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कालिदास का 'रघुवंश' लोककल्याण का सन्देश 
देनेवाला एक ऐसा महाकाव्य है जो विश्वसाहित्य में 
अपना सानी नहीं रखता । इसमें उन्नीस सर्गो में 'सूर्य- 
प्रभव' वंश के अभ्युदय और क्षयोन्मुखता का वर्णन 
अत्यन्त सुन्दरता और विशदता से किया गया है । इसके 
प्रथम पन्द्रह सर्गो में कालिदास ने सम्पूर्ण भारत की 
घामिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, 
राजनीतिक सभी प्रकार की संस्कृति का दिग्दर्शन 
कराते हुए रघुवंश-रूपी सूर्य को प्रखरता तक पहुंचाया 
है। इसके बाद रघुवंश का गौरव क्षीणता की ओर 
उन्मुख हुआ । राम के स्वर्गारोहण के बाद राज्य छिन्न- 
भिन्न हो गया, राघवों की अयोध्या उजड़कर खंडहर हो 
गई । यद्यपि कुश ने पुनः अयोध्या को राजधानी बनाकर 
अपनी भूल सुधारी, किन्तु राजधानी उजड़ने से राष्ट्र 
को जो धक्का लगा उसे वह न संभाल सका । के बाद 
जिन चौबीस उत्तराधिकारियों का वर्णन है उनमें से 
अन्तिम अग्निवर्ण तो विषय-वासना में लिप्त होकर 
राजयक्ष्मा का ग्रास बना और सिंहासन को सूना छोड़ 
कर चल बसा। दिलीप की तपस्या, रघु के पराक्रम 
और राम के अलौकिक व्यक्तित्व से जो यशस्वी वंश 
दोपहर के सूर्य की भांति दशों दिशाओं में प्रखरता से 
तप रहा था वही ध्युवसन्धि-जेसे व्यसनी और अग्निवर्ण- 
जैसे लम्पट उत्तराधिकारियों द्वारा विलुप्त हो गया । 
इस प्रकार कालिदास ने इस महाकाव्य द्वारा यह सन्देश 
दिया है कि तपस्या, वीरता, सेवाभाव और त्याग की 
नींव पर ही राजाओं या राजवंशों के महल टिक सकते 
हैं; प्रमाद, कायरता और लम्पटता के थपेड़ों को वे 
नहीं सह सकते; जर्जर होकर धराशायी हो जाते हैं । 

रघुवंश की लगभग चालीस टीकाओं में मल्लिनाथ 
की संजीवनी-टीका सर्वाधिक प्रचलित हुई । इस टीका 
के साथ इसी के आधार पर हिन्दी व संस्कृत में अपनी 
व्याख्या “छात्लोपयोगिनी' लिखकर पण्डित घारादत्त 
शास्त्री ने यह संस्करण प्रस्तुत किया है । श्री जनादन 
शास्त्री पाण्डेय-कृत उपोद्घात एवं सर्गो के कथासार 
से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है । 
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उपोद्घात 
महाकवि कालिदास 


लौकिक संस्कृत में कविता का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि से हुआ। 
क्रौचवध की एक साधारण-सी घटना से महषि के हृदय का शोक श्लोकरूप 
में परिणत हुआ और उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। इसलिये 
वाल्मीकि हमारे आदिकवि हैं और उनका रामायण भ्रादिकाव्य । आदिकबि 
की यह रचना संस्कृत वाहुमय का अत्यन्त श्रभिराम निकेतन है। सहजता 
और सरसता इसका सववस्व है! विभिन्न अलंकारों द्वारा रसों की अरभिष्यक्ति, 
प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, वर्णन की यथार्थता और हृदयग्राहिंता इसके अनुपम 
गुण हैं। 

आदिकवि वाल्मीकि की इसी शैली का उदात्त उत्कर्ष हमें महाक्रवि 
कालिदास में प्राप्त होता है। निस्सन्देह अपुनी काव्यकला को उत्कर्ष की 
चरम सीमा पर पहुँचाने में वाल्मीकि ही कालिदास के प्रेरणास्रोत रहे हैं। 
र॒घुबंश में पूर्वसूरिभि कहकर उन्होंने वाल्मीकि की ओर ही संकेत किया है 
और रामायण को 'कविप्रथमपद्धति' कहा है । कालिदास को अपने काब्यों 
से जेसी ग्रदूभुत ख्याति मिली वँसी उनके पूर्ववर्ती भास, सौमिल्ल भादि को, 
जिनका स्वयं कालिदास ने आदरपूर्वक स्मरण किया है, नहीं प्राप्त हो सकी 
और उनके परवर्ती अ्रश्वघोष, हेरिषेण, वत्सभट्टि आदि पर तो उनकी 
कविता का प्रभाव स्पष्ट ही दीखता है। भारत ही नहीं इससे बाहर भी 
उपलब्ध शिलाखेखों तथा काव्यों में इनकी कविता का पर्याप्त अनुसरण 
पाया जाता है। इसका कारण है कालिदास के काव्यों की भाषा इतनी 
सरल और प्रवाहपूर्ण है कि उसे समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं 
होती। न कहीं क्लिष्ट कल्पना है, न कृत्रिमता। अलझ्छारों को गढ्ने का 
प्रयत्न नहीं है । वे स्वाभाविक रूप से आ यये हैं। गागर में सागर भरने की 
अद्भुत क्षमता इस कवि में हैं। रघुवंश के केवल १६ सों में, महाकाव्य 
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< की परिभाषा में जितने विषय गिनाये गये हैं उन सबका वर्णन करते हुए 
कवि ने रघु की २४ पीढ़ियों का वृत्तान्त अत्यन्त सफलतापूर्वक कर दिया । 
राजा पुरूरवा और उर्वशी के दिव्य अलौकिक प्रेम के वर्णन में जिस रसानु- 
भूति का आस्वादन उनकी रचना में होता है, यक्ष की विरहवेदना में उससे 
कम नहीं होता। लक्ष्मी के अतुल वैभव से मंडित राजभवनों का जिस ढंग 
से वे बर्णन करते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावधूणं ढंग से ऋषियों के 
अग्निहोक्त के धुंए से धूसर आश्रमोंका । इस प्रकार हम कालिदास को 
भारतीय संस्कृति के एक ऐसे पर्याय के रूप में पाते हैं जिसकी रचना में हमें 
बृहत्तम भारत का सर्वाङ्गीण रूप दीखता है। यही कारण है कि २००० 
वर्षों के इस दीर्घकाल में भी इनकी रचनाग्रों की लोकप्रियता ज्यों-की-त्यों 
बनी हुई है । 


जन्म-स्थान 

भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश के विद्वानों ने इस महाकवि की जन्मभूमि 
भ्रपने प्रदेश में सिद्ध करने के लिये प्रबल प्रमाणों और युक्तियों से पूर्ण 
अनेक लेख एवं पुस्तकें लिखी हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, मालवा, 
मगध, बंगाल प्रथवा दक्षिण भारत को ही कवि की जन्मस्थली माननेवालों 
ने यह तो सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय में कालिदास 
के प्रति इतना श्रयाध प्रेम और श्रद्धा है कि वह उसे अपने ही प्रदेश की 
विभूति समझता है। क्योंकि कवि ने अपने किसी ग्रन्थ में अपने जन्मस्थान 
का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया है, श्रत: अन्वेषक उनकी रचनाओं से 
उनके प्रदेश-सम्बन्धी परिचय तथा प्रेम का श्रन्वेषध करते हैं। किन्तु ककि 
की भ्रदूभुत प्रतिभा, सुक्ष्म निरीक्षिका शक्ति और भारत के कोने-कोने का 
व्यापक और गहरा परिचय इन झन्वेषकों को उनके अपने ही प्रदेश में 
ले भ्राता है और वे कवि को अपने ही प्रदेश का समझ बेठते हैं। कुमार 
संभव में हिमालय का वर्णन, रघुवंश में रघु की दिग्विजय-यात्रा तथा 
मेघदूत में मेघ के मार्ग का अनुशीलन करने से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण 
भारत के भिन्नभिन्न प्रदेशों, उनके क्रियाकलापों तथा उनकी भौगोलिक एवं 
मानवीय विशेषताओं का जितना गहरा अनुभव कालिदास को था उतना 
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सम्भवतः अन्य किसी कवि को नहीं, अतः प्रत्येक व्यक्ति उन्हें स्वक्षेत्री समझे 
ले तो झाश्चयं नहीं । 

वस्तुस्थिति यह है कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में सम्पूर्ण भारत-, 
बृहत्तर भारत के प्रति जो देशप्रेम और अपनत्व प्रकट किया है उससे उन्हें 
किसी संकीर्ण क्षेत्र का निवासी न मानकर संपूर्ण भारत को उनका जन्म- 
स्थान माना जाय। कालिदास भारत में जन्मे, भारत में रहे? तत्कालीन 
भारत का सर्वोत्कृष्ट चित्रण अपने काव्यों में जैसा कालिदास ने किया ऐसा 
अन्य किसी ने नहीं! 


स्थितिकाल * 

यों तो कालिदास को ईसा से ५०० वर्षं पहिले मानें या ५०० वर्ष बाद, 
इससे उनकी महेनीयता में कोई श्रन्तर नहीं ्राता। पाश्‍चात्य विद्वानों एवं 
उनके अनुयायी भारतीय कुछ विद्वानों ने भी काल-विषयक जो खींचतान 
की है, उसे सिवाय दुराग्रह के और कुछ नहीं कहा जा सकता ! हमें यह कहने 
में तनिक भी संकोच नहीं कि पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भारतीय ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों 
की बहिमन से कितनी ही प्रशंसा करें पर उनका श्रन्तमंन दूषित है। वे 
हमारी उत्कृष्ट संस्कृति की प्राचीनता को सहन नहीं कर सकते। उनकी 
चेष्टा रहती हैं कि वे किसी भी भारतीय ग्रन्थ या प्रन्थकार की स्थिति 
की सीमा को ईसा के बाद जितना अधिक संभव हो बढ़ावें ताकि उनकी 
संस्कृति हमसे प्राचीन सिद्ध हो सके। भारत के विकास में सदा जीवन को 
ही महत्त्व मिला है जीवनी को नहीं, यही कारण है कि हमारे प्राचीन 
महापुरुषों, विद्वानों, कवियों और रचनाकारों का वाङमथ-वैभव तो हमें 
उपलब्ध है पर उनकी जीवनी हमारे लिये वेदान्तियों के ब्रह्म की भांति 
रहस्य ही बनी हुई है। कालिदास भी इसके अपवाद नहीं। 

जब तक ज्ञातकाल शिलालेखों और प्राचीन अलंकार-ग्रन्थों में निर्दिष्ट 
नियमों के साथ मिलाकर कालिदास की "प्रत्येक रचना की भाषाशैली और 
साहित्यिक परिभाषाओं का गम्भीर अनुसन्धान न किया जाय तब तक 
कालविषयक प्रश्‍न का निश्चित हल संभव नहीं है। रघुवंश. की अग्निवर्णं 
बर्णेन में समाप्ति देखकर उन्हें ई०पू० ३०० में मानना या किन्ही अन्य 
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भ्रान्त धारणाओं के आधार पर ८०० ई० में उनकी स्थिति को सकारनः 
पूर्णतया उमेक्य है । _ न 

कालिदास की स्थिति के विषय में कई मत हैं जिनमें तीन मुख्य हैं-- 
१. ईसा की छठी शताब्दी, २. ईसा की पंचम शताब्दी, ३. ई०पू० प्रथम शताब्दी 

१. प्रथम मत का भ्रवर्तक फर्गुसन था? उसकी कल्पना थी कि ५४४ 
ई० में विक्रमादित्य नाम के किसी राजा ने हूणों को परास्त किया और उसी 
विजयस्मृति में अपना सम्वत्‌ चलाया जिसे प्राचीन सिद्ध करने के लिये उसे 
६०० वर्ष पहिले से मान लिया। मँक्समूलर ने भी इसकी पुष्टि की तथा 
हानंली ने इसका उपयोग कालिदास का कालनिर्धारण करने में किया। 
“उसका कहना है कि छठी शताब्दी में राजा यशोधर्मा ने कारूर के युद्ध में 
हूणों के प्रतापी राजा मिहिरकुल को परास्त किया । अपनी इस महत्वपूर्ण 
विजय के उपलक्ष में उसने एक सम्वत्‌ चलाया आर उसे प्राचीनता का पुट 
देने के लिये ६०० वर्ष पूर्व से प्रचलित होना प्रचारित किया । यतः कालिदास 
द्वारा वर्णित रघु की दिग्विजय-यात्रा ठीक यशोधर्मा की राज्य-सीमा से 
मिलती है, अतः सिद्ध है कि कालिदास यशोधर्मा के आश्चित कवि थे। 

यह कल्पना पूर्णतया भ्रान्ति की नींव पर स्थित है। ५४४ ई, में यदि 
कोई विक्रमादित्य रहा भी हो तो वह हूणारि होगा शकारि नहीं। संसार 
के इतिहास में किसी के द्वारा सम्वत्‌ प्रचलित कर उसे प्राचोनता के लिये 
६०० बर्ष पूर्व ढकेलने का कोई दृष्टान्त उपलब्ध नहीं। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि मालव (विक्रम) संवत्‌ ४६३ में कुमारगुप्त की प्रशस्ति में 
लिखे गये वत्सभट्टि के शिलालेख में कालिदास के मेघदूत और ऋतुसंहार 
के कितने ही श्लोकों की स्पष्ट छाप है। अतः इसके बाद कालिदास की 
स्थिति मानना इतिहास की स्पष्ट अवमानना है । 

२. दूसरा मत है ईसा की पंचम शताब्दी अर्थात्‌ गुप्तकाल में कालिदास 
को मानना। इस का समर्थन प्रो. के.वी, पांठक, रामावतार शर्मा, राम- 
कृष्ण भाण्डारकर आदि विद्वानों ने किया है। आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय ने 
'कालिदास' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है 
कि कालिदास चन्द्रमृप्त द्वितीय के ही आश्रित कवि थे। 

यह मत भी उपेक्षणीय है, क्योंकि इसके समर्थकों में स्वयं मतँक्य नहीं 
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हैं । कोई कालिदास को स्कन्दगुप्त के साथ जोड़ता है, कोई कुमारगुप्त के 
और कोई चन्द्रगुप्त द्वितीय के। गृप्तकाल भारतीय साहित्य का स्वर्णयुग 
था। अतः कालिदास-जैसे प्रतिनिधि कवि का वही काल होना चाहिये, यह 
कल्पना ही इस मत को माननेवालों का पाथेय है। रघु की दिग्विजय-यात्रा 
से समुद्रगुप्त की दिग्विजय का स्मरण, ग्रीक ज्योतिष और प्रश्‍वधोष की कविता 
का कालिदास पर प्रभाव आदि कोई पृष्ट प्रमाण नहीं है जिनके आधार पर 
कालिदास को पांचवीं शताब्दी में माना जा सके। कालिदास का सीधा सम्बन्ध 
विक्रमादित्य से भारतीय जनश्रुति में माना गया है। गुप्तवंश में जो राजा 
विक्रमादित्य कहूलाये बे नाम से नहीं उपाधि से विक्रमादित्य थे। इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य नाम का कोई प्रतापी राजा पहिले 
हो चुका था जिसके सदृश पराक्रमी होने से इन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई। 
उन्होने कोई सम्वत्‌ नहीं चलाया। ग्रीक ज्योतिष का कोई प्रभाव कालिदास 
पर नहीं पड़ा । ज्योतिष को उत्पत्ति ही भारत में हुई है, ग्रीस वालों ने उसे 
भारत से सीखा--यह एक स्वतन्त्र विचार का विषय है। कालिदास मे 
ज्योतिष-सम्बन्धी ऐसे विषयों का प्रयोग किया है जो ग्रीक या अन्य ज्योतिष 
में ढूंढे नहीं मिल सकते । अश्वघोष पर कालिदास का प्रभाव था, कालिदास 
पर प्रश्वधोष का नहीं, इसका हम आगे विवेचन करेंगे! 

परम्परागत ढंग से भारतीय साहित्य का अध्ययन करनेवाले प्रायः 
सभी विद्वान्‌ एकमत से स्वीकार करते हैं कि कालिदास उज्जयिनि-नरेश 
परमारवंशीय राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों 
में प्रमुख थे। ये ही विक्रमादित्य परम उदार, गुणग्राही और प्रतापी राजा 
थे जिन्होंने शकों को परास्त करके ई०पू० ५७ में विक्रमसंवत्‌ चलाया था।' 
कालिदास और विक्रमादित्य का सम्बन्ध चिरकाल से भारतीय जनश्रुति का 
आधार बनो हुआ है। अन्तःसाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि कालिदास 
का वही स्थितिकाल है जो राजा विक्रमादित्य का था। इस सम्बन्ध में 
निम्नांकित साक्ष्य विशेष ज्ञातव्य हैं-- 


१. इस विषय में विस्तार के लिये देखें डॉ० राजबली पाण्डेय का 
“विक्रमादित्यः नामक ग्रन्थ! 
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१. मालविकाग्तिमित्र की कथा से सिद्ध है कि कवि को शुङ्गवंश के 
इतिहास का पूर्णतया ज्ञान था। २. शुङ्ग-सीमा के अन्तगंत प्राप्त हुए 
भीटा के एक मुद्राचित्र में ठीक बही दृश्य अंकित है जिसका वर्णन अभिज्ञान 
शाकुन्तल के प्रारम्भ में हुआ है। ३. कालिदास की शेली कृत्रिमता से 
सुतरां मुक्त है जो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, और उन्होंने कुछ 
बैदिक शब्दों का प्रयोग भी किया है । यह प्रवृत्ति ई०पू० ३०० से ई० सन्‌ 
के प्रारम्भिक काल तक पायी जाती है। ४. ई० प्रथम शताब्दी में रचित 
हाल की गाथा-सप्तशती में विक्रमादित्य को उद्धत किया गया है।' ५. कथा- 
सरित्सागर में मालवगण के संस्थापक, काव्यकला के प्रेमी उज्जयिनी-नरेश 
विक्रमादित्य को परमशैव कहा गया है। कालिदास के ग्रन्थों से भी €पष्ट 
संकेत मिलता है कि वे शैव थे और उज्जयिनी के विषय में उनका पक्षपात 
देखते ही बनता है ! ्रतः सुतरां सिद्ध है कि बे विक्रमादित्य की सभा के 
रत्न होंगे। ६. इन्दुमती-स्वयंवर के प्रसङ्ग में कालिदास ने पाण्डथ-नरेश 
का बर्णन किया है और उनकी राजधानी उरगपुर बताई है। प्रथम शताब्दी 
में पाण्डयों का राज्य विद्यमान था ओर उरगपुर ही उसकी राजधानी धी। 
चतुर्थं शताब्दी में पाण्ड्यों की सत्ता समाप्त हो गई। 

ऐसे ही श्रमेक प्रमाणों से यह मत प्रायः उचित लगता है कि कालिदास 
ई० पू० प्रथम शताब्दी में विद्यमान थे और विक्रमादित्य से उनका गहरा 
सम्बन्धे था । 


कालिदासञ्रयो 
जल्हण की सूक्तिमुक्तावली में राजशेखर के नाम से एक पद्य उद्धृत है-- 
एकोऽपि जीयते हुन्त कालिदासो न केनचित्‌ । 
>उङ्भारे ललितोद्गारे कालिदासद्वयी किमु ॥ 
इसके आधार पर लोगों ने कल्पना की है कि कालिदास नाम के तीन कवि 
हुए हैं। किन्तु भ्राज तक यह कोई निश्चय नहीं कर सका कि ये तीन 


व. संवाहण सुह रस तोसिएण देन्तेण तुझ करे लवखम्‌ । 
चलणेण विक्कमाइत्त चरिअं अरणृसिक्खिञ्रं तिस्सा ॥। { गा०सप्त० ५.६४) 
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कालिदास कब-कब हुए और कौनसी रचना किस कालिदास की है। आचाय 
चन्द्रबली पाण्डेय का कहना हैः “संस्कृत साहित्य में कवि को ही काव्य के 
नाम से कहने की परिपाटी रही है। जैसे, शिशुपालवध को माघकाव्य, 
रावणवध को भट्टिकाव्य और किरात को भारवि के नाम से कहा जाता है। 
ऐसे ही शृङ्गार के ललितोद्गार में एक ही कालिदास अर्थात्‌ उनके एक ही 
ग्रन्थ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, फिर कालिदासल्रयी श्रर्थात्‌ उनके 
तीन ग्रन्थों को बराबरी कोन कर सकता है ” ५ हमें भी पाण्डेय जी का यह 
कथन उचित प्रतीत होता है क्योंकि यह पद्य कविकाव्य-प्रशंसा के प्रकरण 
में कहा गया है। इसमें कहे "कालिदासत्रयी' शब्द से उनके तीन काव्यो 
(रधुवंश, कुमारसंभव और मेघदूत) तथा तीनों नाटकों (विक्रमोवंशोय, 
मालविकाग्निमि्र और अभिज्ञानशाकुन्तल) की श्रेष्ठता प्रतीत होती है। 

यद्यपि यह तथ्य है कि कालिदास के नाम से जितने ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं वे सब एक ही व्यक्ति की कृतियां नहीं हैं, क्योंकि उनमें भाषा, शैली 
और निर्माणकला की दृष्टि से बहुत भिन्नता है; अतः यह हो सकता है कि 
कालिदास नाम के कई व्यक्ति हुए हों, अथवा कालिदास की अश्रतिम ख्यातिं 
से प्रभावित ग्रदान्तरकालीन कवियों ने अपने व्यक्तित्व को छिपाकर उनके 
नाम से अपनी रचनाओं को विख्यात कराने की चेष्टा की हो। किन्तु 
कालिदास नाम से कितने कवि हुए और कब हुए इसका निर्णय करने के 
लिये कोई ठोस सामग्री हमें उपलब्ध नहीं ॥ 


कालिदास के नाम से उपलब्ध रचनाएँ 

कालिदास के नाभ से कही जानेवाली रचनाओं की संख्या ४० से 
ऊपर है जिनमें मुख्य हैं--मालविकाग्निमित्न, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान 
शाकुन्तल, रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, श्रुतबोध, कुन्तलेशवर 
दौत्य, धटखर्पर, राक्षसकाच्य, नलोदय, दुर्घंटकाव्य, वृन्दावनकाव्य, विद्द्विनोद, 
पुष्पवाणविलास, नवरत्नमाला, ज्योतिविदाभरण, अम्बास्तव, कालीस्तोत्र, 
गङ्गाष्टक (दो), चण्डिकादण्डक, श्यामलादण्डक, मकरन्दस्तव, लक्ष्मीस्तव, 
कल्याणस्तव, लघुस्तव, श्टङ्गारतिलक, '्छङ्गारसार और सेतुबन्ध । 


१. द्र० चन्द्रबली पाण्डेय, कालिदास” पृष्ठ २ 


xiv -रघुवंशमहाकाव्य 


इनमें प्रारम्भ के ६ ग्रन्थ (३ नाटक और ३ काव्य) तो अन्तःसाक्ष्य 
और बहिः साक्ष्यों के आधार पर निश्चित ही एक व्यक्ति की कृतियाँ हैं। 
ऋतुसंहार को भी इसी कालिदास का परम्परा से माना जाता है। कुन्तलेश्वर- 
दौत्य को क्षेमेन्द्र ने कालिदास के नाम से उद्धूत किया है। वह अरन्य उपलब्ध 
नहीं । शेष ग्रन्थों की मोमांसा अपेक्षित है। कालिदास-जैरे सिद्धसरस्वतीक 
र प्रतिभाशाली कवि ने केवल ६ ग्रन्थों की ही रचना की हो, उसकी 
ग्न्य स्फुट रचनायें न हों, यह संभव नहीं । किन्तु इन ग्रन्थों की साहित्यिक 
परिभाषाओं तथा कालिदास की निर्मितिकला के आधार पर व्यापक विवेचना 
किये बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता । 


कालिदास के विचार प्रौर रचनानंपुण्य 

कालिदास हिन्दूसंस्कृति के प्रतिनिधि-कवि हैं। चतुबेगें (घर्म, श्रथे, 
काम, मोक्ष), वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र) और आश्रम (ब्रह्मच, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) व्यवस्था, अवतारबाद, पुनर्जन्म को मान्यता, 
जन्म से लेकर मृत्युपयन्त सभी संस्कारों का साङ्गोपाङ्ग वर्णन हमें इनकी 
रचनास्रो में प्राप्त होता है। 'त्यागाय। संभृतार्थानां' से थे स्पष्ट करते हैं कि 
कमाई त्याग के लिये ही होनी चाहिये। 'इष्टप्राप्ति का एकमात्र साधन 
तपस्या ही है'--इस सिद्धान्त की जिस सा्ंभौम रूप में स्थापना कालिदास 
ने की है ऐसी किसी अन्य कवि ने नहीं । इनका प्रत्येक पात्र तपस्था की 
कसौटी पर कसा गया है। और तो और, इन्होंने साक्षात्‌ ईश्वर को भी 
तपस्या करने को बाध्य किया है--स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि 
कामेन तपश्चचार' । तपस्या द्वारा भगवान्‌ को भी खरीदा हुआ दास बना 
डाला है-श्रद्मप्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिः' । प्रेम का भारतीय 
आदर्श क्या है--इसे इनकी रचनाओं में स्पष्ट देखा जा सकता है। 

कालिदास भारत को एक अखण्ड राष्ट्र मानते हैं। उनके काब्यों में 
पूरे भारत की सभ्यता का दिग्दशंन होता है और उनके नाटक विश्‍व के 
रंगमंच पर भारतींय संस्कृति का भव्य रूप दिखाते हैं। अभिज्ञानशाकुन्तल 
के नान्दी- श्लोक तथा कुमारसंभव (६१२६) में उन्होंने अष्टमूर्ति (सूर्य, 
चन्द्र, यजमान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) महादेव (ईश) की 
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जो स्तुति की है और भ्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः 
कहकर इन मूर्तियों का प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होना तथा इनको धारण करने- 
बाली चेतन नियामक सत्ता की असन्दिग्धता सिद्ध करके एक ओर तो 
निरीश्वरवादी बौद्धों को वेदिक संस्कृति के पोषक बनकर कड़ी फटकार 
दी है, क्योंकि जो मूतियाँ प्रत्यक्ष हैं उन्हें आंख रहते नकारनेवाला अन्धा 
ही हो सकता है; दूसरी ओर, इन प्रत्यक्ष मूर्तियों के मन्दिर पश्चिम में 
काठिय/वाड़ (सोमनाथ), पूवं में बंगाल (चन्द्रनाथ), उत्तर में नेपाल 
(पशुपति-यजमानभूति) और सुदूर दक्षिण में अन्तिम आकाश (चिदम्बर) 
तक पूरे भारत राष्ट्र की अखण्डता का संकेत किया है कि समग्र भारत में 
फैली इन मूर्तियों की उपासना का अर्थ है देश की आध्यात्मिक एकता । 

कालिदास के विचार से ब्राह्मण देश का मस्तिष्क है और क्षत्रिय उसकी 
बिजयी भुजा। इन दोनों के परस्पर सहयोग से ही राष्ट्र प्रकाशमान हो 
सकता है 

स बभूव डुरासवः परेगुरुणाथवंविदा कृतक्रियः । 

पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा ॥ (रघु० ८४) 
अथवंवेत्ता ब्राह्मण गुरु वसिष्ठ द्वारा किये गये संस्कारों-वाला क्षत्रिय आज 
शत्रुओं के लिये दुष हो गया, क्योंकि अस्त्रतेज से युक्त ब्रह्मतेज ऐसे 
प्रदीप्त हो उठता है जैसे वायु के संयोग से श्रग्नि। इस प्रकार वे वर्ण- 
व्यवस्था का दृढ़ समर्थन करते हैं! 

कालिदास बँदर्भी रीति के सर्वोत्तम भ्रादर्श कवि हैं। इनकी रचनायें 
ललित, परिष्कृत, प्रसादपूर्ण एवं क्लिष्टता तथा कृत्रिमता से सवंधा रहित 
हैं। साधारणन्सी घटना को भी अपने रचना-कौशल से भव्य, मामिक और 
चमत्कारपूर्ण बना देना इनके लिये जैसे बाँये हाथ का खेल है। अस्थिपंजर 
कंकाल में भी प्राण फूंककर दिव्य सौन्दर्य प्रदान करने की कला में ये 
विश्वसाहित्य में अपता सानी नहीं रखते। व्यञ्जकता इनके काव्य की 
प्रथम विशेषता है। कथानक के विकास का असाधारण कौशल, सटीक 
चरिव्नचित्रण की अद्भुत क्षमता, मानव-भावों को मूर्तरूप देकर व्यक्त करने 
कये विलक्षण प्रतिभा और जड़ पदार्थ से भी चेतनवद्‌ व्यवहार करा लेने 
का अनुपम नैपुण्य इस कवि में है। यही कारण है कि एक सामान्य ज्ञान 
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रखनेवाला व्यक्ति भी इनकी रचनाओं से उतना ही आनन्दित होता है 
जितना एक उदूभट विद्वान्‌ । इनके प्रत्येक पात्र का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व 
है तथा उसके भाव और भाषा ठीक उसोके अनुरूप हैं। शन्दलङ्कारों और 
अर्थालङ्कारों में सवंत्र सन्तुलन रखा गया है । कहीं भी शब्द-सौन्दयं के लिये 
अर्थ की बलि नहीं दी गई है और न कहीं ठोकपीटकर अलंकार गढ़मे 
की चेष्टा को गई हैं! कविता के प्रवाह में नेसगिकता है। [किसी भी शब्द, 
अर्थ या भाव में औचित्य का रत्तीभर उल्लंघन इनको कविता में ढूंढ़े नहीं 
मिल सकता । 


“उपमा कालिवासस्य' 
यद्यपि उक्त पद्यांश किसी माघकवि के प्रशंसक का है परन्तु इसके 
तथ्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता। कालिदास की रचना में प्रायः सभी 
अलंकार अपने सटीक रूप में पाये जाते हैं! परन्तु उनकी उपमा केवल 
उपमान, उपमेय, साधारणधर्म और वाचक शब्द का समुदाय ही नहीं होती प्रत्युत 
एक पूरे दृश्य को व्यक्त कर देती है-- 
स सेनां भहतों कर्षन्‌ पूर्वसागरगामिनोम्‌ १ 
बभो हरजटाध्रष्टां गङ्गासिद भगीरयः ।! (रघु० ४३२) 
सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्र यं यं व्यतीयाय पर्लिबरः सा । 
विदर्णभावं स स सूमिपालः नरेन्क्रमार्गाट्र इव प्रपेदे ॥ (रघु० ६।६७) 
मार्याचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः । 
शैलाधिराजतनया न ययो न तस्थौ ॥ (कुमार०) 
प्रातः कुन्वभ्रसवशिथिलं जीवित धारयेथाः । (मेघ०) . 
ऐसी सैकड़ों उपमायें कालिदास की रचना में हैं जो एक पूरे दृश्य को 
पाठक के सामने व्यक्त कर देती हैं। कवि ने रघुवंश का आरम्भ ही उपमा 
से किया है-वागर्थाविव सम्पृक्तौ” । केवल कालिदास की उपमाग्रों का सम्यक्‌ 
अध्ययन ही भारतीय संस्कृति के अध्ययन की जिज्ञासा शान्त करने में समर्थ है। 
कालिदास की उपमाओं में सबसे बडी विशेषता है देश, काल और 
पात्र के अनुसार औचित्य का प्रतिपादन । समाधि में निरत भगवान्‌ शंकर 
की उपमा में वे कहते है-- 
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अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुबाहम्‌ अपामिवाधारमनुतरङ्भम्‌ । 
अन्तश्चराणां मरतां निरोघाश्तिवापनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ 

शरीर की समस्त वायुओं का निरोधकर पर्यङ्कबन्ध में स्थिर भगवान्‌ 
शिव अचंचल होकर ऐसे बैठे हैं जैसे वर्षा के आडम्बर से हीन मेघ (जो 
कभी भी बरस सकता है) या तरंगों की चञ्चलता से रहित शान्त समुद्र 
अथवा वायुरहित स्थान में स्थिर दीपक की लौ हो। इन तीनों प्राकृतिक 
उपमानों द्वारा योगेश्वर की स्थिरता की अभिव्यक्ति शिव के गौरव के कितने 
अनुकूल है! ऐसे ही तपस्या के लिये राजकीय ग्राभूषणों को छोड़ वल्कल 
धारण की हुई पार्वती की उपमा चन्द्रताराश्रों से मण्डित अरुणोदय-युक्त 
रजनी से (कु० ५।४४) तथा राक्षस के चंगुल से मुक्त होकर बेहोशी के 
बाद होश में आती हुई उर्वशी की समता चन्द्रोदय के समय अन्धकार से 
मुक्त हुई रजनी, रात्रि में धूमराशि से रहित अग्निज्वाला, बरसात में तट- 
भ्रंश से हुए गदलेपन से मुक्त प्रसन्नसलिला गंगा से देकर (विक्रमो० १1६) 
कालिदास केवल अलंकार का निर्वाह मात्र नहीं करते प्रत्युत तीन-तीन दृश्यों 
को प्रत्यक्षरूप से पाठक के सम्मुख उपस्थित कर देते हैं। 

इसी प्रकार रघु की दिग्विजय में हारे हुए वंगीय नरेशों की उपमा 
झुके हुए धान के पौधों से, कलिंग के राजाम्रों की “गंभीरवेदी' हाथियों के 
अंकुश से, प्राग्ज्योतिष (आसाम) के नृपों की हाथियों द्वारा झुकाये गये 
कालागुरु वृक्षों से देकर उन-उन देशों की विशेषता को कालिदास ने उजागर 
किया है। 


प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण 

कालिदास प्रकृतिदेवी के श्रतृपम पुजारी हैं। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से 
प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को हृदयंगम करके वे इतने सजीव रूप में 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हैं कि वर्णित पदार्थ जैसे सामने मूतंरूप 
में विद्यमान हो। कालिदास की दृष्टि में प्रकृति जड़ नहीं है, उसका प्रत्येक 
अंश पूर्णतः चेतन है। उसमें भी मानव की भांति सुख-दुःख, आशा -निराशा, 
हर्ष-शोक, ध्यान और चिन्ता की अनुभूति होती है। कालिदास “पटुकरणैः 
प्रापणीय” सन्देशार्थो को “धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपात” रूप मेघ द्वारा 
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भेजते हैं। इनकी रचनाओं में लताएँ आंसू गिराती हैं; पादप वस्त्राभूषण 
प्रदान करते हैं; नदियाँ विलासिनी नायिकाओं के हावभाव प्रदर्शित करती 
हैं; वायु के झोकों से फड़फड़ाते किसलय ताल देते हैं; भौरे मधुर संगीत की 
तान छेड़ते हैं; चन्द्रमा किरणरूप अंगुलियों से रजनी-नायिका के बिखरे 
अ्रन्धकाररूप केशों को हटाकर प्रदोषरूप मुख को चूमता है? हिमालय 
की गुफाम्रों में कामक्रीडा करते हुए किन्नरमिथुन के लिये बादल तिरस्करणी 
(परदे) का काम करते हैं; वर्षा से उद्वेलित क्रषिगण उन ऊपर को चोटियों 
में चले जाते हैं जहां से वरसनेबाले बादल बहुत नीचे दीखते हैं। इस 
प्रकार हिमालय के बर्णन, आश्रमो के बर्णन, ऋतुगओरों के वर्णत--यहाँ तक कि 
युद्ध या करुण विलाप के वर्णन में भो, ये प्रकृति का सजीव चित्रण करने में 
नहीं चूकते। पशुओं और पक्षियों के स्वभाव का यथार्थ चित्रण इनकी 
रचनाओं में सर्वत्र मिलता है। इतना सब होते हुए कालिदास ने प्रकृति के 
रमणीय, कोमल आर मधुर पक्ष को ही ग्रहण किया है, भीषण या भद्दे 
पहलू को नहीं। इनके इस उत्कृष्ट गुण का अतिक्रमण तो बया समता भी 
विश्व का कोई कवि आज तक नहीं कर सका । 

हमारी समझ से कालिदास का प्रकृति में मानवता का यह आरोप ही 
आधुनिक छायावाद का बीज कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

प्रकृति की प्रत्येक अवस्था पर कबि की पेनी दृष्टि रहती है। बे बैठे 
हुए सारसों के लिये कहते हैं-- 

उपान्तवानीरवनोपगूढ़ान्यालक्ष्य पारिष्लवसारसानि 1 

दूरावतीर्णा पिबतोब खेदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥ (रघु० १३।३०) 
तो उडते सारसों को भी नहीं छोडते-- 

अमू्विमानान्तरलम्बिनीनां शुत्वा स्वनं काञ्चर्नाककिणीनाम्‌? 

प्रत्युद्व्रजन्तीव खमुत्पतन्त्मो गोदावरी सारसपंक्तयस्त्वाम्‌ ॥ (रघु० १३।३३) 
यथार्थता के साथ वण्येमान विषय का एक मर्मस्पर्शी चित्र इनकी रचन! में 
देखे 

कार्या सैकतलीनहंसमिथुना ख्रोतोवहा मालिनी 

पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः । 


उपोद्घात खंड 


शाखालम्बितवल्कलस्थ च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः 

जु कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ड्यमानां मृगीम्‌ ॥ 
ऐसे सँकड़ों उदाहरण प्रक्ति-निरीक्षण के कालिदास की रचनाग्रों में उपलब्ध 
हु 


कालिदास के ज्ञान को व्यापकता 

कालिदास ने अपनी रचनाओं द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका 
शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान कितना व्यापक और सार्वभौम था। भूगोल, 
खगोल, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि संस्कृत वाडमय की 
कोई शाखा ऐसी नहीं जिसकी पूर्णता की झलक उनके काव्यों में न मिलती 
हो। रामगिरि से अलकापुरी तक का मार्गे मेघ को दिखाते हुए तथा रघु 
की दिग्विजय यात्रा के बहाने तत्कालीन भारत का पूरा भूगोल उन्होंने 
वर्णन किया है। रघु ते कित-किन देशों के राजाओं को जीता, भ्रज ने 
इन्दुमती के स्वयंवर के समय किन देशों के राजाओ्रों को परास्त किया, 
उन देशों की क्या संस्कृति है, यह देखते ही बनता है। “धूमज्योतिःसलिल- 
गरुतां सन्निपातः क्व मेघः” कहकर वे बताते हैं बादल कैसे बनता है । आकाश- 
गङ्गा को वे छायापथ कहते हैं, वह क्या है? इन्द्रधनुष कैसे बनता है आदि 
का वैज्ञानिक वर्णन उन्होंने किया है। पौराणिक काल से प्रसिद्धि है कि 
राहु सूयं शौर चन्द्रमा को ग्रस्त करता है तो ग्रहण लगता है। कालिदास 
पहले कवि हैं जिन्होंने काव्य में यह स्पष्ट घोषणा की कि सूर्य या चन्द्रमा 
पर पृथ्वी की छाया पड़ने से ग्रहण लगता है ! इस विषय को सिद्धान्तशिरोमणि 
के गोलाध्याय में ग्रहणवासना का भाष्य करते हुए विद्वान्‌ टीका (मरीचि)- 
कार मुनीश्वर ने अत्यन्त विद्धत्तापूर्ण तके देकर सिद्ध किया है। कालिदास 
ऐसे विमानों का वर्णन करते हैं जो जल, स्थल और आकाश में समान गति 
से चलते हैं। साथ ही वे उनमें यन्त्रों का नहीं, वसिष्ठ के मन्दों का प्रभाव 
बताकर शास्त्र की महत्ता सिद्ध करते हैं। विमानों में चन्द्रशाला दिखाकर 
बे बताते हैं कि उस समय बहुमंजिले विमान भी होते थे और ऐसे भी विमान थे जो 
चालक के मनोभावों को समझ जाते थे। ज्योतिष और आयुर्वेद के ऐसे 
सूक्ष्म सिद्धान्तो का उन्होंने प्रयोग किया है जिन्हें अनुभवी व्यक्ति ही प्रयोग 


x रघुवंशमहाकाव्य 


कर सकता है, केवल पुस्तकीय ज्ञानवाला व्यक्ति नहीं । उपमाओं में उन्होंने 
व्याकरण-जैसे नीरस विषय को भी नहीं छोड़ा है। तपस्या, त्याग, और 
तपोवन इन तीनों को कालिदास की रचनाओं में अत्यन्त महत्त्व दिया गया 
है। उनका प्रत्येक पाल तपस्या में तपकर खरा उतरने पर ही प्रयुक्त हुआ 
है। तपोवन का प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। राजा 
त्याग के लिये ही कर लेते हैं। कालिदास की रचनाओं में तत्कालीन भारत 
की जो झलक मिलती है उससे स्पष्ट हो जाता है उनका अथाह ज्ञान | 


कालिदास को कृतियाँ : संक्षिप्त परिचय 

यो तो कालिदास के नाम से उपलब्ध रचनाओं का उल्लेख किया जा 
चुका है, परन्तु अन्तःसाक्ष्य एवं बहिः साक्ष्यों तथा परम्परागत जनश्रुति के 
आधार पर तीन नाटक, दो महाकाव्य और दो खण्डकाव्य इनकी रचनायें 
मानी जाती हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है 


नाटक 
१. मालविकारिनमित्र 

इसमें शुङ्खवंश के राजा अग्निमित्र तथा मालबिका के प्रेम का उत्कृष्ट 
चित्रण है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर कवि ने राजागों के 
अ्रन्तःपुर के श्रन्दर पनपते काम, रानियों की परस्पर ईर्ष्या, राजा की कामुकता 
तथा रानी धारिणी की धीरता और उदात्तता को सफल और सटीक 
दर्शाया है। संभवतः यह्‌ कवि की नाटकों में पहली रचना है। 


२. विक्रसोबंज्ञीय 

ऋग्वेद १०६५ तथा शतपथब्राह्मण ११।५।१ में पुरूरवा एवं उवंशी 
का प्रेमाख्यान श्राया है। इसीको कवि ने अपनी चमत्कारिक कल्पना से 
नाटक का रूप दिया हैं। पुरूरवा एक पराक्रमी और दयालु राजा है। 
उर्वशी देवलोक की अप्सरा है, जो शापश्रष्ट होकर मत्येलोक में आई है। 
उसे एक राक्षस परेशान कर रहा है। राजा राक्षस से उवंशी का उद्धार 
करता है। उवंशो राजा के अलौकिक रूप को देखकर मुग्ध हो जाती है। 


उपोद्घात डा 


राजा भी उस पर निछावर हो जाता है! दोनों का प्रेम विवाह-रूप में 
परिणत हो जाता है, किन्तु उर्वशी दो उरणक राजा के पास धरोहर रखती 
है और कहती है जिस दिन तुम इनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाओगे 
मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी । वर्षों तक प्रेमोन्माद में डूबे हुए भी वे 
तुप्त न हो पाये थे कि उरणक चोरी हो गये । उवंशी देवलोक को चली 
गई। राजा पुरूरवा! उसके वियोग में पागल होकर वनों में मारा-मारा 
फिरने लगा। इस नाटक में कवि ने प्रणय और प्रेमोन्माद की चरम सीमा 
का दिग्दर्शन कराया है । 


३. श्रभिज्ञानशाकुन्तल 

यह नाटक कालिदास की काव्यसरस्वती का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है। 
“काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला” यह जनश्रुति यथार्थं है। 
महाभारत में शुष्क रौर नीरस खूप में वणित एक साधारण-सी घटना को 
महाकवि की लेखनी ने वह चमत्कार दिया है जिसमें समग्र आर्यसंस्कृति 
का समावेश हो जाता है । सौन्दर्य की पवित्रता, प्रेम की निश्छलता, प्राकृतिक 
मुग्धता, ऋषिकुल की उदारता एवं दयालुता, कण्व का वात्सल्य, दुर्वासा 
का कोप, राजा की विस्मृति, शकुन्तला का आक्रोश, अन्त में दुष्यन्त का 
पश्चात्ताप-यह सब मिलाकर कवि ने एक ऐसा पदार्थ तैयार किया है जो 
जीवन के किसी भी पहलू में मूल्यवान्‌ है। ग्रन्थ का प्रारम्भ दुष्यन्त की 
मृगया से हुआ है। प्रथम अंक में आश्रम-्परिचय, शकुन्तला के सौन्दये पर 
दुष्यन्त की मुग्धता, श्रन्तःकरण की वृत्तियों का प्रामाण्य, दोनों का परस्पर 
आकर्षण और अन्त में शकुन्तला द्वारा अपनी भावना की अभिव्यक्ति है। 
दूसरे अंक में काम की प्रतिष्ठा और दुष्यन्त का अपनी भावना का स्पण्टी- 
करण है। तृतीय अंक में राजा की विरह-दशा का मार्मिक चित्रण और 
प्रणयपाशा में बंधी शकुन्तला का आत्मसमर्पण है । चतुर्थ अंक इस नाटक 
की आत्मा ही है । इसमें कण्व द्वारा इस गान्धर्व-विवाह को स्वीकृति देना और 
गर्भिणी शकुन्तला का आश्रम से विदा होने का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि 
की प्रकृति के विषय में कितनी सूक्ष्म निरीक्षिका दृष्टि-है यह इसमें स्पष्ट 
होता है। दुर्वासा का शाप, कण्व का वात्सल्य, प्रकृति के जडपदार्थो में 
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चेतनता का व्यवहार जिस प्रकार कवि ने अंकित किया है उसमें भारतीय 
संस्कृति का सनातन सन्देश भरा पड़ा है। पञ्चम अंक में दुष्यन्त का 
प्रमाद श्रंकित है। यहां पहुंचने पर आश्रम का आदर्श संसार जैसे समाप्त 
हो जाता है और राजदरबार का मायावी संसार, जिसे कवि ने ऋषिपुत्रो 
के शब्दों में “श्राग की लपटों से घिरा भवन--हुतवहपरीतं गृहमिव” कहा 
है, दीख पड़ता है। शकुन्तला द्वारा राजा की भर्त्सना, राजा के मन की 
अनिश्‍चित स्थिति और अन्त में शकुन्तला का अदृश्य हो जाना, पूरे लोक+ 
व्यवहार का दर्शन कराता है। छठे अंक में दुष्यन्त का मार्भिक पश्चात्ताप 
चित्रित किया गया है । दोनों जैसे तपस्या की अग्नि में तपाकर खरे उतारे जा 
रहे हों। अन्तिम अंक में दोनों का मिलन हो जाता है । कण्व के आश्रम में 
इन दोनों का प्रथम मिलन जितना मादक था यह मरीचि के आश्रम का 
मिलन उतना ही ममंवेधी है। दुष्यन्त के अन्दर अपराध की स्वीकृति और 
परिमार्जन की बलवती प्रेरणा तथा शकुन्तला के अन्दर अपराध के विस्मरण 
एवं क्षमा की भावना का अद्भुत चित्रण कवि ने किया है। 

भारतीय प्रेम के आदर्श का वास्तविक रूप इसमें उद्घाटित हुआ है 
और मानवतावादी जितने भी उद्देश्य हो सकते हैं सबका समावेश इसमें 
हुआ है। इस रचना को पढ़कर जर्मन विद्वान्‌ गेटे का यह कथन कितना सार्थक है-- 


“यदि तुम वसन्त के फूल, शीत ऋतु के फल, आतमा को मोहित, 
प्रसन्न तथा पुष्ट करनेवाला रसायन चाहते हो और स्वर्ग एवं पृथ्वी 
का समभ्मिलन , ये सब एक ही जगह देखना चाहते हो तो शाकुन्तलम्‌ 
का अध्ययन करो; वहाँ तुम्हें यह सब मिल जायगा!” 


गीतिकाव्य 


१. ऋतुसंहार 

६ सगौँ में विभक्त इस लघुकाव्य में ग्रीष्म से प्रारम्भ कर वसन्तपर्यन्त ६ 
ऋतुओं का वर्णन है जो अत्यन्त स्वाभाविक और सरल रूप में मिलता है । इसीलिये 
कुछ लोगों का कथन है यह कवि की प्रारम्भिक अपुष्ट रचना है और कुछ कालिदास- 
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जैसे रससिद्ध कवि की वाग्विदग्धता और कमनीयता के अभाव के कारण इसे किसी 
दूसरे कालिदास की रचना मानते हैं। अल ङ्कार-शास्तों में इसके उद्धरणों का न मिलना 
भी यही सिद्ध करता हे! 
२. मेघदूत 

यह कालिदास की अनुपम प्रतिभा का विलास है। वियोगविधुरा प्रियतमा के 
पास यक्ष का मेघ द्वारा सन्देश भेजना कवि की मौलिक कल्पना है। लगभग ५० से 
अधिक टीकाओं एवं तिब्बती, सिंहली आदि भाषाओं में अनुवाद इस ग्रन्थ की लोक- 
प्रियता का ज्वलन्त प्रमाण है । इसे आदर्श मानकर संस्कृत वाङमय में दूत-काव्यों या 
सन्देश-काव्यों की एक लम्बी श्रृंखलः बनी है । 

इसके दो भाग हैं पूर्वमेध और उत्तरमेध। पुर्वमेघ में कबि ने रामगिरि से 
अलका तक के मार्ग का वर्णन करते हुए सम्पूर्ण भारत के भौगोलिक और प्राकृतिक 
सुषमा-संबंधी अपने जानभण्डार को उजागर किया है और उत्तरमेघ में यक्ष के 
सन्देश द्वारा मातव-हृदय की सौन्दर्य-भावना और उदात्त प्रेम का अभिव्यंजन किया 


है। 
महाकाव्य 


१. कुमारसंभव 

यह कालिदास की अद्भुत रचना है । यद्यपि वर्तमान में यह १७ सर्गो में उपलब्ध 
है किन्तु कवि की विदग्ध वाणी के विवेचकों ने केवल भ्राठ सर्यो को ही कालिदास 
की रचना माना है, क्योंकि ग्रालंकारिकों और सुक्तिसंग्रहकारो ने आठ ही सर्गों से 
उद्धरण दिये हैं और कविता के प्रबल पारखी टीकाकार मल्लिनाथ ने भी इन्हीं पर 
संजीवनी-टीका लिखी है । & से १७ सर्ग तक की रचना कालिदास की भाषा और 
शैली से मेल नहीं खाती । 

इस संबन्ध में हमारा विचार है कि उक्त प्रमाणों के आधार पर ही शेष सर्गो 
को कवि की रचना त मानना इतना महत्त्व नहीं रखता । कुछ अन्तःसाक्ष्य भी इसमें 
महत्त्वपूर्ण है । कालिदास नैसगिक कवि हैं । उनका एक-एक शब्द व्यञ्जना से पूर्ण 
रहता है। काव्य का 'कुमारसंभव' नाम ही बताता है कि कवि को इतनी ही रचना 
करनी है जिससे यह संभावना हो कि अब निश्चय ही भगवान्‌ शंकर के अमोघ वीर्य 
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से कुमार (कार्तिकेय) की उत्पत्ति होगी, जो त्रिपुर का वध करेगा । अन्यथा शिशु- 
पालवध, रावणवध की भांति वे त्रिपुरवध लिख सकते थे। इसीलिये उन्होंने प्रथम 
सर्ग में कह दिया-- 
कालक्रमेणाथ तयो: प्रवृत्ते स्वरूपयोय्ये सुरतप्रसड्रे । 
मनोरमं यौवनमुद्दहन्त्या गर्भोऽभवत्‌ भूधरराजपत्न्या: 1 

विशेष ध्यान देने की बात है कि कवि ने रघुवंश की समाप्ति भी अग्निवर्ण की रानी 
के गर्भधारण करने पर ही की है । ऐतरेय ब्राह्मण का वाक्य है— 

“पुषे ह वा अयभादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः तदेतत्स्वभ्योऽङ्गभ्यः तेजः 
सम्भूतमात्मानमात्मन्येव बिभति” 

गर्भे ही परमात्मा के जीवरूप में श्रवतीणं होने की प्रथम सूचना है, रतः गर्भ 
को प्रथम जन्म कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के आदर्श कालिदास इसी को सबसे 
बड़ा मंगल समझकर अपने दोनों महाकाव्यों की समाप्ति गर्भ-धारण की सूचना से 
करते हैं। 

इस काव्य के प्रथम सर्ग में उमा की उत्पत्ति (जिस प्रसङ्ग में हिमालय का सजीव 
बर्णन है), दूसरे में ब्रह्मसाक्षात्कार, तीसरे में कामदहन, चौथे में रति का विलाप, 
पांचवें में पार्वती की तपस्या का फलोदय, छठे में हिमालय द्वारा पार्वती का प्रदान, 
सातवें में शिवपार्वती परिणय और ग्राठवं में सुरतवर्णन और गर्भधारण है । 

इसमें तृतीय सगं में शिव की समाधि का वर्णन और पंचम सर्ग के पावती की 
तपस्या का नर्णत अत्यन्त ही उदात्त और संश्लिष्ट है । अष्टम सगं के सुरतवर्णन को 
लेकर तो कालिदास स्वयं ही आलोचना का विषय बन चुके हैं। 


२. रधुवंश 

आचार्य मम्मट ने काव्य का प्रयोजन बताते हुए कहा है--“काव्यं यशसेऽर्थकृते 
कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे--' अर्थात्‌ काव्य की रचना यश के लिए, द्रव्यार्जन 
के लिए तथा मधुरतापूर्वक लोक-कल्याण का संदेश (उपदेश) देने के लिए होती 
है। केवल यश और धन के लिए रचे गए काव्य उस उच्च कोटि में नहीं पहुंच पाते 
जिसमें लोककल्याण का सन्देश देनेवाले काव्य । कालिदास का “रघुवंश' भी 
इसी कोटि का महाकाव्य है जो केवल कालिदास की रचनाओं में ही नहीं, विश्व- 
साहित्य में अपना सानी नहीं रखता । कवि ने काव्य के प्रारम्भ में ही कहा 


उपोद्घात ड 


है-“क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः” । वे उस बंश का वर्णन करने जा 
रहे हैं जो सूर्य से उत्पन्न हुआ है, सूर्य उदय होकर जगत्‌ को प्रकाश देता है, 
फिर तपता है और अन्त में अस्ताचल को चला जाता है । ठीक इसी प्रकार 
काव्य में भी उन्होंने रघुवंश का पूर्वार्ध में अभ्युदय और उत्तरार्ध में क्षयोन्मुखता 
का वर्णन अत्यन्त ही सुन्दरता और विशदता से किया है। 

इस महाकाव्य में कुल १६ सगं हैं । प्रथम सगे में राजा दिलीप को सुरभि 
का शाप, उसके परिहार के लिए वसिष्ठ के आश्रम में जाना, उनकी आज्ञा से 
नन्दिनी की सेवा का ब्रत लेना, दूसरे सर्ग में राजा द्वारा २१ दिन तक नन्दिनी की 
सेवा, २२वें दिन सिंह-वेश में कुम्भोदर द्वारा राजा की परीक्षा, राजा का नन्दिनी 
की रक्षा के लिए श्रात्मसमर्पण तथा नन्दिनी द्वारा पुत्रध्राप्ति का वरदान । 

ये दोनों सर्ग रघुवंश के प्रतिष्ठापक राजा रधु की उत्पत्ति की पूर्वपीठिका 
रूप हैं । तीसरे सर्ग में रघु का जन्म, अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के लिए उसकी 
नियुक्ति, इन्द्र द्वारा अश्‍व का अपहरण, इन्द्र और रघु का युद्ध, पराजित इन्द्र का 
१०० भ्रश्वमेध पूणं होने का बरदान । चतुर्थ सरग में रघु का राज्यारोहण, दिग्विजय- 
यात्रा, विश्वजित्‌ यज्ञ में सर्वस्वदान । पंचम सर्ग में अकिचन राजा के पास १४ 
करोड़ स्वर्णमुद्रा के लिए कोत्स का आगमन, रघु का कुबेर पर चढ़ाई करने का 
विचार, रात में ही कोषागार में सुवणं की वर्षा, राजा का सम्पूर्ण सुवर्ण कौत्स को 
देना और प्रसन्न हुए कौत्स के राजा को तेजस्वी पुत्रप्राप्ति का श्राशीर्वाद एवं अज 
की उत्पत्ति । 

छठे सर्ग में अज की विदर्भयात्रा, सम्मोहनास्त्र की प्राप्ति तथा इन्दुमती का 
स्वयंवर, सातवें में इन्दुमती का स्वयंवर, खिन्न राजाओं का अज पर आक्रमण, 
अज का सबको परास्त करना । आठवें में अज के सुशासन का वर्णन, दशरथ की 
उत्पत्ति, इन्दुमती की आकस्मिक मृत्यु, अज का विलाप तथा नवम सर्ग में दशरथ 
का राज्यारोहण और श्रवणकुमार की मृत्यु 1 

दसवें सर्ग से पन्द्रहर्वे तक ६ सर्गो में भगवान्‌ राम का पूरा चरित्र वणित है। 
प्रतीत होता है कि यही भगवद्गृणानुवाद कालिदास को ग्रभीष्ट था जिसके लिए 
उन्होंने रघुवंश-काव्य की रचना की । 

सोलहवें सर्ग में राम के पुत्र कुश की और सत्रहवें में कुश के पुत्र श्रतिथि की 
कथा का वर्णन है। शेष दो (१५, १६ )सगो में इस वंश के जिन बीस राजाओं की 
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परम्परा दी गई है, वे है- निषध, नल, नभ, पुण्डरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहीनगु, 
पारियात्र, शील, उन्नाभ, शङ्कण, व्युषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, 
पुत्र, पौष्य, ध्रुवसन्धि, सुदर्शन और अग्निवर्णं । 

अन्त में विलासिता के कारण क्षयरोग से अग्निवर्ण की मृत्यु हो जाती है 
आर उसकी गर्भवती रानी मंत्रियों की सलाह से राज्य को संभालती है । 
संक्षेप में यही पूरे काव्य का कथानक है । 

कवि की लेखनी ने इस वंश का जिस रूप में चित्रण किया उसके अनुसार 
राजा दिलीप ने गुरु की आज्ञा से तप करके रघु-जैसा प्रतापी पुत्र पाया, १०० 
अश्वमेध किये, चिरकाल तक प्रजा का पालन किया, अन्त में रघु को राज्य देकर 
अरण्य में चला गया । रघु प्रताप और तेजस्विता में अपने पिता से बढ़कर हुआ! 
उसने दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट्‌ पद प्राप्त किया । अन्त में विश्वजित्‌ यज्ञ में 
सवंस्व दान कर दिया । रघु का पुत्र अज भी अपने पिता की तरह प्रतापी राजा 
हुआ और ्रज का पुत्र दशरथ भी। इस प्रकार से सभी राजा विद्वान्‌, धामिक, 
प्रतापी, यशस्वी, प्रजावत्सल और दानी हुए, जिन्होंने इस वंश की कीतियों को 
दिगन्तब्यापी किया । 

दशरथ के पुत्र राम असाधारण महापुरुष हुए। उतका स्थान केवल रधुकुल 
या भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में अद्वितीय रहा । उनके उज्ज्वल चरित्र ने उन्ह 
तो मर्यादापुरुषोत्तम कहलाया ही, भारत को आदशंपुरुष की जन्मभूमि होने का 
विशव में गौरव भी प्रदान किया । 

कालिदास ने भी अपने काब्य में इन १५ सर्गो में सम्पूर्ण भारत की धार्मिक, 
आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक सभी प्रकार की संस्कृति 
का दिग्दर्शन कराते हुए रघुवंशरूपी सूर्य को प्रखरता तक पहुंचाया है । इसके बाद 
रघुवंश का गौरव क्षीणता की और उन्मुख हुआ । 

राम के स्वर्गारोहण के बाद राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । जहां एक रघुवंशी 
प्रतापी राजा होता था वहां अनेक राजा हो गए; जहां एक राजधानी (अयोध्या) 
थी वहां अनेक राजधानियां हो भई । कुश ने कुशावती को, लब ने शरावती 
को, भरत के पुत्र पुष्कल ने पुष्कलावती को और तक्ष ने तक्षशिला को, लक्ष्मण 
के पुत्रों-भद्भुद और चन्द्रकेतु ने कारापथ को, और शददुघ्न के पुत्रों ने मधुरा को 
अपनी-अपनी राजधानी बनाया । इस प्रकार रबु द्वारा प्रतिष्ठापित एक विशाल 
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साम्राज्य अनेक टुकड़ों में बिखर गया । फलतः राघवों की अयोध्या, जिसपर सम्पूर्ण 
राष्ट्र को गर्वं था, उजड़कर खंडहर हो गई । यद्यपि कुश ने पुनः अयोध्या को राज- 
धानी बनाकर अपनी भूल सुधारी, किन्तु राजधानी उजड्ने से राष्ट्र को जो धक्का 
लगा उसे वह न संभाल सका । 

कालिदास ने, जीणंवस्त्रोंवली धूलिधूसरित अयोध्या का स्वप्न में कुश को 
दर्शन कराकर अपनी व्यथा सुनाने में जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है वह 
कोई सिद्धसरस्वतीक कवि ही कर सकता है । 

कुश के बाद कवि ने जिन २४ उत्तराधिकारियों का वर्णन किया है उनमें 
केवल कुश के पुत्र अतिथि को छोड़कर किसी के लिये भी २१४ श्लोकों से अधिक 
नहीं कहा है । अन्तिम शासक अग्निवर्ण ने तो राज्यभार मंत्रियों पर छोड़कर केवल 
विषय-वासना और कामुकता को जीबन श्रपण कर दिया । फलतः उसे राजयक्ष्मा 
ने धेर लिया और वह सिंहासन को सूना छोड़ चल बसा । 

इस प्रकार दिलीप की तपस्या, रधु के पराक्रम और राम के अलौकिक व्यक्तित्व 
से जो यशस्वी वंश दोपहर के सूर्य की भांति देशों दिशाओं में प्रखरता से तप 
रहा था वही ध्रुवसन्धि जैसे व्यसनी और अग्निवणे जैसे लम्पट उत्तराधिकारियों 
द्वारा बिलुप्त हो गया । 

कालिदास के इस महाकाव्य से बड़े-से-वड़ा शासक और प्रतापी विजेता 
भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कवि ने इसके द्वारा यह अमर सन्देश दिया है 
कि तपस्या, वीरता, सेवाभाव और त्याग की नींव पर ही राजाओं या राजवंशों के 
महल टिक सकते हैं; प्रमाद, कायरता और लम्पटता के थपेड़ों को बे नहीं सह 
सकते; जर्जर होकर धराशायी हो जाते हैँ । 


प्रस्तुत संस्करण 

कालिदास के तीनों काव्य-कुमारसंभव, रघुवंश और मेघदूत-लघुत्रयी कहे 
जाते हैं । जब परीक्षाश्रों का प्रचलन नहीं था तब भी पूरे भारत में प्रत्येक 
संस्कृतभाषाध्यायी के लिये इन ग्रन्थों का अध्ययन अनिवार्य समझा जाता था । 
परीक्षा-भ्रणाली चालू होते के बाद कोई भी संस्था ऐसी न मिलेगी जिसने अपने 
पाठ्य ग्रन्थों में इन काव्यों को, विशेषकर रघुवंश को, न रखा हो! कालिदास के 
काव्यो पर टीका करना विद्वान्‌ लोग अपनी वित्ता की कसौटी समझते थे । 
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फलतः प्राचीन काल से ही रघुवंश पर लगभग ४० टीकाएँ उपलब्ध हैं । इनमें 
सर्वाधिक प्रचलित मल्लिनाथ की संजीवनी-टीका रही है । मल्लिनाथ ने प्रायः सभी 
काव्यों पर टोकाएं की हैं । उनकी टीकाओं की यह विशेषता रही है कि वे उतना ही 
लिखते हैं जितने में कवि का भाव समझ में आ सके । व्यर्थ का वितण्डा या शास्त्रार्थ 
के चक्कर में वे नहीं पड़ते । इसीलिये उनकी टीकाओं का सबसे श्रधिक प्रचार हु । 
इसी संजीबनी-टीका के साथ इसी के आधार पर हिन्दी व संस्कृत में अपनी व्याख्या 
“छात्रोपयोगिनी' लिखकर पण्डित श्री धारादत्त शास्त्री जी ने यह संस्करण प्रस्तुत 
किया है । इस समय केवल परीक्षा की दृष्टि से छिटपुट सर्यो पर कई विद्वानों 
ने टीकाएं की हैं। सम्पूर्ण रधुवंश पर इस प्रकार की टोका जो वास्तव में अपने 
नाम के अनुरूप छात्रों के लिये उपयोगिनी हो दूसरी नहीं है । हमें आशा है कि 
विद्वज्जन एवं छात्रगण इस व्याख्या से लाभान्वित होंगे । 

गच्छतः स्खलनं बवापि भवत्येव प्रमादतः । 

हसन्ति दुर्जेनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 


सकरसक्रान्ति, २०४३ जनार्दन शास्त्री पाण्डेय 


रघुवंश की सूक्तियाँ 


प्रांशुलभ्ये फले लोभावुन्दाहुरिव वामनः ॥१।३॥ 

हेम्तः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥१।१०॥ 
सहस्रगुणमुत्तष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥१।१८॥ 
फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ।१।२०॥ 
स्याज्यो दुष्टः प्रियोषप्यङगुलरेखो रगक्षता ॥१।२८॥ 
संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शमंणे ॥१।६६॥ 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥१।७९॥ 


स्ववीधंगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः ॥२।४॥ 

भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि ॥२।२२॥ 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्दँ मूच्छंति मारुतस्य ॥२।३४॥। 
शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्यं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति ॥२।४०॥ 
अल्पस्थ हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढ्‌ प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥२।४७॥ 
क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ॥२।५३॥ 
स्थातुं नियोक्तनंहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्य स्वयमक्षतेन ॥२।५६॥ 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिष्डेष्वनास्या खलु भोतिकेषु ॥२।५७॥ 
सम्बन्धमाभावणपूर्वमाहुः ॥२।५८॥ 


त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥३।१३॥ 

क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसोदति ॥३।२९॥ 

पथः श्रुतेद्शयितार ईश्वरा मलोमसामाददते न पद्धतिम्‌ ॥३॥४६॥ 
पदं हि सर्वत्र गुणनिधीयते ॥३१६२॥ 


प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ १४१६४ 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिद ॥४।८६॥ 
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सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कयं तमिस्रा ॥५।१३॥ 
पर्यायपीतस्य सुरे हिमांशोः कलाक्षयः श्लाघ्यतरो हि वृद्धेः ॥५॥१६॥ 
निर्मलिताम्बुगभं शरद्धनं नार्दति चातकोऽपि !।५।१७॥ 
उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य ॥५।५४।। 


नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसं रात्रिः ॥६।२२॥ 
भिन्नरुचिहि लोकः ॥६।३०॥। 

सिद्धाश्रमं शान्तमिवंत्य सत्वर्नेसगिकोऽप्युत्ससृजे विरोधः ॥।६।४६॥ 
न हि प्रफुल्लं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काडक्षति धट्पदालो ॥६।६६॥। 
रत्नं समागच्छतु काः्नेन 1६1७६॥ 

शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तम्‌ ॥६।८४॥ 

जलनिधिमनुरूपं जह्नु कन्यावतीर्णा ।६।४५॥ 


मनो हि जन्मान्तरसङ्कतिज्ञम्‌ ॥७1१५॥ 

(तस्मादपावर्तत) पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः ॥७।३३॥ 
अङ्कारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूमः ॥७।४३॥ 

धूमो निवत्येत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वल्लिः ॥७।५५। 
न हि सति कुलधुर्ये सूर्यवंश्या गहाय ॥७॥७१॥ 


चसु तस्य विभोनं केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥४।३१२। 

ननु तेलमिकेषबिन्दुना सह दीपाचिरुपैति मेदिनीम्‌ ॥८।३८।। 
्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते ॥८1४०॥ 
अ्रभितप्तमयोऽपि मादंवं भजते क॑व कया शरीरिषु ॥८1४३॥॥ 
विषमप्यमृतं क्वचिःटूवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥८।४६॥ 
घिगिमां देहभृतामसारताम्‌ ॥८।५१॥ 

समदुःखसुखः सखीजनः ॥८।६५॥ 

विपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता ।८।८३।१ 

परलोकजुषां स्वक्मभिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥ ८१८५२ 
स्वजताथ्‌ किलातिसंततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते ।८।८६॥ 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जोवितमुच्यते बुधैः ॥८1॥८७॥ 
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क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुनंन्‌ लाभवानसौ ॥1८॥८७॥ 
अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमपितम्‌ ॥८।८८७॥ 
स्वशरीरशरोरिणावपि श्रुतसंयोग्रविपर्ययौ ॥८।८६॥ 
दुमसानुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चलाः ॥८।६०॥ 


अपने पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमोलिताः ॥६।७४ 
कृष्यां दहभ्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो बरोजप्ररोहजननों जवलनः करोति ॥६।८०॥ 


ग्रव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌ ॥१०।६॥ 
रसान्तराण्येकरसं दिव्यं पयोऽश्नुते ॥१०॥१७॥ 


तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥११।१॥ 

अ्रप्यसुप्रणयिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥११४२॥ 

कि महोरगविसपिविक्रमो राजिलेषु गरुडः प्रवतंते ॥११।२७॥ 

सद्य एव सुकृतां हि पच्यते कल्पवृक्षफलर्म काइक्षितम्‌ ॥११।५०॥ 

पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवज्ज्वलति सागरेऽपि यः ॥११।७५॥ 
खातमूलमनिलो नदीरयंः पातयत्यपि मृदुस्तटद्रुमम्‌ ॥११।७६॥ 

निजितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये ॥११।८९॥। 

तस्याभवत्क्षणशुचः परितोषलाभः कक्षाग्निलद्धिततरोरिव वृष्टिपातः ॥११।६२॥ 


अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः ॥१२।३३॥ 
काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः ॥१२।६६॥ 


यशोधनानां हि यशो गरीयः ॥१४।३४५॥ 

लोकापवादो बलवान्‌ मतो मे ॥१४४०॥ 

छाया हिं भूमेः शशिनो मलत्देनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥१४।४०॥ 
आज्ञा गुरूणां ह्विचारणोया ॥१४।४६॥ 

नाबुद्ध कल्पदुसतां विहाय जातं तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌ ॥१४॥४८॥ 
मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः ॥१४।५६॥ 

शरुतस्य कि तत्सदृशं कुलस्य ॥१४।६१॥ 
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नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मो मनुना प्रणीतः ॥१४६७॥ 
(तामर्पेयामास ) निविष्टसारां पितृभिहिमरंशोरन्त्यां कलां दशं इवौषधीषु ?१४।८०॥। 


द्वाणाभावे हि शापास्त्राः कुर्वन्ति तपसो व्ययम्‌ ॥१५।३॥ 
घमंसंरक्षणाथेव प्रवत्तिभुवि शाङ्गिणः ॥१५।४॥ 
कष्टात्कष्टतरं यता ॥१५।४२॥ 

श्रासन्यत्र क्रियाविध्ना राक्षसा एव रक्षिण: ॥१५।६२॥ 


सौश्रात्रमेषां हि कुलानुसारि ॥१६।१॥ 

रघूणां मनः परस्त्रीबिमुखप्रवृत्ति ॥१६।५८॥ 

स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥१६1१ २४ 

पराप्ता ददोल्काहतशेषबर्हाः क्रीडामयूरा वनबहिणत्वम्‌ ॥१६।१४॥ 

पुरं सवीचक्रूरपां विसर्गान्मेधा निदाघग्लपितामिबोर्मीम्‌ ॥१६।३८॥ 
विरोघक्रियया विभिन्नौ जायापतो सानुशयाविवास्ताम्‌ ॥१६॥४५॥ 
प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामा: प्राप्येन्दनोलं किमुतोन्मयूखम्‌ ॥१६।६६॥ 
स तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः !।१६।७४१ 

प्रह्वेष्वनिर्बन्धरुषो हि सन्तः ॥१६।८०॥ 


घूमादसनेः शिखा पश्‍चादुदयादंशवो रवेः ॥१७।२४॥ 
कि तत्साध्यं यत्साधवेयुर्ने संगताः ॥१७।३८॥ 
वयोरूपदिभूतीनामेकेकं मदकारणम्‌ ॥१७।४३॥ 
कातर्यं केवला नीतिः शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌ ॥१७॥४७॥ 
न हि सिहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहाशयः ॥१७।५२॥ 
युद्धौ नदोमुखेनेव प्रस्थानं लवणाम्भसः ॥१७।५४॥ 
कस्य कार्यः प्रतोकारः स तन्न॑योदपादयत्‌ ॥१७।५५१। 
होनान्यनुपकतृ णि प्रवृद्धानि विकुर्वते ॥१७।५८॥ 
श्रस्बुगर्भो हि जीमूतश्चातकरभिनन्द्यते ॥१७१६०॥ 
सार्थाः स्वैरं स्वकीयेषु चेरुवेश्मस्विवाद्रिषु ॥ ॥ १७।६३४॥ 
दिदेश वेतनं तस्मे रक्षासदृशमेव भूः ।१७।६६॥ 
प्रवृदौ हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः ॥१७।७१॥ 
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उदधघेरिव जीमूताः प्रपर्दातृत्वमथिनः ॥१७।७२॥ 
यथा साधारणीभूतं नामास्य घनदस्य च ॥१७८०॥ 


ननन्द सुवृष्टियोगादिद जीवलोकः सस्येन सम्पत्तिफलोन्मुखेन ॥१८।२॥ 
सुखोपरोधि वृतं हि राज्ञामपरद्धवृत्तम्‌ ((१८॥१८॥ 

दुष्टो हि दुभ्वन्कलमप्रमाणोऽप्यरशाः पुरोवातमवाप्य मेधः ॥१८।३५॥ 

मणौ महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेऽपि यथा न मिथ्या ॥१८।४२॥ 
बंश्याः गुणा खल्बपि लोककान्ताः प्रारस्भधूक्भाः प्रयिमानमापुः ॥१८।४६॥ 


ऋद्धिमन्तमधिकरद्धरत्तरः पूर्वमुत्सवमपोहुत्सवः ॥१६।५॥ 
स्वादुभिस्तु विषयेह तस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवार्यते ॥१६।४६॥ 


भहाकविकालिदासप्रणीत 
रघुबंश-महाकाव्य 


प्रथमसम - 


कथासार 


कविकुलशिरोमणि महाकवि कालिदास सर्वप्रथम शिव-पार्वती को प्रणाम करके 
रघुकुल का बर्णन करते हैँ। 

भगवान्‌ सूयं के पुत्र मनु सूर्यवंश के प्रवर्तक हुए और उन्हीं के वंश में भव्यमूति, 
बुद्धिमान्‌, प्रजावत्सल राजा दिलीप हुए । राजा दिलीप को सन्तान नहीं थी, अतः 
समस्त भूमण्डल के एकमात्र राजा होते हुए भी वे बड़े दुःखी रहा करते थे । 

एक दिन राज्यभार अपने मन्त्रियों को सोंपकर महारानी सुदक्षिणा को साथ 
लेकर उन्होंने अपने कुलगुरु महषि वसिष्ठ के आश्रम को प्रस्थान किया । मागे में 
सुन्दर वन तेथा कमलयुक्त तालाबों की शोभा देखते हुए, हरिणादि पशु-पक्षियों की 
मनोहर बाणी सुनते हुए और अपनी ग्रामीण प्रजा की भेंट को स्वीकार करते हुए 
सायंकाल में ऋषियों से पूर्ण गुरु के आश्रम में पहुँचे । 

आश्रम में राजा के पहुँचते ही सभ्यों ने अपने रक्षक राजा का सत्कार किया 
और राजा ने अरुन्धती-सहित गुरुजी के दर्शन किये तथा चरणस्पर्श कर गुरु का 
आशीर्वाद प्राप्त किया । कुशलक्षेम पूछने के बाद राजा ने सन्तान न होने के कारण 
अपना कष्ट गुरुजी से कहा । गुरुजी ने समाधि के ढारा कारण जानकर राजा से कहा 
कि एक समय स्वर्ग से लौटते हुए तुमने कल्पवृक्ष की छाया में बैठी हुई कामधेनु की 
प्रदक्षिणा, पूजा आदि नहीं की थी। उसीने तुम्हें शाप दे दिया और वह कामधेनु 
इस समय वरुण के एक बड़े यज्ञ के लिए पाताल गई है, प्रत: तुम कामधेनु की सन्तान 
नन्दिनी की, जो कि यहाँ है, सेवा करो । नन्दिनी भी कामधेनु के समान प्रसन्न होने 
पर मनोरथ को पूर्ण करनेवाली है । ्रतः हे राजन्‌ ! तुम जंगली कन्द, मूल खाकर 
नन्दिनी के चलने पर चलना, बैठने पर बैठना और इसके जल पीने पर जल पीना और 
तुम्हारी धर्मपत्नी भी नियमपूंक प्रातः चन्दनपुष्पादि से इस नन्दिनी की पूजा करके 
तपोवन की सीमा तक इसका अनुगमन करे तथा सायंकाल वहीं तक लेने 
जावे। इस प्रकार सेवा में तत्पर रहो जब तक कि यह प्रसन्न न हो । यह कहकर 
वसिष्ठ जी ने गो-सेवाळूप ब्रत की विधि का उपदेश देकर राजा को विश्राम करने 
की आज्ञा दी औौर राजा ने गुरुजी की बताई हुई पर्णकुटी में रात बितायी । 


श्रीरघुवंश-महाकाव्यम्‌ 
सञ्जीविनी-झात्रोपयोगिनी-हिन्दीटीकायुतम्‌ , 
प्रथमः सर्गः 


मातापितुभ्यां जगतो नम्रो वामाधजानये । 
सञ्चो दक्षिणदृक्पातसंकुचद्वामद्ष्टये 11 
अन्त रायतिमिरोपञ्चान्तये जञान्तपावनमचिन्त्यवे भवम्‌ । 
तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः ॥ 
शरणं करवाणि शमंदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यम्‌ ¦ 
करुणामसूर्ण: कटाक्षपातैः, कुर मामम्ब कृतार्थेसाथंवाहम्‌ ॥ 
दाणीं काणभुजीमजीगणदवाशासीच्च वैयासिकी- 
मन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌ ६ 
वाचामाकलयद्रहस्यमिलं यश्षाक्षिपादस्फुरां 
ठोकेऽभूचदुपज्ञमेव विदुषां सोजन्यजन्यं यशः ॥ 
मल्लिनाथकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिधुक्षया । 
व्याचष्टे कालिदासीयं काव्यत्रयमनाकुलम्‌ ॥ 
कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती । 
चुतुर्मुखोज्यवा साक्षाद्विदुर्नान्ये तु मादुशा: ॥ 
तथापि दक्षिणावतंनाथादः  क्षृण्णवत्त्मंसु । 
कयं च कालिदासोक्तिष्ववकाश लभेमहि ॥ 
आरती कालिदासस्य दुर्व्याल्याविषमूछिता । 
एषा सञ्जीविनी टीका तामद्योज्जीवयिष्यति # 
इहान्वयमुखेनेव सवं व्यास्यायते मया 1 
नामूळं लिख्यते किञ्चिन्तातपेकषितमुच्यते ॥ 


२ रघुवंशमहाराष्ये 

सञ्जीविनी--इह खछु सकलकविज्ञिरोमणि: कालिदासः *काव्यं य शसेऽधं कृते 
व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सद्य. परनिव्‌ंतये कान्तासंमिततयोषदेशयुजे' इत्याद्या- 
लंकारिक वचनप्रामाण्यात्काब्यस्यानेकभ्रेयःसाघनताम्‌, 'काव्यालापांश्च वर्जयेत्‌' 
इत्यस्य निषेधशास्तरस्यासत्काव्यविषयता च पश्यन्‌, रघुवशाख्यं महाकाव्य 
चिकोर्षुः, चिकोषितार्थाविध्नपरिसमाप्तिसंप्रदायाविच्छेदलक्षणफलसाधनभूत- 
विशिप्टदेवतानमस्कारस्य शिष्टाचारपरिप्राप्तत्बात्‌, “आशीनंमस्क्रिया बस्तु 
निर्देशो नापि तन्मुखम्‌? इःयाशीर्वादाद्यन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षणत्वातकान्य- 
निर्माणस्य विसिष्टशब्दायंप्रतिपत्तिमूलकत्बेन विशिष्टशब्दार्थयोइच 'शब्दजात- 
मक्षेषं तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा । अर्थरूपं यदखिळं घत्ते मुग्घेदुशेखरः' ॥ इति 
दायुपुराणसंहितावचनबछेन पावंतीपरमेश्वरायत्तत्वद्शनाात््रतिपित्सया तावे- 
वाभिवादयते-¬ 

चागर्थाबिब संग्रक्तौ वागर्थे्रतिपत्तये । 
ज्ञगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥१॥ 

सञ्जोचिमो---वागर्याविवेत्येकं पदम्‌ । “इवेन सह नित्यसमासो विभकत्य- 
लोपश्च पुर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं चेति वक्तव्यम्‌” । एवमन्यत्रापि द्रष्टब्यम्‌ । वाग- 
र्थाविव शब्दार्थाविव संपृक्तौ नित्यसंबद्धावित्य्ंः । नित्यसंबद्धयोरुपमानत्वेनोपा~ 
दानात्‌ । 'बित्यः शब्दाथंसंबन्ध:” इति मीमांसकाः। जगतो लोकस्य पितरौ । 
माता च पिता च पितरो । “पिता मात्रा” इति दन्द्वकशेषः । मातापितरो पितरौ 
मातरपितरौ प्रसूजनयितारी' इत्यमरः ॥ एतेन शर्बेशिवयो: संवंजगञ्जनकतया 
बैशिष्टयमिष्टाथंप्रदानषषकितः परमक्ारुणिकत्त्रं च सूच्यते। पवंतस्यापत्यं स्त्री 
वावंती “तस्यापत्यम्‌” इत्यण्‌ । “टिड्डाणडा_ द्वृयसजूदघ्तडा,०” इत्यादिना 
ङीप्‌ । पार्वती च परमेस्वरइच पार्वंतीपरमेदवरी | परमशब्दः सर्वोत्तमत्वद्योत- 
नाथः । मातुरम्यहितत्वादल्पाक्षरत्वाच्च पार्वतीशब्दस्य पूदेनिपातः। वागथंग्रति- 
पत्तये शब्दाथंयोः सम्यग्ज्ञानार्थ वन्देऽभिवादये । अत्रोषमालंकारः स्फुट एव ॥ 
तथोक्तम्‌ “स्वतः सिद्धेन भिन्नेन संपन्नेन च धर्मेतः। साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं 
चेदेकगोपमा ॥' इति । प्रायिकस्चोपमालंकारः कालिदासोवतकाव्यादौ । भूदेव 
ताकस्य सवंगुरोरमगथस्य प्रयोगच्छूमलामः सूच्यते । तदुक्तम्‌ --'शुमदो मो भू 
मिमयः' इति । वका रस्य। मृतबीजरवात्प्रचयगमना दिसिद्धिः ॥ १।३ 


प्रथमः सर्ग! दै 


नत्वा सरस्वतीं दिव्यां, ध्यात्वा साम्बञ्च शंकरम्‌ 1 
करोमि रघुवंशस्य, व्याख्यां छ/त्रोपयोगिनीम्‌ ध 
अन्वयः--- 'अहुं कालिदासः” वागर्थाविव, सम्पृक्तो, जगतः, पितरो, पार्वत्ती- 
परमेश्वरो, वागर्थप्रतिपतयें, वन्दे । 
थाच्य०---'“मया” वाव रीपरभेइवरो, वागथंप्रत्तिपत्तये वन्येते । 
व्याल्पा--व!क्‌=वाणी, च अर्थः= अभिषेपञ्चेति वागा, वागर्थः इव = 
यथा, इति वागर्थाविव, सम्पृक्तौ = संमिलितो == नित्यसंबद्धावित्यथं:, गच्छ- 
तीति जगत्‌, तस्थ जगतः = संसारस्य, माता = जननी, च, पिता = जवकश्चेति 
पितरौ (एकशेषः) पवंतस्यापत्यं स्त्रो पावती, ईशितुं शीलमस्येतीश्वर:, परम” 
क्वासौ, ईइवर:, परभेश्वरः, पार्वती = भवानी, च, परमेश्वरः = शिवकचेति, 
पार्वेतीपरमेशवरो, (पावती पातीति पार्वृतीपः, रमाया ईइवरः, रमेश्वरः, पार्वे- 
तीपः = शिवा, रमेश्‍व र: == विष्णुः तौ पार्वतीपरमेश्वरी, पावंतीं पिपर्तीति पार्ब॑- 
तीपरः -+ शिवः, माया ईइवरः मेश्वरःन्न्विष्थुरिति तौ पाव॑तीपरमेश्वरी ) 
बाक्‌=वाणी च, अर्थोऽभिषेयइचेति वागर्थी, तयोः, प्रतिपत्तिः == ज्ञानमिति 
वाग्थंप्रतिपत्िस्तस्पै वागर्ंप्रत्तिपत्तये, वन्दे = प्रणमामि । 
सभा०-र वाक्‌ च अर्थः च वागर्था, वागथ इव वागर्थाविव | माता च 
पिता च पितरौ तौ, पितरी। पर्वतस्य अपत्यम्‌ स्त्री पावंती ईशितुम्‌ शीम्‌ अस्य 
इति ईश्वरः, पार्वती च परमेश्वर: च पार्वतीपरमेश्वरौ तौ, तथोवतौ १ वाक्‌ च 
अर्थः च वागथां, वागर्ययोः प्रतिपत्तिः, वागर्थंप्रतिप्रत्तिः, तस्ये व।ग्प्रतिपत्तये । 
अभि०- महाकवि: कालिदासः, काव्यनिर्माणार्थमपेक्षितथोः शब्दार्थयोः 
सम्यग्ज्ञानाय, जगतः पिउरो, उमामहेस्वरी मिलितौ शब्दाची, इव प्रणमति । 
हिन्वी--शब्द और अर्थ के समान (नित्यसम्बद्ध) एकरूप, ओर संसार के 
माता-पिता पार्दतीजी और शिवजी को, शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान 
तथा ब्यवहार करने के लिये, में (कालिदास) प्रणाम करता हू ॥१॥ 
संप्रति कविः स्वाइंकारं परिहरति 'क्व सूयं-.' इत्यादिषलोकद्वयेन-- 
क्व सूर्यप्रभवो वंशः कव चाल्पविषया मतिः । 
तितीषुदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ २॥ 


न रघुबंशमहाकाब्पे 

सथ्जीविनी--प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ १ “ऋदोरप्‌” “अकतंरि 
च कारके संज्ञायाम्‌” इति साधुः । सूर्यप्रभवो वंज्ञः कव ॥ अल्पो विषयो ज्ञेयोऽयों 
यस्याः सा मे मतिः प्रज्ञा च क्व । ढौ क्वशग्दी महदन्तरं सूचयतः । सूयवंशमाक- 
यितुं न शक्‍नोमीत्ययं: । तथा च तद्विवयप्रबन्धिस्पणं तु दूरापास्तमिति भाव: । 
तथाहि । दुस्तरं तरितुमशक्यम्‌ “ईषद्दुःसुषु ०” इत्यादिना खत्प्रत्ययः । सागरं 
मोहादज्ञानादुडुपेन प्लवेत । "उडुपं तु प्ळबः कोलः? इत्यमरः । अथवा चर्मावनद्धेव 
यानपात्रेण । “चर्माविनद्धभुडुपं प्लवः काष्ठ करण्डनत्‌? इति सज्जन: । तितीर्षुस्त- 
रीतुमिच्छुरहिम भवामि । तरतेः सन्नन्तादुपत्यय; । अल्पसाघतेरधिकारम्मो न 
सुकर इति भाव: । इदं च वंशोत्कषंकथतं स्वप्रवन्धमहत्वाथंमेव । तदुकतम्‌-- 
'प्रतिपाद्यमहिम्ता च प्रबन्धो हि महत्तरः इति ॥२॥ 

अन्वयः--सूर्यभ्रभव:, वंशः, क्व, अल्पविषया, “मम” मतिश, वव, “अहम्‌” 
मोहाद्‌, दुस्तर, सागरम्‌, उडुपेन, तितोषु:, अस्मि । 

बाच्य०--सूयंप्रभवेण, वंशेन क्व “भूयते”? अल्पविषयया “मम” मत्या च 
कव “भूयते” “मया” मोहात्‌, उडुपेन दुस्तरं सागर तितीर्षुणा भूयते । 

व्याख्या --प्रभवत्यस्मात्‌ इति प्रभवः, सूर्यः = सविता, प्रभव: = कारणं, यस्य 
स सूयंप्रमव:, वंश! = अन्वयः = कुलमिस्यथंः, वव = कुत्र, अल्पः = स्वल्प: विषयः 
= चेयोऽ्ंः, यस्याः सा, अल्पविषया “मम” मतिः = बुद्धिः, क्व = कुत्र, मह- 
दन्तरमस्तीश्यर्थः, तथाहि “अहम्‌” दुस्तरं = तरितुमशक्यम्‌, सागरे = समुद्र, 
मोहात्‌ = अज्ञानात्‌, उड्पेन = पछवेम = चर्मावनद्वयावपात्रेण, तरीतुमिच्छति 
तितीर्षति, तितीर्षतीति, तितीर्षु। = तरीतुमिच्छुः, अस्मि= भवामि । स्वल्पसा- 
घने रधिकारम्भो न सम्यगस्तीति भाव: । 

समा०--प्रभवति अस्मात्‌ इति प्रभवः, सूर्य: भ्रभवः यस्य सः सूयंप्रभवः । 
अल्प: विषयः यस्याः सा अत्पठिषया 1 तरीतुम्‌ इच्छति इति तितीषंति, तितीषंति 
इति तितीर्षुः । 

अभि०--महतः सू्यवंशस्य मन्दबुद्धेश्य मम महदन्तरे वठंमानेऽपि सूर्यवंश- 
वणंने मम श्रवृत्तिस्तवेव हास्यास्पदं यथा करिचत्मूखः उडुपेन महासागरं 
तितीषंतीति । 


प्रथमः सर्ग: १ 


हिन्वी--कद्दां तो सूयं से उत्पन्न हुआ वह तेजस्बी वंश, और कहाँ मन्दबृद्धि 
में ? ( अर्थात्‌ इस बात को में जानता हूँ कि पराक्रमी प्रभावशाली रघु के वंश 
का दर्णन करने में में संथा अयोग्य हें फिर मी मेरी मूखंता हे कि) में उसी तरह 
इसे पार करवा चाहता हूँ जैसे कोई छोटी-सी डोंगी से अपार समुद्र को पारं करने 
की इच्छा कर रहा हो ॥२॥ 

मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपद्दास्यताम्‌ । 
प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्ठाहुरिव वामतः ॥३॥ 

सञ्चीबिनो- कि च मन्दो मूढः। 'मूढाल्पापटुनिर्भाष्या मन्दाः स्युः" इत्य- 
मरः । तथापि कवियशःप्रार्थी । कवीनां यशः काव्यनिर्माणेन जातं तत्यायेना- 
शीलोऽहु प्रांशुनोन्नतपुरुषेण छभ्ये प्राप्ये फले फळविषये लोगभादुद्वाहु: फलग्रहणायो- 
च्छ्तहस्तो वामनः खबं इव । 'खर्वो हस्वश्‍च वामनः इत्यमरः । उपहास्यतामृ- 
पहासविषयताम्‌ । “ऋहरोर्ष्यत्‌”' इति ण्यत्तत्ययः । गमिष्यामि प्राप्स्यामि ॥३॥ 

अन्वयः-~मन्दः, “तथापि” कविथशःप्रा्ो, “अह” प्रांशुलभ्ये, फले, लोभात्‌, 
उद्वाहः, वामनः, इव, उपहास्यतां, गमिष्यामि । 

वास्य०--मन्देन कवियशःप्राथिना “मया” प्रांशुलभ्ये फले, लोभादुदाहूना 
बामनेनेव, उपहास्यता गंस्यते । 

व्यत्हया--“ किञ्च” मन्दः = मूढः, मू खं इत्यरथः, “तथापि“कवयन्तीति कवय, 
कविताकर्तारस्तेषां, यशः = काव्यनिर्माणेन जातमितिकवियशः, तत्‌ प्राथं यितुं == 
काङक्षितुं शीलमस्येति कवियशःप्रार्थी, “अहम्‌” परांशुना = उन्नतपुरुषेण, लम्यं = 
पराप्यं, तस्मिन्‌ प्रांशुलभ्ये, फले = आञ्रादिफलविषये, लोभात्‌ = फललिप्सया, 
उच्छितौ = ऊध्वकृतो, बाइ = भुजो, यस्य स उद्वाहुः, वामनः = खवः, इव = यथा, 
“सर्वो हस्वश्च वामन? इत्यमरः। उपहास्यस्य भाव उपहास्यता तामुपहास्यताम्‌ = 
उपहासविष्यतां, गमिष्यामि = प्राप्स्यामि । 

समा०-~कवयन्ति इति कवयः कवीनां यः कवियशः, कवियशः प्राथंथितुम्‌ 
शीळम्‌ अस्य इति कवियक्ःपार्थी । लब्वूम्‌ योग्यम्‌ लम्यम्‌, प्रांशुना लभ्यम्‌ प्रांश्‌- 
लभ्यम्‌, तस्मिन्‌ प्रांशुलभ्ये । उच्छितो बाहू यस्य स उद्बाहुः । उपहास्यस्य भावः 
उपहास्थता, ठाम्‌ उपहास्यताम्‌ । 


६ रघुवंशमहाकाव्ये 

अभि०-मन्दोऽहं महनीयचरितस्य रघुवंशस्य वर्णन तथेवोपहास्यो भविष्यामि, 
अथा वामनः पुरुषः, उन्नतपुरुषेण प्राप्ये फले उच्छितबाहुः सन्‌ उपहास्यो भवति॥ 

हिम्दी--बड़े बड़े कवियों के यश को चाहने वाला मन्दबुद्धि मे उसी प्रकार 
हुँसी को प्राप्त होऊंगा, जेसे कि लम्बे मनुष्य के पहुँचने योग्य फल की ओर "फल 
तोड्ने के लिये” ऊपर हाथ फैलाए बौना ॥३॥ 

मन्दश्चेततहि त्यज्यतामयमुद्योग इत्यत आह-- 


अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्पूर्वसूरिभिः ! 

मणो बञ्जसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥४॥ 

सञ्जीविनो--अथता पक्षान्तरे पूर्वे; सूरिभिः कविभिर्वाल्मीक्यादिभिः कृत- 
बारदारे कृतँ रामायणादिप्रबन्धरूपा या वाबसेव द्वारं प्रवेशो यस्य तस्मिन्‌ । अस्मि- 
न्सूयंप्रमवे वंशे कुले। जन्मनैकलक्षण: संतानो वंश: । वज्ञेण मणिवेधकसूचीवि- 
शेषेण । "वज तरत्री कुलि शशस्त्रयोः। मणिवेघे रत्नभेदे' इति केशवः । समुत्कीर्णे 
विद्धे मणी रे सूत्रस्येव मे मम गतिः संच।रोऽस्ति । वर्णनीये रघुवंशे मम वाकप्र- 
सरोऽस्तीत्यर्थः १४॥ 

अन्वयः--अथवा, पूर्वसूरिभिः, कृत्तवारद्वारे, अस्मिन्‌, वंशे, वञ्जसमुत्कीणे, 
मभो, सूत्रस्य, इव, मे, गतिः, अस्ति । 

बाश्य०- अथवा अस्प्रिन्‌, वंशे, मणौ सूत्रस्येव मे गत्या भूयते । 

च्यास्या---अथवा == पक्षान्तरे, पूर्वे = प्रथमे च ते सूरयः = कविवाल्मी- 
कयादयः, तै: पूर्वसूरिभिः, वक्तीति वाक्‌, वागेव द्वारं, वाद्वारं, कृतं = विहितं + 
चाग्द्वारं यस्य स कृतवार्दवारस्तस्मिन्‌ कृतवोम्द्रारे> रचितरामायणरूषभ्रवेशे 
अस्मिन्‌ = सूर्यत्र भवे वंशे, वज्ेण = मणिवेचक सूच विशेषेण, समुत्की णँ = विद्धस्त- 
स्मिन्‌, बञ्चसमुत्कोर्ण, मणी": रत्ने, सूत्रस्य = तन्तोः इवन्ञ्यया, मे= मम, 
गतिः = सञ्चारः, अस्ति = बते । वर्णनीयेऽस्मिन्‌ सूयंप्रभवे रघुवंशे मम वाणी- 
प्रस रोऽस्ति 1 

समा०--पूर्वे ते सूरयः पूवंसूरयः तैः पुर्वसूरिमिः:, वक्ति इति वाक्‌, दाक्‌ 
एव दारम्‌ वाग्द्वारम्‌, कृतम्‌ वास्द्रारम्‌ यस्य सः कृतवाग्दारः, तस्मिन्‌ कृतवाग्दारे, 
बजेण समुत्कीर्ण: वजातमुत्कीणेः तस्मिन्‌ बज्जसमुत्कीर्णे । 


प्रथमः सर्ये: ७ 


अभि०---यथा मणिवेधकसूचोविद्ध रत्ने सूत्रस्य गति: भवति तथैव महृवि- 
वाल्मीकि रचिशरामायणप्रबन्धद्वारेण, सूयंवंशेडस्मिन्‌ मे सञ्चारो भविष्यति । 

हिन्दो--( किन्तु मुझे एक ही विशवास हूँ कि ) वाल्मीकि आदि पूवं कवियों 
ने सूर्यवंश पर रामायण आदि काव्य लिखकर, वाणी का द्वार पहले ही खोल 
दिया दवै । इस लिये उसमें प्रवेश कर जाना, तथा सूर्यवंश का पुनः वर्णन करना, 
मेरे लिये वैसे ही सरळ हे जिस प्रकार हीरे की कनी से बिघे हुए मणि में 
डोरा विरोना सरल हे ॥४॥ 

एवं रघुवंशे लब्षप्रवेशस्तद्वणंनां प्रतिजानानः 'सोऽहम्‌' इत्यादिभिः पञ्चमिः 
इलोके: कुलकेनाह-- 

सोऽददमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकमणाम्‌ । 

आसमुद्र क्षितीशानामानाकरथवत्मेनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

सञ्ञ्रीबिनी-सोऽहम्‌ । “रघूणामन्वयं वक्ये'इत्यृत्तरेण सम्बन्धः । किविधानां 
रघूणामित्यतोत्तराणि विशेषणानि योज्यानि । आ जन्मनः अन्मारभ्यत्यथं:'आढम- 
यादाभिविध्यो:' इत्यव्ययोभाव: । शुद्धाचाम्‌ । सुप्सुपेति समासः। एवमुत्तरत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । आजन्मशुद्धानाम्‌ । निषेकादिसवंसंस्कारसंपक्नानामित्यथं: । आ फलो- 
दयमा फलसिद्धेः कर्म येवां ते तथोक्तास्तेषाम्‌ । प्रारब्धान्तगामिना मिह्यर्थ: । 
आसमुद्रं क्षितेरीशानाम्‌ । सावं मोमाणामित्यर्थंः । आनाकं रथवत्मं येषां तेषाम्‌ । 
इन्द्रसहचारिभामित्यर्थेः । अत्र स्ंत्राङोऽभिविध्ययंत्वंद्रष्टव्यभ्‌ । अन्यथा मर्या- 
दा्थत्वे जन्मादिषु शुद्ध घमावप्रस ङ्गात्‌ ॥ ५11 

अन्कयः-- स, अहम्‌, आजन्मशुद्धानाम्‌ आफलोवयकर्मण।स्‌, आसमुद्रक्षिसो- 
दानाम्‌, आमाकरथवरर्मनां “रघूणाम्‌ अन्य वक्ष्ये । 

बाच्य० तेन मया रघूणामन्वयो वक्ष्यते, इति नवमइलोकस्थपदेन सम्बन्धः? 1 

ब्याल्या- सः == मन्दः, अहम्‌ = कालिदासः, जन्मनः, आ, इति, आजन्म, = 
जन्मत आरभ्य शुद्धाः = निषेकादिसम्पूर्णसंस्का रसम्पन्नास्तेषाम्‌, आजन्मशुद्धा- 
नाम्‌, फलस्य = परिणामस्य, उदयः सिद्धि, इति फलोदयः फलोदयमभिव्याप्य, 
इत्याफलोदयम्‌, आफलोदयं, कमं --क्रिया उद्योग इति यावत्‌, येदान्हे, तेषामा- 
फलोदयकमंणाम्‌, प्रारव्घान्तगामिनामित्यथंः, क्षितेः = पृथिव्या ईशाः = अधी- 
इबराः, इति क्षितीशाः समुद्र = सागरमभिव्याप्य, इति आसमुद्रम्‌, आसमुद्र 


र हि लि 
क्षितीशा इति आसमद्रक्षितीशास्तेवामासमुद्रक्षितीशानाम्‌, रथस्य = स्थन्दनस्य, 
बत्मे-- मागेम्‌ इति रथवत्मे, नर नास्ति, अकं == दुःखं थव स नाकः, नाकममि- 
व्याप्य, इति आनाकम्‌, आनाकं रथवत्मं येषां तेषामानाकरथवत्मंनाम्‌, रघूणाम- 
स्वयं वक्ष्ये, इत्युत्तरेण पदेनान्वयः । 

समा०--जन्मनः आ इति आजन्म, आजन्म शुद्धाः आजन्मशुद्धाः तेषाम्‌ 
आजन्मशुद्वानाम्‌ । फलस्य उदयः फलोदयः, फलोदयम्‌ अभिव्याप्य आफलोदयम्‌, 
आफलोदयमू कर्म येषां ते आफलोदयकर्माणः, तेषाम्‌ आफलोदयकर्मणाम्‌ ¦ क्षितेः 
ईशा: क्षितीक्षाः, समुद्रम्‌ अभिव्याप्य इति आसमुद्रम्‌, आसमुद्रम्‌ क्षितीशा: इति 
आसभुदक्षितीशाः, तेषाम्‌ आसमुद्रक्षितीञ्चान।म्‌ । रथस्य वत्मं रथवत्मं न विद्यते 
अकम्‌ यत्र स नाकः नाकम्‌ अभिव्याप्य इति आनकम्‌, आनाकम्‌ रथवरं येषाम्‌ 
ते आनाकरथवर्त्मानः, तेषाम्‌ आनाकरथवक्मंनाम्‌ ३ 

अभि०--मन्दोऽदं कालिदासः वेदोक्तसर्वसंस्कारसम्पन्नानां प्रारब्धान्त- 
भामिनां चक्रवत्तिनामिन्द्रसहचारिणां रघूणामन्वयं वक्ष्ये ॥ 

हिम्दी--मन्दमति में कालिदास उन प्रतापी सूर्यवंशियों का वर्णन करूंगा, 
जिनके संस्कार तथा चरित्र जन्म से लेकर अन्ततक शुद्ध रहे, और जो किसी 
कायं को आरम्भ कर, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे । जिनका साम्राज्य समुद्र 
तक फैला था, और जिनके रय का मागे स्वगे तक था, अर्थात्‌ पृथिवी से स्वगं 
तक उनके रथ आते जाते थे ॥५॥ 

यथाबिधिहुताग्नीनां यथाकामाचितार्थिनाम्‌। 

यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ ६॥ 

सङोबिनी- विधिमनतिकम्य यथाविवि । “ययाऽसादृश्ये” इत्यव्ययीभावः। 
तथा हतशब्देन सुप्सुपेति समासः | एवं 'यथाकामासित-' इत्यादीनामपि द्रष्टः 
व्यम्‌ । यथाविधि हुता अग्नयो येस्तेषाम्‌ । यथाकाममभिलाषमनतिक्रम्याविता- 
थिनाम्‌ । यथापराघमपराधम्‌ अनतिक्रम्य दण्डो येषां तेषाम्‌ । यथाकाल काल- 
मनतिक्रम्य प्रबोषिनां प्रयोबनशीलानाम्‌ । चतुभिविशेष णेदेवतायजनाथिसस्कार- 
दण्डघरत्वप्रजापालनसमयजागरूकत्वादीनि विवक्षितानि ॥६॥ 

अन्वमः--यथारविधि, हुताग्नीनां, यथाकामाचितायिमाम्‌, यथापराघदण्डातां, 
मयाकालप्रमोधिनाम्‌ “रघूणामन्वयं वक्ये” 1 
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श्यास्या--बिधिमनतिक्रम्येति यथाविधि, यथाविषि = यथाशास्त्रं, हुताः स 
तपिताः, अग्नयः, यैस्ते, तेषां यथाविभिहुताग्दीनाम्‌, काममनतिक्रम्येति यथाकामं, 
यषाकामं = ययामिलाषम्‌, अनिता: == पूजिता सत्कृताः, अथिनः = याचकाः येस्ते, 
तेषां यथाकामानिताथियाम्‌, अपराघमनतिक्रम्येति ययापराघं, यथापराधम्‌ = 
अपराघानुकूळ, दण्डः = दमः, येषां ते, तेषां यथापराघदण्डानःम्‌ 'साहसं तु दमो 
दण्डः! इत्यमरः । कालमततिक्रम्येति यथाकालम्‌, यथाकालं = यथासमयं, 
प्रोषितः == प्रबोषनशीलाः = जागरूकास्तेबां यथाकालप्रबोधिनां, “रघूणा मन्वयं 
वक्ष्ये” इत्यग्रिमइलोकेन संबन्धः । 

समा०--विधिम्‌ अनतिक्रम्य यथाविधि, यथाविधि हुताः अग्नयः ये: ते यथा- 
विधि हुताग्नयः तेषाम्‌ यथाविधिहु्षाग्नीनाम्‌, कामम्‌ अनतिक्रम्य यथाकामम्‌, 
यथाकामम्‌ अथिताः अथिनः येः ते यथाकामाचिताथिनः, तेषाम्‌ यथाकामाबि- 
तायिनाम्‌, अपराधम्‌ अनतिक्रम्य यथापराधम्‌, यथापराधम्‌ दण्डः येषाम्‌ ते यथा- 
पराषदण्डाः तेषाम्‌ यवापराधदण्डानाम्‌, काछम्‌ अनतिकम्य यथाकालम्‌, यथा- 
कालम्‌ प्रवोधिनः यथाकालप्रबोधिनः तेषाम्‌ यथाकाछभ्रबोधिनाम्‌ । 

अभि०--शास्त्रोक्तविधिना यज्ञकतूणामतिथिपूजकानां दुष्टजनशिक्षकाणां 
प्रजापालने तत्यराणां रघूणामिति संबन्ध: । 

हिन्दो--जो शास्त्रविधि के अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो मगने वालों 
को भरपूर दान देते थे, जों दुष्टों को अपराध के अनुसार ही दण्ड देते थे, जो 
समय पर ही कार्य करते थे ॥६॥ 

त्यागाय संग्रृताथोनाँ सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 

यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ ७॥ 

सञ्जोबिनी--त्यागाय सत्पात्रे विनियोगस्त्यागस्तस्म । “त्यागो विहापितं 
दानम्‌? इत्यमरः । संमूतार्थानां संचितधन्धनाम्‌ । न तु दुर्व्यापाराय । सत्याय मित- 
भाषिणां. मितमाषणशीछानाम्‌ । न तु पराभवाय । यशसे कीतंये 'यशः कीर्ति: 
समज्ञा च' इत्यमरः । विजियीषूणां विजेतुमिच्छूनाम्‌ । न त्वर्थसंग्रहाय । प्रजाये 
संतानाय गृहमेखिनां दारपरिग्रहाणाम्‌ । न तु कामोपभोगाय । अत्र “त्यागाय? 
इत्यादिषृ “चतुर्थी तदर्थार्थ०” इत्यादिना ताद्य चतुर्यीसमासविघानज्ञापकाच्य- 
तुर्यी । गुहुरदारिेडन्ते संगच्छन्त इति गृहमेधिनः। 'दारिष्वपि गृहाः पुंसि' इत्यमरः । 
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“जाया च गृहिणी गृहम्‌” इति हलायुधः । मेषृ संगमे’ इति घातोणिनिः ॥ एभिः 
विशेषणैः परोपकारित्वं यश्/परत्वं पिठृथां शुद्धत्वं च विवक्षितानि । 

अन्वयः-~त्यागाय सम्मूतार्यामां, सत्याय नितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, 
भ्रजाये, गृहमेषिनाम्‌, “रघूणामन्दयं वक्ष्ये” । 

व्पाश्या~-त्यागः = सत्पात्रे विनियोगस्तस्मे त्यागाय = दानाय, सम्मृतः वः 
सक्चितः, अर्थः धनं येस्ते, तेषां सम्भुतार्यानां, सत्याय = तथ्याय, मि 
स्वत्वं, भाषन्ते तच्छीला इति मितभाषिणस्तेषां मितभाषिणां, यशसे = कीत्य, 
विजेतुमिच्छन्ति, विजिगीषम्ति, विजिगीपन्तीति विजिगीषवस्तेषां विजिगीषूणां == 
विजेवुमिच्छूनां, प्रजाये = सन्तानाय, मृह्ुन्ति घान्यादिकमिति गृहाः = दाराः, तैः, 
भेघितु शील येषां ते, तेषां गृहमेधिनां = दारपरिग्रहाणां, नतु कामोपभोगायेत्यथं: 1 

सपा०-सम्भूतः अर्थः ये: ते सम्भृतार्था, तेषाम्‌ सम्भृत।र्थानामू, मितम्‌ 
भषन्ते तच्छीला: मितभाषिणः तेषाम्‌ मितभाषिणाम्‌,विजेतुम्‌ इच्छम्ति इति विजि- 
गीषन्ति, विजिगीषन्ति इति विजिगीषवः तेषाम्‌ विजिगीषूणाम्‌, गूल्लुन्ति घान्या- 
दिकम्‌ इति गृहाः, गृहेः मेघित॒म्‌ शीलम्‌ येषाम्‌ ते गृहमेधिन: तेषाम्‌ गृहमेधिनाम्‌ । 

अभि०--दानशीलानां सत्यभाषिणां यशसे विजेतुमिच्छुकानाम्‌ सम्तान।य 
गृहस्थानां रघृणामन्वयमिति संबन्ध: । 

हिन्वी--जो कि सत्पात्र में दान देने के लिये ही घन बढोरते थे, सत्य 
बोलने के लिये ही कम बोलते थे, और जो अपनी कीति फैलाने के लिये ही 
विजय करते थे, “न कि अन्ध का राज्य छीनने के लिये जो सन्तान के लिये ही 
विवाह करते थे, 'न कि भोगविलास के लिये' 11७1 

शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम्‌ । 

वाद्धेके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ 1-1) 

सञ्जीबिनो-विशोर्मावः शेंशवं बाल्यम्‌ । “प्राण मृज्ज।तिवयोवचनोद्गात्र०' 
इत्यडञश्रत्यय: । शिशुत्वं शेशवं बास्यम्‌' इत्यमर:॥ तस्मिन्वयस्यभ्यस्तविद्यानाम्‌ । 
एतेन ब्रह्म चर्याश्नमो विवक्षित: । यूनो भावो यौवनं तारुण्यम्‌  युवादिश्वादण्प्र- 
त्ययः1 ‘तारुण्यं योबनं समम्‌' इत्यमरः । तस्मिन्वयसि विषयेषिणां 1 भोगाभि- 
लाषिणाम्‌ । एतेव गृहश्याश्रमो विवक्षितः । वृद्धस्य भावो वादकं वृद्धत्वम्‌ । 
*ढन्दमनोज्ञादिभ्यइच” इति दुञ्प्रत्ययः । 'वाद्धंकं वृद्धसंघाते वृद्धत्वे वृदकर्मेणि' 
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इति विश्वः । संघातार्थःत्र “वृद्धाच्छः” इति वक्तव्यात्सामूहिको वुन्‌ । तस्मिन्वाद्धके 
बयसि मुनीनां वृत्तिरिव वृत्तियेंषां तेषाम्‌ एतेन वानप्रस्थाश्रमो विवक्षित: । अन्ते 
शरीरत्यागकाले योगेन परमात्मध्यानेन । “योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिए' । 
इत्यमरः । तनुं देह त्यजन्तीति तनुश्यजां देहत्यागिनाम्‌ । 'कायो देह: क्लीबपुंसो: 
स्त्रियां मूतिस्तनृस्तनूः' इत्यमरः । 'अन्येभ्योऽपि दृश्यते” इति क्षिवप्‌ । एतेन 
भिक्ष्वाश्रमो विवक्षितः ॥ ८ 

मन्वयः--दोषदे, अभ्यस्तविद्यानां, योवने, विषयेषिणा, वार्धके, मनिदृती- 
ताम्‌, अन्ते, योगेम, तनुत्यजां, "रघूणामन्वयं वक्ये' ॥ 

ब्याख्या -शिशोः भावः शँशवं,तस्मिन्‌ शेकावे = ब'ल्ये, अभ्यस्ताः == पठिताः, 
विद्याः = शास्त्राणि, यस्ते, तेषामभ्यस्तविद्यानाम्‌, यूनो भावः, यौवनं तस्मिन्‌ 
यौवने==ताइण्ये, विषयं = भो गविलासम्‌ इच्छन्ति=अभिलषन्ति, इति विषयैषिण- 
स्तेषां विषयेषिणां तारुण्ये, गृहस्थाश्रमिण इत्यर्थः। वृद्धस्य भावो बाधक तस्मिन्‌, 
वार्भके = वृद्धत्वे, मन्तारः = वेदक्षास्त्राथंतत्वावगन्तारः, मुनयस्तेषां वृत्तिरिय 
वृत्तिः = वतंनम्‌ = आचार इत्यथः, येषां ते तेषां मुनिवृत्तोनां वानप्रस्याश्रमिणा- 
मित्यर्थः, अन्ते = शरीरत्यागसमये, मरणकाले इत्यर्थः, योगेन = चित्तवृक्िनिरो- 
धेन, भगवद्ष्यानेनेत्यथं, तनु शरीरं त्यजन्ति= मुञ्चन्तीति तनुज्यजस्तेषां 
तनुक्यजाम्‌, रघूणामन्वयमिति संबन्ध, । 

समा०--शिशोः भावः शैशवम्‌, तस्मिन्‌ शंशवे, अभ्यस्ताः विद्याः थैः ते 
अभ्यस्ठविद्याः तेषाम्‌ अभ्यस्तविद्यानाम्‌, यूनः भावः यौवनम्‌, तस्मिन्‌ यौवने, 
विषयम्‌ इच्छन्ति इति विषयेषिणः, तेवाम्‌ विषयंषिणाम्‌, वृद्धस्य भावः वार्धकम्‌, 
तस्मिन्‌ वार्धके, मन्तारः मुनयः, मुनीनाम्‌ वृत्तिः इव वृत्तिः येषाम्‌ ते मुनिवृत्तयः, 
तेषाम्‌ मुनिवृत्तीनाम्‌, तनुम्‌ त्यजन्ति इति तनुत्यजः, तेषाम्‌ तनुत्यजाम्‌ 1 

अभि०--भ्रयमे वयसि पूर्णेन ब्रह्मचर्येन सवेविधविद्याभ्यासं कुर्वन्तः, यौवने. 
च शास्त्रानुमोदितं गृहस्थसुखमुपमुंज!नाः:, जरायां संग्राप्तायां स्वसुतेभ्यो राज्यं 
समप्यं वने तपस्यन्तः, अन्ते च योगाभ्यासेन 'समाधिना' देहत्यागिनः ये रघव 
आसन्‌ तेषामन्वयं व्ये । 

हिस्दो--जो बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे, जो जवानी 
में गृहस्थाश्रम में रह कर विषयों का उपभोग करते बे और बुढ़ापे में मुनियों 
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के समान वन में रह कर तपस्या करते थे, ( अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम का 
पालन करते थे ) जो अन्त समय परमात्मा का ध्यान करते हुए शरोर त्याग 
करते थे ॥८॥१ 

रघूणामन्षयं सच्ये तनुवाग्विभवो5पि सन्‌ । 

तदूगुशेः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः 1 €॥ 

सञ्जीदिनी--सोऽहं लब्धप्रवेश: । तनृवाग्विभवोऽपि स्वल्पवाणीभ्रसारोऽपि 
सन्‌ तेवां रघूणां गुणेस्तद्र णे: । आाजन्मशुद्धघादिभिः कतुं मिः कणं भम श्रोत्रमागत्य 
चापलाय चापलं चपलकर्माविमुश्यकरणरूपं कर्तुम्‌ । युवादित्वात्कमंण्यण्‌ । 'क्रिया- 
थॉपपदस्प च कर्मणि स्थानिनः” इत्यनेन चतुर्थी । प्रचोदितः प्रोरितः सन्‌ ॥ रघू- 
णामन्वयं तद्विषयप्रवन्धं वक्ष्ये ॥। ९॥ कुलकम्‌ ॥ 

अन्वयः--'"स', अहम्‌” तत्‌वाग्‌विभदोऽपि, सन्‌, तंद्गुणः, कर्णमागत्य, घाप- 
लाय, प्रचोदितः, सम्‌, रघूथाम्‌, अन्वयं, यक्ष्ये। ( इति पुर्वक्तपळ्चइलोकः 
कुलकम्‌ ) 

बाच्य०---तेत मया तनुवाग्विमवेनाथि, तदूगुर्णेः कणंमागत्य चापलाय प्रचो- 
दितेन “सता” रधूणामन्वयो वक्ष्यते । 

ब्ाश्या--सः = पूर्वोक्तः, अहम्‌ = कालिदासः = लब्धप्रबेश इत्मथं!, तनुः = 
स्वल्पः, वाचः = वाण्याः, विभवः=प्रसारो यस्य सः, तनुवाग्विभव) अपि= 
सन्‌, तेणां = रघूणां, गुण: आजन्मश्चुद्धघादिभिः, “कर्तृ भिः” कणं = श्रोत्रम्‌, 
आगत्य = प्राप्य, चपलस्य भाव: कर्म वा चापल= चाञ्चल्पम्‌, तस्म = चाप- 
लाय, अविचाये कार्यकरणायेत्यथं:, प्रचोदितः = प्रेरितः, “सन्‌” रघूणां == रघु” 
कुळोद्भवानाम्‌, अस्वयं = वंश, वक्ष्ये = कथयिष्ये । 

समा०--वाचां विभवः वाग्विभवः, ततुः वाग्विभवः यस्य सः तनुवाग्विभवः। 
तेषाम्‌ गुणा: इति तद्गुणाःतंः तद्गुर्णेः। चपलस्य भावः कमे वा चापलम्‌ तस्मे, 
चापळाय। 

अभि०--रघुकुळोतपन्तानां राज्ञाम्‌, आजन्मशुद्धथादिगुणेः, मम कर्णमागत्य 
प्रेरितोञ्द्वै रघुवंशवर्णनं करिष्यामि, नतु स्वबुद्धिप्रमावेण । 

हित्वो--यद्यपि मेरी बाणी की सामथ्यं अल्प हूँ, फिर भो में पूर्वोक्त गुणों से 


श्रथम: सर्ग; हर 


युषत रघुवंक्षियों के कुल का वर्णेन करूँगा, “इसलिये कि” उनके जन्म से पवित्र 
आदि गुणों ने मेरे कान में आकर प्रेरणा की हूँ ॥६॥! 

संप्रति स्वप्रबन्धपरीक्षाथ सतः प्रार्थयते== 

तं सन्तः ओतुङ्रदन्ति सदसद्वयक्तिहेतवः । 
हेम्नः संलच्षयते हामौ बिशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥१०॥ 

सञ्जीविनी--तं रघुवंशास्यं प्रवन्षं सदसतोर्गृणदोषयो्यंकतेहतवः कर्तारः 
सन्तः श्रोतुमहन्ति । तथाहि । हेम्नो विशुद्धिनिर्दोषस्वरूपं इयामिकापि लौहान्छ- 
रसंसर्गात्मको दोषोऽपि वाग्नौ संलक्ष्यते । नान्यत्र । तद्वदत्रापि सन्त एव गुण- 
दोषविवेकाधिकारिणो नान्य इति भावः ॥१०॥ 

अभ्वयः--सवसद्ध्यक्षितहेतव:, सन्तः, तं, शरोतुभ्‌, अहेन्ति, हि, देम्नः, वि- 
शुद्धिः, इयामिका, अपि वा, अग्नो, संलक्ष्यते । 

वाच्य०--सदसद्व्यक्तिहेतुमिः, सद्भिः, स श्रोतुमझंते, हि हेम्नो विशुद्धि 
इ्यामिकामपि वा, अग्नी संलक्षयन्ति सन्तः । 

व्याश्या--सत्‌ = गुणः, असत्‌ = दोषशचेति सदसती तयोम्यंवितः = विषेक- 
स्तस्या, हेतवः= कर्तारः, परीक्षका इत्पथः इति सदसद्व्यक्तिहेतवः, सन्तः = 
सज्जनाः, श्रोतुम्‌ = आकर्णयितुम्‌, अह्देन्विन्च्योग्या भवन्ति, हिम तथाहि, 
हेम्नः = सुवर्णस्य, विशुद्धि = निर्दोषस्वरूपं, श्यामिका =सदोषता, अपि दा == 
अथवा, अग्नौ = वह्लो, संलक्ष्यते = ज्ञायते) प्रतीयत इत्यथः ॥ नान्यत्रेति भावः । 

सभा०--सत्‌ च असत्‌ च सदसती, सदसतोः व्यक्तिः सदसद्गघक्तिः, सदसः 
द्वभक्तेः हेतवः सदसद्वघक्तिहेतवः । 

अभि०--यथा सुवर्णस्य सदोषत्वं निर्दोषत्वं वा वह्नौ, एव ज्ञायते, एव- 
मत्र काव्येऽपि गृणदोषविवेककरणाय सन्त एवाधिकारिणः, नत्वन्ये 1 

हिन्वी--भले बुरे की पहचान करने वाले विद्वान्‌ ही इस काभ्य को सुनने 
के अधिकारो हे, क्योकि सोने का खोटापन अथवा खरापन अग्नि में डालने पर 
ही जावा जाता है ॥१०॥ 

व्यं वस्तुपक्षिपति-- 

वैवस्वतो मनुनोम माननीयो मनीषिणाम्‌ । 

आसीन्महीक्तितामाद्यः प्रशबश्छन्दसामिव ॥ ११॥ 


१४ रघुवंशमहाकाख्ये 


सञ्जीविनी--मनस ईषिणो मनीषिणो घोराः । विद्वांस इति यवत्‌ । पूषो- 
दरादित्वात्साघु: 1 तेषां माननीयः पूज्यः । छन्दसां वेदानाम्‌ ! 'छन्दः पद्ये च वेदे 
च? इति विश्वः | प्रणव ओंकार इव। महीं क्षियन्तीञ्चत इति मह्दीक्षितः क्षिती- 
इवराः । क्षिघातोरश्वर्यार्यास्विवप्‌ तुगागमश्च । तेषामाद्य आदिभूतः । विवस्वतः 
सूयंस्यापत्यं पुमान्वेवस्वतो नाम वै बस्वत इति प्रसिद्धो मनुरासीत्‌ ॥१६॥ 

अन्वय:--मनी विणा, माननीयः, छन्दसां प्रणवः, इव, महोक्षितःम्‌, आद्यः, 
बस्तः, नाम मनुः, आसोत्‌ । 

बाच्य०---मनीषिणां माननीयेन छन्दसां प्रणवेनेव महीक्षितामाच्ेन वैवस्वतेन 
दाम्ना मनुनाऽभूयत । 

उ्याह्या--ममसः, ईबिणः मनीविणस्तेषां मनीषिणां = विदुषां, माननीयः = 
पूज्यः, छन्दन्तीति छःदांसि तेषां छन्दसां = वेदानां, प्रणवः = अकारः, इव = यथा, 
महीं नः पृथिवीं, क्षियन्ति = ईशते, इति महीक्षितस्तेषां मद्दीक्षितां = क्षितोश्वरा- 
भाम्‌, आद्य, = प्रयमः, आदिमूत इत्यर्थः । विवस्वतः = सूर्यस्य, अपत्यं पुमान्‌ वेब 
स्वतः, नाम = वेवस्वतनःमा, मनुः = प्रयममनुः, आसीत्‌ = बभूव । 

सम०--मनसः ईषिणः मनीषिण.,तेषाम्‌ मनीषिणाम्‌ । छन्दन्ति इति छन्दांसि 
तेषाम्‌ छन्दसाम्‌ । मदीम्‌ क्षियम्ति इति महीक्षितः, तेषाम्‌ महीक्षिताम्‌ । विवस्वतः 
अपरयम्‌ पुमान्‌ वैवस्वत: । 

झअभि०- सूयंपुत', वेवस्वतो मनुः, वेदानां प्रणव इव राज्ञामाद्य, आसीत्‌ 1 

हिन्वी--जिस प्रकार वेदों में सर्व प्रथम उकार हुँ उसो प्रकार राजाओं 
में सर्वेप्रथम विद्वानों के पूज्य, सूर्यपुत्र वेवस्यत नाम के मनु हुए ॥११॥॥ 

तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्विमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः ज्ञीरनिधाविव ॥१२॥ 

सङ््चोदिनी--शुद्धि रस्मास्तीति शुद्घिमान्‌ । तस्मिञ्शुद्धिमति। तदन्वये 
तस्य मनोरन्वये वंशे । “अन्ववायोऽन्वयो बंशो गोत्रं चाभिजनं कुलम्‌’ इति हला- 
युधः 1 अतिशयेन शुद्षिमाञ्खुट्विमत्तरः । 'द्विवचनविभज्योप०' इत्यादिना 
समासः । क्षो रनिधाविन्दुरिव प्रसूतो जातः ॥ १२॥ 

अन्वय:--शुद्धिमति, तदन्वये, शद्धि मत्तर;, दिलीपः, इति, राजेन्दुः, क्षो रनिषो, 
इन्दुः, इव, प्रसुतः । 


प्रथमः सगे! १५ 


बाच्य०-- तदन्वये शुद्धिमत्तरेण दिलीपेनेति राजन्दुना क्षीरनिधी, इन्दुनेव 
प्रसूतेन अभावि । 

ब्याल्या--शुद्धिरस्यास्तीति श॒दूधिमान्‌, तस्मिन्‌ शुद्धिमति = दोषरहिते, 
तस्य = मनोः, अन्वयः == वंशस्तस्मिन्‌ तदन्वये, अतिशयेन शुद्धि मान्‌, इति शुद्धि- 
भत्तरः == अतीव पवित्रः = निष्कलंक इत्यथंः, दिलीपः = दिलीपनाम्ना प्रसिदूघः, 
राजा इन्दुरिव, इति राजेन्दुः नृपचन्द्रः = राजश्रेष्ठ इत्यथः, निधोयतेऽस्मिन्निति 
निधिः, क्षीरस्य == दुग्घस्य, निधि: == आकर इति क्षोरनिधिः, तस्मिन्‌ क्षी रनिषौ, 
इन्दुः == चन्द्रः, इव = यथा, प्रसूतः = जात: ॥ 

समा०--शुद्धि: अस्य अस्ति इति शुद्धिमान्‌ तस्मिन्‌ शुद्धिमति, तस्य अन्वयः 
तदम्बयः, तस्मिन्‌ तदन्वये, अतिशयेन शुद्धिमान्‌ इति शुद्धिमत्तरः, राजा इन्दुः इव 
इति राजेन्दुः, निधीयते अस्मिन्‌ इति निघिः, क्षीरस्य निधिः क्षीरनिधिः, तस्मिन्‌ 
क्षीरनिषौ । 

अभि०--यथा क्षीरसागरे चन्द्रो जातस्तथेव मनुवंशे दिलीपो जातः । 

हिन्दी --उनहीं सूर्यपुत्र मनु के उज्वल वंश में अत्यन्त पवित्र चरित्र बाले, 
राजाओं में श्रेष्ठ, राजा दिलीप वसै ही पैदा हुए, जंसे क्षीरसागर में चन्द्रमा १२॥ 

श्यूढ-' इत्यादिविभिः इलोकेदिछीपं विशिनष्टि-- 

व्यूढोरस्को बृषस्कन्धः शाल्प्रांशुमंहाभुजः । 
आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो घमे इवाश्रितः ॥ १३॥ 

सड्जोविनी--व्यूढं विपुलमुरो यस्य स व्यूढोरस्कः। 'उरःप्रमृतिभ्यः कप 
इति कपप्रस्ययः 'ब्थूढं विपुलं भद्रं स्फार समं वसिष्ठं च' इति यादवः । बुषस्य 
स्कन्ध इव स्कन्धो यस्य स तथा । *संप्तम्युपमान०' इत्यादिनोत्तरपदलोपी बहु- 
ब्रीहिः । शालो दुक्ष इव प्रांशुरुन्नतः झालप्रांशु: । 'प्राकारवृक्षयो: द्याल; झाल: 
सर्जतरुः स्मृतः? इति यादवः । 'उच्चप्रांशून्नठोदग्रोच्छितास्तुङ्ग? इत्यमरः । बहा- 
भुजो महाबाहु: । आत्मकमंक्षमं स्वव्यापारानुरूपं देहमाश्रित: प्राप्तः क्षात्र: क्षत्र- 
संबन्धी धर्म इव स्थितः । मूतिमान्पराक्रम इव स्थित इत्युत्प्रेक्षा ।१३।॥ 


अन्वय:--व्यूढोरस्क:, वुषस्कन्बः, झालप्रांशु:, महाभुजः, आत्मक्ंक्षमं, 
देहम्‌, आशितः, क्षात्र:, धर्म, इव; स्थित: 1 


१६ रघुबंशमहाकाव्ये 


चाच्य०--व्यूढोरस्केत दृवस्कन्थेन शालप्रांशूना महाभुजेन देहमाश्रितेन 
क्षात्रेण धर्मेणेव अस्थायि । 

थ्याल्या--व्यूढं == विपुलम्‌, उरः = वक्षस्थळ यस्य स व्यूढोरस्कः, वृषस्य = 
बलीवइस्य स्कन्वः, इव, स्कन्धः = अंतः, यस्य स वृषस्कम्धः 'स्कन्षो भूजशिरोऽसः 
इत्यमरः, शाल; = शाछवृक्षः, इव, प्रांशुः = उन्नतः, इति शारप्रांशुः, महान्तौ = 
दीष, भुजी नाह यस्य स महाभुजः, आत्मनः न= स्वस्व, कमं = व्यापारः, तत्र 
क्षमं = तदनुरूपमिति, आत्मकर्मक्षमं, देहं = शरीरम्‌, आश्रित: -- प्राप्त, क्षत्रस्यायं 
क्षावः = क्षत्रियसम्बन्षो,षमं? = स्वभावः = पराक्रम इत्यथं:, इव = यथा "स्थितः 

सधा०--व्यूढम्‌ उरः यस्य सः व्यूढो रस्कः, वृषस्य स्कन्धः इव स्कन्धा यस्य 
सः वृषस्कन्धः, शालः इव प्रंशुः शालप्रांशु:, महास्तौ भुजौ यस्य सः महाभुजः, 
आत्मनः कर्म इति आश्मकमे, आस्मकर्मणि क्षमम्‌ आरमकर्मक्षमम्‌, तत्‌ तथोक्तम्‌, 
क्षस्य भयम्‌ क्षात्रः । 

अभि०--मूर्तिमान्‌ क्षत्रियधर्म इव विशालवश्चाः, दीषंबाहुः, उन्नतो दिलीप: 
एवं मृतः 'स्थितः' । 

हिन्दी--चौड़ी छाती, बेल के समान ऊचे मारी कन्तरों वाळे शालवृक्ष के 
समान उन्नत (ऊंचे) और दीघं भुजा वाले (फिर भी) अपने कार्य करने में 
समर्थ शरीर को घारश किए, राजा दिलीप ऐसे जान पड़ते थे, मानो शरीरधारी 
क्षत्रियों का वोरतारूपी धर्मे हो। १३) 

सर्वातिरिकसारेण सर्वतेजोभिभाविना । 
स्थितः सर्वोक्ततेनोवीं कान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥१४॥ 

सङुजीविनी---सर्वातिरिक्तसारेण सर्वेभ्यो भूतेम्योशधकबलेन । 'सारो बढे 
स्थिरांशे च' इत्यमरः । सर्वाणि भूतानि तेजसाभिभवतीति सवंतेजोभिभावी तेन 1 
सर्वेभ्य उन्नतैनात्मना शरीरेण “आत्मा देहे धृती जीवे स्वमावे परमात्मनि" इति 
विश्व: ॥ मेदरिव । उर्वी कान्त्वाक्रम्य स्थितः । मेरादपि विञ्ञेषणानि तुल्यानि 
'अष्टामिश्‍च सुरेन्द्राणां मानाभिनिमितो नूपः} तस्मादभिभवत्येष सव भूतानि 
तेजसा ॥' इति मनुवचनाद्राज्ञः सवं तेजोमि भावित्वं ज्ञेयम्‌ ।! १४॥ 

अन्दयः--सर्वातिरिश्तसारेण, सवंतेजोभि भादिमा, सर्वोन्नतेन, मशः, इ व, उवा, 
क्ाम्त्वा, “स्थितः” एवं भूतो दिछीप: । 
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काष्य०- सर्वातिरिक्तसारेण सवंतेजोमिभाविना सर्वोन्नतेनात्मना मेरुणेव, 
तेन, उर्वी क्रान्त्वा स्थितेनाभावि। 

ब्याश्या--सर्वेभ्य: न समस्तभतेभ्य,अतिरिक्तःन्ःविशिष्टः == अधिक इत्यथे:, 
सार: = बल यस्य स सर्वातिरिक्तसार।, तेन सर्वातिरिक्तसारेण सर्वान्‌ = अखिलान्‌ 
“जनान्‌? तेजसा = स्वत्रतापेन, अभिभवति = तिरस्करोतीति सर्वतेजोइमिभावी, 
तेन सबतेजोदभाविना, स्वेम्य। == स्व भूतेम्यः, उन्नतः ८ पराशुः, तेन सर्वोन्नितेन, 
आत्मना = शरीरेण, मेड: -- सुमेरुपवंतः, इव = यथा, उर्वी --पुचिवीं, क्रान्त्वा = 
व्याप्य, आक्रम्येत्यर्थः "स्थितः, दिलीपः? ॥ प्रथमानतानि कृत्वा मेरुपवंतेऽपि विशेष- 
यानि योजनीथानि 1 

समा०--सर्वेभ्यः अतिरिंबतः सारः यस्य सः सर्वातिरिक्तसारः तेन, सर्वाति- 
रिक्तसारेण । सर्वान्‌ तेजसा अभिभवति इति सवतेजोऽभिभावी, तेन सवंतेजोऽमि- 
भाविना | सर्वेभ्यः उन्नतः सर्वोन्नतः, तेन सर्वोन्नतेन । 

अभि०--राजा दिलीपः सुमेरूपवंत इव शरीरेण बलेनौम्नत्येन तेअसा च 
'सर्वातिशायी” सन्‌ पृथिवीमधिष्ठाय स्थितः। 

हिन्दी--जिस प्रकार सुमेर पवत ने अपनी दृढ़ता से अपनी कान्ति से तथा” 
ऊंचाई से सभी दृढ, कान्ति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार 
से सारी पृथिवी को व्याप्त कर रखा है वैसे ही राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, 
तेज घौर लम्बे चौड़े शरीर से सब को नीचा दिखाकर समस्त पृथिवी मण्डल 
को अपने अधीन कर लिया था ॥१४॥ 

आकारसदृशप्रज्ञः प्रश्ञया सदृशागमः । 
आगमेः सदृशारम्भ आरम्भसहशोदंयः ॥१५॥ 

सञ्जीविनो--आकारेण मूर्त्या सदृशी प्रज्ञा यस्य सः। प्रज्ञया सदृशातम। 
प्रज्ञानुरूपशास्त्रपरिश्रमः । आगमेः सदृश आरम्भः कर्म यस्य स॒ तथोक्ता ( 
आरभ्यत इत्यारम्मः कर्म ॥ तत्सदृश उदयः फलसिद्धियंस्य स तथोक्तः ।।१५।। 

अन्वयः--आकारसदूशप्रशः, प्रज्ञया, सदृञ्ञागमः, आगर्भः सदुशारम्मः, आर- 
स्भसदशोदयः, “स दिलीप आसोत्‌' । 

वाच्य०--आकारसदृदाभ्रनेन, प्रज्ञया सदृक्षायमेल, आगमे) सदृशारम्भेण, 
आरम्भसदृश्ोदयेन, दिलीपेन अभावि । 
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बष्याश्पा--आकारेण = मूर्त्या = शरी राकारेणेत्यथं, सदृशी = तुल्या, प्रज्ञा = 
बुदूछिः, यस्य स आकार सद्शप्रज्ञ:, प्रज्ञया = बुद्ध्या, सदृशः = अनुरूपः, आगम: = 
शास्त्रं यस्य स, सदृशागमः, अममः नन शास्त्रे, आरभ्यते इत्यारम्भः, सदृश! = 
तुल्य: आरम्भः = कमं यस्य स, सदृशारम्भः, आरम्भेण = उपक्रमेण कमं णा, सदृशः 
= समानः उदयः = परिणामः फलसिद्धिरित्यथंः, यस्य-स आरम्भसद्शोदयः, स 
दिलीपः, आसीत्‌ । 

समा०--आकारेण सद्शी प्रज्ञा यस्य सः आकारसदृशप्रज्ञः । सदृशः आगमः 
यस्य सः सदृशागमः १ आरभ्यते इति आरम्भः, आरम्भेण सदृश: उदयः यस्य सः 
आरम्भकषदृक्षोदयः । 

अभि०--राजा दिलीपो यथा प्रशस्ताकारधान्‌ तथेव तीक्ष्णबुद्धिरपि, 
एवं यादृशी तस्य बृद्धि: दशा एव शास्त्रपरिश्रमः, तथा शास्त्रपरिश्रमानुसारी 
एव कार्यारम्भः, कार्यारम्मानुकूलमेव साफल्यमपि आसीत्‌ । 

हिन्दी--राजा दिलीप जसे सुन्दर विशालकाय थे वेसी ही, उनकी कुशाग्र- 
बुद्धि थी। जैसी तीक्ष्ण बुद्धि यी बैसे ही वे शास्त्राभ्यासी थे, इस लिये शास्त्रा- 
नुकूल ही कायं करते थे, और वंसी ही पुणं सफलता भी उनको मिलती थी ॥१५॥ 

भीमकान्तैन्पगुणैः स बभूवोपजीविनाम्‌ । 
अधृष्य्चाभिगम्यञ्च यादोरत्नेरिबाणबः ॥१६॥ 

सञ्जीविनो--भीमेश्य कान्तेइच नूपगुणं राजगणेस्तेजःप्रतापादिभिः कुल- 
शीलदाक्षिण्यादिभिश्व स दिलीप उपजीविनामाश्नितानाम्‌ यादोमिजेलजीवँः । 
"यादांसि जलजन्तवः’ इत्यमरः 1 रत्नेश्चाणंव इव । भवृष्योऽनमिगम्य आश्रय- 
णीयश्च बभूव ॥१६।। 

अन्वम:--भोमकाम्ते:, नुपगृणेः, सः, उपओोविनां, घादोरत्नेः, अणवः, इव, 
अषृध्यदक्ष, अभिगम्पश्च, बभूव । 

बाच्य०--तेन अधृष्येण च, अभिगम्येन च यादोरत्नेरणंवेच, इव बभूवे । 

श्याख्या- भीमा: = भयंकराः, च, कान्ताः == मतोहर!इच, ते भोमकान्तास्तैः, 
मीमकान्तेः, नृपाणां = राज्ञां, गुणाः = तेजःप्रतापदयादाक्षिण्यादयस्तेः नृपगुणेः, 
सः = राजा दिलीपः, उपजीवन्ति ते उपजीविनस्तेषामुषजीविनाम्‌ == आश्वितजना- 
नाम्‌, यादांसि = जलजन्तवः च, रत्नानि न मण्यादयश्च तानि, तेः यादो रत्ने 
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अणंब: = समुद्रः, इव न्न यथा, षषितुं योग्यो घृष्यः, न घुष्यः अधृष्यः == भनभिमव- 
नीयः अभिगन्तुं योग्योऽमिगम्यः = आश्रयणीयश्च, बमूद = जात: । 

समा०--मीमाः च कान्ताः च भीमकान्ताः तैः भीमकान्तेः, नृपाणाम्‌ गुणा: 
नुपगुणा! ते। नृपगुण:, उपजीवन्ति इति उपजीविनः तेषाम्‌ उपजीविनाम्‌, यादांसि 
च रत्नानि च यादोरत्नानि तेः यादोरत्नेः, धषितुम्‌ योग्यः धृष्यः न धृष्यः अधृष्यः, 
अभिगन्तुम्‌ योग्यः अभिगम्यः । 

मभि०--जलजन्तुभिः, रलैश्च सागरो यथा, अनभिभवनीयः, आश्रयणी- 
यश्च भवति तथैव आश्रितानाम्‌ राजा दिलीपोऽवि तेज:प्रतापाविभिः, दयादाक्षि- 
प्यादिभिइच बभूव । 

हिल्वो--तेज प्रताप आदि डरावने तया दया दाक्षिण्य आदि सुन्दर गुणों 
के कारण राजा दिलीप का उनके आश्रितजन वेसे ही तिरस्कार नहीं करते थे 
तथा सेवा भी करते थे, जैसे कि मगर-मच्छों तथा रत्नों के कारण समुद्र का। 
अर्थात्‌ मकरादि से डरकर लोग समुद्र से दूर भी भागते हे ्यौर रत्नों को लेने 
के लिये उसमें धुसत भी हें ॥ १६॥ 

रेखामात्रमपि चुणणादामनोवत्मेनः परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुनंमिवृत्तयः ॥१ज। 

सळ्यीविनी--नियन्तु: शिक्षकस्य सारथेश्च तस्य दिकीपस्य संबम्धिन्यो 
नेमीनां चक्रधाराणां वृत्तिरिव वृत्तिर्त्यापारो यासां ताः, “चक्रधारा प्रधिर्नेमिः 
इति यादवः । चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्रषिः पुमान्‌? इत्यमरः। 
प्रजाः आ मनोः मनुमारभ्येत्यभिविधिः। पदद्वयं चतत्‌ । समासस्य विभाषि- 
तत्वात्‌ । क्षुण्णादभ्यस्ताक्नहताच्च वत्मंन आचारपद्घठेरध्वचश्च परमधिकम्‌ । 
इतस्तत इत्यर्थ: । रेखा प्रमाणमस्येति रेखामात्रं रेखाप्रमणं । ईषदपीत्यथंः । 
“प्रमाणे द्वयसज्दघ्नन्‌ मात्रचः? इत्यनेन मात्रच्यत्यय:ः । परशब्दविशेषणं चेतत्‌ 1 
न व्यतीयर्नातिक्रान्तबत्यः। कुशलसारथिप्रेषिता रथनेमय इव तस्य प्रजाः पूर्व- 
क्षृण्णमार्ग न जहुरिति भावः 1 १७॥ 

अन्वयः--नियन्तुः, तस्य, नेमिबृत्तयः, प्रजा:, आ मनोः, क्षुण्णाद्‌, वत्मंनः, 
परं, रेश्चामाअमपि, न, व्यतोयुः 1 
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वाच्य०--नियन्तुस्तस्य नेमिवृत्तिभिः, प्रजाभिः आममोः क्षुण्णात्‌ वत्मंनः 
परं रेखामात्रमपि न व्यतीये ! 
कू नियामकस्य, 


शिक्षकस्येस्यथ:, तस्य = दिलीपस्य, 


पचारपद्घतेः मार्गाच्च, 
न = नहि, व्यतीयुः = 


क्षुण्णात्‌ = अभ्यस्तात्‌, नेमिपक्षे प्रहतातू, वत्मं 
परम्‌ = अधिक, रेखामात्र नव रेखाप्रमाणम्‌, ईपदपीत्यः 
अतिक्रान्तवत्य:। 

समा०--नेमीनाम्‌ वृत्तिः इव वृत्तिः यासाम्‌ ताः नेमिवृत्तयः, मनुम्‌ आरभ्य 
ध्रामनोः, रेखा प्रमाणमस्येति रेखामा त्रम्‌ । 

अभि०-- यथा कुशलसारचिप्रेरिता रथनेमयः पूर्णक्षुण्ण मार्ग किचिदपि घ 
त्यजन्ति, तथेव कुशलशासकेन दिलीपेन रक्षिता; प्रजा:,आमनोः,अभ्यस्तामाचा रप- 
द्घतिमपि न परितत्यजुः । 

हिग्वी- जिस प्रकार चतुर सारथी से चलाए गए रथ के पहिये जरा भी 
हीक से इवर-उधर नहीं हो पाते, वसते ही सुयोग्य शासक राजा दिलोप से 
शासित प्रजा किचिन्मात्र भी भगवान्‌ मनु क नियमों का उल्लंघन नहीं करती थी। 

प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रद्दीत्‌ । 
सहखगुणमुत्सप्टुमादत्ते हि रसं रबिः॥ १८॥ 

सञ्जीदिनी--स राजः प्रजानां मूत्या अर्थाय भूत्यथं वृद्धधर्थमेव । 'अर्थेन सह 
नित्यसमासः सर्वलिङ्गता च वक्तव्या’ । ग्रहणक्रियाविशेषणं चेतत्‌ । ताभ्यः प्रजा- 
स्यो बलि करम्‌, “भागधेयः करो बलि इत्यमरः 1 तथाहि । रविः सहस्र गुणा 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तझा सहे्नगृणं सहन्नवोत्स्ष्टुं दातुम्‌ । उत्सर्जन क्रियाविशेषणं 
चैतत्‌ । रसमम्ब्वादत्ते गृह्णाति। “रौं गन्धे रसे स्वादे तिक्तादौ विषरोगयोः ॥ 
ज्युंगारादौ द्रवे वीर्ये देहघास्वम्बूपारदे ॥' इति विश्व: ॥ १८१ 

मन्वथः--सः, प्रजानां, मूत्यथंम्‌, एव, ताभ्यः, बलिम्‌, अग्नहीत्‌, हि, रविः, 
सह्नगृणम्‌, उत्खष्टुं, रसम्‌, आदत्त। 

बाच्य०--तेन प्रजानां भूत्यर्थमेव वलिरग्राहि, हि सहसगुणमुत्त्रष्टु रविणा, 
रस आदीयते, 
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»  व्याल्या-ऱसः सम राजा दिलीपः, प्रजानां = लोकानां, भूत्ये, इदं भूत्यषं > 
कल्याणार्थ, ताभ्यः ष प्रजाभ्यः, बरि=षष्ठांशखूपं करम्‌, अग्रद्वीत्‌ = जग्राह 
हि= यतः, रविः सूर्यं सहस्रं गुणा यम्मिन्‌ कमंणि तत्‌ सहन्नगुणं = सह्रगृणा- 
धिकम्‌, उत्स्रष्टुं = दातं, रसं = जलष्‌, आदत्ते = गृ ह्लःति 1 दै 

सम्रा०--भूत्यै इदम्‌ भूत्यथंम्‌, सहस्रम्‌ गुणा: यस्मिन्कमेणि तत्‌ सहसगुणम्‌ । 

अभिन्न-यया सूर्य: पृथिवीतो जलं गृहीता सहस्रगुणाधिक वषति तथेव 
राजा दिलीप: प्र जाकल्याणाथंमेव कर गृहीत्वा सहस्रगृणं कृत्वा ददौ, न तु स्वकीय- 
भोगविलासार्थ, जग्राहेति भाबः । ॥ 

हिन्वो०--जंसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पृथिवी से जल सोखकर हजार- 
गुना वर्षा करता हूँ, वंसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से जो आय का छठा 
भाग कर रूप में लेते थे उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे ॥१८॥ 


सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवाथेसाधनम्‌ । 
शाख्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिमोर्बी धनुषि चातता ॥ १९॥ 
सञ्जीविनी---तस्य राज्ञः सेना चतुरङ्गबलम्‌ ॥ परिच्छाद्यतेश्नेनेति परि- 
च्छद उपकरणं बभूव । छत्रचामरादितुल्यमभूदित्यर्थ: । “पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' 
इति घप्रत्ययः । ‘छादे युपसगंस्य' इत्युपवा ह्वस्वः । अयंस्य प्रयोजनस्य तु साधनं 
दयमेव । शास्त्रेष्वकुण्ठिताळ्याहता बुद्धिः । 'ब्यापृता' इत्यपि पाठः । घनुष्यातता- 
$रोपिता मौर्वी ज्या च । 'मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः? इत्यमरः | नीतिपुरःसरमेव 
तस्य क्षौयंमभूदित्ययं: ॥१९॥ 
अन्वयः--तस्य, सेना, परिच्छदः, 'बभूव' अर्थसाषनं, यमेव, शास्त्रेषु, अकु- 
ण्ठिता, बुद्धिः, धनृषि, आतता, मोर्बो, च । 
बाच्य०--तस्य सेनया परिच्छदेनामावि, शास्त्रेष्वकुण्ठितया बुद्धघा, घनु वि, 
आततया मौर्व्या चेति दथेनेवार्थसाषनना मावि । 
ब्याल्या-तस्य = राशो दिलीपस्थ, सेना = सैन्ये = चतुर ङ्गबछमित्यर्थंः, परि- 
स्छाश्चते अनेनेति परिच्छदः उपकरणं, 'बभूव' छत्रचामरादितुल्यमित्यथंः, 
अयेस्य = प्रयोजनस्य,साधनं == निवर्तकं, दयम्‌ == द्वितयम्‌, एव झास्थेष = नागमेषु 
== नीतिशास्त्रेष्वित्यंः, अङुष्ठिता = गव्याहता, बुद्धि; मतिः, धनुवि = 
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चापे, आतता= आरोपिता, मौर्वी=ज्या च ॥ नोतिपूर्वेकमेव दिलीपस्य 
शौयंमभूदित्य्थः । 

सभा०--परिच्छाद्यंते अनेन इति परिच्छदः । अर्थस्य साधनम्‌ अर्थसाधनम्‌ । 
न कुण्ठिता अकुण्ठिता 1 

अभि ०--राश्चो दिलीपस्य संन्यं तु छत्रचामरादिवत्‌ शोभाथंमेव, किन्तु नौति 
शास्त्रानुसारिणी बुद्धि: सज्यं षनुइचेति द्वयमेव, सम्पूणं प्रयोजनसाधकमभूत्‌ । 

हिन्दी --राजा दिलीप की विशाळ सेना तो केदळ उपकरण 'शोभा? मात्र 
थी, और उसके प्रयोजन इन दो बातों से ही सिद्ध द्वो जाते थे, एक तो सम्पूर्ण 
शास्त्रावगाहिनी बुद्धि और दूसरी धनुष पर चढ़ी डोरी ॥१९॥ 

राज्यमूलं मन्त्रसंरक्षणं तस्यासी दित्याहु-- 

तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढ़ाकारेङ्गितस्थ च । 

फलाचुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥ २०॥ 

सञ्जीबिनो--संवृतमन्त्रस्य गुष्तविचारस्य । 'वेदभेदे गृप्तबादे मन्त्रः’ इत्य” 
मरः। शोकहर्दादिसूचको भ्रुकुटीमुखरागादिराकारः इङ्गितं चेष्टितं हृदयगत- 
विकारो वा । 'इङ्भितं हृद्गतो भावो बहिराकार आकृतिः? इति सज्जनः । गूढे 
आकारेङ्गिते यस्य । स्वभावचापलाद्‌ अमपरम्परया मुखराग।दिलिजुववा तृतीय” 
गामिमस्त्रस्य तस्य । प्रारभ्यन्त इति प्रारम्भाः सामाद्युपायश्रयोगाः । प्रागित्यव्ययेन 
पू जन्मोच्यते ( तत्र भवा: प्राक्तनाः । 'सायंचिरंपराहवे्रगेऽव्यये भ्यष्टघुटुलौ तुर्‌ च' 
इत्यनेन ट्युल्प्रत्ययः । संस्काराः पूर्वकर्म बासना इव । फलेन कार्यणानुमेया अनु- 
मातुं योग्या आसन्‌ । अत्र याज्ञवल्क्य:--'मन्त्रमूलं यतो राज्यभत्नो मन्त्र सुरक्षि- 
नम्‌ । कुर्याद्यया तन्त विदुः कमं गामा फलोदयात्‌ ॥' इति 11२०॥ 

अन्वयः--संयुतमस्त्रस्य, गूढाकारे ङ्कितस्य, च, तस्य, प्रारम्भाः, प्राक्तनाः, 
संस्काराः, इव, फलानुमेयाः, आसन्‌” इति शेवः 

बाच्य०--तस्य प्रारम्मँः प्राक्तनः संस्कारेः, इव फलानुमेये: अभावि 1 

च्याह्या--संवृतः मन गृप्तः, मम्भ. =विचारो यस्य स तस्य संवृतमन्त्रस्य, 
आकारः = आकृति: = हर्षशोकादिसूचको मूकुटिमुख रागादिरित्यथंः, इङ्गित = 
चेष्टितङचेति, आकारेज़ि ते, गूढे == अप्रकाशिते, आकारेङ्गिते यस्य स तस्य गूढाका- 
रञ्जितस्य, च तस्य न्न दिलीपस्य, प्राइभ्यन्त इति प्रारम्भाः = सामादयुपायप्रयोगा:, 
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प्राक्तवाः = पूवं जन्ममवाः, संस्काराः = पूवंकमंवासनोः, इव ल्यथा, फलेन == 
कार्येण, भनुमेयाः ==श्ञेयाः, इति फलानुमेयाः 'भासन्‌' । 

स्रा०--संवृः यस्य सः संबृतमन्त्रः तस्य संवृतमन्त्रस्थ । आकारा च 
इङ्गितं च आकारेङ्गिते, गूढे आकारेङ्गिते यस्य सः गूढाकारेज्ित:, तस्य गूढा- 
कारेङ्गितस्य ।प्रारभ्यन्ते इति भ्रारम्भाः । अनुमातुम्‌ योग्याः अन्‌मेयाः, फलेन 
बनुमेयाः फलानुमेयाः १ 

अभि०--गृप्तमंत्राकारचेष्टितस्य राज्ञो दिलीपस्य कार्याणि तयेव फलानु- 
मेयानि आसन्‌ यथा पूर्व जन्मसंस्काराः फलान्‌मेया भवन्ति ॥ 

हिन्दी सव प्रकार से मंत्रणा को गुप्त रखनेवाले तथा और बाहर-मीतर के 
सुख-दुःख के चिल्लो को भी छिपाने वाले राजा दिलीप के समस्त कायं, पू जन्म 
के संस्कारों के समान फल से ही जाने जाते थे ॥२०॥ 

संप्रति सामायुषायान्विनेवात्मरक्षादिकं कृतवानित्याह~- 

जुगोपात्मानमनत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगृष्लुराददे सोऽथेमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥२१॥ 

सङ्जोबिनी--अत्रस्तोऽमीतः सन्‌ । त्रस्तो भीरमीरुकभीलुकाः? इत्यमरः । 
्रासोपाधिमन्तरेणैव । वगंसिद्षेः प्रयमसाघनत्वादेवात्मानं शरीरं जुगोप रक्षित 
वान्‌ । अनातुरोऽरग्ण एव घमं सुकृतं भेजे । अजितवानित्यथः । अगुध्नुरगधंन- 
शील एवाथंमाददे स्वोकृतवान्‌ । 'गृष्नुस्तु गधंन: । लुम्घोऽभिलाषुकस्तृष्णव्समौ 
लोलुपलोलुभौ इत्यमरः, “असिमृधिवृषिक्षिपे: भनुः? इति क्नुप्रत्ययः । असक्त 
आसक्तिरहित एव सुखमन्वभूत्‌ ।॥२ १।। 

अस्ववः--स:, अत्रस्तः, सन्‌" आत्मानं, जुगोप, अनातुरः, 'सन्‌' धमं, भेजे, 
अगृध्नुः, 'सन्‌' अर्थम्‌, आददे, असक्तः, 'सन्‌' सुखम्‌, अन्वभूत्‌ । 

बाच्य०--तेनात्रस्तेन सता' आत्मा जुगुपे, अवावुरेण 'सता' धर्मो, भेजे 
अगृष्नुना “सता” अर्थः आददे, असक्तेन सुखमन्वभावि ॥ 

ब्याख्था--स1 = राजा दिलीपः, न ्स्तोऽश्रस्तः = अभीतः 'सन्‌? "भरं विनेव- 
विवर्गशिदृधेः, प्रथमसाधनत्वादेव', आत्मानं = शरीरं, जुगोप = ररक्ष = रक्षित- 
वानित्यर्थ: । न, आतुरः, अनातुरः = अरुग्णः, 'सन्‌' घर्मं = सुकृतं = पुण्यमित्यर्थः, 
भेजे = सिषेवे, अजितवानित्यचंः, न गृष्नुः अगृष्नुः = अलुब्ध:, `सम्‌’ अर्थ= 


२४ रघुबंशमहाकाव्ये 


धनं ऱ्य वित्तमिति यावत्‌, आददे == स्वीचकार = स्वीकृतवानित्यथंः, न सक्तः, 
असक्तः == आसक्ति रहितः, 'सन्‌' सुखम्‌ = भानन्दम्‌, अन्वभूत्‌ = अनुभूतवान्‌ ॥ 
सम्ता०--न त्रस्त: अत्रस्त;, न आतुरः अनातुरः, न गृध्नुः अगृध्नुः, न सक्तः 
असक्तः । 
अभि०--राजा दिलोपो मोत्या शरीरं न रक्षितवान्‌ किन्तु अभीत एव, 
रोगात्‌ धर्म न पालयामास, अपितु स्वस्थ एव, एवं लोभस्य कारणाद्‌ घनं नाददे 
किन्तु अलुन् एव, एवं सुख/नुभवमपि आसक्तिरहित एवान्बभूत्‌ । 
हिन्दी--राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, नीरोग होकर 
घर्म की सेवा करते थे एवं लोम छोड़कर धन का संग्रह करते 'थे, तथा आसक्ति 
(मोह) को त्यागकर सांसारिक सुखों का अनुभव करते थे ॥२१॥ 
परस्परविरुद्धानामपि गुणानां तत्र साहचये मासीदित्याह-- 


ज्ञाने मोनं क्षमा शाक्तो त्यागे श्लाधाविपयैयः । 
गुणा गुणानुबन्थित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥२२॥ 
सडज्ञोविनो--ज़ाने परवृत्तान्तज्ञाने सत्यपि मौनं वाङनियमनम्‌ । यथाह 
कामन्दकः-~'नास्योपतापि वचनं मौनं ब्रतचरिष्णुता’ इति । शक्‍ती प्रतीकारः 
सामर्थ्येऽपि क्षमापकारसहनम्‌ । अत्र चाणक्य:--'शक्तानां भूषणं क्षमा’ इति। 
त्यागे वितरणे सत्यपि इलाघाया विकत्यनस्य विपर्ययोऽभावः । अत्राह मनुः--'न 
दरवा परिकीतंयेत्‌’ इति। इत्यं तस्य गुणा ज्ञानादयो गुणेविरुद्धैमी वादिभि- 
रनुबन्षित्वास्सहचारित्नातू । सह प्रसवो जन्म येषां ते सप्रसवाः सोदरः इवाभूवन्‌। 
विरुद्धा अपि गृणास्तस्मिन्नविरोघेनेव स्थिता इत्यर्यः ॥२२॥ 
अन्वप:--ज्ञाते, मौनं, शक्तो, क्षमा, त्यागे, श्छाषाविपर्ययः इत्यं’ तस्य, 
गुणा; गुणानुसन्थित्वात्‌, सप्रसवा:, इव, 'मभूदन्‌' । 
बाच्प०--शाने मौनेन, शक्ती क्षमया, त्यागे इलाबाविपयंयेण , तस्य गुण! 
गुणानुबन्धित्वात्‌ सप्रसवेरिव अभावि ॥ 
व्या्या--ज्ञाने = परवृततान्तज्ञाने सत्यपि, मौनं = मौनावलम्बनम्‌, शक्‍ती 
=प्रतीकारसामथ्यंऽपि, क्षमा = क्षमाकरणम्‌ न अपकारसहनमित्यथेः, त्यागे >= 
दाने सक््यषि, झ्लाधायाः = विकस्यनस्य == आत्मत्रशंसाया इत्यर्थः, विपयंयोऽमाव 


प्रथमः सर्ग: २५ 


इति, इलाघाविपर्यंयः, “इत्य तस्य = राज्ञो दिलोपस्य गृणाः = ज्ञानादयः, गुणा 
मौनादिभिः, विरुद्धैः, अनुबन्षित्वं = सहचारित्वमिति तस्मात्‌ गृणान्‌बन्धित्वात्‌, 
सह्‌ प्रसवः = जम्म येंषां ते सप्रसवाः = सहोदरा, इव = यथा, अभूवन्‌ । 

समा० --इलाघाया: विपर्ययः रलाघाविषर्येयः। अनु बध्नस्ति इति अनुबन्धिनः, 
अनुबन्धिना भावः अन्‌ बन्धित्वम्‌ गुण: अनुबन्धित्वम्‌ गुणानुबन्वित्वम्‌ तस्मात्‌ 
गुणानुबन्धित्वात्‌ । सह प्रसवः येषाम्‌ ते सप्रसवाः । 

अभि ०--तर्मिन्‌ दिलीपे, परस्परविश्दुबा अपि ज्ञानमौनादिगुणाः, सोदरा॥, 
इव, एकत्राभूवन्‌ । 

हिन्वी--दूशरों की बात जानकर भी चुप रहना, शभु से बदला लेने की 
सामथ्यं रहते भी क्षमा करना, तथा दान देकर आत्मप्रशंसा न करना, इस 
प्रकार दिलीप के ज्ञानादि गुण, मौनादि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण 
सगे भाई जसे जाम पड़ते थे । अर्यात्‌ दिलीप में, परस्पर विरोधी गुण बिना 
विरोष के रहते थे ॥२२॥ 

द्विविधं वृद्धत्वम्‌ ज्ञानेन वयसा च । तत्र तस्य ज्ञानेन वृद्धत्वमाहु-- 

अनाकृष्टस्य विषयैविद्यानां पारदृश्वनः । 
तस्य धर्मरतेरासीद्‌ वृद्धत्वं जरसा विना ॥२३॥ 

सञ्जोविनी--विषयेः शब्दादिभिः “रूपं शब्दों गन्धरसस्पर्शाश्च विषया 
अमी' इत्यमरः । अनाकृष्टस्थावश्षीक्कतस्य विद्यानां वेदवेदाङ्गदीनां पारदृश्वनः 
पारमम्तं दृष्टवतः । दृशेः क्वनिप्‌ । धमे रतिर्यस्य तस्य राज्ञो जरसा विना | 
(विस्रसा जरा! इत्यमरः । “पिद्धिदादिभ्यो5ड! इत्यङ्प्रत्ययः, 'जराया जरसन्यत- 
रस्माम्‌' इति जरसादेशः । वृद्धत्वं वाद्घंकमासीत्‌ 1 तस्य यूनोऽपि विषय 
बैराग्यादिज्ञानगुणसंपत््या ज्ञानतो वुद्घत्वमासीदित्ययः । नाथस्तु चतुविधं 
बुद्घत्वमिति ज्ञात्वा 'अनाक्कष्टस्य' इत्यादिना विद्येषणत्रयेण वेर।ग्यज्ञाचशीळ- 
बृद्धत्वान्युक्तानीत्यवोचत्‌ ॥२३॥ 

अम्वयः--- दिषयेः अनाकृष्टस्य, विद्यानां, पारद्श्वन:, धर्मरतेः, तस्य, जर- 
सा विना, वृद्धत्दम्‌, आसोत्‌ । 

वाच्य०---घमे रतेस्तस्य जरसा बिना वृद्धत्वेनाभावि । 


२६ रघुवंशमहाकाव्ये 

व्यास्या--विषये: = सब्दादिभिः, न, आकृष्टः अनाकृष्टस्तस्य, अना कृष्टस्य, 
विद्यानां = वेदवेदांगादीनां, पारम्‌ = अन्तं, दृष्टवान्‌ --जातवान्‌, इति पारदृश्वा, 
तस्य पारदुइबनः, घर्मे == सुकृते, रतिः > अनुर्गो यस्य स, तस्य धर्म रते: तस्य == 
राज्ञो दिलीपस्य, जरसान् जरया, वृद्धावस्थयेत्यर्थः, बिना = अन्तरेण, वृद्धस्य 
आवः, कर्म वा, वृद्धत्व = वाधंकम्‌, आसीत्‌ । 

समा०--न आकृष्टः अनाङृष्टः तस्य अनाकृष्टस्य 1 पारम्‌ दृष्ट्वान्‌ इति 
पारदृश्वा तस्य पारदृइवनः। धर्मे रतिः यस्य सः धमंरतिः तस्य धमं रतेः। वृद्धस्य 
भावः कमं दा वृद्धत्वम्‌ । 

अभि०-यौवनसम्पैन्नस्यापि विषयव॑ राग्या दिज्ञानगुणसम्पत्ति शालिनो घर्मं रतेः 
राज्ञो दिलीपस्य वृद्धावस्थामम्तरेणापि ज्ञानतो वृद्धत्वमासीत्‌ । 

हिम्दी-सांसारिक भोगों से दूर रहनेवाले वेदवेदांभादि के पारंगत, 
धर्मानुरागी राजा दिलीप जवानी में ही इतने ज्ञानसम्पन्न हो गए कि वृद्धा- 
वस्था के विना भी उनमें बुढ़ापा जान पड़ने लगा, अर्यात्‌ ज्ञान से बड़े.बूढ़े 
जान पड़ते थे ॥ ३२ ॥ 

अजानां विनयाधानाद्रक्तणाद्भरणादपि। 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्मद्देतवः ॥ २४ ॥ 

सञ्जीबिनी--प्र जायन्त इति प्रजा जनाः “उपसे च संज्ञायाम्‌’ इति उप्र- 
त्यवः । 'प्रजा स्यात्संततौ जने’ इत्यमरः । तासां विनयध्य शिक्षाया आधानात्कर- 
णात्‌ सम्मार्यप्रवतंनादिति यावत्‌ । रक्षण।द्भयहेतुभ्यस्त्रणात्‌ आपन्निबारणादिति 
यावत्‌ । भरणादन्नपानादिभि। पोषणादपि । अपिः समुच्चये 1 स राजा पितऽ- 
भूत्‌ । तासां पितरस्तु जन्महेदवो जन्ममात्रकर्तारः । केवलमुत्पादका एवाभूवन्‌। 
जनतमाश एव पितृणां व्यापारः! सदा शिक्षारक्षणादिकं तु स एव करोतीति 
तस्मिन्पितुस्बव्यपदेशः । आहुइच--'स पिता यस्तु पोषक: इति ॥२४॥४ 

अन्बय:--प्रजानां, बिनयाघानात्‌ रक्षणात्‌, भरणात्‌, अपि, सः पिता 
“अभूत्‌,” तासां पितरः 'हु' केवलं जन्महेतवः '-मभूवन्‌'' । 

वाच्य०--प्रजानां विनयाधानात्‌ भरणात्‌ रक्षणादपि तेन पित्रा$मयत, 
तासां पितृभिः, जन्महेतुमिरभूयत । 


ग्रथमः सर्ग: २७ 


व्यास्या--प्रजायन्ते इति -- प्रजास्तासाम्प्रजानां = जनानां,विनयस्य = झिक्ष- 
णस्य, आघातं न्स्करणं, तस्मात्‌, विनयाधानात्‌, सन्मार्ग प्रवतंनादित्यथे:, रक्ष 
गात्‌ == चौरादिभयहेतुभ्यस्त्राणात्‌, विपत्तिनिवारणादित्यर्यः, भरणात्‌ == अन्न- 
पानादिदानेन पोषणात्‌, अपि सः= राजा दिछोपः, पाति == रक्षतीति पिता = 
पालकः, 'अभूत्‌', तासां प्रजानां, पितरः= जनकाः, तु, जन्मतः = जन्म मात्रस्य, 
उत्पादनमात्रस्येति यावत्‌, हेतवः = कर्करः, “एव अभूयन्‌' । 

समा*--प्रकर्षण जायन्ते इति प्रजाः तासाम्‌ प्रजानाम्‌ । विनयस्य आधानम्‌ 
विनयाधानम्‌ तस्मात्‌ विनयाधानात्‌ । पाति इति पिता । जन्मनः हेतवः जन्महेत व: ॥ 

अभि०--राजा दिलीपो हि स्वप्रजानां शिक्षणभरणरक्षणं सवंद॑वाकरोदिति 
स एव पिता आसीत्‌, पितृणां केबलं जननब्यापारो न तु शिक्षणादिषु । 

हिन्दो--अपनी प्रजा को नभ्रता, सदाचार की शिक्षा देने से, और उसकी 
आपत्तियों से रक्षा करने से, एवं अन्नजल की व्यवस्था करके पालन करने से 
राजा दिलीप ह्वी वास्तव मे प्रजा के पिता थे, पिता कहाने वाले और सब तो 
केवल जन्म देकर नाममात्र के ही पिता थे ॥२४।१ 


स्थित्यै दण्डयतो दरड थान्परिणेतुः प्रसूतये । 
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्मे एव मनीषिणः ॥२५॥ 
सञ्ओविनो--६ण्हमहून्तीति दष्डधाः "दण्डादिभ्यो यः' इति यप्रत्ययः । 
*अदण्ड्यानू दण्डयन्‌ राजा द५्ांश्चव।प्यदण्डयन्‌ । अयशो महृदाप्तोति नरकं 
चेव गच्छति ॥' इति शास्त्रवचनात्‌ । तान्‌ दण्ड्यानेव स्थित्यं लोकप्रतिष्ठाये 
दण्डयतः शिक्षयतः । प्रसूतये संतानाबेव परिणेतुर्दारान्परिगृ हत: । मनीषिणो 
विदुषः दोषज्ञस्येति यावत्‌ । 'विद्वान्विपश्विद्वोषज्ञः सम्तुधी: कोविदो बुधः। घीरो 
मनीषी" इत्यमरः । तस्य दिलीपस्यार्थंकामावपि धर्म एवास्तां जातौ । अस्तेलेळ । 
अर्थकामतावनयोरंण्डविवाहयोर्लोकस्यापनप्रजोत्यादनखूपघर्मावंत्वेनानुष्ठानादर्थ-- 
कामावपि वर्मश्चेषतामापादयन्स राजा धर्मोततरो$भूदित्यथ: । आह च गौतमः 
“न पूर्वा हुमध्य दिनापर। हुः नफळान्कुर्यात्‌ यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यस्तेषु घर्मो- 
तर; स्यात्‌? इति ॥२५॥ 
अन्बयः--दण्ड्यान्‌, एव, स्थित्ये, दण्डयतः, प्रसृतये, परिणेतुः, भनीषिणः, 
तस्य, अर्थकामो, अपि, ध्मः, एव, आस्ताम्‌ । 


र्न - रधैदंदामहाकांव्ये 


बास्य०--मनीषिणस्तस्य, अर्थेकामाभ्यामपि घर्मेणेव अभूयत । 

डप्राठ्पा --दण्डमहुन्तीति दण्ड्यास्तान्‌ दण्डयोग्यान्‌, अपराधिन इत्यथः, 
“एवं, स्थित्यै == लोकप्रतिष्ठायै, दण्डयत: = शिक्षयतः, असूतये = सन्तानाय, 'एव' 
परिणेतुः = कृतविवाहस्य, मनस ईशा मनीषा, मनीषा अस्यास्ति, इति मनीषी तस्य 
मनीषिणः = पण्डितस्य, दोषज्ञस्येत्यर्थः ।'तस्य = राज्ञो दिलीपस्य, नं. 
कामः विषयेच्छा चेति, अथंकामो = तदास्यपुरुषाथा, इत्यथः, अपि धमंः स सुक्ृत- 
मेव, आस्तां = जातौ 1 

सम०--दण्डम्‌ अहून्ति इति दण्ड्घाः तान्‌ दण्डधान्‌, परिणयति इति 
परिणेता तस्य परिणेतुः, मनसः ईषा मनीषा, सा अस्य अस्ति इति मनीषी तस्य 
मनीषिणः, अर्थश्च कामश्च अर्थकामौ । 

मभि०--लोकमर्यादारक्षणाय, बमपराधिनामपराघानुसारं दण्डदानात्‌, 
सम्तानेच्छपैव विवाहसंस्कारकरणात्‌ तस्य दिलीपस्य, अर्यकामावयि धमं 
एव, आस्ताम्‌। 

हिन्दी -- लोक मर्यादा की रक्षा के लिये अपराधियों को अपराध के अनुकूल 
दण्ड देनेवाले, और केवल पुत्र के लिये विवाह करने वाले विद्वान्‌ राजा दिलीप 
का अर्थ और काम भो घमं हो या॥२५॥ 

दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिबम्‌। 
संपद्विनिमयेनोभो दभतुर्भुषनद्वयम्‌॥२६॥ 

सञ्जीबिनो--स राजा यज्ञाय यज्ञं कत्‌ गां भुवं दुदोह । करग्रहुणेन रिक्तां 
चकारेत्पथंः। मघवा देवेन्द्रः सस्याय सस्यं वर्षयितुं दिवं स्वर्ग दुदोह । चुलोका- 
न्महीलोके वृष्टिमुत्यादयामासेत्वर्थः । 'क्िया्थोपिपदस्य०' इत्यादिना यज्ञसस्याम्यां 
चतुर्थी । एवमुभौ संपदो विनिमयेन परस्परं आदानप्रतिदानाभ्यां भुवनद्वयं 
दधतुः पुपुषतु: । राजा यज्ञैरिनद्रलोकमिन्द्रस्वोदकेत मूलोक पुपोषत्यर्थः । उक्तं 
च दण्डनीतौ- राजा त्वर्थान्समाहुत्य ङुर्यादिन्द्रमहोत्सवम्‌ । प्रीणितो मेघवाहस्तु 
महतीं वृष्टिमावहेत्‌ ॥' इति ॥२६॥ 

अन्वयः--सः, यज्ञाय, यां, दुदोह, मघवा, सस्पाय, दिवे, “ढुदोह” एवम्‌” 
उभो, सम्पद्विनिमयेन, भुडनद्वयं, दषतुः । 


शथमः सगे २९ 


बाच्य० - तेन यज्ञाय गौदुंदुहे, मघोना सस्याय यौ? “दुदुहे” उभाभ्यां सम्प- 
द्विमिसयेन भूवनद्वयं दधे । 

ब्याख्या --सः = राजा दिलीपः, यज्ञाय = यज्ञ कर्तु, यां = पृथिवीं, दुदो हू = 
अदुहत्‌, करग्रहणात्‌ पृथिवीं रिवतां चकारेत्यर्थः, मघवा = इन्द्र; इन्द्रो मस्त्वा- 
न्मधवा विडोजाः पाकशासनः इत्यमरः । सह्याय म धान्याय, दिवं == स्वर्ग दुदो ह्‌, 
स्वगंलोकात्‌ मृत्युलोके वृष्टिमुत्पादयामासेत्यथंः, 'एवम्‌' उभी = इन्द्रदिलीपौ, 
सम्पदः = सस्यवृष्टिरूपस्य, विनिमयः = परस्परमादानत्रदानं, तेन सम्पद्विनिमयेन, 
भुवनयोः == स्वगेभूलोकयोः, द्वय = द्वितयमिति भुवनढयं, दघतुः == पुपुषतु: । 

समा०---सम्पदः विनिमयः सम्फद्विनिसयः तेन सम्पद्विनिमयेन । भुवनयोः 
द्वयम्‌ भुवनद्वयं तत्‌ । 

बभि०--राजा दिलीपः प्रजाभ्यः करं गृहीत्वा यज्ञेरिन्द्रलोक पुपोष, इन्द्रइच 
वषेणद्वारा धान्यादि संध्यं ,मत्येलोक पपोष । 

हिन्दी--राजा दिलीप, यज्ञ करने के लिये पृथिवी को दुहता था, “अर्थात्‌ 
प्रजा से कर लेकर यज्ञ करता था' और इन्द्र अन्व के लिये स्वगं को बुहता था, 
अर्थात्‌ वर्षा करके अन्न को बढ़ाता था ! इस प्रकार इन्द्र और दिलीप आपस 
में अपनी २ सम्पत्ति का आदान प्रदान करके दोनों भुवनों की रक्षा करते थे ॥२६॥ 

न किलालुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः । 
व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता ॥२७॥ 

सञ्जीबिनो--राजानोऽन्ये नृपा रक्षितुभंयेभ्यशत्रातुस्तस्य राज्ञो यक्षो नानु- 
ययुः किल नानुचक्रुः खलु ३ कुतः। यद्यस्मात्कारणात्तस्करता चोरे परस्वेभ्यः 
परधनेभ्यः स्वविषयभूतेभ्यो व्यावृत्ता सती श्रुतो वाचकशब्दे स्थिता वृत्ता । अप- 
हार्यान्तराभावात्तस्क रशब्द एवापहूत इत्यर्थः । अथवा “अत्यन्तासत्यपि चं ज्ञानं 
शब्द: करोति हि? इति न्यायेन शब्दे स्थिता स्फुरितः न तु स्वरूपतोऽस्तीत्थर्थः॥ २७॥। 

अन्वयः---राजानः, रक्षितुः, सस्य, यश।, न, अनुययुः किल, यत्‌, तस्करता, 
परस्वेम्यः, व्यावृत्ता, 'सती' श्रुती, स्थिता । 

बाक्य०--राजमिः रक्षितुस्तस्य यञ्चः, नानुयये किल, यत्‌ तस्करतया परस्वे- : 
भ्यो व्यावृत्तया 'सत्मा' श्रुती स्थितया$मावि । 
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स्याद्या--राजान: = अन्ये भूपालाः, रक्षितुः = पालयितुः भयेभ्यस्त्रातुरि- 
त्ययंः, तस्य = दिलीपस्य, यशः = कीतिं, न = नहि, अनुयवु:--अनु चकु, किल म 
खलू, 'कुतः? यत्‌ = यस्मात्‌, तस्करस्य = चौरस्य, भावः कम वा, तस्करता स्स 
चोर्यं, परेषाम्‌ = अन्येषां, स्वानि = घनानि, तेभ्यः परस्वेभ्यः, स्वो$स्त्रियां घते 
इत्यमरः 1 व्यावृत्ता = निवृत्ता, 'सती” श्रुतो == कर्णे, स्थिता = अस्थात्‌ । 

समा०--तस्करस्य * भावः तस्करता, परेषाम्‌ स्वानि परस्वानि तेभ्यः 
परस्वेभ्यः । 

अभि०--भयका रणेभ्यस्त्राणकर्तुदिलीपस्य कीतिम्‌, अन्ये भूपाला नानुकृ- 
तवन्तः यतोहि दिलीपराज्ये तस्करत्वं केवलं श्रुतिगोचरमेव नतु स्वरूपलोऽस्तीति। 

हिन्दी --भय के कारणों से रक्षा करने वाले राजा दिलीप के यश को कोई 
भी राजान पा सका ! क्योंकि उनके राज्य में चोरी यह शब्द केवल सुनने में ही 
आता था, अर्थात्‌ दिलीप के राज्य में कोई किसी के घन का अपहरण नहीं 
करता था, इसलिए उनके यश की भी चोरी न हुई ॥२७॥ 

द्वेष्योऽपि संमतः रिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम्‌ । 
त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीद ङुलीवोरगत्तता ॥२८।। 

सङ्जीविनी--शिष्टो जनो द्वेष्यः शत्रुरपि । आतंस्य रोगिण औषधं यथौ- 
षंधमिव । तस्य संमतोऽनुमत आसीत्‌ । दुष्टो जनः प्रियोऽपि प्रेमास्पदी भूतोऽपि । 
उरगक्षता सर्पदेष्टांगुलीव। “छिल्याद्‌ बाहुमपि दुष्टमात्मनः इति न्यायात्‌ त्याज्य 
आसीत्‌ । तस्य शिष्ट एव बन्षुदु ष्ट एव शत्रु रित्यथें: ॥२५॥ 

अन्बयः--श्षिष्टः, द्वेष्यः, अपि. आर्तस्य, औषधं, यथा, तस्य, सम्मतः, 'मसो त्‌' 
बुष्डः, प्रिया, अपि, उरगक्षता, अङ्कलोव, “तस्य”, त्याज्य, “आसोत्‌” । 

बाच्य०--शिष्टेन द्वेष्येणापि,  औषषेन यथा तस्य सम्मतेनाभूयत, दुष्ठेन 
प्रियेणापि, उरगक्षतया, अंगुल्या, इव, त्याज्येन अभूयत । 
सज्जनः, द्वेष्यः = शत्रः, अपि, आर्तस्य = पीडितस्य = 
रोगिण इत्यर्थः । औषधं = भेषजं, मेद जो इव भेषज्यानि? इश्यमरः। यथा = इव,तस्य 
नन राज्ञो दिलीपस्य, सम्मतः = अन्‌ मतः = प्रिय इत्यर्थः, आसीत्‌ इति शेषः, दुष्टः 
= दुर्जन? प्रियः = प्रेमास्पदीमूतः, मित्रमिति यावत्‌, अपि, उरगेण,= सपण, क्षता 


ब्याह्वा शि" 


प्रथम: सभं? ३१ 


=दष्टा,इति, उरगक्षता, अंगुली = करशाखा, इव == यथा, “तस्य” त्याज्यः == 
त्यक्तु' योग्यः परिहायंः “आसीत्‌” । 

समा ०--देष्ट्म्‌ योग्य! द्वेष्यः, प्रीणाति इति प्रियः, उरसा गच्छति इति उरगः, 
उरगेणक्षता उरग क्षता, त्यक्तुम्‌ योग्यः त्याञ्यः । 

झभि०--यथा रोगात्त॑स्य तिवत्तौषघमपि प्रियं भवति तर्थव दिलीपस्य 
शिष्टपुरुबः शत्रुरपि प्रियः, दुष्टः बन्धुरपि सपंदष्टांगुळीव परिहृरणी पोऽभूत्‌ । 

हिन्दी--सज्जन पुरुष, शत्रु होते हुए भी दिलीप का वसे हो प्रिय था जैसे 
रोगी को कडवी औषधि । और दुष्ट मनुष्य प्रिय बन्धु होते हुए भी वैसे ही त्याज्य 
था, जैसे सांप से उसी अंगुली ॥२८॥ 

तस्य परोपकारित्वमाह्‌-- 

तं देधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना । 
तथा हि सर्व तस्यासन्पराथैकफला गुणाः ।२९॥ 

सञ्जोविनी--वेघाः स्रष्टा । “सष्टा प्रजापतिवेंबा! इत्यमरः । तं दिलीपम्‌ । 
समाधीयतेऽनेनेति समाधिः कारणसामग्री । महाभूतानां यः समाधिस्तेन महा- 
मुतसमाधिना विदधे ससर्ज । नूनं ध्रुवम्‌ । इत्युत्प्रेक्षा । तथाहि । तस्य राज्ञः 
सर्वे गुणा रूपरसादिमहाभूतगुणवदेव पराथः परप्रयोजनमेवैक मुख्य फलं येषां 
ते तथोकला आसन्‌ । महाभूतगुणोउमानेन कारणगुणाः कार्य सँक्रामन्तीति न्यायः 
सूचित: ॥२९॥ 

अन्वयः-बेघाः, तं, महाभूतसमाषिना, विदथे, नूनं, तथा हि, तस्य, सर्व, 
गृणाः, परार्येकफलाः, आसन्‌ । 

बाच्य०--वेषसा, महाभूतसमाधिना स विदधे नूनं, तथाहि तस्य सर्वेः, गुणे: 
= परार्थेकफछूे, अभूयत 1 

व्याह्या--वेषाः = प्रजापतिः 'स्रष्टा प्रजापतिवेंबा? इत्यमरः। तमः 
राजानं = दिलीपं. समाबीयतेऽनेन इति समाघिः, महाभूतानां = पृथिव्यप्तेजो- 
वास्वाकाशानां, समाघिः कारणसामग्री, इति महाभूतसमाचिस्तेन महाभूतसमा- 
विता, विदधे = ससजं = विरचित्तवा नित्यथं:,तूनं = धुवभिध्युखरेक्षा/तथाहि = यतः 
तस्य = राज्ञो दिलीपस्य, सवे = सम्पूर्णाः, गृणाः= दयादाक्षिण्यादयः, रूपरसादि- 
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महाभूतगुणवदेवेति यावत्‌, परस्य == अन्यस्य, अर्थे। = प्रयोजनमेव, एकं = मुख्य, 
फलं = परिणामः, येषान्ते, परारयेकफलाः, आसन्‌ = अभूवन्‌ 1 

समा०--सभाधीयते अनेन इति समाघिः, महाभूतानाम्‌ समाघिः महाभूत- 
समाधिः, तेन महाभूतसमाधिना । परस्य अर्थं? परार्थः, परार्थः एव एकम्‌ फलम्‌ 
येषाप्‌ ते परार्थेकफलाः 4 

अभि०--ब्रह्मा यया कारणसामग्रधा पृथिव्यादि महाभूतपञ्चकं निमितवान्‌, 
तर्थव कारणसामग्रथा राजानं दिलीपमपि ससर्जे, इत्यहमृक्मेक्षे, अत एव दिली- 
पस्य सर्व गुणाः, महाभूतानां गुणवदेव परार्थेकप्रयोजना अभूवन्‌ । 

हिम्दी--ब्रहमाजी ने जिस कारण सामग्री से “पृथिवी जल अग्नि वायु 
आकाश! पंच महाभूतों को बनाया, उसी कारण सामग्री से महाराजा दिलीप को 
भी बनाया, यह निश्चित हूँ, इसी लिये जसे पंचभूतों के गुण दूसरों के लिये ही 
हैं बैसे ही राजा दिलीप के सभी गुण मी दूसरों के हो लिये थे ॥२९॥ 

स वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनायुर्वा' शशासैकपुरीमिव ॥३०॥ 

सञ्जोबिनो--स दिलीपः । वेलाः समुद्रकूछानि ॥ 'वेला कूलेऽपि वारिधेः 
इति विश्वः ॥ ता एव वप्रवल्या: प्राकारवेष्टनानि यद्यास्ताम्‌ । 'स्थाध्चयो 
वप्रमस्त्रियाम्‌ । प्राकारो वरणः सालः प्राचीन प्रान्ततो वृतिः 1' इत्यमरः ॥ 
परितः खातं परिखा दुगंवेष्टनम । 'खातं खेयं तु परिखा’ इत्यमरः । 'अन्येष्वपि 
दृश्यते' इत्यत्रापि शब्दात्खनेडंप्रत्यय:॥ अपरिखाः परिखाः संपद्यमानाः कृताः 
परिखो कृताः सागरा यस्यास्ताम्‌ । अभूततद्भावे च्विः। अविद्यमाममन्यस्य 
राज्ञः शासनं यस्यास्तामनत्यशाप्ञनामुर्वीमेकपुरीमिव शक्षास । अनायासेन शासि- 
तवानित्पर्थः ॥ ३० ॥ 

अस्बय:--वेलावप्रवल्यां, परिखीङतसागरास्‌, अनन्यशासनाम्‌, उर्बोम्‌. एक- 
पुरीप्‌, इव, शद्यास । 

बाच्य०--तेन वैळावप्रवलया, परिखीकृतसागरा, अनन्यशासना, उर्वी, एक 
पुरी,'इव, शशासे' । 

व्याह्या--सः-- दिलीप: वप्रा>-प्राकारा, एबं वलयाः = वेष्टमानि, इति 
वप्रवलयाः वेलाः = समुद्रकूलानि न समुद्रतटानीत्यथंः, एवं वप्रवल्या: यस्याः सा 


३ प्रथम। सगं? ३३ 


वां वैलावप्रवलयां, परितः खातानि परिखाः अपरिखाः परिखाः सम्ययमानाः 
कृताः, इति परिखीकृताः = दुर्गवेष्टनीकृता:, सागराः = समुद्रा यस्याः सा, तां 
तथोक्ताम्‌, अन्यस्य = अपरस्य == दिलीपभिन्नस्य, शासनं = शिक्षणं, रक्षणमिति, 
अन्यशासनं, न विद्यते अन्यक्षासनं यस्याः सा ताम्‌, अनन्यशासनाम्‌, उर्वी = 
पृथिवीम्‌, एका चासो पुरी चेति, एकपुरी तामेकपुरीम्‌ = एकनगरीम्‌, इव = यथा, 
शक्षास = पालयामास, अप्रयासेव शासितवानित्यथे: । 

समा०--वप्राणि एव वलयाः वप्रवलयाः, देछाः एव वप्रवल्या$ यस्याः सा 
बेलावप्रवलया ताम्‌ वेलावप्रवलयाम्‌। परितः खातानि परिखाः, अपरिखा: परिखाः 
सम्पद्यमाना। कृठाः इति परिखीकृताः, परिखीकृताः सागराः यस्याः सा परिखी- 
कृतसागरा ताम्‌ परिखीकृतसागराम्‌ । अन्यस्य शासनम्‌ अन्यशासनम्‌ न विद्यते 
शन्यशासनम्‌ यस्याः सा अनन्यशासना ताम्‌ अनन्यशासनाम्‌ । एका च असौ पुरी 
एकपुरी ताम्‌ एकपुरीम्‌ । 

अभि ०--राज्ञा दिलीपेन समुदरान्तायाः पृथिव्याः शासनम्‌, परिश्रमं विनेवेकः 
नगर्या रक्षणमिव चक्रे । 

हिन्दी--राजा दिलीप ने समुद्र के तटरूपी परकोटा वाली तथा सागररूपी 
“चारों तरफ की खाई” वाली, दूसरे राजाके शासन रहित सारी पृथिवी का शासन 
बिना परिश्रम इस प्रकार किया, डंसे कोई एक नगरी का शासन करता है 11३०11 


तस्य दाक्तिएयरूढेन नाम्ना मरांधवंशजा । 
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येब दक्षिणा ॥३१॥ 
सञ्जीविनी --तस्थ राज्ञो भगधवंशे जाता मगधवंशजा । “सप्तम्यां जनेडेः' 
इति उप्रत्ययः । एतेनामिजात्यमुक्तम्‌ । दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवतंनम्‌ । "दक्षिणः 
सरलोदारपरच्छन्दानुवतिषु' इति शाश्वतः । तेव रूढं प्रसिद्धम्‌ । तेन नाम्ना । 
अध्वरस्य यज्ञस्य दक्षिणा दक्षिणास्या पत्नीव सुदक्षिणेति प्रसिद्धा पल्शासीत्‌ । 
अत्र श्रुतिष--यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणाप्सरसः' इति । 'दक्षिणाया दाक्षिण्यं नाभ- 
रविजो दक्षिणत्वप्रापकत्वम्‌ । ते दक्षन्ते दक्षिणां प्रतिगृह्य इति च ॥३१॥ 
झभ्वयः- तस्य, मगधवंशजा, वाकिण्यरुडेम, नाम्या, अध्वरस्य, दक्षिणा, 


पत्यो, इव, सुदक्षित्रा, इति, 'पत्नो' आसोत्‌ । 


३४ रपुदंशमहाकाय्ये 

बाख्य०-तस्य मगघवंशजया दाक्षण्यरूढेन नाम्ना अध्वरस्य दक्षिणया पत्न्या, 
इव सुदक्षिणया अभूयत । 

व्याल्या--तेस्य न्न राज्ञो दिलीपस्य, मगधानां = मगधदेशाधिपानां = राज्ञां, 

वंश: नन अस्वयस्तत्र जाता =उत्पन्ता, इति मगघवंशजा, दाक्षिण्येन = परच्छ- 
न्दातुवर्तनेन+ रूढं == प्रसिद्धं तेन दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना = अभिषानेन, अध्वरस्य = 
यज्ञस्य, दक्षिणा = एतक्षाम्नी, पत्नी = भार्या,इव == यथा, सुदक्षिणा = सुदक्षिणेति- 
प्रसिद्धा, 'पस्ती' आसीत्‌ = अमूत्‌ 1 

समा०--मगधानाम्‌ वंशः मगधवंशः, मगषवंशे जाता मगधवंशजा, दक्षिणस्य 
भाव! दाक्षिण्यम्‌, दाक्षिण्येन रूह दाक्षिप्यरूढं तेन दाक्षिण्यरूढेन । 

अभि ०--राज्ञो दिलीपस्य मगधकुलोत्पन्नान्वर्थनामवती,दिलीषस्य मनोनुकूला 
सुदक्षिणानाम्ती पत्नी, यज्ञस्य दक्षिणेवासीत्‌ । 

हिन्दी--राजा दिलीप की, मगधकुल में उत्पन्न तथा राजा के चित्त का 
अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध पटरानी वसी ढी थो जैसी यज्ञ की 
पत्नी दक्षिणा ॥३१॥ 

कलत्रबन्तमात्मानमवरोघे सहत्यपि । 
तया मेने भनस्थिन्या लच्म्या च वसुधाधिपः ।।३२॥ 

सङ्जोबिनी--वसुधाधिपः। अवरोघेऽन्तःपुरवर्गे महति सत्यपि मनस्विन्या 
दुढचित्तया । पतिचित्तान्‌ वृत्त्यादिनिबंन्षक्ष मयेत्यथंः। तया सुदक्षिणया छक्षम्या 
चात्मानं कलत्रवन्तं भार्यावन्तं मेने । 'कलूत्र श्रोणिभार्ययोः’ इत्यमर) । वसुघा- 
चिप इत्यनेच वसुधया चेति गम्यते ॥३२॥ 

झन्धय+--वसुधाधिपः, अवरोधे, महेति, अपि, मनस्विस्या, तया, लक्म्या, च, 
आत्मानं कलत्रवन्तं, मेने । 

वाध्य ० --वसुघाधिपेन, अवरोधे महति, अपि, मनस्विन्या तया लक्ष्म्या च, 
आत्मा कर्लत्रवान्‌ मेने । 

व्याहया--वसूनि = षनानि,दघाति = घारयतीति बसुधा,बसुधाया अधिपः = 
स्वाधी, इति वसुधाधिपः अवरोधे = अन्तःपुरवे, महति = अधिके, 'सत्यपिः 
प्रस्तं मव अस्या अस्तीति, मनस्विनी तया मनस्विन्या == दृढचित्तया पतिचिश्ता- 


प्रथमः सर्ग: ३५ 


नुवुत्यादियणवत्येत्यर्थः, तया == सुदक्षिणया, लक्ष्म्या == राज्यश्रिया, च, आत्मानं == 
स्वं, कलतरमस्यास्तीति कलबवान्‌ तं कलत्रवन्तं = भार्यावन्तं मेने = मम्यते स्म 1 

समा०--वसूनि दाति इति वसुधा, अधिकं पाति इति अधिपः, वसुधाया 
अधिपः वसुघाधिपः। प्रशस्तम्‌ मनः अस्या अस्ति इति मनस्विनी, तया मनस्विन्या । 
कलत्रम्‌ अस्य अस्ति इति कलत्रवान्‌ तम्‌ कलत्रवन्तम्‌ । 

अभि०--राशो दिलीपस्य, अनेकाः स्त्रियः आसन्‌, किन्तु स स्वचित्तानूवति- 
न्या सुदक्षिणया, राज्यश्रिया च स्वं भार्यावन्तं मेने । 

हिन्दी - चक्रवर्ती राजा दिलीप अनेक रानियों के होते हुए भी, पति की 
इच्छा का अनुसरण करनेवाली सुदक्षिणा और राज्यलक्ष्मी से ह्वी अपने को स्वी 
बाला मानते थे ॥३२॥ 


तस्यामात्माचुरूपायामात्मजन्म समुत्सुकः । 
विलम्बितफलैः कालं स निनाय मनोरथेः ॥३३॥ 
सञ्जीविती---स राजा । आत्मानुख्पार्या तस्याम्‌ । आत्मनो जन्म यस्या- 
सावाश्मजन्मा पुत्र; १ तस्मिन्समुत्सुकः । यद्वा ॥ आत्मनो जन्मनि पुत्ररूपेणोत्पत्ती 
समुत्सुकः सन्‌ 'आतमा वं पुत्रनामासि’ इति श्रुतेः । विरम्बितं फलं पुत्रप्राप्तिरूपं 
येषां तैमेनोरथे: कदा मे पुत्रो भवेदित्याशाभिः कार निनाय यापयामास ॥३३॥ 
अन्वयः--स, आरमान्रूपायां, तस्याम्‌, आत्मजन्मसमस्सुका, 'सन्‌' दिलम्बित- 
फछे।, मतोरथंः, कालं, निनाय । 
बाच्य०--तेन, आत्मानुरूपायां तस्यामात्मजन्मसमुत्सुकेन, सता' बिलम्बित- 
फलैः, मनोरथे) कालो तिन्ये 1 
व्याख्या--सः= राजा दिलीपः, आत्मनः = स्वस्य, अनुरूपा = सदृशी तस्या- 
मास्मानुरूपायां, तस्यां = सुदक्षिणायाम्‌, आत्मनः = स्वस्मात्‌, जन्म = उत्पत्तिः 
यस्यासौ, आत्मजन्मा = पुवः, तस्मिन्‌ समुस्सुकः = उत्कण्ठितः, इति, आत्मजन्म- 
समृत्सुकः 'सन्‌' विलम्बितं = सञ्जातविलम्दं, फलं == पुतरश्राप्तिूपं येषान्ते 
विलम्बितफलेः, मनो रथैः = आशामभिः = कदा मे पुत्रो भविष्यत्येवरूपामि रित्यर्थः । 
काले = समयं, निनाय = यापयाभास, नीतवानित्यर्थः । 
समा०--आत्मनः अनुरूपा आत्मानुरूपा तस्याम्‌ आस्यानुरूपायाङ्‌ । ब्यात्मन; 


३६ रघुवंशमहाकाव्ये 


जन्म यस्य असौ आत्मजन्मा आत्मजन्मनि समुत्सुकः आत्मजन्मसमुत्सुक। । विल- 
म्बितम्‌ फलम्‌ येषां ते विलम्बितफलाः, तैः विलम्बित फलं: । 
मभि०--ुदक्षिणायां स्वभार्यायां पुत्रोत्पत्तिममिलवन्‌,दिलीपः बहूनि दिनावि 
यापयामास ॥ 
हिन्बो--राजा दिलीर ने, अपने मनोनुकूळ सुदक्षिणा में पुत्रोत्पोत्त की 
अभिलाषा से प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय बिताया 11३३1 
संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता । 
तेन धूजंगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥३४॥ 
सङ्जीबिनो--तेन दिलीपेन । संतानोऽर्थः प्रयोजनं यस्य॒ तस्मे संतानार्थाश्र 
विधधेऽनुष्ठाताय 1 स्वभुजादवतारितावरोपिता जयतो लोकस्य गर्वी धूर्भार। 
सचिवेषु निचिक्षिपे निहिता ॥३४॥ 
अन्वय:--सम्तानार्थाय, विषय, स्वभुजादवतारिता, जगतः, गर्दो, धूः, सचि- 
केषु, निचिक्षिपे । 
बाथ्य०--सः, सन्तानार्याय, विधये, स्वभुजात्‌, अवतारिठां, जगत! गर्वी, 
धुरं सचिबेषु, निचिक्षेप । 
ब्यास्या--तेन = राज्ञा दिलीपेन, सन्तानः == पुत्र:, अर्थः == योजनं यस्यासौ 
सन्ताना्स्तस्मं, सन्तानार्थाय, विधये = अनुष्ठानाय, स्वस्य भुजः, स्वमुजस्तस्मात्‌ 
स्वभुजात्‌ = निजबाहो!, अवतारिता = अवरोपिता, जगतःम= संसारस्य, गूर्वी न्न 
दुभंरा, "गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरी पितरि दुभंरे' । घूःन्भारः, प्रजापालनरूपः 
कार्यभार इत्यथः, सचिवेषु = मन्तिषू, निचिक्षिपे निहिता, स्थायितेत्यथंः । 
समा०--सन्तानः अयं? यस्य असो सन्तानाथेः तस्मे सन्तानार्थाय । स्वस्य 
भुजः स्वभुज। तस्मात्‌ स्वभुजात्‌ । 
घमि०-=पुश्रप्ाप्त्य थे मनुष्ठानं कतुः राज्ञा दिलीपेन राज्य भारोऽमात्येषु निहितः। 
हिन्वी--पुत्र की प्राप्ति के निमित्त अनुष्ठान करने के लिये राजा दिलीप ने, 
अपनी भुज।खों से उतारा हुआ प्रजापाळनरूप राज्य भार मंत्रियों के ऊपर रख 
दिया, अर्थात्‌ कार्य मार मंत्रियों को सोप दिया ॥३४१॥ 
अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया ! 
दौ दम्पती वसिप्ठस्य गुरोजेग्मतुराश्रमम्‌ ॥३४॥ 


प्रथप्न: सर्गः ३७ 


सड्जोविनी--अथ धुरो$वतारानन्तरं पुत्रकास्ययात्मन: पुथेच्छया । 'काम्स- 
चच? इति पुषत्रशब्दात्काम्यच्प्रत्ययः 1 'अप्रत्ययातू' इति पुत्रकाम्यधातोरकार- 
प्रत्यय; । ततष्टापू+ तया । तो दंपती जायापती । राजदन्तादिषु जायाशन्दस्य 
दमिति निपातनात्साघुः । प्रयतौ पूतौ विधातार ब्रह्माणमभ्यच्ये 1 'स खलू पुत्रा- 
थिभिरुपास्यते' इति मान्त्रिका:। गुरोः कुलगुरोबंसिव्ठस्याश्रमं जग्मतुः । पुत्रप्रा- 
स्त्युपायापेक्षयेति शेषः ॥३५॥ 

अन्वएः---अथ, पुत्रकाम्यया, प्रयतो, तौ, दम्पती, दिषातारम्‌, अभ्यस्य, गुरोः, 
बसिष्ठस्य, आश्रमं, जग्मतुः । 

थाच्य०--पूत्रकाम्यया प्रयताभ्यां ताभ्याम्‌, विधातारमभ्यच्यं, गुरो: वसिष्ठ- 
स्याश्रमो जग्म । 

व्यास्पा--अथ = अनन्तरं =मंत्निषु राज्य मा रस्थापनामन्त रमिस्य थः, आत्मन: 
पुत्रमिच्छतीति पुत्रकाम्यति, पुत्रकाम्यतीति पुत्रकाम्या, तया पुत्रकाम्यया = पुत्रे- 
च्छया, प्रयतो = पूतौ 'पवित्र: प्रयतः पूतः इत्यमरः, स च सा चेति तौन्सुद- 
क्षिणादिछीपौ, जाया च पतिश्चेति दम्पती = जायापती, विधातारं = ब्रह्माणम्‌, 
अभ्यच्य = सम्पूज्य, गुरोः = कुलगुरो:, वसिष्ठस्य महषः, आश्रमं = वासस्थानं, 
जग्मतुः == ययतुः । पुत्रप्राप्त्युवायज्ञानायेति भावः । 

समा०--आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति पुत्रकाम्यति, पुत्रकाम्यति इति पुत्रकाम्या 
तया पुत्रकाम्यया । सच साच तौ। जाया च पतिइच दम्पती। विदधाति इति 
बिघाता तम्‌ बिषातार्‌म्‌ । 

असि०--पुत्रप्राप्त्यु पायज्ञानाय ब्रह्माणं सम्पुज् सुदक्षिणादिलीपो स्वकुलगुरो: 
वसिष्ठस्याश्रमं जग्मतुः । 

हिंन्दी--मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर, राजा दिलीप तथा सुदक्षिणाने 
पवित्र होकर पुत्र की कामना से ब्रह्माजी की पूजा करके अपने कुलगुरु वसिष्ठजी 
के आश्रम की ओर प्रस्थान किया ॥३५॥ 

स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्य: तमास्थितो ) 
आवृषेण्यं पयोवाहं विदयुदैरावताडिव ॥३७॥ 

सङ्जीविनो--स्तिग्घो मधुरो गम्भीरो निर्घोषो यस्य तभेकं स्यन्दनं रथम्‌ । 

प्राकृषि भवः प्रावृषेण्यः । 'प्रावृष एप्प: इत्यण्यप्रस्ययः । तं प्रादृषेण्यं पयोवाहं 
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मेघं वियुदेरावताविव । आस्थितावारूढी १ जग्मतुरिति पूर्वेण संबन्धः इरा 
थप! । “दरा भूवाक्सुराप्सु स्थात्‌' इत्यमरः । इरावान्समुद्रः तत्र भद ऐरावतोऽ- 
अमातङ्गः । 'ऐरावतोऽश्रमातङ्केरावणाञ्रमुवल्लभाः' इत्यमरः} “अञ्नमातङ्ग- 
स्वाच्चाभ्रस्थरूपत्वात्‌ इति क्षीरस्वामी) अत एव मेघारोहणं विद्युत्साहचय च 
घटते । किंच विद्युत ऐरावतसाहचर्यादेवे रावती संज्ञा । ऐरावतस्य स्त्र्वरावतीति 
क्षीरस्वामी । तस्मात्सुष्ठूक्त॑ विद्युदे रावतावितोति । एकरथारोहृणोकश्या कार्य सिद्धि 
बीजं दम्पत्यो रत्यन्तसोमनस्मं सूचयति ।।३६॥ 

अन्वयः---स्तिग्घगम्भौ रनिघोषम्‌, एकं, स्यन्दनं, प्रावृषेण्यं, पयो वाहं, विद्युवे रा- 
बतो, इव, आस्थितो, 'तौ जग्मतुरिति पूर्वेण संबन्धः । 

थाच्य०--स्तिरषगम्भी रतिर्घोषमेकं स्यन्दनं, प्रावृषेष्यं पयोवाहं विद्युदेराव- 
ताभ्याम्‌ इव, आह्थिताभ्यां ताभ्यां जग्मे । 

द्याह्या--स्तिग्ः + मधुरः, गम्भी रः = गभीर निर्घोषः = नि ह्रीः ध्वनिरि" 
ह्यः, यस्य स तं स्विग्धगम्भीरनिर्धोषं, 'स्वाननिर्षोष नि््लादिवादनिस्वाननिस्वना:' 
इत्पमर॥॥ एकं = केवलम्‌ 'एके मुख्यान्मकेवलाः' इत्यमरः । स्यन्दनं = रथं, प्रावृषि 
= वर्षाकाले भव: प्रावृषेण्यस्त प्रवृ षेण्यं, पयांसि वहतीति पयोबाहस्तं पयोवाह = 
मेघं, विद्युत्‌ = तडित्‌ च 'तडित्सौदामिनीविद्युदू' इत्यमरः। इराः == आप:,सन्त्यस्मि- 
न्निति इरावान्‌ = समुद्रस्तत्र भव ऐेरावतः = अञ्रमातङ्गश्चेति विद्युदेरावती, इव 
=यथा, आस्थितौ = आरढो, सुदक्षिणादिलोपौ जग्मतुः । 

समा०--श्निग्धश्‍च असौ गम्भी रश्च स्निम्वगम्भीरः, स्निग्धगम्भीरः तिर्धोषः 
यस्य सः स्निग्धगस्मीरतिर्घोषः ठम्‌ स्निग्षगम्मीरविर्षोषम्‌ । प्रावृषि मवः प्रावु- 
घेण्य: तम्‌ प्रावृषेण्यम्‌ । पयांसि वहति इतिं पयोवाहः तम्‌ पयोवाहम्‌ । विशेषेण 
द्योतते इदि विद्युत्‌ । इराः जलानि’ सन्ति अस्मिन्‌ इति इरावान्‌, इरावत 
अपर्यम्‌ ऐरावतः, विद्युत्‌ च ऐरादतश्च विद्युदेरावतो । 

अभि०--एकं रथमारूढो सुदक्षिणादिलीपौ, वर्षाकालिकमेघाछढो विद्युदेरा- 
यवौ यथा, वसिष्ठाश्वमं जग्मतुः । 

हिन्दी--मधुर एवं गंभीर घरघराइट वाले एक ही रथ पर चढ़कर सुदक्षि- 
णादिलीप इस प्रकार चले जा रहे थे, जसे वर्षा के बादळ पर बिजली और ऐरा- 
बत “इन्द्र का हाथी” चले जारहे दों ॥३६॥ 
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सा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ । 
अनुभावविशेषात्त॒ सेनापरिवृताविव ॥३७॥ 
सञ्जीविनौ---पुनः किमूतो दम्पती । आश्रमपीडा मा भून्मास्त्विति हेतोः ॥ 
“माङि लुङ इत्याशीरये लुक। “न माझयोगे' इस्यडागमनिषेधः । परिमेयपुर:« 
सरो परिमितपरिचरौ । अनुभावविशेषात्तु तेजोविशेषारदेनापरिवुताविव स्थिवो ॥ 
अन्य: आश्रमपीडा, मा भत्‌, इति, परिमेयपुरःसरो, अनुभावविशेषात्‌, तु, 
सेनापरिबृतो, इव, *स्थिती' अप्सतुः' । 
बाच्य०--आधश्रमपीडया मा भावीति परिमेयपुरःसराभ्याम्‌, अनृभावविष- 
बात्तु, सेनापरिवृत।भ्यामिव ताभ्यां जग्मे । 
व्याख्या--आश्रमस्य == वसिष्ठाश्रमस्य, आश्रमवासिजनस्येत्यथेः, पीड़ा = 
बाधा, कष्ट, मा भूत्‌ = न भवतु, इति = हेतोः, पुरः र अग्रे, सरन्ति = गच्छन्तीति 
पुरःसरा, परिमातुं योग्याः परिमेयाः न्स परिमिताः, पुरःसराः मर अनुचराः, 
ययोस्तौ परिमेययुरःसरो, अनुभावस्य == प्रभावस्य, तेजस इत्यर्थः, विशेषः = अति" 
झयस्तस्मात्‌, प्रभावविशेषात्‌, तु = किन्तु, सेनया = सैन्येन, परिवृतौ == अन्वितौ; 
इति सेनापरिवृती, “ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनाऽनीकिनी चमूः । वरूथिनी बसं 
सैन्यम्‌' इत्यमरः । इव = थथा, 'स्थिवी जग्मतुरिति' पूर्वेणान्वयः 1 
समा०--आश्चमस्य पीडा आश्रमपीडा ६ पुरः सरन्ति इति पुरःसराः, परिमातुम्‌ 
योग्याः परिमेयाः, परिमेयाः पुरःसराः ययोः तो' परिमेयपुरःसरौ ६ अनुभावस्य 
विशेष: अनुमावविशेषः तस्मात्‌ अनुभावविक्षेषातू, परितः वृती परिबती सेनया- 
परिवृतौ सेनापरिवृदौ 1 
अभि०--सेनया सह गमने वसिष्ठाश्रमस्य पीडा भविष्यतीतिहेतोः, त्रिचतुः 
सेवकान्वितावपि सुदक्षिंणादिलीषी प्रतापातिशयेन सेकाव्याप्तो, इव ययतुः । 
हिन्बी--आश्चम के निवासी जनों के कायं में बाधा न हो, इसलिये राजा 
दिलीप ने परिमित 'तीन चार' सेवकों को दो साथ में लिया, किन्तु अपने प्रताप 
व तेज़ से वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो बड़ी भारी सेना से घिरे हों ॥३७।१ 
सेव्यमानौ झुखस्पशेः शालनियोसगन्धिभिः । 
पुष्परेरयूत्किरेवोतैराधूतवनराज्जिमिः ॥३८॥ 
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सङलीविनी -पुन? कयंमूतो । सुख: शोतलत्वात्यियः स्पर्शो येषां ते: । झाल- 
निर्यासगन्धिभिः सर्जंतरुनिस्यन्दगन्बवऱ्रिः । 'शाल: सर्जतरः स्मृतः इति शाश्‍वत! । 
उत्किरन्ति विक्षिपर्तीत्युत्किराः इगूपध०' इत्यादिना किरतेः क्रत्ययः । 
पुष्परेणूनामृत्किरास्तै राधूता मान्यादीषर्कम्पिता वन राजयो यैस्तैव्ति: सेव्यमानौ॥ 

अस्बयः--सुखस्पर्शः ज्ञालनिर्यासगन्धिभिः, पुष्परेणूत्किरेः, आधववनराजिक्षि:, 
बातैः, सेव्यमानौ, 'तौ जग्मतुः" । 

बाच्य०~-सुखस्पः...... वातेः, सेव्यमानाभ्यां तोभ्यां जग्मे । 

श्पाल्या---सुखः = सुखप्रदः, प्रिय इत्यथंः, स्पर्श: = स्पर्श नमालिज़न येषान्ते 
तै: सुखस्पर्शैः, शालेभ्यः = सर्जेतरुभ्यः निर्यासाः == निस्यन्दाः, तेषां गन्धः = सुरभिः 
अस्ति, येषु ते तेः, शालनिर्वासगन्धिभिः, उत्किरन्ति = विक्षिपन्ति, इत्युत्किरा:, 
पृष्वाणां == कुसुमानां रेणवः = धूलयः, इति पुष्परेणवस्तेषामुरिकिरास्तैः पुष्परेणू- 
त्किरे;, भ]ङ == ईषत्‌, धूताः = कम्पिताः, वनस्य = काननस्य, राजय: = पडक्‍्तयो 
यस्तैः, आधूतबन राजिभिः, वातैः = पवनेः सेव्यमानौ = परिचर्थमाणौ, तौ दम्पती 
जग्मतुरिति पूर्वेण संबन्ध: ॥ 

समा०--सुखः स्पशः येषाम्‌ ते सुखस्पर्शः, त. सुखस्पर्शः । शालेभ्यः निर्यासाः 
शालनिर्षासाः शालनिर्यासानाम्‌ गन्धः झालनिर्वासगन्धः, शालनिर्यासगन्धः अस्ति 
येषु ते शालनिर्यासगम्धिनः, तैः शालनिर्यासगन्थिभिः । उक्किरन्ति इति उत्किराः, 
पुष्पाणाम्‌ रेणवः पुष्परेणवः पुष्वरेगूनाम्‌ उत्किराः पुष्परेणूत्किराः, तै: पुष्परेणू- 
हिकरे। आ ईषत्‌ धूताः इति आधूता: वनानां राजयः वनराजयः भाषूताः वतर! जय! 
येः ते आधूउवनराजयः, तैः अःधूतवनराजिभिः । 

झभि०--श्लीतलमन्दसुगन्धिभि। प्रियस्प्षेः शुभसूचकः पवतेः सेव्यमानौ 
सुदक्षिणादिलीपौ जग्मतुः । 

हिग्दो--प्रियस्पशंवाले, शालके गोन्द की सुगन्वियृकत फूलों के पराग को 
उड़ानेबाले और बनवुक्षों की पंक्ति को घीरे २ कंपानेवाले पवन से सेवा 
किये गये वे दोनों चले जा रहे थे ॥३८॥ 

मनोमिरामाः श्ट्ण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्सुखैः । 
षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः ॥३६॥ 
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सड्जीविनो--रथने मिस्वनोन्मुखें: । मेघध्वनिशद्धूयोत्रमितमुखे रित्यर्थः 1 
शिखण्डिभिमंयूरद्विघा भिन्ना । शुद्धविकृतभेदेनाविष्कृतावस्थायां च्युताच्युतभे देन 
वा षड्जो द्विविष:। तत्सादृश्यात्केका अपि द्विधा भिन्ना इत्युच्यते । अत 
एवाह--षड्जसंवादिनीरिति । षड्भ्यः स्थानेभ्यो जातः षड्जः । तदुक्‍तमु-- 
'तासाकण्ठमुरस्तालुजिह्नादन्तांश्व संस्पृशन्‌ । १ड्भ्यः संजायते यस्मात्तस्मात्व- 
डज इति स्मृतः॥ स च तन्त्रीकण्ठजन्मा स्वरविशेवः। “निषादर्षभगान्धार- 
बड्जमध्यमषेवताः । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्यिताः स्वराः ॥' इत्य 
मरः । बड्जेन संवादिनी: सदृशोः। तदुक्तं मातंङ्गेन--'षड्जं मयूरी वदति? इति 
मनोभिरामा मनसः प्रिया: । के मूध्नि कायन्ति ष्वनन्तीति केका मथूरवाण्यः । 
केका वाणी मयूरस्य' इत्यमरः । ताः केकाः शृण्वन्तौ । इति इलोकार्थ। ॥३९॥ 

अन्वयः--रथनमिस्वनोन्मुखेः, शिखण्डिभिः, द्विषा, भिन्नाः, षड्जसंवादिनीः, 
अनोमिरामाः, केकाः, शृण्वन्तो, 'तौ जग्मतुः' । 

वाच्य०--मनोमि रामाः केकाः शुण्वद्भ्यां ताभ्याँ जग्मे 1 

व्याख्या--रथस्य = स्यन्दनस्य, नमी = चक्रप्रान्ती 'नेमिश्चक्रप्राम्ते स्त्रिया- 
मपीति? कोषः, तयोः, स्वतः = निनादस्तेन, उन्मुखः; = ऊर्ध्वानना:, तँस्तयोक्तँ:, 
शिखण्डिभिः = मयूरैः, द्विषा = शुद्धविकृतमेदेन द्विप्रकाराः, भिन्नाः = भेदमापन्नाः, 
षड्भ्यः स्थामेभ्पः, जातः= उत्पन्नः इति षड्जः, षड्जेन संवादिनी: ८: सदृश्षीः, 
इति षड्जसंवादिनीः, मनसः = चित्तस्य, अभिरामाः प्रियाः, इति मनोभिरामाः, 
के = मूर्धनि, कायन्ति = ष्वनन्तोति केकाः = मयूरवाण्यस्ताः केकाः, शृण्वन्तौ == 
आकर्णयन्ती, तो दम्पती जग्मतुः ॥ 

समा०--रथस्य नेमौ रथनेमी रथनेम्योः स्वतः रयनेमिस्वनः, उद्गतम्‌ मुखम्‌ 
येषाम्‌ ते उन्भुखाः, रथनेमिस्वनेन उन्मुखाः रथनेमिस्वनोन्मृखाः, तः रथनेमिस्व- 
नोन्मुखंः १ षड्भ्यः जातः षड्जः षड्जेन संवादिन्यः इति षड्जसंवादिन्यः, ताः 
षड्जसंवादिनीः । के कायन्ति इति केकाः, ता। केकाः । 

भभि०--रयचत्रप्रान्तोत्थितं निस्वनं मेधगर्जनं मत्वा, ऊष्वंमुखानां मयूराणां 
कणप्रियां केकां शुण्वन्तौ जग्मतुः । 

हिन्दी--रथ के पहियें की गड़गड़ाहट सुनकर 'मंघों के गजेन की भ्राम्ति सेर 
ऊपर को मूख किये हुए मोरों की, शुद्ध और विकृत भेद से दो प्रकार की, 


श्र रघुर्वशमहाकाव्थे 


षड्ज स्वर जेसी, मधुर मनोहर वाथो को सुनते हुए राजा दिछीप क्षौर 
सुदक्षिणा चले ॥३६॥ 
परस्पराक्षिसाहश्यमदूरोज्मितबत्मेसु । 
म्रुगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्भृष्टिषु ॥४०॥ 

सञ्खीविनी--विश्रम्भाददूरं समीप यथा भवति तथोज्झित वत्मं येस्तेष्‌ ॥ 
स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु स्यन्दने रय आबद्धा सञ्जिता दृष्टिनेंत्र येस्तेषु ॥ 'दृग्दृष्टिनंव- 
लोचनचक्षुनेयनाम्बकेक्षणाक्षीणि' इति हलायुधः । कौतुकवञ्चाद्रथासक्तदृष्टि- 
घ्वित्यथंः । मृग्यश्च मृगारच मूर्गाः *पुमान्स्त्रिया' इत्येकशेषः । तेषां इन्द्रेषु मियु- 
नेषु। 'स्त्रीपुंसो मिथुनं दवन्द्वम्‌' इत्यमरः । परस्पराक्षणां सादृश्यं पश्यन्तो । इन्द्र" 
शन्दसामर्थ्यान्मृगोषु सुदक्षिणाक्षिसादृष्यं दिलीपो दिलीपाक्षिसादृश्यं च मृगेषु 
सुदक्षिणेत्मेवं विवेक्तव्यम्‌ ॥४०॥ 

अन्त्रय--अढूरोज्झितवत्मंसु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु, मृणदृन्द्ेषु, परस्पराक्षिसा- 
वुझ्यं, पश्यन्तो, 'तो जग्मतुः? । 

बाच्य०--अदूरोज्झितवत्मेसु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु मृगदन्देषु परस्पराक्षिसा- 
दृश्यं पश्यद्भ्यां, 'ताभ्यां जग्मे' । 

व्यास्या--अदूरं = समीपं, यथा स्यात्तथा, उज्शितं = त्यक्ठं, वत्मं = मार्गो 
येस्तानि, अदुरोज्झितवर्त्माचि तेषु तयोक्तेषु स्यन्दने = रथे, आसमन्तात्‌' बद्धाः = 
संलग्नाः, दृष्टयः == नेतराणि येस्तानि, स्यन्दनाबद्धदृष्टीनि तेषु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु, 
मृग्यः = हरिष्यरत मृगाः = हरिणाश्चेति मुगा मृगाणां, दन्द्धाति = मिथुनानि, 
तेषु, मूगददन्दवषु, सदृशस्य भावः, सादृश्यम्‌, अक्ष्णां == नेत्राणां, सादृण्यं = सरूपता, 
इति, भक्षिसादुश्यं, परस्परस्य == अन्योन्यस्य, अक्षिसादश्य तत्‌, परस्पराक्षिसा- 
दृश्यं, "दिलीपो मुगीषु भुदक्षिणाक्षिस।दृइयं, सुदक्षिणा च मृगेषु दिलीपाक्षिसावृश्य- 
मित्यथं:, पश्यन्तो न= अवलोकयन्ती, तो जग्मतुः । 

समा०---अदू रम्‌ उज्सितम्‌ वत्मे वैः तानि अदूरोज्झितवर्त्मानि, तेषु अदुरो- 
ज्झितवत्मसु । स्यन्दने आसमन्तात्‌ बद्धा दृष्टिः यैः तानि स्यन्दचावद्धदृष्ठीनि तेषु 
स्यन्दनावद्धदृष्टिषु । मृग्यः च मृगाः च मृगाः मुगाणाम्‌ इन्द्रानि मृभद्वन्द्वानि, तेषु 
भृगदन्दषु । सदृशस्य भाव: सादृश्यम्‌, अक्णाम्‌ सादृइयम्‌ अक्षिसादृक्यम्‌, परस्परस्य 
अक्षिसादुदयम्‌ इति परस्पराक्षिसादुध्यम्‌ तत्‌ परस्पराक्षिसादृस्यम्‌ । 


प्रचमः सर्गः ४३ 


अभि०--विश्वासात्‌ रथमागँसमीपे स्थितेषु कौतुकाद्‌ रथासक्तलोचनेषु 
मुगमिथुनेषु, अन्योन्यस्य नेत्रसादृश्यं पश्यन्तौ सुदक्षिणादिलीपो जग्मतुरिति। 

हिन्बो--रथ के मागं को छोड़कर पास से रथ को एक टक देखते हुए, मृयों 
के जोड़े मे, सुदक्षिणा दिलीप, एक दूसरे के नेत्रों की समानता को देखते हुए, 
आश्रम को गये ॥४०॥ 

श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्विरस्तम्भां तोरणस्रजम्‌ । 
सारसैः कलनिह्रौदैः क्दचिदुन्नमिताननौ ॥४१॥ 

सञ्जीविनी --श्े णीबन्धास्पडन्तिबन्षनादवेतो रस्तम्मामाधारस्तम्भरहिताभ्‌ । 
तोरणं बहिर्द्वारम्‌ । 'तो रणोऽस्त्री बहिद्वारम्‌' इत्यमरः। तत्र या र्विरच्यते तां? 
तोरणस्रजं वितन्वद्भिः । कुवंदूभिरिवेत्ययंः । उप्रेक्षाव्यञ्जकेवशब्दप्रयोगा- 
भावे$ेप गम्योत्प्षेयम्‌ । कलनि ह्व्दिरव्यक्तमधुरध्वनिभिः सारसैः पक्षिविशेषः 
करणैः । क्वचिदुन्नमिताननी । “सारसो मेथुनी कामी गोनदेः पुष्करा ह्यः 
इति यादवः ॥४१॥ 

मस्वयः---श्ेजी वन्धात्‌, अस्तम्मां, तोरणत्रजं, वितन्वतः, करूमिहादि:, 
सारसैः, क्वचिद्‌, उन्वमिताननो, 'तो जग्मतु: । 

बास्य०--सारसेः कृवचिदुन्नमिताननाभ्यां ताभ्यां जग्मे 1 

व्यास्या--श्रेण्या: = पडते वन्धः = बन्धनं, तस्मात्‌, श्रेणीबन्धात्‌ = हेतोः, 
न विदयते स्तम्भो यस्याः सा, अस्तम्भा, ताम्‌, आस्तम्माम्‌ = भधारस्तम्भरहितां, 
तोरणस्य == बहिर्दारस्य, 'तोरणोऽस्त्री बहिह रिम्‌ इत्यमरः' या सक्‌ = माला, ताँ 
तोरणख्नबं वितर््वाद्भः मम कृवि, 'इवेति शेषः' कलः = मधुरास्फुटः नि ह्लादः = 
ध्वनि येषार्ते तैः, कलनि्णादैः सारसंः = पक्षिविशेषे:'करणे:' क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ 
स्थाने, उन्नमिते = ऊध्वं$ठे,आचने = मुखे = याभ्यां तो, उन्नमिता वनी 'वक्ष्त्रास्ये 
वदनं तुण्डमावनं लपनं मुखम्‌’ इत्यमरः तौ जग्मतुः । 

समा०--श्रेण्याः बन्धः श्रेणीबन्धः तस्मात्‌ अणीबन्धात्‌ । न विद्यते स्तम्भः 
पस्याः सा अस्तम्भ ताम्‌ अस्तम्माम्‌ । तोरणस्य स्रक्‌ तो रणस्रक्‌ ताम्‌ तोरणत्रजम्‌। 
कलः निह्णादः येषाम्‌ ते कळनिर्ह्मादा: तँ: कलनिह्णादेः । उन्नमिते आनने याभ्याम्‌ 
तो उन्नमिताननो । 


पत रघुवंशमहाराब्ये 

अभि०--कवचित्‌ प्रदेशे आकाशे पंक्ति वद्धुवा गच्छतः, अतएव स्तम्भरहित- 
वहिद्वारमाळासदृशान्‌, मधुराव्यक्तशब्दान्‌ सारसान्‌ वौक्षितुमुपरिकृताननी सुद- 
क्षिणादिलीपौ जम्मतुः। 

हिन्दो--किसी स्थान मे आकाश में उडते हुए तथा प्रिय बोलने वाले हुँसों 
को देखने के लिये ऊपर को मुख उठाए हुए वे चळे जा रहे थे, एक पांत में उडते 
हुए हंस ऐसे जान पड़ते थे माने बिना खम्भे ( चौलट ) के ही बन्दनवार 
टॅगी हो ॥४१॥ 

पबनस्यानुकूलत्वात्यार्थनासिद्विशंसिनः। 
रजोभिस्तुरगोत्कीरेरस्छृष्टालकवेष्टनी ॥४२॥ 

सञ्जीविमो--प्रायंनासिद्विशंसिनोऽनुकूलत्वादेव मनोर सिद्धिसूचकस्य पव- 
नस्यानुकूलत्वाद्‌ गन्तब्धदिगभिमुखत्वात्‌ । तुरगोत्कीर्गे रजोभिरस्पृष्ठा अलका 
देव्या वेष्टनभुष्णीषं च राज्ञो ययोस्तौ तथोक्तौ । "शिरसा वेष्टनशोभिना सुतर 
इति वक्ष्यति ॥४२॥ 

अस्वय:--प्रार्थनासिद्धिशंसितः, पवनस्य, अनुकूलत्वात्‌,ठुरगोत्कीणेः, रजोभिः 
अस्पुष्टालकबेष्टनो, 'तो जग्सतुः' । 

बाच्य०--प्रार्थनासिद्धिशंसिन: पवनस्यानुकूलर्वात्‌ तुरगोत्कीणंः रजोभिः 
अस्पृप्टालकवेध्टनाभ्यां ताभ्यां जग्मे । 

ब्याख्या --प्रार्थ नाया: = मनोरथस्य, सिद्धिः = सफलता, इति प्रार्थनासिद्धि, 
तां शंसितुं = सूचयितुं शील यस्य स तस्य प्रार्थनासिद्धिहंंसिन:, पुनातीति पवनस्त- 
स्य पवनस्य = वायोः, अनुकूलत्वात्‌ = सम्मुखत्वात्‌ गन्तव्यदिगमिमुखत्वादि- 
अइवैः, उत्कीर्णानि = उद्क्षिप्तानि तैः, दुरगोत्कीर्णेः, रजोभिः = 
धूलिमिः, अस्पृष्टाः == असंपृष्टाः, = अळकाः = केशाः सुदक्षिणायाः, वेष्टनम्‌ = 
उष्णीषं च दिलीपस्य, ययोस्तौ अस्पृष्टाछकवेष्टनौ, तौ जग्मदुः । 

समा०--प्राथंनायाः सिद्धिः प्राथेवासिद्धिः प्रा्यंनासिद्धि शंसितुम्‌ शीलम्‌ 
यस्य सः प्रार्थनासिद्धिशंसी, तस्म प्राथंनासिद्धिझंसिन: । पुनाति इति पवनः तस्य 
पवनस्य, अनुकूलस्य भावः अनुकूलत्वम्‌ तस्मात्‌ अनुकूलत्वात्‌, दुरगेः उत्कीर्णानि 
दुरगोत्कीर्णानि तै: तुरयोत्कोर्णे:। न स्पृष्टाः अस्पृष्टाः, अस्पृष्टाः अलकाः वेष्टनम्‌ 
च ययोः ठौ अस्पृष्डालकवेष्टनी 1 


प्रषल। सर्गः शू 


अभि०- स्वाभिलषितसूचकस्य वायो: गन्तव्यदिगभिमुखत्वात, अह्वखुरो- 
त्यिता धूलयो दिलीपस्योष्णीषे सुदक्षिणायारच कुटिलकेशेषु, च न संलग्नाः । 

हिन्दो-मनोरय की सफलता को सूचित करनेवाले वायु के अनुकूल होने 
से 'सामने दिशा में चलने से' घोड़ों के सुरों से उठी घूली सुदक्षिणा के केशों 
और राजा दिलीप की पगड़ी को न छू सकी ।।४२॥ 

सरसीष्वरविन्दानां वीचिविक्तोभशीतलम्‌ । 
अआमोदसुपजिघ्रन्तौ स्वनिःश्वासानुकारिणम्‌ ॥४३॥ 

सs्जीविनी--सरसीषु वीचिविक्षोमशीतलमूमिसंघट्टनेन शीतल स्वनिः- 
इवासमन्‌कर्तु' शीलमस्येति स्वनिःइवासानुकारिणम्‌ । एतेन तथोशत्कृष्टस्त्री- 
पुंसजातीयत्वमुक्तम्‌ । अरविन्दानामामोदमुपजिधन्तौ घ्राणेन गृ ह्लन्तो ॥४३॥ 

झन्दयः-सरसीषु, वोचिविक्षोभशझीतलं स्वनिःशवासानुकारिणम्‌, अरदिन्दा- 
भाम्‌, आमोदम्‌, उपिध्रम्तो, 'तौ जग्मतुः? । 

वाच्य० - सरसीषु वीचिविक्ञोभशीतळं स्वमिःश्वासानुकारिणमरविन्दाना- 
मामोदमुपजिधदूभ्यां “ताभ्यां जग्मे’ । 

व्यास्या-स रसीए = सरःसु तडागेप्वित्यथें:। ‘कासारः सरसी सर? इत्यमरः । 
वीचौमां = तरङ्गाणां, विक्षोभः = संघटनं, तेन शीवलः = शीतः, सुषीमः शिशिरो- 
जडः । तुषार। शीतलः शीतो हिमः सप्तान्यलिगकः’ इत्यमरः। तं वीचिविक्षोभ- 
शीतलम्‌, स्वस्य = निजस्य, निःश्वासः = शवासः, तेमनुकर्तु शीलमस्य तं स्वनि- 
इवासानुकारिणम्‌, अरविन्दानां = कमलानाम्‌, आमोदम्‌ = अतिनिद्वारिणम्‌, सुग- 
म्थिमित्यर्थंः, । "आमोदः सोऽतिनिर्हारी’ इत्यमरः, उपजि घ्न्तौ = घ्राणेन्द्रियेण 
गृह्लून्तौ तौ जग्मतुः । 

समा०--वीकीनाम्‌ विक्षोभः वी चिविक्षोभ। वीचिविक्षोभेण शीतलः वीचिवि- 
क्षोभशीतलः तम्‌ वीचिविक्षोमशीतलम्‌, स्वस्य निःश्वासः स्वनिःश्वासः स्वनिश्वा- 
सम्‌ अनुकतु" शीलम्‌ अस्य इति स्वनिःइवासानूकारी तम्‌ स्वनिःरवासानुकारिणम्‌ । 

अभि०--सरःसम्पर्कात्‌ शीतलमत एव स्वनि:श्वासगन्षानुकारिणं कमलगन्षं 
जिन्नन्ती ती ययतुः! , 

हिस्दी--तालाबों की तरंगों में टकराने से शीतल अतएव अपने श्वास वायु 
का अनुकरण करने वाली कमल की सुगन्धि को सूंधते हुए वे राजा-रानी जा रहे थे। 


४६ रे पे 


आमेष्वात्मविसृष्टेष यूपचिहेषु यज्वनाम्‌ । 
अमोघाः प्रतिगृहन्तावघ्यानुपदमाशिषः ॥४४॥ 

सञ्जीविनो--आत्मविसृष्टेषु स्वदत्तेषु । यूपो नाम संस्कृतः पशुबम्धाय 
दारुविशेष: । यूपा एव चिह्णानि येषां तेषु ग्रामेष्वमोघाः सफला यज्वनां विधिः 
नेष्टवसाम्‌ ) 'यज्वा तु विविनेष्टवान्‌' इत्यमरः । 'सुयजोडुबेनिप्‌' इतिं डवनि- 
त्ययः ॥ आशिष: आशीर्वादान्‌ । अघे? पूजाविधिः । तदथ द्रव्यमध्यंम्‌ । 
'वादार्चाभ्यां च' इति यत्मत्यय: । “वट्‌ तु त्रिष्व्यंमर्घार्थि पाये पादाय वारिणः 
इत्यमरः ॥ अध्यंस्यानुपदमन्वक्‌ ॥ अध्येस्वीकारानन्तरमित्यथंः । प्रतिगृह्लून्ती 
स्वीकुर्वन्तौ ॥ पदस्प पश्चादनुपदम्‌ । प्चाद्थऽ्ययीभावः । 'अन्बगन्वक्षमनुगेऽ 
नुपदं क्लीबमब्ययम्‌? इत्यमरः ॥४४॥ 

अन्वयः--आत्मविसुष्टेष, यूपचिल्लेषु, ग्रामेषु, यज्वनाम्‌, अमोघाः, आशिषः, 
मरध्यानुपवं, प्रतिगृह्हग्तो, 'तो जग्मतुः" । 

बाच्य०--आत्मविसृष्टेषु, यूपचिल्लेषु, ग्रामेषु, यज्वनाममोघाः, आशिषः 
अर्घ्यानुपदं प्रतिगृ ह्ुद्भ्या, 'ताभ्यां जग्मे’ । 

ब्याह्या--आत्मना = स्वेन, दिलीपेनेत्य थः ' विसृष्टाः = दत्तास्तेषु आत्मविसू- 
ष्टेषु, यूपाः = ध्तम्मा:, यज्ञार्थसंस्कृतदारुविषोषः पशुबन्धायत्यर्थ:, एव चिल्लारि 
लक्षणानि,येबां ते तेषु यूपचिह्भेषु, 'चिल्लुं लक्ष्म च लक्षणम्‌” इत्यमरः ग्रामेषु == संव 
सथेषु, “समो संवसथग्रामौ' इत्यमरः। यज्यनां = विधिनेष्टदतां, याज्ञिकानामित्यये:, 
अभोघा! = सफछा:, आशिषः म आशीर्वादान्‌, पदस्य पइचादनुपदम्‌, अर्ध्यस्य = 
पूजाविधेः, अनुपदं न्= पश्चात्‌, अनन्तरमित्यथेः, प्रडिगृ हुन्तौ = स्वीकुर्वन्ती, ती 
जग्मतुः" । 

गा कला विसृष्टाः आत्मविसृप्टा। तेषु आत्मविसृष्टेषु, यूपा एव 
चिह्नानि येषाम्‌ ते यृपचिह्वाः, तेवु यूपचिल्लेषु, न मोघाः अमोधाः, पदस्य पश्चा- 
दनुपदम्‌, अर्घाथँ द्रव्यम्‌ अध्येम्‌ अष्येस्थ अनुपदम्‌ अर्घ्यानुपदम्‌ । 

झभि०---आत्मना विविधेषु यज्ञेषु याज्ञिकेविप्रेभ्यो दत्तेषु, यूएचिह्वितेषु ग्रामेषु 
तत्रत्यविश्राणां सफछायीर्वादान्‌ पुजाविधरतन्तर स्वीकुरवन्तौ *तौ दम्पती जग्मतुः 

हिन्दी--राजा दिछीप से ब्राह्मणों को दान में दिये गए और जिनमें यज्ञ के 
स्तम्भ गड़े हुए थे, ऐसे गांवों में अध्यं भेंट करने के पश्चात्‌ याज्ञिक ब्राह्मणों के 
सफळ आशीर्वाद को लेते हुए, मुदक्षिणा दिलीप, चले जा रहे थे ॥४४॥ 


प्रथमः सर्गः है] 


हैयज्ञवीनमादाय धोषवृद्धानुपस्थितान्‌ । 
नामधेयानि प्रच्छन्तौ वन्यानां मागेशाखिनाम्‌॥४५॥ 
सङ्जीविनी--ह्यस्तनगोदोहोद्भवं घृतं हैयंगदीनम्‌ । ह्यः पूर्वेद्युभेवम्‌ । 
“त्तु हेयंगवीनं यद्धघोगोदोहोद्भवं घृतम्‌' इश्यमर; । 'हुयंगवीनं संज्ञायाम्‌’ इति 
निषातः। तत्सद्योषृतमादायोपस्थितान्घोषवृद्षान्‌ । “घोष आभीरपल्छी स्यात्‌' 
इत्यमर: । वन्यानां मार्गशाखिनां नामघेयानि पृच्छन्तौ । 'दुह्याचू--/इत्यादिना 
पृच्छतेद्रिकमंकत्वम्‌ । कुलकम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः--हँपंगबीनस्‌, आदाय, उपस्थितान्‌, घोषवृद्धान्‌, वन्यातां, मागझा 
खिनां, नाभधेयान्छि पृच्छन्तो, 'तो जग्मतु? । 
बाख्य०- हेयंगवीनमादाय, उपस्थितान्‌ घोषदृद्धान्‌, वन्यानां, मार्गशाखिनां 
नामधेयानि पृच्छदुभ्यां 'ताभ्यां जग्मे' 1 
व्पारया~-ह्यो गोदोहस्थ विकारः, हैयंगवीनं, हुयंगवीनं = सद्योघुष्ष, नवनीत- 
मित्य आदाय = गृहीत्वा दिलीपाय निवेदयितुमिति भाव: । उपस्थितान्‌ = 
समागतान्‌, घोषेषु = भाभी रपल्लीषु, ये वृद्धाः == स्थविराः, तान्‌ घोषवृद्धान्‌, वने 
भवा वन्यास्तेषां वन्यानां = काननोद्भवानां, मार्गस्य = पयः, शाखिनः == वुक्षास्तेषां 
मागंशाखिनां, “वृक्षो मह्वीरहः शाखी विटपी पादपस्तरुः इत्यमरः । नामधेयानि 
= नामानि, पृच्छन्तौ = जिज्ञासमानो, 'तौ जग्मतुरिति, द्वादशइलोकानां कुलकं 
समाप्तम्‌’ । 
सभा०--ह्यो गोदोहस्य विकार: हैयङ्गवीनम्‌ । घोषेषु वृद्धाः घोषकृद्धा। तान्‌ 
घोषवृद्धान्‌। वने अवाः वन्याः तेषाम्‌ वन्यानाम्‌ । मागंस्य शाखिनः तेषाम्‌ मार्गे- 
शाखिवाम्‌ । 
अभि०-- राज्ञे, उपहाराथँ गैवनीतमादाय समुपस्थितान्‌, आभीरवृद्धान्‌ वनो- 
त्पन्नमार्गवुक्षाणां नामानि पृच्छन्ठौ सुदक्षिणादिलीपौ वसिष्ठाश्रमम्प्रति जग्मतुः । 
हिन्दी- भेट देने को गौ का ताजा मक्खन लेकर आये हुए गांव के बूढ़े 
अहीरों से जंगली वृक्षो के नाम पूछते हुए, राजा तथा सुदक्षिणा जा रहे चे ॥४५॥ 
काप्यमिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिर्सु्योयागे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ ४६॥ 


सञ्जीविनी-त्रजठोगंच्छतोः शुद्धवेषयोरQज्ज्वलनेपथ्ययोस्तयोः सुदक्षिणा- 


इंद रघुवंशमहाकाव्ये 
दिलीपयोः। हिमनिम्‌ क्तयोर्चिताचन्द्रमसोरिव । योगे सति काप्यनिर्वाच्याभिस्या 
शोभासीत्‌ 1 'अभिख्या नामशोभयोः' इत्यमरः । ‘आतश्चोपसर्गे’ इत्यणूप्रत्यय: 1 
चित्रा नक्षत्रविशेषः। शिशिरापगमे चंत्र्या चित्रा पूर्णचन्द्र मसोरिवेत्यर्थः ।४६॥ 

अभ्वय:--व्रजतोः शुद्धवेषयोः, तयोः, हिमनिर्मुक्तयोः, चित्राचन्द्रमसोः, इव, 
योते सति' काऽपि, अभिल्या, आसोत्‌ । 

दाच्य०--त्रजतोः शुद्ववेषयोस्तयोः, 
योगे 'सति' कयाऽपि, अभिर्यया, अभूयत । 

व्यास्था--त्र जतो: = गच्छतोः, शुद्ध: = उज्वल: शुभ्रः, वेषः = नेपथ्यं ययो- 
स्तयोः, शुद्ववेषयोः, सा च स च तौ तयोः = सुदक्षिणादिलीपषोः, हिमेन = तुषा- 
रेण "तुषारस्तुहिनं हिमम्‌’ इत्यमरः । निर्मुक्तो == त्यवतौ तयोः हिमनिर्मुबतयोः, 
चित्रा =नक्षश्रविशेषः, चन्द्रमाः = चन्द्रमाइचेति चित्राचन्द्रमसौ तयोः चित्राचन्द्र- 
मसोः, इव = यथा, योगे = संगतौ, 'सति' चेत्र्यां पूणि मायां चित्राचन्द्रमसोरिवे- 
त्यः, काऽपि = अनिर्वचनीया अभिख्या == शोभा, आसीत्‌ = अभवत्‌ । 

समा०- शुद्धः वेषः ययोः तौ शुद्धवेवी तयोः शुद्धवेषयोः। साचस चती 
तथोः तयोः। हिमेन निर्मुक्तो हिमनि मुक्तौ तयोः हिमनिर्मुक्तयोः, चित्रा च चन्द्रमाः 
च चित्राचन्द्रमसौ तयोः चित्राचन्द्रमसोः । 

अभि० ~ यथा शिशिरावसाने चंत्रस्य पूणि मायां चित्रापूणंचन्द्रयोः, योगे सति, 
अलौकिकी शोभा भवति, एवं शुश्रवेषयोः सुदक्षिणादिलीपयोरतीव झोमाऽभूत्‌ 1 

हिन्वी--मागं में जाते समय सुदक्षिणा के साथ उज्वल वस्त्र पहने राजा 
दिलीप की बंसी ही अपूर्व शोभा हो रही थी जैसी शिशिर ऋतु के पश्चात्‌ चैत्र 
की पूणिमा में चित्रा नक्षत्र के साथ निर्मल चन्द्र की होती है ॥४६॥ 

तत्तद्डमिपतिः पल्यै दर्शयन्प्रयद्शनः। 
अपि लङ्कितमध्वान बुबुधे न बुधोपमः ॥ ४७॥ 

सञ्जीविनी--ग्रियं दर्शनं स्वकर्मकं यस्यासौ ग्रियदर्शेनः । योग्यदशेनीय 
इत्ययं । भूमिपतिः पन्ये तत्तदद्मुतं वस्तु दशंयल्लङधितमतिवाहितमप्यध्वान 
न बुबुधे न ज्ञातवान्‌ । बुः सौम्य उपमोपमानं यस्येति विग्रहः । इदं विशेषणं 
तत्तदृशयश्चित्युपयोगितयेबास्य ज्ञातृत्वसूचनाथंम्‌ 1४७11 


हिमनिर्मुक्तयोः, चित्राचन्द्रमसोरिव, 


¥ अयमः सर्मः ४९ 


अन्ययः--प्रियदर्शन:, अषोपभः, ममिपति:, तत्तत्‌, पन्यं, बञ्चयन्‌, लङ्भितम्‌ 
अपि, अध्वानं, न, दुब्छे । 

खाच्य०---प्रियदशनेन बुधोपमन भूमिपतिना तत्तत्‌ पर्ल्य दर्शयता कंघि- 
तोऽपि, अध्वा न बुब्‌धे 1 

ब्याख्या---प्रिरय = हृद्यं, मनोहरमित्यर्थ:, दर्शनम्‌ == अवलोकनं यस्य स प्रिय- 
दशनः, बुषः ऽ सौम्यः, चन्द्रपुर इत्यथः पण्डितश्च, उपमा = उपमानं यस्यासौ 
बुघोषमः “उपमोपमानं स्याद्‌’ इत्यमरः । पातीति पतिः, भूमेः == पृथिव्याः पतिः == 
स्वामीति भूमिपतिः, राजा दिलीप इत्पथं:,त त्तत्‌ = मद्‌भृतं दर्शनीयं वस्तु, पत्न्ये 
आर्यायै, दर्शायन्‌ = सन्द यन्‌, लंघितम्‌ = अतिवाहितम्‌, अतिक्रान्त मित्यर्षेः, 
अपि, अध्वानं = मार्ग, न = नहि बुबुधे न्न अबोधिष्ट ज्ञातवानित्यर्थेः । 

समा०--प्रियम्‌ दर्शनम्‌ यस्य सः प्रियदर्श न:। बुध उपमा यस्य सः बुधोपमः। 
पाति इति पतिः भूमेः पतिः भूमिपतिः । 

अभि०--मनो हेरवपुदिलीप: स्वभार्याय पथि दशंनीयमद्भुसं यस्तु दयन्‌, 
अतिक्रान्ठमपि मार्ग कियद्दूरमागतोऽश्मीति न ज्ञातवान्‌ । 

हिम्दी--पण्डितों के समान बुद्धिमान्‌, तथा मनोहर शरीर बारे राजा- 
दिलीप, अपनी स्त्री को मागे के सब दर्शनीय दृश्य दिखाते हुए, "ऐसे रम गाये कि 
पीछे छूटे मार्ग को भी न जान सके ॥४७॥ 

स दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः । 
साय संयमिनस्तस्य मददर्षेमेहिषीसखः ॥ ४८॥ 

सञ्जीविनी--दुष्प्रापयश्ाः । दुष्प्रापमन्यदुलंभं यशो यस्य स तथोक्तः ॥ 
श्रान्तवाहनो दुरोपगमनात्क्लान्तयुग्यः । भहिष्याः सखा महिषीसखः । “राजाहँ:- 
सखिम्यष्टच्‌? इति टप्रत्ययः 1 सहायान्तरनिरपेक्ष इति भावः। स राजा सायं 
सायंकाले संयमिनो नियमवतस्तस्य महर्षेवंसिष्ठस्याश्रमं प्रापत्प्राप । पुषादिः 
स्वादङ ॥॥४८।। 

अन्वय:--दुष्परापयशाः, आन्सवाहनः, महिषीसद्ष:, सः, सायं, संयमिनः, तस्य 
महषः, आश्रम, प्रापत्‌ । 

बाच्य०- दुष्प्रापयशसा श्रान्तवाहनेन महिषीसखेन तेन सायं संयमिनस्तस्य 
महषः, आश्रम; प्रापि $ ` 


क नि हि 

व्यास्या- दुःखेन प्राप्तुं शक्यं दुष्प्राप, दुष्प्रापम्‌ = अन्यदुर्लभम्‌, यशः = को ति- 
यंस्य स दुष्पापयज्ञा:, शान्तानि = क्लान्तानि, दुरोपगमचा दित्यथेः, चाहनाति= 
अइवा इत्यर्थः, यस्यासौ शरान्तवाहन।, "सवं स्यात्‌ वाहनं, थानं युग्यं पत्रं 
च? इत्यमरः महिष्याः = कृताभिषेकायाः सुदक्षिणायाः, सखा = सहायः, इति महि- 
बीसखः अन्यसहायानपेक्ष इत्यथः, सःन्न राजा दिलीप:, सायं = स/यंकाले, संयमो- 
अस्यास्तीति संयमी तस्य संयमिनः = नियमवतः, तस्य = पूर्वोक्तस्य कुलगुरोः, 
महांदचासो क्रषिस्तस्य महे: = वसिष्ठस्य, आश्रमम्‌ = आवासं, प्रापत्‌ = प्राप । 

समा०--दुःखेन प्राप्तुम्‌ शक्यम्‌ दुष्प्रापम्‌, दुः्रापम्‌ यश: यस्य सः दुष्प्रापयशञा:। 
श्वास्तानि वाहनानि यस्य सः श्रान्तवाहनः । महिष्याः सखा महिषीसखः । संयमः 
अस्य अस्ति इति संयमी तस्य संयमिनः, महान्‌ च असौ ऋषि: महषिः, तस्थ 
महर्षः 1 

हाभि०---अन्यदुलेमकीतिः सपत्नीको दिलीपः सायंकाले नियमवतः कुल- 
गुरोवंसिष्ठस्याश्रमं प्राप । 

हिस्वी--अन्य मनुष्यों से दुलंभ यक्षवाले और थके हें घोडे जिसके ऐसे 
राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ सायंकाल होते २ संयमी महर्षि बसिष्ठजी 
के आश्रम में पहुँच गए ॥४८॥ 

बनान्तरादुपाब्त्तैः समित्कुरफलाहरैः । 
पूर्यमाणमदृश्याग्निप्रत्युद्यातेस्तपस्विभिः ॥ ४९ ॥ 

सञ्जीविनी वनान्त रादन्यस्माद्वनादुपावत्तः प्रत्यावृत्तः । समिधश्च कुशांश्च 
फलानि चाइतु' शीलं येषामिति समित्कुशफलाहरास्तेः। 'आङि ताच्छील्ये' 
इति हरतेराङपूर्वादच्प्रत्ययः 1 अदृश्येदंशनायोग्यैरर्निभिर्वेतानिकेः प्रत्युद्याताः 
प्रत्युद्गताः तैस्तपस्विभिः पू्यंमाणम्‌ ! प्रोष्यागच्छतामाहिताम्नीनामग्नयः प्रत्यु- 
द्यान्ति' इति श्रुतेः । यथाह-'कामं पितर प्रोषितवन्तं पुत्रा: प्रत्याधावन्ति । 
एवमेतमग्नयः प्रत्याघावन्ति स॒शकलान्दारूनिवाहरन्‌? इति ॥४९॥ 

अन्वयः--वनान्तरात्‌, उपावृत्तः, समित्कुश्षफलाहरेः, अ्रवृष्याणिप्रत्युधाते:, 
तपस्विभिः, पूर्यमाणम्‌, आश्रमं प्रापत्‌' । 

दाच्य०--वनान्तरादुपावृत्तेः समित्कुशफलाहरेः, भदृश्याग्निपरत्यृद्यातंः तप- 
स्विभिः पूर्यमाण आश्रम: प्रावि 1 
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ब्याख्या--अन्यत्‌ वनमिति वनान्तरं र विपिनान्तरं तस्मात्‌ बनान्तरात्‌, 
उपादृत: == प्रत्यागतः समिधः = काष्ठानि च, कुशाः = दर्भाश्च, फलानि = आञ्जा- 
दिफलादि चेति समिस्कुशफलनि तान्याहतुं' शील येषां ते तेः समित्कुशफलाहरेः, 
अदृश्याः == द्शेनायोग्याः == असंलक्ष्या इत्यर्थः, च ते, अग्नयः म वहुयस्ते: प्रत्यु- 
द्याताः == प्रत्युद्गतास्तेः अदृस्याग्निपरत्यद्यातँः, तण: = तपश्चरणमस्ति येषां ते वे 
स्तपस्विभिः == तापसैः, पूय माणम्‌ = व्याप्तम्‌, आश्रमं प्रापदित्यर्थ) । 

समा०--अन्यत्‌ वनम्‌ वनःन्तरम्‌ तस्मात्‌ वनान्तरात्‌ । समिषश्च कुशाइच 
फलानि च समित्कुशफलानि, समित्कुशफलानि आहर्तुम्‌ शीलम्‌ येषाम्‌ ते समि- 
लुशफलाइराः, तेः समित्कुशफलाहरेः । द्रष्टुम्‌ योग्याः दृश्याः, न दुश्या: अदृश्याः 
अदृश्याइच ते अग्नयः भदृश्याग्तयः, अदृइ्याग्निभिः प्रत्युद्याताः इति अदृश्यार्लि- 
प्रसृ्याताः, वेः अदृश्याग्विप्रत्युधातें: 1 तपः अस्ति येषाम्‌ ते तपस्विनः तैः तप- 
स्विभिः । 

अभि०--वनान्तरात्‌ समित्कुशफलान्यादाय परावृत्ते, अदृश्यवतानिकाग्नि- 
प्रत्युद्गतैश्तापसेर्व्याप्तमाश्चम प्रापत्‌ । 

हिन्दी--दुसरे वन से समिधा कुशा तथा फलों को लेकर लोटे हुए, तपस्वियों 
से वसिष्ठाश्रम भरा हुआ था, और उन थाने वाले तपस्वियो की अदृश्य होकर 
श्रौताग्नि अगवानी कर रहा था ॥४९॥ 
'आकीणेसृषिपत्नीनामुटजद्वाररोधिभि:। 
अपत्यैरिव नीवारभागधेयोचितैसेगैः | ५०॥ 

सङ्जीविनी--नीवाराणां भाग एव भाग घेयोंइशः । “भागरूपनामभ्यो षेय: 
इति वक्तब्यसूत्रात््वाभिधेये धेयप्रत्ययः । तस्योचितँः ॥ अत एवोटजानां पणे 
शालानां द्वाररोधिभिर्दाररोधकंमुंगे: त्र षिपत्नीवामपत्यैरिव आकोणं व्याप्तम्‌ ॥ 

लन्वय:--नोवारभागघेयोच्ितः, उटजद्वाररोधिभिः, मुः, श्षिपतनीनाम्‌, 
अपत्यः, इव भाकोणंम्‌, “आश्रम प्रापत्‌’ । 

वाच्य०--नीवारभागषेयोचितँरुटजद्वाररोधिभिः, मूर्ग: ऋषिपत्नीनामपत्ये- 
रिवाकीर्ण आश्रम: प्रापि । 

व्याश्या--माग्र एवते भागधेयः, नीवाराणां = तृणघान्यानां, 'तृणघान्यानि 
नीवारा' इत्यमरः, भागषेयः = अज्ञः, इति नीवारभागधेयः, तस्य नीवारभागषे- 
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यस्य, उचिताः = यम्याः, तैः, नीवारभागधेयोचिर्तः, 'अतएव' उटजानां = पर्ण- 
शालपनां, द्वाराणि =प्रवीद्वाराठ्‌, 'दार्द्दारं प्रतीहार’ इत्यमरः । रोढुम्‌ शीलं येषां 
ते तैः, उटजद्वाररोतिमि।, 'पर्णशालोटजो$स्त्रियाम्‌' इत्यमरः। मृगः = हरिणैः, 
ऋषीणां न मंत्रद्रष्टुणा, पत्यः = भार्याः, तासा _, ऋषिपत्नीनाम्‌, अपत्य: = 
पत्रः, इय = यथा, आकीर्ण == व्याप्तम्‌, आश्रमं प्रापदिति पूर्वेइलोकेनान्वयः ॥ 

समा०---भाग एव भागषेयः, नीवाराणाम्‌ भागधेय इति नीवारमागधेयः, 
नीवारभागधेयस्थ उचिताः नीवारभागघेयोचिताः, तैः नीवारभागधेथोचितैः । 
उटजानाम्‌ द्वाराणि उटजद्वाराणि, उटजद्राराणि रोदुम्‌ शीलम्‌ येषाम्‌ ते उटज- 
द्वाररोधिनः, तेः उटजद्वाररोधिभिः। ऋषोणाम्‌ पत्यः ऋषिपत्न्यः तासाम्‌ 
ऋषिपत्लीनाम्‌ । 

अभि०--ऋष्िपस्नीनां वालका यथोटजद्वारं रुद्ध्वा अतिष्ठन्‌, तथैव तृणषा- 
न्यांशाहरणाथं मृगा उटजद्।रं व्याप्य स्थिता आसन्‌ 1 

हिन्वी-ऋषिपत्तियों के बालको के समान तिम्नी के चावल खाने के 
अभ्यासी, इसी लिये पर्णकुटियों के द्वारों को छेके खड़े हुए मगों से वह आश्रम 
परिपूर्ण था ॥५०॥ 

सेकान्ते झुनिकन्याभिस्तत्कणोज्मितश्वक्तकम्‌ । 
विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्‌॥ ५१ ॥ 

सङ्ोबिनी--सेकान्ते वृक्षमूलसेचचावसाने मुनिकत्याभिः । सेवत्रीभिः । 
आलवालेषु जळावापप्रदेशेषु यदम्बु तत्पायिनां । 'स्यादाकवालमावालमावापः' 
इत्यमरः॥ विहङ्गानां पक्षिणां विश्वासाय विश्वम्भाय “समी विश्रम्भविश्वासौ' 
इत्पमरः, तेरक्षणे सेकक्षण उञ्झिता वृक्षका लस्ववृक्षा यस्मिस्तम्‌। ह्तस्वार्थे 
कप्रत्ययः ॥५१।। 

अन्ययः--सेकान्ते, मुनिकन्याभिः, आलवालाम्दूपायिनाम्‌, बिहङ्गादाम्‌, 
विश्वासाय, तत्कणोज्झितवक्षकन्‌, 'आश्रभम्‌, प्रापत्‌? । 

बाच्य०--आलवालाम्बूपायिनाम्‌, विहञ्जानाम्‌, विश्वासाय, मुनिकन्याभिः, 
सेकान्ते, वत्यणोज्डितवृक्षकः आश्रयः, आवि । 

ष्यांह्या--सेकत्य = तरुमूलसेचनस्थ, अन्तः न्= अवसाचम्‌, इति सेकान्तः, 
तस्मिन्‌ सेकान्ते, मुनीनां = ऋषीणां, कन्याः = सुताः, इति मुनिकन्याः) ताभिः, 
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मुनिकन्याभिः, आळवालेषु = आवालेष्‌, अम्बु = जलम्‌,इति, आलवालाम्वु, तत्पातुं 
नानं कर्तु झील येषां ते, आरवालाम्बुपायिनः, तेषाम्‌, आलवालाम्बुपायियाम्‌, 
विहायसा गच्छन्तीति विहङ्गाः = पक्षिणः, तेषाम्‌ बिहङ्गानाम्‌, विश्वासाथ = 
विस्नम्माय, विश्वासं जनयितुमित्यथंः, तत्क्षणे स-तस्मिन्नेवावसरे, उज्झिता इति 
तत्क्षणोज्झिता: ह्वस्वा वृक्षा वृक्षकाः, तरक्षणोज्दिता वृक्षका यस्मिन्‌ सः, तादुशम्‌, 
आश्रमम्‌, प्रापत्‌' ! 

समा०-- सेकस्य अन्तः सेकान्तः तस्मिन्‌ सेकान्ते । आलवालेबु यदम्बु तत्पातुं 
शील येषां ते आळवाळाम्बुपायितः, तेषाम्‌ आलवालाम्बुपायिनाम्‌। स चासौ 
क्षणश्च तत्क्षणः तत्क्षणे उज्झिता इति ततक्षणोज्झिताः, ह्वस्वाः वृक्षाः वृक्षका:, 
ततक्षणोज्झिताः वृक्षका यषु सः तत्क्षणोंज्ितवृक्षक: तम्‌ तत्क्षणोज्मितवृक्षकम्‌ । 

मभि०--पक्षिणो निर्मयाः सन्त: पानीयं पिवन्तु, इति मनसि विचायं वत्र 
मुनिकुमारिका छघुवृक्षमूलुसेचगं कृत्वा ततक्षणादेवापयान्ति तमेवाश्वमं प्रापत्‌ । 

हिग्वो राजा दिलीप, पक्षिगण निभंय होकर पानी पियें इस दृष्टि से छोटे 
वृक्षों की जड़ों में पानी देकर मुनिवालिकायें जहाँ तुरत हट जाती हूँ, उस 
आश्रम में पहुंचे ॥५१॥ 

आतपात्ययसं त्तिप्नीवार।खु निषादिभिः। 
सृगैवे तिंदरोमन्थमुरजाङ्गनभू मिषु ॥ ५२ ॥ 

सञ्जोबिनी--त्रातपस्यात्ययेऽपगमे सति संक्षिप्ता राशीकृता नीवारास्तू- 
णधान्यावि यासु तासु । 'नीवारास्तृणवान्यानि’ इत्यमरः । उटयानां पर्णशाला- 
नामजुनभूमियु चत्वरभागेषु । 'पर्णशाल्रोटज्रो5स्त्रियाम्‌' इति 1 'अद्भुनं चत्व- 
राजिरे' इति चामरः । निषादिभिहपविष्टेम्‌ गेवंतितो निष्पादितो रोमन्य$इच- 
बितचवंणं यस्मिन्नाश्रमे तम्‌ ॥५२॥ 

अन्वयः--आधतपात्ययसंक्षिप्तनीवाराछु, उदजा द्गनभूमिषु, निषादिभिः, मृगेः, 
बतितरोमन्वम्‌, आश्रमम्‌, प्रापत्‌' । 

वाच्य०--व्ितरोमम्थः, आश्वमः, प्रापि । 

ष्याह्या-आ == समन्तात्‌, तापयति == संतापं जनयाति, इति, आतपः, तस्य 
अत्ययः = ध्वंसः. इति आतपारययः, आतंपारयये, संक्षिप्ता$ = राशीकृता:, नीवाराः 


हि रघुबंशमहाकाव्ये 
= तृणषान्याति यासु ताः, आतपात्ययसंक्षिप्तनीवाराः, तासु आतपात्ययसंक्षिप्त- 
नीवारासु, अङ्गनस्य अजिरस्य भूमयः > प्रदेशाः, इति, भ ङ्गन भूमयः,उटजानाम्‌ = 
पणंशालानाम्‌ अङ्गनभूमयः, इति उटजाङषचभूमयः, तासु उटजाङगनभूमिषु, 
निषीदन्ति तिष्ठन्ति, तच्छीलाः, निषादिनः, तै निषादिभिः, मृगैः = हरिणः, 
व्तित। = निष्पादितः, रोमन्थः = चवितस्याङृष्य पुनश्चवंणम्‌, यस्मिन्‌ तम्‌, 
"आश्रमम्‌, प्रापत्‌’ । 

समा०--आ समन्तात्‌ तापयति इति आतपः, तस्य अत्ययः, आ!तपात्ययः, 
तस्मिन्‌ संक्षिप्ताः नीवाराः यासु ताः, आतपात्ययसंक्षिप्तनीवाराः, तासु,आतपा- 
त्ययसंक्षिप्तनीवारासु । उडजानाम्‌ अङ्गनभूमयः इति, उटजाङ्गनभूमयः, तासु 
उदजाङ्गतमूमिषु। वितः रोमन्थः यस्मिन्‌ सः वतितरोमन्थः तम्‌ वतितरोमन्थम्‌। 

अभि०--राजा दिलीपः, यत्र सायंकाले पणंशालानां चत्वरप्रदेशेषु राशी- 
इतेषु तृणधान्येषु सुखेनोपविष्टा मुगाइचवितभर्वणं कुवेन्ति, तं मुनेराश्रमं प्रापत्‌ । 

हिन्दी --राजा दिलीप सायंकाल के समय मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे 
जहाँ कि पर्णशालाओं के आंगनों में धूप के चले जाने से इकट्ठे किये नीवार 
नामक धान्य के ढेरों पर बैठे हुए हरिण रोमन्य अर्थात्‌ जुगाली कर रहे थे ॥५२॥ 

अभ्युत्थिताग्निपिशुनेरतिथीनाश्रमोन्मुखान्‌ । 
पुनानं पबनोदूधूतेधू मेराहुतिगन्धिमिः ॥ ५३॥ 

सञ्जीविनी--अभ्युत्थिता: प्रज्वलिता:। होमयोग्या इत्यथं: ॥ 'समिद्धेऽ 
ग्नावाहुतीजुं होति’ इति बचनात्‌ । तेषामग्तीनां पिशु्े: सूचक: पवतोद्ूर्त: । 
आहुतिगन्धो येषामस्तीत्याहुतिगन्धिनः तँघू मे राश्रमोन्मुखावतिथीन्पुदान पवि- 
त्रीकुर्वाणम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥५३॥ 

अन्दयः--अभ्यूत्विताग्निपिशुनेट, पवनोदृधूते:, आाहुतिगन्विभि:, घुसे, आभ 
मोन्मुखान्‌, अतिथीन्‌, पुनानम्‌, 'आश्रसम्‌ प्रापत्‌’ । 

बाच्य०--पुनानः, आश्रम:, प्रापि 1 

श्यास्या--अभितः उत्यिताः = प्रज्वलिताः, इति, अभ्युरिथताः, अभ्यु- 
स्थिताइच, ते अग्नयः =वल्लयः, इति, अभ्यृत्थिताग्नयः, अभ्युत्यितास्तीनां 
पिशुवा: = सूचकाः, इति, अभ्युत्यितास्निपिशुना: ते। अभ्युत्यिताग्निपिशुर्न:, 


प्रथमः सर्मेः 1 


पवमेव = वायुना, उद्धूताः== कम्पिताः इति पवनोद्धूता:, तेः पवनोदृधूती, 
आ = समन्तात्‌, हवनम्‌ = मन्त्रपुवेकमग्नौ हृविष्यक्षेपः, आहृतिः, आइतेः गन्ध: = 
सुरभिः, एषामस्तीति, आाहुतिगन्धिनः, तँ आहुतिगन्धिमिः, धूमः, उद्गतं मुखम्‌ 
= भावतं येषां ते, उन्मुखा:, आश्रमस्य = मुन्यावासस्य, उन्मुखा:, इति, आश्रमो- 
न्मुखाः, तान्‌, आश्रमोन्मुखान्‌, वसिष्ठावासं प्रति गमनोत्सुकानित्यथं।, अतिथीन्‌ 
= अभ्यागतान्‌, पुनानम्‌ = पवित्रीकुर्वाणम्‌, आश्रम प्रापत्‌’ । 

समा०-अभितः उत्थिताः इति अभ्यृर्थिताः, अम्युरिथताइव ते अग्नयः इति 
अभ्यूत्यिताग्नयःतेषां,पिशुना इति अभ्युत्याम्निपिशुनाः, तेः भभ्युत्थितास्निपिशुनैः। 
पवनेन, उद्धूताः इति, षवनोदूताः, तैः, पवनोदूतेः । आहुतेः गन्धः आहुठिगन्धः, सः 
एषाम्‌ अस्ति इति आहुतिगन्धिन!, ते आहुतिगम्धिभिः। उद्गतं मुखं येषां, ते 
उन्मुखा।, आश्रमस्य उन्मुखाः इति आश्रमोन्मुखाः, तान्‌ आश्रमोन्मुखान्‌ । 

अभि०--राजा दिलीपः, मुनिजनविहितहवनस्य गन्धेन मिश्रित: पवनवक्षा- 
दितस्ततः प्रसरद्धर्धमै रम्यागतजनान्पवित्रीकुर्वाणमाश्चम प्राप । 

हिम्दी--राजा दिलीप मूनियों से किये गये हवन की गन्ध से मिश्रित धृएँ 
से, जो कि हवा से आश्रम के इवर-उघर फेला हुआ या, आने वाले अतिथियों 
को पवित्र करने वाले मुनि वसिष्ठजी के आश्रम में पहुंचे ॥५३॥ 


अथ यन्तारमादिश्य घुयोन्विश्रामयेति सः। 
तामवारोह्दयत्पत्नीं रथादवर्ततार च ॥ ५४ ॥ 
सञ्जोदिनी--अथाश्चमप्राप्त्यनन्तरं स राजा यन्तारं सारथि धुरं वहन्तीति 

धुर्या युग्या । 'धुरो यड्ढकौ' इति यप्रत्ययः । धूर्वहे धुयंघोरेयघुरीणाः सधुर- 
धरा? इत्यमर; । धुर्याम्रयाश्वाग्विश्रामय विनोतश्चमान्कुवित्यादिव्याज्ञाप्य तां 
पत्नीं रथादवारोहयदवतारितवान्स्वयं चावततार॥ 'विश्रमय' इति द्वस्वपाठे 
'जनीजूष०' इति मित्वे 'मितां ह्वस्व' इति ह्वस्वः । दीघंपाठे “मितां हस्वः’ 
इति सूत्रे “वा चित्तविरागे? इत्यतो 'वा' इत्यनुवत्यं व्यवस्थितविभाषाश्रयणत्वाद्‌- 
हृस्वाभाव इति वृत्तिकारः ॥५४।॥ 


अन्वय:--अय, सः, यन्तारम्‌, धुर्यान्‌, विमय, इति, आदिश्य, ताम्‌, 
क्लोम, रथात्‌, अवाशोहयत्‌, स्वयम्‌, च, अवततार । 


५६ रघुबंश्महाकान्ये 

चाच्य०--अथ, तेन, यन्तारम्‌ 'त्वया', धुर्याः, विश्वाम्यन्ताम्‌, इति, आदिदय, 
सा, पत्नी, रथात्‌, अवारोह्यत, स्वयम्‌, च, अवतेरे 1 

व्याख्या --अथ = आश्वमत्राप्त्यनम्त रम्‌, सः = दिलीपः, यच्छति इति यन्ता = 
सारथिः, तम्‌, यभ्तारम्‌, धुर वहन्तीति घुर्याः == अइवाः, तान्‌, धूर्यात्‌, बिश्रामय = 
विनोतश्रमान्‌ कुरु,इति = इत्थम्‌,आदिइय = आज्ञाप्य, ताम्‌ = पूर्वोकताम्‌,पत्नीम्‌ == 
आार्याम्‌, सुदक्षिणाम्‌ रथात्‌ == स्यन्दनात्‌, अवारोहयत्‌ = अवतारितवानू, “स्वयम्‌ 
च मवततार = अवारुरोह । 

समा०~-धुरं वहन्ति, इति घुर्या; तान्‌ धुर्यान्‌ ॥ 

अभि०--आश्रमप्रप्त्यनन्वरं राजा, अइवपरिश्रमदुरीकरणे सारथिमाज्ञाप्य 
बुदक्षिणासहितो रथादवततार । 

हिन्बो--आश्रम में पहुंच कर राजा सारथि को घोड़ों की थकान दुर करने 
का आदेश देते हुए सुदक्षिणा सहित रथ से उतरे ॥५४॥ 

तस्मे सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः । 
र ¢ 
अहेणामहेते चक्रुर्मुनयो नयचच्चुपे ॥ ९॥ 

सङ्जोबिनी-नसमायां साधवः सभ्याः। “सभयां यः' इति यप्रत्पयः । गुप्त- 
तमेम्द्रिया अत्यन्तनियमितेन्द्रिया मुनयः सभार्याय गोप्त्रे रक्षकाय । नयः क्षास्त्र- 
मेव चक्षुस्तर्तरावेदकं प्रमाणं यस्य तस्मे नयचक्षुषे । अत एवात प्रदास्ताय । 
पूज्यायेत्यथें: । 'अहंः प्रशंसायाम्‌' इति शतृप्रत्ययः । तस्मे राज्ञेहुणां पूजां चकुः ॥ 
“पूजा नमस्पापचिति। सपर्यार्चाहणाः सभा: इत्यमरः ॥५५॥ 

अन्वथः--सभ्याः, गुप्ततमेस्द्रियाः, मुनयः, सभार्याय, गोप्जे, नयचक्षुषे, अहते, 
तस्मे, महं णाम्‌ चक्र: । 

थाच्य०--सभ्मै:, गप्ततमेन्द्रियेः, मुनिभिः, अहुंणा, चक्रे । 

-व्याख्या--सभासु साघवः सभ्याः = सभासदः, अतिशयेन गुप्तानि गुप्तत- 
माति = दुढरक्षितानि, गुप्ततमाति इन्द्रियाणि = अक्षाणि, येषां ते गुप्ततमेन्दियाः, 
मुनयः = ऋषयः, भाय॑ या = पत्त्या सह वर्तमान: सभार्यः, तस्मे समार्याय, सुदक्षि- 
णासहिताय, गोप्त्रे -- रक्षकाय, नयः j 
चक्षुः तस्मै नयचक्षुषे, अते = पुज्याय, तस्मे = दिलीपाय, अहँणाम्‌ == पूजाम्‌, 
चक्रुः = अकुवन्‌ ॥ 


शथसः सये? x७ 


समा०--सभासु साधवः, सम्या: । अतिशयेच गृप्तानि गुप्ततमानि, गृष्ततमानि 
इन्द्रियाणि येषां ते गृप्ततमेन्द्रिया: 4 भार्यया सहितः सभायंः, तरमे सभार्याय 
नयः एव चक्षुः, यस्य स नयचक्षु:, तस्मे नयचक्षुषे । 

अभि०--वसिष्ठादेशेचाश्रमस्था मुनयो नीतिविदं, पूजाई रक्षक च गुदक्षि- 
णासहितं दिलीपमपूजयन्‌ । 

हिग्दी--३सिष्ठजी की आजा से आश्रम में स्थित जितेन्द्रिय मुनियो ने नीति- 
शास्त्रज्ञ, पूजाके योग्य एकं रक्षक सुदक्षिणा सहित राजादिळीप की पूजा की ॥५५॥ 


विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददशो तपोनिधिम्‌। 
अन्वासितमरन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्‌ ॥५६।। 

सञ्जीविनी--स राजा सायंतनस्य सायंभवस्य । सायंचिरम्‌०' इत्यादिना 
ट्युहप्रत्ययः । विधे्ेपहोमानुष्ठानस्यान्तेऽतरसानेऽरुन्घत्यान्वासितं पइचादुपवेशचने- 
नोपसेवितम्‌ । कर्मणि क्तः । उपसर्गवशात्सकर्भकत्वम्‌ । 'अन्वास्येनाम्‌? इत्यादिः 
वदुपपद्यते । तपोनिधि बलिष्ठम्‌ ॥ स्वाहया स्वाहादेव्या । “अथाग्नायी स्वाहा 
"च इतभुतिप्रया' इत्यमरः। अन्वासितं हविभुंजमिव । ददर्शं । 'समित्युप्पकुशा- 
म्मम्बुमुदन्नाक्षदपाणिकः । जपं होमं च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत्‌ ॥” 
इत्यनुष्ठानस्य मध्येऽभिवादननिषेधाद्विधेरन्ते ददशेत्युवतम्‌ । अन्वासनं चात्र 
पतित्रत।घमर्वेनोक्तं न कर्माङगत्वेन। विधेरम्त इति कमणः समाप्त्यभिघानात्‌ ॥ 

अन्बय:--सः, सायन्तनस्य, विषः, अन्ते, अरन्धत्या, अन्वासितम्‌, तपोनि- 
घिम्‌ स्वाहपा, अन्यासितम्‌, हविभुजम्‌, इव, ददशं । 

बाथ्य० --तेन, अरुन्धत्या अन्वासितः, तपोनिधिः, स्वाहया अन्वासितः 
हविमुक्‌, इव, ददृशे । 

ब्पाल्या --सः = दिलीपः, सायं अवः सायन्तनः न= सायंकालिकः, तस्य, साय- 
न्तनस्य. विघेः= अनुष्ठानस्य, अन्ते = अवसाने, अरुन्घत्या = तन्नाम्त्या स्वपत्या, 
अन्वासितम्‌ = उपासितम्‌, तपसाम्‌ = तपरुचर्याणाम्‌, निषिः= आकरः, इति, 
तपोनिषि।, तम्‌, तपोनिधिम्‌, स्वाहया == स्वाहादेव्या 'अन्वासितम्‌' हविः = 
हवनीयं द्रव्यं सुत्रवित न्ःखादति, इति हंविभुंकू, तं हविर्भुजम्‌, इव न्स मथा, 
ददे == अपईयत्‌ । 


ष्ट रघुक्‍्श महाकाव्ये 

समा ०--सायं भवः सायंतनः तस्य सायन्तनस्य । तपसां निधि: तपोनिधिः 
तम्‌ तपोनिधिम्‌ । हविः भुनक्ति इति हृविर्भुक्‌, तम्‌ हविर्भूजम्‌ । 

अभि ०--दिलीप: सायंकालिकविवेरनन्तरं स्वाहदेण्या समुपासित वह्लिमिव 
स्थितं स्वघमंपल्योपसेवितं वसिष्ठं ददक्वं । 

हिन्दी -राजा दिलीप ने सायंकालिक संष्यावन्दनादि के अनन्तर अपनी 
पत्नी अइन्धती से सेवित वसिष्ठजी को बेठे हुए इस प्रकार देखा मानो अपनी 
पत्नी स्वाहा देवो से सेवित साक्षात्‌ अग्निदेव हों ॥५६॥ 

तयोजंगृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च मागधी । 
तौ गुरुगुरुपत्नी च प्रीत्या ्रतिननन्दतुः ॥ ५७॥ 

सङ्जीबिनो--मागधी मगधराजपुत्री राज्ञी सुदक्षिणा राजा च तथोरः 
इन्बतीवसिष्ठयोः पादाञ्जगृहतुः । “पादः पदद्मश्निश्चरणो5स्त्रियाम्‌' इत्यमरः । 
पादग्रहणमभिवादनप्‌ । गुरुपत्नी गुरुश्व कर्तारौ 1 सा चसच तो सुदक्षिणा- 
दिलीपौ कर्मभूतौ । प्रीत्या हषेण प्रतिननन्दतुः । आशीर्वादादिभिः संमावयां- 
चक्कतुरित्यः ॥ ५७।। 

अन्दयः--मागधी, राज्ञो, राजा, च, तयोः, पादान्‌, जगृहतुः, गुल्पत्नी, गुदः, 
च, तो, प्रीत्या, प्रतिननन्वतु: । 

बाच्य०--मागष्या, राइया, राज्ञा, च, तथोः, पादाः, जगृहिरे, गुरुणा, गुरु- 
पत्न्या, च प्रीत्या, ती, प्रतिनन्दाते 1 

श्याख्या--मगघानाम्‌ = देशविशेषाणाम्‌, राजा =नुपः, मागधः, मागघस्या- 
पत्यं स्त्री मागघी, राज्ञी = महिषी सुदक्षिणा, राजा=नुपः, दिलीपश्च, सा = 
अरुन्षती, सः = वसिष्ठः, च, ती, तयोः, पादान्‌ = चरणान्‌, जगृहतुः = पस्पुशतुः, 
गुरो; = वसिष्ठस्य, पत्नी = भार्या, गुएपत्नी अरुस्थती इत्यथः, गुरु: == वसिष्ठः, च, 
रीत्या = परेम्णा, सा = सुदक्षिणा च, सः = दिलीपश्च, ठौ कमं भूतौ, प्रतिननन्दतुः 
= आशीवेचनादिभिः सम्मावयाङ्चक्रतुः ॥ 

श्षमा०--मयत्रानां राजा मामधः, मागधस्यापत्यं स्त्री मागधो । गुरो, 
यहनी गुरुपत्नी । 

भसिऽ--सुदक्षिणा दिलीपश्च गुरु वसिष्ठं गृहपत्नी मरुन्धती च चमइचक्ततु: । 
तठ? सपत्नीको गुरुरपि ताभ्यामाशिकं ददौ ॥ 


प्रथम! शग: ५९ 


हिगदो--सुदक्षिणा और दिलीप ने गुरु वसिष्ठ और गरुपत्नी को नमस्कार 

किया | तब उन्दने भी उन दोनों राजा-राची को प्रेम-पर्वक आशीर्वाद दिया॥५७। 
तमातिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरिश्रमम्‌ । 
पप्च्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं झुनिः ॥ ५८ ॥ 

सञ्जीविरो--मुनिः । अतिथ्य्थंमातिथ्यम्‌ 1 'अतिथेन्ये:' इति ज्यप्रत्ययः। 
आतिथ्यस्य क्रिया तया शान्तो रथक्षोभेण यः परिश्रमः स यस्य स तं तथो- 
कतम्‌ । राज्यमेवाश्रमस्तत्र मुनितुल्यमित्यथं। । तं दिली ` राज्ये कुलं पप्रच्छ । 
पृच्छतेस्तृ द्विकमंकल्वमित्यक्तम्‌ । यद्यपि राज्यशब्दः पुरोहितादिष्वन्तगंत्वाद्रा- 
जकमवचनः, तथाप्यत्र सप्ताङगवचनः॥ “उपपन्नं बनु शिवं सप्तस्वङ्मषु 
इत्युत्तरविरोषात्‌, तथाह मनु:--स्वाम्यमात्यपुरं राष्ट्र कोशदण्डौ तथा सुहृत्‌ 1 
सप्तेतानि समस्तानि लोकेऽस्मिन्राज्यमुच्यते’ ॥ इति । तत्र 'आह्यणं कुशलं 
पुच्छरक्षत्रबन्षुमनामयम्‌ । वेयं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेन च ॥' इति मनुः 
बचने सत्यपि तस्य राज्ञो महानुभावत्वाद्‌ ब्राह्मणोचितः कुशलप्रश्न एव कृत 
इत्यनुसंषेयम्‌ । अत एवोक्तम्‌ --राअ्याश्रममूनिमिति ॥५४॥ 

अन्धयः--मुतिः, आतिष्यक्रियाश्ञान्तरपक्षोभपरिध्मम्‌, राज्या्ममुनिम्‌, 
तम्‌, राज्ये, कुशलम्‌, पप्रर्छ 1 

बाध्य ०--मुनिता, आतिष्यक्रियाशान्तरयक्षोभपरिश्रमः, राउ्याश्रममृनिः, 
स पप्रच्छे $ 

व्याह्या-मन्ता = वेदशास्त्रार्थतत््वागन्ता, मुनिः, अभ्यागतः इत्यर्थः, न 
विद्यमाना तिथियंस्यागमने सः अतिथिः, अतिथये इदम्‌ आतिथ्यम्‌, आतिथ्यस्य 
== अभ्यागतसस्कारस्य, किया = क्म इति आतिथ्यक्रिया, आतिथ्यक्रियया शान्त 
= गतः इति आतिथ्यक्रियाशाम्तः, रयस्य = स्यन्दनस्य, क्षोभः = संचलनम्‌, इति 
रथक्षोभः, रयक्षोमेण परिश्रमा= खेदः इति रथक्षोमपरिश्रमः, आतिथ्यक्रिया- 
कान्तः रयक्षोभपरिश्चमः यस्य सः, आतिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरिश्रम', तं 
तथोक्तम्‌, राज्ञः == नुपस्य भावः कमं वा राज्यम्‌ = राष्ट्रम्‌, राज्यमेवाश्रमः न्ः 
मुत्यावासः, इति राज्याश्रमः, राज्याश्रमे मुबिः, इति राज्याश्रममुनिः, तम्‌ राज्या- 
श्रममुनिम्‌, तम्‌ = राजानम्‌ दिछीपम्‌, रावे = राष्ट्मण्डछे, कुशलम्‌ = क्षेमम्‌, 
पप्रच्छ = अपृच्छत्‌ । 


६० रघुवंशमहरकाव्ये 


समा ०--अविद्यमांना तिथि: यस्य भागमने स अतिथिः, अतिथये इदम्‌ आति- 
थ्यमु,आतिथ्यस्य क्रिया आतिथ्यक्रिया, तया झान्तः इति नातिथ्यकियाशान्तः, 
रथस्य क्षोभः इति रथक्षोभः, रक्षक्षोभेण परिश्रमः रथक्षोभपरिश्रम:, आतिथ्य- 
क्रियाशात्त: रथक्षोमपरिश्रमः यस्य सः आतिथ्यक्रियाशान्तरथझोनपरिश्रमः । 
राज्ञः भाव: कर्म वा राज्यम्‌, राज्यम्‌ एव आश्रम इति राज्याश्रमः, राज्याश्रमे 
मुनि; इति, राज्याअममुन्ति,, तम्‌ राज्याश्रममुनिम्‌ | 

अभि०--वसिष्ठो दिलीपस्य रथसंचलनखेदमातिथ्यक्रियया दूरीकृत्य तं 
राज्ये कुशल पृष्टवान्‌ । 

हिन्दी --वसिष्ठज्ञी ने दिलीप के रथ के हिलने-डुळते से उत्पन्न खेद को 
आतिथ्य-सत्कार से दुर किया और राज्य-सम्बन्धी कुशल पूछा ॥५८॥ 

अ्थाथर्वेनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुर; । 
अध्यामर्थपतिवाचमाददे वदतां बर: ॥ ५९॥ 

सञ्जीबिनी ---अथ प्रइनानन्तरं विजितारिपुरो विजितक्षत्रुनगरों बदतां 
बक्तर्णा बर; श्रेष्ठः 'यत$च निर्धारणम्‌’ इति षष्ठी । अर्थपती राजाथर्वबेदस्य 
मुनेः पुरोऽग्रेऽ्थ्यामर्थादनपेताम्‌ । “्वमंपथ्ययन्यायादनपेते' इति यत्पत्यय: । 
वाचमाददे । वक्तुमुपक्रान्तवानित्यवः। अवर्वनिधे रित्यनेन पुरोहितङ्कत्याभिञ्ञस्वा- 
त्तक्तमंनिर्वाहकत्वं मुनेरस्तीति सूच्यते । यथाह कामन्दकः --“क्य्यां च दण्डनीत्यां 
च कुशलः स्यात्वुरोहितः । अथर्वविहितं कुर्यान्नित्यं शान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥।' इति ॥ 

भन्वय:--अथ, विजितारिपुरः, यवत!म्‌ वरः, अर्थपति:, अधर्यतिध:, तस्थ, 
पुरः, अर्थ्याम्‌, वाचम्‌, आददे । 

वाच्य०--विजितारिपुरेण, वदताम्‌ वरेण, अथंपतिना, अर्थ्या वाक्‌, आददे । 

ब्याल्या--“अय = कुशलग्रदनानन्त रमू, अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, पुराणि =नग- 
राणि इति अरिपुराणि, बिजितानि=स्वायत्तोकृतानि अरिपुराणि येन सः 
विजितारिषुरः, वदताम्‌ = वक्तृणाम्‌, वरः = शरेष्ठः अथंस्य = विभवस्य, पतिः 
स्वामी अर्थपतिः, अथर्वणः=न अश्रवंवेदस्य, निधि: = आकरः, इति अधथर्बनिघिः 
तस्य अथर्वेनिधेः, तस्य = वसिष्ठस्य, पुरः = अग्रे, अर्थादनपेतः अर्थ्या > अर्थोपेतः, 
ताम्‌, अर्थ्याम्‌, वाचम्‌ == वाणीम्‌, आददे = जगृहे 1 


प्रथमः सर्ग: ६१ 


क्षमा०--अरीणाम्‌ पुराणि इति अरिपुराणि, विजितानि अरिपुराणि येन 
सः, विजितारिपुरः ६ अर्थस्य पति: अर्थपतिः । अथर्वणः निधिः अचवंनिविः 
तस्य, अथवंनिधेः । अर्थादनपेतः अर्थ्या, ताम्‌ अर्थ्याम्‌ । 

अभि०--दतिष्ठकुशलप्रश्‍नानन्तरं चक्रवर्ती वावपटू राजा दिलीपः वसिष्ठ 
साभिप्रायमुवाच । 

हिन्दी --वसिष्ठ जी के कुशळ पूछने पर वाक्पटु चक्रवर्ती राजा दिलीप 
साभिध्राय वचन बोले ॥५९।) 

उपपन्नं ननु शिर्व सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे । 
देवीनां मानुषीणां च प्रतिहतौ त्वमापदाम्‌ ।! ६० ॥ 

सञ्जीविनो- हे गुरो ! सप्तस्वङ्गेषु स्वाम्यमात्यादिषु ॥ 'स्वाम्यमात्य- 
सुहूत्कोशराष्ट्रदुगंबलाति च 1 सप्ताङ्गानि’ इत्यमरः। शिवं कुशलमुवपन्नं चनु 
युक्तमेव । नन्ववघारणे ॥ “प्रश्ना वधारणानूत्ञानुनयामन्त्रणे ननु’ इत्यमरः । कथ- 
मित्यत्राह-यस्य मे देवीनां देवेभ्य आगतानां दु्िक्षादीनाम्‌ । मानुषीणां मनु- 
ष्येभ्य आगतानां चौरभयादीनाम्‌ । उभययापि "तत आगतः’ इत्यण्‌ । 'टिड्ढा- 
णन्‌०' इत्यदिना ङीप्‌ । आपदां व्यसनानां त्वं प्रतिहता वारयितासि 1 अत्राह 
कामन्दक:-'हुताशनो जलं व्याविर्दुभिक्षं मरणं तथा । इति पञ्चविघं देवं 
मानुकं व्यसनं ततः ॥ आयक्तकेभ्यश्चोरेम्यः परेभ्यो राजवल्लभात्‌ । पृथिवीपति- 
लोभाच्च नराणां पञ्चधा मतम्‌ ॥ इति ।।६०॥ 

अभ्ववः~~सप्तसु, अङ्कु, मे, शिवम्‌, उप्तम्‌, नन्‌, यस्य, मे, देवोनाम्‌ मानु- 
घोणाङच, आपदाम्‌, त्वम्‌, प्रलिहुर्ता, असि 1 

वाच्य०--त्वया, प्रतिहर्ता, भूयते 1 

ब्याहया--सप्तसु = सप्तसंख्यकेषु भ ङ्गु = स्वाम्यमात्यसुद्दृत्कोश राष्ट्दुर्गबल- 
रूपेषु राज्याङ्गेषु, मे= मम, शिवम्‌ == कल्याणम्‌, उपपन्नम्‌ == युतम्‌, नन्‌ = 
निश्चितम्‌, यस्य = मे, मम दिलीपस्पेत्यथं:, देवेभ्यः = सुरेभ्यः, आगताः प्राप्ताः 
देव्यः, तासां देवीनाम्‌, दुभिक्षादीनाम्‌, मनुष्येभ्यः = मानवेभ्यः आगताः मानुष्यः 
तासाम्‌, मानुषीणाम्‌ = चोर्यादीनाम्‌, आपदाम्‌ = आपत्तीचाम्‌, प्रतिहरति इति 
प्रतिहर्ता = निवारकः, त्वम्‌ == वसिष्ठः, “मसि? । 


६२ रघुबंदामहाकाब्ये 


समा०--देवेम्यः आगताः देव्यः, तासाम्‌, देवीनाम्‌ । मनुष्येभ्यः आगताः, 
मानुष्यः, तासाम्‌ मानुषीणाम्‌! प्रतिहरति इति प्रतिहता 


अभि०_स्वाम्यमात्यसुहृरको चराष्ट्दुगं बलरूपेषु राज्याङ्गेषु मे कुशलमेव, 
यतः मे दैवीनां मानुषीणां च विपत्तीनां त्वं निवारको विद्यसे ३ 

हिन्दी --मेरे, स्वामी अमात्य सुहृत्‌ कोश राष्ट्र, दुगं तथा बल रूप राज्य 
के सातों अक्कों में कुशळ ही हँ, क्योंकि मेरी देवी तथा मानुषी दोनों प्रकार की 
विपत्तियों के दुर करनेवाले आप स्वयं विद्यमान हूँ । 

तव मन्त्रकृतो मन्त्रेदूरात्मशामितारिभिः । 
अत्यादिश्यम्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः ॥ ६१॥ 

सङ्जोदिनी--दुरात्परोक्ष एव प्रशमितारिभिः। मन्त्रान्कृतवान्मन्त्रकृत्‌ । 
“्सुकर्मेपापमन्त्रपुण्येषु कृञः इति क्विप्‌ 1 तस्य मन्त्रकृतो मत्त्राणां स्रष्टुः 
अथोकलुर्वा तव मजे: कतृंभिः दृष्टं प्रत्यक्षं यरलक्षयं तन्मात्रं भिन्दन्तीति दृष्टलक्षय- 
भिदो मे क्षराः प्रत्यादिश्यन्त इव । वयमेव समर्थाः किमेभिः विष्टपेषकरिति 
तिराक्रियन्त इवेत्युत्पेक्षा! । प्रत्यादेशो निराक्कतिः' इत्यमरः । त्वन्मन्त्रसामर्थ्याविव 
नः पौरुषं फलतीति भावः । 

अस्वयः-- दूरात्‌, प्रशमितारिभि:, मन्त्रकृत:, तव, मन्त्रे, वृष्टलक्ष्यभिवः, मे, 
धारा), भत्यादिश्यन्ते, इद 1 

बाच्य०--प्रशमितारयः, मन्वाः, शरान्‌, प्रत्यादिशन्ति $ 

ब्याल्या --दू रात्‌ > विप्र कृष्टदेशात्‌ परोक्ष इत्यर्थः, प्रकर्षेण शमिताः = 
शान्ताः इति प्रशमिताः, प्रशमिताः भरयः== शवः, इति प्रशमितारयः तैः तथो- 
क्तेः, मन्त्रान्‌ = जप्यान्‌, कृतवान्‌ = सृष्टवान्‌, प्रयुकतवान्‌, वा मन्त्रकृत्‌ तस्य 
मन्त्रकृतः, तव = वसिष्ठस्य, मन्त्रे: = जप्ये दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌, च तत्‌ लक्ष्यम्‌ 
= शरब्यम्‌ इति दृष्टलक्ष्यम्‌,दृष्टलक्ष्यं भिन्दति = बिदारयन्ति, इति दृष्टलक्ष्यभि- 
दः, मे = मम दिलीपस्य, शरा; = बाणाः, प्रत्यादिइयन्ते == निराक्रियन्ते, इव = 
यथेत्युत्परेक्षा । 

समा०--प्रकर्षेण समिताः इति प्रशमिताः, प्रशञमिताः अरयः यैः ते शमि. 
तारयः, तेः प्रशमितारिमिः। मन्त्रान्‌, कृतवान्‌, इति मन्त्रकृत्‌, तस्थ मन्त्रक्तः। 
दृष्टम्‌ च तत्‌ लक्ष्यम्‌ इति दृष्टलक्ष्यभ्‌, दृष्टलक्ष्यं भिन्दन्ति इति दृष्टलद्यश्रिदः । 


प्रथम सर्गः ६३ 


अमि०--हे गुरो, भवान्‌ स्वमत्त्रप्रयोगे: परोक्ष एव मम अतरून्विनादायति 1 
मम बाणास्तु तेषु पिष्टपेषणन्यायेन व्यर्था इव भवन्ति ! यतस्ते प्रत्यक्षमेव शत्रू 
न्विनाशयर्ति ॥ 

हिन्दी--हे गुरो, आप अपने मन्त्रों के सामध्यं से पहले ही परोक्ष में मेरे 
शत्रुओं का विनाश कर देते हे, अतः मेरे बाण तो प्रत्यक्ष में ही शत्रुओं का 
विनाश करने के कारण व्यथ से प्रतीत होते हँ १६१४ 

हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदम्रिषु । 

वृष्टिमेवति सस्यानामवग्रहविशोषिणाम्‌ ॥ ६२॥ 

सञ्जीबिनी--हे होतः ! त्वया विधिवदग्निष्वावर्जितं प्रक्षिप्तं हविर'ज्या- 

दिक कर्ते । अवग्रहो वर्षप्रतिबन्ध:॥ “अवे ग्रहों वर्ष प्रतिबन्ध' इत्यङ्प्रत्ययः । 
'वृष्टिवेषं तद्विचातेऽवग्राहाबग्रह्मौ समौ' इत्यमरः । तेन विशोषिणां विशुष्यतां 
सस्यातां वृष्टिर्भवति । वृष्टिख्पेण सस्थान्युपजीवयतीति भावः। अन्न मनुः 
"अग्नी दत्ताहृतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टि ष्ठेरन्नं ततः 
प्रजा: ॥? इति ॥६२॥ 

अन्वयः--हे, होतः, त्वया, विधिवत्‌, अर्निधु, अश्वाजितम्‌, हृविः, अवप्रह- 
विशोषिणास, सस्यानाम्‌, वृष्टिः, भवति । 

दाच्य०--आवजितेन, हविषा, वृष्ट्या, भूयते । 

व्यास्पा--हे होतः = अगिन होत्रिन्‌, त्वया = वसिष्ठेन, विधिवत ङ यथाशा- 
स्त्रम्‌, अग्निषु == वह्लिषु, आवजितम्‌ = तपितम्‌, हृविः== हवनीय॑ द्रव्यम्‌, अवग्र- 
हणम्‌ = वृष्टिविधातः, एव अवग्रहः, अवग्रहेण विशोषिणः इति अवग्रहविशोषिणः, 
तेषाम्‌ अवग्रहविशोषिशाम्‌, सस्यानाम्‌ = घान्यानाम्‌, वृष्टिः = वषंणम्‌ भवति 

== जायते । 

समा० =-अवग्रहेण विशोदिणः इति अवग्रहविशोषिणः, तेषाम्‌ अवग्रहविशो- 
षिणाम्‌ 1 

बभि०-- हे हभनकतंः, यत्त्वमग्नी विधिवज्जुहोषि तदेव वृष्टिप्रतिबन्धविनः- 
शकं सस्यानां कृते वृष्टिरूपं जायते 1 

हिन्दी हे हवन करने वाले, गुरो ! आप जो विधिपूदेक अग्नि में आहुति 
डालते हूँ वह ही घानों के लिये अकाल को दूर करनेवाली वृष्टिरूप हो जाती ह ॥ 


इ क ३2 
पुरुषायुषजीबिन्यो निरातङ्का निरीतयः । 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ज्रह्मवचेसम्‌ । ६३॥ 

सञ्जोविनो--आयूर्जीवितकालः। पुरुषस्यायुः पुरुषाय्‌षम्‌ । वषंशतमित्यथं: ! 
“शवायुर्वे पुरुष? इति श्रुतेः । 'अचतुरविचतुरसुचतुर०' इत्यादिसुतेणाय्प्त्ययान्तो 
निपातः । -मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषं जीवन्तीति पुरुषामुषजीविन्यः । निरात डा 
निर्भया; । “आतङ्को भयभाशङ्का, इति हलायुव: । निरीतयोऽतिवृष्टघ।दिरहिता 
इति यत्तस्य सर्वस्य त्वद्व्रह्मवचंसं तव त्रदाध्ययनसंपत्तरेव हेतुः । “ब्रताध्ययन- 
संपत्तिरित्येतद्ब्रह्मवचंस्‌' इति हलायुधः । ब्रह्मणो वर्चो ब्रह्मावचं सम्‌ । श्रह्म- 
हस्तिभ्यां वर्चेसः' इत्यच्प्रत्ययः । 'अतिवृष्टिरनावृष्टिमू'बिकाः शलभाः शुकाः । 
अस्यासन्नाइचे राजानः षडेता ईतयः स्मूताः ॥' इति कामन्दकः 11६३॥ 

अन्वयः---भदीयाः, प्रजाः, पुरुषायुषजीविस्यः, निरातङ्काः, निरीतयः, यत्‌' 
'सन्ति' तस्य, त्वव्त्रह्मवचंसम्‌, 'एब', हेतुः । 

वाच्य०---मदीयाभिः, प्रजाभिः पुरुषायुषजीविनीभिः निरातङु।भि; निरी- 
तिभिः, 'यत्‌ भूयते? तस्य, त्वद्ब्रह्मवचसेन, एव हेतुना, “भूयते? । 

स्याल्या--मम = दिलीपस्य, इमाः =संवन्धित्यः, इति, मदीयाः, प्रक्षेण 
जायन्ते = भवन्ति, इति, प्रजाः = जनाः, पुरुषस्य = मनुष्यस्य, आयुः = वयः, इति 
पुरुषायुषम्‌ पुरुषादषं जीवितुं = प्राणान्‌ धारयिसुं शील यासां ताः, पुरुषःयुषजीवि- 
नया, विगतः = विर्यातः, आतङ्कः = भयं याभ्यः, ताः, निर्मेताः = निष्क्रान्ताः 
ईतिभ्यः = अतिवृष्ट्या दिषड्पद्रवेभ्यः, इति निरीतयः, यत्‌ सन्ति’, तस्य = सर्वस्य, 
ब्रह्मणः =व्रताध्ययनादेः, व्रः = संपत्तिः, ब्रह्मदचंसम्‌, तब न्म वशिष्टस्य ब्रह्म- 
बचंसम्‌ त्वद्त्रह्मवचंसम्‌, हेतुः= कारणम्‌, 'अस्ति' । 


सभा०--मम इमाः मदीयाः । प्रकषण जायन्ते इति प्रजाः । पुरुषस्य 
आयुः इति पुरुषायुषम्‌ । पुरुषायुषं जीवितुं शीळं यासां ता: पुरुषायुषजीविन्यः । 
निर्गेतः आतङ्कः याभ्यः ताः निरातद्धाः । निमंताः ईतिभ्यः इति निरीतयः । 
ब्रह्मणः वचः इति ब्रह्मवचंसम्‌, तव ब्रह्मवचंसम्‌ इति त्वद्त्रह्मकचंसम्‌। 

अमि०-<हे गुरो ! यत्‌ मदीयाः प्रजाः शतवर्ष जी विन्य:, निमंयाः अति- 
वृष्टययाचूपद्रव शून्याइच सन्ति तत्र तवेव ब्रताष्ययनसंपत्तिहेतुनन्यिः । 


५ प्रथमः सर्थः ६५ 


हिखी--हे गुरो ! मेरा प्रजावर्ग जो सो वरस तक जीनेवाला, निर्मय 
एबं अतिवृष्टि आदि उपद्रदों से रहित हुँ, उसमें आपका व्रत, वेदपाठ आदि 
ही कारण है ॥६३। 
त्येवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना । 
सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः॥ ६४॥ 
सज्जीविभो--ब्रह्मा योनिः कारणं यस्य तेन ब्रह्मपृत्रेण गुरुणा त्वय मुकत 
प्रकारेण चिन्ह्यमानस्यानुध्यायमानस्य । अतएव निरापदो ब्यसनहीतस्य मे सम्पदः 
सानुबन्षाः सानुस्यूतयः॥ अविच्छिन्ना इति यावत्‌ | कथं न स्युः । स्युरेवेस्मर्षः ॥ 
अभ्धयः ब्रह्मयोनिना, गुरा, त्यया, एवम्‌, चिम्त्यभातस्य, 'अत एव" 
निरापदः, मे, सम्पवः, सानृथश्याः, कथम्‌, न, स्युः । 
बच्य०--सम्परद्भः, सानुवन्धाभिः कथम्‌ न भूयेत । 
ब्माल्या---म्रह्मा = विघाता, योनिःः= कारणम्‌, यस्य स ब्रह्मयोनिः, तेन 
ब्रह्मयोनिना, गुरुणा == आचायण, त्वया = वशिष्ठेन, एवम्‌ = इत्यम्‌, चिन्यते = 
विचार्यते, इति चिन्त्यमानः, तस्य चिन्त्यमानस्य “अत एव' विण्छाम्तः = निर्गतः 
आपद्भषः = विपत्तिभ्यः, इति निरापद्‌ तस्य निरापदः, मे == मम, दिलीपस्य, 
सम्पदः = सम्पत्तयः, अनुबन्धैः न प्रकृतानुवर्त ने, सह सर्त मानाः सामुबन्धाः, भविः 
ख्छिन्ता इत्यथे; कयम्‌ = केन प्रकारेण, न न्म्नैव, स्युः = भवेयुः, अपितु स्युरेव । 
शमा ०--अह्या योनि: यस्य सः ब्रह्मयोनिः, तेन, ब्रह्मयोनिना । चिन्त्यते 
इति चिन्त्यमान। ठस्य चिन्तयमानस्य । निर्गतः आपञ्भघः इति निरापद्‌ तस्य, 
निरापदः। अनुबन्धः सह वतमानाः सानुत्रन्धा॥। 
श्रॉम०--हे गुरो ! ब्रह्मपुत्र ! यदा भवान्‌ मामेवं स्मरति तदा भे संपत्तपोऽ- 
विच्छिन्ना। कथं न स्युः ? 
हिस्बी- हे ब्रह्मपुत्र, जब कि इस प्रकार आप मेरा स्मरण करते हँ तो मेरी 
सम्पत्तियाँ सवेदा स्थिर क्यों न रहेंगी ॥६४॥ 
किंतु वध्वां तवेतस्यामरष्टसदृशप्रजम्‌। 
न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी ॥ ६५॥ 
सब्जोविनी--किंतु तदेतस्यां वध्वां स्तुवायाम्‌ । धवधूर्जाया स्तुदा अंब 
इत्यमरः । अदृष्टा सदृश्यनुखूपा प्रजा येन तं मां सढीपापि । रत्नानि सूयत इति 
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रत्नसूरपि ॥ 'सद्सूद्विष०” इत्यादिता क्विप्‌ । मेदिनी नावति न प्रीणाति । अब 
घातू रक्षणगतिप्रीत्याद्यथेषपदेद्यादत्र प्रीणने । रत्मसूरपी्यनेन सवरत्नेभ्यः पुत्र- 
रह्नमेव श्लाघ्यमिति सूचितम्‌ ॥६५॥ 

अन्वया--कितु, तव, एतस्याम्‌, यघ्वाम्‌, अवृष्टसवृशप्रजम्‌, माम्‌, सढोपा, 
रत्नसूः, अपि, मेबनो, ब, अवति । 

खाच्य०-_-अदृष्टसदृशप्रजः अहम सढीफ्या रत्नसृवा अपि मेदिन्या, अव्ये । 
पछ्या-.-किन्तु = तथात्वेऽपि, तवन वसिष्ठस्य, एतस्याम्‌ = भमुष्याम्‌, * 

वध्वाम्‌ = स्नुषायाम्‌, प्रकर्षेण जायत इति प्रजा == संततिः, न दृष्टा = आलोकित, 
इति अदृष्टा, अदृष्टा सदृशी = तुश्या,प्रजा येन स अदुष्टसदृशप्रजः,तम्‌ अदृष्टसद्श- 
प्रजम्‌, माम्‌ = दिछीपम्‌, द्वीपः = मूखण्डविशेषे: सह वर्त माना सद्वोपा, रत्नानि 
= होरकादीनि, सूयते= उत्पादयति, इति रत्तसू॥, अपि, मेदिनी == पृध्वी, 
न=नैव, अवति =घ्रीयाति । 

समा-- -न दृष्टा अदृष्टा, अदुष्टा सदृशी प्रजा येन सः अदृष्टसदृशप्रजः, तम्‌ 
अदृष्टसदुशभ्रजम्‌ । द्वीपैः सह, वतमानः सद्वीपा । रत्नानि सूयते, या सा रत्नसूः । 

अभि०--हे गुरो ! भवत्कृपयाऽविच्छिन्नसंपत्तिमत्वेऽपि मम युदक्षिणायां 
पुत्रामावेन अखण्डमपि साम्राज्य त संतोषाय भवति । 

हिन्वी-हे गुरो ! यद्यपि आप की कृपा से मेरो समस्त सम्पत्तियाँ अवि- 
च्छिन्न हैं तयापि आपकी इस शिष्य-वघू सुदक्षिणा से स्वसदूश पुत्र पाकेर 
समस्त रत्नों को उत्पन्न करने वाली भी यह पृथ्वी मुझे संतुष्ट नहीं करती हूं ॥ 

तदेव प्रतिपादयति-- 

नूनं मत्तः परं वंश्याः पिरडविच्छेददहिनः 
न प्रकामभुजः श्राद्ध स्वधासंग्रहतत्पराः ॥ ६६॥ 

सञ्जीविनी मत्तः एरं मदनन्तरम्‌ "पञ्चम्यास्तसिल्‌" पिण्डविच्छेददशिन: 
विण्डदानविच्छेदमृत्येक्ष माणाः । वंशोद्भवा वंश्याः पितरः ३ स्वघेत्यव्ययं पितृमोज्ये 
बतंते । तस्याः संग्रहे तत्पदा आसक्ताः सन्त। श्राद्धे पितृकर्मणि । 'पितृदानं निवापः 
स्याच्छाद्धं तत्कर्म शास्त्रतः? इत्यमरः । प्रकामभुजः पर्याप्तमोजिदो व भवन्ति 
नूनं सत्यम्‌ । 'कामं प्रकामं परयाव्तम्‌’ इत्यमरः । निधना ह्यापद्धनं कियदपि 
संगु हुभ्तीति भावः १६६ 


प्रथम: सर्गा ऽ 


अश्वयः-~मत्तः, परश्‌, पिण्डविच्छेदर्दाशनः, दद्याः, स्वधासंग्रहतत्वराः, 
“सन्तः, श्राद्धे, प्रकामभुज', नूनम्‌, न, भवन्ति’ । 

वाच्य०--पिण्डविच्छेददशिभि। वश्य: स्वघासंग्रहतत्परंः न प्रकामभुग्भिः 
भूयते ॥ 

ध्यास्या--मत्तः = मत्सकाशातू, परम्‌ = अनन्तरम्‌, पिण्डस्य, विच्छेदः == 
ध्वंसः इति पिण्डविच्छेदः, पिण्डविच्छेदंदप्टुम्‌ = अवलोकितुं शीलं येषान्ते पिण्डः 
बिच्छेददशिनः, वंशे न्स कुले सवा वंश्या:, पित र इत्यर्थ: 1 स्वघाया! = पितृभोज्यस्य, 
सङग्रहः = आदानम्‌, इति स्वेषासंडग्रहः स्वधासंग्रहे तत्पराः == लग्नाः इति स्व- 
घासंग्रहतत्पराः, 'सम्त ? श्राद्धे = पितृकार्ये, प्रकामम्‌ न्स अत्यन्त पर्याप्तमित्यर्थेः । 
भुंजन्ति = खादन्ति इति प्रकामभुजः, नूनम्‌ = निश्चयेन, न 'भवन्ति' । 

समा०--पिण्डस्य विच्छेदः पिण्डविच्छेदः, पिण्डविच्छेदं द्रष्टुं शीलं येषां 
ते पिण्डविच्छेददशिनः । वंशे भवाः वंश्याः । स्वघायाः संग्रहः इति स्वघासंग्रहः, 
हस्मिन्‌ तत्पराः स्वधासंग्रहतत्पराः । प्रकामम्‌ भुञ्जन्ति इति प्रकामभुजः । 

अभि०-पुत्रामावान्मदनन्तरं पिष्डविच्छेदं विचारयन्तो मत्पितरः स्वधासंग्रह- 
संलभ्नाः पर्याप्तं न खादन्ति । 

हिन्वी--मेरे अनन्तर पुत्र के अभाव में पिण्ड के लोप का विचार करके 
मेरे पूर्वेज श्राद्धके अवसर-पर अवश्य ही तृप्त होकर भोजन नहीं करते होंगे । ६६। 

मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया । 
पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपमुज्यते ॥ ६७॥ 

सङ्जीविनो--मत्परं मदनन्तरम्‌ । 'अन्यारादितरतेदरिक्‌रब्दाञ्चूतरपदा- 
जाहियुक्ते' इत्यनेन पञ्चमी । दुर्लभं दुलेभ्यं मत्वा मयावजितं महृत्तं पयः पूरवः 
पितृभिः स्वनिःइवासेदुखजे: कवोष्णमीषदुष्णं यथा तथोपभुज्यते। नूनमिति तर्क । 
केवोष्णमिति कुशब्दस्य कवादेज्ञः । ‘कोष्णं कवोष्णं मंदोष्णं कदुष्णं विषु तद्वति' 
इत्यमरः ॥६७॥ 

अन्वयः--मत्परम्‌, दुर्लभम्‌, मत्वा, 'इदानीम्‌? मया, आजितम्‌, पयः, पुर्वेः 
स्वनिदवासे: कवोष्णम्‌, 'यथा तथा, उपमुज्यते, नूनम्‌ । 

वाक्य ०--पूर्वे, कवोण्णम्‌, उपमुञ्जते । 
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ब्याख्या --मतः = मत्सकाशात्‌, परम्‌ = अग्रे, पुलं भम्‌ = दुष्प्रापम्‌, मत्वा न्ः 
ज्ञात्वा, 'इदानोम्‌', मया = दिलीपेन, आवजितम्‌ नन दत्तम्‌, पय: = जलम्‌, पूर्वे = 
पूर्देजे:, स्वस्य = आत्मनः, निःकवासाः = मुख मारुताः, इति स्वनि:एवासा: तैः स्वनि- 
इवासे॥ कवोष्णम्‌ = ईथदुष्णम्‌, यथा तथा,उपभुज्यते = पीयते,नूनम्‌ = निश्चयेन । 

समा०--भत्तः परम्‌ इति मत्परम्‌ । स्वस्य चिश्वासाः इति स्वनिशवासा!, 
तेः स्वनिश्वार्स। । 

अभि०--मदनन्तरं पुत्राभावादिदानीं मद्दत वारि पितुजनेनिजदुः्वनि- 
वास रोषदुष्णीकृतं पीयतेऽत्र न सन्देह 1 

हिन्वो--मेरे पश्चात्‌ पुत्र के न होने से आज-कल मेरे दिये जलको मेरे 
पितुजन अपने दुःख के श्वासों से कुछ गर्म करके पीते हूँ । इसमें कोई सन्देह 
नहीं है ॥ ६७ ॥ 

सो5हमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः । 
प्रकाशश्वाप्रकाशश्व॒ लोकालोक इवाचलः ॥ ६८॥ 

दञ्जोविनी---इज्या यागः! 'ब्रजयज्ञोभवि क्यप्‌’ इति क्यप्प्रत्ययः । तया 
बिशुद्धात्मा विशुद्धचेतनः । प्रजालोपेन संतत्यभावेत निमीलितः ृतनिमीलनः 
सोऽहम्‌ । लोक्यत इति लोकः । नलोक्यत इत्यलोकः लोकचालोकइचात्रस्त इति, 
लोकस्चासावलोकश्चेति वा 'लोकालोकश्चक्रवालः' इस्यमरः । प्रकादात इति प्रका- 
शएच देवणेविमोचनात्‌ । न प्रकाशत इत्यप्रकाशइच पितृणामूणाविमोचनात्‌। 
पचाद्यच्‌ । अस्मीति शेषः। लोकाङोकोऽप्यम्तः सूय॑संपर्काढाहिस्तमोव्याप्त्या च 
प्रकाशदधा प्रकाशइच ति भन्तव्यम्‌ ॥६८॥ 

लन्वय:--हज्याविशुद्धात्मा, प्रजालोपनिमोरितः, अहम्‌, लोकाछोक:, अचलः, 
इब, प्रकाशः, अप्रकादाः, च, अस्मि । 

बाच्य०-_इज्याविशुद्धात्मना, प्रजाछोपनिमीलितेन, “मया? लोकालोकेन, 
बचलेत, प्रकाशेन, अप्रकाशेत, च, भूयते ॥ 

व्याक्या--इज्या = यज्ञकरणम्‌, इज्यया विशुद्धः = पूतः, मात्मा ==स्वम्‌, 
सस्य खः, इज्याविशुद्धात्मा, प्रकर्षण जायते= भवति, इति प्रजान्नसंततिः, 
प्रजायाः लोपः = अभावः इति प्रजालोप/, प्रजालोपेन निमीलितः = कृतनिमीछनः 
इति प्रजालोपनिमीलितः,महम्‌ = दिलीपः,लोक्यते उन दृष्यते,इत्ति लोकः, न छोक्यते 
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= दृश्यत इति, अछोकः, लोकश्चासावलोकश्च इति लोकालोकः, अचलः = पर्वतः, 
इव = यथा, प्रकाशते = द्योतते इति प्रकाशः देवर्णविमोचनात्‌, न प्रकाशते इत्य- 
प्रकाश; पितुऋणविमो चनामाबात्‌, च = तया, अस्मि = भवामि । 

समा०-- इज्यया विशुद्धः आत्मा यस्य सः इज्याविशुद्वात्मा । प्रजायाः लोंप: 
प्रजालोपः तेन निमीलितः इति प्रजालोपनिमीलितः । लोक्यते, इति लोकः, न 
रोकयते इति अलोकः, लोकशचासावलोकश्च इति छोकालोकः। प्रकाशते इति 
प्रकाशः । न प्रकाशते इति अप्रकाशः । 

अभि०--यज्ञादिना देवणंविमोचनात्प्रसन्नचतास्तथा पुत्राभावेन पितृऋणा- 
विमो चनान्मलिनचेताइचाहं लोकालोकपवंत इव भवामि 1 

हिन्बो--यज्ञ आदि से में देवकऋण से मुक्त होने के कारण प्रसन्नचित्त, तथा 
पुत्र के अभाव से पितृऋण से मुक्‍त न होने के-कारण मलिमचित्त हूँ, अतः मेरी 
स्थिति लोकालोक पर्वत के समान है, जिसके एक ओर प्रकाश तथा दूसरी क्षोर 
अंधेरा रहता हे ॥६८।१ 

ननु तगोदानादिसंपन्नस्य किमपत्ये रित्याह-- 

लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्‌ । 
संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शमेणे ॥६९॥ 

सञ्चोबिनो--समुद्धवस्यस्मादिति समुद्भवः कारणम्‌। तपोदाने समुद्भवो 
यस्य तत्तपोदानसमुद्भव यत्पुण्यं तल्लोकान्तरे परछोके सुखं सुखकरम्‌ । शुद्धकशे 
भवा शुद्धवंदया संततिहि परत्र परलोके, इह च लोके शमंभे सुखाय । 'शमंशात- 
सुखानि च' इत्यमरः । भवतीति शेषः ॥६९॥ 

अन्बयः-तपोदानसमुःदभवम्‌, पुण्यम्‌, लोकास्तरसु्वम्‌, 'भवति'। हि शुद्ध 
बंदा, सन्तति!, इह्‌, परत्र, च, शर्मणे, भवति । 

बास्थ०--तपोदानसमुद्भवेन, पुष्येन, छोकान्तरमुखेन, 'भूयते', शुद्धवंश्यया, 
सन्तत्या, शमंणे, भूयते ! 

ष्याहया-- तपः = तपइचर्या इच्छपान्द्रा ८० ग्रतादीत्यथः,तच्च; दानम्‌ =्यागः 
च तपोदाने, समुद्भवति = उत्पद्यतेऽस्मादिति समुद्भवः, तपोदाने समुद्भवो यस्य 
तत्‌ तपोदानसमुद्भवम्‌, पुण्यम्‌ = सुक्तम्‌, अन्यः = अपरः, लोक: = भुवनम्‌, इति 
लोकाम्तरम्‌, लोकान्तरे, सुखम्‌ = सुखकरम्‌ इति लोकान्तरसुखम्‌, 'भवति', हिन 


६ रघुवंशमहाकाव्ये . 
यतः, शुद्ध: = पवित्र: च असौ कंशः = कुलम्‌ इति गुद्ववंशः, शुद्ववंशे भवा- शुद्ध- 
बंडया सुवंशोत्पन्नेत्यथे:, सन्ततिः = प्रजा, परत्र = परलोके, इह = अस्मिंल्लोके च 
चर्मणे = कल्याणाय, भवति । 

समा०--तपइ्न तत्‌ दातळ्च इति तपोदाने, तपोदाने समुद्भवो यश्य तत्‌ 
तपोदानसमुःद्रवम्‌ । अन्यः लोकः इति लोकान्तरम्‌, लोकान्तरे सुखम्‌ इति 
लोकान्तरसुखम्‌ । शुद्धश्‍चासी वंशः इति शुद्धवंशः तस्मिन्‌ भवा इति शुद्धवंश्का । 

अभि०--यत्पुष्यं तपसा दानेन च सम्पद्यते तत्केवलं परलोकसुखाबहेमेव 
अवति किन्तु शुद्धवंशोत्पम्नः पुत्रस्तु परलोकेऽस्मिल्लोके च सुखावहो मवति ॥ 

हिन्बी- जो पुण्य तप अथवा दान से उत्पन्न होता हूँ वह केवल परलोक में 
ही सुल देता है, किन्तु शुद्ध वंश में उत्पन्न पुत्र तो इस लोक में तथा परलोक में 
भी सुख पहुँचाता हूँ ॥६९॥ 

तया द्वीनं विधातर्मा कथं पश्यन्न दूयसे। 
सिक्त स्वयमिव स्नेहाद्वन्ध्यमाश्रमब्रक्तकम्‌ ॥७०॥ 

सङ्जीविनी--हे विधातः ! स्रष्टः ! तया संतत्या हीनममपत्यं माम्‌ । 
स्नेहात्मेम्णा स्वयमेव सिक्तं जलसेकेन बधितं बन्ध्यमफलम्‌ । वस्ध्योऽफलोऽव- 
केशी च' इत्यमरः । आश्रमस्य वृक्षक वृक्षपोतमिव पश्यन्कथं न दूयसे न परित- 
प्यसे । विषातरित्यनेन समर्थोञ्च्युपेक्षस इति गम्यते ॥७०॥ 

अन्वयः--हे विघातः, तया, हीनम्‌, माम्‌, स्नेहातू, स्वयम्‌, एच, तिक्तम्‌, 
बन्ध्यम्‌, आधभवृ्षकम्‌, इव, पश्यन्‌, कथम्‌, न, दूयते । 

खाच्य०--पश्यता, त्वया, कथम्‌, न, दूयते । 

ध्या्या--हे विधातः = स्रष्टा, तया = सन्तत्या, द्वीनम्‌ = रहितम्‌, माम्‌ = 
दिलीपम्‌, स्ने हात्‌ = प्रेम्णा, स्वयम्‌ == भात्मना, एव = निश्चयेन, सिक्तम्‌ == जल- 
सेकेन वघितम्‌, वन्ष्यम्‌ = निष्फलम्‌, ह्वेस्दः, दृक्ष, वृक्षकः = तश्पोतः, आश्व 
मस्य == मुन्यावासस्य वृक्षकः इति आश्रमवृक्षकः तम्‌ आश्रमवृक्षकम्‌, इव =यथा, 
पश्यन्‌ = अवलोकयन्‌, कयम्‌ न्न केन प्रकारेण, न = नहि, दूयसे = परितप्यसे ॥ 

समा०-- ह्रस्वः वृक्षः दृक्षकः, आखमस्य वृक्षकः इति आश्रमवृक्षकः तम्‌ बाअ- 
सवक्षकम्‌ । 


अथम सर्गः छर 


अभि०--हे विधातः, यथा जलसेकेन संवधितो वृक्ष: फलरहितदचेत्स्यात्तहि 
शोचनीयो भवति तथेव स्वकृपासंवधितमपि मां पुत्रहीनं दृष्ट्वा भवान्‌ कथं न 
दुःखी भवति ? 
हिन्बी--हे गुरो--जिस प्रकार जळ से सींचकर बढ़ाये हुए वृक्ष को फलशून्य 
देखकर दु:खी होता उचित है उसी प्रकार स्वयं स्नेह पूवंक बढ़ाये हुए मुझको भी 
पुत्र रहित देखकर आप दुःखी बयों नहीं होते ? ॥७०॥ 
असह्यपीडं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि मे। 


अरुन्तुद्‌ मिवालानमनिवाणस्य दुन्तिनः ॥७१॥ 
सञ्जीविनी--हे भगवन्‌ ! ममान्त्यमुणं पैतृकमृणम्‌ । अनिर्वाणत्य मज्जन- 


रहितस्य । "निर्वाणं निवृंवी मोक्षे विनाशे गजमज्जने’ इति यादवः। दन्तिनो 
गजस्य । असमंमे तुदतीत्ययंतुदं भमंस्पृक्‌ । 'ब्रणोऽस्त्रियामीमंमरुः' इति, "अरुंतुदं तु 
मर्मस्पृक्‌' इति, चामरः। “विध्वरुषोस्तुदः? इति खश्प्रत्ययः । 'अरुद्धिषतु-! इत्यादिना 
मुमागमः । आछानं बन्घनस्तम्भमिव । 'आलानं बन्धनस्तम्भे' इत्यमरः । असह्या 
सोढुमशक्या पीडा दुःखं यस्मिस्तदवेहि । दुःसहदुःखजनकं विद्धीत्यथंः । 'निर्वाणो- 
व्यानशयनाति त्रोणि गजकर्माणि’ इति पालकाप्ये । ऋणं देवस्य यागेन ऋषीणां 
दानकमंणा + संतत्या पितुलोकानां शोधयित्वा परिव्रजेत्‌” ॥७१॥ 

अस्वयः-- हे भगवन्‌, से, अन्त्यम्‌, ऋणम्‌, अनिर्वाणस्य, दन्तिनः, अदम्तुदम्‌, 
आरानम्‌, इव, असह्यपोडम्‌, अवेहि । 

वाच्य०-- त्वया, अवेयताम्‌ । 

व्यास्या--हे भगवन्‌ = षडेश्‍्वयंशालिन्‌, मे = मम दिलीपस्य, अन्ते कू भव~ 
साने भवम्‌ अभ्त्यम्‌, ऋणम्‌ = पंतृकमृणम्‌, न विदयते विर्वाणम्‌ = गजमज्जनं यस्य 
सः, अनिर्वाणः, तस्य अनिर्वाणस्य, दन्तिनः = गजस्य, अरः = मर्मस्थामम्‌, तुदति = 
पोडयति इति अरुन्तुदम्‌ तत्‌ आलानम्‌ = गजबन्धनस्तम्भम्‌, इव = यथा, सोढम्‌ = 
सहन कतुँ योग्या सह्या न सह्या असह्या असह्या, पीडा व्यया यस्मिस्तत्‌ असह्य- 
पीडम्‌ तत्तथोक्तम्‌ अवेहि == विद्धि । 

प्रमा०-- अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ । न विद्यते निर्वाणं यस्य सः अनिर्वाणः, तस्य 
अनिर्वाणस्य । अरः तुदति इति अरुन्तुदम्‌ । सोढुं योग्या सह्या न सह्या असह्या 
असह्या, पीडा यस्मिन्‌ तत्‌ अस हापीडम्‌ । 


७२ रचुयंझमहाकाव्ये 
अनि०--हे भगवन्‌, ममेदानीं पतुकमुणं तथा सोदुमशवर्य वतंते यथा स्नान- 
क्रियाशून्यस्य गजस्य मर्मे्ययाजनको बन्धनस्तम्भः 1 
हिन्दी--है भगवन्‌, इस समय मुझे पंतुक ऋण इस प्रकार कष्ट पहुंचा रहा 
हे जिस प्रकार कि स्नान-किया न होने से हाथी को उसके बन्धन का खूंटा 1७ १॥ 
तस्मान्मुच्ये यथा तात संबिधातुं तथाहैसि । 
इच्चाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः ॥७२।। 
सञ्जीविनी--हेतात ! तस्मात्पेतृकादृणाद्ययः मुच्ये मुकतो भवामि । कर्मणि 
लट्‌ । तथा संविधातुं कतुंमहूंसि ॥ हि यस्मात्कारणादिक्ष्वाकूणामिक्ष्वाकुवंदवानाम्‌ । 
तद्राजत्वाद्वहुष्वणो लुङ्‌ । दुरापे दुषप्रप्येऽ्े । सिद्धयस्त्वदघी नास्त्वदायत्ता; 1 इंदवा- 
कूणामिति शेषे षष्ठी । 'न लोक- इत्यादिना कृद्योगे षष्ठीनिषेघात्‌ ॥७२॥ 
 जञम्वय:--हे तात, तस्मात्‌, यथा, मुच्ये, तथा, संविधातुम, 'स्वम्‌' असि, 
हि, इकवाकणाम्‌, दुरापे, अथे, सिद्धयः, त्ववघोना: ? 
बाच्य०--मया मुच्यते, त्वया अहूति, सिद्धिभिः रवदषीनाभिः भूयते । 
व्याख्था--हे तात=पितः, तस्मात्‌ == पेतृकादृणात्‌, यथा = येन प्रकारेण, 
मुख्ये = मुक्तो भवामि, तया == तेन प्रकारेण, सेविधातुम्‌ = कर्तुम्‌, अहँसि = योग्यो 
असि, हि न यतः, इकवाकूणाम्‌ == इक्वाकुकुलोत्पन्नानां नृपाणाम्‌,दुरापे == दुष्प्रापे, 
अथं =प्रयोजने, सिद्धयः = कार्यसाफल्यानि, तव = वसिष्ठस्य,अघीनाः = आयत्ताः, 
इति त्वदधीना: १ 
सभा ०--दुःखेन आप्यते यः सः दुरापः तस्मिन्‌ दुरापे | तव अघीधाः इति 
त्वदधीना? । 
अभि०--हे गुरो ! तस्मादथादृं पेतूकादुणान्मुक्ठो भवामि तथोपायं कुरु, 
बतः इकवाकुवंक्षीयानां राजञां दुष्कराणामपि कार्याणां सिद्धयस्त्वदायत्ताः सम्ति । 
हिम्दी--हे गुरो, इसलिये जिससे कि मे पितृक्रण से उन्मुक्त हो सक्‌ ऐसा 
उपाय कोजिये, मयोंकि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के कठिन कार्यो की सिद्धि आपके 
ही आचीम है 1७२४ 
इति घिज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः। 
कणमात्रम्षिस्तथो सुप्तमीन इव इदः | ७३॥ 


अथमः सगेः ७३ 


सञ्चीबिनी- इति राज्ञा विज्ञापित ऋषियानेन स्तिमिते लोचने यस्य 
घ्यानस्तिमितलोचनो निश्‍्चलाक्षः सन्क्षणमात्रं सुप्तभीनो हद इव तस्थौ ॥७३॥ 

झस्वयः-- इति, राशः, विज्ञापितः, ऋषिः, ध्यातस्तिमितलोचनः, सन्‌? क्षण- 
मात्रम्‌, सुप्समीनः, हृदः, इव, तस्थो ? 

बाध्य ०--विज्ञापितेन, ऋषिणा, ध्यानस्तिमितछोचनेन, सता, सुप्तमीनेन, 
हदेन, इव तस्थे । 

व्यार्पा--इति = एवम्‌, राज्ञा = नृपेण, दिळीपेन, विज्ञापितः = निवेदिता, 
ऋषिः = मुनिवेसिष्टः, घ्यानेन -- चिन्तनेन, हितमिते न= विचरे, लोचने मन नेत्रे 
यस्य सः, ध्यानस्तिमितलोचनः, सन्‌ क्षणमेव क्षणमात्रं = क्षणरूपकालविशेषपर्य- 
न्तम्‌, सुप्ताः = निद्रिताः, मीना: = मत्स्याः यस्य सः सुप्तमीनः, ह्लदः = सरः; 
इव=यथा, तस्यौ = स्थितवान्‌ । 

समा ०--ध्यानेन स्तिमिते लोचने यस्य सः, ध्यानस्तिमितलोचनः । सुप्ताः 
मीना; यस्य स सुप्तमीनः । 

अ्रमि०--दिलीपप्राथंनानन्तर तत्कारणं शातु वसिष्ठो नेत्रनिमीलनेन समाधौ 
तथा क्षणमात्रं निइचलो बभूव यथा सुप्तमीनतया निस्तरङ्गः सरोवर: । 

हिग्बी--दिलीप की प्राथना के अनन्तर पुत्राभाव का कारण जानने के लिये 
महृषि वसिष्ठ, मछल्यिं के सो जाने से तरङ्गरहित तालान के समान क्षणमात्र 
निश्चल होकर समाधिस्थ हो गये ॥७३॥ 

सो ऽपश्यत्मणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणम्‌ । 
भावितात्मा भुवो भतुरथेनं प्रत्यबोधयत्‌ ॥ ७४॥ 

सठ्जोविनी--स मुनि: प्रणिधानेन चित्तैकाऱ्येण आवितात्मा शुद्धान्तःकरणो 
भुबो भर्तृन्‌ पस्य संततेः स्तम्मकारणं संतानप्रतिबन्धकारणमपद्यत्‌ ॥ अथानन्तर- 
मेनं नूपं प्रत्यवोधयत्‌ । स्वदृष्टं ज्ञापितवानित्यथे: । एनमिति “गतिशृद्धि-' इत्या- 
दिलाणि कर्तुः कर्मत्वम्‌ ॥७४॥ 

अम्बयः--अणि घानेम, भावितात्मा, सा, भुदः, सन्ततेः, स्तम्मकारणम्‌, 
अपश्यत्‌, अब, एमम्‌, प्रत्यबोधयत्‌ । 

बाच्य०--भावितात्मना अदृश्यत, एव: प्रत्यवोष्यत । 


७४ रघुवंशमहाकाव्ये 


यस्य सः, भावितात्मा, 
दिलोंपस्य सन्ततेः = सन्तानस्य, स्तम्भस्य स्-प्रतिबन्धस्य, कारणम्‌ = हेतुः, इति 
स्वम्भकारणं तत्‌, अपदयत्‌ न अवालोकयत्‌, अथ = अनन्तरम्‌ , एनम्‌ = अमुम्‌, 
दिलीपम्‌, प्रत्यवोषयत्‌ = ज्ञापितवातू । 

समा०--भावितः आत्मा यस्य सः भावितात्मा । स्तम्भस्य कारणम्‌ इति 
स्तम्भकारणम्‌ तत्‌ । 

्षभि०--वरिष्ठः समाधिता दिलीपस्य सन्काताभावरूपं कारणं ज्ञात्वा 
दिलीपायाबोचत्‌ । 

हिन्दी--महृ्ि वसिष्ठ समाधि के द्वारा दिलीप के सन्तान न होने के 
कारण को जान गये और दिलीप को भी बतळा दिया) 

पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्बी' भ्रति यास्यतः। 
आसीत्कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरमिः पथि ॥ ५५॥ 

सञ्जीदिनी--पुरा पूर्व शक्रमिन्द्रमुपस्थाय संसेब्योबी प्रति भुवमुद्दिश्य 
यास्यतो गमिष्यतस्तव पथि कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभि: कामधंनुरासीत्‌ । तत्र 
स्थितेत्यर्थ: 1।७५॥ 

अन्धयः--पुरा, शक्रम्‌, उपस्थाय, उर्वोम्‌, प्रति, यास्यतः, तव, पचि, कल्प- 
तरुच्छायाम्‌, आधिता, सुरभिः, आसोत्‌ । 

बाच्य०- आखितया, सुरभ्या, अभूयत। 

दयात्या--पुरा > पूर्व मू, शक्रम्‌ =्नइन्द्रम्‌, उपस्थाय = संसेव्य, उर्वीम्‌ = 
पुथ्बीम्‌, प्रति = उद्दिश्य; यास्यति = गमिष्यति, इति यास्यन्‌, तस्य यास्यतः तव == 
दिलीपस्य,पथि न मागे, कल्पतरोः = कल्पवृक्षस्य, छाया == अनातपः, इति कल्पतड- 
च्छाया ताम्‌ कल्पतरुच्छायाम्‌, आश्िता = उपविष्टा, सुरभिः = कामधेनु, आसीत्‌ 
न्म अभूत्‌ । 

संमा०--यास्यति इति यास्यन्‌ तस्य यास्यतः । क्पतरो। छाया इति कल्प- 
तरुच्छाया ताम्‌ कल्पतरुच्छायाम्‌ ! 

अमि०--पुरा कदाचिर्वं शक्रमवनान्मुत्युलोक मागच्छन्नासीः, मार्गे च कल्प- 
वृक्ष स्पाध: कामधेनुः स्यितासीत्‌ । 


थमः सर्गः ७५ 


हिन्दी-- हे राजन्‌, पहले एक समय तुम्हारे इन्द्र-मवन से भूलोक आते 

समय मार्ग में कल्पवृक्ष की छाया में कामधेनु बंटी हुई थी ॥७५॥ 
धर्मलोपभयाद्राज्ञीमृतुस्नातामिमां स्मरन्‌ । 
प्रदक्षिणक्रियाद्दायां तस्यां त्वं साधु नाचरः ॥ ७६॥ 

सञ्जीदिनो--ऋतुः पुष्पम्‌ । रज इति यावत्‌ । "ऋतुः स्त्रोकुसुमेशपि च? 
इत्यमरः ॥ ऋतुना निमित्तेन स्नातामिमां राज्ञीं सुदक्षिणां धमंस्यर्त्वभिगमनलक्ष- 
णस्य लोपाद्‌ भ्रंशाद्यद्‌ भयं तस्मात्स्मरन्ध्यायन्‌ । “भदे गां देवतं विप्रं घृतं मधु 
चतुष्पथभ्‌ । प्रदक्षिणानि कुर्वीत विज्ञातांदच वनस्पतीन्‌ ।।' इतिशास्त्रात्रदक्षिण- 
क्रियार्हायाँ प्रदक्षिणकरणयोग्यायां तस्यां धेन्वा त्वं साधु प्रदक्षिणादिसत्कारं 
नाचरो नाचरितवानसि । व्यासक्ता हि विस्मरन्तीति भावः । ऋतुकालाभियमने 
मनु:-- ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा” इति । अकरणे दोषमाह 
पराशरः--“ऋतुस्तातां तु यो भार्या स्वस्थः सन्नोपसपंति। ` बालगोध्नाप राधेन 
विध्यते नात्र संशयः ॥' इति ॥॥७६॥ 

अन्वयः-¬-ऋतुस्भाताम्‌, इमाम्‌, राज्ञोम्‌, धर्मलोपभयात्‌, स्मरन्‌, प्रवकिष- 
कियार्हायाम्‌, तस्याम्‌, त्वम्‌, साधु, न, आचरः । 

बाच्य०--स्मरता, वया, न, आचर्यंत ॥ 

श्याद्या---ऋतुना = रजसा, निमित्तेन स्नाता = कृतस्वाना, इति ऋतुस्नाता, 
ताम्‌ ऋतुरनाठाम्‌, इमाम्‌ = पुरोवतिनीम्‌, राज्ञीम्‌ = महिषीं सुदक्षिणम्‌, धर्मस्य 
= सुकृतस्य, लोपः = भ्रंशः, इति घमंलोप), घमंलोपात्‌ अयम्‌ = भीतिः, इति 
धर्मेलोपभयम्‌ तस्मात्‌ धर्मलोपमयात्‌, स्मरन्‌ = अनुध्यायन्‌, प्रदक्षिणस्य = परि- 
कमायाः, क्रिय, = कर्ष, इति प्रदक्षिणक्रिया, अहुंति =योग्श भवति, इति बर्हा 
प्रदक्षिणकियायाम्‌ अर्हा इति प्रदक्षिणकियाह तस्याम्‌ प्रदक्षिणकियाद्वायाम्‌, 
तस्याम्‌ कामधेन्वाम्‌, त्वम्‌ = दिलीपः, साघु = प्रदक्षिणादिसत्कारम्‌, न = वहि, 
आचर।= कृतवान्‌ । 

समा०--ऋतुना स्नाता इति ऋतुस्नाता ताम्‌ ऋतुस्माताम्‌ । धर्मस्य 
खोपः इति घर्मेलोप: तस्मात्‌ भयम्‌ इति घमंलोपमयम्‌ तस्मात्‌ घर्मेलोपभयात्‌ १ 
प्रदक्षिणस्य क्रिया प्रदक्षिणक्रिया अहुति इति बर्हा, प्रदक्षिणक्रियायाम्‌ अहा इति 
प्रदक्षिणक्रियार्हा तस्यां प्रदक्षिणक्रियाइयाम्‌ । 


७६ रघुबंझमहर्काम्ये 
अभि०~ऋतुगमना मावाद्ध्मनाशो मा भूदिति राज्ञीमेव चिन्तयम्‌ पथि स्थिता- 
मपि कामधेनुं त्वं प्रदक्षिणादिकमंणा साधु न सत्कृतवान्‌ । 
हिन्वो--ऋतुकाल में अभिगमन न होने से कहीं घर्मछोप न हो जाय 
इस भय से केवळ रानी का ही चिन्तन करने के कारण तुमने मार्ग में बेडी हुई 
कामधेनु का प्रदक्षिणादि से सत्कार नहीं किया ॥७६।। 
अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति । 
सत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा ॥७२। 
सञ्जीबिनी--यस्मात्कारणान्मामबजानासि तिरस्करोषि अतः कारणान्म- 
स्प्रसूति मम संततिमनाराध्यासेचयिटवा ते तव प्रजा न मविष्यतीति सा सुरभिरत्वा 
शशाप 'शप आक्रोश” 19७11 
अन्बयः--यस्मात्‌, 'स्वम्‌' माम्‌, अवजानासि, अतः, मरप्रसुतिम्‌, अनाराध्य, 
ते, प्रजा, न, भविष्यति, इति, सा, त्वाम्‌ शशाप 1 
वाच्य०--यस्मात्‌, त्वया, अहम्‌, अवज्ञाये, प्रजया, न, भविष्यते, इति, तया, 
त्वम्‌, शेपिषे । 
व्याख्या --यस्मात्‌ = यतः, कारणात्‌, 'स्वम्‌' माम्‌ = कामधेनुम्‌, अबजा- 
नासि =तिरस्करोषि, अतः = अस्मात्कारणात्‌, मम न्न कामधेन्वाः, प्रसूतिः न्स 
सन्ततिः, मत्सन्ततिः, ताम्‌, मत्प्रसूतिम, अनाराध्य = असेवयित्वा, ते = तव, दिली- 
पस्य, प्रजा न्न संततिः, न न नहि, भविष्यति == संपतस्यते, इति = इस्बम्‌ सा = 
कामधेनुः, त्वाम्‌ = दिलोपम्‌, शशाप = शापं ददौ । 
समा०-मम प्रसूतिः इति मत्मसूतिः ताम्‌ मत्त्रसूतिम्‌। न आराष्य अनाराध्य । 
अभि०--यतस्त्वं मां तिरस्करोऽ्यतस्तव सस्ततिमंत्सन्ततेराराषनं विना न 
भविष्यति, इति सा तुभ्यं शापं ददौ । 
हिन्वी क्योंकि तुम परिक्रमा आदि च करने से मेरा तिरस्कार कर रहे हो 
अतः मेरी सन्तान की आराधना किये बिना तुम्हें सन्तान न होगी, ऐसा उसने 
तुम्हे शाप दे दिया 1७1 
कं तदस्मासिनं श्रुतमित्याह-- 
स शापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः । 
नदत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युाम दिग्गजे ॥७८॥ 


प्रथमः सर्गः ७७ 


सञ्जीविनी- हे राजन्‌ ! स शापस्त्वया न श्रुतः । सारथिना च त श्रुतः ॥ 
अश्चवणे हैतुमाह--क्रीडाथंमागता उद्दामानो दाम्द उद्गता दिग्गजा यस्मिस्तयोक्ठ 
आकाशयङ्गाया मन्दाकिन्याः स्रोतसि प्रवाहे नदति सति ॥७८॥ 

अन्बयः- हे राजन्‌, सः, शापः, त्वया, न, थृतः, सारयिना, च, न, “अतः, 
उद्दामदियाजे, भकाषगज्हाया!, त्रोतसि, मदसि, 'सति' । 

बाच्य०--हे राजन्‌, शापम्‌, त्वम्‌, न श्रुतवान्‌, सारथिः, च, न, 'शुतवान्‌' । 

ग्याल्या--हे राजन्‌, सः = असौ पूर्वोक्तः, शापःन्आक्रोशः, त्वया = दिली- 
पेन, न= नहि, श्ूतः न= आकणितः, सारथिना = सूतेन, च = तथा, न, “श्रुतः 
दाम्नः == श्वह्कालायाः उद्गताः उद्दामानः, दिशाम्‌ = काष्ठानाम्‌, गजाः = हस्तिनः 
दिग्गजा:, उद्दामानः, दिग्गजाः यस्मिन्‌ तत्‌ उद्दामदिग्गजम्‌ तस्मिन्‌ उद्दामदिग्यजे, 
आकाशस्य = दिवः गङ्गा = सुरनदी आकाशगङ्गा तस्याः आकाशग ङ्गायाः स्रोत- 
सिऱ्सप्रवाहे, नदति == शब्दायमाने 'सति' । 

समा०--दाम्नः उद्गताः उद्दामानः दिशां गजाः दिग्गजाः उद्दामाना दिग्गजाः 
यस्मिन्‌ तत्‌, उद्दाम दिग्गजम्‌ तस्मिन्‌ उद्दामदिग्गजे । आकाशस्य गंगा आकाश- 
गंगा, तस्याः भाकाशगंगाया: । 

अभि०--हे राजन्‌ कामधेन्वा प्रदत्तः स शापस्त्वया तव सारथिवा या न 
चुतः, यतः सुरनद्या उत्कठे प्रवाहे मज्जतां दिङनागानां महान्कलकल आसीत्‌ । 

हिन्दो--हे राजन्‌ कामधेनु का दिया हुआ वह शाप न तो तुसने खुना न 
तुम्हारे सारथि ने ही सुना, क्योकि आकाशगङ्चा के प्रवाह में स्नाव करते बन्धन- 
मुक्त दिग्गजों का महान्‌ कलकल शब्द हो रहा या ॥७८॥ 

अस्तु, प्रस्तुते किमायातमित्यत्राह~- 

ईप्सितं तदवज्ञानादिद्धि सार्गलमात्मनः । 


प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पुज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥७6॥ 
सञ्जीविनी--तदवज्ञानासस्या घनो रवज्ञानादपम]नादात्मन: स्वस्याप्तुमिष्ट- 


भीप्सितं मनोरथम्‌ । आप्नोतेः सन्नन्तास्क्तः । ईकारइच । सार्गेल॑ सप्रतिबन्धं 
बिद्धि जानीहि । तथाहि पृज्यपुजाया व्यतिक्रमोऽतिक्रमणं श्रेयः प्रतिबध्चाति॥७९॥ 

अन्दय:--तदवज्ञानात्‌, आत्ममः ईप्सितम्‌, सार्गेलम्‌, विद्धि, हि, पृज्यपूणा- 
व्यतिक्रमः, भयः, प्रतिबष्नाति । हँ 


छन रघुवंदामहाकाच्ये 


बाच्य ०--त्वया' विद्यताम्‌, पूज्यपूजाव्यतिक्रमेण श्रेय: प्रतिवध्यते । 

ब्याश्या--तस्या: न= कामधेनोः, अवज्ञानम्‌ == तिरस्कारः तदवज्ञानम्‌ तस्मात्‌ 
तदवज्ञानातू, मात्मनः = स्वस्य, ईप्सितम्‌ = मनोरथम्‌ अगेल्या श्यङ्खलया सह 
वर्तेमानम्‌, सागेलम्‌ प्रतिबन्धयुक्तमित्यथं:, विद्धि == जानीहि, हि == यतः, पूजि- 
तुम्‌ न्न भचितुं योग्याः पूज्याः, पुज्यानाम्‌ पूजा = अर्घा, पृज्यपूजा, पूज्यपूजायाः 
व्यतिक्रमः += उल्लंघनम्‌ इति पूञ्यपूजाव्यतिक्रमः, श्रेय:-- कल्याणम्‌, प्रतिव- 
इनाति == रुणद्धि । 

समा०-तस्याः अवज्ञानम्‌ तदवज्ञानम्‌ तस्मात्‌ तदवज्ञानात्‌। अर्गलया 
सह वर्तमानम्‌ इति सार्गेलम्‌ । पूजितुं योग्याः पूज्या: पूज्यानां पूजा इति पूज्य- 
पूजा पूज्यपूजायाः व्यतिक्रमः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः । 

अभि ०--अतः: कामधेनोरनादरात्तव सन्तानप्रतिबन्घो जाता, पूजार्हाणां 
पूजाभावः कल्याणस्य प्रतिबन्धको भवति। 

हिन्दी--इसछिये कामघेनु का अनादर करने से तुम्हारे सन्तान होने में 
बाधा पड़ गई है; क्योंकि पूज्य की पूजा के उल्लंघन से कल्याण में बाधा हो 
जाती है ॥७९॥ 
तहि गत्वा तामाराधयामि। स्वयं वा कथंचिदागमिष्यतीत्याशा न कतंव्येत्याह-- 

हविषे दीघेसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः । 
भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति ।। ८० ॥ 

सञ्घोविनो--सा च सुरभिरिदानीं दीं सत्र चिरकालसाध्यो यागविशेषो 
यस्य तस्य प्रचेतसो हविषे दध्याज्यादिहविरथं भुजंगपिहितद्वारं भुजंगावरुद्धद्वारं 
ततो दुष्प्रवेशं पातालमधितिष्ठति। पाताळे तिष्ठवीत्यर्थः। 'अविशीङस्थासां कम’ 
इति कमंख्वम्‌ ८०॥ 

अन्दथः--सा, च, इदानीम्‌, दीघंसत्रत्य, प्रचेतल), हविषे, भुजङ्भपिहितद्रारम्‌, 
पातालम्‌, अधितिष्ठति। 

चाच्य०--तया, अधिष्ठीयते । 

व्याख्या--सा = कामवेगुः, च नतथा, इदानीम्‌ न्न अघुना, दीघेम्‌ = चिर- 
कालसाध्यम्‌, सत्रम्‌ = यागविशेषः, यस्य सः दीर्घसत्रः, तस्य दोघंसत्रस्य, प्रचे- 
तसः = वरुणस्य, हविषे = दध्यादिहृविरथंम्‌, भुजाभ्याम्‌ = वाहुभ्याम्‌, गच्छन्ति 


प्रथसः सर्ग जे 


= यान्ति, इति भुजञ्चाः, सर्पाः, मुजजूँ:, पिहितम्‌ = अवरुद्धम्‌, द्वारम्‌ = प्रवेश 
मामः, थस्य तत्‌ भुजङ्गपिहितद्वारम्‌, तत्‌ पातालम्‌ = रसातलम्‌, अधितिष्ठति 
= अध्यास्ते । व 

सम्ता०--दीर्घम्‌ सत्रम्‌ यस्य सः दीर्घसत्रः तस्य दीघंसत्रस्य । भुजाभ्याम्‌ 
गच्छन्ति इति भुजङ्गाः, भुजङ्गः पिहितम्‌ द्वारम्‌ यस्य तत्‌ भुजङ्गपिहितद्वारम्‌ 
तत्‌ भुजङ्ग पिहितद्वारम्‌ । 

अभि०--सा च कामधेनुरिदानीं चिरकाछसाच्यं यागं कुवेतो वरुणस्य भवने 
दध्याज्यादिहविःसंपादनाय पाताल गता आस्ते, यस्य मागे: सर्पेरवरुद्घोऽस्ति । 

हिन्दी और वह कामधेनु इस समय चिरकाल साध्य वरुण के यज्ञ में दह्दी, 
आदि हविष्य के लिये सर्पो से अवरुद्धमार्ग वाले पाताल में गई हुई हूँ ॥८०॥ 

तहि का गतिरित्यत आह 

सुदां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि शुचिः। 
आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा॥ ८१ ॥ 

सङ्जोबिनो~~तस्याः सुरमेरियं तदीया तां सुतां सुरमः प्रतिनिधि कृत्वा 
शुचिः शुद्धः । सह पत्त्या बतत इति सपत्नीक: सन्‌ । 'नझृतदच! इति कप्प्र- 
त्ययः। आराघय । हिं यस्मात्कारणाश्सा ध्रीता तुष्टा सती ॥ कामान्दोग्षीति 
कामदुघा भवति । 'दुहः कब्घश्च’ इति कप्रत्ययः, घादेशश्च ॥५१४। 

अन्वयः---तदोयाम्‌, सुताम्‌, सुरभेः, प्रतिनिधिम्‌, कृत्वा, शुचिः, सपत्नीकः, 
'सन्‌', आराधय, हि, सा, प्रोता, 'सती', कामदुघा, “भवति? । 

बाश्०--तदीया सुता सुरभेः प्रतिनिधिः शुचिना सपत्नीकेन 'स्वया? आरा- 
ध्यताम्‌, तया प्रीतया कामदुघया "भूयते' 1 

व्याख्या --तस्याः = कमघेनो: इयम्‌ तदीया ताम्‌ तदीयाम्‌, सुताम्‌ न 
दुहितरम्‌, सुरमेः = कामघेनोः, प्रतिनिधिम्‌ == प्रतिच्छायाम्‌, कृत्वा == विधाय, 
सुचिः = शुद्धः, पहन्या = भार्यया, सुदक्षिणया सह वतमानः सपत्नीकः, “सन्‌? 
आराधय = सेवस्व, हिः यतः, सा >> नन्दिनी, प्रीता = प्रसन्ना सती", कामान्‌ 
मनोरथान्दोभ्धि = म्रषुरयति, इति कामदुघा, "भवति" । ˆ 

समा०--तस्याः इयम्‌ तदीया ताम्‌ तदीयाम्‌, पत्न्या सह वतमानः सप- 
लोकः, कामान्दोग्धि इति कामदुघा । 


ट्र रणुर्घशसहाकाव्ये 


अभि ०--इदानीं त्वं कामघेमुसुतां नन्दिनीं तत्प्रतिनिवि इर्वा शुद्धो मूत्वा 
सभ्यः सन्‌ संसेवस्व, यतः सा प्रसन्ना भूत्वा मनोरयदात्री भवति॥ 
हिन्दी--इस समय तुम कामधेनु को पुत्री नन्दिनी को ही उसकी प्रति- 
निधि मानकर शुद्ध होकर मार्या सहित पूजा करो, क्योंकि प्रसन्न द्वोने पर वह 
मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ ॥८१॥ 
इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्‌ ! 
अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते बनात्‌॥ ८२॥ 
सञ्जीबिनी --इति वादिनो वदत एव होतुहवनशीलस्य । 'तुन्‌' इति तुन्य- 
स्यः । अस्थ मुने राहुतीनां साधनं कारणम्‌ । नन्दयतीति व्युत्पत्त्या नन्दिनी नामा- 
निमद्यागर्शा भ्रशस्तः षेनुवंनादाववृते प्रत्यागता । "अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यः 
सिद्धेहि लक्षणम्‌’ इति भावः ॥८२॥ 
अन्दवः--इति, वादिनः, एव होतुः, अस्य, आहुतिसाथनस्‌, नन्दिनो, नाम, 
अनिन्दा, घेनुः , दनात्‌, आवदृते । 
ाच्य०-~आहुतिसाषनेने, नग्दिश्या, अनिन्द्या, घेन्या, नात्‌, भाववृते । 
ब्याल्या--इति = इत्यम्‌, वादिनः= कथ्यतः, एव, होतुः == हवनक्षीलस्य, 
भस्य = मुनेः आहुतीनाम्‌ = हृवनसामग्रीणाम्‌, साघनम्‌ कारणम्‌, इति भाइति- 
साषनम्‌, नन्दिनी =नतक्षाम्नी कामघेनुसुता, नाम=इति प्रसिद्धौ, निन्दितुम्‌ 
शोग्या निल्द्या, न निन्द्या अनिन्द्या, प्रशंसनीयेत्यथे:, धेनुः = नवप्रसूता गौः, वचात्‌ 
= कानचात्‌, आववृते = आजगाम । 
सम!०--आहुतीनाम्‌ साघनम्‌ आहुतिसाधनम्‌, निन्दितुम्‌ योग्या निन्द्या, 
न निन्द्या अनिन्द्या । 
अभि०--एवं कथयत एव वसिष्ठस्य यज्ञे दष्याज्यादिसाघनमूता कामधेनु- 
सुता नन्दिनी यनाउ्प्रत्याजगाम । 
हिन्वी--वसिष्ठजी के ऐसा कहते हुए ही यज्ञ की आहुति दचि, घी आदि का 
साधन, कामधेनु की पुत्री नन्दिनी नाम की नई व्याई गाय वन से लौट आई ॥ 
संप्रति धेनु विशिनष्टि 
ललाटोदयमाभुग्नं पल्लचस्निग्घपाटला । 
बिभ्रती शवेतरोमाङ्कं संघ्येच शशिनं नवम्‌ ॥८३॥ 


६ प्रथमः सर्गः ऽ 


सञ्जोविनो--पर्लववत्स्निग्धा चासो पाटला च} संध्याथामप्येतद्विक्षेषणं 
योज्यम्‌। ललाट उदयो यस्य स ललाटोदयः। तमाभुग्नमीवदक्रम्‌ । “आविद्धं 
कुटिछं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि’ इत्यमरः 1 'ओदितश्च' इति निष्ठातस्य 
नत्वम्‌ । इवेतरोमाण्येवाडूस्तं बिश्रठी । नवं शशिनं बिश्रती संध्येव स्थिता । 

अन्वयः--पल्लवस्निग्यपाटला, रूलाटोदयम्‌, आभुग्नम्‌, इवेतरोमाडून्‌ 
बि्तो, नवम्‌, शशितम्‌, “ बिश्जती” सन्ध्या, इव “स्थिता” "दनात्‌ आववृते” । 

बाच्य०--पल्लवस्निग्षपाटल्या, बिञ्त्या, सन्ध्यया, इव, “स्थितया,” 
वनात्‌, “आववृते” । 

ब्याह्या--स्निग्धा = मसूणा च असौ पाटला =इवेतरकता च ति स्निग्घ- 
पाटला, ललाटे = मस्तके, उदयः = उन्नतिः यस्य सः ललाठोदय) तम्‌, भान 
ईषद्‌, भृग्तः न्न वक्र इति आभुग्नः तम्‌, क्वेतानि=घवळानि च तानि, 
रोमाणि = लोमानि, इति बेतरोमाणि, तान्येव अद्भ, तम्‌, इवेत रोमा ङ्कम्‌ बिभ्रती 
= घारयन्ती, नवम्‌ = नूतनम्‌, शिनम्‌ = चन्द्रमसम्‌ “बिभ्रती,” सन्ध्या = 
सायंकालः, इव न= यथा, “स्थिता वनात्‌ आववृत्ते” । 

समा०--स्निग्धा चासौ पाटला च स्विग्षपाटला, पल्लववत्‌ स्विग्धपाटला 
इति पल्लबस्विग्षपाटला । ललाटे उदयः यस्य स ललाटोदयः तम्‌ लछाटोदयम्‌ । 
आ ईषद्‌ भुग्नः आमुग्नः तम्‌ आमुग्नम्‌, इवेतानि च तानि रोमाणि ९बेतरोमाणि, 
दवेतरोमाणि एव अद्भ: रवेतरोमा खु, तम्‌ श्वेतरोमाङ्म्‌ । 

अभि०--यथा नवपल्लवसदुशं चिक्कर्ण स्वेतरक्तं वकं च द्वितीयाचन्दरं 
धारयन्ती सन्ध्या शोभठे तथेव तादुशं ललाटस्थं इवेतरोमा द्धं धारयन्ती नन्दिनी 
धनात्‌ प्रत्यायाता शुशुभे । 

हिन्दों--जिस प्रकार कोमळ किसलय के समान चिकने, सफेद लाल तथा 
कुछ टेढे द्वितीया के चन्द्रमा को धारण करने दाली सन्ध्या सुशोभित होतीं है, 
उसी प्रकार, ललाट में स्थित वेसे वी रोमचिल्ल को धारण करने वाली बन से 
लौटी नन्दिनी सुशोमित हुई ॥८३॥ 


सुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी सेध्येनावद्धथादपि । 
प्रस्नवेनाभिवर्षन्ती बत्सालोकभ्रवतिना॥ ५४ ॥ 


डर रघुवंशमहाकाव्ये 

सञ्जीविनी --कोष्णेन किंचिदुष्णेन । 'कवं चोष्णेः इति चकारात्कादेशः । 
अवभुथादप्यवभूयस्तानादपि मेध्येन पवित्रेण, “धूतं पवित्रं मेध्यं च' इत्य मरः। वत्स- 
स्यालोकेन प्रद्षेनेन प्रवतिना प्रवहता प्रस्नवेन क्षीरामिस्यन्दनेन भुवममिवषंन्ती 
सिञ्चन्ती । कुण्डमिवोध आपीनं यस्याः सा कुण्डोष्नी । 'ऊधस्तु क्लीबमापीनम्‌' 
इश्यमरः ॥ 'उधसोञ्नङ' इत्यनङादेशः ॥ “बहुव्रीहेछघसो ङीष्‌' इति डोष्‌ । 

अभ्वयः-कोष्णेन, अवभूथात्‌, अपि, मेध्येन, वत्साछोकप्रबतिना, प्रस्नवेन, 
भूवम्‌, अभिवन्ती, कुण्डोध्नी, बनात्‌, 'आववृते' 1 

बाच्य०--अभिवषेन्त्या, कुण्डोघ्न्या, वदात्‌ अ।ववृते । 

व्याह्या--कोष्णेन = किचिदुध्णेंन, भवभृथात्‌ == यज्ञा ङ्गभूतस्दानविशेषात्‌, 
अपि, मेध्येन = पवित्रेण, वत्सस्य = तर्णकस्य, आलोकः = दर्शेनम्‌, वत्सालोक:, 
चत्सालोकेन, प्रवर्तेते = प्रवहति; इति वत्सालोकप्रवर्ती, तेन बत्सालोकप्रवतिना, 
प्रस्नवेन = अमिष्यन्दनेन, भुवम्‌ = भूमिम्‌, अभिवर्षन्ती = सिञ्चन्ती, कुण्डम्‌ = 
उखा "पिठरः स्थास्युखा कुण्डम्‌’ इत्यमरः, तत्‌ इव ऊधःन= आपीनम्‌ यस्याः सा 
कुण्डोष्नी, “वनात्‌ आववृते' । 

समा०--ईवदुऽ्णं कोऽणम्‌ तेन कोष्णेन, वत्सस्य आलोकः वत्सालोकः वत्सा 
लोकेन प्रवतंते इति वत्सालोकप्रवर्ती तेन वश्सालोकप्रवतिया, कुण्डम्‌ इव ऊघः 
यस्याः सा कुण्डोध्नी 1 

अभि ०-~किङ्चिदुष्णेनाव भूषनामकस्य यज्ञान्तस्तानस्य जलादपि पविश्नेण, 
स्ववत्सं निरीक्ष्य स्वयमेव प्रच्यवता दुग्धेन भूमि सिञ्चन्ती कुण्डलुल्यापीनघारिणी 
नन्दिनी बनादाववृते । 

हिन्दी कुछ गरम तथा थज्ञान्तस्तानजल से भी पवित्र एवं बछडे को 
देखकर स्वथं टपकनेवाले दघ से पृथ्वी को सींचती हुई स्थूल थन वाली नन्दिनी 
बन से लौटी ॥ ८४॥ 

रजःकणेः खुरोद्धूतैः स्टृशद्भियोत्रमन्तिकात्‌ । 
तीथीमिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः ॥ ८९॥ 

सज्जीविनी--खु रोद्धूतेरन्तिकात्समीपे गात्रं स्पृशन्द्रिः । 'दूरान्तिकाथभ्यो 
द्वितीया च' इति चकारात्पङकमी ॥ रजसां कर्ण: महीं क्षियत ईष्ठ इति मही- 
क्षित्तस्य । तीर्थाभिषेकेण जातां तीर्थाभिषेकजाम्‌ । शुद्धिमादधाना कुर्वाणा । 


प्रथमः सर्ग! दई 


पतेन वायव्य स्वानमुक्तम्‌ । उक्तं च मनुना-'आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्य तु 
वारुणम्‌ । आपोहिष्ठेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ।॥” इति ॥८५॥ 

झन्ययः--शुरोद्घूतेः, अन्तिकात्‌, गात्रम्‌, स्पृशद्भि। रजःकणेः, भहोक्षितः, 
तोर्थाभिवेकजाम्‌, शुद्धिम्‌, आदधाना, 'दनात्‌ आववृते' । 

वाख्य०--आदघोनया, “नन्दिन्या' बनात्‌, आववृते । 

ध्याल्या--खुरेः = शफः, उद्धूताः = उत्थापिताः, इति खुरोद्घृताः ते 
खुरोदूतेः, अन्तिकात्‌ = समीपात्‌, गात्रप्‌ = शरीरम्‌, स्पृशद्भिः = स्पशं कुवं गिः, 
रसाम्‌ = घूलीनाम्‌, कणाः == लवाः, 'लवलेशकणाणवः' इत्यमर: । रजःकणाः, तैः 
रजःकणैः, महीम्‌ = भूमिम्‌, क्षियते==ईष्टे, इति महीक्षित्‌ तस्य महीक्षितः, 
तीर्थस्य = यज्ञस्य जलावतारस्य वा, अमिषेकः=अभिषिञ्चनम्‌, तीर्धाभिषेकः, 
तीर्थाभिषेकेण, जाता = उत्पन्ना, तीर्थाभिषेकजा ताम्‌ तीर्याभिषेकजाम्‌, शृद्धिम्‌ 
पवित्रताम्‌, आदधाना = कुर्वाणा, “नन्दिनी वनात्‌ आववृते' । 

समा०--लुरेः उद्धूताः खुरोद्घूताः तः खुरोद्घूर्तः । रजसाम्‌ कणा॥ रजः” 
कणाः तँ; रजःकणेः। महीम्‌ क्षियते इति महीक्षित्‌ तस्य महीक्षितः । तीर्थस्य अभि- 
बेकः तीर्थाभिषेकः तोर्थाभिष्षेकात्‌ जाता तीर्थाभिषेकजा ताम्‌ तीर्थामिषेकजाम्‌ । 

अभि० --खुरोत्यापितेधू लिकर्णेः समीपे वर्तमाबस्य राज्ञो दिलीपस्य गात्र- 
स्पर्श कुवं प: यथा तीर्थाभिषेकेण शुद्धिभवति तर्थव शुद्धिं कुर्वाणा नन्दिनी 
वनात््तिनिवृत्ता । 

हिन्दी--समीप में स्थित राजा दिलोप के शरीर को स्पशं करनेवाकी खुरों 
से उठाई धूरि से तीर्थ जल में स्नान करने से उत्पन्न शुद्धि को करती हुई 
नन्दिनी दन से लौटी ।।८५॥। 

तां पुण्यदशेनां दष्ट्वा निमित्तल्ञस्तपोनिधिः। 
याज्यमाशंसितावन्ध्यप्राथेनं पुनरत्वीत्‌॥८६॥ 

सङ्जीविनी~-निमित्तज्ञः शाकुनज्ञस्तपोनिषिवंसिष्ठः पुष्यं दर्शनं यस्यास्तां 
बेनुं दृष्ट्वा । आशंसितं मनोरथः । नपुंसके भावे वतः । तत्रावन्ध्यं सफलं प्रार्थनं 
यस्य स तम्‌ । अवन्ध्यमनोरथमित्यथः। याजयितुं योग्यं याज्यं पाथिवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 

अन्वय: ~-निमित्तजञः, तपोनिधिः, पुण्यदशनाम्‌ ताम्‌ दृष्ट्वा, आशंसितावन्ध्य- 
प्रायेनम्‌, याज्यम्‌, पुनः, अब्रवोत्‌ । 
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वाच्य०--निमित्तज्ञेन, तपोनिधिना, आश्य॑सितावन्ध्यप्राथेन), याञ्यः, पुनः, 
श्रोच्यत । 

ब्याल्या--निमित्तम्‌ == शकुनम्‌, जानाति वेत्ति इति निमित्तज्ञः, तपसाम्‌ = 
तपश्चर्याणाभ्‌, निघिः= आकरः इति तपोनिथिः पुण्यम्‌ = पवित्रम्‌, दर्शनम्‌ = 
साक्षात्कारः यस्याः सा पुण्यदर्शवा ताम्‌, ताम्‌ = नम्दिनीम्‌, दृष्ट्वा = अवलोक्य, 
न बन्ध्यम्‌ विफलम्‌ इत्यवन्ध्यम्‌ अवन्ध्यं च तत्प्रायंनम्‌ = याच्या इति, अवन्ध्यप्रार्थ- 
नम्‌, आशंसिते = मनोरथे अवन्ध्यप्रार्थनम्‌ यस्य सः आशंसितावन्ध्यप्रार्थनः तम्‌ 
आशंसितावन्ध्यप्रार्थ नम्‌, याजयितुम्‌ न्न यज्ञं कारयितुम्‌ योग्यः याज्यः तम्‌ याज्यम्‌ 
राजानं दिलीपमित्यर्थः, पुनः = भूयः, अब्रीत्‌ == उवाच 1 

समा०-निमित्तम्‌ जानाति इति निमित्तज्ञः। तपसाम्‌ निधि: तपोनिघिः। पुण्यम्‌ 
दर्षनम्‌ यस्याः सा पुष्यदशेना ताम्‌ प्रुण्यदशनाम्‌ । न बन्ध्यम्‌ अवन्ध्यम्‌, अवन्ध्यम्‌ 
च तत्मार्थेनम्‌, अव्न्ध्यप्रार्थनम्‌, आशंसिते अवन्ध्यप्र।थंनम्‌ यस्य सः आदांसिता- 
बन्ध्यप्रार्थनः, तम्‌ आशंसितावन्ध्यप्रार्थनम्‌ । याजयितुम्‌ योग्यः याज्यः,तम्‌ याज्यम्‌ । 

अभि०--शकुनममेबिद्वसिष्ठो मुनिरागतां नन्दिनीं दृष्ट्वा सफलप्ार्थतावन्तं 
भूयोऽपि दिलीपमुवाच । 

हिन्दी--शकुनशास्त्र के विद्वान्‌ वसिष्ठ मुनि भाई हुई पवित्रदर्शना नन्दिनी 
को देखकर सफलमनोरथ होनेवाळे राजा दिलीप से पुचः बोले ॥८६॥ 

अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन्विगणयात्मन; । 
उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्‌ ॥८७॥ 

सञ्चीविनी---हे राजन्‌ ! आत्मनः कार्यक्य सिद्विमदूरवतिनीं शी घभाविनौं 
विग्णम विद्धि । यद्यस्मातकारणात्कल्याणी मङ्गलपूति; । बह्वादिभ्यश्च? इति 
डीष्‌ । इयं घेनुर्नाम्नि कीर्तिते कथिते सत्यवोपस्यिता ॥८७॥ 

अन्वयः --राजन्‌, आत्मनः, सिद्धिम्‌, अदूरवतिबीम्‌, विगणय, धत्‌, इयम्‌, 
कल्याणी, नाम्नि, कोतिते, एव उपस्थिता । 

बाच्य०--त्वया, ात्मनः, सिद्धिः, अदुरवतिनी, विगण्यताम्‌, यत्‌, अनया, 
कल्याण्यः, उपस्थितया, अभूयत । 

व्यार्या--राजन्‌ =नुप, आह्वः = स्वस्य, सिद्धिम्‌ = मनोरयनिष्पत्तिम्‌, 
न, दुरे == विभरकृष्टदेशे, विलम्ब इत्यः, वतेते तच्छोला, अदुस्वतिनी, ताम्‌ अदुर- 
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बतिनीमू, विगणय >: जानीहि, यत्‌ = यस्मात्‌, इयम्‌ = एषा, कल्याणी = मर्जुल- 
मूर्ति, नाम्नि = अभिधाने, कीठिते == कथिते, एव, उपस्थिता = पराप्ता 4 

समा०~-न दूरे वर्तते तच्छीला अदुरवातिनी ताम्‌ अदूरवतिनोम्‌ । 

अभि०--है राजन्निदानीं ते मनोरथसिद्विरविलम्बमेद भविष्यति यत एषा 
मङ्गलमयी नन्दिनी मया नाम्न्युच्चारिते सत्येव सम्मुखमागता । 

हिन्दो--हे राजन्‌, अब आप अपनी मनोरथ सिद्धि शीघ्र ही पूर्ण हुई समझो, 
क्योंकि यह मङ्गलमूति बन्दिनी नाम लेते ही सामने आ गई ॥८७॥ 

चन्यवृत्तिरिमां शश्‍वदात्मानुगमनेन गाम्‌ । 
विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमह्देसि ॥८८॥ 

सञ््ञोबिनी--बने भवं वन्यं कन्दमूलादिकं वृत्तिराहारो यस्य तथाभूतः सन्‌ । 
इभां गां शश्‍वत्सदा । आ प्रसादादविच्छेदेनेव्पथंः । आत्मनस्तव कर्तृ अनुगयनेना- 
नुसरणेन। अभ्यसने नानुष्ठातुरभ्यासेन विद्यामिव । प्रसादयितुं प्रसन्नां कर्तुमईसि ॥ 

अन्वयः--वन्यदृत्तिः, 'सन्‌', इमाम्‌ गाम्‌, शश्वत्‌, आत्मानुगसनेन, अभ्यसने, 
वियम्‌, इव, प्रसादयितुम्‌, अहंसि । 

वाथ्य०--वन्यवृत्तिना 'सता' इयम्‌ गौः प्रसादयितुम्‌ अह्यंते । 

ब्यार्या--वने = अरण्ये, भवम्‌, वन्यम्‌, कन्द्मूलादिकमित्यथंः, वृत्तिः = 
भोजनम्‌ यस्यासौ वन्यवृत्तिः, “सन्‌” इमाम्‌ = पुरोवतिनीस्‌, गाम्‌ = धेनुम्‌ नन्दि- 
नीम्‌, शस्वत्‌ = निरन्तरम्‌, आरमनः = स्वस्य अनुगमनम्‌ = पश्चाद्यानम्‌, इति 
आह्मानुगमनम्‌ तेन आत्मानुगमनेन, अभ्यसनेन = अभ्यासेन, अनुष्ठातुरिति शेषः, 
विद्याम्‌ = सत्रम्‌, इव यथा, प्रसादयितुम्‌ == प्रसन्ना कर्तुम्‌+ अहूंसि = योग्यो 
भवसि । 

समा ०-~-वते भवम्‌ वन्यम्‌, वन्यम्‌ बृत्ति: यस्यासौ वन्यवृत्तिः। आश्मनः 
अनुगमनम्‌ आत्मानुगमनम्‌ तेन आत्मानुगमनेन । 

अभि०--यथाऽम्यासेन विद्या प्रसन्ना सती हृदयं गता भवति तथैव स्वमपि 
वसकन्दमूलादिभिरेव आहार विषायास्या अनुतरगेनेमां यावन्मनो रथसिद्धि्मंवति 
तावरप्रस्रादय । 

हिग्दो--जेसे कि अभ्यास के द्वारा विद्या प्रसन्न हो जाती हे उसी प्रकार हे 
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राजन्‌, तुम भो निरन्तर इस गाय का अनुसरण कन्द, मूल, फल खाकर करते 
हुए इसे प्रसन्न करो ॥८८॥ 
ग्रोरनुस रणप्रका रमाह-- 
अस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः । 
निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः ॥८८॥ 
सञ्जीबिनो--अस्थां नन्दिन्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः प्रयाहि । 'समवप्र- 
विभ्यः स्थः’ इत्यात्मनेपदम्‌ । स्थितायां निवृत्तगतिकायां स्थितिमाचरेः स्थिति 
कुरु । तिष्ठेत्यथंः । मिषण्णायामुपविष्टायां निषीदोपविश । विध्यर्थे लोद्‌ । पीता- 
म्भसि सत्यामपः पिबेः पिब ॥८६॥ 
अन्ययः-- अस्याम्‌, प्रस्थितायाम्‌, प्रतिष्ठेयाः स्यितायाम्‌, स्थितिम्‌, आचरेः, 
निषण्णायाम्‌, निषीद, पीताम्भसि, अपः, पिबे: । 
बाच्य-- वया' प्रतिष्ठीयेत, स्थितिः आचर्येत, निषद्यताम्‌, आपः पीयेरन्‌। 
व्याख्या -अस्याम्‌ = एतस्यां नन्दिन्याम्‌, प्रस्थितायाम्‌ = प्रचलितायाम्‌, 
“सत्याम्‌' 'त्वम्‌' प्रतिष्ठेवाः = प्रस्थानं कुक, स्यितायाम्‌ = गमनान्निवुत्तायाम्‌, 
“सत्याम्‌? स्थितिम्‌ = गमनान्निवृत्तिम्‌, आचरे: = कुर्याः, तिष्ठेत्ययं, निषण्णा- 
याम्‌ उपविष्टायाम्‌, सित्याम्‌' निषीद= उपविश, पीतम्‌ = पानविषयी कृतम्‌, 
अम्भः = जलम्‌, यया सा पीताम्भाः, तस्याम्‌ पीताम्भसि, 'सत्वाम्‌',अपः = जावि 
पिब == पासं कुछ । 
समा०--पीतर्‌ अम्भः यया सा पीताम्भाः, तस्याम्‌ पीताम्भसि। 
अभि०-~यदेयं प्रचलति तदा त्वमपि प्रचळ, यदा च तिष्ठति तदा तिष्ठ, 
एवं यदा निषीदति तदा निषीद तथा यदा जलं पिबठि तदेव त्वमपि जलं पिबेति 
छायावदेनामनुसर ॥ 
हिन्दी--हे राजन्‌, जब यह चले तब चलना, जब खड़ी हो तो जड़े द्वोना, 
जब बैठे तो बेठना, जब जल पी चुके तब जर पीना, इस प्रकार छाया के अनुसार 
इसका अनुसरण करना ॥८९॥ 
बधूर्भक्तिमती चैनामचितामा तपोवनात्‌ । 
प्रयतता प्रातरन्वेतु सायं अत्युद्वजेदपि ॥९०॥। 
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सञ्जीविंनो--वधूर्जाया च भक्तिमती प्रयता सती गन्धादिभिरचितामेना 
याँ प्रातरा तपोवनात्‌ । आङ मर्यादायाम्‌ । परदक्षयं चेतत्‌ । अन्देत्वनुगच्छतु ॥ 
सायमपि प्रत्युदरुजत प्रत्युद्गच्छेत्‌ । विध्यर्थ लिङ ॥६०।। 

अन्वयः--वघूः, भक्तिमती, प्रयता, च, सतो' अच्ताम्‌, एनाम्‌, प्रातः, आ, 
तपोषमात्‌, अन्वेतु, सायम्‌, अपि, प्रत्युदवजेत । 

वाच्य ०--वध्वा, भक्तिमत्या, प्रयतया, 'सत्या', अचिता, एवा, प्रातः, अन्वी- 
यताम्‌, प्रत्यू द्व्रज्येत । 

व्यास्या-- वघूः == स्नुषा, भक्तिः == श्रद्धा अस्ति अस्याः इति भक्तिमती, 
प्रयता == पवित्रा, च = अपि अचिताम्‌ = पूजिताम्‌, एनाम्‌ = नन्दिनीम्‌, प्रातः = 
प्रातःकाले, आ तपोवनात = तपोवनपर्यन्तम्‌, अन्वेतु = अनुगच्छतु, साधम्‌ = 
सन्ध्यासमये, अपि = तथा, प्रत्युद्व्रजेत्‌ = प्रत्युद्गच्छत्‌ । 

समा०--“भक्ति) अस्ति अस्याः इति भक्तिमही 1 

अभि०--स्नृषा सुदक्षिणाऽपि पवित्रा सती भक्त्यैनां संपूज्य प्रातस्तपोवच- 
सीमापर्यन्तमनुगच्छतु, सायं चास्या आगमनसमये तपोवनसीमायां रिथता स्वागत- 
पूवेकमेवामाश्रममानयतु ३ 

हिम्दो--वधू सुदक्षिणा मी पवित्र होकर मवितपूर्वक इसकी पूजा करके 
प्रतिदिन प्रातःकाल तपोवव की सीमा तक इसे पहुंचाने जाये तथा सायंकाल के 
समय भी तपोदन की सीमापर पहुंचकर इसे स्वागत-पूवक आश्रम में लाये ॥९०॥ 

इत्यात्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव ! 
अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव घुरि पुत्रिणाम्‌ ॥6१॥ 

सड्जीविनी--इत्यनेन प्रकारेण त्वमा प्रसादात्मसादपर्यन्तम्‌ 1 “माड मर्यादा- 
भिविध्यो1,? इत्यत्र वंभाषिकत्वादसमासत्वम्‌ । अस्या धेनोः परिचर्यापरः शुभ्रूवा- 
परो भव । ते तवाविघ्नं विध्नस्याभावोऽम्तु । ‘अव्यर्थ विभकित-* इत्यादिनार्या- 
भावेऽव्ययीमावः । पितेव पुत्रिणां सरपुत्रवताम्‌ ६ प्रशंसायामिनिभ्रत्ययः । धुयंग्रे 
स्पेयास्तिष्ठः ॥ आशीर लिङ! “एछिङि' इस्पाका रस्येकारादेशः ॥ त्वत्सदृशो 
भवत्पु्ोऽस्तिवति भावः ॥९१॥ 

भस्वप:--इति, त्वम्‌, आप्रसादात्‌, अस्याः, परिधर्यापरः, भव, ते, अविध्नम्‌ 
अस्तु, पिता, इव, पुजिणाभ्‌, घुरि, स्येयाः ! 


ष रघुवंशमहाकाव्ये 

बाच्य०--त्वया, परिचर्यापरेण, शूयताम्‌, अविघ्नेन, भूयताम्‌, पितः, इव, 
स्थीयताम्‌ 1 

ध्याख्या--इति = इत्वम्‌, तवम्‌ = दिलीपः, प्रसादम्‌ = प्रसन्नताम्‌, अभि- 
व्याप्य, इति आश्रसादम्‌, वरप्रदामपर्येन्तमित्य्थः, अस्याः == एतस्याः, वन्दिन्या:, 
परिचर्यायाम्‌ = युश्ूषायाम्‌, परः = संलग्नः, इति परिचर्यापरः भवः = भवेः, 
ते= तब, दिलीपस्य, विघ्नाचाम्‌ = प्रतिबन्धानाम्‌, अभावः, अविघ्नम्‌, अस्तु = 
भवतु, पिता = जनक, इव न्न यथा, पुत्राः = सुताः एषां सन्ति इति पुन्निणः, 
तेषाभ्‌ पुत्रिणाम्‌, घुरि न अग्ने, स्थेयाः = तिष्ठे; । 

समा ०--प्रसादम्‌ अभिव्याप्य आप्रसादम्‌ । परिचर्यायाम्‌ परः परिचर्यापरः । 
विघ्नानाम्‌, अभावः अविघ्नम्‌, प्रशस्ताः पुत्रा: सन्ति एषामिति पुत्रिणः, तेषाम्‌ 
पुत्रिणाम्‌ । 

अभि०--मयोक्तेन विधिना त्वमस्याः प्रसादपर्यन्त सेवां कुरु । ते विघ्ना 
नश्यन्तु । तव पितेव शोभनवुत्रवतां स्व श्रेप्ठो भवेः । 

हिस्बी- मेरी बतळाई विधि के अनुसार प्रसन्न द्वीने तक तुम इसकी सेवा 
करो । तुम्हारे विघ्न नष्ट हों। अपने मिता के समाव तुम भी पुत्रबालो में 
श्रेष्ठ होओो ॥६१॥ 

तथेति श्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः । 
आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥€२॥ 

सठ्यीबिनी--देशकालज्ञः । देशोऽग्निसंनिधिः, कालोःग्विहोत्रावसानसमयः ॥ 
विष्षिष्टदेशकालोत्पन्नमार्ष ज्ञानमव्याहतमिति जानन्‌ । अत एव प्रीतिमाञ्चि- 
ष्यो$न्तेवासी राजा सपरिग्रहः सपत्नीकः । 'पत्नीपरिजनादानमूलशापा: परिग्रहाः? 
इत्यमरः । आनती विनयनञ्जरः-सन्‌ । शासितुर्गुरोरादेश्चमाज्ञां तथेति प्रतिजग्राह 
स्वीचकार ॥९२॥ 

अन्वयः--देसकाअजञः, प्रीतिमान्‌, दिच्य:, सपरिग्रहः, आनतः, 'सन्‌', झासितुः 
आवेक्षम्‌, तथा, इति, प्रतिजग्राह । 

बाभ्य० -- देशकालज्ञेन, प्रीतिमता, सिष्येण, सपरिग्रहेण, द्वानतेन, 'सता', 
आदेशः, प्रतिजगृहे । 

स्याश्या - देशः = अग्तिसन्निषिइच, काळ; = अर्निद्दोत्रावसादसमयऽच, देश- 


प्रषमः सर्गः यै 


काळी, तौ जानाति >-वैत्ति इति देशकालज्ञ:, “अतएव' प्रीतिः मन हषः अस्य 
अस्ति इति प्रीतिमान्‌, शासितुम्‌ = अनुशासन कर्तुम्‌, योग्य; शिष्य: बन्तेवासी, 
इत्यर्थः, परिग्रहेण == भायेया सह वतंठे इति सपरिग्रहः । आनतः अतिनम्न; सन्‌! 
शासितुः = शासनकर्तुः गुरोवंसिष्ठस्येत्यर्थः, आदेशम्‌ == आशाम्‌, तथा = तेनैव 
प्रकारेण, 'अस्तु' इति = इत्यम्‌, प्रतिजग्र।ह = स्वीचकार । 

समा०--देशदच कालइच देशकालो, देशकालौ जानाति इति देशकालज्ञः, 
प्रीति: अस्य अस्ति इति प्रीतिमान्‌, शासितुम्‌ योग्यः शिष्यः, परिग्रहेण सह वतते 
इति सपरिग्रहः । 

अभि०--देशकालवित्सभार्यो दिलीपः प्रसन्न: इन्‌, गुरोवंसिष्ठस्याशां विन- 
यावनतो भूत्वा जग्राह । 

हिन्दी--देश तथा काल के मर्मज्ञ राजा दिलीप ने प्रसन्न होकर सुदक्षिणा 
सहित बड़ी नश्रतापूर्वक गुदवसिष्ठ के आदेश को स्वीकार किया ॥६२॥ 

अथ प्रदोषे दोषज्ञः स वेशाय बिशांपतिम्‌ । 
सूनुः सूनुतबाक्खष्टुर्विससजोजितश्रियम्‌ ॥९३॥ 

सङ्जीविनी--अथ प्रदोषे रात्रौ दोषज्ञो विद्वान्‌ । 'विद्वाम्विपश्चिद्दोषज्ञः' 
इत्यमरः । सूनृतवाक्सश्यत्रियवाक्‌ । "प्रियं सत्यं च सूनुतम्‌” इति हलायुघः । सष्टूः 
यूनुब्रह्मपत्रो मुनिः । अनेन प्रकृतकार्यविर्वाहकत्वं सूचयति । ऊजितश्चियं विश्ञां- 
पति मनुजेइवरम्‌ । 'ढौ विशी वैइ्यमनुजो? इत्यमरः । संवेशाय निद्राये । “स्यासिद्रा 
दायनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि’ इत्यमरः । विससर्जाज्ञापयामास ॥९३॥ 

अन्वयः---अथ, प्रदोष, दोवः, सुनृतवाक्‌ खष्टुः, सूनुः, ऊजितशियम्‌, विशाम्‌, 
पतिम्‌, संबेशाय, विससर्ज : 

बार्य०---दोषशेन, सुनुतवाधा, ष्टुः सूनुना, ऊजितश्री:, विशांपतिः, संवे- 
शाय, विससुजे । 

ब्याक््या--अथ == अनन्तरम्‌, प्रदो ` = रात्रो, दोषान्‌ = अवगुणान्‌ जानाति 
वेत्ति इति दोषशः, विद्वान्‌, इत्यर्थ:, "विद्वाम्विपदिचद्दोवशः' इध्यमरः, सूनुता == 
प्रिया सत्या च, “प्रियं सत्यं च सूनृतम्‌” इत्यमरः, वाक्‌ == वाणी यस्य असो, सूनृत- 
वाक्‌, सृजति = सृष्टि करोति, इति स्रष्टा मनब्रह्मा तस्म स्रष्टुः सूनुः न पुत्रः, 
बसिष्ठ इत्यर्थः, ऊजिता = अघिका श्री: = शोभा, यस्य असौ ऊर्जितश्री:, तम्‌ , 


९० रघुवंशमहाकाव्पे 
अजितश्चियम्‌, विशाम्‌ = मनुजानाम्‌, पतिम्‌ --स्बामिनम्‌, राजानं दिलीपमू, 
संवेशाय = स्वापाय, विससर्ज = आज्ञापयामास । 

समा०--दोषान्‌ जानाति इति दोषज्ञः सूनुता वाक्‌ यस्य सः सूनृठवाक्‌, सृजति 
इति स्टा तस्य लष्टु:। ऊजिता श्रीः यस्य सः ऊजितश्री:, तम्‌ ऊजितश्रियम्‌ । 

अभि०--अनन्तरं च रात्री सत्यप्रियवचनो वसिष्ठः सम्पत्तिसम्पन्ने राजानं 
निद्रायं माज्ञापितवान्‌ । 

हिन्दो--तब रात्रि के समय सत्यप्रियमाषी वसिष्ठने लक्ष्मीसंपन्न राजा दिलीप 
को सोने के लिये आज्ञा दी ॥९३॥ 

सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनि; । 
कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ॥९४॥ 

सy्जीविनी--कल्पविद्वेतशयोगाभिज्ञो मुनिः तपःसिद्धो सत्यामवि । तपसँव 
राजयोग्याहा रसंपादनसामथ्ये सत्यपीत्यर्थः ॥ नियमापेक्षया तदाप्रभृत्येव ब्रतचर्या- 
क्षया । अस्य राज्ञो दन्यामेव । संविधीयतेऽनयेति संवियाम्‌ कुशादिशयनसाम- 
प्रीम्‌ । “मतइचोपसर्गे' इति कप्रत्ययः । 'अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌’ इति 
कर्माद्यथंत्वम्‌ । कल्पयामास संपादयामास ॥६४।। 

अन्वयः--कल्पवित्‌, मुनिः, तपःसिद्धो, सत्याम्‌, अपि, नियभायेक्षवा, अस्य, 
बन्याम्‌, एव, संविधाम्‌, कल्पयामास । 

षाच्य० _ कल्पविदा, मुनिना, बन्या, एव, सं विधा, चक्लुपे। 

व्याख्या - कल्पम्‌ -ब्रतश्रयोगम्‌, वेत्ति > जानाति इति कल्पवित्‌, मुनिः न्ः 
वेदशास्त्राथंतत्त्ववित्‌, वसिष्ठः, तपसः = तपश्चर्यायाः, सिद्धिः--निष्पत्ति: इति 
तपःसिदिः तस्याम्‌ तपःसिद्धो, सत्याम्‌ विद्यमानायाम्‌ अपि नियमस्य == ग्रता चर- 
णस्य अपेक्षा == तद्दृष्ट्या विचारणम्‌ इति नियमापेक्षा तयः नियमापेक्षया अस्य = 
दिलीपस्य, वने न अरण्ये भवा बन्या ताम्‌ वन्याम्‌ एव, संविधाम्‌ = कुथास्तरण- 
सामग्रीम्‌, कल्पामास = रचयामास । 

समा०--कल्पम्‌ वेत्ति इति कल्पवित्‌, तपसः सिद्विः तपःसिद्धिः, तस्याम्‌ 
ठपःसिद्धो । नियमस्य अपेक्षा तया नियमापेक्षया । वने भवा वन्या ताम्‌ वन्याम्‌ । 

झभि०--द्तप्रयोयविदा मुनिना वसिष्ठेन तपासिद्धणा राजोचितशय्यासं- 


[इचम: सर्गः &? 


पादनस्य सामर्थ्ये सत्यपि नन्दिनोशुश्रूषारूपद्रतकारणेन कुशादिभिरेव दिलीपस्य 
शय्या संपादिता । 

हिन्दी--ब्रत प्रयोग मे कुशल मुनि वसिष्ठ ने तप की सिद्धि से राजाओं 
के योग्य शय्या तैयार कर देने की सामथ्यं होने पर भी दिलीप के लिये नन्दिनी- 
सेवा रूप ब्रत का ध्यान रखते हुए कुशाओं के बिछौने का ही प्रबन्ध किया ॥९४।। 

निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्शेशाला- 
मध्यास्य भ्रयतपरिग्रह द्वितीयः । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां 
संविष्टः कुशशयने निशां निनाय ९५ 

सञ्जोबिनी--स राजा कुलपतिना मुनिकुलेश्‍्वरेण वसिष्ठेन निर्दिष्टां पर्णे- 
शालामध्यास्याधिष्ठाय तस्यामघिष्ठानं कृत्वेत्यर्थः । 'अधिशीङ' इत्यादिभा- 
घारस्य कर्मत्वम्‌ । कर्भेणि द्वितीया । प्रयतो नियतः परिग्रहः पत्नी द्वितीयो 
यस्येति स तथोक्तः । कुशानां शयने संविष्टः सुप्तः सन्‌ ! तस्थ वशिष्ठस्य 
शिष्याणामध्ययनेमापररात्रे बेदपाठेन निवेदितमवसानं यस्यास्तां निश्षां निनाय 
गमयामास ॥ अपररात्रेऽध्ययने मनुः-'निशान्ते न परिश्रान्तो ब्रह्माघीत्य पुनः 
स्वपेत्‌’ इति गौतमइच। प्रहविणीवुत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌--ञ्रौ आ गस्त्रिदशयतिः 
प्रहषिणीयम्‌ ॥॥ 

अम्वय:-प्रएतपरिग्रहद्रितीयः, सः, कुरूपतिना, निदिष्टाम्‌, प्णक्षालाम्‌, 
अध्यास्य, कुदादायने, संविष्टः, 'सन्‌' तच्छिष्याघ्ययमतिवोदतावसानाम्‌ निशाम्‌, 
निनाय । 

ब्ाइय०~-प्रयतपरिग्रहद्वितीयेन तेन संविष्टेन तच्छिष्याध्ययननिवेदिदा- 
वसाना निशा निम्ये । 

व्यास्या--प्रयत: = पवित्रः, परिग्रहः = मार्या एव द्वितीयः = अपरः, सहाः 
यक इत्यर्थः यस्य सः, प्रयतपरिग्रहृद्वितीयः, सः = दिलीपः, कुलस्य = मुनिसमू- 
हस्य पति: = स्वामी, कुलपतिः, तेव कुलपतिना, मूनिकुळेदवरेणेत्यथंः, निदिष्टाम्‌ 
= विज्ञापिताम्‌,पर्णाचाम्‌ = फ्त्र।णाम्‌ शाला = भवनम्‌ पणंशालाताम्‌ पर्णशालाम्‌, 
अध्यास्य = अधिष्ठाय, कुशानाम्‌ = कुथानाम्‌, दायनम्‌ = शय्या, कुशशयनम्‌, 
तस्मिन्‌, कुदाशयनें, संविष्टः = सुप्तः, सनू! तस्प = वशिष्ठस्य, चिष्या। = छाना 


९२ र्थृवंशमहा काव्ये 


तच्छिष्या।,तन्छिष्याणाम्‌,अध्ययनम्‌ = पठनम्‌, वेदपाठ इत्यर्थः, तच्छिष्याध्ययनम्‌, 
तच्छिष्याऽ्ययनेन, निवेदितम्‌ = सूचितम्‌, अवसानम्‌ न्न समाप्तिः यस्या; सा 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसाना, तां तथोक्ताम्‌, निशाम्‌ = रात्रिम्‌ विनाय = 
अनेषीत्‌ । 

समा०--प्रवतः परिग्रहः यस्य सः प्रयतपरिग्रहः। कुलस्य पतिः कुलपतिः 
तेन कुलूपतिमा । पर्णानाम्‌ शाला पर्णशाला, ताम्‌ पर्णशालाम्‌ । कुशानाम्‌ शय- 
नम्‌ कुशशयनम्‌ तस्मिन्‌ कुरादायने। तस्य शिष्याः तच्छिष्याः, तच्छिष्याणाम्‌ 
अध्ययनम्‌ तच्छिष्याध्ययनम्‌, तच्छिष्याध्ययनेन निदितम्‌ अवसामम्‌ यस्याः सा 
तश्किष्याध्ययननिवेदितावसाना, ताम्‌ तच्छिव्याध्ययननिवेदितावसानाम्‌ । 

अभि०--राजा दिलीपः सुदक्षिणया सहृ कुलपतिना वसिष्ठेन सूचितां 
पर्णकुटी प्रविश्य कुशास्तरणे सुप्तवान्‌ । तच्छिष्यैः कतेन बेदघोषेण च रात्रि- 
गंतेति विज्ञाय प्रबुद्धः । 

* हिन्दौ--राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ कुलपति वसिष्ठ जी से बताई 
हुई पर्णकुटी में कुशासन पर सोये तथा उनके शि्यों द्वारा किये गये षेदघोष 
से यह जान कर कि रात बीत गई हू, जाग गये ॥ ९५ ॥ 

इति श्रीशांकरिधारादत्तशास्त्रिसिश्नविरचितायां 'छात्रोपयोगिनी ' व्या्यायां 

रघुवंशे महाकाव्ये वसिष्ठाश्रमाभिगमनोनाम प्रथ मः सगं: । 


महाकविकालिदास कृत 


श्री रघुवंश महाकाव्य 
द्वितोय सगं 


द्वितीय सगं का कथासार 


प्रातःकाल उठकर सुदक्षिया के नन्दिनी की पूना करने और नछटे के दूध पो छेने पर राजा 
दिळीप ने महि बशिष्ठ जी को पेनु को वन में चराने के लिए छोड दिया । 

अपनी परनो तथा सेवकों को छौराकर छत्र चामरादि राञ्य-विद्ठो को छोड़कर अकेछे हो गौ की 
हेवा करने में तत्पर हो गये । 

स्रादयुक्त हरे-हरे घासो का ग्रात देकर शीतछ जछ पिछाकर और नन्दिनी के पोछे-पोळे छापा 
की तरह रहकर सेदा करने लगे । सेवा में शीन राजा के वन में अवेश करते हौ जंगछ के समी 
इपद्रेव शान्त हो गये । 

सुम्दर हरे हरे बनो को देखते हुए अपनी मस्त चाठ से नन्दिनो तथा राजा तपोवन के मागं को 
इशोमित करते थे। शाम को गौ के पौछे-पीछे रान! चछठे ये और सामने से सुदक्षिया पूजा के छिए 
आती यो तो बोच में कपिला घेनु संध्या को तरह दौखती यो । शाम को ग की पूजा करने के 
बश्चात्‌ सपत्नीक गुरुजी की बन्दना कर संध्या वंदन से निदृत्त हो राजा पुनः रात्रि में पेनु के पास 
में दी शन करते ये । इस प्रकार सेव! करते-करते २१ दिन बीतने पर २२ वें दिन राजा की परीक्षा 
छेने के लिए नन्दिनी द्विभारूय की गुफा में घुक्त गई । 

इधर राजा पेत को छटा देखने में तल्छोन ये । श्तने हो में गौ की चिल्छाहट सुनकर देखते हैं 
कि एक सिह बेनु की पोठ पर देठ उसे फाड़ने में लगा है। अति क्रद होकर राजा ने सिंह को मार 
डालने को इच्छा से एक बाण तरकश से निकाछने के छिए हाथ को पोछे किया ! किन्तु वह दाग 
तरकश में ही चिपक गया ओर हाव के बेंच जाने से अपने स्यथ क्रोष में जलठे दुर एवं आश्चयं में 
पढे हुए राआ से सिंह कहने रगा कि--- 


है राजन्‌ ! तुम व्यर्थं परिश्रम मत करो, इस देवदारु की रक्षा करने के लिए शिव जी ने मझे 
यहाँ रक्खा है ओर नो जीव यहाँ आता है वढो मेरा भोजन है । अतः तुमने गुरुमक्ति दिवा दो है, 
तुम लज्जा को त्यागकर छौट नाओ। 

यदद सुनकर राजा ने सिंह से भाय॑ना की कि वह भगवान्‌ शिव मेरे मो पूज्य हैं और गुरु के बन 
को मी रक्षा अवश्य करनी है । अतः इसके बदळे में तुम मुझे खा लो भौर इस पेतु को छोड़ दो। 
इस प्रकार तुम्दारों मूख मौ मिट जायग्रो और गुरु के धन को रक्षा मो हो जायगो । तुम मुझपर 
कृपा करो। 

लिह के बहुत समझ!ने पर मो जब राजा नों माने तो सिंह ने राजा को गौ के बदके खाना 
स्व्रीकार कर लिया । राजा ने सिंह के सामने अपने शरोर को मांसरिण्ड की तरह छोढ़ दिया । शवने 


[+] 

ही में सिंह गावब हो गबा और स्वगे से राजा के उपर पुष्पदृष्टि होने शगी । राआ ने देखा सामये 
अन्दिनी छरी है, सिंह नहों है । 

बे ने राजा से कहा, दे पुत्र ! मैंने माया का सिंह बनाकर तुम्हारी परोक्षा छी है । वर मानो 
ओर मेरा दूब दोने में दुह्र पीओ। 

दब राजा ने बंश को चछानेवाळा एक यशास्वो पुव माँगा भौर कहा कि माता ! दूध को तो मैं 
बड़े के पी छेने पर गुरुजी की आशा भ्रा करके ही पीना चाहता हूँ । वह मुन नन्दिनो जोर 
असन्न दुई और दोनों आमम में छौर आये । 


युर बदिष्ठ नी मो सब आनकर मसन्न हुए । राजा को दूष पीने कौ आशा दी और मात:काछ 
स्वस्तिवाचनपूवक राना को बिदा किया । राजा और रानी रब में बैठकर अयोध्या आये और रानो 
शुदकिया ने आठों शोकपाछों के भंकायुफ् गमं को बारय किया । 


—:0— 
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अथ प्रजानामधिपः प्रमाते ज्ञायाप्रतिग्राहितगन्धमाश्याम्‌ । 
चनाय पीतप्रतिबद्धवस्सां यशोधनो घेनुझ्ृपेसुंमोच ॥ १ ॥ 

सञ्गीदिनी--अथ निशानयनानन्तरं यशोधनः मजानामधिपः भजेश्वरः प्रमाते पातःकाळे नायया 
बुदज्ञियया अ्रतिग्राहयित्र्या प्रतिग्राहिते स्वौकारिते गन्धमाल्ये यबा सा जायाप्रतिप्रादितगन्धमाल्या ताँ 
तथोक्ताम्‌ । पीतं पानमस्याश्तीति पोतः पीतत्रानिरययेः । “अशे आदिभ्बोऽच” इत्यच्प्रत्ययः । "पोताः 
गावो भुक्ता ब्राक्षथा:' इति महामाष्ये दर्शनात्‌ । पीतः पविबद्धो वत्तो वस्यास्तामूवेेसिष्ठस्य घेलुं 
दनाय वनं प्रति गन्तुम्‌ । “क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः” ह्यनेन चतुर्षो । सुमोच मुक्तबानू । 
जायापदसामर्थ्यात्तुदक्षिप्पाया: पुत्र जननयोग्यस्वभनुसंघेयस्‌ । यथाहि अतिः-“पतिनाया प्रविशति गमो 
मूशवेद् मातरम्‌ । तस्यां पुननंवो मूर्वा दशमे मासि जायते । तज्जाबा नाया मवति यदश्यां जवते 
पुनः ॥? इति । यशोधन इत्यनेन पुत्रवत्ताकोतिछोमाद्रजानहें गोरक्षथे प्रतत इति गम्यते । अस्मिन 
बृत्तमुपजातिः--“'अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजौ पादौ यदीयाबुप जातवस्ता:”” इतिं ॥ १ ॥ 

विश्वेश्वरं सम्प्रणम्य, विद्यावियोतकारणम्‌ । 
धारादत्तेन करियते व्याख्यया छात्रोपयोगिनी ॥ १॥ 

अन्वयः--अय, यश्ोषनः, मजानाम्‌ , अधिपः, ममाठे, जायाप्रतिप्राह्िगन्धपाल्याम्‌, पोत- 
अठिबद्धबरसा, ऋषे:, घेनुम्‌ , वनाय, सुभोच । 

चाच्य०--प्रजानामधिपेन आपेषेनुमुमुचे । 

ब्याख्या--अथ = रात्रिन्परयवानन्तरम्‌ , यशः=कीिरेव, षनं=्वित्तं यस्य स॒ यशोधनः, 
प्रकरण जायन्ते इति प्रजास्वासाम्‌ प्रजाना = जनानाम्‌ , अविषः स्वामी, ्रकषंथ माति बस्तु 
यहिमिन्निति पमातन्वस्मिन्‌ , प्रमादे = प्रातःकाछे, गन्धश्च माल्यञ्च गन्धमाल्वे, जायवा = मुदक्षिपया, 
अतिमादिते = स्वी रिते गन्धमाल्ये त्रकचन्दने यया सा तां तथोक्ताम्‌ , आदो पीतः = पोतवान्‌ + 
पक्षात्‌ प्रतिबद्ध: न्य नियन्त्रित, वत्सः न= शेकर्करियंस्थाः सा तां तथोक्ताम्‌ “शकर्करिस्तु वर्स: स्याद्‌? 
इत्ममर:, ऋषेः = वशिष्टस्य, चेतुं = नन्दिनीम्‌ , वनाय = वनं गन्तुं, सुमो च = मुक्तताम्‌ । 

समाक्षः--यश एत धनं यस्य लः यशोधनः । प्रकर्षेण जायन्ते इति पजाः। अधि अधिकं पातीति 
अधिपः, गन्धश्च माल्यं च गन्तरमाल्ये, जायया प्रतिग्नाद्विते गन्बमाल्ये यया सा जावाप्रतिम्राद्वितगन्धः 
माल्याम्‌ । ( अत्र नग्दिन्याः प्रयोजकङतृश्वं सुदक्षिषायाश्च प्रयोजपकतुंत्वं विवक्षितमिति “मतिमाहितः 
ह्यत्र णिच्‌ कलः, धकुते नन्दिन्यां यो ज कङुतृत्वं तूथ्योमतस्याय गन्धमाल्यस्वीकरणमात्रेयापि निवंद्धति 
हत्यववातञ्वम्‌ } पीतं पानम्‌ अस्टास्तीति रोतः, ( दुग्बपानकतुंबर्सस्व विशेजयम्‌ | ) पोतः ( पश्चात्‌} 
अतिव: वरतः वश्याः सा पोतप्रतिबड्यत्ता, तां पोतपतिब&वत्लाम्‌ । चीक्ठे { पावरे ) गत्तैरिति 
षेनुः, ताँ घेनुम । 


६ रघुवंशमहाकाब्ये 


असि०--प्माते राना दिलीप: तुदक्षिप्प्या कुतपूर्जा पोतब्ट्साँ वशिष्ठस्थ घेत्तुं वने बिचरितृ 
मुक्तवान्‌ । 

डिन्ढी--राह बीत जाने पर प्रातःकाल, प्रजा का पाकन करने वाहे यक्ष को हौ घन माननेवाहे 
राजा दिळोप ने, महारानी सुदक्षिष्प ने चन्दन तथा पुष्पमाला से जिसकी अर्चना की है और दूष 
पी छेने के परचाद लिलका गछड़ा शोप दिय! गया है ऐको ऋषि वशिष्ठ को घेनु को वन में चराने के 
लिए खोल दिया ॥ १ ॥ 

तस्याः खुरम्यासपविज्नपांसुमपांसुलानां धुरि कोतनोया ¦ 
मार्ग मनुष्येइवरधमंपत्नो श्रुतेरिवार्थ स््तिरम्वगच्छत्‌ ॥ २ ॥ 

सञ्षीबिनी-गांसवो दोषा आसां सन्तोति पांसुझाः स्वैरिण्यः । 'स्वेरिणों पांसुळा' इत्यमरः) 
'सिध्मादिन्यश्च ” इति छच्मत्वयः । ळछपांडळानां पतिव्रतानां घुर्यग्रे कौत॑नीया परिगणनोया मनुभ्येश्‍वर* 
घर्मंपत्नी । सुरन्यासैः पवित्राः एज यस्य तम्‌ । *रेशुदंयो: खिर्या घुछि; पांधुर्ला न द्वयो रन 
शत्यमरः । तस्या घेनोमगिम्‌ ¦ स्मूतिमन्बादिवाक्यं भ्रुतेवंदवाक्यस्याथंममिघेयमिव । अन्त्रम*छृदनु* 
सतक्ती च) यथा स्मृतिः अतिष्णपमे3]ईमजुलरति तथा सापि गोखुरक्षुण्यमेव मा्गमनुससारेत्ययं: । 
बमेएत्मीत्यश्राश्वधासादिवत्तादर्ये पष्ठीफभाहः अकृतिविकारामाबात्‌ । पुछपयप्रवृत्तावप्यपाछुलाना- 
मिति बिरोधालब्वारो ध्वन्यते ॥ २ ॥ 

अस्वय:---अपांसुलाना, धुरि, कततंनी4!, मनुध्गेश्वरवमेदत्नी, खुरन्यासपवित्रपांछु, तस्याः, 
भाग॑म्‌ , भुते;, थम्‌ , स्मृतिः, ६व, भन्वगच्छत्‌ । 

ब्ाण्य०--मजु प्येश्‍वरघमंपत्न्या तर्याः मार्ग; अतेर थः म्मृत्या इव अन्डगम्यत । 

य्याख्या---पांसवो न दोषाः आसां सन्तीति पांसुछाः = रयेरिण्यः, 'स्वेरिषी पासुळ।? इत्यमरः। 
न पिला इति अपाझछास्तासामपांसुलानाम्‌ = पतिब्रतानाम्‌ , धुरि = शमे, कीत्तेनीया == मश्लनोया, 
मनुप्याण!म्‌ ईश्वरो मनुष्येश्वरस्तस्य धर्माये पत्नी = इति मनुप्येश्वर धर्मपत्नी > खुदक्षिणा, सुराषां= 
शफानः न्यासा: = निक्षेपाः खुरन्यासा: तैः पवित्रा; > पूताः पाँसब: धूछयो वस्य स तं खुरन्यापबितः 
पहम्‌ = शफर केपपरिपूरारनःबम्‌ , तस्याः = नन्दिन्थाः, मारम्‌ = पन्थानम्‌ , स्थतिः = मन्वादिः, 
युतेः=वेदस्य, अयंम्‌ः=अभिषेयम्‌ , इव = यथा, अन्वगच्छत्‌ = अन्बत्रजत्‌ । 

समा०--पॉशषवः ( दोषाः ) आस! सम्तोति पांटला:, न पालाः अपांखुला:, तासाम्‌ अपाह” 
साम्‌ । मनुव्याद्याम्‌ ईश्वरः, मनुध्येद्तर:, धमंस्थ पटनी धमंपत्मो, मनुष्येश्वरस्य धर्मपत्नी मनुष्ये र” 
भर्मपत्नो । खुराणा न्यासाः खुरन्यासाः खुरन्यासैः पवित्राः पांसवः { धूळयः ) यस्व सः ख़ुज्बात- 
पबित्रपांबु: ते खुरन्यापवित्रपाुम्‌ । 

अभि०--पतिब्रठानामग्रगण्या दक्षिणा यथा, स्मृतयः श्रुतिमनुसरन्ति तथैव नम्दिन)१द निक्षेपण 
पवित्रं मगंमनुसतबतो । 

हिन्दो--पत्तित्रतात्रो में प्रथम, राजा दिलीप की पत्नी सदक्षिणा ने नन्दिनी के खुर के रखने से 
पवित्र धूलि वाहे माग का उती मकर अनुसरण किया, निस प्रकार मन्वादि स्थृतियों वेदाय का 
अनुसरण करती हैं ॥ २॥ 


हितीयः सर्मः ® 


निवत्ये राजा दयितां द्याुस्तां सौरभेयीं सुरमिर्यश्षोमिः । 
पयोधरीूतचतुःसमुत्रां जुगोप गोरूपघरामिषोर्वीस्‌ ॥ ३ ॥ 


सञ्जीविनो--दयालुः कावणिकः 'स्याइयाशुः कारुणिकः? इत्यमरः । “स्पृहिगृद्दि” इत्यादिना- 
शुष्पत्ययः । यशोभिः दुरमिमंनोधः । सुरमिः स्यान्मनोशेऽपि? ति विश्वः । राना तां दयितां निवत्ये 
सोरभेयी कामघेनुसुतां नन्दिनीम्‌। घरन्वीति धराः । पचाद्यच्‌ । पयरत्तां धराः एयोधराः स्तना: | 
'खोस्तनाग्दौ पवोषरौ' इत्यमरः । अपयोषराः पयोधराः संपथमानाः एयोषरीमूता; । भमृततद्भावे च्चिः। 
“कुगतिपादयः” इति समासः । पयोषरीभूवाश्वत्वार; समुद्रा यस्यास्ताम्‌ । *'अनेकमन्यपदार्थ'? इत्यनेक- 
पदा!यंग्रदणसामर्य्यांद जिपदो बढुब्रोहिः ( गोरूपधरासुवीमिव जुगोप ररक्ष । भूरझ्षणमयत्नेनेव ररक्षेति 
भानः । घेनुपद्षे पयसा दुरषेनाषरोमूताश्च त्वारः समुद्रा यस्याः सा तथोऊाम्‌ । दुग्पतिररक्षतसाभरा- 
मित्यर्थः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--दयाश्‌ः, यक्षोमि: सुरमिः, राजा, दयितां, ता, निवतये, सौर भेयीम्‌ , पयोषरीमूतचतुः+ 
समुद्रास्‌ , गोरूपभराम्‌ , उवाँम्‌ , शव, जुगोप । 

बाच्य०--दयालुना राश्ञा सौरमेवी गोरूपधरा उदी इव जुगुपे । 

ब्याङ्या--दया अस्यास्तीति दयालुः = कारुणिकः, 'स्याइयालुः कारुणिकः? इत्यमरः । यशोमिः = 
कीतिमिः, दुरमिः = मनोजः, “सुरमिः स्यान्मनःशेऽपीति विश्वः? राजा = दिलीपः, दयितां नपर, 
तां =युदक्षिणाम्‌ , निवत्ये = परावत्ये, सुरमेरपत्यं खी सोरमेयी ताम्‌ सौरमेयोम्‌ = नन्दिनीम्‌ । 
चरन्तीति षराः पयसा धराः पयोधराः = स्वनाः, न पयोधरा अपयोषर!ः अपयोषराः पयोधराः सम्पथ- 
मानाः इति पयोधरीमूताःस्ठनोभूताः, चरवारः = चतुःतंख्यक!ः, समुद्राः = सागराः, यस्याः सा ताँ 
तथोक्ताम्‌ । घेनुपक्षे पयसा = दुग्वेन, अधरी भूताः = तिरस्कुश!, चत्वार: समुद्रा यया सा ताँ तयोक्ताम्‌। 
गोः रूपं गोरूपं गारूपस्य षरा गोर्पषरा तां गोरूपषर[म्‌ = गोरूपियीम्‌ , उवींम्‌ = पृथिवोम्‌ , शव ० 
यथा, जुगोपन्-ररक्ष । 

समा०--घुरमेः ( गोः अर्थात्‌ कामधेनोः ) अपत्यं खी सौरमेयी, ताँ सोरमेयीम्‌। घरन्तीति 
षराः, पयक्षां धराः पयोधराः, अप्योधराः पयोधराः सम्पथमानाः पयोधरीभूताः, पयोषरीमूताः चत्वारः 
सबुद्राः यस्याः सा पयोभरीमूतचतुःसमुदर।, त पयोधरीमूत चतुःसमुद्राम्‌ ( शति उवीपक्षे ) । अनषराः 
( उच्च; ) अषराः सम्पद्यमानाः अघरीमूताः ( नोचभूताः } पदसा ( दुग्धेन ) अथरीमूताः चलारः 
सपुद्राः यस्याः सा पयोधरीभूतचतुःसमुद्रा, तां प्योवरीभूजचतुःसमुद्राम्‌ ( शति तु गोपक्षे ) । धरतीति 
षरा, गोः रूपं गोरूपम्‌ गोरूपस्य घर गोरूपधरा, ता गोरूपधराम्‌ । 

अमि०--राना दिलोपः तुदक्षिप्श॑ परावश्यं प्रधिवीमिव वशिप्घेनुं पाळवास्बभूव । 

हिन्वी--दयायुक्त सत्कोतियों से सुशोभित महाराजा दिळीर बपनो पत्नी सुदक्षिणा को छौटाकर, 
दूष से चारों समुदों छो तिरस्कृत कर दिया है जिसने ऐसी उस घेनु को, चार समुद्रो को चार स्तनों 
के रूप में घारण की हुई गौ के रूप में उपस्थित पृथ्दी के सनान रक्षा करने छमा ॥ ३ ॥ 


< रबुर्वशसहाकस्म्ये 


बठाय तेनानुचरेण घेनोन्थंचेष्गि शेषोंडष्यलुयायिवर्म: । 
न चान्यप्तस्तस्य शरीररक्षा स्ववोयंगुप्ता हि मनो: प्रसूतिः ७ ४ ॥ 
सञ्चोदडिनो ताय वेनोरनू वरेण । न तु जोजनायेनि मावः । हेन दिलीपेन शेंषो5बक्षिष्टो$- 
व्यनुयाविवर्मोऽनु नबर स्थपे बे नित्रपितः । सेर सुदक्षियापेक्षया । कदं तहात्मरक्षणमत आह । नै 
चेति । तस्य ढिलोपस्य शरीररक्षा चान्यतः पुरुशन्तराक | कुतः ? हि यस्मारकारणान्मनोः प्रसयत शति 
मतिः संजी (कस्ट परापेक्षेति भावः ॥ ४॥ 
अनयायित्रगं;, न्यवेधि, तस्य, शरीररक्षा, 


रक्षितः ¡ नहि स्तर 
अनु नख. जेन, शेः 
ऊ स्रं पता, { गवति ) , 
सः, शेषमवि, अनुयावितगे न्यवेषीद्‌ । तस्य दारीररक्षया अम्यहः न 
( नूयते ) । पघा स्ववीसंगुप्ठथ! मृयते । 

ब्याख्या --ब्रताय= निमाय, बैठ कत 'भःयथंः, घेनोः = नन्दिन्याः, अनु = पश्चात्‌ चरति 
गच्छति इति अनु चरस्तेन, अनुनरेण-= गेतरकन, तेम =राज्ञा दिखीपेन, सेषः = अवशिष्टः, पि, 
अनुन्न्पश्च\व्‌ यान्तोति अनुयादिनस्तेःदं वः 'मूह इति अनुयायिवर्गः, न्यपेषि = निअतितः, तस्य रू 
दिलीपस्य शारीरस्य = देईस्य, रक्षा = पालनम्‌ , अन्यतः = पुरुषान्तरात , न = नहि, भवति । हि = 
स्ततस्व, { रसूयते इति धूति; ) प्तिः == सन्ततिः, स्वस्य = निजस्य, 


समा०--अन्नु ( ऽश्चाद्‌ ) चरः 
ते अनुयायिनः, अनुयायिनां वसेः अनु शीर्यते ( स्वयं विदीर्यते ) इति 
रक्षा शरीररक्षा । स्वस्य बीर्य स्ववीयंम्‌ . स्त्रवीयेण युप्ता स्ववीर्यशुष्ता । 
अभि०-राशा दिलीपेन सरडे भृष्यवगे;, पराअविंतः, इक्ष्ाकुकुकोटजज्ञा: स्वशरीर रक्षणे अन्यस्य 
भाहाय्यं नामिलषरिन, ते स्त्रपराक्रमेणेंब सुः क्षिता मबन्तीत्यर्थः । 
दिन्दी--गोयेतः रूवी भत का पाहन करने के लिये नन्दिनी के सेवक राजा दिलीप ने घुदक्षिणा 
को शौटाने के बार बचे इए अनुनर समूद को मा आने से रोक दिदा) राजा दिछीपकी 
णरीररक्षा के किये दू जरे मनुष्य को आदश्यकता नहीं थो, क्योंकि सतु के कुळ में उत्पन्न राजा अपने 
दी पराक्रम से अपनो रक्षा कर छेते ये ।: ४ !। 
pe ति + _ 
भारदादृवद्धिः कवळेस्तृणानां कषप्डूयनर्दश्चनिवारणेश्च । 
अय्याहतैः स्वेरगतैः स तस्याः सत्राद्‌ समाराधनतस्परोऽभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्जीविनी--सम्राण्मण्डलेश्वर:। येनेष्टं राजमूसेन मण्डलस्येश्वरश्च यः। शास्ति यश्चा्ठश 
स सन्नाद! इत्यमरः। स राना आस्तादबद्धी रद्भिः । स्वादयुक्तेरित्यथंः | तयानां कवले- 
"आस्तु करः पुमान्‌! इत्यमरः । कञ्डूयनेः खर्जेनैः । दानां डनमकिकायाँ निबारणेः । 
(हस बनमक्षिकार इःयमर: । अन्यादतै-प्रतिदतेः स्वर गतैः श्वच्छन्दगमनैश्च । तस्या घेन्दाः समार 
पनतटरः शचुश्रषालकोऽतू द्‌। तदेव पर प्रधानं वस्शेति तारः । तरे लियः” इयमरः (९ ॥ 


ड्विठीयः खः e 


अन्वयः--सप्राद्‌ , सः, आस्वादवद्भिः, तृथाजां, कवलेः, कष्टू नेः, दंशनिवारणें:, भव्याहते:, 
स्वरगतेः, च, तस्याः, समाराषनतत्परः, अभूत्‌ । 

धाच्य०--सत्राचा वेन तस्याः समाराजनतत्परेख अमावि । 

ब्याख्या--सम्थकू राजते न्नप्रकाशते, इति सम्राट्‌ = मण्डछेशवरः, सः्ञ्राजा दिलीपः, 
आस्त्रादो विथते येषु ते आस्वादयम्तस्तैः आस्वादवद्भिः = रवद्किः, दुष्पानां वर्घासानां, कजे: = 
आसैः, कण्डूयने: == खजंनेः, दंशानां = वनमक्षिकाणास्‌ , निवारणानिन्न दूरीकरप्यानि तैः, दक्षः 
निवारण: न्न वनमक्षिकानिराकरणेः, न व्याहतानि अब्यादतानि तैः, अव्याहतै: = अपतिहतैः, स्वेर न= 
स्वच्छन्दं, गतानि = गमनानि तैः स्वैरगतैः = सवेच्छ्यािचरथेः, च= अपि, तस्याः = घेनोः, सम्यभारा- 
घनम्‌ समाराभनम्‌ , तदेव वरं प्रधान यस्य सः, तत्परः न नन्दिनोशुअषासक्त:, अभूत्‌ = थासीत्‌ । 

समा०= आस्वादः ( अमिरुचिः ) एषामस्तीति आस्वादवम्तः, तैः आस्वादवद्भिः । दशाना 
नितरारपानि, तैः दंशनिवारणे: ! न व्याइतानि अन्याहतानि, तैः अन्याहतैः । स्वैराणि ( स्वैरेण वा ) 
च तानि गतानि च स्वैरगतानि । तदेन परं ( प्रधाने ) यस्य सः तत्परः, सम्यग्‌ भाराषने तत्परः 
समाराषमतत्परः । 

अभि०--चक्ररती राजा दिलीप: निजकरोपनीतानां रसइत्सुकोमलूपासानां आसपदानेन, गात्र- 
खेजेनेन, बनभक्षिकापत्तारणेन स्वच्छन्दगमनानिरोधेन च तस्याः सेवासक्तोडभूत्‌ । 

हिन्दी--चकत्र्ती राजा दिलीप सरस कोमछ-कोप घाल के आर्तो से, शरीर के खुजलाने से, 
जंगली मच्छरों के उड़ाने से एवं बेरोकःटोक स्वच्छन्द विचरण से उस वरिष्ठ ऋष की धेनु को सेवा 
में संकग्न हुए ॥ ५ ॥ 


स्थितः स्थितासुच्चळितः प्रयातां निषेदुषीमासनयन्धधीरः । 
जलाभिलाषी जळमाददाना छायेब तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ ६॥ 


सभ्जीविनी--भूपतिस्ता गां स्थिता सतीं स्थितः सन्‌। स्थितिरूध्वावस्थानम्‌ । प्रयातां प्रस्थिजा- 
सुच्चलित: प्रस्थितः । निवेदुर्षी निषण्याम्‌ । उपविष्टामित्यर्थः । “भाषाशा सदवसश्रुवः? इति कतरसुप्रस्ययः। 
“उगिवश्च?? इति ङोप्‌ । भालनबन्ञ उपवेशने घोर; स्थित: ; उपविष्टः सन्नित्ययः । जळमाददानां जँ 
पिबन्ती जलामिलाषो । जरू पिबज्चित्यथ: । इत्यं छायेतान्वगच्छदनुखुतनान्‌ ॥ ५ ॥। 

'अन्वयः--भूपतिः तां, स्थित { सतीम्‌ ) स्थितः ( सन्‌ ) भयातां { सतीम्‌ ) ठषवलितः ( सन्‌ } 
निषेदुबीम्‌ ( सतोम्‌ ) आसनबन्धधीरः ( सन्‌ ) जलम्‌ आददानां ( सतोम्‌ ) जलामिलाषो (सन्‌) 
( इत्यम्‌) छाया इत्र भन्दगच्छत्‌ । 

चांच्य०--भूपतिना सा घेनुः छायया इव अन्दगम्वत । 

ब्याख्या--भुत:>>पृथिव्या:, तिः र स्वामी, शति भूपतिः, तां=वेनुम्‌ , स्थिताम्‌ = उभ्वेम- 
चस्थिताम्‌ , सतीमिति पोषः सबत्र। स्थितः = उर्ध्डमतरतिष्ठमानः सन्‌ , प्रयातां = स्यानं कुक्‍ंतोस्‌ , 
उक्लिन; र प्रस्थानं कुर्वत्‌, निषेडुषीम्‌ = उपविष्टाम्‌ , आसनस्य बन्धः, आतनयन्षस्तस्मिन्‌ धीर: 
अ्रासनवन्धधोर: = परिष्टः सन्‌ , जलम्‌ = सलिङम्‌ आदत्त इति आददाना ताम्‌ आददानां == पिबः 
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न्तीम्‌ । जझमभिळषति इति जळामिङाषीः » नरु पिरक ( सत्थं ) छाया > भतिविम्द पेनोरिति आवत्‌ 
दैव » यथा, अन्वगच्छत्‌ == अन्वत्रनद्‌ ॥ 
समा०--मुवः पति: भूदति: । आसनस्य बन्दः आतनबन्धः आसनबन्ये धीर: झासनबन्धधीरः । 
बळम्‌ अमिळबितु शलमर्यासौ जलाभिछाषो । आदत्ते इति आददाना, ताम्‌ आददानाम्‌ । 
भभि०--पेनुसेवायां म्नो राजा दिछोपः तथ्छायासद्‌ शः तदनुसरपमकरोत्‌। 
हिन्दौ--(थ्वी का स्वामी राआ दिलोप नन्दिनी के खड़े होने पर स्वयं मो खड़ा होता था और 
चहाने पर चळता या, पठने पर बेडता था एवं जल पीने पर ध्यासे की तरह जळ पौने छगता या शस 
प्रकार छाया को तरद उसने नन्दिनो का अनुसरण किया ।। ६ ।। 


स न्यस्तचिह्वामपि राजलक्ष्मी तेजोविशेषानुसितां दधानः । 
आसोदनभाविष्कृतदानराजिरन्तमंदावस्थ इय द्विपेन्द्रः ॥७॥ 


सभ्जीबिनो- न्यस्तानि परिद्षतानि चिद्दानि छत्रचामरादीनि यस्यास्तां तथाभूतामवि तेओ विशेषे 
ममावातिक्षयेनाचुमिताम्‌ । सवया राजैबायं मगेदित्यूहितां राजककष्मी दधानः स राजा । अनाविष्कृत- 
दानराजिबंहिरपकटितमदरेख: । अन्तरंता नदाअस्था यस्य सोऽन्तमेदावस्यः । तथाबूतो द्विपेन 
शव आसीथ्‌ ।। ७ 

भन्ज्य- न्यस्तत्िषाम्‌ , अपि, ठेओोविशेषानुमितां, राजलक्ष्मोम्‌ , दधानः, सः, अनाविष्त- 
दानराजिः, अन्तमंदावश्यः, द्विपेन्द्रर, इन, आसोत्‌ । 

बाकय०--राजङचुमी दधानेन तेन, अन्तमंदाबस्थेन, द्िपेन्द्रेण , इव, अमूबत ।' 

च्याख्या---न्यस्तानि = परित्यक्तानि, चि्वानि = छत्र चामरादीनि यस्याः सा न्यस्तचिछ्ठा ताँ न्यस्त 
निम्‌ अप, दे मलः == प्रतापस्य विशेष: = अतिशयः, ठेन, अनुमिता= तकिा ता ठेजोविशेषानु मिती, 
राशः = नृपस्य, लक्ष श्री, ता राजळदमीम्‌ , शोमातिशयमित्यर्थेः, दधानः बिश्रायः, सः= 
राजा दिलीपः, न आगिष्डुता =न मकरीकृता, दानस्य>>मदस्थ, राजिः «लेख? येन सः तघोक्तः। 
मदस्य = दानस्य+ अन्या = दशा मदःवस्था = दशा मदावस्था, अन्तगंता भदावस्था यस्य सा, 
भन्तमंदावस्थः, द्वान्याल-सुखशुण्डाम्या पिवन्तीति दिपास्तेषामिन्दः, दिपेन्दः = गजेन्द्र, इव यथा, 
आसीद्‌ = श्रमूत्‌ | 

समा०--न्यस्तानि चिह्वानि यस्याः सा न्यस्तचिहा, ताँ न्यस्तचिद्वाम्‌। तेजः विशेषः तेजो- 
विश्येषः, तेजोविशेषेय भलुमिता तेनोनियोषानुमिता, ता तेजोबिझेबानुमिताम्‌ । राशः रूकमी: राजल 
ता राजलक्ष्मीम्‌ ' न आविष्कुता अनर्सवेष्कृता, दानस्य राजि: दानराजिःः झनाविष्कृठा दानराजिः 
थेन सः अनाविष्कृतदा नरक: । अदस्य अवस्था मदाबस्थ!, अन्तः ( अभ्यन्तरे ) मदावस्वा यस्य तः 
बन्तमंदावस्था । द्वभ्यां ( झुण्डतुण्ड।म्यां } पिबस्तोति द्विपाः, द्विपानःम्‌ इन्द्र: द्विपेन्द्रः 

असि०--यथा दिपेन्द्र, अनाविष्कृतमदः सन्नपि निजाम्यन्तरभर्ता मदावस्थां स्वतेचोवियोषेण 
बोषयति एवं राजा दिशोपोऽपि छत्रचामरादोनि राजलक्षप्यानि अधारयन्नपि स्वमरमावातिशयेन स्वकीय 
चक्रवर्तित्वमनुमापयति स्मर । 


द्वितोष: सैः ११ 


हिम्दी-यथपि शह समय राजा दिलीप छत्र-सामर आदि समस्त राजजिङ्षो से शोमित नहीं ये, 
तयापि हापसे भरभात्रातिशय के कारण लनुमाब से शात राजलक्ष्मी को वारथ करते हुए उस गजराज 
को तरह दीख पढ़ते ये निका मद बाहर मके ही प्रकट न हो पर जिसकी मन्य आकृति से मद का 
मीतर रहना स्पष्ट झछकता है ॥ ७॥ 


कलाप्रहानोदप्रयितैः स केसेरधिज्यधन्धा विचार दावम्‌ । 
रव्हापदेशान्सु निहोमधेनोवंन्यान्विनेष्यश्रिद दुष्टसश्वान्‌ ॥ ८ ॥_ 


सञ्जीबिनी- लतार्ना बरशीर्ना भरतानैः कुटिळतन्ठुमिशदयरथिता उन्नमय्य सथिता ये केशास्तै- 
रुपलक्षितः । “इतथं भृतछक्षघे? इति तृतीया । स राजा । अधिज्यमारोपितमोबीक बनुयंस्य सो5थिज्य- 
घन्वा सन्‌ । “धनु षश्च’? इत्यनड देशः । मुनिद्दोमधेनो रक्षापदेशादरक्षणब्यानात्‌ । बन्यान्वने भतान्दुषट+ 
सक्तान्दु्जन्तून्‌ । 'द्रब्यासुव्यवसायेषु सत्वेमखी ठु जन्तुषु’ इत्यमरः । विनेष्यन्छिक्षायध्यक्षित दावं 
बनम्‌ । 'वने च वनवद्धों च देवो दाउ इहेष्यते’ इति यादव; । विचचार । वने चचारेत्यर्थः । ' देश 
कालाध्वगन्तब्यः कमंसंशा झकमंणाम्‌? इति दावस्य कमंध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्दय:--«ताप्रतानोदूप्रथितेः, केशेः ( उपलक्षितः ), सः, अधिज्यधन्वा ( सन्‌ ) मुनिद्दोम- 
बेनोः रक्षापदेशाद्‌ , वन्यान्‌ , दुष्टसत्त्वान्‌ , विनेष्यन्‌ , इत, दावं, विचचार । 

बाष्य ०--तेन अषिज्यधन्वना सताः दुष्ट-सत्त्वान्‌ डिनेभ्यता शव दावः विचेरे । 

श्याक्या---लतार्ना = वल्लीनां, अतानैः == कुरिलतम्तुभिः, उद्ध्यिताःन्5उन्नमय्य गुम्फिता ये 
केशाः, तेग छताप्रतानोद्प्रधितैः, केक्षेः न्न कनैः ( उपलक्षितः ) ! 'कचः केशः शिरोरुहः', इत्यपरः ॥ 
सः ब्ःराजा दिछोपः, भषिज्यम्‌ = भारोपितमौवोकं, धनुः कोदण्डः यस्य सः, अधिज्यधन्बा ( सन्‌ ] 
सुनेः = वशिष्ठस्य, छोमधेनुःतन दोमार्थं पालिता गोः होमधेनुः, तस्याः, मुनिद्दोमघेनोः = नम्दिन्याः) 
रक्षायाः = पाळनस्य अपदेशः = ब्याज: तस्मात्‌ रक्षाएदेशात्‌ | बने भवा वन्यास्तानू वन्यान्‌ = जांगलि- 
कान्‌ , दुष्टाश्च ते सत्वारतान्‌ दुष्टसत्वान्‌ = हिंछकजन्तून्‌ , विनेष्यन्‌ == शिक्षयिध्यन्‌ इव न यथा, दावे = 
वनं, विचचार ==विचरति स्म । 

समा०--छतानां प्रतामानि छतामतानानि, उन्नमय्य अघिताः उदय्रथिताः, लताप्रतानैः उद्‌- 
अथिता; लताप्रतानोद्याथिताः, तैः छताप्रतानोद्ययितैः । अधि ( आरोपिता ) ज्या ( मौददी ) यस्य 
तत्‌ अधिज्यम्‌ , मधिज्य धनु: यस्य सः अधिज्यधन्वा । होमस्य घेनुः द्वोमघनुः युनेः होमपेनुः मुनि* 
दोमधैचुः, तस्याः मुनिहोमधेनो: ! रक्षायाः अपदेश: रज्ञापदेश:, तस्मात रक्षापदेशात्‌ । वने भवा; 
अन्याः, तान्‌ बन्यान्‌ । दुष्टाश्च ठे सत्त्वाइच दुष्टसत्त्वा:, ठान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ । विनेष्यतोति विनेष्यन्‌ । 

झमि०- राजा दिलीपः कुटिलतन्तुगुम्फितकेश: धनुष्पाणिः सन्‌ बने अमणं कृतवान्‌, तत्‌ वशिष्ठ- 
पेनुरक्षणम्याजेन दुष्टहिसकव्याधादीनां फिक्षणायंमिवेति माति स्म । 

हिल्दी--रताओं के टेढ़े-मेढ़े खत के समान तथो से बंधे हुए बालों से घुशोमित वह राजा 
दिछोप प्रत्या चढे घनुष को छेकर बढि४ के हवन को सामग्री ( इतादि ) देनेवाली उस गो की 
रक्षा के बहाने दुष्ट सिंहादि जन्तुओं का शा्न करने के लिये मानों बन में विचरण कर रहा था (बक 
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विसश्पार्वानु वरस्य तस्य पारदलुमा: पाश्च्टता समस्य । 
डदीस्यामासुरिबोन्मदानामाछोकशब्द॒ वयसां विरावे: # ९ ॥ 

सम्ञजोबिनी--विसृष्टाः पारशवांनुउराः एशकंवर्तिनो जना येन तस्य । पाशमूत्रा वरुयेन मस्व 
चुल्यस्थ । मचेठा वरुणः पाशी? इत्यमरः । अनेनास्थ मद्दानुभावः सचित: । तस्य राशः वाश्‍वेंबोद्रु'माः । 
*न्मदानासुत्कटमदानां वयसां खगानास्‌ । “बगबाल्यादिनोवेयः* हत्यमर: । विरावैः शब्दे: । आ।लोकस्द 
शब्दं वाचकमालोकयेति शब्दम्‌। नयशम्दमिस्वथः । 'आश्ोको जवशग्द: स्वाद्‌? इति बिश्‍व; | 
उदीरयामासुवात्रद तिवेत्युत्पक्षा ॥ ९ ॥ 

_अन्वयः--विसृष्टपाइबजु चरस्य, पाशमूता समस्य, तस्य, पाइंद्रुमा:, उन्माना, वर्धा, विरावैः 
भालोकशन्दम्‌ , उदोरयामाध्ु, इव ¦ 

खाच्य०--तस्य पां द्रुमैः, श्रालो कशब्द:, उदोरय!खळे । 

व्याख्या--पश्वंयो: अनुचराः पार्श्बानुचराः, विट; = त्यक्ताः पादर्वानुचरा: = समोपबर्ति- 
सेबका:, येन सः, तरय जिसृष्टपाशबाँजु वरस्य, पारश विमतांति पाकृतेन पाशमूआा==वरुणेन “चेता 
वरुण: पाशी” इत्यमरः । समस्व न्न दुल्यत्य, तस्य = राचः, पाश्तरयोः न्न अम्तिकयोः, द्रुमाः = दृक्षा इति 
पाश्‍बंद्रुमाः । उद्गतः, मद्रा येषान्ते उन्मदास्तेषामुन्म दानम्‌ बः डःकरमदार्ना, अयर्मा न्नपक्षिया, 
विरावैः; = शब्दैः, आलोकस्य शनम्‌ आलोकशब्दम्‌ न जवशब्द्म्‌ , उरोरपामातु: = कपपामातुः, 
छ इस्युल्वेक्षा । 

सभा०- अनु चरन्तीति अनु चराः, पायोः अनुचराः, पर्श्वानु बराः बिसशः पाई्ातुचराः येन 
सः बिसष्टपाइडनुचर:, तस्य विसष्टयार्श्वाचु वरस्य । पाश डिमतोति पाशभृत्‌ , तेन पाशभूवा । पयोः 
रुषाः पाश्वेदुमा: 1 उद्‌ ( उत्कृष्ट: ) मदः येषां तानि उन्मदानि, तेषाम्‌ उन्मदानाम्‌। आङाकस्य 
शब्द: आठोकशम्द:, तम्‌ आळोकशब्दम्‌। 

अमि०्ररित्यक्ततेअकवर्गस्यापि वरुषतुल्यप्रभावस्य तस्य राशो दिछोपस्य, उभया स्तेषु 
वृदेषु स्थितानां पक्षिणां कूजितं बन्दि नसभाषित जवशस्द श्वामदत्‌ । 

डिन्ढी--समीपजती सेवकों को छोड़ देरे पर मो अरुण के समान पभातझालो राजा दिलीप के 
आस पास के वृक्षा ने मतवाळे पक्षियों के शब्द द्वारा जय शब्द उच्चारण किवा । अर्थाद्‌ “मदारान 
की जय हो? कहा, ऐस! जान पढ़ता था ॥ ९ ॥ 


मरुतायुक्ताश्ज मरुत्सखामं तमच्यंसारादमिवतँमानस्‌ । 
अवाकिरन्‌ बाळळता: प्रसूनैराचारळाजैरिव पौरकन्याः ॥ १० ॥ 


सम्जोविनी--मरुण्युक्ता वायुना मेरिता बाळकता आरात्तमोपे$मिजतंमानम्‌ । “आरादूदूर- 
-मीपयोः इत्यमरः । मरुतो वायोः सखा मर्त्शलोऽग्निः । स श्वामातोति मरु'सखामस्‌ । 'आतश्वोप- 
सगे? इति कमत्यगः । अर्च्य पूज्य तं दिछोप॑ प्रयुजैः पुष्पैः । पारकन्याः पौराश्च ताः कन्या अचा- 
रावॅडानिराचारळाजैरिब व्वाक्रिनु । तस्योपरि निश्चिप्तत्य इत्यर्थ: । सजा हि सद्षायमाग्रतमुप- 
अरतीठि भावः ॥ १७ ॥ 


ब्रिचोचः ससं? १ 


.्चदः--मस्रपहाः बाललताः आरात्‌, अभिवतेमानम्‌ + मस्त्सखामम्‌ , अष्यंभ्‌ , तम 
प्ूनेः, पौरकन्याः, आचारषाजे!, शव, अवाकिरन्‌ । 

साच्य०---गाळलतामिः, अच्यः, सः, प्सूने;, पोर कन्यामिरिव, अवाकोयंत्‌ । 

ब्यार्या--मञता न्न वायुना, अथुक्ताः न भरिताः, इति मरुतस्प्रवक्ता,, बाछाअ ताः छता; वाळ- 
छठा: न्म बाळतल्छ्यंः, आर।त्‌=समोपे, अभिवतंते इति अमिवतँमानस्तममिवर्तमानेम्‌ = विद्यमानम्‌, 
मरत: = वाये}, सखा = मित्रम्‌ , इति मरेत्सस्व: अरिनरित्यथेः, तस्य, आमा, इव, आमा = कान्तिः, 
बस्प सः, ठम्‌ मरुत्तखामम्‌ , अतएव, अच्ये मन पूज्यं, तं = दिलोपम्‌ , मसूनेः = पुष्पैः, पुरे भवाः 
पौरास्तेषां कन्याः पौरकन्याः = नागरिकदाकिकाः, आचारां = मंगळार्थं लाजाः तेः, भाचारलाजे:, 
शव म्न यथा, अवाकिरन्‌ = वदृषुः । 


सभ1०--मरुता प्रयुक्तः मरुत्पयुक्त: । बालाश्व ताः लताश्च बालछताः। अभि ( अभिमुखं ) बतंते 
शति भभिवतेमानः, तम्‌ अभिवतंमानम्‌ । मरुतः सखा मरुत्सखः, मरुरसख इन भामाति इति मरत्सखामः, 
तं मरुत्सखाभम्‌ । अचिदुं योग्यः अच्येः, तम्‌ अच्य॑म्‌ । पुरे भवाः पौराः पौराश्ष ताः पौराणां वा कन्याः 
पौरकन्याः 1 आचारायाः लाजाः आचारछाजाः ( उत्तरपदलोपः ), तैः आचारलाजे: । 

अमि०-वद्वितुल्यदीस्तिमन्तं राजानं दिलीपमागतं ढृष्टा बाललताः धमीपे वतंमानस्य दिको- 
पस्योपरि पुष्पवृष्टि्‌ अकुवेन्‌ , वथा पौरकन्याः मंगछाथं लाजबर्षणम्‌ कुवन्ति । 

हिन्दी- बायु से प्रेरित कोमळ छताओं ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं समीप में आये हुए 
पूजनीय राजा दिलीप के छपर उ भ्रकार फूलों को वर्षा की जिस प्रकार नगरवासियों की बालिका 
मंगछाथं धान के छावों को वर्षा करती है ॥ १० ॥ 


चनुशुंतोऽप्यस्य दयादंमावमा्यातमन्तःकरणे विशङ्कः । 
विज्ञोकयन्ध्यो वपुरापुरषणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥ ११ ॥ 


सन्ञ्रीविनोी--धनुऽृतोऽध्यस्य राशः । पतेन भयसंमावना दशिता | तथापि विशंकेनिमोकेरन्त:- 
करपे; कतेमिः । दयया कृपारसेनाद्रों मावोऽमिमायो यस्य तदयाद्रंभावं तदाख्यातम्‌ । दयाद्रंभावभेव- 
दिस्वाख्यातमित्यर्थः । “मावः सत्तस्वमावामिप्रायचेष्टात्मजन्पसु! इत्यमरः । तथाविधं वपुर7लोकयन्त्यो 
हृरिण्योऽक््यां प्रक!मविस्तारस्यात्यन्तविशञालतायाः फळमापुः । “विमलं कृलुषीमबच्च चेतः कथयत्येव 
हितैषिणं ।रपुं च? इति न्यायेन स्वान्तःकरप्पदृत्तिप्रामाण्यांदेव विश्रब्धं ददृशुरित्यथः ॥ ११ ॥ 

अन्वथः--ष्नु्ृतः अपि, अस्य, विशदः, अन्तःकरणेः, दयाद्रेमावम्‌ , आख्यातम्‌ , बपुः, विछोक- 
यन्तयः, हरिष्यः, अहषणाम्‌ , प्रकामनिस्तःरफलम्‌ , आपुः । 

बाच्य--विरोकयन्तीमिः, हरिणोमिः, अक्ष्यां प्रकामविस्तारफलम्‌ , आपे । 

बयाक्या--घनुबिमतिं इति भनुसेत तस्य धनु भेद: == चापधारिणः, अपि=पविरोषे, अस्य = राको 
दिछीपस्य, विगता = नष्टा, शंका = मोतिः, येषान्तैः, विशंकेः अन्तःकरणेः=्=मनोभिः ( कतृंमिः ), 
दववा= कूपया, आइरन पूणः, मावः = अभिपायः, यस्य तत्तथोक्तर्‌, आख्यातम्‌ =पकरितम्‌ , 
कृपापरिपूरणमेतद्वपुरिति कथितमित्यथः, वपुः = शरोरम्‌, विोकयन्त्यः = पश्यन्त्यः, हरिण्यः == म्यः, 


१९ रघुवशंसहाकाग्ये 


अक्ष्यास्‌ = नेत्रायाम्‌ , मामं = यथेष्टं विस्तारस्तस्थ फकरि ति प्रकामविस्तार करम = अत्यन्तनिश्तछता- 
कलम्‌ , आपुः = प्रापुः । 

समा०--बतुः बिमतोति धनुर्‌, तस्य धलुभूंन: । विगता शाका येभ्यस्तानि विशंकानि, तैः 
चिष्ठंकेः । (६ अन्तःस्थानि ) करणानि ठान्तःकरप्पानि, तै; अन्तःकरणें:। दयया आदर: मावा 
यस्य तत्‌ दयाद्रेभाबम्‌ , कार्म विस्तारः सकामबिस्तार६, प्रकामविस्ताररय फलं प्रकामविस्तारफछम्‌ । 

अमि०--यथपि राजा दिछोप: धनुदंबान: सन्‌ नामतः मयप्रद आसोत्‌ , किन्तु खूर्यः स्वरचित; 
राशो दयाद्रेमावं जिज्ञाय, मयर!इताः सत्य: नि्निमेषदृष्टया डिछोपशरीर जिलोकयन्त्यः निजनेत्रत्रिस्तूवेः 
साफल्ये आपुः । 

हिन्दी--घः,ष को धारण करने पर भी राजा दिली३ का शरीर ब्यापूणे है रक्षा भयरहित अपने 
अन्तःकरण के द्वारा जानकर एकटक देखतो दुई हारिणियों ने अपने नेत्र! के विशाळ होने का फड 
प्राप्त किया अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण के बिश्वास से निश्चित होकर राजा को देखा ॥ ११ ॥ 

स कीचकैर्मास्तपूर्णरस्थैः कूजद्विरापादितवंशकृत्पम्‌ । 
श्राव कुओेषु यशः स्वसुर्देरुद्गीयभानं बनदेवतामिः ॥ १२ ॥ 

सक्षीविनी--स टिलोपो मारुतपू्णरस्थेः! अत एन कूनद्धि स्वनद्भिः । की चेकेवेंणुविशेषे: । 
वेणवः कोचकास्ते स्युये स्वनन्त्यनिछोदधता;? इत्यमरः ¦ अंशः दुषिरनाथविश्ञेषः । 'वंशादिक तु 
छुषिरम्‌' इत्यमरः । आपादितं संपादितं वंशस्थ कृत्यं कार्य यस्मिन्कर्मणि तत्तथा । कुन्जेषु छतागृदेषु । 
'निकुशकुज का क्लीवे लतादिपिहितादरे? इत्यमर; । वनदेवताभिरूरगोवप्तानसुच्चे गॉयमान र्ब यशः 
श्ुआब श्रुतव'न्‌ ॥ १२ ॥ 

अस्वय:--सः, मारुजपूर्णरन्धैः, कूनद्धि, कीचकै;, आपाडितवंशङ्त्यम्‌ , कुष्जेषू, उनदेवतामिः, 
उच्चैः, उदूगीयमानं, स्व, यशः, शुश्राज । 

चाच्य०--तेन सेवं यशः शुश्रुवे । 

व्याख्या--सः= राजा दिलोपः, मार्तेन==बायुना, पूर्णानि->पूरितानि, र््रायि = िद्राषि 
येबान्ते मारुतपृणरन्धास्तैः, तथोरः, ( अतपर ) कूजद्धि: क्षाब्दं कुव द्भिरित्यधंः, कीचकेः = रेषु 
विशेषः बेयवः क चकास्ते स्थुरये स्वनन्त्यनिलो डताः? इत्यमरः । आपादितं = सम्पादितं वंशस्य = वेषुः 
विशेषस्य कृत्यं कार्यं यस्मिन्‌ कर्म तत्तया कियाविज्ञेक्यमेतत्‌ , कुब्जेषु = लतायृहेपु, वमस्य = 
अरण्यस्य, देवता: += अधि्ठ/तृदेब्य:, ताभिः वनदेवत!मि:, उच्चै: = प्ररस्थरच्य, उद्शी यमानम्‌ स-स्तूप- 
मानम्‌ , स्ते = स्वोर, यः कीविम्‌ , शुभ्राव «० आकर्षयामास, श्रुतवामिरवं; । 

समा०--मान्तेन पूर्णानि रन्त्रायि येषां ते: मारून; गरन्धा:, तैः माख्तपूर्णरन्त्रेः । कूजन्तीति 
नन्तः, तैः कू्ङ्गः । वंशस्य इत्यम्‌ वंशङ्ऋत्यम्‌ , आपादितं वंशकुत्यं यस्मिन्‌ कमणि तखथा भवति 
तथा आपादितवंशक्र्त्यम्‌ । वनस्य देवता: दनदेवनाः, तामि: । उद्‌ ( उच्चैः } गायमान उद्मोधमानम्‌। 

अभि०--प्रवदन्मरुद पू रणेन स्वत: शब्दायमानाः वंशाः वाच्यव कुः कतामृहेषु वनदेवता 
चारस्वरेष राशः कोतिं गायम्ति, इदं राजा दिलीपः श्रुतवान्‌ । 


शिलीचः सर्गः १५ 


हिन्डी-उस्त राखा दिशीप ने वायु से भरे छिट्रो से दजते हुए कीचक नामक बातो के दारा 


बॉधुरौ का कायं जिस गान में हो रहा है ऐसे वन को देवियों दारा जोर से गाये जानेवाळे अपने उस 
यक्षगान को सुना ॥ १२॥ 


पृक्तस्तुषारैर्गिरिनि्॑ राणामनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी । 
समातपक्कान्तमनातपत्रमाचारपूर्त पवनः सिषेवे ॥ १३ ॥ 


सब्जीविनी--गिरिपु निश्लरा्णा बारिप्रवाहाणाम्‌ “बारिभव!द्दो निझंरो झर?” इत्यमरः । तुषारैः 
सीकरेः “टुवारौ हिमछोकरौ' शति शाश्वतः। पृक्तः संपृक्तोऽनोकहानो वृक्षाथामाकम्पितानोषत्कम्पितानि 
पुष्पाणि तेषां यो गन्धः सोऽस्यास्तीत्याकम्पितपुष्पमन्धी । ईषत्कम्पितपुष्पगन्धवान्‌ । एबं शीतो मन्दः 
सरमिः पवनो कायुरनातपत्रं रतार्थं परिङृतच्छत्रम्‌। अत एवातपक्छान्तमाचारेष्य पूं शुद्ध तं नृपं 
लिषेते । आचार पूतश्वाश्त राना जगत्पावनस्थापि सेव्य आसोदिति भावः ॥ १३ ॥ 


अन्वयः- -गिरिनिझेराथाम्‌ , तुषारैः, एकः, अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धो, पवनः, अनातपत्रम्‌ , 
झातपत््छान्तम्‌ , आचारपृतं तं सिषेवे । 

बाच्य०--पवनेन आ वारपूतः सः सिषेवे । 

डयारूपा--गिरिषु ==प्वतेषु , निक्षेराः= वारिमवाहाः, तेषां गिरिनिश्षैराणाम्‌ , “वारि प्रवाहो 
निझंरो झरः” इत्यमरः । तुषारैः = शीकरैः बछनिन्दुभिरित्यथंः+ '“तुषारौ हिमलीकरो' इति शाश्वतः। 
पृक्तः == सम्श्कः, अनसः=शकरस्याक्रं गतिं घन्तीति अनोकहास्तेवामनोकहानाम्‌ ==वृक्ञाणाम्‌ , 
आकम्पितानि  ईषत्कम्पितानि यानि पुष्पाणि = कुछुमानि, तेषां गन्धः = सौरमम्‌ अस्यास्तीति अनोक» 
कम्पितपुष्पगन्धी, पुनातीति ५वनःन्=्वायुः, आतपात्‌ «धर्माद्‌ श्रायते इति आतपत्रम्‌ , न विद्यते- 
आतपत्र॑ यस्य सः, अनातपप्रस्तमनातपत्रम्‌ = छत्ररहितम्‌ , ( अत एव ) आतपेन = घमेप्य, ओष्ण्ये- 
जेत्यथ:, म्छान्तम्‌ = म्छानम्‌ , आचारेए «सदाचारेण पूतं = पवित्र, तंन्=राज्ञानं दिलीपं , सिषेवे = 
सेवितवान्‌ । 

समा०--गिरेः निझंराः गिरिनिझेराः, ठेषां निरिनिझंराथाम्‌ । अनसः ( शकटस्य ) अक 
( गतिम्‌ ) ध्नन्तीति अनोकहा:, आकम्पतानि च तानि पुष्पाणि च आकम्पितपुष्पाथ, अनोकहानाम्‌ 
आकम्पितपुष्पाष्प अनोकद्दाकम्पितपुष्पाणि, अनोकहाकम्पितपुष्पाणां गन्धः अस्यास्तीति अनोकहा 
कम्पितपुष्पगम्धो । आतपेन क्लान्तः आतपक्छान्तः तस्‌ आतपक्डान्तम्‌। आ/तपात्त्रायत इति आत- 
पत्रम्‌ , न विधते आतपत्रं यस्य सः अनातपत्रः तम्‌ अनातपत्रम्‌। आचारैः पूत: आचारपूतः तम्‌ 
आचारपूतम्‌। 

अमि० --शीदछः, मन्दः, सरमिश्व नायुः, छत्ररहितं धर्मपोडितं सदाचारेप्य शुद्ध तं दिलीपं 
सेवितवान्‌ , आचारपृतत्वेन स राजा पवनस्यापि सेब्य इति मावः । 

हिन्दी -पवेतीय झरनों के जककों से युक्त अत एव शीतल तथः वृक्षों के धीरे २ दिते हुए 
फूलों की गन्ददाला अर्थात्‌ शोतल, मन्द एत्र सुगन्ध युक्त वायु छत्र रहित अतएव घूप से मुरक्षाने 
हुए एवं सदाचार से पवित्र राजा दिलीप की सेवा करने छगा ॥ १३ ॥ 


३६ रशुबशमहाकाष्ये 
शक्षास बृष्ट्यापि विना दवाग्निरासो द्विञेषा फल्लपुष्पयृद्धिः । 
ऊनं न सच्वेष्दधिको बबाधे तस्मिन्‌ बनं गोप्तरि गाहमाने ॥ १४ ॥ 

सन्ज़ीविनी--गोपतरि तस्मिन्राधि बनं गाहमाने प्रविशति सति वृष्ट्या विनापि दवाग्निवंनारिनः । 
*देबदावी वनानले' इति हैमः । "दवदावौ वनारण्यवद्धी' इति चामरः । क्षाम । फलाना पुष्पःयाँ च 
शुद्धिः । विद्योष्यत इति निशेषा अतिशयिताऽसीव्‌ । कर्मायें घम्प्रत्ययः । सर्वेषु जन्तुषु मध्ये । 'यतश्च 
निर्षारणम्‌? इति सप्तमी । अधिकः प्रबलो व्याधादिरून॑ दुर्वळं इरिप्पादिक न बाघे न पिपीड ॥१४॥ 

अन्वयः गपतरि, तरिमन्‌. वनं, गाहमाने, सति, दृश्या, विना, अपि दत्ाग्निः, शशाम, फश 
पुष्पकः, विशेषा, आसोत्‌ , सुस््रषु ( मध्ये ) अविकः, ऊनं म बबाघे । 

वाच्य दवाग्निना शेमे, फळपुष्सबृद्धया बिज्ञेषया अभूयत, अधिकेन ऊन: न बबाधे । 

ख्याल्या-- गोपायदीति गोप्ता तस्मिन्‌ भोपतरि = रक्षके, वनं = काननं, गाइते असौ गाहमानः 
तत्मिन्‌ गाइमाने = प्रिति ( सति ), वृ्टधा == षन, विना = अन्तरेय, अपिः = विरोधे, दवस्य र 
वनस्य, अर्तिः न्न वहिः, इत दवा!ग्नः “दवदावौ वनानले'? इति हैम । शशाम = अशमत, फलानां = 
सस्यानां, पुष्पाणां = कुसुमानां, वृ समृद्धि, विशेषा = श्रषिका, मासीत्‌ न्‍ू अपरवत्‌ , शस्‍्वेषु - 
बन्तुघु ( मध्ये ) अधिकः = प्रबल: व्याघ्रादिः, ऊनं ==दुर्लं इरिणादिकं, न बबाषे = न पीडयामास । 

समा०-देवस्य अग्निः दबारितः । फलानि च पुष्पाणि च फलपुष्पाणि, फलपुष्पाणां वृद्धि 
फठपुप्पदृद्धि: । गादते इति गाद्वमानः तस्मिन्‌ मामाने । 

अभि०--अगत्पाहकस्य राशो दिछीपस्य प्भावातिशयेन वनमवेशक्षण एवं वमाग्निः स्वयमेः 
शान्तो5मूत्‌ , फछपुष्पवृद्धि: विशिश जाता, प्राणियु च वैरत्यागः नात: । 

हिन्दी--अगद्‌ की रक्षा करने बाहे राना दिलीप के वन में प्रवेश करते हौ वर्षा के बिना म 
वने की अग्नि शान्त हो गई तथा फल-पुष्यो की खूब वृद्धि दुई और जंगली जन्तुओ के बोच? 
अबल सिद्दादि अपने से दुबंछ हरिणादि को नहीं सताने लगे । कर्याव राजा के बन में प्रवेश करा 
दी सब उपद्रव शान्त हो गये ॥ १४॥ 


सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निळयाय गन्तुम्‌ । 
चक्रमे पछवरागताम्रा प्रमा पतङ्गस्य मुनेश्र घेनुः ॥ १५ ॥ 
सक्षीबिनो--पल्लवस्य रागो वर्ण: पल्ळत्रतगः । रागोऽनुरक्ती मास्ये क्हेशादौ छोहितादिषु 
इति शाश्वतः । स शव ताम्रा पल्लव? गाचा पतङ्गस्य सुर्यस्य प्रभः कान्तिः । "पतङ्गः पञ्निसर्ययोः? शी 
शाश्वतः | मुने्ेनुश्च । दिगन्तराणि दिशामइकाशान्‌ । ङन्तर मवकाशःत्रथिपरि धानान्तपिमेदतादश्ये 
इत्यमरः । संचारेण पूतानि शुदानि कृत्वा दिनानों सायंकाले निल्यायास्तमयाय । भेनुपक्ष आलयाः 
च । गन्तुं प्रचक्रमे उपक्रान्तवतो ॥ १५॥ 


'स्वय:--पल्लवरागताश्रा, पतङ्गस्य, अमा, मुनेः, घेनुः, च दिगन्तरायि सञ्चारपूतानि, इश्व 
दिनान्ते, निलयाय, गन्तुम्‌ प्रचक्रमे । 
बाच्य०- पल्लवरागत!त्रया पतङ्गरय प्रमया सुनेः धेन्वा च गन्तुं चक्रमे । 


रे द्वितीयः सर्गः १७ 


ग्याख्या--पल्लवस्य न= किसलूयस्य, नवपत्रस्येत्यथः, राग: वर्ण: इति पल्लवरागः स इतर 
ताम्रा = अरुणा इति पल्ळवरागताच्रा, पतङ्गस्य=सूर्यस्य “पतङ्गः पञ्षियुययोः? इति शाश्वत; । प्रमा = 
कान्तिः, मुनेः = मह पत्रशिठ्य, घेनुः न्न नन्दिनी, चः न्म्समूच्चये, दिशां = काष्ठानाम्‌ , अन्तराणि = 
मध्यमार्गान्‌ इति दिगन्तराणि सद्ारेण = गमनेन, पूवानि = पवित्राणि, कृत्वा == विषाय, दिनस्प = 
दिवसस्य, अन्त: अवसानम्‌ , तस्मिन्‌ दिनान्ते = सायंकाले, निलयाय = ( प्रमापल्ले } अस्तभयाय 
( घेनुपक्षे ), गुहाय, गन्ठुं = यातुः, परचक्रमे = उपक्रमं चकार । 

ससा०- पल्छवस्य रागः पल्ळत्ररासः, पल्लवराग शत्र ताम्रा पल्लबरामताज्जा । दिश्चाम्‌ ति अन्तराणि 
दिगन्तराणि तानि दिगन्तराथ । दिनस्य अन्तः दिनान्तः, तस्मिन्‌ दिनान्ते । 

भमि०--यथा सायंकाछे सूर्यप्रमा अस्तमयाय उपक्रमं करोति तथैव वाशषठवेनुरपि सायं वशिष्षश्रमं 
गन्तुमुचता अभूत्‌ । 

हिन्दी-पल्कववप्यं के समान लाल बं बाली सये की प्रभा तथा वशिष्ठ जी की घेनु ये दोनों, 
दिशाओं के मध्यभाग को अपने-अपने गमन से पवित्र करके दिन के अन्त में, प्रमा अस्त होने के लिये 
और भेनु अपने आश्रम में पहुँचने के लिये तैयार दो गई ॥ १५ ॥ 


तां देवतापित्रतिथिक्रियार्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपान; । 
बमी च सा तेन सरतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विविनोपपस्ञा ॥ १६ ॥ 

सब्जीबिनो--मध्यमलोकपालो भूपालः । देवतावित्रतियीनां क्रिया यागआद्धदानानि ता पवार्थः 
प्रयोजभो यश्यास्तां घेनुमन्त्रगनुपदं ययौ । “अन्वगन्बजमनुगे5नुपदं . कछीबमन्थ्यम्‌? इत्यमरः । स्तां 
मतेन सद्भिमान्येन । “गतिबुद्धि” इत्यादिना वतेमाने क्तः। “क्तस्य च वतमाने” इति षष्ठो । तेन 
राष्ट्रोपपन्ना युक्ता सा घेनुः। सतां मतेन विषिनायुष्टानेनोपपन्ना युक्ता साक्ष/त्पत्यक्षा श्रद्धास्तिक्य- 
बुद्धिरिब बमो च ॥ १६ ॥ 

अन्धय:--मध्यमलोकपाः, देवत!वित्रतिधिक्रियार्था, ताम्‌ , अन्त्क्‌ , ययौ, सर्ता, मतेन, तेम, 
उपपन्न!, सा ( सतां मतेन ) विधिना ( उपपन्न! ) साक्षात , श्रद्धा, इव, बमौ ¦ 

दाच्य०--मध्यमछोकपालेन, सा, अन्वग्‌ , यये, उपपन्ना तय! साक्षात्‌ , श्रद्धया, इत बसे । 

ब्याख्या--मध्ये भवः मध्यमः, मध्यमश्चासो होक इति मध्यमलोक, तम्पालयतीति मध्यमछोक- 

मैल! करक्षकः । देवताः == देवाश्च, पितरः = १रळोकगतःश्च, अतिथयः = माघु'णेकाश्व , शति 

देवठापित्रतिथयः, तेषां क्रिया = यशश्राद्धदानानि ता पार्थः प्रयोजन यस्याः सा तां वथाक्तीम्‌ , त = 
नम्दिसोम्‌ , वनात्पराउतमानामिति याबत्‌ । अन्त्रग्‌ = अनुपदन्‌ , ययो = जास । सत = सज्तनानां, 
मतेन रू पूजिदेन, तेन = राशा दिछीपेन, उपपन्ना युक्ता, ता = घेनु', शतां मतेन = साधुजना वरितेत, 
विधिना-+विधानेन, उपपन्नाऱ्च्युक्ता, साङ्ञात्‌ = प्रत्यक्षा, भरद्‌! न्ञआस्तिञ्यवुद्धः, इव न्म्यथा, 
बमौ = शुशुमे ¦ 

समा०--मध्ये मज: मध्यमः मध्यमश्चःसो लोकश्च मध्यमङोकः, मध्यमलोक पालयतीति मध्यम- 
लोकपालः । देवताश्च पितरश्च अतिथयश्च देततावित्रतिययः, देवतापित्रतियोनां क्रियेड अर्थः यस्थाः सा 
देवतापित्रतिधिक्रिमाधी, त देवतापित्रम्तथिक्रियार्थाम्‌ । 


१४ रघुवंशमहाकाम्ये 


अम्रि०--राजा दिलीपः बशादिसाथिका ताँ घेनुमगच्छन्‌ सन्‌ ययो, साघुजनपूजितेन तेन युद्ध 
सती सा घेंनुरपि साक्षात विधिना युक्ता आस्तिक्‍्यबुद्धिरिव शुझुमे । 

हिन्दी -रुत्युछोक की रक्षा करने वाले राचा दिलीप, देव वितर एवं अतिथियों के कायं य 
आड तथा मोजन को मिड करनेवाळी उस गो के दीक-प छे 


छे चळे, ओर मज्जनो से पूजित राजा हे 
थुक्त बद गौ मो सञ्ज द्वारा मये गये अनुष्ठान से उक्त शरद्धा जैसी छुशोमित देती है उसो प्रकार 
घुशोमित होने लग ॥ २६ ॥ 


स पल्वलोत्तीणंवराहयूथान्यावासत्रक्षोन्मुखबहिं शानि । 
ययौ मृगाध्या्तितनः हृळानि इयामायमानानि चनानि पझ्यन्‌ ।। १%॥ 

सब्जी विनी-स राजा । पल्डलेम्य-ञल्यजछाशयेभ्य उत्ती्णानि निर्गत!जि बराह्वार्णा यूथानि कुरानि 
येषु तानि । बहाण्येषां सन्तीति बहिष्णा मयूराः । «यूरो बहिणो बही? इत्यमर: । फछरहाम्यामिनः 
प्रत्ययो वक्तव्यः । 'आवासवृक्ष'श!।मन्मुखा बहिणा येपु तानि, श्यासायमान!नि बरोह रहिणाटिमछि 
निम्ना श्यामाति । श्याम नि मउन्त!ति श्यामायमानानि । ''लो हितादिडाउम्यः क्यप्‌? इनि क्यष्पत्ययः। 
“बा क्यषः? इत्यात्मनेपदे शानचू । खृगेरध्यालिता अर्गिताः शाला येषु तानि । कांदा 
शष्पाण्येष देदोषु सन्तोति ज्ञा; क्षष्यश्वामदेशा: । 'शाइलः शाद डरिते?, इत्यमरः ! "भादः कः 
कष्पयोः? इति विस्तः । ' नध्शादाडूवलचू? शत दूवलच्यत्ययः । वनानि पक्यन्येयी । 

अन्यः सः, ऽल्तङोतीर्णबराद यृधानि, आवासवृनोन्मुस्नदिप्यांन, सुगाध्यासितमाढशानि, 
श्यामायम नानि वनानि, पश्यन्‌ ( सन्‌ ) यया । 

चाच्य०--तेन वनानि पश्यता सता यये | 

व्याख्या सः => राजा [दलीपः, पल्गहेभ्०: = अल्पजळा्डेभ्यः, उत्तीपणने = निर्गता ति, वराः 
दवाणी ==शूकराथा, यूथानि = समूठाः = कुलानि येषु तःनि तथोक्तानि, आत्रानस्व 
बृक्षा; = पादपाः इति, आवा ३०।य्तषामुन्सुयाः = आभनुलाः; आतर स्मुखप, बाड्णा; 
सम्ति येषृ तानि तथोक्तानि, सू. हारे: अध्या [:च्-्अघिष्ठित।:, शादला: = घाद 
इरितितृषप्रदेश थेषु तानि तयोक्ता'न, न श्यामानि अश्यामानि अश्वामानि द्यामानि भवन्तीति 
श्यामायमावानि = कृष्पीबूनानि वनि = काननानि, पञ्यन्‌  अवलोकयतू्‌ ( मन्‌ ) यथी जगाम | 

समा०- जराहाणां वूधानि जराहयूयानि, पल्त्रलेम्य; उत्तीर्णानि वराहयूथानि येषु तान ९जउलो- 
'ीर्णवराइयूयानि तानि पल्तलमत्तीयराहयूथ'नि । आवासस्य बृक्षाः आवासश्ज्ञाः, उद्गतं मुखे येषां 
ते उन्मुखाः, उन्सुखाश्व ते बाइ ३५ उन्मुखबदिणाः, आवा इदृक्षायां उन्मुखबडिणा: येषा तानि आवास- 
शृक्षोन्मुखबहिंपानि तानि आज सवृक्षोन्स्खरदिं यानि , ज्ञादः पर्षा अस्तोति शाइला:, मृगैः अध्यापिताः 
जादळाः येषा ठानि खूसाध्य'-जतझारळाने तान सृगाष्यातितदाइलानि। अश्याम्ानि श्यामानि 
भबन्तीति श्यामायमानानि, त" व्यामायमानान + 

अभिळ-स राजा द* पा, ०५ स्मह 'जलाशयेम्थ: दुकरकुडानि निःसरन्ति, येषु च निजनिवास+ 
इक्षान्‌ प्रति मयूरा उन्मुख" ५ "4, यष्‌ च सुधा: हरितधासेषु उादिशन्ति, तानि श्यामोभूजानि वनानि 
पझ्यन्‌ वशिह्ठाअर्म प्रति अमान 


द्वितीयः सगेः १९ 


हिन्द नतद राजा दिशी छोटे र ताछादो से निकठे जंगहो शू हरों के झुग्ड राडे, आने निपा 
बृक्षो पर छपर को शोर देखते हुए मोरों वाहे और मृग जिनरर बैठे हैं देते इरी घासा से यु ऊ पदेश 
चाळे, अतः सर्वत्र श्यामायमान वनों को देखता हुआ जाने लगा ॥ १७ ॥ 
आपीनमारोद्वहनप्रयर्ताद्‌ गृष्टिगुसस्वाद्वपुषो नरेन्द्रः । 
उभावळञ्चक्तुरञ्जिताम्यां तपोबनादुत्तिपर्थ गताभ्यास्‌ ॥ १८ ॥ 
सब्जीविनी--गृष्टिः सकृत्पवूचा गौ; ! 'गृष्टि: त$*्पदूता गौ? इति इकायुन: । नरेग्द्रश्व उमौ 
थथाक्रमम्‌ । श्रापोनमूः । 'ऊषस्तु क्लोबम[पीनम्‌' इत्यमरः । आपोनस्व भारोदडने प्रयरनातप्रया्ात्‌ । 
वपुषो देहत्य गुरुाद।धिक्याच्व । अञ्चिताभ्यां चारुभ्यां गवार्म्या गमनास्या तहोवनादाकृतेः पन्यास्त 
तपोजनावृत्तिययम्‌ । “ऋश्तूरष्यू: पयामानक्षे” इत्यनेन सपातान्तोऽच्‌२व्यः । अरऽचक्रतुभूंषित- 
बन्ती ॥ १८ ॥ 
अन्दयः--रष्टिः, नरेन्द्रः ( च ) इमौ, आपीनमारोइइनप्रयर्नात्‌ , वपुषः, गुरुजाद अञ्जिताभ्याँ, 
यतार्भ्या, तपोबनाबृत्तिपथम्‌, अलञ्चक्रतुः ॥ 
बाच्य०--गृश्या, नरेन्द्रेण चोमाम्यां तपोत्रनादृत्तिरयः, अलल्लक्रे । 
च्याश्या--गृष्टिः = सक्षत्यसृता गौः, नरेषु इन्द्र शति नरेम्दः न्न दिशोपः (च ) उमौन्न्ययाः 
कम्‌ , नन्दिनीदिलोपौ, आपीनस्य = ऊषः, मारः, तस्य उदनं = पारणं, तत्र प्रयतन; = प्रयासः, 
तस्मात्‌ , आपोनमारोद्धदनम्रवत्नात्‌ वपुषः =शरीरस्य, ग्रुरोप्राविः गुरतं तस्पात्‌ गुरुःवाद्‌ = आचिक्यात्‌, 
अख्वाम्यां = धुन्दराभ्मा, गताम्यां = ग्रमनाभ्यां, तपः = तपस्यायाः, वनं = काननम्‌ , शति तपोवनम्‌ भि 
तपोजनाव्‌ , आव्त्ते:-आगमनेस्य, पन्याःल्ब्ममे:, तं तथोक्तम्‌ , अं चक्रतुः = शोभित्रःन्तौ । 
समा०--आपोनस्य भार: आपीनमारः आपीनमारस्य उद्दइनम्‌ आपीनभारोद्रदनम्‌ , अ।पीन- 
भररोद्दहने प्रयत्नः आपीनमारादइनप्रयस्न:, तस्माद्‌ आपोनमारोद्वइनमयस्नाव्‌ । गुरुणः मावः धुरम्‌ 
तस्मात्‌ गुरुस्वात्‌ । नरेषु इन्द्र: नरेन्द्रः । तपः वनं तपाउनम्‌ , आढृतेः पन्याः आडूत्तिपयः, तपो- 
बनात्‌ आवृत्तिपथः तपोवनावृतिपयः, तं तपोवनावृत्तिपथम्‌ । 
अभि०-नम्दिनी, आदीनमारवहनप्रयाह्ताद्‌ दिलीपश्च निनदेहस्य स्थौल्यात्‌ , द्रावप्येती 
सुन्दरगमनाम्यां तपोवनात्‌ प्रत्यागमनमार्म शोमितबन्तौ । 
हिन्दी--श्रयम बार ब्याई हुई नन्दिनी ने स्तनों के भार वदन करने में परिश्रम के कारय और 
राजा दिडीर ने शरीर को मोटाई के कारण, अपने २ सुन्दर मन्द गमन से तपोवन से लोटे के माग 
को दुशोमित किया ॥ १८॥। ० 
बसिष्ठधेनोरनुयायिन॑ तमावर्तमानं दनिता चनान्तात्‌ । 
पपौ निमेषा सपद्मपङ्किरुोषिताभ्यामिव लो चनास्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
सब्जी विनो-वशिष्ठपेनोरनुयाविनमनुचर॑ बनान्तादावतंमानं अध्यागतं तं दिलीपं वनिता सुद- 
क्षिणा निमेबेष्वलछा मन्दा पक्ष्मथां पङ्कियंस्याः छा । निनिमेषा सतोत्वर्थ: । छो नाभ्यां करणा- 
भ्दाम्‌ । उपोषिताभ्यामित्र उरवासो मोजननिवृत्तिः तद्वद्स्यामिय। वप्तठेः कत्तरि क्तः । पपौ | बमो- 
पोषितो5तितृष्ष्यया जलभडिक वितरति तद्दतितृष्णयाथिक व्यछोकयदिस्यथें: ॥ १९ ॥ 


२° रघुवंशमहाकाब्ये 


'न्वयः--वशिष्ठयेनो:, भनुयायिनन , वनान्तात्‌ , आइत॑मानम्‌ , तम्‌ , वनिता. निमेयःलसपद्षम- 
पङ्क्ति: ( सतौ ) लोचनाभ्याम्‌ , उपोषिता भ्याम्‌ , इद, पपौ । 

घाच्य०--अनुयायो, वनान्तात आवत्तंम!न:, सः, वनित्तया, धये | 

ब्याख्या- वशिष्ठस्य = महृषेः, थेनुः = नान्दनी, तस्याः बशिष्ठमना; । अनुयायिनम्‌ = 
सेबक्‌मित्यये: । वनस्य = अरण्यस्य, अन्त: न्न प्रान्तः, तस्मात बनान्तात्‌ = बसैकदेशात्‌ । आवतते अहौ 
ह्ञाबठेमानेस्तमाबतेभान त्यागतम्‌ , तम्‌=्राजानं दिलोपन्‌ । बान्ता = छुद्क्षिण। निमेषेषु 
अला निमेषाळला । पक्ष्मणां पड क्त:, इत पक्ष्मपडक्तः, निमेषाङल्ा प्ष्मण्डूक्तियंग्या: सा तथोक्ता 
निनिमेपा सती | लोच्यते आभ्यामिति लोचने ताम्धां लोचनार- 


नुचरं 


नेत्राभ्याम्‌ , करण भ्यामि। 
यादव । उपोषिताभ्याम्‌ > ृतोपवासा्यःम्‌ , इव = यथा, पपौ = पीतवतो, श्रतितृष्णया ददरेत्ययं: | 


समा०--व्रशिएस्य घेनुः व सस्याः ब्षिषठयेः अनुयातीत अनुयायी , तम्‌ अनुया- 
दिनम्‌ । वनस्य अन्तः वनान्तः, तरभात्‌ बनान्तात्‌ । आवतेत इत आततंमःनः, तम्‌ आधवर्तमालम्‌ | 
पद्षमर्णा पडूत्ति: पमपड्‌त्तिः, निमेपेष॒ अलहा पक्ष्म८ङक्ति: यसा; सा निमेष(ळम५दमप्क्तः । 

अभि०--ययथा कश्चिद्‌ कृतोववास:, अतितृष्णया मुहुः जलं पःस्वापि तृप्ति नाधिगच्छति तयै 
सुदक्षिणा बनात. प्रत्यागच्डन्ते रानानं दिलोपमतितृष्णया नेत्राभ्यां निनिमेधःभ्या ददेशं । 

हिन्द्ी--मद्वि वाशी को थेनु के सेवक, वन से लौटते हुए राजा दिलीप को उनकी पत्नी 
बुदक्षिणा ने प्यासे को तरह ५कटक नेत्रो से शह प्रकार देखा जिम पळके म न झपकने पायें ॥१६॥ 

पुरस्कृता वर्मंनि पार्थिवेन प्रस्युदूगता पार्थिवधर्मपत्न्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ २० ॥ 

सन्जील्लिनी-वत्मंनि पाथवेन पृिभ्या ईइवरेण । “तस्येश्वरः? इत्यबप्रर््यः । पुरस्कृतातः 
कृता धमंस्य पत्नी धमंपनी। भर्मार्थ परनीस्यथेः । अश्वचात्तादिवत्तादथ्थे पष्ठीतिमाः । पोषिवरय 
चमेपहन्या प्रत्युद्गता सा धेनुस्तदन्तरे तयोदंम्पत्योमंध्ये । दिनक्षपयोदिनराच्योर्मप्यगता संध्येव 
रराज ॥ २० ॥ 

अन्वयः--व! 
दिनक्षपामध्यगता, सन्ध्या, इव त्रिरराज । 

खाच्य०--पुरस्कृतया, एत्युद्गतया, तया, धेन्वा, सन्ध्या, इव, विरेजे । 

ब्याख्या--वत्मंनि = मार्गे । पृथिव्या: ईश्वर: पायिवस्तेन, पिवेत == राः दिलीपेन । पुरः 
कुता = अग्म स्य, धर्मपत्नी = सुदक्षिणः बायित्रडर्मपत्सी, तया, 
अत्युद्गता म्न अ नन्दिनी । तथोः = हद क्षणादि छीपयो:, 
अन्तरे == मध्ये , स्थिता, दिनं रात्रिश्चेति 'दनक्षपे, तय'मंध्यार्मात दिनक्षपामध्यम्‌ , 
दिनक्षपामध्य गता = पाप्ता, तथोक्ता, सम्ध्या = सारंकाल:, इत्र = यथा, विरर ज = शुञुमे ! 

समा०पयिव्याः ई$वर: पाबिवः, तेन पायिदेन । धर्मस्य पवनो घमेपत्नो, पाथिवरय धर्मपत्नी, 
पाथिवधमपःनो, ठया पर्शथवषमंपरन्मा । तयो: अन्तरं तदन्तरम्‌ , तरिमन्‌ तदम्तरे । दिनेछ क्षपा च 
दिनक्षपे, तयोरमध्यङ्गठा दिनक्षपहमध्यमदा । 


पनि, पाथिवेन, पुरस्कृता, पाथिवधमंपल्या, प्रत्युदगता, सा, धेनुः, तदम्तरे, 
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अलि? पदा नन्दिनोमग्रतः कृत्वा, दिळोपो बशिडाअरम आपत्‌ , तदा--दिलीपानुगम्यमा्ना 
ताँ घेनुमानेतुं सदक्षिणा प्रश्युवयौ तस्मिन्‌ काळे च सुदक्षिणा दिछीपयोमध्यगता नन्दिनी,ंषदक्तवर्यंतया, 
दिनक्षपामध्बगता सन्ध्या शव शुशुभे । 

हिन्दी--मार्ग में राजा दिलीप नन्दिनो को आगे करके सत्यं उसके पीछे-पोछे आ रहे ये तबा 
महारानो घुदक्षिया अगवानी के लिये उसके आगे से गई, वह नम्दिनी सुदक्षिणा और दिलीप के 
बीच में जही दिन और रात के बोच में स्थित सन्ध्या की तरह सुशोभित हुई ॥ २०॥ 


अद्क्षिणीकृस्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । 
प्रणम्य चानचं विशालमस्याः श्टङ्वान्तर द्वारमवार्थसिद्धेः ॥ २१ ॥ 
सम्ज्ञीविनी --अक्षवान पत्रेण सह वतेते इति साश्चतपात्री हस्तो यस्याः सा सुदक्षिणा पयस्विनी 
अक्षस्तज्ञीरां तां येवु प्रदक्तियीक्ृत्य प्रघम्य च तस्या घेखा विशाल खक्षान्तरँ शहमध्यम्‌ अर्थेसिद्धेः 
कार्यसिङ्वेदरि प्देशमागमित । आनर्चाचवामात । अचेतेमौ रादिकाह्लिट्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः- ताक्षतपाषदस्ता, तुदक्षिप्या, ताँ, पयस्विनों, मदस्षियो कृत्य, णम्य, च अस्या: बिशाषं, 
खुङ्गान्तरम्‌ , अर्थनिद्धेः, इ।रम्‌ , इव आनचे । 
बाच्य०--सुदन्षियया श्रङ्गान्तरम्‌ आनचें । 
ज्याक्या--अक्षतानां = तण्डुळ!नाम्‌ , पात्रम्‌ = माजनम्‌ , इति अक्षतपात्रम्‌ , तेन सद बतेते, 
इति साक्षतपात्री, दस्तो = करी, यस्याः सा, साक्षातपात्रदस्ता, सुदक्षिया नदिलोपभार्या, पकषास्तं 
पयो$स्या अस्तीति पयरित्रनो, ताँ, पयस्विनीं == पशस्तक्षोराम्‌ , ताम्‌ , पेनुम्‌ , मद लिया कृत्वा, मद 
क्षिपीकृत्य = परिकम्य, पणम्य र नमस्कृत्य च, अस्याः नम्दिन्याः, विशाल =बिस्ती णम्‌ , खङ्गयोः = 
विषाणयोः, अन्तरं = मध्यम्‌ , वस्य = कार्यस्य, सिद्विः == तफङता, तर्याः । अथंसिदेः = सन्तान= 
रूपका यंसिद्धे रिति भाऊः, दारं = परवेशम!गंस्‌ , इतर = यधा „ आनर्च = पूजयामास । 
समा०--अक्षतानां पात्रम्‌ अक्षतपात्रम्‌ + अन्नतगात्रेण सहद वतेते इति साक्षतवात्रो, साक्षतपात्रो 
हस्ती यस्याः सा साजातवात्रहस्दा । प्रशस्त पयः अशवस्याः इति पयस्तिनी, ता पयस्दिनीम्‌ । मगतो 
दक्षिणं प्रदश्षिणम्‌ , अप्रदक्षिय ग्दकिर्ण सम्पधमानं कृतेति प्रदक्षियोकृत्य । शहयोः अन्तरं जनान 
न्तरम्‌ , तत्‌ खङ्गन्तरम्‌ । अर्थस्थ सिद्धि: अथेलिद्धि:, तस्याः अथंशिद्धे: । 
अभि०--ब्र॒दक्षिणा, बनादागर्ता वशिष्ठव्रेनुं सम्यूज्य परिक्रम्य, प्रणम्य च, पुष्पाक्षतैस्तस्या: 
श्रह्ञान्तरं, पुत्रपापिरूषस्वामाष्टतिद्ध:, दर मित्र, पूहयामास । 
हिन्दी --अभतों के पात्र को हाथ में लिये रानो सुदक्षिणा ने भशस्त दूधवाली उस नन्दिनी को 
अदक्षिया एवं प्रणाम करके, उसके विशाल मोगा के मध्य माग का, सन्तानप्राप्ति रूप कार्य सिद्धि के 
द्वार की तरह पूजन किया 0 २१ ॥ 
चर्सोत्सुकाऽपि स्तिमिता सपय्या प्रस्यम्रहीस्सेत्ि ननन्दतुस्तो । 
मक््त्योपपच्चेषु हि तद्विधानां प्रसादचिद्वानि पुरःफळानि ॥ २२ ॥ 
सञ्जीविनी -सा घेनुतंत्सोत्वकापि वत्स उत्कण्डिनापि स्तिमिता निश्चला मनो सपर्थ पूजा 
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अस्यग्नदीदि।त हेतोरतौ दंपती ननन्दतुः । पूजास्वोकारस्वानन्द ऐेतुत्वमाह । मक्‍त्येति--पूज्येष्वनुरागो 
भक्तिः ठयोपपन्नेबु विश्षये तद्विघानाम्‌ । तस्याः घेन्का: विधेव बिधा अकारो येवां तेशाम्‌? महदा- 
मित्यथे: । प्रसादस्य चिद्धानि लिङ्गानि पृजास्वीकारादीन पुर.फलानि पुरोगतानि प्रत्यासन्रानि फाति 
येषां तानि हि । अविलम्बितफलसूचकलिक्दशनाद।नन्दो युज्यत इत्यधेः ॥ २२॥ 
` झन्चयः--सा, बत्सोत्सुका, आप, म्तिमिता, “सती” सपयांम्‌ , मध्यम्रहीत्‌ , इति, तौ, ननन्दतुः, 
मकतया, उपपन्नेषु, तद्विजानां, प्रसादचिह्यानि, पुर:फलानि हि । 
खाध्य०--तया स्तिमितयः, सऱ्या, सपो, अत्यआहि इति ताभ ननन्दे, प्रसाद चिवः पुरःफरेः 
भूपते, शति षेः । 
व्याख्या--सा> धेनुः, वत्से --शिक्षी, उत्सुकार-उत्कण्िता, अपि, रितमिता += निश्चरा, 
“सती” सपर्था> पूजा, प्त्यम्रद्वीतु-स्बीचकार, इति = हेतोः, ठौ = सुइक्षिणादिलीएी; ननन्दतुः = 
मुमुदाते, = अप्नम्द म्ापतुरिस्य्; । मबत्या = श्रद्धया, उपपन्नेषु «ू्युक्तक, १ज्य; नुर गयुक्ते ब्तित्यधे; । 
तस्याः-धेन्बाः, निभा इव विशा= ऽकारः येषां ते, ठेषां तद्विषानाम्‌ = महताम्‌ प्रसादस्य = असन्गतायाः, 
चिद्वानि, लक्षणानि, इति, 5 सादच्द्वानि = पृजास्वोकारादोनि, पुरोगतानिऽ= प्रत्यासन्नानि, फान 
छामाऽ, येषा तानि, पुरःफलानि, हि निश्चयः । 
समा०- वत्से उत्सुका बत्होत्सुका । लाचस चतौ । तर्या: विभेव विधा येषां ते तद्विष, 
येषां तद्विभानाम्‌ । प्रसादस्य चिह्ानि भाद चन । पुरः फलं येषां तानि पुर:फळानि । 
अभि०--बत्मोत्कण्डितापि वशिध्ेनुः यत्‌ निश्चला सती पूजां स्वोक्तवती, अतः सचोमाविनी 
स्वाभीष्टसिद्धि मत्वा सुर्दाक्षयादिलोपी, ननन्दनुः । 
दिन्दी- अपने बछडे को देखने के लिए उत्बण्ठित होते हुए भी निश्चर दोकर जो मम्दिनी ने 
झुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, इससे राजा रानी प्रसन्न ६२ । क्योंकि अपने अनु- 
रागी जनों के विषय में, नन्दिनो सदृश मद्दाजुभावों की प्रहन्न्ता के लक्षण, श्र मनोरथ पूर्ण होने 
का निश्चय प्रकट करते हैं ॥ २२ ॥ 
गुरोः सदारस्य निपीडच पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः । 
दोहात्रसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे आुजोब्छिश्नरिपुर्निषण्णाम्‌ ॥ २३॥ 
सञ्जी घिना--भुजोच्छिन्नरिपुदिलीप: । सदारर्य दारैरर-धत्या सह वर्तमानस्य गुरोः । उभयोर- 
पीत्यय; | 'भायः जायाय पुंभूम्नि दाराः? इत्यमरः । पादौ निपीड्यामिवन्ध । सान्ध्य भ्यां वहि 
विषिमर तं च समाप्य । दाहावसीने मिषष्यासारीनां दोइनक्ीकाम्‌ । “वृच्‌” शति तृन्प्रत्ययः 
बेनुमेव पुनेभेज से!बतवान्‌ । दोग्यो मित निरुपपदयोंगात्कामधेनुत्वं गम्यते ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--मु्ोच्छन्नरिपुः, दिलीपः, संदारस्य, गुरोः, श्री, निपीडय, सन्ध्यं, विषिं, च, 
समाप्य, दोहावसानं, निषण्णां, दोग्धोम्‌ , एव, पुनः, भेजे । 
चास्य०- भुजोच्डिन्नरिपुथा दिछोपेन, निवण्या दोग्छरी पुनः मेजे । 
ब्याख्या-- भुजाम्भ == बाइुभ्याम्‌ , उच्हिन्ञाः न= विनाशिताः, रिपन: = इत्रयो येन सः, मुनो> 
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च्छिन्नरिपु: । दिसीप:--राजा, दारै:स-वरुन्वत्या, सह वतमानः, तस्य सदारस्थ, पादौ = चरणौ, 
निपीडय = संवाक्च ( अभिबन्धेत्यथं; ), सन्ध्यार्या अवं सान्ध्यं सन्थ्याक!किकं, विधिम्‌ = अनुष्ठानं च, 
समाप्य > विधाय ( कृरवेत्यथंः ), दोहइत्य--दोहनस्थ, अवश्लानम्‌ = अन्तस्तस्मिन्‌ , दोहावसाने, 
निषण्याम्‌ = उपबिष्टास्‌ , दोग्यी = दोइनशोलां घेनुम , एव ( अवधारण ) पुनः न मूयोऽपि, मेजे= 
सेवितवान्‌ । घेतुमे त सिषेवे, इदि भावः । 

समा०--भुजाभ्याम्‌ उच्छिन्नाः रिपवः येन सः भुजोच्छिन्नारपुः । दारैः सह ततंते इति सदारः, 
तस्य सदारस्थ । गृणाति { तरबं कषयति ) इति गुरुः तस्य गुर।: सन्ध्यार्या मब: सान्ध्यः, तं सान्ध्यम्‌ । 
दोहस्य भवानं दोहावसानम्‌ , तस्मिन्‌ दोद्वावसाने । ड 

अमि०--सपत्नी को राजा दिलोपः, सदारस्य वशिष्ठस्य चरथसंबाइनं कृत्वा, सायन्तनीं विधि च 
बिधाय, पुनरपि नन्दिनोमेव सेवितवान्‌ । 

हिन्दी --निज बाडुयरू से झत्रुओ को नष्ट करने वाळे राजा दिलोप ने अरुन्धतो और विनो 
को चरण-लेवा करने के बाद और सायं सम्ध्या से निवृत्त होकर दूध दुहुने के पश्चात सानन्द बैठो 
हुई नन्दिनो को सेवा पुनः शुरू कर दो ॥ २३ ॥ 

तामन्तिकन्यस्तयलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः । 
क्रमेण सुसामनुसविवेश्व सुक्ोस्थितं प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥ २४ ॥ 

सब्जी विनी--मोप्ता रक्षक ग्रांहप्यातददाःय: १त्नीद्वितीयः सन्‌ । उभाव गोत्यथेः । अन्तिके न्यस्ता 
बलय; प्रदीपाश्च यस्यास्तां तथोक्तं तां पर्वोक्तं निषण्णां घेनुमन्वास्यानूपबिश्य क्रमेण सुहामन्बनन्तर 
संविवेश घुष्वाप । प्रात: ु्तोत्यतामनूदातषठदुत्यतवान्‌ । अत्रानुशब्देन घेनुराअन्यापारथो: पोवांपयं- 
मुच्यते । कमशब्देन घेनुळ्यापार प्यासेब । शत्यपोनरुक्त्यम्‌ । “कमंअवचनीययुक्त द्वतोया” इति 
द्वितोया ॥ २४ ॥ 

अन्वय:-ग/प्ता, गृहणीहद्ायः “सन्‌? जन्तिकन्यस्तबलिप्रदोर्पा, ताम्‌ ; अन्वास्य, क्रमेण, तास्‌ + 
झरुसंजिवेश, मातः, सुप्तोत्यताम्‌ , अनूदातहव्‌ ¦ 

खाड्य--याप्ञा, शहिणासद्दायन 'सता' सुप्त, अनुसंबि।वशे, ३३स्योयत । 

स्यास्या--गाप्ता > रक्षक: दलोप:, गहणी «मार्या, सहया > !दइतया यस्य सः, गृद्दियीसद्ायः 
सन्‌ (द्वावपाल नः), अन्तिके = माप, न्यस्त॥: = स्थापित;:, बळयः = उपददारा; दप : = दंपाश्य,यस्या: 
सा ता तथाक्ताम्‌ , ता = निषण्णां बेनुन्‌ , अन्वास्य = अनूपविइय, कमण = करमशः ६तां = निद्रिताम्‌ , 
अनु पर राव, संदेश = शिश्ये, प्रातः न्स आदौ चुप्तान्त शास्ता, पश्चाव , डात्यिताऱ्य 
बिनिद्रिला ताम्‌ , प्षप्तोत्यताम्‌ , अनु > पशवाद्‌ , उदःतछ्ठत्‌ > उत्तस्था । 

समा०-गदिणी सडाया यस्य सः गृडणी बलयश्च ( बेत ) प्रदापाशक बलिप्रदीपा:, 
अन्तिके स्थस्ता; बलिअदीपाः यस्याः सा आन्तकन्यस्लबलिप्रदोपा, ताम्‌ अन्तिकन्यस्तबलिपदीयास्‌ । 
सुप्ता चाही ( पश्चात्‌ ) उत्यिता च सुप्तोत्यिता, तां सुप्तोत्यिताम्‌ । 

भ्रभि०- छुदक्षियासहितः राजा दिङीपः समीरस्यापतर्वाकप्रदापीयाः नन्दिन्या: पृष्ठमागे सथुप- 
विशय, नन्दिन्यां सुप्तायां सत्यां पश्चात्‌ स्त्रयं सपत्नीकः सुष्वाप, प्रभाते च उत्यितार्या तस्यामनूद तिष्ठति । 


२४ रघुवंशमहाकाय्ये 


हिन्दी--रक्षा करने वाळे सपत्नीक राजा दिलीप, पास में रखा है उपहार दीपक जिसके येसो 
बैठी हुई उस धेनु के पोळे बैठकर कमसे नम्दिनो के सोने पर सोये, और पान:काल जगने हो स्वयं 
मो जग गये ॥ २४ ॥ 
इस्थं घतं घारयसः प्रजार्थं समं महिष्या भहनीयकीर्तेः । 
सक्त ब्यतीयुखियुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥ २५:॥ 


सञ्जीविनी--ईस्यमनेन प्रकारेण प्रजार्थं संतानाय मह्या समभामपक्तसत्या सह । “कृता. 
मिषेक। महषी? इत्यमरः । अत धारयतः महनोय! पूज्या कोतियेस्य तस्य । दीनःनःमुदधर णं दैन्थनिमो चनं 
तक्रोजितस्थ । नृपस्य । श्रयो गुप्या आवृत्तयो यषां तानि त्रिशु्ानि त्रिरावृत्तांन सप्त दिनाम्येकर्जिशति. 
दिनानि ब्यवोयुब्येतिक्रन्तानि ॥ २५ ॥ 

अन्वयः--इत्यम्‌ , पार्थ, मद्दिष्या, समं, तं, धारयतः, मद्व नीयकीः 
त्रियुणाति, सप्त दिनानि, ब्यढोयुः । 

चाच्य०--इस्थं नते धारयतः मटनावकीतें: त्रियुषेः सप्तभिः दमैः ब्यतीये । 

भ्याख्या--इत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण, पजा =कन्त।नः, खव, अरथः=्योनरमं यस्य तत्तथोक्तम 
सम्तानाओेत्यथं:, महिष्या = कृतामिषेकया सुदक्षिणया, सम = सदव, मेतं =नयमम्‌ , धारयन; = दषते; 
कुबेत दांत यावत्‌ । पहनोया = पूज्या, कीति: व्यजा रुस्थ, तस्य, महनोयकोतेः । दीनानां == दन्यः 
युक्तानाम्‌ , उद्दरण = रक्षणम्‌ , तंत्र, उचित; न्प च्तिः, इति ढीनोडरप्योचतस्तम्य तथषोक्तस्य, 
तस्य =।दहीरस्य, अथो गुणा आवृत्तो येष! तानि, त्रिगुगानि = ज्रिरावृत्तानि, सप्त = सपतंख्यकानि, 
दिनानि म=टिवसाः, एकविशक्षतिदिनानंति मावः, व्यतोयुः = व्यति चक्रसुः । 

सम्शा०--मजा एव अर्थः यस्य तत्‌ प्रजार्थम्‌-अधत्रा प्रनाये इति प्रजार्थम्‌ ( अस्वपदजि प्र: ), 
त्रत प्रजायम्‌ । महनोया कोतिः यस्य सः मदनीयकी:, तस्थ महृनःयकी्तेः . द'नानाम्‌ उद्धरणम्‌ 
दीनोद्धरथम्‌ , दोनोद्धरणे उचितः दोनोद्धरणोवितः, तम्थ द नोद्धरणोः्चतस्य। त्रयो गुणाः येषा 
तानि त्रियुणानि । 

अभि०---५ं पृर्वोक्तप्रकारेय दाक्षणा मह नन्‍्दनोटेत्राहूपं जर्त कुतो उदारकीतं:, द)नोड- 
रणपरम्य दिलोपस्य, एकबिंशतिदिजसाः व्यतीदा; । 

दिन्दी--शस शकार पुत्र के लिए महारानी सुदिणा के साथ नत को धारण करते दुर, प्रशंत- 
नीय कोतितःले, दुर्या, के उद्धारक मद्दाराय दिलाप के ग्स्कास दिन बीत गये ॥ २% ॥ 


, दीनोद्धरणाचितस्य, तस्य, 


अन्येद्युरात्माऽनुचरस्य आवं जिज्ञासमाना सुनिहोमधेनुः । 
रङ्गाप्रपातान्त विरूढशध्प गौरीगुरोरं हृरमाविवेश ॥ २६ ॥ 
सन्जीविडी--अन्येदुरन्याम्मन्दिने दारि दिने । ` सदयः परुत्परारि?' इत्यादिना निपःतनादन्व- 
यत्वम्‌ ¦ “अदा त्र'द्वाय पूर्वेडक्वास्था: पूर्वोत्ततापरात्‌ । तथाधरान्यान्यतरेतरात्पूवंदुर।दयः 1” इत्यमरः | 
सुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्थ भावममिप्रायं दृढमक्तित्म्‌ । “मात्राउमिप्राय आशयः? इ'त यादवः । 
बिश्वाप्तमाना शातुमिच्छल्ती । * शात्र॒स्मृदर्शा सनः” इत्यात्मनेवदे श्ञानचू । पपतत्य स्पजिति अपातः 


द्वितीयः सगं: २५ 


पतनपदेक्षः गङ्गायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे विरूढानि जातानि दाध्याणि बालतृथानि यहिंपस्तव॥ 
“शष्पं बारतृणं छातः? इत्यमरः । गौरीयुरोः पार्वतोपिलुगंहर गुह्दामाविवेजञ ॥ २६ ॥ 

अस्चय:--अन्येथः मुनिहोमधेनुः, आत्मानुचरस्य, तस्य, मां, निशाक्षमाना, गह।प्रेपातान्त: 
निरूढशष्यं, गौरीगुरो:, गहरम्‌ , आविदेश । 

चाच्य०---मुनिद्दोमधेन्दा जिशालमानया, गरमा वित्रिशे । 

ब्यार्पा-अन्येदुः = अन्यस्मिन्‌ दिने = द्वाविशे दिने, इत्यथः, होमस्थ घेनुः, होमधेनुः, मुनेः ष्म 
वशिष्ठस्य, द्वोमघेनु: = यश्ष्लाधनमूता नन्दिनी, आत्मनः = स्वस्थ, अनुचरः = सेवकः, तस्या!मामुचरस्ष 
दिलोपस्येति यावत, भ वम्‌ = अभिप्रायं = इढमाक्तमित्ययेः, जिश्ञासते इति जिज्ञाहमाना २ द्यातु- 
विच्छन्ती, प्रति अस्मिनिति पातः, गङ्गायाः = भागोरथ्याः प्रपात; = पतनप्रदेशः, तस्य अः 
समीपम्‌ , तस्मिन्‌ विरूढानि = उत्पन्नानि = नातानि शष्पाणि = बालतृणानि, सम्मिन्‌ तत्तयोक्तम्‌ , 
गुरः पिता = दिमाचहस्तस्य गौरीयुरोः , गहरं = गुहाम्‌ , आविवेश = प्रविष्ट- 


समा०--होमस्य धेनुः होमधेनुः मुनेः होमधेनुः मुनिहोमषेनुः । आत्मनः अनुचरः भारमानुचरः, 
तस्य आत्मानुचरस्य । शातुमिच्छति जिश्ञाहते, जिशसते इति जिज्ञासमाना । गङ्गायाः प्रपात; गन्ना 
प्रपातः, गङ्गाऽपा^स्य अमे विरूदानि, शष्पाणि यस्य तव्‌ गङ्गामपातान्तविरूढ शप्पम्‌ , तत्‌ गङ्गाप्रपा- 
नान्तबिख्ढशप्पम्‌ । गौयो: गुरुः गौरो गुरुः, तथ्य गोरोगुरोः । 

अभि०--द्वातिशे दिने नान्द्नी दिळोपत्य मक्तिपराज्ञार्थ गङ्गा पपाउसमोपवतिस्वेन पचुरतृणमथ्या 
हिमालयस्य गुद्दार्या प्र'अष्टा । 

हिन्दी - बाईएवें दिन नन्दिनो, अपने सेजक राजा दिलीप के “मुझ में इसको इद भक्ति है कि 
नदी? इस मात्र को जानने को अभिलाषा से गंगाजी के शपात के पास जमी इरो-इरी बात से युक्त 
हिमालय को गुफा में घुम गई ॥ २६ ॥ 

सा दुष्प्रधर्षा मनसाऽपि हिंखेरिस्य विशो भाप्रहितेक्षणेन । 
अलक्षिताभ्युर्पतनो नूपेण प्रसह्य सिंहः किल तां चकषं ॥ २७ ॥ 

संजीविनी--सा घेनु्टिखन्याधिडिमिमनहापि दुष्यष्षा दुथेरंति हेतोरद्रिशोमायां प्रदितेक्षयेन 
द्त्तट्रॉ्टना नृपेजालक्षितमम्युःभतनमामिमुख्येनोलानं यश्य स लिहृस्तां घेनु प्रसद्य इठात्‌ : दम तु 
इहाथकम्‌? इन्यमरः । चेक्रप । किळेत्यला कंडव्ययम्‌ ॥ २७॥। 

अस्वयः--पा, हिंखेः, मनता, अपि, दु्यवर्श, इति, अद्विज्ञोमापदितेक्षणेन, नृपेण, अलक्षि- 
ताभ्युःउतनः 5 तम्‌ , मल्य, चकर्ष, कि । 

बाच्य०--तया दुःपषर्षेरा, भूकते । सिंहेन सा चकुषे । 

ख्याख्या--ला = धेनुः, दिखे: म न्याप्रादिभिः, मनसा =चत्तेन, अपि का कथा शरीरेण दुष्म- 
अर्षा ननद, इति = हेतोः, अद्रेः = दिमाङयस्व, शोमा =निः, इति अद्विशोमा, तश्या, महिते >= 
दश, इक्षये= नेत्रे, येन लः=तयाक्तस्ठेन अद्रिशामापहितेक्षणेन, नृन्‌ = जनान्‌ पातिन्=रक्षतीति 


२६ रघुवंशमहाकाब्ये 


बृषस्तैन, नृपेण > राशा न दिछोपेन, न लक्षितं=न ज्ञातम्‌ , अभ्युत्यतनम्‌ = आक्रमध्यं यस्य त 
दयोक्त,, सिंदः-केशरी, ताम्‌=गाम्‌ , सक्च = हठात्‌ , चकष = इष्टवान्‌ , किंहेति = अळोके । 
वदुर, -आक्रमथमकरोदिति माव; 

सम!०-दुःखेन प्रभृष्यते असो ति दुष्मवर्षा अद्रेः शोमा अद्रिशोमा, अद्विशोमार्या अदिते ईषे 
बेन सः अद्रिशोमापदितेक्षणः, तेन आद्रजञोमाप्रहितेशणेन । न लक्षितम्‌ अर्छाक्षतम्‌ , अछक्षितम्‌ 
झभ्युत्पटनं यरथ सः मलक्षिताभ्युत्पतन: । 

अमि०-व्याधादयों द्विस्रा: पशवः मनसापि नेनामभिमिदुं प्रमबिष्यन्तीति निश्चयवति दिळोपे 
पवतर[मपीयकासक्तनेत्रे अळक्षिताक्रमण: सिह: ताम्‌ भक्राझषीत्‌ । 
--दिस्षक दु£ व्यप्रादि अन्तु इसपर आत्रमण करने की बाद मी नहीं सोच सकते, 
श्राक्रमण ता दुर रद्दा, शस कारण निश्चिन्त होकर हिमालय की शोभा देखने में ओखे छगःये हुए राजा 
दिलीप से जितका झपरना नह! देखा गया ऐसे क्लि ने, जबरदस्ती नान्देनी का अपनी ओर 
सोचा ॥ २७॥ 

तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोगुंहानियद्धप्रतिशब्ददी घँम्‌ । 

रश्मिष्विवादाय नमेन्द्रसक्तो निवतेयामास नृपस्य दृष्टिम्‌ ॥ २८ ॥ 

सब्जीबिनी--गुद्दानिबद्धेन प्रतिबद्धेन प्रतिशब्देन भतिष्वनिना दीघंम्‌ । तस्या श्दं तदोयस्‌ । 
घाकन्दितमातंधोषथाम्‌ । आहेब्यापर्नेप साथेःहिंतकारिप्यो नृपस्य, नगेन्द्रसक्ता दृष्टिम्‌ । रश्मिषु अग्रहेए 
“क्रणप्रभ्रहौ रक्ष्मो' इत्यमरः । आदायेब गृहीत्नेव निवर्तवामाल्ल ॥२८॥ 

अन्वयः--युद्दानिबद्धतिशम्ददीर्धम्‌, तदोयम्‌ , आक्रम्दितम्‌, आतंस्ताधोः नृपस्य, नगेन्द्रसक्ताँ 
दृष्टि, रश्मिष, आदीय, इव, निवतेदामास । 

चास्य०--तदीयेन, अः 

व्यपख्या--युहायां 


तेन नेगेन्द्रसक्त। दृष्टि: नित्रत्तंयान्नक्रे । 

इसे गुहानिबद्ध: स आसी प्रतिशब्द: 
वेन दोधंम्‌ = आयतम्‌ , न्दिन्याः इदं तदोयम्‌ , आक्रम्दितभ्‌ , = उच्चे; रुदितम्‌, 
छाप = पीडिति१्‌, सचुः = हितकारी, तस्य, आचेक्षाधोः नृपस्य = राक्षो दि लीपस्य, नगेन्द्र = हिमाल्ये) 
घब्ता==लंलग्ना, शत नगेन्द्रलक्ता तां तथोक्तम्‌ , दृष्टि = नेत्रं, रश्मिष 55 प्रहे, आदय = गृहीत्वा, 
इव = यया. ।नवतयामास = न्यततंयत्‌ । 


ससमा०- गुहायाँ निवद: गुद्दानबद्धः, युद्ानिइदषकश्चापौ प्रतिशब्द्श्च गुहा निनदूनप्रतिभन्दः, 
यदानिबद्धमतिशस्देन दोघे शुद्दानिददूधप्रतिशब्ददीबंम्‌ । तस्याः इदं तदोयम्‌ । आतेंबृ साधुः आतंसाएुः, 
सस्य आतताधो: ! नुन्‌ पातीति नृपः, तस्य नृरस्य ८ नगेषु इन दः, नगेन्द्र सक्ताः नगेन्द्रसक्ता, 
ताँ नगेन्द्रसक्ताम्‌ । 

अभि०--तिद्दाक्रान्ताया थेनोः, युद्दायां प्रतिहतेन, अतिष्वनिना दों माकन्दनं हिमालयशोमादर्शने 
संडग्नां दिलीपदृष्टि तथा निवठंबामास यया सारथिः रश्मि गृहीत्वा हयादीन्‌ निवर्तयति । 

हिन्दी- फा में टकराए दुर प्रतिशन्द से ढुगुने इर नन्दिनो के आतंनाद ने दुर्मखयों के रक्षक 
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राजा दिलीप की हिमालय को सुन्दरता देखने में मो इई दृष्टि को इस प्रकार अपनी भोर फेर किवी 
जिस प्रकार लगाम पकड़ कर सारथि घोडे आदि को फेर छेते ६ ।(२८।। 

स पाटकायां गवि सस्थिवांछं घनुधरः केसरिणं ददृश । 

अधित्यकायामिव घातुमय्यां कोम्नदुमं सानुसतः प्रफुल्कम्‌ ॥२५॥ 

संजोविनी--धनुघंरः स नृपः पाटयां, रक्तवर्णार्वा गनि तस्थि "तं स्थितम्‌ , “क्वघुरच'? शकि 
क्वघुपत्यय: । केसरिणं सिंहम्‌ । सानुमदोऽद्रेः। थभ्तोगेरिकस्य विकारो घातुमयी । तस्यामभिर्यकाया- 
मूष्वेमूमी । 'उपत्यकाद्रेरासन्ना मूमिरूध्वेमधित्यका? इत्यमरः । “उपाधिभ्यां त्यकम्नासन्नारूढयोः' इति 
त्वकन्मत्ययः । अफुरुछो बिकसितस्तम्‌ । “फुल्छ विकसने” शति धातोः पचाधच्‌ । 'अफुल्तम्‌' इति 
तकारपाठे झिफला विरथे शति घातोः कतेरि क्तः, “हत्परश्यातः? इत्युकारादेवाः । खोभाख्यं 
द्रुममिब ददश ॥२९॥ 

अम्वयः-भनुर्षरः, सः पाटछायां, भवि, तस्थिवांसं, केसरिणं, सानुमतः, भातुमभ्यां, अधित्यकार्या,, 
अफुर्छम्‌ , छोधद्ुमस्‌ , श्र, ददशे । 

वाच्य०--धनुधंरेप, तेन, केसरी, छोभद्रुमः, शव, दढ्शो । पु 

श्यार्या-पनुषः धर इति धनुर्धर: = चाएचर:, सः = राना दिलीएः,एाटकायाम्‌ =श्वेतरक्तवांयाम्‌ 
'इनेतरक्तस्तु पाटः ।? इत्यमरः । गवि = घेनौ, तस्थिवांसं = स्थितम्‌ , केसरिम्‌ = सिँह, सानूनि, 
सन्ति, भस्या्तौ सानुमान्‌ , तरय सानुमतः = बदरे पवंतस्येत्यथे:, धातोः = गेरिकस्य विकारः धातुमयीः 
तस्यां, धातुमस्या == ेरिकवत्याम्‌ , अित्यकायाम्‌ = र्वमूसो, अफुल्छ = विकलितं, लोभर्चासो. 
दमश्च इति छोधदरुमस्तं ळोप्रदुमं छोभ्रबृक्षग्‌ , शव =्=यथा, ददशे = अपश्यत्‌ । 

समा०--धरतीति धरः, धनुष: घर: षनुर्षरः। केसर: अस्यास्तीति केसरो, तं केप्तरिणम्‌ । सानवः 
सन्तीति सानुमान्‌, तस्य सानुमतः । धातोः विकार: धातुमयी, तस्यां घातुमय्याम्‌ । शोध्य. द्रुमः 
अस्य कोगदुमः तं छा्रदुमम्‌ ! 

अभि०--राजा दिछोपः श्वेतरक्तबर्णाया गनि, आक्रम्य स्थितं केसरिणम्‌ > पर्वेतस्य गेरिकषातु- 
मय्यामूध्वंभूमी विकलिं छोधदुममित्रापश्य्त्‌ । 

हिस्दी--भनुषधारी उस राजा दिछीप ने स्वेतयुक्तलारूवरषवाछी नन्दिनी के ऊपर बेठे हुए सिंह 
को पवंत की गेरूवालो अधित्यका ( छपर को मूम ) में विकलित लोधर नामक वृक्ष को भांति 
देखा ॥ २९ ॥ 

वतो छरोस्द्रस्थ खगेन्द्रयामी वधाय वध्यस्य शर शरण्यः । 
जातामिषज्ञे. नृपतिनिषज्ञादुद्धतुंमेच्छव्मसमोद्रुतारि: ॥ ३० ॥ 

सम्जीविनी--ठतः सिंहदशेनानन्तर खगेन्द्र्यामी लिदयामो। दरणं गृहरक्षित्रो:' इत्पमरः ॥ 
"रथं रक्षषे मुद्दे! इति बादवः। श्रये साथुः झरण्य:। “तत्र साधुः इति यरप्रत्ययः । असमैनः 
बहात्कारेणोद्धता अरयो येन छ नृपती राजा जातामिषङ्गो नातपरामवः सन्‌ । अमिवज्ञ: परामवारै 
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इत्यमरः । वध्यस्व वषाहँस्य । “द्ण्डादिम्बो यः? इति यप्रस््यः । मूगेन्द्रस्य वघाय निषङ्गास्तूथीरात्‌। 
चूणोपासङ्गतूपीर निषज्ञा इषुषिद्व॑योः? इत्यमरः । शरमुद्धतुमेच्छत ॥ ३० ॥ 

भन्वयः- ततः, मृगेन्दगामो, झरण्यः, भत्तमोदूदृतारिः, नृपतिः, नातामिषङ्गः, ( सन्‌ ), वध्यस्व, 
भ्रगेन्द्रस्व, बधाय, निषङ्गात्‌, शरम्‌ , उडतुंम्‌ , ऐच्छत्‌ । 

चास्य० --नृपतिना जातामिषगे “लता” शरम्‌ , उड्छ॑ँभैष्यत ! 

च्याख्या--उत:-- सिंडदशैनानन्हरम्‌ , भगन्दरः = लिहः, स, इव, गच्छति न्व्यातीति, मुगेन्दर- 
गामी = सिंहयामी, शरणे साधः शरण रप्पागतपालक:, असमेन = कळात्कारेण .उदू्ूताः == विना 
शिताः, अरथः = शत्रो येन सः, तथोक्तः नृपतिः = राजा दिलोर:, जानः = उत्पन्नः, अभिषङ्गः स 
परामवः, यस्य सः आतामिषङ्गः “सन्‌?” वधमहंतोति वध्यस्तस्य वध्यस्य = वधाहंस्य, मृगेन्द्रस्य = सिंहस्य, 
बधाय = नाशाय, निषंगाव्‌ = तूणोरात्‌ , शरं =रःषम्‌ , उढतुंम्‌ « उत्लेप्तुम्‌-सिष्का सयिलुमित्वथं:, 
ऐच्छत नन इयेष । 


|: मृगेन्द्रः, मृगेन्द्र इव गच्छतीति भृगेन्द्रगाभी । कारणे साधु: क्षरण्यः । 
प्रखमेन नदूधूना:, प =मोद्धृता;, महमोद्षृता: भरथो येन सः पसमोद्ष्षवारि: । नूथाँ पतिः नृपतिः 
जात; अभिषङ्ग: यस्य सः जातामिण्हुः । वधम्‌ अहंतीति वध्यः । 

अभि०-शत्रूथां समूलमन्मूछयिता राजा दिलापः लिहाक्रान्तां नन्दिनीं बिलोक्य तद्रक्षकस्थात्मनः 
परामबं च मत्वा तरक्षण एव तिहउष्धय तूणोर।त्‌ शरं निष्काजितुमेच्छत्‌ । 

हिन्दी (लिह को देखने के पश्चात्‌ मृगेन्द्र की तरह चलनेत्राले एवं शरणागता की रक्षा करने 
में निपुण, बलपूर्वक क्षत्रुओं को उाच्छज्ञ करनेवाले, अपमान पाये इर राजा दिलोप ने, दृष्ट मिह को 
मारन के !छगे तरकश से बाण को निकालने की <च्छा को ॥ ३० ॥ 


वामेसरस्तस्य कर: प्रहतुँनेखप्रसाभूषितकङ्कपत्रे । 
सक्तांगुलिः सायकपुंख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे ॥ ३१ ॥ 
सञ्झीविनी -प्रहतुंस्तस्य व्रामेतरों दजिणः करः । नखपमाभिूषितानि बिच 
पक्षिबिदोषभ्य पत्राणि थस्य तस्मिन्‌ । 'कङकुः पश्ञिजिशेये स्याःदू गुप्ताकार युःवषठिरे' इति विश्वः । “कङ्क 
कर्कट? शत यादव: । सायकस्थ दुख एव कतर्याख्ये मूळपदेशे ; 'कत-] पुं? इति यादव: , मक्ताहुछि: 
सन्‌ । चिञोपिनारम्मरिचप्रलि'खतशःःद्‌घरप्यो्योग इत्र अवतस्थे ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--प्रइ तः, तरय, वामेनरः, करः, नडप्रमाभूबिनकड्षपत्र, सायकपंखे, रव मक्तांयुठिः 
“हन्‌? चत्रापितारम्म:, इतर, अत्रतस्ये । 
वाच्य०--वामेतरेय करेण सर्तायुछिना “हता? चित्रारितारम्मेण, इत्ावतस्थे । 
ब्याख्या--परहर्त: = ताइयितुः, तस्य = रा दिशोपस्य, वामत , इतरः, बामेतरः = दक्षिणः, 
करः = स्तः, नखानां = कररुदणां, मभाः = काम्तथ:, नखप्रभास्तामिः, मूषितानि = बिष्छुरितानि 
सुशोमितानि, कङ्गस्व = पक्षिविशेषस्थ, पत्रय =पक्षः यस्य लः, नख उमाभूवितकङकूपः , पेस्मिनू तथोको, 
सायकस्य = बाणस्य, पः = मूलम्‌ , तस्मिन्‌ तायकपुह शव, सक्त! रंछर्नाः, अंयुळय: = कर शाखाः 


समा० ¬ भुगेषु 
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यस्य सः, तयोक्तः “सन्‌”, चित्रे = आलेख्ये, अपितः == लिखितः, आरम्मः = बाणनिष्कातनोयोगः, 
यस्य स तथोक्तः, इद = यथा, अवतस्थे = अवस्थितोमूत्‌ । 

समा०- बामाद्‌ इतर: नामेतरः, नखानां भाः नखप्रमाः, नखप्रमामिः भूषितानि नखपमामूधि- 
तानि, कढ्रूस्य पत्राण कङ्पत्राणि, नखप्रम'भूषितानि कझपत्राणि यस्य सः नग्वप्रमामूषितकक्कपत्र:, 
तस्मिन्‌ नखप्रमानूषितकरते । सायकस्य पृक्ठ: सायकपुट्ठः, तस्मिन्‌ सायकपुङ्के । सक्ताः अङ्गुखयो यस्य 
सः सक्ताकुलिः । चित्रे अपिंदः चित्रार्पित:, चित्रावितः आरम्मो यस्य सः चित्रापिंतारम्मः । 

झमि०--प्रदतुंमिच्छया निषङ्गात्‌ शरोद्धटुंकामस्य राशो दक्षिशकरः बाणमूखे एत्र सत्तानुलि; 
अमबत्‌ , अतः चित्रपटे लिखित वस्तु यथा निश्चेष्टं दृस्यते तयेतायमपि तदानां स्थितोध्वलोक्यते रम । 

हिन्दी--सिद्द के छपर महार करने की इच्छा रखनेवाळे राजा दिलीप का दाहिना हाथ, अपने 
नल की कान्ति से मूषित, कॅकपक्षी के पंख जिसमें लगे हुए दें ऐसे बाण के मूल में ही अंगुलिया सट" 
जाने से चित्र में छिखित बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए के समान हो गया ॥ ३१ ॥ 

वाहुप्रलिष्टम्मविबुद्धमन्युरभ्यणेम।गस्कृतमस्पृशद्भिः । 
राजा स्वतेजोभिरदद्यातान्तर्भोगीव मन्त्रौषचिरुद्धवीर्यः ॥ ३२ ॥ 

सण्जो विनी--बाहो: प्रतिष्टम्मेन प्रतिबन्धेन । “तिवन्धः प्रतिष्टम्म? इत्यभरः । विवृद्धमन्युः 
अवुद्धरोषो राजा। मन्त्रौषधिभ्याँ रुडवीयेः प्रतिबद्धक्षक्तिमोंगी सप॑ शव । “भोगो राजमुजङ्गयोः' इति 
द्याश्‍्वतः । अभ्यणेमम्तिकम्‌ । 'उपकण्डान्तिकाभ्यर्थाभ्यग्रा अप्यमितोऽव्ययम्‌' इत्यमरः । आगस्कृतम- 
एराषकारिणमरपशद्भिः स्त्रतेनोमिरन्तरदश्चत ।  “भअधषिक्षेपाधसदन तेजः प्राणात्ययेष्पि’ इति 
यादव: ॥ ३२ ॥ 

अम्सयः--बादुप्रतिषटम्भविदृद्षमन्युः, राजा, मन्त्रौषषिश््ववीयंः, मोगी, इव, अभ्यम्‌ , आगस्कृतम्‌ 
अस्पृक्द्भिः, स्वतेजोभिः अन्तर्‌ , अदक्ष । 

वाच्य०--राजानम्‌ , मन्त्रौषषिरुद्भीयं भोगिनमिव अभ्य्णमागर्कृतमर्पृशन्ति स्वतेजांसि, 
अन्ठरदइन्‌ । 

ब्याख्या बाह्ो: न भुजयोः, प्रतिष्टम्भः = प्रतिबन्ध, तेन विशुद्धः = प्रदृद्ध:, क्रोषो 
मस्यासौ, वाहु तिष्टम्भनिबृद्धमन्युः, राजा = दिलीपः, मंत्रश्च = सपविषनिवारकर्मत्रः, ओषधिः = 
मैषज्य चेति मंत्रौषधी, ताभ्याँ रद == पतिबद, वीर्य = बल यस्यासौ मंत्रोषधिरुद्धवोयः, 'वीयै बे प्रमावे 
च? इयमरः । भोग: न्स कणा, अस्यास्तीति भोगी = 8पं:, श्व = यथा, अम्यर्णम्‌ = उपकण्ठम्‌ == समोप 
मित्यर्थः आगः = अपराधं करोतीति आगस्छृत्‌ तम्‌ आगस्कृतम्‌ अस्छशद्धिः =न स्पृशद्धिः, सत्रस्य नः 
आक्मनः, तेजांसि = प्रमादाः, तैः स्त्रदेजोमिः, अन्तर्‌ = मध्ये, अदक्चत = अउप्यत । 

समा०- बःदचोः प्रतिष्टम्भः बाहुप्रतिक्ट्म्म:, बाडुप्रतिष्टम्मेन विवृद्धः मन्युः यस्य सः बादु १तिष्टम्म= 
विवृद्धमन्युः । मन्त्रश्र औषधिश्च मन्त्रौषषी, मन्त्रौषधिभ्यां रुद्ध वीर्यं यस्य सः मम्त्रोबधिरद्धवीयेः । भोग: 
अध्यास्तोति मोगी । आगः करोतीति आमस्कृद , तम्‌ आयरकृतम्‌। न स्पृशन्तीति अस्पृशन्ति, तैः 
अस्पृशद्धिः । स्तस्य ते ति स्वतेजांसि, तैः स्त्रतेजोमिः 1 


३० रघुवंश्महाकाव्ये 


अभि०--मुजस्तम्मेन पवृडमन्युः राजा दिछोपः समोपस्थमपि, अपराषकारिणं सिह इन्तुमसमधेः 
सन्‌ , मंत्रौषधिरुद्धमभाव: सपं इद स्वतेजसा, अतप्त । 

हिन्दी-दाथ के रुक जाने से अत्यन्त कुद्ध राजा दिकीप, मंत्र तवा औौषधि से बाँच दिवा गया 
है प्रभाव जिसका ऐसे विषघर सांप की माति, पास में खड़े अपराधी सिंह को न छू सकने वाळे अपने 
वेज से मोतर ही मीतर जळने लगा ॥ ३२ ॥ 

त ति अल्ठ 
तमायंगृह्ं  निग्रूढीलघेनुमेनुष्यवाचा आनुवंश केतुम्‌ । 
विस्माययन्विस्मितमारमब्रृत्तौ सिंहोरुखर्वं निजगाद सिंह: ॥ ३३ ॥ 

संजीबिनी-निगृहीठा पीडिता घेनुयेंन स लिइ: । आर्याणां सतां शुकं पक्ष्यम्‌ “पदास्वैरि. 
चाझ्यापक्ष्येषु च?” इति क्यप्‌ । मनुवंशस्य केतुं चिव केतुबद्वयावर्तेकन्‌ । सिंह शतरोश्सरंमो मढ।बलस्तम्‌। 
झात्मनो वृत्ती बाएुस्तम्मरूपे ब्यापारेऽमूतपूतरत्ाद्विस्मितम्‌। कतरे क्तः । तं दिखीप॑ मनुष्यवाचा 
करणेन पुनविस्पायथम्विस्मयमाश्चय प्राएयन्निज्गाद । 'स्मिङ्‌ इषडसने' इति घातोयिचि बृद्वात्रायादेशे 
दातृपह्यये च सतिं जिस्मागयत्रिनि रूपं सिद्धम्‌ । विस्मापयन्‌? इति पाढे पुगागममात्र वक्तव्यम्‌ ¦ तच्च 
“नित्यं स्मयतेः? इति हेतुमयत्रिवक्षाथामेवेति “मोस्म्योहेठुभये” इ्यात्मनेपदे तरिस्मापयमान इति 
स्यात्‌ । तस्मान्मनुष्यत्राचा विश्माययन्निति रूपं सिद्धम्‌ । करणविङञ्नायां न कग्विदोषः ॥ ३३ )| 

अन्वयः--निशृहीतपेनुः, सिः, आयंगृहां, मनुवंशकेठुं, लिदोरक्षच्वम्‌ , आत्मबृत्तो, जिस्मितं, 
तं, मनुष्यत्रा वा, विरमाययन्‌ , निजगाद । 

घास्य>--निशृतधेडुना सिंद्देन, आर्वशुद्मः, मनुवंशकेतुः, सिंदोर्सर्त्रः विस्मितः स विस्माययता, 
निजगदे । 

ड्याख्या--निगृहदोत! = पीडिता, धेनुः =्तन्दिनो येन स निगृहोतधेनुः, सिंइः न्न केधरो, 
आर्या रू सज्जनानां, शृद्ध --पक्ष्य = पक्षवातयोग्यमिर्यथः, मनुवंशस्य = मलुकुरुस्य, केतुः = निदः 
मिलि मनुवंशकेतुस्तं तथोक्तम्‌ , तिंइस्य = केसरिथ इर, ३९ विपुङं सत्त = बल यस्य स तं पिट्दोङ- 
सन्तम्‌ , आत्मनः न्5स्वस्व, वृत्तिः = बाहुसम्मङुया, तस्ामारमबृती, स्मतम्‌ == आश्चाम्बितं ते 
दिलीपं, मनुष्यस्य = नरस्य, वाळू = वाथो, तया, मजुष्यदाना, ( करणेन ) “भूयः? विस्माययन्‌ = 
विस्मितं कुर्वन्‌ , निजगाद = अनो चत्‌ । 

क्षमा०--निगृहोता घेनुः येन तः निमृद्दोतथेनु: । आर्याथां गृश्वः आयंमृह्यः, तम्‌ भायगृद्मस्‌ । 
मनोः वंशः मनुवंशः, मनुबंशस्य केतुः मनुवंशकेतुः, तं मनुवंशकेतुम्‌ । सिद्वस्य इव उर सत्त्रं यस्य ततः 
श्िदोश्सत्तवः, तं तिह्ोर्सत्तम्‌ । आत्मनः वृत्तिः आत्मवृत्ति,, तस्याम्‌ आत्मदृत्ती । मनुष्यस्य बाकू 
मचुष्यवाक्‌ , तयः मनुष्यवाचा । 

झमि०--लिंद: बादुस्तम्मनस्पव्यापारे, अतीवाश्चयंयुतँ राजानं मनुष्बडाज्या मूयो5पि, अधिकां 
विस्माययन्‌ , उदाच । 

हिन्दी-पेनु को पीडित करने वाला लिंह सज्जन! के पक्ष में रहने वाळे मनुवंश के शिरोमणि, 
सिह के समान पराक्रमी, झपने बाहुस्तम्मन रूप ब्यापार से आशवयेयुक्त उस राजा दिछीप को फिर 
चकित करता हुआ मनुष्यत्राणी से बोला ॥। ३३ ॥ 


द्वितीयः सर्ग: ३१ 


अलं महीपाऊ तव श्रमेय प्रयुक्कमप्यखमितो जथा स्यात्‌ । 
न पादपोन्दूङनशक्तिर हः शिकोन्चये मूर्च्छति मारुतस्य ॥ ३४ ॥ 

संजीविनी- हे महीपाल ! तब श्रमेयालम्‌ । साध्यामात्राच्छूमो न करेब्यः इत्यर्थ: । अत्र 
गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया अमस्य क्रणरबातुनीया । उक्तं च न्यासोइषोठे--“न केतरु अयमाणेव 
क्रिया निमित्तं करणभावस्य । अवि तदि गम्यमानापि” $ति। “अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारयवाचकुम्‌? 
इत्यमरः श्तोऽस्मिन्मथि । सावेबिमक्तिकस्तसिः । प्युक्तमप्यस्त्रै दुधा स्याद्‌ । तया डि । पादपोम्मूलने 
शक्तियँस्प तत्तयोक्त मारुतस्य रंहो वेगः शिछोच्चये पते न मूच्छेति न सरति ॥ ३४॥ 

अन्वयः-महोपाळ, तव, श्रमेण, भरम्‌ , शतः, मयि, प्रयुक्तम्‌, अपि, अस्त्रं, वृथा, स्यात्‌, 
पादपं न्मूलनशक्ति, मारुतस्य, रंहः, शिलोच्चये, न मृच्छति । 

बाच्य०--प्रयुक्तेनाप्यस्त्रेण बृथा मूयेत, मारुतस्य रंदरसा, शिहोच्चमे, न मूच्छंयते । 

ब्याख्य़ा--मदी =पृ्यिी पारयतीति, तत्संबुद्धौ, हे महोपाल = पृथिवीपाल ! तव न= मवत१, 
शरमेण = प्रयासेन, अरम्‌ = साध्यं नास्ति वृयेत्वयर, “कुतः” शतः = अरिमन्‌ मयि, मयुक्तम्‌ = प्रेरित = 
क्षिप्म्‌ , अरि अस्तम्‌ र आयुथं, वृथा =न्यरथ, स्याव = मवेत्‌ , यिद” प.दैः जिजम्तीति पादपास्तेषां 
पादयार्ना = वृक्नायाम्‌ , उन्मूछनम्‌ = उत्याटनं, तस्मिन्‌ शक्तिः = सामर्थ्य यस्य तत्‌ पादपोन्मूलनशक्ति, 
मारुतस्य = वायोः, रे इः = वेग, शिलःनामुच्चयस्तस्मिन्‌ शिोच्चये = पर्वते, न<<नहि, मूच्छंति न्म 
प्रसरति । 

समा०--भदी पालयतीति मड्रोपालः ततवम्ुद्धौ मदीवाछ, प!दैः ( मूलेः ) पिबन्तीति पादपाः, 
पादपानाम्‌ उन्मूलने शक्तिः यस्य तत्‌ पादपोन्मूलनशक्ति । शिलाभिरुच्चोयते शति शिलोच्वयः, 
तस्मिन्‌ शिळोच जये । 

अभि०- हे राजन्‌ ! मगि बाणमो चनं त श्रमेशापि साध्यं, नास्ति (जवा प्रयुक्तमपि आयुधं तमै 
वृष मतरिष्यति यथा वृक्षोत्वाटने समर्थोपि वायुवेगः पर्वते जिफछो मवति । 

हिन्दी -हे एथिओो क रक्षक दिकोप ! तुम मुझे मारने का प्रयश् मन करो, बोकि मेरे छपर 
चछाया हुआ अस्त्र टली प्रकार व्यथे होगा, जिम प्रकार कि वृक्षो को उखाइने की शक्ति रखनेवाछा 
वायु का वेग पत्रंत को उल्ाइने में बिफल होता है ॥ ३४॥ 


कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः . पादापंणानुग्रहपूत एष्ठम्‌ । 
अवेहि मां किड्करमष्टमूतंः कुम्मोदर नाम निकुम्भमित्रम्‌ ॥ ३५॥ 
सब्जी घिनी--कैलास शत गौरः शुभ्रस्तम्‌ । 'आमोकरं च शुज च गौरमाहुमंनीविप्पः' इति 
इतः । वृषं वृषमभारूरूक्षोरारोडुमिच्ो: । स्वस्योपरि पदं निक्षिप्य दृषमारोृतीश्यवंः । अष्टो मूतंयो 
यश्य स तरा्मूतँः शिदस्य पादापंण पादन्यालस्तदेदानुयडः असादस्ठेन पूदे ९्ठ' यस्य तं तथोऊं 
निकुम्मित्रं कुम्भोदरं नाम किंकरं मामवेहि विद्वि । “एथिदो सखिलं तेजो वायुराकाशमेत च । सूर्या- 
चन्द्रमसौ सोमयाजी चेत्यष्टमूतेयः 11” शति यादवः ।1३५।। 
अस्ववः-केळासगौरं, वृषम्‌ , आररुझोः अश्यूते:, पादा पेप्पानु अहपूतपृष्ठ, निकुम्ममित्रं, कुम्भोदरं 
नाम, किंकर, माम्‌ , अनेहि ! 


३२ रघुवंशमहाकाब्य 


घाच्य०--“ख्या”? अटम्‌ , कुम्मोदरः किकरः अवेये । 

स्याख्या- कैलासः = पर्नेतविज्ञेपः इव, गौर: न्स श्वेत, नि तम्‌ » केलसगौरं, वृषं न वृ्मम्‌ , 
आरोढुमिच्छतीति आरुरुभुस्तर्यार्रक्षोः, आरोहणं कतु'मिच्छोः, =अध्टतंख्यकाः, मूर्तः = 
१बिबीस[टलादयः यस्यासौ, तस्वाष्टमू्तेः = शिवस्य, पादयोः = चरणयोः अपं =पादापें, 
तदेव अनुअहः = प्रसादः, तेन पूतं = शुडध', ११३ = प्रष्ठ भागों यस्य सः, ते तथोक्तम्‌, निरवुभ्मस्य न्न 
निकुम्मलामबगणरय, मित्र = तहत , तं निकुम्ममित्रम्‌ , कुम्मीदर = कुम्मदिरनामकं, किंकरं = सेवके 
गणभिति यावत्‌, माम्‌ = लिङम्‌ „ भरवेदि = ओन्‌ । 

खमा०--केलास इव गोरः कैासगीरः, तं केलासगौरम्‌ । आरोढामच्छतीति आरुरुकु:, तस्य 
आरुरश्नोः । अष्टौ मूतंयो यस्य सः अश्मूति:, तस्य अष्टनः । पदयोः अप पादापणन्‌ , पादापंणम्‌ 
एब अनुसरः पादार्पयानुमह:, पाददापंणानुअइण पूर्त इ'ठ यस्व सः पादापथानु पूतः, तं पादापं, 
यानुम्हपूतपछम्‌ । निकुम्भरव मित्र निकुम्ममित्रम्‌ , तत्‌ निङ्गम्भ मित्रम्‌ । 

अभि०--नन्दिनमारोदुमिच्छोः शिवस्य चरणदानेन शुद्धएृष्ठभागं निङुम्भमित्रं कुम्मोदरं नाम 
शिवसेबक मां विद्धि । 

हिन्दी-- केछास पर्वत के समान सफेद बेल पर चढ़ने को इच्छा रखने वाळे, आए ( मूमि-नछ- 
वेज-पक्न-आकाश-सर्य-चन्द्र-सोमयाजो ) है मूर्ति जिनको एसे शिव भगवान्‌ का मेरे ऊपर जो चरण 
रखना, तद्रप अनुप्रद से पवित्र पीठ बाले, निकुम्म के भित्र मुझको कुम्मादर नाम से विख्यात शिव का 
गण समझो | ३५ ॥ 


असुं पुरः एस्वसि देवदारुं पुश्रीकृतो$सौँ बृषसध्वजेन । 
यो हेमकुस्सस्तननि:सतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥ ३६ ॥ 


सन्ज्ञीचिनो-पुरोऽमरताऽमुं देजद।रु प्यास । इति काकुः। असौ देवद।सः। वृषभो ध्वजे यस्य स 
तेन शिवेन पुत्री३8: पुत्रत्वेन स्त्रीकतः । अभूततद्ावे"।च्३ः । या देबद।रु: स्कम्दस्प भातुग|वां हेम्न: 
कुम्भ एव सतना तस्मान्न:सतानां पयसामम्बूनो र्षः स्वाद ज्ञ: स्वाद पक्ष हेमङुम्म इन स्तन शत रमर, 
पयसां क्षीराणाम्‌ । 'पयः षरं पयःऽम्डु च' इत्यमरः । स्कन्दसमानप्रमास्पदर्मित मावः ।। ३६॥ 

अन्वयः पुरः, अमुम्‌ , दनदारु , पर्यास, अक्षौ, वृषमन्चजेन, पुत्रीङृतः, यः, स्कन्दस्य, मातुः, 
देमङुम्मस्तर्नानःखुत।णां पयसां, रसश्चः रतीति शेष: ? 

बाच्य०--त्वया, अभो देउट। रु: इश्यते, अमु, वृषमध्व ज: पुत्रीकृतवान्‌ , येन रसेन भूथते । 

श्याख्या -पुरः = धये, अमुं = दृश्यमानं देवदार = देवदारुनामकं वृक्ष, पश्यति = अवलोक- 
बसि, असौ = देवद रु: ब३मो ध्वजे यस्व स॒ तेन वृष्भ्रश्वजेन = शितेन, कबुरः पुत्रः कून इति पुत्री- 
कृतः ब पुत्रत्वेस स्त्र देवदाः न्दस्य = कातिकेयस्य, मातुः = पार्वत्याः, हेम्नः = सुरस्य 
ुम्मः= षदः, देमकुम्म एव स्तनः =कुचरः, तस्पाद्‌ , निःखतानित-निर्गदानि, तेषाम्तथोक्तानाम्‌ , 
पयाँ = नखानां, स्कन्दपक्षे-हेमकुम्म इव स्तनः तस्मात्‌ निःसुतामाम्‌ » पयसाँ = क्षीराणां = दुर्षाना- 
मित्यधं:, रसं नन स्वादं जानातीति रश: न स्वादः, अस्तीति शेषः । 


श्‌ द्वितोयः सगः ३३ 


समा०--अपुत्रः पुत्रः समग्पद्यमानः कृतः पुत्रीकृतः कृषमो ध्वजे यस्य सः दृषभष्तः, तेन बूष- 
मध्वजेन । हेम्नः कुम्भः हेमकुम्मः, हेमकुम्मः एव स्वनौ हेमकुम्भस्तनौ (इति देवदारुवृक्षपक्षे ), हेमकुम्म 
इव स्तनौ हेमकुम्मप्तनौ ( शति स्कन्दपक्षे ), हेमडुम्मस्तनाभ्यां निस्सृतानि, तेषां हेमकुम्मस्तननिस्स- 
वानाम्‌ । रछ जानातीति रस: । 

अनि--हे राजन्‌ , असौ पुरोवतीं देवदाइबृकषः पाबंत्या स्वहस्वेन सेचितः अतोऽयं पावंतोपरमे- 
स्वरयोः, स्कन्द तुल्य प्रेमपात्रमस्तोति ¦ 

हिन्द्री- हे राजन्‌ तुम, सामने खड़े श्त देवदारु को देख रहे हो | शिवजी ने इसे अपना पुत्र 
माना है । यह देउदारु कार्तिकेय को माता पाडतो जी के सोने के घटरूपो स्तनों से निकले हुये जक 
के स्वाद का जानने वाला है । स्कन्दपक्ष में सोने के घट के समान स्तनों से निके हुए दूष कें 
स्वाद का जानने वाला है ॥ ३६ ॥। 


कण्डूयमानेन कटं कदाउिद्व न्यद्विपेनोन्मथिता स्वगस्य । 
अचैद्मद्रेस्तनया छुशोच सेनान्यमाळीढमिवासुरास्त्रे: ॥ ३६७ ॥ 

सब्जीविनी--कदाचित्कर्ट कपों कण्डूयमानेन धर्षयता । “कप्ड्वादिश्यो यक्‌' इति यक्‌ । ततः 
क्षानचू । बन्यद्विपेनास्य देवद!रोस्त्बगुन्मथिता । अयाद्रेस्तमथा गौरी । अदुरास्त्रेरालोढं क्षतम्‌ । सेनाँ 
नक्तीति सेनानीः स्कन्दः । 'पावंतोनन्दनः स्कन्दः सेनानीः? इत्यमरः । “सत्सूद्विद” शत्यादिनां क्विपू । 
वमिव एनं देवदार शुशोच ।। ३७॥ 

अस्वयः--कदाचित्‌, कटं कण्डूयमानेन, बन्यद्विपेन, अस्य, रजग्‌_ , उन्मथिता, अय बद्र ठनया, 
बुरास्मेः आर, सेनान्यम्‌ , इव, एनं, शुशोच । 

दारण०  कम्टूयमानो बन्यद्िपः, अस्य, त्वचमुन्मधितवान्‌ , अथ अद्रेः तनयया सेनानीरिव 
एषः शुशुचे । 

ब्यास्या--कद।चित्‌ = जातु कस्मिश्चिस्समये, कटं = कपोछं, कण्डूयमानेन म बर्ष बता, बन्य- 
द्विपेन = वनगजेन, अस्य = देवदारो:, त्तर: वल्कछम्‌ , उन्मथिता «० उत्प|टिता, अथ = पश्चात्‌, 
मटे; = हिमालयस्य, तनया न्न्सुता-पात्ंती, असुरास्त्रे: = दत्यायुषैः, आहीदंन्न्श्षउम्‌ , सेनां नपतीति 
सेनानीः = स्कन्द, ठमिव, एनं इक्षम्‌ , शुशोच==शोचितवती । 

समा०--वने मवः वन्यः, वन्यश्चासौ द्विपश्च बन्मद्विपः तेन वन्बद्विपेन । असुराषास्‌ अध्तरापि 
अद्ुराखाएणि, तैः मसुराखेः । 

अभि०--एकदा केनापि दन्यगजेन स्वगा कण्डूयता अस्य देजदारुवृक्षस्थ वल्कडयुत्पारितं, तदः 
षठा पावती देव्याः क्तं सपुत्रं स्कन्द यथा झुझोच तयैर एनमपि शुशोच । 

हिस्दी--कसी समय, कपोर को रगकते डुये किली जंगकी हाथी ने इत देवदार की छाळ को 
डोळ दिया तो पाव॑तीजी ने अपने पुत्र कातिकेय के असुराखों से धायळ होनेपर जैता शोक किया था 
बैत्ता ही शोक इसके लिये मो किया ॥ २७ ॥ 


३४ रघुवंक्षमहाकाब्ये 


तदाप्रभ्टत्येव वनद्विंपानां ्रासार्थमस्मिन्नहसदि कुक्षौ । 
व्यापारितः शूनश्ता विधाय सिंहस्वमझागतसस्ववृत्ति ॥ ३८ ॥ 
सब्जीविनी--तदा तत्कालत: प्रभृतिरादियंस्मिन्कर्मष्यि तत्तथा तदा प्रभूत्येड वनद्विपानां श्रासाये 
मवार्थ शूलमूता शिवेन अझ समीपमागताः प्राप्त: सत्ता: प्रायिनो दृत्तियेस्मिस्तव । ‘अङ्कः समोप 
उत्सङ्गे चिन्हे स्थानापराधयोः? ऽति केशव: । सिंदत्वं विषाय अस्मिन्तद्रिकुक्षौ गुद्दायामहं व्यापारेतो 
नियुक्त: ।। ३८ ॥ 
अन्वयः- तदाप्रबृति, एव, वनद्विपाना, चालार्थ, शूलभृता, अङ्कागतसत्त्ववृत्ति सिहं, विषाय, 
अस्मिन्‌ , अद्रिकुक्षौ, अहं, स्यापारितः । 
चाइय०-- शूलभृत्‌ मां व्यापारितबान्‌ । 
ब्याश्या--तदाप्रझृति तहकालादारभ्य एत्र, वनदिपानां न वनगजानां, चालाय = मयापँम्‌ , 
शूळस्रूता = शिवेन, अङ्गं ==समोपम्‌ , भामताःन्5्प्राह्मः, ये तत्त्वाः = प्राणिनः एव वृत्तिः = मोजन 
यस्मिन्‌ तत्‌ , सिंहस्य मान: सिंद्वत्वं = केसरित्वं, विधाय = कुत्वा, अस्मिन्‌ == पुरोत्रतिनि, अद्रेः = 
पर्व॑तस्य, कृक्षिः = युद्दा, तस्मिन्‌ अद्रिकुक्षी, अहं = सिंहः, व्यापारितः = नियुक्त: । 
समा०--तदा प्रभृतिः ( स कार आदिः ) यस्मिन्‌ कर्मेणि तद्‌ यया भवति' तशा तदाप्रभृति 
( क्रियाविशेषणम्‌ ) । नस्य द्विपाः, उनद्विपाः, तेर्षा वनद्विपानाम्‌ । त्रासाय इति त्रात्तायंम्‌ { अस्दपद- 
बिप्रहः ) । शूळं विमतिं इति शळभुत्‌ तेन शुख । अडुम्‌ आगता; सस्ता एव वृत्ति: यस्मिन्‌ तत्‌ 
झङ्कागतसस्वृत्ति, तत्‌ अङ्कागतसच्जवृत्ति । अद्रेः कुक्षिः अद्रिकुक्षि:, तस्मिन्‌ अद्रिकुक्षौ । 
झमि०-- देवदारुवल्कळोत्पारनकाष्टादार भ्येव शिरः वन्यगजभयाथंम्‌ अस्या गुद्दार्या मम समीपा-- 
गतजन्तुर्भोजनमिति निर्धाये मां लिंदृरूपिणं कृत्वा नियुक्तबान्‌ । 
हिन्दी-तभी से जंगली हाथियों को डराने के लिये जिशूल्थारी शित्रने, पास में आये हुए नौत्रो 
पर नित्रा करनेत।लो सिंह की आकृति देकर मुझे शल गुफा में नियुक्त कर दिया है ॥ ३८ ॥ 
तस्याळमेषा क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण । 
उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसो सुधेव ॥ ३९ ॥ 
सब्जीबिनी--परमेश्वरेण प्रदिष्टो निर्दिष्ट: कालो मोजनवेला यस्याः सोपस्थिता प्राप्तेषा गोरूपा 
शोणितपारणा शोयितस्य रुधिरस्य पारणा ब्रतान्तमोजनम्‌। सुरद्विषो राहोः चन्द्रमस इयं चान्द्रमक्षी 
सुधेव । क्षुधितस्य बुभुक्षितस्थ तस्थाक्वागतप्तश्वकृत्तेमें मम सिस्य दृष्ट्या अलं पर्याप्ता । ““नमःस्तरस्तिः 
स्वाहास््थाळतरषड्योगाच्च?? इत्यनेन चतुर्थी ॥ ३६ ॥ 
अन्घयः--पर मेश्वरेण, प्रदिष्टकाला, उपस्थिता, एवा, शोवितपारणा, चुरद्रिषः, चन्द्रमसो, घुषा, 
इव, लुधितस्य, तस्य, मे, तृप्त्ये, अलम्‌ ¦ 
हाच्य०- एठया, शोफितिपारबया, सुरदिषः, चान्द्रमस्या सुबया शव अधितस्य मे दृष्ये अळं 
मूयते । 


र्याख्या--परमेश्वरेष = महादेवेन, प्रदिष्टः = निदिधः, काळः = समयो मोजनवेझा मस्याः सा 


द्विव्येय: सर्गः ३५ 


अदिष्टकारा, उपस्थिता=माहा, एषा = गोरूपा, शोगिउस्य= इषिरस्य, पारणान्न्बतान्तमोजनम्‌ , 
खुरान्‌ = देवान्‌, द्वेछोति सुराद्रट्‌ , तस्य, दुर्विषः = राहोः, चन्द्रमः इयं चान्द्रमसों =रेन्दडी, 
चन्द्रसम्बन्धिनीत्यथं:, सुध(==अगृतम्‌, शव = यबा, क्षुबितस्व नन बुदुद्धितस्य, तस्य = समीपागतप्राणि- 
कृत्तेः, मे = मम सदस्य, तुप्त्ये == उदरपूत्ये, अलं ळपर्याप्वम्‌ । 

समा०--परा मा ( शोमा ) यस्य स? परमः, परमश्चासौ ईश्वरश्च परमेश्वरः, तेन परमेश्वरेण । 
अदिष्टः काल; यस्याः सा प्रदिष्टकाळा । क्षोणितस्व पारप्पा-शोप्यितम्‌ एउ पारणा वा शोणितपारणा । 

अभि०--उपोषितस्येव बहोः कालात क्षुधितस्य मे क्षुवानिवृत्तये शिदेन निदिष्टसमया इव स्वय- 
मत्रागता धनुश पारणा, राहो श्वत्द्रक्षम्वन्थिपोयूषमिब तृप्त्ये पर्याप्त मविष्यति । 

हिन्दी-टशिजओी के बताये हुए भोजन के समय स्वयं प्राप्त यह गोरूप रुधिर भोजन ( ब्रत की 
समाप्ति का ) राहु के लिये चन्द्रमण्डळ में स्थित अमृत को तरह भूखे मुझ तिंद्व की एप्त के छिये 
पर्याप्त है ॥ ३९ ॥ 

स स्व॑ निवतंस्व विहाय ऊज्जों गुरोमंबान्दर्शितशिष्यभक्ति: । 
शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तद्यज्ञः शख्रग्टता क्षिणोति ॥ ४० ॥ 

सम्जोषिती--स एवमुपायशून्यसूव॑ लज्जा विदाथ निवत्तंस्व । मास्यं गुरोद पदा प्रकाशिता 
शिष्बस्व कतँन्या भक्तियैन स तथोक्त'5स्ति । ननु युरुषनं विनाश्य कथं तत्समीपं गच्छेयमत आह- 
शस्त्रेयेति । यद्वयं धनं शस्तरेणायुषेन । 'शक््रमायुषठोइयोः” इत्यमरः । अशक्या रक्षा यस्य तददाक्य- 
रक्षाम्‌ । रक्षितुमशक्यमिर्यथं; । तद्रक्ष्य नष्टमपि शरक्रसृत्रां यशो न क्षिणोति न हिनस्ति । अशक्याथेंभ्न- 
अतिविधानं न दोषायेति मावः ॥ ४० ॥ 

अन्वयः--सः, त्वं, रुज्नाँ, निहाय, निरतेस्व,' भान्‌, गुरोः, दशितशिभ्यमक्तिः “अस्ति” 
यद्‌ , रक्ष्य, शसत्रेय, अशक्यरक्षं, तद्‌ , शस्त्रमृतां, यशः, न क्षिणोति । 

बार्य०--तेन स्या निवृत्तां, मजठा, गुरोदेशिंतश्िष्यमक्तिना “मूयते”? थेन रक्ष्येय शख्रेण 
अशक्यरक्षेण “मूयते’' तेन शाभुरतां यशो न क्षीयते । 

ड्याख्या--प्ः न्स एवमुपायशून्यः, बाहुस्तस्मेनेत्यथें, स, दिठीपः, छज्जां » श्रपां, विद्वाय = 
श्यक्त्वा, निवतेश्व न परावतरतर, निवृत्तो भव शति याइव्‌ , मतान्‌ = दिलोपः, गुरोः ऽन वशिष्ठस्य 
दक्षता पकासिता, शिष्यमक्ति: > छात्रानुरागो येन स तथोक्तः, अस्तीति शेषः, यत्‌ > किंचित्‌ , 
रक्ष नरक्षयीर्य सपालनीयं, थनादिकमित्ययेः, शस्त्रेण = भायुधेन, अशक्यरक्षम्‌ = अशक्यपाङनम्‌ , 
तदू = रचयं वस्तु, सूस = चापबारिणां, यज्ञः = कीतिं न म्व बदि, क्षियोतिऱ्यदिनस्ति । 

समा०--रिष्यस्य मकिः शिष्पमक्तिः, दशिता शिष्यपक्तिः येन सः दर्शितशिष्यमक्तिः । रक्षितु 
योग्यं रक्ष्यस्‌ । न शत्या अशक्या, अशक्या रक्षा यस्य तद्‌ भशक्यरक्षम्‌ । शस्त्रायि बिभ्रतीति शख- 
अतः, तेषां श्नेमुताम्‌ । 

अभि०--हे राजन्‌ , करावंरोधेन मम मारयेऽसमर््वं लर्ज्जा विद्दाय स्वाअमं गच्छ, यतः यत्‌ 
पाछनोयं वस्तु शस्त्रेण रक्षययोग्यं न मति तद्‌ रक्ष्यं वस्तु नष्टमपि शख्शृतां यशः न नाशयति, 
अतस्तव परात्रतेने न कोऽपि दोष" । 
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हिम्दी--उपावशून्य हुए तुम लज्जा को छोड़कर छोट नाओ, तमने गुरु की शिष्यों के योम 
अक्ति दिखला दी, जो रक्षणीय वस्तु जञ से रक्षः काने के योग्य हो नहीं होती वह वस्तु नष्ट होही 
हुई मी शम्रबारी की कीतिं को नष्ट नटी करती हे क्ष ४० ॥ 
इति भ्रगल्भ पुरुषाघिराजो सगाधिराजस्व वचो निक्षम्य । 
प्रत्याहताखो गिरिशाप्रमावादारसन्यवशां झिथिळोचकार ॥ ४१ ॥ 
खब्ज्ञीदिनो--पुरुषाणःमधिराजो नृप इति प्रगल्भं सृगाधिराजस्व बचो निशम्य अरवा गिरिः 
दास्येऽबरस्य प्रमावात्पत्याहतास्र: कुण्डितास्त्र: सन्नातानि विषयेऽवश्ञामपमानं शिथिलो नकर । तस्या- 
ज्ञेत्यथे: । भगशातो5द्रमिति नितरेदं न पापेत्ययंः । समानेषु हि क्षत्रियायामभिमानः । न सवेगं 
अतीति भावः ॥ ४१ ॥ 
अन्दयः---पुरुवाधिराजः, इति, प्रगल्भ, खृगाधिराजस्य, द वः, निशम्प, गिरिशप्रपाजात , री” 
हतासत्रः, “सन्‌!” आत्मनि, श्रवणा, शिथिलीचकार । 
खारय०--पुरुषाधिराजेन, मत्याहताखेण “सता” झात्मन्यवशा क्लिथिछो चक्रं ! 
हयार्या--पुरुषाषिराजः = भू ९५, इतिन्न पूर्वोक्तप्रकारकम्‌ , प्रगल्भ = भुं, सृगाधिराजस्य र 
ञ्रुगेन्द्रस्य तिदस्य, बच: =वथनं, निशम्य = भुता, गिरिशस्य त्व शिजस्य, प्रभाव: == तेजस्तसमात्‌ , 
गिरिशप्रमाबात्‌ , प्र्वाइतं = कुण्डिनम्‌ , अरम्‌ न आयुथं यस्य सः, एत्यादताछ: “सन्‌?” आशमनि = 
स्वस्मिन्‌ , अवशाम्‌ == अवहेशनम्‌ , शिथिली चकार ->तत्वाज । 
समा०--अधि ( अधिकः ) राजा अधिराजः, पुरुषाथाम्‌ अधिराजः पुरुषाधिराजः। मृगाणाम्‌ 
अधिराजः मृगाधिराजः, तस्य मृमाधिराजस्थ । मिरौ शेते इति गिरिशः, गिरिशस्य प्रभाव: गिरिशंप्रभाद:, 
तस्माद्‌ गिरिशप्रभावात्‌ । मध्याहतम्‌ अस्त्रं यस्य सः मत्याइताखः । अशिविर्का शिथिलां इतबान्‌ 
शिथिलीचकार । 
झभि०- सिंहवाक्य श्रुत्वा राजा दिलीपः, मगतरतः शिवस्य प्रठापात स्दकीयाखस्य कुण्छितहाँ 
छात्रा तञ्जन्नितापमानं टयक्तवान्‌ । 
हिश्डी- राजा दिछोप ने «स प्रकार से ढीठ तिंह को बात सुनकर मगत्रान्‌ शिवके प्रमाव से 
मेरे अज्ज की गति रुद्री है यह जानकर आत्मग्लान को कम कर दिया | अपना अपमान नही 
समझा ॥। ४१ ॥ 
प्रव्यद्रवोच्चैनमिपुप्रयोगे तस्पूर्वमङ्गे वितथप्रयस्तः । 
नडीकृतस्त्र्यम्बकवीक्षणेन वजं मुमुक्षज्ञिव चञ्जपाणः ॥ ४२ ॥ 
सम्जोविनी--स एज पूरवः पथमो भङ्गः अतिबन्धो यस्य तस्मिं स्ततपूवमङ्े इयु पये वितषप्रयतनो 
विफडप्रयासः । अत एवं नजं कुलिशं मुमुक्षन्मोक्तुमिच्छन्‌ ! अम्बकं लोचनम्‌ । 'इस्टृहिनेत्रछोचन- 
चक्षर्नयनाम्वकरेकषयाक्षोणि' इति हलायुषः | त्रीण्यम्बकानि यस्थ स व्यम्जको इरः । तस्य वीक्षयेन 
अढोकृतो निथन्दीङृतः । वज्रं पाणौ यस्य स बजपाणिरिन्द्रः । ( महरप्याथेभ्यः परे निष्ठःम्यौ 
मवत इति वक्तव्यम्‌ ) इति पायः सपम्यन्तस्योत्तरनिपातः । स शव स्थितो नृप एनं विट रत्नी । 
“बाद सवर्ज शक्रस्य क्रुदस्थास्तम्मयरप्रभुः”” इति सहम्मारते ॥ ४२ 1) 


द्वितीयः सगे: ३० 
भ्न्वयः- -तत्पूर्वमङ्गे, इषुपयोगे, वितवमयत्नः, 'अतएड? यजं, मुमुञ्नन्‌ , व्वम्भकीक्षणेन, 
जडीङ्तः, दजयाणि:, ४३, “स्थितो राजा”! एवं, प्त्यङ्नरीत्‌ च । 
बाच्य०- वितयपयस्नेन, बर्ज सुसुक्षता, जबीङृतेन, बज़पाणिना, श्व, एवः पत्यौच्यत । 
व्याख्या = बाहुस्तम्मरूपः, एव पूरः = प्रथमः, मङ्ग: = प्रतिबन्धो यस्य स तम्मिन्‌ , तरपूर्वे- 
महे, शोः = बाणरय, प्रयोग: नन प्रयुक्तिः, तस्मिन्‌ , घ्युप्रयोगे, रितथः = विफः, घयत्नः == प्रयास:, 
उद्योगो यम्य सः, वितथप्रयत्नः, “अत एव? बज्ञ <कुलिशं, मुमृश्षन्‌ = मोकतं = स्यक्तुम्‌ इछन्‌, 


उवम्बकस्य = निनेयनस्व डिवस्य, वीक्षणेन--अवलोकनेन, जडीकृत: == निघचेष्टीकृतः, वर्ज पाषौ यस्य 
एनं = सिंहम्‌ , प्रत्यन्नवोत = प्रत्युक्ततानू । 
अयोगः इषुप्रयोपः 


सः, वज़पाणि = श “स्थितो राजा”? शति शेः 

सम्ता०--स एव पूरे: महः दस्य सः तपपूर्वेमङ्ग:, तस्मिन्‌ तत्पूवेभळूगे ' इषोः 
तस्मिन्‌ इषुपयोगे । वितथ: प्रयत्न; यस्य ल; जितथ प्रयत्न: । न जड़ः अजढः, अजइ: 
कृत; जो कृत: । त्रीणि आम्बकोनि ( नयनानि ) यस्थ सः व्यम्बक:, त्यम्बकस्व वीक्षणं ज्यम्द्रकमो क्षणम्‌ , 
तेन व्यम्दकतीजञणेन । मोक्तुम्‌ ९च्छन्‌ मुमुञ्जन्‌ । बजं पाणो यस्य सः बजरपाणिः । 

अमि०--बाणप्रयोगे व्ययेप्रयासः, महेश्वरावलोकनेन बढी कत: वज प्रहृतुमिच्छन्‌ देवराज इव 
स्थितो राना दिल्लीपः बिहे प्रध्युत्रा च । 

दिन्दी--शंकर जो पर वजन महार करने के इच्छुक, किस्त उनको दृष्टि मात्र से स्तम्मित, 
बञ्जदाणि इन्द्र की तरव निश्चेष्ट हुए राजा दिळोप बागप्रयोग में अपनी पहले पहल उस विुछता को 
देखकर सिंह को उत देने लगे ॥ ४२॥ 

संरुद्धचेष्टस्य खगेन्द्र ! कामं हास्य तरचस्तद्यदृहं विवक्षुः । 
अन्तर्गतं प्राणमृता हि वेद सबै मवान्मादमतोऽभिधास्ये ॥ ४३ ॥ 

सम्जीविनी--दे मृनेन्द्र ! पंरुद्धनेशटस्प प्रतिबद्धव्यापारस्य मम तद्वनो आक्यं कामे हास्ये परिह- 
समीयम्‌ , यदचः “स त्वं मदीयेन? इत्यादिकमं विवक्षुबंक्तुमिच्छुरस्मि । तहि तुष्णीं स्थीयतामित्या- 
शक्कुधेश्वर किंकर त्वास्लकधं त्वा प्रति न हास्यमित्याद । अन्तरिति । हि यतो मत्राम्पाणञृतामम्तगेतं 
ददूसतं नागव्या बदिरम्रकाजितमेब सर्व मां वेद वेत्ति “तिदो हरो वा? इति णळादेश: । अतोऽह= 
ममिधास्ये वक्ष्याभि | बच इति तं कमे संबध्यदे । अन्ये स्वोद्खचतमाकर्ष्यासंमाजितार्थमेतदित्यु- 
पहक्षस्ति । अनस्तु मौनमेत्र भूषणम्‌ । त्वं तु बाट्मनप्योरेकविष एजायमिति जानासि । अतोऽमिभास्ये 
भद्चोऽहं विवक्षरित्ययंः ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः हे ! ” मृगेन्द्र ! तंरुडचेष्टप्य, ' मम” तद्‌ वचः, कामं, दास्यम्‌ , “अस्ति” बद्‌ 
“बिचरी अह, विवक्षः “अस्मि” द्वि, मवान्‌ , माणश्ताम्‌ , अन्तगेतं, सरव, मायं, वेद, अतः 
झमिषास्ये । 

वाच्य०--तेन, वचसा, द्वास्येन, “भूयते” मया विवक्षणा “भूयते” अन्नगंतः, भावो मकता, 
बिद्यते, अतः, अभिधास्यते । 

स्याख्या--मृगेन्द = हे सिह ! संबद्धा = प्रतिकद्धा, चेष्टा = हस्तसं चारमादिम्यापारो यस्य तस्व 
संरदचेश्स्य, मम= दिलीपस्य, तदू = उच्वमानं वचः चास्वस्‌ , कामं स्ट यवेष्टम्‌ , हसितुं षोग्यं 


३८ रधुवंशमहाकाय्ये 


रिह्दासयोग्यम्‌ , अस्तीति हषः, यद्‌ वचः, अहं न्दिलोपः, निवज्ञः = कथयितुमिन्कु:, 
अस्मीति शेषः, हि यतः, दिशोषः, प्राणभूर्ता = वानाम्‌ , श्रन्तर्गेतं = हृद्गतं, भावम्‌ = 
कारणात्‌ , अमिधास्ये == केथ'यष्यामि ॥ ४३ ॥ 

: संरुदधचेष्ट:, तस्य संरुद्चे्स्य। मृगाणाम्‌ इन्द्रः मृगे, 
योग्ये हास्यम्‌ । वक्तुमिस्छुः विवश: । प्राणान्‌ बिश्रतीति प्रागतः, 


समा०--मंरुद्वाः चेष्टा: 
ततसम्बुद ( हे ) #गेन्द्र ! 
तेर्षा आयभृताम्‌ । 

शभि०--हे मूगेन्द्र ! संरुद्धवस्तसंचाहमब्यापारस्य मे वचनं चाप परिहप्सयोग्य ववेते, तथापि 
भवान्‌ सर्वजन्तूना हृदि सिवितं स्वमेब जानाति, अतोऽहं कथयिप्यामि । 

हिन्ढी- है लिह ! द्वाथ के भेष जाने से मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिये वह वचन भे ही 
दिल्लमी करने के योग्य है जिसे मैं कना चाहता हूँ, फिर भी आप प्राणियों के समी मनोमावों को 
जानते हैं इससे कइता हूँ ॥ ४३ ॥ 

मान्यः स मे स्थावरजङ्गमानां सर्ग स्थितिप्रव्य यहारहेतुः । 
गुरोरपीदं धनमाहितरःनेनंश्यस्पुरस्ताद्‌नुपेक्षणीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

सब्जीविनी--प्रत्यत्रहारः मलयः । स्थावराणां तरुझेलादोनां जंगमानां मनुष्याद।नां सर्गेस्थिति- 
पत्यवद्वारेष हेतुः स ईश्‍वरो मे मम मान्यः पूउयः । अलब्ध्यशासन इत्वर्थः । शासनं च 'लि्षत्रमङ्ागत- 
सरेबधृत्ति इति प्रायुक्तरूपसू । तहि विसूड्य गम्यताम्‌ । नेत्याह युरोगपीति । पुररतादेय्ये नश्यरिद्- 
माहिताग्नेगुरोधनमपि गोरूपमनुपेक्षथीथम्‌) आहितार्नेरिति वि्ञेषयेनानुपे्ञाकारणं इविःस्ाधनत्वं 
सूचयति ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः--स्थावरऽंगमार्ना, समेस्थितिमत्वबहार हेतुः, सः, मे, मायः, पुरस्तात्‌, नश्वत्‌, शदम्‌ , 
आहिताग्नेः, गुरोः, धनम्‌ , अपि, अनुपेक्षष्पीयम्‌ । 

काश्य०-= सगं सिधति प्रत्यवददारहेतुना तेन मे मान्येन “भूयते” पुरस्तात्‌ नश्यताऽनेन घनेनापि, 
अनुपेज्ञयीयेन “भूयते? ¦ 

ब्याख्या--तिष्ठन्तीति स्यावरा: = तरुशेछादयः, गच्छम्होति जंगमा न मनुभ्यादथः, तेषा = 
स्मावरजंगमानाम्‌ , सर्ग: स उःरत्तिः, स्थिति; = पालनम्‌, पत्यजहार: न निनाशः, तेषाँ तथोक्तानां 
दवेतुः = कारपम्‌, सः = ईर्रः, मे = मम दिलोपस्य, मान्यः = पूज्यः, अस्तीति शेषः, पुरस्ताव्‌ = अगे, 
नश्यत == नाशं गच्छत्‌ , श्दम्‌= पुरतो दृश्यमानम्‌ , भाहितो5ग्नियेन स तस्य, आहिताग्नेः = अग्निः 
दोडिणः, गुरोः = वशिष्ठस्य, षनम्‌ = मा रूपषनम्‌ , अपि == न, उपेक्षणोयमनुपेक्षथीयम्‌ = उपेक्ष १ 

संमा०--तिघठन्तीति स्थावरा:, गच्डन्तीति जङ्गपाः, स्थावराश्च जङ्गमाश्च स्थावर नज्ञमाः, तेष 
स्थावरजङ्गमानाम्‌ । सगंश्व स्थितिश्च मत्यवहारश्च शगेस्थितिमत्यजद्वारा:, सगंस्थितिमत्यवहार।यां हेतुः 
स्गस्यितिपर्थतहार हेतुः । सानितुं योग्यः मान्यः । आहित: अग्नि: येन सः आहितार्निः, तस्य आहि- 
वाग्ने: । नश्यतीठि नश्यत्‌ । उपेक्षिठुं योग्यम्‌ उपेक्षथीयस्‌ , न वपेक्षणीयम्‌ अनुपेक्षषीयभ्‌ । 


हिवीयः सर्गः ३९ 


आअमि०--सकरुजगदुरपत्तिस्थितिविनादाकारणं सः शिनः, मे पूड्यो वतते, तथापि गुरोरपि विगश्प- 
दिदं गोरूपधनं सवथा पालनीयं बतेठे । 
हिन्दो--समस्त विश्व की उत्पत्ति, पालन तया प्रलय के कारणमूत वह मगदान्‌ शिव मेरे पूज- 
जीय है! अर्थात्‌ उनको आशा सवेथा माननोय हैं । किन्तु सामने नष्ट दोता हुश्रा अग्निद्वोत्री गुर 
महाराज वश्षिष्ठ का यह नन्दिनो रूप घन मो उपेक्ष। करने के योग्य नहीं है । इसकी रक्षा करना मौ 
परमावश्यक है ॥ ४४ ॥ 
स ध्वं मदीयेन शरीरबखि देहेन निव॑तयितुं प्रसीद । 
दिनावसानोर्खुकवाकवस्सा विरज्यतां धेनुरियं महषः ॥ ४५ ॥ 
सम्जीविनी-सऽझागतसरतवृत्तस्वं मदोयेन देहेन शरीरस्य दृति जीवन निर्बतेयितु संपादयितुं 
प्रसौद । दिनावसान उत्सुको माता लमागमिध्यतीत्युत्कण्डितो बाशख्ासौ वरसो यस्याः सा महषेरियं 
घेनुशिसज्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः---स, तरं, मदीयेन, देहेन, शरीरवृत्ति, निब॑तंयितुं सीद, दिनावसानोस्युकबाळबरक्षा, 
महे, श्यं, बेनुः, विसञ्यताम्‌ । 
बाच्य०--तेन खया मदीयेन देहेन शरीरवृत्ति निवतंयितु प्रसचर्ता, महर्षेरिमां धेनुं विसज । 
व्यास्या--सः न समीपागतम्राणिदृत्तिः, त्वं = सिः, भम अयं मदोयः, तेन, मदोयेन «० 
मत्सम्बन्धिना, देहेन = शरीरेण, शरीरस्थ = देइर्य बृततिः = जीवनं ताँ, निवंतंदितु = सम्पादमितुं 
कतुमिरव्थः, सीर = प्रसन्नो भव । दिनस्य = दिवसत्य, अवसानम्‌ = अन्तः, तस्मिन्‌ , वरुकः = 
बत्कण्छितः, बालक्षाछौ वत्सः न ्षङृतकरियंस्याः सा तथोक्ता, मद्रः = वशिष्ठस्व, शयम्‌ =पएषा, 
घेनुः = नन्दिनी, विसुड्यताम्‌ =त्यड्यताम्‌ । 
समा०--मम अयं मदोयः, देन मदीयेन । शरोरस्य वृत्तिः शरीरदृत्तिः, ताँ शरीरबृत्तिम्‌ । दिनस्य 
अवसान दिनावसानम्‌ , दिनावसाने चस्छुकः बालः वस्सः यस्याः सा दिनावसानोत्युकबालवत्सा। 
महाँक्षासौ ऋषिश्च मद्वषिः, तस्य मदषेः । 
भमि०--हे तिदद ! तवं मम देहेन स्वनुभुक्षाशाम्ति इतना मयि मशक्ो मव, इमा मेः घेतुं घु, 
यतः, माअमे बद्धोऽस्याः वानरः माता मे समागमिध्यतीत्युत्कण्ठितो बुभुक्षित आस्ठै । 
हिन्दी--समीपागत प्राणियों पर जीवन यापन करनेवाके तुम मेरे शरीर से अपना मोजन करने 
की कृपा करो, ( अर्थात्‌ घेनु के बदळे मुझे खा छो ) और सायंकाळ “मेरी माँ आती होगी” ऐसे 
उत्कण्ठित छोटे बच्चे वाळा, महर्षि वशिष्ठ की शस गौ को छोड़ दो ॥ ४५॥ 
अधान्धकार गिरिगहराणां दष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन्‌ ! 
भूयः स भूतेइवरपाइवंवर्ती किशिद्विहस्थाथंपति अमाषे ॥ ४६ ॥ 
सन्जों विनो--अथ राजोक्तवनम्तरम्‌ । मूतेश्वरस्य पाश्‍वेवत्यंनुचरः स सिंहो गिरेगंहराणों गुहा" 
जाम्‌  'देवखातबिळे गुडा । गरम्‌? इत्यमरः ¦ अंधकार घ्वान्तं दष्रामयूखेः शकलानि खण्डानि कुर्वन्‌ । 
निरस्वश्षित्यधेः । किचिदिहस्मार्थपर्ति नृपं भूयों बमाषे । दासकारणम्‌ “अल्पस्य देतोबेहु दतुमिष्डन्‌? 
$'द बक्ष्यमाणँ द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


षड रघुवंश महाकाथ्ये 


अन्वयः-.भश, भूतेश्‍वरपाश्‍्वंवर्ता, हः, गिरिगहराष्शम्‌, अन्पकार, देष्ट्रामयूर४, शकछानि, 
कुवन्‌ किञ्चिद्‌, जिहस्ण, अर्थपति, भूयः, बमावे । 

घाद्य०--अथ, मृतेश्‍्वरपाइनंवर्निना, लेन, अर्थतिमूयः, बमावे । 

अयाख्या--अथ = 
बजि शोळमरु' 
गद्ननाणाग्‌ , 
दन्तानां, मयूर 
शकलान = खण्डानि कुनन्‌ न त्रिदधल्‌ दूरौकृवेन्निटष्धं , 
कृतवा, अर्थस्य न्न घनस्य पति =्त्रामिनं दिलीपं, भूयः न= पुनः, वमाषे 

छसम1०-- भूतानाम्‌ ईजः श्वरः, पाश्वँयोः ब्ितुं शोलमस्थोत पाइवंबर्टी, भूनेउतरभ्य पाव 
बतत सूतेञ्च(पाशजवती । गिरे: गहराखि गिरिगह जराणि, ठेर्वा गिरिंगहूबर!णाम्‌ । देष्ट्राप्ण मयूराः दंष्रा 
मयूम्बाः, है: देष्ट्रामयूखेः । अयेश्य पति; अर्थवतिः, तम्‌ अर्थपति : 

अभि ०--नन्दिनोरक्षप्याय स्वशरीरं त्यक्तुमुधर्त रा नाने दृष्टा, हिड: भूयोऽपि किंचित. स्मितं कुत्ता 
दिलहीप॑ परत्युक्तरान्‌ । 

हिर्दो--दिलीप के इदना कडने के पश्चात मगजान्‌ शिव के पास रहने बाला वदे सिंह, 
मुस्कराक्र दिमालय की गुफाओं के अन्धकार क! अपनी दम्तकिरयों ले दकड़े-डकड़े करता दुआ, महा 
राज दिलीप से किर बोला । ४६ ।। 

एझातपत्रं जगतः प्रसुस्यं नवं चथः कान्तमिदं वपुश्च । 
अहपस्य हेतोबेहु हाजुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभालि मे त्वस्‌ ॥ ४७ ॥ 

सब्जीविनी--एकातपश्रमेकच्छत्रं जगतः पमुत्वं स्वामित्ङम्‌ । नवं बयो यौवनम्‌ । इदं कान्त रभयं 
बपुद्रो । श्येनं बदू अल्पस्य हेतोरल्पेन कारणेन । अल्पफलायेत्यथं: ! “बच्चो हेतुप्रयोगे" इति षठो । 
हातु त्यक्‍तुमिच्छंस्त्व ति चारे कार्याळायेजिमश मूढो मूखो मे मम प्रतिमालि ॥ ४७ ॥ 

अश्वय:--९कातर5, जगतः प्रभुर, ननं, बयः, इदं, अदुः, च, “एनस्सते बहु, अल्पस्य, 
हेतोः, दातं च्छन्‌ , त्वं, विचारमूढः, मे, प्रतिभासि । 

चार्प०---ह!ठुमिच्छता त्वया विचारमूटेन मे प्रतिमायते । 

ब्याख्या---एकातपत्रम्‌ == एकच्छत्रम्‌ गच्छतीति जात तस्य जगतः संलारस्य, प्रमोर्सावः 
अभुत्बं = स्वामित्व, नतं = नूतनं, वयःन्5अत्रस्था, ऽदं = दृस्यमालम्‌ , कान्त == मनोइरं, वपुः 
शरीरख “एदरसेम्‌'? वढू = व ईरमविकमित्यथंः, अत्यस्य =स्तरलरस्य, देतो! = कारणात्‌ , अस्प 
फळायेत्वयेः, हातु र त्यक्‍तुसिच्छन्‌ , त्वं = दिलीपः, विचारे = कार्याकार्यंविठेके, मूढः रूख: इति 
विचारमूढः, मे = मम, प्रतिमालि 5० लक्ष्यसे । 

समा०--एक तद्‌ आतपस्त्रन्न ९कातर्स्त्रम्‌ | ममोर्मावः मधुत्वम्‌ । दिनारे मूदः विचारमूढः । 

आमि०--हे रानन्‌ यस्तम्‌ , पकस्टाः पेनोः रक्षाये चक्रडतित्वं नबयौजनदुखँ देवतुल्यमिदं शरीरञ्च 
त्कक्दुमिष्छसि, तन्मे सवया निवेकरदितः मतिमाससे । 


जामी, मूतेश्र", तम्य पाश्‍्वंबोः 
गहराणि = मुह।म्रषा गिरि» 
दंष्ट्रणां = निशित» 
“ाङरपोक्नमृखधाशुगमस्ति्णिरश्मयः”, इत्यमरः । दंट्रामयूखे', 
स्त्रल्पमीषत्‌, व्रि = स्मितं 
दान + 


द्विठोबः सगे: ४१ 


हिन्दी--संसार का एकच्कत्र राज्य तबा नई जवानी एवं सुन्दर यह शरीर इन सब अमूल्य रत्नों 
को एक गौके पीछे नष्ट करना चाहते हो, इससे मैं समझता हूँ कि तुम कतंव्याकर्तम्य के विचार में 
अकुशल हो हो ॥ ४७॥ 


अूताजुकम्पा तव चेदियं गौरेका मवेरस्वस्तिमती स्वदल्ते । 
जीवन्पुनः शब्वदुपष्छवेम्य: प्रजाः प्रजानाथ पितेव पालि ॥ ४८ ॥ 


सम्जीविनी- तव मूतेश्वनुकम्पा "कृपा दवानुकम्ग स्यात्‌? इत्यमर; । कैत वतंते चेदित्ययंः । 
तदि सन्ते तब नाशे सतीयमेका गोः स्रस्त क्षेममस्य[ अस्तीति स्त्रस्तिमती मवेत्‌ । जोवेदि्यये; । 
स्वस्याभीः क्षेमपुण्यादी' इत्यमरः! हे पजानाथ ! जीजन्पुनः पितेव प्रजा उपप्लवेम्यों विध्नेस्यः 
शश्‍वस्सदा । “पुनः सदाथंयोः शाशत? इत्यमरः । पामि रक्षक । स्तप्ना गग्ययेनैकवेनुरक्ण दर जीबि- 
तेनैव शश्वद कल जगत्त्राणमित्यरधः ॥ ४८ ॥ 

चन्वयः--तड, भूतानुकम्पा, चेव “तहि” त्वदन्ते, “सति? इयम्‌, एका, गौः, स्तरस्तिमतो, 
मवत्‌ , प्रजानाथ, जीवन्‌ , पुनः, पिता, इज, रजाः, उपव्लवेभ्यः, शश्व॒त्‌ , पाहि । 

चाच्य०--तब मूतानुकम्पया चेद्‌ “मूयते? तेहि अनया एकया गवा, स्वस्तिमत्या भूयते “लिया” 
जीवता पुनः पित्रेव प्रजाः पायम्ते । है 
मूतेपु = प्राण्िषु, अनुकम्पा = दया, चेत्‌ = यदि, अस्तीति, तद्वि इति 
= तिनास्तस्मिन्‌ तदन्ते, सतीति शेषः, इगम्‌=एषा, एका = पेता, 
गोः=षेयुः, नन्दिनी, रब स्त्रस्तिमती = कल्याथत्रती, रक्षितेति यःव्‌ , भवेत ऱ्त्याद., हे मजा- 
नाथ =जनस्तामिन्‌ , नोवन्‌ = पाथान्‌ धारयन्‌ , पुनः, पिता = जनकः, श्व म्ञ्यया, मनाः न जनान्‌, 
उैपप्ठयेम्यः = उपद्र जेभ्यः चौर।दिभ्य इत्ययः, शश्दत्‌ = निरन्तरं, पालि ==्रायसे । 

समा+--भूतेषु अनुकम्पा भूतानुकम्पा ¦ गच्छतीति गो: । स्त्रस्ति अस्य! अस्तीति स्त्रस्तिमती । 
ततव अन्तः त्वदन्तेः, तस्मिन्‌ स्वदन्ते ॥ प्रजाना नाधः प्र नानाथः, तःम्बुद्धौ हे नानाथ ! 

श्मि०--हे राजन्‌ स्यि जीवति सति लोकरक्षां मविष्यति, त्वश्षाऐ पुनः केतनम्दिमोरक्षणं 
मबिष्यति । तव शरोररक्षणमेव श्रेष्ठ नठु केत्रलेकधेनुरक्षथम्‌ । 

दिन्दी--यदि तुम्हारी नीतं पर कृपा है तो तुम्हारे मर जाने पर केवछ शस एक गो का ही 
कल्याण होगा, हे प्रजानाथ दिशीप ! तुम्हारे नोतित रहने पर तो तुम पिता के समात प्रजा की कटौ 
से सदा रक्षा करते रहोगे ॥ ४८ ।। 


शेषः, त्र==मतः, अन्तः 


अधैकघेनोरपरात्रचण्डादू गुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ विभेषि। 
शक्योऽस्ण मन्युमंवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोष्नीः ॥ ४९ ॥ 
सम्जीविनी -भयेःत पक्षान्तरे । अथव) । रकेत घेनुयंध्द तस्मात्‌ । अवं कोपकारयोपन्यास इति 
शेयम्‌ । अत पडापराथे गओोपेक्षाङक्षणे सति चण्डादतिकोपनात्‌ । “चण्डरटजन्यन्तकोपनः? इत्यमरः ¦ अतत 
इव कुझानु: मतिमोपमा यस्य तस्मादस्निकल्पाद्‌ गारोबिभेषि । इति काकुः । “मोत्रार्थानौ भयहेदुः” 
इत्यपादानारपञ्रमो । अल्यवित्तस्य षनहानिरतिदुःसहेति भाबः । अस्य युरोमेन्युः क्रोषः मन्युदेन्ये कतो 


श्र रघुबंशमहाकाव्ये 


? इत्यमरः । घटा श्वोषांसि यासा ताः घरोध्दी: “ऊपसोइनड?! इत्यनडादेश: । *बडुती हेरूधसो 
ङीष्‌” इति छीष्‌ । कोटिशो गा; स्पर्शयतता प्रतिपादयता । 'निश्वाणने वितरण स्प्दनं प्रतिपादनम्‌? 
शत्यमर: । भडता जिनेतुमपनेतुं शक्यः । ४२ ।! 

अन्वयः--अथ, एकघेनो:, अपराधचण्डाव , कृशानुपतिमात „ युरो:, विभेषि, 'चेत अस्य, मन्युः 
घटोध्नी; कोटिशः, गाः, स्पशंयठा, मबता, विनेतुं शक्‍य: । 

बाच्य०--त्वया”” मोथते, अस्य, मन्यु स्पशेयन्‌ भरान्‌ विनेतुं शक्नुबात्‌ । 

ब्यार्या--अय * अथवा, एका = केवला, एव, पेनु: गौः, यस्थ स तस्मात , ऐक्रवेनो:, अतएव 
अपराधे = मार्गास गबोपेक्षाटक्षणे, चण्डाट =अतिकूरात्‌ , अतएब इवानु तमाद्‌ = बढिसढ्खात्‌ , 
युरोः वसिष्ठाद्‌ , बिभेषि = तस्यः, चेत्‌, अस्य = गुरोः, मन्युःन्स्कोचः, घराः इत ऊर्षांति यासा ताः 

: = कोटिसंख्यकाः, गा: = स्ौरभेयोः, स्पशेयता = ददता, भवता = डिल! 

विनेतुं म दूरीक्ु', शक्यः =क्षमः । 

समा०--एकेव पेनुः यस्य सः एकथेनुः तस्मात शकघेनो; | अपर।ये चण्डः अपरषचेण्डः, तस्मात्‌ 
अपराध चण्हात्‌ । कृशानुः प्रतिमा यस्य सः कृश्चानुवनिमः, तरमात्‌ कृशानुअतिमात्‌ । घटा इव ऊति 
वासां ताः घटोष्न्यः, ताः घटोध्नी; । रप्शेयति इ?त स्पशेयन्‌ , ठेन स्पर्शयता । 

अभि०--दे राजन्‌ , यदि तं नन्दिलीबिनाझरूपःपराचेन अतिक्रुद्धात युरोः बिमेषि ति कोडिशः 
गाः दस्वा तस्य कोषशःग्ि कठु' समथोंऽसि, अतः घेचुरक्षाअडो बैर । 

दिन्दो-अथवा दे र!जन्‌ , एक हो गो होने के कारण गोरक्षा न कर सकने से अत्यन्त मुद्ध तथा 
अग्नि के तुल्य अपने गुरुजी से यदि तुम डरते हो तो घड़े के समान स्तन ( बॉऊ ) बाली करोडौँ 
गायें देकर गरु के क्रोध को दूर कर सकते हो ॥ ४९ ४ 


तद्रक्ष कश्याणपरम्पराणां मोक्तारमूजस्वळमात्मदेहम्‌ । 
महीतळस्पर्शनमात्रमिन्नसुद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाटुः ॥ ५० प 
सन्श्चीचिनी -तत्तरमात्कारणात्कह्यायपरम्पराथां मोक्तारम्‌। कमंप्पि पढ़ी । ऊना बलमस्यास्तीत्यू- 
अंस्वरम्‌ । “अ्योरस्नातमिक्ना” इत्पादिना वलच्पत्वयान्तों निपातः । आत्मदेद्दं रक्ष । नयु गामुपेकष्यात्म- 
देहरक्षये स्वयंहानिः स्थात्‌ । नेत्याह महीतळेंत | ऋद्ध समृद्ध राज्यम्‌ । महीतकस्पशेनमात्रेष मृतल- 
सम्बन्धमामेण मिन्नमैन्द्रमिन्द्रसम्बम्थि पद स्थानमादुः । स्वर्गान्‍न मिधत इत्यथः | ५० ॥ 
चश्वयः--तत्‌, कस्याणपरम्परार्था, भोक्तारम्‌ , छजंस्बलम्‌ , आात्मदेइं, रक्ष, दि, कक, राज्यं, 
मदीतेलस्पशेनमा त्रमिम्तम्‌ पेन्द्र, पदम्‌ , आहुः । 
चाच्य०--मोक्ता, कजेस्बल:, आत्मदेह: तयः रक्ष्य, राज्यमैन्द पद मुच्यठे । 
स्यास्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कार्यात्‌ कल्याणानां = मंगलानां, परम्परा; == श्रणयस्वासां कल्याण- 
परम्पराण्णं, मोकारम्‌= अनुमवितारम्‌ , छनों बरुमस्यास्तीति छजेस्वलस्तमूलेस्वरु कन बलवन्तस्‌ , 
भ्रारमन: = स्वस्थ, देहं = कारीरं, रक्ष = पालव । हि =म्क्तः, ऋद म्म समृद्ध, राज्य = र!नकर्म, मझा- 
स्त महीतल, महोतछस्प = पुनियीतकस्य केवलं स्पेन, तेन भिन्नं = एबक्‌ कृतम्‌ , तयोक्तं इन्दस्ेद- 
झैन्द्रस्‌ अन्द्रसम्बन्धि, पर्द = स्थानम्‌ , आड: = कवरम्ति । 


द्वितीयः सग: शश 


समा०--कुल्याथानां परम्परा: कल्माणपरम्पराः, तासां कल्याथपरम्पराणाम्‌ । ऊर्जः अस्यास्तोति 
ऊ्जेस्वठ:, सम्‌ छजंस्बळम्‌ । आत्मनः देहः आत्मदेः, तम्‌ आध्मदेहम्‌ ¦ मह्या: तछं मद्दोवळभ्‌ , 
मदीतलस्य सपशेने महीतरुसपर्शनं, केवलं मडीतलस्यकषेनं मद्दोतटस्पशनमात्रम्‌ , महीतलस्परांममा न्ेप्क 
मिन्नं मदीतलस्पशेनमात्रमिन्नस्‌ , तत्‌ महीठछस्पईनमात्रमिन्नम्‌ । राशः कमं माबो वा राज्यम्‌ , तत्‌ 
राज्यम्‌ । इन्द्रेस्य इदम्‌ ऐन्द्रम्‌ , तत्‌ न्द्रम्‌ । क 

_शमि० हे राजन्‌ त्वमुत्तरोत्तर शुमानां खानां मोक्तारं स्वदेइं पालय, यतः प्रथिबोटस्पश- 

माचे स्वर्गात एथग्भूतं समृद्ध राज्यमेव इन्द्रराज्यं कथयन्ति विदांतः ॥ ५० ॥। 

हिन्दी--हे रालन्‌ , श्ल्यि तुम उत्तरोत्तर परम सुखों का मोग करने वाळे अपने शरोर को 
रक्षा करो, क्योंकि विद्वान्‌ लोग समृद्धिशालो ( तुम्हारे जैसे ) राज्य को दी इंद्र का पद ( स्वे } 
कहते हँ, अन्तर केवल इतना ही है कि इन्द्रपद में भृतळ का स्पर्श नदी होता ॥ ५० ॥ 

एतावदुक्हबा विरते खगेन्दे प्रतिस्वनेनास्य गुद्दागतेन । 
श्लिळोर्चयोऽपि क्षितिपालसुच्वैः प्रीव्या तमेवाथेमभाषतेव ॥ ५१ ॥ 

सस्जीविनी- गेरे एतावदुकबा विरते सति गुदायतेनास्य सिंहस्य प्रतिस्वनेन शिलोच्चयः 
शैकोइपि शत्यः तमेवार्थ क्षितिपाकमच्चेरमाषतेन । इत्युत्येक्षा । माषिरयं ख्रुबिसमानायं/बाद्‌ दिकमंकः 
जरबिस्तु दिकमंकेपु पठितः । तदुक्तम्‌--“ुहिया चिकषप्रच्छिमिक्षिचिञ्ञामुपरोगनिमिततमपू्वेविषौ । श्रविः 
शञासतियुणेन च यरसचते तदकीरतितमात्रितं कनिना ॥? शति ॥ ५१ ॥ 

अन्धयः-- रेगे एतावद्‌ , उका, विरते, “सति” गुद्दागतेन, अस्य, भतिस्वनेन शिकोच्चयः 
अपि, परीत्या, तम्‌ , एव, अर्खे, क्षितिपालन्‌ , उच्चैः, अमाषत इव । 

बाष्य»-- शिछोड्चयेनापि प्रीत्या ह एवायं: क्षितिपाङमुच्चेरमाष्यत, इव । 

ब्याख्या--गगे्द्रे = सिं, पततरिम्यमरयेति, तावत्‌ रू इत्येतत्‌ , उका त्स्कृषयित्या, 
निरते == तृष्यी मूे, “सति” युद्द == गरं, गतः = माप्तस्तेन, गुद्दागतेन, अस्य = लिंदस्य, प्रतिश्वनेन = 
अतिशभ्देन , शिलोच्चयः = हिमाशयः, अपि रध्या = हर्षेण, मेम्णा, तं ==सिंहोऊम्‌ , एव, अथम्‌ व्क 
अमिधेयम्‌ , यस्मिन्‌ सः क्षितिं पालयतीति जञितिपालस्तं क्षितिपालं = मूपारम्‌ , उच्चैः न तारस्तररेण, 
झमाषत = अकथयत्‌ , शवेत्युः्मेज्ञा । 

समा०- एतद्‌ परिमाथमस्येति एतावद्‌ , तत्‌ एतावत्‌! मृगाणाम्‌ इन्द्रः भगन्दरः, तस्मिन्‌ 
मृगेन्द्रे । गुह्ययां आगतः, युहागत:, तेन गुहागतेन । णिछानाम्‌ उष्चयः दिशोऽ्चयः । क्षतिं पाळय- 
तीति क्षितिपालः, तं क्षितिपाळम्‌ । भयंते ( ज्ञायते ) इतर्थः, तम्‌ अथंम्‌। 

अभि०--सिंदे एतावदुन्सवा तूष्यीम्मूते सति, स्वगुद्दागतभतिशभ्देन दिमाचछोऽपि सइबा(कव- 
प्रेम्शा तमेवार्थं राजानसुच्चेरमाषठेब । 

हिम्दी--शतमा कहकर सिंह के मोन होने पर, गुहा मे गये दुर इसके प्रतिदाब्द के दारा 
हिमाचळ मी प्रेम से मानो उसो बात को रामा से नोर से कइने कगा अर्थात गुफा में गजे हुए क्षष्दों 
को प्रतिष्वनि से माछूम होता था पत मी सिंह की बात का समथन कर रहा है ५१ ॥ 


सष रघुबंशमहाकाच्ये 


निशम्य देवानुचरस्थ दाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । 
धेन्वा सदृध्यासितकातराक्ष्या निरोक्ष्यमाणः सुतरां दुयालु: ॥ ५२ ॥ 

सब्जीबिनो--देवानुचरस्येश्वरकिंकरस्य सिंदस्य वाचं ` निशम्य मदुष्वदेवो राजा पुनरप्युवाच | 
किंभूतः सन्‌ । तेन सिंहेन गदश्कामितं व्याक्रमणम्‌ । 'निपुसके मावे क्त?” वेन कातरे अक्षिणो यस्या 
स्तया । “बहुद्रीहो सक्‍्ध्यक्षणो: स्त'हञात्वयू'' इति *बिदूनौरादिम्पशव'' ४9 डीप्‌ । किंवा 
जक्ष्यतीति मीत्येबं स्थितयेत्यथः ५ घेन्वा निरीक्ष्यमाणः । अत एड सुतर्रा दयालुः सन्‌ ! सुत्तरामित्यत्र 
“द्विवचनविमज्य! इत्यादिना घुशर्दाततरपू ! “'किमेत्तिङव्ययधादाम्दद्रव्य प्ररूप!" इत्वनेन!ग्पत्यय: । 
“तड्ितेशच।सर्व विभक्तिः? इत्यव्ययं ॥ ५२ ॥ 

अन्धथः--देत्रानुचरस्य, बाद, निशम्य तदध्यासितकातराक्ष्या, चेन्त्रा, 
दयालुः गनुथ्यदे » अपि, उचाच । 

बाच्य०- घेन्वा निरीक्ष्यमाणेन दयालुना मनुध्यदेवेन पुनरप्यूचे । 

ञ्याखया- देवश्य म मझादेवस्य, अनुचरः = किंकरस्तस्य देजानु चरश्य = सिद्देस्थ, वाचं := बारथी, 
निशम्य रू शश्वा, मनुष्यदेवः = राजा दिलीपः, पुनः = भूयः, अपि उत्राच = कषयामास; "किम्भूतः 
सन्‌?” तेन = सिंहेन, यदध्यामितम्‌ = आक्रमणं तेन, सिंाक्रमधेनेश्यधंः, कातरे न= मोते, अक्षियो = नेवे 
यस्थाः सा तय। तयोक्तया, पेना = नन्दिम्यः , निरीक्ष्यमाणः = अवलोकयमानः, अत एवेति शेषः, घुतत- 
राम्‌ = अत्यन्तं, ददालु: = कारणिकः, सन्‌ । 

समा०--देजानाम्‌ अनु वरः, देवानु चरः, तस्य देवानु चरस्य ; मलनुध्याणां देवः मनुध्यदेव: । 

तेन भ्रध्यामित तदध्यासितम्‌ तदध्यासितेन कातरे अक्षिणी यस्याः स। तदभ्यःलिवकातराक्षो, तया 
तदध्यासितकातराक्षया । निरीक्ष्यते इति निरीकृवम'थः । 

श्रमि०--लिहाक्रपणेन, अधीरळोचनया नन्दिन्या दृश्यमानो राजा दिलीपः पुनरपि मिद्दम्परत्य- 
बोचत । 

हिन्दी--मगजान्‌ महादेव के अनुचर सिद की वाणी को सुनकर, मनुष्या कै राजा दिलीप; 
सिह; दोने से व्याकुल नेत्र बांडी नन्दिनी से देखे हाते दुइ इसो से और मो दय पूर्ण होकर 
पुनः सिद्व से बोडे ॥ ५२ ॥ 


क्षतार्किक त्रायत इस्युदप्रः क्षत्वस्य शब्दो भुवनेषु रूढ: । 
राज्येन किं तद्दिपरोतवृत्तः प्राणेरुपक्रोआसळोनसैर्चा ॥ ५३ ॥ 
सभी बनी--क्षणु हिंसायाम्‌? इति घातोः ल॑ग्द!दित्कावित्रपू । ( गमादिनाम्‌ ) इति अरकतव्याद- 
नुनासिकळीपे तुगागमे च क्षदिति रूपं स्म्‌ । क्षतः नाशात्‌ श्रायत इति क्षत्वः । घुपीति योगबिमा- 
ग्राहक, तायेत व्युत्पत्तिं कविरियतोऽनुक्ागति ज्ञनादित्यादिना । उदग्र उन्नतः क्षत्रस्य क्षत्ववर्धस्व 
काब्दो काचः क्षेत्वशब्द इत्यथः । क्षताद त्रायत इति व्युत्पत्त्या भुवने रूद: किल प्रसिद्धः खछु। 
नाश्वकणा वत्केवलरूदः । किन्तु पङ्क नादिवद्योगरूढ इत्यथः ! ततः किमित्यन आइ -तस्य क्षत्रशब्दस्य 
बिपरीवडृत्तेविरुधव्यापारस्य क्षताद त्राणमकुतं त: पुंसो राज्येन किम्‌ । डप्क्रोषामलीमसैनिन्दामछिनै; । 


क्ष्यम।णः, घतरा 


द्वितीयः सर्ग: ण 


* “उपक्रोक्षो जुगुप्सा च कुस्सा निन्दा च गये! शत्यमर: । 'ज्योस्नातमित्ता 7 इत्यादिना मलीमसदाब्दो 
निपातितः । 'मलीमसं तु मरिन कच्वरं मलदूपितम्‌' इत्यमरः । तेः प्राणेत्रा किम्‌ । निन्दितस्य सवै 
स्वर्धमित्यथेः । पतेन “रकातपत्रम्‌' इत्यादिनोनतेन श्छोकृद्वयेनोक्त मत्युक्तमिति बेदितथ्यम्‌ ॥ ५३ ।! 
भ्न्धयः- उदअः, क्षत्रस्य, शब्दः, क्षतात्‌ , त्रायते, इति, “व्युत्पत्य!? भुवनेषु, रूढः, कि 
वदविपरीतवृत्तः, राज्येन किम्‌ , उपक्रोशमलोमसैः, मोः, वा, किम्‌ 1 
अाच्प०---उदय्रेण क्षत्रस्य शब्देन “मृयते?” । 
ब्यार्या--उदअः चन उन्नतः, क्षत्त्रस्यऱ्रज्षत्त्रवप्यस्य, शब्द = वाचकः, छताद = नाशात्‌ , त्रायते 
= रक्षति, इति व्युत्पस्णा, सुबनेषु =छोकेधु, रूढः == पतिद्धः, किलेति निश्चये । तस्य न क्षत्तरदाभ्दस्य, 
बिफरीता = विरुद्धा, वृत्तिः = व्यापारो यस्य तस्य तद्विपरीतवृत्तेः, राज्येन = राजमावेन, किम्‌ == किम्म- 
बोजनम्‌ , न किमपि मरयोजनमित्यर्थः, उपक्रोशेन = निन्दया, मछीमसा न मलिनास्तै» उपक्रोशमली- 
मतैः पाणेः ७ भदुमिः, या = अथवा, किम्प्रयोजनम्‌ , न किमपीति भावः । निन्दितस्य सवे व्यथे- 
मेबेति भावः! ` 
समा०- क्षवाव त्रायते इति क्षत्त्रः तस्य क्षत्रस्य । राः माबः कमं वा राज्यम्‌ , ठेन राज्येन । 
तस्य जिपरीता वृत्ति: यस्य सः तद्विपरोतवृत्तिः, तस्य तद्विपरीतवृत्ते: । उपक्रोशेन मशीमसाः उपक्रोदा- 
मलीमसा, तैः डपक्रोशमली मसैः । 
अभि०--लंसारे निपद्रस्तस्य रक्षक एव बरतुतः श्रियः, अतः स्वधर्माचरणरद्वितस्य क्षतरियश्य 
राज्यं जोवनश्र निन्दिततया व्यथेमेव । 
हिन्द्ो-उन्नत क्षत्रिपज्ञाति बाचक क्षत्र शब्द, “निपत्ति से रक्षा करनेवाळा' इस व्युत्पत्ति से 
संसार में प्रमिद्ध है, अतः इस शब्दाथे के अनुसार आचरण न करनेवाले पुरुष के राज्ये से या 
ढुष्कोद से मलिन दुये उसके प्राणो से क्या छाम, अर्थात्‌ बे दोनों दी ब्यथे हैं ॥ ५३॥ 
“अयैकेनोः? इत्यत्रोत्तरमाह -- 
कथं लु शक्योञ्नुनयो सहर्षबिंश्र। णना च्चान्यपयस्विनीनास्‌ । 
इमामनूनां सुरमेरवेहि रुदौजसा सु प्रहृतं स्वया5स्याम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सञीविनी--भनुनयः क्रोधापनय:, चकारो दाकाराथ:, भदरेरनुनयो वान्या पयस्बिनीना 
दोग्यीयां गवां विश्राणनाद्वानात्‌ । "त्यागो विद्यापितं दानधुत्सञनविएञंने । विश्राणन वितरम्‌? 
शत्यमर: । कयं मु बयः ? न शक्य इत्यथंः । अत्र हेतुमाइ-इमां याँ सुरभेः कामधेनोः “पञ्चमी विम 
क्तेः” इति पञ्जमी । अनूनामन्यूनामदेहि जानोहि ! तदि कथमस्याः परिमबो5भूदित्याइ । रुद्रौजसेति । 
अस्यां गवि खया कर्ता प्रहृतं तु महारस्तु । नपुंसके माजे क्तः । रुद्रोजसेश्वरसामथ्येन। न तु स्वयः 
मित्यर्थः । “सप्तम्यविकरणे च” इवि सप्तमी ॥ ५४ 
अन्वथः--महर्षे:, अनुनयः, च, अन्मपयस्विनीर्ना, विश्राणनात्‌ , कथं, नु, शत्यः, इमां, सुरभेः, 
अनूताम्‌ , अनेहि, अस्यां, त्वया, अतं, ठु, रुद्रौ जसत । 
दास्ग्र०-अनुनयेन, शक्येन “भूयते”, श्यम्‌ , अनूना, “त्वया” अवेयतां त्वं रुट्रौनसा 
, हृतवान्‌ । 


४३ रघुवंशमहाकाव्ये 


= विस्य, अनुनयः == छान्त्वनं, च = वा, अन्यपयस्विनीना = श्रशस्त्षीर बती= 
शक्ष्य इत्यः 
?नोहि त्वमिति 
', रुद्रस्य = मा 


"ड्याख्या-- महष: 
जाम इतर मेनूनाम्‌ । विश्राणनाव = दानात्‌ , कथं नु = केन प्रकररेण, शत्यः = योग्यः 
र्मा = धेनुं, घुरमेः = कामथेनोः, अनूनाम्‌ = अम्यूनाम्‌ , तत्तुल्वामित्यथंः अबैद्दि 
दोषः, अस्याम्‌ = एतस्यां गवि, त्वयारू लिहेन, पद्धत नन आत्रमणं तु अद्टारस्तिव 
देवस्य, मोजः = वलम्‌ , देन रुद्रीजसा = ई३वरसामथ्येन , नतु स्वसामध्येन । 

समा०--एय: आसाभस्तीति पथस्तिन्यः, अन्याश्च ताः उयस्तिन्यश्च अन्वपयस्तिन्यः, तासाम्‌ 
अन्यपयस्विनीनाम्‌ ! महान्‌ चासी ऋषिश्च महर्विः, तरय गइपेँ: । न ऊना अनूना, ताम्‌ अनूनाम्‌ ¦ 
रुद्रस्य ओजः रुद्रीजः, देन रुदोजसा । 

झसि० --अन्यप्र्स्तगेभदानेन बशिष्ठस्य क्रोषशान्तिन मडितुमहँति, यतो द्वि ष्य 
घेनुतुल्था वतेते, अस्यां यदाकमयं त्वया कृतं तत्तु शित्रमभाजेण नतु स्बञ्रमाजेण 1 

हिन्दी-मदर्षि बशिष्ठ के को५ को शास्ति दूर दू% देने बाळी गोध के देने से नदी की जा 
सकती, क्योंकि यद गौ रण नदी, ससे क'मबेयु के बराबर द्दा समझा, (सके ऊपर जो तुमने 
आक्रमण किया हे वढे तो भगवान्‌ शित्र के प्रभाव से कवा, न कि स्वत्तामथ्ये से ॥ ५४ ॥ 

तर्हि कि चिकोर्षितभित्यत्राइ-- 

सेयं स्वदेहापॅथनिष्क्येण न्य)य्या मया मोचयितुं मवत्तः । 
न पारणा स्याद्रिहता तबैद मवेदलुक्षश्व मुनेः कियार्थः ॥ ५५ ॥। 


सम्जोविनी--सेय गौमंय; । निष्कोयते प्रत्याहिबतेडनेन परगृदोतमिति निष्कयः मतिशीर्पकम्‌ । 
“एरच्‌” इध्यच्पत्यय: । स्त्रदेहपंणमेत्र निष्कयस्तेन भतरत्तस्त्वत्त: । पक्नम्यास्तसिल्‌ । मोसयिदुँ न्याग्वा 
न्यायादनपेत्रा ! युक्तेत्यथं:1 'मंपथ्यर्थन्यायादनपेते’ इति यत्प्रत्ययः । एवं सति तब पारथा भोजनं 
विहृता न स्यात । मुनेः क्रिया होमादि: स एत्राथं: मयोननम्‌। स चालुप्तो भेत्‌ । स्वपाणब्ययेनापि 
श्वामिगुरुषनं संरद्वयमिति मान ॥ ५५ ॥ 

भन्वयः-सा, भ्यं, मा, स्वदेापणनिष्कयेण, भवत्तः, मोचावेजुं, म्याय्या, "२३ सति” तब, 
दारणा, जिद्दता, म, स्टात मुनेः, क्रियार्थः च अलुश्ञः, मवेत्‌ । 
तयाउनया न्य)ग्यया “मूयते?, पारणया जिदतया न “मूयेत” क्रियायें नालुप्ते मूयेत । 
दिलीपे, स्वस्थ देह: स्वदेहरतस्य सवर्स्य ८ 
: "|, मोच- 
अतः == मिंहस्य, पारणा = त्रतान्तमोजनं 
शिष्ठस्य, क्रिया = होमादिः एव अर्थ; 


दनी काम्‌~ 


दि, स्यात्‌ 
योजनमिति क्रियार्थः, अलुः == अनः, मेत्‌ ==स्यात्‌ । 


समा०--स्त्रथ्य देड स्वदेइः, स्तरदेइस्य अर्पण स्वदेहाईणम्‌ , स्चदेदापणमेज निष्क्रयः स्वरेहाएंथ- 


निष्यः तेन स्वदेदापंणनिप्क्रयेण ! न्यायाद्‌ अनपेता न्यारा । न लुप्त: अलुः । क्रियेब अथः किया: । 
अभि०--सेयं नन्दिनी मवा स्वशरीरमदानविनिमयेन, त्तः मोचयितुं युक्ता, एवं सति बुमुक्षि- 
तस्य तव पारपा नष्टा ने मजेत , मभ गुरोः वशिष्ठस्य हीमादेरपि विधो रक्षितो मबेत्‌ । 


द्वितीयः सर्ग: 3७ 


हिन्दी--कामधेनु के तुल्य श्व नन्दिनो को, मैं अपना शरीर तुम्हें देकर छुड़ाना न्यायसंगत 
समझता हूँ । इकत प्रकार तुम्हारा मोजन मो दो जायया और महाराज वशिश्रजों की होमादि करिया भो 
नष्ट न हंगो, जो कि इस मन्दनो के न रहने पर बन्द हो जायगो ॥ ५५ ॥ 
पत्र भवाने प्रमायमित्याइ-- 
सवानपीर्द परत्रानदैति मद्दान्‌ हि यध्नस्तव देवदारी । 
स्थातुं नियोक्तुनंहि शक्यमग्रे विनाशय रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥ ५६॥। 
सब्जी विनी--पर वस्वामिपरतन्त्रो मडानपि । “परतन्त्रः पराधीनः परवात्राथवानपि’ इत्यमरः । 
इदं वक्ष्यमाणमपैति । मत्रतानु यूयत एवेऱ्यथं: । “शेषे प्रथमः? इति प्रथमपुरुषः । किमित्यत आइ--ह्वि 
यस्मादतो; । 'हि हेतात्रवषारणे' इत्यमरः । तत देउदारौ विषये मह्दान्यत्नः। महता यत्नेन रयत 
इथ: । इदंशब्द!क्तपर्थ दाति । स्थातुमिति । रक्ष्यं वस्तु तिनाश्य विनाश गमयिस्वा स्वयमक्ष्नेना- 
ब्रणेन । मियुक्तेनेति शेषः । नियोअुः स्त्रामिनोग्रं स्वादुं शययं नहि ॥। ५६ ॥। 
अन्वयः--परवःन्‌, मतान्‌, अपि, इदम्‌, अवैति, हि, तव, देवदारौ, मद्दान्‌ , यत्नः, रक्षय, 
बिनाश्य, स्थम्‌ , अक्षतेन, नियोबतुः, अमरे, स्थातुं शक, नाहि । 
बाष्य०--परवता भव॒ता अवेयते, महता यश्नेन भूयते’? नहि स्वयमश्षतः शक्नुयात्‌। 
ब्याश्या--परः नर्ाम्यादिः, अस्यास्तीति परबान्‌==पराधोनः, मवान्‌ न्न सिंहोऽपि, शदं = 
बक्ष्यमाथम्‌ , अवैति = नानाति, दि न्यतः, तब =भवतः, देवदारी = देवदाश्‍्वृक्षनिषये, महान्‌ = अति- 
झयित:, यत्तः = प्रयासः, अस्तीति’ क्षेषः,' महता प्रथरनेन रक्ष्यत इत्यथः, रङ्ष्य = पानीयं, वस्तु 
विनाश्य ऊ विनाशं गमयिता, स्तयम्‌ = आत्मना, अश्षतेन =मणरद्वितेन, नियोअतुः =स्वामिनः, 
अग्ने = पुरतः, स्थातु = स्थिति क्तु, शक्यं नाहि! 
समा०--परः अस्यास्तीति परवान्‌ । रक्षितुं योग्यं रक्ष्यम्‌, तद्‌ रक्ष्यम्‌ । न क्षः अक्षतः, 
तेन अक्ष्ठेन । 
अभि०- किशन, स्वाम्यबीनो भवानपि इदं जानाति, यत्‌ तवापि, अस्य देवदारवृक्षस्थ रक्षे 
कियान्‌ प्रवासो विधते, थतः रक्षयोग्यं बस्तु विनाश्य स्त्रयभक्षतेन सतः स्तरमिनोऽय्े कयं स्थातु 
एाक्यम्‌ । 
हिन्दी -अपने स्वामी के अधीन आप मी इस बात को जानते हैं, क्योंकि आपका शस देवदार 
वृक्ष की रक्षा करने में कितना प्रयत्न हे : इसलिये रक्षणोय वस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए 
अर्थात दृष्ट पुष्ट सेवक अपने स्वाम के आगे किमी प्रकार उरम्थित नदी हो सकता हे ॥ ५६ ॥ 
किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःदारीरे भव मे दयालुः 1 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥ ७७ ॥ 
सञ्जीदिनी--किमरि किं डा$इं तवाहिंस्यो$अच्यो मतश्वत्तहि मे यज्ञ एव शरीरं तसिमिन्दयालुः 
दार्शयको भत । “स्यादवालुः कृरुणिकः? श्त्यमरः ¦ ननु मुख्यमुपेक्ष्यामुख्यशरीरे को5मिनिवेशः अत 
बाइ-पकान्तेति | मद्विधानां मादृशानां विरेकिनामेकान्तविध्वं सिष्ववस्वविनादिषु भौतिकेषु एथिन्या- 


४८ रघुर्घशमहाकाम्ये 


दिमतविकारेषु पिण्डेषु शरीरेष्बनास्था &स्बनपेक्षेड । “आस्था त्वालम्बनार्थानयरनापेक्षासु बथ्यते' 
इति विश्वः ॥ ५७॥ 

झन्घयः--किमपि, अहं तव, अ्िस्यः , मतः, चेत्‌ , “तहि” मे, यवाःशरोरे, दथालुः, मव, महि. 
धानाम्‌ , एकान्तबिध्डसिपु मौतिकेपु पिण्डेषु, अनास्था, खलु । 

चाच्य०--मया तवाहिस्येन मतेन “मूयते'', अनास्थया “मूयते? “बया”? दथालुना मूयताम्‌। 

ब्याख्या--किमपि = किंबा, अहं = दिलीपः, तयः=भत्रतः लिंइस्य, आदिस्यः = अवध्यः, मः 
झभोष्टः, चेद्‌ = यदि, “तहि”, मे «मम दिलोपस्य, यश: >>को तिरेव, शरीरं तरिमन यशःहरोरे, 
दयालुः = कारुणिकः, भव त्वमिति शेषः, मम विधा इव विधा येषान्ठे, तेषां मद्विषान!म्‌ = गादृझ्यानां 
राशां विवेकिना!मित्यथेः, एकान्त = नियमेन/वर्यं, विष्दंसिनः नन लाशशीछाः, तेषु तथोकः 
पृचिब्यादोनाँ, विकाराः = परिथामास्तेषु मौतिकेषु पिण्डेषु = शाररेथू, अनास्था = अन 
निस्भयेनेत्थ्यः । 

समा०-- हिंसितुं योग्व: (इस्थ:, न हिंस्व: आदस्यः वश एव शरीरं यशःशरोरम , तर्मन्‌ बशः- 
शारीरं । एकान्त जिध्वेंप्तिनः एकान्तरिध्वंसिनः, तेषु एकान्तजिध्वसिषु | मम विधा इत विधा येषं ते 
मद्विधाः, चेष! मद्विधानाम्‌ । भुतानां जिकारा: मोजिकाः, तेषु मोतिकेपु । न आल्या अनाहवा । 

छभि०--किम्वा यदि केनापि कारणेन, अं तवाबध्य:, स्यां, तद्धि भवाम्‌ मे यञ्षारूपशरोरे$नुग्र 
बिभाय, नश्वरशरीरभक्ष्येन मम तिशुद्धा कीतिं र्चदु | 

हिन्दी--और यद्रि तम मुझे अबध्य समझते डो तो मेरे यशरूष शरीर पर दया करो, क्योंकि 
मेरे जैसे विवेकशील पुरुष अवश्य नष्ट होने बाळे शत भौतिक शरीर पर किक्चित भी मोह नहीं 
रखते ॥ ५७ ॥ 

सम्बन्धमाभाषणपूर्वेमाहुबृत्त: ख नौ... संगतग्रोबतान्ते । 
तदू भूतनाथानुग ! नाइसि खं सम्बन्धिनो मै प्रणयं विहन्तुम्‌ ॥ ५८ ॥ 

सज्ीविनी--सम्बन्ध सख्यम्‌ । भामावणमाळाप: पूर्वे कारण यस्य तमा डुः । स्थादाभाषणमालाप? 
स ताइक्संबन्धी बनान्ते संगतबानोत्राबयोइंत्ता जात; | तचता देतोहें भूतनाधालुग शिवानुन 
तर्य महदरं खूजयथाते । अत एड संत्रन्यिनो मित्रस्य मै पण यःच्ञाम्‌ मषवासजमी । 
गप्रेमाण:? इत्यमरः ' निइ्न्तुँ नाहसि ॥ ५८ 11 


भन्थय:--सम्वन्थम्‌, आमाषणपूबंम्‌ , भादु:, सः, उनान्ठे, सगतया: नौ, वृत्तं, तद्‌, भतनाधा- 
डुग ! त्व सम्बन्धिनः, मे प्रणय, विहन्तु न, नहेति । 

खाच्य०---सम्बन्ध;, आम।!पणपूव:, उच्यठे, ठेन वृत्तेन “अभूयत?? त्या प्रणब) नाहंयते 1 

ड्याख्या-सम्बन्ध आमावण: रथं यद्य स तम्‌ 
आमाषणपूर्वम्‌ , भा म्य अन्तः = आर्त!) 
अदेशस्तरिमिन्‌ चनान्ते, संगतयो:==मिछितयो;, नौ = आये जातः, तत्‌ = तस्मात कारणाव , 
हे भूतनाथ!सुग ! = शिवानुचर ! “अतएव”? सम्बन्धिन; = मिश्रस्य, दिछोपरय, प्रणयं = याच्ञां, 
= माशबितुं न= नहि, अर्हसि = योग्योऽस्ति । 


ड द्वितीय: सर्गः ४९ 


समा०--आमाढथ पूर्व यस्य लः कामाषयपूवः, तम्‌ आमाषधयपूर्वेम्‌ । अनस्य अन्तः वनान्तः, 
तस्मिन्‌ बनाम्ते । भूतानां नाथः मूतनाथः, अनुगच्छतोति अनुगः, भूवनावस्य अनुगः मूतेनाधानुगः, 
तत्संबुद्धो मूतनाथानुग ! सम्बन्धः अस्यास्तीति सम्बन्धी, तस्य सम्बत्थिनः । 
अभि०--परस्पराकापजनितं हि सख्यं मवति । तत्सल्यं वनमध्य मिलितयोः आवयोजांतम्‌ , 
अतएव दे शिवानुचर ! मित्रस्य मे प्रार्थना बिफडीकर्तु मान्‌ न योग्योऽस्तीति । 
हिन्दी --आपत्त में बार्ताछाव से मित्रता दाती है ऐसा कहते हैं । वह मैत्री बन में बातचीत से हम 
दोनो की हो गई, श्सलिये, वानु चर ! मित्र दोकर मेरी प्रार्थना को ठुकराना तुम्हें उचित नहीं।४५॥ 
तथेति गासुक्तवते दिल्लीप: सदयः प्रतिष्टम्भविसुक्तबाहुः । 
स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहसुपानयत्पिण्डमिवामिषस्थ (1 ५९ ॥ 
सण्जीविनी--तषेति एवमःस्वति गां वाचमुक्तवते रये मिद्दाय। "कपौ सिद्व सुतरणे च बर्णे 
बिष्यौ हरि विदुः? इति शाश्वत: । सथस्तत्प्णे प्रतिष्टम्मात्तिवस्थाद्विमुक्ती बाहुयश्य स॒ दिलोपः । 
न्यस्तशस्त्रत्यक्तायुष: सन्‌ । स्वदेहम्‌। आमिषस्य मारय । 'पललं क्रब्यम्ामिषम्‌? इत्यमरः . पिण्डं 
कबलमिब | उपालयरहमपितवान्‌ । परेन निमंमत्वमुक्तम्‌ ।। ५ ।। 
झस्वय:--तषा, शति,भाम्‌ , उक्तबते, हरये, सथः, परतिषटम्भविदुक्तवादुः) सः, न्यस्वशस्त्रः, “सन्‌? 
स्वदहदम्‌, आमिष? रिण्डम्‌ , शन, उपानयत्‌ । 
वास्य०--प्रतिश्म्मविमुक्तबा हुना तेन न्यस्तशस्त्रंप्प स्वदेहः पिण्ड इव, उपानीयत । 
ब्यास्या--तथा म=ठेन भरकारेण, यथा भबान्‌ कथयति तथैत करिध्य!मीति माद: । इति = एवंरूपाँ, 
गां=गिरम्‌ , उक्ताते > कृषितवते, दएये=सिंद्ाय, सघः=न्तरक्षषण, प्रतिष्टम्माद = पतिबन्षात्‌ 
बिमुक्त: ळत्यक्त:, बाहुः = भुं बस्य स तथोक्तः, सः = राजा दिशीपः, न्यरतं = त्तं शस्त्रम्‌ = आयुषं 
येन, स न्यस्तशस्त्रः, “सन्‌” स्वदेइं = स्वशरोरम्‌, आमिषरम न-मांशस्य, पिण्डं = प्रासम्‌ , इव न 
बथा, उपानयत न उपाइरत्‌ समवितबान्‌। 
अभि०--यथा भान्‌ कंपयति तयै मवतु, इति कथयित्वा दिलीपस्य प्राथंनां स्त्रीकुवेते सिद्दाय, 
अतिदन्शात्‌ मु रुबादुः त्यक्तायुधा दिशीषः स्वशरीरं मांतापण्डमित्र समर्दिनबान्‌ । 
दिम्दी-'तवास्तु? ऐखा कइनेवाछे तिके लिये, दुरन्त इन्धन से मुक्त झो गई है बाई जिसकी 
आर गिरा दिया है अख जिसने, पेसे राना दिलीप ने अपन! शरोर, मांस के इकडे के समान 
समपंण कर दिया ॥ ५९ ॥ 
तस्मिन्क्षणे पाछयितुः प्रजानाद्युत्पर्‍्यतः सिंहनिपातमुग्रम्‌ । 
अवाङ्युखस्योपरि पुष्पदृष्टिः पपात विद्याघरहस्तसुक्ता ॥ ६० ॥ 
सन्जोविनी-ठस्मिन्‌ क्षण उग्रं तिह्हनिपःतसुत्पश्‍वत उत्पश्नमाणस्य तकंयतोऽवा दसुखस्याथोसुखस्य। 
“व्यादवाङप्यधोमुलः' इत्यमरः । प्रजानां पाछूयितू राइ उपयुपरिष्टात्‌ । “उप युंगरिष्टात* शति निपातः । 
विद्याधराणां देवयोनिविशेषार्णा दस्तैमुक्ता पुष्पदृष्टि: परात ॥ ६० ॥ 
भ्रन्वयः--तस्मिन्‌ , स्ये, उम, खिंहनिपातम्‌ , उत्पश्यतः, अवाङ्मुखस्य+ प्रजानां, पाळयितुः, 
डपरि, विद्याषरहस्तमुक्ता, दुषपकृष्टिः, पपात । 


५० रघुवंशसहचाज्ये 


दाच्य०--विद्यायर हस्तमुक्तया पुष्पवृष्टया पेते । 

ब्याख्या--दस्मिन्‌ = पूरके, क्षणे = मुहूत, हरये स्वदेहापंथकाले इत्यथंः, उं == उत्कटं, मर्यकं 
सिद्वस्य = के्रियः, निपातः = निपतनम्‌ तं शिंहनिपातम्‌, उत्पश्यतः = उत्पेक्षमाणस्य, तकव, 
अबाङ्‌ = अधः, भुलम्‌ = आननं यस्य त तस्वावाडमुखस्थ, घनानां =जनानां, पालबितुः रू रक्षितु्दिलीः 
पस्य, उपरि = उपरिष्टात्‌ , विद्याषराां=न्देनयोनिनिसोवाण, हस्ताः न्= कराः, तैमुक्ता == पतिता, 
पुष्पाएं = कुसुमानां, दृष्टि: = वषण, पात = अपतत्‌ । 

समा०--सिंदस्य निपातः तिहनिपातः, तं सिंदनिशतम्‌। अत्राक्‌ मुखं वस्य सः अवाढ मुळ, 
तस्य अवाङ्मुखस्य ¦ पृष्पाणां वृष्टिः पुष्पदृष्टिः । विद्याधरा इस्ताः विधाधरइस्ताः, निधाबरहस्तैः मु 
विद्याधरहस्तमुक्ता । 

अभि०--तस्मिन्‌ क्षणे मयंकरं सिद्पतनं तकंयतोऽषोसुद्भस्य राइ उपरि विद्याधराणां हस्तैः मुडा 
पुष्पदृष्टिः पतिता । 

हिन्दो--उस समय नीचा मुख करके राजा दिलोप यह सोच हो रहे ये कि सिंद मेरे ऊ 
झएटने ही बाला है इतने में ही उनपर आकाश से विद्याधर ने पुष्पवृष्टि की झड़ो लगा दो ॥ ६०! 


उत्तिष्ठ वत्सेस्यम्चतायमान वचो निश्चम्योस्थित्ुस्थितः सन. । 
दुद्र राजा जमनीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रघिणीं न सिंहम्‌ ॥ ६१ ॥ 


सन्जीविनो--राजा अमृतमिवाचरतीत्यसुतायमानं तव्‌ । “उपमानादाचारे” इति क्यच्‌। ताः 
शषानच्‌ । उत्थितमुह्पन्नम्‌ । हे रक्ष ! उत्तिष्ठ शठि वचो निशम्य त्वा । उत्यितः सन्‌ । अस्तेः शत्‌ 
अत्ययः । अग्रतोडग्रे भरन: क्षीरज्ञावो5स्ति यस्याः सा म्रल्विणो ता प्रविं गा स्वा जनोग 
ददर्शं । सिहं न ददश ॥ ६१॥ 

अन्वयः~=र7ना, अशृतायमानम्‌ , उत्थितं, हे वस्त्त ! उत्तिष्ठ, इति बचः, निशम्य उत्थितः, सन्‌, 
श्रद्मतः प्रश्ञविणी, गं, तआं, नननोम्‌ , शब, ददश, सिहं, न, ददर्श । 

वास्थ०--र!शा, उत्यितेन सता ्रज्ननिप्यो गौ: स्वा जननी शब दडूशे, सिंद्दो न दशे । 

ब्याख्या--राजा = दिलीपः, अस्ृतमिवाचर तीत्यम्ृतायमानं तत्‌ , अमृतायमानस्‌ == पीयूषायमापम्‌, 
वीयूषमसृत सुषा’ इत्यमरः । उत्थितस्‌ मन उत्पन्नम्‌ , दे वत्स = हे पुत्र !, इत्ति्ठ < डत्यितो मव, इति= 
इस्येवं, वचः= वचनं, निवाम्य--अ॒श्वा, उत्वित: नस कष्जमबस्थाने कृतवान्‌ सन्‌, अग्रतः प्रे, 
मल्वः <क्षीरल्ञांवः, अस्ति, अस्याः क्षा ताँ प्क्षविष्यो, गां = नन्दिनीं, स्वाम्‌ = मात्मीयां, जनतोंक 
मातरम्‌ , इत्र यथा, ददश = अपश्पत्‌ , सिंह = केसरिणं, न = नदि “ददर्श”? ¦ 

समा०--अमृतमित्र आचरतीत्वयृतायमानं, तत्‌ असुतायमानम्‌ । पत्रः अस्या अस्तीति प्रज्ञविणी 
दां मलविषीम्‌ । जनयतीति जननी, ता जननीम्‌ । 

भमि०~-हे पुत्र ! उत्तिष्ठ इत्यद्तसमानं घेनुवाक्यं श्रुत्वा, यावदिलोप उ्यिरः सन्‌ पश्यति, 
वावदमे त्रतंमानां क्षोरखाववरती स्वकीयां मातरमिव नन्दिनीमेवाउकोकिततःन्‌ न तु केसरिथमिति । 

दिम्दीन-राजा दिलीप अमूत के तुल्य, नन्दिनी के मुख से निकले 'हे पुत्र ठठो? यह धुन ज्यों 
हो उडा तो सामने स्तनों से दूध बातो डुई माता के समान नन्दिनी ही दिखाई दो, सिं नहीं ॥६१॥ 


द्वितीय: सग: uy 


तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोज्ञान्य परोक्षितोऽलि । 
ऋषिप्रमादान्मयि नान्सकोऽपि प्रभु; प्रहतुं किमुतान्यहिँखाः ॥ ६२ ॥ 

सब्जीविनी- बिस्मितमाश्चय॑ गतम्‌ । कतंरि क्त: । तं दिछोपं घेतुरुवाच । किमित्यत्राइ । 
हे साधो ! मया मायामुद्माब्य कल्पयित्वा एरीजितोऽसि । ऋविप्रमानान्मस्यन्तको यमोऽपि पहत न 
प्रभुने समथः । अन्ये हिना घाठुका: | “शरारक्षातुको हिरः? इत्यमरः । 'नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपोरः” 
शमादिना रप्रत्ययः । किमुत सुष्ठु न प्रमत्र इति योज्यम्‌ । “बळवत्सुष्ठ किमुत स्तत्यतीव च निभेरे! 
इत्ममर: ॥ ६२ ॥ 

अग्वयः-~िम्मितं, तं, धेनुः, उवाच, साधो, मया, मायाम्‌ , उद्धाग्य, “रव” परोक्षितः, असि 
ऋषिप्रमावात्‌ , मयि, अन्तकः, अपि, महतुं, न, ममुः, अन्यहिंस्राः, किमुत । 

घाच्य०-विस्मितः स धेम्बा ऊचे, अदं त्वां परीक्षितडती, अस्मि, अन्तकेनापि प्रभुणा न 
“भूयते”? अन्यर्दिस्रेः किमुत । 

ब्याख्या-- विस्मितं = साक्षयं, तं = दिलीपं, चेन: = नन्दिनो, उवाच==जगाद्‌, दे साधो ! हे 
सडजस ! मया = नन्दिन्या, मायां न्=शाम्बरीं लिंहरूपाम्‌ , उद्भाग्य = कल्पयित्वा, त्वमिति शेषः, 
परीक्षितः = कृतपरीक्ष: असि=भवसि | ऋषेः = बशिष्ठस्य, प्रमावात्‌== प्रतापात्‌ , मथि= षेनौ, 
अन्तकः यमः, अषि, पहु ==हन्तुं, न= नहि, पभुः = समथंः, अन्ये अपरे च ते हिंस्राः म 
घातुका इति अन्यहित्लाः, किमुत न प्रमवः, न मर्था इत्यथः । 

अमि०=-दे साधो ! हिहरूपा मायां विधाय मया तव परीक्षा कृता । मयि ऋषिपमावाव्‌ यमराजो5पि 
आक्रमण कठु न समये:, सिंहादयस्तु दुतरामसमर्था बर्तन्ते इति दिलीपं पेनुः कथयामास । 

हिन्दवी आश्चयं में पड़े राजा दिलीप से मनुष्य की बोली में घेनु बोली हे साथी ! मैंने माया 
रचकर तुम्हारो परीक्षा की थी, वशिष्ठ ऋषि के प्रमाव से यमराज मी मेरा कुछ नहीं बिगार सकता, 
दूसरे हिक जन्तुमो की तो सामथ्ये हो क्या ॥ ६२॥ 

अक्स्या गुरो मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र ! वरं वृणोष्व । 
न केवकानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसञ्चाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


सभीविनी- हे पुत्र ! गुरौ मक्श्या। मय्यनुकम्पया च । ते तुभ्यं प्रीतास्मि ( क्रियाअह्मपि 
ऋतव्यम्‌ ) इति चतुर्था । वरं देवेभ्यो बरणीयम्थंम्‌ । “देआाद कृत्ते ओष्ठे वरः त्रिपु क्छोने मनाक्‌ प्रिये? 
इत्वमर: । वृद्यीष्य स्वोकृरु । तयाद्वि ¦ मां केवलानां पयर्सा मसूति कारणं नावेहि न बिद्धि ¦ किन्तु 
प्रधन्ना माँ । कामान्दोग्धीति कामदुधा तामवेदि । “दुः कब्घश्च” इति कपत्यय: ॥ ६२ ॥ 

अन्यः हे” पुत्र, युरी मन्या, मयि, अनुकम्पया, च, ते, पोता, अस्मि, वरं, कृथीष्व, मां, 
केनळानां, एय, प्रसूति, न, अवेहि, स, माँ, कामदुर्षा, अवेदि । 

आाच्य०--ग्रीतया मया मूयते, त्वया वरः व्रियताम्‌ , त्वयाहं प्रसूतिः न अबेये, प्रसन्ना अद 
कामदुषा अवय । 

स्यास्या-“हे” पुत्र ! «वत्स ! युरौ = महषिवशिष्ठे, मक्त्वा = अनुरागेण, मपि = पेनो, अनु- 
कम्पया न्म्द्यया, च ते तुभ्यं भीता = प्रहन्ना, ्स्मि = मवामि, बरं = वरणीयं, देवेग्यो वरणीयमिटयर्थः 


५२ रषुवशमहाकाघ्ये 


वृणीष्व = मार्थयस्र, तथाहि मां=गास्‌ , केवळ!नाम्‌ न रकेषाम्‌ “एके मुख्यान्थकेत्रलाः' इत्यः 
पयस्ता = दुश्धानां, प्रसू्ति > कारण, स == नडि, अडेदि स तिडि, किन्ठु प्रस॒स्ताँ = मीता, मामिति शे. 
कामान्‌ = मनोरथान्‌ , दोग्धि न्पूर्यनीति कामदु न, तां कामदुधास्‌ अडेडि । 
झआभ०--हे पुत्र ! अहं ते पसन्तास्मि, उनसङ वरं मार्थव । अहँ केवलानां दुग्शानामेव दात्रो 
न, किन्तु सन्ना सती सर्व॑मनोरथानां प्रयित्रो शा” जानीहि । 
हिन्दा- दे एत्र ! गुरुजी में मक्ति और मुझपर अनुरुम्पा रखने से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बर 
मांगो, मझे ब दो. देनेदाली गौ नत समझो, सिन्तु पन्त होने पर मैं सम्पूण मनोरा को 
सिद्ध करनेताली हूँ ॥ ६१ ॥ 
तततः समानीय स मानितार्थी हस्तौ स्वद्धस्ताजितवीरशब्दः ! 
घंशस्य कर्तारमनन्तक्रीति सुदक्षिणायां तनयं ययाचे त ६४ ॥ 
सञ्जोधिनी--ततो मानिताथा । स्वडस्ताजिञो वीर इति शब्दो येन खः । पतेनास्य दातु 
दैम्यराहरय जाक्तम्‌ । स राजा दृस्तौ रूम नोय मन्याप | अङछि बद्ख्येत्ययः । वक्षस्य कर्वार प्रवतंवि- 
तारम्‌ । अत दब रघुकुछ' मति प्रसिद्धि: । अनस्तकार्ति स्थिरवशसं तनयं पुत्र ख्नुदक्षियायाँ ययाचे ॥६४॥ 
अन्वयः- तत: मालिताथों स्जहर4.जितेयोरशब्द:, सः, इस्तौ, समातीय, बंशर०, कोरम्‌, 
अनन्तको, तनयं, प्रुदक्षिण'यां, ययाचे । 
शार्य०---मा[नताथिना स्बहस्ताजितदीरक्षाब्देन तेन वंशस्य कर्ताऽनन्तकोतिः तनयो वयाचे । 
स्याङ्य।- तत: == अनन्तरं,¦ मानिताः न्म सत्ताः, अधिन: याचकाः येन सः, मतितार्थ, 
स्वस्य = निजन्य, हस्ती (कर, ताभ्याम्‌ , अजित: = आहः, छम्धः, वर: = पराकमो, इति शब्दः न 
पदी येन सः स्वहस्ताजितबीरदाब्द:, सः == रारा, दिलोपः, हस्तौ = करो, समानीय = हम्पुरी शय = 
झजलिं बढवेःय्ंः, वंशस्य = कुरर्य, कर्तोर = प्रजर्तयितारे, अनन्ता = स्थिरा, कीरिः = यशो गर्व 
सः अनस्त कीः, तं तथोक्तम्‌ , तनयं = पुत्र, खुदक्षिणार्‍या--स्वमार्थीवा, वयाचे = यरवितवानू । 
समा०--अर्थन्द ध्स्यशिन:, मानिती: अर्विन: येन न; मानितार्थी । स्तरस्य हस्त; स्ञहस्त:, बोर 
इति शब्दः बीर दाब्दः अशित: बोरशब्दः येन सः स्वदश्तरमित्नीरशब्दः । न वियते रसः 
यस्थाः ता अनन्ता, अ. 1: यस्थ सः अनन्तकोतिः, तम्‌ अनन्तकी तिम्‌ । 
अभि०---त्त: पराकमी सव्कृतार्थो दिलोपोऽज्ञङि बदेध्वा, कु प्रतेक वशस्बिन॑ पुत्र याचिरतान्‌। 
न्ढी---रमके पश्च त्‌ याचकवरग को संतुष्ट करने बाले, अपने बादुबछ से तीर उराशि को प्रात 
करनेवाले २:जा ने हाथ गोड़कर अक्ष चळानेबाळा यशस्वी पुत्र एदक्षिणा से होने की प्रार्थना का ॥६४॥। 
सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुस्य पयस्विनी सा । 
दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुढक्ष्वेति तमादिदेश ॥ ६५ ॥ 
सन्जीविनी --सा पयस्डिनी गोः । संतानं कामयत इति संतानदाांऽः । कसु कान्तो? *कमंण्यणू” 
तस्मै राह तयेति तथास्त्विति । काम्यत इति कामो वरः । कामायें घब्मत्यय: । तं मतिश्रत्य ्रतिशय । 
द्वे पुत्र ! मदोय पयः पठापुटे पत्रनििते पाते दुग्ध्योद पुटूकड । 'डिपयुङ्क्षव” इति वा पाठ; । 'पिज' इति 
तमादिदेशाज्ञापितवदी ॥ ६५ 1 


द्विदीयः सर्गः ५ 


अस्दय:--सा, पवस्त्रमी, सम्तानकामाय, राशे, तथा, शति, कामं, प्रतिश्रुत्य, पुत्र ! मदोयं, 
यः, पत्रपुटे, दुग्ध्वा, उपमुङ्, इति, तम्‌ , आदिदेश । 

वाच्य* -तया पयस्त्रिन्या “स्बया”” पय -उपमुज्यतार्मित छ आदिदिश्े । 

ब्याख्या--सा = पूर्वोक्ता, प्रशस्तं पयः =क्षोरमस्था अस्तीति पयस्बिनो = प्रञसत्ञोरवती गौ; 
सन्तानं कामयत इति सम्तःनकःमस्तरमै सन्तानकामाय = पुत्राबिने, तस्मै = रञो दिलोपाय, तषा = 
तेन प्रकारेण, यथेच्छसि तैर भवस्डिति, काम्यते, इति कामः = बरस्तं कामं, पतिभृत्य = प्रतिशाय, 
हे पुत्र ! बर्स ! ममेदं मदीयं = मदौयस्तननिःसुतं, पयः = दुग्षं पत्राष्श = पर्णानां, पुटे: = पाते 
दुर्वा सू ोइनं कृत्ता, उपभुडक्षव ==पिब, इति तम्‌ = दिलीपम्‌ , आदि देश = आदिष्टत्रती । 

अमि०--सा घेनुः पुत्रायिने दिलीषाय तथास्तु, इति वरं दर्रा हे पुत्र ! मदीयं दुग्धं पर्णनिर्मित- 
पा दुग्ध्ता त्वं विनेति, आशापयामाल । 

हिन्दी ~उ प्रशस्त दूधबाली धेनु ने पत्नाथों राजा दिलीप को “तुम्हें पुत्रखाम इ?” यह बर 
देकर, दे पुत्र ! मेरा दूष दोने में दुहकर पी ळो--ऐो आशा दी ॥ ६४ ॥। 

चस्सस्य होमार्थविधेशच शेषरूषेरनुज्ञामघिगम्य मातः। 
औधस्यमिच्छामि तवोपमोक्तुं षष्ठांशमुर्ब्या इव रक्षितायाः ॥ ६६ ॥ 

सy्जोविनी-हे मातः! वत्सस्य बरक्षपीतस्य शेषम्‌ । बत्तपोतावशिष्टमित्यथः । द्दोम एबार्थ: । 
तस्य विधिरनुष्ठानम्‌ । तस्य च दोषम्‌ । दोमावशिष्टमित्वथें;। तद ऊवलि भदमौबस्य क्षोरम्‌ ' शरीरा- 
वयबाडचे!' इति यत्‌पत्ययः ¦ रक्षिकाया डर्ब्या: षष्ठांशं षष्ठमागमित्र । ऋषे(नुश्ञामषिगम्य उएमोक्तुँ 
पातुमिच्छामि ॥ ६६ ॥ 

अस्वय:--मातः ! बत्तस्य, होमार्थं दिषेः, च, शेषं, तज, भौषस्यं, रक्षितायाः उर्व्पाः, पष्ठाशम्‌ , 
शब, ऋषे:, अनुशाम्‌ , अधिगम्य, उपमोक्तम्‌ , इच्छामि । 

वाध्य०--हे मात £ पक्ष॑श इत्र औषस्य मोक्तुं मयेष्धते । 

ब्याख्या-है मातः ! = जननि, वत्तस्थ = शकत्हरेः, श्षेर्ष = अत्सपोतावशेबं, दोमः = हवनम्‌ , 
एत्र अर्थ; = "यो उन तस्थ त्रिधिः = अनुष्ठानं तस्य होमाथंतिेश्च शोषं, तव ==भनस्याः, कथसि मवम्‌ 
धम्यं तदेऔैषस्य = दुग्धं, रक्षितायाः =पालितायाः, उर्ग्योः = पृथिव्याः, षष्राशं=वष्ठमागमिव, 
अपे: = बशिषठप्य, अनुज्ञाम्‌ = आश'म्‌ अबिगम्य = ` पप्य, उपमोअतुं = पातुम्‌ इच्छामि == प्रभिलवामि । 


ससा० होम एव अर्थ: द्ोमायं:, होमाथेत्य विधि: द्वोमार्थ: विषिः, तस्थ होमाथंविधे: | ऊषसि 
भवम्‌ छधस्ण्म्‌ , ऊषस्यमेत्र औषस्थम्‌ ,तव ओधस्यम्‌ । षण्यां पूरणः बष्ठ: बह श्चात्ावं शश्च षषठांशः, तम्‌ 

असि०--दे मात: ! वत्सपानावज्चिष्ट वनाच्च नउ दुग्ध रक्षिशया सूमेः ष्ठांश,मत्र गुरोर- 
नुशं माप्य, पातुमिच्छामि । 

हिन्दी--दे माँ, बछडे के पोने से तथा अग्निदोत्र कम॑ से बचने पर शुरु को आश छेकर मैं 
तुम्हारा दूध उत्ती रकार ग्रह करना चादता हूँ, जिस मकार एश्त्रो की रक्षा करके उसमें उन्न 
झन्नादि का छठा भाग, ग्रदण करता हूँ ।। ६६ 11 


पछ रवुवंशमहाकाय्ये 


इस्थं क्षितीदोन वसिष्टधेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव । 
तदन्विता हैमवताच्च कुक्षेः प्रश्याययावा्रममश्रमेण ॥ ६७ १ 
सम्जोविनी- श्व्यमनेन मकारेण झिताशेन दिळोपेन विज्ञादिता वसिष्ठस्य घेनुः ततरा । पूर्व 
शुश्रूषया प्रीता संप्रत्यनया जिशापनया प्रीततरातिसंतुष्टा बमूज । तदम्बिता तेन दिलीपेनान्वित्ता हैमः 
ताद्विमवरसंबन्षिनः कुछ्षेमुंद्ाया: सकाशादश्रमेण:नायासेन!श्रमं अरत्याययात्रागता च ॥ ६७ ॥ 
अग्घयः-_इतयं, क्षितीशेन, विशादिता, उज्ञिष्ठयेनुः, प्रौततरा, बनव, तदन्तिता, हैमवताद्‌ कुछेः, 
अश्रमेण, आम एत्यायदौ च । 
बाच्य०--रिश्ञापितया बशिष्ठथेन्दा प्रीतनरथा बभूते, तदन्तितयाऽक्रमः प्रत्यायये । 
ब्याख्या--इःयम्‌=अनेन उकारेण, जितीझेन == ररश्ञा दिलीपेन, बिशापिता = निवेदिता, वशिष्ठ- 
धैनुः, ल्म्नन्दनो, अतिशयेन भीता, म्रोतनरा न्स अतिसंतुष्टा, पूर्व तु परीता, इदानी प्रीततरा, इति भावः । 
बभूव == जाता, तेन न्नदिलीपेन, अनिता «युक्ता दिता, हैमबतात्‌ = दिमालयप्तम्बम्थिनः, कुक्षेः ७ 
युद्दायाः सक्राशात्‌ , अश्रमेण = अपयासेन, आश्रमं न= निजवासस्थानं, प्रत्याययौ = प्रत्याजगाम । 
समा०--किदेः ईशः क्षितीशः, वेन क्षितीशेन | वसिष्ठस्थ वेतुः बसिछ्नेनुः । अश्पन्तं प्रौढा 
झौततरा । हिम्रतः अयं हेमबतः, तस्मात्‌ हैमडतात्‌ । न अमः अश्रमः, तेन भ्रश्रमेण । 
अभधि०--एत्थं दिलीपेन निवेदिता नन्दिनी, पूर्व केवलं ओता, संप्रति तु अधिकतर प्रसन्ना सती 
बदिष्ठाश्रमं अयाजगाम । 
हिन्दी--शस प्रकार राजा के मायना करने पर वशिष्ठजो को घेनु नन्दिनी अत्यन्त प्रसन्न दोकर 
दिलीप सहित, द्विमारुय की गुफा से बिना घकावट के आश्रम को लौट आई ।। ६७ 11 


तस्याः प्रसन्नेन्दुसुखः प्रवादं गुरुनृपाणां गुरवे निवेच । 
प्रहषंबिह्वानुमितं ग्रियायं शशंस बाचा पुनरुक्तयेव ॥ ६८॥ 
सञ्जाविनी--रन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स नृपाणा गुरुदिलीपः प्रद पंचिहैमुंखरागादिमिरनुमित- 
मृद्दितं तरया धेनोः प्रसादमनुग्रह प्रहर्ष वद्वेरेव शातत्वात्युनरुक्तयेव वाचा युएने निवेच विशा 
पर्चात्प्रियोये शशंस । कथितस्यड कयनं पुनरुक्तिः । न चेद तदस्ति कितु चिद्वेः केयितमायस्वारपुनेरक्त- 
येवारियतयेस्युस्प्रेक्षा ॥ 
अन्वयः्रसन्नेन्दुमुखः, नृपाणां गुरुः, मद्दषंचिह्ठानुमितं, तस्याः प्र्तादं, पुनरुक्तवा, इत, 
बाचा, गुरवे, निवेश, पश्चात्‌ बियाये, शशंस । 
थाच्य०--प्रसन्नेन्दुमुखेन गुरुमा महषंचिहानु मित: प्रसाद: शशते । 
ड्याख्या- प्रसन्न; = निर्मलश्वाली, इन्दः न= चन्द्र शति मसन्नेन्दु;, सन्नेन्दुरिव, सुकम्‌ = आननं 
असन्नेन्दुसुखः, नृगप्या = भपाछानां, युरुः «श्रेष्ठ, दिशी५:, महषस्थ = आनन्दस्व, 
लक्षणानि तैरनुमितः = श्तस्तं महष चिद्वानुमितं, तरु नोः, रसादम्‌ == अनुग्रहम्‌ + 
: कथितया, युरुणा प्रहथंचिह्ेरेव तत्वात्‌, नाचा=वचनेन, गुरवे = नश्य) 
निवेद = विशाप्य, “पश्चात्‌” मिवाये = दुदक्षियाये, क्षक्ंस = कथयामास 1 


द्वितीय: सग: जज 
ढ्वितीः 


समा०--प्रतस्तश्वासौ इन्दुश्च परसन्नेन्दुः, ममन्नेन्दुरिव मुखं यम्य सः असन्‍्लेन्दुपुख: । प्रकृशश्ष 
ते हर्ाक्ष परदर्षाः, मदुर्षाणां चिह्वानि हवं चिह्नि, बरहि; अनुमितः पहषंचिक्ानुमितः, तम्‌ । 

अभि०--प्रसन्नवदनो राजा दिलीपः, पर सततानुमापकेः मुखरागादिचिह्ठेः कथितमर!य॑ नन्दिनीवर- 
प्रदानाचुप्रहं पू गुरवे निवेय, पश्चात्‌ सुदक्षियाये निवेदितवान्‌ । 

हिन्दी-निमंछ चन्द्रमा के समान मुखवाहे राजाधिराज दिलोप, जब वशिष्ठजो के पाल पहुँचे, 
तब राजा को अहन्नता को देखकर, वानो पहछे दो सब बाते समझ गये, इसलिये राजा ने लो 
समाचार छुनाया, बद उन्हें ऐसा जान पढ़ा मानो दुबारा कहा जा रहा हो, वशिष्ठजी से कह चुझने 
पर, पीछे वह समाचार सुदक्षिप्या को मो कहा ॥ ६८ ॥ 

स नन्दिनोस्तन्यमनिन्दितास्मा सद्दस्सो वर्सहुतावरेषम्‌ । 
पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुश्ञः छुअं यशो मूर्तमिवातितृष्णः ॥ ६९ ॥ 

सब्जीबिनी-अनिन्दितात्मा अगहितस्त्रमाव: । सत्त वत्स: पेमवान्सद्रर्तल: “बर्त्सांसाभ्यां 
कामबले? इति छच्प्रत्ययः | वसिष्ठेन करताभ्यनुछः कृतानुमति: स राजा बत्सस्य दुतस्य चातशेष॑ पीत- 
हुतावशिष्टं नन्दिन्या: स्तन्यं क्षीरम्‌ । शुभ्रं मूर्त परिच्छिन्नं यज्ञ एवं । अतितृष्य; सन्पपौ ॥ ६६ ॥ 

अ्रस्थय:--अनिन्दितात्मा, सदत्सल:, वशि'ठेन, इतान्यनुशः, स, वत्तहुतावशेषं, नग्दिनोर्तन्य, 
शुभं, मू, यः, शव, अतितृष्थः, सन्‌ , पपौ । 

खाश्य०---अनिन्दितातमना सदूजत्सहेन कृताभ्यनुशेन तेन अतितृष्येन पपे । 

भ्याख्या--मनिन्दित; = अगहितः आत्मा =स््रमायो यस्य सो5लिन्दितात्मा, सरत = सज्जनेषु, 
वत्सल; = मेमवान्‌ , वशिष्ठेन = मद्वविथा, कता = बिहिता, अनुशा = आशा, यस्य सः ७ कृताभ्यनुशः, 
सः = राजा, वत्सस्य॑-शइतकरेः, दुतस्य = हवनत्य च, अनरेषम्‌ अविष्टम्‌ , वर्सहुतावशेष, 
नन्दिनोस्तनयं = घेनुक्षीरं, शुं =्वेतं, मूर्त - मूर्तिमद्‌ , यज्ञःन्कोतिम्‌, इत्र =यधा, अतिशबिता 
तृष्या यस्य सः, तथोक्तः सन्‌ पपौ पीतवान्‌ ६ 

समा० -निन्दा अस्प संनाता इति निन्दितः, न निन्दितः अनिन्दितः अनिन्दितः अ!त्मा यस्य सः 
अनिन्दितात्मा । सत्सु वत्सल: सददत्सल: । कृता भ्रभ्यनुशा यस्य सः इंठाभ्यनुश्: ।बत्सशच हुत वरसहुते, 
अस्सहुतयो; अवशेष जत्सहुतावशेषष्म्‌ , तद्‌ वत्सद्ुतावशेषम्‌। स्तने भवं स्तन्यम्‌ , नन्दिन्या: स्तन्यं 
नन्दिनीस्तन्यम्‌ , तत्‌ नन्दिनीस्तन्थम्‌ । भति ( अत्यन्त ) दृष्या यस्य सः अतितृध्य: । 

अभि०--राजा दिछीप: गुरोः वश्षिप्रस्थाश्या अस्सहजनातशिष्टं नन्दिनीदुग्थं मूतिमत्‌ बज यश 
इजातितृष्ण: सन्‌ पपौ । 

हिन्दी--जब बढका दूध पी चुका भोर इतन भी दो चुळा, ठव सज्जना के मेमा प्रशंघनीय 
राजा ने बतिष्ठ की आशा से दूध को, शरीरधारी यश के समान अत्यन्त प्यासा होकर पिया ॥ ६९॥ 

प्रातयंथोक्तत्रतपारणान्ते पास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । 
तौ दम्पती स्थां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठ: ॥ ७७ ॥ 


सञ्षोबिनी--नशी वशिष्ठः पातः । यथोकम पूर्वोक्तस्य नतस्य मोसेवास्यस्याङ्गमूना या पारणा 


५६ रघुवंशमहाकाब्ये 


तस्या अन्ते आस्थानिक प्रस्थानकाछे मवम्‌ । तत्कालोचितमित्यर्थः । “'कालाइुज्‌” इति ठम्पत्ययः 
( ययाकथंचिद्‌ गुणवृत्त्यापि काळे बतेमःनत्वाःप्रत्वय इष्यते } इति वृत्तिकारः । ईयते आप्यते ऽनेनेट यनं 
स्वस्ति झुमस्यायनं स्वस्व्ययनं शुमावहमाक्षीयादि प्रयुज्य । त दम्पतो । कर्मभूतौ । स्वां राजानी पुरी 
अति मस्थाप्रयामास ॥ ७० ॥ ५ 

भन्वयः-रशो, वसिष्ठः, प्रातः. यथोक्तत्रतपारय्यान्ते, स्थानिक, स्वस्थयनं, मुल्य, तौ, दम्पती 
स्ना, राजधानीं, मति, प्रस्थापयामास । 

वाभ्य०--वञ्चिना वशिष्ठन तौ अस्थापयां-वक्काठे । 


वशः इन्द्रियोपरि प्रभुखमस्थास्तीति बक्षी = जितेन्द्रियः, वि! 
पे, यथो।समतश्य नन पूर्वोक्तस्ण, गोसेदारूपस्य, अंगनूता या पारथा = व्रतान्तमोजनम्‌ , सस्या 
= अबका तस्मिन्‌ , यथोक्तब्रतपारणान्ते, प्रस्थाने भतं प्रात्यानिक = प्रस्थानकालिर्क, स्वस 
शुमाबद्दमाशीर्बादे, घयुउ्य = दस्ता, सो==पृोक्तो, जाया च पतिश्च दम्पती = ठुदक्षिपा- 
दिलीपी, स्तां स्वकोयां, रानधानीम्‌ = अयोध्यां प्रात = उर्व, प्रस्थापयामास = प्रैषयामास । 

सभा०_वशः ( स्वाधीनता इन्द्रियां ) अस्यास्तीति बशी । उक्तम्‌ अनतिक्रम्य यधोसम्‌ः 
बथोक्तञ्च तद्‌ नठ्च ययोक्तत्रतस्‌ , थयोक्तत्रवस्य पारण! यथोचञ्रतपारप्या, यथोकत्रतपारणायाः बन्छ 
बधोक्तवतपारणाम्त:, तस्मिन्‌ यो क्तत्रतपारणास्ते । प्रस्थाने भनं प्रास्पानिकं, तत्‌ मास्थानिकम्‌। 
स्वस्ति ( अच्ययम्‌ ) अयनम्‌ रम््यनम्‌ , तत्‌ स्तसत्ययभम्‌ । भीयन्तेऽस्यामिति भानो, राशां धानी 
राजिधारो, ताँ राजधानीम्‌ । सा च स च हो, ठो ( द्वितीया )। जाया च पतिश्च दम्पती, तौ दम्पदी | 

अभि०--महर्षिवसिष्ठ: प्रात:काले यात्राकालिक द्युमाशौर्बाद दरा, सुदक्षिणादिछीपौ, अवोध्या- 
अप्रति प्रस्थापयामास । 

हिनढी--पातःकाल श्तिम्द्रिय बशिष्ठञा ने गोसेवारूप व्रत के सांगोपांग पूर्ण होने पर सुदक्षिषा 
एबं दिलीप को यात्रा के समय शुभ'शोबांद देकर अयोध्या को ओर बिदा किया ॥ ७०॥ 


भदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशमनन्तरं भतुररुन्धर्ती च । 
घेन सवत्सां च सुपः प्रतस्थे सन्मङ्गळोद्ग्रतरप्रमावः ॥ ७१ ॥ 
सक्षीविनी-- बरो हुतं नवितम्‌ । दुलमश्नातीति दुताशोऽग्निः । “कमंण्यण्‌?' तं मतुंमुंनेष 
मित्यर्थे: । दक्षिथानन्तर मत्वर्थ ¦ अङ्न्धतीं च सबर्हां घेनु च प्रद ्लिीङस्यः । प्रगतो दक्षिणं मरदक्षियम्‌। 
“हिष्ठद्‌गुप्रभृतीनि च” इत्यव्ययोमाव: । ततङ्च्विः : अप्रदक्षिणं. परदक्षिणं घंपथमानं कभा प्रदक्षिणीकत। ` 
सद्भि्मङगलेः मदक्षिषादिभिमङ्गशाचारेरुदञनर प्रभाव: सन्‌ तस्ये ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः नृपः, हृतं, इतां. भतुंः, अनन्तरम्‌ , अरुन्धती, च, सवर्षां घेतुं च, प्रदक्षिणीत, 
सन्मङ्गलोदअतर परभावः “सन्‌” प्रतस्ये । 
बाच्य०- नृपेण सन्मंगछोद ग्रतरप्रमादेण “सता? प्रतस्थे । 
स्पाख्या--नूपः राजा, दिळीषः, इुतं न्य तर्पिर दत्तहविषमित्ययं:, डुतमश्नातीति अक्षते 
हुताशं = वि, मतुः = स्वामिनो वरिष्ठस्य, अनन्तरं = पइचाद्‌ , अरुन्धती = वशिष्ठपर्नी, चासवर्त्ता मम 
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शक्गत्करिसहितां, घेनु = माञ्च, मदक्षियोङ्गस्य = परिक्रम्य, सम्मंगलेः = शुमाचारेः, उद्‌यतर: न उन्नत- 
तरः, प्रमावः = प्रतापो यस्य स तथोक्तः सन्‌ , प्रतस्ये = प्रचचाछ । 

समा०--हुतम्‌ अश्नातीति इुताङ्षाः, तं डुताशम्‌। न विद्यते अन्तरं यस्य तव्‌ अनन्तरम्‌ , तव्‌ 
अनन्तरस्‌ । बत्सेन सह वतेते शति सवत्सा, तां सबत्साम्‌ । प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ , अभ्रदक्षिषं 
अदक्षिणं सम्पद्यमानं इत्वा प्रदक्षिप्पी कृत्य । सन्ति च तानि मङ्गडानि च सन्मङ्गकानि, अतिशयेन उदः 
उदप्रतरः, सन्मङ्गलेर्देअनरः समवः यस्व सः सम्मज्ञ छोदग्रतरप्रभावः । 

अभि०_रामा दिलीपः, दुताग्निं सपत्नीकं वशिष्ठ तथा सत्तां गाञ्च प्रदक्षियोकत्य, सद्भिः 
मंगछाचारे: त्रिवृद्धतेजा: सन्‌ , अयोष्याये दर्ये । 

हिन्दी--राजा इननकुण्ड को इसके बाद वशिष्ठ एवं अरुन्धती और बछडे महित बैठी हुई घेनु को 
परिक्रमा करके, नशिष्ठ के शुभाशीर्बादो हे अधिक तेजस्त्री दोकर राजधानी की ओर चल पड़े ॥७१॥ 

ओत्रामिरामध्वनिना रथेन स धर्मपस्नीसहितः सहिष्णु: । 
ययाबनुद्धातसुखेन मागं - स्वेनेव पूर्ण मनोरथेन ॥ ७२ ॥ 

सब्जी विवी--पमंपत्नोतद्धितः सहिष्गुत्रंशादिदुःवपहनशोळः स नृपः श्रोत्रामिरामध्वनिना 
कणां हादकरस्वनेनानुदूचातः पाषाणादिभतिवातरद्वितः अतएव सुखयतोति सुख: । तेन रयेन । स्वेन 
पूर्णेन सफहेन भनोरयेनेज । मार्गमध्यानं ययौ । मनोरथपक्षे ध्वनिः श्रुतिः । अनुदूवा[त; प्रतिबन्धः 
निवृत्तिः !। ७२ ॥ 

अन्वयः--धमंपरनोततहितः सदिष्युः, सः, ओत्रामिरामध्वनिना, अनुद्धतेन, रपेन, रजेन, 
पूर्णत, मनोरथेन, शव, मार्ग, ययौ । 

शास्य०--धमंपत्नोसहितेन सहिष्णुना ठेन मार्गों बये । 

स्थाख्य़ा--षमंपत्नीतहितः नन छदक्षियासद्ितः, सहिष्णुः = सदनशोलः, सः=राजा दिछीपः, 
श्रोत्रयोः न कंयोः, अभिरामः = छुखपद:, ध्वनि: = ्षब्इः, यस्य स तेन आत्रामिरामध्वनिना ¦ न, 
उदूषातोऽनुद्‌भातस्तेन, अनुदूधःतेन=पाषाादिर हितेन, सुखः = सुखकरस्तेनानुद्वातपुखेन, रथेन = 
स्मन्दनेन, सवेन = आत्मीयेन, पूर्णेन = सफडेन, मनोरधेन = अभिङापे्, इव = या, ययौ = जभाम । 
मनोरथपक्ले ध्डनिः==श्रुतिः, मनारबसिद्विश्रजषमिर्यर्थः, अनुद्वातः = प्रतिवन्थामावः, विभ्नरादित्यम्‌ । 

समा०--षमंपल्या द्वितः पमंपत्नीवदितः । तरयोः अभिरामः धनि; यस्य स भोत्रामिराम- 
निः, तेन भोत्रामिरामध्डनिना । न उद्धातः अनुद्बातः, अनुद्बातेन छुखयतीति अनुद्घातछुखः, तेन 
अनुद्धातसुखेन । मनः रथः इव मनोरथः, तेन मनोरयेन । 

अमि० - सुदक्षिणासहितो दिलोप: सुखपदेन रयेन सत्रकीयसफङमनोरमेनेव ययौ । 

दविन्दी-सहनशोळ राजा दिलीप ,अपनी पत्नी के साथ जित रथ में बैठ कर अयोध्या को चले, 
उसको ध्वनि कामों को बड़ी हो मोडी ळग रही यी, उसमें जरा मी द्विचक नहीं लगती थो, अतः 
उसपर दुख से चढ़कर जाते समय, पेसा छग रहा घा, मानो वे अने दफछ सुल मनोरथ पर 
देठकर जा रहे हों। रयपर देठकर नहीं ॥ ७२॥। 
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तमाहितौत्सुक्यम॒द्र्शनेत प्रजाः प्रजाथब्रतकशिताइम्‌ । 
नेत्र: पपुस्तृसिमनाप्नुवद्मिनेवोदूयं नाथसिवौषधीनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सम्ज्ोविनी--अदर्शनेन प्रवासनिमित्तेनाहितौस्युक्य जनितदशेनोत्कण्ठम्‌ । प्रजार्थेन तंतानाथेन 
अतेन नियमेन कशितं कृशीकृतम्ं यस्य तम्‌ । नबोदयं नवाभ्युदय॑ प्रजास्तृप्तिमनाप्नुवद्धिरतिसृध्लुमि- 
मैंश्रे:। ओषधीनां नाथं सोममित्र । तं राजानं पपुः । अत्यास्थया दइशुरित्वर्थः । चन्द्रपक्षे अदशनं 
कलाक्षयनिमित्तम्‌ . पज्ञार्थ लोकहिताथंम्‌ । बतँ देवताभ्यः कलादानेनियमः । “ते च सोमं पपुर्देवाः 
पर्यायेणानु पूर्वः” शति व्यास: । उदय आविर्भाव: । अन्यत्समानम्‌ । 
अन्वथ:--अदशंनेन, भादितौत्छुनयं, प्रजाथंत्रतकशिताहू', नवोदयं, परजाः ठेप्तिम्‌ , अमाप्नुबद्धिः, 
नेत्रः, ओषधीनां, नाथं, सोमम्‌ , इब, तं, पपुः । 
चाच्य०---आदवितौस्सुकयः प्र न! दकशिः वोदयः, प्रभाभिः, ओषधंरनां नाधः इनर पपे। 
ब्याख्या--त दर्शनमदर्शन॑ तेन, अदशंगेन=्5अनतलोदनेन, उत्तुकस्य भावः आय्यम्‌ , 
आहितं = जनितम्‌ , औत्पुक्‍्यम्‌ ==उत्कण्हा “प्रजासु” येन स तम्‌ , प्रजा = सन्तानः, ५ अर्थः बः 
प्रयोजन वरय तत्‌ प्रजार्थ च तद्‌ ब्रत = भोसेवारूपं तेन कितं = कशीमूतम्‌ , अन्न =शारीरं यस्य सः 
परजाथंत्रतकशिताङ्गस्तं तयोक्तम्‌ । नव उदथो यस्य स नवोदयस्तं नवोदय न नूउनाभ्युदथ, मजाच 
छोकाः, दृष्तं = संतोषम्‌, अनाप्नु वद्धिः न्न अलममःनैः, नेत्रः = नयनैः, ओषधोनां = वनस्पतीनां, 
नाथं = स्वामिनं, सोमं = चन्द्रम्‌ , इतन्म्यपा, तं = राजाने, पपुः = सतृष्यपनलोकयामायुः। 
*न्दपक्षे? अदर्शनेन = कलाक्षयनिमित्तादशेनेन, प्नाथेत्रतकशितांगं = लोकहितार्थं व्रत देवेभ्यः 
कळाद!ननियमः, तेन कृशीभूतगात्रं नवोदय = नतीनाविर्मावम्‌ , सोममिति, शेषं तुल्यम्‌ | ७३ |! 
समा०---न दर्शनम्‌ अदर्शनम्‌ , तेन ळदशंनेन । उत्सुकर्य मावः औत्तुक्यमू , आदितस्‌ 
आद्यं येन स आहितौ/सुक्य:, तम्‌ भराडितौस्दुक्यम्‌ । अजेव अर्थः यस्थ तत्‌ प्रनार्थन्‌, पजाथंत्र 
तत्‌ ब्रतश्च अजार्थन्नतम्‌ , प्रनाथंत्रतेन कशितानि अङ्गानि यस्य सः तं प्रजाथंत्रतकशिताहम्‌ । नभः उदयौ 
यस्य सः त॑नवोदयम्‌ । न आप्नुवन्ति भनाप्नुबन्ति ( शात्रन्तेम्‌ ) तैः अनाप्नुबद्धः । 
अमि०--जना:, गोसेधारूखतेन कृक्षीभूतगात्र दिलीपं सद्यः नेवेः द्वितीया चन्द्रा मबाबलोक- 
यामासुः । 
द्विन्दी--श्तने दिनों से राजा को न देखने के कारण अतीव ढत्ठुक प्रजा ने, पुत्र के लिये गो 
सेत्रारूपजत से दुर्वल और वरम्राप्तिङ्प नूतन अभ्युदववाछे राजा को अतृप्त सतृष्य नेत्रो से ऐसा देखा, 
जैसे कळाक्षय के बाद नवोदित द्वितीया के चन्द्रमा को देखते दे ॥ ७२ ॥ 
पुरन्दरश्री: पुरसुत्पताकं प्रविश्य पौरैरमिनन्द्यमानः । 
सुज सुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स॒ सूमेुरसाससञ्ग ॥ ७४ ॥ 


सब्जीविनो--पुरः पुरोरयुराणां दारयतोति पुरंदरः शक्रः । “पूःसबंयोर्दारिसहोः'? इदि खच्य- 
त्ययः । “चाचयमपुरदरौ च” इति मुमागमो निपातितः, तस्य रित ओयेस्य स नृए; पौरेएमिनन्य- 
मानः । उत्पताकमुच्छितध्दळभ्‌ 'पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ६उजमर्ियाम्‌’ इत्यमरः । पुरं विश्व 
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भुज्हेस्द्रेथ समानसारे तुल्यबले । “सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लोवं वरे निषु? इत्वमरः ! भुजे 
भूबो भूमेधुरमासक्तब्ज स्यापितबान्‌ ॥ ७४॥ 

अस्वय:--पुरन्दरभ्रोः, सः, पौरैः, अभिनन्चमानः, उत्पताक, पुरं, प्रविश्य, सुलडगेन्द्रसमानत्तारे, 
भुजे, भूयः, ममेः, धुरम्‌ . आससश्च । 

वाच्य० --पुरन्दरमरिया तेन पौरैः अमिनन्यमानेन धूः आससब्जे ! 

ब्याख्या पुरन्दरस्य  इन्द्रस्य, ओः--शोमा, इव, यस्य सः पुरन्दरश्री: सः 
दिलीपः, पौरैः = नागरिकेः, भमिनन्यमानः = अमभितुष्यमाथः, उच्छिताः==छध्म गताः, पताकाः = 
खजाः यस्मिन्‌ तत्‌ , उत्पताक, पुरं = नगरं, दिश्य, युनाभ्यां गच्छन्तीति मुनंगा: न सर्पास्तेषु, 
स्वामी, मुजगेन्द्रस्तेन समानः = तुत्थः, सारो बळं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तथोक्त, मुजे == बाहौ, 
षुः : = पृथिव्याः, धुरं = भारम्‌ , आस =श्यापितवान्‌ । 

समा०--पुरन्दरस्य श्रीरिव ओः यम्य सः पुरन्दरश्रीः । पुरे मबाः पौराः, तैः पौरैः । उदू 
पताकाः यस्य तत्‌ उःपताकम्‌ तव्‌ इत्पताकम्‌ । सुनाभ्यां गच्छन्तीति भुजङ्गः, भुजक्षेप्‌ इन्द्रः भुनङ्गेख्द्, 
जुनङगेन्द्रेथ समानः सारो यस्य सः भुजङेन्द्रसमानसारः, तस्मिन्‌ मुजडगेन्द्रसमानसारे । 

अमि०-अयोध्यावासिजनैः स्तूयमानः सन्‌ राजा दिलीपः नगर प्रविश्य पुनरपि पृथिव्याः परि 
रक्षघरूपमारं स्वभजे धृतवान्‌ । 

हिन्दी ---देवेन्द्र के समान सम्पत्तिशाली राजा दिशीप ने पजा का समादर पाकर भयोध्या नगरी 
में प्रवेश किया, जिसमें उनके स्वागत के लिये झण्डे, डेचे कर दिये गए थे । वहाँ पहुँच कर उन्होंने 
शेषनाग के समान बछवती अपनो भुजा से राजकायं का मार सम्माश लिया ॥ ७४॥ 


अथ नयनससुत्थं ज्योतिरत्रेरिव यौः 
सुरसरिदिव तेजो वह्विनिष्ठ्यूतमैश्म्‌ । 
नरपतिकुलभूत्यै गमंमाधत्त राज्ञी 
गुरुमिरमिनिविष्ट क्षोकपालानुमाने; ॥ ७५ ॥ 
सन्जीविनी--अथ दो: मुरवरमे । “यौ: स्वरमरवर्मंनोः' इति बिज: । अत्रेमंदर्षॅनंयनयो: 
समुत्यमुत्न्‍न्‍्न नयनसभुत्यम्‌ । “आनश्चोपसमे?? इति कप्रत्ययः । ज्योतिरिव । चन्दरमितयर्थः । “ऋक्षेशः 
स्यादत्रिनेत्रपखूजः इति इलायुधः। चन्द्रस्याविनेत्रोद्भतत्वमुक्त हरिबेशे---नित्रार्म्या वारि सुस्राव 
दशा योतयदू दिशः । तदूगर्भविधिना दृष्टा (दशो देव्यो दधुस्तदा ॥ समेत्य धारयामाघुनं च ताः 
समशक्नुवन्‌ । स ताभ्यः सद्सैडाय दिग्भ्यो गर्भः प्रमान्डिठः ॥ पषात नासयंल्ळोकान्छीतांशु: सबे- 
भावनः ॥7 इति । सुरसरिद्गहा वहिना निष्ठूयूर्त निक्षिप्तम्‌ । “च्छत्रोः शडनुभासिके च” इत्यनेन 
निपूर्वांत्छीवतेबेकारस्य टू 'नुत्तंनुन्नास्तनिष्ट्यूतानिद्धक्षिप्वेरिता: समाः? इस्यमर; । देशं तेज: स्कन्द? 
मिव । अत्र रामायणम्‌---“ते गत्दा पवेतं राम केलां भातुमण्डितम्‌ । अग्नि नियोजयामासुः पुत्राय 
स्देवताः 0 देउका्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन । शेळपुः्ग्ं महातेजो गङ्गायां ठेज उत्सन ॥ देवतानां 
अतिश्ञायगङ्गा मभ्येत्य पावक: । गभं धारय वै देवि देवतानामिदं वियम्‌ ॥ इत्येतद्वचनं भुत्वा दिव्य रूप- 


६० रघुवंक्षमहाकास्ये 


अवारयत्‌ । स तस्या महिमा दृष्टा समन्तादवकोयं च क्ष समन्ततस्तु ताँ देदीमभ्यसिञ्चत पावकः 
पब॑स्नोतासि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥ इति । राशी झुदक्षिणा नरपतेदिलीपस्य कुशम्‌ 
संततिलक्षणाये गुरुमिमंहद्िलॉकपाळानामनुमावेत्ठे जोंभिरभिनिडिश्ममुप्रविष्ट गर्भमाधत्त । दवावित्यथं: 
झत्रमनुः- अश्शार्ना खोकपाछान वपुर्षारवठे नृपः? इति अत्र आधत्त इत्यनेन खीकतृकथारणमाध 
मुच्यदे । तथा च मन्त्रे दृश्वठे-“यबेयं पृथ्दी मद्युत्ताना गर्भमादथे । एज त्वं गर्ममा्े हि दशमे मार 
खुतबे ॥? इर्याञ्वलायनानां सीमन्तमस्त्रे स्त्रोब्यापारधारप्प आषानशब्दप्रवोगदर्सनादिति । मालिनी 
इत्तमेतत्‌ । तदुक्तम-“ननमवययुतेय मालिनी मोगिलोकेः” इति लक्षपात्‌ । ७५ ॥ 

झन्खयः--अघ, यौः, अत्रेः नयनसमुत्थं, ज्योतिः, शव, सुरसरित्‌ , बढ्िनिष्टयूतम्‌ , नश तेज: 
रव, राशी, नरपतिकुलमूत्ये, युरुभिः, लोकपालालु मावेः भमिनिविष्टं गभम्‌ , आधत्त । 

बाच्य०-- दिवा ज्योतिरिव, सुरसरिता तेज इव, राश्या अमिनिविष्टो.गभ आधीयत । 

ब्याख्या-अव = अनन्तरं, धौः = सुरजत्मं, अत्रेः = महषेंः, नवनये: = नेत्रयोः, समुस्यम्‌ = 
चत्त, ज्योति: चन्द्रम्‌ , श्व = यया, हुरसरित्‌ «= मङ्गा, वढ्डिना = अग्निना निध्ठूयूर्त = क्षिप्तम्‌ , 
ईशस्येदं तव्‌ , पेशं == ईशक्षम्वन्धि, शेतरमित्यथेः, तेज: > रेतः ( स्फन्द्म्‌ } श्व, राशो = सुदक्षिणा, 
नरपतिकुलमूत्ये = राजबंशामिदृद्धये, गुरुमिः --श्रेष्ठै;, लोकपालानाम्‌ = अष्टदिगौशानाम्‌ , श्रुः 
मावा: = अंशासौः लोकपाला नुमाने:, अमिनिनिष्टम्‌ = अनुप्रनिष्टम्‌ , गर्भ = भूणम्‌ , आधत्त = दधार ॥ 


समा०- पमुतिष्ठतीति समुत्यम्‌ , नयनयोः समुश्यं नयनलमुस्थम्‌ , तव्‌ नयनसपुरथम्‌ । सुराषां 
सरिद्‌ घुरसरित्‌। बढ़िना निष्रयतं बढिनिष्ठ्यूतम्‌ „ तव्‌ बढिनिष्ठ्यूठम्‌ । ईशस्देदमैशम्‌, तद्‌ पेशम्‌। 
नराणां पतिः नरपतिः नरपतेः कुल नरपतिकुळम्‌ नरपतिङुलस्य भूतिः नरपिकुलमूतिः, तस्यै नरपतिः 

धूत्ये । लोकं पाङयन्तीति छोकपाछाः, छोकगछानःम्‌ अनुमावाः तैः लोकपालानुभावे: । 

अ्रमि०--यथा धौः चन्द्रम्‌, गङ्गा च झां तेजः दधार, तथैत्र दिलोपभार्या सुदक्षिय!पि दिोपस्प 
बंशरक्षाये गे घृतवती | 

हिन्दी--जिस प्रकार अत्रि महर्षि के नेत्रों से निकळी दुई चन्द्ररूपी ज्योति को आकाशने 
चारण किया, और अग्नि से उगले हुए शिव के तेज को गंगा जी ने धारण किया, वेसे ही महारात 
इदक्षिपा ने मी राजा दिलीप का बंश चलाने के लिए आठौं दिशाओं के लोकपाों के प्रभावों ये 
धम्मिछित गभं को धारय किया ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीशाक्रिषारादत्तशञास्तिमिश्रविरचितायां 'छात्रोऽयोगिनी) व्याख्यायां रघुरंशे 
मह्रकाब्ये नन्दिनोरश्रदानो नाम द्वितीयः सगे; सम्पूर्ण: । 


भहाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


तृतीय सर्ग 


तृतीय सगे का कथासार 


गर्भधारण के पश्चात्‌ मदारानो सुदक्षिणा के शरीर में गमंछक्ष्थ प्रकट होने छगे । 
इससे राजा दिलीप तथा सुदक्षिणा की सखियाँ बहुत असन्न हुई । 

इस अवसर पर राजा दिलोप सुदक्षिणा की मत्येक रच्छा पूर्ण करते ये और शस 
बात को पूणे चेष्टा करते थे कि सुदक्षिणा का कोई भो इच्छा अपूर्ण न रहे । दूसरे मास में 
पुंसवन नामक संस्कार किया और चतुर वेयो के दारा गर्भ का पोषण किये जाने पर, दवें 
मास में शभ झुष्तं में घुदक्षिणा ने पुत्र को जन्म दिया । राजा ने उदारता पूवक खूब 
दान दिया । 


महविं वरिष्ठ के तपोवन से आकर आतकमं नामक संस्कार करने पर बाळक अधिक 
सुन्दर एवं तेजस्वी हो गया । महाराज दिछीप ने थद जानकर कि शाख तथा युद्ध में सर्म 
यह पारंगत होगा बाळक का 'रघु' नाम रक्खा । 


चीरे-धीरे बाळक वा होने के साय ही समस्त शास्त्र तथा शख्-विद्या में एुशिक्षित हो 
गया । दिलीप ने उसका यशोपदीत संस्कार तथा विवाह करने के पश्चाद हसे युवराज बना 
दिया । रघु के युवराज होते हदी राजा शत्रुओं के छिये दुःसद्द हो गये और रघु को य के 
बोडे की रक्षा मे नियुक्त करके राजा दिशीप ने ९९ अश्वमेध पूरे कर लिये । श्सके बाद सौबां' 
यश करने के लिये राजा ने घोडा छोड दिया । 


शस सौबे यश को सहन न करनेवाछे इन्द्र ने सबके सामने से घोडे को चुरा छिया । 
थोडे को म देख सेना सहित रघु किंकतंन्यविमूढ से खड़े ही ये कि स्वत: आई हुई नन्दिनी को 
सामने खड़ी देखा और उसके मूत्र से अपनी आँखें धो डाली, तब डली क्षण घोडे को चुराकर 
हे जाते हुए इन्द्र को देखकर रघु ने लळकारा । इन्द्र रुक गये । रघु ने प्राथना की कि आप 
यश्ञों के रक्षक दोकर इस प्रकार करेंगे तो यश्ञादि कैसे होंगे । तब इन्द्र ने बद्धा कि मैं ही 
शतक्रठु हूँ दूसरा नहीं दो सकता । तुम्हारे पिता सौवां यज्ञ करके यद मेरा यश छीनना चाहते 
टर । अतः मेने धोड़े का हरण किया है, तुम लौट जाम, नही ठो सगर राजा के पुत्रों की 
जैत्ती दशा तुम्हारी मी होगी । 

रघु ने कद्दा हे ! भगवन्‌ ! यदि तुम्हारी यही निश्चय है तो श्न उठाओ । मुझे जीते 
दिना घोडा लेकर नहीं जा सकते हो । यद्द कहकर रघु ने एक बाण इन्द्र को छाती में मारा । 

इन्द्र ने भी अत्यन्त क्रोषित दोर एक अमोष बाण रघु की छाती में मारा । पुनः रघु ने 
एक बाथ से इन्द्र की वजचिद्धित ध्वजा को काट डाठा! इससे इन्द्र ने क्रोध में आकर रघु को 
मारने के लिये वज से प्रहार किया । किन्तु जरा सौ मूछां का अनुभव कर रघु पुनः खड़ा हो 


(४) 


गवा । इस प्रकार घोर युद्ध में मी रबु को अचल देखकर इन्द्र ने प्रसन्न होकर कहा कि 
हे युवराज ! तुम घोड़े को छोड़ कर जो चाहो सो बर माँग लो । यह सुन रघु ने कद्दा कि हे 
इन्द्र ! यदि तुम घोड़े को नहीं देना चाहते दो ठो मेरे पिता शस सौ अश्मेष यश के पर्ण 
फलको प्राप्त करें और इस पुरे समाचार को सना में बैठे मेरे पिता तुम्हारे ही दूद के मुख से 
सुनें, देसा प्रबन्ध करो । 

श्न्द्र ने इस बात को सरोकार किया, और अपने स्थान चला गया । रघु मी अधिक प्रसन्न 
न होकर ( घोडा न मिलने से ) अपने घर छौट आये। 

महाराज दिलीप इन्द्र के भेजे दूत से पढे हो सब सुनकर बुत प्रसन्न हुये और रघु के 
शरीर पर हाय फेर कर उसका अभिनन्दन किया । इस कार मरने पर स्तर में नाने के लिये 
९९ सोदियो को तरह ३९ यशं की परम्परा बनाकर राजा दिलीप रघु को राज्य देकर 
बानपस्याश्रम में रहने के लिये तपोत्रन चले गये ! 


जज 


सहाकविकालिदास कृत 


श्री रघुवंश महाकाव्य 
तृतीय सगं 


भथेप्सित सतुरुपस्थितोदयं सखीजनो द्वोक्षणको मुदी सुखम्‌ । 
निदानसिक्ष्वाकुकुछस्थ सन्ततेः सुदक्षिणा दौइंदळक्षणं दधौ ॥ १ ॥। 


सक्षीविनी--अथ गर्भषारणानन्तरं युदक्षिणा । उपरिषतोदयं प्राप्तकाळं मतु्दिलो- 
पस्थेस्षितं मनोरथम्‌ । नपुंलके भावे क्त: । पुनः सखी ननस्योद्रीक्षणाना दृष्टी कौमुदोमुखं 
चन्द्रिकाम्रादुर्भावम्‌ , यद्वा कौमुदी नाम दीपोत्सवतिधिः । तदुक्तं भविष्योत्तरे--'कौ मोदन्ते 
जना यस्यां तेनासौ कौमुदो मता? इति | तस्वा मुखं आरम्मम्‌ ¦ सखीजनं द्ोक्षणकीयुदीमहृम्‌ 
इति पाठं केचित्पठन्ति । इच्वाकुकुठस्थ संततेरिच्छेदस्य निदानं मूलकारणम्‌ । “निदान 
स्वादिकारणम्‌' इत्यमरः । एवंविधं दौइंदल्क्षणं गर्भचिद्धं वक्ष्यमाणं दथी । स्वहृदयेन 
गर्भेहृदयेन च द्विष्टदया गर्मिणी । बाहू वाग्भटः “मातृनन्यस्य हृदयं मातुश्च दर्यं च तत्‌ । 
संबद्ध तेन गर्भिण्या: अं अद्धामिमाननम्‌ ॥” शति । तत्संबन्बित्वाद्‌ गमो दौ द मित्ये । 
सा च तथोगाहौदंदिनीति । तदुक्तं संगे “द्विद्वदयां सारी दौईंदिनीमाचक्षठे” इति । अत्र 
दौहंदलक्षणस्येप्सितलेन कौमुदीमुखत्वेलत च निरूपणाद्रपकालकार; । अर्मिन्सगे वंशस्थं 
इृत्त-''जतौ तु वंशस्यमुदीरित॑ नरो” इति तह्लक्षमाद्‌ ॥ १॥ 

अन्चयः--अथ, खुदक्षिणा, उपस्थितोदयम्‌, मतुः, ईप्सितम्‌ , सखी जनी- 
द्वीक्षणकोमुदीमुखम्‌ , इक्वाकुकुकस्य, सन्ततेः, निदानं, दोहंदलक्षणं, दधौ । 

खाध्य०--खुदक्षिणया दौडदलक्षणं दषे । 


व्याश्या--अय = गर्भवारणःनन्तरम्‌ । सुदक्षिणा = दिलोपभार्या । उपस्थित: = प्रातः, 
उदयः = समयः यस्य तत्‌, उपस्थितोदयम्‌ । भतु: = स्वामिनो दिलोपस्य, ईप्तितं 
सलीजनायां = सदउरीणां, उद्रोक्षणानि--नेत्राणि, इति सखोडनोद्रोक्षयानि, 
मोदन्ते जना अनेनेति इुदश्चन्द्र्तसयेयं कौमुदी, सखीननोदोक्षणानां कौमुर 
“चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना” इत्यमरः । त्याः मुखं --्प्रादुर्भावं, तथोक्तम्‌ इदको: कुर 
चंशस्तन्य इक्ष्वाकुकुलस्य । सन्ततेः = परम्परायाः, अविच्छेदस्येत्यथंः, निदानम्‌ = श्रादिकारणम्‌ । 
नानाविधाभिछापेण दुष्ट दद्‌ यस्याः सा दुद, तस्या भावः कर्म जा दौ हदं, तस्य दौढंदस्य = 
गर्भस्य, लक्षणं == विद्वमिति तव्‌ दौ ढंदरक्षणं, दधौ = भजवदी । 

समा०--उपरियतः ७दय: स्य तत्‌ उपस्यितोदट्म्‌ , तत्‌ उपस्थितोदयर्‌ । सखीति जनाः 
सखीजना:, सखौजनानाम्‌ उद्दोक्षणानि सखोजनोदोक्षणानि, सखी जनोद्दीक्षणानां कौमुदी 
सखौजनोडीक्षणकौमुदी, सखीजनोद्रीक्षणक्षौमुषा मुखं सखीननोटीसणकीमुदी मुखं, तत्‌ सखी- 


२ रघुदंश्रमहाकास्ये 
ननोदोक्षणकौमुदीमुखम्‌ । श्कताकोः कुलं श्दवाकुकुलम्‌ , तस्य इक्वाकुकुलस्थ । दुढदः मातरः 
दौड्दस्‌ , दौदंदस्य लक्षणं दौड़ दलक्षणम्‌ , तत्‌ दौहृंदशक्षणम्‌ । 

अभि०--ग्मेषारयानन्तरं सुदक्षिणा दिलीपस्यासिलपितं आहकालं तथा सह्वरीवगंस्य 
नेत्ोत्सत्रमिच्वाकुवंशाविच्छेदकाटणं गर्भलझर्ण धारयामास । 

हिन्दी--गर्भधारण के पश्चात्‌ सुदक्षिणा ने कृशतादि गर्भ के छक्षणों को धारण किया, जो 
कि महाराज का सामयिक मतोरथ है और सुदक्षिणा की सखियो के नेत्रों के लिये आनम्द प्रद 
चन्द्रिका का छातिमा है ( अथतः सुदक्षिणा को सखियौं के नेत्रों के लिये कौमुदी महोत्सव 
नामक दीपावली है ) और इक्ष्वाकु के वंश को चलाजेवाला है ॥ १॥। 


शरीरसादाद्समग्रभूषणा मुखेन साऽत्क्ष्यत लोध्रपाण्डुना । 

तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रमातकस्पा शशिनेव शार्वरी ॥ २ ॥ 

सब्ज्ीदिनी- शरोरस्य सादात्काश्यादसमग्रमूषणा परिमिताभरणा लोभ्रषुष्पेणेब पाण्डुना 
मुखेगोपलक्षिता सा सुदक्षिणा । विचेया रूग्वास्तारका यस्यां सा तथोक्ता । विरलनक्षत्रेत्यथंः । 
तनुप्रकाशेनाल्‍पकान्दिना शशिनोपलफ्षितेषदसमाप्त प्रमाता प्रभातकल्या । प्रभातादीषदूनेत्य्थ: । 
“तसिकादिध्वाकृश्वम्ुचः ।” इति प्रमातशब्दस्य पुंवद्धावः ! शवंरी रात्रिरिब । अलक्ष्या- 
दृश्यत । शरीरसादादिगर्भलक्षणमाह्‌ वाग्भटः--'क्षामता गरिमा कुक्षेमूंछं छर्दिररोचकम्‌ । 
जुम्मा मसेकः सदनं रोमराज्याः रकाशनम्‌' ॥ २ ॥ 

अन्वयः--शरीरसादात्‌ , भसमप्रभूषणा, छोध्रपाण्डुना, सुखेन, “उप” 
छक्षिता” सा विचेयतारका, तनुप्रकाशेन, श्ाञ्चिना, “डपकक्षिता”” प्रमातकल्पा, 
शबरी, इव, भक्ष्यत । 

वाध्य०--अप्तमग्रभूषणां, तां, विचेयतारकां, मभातकल्पां शार्वेरोसिबाळक्षयन्‌। 

श्याख्या- शरीरस्यसः देदस्य सादः "= कार्ये, तरमात्‌ शारीरसादाद्‌। सममा 
असम्पूर्णानि, परिमितानि, भूषणानि=आमरष्णानि, यस्याः सा असमग्रभूषणा। लोधत्रत्‌ 
पुष्पवत्‌ , पाण्डु = पाण्डुरशिति, तेन लोभपाण्डुना “रिणः पाण्डुरः पाण्डुरि?'त्यमरः। - 
मुखेन == आननेन, “उपलक्षिता = युक्ता” सा > मुदक्षिया । विचेयाः = मृग्याः, परिंगणनीयाः, 
तारकाः = नक्षत्राणि, यस्यां सा जिश्चेयतारका, तनुः ==स्वल्पः, पकाश रू कान्तिः, यत्य सः तेन 
तनुप्रकाशेन, शशिना = चन्द्रेण, “वउपलक्षिता? झरी =रातरिः, इव =यथः, अळच्यत= 
अदृश्यत, जनैरिति शेष: । 

समा०--शरोरस्य सादः शरीरक्षादः, तस्माद्‌ शरीरसादाद्‌। न समआणि असमग्रायि, 
असमा मूषप्याने यस्याः सा असमत्रमूषणा ¦ छोधवत्‌ पाण्डु छोभ्रपाण्डु तेन छोभपाण्डुना । 
तनुः प्रकाशः यस्य सः तनुपकाशः, तेन तलुप्रकाशेन । विचेतुं योग्याः विचेयाः, विचेयाः 
तारकाः यस्याः सा विचेयताररा । प्रमातादीषदूना मभातकल्पा । शशः अस्यास्तीति शशो, 
तेन शशिना । 


तृतीयः सग: शू 


अभि०--यथा प्रातःकाले क्षीणमकाशन चन्द्रेण युक्ता विरङनक्षत्रा रात्रिः भाति, ठथैव 
पाण्डुवर्णमुखेनोपलक्षिता इशशरीरतया एरिमितमूषणा छुदक्षिणाउपि शोभते स्म। 
हिन्ढी--क्श दुबंछ शरीर के कारण दो एक आभूषण पहनी दुई, तथा पोले मुख से 
सुशोमित सुदक्षिणा, उस रात्रि के समान दीख पड़तो थी, जिसमें मोर में थोड़े से तारे बचे 
रहते हैं और चन्द्रमा भी फोका पढ़ जाता है ॥२॥. 
तदाननं खस्सुरमि क्षितीश्वरो रहस्युपाघाय न वृप्तिमाययौ । 
करीव सिक्त एपतैः पयोमुचा शुचिष्यपाये वनराजिपल्बलस्‌ ॥ ३ ॥ 
सम्जीविनीं--क्षितोऽवरो दिलोपः रहसि मृस्सुरमि मृदा छुगन्धि तस्या आननं तदाननं 
चुदक्षिणामुखमुपानाय तृप्ति नाययौ । कः कमिव । शुचिव्यपाये ग्रीष्मावसाने । “शुचिः शुद्धेड- 
लुप्ते श्वङगारावाढयोः सिते । ग्रोष्मे हुतददे5पि स्याडुपषाशुद्धमन्त्रिण” इति विकरः ! पयोमुचां 
मेवानां शपतेविन्दुभिः । “षम्ति बिन्दुएषताः? इत्यमरः । सिक्तमुक्षित वनराज्याः पत्त्रलमुपाम्राय 
करी गज इव । अत्र करिननराजिपल्त्रलानां कान्तकामिनोबदनसमाधिरनुसंघेयः । गभिणीनां 
सद्धक्षणं लोकपसिद्धमेब । एवेन दोहदाख्यं गर्भलक्षणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


अन्वय;--क्षितीशवरः, रहसि, रूत्सुरमि, तदाननम्‌, उपाधाय, तृप्ति, न, 
आययौ, झुचिष्यपाये, पयोमुचां, एषतैः, सिक्त, बनराजिपल्बछम्‌ , “उपाघ्राय” 
करी, इव । 

घाच्य०-क्षितीश्वरेण तृप्तिः नायये, करिणा इत्र । 

श्याख्या- क्षितेः = एथिव्याः, ईश्वर: ==स्त्रायो, शति क्षितीपडर: =दिलोपः । रहसि = 
एकान्ते, शुदा = मृत्तिकया, सुरभि = सुगन्धि, तत्‌ मृत्सुरभि । तस्याः =सुदक्षिणायाः, आमनं = 
सुखमिति तदानन*, “आननं मुखमि!”त्यमरः । उपाधायन्न्घात्वा, दृ्ति=सम्तोषं, न 
आययो--नद्धि माप | “कः कमिव” शेः न ीषमस्य,ब्यपायः = नाशस्तरिमन्‌ „ शुचिब्यपाये । 
प॒याँसि मुक्षन्तीति पयामुचस्तेषा| पयोमुचां = मेषानां, पृषतैः = बिन्दुमिः, सित = वृष्टम्‌ , 
आद्रीकृतमित्यर्थः । बनानाम्‌ = अरण्यानां, राजिः एड्‌क्तिः, तस्याः पल्वलम्‌ == अल्पजशाशयम्‌ 
ननराजिपल्तलम्‌ “पल चाल्पलर:”” इत्यमरः। उपाघ्राय = घात्वा, करी =वनगन इव = यथा । 

सम।०-न्ञितेः ईश्वर: क्षितीश्वरः । गदा सुरभि, तद्‌ खृत्सुरमि । तस्या आननं तदा 
तदाननम्‌, तत्‌ तदाननम्‌ । शुचेः न्यपायः शुचिन्यपायः, तस्मिन्‌ शुचिव्यपाये । पयांसि 
सुञ्चन्तीति पयोमुचः; तेपां पयोहुचाम्‌ । जनानां राजयः वनराजयः, वनराजीनां पल्वलं वनराजि- 
पल्वलम्‌ , तत्‌ वनराजिरल्बळम्‌ । करः ( शुण्डा ) अस्यास्तीति करो । 


अभि’ वथा वनगजः, ोष्मावसाने मेथाखुऋणे: क्लिक्रमल्पजलाशयं धात्वा तृप्ति न 
आप्नो एवं दिळीपोऽपि <काम्ठे मुत्सुरमि सुदक्षिणामुखमाप्राय सन्तोष न केमे । 

हिन्दी -राजा दिलीप, मिट्टी खाने से महारानी सुदक्षिणा का मुख जो सोन्धा हो गया 
था उसे एकान्त भे बार-बार खूधकर वैसे ही ठप नही होते ये जैसे गर्मी के अन्त में ५ ग्म 


डे रडुवंझमहाकाव्ये 
वर्षो होने से जंगछ के छोटे छोडे तालों की मिट्टी सोधी दो जाती है और उसे स(बकर वनगज 
तृप्त नहीं होता ॥३॥ 


दिवं मरस्वानिव भोक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः । 

अतोऽभिराचे प्रथमं तथाविधे भनो बबन्धान्यरसान्दिलङघ्य सा ।! ४ ॥ 

सञ्जीविलो-हि यम्मादिः अरथश्चक्रर्ती तम्याः सुः : त्वान्न्त्रि 
“द्रो मरुत्वान्मवबा? शत्यभरः । दिं स्वर्गमित भुवं मोचयते । “मुजोऽनवने ` इत्यात्मनेपदम्‌ 
अतः प्रथमं सा सुदक्षिणा तथाविदे मूत्रिकारे सृद्रपे अभिलष्टः इस्यभिळाषो भोग्यवस्तु तस्मिन्‌ । 
कमणि बन्थत्यय: । रस्यन्ते स्वाय इति रला मोग्यायाः । अन्ये च ते रसाश्च ताऱ्विलडत्प 
विद्वाय मनो बवन्ध । विदवाजित्वयं:। दोहदहेतृष्ठत्य सृद्धक्षणस्थ पुत्रमोगसूननारथत्तरमुत्मे- 
क्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हि दिगन्तविश्रान्तरथः, तत्सुतः, सरुश्वान , दिवम्‌ , इव, भुवं, 
ओक्यते, अतः प्रथमं, सा तथाविधे, अभिलापे, अन्यरसाद , विनध्य, मनः, 
खश्रन्ध । 

क्षास्य०---हि, दिगन्ततिश्रान्तरयेन तत्सुतेन मरुत्वता द्यौरिव मूः भोष्ष्यने$व: पथमं तया 
सथाविधेऽमिलाषेऽन्दरसःन विलध्य मनः बबन्भे । 

डाख्या--हि = यतः । दिशाम्‌ = काष्टानाम्‌ , अन्तै = मान्ताः । तेपु विश्रः 
विआगः, गतः, शति दिगन्तविश्रान्तः । दिगन्तनिश्रान्टः रथः = स्यन्दनं यस्य त दिगन्तजिआन्त- 
रथः चक्रवर्ती इत्यथे: । तस्याः स्न्लुदक्षिणाया: । छतः पुत्रः, $ति तरसुतः मरुत्वान्‌ = इन्द्र, 
दिवं म्स्वगेम्‌ , इव = यथा, भुनं = पृथिवीं, मोक्ष्यते = उपभोक्ष्यते, अतः == अस्मात कारणात , 
अथग पूर्वम्‌ , सा सुदक्षिणा तथा विध ३३ विधा = प्रकारो यस्य सः तस्मिन्‌ तथाविये = रुद्रपे, 
अमिलष्यते इत्यमिलापस्तस्मिन्‌ अभिल'ये = मनोरये, अन्ये च ते रसा अन्यरसास्तान्‌ अन्य- 
रसात्‌ न-अपरन्स्वादान्‌ विल्लध्य = तिररङृत्य परित्यज्येत्यवेः, मनः = चित्ते, बवन्ध = नियोजया- 
मास = निदधावित्यथे: । 

समा०--मरुतः सन्त्यत्येति सरुत्वान्‌ । दिशामन्ताः दिगन्तः, 
यस्य सः दिगन्ततिश्रान्तरथः । तर्याः सुत: तत्सुतः ! तथा निवेव विधा यस्य सः तथाविधः, 
तस्मिन्‌ तथाविधे । अन्ये च ते रसाश्च अन्यरसाः, तान्‌ अन्यरसान्‌ ! 

अभि०--देजेन्द्र: स्वगंमित्र सुदक्षिणातनयोऽवि चक्रवती भूत्वा सम्पूर्णा ससागरां महीं 
महीं मोक्ष्यते, शति हेतोः सुदक्षिणा, सर्वान्‌ पदार्धान्‌ परित्यज्य केवल प्रथम मृद्भक्षणरूपेडमि- 
छापे मनः बबन्ध । 

हिन्दी--चारों दिशाओं के अन्त तक गया हे रथ जिसका, ऐसा छुदक्षिथा का पुत्र 
भविष्य में सम्पूर्ण पथि पर उसी मकार राज्य करेगा जिस मकार इन्द सगं पर राज्य करता 
है । शसोलिये मानो रानी होकर मी उुदक्षिणा ने सब पदाय छोड़कर पहले हो से मिट्टी 
खाना आरम्भ कर दिया $ ४ ॥ 


सृतीयः सर्गः चे 


न मे द्विया शंसति किज्ञिदीप्सित स्वृहावती सस्तुषु केषु मागधी । 
इति स्म॒ पच्छत्यनुवेलमादतः ग्रियासखीरुतरकोसलेश्वरः !! ५ ॥ 
सञ्जीविनी--मगधस्य र!शे$पत्यं स्त्री मागधी दुदक्षिणा । “दयज्मगधकलिद्ररमसादणू 
इत्यण्गरत्ययः । हिया किंचिस्किमपीप्सितमिष्ट मे मझ न शसति नाचष्टे। केषु वस्तुषु स्पृद्वा- 
बतीत्यनुवेलमनुक्षपमाइत आडूतवान्‌ । कतँरि क्तः । 'आइतो सादराचिंतौ! इत्यमरः । प्रियायाः 
सखीः सहचरीरुरकोसलेश्वरो दिलीपः पृच्छति स्म पप्रच्छ । “छट्‌ स्मे” इत्यनेन भूतायें लटू । 
सखीनां विश्रम्ममूमित्वादिति भावः ॥५॥ 
अन्बय;---मागधी, हिया, किंचित्‌ , ईप्सितं, मे, न शंसति, केपु, वस्तुषु, 
स्पृहावती, इति, अनुदेळमू , आइतः, प्रियासखोः ३त्तरकोसळेश्वरः, एच्छति, स्म । 
घोरस०-मागध्या शंसते, खृहाउत्या “मृयते” आदृठेन, मियासख्यः, उत्तरकोसछेश्बरेण, 
पृच्छयन्ते स्म । 
ब्याख्य। --मगधस्य राशो5पत्यं खो मागधी = मगधराजसुता सुदक्षिणा । हिया ७ छब्जया1 
किचित्‌ = किमपि, वस्तु, ईप्तितं =नाज्छितं, मे = मह्मम्‌ , नञ नदि, शंसति म=कषयति । 
केषु वरतुपु -स्केबु पदषु, स्वृद्धावती --इच्छावती । इति: एवं प्रकारेण, येलायामित्यभुनेछम्‌ 
आर भारम्‌, आदृतः = आदृतृरान्‌ , सादरमित्यथं;, “सन्‌” । प्रियाया:-<पुदक्षिणायाः ' 
सख्य, नन सहूच्पंस्वा:, मियातखीः सुद क्षिगाया: बयस्याः । उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरकोसराः, 
तेषामीश्वरः उत्तरकोशकेश्वरः राजा दिलीपः । च्छति स्म = पृष्टवान्‌ । 
समा०--मगधस्य राशोऊपत्यं स्त्री मागधी । ईप्सा अस्य तंजाता इति ईप्सितम्‌ , तत्‌ 
ईप्तितम्‌ । स्पद्दा अस्या अस्तीति सृहाउदी । वेलायां बेळायामित्यनुत्रेलम्‌ । ्रियायाः शख्यः 
प्रियासख्यः, ताः म्रियातखोः | उत्तरे च ते कोसलाश्चु उत्तरकोसला: उत्तरकोतछानाम्‌ ईश्वर; 
उत्तरकोसलेरउर: । 
अभि०- छुदक्षिणा लज्जया मे किगयि स्वाभीष्टं न कपयति, अतः न जाने केषु केषु 
तस्या अमि इति प्रतिक्षणं सुदक्षिणायाः सखीः सादरं राजा दिलीप: पूच्छति स्म । 
हन्दी०--दुदक्षिणा लज्जा से अपनी इच्छा मुझ से नदी कहतो है, अतः किन-किन 
वस्तुओं को वह चाहतो है इस बात को बार-बार सुदक््षिणा को सखिय से आदर पूर्वक 
कोप्तलाधिपति दिछीप पूछते ये ॥ ५॥ 
उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव व्रज्ले तदपझ्यदाह्ृतम्‌ । 
न होष्टमस्य क्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदगासाद्यमधिज्यधन्त्रनः ॥ ६ ॥ 
सञ्जीबिती-दोहरं गमिणीमनोरथः । दोहदं दौहूंदं अद्धाछालसं च समं स्मृतम्‌? इति 
हलायुधः ¦ सा दुदक्षिषा दोइदेन गरमिणोमनोरथेन दुःखशीलता दुःखस्त्रमावतामुपेत्य याप्य 
यद्वस्तु वजे आचकांक्षे तदाद्ववम!नीतम्‌ ¦ भत्रेंति शेषः । अपश्यदेव अलमतेत्यर्थः । कुतः १ हि. 
यस्मादस्य मूपतेस्त्रिदिवेडपि स्वगें5पोष्टं वस्वनासाधमनवाप्यं नामूत्‌ । किं याच्ञया नेत्याह-- 


३ रघुवंधमहाकाब्ये 
अधिज्यधन्वन इति । नहि वीरपत्नीनामलभ्यं साम किंचिदस्तोति भाव: । अत्र वास्मट:-- 
“वादशोफो विदादोऽन्ते अद्धा च विविधात्मिका” इति ¦ एतच्च पध्वोमनोरथपूरणाकरयै दष्टः 
दोषसंभवात्‌ ¦ न तु राशः ्रोतिडौल्यात्‌ । तदुक्तमु--''देयमप्महितं तस्ये हिताय हितमल्पकम्‌ । 
अद्ाविधाते गर्भस्य विकृतिच्युतिरेव वा॥” अन्यत्र च--दोइदस्याप्दानेन गर्मी दोषम- 
वाप्नुयात्‌? इति ॥ ६॥ 
अन्वणः—सा, दोहददुःखञ्षीरताम्‌ , उपेत्य; यद्‌ , 1 मे, तद्‌ , आहृतम्‌ 
अपइय तु, एव, हि, अधिञ्यधन्वनः, अस्य, भूएतेः, तरिदिवे, अपि इष्टम्‌, अना" 
सायं, न, अभूत्‌ । 
शास्य०- तया अद्श्यत, श्टेन अनासाथेन नाभावि । 
ब्याक्य!०--सा --सुदक्षिणा । दुःखशीलाया भाडो दुःखशीलता, दोहमाकपं ददाति तत्‌ 
दोहदं, तेन दोहदेन रू गर्मिणोमनोरयेन दुःखशीलता = दुःखस्व॒भावता, ताँ दोड्ददुःखेशीलतास्‌। 
उपेत्य न्स आण्य । यद्‌ &ःकिगपि वस्तु, वनने = भाचक्ांसे, तेद्‌ = आकांक्षितं वत्तु, आहतम्‌ = 
आनीतम्‌ , अपस्यव = अवछो कितत्रती, एव इत्यधारणे । अलमतेत्यर्श: । “कुतः? दवि = यसमात्‌ । 
अधिज्यम्‌ = भारोवितमौोक, धनुःन्=चापं यस्य सः, तस्थ भविम्यधन्दनः, अस्य == एतस्य, 
भूपदेः =राशो दिलीपस्य | त्रिदिवे स्वगे, अपि इष्टम्‌ = अभिळषितं, वस्तु, न आसाधम्‌ अना- 
साद्यम्‌ न प्राप्यं, न = न'द्‌, अभूत्‌ = आसीत्‌ । 
समा०--दुःखं शील यस्याः सा दुःखशीला, दोहदेन दुःखशीला, दोदददुःखशीरा, 
दोहददुःखशीलायाः मातः दोहददुःखशोरुता, तां दोहददुःखशीलताम्‌ । अधि थ्या यस्य तत्‌ 
अधिज्यम्‌ , अधिज्यं धनुः यस्य सः अधिज्यधन्ता, तरय अधिज्यधन्वनः । भुवः पतिः भूपतिः, सस्य 
मूपदे: । आकषादयितुं योग्यं आसाथम्‌ , न आसाम अनासाद्यम्‌ । 
अमिक -- गर्मावस्थायां सुदक्षिणा यत्‌ किमि वस्तु, अभिलषति भ्म तत्‌ सर्व सुदक्षिणाया: 
सखीसुखात्‌ शत्वा स्त्रगेस्थमपि बस्तु राजा दिलीप: स्तप्रदापादानीय तशरः स्यापितवान्‌ । 
हिन्दी--तरद सुदक्षिगा गर्भावस्‍था के कष्टों को सहती हुई जो जो बस्तु चाहतो थं, वह 
बस्तु उक्तो समय रानी को मिङ जाती थो, क्योंकि भनुषधारो राजा दिलीप अपने पराक्रम से 
स्वर्ग की वस्तु भी छा सकते ये, फिर इस लोक को तो बात ही क्या ॥ ६॥ 
ऋमेण निस्तीर्य च दोहंदव्यथां प्रचीयमानात्रणवा रराज सा । 
पुराणपत्रापगमादतन्तरं लतेव सन्नद्दमनोपर्ळवा ॥ ७ ॥ 
सञ्जीविनी--सा सुदक्षिणा क्रमेण दोइदब्यथां च निस्तीर्य ्चोयमानावयवा पुष्यमाणाब- 
यवा सती | पुरा पत्रायामपगमा्राशाद नन्तरं सन्षद्धाः संजाताः पत्य्त्वान्मनोद्ञाः पल्छशा 
यस्याः सा कतेन रर!ज 1! ७॥ 
अन्वयः--सा, सुदक्षिणा, ऋमेण, दोहदब्यर्था, निस्तीय, प्रचीयसानावयवा, 
“सती” घुराणपत्रापगभात्‌ , अनन्तरं, सच्चदधमनोव्हपल्लवा, लता इव, रराज । 


दृतीचः समैः इ 


=> घाक्ष्य०-- या ्रचीयमानावयवया, सन्नद्वमनोऽपल्छवया, छतया इव रेजे । 
च्याख्या--सा ==सुढक्षिणा । क्रमेण =क्रमशः । दोहदेन = गर्मिणीमनोरथेन, व्यथा = 
दुःखं हां दोइदव्यपां, निस्तीर्य = अतिक्रम्य । मचीयन्त इति भचीयमानाः, मचीयमानाः = 
पुष्यमाणाः, अवयवाः = इस्तपादादयो यस्याः सा प्रचःयमानावयत्रा “सतो” । पुराणानिन्ः 
आचीनानि, च तानि पत्राणि = पर्णामि, तेषाम्‌ , अपगमः नाशस्तस्मात्‌ , पुराणपत्रापगमात्‌ 
“पत्रं पलाशं छदनं दलं पणेम्‌? इत्यमरः । सन्नद्धाः = सज्ञाताः मनोशा: -= मनोहराः, पल्छैवाः 
= किसलयाः यस्याः सा सन्नद्वमनोशपल्छत्रा, “पल्लवोऽस्त्री किसलयम्‌? इत्यमरः ! लवा सन 
बल्छी, “वल्लो तु ब्रततिळंता” इत्यमरः । इव = यया, रराज = शृशुमे । 
समा०--दोददस्य व्यथा दोदृदन्यथा, तां दोइदव्यथाम्‌ । प्रचीवभानाः अवयवाः यस्याः 
सा प्रचीयमानावयवा । पुराणानि च तानि पत्राणि च पुराथपत्राणि, पुर।णपत्राणाम्‌ अपगमः 
पुराणपत्रापगमः, तस्मात्‌ पुराणपत्रापगमात्‌ । न विद्यते अन्तरं यस्य तत्‌ अनन्तरम्‌ , सन्नद्धाः 
मनोज्ञाः पल्छबाः यसयाः सा सन्नद्धभनोक्षपल्लवा । 
अभि०--सा इुदक्षिणा क्रमशः गर्मिणीमनोरथदुःस्वभाबतामतिनरभ्य पुरातनपत्रविनाशा- 
अन्तर संजातनूतनपर्छत्रा लठेव पू्णेमनोरथतया पुष्यमाणावयवा सती शुशुमे । 
हिन्दी -पारे घोरे गर्भ का प्रारम्भिक कष्ट बीठ जाने पर रानी सुदक्षिथा वैसे ही दृष्ट-पुष्ट 
और सुन्दर लगमे लगो असे वसन्त ऋतु में लता पुराने पते गिरा कर नये कोमल पत्तों से 
छद॒कर सुशोभित होती है ॥७॥ 
दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीकमुर्ख स्तनद्वयम्‌ । 
तिरश्चकार भ्रमराभिळीनयोः सुजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियम्‌ 11८1: 
सङ्जीविनी-दिनेषु दोदददिवसेषु गच्छत्छु सत्छु नितान्तपीबरमतिस्थृलम्‌ । अ समन्ता- 
न्नीले मुखे चूचुके यस्य तत्‌ । तदोयं स्तनद्वयम्‌ । अमरैरमिलीनयोरभिव्याक्योः सुनाठयोः सुन्द- 
रयोः ९जकोश्ञयोः पद्ममुकुलयो: श्रिय॑ तिरश्चकार । अत्र दाग्मट:---अम्लेश्ता स्तनौ पीनौ 
स्वेतान्ती ष्ण चू युकी” इति ॥ ८ ४ 
अन्वयः--दिनेषु गच्छत्सु “सस्सु” नितान्तपीषरम्‌ , आनीळसुख तदीयं 
स्तनद्वयम्‌ , अमरामिलीनयो:, सुजातयोः पक्कजकोशयोः श्रियं तिरङ्चकार । 
वाच्य ०-निताम्तपीतरेणानीलमुखेन तदीयेन स्तनद येन श्रीः तिरक चके । 
ब्याख्या दिनेपु = दिनसेषु दोहददिवसेप्वित्यर्य : । गच्छत्सु न रत्यु, सः । नितान्तम्‌ 
म्स्श्रत्यन्त पौबरं = स्थूल मिति नितान्तपीबरम्‌ । आसमन्तात्‌ नोहे == कृष्णे, मुखं = चू चुके यस्य 
तत आनीछपुखं । तरपा: = सुदक्षिणाया इदं तदोयं । स्तनयोः = कुचयोः, दवयंन्= द्वितयमिति 
स्तनद्वयम्‌ । अमरेः = द्विरेफ:, अभिलोनौ = व्याप्ती, तयोः, भ्रमरा मिछोनयोः, सुष्ठु जातौ चुजातौ 
तयोः सुजातयोः = सुन्दरयो: । पङ्के जाते पहुजे, पङ्कजयोःन्=कमलयोः कोशी = घुकुलौ, तयोः 
बङ्कजकोशयोः । श्रियं = झोमां । तिरइचकार = अषरीचकार । 


५ रघुर्दशमहाकाब्ये 

समा० - नितान्त पीवरं नितान्तपीवरम्‌ ! तस्या इटं तदीयम्‌ । आनोलं मुखं यस्य तत्‌ 
आनीशमुख्म्‌ । स्तन्योद यम्‌ । अमरैः अभिलोनौ ऋमरामिलीनौ, तयोः अमरामिलोनयोः । पू 
जाते पढ्कजे, पंकत्रयोः कोशी पंकजकोशौ, तयोः पंकजकोशयो: । 

'अमि०---भ्रमरसंयोगात्‌ कमळमुकुळयो: याढ्शो शोमा मवति अस्याः सुदक्षिणाया अत्यम्ते- 
स्थूलयो; स्तनयोरवि इश्णवर्णे चूचकतया तादृञ्येन शोभा55सोत्‌ । 

हिन्दी--थोडे दिनों म॑ सुदक्षिया के बड़े बड़े स्तना की घण्टया काली पह गई, इससे 
रानी के स्तन ऐसे छुन्दर लगने लगे जिनकी शेःमा के सामने वे कमल की कलियाँ मो फोकी 
पह माती थी जिनपर मोरे बेडे हों ॥८॥ 

निधानयर्सा मब सागरास्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीत पावकाम्‌ । 

नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वती नुपः ससत्वां महिषीममन्यत ।,९॥ 

सब्जीबिनी--नृपः ससत््रामापन्नसत्ताम्‌ । ग्मिणीमित्यथंः । 'आपन्नसत्त्रा रमादगुर्वि- 
प्यन्ठबंत्नी च गर्मिणो? इत्यपरः । महिषी सुदक्षिणान्‌ । निधानं निधिगंभें यस्यास्तां सामराम्बरा 
समुद्रवलनाम्‌ : भूमिमिवेत्यथ:। “भूतधात्री रत्नगर्मा जगती सागराम्परा' इति कोशः । अभ्यन्तर 
लोम: पावक यस्यास्तां झमीमिङ । क्षमीठरी अहि रस्तोत्यत्र लिङ्ग शमागभ!दग्नि जनयतीति 
याशिकाः । अन्तःसलिलामन्तर्गतजला सरस्वती नदीमित्र । अमन्यत । पतेन गमेस्य भाग्यवरव- 
देजस्वित्यपावनत्वानि त्रिवक्षितानि ॥ ९ ॥ 


अन्वयः--वृपः ससस्वां, महिषीं, निधानगर्मा, साररास्वरामिन, अभ्य- 
न्तरळीनपाचकां, शमीम इव, अन्तःसलिलां सरस्वतीम्‌, नदीम्‌ इव, जसन्यत । 


वाध्य+--न्‌ पेण, ससश, महिषो, निधानगमो सागराम्बरा शव, अभ्यन्तरलीगपातका 
शमी इत्र, अन्तःसलिा सरस्त्रती नदी इब अमन्यत । 

च्यास्था--नुपः न्=राजा दिलोरः । सतेन = भाणिना, . सहिता सत्तत्वा, ताँ सतच्या म 
गर्मिणीमित्य्थः । महिषी = इतामिघेकां, सुद क्षिणामित्यर्थ: । निधानं = निधिः, गमे = अभ्यन्तरे 
यस्याः सा, तां निधानगर्भाम्‌ । साग! , एव, अम्बरम्‌ =नन्त्रं यस्था 
राम्बराम्‌ , शव = यथा, मू.मभिवेत्यथंः । अभ्यन्तरे = मध्यै, लीनः = निगूढः, 
यस्याः सा ताम्‌ , अभ्यन्तरेछोतपातरकां । शमी = शिता = वृक्लविदोषमित्यशरः, इत = यथा अन्तः 
मध्ये, सछिल॑ ज्लं यस्याः ला तामन्तःसलिलां । सरोऽस्याः अस्तीति सरस्वदी ता सरस्त्रती 
= नंदीम्‌ , इत्र > यथा, छ मन्यत == अमंस्त-- मेने इत्यथः ! 

समा०--मून्‌ पातोति तपः । सत्तेन सह तंते इति ससच्चा, तां सहत्ताम्‌। निषा 
गर्भे यस्याः क्षा निधानगर्भा; तां निधानगर्माम्‌ ! सागर एवं अम्बरं यस्याः सा सागराम्दरा, ताँ 
सागराम्बराम्‌ । अभ्यन्तरे लीनः पादकः यस्याः सा अभ्यन्तरलीनपातका, ताम्‌ अभ्यन्तरछोन- 
पावकाम्‌ । अन्तः स स्याः सः अन्तःसलिला, ताम्‌ अन्तःसलिलाम्‌। सरांसि सन्यस्याम्‌ 
इति सरस्वती, ठा सरस्व्रतोस, । 


खृतीयः सगे; द 


अमि०--राजा दिलीपः रलमभाँ एश्वौमित्र, स्वमध्यस्थितत्रद्धियुतां शमीमिव, झुमजलाँ 
सरस्वतीनदीमिव सगर्मा सुदक्षियां मेने । 

हिन्दी--राजा दिलीप, गर्भवती सुदक्षिणा को रङ्गगर्मा प्रथिवी के समान, अपने मीतर 
अग्नि को रखनेदाछे शमी वृक्ष के समान तथा मोतर ही भीतर जळ बद्दानेदाही सरखती नदी: 
के समान समझते दै ॥ ९ ॥ 


प्रियानुरागस्य मनःसमुझ्नेमुजाजिंतानां च दिगन्तसम्पदाम्‌ । 
यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया छतेश्व घीरः सदृशीष्यधत्त सः ॥१०॥ 
सञ्जीविनी घोरः स राजा भियायामचुरागस्य स्नेहरण । मनसः समुन्नतेरौ दार्यस्य । 
मुजेन भुजबछेन करेणेवाजितानाम्‌ । न तु वाणिज्यादिना । दिगन्तेषु संपदाम्‌ । भृठेः पुत्रो भै 
भविष्यतीति संतोषस्य च । 'ृतियोंगान्तरे पैयें घारणाध्वरतुष्टिपु शति विशः । सदृझीरनुरूपा; । 
पुमाम्सयतेऽनेनेति पुंसवनम्‌ । तदादियालान्ताः क्रिया यथाक्रमं ऋममनतिकम्थ व्यथत्त कृतवान्‌ । 
अदिशम्देनाननळोमनसोमन्तोन्तयने गृश्वेते । अक्र मासि द्वितीये तृतीये बा पुंसवनम्‌ । यदाह 
पारस्करः-='पुंसा नद्टेण चन्द्रमा युक्तः स्यात इति । “चतुयेऽनवलोमनम्‌! इत्याइवलायनः । 
“फढेऽष्टमे बा सोमन्तोन्नयनम्‌? शति याशरल्क्यः ॥१०॥ 
अन्वयः धीरः, सः, प्रिंयानुरागस्य, मनःसमसुक्षतेः, भ्रुजार्जितानां दिगन्त- 
सम्पदां, च, एतेः, च, सदुशीः, पुंसवनादिकाः, क्रियाः यथाक्रमं, व्यधत्त । 
वाध्य०---भोरेण, तेन, सदृश्यः, क्रिया व्यधीयन्त । 
स्याश्या-धीरः = प्राः “धीरो मनीषो शः माशः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः? इत्यमरः । 
पण्डित इत्यये, सः न= राजा दिलीप, मियायां==दयुदक्षिणायाम्‌, अनुरा 
प्रियानुरागस्य, मनसः ==चित्तस्य, समुन्नतिः = औदायेम्‌ , इतिन्तस्या मनःसमुकष 
स्ववादुभ्याम्‌ , अजिता: = प्राप्ताः, ताला मुजा्ितानामू । दिशामन्ता दिमन्तास्नेषु दिगन्तेषु = 
काष्ठावसानेधु । सम्पदः = म्प्यः तासां, दिगन्तसम्पदाश्न । धृतेः = सम्तोषस्य, पुत्रो मे 
मविष्यतीत्येवंख्पस्येत्यथंः । सइशीः = अनुरूपाः । पुमान्‌ << नरः, सयतेऽनेन तत्‌ पुंलगनम्‌ , 
इंसवनम्‌ आदिः, यासां ताः पुँखदनादिक!:) क्रिया: = संस्कारान्‌ । ऋममनतिक्रस्येति यथाक्रमं == 
क्रमशः ; व्यधत्त = कृतवान्‌ । 
समा०---मियायाम्‌ अनुरागः म्रियानुरागः, तस्य मरियातु रागस्य । मनसः समुन्नतिः मनः- 
समुन्नतिः, तस्याः मनःसमुन्नतेः । मु जेन अजिताः मुजाजिता:, तासां भुजाजितानाम्‌ । दिशा- 
मन्ताः दिगन्ता, दिगन्तारना सम्पदः दिगन्तसम्पदः, तासां दिगस्तसम्पदास्‌ । ममनतिक्रम्य 
ते इति यथाक्रमम्‌ । पुमात्‌ सूक्ते अनेनेठि पुंसवनम्‌ , पुंसवनम्‌ आदिः ( क्रिया ) यासां 
ताः पुंघवनादिका:, ताः पुं्तवनादिकाः । 
अभि०-राबा दिखोपः, ल्वैभवानुसारं स्व श्रियास्नेहानुकूठं स्रकोयाठोकिकसन्तोषानुरूपं 
च पुंसवन!दिगमंसंस्कारान्‌ इवान्‌ १ 


१० रघुदेशमदाकाख्ये 

हिन्दी -डुद्धिमान्‌ राजा दिलोप, जितना रानो छुदक्षिणा को प्यार करठे थे, और जितनो 
उन्हें प्रसन्नता थी तया जैसा वैभवशाली उनका राज्य या ठदनुरूप ठाट-बाट से ही उन्दने 
पुंसवन आदि संस्कार भी किये ॥१०॥ 


सुरेन्ब्रमात्राश्रितममंगौरवात्‌ प्रयक्षसुक्तासनया गृहागतः । 

तयोपचाराञ्जलिखिक्षहस्तया ननन्द पारिप्ज्ञव नेत्रया तपः ॥११॥ 

रूण्जीविनी --गृहागतो नृपः सुरेन्द्राणां लोकपालानां मात्रामिरंशैरावितस्यानु पनिष्टस्य 
गर्भस्य गौरवाद्‌ भारात्‌ मयत्नेन मुक्तासनया ब्राक्षनादुत्वितयेत्यथें: । उपचारस्याजलावजलीकरणे 
खिन्नहस्तया पारिप्लबनेत्रया तरछाक्ष्या “चहल तरलं चैत पारिष्छवपरिप्छने” इत्यमरः ! तया 
सुदक्षिणया ननन्द । “सुरेन्द्रमाख्राञित--.” इत्यत्र मनुः--'अष्टामिश्र सुरेन्द्रार्णा मात्रामिनिमिदो 
नृपः? इति : 


अन्वयः--सुहागतः नुपः, सुरेन्दमात्राश्रितगमंगोरवात्‌ प्रथल छुक्कासनया; 

उपचाराक्षिखिन्नहस्तया, पारिछदनेत्रया, तया, ननन्द । 

घास्य०--गृहागदेन तेन ननन्दे । 

ब्याख्या--गू इमागव इति ग्रृहागः कनपाप्तर, नूपः न राजा दिलीप: । सुरेन्द्राणां == 
छोकपाशानां, मात्रा: न्स भंशास्ताभिः, आश्रितः र्‌ अनुपबिष्ट: गभ: = भ्रूणः, तस्य गौरवं न्नभारः, 
तस्मात्‌ , घुरेन्दमात्राभितगभंगौरवा!तू । अयत्नेन = मता प्रयासेन, मुक्त त्यक्तम्‌, आसनं = 
पीठं यया सा, तया मयक्ञमुक्तासनवा । उपचाराय = अभिवादनरूपाय, यः अजलि; = करसम्पुट- 
स्तेन, खिन्नो दुःखित, हस्ती करौ यस्याः सा, तया उपचाराजलिख्तित्रदस्तया । पारिप्लवे = 
चले, नेते ८=नयने यस्याः सा, ठया पारिसबनेत्रया । तया = सुदक्षिणया । ननन्र= आनन्दं 
प्राप्ततानू । 

समा०---गृइम्‌ आगतः गृद्दायतः । नन्‌ पातीति मृषः छुराणाम्‌ इन्द्रः सुरेन्द्राः, सुरेन्द्राणां 
मात्रा सुरेळरमात्राः खुरेन्द्रमात्राभि: आश्रितः सुरेन्द्रमात्राश्ितः सुरेन्दरमात्राश्चितश्चासौ गमश्च 
झरेन्द्रमात्राङितगर्भः, युरोर्भावः गौरवम्‌ , सुरेन्द्रमात्राश्रितगमंस्य गौरवं सुरेन्द्रमात्राओितगर्भ- 
गौरतरम्‌ , तस्मात्‌ सुरेन्द्रमातराश्रितगर्भगौरवात्‌ । प्रयत्नेन मुक्तम्‌ आसनं यया सा प्रयत्नमुक्तासना, 
ठया प्रयत्नमुक्तासनया । उपचाराय अज्जलिः उपचाराजलि:, उपचाराझली छिन्नौ हस्तौ यस्याः 
सा उपचाराज्ञकिसिकरहरता, तथा उगचाराअलिश्लिग्नहस्तया । पारिलते नेत्रे यश्याः सां 
वारिष्छतनेत्रा, तया पारिप्छत नेत्रया । 


अभि०--एुदक्षिणामत्रनं श्रो राजा दिलोऽः, गर्भभारालसशरीरां स्वागतार्थं कश्टेनोत्यिता 
अणामान्नलिकरणेऽप खिन्नहस्तां चपशान्षी सुदक्षिणं दृष्टा, आप्तन्नप्रसवेयमिति शात्वा 
ननन्द । 

हिन्दी- राजा दिलीप जब रनिवात में आते, तब सुदक्षिणा, लोकपालों को अंश से मरे 
डुए गर्म के भार से उनके स्वागत के लिये बढ़ी कठिनाई से उठ पाती, और उनको धाम 


वृतीयः सगेः १% 


करने के लिये जब हाथ नोडती तो हाथ ढीळे पड़ जाते ये एवं परिअम से चञ्चल माँखों में 
मख्‌ आ जाते थे, यढ सब देखकर राजा बड़े आनन्दित हो जाते ये, क्योंकि राजा रन सब 
चिक्ठो से जान गये ये कि अब पुत्रोलत्ति में विछम्ब नहीं है ॥ ११ ॥ 


कुमारख्त्याकुशलेरनुष्टिते भिषम्मिराप्तैरय गर्मसमंखि। 

पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मुखों प्रियां दृद काले दिवमञ्जितामिब ॥ १२ ॥ 

सञ्जीविनी--भय । कुमारभृत्या बालचिकित्सा । “संश्चायां समजनिषद” इत्यादिना क्यप्‌ । 
तस्यां कुशले: कृतिभिः । 'कृती कुशल इत्यपि’ इत्यमरः । “भिषग्बैदौ चिकित्सके” इत्यमरः । 
गर्भस्य । भर्मणि “भरणे पोषणे मम? इति हैमः । 'भूतिभर्म' शति शात: । मूजो मनिच्प्रत्ययः । 
“गर्भकमेणि? इति पाठे गर्भाषानप्रतीदावौचित्यभङ्गः । अनुष्ठिते कृते सति । काले दशमे मा्ति। 
अन्यत्र ग्रीष्मावसाने । प्रसवस्य गर्भमोचनस्योन्सुखीम्‌ । 'भासन्नप्रसवामित्यथं: 'स्यादुत्पादे फछे 
पुष्पे प्रसवो गर्भभोचने! इत्यमरः । मियां भार्याम्‌ । अन्नाण्यस्याः संजातान्यञ्जिता ताम्‌ । 
“तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌”” इतोतर्पत्ययः । दिवमिव 1 पतिभेर्ता अतीतो हृष्टः सम्‌ । 
“ल्याते दृष्टे पतोतः” इत्यमरः । ददशे इष्टवान्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्चयः--अथ, कुमारथत्याकुराढै:, आप्तैः, भिवग्मिः, गर्मेममेणि अनु- 
छिते “सति” काळे, प्रसवोन्मुखीं, प्रियाम्‌, अञ्जितां, दिखम्‌ इद, पतिः, प्रतीतः 
“सन्‌” ददश । 

धाच्य०--प्रसवोन्मुखी मिया, अग्निता धोरिव पत्या प्रतीतेन ददृशे । 

व्याख्या०---अथ = अनन्तरम्‌ । कुमाराणां =वालकानां, ४त्या>< चिकित्सा, तस्या, 

: = निषुथाः, तैः, कुमार मृत्याकुशळे; । आपः = दितैषिमिः, भिषग्भिः = वैधः = चिकित्सः 
। ममंस्य= णस्य, ममं = भरणं, पोषणमिति थावत्‌, तस्मिन्‌, गर्भममंणि, 
= विहिते = कृते, “सति” । काछे = दशमे मासि, अन्यत्र ्रीष्माबसाने वर्षारम्भकाछे, 
इत्यथः । प्रसवस्य = गभंविमोचनस्य, उन्मुखी ==उथुक्ता ताँ प्रबोन्मुखीम्‌ = आसन्नप्रसवाः 
मित्यर्थः, प्रियाँ == मार्याम्‌ , अभ्राणि मेघाः अस्याः संजातानि इति अञ्जिवा, तामन्नितां = संजात 
मेघां, दिवम्‌ = आकाशम्‌ , शव ऽन्यथा, पतिः = भर्ता, प्रतोत: = भ्रसन्नः, “सन्‌ ददशे ब्म 
अवछोकयामास । 

समा०--कुमाराणां भृत्या ( चिकित्सा ) कुमारभृत्या, कुमार भृत्यायां कुशलः कुमार भृत्या- 
कुशलाः, तैः कुमारभृत्याकुशले: । गर्भस्य ममं गर्भेममं, तस्मिन्‌ गर्भेममेणि । सवस्य 
उन्मुखी मसवोन्मुखी, ताँ प्सबोन्मुखीम्‌। अन्नाणि अस्याः सञ्जातानि इति अञ्िता, ताम्‌ 
अञ्जिताम्‌ । 

अभ्हि०=-अमन्तरं बालकचिकित्सानिपुणेः, आप्तेः वेचेः, गर्भस्य पोषपे कृते सति राजा 
असन्नः सन्‌ , आसन्नप्रसवां सुदक्षिणां वर्षारम्मकाळे वर्षणोन्मुखी नेधच्छन्नां दिवमिव 
ददशो । 


१२ रघुवंद्रासहाकास्ये 


हिन्दी--हसके बाद वच्चों की चिकित्सा करनेवाले बदूद से चतुर ज्यो के दारा गर्भ की 
श्रुष्टि कर लेने पर, दस महीने में राजा दिलीप ने देखा कि शीघ्र पुत्र को जन्म देनेवाली 
सुरक्षिणा ऐसी लयतो है जैत। कि वर्षा काल के श्रारम्म में तुरन्त बरसने बाले मंत्रों से व्याप्त 
आकाश ही ॥ ह२॥ 
अहैस्ततः पञ्जभिरुदस श्रयैरसूर् गैः छूचितमाग्यसम्पदस्‌ । 
अदूल पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाचना शब्किरिदार्थमक्षयस्‌ ॥ १३ ॥ 
सक्षीदिनी--ततः अध्येन्दाण्या समा । “पुळोमजा षनोन्द्राणी? इत्यमरः । सुरक्षिणा 
समये सूतिकाले सति ! ददामे भासीरवर्यः । दिशमे मासि जायते इति श्रुतैः । उच्चसंश्रये- 
रुच्चसंस्थेस्नृजञस्थानगेरसर्थगेरनरनितेः कैश्विधयाप्तमव पळमिग्रंहेः सविता माग्मसरथस्म तँ 
पुत्रम्‌ । त्रोणि मभावरमन्त्रोत्साद्वात्मकानि सा!भेनान्युत्पादकानि सत्या: सा श्रिताषना शकि: । 
“क्तयस्तित्त: अ मावोत्साहमन्त्रज्ञाः? इत्यमरः । अधायमर्थ मित्र । असूत । “पूङ्‌ पराणिगर्भविमो चने 
इति धातुरात्मनेपदिषु पठयते ¦ तस्नाडातोः करि लङ्‌ । अवेद मनुसंदेयम्‌ -- अजदषभदूगा- 
असाकुळीरा झषवणिजौ न दिवाकरादितुद्वा:। दशशिखिमनु यु क्तिधीन्द्रि यांशेस्तरिनवकविंशति- 
मिश्च तेऽस्तनीचाः ॥”” इति सर्माशेनां सप्तानां अ्रहाणां मेषदूषभादयो रायः इ्छोकोक्तक्म- 
विशिष्टा उच्चस्यानानि, स्वस्वतुहापेक्षया सप्तमर्थानानि च नीचानि । तत्रोच्ये*्जॉप दशमादयो 
राशितिश्ञांशा यथाक्रममुच्चेषु परमोच्चा नीचेपु परमनोचा शति जातकश्लोकार्थ: ' अन्नांशस्त्रिशो 
भागः । यथाह नारदः--ब्रिंशदुमागात्मक॑लग्नम्‌! इति । दूर्यप्रत्यासच्तिअहाजामस्तमयो नाम । 
तदुक्तं लघु जावके--'रविणास्तमयो योगा डियोगम्तूदयो भनेर” इति । सै स्त्रोउचस्था; फर्छन्ति 
नास्तगा नापि नीचाः, तदुक्तं राजसृगाहे--'स्टोच्चे पूर्ण स्वक्षकेड्य छुद्ददमे पादे दिडभेल्पं 
भं खेच्रेन्द्र: । नोचस्थायो नास्तगो वान किचित्पाई्‌ भूतं स्वत्रिक्ेणे ददाति |” षि । 
तदिदमाह कबिरुच्चसंस्यैरसुबंगैरिति च । एवं सति यरय जन्मकाहे पश्चेमभूतयों मदा: स्वोच्द- 
स्थाः स एव तुकी भति । तुर्त कूटस्मीये--~ सुखिनः सक्कटकार्या राजपतिछपकाश्च राजानः । 
पकड्ित्रि चतुधिर्जायन्तेऽतः परं दिव्याः ॥” इति तदिदमाह पन्चमिरिति | ११॥ 
अन्वयः--सतः, शचीसमा, समये “सति” उ च्चसंश्रयैः, असूयंगेः पञ्जभिः 
प्रहे:, सूचितभाग्यसस्पदं, पुत्र त्रिसाधना, शक्तिः, अक्षयम्‌ , अथम्‌ , इत्र असूत । 
दाच्य०--शत्रीलमथा सूचिदभाग्यसम्गद पुरः निसाषतथा शत्स्थाक्भयोऽ्े इज असूयते 
शत्या 5 इन्द्राण्या, समा=नतुल्या, इति शवीसतमा 
प्रसूतिकाले “सति” दशमे मासीत्यर्थः, उच्च: संश्रयः येषां 


यूर्य गच्डन्तीति मुर्यगास्तैः रट 


सेति यावः 


चिता == प्रकटिता, माग्यस्य 
म गएगधेयस्य “' सम्पतिः, यस्य हः, तम्‌ सूचित- 
भाग्यसम्पदं, पुत्र == युतम्‌, त्रीणि--प्रभावम॑त्रोत्साहत्मकामि, सा५नानि = उपायाः = उत्पाद- 
कानि यस्याः छा तरिश्षाधना, शक्तः = ममावजादयः, वक्षय न नाशरहितम्‌ , अः 
शव यथा, असूत > हपवे । 


तृतीयः सगः ३३ 


समा०- शच्या समा शचीसमा । उच्चः संश्रबः येषां ते उच्चसंश्रया:, तै: उच्चसंश्रयैः । 
सूर्य गच्छन्तीति सूयंगा:, न हूर्यगाः असूयंगाः, तेः अस्‌थंगौ: । भाग्यस्थ सम्पत्‌ माग्यलम्पत्‌ , 
सूचिता माग्यसम्पत यस्य सः सु चितभाग्यसम्पदू , तं सूचितमाग्यसम्पदम्‌। त्रीणि साधनानि 
यस्याः सा त्रिसादना । न दिदे क्षय: यस्य सः अक्षयः, तम्‌ अक्षयम्‌ । 

झंसिट--यथा प्रमावमंत्रोत्साहजा शक्ति: राश्ञोऽकषयं धनमुत्पादयति, एवमेव दिलीपभार्यापि 
पंचभिरुन्चकेः, अनस्वमितेम हैः प्रथममेव सूचित भागयेयं घुं जनयामाह । 

हिन्डी-इसके पकात्‌ इन्द्राणी के समान तेजवाळी महारानी सुदक्षिणाने प्रसव का 
समय अर्थात दसजां महीना आने पर, उसो प्रकार नह पुत्र उत्पन्न किया जिसके भाग्यशालो 
दोमे को सूचना, उच्वस्थान में बेढे तया साथ में सूर्य के न होने से फल देने में समर्थ, पाँच 
अझ दे रहे थे, जिस प्रकार राजा तेज, उत्साह और ठोक मन्त्रण'रूपी शक्ति से भचर सम्पत्ति 
पैदा कर लेता है ॥ १३ ॥ 


दिशः प्रसेदुमंरुतों बबुः सुखाः प्रदक्षिणानि विरग्निराददे । 

बभूब सर्च छुमशंसि तरक्षणं अवो हि रोकाम्युद्याय ताइशाम्‌ ॥ १४ ॥ 

सक्षोदिनी- दस्भरण तरिमन्झ्षणे । “कालाध्बनोरत्यन्तसंयोगे/ इति दितीया । दिशः 
प्रसेदुः प्रसन्ना बमूबुः । मर्तो वाता: सुखा मनोहरा वबुः । अग्नि: प्रदक्षिणावि: सन्हविराददे 
स्वोचकार । श्त्थं सर्ब शुमसूचक बभूव , तथाहि तादृशां रघुपकाराणां मबो जन्म लोकाभ्यु- 
दयाय । भत्रतीति शेषः । ठतो देवा अपि संतुष्टा इत्यर्थः ॥ १४॥ 

अम्वयः--तरक्षणं, दिशः, प्रसेदुः, मरुतः, सुखाः, वजः, अग्निः, अदक्षि- 
जाचिः “सन? हविः, आददे, 'इत्थं सवं, छुमशसि, यभूय, हि, ताहक्ा, 
अवः, ल्ोकाभ्युदयाय “मवति'? । 

बाल्य०--दिग्मि प्रसेदे, मरुद्भिः सुखेः बने, असिना हडिराददे, सत्रेण शुभशंसिना 
बमूवे, दि तादृशां भडेनं लोकाभ्युदयाय भूयते । 


“दिशस्तु ककुमः काडराः? !त्यमर: । 
= वायवः, रखा; हरा: डट बरा इत्यर्थः, बचु: = वान्ति 
वाः, दक्षिणं ममता शत प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा शनिः > जाला यस्थ सः 
“खन्‌?” विः = हवनोयदरव्यम्‌ , आददे == स्वीचकार, +त्यमिति दोषः, सर्वम्‌; 
अखिले, शुभं शंसति तच्छीलमिति शुभशंसि = शुभसूचक, बमूत्र आधत्‌ , द्वि 
चाढ्शां = रघुतरदृशजनानामित्वर्थः, मतः न उत्पत्ति: जन्म, लोकाना = जनानाम्‌ , अन्युद याव = 
कल्याणाय, मउतीजि शेषः । 

समा०-स चाकौ क्षणश्च तत्क्षणः तं तरक्षणम्‌ { “कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे” इति 
द्वितीया ) । दक्षिणं गता प्रदक्षिणा, अदक्षिणा अयिर्वस्य सः प्रदक्षिणाः । शुभानि शंसितुं 
शीलमस्येदि शुमशंसि । लोक्रस्य अभ्युदयः लोकाभ्युदय:, तस्मे लोकाभ्युदयाय । 


१४ रघुवंशमदाकाब्ये 


अभि०--दिलीपपुत्रोत्तत्तिसमये दिल्ल: सन्ता जाताः, नायुः शीतलः सुखकरो जातः, 
अञ्निरपि मरदक्षिथाचिः सन्‌ इविराददे । शत्यं सर्व मंगलकरं जातं, यतः तादृशां महापुरुषार्णा 
जन्म लोकहित!य भन्ति । 

हिन्द्री-- बालक के जन्मक्मथ में चारों दिशाएँ निर्मळ हो गई । शीहल मग्द सुगन्ध 
वायु नलने लगा । अझि दक्षिण दिशा को ओर घूमकर हवन की सामग्री ग्रहण करने लगा । 
इस प्रकार से सभी शकुन अच्छे-मच्छे हो रहे ये । यड उचित मी है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों 
का जन्म संसार के हित के लिये ह। होता है ॥ १४॥ 


अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेम तेजसा । 

निशीथदीपाः सहसा हतस्विघो बभूबुरालेख्थसमपिता इव ।। १५॥ 

सञ्जगोचिनी-'मरिष्टं सृतिकागम्‌' इत्यमरः} सृतिकाणृद्वे शय्यां तल्पं परितोऽमितः । 
“अभितःपरितःसमयानिकषाहापतियोगेऽपि' इति द्वितीया । विसारिणा प्रसतेन । सुजन्मसः 
झोभनोत्पतेः । “जनुजंननअन्मानि जनिरित्पत्तिरुद्भवः? इत्यमरः । तस्य शिशोनिजेन नैसगिकेण 
वेजक्षा सहता दतत्विपः क्षोणकान्तयो निशोयदीवाः अधेरात्रप्रदोपा:। 'अधैरात्रनिशोधौ दी! 
इत्यमरः । आलेख्यसमपिंताश्चित्रापिता शव बभूवुः । निशीथशब्दो दीपानां प्रभाधिक्य- 
संभावनाय: ॥ १५॥ 


अन्वयः-- अरिष्टश्चस्यां, परितः, विसारिणा, सुजन्भनः, तस्य, निजेन, 
तेजसा, सहसा, हतत्विषः, निशीथदीपाः, आलेख्यसमर्पिताः इव, बभूबुः । 

वाच्य०--इतत्निट्मिः, निशीथदीपै:, आठेख्यसमपितैरिव बभूवे । 

व्यास्था०--अरिष्टे = सूतिकागृहे शय्या = खट्वा इति ताम्‌, अरिष्टशय्यां | परितः = 
सबंतः। ब्रि्तारिणा= प्रारिणा । सुष्ठु--शोभन॑, अन्मस्न्ठत्पत्तियेस्यू स सुजन्मा, तस्य 
सुजन्मनः, तस्य  सुदक्षिप्पाबालकरय, निजेन= स्वकीयेन, तेजसा = भासा, कान्त्येत्यथंः । 
सहसा =्षटिति | हता =नष्टा, क्षीणा, लि न्तियेषान्ते हतत्विषः । निशोये = "रात्रं, 
दी दीपाः, इति निशोधदोपषाः १ =चित्रे समपिंतीः = लिखिताः, अहेस्य- 
समिताः, शव = यया, बमूदुः = जाताः । 

सम1०- अरिष्टे शय्या अरिष्टझय्या, ताम्‌ आरिश्शय्याम्‌। वि ( त्रिझेषेण ) सरतीति 
विसारि, तेन विसारिणा । सु ( शोभनं ) जन्म यस्य सः घुजन्मा, तस्य सुजन्मनः । निभोधे 
दोषाः निशोयदीपाः । हता त्विट्‌ येषां दे हतत्विषः । आलेख्ये समर्पिताः आलेख्यसमर्पिता: । 

अभि०--तत्क्षणोत्पत्रननालकरय नेसर्गिकेय तेजसा क्षोणकान्तयः सन्तः सूतिकागृहे 
स्थापिताः दीपा अर्षेरात्रेशप नित्रलिखिता शव बमूवुः । 

डिन्दी--डस भाग्यवान्‌ बाळक का स्वाभाविक तेज सौरीगृह में चारों तरफ इतना फैल 
यया पा कि आधी रात के समय सें मी धर में रखे दीपों का प्रकाश एकदम क्षीण ( मन्द } 
हो भया धीर वे ऐसे जान पढ़ने लगे मान्दै चित्र में बने हों ॥१७॥ 


२ तृतीयः सगः १५ 


जनाय शुद्धान्तचराय झंसते कुमारजन्साम्धतसंमिताक्षरम्‌ ! 
अदेयमासोस्त्रयमेव भूपतेः शशिप्रमं छत्रसुभे च चासरे ॥ १६ ॥ 
सब्जी विनी--भूपतेदिलीपस्यारृतसंमिताक्षरमरृतसमानाक्षरम्‌ । “सरूपसमत्तंमितः' इत्याह 
दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोरपत्ति शंसते कथयते झुद'न्तचरायान्तःपुर चारिणे जनाय श्रयमेवादेव- 
मासीत्‌ । किं तव्‌ । शशिपसमुज्ज्वलं छत्रम्‌ । उमे चामरे च, छत्रादीनां राशः मथानाङ्गवाद- 
देयत्वमिति मावः ॥ १६ ॥ 
अन्दय:---भूपतेः, अस्हतस मिताक्षरं, कुमारजन्स, शंसते, झुद्धान्तचराय, 
जनाय, त्रयम्‌, एज, अदेयम्‌ , आसीत्‌ , “तत्‌रकि” शदिप्रमं, छत्रम्‌ ,उभे,चामरे च। 
दाष्य०-त्रवेण एव अदेयेन अभूयत शरिभमेण छत्रे, उमाभ्यां चामराभ्याश्न । 
ज्याख्या--भुवः = पृथिव्याः, पति: --स्वामी, तस्य भूपतेः = दिलोपस्य । अमृतेन == पोयू- 
षेण, सम्मितानि = दुल्यानि, अराणि = वर्णा यस्मिन्‌ तत्‌ ; अम्ृतसंमिताझ्षरं । कुमारस्य रू 
शिशोः, जन्म == उत्पत्ति, तत्‌ कुमारजन्म । रांसते नन कधयते । शुद्धान्ते = अन्तःपुरे, चरति न्न 
गच्छतीति शुद्धान्तचरस्तस्मै शुद्धान्तचराय, जनाय = छोकाय, सेवकायेत्यर्धः । त्रयं = जितयम्‌ , 
एन न देयमिति अदेयं नन दानायोग्यम्‌ , आसोत्‌ = बभूव । “तत्‌ किम्‌” शशिनः = चन्द्रस्य, 
अभा इव प्रभा = कान्तिर्यस्य तत्‌ शशिप्रभम्‌ , छादयन्त्यनेनेति छत्र ==श्वेतातपश्रम्‌। उमे = हे, 
“शशिप्रमे”” चामरे == बालन्यजने, च । 
समा०-शुद्धान्ते चरतोति शुद्धान्तचरः, तस्मै शुद्धान्तचराय । अमृतेन सम्मितानि अक्ष- 
राधि यस्मिन्‌ तत्‌ अशुतसम्मिताश्वरम्‌, तत्‌ अमृतसम्मिताक्षएम्‌। कुमारस्य जन्म कुपारजन्म, 
तत्‌ कुमार जन्म । शंसतीति क्षंसन्‌ , तस्मै शंसते । दातु योग्यं देयम्‌ , न देवम्‌ अदेयम्‌। शशः 
अस्यास्तीति शशी, शशिन; प्रमेव अमा यस्य तत्‌ शशिप्रभम्‌ । 
अभि०--राना दिलीपः पुत्रजन्मसमाचारश्राविणेऽन्तःपुरकंचारिषे हर्षातिरेकेप्प राजचिद्वे 
छत्रं चामरे च परित्यज्यान्यत्‌ सर्व वस्तुजातं दातुं सन्नद्वोऽभूत्‌ । 
हिन्दी--भदृत के समान अक्षरवाळे, पुत्रजन्म के समाचार को सुनाने वाळे अन्तःपुर के 
सेवक को राजा दिछीप ने राजचिन्ह छत्र चामर को छोड़कर शेष समी आमूषण दे डाले, 
क्योंकि राजा इतने प्रसन्न दुर कि दे उस समथ सब कुछ दे देने को तैयार थे ॥ १६ ॥ 


निवातपञ्मस्तिमितेन चक्षुष नृपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 

महोदधेः पूर इवेन्दुदशनाद्‌ गुरुः प्रहर्षः प्रबभूव नात्मनि ॥ १७ ॥ 

सब्जीविनो--नित्रातो निर्वातप्रदेश: “निवातावाश्रयावातो' इत्यमरः । तत्र थत्पद्यं तद्द- 
त्स्तिमितेन निष्पन्देन चक्ष नेत्रेण कान्तं सुन्दरं सुताननं पुत्रसुखं पिबतस्दृष्ण्या पश्यतो नृपस्य 
गुरुरुत्कटः महर्षः ( कर्ता ) शन्दुइशेनाद्‌ गुरुमंहोद्रधेः पूरो जळोब इव । आत्मनि शरीरे न 
प्रबभूब स्थातुं न शशाक ! अन्ते माति स्मेति यावत्‌ । न ्चज्पःघारेऽषिकं मीयत शति भाव: । 
यद्वा दषं आत्मनि स्वस्मिन्विषये न बभूव । आत्मान नियन्तुं न शञ्चाक । किन्तु बढिनिजँगा- 
मेत्यथः ॥ १७ ॥ 


कद रखुर्दशसहाकाब्ये 


सन्वयः--निवातंपद्मस्तिमितेन, चक्षुषा, कान्तं, खुताननं, पियतः, नृपस्य, 

गुरुः, अ्रहर्ष:, इन्दुदशनात “गुरु:” महोदधेः परः, इव, आत्मनि, न ४बभूच ! 
खाच्य०--ग्रुरुणा रगण युरुणा महोदधेः पूरेण इत न अदमूवे । 

ाझुरहितप्रदेशे, प == कमलं, तद्र स्तिमित = निश्चलं, तेन 


तेष्ठझा प्श्य्त 
{कदो )। इन 
महास्चासी स्दविरिति महोदिस्टिस्थ महोदधेः "= समुद्रस्य, पूर: 
आत्मान = शरीरे, न = नहि, प्रमपून = स्वासु शशाक, अन्तनं माति स्मेति याउद्‌ । 

ससा०--निबाते षदा निवातपक्मम्‌ , नितातपद्ममिन स्तिमितं निातणझ्मस्तिमितम्‌ , तेन 
सिबप्तददारितामवेल । सुतल्य आसनं खुताननस्‌ , तत्‌ घुताननम्‌ ! इन्दोः दर्ानम्‌ , इन्दुदकषनम्‌ , 
तस्मात्‌ इन्दुदईनात्‌ । मर्हारच!सौ उदधिश्च महोदषि:, तस्य मढोदधेः । 

अभि०--राजा दिलीपः सुन्दर स्वपुश्राननमतितृष्ण्या पश्यन्‌ पूर्षिमायामिन्दुदर्शनात 
जळणे: पूर इव ठावीमालन्दपरि५ण: मत्तन्नचेता बभूव ) 

हिन्दी--जैसे बायुरहिरु त्यान में कमळ निश्चळ हो जाता डे बैसे हो एक टक होकर 
राला अपने पुत्र का सुन्दर मुख देखने लगे। जैसे चन्द्रमा को देखकर महासागर भें ज्वार 
आ नाता है, वैसे ही पुत्र को देखकर राजा का इतना आनन्द हुआ कि वह उनके इय हें 
म समा सका ॥ १७॥ 


स जातकमेण्यखिले तपस्विना तपोदनादेत्य पुरोच्सा कृते । 

दिनीपस्‌नुमंणिराकरोद्मवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बरमौ ॥ १८ भ 

सम्जीमिनी--स दिलीपस्‌ नु: । तपस्विना पुरोधसा पुरोहितेन । “पुरोधास्तु पुरोहित:' 
इत्यमरः । वरिम्ट्रेन । तपस्वित्वात्तदनुष्ठितं कर्म सवोर्यं स्यादिति भावः । तपोवनादेत्यागत्य । 
अख्लि समग्रे नातकभांण जातेस्य क्ेध्यलंस्कार-विशेषे कृते सति; अयुक्तः संस्कारः शापोल्छेस- 
नादरश्य स तथोक्तः। आवरोद्भव: खनिऽमवःः “खनिः खियामाकर: स्यादः? इत्यमर: । 
सर्थिरिब । अधिकं डभौ ¦ वसिष्ठमन्त्रप्रमावा'त्तेनिष्ठीष्मूदित्यवंः | अत्र मनुः--“प्राइनमिव्धे- 
ना्पुंलो जातकमं बिधीयते” शति ॥ १८ ॥ 

अन्दय:--सः, दिष्टीपसूतुः तपस्विना, पुरोधसा, तपोवनात , एतम, अखिर, 
खातकमंणि, कृते, “सति” प्रयुक्तसंस्कारः, आकरोञ्चबः मणिः इव, शपिक वमौ। 

वार्य०-- टेम दिलीपसू नना प्रयुक्तसंस्कारेण जाकरोदूमठेन मप्स्निव बसे । 

सुबार्या---सः == शिशुः, दिलीपस्य = राशः, सनु: पुत्र इति दिछोपसूनु: । तपोडत्या- 
स्तीति दपरबी, तेन तर्पास्वना = तप्टरयवता, पुरः न्न अग्रे, धीयते, इति युरोधाः, तेन 
पुरोथ्सा न्न धुरोद्विटेन वसिष्टेन । तपसः==तपश्चर्यायाः, वनम्‌ बन अरण्यं, तस्मात्‌ तपोवनात , 


= महान, 
शब त्य यथा । 


तृतीयः सर्ग: १७ 


सतय >> आगत्य । अखिले-->सम्पूर्णे, जातस्य म उत्पन्नस्य, कमं = संस्कारश्तरिमन्‌ जातकर्मणि, 
छते न विहिते, “सति” पयुक्तः ऱ्य कृतः, संस्कारः = शापोल्लेखादियेस्थ क्ष प्रयुक्तसंस्कार; 
: तस्माद्‌ उद्धव: वत्पत्तियस्य सः, मण्यि:-- रक्षम्‌, श्व = यथा, अधिकम्‌ = अत्यन्त, 


शुशुमे 
रमा०---दिलीपस्य सू नुः दिलीपशूनुः । अशस्तं तपः अस्यास्तीति तपस्वी, तेन तपस्विना । 
तपक्षः वनं तपोवनम्‌ , तस्मात्‌ तपोवनात । जातस्य कमे जातकर्म, तस्मिन्‌ जातकर्मणि । 
अयुक्तः संस्कारः यस्य सः भ्युक्तसंस्कारः ! आकरादुद्सवो यस्य छ आगेरोद्धवः । 
अमिं०--शापोहलेलादिना सुसंस्कृत हीरकादिमणियंथा शोमते, तथैव, दिकोपस्य पुत्रोऽपि 
स्वतस्तेजस्वी सम्नपि महर्षिः बशिष्ठेत जात कमंसंस्कारे बिहिते सति, अतीव शोमामाए । 
हिन्द्री-परम तपस्वी पुरोहित बसिष्ठजी मी शुम समाचार पाकर तपोवन से आए और 
स्वभाव से तेजस्वी उस बालक के जातकर्म आदि संस्कार किये, संस्कार हो जाने पर बह 
बालक वैसे ही युशोभित हुआ, जैसे खान से निकालकर खराद! हुआ हीरा हो ॥ १८ ॥ 
सुखश्रवा मङ्गबतूर्येनिस्वनाः प्रमोदर॒त्यैः सह वारयोषिताम्‌ । 
न केवलं सद्मनि मागधोपतेः पथि *्यजस्मन्त दिचौकसामपि ॥ १९ ॥ 
सञ्षीषिन्ो--सुखः धुखकरः श्रवः शरवणं येषां ते पखश्रवाः । मुतिषुखा इत्यं । मङ्गछ: 
तूर्यनिस्वना महूळवाथध्वनयो वारयोषितां वेश्यानाम्‌ ; “वारी गणिका वेश्या रूपाजीवा? 
इत्यमरः । ्मोदतृत्य हं बनते नेः सद्ध मागथीपठेदिंलोपस्य सद्मनि केवलं यूह पव न ब्यजम्मन्ठ । 
किन्तु थौरोको येषां ठे दिवौकलो देवाः । परपोदरादित्वात्साधुः ¦ तेषां पथ्याकाशेऽपि व्यज॒म्भन्त । 
तस्य देजाँशरबादै रोपकारित्जाच्च देवदुन्दुभयोऽपि नेदुरिति मावः ॥ {९ ॥ 
अस्वयः--- सुख श्वाः, सङ्गछतूर्येनिस्वनाः, वारयोषितां प्रमोदन्त्येः, सह, 
सागधीपतेः, सद्चनि, केवलं, न, व्यजुस्मन्त, “किन्तु” दिवौकसां, पथि, अपि, 


1 

'बार्य>--पडग्रवैः, मंगलतूयेनिस्वनैः, न्यनम्यत । 

अ्याक्या--सुखः “सुखकरः:, अवः--अवर्ष, येषान्ते ध्वुखश्रवाः । मंगछार्थानि तूर्याणि 
मंगलतूयांप्यि, मंगलतूर्याथां = मांगलिकवाद्यानां, निस्वना:+--घ्वनयः इति मंगलतूयंनिस्वना: । 
चारस्य = समूहस्य, योषितः खियस्तासां वारयोबितां == वेश्या ¦ प्रमोदस्य > दस्य, नृत्यानि = 
मतंनानि, ते! अमोदन्‌ सह न्=साकम्‌। मागध्याः--छुदक्षियाया:, पतिः > स्वामी 
दिलीपस्तस्य माभधोपतेः, सग्रनि > गृहे ! केवलम्‌ = कम्‌ , न = नहि, व्यजृम्मन्त । “किन्तु” 
दयौरोको येषान्ते दिवौकतः--देवास्तेषां, पदि == मागें , आकाशे, अपि व्यजम्भन्त = वबृषिरे । 

समा०--छुख: अवः येर्षा ते सुखन्वा: । मङ्गलानि च तानि तूर्याणि च महुलठूर्यांप्यि 
भङ्गलतूर्गाणा निस्वनाः मञ्गछदूर्येनिस्वना: । अमोदस्P ` पानि, अमोदनृत्यानि, ते ममोदनृत्ये: । 
मगवस्य राशो अपत्यं खो मागधी, भागध्या: पतिः मागधौपतिः, तस्य मागषीपतेः । धौः ओकः 
येषां ते दिवौकसः, तेषां दिवौकसाम्‌ । 


१4 रघुवंशमहाकाव्ये 


अभि०--राशो दिलीपस्य एतरोतपत्तिमदोत्सने केबलं राजमवने एव गीतताद्यादिकं न 
जातम्‌ , किन्तु तद्वालकस्द देवांशस्वात्‌ , आकाञचेऽपि गन्दर्वाः वादित्रावि वादयाळकरुः; 
नतेक्यश्वानन्दा तिरेकात्‌ ननृतुः 1 

हिन्दी--राजा दिलीप क! वह वालक तो संसार का कल्याण करनेवाळा था, इस लिये 
उसके जन्म लेने पर केवल मागधी के पति राजा दिलीप के दी राजमहल सें मनोहर बाजे 
तथा वेश्याओ के नाच-गाने आदि उत्सव नही दो रहे थे, किन्तु आकाश में देउताओ के यद्दौँ 
मो नाच-गाना दो रहा था ॥ १९ ॥ 
न॑ संयतस्तस्य वभूव रक्षितुर्विसजंयेथ्यं सुतजम्महर्षितः । 
जयाभिधानास्स्वयमेड केवलं तदा पितृणां झुमुचे स अन्भनात्‌ ॥ २० ॥ 

संजीविनी-रक्षितुः सम्यक्पालनशीलनस्य तस्य दिलीपस्य तस्थ दिलीपरय , अत एन 
चौराद्ममाजात्‌ । संयतो बढो न बभूव नामूत्‌ | कि तेनात आह बिमजँयेदिति । छुतजन्मना 
दृषितस्तोबितः सन्‌ | यं बद्धं विसजयेद्रिमो'चयेल्‌ । किं ठे स राजा तद! पितुणासृणाभिषानाद्‌ 
बन्थनात्केवलमेक यया तथा । स्वयमेव । एक एवेश्यथंः । 'केलः कृत्रन “कक्ष केवलश्राव- 
धोरिता' इति शाश्वत; । मुमुचे । कमंकतंरि लिटू । स्वयमेत्र झुकत इत्यर्थः । अस्मिन्‍नथें--(एण 
बा अनृणो यः पुत्री” इति श्रुतिः ममाम्‌ ॥ २० भ 

अन्वयः--रक्षितुः तस्य, संयतः न भूष, यं, सुतजन्महर्षितः, सना 

बिसजेयेत्‌, सः, पितृणां ऋणामिधानाद्‌, बन्धनात्‌, केले, स्वयं, सुमुचे । 

बाष्य ०--संयतेन न बभूव, सुतजन्महदणितेन यो! जिस॒ज्येत, किन्तु तन तदा स्वयं सुमुचे । 

व्याख्या- रक्षितुः = पालकस्य, तन्य => दिङीरस्य । संयतः “बद्धः कश्चित्‌ , कारागारे 
इति शेषः । न नहि, बभूव = श्रासीत । सुतस्य र पुरस्य, त्पत्तिः, नेन षितः 
प्रसन्नस्तृष्ट:, “सन्‌?” यं बड़, ।बसर्जयेव्‌ = विमोचयेत्‌ । “: राजा दिलोप: 1 तदा = 
तरिमन्नुत्सने, दितुणां >परलोकवतानाम्‌ , ऋणम्‌ >पर्युदक्षनं, अभिधानं = नाम यस्य तत्‌ , 
ऋषणाभिधानं, तस्मात्‌ , ऋषामिधानात्‌ = बन्धनात्‌ = संय्मनात्‌ । केत्रलम्‌ > एकं, स्वये = 
आत्मा, एव मुमुचे = मुक्तः । 

समा०--छतरय जन्म सुतजन्म, सुतजन्मना हर्षित: सुतजन्महृ वितः । ऋणमित्यभिधातं यस्य 
तत्‌ ऋणामिवानम्‌ , तस्मात्‌ ऋण।भिधानाद्‌ । 

अभि०--सम्यकू पालयितुस्तर्य दिलोषरय राज्ये चौराद्यमावात्‌ कश्चिदवि कारागारे बडो 
नासीत्‌ यं बद्मस्मिन काले देण मोचयेत्‌ , !कन्तु तदा पितुणासृणात्‌ स्त्रयमेव मुमुचे ; 

हिन्दी--राजकुमार का जन्म होने पर बन्दावरी से कूः 
दिलीप वे; राज्य में सुब्यवस्था होने से कोई भो षरा नही करता था, अतः राज्य में कोई 
केदो भी नहीं था, जिसे वे पुत्रजन्म की प्रसन्नता में छोड़ते । इसलिये राजा हो पुत्र न होने 

से फ्तिराके ऋण से बेधा या उत बन्धन से मुक्त हो गया ॥ २० ॥ 


चृतीचः सर्गः १५ 


श्रुसस्य यायादयमन्ठमसेकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः । 
अवेक्ष्य घःतोर्गमनार्थम्थेविच्वकार नाम्ना रघुमात्मसंमवम्‌ ॥ २१ ॥ 
संजीदिनी--बालकः श्रतस्य शास्यान्तं पारं यायात्‌ । तथा युधि परेषां शतृथामन्तं 
पारं च यायात्‌ । यातुं शक्नुयादित्यर्थः । “शकि लिङ्‌ च” इति शक्यायें छिड्‌ । इति हेतोर्धातो: 
“अधिवषिलधि गत्यर्थाः”? इति छघिधातोगंमना स्यम्थंमर्थवित्वादवेक्षयाछोच्य । आत्मसंभवं पुत्र 
चाम्ना रुं चकार | “छङ्बिवंोनंलोपश्च” शत्यपरत्ययये “बालमूलछष््लमञ्जुलोनां वा छो 
रत्वमापदयते” इति वैकर्पके रेफादेशे रुरिति रूपं सिद्धम्‌ । अन्न शाङ्कः--“अशौचे ठु व्यतिकान्ते 
नामकम विधीयते ।? इति ॥ २१ ॥ 
अन्बय:---अर्थवित,, पार्थिवः, अयम्‌, अर्भकः, श्रुतस्य भन्छ, यायात्‌, तथा 
युधि, परेषाम्‌ “अन्तं” चच यायात्‌, इति, धातोः, गमनार्थम्‌, अवेश्य, आत्म- 
संभवं, नाम्ना, रघुं, चकार । 
वाध्य०---भयंविदा पार्थिवेन, अभंकेण श्रुतस्यान्तो यायेत, आत्मसंभवों नाम्ना 
रघुः चक्रे । 
भ्याल्या--अथम्‌ नस अभिधेयं, वेत्ति जामातीति, अर्थवित्‌ ! एथिव्या ईश्वरः पार्थिवः = 
दिलीत: । अयम्‌ = एषः, अभंक:ऱ्स्बाळकः “पोतः पाकोऽर्भको डिम्मः एयुकः शावकः शिशु?” 
इत्यमरः, शतस्य = शाखस्य, अन्तं--पारं, यायात्‌ = गच्छेत्‌, तया = तेन प्रकारेण, युषिम 
संगमे । परेषां = शत्रूणाम , अन्तर नाश च यायात्‌==गच्छेत्‌ , इति = हेतोः । धातोः = छृषि- 
आातोः गमभमेवा्थेः गमनार्थस्तं गमनार्थः यानाभिषेयम्‌ , अवेक्ष्य = विचार्यं । आ 
स्वस्मात्‌ , सम्भवः = उत्पत्तियंस्य सः तमात्मसंभवं, तनयं = पुत्रं, “आत्मजस्तनयः सुनुः सुतः 
शत्रः” इत्यमरः । नाम्नान्=अमिषानेन, रघु = रघुनामानं, चकार = कृतवान्‌ । 
समा०- अर्थ वेत्तीति अर्थनित्‌ । एथिव्या ईश्वर: पार्थिवः । गमनस्य अर्थेः गमनाथंः ते 
गमनाथम्‌ । छहुठे शति रघुः । आत्मनः सम्भवो यस्य स आत्मक्षम्मवः, तमात्सम्भवम्‌ । 
भ्भि०--अर्य्ो राजा दिलीपः अयं बालकः रुतस्य पारं गमिष्यति तथा दाजूणां विना- 
दको भविष्यतीति विचायं छंघते शत रघुरिति अन्वर्थ नाम चकार । 
हिन्दी-शब्दा्ं को जाननेवाछे राजा दिलीप ने यह बालक सम्पूर्ण शास्त्रों में पारंगत 
दोगा तथा शनुओं का युद्ध में नाश करेगा, अत एव 'ळवि? घातु का गात अर्थ समझकर रघु 
नाम रका ॥ २१ ॥ 


पितुः श्रयस्नास्स समग्रसम्पद्‌ः झुमे: आरीरावयदेर्दिने दिने । 

पुपोष वृद्धिं दरिदश्चदीधितेरनुअवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥ २२ ॥ 

सभ्जीबिनी-स रघुः समग्रसंपदः पूर्णलक्ष्मीकत्य पितुदिलीपस्य भयत्नाच्छुमैमेनोहरैः 
शरीराबयबैः । हरिदशबदीषितेः सुधेस्य रश्मेः । “मास्वदिवस्वत्सप्ताश्वहरिद्वोष्यरश्मयः? 
इत्यमरः । अनुप्रवेशाद्‌ बाळचन्द्रमा शव । दिने दिने प्रविदिनम्‌ 1 “नित्यवीप््योः” इठि दिर्व- 


२० रपुदंशमडाकान्ये 


चनम्‌ । वृद्धि पपोष । शत्र बरएहसहिताजच्मम्‌ “टलिछमरे दादिति रनेदाडितयो मूस्छिता- 
स्तमो सैशम्‌ । क्षपयन्ति दपैषोदरनिद्दिता इव मन्दिरस्यान्तः” ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--सः, समअसम्पद्‌ः, पितुः प्रयत्नात्‌, छुसे., पारीरावयदेः, 


हरिदश्वदी थितः अजुप्रवेशात्‌ , बाऊचन्द्रमा, इव, दिने, दिने डुद्धि एपोष । 
चाच्य--तेन गाछनन्द्रमरौन दिने दिने इदि: पुरे । 
ख्याख्या- त: << ९६: । समया = सम्पू समद्‌ == समृद्धिः बस्य लः, नस्य नमधसम्पदः 


र च्न्तुरेंगाः यम्य सः, 
= किर णत्तम्था: इरिदभ्वदीषिठेः = संकर न्येत्य; ! अनुप्रबेश।त्‌---अन्त:मदेदाटा , बाल- 
भन्द्रगा बाङचन्द्रमा; प्रतिपच्चन्द:, इउ = यथा, दिने दिने = पतिदिनं, बृद्धि >= वर्धन, 
पुषोष == पोषमकरोत्‌ ! 

खमाऽ--समग्रा सम्पद्‌ यस्य मः सप्रथउम्पद्‌ , तम्य समग्रसम्ण्द: ! शरीरग्य अवयजाः 
शरौरःअथवा;, तैः दारीरात्रयदैः अश्वाः यस्य सः दरिदश्वः, हरिदश्वस्य दीधितिः 
हरिदस्वदीपितिः, तस्याः हरिद)वदो'विशेः । बाळरचासी चन्द्रमाइच बाल जन 

असि०-यधा थूर्थकिरिषस्यानुभवेशात्‌ तिपञ्चन््र पक्केकया झया प्रतिदिन मबृद्धो 
भनति तथेव स्वपितुः मपरनेन असारो रघुरणि प्रशिदिन पुष्टि मतवान । 

हिल्दी--जैसे शुरलपक्ष में अतिपदू का चन्द्रमा मह की किरणे पाकर प्रतिदिन बढ़ते 
छगता है बसे ही सम्पत्ति पिद। के प्रयत्न से कुमार रु के अंग-्जत्यंग भी पदिदिन 
बढ़ने उगे ॥ २२१ 

उमावृषाङ्कौ पारजन्मना यथा यथा जयन्तेन शप्चीपुरन्द्रौ । 

तथा नुपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तस्सदुशेत तत्समौ ॥ २३ ४ 

खक्षीबिनी--ज्माद्राही पाउतीवृषमध्वजौ शरजन्मना कार्तिकेयेन । 'कार्लिवेयों मडा- 
सेनः शरजन्मा षडानन:? इश्यमः 1 ननन्देठः । शो पुरं दरी जयन्तेन जवन्तारयेन छुतेन। 
ननन्दठुः तया तत्तमी तान्ासुमावृपादभ्यां गली एद- 
सुपश्च तःसप्रश्रेन ताभ्यां कुमारजबन्ताभ्य सइशेन तन 
ननन्दतुः । मागधो माग्य्याख्यःता ॥ २३ ॥ 

अन्वयः---उमाढ्दाङ्की शरजन्मना यथा 'ननन्दतः' शीपुरन्द्रौ जयम्वेन 
यथा “ननन्दतु?' तथा तत्समौ, सा भागभी, नृपः, च तत्सरशेन, सुतेन 
ननन्दतुः । 

चाच्य०--उमाबदाङ्काम्याँ शतीपुरन्दरान्यां दनन्दे, उ्तमानाथ्यरै ठया मागच्या नृपेण 
च नेनन्दे : 

ञ्याख्या---उमा = पावेतो च, वृष: अङ्को यस्यासौ बषादु: = शिनश्तेति, उमादृषाङ । 
करेषु जन्म यस्यासौ शरजन्मा, देन शर मन्मना «-कानिकेनेन । यथा = येन अकारेष ननन्दतु. | 


सृतोयः सर्गः २१ 


शची =शन्द्राणी च, पुरन्दरः = शक्रशचेठि शचीपुरन्दरो, नयन्तेन-तदारूयेन पुत्रेश, “यया 
ननन्दन्तुः?? तथा = देन पकारेष तो = उमाकूषाळी च, तो = शचोपुरन्दरौ चेति ते, तेः समौ = 
तुल्यो, शति तत्समौ । सानपूदोजा, मागी = सुदझिया, नृपः = राना दिलीपः च । 
वाभ्यां == कुमारयन्ठाम्यां, सदु: न तुल्यस्तेन, सुतेन = पुत्र, ननन्दतुः = अनन्दताम्‌ । 

समा०--वृषः अहे यस्य सः बृषाङुः, उमः च ठ्वाङ्कुश्च उन'वृषाकी । शरेभ्यो जन्म यस्व 
सः शरजन्मा तेन दारअन्मना । पुरः दारयतोति पुरन्दरः, शची च पुरन्दरश्च शचोपुरन्दरौ । 
तेः ( उयावृषाक्काम्यां ६.चीपुरन्दराभ्बां च ) समौ तत्समौ ६ ताभ्यां ( शरजन्मजयन्ताभ्यां ) 
सदृशः तत्सङ्गशः, घेन तरसदूशेन । मगधस्य रःशोऽपत्यं खो मागयो । 

अभि ०-ययथा कार्टिकेयं पुत्रं श्राप्म पार्वतीपरमेश्तररी, यदा च जयन्तं लब्जा शचोपुरन्दरो 
आनन्दं प्रायतुः तथेव वडाननजयन्त ठुल्येन स्तपुत्रेथ रघुया दुइञ्जियादिङीरारषि परमानन्दे 
आपतुः । 

दविम्ही--जिस प्रकार काठिफेय जैसे प्रतापी पुत्र पाकर भगत्रान शुर ब पानीका 
शसन्नता हुई यी और जयन्त जैसे अधावशाली पुत्र को प्राप्त कर इन्द्र और इन्द्राणो को 
प्रसन्नता हुई यी, वैसे हो पाबंतो-मदेश्‍शर तथा शचो-इन्द्र के समान धुदक्षिया-दिलोप मो 
काहिफेय जयन्त के समान तेजस्वो पुत्र को पाकर अतीव प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥ 


रथाङ्गनाम्नोरिष माघदन्धनं बभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयम्‌ । 
विमक्तमप्येक्ुतेन तत्तभोः परस्परस्योएरि पर्यचीयत ।॥(२४ ॥ 
संजीसिनो--रथाङ्गनाम्नी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानौ चकवाकौ । “पुमान्स्त्रिया” 
इत्येकशेषः । तयोरिद तयोद्॑पत्मोमो वन्धनं द्ृदयाकर्षक परस्पराश्रयमन्योन्यविषयं यत्मेम वभूव 
तदेकेन केवलेन ताम्यामन्येन वा । “एकै मुख्यान्यकेउठाः' शत्वमरः। सुठेन डिमक्तपपि 
कृतविभागमपि परस्परस्योपरि पर्यचोवत वबृष्े । कर्मकठेरि लि्‌ । अ#जिमत्वात्स्रयमेत्रीपचित: 
मित्पथंः । यदेकाधारं वस्तु तदाधारद्वये विमज्यमानं होये । अत्र तु तथोः मगे ककरः 
मेककचिष्य प्रेम संपति द्वितीययिबयल!मि$पि नाहोयत । प्रत्युवोपचि दमेडाभूदिति माइ: ॥२४॥ 
सन्वराः~~-रथाङ्गनाम्नोः, इव, तयोः भाववन्धनम्‌ , परत्पराधयं, यव्‌ , प्रम 
बभूव, तद्‌, एकसुतेन विभष्कमपि, परस्परस्य, डपरि पर्यंचीयत । 
घाच्य०--भावषन्थनेन परस्पराश्रयेप्प येन मेम्या बमूवे तेन दड्घे । 
च्याख्या--रथस्थाहं रथाङ्गन्म्चक्रं नाम यस्य स रयाङ्गनामा, र्थाहनाम्ती च 
रथाङ्गनामा चेति रथाङनामानौ, तयोः रयाङ्गनाम्नोः = चरुवाकयो: । इव = यथ! । तयो: 
सुदक्षियादिलीपयो: । मावस्य = इंदयस्य अन्धेनम्‌ = आकष अमिति भावबन्धनं, परस्परम्‌ लर 
अन्योन्यम्‌ , आश्रयः ==विषयः, यस्य तत्‌ = पूर्वा पेम एकश्चाती खुतस्टेन एकमुदेव= 
केवलपुत्रेय विमऊम्‌ = कृतविभागम्‌ , अपि परस्परस्य == अन्योन्यस्य, उउरि = दिऽये,्यं वीय = 
डरे, वृद्धि प्रपेत्यथें: । 


२२ रघुवंशसडाकाग्ये 


सामा०- -रथस्य अङ्ग { चक्रं ) रथाङ्गम्‌ , रथाङ्गस्य नाम यस्य ल रचाङ्गनामा (खी च 
रथाकनाम्नी ) । रथाइनाम्नी च रथःङ्नामा च रथाङ्गनामानौ, तयोः रयाङ्गनाम्नोः। सा च 
स च तौ, तयोः--तयोः । मावस्य बस्थनं भावबन्धनम्‌ , परस्परमाश्रयः यस्य तत्‌ परस्पराश्रयम्‌ ! 
एकश्चासौ सुतश्च एकलुतः तेन श्‍कसुतेन । 

अभि०---चक्रवाक्योरिव शदक्षिणादिलीपयो: यल्लोकोत्तर पेम आसीत्‌ तत, एकसुतेन 
रघुणा विभक्तमवि परस्पर बृद्धिमेव गतम्‌ । 

हिन्दी---सदक्षिणा और दिलीप में चबाबा और चकवो के समान गाढा प्रेम था बह 
अम एकमात्र पुत्र रघु पर बेंट जाने पर भी परस्पर के प्रेम में कमी न छा सका मत्युत और 
भदता ही गया ॥२४॥ 


उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामबक्म्ब्य चाङ्कलिस्‌ |] 

अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं ठेन ततान सोड्मंकः ॥ २७ ष 

सम्जीविनी--सोऽमंकः शिशु: । 'पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः पृथुकः शानकः दिशुः 
इत्यमरः । धाञ्योपमात्रः । “वादी जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषु' इति विश्व: । प्रथममुःदतमुपदिष्टं 
वच उवाच। तदीयामङ्जुलमग्लम््थ ययौ च ' पातस्य शिक्षयोपदेशेन नश्रोऽभूरच इतिं 
अशेन पिठुर्मुदं ततान ॥२५॥ 

जन्वयः--सः, भकः, धात्र्या, प्रथमोदितं, वचः, उवाच, तदीयाम्‌ अंगु- 
किम्‌, अवकरून्य, ययौ, उ, भ्रणिपातशिक्षया, नम्नः, अभूत्‌, च, तेन पितुः, 
सुदं ततान । 

दाच्य०---तेनाभंकेथ ऊचे, यये च । नम्रेण अमावि, सुत्‌ ठेने । 
बोक्तः, भभंकः ऽ शिशुः । धात्र्या = उपमात्रा, प्रथमं स्मपुर्वम्‌ , 
बाक्यम्‌ , उवाचः्=डक्तत्रान्‌। तस्याः = धात््धाः, श्यमिति 
तदीया, ता तदीयाम्‌ , अङ्गुलि = करशाख़ाम्‌ , अबछम्ब्य== गृहीत्व, ययौ= जगाम, च । 
ऑणपातस्य= नमस्कारस्य, शिक्षा --उपदेशस्तया प्रणिपातशिक्षया, नन्नः = विनीतः, अमूत्‌ = 
बसूव, च । “इति यत्‌”? तेन, पितुः = जनकस्य, सुदं हर्ष, ततान = तनोत , विस्तारित- 
वानित्यर्थः । 

ससा०-प्रथमम्‌ उदितं अथमोदितम्‌, तत्‌ भ्रथमोदितम्‌ । तस्या इयं तदीया, तां 
तदीयाम्‌ । प्रण्पातस्य शिक्षा मिपाठाशक्षा, तया प्रप्पिपातशिक्षय! । 

अमि०--सः कुमारः, धात्र्या थमं कथितं वचनं कथयामास तस्या अंगुलिं शृहोत्वा 
चचाल प्राषपातोपदेशेन नग्रोऽमूत्‌ , तेन दिळीषोऽतीव सन्नो असूर । 

हिन्दी- कुमार रघु धाय की सिखाई बातों को अपनी तोतली बोली में बोलने लगा, 
और उसकी अँगुछी ३कड़कर चलने रग और शिर छुकाकर बड़ों को अयाम करना मो सोख 
गया, इन रब बातों को देखकर राजा दिलीप बड़े असन्न दोते ये ॥ २५ ॥ 


वृसीयः सगः २३ 
तसङ्घगारीप्य शरीरयोगजैः सुखैनि विज्चन्तमिवामतं सवचि । 
उपान्तसम्मीछितलोचनो नृपश्रिरात्सुतस्प्शेरसज्ञतां ययौ ॥ २६ ॥ 
संजीबिनी- -शरीरयोगजैः छुखेस्त्बचि त्वगिन्द्रयेडमृत निविळन्ते वर्षन्तमिव तं पुत्रमङ्ध- 

मारोप्य मुदाविभांबादुपान्वयो: प्रान्तयोः संमीलितलोचनः सन्‌ नृपश्चिरात्छुतस्पशर सक्चतां ययो । 
रस; स्वाद: ॥ २६॥ 
अन्वसः--अरीरयोगजैः, सुखैः, स्वचि, अस्तम्‌ !नपिञ्चन्तस्‌, इव, तम्‌ 
अङ्कम्‌ आरोप्य, उपान्तसंमोक्तितकोचन:, “सन्‌” लुपः, चिरात्‌ सुतस्पशे- 
स्सज्ञतां, ययौ । 
बारय०--उपान्तसंमीलितलोचनेन “सता” नृपेण चिरात्‌ सुतस्पशेरसश्ता यये । 
ग्याख्या- -शरीरस्य = देहस्य, योग: न सम्बन्दः स्पशं इतर्थः, शति शरीरयोगलश्माव, 
ज्ञातानि = उत्पन्नानि तैः शरीरयोगजैः, सुखेः=आनन्दैः । त्वचिन्च्त्वगिन्दरिवे, अभृतं = 
सुधा, निविद्नन्त = वर्षन्तम्‌ । इव्ञ्यया । तं=पुत्रम्‌ , अझ ==कोडम्‌ , उत्स्गमिरवर्थेः । 
रोप्य = संस्याप्य । उपान्तयोः = प्रन्तमागयोः, सम्मीछिते--निमीलिते, छोचने = मयने येम 
स उपान्तक्षम्मी छितली चनः, “सन्‌? नृपः र राजा दिलीपः । चिरात्‌ = बहुकालात झुतस्य = 
पुत्र्य स्पशं: मभा छिंगनमिति सुतसपश्चः, तस्य रसः = स्वादम्तं जानाति स्म वेत्तीति झुतस्पशेरसशः, 
हस्य मावस्तत्ता, तां सुतस्पर्शरसश्ता, ययौ == माप: । 
समा०--शरीरश्य योगः शरीरयोगः, शरौरयोगाच्जातानि शरीरयोगजानि, तैः शरीर- 
योगजैः । उपान्तयोः सम्मीलिते लोचने यस्य स उपान्तसम्मीलितलोचन: । नृमू पातीति नृपः 
सुस्व स्पशः सुतस्पर्शः, सुतस्पशंस्य रः घतस्पक्षेरसः, सुतस्पशेरसँ जानातीति सुतस्पशेरसशः, 
सुतरपशेंरसशस्य भाबः सुतस्पशेर्त्ा, तां झुतस्पशेर स्ताम्‌ । 
अभि०--पुत्रस्य रघोः शरीरस्पशेजन्येः सुखेः लिमोछितनेत्र: सन्‌ राजा दिलीपः पुत्रस्पशे- 
रसशतावाश्चिरादनुभवं चकार । 
हिन्दो--शरीरस्पक्षे से उत्पन्न सुखों के द्वारा मानो भगत की वर्षा करने वाले रघु को 
गोद में यैठाकर आँखे बन्द किये हुए राजा दिलीप बहुत देर से पुत्रस्पर्श का आनन्दे हेते ये । 
अर्यात्‌ पुत्रस्पर्शानन्द से जड़ से हो जाते थे ॥ २६ ॥ 
अभंस्त चानेन पराध्येजन्मना स्थितेरमेत्ता स्थितिमन्तसन्वयम्‌ । 
स्वनूतिमेदेन गुणाध्यवर्तिना पतिः प्रजानामिव सर्गमास्मनः ॥ २७ ॥ 
संजीदिनी-स्थितेरमेत्ता मर्यादापालकः स नृपः पराध्यंजन्मनोत्कृष्ठजन्मना5नेन रघुयाइन्वयं 
चंशम्‌ । परजानां पतिज्क्या । गुणा: स्वादयः देष्वअयेण मुख्येन सच्चेन बर्तते ब्यामियत इति 
गुणाग्रथवर्तों तेन स्वस्य मूतिमेदेनावतारविश्वषेष विष्णुनात्मनः सर्ग सृष्टिमिव स्थितिमन्तं 
अविष्ठाबन्तममंस्त मन्यतेस्म ! मन्यदेरनुदात्तत्वाट्रिपतिवेषः । अत्रोपमानोपमेययोरितरेतरवि- 
श्ञेषप्पानीतरेतत्र योज्यानि । तत्र रहपक्षे गुणा विद्याविनयादयः । “गुयोच्पवाने रूपादौ ` 


२७ रघुवंशमहाकाब्ये 
मोर्ब्या हदे वृकोदरे । स्तम्बै सच्वादिसन्ध्यदिबिदादिइरिहादिघु ॥” इति विदबः । शेषं 
सुगमम्‌ ॥ २७॥ 
यन्क्य:--स्थिते:, अभेचा, पराध्यजन्सना, अनेन, अन्वयं, जामा, पतिः, 

गुणाष्यवतिना, स्वमूर्तिभेदेन, आत्मनः, सगंम्‌, इव, स्थितिसन्तम्‌ , अमंस्त । 

धाफ्म०--स्थितेर मेत्वा, अनेनान्वयः, जानां पत्या धात्मणः समं शव, रिथितिमान्‌ 
अमालि । 

च्याक्या--स्थितिः = मर्याठायाः, अभेत्ताऱ्स्पारकः, दिलो पराय ६ उत्कृष्ट, 
जन्म = जननं यस्म ह तेन पराध्यजन्मता, अनेन रू रघुणा । अन्वयं = कुलं, प्रजानां i 


पतिः रू प्रभुः = त्रिषाता । दुगेषु= स्वादिषु, अग्रयेघ = मुर्येन=-सत्वशुणन वतंते 
व्शामियत अति भुणाप्रथवर्तों, उन गुणायूयबतिना ! स्वस्य == बरदा , मूर्ति:--स्वरूप॑ तस्या 
मेद:८: ऊवतारनिक्षेएस्तेन म्ूिमेदेन विष्णुनेत्यथंः । आत्मनः = स्वेस्प से न््सृष्टिम्‌ । शब = 


यया, स्थितिमन्तं = मतिष्ठाइन्तम्‌ , अमंस्त = मेने । 

समा०--म मेता अभेत्ता । पराध्य जन्म यरय सः पराध्य॑जन्मा, तेन पराध्यंजम्मना । 
गुषेषु अपर्य गुष्राधवं, गुणाप्रूयेप्प बतंते शति युणाअूयवतीं, तेन गुघाभयबतिना ! स्थितिः 
दयम्यास्तीति स्थितिमान्‌ . दं स्थितिमन्तम्‌ । 

श्रभि०-यषा जड स्मर्पातार भेदेन सर्वता विष्णुरूपे सृष्टि स्थितिमती मन्यते 
स्म तथैव रोजा दिलीपोऽपि र्वराउयं स्पिदिमद मिळषन्‌ सन्‌ स्वरूपगेदेन रुषा निजव्श 
मतिष्ठावस्त मेने । 

हिन्दी--मिस मकार प्रजापति रहका ने अपने सत्त्वगुण जाळे अंबा से शिष्यु का अबतार 
होगे पर अपनी सृष्टि को स्थितिव!ही ( शमर ) समझ छिया नेसे दी मयादा पालक राजा 
दिछोप ने भो नान लिया कि उत्हृष्ट जन्म बाळे रधु से सयंवंश सदा व्यबस्थित छता 
रहेगा ॥ २७ ॥ 

स इत्तचूफअ्चककाकपक्षकैरमाव्यपुत्रेः सवयोभिरन्वितः । 

किपेपंधाबद्मदरणेन वारूमयं नदीमुखेनेच समुत्रमाविदात्‌ ॥ २८ ॥ 

संश्ीविमो--“चूडा कार्या दिजातोनां छर्देबामेत धर्मतः । अघमेऽग्दे तृतीये शा कर्तव्या 
भुठिचोदनाद्‌ ॥' इति ममुस्मरक्षत्ततीये वर्ष वृत्तचूळो निप्पक्षचूहाकर्मा सन्‌ टळयोरमेद: ! 
सरघः। “आहे तु पञ्चमे वर्ष विथारम्भं च कारयेत्‌' इति नचनात्पञ्चमे वषे चलकाकपक्ष- 
फे्ग्ररचिएण्डनेः । “बाळाना ते शिखा प्रोक्ता काकपक्षः विखण्डकः” इति हहायुषः। 
सग्योमि: स्निग्वै: 'दयस्य: स्निग्धः? इत्यमरः । अमा्यपुत्रेर न्वितः सन्‌ | लिपेः पख्चाशद्रर्णात्मि- 
काया माद्काया यथावम्अहणेन सम्यस्वोवेनोपायभूतेन बाङ्मयं छब्द जःतम्‌ । नधा: मु द्वारम्‌ । 
मुखं तु ववने मुख्यारम्मे द्वाराग्युपाययो:' शत यादव: ¦ वेन कश्थिन्मकरादि: समुद्रमिन । 
अविशत्मवि्ः । शातवानित्यघं: ॥ २८ ॥ 


सृतीयः सर्गः २५ 


अन्वय:--वृत्तचूळः, “सन्‌” सः, चळकाकपक्षकेः, सवयीसि. अमात्युन्रैः 
अन्वितः, छिपेः, यथावद्‌ , ग्रहणेन, वाङ्मयं, नदीसुखेन, समुहम्‌ , इव, 
आविशत्‌ । 
चाश्य०-- वृत्तचूरेन तेनान्विठेन सता समुद्र शव वाङ्मयम्‌ आविक्यत । 
स्याश्या--दृ्ा == निध्यन्ना, चूछा = चूडाकयं यस्य स वृत्तचूल: “सद्‌” सः न्य रघु 
चला: = चन्जलाः, काकपक्षका: = शिखण्डका येषान्ते, तैः चलक्ाकपक्षकेः, समानं = तुल्य, 
वय: न= अवस्था येवाम्ते, तैः सवयोभिः, स्निग्पैरित्ययं: । अमाध्यानां = मन्त्रिणां, पुत्राः = घृता 
इति, ममात्यपुत्रास्तैः अमात्यपुत्ेः, अन्तरितः = सहितः, “सन्‌” । छिपे: = वर्षमालाया: 
यथावद्‌ = सम्यक्तया । ग्रहणेन म बोषेन शानेनेस्थर्यं:। वाङ्मयं = ाब्दनातं शास्त्रमित्मयं; 
: = सरितः, मुखं =-द्वारं, ठेन नदोभुखेन “मकरादिरिति शेषः समुद्रं = सागरम्‌ , इव == 
थथा, आविशत्‌ = प्रविवेश, भर्करादिः समुद्र मिष्टः, रघुः शाखं श्ातवानित्यथंः । 
समा/०--वृत्ता चूला यस्य सः कृततचुः । चलाः काकपक्षाः येषां ते चलकाबपक्षका: 
तैः चरुकाकपक्षकेंः। समानं वयः येषां ते सबयसः, तैः सअयोभिः । अमा “सह समीपे वा' 
मवन्तीति अमात्याः, अमात्यानां पुत्राः अमात्यधुत्राः, तैः अमात्यपुत्रे: । प्रचुरा वाक्‌ वाङ्मयं, 
तत्‌ वाङ्मयम्‌ । नयाः मुखं नदीमुखम्‌ , तेन नदीमुखेन । 
झमि०_यया मरूरादि" नदौडारेण महासागर प्रविशति एवं निष्पन्न'चूडाकर्मा रघुरपि 
र्जिग्पैमन्त्रिपृत्रं: सह लिपिशिक्षप्येन समस्तवाङ्मथं शातवानिति भावः । 
हिन्दी -सुण्डन संस्कार हो जाने पर रधु ने चञ्चल शिखावारे समान अवस्थाबारे 
मन्त्रिपुत्रो के साय अच्छी प्रकार से वर्णमाला सीख ली, फिर उसी प्रकार समस्त साहित्य रे 
प्रबेश कर लिया जिस प्रकार मकर नदी के द्वारा महासागर में घुस जाता है ॥ २८॥ 
अथोपनीत निधिवद्विपश्चि तो चिनिन्पुरेनं गुरवो गुरुप्रियस्‌ । 
अवन्ध्ययत्नाश्च बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्दूपहिता प्रसीदति ॥ २९ ॥ 
सम्जीविनी--“गर्माष्टमेऽम्दे कुर्वीत ब्राक्षणस्योपनायनम्‌ । गर्मादेकादशे राशो गमां 
द्वादशे विश: 1” इति मनुस्मरथादथ गर्भेकाद शेऽग्दे विधिवदुपनीतं शुरुगरियगेनं रघुं विपश्चितं 
विद्वांसो युरवो निनिन्युः शिक्षितवन्तः । ते गुरवोऽत्रास्मिन्‌ रघाववन्ध्ययत्नाश्च बभूवु:। तथ 
हि किया शिक्षा 'क्रिया तु निष्कृतौ शिक्लाचिङ्तिसोपायकमंसु' इति यादवः । वस्तुनि पात्रभू 
चपदिता परयुक्ता सती प्रसीदति फळति । “क्रिया हि दरव्यं विनयति नाट्यम्‌? इति कौटिल्यः ॥२९,' 
अन्बयः---अथ, विधिवत्‌, उपनीतं, गुरुप्रियम्‌, एनं, विपश्रितः, गुरच 
विनिन्युः, ते, भत्र, जवन्ध्ययस्माः, च, बसूवुः, हि, किया, वस्तूपहिता प्रसीदति 
बाच्य०---उपनोतः गुरुप्रियः एष विपश्रि्िगुरुमविनिन्ये, तैरवन्ध्ययत्येक्च बमूवे, 
क्रियया वस्तूपद्वितया रसते । 
व्याख्या--अय == अनन्तरं । वििमहंतीति विधिवद्‌ न=विषिपू वेकग्‌ , उपनीतं = कृतय 


२६ रघुवंशमहाकाव्ये 


पवीतसंस्कारम्‌ । गुरूणां = शिक्षकाणां मिय: = परोतिकरस्त शुरु्रियं, एन 
विद्वांस:, युरवः शिक्षका: ! बिनिन्यु: क्षितवन्त: । ते स्न्युरवः ' अत्र 
म्नसफल:, यत्नः = प्रयासः, येषां ठे अवन्ध्ययत्नाः । दमूबु: = जाता: । हि = 
शिक्षा, वस्तुनिम्सस्ूत्पात्रे, उपहिता--अयुक्ता, प्रसीदति = फर्लात । 
समा०--युरूणां रियः गुरुषिय:, ते युरुमियम्‌ । न वन्च्यः अवन्ध्यः, अवन्ज्यः यतमः 
येषां ते अवन्ध्ययत्ना: । वस्तुःन ज्पद्दिता वस्तूपहदता 1 
असि ०--इतयतोपरीतसंस्कारं रघुं विद्दासो युरवः शिक्षितवन्त:, ते च गुरवः सत्पात्रं 
रघुमध्याप्य सकलपयत्ना: सञ्जाताः । 
हिन्दो--विधिपु्वक यशोपवीत संस्कार हो जाने पर विद्धान्‌ गुरुओ ने रघु को पढाया, 
और बे गुरुजन रघु के विषय में सबंथा सफल प्रवत्नवाले हुए, उचित ही हे कि सत्पात्र को 
अदान को गई शिक्षा विशेष फलवती होती है ।२६॥ 
वियः समग्रैः स गुणेरुदारघी: क्रभाचचतस्रश्रतुरणेबोपमाः । 
ततार विद्या: पवनातिपातिमिर्दिशो हरिद्भिहंरितामिवेश्वरः ॥ ३० ॥ 
सक्षीवियी- अत्र कामन्दकः--झुअूषा श्रवण चैत्र हं धारणं तथा । ऊददपोहोऽथे” 
विशानं तसशानं च धोगुणा? इति। 'आन्दीक्षिको त्रयी वातां दण्डनीतिश्च शाश्वती । एता 
विधाश्चतलस्तु लोकसंस्यितिद्देतवः इति च । उदारधीस्तकष्ुद्धिः स रघुः समम्रेषियो गुणेः । 
चत्वारो5णंवा उपमा यासां ताक्षतुरणवोपमाः “तडितारथोत्तरपदसमाहारे च? इत्युत्तरपदसमासः। 
चतस्नो विद्या: । हरितां दिशामीश्वर: स्थः । पबनातिपादिमिहरिद्धिनिजाक्नेः । 'हरित्कुमि 
बे च तृषवाजिविशेषयो:” इति विश्व: । चतस्रो दिश शव क्रमात्ततार । चतुरणवोपमेयत्व 
दिक्षामपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अन्वयः---डदारधीः, स :, समग्रैः, धियः, गुणेः, चतुरणंवोपमाः ,चतस्रः चिया, 
हरिताम्‌ , ईइवरः, पवनातिएातिभिः, हरिद्भिः, “चतस्रः? दिशः इव क्रमात्‌ ततार। 
वाच्य०--उदारधिया तेनेश्वरेथेव क्रमात्‌ तेरिरे । 
ब्याख्या--उदारा--उत्छष्टा, धीः=बु्धियस्यासौ उदारधीः, 
।थयः = बुद्धेः, गुथेः==शुश्रषाश्रवयादिमिः । चत्वारः सल्यक्काः अयता; = 
तुलना यासां ताश्‍्चतुर'ंवोपमास्तास्तथोक्ताः । चतस्रः = चतुःसंख्यकाः, 
आन्वौक्षिकयादीः ! हरितां = काष्ठानां दिश्ञामित्यर्थः, ईश्वरः = मुः सर्यः । पवनमतिः 
तु शीळ येषान्ते पतरनातिपातिनस्तेः पवनातिपःतिमिः = अनिलाधिकवेगशीले:, इरिक्धिः 
= निजाश्वेः । “वतल्ः' दिशः-आहा:, शव = यथा, क्रमात्‌ नम कॅमेण, ततार = उत्तीण: । 
चतल्लो विद्या अप्यवीतवान्‌ । 
ससा०--उदारा भीर्यस्य स उदारभी:। चारः अदाः उपमः यासां ताः चतुरणंबोपमा:, 
ताः चतुरण॑बोपमा: । परनमतित्रम्य पतिठुँ शील येणं ते पननातिपातिनः, तै: पतनातिपातिभिः । 


a 
घुः । समग्र 


ठृतीयः सर्गः श्छ 


अमि०--कुशायडुद्धिः शुश्रुषादिबुडियुणैः क्रमेथ आन्वौक्षिक्यादीः सवौ अपि विद्या 
अधीतवान्‌ । 

हिन्दी--कुशामबुद्धि रघु ने सम्पूर्ण सेवा आदि बुद्धि के गुणों से चार समुद्रो के समान 
( आन्वीक्षिकी. त्रयो, वार्ता, दण्डनीति ) शन चारों विद्याओं को वैसे ही पार कर लिया 
अर्थात्‌ पढ़ छिया जेसे सर्थ भगवान्‌ अपने सरपट दौडनेवाले घोड़ा से चारों दिशाओं को थोड़े 
समय में पार कर लेते हैं ॥३०॥। 

तवचं स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्षताखं पितुरेव मन्त्रवत्‌ । 
न केवलं तद्गुरुरेकपार्थिवः क्षितावभूदेकघनुघेरोषपि सः ॥ ३१ ॥ 

सञ्जीविभी--स रघुः । 'कार्ष्णरौरवबास्तानि चर्माधि बरहमचारिष्यः । वसीरन्नानुपूव्येय 
शाणक्षौमादिकानि च ॥? इति मनुस्मरणास्मेध्यां शुद्धां रौरवीं रुर्संबन्थिनीम्‌ । 'रुरुमेहाकृष्ण- 
सारः? इति यादवः । त्वचं चर्म परिधाय वसित्वा मन्त्रतमन्त्रकमरूमाग्नेयादिकं पितुरेवो- 
पाध्यायादशिक्षताभ्यस्तवान्‌ । 'आख्यातोपयोगे” श्त्यपादानसंशा । वितुरेबेत्यवधार षमुपपाद यति- 
नेति। तदूगुरुदिलौए एकोऽद्वितोयः पार्थिवः केवलं पृथ्वोश्बर एव नाभूद्‌ किंतु क्षिती स दिलीप 
एको धनुर्रोऽप्यभूत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः-~सः मेध्यां, रौरवीं, स्वच, परिधाय मन्त्रवत्‌ , अर्ख, पितुः एव, 
अशिक्षत, तद्‌ गुरुः, एकपार्थिवः केवलं, न अभूत्‌ ‘किन्तु’ क्षितौ सः, एकधनु धरः, 
अपि, 'अभूत्‌' । 

घाश्य० --तेनाविक्ष्यत, तदशुरुयेकपाथिनेन न अभावि, किन्तु एकधनुधरेप्याप्यमावि । 

ड्याख्या--सः = रघुः। मेध्यां =१तित्रां = शुद्धां । रुरोरियं रौरवी, तां रौरबीं = रुरुटृग- 
सम्बन्धिनी, तवचं = चमै, परिचाय = वसित्वा, परिधानं -कृत्वे्य्ः । मंत्रोऽस्यास्तीति मंत्रवत्‌, 
= समंत्रकम्‌, अस्त्रम्‌ = आग्नेयादिकं । पितुः < जनकात्‌ दिछोपात्‌ पव, अशिक्षत न शिक्षित- 
भान्‌ । अज्ञविद्या गृददीतवानित्य्ंः । ठस्य =रघुः, गुरुः =पितः । एक 
दायिनः = पृयिवीश्वरः इति एकपायितरः, एज = केवलम्‌ एकमात्रमित्यः 
आसीत । "किन्तु? क्षिती = पथिन्याम्‌ एकश्रासौ धनुधेरः शति एकथनुथंर: 
ऽपि, अभूते बभूव । 

समभा०--रुरोः झ्यं रौरवी, तां रौरवोम्‌ । मन्त्रः अस्यास्तोति मन्त्रवत्‌ , तद्‌ मन्त्रवत्‌ 
( अखविशेषश दि० ) । तस्य गुरुः तदूयुरुः । पृथिव्या ईश्वरः पार्थिवः, एकश्चासौ पार्थिवश्व 
एकपा्थिवः । धरतीति धरः, घनुषः धरः घनुथेरः, एकश्चासौ घनुपेरश्व एकषनुषेरः । 

अभि०--रवुः स्वजनकादेब सम्पूर्ण समंत्रकामास्नेयाचस्त्रवियां शिक्षितवान्‌। यतस्तवपिता 
दिलीप; च केवलं सम्राडेव न पृथिन्यामद्वितीयधनुर्वेदपण्डितोऽप्यासीत्‌ । 

हिन्दो--उस्त रघु ने शुद्ध रर नामक काळे डंग को छाल को पहनकर अपने पिता सेद्दी 
मन्त्र सहित अस्त्रविथा को सोख लिया, वर्योकि दिलीप केवल चक्रनेतौं राजा हो नहीं था, 
किन्दु वद्द संसार में थतुविंबा का अद्वितीय पण्डित भो था ॥। ३९ !। 


२८ रघुर्जशमढाकान्ये 


महोक्षतां वत्सतरः स्पृताक्षिव ट्विपेन्द्रभावं कळमः श्रयक्चिव । 

रघुः क्रमाथौवनभिज्ञशेद्वव: पुपोष गास्मीयंमनोडर वपुः ॥ ३२ ॥ 

संजोघिनी--रघः कमाचोबनेन भिन्नशैशवो निरस्तशिशुमावः सन्‌ । मह्दानुक्षा 5होक्षा 
मढषंनः । “अचतुरविचतुर' इत्यादि सङ्गे निपाठनादकारान्तत्दम्‌ ! तम्य मावत्तत्ता ! स्पृशः 
न्गच्छन्वन्सतरो दम्य शव । 'दम्यत्रस्सत्तरौ समी? इत्यमरः । द्विपेल्द्रमारं मद्दागमेत्यं श्रवन्वजन्क- 
हमः करिपोत इत । गाम्मी्ेथाचापछेन मनोहर इणः पुपोष ।! ३२ ।, 

अन्वयः रघुः, कभात., योअनमिळशेशव: "सन महोक्षतांस्प्रशच्‌ षश्सतरः, 

इव, द्विपेन्द्रमावं, श्रयन्‌, करभः इव, गम्मोयं मनोहरं, वपुः, पुपोष । 

वाक्य ०--रघुणा, यौवनमिन्नशौशदेन सता” स्शता वत्सठरेणेब, अयता कलभेनेव अपुः 
दुबे । 
ब्यास्या--रघुः = दिलापसू नुः रमातू =क्रमेण ; यूनोर्मावः यौवनं, यौवनेन = तारुण्येन, 
=निवारितं, शैशवं «-शिशोमातः बाल्यं यस्म स यौजनसिन्नशैशवः सन्‌" । महांखासौ 
बक्ष। नेति महोक्षस्तस्य मावः मडोधता, तां सदोक्षतो = महादृषमतां, स्एषणन्‌ = गच्छन्‌ । 
अतिपायेन वत्स इति उः म्थः, श्व--यथा। ! द्विपानां ऋ सजानामिन्द्र+==स्वामौ इति 
दिपेन्द्र, द्विपेन्द्रस्थ भावरतं द्विपेन्द्रभात्र = मड! पजत्बं ! अयन्‌ =म्गनन्‌। कलमः = करिपोतः । 
इव = यथा । सम्मोरस्य माव: गाम्मीर्य, गाम्भीयेण = गमौरत्वेन, मनोहरं = घुन्दर मिति गाम्मौ- 
संमनोहृरं । पुः = शरोरं पुपोष == पुभ्याति स्म । 

समा?--यूनः मावः योवनं, शिशोर्भावः रोशवं, दौवनेन मिन्नं शैशवं यस्थ सः यौबन- 
मिन्नशैशवः । मर्दाश्वासो यक्षा च मदोः, मोक्षस्य भावः महोकठा, तां महोक्षताम्‌ । दिपा- 
नामिन्द्रश द्विपेन्द्रः, दिपेस्द्रस्थ भावः द्विपेन्द्र मावः, तं द्विपेन्द्रभावभ्‌ । अम्मौरस्य मावः याम्मीयम्‌, 
गाम्मौयँप मनोहर गाम्मोयमनोह्रम्‌ , ठ्‌ साम्भीयं सनो दरम्‌ । 

अभि०-_यया बत्सतरो भद्दावृषभो मति यथा कलम; मजत्व॑ माप्नोति एवं क्रमश: 
आपयौवनः स रघुरपि गम्भीयेष न्दरं वपुः पुष्णाति स्म । 

हिन्दी जिस प्रकार गौ का इच्चा बडा होकर सांड हो. जाता है और हाथी का षा 
बढ़कर गजराज हो जाता है उसी मकार जब रपु ने मी बचपन बिताकर युजावस्था 
में प्रवेश किया तत उसका शरोर शम्मीरता से और भी सुन्दर तथा परिपुष्ट होकर खिछ 
बढ़ा ॥ ३२ ॥ 

अयास्य गोदानविभ्रेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरद्सयदू गुरुः । 

नरेन्ट्रकन्यारतमवाप्य सस्पसि तमोनुदं दक्षसुता इवायञ्चुः ॥ ३३ ॥ 

संहोबिनी--'गीनांदित्ये बळीयदें कठुमेदषिमेदयोः । खो ठु स्यादिक्षि मारत्या भूमौ च 
सुरभादपि ॥ पुंख्चियो: स्वगेबञजाम्बुरश्मिदृरबाणलोमसु ।' इति केशव: । मावो छोमानि केशा 
दीयन्ते खण्डयन्ते$स्मिक्निति व्युत्पत्या गोदानं नाम जाझषादीरना बोडशादिषु कतन्यं केशान्तार्यं 


तृतीयः सर्गः ; २९ 


कमोच्यते। तदुक्तं मनुना--'केशान्तःधोडे वर्षे आ्रादाणस्य विधीयते । राज्यन्यगनपो््ाविंशे 
वश्यर्ण द्रयधिके ततः ॥ इति । अथ गुरुः पिता । “गुरुगीष्पतिपित्रादौ' इत्यमरः । अस्य गोदान- 
विघेरमन्तर॑ चिवाहदोक्षां निरवर्तयत्‌ । कृतवानित्यथेः । अथ नरेन्द्रकन्यास्तं रघुम्‌ ! दक्षस्य 
सुता रोहिण्यादयस्तमोनुद चन्द्रमिव । “तमोनुद्ोऽक्िचन्द्राका’ इति विश्व: 1 सत्पतिमवाप्याबमुः । 
रघुरपि तमोनुद्‌ । अत्र मनु;--वेदानघीत्य वेदौ वा ेदं वापि यथाक्रमम्‌ । अविण्लुतजद्वाचर्या 
गरृहस्याभममाविशेत' इति ॥ ३३ ॥ 


अन्वय:----नथ, गुरु: अस्य, गोदानविघेः, अनन्तरं,विवाहदीक्षां, निरवतंयत्‌ , 

नरेन्ष्रकन्थाः, तं, दक्षसुताः तमोनुदम्‌ इव, सत्पतिम्‌, अवाप्य, आजु: । 

दास्य०--भय गुरुणा बिवाइटौक्षा निरवर्यंत, नरे्द्रकन्यामिः दक्षसुताभिरिव आजमे । 

अ्याक्या--अघ म यौबनमदेशानन्तरं युवः =पिता दिछीपः। ठस्य =रघोः। साव: स 
केशा:, दन्ते = खब्द्यन्तेऽस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ गोदानं, गोदानस्य = केश (न्तक्मेणः, विधिः 
अनुष्ठानं, तस्य गोदानजिषेः, अनन्तरं = पश्चाद्‌ । विवाइस्य = पापिहणस्य, दीक्षा = क्रिया, 
तां विवाददौक्षां निरवतंयत्‌ = कृतवान्‌ । नरेन्द्राशा = मनुष्येश्वरार्णा, कन्याः = कुमायः इति 
नरेम्दकन्याः । तं «रघु, दक्षस्य परजापतेः, कन्याः = रोहिण्यादयः, इति दक्षकन्याः, इति 
दक्षक्न्या:, । तमः = भन्षकारं, चुदठि = नाशयतीति तमोजुद , तं तमोनुदं = चन्द्रम्‌ । शव 
अथा । संश्चासौ पतिश्चेति सत्पतिस्तं सत्पतिम्‌, सञ्जनपतिम्‌, अवाप्य = माप्य, धाबमुः = 
अशुपिरे । 

समा०---गावः--{ केशाः ) दीयन्ते { खण्डयन्ते ) अस्मिन्निति गोदानम्‌ , गोदानस्य 
विधि: गोदानविविः, तस्य गोदानविषेः। बिवादस्य दीक्षा विवाइदीक्षा, तां विवादददौक्षाम्‌। 
नराणामिन्द्राः नरेन्द्राः, नरेन्द्राणां कन्याः नरेनद्रकन्याः। दक्षस्य छुताः दक्षता: | तमः 
जुदतीठि ठमोजुद्‌ , तं ठमोनुदम्‌ । सन्‌ चासौ पतिश्च सत्पतिः, तं सत्पतिम्‌ । 

अभि०--राजा दिहीपः, दाविशे वषे केशान्तनामकं संस्कार विधाय पश्चात्‌ नरेन्द्रकन्यामिः 
सह रक्रोर्विबाहमपि कारितवान्‌ । 

हिन्दी- जवान होते ही, राना दिलीप ने रडु का बाईसवें वष में केशान्त संस्कार करके 
रामकुमारिषों के साथ विवाह भो कर दिया । वे रानकुमारियाँ मौ सब्जन रघु जैसे तापी 
पति को प्राप्त करके येसे ही इशोमित दुई जेसे रोहिणी भादि दक्ष प्रजापतिकी कन्या 
लन्बकार को मगानेवारे चन्द्रमा को मास कर इशोमित हुई थीं ॥ १३ ॥ 

दुष युगष्दायष्याहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्ध कन्धरः । 

वघुअकर्षादजयद्‌ गुरुं रघुस्ठथाऽपि नीचैर्विनयादइश्यत ॥ ३४ ॥ 

संजीविनी --युव! । युगो नाम धुर्वस्कन्धगः सच्छिद्रमान्तो यानाङ्गभूतो दारुविणेषः । 
“याना चुगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु” इत्यमरः । युगवद्रथायतौ दौष्षौ बाहू स्य सः । 
अंसावस्व शत इत्यंसछो बलवान्‌ । मांसरश्चेति' दृक्तिक्ारः । “बलवान्मांसलों ऽलः इत्यमरः । 
“बर्सांसाम्यां कामबरो” इति छच्प्रत्ययः । कपाटवक्षाः परिणदकंबरो विदाःछप्रोव; । “परिणाहो 
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विशालता? इत्यमरः । रघु्पुषः प्रकर्षादाधिक्याचौवनकृताद्‌ गुरु पितरमजयत्‌ । तथापि 
विनयात्नक्गतवेन नीचेरल्पकोऽदृव्यत । अनेनास्यानौद्धत्यं च विवक्षितम्‌ | ३४ ॥ 
थन्बयः---युवा युगव्यायतबाहुः अंखळः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः, रघुः 
बपुःप्रकर्षात्‌ ,गुरुम्‌ अजयत्‌ , तथापि, विनयाद्‌, नीचैः अदञ्यत । 
वाथ्थ०--यूना रघुणा गुरुः अनीयत तथापि विनयात्‌ “जनास्तं नी चे: अपश्यन्‌ । 
अ्याख्या- युवा = तरुणः, यौवनसतम्पन्न इत्ययः । युगवत्‌==यानाङ्गदारुविशेषवत्‌, 
न्यावी = दीधौ, बाहू = मुजी यस्य स युगव्यावतबाहुः । अंसौ स्तः अस्य सोऽसलः 


, कम्रा झीवा यस्य स परिणदधकम्धर: 
शरीरस्य, ्रकषंः र्न आधिक्यं, तस्मात्‌ । वपुःमकर्षात्‌ । गुः 
जितवान्‌ । तथापि विनयात्‌ = नश्नतया, मोचेः = अल्पकः » जनकापेक्षया न्यून इत्यः 
अदृश्यत ८ दद्रशे जनैरिति शेष: । 

समा०--युगवद्‌ व्यायतो बाहू यस्य सः युगव्यायतबाहुः । असौ अस्य स्तः इति अंसछः । 
कपाटमित वक्षः यस्य सः कपाटवक्षाः । परिथद्धो कन्धरा यस्य सः परिणद्धकन्धरः । वपुषः 
पक्ष: वपुःमकषंः, तस्मात्‌ बपुःप्रकर्षात्‌ । 

अमि०--यथपि रघुः दीर्षबाुः कपाटवत्‌ विस्तृतोरस्यरो मांसलो बछदाक्ष जातः, तथापि 
बिनन्नतया स्ञननकापेक्या स्वल्पकः बाळक शव दृश्यते स्म । 

हिन्बी---जवानो के कारण रघु की झुजाएँ वैल के जुए के समान दृढ़ और लम्बी हो गईं, 
वक्षस्थल किवाड़ की तरह चौडा हो गया । कन्ने भारी तथा गरदन विशाल हो गई, इस 
तरह टीलडौर बढ़ जाने पर रघ अपने वृद्ध पिता से लम्बे तथा बलिष्ठ लगते ये, फिर भी 
नग्नता के कारण पिता के सामने छोटे ही दील पढ़ठे थे ॥ ३४ ॥ 

वत; प्रजानां चिरभारमना छतां नितान्तरु वी ऊघयिष्यता धुरम्‌ । 

निसर्गसंस्कारविनोत इस्थसौ नृपेण चक्र युवराजशब्दमाक्‌ ॥ ३५ ॥ 

संजाबिनी--तत आत्मना चिरं कतां नितान्वरुतोम्‌ ओतो गुणवचनाद्‌? इति ङीष्‌ ६ 
अजानां धुरं पालनप्रयासं ङधयिष्यता लघु करिष्यता । “तत्करोति तदाचष्टे' इति लधुशन्दा- 
ण्णिच्‌ । ततो “लुटः सद्वा’ शति झाठृमत्ययः । नृपेण दिछोपेनासो रबुनिसगेंण स्वभावेन संस्कारेण 
झाखान्यासजनितवासनया च विनीता नन्न इति हेदोः । युवराज शति शब्दे मजतीति तथोक्तः | 
“जो ण्विः? इतिं प्त्रिप्रत्ययः । चक्रे कृतः । द्वितियो विसयः स्वभाविकः कनिमश्च? शति 
कौटिल्यः । तदुभयमंपन्त्वातुत्रं युवराज चकारेत्यर्थः । कामन्दकः--' विनयोपग्रहान्मूत्ये कुर्वात 
नृपतिः सुतान्‌ । अदिनोतकुमारं हि कुलमाशु विशीर्यते । विनोतमौरसं पुत्रं यौतराज्येऽमिषे- 
चयेत्‌ ॥? इति ॥ ३५॥ 

अन्वयः--ततः आत्मना, चिरं एतां, नितान्तगुवोम्रु , जानां, शुरं, छघयि- 
ब्यत।, नुपेण, असौ, निसरगंसंस्कार:, इति युवराजशब्दमाक्‌ चक्रे । 


तृतीयः खगः ३१ 


बाइय०--धुरं लघयिष्यन्‌ मृपोऽसुं निस स्कारविनोतमिति युवराजशब्दमाजं चकार । 

ब्याख्या -- ततः = अनन्तरम्‌ । आत्मना = स्वेन, चिरं = बहुकालपर्यन्तं, छतां = धारिता । 
नितान्तम्‌ = अत्यन्त, गुर्वोरन दुर्भरां, तां नितान्तगुवींस्‌ । परजानां = शोकानां, धुरं = भारं = 
पाळनरूपं । छूपुं करिष्यन्निति छययिष्यन्‌ , तेन लघयिष्यता, लदुं करिष्यता, नृपेण म्न 
दिलीपेन । असौ =रघुः। निसगेण = स्वभावेन संस्कारेण = शालाभ्यासजमितवासमया च, 
विनीतः = व्रिनन्रः इति निसर्गसंर्कारविनीतः । शति = द्वेतो: युदा चासौ राश च इति युवराजः, 
तस्य शब्दं भजतो युवराजशब्दभाक्‌ = युवराजनामा, चक्र = कृतः । 

समा०- नितान्तं युत्री नितान्तगुर्वी, तां नितान्तुर्वीम्‌ । लघु करिष्यतीति लषयिष्यति, 
लंषयिष्यतीति छधयिष्यम्‌ , तेन लघर्यिध्यता । निसगंश्च संस्कारश्च निसर्गसंस्कारी, निसगेसंस्का- 
राम्या विनीतः निसगंप्तंस्कारविनीतः | युवा चालती राजा च युवराजः, युवराजस्थ शब्द: 
युबराजशन्दः, युवराजशव्दं भजति इति युवराजशब्दभाक्‌ । 

अ्रभि०--राज[ दिलोपः, स्वमावेन शास्त्राभ्यासेन चातीव नम्रं राजकाये च दक्षम्‌ , 
कुमारं रधु' धुबराजं कृतवान्‌ । 

हिन्दी---शसके अनन्तर बहुत दिनों से धारण किये हुए, भजा के पालन रूपी भार को 
हल्का करने की इच्छा से राजा दिलीप ने “स्वभाव तथा शाखं के अभ्यास से रघु नग्न हो गए 
हैं और भरीमांति राज्य सम्भाल सकते हैं” यहद जानकर रधु को युवराज बना दिया ॥ ३५ ॥ 


नरेन्द्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीयुंवराजसंज्ञितम्‌ । 

अगच्छदंशेन युणाभिलाषिणी नवावतारं कमलादिचोत्पलम्‌॥। ३६ 11 

संजी विनी--युणान्विनयादीन्सौरभ्यारदीश्षामिलषतीति गुणामिछाषिणी श्री: राज्यलक्ष्मीः 
पश्चाश्रया च ! नरेन्द्रो दिलीप ए मूलायतनं अधानस्थानं तस्मात्‌ । अपादानात्‌ | अनन्तरं 
संनिद्दितम्‌ । युवराज शति संशाऽस्य संजाता युबराजसंक्षितम्‌। तारकादित्वादितऽ्परस्ययः । 
अत्मनः पढ्नै स्थानमास्पदम्‌। 'आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌? इति निपातः ' स रधुरित्यारपदं तदास्पदम्‌ । 
कमलाच्चिरो/पन्चान्नबाउ्तारमचिरोत्पन्नमुत्पठमिव । अंशेनागच्छत्‌ । रियो हि यूनि रज्यन्त इति 
मावः ॥३६॥ 

अभ्वयः--गुणामिछापिणी, श्रीः नरैन्त्रमूलायतनाद्‌, अनन्तरं, युवराज- 
संशित, तदास्पदं, कमळात्‌ , नदादतारम्‌ उस्पज्ञम्‌ , इव, भंशेन, अगच्छत्‌ 

चाच्य०-युथामिलाषिण्या श्रिया अंशेनागम्बत 1 

व्याख्या-युणान्‌ = निनयादोन्‌ सोरभ्यादीश्च, अभिलषति = अभिकांक्षतीति गुणामिला- 
बिणी । श्री: = राज्यलक्ष्मी; 'पद्माळया च' । नरेन्द्रः = दिलीपः, एव मूलं = प्रधानम्‌ , आय- 
तनं = स्थानं, तस्मात्‌ नरेन्द्रमूलावतनाद्‌ । अनन्तरम्‌ = संनिहितम्‌ । युवराज इति संश्ञा 
संजाताऽस्येति तत्‌ युवराजसंश्ञितम्‌ = युवराजनामघेयम्‌। आत्मनः पदं स्थानमिति आस्पदं । 
सः=रघुः एव आस्पदं न्न प्रतिष्ठा यस्य तत्‌ तदास्पदं । कमछाद = चिरोत्पत्रात्‌ पद्यात्‌ । नवः = 


३२ रघुवंशसहाकाम्ये 


नूतनः, अवतार: == अउतरणं यस्य तद्‌ नरावतारम्‌ ! उत्पलं = कुवरुयस्‌ कमरूविशेषमित्य्थेः । 
इव = यभा । अंशेन = मायेन ! अगच्छत. = अङ्रजत्‌ । 

सस'०--युणान्‌ अभिछपतीति एणामिलाविणी । मूलञ्र तद्‌ आवतनञ्च मूलायतनम्‌ , 
नरेन्द्र रब मूलायतर्न नरेन्द्रमुळ'यतनर्‌ , तस्माद्‌ नरेन्द्रमूलावतनात्‌ । न बिच्चते अन्तरं यस्य 
सत्‌ अनन्तरं, तत्‌ अनम्तरम्‌ । युवराज इतिं मज्ञा अस्य संजाता इति युत्रराजसंश्ितं, तत्‌ 
युबराजसंशितम्‌ । आत्मनः पदम्‌ आस्पदं ( निपातितः ) स इत्यास्पदं तदास्पदम्‌ , तत्‌ तदा- 
स्पदम्‌ । नवः अवतार: यस्य तद्‌, मडावतारम्‌ , तत्‌ नवाबठारम्‌ । 

अभि०-_त्रिनयादिगुयेराङकष्टा राज्यलक्ष्मीः पुरातनं वृद्धः दिळीपं निष्ठाय नूतनं युवराजं 
रघुभंज्ञेन तयैडागच्छत्‌ , यथा सौरम्यादिशुणाङृष्टा पञ्चाञ्रयः छक्ष्मीः चिरोतपन्ने पुराणं कमलं 
परि त्यज्य नवीनं कमल गच्छति । 

हिन्दी--जिप्त प्रकार झौरभ्यादिसुणो से आकृष्ट राज्यलक्ष्मी तथा कमलनित्रासिनी लक्ष्मी, 
जैसे पुराने मुर्झार कमळ को छोड़कर नये कमल पर चली जाती है उसो प्रकार रघु के 
बिनयादि गुणों से आइष्ट र!उथ्छक्ष्मी, पुराने डृद्ध राजा दिलीप को छोइकर नवीन युवराज के 
पास १ अंश से चलो गई ॥ ३६ ॥। 

बिमावसुः खारधिनेब वायुना धनब्यपायेन गभस्तिसानिष । 

बभूब तेनातितरां सुदुःसहः कटप्रॅमेदेंन करीब पार्थिबः ॥ ३७ ॥ 

संजीबिमी-सारधिना सहायथूतेन । श्तद्विशेषणञमुत्तर दाक्येष्वप्यनुषन्ननीयम्‌ । बायुना 
विभावछुवंद्धिरिव । 'सर्यवद्दी जिभावध? इत्यमरः । घनब्यपायेन शरत्समयेन सारथिना रमस्ति- 
आन्सू् श्व । करो गण्डः । 'गण्ड: कटो मदो दानम्‌? इत्यमरः, तस्य धमेद: स्फुटनम्‌ । मदोदय 
इत्यर्थः, तेन करीब । पािरो दिलीपस्ठेन रघुणातितरामत्यन्त सुदुःसदः युष्टवसशो बभूव ॥३७॥ 


अन्वयः--सारयिना, वायुना, विमाइसुः इत्र, घम व्यपायेन, गसस्तिमान्‌, 
इब, करप्र भेदेन करी इव, पार्थिवः, तेन अतितराम्‌, सुदुःसहः, बभूव । 

दाच्य० -विभावसुना श्व, गमास्तमत' इत, करिणा इव, पार्थिवेन, सुदु:सहेन ममूने । 

ब्याख्या - सारथिना == सहायमूतेम, वायुना = पवनेन, विभाव। ग्निः इड = यथा । 
धनाला = मेघानां व्यपायः =: नाशः यत्र, ठेन घनव्यपायेन =शारत्काङेनेत्यथः । गमस्तयोऽस्य 
सन्तोति गमस्तिमान्‌ = ससै इव । कटस्य=गण्डस्य, पमेदः = प्रस्फुटन, तेस कमरे देन 
गण्डस्थङच्कुटनेनेत्यर्थः । करी = गनः इव । पृथिव्या ईङ्डर: पार्थिव: = दिळोरः ¦ सारथिम 
सद्दायभूतेन, तेन =रघुणा । अतितराम्‌ ==अत्यन्तं । सुतरां दुः खेन स्यत इति सुदुःसहः 
सोदुमशम्यः । बभूज == जातः । 

समा० -मार्ना व्यपायः यम्मिन्‌ सः घनन्यपायः, तेन घनव्यपायेन । गभस्तयः अस्य 
सन्तीति गभस्तिमान्‌ । कर्व प्रमेदः कटपसेद: तेन करप्रमेदेन ¦ करः “शुण्डा? अस्वात्तीति 
करो । १थिन्या ईश्वरः पार्यिवः ¦ 


दृवीय: खर्गे: ३३ 


अभि०--पवनसाहारवेन वह्किः, शररकालसाद्वास्वेन स्यः, मदत्रादेण गजश्व यथा दुःसहा 
भवन्ति एवं बलवता युवराजेन रदुणापि दिलोप: गुदु:सह्दो जाठ: । 

हिन्दी--बायु की पहायता से अग्नि तथा शरवश्र॒तु में खुछे आकाश को पाकर सूर्य 
और जवानी का मद बहने से हाथी जिस प्रकार भबरु प्रचण्ड हो जाता है उसो प्रकार 
प्रतापी रमु की सहायता से राजा दिछीप भी शत्रुओं के शिये अमावशाङो एवं प्रचण्ड 
हो गये ॥ २७॥ 


नियुज्य तं होमतुरङ्गरक्षणे धनुधंरं राजसुतैरुदुखम्‌ । 
अपूणेमेकेन शतक्रतूपमः शतं क्रतूनामपविभ्नमाप सः ॥ ३८॥।। 


सञ्जीचिली - शतक्रतरिन्द्र: उपमा यस्य स शतक्रतूपमः स दिछीपः। “तं नै तुल्या 
राजपुत्रा देवा भाशापालाः” इस्यादिशत्या । राजहुततैरनुद्रुतमनुभतं बनुधंर तं रघु दोमतुरंगाऱ्यां 
रक्षणे नियुज्य । एकेन क्रतुनाऽपूर्णमेकोनं कतूनामश्वमेधानां शतमपविघ्तमपगतबिष्नं यथा 
सथाऽऽप प्राप ॥ कष ॥ 


अन्वयः--शतक्रतूषमः, सः,राजसु तैः, अनुहुतं , घ शुरं, तं, होमतुरंगरक्षणे, 

नियुज्य, एकेन, अपूर्ण, क्रसूनां शतम्‌ , अपचि, “यथा स्यात्तथा’ आप । 

खाच्य०--शतक्रवूपमेन तेन क्रतूनां शतम्‌ आपे । 

अ्याख्या--्ञतं == शतपतंख्यक्ताः क्रतवः अश्वमेषाः यस्य सः कातक्रतुः इन्द्रः, उपमा == 
डपमानं यस्थ त: शतक्रतूपमः । सः र राजा दिछीपः । राधा =्=राजन्यानां, सुताः = पुरतः 
राजघुतैः । अनुदरुतम्‌= अचुगतं । धरतीति धरः, धनुष: धरः धनुर्धरस्त धनुर्घर न= चाएषरं 
संर रघु । दोमार्षाः = यश्षारयांस्तुरंगा: = घोटका:, तेषां रक्षणं = रक्षा, तस्मिन्‌ होमतुरंग- 
रक्षणे ( नियुन्यऱ्नन्यापार्य । एकेन--एकसंख्यकेन, कदुना अपूर्ण =न्यूनं क्रतूनाम्‌ == अश्व- 
अेधानां, शतं = शशर्षख्यापरिमितम्‌ ! अपगताः-=सष्टाः, विष्नाः = अन्तराया यत्र तत्‌ अपविध्नँ 
“विष्नोऽन्तरायः मत्यूहः' इत्यमरः । “यथा स्थात्तथा' आप = ग्राप्तवान्‌ । 

समा०--शतं क्रतवो यस्य सः शतकतुः, शतकतुः उपमा यश्य सः शतक्रतूएमः । राञ छुताः 
रान्ताः, तैः राजछुतैः । धरतीति भरः, धनुषः भरः धनुधंरः, तं थनुथेरस्‌ । होमस्य तुरगः 
होमतुरंगः, होमघुरंगस्य रक्षण होमदुरंगरक्षणम्‌ , तस्मिन्‌ होमतुरंगरक्षणे । न पूर्णमपूणेम्‌ , 
तत्‌ अपूणंम्‌। अपगतः विष्न: यस्मात्‌ तद अएविच्तम्‌ , तत्‌ । यद्वा अपगता विध्ना यस्मिन्‌ 
कमणि तद्‌ यथा मति तथेति कियाविशेषणम्‌ । 

असि०--्द्रतुल्पो राजा दिशीपोऽक्मेषयश।यतुरंगरक्णे रघु नियुज्य, एकोनशतमश्व- 
मेधान्‌ निडिव्नं कृतान्‌ । 

हिन्दी -इन्द्र के समान प्रतापी दिलीप ने »श्वमेबयश्ञ के घोड़ों की रक्षा का मार 
राजकुमारों के साय भनुर्धारी रघु को सौंपकर विन! विध्न के एक कम सौ ( निन्यानने ) यश्च 
पूर्ण कर लिये ॥ ३८ ॥ 


डड रघुकंशमहाकान्ये 


नतः परं तेन मखाय यज्वना तुरङ्गसुत्सष्टमनर्गलं पुनः । 

भनुभ्यंतामडत एव रक्षिणां जहार शक्रः किल गूढविग्रहः 1। ३९ !। 

संजीविनी-_ततः पर मेकोदशतकतुम!ण्यनन्तरं यख्जना विधिनेश्वता तेन दिलीपेन पुनः 
पुनरवि मखाय भखं कतुम्‌ । 'क्रियार्थापपदस्य च स्थानिनः? इत्यादिना चतुर्थों । उत्सष्ठ सुक्त 
मनर्गलगमतिवन्दम्‌ । अत्याहतस्दैर गतमित्यर्थः । `अपर्यार्तयन्तोऽखमनुतरन्ति’ इत्यापस्तम्ब- 
स्मरणात पुरङ्गं पलुझुंता रक्षिणां रक्षकाणामग्रत एव शक्रो गूढविग्रहः सन्‌ । जह्वार किल । 
किलेःदेतिद्ये ॥ ३९॥ 

अन्वयः--ततः परं, यञ्चना, तेन, पुनः भखाय, उत्सृष्टस्‌, अनगं, तुरं गं, 
अनुमतां रक्षि, अग्रतः, एव, शक्रः गूढविग्रहः, 'सन्‌' जहार किक । 
गलः ठुरंगः शक्रेण गूढतिय्रडेप्प 'सता? जहे । 
(ततः न्नतस्मात्‌ , परम्‌ = एकोनशतयशश्राप्त्यनन्तरं । उज्तना म्न विधिमेष्टत्रता, 
उेनन्=राश्ञा दिलीपेन | पुनः = भूयोपि मखाय यक्षाय मखं कर्ठुमित्मथई। इत्स्टं = मुक्त 


त्यक्तम्‌; न वियते अगंडा = “खडा यस्यासौ, तमनगंलं, तुरं न योरक । पतुर्विश्वतोति 
चनुर्थृतस्तेषां धनुभूंतां = धानुण्कःणां रक्षियां = तुरंगरक्षकाष्णम्‌ , खग्नतः चस पुरत; एवं। शहर; न्स 
इन्द्रः, गूढः = शुः, विद्रदवः = शरोरं यस्य स गूडविअहः “सन्‌? । जहार न्=्हरणं कृतवान्‌ । 


किङेत्येतिद्ये । 
शमा०--न विद्यते अगंलं यस्य छ; अनगंलम्‌। धनुः निभतीति अनुभृंतः, तेषां धनु 
ताम्‌ । रक्षन्तीति रक्षिणः, वेषां रक्षिणाम्‌ 4 गूढः विग्रहः यस्य सः गूढविग्रहः । 
अलि०--शततममःजमेपयशं कर्ज राजा दिलीपः पुनराप यष्ञाररं मुक्तवान्‌ । तमश्वं 
गूढ़वि्रह इन्द्रः रक्षकाप्यां रघोश्च पुरत रब अपद्वतवानू । 
हिन्दी--श्सके बाद विधिपूर्वक यश्च करनेवाले महाराज दिलीप ने सोता अइद मेपयश 
करने के लिये फिर सुरा घोड़ा छोड़ा (इन्द्र यह न सहन कर सका ) और उसने अपने को 
छिपाकर धनुधोरी रक्षक के सामने हो उस धोड़े को चुरा लिवा ॥ ३९ ॥ 
विषादलुप्तप्रतिपत्ति विस्मित कुमारसँन्यं सपदि स्थितं च तत्‌ । 
वसिष्टयेनुश्च यच्छयागता श्रतप्रमावा इदृझेऽथ नन्दिनी 1 ७० |) 
ज्मीविनी--तत्कुमारत्य सैन्ये सेता सपदि विषाद श्नाझङतो मनोभज्ञः यदुक्तम्‌ 
“विषादश्चेवसो मङ्ग उपायाभावनाशयो: ॥ तेन लुप्त प्रतिषत्तिः कतंव्यञ्चानं यस्य तत्तयो- 
क्तम्‌ । विस्मितमञ्चनाशस्याकरिवकत्तादाश्वर्यावि्ं सत्‌। स्थितं तस्यौ । खय अआुवप्भावा 
यडूच्छया स्त्रेच्छयाऽऽगता । रथोः स्त्रश्र्ादळव्यत्वादनुजिशक्षयेति भावः । नन्दिनो नाम 
बसिऽमेगुद्च उद ! डो भक्ारादनिलम्बद चकौ ॥ ४० ॥ 
अन्तयःदत्‌ कुमारसेन्यं, सपदि, विषादलुप्भ्तिपत्ति, विस्मितं, “सत्‌" 
स्थितं a अथ, श्रुतप्रभात्रा, यदृच्छया, आयता, नन्दिनी 'नाम' चशिष्ठधेनुः, 
च दृशे । 


भू. 


सृदीय: सर्गः अ 


बाच्य०--तेन कुमारसैन्येन सपदि विस्मितेन 'सठा' स्थितम्‌ । अथ यडच्डयागर्ता नन्दिनीं 
बशिष्टपेनुं च ददर्श । 

स्याख्या--तठ्‌ = पूर्वोक्त । कुमारस्य=रवोः, सैन्यं =सेना इति इमारसैन्यं । सपदि न= 
सथः, विषादेन --श््टनाशकतेन मनोभंगेन, लुष्ता= नशा, अतिपत्तिः = कतंन्यधाने यस्य पल. तत्‌ 
विषादलुप्वप्रतिपल्ति । विस्मितं नन्यज्ञोयतुरंगाद्शनस्याकरिमकत्नेनाशचयंयुक्त सत्‌, न्न 
तस्थौ । अथ =पश्चात्‌ , श्रुतः८-प्रसिद्ध:, पभाव: न वरप्रदानरूपः यस्याः सा श्रुतमभावा । 
थदृच्छया = स्वेच्छया, आगता = सम्पाप्ता, नन्दिनो = नन्दिनीनाम्नी, अलि्स्य = महर्ष, षेदुः 
=गौः शति षसियेनुः च अविल्म्बेनेत्वर्थः । ददशे==अडश्यत “सर्वे: सैनिके? इति शेषः । 

समा०- कुमारस्थ सैन्यं कुमारसैन्यम्‌ । विषादेन लुप्ता अतिपत्तिः यस्य तत्‌ जिषादलुप- 
अतिपत्ति । श्रुतः भमाव: यस्याः सा श्रुतप्रभावा ¦ वसिष्ठस्य घेनुः बलिएचेनु: । 

अभि०-सदषसा घोटकस्य तिरोधानेन चकिते कतेव्यज्ानशूस्ये सैन्ये रपौ नग्दिनोनाम्नी 
बसिछ्ठघेनुः स्वेच्छया तत्रागता । 

दिन्द्ी-ोड़े के सहसा गायब हो जाने से कर्तव्यश्ान से शून्य आश्रय में डूबी रघु की 
सेना दुरन्त रुक गई और उसी क्षण प्रभावशाली बलिष्ठ ऋषि की नन्दिनी दिखाई दो जो कि 
स्वेच्छा से धूमती फिरती आ गई थी ॥ ४० ॥ 


तदुंगनिस्यन्दजळेन लोचने प्रस्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्‌ । 
=!  अतीन्ब्रियेष्वष्युपपञ्नदशनो बभूव मावेषु दिल्ीपनन्दनः॥ 9१ ॥। 
“ संज्ञीविनी--सतां पुरस्ृतः पूजितो दिलीपनन्दनो रघुः पुण्येन तस्या नन्दिन्या यद 
तस्य निस्यन्दो द्रवः स एव जलम्‌ । मूत्रमित्यथेः । तेन लोचने ्रमुञ्य शोषयित्वा । अतीन्द्रः 
येष्विन्द्रियाण्यतिक्रान्तेषु । 'अस्यादयः क्रान्ता द्वितीया’ इति अक्तव्यात्‌ समासः ! दिगुमाप्ता- 
पन्नाळंपूवंगतिश्षमासेषु परबल्हलिङ्गतामतिषेधादिश्ञेध्यनिव्दत्वम्‌ । भावेध्वपि वस्तुषूएपन्नदर्शमः संप- 
श्नसाक्षात्कारशक्तिबंभूव ॥४१॥ 


अन्वयः--सतां, पुरस्कृतः, दिळीपनन्दूनः पुण्येन, तदङ्गनिस्यन्दुजळेन, 
खोचने, प्रस्टज्य, जतीन्द्रियेपु, भावेषु, अपि उपपन्नदुशंनः, बभूव । 


चाख्य०---पुरस्कृतेन दिलोपनन्दनेन उपपन्नदशंनेन बभूवे । 
'ज्जनानां, पुरस्कृत: = पूजितः । नन्दयतीति नन्दनः, दिलीपस्य न= 
ति दिलीपनन्दनः रबुरित्य्थः । पुण्येन व पवित्रेण तर्याः = नन्दिन्याः, 
अंगं = शरीरमिति तदंगं तस्य निस्यन्दः न्द्रः एव जलं =सलिलमिति तेन तदंगनिस्यन्दभछेन 
मुजेणेत्यर्थः | छो चने = नेत्र, प्रसूज्य = शोषरित्वा परक्षाल्येति यावत्‌ १ इन्द्रियाणि = अक्षाणि, 
अतिक्रान्ताः =अतीदाः इति अतीन्द्रियास्तेषु अतीन्द्रियेषु । भावेषु = पदार्थेषु । अपिः = समुध्चये । 
डपपन्तं = सम्पनषम्‌ , दर्शनं = साङ्ञात्कारशक्तियस्य स उपपन्नदर्शनः, बभूव = जातः । 

समा *--दिलोपस्य नन्दनः दिशीपनन्दनः । तस्या भङ्गं तदज्ञम्‌, तदङ्गस्य निस्यन्दा 


३६ रघुवंशमहाकाष्ये 


तदञ्जनिस्वतदः, तदञ्जनिस्यन्द एव जल तदञ्निस्यन्दजलम्‌, तेन तदङ्निस्यन्दजकेन । इरन्द्रिया- 
ज्पतीतः मतीनिदयाः, तेषु अतोन्दियेषु । उपपन्नं दर्शनं यस्य सः उपपक्षदशन: । 
अभि०- दिलीपपुत्रो रुः नन्दिनोमूत्रेथ लोचने संशोष्य दिव्यदृष्टिर्जात: । 
हिंन्द्री-सञ्जनों के सम्मान रघु ने तुरन्त नन्दिनी के मूत्र से आँखे घो डालो, इससे 
उन्हें इन्द्रियों से न दीखने राले पदार्यो को भो देखने की शक्ति मिछ गई ॥ ४१ ॥ 
स पूर्वतः पबंतपक्कशातसं ददु देवं नरदेवसंसचः ! 
घुनः छनः सूठनिपिद्धचापलं हरन्तः३दे रथररिमिसंथतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
संजोबिती-- रदे अव: मे रबु। पुनः उर; सतेन निषिद्ववापळं निवारितौदधतवं रथस्य 
रश्मिभिः प्रग्रहे संगत बद्धमइवं ह्रन्तं परबंतपक्ष शं झातने 


*किरणःप्रहो 
छेदक देवमिन्द्र पनतः पूर्वस्यां दिदा दद ॥ ४र ॥ 
शझॉन्वयः--नरदेउसम्मवः, सः, पुनः पुनः, स्‌तनिषिद्धचापळं, रघरशिसि- 
संयतम्‌, अइवं, इरन्तं, पर्वतपक्षशातन, देवं पूवंत;, ददं । 
बाज्य०--नरदेवसम्मवेन तेन अश्वं हरन्‌ पब॑तपक्षशातनों देवः पूवी दढ्शे । 
ब्याख्या- नराणां न्म्सनुव्याथां, देः उरः, इति नर देवस्तरमात्‌ सम्भवः = उत्पत्तिः 
यस्व स नरटेबसम्भवः । सः->रघुः । पुनः पुनः न भूयो भूयः, दतेन = सारथिना, निषिद्धं = 
निवारितं, चापल = चाक्ल्यं यस्य सः, तं दततिविद्वनापलभ्‌ । रथस्य = स्यन्दनस्य, रश्मयः = 
भ्रयद्वा:, तैः संयतः = बड़स्तं तयोक्तम्‌ । अक्द ==तुरगं, हरन्तं = चोरयन्तं, पर्वताला == गिरी, 
पक्षाः = गरुतः इति पवंतपक्षास्ठेषां शातनः =छेदकस्तं प्तक्षक्ातनं । देवम्‌ = अन्दं, पूवत: += 
पूर्वेस्या दिझि ददशं-<प्रपश्यतू । 
समा०--नरदेवान्‌ संभवो यस्य सः नरदेवसम्भवः। चपलस्य माः चापलम्‌ , घतेन निषध 
पले यस्य सः दूतनिषिद्चचापछः, तं दूतनिविद्धचापरुम्‌ । रथस्य रश्मयः रयरमयः,रथरश्मिभिः 
म इयतः, तं रथरश्मिसंदतम्‌ । पर्वतानां पक्षा; पंतपक्षाः, पबंतपक्षाथां शादन: 
पर्वेतपक्षशतिनः, तं पवंदपक्षश्षातनम्‌ । 
अभि०- प्रासदिव्यदृष्टि, दिलीप्सनुः रथरराइमबडमश्चं हरम्तमिन्द्रै पूवंस्या दिषि 
ढृष्टगान्‌ । 
हिन्दी--इस प्रकार दिव्य दृष्टि प्राप्त करके रघु ने, उस घोडे को चुराकर ले बाते हुए, 
पर्वते के पंख काटमेवाळे इन्द्र को पूव दिशा में देखा और रय की डोरी से बांधे चपल घोडे 
को इन्द्र का सारथि बराबर रोक रहा दा ॥ ४२ ॥ 
शहदैस्तमक्ष्णाम निमेषबूत्तिमिहंरिं विदिस्वा हरिमिश्च राजिभिः । 
अवोचदेनं गगनस्दशा रघुः स्वरेण धीरेण निवत्तंयक्रिव ॥ ४३॥ 2 
संखीदिनी-रघुस्तमचहरतारमनिमेषृततिमि्निमेष-यापारशुन्येरकषाँ क्षतैहेरिमिरिद्वणँः । 
(हरिरवाच्यवदास्यातो हरित्कपिषठवर्णडो?” शति विश्व:  वानिमिरश्यैश्व हरिमिनं विदिएवा । 


तृतीयः सर्ग: ३७ 

“इरिवाताक चन्टरेन्दयमोपेन्द्मरोचिधु' इति विश्वः । एनमिन्द्रे सयनस्पका व्योमन्यापिना थीरेण 
गंभीरेण स्वरेण ध्वनिनैव निवतेयज्निवावोचत्‌ ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः--रघुः, तम्‌ , अनिमेषदृत्तिमिः, अदर्णा शतैः, हरिमिः, वाजिभिः, 
च, हरिं, विदित्वा, एवं, गगनस्पशा, धीरेण, स्वरेण, निवत्तयन्‌ , इब, अघोचत्‌ । 

घाच्य०- रघुणा निवत्तयत! शव अवोचि । 

ब्याख्या- रघु: = दिलीपात्मजः । तम्‌ न अश्वहत्तारम्‌ = अदवचौर मित्यर्थ: निमेषस्थ वृत्तिः, 
निमेषवृिः, झ्रल्श्विमानः निमेषवृत्तियेषां तानि अनिमेषवृत्ती नि, तैः अिमेषवृत्तिमि: = निमेष 
। धां = नेत्राणां, शतैः --शतसंख्याकैँ:, हरिमिः = हरिद्वणैः । हरिम्‌ = इन्द्र, 
विदित्वा = शास्त्रा । एनम्‌=इन्द्रं, गगनम्‌ = आकारां, स्पृशति = व्याप्नोति इति गगनस्एक्‌ , 
तेन्‌ गगनस्ट्शा । धीरेण = गम्भीरे, स्वरेण ्=ध्वनिना । निवत्त॑यन्‌ = पराबत॑यन्‌ इव = यया 
अवोचत्‌ नन उक्तवान्‌ । 

समा०---निमेषस्य बृत्ति: निमेषदृत्तिः, न, जिते निमेषशृक्तिः येषां तानि अनिमेषवृत्तीनि, 
तैः अनिमेषदृत्तिभिः ; गगनं स्कृशतीति गगनस्पूक्‌ , तेन गरनस्यृक्षा । 

अभि०--रधुः सहस्नाक्षतया घोटकानां हरिद्रेतया निभेषव्यापारशून्यदृष्टिमस्वेन चाश्वचौर- 
भिनद शात्वा गम्मोरस्वरेण तं निवतंयज्निव जगाद । 

हिन्दौ०-रधु ने उस घोडे को चुराकर के जानेवाले को पलकें न गिराने वाळी हजार 
आँखों से और दरे रंग के घोडे से इन्द्र करके पहचान छिया । और आकाशम्यापी गम्मीर स्वर 
से इन्द्र को मानो शौटाते हुए, छडकारा ॥ ४३ ॥ 

मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगद्यसे । 

अजस्रदीक्षाप्रयतस्प मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवतसे ॥ ४४ ॥ 

संजोबिनी--हे देवेन्द्र ! मनीबिमिस्त्वमेव मखाँशमाजाँ यश्षमागशुजं प्रथम: सदा निगयसे 
कथ्यसे । तथाऽप्यमल्नदीक्षायां नित्यदीक्षायां म्रतस्य मद्गुरोः क्रियाविधाताय ऋतुविधाताय । 
क्रियां विद्दन्तुमित्यथेः । 'तुमर्थाश्च भाववचनात्‌? इति चतुर्थी । कथं प्रनत॑से ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः“ हे” देवेन्द्र ! मनीषिभिः, त्वम्‌ एव, मखांशमाजां प्रथमः, 
सदा, निगद्यसे, “तथापि” अजखदीक्षाप्रयतस्य, सद्गुरोः, क्रियाविघाताय, 
कथं प्रवत्तेसे । 

दाच्य०--“हे” देबेन्द्र ! मनीषिणरत्वामे व प्रथमं निगदन्ति, त्वया कथं प्रवत्यंते । 

ख्यास्या--देवानामिन्द्र शति बेवेन्द्रस्तत्संबुद्धौ “हे” देवेन्द्र ! मतोषिभिः = विद्वद्भिः ॥ 
स्वस्‌ = इन्द्रं एव । मखस्य = यशस्य, अंशाः न्न मागास्तान्‌ भजन्ति भुअते इदि मखांशमाअस्तेषा 
भखाँशमाजां देवार्ना । अथमःन्न आदिः। सदान्=सवंदः, निगधसे = कथ्यसे । “तथापि” 
अजस्नं ननिरन्ठरं दीक्षा इति अजस्रदोक्षा तस्यां प्रयतः = संखझस्तस्य अजसदीक्षाग्रयत्तस्य 
मम--रघोः, गुरुःन्पिता तस्य मद्गुरोः । क्रियायाः = अनुष्ठानस्य, दिवातः = नादास्दस्मे 
क्रियाविषाताय । कथं न कस्माव्‌ , अवत्ते == प्रवृत्तो भवसि । 


३८ रघुबंशमहाकाब्ये 


समा» --देवानामिस्दः देवेन्द्रः, तत्सम्बुद्धौ देवेन्द्र ! मनीषा श्वामस्तीति मनीषिणः, तैः 
मरीषिभि: । मखस्य अंशाः मखाँशाः, मखांञ्चान्‌ मजन्तीति मखांशमाजः, तेषां मढाँ शमाजास्‌ । 
अजश्रें दीक्षा अज्खदीक्षा, अजखदीक्षायां यतः अजस्रदोक्षापयतः, तस्य अजख्रदीक्षाप्रयतस्य । 
मम: शुरु: मदयुरुः, तस्य मद्गुरोः । क्रियायाः बिधात; जिवात्रिच। तस्मै क्रियाविवाताय । 

अभि०--वश्चभागमुर्जा मध्ये खमेद थमः भूत्वा निडतूभिकारणं वर विहन्तुं अश्वापहरण- 
रूपकर्मणि कयं प्रबृत्तोऽ' | 

हिन्दी- हे इन्द्र | यश का भाग सबसे पहले तुमको हो मिलता है, ऐसा मनीषियों का 
कहना है, फिर भो निरन्तर दश करने में प्रयत्नशील मेरे पिता के यज्ञ में न जाने तुम क्यों 
बिध्न हाल रहे हों ॥ ४४।। 


ब्रिलोकनाथैन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या लनु दिब्यचक्षुषा । 

स चेस्स्वयं कर्मसु धर्मचारिणां त्वमन्तरायो मवस्हि च्युतो बिधिः ॥४५॥ 

सञ्जीविनों---त्रयाणां लोकानां नाथरित्रलोकनायः । “तडिता्धोत्तरपदलमाहारे च’ 
शत्यनेनोत्तरपद समासः । ते न त्रैलोक्यनियामकेन दिभ्यचक्षुषाऽतीन्द्रियाथंद लिना त्वया मखद्विषः 
कतुविषातकाः सदा नियम्या ननु शिक्षशः ग्डलु । स त्रं थमंचारिणां कमेसु तपु स्यमम्तरायो 
भर्वास चेत्‌ विधिरनुष्ठानं च्युत: तः । लोके सत्कर्मकथेबारत(मयादित्यधं; ॥ ४५ ५ 


अन्वय!-—क्रिलोकनाथेन, दिव्यचक्षुषा, त्वया, मखद्विषः, सदा, नियम्याः, 
ननु, सः त्व, धर्मचारिणां, कर्मसु, स्वयम्‌, अन्तरायः, मवसि, चेत्‌ , “तहिं” 
बिधिः च्युतः । 

वाच्य०--व्रिलोकनाथो दिन्यछुस्वं मखद्विषः सदा नियमयसि ननु, तेन त्वया पमे- 
चारिषां कर्मसु अन्तरायेथ मृयते चेत्‌ , “तहवि” विधिना व्युतेन मूयेत । 

ब्याख्या -त्रयाणां लोकानां नाबस्त्रिकोकनावस्तेन डिलोकनायेन = तैडोबयस्रामिना । 
दिव्यानि ==अलौकिकनि, नक्षेपि = नेत्राणि यस्य स दिव्यचक्षुस्तेन दिव्यचक्षुभा = अतीन्द्रि- 
यार्थद मिना । त्वया शान्‌ द्विषन्ति, शति मछ्द्विष: = यशविधातका: । सदा 
: न्‌ = निश्चयेन । सः यशषद्विपा नियन्ता स्तं थम चरितुं 
शीळ येषान्ते धर्मचारिणस्तेषां धर्म चारिणां == सुक्रतकारिणां । कमसु = क्रियाश्च । स्तयम्‌ 
आत्मना । अन्तरायः = विध्म: । भर्वात = वतसे । चेत्‌ = यदि, “तहि” विधि: = धर्मानुष्टान 


खमा०- त्रयाणां लोकानां नाथः जिलोकनाथ:, तेन विलोकनायेन । दिव्यं चक्षु: यस्य 
सः दिव्यचक्षु:, तेन दिव्यचक्षुषा । मखान्‌ दविषन्तोति मर्खद५: । भरं भरन्तीति धमं चारिणः, 
तेषां धर्मं चारिणाम्‌ । 

अभि०--ज्षिलोकनियामकेन त्वया यदशादिसत्कार्थतिधातका दण्डनीयाः, एवं स्थिते यदि 
मदान्‌ मे पितुर्येशविनाओं करिष्यति तहि धर्मकयैत्र नष्टा भवेल्छोके । 


तृतीयः सगेः ३५ 


हिन्दी ---तीनों लोकों के स्वामी दिव्यदृष्टिवाले आपको चाहिये कि जो संसार में यज्ञादि 
सत्कमं के विघातक हैं, उन्हें दण्ड दें । फिर धमे रक्षक होकर यदि स्वयं आप हो यश में विध्न 
डालेंगे तो यशादि अनुष्ठान छुप्ठ हो जायगा ॥ ४५ ॥ 
तदकमम्रथं मघवन्महाक्रतोरसुं तुरङ्गं प्रतिमोक्तुमहंसि । 
पथः श्रुतेर्देशंयितार ईइवरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ।।४६। 
सञ्जीविनी -हे मघवन्‌ ! तत्तत्मात्कारणान्महाक्रतोरश्‍वमेधस्यायय श्रेष्ठ साथनमसुं 
तुरङ्गं मतिमोक्ठुं मतिदातुमहसि । तथाहि अतेबेदस्थ पथो दशेयितारः सन्मा्गे्रदषंका ईश्वरा 
महान्तो मलोमसां पद्धति मागं नाददते न स्वीकुषंते । असन्मागं नावलम्बन्त इत्यथेः । 'मलीगसं 
हु मलिनं कच्चरं मळ टूषितम्‌' इत्यमरः ॥ 
अस्वयः--' हे” सघवन्‌ ! तद्‌ , महाक्रतोः, अग्रुयम्‌ , अङ्गम्‌ , असुं, तुरंगं, 
प्रतिमोकुम्‌ , जहंसि “तथाहि' श्रुतेः पथः, दर्शयितारः ईश्वराः, मलीमसं, 
पद्धति, न, आददते । 
बाच्य०--त्वया अदते, पथो दर्शबिदृमि: ईश्वरैः मलीमसा पद्धतिर्दादीयते । 
ब्याख्या--“हे” मघवन्‌ ! = हे इन्द्र ! तदू= तस्माद्‌ कारणात्‌ । मरहदांश्वासी कतुः मद्दा- 
क्वर,ततर्य महाक्रतो: = अश्भमेधस्य । अये भ्रम्‌ अग्र्य न मधा्न शेष्ठम्‌, अन्नम्‌ = अवयवम्‌ , 
भुम एतं, तुरं = घोटक । प्रतिमोक्त' = मतिदातुम्‌ । असि =योग्योऽसि । “तयादि? 
आते: == वेदस्य, पयः = मार्गस्य । दर्शायतारः न अ्रदर्शकाः । ईशितुं शीलं येषान्ते ईश्वराः = 
महान्तो जनाः । मलीमस = मलिनां, पद्धति = मार्ग । न= नहि, आददते = स्वौङुबंते । 
समा०--महांश्रा्ो क्रतुश्च महाक्रतुः, तस्य महाक्रतोः । अग्ने भत्रम्‌ अग्यम्‌ , तत्‌ | 
अभि०--अतो हे इन्द्र ! अश्वमेषयशीयममुं तुरङ्गं मह्यं दत्वा धमेचारिणो मे पितुः 
अशरक्षा तु करोतु भवान्‌, भत्रादशा ईद्शी पद्धति न स्वीकुर्षठे । 
हिम्दी--शसोछिये हे इन्द्र ! आप मेरे पिता के महाक्रतु अश्वमेष य के प्रधान अंग शस 
घोड़े को छोड दोजिये, क्योंकि वेद का मार्ग दिखानेवाछे महापुरुष ऐसा निन्दनीय कायं कभो 
नहीं करते ॥ ४६ ॥ 
इति प्रगश्मं रुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिर्दिचौकसाम्‌ ! 
निवतंयाभास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवत्तुदुत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
संजीदिनी--इति रघुणा समीरितं ्रगल्मं वचो निशम्याकर्ण्य दिवौकसः स्वर्गकस: ‘दिवं 
स्वगेंडन्तरिक्षे च' शति दिशनः ! रोषामघिपतितेन्द्रो रघुमभावात्सजिस्मय: सन्‌ रथं नित्रतयामास) 
उत्तरं प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे च ॥ ४७॥ 
अन्वयः-इति, रघुणा, समीरितं, प्रमल्मं, वचः, निशम्य, दिवौकसाम्‌ 
अधिपतिः, सविस्मयः, “सन्‌” रथं, निवत्तयामास, उत्तरं प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे च ॥ 


वाच्य०--दिवौकसामधिपतिना छविस्मयेन “सता” रथो निवत्तयाञ्चके । 


३० रघुचंशभहाकाव्ये 


व्यास्या-शति = पूर्वोक्तप्रकारेण ! रघा  दिलोपपुत्रेण । समीरितं = कथितं । प्रगल्भ 
न्न्छ्ष्टै । वचः-बचनं। निझम्य==श्रत्वा । दिवौकसः = देवानान्‌ , अधिपतिः == स्वामी, 
इन्द्र: : विस्मयेन= आश्चर्येण, सहितः = युक्तः इति सबिस्मयः “सन्‌” । रथं नस्यन्दनं । 
निवत्त॑यामास = न्यवत्त॑यत्‌ । उत्तरं = प्रतिवचनं । प्रतिवक्तुं = प्रित कथयितुं प्रचक्रमे == 
आरम्भं कृतवान्‌ । 

समा०--दिवम्‌ ओकः येषां ते दिवौकसः । विस्मयेन सह वतेते इति सविस्मयः । 

भभि०--रणोः पूर्वोक्तं अगल्भं वाक्यं श्रुत्वा देवेन्द्र: आश्चयेचकितः सन्‌ रथं परावतंयन्‌, 
अत्थुत्तरं दातुं पच्क्रमे । 

हिन्दी--श्स प्रकार रघु के निर्भय वचन को सुनकर इन्द्र को बडा आश्चर्य हुआ, और 
अपने रथ को छौटाकर जवाब देने लगा ॥ ४७॥ 


यदात्थ राजन्यङुमार तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः । 

जगरप्रकाश तद्शेषमिउ्यथा मवद्युरुलेकयितु ममोधतः ॥ ४८ ॥ 

संजीविनी--हे राजन्यकुमार ! क्षत्रियकुमार ! 'मूर्घाभिषिक्तो राजन्यो बाहुनः झत्रियो 
बिरादू' इत्यमरः । यद्वाक्यमाध्थ वीयि "जुवः पद्कानामादित आहो डवः? इत्वमेनाद्वादेशः 
तत्तया सत्यम्‌ । किंतु यशोथनैरस्मादृशें: परतः शत्रतो यशो रध्ष्यम्‌ । ततः किमत आइन 
मवदूचरुर्वत्पिता जगत्मकाशं लोकमसिद्धमशेष॑ गर्व मम तद्यशः शतक्रदुत्वरूपं इज्यया यागेन 
छदूयितुं तिरस्क्तुंमुयत उधुक्तः ॥ ४८ ॥ 

अन्वय - 'हे? राजन्यकुमार, यदू आत्थ, तत्‌ , तथा, तु, यशोधनेः परतः, 
यक्षः रक्ष्यं, मवद्गुरुः, जगरप्रकाशम्‌ , अशेषं, मम, तद्‌, इज्यया, छंघयितुम्‌ 
उद्यतः 1 


दाच्य०--यद्‌ बाक्थं त्वयोच्यते तेन “मूयते” ठु यशोधना: परतो यशो रक्षन्ति, भवद्गुरुणा 
तदू यशः इज्यया लंघयितुमुद्यठेन “भूयते?” 

व्यास्या--राजन्थस्य = क्षत्रियस्य, कुमारः = युवराजस्तत्संबुद्धौ “है” राजम्यकुमार ! 
यत्‌= पूर्वोक्तं, वच: = वचनम्‌ , आत्य = कथयसि, “त्वमिति शेषः” । तद्‌ >>बच: । तया = 
सत्यम्‌ । तु = किन्तु, यशः = कीतिंः, एव धनं = वित्तं येषां ते, तैः यशोषभैः । परतः 
यशः = कौतिः, रक्षितुं योग्यं रक्ष्यं->रक्षणीयं, पानीयं । भवतः “ तव, गुर 
मबदयुरुः दिलीपः । जगति = संसारे, मकाशं = प्रसिद्धम्‌ । अशेष =म्पूर्णं । मम 
तरत्‌ == जगरभ्रसिद्धं, यशः=-कोतिम्‌ । इज्यया = अश्वमेधयशेन, छषयितुं=लंपनं कतुंम्‌ | 
उद्चत: डद्युक्तः 1 

समा०-राजन्यस्य कुमारः राजन्यकुमारः तत्सम्वुडौ हे राजन्यकुमार ! यश एव भने 
येषां ते यशोधनाः, तेः यशोधनैः ! रक्षितुं योग्यं रक्ष्यम्‌ । मवतः गुरुः भवद्युरु: । जगति 
अक्काशं जगरपरकावाम्‌ , तत्‌ जगत्मकाशम्‌ । त विते शेषो यस्य तत्‌ अशेषम्‌, तत्‌ । 


थृतीयः सर्गः 8१ 


अमि०--हे क्षत्रियडालक ! यत्‌ मवता कथितं तत्सवं सत्यं बतंते, किन्तु शतक्रतुरिन्द्र 
एव नान्य इति स्वयशो रक्षितुं दव पितुरश्वमेदीबो$श्बो ढृत इति न दोषाय । 

हिन्दी- हे क्षत्रियकुमार ! जो तुमने कडा है, वह सब सत्य है, किन्तु यशस्बियो को 
अपने यश की रका अवश्य करनी चाहिये । मैंने संसार में असिद्ध सौ अश्‍वमेथ यश करने 
का जो यश पाया है, उसे सौवां अश्वमेध करके तुम्हारे पिता छीनना चाहते हे ॥ ४८ ॥ 

हरियंधैक; पुरुषोत्तमः स्मृतो मद्देश्वरस्थ्यम्बक पुव नापरः ! 
तथा विदुर्मा सुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः ॥ ४९ ॥ 

सञ्षीविनी--पुरुषेपू्तम इति सप्तमीत्तमासः । “न निर्धारणे! इति पष्ठोसमासनिषेधात्‌ । 
कमंधारये तु 'सन्महत्सरमोत्तमोत्कृष्टा: पूज्यमानैः? इत्युत्तमपुरुष इति स्यात । यथा हरिविंध्णुरेक 
एन पुरुषोत्तमः स्मृतः । यथा च अ्यम्बक: शिवः महेश्वरः स्मृतः । नापरोऽपरः पुमान्न ! तथा 
माँ सुनयः । शतक्रतु विदुर्विदन्ति । 'विदो शरो वा? शति झेजुंसादेशः । नोऽस्माकम्‌ । दरिद्र” 
योम॑म सेत्यर्थः । एष त्रितयो5पि शब्दों द्वितीयगामो ९कं बिद्वायान्यगामी नहि । द्वितीया- 
तत्पुरुषप्रकरणे 'गम्थादीनामुपसंख्यानम्‌” इति समास: ॥ ४९ ॥ 

अन्वयः- यथा, हरिः, एकः, पुरुषोसमः, स्मृतः, (यथा च', भ्यस्षकः, एव, 
महेश्वरः, स्मृतः, न, अपरः तथा मां, सुनयः, शतक्रतुं, विदुः, नः पुपः, शढदूः 
द्वितीयगामी नहि । 

आर्य ०--हरिणेकेनेत्र परुषो तमेन स्मृतेन 'भूयते! त््यम्बकेनैकेनैद महेस्त्ररेण “मूयते? नापरेप्फ 
तपाहं मुनिभिः शतक्रतुर्वि; एतेन शब्देन द्वितीयगामिना नहि भूयते । 

ड्याख्या--यथा-+येन प्रकारेण । हरति पापानीति हरि: विष्णुः । एकः = केवळ: एव । 
पुरुषेषु = नरेषु, उत्तमः = रेः शति पुरुषोत्तमः । स्मृतः = कथितः । यथा च? त्रीणि अम्ब 
कानि=नेत्राण यस्य स व्यम्बृकः == शिवः *एक एव? इति निश्चये । महांश्षासौँ ईश्वर इति 
महेश्वरः = मद्दादेवः “स्मृतः? । न=नहि । अपर: अन्य: कश्चिब्जन इत्यथः ! तथा = तेने 
अकारेण । माम्‌ = इन्द्रं । मन्तार इति मुनयः-=वेदशाखतत्त्वाबगन्तारः । शतक ठुं = शताश्वमेष- 
यक्षकर्तार । विदु: = विदन्ति । नः = अस्माकं त्रयाथाम्‌ , दरिदरेन्द्राप्पाम्‌ । एषः = न्नितयोऽपि । 
शब्दः = पुरुषेत्तममद्देश्वरशतक्रतुरूपः । द्वितोयम्‌ = अपरं, गन्तुं = यातुं शीलमस्याशौ द्वितीय 
गामो = भन्यवाचक शत्वर्थः । नदि = न, मवतोति शेष: । 

समा०--पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः । मद्दांश्रासावीश्वरश्न महेश्वरः । त्रोणि अम्बकानि 
यस्य सः त्र्यम्बकः । क्षतं ऋतवो यस्य सः शतकतुः, तं शतक्रतुम्‌ । द्वितीयं गन्तुं शीलमस्येति 
द्वितीयगामी । 

अभि०--छोके पुरुषोत्तममहेश्‍वरशतक्रतुश्ब्द!: इरिहरेन्द्रानेवाभिदधति, नान्यान्‌ पुरुषान्‌ 

हिन्दी--जैसे मगवान्‌ विष्णु को दो पुरुषोत्तम कदा जाता हे । भोर त्र्यम्बक गर्यो 
शिव को दी महेश्वर कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार मुनि लोन मुझ इन्द्र को ही शतक्रतु 
“सौ अश्वमेध य करनेवाळा? कहते हैं; ये ठोनों नाम दूसरे ब्यक्ति के नहीं हो सकते ॥४९॥ 


४२ रघुवंशमहाकाव्ये 


अतोऽयमझ्वः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः । 

अले प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पदं पदव्यां सगरस्य सन्ततेः ॥ ५० ॥ 

सभ्जी विनी----यतो5हमेव शतकदरतस्त्डदोयस्य पितुरयं शततमो5श्चः कपिलानुकारिणा 
कपिलशुनितुल्येन मयापद्यारितो5यह्वतः । अपहारित इति स्वार्थे णिचू । तत्रात्राइते प्रयत्ने- 
नालम्‌ । प्रयत्नं मा कार्षीरित्यर्यः । निषेध्यस्य निषेध प्रति करणत्वात्ततीया । सगरस्य राज; 
संततेः संतानस्य पदव्यां पदे मा निधाः न निषेदि । निपूर्वाद्वाधातोलुंडू । “न माड्योगे' 
इत्यढागमभतिपेवः * मह्दास्कन्दर्न ते विनाशमूलं भवेदिति माव: ॥ ५० ॥ 

अल्बयः---भतः त्वदीयस्य, पितुः, अयस्‌ , अश्वः, कपिळानुकारिणा सया 
अपहारितः, तव अत्र, प्रयत्नेन, अळं, सागरस्य सन्ततेः, पदव्यां, पदं मा निधाः। 

बॉच्य ०--अमुमश्‍वं कपिलानुकायेद्दमपद्ठतवान्‌ पदं स्वया मा निधायि ! 

ब्याख्या अतः--पतस्मात्‌ कारणात्‌ । तवायं त्त्रदीयस्तस्य = मंत्रदीयस्य, पितुः = 
जनकस्य, दिलीपस्येत्यर्थः । अयम्‌ = दव शततमः, अश्रः घोटकः । कपिङमनुक्तु शोल- 
मस्येति कपिलानुकारी, तेन कपिलानुकारिणा =कपिलमुनिलुल्येन, मया= इन्द्रेण । अप- 
हारितःन्=्चोरितः। तव = रघोः । अत्र = अस्मिन्नश्वे । परयत्नेन = म्रयासेन । अलं = साध्यं 
जास्ति । सगरस्य = संगरनाम्नो नृपस्य । सम्ततेः = सन्तानस्य, पदव्यां = मार्गे । पदं = चरणं, 
मान्-्नहि, निधाः=- निघेडि । 

समा०--कपिलमनुक्ु शीलमस्येति कपिछानुकारी, देन कपिलानुकारिणा । तब अयं 
खदोयः, तस्य त्वदीयस्य । 

अभि०--निजनामरक्षणाथं तव पिधुरयमञ्बः कपिलतुल्येन मयापद्तः, अतः तवाश्वग्रहुए- 
प्रयासो न्यथंः, अनन्यथा सगर पुत्राणामिब त्वमपि बिनंकष्वसि । 

हिन्दी--श्सलिये तुम्हारे पिता के शस घोडे को कपिछ मुनि की तरह मैंने इर लिया है, 
तुम्हारा शसे छुड़ाने का प्रयत्न व्यर्थे है । अतः तुम संगरपुत्रों के मागं का अनुसरण मत 
करो, नहीं तो उनके समान तुम भो नष्ट हो जाओगे ॥ ५० ॥ 

ततः प्रहस्यापमथः पुरन्दर पुनबं माषे तुरगस्य रक्षिता । 

गृहाण शस्त्रं यदि सर्ग एप ते न खल्वनिजिस्थ रघुं कृती भवान्‌ ॥५३॥ 

सञ्जीविनी ततस्तुरगस्य रक्षित। रघुः प्रहस्य अहां इत्वा ! अपभयो निर्भीकः सन्‌ । 
पुनः पुरंदरं बमावे । किमिति--हे देवेन्द्र ! यथेषोऽश्वमो बनरूपस्ते तव सगों निश्चय; । “सयः 
स्वभावनिर्मोक्षनिश्याध्यायसृष्टिपु' इत्यमरः । तहिं शर्त गृहाण । मजान्रघु' मामनिजित्य । 
कृतकत्ये! न खलु । ` ष्टादिभ्यश्च” इतोनिप्रत्ययः ¦ रघुमित्यनेनात्मनो दुजंयत्वं सूचितम्‌ ॥५१॥ 

अन्चयः--अतः तुरगस्य, रक्षिता, प्रहस्य, अएसयः, “सन्‌”, पुनः पुरन्दरम्‌ 
अमाषे, यदि एष, ते सगः, “तहि” झखम्‌, शुहाण, मवान्‌ , रघुम्‌ , अनिजिंस्य, 


कृती, न, खलु । 


वृतीयः सर्गः ४३ 

खाच्य०--रक्षित्रा अपमयेन “सता” पुरन्दरः बभादे । यदि, पतेन, ते, सगे “भूयते? 
“तहिं” त्वया शरूम्‌ गृह्यताम्‌ । मबता कृतिना न भूयते खलु । 

व्यास्या०--ततः = तदनन्तरम्‌ , तुरगस्य=-अञ्त्रस्य, रक्षतीठि रक्षिवा = पालकः, रघुः । 


्रiस्यम=प्रदासं कृत्वा । अपगतं भयं यस्मादित्यपभयः = निभंयः सन्‌” । पुनः = भूयः । पुरे 
दारयतीति पुरन्दरः = इन्द्र, तं पुरन्दरं । बभाषे==ऊचे । यदि = चेत्‌ , एषः न अयम्‌ अश्व 
मोचनरूध इत्यर्थः । ते ++ तब, सगे: = निश्चयः । 'तहिं” दाम्‌ = आयुधम्‌ , गृद्दाण रू स्वीकुर । 
भवान्‌ = त्वम्‌ , इन; । रघुम्‌ =दिलीपषुत्रम्‌ मामित्यर्थः । अनिर्जित्य अजित्वा । 


कृतमनेनेति कृती = कृतकृत्य:, न न नहि खलु इति निश्चये । 

समा ०--अपगतं भयं यस्मात्सः अपमयः । कृतमस्यास्तीति कृती । 

अभि ०--ततः रघुः प्हस्याकथयत्‌ , यत्‌ हे इन्द्र ! यदि तेऽश्वमोचनामाने निश्चयः तदि 
भया सह संग्रामं कुरुष्व, यतो यावच मां न जेष्यसि तावदश्वनयने कुतस्ते शक्तिः । 

हिन्दी--तब घोड़े के रक्षक रघु ने हँसकर कहा कि हे इन्द्र ! यदि तुम्हारा घोड़े को न 
छोड़ने का ही निश्चय है तो दाळ हाथ में उठाओ, क्योंकि जब तक तुम मुझे नहीं नीत छेते 
तब तक घोडा वैसे ले जा सकते हो १ ॥ ११ ॥ 

स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्सुखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 

अति्दालीढविरोषशोमिना वपुःप्रकषेण विडम्बितेश्वरः ॥ ५२ ॥ 

संजीबिनी--स रघुरुन्मुखः सन्‌ । मधवन्तामन्द्रमेवमुक्त्वा शरासनं चापं सशरं 
करिष्यमाणः । आलीडेनालीढाख्येन स्थातमेदेन विशेषशोमिनातिशयशोमिना बपुःप्रकपेंप्प 
देहौज्नत्येन विडम्बितेशत्ररोऽचुसुतपिनाकी सन्‌ अतिष्ठत्‌ स्थितवान्‌ । आलीढलक्षणमाद्द यादः 
“स्यानानि घन्विर्ना पञ्च तत्र वैशाखमखियाम्‌ । त्रिवितस्त्यन्तरी पादौ मण्डलं तोरणाकृति ॥ 
अन्तये स्यारसमपदमाछीडं छु तततोऽग्रतः। दक्षिणे बाममाङुञ्जय मत्याळीढविपयंयः ॥” 
इति ॥ ५२॥ 

अभन्वय:--सः, उन्सुखः 'सन्‌' मघवन्तम्‌ , एवम्‌ , _ उक्त्वा, शरासनम्‌ , 
सशरम्‌ , करिष्यमाणः, आलीढविशेषशोमिना, वपुःप्रकषंण, विडम्बितेश्वरः 
“सने, अतिष्ठत्‌ । 

धवाच्य०- तेन उन्मुखेन “सता”, करिष्यमाणेन चिड'म्बतेश्वरेण “सता? अस्थीयत । 

च्याख्या--ः= श्चुः । उद्गतं सुखं यस्य स उन्मुखः = कन्बोडताननः, 'सन्‌' । 
मधब! नमन इन्द्र, तं मघवम्तम्‌ । ९त्रम्‌= इत्थम्‌ , पूर्वोक्तमकारेण । उकतवा ==कथयित्वा । 
शरोऽस्यते झिप्यतेऽननेनेति झराप्तनः==चतुः, तम्‌। शरेण = वाणेन सहित इति सशरः, तम्‌ 
सशरम्‌ = वाणयुक्तमित्यये: । करिष्यतीति करिष्यमाणःज्=विषास्यमानः । बिशेपेण शोमितुँ 
श्षीलमस्येति विशेषशोमी, आलीढेन = तदाख्यस्थानमेदेन, बिशेषशोमी = शोभातिशयशाछी 
इति आलोढविशेषशोभी, तेन तथोक्तेन। वपुषः = देहस्य, प्रकषंः = औच्नत्यम्‌ इतिं वपुः- 
अक्षः, तेन । विडम्बितः = अनु कृतः, ईश्वरःन्नपिन्यकी येन स विङम्बितेश्वरः, सन्‌ ` 
अतिष्ठत्‌ = तस्यौ । 


छे रघुवेशसहाकाम्ये 
समा०--उदूगत मुखं यस्य सः उन्मुख: । शरस्थ आसनं शरालनम्‌ , तव्‌ शरासनस्‌ । 
चारेप्ष सह वर्तते शति सशरम्‌ , तद्‌ सशरम्‌ । आलौडेन विशेषं झोमितुं शीलमस्येति आळोद* 
विशेषकोमी, तेन आछीढविभेषशोमिन! । वपुषः अकर्ष: वएुःभकर्षः, तेन बपु:प्रकषेण । 
विढम्बितः ईश्वर: येन सः विडम्बितेश्वरः । 
भमि०---_ घुरेबमिन्द्रमुक्‍त्वा बाणं धनुषा संयोज्य दक्षिणं चरणमग्रत आङुन्च्य बामं च 
पफ्चादिस्ताय युद्धोन्सुखस्तया स्थितो यथा त्रिपुरद!होद्यवः शम्नुरा्तीत्‌ । 
हिन्दी इन्द्र से इस अकार ककर रघु धनुष पर बाण चदाते हुए आलीढ नामक 
स्थानभेद से खड़े हुए अयांद दाय पैर आगे को झुकाकर तथा बायाँ पैर पोछे की ओर 
तानकर ऐसे छुशोमित हुए जैसे जिपुरदाद के समम ममवान्‌ शङ्कर ॥ ५२ ॥ 
रघोरवष्टम्ममयेन पत्रिणा हृदि क्षतो गोत्रमिद्प्य्मषंणः । 
नवास्थुदानीकमुट्दतळाण्छने धनुष्यमोषं समधस सायकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्षोबिनो-- रघोरबश्म्ममयेन स्तम्मरूपेण । 'अवष्टम्मे छुवर्णे न स्तम्म प्रारम्मयोरपि' रति 
विश्व: । पत्रिणा बाणेन दि ढृदये क्षतो विद्धः। अत श्वामर्षणोऽसहनः कुद्धः इत्वर्थः, गोत्र- 
भिदिस्द्रोऽपि । 'लंमावनीये चौरेऽपि गोत्रः क्षोणीषरे मतः? इति विक्व। । नत्राम्बुदानामनाकस्य 
चून्दस्य मुहूर्त क्षणमात्रै छाने चिहमूते भमुवि, दिव्ये धनुषीत्र्थः । अमोषमनन्ध्ये सायकं बाणं 
समपचे संहितवानू । 
अन्बय:--रघोः, अवष्टम्ममयेन, पत्रिणा, दि, क्षतः, 'अतएव', गोत्रमित्‌ , 
अपि, नवाम्बुदानीकमुट्दूतंछाब्छने, धनुषि, अमोघम्‌ , सायकम्‌ , समधत्त । 
बाच्य०-क्षतेन, (अत एव” अमषंणेत, गोतमिदा, अपि, अमोघः सायकः 
ब्याख्या-- दिलीपपुत्रस्य । म्राचुयेंणावश्म्मो यत्रत्यवष्टम्ममथः 
चयोक्तेन, पत्रिणा = बाणेन । ह्ांद = इृदये । क्षत: > विद्ध: ¦ अतएव, न मपितुं शीलमस्य इति 
अमर्षः == क्रोषनान्‌ । गां पृथ्वी त्रामन्दे रक्षन्ति इति गोत्राः-पवंता:, तान्‌ भिनत्तीति गोत्र- 
भित्‌ = इन्द्रः । अपि । अम्बूनि = जलानि, ददति = यच्छन्तीति अम्बुदाः = मेघाः, नरा नूतनाश्च 
से अम्बुदा इति नवाम्बुदाः, तेषाम्‌ श्रनीर्क = सेन्यम्‌ , इति नवाम्युदानोकं, तस्य मुहूर्त > 
झणमात्रम्‌ , यत्‌ छाँछयम्‌ = चिद्वम्‌ इति मुहत्तलांछनम्‌ , तरिमिन्‌ । धनुषि>-थरातने, अभोषम्‌ 
सफछम । सायकम्‌ ==शरम्‌ । समधत्त = सन्दवे । 
समा०--पचुरः अवश्यम: यस्मिन्‌ सः अवष्टम्ममयः, तेन अबष्टम्ममयेन । अम्बु ददतीति 
अम्डुदाः, नवाश्च ते अम्बुदाश्च नत्रम्बुदाः, नवाम्बुदानामनीक *नवाम्बुदानोकम्‌ , नवाम्बुदानी- 
कृत्य मुहूतं लांच्छनं नत्राग्बुदानीकमुहूतंछांडनम्‌ , तस्मिन्‌ नवाम्बुदानोककुहूतंङांछने । न 
मोषः अमोघः, तं अमोषम्‌ । 
अभि०--रथोः स्तम्मशपेष्य वाणेन हृदये विद्धः शक्रोऽतिककुद्ो भूत्वा नवजलपरक्षणमात्र- 
शोमिते स्ववदुषि सफल बाणं संयोजितवान्‌ । 
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हिन्दी---रघु के स्तम्भ सदृश दृढ़ बाण के द्वारा इदय विष जाने के कारण इन्द्र को 
अहुत कोष हुआ और उसने मी नवीन मेष समूद में क्षणमात्र के लिये शोमित होनेवाले अपने 
अनुष पर कभी ब्य्थे न जानेवाला बाण रक्खा ॥ ५३ ॥ 


दिळीपसूनोः स ब्रुहद्भुजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोगितोचितः । 

पएावनास्तादिवपूर्वमा्ुगः कुतूहलेनेव अनुष्यशोणितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

संजीविनी --भीमानां भयंकराणामसुराणा शोणिते रुधिर डचितः परिचित: स इन्द्रमुक् 
आञुगः सायको दिळीपसलोः रघोइद्दिशालं मुजान्तर बक्षः विश्य । अनास्वादितपूर्व पूर्व- 
मनास्तरादितम्‌ , सुप्युपेति समासः, मनुष्यशोणितं कुतूहळेनेव पपै ॥ ५४ ॥। 

बाच्य०--भीमासुरशोःणितोचितेन तेन आशुगेन कुतूडछेन शव पपे । 

ब्यास्या - मोमाः = मयङ्राश्च ते शरषठराः न्दैत्याः इति मीमासुराः, तेषां शोणितः 
इधिरम्‌ शति भोमाधुरशोणितम्‌ , मीमाुरशोिते चितः = योग्यः, इति मीमाउुरक्षोणितोचितः। 
सा -->इस्ट्रपमुमुंक्त: । आझु = शीषं गच्छतीति आश्चुगः । दिळोपस्य = तदाख्यनुपस्य, 
खूनुःन्नपुत्र इति दिलोपसूजुः तस्य दिलोपसनोः । बृद्ददू >. विशालम्‌ , मुजयोः = बाहो: 
“मुजबाहू प्रवेशे दोः" इत्यमरः । अन्तरं = मध्यमागम्‌ इति भुजान्तरम्‌ , तत्‌ बक्षः इत्यः, 
भविष्य = वेश कृत्वा न आस्तादितम्‌ इति अनास्वादितम्‌ , पूवम्‌ अनास्वादितम्‌ इति 
अनारत्रादितपूर्वम्‌ = पूवं मनास्तादितम्‌ । मनुध्यस्य = मनुजस्य, शोणितम्‌ = रुधिरम्‌ शति मनुष्य- 
शोषितं तत्‌ । कुतूइछेन = कौतुकेन । शव = यथा । पपौ = भषिबत्‌ । 

समा० भोमाश्व ते असुराश्व भीमासुराः, भोमाधुराणां शोणितं भोमाघुरशोणिठम्‌ , 
औमाहुर्षोषिते उचितः मीमादुरशोणितोचितः । आशु गच्छतीत्याञुगः । दिळोपस्य दनुः 
दिछीपस्‌ नुः तस्य विक्तोपचनो: । भुजयोरन्तरं भुजान्तरम्‌ , तत्‌ मुजान्तरम्‌ । पूम्‌ न आस्वा- 
दितं अनास्वादितपृवेम्‌ , तव्‌ । मनुष्यस्य शोणितम्‌ मनुष्यशोजितम्‌ , तत्‌ पनुष्यशोणितम्‌ । 

अभि०--इम्द्रमुक्तो बाण: यः केवर्ल भयंकरदैत्यरुधिरपानयोग्य आसीत्‌ रथोः हृदयं विटः 
सन्‌ मनुष्यरुधिरपानासक्त इव जात: । 

हिन्दी--न्द्र के अनुष से छूटा इआ बाण जो कि केवल दैत्यरक्तपान का हो अभ्यासी 
था, रघु के हृदय में घुसकर पढे कभी न चखे हुए मनुष्य के रको का पान बड़े चाव से 
करने लगा ॥ ५७४ ॥ 

हरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः सुर द्विपारफाऊनक्कशाङ्ुलौ 1 
अने. बाचौपत्रविशोषकाङ्किते स्वनासचिद्वं निचखान सायकम्‌ ।। ५५11 

सकी विनी--कमारस्य स्कन्दस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य स तथोक्तः । 'सप्तम्युपमान? 
इत्यादिना समासः । कुमार पि रघुरपि चुरद्विपस्येरावतस्पास्फःलनेन ककंशा अंगुलयो यस्य स 
शस्मिन्‌ शच्याः पत्रविशेषकेरङ्धिते शचीपत्रविशेषकाडूते हरेरिन्द्रस्य भुजे स्वनामचिद्दं स्वनामा- 
ङ्किते सायकं निचखान निखातवान्‌ । निष्कण्टकराज्यमाप्तस्थायं मद्दानमिमव इति भाब: ॥५५ 


श रघु वंशमहाकाय्ये 


अन्वयः--कुमारयिक्रमः, ङुमारः, अपि, सुरह्रिपास्फाछनकर्कशाङ्गुखौ, 

श्षीपत्रविशेषकाङ्किते, हरेः, भुजे, स्वनामचिद्ठं, सायकम्‌ , निचखान । 

दाच्य०--ङमारविक्रमेण कुमारेण अदि स्वनामचिद्दं सायकः, निचख्ने । 

व्याख्या--कुमारस्य = कातिकेयस्य, विक्रमः इव विक्रमः = पराक्रमः यश्य स तथोक्तः, 
कुमार: पुत्र: रघुरित्वथ: । अपि । द्वाभ्यां पिबतीति द्विपः न्मगजः, सुराणम्‌ = देवानाम्‌ 
द्विपः इति सुरद्विः, तस्य आस्फालनम्‌ ==ताडनम्‌ इति सुरद्विपास्फाछनम्‌ , तेन ककंशा: 
कठिनाः, अङ्गुलयः = करशाखा: यस्य स सुरद्विपास्फालनककं शाङ्गुलिः, तस्मिन्‌ तथोक्ते । 
,इन्द्राण्या:, पत्रविशेषकरण्ि--पर्णतिठकान इति शचीपत्रविश्येपकाणि, तै: । अकितः न्न 
निहितः इति शचीपत्रविश्षेषकाङ्कितः, तरिमन्‌ ! इरेः = द्रस्य । भुजे = बाहौ ! स्वस्थ = 
निजस्य, नाम =- अभिषेयम्‌ इति स्वनाम । तत्‌ निह “क्षण यस्य छ स्वनामचिहृस्तं तयोक्तम्‌ 
सायकम्‌ = बाथम्‌ ¦ निचखान = निखातदान्‌ । 

समा०--कुमारस्य विक्रम शव विक्रमो यस्य सः कुसारविक्रमः । झुरार्णा द्विपः सुर्विपः, 
सुरद्विपस्य आस्फालन सुरद्विपास्फालनम्‌ , सुरद्विपास्फाळनेन ककंशा अङ्गुलयो यस्य सः सुर“ 
ढ्विपास्फालनकर्क शाङ्गुलिः, तस्मिन्‌ चुर दविपारफालनककंशाड्गुलौ । पत्रस्य विशेषकाणि पत्र 
विशेषकाणि, दाच्याः पत्रविशेषकाणि शचोपत्रतिश्रेषकाणि, श्चीपत्रबिशेषकोः अंकितः शचीपत्र- 
विशेषका दि तः, तस्मिन्‌ शचीपत्रविशेषका ङ्किति ; स्वस्य नाम स्वनाम, स्वनाम्नः चिद्वं यस्य सः 
स्वतामचिक्कः, तं स्वनामचिद्दम्‌ । 

भमि०=-कार्तिकेयकमपराक्रमेथ रधुणापि इनद्रबाहुमध्ये स्वमामाङ्कितः बाणः निचस्ने । 

हिन्दी -कातिकेय के समान पराक्रमौ रघु ने, ऐरावत हाथो के निरन्तर ताडन करते 
रहने से कठिन तया इन्द्राणी की पत्र-रचना से अङ्कित इन्द्र की भुजा में अपने नाम से महित 
बाण को गाइ दिया ॥ ५५ ॥ 

जहार चाम्येन मयूरपस्त्रिशा शरेण शक्रस्थ महाशनिष्वजम्‌ । 
चुकोप तस्मै स झं सुरश्रियः प्रसक्ष केशव्यपरोपणादिव ॥५६।। 

संजीचिनी-अन्येन मयूरपत्रिणा मयूरपत्रवता शरेण शक्रस्येन्द्रस्य महाक्षनिध्वजं महा- 
न्तमशनरूपं ध्वजं जद्दार चिच्छेद च । स शक्र: । सुरश्रियः प्रसद्य बळात्कृत्य केशानां व्यप- 
रोफणादवतारणाच्छेदनादिव । तस्मे रवे थृशमत्यध चुकोप । तं हन्तु मियेवेत्यरयं: । “षरे 
च्यासूयार्थानाम्‌' इत्यनेन संप्रदानाच्यतुर्थो । 

अन्वय:--अन्येन, मयूरपत्रिणा, शरेण शक्रस्थ महाशनिध्वजम्‌, जहार, 

च, सः, सुरश्रियः रसश्च, केशच्यपरोपणात्‌, इव, तस्मे, र्कम, चुकोप । 

वाच्य०-महाशनिभ्वजः, जहे, तेन तरमै, भृशम्‌ , चुकुपे । 

ज्याख्या--अन्येन = अपरेण, शरेथ = बाणेन । शक्रस्य = इन्द्रस्य । महान्‌ चासौ अशनिः 
अज़म्‌ , इति मद्दाशनिः, मदाशनिरूपं घ्वजम्‌ = वैजयन्ती, शति मदाशनिष्वजम्‌ , तद्‌ । नहार 
मअददरव्‌। च = तथ! । सः=-इन्द्रः। चुराणाम्‌ = देवाना, मीः = ठक्च्मीः, शति सुरश्रीः, तस्याः 


तृतीयः सर्गः ४७ 


सुरश्रिय: ¦ प्रसक्ष = हठाद्‌ । केशानां ==बालानाम्‌ व्यपरोपणम्‌ = छेदनम्‌ इति केशव्यपरोपणं, 
तस्मात्‌ । कुन्तलो बालः कचः केशः शिरोरुहः” इत्यमरः । इव == यथा । तस्मै == रघवे! 
शुशम्‌ == अत्यन्तम्‌ । चुकोष न्स्कोपं कृतवानू । 

समा०---मयूरस्य पत्रं मधूरपत्रम्‌ मयुरपत्रमस्यास्तीति मयूरपत्री, तेन मयूरपत्रिणा ' 
महाँश्चामौ अकनिश्च महाशनिः, महाशनिरेव ध्वजम्‌ महाशनिध्वजम्‌ , तव्‌ महाशनिध्वजम्‌ 
सुराणाँ थीः सुरश्रीः, तस्याः सुरश्रियः । केशानां व्यपरोपणं केशव्यपरोपणम्‌ , त्मात केश- 
ब्यपरोपणात्‌ । छ 

अभि०--रधः अपरेण बाणेन, इन्द्रस्य ध्वजं चिच्छेद । तेन चेन्द्रः तस्मै एवं चुकोप यथा 
तस्य देजलकम्पा: केशाबतारणं केनचित्‌ कृतं भवेत्‌ । 

हिन्दो--रधु ने दूसरे बाण से न्द्र की ध्वजा काट डाली, जिससे इन्द्र को इतना कोष 
हुआ कि मानो उसकी राज्यलक्ष्मी के सिर के बाळ कोई जबरदस्ती उतार लिया दो ॥%६॥ 

तथोरुपान्तस्थितसिद्वसैनिकं गरुव्मदाशीविषमी मदशनैः । 

बभूव युद्ध तुसुलं जयैषिणोरधोमुखैरूध्वंसुसैश्र पत्रिभिः ॥५७॥ 

संजोविनी--जयेषिणोरन्योन्यजयाकांडिक्षणोस्तथोरिन्द्ररध्वो: । गर्रमन्तः पक्षवन्त: ¦ 
“गरुप्क्षच्डदाः वक्रम्‌? इत्यमरः । आशोविषा दंष्ट्रायाँ विषं येर्षां ते आशोविषाः सर्पाः । 
पृषोदरादित्वात्साधुः । “ल्ली त्वाशीहिंताशंसा5हिदष्टयो:' $त्यमरः । त इव मीमदर्शना: । सपक्षाः 
सर्पा इज द्र छुर्णा भयावद्दा हत्यथें: ; तैरथोसुखेरूध्वमुखेश्ष । चन्दिमोरुपयंधोदेशावस्थितत्वादिति 
मावः, पत्रिभिर्बाणेरुपान्तस्थितारतेटस्था: सिंद्वा देवा इन्द्रस्य सैनिकाश्च र घोर्थरमस्तत्तथोत्त ठुमुलं 
संकुलं युद्धं बमूत्र । 

अन्बयः--जयैषिणोः, तयोः, गर्त्मदाशोविषमीमदशंनेः, अधोमुखः 
कध्वेमुखैः च पत्रिभिः, उपान्तस्थितसिदसैनिकम्‌ , तुसुम्‌ , युद्धम्‌, बभूव । 

वाथ्य०--उपान्तस्थितसिद्धसैनिकेन, तुमुखेन, युद्धेन, बभूवे । 

ब्याख्या ~-ज्यं = विजयम्‌ , इच्छतः--अमिलषतः इति जयैषिणौ, तयोः जयैषिोः । 
तयोएन्व्रणिन्द्र्यो: । गरुतः = पक्षाः सन्ति येष ते गरुत्मन्तः, आशिषि = दष्टायां विषम्‌ = 
गरळम्‌ , येषां ते आशोविषाः सर्पा इत्यदः, गरंमन्तश्व ते आशीविषाः इति गरुत्मदाशीविषा; । 
भीमस्‌ = मय्डूरम्‌ , दशनम्‌ = अवछोकनम्‌ येषां ते भीमदर्शनाः, गरुत्मदाशीविषा शव मीम- 
दशना शति तैस्तयोक्तोः । अधः = नोचैः म॒खम्‌ ॐ आननम्‌ येषां ते अधोमुखाः, तैः अघोमुखे; । 
छध्वंम्‌ = उपरि, सुखम्‌ = अः्ननम्‌ येषां ते ऊध्वूंसुखा:, तैः ठध्वंमुखे: । च = तथा । पत्रिभिः = 
बाणेः। अन्तस्य र्‌ अजसानस्य समीपम्‌ = पाशवम्‌ इति उपान्तम्‌ , उपान्ते स्थिताः --बतेमानाः 
इति उपान्तस्थिताः ¦ तादृशाः सिद्धाः = देवयोनिविशेषा:, सैनिकाः:-सेनापुरुषाः यस्मिस्तत्तथो- 
क्तम्‌ उपान्तरियतसिङसैनिकम्‌ । तुसुछम्‌ = भयङ्करम्‌ । युद्धम्‌ == जन्यम्‌ । भमूव = अमूत्‌ । 

समा०--जयमेषितुं शीङमनयोरिति जयेषिणौ, तयोः जयेषिणो: । गरुतः एषां सन्तीति 
गरत्मन्तः, गरुत्मन्तश्न ते आशीविषाश्च गरुत्मदाशीविषाः, गरुः्मदा्ञोविषा शव भीमं दर्शनं येषां 


४८ रघुवंशमहाकाब्ये 


हो जिषभोमदश्ने: । अधः मुखं येषां ते अधोमु 
1 ऊब मुखं येपां ते अर्ध्दसुखा:, तै: कघ्वंमुखेः । १त्रमपामस्ती ति पत्रिण:, तैः 
अन्तस्य समीपभ्‌ उपान्तम्‌ , उपान्ते स्थिताः उपान्त- 
स्थिताः, उपान्तस्थिताः ।लद्ध्ंनिकाः यस्मिन्‌ तत्‌ उपान्तस्थितसि्धसंनिकम्‌ । 

झांभ०-- पव रघोरिस्द्रस्य च परस्परं सांन्केषु [सदधेषु च एश्यत्पु धोरं युद्धं बभूव । 
उदरस्य बाणाः अधोमुखाः रश्व ऊर्ध्वमुख आसन । 

हिन्दा--श्स अकार रघु और इन्द्र का, परस्पर जय को अभिलाषः से सिद्धो तथा सैनिकों 
के देखते हुए भयंकर चुद्ध आरम्भ हुआ । दोन के बाय ऊपर से नीचे तथा नोचे से ऊपर को 
ओर इस प्रकार चल रहे ये माना डड़मेदाले सोप हां ॥ ५७ ॥ 


अतिप्रबन्धप्रहिताखदगुष्टिसिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजसः । 
क्षश्चाळ निर्वापयतु-न वासबः स्वतरच्युतं चहिमिवाद्धिरस्बुदः ॥ ५८ ॥ 


सञ्जीविनी बासवोऽतिम्बन्येनातिसातत्येन प्रहितामिः मयुक्तामिरवृष्टिमिदुंष्पसहस्य 
दुःखेन नसक्षत इत दुष्मसह तथ्य । दुःखनाप्यसलस्येत्यथेः । तेजसः प्रतापर्याअथ तं रघुभ्‌ । 
मम्बुदोऽंद्भः स्वतश्च्युतं रत बाद मज । निर्वापयछुँ न झशाक । रथोरपि लोकपालात्म- 
कस्येन्द्रांशलंमवरतादात भावः ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः-घासवः, अतिप्रजन्धप्रहिताखबृष्टिभिः, दुष्प्रसहस्य, तेजसः, आश्रयम्‌ 
तम्‌ , अश्छुद:, अद्धिः, स्वतः, च्युतम्‌ बह्विम्‌ , इव, निर्वापयितुम्‌ , न शशाक । 

वाच्य०-बासवेन, अखुदेन, आ।द्भः, स्वतः च्युतम्‌ , बद्वम्‌, शव, निर्वापयितुम्‌ , 
म, शेके । ही 

ब्याख्या--वासव: = श्रः । अर्णम्‌ = आउुधानाम्‌ , वृष्टयः > वर्षेणान, इतिं असन 
वृष्टयः, अतिक्षयितः प्रबन्धः अतिप्रबन्धः = अतिसातत्यम्‌ , तेन आदिता; = अयुक्ताः इति 

अतिप्रबन्धध्रद्विताः, ताउश्य: झखबृष्टयः इति अतिम्बन्थप्रट्िताछवृष्टयः, ताभिः अतिभ 

प्रहिताखबृष्टि'मे: । दुःखेन रू कें शक्यते, शत दुष्पसहम्‌ , तस्य दुष्प्रसहस्य । 
तेमसः=ऽमतापस्य । आश्रयम्‌ =स्थानम्‌। तम्‌ अम्बूनि न्ःजलानि, ददाति 
अयच्छती।त, जम्बुदः = मेष ३त्वयंः । भद्धिः रबस्मात्‌, च्युतम्‌ = निर्गतम्‌ , 
अहिम्‌= अभिस्‌ , विद्युतमित्यघं: । श्व=यथा निवांपःयतुभ्‌= 
शशाक समर्थोऽभूत्‌ । 

सभ?०---अतिमवन्पेन पिताः अति प्बन्षअहिता:, अराणां वृष्टयः अस्तरदृष्टय:, अतिम्बन्ध- 
प्रहिताश्च ता ब्रत्नइृश्यश्च अतिदबन्थप्रहिता-उदष्टयः, तामिः अतिप्रवन्थप्रदिताखदृष्टिमिः । दुःखेन 
असक्त इति दुष्मसहम्‌ तस्य दुष्प्सहत्य ! अम्बून ददाति अम्बुः 

अनि०--स्तस्मादप्युत्पक्रा विटुर्त थवा भेवः शान्तां कठुँ न सम; तैर स्वांशादुत्पन्ञमपि 
1 रपो छोकपाछांशत्वाव } वाणेः रघुं शक्रः स्वयं जेतुं न समथोडमूत । 


ते गरुत्मदाशीविषभीमदर्शना:, तै: गरुतमः 


तृतीयः सर्गः ०१ 


हिन्दी--जैसे कि मेष अपने से हो उत्पन्न बिजली के तेज को बृष्टि द्वारा शाम्त महीं कर 
सकता, उत्ती अक्चार अपने ह अंश ( राजा लोकरालॉ का अंश दोता हे ) से उत्पन्न रघु को 
इन्द्र अर्जा की दृष्टि से न जीत सका ॥ ५८४ के 

तत: प्रकोष्ठे हरिचिन्दनाङ्किते प्रमथ्यमानार्णवचीरनादिनोम्‌ । 
रघुः शशाङ्वाधेमुखेन पत्त्रिगा शारासनज्यामलुनाद्‌ विडोजल; १ ५९ ॥ 

सञ्जीबिनो -ततो रघुदरिबन्द्रनाङ्ति परको मणिक्रये समश्यमानाणद बोरनाइिनौ 
प्रमथ्यम/नाणंत्र इत्र धीरं गम्मीरं नरतोति तां तथोक्तास्‌ । वेटि व्याप्नोतीति जिद न्यापक- 
मोजो यम्य स तस्य डिडीजप इन्द्रस्य । प्रपोदरादिलात्साधु:। झरातनज्यां धनु सांक 
स्यार्थः खण्ड इद मुखे फलं यस्य तेन पत्रिणालुनाद च्छिनत्‌ ॥ ५९ ॥ 

अन्वयः--ततः, रघुः, हरिचन्दुनाङ्किते, प्रकोष्ठे, प्रमथ्यमानाणेपधीरनादि- 

नीम्‌ , बिडौजसः, शरासनज्याम्‌ , शशाङ्काधेसुखेन, पत्रिगा, अछुनात्‌ । 

वाच्य०--ततः रधुणा इरिचन्दनाङ्किते, मकोडे, प्रमभ्यमानाणेरथोरनादिनी, विडौजसः 
शरासनज्या, मळूयत । 

च्याख्या--ततः = तदन्तरम्‌ । रघुः=दिलीपस्‌नुः । इरिनन्दनेन= कल्पवृक्षेण, 
अङ्कितः न्य्चिहितः शति हरिकन्दनाक्रितः तस्मिन्‌ हरि नम्दना ईते । कोष्ठे = मणिभन्य- 
स्याने । ममव्यते आलोड्यते, इति शमश्यमानः, स चासौ अणवः = समुद्रः इति प्रमथ्य- 
मानाणंबः, धीरम्‌ = गंभीतम्‌ नदि ध्वनितं शीलमस्या इति भीरनादिनी, भमथ्यमानाणंब शव 
धोरनादिनी इति तयोक्ता, ताम्‌ । विद्‌ = व्यापकम्‌ , ओजः == तेजः यस्यासौ विदौजाः = इन्रः, 
तस्य विडोजल: । जरः न्5बाणः, अस्यते --क्षिप्पते अनेन शति झरासनम्‌ धनुरित्य्थेः, तस्य 
ज्या मौ शति शरासनज्या, ताँ शरासनज्याम्‌ । शशः = सृंगबिशेषः, अङग = रोडे, यस्यासौ 
शशाइः, तस्या; = खण्डः इति शशाझारथः, स इव मुखम्‌ == आननम्‌ , अग्रमाग इत्यथः यस्यासौ 
शशाकार्थमुखः, तेन तथोक्तेन ! पत्रम्‌ ==दलम्‌ अस्यास्तीति पत्री = बाणः, तेन पत्रिणा अलुः 
नादु = चिच्छेदः । 

समा०--हरिचन्वनेन अङ्कित: हरिचन्दना ङ्गितः, तस्मिन्‌ वरि चन्दनाङ्किते । म्रमथ्यते इति 
अमय्यमानः, ममथ्यमानश्रात्ती अणवश्च अमध्वप्रानार्णवः, धीरं २दितुं शोळमत्या इति धीरनादिनी, 
अम्यमानार्णनतत्‌ धीरनादिनी प्रमच्यमानाण॑वधीरनादिनी, तां प्रम्प्मानाणंवधीरनादिनीम्‌ । 
विद्‌ व्यापक ओजो यस्य सः विडौजा:, तस्य विडौजसः | झरासनस्य़ ज्य! शरासनज्या, ता 
शरासनज्यार्‌ । शशस्य अङ्को यस्य सः शशाङकः, शशाङ्कस्य अड: शशादः, शङ्का शव 
सुखं यस्य सः शशाङकादध॑सुखः, तेन शशाङक मुखेन । 

अभि०--ततः रघुणा, इन्द्रस्य गम्मोरशब्दवती ` ` अद्धेच्न्द्रातिना बायेन छिना । 

हिन्दी ~तब रघु ने इन्द्र की कलाई पर, नो (क हरिचन्दन से जिद्धित थी, स्थित भनुष 
की डोरी को, जो कि मदे जाते दुए समुद्र के समान गम्मीर शब्द कर रही थो--अधे चन्द्राकार 
फलवाले बाण से काट डाछा ॥ ५९ ॥ 


५० रघुवंशमदाकाब्ये 


स चापसुत्स्ज्य विवुद्धमत्सरः प्रणाशनाय प्रथरूस्य विद्विषः । 
महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुर्मामण्डळमखमाददे ॥ ६० ॥ 
सम्जीविनी--विवृद्धमत्तरः मवृद्धवेर:ः स इन्द्रश्ापमुत्सुज्य मबरूस्य विद्विषः शत्रोः 
प्रथाशनाय वषाव गह बारयन्तीति महौधाः पवंदाः मूल विभुजादित्वात्कप्रत्यय: । तेषां पक्षन्य- 
परोपणे पक्षच्छद उचितं स्कुएव्मामण्डलमखं वजजमायुधमाददे जमराद्व ॥ ६०॥ 
भ्रन्वयः--विदृद्धमत्सर: सः, चापम्‌, उस्सज्य, प्रबन्नस्य, विद्विषः, आण- 
शनाय, मह्दीप्रपक्षन्यपरोपणोचितम्‌ स्फुरत्रमामण्डलम्‌ , अस्म्‌ , आददे । 
धाच्य० = विबृद्धमत्सरेण, तेन स्फुरत्मभामण्डलम्‌ , अस्‌ , आददे । 
स्याख्या--विवृद्ध: = वृद्धि गतः, मत्सरः यस्यास्तौ निङृद्धमस्सरः । सःत उन्दः । 
चापम्‌न=षनुः । उत्सुज्य--परित्यज्य । हृष्टं बलम्‌ =शक्तिः यस्यासो प्रबलः, तभ्य प्रबलल्य । 
विशेषेण देष्टि =द्वेषं करोति इत विद्विट्‌ , तस्य विद्विट्‌ , शत्रो रिर्र्थः । मणाशनाय = मारणाय । 
मद्ीम्‌= एथ्वीं घारयम्तिः्= धारणं कुवन्ति इति महाश्राः प्ताः इत्यः, तेषा पक्षः == गरुतः 
इति मदीभ्पक्षाः, तेष व्यपरोपयम्‌--कर्तनम्‌ इति महीभ्रपक्षन्दपरोपणम्‌ , तत्र उवितम्‌ = 
मभ्यरतम्‌ इति मद्ीश्रपक्षव्यपरोपणोचितम्‌, तत्तथोक्तम्‌ । अम्‌ न आयुधम्‌ , वजमित्य्थ; । 
ब्राददे-- जग्राद । 
समा०--विशृद्ध: मत्सरः यस्य सः विवृद्धमत्सरः । मद्दी घारयन्तीति प्रहीधा:, महीआणां 
पक्षाः मह्ंअपक्षा:, महोभपक्षाएां व्यपरोपणं मद्दीभपक्षव्यपरोपणम्‌ , महीभपक्षब्यपरोपणे उचित 
मद्दौभपक्षब्यप्रोपणोचितम्‌ , तत्‌ मद्दौष्पक्षज्यपरोपणोचितम्‌ । अभाया: मण्डलं प्रभामण्डलम्‌ , 
स्फुरत्‌ प्रभामण्डल यस्य तत्‌ स्फुरत्प्रमामष्डलम्‌ , तत्‌ स्फुरछभामण्डलम्‌ । 
अभि०--ततः इन्द्र: रघोर्वभाय खण्डितं नुः एरित्यज्य गिरिपक्षकर्तेनप्रसिङ श्ववजं 
ग्रृ्वीतवान्‌ । 
हिन्दी--तब इन्द्र ने रघु का बध करने के लिये टूटा हुआ धनुष छोड़ कर प्रतो के पर 
काटने में प्रसिद्ध अपना अस्र बज्र उठाया ॥ ६० ॥ 
रघुभश वक्षसि तेन ताडितः पषात भूमो सहृ सैनिकाश्रुसिः । 
निमेषमात्रादवघूय तदूऱ्यभां सहोत्थित: सैनिकहर्षनिःस्वनैः ॥ ६१ ॥ 
खंजीबिनी--रघुस्तेन वळण भुशमः्ययं वक्षांत ताडितो हतः सन्‌ । सैनिकानामश्रुमि: सइ 
भूमौ पपात ।. यरिमन्पतिते ते रुहदुरित्यधः । निमेषमात्राचद्वयथां दुःखमतधूय तिरस्वृत्य सैनि- 
कानां हर्षण ये निःस्वनाः कवेदारतैः सद्दोत्यितश्च । तास्मन्नात्पत हर्षात्तिहनादांश्वकु- 
रित्यर्थः ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः--रुः तेन, स्रम्‌, वक्षसि ताडितः “सन? सैनिकाश्रुभिः सह, 
भूमौ, पपात, मिमेषमान्रात्‌ , तद्वयथाम्‌, अवधूय, सेनिकडषेनिःस्थनेः, सह, 
डस्थितः 


तृतीयः सर्गः ५१ 
बाच्य०--रघुणा, तेन, भृकास्‌ , ठाडितेन “सता? पेते, उत्थिनस्‌ । 
म्याख्या--रघुः ==दिळीपसयुतः। तेन नन वजे । भृशम्‌ न-भत्यथेम्‌ । वक्षसि म्न उरसि, 
ताडितः विद्ध: “लन्‌? । सेनायां समवेताः सैनिकाः = सेनःपुरुषाः, तेवाम्‌ । अधूणिस्स्नेत्- 
जलानि, इति सेरिकाश्रूणि, तैः सैनिकाश्रुमिः 1 सह--साथंम्‌। भूमौ स्रपूथिव्याम्‌ । पपात न्न 
झपतत्‌ ¦ निमेब एज निमेषमात्रम्‌ = क्षणमात्रम्‌ , तर्मान्निमेधमात्रात्‌ । तस्य = वजस्य, व्यथा == 
पीडा इति तयथा, ताम्‌ तद्वयथाम्‌ । अवधूय = निरश्य। सेनायां समेताः । सैनिकाः = 
सेना पुरुषाः तेषां हर्षेण = आमोदेन, निःस्वनाः ==शन्दाः शत सैनिकहपॉनःस्वना:, तैः सैनिक- 
ह्षॉनःस्वनेः । सह = साम्‌ , उत्थितः = उत्तस्थौ । 
सम!०- सैनिकानामश्रू्ण सैनिकाभ्र(ण, तैः सैनिकाश्रुभिः । केवलं निमेषः निमेषमातरस्‌ , 
तस्मात्‌ निमेषमात्रात्‌ । तस्थ व्यथा तद्यथा, तां तदूव्ययाम्‌ । हे निःस्वनाः हपंनि:स्वनाः, 
सैनिकानां हर्षेनिःस्वना: सैनिक निःस्वनाः, तैः सैनिकहषंनिःस्वनेः । 
झभि०--यशैत अज्जेण ठाडितो रछुः पृथिव्यां पपात तयेत्र सैनिकानामपि दुःखेनाभूणि भूमी 
पतितानि । क्षणमात्रेणेव च यथा तत्पीढा तिरस्कृत्य रघुरुत्थितस्तयैव तैनिकानामपि इषे 
नवशब्दा बभूतुः। 
हिन्दी--अैते ही रघु बज़ की चोट से पृथिवी पर गिरा, सैनिकों के भी ओस. गिरे, एवं 
ज्ोददी क्षणमात्र में बज की पोढा भूल कर रघु ९थ्वी से उठा, सैनिकों मे वं से जयध्वनि 
( सिंहनाद ) गूँज उठी ॥ ६१ ॥ 
तथापि शखब्यवहारनिष्टुरे विपक्षमावे चिरमस्य तस्थुषः । 
तुतोष वीर्यातिशयेन बृ त्रह पदं हि सत्र युणेर्निधीथते ॥ ६२ 1। 
स्जीविनी- तथापि वज़पातेऽपि शस्तःणामायुषाना व्यदहारेण व्यापारेण निष्ठुरे करे 
विपक्षभावे शात्रवे चिरं तस्थुषः स्थितवठोऽत्य रघोवीयांतिशयेन । वृत्रं हतवानिति बृत्रह्वा । 
“जद्ाअूणबृत्रेपु क्विप्‌! | तुतोष । स्वयं बोर एव नीरं जानातीति भावः । कथं शत्रो: संतोषोऽत 
आह-युणे: सब्र शत्रुमित्रोदासीनेवु पदमंधिनिधीयते । गुणे: हवंत्र संबस्यत इत्यर्थः । युपाः 
शतरूनप्यावञेयन्तीति मावः ॥६२॥ 
अन्वयः--तथापि शखब्यवहारनिष्टुरे, त्रिपक्षमावे, चिरम्‌ , तस्थुषः अस्य, 
चीर्यातिशयेन ब्रुश्वहा, तुतोष, हि, सवंत्र, सुणेः, पदम्‌ , निधीयते । 
डाच्य्‌०--वृतरव्ता तुतुषे, दि गुणाः सर्वत्र पदग्‌ निदथति । 
ब्याख्या--तथापि = वजभहदारेऽवि । स्यन्ते = न्यन्ते शत्रवः ९मिः शति श्जाणि, तेषा 
व्यवद्दर: = प्रयोगः ति शख्ब्यत्रह्ारः, तेन निष्टुरः =क्र इति शस्त्रव्यवद्दारनिष्ठुरः, 
ठस्मिस्तयोः्ते। विरुद्ध: पक्षा यस्यासौ विपक्षः, तस्य भावः विपक्षमावः =शत्रुता, तस्मिन्‌ 
विपक्षमावे । चिरम्‌ = बडुकारम्‌ । तस्थुषः न स्थितवतः, अस्य --एतस्य, रवोः । वोवेस्य नः 
तेजसः, अतिशयः=आपिक्यम्‌ इति वी्यातिशयः, ठेन वीर्यातिशवेन । दृत्रं = तम्नामानमद्चरम्‌ , 
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हतवान्‌ = ब्यापादितवानू, स वृत्रहान्-शनद्र: इत्यर्थः । तुतोष = तुष्टि छेमे । हिन्न्यतः 
सर्वेत्रल् शभुमित्रोदासीनेषु । युणेः न्‌ शोयादिमि: ¡ पदम्‌ == चरणः ! निधीयते = स्थाप्यते 1 
समाण--वाख्राणां न्यतरदारः शलम्यतरद्दारः, शजव्यतद्वारेण निःुरः शख्रब्यवद्दारनिष्ठुर:, 
तस्मिन्‌ शखव्यवहारनिष्ठुरे : विपक्षस्य भावः विपभ्षसावः, तस्मिन्‌ वियक्षभावे | तस्थ शति 
तस्थिवान्‌ , तस्य तस्थुषः । दोयंस्य अतिशयः बीर्यातिशयः, तेन वोर्यातिशयेन ! 
अभि०--शरून्यवद्दारेण झत्रुत्व कारयतोऽपि रघोः पराक्रमेणेन्दः सन्नो बभूव । यतः 
शौबांदया गुणा: शत्रूनांप प्रसन्नान्‌ कुवन्ति । 
हिन्दी - शस्त्र प्रयोग के कारण शत्रुता में देर तक 1.कनेआछे रघु के अतिज्ञ पराक्रम 
से इन्द्र प्रसन्न हुए; क्योंकि गुणों का आादर शत्रु मो करते हैं ॥६२॥ 
असङ्गमङ्गिष्वपि सारवत्तया न मे स्वद्न्येन विसोढमायुधम्‌ । 
अवेहि मां भ्रीतखते तुरङ्गभारिकमिच्छसोति स्फुटमाह घासः ॥६३॥ 
संजी बिनी--सारवत्तयाद्रिष्वप्यसक्गमप्रतिबन्धं मे आधुधं वञ्ज त्वदन्येस न विस्तोढम्‌ 
भासक्षत । अतो मां मोतं सन्तुष्टमदेहि ! नुरंगमाइदे तुरंगं बर्जयित्वा । “अन्यारादितरते” धति 
पञ्चमो । किमिच्छसीति स्फुटं कातव आह । तवेयता उराक्रमेथ प्रसम्नस्य मे तुरंगमादन्यददेयं 
नास्तोति मावः ॥ ६३ ॥ 
अस्वयः---सारवत्तयः, अद्वियु, अपि. असङ्गम्‌, मे, आयुधम्‌ , व्वदन्येन, 
न, बिसोढम्‌ , अतः, माम्‌ , प्रोतम्‌ , अवेहि, तुरङ्गमात्‌ , ऋते, किम्‌ , इच्छसि 
इति, स्फुटम्‌, वासवः आइ । 
वाच्य ०--त्बदन्यः न बिसोदवान्‌ । अहम्‌ प्रोतः अवेये। किम्‌ इष्यते इति वासवेन 
औच्यत । 
भ्याख्या--सारः = बम्‌ अस्थ्यस्मिन्लिति क्षारव्‌ , तस्य भावः सारवत्ता; तया सारब- 
ततया । अद्रिषु ==पवंतेषु । अपि असभ = मतिदन्थरहितस्‌ । मे = मप, रस्सम ! आयुषम्‌ = 
शास्त्रम्‌ बज्रूपम्‌ । त्नतः = त्वत्सकाश। 
= नहि । विसोढम्‌ = सइनं कृतम्‌ , अतः 
जानाहि ¦ तुरङ्गमाठ्‌= अश्वात्‌ ¦ ऋते न विजा । किम्‌ «वस्तु । इच्छसि = अभिलषसि । इति 
एवम्‌ ¦ स्पुटम्‌ = स्पष्टम्‌ । वासनः : । आइ = श्रकधयत्‌ । 
समा - खारः अस्यास्तीति सारवद्‌, सारबतः मानः सारबत्ता, दया सा(वत्तया! न 
बिद्यते सङ्गो यस्य तत्‌ असङ्गम्‌ ! सवत्‌ ( पं० २० ) अन्यः त्वदन्यः, तेन त्वदन्येन ! 
झभि०--अतोव नलवन्ममेदं बज्ने त्वां बिहाय न केनचित्सोडम्‌ , अतो5हं लगि अन्नः, 
दुरङ्गमं बिद्वाय यद्वान्छसि तददामीठि रघुमिन्द्र उबाव । 
हिन्दी पतों के छेदन में मी जिसकी गठि कुष्ठिद न दो सको देते शत मेरे वज को 
सुम्हें छोडकर आज तक कोई मी सइन नहीं कर सक हे । में तुमयर प्रहन्त हू । धोड़े को 
छोड़कर चाहे कुछ भी माँग लो, शस प्रकार इन्द्र ने रघु से स्पष्ट शब्दों में कहा ॥ ६३ भ 
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सतो निषज्ञादसूमसुद्रतं सुवणंपुंखचुतिरक्षिताहुःलिम्‌ । 
नरेन्द्रसूनः प्रतिसंहरन्निषुं प्रियंवदः प्रत्यवदर्सुरेश्‍वरम्‌ ॥६४॥ 


सम्जीविनी- तत इन्द्रवचनोत्तरं निमङगातूणीरादसमःं यया तयोदतं युवर्णपुँखयुतिभी 
रक्षिता अंगुलयो येन तमिषुं प्रतिसंइरम्निबतेयन्‌ । न महरन्तं हरेदिति निवेधादिति मात्र; । 
प्रियं बदतीति प्रियंवदः । '“प्रियवशे वदः खच्‌” शति खच्‌ प्रत्यय; । ` अरुद्िद जन्तस्व सुम्‌ 
इत्यनेन मुमागमः । नरेन्द्रसनू रघुः सुरेश्तरमिन्द्रं मत्यवदत्‌ अत्युक्तताम्‌ : न नु प्राइरदिति 
भावः ॥ ६४ ॥ 


अन्दय:---ततः, निषङ्गात्‌, असमग्रम्‌, “यथा स्यात्तथा’ उद्शतम्‌ , सुबण- 

इुङ्कयुतिरन्जिताङ्गुलिम्‌ , इपुम्‌ , प्रतिसंहरन्‌ , ग्रियंचदः, नरेन्द्रसूनुः, सुरेइचरम्‌, 
अति, अबदुत्‌ । 

बाच्य०--प्रतिसंहरता म्रियंवदेन नरेन्द्रसू चुना सुरेश्वरः मत्योच्यत । 

याख्या---ततः = तदनन्तरम्‌ । निषज्ञात्‌ = तृणोरात्‌ । न समगमित्यप्रमग्रमु-- असम्पूर्णम, ` 
यथा स्यात्तथ!, उद्‌धूतम्‌ == निष्कासितम्‌ । सुवर्णस्य = कनकस्य, पुंज: न पाणमूछमा।गः इति 
खुवर्णपुग्गः तस्य द्यतय: नस कान्डयः शति सुवर्ण पङ्क्तयः, ताभिः रजित! ज्ञ नत्यमापादिता:, 
अङ्गुलयः = करशास्ाः येन सः सुजर्षपुङ्गयुदिरशिताङ्गुछि:, तं तयोक्तम्‌ । इपुम्‌ -बाणम्‌ । मति- 
संहरन्‌ "= निवत्त॑यन्‌ । रियम्‌ = शन्‌ बदति = कथयति, इति मियंबदः । नराणां = मतुष्याणा- 
मिन्द्र: = स्वामी, शति नरेन्द्र: =राजा दिकोप इत्यर्थः । तस्य सूनुः = पुत्रः रघुः । सुरायाम्‌ = 
देवानाम्‌ , ईएवरः = स्त्रामी, सुरेश्वर: = ऽन्द्रः, तं सुरेश्‍वरभ्‌ । पत्यजदत = जगाद्‌ । 

समा०--न समम्‌ असमग्रम्‌ 'ब्रियाविशेषणम्‌" । सुवर्णस्य पङ्कः सुत्रण पुद्ट:, सुतरं पक्षस्य 
खुतयः सुवर्णेपुङ्कयतयः, सुवरणेपुङ्ग युतिभिः रजिता अ्जुळवो येन सः खुजर्णपु झयुतिरज्षिताबूगुलि: 
तं खुवर्णेपुङ्गपतिरन्जिताङ्गुछिम्‌ । नराथामिन्दरः नरेन्द्रः, नरेन्द्रस्य सूः नरेनद्रस्‌ सुः । सुराणा- 
मीश्वरः, तं सुरेश्वरम्‌ । 

अभि०--स्ततूणीरादथंनिष्कासितं बाणं पुनस्तूणीरे एबं कुवन्‌ रखुः मधुरेण स्वरेण इन्द्र 
अत्युवाच । 

हिन्दी--अपने तरकस से आघे निकाले बाथ को फिर वापस तरक में करते हुये रु 
ने मधुर स्वर से कहा ॥ ६४ ॥ 


अमोच्यमइचं यदि अन्यसे प्रमो ततः समाप्ते विधिनेव कर्मणि । 
भजखदीक्षाप्यतः स मद्गुरुः क्रतोरशेषेण फलेन युञ्यसाम्‌।। ६५॥ 
सभ्जीषिनी--े मो इन्द्र ! अश्वममोच्यं मन्यसे यदि ततस्तहष जस्रदीक्षार्या अथतः स 
मद्गुरुम॑म पिता विधिगैव कर्मणि समासते सति ऋतोंयंत्फल तेन फलेना रोषेण कत्स्नेन युज्यतां 
थुक्तो$स्तु । अश्‍वमेधफललामे किमण्वेनेति भावः ॥ ६५ ॥ 
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अन्वव:--हे प्रमो, यदि, अइवं, अमोच्यं, मन्यसे, ततः अजखदीक्षा- 
प्रयतः. सद्गुरु, विधिना, एव, कमंणि, समाप्ते, 'सति', क्रतोः, अशेषेण 
केन युज्यताम्‌ । 
बा्य०--यदि, त्वया, अस्त्रः, अमोच्यः, मन्यते, ततः श्रजद्नदीक्षाप्रयतेन, तेन, मद्रुरुणाः 
कतो;, अशेषेण, फेन, युज्यताम्‌ । 
ड्याख्या--प्रभवति = समां मवति, शति अथुः, संबुद्धो हे रभो । यदि = चेत्‌, अङ्वम्‌ == 
दुर्गमम्‌ । पोक्त = परित्यकर्तु योग्यः मोच्यः, न मोच्यः अमोच्यः, तम्‌ अमोच्यम्‌ | मन्यसे = 
निरन्तरं, दीक्षा = यश्चदोक्षा, तत्र प्रयतः तत्परः इति अज- 
ज्षदोक्षाप्रयतः =भसतिद्धः । मम--रघोः गुरुः ==पिता इदि मद युरु:, “गुरू भीष्पतिपित्राद* 
इत्यमरः । विधिणा = शास्त्रानुकूछबिधानेन एड कमेण ==कार्ये । स मासं = अवसिते । सति, 
क्रतोः = यशस्य ! अश्चेषेण = सम्पूर्णन । फेन = लामेन । युज्क्ताम्‌ = युक्तो भवतु । त 
समा०--मोकतु योग्यः मोच्यः, न अमोच्यः, तम्‌ अमोच्यम्‌ । मजस्रं दीक्षा अजसदोक्षा 
अजस्रदोक्षायां प्रयतः अजन्नदीक्षा्रयतः । मम गुरु: मद्गुरुः । न विद्यते शेषो यस्य तत्‌ अरेषस्‌ 
तेन अशेमेथ । 
अभि०-े इन्द्र, यदि त्वमरबस्य मोचनं न कर्तुमिच्छसि तेहि मम पिता अश्वं विमैव 
अश्वमेषयशस्प सकल फलं यथा प्राप्नोति तथा कुरु । 
हिन्‍्दी--र४ ने कहा फि हे इन्द्र, यदि आए घोडे को छोड़ना उचित नहीं समझते तो 
मेरे पिता, आरम्भ किये हुए, अश्जमेथ यज्ञ के विधिवत्‌ समाप्त होने पर जो फल प्रक्ष होता 
है, उस सम्पूणे फळ को पाह करें ॥ ६५ भ 
यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतख्चिको चनेकाँशतया दुरासदः ! 
११ तच्ेव सन्देशहरद्विशांपतिः १४ णोति लोकेश ! तथा विधीयताम्‌ ॥६६॥। 
संजीविनी--सदोगतः हदोग्रहं गतस्त्रिलोचनस्थेश्वरस्थेकांशतयाशानामन्यतममूर्तित्वातू | 
दुरालदोऽस्मादृश्ेदुध्माप्यो निञ्षांपतियंथेमं वृत्तान्तं त्र संदेशहराद्वार्तहर।देव शृणोति च! हे 
होकेहेन्द्र तथा ।रधीदताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः सदोगतः, त्रिज्ञोचनकांशसया, दुरासदः, बिशांपति: यथा, इमम्‌, 
ढ्त्तान्तम्‌, तव, सन्द्शट्रात्‌ , एव, शृणोति, च,हे, खोकेश, तया, विधीयताम्‌। 
चाच्य०-सदागःन, दुरासदेन, विज्ञांपतिता, यथा, अयं कूत्तान्त:, शूयते तथा, त्वं, 
विप्रेह । 
व्याख्या -सदः आप्तः इति सदोगतः । त्रीणि = त्रिसंख्यकानि, 
छोचनानि नेत्राणि यस्य :=केवलः चासौ, अंशः = मागः 
उति एकांश:, किलो चनस्देकाशः इति त्रिलोचनेकांशः, तस्य भावः जिलोचनेकांशता, तया तथो- 
चया । दुःखेन = करेन, आसाद िदुम्‌= छन्धु योग्य: इति दुरासदः । 1 वश्यांपतिः = नरेन्द्रः 
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यथा = येन अकारेण । शमम्‌ = पतम्‌ । वृत्तान्तम्‌न्स्वार्तास्‌ । तव==भवतः, सन्देशम्‌ = वाचिकं 
सम्देशवचनमि/त यावत्‌, हरति = नर्यात इति सन्देशहरः 'सन्देशबास्वाचिकं स्याद्‌? इयमरः, 
तस्मात्‌ सम्देशद्दरात्‌ । एव इति अवधारणेऽ्ेऽन्ययम्‌ । लोकानां = जनानाम्‌ , ईश; सामी 
तत्सम्बुद्धौ । तथा = तेने प्रकारेण, विधीयताम्‌ = क्रियताम्‌ । 

ससा०--सदः ( द्वितोया ) गतः सदोगतः । त्राण छोचनानि यस्य सः डिलोचनः, एकः 
श्वास अशन एकांशः, लिछोचनस्येकाशः त्रिशोचरेकांशः, डिछोचनेकांक्षस्य भावः त्रिको- 
चनेकांशता, तया त्रिलोचनेकांशतया । दुःखेनासाचत शत दुरासदः ¦ हरतोति रः, सन 
हर: सन्देशः, तसमात्‌ सन्देशहरात्‌ ; छोकानामीक्ष: लोकेश: तत्सम्बुद्धौ दे लोकेश । 

अभि०--क्रिच, हे इन्द्र ! मम पिता यज्ञमण्डपे स्थित आस्ते, स चाबयोवृंत्तं यथा तक 
सन्देशहरादेद *णुय!त तथ! त्वया विधेयम्‌ । 

हिन्दी- और हे इन्द्र ! शिरश होने के कारण दुरासद मेरे पिता शस समय यश मण्डप 
में रियत हैं । वे हमारे इस वृत्तान्त को आपके दूत के द्वारा ही जिस प्रकार छुन सके, ऐसा 
प्रबन्ध करे ॥ ६६ ॥ 

तथेति कामं प्रविञचश्रुवान्‌ रधोयंथागतं मातळिसारथियंयौ । 

नृपस्य नातिप्रमनाः सदोग्रहं सुदक्षिणासूनुरपि न्यवर्तत ॥ ६७ ॥ 

संजीविनी- मार्तालसारधिरिद्रो रघोः सम्बन्धिन कामं ग्नोरयं तयेति तथार्त्विति 
अतिशुश्र्वान्‌ "भाषायां सदवसश्रुवः? इति क्यसुपत्यय; । यथागतं ययौ । सुदक्षिणासूनू रधुरपि 
नातिप्रमेना विजयशामेऽप्यशवनाशान्ातीव दुष्टः सन्‌ । नजयंस्थ नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । 
नृपस्य सदोगृहं प्रति म्यवतेत ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः--मातलिसारथिः, रघोः, कामम्‌ , सथा इति, प्रतिशुश्रुबोन्‌ यथा- 
5ऽगलम्‌ , ययौ, सुदक्षिणसूनः अपि, नातिप्रमनाः “सन्‌! नुपस्य, सदोगृहम्‌ , 
न्यवर्तत | 

बान्य०--मातलितत!रथिना, रथोः, कामः, तया इति, अतिश्रुतम्‌, ८या55गतम्‌ यये, 
बुद ्षिण!सू नुना, अपि नाति्रमनसा नृपस्य सरोगुहम्‌ न्यवर्त्यंत । 

ब्याख्या--मातलि:= तन्नामकः सारबिःल्-्सूत: यस्यासौ मातलिप्तारथिः, इनदरः हत्य: । 
रघोः दिलीपसनोः। कामम्‌ = मनोरथम्‌ । तथा = तथास्तु, इति = एबम्‌ । मतिशुश्रवान्‌ = 
प्रतिशात्रान्‌ । येनायातस्ठेनेव मार्गेण, ययौ = जयाम । सुदद्विणाशः = दिडीपपल्याः, स नुः == 
पुत्र: शत सुदकिणायूनुः, अपि, प्रदश्स -+अतिप्रसक्षन , मनः चित्तम्‌ यस्यासौ प्रमनाः, 
अत्पस्तम्‌ न अधिकम्‌ प्रमनाः शति अतिममनाः, न अतिप्रमनाः इति नातिप्रमनाः सन्‌ ¦ नृत्‌ न= 
मनुष्यान्‌ पाति=रक्षत्ि इति नृपः राजा, तस्य दिलीपस्येत्यधंः । सदसः = समायाः, ग्रद्द चूक 
भवनम्‌ । न्यवतंत = निबृचोऽमूत्‌ । 

समा०- मातरिः सारिर्यस्य सः मातलिसारथिः । अतिशुआत्र इति प्रतिद्युश्रुवान्‌ । 
आगतमनतिक्रम्य यथागतम्‌ । सुदक्षिणायाः सूनुः इदक्षिणाद जु: । मढृष्टं मनः यस्य सः 


५६ रघुवंशसहाकान्ये 


अमनाः, न अत्यन्त अमनाः नातिपमनाः । सदसो गई सदोगृद्वम्‌ , तत्‌ सदोग्रहम्‌ । 
भिष- इन्द्र: रयोः ग्रस्तां त्यैास्तु, शति स्त्रीकृत्य रजीयतारथिना मातलिना सह 
येन मार्गेणायात आत्तीतेनैव रवपुरी प्रति निवृत्तः । रघुरषि जिजयलामेडप्यश्वालाम।न्नातिप्ों 
दिरीपसभामवन प्रत्याजगाम । 
हिन्दी- इन्द्र ने रु को प्रार्थना स्वीकार को डौः अउने सारथि मातरि के सःय जिस 
मार्ग से आया था उसी से अपनी नगरी की ओर प्रस्थान किया । इधर रघु भी जिजयी 
डोडे पर भी वाडा आप्त स होने के कारण वञ्चेष असन्न ने होते हुए दिळीप के समा-भवन 
को धोर छोटे ॥ ६७॥ 
तमभ्यजन्दत्प्रथमं प्रवोशित:ः प्रजेश्‍वरः शासनहारिणा हरेः । 
परासुशन्हर्षंजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशब्रणाङ्कितम्‌ ६८ ॥ 
संजीविनी--दरेरिन्दरश्य शासनहारिणा पुरुषेण प्रवमं प्रबोधितों शायितः । बृत्तान्तमिति 
शेषः । प्रजेशरों दिलीपो टर्षझडेन दर्षाशशरेण पाणिना कुलिकन्रणाङ्कितम्‌ ¦ तरय रघोरिदं 
तदीयम्‌ । अङ्गं शरीरं पराशं*तं रघुमभ्यनन्दत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वय --हरेः शासनहारिणा, प्रथमम . प्रबोधितः, प्रजेश्वरः, हषंजडेन, 
पाणिना, कुजिशव्रण!क्विंतम्‌ , तदीयम्‌ , अङ्गम्‌ पराम्ट्रशन्‌ , तम्‌ , अभ्यनन्दत्‌ | 
घाच्य०-प्रबोधितेन, प्रजेश्वरेष, परामृशता, सः, कभ्यनन्यत । 
ख्याख्या- हरे: =नहनद्रस्य । शासनम्‌ = आशास्‌ , हरति = नवति तच्छीलः शासनहारी, 
दूत इत्ययंः, तेन शाह्नह!रिणा । थमम्‌ = पू वेमेन । प्रबोधितः=वृत्तान्त बिशापितः । प्रकर्षेण 
ज्ञायन्त इति प्रजा; == लोकाः, तासाम्‌ ईश्वरः = स्वामी इति जेश्वरः, राजा दिलीप श्स्यर्थ: । 
हषेण = जानन्देन, जडः =ञ्षिथिलः इति हषंजढः तेन हषंजडेल । पाणिना= करेण । 
कुलिशस्य = वज्रस्य । 'ठादिनी वज्रमस्त्री स्यास्कुलिश भिद्रै पविः? इत्यमरः । तरणा: = ईषि, 
'ब्रणो5खियामीमंमरुः' इत्यमरः । इति कुलिशत्रणा:, तै: = चिहितम्‌ शति कुलिशब्रणा- 
छतम्‌ तत्तथोक्तम्‌ । तस्थ र रघोः, इदम्‌ यम्‌ तत्‌ । अङ्गम्‌ = शरीरम्‌ , 
परामृशन्‌ = स्पृशन्‌ । तम्‌ = रधुम्‌ । अभ्यनन्दत्‌ = अभिनन्दितवान्‌ । 
समा०- शासन हरतीति शासनद्वारी, तेन शासनहारिणा । प्रडानामीश्वरः प्रज्ञेश्‍वर; । 
हषेण जडः 2, तेन हषं नडेन ; कुलिशस्य रः कुलिशनणः कुरिंशन्गेन अङ्कितं कुलिश- 
अफाडि तम्‌ , तत्‌ कुलिशब्रणाक्ितम्‌ । 
अभि०--रघृशक्रबृ्तन्तो दिलीपेन दूतमुखात्पूबंमेव शातः, अतः गृद्वागर्त रघुं हृंशियिळेन 
पाणिना परामृशता तेन तृष्टिलंब्या । 
हिन्दी--रमु और इन्द्र के इचान्त को राजा दिछोप इन्द्रदूत के मुख से पहले ही तुन चुके 
थे, अतः रघु के आने पर उसके वज्र के घाव से चिहित शरीर पर हर्ष से शिबिछ दाथ फेरदे 
हुए उन्होंने उसका अभिनन्दन किया ॥ ६८ ॥ 


ट्तीयः सर्मः ~ 


इति क्षितीक्षो नचतिं नचाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः 
समारुरुक्चुदिवभायुषः क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६९ ।। 
सञ्जीदिनी-मइनीयशासनः पूजनीयाशः क्षितोश इत्यनेन कारेण । इति हेतुमकर ण- 
प्रकाशादिसमा!पघु' इत्यमरः । मद्द।क्तूनःमस्वमेषानां नवमिरधिकां नत्रतिमेकोनक्षतमायुषः 
क्षये सति दिवं स्वगं समाररुक्षुरागेदुमिन्छुः भोपानाना परम्परा पंक्तामिड ततान ॥ ६९,॥ 
अन्वयः--महनीयश्चाइनः क्षितीशः, इति, महाक्रतूनाम्‌, नवाधिकाम्‌ , 
नवतिम्‌ , भायुषः, क्षये, सति' दिवम्‌ , समारूरुक्ष:, सोपानपरम्पराम्‌ , इव 
संतान । 
बाच्य०--मदनीयशासनेन, क्षितीशेन, इति महाक्रतूनाम्‌ मवाधिका नवतिः आयुषः क्षये 
समारुरुक्षणा सापानपरम्परेव तेने । 
व्याख्या--मद्दनीयम्‌ = पूजनीयम्‌, शासतम्‌ = आशा यस्य सः महयीयशात्तनः । 
क्षितेः = भूमेः ईशा: = स्त्रामी इति क्षितीशः, राजा दिलीप श्त्यर्थ:। इति = इत्यम्‌ । महान्त: == 
विपुढाश्च ते कतवः == यज्ञाः म्वाक्रतबः, तेषाम्‌ महाक्रतूनाम्‌ अश्वमेधयशानामित्यथें: । 
नबमिः = नवसंख्याभिः अधिका न्=त्रिशेषा इति नवाधिका नवोत्तरा इत्यर्थः, ताम्‌ नताधिकाम्‌ 
नत्रतिम्‌ =नत्रतिसंस्याम्‌ , एकोनश्षतसंख्यामिति यावत्‌ । आयुषः = नीवितकास्य, क्षये = 
नादे, “सति? । दिवम्‌ =स्वगंम्‌ , सम्बधारोढुम्‌ = आरोहणं कतुम्‌ इच्छति इति समारुरुक्षति, 
समारुरक्षतीदि समारुरक्षः = समारोढु मच्छुरित्ययंः | सोपानानाम्‌ = आरोहणानाम्‌ , परम्परा 
=ग्रेणी इति सोपानपरम्परा, ताम्‌ इब ततान = अतनोत्‌ । 
समा ०--महनीयं शासन यस्य सः मदनीयशासनः । क्षितेः ईशः क्षितीशः । महान्तश्च ते 
क्रठवक्ष मद्दाक्रतत्र:, तेषां महाक्रतूनाम्‌ । नवमिरधिका नवाथिका, ताँ नवाधिकाम्‌ । सोपानानां 
परम्परा सोपानपरम्परा, तां सोपानपरम्पराम्‌ । 
अभि०--एबं नृपो दिरोपः एकोनशतसख्यकानर्तरमेषयज्ञा्जीवनकाछान्ठे स्वर्ग समारोदु- 
मिच्छुः सोपानश्रोणतुह्यामिव सम्पादितत्रान्‌ । 
हिन्दी-श्ख प्रकार दिलीप ने निन्यानबे अशवमेधयश, स्वनीडनकाल के पश्चात्‌ स्वगे मै 
जाने के लिये साड्यों को पंक्ति के समान यथा|बधि पूर्ण किये ॥ ६९ ॥ 
अथ स॒ विषयन्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
नृपतिककुदं दत्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
सुनिबनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
गल्तितवयसामिङ्वाङूणामिदं हि कुरवतम्‌ ॥ ७० ॥ 
संजोविनी--अथ बिषयेभ्यो व्यावृत्तात्मा निडृत्तचित्तः स॒ टिलीपो यथाविधि ययाशाखं 
यूने तरुणाय यीवराउ्डे स्थिताय सूत्तत्रे रववे न्पतिकङुदं राजलिहम “वृदत्कङुई श्रेष्ठ इषद्ध 
राजलर्माण' इति विश्‍त्रः । सितातपवारणं ञ्वेतच्छत्रं दक्त्वा तया देव्या सुदक्षिणया सहृ 
सनिवनतरो!इछ!यां शिश्चिये श्रितवान्‌ । वानप्रस्था स्वीळतवानित्यथंः । तथाहि । गलितवयर्सा 


द रघुवंशमहाकाव्ये 
चृद्धानामिक्षवाकूणामिक्ष्वाकोगोंत्रापत्यानाम्‌ । तद्राजसंश्ञकत्वादणो लुक्‌ । वनगमन॑ कुछजतम्‌ । 
देव्या महेत्यनेन सपत्नीकतानप्रस्थाश्रमपश्न उक्तः । तथा च याशञल्त्रयः--*सुतविन्यस्तयत्नी- 
कस्तया बानुगतो वनम्‌ । वानप्रस्थो ब्रह्माचारी साझिः सोपासनो ब्रजेत्‌ ॥' शति । हरिणी- 
यृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌ -“रसथुगदृयन्की त्रौ स्छौ गो यदा हरिणो तदा” इति ॥ ७० ॥ 

अन्वयःभथ, विषयव्याबृत्तात्मा, सः, यथाविधि, यूने, सूनवे, नृपतिक- 
कुदम्‌ , सितातपत्रारणम्‌ , दर्वा, तया, देव्या, सह, मुनिवनसरूच्छायाम्‌ , श्षिश्रिये 
हि गरितवयसाम्‌ , इक्ष्वाकूणाम्‌ , इदम्‌ , कुलनतम्‌ अस्ति’ । 

बाच्य०--विष्यव्याउत्तात्मना तेन मुनिबनतरुच्छाया शिश्रिये । अनेन कुलबतेन भयते । 

ड्यासथा--अथ = अनन्तरम्‌ । विषयेभ्यः = इन्द्रियग्राह्मपदार्थेभ्यः, व्यावृत्तः -< नवृत्तः, 
आतमा = चित्तम्‌ यस्य सः विषयव्यावृत्तात्मा | सः = रजा दिलीपः । विधिम्‌ विधानम्‌ 
अनतिक्रम्प यथानिधि, यथाशास्त्रमित्यर्ध: । यूने = युवकाय । सनवे = पुत्राय । लृपतेः = रा: 
ककुदम्‌ =चिद्वम्‌ । आतपस्य न्न्थमंस्य, वारणम्‌ = निवारकम्‌ , इति आतपवार णम्‌ सततं := 
बवलम्‌ , यत्‌ आतपवारणम्‌ छत्रं सितातपवारणम्‌ , तत्‌ । दत्त्वा = वितोये । तया प्रसिद्धया, 
देव्या = राजमहिष्या सुदक्षिणया, सह = सार्धम्‌ । सुनोनाम्‌= ऋवीणाम्‌ , वनम्‌ = कानमम्‌ 
इति सुनिवनम्‌ , मुनिवनत्य तरवः = बृक्षाः शति मुनिबनतरवेः, तेर्षा छाया इति भुनित्रनतरुः 
च्छाया, ताँ तथोक्ताम्‌ । लिश्रिये=सिषेत्रे। हि-्व्थतः । गलितम्‌ = नष्टम्‌ , वयः = अस्या 
चेषा ते शलितबयत्तः, तेषाम्‌ गरितवयसाम्‌ = जोर्थावस्थानाम्‌ । झङ्दाकूणाम्‌ = ङं शो- 
वानां राशाम्‌ । शदम्‌==९तत्‌ । कुछस्य = वंशस्य । मतम्‌ = नियमः, अस्तीति शेषः। 

समा०-_विषयेभ्यो व्यावृत्त आत्मा यस्य सः विषयव्यावृ तात्म। । विषिमिनक्रम्येति यथा- 
विधि । नृषां पतिः नृपतिः, नृपतेः ककुदं नृपतिककुदम्‌ , तत्‌ नृपतिककुदम्‌ । आतपस्य वारणम्‌ 
आतपवारणभू , सितश्च सत्‌ आतपतारणळ सितातपारणम्‌, तत्‌ सितातपवारणम्‌ । मुनीनाँ वनं 
सुनिबनं, मुनिवनस्य तरु: सुनिवनतरु:ः, मुनिवनतरोः छाया मुनित्रनतरुच्छाया, ताँ मुनित्रनत- 
रुच्छायाम्‌। गलितं बयः येषां ते गरितत्रयसः, तेषां गलितवयसास्‌। शक्वाकोः गोत्रापत्यानि 
शइक्ष्काकवः तेषामि्षत्राकृणाम्‌ । कुलस्य ब्रते कुरूत्रतम्‌ । 

ओभि०--यदा राजा दिलीपो वृद्धो जातस्तदा तरुणाय स्वपुभ्राय रबबे राज्यं दरा सत्र- 
महिष्या सुदक्षिणया सह वानपस्थाश्रमधमेण तपले बनगमनमकरोद्‌। यत इद कुलबतमिक्षत्रा 
कूणामालीत्‌ । 

हिन्दी--जब कि राजा दिलीप बूढ़े हुए तो अपने तरुण पुत्र रघु को राज्य देकर अपनी 
रानी सुदक्षिणा के साय वानप्रस्थ धर्म के द्वारा तपस्या के लिये बन में चले गये, क्योंकि 
इइताकुकुल के राजाओं का यही कुलनियम था ॥ ७० ॥ 

इति श्रीशांऋरिषारादत्तशास्ट्रिमिश्रविर चितया छात्रोपयोगिनी- 
व्याख्यया! समलङ्ङ्गते रघुवंशे महाकाव्ये रघुराज्याभि- 
वेको नाम तृतीयः सग: ॥ ३ ॥ 
® 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


चतुर्थ सगं 


चर्तुथ सर्गं का कथासार 


अपने णिता के दिये हुए राज्य को प्राप्त करके, महाराज रघु 
बड़े ही तेजस्वी हो गये । इससे जो राजा रघु के पराक्रम को देखकर 
ईर्ष्या करते थे, अब तो उनके हृदय में आग धधक उठी । समस्त 
अजाने रघु का अभिनन्दन किया। इस समय नीति विशारद 
झअमात्यो ने रघुके सामने घर्मपक्त तया अघर्मप दोनों दी रखे, 
किन्तु रघु ने सद्धर्म पक्ष को ही स्वीकार किया । अतः रघु ने न्याय 
से प्रजा, तथा पराक्रम से शत्रुओं को वश में कर लिया । इधर शरदू 
ऋतु भी मानो रघु को विजय यात्रा के लिए प्रेरित करती हुई आ 
गई और रघु ने विधिपूवक नीराजना नामक शांति कर्म करके तशा 
राजधानी की रक्षा का प्रबंध करके, दिग्‌विजय के लिए प्रस्थान कर 
दिया | 
इन्द्र के तुल्य पराक्रमी रघु पहले पूव दिशा की ओर चले। 
रघु की सेना रथ तथा घोड़ों की टापों से उड़ी धूल से तथा मेधों के 
समान हाथियों से आकाश को प्रथिवी तल ओर एथिवी को आकाश- 
सा बनाती हुई चल रद्दी थी। आगे आगे रघु का प्रताप और प्रताप 
के पीछे शब्द ( होहल्ला ), इसके पीछे घूली, ओर सबसे पीछे सेना, 
इस प्रकार मानों चतुर्व्यूद बनाकर सेना जा रद्दी थी। रघुने अपनो 
शक्ति से मस्स्थल को जलवाला प्रदेश और नदियों को पुल बनाकर 
सुगम्य तथा घने जंगलों को काट कर साफ कर दिया था। रघु जिस 
राजा कों जीत लेते थे, उसे पुनः वहीं का राजा बना देते थे। इस 
प्रकार उनका मार्ग निष्कण्ठक हो रहा था । 
इस प्रकार पूर्वी राजाओं को जीतते-जीतते रघु समुद्रतीर पर 
पहुँचे । बहाँ सुझ देश के राजा बिना लड़ाई के ही रघु के अधीन हो 


(२) 


गये। वहाँ से आगे चलकर रघु ने बंगाली राजाओं को जीत कर 
गंगासागर के द्वीर्पो में अपने जयस्तम्भ गाड़ दिये । 

फिर वहाँ से हाथियों का पुल वनाकर कपिशा नदी को पार 
कर, उत्कल प्रदेश में पहुँचे और उत्कलों के बताये मार्ग से कलिंग 
देश में पहुँचे । कलिग के राजा को पराजित करके महेन्द्र पवत पर 
अपना दुःमह प्रताप स्थापित करके, वहाँ नारियल का आसव 
पीकर सैनिकों ने विश्राम किया! पश्चात वहाँ से समुद्र के किनारे 
किनारे दक्षिण फी भोर चले । कावेरी को पार कर मलयागिरि की 
तराई में हो कर ताम्नपर्णी नदी तथा सागर के संगम पर पाण्डयवंश 
के राजा को परास्त किया; और पाण्डथ राजा ने प्रणाम करके रघु 
को मोतियों का हार भेंट में दिया । वहाँ से चल कर केरल को 
जीतकर पश्चिम के राजाओं को जीता, फिर स्थल मार्ग से पारस 
अं गये और पाश्‍चात्य यवनों से खूब लडाई हुई । जव यवनों को 
परास्त कर चुके तो वहाँ से उत्तर में गये । 

हूण तथा कम्बोजो को जीतते हुए, हिमालय में पहुँचे। वहाँ 
पद्दाड़ी गणों से घोर युद्ध करके परास्त किया । फिर कामरूप देश में 
आकर वहाँ के राजा से हाथियों को भेंट में लेकर अयोध्या भै लौट 
आये और सवस्व दक्षिणा डिसमें दे दी जाय ऐसा विश्वजित्‌ 
नामक यज्ञ किया। यज्ञ के अन्त में प्रचुर भेंट पूजा देकर सब 
राजाओं को अपनी राजधानियों में जानेको आज्ञा दे दी। 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 
| चतुर्थं सर्ग 


स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ। 
दिनान्ते निहित तेजः सवित्रेव हुताशनः ॥ १॥ 

सञ्जीविनी-स रघुर्गुरुणा पित्रा दत्त राज्यं राज: कमं प्रजापरिपालवाटम- 
कम्‌ ` पुरोहितादित्वाद्यक्‌ । प्रतिपद्य प्राप्य । दिनाम्ते सायंकाले सवित्रा सूर्येण 
निहितं तेजः प्रतिपद्य हुताशनोऽग्विरिव ] भ्रधिकं बभौ । 'सोरं तेजः सायमग्निं 
संक्रमते । श्रादित्यो वा भस्तं यन्नग्निमनुभ्रविशति। 'झर्ग्नि वा प्रा दित्य: सायं 
प्रविशति’ इत्यादिश्वृतिः प्रमाणम्‌ ॥ १॥ 

अन्वयः--सः, गुरुणा, दत्तम्‌, राज्यम्‌, प्रतिपद्य, दिनान्ते, सवित्रा, 
निहितम्‌, तेजः, 'प्रतिपद्य' हुताशनः, इव, भ्रधिकम्‌, बभौ । 

बाच्य -- तेन हुताशनेव इव भ्रधिक बभे | 

व्याख्या -सः=रघुः । गुरुणा=पित्रा दिलीपेन, दत्तम्‌ः्विसृच्टम्‌, 
राज्यम्‌ = राष्ट्रमण्डलम्‌, प्रतिपद्यञ्=प्राष्य $ दिनस्य = दिवसस्यान्तस्तस्मिन्‌, 
दिनान्ते = सायंकाले । सवित्र! = सूर्येण, निहितंन्=स्थापितं, तेजः=्दीसि, 'प्रति- 
पद्य' हुताशनः = हुतं दत्तमद्वातीति सः, वल्लिः, इव == यथा, भ्रधिकम्‌ = भ्रत्य 
स्तम्‌, बभौ = शुशुभे । 

समा०- राज्ञः कमं भावो वा राज्यम्‌, तत्‌ राज्यम्‌ । दिनस्य भन्तः 
दिनान्तः; तस्मिन्‌ दिनान्ते । हुतमदानं यस्य सः हुताशनः । 

अभि०-स्वजनकेन दिलीपेन दत्त राष्ट्रमण्डलं प्राप्य रघुस्तथा शोभामाप 
यथा सायङ्काले सूर्येस्तंगते वल्लि रतिशयं प्रकाशते । 

हिन्दी रघु अपने पिता द्वारा दिये गये राज्य को पाकर इस प्रकार 
अभिक सुशोभित हुए जिस प्रकार सायङ्काल के समय सूर्य दारा निहित तेज 
को पाकर भ्रग्वि की सोमा झघिक हो जाती है ॥ १॥ 


है रघुवंक्महाकाव्ये 


दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
पूत प्रधूमिती राज्ञां हृदयेऽग्निरिबोत्थितः॥ २ ॥ 
सञ्जीविनी - दिलोपानन्तरं राज्ये प्रतिडितमवस्थित त रघुं निशम्याकण्ये 
पूर्वं दिलीपकाले राज्ञां हूदये प्रकर्षरा धरुमे$स्य संजातः धूमितोऽग्निरुत्थित इव 
प्रज्वलित इव । पूर्वेम्योऽधिकसंता पोऽभूदित्मर्थः । राजकतृ कस्यापि निशमनस्थ!" 
ग्हावुपच!रान्न समानकतुंकल्वविरोध: ॥ २॥ 
अन्वयः दिलीपानन्तरम्‌, राज्ये, तं प्रति'ष्ठतम्‌, निशम्य, र्वम्‌, राज्ञ।म्‌ 
हृदये, प्रधूमितः, भग्निः, उत्यितः, इव 'भ्रभूत्‌' । 
चाच्य० - ब्रघुमितेनाग्निः उत्थितेन इव प्रभावि । 
ब्याख्या-दिलीपामन्तरम्‌ = दिलीपस्यानन्तरं, दिलीये बनं गते सती” 
श्यर्थेः । राज्ये = राज्ञो भाव: कर्म वा तस्मन्‌, राष्ट्रण्डले, प्रतिष्ठितम्‌ =्कृत।- 
बिष्ठानम्‌, 'रधुम्‌' निशम्य = श्रुत्वा । पर्वेम्‌ = दिलीपराज्यसमये । राज्ञाम्‌ == 
भहीपालानाम्‌, हवदयेन्=मनसि। प्रधूमितः == प्रकर्षेण घूमोऽस्य संजातः, घर” 
युक्तः, भग्निः=-सन्तापवह्लिः । उत्थितः =प्रज्बल्तितः, इव, प्रभूत्‌ । 
समा०--दिलीपस्य अनन्तरं दिलीपानन्तरम्‌, तत्‌ दिलीपानन्तरम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा भ्रस्य संजाता इति 9तिष्ठितः, तं प्रतिष्ठितम्‌ । प्रकृष्टो धूमः प्रधमः, 
श्रधूमः धरस्य संजातः प्रधुमित: । 
अभि" दिलीपराऽ्यकाले यः नुपाणां हृदि घूमयुक्त: सन्तापःग्निः भ्रासीन्‌ 
स रघुं राज्ये प्रतिष्ठितं श्रुत्वा ज्वलित इवं बभूव । राजानोऽधिकं सन्तेपुः । 
हिन्दी- राजा दिलीप के राज्यकाल में डिन राजाग्रों के हृदय में धूमिल 
संतापाग्नि स्थित थी वह रघु के राजपदारूढ़ होते ही वधक उठो ॥ २१ 
पुर्हूतध्बजस्येव तस्योन्नयनपङ्क्तयः । 
भ्युत्थानदाशन्यो ननन्दुः सजा: प्रजाः ॥ ३ ॥! 
सञ्जीयिनो-पुरुहृतव्वजः इन्द्रध्वज: “किल राजभिवृ ष्ट्य पुज्यत इत क्त. 
भविष्योत्तरे-- एव यः कुर्ते यात्रामिन्द्रकेतोरयुधिष्ठिर | पजन्यः काम- 
वर्षी स्यात्तस्य राज्ये न सशयः ॥” इति । “चतुरस्र ध्वजाकार राजद्वारे प्रति- 
ष्ठितम्‌ । भाहृः शक्तव्यजं नाम पौरलोकमुखायहम्‌ 11” पुर्हूतघ्वजस्येव तस्य 
रघोनंवमभ्युत्यानमम्युन्वतिमम्युद्य च पश्यन्तीति ववाम्युत्यानदशिन्यः । 


चतुर्थः सम: शू 


उदूध्वं प्रस्थिता उल्लसिताशच नयत्तपंक्तयो यासर ताः सप्रजाः ससंताना: प्रजाः 
जनाः “प्रजा स्यात्संततो जने” इत्युभयत्राप्यमरः 1 ननन्दुः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-पुर्हृतष्वजस्य, इव, तस्य नवाम्युत्व-मर्दाशिन्यः, उश्नयनपडू- 
क्तयः, सप्रजाः, प्रजाः, ननन्दुः । 

वाच्य०-नवाम्युत्थानदसिनीमिः उन्नयनपंक्तिमिः सप्रजामिः प्रजाभिः 
सः नमन्दे । 

व्याख्या -- पुरुहृतस्य=इन्द्रस्य ध्वजस्य = पताकायाः इव = यथा, तस्थ = 
रघोः । नवं >+मृतन यदभ्युत्यानमम्युदयस्तत्‌ पदयन्वीति ताहएयः, ऊध्वं प्रत्थिताः 
नयनानां = नेत्राणां पङ्क्तयो यासां ताः उन्नयनपङ्क्तय:-स्कव्वेदशंनोन्मुखा: । 
जामिः = सम्तानेः सह वरत॑मानाः सप्रजाः, प्रजाः= जनाः" “प्रजा स्याक्सन्ततौ 
जने”? इत्यमरः । ननन्दुः == प्रनन्दन्‌ । 

समा०-पुरुहृतस्य ध्वज: पुरुहतध्श्जः तस्य पुरुहूतघ्वजस्य । नवः 
तदभ्युत्थाव्च नदाम्यृत्थान नवाभ्यृत्यान पश्यन्तीति नवाभ्बुत्थानदशिन्यः । 
नयनानां पङ्क्तयः नयतपङ्क्तयः, उद्गताः नयनपङ्क्तयो यासांता उन्नयन 
पङ्क्तयः | प्रजाभिः सह वतंम्त इति सप्रजाः । 

अभि०--यथा. सन्तानसहिताः. प्रजा इन्दध्वजाम्युत्यानं दृष्टा प्रसन्नाः 
भवन्ति तथेत्र रघोरपि नवाम्युदयमवलोक्य बन्नुवुः । 

हिन्दी० जिस प्रकार इन्द्रघ्वजोत्यान से सम्तान सहित प्रजा ऊपर को दृष्टि 
किये प्रधन्न होती है उही प्रकार रघु के भम्युदय से भी समस्त प्रजा प्रसन्न हुई ॥ 

ससमेव समाक्रान्तं र्यं ट्विरदयामिला । 
तेन सिंहासन वित्र्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 3 

सञ्जीविनी-द्िरद इव गच्छतीति तेन द्विरदेशच गच्छतीति वा द्विरदगा« 
मिना । 'कतेयुंपमाने' इति “सुप्यजातौ” इतिं च णिनिः । तेन रघुणा समं युग- 
पदेव द्वयं समाक्रान्तमध्चिष्टितम्‌ । कि तदूद्वयम्‌ । पितुरागतं पिश्यम्‌ । “पितुर्यत्‌' 
इति यत्प्रत्ययः । सिहासनम्‌ । अखिलमरीणां मण्डलं राष्ट्र च ॥ ४ ॥ 

अन्वयः द्विरदगामिना, तेन, समम्‌, एब, द्वयम्‌ समाकान्तम्‌, पित्र्यम्‌, 
शिहासनम्‌, श्रखिलम्‌, भरिमण्डलम्‌, च । 

बाच्य०--द्विरदभामी, सः, समम्‌, एव द्यम्‌, समाक्रान्तवान्‌ । 

व्यास््या--द्ी रदो यस्य स द्विरदो = गअः, स इव गच्छतीति, तेन 


द रघुवंशमहाकाव्ये 


दविरदगामिवा = गजगामिनेत्यथः, तेनन्रघुणा । समम्‌ = युगपत्‌, एव, इयम्‌ = 
द्वितयम्‌, समाक्रान्तम्‌ = समधिष्ठितम्‌ । किन्तत्‌ ? पितुरागतं पित्यं==स्वजन* 
कादघिगतं सिंहासनं = राजासनम्‌ । भ्रखिलम्‌ सम्पूरणं, रीणां = शत्रूणां 
भण्डल = राष्ट्रमण्डलं च ! 

समा०-द्वौ रदो यस्य सः द्विरदः, द्विरद इव गच्छतीति द्वि-रदेन गच्छ- 
तीति वा द्विरदगामी, तेन द्विरदयामिना । धरीशां मण्डलम्‌ भ्ररिमण्डलम्‌ । 

अभि०=यदेव गजगमनश्षीलेन रुणा सिंहासन प्रा्त' तदेव सकलषत्रुसमू- 
होऽपि तेन पदाकान्तः कृतः । 

हिन्दी~हायी की तरह मस्त चजनेवाले रघुने पिता से प्राप्त मिहासत 
को तथा सम्पूर्ण शत्रुमण्डल को एक साथ ही पदाक्तान्त किया ॥ ४ भ 

छायामश्डलज्ञच्येण तमद्टशया किल स्वयम्‌ । 
पद्मा पद्मातपद्रेश भेजे साम्राज्यदीक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 

सस्रीविनी---भ्रत्र रघोस्तेजोबिशेषेए स्वयं संनिहितय! लक्ष्म्या छत्रधारणां 
कृतमित्युत्मेश्ते । पक्षा लक्ष्मी? । “लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा कमला श्रीहुंरिप्रिया* 
इत्यमरः । सा स्वयमरद्या किल । किलेति संभावनायाम्‌ । सती छायामण्डल- 
लक्ष्ये कान्तियुञ्जानुमेयेन । न तु स्वरूपतो दृष्येन । छायाभण्डलमित्यनेनानास- 
पज्ञानं लक्ष्यते । 'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्र तिबिम्वमनातपः' इत्युभयत्राप्य- 
मरः । पद्मातपत्रेण पद्ममेवातपत्रं तेन करणभूतेद साम्राज्यदीक्षितं साम्राज्य- 
कर्मणि मण्डलाधिपत्ये दीक्षितमभिषिक्त' त भेजे सिषेवे । प्रन्यया कयमेताहशी 
कान्तिसंपत्तिरिति भावः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः पद्मः, स्वयम्‌ घट्या, किल, छायामंडसलक्ष्येण, पद्मांतपत्रेण, 
साम्राज्यदीक्षितम्‌, तं, भेजे । 

वाच्य०न पद्मया, स्वयम्‌ प्रदश्यया, किल, सम्राम्यदीक्षितः, सः भेजे । 

ञ्याख्या-पद्यास्लक्मी:! स्वयम्‌=्प्रात्मना, अट्टश्या-भ्रलक्ष्या, किलेति- 
सम्भावनायाम्‌ । छायायाः=भ्रनातपस्य यन्मण्डलं = चक्र, तेच लक्ष्येणानुमेयेन । 
पद्मं ==कमलमेकातप्र=्छत्रं तेन छायामण्डललक्ष्येण कररोन । साम्राज्ये-सम्रा- 
टकमंरिण, दीक्षितम्‌ == भ्भिषिक्तम्‌, तम्‌ = रघुम्‌ । भेजे = सिषेवे । 


चतुर्थः सर्गः ७ 


समा०--ब द्या प्रशश्या | छायाया मण्डलं छायामण्डलं, तेन लक्ष्यं छाया" 
मण्डललक्ष्यम्‌, तेन छायामण्डललक्ष्येण । पद्ममेव भ्रातपत्रं, तेन पद्यातपत्रेण । 
सम्राजः कमं साम्राज्यं,सा भ्राज्ये दीक्षित: साम्राञ्यदीक्षितः,तं सा म्राज्यदी क्षितम्‌ । 

शअभि०-किंहासनाख्ढ रघुमवलोक्य तत्तेजोविशेषेशाकृष्टा लक्ष्मी: स्वयम्‌ 
परक्या सती प्रभापुञ्जानुमेयकमलच्छत्रेणा तं सेवितवती । 

हिन्दी०--सिंहासन पर विराजमान रघु को देख कर लक्ष्मी स्वयम्‌ 
भदृश्य रूप से कान्तिमण्डल से भनुमान करने योग्य कमलरूप छत्र से उनकी 
सेबा करने में तत्पर हुई ॥ ५ 11 

परिकल्पितसान्निध्या काले काले च चन्दिषु। 
स्तुत्य स्हुतिभिगर्थ्यामिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६॥ 

सञ्जीविनी--सरस्वती च काले काले सर्वेष्वपि योग्यकालेषु ।“नित्यवीप्सयोः? 
इति वीप्सायां हिवंचनम्‌। वन्दिषु परिक ल्पितसान्निध्या क्ृतसन्निधाना सती स्तुत्य 
स्तोत्राह तं रघुम्‌ ¦ प्रथ्याभिरर्थादनपेताभिः। 'घमेपथ्यथेन्यायादनपेते' इति 
यत्प्रत्ययः । स्तुतिभिः स्तोत्रेरुपतस्ये । 'देवबुद्धया पूजितवतीत्यर्थंः । देवतात्वं च 
"नाविष्णुः पृषिबीपति:' इति वा, लोकपालासमकत्वा द्वेत्यमुसन्धयम्‌ । एवं च 
सति 'उपाहेवपूजासंगतिकरणा' इति वक्त्यादात्मनेषदं सिद्ध्यति ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--सरस्वती, च काले काले, बन्दिषु, परिकल्पितसान्निष्या, सती? 
स्तुत्यं तम्‌, भर्थ्याभिः, स्तुतिभिः, उपतस्थे 4 

बाच्य० सरस्वत्या, परिकल्पितसान्निघ्यया, सत्या स्तुत्यः त: उपतस्चे । 

व्याख्या -सरम्वती = वाग्देवता च = भयि, काले = समये-समये, यो” 
ग्यसमये३त्यर्थः, वन्दिषुस्तुतिपाठकेषु, परिकल्पितं = परिनिष्ठित, सान्निध्य = 
सामीप्यं यया सा कृतसंनिघानेश्यर्थः, स्तोतुं योग्यः स्तुत्यस्तं ==स्तवाहुँ, तम्‌ = 
रघुम्‌, प्रर्थादनपेता: = भ्रर्थ्यास्ता मिः = भ्रर्थादनपेता निः = शोभनार्घाभिरित्यर्थ:, 
स्तुतिभिः = स्तुतिवचनेः, उपतस्थे = उपस्थानं चकार | 

सम०--परिकल्पितं सास्निध्यं यथा सा परिकल्पितसान्निष्या ¦ 

` अभि०--वाचामधिष्ठात्री देवी सरस्वत्यपि योग्यप्रसज़ेषु वन्दिजन मुःव- 

बहिनी भूत्वा, स्तवनाहँ रघुं, शोभनार्थे: स्तोत्र: सेवितवती । 

हिन्दी -सरस्वती देवी भी उचित अवसरों पर वन्दिजनों में स्थित होकर 


दे रघुवंश- हाकाब्ये 


स्तुति करने योग्य रघु की भच्छे भर्थवाले स्तोत्रों से स्तुति करते लगी ॥ ६॥। 


मजुप्रश्नतिभिमान्येर्भुक्ता.. यद्यपि राजभिः। 
तथाप्यनन्यपूर्च व तस्मिन्नासीद्सुन्धरा ॥७॥ 
सञ्जीवि्ी-वसुन्परा मनुप्रभूतिभिर्मान्येः पूज्ये राजनिर्भुक्ता यद्यपि | 
भुक्तैवेत्यथं; । यद्यपीत्यवघारणे । 'श्रप्यथें यदिवार्थे स्पात्‌’ इति केशवः! 
तथापि तम्मिन्राज्ञि | धन्यः पूर्वो यस्याः सान्यपूर्ा शरन्यपूर्वा न भवतीत्यनम्य- 
पूर्वा भ्रनन्योपभुक्तेबासीत्‌ । तत्प्रथमपतिकेवानुरक्तवतीव्यर्थः 1 ७ ॥ 
अन्वयः वसुन्धरा, मनुउभूतिभिः, मान्येः, राजभिः, य्चवि भुक्ता, तथापि 
तस्मिन, प्रनन्यपूर्वा, इव, थासीत्‌ । 
बाच्य०--वसुन्धरां, मचुप्रशृतयः मान्याः राजान: यद्यपि, भुक्तव' 
तथापि तया तस्मिन्‌, प्रनन्यपूर्वेया इच श्रभूयत । 
व्याख्या--वसूति धरतीति वसुन्धरा = पृथिवो, मनुः शभूतिरादियेंबा 
ताहशे: = वेवस्वतमन्बादिभिः, मान्यैःन्=्रलिष्ठितैः, राजभि ऐै:, यद्यपि, 
भुक्तान्= उपभुक्ता, तथापि तस्मिन्‌ = रघौ, न भ्रन्य: पूर्वो यस्यास्तःदृशी श्रनन्यो- 
बभुक्ता इव == यथा, भ्रासीत्‌ = भूत्‌ । 
समा०--मनुः भ्रभृति: यैषां ते मनुप्रभूतय:, तेः मनुप्रभूतिभि:। मानितु' 
योग्याः मान्याः, तैः मान्येः । न्यः पूर्वो यस्याः सा ग्रन्द्रपूर्वा, श्रन्यपूर्वा न 
भवतीति अनन्यपूर्वा । 
अभि०--यद्यपि रघोः पूर्वमन्येडपि मगुप्रभृतयों राजान: पृथिव्या उपभोग 
शक्त, तथापि रघो राज्ये प्रशासति सा श्रभुक्तपूर्वाशतिनवा प्रतिभाति स्म। 
हिन्दी - यद्यपि पृथ्वी का पहले भी मनु आदि मान्य राजाहों ने भली- 
भाँति उपभोग किया था, तथापि रघु को पाकर वह उसमें इस प्रकार भ्रमुरक्त 
हुई कि जेसे यह अन्य से न भोगी गई हो ॥ ७॥ 
स हि सबस्य लोकस्य युक्तदण्डतया सनः! 
आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः ॥ ८ ॥ 
सज्जीविरी= हि यस्मात्कारणास्स रघुर्युक्तदण्डतया यधापराधदण्डतया सवं“ 
स्य खोकस्थ मच आददे जहार । क इन । धतिशीतोऽत्युषणो वा न भवतीति 
नातिशीसोष्णः । वञर्थस्य चशब्दस्य सुष्सुपेति समासः । दक्षिणो दक्षिणदिग्भवो 


चतुर्थ: सधै: & 


नभस्वान्वायुरिव । मलयानिल इवेत्यर्थः } युक्तदण्डतयेत्यत्र कामन्दकः -'उटरे- 
जयति तीक्ष्णेन प्रृदुना परिभूयते । दण्डेन नुपतिस्तस्मादुक्तदण्डः प्रशस्यते' 
इलि॥ दा 

अन्वयः- हि,सा, युक्तदण्डतया, सवंस्य, लोकस्य, मनः, नातिशौतोष्णः, 
दक्षिणाः, नमम्वान्‌, इव, ग्राददे । 

बाच्य०--तेन नातिशीतोष्होन, दक्षिरेन, नभस्वता, इव मनः झाददे । 

व्याख्या ~ हिन्थतः । सः=रघुः | युक्तो दण्डो यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता 
तयान्ञयथापराघदण्डत्देन । सवस्य = निखिलस्य, लोकस्य ८ प्रजा वर्गस्य । 
मनः = वित्तम्‌, न अतिशोतः उष्णश्च भववीति नातिशीतोष्णः=समशीतोष्णः, 
दक्षिणः==दक्षि एदिग्भवः, नमस्वान्‌ ==वायुरिव, भाददे ==वशीचकार 1 

समा०- युक्तः दण्डः यस्य सः युक्तदण्डः, युक्तदण्डस्य भावः युक्तदण्डता, 
तया युक्तदण्डतया । शीतश्चासौ उष्णश्च शीतोष्णः, भ्रत्यन्तं शीतोष्णाः प्रति- 
शीतोष्ण:, न भ्रतिश्ञीतोष्णः नातिशीतोष्ण: । 

'अभि०--यथा दक्षिणदिगभवो वायु: समश्षीतोष्णः सन्‌ सर्वष मनो वशी" 
करोति तथेव नातिमूदुना नातिकडिनेन दण्डेन रधुरपि स्वेषां मदो वशीचकार 

हिन्दी - जैसे कि दक्षिण दिशा का वायु न अधिक ठंढा न भ्रधिक गर्म 
होने के ऋ!रण मनुष्यों का मन हरणा करता है उसी प्रकार राजा रघु ने भी 
झपराघानुसार दण्ड देकर सव मनुष्यों का मन हरण किया ॥ ८॥ 

मन्दोत्कण्ठाः कृतान्तेन गुणाधिकतया गुरौ। 
फलेन सहकारस्थ पुष्पोद्गम इव प्रजाः ॥ ६ ॥ 

सञ्जीविनी_तैन रबुणा प्रजा गुरौ दिलीपविषये। सहकारोऽतिसौरभ- 
इचुतः । “४ म्रश्चुतो रसालोऽमी सहकारोऽतिसौरभः? इत्यमरः । तस्य फलेन 
पृष्पोद्गमे पुष्पोदय इव ततो5पि गुणाधिकतया हेतुना मम्दोत्कण्ठा भल्पौत्सुकया: 
कृताः । गुणोत्तरश्चोतरो विषयः पूर्व विषयं विस्मारथतीति भावः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः - तेन, प्रजाः, गुरी, सहकारस्य, फलेन, पुष्पोद्गमे, इव, गुणा+ 
घिकतया, मन्दोत्कण्डाः, कृता: । 

वाच्य ०=-सः, प्रजाः, गुरः,ततोऽपि गुणाधिकतया, भन्दोस्कण्ठाः कृतवान्‌ । 

व्यास्या-तेनरराज्ञा रघुणा । प्रजाः प्रकर्षेण' जायन्त इतिं प्रजा:ःजवाः । 


१० रघुवंशमहाक'व्ये 


गुरौन्-दिलीपविषये । सहकारस्य-श्राम्रस्य, फलेन--प्रसबेन, पुष्पाणां कृपमा- 
चामुद्गमे = प्रलूनोदये, इवन्यया । गुणे:-भ्ौदार्थादिभि: । ध्रधिकतयान्प्रधक- 
ध्वेन, मन्दा उत्कण्ठा यासां ताः मन्दोत्कण्ठाःस्वल्पौश्युक्याः, कृताःऱविहिता: ! 
समा०--पुष्वस्य उद्गम: पुष्पोदूगमः, तस्मिन्‌ पुष्पोट्गमे । गुशैरघिकः 
गुणाधिकः, गुर्णाधिकस्य भावः गुणाधिकता, तया गुणाघिकतया । मन्दा 
उत्कण्डा यासां ताः मन्दोत्कण्ठा: । 
ऊभि०-यथा जना भान्नस्य कलं प्राप्य तत्कसिकायां न्यूवादरा भवन्ति 
तथेव रधो्दयादा क्िण्यादिगुशानवलोक्य दिलीपं प्रति मन्दोत्कण्डा बभूवुः । 
हिन्दी- जिस प्रकार मनुष्य श्राम के फल को प्रास करके भ्राम के बौर 
के प्रति कम भ्रादर करनेवाले हो जाते हैं. उसी प्रकार रघुके गुणों से सन्तुष्ट 
अजा दिलीप के गुणों को भूल गई ॥ € ॥ 
नयविद्धिनवे राहि सदरच्चोपदार्शतम्‌ । 
पूर्व एवाभवत पक्षस्तश्मिन्नाभवदुत्तरः ॥ १० ॥ 
सञ्जीविनी नयविद्‌भिर्नी तिशास््ञमंवे तस्मिन्राज्ञि वषये । तसविकृत्ये- 
त्वर्थः । सद्धमंयुद्धादिकमसत्कूटयु्धादिक चोपर्दाशतम्‌ । तस्मिन्राजि पूर्व: पक्ष 
एवाभवत्‌ ¦ संक्रान्त इत्यर्थं: । उत्तरः पक्षो नाभवत्‌ । न संक्रान्त इत्यर्थ: । तत्र 
सदसतोमंध्ये सदेवा भिमतं नासत्‌ । तदुद्धावनं तु ज्ञानाथेमेवेत्यर्थंः ! पश्नः साधनः 
योय्यार्घः । “पक्षः पाइवंगरुत्साव्यसहायवलभित्तिपु' इति केशव: । १० ॥ 


अन्वयः नयविद्धिः, नवे, राज्ञि, सद्‌, भ्रसद्‌, च, उपदशितम्‌, तस्मिन्‌, 
पूर्वः, पक्षः, एव, भभवत्‌, उत्तरः, न, भ्रमबत्‌ । 

वाच्य०--नयविद:, सद्‌, भ्रसद्‌, च, उपदर्शितवन्तः, पूर्वेश, एव, 
वक्षे, अभूयत, उत्तरेण, च । 

व्याख्या चयं नीतिक्षा्ज विदन्तीति, तेः नयर्विद्ध:-नी तिच्यारममंशैः । 
सत्‌=सत्पक्षः घमंयुद्धा दिकम्‌ । असत्‌ = श्रसत्पक्ष: कूटयुद्धादिकं च । उपदर्धितम्‌ 
= विवेदितम्‌ । तस्मितृ=राज्ञि रघौ । पूवः पक्षः=धमंयुद्धपक्षः, एव, रभवत्‌; 
भूत्‌ । उत्तरः=कूटयुद्ध पक्ष: । न झभवत्‌ = नाभूत्‌ 1 

समा ०--नदं विदन्तीति नयविदः, तैः नयविद्भिः । 


चतुर्थ: सग; १२ 


'अभि०--नीतिशाखरहस्यवेत्तारो मन्त्रिप्रभृतयः रघोरग्ने धर्मयुद्ध कूटयुद्धं 
च प्रदशितवन्तः । परं रघुणा केवलं धर्मयुद्धपक्ष एव(श्ितो नवु कूटयुद्वपक्षः । 

हिन्दी राजनीति शाख के पारंगत विद्वानों ने रघु के आगे धमंयुद्ध 
तथा छलयुद्ध दोनों ही पक्ष प्रस्तुत किये, परन्तु रघु ने केवल धर्मयुद्ध को हो 
अपवाया, कूटयुद्ध को नहीं ॥ १० ॥ 

पञ्चानामपि भूतानामुत्कष पुपुषु्गेशाः। 
नवे तस्मिन्महीपाले सब नवमिवाभवत्‌ ॥ ११॥ 

सर्जीविनी=पृथिव्यादीनां पः्चानां भूतानामपि गुणा गन्घादय उत्कर्षम- 
तिशयं पुपुषुः । श्रत्ोतप्रक्षते । तस्मिन्रघो नाम नवे महीपाले सति सर्व वस्तुजातं 
नवमिवाभवत्‌ः तदेव भूतजात मिदानीमपूर्वगुणयोगादपूदंमिवाभवदिति भावः। ११४ 

अन्बयः-पश्चानाम्‌, श्रपि, भूतानाम्‌, गुणाः, उत्कषंम्‌, पुपुषुः, तस्मिन्‌, 
नवे महीपाले, सति, सबंम्‌, नवम्‌, इव, भ्रभवत्‌ । 

वाच्य०-- गुणे: उत्कर्ष: पुपुषे ! सवेरा नवेन इव श्रूयत । 

व्याख्या पः्चानाम्‌=्पश्चसंख्यकानाम्‌ भ्रपि, भूतानाम्‌=पृथिव्यप्तेजो- 
वाय्वाकाशानाम्‌, गुणा:--गन्घ-रस-रूप-स्पश्श-शब्दा:, उत्कषंम्‌ ==ध्रतिशयम्‌, 
पुपुषुः = भ्रपुषणन्‌, तस्मिन्‌== रघौ, नवे = वतने, महीं पालयतीति तस्मिन्‌ मही- 
पाले८राज्ञि, सवं मून्निखिलम्‌, वस्तु, नवम्‌न्तूतनम्‌, इव=्यथा, श्रभवत्‌=भ्रभूत्‌ । 

समा०--महीं पालयतीति महीपालः तस्मिन्‌ महीपाले । 

अभि०-यदेव रघुः राजा प्रभवत्‌ तदेव पृयिव्यप्तेजोवाय्वाकाशःनां पश्च- 
महाभूतानामपि गन्ध-रसन्रूप-स्पशं-श्व्दाख्या गुणा उत्कर्षमापुः । नवीने राज्ञि 
सर्वभवि वस्तु नवीनमिवाभवत्‌ । 

हिन्दी--पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राकाश इन पाँच महाभूतो के गन्ध, रस 
रूप, स्पशं तथा शब्द नामक गुण पहले की श्रपेक्षा भषिक पुष्टि को प्रास हो 
गये । रघु के धवीन राजा होने पर सारी वस्तुएँ नवीन-सी दिखलाई देने लगीं ॥ 

यथा प्रह्मादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । 
तथेव सोड्भूदन्वर्थो राजा मक्कतिरञ्जनःत्‌ ॥१२॥ 

सब्जीविनी-यथा चन्दयत्याह्लादयतीति चन्द्र इन्दुः। चदिधातोरीणा- 

दिको रप्रत्ययः । प्र ह्लादवादा ह्वा दकरणादन्वर्योऽनुगतारथंनामकोऽमूत्‌ । यथा च 


श्र रघुवंशमहाकाव्ये 


तवतीति तपनः सूर्य: । 'नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः" इत्यनेन ल्युट्प्रत्ययः । 
प्रतापात्संतापजननादन्वर्थ: । तर्थव स राजा प्रकृतिरञ्जनादन्वर्थः सार्थकराज- 
शच्दोऽभ्ूत्‌ । यद्यपि राजष्दो राजतेर्दीप्त्यर्थाक्त निन्प्रत्ययान्तो न ठु रञ्जेस्तथापि 
घातूनामनेकार्शत्वाद्रङ नना द्राजेत्यक्तं कविता ॥ १२ ॥ 

अन्वयः-यथा, चन्दः, प्रह्वादनात्‌, अम्वर्थः, भरभूत, यथा, तपनः, 
प्रतापाद्‌ 'ग्रन्वः' तथा, एव, सः राजा, प्रकृतिरञ्जनात्‌, प्रन्वर्थेः अभूत्‌ । 

वाच्य०-यथा, चन्द्रेण, अम्बर्थेन, अभावि, यथा च तपनेन, भ्रभावि, 
तथा, एब, तेन, राज्ञा, अन्वर्धेन, भमावि । 

व्यार्या--यथा न्ञ्येन कारेणा । चन्द्रः = विधुः । प्रह्वादनात्‌ ==चम्द- 
यत्याल्वात्यतीति व्युत्पत्या प्राह्णादजनकत्वात्‌ । अन्वर्थः = अनुपतार्थनामा, 
अभूत्‌ = बभूव | यथा च तपन; = सूर्यः । प्रतारात्‌न्5तपतीति तपनः, इति 
अयुत्पत्त्या संतापजननात्‌, श्रन्वर्थः, प्रभूत्‌ । तथेत सः = राजा रघुः ¦ प्रकृते:७ 
अजायाः । यद्रश्रनं = रायजमेनं तस्मात्‌, अनर्थः भ्रशत्‌ । 

समा०- प्रकृतीनां रञ्जनं भ्रकृति रञ्जनम्‌, तस्मात्‌ प्रकृतिरज्यनात्‌ । 

अभि०-यथा लोकानामाछ्ादकारकत्वात्‌ चन्द्रः चन्द्रपदवाच्यः, यथा 
सन्तापजननात्‌ तपनः तेपनक्षब्ददाच्यः, तर्थव प्रयायाः स्वसिमिन्तनुर।गजननात्‌ 
रघुरपि राजेतिशब्दवाच्योऽनुगताथं एवाभूत्‌ । 

हिन्दी--जैसे लोगों को भ्राह्लाद पहुंचाने के कारण चन्द्र का नाम सार्थक 
हुभा तथा सन्ताप पहुँचने के कारणा सूर्य का नाम तपन साथंक हुश्रा, इसी 
प्रकार प्रजावर्ग में अनुराग उत्पन्न करने के कारणा रघु को राजा ( रंजन 
करनेवाला ¦ कहना भी सार्थक ही हुआ ॥ १२॥ 

कामं कर्णान्तविश्नान्ते बिशाले तस्य लोचने । 
चक्षुष्मत्ता तु शास्त्रेण सुच्मकार्यावंदशिना ॥१३ ॥ 

सञ्ज्ञीविनी" विश्वले ठस्य रधोर्लोदने कामं कर्णान्तियोबिधान्ते कर्ण 
प्रान्तग्रते । चक्षुष्मत्ता तु । चक्षुःफलं त्वित्यर्थः । सृक्ष्मान्कार्यार्यान्कर्तेव्यार्थान्दश- 
यति प्रकाशयतीति तेन सूदमकार्यार्थिदशिना शास्त्रेणेव । शास्त्र दृष्टिविवेकिना- 
मिति भावः ॥ १३॥ 

अन्बयः-विधाले, तस्य, लोचने, कामम्‌, कर्णान्तविश्वान्ते, 'भास्ताम्‌' 
सु धक्षुष्मत्ता, सूदमकार्याथंदाशिना, शास्त्रेण, एव, 'आसीद्‌' । 


चतुर्थ: स्य: २३ 


चाच्य०--विश्षाजाम्याम्‌ लोचनाम्याम्‌ कर्रान्तविश्रान्ताम्याम्‌ अभावि, 
चक्षुष्मक्तया अभावि । 

ठव्याख्या--विशाले=विस्तृते, तस्यम=रधोः, लोचने--नेत्रे । कामम्‌-परत्य- 
न्तम्‌ । कर्णयो:-श्रोत्रयो:, प्रन्तौन्प्रास्ती, इति कर्णान्तौ, तयोः विभरान्तेन्गते, 
कर्ण प्रान्तावलम्त्रिते इत्यर्थः । श्रास्ताम्‌,तु = किन्तु, चक्षु: नेत्रमस्यास्ती ति चक्षु« 
ष्मामू, तस्य भावस्तत्ता । नेत्रवत्तास्सूक्ष्मानू, लघून्‌ विचारयोग्यानां कार्याणाम- 
न्‌ द्रष्ट शीलमस्य ताहशेन, शास्त्रेण म्न ्रागमेन एव प्रासीत्‌ । 

समा०-कणंयोः भ्रन्तौ कर्णान्सौ, कर न्तियोः विश्रान्ते कर्णान्तिविश्रiन्ते । 
चक्षु: भ्रस्यास्तीति चक्षुष्मान्‌, चक्षुष्मत: भावः चक्षुष्मत्ता । कत योग्यः का येः, 
कार्येष्चा सौ भर्थश्च कार्याथंः, कार्याथं दशंयतीति कार्या्ंदर्शी तेन कार्यार्थदशिमा । 

अभि०- यद्यपि २घोनेत्रे कर्णाम्तविश्तृतत्वादतिसुन्दरे श्रास्ताम्‌, तथापि 
स केवलं ताम्यामेव नेत्रवान्‌ न भ्रभूत्‌, अपितु प्रप्रत्यक्षान्‌ पार्थान्‌ शास्त्ररूपलो- 
चनेनेव'वलोकयनु लोचनशे भाशाली श्रासीत्‌ । 

हिन्दी यद्यपि रघु के नेत्र कानों तक फले हुए होने के कारणा श्रत्मन्त 
सुन्दर मालूम पड़ते थे, परन्तु वह उनसे भाँखों वाला नहींथा, भपितु 
अत्यन्त गूढ़पदार्थों को भी जाननेवाली शास्ररूपी भाँख से ही नेश्रवाला या॥१३॥, 

लच्धप्रशमनस्वस्थमथेनं समुपस्थिता । 
पार्थिबश्रीडिंतीयेव शारत्पङ्कजलक्षणा ॥ १४ ॥ 

सञ्जीविनी--भ्रथ लब्धस्थ राजस्य प्रशमनेन परिपन्धिनामनुरञ्जनप्रतीका- 
राम्या स्थिरीकररोन स्वस्थं समाहितचित्तमेनं रघु पङ्कुअलक्षणा पद्मचिल्ला । 
श्रियोऽपि विशेषरामेतत्‌ । शरत्‌ द्वितीया ,पाथिवश्ी राजलक्ष्मीरिव समुपस्थिता 
राक्ता । “रक्षा पौरजनस्य देश-गरग्रामेपु गृतिस्तथा योघानामपि संग्रहोऽपि तुलया 
मानव्यवह्थापनम्‌ । साम्यं लिगियु दानवृत्तिकरण त्यागः समानेऽचंनं कार्याश्येव॒ 
महीभुजां प्रशमनान्येतानि राज्ये नवे ॥' ॥ १४॥ 

अन्बयः- प्रय, लब्धप्रशमनस्वस्थरम्‌, एनम्‌, पङ्कुजलक्षणा, शरद्‌, द्वितीया, 
पाश्विश्री:, इव, समुपस्थिता । 

बाच्य०-श्रथ लब्घप्रशमनस्वस्थः भ्यम्‌ पंकजलक्षणाया शरदा द्वितीयया 
पाथिवश्रियां इव समुपतस्थे । 


३४ रघुबंशमहा काव्ये 


वयाख्या-अयर्मतिहासनारोहरानन्तरम्‌ । लब्घस्यन्प्राहस्य यत्‌ प्रद्यम- 
नम्‌=स्िरीकरणाम्‌, तेन स्वश्यंऽ्समाहितचिसम्‌, एनम्‌ राजानम्‌=रघुम्‌ । 
पङ्कजानि कमलाध्येव लक्षणानि चिह्वानि यस्यास्ताइश्ञो कमडचिल्वती त्यर्थः । 
चरद्न्शरत्कालः। टद्वितीया-प्रपरा । पाथिवस्य राज्ञः या श्रो: शोभा, सेव समु. 
पस्थिता=्प्राप्ता 1 

समा० लब्धस्य प्रशमनं लब्धप्रशमनम्‌, लब्घप्रशमनेन श्वस्थः लब्ध- 
्रशमनस्वस्थः, तं लब्घप्रशमनस्वस्थम्‌ 1 पृथिव्या ईश्वर: पाथिवः, प] थिवस्य श्रीः 
पाथिवश्री: । पद्धुज लक्षणां यस्याः सा, अथवा पद्धुतस्य लक्षणां यस्याः सा 
प अलक्षणा । 

अभि०-स्र रघुयंदा राज्यं प्राप्तवान्‌ तदेव सवंत्र शान्ति विघाय स्वस्योः 
ऽभवत्‌ । एबं च शरदृतुः विकसितेकमलञ्याजेन ग्रपरा राजलद्मीरिव तं सिषेवे । 

हिन्दी राज्यासन पाने के उपरान्त रघु ने उपलब्ध राज्य में शान्ति 
स्थापित की । तमो शरद्‌ ऋतु का आगमन इस प्रकार हुमा मानो कमलः 
धारिती साक्षात्‌ लक्ष्पी ही श्रा गई हो ॥ १४॥ 


निर्व श्लघुभिमेधैमुक्तनस्मी सुदुःसहः । 
प्रतापस्तस्य भानोश्च युगपद्दयानशे दिशः ॥ १५॥ 
सञ्जीविनी निःशेषं वृष्टा नियूष्टः: । कर्तरि क्त: । श्त एव लघवः ४ 
तैमंघंमुक्तवर्त्मा त्यक्‍तमार्ग: । अत एव सुदुःसहः 1 तस्य रघोर्भानोश्च प्रतापः 
पौरुषमातपश्च । “प्रतापी पौरुषातपौ' इति यादव: । युगपदेककालं दिशो 
व्यानदो व्याप ॥ १५ ॥ 
चअन्बयः--निवृष्टलघुमिः, भेघे:, मुक्तवर्त्मा, श्रत एव, 
भानो:, च, प्रतापः, युगपत्‌, दिशः, व्यानशे । 
वाच्य2-- मुक्‍तवत्मना सुदुःसहेन प्रतापेन दिशः व्याचशिरे । 
व्याख्या--निःशेष॑ वृष्टाः = मुक्तजला इति नि्खृष्टा:,, शत एव 
लघब: तेः वथोक्तेः, मेधः मुक्टं== परित्यक्तं, वरम = मागे: यस्य 
ताहशः । अत एव युब्दु दुःसह: 
मानो:== सूर्यस्य, चः्तथा । प्रत! 
कालम्‌, दिशः 


चतुर्थ: सर्ग: १५ 

समा ०--नि:शेषं वृष्टाः निवृष्टाः, निबुं ष्टाइच ते लघवदच विवृ ष्टलघवः, 
रो; निवृंष्टलघुभिः । मुक्त वतमं यस्य सः मुक्तवर्त्मा । दुःखेत सह्यते इति 
इःवहः, सुष्ठु दुःसहः सुदुःसहः । 

अभि०- यथा बषंस नन्तरं घवलजलदेः परित्यक्तमार्गो रवि: स्वतीत्रकिरणै” 
लॉक सन्तप्तं करोति तथेब तस्य रघोरपि राज्ञः प्रतापः सर्वासु दिक्षु प्रसृतः । 

हिन्दी--पानी बरसने के पश्चात्‌ हलके हुए मेघों ने जिसका मागं छोड़ 
दिया है ऐसे सूर्य भौर राजा रघु का प्रताप सब दिशाध्रों में फेल गया ।!१४॥ 

वार्षिक सञ्जहारेन्द्रौ धनुजेंत्रं रघुर्दधो । 
प्रजार्थसाधने तौ हि पर्यायोद्यतकामुंकौ ॥ १६॥ 

सडङज्ञीविनी--वर्षासु भवं वाधिकम्‌ । वर्षातिमित्तमित्यथंः | 'वर्षाम्पछक्‌' 
इति ठक्प्रत्ययः , धनु: संजहार । रघुर्जैत्रै जयशीलम्‌ । जेतृशब्दात्तम्नन्तात्‌ 
“प्रज्ञादिम्यश्‍च' इति स्वा्थऽ्प्रत्ययः । धनुईघो । हि यस्मात्तावि्द्ररभु प्रजा ना- 
अर्थस्य वृष्ट्रिविजयलक्षणस्थ साघनविषये पर्यायेणोद्यते कार्मुके याम्यां तौ पर्या- 
योद्यतकामुंकौ । पर्यायोद्यमविश्वमौ' इति पाठान्तरे पर्यायेणोद्यमो विश्रमक्च 
ययोस्तौ पर्यायोद्यमविश्वमौ । योः पर्यायकरणादबलेश इति भावः ॥ १६॥ 

अन्वयः--इन्दः, वापिक, धनुः, सञ्जहार, रघुः, जेंत्र, घनुः, दधौ, हि, 
तो, प्रजाथंसाघने, पर्यायोद्चतकार्मुकौ, भ्रास्ताम्‌ । 

बाच्य०--इन्द्रेण वाबिकं धनुः उंजहे,र घुणा दधे, हि ताभ्यां पर्यायोद्यत- 
कामुकाभ्याम्‌, अभावि । 

व्याख्या--इन्द्र: । वर्षात मवं वाषिङ=वर्षाकालिकं घनुः=शरासनं,सञ्जहार' 
=संह्ृतवान्‌ । रघुः=राजा । जेत्रं जयशीलं, धनृः=स्वचापं, दधौ = श्रुहीतवान्‌ । 
हि्यतः, तौन्डछरघू । प्रजायाः=्लोकस्य योऽर्थः प्रयोजनं तस्थ साधने = 
विषये । पर्यायेरा=क्रमशः, उद्यते>उद्युक्ते , कार्म के=्घनुषी ययोस्ताइशौ प्राश्ताम्‌ । 

समा ०-तप्जानाम्‌ श्र्थः, प्रजार्थः प्रजायंस्य साधने प्रजार्थसाधनम्‌, तस्मिन्‌ 
्रजार्थपाघने । पर्यायेण उद्यते कार्मुके याभ्यां ती पर्यायोयतकारमुकी । 

अभि०--इन्द्रः शृतो वर्षाकालिकं घनु: सञ्जहार, रघुस्तु लोकविजयास ` 
धनुण्रु ही तवाघू । यतस्तौ पर्यायेण स्वरं स्वं घनुः गृहीत्वा प्रजाया भ्रथंताधने वृष्टि- 
रूपेश दिस्विअयेन च सवदा तत्परी झास्ताम्‌ । 


१६ ' रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी०--इन्द्र ने वर्षा सम्बन्धी धनुष उठाकर रख दिया। इधर रघु ने 
दिस्बिजयार्ष प्रपना धनुष घारख किया । क्योंकि वे दोनों बारी-बारी से प्रजा 
का कार्य सिद्ध करने के निये घनूर्षा रण में तत्पर रहते थे ॥६ ६१1 
पुरडरीकःतपत्रस्तं विकसत्काशचामरः । 
ऋतुविंडम्बयामास न पुनः आप तच्छियम्‌ ॥१७॥ 
सञ्जीविनी--पुण्डरीक सिताम्भोजमेव/तपत्र यत्य स तथोक्त: । विक- 
सन्ति काशानि काशाख्यठृण कुसुमःन्येद नानराशि यस्य स तथोक्तः । ऋतु। शर- 
हतुः पुण्डरीकःनभातपतम्‌ काशनिभचामर दें रघे विडम्बयामासानुचकार । तस्य 
रघोः त्रियं पुनः शोभां तु न प्राप ¦ 'शोभःसंपत्तिपडामु लक्ष्मी: श्रीरिव इश्यतै' 
इति शाइदतः ॥ 
अन्वयः पुण्डरीकातणच्ः, बिकःत्काशच।मर:, ऋतुः, तम्‌, विडम्बया- 
:, तेच्छियार, न, प्रः । 
०>-पुण्डरीकातप्श्रेण, विकसत्काशचामरेण, ऋतुना, सः विड” 
स्वया सके, च्छी:, न प्रापे। 
ठयाख्या--पुण्डरीक = घवलरमलमेवातपत्र तं यस्य ताहशः । विक* 
सन्ति प्रस्फुर्रान्त काक्षानिल्तस्नामक्तृरानि एव, चामराशिज्बालव्यजनानि 
यस्य ताइशः। ऋतुः=्शरद्ृलुः, तम्‌=रघुम्‌, विडम्वयामासन्भ्रनुचकार । पुन 
किन्तु, तस्य = रघोः या श्रीः = शोभा ताम्‌, न==नैव, प्राप = प्राध्नोतू 1 
झमा०- पुण्डरीकमेत भ्रातपत्न यस्व सः पुण्डरीकातपत्रः । विकसन्ति च 
तानि काशानि च दिकसत्काशा नि, मिकसत्काव्गन्येत चामरारा यस्थ स विकस- 
त्काशचा मर: | तस्य श्रीः तस्छौः, ता तच्छियम्‌ । 
अभि०- दारहतुमा सित!म्भोजरूपेण छत्रेण प्रस्फुरितक्ाशतृणरूपेश चामर- 
सहितेन च रघोरनुकरण कतं किन्तु उस्थ या झोश।सीत सा कथप्रपि न प्रापे। 
हिन्दी" शरद्‌ ने श्वेत कमलो के बाहुल्य से तथा खिले हुए काश क्षुसुमों 
से श्वेतच्छत्र एवं चामरवाले राजा रघु का अनुकरण किया परन्तु उसका 
शोभा न पा सका 1१ 
प्रसादसुमुखे तस्मिश्चन्द्रे च विशदप्रभे । 
तदा चक्कुष्मतां त्रीतिरासीत्समरसा इयोः ॥१८॥ 


२ चतुर्थः सर्ग: १७ 


सञ्जीविनी- श्र्सादेन सुमुखे तस्मिन्रघौ विशदप्रभे निर्मेलकान्तौ चन्द्रे 
श्र दयोविषये तदा चक्षुष्मतां प्रोतिरनुराग: समरसा समस्तरादा | तुल्यभोगेति 
भांवत्‌ “रसो गन्धे रसः स्वादे” इति विश्व: ५ आसीत्‌ ॥१५!1 

अन्वयः--अ्रस!दसुमुखे, तस्मिन्‌, विशदप्रभे, चन्द्रे च दयोः, तदा, चकु- 

व्यताम्‌ प्रीति,, समरसा, धासीत्‌ । 

बाच्य०-चक्षुष्मताम्‌ प्रीत्या समरसया, प्रभूयत । 

व्याख्या - प्रसादेन « प्रसन्नतया, सुमुखे = शोभनानने, सस्मिन्‌ = रषौ ॥ 
विशदा--स्वच्छा, प्रभा = कान्तिर्यस्य ताहशे चन्द्रे =नचन्द्रमसि च | दयोः = 
रघुचन्द्रयोः, तदा =तस्मिन्काले । चल्षुरस्ति येवां तेषा चक्षुष्मतां = नेत्रवताम्‌, 
घ्रीतिःम्ञभ्रनुरक्तिः, समः ==तुल्यो रसो-न्राबिः, यस्याः तादशी। झासीत्‌ । 

समा - सुष्ठु मुखं यस्य सः सुमुखः, प्रसादेन सुमुख: प्रसादसुमुखः, तस्मिन्‌ 
प्रसादंसुमुले । विशदा प्रभा यस्य सः विशदप्रभः, तस्मिन्‌ विशदप्रभे। चक्षुः 
एषामस्तीति षक्षुष्मन्तः, तेषां चल्लुष्मताम्‌ । समः रसः यस्या सा समरसा । 

अभि०-यथा जनाः शरदि निर्मल चन्द्रमसं दृष्टा हृष्टा बभूवुः, तर्थव 
चारकान्तिमन्तं रभुं दृष्टापि ते प्रसन्ना जाता: । 

हिन्दौ-जिस प्रकार मनुष्य दारद्‌ में निर्मल चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न 
होते थे उसी प्रकार रघुके सुन्दर मुख को देखकर भी भा ह्वादयुक्त होते थे ॥ १८॥ 

हंसश्रेणीषु तारासु कुसुद्दत्सु च बारिषु। 
बिभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव ॥१६॥ 

सञ्जीवनी - हंसानां श्रेणीषु पंक्तियु । तारासु नक्षत्रेषु । कुमुदानि येषु 
सन्तीति कुमुढन्ति। 'कुमुदान्कुमुदभ्रायः' इत्यमरः। “कुमुदनडवेतसेभ्यो 
ड्मतुप्‌” । तेषु | कुमुदध्रायेव्वित्यथंः। वारिषु च तदीयानां रघुसंबन्धिनां 
यशसां विभूतयः संपदः पर्यस्ता इव प्रसारिताः किम्‌ । इत्युत्प्रेक्षा प्रच्यचा 
कथमेषां घवलतेति भावः ॥ १६ ॥ 


झन्यवः- हंसश्रेणीषु, तारासु, कुमुद्रत्सु, वारिषु, च तदीयानाम्‌ 
यशसाम्‌, विभ्नुतयः, पयंस्तःः, इव 1 


चाच्य०_ विभूतिभिः, पर्यंप्ताभिः, इव, श्रभूयत । 


श्व रघुवंशमहाकाव्ये 


व्याख्या हुंसानाम्‌ = मरालाचाम्‌, श्रेणीषु = पंक्तिषु इति हसश्रेणीषु । 
तारासुरू-नक्षत्रेपु । कुमुदाः सन्ति येषां तादृशेषु, वारिषुऱजलेषु च । तस्येमानि 
वदीयानि, तेषां ददीयानाम्‌=्=रघुसंबन्धिनाम्‌ । यशसाम्न्कीर्तीवाम्‌ । विभू 
तयः = सपत्तायः, घवलिमा इत्यर्थः, पयंस्ताः = प्रसारिताः कमु इत्युट्प्रेक्षा । 
-हुसानः श्रेण्यः हृसत्रेण्यः, तासु हंतश्रेणीपु | कुमुदानि एषु 
ठेगृ कुमुद्वत्सु । तस्य इम।: तदीयाः । 
द हंसर्पात्तःष॒ कृमुदयुवतेषु सरोवरादिषु च रघुयशस एव 
घनलिमसमृद्धिः प्रसृतेवासोत्‌ । 
॥-- शरत्ऋतु में 
सराबरो में एसा मालूम ५ 
ई है ॥ ६९ ॥ 

इक्षच्छायनिपादिन्यस्तस्थ गोप्नुगृंशोद्‌ यम्‌ । 
आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥२०॥ 

सङजीदिनी-इकूणां छायेक्षुच्छ्ायम्‌ । छाया बाहुल्ये’ इति नपुंसकः 
स्वम्‌ । शत्र निषण्णा इक्षच्छायनिपादिन्यः । 'इक्ष्‌च्छुःयानिषादिन्यः' इति 
खीलिङ्गपठे इक्षोइद्धायेत ।वग्रहः। भन्यथा बहुत्वे नपुंसकत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
शालीन्गोपायम्ति रक्षन्तीति शालिगोप्य: सस्यपालिकाः खिय: । 'कभंण्यश्‌' 
इत्यण्‌ । ‘टिड्ढाणञ्‌’ इत्यादिना ङोप्‌ । गोप्तू रदाकस्य तस्य रधो: । गुणोभ्य 
उदयो यस्य तद्‌ गुशोदय गुणोत्पन्नमाकुमार कुमारादारभ्य कथोद्णातः 
कथारम्भो यस्थ तत्‌ । कुमारेरवि स्तूयमानमित्यथंः, यशो जगुर्यायाम्तस्म । 
अथवा कुमारस्य सतो रघोर्याः कथा इन्द्रावजयादयस्तत झारम्याकुमारक्थम्‌ । 
तत्राप्पभिषिधादव्ययोभावः 1 झाकुभारकथमुद्घातो यस्मन्कर्मरिए । यासक्रिया- 
बिज्ञेषणमेतत्‌ । 'स्यादम्यादानमुद्घात प्रारम्भ: इत्यमरः । 'ध्राकुमारकथोद्‌ - 
भुतम्‌' इति पाठे कुमारस्थ कथाभिकचरितेरद्‌भुतं यद्चशस्तद्यश भ्रारभ्य यशो 
जगुरिति व्याख्येयम्‌ ॥।२०॥ 

अन्वयः इक्षुष्छायनिपादिन्यः, शालिगोप्यः, गोप्तुः, तस्य, गुरहोदयम्‌, 
अआकुमा रकथोद्धातम्‌, यशः, जगुः | 

बाच्य०-- इक्षुच्छायनिषादिनीभिः, शालिगोपीभिः, यशः, जगे । 


क्री पक्तियो में कुमुदनामक इबेत क 
म था कि मानो रघु के बश की ल 


चतुर्थ: सर्ग: १९ 


व्याख्या-इक्षुणां ==पोण्ड़काणा, छाया=प्रनातप इति इक्षूच्छायं, तस्मिन्‌ 
निषीदन्ति उपविशर्ग्त तच्छीलाः तथोक्ताः । शालीन्‌ गोपायन्तीति, ताः= 
शस्यपालिकाः स्त्रियः 1 योपायतीति गोप्ता, तस्य गोष्तुः == रक्षकस्य, तस्य == 
रघोः | गुणेम्य उदयो यस्य तत्‌ गुणो दयं ==गुणोट्यन्तम्‌ । कुमारादारम्थ इत्या” 
कुमारम्‌, घाकुमारं कथाया:->चरिश्र॒स्य, उद्घातः = प्रारम्भ; यस्य तत्‌ तथो- 
क्तम्‌ | यशः = कीतिम्‌, जगुः = गायन्ति स्म । 
सम-० इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम्‌, इक्षुच्छाये निषीदन्तीति इक्षुच्छाय” 
निषादिन्यः । शालीन्‌ गोपायन्तीति शालिगोष्यः | गुरोम्पः उदयः यस्य तत्‌ 
गुणोदयम्‌, तत्‌ गुणोदयम्‌ । कथायाः उद्घःतः तत्‌ कथोद्घातम्‌, कुमारादारम्य 
कथोद्घात यस्य तम्‌ भ्राकुभारकथोद्वातम्‌, तत्‌ प्राकुमारकयोद्धातम्‌ । कुमारस्य 
कथाः कुमारकाः, कुमारकथा झ्रारम्य श्राकुमारकथम्‌, भ्राकुमारकथम्‌ उदातः 
यस्मिन्‌ कर्मणि यथा भवति तथेति क्रियाविशेषण वा । 
अभि०-इक्षूणां छायासु समुपविष्टाः शध्यपालिकाः रघोः कौमार्यादार- 
म्य शोर्यादिगुणमुक्तं यशः गायन्ति स्म | 
हिन्दी -ईख की छापाप्रों में बैठी हुई कृषकों की खनियाँ प्रजावग की रक्षा 
करनेवाले रघु की शूरता को, जो कि बाल्यकाल से ही प्रसिद्ध थी, गाती थीं । 
प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेमंहौजसः । 
रघोरमिभवाशक्लि चुक्षुभे द्विषतां मनः ॥२१॥ 
सञ्जीविनी--महोजसः कुम्भयोनेरगस्त्यस्य । “अगस्त्य: कुम्भसम्भवः” 


इत्यमरः । उदयादम्भः प्रससाद प्रसन्नं बभूव । महौजसो रघोरुदयादमिभवाशाङ्धि 
द्विषतां मनङ्चुक्षुभे कालुष्यं प्राप । “भ्रगस्त्योदये जलानि प्रसीदन्ति' इत्यागमः 11 


आअन्वयः=~ महोजसः, कुम्भयोनेः, उदयात्‌, भम्भः, प्रससाद, ‘महोजसः? 
रघोः, उदयात्‌, धभिमवाशङ्कि, द्विषताम्‌, मनः, चुक्षभे । 
बाच्य०--भरम्मता, प्रसेदे, प्रमिभवाशङ्किना, द्विषतां, मनसा, चुक्षुभे । 


ख्याख्या--महत्‌, श्रोजो = बलं, यस्य सः, तस्य महोजसः । कुम्भयोने? = 
अगस्त्यस्य । उदयात्‌ = प्रादुर्भावात्‌ । म्भः = जलम्‌, प्रससादन्न्निमेलं बभूव । 
महौजसः = बलश्चालिनः, रघोः = दिलीपकुमारस्य, उदयात्‌ = चम्युत्थानात्‌ 1 


२० रघुवंडामहाकान्डै 
अनिभर्व = पराभधम।शङ्कत इत्यभ्तिमताशङ्कि==पर'भवश ङ्कायुक्तम्‌, द्विषताम्‌= 
शक्ूणाग्‌ । मनः = नित्तम्‌ । चुझुभे = कालुष्य प्राप 1 


समा८--मह्त्‌ ओज: यस्य भः महोंडाः तस्य महौजसः! आरशा; तुं शील- 


मस्येत्याश ङि, आभिभवस्य आशु धरभिनवाशद्धि। 
अभि८--पश्रगह््यतक्षत्रोब्याद्‌ करमयुक्त जलं विमलं बभूव । रघोः विजय” 
अस्थानमाकण्ये शत्र्राई चित्त ठर!भवरश'ु या क्षोभयुजत बभूव । 
हिन्वी--एक भोर धगरत्ट नेक्षत्र के उदय से जल में निमंलता घा गई! 
दूसरी भोर रघु की दिग्‌विजय यात्रा का समाचार सुनकर क्षत्रुओं का मन 
पराजय के भय से प्रत्यन्त क्षोभ को प्राप्त हुमा ॥ २१॥ 


मदोदग्राः ककुडान्तः सरितां कूलमुद्रुजाः । 
लील!खेलमनुध्रापुमंदो च्ञास्तस्य विक्रमम्‌ ॥ ३२॥ 
सञ्जीविनी--भदोदग्रा मदोद्धता; । ककुदेघामस्तोति ककुग्मम्तः । महा- 
ककुद इत्यर्थः । यवादित्वान्मकः र त्थ वत्वाभावः ) सरितां कूलास्युद्रुजन्तीति कुलः 
मुहुजा: । “उदि कूले रुजिवहोः” इति खश्प्रत्ययः । “अरुढिषत्‌” इत्यनेन मुमा- 
भमः । महान्त उक्षाणो महोक्षाः | “्रचतुरविचतुरः' इत्यादिना निपातनाद- 
कारान्तः । लीलासेलं विलासशुभगं तस्य रघोर्त्साहवतो वपुष्मतः परभक्षकस्य 
विक्रमं शौयंमनुप्रापुरनुचक्रुः ॥ २२1६ 
अन्वेयः--मदोदग्रा:, ककुन्त:, सरिता म्‌, कूलमुद्रुजाः, महोक्षाः, लीलो 
शेषम्‌, तस्य, विक्रमम्‌, प्रनुप्रापु: | 
बाच्य०--मदोदग्रे: ककुअद्धि: सरिताम्‌ कूलमुदुर्ज: महोक्ष॑: लीलालेलः 
तस्य विक्रमः प्रनुपापे । 
व्याख्या- मदेन=्गदेण, उदग्राः=्उन्मत्ताः इति मदोदग्राः । ककुद्‌ एषाम~ 
स्तीति ककुदमन्तः=्महाककुदः ॥ सरिठाम्‌=नदोनामू, कूलान्युद्र न्तीति कूलमुद्रुजाः 
तटविदारकाः 1 महान्तः उक्षाणो महोक्षा:>महा बलीवर्दा: 1 लीलाखेलम-विलास- 
कोडायुकसं, तस्य = रघोः, विक्रमम्‌ = शोयंम्‌ ¦ नुप्राषुः==अनुचत्रुः । 
समा०--मदेन उदग्राः मदोदग्राः | ककुदेषा मस्तीति ककुश्मन्तः । कूलाग्यु- 


चतुर्थ: सर्गः २१ 
दुअन्तीति कूनमुदुजा: । महान्तरच ते उक्षाणश्च महोक्षा: । जलयः खेल! यस्य 
सः लीलाखेबः तं लीलाखेलम्‌ । 

अभि०--उत्साहतमृद्धियुक्तः्य वपुष्मतः परदमनज्लीलत्य रघोः शौर्यस्य 
स्थूलदेहा मत्ता बुषमा नदीतटमुरगास्य स्वश्वृङ्गंरनुकरण विदधुः । 


हिन्दी ~ बहुत स्यूलकाय मतवाले वृषभों ने उत्साहसम्पन्त डीलडौल वाले 

रघु का धनुकरण भपने सींगों से नदी: तट को उखाड़ते हुये क्रिया ॥ २२ ॥ 
प्रसवैः सध्तपर्शानां मदगन्धिमिराहताः । 
असूययेव तन्नागाः सप्तथैव प्रसुख्‌ वु: ।' २३ ॥ 

सळजीविनी --मदस्येव गन्धो येवां तैमंदगन्विभिः । “उपमानाच्च” इती- 
कार, समासान्तः । सप्तपर्णयानां वृक्षविशेषाणाम्‌ । सप्तपर्णों बिशालत्वक्शा ररो 
विषमच्छदः इत्यमरः । प्रसवेः पृष्पैराहतास्तस्य रघोर्नागा गजा: । “गजेऽपि 
चागमातङ्गौ' इत्यमरः । भ्रसूययेवाहतिनिमित्ततया स्पर्धयेव सप्तपैत्र भ्रसुलुवुमंद 
बबुषु; प्रतिगजगस्थाभिमाना दिति भावः। "करोत्कट[म्यां मेढाच्च नेत्राम्यां च 
मदलुतिः' इति पालकाप्ये । करास्तासारमन्प्राम्यामित्यर्थः ॥२३॥ 

अन्बयः--मदगन्धिमिः, सप्तपर्णानाम्‌, प्रसवेः, श्राहृताः तन्नागाः, असु- 
अया, इन, सप्तघा, एव प्रधुलुब॒ुः । 

चाच्य०-मदगन्विभिः सप्तपर्णानाम्‌ प्रसवः प्राहतः तन्तागेः भयूयया 
इब सप्तषा एव प्रसुलुबे । " 

ब्याख्या मदश्य==दानस्य, गन्ध इव गन्ध;लसौरभ॑ येषां तैस्वथोक्तैः । 
तँः=मदसुरमिभिः । सप्वपर्णानाम्‌=विषमच्छदासाम्‌ । प्रसवः == पुष्पै; ॥ 
राहता: ==ताडितऽ । तस्य = रधोः, नागाः = गजा । भ्रसूयया ==स्प्ेया । इव 
जूनम्‌ । सप्तघ = सप्तस्यानेर।, एव प्रसुख्नुवुः = मदं ववृषुः । 

समा०-मदस्येव गन्धो येषां ते मदमन्धिनः, तेः मदगन्धिभिः । तस्य नागाः 
तन्नागाः | 

अभि०- रघोः सेनायां वर्तमाना गजा: सप्तपर्णकुसुमानां गन्धं घात्बा प्यं 
बत्यगजमदगर इति स्पघयेक करकटादिम्यः स्वयमवि सप्तस्यानेम्यः मई ववृषुः । 


२२ रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी -मद के समान गर्घवाले सप्तपरर के कुसुर्फो की गन्ध सूंधकर 
रघु की सेना के हाथी “यह बनेले गर्जो के मद का गन्ध है' मानो इसी स्पर्धा से 
सातों श्रंगों से मद की वर्षा करने लगे 1२३ ॥ 
सरितः कुर्वती गाधाः पथञ्चाश्यानकर्दमान्‌ ! 
यात्रायै चोदयामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्‌ ॥ शा 
सङजीविनी-सरितो गाधाः सुप्रतराः कुर्वती । पथो मार्गाश्राश्यानकर्द- 
माव्शुष्प पङ्कान्कु्ंती । ' संयोगादेरातोघातोयंण्वतः” इति ्यतेनिष्ठातस्य 
सस्वम्‌ । शरच्छरद्तुस्तं रघु शक्तेरुत्साहशवतेः प्रथमं प्राग्यात्रायै दण्डयात्रायै 
चोदयामास प्रेरयामास । प्रभावमन्तरश्षक्तिसंपन्तस्य शरत्स्वयमुत्साहमुत्पादय;- 
भासेत्यथंः ॥२४॥ 
अन्वयः--सरितः, गाधाः कुर्वती, पयः, च प्राश्यानकर्दमान्‌, “कुवती? 
शरद्‌, तम्‌, शक्तः प्रथमम्‌, यात्रावे, चोदयामास । 
बाच्य०--सरितः गाधाः कुर्वत्या दरदा सः क्तेः प्रथमम्‌ यात्रायै 
चोदया वक्र । 
व्याख्या--सरितः=मदीः। गाधाःल-सुप्रतराः । कुदंती=विदधती । 
पथः = भागश्च । श्राश्यानःन्ञ्शुष्कः, कर्दमः = पडू, येषां ते भ्राश्याधकर्देमा- 
स्तान्‌, तथोक्तान्‌, कुर्वती । शरद्न्शरहतु: । तम्‌=रघुम्‌ । शक्तेः=उत्साहशक्तेः । 
प्रथमम्‌ न्=प्राक्‌ । सात्राये = विजययात्र यै, चोदयामास== प्रेरयामास । 


समा०--भ्रासमन्तात्‌ क्यानः कर्दम: येषां ते प्राध्यानकर्देमाः, तान्‌ 
धाइयानकदंमान्‌ । 
अभि०--शरत्काले नयः सुप्रवरा; सम्पन्वाः, माञ्च कदेमरहिता जाताः । 
एवं शरदा शक्तियुक्तस्य रचोर्मनसि महोत्साहः समजनि । 
हिन्दी--शरद श्रा जाने पर नदियाँ सुपमतापूर्वक पार करने योग्य हो 
गई तथा मार्गो के कीचड़ सूल गये । इस प्रकार शरदू ऋतु ने प्रभावशक्ति 
सम्पन्न रघु के हृदय में विडय यात्रा के लिये उत्साह भर दिया ॥२४॥. 
तस्मै सम्यग्घुतो वहिवाजिनीराजनाविधौ । 
प्रदक्षिणाचिव्यांजिन इस्तेनेच जयं ददौ ॥२शी 


चतुर्थ: सगंः २३ 
सञ्जीनिनी--वाजिदामर्वानां नौराजवाविधौ नीराजनाख्ये शांतिकमंणि 
सम्यग्विधिबद्धुतो होमसमिद्धो वह्मिः ¦ प्रगता दक्षिणं प्रदक्षिसाम्‌ । तिष्ठद्‌गु- 
प्रभृतित्वादव्ययीभावः । प्रदक्षिणा याचिञ्वाला तस्या व्याजेन हस्तेनेव तस्मै 
जयं ददौ । उक्तःाहवयात्रायाम्‌ इद्धः प्रदक्षिणगतो हुतमुङ नृपस्य घात्रीँ 
समुद्ररशनां वशगां करोति’ इति । वाजिग्रहणं गजादीनामष्युपलक्षणम्‌, तेष।मपि 
नीराजनाविषानात्‌ ॥ 
अन्वयः-वाजिनी राजनाविधो, सम्यग्‌ हुतः, वल्लिः प्रदक्षिणा चिर्व्याजिव, 
हस्तेन, इव, तस्मे, जयम्‌ ददौ 1 
बाच्य०--हुतेन, वह्निना, प्रदक्षिणािव्याजिन, हस्तेन, इव, जयः ददे | 
व्याख्या--वा जिनां>घोटकानां यो नीराजनाविधिःम्नीराजनाइ्यशान्तिः 
कमं, तस्मिन्‌ वाजिनीराजनाविषौ । सम्यक्म््यथाशासम्‌, हुतः=तपितः। वहलः 
भग्निः । गता दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌, प्रदक्षिणम्‌ याचिः=ञ्वाला तस्या व्या ज+-मिषः, 
तेन भ्रदक्षिणाविव्यजित । हस्तेन > स्वकरेण । इव =यथा । तस्मै == रघवे । 
जयं न= विजयं । ददौ न्न्दत्तवान्‌ । ता 
समा०-नीराजनाया विधि: नोराजनाविधिः, वाजिनां नोराजनाविधिः 
बाजिनीराजनाविधिः, तस्मिन्‌ वाजिनीराजनाविधो । प्रपता दक्षिणं प्रदक्षिराम्‌, 
प्रदक्षिणम्‌ अचिः प्रदक्षिण।चिः, प्रदक्षिशानिषः व्याजः प्रदक्षिण।चिर्व्याज;, 
तेन प्रदक्षिणा चिवर्याजिन । 
अभि० यदा रघुः वाजिनी राजनाइ्यं शान्तिकर्म कुवंन्‌ वही हवनीयं द्रव्यं 
बिक्षेप तदैत्र वल्लिः प्रदक्षिणाज्वालया तस्मै स्वकरेरोव विजयं प्रदत्तव!न्‌ । 
हिन्दी जब कि रघु ने नीराजनाख्य शान्ति कम करते हुए अग्नि में 
हवस किया तभी प्रग्नि की ज्वाला दाई प्रोर को निकली, मानो उसने रघु को 
अपने हाथ से ही विजय प्रदान किया ॥ २५ ॥ 


ख गुप्त-मूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णिरयान्वितः ! 
षड्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥२६॥ 
सञ्जीविनी --गु्तौ मूलं स्वनिवासस्थानं प्रत्यन्ता प्रान्तदुर्ग च येन स गुस- 
सूलप्रत्यन्तः 1 शुढ्धपार्षिणरुद्धतपृष्ठशत्र्‌: सेनया र क्षितपृष्ठदेशो वा । भ्यान्वित 
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शुभदैवाल्बित: । 'म्रयः शुमावहो विधि:' इत्यमरः । स रघुः षड्विध मोलभृत्या- 
दिरूपं बल संन्यम्‌ । 'मोलं भृत्यः सहच्छे खी द्विषदाटबिक बजम्‌' इति कोशः 8 
प्रादाय दिशां जिगीषया जेतुमिच्छया प्रतस्ये चचाल॥ २६ ॥ 
अन्वयः--गुप्तमूलप्रत्यन्तः, सुद्धपाष्णिः, भ्रयान्वित;, सः, षड्विधं, 
बलम्‌, प्रादाय, दिग्जिगीषया, प्रतस्थे । 
चाच्य० -गुप्तमू प्रत्यन्तेन, शुद्धपाष्यिना, भ्रयान्वितेन, तेन, षड्विधम्‌, 
बलम्‌, प्रादाय, दिग्जिगीणया, प्रतस्थे । 


वाम्या ¬ गु्तौ =रक्षिती, मूलं = स्वनिवासस्थानं, प्रर प्रान्तदुर्ग च 
थेन सः गुभभूलप्रत्यन्तः । शुद्धः = उद्धृतः, पाषिणिः = पृश्चत्रु ' येन ताहशः । 
श्रयेन ==शुबावहविधिना, प्रस्बित: = युक्तः । सः्ऽरघुः। षड्विधम्‌ = मौल भृत्या 
दिषट्प्रका रकम्‌, बलम्‌ सेनाम्‌ । श्रादाय = ग्र॒हीस्वा । दिश = कनां जेतुः 
मिच्छा, जयकरणामिलाषः, तया दिग्जिगीषया । प्रतस्ये = प्रचचाल । 


समा०--मूलख प्रत्यन्तश्च मूजप्रत्यन्ती, गृत्तौ मूलप्रत्यन्ती य्य सः गरुत 
भूलप्रस्पसाः । शुद्ध: पाप्णिः यस्य सः शुद्धपाण्णि: । श्येन श्रम्तरितः श्रयाम्बित; । 
षड्‌ विधाः यस्य तत्‌ षड्विधम्‌, तत्‌ षड्विधम्‌ । जेतुमिच्छा जिभीषा, दिशाँ 
जिगीषा! दिग्जिगीवा, तथा दिग्जिगीषया । 


छभि० - स्वर! प्रबन्ध सम्पाद्य पृष्टात्र च व्यापाद्य शुभावहविधियुक्तः 
रघुः दिग्ग्ण्यं कतुं प्रच्चाल | 


उरी घ्ने राज्य का प्रवन्ध करके पृ शत्रुओं क; मारकर मगलाचार 
पूर्वज; छः प्रकार की सेना साथ लेकर राजा रघु विजय-यात्रा के लिये थत पड़े ॥ 


अवाकिरन्बयोबृद्धार्तं लाजै, पौरयोषितः । 
पतेम -दरोद्धूतेः क्षीरोम॑य इवाच्युतम्‌ ॥रणा 
सञ्जीविनी पोरयोपितस्तं प्रान्त रघुं लाजैराचारजाजेः । मन्दरो दूधुसैः 
पृषतं बिन्दुभिः । क्षीरोमयः क्षी रसमुद्रोभेयोऽच्युतं विष्णमिव । श्रवाकिरन्पर्यक्षिपन्‌॥ 
अन्वयः--वयोवृद्धाः, पौरयोषितः, तम्‌, लाजेः, मन्दरोदूतंः, पृषते? 
क्षीरीमंय।, घच्युतम्‌, इव, प्रवाकिरन्‌ । 


चतुर्थ: सर्गः रश 


वाच्य०--वयोवृद्यामिः, पौरयोषिद्धिः, सः क्षीरोमिभिः, अच्युतः, इव 
अवाकीर्यत । 

व्याख्या--वपसा = श्रबस्यया, वृद्घाः = जीर्णाः इति वयोवृद्‌धा: । पुरे 
भवाः पौराः, तेषां योषित:-ल्लियः1 तम्‌=रघुम्‌ । लाजे:--भृष्ट वान्वविशेषेः । 
मन्दराइुदूघूतेः == पन्दराचलादुत्य्नः, पृषतं म्=बिन्दुभिः । क्षीरोमंयः = क्षोरसागर- 
वीचयः । प्रच्युतम्‌ न्मगबन्त' विष्णुमिव | ग्रवाकिरन्‌ == ववृषुः । 

समा०--वयसा वृद्धा: वयोवृदूधाः । पुरे भवाः पौराः, पोराणां योषितः 
पौरथोषिश्ः । मन्दरेण उद्धताः मन्दरोद्घूताः, तैः मन्दरोद्धु्तः । क्षीरस्य 
ऊमंयः क्षी रोमंयः । न च्युतः अच्युत:, तम्‌ भच्युतम्‌ । 

अभि०-- विग्विजयार्थ गच्छतो रघोरुगरि पौरबृद्धा योषितस्तथा लाजा- 
न्ववृषुयंथा समुद्रमन्थनसमशेऽच्युतस्योपरि क्षीरसागरवीचयः मन्दराचलोत्या- 
पितान्‌ जलबिन्दूत्ववृषुः । 

हिन्दी - दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय राजा रघु के ऊपर नाग- 
रिको की बृद्धा ने इस प्रकार खीलो की वर्षा की जिस प्रकार समुद्र मन्थत के 
समय समुद्र की तरज्ञों ने मन्दराचल से उडाये जल के बिन्दुधो को भगवान्‌ 
अ्रच्चुत के ऊपर वर्षा की थी ॥२७॥ 

स ययौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनबर्हिषा । 
अहिताननिलोदूधूतैस्तजयन्निबे केतुमिः ॥स्प्या 

सञ्जीविनी - प्राचीनबहिर्नाम कश्चिन्महाराज इति केचित्‌ । प्राचीनबहि- 
रिन्द्र; 'पर्जन्यो मघवा वृषा हरिहयः प्राचीनबहि: स्मृत:” इतीन्द्रपययिषु हला- 
गुघाभिधानात्‌ | तेन तुल्यः स रघुः । भ्रनिलेनानुकूलवातेनोदूतः केतुभिष्य॑जे- 
रहितान्‌ रिपूर।जयन्नि्र भत्संयन्निय तजिभर्त्स्योरनुदात्ते त्देऽपे चक्षिडो डित्क- 
रणेनानुदा तेत्त्वनिमित्तस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वज्ञापनात्परस्मैपदमिति वामतः । 
प्रथमं प्राचीं दिशे ययौ ॥२८॥ 

'अन्वयः--प्राचोनबहिषा, तुल्यः, सः, भनिलोदूतैः, केतुभिः, प्रहितान्‌, 
तजंयन्‌, इव, प्रथमम्‌, प्राचीम्‌, यपो । 

नाच्य०--प्राचीनबहिषा,तुल्येन, तेन, तजेयता, इव, प्रथमं, प्राची, मये । 
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व्याख्या - प्राचीनबहिषा = इन्द्रेश, छुल्प च्समः । सः=रघुः धनिलेन = 
पवनेन, उद्धृतेः-उत्क्षिप्तः । केतुमिः = घ्वजेः | भ्रहितान्‌ = शत्रून्‌ । तजेयन्‌ = 
भत्सयन्‌ । इव = यया | प्रथमम्‌ = प्राक्‌ । प्राचीम्‌ = पूर्वाम्‌, य यौ = चचाल । 

समा०--प्रनिलेन उद्ध ताः म्रनिलोड,ताः, तैः भ्रनिलोदूतेः ! न हिताः 
अहिताः, तान्‌ श्रितान्‌ । 

अभि०-इन््तुल्यपराक्रमः स रघुः स्वकीयैः सेनाध्वजेः शतून्‌ भत्संयन्‌ 
इव प्रथमं पूवी दिशं प्रतस्थे । 

हिन्दी ०--इन्‍्द्र के समान पराक्रमी रघु अपनी सेना की व्यजाग्रो से 
क्तत्रुभ्तों को डराता हुप्रासा प्रथम पूर्व दिशा की प्रोर चला ॥२५॥ 


रजोभिः स्यन्दनोद्ूतैगजेश्च घनसन्निमैः । 
भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन्‌ व्योमेव भूतलम्‌ ॥२६॥ 
सङजीविनी--कि कुर्वन्‌ । स्यन्दनोदूहै रजोभिः धनसंन्निर्भबंणेतः क्रियातः 
परिमाशतश्च मेघतुल्येगॅंजेश्‍च यथाक्रमं व्योमाकाश्चं भुवस्तलमिव भूतलं च 
ब्योमेव कूर्वन्‌ । सयाविति पूर्वेण सम्बन्धः । २६॥ 
अन्वयः ` स्यन्दनोदूतेः रजोभिः, धवसंनिभेः, गजेः, च, व्योम, भुवस्त- 
लमू, इव, भूतलम्‌, व्योम, इव, कुवन्‌, ययौ 1 
बाच्य०--कुवंता, तेन, यये । 
व्याख्या --स्मन्दनेः = रथैः, उद्धूतानि = उत्थापितानि, तै: । रजोभिः = 
घुलिभिः | धनेन=्पयोदेन, सन्निभेःऱ्तुल्ये: । गजे:ल्सेनाहस्तिमिश्चि । व्योम = 
घाकाशम्‌ । भुवः = पृथिव्याः, तलम्‌ = पृष्ठमागम्‌ । भूतलम,=पृथिवीतलम्‌ च, 
व्योमेव = आकाशमिव, कुर्वन्‌ = सपादयन्‌, ययो=्=जगाम । 


समा०-स्यन्दमेन उद्ध तानि स्यन्दतोद्धतानि, तोः स्यन्दनोदू तैः । घनेन 
सन्निभाः घनसन्निभाः, ते: घनसन्तिभेः ! भुवः तलं भूतलम्‌, तत्‌ भूतलम्‌ । 

असि०--राजा रधुः स्वकीयेः संन्यगजेर्भूतलं ुघनयुक्त व्योमेव तथा स्य- 
न्दनोत्थापितधूलिभिः व्योम घूलियुक्त भूतलमिव कुर्वन्‌ ययौ । 

हिन्दी--राजा रघु प्रपदी सेना के गर्जो द्वारा भूतल को बादलों से पिरे 


चतुर्थ: सर्गः २७ 


पराकाश के समान तथा रथों के पहियों से उठाई हुई घूल से भ्राकाह को भूतल 
के समान बनाता हुध्रा पूर्व दिशा की भ्रोर चल पड़ा ॥२६॥ 
प्रतापोऽ्रे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम्‌ । 
ययौ पश्चाद्रथादीति चतुःस्कन्धेव सा चमूः ॥३०॥ 

सख्ीविनी--भग्ने प्रतापस्तेजोविक्षेषः । 'स प्रभावः प्रतापदच योजः कोश- 
दण्डजम्‌' इत्यमरः । ततः शब्द: सेनाकलकलः तदनन्तरं परागो धूलिः । 'परागः 
पृष्परजसि धुलिस्नानीययोरवि’ इति विश्वः । पद्चाद्रयादि रथाइवादिकं चतुरंग” 
बलम्‌ । 'रथानीकम्‌' इति पाठे इतिशब्दाघ्याहारेण योज्यम्‌ । इतीत्यं चतुःस्कन्धेव 
चतु्ब्यूहेव । 'स्कन्धः प्रकाण्डे कायांरो विज्ञानादिषु पञ्चसु । नृपे समूहे व्यूहे च* 
इति हैमः । सा चमूर्ययी । 

अन्बय--:प्रग्ने, प्रतापः ततः शब्दः, तदनन्तम्‌, परागः, पश्चाद्‌, रथादि 
इति, चतुःस्कन्धा, इव, सा, चमूः, ययो । त 

वाच्य०--भय्रे , प्रतापेन ततः, दाब्देन, तदनन्तरम, परागेणा, पश्चाद्‌, 
रथादिना इति तया चम्बा चसुःस्कन्धया इव यये । 

वयाख्या--भ्रग्र =सवंतोऽगरे, प्रतापःन्तेजः । ततः  एश्चात्‌ । दब्द:-्सेता 
ध्वनिः । तस्यानन्त रन्पश्चात्‌ । पराग:>घुलि:। पढ्चात्न्त्तदग्रे । रथादिस्स्यग्द- 
नादि इति = इत्थम्‌ । चत्वारः चतुःसंख्यकाः, स्कन्धा:म्व्युहा यस्यास्ताष्टशी । 
इब=यथा । सा चमूः = सेना । ययो = जगाम । 

समा०-तस्य धनन्तरः तदनन्तरः, तं तदनन्तरम्‌ । रथ श्रादियंस्य तत्‌ 
रथादि । चत्वारः स्कन्धाः यस्याः सा चतुःस्कन्धा | 

अभि०-प्रथमं तेजस्ततः सेनाकोलाहलस्ततो रथधूलिस्ततः स्यन्दनादयः 
एवं व्यूहचतुष्टयवती रघोः सेना दिग्विजयार्थ पूर्व प्राचीमुहिश्य प्रस्थिता । 

हिन्दी-पहले तेज, तब सेना का कोलाहल, उसके पीछे रथों की घूलि, 
तब रथ, इस प्रकार रघु की सेना चार विभागों में विभक्त होकर चल 
पड़ी ॥३०॥ 


सरुपृष्ठान्युदम्भांसि नाव्याः सुप्रतरा नदीः। 
विपिनानि प्रकाशानि राक्तिमत्त्वा्कार सः ॥३१॥ 


र रघुवंशमहाकाव्ये 


सञ्जीविनी - स रघुः शक्तिमत्त्वारसमर्यत्वान्मदपृष्ठानि निडंलस्थानानि । 
“समानो मस्धन्वानौ' इत्यमरः । उदम्मांस्युद्‌भूतजलानि चकार | नाव्या नोमि- 
स्तार्या नदी: । “नाव्यं त्रिलिंगं नोतार्ये' इत्यमरः । “नौवयोधर्सविषमूलमूलसीता- 
तुलाम्यः? इत्यादिना यत्प्रत्ययः । सुप्रतराः सुखेन तार्याश्चकार | वियिनान्यर- 
ण्यानि 1 अटव्यरण्य विपिनम्‌? इररमरः। प्रकाञ्चानि निवृक्षाशि चकार । 
शक्तयुत्कर्षात्तस्यागम्यं किमपि नासीदिति भावः 1३१६ 

अन्बयः-सः, शक्तिमत्त्वातू, मरुपृष्ठानि, उदम्भांति, चकार, वाब्याः, 
नदीः, सुप्रतरा;, चरर, विपिनानि, प्रकाशानि चकार । 

बाच्य० तेन, शक्तिमर्वात्‌, मरुृष्ठाति, उदम्भांसि, नाव्याः, सद्य:, सुप्र" 
चराः, विपिनानि, प्रकाशानि, च, चक्रिरे । 


व्याख्या-सःल्रधुः । शक्तिः=ामथ्यंमरयास्तोति, तस्य भावस्तत्वं, 
तस्मात्‌ शक्तिमत्त्वात्‌-्सामथ्यंशालित्व।त्‌ । मरुपृष्ठानिस्धन्वप्रदेश]न्‌ । उद्‌ ग- 
तानिल्डहन्नानि, ध्रम्भांतिज्जलानि, येषु तानि । चकारन्प्रकरोत्‌ । नावा तार्या 
नाव्याः वौकाद्वाशा तरणायोग्याः नदीःऱ्सरित; | सुप्रवराः=्षुलेन ततुं शक्याः, 
चकार : तथा विपिनानि=वनानि | प्रकाशानिच्च्प्रकाशयुक्तानि | चकार 
अक्रोत्‌ । 


समा” शमितः अस्यास्तीति शक्तिमान्‌, शक्तिमतः भावः शक्तिमत्त्वम । 
तस्मात्‌ शिउमस्वात्‌ । मरोः पृष्ठानि मरुपृष्ठानि, तानि मरुपृष्ठानि । उद्भुतं 
अम्भः येषु तानि उदम्बाँसि, तानि उदम्भांसि। सुखेन प्रतर्त्‌ः, शक्त्या: सुप्र- 
तराः मुदत रा: । प्रकाश एषामस्तीति प्रकाशानि 'ग्र्शभ्नाद्यजन्तम्‌'। 


अभि" = सर्वसामर्थ्यंशालिदा रघुणा स्त्रविजययात्रासमये मरुप्रदेशाः जल- 
युक्ताः कृताः, तथा नावा तरणुयोग्या नयः सुखतरणयोग्धाः कृताः । वतावि 
च वृक्षच्छेदादिना प्रकादायुवतानि कृतान | 

हिन्दी--सामर्थ्य जाली रघुने विजय यात्रा के समय मर्प्रदेश जलयुक्त 
बना दिये, नाव से पार उतरने योग्य नदियाँ पुल आदि बंधवा कर सुखसे पार 
उतरने योग्य वता दी तथा घते वनों को उनके वृक्ष कटवा कर प्रकाशयुक्त 
अनवा विया ॥ ३१ ॥। 


चतुर्थ: सर्गः २९ 


स सेनां महतीं कर्षन्‌ पूर्वेसागरगामिनीम्‌ । 
बभौ हरजटाभ्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः ॥३२॥] 

सञ्जीविदी--मइ्ती सेना पूर्वसागरग॥भनो कर्षेन्त रघुः । ह्रस्य जट।म्यो 
अष्टा गङ्कां क्षन्‌ । सापि पूवंसामरगामिनी । भगीरथो नाम कब्चिस्कपिल- 
तेजोदग्धानां सगराणां नप्ता तत्पावनाय हरकिरीटाद्‌ गड्जां प्रवर्तयिता राजा 
यत्संबन्धाद्‌ गङ्गा च भागीरथीति गोयते ॥३२॥ 

अन्वयः=पू्वंसागरगामिनोम्‌, महतीम्‌, सेताम्‌, कर्षनू, सः, हरजटा भ्रष्टाम्‌ 
“पूर्वसागरगामिनीम्‌' गङ्गा कषंन्‌ भगोरथः, इथ, बभौ । 

चाच्य०~-कषंता तेन भगीरथेन, इव, बमे । 

व्याख्या--पूबः=पर्वस्यां दिशि वर्तमानः, सागरम्-्समुद्रः ! तं गच्छति == 
याति तच्छीलाम्‌ पूर्वंसागरगामिनीम्‌ । महृतीमूच्बृहतीम्‌ । सेनामून्चमूम्‌ 1 
कषंन्‌ न नयन्‌ । सः = रघुः । हरस्य = शिवस्य, जटाम्यः = सटाम्यः कपर्दादि= 
त्यर्थः, भ्रष्टाम्‌ = निगेलिताम्‌ । “पूवंसागरगामिनीम्‌' गऱ्धाम्‌ = भागीरथीम्‌ । 
कर्षेन्‌ज्नयन्‌ । मगीरथःनसूर्यवंशोयराजविशेषः । इवन्यथा । बमौ = शुशुभे । 

समा०-पूवं्चासौ सापरइच पूर्वेसागर;, पूर्वसागरं गन्तु' शीलपस्या इति 
पूर्देसागरगामिनी, ताँ पूर्वसागरमामिनीम्‌ । हरस्य जटा हरजटा, हरजटाया; 
अष्टा हरजटाभ्नष्टा, तां हरजटा भष्टाम्‌ 1 

अभि ० दिग्विजयाथं प्राचीं प्रस्थितो रघुः स्वसेनां पूर्वसागरपर्यन्तं नयन्‌ 
शिवकपदंगलितां गङ्गां पूर्वसागरं नयन्‌ भगीरथ इव शोभामुवाह । 

हिन्दी दिग्विजय के लिये प्रस्थान किये हुये रघुने भ्रपनी सेना को पूर्व 
सागर की मोर ले जाते हुए, शिव के जटाजूट से निकली हुई गङ्गा को पूर्व 
सागर की भ्रोर छै जाते हुए भगीरथ राजा के समान शोमा पाई ॥१२॥ 


त्याजितैः फलसुत्खातैमग्नेश्व बहुधा नपैः । 
तस्यासीदुल्बणो मागाः पादपैरिव दन्तिनः ॥३३॥ 


सङजीविनी--“फलं फळे घने बीजे निष्पत्ती भोगलाभयोः' इति केशव: । 
फलं लाभम । दृक्षपक्षे प्रसव च । त्याजितेः त्यजेप्यंन्तादूद्विकर्मकादप्रघाने कर्मरिण 


३० रघुवंशमहाकाव्ये 

क्त: 1 उत्खातेः स्वपदाच्च्यावितीः प्रन्यत्रोत्पाटितैः । बहुधा भन्ने रणे जितें: । 
अन्यत्र छिन्ते: । नृवेः । पादपेदन्तिनो गजस्येव । तस्य रधोर्मागं उल्बणः प्रकाश 
ग्राप्तीत्‌ । 'प्रकाश्यः प्रकट स्पष्टमुल्बर्ण विशदं स्फुटम इति यादवः ॥३३॥ 
वादपैः, 


अन्वयः फलम्‌, त्याजिते:, उतक्षातेः, बहुषा, भग्नेरच, नृपः 
दन्तितः. इव, तस्य, मागः, उल्बशः, रासीत्‌ । 
वाच्य २-मार्गेए उल्ब्रणेन इव अभूयत । 


व्याख्या-फतम्‌ = लाभं प्रसवं च 
उत्पाटितै:, ह्वस्थाताच्च्यावितौदच । ब 
रणे जितौः च नृपे: = राजमिः । वादैः विबन्ती ति पादपास्तेः 
दन्तिनः = गजस्य, इव यया । तस्य = रघोः | मागः 
स्पष्टः, प्रासीत्‌ म श्रभूत्‌ । 

समा०-पादेः 'मूलेः” पिबन्तीति पादपाः, तोः पादप: । नुन्‌ पान्तीति 
नृपाः, तोः नृपैः दन्तः प्रस्यास्दीति दन्ती, तस्य दन्तिनः । बहुभिः प्रकारे: बहुधा। 


अभि०--यथा कश्चिद्‌ बलिछ्ठो गजो मार्गे वर्तमानान्‌ वृक्षान्‌ फलरहितान्‌ 
विधाय कांश्रिच्चोन्मूलिवान्कृत्वा प्रपरास्नु चूर्णीकृत्य स्वपथं निष्प्रतिबन्ध 
करोति तशे रघुणापि, कांश्चिद्वाञ्ञो लाभरहितान्‌ कृत्वा कांश्चिच्च पद भ्रष्टा- 
न्विधाय कांश्चिच्च युद्धे दत्वा, स्वमा: कश्टकशून्यः कृते: । 

हिन्दी--शेसे कि कोई बलवान्‌ गजेन्द्र किन्ही वृक्षों को फलरहित करके 
किन्ही को उखाड कर तथा किन्हीं को चूशित करके प्रपना मार्ग साफ कर 
लेता है उसी प्रकार रघु ने भी थपना मागें, कुछ राजाप्रों का लाभ छीनकर, 
कुछ को पदच्युत करके तथा कुछ को युद्ध में जीतकर कण्टक रहित 
अनाया ॥३३॥ 


पौरस्त्यानेवमाक्रा मंस्तांस्ताळ्जनपदाळजयी । 
प्राप तालीवनश्यामझुपकण्ठं मद्दोदधेः ॥३४॥ 


सञ्जीविनी -जयी जयनशीनः “जिदक्षिविश्चि” इत्या दिनेनिप्रत्ययः | स 
रघुरेवम्‌ । पुरोभवान्पौरस्त्यान्प्राच्यान्‌ । “दक्षिशापश्चात्युरसस्त्यक्‌” इति 


चतुर्थः सर्ग: ३१ 


रयक्प्रस्ययः । तांस्तान्‌ सर्वावित्यथं: । वीप्सायां द्विडक्तिः । जचपदान्देशाना- 
ऋमंस्तालीवनेः श्याम महोदघेरुपकण्ठमन्तिक प्राप । 

अन्वयः-जयी, एवम्‌, पौरस्त्यान्‌, तान्‌, तान्‌, जनपदान्‌, भाक्रामनु, 
सालीवनश्यामम्‌, महादथे:, उपकण्ठम्‌, प्राप । 

वाच्य०--जयिवा ध्राक्रामता तालीवनदयामः प्रापे । 

व्याख्या --जयी>जयनशीलः, रघुः | एवम्‌=इस्थम्‌ । पुरोमवाः पौरस्त्याः, 
त्तान्‌ पौरस्त्यान्‌=्पूवंदिग्भवान्‌ । जनपदानुन्देशान्‌ । भाक्ामन्‌=स्वायत्तीकुवंन्‌ । 
तालीनां-तालवृक्षाणां, वनानिरकाननानि, ते: श्याम = कृष्णम्‌ । महांदचासा- 
चुदषिस्तस्य महोदधेः = सागरस्य । उपकण्ठम्‌ = समीपम्‌ । प्रापस्न्प्राप्नोत्‌ । 

समा०--जेतूं शीलमस्येति जयी । तालीनां वनानि तालीवनानि, ताली- 
बने: श्यामः तालीवनश्यामः, तं तालीवनश्यामम्‌ । उपगतः कंठमित्युपकण्डः, 
तमुपकण्ठम्‌ । महांश्चासौ उदषिशच महोदधिः, तस्य महोदधेः । ह 

अभि<--एव रघुः सबंत्र विजयं कुर्वन्‌ तालीवनेन कृष्णं समुद्रस्य तटसमीप॑ 
जगाम । 

हिन्दी ¬ इस प्रकार रघु पूर्व दिशा में सवंत्र विजयी होते हुए तालीवन से 
कृष्णवर्णबाले समुद्र तट पर पहुँचे ॥३४॥ 

अनम्राणां समुद्धतुस्तस्मात्सिन्धु रयादिव t 
आत्मा संरक्तितः सुद्ोव॒ त्तिमाश्रित्य बैतसीम ॥३५॥ 

सञ्जीविनी--प्रनम्राणाम्‌ । कर्मणि षट्टी । समुद्धतु रन्मूलयितुस्तस्माद्रघोः 
सकाशात्‌ । “भीत्रार्थानां भयहेतुः? इत्यपादानत्वास्पञ्चमी 1 सिन्धुरयाम्नदीवेगा” 
दिव सुहोः सृह्ादेशीयैः सुह्यादयः . शब्दा जनपदवचनाः क्षत्रियमाचक्षते । वेतसीं 
बेतसः सभ्बन्धिवीं वृत्तिम्‌ । प्रणतिमित्य्थः। झाश्रित्य। श्रात्मा संरक्षितः । 
भ्रत्र कौटिल्यः 'बलीयसाभियुक्तो दुर्बलः सर्वत्रानुप्रणतों वेतसधमंमातिष्ठेत्‌' 
इति 11३१ 

अन्वय: - भनञ्राणाम्‌, समुद्धतूः, तस्मात्‌ सिन्घुरयात्‌, इव, सुहाँ:, वेत- 
सीम्‌, वृत्तिम्‌, श्राथित्य, भात्मा, संरक्षितः ॥ 

वाच्य०-सुह्या:, भात्मानं संरक्षितवन्तः । 


श्र रघुवंशमहाकाव्ये 


व्याख्या--म नम्रा अचञ्जास्तेषाम्‌ अनञ्राणाम्‌=्=उदतानाम्‌ । समुद्धतः 
=समुस्पाटयितुः । तस्पात्‌ =रघोः । सिन्धोः = समुद्रस्य यो रयो वेगस्तस्मात्‌ 
सिन्धुरयात्‌ । इव = यथा । सुहोः = सुह्मदेशोयेः। क्षत्रिये: । वेतस इथं 
बैतसो,ताम्‌ = बेतससम्त्रन्िनीम्‌ धरातिमित्ययंः । दृत्तिम्‌=व्यवद्दारम्‌। आ्राथित्य 
म्न्वलम्व्य, श्रात्मा == देहः । संरक्षितः = परिपालितः । 

समा०--न नम्राः झनम्राः तेषाम्‌ भ्रन प्राणाम्‌ । सिन्धोः रयः सिन्धुरयः, 
तस्मात्‌ सिन्धुरयान्‌ । अततीत्पात्मा ¦ 

अभि०--यथा सिम्धुवेगे श्रागते वेतसा नम्रीभूय स्वरक्षा क्रियते, उद्धता 
वृक्षास्तु भग्ता भवम्ति तथेव सु देशीये: क्षत्रिये: रघुपादयो: प्रणति कृत्वा स्व- 
रक्षा कृता । 

हिन्दी--शैसे कि समुद्र के वेग के धाने पर बेतस वृक्ष भुंककर प्रपनी 
रक्षा कर लेते हैं वेसे ही सुह्यदेशीय क्षत्रियों ने रघु के भागे प्रणिपात के द्वारा 
अपनी रक्षा की ॥ ३५ | 

बङ्गानुस्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ । 
निचखान जयस्तम्भान्‌ गङ्गा्रोतोऽन्तरेषु सः ॥३६॥ 

सख्ीतिनौ--नेत। नायकः स रघुनौभिः साघनेसुदयतान्सन्नद्‌ धास्वङ्गान्राश- 
स्तरा पलेन । 'तरसी बलरंहसी' इति यादवः। उत्खायोन्मूल्य गंगायाः खोतसां 
प्रवाह्वाणामन्तरेषु द्वीपेषु जयस्तम्भान्निचखान । स्या पितवानित्यर्थः ॥३६॥ 

अन्वयः--नेता, सः, नौसाधनोद्यतान्‌, वद्धानू, तरसा, उत्खाय, गङ्गाः 
खरोतोऽन्तरेषु, जथस्तम्मान्‌ निचखान ¦ 

बाच्य०--नेत्रा तैन जयस्तम्भाः निचह्निरे । 

व्याख्या--नेता=नायकः, सः्=रघुः । नाव?=नौर एव साधनानि उपाया- 
स्तेसुद्यतान्‌=्सन्नद्वोन्‌, चङ्कान्‌=्वङ्कदेशीयान्‌ राज्ञः । घरसाम्>वलेन । उत्लाय 
=उत्पाट्थ उन्मूलनं कृसवेत्पर्थः । गङ्गायाःन्भागीरथ्याः स्रोतांसि = प्रवाहाः, 
तेषामन्तरेषु मध्यद्वीपेष । जयस्तम्भान्‌=विजययूपान्‌ । निचखान=निखातवान्‌ । 

समा०नाव एव साधनानि नौसाघनानि, नौसाघनेः उद्यताः नोसा घनो- 
चताः, तान्‌ नौसाधनोद्यतान्‌ । वद्भाचां राजानः वद्धाः, तान्‌ वङ्कान्‌। गङ्गायाः 


३ चतुर्थ: सर्ग: द्र 


स्रोतांसि गङ्गासोतसामन्तराणि मञ्जास्रोतोभ्तराणा, तेषु पङ्गास्तेतोन्तरेषु । 
जयस्य स्तम्माः जयस्तम्भाः, तान्‌ अयश्तम्भान्‌ । 
अभि०- नौकाख्पयुद्घसाघनसन्नद्घान्‌, बङ्गान्‌ बलेन विजित्य रधुः 
गङ्जाप्रवाहमध्यस्थेषु द्वीपेषु स्वविजयस्मारकान्‌ स्तम्भान्‌ निखातवान्‌ । 
हिन्दी - नौका रूपी युद्घसाघन से सम्पन्न वङ्गीय राजाप्रों को रषु ने 
बलपूर्वक जीतकर गङ्चाप्रवाहमध्यस्थ ट्रीपों में भपनी विजय के स्मारक स्तम्भ 
सङ्याये ॥३६॥ 
आप'दपद्मप्रणताः कलमा इव ते रघुम्‌। 
फलेः संबधेयामासुरुत्खातप्रतिरोपिताः ॥३७। 


सङजीयिनी -घापादपद्ममझध्िपद्मपर्यन्तं प्रर्‌ताः भ्रत एवोस्खाताः 
पूवंमुदूता प्रपि प्रतिरोपिता पएषात्स्थायितास्ते वंगाः । कलमा इव शालिविशेषा 
इव। 'शालयः कलमाद्याईच षष्टिकाद्याइच पुंस्यमी” इत्यमरः । तेऽप्य।पादपद्‌मं 
पादपदूभमूलपयन्तं प्रणताः । 'पादो बुध्ने तुरीयांशशेलप्रत्यन्तपवेता:' इति विश्वः। 
उस्खातप्रतिरोपिताशच । रघु फलें: घनः । न्यत्र सस्यैः । संवर्षंयामासु: । 'फलं 
फले घने बीजे निष्पत्ती भोगलाभयोः । सस्ये? इति केशवः 11२७ । 


अन्बयः= भ्रापादपद्मप्रणताः, 'भत एव' उत्छातप्रतिरोपिताः, ते, कलमाः, 
इव रघुम्‌, फलेः संवर्धयामासु: । 

बाच्य०-- भाषादपद्मप्रर तेः, उत्खातश्रतिरोपिरोः, कसमौः, इव तैः, रघुः 
फले: सवर्धयामासे † i 

व्याख्या पाद एव पद्म पादपद्मं, तन्मर्यादीकृत्य प्रणताः ्यापादपद्‌मः 
प्रणता:--च रशाकमलपर्यन्तन राः । पृ्वमुत्खाता: पञ्चात्प्रतिरोषिता इति ते उत्‌- 
खातप्रति रोपिताः=उन्पूलितस्थापिताः । कलमाः=्शालिविदेषाः। इव = यथा । 
ते=वङ्गौयाः । रघुम्‌, फलौःन्घनैः सस्टीश्च । संवर्धयामासुः==समवर्घयन्‌ । 

सम०--पादः पद्ममिव पादपद्मम्‌, पादपद्मं मर्यादीङृत्य आपादपदू- 
मम्‌, झापादपद्मं प्रणत!: पादपः णताः । उत्खात।श्च पश्चात्‌ प्रतिरोविता- 
शच उत्खातप्रतिरोपिताः 1 


३४ रघुवंशमहाकाव्ये 


अभि०-- यथा कलमाख्यःः शालिविश्चेषाः पूर्वमुत्पाटच पढ “रप्रतिरोपिताः 
सस्थसमृद्धि वर्धयन्ति तथैव पूवं स्वस्थानाच्च्याविताः पश्चात्प्रतिष्ठापिता बङ्गीया 
रघुं धनादिभिः संवर्धयामासुः । 
री ---जैसे दि कलम नामक शालिविशेष पहले उल्लाइकर पुनः प्रतिरो- 
पित हुए अधिक फलते हैं उसी प्रकार पदश्नष्ट किये जाकर पुनः 
अतिष्ठापित किये हण बङ्गीय राजाओं ने रघु को घन से पूर्ण किया ॥ ३७॥। 
स तीत्बी कपिशां सैन्यै द्वदिरदसेतुभिः । 
5 .कल्माद शितपथः कलिङ्गामिमुखो ययौ ॥ ६८॥ 

सझी।खनी--स रघुर्वढा ढ्विरदा एव सेतवो यैस्तैः सैन्यैः कपिशां नाम नदीं 
तोर्त्बा । 'करभाम्‌' इति केचित्पठन्ति 1 उत्कल राजभिरादशितपथः संदशितमागः 
(न्‌ । करिगामिमुखो ययौ ॥ ३८ ॥ 

न्यः ~ सः, वद्धिरदरेगुभिः, सैन्यैः, कपिशाम्‌ , तीर्त्वा, उत्कलादशित- 
“य: सन्‌, कलिळ्लानिमुख:, ययौ । 

बाल्य०-- हेत, उत्कलादशितपथेन, झलिङ्गानिमुखेन, यवे । 

व्याख्या--सः = रघु: । बद्धा:च्पंक्तिर्पेणावस्थिता;, द्विरदाः = गजा एव 
ततबः आब: यैस्तादूरीः ¦ सत्यैः = सेनापुरुवेः । कपिज्ञाम्‌ तन्नाम्नीम्‌ नदीम्‌ । 
मोर्ल्वा = समुत्तीर्य । उत्कलैः = उत्कळदेशीयेरासमन्तात्‌ दशितः = निवेदितः, 
पन्थाः < मार्गो यस्य तादृशः अन्‌ । कृलिङ्गस्याभिमुलः कलिगाभिमुख 
कलिद्धदेशं लक्ष्यीक्रत्य । ययौ = जगाम । 

समा०-उौ रदौ येषाँ ते द्रिरदाः; द्विरदा एव सेतवः द्वि रदसेतवः, बद्धाः ढि- 
रदसेतवः वैस्तानि बद्धद्विरदसेलूनि, तैः बढट्िरदसेतुभिः । उत्कलानां राजानः 
उस्कलाः, उत्कलैः आदर्शितः पन्याः यस्य सः उत्कलादर्शितपथः । कलिङ्गानाम्‌ 
अभि १ समक्षं ) मुखं यस्य सः कति 

छागि०--स रघुः स्वसेनायजेरेव सेतु निमयि कपिञ्चां तीर्त्वा उत्कलदेशीये 
राजामिः प्रदर्शितमार्ग; सन्‌ कलिञ्गदेशं लक्ष्यीकृत्य जगाम । 

हिन्दी--राजा रघु ने अपनी सेना के गर्जो द्वारा पुल का निर्माण करके 
कपिशा नदो को धार किया ! उत्कल देशवासियों से आगे का मार्ग ज्ञात करके 
फिर करिंग की ओर प्रस्थान किया ॥ ३८४ 
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स प्रतापं मद्देन्द्रस्य मूर्धिन तीक्षण न्यवेशयत्‌ ¦ 
अंकुश द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥ ३९। 
सङजीविनी -स रघुमहेन्द्रस्य कुलपर्वतविशेषस्थ 'महेद्रो मलयः सह्यः 
शक्तिमानूश्षपर्वतः । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः ॥।' इति विष्णु» 
पुराणात्‌ । मूध्नि तीर्णं दुःसहं प्रतापम्‌ । यन्ता सारथिर्गम्मीरवेदिनो द्विर्दस्य 
गजविशेषस्य मूर्ध्नि तीक्ष्ण निशितमंकुशामिव । न्यवेशयन्तिक्षिप्तवान्‌ । 'त्वग्मेदा- 
च्छोणितस्रादान्मांसस्य क्रथनादपि। आत्मानं यो न जानाति सा स्याद्गम्भीर- 
वेदिता ॥' इति राजपुत्रीये । "चिरकालेन यो वेत्ति शिक्षा परिचितामपि । गम्भीर 
बेदी विज्ञेयः स गजो गजवेदिभिः 1 इति मृगचर्मीये ॥ ३९ ॥ 
अन्बयः==स, महेन्द्रस्य, मूध्ति, तीक्ष्णम्‌, प्रतापम्‌, यन्ता, गम्भीरवेदिनः, 
ह्विरदस्य, मूध्नि, तीदणम्‌, अङ्ुशम्‌, इव, न्यवेशयत्‌ । 
वाच्य“--तेन, तीक्ष्ण, प्रताप:, मन्वा, तीदण:, अङ्कुशः, इव, न्थवेश्यत । 
ब्याख्या --सः व्रधुः । महेन्द्रस्य = कुलपर्वतविशेषस्य । मूर्ध्नि = मस्तके 
शिखरे च । तीदणम्‌ = तोत्रभ्‌ । प्रतापम्‌ = तेजः । यन्ता = हस्तिपकः । गम्भीर 
वेत्ति, तादृशस्य गम्भीरवेदिनः = गजबिरेषस्य । द्विरदस्यन्गजस्य । मुषध्नि = 
शिरसि, तीक्ष्ण = तीव्रं । अङ्कुशम्‌ = सृणिमिव । न्यवेशयत्‌ = निवेशयामास । 
समा०--गम्मीर वेत्तीति गम्भीरवेदी, तस्य गम्भीरवेदिनः ! द्वं। रदौ यस्य 
सः द्विरदः, तस्य द्विरदस्य । 


अभि०--यथा हस्तिपको गम्भोरवेदिनो द्विपस्य मूध्नि ती्ष्णसृणि निव- 
शयति तर्थेव रघुणावि महेन्द्राचलस्य शिखरे स्वतेजो ग्यवेशि । 

हिन्क्री-जैसे हाथीवान्‌ गम्भोरवेदी हाथी के मस्तक में अङट्रझं घुसेड देता 
है इसी प्रकार राजा रघु ने भी अपना तेज महेस्द!चाल पर्वत के शिखर पर 
प्रतिष्ठापित किया ॥ ३९॥ 


प्रतिजग्राइ कालिंयस्तमस्त्रेगेजसाधनः । 
पक्षच्छेदोद्यतं शक्रं शिलावर्षीब पर्वतः ॥| ४० ॥ 
सञ्जीबिनी-गजसाधनः पुष्कलगजसामत्रीवान्‌ कालिङ्ग: कलिङ्गाना राजा । 
ढुचनमगधकलिङ्ग' इत्बनेताण्प्रत्ययः । अस्त्रै रायुधैस्त॑ रघुम्‌ । पक्षाणां छेदे भेदे 
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उद्यतमुद्ुक्तं शक्र शिलावर्षी पर्वत इव । प्रतिजग्राह प्रत्यभिमुक्तबान्‌ । अभिजगा- 
मेत्यर्थः ।४०॥ 

अन्वयः-गजसावनः, कारिङ्गः, शः `;, तम्‌, पक्ष च्छेदोद्चतम्‌, शक्रम शिला- 
वर्षी, पर्वतः, ईव, प्रतिजम्राह्‌ । 

चाझ्य०- गजस'धमेन, काःलिगेः 
थर्वतेन, इव, प्रतिजगृहे । 

व्याख्या--गजाः = हस्तिन एव साधनानिन्युद्धोपकरणानि यस्य सः, गज- 
साधनः ! कालिङ्गःन्कारिङ्गस्थो राजा । अस्त्रे:०आयुधेः । तमुळरघुम्‌ । पक्षाणां 
मरतां, छेदे = कर्तने उद्यतःउद्युक्ट: पक्षच्छेदोद्यतः, तम्‌ । शक्रम्‌म्न््द्रम । 
शिलाःन्दूपदः वर्षंति तच्छीलः पस्तरवर्षएकारी । पर्वतः = गिरिः । इब्र । प्रतिः 
जग्राह = प्रत्यभियुक्तवान्‌ । 

समा०--गजा एव साधनं यस्य सः गजसाधन: । कलिङ्गाना राजा 
कालिङ्गः । पक्षाणां छेद: पक्षच्छेदः, पक्षच्छेदे उद्यतः पक्षच्छेदोद्यतः, तं पक्षच्छेदो~ 
द्यतम्‌ । शिलां वर्षतीति शिलावर्षी । 

अभि०--यथा कश्चित्‌ पवतः स्वपक्षच्छेदायोदतं शक्रं प्रस्तरः प्रतिर्रोध 
तथैव गजसाघनवान्‌ कलिङ्गदेशीयो राजा आयुधैः रघुं प्रत्यभियुक्तवान्‌ । 

हिन्दी--जेसे कोई पर्वत अपने पक्ष काटने को सामने आये इन्द्र के ऊपर 
पत्थरों की वर्षा करता हो उसी प्रकार कलिंग देश के राजा ने रघु के ऊपर 
झस्त्रों की वर्षा की ॥४०॥ 

द्विषां विषह्य काङुत्स्थस्तत्रं नाराचदुर्दिनम्‌ । 
सन्मङ्कलस्तात इत्र प्रतिपेदे जयश्रियम्‌ | ४” | 

सञ्जीविनी--काकुतस्थो रघुस्तत्र महेन्द्राद्री द्विषां नाराचदुदिनं नाराचानां 
बाणविशेषाणां दुदिनम्‌ । लक्षणया वर्षमुच्यते । विषह्य सहित्वा । सद्यथाहास्त्रम्‌ 
मञ्गलस्नात इव विजयमङ्गलयर्थमभिषिकतः । जर्याश्नयम्‌ प्रतिपेदे प्राप। यत्तु 
सर्वोषधिस्नानं तम्मा ङ्गस्मम्दीरितम्‌' इति यादवः ।! ४१ ॥ 

आन्चयः--काकुत्स्थः, तत्र, द्विषाम्‌, नाराचदुर्दिनम्‌, विषह्य, सन्मङ्गल- 
स्नातः; इव, जयश्रियम्‌, प्रतिपेदे । 

बाच्य---काकुत्स्येम सम्मङ्ग लस्दातेन इव जयश्री: प्रतिपेदे । 


सः पक्षच्छेदोद्यतः, शक्रः, शिलावषिणा, 
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न्याख्या--कळृत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थः«रघुः । तत्रन्महन्द्राद्री । 
द्विषाम्‌ = शत्रणाम्‌ । नाराचानां = बाणानाम्‌, दुदिनम नाराचढुदिनम्‌ = वर्षणः 
दिबसम्‌ । विषह्मम्क्ान्त्वा । सच्च तन्मङ्गळं, तदथं स्नातः=सन्मङ्गलामिचिक्तः 
इव । जयस्य श्रीस्ताम्‌ जयश्रियम्‌ऽबिजयलद्मीम्‌ प्रतिपेदे = प्राप । 

समा०_-नाराचानां दुदिनं नाराचदुदिनम्‌, तत्‌ नाराचदुदिनम्‌ । सच्च तत्‌ 
मङ्गलळ्च सन्मङ्गलम्‌, सन्मङ्गलाय स्नातः सन्मङ्गलस्तातः । जयस्य श्रीः जयश्रीः, 
तां जयश्रियम्‌ । 

अभि०--रधुः महेन्द्राद्रौ शरवर्षणं सहित्वा माङ्गलिकसवौषष्यादिभिः कृता- 
'मिषेक इव विजयं प्राप । 

हिन्दी--राजा रघुने भहेन्द्राचल पर्वत पर कलिंग देशीय राजाओं के 
बाणों की बर्षा को सहन करते हुए, मानो माङ्गलिक सर्वोषधि आदि से स्नान 
कर जयलषमी प्राप्त की ॥४१॥ 

ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचिताऽऽपानभूमयः । 
नारिकेक्षासबं योधाः शात्रबं च पपुर्यशः ॥ ४२॥ 

सञ्जीविनी-तत्र महेन्द्राद्रौ युध्यन्त इति योधाः । पधाद्यच्‌ । रचिताः 
कल्पिता आपानभूमयः पानयोग्यप्रदेशा यस्ते तथोक्ताः संतो नारिकेलासवं नारि 
केलमद्यं ताम्बूलीनां नायवल्लोनां दलः सम्पुटकाकारेः पपुः । तत्र विजलुरि- 
त्यर्थः । शात्रवं यद्षएच पपुः । जह्वरित्यर्थः ॥४२॥ 

अन्बयः--तत्र, योषाः, रचितापानभूमयः, नारिकेलासवम्‌, ताम्बूलीनां, 
दलैः, पपुः, शात्रवम्‌, यशः, च, पपुः । 

वाच्य»-योधैः रचितापानभूमिभिः, नारिकेलासबः पपे शात्रवं यशएच पपे । 

व्याख्या -तत्र=महे्द्राद्रौ । योधाःनभटाः । रचिताञसंपादिता आपानभूमिः 
सुरापानभूमिर्येस्तादृश्याः रचितापानभूमयः । नारिकेलस्यासवः+मचं नारिकेलासव:, 
तम्‌ । ताम्वूलीनाम्‌=नागवल्लीनौम्‌ । दलेः = परैः । पपुः == अपिबन्‌ । शात्रवम्‌= 
झत्रोरिदं शात्रवम्‌ = झत्रुसंबन्धि, यशः = कीतिम्‌ 'यशः कीर्ति: इत्यमरः । पपुः 1 

समा०--आपानस्य भूमिः आपानभूमिः, रचिता आपातभूमिः यैस्ते रचिता- 
पानभूमयः । नारिकेछानामासवः नारिकेलासवः, तं नारिकेलासवम्‌ । 


३८ रघुवंशमहाकाव्ये 


अभि०-तस्मिन्महेन्द्रप्वते रघुमटा आपानभूमि विरचय्य ताम्वूलोपत्रेः 
नारिकेलमद्यमपिबन्‌ शत्रुयशश्च तैः पराभूतम्‌ । 
हिन्दी०--उस महेन्द्राचल पर्वत पर रघु के सैनिकों ने मद्यपान योग्य स्थान 
बनाकर नारियल का आसव ताम्वूल के पत्तो के दोनों में पिया तथा शत्रुओं 
का यश भी पी लिया अर्थात्‌ हर लिया ॥ ४२॥ 
गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धमविजयी नृपः! 
श्रियं महेन्द्रनाथस्थ जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥ ४३ !: 
सञ्जीबिनी--धमंबिजयी घर्माथ विजयशील: स नृपो रघुः ! गृहीतश्चासौं 
प्रतिमुक्तश्च गृहीतप्रतिमुक्‍्तः ¦ “पूर्वकालैक'' इत्यादिना समासः । तस्य महेन्द्र 
नाथस्य कारिगस्य श्रियं जहार । धर्माथं नतु स्वोपभोगार्थमिति भावः । मेदिनी 
तु न जहार । शरणागतवात्सल्यादिति भावः ॥ ४३ ॥ 
अन्वय;---धर्मविजयी, सः, नृपः, गृहीतप्रतिमुक्तस्य, महेन्द्रनाथस्य, श्रियम्‌, 
जहार, मेदिनीम्‌, तु, न, जहार । 
वाच्य०--' धर्मविजयिना, तेन नृपेण श्रीः जह मेदिनी तु न जल्ने! 
ब्याख्या- धर्माचं विजयी वर्मविजयो = पुण्यजयनशी लः, सः, नृपः = राजा 
रघुः । पूर्व गृहीतः प्रतिबद्धः पश्चात्‌ प्रतिमुक्तः परित्यक्तः तस्य गृहीतप्रतिमुक्तस्थ, 
महेनद्रताथस्य = महेन्द्राधिपरय । श्रियम्‌ = राज्यलच्मोम्‌ । जहार = अहरत्‌ । 
मेदिनीम्‌-- पृथिवीम्‌ 'गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी &मावनिमेदिनी मही’ इत्यमरः । तु, 
न = नैव जहार । 
सम।८- गृहीतश्चासौ प्रतिमुक्तश्च गृहीतप्रतिमुकतः,तस्य गृहीतप्रतिमुक्त- 
स्य । बिजयोःस्यास्तीत विजयी, धर्मार्थ विजयी घर्मावजयी । 
अभि०--धर्मबिजयशीछेन रघुणा पूर्व विजित्य प्रतिबद्धस्य पश्चात्‌ कृपया 
परित्यक्तस्य महेन्द्राघिपस्य राज्यलषमीरेवापहृता न तु पृथिवी । 
हिन्दी-धर्मविजयशीळ राजा रघुने प्रथम जीतकर पकड़ लिये गये पश्चात्‌ 
छोड़ दिये गये महेन्द्राधिप की राज्यलक्ष्मी का ही केवल हरण किया, पृथिवी 
का नहों ॥ ४३ 1! 
ततो वेलातटेनेव फलवत्पूगमालिना । 
अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो ययौ ॥४४॥ 
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सञ्जीविनी--ततः प्राचीविजयानन्तरं फलवत्पू गमालिना फलितक्रमुकश्रेणी- 
मता । थ्री ह्यादित्वादिनिप्रव्ययः, वेलायाः समुद्रकूलस्य तटेनोपान्तेनैवागस्त्येनाचरि- 
तामाशां दक्षिणां दिशमनाशास्यजयः अयत्नसिद्धत्वादप्रार्थीयजयः सन्‌ । ययो 1 
“अगस्त्यो दक्षिणामाशामाखित्य नभसि स्थितः । वरुणईस्थात्मजो योगी विन्घ्य- 
बातापिमर्दनः ॥” इति ब्रह्मपुराणे ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः--ततः, फलवत्पूगमालिना, वेलातटेन, एव, अगस्त्याचरिताम्‌, 
आशाम्‌, अनाशास्यजयः, 'सन्‌' ययौ 1 

व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌ । फलूवतां := फलितानां, पूगानां « क्रमुकाणां, 
माला = श्रेणी विद्यते यस्य तादुशेन फलवत्पूगमालिना । वे लायास्तटेन=्समुद्रकूल- 
भागेन । एव । अगस्त्येनः कम्भसम्भवेन, आचरिता=अघिष्ठिता इति अगस्त्याच- 
रिता, ताम्‌ अगस्पयाचरिताम्‌ । आशाम्‌ = दिशम्‌, दक्षिणां दिशमित्वर्थः । न 
आशास्यः = प्रार्थनीयः, जयः यस्य सः अनादास्यजयः, सन्‌ । ययौ=जगाम । 

समा>--फलान्पेपां सन्तीति फलवन्तः, फळवन्तक्च ते पूगाइच फलवत्पूगाः, 
फलबत्पूगानां मालाऽस्यास्तीति फलवस्पूगमालि, तेन फलवत्पूगमालिता । वेला” 
यास्तटं वेलातटम्‌, तेन वेळातटेन । अगस्त्येन आसमन्तात्‌ चरिता अगस्त्याचरिता, 
ताम्‌ अगस्त्याचरिताम्‌ । अनाशास्यः जयः यस्य सः अमाशास्यजयः । 

अमि०--पू्वा दिशं विजित्य रघुः फलयुक्तक्रमु कश्रेणीसुशोभिनेन समुद्रतट« 
मार्गेणेव दक्षिणां दिशं प्रतस्थे । 

हिन्दी--रघु पूर्व दिशा की विजय के पश्चात्‌ फलित सुपारी के वृक्षों के 
सभूह से सुशोभित समुद्रतट के द्वारा ही दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े ।। ४४19 

स सेन्यपरिभोगेण गजदानसुगन्धिना । 
कादेरीं सरितां पत्युः शङ्कनीयामिवाकरोत्‌ ।४९॥ 

सञ्जीबिनी--स रघुः । यजानां दानेन मदेन सुगन्धिना सुरभिगन्धिना । 
'मन्धस्येदुत्पृतिसुसुरभिभ्यः' इत्नेनेकारादेशः समासान्तः । यद्यपि गन्घस्येत्वे 
तदेकान्तग्रहर्ण कर्तव्यमिति नैसमिकगन्धविवक्षायामेवेकारादेश्ः, तथापि निरंकुशाः 
कवयः । तथा च माधकाव्ये-'ववुरयुक्छदगुच्छसगन्धयः सततभास्ततगानगिरोऽ- 
लिभिः' इति । नैषधे च 'अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते 


‘wo रधुयशमहस्काव्ये 


सुधार । इति 'म कर्मघारयान्मत्वर्थीय इति निषेषादिनिप्रत्यमपक्षोऽपि जघन्य 
एव । सेनायां समवेताः सैम्याः । सिनाग्मै समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्च ले 
इत्यमरः । 'सेनायां वा’ इति ण्यप्रत्ययः । तेषां परिमोगेण कावेरों नाम सरितं 
सरितां पत्युः समुद्रस्य शद्धनीयां न विश्वसनीयामिवाकरोत्‌ । पत्न्यां संभोगलिम- 
दर्शनाद्रतुरविश्वासो मवतीति भावः ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः - सः, गजदानसुगन्धिना, सैम्यपरिमोगेण, कावेरीम्‌, सरिताम्‌, 
बत्युः, शङ्कनीयाम्‌, इव, अकरोत्‌ । 

बात्य०--तेन कावेरी शङ्कनीय इब अक्रियत । 

ब्याख्या--सः --रघुः । गजानां =हस्तिनां यद्दानं मदः इति गजदानं, तेन 
सुगन्धिः सुरभितः इति गजदानसुगन्धिः, तेन । सेनायां समवेताः सैन्याः=सैनिकाः 
तेषां परिभोगः=उपभोगः इति सैन्यपरिभोगः, तेन । कावेरीम्‌-तदार्यां नदीम्‌ । 
सरिताम्‌ऽनदोनाम्‌, पत्युः = स्वामिनः, समुद्रस्येत्यर्थ:। शङ्कनोयाम्‌ = अविश्व- 
सनीयाम्‌ । इव = यथां । अकरोत्‌ = चकार । 

समा० - सुष्ठु गन्धोउस्यास्तीति सुगन्धिः, गजानां द।न॑ गजदानम्‌, गजदानेन 
सुगन्धिः गजदानसुगन्धिः, तेन गजदानसुगन्धिना । सेनायां समवेताः सैः्माः, 
सैन्यानां परिभोगः सैन्यपरिभोगः, तेन सैम्यपरिमोगेण । शङ्ितुं योग्या शङ्कनीया, 
तां शङ्खुनीयाम्‌ । 

अभि०--गजानां मदेन शोभनगन्धवती कावेरी तथा जाता यथा समुद्रस्म 
प्रपुरुषोपभुक्तेवा विश्वसनीयाप्भूत्‌ । 

हिन्दी-रघु के सेतागजों के पद की सुगन्धि तथा सैनिकों के स्नान आदि से 
कलुषित कावेरी समुद्र के लिए परपुरुपोपभुक्त स्त्री के समान अविश्वसनोयन्सी 
हो गई ॥ ४५ ॥ 

बलैरध्युबितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः । 
मारीचोदू श्रान्तद्वारीता मल्याद्रे रुपत्यकाः । ४६ ॥ 

सञ्जीचनी-- विजिगीषोविजेतुमिच्छोगंताव्वनस्तस्य रघोव॑ले: सैन्ये. । “बर्ह 
शक्तिर्बल सँन्यम्‌’ इति यादवः। मारीचेषु मरीचवनेष्दृभ्रान्ताः परिभ्रान्ता हारीताः 
पक्षित्रिशेषा यासु ताः ¦ “तेषां विश्वेषा हरीतो मद्गुः कारण्डवः प्लवः” इत्यमरः । 
मलयाद्रेख्वत्मका आसन्नभूमयः । “उपस्यकाद्रेराधन्ना भूमिरूव्वमधित्यका इत्यमरः । 


चतुर्थ: सर्यः र 
+उपाधिम्यां त्यकन्नासम्नारूढयो!' इत्यनेन त्यकन्धत्यय: । कषष्युक्िता: । उ म्त्यका- 
सूषितमित्यर्थ: । सपाश्वघ्याङ्‌ू वसः' इति कर्मत्वम्‌ ।। ४६ ॥ 

अन्धय;--“विजिगीषोः, गताध्वनः, तस्य, बलैः, मारीचोद्भान्तहारीताः, 
अल्याद्रेः, उपत्यकाः, अध्युषिता: । 

वाच्य०--बलाति अध्युषितवन्ति ! 

ब्याख्या---बिजेतुमिष्छति तस्य विजिगीषोः = विजेतुमिच्छो: । गत:व्यातः, 
अघ्वा «मार्ग; येन सताघ्वा, तस्य गताथ्वमः«रबो: । कियद्दूर गतस्येत्यर्थः | बलैः 
»सेनापुरुष: । मरीचानां वनानि, तेष्द्श्रान्ता-उड्डीयमानाः हारीताः = पक्षि- 
विशेषा यासु ताः मारी चोद्भ्रान्तहारीता: । मलयाद्रे: = मख्यपर्वंतस्य । उपत्यकाः 
=अद्रेरासन्तभूमयः, “उपत्यकाद्रेरासन्ता भूमिरूष्वमघिस्वका' इत्यमरः । अघ्युषिता: 
= अधिष्ठिताः । 

समा० - विजेतुमिच्छुः विजिगोषुः तस्य विजिगीषोः । गतः अध्वा यस्य सः 
गताघ्वा तस्य गताघ्वनः। मरीचानां इमानि मारीचानि, मारीचेषु उत्प्लुत्य 
न्ताः हारीताः यासु ताः मारीचोद्श्ान्तहारीताः, ताः मारीचो० । 

अभि० -विजर्यषिणो रघोः कियद्दृरं गतस्य सेना हारीताल्यपक्षिबाहुल्य- 
यतीषु मलयाद्रेरासन्नभूमिषु वासमकत्पयत्‌ । 

हिन्दी०- कुछ दूर जाने पर रघु की सेना ने मद्य पर्वत के पास को भूमियों 
में डेरा डाला, जहाँ मारिचों के वनों में हारीत ( हनियछ ) नामक पक्षी उड़ रहे थे ॥ 

ससखझुरश्वक्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णवः । . 
तुल्यगन्धिषु मत्तभकटेषु फलरेणवः ॥४७1 

सजझ्ञीविनी-अदवेः क्षुण्णानामेलालतानामुत्पतिष्णव उत्पतनशीला: । 'अलं- 
कुन्‌ निराकृञ्‌' इत्यादिनेष्णुच्प्रत्ययः । फलरेणव: फलरजांसि तुल्यगन्थिषु समान- 
गन्धिषु । सर्वधनोतिवदिन्नन्तो बहुवीहिः । मत्तेमानां कटेषु ससञ्जुः सक्ताः 1 
“गजगण्डे कटीकटौ' इति कोषः ॥ ४७ !॥ 

'अन्वयः--अश्वक्षण्णानाम्‌, एतानाम्‌, उत्पतिष्णवः फङरेणवः तुल्यगन्थिषु 
अत्तेमकटेषु, ससक्जुः । 

वाच्य०--उत्पतिष्णुनि:, फलरेणुमिः, तुस्यगम्थिधु मसेसकटेषु ससऊजे । 


४२ रघुवंशमहाकाव्ये 


व्याख्या--अब्वेःज्घोटकेः, क्षुण्णानाम्‌ =चू.णतानाम्‌ । एलाताम्‌ = एलालः 
तानाम्‌ । उत्पतितुं झोलं येषां तादृशाः उत्पतिष्णव:-ऊर््दगमनशीला: । फलाना” 
प्रसवानां, रेणवः=धूलिकणाः इति फलरेणवः । धुल्यः = समः, गन्धः रभियेषू 


तादृशेपु, तुल्यगन्धिपु । मत्ताःनभ्रमत्ताः, ये इभाः=गजाः, तेषां कटाः » गण्डस्य 


लामि इति मत्तेभकटाः, तेपु । समञ्जुः = संसक्ताः । 

समा”--अश्वेः क्षुण्णा: अइवक्षुण्याः, तासाम्‌ अश्वक्षुण्णानाम्‌ । तुल्यः 
गन्धः येषामस्त ति तुल्यगन्धिनः, तेगु सुल्यगस्थिपु । मत्ताइच ते इभाइच मत्तेभाः, 
मत्तेभानां कटाः मत्तेभकटा: तेषु मत्तेभकटेषु । फलानां रेणवः फलरेधवः 

'अभि०-- तुरङ्गमुरश्चणितानामेलानां रमःकणाः स्वसमानगन्धयुक्तेप 
सेनागडगण्डस्थलेपु पत्रनवश्चत्संसकताः । 

हिन्दी-- घोड़ों के खुरों से चूणित एलाफलो (इलायवो) के रजःफण अपनी 
गन्ध के समान गन्धवाले सेना के हाथियों के गण्डस्थलों में बायु के वश से. 
संसक्त हो गये ॥ ४७ !। 


भोगिवेष्टनमारगेपु चन्दथ,नां समर्पितम । 
नाखसत्करिणा से जिपदोळेदिनामपि ४ 
सञ्जीविनी ~ चन्दनानां चन्द्रनदुमाणां भोगिवेष्टनमागेंपु सर्पवेष्टन!म्निम्नेष 
समितं सञ्जितं त्रिपदीछेदिनां वादस्टृश्नलच्छेदकामामति । 'त्रिपदी पादचन्त्रनम' 
इति यादब: । करिणाम्‌ । ग्रीवासु भवं चैवं कण्ठबन्धनम्‌ । 'ग्रीवाम्योऽण यः इत्य- 
प्रत्यय: । नास्रसन्न खस्तमभूत्‌ । “युद्धयो लुडि' इति परस्म ग्दे पुपादित्वादळू 
“अनिदितां हल उपधायाः क्डिति” इति नकारलोपः 11४८11 
अन्व यः--चन्दतानाम्‌, भोगिवेष्टनमार्गेपु समपितम्‌, जिपदीछेदिताम्‌, अपि 
करिणाम्‌, ग्रैवम्‌, न, अस्रसत्‌ । 
बाच्य>---समपितेन, करिणाम्‌, ग्रेवेण, न, असंसि 1 
व्याख्या --चन्दनानामू->मलयजाताम्‌, भोगः अस्ति येपां ते भो!गनः 'अहे: 
शरीरं भोगः स्यातू' इस्यमर: । तेषां यामि वेष्टनानि, तेयां मार्गाःल्स्थानानि, तेष 
भोगिवध्टनमारगेषु | समपितम्‌न्दत्तम्‌ । त्रिपदीं छेत्त शील येषां ते ब्रिपदीछेंदिनः, 
तेषां त्रिपदी छेदिनाम्‌ =पादवन्धनच्छेदकानामपि । करिणाम्‌-गजानाम्‌ । ग्रीवासु 
भवं ग्रेवम्‌--कण्ठबन्घनसू । नन्स्नैव । अस्रसत्‌ = शिथिलं बभूव । 


चतुर्थ: सर्गः ४३ 


समा०--भोग. एषामस्ती'त भोगिनः, भोगिनां वेष्टनानि भोगिवेष्टनानि, 
भोगिवेष्टनानां मार्गाः भोगिवे्नमार्गाः, तेयु भोगिवष्टनमार्गेषु । त्रिपदीं छेतुः 
शीलं येषां ते त्रिपदीछेदिनः, तेषां त्रिपदीछेदिनाम्‌ । कर एषामस्तीति करिणः, तेषां 
करिणाम्‌ । 

अभि०--भलयजदृक्षेषु सर्पवेष्टनेन संजातरेखासु आधोरणेनिबद्धानां पाद- 
बन्धनच्छेदकारिणामपि करिणां कण्ठबन्धनानि शिथिलानि न बभूवुः । 

हिन्दी -- चन्दन के वृक्षों में साँपों के लिपटे रहने के कारण जो रेखायें पढी 
हुई थीं उनमें बाँधे हुए पादबन्धन को तोड़ देने बाले हाथियों तक के कण्ठबंन्धन 
ढोले न हुये ॥ ४८ ॥ 

दिशि मन्दायते तेज! दक्षिणस्यां रवेरपि ' 
तस्यामेब रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥ ४६ ॥ 

सञ्जीबिनी--दक्षिणस्यां दिशि रवेरपि तेजो मन्दायते मन्दं भवति । लोहि 
तादित्बात्क्यषप्रत्ययः । “वा क्यषः? इत्यात्मनेपदम्‌ । दक्षिणायने तेजोमान्दादिति 
भावः । तस्यामेव पाण्ड्याः । पाण्डूनां जनपदानां राजानः पाण्ड्याः ! *पाण्डोड्यं- 
प्वक्तव्यः' रथोः प्रतापं न विषेहिरे न सोढवन्त: । सूर्यविजयिनो$पि विजितवानिति 
नायकस्य महानुतकर्षो गम्यते || ४९ ॥ 

अन्वयः दक्षिणस्याम्‌, दिशि, रवेः, अपि, तेजः, मन्दायते, तस्याम्‌ एव, 
पाण्ड्याः, रघोः प्रतापम्‌, न, विषेहिरे । 

बाच्य०- रवेः, अपि, तेजसा, मन्दायते, तस्याम्‌, एव, पाण्डधौः, रघोः 
भ्रतापः, म, विषेहे । 

व्याख्या - दक्षिणस्याम्‌=अवाच्याम्‌ । दिशि = काष्ठायाम्‌ । 'दिशस्तु ककु भः 
काष्ठा आशाश्च ह्रितइच ताः' इत्यमरः । रवेः = सूर्यस्य अवि । तेजःनश्रतापः । 
मन्दायते = मन्दं भवति । तस्यामेव=दक्षिणस्याम्‌ दिशि । पाण्डूनां जनपदानां ` 
राजानः पाण्डथाः = पाण्डुदेशाधीशाः । रघोः ==दिलोषपुत्रस्य । प्रतापं =्तेजः । 
न=नेव । विषेहिरे=खोढबन्तः 1 

समा०--ाण्डूनां ( देशविश्येषाणां ) राजानः पाण्ड्याः । 

अभि०--यस्थामुग्रप्रतापस्य रवेरपि तेजः मन्दं भवति तस्यामेव दक्षिणस्यां 
दिशि पाण्डयेः रघोः प्रतापः न सोढः । 


bs रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी -दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज भी भन्द पड़ जाता है, किन्तु उसी 
दिशा में रघु के तेज को पाण्डु देश के राजा न सह सके ॥ ४९ ॥ 
ताम्रपर्णीसमेतस्य मुक्तासारं महोदधेः । 
ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्वमिर सञ्बितम्‌ ॥ ५० ॥। 
सञ्जीबिनी--ते पाण्ड्यास्ताम्रपर्ण्यी नया समेतस्य संगतस्य महोदधेः 
संबन्धि संचितं मुक्तासारं मौक्तिकवरम्‌ । 'सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबं 
वरे त्रिपु' इत्यमरः । स्व॑ स्वकीयं यश इव । तस्भै रघवे निपत्य प्रणिपत्य 
ददुः । यशसः शुभ्रत्वादोपम्यम्‌ । ताम्रपर्णीसंगमे मौक्तिकोत्पत्तिरिति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
आन्त्रयः --ते, ताश्रपर्णोसमेतस्य, महोदधेः, सञ्चितम्‌, मुक्तासारम्‌, स्वम्‌, 
सञ्चितम्‌, यशः, इव, तस्मे, प्रणिपत्य, ददुः । 
बाश्य०- तैः प्रणिपत्व, ददे । 
व्याख्या- -ते = पाण्डघाः । ताश्रपर्ण्या = नद्या, समेतस्य=संगतस्य। महोदषेः 
“महासागरस्य सम्बन्धि । सञ्चितम्‌=सङ्कितम्‌ । मुक्तासारम्‌=मौक्तिकवरम्‌ । 
स्वम्‌ = स्वकीयम्‌ । सञ्चितम्‌ । यशः = कीतिम्‌ । इव । तस्मै= रघमे प्रणिपत्य= 
नमस्कृत्य । ददुः == समपितवन्तः । 
समा०--ताम्रपर्ण्या समेतः ताम्रपर्णोस मेतः, तस्य ताञ्ऋपर्णोसमेतस्य । महां- 
श्वासौ उदधिश्च महोदधिः तस्य महोदघेः । मुक्तानां सारः मुक्‍तासार:, तं 
पुक्‍तासारम्‌ । 
'अभि८-- परानिताः पाण्डघास्ताम्रपर्णीनामकनद्या संगतस्य सागरस्य सम्बन्धि 
सञ्चित मुक्चासारं स्वकीयं सञ्चितं यश इव रघवे प्रणिपत्य समर्पयामासु: । 
हविन्दी- पराजित पाण्ड-देश के राजाओं ने ताम्रपर्णी नदौ से मिले हुए 
दक्षिण समुद्र के उत्तम मुक्तासार, रघु को, सञ्चित किये अपने यश के समान भेंट 
में समर्पित किये ॥ ५० ॥ 
स निविश्य यथाकामं तरेष्वालीयन्दनौ i 
स्तनाविच दिशस्तस्याः शैलौ मलयददुरी ॥ ५१॥ 
'असह्यविकमः सह्यं दूरान्मुक्तमुदन्वता । 
नितम्बमिब मेदिन्याः स्रस्तांशुकमलडःघयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सञ्जचीविनोी-असद्यविक्रमः स रघुस्तटेषु सानुष्वालीनचन्दनौ व्याप्तबन्दनौ । 


चतुर्थ; सरमः x 


“गरघसारो मलयजो भदर्रीस्वन्दनोअस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । स्त॒नपक्षे प्रान्तेषु 5्याप्त- 
चन्दनानुलेपो ! तस्या दक्षिणस्या दिशः स्तनाविव स्थिढो मलयदर्दुरो नास शैलो 
यथाकामं यथेच्छं निविद्योपभुज्य । "निवेशो भृतिभोगयोः? इत्यमरः । उदका- 
म्यस्य सन्तीत्युदम्वानुदधिः । 'उदन्वदनु षो च' इति निपातः । उदन्वता दूराग्मुक्तं 
दुरतस्त्यक्तम्‌ । 'स्तोकान्तिकदूरा्ंङ्कच्क्राणि क्ठेन' इति समासः । 'पञ्खम्या- 
स्तोकादिम्यः” इत्यलुक्‌ । ज़स्तांशुक मेदिन्या नितम्बमिव स्थितं सह्यं सह्याद्रिम- 
लङ्कयत्ञाप्तोऽतिक्रान्तो दा ॥ ५१-५२ ॥ इति युग्मम्‌ । 

अन्व यः-_असह्मविक्रमः, सः, तटेषु, आालीनचन्दनौ, तस्याः दिशः, स्तनौ, 
इव, “स्थितो? मलयददुंरी, दलो, यथाकामम्‌, निविद्य, उदन्वता, दूरात्‌, मुक्तम्‌ 
सस्तांशुकम्‌, मेदिन्याः, नितम्बम्‌, इव, स्थितम्‌, सह्यम्‌, अर्चत्‌ । 

बाच्य०--असह्यविक्रमेण, तेन, दरात्‌, मुक्तः सस्तांशुकः, मेदिग्याः 
नितम्बः, इव, 'स्थितः', सह्यः मलद्भुघत 1 

व्याख्यान सह्मः=सहनाहं:, विक्रमः = पराक्रमः यस्य तादृशः अस ह्य- 
विक्रमः। सः=रघुः । तटेषुच्ती रेषु सानुषु’, स्तनपक्षे प्रान्तभागेषु । आासमन्ताल्लीनाः 
=व्याप्ताः, चन्दनाः=चन्दनवृक्ता ययोस्तादृशौ, आलीनचन्दनौ । स्तनपक्षे तु आरीनं 
चन्दनं ययोस्तौ व्याप्तचन्दनानुलेपौ । ठस्याः= दक्षिणस्याः । दिशः न= काष्ठायाः । 
स्तनो ==कुचौ, इव = यथा, स्थितो’ । मल्यस्च ददुंरश्च तो, तन्नामकौ, शेलौ = 
पर्वतौ । काममनतिक्रम्य यथाकामम्‌ = यथेच्छम्‌ । नि्िञ्यउपभुज्य । उदकानि 
सन्त्मस्योदन्वान्‌, तेन उदन्वता = समुद्रेण । दुरात्‌ = दूर्रदेशात्‌ । मुक्तम्‌ = परि- 
त्यक्तम्‌, स्रस्तं च तदंशुकं सरस्तांशुकम्‌ । तत्‌-विगरितवस्त्रम्‌ | मेदिन्याः = 
पृथिव्याः, नितम्बम्‌ = कटिपश्चा-द्भागमिव स्थितम्‌ । सह्यम्‌ = सहानामकमद्रिम्‌ । 
अरूङ्कयत्‌ = लद्धिठवान्‌ । 

समा८--सोढुं शक्यः सह्यः, न सह्यः असत्यः, असह्यः विक्रमः यस्य सः 
असह्मविक्रमः। आलीनाः चन्दनाः ययोस्तौ आलीनचन्दनौ, तौ आलीनचन्दनौ । 
आलीनं खन्दनं ययोस्तौ आलीनचन्दनो । भल्यञ्च ददुँरश्य मलयदर्दुरौ, तौ 
मलयदर्द रो । काममनतिक्रम्य यथाकामम्‌ । ख्रस्तमंशुक यस्मात्‌ सः सस्तांशुकः, तं 
स्रस्तांशुकम्‌ । 

अभि०--ख रघुरदक्षिणस्या दिशः स्तनयोरिच स्थितयोः मलयदरदुरपर्वतयोयं थे- 
च्छं विहृत्य पृथिव्या दूरात्समुद्रजलपरित्यक्तमत एव विलासवत्याः सस्तांशुकं नित- 


डं रघुवंशमहाकाव्ये 


म्बभागमिव स्थितं सह्याद्रि यथेच्छमुपमुज्य तर्थव प्रस्थितः यथा करिचित्‌ कामौ 
कामुक्याः पीवरकुचयोः सम्भर्दन कृत्वा निवंस्त्रं नितम्बमुपभुज्यान्यतो याति । 
हिन्दी-रघु दक्षिण दिशा के स्तनों के समान स्थित मलय और ददुंरनाभक 
पर्वतों में इच्छानुसार विहार करके समुद्र के जल से दूर ही मुक्त, किसी किला- 
सबली के वस्त्ररहित नितशवभाग के समान स्थित सह्याद्रि का यथेच्छ उपभोग 
करके उसी प्रकार आगे बढे जैसे कि कोई कामी किसी कामुकी का चन्दनलिप्त 
कूच मर्दन कर पश्चात्‌ बस्त्ररहित नितम्वभाग का भी उपभोग करके कहीं दसरी 
जगह जाता हो ॥५१-* २॥ 
तस्यानीके विप द्विरपरान्तजयो दतैः । 
रामाखोत्सारितोऽप्यासीस्सह्मलग्त इबारांवः ॥५३॥ 
सञ्जीबिनी--अपरान्ताना ५'इचात्यानां जय उद्यतैर्द्॒क्तः 1 'अपराःतास्तु 
पाइ्नात्यास्ते च सूर्यरिकादय?' इडि थादवः । बिसर्पद्धिगच्छन्द्रस्तत्य रघोरनीकैः 
सैनी: । अनीकं तु रसो सैलो' इति विश्व: । अर्णवो रामस्य जामदल्यस्यास्त्रैरु- 
त्सारितः परिसारितोऽपि सह्ळस्त इवासीत्‌। सैन्यं द्रितीयोणंड इवादृश्यतेति 


भाव; ॥५३॥ है 
'अरन्बयः- अपराम्तजयोद्यर्तः, विसर्पद्भिः, तस्य, अनीकैः, अर्णवः, रामास्त्रो- 


त्सारित:, अवि, सह्यलग्त:, इव आसीत्‌ । 

वाच्य०--रामस्त्रोत्सारितेन, अपि, सह्मलग्नन, इव, अर्णवेन, अभूयत । 

वयाख्य।--अपरान्तानां = पाञ्नात्याचां, यो जयः = विजयः, अपरान्तजयः, 
'उद्युक्तैः । बिसं दिः- गच्छद्भिः । तस्य = रघोः । अनीकः = 
सागरः. “सरस्वान्सागरोऽर्णवः” इत्यमरः । रामस्य = जामदग्न्यस्य, 
प उत्सारितःनपरिसारितः । अपि, सह्यो = सह्याद्री, लग्नः = 
संसक्तः । इव = यथा । आसोत्‌ । 

समा०--मपरस्या अन्ताः अपरान्ताः, अपरान्तानां जयः, अपरान्तजयः 
अपरामतजये उद्यताः अपरान्तजयोद्यता;, तैः अपरान्तजयोद्यतैः । रामस्थ अस्त्रम्‌ 
रामास्त्रम्‌, रामास्त्रेण उत्सारितः रामास्त्रोत्सारितः । सह्ये छग्नः सह्यसस्त: | 

अभि०--सह्याद्रे: पश्चिमदेशं गच्छन्त्या विपुलया रघसेनया, परः रामास्त्रेण 


दूरीकृतोऽपि समुद्रः पुनः सह्यपर्वतसक्त इव लक्षयते स्म। आ पर्वतात्‌ समुद्रं यावत्‌ 
सेनाविस्तार आसीदिति भावः ? 


चतुर्थः सर्गः xs 


हिन्दी--पश्चिम समुद्र तट तक फैली हुई रघु की सेना से समुद्र, परशुराम 
के अस्त्रों से दूर किये जाने पर भी ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि सह्य पर्वत से 
मिला हुआ ही हो ॥५३॥ 

अयोस्सृष्टबिभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ । 
अलकेषु चमूरेगुुश्चूणत्रतिनिधीकृतः ॥। ९४ ॥ 

सञ्जीबिनी--तेन रघुणा भयेनोत्सृष्टविभूषाणां परिहृतभूषणानां केरलयो- 
षितां केरलांगनानामलकेषु केशेषु चमूरेणुः सेनारजर्चूर्णस्य झुंकुमादिरसः प्रतिः 
निषीकृतः प्रत्यादेशीकृतः । तदभावे तत्सदृशः प्रतिनिधिः । एतेन योषितां पला" 
यनं चमूनां च तदनुघावनं ध्वन्यते ॥५४॥ 

अन्त्रयः--तेन, भयोस्सृष्टविभूषाणाम्‌ केरलयोषिताम्‌, अलकेषु, चमूरेणुः, 
चूर्णमरतिनिधीकृतः । 

घाच्यः सः चमूरेणुं चूर्णप्रतिनिधीक्रतवान्‌ । 

व्याख्या - तेन = रंघृणा । भयेनन्मोत्या, उत्सृष्टान्परित्यक्ता, विभूषा = 
अलखुरणस्वीकारो याभिस्तासां भयोत्सृष्टविभूपाणम्‌ । केरलस्य =केरळदेशस्य 
संबन्धिन्यः, योषितः = स्त्रियः इति केरलयोषितः, तासाम्‌ । अलकेषु = चू ्णकुन्त- 
लेप, 'अलकाइचूणंकुन्तलाः' इत्यमरः । चम्वाः = सेनायाः रेणुः 
= कुंकुमादिरजसः । प्रर्तिनिघोकृतः = स्थानापन्नीकृतः । 

सस० - अयेन उत्सृष्टाः विभूषाः याभिस्ताः भयोत्सृष्टविभूपाः, तासां भयो- 
सृष्टविभूयाणाम्‌ । केरलानां योषितः केरलयोषितः, तासां केरलयोषिताम्‌ । चम्वाः 
रेणुः चम्रेणः । अप्रतिनिधिः प्रतिनिधिः सम्पद्यमानः इतः प्रतिनिधीकृतः, चूर्णस्य 
प्रतिनि वीकृतः चूर्णप्रतिनिधी कृत: । 

असि०--रघोः सकाशादृत्पन्नेस भयेत यदा केररप्रान्तरित्रयः आभूषणादिकं 
परित्यज्य पलायितास्तदा तासामलकेषु कुंकुम चूर्णलेपः सेनारेगुना संपादितः । 

हिन्ढी--रघु के भय से केरळ प्रान्त की स्त्रियाँ आभूषणादि का परित्याग 
करके साग खड़ी हुई । उस समय उनके केशों में कुंकुम चूर्ण का काम रघु की 
सेना की धूलि ने किया ५४ 

मुरछासारुतोद्धूतमगमत्‌ केतकं रज; । 
तद्यो घवारवाणानामयत्मपरवासताम्‌ ॥५५॥ 


बट रघुवंसमहाकाव्ये 


सञ्चीवनी--मुररा नाम केरलदेशेषु काचिन्नदी ! 'मुरलीमास्तोडूतम्‌' 
केचित्पठन्ति । तस्था मारतेनोद्धूतमुत्थापितं केतकं केतकोसंबन्धि रजस्तद्योधवार- 
बाणानां रघुभटकञ्चुकानाम्‌ । 'कञ्चुको वारवाणोऽस्त्री' इत्यमरः । अयत्नपटवा- 
सतामयत्नसिद्ववस्त्रवासनाद्रव्यत्वमगमत्‌ । “पिष्टातः पटवासकः' इत्यमरः ॥५५॥ 

अन्वयः मुरलामास्तो्तं, कैतकं, रजः, तयोधवारबाणानाम्‌ , अयत्नपट- 

बासताम्‌, अगमत्‌ । 

वाच्य” --मुरलामारुतोद्ूतेन कँतकेन रजसा अयत्नपटवासता अगामि । 

व्याख्या--मुरला = तन्नाम्नी काचित्केरलौया नदी, तस्याः = पवनः 
मुरलामारुतः, तेन उद्धूतम्‌ ७ समुत्थापितन्‌ । केतक्या उदं कतकम्‌ == केतकी पुष्प 
सम्बभ्धि, रजः = धूलिः । तस्यन्=रघोः, ये योधाः=्=भटाः, तेषाँ ये वारबाणा:< 
कञ्चुकाः तद्योधबाणाः, तेषां । पटान्‌ वासयतोति पटवासः०वस्त्रवासकः, अविद्यः 
मानो यत्ने! यस्यासावयत्नः, स चासो पटवासः, तस्य भावस्तत्ता, तःप अफ्त्नपट- 
बासताम्‌ । अगमत्‌ ==भ्राप ? 

समा०- मुरलाया मासतः मुरलामारुतः, मुरलामार्तेन उद्धूतं मुरलामा- 
रुतोद्धूतम्‌ । केतकस्य इदं केतकम्‌ । तस्य योधाः तद्योधाः, तद्योधानां वारबाणाः 
तद्योधवारबाणा:, तेषां तद्योषवारबाणानाम्‌ । पटं वासयतीति पटवासः, न 
विद्यते यत्नो यस्य स अयत्नः, अयत्नश्चासौ पटवासइच अयत्नपटवासः, अयत्नपट- 
वासस्य भावः अयत्नपटवासता, ताम्‌ अयत्नपटवासताम्‌ | 

अभि०-- मुरलानदी पवनवशादुत्थितेत केतकी रजसा रघुसेनाकञ्चुकेषु निपत्य 
प्रयासं विनैव वस्त्रसुरभीकरणकार्यमकारि । 

हिन्दी-मुरला नामक मदी के बायु से उडे हुए केतकीपुष्प के पराग ने रघु 
के सैनिकों के कञ्चुकों के ऊपर गिरते हुए बिना प्रयास के सुगन्धित चुए का 
कार्य किया !1५५।। 

अभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिक्चितैः । 
बर्मेभिः पवनोद्धूतराजतालीवनध्वनिः || ५६ ॥ 

सञ्जीचिनी--चरतां गच्छतां वाहानां बाजिनां “बाजिवाहाबंगन्धर्वहयसेन्ध- 
अमर: ) गात्रशिड्जितेगत्रिषु शब्दायमानँ: । कर्तरि क्त: । वर्मभिः 
[धतानां कम्पितानां राजतालीवनानां घ्वनिरम्यभूयत तिरस्कृतः | 


¥ चतुर्थः सर्गः ४ ४९ 


अन्वयः म्‌, वाहानाम्‌, गात्रशिञ्जितैः, वर्मभिः, पवनोंद्धतराज- 
हालीवनध्वनिः, अम्यभूयत । 

वाच्यः --गात्रशिड्जिताति वर्माणि पवमोद्धूतराजतालीवनध्वमिम्‌ ्भ्म~ 
भवन्‌ । 

ब्याख्या-चरताम्‌=्चलताम्‌ । घाहानाभून्घोटकानाम्‌ ! यात्रेषु = शरीरेषु 
शिञ्जितैः - शब्दायमानः । बर्मभिः = कयचेः । पवनेन = वायुना, उद्धूतानि = 
कम्पितानि इति पवमोद्धूतानि, हानि । राजतालीनां = तालीनां । वनानि = अर- 
ष्यानि, तेषाम्‌ घ्वनिः == शब्दः । अम्यभूयत = तिरस्कृतः । 

समा”- गात्रेषु शिञ्जितानि गात्रशिञ्जितानि, तैः गात्रशिञ्जितैः । राजन 
तालोनां वनानि राजतालीवनानि, पवनेन उद्धृतानि पवनोद्धूतानि, पवनोद्घूः 
तानि च तानि राजतालीवनानि च पवनोद्घूतराजतालीबनानि, पवनोद्धूतराज- 
ताछीयनानां घ्वनिः पवनोद्धूतराजतालीवनध्वनिः । 

` अभि०--रषुसेनावाजिनां गात्रेषु कवचेभ्यः समुत्पन्नः घ्वनिः वायुकम्पित« 

ताळपत्रघ्व्नि न्यक्ृतवान्‌ । 

हिन्दी--रघु के घोड़ों पर स्थित कदचों से जो घ्वनि निकल रही थी उससे 
तालवृक्ष के वनों की ध्वनि फीकी पड़ गई ॥ ५६॥ 

सजूरीस्कन्घनद्धानां मदोदूगारसुगन्धिषु । 
कटेषु करिणां पेतुः पुन्नागेभ्यः शिलीमुखाः ॥ १७॥ 

सञ्जीविमी- सर्जूरीणां तृणद्रुमविशेषाणाम्‌ । “खर्जूरः केतकी ताली शर्जूरी 
च तृणद्रमाः' इत्यमरः । स्कन्धेषु प्रकाण्डेषु । अस्त्री प्रकाण्ड; स्कन्धः स्यान्मूला- 
च्छाखावधेस्तरीः' इत्यमरः । नद्धानां बद्धानां करिणां मदोद्गारेण मदसावेपा 
सुमन्थिषु । “'गन्बस्येदुत्पूतिसुयुरभिम्यः” इत्यनेनेकारः । कटेषु गण्डेषु पुन्ना गेभ्यो 
नायकेशरेम्यः पुन्नागपुष्पाणि विद्याय। ल्यब्लोपे पञ्चमी । शिलीमृखा अलयः 
पेतुः । 'अलिवाणौ शिलीमुखौ' इत्यमरः । ततोऽपि सौगच्ध्यातिशयादितिं 
भावः !1५७॥ 

अन्वयः खर्जूरीस्कर्धनद्धानाम्‌, करिणाम्‌, मदोद्गारसुगन्धिषु, कटेषु, 
पुग्तागेभ्यः, शिलीमुखाः पेतुः । 

बाच्य०--शिलीमुखेः पेते 1 


श्र रघुबंशमहाकाब्ये 


व्याख्या - खर्जूरीणां स्कम्धाःनस्कन्धप्रदेशाः खर्जूरीस्कन्धाः, तेषुन द्वाः 
=बदूधा इति खर्जूरीर्कन्धनद्धाः, तेषाम्‌ करिणाम्‌ज्गजानाम्‌ | मदस्यन्दावस्य, 
श उदूगारः = खायः इति मदोदूगारः, तेन सुगस्धयः=सुरभिता इति प्रदोदगारू 
सुगन्धयस्तेषु । कटेषु = गण्डस्थलेपु । पुन्नरगेम्य: = नागकेशरेम्यः, पुन्नागान्वि- 
हायेरपर्शः । शिलो एखाः = भ्रमरा: । पेतुः = न्यपतन्‌ | 

ससा०- खर्ज्रीशां स्कन्ः पु नद्धाः खर्जूरीम्कम्घबद्धाः, तेषां खर्जू रीस्तम्कवः 
नद्ध नाम्‌ । मदस्य उदूगारः, मदोद्गार:, मदोदूगारेश सुगन्धयः मदोद्गारसु- 
सन्धयः, तेषु मदोदूगारसुगन्धिषु ? 

अमि०--अगरा: नागकेशरपुष्पाशि विहाय खजूंरीस्कन्थेपु निबद्धां 
सेनागजानां मदजलमुक्षु गण्डस्थलेषु न्यपतन्‌ । 

हिन्दी भौरे नागकेशर के पृष्पों से उड्‌-उड़ कर खजूर के तनों में 
बंधे हुए सेना के हाथियों के मद वरसानेवाले गण्डस्घलोपर बैठने के 
लिए टूट पड़े !! ५८ ॥ 

अबकाशं किलोदन्दान रामायाभ्यर्थितो ददौ । 
अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्‌ ॥हप। 

सञ्जीत्रिनी—उदम्वानृदधी रामाय जामदग्न्याय । श्रभ्यथिनो याचितः 
सन्‌ | भ्रवकाशं स्थानं ददौ किल । किलेति प्रसिद्धी । रघवे त्त्रपरास्त महीपालः 
व्याजेन करं बलि ददो । 'बलिहस्तांशवः करा:' इत्यमरः । श्रपरान्तानां समुद्र- 
मध्यदेशवतित्तात्तं दत्त करे समुददत्तत्वोपचारः। करदानं च भीत्या न तु 
थाच्ञयेति रामाद्रघोरुत्कषं: !। ५८ ॥ 

झन्वयः-- उदन्वान्‌, रामाय, ग्रर्म्याचतः, भ्रवकाशं, ददी, किन, रघवे, 
श्रपरान्तमहीपालव्याजेन, करम्‌, ददौ 1 


चाच्य०-- उदन्वता प्रम्यथितेच सता अवकाश; दडे, रघवे करः ददे ! 

च्याख्या-उदन्वान्‌=उदधिः। रामायन्परञ्जुर;माय « रम्यायतः=प्राथितः 
सन्‌ । अवकाशमू=्मागंम्‌ । ददौरपदात्‌ ) किलेति प्रसिद्धी । रघवे = दिलीप- 
हुत्राय तु । श्रपरान्ता: = पाश्चात्याः, ये महीपालाः =राजाचः इत्यपराग्तमहीपा- 
खास्तेषां व्याजः=मिवः इत्यपरान्तमदीपालव्याजस्तेव ¦ करम्‌ = बलिम्‌ । ददौ 1 


चतुर्थ: सर्ग: ५६ 


समा[०--भ्रपरस्पा प्रन्ता: अपरान्ताः, भ्रपरान्तानां महीपालाः प्रपरान्त- 
महीपालाः, श्रपरान्तमहीपालाना व्याजः, तेन प्रपरान्तमहोपालब्याजेन । 
अभि०-परशुरामोपि यस्मात्‌ सम्प्राथ्ये स्थानं प्रासवान्‌ तस्मादेव समुद्वात्‌ 
रघु; पश्चिमदेशी यनृपतिमिषेण प्रपथेनां विनैव करं लेभे । 
हिन्दी--जिस समुद्र से परशुराम जी ने भी प्रार्थना करने पर द्यान प्रास्त 


किया उसी समुद्रसे रधुने बिना प्रार्थना किये पश्चिम देशीय राजाश्रों के बहाने 
कर प्रास किया ॥ ५८ ॥॥ 


सत्तेभरदनोत्कीणुव्यक्तविक्रमलक्षणम । 
त्रिकूटमेव तत्रोच्चेजेयस्तम्भं चकार सः ॥५९॥ 

स&जीविनी ~ तत्र स रघुमंत्तानामिभानां रदनोत्कीर नि दन्तक्षतान्येव । 
सावे कः । व्यक्तानि स्फुटानि विक्रम लक्षणानि पराक्रमचिह्नानि विजयवर्णावलि- 
स्थानानि यस्मिंस्तं तथोवतं त्रिकूटमेवोच्चेजयस्तम्धं घकार । गाढप्रकाशस्िक्‌- 
दोऽद्रिरेवोरकीर्णवर्णस्तम्भ इव रधोर्जयस्तम्भोषभ्रूदित्यर्थः ॥५९॥ 

अन्बयः--तत्र सः मत्तेभरदनोत्कीणंव्यक्तविक्रमलक्षणम्‌, श्रिकृटम्‌, एव 
उच्चेः जयस्तम्भम्‌ चकार । 

बाच्य०-तेन, भत्तेभरदनोस्कीणाब्यक्तविक्रमलक्षाः, त्रिकूटः, एव, जयस्त” 
म्भ चके । 

व्याख्या--तत्र = पश्चिमदिशि । सः = रघुः । मत्ताः = प्रमत्ता ये इमाः पञ 
गजाः इति मत्तेभाः, तेषां रदनाः = दन्ता इति मसेभरदनाः, तेः उत्कीर्णानिलट 
क्षतानि, एव, व्यक्तानि = स्फुटानि, विक्रमस्य = पराक्रमस्य, लक्षणाविन्चिह्वानि 
यस्य सः मच्तेभरदनोटकीणंव्यक्तविक्रमलक्षसः, तम्‌ । त्रयः कूटाः शिक्षरप्रदेशा) 
यस्य स त्रिकूट;, तम्‌ तन्नामक पर्वतम्‌ एव । उच्चेः = ग्रत्युचम्‌ । जयस्य = विज- 
यस्य, स्तम्भ: इति जयस्तभः, तम्‌ चकार = करोत्‌ । 

समा०--विक्रमस्य लक्षणानि विक्रमलक्षणानि, व्यक्तानि च तानि विक्रम” 
लक्षणानि च अयक्तविक्रमलमणाषि, मत्ताइच ठे इभाश्र मत्तेभाः, मरोभानां 
रदनाः मरोभरदनाः, मत्तेभरदवावामुत्कीर्णानि मत्तेभरदवोत्कीर्णानि, मत्ते” 
भरदवोत्कीर्णेः व्यक्त विक्रमस्य लक्षणं यस्मिन्सः मत्तेभरदवोत्कीणंव्यक्तविक्रन« 


श्र रघुदंशमहाःकाव्ये 


लक्षणः, तं मत्ते० | अरयः कूटाः यस्य सः त्रिकूटः, तं त्रिकूटम्‌ । जयस्य स्तम्भः 
जयस्तम्मः, तं जयस्तम्भम्‌ । 

अभि*-- रघुः केरलदेशे स्वसेनागजरदनक्षतचिल्लयुक्तं नरिकूटना भकं १वंत- 
भेव, उन्नतं अयस्तम्भम्रकरोत्‌ । 

हिन्दी- रु ने केरल देश में अपनी सेदा के हाथियों के दन्तप्रहारों के 
चिल्लो से युक्त जिकूट धरवत को ही ऊंचा विजय स्तम्भ सनाया ॥५६॥ 

पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे भ्थलबत्मना । 
इन्द्रियाल्यानिव रिपस्तत्त्वज्ञानेन संयमी ॥६०॥ 

सञ्जीबिनी-ततः स रघुः संयमी योगी तत्त्वशानेनेन्द्रिययामकरिपूनिव + 
पारसोकान्राज्ञो जेतुं स्थलवत्मंना प्रतस्थे । न तु निदिष्टेनापि जलपथेन, 
समुद्रयानस्य निषिद्धत्वादिति भाव: 11६०! 

अन्वयः ततः, “सः, रघु:! संयमी, तरव्ञानेन, इन्दरयाख्यान्‌, रिपून्‌, 
इव, पारसीकान्‌, जेतुम्‌, स्थलवत्मंना, प्रतस्थे 1 

बाच्य०--संयभिना, स्थलव्मंना, जेतुम्‌, प्रतस्ये । 

व्याख्या-ततःन=्तदनन्तरम्‌ । 'सः रघु: । संयमोऽस्यास्तीति संयभी == 
संयमवान्‌ योगी ! तत्त्वस्य = परमात्मनः, ज्ञादम्‌ = अवबोधः, इति तरवज्ञानं तेन 
इन्द्रिममित्याख्या येषां ते इन्द्रियाख्या:, तान्‌ ==इन्द्रियतामकान्‌, रिपून्‌स्कावून्‌ । 
इव । पारसीकान्‌--पारसदेशीयान्‌ म्लेच्छभूपतीन्‌ । जेतुम्‌=विजेतुम्‌ । स्थलस्य 
बत्मं = मार्गे: इति स्थलवपर्म, तेन स्थलमागेश । प्रतस्थे = प्रचचाल । 

समा०-संयमोऽस्यास्तीति सयमी । इन्द्रियमित्याख्या येवां ते इन्द्रियाख्या:, 
तान्‌ इर्द्रियाख्यान्‌ । तत्वस्य ज्ञानं तत्तरक्षानम्‌, तेन तत्वज्ञानेन । स्थलस्य 
वतमं स्थलवत्मं, तेन स्थलवत्मंना । 

अभि०--यथा कढिचत्संयभी इन्द्रियरूविण: न तून्‌ तत्त्वावबोधेन जेतुं 
प्रयतते तथेव रघुरपि पारसदेशीयान्‌ भूपतीन्‌ जेतुं स्थलमागेशः प्रवृत्तः । 

हिन्दी - जैसे कोई संयमी इन्द्रियरूपी शत्रुओं को जीतने के लिए तत्त्वज्ञान 
का सहारा लेत! है वैसे ही रमु भी पारस देशीय राजाथरों को जीतने के लिये 
स्थल के मागं से चल पड़ा #६०॥ 


चतुर्थः सर्गेः ५३ 


यवनीमुखप्मानां सेहे मधुमदं न सः। 
बालातयमिवाब्जानामकालज लदोइयः !1६९॥ 

सञ्जीविनी---व्तः सः रघुयंवनीनां यवनस्त्रोराम्‌ । “जातेरखोविषया- 
दयोपधात्‌” इति डीष्‌। मुखानि पद्यानोव मुखपद्यानि । उपमितसमास: । 
तेषां मघुदा मदेन यो मदो मदराग;। कार्यकारणाभावयोरभेंदेन निर्देशः । तं 
न सेहे । कमिव । भकाले प्रावृड्व्यतिरिक्ते काले जलदोदयः प्रायेण प्रावृषि 
पदूमविकादास्याप्रसक्तत्वादन्जानां संबन्धिनं ब!लातपमिव । भ्रव्जद्दितत्वादब्ज- 
संबन्धित्वं सौरातपस्य ॥६१॥ 

अन्वयः सः, यदनौमुखपद्‌ मावाम्‌, मधुमदम्‌, भ्रकालजलदोदयः, प्रब्जा- 
नाम्‌, बालातपम्‌, इन, न, सेहे । 

घाच्य०--तेन, मधुमदः, अकाजलदोदयेन, बालातपः, इव, न, सेहे । 

व्याख्या-सः = रघुः । यवनोवाम्‌ = यवनाङ्कनानाम्‌, मुखान्यानतानि 
पद्माविङकमलावि इव यदनीमुखपद्मानि, तेषाम्‌ । मधुवा = मद्रेद 'जवितः' 
मदः रू रागः, मधुमदः, तम्‌ । काले = झनवसरे, यः जलदस्यन्मेषस्प, 
उदयः = प्रादुर्भावः, इति जलदोदयः । भ्रब्जानाम्‌ = कमलानाम्‌ । बालातपम्‌= 
प्रातःकालीतातपमिव ! न = नेव । सेहे== ठोढवान्‌ । 

समा०->मुलानि पद्मानीव मुखपश्मानि, यवनानां खियः यवन्धः, यवः 
थीबां मुखपद्मानि यवनीमुखपद्‌मानि, तेषां यत्रनीमुल्पद्मानाम्‌ । मघुनः भदः 
मधुमदः, तम्‌ मधुमदम्‌, मधुन! मदम्‌ इति वा । जलं ददातीति जलदः, जलदस्य 
उदयः जलदोदयः, न कालः भक्रालः, भकाले जलदोदयः भ्रकालजलदोदयः । 
बालश्चासौ झ्ातपदच बालातपः, तं बालातपम्‌ । भ्रप्यु जातानि घग्ज्रानि, 
सेषामन्जानाम्‌ । 

अभि ०-न्यथा वर्षातिरिक्तसमये मेघः ।दुर्भाव; कमलवि हासकारिबाला- 
तपं न सहते तथेव रघुरपि पारसीकववनाङ्ग न।ननकमजावा मदिरापानजनित- 
रागं न सोढवानु। ताः पतिवियुक्ताइचक्रे । 

हिन्दी असे कि वर्षाकाल के ध्रतिरिक्त भन्य समय में मेघ का उदय 
कमलो को विकसित करनेवाली सूये की बालकिरणों को दहीं सहच कर सकता 


ve रघुवंशमहाकाव्ये 


है उसी प्रकार पारसीक यवन स्त्रियों के मदिरापानज्ञनित मुखराग को रघुने 
सहन नहीं किया ॥६१॥ 


सड्प्रासस्तुमुलस्तस्त॒ पाश्चात्येरश्वसाधनेः । 
राङ्गकूज्ितविज्ञेयप्रतियोषे रजस्यभूत्‌ ॥६२॥ 

सञ्जीविनी-तस्य रघो रषवसा घर्नेर्वाजिरौस्गै: । 'साघनं सिद्धिसैन्ययोः' इति 
हैमः। पड्चाद्रकै: पइचत्यैयंवनैः सह। ‹दक्षिशापशचात्पुरसस्त्यक्‌' सहार्थे तृतीया! 
अ्युद्धाणां विकाराः शारङ्गाणि धनूंषि तेषां कूजिरौः शब्दे;। रङ्ग पुनघंनुषि 
शाज्षिण: । जये च श्वृंगविहिते चापेऽप्याह बिशेषतः' इति केशवः। धथवा शा ङ्कः 
श्ुंशसंबन्थिभिः कूजितेक्शिया भ्रनुमेयाः प्रतियोधाः प्रतिभटा यस्मिस्त" 

न्रजसि तुमुखः संग्रामः संकुलं युद्धमभूत्‌। “तुमलं रणसंकुले’ 
इत्यमरः । रजोय्याप्तःभयदलयोने स्वपरविश्ञानं श्रुज्लूनादादितरदासीदिति 
धोरसंग्रामसम्पत्तिः ॥६६॥। 

अन्वयः तस्य, भ्रश्वसाधने:, पाझ्चास्येः, 'सह' छाजू'कूजितविज्ञेयप्रति- 
योधे, रजसि, तुमुलः, संग्रामः, भभूत्‌ । 

दाच्य०= तुमुलेन, संग्रामेण भावि । 

व्याख्या--तस्पन्रघोः । भ्रश्‍वा:नघोटका: एव साधनानि = गुद्धोपायभू- 
तानि येषां ते भ्रश्‍वसाघनःः, तै: । पाष्चात्येः = पर्चिमदिग्भवैः, राङभिः, सह्‌ । 
शृङ्गाणां विकाराः शाञ्गाणि = धनूंषि, तेषां कृूजितानि--शब्दा: इति शाङ्खं 
कूजितानि, ते: विशञेयाः= विज्ञातुं योग्याः, प्रतियोघाः = प्रतिभटा! यस्मिस्तस्मिन्‌ 
शाङ्गंगूमितिब्ज्ञियप्रतियोघे। रजसि = रेणुसमूहे । तुमुलः=्धोरः। संग्राम: 
ध्रुवम्‌ ॥ प्रभूत्‌ = बभूव । 

समा०-- भइवाः साघनं येषां ते भ्रश्‍्वसाधनाः, तैः भश्दसाधने: ! पश्चात्‌ 
भवाः पाश्चात्त्याः, तँ: पाश्चार्यैः । श्रृंगाणां विकारा: शाङ््गाणि, श्षा्गाणां 
कूजितानि शाडूं कृजितानि, झा ङ्कंकूजितीः विज्ञेयाः प्रतियोधा: यस्मिन्‌ तत्‌ झाजू- 
कूरितन्क्ियश्रतियोधम्‌, तस्मिन्‌ शा ङ्भंकूजित विज्ञेयश्रतियोधे । 

हारीय०- रधोः पाशचात्ययवनैः घोटकसेनाबाट ल्यव द्धिः सह धनुष्टंका र” 
जनिहदन्दानुमेयप्रतिअटे रजसि घोरः संग्रामः समजनि । 


चतुर्थ: सर्गः न 

हिन्दी--राजा रघु का बहुत सी घुड़सवार सेवावाले पादचात्य यवनों के 
साथ केवल धनुष की टंकार से ही जिसमें शत्रु प्रो का ज्ञान द्वो सकता था, ऐसी 
प्रन्धका र-सी धूलि में भयंकर युद्ध हुआ ।' ६२ ॥ 

भल्लापवजितैस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुलैमेहीम । 
तस्तार सरघाव्याप्तेः स क्षौद्रपटलेरिव ॥६३॥ 

सव्जीविनी-स रघु मँल्लापविरीर्बाणबिशेषकृरौः। 'स्नुहीदलफलो भल्लः” 
इति यादवः । शमभ्रलेः प्रवृद्धमुखरोमवद्मिः । सिथ्मादिभ्मश्च' इति लच्प्रत्ययः । 
तेवां पाशचात्यानां शिरोभिः । सरघामिरमंघुमक्षिका शिर्व्यासँ : 'सरघा मधुमक्षिका? 
इत्यमरः । क्षुद्राः सराः । “शुद्रा व्यंगा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका’ इत्य 
घरः। "कुद्रा भ्रमरबटरपादपादम्‌' इति संज्ञाया मण्प्रत्ययः । तेषां पटलं: संचर्यरिव । 
"पडले तिलके नेत्ररोगे छन्दसि संचये। पिटके परिवारे च' इति हैमः। महीं 
तस्ताराच्छादयामास ॥६३॥ 

अन्वयः सः, भल्लापवर्जितैः, इमश्नुलेः, तेषाम्‌, शिरोभिः, सरघाव्याप्तैः, 
कषोद्रपटलेः, इन, महीम्‌, तस्तार । 

बाच्य०--तेन मही तस्तरे । 

उयाख्या--सः = रघुः । भल्लैः न=बाणविषेषेः, भ्रपवजिताःन्कृत्ताः, इति 
मल्लापवजितास्तेः । इमश्चूणि = मुखरोमारिस सन्ति येषां त: इमश्षुलेः ! तेषाम्‌ 
=पारसीकानाम्‌ । शिरोभिः = मस्तकः । सरघाः==मधुमक्षिकास्ता भिर्व्याप्ताः 
= भ्राच्छन्नाः सरघाव्याप्तास्तेः । क्षुद्राः = सरघास्ताभिः क्तानि क्षौद्ाशि == 
मधूनि, तेषां पटलानिञ्समूहाः इति क्षोद्रपटलानि, तेः । इव = यथा । महीमू 
पृथ्वीम्‌ । तस्तारन्प्राच्छादितवान्‌ । 

समा०--भल्लै; भपवर्जितानि भल्लापवजितानि, तेः भल्लापवजितेः + 
इमन्नु एषामस्तीति इमश्रुलानि, तेः इमश्रुलेः । सरघाभि्व्याप्तानि, सरधाब्या- 
प्तानि, सैः सरधाव्य।प्तैः । क्षुद्राभिः कृतानि कौद्राणि, क्षंद्राणां पटलावि 
क्षौद्रपटला नि, ते; क्षौद्रपटलैः । 

अभि०-स रघुः अदृद्घमुखरोमर्वाद्धः पारसीकानां भल्लनामकवारणु= 
विशेष: कतितेः शिरोभिः मधुमक्षिकायुक्रोः क्षौद्रसअये: इव पृथ्वी छादयामास ॥ 

हिन्दी--रघु ने भल्ख नामक बाणों से पारसी राजाभ्रों के वाढ़ीवाले 


५६ रघुदंशमहाकाव्ये 


शिरों को फाट-काट कर पृथ्वी को ऐसा ढेक दिया जेसे कि वह मधुमश्लियो के 
छर्तों से ढकी हो ॥६३॥ 
अपनीतशिरखाणाः शेषारत॑ शरण ययुः। 
प्रणिपातप्रतीकार: संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥६४॥ 
सञ्जीविनी-शेषा हतावशिष्टा भपवीतशिरखाणा: भ्रपसरितशीर्षण्याः । 
सन्तः । 'श्षीषंकम्‌ । शीषेभ्यं च शिरस्त्रे' इत्यमर: । शरणागतलक्षणामेतत्‌ । तं 
रघु शरणं ययुः । तथाहि महात्मनां संरम्भः कोषः “संरम्भः संभ्रमे कोपे” इति 
दिक्वः । प्रणिपातः प्रणतिरेव प्रतीकारो यस्य सः ! हिं महता परकीयमौद्घत्य- 
भेवासह्य न तु जीवितमिति भावः ह६४॥ 
अन्वयः शेषाः, अपनीतशिरखारा:, तम्‌, शरयाम्‌, ययुः हि, महात्म- 
वाम्‌, संरम्भः, प्रणिषातप्रतीकारः, भदति । 
बाच्य०-शेषीः, अपनीतवषिरत्राणैः, सः, शरसाम्‌, यये, सहात्मनाम्‌, 
संरम्भेण, प्रणिपःप्रती करेण, श्रूयते । 
व्याख्या--शेषा: = हतावशिष्टाः । श्रपनीतः==ष्मपसारितः, शिरखारा:+ 
शिरःकबनः रीस्तेऽपनीतदिरश्नाणाः सन्तः । तमु=्=रघुम्‌ । वारणाम्‌ = रक्षकम्‌ 
“शरणां गृहरक्षित्रो:' इत्यमरः । ययुःन्त्रापुः । हिन्ञ्यतः । महान्‌ प्रात्मा येषां ते 
भहातमानेः, तेषाम्‌ भहात्मनाम्‌ ! संरम्भः == कोपः । प्रणिपातः = प्रशिपतन मेद 
अरतीकारः = प्रत्युपायो यस्य सः प्रणिषातप्रतीकारः, भवति । 
समा२--भपनीतं शिरख्राणं रोस्ते द्रपनीतशिरस्रारा: । महान्‌ धारमा 
येषां ते महात्मानः, तेषां महात्मनाम्‌ | प्रणिपातः प्रतीकःरः यस्य सः प्रणि- 
पात्प्रतीकारः । 
अभि ये तु मृतेम्योःवशिष्टा श्र।सन्‌ ते स्वशिरस्रारामुत्तार्ये रघुं धरणं 
गता बभूवुः । तेनापि ते मुक्ताः । यत्तः महात्मनां क्रोष: प्रशिपातावधिर्भेवति ॥ 
हिन्दी-जो पारसी राजाधों के मरने से वच गये वे भ्रपने-प्रपने टोपो को 
उतार कर रघु की शरणा में श्राकर बच गये, क्‍योंकि महःस्माझों का कोघ 
अरणाम करने से शान्त हो जाता है 1६४६ 
विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिर्विजयश्रमम्‌ । 
आस्तीणाजिनरऱ्नासु द्राक्षावलयभूमिषु ॥६५॥ 


चतुर्थ: सेर ५७ 


सञ्जीविनी--तस्य रघोर्योषा भटा म्रास्तीर्णान्यजिनरत्नानि चर्मश्रेष्ठानि 
यासु तासु द्राक्षावलयानां भूमिषु । 'मृद्वीका योस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च' 
इत्यमरः | मधुमिर्डाक्षाफलभक तिकैमंच्चेविजयश्चर्म युद्धखेदं विनयन्ते स्मापवीत- 
वन्तः । 'कतुंस्थे चाश्षरीरे कमणि’ इरयात्मनेपदम्‌ । 'लद्‌ स्मे’ इति भूतार्थे 
लट्‌ ॥६५॥ 

अन्वयः-तद्योषाः, आरास्तीर्णाजिनरत्नासु, द्राक्षावलयभूमिषु, मधुभिः, 
विजयश्रमम्‌, विनयन्ते स्म । 

वाच्य०-तदोधे: द्राक्षावलयभ्रूमिषु मधुभिः विजयश्षमः विनीयते.स्म । 

व्याख्या तस्य = रघोः, योधाःन्न्भटाः तद्योषाः। म्रास्तीर्णानि = 
विस्तीर्णानि, भजिनरत्नानिन्चमंशरेष्ठानि यासु ताः थस्तीर्णाजिनरत्वाः, वासु 
आस्तीर्णाजिनरत्नासु । द्राक्षाणां मृढीकानां यानि वलयानि समूहाः इति द्राक्षा- 
वलयानि, तेषां भूमयः = प्रदेशाः द्राक्ावलयभूमयः, तासु । मधुभिः न द्राक्षा- 
मिमितमर्थ:, विजयस्य = भयस्य यः श्रम इति ।विजयश्रमस्तं ? विनयन्ते स्म = 
दूरीकुबन्ति स्म । 

समा ०- तस्य योषाः तद्योधा:। धजिनानां रस्नाति भ्जिनरत्नानि, 
झास्तीरानि, भजिनरत्नानि यासु ताः भास्तीर्शाजिनरत्वाः, तासु प्रास्तीर्शा- 
जिनरत्नासु। द्राक्षाणां बलयाः द्राक्षावलया:, द्राक्षावलयानां भुमय: द्राक्षाव- 
लयभूमय;, तासु द्राक्षावलयभूमिषु । 

अभि०--रघुसैनिकाः द्राक्षालताभिरावृतभूमिषु अमंत्रेष्ठानि भास्तीयँ 
द्राक्षानिमितमद्यं पीत्या युद्धश्वमे दूरीकृतवन्त: । 

हिन्दी- रघु के रौनिको ने अंगूर की लताझों से भाच्छन्त भूमियों पर 
श्रेष्ठ मृगचर्म बिश्वाकर श्रंभूर के फलों से तैयार को हुई मदिरा का पाव कर 
य्रुदूध के श्रम को दूर किया ॥६५।। 

ततः अतस्थे कौबेरी भास्वानिव रघुर्दिशम्‌। 
शरै<खे रिवोदीच्यानुद्धरिष्यय  रसानिव ॥६६॥ 

संखीविनी--वतोरघुर्भास्वान्सूर्ये इव शरर्बाणरसेः किरणैरिय | 'किर- 

शोसमयूलांशुगमस्तिधृण्णिरशमयः' इत्यमरः ! उदीच्यानुदग्भवान्नृपान्रसानुदका= 


शद रघुवंशमहाकाव्ये 


नीदोदूघरिष्यस्कोबे रों कुबेरसंबन्धिनी दिञ्ञमुदीचीं अतस्थे । अनेकेनेवशब्देनेकं 
वाक्यार्थोपमा । यथाह उण्डो--'एकानेकेवशब्दत्वात्सा वाक्दार्योपमा दिया इति । 

'अल्नयः-ततः, रघुः, भास्वान्‌, इव, शरेः, उस्रेः इव, उदीच्यान्‌, 
रसान्‌, इव उट वारिप्यन्‌, कौबेरीम्‌, दिशम्‌, प्रतस्ये । 

चार्य०--रघुणा आस्वता उद्‌ धरिष्यता कीगेरो दिक त्रतस्थे । 

व्याख्या--ततः==पारसविजयानन्तरम्‌ । रचु: = दिलीपपुत्र: । भास्त्'न्‌= 
सूयः, इव | वारः बाणे: । उरः = किरणे: ¦ इव! उदीच्यान्‌ = उदग्भवान्‌ 
राज्ञः। रसान्‌न्5जलानि इव उदूषरिष्यन्‌=उन्मूलेयिष्यन्‌ । कुबेरस्येयं दिक 
कोबेरी, तां कुबेरसंबन्धिनीम्‌ ! दिशम्‌=काषठाम्‌, उदीचीम्‌ । ्रतस्येन्प्रबचाल ! 


समा०-उदीच्यां भवाः उदीच्याः, 

अभि०- पारसविजयोत्तरं यथा सूर्यः स्वतीक्शकिरणैः जलानि शोषयि- 
तुम्‌ उत्तरस्या दिशि सरति, (उत्तरायशाकाल इऱ्यणे: ) तथेव रघुरने उत्तरः 
देशस्थान्‌ राज्ञः विजेतुः उदीचीम्‌ काष्टं प्रति प्रतस्थे | 


त्‌ उदीच्यान्‌ । 


हिन्दी - पारस देशके राजाग्नों को जीतकर रघु उत्तर देश के राजाभ्रो को 
जीतने के लिए इस प्रकार आगे बढ़े जेसे कि सूर्य किरणों से असों को 
शोषित करने के लिए उत्तराथएा काल में उत्तर दिशा की ओर बढ़ता दै ।३६॥ 


बिनीताध्तत्रमास्तस्य सिन्धुतीरबिचेष्टनेः । 
दुघुबुबोजिनः स्कन्धांल्लग्नकुंकुमकेसरान्‌ 1६91 


सञ्जीविमी-सिन्बुर्ताम काइमीरदेशेवु कश्चिन्नदबिशेषः ; 'देशे नदष 
ब्धौ सिन्धुर्न सरिति खियाम्‌' इत्थवरः। पिम्घोस्तीरे विचेष्टनेरंगपरिवर्तनेवि- 
नौताघ्वश्वमास्तस्य रघोर्वाजिनो$वा भग्ना: कुंकुमकेसरा: कुकुमकुसुमकिञ्जहका 
येषां तान्‌ । यद्वा लग्नकुंकुमा: केसराः सटा येषां तान्‌ | 'म्रथ कुंकुमस्‌ । का» 
श्मीरजम्म' इत्यमर: ) 'केसरो नागकेसरे । तुरंगसिहयोः स्कन्थकेशेपु बहुलदुमे । 
पुंनागवृक्षे किल्लल्के स्यःत्‌' इति हैमः । स्क्न्धान्कायान्‌ | स्कन्धः प्रकाण्डे कार्ये- 
अस बिज्ञानादिषु पश्चसु । नृपे समूहे व्यूहे च' इति हैमः । ढुधुवुः कम्पयन्ति स्म } 
घु, कम्पने ६७1 


चतुर्थ: सर्गः ५६ 

अन्वयः - सिन्घुतीरविचेष्टनेः, विनीताध्यश्रमाः, ठस्य, बाजिवः, लग्न- 
कुंकुमकेसरान्‌, स्कन्धान्‌, दुधुवुः । 

वाच्य०--विनीताध्वश्नमैः, तस्य, वाजिभिः, लग्नकुंकुमकेसराः, स्कन्धा!. 
दुधुविरे । 

ब्याख््या--सिन्धो:-्स्नदविशेषस्य, तीरेन्तटे, विचेष्टनानि=भ्रङ्कपरिवत- 
नानि इति सिन्धुती रविचेष्टनःनिं तैः! विनीतः>दुरीकृत:, भ्ष्त्नःऱ्मागेस्य 
श्रम:-सेद:, पैस्ते विनीताघ्वश्रमाः ! तस्यन््रघो: । वाखिनः=भ्ररवाः । सग्नंन् 
संसक्त, कुंकुमं = काइमीरजन्म येषां ते ताहशा: केसराः= किळ्जल्का! येषां ते 
सग्नकंकुमकेसराः, तान्‌ । स्कन्षान्‌=स्कन्धप्रदे्ान्‌ । दुधुवुः = कम्पयाम।सुः । 

समा०- सिन्धोः तीरं सिन्धुती रम्‌, सिन्धुतीरे विचेष्टनानि सिन्धुती र विचे- 
ष्टवानि है: सिन्धुतीरविचेष्टने: । प्रघ्वन: श्रमः अच्वश्चमः, विनीतः भ्रध्व प्रम: 
यैस्ते विनीताध्वश्रमा: । लग्नं कुंकुमं येषु ते लग्नकुंकुमाः, लम्नक्‌ंकुमाः कंसराः 
येषां ते लग्नक्‌ंकुमकेसराः, तान्‌ लग्तकुंकुभकेस रान्‌ । 

अभि*-- सिन्धुनदस्य तीरे प्रद्भुपरिवर्सनेन सेदं दूरीकृत्य रघोः सेनाशवाः 
कंकुमकेस रसंसक्तिमत: स्कन्धान्‌ कम्पयामा पः । 

हिन्दी - सिन्धु नामक नद के तट पर लोटकर मार्ग की थकावट को दूर 
करते हुए रघु की सेना के घोड़ों ने भ्रपने कन्धों के बालों में लगे हुए केसर के. 
कणों को हिलाकर दूर किया ॥६७॥ 


तत्र हृणावरोधानां भद षु व्यक्तविक्रमम्‌ । 
कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌॥ ६८॥ 
सञ्जीविनी-तत्रोदीच्यां दिशि भतुंषु व्यक्तविक्रमम्‌ । भतृ वघेन स्फुटपरा- 
क्ममित्यर्थः, रघुचेष्टितं रघुव्यापारः हणा जनपदाश्याः क्षत्रियाः । तेष मवरोघा 
अन्तःपुरस्त्रिय: । तासां कपोलेषु पाटलस्य पाटलिम्नस्ताडनादिकृत!"ण्यस्यादे- 
श्युपदेशक बभूद । प्रथवा पाउल आादेदयादेष्टा तस्य तद्बभूव । स्वयं लेख्यायत 
इत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-तत्र, भतृषु, व्यक्तविक्रमम्‌, रघुदेष्टितम्‌, हूणावरोधानाम्‌, 
कपोलपाटलादेशि, बभूव । 


६० रपुबंशमहा काब्य 


चाच्य०--व्यक्तविक्रमेण रघुचेट्टितेन हुणावरोधानां कपोलपाटलादेशिवा 
बभूदै । 

ठ्यांख्या- तत्र = उदीच्यां दिशि! भतू ु == स्वामिषु, हतेष्वित्यथंः । 
ब्यक्त; = स्पष्टः, विक्रम: = पराक्रमः, यस्य तत्‌ व्यक्तविक्रमम्‌ । रघोः चेष्टितम्‌ 
रघुचेष्टितम्‌ ==रघुव्यापारः । हुणानां पश्चिमक्षत्रियविशेषाणाम्‌, अवरोधाः = 
अरन्तःपुराणि, हृणाबरोघाः, तेषाम्‌ हृणावरोधानाम्‌, कपोलयोः==गण्डस्थ- 
ज्ञयोः, पाटलः=षवेतरफः, इत्ति कपोलपाटलः तमादेष्टूं शीलमस्म कपोलपाट- 
सादेशि ¦ बज्नुवस्तअन्नुत्‌ । 

समा०--व्यक्तः विक्रमः येन तत्‌ व्यक्तविक्रमम्‌ । रघोः भेष्टितं रघुचे प्टि- 
तम्‌ । हृणामां भ्रबरोघाः हृणावरोषाः तेषां हृशावरोधानाम्‌ । पाटलस्य भादेशि 
पाष्टलादेशि, कपोलेषु पाटलादेशि कपोलपाटलादेशि । 


अभि०--रघुः उदीच्यां दिशि हृणाम्तःपुरागनानां स्वामिनो हत्वा स्वपरा- 
क्रमं विस्तारयन्‌ तासां कपोलप्रदेशान्‌ ताडनादिकृतारुण्याश्चकार | शोकबिलापे 
बक्षः कपोलौ च ताडयन्ति तत्रत्याः ख्यः । 
हिन्दी - उत्तर दिशा में हृणाङ्नाश्रों के लाल कपोलों की भ्रदणिमा 
ही, उनके पतियों पर प्रकट हुए रघ के पराक्रम रूप व्यापार को सूचना दे 
रही थी ॥६८॥ 
काम्बोजाः समरे सोडूं तस्य बीय॑ंसनीश्वराः। 
गजालानपरिक्लिष्टेरच्ोटैः सार्धमानताः ॥६६॥ 
सञ्जाविनी-काम्बोजा राजानः समरे तस्थ रघोवीर्य प्रभावम्‌ ¦ 'बीर्य 
देज:प्रभावयो:” इति हेमः । सोढुमनीइवरा भझक्ता: सन्त: । गजानां रघुद न्ति- 
नामानानं बन्धनम्‌ । भावे ल्युटि “विभाषा लोयते:' इत्यात्वम्‌ । तेन परिक्लिष्ट; 
परिक्षतेरकषोटेवृ क्षविशेषः साधमारताः ॥ ६६॥ 
अन्वयःत~काम्ब्रोजाः, समरे, तस्य, वीयंम्‌ सोढुम्‌, प्रचीशवरा:, गजाला न- 
परिक्लिष्टः, प्रक्ोटेः, साम्‌, यनतः । 
दाच्य०--काम्बोजेः सोढुम्‌ झवीदवरेः झानते: बभूवे । 


चतुर्थः सर्गः ५ 


व्याख्या--कम्बोजस्येमे काम्बोजाःन्तकम्बोजदेश्षवासिनः । समरे =नयुद्‌ घे 1 
तस्य=्रघोः । वीयंम्‌ = प्रभावम्‌ । सोढुम्‌ == सहनं कर्तुम्‌ । न ईश्वराः भवी- 
इवराः = ्रसमर्थाः सन्तः । ालीयतेऽस्मन्नित्यालानम्‌, गजानाम्‌ =हस्तिवामा= 
लानं = बन्धनं गजालानं तेन परिविलिष्टाः=परिक्षताः गजालावप रिकिलिष्टा:, तैः । 
ग्रक्षोट: न=व्रक्षविशेषेः । सार्धम्‌=्=सह । प्रानताःन्यम्रीभूता: । 


ससा०- कम्बोजानां राजानः काम्बोजाः। न ईदवराः म्रनीइबराः | गजाः 
बामालानं गळालानम्‌, गजालानेच परिक्निष्टाः गजाखानपरिक्लिष्टाः, तौ: 
गजालान परिक्लिष्टे: । 


प्रभि०- कम्बोजदेशमिवासिनो राजानो युदूषे रभुप्रभावं सोदुमसमर्थाः 
हेबाहस्तिबम्धवीभूताक्षोटवृक्षैः सहैव नम्रा बभुवु: । 
हिन्दी--कभ्दोज देशवासी राजा युद्ध में रधु का तेज सहन न कर सके 
तथा हाथियों के बांधने से भुके हुए भ्रखरोट के पेड़ों के साथ झाप भी रघु के 
प्रागे झुक गये ॥६६॥ 
तेषां सदश्वमूयिषठास्तुङ्गा द्रविणराशयः। 
उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेकाः कोसलेशवरम्‌ ॥७०॥ 
सञ्जीविनी - तेषां काम्बोजानां सद्भिरश्वैभूँयिष्ठा बहुलास्तुङ्गा द्रविणानां 
हिरण्यानाम्‌ "हिरण्यं द्रविणं घुम्नम्‌? इत्यमरः। राशय एवोपदा उपायनानि। 
“उपायनमुपग्राह्ममुपहा रस्तथोपदा' इत्यमरः | कोसछेदवरं कोसलदेश्ाधिपति तै 
रघुं शश्वदसक्ृद्विविशुः । “मुहुः पुनः पुनः हाइवदभीक्षणमसकृत्समा:' इत्यमरः । 
तथाप्युत्सेका गर्वास्तु न विविशुः । सत्यपि गर्देकाररो न जगवत्यथं: ॥७०॥ 
अस्वयः---तेषाम्‌, सदञ्वभूयिष्ठाः, शुद्धाः, द्रविशाराक्षयः, उपदाः, कोसले“ 
क्वरम्‌, शश्वत्‌, विविशुः, उत्सेकाः, न, विविशुः । 
बाच्य०-सदश्वभूयिष्ठः, तुङ्ः, द्रविणाराशिभिः, उपदाभिः, कोसलेइवरः 
काइवत्‌, विविशे, उत्सेकः, व । 
व्याख्या--सन्तइच तेऽश्वा सदश्वाः शोमनघोटकाः, तेभूयिष्ठाः 
= बहुलाः । तु्धा: = उन्नताः । इविणानाम्‌ = हिरण्यानाम्‌, राशयःम््सभूहाः । 


च्रे रघुवंशमहाकाव्ये 


ता एव उपदा: = उपायनानि | कोसलानध्मीश्दरस्तम्‌ =कोसलाघिपति रघुम्‌ । 
दिविशुः = प्राविशन्‌, उत्सेकाः = गर्वा;, तु न विविशुः । 

सासा०--सन्तइच ते भ्रश्‍वारच सदश्वाः, सदर्वै म्‌ यिष्ठाः सददवभूयिष्ठा: । 
द्वविशानं राशयः द्रविणराशथः। कोसलानामीइबरः, फोसलेइवरः, तं कोसः 
लेशवरम्‌ 1 

अभि०= रघुपराजिताः काम्बोजाः रघवे स्वदेशोत्पन्नाशवऽहुलान्‌ हिरण्यो 
च्सराशीनुपहाररूपेश ददुः, किन्तु तानाव्यापि रधुः ग्वं म कृतवान्‌ । 

हिन्दी रघु से हारे हुए कम्दोज देश के राजाओं ने रघु के प्रागे प्रपने 
देश में उत्पन्न घोड़े जिसमें बहुत थे ऐसी द्रविणाराशियाँ उपहार रूप से भेंट कीं, 
परन्तु राजा रघु को तनिक भी गवं त हुआ ॥७०॥ 

ततो गौरीगुरु शेलमारुरोह्दाशवसाधनः । 
बर्धयम्निब तक्कूटाचुद्धूतेर्थातुरेणुभिः ॥७१॥ 

सञ्जीविनी ततोऽनन्तरमइ्वसाषनः सन्‌ गौर्या गुरु पितरं च शेल 
हिमवन्तम्‌। उद्धूरीरश्वखुरोद्धौर्धातूनां गैरिकादीनौं रेशुभिस्ततकूटास्तस्य 
उडंगाणि । 'कूटोऽःव्री शिखरं श्यम्‌’ इत्यमरः । वर्घयन्तिव झारु रोहू | उत्प= 
तदू लिदशंगःदू गिरिशिखरवृट्‌षञ्जमो जायत इति भावः ॥७१।। 

अन्बयः-=ततः, भइ््स।ऽनः, गौरीगुरुम्‌, शैलम्‌ , उद्धूतैः, धावुरेणुभिः, 
तर्कूटान्‌, वर्धयन्‌, इव, झारुरोह । 

चाच्य०--प्रश्‍वसाधनेन, गौरी गुरु: शैलः, तरकूटान्‌, वर्घयता, इव प्राररुहे | 

डयाख्या-ततः=तदनम्तरम्‌ । भ्रशवाः=्घोटकाः, एव घनानि समरसहाय- 
भूतानि यस्य स भ्रश्वसाधन; । रघुः । गौर्याः=मार्बत्याः, गुरुः5पिता इति गौरी« 
गुरु: न हिमालयः, तम्‌ । शैलम्‌ =पबंतम्‌ । उद्धूतैः = उत्यापितैः । घातूनांस्न 
गेरिकादीनां, रेणवः = घूलयः घावुरेणवः, रौ? । तस्य हिमालषस्य कूटा 
शिखरप्रदेशा:, तत्कूटास्तान्‌ । वर्धयन्‌ = वृद्घित्वमापादयन्‌ | इव । धाहरोहरू 
श्रारोहत्‌ । 

समा०- भरुवा एव साधन यस्य सः श्रशवसाधनः । गौर्या मरुः गौरीगुसः, 
तं गौरीगुरुम्‌ । धातूनां रेणवः, घातुरेणव:, हैः घावुरेणुभिः। तस्य कूटाः 
तत्कूदा:, तान्‌ तत्कूटान्‌ । 


चतुर्थ: सर्गः ६३ 


अभि०--काम्योजविजयाचन्तरं रघुः . बाजिसैन्यसहायदान्‌ सन्‌ उत्तर- 
दिदि धर्टामाना न्नृप्रतीन्विजेतुकामः हयखुरोत्यापितमेरिकादिघातुरेशुभिः हिमा- 
लयशलक्षिखराशि वर्धयन्‌ इव हिमा'चलमारुरोह । 


हिन्दी--काम्बोज बिजय के पश्चात्‌ घोड़ों की सेना लेकर राजा रघु 
चोड़ों के खुरो से उठाई हुई गेरू, भनःशिला झादि धातुध्रों की धूलि से 
उसके शिक्वरो की ऊंचाई को प्रौर भी बढ़ाते हुए हिमालय पंत 
वर चढ़े ॥७१॥ 


शशंस तुल्यसस्वानां सेन्यघोषेऽप्यसंश्रमम्‌ । 
गुहाशयानां सिंहानां परिवृत्यावलोकितम्‌ ॥७२॥ 

सञ्जीविनी--तुल्यसच्वानां संन्येः समानवलानाम्‌ । गुहासु शेरत इति 
गुहादायास्तेषःम्‌ । “भचिकररो शेतेः” इत्यश्प्रत्ययः । 'दरी तु कन्दरो वा स्थी 
देवखातबिले गुहा” इत्यमरः । सिहानां हरीणाम्‌ 'सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः 
केसरी हरि! इत्यमरः । संबन्धि परिवृत्यावलोकितं धायित्देव ग्रीवाभङ गेठा- 
बलोकनं कतृ सेन्यघोषे सेनाकलकले संभ्रमकारणे सत्यप्यसं ञ्रमसन्तःक्षोभविर- 
हित्वम्‌ । नञः प्रसञ्यप्रतिषेधेऽपि समास इष्यते । शशंस कथयामास । सेन्येम्य 
इस्यर्थाल्लम्यते । बाह्मयचेष्टितशेव मनोवृरोरनुमापकमिति भावः । भरसंत्रान्तत्वे 
देतुस्तुस्यसत्बानामिति । नहि समबलः समबलादू बिभेतीति भावः 1!७२॥ 

अन्वयः--तुल्यसस्वानाम्‌, गुहाशयानाम्‌, सिंहानाम्‌, परिवुरय, प्रवलोकि- 
त्तम्‌, सैन्यघोषे, अपि, भ्रसम्भ्रमस्‌, शशंस । 

वाच्य ०--सिंद्दानाम्‌ परिवृत्य भ्रवलोकितेन, संन्यघोषे, श्रपि, भ्रसम्भ्रमः 
झाझंसे । 

व्याख्या--तुल्यं==समानं, सत्त्वं बलं येषां ते तुल्यसत्वास्तेषाम्‌ । 
गुहासु कन्दरासु शेरत इति गुहाशयास्तेषाम्‌, विहानाम्‌ = मृगेन्द्राणाम्‌, “सिहो, 
भूपेन्द्र: पःचास्यो हर्यक्षः केसरी हृरिः” इत्यमरः । परिवुत्य=परावृत्त्य । अव” 
लोकितमु>प्रवलोकन 'कतृ? । सेवायां समवेताः सैन्याः = ठेवापुरुषाः, तेषां 
घोषे =कलतलेऽपि। न सम्ञ्जमोऽसम्ञ्रमः = क्षोभाभावस्तम्‌। शस न्न 
कथयामास । 


इडं रघुवंशमहाकाव्ये 


समा०--हुल्यं सतत्वं येषां ते तुल्यसत्त्वाः, तेषां तुल्यसत्वानःम्‌ । गुहासु 
शेरते इति गुहाशयाः, तेषं गुहाशयानाम्‌ । संम्यस्य घोषः सेन्यघोषः तस्पिसू 
सैश्यघोषे । न सम्भ्रमः प्रसम्श्रमः, तम्‌ भ्रसंञ्मम्‌ । 

अभि०--सैन्यसमानबलदा लिनो हिमालयगुहासु शयानाः िहाः सेवा- 
कलकले सत्यपि केवलं ग्रीवभङ गेनैवादलोकयन्तः स्वभयराहित्यं सूचयन्ति स्म । 

हिन्दी सेना के समान बलशाली, हिमालय की गुफाझों में लेटे हुए सिह 
सेचाशब्द के होने पर भी केबल गर्दन घुमाकर ही देखते हुए अपनी निर्भयता 
प्रकट कर रहे थे ॥७२॥ 

भू्जेषु ममंरीभूताः कीचकध्वमिद्देतवः । 
गङ्गाशीकरिणो मार्गे मरुतस्त सिषेविरे !!७३॥ 

सञ्जीविमी--द्र्जेपत्रेष्‌ । 'भूर्जपत्रो भुजो भूर्जो मृदुत्वक्चमिका भता' 
इति यादवः । ममेरः शुष्कपणेध्वति: । 'ममंर: शुष्कवर्णावाम्‌? । इति यादव: । 
भ्यं च शुक्लादिशब्दवद्‌ गुणिन्यपि वर्तते प्रयोज्यते च । “म्मेरेरगुरुधू पग न्षिमिः 
इति | अतो भर्मरीभूतः मर्मेरशब्दबन्तो भूता इत्यर्थः । कीचकानां वेशुविशेषारणा 
च्वनिहेतवः । श्रोत्रसुखाइचेति भाव; । गङ्भाशीकरिणाः। शीतला इत्यर्थः । 
मरतो वाता मागें सं रघुम्‌ सिषेविरे ||७३॥ 

अन्वयः- भूर्जेषु, मरमरीभूताः कीच घ्दमिहेतवः, गङ्गाशीकरिशः, मर्तः, 
मार्गे, तम्‌, सिपेविरे ! 

बाच्य०-मर्मरीभूतोे: कीचकष्यनिहेतुभिः गंगाशीकरिभिः मसत्द्रिः भार्गे 
सः सिषेवे । 

ब्याख्या-- मूर्जेपु = भूज॑पत्रेषु । अम्मेरा मर्मरः: सम्पद्यमाना इति ममंरी” 
भूता: = म्म रशब्दवन्तः । ध्वनेः = शब्दस्य, हेतवः कारणानि इति ध्बनिहेतवः । 
कीचकानां = वेशुविशेषारां, घ्वनिहेतव: कीचकध्वनिहेतेरः, तै: । “कीचका 
बेणदस्ते स्युमे स्वन*्त्यनिलोदूघत!: इत्यमर: | गंग; पयीरथ्याः, शीकराःनः 
इणः सम्त्येष्विति गङ्गाशीकरिणः भर्तः ==वायःः | तम्‌ = रुम्‌ । सिषेविरे 
सेकितवम्तः | 

सम1०- भमर्मरा: मर्मराः सम्पद्यमावाः मर्मरीभूताः । कीचकानां घ्वविः 


१ चतुर्थ, संगै; ६% 


कीचकध्वनि:, कीचकष्वनेः हेतवः कीचकध्वनिहेतवः । गङ्कायाः शीकराः गञ्जा~ 
शीकराः गङ्गाशीकरा एषां सन्तीति गङ्गाशीकरिणः । 

अभि०--पबंतारोहणसमये रघोः अमं, शुष्कभूर्जपत्रेषु मर्मारघ्वविमन्तः, 
कीचकारुयवैरणुषु कर्णामिरामं ध्वनि जनयन्तो गज्ञाम्मःशीतला वायदः 
भ्रपनीतवन्तः । 

हिन्दी--हिमालय पर्वत पर चढृते समय रघु के परिश्रम को, सूखे सूजन 
वत्रो में ममेरध्वनि करनेवाले तथा कीचक वाम के बाँसो में मनोहर शब्द 
उत्पन्व करते हुए गंगा के शीतल वायु ने, दूर किया ॥७३॥ 


विशश्रमुनमेरूणां छायास्वध्यास्य सैनिकाः। 
दृषदो वासितोत्सङ्गा निषण्णमृगनाभिभिः ॥७४॥ 
सञ्जीविनी --सेनिकाः सेनायां समवेताः श्राग्वहतीयषठकप्रत्ययः । तमेन 
रूणां सुरपुंनागानां छायासु निषण्णानां दृषदुपविष्टानां मृगाणां कस्तूरीमृगाणा 
बाभिभिर्वासितोस्सङ्गा: सुरभिततला दृषदः शिला भ्रध्यास्याधिष्ठाय । “भ्रधि- 
शीङस्थासां कर्म! इति कर्म । दृषर्स्दधिरुह्येत्यरथः । विशक्रमुविशरान्ताः (७४1 
अन्वयः सेनिकाः, नमेरूणाम्‌, छायासु निषण्णमृगनाभिभिः वासितोर 
त्हज्ञाः, इषदः, अध्यास्य, विशश्रमुः । 
वाच्य*- सैनिके: हषदः, भ्रध्यास्थ विशश्रमे । 
व्याख्या सेनिकाः = ेनापुरुषाः ।  नमेर्णामुच्च्युरपुश्षागनामकवृक्ष" 
विशेषाण!म्‌ । छायासु = अवातपेषु । निषष्णाः=स्थिता ये मृगाः--हरिणाः 
कस्तुरीमृग्रा इत्यथंः । इति मिषण्णामृगाः, तेषां नाभयः=्नाभिदेक्षाः, तैः । 
चासिताः = सुर मितः, उत्सङ्गाः = सध्यभागा यासां ताइशी: । हृषदः = शिला- 
प्रदेशान्‌ । प्रध्यास्य = प्रधिश्षय । विशश्रमुः = घममपनीतवन्तः । 
समा०--निषम्णाश्च ते मृगारव निषण्णःमृगाः, निषभ्शामृगाणां नाभयः 
निषण्णमृगनाभयः, तैः निषण्णमृगनाभिभिः । चासिताः उत्सङ्गः यासां ता 
बासितोत्संग?:, ताः वासितोत्संगाः 1 
खसि०~रघुसैनिकनं मेस्रक्षतलेपु कस्तूरीमृगनाभिस्थकस्तूरी गस्घवासित- 
तलभागेषु प्रस्तरेषु श्रधि्षय पवंतारोहणाजनितः श्रम: दूरीकृतः 1 


६६ रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी नरु के सैनिकों ते नमेरु ( दिव्य दुपारी के ) वृक्षों के धोने 
स्थित कस्तूरी भृग को नाभियों रो जिनमें कस्तूरी की गन्छ बस गई है ऐसी 
छिलाध्ों के ऊपर बैठकर, पर्वंत पर चढ़ने के परिश्रम को दूर किया ॥3४॥ 


सरलासक्तमातङ्ग प्रेबेणस्फुरितत्विषः । 
आसन्नोषधयो नेतुनक्तमस्नेहदीपिकाः ॥७४:॥ 

सङज्जीविनी-सरलेषु देवदा दविशेवेष्जासक्तानि यानि मातंगानां गजा- 
चम्‌ । ग्रीवामु भवानि ग्रेवेयाणि कण्ठ्शख्बलानि। 'ग्रीवाम्यो5ण्च' इति 
चकाराइठळप्रत्ययः । तेषु स्फुरितरित्रधः प्रतिफलितभास ओषघथो उबलन्तो 
ज्योतिलेताबिशेषा नक्तं राञी नेवुर्नायकस्य रघोरवस्मेहदीपिकास्तैल निरपेक्षाः 
प्रदीपा भ्रासन्‌ 1७५॥ 

अन्बयः- सरलासक्तमातङ्गसैवेपस्कुरितस्विषः, ओषधयः, नक्तम्‌, नेतुः, 
सस्नेहदी पिकाः, भ्रासन्‌ । 

बाच्य०--सरलासक्तमातंसग्रेदेयस्कुरतत्विड्भिः भ्रोषधिभिः नेतुः नक्तम्‌ 
अस्नेहृदीपिकाभिः प्रभूषत । 

व्याख्या--सरलेषु = सरलाख्यवुक्षेषु, परासक्तः = बद्धा इति सरलासक्ताः, 
तादृशाः ये मातङ्गाः म्=्गजाः इति सरलासक्तमासंगाः, तेषां ग्वे यैः=कण्ठः'ख- 
सामिः, स्फुरिता-प्रतिफलिता, त्विट्‌ = कान्ति्याक्षां ताः सरलासक्तमासंगग्रैवेय- 
स्फुरितत्विषः । प्रोषधयः = अ्योतिलँता विशेषाः । नक्तम्‌=्=राश्रौ | नेतुः = 
नायकस्य रघोः । न विद्यते स्नेहो यासु ता #स्नेहास्तेलरहितास्ताइइयो या 
दीपिकाः==प्रक्ाशपात्राणीति भ्रस्नेहदीपिकाः = बिना रौले ज्वलन्तो दीपा! 
इत्यथेः ! भ्रासन्‌ = श्रभूवत्‌ । 

समः०-प्रीवासु भवानि ग्रैवेयारिण, मातङ्गानां ग्रेदेयाणि भातज्गम्ैनेयादि, 
सरलेषु श्रासक्तानि सरलासक्तानि, सरलासक्तानि च तानि नातङ्चग्रेबेयाणि च 
सरलासक्तमातंगग्रेवेयाणि । सरलासक्तेमातंगग्रेवेयेषु श्कुरिताः त्विषः यासां ता; 
सरन्ञासक्तमासंगमै वेयस्फुरितत्विषः 1 स्नेहस्य दीपिकाः स्नेहदीपिकाः, न स्नेह 
दीपिका अस्ने हदी पिकाः । 

अभि०--द्विमालयशिखरस्थस्य सेन्यसहितस्य रघोः रात्रिसमये ज्योति- 


चतुर्थ: सग: ६७ 


लताविशेषा एव तैलानपेक्षप्रदीपकायंमकुवँन्‌ । येषां प्रभा सरलार्यवुलेषु 
निबद्धानां गजानां कण्ठशद्धलासु प्रतिफलितासीत्‌ । 

हिन्दी - हिमालय पर्वत पर स्थित सेना सहित रघु के लिये राजि के 
समय बिना तेल के जलने बाले दीपको का कार्य रात में चमकनेवाली भौषधि- 
सताभ्रों ने किया, जिनका प्रकाश चीड के वृक्षों में बंधे हुए हाथियों के गले की 
आंजीरों में प्रतिफलित होता था ॥ ७५ ॥ 

तस्योत्सृष्टलिवासेषु कण्ठरज्जुक्षतत्वचः । 
गजवष्म किरातेभ्यः शशंसुदैँबदारवः ॥ ७६॥ 

सञ्जीविनी --तस्य रघोरत्सृष्टेषूजिकनेषु निवासेषु सेनाविशेषेषु कण्ठरज्जु- 
भिर्गजग्रेवेये; क्षता मिष्पिष्टास्त्वचों येषां ते देवदारवः किरातेम्यो वमचरेम्यो 
गजानां वर्ष्प प्रमाणम्‌ । वष्म देहप्रम!रयोः' इत्यमरः । शशंसुः कप्रितवन्त: । 
देवदारस्कस्चत्वक्क्षतौर्णजानामी न्नत्यमनुमीयत इत्यथः । ७६ ॥ 

'अन्बयः--तश्व्य, उत्सृष्टनिवासेषु, कण्ठरज्जुक्षतत्वच:, देवदारवः, किरा- 
तेभ्यः, गजवष्मे, शशंसु: 1 

बाच्य०--कण्ठरज्जुक्षतत्वम्मि:, देवदारुभिः, गजवष्मे शशंसे । 

ब्याख्या--तस्य = रघोः । उत्सृष्टा:-परित्यक्ता: ये निवासाः = वासभूमि- 
प्रदेशाः इत्युत्सूप्टनिवासास्तेषु । कण्ठस्य न्न्गलप्रदेशस्य रजवः इति कण्ठरज्जवः, 
ताभिः क्षता रू खण्डिता, त्वक्‌ = वल्कलम्‌ येषां ते कण्ठरञ्जुक्षतत्वचः । देवदा- 
रबः=देवदारुवृक्षाः । किर।तेम्यः = बनचरम्उन्छजातिम्यः । यजानां = सेना” 
करिणाम्‌, वर्ष्मन्प्रमाणम्‌ इति गजवए्म देहौन्नत्यमिति यावत्‌ । शशंसुः 
कथयामासुः । 

समा ०--उत्पृष्टाइप ते निवासाश्च उत्सुष्टनिवासाः, तेषु उत्सृष्टनिवासेषु । 
कण्ठानां र्वः कण्ठरजवः, कण्ठरज्जुभिः क्षता त्वक्‌ येषां ते कण्ठरज्जुक्षत- 
त्वचः । यजानां वष्मं गजवष्मं, तत्‌ गजवष्प । 

अभि०-रघुणा परित्यक्तेषु सेवानिवेशेषु किराताः देवदासुवृक्षेषु विव- 
दगजकण्डबन्धनी भूतश्शृङ्कलाकर्षणकारणेब भिश्नत्वक्षु तदीयगजशरीरीष्वक्यन 
मजानन्‌ । 


बय रछुवंशमहाकाब्ये 


हिमालय पर्वत पर रघु के द्वारा छोड़े गये सेना के पड़ावों में 
देवदःरु वृक्षों में बंधे, सेवा के हाथियों की कण्ठरज्जुओं से 
उल्लाड़ी हुई छालों से रघु के हाथियों की ऊंचाई जानी ॥ ७६ ॥ 
तत्र जन्यं रघोर्घोरं पवंतीयेगणेरभूत्‌ । 
नाराचक्षेपशीयाशमनिष्पेषोत्पतिताजजम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सञ्जीविनी तत्र हिमाऽी रघोः पर्दते भः पर्वेतीयै; । 'पवंता्च इति 
दप्ररययः । गणेरुत्सवसकेतास्ः सप्तभिः सह । 'गणानुरसवसंकेतानजयत्सस 
पाण्डवः! इति महाभारते । नाराचानां बाणाव्शिषारां क्षेपणीयाना मिन्दिपाला- 
चाभदमनां च निष्पेषेण संघर्षणोःप॒तिता प्रतला यस्मिस्तथोक्तम्‌ । 'क्षेपणीयों 
भिन्दिपालः खड्गो दीर्घो महाफलः' यादवः । घोरं भीमं जग्यं युद्धमभूत्‌ । 
“युद्वमायोधनं जन्यम्‌" इत्यमरः ॥ ७७1 
अन्धयः--तत्र, रधो , पर्ती 2:, गणो;, नाराचक्षेवणीयाएमनिध्पेषोत्पति- 
ताबलम्‌, घोरम्‌, जन्यम्‌, प्रभूत्‌ । 
बाङ्य०- नाराचक्षेपणीयाइम निध्पेषोस्पतितानलेन घोरेण अन्येन प्रभावि। 


व्याख्या -तत्र = हिमालयपर्षते, रघोः = दित्ीवपुत्रस्य, पर्वते भवाः 
पर्षतीयाः पर्वतनिवासिनः, तेः पर्वेतीयैः । गणेः = उस्वदसंकेतास्येः । नाराचाः= 
बाणविसेषाः, क्षेपणीयाः = भिन्दिपालाः, प्रश्मान:-प्रस्तराः एषामितरेतरयोगः 
चारीचक्षेपणीयाइमानः देषां निष्पेषेण --संघर्षेणा, उत्पतितः = उत्पन्तः, भ्रमलः 
= वह्लियंस्मिंस्ततथोत्तम्‌ । घोरं = भयानकम्‌ । जन्यमन्युद्धम्‌ । श्रभूत्‌=घभूव । 
समा०=--नाराचाशच क्षेपणीयाइच भ्रश्मानश्च नार।चक्षेपणीयाइमामः, 
बाराबक्षेपशीयाइमन! निष्पेषः नार! चक्षेपशीयाउमनि&पेषः, नाराघक्षेपणीयाश्म- 
निष्पेषेण उत्पतितः श्रनलः यस्मिन्‌ तत्‌ नाराचक्षेपणायाइ्मनिष्पेषोस्पतितावेलम्‌। 
अभि०~हिमालये रघोः उत्सवसंकेताल्यगर्राः सह भयंकरं युद्धमभूत्‌ + 


यत्र प्रयुक्तः नाराचेः, भिन्दिपालेः, प्रसत रश्च भरन्योन्यसंघर्षण वह्िरुतन्तोऽनूत्‌ । 


हिम्दी--हिमालय पर्वत पर रघु का उत्सवसङ्केत नामक गणों से चोर 
युद्ध इभा, जिसमें प्रयोग किये भये बारणो, भिम्दिपालों तथा पत्परों के वार- 
स्परिक संघर्ष से अगिन उस्पम्न हो जाती थी ॥ ७७॥ 


चतुर्थ: सम: ६ 


शरेरुत्सवसङ्केतान्‌ स कृत्वा बिरतोत्सवान । 
जयोदाहरणं बाह्वोगापयामास किन्न "न्‌ ७८॥ 
सख्ीतिनी -स रुः शरेणि रुत्सवसषकेतान्नाम गणान्विरतोत्सवान्कृत्वा 1 
जित्वेत्यथंः । किन्नरान्‌ बाह्वोः स्त्रमुजयोज्ञयोदाहरणं जयस्पापकं प्रबन्धविशेषं 
गापयामास । “गतिजुद्धिप्रत्यवसानाथंशब्दकर्माकरमेगराणामणि कर्ता स शौ? 
इत्यनेन किनराणामपि कतूं त्वार! मत्वम्‌ । ७५॥ 
अन्बथः--सः शरैः, उत्सवसंकेतान्‌, विरतोत्सवान्‌, कृत्वा, बाह्वोः, जयोदा- 
हरणम्‌, किन्नरान्‌, गापयामास । 
वाच्य०-तेन, शरेः किन्नराः बाह्वोः, जयोदाहृरणम्‌, गापया-च्चङरिरे | 
व्याख्या-सः = रघुः। शरेः = बाण: । उत्सवाइच संकेताइच उत्सवः 
संतेताः तान्‌=्मतन्नामकान्‌ गणान्‌ । विरतः = शान्तः, उत्सवःनहृषंः, येषां ते 
विरतोत्सव:, ताम्‌ । कृत्वानविघाय । बाह्वो:=भुजयोः । जयस्योदाहरणम्‌ =जञयो- 
दाहरणम्‌ = तत्‌ विजयह्यापकप्रबन्धम्‌ । किन्मरान्‌ = गन्धर्वान्‌ । गापयामास 
==गानं कारयामास । 
समा०--विरत उरवो येषां ते विरतोत्सवाः, तान्‌ विरतोत्सवान्‌ । उदा" 
हिमते प्रनेनेत्युदाहरणम्‌, जयस्योदाहृर्णं भयोदाहरराम्‌, तत्‌ जयोदाहरणम्‌ । 
अभि० - रघछु: उत्मदसंकेताश्यान्गणान्‌ विजित्य हेतहर्षांशच तान्‌ कृत्वा 
स्टविजयख्यःपकं प्रबन्ध गन्धर्वान्‌ गापयामास । 
हिन्दी रघु ने हिमालय पर्वत पर उत्सवसंकेत नामक गणों को जीत 
कर उनके हर्षोत्सवों दो फीका बनाकर प्रपने पराक्रम का गुणगान गन्धो से 
कराया ॥७८॥ i 
परस्परेण विज्ञातस्तेषूपायनप!णिषु । 
राज्ञा दिमत्रतः सारो राज्ञः सगे हिमाद्रिणा ॥५६॥ 
सज्ञीवित्ती-- तेषु गणेषूवायनयुक्ता पाणयो येषां तेषु सत्यु परस्परेसा+ 
न्योन्यं राज्ञा हिमवतः सारो धनरूपी विज्ञातः! हिमाद्रिणापि राज्ञः सारो 
बलरूपी विज्ञातः} एतेव तत्रत्यवस्तूनामनष्येत्वं मणानामभूतपूर्वश्च पराजय 
इति ध्वन्यते ॥७६॥ 


७० रघुबंशभहाकाध्ये 


अन्बयः--तेषर उपायनपाणिघु, परस्परेण, राज्ञा, हिमवतः, सारः हिमा- 
द्रिशा, च, राशः सारः, विज्ञातः | 

बाच्य०--परस्परम्‌ राजा हिमवतः सारम्‌, हिभवांश्‍च राज्ञः सारम्‌ 
विज्ञातवान्‌ । 

ड्याख्या--तेषु-उत्सवसंकेताख्येषु गणेषु । उपायनानि व्न्उपह्षरःः पाणिषु 
=हस्तेषु येषां त उपायनपाणयः, तेषु उपायनपाणिषु सत्सु । परस्परेणरप्रन्यो" 
न्यम्‌ । राज्ञा = रघुणा । हिमोस्यास्तीति हिमवान्‌ तस्य = हिमालयस्य, सार) 
न्=धनरूपः, हिमवता = हिमालयेन च । राज्ञः=रघोः, सः रः = बलरूपः । विज्ञातः 
हू बुद्ध: 1 

समा०--उपावनाति पाण्योयेषां ते उपायनपाणयः, तेषु उपायनपाणिषु। 

अभि०-यदा पराभूता उत्सवसंफेतार्यगणाः हस्तेषूपायनानि आदाय 
रधुसंमुक्षमाग्रतास्तदा रघुणा हिमालयस्य घनरूपा समृद्धि विज्ञाठा । हिमवतापि 
युद्धक्रियया रघोईलं विज्ञातम्‌ । 

हिन्दी-जब कि हारे हुए उत्सदसंकेतगण राजा रघु के सामने हाथों में 
उपहार लेकर प्रस्तुत हुए तब राजा ने हिमालय का समृद्धिरूप सार जाना 
तथा हिमालय मे मी राजा का बलरूप सार जाना ॥७६। 


तत्रान्षोभ्यं यशोराशि निवेशयावरुरोह सः! 
पौलस्त्यतुलितस्याद्रेराद्घान इव ह्रियम्‌ ॥८०॥ 
सञ्जीविनी-स रघुरतत्र हिमाद्रावक्षो म्यमधृष्यं यशोराक्षि निवेशय निघाय । 
पौलस्त्येन रावणेन तुलितस्य चालितस्याद्रेः कंलासस्य ह्वियमादघानो जनय- 
न्निव । घवरुरोहावततार-। कैलासमगत्वैव प्रतिनिवृत्त इत्यर्थः । नहि शूरा: 
यरेर पराजित मभियूज्यन्त इति भावः ॥८०॥ 
अन्वयः सः, तत्र, भक्षोम्यम्‌, यश्ञोराशिम्‌, निवेश्य, पौलस्त्यतुलितस्य 
भद्दे), ह्यस्‌, भादधानः, इव शवदरोह | 
बाच्य०-तेन धादघानेन इव झवरुरुहे | 
ठवयाख्या-सः=रघुः । तत्र5हिमालये । क्षोभितु योग्यं रम्यं, न क्षोम्यम्‌ 


अतुर्थः सर्गः र 


श्रक्षोम्यम्‌ = भ्रभृष्यम्‌, स्थिरमित्यर्थ: । यक्षसां राशियँशोराशिस्तम्‌ = कोति- 
समूहम्‌ । निवेष्य = निधाय | पुलस्त्यस्व गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौलस्त्यः = रावणः, 
तेन तुलितः = चालितः इति पौलस्श्यतुलितः, तस्य । द्वेः = पर्व॑तस्य कुला. 
सस्य । हियम्‌ = लज्जाम्‌ । भादधानः = जनयन्निद । भ्रवरुरोह = प्रदवतार १ 

समा०--क्षेभितु बोग्यः क्षोम्यः, न क्षोम्यः परक्षोम्यः, तम्‌ घन्ञोम्यम्‌ । 
यश्षसां राशिः यशोराशिः, तं यशोराशिम्‌ । पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ पोल- 
स्त्यः, पौलस्त्येन तुलितः पौलस्त्यतुलितः, तस्य पोलत्त्यतुलितस्य । 

अभि०- स रुः तत्र हिमाद्रौ स्थिरं यश्षोराशि संस्थाप्य रावणोत्या पितर 
पराजितोऽयम्‌ इति निन्दाविधारेण केलाससमीपमगत्वेव प्रतिनिवृराः । तेन च 
'ह्वीरिवोत्पादिठा कंलासस्य । 

हिन्दी--रघु हिमालय पर्वत पर अपने स्थिर यक्ष को स्थापित करके 
"रावण से उठाया हुप्रा यह पर्वत ते पराजित है! इस निन्दा के विचार से 
कैलास पर न जाकर उसे लज्जित करते हुए वहां से नीचे उतर पड़े ॥५०॥ 


चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन्माग्ज्योतिषेश्‍वरः । 
तदूगजालाचतां प्राप्तैः सद्द कालागुरद्रमेः ॥८१॥ 


सञ्जीविनी -तस्मिन्रधौ तीर्णा लोहित्या नाम नदी येन तश्समिस्तीणे- 
लोहित्ये सति । ध्राग्ञ्योतिषाशां कामरूपाणां जनपदानामीश्वरस्तस्म रधो" 
गजानामालानतां गजयन्घनस्तम्मतां प्राप्तैः कालागुरुदुम: कृष्णागुरुवृक्षेः सढ्‌ 
चकम्पे कम्पितवान्‌ ॥८१॥ 

अन्वयः--तस्मिन्‌, ती णेलौ हेत्ये, सति, श्र।ग्ज्योतिषेश्वरः, तदूगजाला नता 
प्राप्तेः, कालागुरुदुमेः सह चकम्पे । 

बाच्य०-- प्रग्ज्योतिषेश्वरेणा चकम्पे । 

ब्याख्या-तस्मिन्‌ = रधो | तीर्णा लोहित्यारूतन्तामकनदीविशेष: येन सः 
तीर्णलोहित्यः, तस्मिन्‌ सति । क्रग्ज्योतिषाणाम्‌ ईश्वरः प्रारञ्योतिषेवर: == 
कामरूपदेशाविपतिः । तस्य = रघोर्गजाः = हस्तिनः, तद्गजाः, घालानस्य == 
दिपबश्धवस्तम्भस्य भावः झान्नावता, तदूगजानामालानता ताम्‌ सेनागजबम्धन+ 


७२ रघुवंशमहाकाव्ये 


स्तम्मत्वं, प्राप्तेः ==गतैः। कालागुरूणां दमा: कालगुरुद्रुमाः, रौ; = कालागुड- 
कृदाः । सह = साघंम्‌ । चकम्पे = कम्पितवान्‌ । 

समा०_तीर्णा लौहित्या येन सः तीणेलौहित्यः, तस्मिन्‌ तीराँलोहिस्ये * 
प्रागज्योतिषाशामीश्वरः प्रश्‍ज्योतिषेशवरः । तस्य गजाः तद्गजाः, तद्गजा- 
घामालानानि तद्गजालानानि, तद्गजालानानां भावः तदूगजालानता, तां 
तदूगजालानताम्‌ | कालाश्च ते धगुरुद्रुभारच कालागुरुट्माः, री: कालागुरुद्रुमै: । 

अभि०-हिमाद्रिविजयानन्तरं लोहित्याख्यानदीमुत्तीर्णन रघुणा कामः 
हूपाधिपतिहुदये तथैव कम्पः कृतः यथा तद्गजेः स्ववन्धनस्तम्भतां नीतेषु 
कालागुरुटुमेषु । 

हिन्दी ~ हिंमालयविजय के पश्चात्‌, लोहितस्य नामक नदी को पार करके 
रघुने काभरूपाधिपति के हृदय में वेसा दी कम्प उत्पन्न किया जता कि उसके 
गर्जो ने प्रपने बन्धन स्तम्भभूत कालागुरु वृक्षों में ॥।८१। 


न प्रसेहे स रुद्धाकंमधारावर्षदुर्दिनम्‌ । 
रथवस्मरजोऽप्यस्य कुत एव पताकिनीम्‌ !!८२॥ 


सङजीविनी- स प्राग्ज्योतिषेश्तरो रुद्धाकंमावुतसूयंम्‌ । भ्रधारावर्षं च 
तद्‌ दुदिनं च धारावृष्टि विना दुदिनीभूतम्‌ । भस्य रघो रथवत्मंरमऽपि न 
प्रसेहे पताकिनीं जनां तु कुत एव प्रसेहे । न त्रुतोऽपीत्ययंः ॥ऽ २॥ 

अन्वय सः, रुढाकंम्‌, अध! रावरषदुदिनम्‌, भस्य, रथवर्त्मरजः धपि, न, 
प्रसेहे, पताकिनीम्‌, तु, कुतः, एव । 


बाच्य०-तेन प्रस्य रथवरर्मरजः श्रपि म भ्रसेहे, पताकिनी तु कुतः 1 

वयाख्या-सः=कामरूपदेशाधिपतिः । रुः = प्रतिरुद्धः श्रावृत इतिं यावत्‌, 
प्रः = सूर्यः येन तत्‌ रुदूधाकंम्‌ ॥ न विद्यते धारावर्ष--धार!बृष्टि: यस्मिन्‌ 
त्‌ प्रधारावर्ण, ताहशं यत्‌ दुदिगम्‌=मेषाच्छः्नदिवसम्‌ इति अधारावर्णदुदि- 
चम, 'मिघच्छन्नेशह्ल दुदिनम्‌' इत्यमरः । अस्य = रघोः । रथानां = स्यन्दतातां, 
घर्त्मच्च्मार्गेः रथवत्म, तत्र विद्यमानं रजः, तत्‌ । न नेव, प्रसेहे = सोढवान्‌ । 
पताका विद्यतेष्स्याः पताकिनी=्सेना, ताम्‌ तु कुत एव प्रसेहे, न कुतोऽपीत्यर्थः । 


रघुव्यमहग्काव्ये ७३ 


समा०--ददः भर: येव हत्‌ रुद्वा्कम्‌, तत्‌ रुद्वाकंम्‌। घाराणां वर्ण 
घारावर्णम्‌, न विद्यते घारावपं यस्मिन्‌ तत्‌ अषारावर्षम्‌, भधारावषं तदू 
दुदिन भ्रधारावषंदुदितम्‌, तत्‌ भ्रघारवर्षदुदिनम्‌ । रथावां वर्त्म रथवत्म, 
रथवत्मंनः रजः रथवर्मेरजः, तत्‌ रथवस्मंरजः । पताका भ्रस्या अस्तीति पता- 
किनी, तां पताकिनीम्‌ । 

अभि * - कामरूपदेशाधिपतिः सूर्यमण्डलावरणा हरिणीं बृष्टि विना दुदि- 
बसं कुंती रघुसेनाधुलिमपि दूरतो दृष्टा न सहनं चकार । भीत इत्यथः । सेना 
सु कुत एव । 

हिन्दी - -कामरूपदेश का स्वामी सूर्य को भी ढक देने वाली विना वर्षा के 
दुदिच कर देनेदाली सेका को धूलि को भी सहद न कर सका भ्रत्यन्त भीत हो 
यया, फिर सेना को तो कैसे सहन करता ॥८२॥ 


तमीशः कामरूपाणामव्याखण्डलविक्रमम्‌। 
भेजे भिन्नकटैरनागैरन्याचुपरुरोध यैः ॥८३॥ 
सञ्जीवनी--कामरूग।णां दाम देशानामीशोऽत्याखण्डलविक्रममतीन्द्रपरा- 
क्रमं तं रघुम्‌ भिन्नाः खतन्मदाः कटा गण्डा येषां तैर्नागिगंैः साघनेभेंजे । नागा“ 
न्दत्वा हरणं गत इत्यर्थः । कीहसेर्नागैः । येरन्याम्रघुव्यतिरिक्तास्नृपानुपरुरोष । 
शूराणामपि शूरो रघुरिति भावः ।।५३॥ 
अन्वयः--कामरूपाशाम्‌, ईशः, अत्याखण्डलबिकमम्‌, तम्‌, भिन्वकटे:, 
नाग्रै;, भेजे, यंः, श्रन्यानु, उपररोध । 


बाच्य०--कामरूपाणाम्‌ ईशेन भ्रत्या्ण्डलबिक्रमः स भेजे। येः अन्ये 
उरुरुषिरे । 

व्याख्या --कामरूपाणाम्‌ = तम्नामकदेशविशेषाणाम्‌, ईशः=स्वामी । 
भ्राखण्डलस्य=्इःद्रस्थ, विकमःन्पराक्रमः, इत्याखण्डलविक्रमः सोऽतिक्रान्तो येव 
अस्या खण्डलविक्रम, तम्‌ = रघुम्‌ । भिन्नाः=्पृवरभुताः, कटाःन्माण्डप्रदेशा 
येषां ते भिन्नकटाः, तेः न।गैःल-गजेः । भेजे = सिषेवे । गजानुपःयनी कस्य 
शरणागत इत्यर्थः । येः = नागे: । अन्यान्‌ तून्‌ । उपरुरोष = निराकरोत्‌ । 

समा---घाश्ण्डलस्य विक्रमः भ्राखण्डलविक्रमः, भ्राखण्डलविक्रमम्‌ भति” 


छोड रधुवंशमहाकाव्ये 


कान्तः भत्याखण्डल विक्रम:, तम्‌ धत्याखण्डलविक्रमम्‌ । भिन्ता; कटाः येषां ते 
मिश्नकटा!, तेः मि्चकटे: । 

अभि०- कामरूपदेशाधिपतिः इन्ट्राधिकपराक्रमम्‌ रघुम्‌ तान्‌ गजानु- 
पायनीङ्कत्य शरणं गतः यैः पूर्वम्‌ प्रन्यशत्रून्‌ जितवान्‌ । 

हिन्दी = कामरूपदेश का राजा इन्द्र से भी प्रधिक पराक्रम वाले रघु के 
झागे उन हाथियों को भेंट में लेकर उपस्थित हुआ जिनसे शत्रुओं को जीता 
करता था ।।८३॥ 

कामरुपेश्वरस्तस्य छेमपीठाधिदेवताम्‌ । 
रत्नपुष्पोपद्दारेए छायामानींच पादयोः ॥८४॥ 

सङ्गीविनी--कामरूपेदबरो हेमपीठस्याबिदेदतां तस्य रघोः पादयोश्छायां 
कनकमयपादपीठव्यापिनीं कान्तिं रतनान्येव पुष्पाणि तेषामुपहारिण समपंणेना- 
नर्चाच॑यामास ॥उडी 

अन्वयः कामरूपेदवरः, हेमपीठाषिदेवताम्‌, तस्य, पादयोः, छायाम्‌, 
रस्वपृष्पोपहारेण, भ्रानर्च । 

वाच्य०--कामरूपेश्व रेस ,हेमपीठा घिदेवता, तस्य, पादघोः, छाया, रह्म- 
पुष्पोपहारेण, भावचे । 

व्याख्या--कामरूपाणामून्तन्नामकदेशविशेषाणाम्‌, ईशवरः=राजः । हेम्नः 
= सुवर्णस्य, पीठमासनसिति हेमपीठम्‌, तस्याधिदेवता=प्रधिष्डात्री देवी हेम- 
पीठाधिदेवता, ताम्‌ । तस्य-=रघोः । पादयोः = चरणयो: | छायाम्‌ =कातिम्‌ । 
रत्नाम्येव होरकादीन्येव पुष्याणि रत्नपुष्पाणि, तेषामुपद्वारः=्उपायनम्‌ । रत्न- 
वुष्पोपहारस्तेन । घ।मचं == पूजयामास | 

समा०-कामरूपाणामीशवरः कामरूपेश्व र:। हेम्नः पीठं हेमपीठम्‌, हेम- 
पीठस्य भ्रधिदेवता दवेमपीठाघिदेवता, तां हेमपीठाधिदेवताम्‌ । रत्नान्येन पुष्पाणि 
रस्वपुष्पाशि, रत्नपुष्पाणामुपहारः रत्नपुष्पोषहारः, तेन ररनपुष्यो पहारे । 

घभि०--कामरूपाधिपतिः सुवर्णसहासनाधिछात्री रघुपादच्छायां रत्नरूपेः 
पुष्वै: पूजयामास । 

हिन्दी-कामरूप देश के राजा ने स्वर्णेसिहासन को प्रविष्ठाची रघु की 
पादकान्ति को रत्नछूपी पुष्वों से पूजा ॥5४॥ 


बतुथेः सर्ग: ज्र 


इति ज्ञिउवा दिशो जिष्णुन्येवतत रथोदतम्‌। 
रजो विश्रामयन्राक्ञां छत्रशून्येषु मोलिषु ॥छशां 
सङजीविनी-जिष्णुअंयशीलः ! “ग्लाजिस्थश्च स्नुः” इति सस्नुप्रत्ययः | 
स रधुरितीत्यं दिशो जित्वा रथेरुद्वतं रजदछत्रशून्येषु । रघोरेकच्छत्रकत्वादिति 
भावः । राज्ञां मौलिषु किरीटेषु । “मौलिः किरीटे धम्मिल्ले चुडा कडूलिमूधंजे' 
इति हैमः । विश्वामयन्‌ संक्रामयन्नित्यथे! । न्यवर्तत निवृत्तः ॥८५॥ 
अन्वया--जिष्णु:, इति, दिशः, जित्वा, रयोद्धतम्‌, रजः त्रशून्येषु, 
राज्ञाम्‌, मौलिषु, विश्रामयन्‌, च्यवर्तैत । 

बाच्य०--जिष्णुना, तेन, इति, दिशः, जित्वा, रथोद्धतम्‌, रजः, मौलिषु, 
बिश्जाधयता, न्यवृत्यत । 

'ब्याख्या -जिष्णुः=जयनशोलः । इतिङ्एवम्‌ । दिशःल्क्राष्ठाः । डिवा 
= विजयोकृत्य । रथेम्य उदूघतम्‌ रथोदूषतं, तत्‌=स्पन्दनोत्यापितम्‌, 
९जः=धूलिम्‌ । छः = प्रातपत्रेः, शून्यानि = रहितानि छत्रशून्यानि, तेषु । 
राज्ञाम्‌ = नृपाणाम्‌ । मौलिपुन्मस्तकेबु, बिश्रामयन्‌ = सं कामयन्‌, न्यवतंत 
= निववृते । 

सभा ०-रथेन उद्घतं रषोद्घतम्‌, तत्‌ रथोद्धतम्‌ । छत्रेण शून्याः छन 
शून्याः, तेषु छत्रशून्येषु । 

अभि०--एवं रधुः सर्वा भपि दिशो विजित्य पराजितेषु छत्ररहितरा जर 
शिरःसु निजसेनोत्यापितां धूलि विश्रामयन्‌ दिग्विजयान्निवृत्तः ! 

हिन्दी-इस प्रकार सम्पूर्ण दिक्षाभ्रों को जीत कर रबु पराजित राजाम्रों 
के छत्ररहित सिरों पर अपनी सेना की धूलि गिराते हुए दिग्विजय से लोटे ॥८२॥ 

स विश्वजितमाजहे यज्ञ' सबस्वदक्षिशाम्‌ । 
आदानं द्वि विसगाीय सतां वारिमुचामिव ॥८६॥ 
सञ्जीविनी --सः रघुः सर्वस्वं दक्षिणा यस्य यस्मिन्वा तं सवस्वदक्षिएम्‌ । 
'विश्वजितसर्वस्वदक्षिणःः इति श्रुतेः । विशवजितं माम यज्ञभाजह्वे । कृतवा- 
नित्यर्थः । युक्तं चेतदित्याइ- सतां साधूनाम । वारिमुचां मेघानामिव । भादान~ 
/ सजनं विसर्गाय त्यायाय हि । पात्रविनियोगायेत्यर्थः ॥ ८६।१ 


७६ रचघुबंगमहाकाव्ये 


अन्वयः सः स्स्वदक्षिराम्‌, विश्दजितम्‌, यज्ञम्‌, आजहे, हि, सताम्‌, 
वारिमुचाम्‌, इव, प्रदानम्‌, विसर्याय भवतीति शेषः । 

बाच्यर--तेन, सर्वस्वदक्षिशः विश्वजित्‌, यज्ञः, झाजहे, भादानेस, 
शूयते । 

च्याख्या--सः = रधुः । सबं बं= सकलं दक्षिणा धम्य ताहशम्‌ । बिश्व- 
जितम्‌ == विश्वजिन्वामक्म्‌ , यज्ञम्‌ = मजम्‌ | श्राजहे स्स झृतवान्‌ । हि=यतः। 
सतामुऱ्च्सज्ञनानामू । वारि->जलं उश्वन्तीति वारिमुचो मेघास्तेषाम्‌ । इव = 
यथा । ग्रादानम्‌=ग्रहणम्‌ । विसर्णय==त्यागाय । भवतीति शिः । 

समा०--सर्वेश्च तत्‌ स्वच सवंस्वम्‌, स्वंस्वं दक्षिणा यस्य सः सर्वस्व 
दक्षणः, तं सवंस्वदक्षिरणम्‌ ! व(रि मुञ्चतीति वारिमुचः, तेषां वारिमुचाम्‌ । 

अभि०-दिग्विजय/तन्तरं रघु; विश्वजिन्वामर्क यज्ञ कर्तुमारेमे । यतः'यथा 
मेवा; समुद्राजलमादाय तद्व्पंगोन विश्वहित कुर्वन्ति तेव सञ्चनानामपि द्वव्य- 
सञ्चयः परहितायँब भवति । 


हिन्दी-दिग्डिजव के पश्चात्‌ रघु ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ प्रारम्भ किया 
जिसमें सम्पूर्ण घन ही दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। जैसे मेघ समुद्र ते. 
जल ग्रहण करके दृष्टि दवा जनता का लाभ करते हैं उसी प्रहार सजनों का 
द्रव्यस्य भी परोपकार के लिये ही होता है ॥ ८६ ॥ 
सत्रान्ते सचित्र दरवः पुरस्क्रियामि- 
गुजीभिः शमितपराजयव्यलीकान्‌ । 
काकुत्स्थग्रिरविरदोत्सुछाद रोधान 
राजन्यःन्स्वपुरनिड्त्तयेडनुमेने ॥ ८७ ॥ 
5: नी प्रिनी -- काकुस्थो र 
हद्दादाने घनेषि च' इत म्‌ 
*सचिवो भूतके5मात्ये' इति हैम: । हेपापत्यन्थानुपरणाद्योतनाथ॑ राशः सखित्ब- 
व्यपदेशः । 'राजाह:सखिम्यष्टच्‌' । गुर्वी मिर्महती मिः । 'गुरुमँदत्याङ्िरसे पित्रादौ 
घर्मदैशके' इति हैमः । पुरस्क्रियानि; पूजाभिः शमितं पराजयेन व्यलीकं दुःखं 
वैलक्ष्यं वा येषां तान्‌ । 'दुःले वैलक्ष्ये व्यलीकम्‌? इति यादवः । चिरविरदेशो- 


चतुर्थ: सर्गः ७७ 


त्छुका उत्कष्ठिता झवरोधा भन्तःपुरा ङ्गना येषां तान्‌ । राज्ञो$पत्यानि राजन्याः 
क्षत्रियास्तान्‌ “राजदवशुराद्यत्‌' इत्यपत्याथें यस्रत्ययः । 'मूर्घामिषिक्ती राजन्यो 
बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌' इत्यमरः । स्वपुरं प्रति निवृत्तये प्रतिगमनायानुमेने$- 
नुश्चातवाम्‌ । प्रहविशीवृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌ म्प जौ गञ्निदश्चयतिः प्रहषि- 
णीयम्‌' इति ॥ ५७ ॥ 

न्वयः--काकुत्स्थः, सत्रान्ते, सचिवसखः, सन्‌, गुर्वीभिः, पुरस्क्रियाभिः, 
झमितपराजयव्यखीकान्‌, चिरविरहोत्सुकावरोघान्‌, राजन्यान्‌, स्वपुरनिवृत्तये, 
अनुमेने । 

बाच्य०--काकुत्थेन, सचिदसखेन, सता, शमितपराज्यव्पलीका?, चिर” 
विरहोत्सुकावरोघाः, र!जन्याः, भगुभेनिरे । 

ठ्याख्या--ककुत्स्थस्य गोत्रापत्य पुमान्‌ काकुरस्थः=कङुतसथर्वश्यो रघुः 1 
सक्षस्य = भखस्यान्तस्त स्मिन्‌ = यज्ञान्ते । सचिवानाममात्यान सखा मित्रं 
सचिवसलः=प्रमात्यसहायः सन्‌ । गुर्दीभिः=महतीभिः, पुरसिक्रियाभिःन्तपुजाभिः 1 
शमितं टूरीकृतं, पराजयेन = पराभवेन, व्यलीकंन्दु खं येषां ते झमितपराजय - 
व्पलीकास्तान्‌ । चिरं विरहृश्चिरविरहःनकिरकालवियोगः, तेन उत्सुक 
उत्कण्ठितः, प्रवरोधःल्प्रन्त पुरवर्गे; येषां ते चिरविरहोत्सुकावरोधास्तान्‌, 
राजन्यानू=राज्ञोऽपस्यानि राजन्याः क्षत्रियास्तान्‌ “राजश्‍वशुराद्यत्‌' इति यत्‌ । 
स्वस्य पुरारि स्वपुराणि, तानि प्रति निवृत्ति: स्वपुरमिवृत्तिः, तस्येस्स्वनंगर- 
गमनाय, अनुमेने  श्रनुज्ञातवान्‌ । 

समा०--सत्रस्प भरन्तः सत्रान्तः, तस्मिन्‌ सत्राम्ते । सचिवानां सखा सचिव: 
सखः । पराज्येन व्यलीकं येषां ते पराजयव्यलीकाः, तान्‌ पराजयब्यलीकान्‌ ! 
निरं विरहः चिरमिरहः, चिरविरहेश उत्सुफः प्रवरोघः येपां ते चिरविरहोत्सु- 
काबरोधाः, तान्‌ चिरविरहोत्सुकाबरोधान्‌ । स्वस्य पुरं स्वपुरं, स्वपुरं प्रांत 
निवृत्तिः स्वपुरमिवृत्तिः, तस्ये स्वपुरनिङृत्तये । 

अभि>--रघुः विदवजिन्नामकयज्ञानन्तरम्‌, श्रमात्यानुमत्या पराजय 
छिन्नान्‌ विरहितान्तःपुरान्‌ राञ्चः पुरस्कारादिना विश्ेषसंमानितान्‌ कृत्वा 
स्ववगरगमनं प्रति घनुमति ददौ । 

हिन्दी-रधु ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ करने के घनन्तर भ्रमात्यो की भ्रनु- 
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मति से, विशेष क्षादर सत्कार द्वारा, यज्ञ में धाए हुए पराजित राजाप्रो का 
दुःख शमत किया तथा, उनके श्रस्तःपुर चिरकाल से विरहित हैं इस दृष्टि से 
उन्हें स्वनगरगमत की भ्रनुमति प्रदान की ॥८७॥ 
ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह, 
सम्राजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌ । 
ब्रस्थानप्रणतिभिरङ्कुलीपु चक्रु 
मौलिखकस्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌॥म८ा। 
सञीविंची- ते राजान: रेखा एव ध्वजाइच कुलिशानि चातपत्रारि च । 
घ्वजाद्याकाररेखा इत्यर्थः, तानि चिल्लानि यस्य तत्तयोक्तम्‌ । प्रसादेगैव ल्य 
प्रसादलभ्यम्‌ । सञ्जाजः सावभौसस्प रघोश्वरणयुगं स्याने प्रयाणसमये या; 
प्रणयो नमस्कारास्ताभिः करण; अंगुलीषु मौलिषु केशबन्धेपु याः छजो माल्यानि 
ताभ्यः उयृतीः मकरम्दै; पुष्परसः ‘मकरन्दः पुष्परसः' इस्यमरः । रेणुनिः परागैः 
'व्र'गः सुमनोरजः? इत्यमरः ' गौरं गौरवर्ण चक्र; ॥ ८८|| 
अन्वयः-ते रेछाष्त्रजकुलिश्ातपश्रबिह्म्‌, प्रसादलम्यम्‌, सम्राजः, चरण~ 
बुगम्‌, पस्थान५णतिभिः, भ्रंगुलीपु, मौलिसकच्युतमकरन्दरेशुणौरम्‌, चक्रुः । 
वाच्य०- तीः सम्राजः चरणयुगम्‌ भौलिलकच्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌ चक्रे । 


व्याख्या -ते == राजानः, ध्वजश्च = पताका च, कुलिशञ्च = वच्च 
“वस्मस्जी स्मात्कुलिशं भिदुरं पविः” इत्यमरः । श्रातपात्त्रायत त्यात" 
पत्रम्‌ = छतम्‌ च ध्बजफुलिशातपत्रारि, रेला: = लेखा एवं घ्वजकुलिशातप- 
त्राणि इति रेखाध्डजकुलिशातपत्ररि, तानि चिह्नानि लक्षणानि यस्य तत्तथो- 
क्तम्‌ । प्रसादेन = प्रसन्नतथेव “प्रसादरुङु प्रसन्नता'” इत्यमरः । लम्यमूनतराप्यम्‌ 
दति प्रसादलभ्यभ्‌ । सम्यग्‌ राजतेऽदौ सञ्जाट्‌, तस्य संम्राजः = सार्वेभौपस्य 
रघोः । घररयोः = पादयोरयुरगः्युयलम्‌ । प्रस्थाने >न्प्रस्थानकाले, याः प्रणतयो 
नमस्कारः प्रस्यानप्रणतयः, तामिः । श्रङ्गुलीपु = पादाङ्गुलीषु | मकरन्देषचः 
पुष्परसश्च रेणवश्च = परागाइत्र मकरन्दरेणावः, मोलिषु = मस्तकेपु, खजः 
मात्रा इति मोलिख्रजः, ताम्यर्स्यृताः = पृथग्मूता-इति मौलिसक्च्यृताः, मोखि- 
सबच्युता मकरन्दरेणवः इति मौलिस्रक्च्युतमकरन्दरेशःवः, तोः गौ रंम्गीरवर्णम्‌, 
चकुः = कृतवन्तः । 
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ससा०--ध्वजाइच कुलिशानि ध भातपत्रारि च ध्वजकुलिश्ञातपत्रारि, 
रेखा एव ध्वजकुलिशातपत्रारि रेखाघ्वजकुलिशातपत्राणि, तावि बिक्लानि यस्य 
सत्‌ रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह्णम्‌, तत्‌ रेखाध्वअकु लिशातपत्रचिल्वम्‌ । प्रसादेन 
लम्यं प्रसादलभ्यम्‌, तत्‌ भ्रसादलम्यम्‌ | चरणयोयुंगं घरणायुयम्‌, तत्‌ चरण- 
युगम्‌ । अर्थाने प्रणतयः प्रस्थानप्रणतयः, ताभिः प्रस्थानप्रणतिभिः 1 मौलिषुः 
खजः मौलि्रजः, मौलिस्रग्म्यशच्युताः मौ लिस्रक्थ्युता;, भकरन्दाञ्च रेणवश्च मक- 
रन्दरेणवः, मोलिस्रकच्युताशच ते भकरन्दरेणवदच मोलिस्रकच्युतमकरन्दरेणवः, 
मोलिसकच्युतमकरम्दरेशुमिः गौरं मीलिस्रकच्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌, तत्‌ मौलि- 
सखक्च्युतमक रन्दरेणुगौरम्‌ । 

अभि०--यज्ञावसाने लब्धगृहगमनानुमतयो राजानः प्रस्थानकालिकप्रण- 
तिभिः, रघोषचरणायुगलं शिरोमिः पस्पृशुः, तदा च तेवां मुकुटस्थमालाम्यो 
निपतितौ पुष्परसैः परागैशब रघुपादाङ्गुनयो गौरवर्ण: स्नाताः । 

हिन्दी--यज्ञ की समासि पर घ्पने अपने नगरों में आने की प्रनुमति प्राप्त 
करके राजा लोग प्रस्थानकालिक नमस्कारों के द्वारा रघु के चरणाकमलों को 
अपने मस्तकों से स्पशे करने लगे, जिससे उनके भुकुटों की मालाझों से 
गिरने बाले पुष्परस तथा पराम ने रघु की पादाङ्गुलियों को गोर बना दिया ॥॥ 


इति श्रीशांकरिधाराद्त्तशाख्तिमिश्रविरचितायां 
छात्रोपयोगिनीव्याख्यायां रघुवंशे मद्दा- 
काव्ये रघुद्ग्विजयो नाम 
चतुर्थः सर्गः । 


सहाकविकालिदासप्रणीत 
रघुवंश-महाकाव्य 
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महर्षि वरतन्तु का शिष्य कौत्स सम्पूर्ण विद्या प्राप्तकर गुरुदक्षिणा देने के लिये 
धन चाहता हुआ राजा रघु के पास तब पहुँचा जब विश्वजित्‌ यज्ञ में राजा अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दे चुका था। सोने-चांदी के पाक्न रह नहीं भये थे । गतः मिट्टी के 
बतंनों में स्वागत की सामग्री लेकर यशस्वीराजा ने विद्वान्‌ अतिथि का स्वागत 
किया भौर विधिवत्‌ पूजा करके आसन पर बैठाकर बिनम्रतापूर्वेक मुनि से कहा-- 

हे तीक्ष्णबुद्धि मुने जैसे संसार सूर्य से जीवन प्राप्त करता है ऐसे ही आपने 
जिनसे समस्त विद्याएँ पाई हैं वे मंत्रद्रष्टा ऋषियों के अग्रणी आपके गुरु कुशलपूर्वक 
हैं? देवराज इन्द्र के आसन को भी हिला देनेवाली उनकी शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक तपस्या में कोई बाधा तो नहीं ग्रा रही ? 

शीतल छाया द्वारा थकान मिटानेदाले ओर आलवाल आदि विविध उपायों से 
सन्तान की तरह पालेपोसे आपके आश्रम के वृक्षों को वायु आदि द्वारा कोई क्षति तो 
नहीं पहुँचती ? यज्ञादि के निमित्त लाये हुए कुशों को खाने पर भी स्नेह के कारण 
जिन्हें रोका नहीं जाता और मुनियों की गोद में ही जिनका प्रसव हो जाता है वे 
भृगियो के बच्चे तो स्वस्थ हैं ? 

जिनसे श्राप नित्य स्नानादि झौर पितरों का तपंण करते हैं तथा जिनके 
किनारों पर बीन-बीन कर इकट्ठे किये अन्न का छठा भाग राजकर के लिये रखा 
रहता है, वे जलों के घाट तो सुरक्षित हैं? जिससे आप लोग अपना जीवन 
निर्वाह करते हुए समय-समय पर आये हुए अतिथियों का भी सत्कार करते हैं 
उस नीवारादि अन्न को जंगली पशु नष्ट तो नहीं कर रहे हैं ? क्या आपको महर्षि ने 
प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश की अनुमति दे दी है? क्योंकि प्रब ग्रापकी 
आयु सबका भरणपोषण करनेवाले इस श्राश्षम में जाने योग्य हो चुकी है। 

आपके आगमन से मेरी आत्मा तब तक तृप्त नहीं होगी जब तक आपके आदेश 
की प्रतीक्षा करता हुआ मैं यह न जान लूं कि आपने गुरु जी के आदेश से या स्वयं 
अपनी इच्छा से मुझे किसलिये कृतार्थ किया। 


¥ रघुवंशमहाकाव्य 


स्वागत के लिये लाये हुए मिट्टी के पात्रो से ही दक्षिणा-प्राप्ति के विषय में 
निराश हुआ कौत्स राजा रघु की उदार वाणी सुनकर बोला-- 

हे राजन्‌ हम लोग सब तरह से कुशल हैं । सूयं के रहते जैसे अन्धकार की कल्पना 
ही नहीं की जा सकती ऐसे ही तुम जैसे प्रजावत्सल शासक के रहते किसीका कोई 
अनिष्ट कैसे हो सकता है ? पूजनोय जनों के प्रति भक्ति की भावना रखना श्रापके 
नंशजों की परम्परा रही है । आपकी श्रद्धा उनसे भी आगे बढ़ी है । मुझे दुःख है कि 
में समय बीत जाने पर याचना हेतु यहाँ श्राया हूं । वनवासियों द्वारा दाने निकाल लेने 
पर जैसे अन्न का दूंठ रह जाता है ऐसे ही सत्पात्नों को सबँस्व देकर श्राप भी अकिचन 
रह गये हैं। सम्पूर्ण पृथ्वी के एकछत्र राजा होकर भी यज्ञ करके प्रापका अकिचन 
होना उचित ही है क्योंकि देवताओं द्वारा क्रमसे सारा अमृत पी लेने के बाद ही तो 
चन्द्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं । 

हे राजन्‌ ! मुझे गुरुदक्षिणा निमित्त धन ग्रजित करने के अतिरिक्त और कोई 
काम नहीं है । अतः मैं इसके लिये अन्यले प्रयत्न करूंगा। आपका कल्याण हो! 
बरस कर रिक्त हुए बादल से चातक भी पानी नहीं मांगता । 

इतना कहकर चलने को उद्यत हुए कौत्स से राजा ने कहा--हे विद्वन्‌ ! पने 
गुरुदक्षिणा में क्या देना है और कितना देना है? 

विश्वजित्‌-जैसे विशिष्ट यज्ञ करने पर भी अभिमान जिसे छू तक नहीं गया है 
ऐसे वर्णाश्रमों के रक्षक उस राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी रुक गया और बोला-- 
विद्याध्ययन समाप्त कर मैंने गुरु से दक्षिणा देने की शरज्ञा चाही, किन्तु उन्होंने चिरकाल 
तक की मेरी भक्ति को ही पर्याप्त समझा । किन्तु मुझे सन्तोष न हुआ, मै पुनः गुरुदक्षिणा 
का आग्रह करने लगा । इसपर रुष्ट होकर गुरुजी ने मेरी धनहीनता का विचार न 
करते हुए कह दिया--मैने तुम्हें १४ विद्याएं पढ़ाई हैं। अतः १४ करोड़ स्वणंमुद्रा 
दे दो । हे राजन्‌ ! तुम्हारे पूजा के पात्रों से ही मैं समझ गया हूं कि तुम केवल नाम के 
ही प्रभु रह गये हो । मेरी मांग बहुत बड़ी है, अतः मैं तुमसे आग्रह नहीं कर सकता । 

विद्वान्‌ ब्राह्माण के वचन सुनकर तेजस्वी सम्राट रघु ने फिर कहा--हे मुने ! 
एक शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ गुरुदक्षिणा के लिये द्रव्य की याचना करने राजा रधु के पास 
आया। वहाँ उसकी कामना पूरी नहीं हो सकी और वह दूसरे दाता के पास चला गया । 
यह अपयश मेरे लिये नया होगा जिसे मैं सहन न कर सकूंगा। अतः आप कृपाकर 
दो तीन दिन मेरी अतिथिशाला में रुके । मैं आपके लिये द्रव्य का प्रयत्न करता 


पंचमसर्ग का कथासार शर 


हूं । सत्यवक्ता रघु के कथन पर विश्वास करके कौत्स रुक गया और रघु ने सोचा 
पृथ्बी का सारा सर्वस्व लेकर तो मैंने दान कर दिया; अब इतनी बडी धनराशि 
के लिये कुबेर पर चढाई की जाय । क्‍योंकि जैसे वायु बादलों को जहां चाहे बहाँ ले 
जाता है वैसे ही वसिष्ठ जी के मंत्रों के अभिषेक के प्रभाव से राजा रघु का रथ भी 
जल, स्थल और आकाश में बेरोकटोक जा सकता था। 

उस रात शस्त्रों से सुसज्जित होकर रघु रथ पर ही सोया जैसे प्रातः किसी 
साधारण सामन्त को जीतने जाना हो। जब वह सोकर उठा तो कोश-रक्षकों ने सूचना 
दी कि रात में आकाश से हुई सुवर्ण की वर्षा से खजाना भर गया है। राजा ने बह सारी 
सुवणं-राझि कौत्स को दे दी। परन्तु कोत्स अपनी गुरुदक्षिणा से कुछ भी श्रधिक लेने 
को तैयार न था । अयोध्यावासी उन दोनों के चरित्र को श्रद्धा से देख रहे थे। एक 
याचक की चाहे से कई गुना अधिक देनेवाला दाता और दूसरा अपनी आवश्यकता 
से रत्तीभर भी अधिक न लेनेवाला याचक । 

इसके बाद ऊंटों भ्रौर खच्चरों पर सुवर्ण राशि लादकर चलते हुए कौत्स ने राजा 
को आशीर्वाद दिया--हे राजन्‌ यह पृथ्वी तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करती 
है। इसमें क्या प्राश्‍चयं है ? तुम तो अपने प्रभाव से स्वगे को भी दुह लेते हो। ऐसे 
सामथ्यंशाली व्यक्ति को कुछ भी आशीर्बाद देना केबल पुनरुक्ति ही होगी । अतः जैसे 
आपके पिता ने आप-जैसा प्रशंसनीय पुत्र प्राप्त किया ऐसे ही आप भी श्रपने-जैसा 
गुणवान्‌ पुतरत्न प्राप्त करें । यह भ्राशीर्वाद देकर ब्राह्मण अपने गुरु के पास चल दिया 
और जैसे संसार सूयं से प्रकाश पाता है ऐसे ही राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई । 

ब्राह्म मुहूतं में रानी ने कातिकेय-जैसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया । अत: ब्रह्म 
के नाम पर उसका भ्रज' नाम रखा गया। जैसे एक दीपक से वेसा ही दुसरा दीपक 
जलकर प्रकाश करता है उसी प्रकार रूप, गुण, तेजस्विता, पराक्रम और डीलडौल 
में भी वह ठीक रघु-जैसा ही था । गुरुओं से विधिवत्‌ विद्या प्राप्त कर वह जवान 
हो गया तो राज्यलक्ष्मी उसे ऐसे चाहने लगी जैसे कोई गम्भीर कन्या पिता की आज्ञा 
की प्रतीक्षा कर रही हो । 

उसी समथय विदर्भदेश के राजा भोज ने अपनी बहिन इन्दुमती के स्वयंवर 
में अज को बुलाने के लिये रघु के पास दूत भेजा । रधु ने भी विदर्भनरेश को अपना 
कुतसम्बन्धी समझकर और पुत को विवाह योग्य जानकर सेना सहित अज को 
विदर्भ की राजधानी के लिये भेज दिया! 


६ रघुवंशमहाकाव्य 


मार्ग में जहाँ-जहाँ युवराज अज का डेरा पड़ता था वहाँ आसपास के लोगों द्वारा 
लाई गई भेंट से तम्बू भर जाते थे । उद्यानों और क्रीडास्थलो की सारी सुविधाएँ वहां 
उपलब्ध हो जाती थीं । ऐसा ही एक पड़ाव नर्मदा के किनारे पड़ा जहाँ मार्ग की धूल 
से लथपथ सेना को नदी-जल से आंद्रे और नक्तमाल वृक्षों की शीतल वायु से बड़ी 
शान्ति मिली । 

इसी समय एक जंगली हाथी, जिसके गण्डस्थल जल से धुल जाने से प्रब स्वच्छ 
हो गये थे किन्तु पानी के ऊपर मद की सुगन्ध से मंडराते भौरे यह बता रहे थे कि 
प्रचुर मद बहाता हुआ यह इस जल के अन्दर धुसा है, जल से बाहर निकला । यद्यपि 
उसके शरीर की धूल साफ हो गई थी, फिर भी पत्थरों से टकराने के कारण पड़ी हुई 
नीली रेखाग्रों वाले उसके दांत बता रहे थे कि ऋक्षवान्‌ के तटों में यह दांतों से 
वप्रकीड़ा (मिट्टी खोदना) करता रहा है। अपनी सूंड को फैलाता-सिकोड़ता श्रौर 
चिघाड्ते हुए पानी को चीरता हुआ वह पहाड-जैसा हाथी सेवार के समूह को बखेरता 
हुआ ज्योंही बाहर आने को हुआ उससे पूर्व उसके वेग से नदी का जल किनारे पर 
आ लगा। 

जल से बाहर निकलते ही सेना के पालतू हाथियों को देखकर उसके कपोलों से 
फिर मदवारि चूने लगा और सप्तपर्ण की-सी उसकी तीब्र गन्ध से सेना के हाथी 
महावतों के नियन्त्रण से बाहर हो गये । रथों में जुते घोड़े अपने बन्धन तोड़कर इधर- 
उधर भागने लगे । चारों ओर कोलाहल मच गया । सैनिक महिलाओं को बचाने 
में जुट गये ! अज जानता था कि बन्य हाथी को मारना शास्त्रों में निषिद्ध है, अतः 
उसे केवल रोकने के लिये उसने एक हलका-सा बाण उसके कपोल पर फेंका ! ज्योंही 
बह बाण उसे लगा त्योंही बह हाथी की देह त्याग कर चमकती कान्तिवाला दिव्य 
शरीरधारी देवता-सा हो गया सारी सेना आश्चर्य से उसे देखने लगी । 

उसमे पहले तो अज पर फूल बरसाये, फिर बोला---मैं प्रियदर्शन नाम के 
गन्धं का पुत्र प्रियंवद हूं । मतङ्ग ऋषि के शाप से हाथी हो गया था । जब मैने अपने 
अपराध के लिये क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा था--इक्ष्वाकु-बंश में उत्पन्न ्रज जब 
अपने बाण से तुम्हारे गण्डस्थल का भेदन करेगा तब तुम शाप से मुक्त होकर अपने 
दिव्य रूप को प्राप्त करोगे। मैं बहुत काल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था | आज आपने 
मुझे शाप से मुक्त कर अनुगृहीत कर दिया अब यदि इस उपकार के बदले मैंने ्रापका 
कोई भला न किया तो मैं कृतघ्न हो जाऊंगा श्रौरमेरा यह दिव्य रूप व्यर्थ होगा । मैं 


पंचमसर्ग का कथासार छ 


तुम्हें यह संमोहन नाम का गन्धर्वास्त दे रहा हूं जिसके प्रयोग से शत्रु मोहित हो जाते 
हैं, हिंसा भी नहीं होती और विजय भी हाथ आ जाती है। श्रत: बिना किसी प्रकार की 
लज्जा के इसके प्रयोग और संहार की मंत्र-विधि मुझसे सीख लो । तब अज ने नमंदा 
का जल हाथ में लेकर उत्तर की ओर मुख करके सब अस्त्रविद्याओं को जानते हुए 
भी उस संमोहन अस्त की प्रक्रिया को ग्रहण किया । इस प्रकार उन दोनों में मित्रता 
हो गई और दोनों अपने अभीष्ट स्थलों को---एक चैत्रथ को दूसरा विदर्भ को--चल 
दिये । 

जन अज विदर्भ की राजधानी के पास पहुँचा तो जैसे समुद्र अपनी तरंगरूप 
भुजाओं से चन्द्रमा का स्वागत करता है ऐसे ही राजा भोज ने प्रसन्न हृदय से उसका 
स्वागत किया। राजा भोज के व्यवहार से स्वयंवर में आये लोग अज को घर का 
स्वामी झौर भोज को अतिथि समझ रहे थे । विदर्भ-नरेश के अधिकारियों ने श्रज को 
सुन्दर नये सजाये हुए महल में ठहराया जिसके पूवं द्वार पर जलकलश रखे गये थे । 
उस दिव्य भवन में बह ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव युवावस्था में वास कर रहा हो । 
जिसके स्वयंवर में तमाम राजा एकत्रित हुए हैं ऐसी कन्यारत्न को प्राप्त करने की 
लिप्सा से श्रज को रात्षि में बड़ी देर में नींद आ पाई और प्रातः काल होते ही वैतालिकों 
ने उसे जगाने के सिये स्तुतियाँ गानी शुरू कर दीं--- 

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! उठिये, रात बीत चुकी । विधाता ने इस पृथ्वी के 
भार को दो भागों में बांटा है जिसके एक भाग को वहन करने के लिये भ्रापके पिता 
जाग गये हैं; दूसरा आपको संभालना है । रात में जब झ्राप सो जाते हैं तब आपके 
मुख की शोभा को धारण करनेवाला चन्द्रमा अब फीका पड़ने लगा है! भौरे कमलों 
पर मंडरामे लगे हैं क्योंकि शी प्र ही कमल खिल जायेंगे! श्रत: आप भी आँख खोलें तो 
आँखों से कमलो का और तारिकाओं से भौंरों का सादृश्य स्पष्ट हो जायगा ! प्रातः- 
कालीन यह सुन्दर वायु खिले हुए कमलों की सुगन्ध लेकर अब तुम्हारे मुख से निकली 
इवासों की सुगन्ध लेना चाहता है । जब तक सूर्य उदय नहीं हो पाये उससे पहले ही 
अरुण ने अन्धकार को नष्ट कर दिया है। हे वीर ! तुम-जँसे श्रेष्ठ धनुधर के रहते 
तुम्हारे पिता शत्रुओं का उन्मूलन स्वयं करेंगे क्या? गजशालाओं में हाथियों की 
सांकलें खनकने लगी हैं, घोड़ों के नथुनों की श्वास से सैन्धव शिलाएँ पसीजने लगी 
हैं, अर्थात्‌ उनकी भी नींद खुल गई है। हे राजकुमार! सायंकाल तैयार किये 
फूलों के हार बिखर गये हैं, दीपक की लौ मन्द पड़ने लगी है और तुम्हारा 


दु रघुवंशमहाकाव्य 


यह मीठी बाणी-वाला पिंजरे का तोता भी हमारी इन स्तुतियों को दुहराने 
लगा है । 

वतालिकों को इन स्तुतियों को सुनकर श्रज शोध ही शय्या छोड़कर ऐसे उठ 
बैठा जैसे राजहंसों की कलध्वनि से जागा हुम्ला ऐरावत गङ्गातट को छोड़ देता है। 
उठकर उसने शास्त्रोक्त विधि से नित्यकमोँ कोसमाप्त किया और कुशल परिचारको 
द्वारा उचित वेशभूषा से सजाया गया बह स्वयंवर में स्थित राजसमूह में सम्मिलित 
हुआ । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


पंचम सगे 


तमध्वरे विश्वजिति क्षिठीश॑ निःकझेषविश्राणितकोदाजासमू । 

उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौस्सः प्रपेदे वरतस्तुझिष्यः ॥१॥ 

सञ्जीविनी- विश्वजिति विश्वजिज्ञाम्न्यघ्वरे यरे “यज्ञः सबोऽध्त्ररो यागः 
इत्यमरः । निःशेषं विभाणितं दम्‌ “अरु दाने? चुरादिः | कोशानामर्थराशीनां 
जातं समूही येन ठं तथोक्म्‌, 'कोशोऽल्री कुड्मले खङ्गपिधानेऽ्ोधदिव्ययोः? 
इत्यमरः । “जातं जनिसमूहयोः? इति शाश्वतः | एतेन कोत्सस्यानवखरपारि। 
सूचयति। तं छितीशं रखुमुपाचबिद्यो लन्धविद्यो वरतन्तोः शिष्य कौत्सः । 
“ुष्यन्घकवृष्णिङुरुम्यश्च' इत्यण्‌ , इओऽपवादः। गुरुदद्षिणाथी 'पुष्करा- 
दिम्यो देशे? इत्यत्र 'अर्थाच्चासंनिदिते? 'तदन्ताच' इतीनिः । अप्रत्पाख्येय इति 
भावः | प्रपेदे प्राप । अस्मिन्छरे इत्तमुपजातिः । तल्लचणं तु--“*स्यादिन्दबजा 
यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रदञ्रा जतजास्ततो गौ । अनन्तरोदीरितकक्ममा जो पादौ 
यदीयावुपजातयस्ताः' इति ॥ १॥ 

अम्वयः-विश्वनिति, अध्यरे, निःशेषदिभाणितक्ोशनातम्‌ तम्‌, क्षितीः 
शम्‌, उजात्तविद्यः, वरतन्तुशिष्यः, कौत्सः, गुरुदक्षिणार्थी, “सन? प्रपेदे | 

बाच्य०--निःशेषविश्राणिवश्रेशजातः, सः, द्वितशः, उपात्तविद्येन, बर- 
वन्वुशिब्येण , कौस्सेन, गुरुदक्तिणार्थिना, प्रपेदे । | 

व्याख्या --विश्वम>जक्तू , जयतिन्अभिमवति इति विश्वनित्‌ , तत्मिब 
विश्वजिति, अध्वरेर्‍यशे, विश्वजिज्ञामके यजे इत्यर्थः । कोशानाम्‌=निषीनाम्‌ 
जातम्‌=समूइः इति कोशजातम्‌ , निःशेषम्‌=समध्रम्‌ , विश्वाणितं-अपितं 
कोशजातम्‌न्येन सः निःशेषविश्राणितकोशजातः, तं तथोक्तम्‌। तम्‌जपूत्रोकम्‌ 
दितेः=दृथिव्याः, ईशः=स्वामी झ्तिरा तं क्षितीशम्‌ राजानं -रघुम्‌ इत्यर्थः 
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उपात्ता:=्शद्दीताः, विद्याः=्चतुर्दशविधाः येन चः उपात्तविद्यः | बरतन्तोः= 
तन्नामकगुरोः, शिष्य: छात्र: वरतन्तुशिष्यः} कौत्स:-क्ौत्सरामा | अर्थः= 
प्रयोजदम्‌ अस्य अस्ति इति अर्था, गुरोः=उपाध्यायस्य, दद्िणाः अध्ययना्यन्ते 
देयं द्रव्यं गुरुदक्षिणा, गुरुदद्विणायाः अयाँ गुरुदक्चिणार्थो “सन्‌? प्रपेदेसप्ाप । 

समा०_बिशवं जयति इति विश्वजित „ तस्मिन्‌ विश्वजिति । कोशानाम्‌ 
जातम्‌ कोशजातम्‌ , निःशेषम्‌ विश्राणितम्‌ को शजातम येन सः निःशेषविश्राणि- 
तकोशज्ञाव:, तम्‌ निःशेषबिध्ाणितकोशजातम्‌ । क्षितेः ईशः क्षितीशः, तम्‌ 
क्षितीशम्‌ । उपात्ताः विद्या: येन सः उपाक्तविद्यः । वरतम्तोः शिष्यः वरतन्तु- 
शिष्यः | अथः अस्य अस्ति इति नयी; गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा, गुरुदक्षि- 
णायाः अर्थी गुरुदक्षिणा यीं । 

अभि०- यदा रघुविश्वजिम्तायके यज्ञे समस्तमपि कोशमर्सिम्यो ददौ तदा 
वरतन्तूपाध्यायारतकला अपि बिद्याः अपीत्य तदर्थं दक्षिणाया याचको भूर्या 
कीत्सस्त रघुमुपागमत्‌ ! 

हिन्दी --जग कि राजा रघुने विश्वनित्‌ नामक यज्ञ में अपन! सा! खजाना 
दक्षिणा के रूप में दे डाला तच वरतन्तु महर्दि का शिष्य कौत्स स्मूर्ग बिदार्ये 
पढ़कर गुरुदक्षिणा देने के लिये द्रब्य प्रास करने की इच्छा से रष्टके पास वाचक 
बनकर आया |॥१॥| 

स मृन्मये बीतहिरण्मयत्टात्पात्र.. निधायाध्यमनघेशीलः । 

शुतग्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युबज़गामादियिमातियेयः ॥२॥ 

सङजीबिनो--अनषंशीलोऽभूल्यस्वमावः असाषारणस्वभाव इत्ययः । “मूल्ये 
दूजाविवावर्षः? इति 'शील स्वभावे सद्दे इति चामरशाश्यतौ ! यशसा कीत्य 
प्रकाशत इति प्रकाशः, पचाद्यच्‌ । अतिथिषु साघुरातिथेयः “पथ्यतिथिदसतिस्वप- 
तेदजः इति ढन्‌ | स रघुः हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयम्‌ 'दाण्डिनावन?? 


इत्यादिसूज्ञेण निपातः । वीतहिरण्मयत्वादपगतङुवर्णपात्रत्वात्‌ यज्ञस्य सर्वस्वः 
द्विणाकत्वादिति भावः । सन्मये मद्वेकारे पात्रे सर्वार्यमिदमव्यंम्‌ भादार्घाम्याँ 
च? इति यत्‌ । पूजां दरव्यं निवाय श्रुतेन शस्त्रेण प्रकाश प्रसिद्धम्‌ । श्रूयत इति 
रुवं वेदशास्रम्‌ थित शाज्ञाबधृतयो? इत्यमरः। अतियिमन्यायतम्‌ कौत्छम्‌ 
'अतियिन! एहागते? इत्यमरः ; प्रत्युञ्जयाम ।२॥ 


पञ्चमः सगः ३ 


अन्वयः--अनर्घशील:, यशसा, प्रकाशः, आतियेयः, रुः, बीतहिरण्मयत्वात्‌ 
मृन्मये, पात्रे, अध्यंम्‌, निघाय, श्रुतप्रकाशाम्‌, अतिथिम्‌, प्रत्युखगाम | 

बाच्य०--अनर्षशीलेन, प्रकाशेन, आतिथेयेन, तेन, श्रुवप्रकाश:, अतिथिः, 
प्रत्युजग्मे । 

व्याख्या--न विद्यते अर्घम्‌=मूल्यम्‌ यस्य तत्‌ अनर्घम्‌, अनर्घ शीलम्‌= 
स्वमावः, यस्य असो अनर्घशीलः । यशसार्कीर्त्या, प्रकार:ऱ्प्रसिद्ध: | अति- 
यिघु=अम्यागतेषु, साधुः आतियेयः । सः=रघुः । हविरण्यस्यनसुवर्णस्य विकारः 
हिरण्मयम्‌, बीतमूस्गतम्‌ हिरण्मयम्‌ यश्मात्‌ सः वीतद्विरण्मयः, बीतहिरण्मय- 
स्य भावः वीतहिरण्मयत्वम्‌, तस्मात्‌ बीतहिरण्मयत्वात्‌ । म्रृदःऱमृत्तिकायाः, 
विकार: मृन्मयम्‌ , तस्मिन्‌ मृन्मये | पात्रेन्माजने। अर्घायन्पूजार्थ इद्‌ 
अर्थ्यम्‌ । निघाय=संस्याप्य । श्रुतेन-शास््रेण, प्रकाशः-प्रसिद्धः, इति भ्रुतप्रकाशः, 
तं भुतप्रकाशं | अतियि=अम्यायतं । प्रत्युदगामन्प्रत्युद्ययौ । 

समा०--न विद्यते अर्षः यस्य तत्‌ अनर्घ, अनधंम्‌ शीलं यस्य 
सः अनर्घशीलः । अतियिषु साधुः आतियेयः। हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयम्‌ , 
बीतम्‌ हिरण्मयम्‌ यस्मात्‌ सः बीतहिरण्मयः, वीतहिरण्मयस्य भावः वोतहिरण्मय- 
रम्‌ „ तस्मात्‌ वीवहिरण्मयत्बात्‌ । मृदः विकारः मृन्मयम्‌ , तस्मिन्‌ मृन्मये । 
अर्धाय इदम्‌ अर्घ्यम्‌ । भुंतेन प्रकाशः श्रुतप्रकाशः, तं श्रुतप्रकाशम्‌ । 

अभि०--असाधारणस्वभात्रो यशस्वी तथाऽतियिसेवाऽभिश्षो रुः सुबर्ण 
पात्राभावेन मृत्पात्र एवोप्हारसामओं निधाय प्रसिद्धशारत्रशस्य कोत्सश्य सम्मुख- 
मुपस्थितोऽभवत्‌ । 

द्विन्दी-असाघारण श्वभाववाले, यशस्बी तथा अतिथि सेवा में निपुण 
राजा रघु सोने के पात्रों के न रहने से मिट्टी के पात्र में ही अर्थ्यं द्रव्य लेकर 
कोत्स के सम्मुख उपस्थित हुए. ॥ २ ॥ 

तमचयित्वा दिधिवद्विधिज्ञस्तपोघनं मानधनाप्रयादी । 

विशांपतिषिष्टरभाजमारास्कृताञ्जलिः कृत्यविदित्युवाच ॥३॥ 

सळ्जीचिनी--विषिशः शार्रशः अकरणे प्रत्यवायमी रुरित्पर्थ: । मानघना- 
नामग्रयास्यग्रेसरः । अपयशो भीररित्यर्थः | कृत्यवित्कार्यसः आयमनप्रयो जनम- 
बश्यं प्रष्टव्यमिति कृत्यवित्‌ । विशांपतिमंनुजेश्वरः “दो विशौ वेश्यमतुजो? इत्य- 
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मरः। विश्वर्भाजमासनगतम्‌ उपविष्टमित्यर्थः | 'दिष्टरो विटपी दभंमुष्टिः पीठाद्य- 
मासनम्‌' इत्यमरः । “ब्ृद्षासनयो रिष्टरः? इति निपातः । तं तपोधनं विधिबद्विष्यह॑म्‌ 
यथाशान्त्रामेत्यथः | “तदृहंम्‌' इति वतिप्रत्ययः । अवंयित्वा55राव्समीपे 'आरा- 
द्यूरसमी पयो? इत्पमरः । कृ राज्जलिः सन्निति वश्यमाणप्रकारेणोबाच | ३॥ 

अन्वयः-तिषिज्ञः, मानचनाग्रयायी, कृत्यवित्‌, विशां, पतिः, विष्टरमाजं, 
तं, तपोधनं, विधिवत्‌ , अयित्वा, आरात्‌ , इाञ्ञलिः “सन्‌? इति, उवाच। 

बाच्य०--विधिशेन, मानधनाग्रयायिना, कृत्यविदा, विशाम्‌ , पत्या, कृता 
कलिना, “सता? ऊचे । हि 

ब्याख्या - विधिभून्शाऊम्‌, जान[ति-वेत्ति, इति बिधिशः | मानः=चतः 
सतनुन्नतिः एवं धनम-वितम्‌ येषां ते मानबनाः, अग्रेज्युरः, यातिन्गब्छुति 
इति अग्रवाथी, मानधनानाम्‌ अग्रयायी इति मानथनाअयायी । कृत्यसुन्कायंम्‌ 
बेत्तिज्जानाति, इति कृत्यवित्‌ । विशामून्मनुजानाम्‌ पतिमस्स्वामी | थिष्ट- 
रम्‌=आसनम्‌ , भजतिऱसेवते, इति बिष्टरभाक्‌, तं विष्टरभाअम्‌ , उपविष्टम्‌ 
इत्यर्थः | तमून्पूर्वोक्त | तपः-तपश्चर्या, एव, घनमू=वित्तम्‌, यस्य सः 
तपोधनः, तं तपोधनम्‌ , कोत्सम्‌ | विधिवत्‌ऽयथाशास्रम्‌ ! अर्चयित्वा« 
सम्पूज्य । आयात्न्समीपे | कृतःनविहितः, बद्ध इति यावत्‌) अज्ञालान 
हृत्तसंपुटः, येन सः ङ्वाञ्जलि) “सन्‌? | इतिन्इत्थम्‌, वक्ष्यमाणप्रकारेण । 
उवाच=कथयामास || 

खसा०--विघम्‌ जानातीति विधिः । मानः एव घनं येषां ते 
भानघनाः, अग्रे याति इति अग्रयायी, मानधनानाम्‌ अग्रयायी मानेघनाग्रयायी । 
कृत्यं वेत्ति इति कृत्यवित्‌ । बिष्टरं मजति इति विष्टरभाक्‌ , तं विष्टरभाजम्‌ | 
तपः एव घनम्‌ यस्य सः तपोधनः, तं तपोधनम्‌ । कृतः अञ्जलिः 
येन सः कृताञ्जलिः | 

अभि?--शास्रविधिशो रघुस्तं तपस्विनं कौत्स शाञ्जोक्तविचिना संपूज्याः 
सन उपवेश्य स्वयं संयोजितकरयुगल: सन्नुवाच | 

हिन्दी--शास्त्रविधि को जाननेबाले मनस्वी रघुने तपस्वी कोर्स की 
शास्त्रोक्त-विधि से पूजा की, और आसन पर दैठाकर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर 
इस प्रकार बोले ॥२॥ 
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अप्यग्रणीमेन्त्रकृताम्र्षीणा कुआमबुद्धे कुशछी गुरुस्तै । 
यतस्त्वया ज्ञानसशेषमाप्तं लोकेन चैतन्यमिबोध्णरञ्मेः॥ ४ ॥ 
सब्जीविनी--दे कुशाग्रबुद्धे स्‌क्ष्मबुद्धे “कुशाग्रीयमतिः प्रोक्तः सूक्मदर्शी 

च यः पुमान्‌? इति हलायुधः । मन्त्रकृतां मन्तरद्रष्टु णाम्‌ "सुकर्म गपमन्त्रद? इत्या- 
दिना क्विप्‌ । क्रषीणामग्रणी; श्रेषटम्ते तत्र गुरुः कुशल्पपि झ्षेमवान्किम्‌ । 
अपिः प्रश्ने । “गर्हो्षमुच्चयप्रश्न शङ्कासंभावनास्वपिः इत्यमरः । यतो यस्माद्‌ 
गुरोः सकाशाच्ययाञ्रोष शानं छोकेनोष्णरश्मेः सूर्याच्चैतन्य प्रत्रोघ इत्र 
आसं स्वीकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--कुशाम्रवुद्धे ! मन्त्रकृतां, ऋषीणां, अग्रणीः, ते, गुरु}, कुशली, 
अपि, यतः, त्वया, अशेषम्‌ , शानम्‌ , छोकेन उष्णरशम१, चेतन्यम्‌ इव, आप्तम्‌ । 

बाच्य०- ऋषीण। अग्रण्या, ते गुरुणा, कुशल््ना अपि, 'भूयते’ । यतः 
खे ज्ञानं लोकः चेतन्यं, इव आसवान्‌ । 

व्याल्या-कु रास्य-दर्भस्य, अम्रम्‌=अग्रभागः इति कुशा्रम्‌ , कुशग्रम्‌ 
इवन्यथा ( तीक्ष्या ) नुद्विभ््मतिः यस्य सः कुशाप्रनुद्धि, तस्सम्बुद्वौ हे 
कुशाम्रनुद्धे ! मन्त्रान्कृतवन्त; इति मन्त्रकृतः, तेषाम्‌ मन्त्रङ्कताम्‌ । ऋषीणाम्‌ 
मुनीनाम्‌ । अम्रमून्पुर, नयति=्प्राफ्यति, इति अग्रणीः | तेस्न्तव कौत्सश्य । 
गुरु$=उपाध्यायः वरतन्तुः । कुशलम्‌=च्षेमम्‌ अस्य अह्नि इति कुशली । अपि- 
रिति प्रश्नेड्ययमू । यतम्त्यस्मात्‌ गुरोः सकाशादेत्यर्थः | 
अशेषम्‌-समग्रमू । ज्ञानम्‌=अवत्रोषः, लोकेनःजमन्न । 
रश्मयः=्किरणाः यस्य सः उष्णरश्मिः, सूर्य इत्यर्थः, तरम त्‌ उष्णश्श्येः | चे 
प्रतोध। । इव्यथा । आसंन्गृहीतम्‌ । 

समा०--कुशस्य अग्रं कुशाग्रम्‌ , कुशाग्नम्‌ इव अस्प सः कुशाप्र- 
बुद्धि; तत्सम्चुद्धी हे कुशाअवद्धे | मन्त्रान्कृतवन्त इति मन्त्रकतः, तेषाम्‌ मन्त्र 
ताम्‌ । अग्रम्‌ नयति इति अग्रणीः । क्रुशलम्‌ अस्य अस्ति इति कुशली । 
उष्णाः रश्मयः यस्य स उष्णरश्मिः, तस्मात्‌ उष्णरश्मेः | 

अभि०-- दे तीदणमते ! कौत्स ! महविवर्यस्ते गुरुबंरतन्तुः कुरालेन सह दते 
किमु ! यस्मार्वया सकलं शानं तथैव लब्धं यथा लेको रवेसलोकेन चैतन्यं गृद्धाति। 


६ रघुवंशमद्वाकाब्ये 


है हिन्दी- डे तीक्णुद्धे ! कौत्स, तुम्हारे गुरु ऋषिभ्रेष्ठ वरतन्तुजी कुशल- 
पूर्वक.तो हैं! जिनसे तुमने सम्यूण ज्ञान इस प्रकार प्राप्त किया है जिल प्रश्न! 
सूर्य से मनुष्य प्रत्रोष ( जागरण ) प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥| 
कायेन बाचा मनसाऽपि शश्चदरसंडतं वासवबैयैछोपि । 
आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः कञ्चिन्मदरघ कवि तपस्तत्‌ ॥५४॥ 

सङ्जीनिनी --कायेनोयवासादिकर्टरचान्द्रायणादिना बाचा वेदपाठेन मनसा 
गायत्रीजपादिता कायेन वाचा मनसापि करणेन बासव्स्येन्द्रस्य मेये छुम्पतीति 
बासवधेर्यलोपि स्वपदापहारशङ्काजनकमित्यर्थः ! यचपः शश्वदसकृत्‌ “मुहुः पुनः 
पुनः शर्तदभीक्ष्णमसकृत्वमाः' इत्यमरः | संभरत संचित मद्दपर्खरतन्तो खिबिबं 
बाझ्मनःकायजं तत्तपोऽन्तराेविष्तरिन्द्रप्ेरिताप्सरःशापैर्व्ययं नाशं नापाद्यते 
कञ्चित्‌ न नीयते किम्‌ १ 'कचित्कामप्रवेदने' इत्यमरः ॥ ५ || 

अन्दयः--कायेन, बाचा, मनसा, अपि वासनमैर्यलोपि, यत्‌ , शश्दत्‌ सम्भ- 
तम्‌ , महः, जिबिधम्‌ , तत्‌ तप, अन्तरायेः, व्ययम्‌ , न आपाद्यते कचित्‌ ! 

बाञ्य०--वासववेयलोपिना रेन सम्भतेन, 'भूयते' अन्तरायाः व्यय न 
आगादयन्ति कचित्‌ ? 

व्याख्या --कायेन = शरीरेण, चान्द्रायणादिन्रमनेत्यर्थः । वाचा = वाण्या, 
बेदपाठेनेत्यर्यः | मनसा = दयेन, ध्यानादिनेत्यर्थः । अपिरिति समुञ्चयेऽव्ययम्‌ । 
वासवस्पनइन्द्रस्य, दैर्यन्धुतिः इति वामत्रडय, वासवघेये छम्पति-बिनाशयति 
इति वासत्रधेर्यलोपि । यत्‌=तपः । शाश्वत्‌-्सवंदा । सम्भर मम्‌ः=सञ्चितम्‌ । महान्‌= 
अषश्चासी, ऋषि:-मुनिः इति महर्षिः) तथ्य मच । तिखो विधःनप्र हाराः 
यस्य॒ तत्‌ त्रिविधम्‌, मनोवाकायजमित्यर्यः | तत्‌ तपः = तपश्चरणं | 
अन्तरायैः = विध्नेः | व्ययम्‌=नाशम्‌। न= मेब। आपाद्यते = प्रापयते | 
कञ्चित्‌=किम्‌ ? 

समा!०--वासवस्य षेये वासतरथये , वासरे छुम्पति इति वाऽइवेयं” 
छोषि | महान्‌ च असी ऋषिः महर्धिः, तस्य महयेः । तिस्रो विषाः यश्य तत्‌ 
जिबिधम्‌ । 

अभि०--यते.गुरुर्मनसा, वाण्या तया शरीरेगेन्द्रस्य बेर्यापहारकं तपो जंबंति 
तद्विष्ने: क्षीयते न किद्ु ? 


पञ्चमः सर्गः ७ 


हिन्दी-तुम्हारे गुरुजी ने मन, वाणी तथा शरीर से इन्द्र के वैय को 
भग्न करनेवाला जो तप का सञ्चय किया दे, कहीं उसका इन्द्र द्वारा भेजी 
अप्सराओं से किये बिष्नों से चय तो नहीं होता हे ? ॥४॥ 

आघारबन्धप्रमुखैः प्रयत्नैः संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम्‌ । 

कथ्चिन्न वाय्वाद्रिपप्ठदो बः श्रमच्छिदामाश्रमभादपानाम्‌ ॥६॥। 

सञजीचिनी--आधारबन्ध!मुलेरालवालनिर्माणा दिभिः प्रयव्नैरुपायैः'आधार 
आलवालेऽम्बुबन्वेऽधिकरणेऽपि च? इति विश्वः ! सुतेभ्यो निर्गतो बिशेषोऽ- 
तिशयो यस्मिन्कर्मणि तत्तथा संबर्धितानां श्रमच्छिदां बः आश्रमपादपानां 
बाय्वादिः आदिशन्दाद्दावानलादिः उपप्छवो बाघको न कच्चिन्नास्ति किम्‌ ॥६॥ 

अन्वयः आधारअन्ग्रमुखे; प्रथरत्नेः, सुतनि विशेषम्‌ संवर्थितानां, भम- 
च्छिदाम्‌ , वः, आञ्रमपादपानाम्‌ , वाय्वादिः, उपप्ळवः, न, कांचचत्‌ ! 

बाच्य०--वाय्वादिना, उपप्लवेन, न, “भूयते’ कञ्चित्‌ १ 

व्याख्या -आधारस्य = आलवालक्य = बन्धः = बन्धनम्‌ , आघारबन्धः, 
आघारबन्ध एव प्रमुखः=प्रधानं येषां ते आघारबन्धप्रमुलाः, तैः आधार- 
बन्धप्रमुखैः । प्रयस्नेः=उपायैः । सुतात्‌-पुत्रात्‌ , निर्विशेषम्‌ =वे शिष्ट्यराहतम्‌ , 
समानमिप्पर्थः । संवर्भितानाम्‌न्परिवधितानां अमंम्खेदं, हिन्दन्ति= 
नाशयन्ति, इति भ्रमच्छिदः, तेषां भमच्छिदाम्‌ । आश्रमस्यम्युम्यावासस्य, 
पादपाःऱ्वृक्षा, इति आश्रमपादपाः, तेपां आभमपादपानां बायुः= 
पतनः, आदिः-प्रथमः यस्य रु; वाय्बादिः | उपप्लबः=डरपातः | नस्नहि 
कच्चित्‌=किम्‌ ? 

समा०--आधारस्य भन्धः आधारनन्धः, आधारबन्धः एव प्रमुखः येषाम्‌ 
ते आधारबन्षभ्रमुखाः, तेः आधारनन्धप्रमुखेः । निर्गतः विशेष: यस्मिन्कर्मणि 
तत्‌ निर्विशेषम्‌ , सुतात्‌ निविशेष॑ सुतनिर्विशेषम्‌ । भमं छिन्दन्ति कषति 
अमच्छिदः, तेषाम्‌ अमच्छिदाम्‌ । आश्रमस्य पादपाः इति आश्रमपादपाः, 
तेषाम्‌ आश्रमपादशानाम्‌ । वायुः आदि यस्यः सः वाय्वादिः | 

असि ०_युष्पामियश्रमबृच्ञाणामाळवालनिर्माणादिरूपेण पुत्रवत्पालनं करियते | 
कश्चित्तेषामेवाअमतरूणा कृते बात्यादिप्रक्ोपस्द न जायते! 

हिन्दी “जिन आश्रम के वृक्षों का आलताल अर्थात्‌ यावला ( क्यारी ) 


द रघुवंशमहाकाव्ये 
बनाने आदि से पुत्र की तरह पालन किया जाता है और जिनसे छाया मिळती 
है उनके ऊपर आँधी आदि उप्दर्वो का प्रकोप तो नहीं होता १॥ ६ || 


क्रियानिमित्तेष्बपि वत्सलत्वादमम्नकामा मुनिभिः कुशेषु । 
तदङ्कशय्याच्युतनाभिनाळा कच्चिन्सृगीणामनघा प्रसूतिः ॥७॥ 


सब्जीविनी--क्ियानिमित्तेष्वप्यनुष्ठनसाघनेष्वफि कुशेषु मुनिभिवत्सलत्वा- 
न्झगस्नेह्ादभग्नकामाडप्रतिहतेच्छा तेषां मुनीनामङ्का एव शब्यास्तासु च्युतानि 
नाभिनालानि यस्याः सा तथोक्ता भ्रगोणां प्रसूतिः संततिरनघा5व्यसना कचित्‌ 
अनपायिनी किमित्यर्यः । 'दुःलेनोब्यसनेष्वघम? इति याद्वः? ते हि व्यालभया- 
देशारात्रमङ्क एत घारयन्ति | ७ ॥ 

अन्जयः--क्रियानिमित्तेषु, अपि, कुशेषु, मुनिभिः, वत्सरात्‌ , अभग्न” 
कामा, तदङ्कराय्याच्युतनाभिनाला, झुगीणाम्‌ , प्रसूतिः, अनघा, कचित्‌ ! 

वाच्य? - अमग्नकामथा, तदङ्कशय्याच्ुतनाभिनालया, प्रसूत्या, अन घया, 
“बूयते' कथित्‌ ? 

उ्यार्या--क्रिपायाः = अनुष्टानस्य, निमित्तानि = साधनानि इति क्रिया- 
निमित्तानि, तेषु क्रियानिमित्तेषु । अपि, ठुशेषुन्दर्मेषु | मुनिभिः-ऋषिमिः । 
वत्सलस्य भावः वत्सलत्वम्‌ , तस्मात्‌ वत्सलत्वात्‌= पृगस्नेहात्‌ | नन्नहि, भग्नः= 
नष्टः, कामः=अभिलाषः, यस्याः सा अभग्नकामा । तेषाम्‌ =घुनीनाम्‌, अङ्ाः= 
क्रोडस्थानानि इति तदङ्काः, तदङ्काः एव शय्याःनशयनस्थल्यः, इति तदङ्क- 
शस्या तदङ्कशय्यासु च्युव्हनि नाभिनाळानिन्तुन्दिकानालानि यस्याः सा, 
तदङशय्याच्युतनामिनाल्म ।, गगीणाम्‌ = हरिभीनाम्‌ , प्रसूतिः = सन्ततिः, न= 
न हे विद्यन्ते अधानि=्क्यसनानि यस्याः सा अनघा, दुःलरहितेत्यर्थः | कचित्‌-इति 
कामम्रवेद्नेऽन्ययम्‌ । 

समः०--करियायाः निमितानि क्रियानिमित्तानि, तेखु क्रियानिमित्तेपु | वत्स- 
लक्ष्य भावः चत्सलत्वम्‌ , तस्मात्‌ वत्सलत्वात्‌ | भग्नः कामः यस्याः सा भग्नकामा, 
न भग्नकामा अमग्नकामा । तेषाम्‌ अङ्काः तदङ्काः, तदङ्काः एव शय्या: तदङ्क 
शय्यः, तद्ङ्कराय्यासु च्युतानि तदङ्कशय्याच्युतानि, नामेः नालानि नाभिनाळानि, 


पञ्चमः सर्गः & 


तद्ङ्कशय्याच्युतानि मामिनालाङि यस्याः सा तदळूशय्याच्युतनामिनाला | न 
विद्यन्ते अधानि यस्याः सा अनघा । 

झमि०-येषा मृगपोतानां नामिनालानि मुन्यङ्केषु एब पतन्ति तथाऽ 
वुष्ठानसाधनानपि कुशाङ्कुरान्‌ दूषितु प्रवृत्तानां वत्सलतया येघां वारणं मुनिभिः 
न क्रियते ते मृगपोताः कुशळवन्तः किमु १ 

हिन्दी -और वे हरिणो के बच्चे तो कुशल से हैं, जिन्हें ऋषि लोग 
गोद में बेठाकर प्रेम से खिलाते हैं, जिनके नाभिनाल मुनियोंकी गोद में गिरते 
हें और जिनको ऋषिगण पुत्रस्नेह से यशक्रिया के लिए. एकत्र किये कुशा पर 
भी बैठने आदि से नहीं रोकते हैं ॥ ७ ॥ 

निबेर्त्यंते येनियमाभिषेक्रो येभ्यो निवापाळ्जल्यः पितृणाम्‌ । 

वान्युरुछषधाङ्कितसेकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित्‌ ॥ ८ ॥ 

सञजीविनी-- यस्ती थेजळुनियमाभिषेको नित्यस्नाना दिनि्वत्यते निष्पद्यते 
येम्यो जलेभ्यः उद्धस्येति शेपः, पितिगामग्निष्वाचादीनां निवापाञ्जल्यश्तपणा= 
खुलयः 'पितृदानं निवापः स्थात्‌? इत्यमरः । निवंत्यंन्ते । उञ्छयानां प्रकीणोंद्वृत- 
चान्यानां पष्ठेः पष्ठभागेः पालकत्वाद्राजप्राह्मेरक्ितानि सैकृतानि पुलिनानि येषा 
तानि तथोक्तानि बो युष्माकं तानि तीर्थजलानि शिवानि भद्राणि कश्वित्‌ अनुः 
पप्लवानि किमित्यर्थः । 'उज्छो घान्यांशकादानं कणिशांद्य्जनं शिलम्‌?) इति 
याद्वः । “पष्टाष्टमाम्यां ज च? इति षष्ठशन्दद्भागायेऽन्प्रत्ययः | अत एवापूरणा- 
स्वात्‌ “पूरणशुभ०? इत्यादिना न षष्ठीसमासप्रतिषेषः। सिक्ता येशु सन्ति 
सैकतानि “सिकताशर्कराभ्यां च? इत्यण्प्रत्ययः ॥ ८ ॥ 

अन्वयः--यैः, नियमामिषेकः, निवर्त्यते, येम्यः, पितणाम्‌ , निवापाञ्जलयः 
उच्छेषष्टाक्लितसेकतानि, वः, तानि, ती यंजळानि, शिवानि, कचित्‌ ? 

वाच्य०--यानि, नियमामिषे$म्‌ , निवंतंयन्ति, नित्रापाञ्जलीन्‌ , - 'निर्वर्त- 
यन्ति? उच्छपष्टाक्ितसेकतेः, वः, तेः, तीर्यजलेः, शिवैः, “भूयते? कचित्‌ ! 

व्याख्या-यैः=जलेः | निवमेन=नियमपूर्वकं प्रत्यहमित्यर्थ,, अभिषेकः= 
स्नानम्‌ , इति नियमाभिषेकः । निव॑त्यंते-संपायते । येम्यः=जलेभ्यः | पितणाम्‌= 
अग्निष्वात्तादीनाम्‌ । नित्रापा्ञख्यः=पितुत्पणानि निवर्त्यन्ते । उच्छानाम्‌= 
कणशो गृहीतानाम्‌ घान्यानाम , ष्ाःऱ्पष्टांश॑ इति उञ्छः, उञ्छष्ठे 


१० रघुवंशमहाकाव्ये 


अह्किंतानिस्चिहितानि, सेकतानि=्वाळ्ातटानि थेषु तानि उच्छुप्रझाङ्कित- 
सेकतामि। वःब्युष्माकम्‌ । तानिऽप्रसिदधानि } तीयस्यस्जठावतार्य' 
जलोनि=सलिलानि | शिवानि-भद्राणि कनितू=किम्‌ ? 
उमेच अभिषेकः नियमामिबेकः । निवापे अञ्जलयः शात £ 
जाम्‌ पछाः उञ्डुषष्टाः, उच्छुपष्ठेः अङ्कितानि सैकतानि येषु 
नानि, उम्धरधाङ्किततेक्रतानि | तीर्थस्य जलःनि तीथजलानि । 
अभि०--यानि दुष्माकं ब्रतस्नानादिकं सम्पन्ने कुर्वन्ति, गेम्यश्च यूयं पितृ- 
तपणफ्रियां कुरूथ, येथा च बाछकावन्ति तदि युष्माक कणशो गद्दीताना धान्यानां 
राजग्राहयैः षष्टारोश्िदधितानि, तानि तीथंजलानि भट्राथि किम्‌? 
हिन्दी--जिनसे आप स्नान सम्ध्याबन्दुन तथा तर्पण करते हैं एवं जिनके 
रेतीले किनारे पर एक-एक कण उठाकर चुने हुए अन्न का राज-भाग हयी 
घष्ठांश जानकर छोडते है, वे आपके ती भक्ष तो उपद्रबो से रहित ई ? ॥ ८ ॥ 
नीवारपाकादि कडङ्गरीयेरा्दयते जानधदैनं कच्चित्‌ । 
कालोपपन्नातिथिकल्प्वभागं यम्यं अरीरस्यितिसाधनं कः |! ६ ॥ 
सङ्जीविनी--काले५ योग्यकाले वूपपन्नानामागतानामतियौनां कल्प्या रागा 
यस्य तत्तथोक्तम्‌, वने भवं वन्यम्‌ शरीरस्थितेजीवितस्य साधनं वो युष्माकम्‌ 
पच्यत इति पाकः फलम्‌ धान्यमिति यावत्‌ , नीबारपाकादि आदिशब्दःच्छुया- 
माकादिघान्यसंग्रह+, जनपदेभ्य आयतैर्जानपदैः “दत आगतः? इत्यण्‌ । कडङ्गरीयेः 
कडङ्गरं बुसमहं तोति कडङ्गरीयाः 'कङङ्गरो बुसं क्लीवे घान्यत्दचि तुपः पुमान्‌? 
इत्यम'ः। 'कङङ्गरदद्विणाच्छ चः इति छप्रत्ययः । तेर्मोमहिपादि मिर्ना मृश्यते 
कञ्चित्‌ न भक्ष्यते किमित्ययः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः -~कालोपपन्नातिथिकल्प्पमारम्‌ , वन्यम्‌ , शरीरस्थितिसाघनम्‌ ; 
चेवः, नीवारपाकादि, जानपदैः, कडङ्गरा यै: न, आमृश्यते, कच्चित्‌ ? 
बाच्य?--जान्दःः, कडङ्गरीयाः, न, आयुशन्ति, कच्चित्‌ ¦ 
व्याख्या-- कलेषु -योग्यसमयेषु, उपपन्नाः=प्राप्ताः इति कालोपपन!:, काळो- 
पपन्नाः च ते अतिथय : उ नि झालोपपन्नातिथयः, कालोयपन्नातिथीनाम्‌ 
कल्प्याः=कल्ग्नीयाः इःत काले! कल्प्याः, काटो पपजार्तिथिकर्प्याः 
भागाम्=्अंशाः यस्य तत्‌ रॐ,पयन्रातियिकल्प्यभारम्‌ , वने=अरण्ये, 
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भवं'बन्यम्‌। शरीरस्वन्देइस्य, स्थितिः=घारणम्‌, इति शरीरस्थितिः, शरीरस्थितेः 
साघनम्‌ = उपायभूतम्‌ इति शरीरस्थितिसाघनम्‌ । बः=्युष्माकम्‌ । पच्यते = पक्त 
भवति, इति पाकः फलमित्यर्थः, नीबाराणाम्‌ = घान्यविशेषाणाम्‌ , पाक 
इति नीवारपाकः, नीवारपाकः आदिः यस्य तत्‌ नीवारपाकादि अनपद्स्येमे 
ज्ञानपदाः=नागराः, तैः जानपदैः | कहङ्गरं = बुसम्‌ अर्हन्ति इति कडङ्ग 
रायाःन्गोमहिष्रादय इत्यर्यः, तेः कङङ्गरीयेः नन्नहि। आमृरयते=मक्ष्यते, 
कचित्‌=किम्‌ ? 

समासः--कालेषु उपपन्नाः काळोपपन्नाः, कारोपग्न्नाः च ते अतिथयः इति 
कालोपपसातिथयः, कालोपरन्नातिथीनां कल्प्या भागाः यस्य तत्‌ कालो पपन्ना- 
तिथिकल्प्यभागम्‌। वने भवं वन्यम्‌ । शरीरस्य स्थितिः शरीरस्थितिः, शरीर- 
स्थितेः साधनं शरीरस्थितिसाघनम्‌ । नीबाराणां पाकः नोवारपाक:, नौबार- 
पाकः आदिः यस्य तत्‌ नीवारपाकादि । जनपदस्येमे जानपदाः, तैः जानपदैः | 
कडड्गरम्‌ अहस्ति इति कडङ्गरीयाः, तेः कडङ्गरीयेः । 

३ भि०--अलियैश्वदेवकर्मान्ते योग्यसमये समागतानामतिथीनामपे जीबनो- 
पायभूतं यद्दनोद्धव नीवारश्यामाकादिधान्यं युष्माकं भक्ष्य तन्नगरादायतगोमदिषा- 
दिभिस्तु न भक्षयते ,किम्‌ ¦ 

हिन्दी--वखिनेशदेव कर्म के अनन्तर उचित समय पर आनेवाले, 
अतिथियों के माग मी जिनसे निकाले जाते हैं, ऐसे आप लोग के झीबन के 
आधार, वन के नीवार आद धान्य को नगर से आये गाय, भैस आदि पशु तो 
नहीं खा जाते हैं १॥ ६ ॥ 

अपि प्रसन्नेन महर्षिणा रवं सम्यग्बिनीयानुमतो गृहाय । 
काखे ह्यं संकमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते ॥१०॥ 
सञ्जीविनी- किश्च त्तं प्रसन्नेन सता महर्षिणा सम्यग्विनीय शिक्कयित्वा 
विद्यामुपदिस्येत्वर्थ: । एद्दाय ग॒हस्थाभ्रमं प्रवेष्ट “क्रिया थॉपपद०' इत्यादिना 
चतुर्थी । अनुमतोडप्पनुशातः किम्‌ , दि यस्मात्ते तब सर्वेषामाश्रमाणां अक्षचर्य- 
वानप्रस्थयतीनामुपकारे चमं शक्तम्‌ “दमं शक्ते हिते त्रियुः इत्यमरः । द्वितीयः 
माश्रमं गाहंस्थ्यं संक्रमिठुं प्रामुमयं कालः, विद्याम्रहणानन्तर्या्तस्येति भावः । 
“कालसमयवेलासु तमुन? इति तुमुन्‌। ्ोपकारजममित्यत्न मनुः--“यः' 
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मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः | वर्तन्ते गुहिणस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमाः? 
इति ॥१०॥ 
न्वयः--त्वम्‌ , प्रसन्नेन, “सता? महापिणा, सम्यग्‌ , विनीय, गृहाय, 

अनुमतः, अपि १ हि, ते, सर्वोपकाररमं, द्वितीयम्‌ , आश्रमम्‌ , संक्रमितुम्‌ , अयम्‌, 
काल; “अस्ति? 

बाच्य?--त्वाम्‌ प्रसन्नः “सन्‌? मह्दिः गृहाय, अनुमतवान्‌, अनेन, 
कालेन, भूयते । 

न्याख्या--खम्‌न्कौत्सः । ्रसन्नेनन्तुष्टेन, "सता? । महपिंणा>महामुनिना | 
सम्यकून्ययावत्‌ । विनीय=शिचयित्वा । एहाय=गृहस्थाश्चमं प्रवेष्टम्‌ । अनुमतः 
संमतः, अपिऽकिम्‌ ! हिन्यतः ते=तत्र, कौत्सस्य । सर्वेपाम्‌=सकल्यनाम्‌ „ आश्रमाः 
गामित्यर्थः, उपकारः=उपङ्कतिः, इति सोपकारः, सर्वोपकारे चमःनसमर्थः इति 
सर्वोपकारचुमः । तं सर्वोपकारक्षमम्‌ | द्वितीयम्‌नप्रथमाश्रमादग्रे वर्तमानम्‌ । . आश्र- 
अम्‌=गृह्थाश्रमम्‌ । संक्रमितुम्‌-प्रवेष्डम्‌ । अयम्‌=एपः, काल;--समयः, 'अहित' 

समा ०--सर्वेधामुपकारः स्वॉपकारः, सर्वोपकारे क्षमः स्बॉयकारक्‌मः, तम्‌ 
सवॉपकारच्षमम्‌ । महांश्चासौ ऋषिश्च महपिंः, तेन । 

अभि२--त्वद्गुरुणा महर्षिणा वरतन्तुना त्वं यथादिधि शिक्षयित्वा कि 
ग्रहस्थाश्रमं प्रवेष्दमादिष्ट: ! यत इदानीं ते वयः खर्वेब्रामप्पाश्रमाणामुपकारकं 
गृहस्थाश्रमं प्रवेष्द योग्यमस्ति । 

हिन्दी-क्या तुम्हारे शुरू महर्षि वरतन्तुजी ने तुम्हे विधिपूर्वक शिक्षा में 
निष्णात करके, घर जाने की आज्ञा दे दी दें १ क्‍योंकि यह तुम्हारी अवस्था, 
ब्रह्मचर्य, गृहृह्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों आश्रमों के उपकारक गृहस्थः 
आश्रम में प्रवेश करने के योग्य है ॥१०॥ 
कुशरूप्रश्नं विघायागमनप्रयो जन प्रश्न॑ चिकीषुराह--- 

तवाहतो नाभिगमेन चप्तं मनो नियोगक्रिययोत्सुकं भे । 

अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं बनान्म।म्‌ ॥१९॥ 

सञ्जीविनी--अईतः पूज्यस्य प्रशस्यरय “अर्हः प्रशंसायाम्‌? इति शतृप्रत्ययः | 
तवामिगमेनायमनमात्रेण मे मनो न वृसं न दुष्म्‌। कित नियोगक्रिययाऽऽ 
ज्ञाकरणेनोत्सुकं सोत्कण्ठम्‌ इशोच्रुक उत्सुक? इत्वमरः। 'प्रसितोत्सुकाम्यां 
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दृतीया च” इति सप्तम्यय तृतीया | शासिदुरुरोराइयाऽप्यारमना स्वतो वा 'प्रकू- 
त्यादिम्य उपसंख्यानम्‌’, इति तृतीया । मां संमावयिठुं बनाव्यास्तोऽसि, गुर्व* 
स्वार्थे वाऽऽगमनमित्यर्थः !1११॥ 

अन्वयः-_अर्हतः, तव, अभिगमेन, मे, मनः, न, तृसम्‌ , किन्तु, नियोग” 
कियया, उत्सुकम्‌ , शासितुः, आशया, अपि आत्मना, वा, माम्‌, सम्भाबयिदुम्‌ , 
वनात्‌, परासः, असि १ 

बाच्य०--मनसा, न, तृसेन “भूयते? उत्सुकेन, बनात्‌ , प्रासेन, “भूयते? । 

व्याख्या -अइतःनपूज्यस्य । तक्न्कौष्ठस्य । अभिगमेन=आगमनेन । 
मेनमम रघोः । मनः=चित्तम्‌ | नम्नैंव । तृसम्‌=सन्तुष्टम्‌ । “किन्तु? नियोगस्य= 
आशायाः, क्रियान्करणम्‌ नियोगक्रिया, तया नियोगक्रियया | उत्पुकम्‌>उत्क- 
ण्ठितम्‌ । शासितुःरशिक्कस्य । आशया-आदेशेन | अपि=किसु । आत्मना= 
स्वतः । वा=अथवा | माम्‌ =रघुम्‌ । सम्भावविदुम्‌नसरकतुंम्‌। वनात्‌=अरण्यात्‌; 
प्राततः= आगतः, असि=भवसि १ 

सप्ताउ--नियोगस्य क्रिया नियोगक्रिया, तया नियोगक्रियया । 

अभि०--हे कौत्स! यदेतत्तव शुभागमनमिह जातमेतेन न मे मनि 
वृत्ति» अपि तु तवाज्ञश्रवणविपये महत्युस्कण्ठा वर्तते, तस्माद्‌ मूह किं त्वमिह 
गुरोरादेशार्रासोऽथवा स्वतः १ 

हिन्दी--दे कीत्स ! पूज्य तुम्हारे आने मात्र से मेरा मन तृस नहीं हो सका 
हे, किन्तु तुम्हारी आशा झुनने की बढ़ी उरण्ठा हो रही है। अतः कहो, 
तुम्हारा आना गुरुजी के कार्य से हुआ, अथवा अपने ही काय से १ ॥११॥ 

इस्यरध्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां निक्षम्य । 

स्वार्थोपपत्ति प्रति दुर्बलाशस्तमित्यवो चद्ठरतन्तुशिष्यः ॥१२॥ 

सञ्जीबिनी--अर्घ्यपात्रेण मृन्मयेनानुमिदो व्ययः सर्वस्वत्यागो यस्य तस्य 
रघ्रोरिस्युक्तप्रकारामुदारामौदायंयुक्तामपि गां वाचम्‌ “मनो नियोगक्रिययोत्सुकं 
मे? इत्येवंरूपाम्‌ । 'स्वगेधुपशुवास्वज्दिडनेत्रयृणिभूजलळे । लक्ष्यदृष्ट्या खिया 
पुंसि गोः? इत्यमरः । निशम्य भृत्वा वरतन्तुशिष्यः कौत्सः स्वार्थो'पर्पास स्वकार्य- 
सिद्धि प्रति दुर्बलाशः सन्मृन्भयपात्रद्शनाच्छिथिलमनोरथः संत्तं रघुमिति बढ्य- 
माणप्रकारेणावोचत्‌ ॥| १२॥ 
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भध्यंपात्रानुमितव्ययस्य, रघोः,इति,उदारास,अपि,गाम्‌ , निशाम्य, 
:, स्वाथोपपत्तिम्‌ , प्रति, दुनळाशः, “न्‌? तम्‌ , इति, अबोचत्‌ | 
शिष्येण, दुर्बल्ाशेन, सन्त, सः, इति औच्यत । 
व्याख्या--भर्वोर्थ द्रव्यम अर्ध्वम्‌नअर्ध्याय दीयमानं जलादिङस्‌ , अर्ध्यस्य 
पात्रेमूजमभाजनम इति अरध्यपात्रम्‌ , अरध्यपात्रेण अनुमितः=निङ्चितः इति 
मितः, अध्यवात्रानुमितः व्ययः=्थनापरमः यस्य सेः अरव्यपाथा- 
„ तरय अर्व्यंपात्रानुमितन्ययस्य | मृन्मयार्ध्यपत्रदर्शनेत निर्णीतसकल- 
कोषदानस्य । रत्रोः=दिलोवसूनोः | इतिः बंभूताम्‌ , उदाराम>भदायगुण- 
युक्ताम्‌ अपि। गामूस्वाणीम्‌ | निशम्यस्भुत्या । बरतन्तो;=तन्नामकमहरषेः 
शिष्यःननअन्तेवासी इति वरतन्तुशिष्यः | स्तस्यन्निजस्य, अर्थः=प्रयोजञनम्‌ 
स्वार्थः, स्वार्थस्य उपपत्तिः सरि इति खारथोपपत्तिः, ताम्‌ स्बारथो पपश्तिम्‌ । 
प्रतिम्लष्ष्यीक्कत्य । दुर्वळारचीणा, आशाच्मनोरथः व्य सः दुर्दलाश: सन्‌” | 
सम्न्रघुम्‌ । इतिल्बश््यमाणप्रकारेण । अः 


मेः, अध्यपाजानुमितः व्ययः यश्य सःअध्येपात्रा नुमितब्ययः, तस्य 
मितव्ययस्य | बरतन्तो; शिष्यः बरतन्तुशिष्यः । स्वस्य अर्थः स्वार्थ: स्वाथव्य 

सि; श्वाथोपपत्तिः ! तां स्वाथोरपत्तिम्‌ । दुला आशा यस्य सः दुर्बलाशः । 

अभि०--वरतन्तुशिष्येण कोत्सेन मृन्मयमध्यपा्मवलोक्य निर्णीते 
यद्वघुणा विश्वजिय्रश सकलोऽपि रालकोधोऽयिमान्कृत इति स्वकार्यसिडिं प्रति 
शो यूस्दा स उघुमुबाच । 

हिन्दी---उरतन पि के शिष्य कौत्स जे मिट्टी का अध्ये-पात्र देखकर 
अदुमान लगा लिया कि राडा ने समूर्ण कोष विश्वजित्‌ यश में दाद फर दिया 
हे; इस कारण उसकी अपनी कार्यसिद्धि के बिषय में आशा शिथिल पड़ गयी, 
आर उसने रघु से इस प्रकार कहा ॥१२॥ 

सर्वत नो चातंमवेद्धि राजन्नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानानू । 

सूर्य तपत्यावरणाय इष्टेः कल्पेत लोकस्य कथे ताम्रा ॥६३॥ 

सञजीचिनी--हे राजन्‌ ! त्वं संत्र नोऽस्माकं दाते स्वास्थ्ममवेहि जानी हि 
शर्ते फह्गुन्यरोगे च इत्यपरः | “दार्त पाटबमारो*यं भव्य स्वास्थ्यमनामयम्‌? 


पञ्चम; सर्गः १ 


इति यादवः । न चेतदाश्वर्यमिस्याह--नाथ इति। त्ववि नाथ ईश्वरे सति 
प्रजानामशुभं दुःखं कुतः ¦ तथाहि अर्थान्तरम्‌ न्यस्यति--सूर्य इत्यादिना । सूर्ये 
तपति प्रकाशमाने सति तमिखा तमस्ततिः । “तमिखं तिमिरे रोगे तमिला तु 
तमस्ततौ । कृष्णपक्षनिशायां च? इति विश्वः। “तमिस्रम्‌? इति पाठे तमिल 
तिमिरम्‌ 'तमिलं तिमिरं तमः? इत्यमरः । लोकस्य जनस्य "लोकस्तु भुवने जने’ 
इत्यप्रः । ष्टेरावरणाय कथं कल्पेत दृष्टिमात्ररितुं नालमिव्यर्थः । कृपेरलमर्य- 
स्वात्तयोगे “नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाळंबषङरोगाच्च? इत्यनेन चतुर्थी । अलमिति 
पर्याप्त्यर्थग्रहणम्‌' इति भगवान्भ ष्यकारः । कल्पेत संपयेतेस्यर्थः । क्लृपि संपद्यमाने 
चतुर्थीति वक्तव्यात्‌ ॥१३॥ 

अन्ब्यः--राजन्‌ , “स्वम्‌' सर्वत्र, मः वार्तम्‌ , अवेहि, त्वयि, नाये, “सति? 
प्रजानाम्‌ , अशुभम्‌ , कुतः, सूर्ये, तपति, 'सति', तमिखा, लोकस्य, रष्टेः) 
आवरणाय, कथम्‌ , कस्पेत ? 

खाच्य०---'त्वया? वार्तम्‌ अवेयताम्‌, अशुभेन, “भूयते? तमिखया कल्प्येत ह 

ज्याख्या- हे राजन्‌ = उ१। दे “्रम्‌' सवंत्र न्सवेस्मिन्मष्टन्यविषये । नः= 
अस्माकम्‌ । वार्तमूऱ्कुशल्म्‌ , अवेहि=्जानीहि । त्वयिःरघौ, नायेऽ्स्वाभिनि। 
“सति? । प्रजानामू=जनानाम्‌। न शुमम्‌=कल्पाणम्‌ इति अशुभम्‌। कुतः= 
कथं स्यात्‌ । “यतः? सूर्येन्सवितरि, तपति=्तापं जनयति इति तपन्‌ , तस्मिन्‌ 
तपति=प्रकाशमाने “सतिः । तमिस्ताञ्कृष्णपच्ीया राभ्रिः "तमिल्ञा तामसी 
रात्रि? इत्यमरः । लोकस्यः-नस्य । दष्टेःऱनेत्रव्यापारस्य, आवरणायरअवरोधाय | 
कथमूरकेन प्रकारेण । कल्पेत=सम्पद्ेत । 

समा०--प्रकर्षेय जायन्ते इति प्रजाः, तासाम्‌ प्रजानाम्‌ । न शुभम्‌ 
अशुभम्‌ | सरति अकाशे इति सूयः, तस्मिन्‌ सूरये । आ समन्ताद्‌ बरणं, तस्मे 
आवरणाय | 

अभि०--दे राजेध्वमस्माक सर्वथा कुशल विद्वि, त्वाइशे प्रजापाळके कुतो 
नु कोकस्याकुशल, यतो दिननाये प्रकाशमानेडन्चकारपरम्परायाश्चर्चाडपि किं 
अयते ! 

हिन्दी --हे राजन्‌ ! आप हमारा सत्र प्रकार से कुशळ समे । आप सरीखे 
राजा के होने पर प्रजा का अकुशल कैसे हो सकता हे १ भला, कहीं सूर्य के 


१६ रघुवंशमहाकाव्ये 


प्रकाशमान रहते अन्घकार-समूह लोगों की दृष्टि को टॉकने में समर्थ हो सकता 
है !॥ १३॥ 

“तबाहंतः'-_इत्यादिमोक्तं यत्तन्न चित्रमित्याह-- 

भक्तिः प्रतीक्येषु कुलोचिता ते पूर्वीन्मदाभाग तयातिशेषे । 

व्यतीतकालरूवद्दमभ्युपेतस्त्वामर्थिभावादिति मे विषादः ॥१४॥ 

सञ्जीविनी प्रतीक्ष्येषु पूज्येषु 'पूज्यः प्रतीक्ष्यः? इत्यम: । भक्तिरनुराग- 
विशेषध्ते तव कुलोचिता कुळाभ्यस्ता “अभ्यस्ते$प्युचितं न्याय्यम्‌? इति यादवः । 
हे महाभाग सार्वभौम ! तया भक्त्या पूर्वानतिशेषेडतिवर्तसे । किन्तु सर्वत्र 
वाते चेत्तर्हि कथं खेदलिन्न इव दृश्यसेडत आइ-व्यतीतेति । अहं व्यतोत- 
कालो<तिक्रान्तकालः सन्नथिभावात्वामभ्युपेत इति मे मम विषादः ॥१४॥ 

अन्बयः--प्रतीक्येषु, भक्तिः, ते, कुलोचिता, महाभाग, तया पूर्वान्‌ आंत- 
शेषे, तु, अहम्‌ व्यतीतकालः “सन्‌” अर्थिभावात्‌ त्वाम्‌ , अम्युपेतः, इति, भे 
विपादः, “अस्ति' । 

बाच्य०--भक्त्या, कुलोचितया, “भूयते? पूर्वे, त्वया, अतिशय्यन्ते, मया, 
व्यतीतकालेन, “सता?, अभ्युपेतेन “भूयते? इति विषादेन 'भूयते' | 

व्याख्या- प्रतीक्ष्येषु = पूज्येषु । भक्तिः = अनुरागः । ते-तव रघोः । 
कुलस्य = वंशस्य , उचिता = योग्या, इति कुलोचिता | हे महाभाग = सार्व 
भौम । तया = भक्त्या । पूर्वान्‌ = पूर्वाजान्‌ । अतिशेषे = अतिक्रम्य वर्तसे । 
चु = किन्तु। अद्दमून्कौत्सः । व्यतीतः = अतिक्रान्तः, कालः = समयः यस्य 
सः व्यतीतकालः, सन्‌? । अर्थः = प्रयोजनम्‌ अस्य अस्ति इति अर्था, अर्थिनः 
भावः = इच्छा इति अधिभावः, तस्मात्‌ अर्थिमावात्‌ , याचकरूपेणेत्यर्यः । 
त्वाम्‌ = रघुम्‌ । अभ्युपेतः = प्राप्तः । इति = हेतोः | मे = मम कौत्सस्य ! 
विषादः=खेदः “अस्तिः | 

समा ०--कुलस्य उचिता कुलोचिता । व्यतीत; कालः यस्य सः व्यतीतकालः । 
अर्थः अस्य अस्ति इति अयाँ, अधिन: मावः अर्थिभावः, तस्मात्‌ अयिभावात्‌ । 

अभि० - हे भाग्यशालिन्‌, पूज्येषु श्रद्धावर्ता स्वकुलपूवंजान! मध्ये त्वमेव 
स्वघद्धया सर्वभ्रेशः । स्वकार्यपूरणा थममेव सर्वस्वं दत्तवतस्तव सन्निधो विलम्बेन 
मागते इति उ मे शोकः | 


पञ्चमः सम: १७ 


हिन्दी- हे परमरौभाग्यशालिन्‌ ! पूज्या! के प्रति भद्दा से आपने अपने 
पूर्वजों का भी अतिक्रमण कर दिया है | परन्तु क्या किया जाय, मैं ही समय 
बिताकर आपके पास कुछ माँगने की इच्छा से विलम्ब से आया हूँ, इसका मुके 
अश्यन्त खेद है ॥ १४ |! 

शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्टमाभासि तीथेप्रविपादितद्धिः । 
आरण्यकोपात्तफलअसूसिः स्तम्बेन नोवार इबावशिष्टः ।१५॥ 

सञ्जीविनी- हे नरेन्द्र ! तीर्थे सत्पात्रे प्रतिपादिता दत्तद्धियंन स तथोक्तः 
“योनौ जलावतारे च भन्त्याद्यष्ठादशस्वपि | पुण्यच्चेत्रै तथा पात्रे तीर्थे स्याहशने- 
ब्वपिः इति हलायुधः । शरीरमात्रेण ।तष्ठन्‌ आरण्यका अरण्ये भवा मनुष्या मुनि- 
भ्रमुखाः अरण्यान्मनुष्ये? इति वुञप्रत्ययः । तेरुपात्ता फलमेव प्रसूतिर्यस्य सः स्तम्बेन 
काण्डेनावशिष्टः । प्रकृत्या दित्वाचृतीया । नौवार इव आमासि शोभसे | 

अन्वयः- नरेन्द्र ! ती थंप्रतिपादितद्भिः, “वम्‌? शरीरमात्रेण, तिष्टन्‌ , 
आरण्यकोपात्तफलप्रसृतिः, स्तम्बेन, अवशिष्टः नीवारः इव आभासि । 

वाच्य०--तीथंप्रतिपादितद्विंना, “स्वया? तिष्ठता, आरण्यको पात्तिफछप्रसतिनाः 
अवशिष्टेन, नी वारेण, श्व आमायते । 

व्याख्या नराणाम्‌=मनुष्याणाम्‌ ; $न्द्रः=स्वामी इति नरेन्द्र, सबुद्धौ 
हे नरेन्द्र ! तीर्थेषु = सत्पात्रेषु, प्रतिपादिता दत्ता, ऋद्धिः = संपत्‌ , येन सः 
तीर्थप्रतिषदितदधिः, “त्वम्‌? | शरीरम-बपु: एज शरीरमात्रम्‌ , तेन शरीर- 
मात्रेण । तिष्ठन्‌ = वतमानः । अरण्ये = दने भवाः आरण्यकाः वन्य- 
मनुष्या इत्यर्थः आरण्यकैः उपात्ता = गृहीता इति भआरण्यकोपात्ता, 
फलम्‌ = वृद्प्रसबः एव प्रसूति; = प्रसव: यस्य सः आरण्यक्रोपात्तफलप्रसूतिः । 
स्तम्बेन = काण्डेन । अवशिष्ट: = शेषः । नीवारः = घान्यबिशेषः इव = यथा । 
आमासि=शोमसे । 

सभा०--नराणाम्‌ इन्द्रः-नरेन्द्रः, तस्सम्बुद्धौ हे नरेन्द्र ! तीरेषु प्रदिपादिता 
इति तीर्थप्रतिपादिता, तीर्थप्रतिपादिता ऋद्धिः येन सः तीर्यप्रतिपादितद्धिः । 
शरीरम्‌ एव शरीरमात्रम्‌ , तेन रारीरमात्रेण । अरण्ये भवाः, आरण्यकाः, 
आरण्यकैः उपात्ता आरण्यको फत्ता, फलम्‌ एव प्रसूतिः फलप्रसूतिः | आरण्यकोपात्ता 
फलप्रसूतिः यश्य सः आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः । 

२ 


श्ट रघुवंशप्रहाकान्ये 


अभि०---हे राजन्‌ | विश्वजिति यशे सत्पात्रेषु स्वीयां सर्वामपि समृद्धि प्रदाय 
केवलेन स्वशरीरेणेब स्थिठस्बं तयेंद शोभां बहसि यथा स काण्डमाचा- 
वशिष्टो नीवारो यस्य फज्प्रसूदिबंन्यजनेनिभ्शेपं गृहीता भवेत्‌ । 
हिन्दी -हे राजन्‌ ! विश्‍वजित यशर्मे अपनी सम्पूर्ण समृद्धि सत्पात्रों को दान 
कर केवल, अपने शरीर से स्थिति आप ठीक उसी प्रकार से शोभित हे! रहे हैं 
जये कि बह ठ रूपमें स्थित नीवार, जिसके फळ वनवासियों ने तोड लिये हों || १५।। 
स्थाने अदानेकुर्‌धिपः : सन्नकिञ्चनत्वं मखजं व्यनक्ति | 
पर्यायपीतस्य सुरे हिमांशोः कलाक्षयः इलाष्यतरो दि वृद्धेः ॥१६॥ 
सङजीविनी -भबानेकनराधिपः सार्वभौमः सन्‌ मखजं मखंजन्यम्‌ न विद्यते 
किचन यस्येत्यकित्रचनः । मयूरव्यंसकादित्वात्तत्पुरुषः | तस्य भावस्तत्वं निर्धनरद 
व्यत्त प्रकट्यति स्थाने युक्तम 'युक्ते दवे सारं स्थाने' इस्यमरः । तथाहि सुरे दैः 
पर्यावेण क्रमेण पीतस्य हिमां रो बृद्धेसपचयाच्‌ नछाध्यतरो हि बर; खल्‌ ! 
“मणिः शाणोक्वीदः समरविजयी तो मदक्षीयो नागः शरदि सारितः शयाग- 
पुछिनाः ¦ कल्ाशेषश्न्द्र, घुरत्ाद्ता बालबनित्य तनिम्ना शोमन्ते बलितबिमव!- 
आर्थिदु रया? इति भावः ! अत्र कामन्दक न्थ कणस्ब्माय 
शोभते । सुरैः पीतावशेषस्य कृष्णवक्षे विभोरिअ' इति ॥१६॥ 
अन्वयः-भवान्‌ ; एकनराधिपः, सन्‌ , मखम्‌ , अकिञ्चमस्वम्‌ , यत्‌ 
? स्थाने, हि सुरे: पर्यायपीतस्य, हिमांशोः कलाचयः, वृडेः, स्टाप्यतरः 


भवता, एकनराधिपेत अर्थिचनस्वे ग्यञ्यते, कलाक्षये७, हास्य 


वाच्य 
नरेण 'भूयते? । 


ब्याख्या--मडानुस्थवुः | नराणाम-मनुष्याणा म्‌ अधिपः स्वामी, नेराधि 
ज्केवल्श्नासौं नराखिषः इति एकनराथिपः ! 'सन्‌ः । मखात्ज्यशाद जातम्‌ 
=उत्पन्नन्‌ , मखबम्‌। नस्नहि, विद्यते डि पि यस्य सः त्या 
चनशः अकिञ्चनस्य भावः अकिश्वतत्वम्‌ घनराहि 
स्यनक्ति=प्रकटयलि | 
क्रमशः : 
शीतलाः, अंशवः=किरणःः यस्य सः द्विमांशु चन्द्र इत्यर्थः, तव्य हिमांशोः | 
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कलानामून्घोडशांशानाम्‌ , छयः्त्नाशः इति कलायः | बृदेःन्उपचयांतू । 
अतिशयेन श्लाघ्यः=प्रशंसनीयः इति श्लाध्यतरः, अस्ति’ | 

समा०--नराणाम्‌ अधिपः नराधिपः, एकः च असी नराधिपश्च एकनरा- 
घिपः । मलात्‌ जातम्‌ मखजम्‌ तत्‌ । न बिद्यते किञ्चन यस्य सः अकिञ्चनः, 
अकिञ्चनस्य भावः अकिञ्जनत्वम्‌ । पर्यायेण पीतः पर्यायपीतः, तस्य पर्यायपीतस्य । 
हिमाः अंशवः यस्य सः हिमांशुः, यस्य हिमांशोः । कलानाम्‌ चयः कलादयः | 
अतिशयेन श्लाघ्यः श्लाध्यतरः | 

अभि०--हे राजन्‌ , विश्वजिद्यजञे सडश्वं याजकेम्यो द्रवा चक्कवत्यंपि घत- 
हीनस्त्वं सुतरां शोभसे | यया-शुक्लपद्षीयवृद्धघपे्या क्रमशो देवैः पीत्तामृतस्य 
चन्द्रमसः कृष्णपदीयः कलाळ्यः शोमनतरो भवति । 

हिन्दी--दे राजन्‌ ! चक्रवर्ती होत हुए. भी विश्वजित्‌ यश में सम्पूर्ण धन 
याजकों को दान में देकर घनरहित होकर आप अत्यन्त शोभित हो रदे हैं । ठीक 
है, देवताओं द्वारा पारी-पारी से प्रतिदिन अमृत पिये जाने के कारण चीण होने- 
बाले चन्द्रमा का दुबलापन शुक्त पक्ष की इद्धि की अपेदा श्लाब्य होता है ॥१६॥ 

तदन्यतस्ताबद्नन्यकार्यो गुवेथेमाइटुँमद्दै यतिष्ये । 

स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भ शरदूघनं नादति चातकोऽपि ॥१७॥ 

सङजीविनी--तत्तस्मात्तावद्न्यकार्यः (यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽ- 
बधारणे'इति विश्वः । प्रयोजनान्तररहितोऽहमन्यतो बदान्यान्तराद्‌ गुवैथै गुरु* 
घनमाहतुंमर्जयितु' यतिष्य उद्योक्ष्ये | ते तुभ्यं स्वस्ति शुभमस्तु | 'नमःस्वस्ति- 
स्वाहास्वघाळंवषड्यो याच्च? इत्यनेन चतुर्थी । तथाहि चातकोऽपि “धरणीपतितं 
तोयं चातकानां रुजाकरसू इति देतोरनन्यगतिकोऽपीक्यर्थः । निर्गलितोऽम्ब्वेव 
गर्भो यस्य तं शरद्घनं नार्दति याचते | 'अर्द गतौ याचने च' इति घातुः | 
'याचनार्थे रणेऽ्दनम्‌ः इति यादवः ॥१७॥ 

अन्वयः--तत्‌, याबत्‌, अनन्यकार्यः, अहम्‌, अन्यतः, गुवर्धमू, आहर्तुम्‌, 
यतिष्ये, ते, स्वस्ति, अस्तु, चातकः, अपि, निगंलताम्बुगर्मम्‌, शरेदूधनम्‌, 
न, अर्दति | 

बाच्य०--अनन्यकार्यण, मया, यतिष्यते। चातकेन, अपि, नि्गेलिता ग्डुयर्भ:, 
शरदूबनः, न अद्यते । 
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च्यास्या--उव्‌=्तम्मात्‌ । तावत्‌=अभीष्टसिद्वि षयन्तम्‌ । नऱनडि, विद्यते, 
अन्यत्‌ अपरम्‌, कार्य कर्म यस्व सः अनन्यकार्थः ¦ अहम्‌=कोत्सः | अन्यतः= 


अन्स्मात्‌, दात्रन्तरसकाशादित्यर्थः । गुरोः्डयाध्यायस्य, अर्थ:-धनम्‌ इति 


तम्‌, गुवर्थम्‌ । आहर्दुम-आादातुम्‌ । यतिध्येः-प्रयह्न करिष्यामि ३ 
तुभ्यम्‌ रघवे ! स्वस्तिम्कल्याणम्‌ । अस्तुन्भवठु । “यतः? चातकः=पन्दिनिशेषः 
न्म्रध्यभा गः यस्व सः निर्गलिता- 
शरदतों:, घनःउस्योद्‌ः इति सरदुयनः, तम्‌ 
शरदूधनम्‌ । नम्नहि । अर्द्तिन्याचते ¦ 

समा०म विशते अन्यत्‌ काम्‌ यस्य सः अनन्यकार्यः । गुरोः अर्थः 
युवेर्थः, तम्‌ युबंथम्‌ । निर्गलितः अम्बु एङ गर्भः यम्य तः निर्गलिताम्बुगर्भः, 
तम्‌ निगंलिताम्बुगभस्‌ । शरदः धनः शरदूधनः, तम्‌ शरद्षनम्‌ | 

अभि०-हे राजन्‌ | अतोऽहं गुरने देयं घनमन्यच्माद्दादः सकाशादादातुमितो 
यामि । तब कल्याणमस्तु, यथा चातकोऽपि नित्र'एजळं शरत्कालिक मेघं न याचते 
तथेवाहमपि सतपातरपतिपादितसकलसमद्धेस्वततः सकाशातू, याचुजां कठे नोत्सदे । 

हिन्दी इसलिए दे राजन्‌, रुरुदक्षिणा के लिए मैं अन्य दाता फे समीप 
जाता हूँ, आपका कल्याण हो, क्योंकि चातक भी उस शरत्काल के बादल से जो 
कि सर्पूर्ण जळ बरसा चुका है, जल की प्रार्थना नहीं करता है ॥१७॥ 

एतावदुक्त्वा प्रतियातुकाभं शिष्यं मदद्षेनपतिनिविध्य । 

किं वस्तु विहन्गुरवे प्रदेयं त्यया कियद्वेति तमन्वयुङ्क्त ॥१८।। 

सञ्जीविनी एतावद्वाक्यसुक्ता प्रतियातुं कामो यस्य तं प्रतियातुकामं 
गंतुकापम्‌ ! 'वुँकाममनसोरवि? इति मकारलोषः । महेवरतन्तोः शिष्य कोत्सं 
पती रघु्निबिध्य निवार्य । दे विद्वन्‌ ! त्वया गुरवे प्रदेयं वस्तु कि किमक 
कियर्किपरिमाणं बा । इत्येवं ते कोत्समन्वयुडक्ताएच्छत्‌ । “प्रश्नोऽनुयोगः इच्छा 
च? इत्यमरः ॥१८॥ 

अन्वयः एतावत्‌, उकत्वा,प्रतियातुकामम्‌ ,महपेः, शिष्यम्‌ , नृपतिः, नििध्य, 
है विदन्‌, स्वया, शुरवे, देयम्‌ , वस्तु, किम्‌ , बा, किवत्‌, इति, तम्‌, अन्बयुङ्‌क्त। 

दाच्य०-अ्रतियातुकाम मदेः शिष्यः, दर्षातना, प्रदेयेम्‌, वस्तुना, 
केन, वा, कियता, “भूयते? इति, सः अन्तरयज्यत । 
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व्याख्या-एतावत्‌=इयत्‌ , उक्स्वास्कथयित्वा । प्रतियादुमून्प्रतिगन्तुम्‌ , 
कामः=अभिलाषः यस्य सः प्रतियातुकामः, तम्‌ प्रतियादुकामम्‌ । महर्षेः--्बरतन्तोः 
शिष्यम्‌=अन्तेवासिनम्‌। हुणाममनुष्योणाम्‌ , पतिः=स्वामी, इति दपति, 
राजा रघुः । निषिध्य-निवार्य । हे विद्वन्‌=हे बुध ! त्वया>कौस्सेन | शुरवे= 
डपाथ्यायाय । प्रदेयमून्प्रदाठं योग्यम्‌ | वस्तुञ्पदार्थ; | किम्‌=किमास्मकम्‌। 
कियत्‌ =कियरपरिमाणम्‌ । वान्डति विकल्पेडन्ययम्‌ । इति तंस्कौत्सम्‌ । 
अन्वयुडक्त-अप्ृ च्छुत्‌ । 

समा०--प्रतियातुम्‌ कामः यस्य सः प्रतियातुकामः, तम्‌ प्रतियातुकामम | 
हृभाम्‌ पतिः पतिः । वेत्ति इति विद्वान्‌, तत्सम्बुद्धौ हे बिद्वन्‌ ! प्रदातुस्‌ 
भोग्यमू » देयम्‌ । किम्‌ परिमाणमस्य कियत्‌ । 

अभि०--एवमुक्त्वा यदा कौत्सः प्रस्थातुमियेष तदा स रघुणा निवारितः 
इटश्च यत्‌ , हे बिद्वन्‌ ! त्वया गुरवे देयं वस्तु किमस्ति कियत्परिमाणं चेति । 

दिन्दी ऐक्षा कहकर कौत्स चलने को तैयार हुए तो उन्हें राजा रघु ने 
रोका और कहा कि दे विद्वन्‌ ! आपको गुरुदक्षिणा में क्‍या वस्तु देनी है और 
कितनी देनी है ! ॥ १८ ॥ 

ततो यथावद्विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेशबिवर्जिताय । 

बर्णाश्रमाणां शुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे ॥ १६ ॥ 

सब्जीविनी--ततो यथावद्ययाईम्‌ । अर्थे वतिः | विहिताश्वराय विधिव- 
दनुष्ठितयशाय सदाचारायेद्यर्थः। स्मयावेशविवर्जिवाय गर्वाभिनिवे शशूत्याय 
अनुद्धतयेत्यर्थः वर्णानां ज्राह्मणादीनामाश्रमाणां अझचर्यादीना च गुरवे नियाम- 
काय वर्ण: स्युर्बाझणाद्य इति 'अहाचारी यही वानप्रस्थो भिन्नुक्रतृष्टये । 
आश्रमोऽक्री' इति चामरः । स्वकार्यनिवाहकायेत्यर्थः । तस्मै रघवे विचक्षणो 
बिदवान्वर्णी अह्ाचारी “वर्णिनो ब्रह्मचारिणः? इत्यमरः | “वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि? 
इतीनिप्रत्ययः । स कौत्सः प्रस्तुतं प्रक्ृतमाचचरे ॥ १६ ॥ 

अन्बयः--ततः यथावत्‌ , विहिताभ्वराय, स्मया वेशविबजिताय, वर्णाश्नमा- 
णाम्‌ | गुरवे, तस्मै, विचक्छेणः, वर्णी, सः, प्रस्तुतम्‌ , आचचडे । 

चाच्य०--विचच्छणेन, वर्णिना, तेन, प्रस्तुत, आचचक्षे 

व्याख्या--ततः=्तदनन्तरम्‌ । यथावत्‌=शाख्जानुकूछ्म , बिहतःन्ङृतः, 
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अध्वरःन्यज्ञः येन सः बिहिताथ्वरः, तस्मे विहिताध्वराय । स्मयस्यल्यव॑श्य, 
आवेश+-अभिनिवेशः इति स्मयावेशः, स्मयावेशेन दिवर्जितः=रद्विः इति 
स्मयावेशाविवर्जितः, तस्मे स्मयावेशविवर्शिताय । वर्णाःर्‍्जञाझमण तत्रियविट शृद्वाश्र, 
जहाचर्यगूइस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्व वर्णाश्रमाः, तेष बर्णाश्रमाणाम्‌ । 
यन्द । दस्मै-रधवे । विचकणःरविद्वान्‌ । बर्णीस्नझचारी, उःन्कीत्सः | 
प्रस्ततम>प्रइ तवृत्तम्‌ । आचचक्षेच्क्ययामास | 

समा--विहितः अध्वरः येन चः विदिताष्वरः, तस्मे विहिताथ्वराय ¦ 
स्मयस्य आवेशः स्मयादेशः, स्मयावेशेन विवर्जितः स्मयावेशविवजितः, तस्मे 
स्मयावेशविवर्शिताय । वर्णश्च आश्रमाश्च वर्णाश्रमाः, तेपां वर्णाधमाणाम्‌ । 

अभि०-ततः स ब्रह्मचारी बिद्दःनकौत्सः शास्नविधिना संपादितविश्वजिद्यशं 
तायि गवरहितं चदुर्णामपि वर्णानामाश्रमाणां च नियामक रघुं प्रति प्रस्तुतव्षत!न्त- 
माख्यातवान्‌ । 

हिन्दी--तब उस ब्रह्मचारी विद्वान्‌ कौत्स ने शास्त्रविधि से विश्वजित्‌ नामु 
यश को पूर्ण करने पर भी गर्बरहित तथा चारों तण एवं आश्रमो के नियामक 
राजा रघु से प्रस्तुत बृत्तान्त कह सुनाया || १६ | 

समाप्तविद्येन मया महर्षिविज्ञापितो5भुदू गुरुददिणाये । 

स मे चिरायास्खलितोपचारां तां अक्तिमेवागणयत्पुरस्तात्‌ | २०॥ 

सब्जीबिनी--खमासविद्येन मया महपिर्गुरुद्क्षिणाये गुरुदक्षिणास्वीकारर्थ 
विशापितोडमूतू। स च युरुश्चिरायाध्ललितोफ्चारां तां दुष्करा मे भक्तिमेव 
पुरस्तात्प्रथममगणयत्संख्यातवान्‌ | भक्त्यैज संतुष्टः कि दक्षिगयेल्यक्तवा नित्यर्थः । 
अथवा भक्तिमेव दां दक्षिणामगणयदिति योज्यम्‌ || २० ॥ 

न्वयः---समातविद्येन मया, महर्षि, गुरुदकषिणःये, विज्ञापितः, अभूत्‌ , सः 

“चः, चिराय, अस्खलितोपचाराम्‌ , ताम, मे भक्तिम्‌ , एव, पुरस्तात्‌ , अगणयत्‌ । 

बाच्य०--समासविद्यः, अहम्‌ महृषिम्‌ , गुरुद्क्षिणायै बिशापितवान्‌ , 
अभूवम्‌ । तेनं अस्ललितोवचारा, खा, मे, भक्तिः एव, अगण्यत । 

ब्यरर्या--समासाः=अधघीताः, बिद्याम्त्शास्राण येन सः समातविद्यः, 
तेन समातविद्येन । मयान्कौत्सेन | महषिःन्वरतन्तुः | गुरोः=उपाध्यायस्य) 
दक्षिणान्सत्कृत्य देयं दब्यम्‌ इति गुरुदद्षिणा) तस्ये गुरुद्क्षिणायै । निशायितः= 
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आयितः | अभूत्‌=श्रमवत्‌ । सः=्गुष्श्च । चिरायरचिरकालपर्यनतम्‌ । नल्नहि, 
स्खलित; = जुटितः, उपचारः = शुभूषा यस्याः सा अस्खखितो पचारा, ताम्‌ 
अस्बलितोपचाराम्‌। ताम-दुष्कराम्‌। मेन्मम, कौस्वस्य , भक्तिमदुभूषाम्‌ 
एज, पुरस्तात्‌=अभे । अगरणयत्‌-गणयामास । 

समा०--खमासाः विद्या: येन सः समासविद्यः, तेन समासविद्येन । गुरोः 
दद्या गुरुदक्षिणा, तस्ये गुरुदक्षिणाये । न स्जलित:, अस्ललितः अस्ललितः 
उपचारः यस्याः सा अस्खलितो पचारा, ताम्‌ अस्ललितोपचाराम्‌ । 

अभि०--यदा मया गुरोः सकाशात्सर्बा अपि विद्या अधीताः, तदाई गुरवे 
गुरुदक्षिणा दाठमकथयम्‌ , तेन च मत्कृता निरन्तर गुरुशुभूषेव भे्ददिणेति 
कथतम्‌ | 

हिन्दी--जम कि मैंने गुरुजी से समस्त विद्याये पढ्‌ छौँ तो उनस 
गुरुदक्षिणा माँगने का अनुरोध किया, किन्तु उन्होंने मेरे द्वारा निरन्तर की गबौ 
शुभूषाको ही भ्रष्ठ दुदिण। समझा ॥ २० ॥] 

निर्बन्धसंजातरुषार्थ काश्येमचिन्तयित्वा गुरुणाइयुक्तः । 
वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्वतस्रो दश चाहरेति ॥२१॥ 

सब्जीविनी-- निर्बन्धेन प्रार्थनातिशयेन संजातरुषा संजातक्रोषेन गुरुणा 
अर्थकाश्ये दारिद्रघमचिन्तयिस्वाऽनिचार्याहं वित्तस्य धनस्य चतखो दश अ 
कोटीअतुर्दशकोरीमें मझमाहरानयेति विद्यापरिसंख्यया विद्यापरिसँक्यानुसारे- 
शेबोक्तः । अत्र मनुः-“अङ्गानि वेदाक्वव्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं 
घर्मशाखं च विद्या झेताश्चतुर्दशः इति ॥ २१॥ 

अन्दयः--निर्बत्घसंजातरुषा, गुरुणा अर्थकाश्यंम्‌ , अचिन्तयित्वा, अहम्‌ , 
वित्तस्य, चतरः, देश, च, कोटीः, मे, आहर, इति, विद्यार्णरउंख्यया, उक्तः | 

बाच्य०--नि्न्बसंभातरुद्‌ , गुरु, माम्‌, चतलः, दश, च, कोट्यः, 
कबया? मे, आहियन्ताम्‌ इति उक्तवान्‌ । 

ज्याख्या--निर्बन्बेन = अत्याग्रहेण, सञ्जाता = उत्पन्ना, रुद्‌ = रोधः यस्य 
ह; निर्बन्धसञ्जातरुट्‌ , तेन निर्बन्धसञ्चातरुपा । गुरुणा=आचार्येण, वरतन्तुना ) 
अर्थस्य = घनस्य, कार्श्यम्‌ = अल्यत्वस्‌ , मे, दारिदरयमिव्यर्थः | अचिन्तयित्वा = 
अविचार्य । अहम = कौत्सः । वित्तस्यन्धनस्य | चतखः = चतुःसंखयका:, दशर 
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दशसंख्यकाः च कोटीः = लक्षशतकानि, चतुर्दश कोटीः इत्यर्थः । मे = महाम्‌ 
वरतन्तवे | आहर>आनय ! हतिम्झत्चम्‌ | विद्यानाम-चतुर्दशविद्यानाम्‌ , परि- 
संख्या>परिमणन। इति विद्यापरिवंख्या , तया विद्यापरिसंख्यया । उक्त: 

सम्मा०-+रि उंजोता रुट यस्थ स: निर्बन्धर्मआासबट + 
उंब्रातरुपा । कृशस्य भावः कार्श्यम्‌, अर्थस्य कारयंम्‌ अर्थकास्यंम्‌ ! तत्‌ अर्थः 
काएयम्‌ | विद्यान'म्‌ ५रसंख्या दिद्यापरिसंख्पा । तया विद्यापरिसंख्यया ¦ 

अभ्ि०- भमामड्टाठिशवेन गुरोः क्रोध उत्पन्नोऽतस्तेन मम दारिट्रममना- 
खोष्य, रथ्या सस्सकाशाबतुर्द्श विद्या अधीताः, अतस्तदपेक्षया चतुदंशेव कोटी मै 
अनः स देहीरबह कथितः ¡ 

हिन्दी -मेरे अधिक आग्रह फरने एर सुरुगी कुह हो गमे, और मरी 
दाता का विचार किदे मिना ही बोले, कि गुभसे प्रा चौदह विद्याओं की 
गणनाके अनुसार चौदह करोड़ मुद्रा मुझे दे दो ॥२१॥ 

सोऽहं संपयोदिधिमाजेनेन मत्वा भवन्त प्रभुशब्दशेषम्‌ । 
अभ्युत्सद्दे संश्रति नोपरोद्घुमल्पेतरस्वाच्छूतनिष्कयस्त ॥२९! 

सब्जीबिनी--सो5हं खर्या केघिगा जनेनार्ध्यपात्रेश भवन्तं प्रभुशब्द एव शेपो 
गस्य तं पत्वा निःरदं नििस्वेत्यर्थ: | भुतनिष्करस्य विद्यामूल्यस्याल्पेहरव्योट्‌ ति- 
महत्वास्संप्रत्युरोदूर्धु निईन्धु नःम्युस्ख्डे ॥ २२ ॥ 

झस्थयः--उ:, अश्वम्‌, €पर्याविधिभाजनेत, भवन्तम्‌, प्रभुशब्दशेषम, 
अत्दा, शुतनिष्कमस्य, अल्णतरत्वात्‌, सम्प्राति, उप्रोद्धुम, न अभ्युत्तदे । 

काख्य०--तेन, मयः, अवान्‌ , ग्ररुरन्दशेष:, 'इति' उपरोदपुऊ, न, 
अम्युपसद्वहे । 

ब्याख्या--रःरगुरूषा तयाऽऽदिहः, अधम>कौत्स: | सपर्यायाःस्पूलाया: 
विधि: = क्थिनम्‌ इति सपर्याथिथि:, सप्याविषे. भाजनेस = पाम्‌, 
सपर्याविजिभाजनमू, तेन झृत्पाजेण | मरन्तमूळरथुम्‌ । प्रमबतिन्ख्मर्था भवति 
इति प्रभु; = ईश्वरः, प्रमुः इति शब्दः = एदम्‌ इति प्रभशन्दः, प्रसुशन्दः एव 
शेषः = अवशिष्टः, नतु घनमपि यस्य स: प्रमुशन्दशष:, तम्‌ प्रभुशब्दशेषम्‌ । 
मत्वा = शात्वा ! श्रतस्य = शास्त्रस्व, निष्क्रयः = मूल्यम्‌ इति श्रुतनिष्क्रय 
तस्य श्रुतनिष्क्रेयस्य । अल्त्‌ = सूक्ष्मादू, इतरः = अन्यः इति अल्पेतरः; 


पञ्चमः सर्गः २५ 


महान्‌ इत्यर्थः; अल्पेतरस्य भावः अल्पेतरत्वम्‌, तस्मात्‌ अल्पेतरत्वात्‌, अत्यः- 
घिक््यात्‌ । सम्प्रतिमइदानीम्‌ । उपरोद्घुम्‌= आग्रहं कतुम्‌ । नन्नहि, अम्युत्यहे 
उत्साहं करोमि । 

समा०--सपर्यायाः विधिः सपर्यादिधिः, सपर्याविषेः भाजनथ सपर्याविधि- 
भाजनम्‌, तेन सपर्याबिधिभाजनेन । प्रभु; इति शब्दः प्रसुशब्दः, प्रभुशब्दः एव 
शेषः यस्य सः शशुशन्द्शेषः, तम्‌ प्रभुशन्दशेषम्‌ । शुतस्य निष्क्रयः शरुतनिष्क्रयः, 
तस्य श्रुतनिष्क्रयस्य । अल्पात्‌ इतरः अल्पेतरः, अल्पेतरस्य भावः अल्पेतरत्वम्‌, 
तस्मात्‌ अल्पेतरस्बात्‌ । 

अभि०--किन्तु मया झुद्धुपार्ष्यपात्रेगेक भवतो घनश्यं प्रभुत्वं शातं तेन 
महति देये शारानिष्कयद्रज्ये, भवतोऽनुरो षं कठुंमिदानीं नोत्साहं करोमि । 

हिन्दी -मैने मिट्टी के अर्ध्यपात्र से ही, आपके पास प्रभु-शब्द ही शेष है 
अर्थात्‌ घन नहीं, यह जान लिया दे, अतः ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे महती 
गुरुदक्षिणा के सम्बन्ध में अनुरोध करने का उत्छाद मही कर रहा हूँ ॥२२॥ 

इत्थं डिजेन हिजराजकान्विरावेदितो बेद्विदां बरेण । 
एनोनिशत्तेन्द्रियशृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः ॥२३॥ 

सव्जीविनी--दिजराजकान्तिश्रन्दकान्तिः 'द्विजरानः शशधरो नन्तत्रेशः 
क्षपाकर/ इध्यमरः ) 'तस्मास्सोमो राजा नो नराह्मणानाम्‌? इति श्रतेः । द्विजराज- 
कान्तित्वेनार्थावासिबैराग्यं बारयति । एनसः पापाजिवत्तेन्द्रियवृत्तियस्य स जगदेक- 
मायो रघुवेंदविदां वरेण अष्ठेन द्विजेन कोस्सेनेत्यमावेदितो निवेदितः सन्‌ एनं 
कौत्सं भूयः पुननंगाद ॥२३॥ 

अन्वयः-द्विजराअकान्तिः, एनोनिवृत्तेन्द्रियदत्तिः जगदेकनाथः, वेदविदाम्‌ , 
वरेण, द्विजेन, इश्थम्‌, आवेदितः, 'सन्‌? एनम्‌, भूयः, जगाद । 

झार्य०--द्विजराजजन्तिना, एरनोनिङ्वतेन्द्रियदृत्तिना, जगदेकनाथेन, 
आबेदितेन, 'सता', एषः, भूयः, जगदे । 

ब्याज्या--द्विजानामङ्राह्मणानाम्‌ , राजाऱ्यूपः, इति दिजराजः चन्द्रः, 
इष्यर्थः, - द्विजराजस्य कान्तिः-शोभा, इव शोभा यस्य सः द्विजराजकान्तिः । 
इन्द्रियाणाम्‌ = द्वषीकाणाम्‌ श्वत्तिः=व्यापारः इति इन्द्रियशत्तिः, एनसः = पापात्‌ 
निशवत्तानदूरी भूता, इस्द्रियशत्तिः यस्य सः एनोनिउतेन्द्रियत्तिः | जगतः= 
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विश्वस्य, एकः = केवलश्रा्ौ नायः=स्वामी इति नगदेकनाथः | वेदान्‌ = श्रुतीः 
बिद्न्ति जानन्ति इति वेद्विदः तेषाम-वेदबिदाम्‌ वरेण-ओष्ठेन | द्विजेन= 
ब्राहणेव । इस्यभ्‌=्एवम्‌ । आवेदितः=निवेदितः “सन्‌? एनम्‌>कौत्सम्‌ | भूषः= 
पुनः । जगाद्=उदाव ! 

समा+--द्विजानाम्‌ राजा द्विजराजः, द्विजराजस्य कान्तिः इव कान्तिः यस्य 
सः द्विजराजकान्तिः | इन्द्रियाणां वृत्तिः इन्द्रियवृत्ति,, एनसः निव्वत्ता इति एनो" 
निवृत्ता, एनोनिवृत्ता इन्द्रियक्षत्तिः यस्य सः एनोनिवृत्तेन्द्रियवृत्तिः † एकश्चासौ 
नाथः इति एकनाथः, जगतः एकनाथ: इति जगदेकनाथः । वेदान्‌ विदम्ति इति 
बेदनिदः, तेषाम्‌ वेदविदाम्‌ । 

अभि०--चन्द्रवुल्यमनो हरो निष्पापो मद्दीपो रघुबंदशानां वरेण्येन कौत्सेनेबं 
बिशापितः पून रुवाच ¦ 

हिन्दी--चन्द्रमा के समान कान्तिबाले तथा किसी भी इन्द्रिय से पाप न 
न कळाले, जगत्‌ के एक मात्र स्वामी रघु वेद को भाननेवालों में श्रेष्ठ कोत्स के 
इस प्रकार कहने पर फिर बोले ॥२३।| 


गुबर्थमर्थी श्ुतपारहृश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ । 
गतो बदान्यान्तरमित्ययं भे मा भूत्परीवादनवावतारः ॥२४॥ 


संर्जीबिनी-- श्रुतस्य पारं धवान्‌ श्रुतपारहश्वा 'हशेः क्निप्‌' इति क्कनिपू । 
गुबे्थ गुरुदक्तिणार्थ यथा तथार्थी याचकः । विशेषणदवयेना प्यश्याप्रध्याखयेयत्वमाइ । 
रघोः सकाशात्कामं मनोर थमनवाप्याप्राप्य वदान्यान्वरं दात्रन्तरं गतः । 'स्युवंदा- 
न्यस्थूललक्ष्वदानशीण्डा अहुप्रदे इत्यमरः | इत्येबंरूपोऽयं परीवादस्यापवादस्य 
सवो नूतनः ग्रथमोऽवतार आविर्भावो मे मा भून्मास्त । रघोरिति स्वनामग्रहणं 
संभावितत्वद्योतनार्थम्‌ । तथा च 'संमावितस्य चाकीति रण डाक स्च्यते' 
इति मावः ॥२४॥ 

अन्वयः-्रुतपारदश्वा, गुर्वर्थम्‌.) अर्थी, रपोः सकाशात्‌ , कामम्‌ , अन- 
वाप्य, बदान्यान्तरम्‌ , गतः, इति, अयम्‌ , मे परीवादनवावतारः, मा, भूत्‌ । 

चाच्य०--श्रुतपारर्वना, अर्थिना, बदान्यान्तरम्‌ गवम्‌ इति, अनेन, 
परीवादनवावतारेण, मा भावि । 
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ज्याख्या--शरुतस्यञ्शास्रस्य, पारमूऱअन्तः इति भ्रुतपारम्‌, थुतपारम्‌ इष्ट- 
धान्‌-अवलोकितबान्‌ इति श्रुतपारदश्वा शास्त्रममंशः इत्यर्थः । गुरवे<आचार्याय 
इदम्‌ इति गुर्वर्थम्‌, गुरुनिमित्तमित्यर्थ:। अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता 
चेति वक्तन्यम्‌ , इति समासः ¦ अर्थःन्प्रयोजनम्‌ अस्व अस्तीति अथीं याचक 
इत्यर्थः | रघोः--दिलीपसूनोः | सकाशात्‌ समीपात्‌ । कामम्‌=अभिलाषम्‌ | अन~ 
बाप्य=अग्राप्य | अन्यः=अपरः वदान्यः=दाता इति बदान्यान्तरम्‌ तद्‌ बदान्यान्तरम्‌ । 
गरतः=्यातः । इतिङ्एवम्‌ | अग्मून्एषः मेज्मम रघोः । नवः=नूतनश्चासौ 
अवतारः=उस्पत्तिः इति नवावतारः, परीवादस्यञनिन्दायाः नवांबतारः इति 
परिबादनवावतारः मा भूतून्नभवेत्‌ । 

समा?- श्रुतस्य पारम्‌ श्रुतपास्म्‌ , श्र॒तपारम्‌ इशवान्‌ इति श्रतपाररश्वा । 
गुरवे इदम्‌ इति गुर्वर्थम्‌ । अर्थः अस्य अस्ति इति अथीं | अन्यः बदान्यो 
बदान्यान्तरम्‌, तत्‌ बदाःयान्तरम्‌ । नबश्चासौ अवतारः नवावतारः, परीवादस्य 
नवात्रतारः परीवादनवावतारः । 

अभि०---अखिलशास्रपारंगतो गुरुमुद्दिशय याचको रधोः समीपाद्धताशो 
भूवा दात्रन्तरसमीपे गत इति जगति मे निन्दायाः प्रथमावतारो न स्यात्‌ । 

दिन्दी--सम्पूर्ण शाख्रो के पारगामी, गुरु के लिए याचना करनेवाले 
कौत्स की इच्छा रघु के समीप जाने पर पूर्ण न हुई, अतः वह दूसरे दानी के. 
पास गया, यह मेरी प्रथम निन्दा न हो ॥ २४ ॥ 

स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये बसंशजतुर्थोऽग्निरिवार्न्यगारे । 

दवित्राण्यदवान्यर्सि सोदुमहन्याबद्यते साधयितुं त्वदथंम्‌ ॥२५॥ 

सञ्जीविनी-स त्वं महिते पूजिते प्रशस्ते प्रसिद्धे मदीयेऽग्न्यगारे धताग्नि- 
शालायां चतुर्थोंउग्निरिव वसन्दित्राणि दवे त्रीणि वा$हानि दिनानि | 'खंख्ययाव्य- 
यासन्नादूराभिकसंख्याः संख्येये’ इति बहुत्रीहिः । “बहुत्रीद्दी संख्येये डजबहुगणात्‌? 
इति डच्प्रत्प्यः समासान्तः | सोढुमईखि । हे अईन्मान्य ! स्वदर्थ तब प्रयोजन 
साघयिठुं यावद्यते यतिष्ये । 'यावत्पुरानिपातयो लंट? इति भविष्यदर्थे लट्‌ ॥२५॥ 

अन्बयः--सः स्वम्‌, महिते, प्रशस्ते, मदीये, अग्न्यगारे, चतुर्थः, अग्निः इव, 
बखन्‌ द्वित्राणि अझनि, सोढुम्‌, अहंसि, अहंन्‌ , यावत्‌ , स्वदूर्थम्‌ , साधयितुम्‌ ,यते । 

वाच्य०--तेन; खया, चढुथन, अग्निना इव, वसता, अते , मया, यथते ॥ 
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व्याख्या--सःन्गुरुदरिगार्थी । स्वम-स्कौत्स: | महिते 

असिद्धे । ममस्रघोः इदम्‌ सदीचम्‌, तस्मिन्‌ मदीये ¦ 

अस्यगारम) तस्मिन्‌ अम्न्ययारे { उँ 

यथा | बसनलनिवाखे कुबन | दें 
1 


दोस्शो भनखि । दे अहंन-्पूज्य | 


>मम इदम मदी यम्‌ , तस्मिन्‌ मदीये । अस्ते 
तस्मिन्‌ अस्ययारे । द्वे वा चौणि डा द्वित्रामि 


रोष्टं स्वथणितुमुपय करोमि ¡ 
शि य 
आग्रि की ओत 5! 


दग्नि? इन शीन अग्निबाली अ 
था लीद दिन तक निवास करें, अ तक कि मैं आपकी कार्य स्रद्धि के लिये 
कोई उपाय करत! हूँ ॥२५१। 
तथेति तस्यादितथं प्रतीतः प्रत्यप्रईत्संगस्सप्रजन्धा । 
यामात्तसारा रंघुरप्यवेश्ष्य निष्कं चकमे कडेरात 1२६ 
सञ्जीचिदी--अअजम्ता ब्राह्मणः प्रती 
अङ्गारं प्रतिताम अध प्रतिशाजिसंविदापर्त रेङ्गर 
डति केखिस्पठन्ति । तथेति अस्यग्रदीत्‌ ¦ ग्थराप यां 
नेक्ष्य कुमेरादर्थ निष्करष्ट्रमाहठें नकम इयेए !।२६:। 
अन्द्यः-अ्रडन्मा, प्रतीह, तस्य, ॐवित 
आरखरान अवेदय, जुडेरा: f 
जन्मना, अतीतेन; “ताः, तम्ब, अवितथ , संगरः प्रत्यप्राहि ' 
यस्य सः अजन्मा | वीतः 
मोघम्‌ संयरमू=प्रति्ञा । तथान 


व्यग्रहित्‌-स्वीचकार । रघुः्यदिली 


असक्नः, सन | तर 
सेनेव एकारेण अस्टु : इतिस्इत्थम्‌ ; 
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अपि । आत्तः-गृद्दीतः, सारः अंशः यस्याः सा आत्तसारा, ताम्‌ आत्तसाराम्‌ । 
याम=डयिबी मू । अवेक्ष्यमआलोच्य । कुबेरात्‌ =धनाधिपात्‌ । अर्थभू=घनम्‌ | 
निष्कष्ट्म-भाहतुंम्‌ । चकमे=इयेष । 

समा०--अग्रे जन्म यस्य सः अम्रजन्मा । आत्तः सारः यस्याः खा आत्तसारा, 
ताम्‌ आससाराम्‌ । 

अभि०--ब्राझणेन कौस्सेनापि रघोः प्रतिज्ञा न मिथ्या भविष्यतीति तदुर्क 
स्वीकृतम्‌ | रघुणाऽपि मया महीतलादर्थे यशात्यूर्वमेख गृहीतमिति विचार्य कुबे- 
राद्वनमानयाम्रीति वाञ्छा कृता ! 

हिन्दी--अह्षण कौत्त ने प्रसन्न होकर रघु के अव्यर्थ निश्चय का स्वीकार 
किया । इघर खुने भी पृथ्बी को सारहीन जानकर कुबेर से घन लाने की 
इच्छा की || २६ !। 

वसिष्ठमन्त्रोक्षणजात्प्रभावादुद न्‍्वदाकाशमद्दीघ रेयु । 

मरुत्सखस्येव बलाहकस्य गतिर्विजध्ने न हि. तद्रथस्य ।। २७॥ 

सञ्जीबिनी--बसिष्ठस्य यन्मन्त्रेयोच्तूणममिमनय प्रोक्षण तजात्परभावा- 
व्यामर्थ्याद्धेतोः उदन्वदाकाशमहीघरेषूदन्वत्युद्धावाकाशे मद्दीधरेषु बा मरुत्स- 
स्वस्य मरुतः सखेति तरपुरुषः, बहुन्रीदौ समासान्ताभावात्‌ । ततो वाझुसहायस्येति 
लम्यते। वारिथां बाहको बलाहकः एघोद्रादित्वात्साधुः, तस्येब मेघस्पेब तद्रथस्य 
गतिः संचारो न विजष्ने न बिद्ता हि ॥ २७॥ 

अन्बयः--वसिष्ठमन्त्रोक्षणजात्‌, प्रभावात्‌, उदन्वदाकाशम्रहीधरेष, मरुत्स- 
सस्य, बलाहकस्य, इव, तद्रथस्य, गतिः न, हि विजष्ने, । 

वाच्य०--गत्या न विजध्ने । 

व्याख्या -मन्त्रेणममन्त्रवचनेन, उक्षणम्‌=प्रोक्षणम्‌न्मार्जनमित्ययंः इति 
मन्त्रोक्षणम्‌ , वसिछ्स्य=्तन्नामकमह्धेः मन्त्रोच्गम्‌ इति वसिष्ठमन्त्रोक्षणम्‌ , 
बसिषमन्त्रोच्षभात्‌ जातःनउत्पन्नः इति बसि्मन्त्रोच्णजः, तस्मात्‌ वसिष्ठ- 
मन्त्रो्षण जात्‌ । प्रभावात्‌=ामर्थ्यात्‌ । उद्कानिन्जलानि सन्ति अस्मिन्‌ इति 
उदन्बान्‌=समुद्रश्च, आकाशः=गगनञ्च, मह्दीषरः=पर्वतश्चेति, उदम्व- 
दाकाशमहीघराः, तेषु उदन्वदाकाशमहीघरेपु | मरुतःन्वांयो:, सखा=मित्रम्‌ 
मरुत्सखः पवनसहाय इत्यर्थः, तस्य मरुत्सखस्व । बारीगाम-जलानाम्‌ बाइक 
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्रापयिता इति वलाहकः । पृषोदरादित्वात्साधुः मेघ इत्यर्थः | तस्य बलाहकस्य । 
इवन्थथा। तस्यन्रधोः । रथःन्स्यम्द्नः इति तद्रथः, तस्य तद्रथस्य | गतिः 
सञ्चारः । नहिस्नेब, विजव्नेन्परतिरुद्वा । 

समा ०--मम्येण उक्षणम्‌ मन्त्रो्षणम्‌ , वसिष्टस्य मन्त्रोक्षणम्‌ वसिष्ठमन्त्रो- 
क्षणम्‌ , वसिष्टमन्त्रोबणात्‌ जातः वसिष्ठमम्त्रोज्ञणजः, तस्मात्‌ वसिष्ठमन्त्रोक्ष- 
शजात्‌ | उदकानि सन्ति अस्मिन्‌ इति उदन्त्रान्‌, आ समन्तात्‌ काशते इति 
आकाशः, धरन्ति इति धराः, मह्याः घराः महीधराः उदन्वांश्च आकाशश्च 
महीषरश्चेति, उदन्त्रदाकाशमहीधराः, तेघु उदन्वदाकाशामहीघरेषु । मरुतः 
सला मरुस्तखः, तस्य मस्त्सखस्य । बहति इति वाहकः, दारीगाम्‌ वाहकः बलाहकः, 
तस्य बलाहकस्य } तस्य रथः तद्रथः, तस्य तद्रथस्य † 

अभि०--यथा पत्रनसहायवतो मेधस्य यतिः सर्वत्र मिया, तथैव वसिष्ठः 


मन्त्राणां प्रोक्षणसामध्यद्रि्रोः रयस्पापि सागरे, नभसि, पर्वते च प्रतिजन्धरद्विता 
गतिरासीत्‌ । 


हिन्दी--जेसे वायु की सहायता से मेध की गति सर्वत्र हो जाती है, उसी 
प्रकार नसिष्टजी के मन्त्रों से अभिमन्त्रित जल के प्रोक्षण की सामर्थ्य से रघु के 
रथ की गति भी समुद्र, आकाश तथा पर्वत कहीं पर भी नहीं रकती थी ।' २७॥ 
अथाघिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कस्पितशस्रगभम्‌ । 
सामन्तसंभाचनयेव घीरः केल$सनाथं तरसा जिगीषुः ॥ २८ ॥ 
सब्जीविनी--अथ प्रदोषे रजनीमुखे तत्काले यानाधिरीहणविधानात्‌ प्रयतो 
भीरो रुः समन्ताद्धवः सामन्तः राजमात्रसिति संभाइनयेव कलासनः थं कुबेर 
तरसा बसेन जिगीपुर्जेटमिच्छु: सन्‌ कल्पित सञ्चित शस्र गर्भे यस्य तं रथम 
रथे शायितवावित्यर्थः | “अधिशी झ्स्यासां कर्म' इति कमत्वम्‌ ॥ २८ 1! 
अन्बयः--अथ, प्रदोषे, प्रयतः, धीरः, रघुः, सामन्तसम्भाबनया, एव 
केलासनाथम्‌ , तरसा, जिगी पुः, “सन्‌? कल्पितशस्त्रगर्भम्‌ , रथम्‌ अधिशिश्ये | 
वाच्य” प्रयतेन, रघुणा, जिगीषुणा “सता? रथः, अधिशिश्ये ¡ 
च्याख्या-अथन्अनन्तरम्‌ | प्रदोषे=्रजनीमुखे, प्रयतःन्शुदधः । धीरः 
वैयंशाली | दिलोपसूनुः । समन्तात्‌=्परितो मवः सामन्तः=राजमात्रम्‌ न 
डु लोकपाल इति भावः, सामन्तस्य सम्मावनासकल्पना, इति सामन्दसस्भावना, 


५ 
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तया सापम्रसम्मावनया । एब । केडांसस्य=प्रसिद्वपर्वतरिशेषस्य, नाथः= 
स्वामी, केलासनाथःन्कुबेरः, तम्‌ केलासनाथम्‌ | तरसान्वलेन । जिगीषुः 
ज्जेतुमिच्छुः । “सन्‌? । कल्पितम-रचितम, च तत्‌ शत्म्‌=आयुधम्‌ , इति कल्पि- 
तशस्त्रम्‌ , कलिरितशस्त्रम्‌ गमे =मध्ये, यस्य सः कल्पितशस्त्रगर्भः, तम्‌ कल्पित- 
शस्त्रगर्भम्‌ | रथम्‌=स्यन्द्नम्‌ | अधिशिश्ये=शयितवान्‌ | 

समा ०--समन्तात्‌ भवः सामन्तः, सामन्तस्य सम्भावना सामन्तसम्भावना, 
तया सामन्तसम्मावनया । केलासस्य नाथः केलासनाथः, तम्‌ कैलासनाथम्‌ । जेतुम्‌ 
इच्छति जिगीषति, जिगीषति इति जिगीपुः | कल्पितम्‌ च तत्‌ शस्त्रम्‌ कल्पित- 
शस्त्रम्‌ , कल्पितशस्त्रं गर्भ यस्य सः कल्पितशस्त्रगमं:, तम्‌ कल्पितशस्त्रगर्भम्‌ । 

अभि०--ततो घीरो रघुः स्वबलेन सामान्यराजवत्कुबेरं जेतुमिय्छुया निशा+ 
मुखे रथे शस्त्राणि संस्याप्य स्वयमपि तत्रै सुप्तः । 

हिन्दी--तत्र घीरे रघु अलपूर्वक कुबेर को साधारण राजा की भाँति जीतने 
की इच्छा से सायङ्काळ में ही रथ में शस्त्र रखकर स्वयं भी उसमें सो गये ॥२८॥ 

आतः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सबिस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः । 

हिरण्मर्यी कोषगृहृस्य मध्ये दृष्टि झङांसुः पतितां नभस्तः ॥ २९ ॥ 

सब्जीविनी--प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै रघवे कोषगृहे नियुक्ता अधि- 
कृता भाण्डागारिकाः सबिस्मयाः सन्तः कोपगृदस्य मध्ये नभस्तो नभसः, पञ्चम्या- 
स्तसिल्प्रयः। पतितां हिरण्मयीं सुवर्णमयीम्‌ “टाण्डिनायन०? इस्यादिना निपातन 
नात्साधु; । वृष्टिं शशेसुः कथयामासुः ॥ २६ ॥ 

अन्बयः--प्रातः, प्रयाणाभिमुखाय, तस्मे, को शागृहे, नियुक्ताः जनाः? सबि- 
स्मयाः, सन्तः, कोशगृहस्य, मध्ये, न मरतः, पतिताम्‌, हिरण्मयीम्‌ , इष्टिम्‌ शशंसुः | 

वाच्य०--नियुक्तैः, सविस्मयैः “सद्भिः? पतिता, हिरण्मयी, वृष्टि, शशंसे । 

व्याख्या --प्रातः = प्रभातसमये । प्रयाणस्व = प्रस्थानस्य, अभिमुखः = तत्पर: 
इति प्रयाणामिमुख:, तस्मै प्रयाणाभिमुखाय, तस्मे = रघवे, कोशस्य = निघेः, 
गुदम्‌ = भवनम्‌ इतिं कोशगृहम, तस्मिन्‌ कोशगृदे | निदुक्ताः = अधिकृताः, 
“जनाः विस्मयेन = आर्चर्येण सह वर्तमानाः सविस्पयाः, “सन्त? | कोशयृहस्य 
= निधिमत्रनस्य । मध्ये = अन्तः । नभस्तः = आकाशात्‌ ¦ पतिताम्‌ = च्युताम्‌ । 
हिरूलत्रीम्‌ = सुवर्णमयीम्‌ । बृिम्‌ = वर्षणम्‌ । शशंसुः = कथयामासुः ! 


३२ रघुवंशमहःकाव्ये 

समा ०---प्रयागस्य अभिमुखः प्रयाणाभिमुखः, तस्मै प्रयाणामियुलाय | कोशः 
स्थ गृदम्‌ कोशगुइम्‌ , तस्मिन्‌ कोशगुदे | विस्मयेन सह वर्तथानाः साविस्मया: । 

अभि--मातःकाले यदैव रघुः प्रस्थानं कतुमुद्यतस्तदैव विरिमतैर्माण्डः 
गारिकेः कोशभवनमण्ये गगनात्तुबर्णवृष्टिजतिति कथितम्‌ | 

हिन्दी--आताकाक ज्योंही रघु प्रस्थान करने को उद्यत हुए, त्यो 
आश्चर्य में भर हुए राजकोप के रङका ने आकर सूचना दो कि कोशभवन में 
आकाश से खोने की वर्षा हुई & ॥ २६ ॥ 

तं भूपतिर्भासुरदेमराक्ति ळत्थं कुवेरादमिबास्यमानात्‌ । 

दिदेश कौत्साय समस्तमेव पाद सुमेरोरिव जश्नभिन्नम्‌ ॥३०॥ 

सञ्जीविनी --भूपती रघुः आभियास्यम्राना दभिगमि ष्यमा 'ह्ञ्बम्‌ 
चग्रेण कुलिशेन भिन्नं सुमेरोः वादं, प्रत्यम्तपर्बतमिच स्थितम्‌ “पादाः प्रत्यस्त- 
पेताः इत्यमरः । श्रङ्गम्‌' इति क्वचित्पाठः | तं भाझुरं भास्वरम्‌ 'भञ्जभा- 
समिदो घुरच' इटि घरच । हेमराशि समस्तं ऊृत्सनसेव कौत्साय दिदेश ददौ | 
न तु अतुद्राकोटिमात्रामित्येवकाराथः | ३०॥ 

अस्त्य! नरपतिः, अभियास्यम!नःत्‌ , कुबेरात्‌, लब्धम्‌ बज्रभिन्नम्‌ , सुमेरोः, 
पादम्‌, हव, 'त्थतम?, तम्‌ भासुरदेमराशिम, समस्तम्‌ , एव, कौत्साय, दिदेश । 

वाच्य०--भूपतिना, छन्ड:, वज्रमिन्नः, सुमेरोः, पादः, इब, “स्थितः, सः, 
माञ्चर्हूमराशिः, समस्तः दिदिशे | 

व्याख्या -भुतः=भूमेः, पतिः=स्वामी, राजञा रघुः। अभियास्यते अषौ 
अभियास्यमानस्तस्पात्‌ अस्रियाह्यमानात्‌=अभिगमिच्यमाणात्‌ । कुबेरात्‌= 
छनाधिपात्‌ । लब्धम्‌=प्रातम्‌ । बञ्रेणम्क्ुलिशेम । भिन्नः=विदारितः इति 
बद्भभिन्नः, तम्‌ जज्रभिन्नम्‌ । सुमेरोः=ददेमाद्नेः, पादम्‌ऽप्रव्यन्तपर्बेतम्‌ | इब= 
यथा “स्थितम्‌? ! तम्‌ -पूर्वेकथितम्‌ । भासुराणिज्यकाशमानानि, च तानि देमाति> 
सुवर्णानि इति आसुरहेमानि, भासुरहेम्नाम्‌ राशिःन्समूह इति भासुरहेमराशिः, 
ते भायुरदेमराशिम्‌ । समस्तम्‌=सङ्ळम्‌ , एव । कौर्ञायन्वरत्दुशिष्याय । 
दिदेशन्द्दौ ! 

सम०-अुवः पतिः भूपति: | अभियास्यति इति अमिवास्यमानः, तस्मात्‌ 
अभियास्यमानात्‌ । बज्रेश मिन्नः बञ्रभिन्नः, तम्‌ बज्जभिन्नम्‌ ! आसुराणि च ताने 
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हेमानि भातुरदेमानि, भामुरटेम्नाम्‌ राशि: भासुरहेमराशि:, तम्‌ भासुरदेमराशिम्‌ | 

अमि०--वज्नमिभः मरुखण्ह इव स्थितः यावान्सुवर्णराशिः कुवेरादुष्टि- 
रूपेण रघुणा लब्धस्तावन्त सकलमेव स कौत्साय दातुमियेष । 

हिन्दी--जिसपर चढ़ाई की जानेवाली थीं उस कुबेर से वृष्टि के द्वारा घास, 
यह चमचमाता हुआ सोने का ढेर सारा ही, मगराज रघु ने कोत्स को दे दिया 
जो कि बज्र से काटकर गिराया हुआ सुमेरु का इुकड़ा-सा दीलता था ॥ ३० ॥ 

जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ दावप्यभूतामभिनन्यसर्वौ । 

गुरुप्रदैयोधिकनिःस्पहा धी नृपोऽथिकामादधिकग्रदद्च ॥३१॥ 

सञजीबिनो--तावयिदातारौ द्वावपि साकेतानिवारि'मो डय्ो ध्यावासिमः, 
“साकेतः स्पादयोध्यायां कोला नन्दिनी च सा” इति यादबः । जनस्यामिनन्द्य- 
सत्त्वी स्तुत्यव्यवसायावभूताम्‌ । 'द्रव्यासुव्यवक्षायेपु सस्तमख्री दु जन्तुषु” इत्यमरः । 
की द्वौ गरुप्रदेयादधिकेऽतिरिक्तद्व्ये निःस्पड था अर्थिकामादथिममो रयाद्विक 
प्रददातीति तथोक्तः रे दाशः? इति कप्रत्ययः, चपश्च ॥३१॥ 

अन्बग्रः-तौ, दवौ, अगि साकेतनितरासिनः, जनस्य, अभिनन्यसच्बौ, अभूतां 
“कौ हौ? गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहः, अर्थी, अथिकामात्‌ अधिकप्रदः, मृपः, च । 

बाच्य०--ताम्यां, द्वाम्यां, अभिनन्द्रुच्वाम्या, अभावि, गुरुप्रदेयाधिकः 
निःखृहेन, अथिना, अधिकप्र देन, वृपेण, च । 

व्यास्या-तौ = याचकवदान्यौ कौत्सरघू । दौ = द्विसंख्यकौ)] अपि । 
नित्रसति = निवासं करोति इति निवासी, खाकेतस्य = अयोध्यायाः निवासी हति 
साकेतनिवासी, तस्य खाकेतनिवासिनः । जनस्य = लोकस्य । अभिनन्दितु योग्यं 
अभिनन्द्यं = प्रशंसनीयं, सत्त्रं = न्यबसायः, ययोश्तौ अभिनन्थसत्तौ। अभूतां 
= आस्ताम्‌ । 'की दौ” प्रदातुं योग्य अदेयं नदानार्हम्‌ , गुरवे = उपाध्याय प्रदेय 
शुरुप्रदेय, गुरुप्रदेयात्‌ अधिकं = अतिरिक्तम्‌ इति गुढप्रदेषाधिक, गुरुप्रदेयाधिके 
निःसृ = इच्छारहितः इति गुरुप्रदेयाधिकनिःखइः । अर्थः = प्रयोजनम्‌ 
अस्य अस्ति इतिं अर्थी = याचकः, कत्रः । अर्थिनः = याचकस्य, 
कानः = अभिलाषः इति अथिकामः, तस्मात्‌ अर्थिकामात्‌ | अधिकं = विशेषं 
प्रददाति = वितरति इति अधिकप्रदः । नृन्‌ = मनुष्यान्‌ , पातिनरवति इति ` 
रम सजा रघुरिस्पर्थ:, च । 


सड रघुबंशमद्दाकाब्ये 


समा[०--निवसति इति निवासी, साकेतस्य निवासी साकेतनिवासी, तस्य 
केतनित्राज्मिः । अभिनम्दितं योग्यं अभिनन्यं, अभिनन्द्यं सत्वं यतरो 
मिमन्धसत्व) । दातं योग्यं प्रदेयं, गुरवे प्रदेय गुरुप्रदेयं, रारप्रदेयात्‌ 
आपके रुरुप्रदयाछिकं, रुयप्रदेयाचिके निःस्दृहः इति रुरुशदेसाधिकनिः 
अध; अध्य अस्ति इटि अयं, अर्थिनः कामः अर्यिकामः, तध्मात्‌ आधिकामांतू । 
यायक प्रददादि इति सचिद्रग्रदः ¦ नन्‌ णाति इति कपः । 
सदा रघुकोर्ख्योडर शे ररि दातथिमोरयोध्यावासिनः प्रशांसा 
भिक दातमिच्छूति स्म, कोत्सश्च गुरवे पदयाड; 
त स्म । 


सराहना करने लरे , इतर तो ढोत्स गुरुदक्षिणा से अधिक एक 
कौड़ी थी नहीं लेना कापते 2; २६ याउकक्ी अमिलत्या से आंधक 
देने के इन्दव हो २ऐ ये नहेर 
अथोश्वामीशतवाहिता्ं हरेक, 
स्क्शस्करेणानतपुर्जब्धार्य संप्र हित खअमवाच फं 
सङज्ञोचिनी--अथ प्रीतममा महर्नि; दौत: संस्थितः प्रस्थास्थम्ामः स 
आाशतायां सलग” शतिं नबष्ददर्थ कः । उप््राणां कमेलक्षारां वाग 


# सोलन उभ 


मीना शतं इ 


आतं, उधुवापीशलेन 
येन स, तम पं 


9 इाप्रीशतय हित थम्‌ ; व्यानतः 
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यस्य सः आनंतपूर्वकायः, तम्‌ आनतपूर्वकायम्‌। प्रजानाम्‌न्छोकानाम्‌, 
ईएबरःम्स्वामी प्रजेश्वरः, तम्‌ प्रजेश्वरम्‌ = राजानं रघुम्‌ । करेण-हस्तेन 
स्पृशन्‌=्स्पशे कुवन्‌ | बाजम्‌=उचनम्‌ | उवाचरजगाद ! 

समा०---प्रीतम्‌ मनः यस्य सः ग्रीतमनाः । महान्‌ चासौ ऋषिः महर्षिः । 
उष्टाश्न बाम्यश्च उष्ट्वाम्यः, उष्ट्रबामीनाम्‌ शतम्‌ उट्टरबामीशतम्‌ , उष्टवामी- 
शतेन बाहितः अर्थः येन सः उष्टंबामीशतवाहितार्थः, तम्‌ उष्ट्वामीशतवाहि- 
तार्थम्‌ ! पूर्व कायस्य इति पूर्तकायः, आसमम्तात्‌ नतः आनतः, आनतः पूर्वकायः 
यस्य सः आनतपूर्वकायः, तं आनतपूर्वकायम्‌ । प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः, ईष्टे 
इति ईश्वरः, प्रजानाम्‌ ईश्वरः, तं प्रजेश्वरम्‌ । 

अभि०-ततः प्रसन्नः कौत्सो रघुप्रदत्तेन क्रमेलकाश्वेषु संस्थापितेन धनराशिना 
सह प्रस्थातुमिच्छन्‌, शिरसा ननम्नीभूतँ राजामं रघुं करेश स्पृशन्‌ एवमुवाच । 

हिन्दी तब रघु की दी हुई, ऊटों और खबरों पर. लादी, घनराशि के 
खाय चलने को तैयार एवं प्रसन्न हुए कौस्स, नम्रता से मस्तक अत्यन्त झुकायें 
हुए रघु के शिर पर हाथ फेरते हुए इस प्रकार बोले ॥२२॥ 

किमत्र चित्रं यदि कामसूभूर्वत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ । 

अचिन्तनीयस्ठु तव प्रभाबो मनीषितं द्यौरपि येन दुग्धा ॥३३॥ 

संजीविन्ी-वृत्ते स्थितस्य । “न्यायेनार्जनमर्थस्य बधनं पालनं तथा। 
सरपात्रे प्रतिपत्तिश्च राअवृत्तं चतुर्विधम! इति कामन्दकः | तस्मिन्शृत्ते स्थितस्य 
प्रजानामधिपतेङपश्य भूः कामान्सूत इति कामसूयेदि 'सत्सृद्विपद्रुहदुइयुजविद- 
मिदस्छिदजिनराजायुपसर्गेऽपि क्विपः इति किप्‌। अत्र कामप्रसवने कि 
चित्रम्‌ । म चित्रमित्यर्थः | कितु तव प्रभाजो महिमा त्वचिन्तनीयः | येन त्यया 
दौरि मनीपितमभिलषितं दुग्धा । दुरे दिकर्मकत्वादप्घाने कर्मणि क्त । "प्रधान" 
कर्मण्याख्येये लादीना हुद्विकमंणाम्‌ । अप्रधाने दुह्यादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः? 
इति स्मरणात्‌ ॥३३॥ 

अन्ष्षयः- श्वत्ते, स्थितश्य, प्रजानां, अधिपतेः, सूः, कामसूः, यदि अत्र, 
किम, चित्र, ठु, तव, प्रभाव, अचिन्तीयः, येन, यौः, अपि, मनीषितं दुग्घा । 

बाच्य०--मुका, कामसुवा, यदि, “सूयते? अतर, केन, चित्रेण भूयते? तु, 
तब, प्रभावेण, अचिन्तनीयेन भूयते | येन त्वम्‌, दहम्‌ अपि मनोषितं दुग्धवान्‌ | 


मनोरथान्‌ । पूनेन्डताद्यतवि, इति 
लई? । अत्रनअस्पन्‌ बिपपे | किम्‌न्किमाएमरु 


कामसू: ¦ 
चित्र>आत्ररदम्‌ । 
मितु योग्यः सिन्त 


इति अच्विन्तनीयः ! येनञत्वया । चो: 
र बुखचान्जदु क्त । 
समा०--अर्पेण जायन्ते इति प्रबाः, तासा ¦ सुते, इति कामसु; । 


अभि०---दे प्रजाधिप ! स्वं राजइसे जाएरूको डल, तम्माद्यादे इष्वी स्वरत 
वेउभिलमितमुत्पादयति, नात्राश्चगे, त्वन्मदिसबिरोधसपनेद अकडितों भनति 
यस्वबा स्वर्गस्यापि स्वसनों : टकूलं दोहनं कृतम्‌ । 

हिन्दी--राजत्त में तत्पर प्रजा के स्वम आपके लिये बदि पृप्दो खनो 5« 
सुकृल यस्तु का उत्पादन करती है तो इसमे कोई आश्चर्य की नात नहीं, 
आश्चर्य तो इससे प्रकट होता है कि आयने आएनी इच्छाठसार स्वर्ग का भी 
दोइन कर लिया ॥३३॥ 

आशास्यमन्यत्पुनरुक्तभूत अयांसि सवोण्यचि जग्मुषस्ते । 

पुग्ने छभस्वास्मगुणानुरुप॑ भवन्दमीड्यं भदतः पितेव ॥३४॥ 

सब्जीविनी--सर्वाणि श्रेयांसि शुपान्पधिजम्मुपः ग्रासवतस्ते तवान्येत्युना* 
तिरिक्तमाशाध्यमाशी :साध्यमाशंसनीय॑ वा पुनदकभूतम्‌ । सर्वे सिद्धमित्यर्थः । 
कि त्वीड'यं स्तुत्यं भवन्तं भवतः पितेबात्मगु'ानुरूपं, त्वया तुल्ययुणमित्यर्थः । 
पुत्र लभस्व प्राप्लुदि ॥३४॥ 

छान्‍्व॒यः-सर्वाणि, अेयांसि, अधिजर्मृषः, ते, अन्यत्‌, आशास्य, दुद" 
क्तभूतं, “अस्तिः “किन्तु? इंड्यं, भवन्तं, भवतः पिता, इव, त्वं, अपि, आत्म 
गुणानुरूपं, पुत्रं, लमस्व । 

चाच्य०-ते अन्येन आशास्येन पुनरुक्तभूतेन “सते? | द्धः अवान्‌ भवतः 
पित्रा इव त्वया अगि आश्मशुणानुरूपः पुत्रः छम्यताम्‌ । 

व्याख्या--सर्वाणि=सकलानि । ्रेयांसिन्भद्रोणि | अर्जम्बुषःनआप्तबतः, वेर 
तन रघोः | अन्यत्‌ =अपरम्‌ } आशाष्यंन्ञाशीःमाप्यम्‌। घुनः-भूगः | उक्तभूकंस 
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कथनवत्‌ , द्विरुक्तमिवास्तीत्यथः । किन्तु’ ईडितुं = प्ररांसितुं योग्यं ईड्ण्म । 
मकन्तं=रघुस्‌ । भवतः=रघोः । पिता=्जनकः | इव्यथा । स्वमूनरघुः अपि । 
आध्पनः=स्वस्य, गुणाःदयादाच्ण्यादयः, तेधां अनुगुणः इति आस्मगुणानुरूपः, 
सम्‌ आत्मगुणानुरूपम्‌ । पुत्रं>सुतं, लभस्वऱ्प्राप्नुहि । 

समा०--इेडित योग्यः ईड्यः, तम्‌ ईड्यम्‌ । आत्मनः गुणाः आत्मयुशाः, 
आत्मगुणानाम्‌ अनुरूपः आत्मगुणानुरूपः, तम्‌ आत्मगुणानुरूपम्‌ । 

अमि०--सर्वेपि कल्याणमयाः पदार्थारवत्सन्निषौ प्रथमत एवं वर्तन्तेऽ- 
तस्तेषामाशीर्द्विरुक्तभूतेवास्ति । तथापि सञ्जतः पित्रा सकलगुणाकरो यथा भवान- 
चिगतस्तयैव स्वमपि स्वस्सहश पुत्र पराप्नुहि 1 

हिन्दी-- सांसारिक समस्त सुख आपको पहले से ही उपलब्ध हैं; अतः 
उनके विषय में दिया गया आशीर्वाद पुनरक्त ही होगा, तथापि जिस प्रकार 
परता के योग्य आपको आपके पिता ने प्रास किया था उठी प्रकार आप मी 
अपने गुणों के अनुरूप पुत्र प्रास करें ॥ ३४ ॥ 

इत्थं भ्रयुञ्याक्षिषमभरजन्मा राज्ञे प्रवीयाय गुरोः सकाशम्‌ । 

राजाऽपि छेभे सुतमाझु तस्मादालोकमर्कोदिव जीबलोकः ॥ ३५॥ 

सब्जीविनी-अग्रजन्मा ब्राह्मण: “अग्रजन्मा द्विजे भेष्ठे ञ्रातरि मणि स्मृतः? 
इति विश्वः | इत्य राश आशिषं प्रयुज्य दत्त्वा गुरोः सकाशा समीप प्रतीयाय प्राप। 
राजाऽपि जीवलोको जीवसमूहः “जीवः प्राणिनि गीष्पतौ? इति विश्वः । अर्कादा- 
खोक प्रकोशमिव चेतन्यं इति पाठे शानम्‌ | तस्माथपेराशु सुतं लेमे प्राप ॥ १५ ॥ 

अम्बयः-अग्रजन्मा, इत्थम्‌, राज्ञे, आशिषं, प्रयुज्य, गुरोः सकाशं, प्रतीयाय । 
राजा, अपि, जीवलोकः, आर्कात्‌, आलोकं, इव, तस्पात्‌, आशु, युतं, लेमे । 

वाच्य०-अग्रऽन्मना प्रतीये, राश! अपि जीबलोवेन आलोक: इब सुतः लेमे। 

ज्याख्या-अग्ने = प्रथमं, जन्म = उत्पत्तिः, यश्य सः अग्रजन्मा = जाहाणः 
कौत्सः । इत्थम्‌ = एवम्‌ । राज्ञे = उपाय, रघवे | आशिषं = आशीर्वादम्‌ । 
प्रयुज्य = द्च्वा। गुरोः = उपाध्यायस्य वरतन्तोः । सकाशं = समीपम्‌ । 
अतीयाय = पापत्‌ । राजा = वृपः, रघुः, अपि। जीवानां = प्राणिनां, लोक: 
= समूहः, इति जीवलोकः। अर्कात्‌ = सूर्यात्‌ । आलोकं = प्रकाशम्‌ इव =. 
यथा | तस्मात्‌ = कोत्सबे:, आशु = शीरए | सुतं = पुत्रम्‌ । लेमे = प्राप्तवान्‌ | 
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समा अग्ने जन्म पस्द त: अभसन्मा ! जीवानों लोकः जीवलोकः । 
अभि०--एवं कोरे; रघवे शुनाशिषं मदाय गुरोः स्थीत पार: खुणादि 
तस्प्रभावादल्पीयसेव कालेन य ८ सूर्याश्रक्ाशमाप्नोति तथे सुतः घाः ! 
हिन्दी इस प्रकार कस रघु को आशीर्वाद देकर शुरू के पाउ चले गये 
इधर रपृ ने मी थोडे इ! समय में उस आशीर्वाद के प्रभाव से हत प्रकार घु 
प्राप्त किया जैसे मेः संघार सूर्य से प्रकाश प्राय करता है ॥ ३६ | 
जाह मुहूर्त किल दस्य देखी कुमारकस्वं झुपुवे कुमा! । 
अतः पिता ब्रह्मण एव नाम्या तमात्मजन्मानमजं वकार |! ३६ 
कजीविनी--तस्थ सजोदेवी माहेणी बराह तस्येद्य' र्यम्‌ | बझदेवजा- 
केडंशजिन्नामके मुहूत किलेषदसमाम्टं कुमार फु स्कन्द्छरसं 
“ईैषद्समाप्ती कल्कुदेस्षदेशीयरः इत्यमेन कल्पप्परत्यः ¦ कुमार पुं 
“कुपारो बालके ९कन्दे' ! अहो ब्राहमहूतोंत्सक्षत्दात्पिता रधुव्रहाणो 
विधत नाम्न्‌! उनत्मजन्माने पुजयजएचनामकं चकार ! “अडः हरी दे कामे 
विधौ छागे रघो; सुते' इति विश्वः ॥| ३६ ॥ 
अन्वयः--तस्य, देवी, ब्राहे, मुहूर्त, केल, डुमारकह्प, कुमारं, पु. 
अतः, पिता, अक्षणः, एवं, दाम्नो, तम्‌ + आत्मजन्मानं, अजे चकार | 
वाच्य०-देज्या कुमारकलुप: कुमारः सुषुवे । रितरा छः आत्मजन्मा अजः चळे । 
ख्यांड्वा--तध्व रोः ¦ देव च एम्धुवः इदम्‌ आझमू , 
तस्मिन्‌ ब्रह्मदेवताकेऽ मि जिच्ामकै काद्रयात्मके काल! 
किल इति प्रसिद्धी ; ईषदसमासः क कई. 
कुमारकल्प कार्तिकेयलट्शमित्यर्थ: । कुमार 
= अधभादेव कारणात्‌ , जाडे. गुडन 
ब्रह्मणः = स्जयम्भुचः एड नास्ता 
स्वस्मात्‌ , अन्म = उत्पत्ति: यस्य 
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दः कुमार: कुमारकल्य:, तं कुमारकल्पम्‌ , आवरा; 
आत्मजन्यानर | न ज्ञायते इति अक, दघ अजम , 
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अभि०--रपोर्महिषी राहे मुहूतें कातिकेयसदृशं पुत्र जनयामास | रघुरपि 
ते नहमदेवताकमु हूत बन्मसंबन्धेनाजनामानं चकार । 
द्विम्दी=राजा रघु की रानी ने जाहझमुहूर्त में कातिकेय के सदश पुत्र उत्पन्न 
किया | अतः रघु ने उसका नाम नहा के ही नाम से “अज” रक्खा ॥३६॥ 
रूपं तदोजरिब देब षीं a नैशर्गिकमुभतस्वम्‌ । 
न कारणात्स्वाद्विभिदे कुमारः प्रबर्दिता दीप इब प्रदीपात्‌ ॥३७॥ 
सञ्जीविनी--ओ जरस्व तेजस्वि बलिष्ठं वा 'भोजस्तेजसि घातूनामवष्टम्भ- 
प्रकाशयो? | ओजो नले च दीहौ च? इति विश्वः । रूपं बपुः | “आय रूपं नपुंसकम्‌ 
स्व्रभावाकृतिसौन्दर्यवपुषि श्लोकशन्दयोः । इति विश्वः | तदेव पैतृकमेव वीर्य शौर्य 
तदेव नैसर्गिक स्पाभाविकमुन्तस्बं तदेव ताद शमेवेस्यर्थः | कुमारो बालक: प्रवर्तितः 
उत्पादितो दीषः प्रदीपास्स्त्रोत्यादकदीपादिव स्वास्स्वकीयात्‌ पूर्वादिम्यो नतरभ्यो 
वा? इति स्माद्ारो वैकल्पिक: | कारणाअनकान बिभिदे भिन्नो नाभूत्‌ , सर्वात्मना 
तारा एवा भूदित्यर्थः ॥२७॥ 
अन्वयः--औओजस्दि) रूपम्‌ , तत्‌ , एब, नीबंम्‌ „ तत्‌ , एव, नेसगिङम्‌ , 
उन्नतत्वम्‌ , "तत्‌ एव’ "आसीत्‌? कुमारः, प्रदीपात्‌ , प्रवर्तितः दीपः, इन, स्वात्‌ , 
कारणात्‌ न ब्रिभिदे । 
खाच्य?--ओजेस्तिना रूपेण तेन एब, बीर्येश तेन एव, नेसर्गिकेण उन्नत- 


स्वेन तेन एव, अभूयत” कुमारेश प्रदीपात्‌ प्ररतितेन दीपेन इव स्तात्‌ कारणात्‌ 
न बिभिदे | 


व्यारूबा--ओ बःनते जः, अस्वास्तीति ओबस्बि । रूपम्‌-आकृतिः | तत्‌= 
पैठृकम्‌ एवं वीर्यम्‌ सौर्यम्‌ “तत्‌ एड” निकर्मातू-स्वमावात्‌ , जातमू=उरपननम्‌ ,. 
नेवर्गिकम्‌ । -उन्नतस्व-पांशुत्त्स्य भावः उन्नतस्वम्‌ । “तत्‌ एव’ "आसीत्‌? | 
कुमारः = बालः अजः | प्रदीपात्‌ = दीपकात्‌ । प्रवर्तितः = उत्पादितः, दीपः = 

पकः । इव = यथा | स्वात्‌ = स्वकीयात्‌ । कारणात्‌ = अः न= 

Mr । स्वात्‌ त्‌ । कारणात्‌ = जनङ्चात्‌। न = नहि । 

समा०--ओजोउ्स्त्यस्येत्यो जस्वि | निठर्माशातं नैसर्गिकम्‌ । उन्नतस्य भाव 
उन्नतल्म्‌ । 

अभि० --कुमारोऽजः स्वतेजसा, वीर्यूण, स्वामाप्वेकौजत्येन च स्वजनकं रघु 
तथैवानुचकार यथा दोपः परस्मादोपात्प़रज्बलितस्तं प्रकाशादिना पू्णतोऽनुकरोति । 


४ रघुवंशमहाकाव्ये 


दिन्दी--कुमार अज का वही तेजोयुक्त रूप, वही शौर्य तथा वही स्वामा- 
विक ऊँचाई थी अर्थात्‌ सभी गुण रघु से इस प्रकार मिंल रहे ये जैसे कि 
एक दीउक से, दूसरे दीपक जलाये जाने पर, प्रकाश आदि गुण भिन्न 
नहीं होते |!३७। 
उत्तापविद्य दिधिदद्‌ गुरुभ्यस्तं यौबलाह्भद्विशेषकान्तम । 
श्रीः सामिल'षा5पि रुरारतुज्ञां थोरेब कन्या पितुराचका ङ्क! 
सम्जीदिनी--गुरुम्यों विधिवद्यधाशास्रमुणतविद्य लन वद्यम्‌ यौबतस्यो- 
द्वेवोविशेषेंण कान्तं सौम्यं तमजं प्रति राभिलायापि प्री; चीरा 
शित्ता 'स्थिरा खिर्तैन्नतिर्या त तय मति संङितम्‌? इति थल; । कन्या 
शक गुरोरनुशामाचकार ज्ञेगेप । यौवराज्यादोऽमू दित्यर्थः | अनुशाशब्दालित 
्विणिग्रहण्यों स्यता च ध्वन्यते !!३८॥ 
विद्यम्‌ , यं उनोद्मेद विशेषषान्तम , तम्‌ ; 
औरत सामिलाश, अदि, औः, घीरा, कन्या, पितः, इव, युरो; अनुशामू आचकाइ ! 
आाक्य०--र्म्‌ परति) सामिलापया अपि श्रिया घीरया कन्ययेअ अर 


| 


आचादेँम्य; | विधिना=शखत्रोत्तरी व्या, ठुल्यम्‌=समम्‌ 
4: । उपात्ताःन्एहीताः, बिद्याःर्च्ठर्दशांनद्याः येन 
बद्धः, लमू उपात्तबिद्यम्‌ । विशेषेश-्ञा पिबयेन, कान्तः =्मनोईरः, इति 
तसस्य, भावः यौवनम्‌, यायतस्य उद्भेरः-प्रादुर्मारः, इति 
इति योवनोझ्वेदविशेषकान्न', दम; 

अमिलापेण=्मनोरथेन सह बते- 
। चीरान्धेयशाल्नी | 
जनकस्य | इव-ऱ्यथा | रथोः | अनेज्ञाम्‌= 
ू स्न्हेयेपष । स अजः युवराजपदारोह्णगो ग्यो 5 भूदित्यर्थ: 
खसमा०--विधिमरहतीति विधिवत्‌ । उत्ता विद्या येन रू उपात्तविद्यः, तम्‌ 
य का-तः विशेषास्ते वम्‌ ¦ यूनः भावः दावन्‌; यौवनस्य 
दे दद्‌: यौवनो दभेदेन विशेषकान्तः इति यौवनो द्भेदविशेषकान्तः 
त बबनोद्मेद बिशपकान्तम्‌ | अमिापेग सह वतमाना सामिलापा } 


उपाक्षोवच्यम्‌ ! 


पञ्चमः सर्गः रै 


अभि०--यथा काऽपि धीरा कन्या बूवनतादण्येन मनोहरं कान्त अति स्पृहा- 
वत्यपिं पिठुराशासपेक्षते तथैव ताइशमनोदरमर्ज अत्यमिलाषयुक्ताडपि राज्यलक्ष्मी- 
स्तसिपितु् पस्य रघो राशमपे छते स्म । 

हिन्दी --विधिवत्‌ गुरुजनों से सम्पूर्ण विद्यायें प्राप्त कर चुकने पर युवावस्था 
आ जाने से विशेष मनोहर अज के प्रति उस्कृण्ठित होती हुई भी राज्यलक्ष्मी 
उसके वरण में रघु की आशा की इस प्रकार प्रतीक्षा कर रही थी जेसे कि कोई 
प्रीर कन्या अभीप्सित बर के प्रति पिता की आशा की प्रतीक्षा करती हो ॥३८॥ 

अथेश्वरेण क्रथकैशिकानां स्वयंवराध स्वसुरिन्दुमत्याः 
आए कुमारानयनोत्लुकेन भोजेन दूतो रघवे वित्वष्टः ॥३९॥ 

सङञ्जीविनी --अथ स्वधुर्मगिन्या इन्दुमत्याः,स्वयंतराथ कुमारश्याजस्था- 
नयने उत्सुकेन कऋषकैशिकानां विदभ॑देशानामी&रेण स्वामिना भोजेन राशाप्तो 
हितो दूतो रघवे दिसृष्ट: प्रेषितः । क्रियामात्रयोगेडपि चतुर्थी | ३६।| 

अन्बयः--अथ, स्वसुः, इन्दुमत्याः, स्वयंवराथंम्‌ , कुमारानयनोत्सुकेन, 
कथकैशिकानाम्‌ , ईश्वरेण, भोजेन, आसः, दूतः, रघवे, विसृष्टः । 

वाच्य०--कुमारानयनोत्सुकः कथकेशिकानास्‌ ईश्वरः भोजः आप दूतं 
विसश्वान्‌ । 

व्याख्या --अथन्अनन्तरम्‌ । स्सुः=भगिन्याः । इन्दुमत्याःन्त्ाम्न्याः । 
स्वयंत्ररायेति स्वयंवराथंम्‌ = स्वयेवरणार्थम्‌। कुमारस्य = राजवुमारस्या जस्य, 
आनयनमूनआङ्कारणम्‌ इति कुमारनयनम्‌ , कुमारानयने उत्सुक}=उत्कण्ठितः, 
इति कुनारानयनोस्सुकः, तेत कुमारानयनोव्छुकेन । क्रथकाराकानाः 
देशानाम्‌, | ईश्वरेगमस्त्रामिना । भोजेनः्तच्नाम्ना | आतःनविश्वस्तः ` दूत*्न्चरः । 
रघते=दिलीपसूनवे | विखु्टः=प्रहितः । 

समा०--स्वयंतरायेति स्वयंबरार्थम्‌ । कुमारस्यानयनं कुमारानयन "मारा: 
नयन उत्सुक इति कुमारानयनोस्ुकः, हेन कुमारानयनोप्सुकेन । 

अमि०--अथ विदर्भदेशाधिपतिमो जः स्वश्वधुरिन्दुमस्या; स्वयंवर र5जानय- 
नाकाङचयक विश्वस्तं सन्देशहर रघुछमीपे प्रेषितबान्‌ ¦ 

हिन्दी ०--इसी समय विद्र्भदेश के राजा भोज ने अपनी बहिन इन्दुमती 
के स्वयवर में कुमार अज को बुछाने की इच्छा से एक विश्वस्त दूत राजा रघु 
के समीप मेजा ॥ ३६ ॥ 


४२ रघुवंशमहाकान्ये 


तं शछाष्यसंवन्धमसो विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदश्षं च पुत्रम्‌ । 
अस्थापयामांस ससेन्यमेनमृद्धा विदर्भाषिपराजघानीम्‌ ॥४०॥ 

सडजीविनी--असौ रधुस्त मोज शठाध्यसंघन्धमनूचानत्वादिगुणयोगात्सृ- 
हणीयसंबन्ध॑ विचन्त्य विचार्य पुत्रं च दारक्नियायोग्यदशं विवाहयोग्यवयसं 
विचिन्त्य ससैस्थमेन पुच्रमुडा समृद्धां विदर्भाधिपस्य भोजस्य राजधानी पु प्रति 
प्रस्थापयामास ¦ घीयते5श्यामिति चानी । 'करणाधिकरणयो श्रः इत्यधिकरणे ल्युट्‌- 
प्रस्ययः, राशां धानीति विग्रहः ॥४०।। 

अन्वयः-- अती, तम्‌ , काध्यसम्बन्धम्‌ , विचिन्थ्य, पुजम्‌ , च दारक्रिया- 
योग्यदशम्‌ 'विचिन्त्यः सखैन्यम्‌, एनम्‌ , ऋद्धाम्‌ , विदर्भाधिपराजवानीभ , प्रति, 
प्रस्थापयामास । ४ 

बाच्य०--अनेन, एपः, ससैन्यः, प्रश्थापयाञ्चके । 

व्याख्या--भसौ = रुः | तम्‌ = भोजम्‌ । श्लाधितुम्‌ = प्रशंसितृम्‌ः योग्यः 
रेलाध्यः, श्लाय्यः सगन्धः =सम्मेलनम्‌ येन सः शलाष्यसम्जन्थ; तं श्लाघ्यसम्बरध््‌ | 
विचिन्त्य = विचायं | पुत्रम्‌ = सुतम्‌, अजम्‌ | च = तया! दाराधाम्‌ = 
भार्यायाः, क्रियान्कर्म इति दारक्रिया, दारकियायाः योग्या=अनुकूला, दशा» 
अवस्था, यस्य सः दारक्रियायो ग्यदशः, तं दारक्रियायोग्यदशम्‌। “विचिन्त्यः, 
सेना = चमूः, पब सेन्यम्‌ , सैन्येन ख वर्तत इति ससैन्यः, तं सहैन्यम्‌ । 
एनम्‌ = अजम्‌ ! द्धम्‌ = सम्रद्वाम्‌। विदर्भाचा = कथकेरिकान!म्‌ , 
अपिपः=स्वामी, इति बिदर्भादिएः, विदर्भाधिपस्य राजधानी = राजनगरी 
इति बिदर्माबिपराजबानी, तां बिदर्भाचिपराजधानीछ्‌ , “प्रतिः । प्रस्थापदा- 
मासन्प्रेषयामास । 

समा०--श्ाप्ितु योग्यः ऋाव्यः, "छाब्य: सम्बन्घः यश्य स *्लाध्यसंवंधः, 
ते छाष्यसम्बन्धम्‌ ! दाराणां क्रिया दारक्रिया, दारक्रियाया योग्या दशा यस्यासौ 
दारक्रियायोस्यदशः, तं दारक्रियायोग्यदशम्‌ । बिदर्भाणामधिपो दद्‌ 
बिदर्माधिपस्य राजधानी विदर्भाधिपर/जपानी, तां विदर्भाचिपराजबानीम्‌ । 

ऊंभि०--रधुणा विदर्भाधिपतिना सह सम्बम्थं प्रशस्ये विचार्थ तथा कुमार- 
मजमपि बिवाइयोग्यं दृष्टा सेनया छह सो5जो मोजपुरी प्रति प्रस्यापितः । 

हिन्दी-रघु ने विदर्भदेश के राजा मोज से सम्बन्ध करना उचित समझा 


पञ्चमः सर्गः चह 


और अज की अवस्था को मी विवाह के उपयुक्त जानकर उसे सेना सहित 
विदर्भ देश की राजघानी की ओर मेज दिया ॥ ४० ॥ 

तस्योपकायोरचितोपचारा बन्येतरा जानपदोपदाभिः । 

मार्गे निवासा मनुजेन्द्रसूनोर्बभूुरुद्यानविद्ारकल्पाः ॥ ४१॥ 

सञ्जीविनी --उपकार्यासु राञयोग्येषु पटभवनादिपु 'सौधोऽस्जी राजस्दन- 
सुपकार्योपकारिका? इत्यमरवचनव्याख्याने क्षीरस्वामी । उपक्रियत उपकरोति 
बा पटमण्डबादि राजसद्नमिति । रचिता उपचारः शयनादयो येषु ते तथोक्ता 
ज्ञानपदानां जनपदेम्य आगतानामुपदाभिरुपायनेः बन्या वने भवा इतरे येधा ते 
बन्येतराः अवन्या इत्यर्थः । “न बहुव्रीहौ? इति सर्वनामसंशानिषेधः । तरपुरुषे 
सर्तनामसंत्ञा दुर्वारैव ! तस्य मनुजेन्द्रसूनोरञ्जस्य मागें निवास वासनिक! उद्या- 
नान्याक्रीडाः “पुमानाक्रोड उद्यानम्‌? इत्यमरः । तान्येव विहारा विद्वारस्थानानि 
तत्कलपाः तत्सर शा; 'ईपदसमाप्तौ०' इति कल्पप्प्रत्ययः | नभूषुः ॥ ४१ ॥ 

अन्वयः--उपकार्या रचितो पचारा:, जानपदोपदाभिः बन्येतराः, तस्य, मनुजे- 
न्द्रसूनो:, मार्गे, निवासाः, उद्यानबिद्दारकल्पाः अभूवुः | 

` वाच्य०--उपकार्यारचितोपचारे: वन्यैः निवा सेः उद्यानबिहारकल्पै:, बभूवे | 

व्याख्या--उपक्रियन्त इस्युपकार्याः-पटभवनानि, उपकार्यासु रचिताः= 
सम्पादिताः, उपचाराःनशयनादयः येषु ते उपकार्यारचितोपचाराः | जनपदेभ्यः 
प्रान्तेम्यः, आगताः जानपदाः, जानपदानाम्‌ उपदाः=उपायनानि इतिं 
खानपदोपदाई, ताभिः जानपदोपदाभिः। बनेस्भरण्ये भवा वन्याः, इतरे= 
अन्ये, येषान्ते बन्येतराः अवन्या इत्यर्थः । तस्यञअजस्य । मतुजानामू= 
मनुष्याणाम्‌ , इन्दःन्स्त्रामी मनुजेन्द्रः राजा रघुरित्यर्थः, मनुजेन्द्रस्य सूनुः= 
पुत्रः इति मनुजेन्द्रसू नुः, तस्य मनुजेन्द्रसूतोः । मार्गेन्पथि | निवासाम्न 
वाठस्थलाशि । उद्यानानि = आक्रीडाः, एव विद्दाराःनविहरणस्थानानि इति 
डद्यानविद्दाराः, ईषदूनाः उद्यानबिहाराः इति उद्यानविहारकल्पाः | बेंभूबुपल 
आसन्‌ । 

समा०--उपक्रियन्ते इति उपक्रार्या, उपकार्यासु रचिताः उपचारा; येषु ते 
उपकार्यारचितोपचारा; । जनपदेभ्यः आगत!: जानपदाः, जानपदानामुपदा: जान- 
पदोपदाः ताभिः | बने भवा वन्याः इतरे येपान्ते बन्येतराः । मनुजानामिन्द्ः 
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मनुजेन्दः; मनुजेन्द्रस्य सूनुः मनजेन्द्रसुनुः, तस्य मनुजेन्द्रसूनोः । उद्यानानि एद 
विहाराः उद्यानविहारा:, ईषदुना उद्यानबिहारा; इति उद्यानबिहारकल्पा; । 

अभि २--मोजनगर प्रति सच्छतोडजस्य मार्गे पटमण्डोेपु रचितैः शयमादि- 
मिर्जनेपदनिजासिभिरदिंदै रुपायनेश्व सार्ग-निवासा उद्यानविहारसह शा बभूइः ; 

हिन्दी--डिदर्म देशकी राजधानी जाते हुए, मागं में चनाये अज दे; 
पडाव, सुन्दर शय्यादि से राजही उद्यान-विद्यारों के समान ही हो गये थे ॥४१३॥ 

म तर्भदारोघसि सीकरादमेसद्धिरान्तितनक्तमाले । 

निवेशयामास चिलङ्टिताध्वा कान्त रजोधूसरकेतु सेन्‍्यमू॥ ५२: 

सळ्भीविर्न!---वि लाडा तिक्रान्तमाय; सोऽजः साकतद्रै; शीतलैरि- 
त्ययः, मन्दुभिर्वादैशनरतिताः करिपता नक्तम(लाक्िरांबल्वावरवृक्कमेदाः (विर 
डिल्यो नक्तमालः करजथ करते? इत्दसरः । यस्मिस्तस्मिन मिदेः इत्यर्थ: । 
जर्मदावा रोधसि रेपायास्तीरै ककड शान्ते रजोकिचूंसराः केतबो कजा रम्य 
तोसैन्यै निडेशयासास | ४९; 

अम्बयाः - विलाक्षताच्या, सः, सोकाराट्रेः, मख्द्धि, आनर्नितनक्तमाले, 
नमंदागध'ति, बलान्तम्‌, रजो धूसरकेस, सेन्टम्‌ , निवेशयासाऽ । 


चाच्य०--दिह घिताध्वना, तेन, सैन्य, निवेशयाञ्जके । 


° पता$, नक्तमाल!:-निरविज्व- 
यस्मिस्तत्‌ आनर्तितनत्तमाल्म , तस्मिन्‌ आनर्तितनक्तमाले। नर्मदाया;< 
रोधःन्कूल्म्‌ , इति नर्मदारोधः, तब्शिन्‌ नर्मदारोधसि} क 
परिश्चान्तम्‌, रजोमिः->घूलिमिः, घूररा:-ईपत्याण्डर:, केतवः = ध्वज! 
तत्‌ ; स्जोधूसरकेत । सेनेब रेन्य्य , तत्‌ = चमुम्‌ । निवेशयामास = मि 
कारयामास | 
समा2-- टि 


प्यास 


उत: अच्छा! येन रः विलड्घिताथ्वा । सीको; आदा 
इति सीकरारट्राः घे; सीराः ! आनर्डिता नकपाला यहिमः 
मालम्‌ | तस्मि : नर्मदाया रेः रोबः नर्मदारोर्घः, दर्मिन्‌ नमं- 
दारोघसि | रजोमिधुंससा; केतवो यस्थ तत्‌ , रजो घूसरवे तु । सेना एव कै्यम्‌ , तत्‌ ¦ 


i 


पञ्चमः सर्गः डप 


अभि२--मार्ग गच्छता अजेन नर्मदातटे धूसरपताकावती श्रान्ता सेना 
न्यवेशि, यत्र, जलूकणशीतले: पवनैः करज्ञकवृक्षाः कम्पन्ते स्म | 

द्वन्दी-मार्ग सें चलते हुए कुमार अज ने नर्मदा के उस तट्ट पर धूल 
से धूसर पताकावाली तथा थकी हुई अपनी सेना का पड़ाव किया, जहाँ कि 
करज् के रुक्ष, जळ की बूँदों से युक्त ठंढी वायु से हिल रदे ये ॥४२॥ 

अथोपरिष्टाद्‌ भ्रमरे्रंमद्भिः प्राक्सूचितान्तः्सलिङप्रवेशः । 

निर्धोतदानामलगण्डभित्तिवन्यः सरित्तो गज उन्ममञ्ज ॥४३॥ 

सब्जीविनी--अथोषरिष्टादू ध्व॑म्‌ । “उपर्युपरिष्टात्‌? इति निपातः । , भ्रमद्भिः 
मदलोभादिति भावः, अमरेः प्रागुन्मबनात्ूवे सूचितो शापितो5न्तःसलिले 
प्रवेशो यस्य ख तथोक्तः । निर्बोतदाने च्षालितमदे अत एवामले गण्डमित्ती 
यस्य ख तथोक्तः “दानं गजमदे त्यागे’ इति शाश्वतः । प्रशस्तौ गण्डौ गण्ड- 
भित्ती 'अशंसावचनेश्र' इति समासः । भित्तिशन्दः प्रशस्तार्थः। तथा न 
गणररनमहोद्घौ--'मवल्लिकोद्घमिश्ाः स्युः प्रकाण्डस्थलभित्तयः' इति । प्रदेशो 
बा "भित्तिः प्रदेशे कुड्येऽपिः इति विश्वः । निर्धौतदानेनामला गण्डभित्ति- 
यस्येति वा । वन्यो गजः सरित्तो नर्मदायाः सकाशात्‌ पञ्जम्यास्तसिल्परत्ययः, 
उन्ममडोत्यितः ॥४२॥ 

अन्बयः--भथ, उपरिशत्‌, भ्रमद्धिः, भ्रमरैः, प्राक्सूचितान्तःसलिल- 
प्रवेशः, निर्धोतदानामलगण्डभित्तिः, बन्यः, गजः, €रित्तः उन्मम्ष। 

वाच्य०--प्राक्सूचितान्तःखलिलप्रवेशेन निर्षौतदानामलगण्डभित्तिना 
बन्येन, गजेन उन्ममज्जे [ 

ञ्याख्या -अय=सेनानिवेशानत्तरम्‌ । उपरिष्टातूऱ्उपरि, जलोध्चंप्रदेश 
इत्यर्थ | अपद्धिःन्मसरद्विः$ मद्छोमादिति भावः। . अमरैः-द्विरेफे: । 
सलिलस्प>जलस्य, अन्तः=अभ्यन्तरे अन्तःसलिल्म्‌ । अन्तःसलिले प्रवेशः 
गमनम्‌, इति अन्तःसलिलप्रबेशः । प्राक्‌=पूर्वम्‌, सूचितःनविशापितः,, 
अन्तःसलिलप्रवेशः यस्य सः प्रास्सूचितान्तःखलिलप्रवेशः । निःशेषेण-आधि- 
क्येन, घौतमूम्द्टालितम्‌ इति निर्धोतम्‌, दानम्‌न्मद्‌ः ययोः ते निर्घौठदाने, 
अत एव अमलेस्स्वच्छे इति निर्घौतदानामले, गण्डौस्कपोलौ एव भित्ती 
=प्रदेशौ इति गण्डमित्ता, निर्दोतदानामले गण्डमित्ती यस्य सः निर्धौत- 
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नाला अछरण्डभित्तिः 
दीहकारात्‌ ¦ 


अन्तःसलिलम्‌) अन्तःखलिट 
सलिलप्रवेशः यस्य हः 
निर्योतम्‌ ; निर्घति दाल ययोः तै चिरौंह, 
ते आमले, गण्डौ एव भिसी अण्डःमत्ती, निर्घो 
ग"ड अती यम्य रु; दाजापलगएण्डा 
दाने अत एव अः 
जा) गण्ड्यौ; भिलि; ( देशः ) एणडमितति: निर्षौतरःने 
य्य सः निर्धातदानामलगण्डमिति 
आअभि०--सेन! निवेशान 


एण्ड भित्ती 


दाया जलादेदो 
ग्घ डोभेना का 


अलरहिताकभूताप | 
हिन्दा-सेना का पड़ाव डाल देते एर सर्मदाके जक दश उगी ह; 
मिका | पानी के ऊपर मँडरागेवाले मोरों से उसके डुबकी लूगासे दश का 


अनशन हो रहा र्ण, और उसके कपर पीते धुलकर निर्मेछ हो गये ये | ३३ 
निःकेकडिक्षालिरधाठुनाणि दप्रक्रियामृष्टयदश्तडेषु ! 


पञ्चम; सयः ¥s 

ब्याख्या--निः शेषम्‌ = पूर्णतः यया स्यात्तथा विचलितः = धौतः, इति 
निःशेषवि्ञालितः, निःशेषविच्षालितः धातुः = गेरिकादिः येन तत्‌ निःशेषाः 
क्षाखितधातु, तेन निःशेषविज्ञालिः धातुना अपि । ऊर्वः = उन्नताश्र ता; रेखाः- 
लेलाः इति उध्वरेष्डाः, नीलाः = श्यामाश्च ताः ऊध्वरेखाः :इति नीलोध्वरेखाः, 
नीलोष्वरेखाभिः शवलमू = कर्बुरम्‌ इति नीलोध्वरेखाशबलम्‌ , तेन नीलोष्वरेखा- 
खाशबलेन | अश्मभिः = पाषाणैः, विकुण्ठितम्‌ = विकुण्ठीकृतम्‌ इति अश्मबिकु- 
ण्ठितम्‌ , तेन अश्मविकुण्डितेन । दन्तयोः = रदयोः द्वयम्‌ द्वितयं इति दन्तद्वयम्‌, 
नेन दन्तद्वयेन । ऋक्षाः = भल्डूकाः सन्ति अस्मिन्‌ इति ऋ्तव।न्‌ तदाख्यः पर्वत- 
विशेषः, तस्य ऋक्षवतः । तटेषु - तीरप्रदेशेषु , वप्रस्य क्रिया वप्रक्रिया  उत्खात- 
केलिः, ताम्‌  वप्रक्रीडाम्‌ । शंसन्‌ = सूचयन्‌ । सःन्गजः । बभौ = शुशुभे । 

समा०--निःशेषम्‌ विच्ञालितः निःरोषविच्ञालितः, निःशेषविच्षालितः धातुः 
येन तत्‌ निःशेषविद्याल्तिघात, तेन निःशेषविच्हालितधातुना । ऊर्ध्वाश्च ताः रेखा 
ऊर्ध्वरेखा:। नीलाश्च ताः ऊस्बंरेखाः नीलोरध्वरेखाः, नीलोध्वरेलामिः शबरलम्‌ इति 
नीलोप्बरेखाशत्रलम्‌ , तेन नीळोध्वरेखाशत्रलेन । अश्मभिः बिकुण्ठितम्‌ इति अश्म- 
बिकुण्ठितम्‌ , तेन अश्मविकुण्डितेन | दन्तयोः दयं दन्तद्वयम्‌, तेन दन्तद्वयेन । 
चाः सरि) अस्मिन्‌ इति ऋक्षवान्‌ , तस्य ऋदूवतः । 

अभि०--तस्य गजस्य दन्तद्वयं, सलिलान्तर्निमञनेन गेरिकादिधाछप्रद्षाल- 
नेऽपि, ऋछवतो गिरेस्तटप्रदेशेषु कृतायां पप्रक्रीडायाम्‌ “उत्खातकेलिक्री डायाम्‌ ' 
बिलग्नामि्नालोन्नतरेखामिः, पाषाणेषु प्रासेन कुण्ठीमाबेन च, वप्रक्रीडां सूचय- 
च्छोभितमाकीत्‌ । 

ˆ हिन्दी०--यच्चषि दाँतों का ऋक्षवान्‌ गिरिके तट को उखाड़ने की क्रीढ़ामें 
छगा गैरिकादि घाठु :नमंदा के जल से अच्छी प्रकार धुल चुक्रा था तथापि 
पाथाएं के प्रहार से पढ़ जानेबाली गहरी नीली रेखाओं एबं टूटे हुए अग्रभागों 
ते ही वह की गई वप्रकीडा को सूचित कर रहा था ॥४४॥ 

» संहारविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीरामिमुखः सशब्दम्‌ 

बभौ स भिन्दन्ब्ृहतस्तरंगान्वार्यगेलाभङ्ग इव प्रवृत्त: ॥४५॥ 
सञजोबिनी -संदारविच्तेपयोः संकोचनप्रसारणयोर्लधुक्कियिभ दिम्रब्यापारेण 
लघु दिपरमरं दुदम्‌? इत्यमरः | दृस्तेन शुण्डादण्डेन 'हस्तो नक्षत्रमेदे स्यात्करे- 
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भकरयोरवि' इति विश्व: | सशब्दं सुवोष॑ बृहतस्तरद्भवन्भिन्‍्दन्विदारयंस्तीराभिसुलूः 
स गजः, बारी गजबन्धनश्थानम्‌ “वारी तु गजचन्थनी' इति बाददः | वार्या अग- 
लाया विष्कम्मभ्य भङ्गे भञ्जने पत्रच इव बमो ॥४५॥ 

अन्वयः--संद्वारविज्ञेपलघक्रियेण हस्तेन, सशब्दए, बृहतः, तरङ्गान्‌ , 
भिन्दन्‌ , तीराभिमुखः, अ बायंगलामक्े, पत्रः, इव, जभौ । 

बाच्य२--मिन्दता तीराभिमुखेन तेन बायर्गळा भङ्गे प्रबृततेन इतर बभे । 

अ्याल्या--संहार: = सङ्कोचः, च बिच्चेपः = प्रसारणम्‌ , च, संहार वस्ती 
ध्वी = अल्पीयसी, क्रिया = व्यापारः, सस्य स: लघुक्रियः ! संहारविक्षेपरयाः लुः 
क्रियः इति संहारविच्षेपलधुक्ियः, तेन सहारनित्तेपलपुक्रियेग । हस्तेन = शुण्डा- 
दण्डेन | सशन्दमू = भ्वनिसहितं यथा स्याज्तथा | बृहतः = विपुलान्‌ | तरङ्ग न्‌= 
बीचीः | भिन्दन्‌ = बिदारयन्‌ । तारस्य = तटस्थ, अभिमुखःन्संबुखः इति, ती रा 
भिमुख; | स = गजः, वार्याःञगजवन्धन्याः, “बारी तु गन्ब्रन्धनी” इति यादव: ¦ 
अर्गला = प्रतिबन्धः, इति बार्यगंला, बायर्गलाया; भङ्ग; - भञ्जनम्‌ , इति बार्यग- 
लामङ्ग:, तस्मिन्‌ बार्यगलामङ्गे । प्रवृत्तः = लग्न: | इवन्यथा | बमौ>शुशुभे । 

सना ०--संहाररच विक्तेपट्व संहारत्रिदेपौ संहारविक्षेपपोः ल्घ्वी क्रिया 
यस्य सः संहारविक्षेपलपुक्रियः | तेन सेहारविद्चेपलघुक्रियेण । तीरत्य अभिमुछः 
तीरामिमुखः । बार्या अगढा वायंगेला | वायगंलाया; भङ्ग इति वार्यगलाम$: | 
तस्मिन्‌ बायंरगला मगे । 

अभि०--तीयमिगमनेच्छुः उ गज: स्वीयशुण्डादण्डस्य राको चेन प्रसारग्रेल 
च 'शान्दपूर्वकं तरङ्गान्बिदारयग्‌ गजबन्धनश्रङ्खलायः मक्षने लग्न इवाशोयत | 

हिन्दी-तर की ओर आता हुआ वह होथी, अपनी सुँड़ को छिकोइते 
तथा फैलाते हुए शब्द के साथ तरङ्गों को छिन्न-भिन्ने करता हुआ, बॉबने की 
श्रृङ्खला को तोड़ने में लगा हुआ सा जान पढ़ता या ।।४५॥ 

शेलोपभः शेवलमञ्जरीणां जालानि कर्षन्नुरसा स पश्चात्‌ । 

पूर्व तदुत्पीडितबारिराक्िः सरित््रवाहस्तटयुरस सर्प ॥४६॥ 

सञ्ज्ीक्नी--शेलोपप्रः लः गज: शेअलमञ्जरीणां जालानि वृन्दान्युर्सा 
क्पन्पश्वा तटमुत्सतर्प । पूर्व तेन गजेनोरपीडितो नुन्नो वाःरिरारिर्यस्य स शरि- 
रप्रवाहस्तरबरुस्ससरपं ।।४६}। 


पञ्चमः सर्गः अह 


अन्वयः-शेडोपमः, सः, शेवलमज्ञरीगाम्‌, जालानि, उरसा,कर्षन्‌, पश्चात्‌, 
तरम्‌, उस्ससर्प, पूर्वम्‌ तदुध्रीडितत्रारिराशिः सरिव्यवाहः, “तरम्‌ , उत्ससर्प ¡ 

बाख्य०-शेलोपमेन तेन कर्षता तःः पश्चात्‌ उत्छसप्रे, तदुत्पीडितवारिरा- 
शिना, सरिर्प्रबादेण, 'तदः पूर्वम्‌ उस्ससुपे" । 

व्याख्या--शैलः=पर्वतः, उपमान्सादश्यं यस्य सः शेलोपमः सःऱगजः | 
शेउशानां=जलनीलीनां “जलनीली तु शेदालं शैवलः? इस्यमरः। मञर्यः= 
नल्ड्यः इति शेत्रलमञ्चर्य, तासां शेवछमञ्जरीणाम्‌ । जाटानिन्समूहान्‌। 
उरखान्वच्षास्थलेन । कर्षन्‌न्दूरे नयन्‌। पत्नातून्ञनन्तरं । तरं्न्तीरं । 
उत्सहर्प-प्रासः । पूर्ब-प्राक । तेनन्मजेन, उत्पीडितः=ः इति तदुत्वीडितः, 
वारीणां=जलामां राशि।-समूहः इति वारिराशिः, तदुत्पीडितः वारिराशिः यस्य 
सः तदुत्पीडितवारिराशिः। सरितःञ्नद्याः, प्रवाहःञजलोविच्छिन्नगतिः | तरं= 
तीरं, उरससर्पन्प्रासः । 


समा०--शैळः उपमा यस्य सः शेलोपमः | शेवलानां मञ्जयः शेवलमकर्यः, 
तासां शेत्रलमञ्जरोणाम्‌ । तेन उत्पीडित; तदुस्पीडितः, बारीणाम्‌ राशिः बारि- 
राशिः, तदुत्पीडितः वारिराशिः यस्य सः तदुत्पीडितबारिराशिः । सरितः प्रवादः 
खरिरप्रवाहः । 

अभि०--पर्वताकारेण तेन गजेन शैतलमञ्जरीणां समूहान्‌ स्ववक्ःस्थलेनाक- 
चेता पश्चात्तर आतः । तव्डुभिततरङ्गो जलप्रबाहस्तु पूर्वमेव तट्माप्तबान्‌ । 

दिन्दी--पर्बताकार वह हाथी सेवार की छताओं को अपने बच्हःस्थल से 
खींचता हुआ करता हुआ, पीछे तटपर पहुँचा और उससे पूर्व ही उठके चलने 
से छुमित तरङ्गवाला नर्मदा का प्रवाह तर्पर पहुँच गया ॥ ४६ ॥ 

तस्यैकनागरय कपोलभित्त्योजंलावगाहक्षणमात्रज्ञान्ता । 

चन्येतरानेकपद्शेनेन पुनर्दिदीपे मददुर्दिनश्रीः ॥ ४७॥ 

सञ्जीविनी -तस्येकनागत्येकांकिनो गजस्य कपोलमिस्योर्जरूवगाहेन 
चणमात्रं शान्ता निट मददुर्दिनथीर्मदबर्षलश्मीवन्येतरेषा आम्याणामनेकपाना 
द्विपानां दशनेन पुनदिंदी पे वड्षे ॥ ४७ ॥ 

अन्वयः--तस्य, एकनागस्य, कपोळमिच्योः जलावगाहक्षणमात्रशान्ता 
मददुर्दिनश्रीः बन्येतरानेकुपद्शनेन, पुनः दिदीपे । 


५० रघुवंशमद्दाकान्ये 


वाच्य०--जलावगाहक्षणमात्रशान्तया मददुर्दिनश्रिया पुनः दिदीपे । 
व्याख्या--तस्य-पूवोक्तस्य । एकः=मुख्यश्चासौ नागः गजः इति एकनागः, 
उेस्य एकनागस्य | कपोलौज्यण्डस्थलौं एव भित्ती=प्रदेशौ इति कपोलमित्ती, 
तयोः कपोलमित्त्यो: । जले>सलिले, अवगाहःन्मबनम्‌ जलावगाहः, त्षणः= 
सुहुतम्‌ एव इणमात्रम्‌, चणमात्रं शान्ता-निष्ठहा इति दणमात्रशान्ता, जला- 
बगादेन चणमात्रशान्ता इति जल्ाबगाहच्तणमात्रशान्ता । मदस्यन्दानस्य, दुर्दि- 
नमून्वर्षणम्‌ इति मददुर्दिनम्‌ , मददुर्दिनस्य औः-शोमा इति मददुर्दिनश्रीः । 
चनेनबिपिने भवा वन्याः, बन्या इतरे-अन्ये थेषो ते वन्येतराः, अनेकाभ्याम्‌= 
मुखशुण्डाभ्याम्‌ पिश्नन्ति-्पानं कुर्वन्ति इति. अनेकपाः गजाः इत्यर्थः, बन्येतराश्र 
ते अनेकपाः इति वन्येतरानेकपाः, वन्येतरानेकपानाम्‌ दर्शनम्‌= अवलोकनम्‌ इति 
जन्येतरानेकपदर्शनम्‌ , तेन वन्येतरानेकपद्शनिन पुनः=भूयः दिदीपे-बज़पे । 


समा०--एकरचाशै नागः इति एकनागः, तस्य एकनागस्य | कपोलौ एव 
भित्ती इति कपोलभित्ती, तयोः कपोलमित्योः । जले अवगाहः अलावगाहः, 
चण एव चगमात्रम्‌, चणमात्रं शान्ता इति क्षणमात्रशान्ता, जलावगाहेन 
चणमात्रशान्ता इति जलावगाहदणमात्रशान्ता | दुष्टं दिनम्‌ डुर्दिनम्‌ , मदश्य 
दुर्दिनम्‌ मददुर्दिनम्‌ , मददुर्दिनस्य श्री: इति मददुर्दिनश्रीः । बने भवाः वन्याः, 
चन्या; इतरे येपां ते बन्येतराः, अनेकाम्पा पित्रन्ति इत अनेकपाः, वन्येतराश्र 
ते अनेकपाः इति वन्येतरानेकपाः, वन्येतरानेकपानाम्‌ दर्शनम्‌ इति वन्येत- 
रानेकपदर्शनम्‌ , तेन बन्येतरानेकपदर्शनेन | 

अभि०--यन्मदजल्पर्षपम्‌ नमदा सलिलमछनेन तस्य गजस्थ मुहूर्तमात्रं 
शान्तमभूत्‌ तदेवाजसेनागजावलोकनेन पुनरुत्सन्नं बभूव | 

हिन्दी--उस हाथी के गण्डस्थलों से जो मद्‌ ट्प रहा था वह नमंदा 
के जल में डुबकी लगाने से एक चण के लिये अन्द हो गया था, किन्तु अज 
की सेना के हाथियों को देखते दी पुनः वरसने लमा ॥ ४७ || 

सप्रच्छदक्षीरकटुप्रवाहमसह्यमाशाय मदं तदीयम्‌ । 

विडडिघताघोरणतीम्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा बिमुखा बभूबुः॥ ४८ ॥ 

सन्ज्ञीविनी--सप्तच्छदस्य वृक्षविशेषस्य छीरबत्कट्टः सुरभिः प्रवाहः प्रसारो 
अस्य तम्‌! कटुतिक्तकप्रायास्तु सौरम्येऽपि प्रकीतिता इति यादव; । असह्य 


बञ्चमः सर्गाः श्र 


तदीयं मदमाधाय सेनागजेन्द्राः बिलद्वितः तिरस्कृत आधोरणानां हस्तिपफानां तीजो 
महान्यत्नो यैस्ते टथोक्ताः सन्तः, 'आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिन? 
इत्यमरः । विसुस्दाः पराङ्मुखाः बभूवुः || ४८ || 
न्वयः-सप्तच्छुदक्षीरकट्टप्रवाहम्‌ , “अत एव? अरुहम्‌ , तदीयम्‌ , मदम्‌ , 
आधाय, सेनागजेन्दाः, बिर्लाङ्गताघोरणतीत्रयस्ना:, “सन्तः? विंमुखाः, बभूचुः | 
गाच्य०---सेनाराजेन्द्रैः विलद्विताघोरणतीनयत्नेः 'सद्धिः विमुखेः बभूवे | 
व्याख्या -- सप्त-सप्तसंख्यका: छुदाभन्पत्राणि यस्य सः सतच्छदः, ससपर्णवृत्तः 
इत्यर्थः, सत्तच्छदस्य दीरम्‌-दुग्धम्‌ स्सच्छुदचीरम्‌ , सप्तच्छदक्तीरवत्‌ कहर 
सुरभिः, प्रवाहद--्प्रसार; यस्य सः ससच्छ दक्तीरकट्ठप्रवाहः, तम्‌ सप्तच्छुदचीरकद्ध- 
प्रवाहम्‌ । “अत एव’ सोदुमऱ्स्हनं कटम्‌ शवयः सः , न स्ह्यः असह्यः, तम्‌ । 
त्तस्यरगजस्य अयम्‌ तदीयः, तम्‌ तदीयम्‌ ] मदमूल्दानम्‌ | आप्राय-आत्वा । 
राजानाम-हस्तिनाम्‌ , इन्द्राः-स्वामिनः गजेन्द्राः, सेनायाः--चग्बाई गजेन्द्राः सेना- 
गजेन्द्राः । तीब्रःनअधिकश्ासौ, यत्नः-उपायः इति तीव्रयत्नः, आघोरणानामूत 
हस्तिपकानाम्‌ तीत्रयत्न; इति आघोरणतीन्रयत्न:, विलश्चितःनतिरस्कृतः आधोरण- 
तीब्रयत्नः यैस्ते विलच्धिताघोरणतीअयरनाः, “सन्तः? | बिपरीदमूलबिरुद्धम्‌ मुखम्‌ 
येषां ते मिमुखाः पराङ्मुखा इत्यथः । बभूनुः=आसन्‌ । 
समा०--सस छदा यस्य सः सप्तच्छदः, सतच्छदस्य चीरं ससच्छदबीरम्‌ , 
सपच्छद्चीरवत्कहुः प्रवाहः यस्य सः स्तच्छदक्षीरकट्टप्रबाहः, तं सप्तच्छदत्तीरकद़- 
प्रवाइम्‌। सोढुं शक्यः स्मः, न सह्यः असह्यः तम्‌ । गजानाम्‌ इन्द्राः गजेन्द्राः 
सेनायाः गजेन्द्राः सेनागजेन्द्राः । ्तःश्वासौँ यत्नः तीभ्रयत्नः, आधोरणानां तीत्र- 
यत्नः इति आधघोरणतीन्रयस्नः, विलद्धितः आघोरणतीत्रयत्नः यैस्ते विलद्धिता- 
शो रणतीब्रयस्नाः । 
अभि०--अजसेनागजेन्दैथंदा सक्षपर्णदुग्धसमस्तस्य गजस्य मव्गन्ध 
आघ्रायि तदैव तमसहमानास्ते तया दुदुवुर्यथा तदाघोरणानामुपाया अपि तान्नि- 
रोद्खु न शेकुः । 
हिन्दी--अज की सेना के बड़े-बड़े हाथी भी ससपर्ण के समान गन्धवाले 
उस हाथी के मद को सूँघकर उसे सहन न करते हुए भागने लगे, यहाँ तक कि 
हाथीवानों के उम्र उपाय मी उन्हें न रोक सके ॥४८] 


क्र रघुबंशमहाकाब्ये 


स च्छिज्ञकन्वद्वतयुग्यशून्यं अम्नाङ्नपर्यस्तरथं ्षणेन। 
रामापरित्राणविहस्त स्‌ 
सब्जीविनी-8 
बहन्तीति युग्या बाइ 4:न्पन्स; 
दारुविशेष!: 'अन्गो रपस्थादयवे 
भग्नाहा अव एब पथत्ताः २ 
संरच्गे विहस्ता व्यःकुला 
निनेश शितिरं णेन तुमुलं चकार 
अन्वयः---सः, लिन्नचन्थट्टतयुग्सशत्पम्‌ , भग्ना तृपर्यस्तरथम्‌ „ रामापरित्राण- 
बिहस्तयो धम्‌ , सेनानिवेशम्‌ , णेन, तुयुलम्‌ , च झार | 
बाच्य०- तेन छिन्नन्युद्रुतयु भग्ना दुस्यस्तरथः रामापरित्राण- 
विहस्तयोधः सेनानिवेश; ष 
व्याख्या---सः 


युग 
इः शरवश्च तमू । भग्ना अदा रथावयव- 
न्द्रियम्‌' इति शाश्वत; येषांते 

दया स्त्रीणां परित्राणे 
रोखा यश्मिस्तं सेना- 


युग्याः, 
छुन बन्थाः, ठिन्नवन्या ते द्रुसा+= 
: यस्मिन्‌ सः छि्रन्धदुतथुग्यः, स चासौ शुत्यश्च इति छिन्न 


ति 


पलायिताः युः 
बर्बद्रेतयु ग्यशन्य कीलकानि येषां ते भरनाचा:, 
अत एव पर्यंस्ताःनपतिताः, र्था:-त्यन्दूना: सः मग्नाच्षपयस्तरभः, तम्‌ 
भग्माचप्यस्तरथम्‌। रामाणाम्‌स्रीणान्‌ परिव्राणं>संरक्षणम्‌ इति रामापरित्राण, 
रामापरिजाणे विद्दस्ता:-ब्याकुलाः?, योधाःल्भटाः यस्मिन्‌ सः रामापरित्राणबिहस्त- 
योधः, तम्‌ परित्राणविदस्तयोधम्‌ | सेन ग्वाः निवेश ऐर; इति सेना« 
निवेशः, त सेनानिवेशम्‌ । क्षमेन-क्तुणमार्चगेव | तुमुछम्‌ = व्याकुलम्‌, चकारर्‌ 
अकरोत्‌ ¦ 

समा०- युगं बढ्न्तीति युग्या छिंन्ा: बनवा: यैस्ते छिभडन्या:, छिन्न- 
अन्धाश्च ते द्रुताः इति छिञ्बन्थद्रताः, थिन्नवन्धद्रताः युग्याः यस्मिन्‌ सः छित्रबन्ध- 
हुयुग्पः, छिन्नबन्यद्रुअजुग्यश्चादां शत्यः इति छि यन्यद्तयुस्यश्चह्यः, तम्‌ 
हिन्निवन्चद्वुतयुग्वशन्यम्‌ । मग्नाः अवाः येपा ते भग्नाच्ताः, भग्नाज्ञाअ पर्यस्ताञ्च 
रयाः यस्मिन्‌ सः भग्नादापर्यस्तरथः, तं भग्वाक्षुपर्यस्तरथम्‌ | रामाणां परित्राणं 
इति रामापरित्राथम्‌ | रामागरित्राये विहस्ता; योबाः यस्मिन सः रामापरित्राण- 


पंचमः सगः पूरे 

विहृस्तयो धः, तं सामापरित्राणविहस्तयोधम्‌ | सेनायाः निवेशः इति सेनःनिवेशः, 
तम्‌ सेनानिवेशम्‌ । 

अभि०--स सेनानिवेशस्तस्मिन्गजे अ:गतमात्र एअ व्याकुलो जातः । तथाडि 
बन्धनानि भङकत्वा आहना दुदवु; भग्नाचा रथाः पेतुः, याश्च स्त्रीणां संरक्षणे 
व्याकुला बभूवुः । 

हिन्दी--अज की सेना का वद समस्त शिविर उस हाथी के आते दवी 
व्याकुळ दो गया, क्योंकि हाथी घोड़े आदि बन्धन तोड़कर भागने लगे, घुरा टूटने 
से रथ गिरने लगे तथा योधा लोग स्त्रियों को रक्षा में तत्पर हो गये ॥४९॥ 


तमापतन्तं नृपतेरवध्यो बन्य; करीति श्रुतबान्कुमारः । 
निवतंयिष्यन्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतकृष्टकषाङ्गः ॥५०।। 

सञङ्जीविनी--टपते राशो वन्यः कयंडथ्य इति श्रुतवाज्छाजा ज्यातवान्कुमार 
आपतन्तममिघाबन्तं तं गज निवर्तयिष्यन्न तु प्रेइरिष्यन्‌ अत एव नात्यायतमनति- 
दीर्घे यथा स्यात्‌, नञर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः, कृष्ठशाङ्गः ईषदाकृष्ट- 
चापः सन्विशिखेन ब.णेन कुम्भे जघान । अत्र चाक्तुष्ः-लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र 
करिवघं न कुर्यात्‌ । शयं हि श्रीयें करिणः? इति । अत एव पयुद्धादन्यत्रः इति 
दोतनार्थमेव वन्यग्रहणं कृतम्‌ ॥५०॥ 

अन्वयः रृपतेः, वन्यः, करी, अवध्यः, इति, भ्रुतवान्‌ , कुमारः, आपतन्तं, 
तम्‌, निवर्तयिष्यन्‌ ,"श्रत एव’ नात्यायतक्रष्टशार्जेः, सन्‌? विशिखेन, कुम्भे जघान। 

वाच्य०--इति श्रुतवता तं निवर्तयिष्यता नात्यायवकृष्टशाद्व'ण 'सता' जघ्ने । 

व्याख्या--हणां>मनुष्याणां पतिः=्त्रामी रृपति:-राजा, तस्य ब्रपट; । बनेर 
अरण्ये भदः वन्यः । करः-शुण्डाद०डः अल्प अस्तिं इति करी=गजः ! इन्तुमूर 
मारयितुम्‌ योग्यः बध्यः, न=नहि वध्यः अवध्यः । इति=्इस्थम्‌ । श्रुतवान्‌=्शञातः 
चान्‌ । कुमारः्युवराजः अज; । आऽ्समन्तात्‌, प्ततिन्गच्छति इति आपतन्‌, 
तमू आपन्तम्‌ आयान्तमिष्यर्थः | तम्‌ गजम्‌ । मिवर्तयिष्यतिमनिराकरिष्यति इति 
निवर्तयिष्यन्‌ | 'अव एवः शटङ्गस्यनदिषाणस्य, विकारः शाङ्गम्‌स्घनुः । नऱ्ननहि, 
अत्यायतम्‌-अतिदी घम्‌ इति नात्यायतम्‌ , नात्यायतं च तत्‌ कृष्टमू>आकृष्टम इति 
मात्यायतकृष्टम्‌ तत च शाङ्गम्‌--येन सः, नाव्यायतकृषशाङ्गीः “घन? निशिखेनन 
बाणेन । कुम्भे=्गश्डस्थले । जवानसूद्वतवान । 


शड रघुवेशमहाकाओ्वे 


अतेः १ इन्दं योग्यः बध्यः, न वध्यः 


बाणे बुक; ! 
जाननेवाले कुमार 
अनु को थोड़ा खींचकर 


डी हाथी नहीं मारवा च 
दूर भगाने की इच 
राण्ड्थङ के ऊपर यक बाग छोड़ा ॥ ४० |; 
स बिद्वमात्रः किल नायरूपमुत्सञर तहिस्ितसैन्यद्वध्टः । 
स्मु्म्रमामण्छङमध्य्ं वपुष्यो करं प्रपेदे |; ५९ ॥। 
$ङजीबिनी डि म हु प्रइतश्तथापि नारा 
रूपं गजशचरैर्‌नछ; र विल्वद्धिहिपिरि सैयद छः सन्‌ स्फु 
प्रभामण्डळस्य मध्बजति कार्वे मनोहर व्योमचर जपुः अपेरे आप ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः--सः विद्धमात्रः किल नांगल्य, उत्पुज्य, तद्विएिमतचैन्पषठः, 
हन? स्कुरत्रभामण्डलमच्यवर्ठि, कान्तम्‌, बपुः प्रपेदे । 
-स्मतसिन्यरण्देन, “ता? बघु: 
डितः एव विद्धमात्रः किल 
ङ्ह आकृति: इति नागरूपम्‌; तत्‌ उत्सुज्य = परित्यज्य 
विस्मित दै च ठत्‌ सैन्यम्‌ विश्थित 
सेमतसैन्यम्‌ , तद्विस्मितसेत्येन हठः 
दीसेः, पण्डलम््‌ = चक्रम्‌ इ 


कन्दम्‌, तथ्य 
वलोकितः इति 
प्रमामण्ड टं, 
उम्‌ , तस्य मध्यम 
एदि इति युमा" 
आकाशे चरति = गच्छति 
इलि व्योम रम , तत्‌ । वपुः = शरीरम्‌, प्रपेदे = प्राप । 

समा>--विड्धः एव जगस्य रूपं इति नागरूपं, तत्‌ नाररूपम्‌ ! 
सेना एबं सैन्दम्‌ , द च तत्‌ सेव्यं इति 'विम्म्ितसन्यघ्‌ , तस्व सिस्मित 
देन्यम्‌ इति तद्विस्मित्म्यम्‌ , तदिस्मितसेन्येन इशः इति तद्विस्मितसन्वद्ट: ६ 
प्रायः प्रः डळ च इत्‌ प्रमशरञछम इति स्कुए्नामण्ड+ 


पञ्चमः खगः पप 


लम्‌ , स्फुएखमामडळस्य मध्यम्‌ इति स्फुरत्रमामण्डलमध्यम्‌ ) स्फुरप्रमामण्ड- 
छमध्ये बर्तते इति स्कुरप्रमामण्डलमध्यवति | व्योम्नि चरति इति न्योमचरम्‌ , 
तत्‌ व्योमचरम्‌ । 

अभि०--यथेवाजबाणेन स विद्धस्तथेव तेन गजरूप परित्यक्तम्‌ , प्रकाश- 


मानदीसिचकान्तराले वर्तमाना गगनबिहारिणी चेतोदराडडकृतिश्व प्राता । 
विष्मयवन्तस्तत्सेनिकास्तं दहशुः । 


, _ हिन्दी-अजके बाण से विद्ध होते ही उसने हाथी का शरीर छोड़ दिया, 
और प्रकाशमान दीसिपु में स्थित आकाशचारिणी मनोइर आकृति प्रास की | 
अज के सैनिक उसे आश्चर्ययुक्त होकर देखने लगे ॥५१॥ 

अथ श्रभावोपनतेः कुमारं कल्पद्रुमोत्यैरवकीय पुष्पैः । 

उवाच वाग्मी दशनप्रभाभिः संवर्षितोर-स्थक्षतारहारः ॥५२॥ 

सञ्जीविनी-अथ प्रमावेनोपनतैः प्रासैः कहमदरुमोत्यैः कल्पत चोरपन्नैः 
पुष्पे: कुमारमजमवकीर्याभिश्ष्य दशनप्रभामि्न्तकान्तिभिः संवर्धिता उरः" 
स्थले ये तारद्वाराः स्थूला मुक्ताहारास्ते येन स तथोक्तः । वाचोऽस्य सम्तीति 
वाग्मी वक्ता । "वाचो ग्मिनिः? इति ग्मिनिप्रस्पयः ।. पुरुष उवाच ॥५२।। 

अन्वयः--अथ, प्रमावोपनतेः, कल्पद्दमोस्थैः पुष्पैः, कुमारम्‌, भबकीरय, 
दशनप्रभाभिः, संत्रषितोरःस्थळतारहारः, "सः पुरुषः? उवाः | 

वाच्य०--क्ुमारः संवर्षितोरस्थलताह्वारेण वाग्मिना पेन पुरुषेण? ऊचे | 

व्याख्या--अयन अनन्तरम्‌ । प्रभावेन = सामर्थ्येन, उपनतानि = प्राप्तानि 
इति प्रभावोपनतानि, तेः प्रभावोपनतैः। कल्पद्रुमात्‌ = कल्पश्गद्षात्‌, उस्थानि 
उत्पन्नानि इति कल्पद्रुमोत्यानि, तैः कल्पद्रुमोत्थेः । पुष्पः = कुसुमैः । कुमारम्‌= 
युवराजम्‌ अजम्‌ । अवकीर्यं = अभिश्वष्य । दशनानाम्‌ = दन्तानाम्‌ , प्रभाः= 
कान्तयः इति दशनम्रभाः, ताभिः दशनप्रभाभिः । ताराणाम्‌ 5 मुक्तानां हाराः 
इति तारद्वारा', उरधः = द्वदयस्य, स्थलम्‌ = प्रदेशः इति उरःस्थलम्‌, उरःस्यले 
तारहाराः इति उरःस्थडतारहार:, संवर्थिताः = समेषिताः उरःस्थलतारहाराः 
येन. सः संवर्धितोरःस्थल्तारहारः । प्रशस्ता वाक्‌ = वाणी अस्य अस्ति इति 
वाग्मी = वाक्चातुरीकुशलः, "सः पुरुष” उवाच = जगाद । 

समा०--प्रभावेनोपनतानि इति प्रभात्रोपनतानि, तैः प्रभावो पनतैः | कल्प- 


उद रडुवंशमदा काव्ये 


दुमास्‌ उत्थानि इति कस्ुयोत्यानि, तैः कल्यद्रुमेत्ये: दशनानाम्‌ प्रभाः इति 
दशनप्रसाः, हामि: दशनप्रमामि: | ताराणां हाराः इति तारहाराः, उरसः स्थलम्‌ 
इति उरःस्थळ्म , उर्स्थले तारहाराः इति उरस्थल रहारः, खवर्चिताः उरः- 
स्थलतारहाराः येन स: संवषिदोरःस्थरतारह्मरः । प्रशस्ता दाक अस्य अस्ति 
इति वाच्मी ! 

अभि - 
दानि बंदा 


न्तरं च तेन बाकपडुना स्वप्रमातारकल्पत्रक्षकुठुमात्यानीया जो परि 
रथले स्थितं हार स्वहीयदस्तकान्तिमिवर्घयता कथितम्‌ । 
हिन्ही--तब उसने अपने प्रभाव से ग्राप्त किदे कहन के पुष्यों की, अज 
ऊपर वर्षा करते हुए दन्तकारिय से हृदय पर लटकते हुए हार को और भी 
क *नाकर इस प्रकार कहां ॥३२४ 
मतङ्घशापादवछेपमूलादबःपव्ानास्म भतङ्गजञत्वम्‌ | 
अचहि गन्धबंपतेस्तनूज प्रियंवदं मां प्रियदर्शनस्य ॥५३॥ 
सङजीकिनी = अवलेपमूलादू गवंदेतुकाट 'अवलेरत्तु रावे स्पाल्लेपने द्वेषणे 
उपि चइति विश्व: । मतज्गस्प मुनेः शापान्मतङ्ग बत्वमवाप्तवानस्मि । मा वियदश- 
नस्य प्रियदशनास्यस्य गन्वर्बपते्न्थर्व॑राजध्य दनूं पुत्रम्‌ । "श्यां मूतिस्त- 
चे? इस्यमरः। 'तन्वादेर्बा? इस्यूडिति केचित्‌ । प्रियंतदं प्रियंवदारूयमवेहि 
जोनीहि | प्रिएं बदतीति प्रियंदद: "ग्रियदशे वदः खच! इति लच्प्रत्ययः ॥५३।; 
अन्यय०-- अक्लेममूल्ात्‌, मतरः ठंगजत्वम्‌, अवाप्तवान्‌, 
अस्मि । मा, प्रियदर्शनस्य, गन्धर्वपटेः प्रियंउदम्‌ , अवे. 


यस्य सः अउलेपमूलस्तध्मात्‌ 
तंगनामकर्प:, शापः=आक्रोशः इति 
सतगशापस्तस्पात्‌ मतंगशापत्‌ “शार आक्रोशे । मतँगात्‌ जातः मतंगज:, मतंगजस्य 
भावः मतेगन्वं = हस्तित्वं = इस्तिश्चरीरः, ! अवाप्तवान्‌ = प्राप्तवान्‌ अस्मिन 
अइम्‌ | मां = पुरःस्थितम्‌ । प्रिये = मनोहर दर्शनम्‌ = अवलोकन यस्य, 
तस्य प्रियदर्शनस्य = एतन्नामकस्य ¦ यन्धर्वागा = देउगायकानां = विश्वावसु- 
अभृतीनामित्पर्थः पतिः = स्वामी, तस्य गन्धर्वेपतेः = गन्घर्बराजस्येत्यथंः | तनोः 
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=शरीरात्‌, ातम्‌-उत्पन्मिति तनूजं=पुत्रम्‌ | प्रियंबदतीति प्रियंवदस्तं प्रियंत्रदं- 
प्रियंबद्नामानम्‌ । अवेदि=्जानीहि, विद्वि । 

समा०--अवलेपः मूलं यस्य सः, तस्मात्‌ अवलेपमूलात्‌ | मतंगस्य शापस्त- 
स्मात्‌ मतंगशापात्‌ ।. मतङ्गा्ञातः मतंग त्रः, मतंगजस्य भावः मतंगञत्वम्‌ , तत्‌ । 
प्रियं दर्शनं यस्य स प्रियदर्शनस्तस्य ्रियदशंनस्य । गन्धर्वाणां पतिः गन्धर्यपतिस्तस्य 
गन्धर्वपतेः | ठनोः जातः तनूजस्तं तनूजम्‌ । प्रियंबदती ति प्रिग्रंबदस्त प्रियंबदम्‌ । 

अभि०--मदहंकारेण प्रासात्‌ मतंगमर्षिशापात्‌ गजभाषं गतं प्रियदः 
शंननामकगन्धवंराअस्य पुत्रं प्रियंवदनामक मां विद्वि । 

हिन्दी--एक चार मेरे अहंकार के कारण महर्षि मतङ्ग ने मुके शाप दे 
दिया था, मैं हाथी हो गया, “वस्तुतः? मैं गन्धवों के राजा प्रियदर्शन का 
लड़का प्रियंवद हूँ, ऐसा जानो ॥५३॥ 

स चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महर्षिर्‌ दुतामगच्छत्‌ । 

उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य ।।५४। 

सङ्जीविनी--स महर्षिश्च प्रणतेन मयाऽनुनीतः सम्पश्चान्मृदुर्ता शान्तिम 
गच्छत्‌ | तथाहि । जलस्यो ष्णत्वमस्नेरातपस्य वा संप्रयोगात्संपर्कतात्‌ न तु प्रकृत्मो- 
ब्णत्वम्‌ । यच्छेत्यं सा प्रकृतिः स्वमावः । बिधेयप्रावान्यास्सेति स्त्रीलङ्ग निर्देशः | 
महर्षीणां शान्तिरेव स्वभावो न क्रोध इत्यर्थः ।।५४॥ 

अन्वयः--ष; महषिः, च, प्रणतेन, मया, अनुनीतः, “सन्‌? पश्चात्‌, मृदुताम्‌ 
अगच्छत्‌, हि, जळस्य, उष्णस्वम्‌ , अग्न्यातपसंप्रयोगात्‌, यत्‌, शैत्यं,सा, प्रकृतिः । 

बाच्य०--तेन महदषिणा च मयाऽनुनीतेन “सता? पश्चात्‌ मृदुताऽगम्यत, 
हि छस्य उष्णत्वेन अन्न्यातपसम्प्रयोगात्‌ “भूयते? येन शैत्येन “भूयते” तया 
प्रकृत्या “भूयते” | 

व्याख्या--सः पूर्वोक्त महांश्चासौ ऋषिः मदृर्षिःन्मतंगमुनेः | चः 
समुचये, प्रणतेन=ग्णयोर्निपश्य प्रणमता, मया=प्रियंवदेन। अनुनीतः= 
प्राथितः “सन्‌” पश्चात्न्प्रार्थनानन्तर सुदोर्मात्रः मृढुता, तां सुदुतांन्कोम- 
ल्तांन्शान्तिमित्यर्य', अगच्छत्‌=अव्रबत्‌। हिन्यतः, जलस्य=्सलिहस्य 
“आपः स्त्री थूम्नि वार्वारि सलिलं कसलं जलम! इत्यमरः | उष्णस्य भाव उष्नश्वं= 
त्त्वम्‌ “उष्ण ऊष्मागमस्तपः? इत्यमरः । अशीतलत्वमित्यर्थ' | भरिन:-वहिश्र 
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आतपः्घर्मश्चेति अस्यातणौँ, तयोः सम्प्रयोगःन्संयोशः इति अग्न्यातप> 
सम्प्रयोयस्तस्मात्‌ तथोक्तम्‌ जायते’ इति शेषः । नवु स्वमादेन जलस्योष्णदेति 
भाबः ! यत्‌ अतिद्ध । शीतस्य भावः होत्यंश्शीतलत्वम्‌ । सा प्रसिद्वा शैत्यरूपा | 
प्रकृतिः=स्वमावः, अस्दीदि शेषः । 

समा०-महांआउौ ऋषिरिति महर्षि: । मृदोभविः मृदुता, ताँ म ताम । 
उष्णस्य भाव उष्णत्वम्‌, अग्निश्चातपश्चेति अग्न्थादएी, तयोः संप्रयोग इदि 
अन््यातपसंप्ररगस्तस्मात्‌ अग्यातपसम्प्योगात्‌ । शीतस्य भावः शैँत्यम्‌ । 

अभि०-मदईकरात्‌ कुप्तः स महर्षि: बहुःडेशप्रार्थया प्रणामाझ- 
लिना च पश्चात्‌ शान्ति गतः मयि कृपामकरोत्‌ ! यतोः हि आर्नसूर्यसंवोगादेव 
जलस्योष्णता भर्वात शीतलत्वं तु तस्य स्वभाउः यथा, तयै मर्षणं शाम्तिरेव 
स्वभावः, क्रोधस्तु कारणबशादेव ! 

हिन्दी--मेरे बहुत अनुनय-विनय करने पर ( हाथ पाँव जोड़ने पर ) बह 
महर्षि शान्त हो गए, क्योंकि जल तो अग्नि या सूर्य की गर्मी पाकर राम होता 
है और उसका अपना स्वभाव तो शीतल होता है, ऐसे हो महर्षियों का स्वभाव 
तो शास्त्र ही होता है, क्राध तो किसी बाहरी कारण से होता है ॥५४॥ 

इृक्ष्वाकुवंशप्रभवा यदा ते भेत्स्यत्यजः कुम्भमयोमुखेन । 

संयोक्ष्यसे स्वन वुर्महिम्न। तदेत्यबोचत्स तपोनिधिमाम्‌ ॥५५९। 

सळ्जीविनी--इक्ष्वतकुवंश: प्रभवो यश्य सोऽञ्ञो यदा ते कुम्भमयोघुखेम 
लोहाओग शरेण झेत्त्यति विदारयिष्यति नदा स्वेन वपुषो महिम्ना पुनः खयो 
क्ष्यं संगंस्यस इति ८ तयोनिविर्मामरो चत्‌ ॥५५।॥। 

अम्बः श्वाकुवंशाप्रभभ अजः, यदा, ते, कुम्भम्‌, अयोमुखेन, 
शारेण, मेख्यति, तदा, 'वे7, वपुर्महिम्ना, पुनः, संयोक्ष्यसे, इति, सः, तरोनिषिः 
मास, अकेचत्‌ । 

वाच्य०--इश्वाकुबंशप्रभवेणाजेन कुम्भो मेत्स्यते तदा स्पेन वपुर्महिम्ना 
पुनस्त्वया संग ५त इति तेन तपोनिधिनाऽहमओोचिषि । 

व्याख्या- ईश््जाको:-्इक्ष्वाकुराजर्पे, वंशः=्कुलम्‌ इति इक्ष्याकुवंशः, 
इक्ताङुबंशः प्रभवः=कारण यस्येति, इक्ष्वाकुवंशप्रमवः । अजः अजानामा रघुपुत्रः, 
यदान्यस्मिन्‌ काले ¦ ठे तब=इस्तिशरीरश्य गग्रयंत्रदश्येत्यर्थः । कुम्मंन्मस्त- 


पञ्चमः सर्गः ५६ 


कम्‌, अयःन्लोहः, मुखे-लोहोडल्जी शत्रकं तौइणं पिण्डं कालायसायसी? इत्यमरः, 
फलके यस्य सः तेन अयोमुखेन शरेणम्चाणेन, मेरस्यति=बिदारयिष्यति । तदा 
तस्मिन्‌ काले । स्वेन=आत्मीयेन । वपुषः=शरीरस्य, महिमान्महरतवम्‌ । सामर्थ्यमि- 
त्यर्थः) तेन वपुर्महिम्ना । पुनः भूयः । संयोक्ष्यसे संगंस्यसे, शरीरं प्राप्स्यसीत्यर्थ: । 
स्वमिति शेपः, इति-हत्थं, सन्पूर्वोक्, तपसां निधिः=निघानमिति तपोनिधिः, 
माम्‌ = ्रियंत्रदम्‌ , अवोचत्‌उक्तवान्‌ | - 

समा०--इक्ष्वाकोः वंश इति इद्त्राकुवंशः, इक्ष्वाकुवंशः प्रभवो यस्य स 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवः । अयो मुखे यस्य सः, तेन अयोमुखेन | वपुषो महिमा तेन 
वपुर्महिम्ना । तपसां निधिरिति तपोनिधिः । 

अभि०-विनम्नस्य मे प्रार्थनया प्रसन्नो मतंसमुनिः सूर्यवंश्यो रघुपुत्रो5जो 
यदा लोहशरेण तव मस्तकं भेरस्यति तदा सं पुनः यन्धर्बरूपं प्राप्स्यसीति माम- 
कथयत्‌ । 

हिन्दी-मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उस तपस्वी मतंग ऋषि ने सुकले कहा 
कि इक्वाकुराजर्षि के कुळ में उत्पन्न अज जन तुम्हारे मस्तक को लोहे के फलवाले 
बाण से भेदन करेगा, तब तुम फिर से अपना असली शरीर प्राप्त करोगे ॥५५॥। 


संमोचितः सत्त्ववता त्वयाऽहं शापाञ्चिरप्राथितदशनेन । 

प्रतिप्रियं चेद्भवतो न कुर्या बृथा हि मे स्यात्स्वपदोपलक्धिः !! ५६ ॥ 

सञ्जीविनी--चिर. प्रार्थितं दशंनं यस्य तेन सत्त्ववता बलवता त्बया5हं 
शापास्सेमोचितः मोकळं प्रापितः । भत्रतः प्रतिप्रियं प्रत्युपकार न कुयाँ चेन्मे स्वपदो- 
पलग्धिः स्वस्यानप्रासिः “पदं व्यवलितत्राणस्यानलक्ष्माङ्घ्रिवस्तुषु? इत्यमरः । चथा 
स्याद्धि । तदुक्तम--'प्रतिकतुंमश कस्य जीवितान्मरणं वरम्‌? इति || ५६ ॥ 

अन्वयः -चिरपां येतदनेन, सत्त्वडता, त्वया, अहं, शापात्‌ सम्मोचितः 
भवतः प्रतिप्रियं, न, कुयो, चेत्‌ , मे स्वपदोपलब्धिः बृथा स्यात्‌ । 

वाच्य०-चिरपार्थितदरानः सच्ववां्वं मां शापात्‌ संमोचितवान्‌ | मवतः 
अतिमिये न मया क्रियेत चेन्मे स्वपदोपलनध्या इथा भूयेत हि । 

व्याख्या --चिरस्त्रहुकालात्‌ प्रार्थितं्वाज्छितममिलषितमित्यर्थ: | दर्शनम्‌ 
=अवलोकनं यस्य सः, तेन चिरपा्थितदर्शनेन, सत्त्वस्बळमस्ति अस्यासी सुत्व 
वान्‌, तेन सत्चवता | स्वया>भवता अजेनेत्यर्थः | अहंजप्रियंवदः शापाद्‌ 
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आक्रोशात्‌ , सम्मोचितः-मुक्ति प्रापितः । भवतः=अजस्य | प्रतिप्रियंस्मत्युपकारं 
नस्नहि कुर्यों-सम्पादयेयं चेत्न्यदि 'तहिं! मेऽ्मम प्रियंबदस्येत्यर्धः | स्वस्पर 
निजस्य, पदंन्स्थानं, तस्य उपलब्धिःच्यासिः इति स्वपदोपलन्धि; | बृयास्ब्यर्धा 
स्पात्‌=भवेद्‌ । हि = निश्चये । 

समा ०--चिरं प्रायितं दर्शनं यस्य सः, तेन चिरग्रामितदर्शमेन । सस्बम- 
स्यास्तीति रूः वार्‌, तेन सस्वबता । सम्यङ मोचितः सम्मोचितः ! स्यस्य पदं 
स्वपर्द, स्ववदस्य उपलब्धि: स्वपदो पलब्धिः | 

अभि०--कहोः कालात्‌ प्राथितदर्शनेन बलता मनता मे गनशरीरतो 
मोक्षः कारितः | अतो यचच ते प्रत्युपकार न कुया तर्हि मे गष्वळोकप्राप्तिः गजयो- 
नितो मोदश्च व्यर्थः भवेदिति प्रत्युपकारं चिक्रीयुरस्मि । 

हिन्दी --मतंग ऋषि के शाप से गजयोनि को प्राप्त होकर मे बहुत दिनों 
से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था, सौभाग्य से आपने मुके शाप से छुड़ा 
दिया, अब यदि इस उपकार के बदले में मैने आपका कोई प्रस्युपकार न किया 
तो मेरा यह शरीर पाना तथा गन्धर्वलोक में जाना व्यर्थ ही होया ॥ ५६ || 

संमोहनं नाम सखे ममाखं प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम्‌ । 

गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुर्न चारिहिंसा विजयश्च हस्ते ॥ ५७ ॥ 

सड्जीविनी - दे सखे | सखिशन्देन तमप्रागतोक्ता | यथोफम्‌-¬ “अध्या प~ 
सहनो बन्धुः सदै वानुमत; सुहृत्‌ । एकक्रियं भवेन्मित्र समप्राग: सल्ला मतः? इति । 
प्रयो यसंशरयोविमक्तमन्त्रं गान्धर्वे गन्धबदेवताकम्‌ । संमोह्मतेऽनेनेति संमोहनं 
नाम ममास्रमादत्स् ग्रहाण । यतोऽस्नाप्ययोकनुरम्त्रप्रयोगिणोऽरिहिस्षा न च, 
विजयश्च हस्ते । हस्तग्रतो त्रिजयो भवतीत्यर्थः (| ५७ || 

अन्वयः-¬सखे प्रयोगसंहारविमक्तमन्थं, गान्ध, सम्मोहनं, नाम, मम, अम्‌ 
आदत्स्व, यतः प्रबोबतुः अरिहिंसा, न च, विजयः च, हस्ते, 'मवतीति शेपः? | 

चाच्य०सखे मम मम अस्रम्‌ आदीयतां, यतः अरिहिंसया न न "भूयते? 
विजयेन च हरते “मूयते? । 

व्याख्या--दे सखेन्तुद्दत्‌ “अथ मित्रं सखा सुद्दत्‌' इत्यमरः | प्रयोगः= अस्तर 
पक्षेपश्न, संहारः=्संहरणञ्चेति भ्रयोगसंहारौ, तयोः प्रयोगसंद्ारकेः, विभक्तः 
=बिभिन्नः, मंत्रः = देव!दिसाधनात्मकः यस्य तत्‌ प्रयोगसंहारविभत्तमन्त्रम्‌ , 
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मन्तो देवादिसावने । वेदांशे गुततादे च, इति हैमः। गन्धर्वो देवताऽस्येति 
गान्धर्वम्‌>गन्धर्व॑देवताकस्‌ । समोद्मतेऽनेनेति तत्‌ संमोहनं-संमोह्ननमामकम्‌ । 
ममन्पियंबदस्य । अस्रम्‌न्आयुधम्‌ । आदस्छ”स्वीकुर । मद्दत्तं शद्ाणे- 
स्यर्थः । यतः>अख्रात्‌, श्रयोकतु:-प्रयोगकर्त: । अरीणां>शत्रणां, हिंसा 
=्प्राणवियोगः मरणमित्यर्थ इति अरिहिंसा, नन्नहि, विजः 
इस्तेम्करे भवति” विजयलाभो हस्ततलगतो भवतीत्यर्थः । 

समा०--अयोगरच संहारश्चेति प्रयोगसंहारौ, तयोः विभक्तः मंत्रो यश्य 
तत्‌ प्रयोगसंहारबिभक्तमन्त्रम्‌ । सम्यक्‌ मोह्यतेऽनेनेति संमोहनम्‌ । अरीणां हिंसा 
इति अरिदिंसा | समानं ख्यते जनेरिति सखा, तत्सबुद्धौ दे सखे । 

अभि० हे मित्र अज्ज ! संमोहननामकं गन्धर्वदेवतार्क ममायुधं त्वं 
श्वीकुरु इद्‌ च प्रयोगसहारयो तरिभिन्नमंत्रकमस्ति, अनेन चाखेण शत्रुमरणं 
विनेंध केवलं संनोहनात्‌ युद्धे विजयः हस्तगतो भवतीति विशेषः | क 

हिन्दी दे अज ! आप चलाने तथा रोकने के एथकू २ मत्रवाले संमोहन 
नाम के मेरे इस गन्धर्बाञ्ज को ले लीजिये | इसमें यह विशेषता है कि इससे 
आप के शत्रु का प्राण भी नहीं निकलेगा और शत्रु के मूच्छित होने से बिजय 
लाभ भी अनायास हो जायगा ॥ ५७ ॥ 

अलं हिया मां प्रति यन्मुहृत दयापरोऽभः प्रहरन्नपि त्वम्‌ । 

स्भादुपच्छन्द्यति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिषेधरौक्ष्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 

संच्जीविनी--कि च मां प्रति हिया प्रह्दरनिमित्तयाउलम्‌ । कुतः । बद्यतो 
देतोस्त्बं मां प्रहरन्नपि मुहूर्त दयापरः कृपाठरभूः तस्मादुपच्छन्दयति प्रार्थयमाने 
मयि त्वया प्रतिषेषः परिहारः स एव रौक्ष्यं पारुष्यम्‌ तन्न प्रयोज्यं न कर्तव्यम्‌ ॥ 

अन्वयः--मां, प्रति, हिया, अळं, "कुतः? यत्‌ ,=रवं प्रहरन्‌ , अपि महूत, दया- 
परः, अभूः, तस्मात्‌ , उपच्छन्दयति, मयि, स्वया, प्रतिषेघरौक्ष्यं, न प्रयोज्यम्‌ । 

बाच्य०--यत्‌ स्वया प्रहरता अपि द्यापरेण अभावि तस्मात्‌ मयि खं 
प्रतिषेधरौक्ष्य न प्रयुझुग्चि । 

ब्याख्या --मांप्रियंवद्‌ । प्रति-उदिश्य । ह्वियाञ्ळन्या'मन्दाषं हीरा 
जीडा लचा साऽपत्रपा०इत्यमरः । प्रहारजनित्येत्यर्थः । अङननिरर्थंकं व्यर्थमिति 
यावत्‌ 'कुत इत्यत आह? यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ | त्वं = अञः । मांनपरियंबदं 
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इस्तिशरीरिणमिष्यर्थः | प्रहरन्‌न्प्रह्रं कुर्वन्‌। अपि) मुहूतेन्चणमात्रं 
दयायांन्कृषायां परःन्ळग्नः इति दयापरः “कृपा दयाऽनुकम्पा स्यात्‌'इ्यमरः । 
अनुकम्पान्वित इत्यर्थः । अभूः=आसीः । तस्मातू=कारणात्‌ । उपच्छुल्दयति = 
प्रार्थयमाने मयि=प्रियंवदे । त्वया=अजेन | रूक्षस्य भावः रोक्ष्यम्‌ । प्रतिषेधः = 
अस्वीकार एव रौक्ष्यं-पा रुष्यमिति प्रतिषेघरौक्ष्यम्‌ । न = नहि प्रयोउयं=कतं्यभू । 
स्वयाऽस्रमिदमवश्यं स्वीकतंव्यमिति भावः । 

समा०-_-दयायां पर इति दयापरः । रूक्षस्य भाः कर्म वा रौक्ष्यं, प्रतिषेध 
एव रौक्ष्यमिति प्रतिषेघरीक्ष्यम्‌। उप्च्छुन्द्यतीति उपच्छुन्द्यन्‌ , तस्मिन्‌ 
डपच्छुन्दयति । 

अभि०--भवता मे मस्तकमेदनं नाणेन कृतमिति वतोः किचिन्मात्रमपि लज्ञा 
न कार्या, यतो हि स्वया बाणप्रहारं कुर्वतापि मयि दया कृता । अतः प्रार्थयमाने 
मयि गन्धर्वा्रास्वीकरणरूपा रूक्षता न कर्दव्या । 

हिन्दी--आप प्रहार करने के कारण लज्जित होकर मुझसे संकोच न करें । 
क्योकि प्रहार करते हुए भी क्षणभर के लिये आप दड ही रदे, अतः मै प्रार्थना 
करता हूँ कि आप इस अस्त्र को अस्वीकार करके रुखेपन का व्यवहार न करें ॥५८॥। 

तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नृसोमः 

उदङ्मुखः सोऽख्विदखमन्त्रं जग्राह तस्माशिगृद्दीतशापात्‌ ॥ ५६ ॥ 

सञ्ज्ञीविनी--ना सोमश्चन्द्र इब र॒सोमः उपमितसमासः । “सोम ओप ध- 
चन्द्रयोः ।? इति शाश्वतः । पुरुषश्रेष्ठ इत्यर्थः अनिद्रः सोऽञस्तथेति सोम 
उदूभबो यस्याः सा तस्याः सोमोद्धवायाः सरितो नर्मदायाः 'रेवादु नमंदा 
सोमोद्भवा मेकलकन्यका? इत्यमरः | पवित्र पयः उपस्पृश्य पीत्त्रा आचम्येत्यर्थः । 
उदड्मुखः सम्निग्रहीतशापान्निवर्तितशापात्‌ - उपक्रतादिव्यर्थः | तस्मात्पियंवदा- 
दरमन्त्र जग्जाह ॥ ४६ ॥ 

अन्बयः-- सोमः, अस्त्रवितू, सः तथा, इति सोमोद्भवायाः, पबित्र पयः, 
उपस्पृश्य, उदडमुलः “सन्‌? निशद्दीतशापात्‌ , अस्ममंत्र, जग्राद । 

वाच्य०--रखोमेनास्त्रविदा तेन उद्छूसुखेन 'तता? अस्त्रमंत्रो जश्दे । 

व्याख्या--ना = नरः, सोमः = चन्द्र इत्र इति नसोमः रूनस्भ्रेष्ठ इत्यर्थः । 
अस्त्रमू=आयुघं वेक्तिन्जानातीति अस्त्रवित्‌ सः = पूर्वोक्त, अजः, तथा= 
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तेन प्रकारेण यथा भवता कथ्येत तथैव मया करिष्यते इत्यर्थः | इति = इत्यमू 
कथयित्वा? | सोमः = सोमवंशः उद्भवः = उत्पत्तिकारणं यस्याः सा सोमोद्भवा, 
तस्याः सोभोद्भवायाः = नमंदायः इव्यर्थः | पत्रित्रं = शुद्धं पयः = जलम्‌ , 
उपस्पृश्य = आचम्य । उदड = उदीचीं, प्रति मुखम्‌ = आाननं यस्य स 
उदङ्मुखः “सन्‌? निण्हीतः निवर्तितः, शापः = आक्रोशः यस्यासौ निएहीत- 
शापः तस्मात्‌ निग्र तशायात्‌ । तस्मात्‌ = प्रियं्दात्‌ । अस्त्रस्य = आयुधस्य, 
मंत्र: = प्रयोगसंहाररहस्यमिति तमरूमन्त्रम्‌ । जग्राह = एहीतवान्‌ ! 

समा०--ना सोमः इव इति रसोमः । सोम उद्भवः यस्याः सा सोमोद्भवा 
तस्थाः सोमोद्भवायाः । उदडः मुखं यश्य स उदङ्मुखः । निणहीतः शापो 
यस्यासौ तस्मात्‌ निएहीतशापात्‌ । अस्त्रस्य मंत्रस्तमस्त्रमंत्रम्‌ । - 

अभि०--नरश्रेष्ठोऽजः प्रियंरदस्य प्रार्थनां स्वीकृत्य, नर्मदाजलमाचम्य उत्तरा- 
भिमुखो भूरा निवारितशापात्‌ प्रियंबदात्‌ समंत्रं सरहस्यमस््र एह्दीतबान्‌। 

हिन्दी - चन्द्रमा के समान सुन्दर और अविद्या के पण्डित अज ने. 
प्रियंवद की वात को स्वीकार कर लिया और चन्द्रमा से उत्पन्न हुई नर्मदा के 
पवित्र जळ का आचमन करके तथा उत्तरामिमुख होकर शाप से मुक्त हुए उस 
गान्धर्व से मन्त्र सहित अस्त्र को ले लिया, अर्थात्‌ सीख लिया ॥ ५६ ॥ 

एबं तयोरध्वनि दैवयोगादासेदुषोः सख्यमचिम्त्यहेतु । 

एको ययौ चैत्ररथग्रदेशान्सौराञ्यरम्यानपरो विदभान्‌ ॥६०॥ 

सञ्जीविनी--एवमध्वनि भागे दैवयोगादववशादचिन्त्यदेत्वनिर्घायदेतुक 
सख्यं सखित्वम्‌ 'सस्युर्यः? इति यप्रत्ययः । आसेदुषोः प्रासवतोस्तयोर्मभ्य एको 
गान्थवंशचेत्ररयस्य प्रदेशान्‌ ‘अस्योद्यानं वैत्ररथम्‌? इत्यमरः । अपरोऽजः सौराज्येन 
राजन्त्रसया रम्यान्त्रिदर्भदेशान्ययो ॥६२॥ 

अम्ब्यः --एतरम्‌ , अध्वनि, दैवयोगात्‌, अचिन्त्य देतु, सस्यम्‌ , आसेदुपोः, 
तयोः, एकः, चैत्ररथप्रदेशान्‌ , अपरः, सौराज्यरम्यान्‌ , विदर्भान्‌ ययौ । 

बाच्य०--तयोरेकेन चेत्ररथप्रदेशाः अपरेण खौराज्यरम्या विदर्भा ययिरे । 

ब्याख्या--एवंस्पूर्वोक्तप्रकारेण अध्वनिन्मागे देवस्य-विधेः योगः संबंध; 
बशः इति देवयोगस्तस्मात्‌ दैवयोगात्‌] अचिस्यः=अतर्क्यः, देतुः>कारणं यस्य 
तत्‌ अञिन्त्यहेतु । सख्युर्भावः सख्यं-मित्रताम्‌ । आसेदुषोः=प्राप्तवततोः । तयोः= 
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अजप्रियंवद्यो। ध्ये?  एकः-प्रियंवदः, चैत्ररयस्यन्कुबेरोद्यानस्प । प्रदेशाःट 
भागाः, तान्‌ चेत्ररथप्रदेशान्‌ । ययौ=ञ्गाम | अपर:ररघुपुज्रोउजः | सुराशो भावः 
कर्म वा सौराज्यं तेन रीराज्येनन्सुनपतित्वेन रम्याः-मनोहराः ताय्‌ सौराज्य- 
रम्यान्‌ वर्द्भान:कथकैशिकान्‌ । ययौ-जगाम । 

समा२--दैवस्य योगः दैवयोगस्तस्मात्‌ दैवयोगात्‌ । अचित्यो देवुर्यस्य तत्‌ 
अचिन्त्यहेतु । चैत्ररथश्य प्रदेशास्तान्‌ चैत्ररथप्रदेशान्‌ । सुराशो भावः कमे वा 
सौराज्यं, सौराज्येन रम्यास्तान्‌ खौराज्यरम्यान्‌ । 

अभि०--पूर्वोक्तप्रकारेण विधिवशात्‌ मित्रत्वं प्राप्तयोः, अजप्रियंबदयोमंध्वे 
प्रियंबदः कु बेरोधानं प्रति अजश्च विद्‌ भंदेशम्प्रति गतः । 

हिन्दी --इस प्रकार दैवसंयोग से अकल्पनीय मित्रता को प्रास हुए, उन 
दोनों में से प्रियंदद तो चैत्ररथ नामक कुबेर के बगीचे की ओर और कुमार 
भज अच्छे शासन के कारण रमणीय विदर्भ देश की ओर चला गया ||६०॥ 

तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूढगुरुप्रहष: । 

अस्युञ्जगाम क्रथकेशिकेन्द्रशचन्द्रं प्रवृद्धोर्मिरिबोर्मिमाी ॥६१॥ 

सडजीविनी--तयरस्योषकण्ठे समीवे तस्थि स्थितं तमजं तत्वाजस्याय- 
मेनागमनेनारूढ उ?्सन्नो गुरुः प्रहरणो यस्य स कयकेशिकेन्द्रो विदर्भराजः प्रतृद्रो- 
मिंरूमिमाली संमुद्रश्रन्द्रमिव प्रत्युज्जयाम ॥६१॥ 

अन्बयः--नगरोपकण्ठे, तस्थिवासं, तं, तदागमारूदगुरुपरहरषः, क्रथकैशि- 
केन्द्र; प्रवृद्धा मः, ऊर्मिमाली, चन्द्रम्‌ , इव, प्रत्युबगाम । 

बाच्य०तस्थिवान्‌ स. तदागमारूढगुरुप्रहपेण कथकेशिकेन्द्रेण, प्रहद्धो- 
मिंणा, ऊमिमालिना चन्द्र इव प्रत्युज्ग्मे । 

व्याख्या--नगरत्यन्भांजस्य राजचान्याः, उपकण्टस्समीपमिति नगरो- 
पकण्डम्‌, तस्मिन्‌ नगरोपकण्ठे ! तस्थिवांसंनस्थितं बर्दमानमिच्यर्थः तमूर 
अजम्‌ तस्य= अजश्य, आगमः=आगमनं, तेन आरूढःनउत्पन्नः, गुरुः महान्‌, 
प्रह्षःन्जःनन्दः यस्य स तदागमार्दशुरुप्रहर्षः | क्रयकेशिकानांसविदर्भा- 
णाम्‌, इस्द.- स्वामी इति क्रथकेशिकेन्द्रः भोजराज इव्यर्थः | प्रकर्षेण वृद्धाः इति 
अवृद्धाःन्समेषिताः, ऊर्मयःन्तेरङ्गाः यस्मिन्‌ स प्रडद्धोर्मिः । ठर्मोणांस्तर द्वाणां 
माला=्पंकतिसस्यास्तीति ऊर्मिमालीम्समुद्र इत्वर्थः 'भंगसरंग ऊर्मि स्त्रियां 
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वीचि? इत्यमरः । चन्द्रं-दिमांशुम । 'हिमांशुश्वन्दरमाश्वन्द इन्दुः कुमुद्जान्ववः' 
इत्यमरः । प्रत्युख्गाम-प्रत्युदूगतवान्‌ । 

समा०--मगरस्य उपकण्ठं, तस्मिन्‌ नगरोपकण्ठे । तस्यागमस्तदागमः, तेन 
आरूदः गुरुः प्रहर्षो यस्य स तदागमारूटगुरुप्रहर्ष: | क्रथकेशिकानामिन्द इति 
क्रथकैशिकेन्द्रः | प्रवृद्धाः ऊर्मयः यस्मिन्‌ स प्रद्धोमिः । ऊर्मीणां माला अस्यास्तीलि 
ऊर्मिमाली । 

अभि०--निजनगरसमीपे वर्तमानपर्ज श्रुव्वा विदर्भाधिपतिः, कुमारागमनाद्‌ 
दष्यन्‌ सन्‌ तददशंनौत्सुक्येन तयेव स्वागतार्थं तं प्रस्युशगाम, यथा पूर्णचन्द्रोदयं 
बीक्ष्य तदालिक्षनाथंप्रशरद्धोर्मिः सन्‌ समुद्र: प्रत्युद्गच्छति । 

हिन्दी-नगर के समीप में ठहरे हुए अज का समाचार सुनकर और अज 
के आगनन से अतीव आनन्दित महाराज विदर्भनरेश ने वहाँ जाकर बेले ही 
अज का स्वागत किया, जेसे समुद्र, अपनी उन्नत तरङ्गों से पूणचन्द्र का स्वागत 
करता है ॥६१॥ 

प्रवेशय चैनं पुरमग्रयायी नीचेस्तथोपाचरदर्पितश्रीः । 
मेने यथा तत्र जनः समेतो बैद ममागन्तुमजं गृहेशम्‌ ॥६२॥ 

सञ्जीविनी -एनमजमम्रयायी सेबाधर्मेण पुरो गच्छुननित्यर्थः, नीचेनंभ्रः 
पुरं प्रवेश्य प्रवेशं कारयित्ञा प्रीत्याऽर्पितश्रीस्तथा तेन प्रकारेणोपाचरदुपचरितबान्‌ 
यथा येन प्रकारेण तत्र पुरे समेतो मिलितो जनो वेदर्म मोजमागन्तु प्राधुणिकं 
मेने, अजं गृदेश गृदपति मेने || ६२ ॥ 

अन्व॒यः--एनम्‌ , अग्रयायी, नौ चेः, पुरं, प्रवेश्य, प्रीत्या? अर्पितप्रीः तथा 
उपाचरत्‌ , यथा, तत्र, समेतः, जनः वेदभंम्‌ , आगन्तुम्‌ , अजं, गृदेशं मेने । 

बाच्य०--एष अर्पितश्नरियोपाचर्यत । जनेन वेदभंः आगन्छुः मेने । 

व्याख्या--एनम्‌ = अजम्‌ । अग्ने = पुरः, याति = गच्छति तच्छील इति 
अप्रयायीन््सेवाधमेण मागे प्रदशंयन्‌ पुरो गच्छन्‌, विदर्भनरेश इव्यर्थः | नीचेः= 
बिनीतः “सन्‌” पुरंन्नगरं प्रवेश्यम्प्रवेशं कारयित्वा । “प्रीत्या? अर्पितारू 
समर्पिता, श्रीम=लक्मीः, येन सः अपितिश्रीः । तथान्तेन प्रकारेण | उपाचरत्‌ 
डपचरितवान्‌ सेवां चकारेत्यर्थः | यथाऱ्येन्र प्रकारेण | तत्रम्तस्मिन्‌ नगरे ¦ 
समेतः=मिलितः । अनःन्लोकः “लोकस्तु भुवने /जने? इत्यमरः, वेदर्भ=विदर्भ- 
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नरेशम्‌। आयन्तुम्‌=अम्यागतं प्राघुणिकमित्यर्थ: “आवेशिक आगन्तुरतिथिर्ना 
गुदायते । प्राधूर्णिक, प्राधुणक:” इत्यमरः | अजं = रघुपुत्रम्‌ । गृहस्य-गेहस्य । 
इेशभऱ्स्वामी, तं गृदेशं "गृहं गेहोदवरित वेश्म सद्म निकेतनम्‌? इत्यमरः । 
भेने=श्ञातबान्‌ । 

अभि०--विदर्भनरेशो भोजः सेवकवत्‌, अग्रे गच्छन्‌ नम्रः सन्‌ अजं पुरा- 
भ्यन्तरे- आनीय, अजाय समर्पितस्वंसम्पत्कः तथा तत्हेबां चकार यथा तत्रस्थः 
जनः प्राघुणिकरमजं गृहपति विदर्भराजज्ञाभ्यागतममंस्त । 

हिन्दी--सेवा भाव से आगे र मार्ग जतळाते, विनीत, राजा भोज, अज को 
नगर में ले गये और प्रेम से अपना स्त्र कुछ अज को मेंट करके, नम्र भाव से 
अज को ऐसी सेवा की, कि स्वयंवर में एकत्रित जन समुदाय यही समभने लगा 
कि अज ही इस घर के स्वामी हें, और राजा भोज अतिथि हैं ॥६२॥ 

तस्याधिकारपुरुयैः प्रणतैः प्रदिष्टां 
प्रारद्वारवेदिविनिवेशितपूर्णकुम्भाम्‌ । 
रम्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्या 
वाल्यात्परामिव दशां मदनोऽध्युवास ॥६३॥ 

संजीविनी--रघुप्रतिनिधी रघुकल्पः रघुतुल्य इत्यर्यः | उक्तं च दण्डिना साह- 
श्यवायकप्रस्तावे 'कल्पदेशीय देश्यादिप्रख्यप्रतिनिची अपि इति | खो5ज; प्रणतेने- 
मस्कृतवद्धिः, कर्तरि चः: । तस्य भोजस्याधिंकारो नियोगस्तस्य पुरुषैः अधिकृते- 
रित्यर्थः । प्रदिष्टां निर्दिष्ट प्रारद्वारस्य वेद्यां विनिवेशितः प्रतिष्ठापितः पूर्णकुम्भो 
यस्यास्ताम्‌ , स्थापितमङ्गलकलशामित्यर्थः । रम्यां रमणीयां नवोपकार्या नूतनं राज- 
भवनम्‌ । “उपकार्या राजसब्रन्युपचारचितेषन्यवत्‌ ' इति बिश्व; । मद्नो बाल्यात्परां 
शेशवादनन्तरां दशामिद यौवनमिवेत्यर्थ: | अध्युवासाबिष्ठितवान्‌ तत्रो षितवानि- 
त्यर्थः 1 'उपान्बध्याङ्‌ दसः इति कर्मत्वम्‌ ॥६३॥ 

अन्वयः--रघुप्रतिनिधिः, सः, प्रणतेः, तस्य, अविकारपुरुवैः, पद्दिष्टां, 
पाग्दवारवेद्विनिवेशितपूर्ण कुम्मां, रम्यां, नवोपकायों, मदनः आस्यात्‌, रां, 
दशाम्‌, इव, अध्युवास । १ 

चाच्य०--रधुप्रतिनिधिना तेन तस्याधिकारपुरुषेः प्रदिष्ट, प्रारद्वारवेदिवि- 
निवेशितपूर्णकुम्भा रम्या नवोपकार्या, मदनेन बाल्यात्‌ परा दशा इव अध्यूषे । 
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ख्याख्या--रघो:-दिलीपसूनो:, प्रतिनिधिः-्सद्दशः, इति रघुप्रविनिधिः 
रघुतुल्य इत्यर्थः । सः=अजः । प्रणतैः-अणमद्भिः । तस्यसमोजस्य । अधिकारे- 
नियोगे नियुक्ताः, पुरुषाः्न्रेवकजनाः, तैः अधिकारपुरुषेः | प्रदिष्ल॑+निर्दिशम्‌ । 
्राग्द्वारस्य, वेदिः-न्परिष्कृता भूमिः, तत्र विनिवेशितः-स्थापितः, पूर्णकुम्म/ल 
मांगलिककळशः यस्यां सा, तां प्रार्दारवेदिविनिवेशितपूर्णकुम्माम्‌ । रम्यांस्रम- 
णीयां मनोहराम्स्यि्थः । नवान्यूतना चासौ उपकार्यात्राजभवनमिति नबोप- 
कार्या तां नवोपकार्याम्‌, मदम+-कामः नालस्य भावो बाल्यं तस्मात्‌ बाल्यात्‌ःः 
शैशवात्‌ , पराम्‌=अनन्तरां, दशांस्यौवन म, इवन्त्यथा, अध्युवास-अधिष्ठितवान्‌ । 
तत्र निवासं कृतबानित्यथेः । 

सम्ना०-_रधोः प्रतिनिधिरिति रघुप्रतिनिधिः। अधिकारस्य पुरुषा इति 
अधिकारपुरुषास्तैरघिकारपुरुषैः । प्राग्द्ारस्य वेदिरिति प्राग्द्वास्वेदिस्तत्र विनिवे- 
शितः पूर्णः कुम्भः यस्यां सा प्रारदारवेदिविनिवेशितपूर्णकुम्मा, ताम्‌। नवा 
चासौ उपकार्या नवोपकार्या, तां नवोपकार्याम्‌ । 

अभि०-- रघुतुल्योऽजः, विदर्भनरेशनियुक्तेरागन्ठुकळनसेवाधिक्तैः पुरुषैः, 
निर्दिष्टे, ्रथमद्वारवेद्यां-स्थापितमांगलिकघटेः सुशोभित रम्ये राजभवने तथोषित- 
वान्‌ यथा स्मरः शैशवात्परे यौबने निवसति । 

हिन्दी--रघु का प्रतिनिधि अज, भोजराज के सेवकीं से वतलाये हुए उस 
मनोहर राजभवन में गया जिसके द्वार की चौकियों पर जळ से पूर्ण मांगलिक 
कलश रखे हुए ये । उस राजभवन में अज इस प्रकार रहने लगा मानो कामदेव 
चाल्यावस्था को जिताकर जजानी में रहने लगा हो ॥६३॥ 

तत्र॒ स्त्रयंबरसमाहृतराजलोकं 
कन्याळळाम कमनीयमजस्य लिप्सोः । 
आवावबोघकलुषा दयितेव रात्रौ 
निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव ॥६४॥ 

सळ्जीयिनी--तत्रोपकार्यायां स्वयंवरनिमित्त समादृतः ' समेखितो राजलोको 
येन तत्कमनीयं स्पृहणीयं कन्याललाम कन्यासु अछम्‌ 'ललामोऽत्री ललामापि 
प्रभावे पुरुषे ध्वजे। श्रेष्ठमूघाशुण्डण्टङ्ग पुच्छुचिह्वाश्वलिङ्गिपु)” इति यादवः । 
लिप्सोर्लन्धुमिच्छोः । कमेः सन्नन्तादुभ्रत्ययः । अजस्य मावावनोषे पुरुपस्यौभिः 
प्रायपरिशाने कलुधा5समर्था दयितेव रात्रौ निद्रा चिरेण नयनामिमुखी बभूव । 
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“राजानं कामिनं चौरं प्रविशन्ति प्रजायराः इति भावः । अभिमुलीशब्दो 
डीषन्तशच्व्यन्तो वा । 

अन्वयः--तत्र स्वयंवरसमाद्वतराजलोकं, कमनीयं, कन्याललाम, लिप्सोः, 
अजस्य, मावावनोघकङघा, दयिता, इव, रात्रौ, निद्रा, चिरेण, नयना- 
मिप्ुखी, बभूव | 

वाच्य०-भाबावओोधकळघया दयितयेव निद्रया चिरेण नयनाभिमुख्या बभूवे | 

व्यार्या-तत्रनउपकार्याया, नवीनराजभवने इत्यर्थः । राशां लोक: राजलोक: | 
स्वयंवरा थन्स्बयंबरणार्थ, समाह्ृतः=संगमितः, आ राजलोकःस्जपसमूहः येन 
तत्‌ स्बयंबरसभाद्वतराजलोकम्‌ । कमनीयं-स्वृहणीयं कन्यासु=्कुमारीघु, लळामरू 
भष्ठमित्रि तत्‌ कन्याललाम । लन्घुमिच्छुति छिप्सति, लिप्सतीति लिप्सुस्तस्य 
लिफ्तो :स्छन्युमिच्छो; । अजस्यनरघुपुत्रस्य । भावश्य-अमिप्रायस्य अवजोषः 
परिसानमिति भावावनोधः, भावावभोषे कलुषासअसमर्था इति भावावबोध- 
कलषा, पुरुषामिप्रायपरिशानेऽसमर्था इत्यर्थः । दुयितारमिया | इवम्पथा 
रात्रौ-निशारयां रचन्यामित्यर्थः । “निशा निशीयिनी रात्रिल्लियामा क्षणदा चणा? 
इश्यमरः । निद्रा=शवनं 'स्यानिद्रा शयमं स्वापः? इत्यमरः । चिरेण=अतिविलम्बेन 
नयनयोःमनेत्रयोः । अभिशुखी= सम्मुखी | बभूव=जाता । 

समा०--स्वयंवराथे समाहृतः राशां लोको येन तत्‌ स्वयंत्ररस्मा्ृतराजलोः 
कम्‌, तत्‌ । कन्यासु लाम कन्याललाम, तत्‌ । लब्धुभिच्छुति लिप्सति | लिप्स- 
तौति लिपछुस्तश्य लिप्सोः । भावस्य अवजोधः, इति भावावत्रोषः, भावावगोचे 
कल॒पा इति भावावयोघकळ्घा । नयनयोः अभिमुखी इति नयनाभिमुखी । 

अभि०-यस्य कन्यारव्नस्य प्राप्यर्थं देशान्तरेभ्यः स्वयंवरेऽनेके राजानः 
आमत्रिताः सन्तः खमवेताः, तत्कन्यारत्नं मया कथं नु लभ्यमिति चिन्ताग्रस्त 
तया अजः, रात्रौ तयेव चिरेण निद्रां छन्चवान्‌ यया पुरुषाभिप्रायपरिशाने5- 
समर्था काचित्‌ रमणी चिरेण समागच्छति पुरुषपाश्वे | 

हिन्दी --उस नए राजभवन में, जिस कमनीय कन्यारत्न की प्रास के लिये 
शेकडों राजा आये ये, उसे केसे प्रास करें, इस चिन्ता के कारण अज की आँखों 
में रात को निद्रा उसी प्रकार देर से आयी जैसे कोई प्रेयसी प्रियद्य का अभि- 
प्राय न जानने से अपने प्रिय के पास विलम्ब से जाती है ॥६४॥ 
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तं कर्णभूषणनिपीडितपीबरांसं 
श्य्योत्तरच्छदविमर्देकशाङ्गरागम्‌ । 
सूतात्मजाः सवयसः प्रथितप्रबो्ध 
प्राबोघ यन्नुषखि बाग्भिरुदारवाचः 1६५! 

सळ जीविनी --कर्ण भूषणाम्यां निपीडितौ पीवरौ पीनायंसौ यस्य तम्‌ शय्याया 
उसरच्छुदस्योपर्यास्तरणवस्रस्य विमदेन घर्षणेन कुशो विग्तोऽङ्गरागो यस्य तं न 
स्वङ्गनासङ्गादिति भावः । प्रथितप्रबोधं प्रकृष्ठानं तमेनमजं सवयसः समानव- 
यस्का उदारवाचः प्रगल्भगिरः सूतात्मजाः व॑न्दिपुत्राः “वैतालिका? इति बा पाठः 
'वेतालिका मोघकराः? इत्यमरः वाग्भिः स्वुतिपाठेरुषसि प्रानोभयन्प्रमोघयामासुः । 

अन्वयःकर्णभूषणनिपीडितपीबरांसं, शय्योत्तरच्छुदविमर्दकृशांगरागं, प्रथि- 
तम्रतरोषं, तं, सवयसः उदारवाचः, सूतास्मजाः, वाग्भिः उषसि, प्रावोघयन्‌ । 

खाच्य०--कर्ण भूषणनिपीडितपीवरांसः शय्योत्तरच्छदतिमर्दकृशांगरागः प्रथित- 
अग्रोषः सः सबयोभिः उदारबाग्मिः सूतात्मज: बा रिम; उषसि, प्रात्रोष्यत । 

ञ्याख्या--कणंयोः = श्रोत्रयोः । भूषणे = आभूषणे अलकारी इत्यर्थ: इति 
कर्णभूषणे, कर्णभूषणाम्याँ निपीडितौ = बिमदितौ, पीवरौ = स्थूलौ, असौ = 
स्कन्धौ यस्य स॒ कर्णभूषणनिपीडितपीवरांस,, तम्‌ । शय्यायाः = खट्वायाः 
“शयनं मंचपर्यकपल्पंकाः खट्वया समाः? इत्यमरः । उत्तरच्छुद्‌ः = उपर्यास्तरश- 
सञ्रमिति शब्योत्तरच्छुदः तस्य विमर्दः = संघर्षणं तेन शब्योत्तरच्छुद्विमर्देन 
कृशः = विरलः, निर्मृष्ट इत्यथः, अंमरायः=कस्त्रिकाचन्दनादिलेपः यस्य सः 
शर गेत्तरच्छुद्विमर्दकृशांगरागस्तम्‌। प्राथतःत्प्रकृष्ट, प्रबोषःनन्शानं यस्य स 
सं प्रथितप्रबोध॑ प्रकृष्टशञानवन्तमित्यर्थः । तम्‌=अजं । समार्नन्तुल्य। बयः= 
अवस्था येषां ते सवयसः । उदाराः = उत्कृष्टाः प्रगल्भः, वाचः = गिरः 
येषान्ते उदारवाचः । सूतानां = बन्दिनां स्तुतिपाठकानामित्वर्थः, आत्मजाः = 
पुत्रा इति सूतारमजाः | वाग्मिःनस्तुतिपाठेः ' उषसिन्प्रत्यूपे | प्रा्नोधयन्‌= 
प्रबोधयामासुः । 

समा०--कर्णयोः भूषणे, ताम्यां निपीडितौ पीबरौ अंसौ यस्थ सः, तं कर्ण- 
भूषणनिपीडितपीबरांसम्‌। शय्यायाः उत्तरच्छदः इति शय्योत्तरच्छुदः, शय्यो- 
'तरच्छदस्य विमर्दः इति शय्योत्तरच्छुदविमर्दः, तेन कशः अंगरागः यस्य सः, 
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तं शय्यो त्तरच्छुदावमरदैकृशांगरागम्‌ । प्रथितः प्रबोधो यस्य स तं प्रथितप्रबोषम्‌ ! 
समानं बयः येषां ते सवयसः | उदाराः वाचः येषान्ते उदारबाचः । सूतानाम्‌ 
आत्मजाः दात सूताव्मज्ञः ¡ 

झभि०--कर्णकुण्डलद्येन पीडितस्कन्धद्गयं खटवास्तरणजस्नेश निर्धृष्टकस्तूरि- 
कांदेतेपनं अ्रथितज्ञानमर्ज प्रगल्मा बन्दि पुत्रा: प्रातःकाले मंगलगा तैः परतरो थितवन्तः । 

हिन्दी --कुण्डछों के दाउ से जिसके कन्थो पर चिह्न पढ़ गया और पलंग 
के बिछीने की रथढ़ से जिसके शरोर पर लगा हुआ, कस्तूरी चन्दन आदि का 
अंमराग भी मिट गया, और जो बुद्विमान्‌ है ऐसे अज को समान अवस्यादाले और 
मधुर बोलनेवःले बन्दिपुतरों ने दिन निकलते ही मंगलगीत गाकर जगाया ॥६५॥ 

सत्रिगंता मतिमतां बर मुझ झय्यां 
छात्रा द्विधैव ननु घूजगठो विभक्ता । 
तामेकतस्तव बिभर्ति गुरुविनिद्र- 
स्तस्या भवानररघुयपदावलम्बी ॥६३॥ 

सञ्जीविनी -हे मतिमातां वर ! निर्धारणे षष्टी । राजिर्गता शय्यां बुद्ध 
बिनिद्रो भवेत्यथेः | विनिद्रेत्वे फड्माह--धात्रेति | धात्रा त्राणा जगतो धूर्भारः 
“धूः स्पाद्यानमुखे भारे? इति यांददः । द्विधेव दयोरेवेत्यर्थः, एवकारस्तृतीय- 
निषेषार्थः । विभक्ता ननु विमञ्य स्थापिता खछ | तत्किमत आह तां घुरमेकत 
घककोटौ तब गुरु: पिता बिनिद्रः सन्बिभर्ति तस्या घुरो भवान्‌ धुरं वहतीति 
धुर्यो मारवाही तथ्य पदं बहनस्थानम्‌ आपरं युदधर्यपदं तद्वलम्बी ततो विनिद्रो 
भवेत्यर्थः । न हुमयबाह्यमेको वहतीति भावः ॥६६॥ 

अन्बयः-मतिमदां बर, रात्रिः गता, शय्यां यु, धात्रा, जगतः, धूः, 
द्विषा, एव विभक्ता, ननु | ताम्‌, एकतः, तव, गुरुः, विनिद्रः, “सन्‌? बिभर्ति 
तष्याः मवान्‌ , अपरघुर्यउदावलम्त्री । 

वाच्य०--मतिमतां वर राच्या गतया “भूयते? “त्वया! शय्या मुच्यतां, घाता 
जगतः घुरं द्विषे विभक्तवान्‌ , ननु जाम्‌ एकत: तव गुरुणा विनिद्रेण ‘सताः 
आपने तस्य मता अपरधु यंउदावलम्बिना 'थूयताम्‌? । 

व्याख्या --मति:-जुद्धिः अस्ति येषान्ते मतिमन्तस्तेषां मतिमतां, वरःनभ्रेष्टः 
तत्संबद्धौ दे मतिमता बर ! दे अ ! रात्रिःनरबनी | गतारूब्यतीता | शय्यां= 


पञ्चमः सर्गः ७१ 
खट्वां मुञ्चन्त्यज । विनिद्रो मवेत्यर्थः । घाच्रास्त्रझणा | गच्छतीति जगत्‌, 
तस्य जगतःन-सँसारस्य । धूः=मभारः जगत्पालनरूपो भार इत्यर्थः । द्विषा= 
द्विप्रकारेण एव । विभक्ता-विभज्य स्थापिता । ननुज्खल । तांन्धुरम्‌,। 
एएकतः=एककोटौ । तवन्अजस्य । गुरुःरजनकः । रघुरि्यर्थः । विगता 
नशा त्यक्ता इत्यर्थः, निद्राऽस्वापप येत स विनिद्रः; “सन्‌? | बिभर्तिङ 
घारयति । तस्याःन्धुरः । भवान्‌-अज्गः । धुर वहतीति धुर्यः, घुर्यख्यन 
भारवाहिनः पदंञ्वदनस्थानमिति धुर्यपदम्‌ | अपरभू=अन्यत्‌ च घुयपद- 
मिति अपरधुरयग्दम्‌, अपरधुर्यपदमवलम्जते तच्छील इति अपरघुर्यपदाबलम्यी, 
अस्तीति शेषः, द्वाभ्यां साह्यमेको न वोढुं समर्थ इति भवान्‌ विनिद्रो भवत्विध्यर्थः | 

समा०--धुरं वहतीति धुर्यः, घुयंस्य पदमिति धुर्यपदम्‌, अपरञ्च तत्‌ धुयंपद्‌- 
मिति अवरडुर्यंएदम्‌ , अपरधुर्यपदमवलम्त्रते तच्छील इति अपरधुर्यपदावलम्बी। 
अभि०---दे बुद्धिमत्यु श्रेष्ठ ! रात्रिरतिक्रान्ता त्वमपि खट्वां परित्यज्य 
विनिद्रो भव । ब्रह्मणा जगद्रद्षणभारो द्विषा विभज्य तव पितरि त्वयि च 
स्थापितः । तब पिता निद्रां स्यकत्वा सावधानः सन्‌ प्रजापालनभारमेकतः 
बिश्रत्‌ एथिबॉ रचति। अतस्त्वमपि निद्रां विहाय अपरघुर्यपदावळम्बी भूत्वा 
इथिवीं पालय, नहि दाम्यां वहनयोग्यमेकः वोढु शक्नो तीत्यर्थः । 
हिन्दी- दे बुद्धिमानो में श्रेष्ठ अज ! रात गीत गयी है । इसलिये पलङ्ग 
को छोडिये, रझा ने एथ्बी के पालन का भार दो मागो में बॉटा है, जिसे 
एक ओर तो तुम्हारे पिता रघु सावधान होकर सम्भालते हैं और दूसरी ओर 
का भार तुम्हें ही सावधान होकर सम्मालना है ॥६६॥ 
निद्रावशेन अवताऽप्यन्वेश्षमाणा, 
पर्युत्सुकत्वमबला निदि खण्डितेव । 
लक्ष्मीजिनोदयति येन दिगन्तलम्बी, 
सोऽपि त्वदामनरुचि विजहाति चन्द्रः ॥६७॥ 
सञ्जीबिनी-_चन्द्रारविन्द्राजवद्नादयो लद्ष्मीनिवासस्थानानीति प्रसिद्वि- 
माश्रित्योच्यते । निद्रावशेन निद्राधीनेन स्त्यून्तरास्टमो5त्र स्वन्यठे | भवता पर्यु- 
स्खुकत्त्रमपि स्वय्यनुरक्तत्वमपीत्यर्थः ) 'प्रसितोत्सुकाभ्या तृतीया च? इति सप्त- 
स्यर्थे तृतीया | अरिशन्दस्तद्विश्यानुरागस्यानेक्ष्यत्वयोतनार्थः । निशि खण्डिता 
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भर्दुर्यासड्गहानकेलपिताऽतरलेव नायिकेव “शातेऽन्यासङगविकृते खण्डितेर्ष्या- 
कपायिता' इति दशरूपके | अनवेदमाणाऽविचारय-्ती सती उपेक्षमाणेत्यर्थः | 
“ह्यनवेक्ष्यमाणा? इति पाठे निद्रावशोन भवताऽनवेकष्यमाणाऽनिरीक्यमाण 
कर्मणि शानच्‌ | लक्षः प्रयोजककत्रां येन प्रयोज्येन चन्द्रेण पर्युस्सुकत्वं त्वद्वि- 
रहवेदनाम्‌ 'कालाचमध्वमोत्लुक्यं मनस्तापज्वरादिकृत्‌ः इस्यलंकारे । विनोद्‌ 
यति निरासयतीति योजना । शेपं पूववत्‌ । नायस्त्रथोपपत्तिमपश्यन्निमं पक्ष 
सुपैद्षिष्ट | लक्ष्ीर्येम अम्द्रेण सह स्वदाननसदृशत्वादितिं भावः । बिनोदयति 
विनोदं करोति । विनोदशन्दात्‌ 'तत्करोति तदाचष्टे? इति णिच्प्रस्ययः | 
साटश्गदर्शनादयो हि विरहिणां विनोदस्थानानीति भावः ! स चन्द्रोऽपि दिगन्त 
लम्बी पश्चिमाशां गतः सन्‌ अस्तं गन्छुन्नित्यर्ध; । अत एब त्वदाननरुचिं विज- 
हति त्वन्मुखसादइश्यं त्यजतीस्यर्थः । अतो निद्रां विहाय, तां ल्षमीमनन्यशरणां 
परिणहाणेति भावः ॥६७॥ 

अन्बयः--निद्रावशेन, भवता, पयुत्सुकत्वम्‌, अपि, निशि, खण्डिता, 
अबला, इब, अनवेक्षमाणा, “सती? लक्ष्मी, येन, पर्युत्सुकत्बं विनो दयति, 
सः, चन्द्र, अपि, दिगन्तलम्त्री, “सन्‌? त्वदाननरुचि, विजहाति | 

बाच्य०--निद्राबशेन भवता प्युस्सुकत्यमपि निशि रुण्डितया अबलया 
इव अनवेचषप्राणया “सत्या? लक्ष्म्या येन प्युत्सुकव्वं बिनोद्यते तेन चम्द्रेणापि 
दिगन्तलम्बिनः 'सता? स्वदाननरुखि: विहीयते । 

व्याख्या--निद्रायाः=स्व!पस्य, वशः=अघीनः इति निद्रावशस्तेन निद्रा 
बशेन निद्राबशीभूतेनेत्यर्थः | भवता= अजेन । परित उत्सुक्षा इति पयुस्सुका, 
प्युतुकाया भावः परयुत्सुकृत्वम्‌= अव्यौस्कण्ठ्यम्‌ । त्वय्यमुरक्तत्वमपीत्यर्थः, अपि 
निशिन्रात्रौ । खण्डिता=ध्युरन्यासंगशानकलपिता । अबलाजनायिका । 
इब यथा । अवेक्तत इति अवेछमाणा, न अवेक्षमाथा इत्यनवेक्षमाथा> 
उपेक्षमाणा । “सती? लक्ष्मीः श्रीः, ( प्रयोजककरत्री ) येन चन्द्रेण सह विनोदयति 
=बिनोदं करोति । समन्पूर्वीक्तः । चन्द्रः=इन्दुरपि दिशामन्तः दिशम 
दिगन्तं=पञ्चिमाशां लम्बते तच्छील; इति दिगन्तलम्जी अस्तं गत इत्यर्थः, 
सन्‌ । तवः्मवतोऽजस्य । आननंन्सुखं तस्य रुचिङ्कान्ति शोभासा- 
दश्यमित्यर्थः इति त्वदाननरुचिं 'वक्त्रास्ये बदन नुण्डमानने लपर्नं सुखम्‌? 
इत्यमरः । विजहाति-त्यजति | 
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समा०--मिद्रायाः बशः निद्रावशस्तेन निद्रावशेन । अवेच्तते इति अवेक्ष- 
माणा न अवेक्माणा इति अनवेदमाण। | दिशामन्तः दियन्तः, दिगन्तं लम्भते 
सच्छील इति दिगन्तलम्बी | तव आननं त्वदाननं, प्वदाननस्य रुचिः इति 
स्बदाननरूचिस्तां त्वदाननरुचिम्‌। 

अभि०--निद्रारूपान्यत्नियामनुरक्त त्वा शात्वा रात्रौ खण्डिता अनलेब 
लिला सती तन सौन्दर्यलक्ष्मीः, स्वाममिलपन्त्यषि तवाननसहृशं चन्द्रं स्वमनो- 
विनोदार्थमाभितवती, इदानीं स चन्द्रोऽप्यस्तंगत इति सा निराश्रया जाता 
अतस्त्व निद्रां विह्यय अनन्यशरणा तां लक्ष्मीमाश्‍वाख्य । 

हिन्दी=-निद्रारूपी दूसरी छी के वश में हुए तुम्हें जानकर तुमको चाहती 
हुईै मी तुम्दारी सौन्दर्य-लक्ष्मी, तुमसे खिन्न होकर तुम्हारे ही मुख के सदृशा 
सुन्दर चन्द्रमा के पास अपनी विरह वेदना मिटाने के लिये, रात में खण्डिता 
नायिका की तरह चली गयी थी, किन्तु वह चन्द्रमा मी इस समय क्षीण कान्ति 
(अस्त ) हो रहा है, और बढ़ सौन्द्यलक्ष्मी निराश्रित हो गयी है । अतः निद्रा 
का परित्याग करके तुम उसे स्वीकार कर लो ॥६७॥ 


तहठर्गुना युगपदुन्मिषितेन तावस्सद्यः परस्परतुलामघि रोहतां द्व । 

अस्पन्द मानपरुषेतरतारमन्तञ्चक्षुस्तब प्रचलितश्रमरं च पदामू 11६८॥ 

सळजीविनी --तत्तध्माह्लदमीपरिग्रहणाद्वल्युना मनोशेन च 'बल्गु स्थाने 
मनोशे च वल्गु भाषितमन्यवत्‌? इति विश्वः । युगपत्तावदुन्मिपितेन युगपदेवोन्मी- 
लितेन सो दे अपि परस्परतुलामन्योन्यसाहश्यमरघिरोइतां प्राप्नुताम्‌ । प्रार्थनायां 
लोटू । के दवे अन्तःप्रस्पन्दमाना चलन्ती परुषेतरा स्निग्धा तारा कनीनिका यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । 'तारकादणः कनीनिका’ इत्यमरः । तब चक्षुः अन्तःप्रचलितञ्जमरं 
चलदूशङ्गं प्न च | युगपदुन्मेषे सति संपूर्णसाद्टश्यलाम इति भावः ॥६८॥ 

अन्वयः- तत्‌, वल्गुना, युगपत्‌ , तावत्‌, उन्मिषितेन, सयः, दे, परस्पर 
चुलाम्‌ , अधिरोदतां, 'के दे? अन्तः प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारं, तव, चल्नु “अन्तः? 
अचलितश्रमरं, पद्म, च । 

बाच्य०--द्वाम्यामवि परस्परतुळा अधिरुद्यताम्‌ , अन्तः प्रस्पन्द्मानपरुषेत- 
स्तारेण तव चछ्ुषा, अन्तः१चलितञ्नमरेणपद्मेन च | 
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ज्याख्या --वत्‌ःन्तस्मात्‌ हेतोः ल्क्षपरीपरिग्रहणादित्यथेः, बल्गुनान्मनो- 
शेन युगपदू-एकवारम्‌ । तावदू-एवं उन्मिकितेन=्उन्मीलितेन पद्मप्ते विवः 
सितेन । सद्यः>सपदि द्वेऽउभे नेत्रपद्मे इत्यर्थः | परस्परयोः=अन्दोन्ययोः | 
तुलान्साहश्यं इति उरस्परतुला तां परस्परतुलाम्‌ । अघिरोइतां=प्राप्नुताम्‌ , 'के 
द्वे इत्याह? अन्दः=मध्ये परुघात्‌ इतरा परुषेतरा । प्रस्पन्दमाना्प्रकर्षेण चलन्ती, 
परुषेतरा=स्निर्ा, तारास्क्रनीनिका यस्य तत्‌ , प्रस्पन्दमानपर्षेतरतारम्‌ | तवः 
अजस्य, चक्कुःनमेत्रम्‌ अन्तः=्मध्ये । प्रचलिताःन्ग्रमन्तः | भ्रमराः > दरेफाः 
यस्मिन्‌ तत्‌ प्रचखितञ्जमरं पदस=कमळं च | 

समा०--परस्परयोः दुला इति परश्परतुला, तां परस्परठुलाम्‌। पषात 
इतरा इति परुषेतरा, प्रस्पन्द्भःना परुषेतरा तारा यस्य तत्‌ प्रस्पन्द्मानपरुषे- 
तरतार्म्‌ । प्रचलिताः भ्रमरः यस्मिन्‌ तत्‌ प्रचलित अमरभ्‌ । 

अभि०--प्रभातसमयः सञजातः, कमलःनि विकसितानि, अतस्तव नेत्र- 
कमळयोरुन्मीलनमपि समुचितम्‌, एबं च ध्वस्वसौन्दयंलक्ष्मीपरिग्रहणात्‌ मध्ये 
प्रचलस्ह्नश्चनीलकनीनिर्क तत्र नेत्र मध्ये ञ्रमदृश्जमरं कमलं च एकदेवोन्मी- 
लितं बिकसित च सत्‌ मनोशेतेद्वे अपि उद्यः परस्परपूर्णशाह्ममधिगच्छताम्‌ | 

द्विन्दी--इस समय, तुम्हारे बन्द नेत्रों में चिकनी तथा काली पुतियाँ 
धूप रही हैं और कमलों के भीतर भ्रमर घूम रदे हैं, अतः यदि इस समय उठो 
तो अक्षणोदय होने पर सौन्दर्यलक्ष्मी के ग्रहण से सुन्दर तथा एक ही समय खिले 
हुए ठुम्हारे नेत्र और कमल दोनों परस्पर के सादृश्य को प्राप्त कर ले ॥६८॥ 

बृन्ताच्छलथं हरति पुष्पसनोकद्दानां 
संखञ्यते सरसिजेररुणांशुमिन्नैः । 
स्वाभाविकं परगुणेन विभातवायुः 
सौरभ्यमीप्सुरिव ते सुखमारुतस्य ॥६९॥ 

सड्जीविनी--विभातवायुः प्रभादवायुः स्वाभाविकं नेसगिक ते तव मुखमा- 
रतस्य निःश्वासपवनस्य सौरभ्यं ताटक्सोगन्ध्यमित्यर्थः । परगुणेनान्यदीयगुणेन 
सांक्रामिकेगन्धेनेत्' ईप्सुरापुमिच्छुरिव “आपप्शध्यृषामीत्‌? इतीकारादेशः । 
अनोकहानां वृ्ताणां श्लथं शिथिल पुष्पं बृन्तात्पुष्पश्‍न्बनात्‌ “बनते प्रसवचन्चनम? 
इत्यमरः। हरत्यादत्ते । अरुणांशुमिन्नैस्तरणिकिरणोद्दो घितिः सरसिजातैः सर- 
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सिनेः कमले: सह 'तत्पुरुषे कृति नहुलम्‌? इति ससम्पा अलुक्‌ । संसज्यते 
संगच्छते । सजेदेंवादिकात्कर्तरे लट्‌ ॥६६॥ 

अन्बयः-विमातवायुः,स्रामाविकं, ते, सुखमा रुतस्य,सौरम्यं,परगुणेन, शप्तुः इव 
अनोकडानां, श्लथं, पुष्पं, इन्त।त्‌, इरति, अरुगांशुभिन्नैः, सरसिजैः, सह, संखज्यते । 

खाच्य०--विभातवायुना सौरभ्यम्रीप्युना इव ब्वन्तात्‌ पुष्पं ह्रियते । 

व्याख्या--विशेषेण भाति वस्तु यस्मिन्‌ तत्‌ विभातं विभातस्यन्प्रभातश्य 
वायुः=्पवनः इति विमातबायुः । स्वाभाविकंन्नैसर्गिकम्‌ । )=तवाजस्य । 
मुखस्यरआननस्य, मारुतः=्त्ायुः आश्वासपवन इत्वर्थः । तस्य मुखमारतस्य । 
सुरभेर्मावः सौरभ्यंन्सौगन्ध्यम्‌ । परस्यनअन्यस्य, रुणःन्गन्धः इति परगु- 
णस्तेन परगुणेन । इप्सुन्च्पातुमिच्छु: । इवन्यथा अनोकददानांन्श्क्ञाणाम्‌ ! 
श्ळथं शिथिल पुष्पंन्कुसुमम्‌ । वृन्तात्‌-=पुष्पनन्बनात्‌ ऽन्तं प्रसवनन्धनम्‌? 
इत्यमरः । हरति=आदत्ते एह्लातीस्यथंः | अरुणस्यन्सूयस्य । अंशवः=किरणाः 
इति अरुणायवभ्तेः अइणांशुभिः, भिन्नानि=तिकर्तानि, तेः अदुणांशुमिन्नेः । 
सरसि जातानि, तैः सरखिजेः कमेः, सहन्त्साकम्‌ । संखज्यते>संगच्छुते । 

समा०-विमातस्य वायुरिति बिमातवायूः। मुलस्य मा रुतः मुखमारुतस्तस्य मुख- 
मारुतस्य । परस्य गुणः परगुणस्तेन परगुणेन | अरुणस्य अंशवः अरुणांशंवः, तैः 
भिन्नानि इति अरुणांशुभिन्नानि, तै; अरूणांशुभिन्नेः । सरिसि जातानि, तैः सरसिजः । 

अभि०-प्रातःकालीनः पतनः स्वाभाविकं ते निशवासवायोः सौगन्ध्यं परकीय- 
गन्धेन प्रातुमिच्छुरिव इ्ृक्षाणां शिथिङपुष्याणि बृन्तात्‌ णडन्‌ सूर्यकिरणसंप- 
कात्‌ विकसितकमलैश्व सद्व संमिलितो भवति, अतस्त्वं निद्रां त्यजेत्यमिप्रायः । 

हिन्वी--मातः काळा का पवन वृदो के दीले पुष्पों को गिरा 
रहा हे और सूर्य की किरणों से खिले हुये कमलों को छूता हुआ चल रहा है, 
मानों तुम्हें सोया हुआ देखकर वह तुम्हारे मुख की स्वाभाविक सुगन्धि को 
दूसरों से प्रास करने की इच्छा कर रहा हे ॥६६8॥ 

ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु 
निर्षौतद्दारगुलिकाविशद्‌ हिमाम्भः । 
:) आभाति टब्बपरमागतयःषरोष्ठे 
हु ळीळास्मितं सदञ्चनाचिरिव त्वदीयम्‌ ॥७२॥ 
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सज्जीविनी-_तास्रोदरेष्वरुणान्यन्तरेषु तरुपल्लवेषु पतितं निर्धीता या हार- 
गुलिका मुक्तामग्यश्द्वद्विशदं हिमाम्मो लब्धपरभागतया लब्षोत्कर्पतया 
ब्वरमागो गुणोत्कर्षे) इति यादवः । अधरोष्ठे त्वदीयं सदशनािर्दन्तकाम्तिः 
सहितं लीलास्मितमिबा भाति शोभते ॥७०॥ 

अन्बयः--ताम्रोदरेधु, तरुपल्लवेषु, पतितं निर्धातहारगुलकाविशदं, हिमाम्भः, 
छब्वपरभागतया, अघरोष्ठे त्वदीयं, सदशनाचिः, लीलास्मितम्‌+ इव, आभाति} 

खाच्य»- -ताम्रोदरेवु तरुपल्लवेषु पतितेन निर्घोतहारगुलिकाविशदेन हिमा 
उभश लत्घपरभागतयाऽघरोष्ठे त्बदी येन सदशनार्चिषा लीलास्मितेनेब आमायते ) 

व्याख्या--वाम्रवत्‌रशुल्त्रवत्‌ “अथ ताम्रकम्‌ । शुल्बं म्लेच्छमुखम' इत्य- 
अरः । उदरमूनआभ्यन्तरं येषां तानि, तेषु ताङ्लोदरेषु अऽणाभ्यन्तरेष्विस्वर्थः | 
तरूणां=्पाद्पानाम्‌ । पल्लवानि=किसलयानि तेषु, तरुपल्लवेषु । पतितं=च्युतम्‌ 
हारस्य गुलिकाः इति द्वारमु लिकाः, निर्धौताः=प्रतालिताश्च ताः हारुलिकाः= 
मुक्तामणयः इति निघौतहारगुलिका:, तद्वत्‌ विशदुनस्वच्छुमिति निर्घोतहारगुलि- 
काविशदम्‌ ! हिमष्यन्तुषारस्य, अम्भः=जलमिति हिमाम्भः | लछब्ध३-प्रास+, 
परनागः= रुणोरकर्षः, येन स॒लन्बपरभागः, तस्य मावः लन्घपरभागता, तया 
लब्धपरभागतया । अधरश्वासौ ओषछश्रेति अघरोष्ठष्तरिमिन्‌ अधरोष्ठे=अघस्ते- 
नदन्तच्छुदे । तवेदं त्वदीयंनमवदीयम्‌। दशनानांन्दन्तानाम/अचिः किरण; 
इति दशनाचिः दशनाचिषा सुह वतेते इति सदशनाचिः । लीलया>विला- 
सेन, स्मितम्‌,नईषद्धसनमिति लीलारिमतम्‌ । इब यथा । आमाति=शोभते । 

समा०--ताम्रवत्‌ उदर येषां तानि ताम्रोद्राणि, तेषु ताम्रोदरेषु । तरूणां 
पञ्ञवानि, तेषु तरुपल्लवेषु । हारस्य गुलिकाः हारशुलिकाः, निर्धोताश्र ताः 
हारगुलिकाः इति निर्धौतहारशुलिकाः, निर्घौतहारणुलिका इब विशदमिति 
निर्घोतहदारगुखिकाविशादम्‌ । हिमस्य अम्भः हिमाम्भः | लब्धः परभागो येन स 
छब्धपरभागस्तस्य भावस्तत्ता, तय! लब्धपरथायतया । अधरश्रासी ओष्ठश्रेति 
अघरो स्तस्मिन्‌ अधरोष्ठे | तवेदं त्वदीयम्‌ | दशमानाम्‌ अचिरिति दशनाचिः। 
दशनःचिषा सह वर्तते इति सदशनाचिः । लीलया स्मितमिति लीलास्मितम्‌ | 

अभि?--अरुणाम्यन्तरतरुपल्लवेषु रात्रौ पतितं ध्वच्छुमुक्ताफलसद शं इधार- 
जले प्रात्तोत्कपंतया तवाघरोष्ठे वर्तमान दम्बुद्यतियुतं लीलाहास्यमिब शोभते । 


पञ्चमः सर्गः ss 


हिन्दी लाळवर्ण के ब्रो के पत्तो पर पड़ी हुई, हार के स्वच्छ मोतिंयों 
के समान निर्मळ ओस की बूदें, लालन्छाल ओठों पर वर्तमान, दोंतों की चमक 
सहित तुम्हारे मुलकराने की तरह सुन्दर लग रही है ॥७०॥ 


याबत्प्रतापनिघिराक्रमते न भानुः 
रहाय ताबद्रुणेन तमो निरस्तम्‌ 
आयोधनाम्रसरतां रयि बीर याते 
किं वा रिपू स्तव गुरुः स्वयमुच्छिनत्ति ॥७१॥ 
सङजीविनी--प्रतापनिचिस्ते जोनिधिर्भानुर्याबन्नाकमते नोद्गच्छति 'आङ्‌ 
उद्‌गमने' इत्यात्मनेपदम्‌ | तावत्‌ भानावनुदित एवेस्यथं; । अह!य झटिति 'द्रास्म- 
टित्वञ्जसाहाय” इत्यमरः | अरुणेनानूरुणा 'सूरसूतोऽरुणोऽनूरुः? । इत्यमरः तमो 
निरस्तम्‌ | तथाहि हे वीर | त्त्य्यायोघनेषु युद्धेषु 'युद्धमायोधनं जन्यम्‌? इत्य- 
मरः । अग्रसरता पुरःसरतां याते सति तव गुरुः पिता रिपून्श्वयमुच्छिनत्ति कि 


बा नोच्छिनच्येवेत्यर्थः । न जल योग्यपुत्रन्यस्तमाराणां स्वामिनां स्वयं ब्यापार- 
स्वेद इति भाषः 11७१]; 


अन्बयः--प्रतापनिथिः, भानुः, यावत्‌ , न आक्रमते, तावत्‌ , अहाय, अरु- 
णेन, तमः, निरस्तं “तथादिः वोर, स्वयि, आयोधनाग्रसरतां, याते, “सति” 
तब, शुसः, रिपून्‌, स्वयम्‌ , डब्छिनत्ति, किं वा । 

बाच्य०--प्रतापनिधिना भातुना यावत्‌ न आक्रम्यते तावत्‌ , अरुण: तमः 
निरस्तवान्‌ , गुरुणा रिप्चः स्वयमुच्छिद्यन्ते कि बा | 

व्याख्या-प्रता+स्यन्ते जसः, मिघिःन्शेवधिः इति प्रतापनिधिः । भातीति 
मानुः=सूर्यः यावत्‌=्यावस्कालमित्यर्थः । न--नद्दि | आक्रमते=उद्गच्छति, तावत्‌ 
अनुदिते, एव मानावित्यर्थः । अहाय>भटिति । अरुणेन=सूर्यसारथिना, तमः 
अन्धकारः | निरस्तं-दूरीकृतम्‌ अफ्सारितमिव्यर्थः | 'तथादि' दे बीर>दे शर । 
त्वथि=अजे, आयोघनेषुः्युद्धेषु, अग्रसरताम्‌-=पुरोगामितां याते=प्रासे सति । 
तव=अजस्य शुसः=पिता रघुरित्यर्थः । रिपून्‌=शत्रून्‌ स्वयम्‌=आत्मना उच्छिनत्ति= 
विनाशयति । किन्प्रश्ने बा इति नो च्छिनच्येवेत्य थः ! 

समा?--प्रतापस्य निधिरिति प्रतापनिघिः | अग्रे सन्तीति अग्रसराः, तेषां 
सावः अग्रसरता, आयोघनेषु अग्रखरता, ताम्‌ आयोषनाअसरताम्‌ । 


जप रघुबंशमहाकान्दे 


आसि०-यथा सूर्योदयात्पूर्वमे रण; करिति तमो निवारयति, एवं डे वीर ! 
संग्रामेषु योधाप्मगण्ये त्यि वर्तमाने सति तव पिता शत्रगामुन्मूलनं स्वयमेव 
करिष्यति किं बा । अतश्स्वयापि पितुः पूर्वपेवोत्थाय स्वकर्तव्यं शलनी यम्‌ । 

हिन्दी --सर्योदय से पहले ही अदण, संसार से अन्धकारको भया देता 
है यह उचित ही है, योग्य सेवक के रहते स्वामी को स्वयं कार्य करने का कष्ट 
नहीं होना चाहिये, अतः संग्राम में सबसे आगे लड़नेवाले तुम्हारे स्मान योग्य 
पुत्र के रहते हुए, क्या तुम्हारे पिता जी को शत्रुओं का विनाश स्वयं करना 


पड़ेगा ! अर्थात्‌ कभी नहीं ॥७१॥ ६ 
झय्यां जहत्युमयपक्षविनीतनिद्राः 
(णस्ते 
स्तम्बेरमा सुखरश्ङ्कलकर्षिणस्ते । 
मेषां सिभान्ति तरुणारुणरांगयोगा- 
द्विजाद्रिगैरिकतटा इ दन्तकोशाः ॥७२॥ 

सङजीळिनी-उसाम्यां पक्ताभ्यां पाश्वाभ्यां बिनीजा अपगता निदा येषां ते 

उभयपच्षबिनीतनिद्राः, अत्र समासविश्रय उभञ्न्दस्थान उभयशंब्दप्रयोग एब 
पु कैयरः --।: i ति £ हणध्येदं 

साधुरित्यनुसंवेयम्‌ | यथाह केयर: --'उभादुदात्तो नित्र्यमि/ति नित्यग्रहणस्येद प्रयो- 
जन वृत्तिबिषय उमशब्दस्य प्रयोगो मा भूत. उमयशब्दस्येव यथा स्यात्‌ 'उमयपुत्र 
इत्यादि भवति’ इति ! मुखराण्युत्यानचलनाच्छुब्द्रायमानानि श्ह्कलानि निग- 
डानि कर्षन्तीति तथोक्तास्ते एबं तब स्तम्बे रमन्त इति स्तम्बेरमा हस्तिनः 
स्तम्बकर्णयोरमिजपोः' इत्यच्प्रत्ययः “हस्तिसूचकयोः? इति वक्तब्यातू | 'इभः 
स्तम्बेरमः पद्मी’ इत्यमरः । तत्पुरुषे इति बहुलम्‌? इति अक्षमया अलकू । शय्यां 
जहति त्यजन्वि । येषां स्तम्बेरमाणां दन्ताः कोशा इव दन्वकोशाः दन्तकुड्मः 
लास्तरुणारुणरागयोगाद्!लर्कारुणसंपकडितो भिन्नाद्रिदैरिकतटा इव विभान्ति 
घातुरक्ता इच भान्तीत्यर्थः ॥७२॥ 

अन्बयः--उभवपद्धविनी वनिद्राः, युखरश्टङ्कळक्षिणः, ते, स्तम्बेरमाः, शय्यां 
जहति, दरतक्रेशा।, तर्णारुणयागयोयाळ्‌ , मिन्ाद्रियेरिकतयाः, शव विभान्ति । 

चाच्य०---उमूयपद्तविनीतमिद्रैः मुखरश्टखलकर्षिमिः स्तम्बेरमः, शस्या 
दीयते, येषां दन्तकोशेः तरुणारुणरागयोगात्‌ मि द्रिगेरिकतदैः इव भायते । 

व्याख्या -उभौन्द्वौ, च तौ पक्षौन्पार्तों इति उमयपक्षी, विनीता=त्पक्ता 
निह्रा=्स्याझ देषां ते उभयपदविनीदनिद्राः । सुखराणि=्शब्दायमानामि 


पञ्चमः सगः ऽ 


अंखलानिऽनिगडानि, कर्षन्ति=आकर्षणं कुर्वन्तीति मुखरश्ंललक्षिणः । 
तेन्पूर्बोक्ताः “तवः स्तम्बे=्दभादितृणसभूहे रमन्ते=क्रीडन्तीति स्तम्ने- 
रमाः=गजाः, शय्यांन्शयनस्थानम्‌ । जहतिन्त्यजन्ति | येषां>स्तम्बेरमाणास्‌ । 
दन्ता सदाः, कोशाः=्कुड्मलाः इव इति दन्तकोशाः “दना दशना दम्ता 
रदाः, कौशोञ्खी कुड्मले? इति चामरः। तरुणःन्वालश्जासौ अरुणःर 
अर्कश्चेति तरुणारुणः=बाळसूर्यः, तस्य रागः=रक्तिमा, इति तरुणाङुणरागः, 
तस्य योगः=सम्पर्कस्तस्मात्‌ तरुणारुणरागयोगात्‌ । अद्रेः=्वतस्य गरिकतटाः= 
गेरिकशिखरा$ इति अद्विगेरिकतशः | मिन्ना:-छिन्नाः अद्रिगेरिकतरा यैस्ते; 
भिक्नाद्विगेरिकतराः । इव-यथा बिभान्ति=शोभम्ते । 

समा०--उमौ च तौ पक्षी उभयपच्तौ, उभयपद्षाम्यां विनीता निद्रा येषां 
ते उभयपर्चावनीतनिद्राः । मुखराणि श्खलानि कर्षन्तीति मुखरश्टंखलकर्षिणः | 
दम्ताः कोशाः इवेति दन्तकोशाः । तरुणश्चासौ अरूण इति तरुणारुणः, 
तरुणारुणस्य रागः, तस्य योगः तस्मात्‌ तरुणारुणरांगयोगात्‌ । गैरिकाश्च ते 
तटा इति गेरिकतटाः, अद्रेः गेरिकतटा इति अद्रिसै रिकतटाई, भिन्नाः अद्वि- 
गैरिकतटा: यैस्ते भिन्नाद्रिगेरिकतटाः । 

असि०--पारवंद्वयपरिव्नपूर्वक त्यक्तनिद्राः उत्थानचलनेन झणभगेति 
शन्दायमानखोइशंखलककर्पिणस्ते सेनागजेन्द्राः शयनस्थानात्‌ उत्तिष्ठन्ति, येषां 
च गजेन्द्राणां दन्ताः प्रातःकालिकसुर्यसम्पर्कात्‌ , गेरिश्‍घातुरक्ता इव मान्ति । 

हिन्दी --दोनों करवट बदलकर निद्रा को छोड़नेवाले और खनखनाती 
हुई सांकलों को खींचते दुएए तुम्हारी सेना के हाथी उठ गये हैं। बाळ सूर्य 
की छाल किरणों के सम्पक से उनके दाँत ऐसे शोभित हैं मानों उन्होंने 
पर्वत के मेरिक शिखर तोड़े हों । ७२ ॥ 

दीर्घेष्वमी नियमिदाः पटमण्डपेषु 
निद्रां बिहाय वनजाक्ष वनायुदेई्याः | 
वक्त्रोष्मणा अलिनयन्ति पुरोगतानि 
लेझानि सैन्धवश्षिळाञ्चकलानि वादाः ७३ 

सङज्ीविनी--दे वनजाच् नीरजाच्‌! 'दनं नीरं बनं सत्रम्‌ इति शाश्वतः 1 

दीर्घेषु पटमण्डपेषु नियमिता बद्धा वनायुदेश्या बनायुदेशे भवाः 'पारखीका 


६० रघुवंशमहाकाव्ये 


वनायुजा? इति हढायुघ; | अमी वाहा अश्वा निद्रां बिहाय पुरोगतानि 
लेझान्यास्वाद्यानि सेन्धवशिलाशकलानि 'सेन्घवीऽस्जी शीतशिवं माणिमन्थं 
च सिन्धुजे' इत्वमरः | वक्त्रोष्मणण मलिनयन्ति मलिनानि कुर्वन्ति । उक्त 
च सिद्धयोगसंग्रदे-'पूर्वाहकाले चाश्वानां प्रायशो लवं हितम्‌ । शूलमो हविः 
बन्धध्नं लवणं सैन्धवं वरम? इत्यादि । 

अस्वयः--वनजाक्ष ! दीर्षेषु, पमं येषु नियमिताः, बनायुदेश्याः अमी, बाहाः 
निद्रां बिहाय पुरो गतानि, लेह्यानि सेन्घवशिलाशकलानि वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति । 

वाच्य०--पटमण्डपेषु नियमितेः वनायुदेश्यैः, अमीभिः वाहैः सेन्धवशि- 
लाशकलानि मलिन्यन्ते ! 

व्याख्या-वने=्जले, जञातम्‌=उत्पन्नं, बनर्जेतकमलमिष अच्षिणी= 
नेत्रे यध्य स तरसंबुद्धौ हे वनजाच | अज ! “पयःकी लालममृतं जीवनं भुवन वनम्‌" 
इत्यमरः । दी्षेषुञआयतेषु । प्टॉनामताः मण्डपाः पटमण्डपास्तेषु पटमएडपेपुनन 
उपक्रायांचु । नियमिताः-संयताः बद्धा इत्यर्थः । वनायुदेशे भवाः वनायुः 
देश्याः=पारदीकाः । अमी-पुरःस्थिताः, वाहाःन्घोटकाः, सेनातुरंगा इत्यर्थः 
निदरांन्स्वापं विहाय-परित्यज्य । पुरोगतानिः्सम्मुखस्थानि | लेढुं योग्यानि 
लेह्यानि=आस्वाद्यामि । सिन्धुदेश भतः सैन्धवः, तस्य सेन्धवस्यन-लवणस्य, 
शिल्यः=्पदः इति सेन्धबशिलाः, सैन्धवशिलानां शकलानि=्खण्डान्‌ इति 
सेन्बवशिखाशकलानि । वक्त्रस्य-मुखस्य | ऊष्मा=उष्णता तेन वक्त्रोष्मणा । 
मलिनयम्तिन्मलिनानि कुर्वन्नि | 

समा०--वने जाते वनजे इव अद्षिणी यस्य सः, तत्संबुद्धौ दे बनजाच | 
पटनिर्मिताः मण्डपा इति पटभण्डपास्तेषु पटमण्डपेषु । बनायुदेशे भवा वनायुः 
देश्याः । सिन्धौ (देशे) भवं सेन्धवम्‌, सैन्धवस्य शिला; सेन्ववशिलाः, तःसां शक- 
लानि इति सेन्धवशिलाशकलानि । वक्त्रस्य ऊष्मा वक्त्ोष्मा तेन वक्त्रोष्मणा । 

अभि०--दे कमललोचन अज ! पटनिर्मिताश्‍वशालासु संयताः पारसीका 
एते तब सेनाघोटकाः निद्रा त्यक्स्वा, लेह्यलवणशिलाखण्डान्‌ निजमुखशवा- 
सौष्ण्येन मळिनीकुवॉन्त । 

हिन्दी--हे कमल के समान नेत्रवाले अज ! बड़े-बड़े, पटनिर्मित मण्डपों 
में बेचे हुए, काबुलदेश के ये घोड़े, नोंद को त्यायकर चाटने योग्य सैन्धा नमक की 
शिलाओं के इकड़ों को अपने मुख की गरमी से मलिन कर रहे हैं ॥७शा 


पञ्चमः सर्गः यश 


भवति बिरलभक्तिम्छोनपु ष्पोपहारः 
स्वकिरणपरिवेषोद्‌ भेद्शून्याः अदीपाः । 
अयमपि च गिरं नस्त्वत्मबोध प्रयुक्ता- 
मनुबदति शुकस्ते मञ्जुवाक्पन्जरस्थः ॥ ७४ ॥ 

सब्जीविनी---म्लानः पुष्पोषहारः पुष्पपूजा म्लानत्वादेष विरलभक्तिरविरल- 
रचनो भवति। प्रदीपाश्च स्वकिरणानां परिवेषस्य मण्डलस्योद्भेदेन स्फुरणेन 
झ्या भवन्ति निस्तेजस्का भवन्तीत्यर्थः | अपि चायं मञ्नुवाङ्‌ मधुरवचनः प्न 
रस्थस्ते तव शुकस्स्यत्प्रनोघनिमित्तं प्रयुक्तामुद्चारितां नोऽस्माकं गिरं बाणीममुव- 
दति अनुकृत्य वदतीत्यर्थः | इत्यं प्रभातलिङ्गानि वर्तन्ते अतः प्रभो द्वन्यमिति भावः। 

अन्बयः -म्लानपुष्पोहारः, विरलभक्तिः, भवति, प्रदीपाः स्वकिरणपरिवे- 
षोद्मेदशऱ्याः, भवन्ति, अपि च अयं, मञ्चुवाक्‌ , पञ्जरस्थः, ते शुकः, त्भरप्रः 
बोषप्रयुक्तां, नः गिरम्‌ , अनुवदति । 

बारुय०--म्लानपुष्पोपद्ारेण विरलभमक्तिना भूयते | प्रदीपेः स्वकिरणपरिः 
वेषोद्मेदशत्यैः भूयते । अपि चानेन मञ्जुवाचा पश्वरस्थेन ते शुकेन त्वत्मबोध- 
प्रयुक्ता नः गीरनूचते । 

व्याख्या --म्लान$ननिःश्वासेन म्लानतां गतः, यः पुष्पोपहारः=कुसुमो- 
पायनमिति म्लानपुष्पोपहारः। विरलानशिथिला, भक्तिः्र्चना यस्य सः 
बिरलमक्तिः । भवति=जायते । जात इव्यर्थः । भ्रदीपाःनदीपकाः | स्वस्य किरणाः 
स्वकिरणास्तेषां स्वकिरणानां=निजरश्मीनां, परिवेषःन्मण्डलं तस्य उदूमेद्‌ः = 
स्कुरणमिति स्वकिरणपरिवेषोद्धेदः तेन शुत्याःन्रह्दिता इति श्वकिरणपरिबेषो- 
द्वेदशत्याः भवन्ति । नष्टप्रभाः जाता इष्यर्थः । अपि च अयम्‌=एषः, मञ्चुः = 
मनोहरा बांकूऱ्वाणी यस्य स॒ मञ्जुवाक्‌ । पञ्जरे ति्तीति पञ्जरस्थः पञ्जरमध्य- 
वर्ती | ते=ततव। शुकःल्कीरः। तबन्अजस्य, प्रमोषःन्उत्थानम्‌ , तत्र 
प्रयुक्ता = कथिता इति स्वव्प्रवोधप्रयुक्ता, ताम्‌। नः = अस्माकं गिरं = 
बार्णीच्वचः | अनुवदतिन्अनुत्रवीति अस्मदुक्तस्वुतिपाठं तयैव कथयति 
इत्यर्थः । 

समा०--पुष्पाणामुपहारः पुष्पोषह्दारः, म्लानश्चासौ पुग्पोपदार; इति म्लान- 
पुष्पोपहारः । विरला भक्तिर्यस्य ख विरलभक्तिः ¦ स्वस्य किरणानां परिवेषः, 


व्र रघवंशमद्दाकांन्ये 
तस्य उदूमेदेन शुत्याः इति स्वक्रिणपरिवेषो द्भेदशूत्याः । तब प्रबोघाय प्रयुक्ता, 
तां स्वच्परवोधयुक्ताम्‌ । मजुर्वाक्‌ यस्यासौ मञ्जुवाक्‌ । 

अभि०--रात्रौ शयने उपहारार्थमानीतः पुष्पहारः ते भुखनिश्वासेनेदानीम्‌ 
म्लानः संजातः । तस्य च गुम्फनमपि विरल जातं, दीपाश्र हतप्रभाः संजाताः, 
पञ्जरे स्थितोऽय कीरोऽपि तब प्रबोघायोदीरितं नः स्तुतिपाठमनुवद्ति | इत्यं 
प्रभातचिह्वानि वर्तन्ते अतस्ट्वयापि प्रबोद्धव्यमिति । 

हिन्दी-रात्रिकी सजावटके लिए मेट में आए ढुए पुष्प सुरझार्कर गिर 
रहे हैं और दिन का प्रकाश हो जानेके कारण, दीपक भी अपने प्रकाश पु 
से हीन शो गये हैं। अर्थात्‌ फीके पढ़ गये हें और पिञ्जरे में बैठा हुआ मधुर 
बोलने बाला यह तुम्हारा सुग्गा भी तुम्हे जगानेके लिए हम लोगोसे प्रयोग 
किये गये गीतोंको ढुहरा रहा हे । अतः तुम भी अब उठ जाओ || ७४ ॥ 


इति विरचितधारिभर्वन्दिपत्रेः कुमारः 
सपदि ' बिंगतनिद्रस्तल्पमुञ्झाग्चकार । 
मदपडुनिनदद्विर्वोधितो राजहंसैः 
सुरगज इब गाङ्गं सैकतं सुप्रतीकः ॥ ५॥ 
सङजीविनी-_ इतीत्थं विरचितवाग्मिबन्दिपुत्नेबेंताळिकेः पुत्रग्रहणं समानव- 
यस्कत्वद्योतना थंम्‌ । सपदि विगतनिद्रः कुमारः तल्पं शय्याम्‌ तल्पं शय्याट्टदारेषु’ 
इत्यमरः । उज्भाञ्चकार विससर्ज | "इजादेश्च गुरुमतोऽदृच्छः? इत्याग्परत्ययः । 
कथमिव मदेन पढ़ मधुर निनदद्भिः राजहंसैबोंधितः सुप्रतीकाख्यः सुरगज ईशान- 
दिग्गजः गङ्गाया इदं याङ्गं सेकं पुलिनभिष । “तोयोत्थितं तस्पुलिनं सेकत 
सिकतामयम्‌? इत्यमरः । 'सिक्ताशर्कराभ्यां च” इत्यण्प्रत्ययः । सुप्रतीकग्रहणं 
प्रायशः कैलाखासिनस्तस्य नित्य गाङ्गातटविहारसंमवादित्यनुसंवेयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अन्वयः इति, विरचितबाग्मिः वल्दिपुत्रै, सपदि, विगतनिद्रः, कुमारः, 
तल्पम्‌, उज्भांचकार, "कथमिव? मदपढ़, निनदद्भिः, राजहंसैः, बोधितः, 
सुप्रतीकः सुरगजः, गाङ्गं, सैकतम्‌ , इव । 
बाच्य०--वियतनिद्रेण कुमारेण तल्पमुज्भाञ्चकरे, बोधितेन सुप्रतीकेन 
सुरगजेन गाङ्गं सैकतमिव । 


पञ्चमः सगः द्रे 


ज्याख्या-- इति=इत्यं पूर्वोक्तप्रकारेण, विरचिता=्प्रणीता, दाक=स्तुति- 
बचन यैस्ते, तैः विरचितवाग्मिः | बन्दिनां=स्ठतिपाठकानाँ, पुत्राः=घुतास्तैः 
बन्दिपुत्रेः$ वैतालिकेरिस्यर्थः । सवदि>तत्क्षणमेव । विगतान्नष्टा, त्यचेत्यर्थः, 
निद्रारूस्वापो यस्य स॒ बिगतनिद्रः । कुमारः्युबराजओोऽजः तहप=शय्याम्‌ । 
उञ्माञ्चकारन्तर्याज विसस्ज त्यक्तवानित्यर्थः | “कथमिव” मदेनःहषेण, 
पड>मधुरमिति मदपड़ 'हर्षेडप्यामोदवन्मदः' इत्यमरः | यथा स्यात्तथा निन- 
दद्भिभ्न्कूजद्धिः हंसानां राजानः शति राजहंसास्तेः राजहंसेः-कलहंसेः । 
बोधितः=्उत्थापितः शयनादित्यर्थः | सुप्रतीकः=घुप्रतीकनामा । सुराणा 
देवानां, गजः=हस्ती इति सुरगजः ईशानदिग्गज इत्यर्थः । गंगाया इदुल 
गांगं्गङ्गासंबन्धि, सिकताप्रचुरं तैकतन््पुलिनम्‌, इवन्त्यथा । 

समा०--विरचिता चाकू यैस्ते विरचितवाचस्तैः विरचितवाग्मिः | बन्दिनां 
पुत्राः बन्दिपुत्रास्तेः वन्दिपुत्रेः | विगता निद्रा यस्य स विगतनिद्रः। हंसानां 
राजानः राजहंखस्तैः राजहंसः ! सुराणां गजः सुरगजः 

अभि०--मधुरं कूजद्धिः कलहंसेः, बोधितः ईशानदिग्गजः सुप्रतीक; यथा 
गङ्गायाः सेकतं त्यजति, तथेव पूवोक्त स्तुतिपाठं पठद्भिः वैतालिकैः प्रबोधि- 
तोऽजस्तत्बुणमेब तल्पं त्यक्तवान्‌ । 

हिन्दी -इसख प्रकार सुन्दर बचनों की रचना करनेवाले चारणों की 
बाणी से जगे हुए कुमार अज ने, तत्काल ही पलंग को वेसे ही छोड़ दिया, 
जैसे मधुर शब्द करनेवाले इंडो फे निनाद से जगा ईशानकोण का पहरेदार 
देवगज सुप्रतीक आकाशगङ्गा के रेतीले तट को छोड़ देता है ॥ ७५ ॥ 

अथ विधिमवसाय्य शास्त्रदृष्टं दिवसमुखोचितमखिताद्विपक्ष्मा । 

कुशळविरचितानुकूलवेषः क्षितिपसमाजमगारस्वयंबरस्थम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सङजीबिनी--अयोध्थानानन्तरमञ्जितानि चारुण्यक्षिपक्माणि यस्य सोऽजः 
शास्त्रे दृष्टमवगतं दिवसमुखोचितं प्रातःकाळोचितं विधिमनुष्ठानमवसाय्य समाप्य 
स्यतेण्यन्ताल्ल्यप्‌ । कुशे; प्रसाधनदच्चेबिरचितोऽनुकूलः स्वयंवरोितो वेषो 
नेपथ्यं यस्य स तथोक्तः सन्स्वयंवरस्थ क्षितिपसमाजं राजसमूइमगाद्गमत्‌ णो 
गा लडि? इति गादेशः । पुष्पिताग्राइत्तमेतत्‌ । तल्लच्णम्‌-अयुजि नयुगरे- 
फतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा? इति ॥ ७६ ॥ 


द रघुवंशमहाकान्ये 


अन्बयः--अथ, अश्िताज्षिपक्ष्मा, शास्त्रदृष्टं, दिवसमुलोचितं, विधिम्‌, 
अबसाय्य, कुशलविरचितानुकूलवेषः“सन?” स्वयंवरस्थं, क्षितिपसमाजम्‌ , अगात्‌ । 

वाच्य़०---अश्विताच्िपश्षणा कुशलबिरचितानुकूलवेषेण सिता” स्वयंवर- 
स्थः च्ितिपसमाजः अगामि | 

व्याख्या---अथर-उत्थानानन्तरम्‌ू । अथ्थितानि>चारूगिर्पुन्दराणीत्यर्थः, 
अक्ष्णा=नेत्राणां, पक्ष्माणित्लोमानि यस्य सः अश्चितासिक््मा ! शास्त्रे 
=आगमे इष्टं ज्ञातमिति शास्त्रदृष्टय्‌ । दिवसस्य=दिनस्य, .. मु'बमून्आननमू, 
आरम्भ इत्यर्थः, इति दिवसमुखम्‌ , दिवसमुखे उचितं-योग्य॑ कर्तव्यमिति दिवरु- 
मुखोचितम्‌ । विधिम्‌ अनुष्ठानम्‌, अवसाय्यननिर्वरत्यं कुशलेः-प्रसाधनदक्षैः, तिर- 
चितः-्सम्पादितः, अनुकूलः-स्वयंवरयोग्यः वेषः=नेपथ्य यस्य सः कुशलविरचिता- 
नुकूलवेषः “सन्‌” । स्वयंवरे=स्बतः पाणिग्रहणे तिष्ठतीति स्वयंवरस्थस्तं स्वयं 
वरस्थम्‌ । क्षितिर्प्रथिवीं, पान्तिसरक्न्तीति छ्षितिपास्तेपां समाजः्समूह इति- 
क्षितिपसागजस्तं त्हितिपसमाजम्‌ । अगात्‌=अन्रजत्‌ । 

समा०-- अञ्चितानि अद्णां पश्मागि यस्य सः अञ्जिताक्षिपक्मा । शास्त्रे 
दष्टः शार्दृष्ट,, तं शास्त्रदृष्टम्‌ | दिवसस्य मुखं दिवसमुखं तत्र उचितः, तं 
दिषसमुखोचितम्‌ । कुशळेः विरचितः अनुकूलः वेषो यस्य सः कुशलविर- 
चितानुकूछवेष: स्त्रयंबरे तिष्ठतीति स्वयंबरस्थस्तं स्वयंवरस्थम्‌ । क्षिति पान्तीति 
च्षितिपास्तेषां समाजः तं ज्षितिपठमाजम्‌ । 

अभि०--तल्पस्यायानन्वरे सुन्दरनेत्रलोमवान्‌, अजः  शास्त्रोदितं 
प्रातः कृत्यं सन्ध्यावन्द्नादिर्क विधाय, प्रसाघनकुशलेः सम्पादितिसुवेषः सन्‌ 
स्वयवरस्थरा जसमूहमगमत्‌ 1 

हिन्दी--इस प्रकार शय्या छोड़ने के पश्चात्‌ सुन्दर पलकोंवाले अज प्रातः 
काल की सम्पूर्ण सन्थ्यावन्दनादि क्रियाएं समास करके, नेपथ्य रचना के 
विशेषशों के द्वारा विरचित स्वयंवर के योग्य वेषभूषा से सजधजकर स्वयंवर 
में बैठे राजाओं के समाज में चले गये ॥ ७६ ॥ 

इति श्रीशांकरिषाराद तशास्रिमिश्रबिरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याखयायां 
रघुबंशे महाकाव्येञजस्वयंवरामिगमनो नाम पञ्चमः सर्गः सम्पूर्ण: | 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


षष्ठ से दक्षम सगे 


कथासार 
षष्ठ सर्ग 

कविकुल भूषण, सरस्वती देवी के वरद पुत्र, महाकवि कालिदास ने षष्ठ 
सर्ग में चमत्कारपूर्ण तीव रमणीयतः तथा स्वाभाविकरूप से इन्दुमतो के स्वयंवर 
का वर्णन इस प्रकार किया है । 

रघुपुत्र अज ने स्वयंवर स्थान में जाकर राजा महाराजाओं के बैठने 
योग्य सजाये गये सिंह्मसनों पर बेठे अतएव देवताग्रों के समान प्रतीत हो रहे 
राजाशों को देखा! वे राजा भी कामदेव के समान सुन्दर भ्रज को देखकर 
इन्दुमती के विषय में निराश हो गये । प्रज महाराज भोज से दिखाये गये 
विविध रज्ञ जटिते ऊँचे सिंहासन पर बैठ गये । वे उस रंगविरंगे सिंहासन पर 
मोर की पीठ पर बैठे कार्तिकेय के समान शोभित हुए । 

दर्शकजनों की भाँखें सम्पूर्ण राजमण्डल को छोड़कर अज! ऊपर ही 
भा टिकी । अज के वहाँ बैठते ही वन्दीजन सूर्यवंशी तथा चम्द्रवंशी राजाभ्रों का 
वर्णन करने लगे तथा सुगन्धित श्रगर की घुपबत्ती का धां श्राकाश में फैल 
गया भौर मांगलिक बाजे अजने लगे। इसी बीच मञ्चों के बीच बने राजमार्ग 
से इन्दुमती पालकी में बेठकर सुनन्दा नाम की अपनी सखी के साथ स्वयंवर- 
स्थल पर शा पहुंची । 

विधाता की अ्रद्धितोय सौन्दर्य सृष्टि उस कन्या के रूप को देखकर सभी 
राजा प्रपने मन के भावों को इन्दुमती के प्रति प्रकट करने के लिये भनेक 
प्रकार की शुंगार चेष्टायें करने लगे । नाटकीय ढंग से कमल को धुमाना तिरछी 
माला को ठोक करना, पेर के पंजे से पावदान को कुरेदना, जरा एक तरफ 
सुककर बगल में बैठे मित्र राजा से बातें करता, अपने नखों से केबड़ के पत्ते 
को फाड़ना, प्रपने करकमल से पाक्षे उछालना, तथा ठीक पहने हुए मी मुकुट 
को ठीक करने के बहाने उसमें हाथ फेरना आदि, महाकवि ने सात पद्यो द्वारा 
इन श्यृंगार चेष्टाश्नों का बहुत ही सुन्दर एवं चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है । 
इनका अभिप्राय भी राजाओं ने भपने मनोनुकूल कुछ आर लगाया, भौर इन्दुमती 


(२ ) 


ने इसके विपरीत इन सबको कुलक्षण समझा । महाकवि का यही इन पद्यो 
में चातुर्य है । 

तदनन्तर महाकवि ने स्वयंवर में बैठे राजाओं का वर्णान करना आरम्म 
किया वह नैसर्गिक होता हुआ बड़ा ही राचक एवं सुन्दरतम है । सर्वप्रथम 
मगधदेश के राजा परंतप का वर्णन हे । भूमण्डल पर अनेक राजाओं के रहते 
हुए भी पृथिवी इन्हीं राजा से राजन्वती है और निरन्तर यज्ञ कर रहे इन्होंने 
देवराज इन्द्र को अपने यहाँ बुलाकर इन्द्राणी को चिर वियोगिनी बना दिया । 
यदि इतको धरना चाहो तो अपने-अपने महलों में बैठी पुष्पपुर की महिलाओं 
के नेत्रों को आनन्दित करो । 

परन्तप इन्दुमती को भाया नहीं । उसने सुनन्दा को आगे बढ़ने का इशारा 
किया । सुनन्दा भंगदेश के राजा को दिखाकर कहती है ये भूलोक में भी 
स्वर्ग का सुख भोगते है । भ्रतोव सुन्दर है । तथा इनके पास सरस्वती श्रौर 
लक्ष्मी एक साथ रहती हैं ! भतः काम्ति तथा सुन्दर वाणी वाली तुम हो इनकी 


तीसरी हो जाओ । 
किन्तु इन्दुमती रुचिकर न होने से इसे छोड़कर आगे वेठे उजयिनी के 


राजा के सामने जाती है । पतली गोलमटोल कमर वाला यहु राजा महाप्रतापी 
है । यह महाकाल के समीप रहता है भ्रतः भन्देरै पक्ष में भी चान्दनी रातों का 
सदा उपयोग करता है । यदि तुम सिप्रा नदो के वायु से कॅपाई गई बाग बगीचों 
की परम्पराभ्रों में विहार करना चाहो तो इस तरुभ राजा से विवाह कर लो । 

इसके पश्चात्‌ सुनन्दा जल से व्याप्त अनूप देश के राजा के समीप ले 
जाकर कहने लगी, यह राजा बड़ा गुणी तथा उस कार्तवीर्य सहार्जुन 
के बंश में उत्पन्न हुआ है । जो कि किसी भी मनुष्य के अपराध करने 
का मन में विचार करने पर भी उस मनुष्य के सामने धनुष बाण लेकर 
खड़ा हो जाता था । इस प्रकार उसने मनुष्यों के भन से भी अपराध का विचार 
हटा दिया था, आर प्रतापी रावण को भी अपने कारागार में चिरकाल तक 
रखा था । उसी के बंश में यह प्रतीप नाम का राजा उत्पन्न है। इस राजा को 
माहिष्मतो राजधानी की करधनीभूत नर्मदा नदी को महल में बैठकर देखने को 
यदि तुम्हारी भमिलाषा है तो इसकी अंक लक्ष्मी हो जाझो । 


( ३) 


अत्यन्त सुन्दर होते हुए भी यह राजा इन्दुमती के मनपसन्द न हुआ । तब 
सुनन्दा के मुख से कवि मधुरा के राजा सुषेण का वर्णन करते हैं कि इसकी 
कीर्ति दूसरे लोकों में भी गायी जाती है यह नीपवंश में उत्पन्न हुंभा है झर 
इसके पास श्राकर विरोधी प्राणियों ने भी परस्पर का स्वाभाविक बैर त्याय 
दिया है, और इसके भन्तःपुर की स्त्रियों के स्तनों के चन्दन से स्मान करते 
समय मथुरा में भी जमुना गंगाजी की तरंगों से मिली हुई सी जान पड़ती है । 
भ्रतः कुबेर के बगीचे के समान सुन्दर वृन्दावन में विहार करने की इच्छा हो, तो 
इस युवक राजा से विवाह कर वर्षा ऋतु में सुन्दर गोवर्धन की फन्दराओं में 
शिलाजीत की भीनी सुगन्ध वालो फुहारों से शीतल चट्टानों पर बैठकर मोरों 
का नाच देखो । 

इसको छोड़कर कुमारी आगे बढ़ी और सुनन्दा पुनः कलिङ्ग देण के राजा 
हेमांगद का वर्णन करती है । इसके बाद नागपुर के राजा का वर्णन सुनन्दा 
करती है कि यह पाण्डु प्रान्त का राजा देवताओं के तुल्य है महर्षि भ्रगस्त्य जी 
इनसे प्रश्वमेघ के अन्त में भ्रवशृथ स्नान की निर्विघ्न सम्पन्नता पूछते हैं। 
श्रीर इसके बल से भयभीत होकर रावणा भी इससे मित्रता रखता है । यह 
नीलकमल के समान इयाम शरीर है और तुम गोरोचना के समान गोरी हो 
तः मेघ भौर विजली के समान तुम्हारा संबन्ध हो जाये । यह भी इन्दुमती को 
न जँचा ! जिस प्रकार चलती दीप शिखा (बत्ती ) रात में जिस जिस मकान 
को छोड़कर आगे बढ़ जातो है तो वह स्थान अन्धकार से विवर्ण हो जाता है 
उसी प्रकार इन्दुमती भी जिस २ राजा को छोड़कर झागे बढ़ी वह वह राजा भो 
उदास हो गया । महाक्रवि की यह उक्ति अतीव प्रसिद्ध, चमत्कारपूर्ण स्वाभाविक 
झौर अनूठी है इससे विद्वान्‌ लोग कबि को दोपशिखा कवि भी कहने लगे हैं । 

इन सबके पश्चात्‌ रघुपुत्र अज का वर्णन सर्वाधिक मनोरम एवं सर्वातिशायी 
है । इन्दुमती जब अज के सामने पहुंचती है, तो भ्रज का दक्षिण वाहु फरकता है 
श्रौर भ्ज को विश्वास हो जाता है कि मेरा ही वरण करेगी! इधर इन्दुमतो 
भी सर्वांग सुन्दर सुललित दोष रहित अज को प्राप्तकर भ्रन्यत्र जाने से उसी 
प्रकार इक यई, जिस प्रकार वसन्त में बौर धये भ्राम के वृक्ष को छोड़कर 
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अमर पंक्ति दुसरे वृक्षों पर नहीं जाती है । सुनन्दा उनका वर्णन यों करती है 
यह इक्वाकु के वंश में उत्पन्न महाराज दिलीप के पूत्र रघु का सुपुत्र है । जिस 
रधु ने चारों दिशाओं की सम्पत्ति बटोर कर झौर विश्वजित्‌ यज्ञ में सम्पूर्ण 
सम्पत्ति दान कर मिट्टी के बरतन ही अपने निकट रखे थे! यह कुमार उसी 
रघु का वैसा ही पुत्र है जैसा इन्द्र का जयन्त है। इसलिये कुल से, कान्ति से, 
नूतन श्रवस्था से और विनयप्रधान उन उन गुणों से तुम्हारे ही भ्रनुरूप इस 
कुमार को तुम वरण कर लो तो रक्ष प्रौर सोने का समागम हो जाय । 

इस प्रकार कुमारी इन्दुमती ने सुनन्दा के हाथों से उस वरमाला को श्रज के 
गले में पहना दिया । भौर उधर वरपक्ष के लोग प्रातःकाल में प्रफुल्ल कमल 
सरोवर के समान प्रसन्न हो गये, तथा दूसरे राजा लोग कुमुदवन के समान 
मुरक्षा गये । 


सप्तम सर्ग 


स्वयंवर का कार्य सम्पन्न होनेपर अपने समान योग्य वर के साथ श्रपनी बहून 
को लेकर महाराज भोज ने नगर में प्रवेश किया । मुरझाये हुए चेहरे वाले दूसरे 
राजा लोग भी इन्दुमती के प्रति निराश होकर भ्रपने रूप एवं वेषभूषा की 
निन्दा करते हुए भ्रपने २ शिविरों में चले गये । 

घौर श्रज बधु के साथ, अच्छी प्रकार फूलमाला तथा ध्वजाग्रों से सजाये 
गये राजमार्ग में आ गये । 

तब वर-वधु को देखने की उत्कष्ठा वाली नगर की सुन्दरियों की इस 
प्रकार की चेष्टाएं श्रपने २ घरों में होने लगी ! कोई स्त्री पने केश पाशमें माला 
का बान्धना भूलकर जुड़े को हाय थामे ही खिड़की में जा पहुंची । तो दुसरी 
सुन्दरी महाबर लगा रही दासी से अपना पैर छुड़ाकर झरोखे तक महावर लगे 
पैर के निशान बनाती गई । और तीसरी एक नेत्र में काजल कर तथा दसरे में 
विना काजल लगाये सलाई को हाय में लिये ही खिड़की में जा पहुंची । 
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तथा चौथी नारी साड़ी की जीवी को बिना बाँचे योंही हाथ से पकड़े हुए, 
खिड़की में दृष्टि लगाये खड़ी रही । एवं पांचवीं मोतियों की माला गूथ रही थी 
कि जल्दी में छोड़कर ऐसी दौड़ पड़ो कि खिड़की तक सब मोती तो बिखर गये, 
केवल धागा ही अंगूठे में लिपटा रह गया । इन सुन्दरियो के भुखों से भरे 
झरोखे ऐसे लग रहे थे कि मानों चंचल नेत्रख्पी भौरों से व्याप्त कमलो से भरे हैं। 

इस प्रकार सब भूलकर सर्वात्मना अज को देखकर वे नगर बधुयें श्रपने २ 
मन की प्रसस्ता व्यक्त करने लगीं, स्वयंवर करना भ्रच्छा हुंमा, श्रन्यथा इन्दुमती 
अपने समान मनोहर पति को केसे प्राप्त करती, और मदि ब्रह्मा इन दोनों को न 
मिलाता तो ब्रद्मा का इन दोनों का सौन्दर्य विधान व्यर्थ हो जाता । 

य दोनों पूर्वजन्म में अवश्य हो रति और कामदेव रहे होंगे, अन्यथा इस 
बाला मे हजारों राजाओं में अपने तुल्य इसको केसे प्राप्त कर लिया, मन तो 
जन्मान्तर की संगति जानने वाला होता है । इस प्रकार की कथाए नगर की 
वधुश्नो के मुख से सुनता हुग्रा कुमार श्रज, मांगलिक संविधाओं से सजाये गये 
संबन्धी के घर में पहुंच गये । और कामरूप के राजा का हाथ पकड़कर हथिनी 
से उतरकर भीतर चोक में चले गये । 

तब भोज राजा ने मधुपर्क तथा वस्त्र युगल दिया, और उस रेशमी वस्त्र को 
पहने हुए अज को ग्रन्तःपुर के रक्षक्ररण दधू के पास ले गये । वहाँ पर हेवन 
करके अग्नि को साक्षी कर पुरोहित ने वरवधू को मिला दिया । इस सर्ग में 
महाकवि ने ८ ९ इलोकों से विवाह एवं तत्संबन्धी कार्यों का बड़ा ही सुन्दर 
स्थाभाविक तथा सामाजिक नियमोपनियमों का वर्णन किया है । इस प्रकार से 
विवाह के उपरान्त भोज ने दूसरे राजामओं क! भी अलग से सत्कार कर सबको 
विदा कर दिया । 

ये राजा लोग अज से इन्दुमती को छीन सेने की इच्छा रो आगे बढ़कर 
मार्ग रोककर बैठ जाते हैं । इबर बहन को अपने सामर्थ्यानुसार अनेक वस्तु देकर 
भोज ने विदा किया, और तीन रात तक इनके साथ मार्ग में रहकर फिर वे 
भ्रपमी राजधानी में लोट जाते हैं, भौर उधर मार्ग रोक कर बैठे पराजिव राजाओं 
ने मिलकर इन्दुमती को ले जाते हुए श्रज को रोका । यहाँ पर घमासान युद्ध 
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होता है । जिसका दर्शन महाकवि ने पचीस इलोकों में बड़े हो रोचक ढंग से 
किया है । अन्त में अज प्रियंवद नाम के गन्धर्व से प्राप्त किये गन्धव देवता वाले 
निद्राकारक अस्त्र को छोड्ता है, जिसके प्रभाव से सबके सब राजा एवं सैनिक 
जैसे के तैसे चेष्टाशून्य हो जाते हैं। और अज को बिजय लक्ष्मी प्राप्त होती है । 
अज विजय शंख बजाते हैं। उस शंखध्वनि को सुनकर उनके सैनिक लौट शते 
हैं, और अज भी इन्दुमती के पास श्राकर कहते हैं कि हे इन्दुमती, देखो इन 
राजाओं को, ये मुझसे युद्ध करके तुमको छीनना चाहते हैं । इस समय छोटे २ 
बच्चे भी इनके शस्त्र छीन सकते हैं इसी वीरता पर ये तुमको छीमने आये थे 
देखो । पतिशौर्य से इन्दुमती भी बडी प्रसन्न हुई किन्तु लजावश स्वयं न कहकर 
झपती दासी के द्वारा प्रिय का प्रभिसल्दन किया । इस प्रकार सबको पराजित 
कर मूर्तिमती युद्ध की विजयलक्ष्मी के समान इन्दुमती को लेकर भ्रज स्वराजधानी 
में लोट भाषे, यह सब वृत्तान्त रघु ने पहले ही सुन लिया था । श्रतः विजयी 
पौर प्रशंसनीय भार्या से युक्त झज को राज्यभार देकर स्वयं शान्तिमार्ग में 
उत्सुक हो गये । 


अष्टम सर्ग 


इसके पश्चात्‌ वैवाहिक मंगल सूत्र को धारण किये हुए ही भज के हाथों में 
महाराज रघु ने वसुधा भी सौंप दी । 

जिस राज्य को प्राप्त करने के लिये राजाशों के लड़के बड़े २ प्रपराध भी 
कर डालते हैं। उसी राज्य को भ्रज ने पिता को भाज्ञा से स्वोकार किया 
न कि भोगतृष्णा से । 

गर्व वेद के ज्ञाता गुरुबसिष्ठ जी से अभिषेक संस्कार होने पर अज शभुओओं 
के दुर्ध हो गये । श्रोर प्रजाने तो पुनः जवान होकर लौट आये रथु ही समझ 
लिया, क्योंकि प्रज ने प्रपने पिता की राज्यलक्मी ही नहीं प्राप्त की थी किन्तु 
रघु के सभी गुर्खो को भी प्राप्त कर लिया था । 
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सभी प्रजाजन यहो समझते थे कि प्रजा में सबसे भधिक महाराज भ्रज 
मुझे ही मानते हैं । भोर अज ने भी न तो कठोरता ही भ्रपनाई भोर न भ्रधिक 
सरलता, किन्तु मध्यम व्यवहार का आश्रय लेकर सभी राजाभो का विनाश न 
करके अपने भ्रघोन कर लिया । 

यह सब देखकर रघु ने आश्रम में जाने का विचार किया । इस विचार को 
सुनकर भज ने भश्रुपूर्ण नेत्र होकर प्रार्थना को कि मुझे छोड़कर भरण्य में 
घाप न जाबें। रघु ने भो आंसू बहाने वाले पुत्र की इच्छा पूर्ण की, किन्तु 
स्यागी हुई लक्ष्मी को उसी प्रकार स्वीकार नहीं जैसे साँप छोड़ी हुई भपनी 
केचुल को फिर नहीं धारण करता । 

इसके श्रनन्तर रघु की योग समाधि तथा प्रज के राज्य पालन झौर वर्षत 
का वर्णन महाकवि ने ११ इलोकों में बडा सुन्दर तथा विवेचनात्मक रूप से 
किया है। 

इसके बाद रघु का योगसमाघि से शरीर त्याग तथा भ्रज के द्वारा उसका 
संस्कार प्रादि का वर्णन है । है 

भ्रतः परं सुन्दर बे रोक टोक शासन करते हुए अज को पुत्र रत्न की प्राप्ति 
होतो है, उसका नाम दशरथ रखा जाता है । इस प्रकार देव, ऋषि तथा पितृ 
ऋण से भ्रतृग होकर एक दिन महारानी इन्दुमती के साथ नगर के उपवन में 
विहार कर रहे थे कि उसी समय दक्षिणसायर के तट पर 'स्थित गोकर्ण तीर्थ में 
शिवजी की सेवा करने आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे । स्वर्गीय पुष्पों से 
बनी माला को उनकी बीणा के ऊगर से वायु ने गिरा दिया, भ्रौर बह माला 
इन्दुमती के वक्षस्थल पर श्राकर गिरी । उसके गिरते ही इन्दुमती के साथ रे हो 
राजा भी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सेवकों को चेष्टा से राजा की मूर्च्छा तो 
जाती रहतो है। किन्तु इन्दुमती न जी सकी । निष्प्राण इन्दुमती को भ्रपनी 
गोद में रखकर राजा अज, अपनो स्वाभाविक धीरता को त्यागकर विलाप करते 
रहे । महाकवि ने श्रज के विलाप का २८ इलोंकों में बड़ा ही मार्मिक करुणापूर्ण 
चमत्कारिक सुललित सरल वर्णन किया है । जो कि लोकोसर एवं सर्वातिशायी है । 

इसके बाद किसी प्रकार सचिव वर्ग इन्दुमती के शव को लेकर प्रम्नि- 
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संस्कार करते हैं, श्रौर उपवन में ही सवकृत्य समाप्त कर अज शून्य हृदय से 

शोकमग्न हो भ्रयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं । 
उधर यज्ञदीक्षा में बैठे वसिष्ठजी ने समाधि के द्वारा अज को शोकमग्न 
जानकर अपने शिष्य को उनके पास भेजकर उपदेश दिया कि है अज यह इन्दुमती 
हरिणी नाम की अप्सरः थी, एक समय तृणविन्दु नाम के महर्षि की तपस्या को 
भंग करने के लिये इन्द्र की आज्ञा से उवके आश्रम में गई थो, और तमी महर्षि 
ने शाप दिया कि मानुषी हो जाओ, पुनः अप्सरा की प्रार्थना से ऋषि ने 
हा कि देवलोक के पुष्णदर्शन से लुम फिर अपने रूप में आ जाम्नोगी । सो वह 
शाप देवपुष्पों को माला के दर्शन से समाधन हो गया है, ग्रतः बह स्वर्ग में चली 
गई । दुसरे मरना तो स्वाभाविक प्रकृति ध्रुव है और जीना विकार है सो वह 
विकार से छूटकर स्वभाव में या गई है । इस प्रकार के मार्मिक एवं समयोचित 
उपदेश देकर बसिष्ठ शिष्य के लौट जाने पर किसी प्रकार आठ वर्ष रहर कुमार 
दशरय को राज्यपालन का आदेश देकर खज, गंगातरजू नदी के संगम में शरीर 

त्यागकर स्वर्ग में इन्दुमती के साथ विहार करने लगे । 


नवम सगँ 


श्रपने पिता के पश्चात्‌ उत्तर कोसल प्रान्तों को प्राप्न करके जितेन्द्रिय दशरथ 
ने भ्रच्छो प्रकार से शासन किया । उस समय मनीपियों ने देवराज इन्द्र तथा 
राजा दशरथ इन दोनों को हो जलवर्षा धनवर्षा कर परिश्रमियों वो वकावट 
दूर करने वाला कहा है । 

महाराज दशरथ के राज्य में न रोग था, न शत्रु से किसी के श्रभिभव की 
कल्पना थी । इस प्रकार १२ पदों में राज्य का तथा दिग्विजय का बड़ा ही 
रोचक तथा सत्य वर्णन किया गया है । इसके बाइ मगध, कोसल, फेकय की 
राजकुमारियों मे राजा का विवाह होता है । मानों प्रभुशक्ति. मंत्रशक्ति, उत्साह- 
शक्ति के साथ पृथिवी में अवतीर्णा इन्द्र के समान सुशोभित हुए, राजा ने अनेक 
यज्ञ किये । इन सबका भी कवि ने बड़ा प्रभावकारी वर्णन किया । 

इसके पश्चात्‌ वसन्त ऋतु का श्रागमन होता है । महाकवि ने बसन्त वर्णन 
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तथा वसन्तोत्सव का वर्णन प्रायः २३ इलोकों में बहुत मार्मिक, मनोरम उंग से 
किया है । वसन्तोत्सव के उपरान्त राजा मृगया (शिकार ) खेलने के लिए 
सदल बल जाते हैं । २६ पद्यो में शिकार खेलने का वर्णन कवि ने स्वभाविक रूप 
से किया है । इस अवसर पर श्रवणकुमार पने अन्धे माता पिता के लिये जल 
लेने तमसा नदी के तीर पर ग्राता है । घडा भरने के शब्द को सुनकर हाथी 
की कल्पना कर अमवश राजा शन्दवेघो बाण चला देते हैं, वह बाश श्रवणकुमार 
को लग जाता है । “हा पिताजी?” यह श्रवणकुमार का रोना सुनकर राजा उसके पास 
जाकर ब्रह्महत्या की आशंका से उसका कुल पूछते हैं । श्रवशकुमारके वेश्यसे शूद्रा 
में उत्पन्न भ्पने को करण जाति का बताने पर राजा भी बहुत दुःखी होते हैं । 

श्रवणकुमार के कहने पर राजा, उसे उसके भ्रन्धे माता पिता के पास 
ले जाकर श्रज्ञानवश अपना अपराध स्वीकार करते हैं । अन्धमुनि के कहने पर 
राजा चिता तैयार करते हैँ तथा श्रवशकुमार के हृदय से वाण निकालते ही वह 
मर आता है, तब अन्ये मुनि राजा को यह शाप देकर कि “आप भी मेरी तरह 
वृद्धावस्था में पुत्रशोक से मरोगे”' । पुत्र के साथ माता पिता भी मर जाते हैँ । 
पुत्रहीन होने के कारणा राजा इस शाप को भी भ्रतुग्रह मानकर दुःखित हृदय से 
चर लौट जाते हैं । 


दशम सर्गे 


इस प्रकार इन्द्र के समान तेजस्वी राजा दशरथ को शासन करते हुए मुनि 
के शाप से लेकर दस हजार वर्ष बीत गये, किन्तु पुतरोत्पत्ति नहीं हुई । 

तब श्वृष्यश्वुंगादि श्वृस्बिजो ने पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करना भारन्भ किया भौर 
उधर रावण से पीड़ित होकर देवगण क्षीरसागर में विष्णु भगवाम्‌ की शरण में 
गये, और उन्हे विष्णु भगवान्‌ के दर्शन हुए + 

यहाँ पर महाकवि ने ७ से १४ इलोकों तक विष्णु का वर्णन किया है । 

तब देवताओं ने प्रणाम करके विष्णु भगवान्‌ की स्तुति ( १६ प ३३ वें 
इलोक तक ) की है, जो कि पाण्डत्यपूर्णं गम्भीर वेदवेदान्त का सार होते हुए भी 
कवि के चमत्कार से बड़ी सरल है! 


(१°) 


क्षेम प्रश्‍नान्तर विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं मैं जानता हूं कि रावण ने भ्रापके 
अहिमा और पराक्रम को किस प्रकार झाक्रान्त कर रखा है । ्रौर बह तीमों 
लोक को पोडित कर रहा है यह भी में जानता हूं । श्रतः मेरा वथा तुम सब 
लोगों का रावण को समाप्त करना एक ही कार्य है । 

किन्तु उसने तपस्या करके वर प्राप्त किया है कि "मनुष्य को छोड़कर श्राठ 
प्रकार की दैव सृष्टि से मैंन मारा जाऊ! अतः मैं दशरथ का पुत्र होकर 
रणभूमि में उस का शिर काटूगा । श्रतः हे देवताओं प्राफ्लोग शीघ्र ही राक्षसों 
से अनास्वादित अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करेंगे, ग्ब श्राप रावण के भय को 
छोड़कर निःशंक पराकाश मार्ग में विमान से विचरण करेंगे । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो जाते हैं। प्लौर इन्द्रादि देवता भी 
सुग्रीबादि रूप से वानर योनि में जन्म लेकर भ्रूमण्डल में विचरण करते हैँ। 
उधर राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति में ग्नि से एक दिव्य पुरुष स्वर्णापात्र में 
पायस चरु लेकर घ्राता है । राजा दशरथ ने प्रजापत्य पुरूष से वह चरु ले लिया 
झौर कौसल्या एवं कैकेयी को वह चरु दे दिया, राजा सुमित्रा को भी चरु भाग 
देना चाहते थे । राजा के मन को जानते हुए उन दोनों रानियों ने अपने भाग 
का आधा २ सुमित्रा, को दे दिया । तब इन सब ने विष्णु के श्रं से गर्भ धारण 
किया । गर्भ धारणानन्तर इन सब रानियों को अनेक शुभ स्वप्न दीखने सगे । 
तब कोसल्या से राम आर कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण शत्रध्न 
जत्म लेते हैं । 

उधर रावण के मुकुट से मणियों के बहाने मानों राक्षस की राज्यलक्ष्मी 
के आँसू गिर पड़े । संस्कार करने पर बालक धात्री का दूध पीकर पिता के 
आनन्द के साथ बढ़ने लगे । चारों में आजृस्तेह समान था फिर भी रामलक्ष्मणा 
भरतशत्रुष्म की जोड़ी प्रेमपूर्वक प्रसिद्ध हुई । 

इस प्रकार इन चारों पुत्रों से दैत्यों की तलवार की धार तोडने वाले 
देवगज की तरह, सामादि चार उपायों से नीति की तरह लम्बी २ अपनी 
भुजाओ्रों से हरि की तरह राजा दशरथ देदीप्यनान हो गये । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


षष्ठ सर्ग 


स तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्थानुपचारवत्सु । 
वैमानिकानां मरुतामपझ्यदाकृष्टलीलान्नरलोकपालान्‌॥ १॥ 
जाह्नवी मूध्नि पादे वा काल: कण्ठे वपुष्यय । 
कामारिं कामतातं वा कञ्चिद्देवं भजामहे !। 


सज्जीविनी--स इति । सोऽजस्तत्र स्थाने उपचारवत्सु राजोपचारवत्सु 
मञ्चेषु पर्य्रेषु सिहासनस्यान्मनोज्ञमेषान्मनोहरनेपथ्यान्वैमानिकामां विमानै- 
इचरताम्‌ । 'चरति' इति ठक्प्रत्ययः । मरुताममराणाम्‌ । “मस्ती पवनामरौ” 
इत्यमरः। आकृष्टलीलान्गृहीतसौमाग्यान्‌, आक्ृष्टमरुल्लीलानित्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि 
गमकत्वात्समासः । नरलोकं पालयन्तीति नरळोकपालाः। कर्मण्यण्प्रत्ययः। 
तान्मूपालानपश्यत्‌ । सर्गेऽस्मिन्मुपजातिरछन्दः ॥ १ ॥ 
शंकरं पितरम्‌ वन्दे मातरं गिरिजानुगास्‌ । 
यत्स्नेरपुण्योपचयेः परां प्रौढिमुपामतः ॥ १॥ 
निध्याय शंकरं साम्बं नत्वा च भुरुपादुकाम्‌ । 
व्याख्थानं रघुवंशस्य घारादत्तः करोम्यहम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय :--स तत्र उपचारवत्सु मञ्चेष सिंहासनस्थान्‌ मनोशवेवान्‌, 
दैमानिकानां मरुताम्‌ आकृष्टलीलाम्‌ नरलोकपालान्‌, अपश्यत्‌ । 


व्यार्या--सोऽजः तत्र=स्वयंवरस्थाने उपचाराः सन्ति येषु ते, तेषु उपचार- 
वत्सु = उपकरणयुक्तेषु मञ्चेषु = पर्येङकेषु सिहस्य = सिहप्रतिकृतेः, आसनम्‌ = 


र रघुवंशमहाकाव्ये 


पीठम्‌ तस्मिन्‌ तिष्ठन्ति = उपविशम्तीति सिहासनस्थास्तान्‌ सिंहासनस्थान्‌। 
भनोज्ञः = मनोहरः वेष: = नेपथ्यम्‌ येषां ते तान्‌ मनोज्ञवेषान्‌, विमाने: चरन्ति = 
गच्छन्तीति वैमानिकास्तेषां वैमानिकामां = देवानाम्‌, आकृष्टा = गृहीता लीला = 
सौभाग्य यैस्ते तान्‌ आकृप्टलोलान्‌, नराणांम्च्मनुष्याणाम्‌, लोकं = भुवनं, पालयर्ति 
रक्षन्तीति नरलोकपालास्तान्‌ नरलोकपालान्‌, अपश्यत्‌ = ददर्श । 


समास --सिंहस्थ आसनम्‌ तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति मिहासनस्थास्तान्‌ । मनोज्ञः 
वेष: येषान्ते तान्‌ मनोज्ञवेषान्‌ । आकृष्टा लीला यैस्ते तान्‌ आकृष्टलीलान्‌ । 
नराणां लोकं पालयन्तीति ते तानू नरलोकपालान्‌ । 

हिन्दी--कुमार अज ने स्वयंवर स्थान में, सजे हुए मञ्चों पर लगे 
सिंहासनों पर बैठे हुए सुन्दर वेष वाले राजाओं को देखा, जो कि विमानों में 
बैठे हुए देवताओं के समान लग रहे थे ॥ १॥ 

रतेगृंहीतानुनयेन कामं प्रत्यपितस्वःङ्गमिवेश्वरेण । 
काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनौ बभूवेन्दुमतीनिरशञम्‌ ॥ रे ॥ 

सङजी ०~रतेरिति । 'रतिः स्मरप्रियायां च रागे च सुरते स्मृता' इति 
विश्‍व: । रतेः कामप्रियाया गृहीतानुनयेन स्वीक्कतप्रार्थनेत, गृहीतरत्यनुनयेनेत्यर्थः । 
सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । ईदवरेण हरेण प्रत्यपितस्वाङगं काममिव स्थितं 
काकुत्स्थमजमालोकयतां नृपाणां मन इन्दुमतीनिराशं वैदर्भीनिःस्पृहं वभूव । 
इन्दुमती सत्पतिमेतं विहाय नास्मान्वरिष्यतीति निङ्चिकयुरित्यर्थः । सर्वातिशय- 
सौन्दर्यमस्येति भावः ॥ २॥ 

अन्वय :-रतेः भूहीतानुनयेन ईइवरेण प्रत्यापितस्वाङ्कम्‌ कामम्‌ इव स्थितम्‌ 
काङुत्स्थम्‌ आलोकयतास्‌ नृपाणाम्‌ मनः इन्दुमतीनिराशम्‌ बभूब 11 

व्याह्या--रतेः = कामपत्न्याः, गृहीतः-स्वीकृतः, अनुनयऱ्यप्रा्थना, येन सः, 
तेन गृहीतानुनयेन, ईशितु शीलमस्येति ईश्वरस्तेन ईश्वरेण = शिवेन, स्वस्थ = 
निजस्यम्कामस्य अंगं = न्‌, प्रन्यपितंम्प्रतिदत्तं 
यस्य से तं प्रत्यपितस्वांगम्‌ काममू-मन्मथम्‌ इवच्न्यथा स्थितं ककुत्स्थस्थ 
पुमान्‌ काकृत्स्थस्तं वगकुतस्थभू=अजम्‌ आ =समन्तात्‌ रोकयतां=्पदयताम्‌, नृपाएपरिल 
रानां मनःनकित्तम्‌, इन्दुमत्यांजवेदरभ्वाम्‌ निराश =निरमिखाषं बभूवस्जातम्‌ ! 


षष्ठ सर्गः ३ 


समास :-गृहोतः अनुनयो थेन स गृहीतानुनयः । प्रत्यपितं स्वांगं यस्य स तं 
्रत्यापितस्वांगभ्‌ । निंगंता आशा यस्मात्‌ तत्‌ सिराशम्‌ इन्दुमत्यां निराशमिति इन्दुः 
मतीनिराशम्‌ 1 
हिन्दी रति की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी ने मानो फिर से जिसे जीवित 
कर दिया हो, ऐसे साक्षात्‌ कामदेव के समान स्थित जज को .देखनेवाले, राजाओं 
क्रा मन इन्दुमती को पाने में निराश हो ग्या | २॥ 
वैद निदिष्टमसौ कुमार: बळ्प्तेन सोपानपथेन मञ्चम्‌ । 
झिलाविभङ्गं मृं गराजशावस्तुङ्गं नगोत्सङ्गमिवारुरोह ।।३॥ 
सञङ्गी०-बैदर्मेति। असौ कुमारो वैदर्भेण सोजेन निदिष्टं प्रदशितं मळ्चं 
पर्यडकं क्लृप्तेन सुविहितेन सोपानपथेन । मुगराजशाब्रः सिंहपोतः । (पो; 
काकोऽमंको डिम्भः पृथुकः यावकः शिशुः’ इत्यमरः । शिलानां विअङगैभंङगी भि“ 
स्तुङगमुन्मतं नगोत्सङगं शैलाग्रमिव आरुरोह 11 ३ ॥ 
अन्वयः--असौ कुमारः वंदर्भनिदिष्टम्‌ मञ्चम्‌, क्लृप्तेन सोपानपभेन 
नुगराजझावः, शिलाविभंगेः, तुङ्कम्‌ नगोत्संगम्‌, इव, आरुरोह । 
व्यार्या-असौस्अजः, कुमारःऱ्सरघुपुत्रः, वैदर्भेण == विदर्भ राजेन, निर्दिष्ट मु 
दर्शितम्‌, मञ्चम्‌ -- पर्यंङ्कम्‌, क्लृप्तेन = निर्मितेन, सोपानानाम्‌ = आरोहणानाम्‌, 
पन्थाः == मार्गः, तेन सोपानपथेन मृगाणां == हरिणानां, राजा=स्वामी, तस्य शावः 
झिशुः, इति मृगराजशावः, शिलानाम्‌ = पाषाणानां, विभंगा = भंग्यः, तेः शिला- 
बिमंगे+=शिलामार्गेणेत्यर्थः, नगस्य-सवंतस्य, उतसंगम्‌ = अभ्रमागमिव, आरुरोह = 
आरूढवान्‌ । 
समास :-वैदर्भेण निदिष्टः तं वैदभंनिदिष्टम्‌ । सोपानस्य पन्थास्तेन सोपा- 
नपथेन । शिलानां विभळगाः तैः शिलाबिभङगेः । मृगाणां राजा मृगराजः तस्य 
सावः मृगराजशावः । नगस्य उत्सङगः तं नगोहाङगम्‌ । 
हिन्दी-राजकुमार अज, भोजराज से बताए हुए, मञ्च पर, सुन्दर वदी 
पीष्टियो के मागे से वसे ही चढ गए, जिस प्रकार सिंह का बच्चा चट्टान पर 
हुआ ऊँचे पदत शिखर पर चढ़ जाता है ॥ ३॥ 
परार्ध्यंवर्णास्ठरणोपपन्नमासेदिवात्रत्मवदासनं सः। 
भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिमं बूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन ॥ ४॥ 


१ रघुवंझमहाकाव्ये 


संजी ०-पराध्येति ! परार्ध्याः श्रेष्ठा दर्णा नीलपीतादयो यस्य तेनास्तरणेन 
कम्बलादिनोपपन्ने सडगतं रत्नवद्रत्नखचितमासनं सिहासनमासेदिवानधिष्ठित- 
वान्सोऽजः मयूरपृष्ठाश्रविणा गुहेन सेनान्या सह । 'सेनानीरग्निमूगुं हः’ इत्यभरः । 
मूयिष्ठमत्यर्थंमुपमेयकान्तिरासीत्‌ । मयूरस्य विचित्ररूपवत्वात्तत्साम्यं रत्नासनस्य । 
तद्द्वारा च तदारूढयोरपीति मावः ॥ ४॥ 

अन्वयः-_वराध्यंवर्णास्तरणोपपक्नम्‌, रत्नवदासनम्‌ आसेदिदान्‌ सः, मयूर- 
बुष्ठाश्रमिणा गुहेन भूयिष्ठम्‌ उपमेयकान्तिः आसौत्‌ । 

ठ्यारूया-परार्ध्याः = उत्कृष्टाः, वर्णाः =नीलपीतादयः यस्य त पराध्यं- 
वर्णम्‌ । पराध्यंवणं च तत्‌ आस्तरणंम्ञ्कम्बलादि, तेन उपपन्नमम्म्युक्तम्‌, आच्छा- 
दितमित्यथेः, रस्नानिऱ्य्हीरकपद्मरागादीनि सन्ति अस्य तत्‌ रत्नवत्‌=हीरकादिमणि- 
खचितमित्यर्थे:, आसनम्‌ = सिंहासनम्‌, आसेदिवान्‌ = अधिष्ठितवान्‌, स; == अजः; 
मयूरस्य = बहिणस्य, पृष्ठं = पश्चाद्मागम्‌, आश्रयते=अधितिष्ठति, इति मयूर- 
पुष्ठाश्रयी तेन मयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन-कार्तिकेयेन भूयिष्ठम्नअत्यधिकम्‌, उपभेया= 
उपमातुं योग्या कान्तिः शोभा यस्य स उपमेयकान्तिः, आसीत्‌ == अमूत्‌ । 

समास:-परार्घ्या: वर्णाः यस्य तत्‌ पराघ्यंवर्णञ्च तत्‌ आरस्तरणञ्च तेन 
उपपन्नम्‌ तत्‌ पराध्यंबर्णास्तरणोपपन्नम्‌ । रत्नानि सन्त्यस्येति तत्‌ रत्नवत्‌ । उप- 
मेया कान्तिर्यस्य स उपमेयकान्तिः । मयूरस्य पृष्ठम्‌ आश्रयतीति तेन मयूर- 
पृष्ठाश्चयिणा । 

हिन्दी-सुन्दर रंग-बिरंगे वस्त्र जिसपर बिछे हुए हैं, ऐसे रत्नजडित 
सिहासन पर बैठा हुआ अज ऐसा लग रहा था मानो मोर की (अनेक रंगवालो) 
पीठ पर बैठे हुए कार्तिकेय हों ॥ ४ ॥ 

तासु श्रिया राअपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुनिरीक्ष्यः । 
सहस्रधात्मा ब्यर्चद्विभक्तः पयोमुचां पड्क्तिषु विद्युतेव ॥ ५॥ 

सं जी ० -तास्विति । तासु रा जपरम्परासु श्रिया लक्ष्म्या कर्त्या पयोमुचां मेघाना 
पंक्तिषु विद्युतेव सहस्रधा विभक्तः तरंगेषु तरणिरिव स्वयमेक एव प्रत्येकं 
सङक्रामित इत्यर्थः! प्रभाविशेषस्योदयेनाविर्भावेन दुनिरीक्ष्यो दुदेशन आत्मा श्रियः 
स्वरूपं व्यरुचद्षथद्योतिष्ट | दुयुद्धयो लुङि’ इति परस्मंपदम्‌ । द्युतादित्वाः 


बच्ठः शरः ष्‌ 


दङप्रत्ययः 1 तस्मिन्‌ समये प्रत्येकं सङक्रान्तठईमीकतया तेवां किमपि दुरासदं 
तेजः प्रादुरासीदित्यर्थ: ॥ ५ ॥ 


अन्वय: ---तासु राजपरम्परासु थिया (कर्त्या) पयोमुचाम्‌ पंक्तिष्‌ विद्युता 
इथ सहलभा- विभक्त: प्रभाविशेवोडयहुनि रीक्यः आत्मा व्यदणत्‌ । 

व्याख्या---तासु = पूर्दोक्तासु राशां--मूपालानाम्‌ परम्पराः =प्तयः, तासु 
राजपरम्परासु श्रिया =लक्षम्या (कर्त्या) पयांसि = जलानि, मुञ्चन्तिम्यवर्षन्तीति 
पयोमुचस्तेषां पयोमुचाम्‌ = मेघानाम्‌ पंक्तिषु = श्रेणिषु विद्युतान्‍+चपलूया इव = 
यथा सहला म सहस्रपकारेण विभक्त: = प्रत्येकं व्यक्तिषु संक्रामित हत्यर्थः 1 
प्रमायाः = कान्तेः विशेष: आधिक्यं तस्य उदयः ८: आविर्भाव: तेन दुनिरीकष्पः = 
दुःखेन द्रष्टूं शक्य:, आत्मा श्रियः स्वरूपम्‌ व्यरुचत्‌ = व्यद्योतिष्ट । स्वथंवरसमये 
प्रत्येकं राजसु प्रतिबिभ्वितलक्मीकत्वेन भूपालोनामत्यधिक दुष तेजः भ्रादु- 
बंमूवेत्यथेः । 

समास:--राशां परम्पराः तासु राजपरम्परासु । प्रमायाः विषोषस्य उदयेन 
दुनिरीक्ष्यः प्रमाविशेषोदयदुनिरीक्ष्यः पय: मुञ्चन्तीति पयोमुचः, तेषां पयोमुचाम्‌ । 

हिन्दी--स्वसंवर में बैठे प्रत्येक राजा में जसे बिजली अपनी चमक बादलों 
में बाँट देती है, उसी प्रकार मानो लक्ष्मी ने आँखों को चकाचौंघ कर देने वाली 
अपनी शोमा बाँट दी है, अत: वे अत्यन्त देदीप्यमान हो गये ॥ ५ ॥ 


तेषां महार्हासनस स्थितानामुदारनेपथ्यभूतां स मध्ये । 
रराज धाम्ना रघुसूनुरेव कल्पद्रुमाणामिव पारिजातः॥ ६ ॥ 


संजी ०-~तेषामिति। महार्हामनसंस्थितानां श्रेष्ठसिहासनस्थानाम । उदारने- 
पथ्यभूता मुज्ज्वलवेषधारिणां तेषां राज्ञां मध्ये । कल्पद्रुमाणां मध्ये पारिजात इव 
सुरदुमविशेष इव । 'पर्ज्चेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । संतानः कल्पवृक्षश्च 
पूंसि वा हरिचन्दनम्‌’ इत्यमरः । स रघुसूनुरेव धाम्नः तेजसा । “भूम्ना? इति 
पाठेऽतिशयेनेत्मर्थः । रराज । अत्र कल्पद्रुमशब्दः पञ्चान्यतमविशेषवचनः, उप~ 
कल्पयन्ति मनोरथानिति व्युत्पत्त्या सुरद्रुममादोपळक्षकतया प्रयुक्त इत्यनुसम्धेयम्‌ । 
कल्या इति द्रुमाः कल्पदुमा इति विग्रहः ॥ ६॥ 


६ रघुवंशमहाकाव्ये 


अम्वथः-नहार्हासनसंस्थितानाभ्‌ उदारनेपथ्यभृताम्‌ तेषाम्‌ मध्ये 
कः्पद्रमाणाम्‌ मध्ये पारिजातः इड, सः रव॒सूनुरेद, धाम्ना रराज । 

व्याझ्या--महूच्च तत्‌ अर्दञ्चेति महाहँम्‌, महाहंम्‌ = बहु 
तदास मर्जसहा तनम्‌ इति महार्हासनस्‌ तस्मिन्‌ संस्थितः 
महाहोसन स्थितानाम्‌ , उदारम्‌ = उज्ज्वलम्‌ नेपथ्यम्‌ 
यन्तीति उदारनेपध्ममूतस्तेपानुदारनेपथ्यमृताम्‌, तेपाम्‌=भूपालानाम्‌ मध्ये == 
अन्तराले, कल्पद्रुमाणाम्‌ = कल्पवृक्षाणाम मध्ये पारिजात; = देवदरुमदिशेपः, इवः 
यथा सः पूर्वोक्तः रधो; =दिलीपसूमोः सूनुः इति रघुसूनुः == अज एव 
चाम्ना = तेजसा, रराज = शुशुभे । 


सयासः--महच्च तदह्ञ्चेति मढ्हम्‌ , महाहेज्च तदासनम्‌ महारहासनम्‌ 
तस्मिन्‌ संस्यितास्तेपाम्‌ महार्हासनसंस्थितानाम्‌ । उदारञ्च तत्‌ नेपथ्यम्‌ इति 
उदारनेपथ्यम्‌ , तद्‌ विभ्रतीतिं उदारनेपथ्यमृतः तेषाम्‌ उदारनेपथ्यभृताम्‌ कल्या 
दरति द्रुमाः कल्पद्ुमास्तेपाम्‌ कल्पद्रुमाणाम्‌। रघोः सूररिदि रघुसूनुः । 
हिन्दी--जिस प्रकार कल्पवृक्षो में पारिजात नामक वृक्ष ही सवसे अधिक 
सुन्दर होता है उसी प्रकार बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे हुए और सुन्दर उज्ज्वल 
वेष घारण किए हुए उन राजाओं के बीच में वह रधु का पुत्र, अज ही तेज से 
खिल रहा था ॥ ६॥ 
नेत्रव्रजाः पौरजनस्य तस्मिन्विहाय सर्वान्नृपती न्निपेतुः । 
मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षा गन्धद्विपे वन्य इव द्विरेफाः ॥ ७॥ 
संजी ०--नेत्रेति । परजनस्य नेऽव्रजा: सर्वान्वृपतीन्विहाय तस्मिन्नजे निपेतुः । 
स एव सर्वोत्कर्षेण ददृश इत्यर्थ: | कथमिव-मदोत्कटे मदेनोङिज्ञथण्डे नि 
न्ये गन्धप्रधाने द्विपे गजे ! रेचिता रिक्तीकृताः पुष्पाणां वृक्षा यस्ते, ८ 
इत्यर्थः । द्विरेफा इव ? द्विपस्य वन्यविशेषणं डिरेफाणां एः 
सम्भवार्थ कृतम्‌ ॥ ७ !॥ 


अन्दयः- पौरजनस्य नेत्रक्रलाः सर्वान्‌ नृपतीन्‌ विहाय, मदोत्कटे वस्मे 
गन्धहिपे, रेचितपुष्पन्‌ क्षाः द्विरेफाः इव तस्मिन्‌ निपेतुः ॥ ७ ॥ 


चष्ठ: सः ७ 


व्याख्या-पुरे भवाः पौराः, चौराणां == नागरिकाणाम्‌, जनः न्न समूहः तस्य 
पौरजनस्य, नेत्राणां = चक्षुषां, व्रजाः = समूहाः, इति नेत्र ब्रजाः, सर्वात--अखिलानू, 
नुपतीन्‌ ८+ भूपालान्‌, विहाय = परित्यज्य, मदेन == मदजलेन, उत्कट; उस्द्रिज्नगण्ड; 
तस्मिन्‌ मदोत्कटे, बने मवः वन्यस्तस्मिम्‌ वन्ये = जांगलिके, गन्षप्रघानः द्विपः 
गन्घद्विपस्तस्मिन्‌, गन्ध द्विपे = गजे, रेचिताः=्परित्याजितःः, पुष्पाणामुम्न्कुसुमानाम्‌ 
वृक्षाः = दुमा यैस्तै रेचितपुष्पवृक्षाः, द्वौ रेफौ येषान्ते द्विरेफाः=श्रमराः इवऱच्यया, 
तस्मिन्‌ = अजे रधुपुग्ने निपेतुः == पतिताः । 

समासः-मुरे भवाः पौरास्तेषां जनस्तस्य पौरजनस्य । नेत्राणां ब्रजा३ नेत्र- 
ग्रजाः। मदेन उत्कटः इति मदोत्कटस्तस्मिन्‌ सदोत्कटे । वने भवः वन्यस्तस्मिन्‌ वन्ये। 
गन्धप्रघानः द्विपः गन्धद्विपः तस्मिन्‌ गन्धद्विपे । पुष्पाणां वृक्षा इति पुष्पवृक्षाः, 
रेचिताः पुष्पवृक्षा यैस्ते रेचितपुष्पवृक्षाः । द्वौ रेफौ येषान्ते द्विरेफाः 1 

हिन्दी -जिस प्रकार फूलवाले वृक्षों को छोड़कर मद बहाने वाले जंगली 
हाथी के ऊपर अमर झुक पड़ते हैं; अर्थात्‌ उस हाथी पर चिपट जाते हैं, उसी 
प्रकार नागरिकों के नेत्र सब राजाओं को छोड़कर अज पर ही जा लगे ॥ ७ ॥ 

अथ स्तुते बन्दिभिरन्वयज्ञैः सोमाकंबश्ये नरदेवलोके । 
सञ्चारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सपंति वंजयन्तीः ॥ ८॥ 

संजी ०-अथेति । अथान्वयज्ञै राजवंशाभिज्ञ्बन्दिभिः स्तुतिपाठकः । “बन्दिनः 
स्तुतिपाठकाः’ इत्यमरः 1 सोमार्कवंश्ये सोमसूर्यवंशभवे नरदेवलोके राजसमूहे स्तुते 
सति । विवेशेत्युत्तरेण सम्बन्धः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । सञ्चारिते समन्तात्प्रचा- 
रिते । अगुश्सारों योनि: कारणं यस्य तस्मिन्धूपे च वैजयन्तीः पताकाः समुत्सर्पति 
सति अतिक्रम्य गच्छति सति ॥ ८ ॥ 

अन्वय :-- अथ अस्वयज्ञे: बन्दिभिः सोमाकंबंड्ये नररेवलोके, स्तुते सति, 
संचारिते अगुरुसारयोनो धूपे बंजयन्ती: समुत्सपंति च सति (कन्या मञ्चरत्तर- 
राजमार्ग विवेशेति दशमइलोकेनान्वय:) ।१ ८ ॥ 

व्याख्या-अथ<अनन्तरम्‌, अन्वयम्‌=्कुलम्‌, जानन्तिऽऽविदन्तीति अन्वयज्ञास्तः 

अन्वयन्नै:, वन्दिभिः म स्तुतिपाठकै:, सोमः = चन्द्रः, अकं: सूर्येस्तयोः, वंद: कुरुम्‌ 
तस्मिन्‌ सोमार्केवंशे मवः=उत्पन्नः इत्ति सोमाकंवंश्यः, तस्मिन्‌ सोमार्कवंश्ये, नराणां 


< रघुवंशमहाकाव्ये 


मनुष्याणां, देवाः5स्वामिनस्तेषां, ल्रोकःम्सभूहः तस्मिन्‌ नरदेवलोके स्तुतेःप्रशंसिते 
सति, संचारितेन्समन्तात्‌ प्रचारिते अगुरोः=घुरभिद्रव्यस्य सारः = सारभागरतत्व- 
मित्यर्वः, योनि; = कारणं यस्य सः अगृस्सारयोनिः, तस्मिन्‌ अगुरुसारयोनौ घुपेष्ः 
सुरभिद्रव्यमिश्चितघृपे च वेजयन्तीः=पताकाः समत्सपंति--अतिक्रम्य गच्छति सति । 
( कन्या मञ्चान्तरराजमागं विवेशेति सम्बन्धः } । 

समासः: -अन्व्रयं जानन्ति ते अस्ययज्ञास्त रन्वयज्ञः, सोमञ्च अर्केशचेति ती 
सोमाकौ' तयोः वंश इति सोमाकवंशस्तर्मिन्‌ भवः, तस्मिन्‌ सोमार्कबंस्ये । नराणां 
देवास्तेषां लोकः इति नरदेवलोकस्तस्मिन्‌ नरदेवलोकेः, अग्रो: सारः योनिः यस्य 
सः, तस्मिन्‌ अमुरुसारयोनो । 

हिन्दी-इसके पश्चात्‌ राजाओं के वंश को जाननेवाले भाँटों ने 
चन्द्रवंश और सूर्यवंश में उत्पन्न उन सब राजाओं की प्रशंसा की । 
( अर्थात्‌ उनका गुणगान किया ) और इधर अगर के सारभाग से बनाई 
शूपबत्तियों का धूआँ फहराती हुई झण्डियों के ऊपर चढ़ गया ॥ ८ ॥ 

पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिनामुद्धतनृत्यहेतौ । 
प्रध्मातशङ्के परितो दिगन्तांस्तूर्यस्वने मृच्छति म ङ्गलाथ 1 ९॥। 

संजी०-पुर इति! कि च पुरस्योपकण्ठे समीप उपवनान्याश्रयो येषां तेषां 
कलापिनां वर्हिणामुद्धतनृत्यहेतौ मेचघ्वनिसादृश्यात्ताण्डवकारणे प्रध्माताः पूरिताः 
शङ्खा यत्र तस्मिन्‌ मङ्गलार्थं मङगलप्रयोजनके तूर्यस्वने वाद्यघोषे परितः सर्वतो 
दिगन्तान्मूच्छंति व्याप्नुवति सति ॥ ९ ॥ 

अन्तरयः --पुरोपकण्ठोपयनाश्राणाम्‌ कलापिनाम्‌ उद्धतन्‌त्यहेती प्रध्मातशंशे 
मङ्गलाये तुयंस्वने यरितः दिगन्तान्‌ भूच्छति सति ॥ ९ ७ 

व्याख्या-उुरस्य = नगरस्य, उपकण्ठम्‌ = समीपम्‌ इति पुरोपकण्ठम्‌, तत्र 
उपवनानि = आरामाः, इति पुरोपकण्ठोपवनानि, तान्येव आश्रयः=स्थानम्‌ येषान्ते 
ते तेषाम्‌-पुरोपकण्डोपवनाश्र याणाम्‌, कलापाःनन्बर्हाः सन्ति येषान्ते कलापिनस्तेषां 
कलापिनामून्मयूराणाम्‌, उद्धतमून्म्ताण्डवस्न्च तत्‌ नृत्यमूत्लतनमिति, उढतनृत्यम्‌ 
वस्य हेतु:नम्कारणम्‌ तस्मिन्‌, उद्धतनृत्यहेतौ, प्रध्माता:-पूरिता: वादिताः, शंखा; 


चच्डः सर्त; ९ 


कस्बवः, यत्र सस्मिन्‌ प्रध्मातरोखे, मंगलमेवार्थः प्रयोजनं यस्य स तस्मिन्‌ मंगलाथ 
मंगलप्रयोजनके, तूर्यागांम््वाद्यानाम्‌-स्वनः= घोषः तस्मिन्‌ तुयंस्वने, परितः न्न 
सर्वतः, दिशामन्नकाष्ठानाम्‌, अन्ताः=अवसानास्तान्‌ दिगन्तान्‌ मूच्छेतिः््व्याप्नुवति 
सति । (कन्या मज्चान्तरराजमार्ग विवेश) । 

समास :-घुरस्थ उपकष्ठमिति पुरोपकण्ठम्‌, तरिरण्‌ यानि उपवनानि, 
तानि आश्रयः येषां ते तेषाम्‌ पुरोषकण्ठोपवनाश्रयाणाम्‌ उद्धतञ्च तन्नृत्यम्‌ तस्य 
हेतुः इति उद्धतनृत्यहेतुः तस्मिन्‌ उद्धतनृत्यहेतौ, प्रध्माताः शंखा यस्मिन्‌-तस्मिन्‌ 
प्रध्मातदांखे, तूर्याणां स्वनः तस्मिन्‌--तूर्यस्वने, मंगलमेव अर्थः यस्थ सः तस्मिन्‌ 
मंगलार्थे, दिशाम्‌ अन्तास्तान्‌ दिगन्तान्‌ । 

हिन्दी-नगर के आस-पास के उपवनों (बगीचों) में रहने वाले मयूरों के 
ताण्डव मृत्य (उछल कूद कर नाचना ) का कारण अर्थात्‌ मेघ की गर्जना समझ- 
कर मोर खूब नाचने लगते हैं और जिसमें शंख बजाये गये हैं ऐसे मांगलिक बाजों 
की ध्वनि सें दसों दिशाओं के व्याप्त होने पर (अर्थात्‌ गूंज उठने पर) ॥९॥ 


मनुष्यवाह्मं चतुर्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि । 

विवेश मञ्चान्तरराजञमागं पर्तिवरा क्लृप्तविवाहवेषा ॥ १०॥ 

संजी ०-मनुष्यवाह्यमिति । परि वृणोतीति पतिबरा स्वयंवरा । 'अथ 
स्वयंवरा । पतिवरा च वर्याऽथ इत्यमरः । “संज्ञायां मृतवृजिधारिसहितपिदमः” 
इत्यनेन सन्प्रत्ययः । क्लृप्तविवाहवेषा कन्येन्दुमतो मनुष्येर्वाह्यं परिवारेण परिजनेन 
झोभि चतुरखयानं चतुरख्रवाहनं शिबिकामध्यास्यारुह्य मञ्चान्तरे मञ्चमध्ये मो ˆ 
राजमागंस्तं विवेश ।। १० ॥ 

अन्वय:--पतिवरा क्लुप्तविवाहवेषः कन्या, मगृष्ययाह्यम्‌ परिवारशोभि 
चतुरखयानम्‌ अध्यास्य, मञ्चान्तरराजमर्गम्‌ विवेश ?} १० ॥ 

वघराइ्या--पतिम्‌=स्वामिनम्‌, दृणोति=रवीकरोतीति, पतिवरा == स्वयंवरा, 
बलृप्तः = विहितः विवाहस्य = परिणयस्य, वेषः = नेपथ्यं यया सा क्लृप्तविवाहवेषा, 
कन्या = कुमारी इन्दुमतीत्यर्थः, मतुष्येः न्=नरेः वाह्यम्‌ = वोढं योग्यम्‌ मनुष्यवाह्मम्‌ 
परिवारेण = परिजनेन (सखीजनेनेत्यथेः) शोमते = शालते यत्‌ तत्‌ परिवारशोभि, 


१० रघुरवशजहरुकाव्ये 


चत्त्वारः = चतुःसंस्यकाः असा: कोणा: यस्मिन्‌ तत्‌ चतुरस्रम्‌ चतुरस्रञच तत्‌ 
यासम्‌ = वाहनन्‌, इति चतुरल्लयानम्‌-शिविकाम्‌, अध्यास्य--आरुह्म, मञ्चानाम्‌ = 
पर्वे्कानाम्‌, अन्तरम्‌ =मध्यम्‌, इति मंचान्तरम्‌, राज्ञां मार्गं इति राजमार्म:, 
मंचान्तरे यो राजमार्ग इति मञ्चान्तरराजमार्यस्तस्‌ मञ्चान्तरराजमार्गम्‌ विषेश, 
भ्रविष्टा । 

समामः--पति वृणोति या सा पर्तिवरा, क्लूप्त: विवाहस्य वेषो यया सा 
कल॒प्तविवाहवेषा, मनुष्य: वाह्ममिति तत्‌ मनुष्यवाह्मम्‌, परिवारेण शोभते यत्‌ 
तत्‌ परिवारशोर्मि, चत्वारः अल्ला यस्मिन्‌ तत्‌ चदुरखम्‌, चतुरस्ञ्च तत्‌ यानमितिः 
तत्‌ चतुरन्यानम्‌, मञ्चानामन्तरमिति मञ्चान्तरम्‌ तत्र यो राज्ञां मःगेस्तम्‌ 
मञ्चान्तरराजमागंम्‌ । 

हिन्दी-~पति को चुनने के लिए विवाह के समय को वेषभूषा घारण किए 
हुए कुमारी इन्दुमती, पालकी में चढ़कर मञ्चों के बीच वाली सड़क में आयी, 
उस पालको को मनुष्य ढो रहे थे और वह चारों तरफ पैदल चलते हुए दास- 
दासियों से सुशोभित थी ॥॥१०॥ 

तस्मिन्बिधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतैकलक्ष्ये । 
निपेवुरन्तःकरणैरेन्द्रा देहैः स्थिताः केवलमासनेषु ॥ ११॥ 

सं जी ०--तस्मिम्तिति। नेत्रशतानामेकलक्ष्ये एकदुश्ये कन्यामये कन्यारूपे तस्मि 
न्विघातुविधानातिशये सृष्टिविश्षेषे नरेन्द्रा अन्तःकरणेनिपेतुः । आसनेषु देहे: केवलं 
"देहैरेव स्थिताः । देहानपि विस्मृत्य तत्रैव दत्तचित्ता बभूवुरित्यथंः । अन्तःकरण- 
कतृ के निपतने नरेन्द्राणां कतृंत्वव्यपदेश आदरातिशयार्थः ४ ११ ॥ 

अन्वय:-नेत्रशतंकलक्ष्ये कन्यामये तस्मिन्‌ विधातुः विधानातिशये, नरेन्द्राः 
अन्तःकरणेः निपेतुः, आसनेषु देहैः केवलम्‌ स्थिताः । 

व्याख्या--नेत्राणाम्‌ = चक्षुषाम्‌, शतानि इति नेत्रशतानि, एकइचासौ लक्ष्यः, 
इत्ति एकलक्ष्प:, नेत्रशतानाम्‌ एक्रलक्ष्यः=एकदुर्यः, तस्मित्‌ नेत्रशतैकलक्ष्ये, कन्या 
एव इति कन्यामयस्तरिमन्‌ कन्यामये :=कन्यारूपे, तस्मिन्‌ःपूर्वोवते विदघाति लोक- 
मिति विधाता तस्य विवातुः=हह्मणः, विधानस्य नसृष्टेः, अतिशयः=विभेषः, तस्मिन्‌ 
विघानातिशये, नराणाम्‌>मनुप्याणाम्‌, इन्द्राः =स्वामिनः इति नरेन्द्राः अच्त:करण == 


षष्ठः सर्गः ११ 


चित्त: निपेतुः = पतितः संजाताः, आसनेषु = सिंहासनेषु देहैः =शरीरैः केकलमूनन 
एव स्थिता: = उपविष्टाः, स्वयंवरस्थितो राजलोकः स्वशरीरमपि विस्मृत्य इन्दुः 
ˆ मत्यामेव संछम्वचित्त : संजात इत्यर्थ: । 


समास :-एकक्चासौ लक्ष्यः इति ए कलक्ष्यः, नेत्राणाम्‌ शतानीति नेत्रशतानि, 
नेत्रशतानाम्‌ एकलक्ष्यस्तस्मिन्‌ नेत्रशतैकलक्ष्ये, कन्या एवेति कन्यामयः तस्मिन्‌ 
कन्यामये । विदधातीति विधाता तस्य विघातुः विधानस्य अतिशयः इति 
विधानातिशयस्तस्मिन्‌ विधानातिशये, नराणामिन्द्राः इति नरेन्द्राः । 


हन्दी-सैकडों नेत्रों का एक ही दर्शनीय उस कन्यास्वरूप में राजा लोग 
अपने अन्तःकरण से गिर पड़े ( अर्थात्‌ एकटक होकर देखने लगे ) वह कन्या 
ब्रह्मा की रचना की एक अतीव सुन्दर कला थी । और सिंहासनों पर तो उन 
राजाओं का केबल शरीरमाव था । अर्थात्‌ उनका देह तो मंचों पर अवश्य पड़ा 
था किन्तु वे अपने को भूलकर एकमात्र इन्दुमती को तन्मय होकर देखते 
ही रहे ॥ ११॥। 
तां प्रत्य भिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्यः 1 
प्रवालशो मा इव पादपानां शड्का रचेष्टा विविधा बभूवुः । १२॥ 


संजी ०-तामिति। तामिन्दुमतीं प्रति अमिव्यक्तमनोरथानां प्ररूढामलाषाणां 
महीपतीनां राज्ञां प्रणयाग्र दूत्यः प्रणयः प्रार्थना प्रेम वा । 'प्रणथास्त्वमी । विस्रम्म- 
याच्ञाप्रेमाणः' इत्यमरः । प्रणयेष्वम्रदरत्यः प्रथमदूतिका: । प्रणयप्रकाज्षकत्वसाम्याद्‌ 
दूतीत्वव्यपदेशः । विविधाः श्यृंगारचेष्टाः भ्डगारविकाराः पादपानां प्रवालशोभाः 
पल्लवसम्पद इव बभूबुरुत्पन्माः । अत्र श्युंगारलक्षणं रससुघाकरे-वि मावेरनुभावैशच 
स्वोचितैव्य॑भिचारिमि: । नीता सदस्यरस्यत्वं रतिः श्डंगार उच्यते ॥' रतिरिच्छा- 
विशेषः। तञ्चोक्तं तत्रैव-'यूनोरन्योन्यविशेषस्थायिनीच्छा रतिः स्मृता’ इति । 
चेष्टाशब्देन तदनुभावविशेषा उच्यन्ते । तेऽयि तत्रेवोक्ता:-'भाव॑ मनोगतं साक्षात्स्वहेतुं 
व्यञ्जयन्ति ये । तेऽनुभावा इति ख्याता भू विक्षेपस्मितादयः ॥। ते वेतुवा चित्तगात्र- 
वा-बुद्धयारम्भसम्भवाः” इति । तत्र यात्रारम्मसम्भवांस्चेष्टाशब्दोवताननुभावान्‌ 
“कङ्चित्‌'--इत्यादिथिः श्लोकैँवंक्ष्यति । श्पंभारामासरचायम्‌ । एकत्रैव श्रतिपादनात्‌ । 


१२ रघुदंशमहाकाय्ये 


ततुवतम्‌-“एक्ेवानु रागर्चेत्तिर्यवशव्दगतोऽपि वा । योषितां अर्‌ सक्तिश्चेद्रसा- 
भासस्त्रिधा मतः' इति ॥ १२॥ 

अन्वयः--ताम्‌ प्रति अभिव्यक्तमनोरयानाम्‌, महीपतीनाम्‌ प्रणयाप्रदृत्यः 
दिविधाः शृंगार चेष्टः, पादपानास्‌ प्रवालशोभा इव बभूवुः ॥ १२॥। 

व्याख्या---ताम्‌ = इन्दुमतीम्‌, प्रति = उद्दिष्येत्यथ:, अमिव्यक्तःन्प्ररूढः 
मनोरथ: = अभिलाधः, येषां ते, तेषाम्‌ अभिव्यक्तगनोरथःनाम्‌, मह्या न्यृथिव्याः 
पतय =स्वामिनस्सेषाम्‌, महीपतीनाम्‌>राज्ञाम्‌, प्रणयेषुऱ्प्राथंनारु,प्रेमसु वा अग्र- 
दूत्य: = प्रथमदृतिका;, विविधाः < अनेकप्रकाराः, श्टुंगारस्य = रतेः इच्छा- 
विशेषस्येत्यर्थः चेष्टाः = भूनिक्षेपस्मितादयो विकाराः, पार्देः पिबन्तीति पादपाः 
सैषाम्‌ पादपानाम्‌ = वृक्षाणाम्‌, प्रबालानाम्‌ = पल्लवानाम्‌, शोभा: म सम्पदः, 
इति प्रवालशोमा: इव = यथा बमूवुः = उत्पन्नाः । 

समास :---अभिव्यकत: मनोरथः येत्रान्ते तेषाम्‌ अमि व्यक्तमनोरथानाम्‌ , 
मह्या; पतयः इति महीपतयस्तेषाम्‌ महीपतीनाम्‌ , प्रणयेषु अत्रदूत्यः इति प्रणयाग्र+ 
दूत्यः, शुंगारस्य चेष्टाः श्वुगारचेष्टा:, पाद: पिबन्तीति पादपाः तेषां पादपानाम्‌, 
प्रवालानाम्‌ शोमा: प्रवालणोभाः । 

हिन्दी --इन्दुभति के प्रति, अपना प्रेम प्रकट करने वाले राजाओं की, वृक्षों 
के पत्तों के समान, अनेक प्रकार की (श्रू चलाना मुसकराना आदि ) चेष्टाएँ होने 
लगी । मानो वे चेष्टाएँ इन्दुमती के पास उनके प्रेम को पहुँचाने वाली 
सर्वप्रथम दूतियाँ थीं ॥ १२॥ 

कड्चिकराभ्मामुपगूढनालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम्‌ । 
रजोमिरन्तःपरिदेषबन्धि लीलारविन्दं भमणाञ्चक्रार ॥१३॥ 

संजी ०--कश्चिदिति। कड्चिद्वाजा कराभ्यां पाणिम्यामुपगूढयालं गृहीत- 
नालम्‌ । आलोलेश्चज्चले: पत्रैरभिहतास्ताडिता द्विरेफा भ्रमरा येन तलथोबतम्‌ । 
रजोभि: परागरन्त:परिवेषं मण्डलं बध्नातीत्यन्त :परिबेषबन्धि | लीछारडिन्दै जर म- 
थाञ्चकार । करस्य लीलारविन्दवत्त्वयाहं भ्रमयितव्य इति नृपाभिप्राय: । हस्त- 
चूणेकोऽममपलक्षणक इतीन्दुमत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ 


षष्ठः समः १३ 


अन्वयः-कहियत्‌ कराभ्याम्‌ उपगुढनालम्‌, आलोलपत्राभिहतदिरेफम्‌; 
रजोन्निः अन्तः परिदेषबर५ लीलारविन्दम्‌ भ्रमयांचकार ॥ 

व्याख्या-करिततूव्म्राजा, कराभ्याम्‌न्हस्ताभ्याम्‌, उपगूढम्‌=गृहीतम्‌, नालम्‌ 
*्कमळदण्डः यस्य तत्‌ उपगूढमालम्‌, आलोलानिःऱचऽ्चलानि, पत्राणि = दलानि, 
इति आलोलपत्राणि, तै: अभिहताः = ताडिताः, द्विरेफाः=्र मराः येत तत्‌ आलोल- 
पत्रामिहृतद्विरेफम्‌, रजोभिःन्यरागैः पुष्परेणुभिरित्यर्थ:, अन्तःन्मध्ये, परिवेषम्‌= 
मण्डलम्‌, बध्नाति=विदधातीति परिवेषदन्धि, छीलाया: = क्रीडायाः, अरविन्दमूःन 
कमलम्‌, इति लीलारविन्दम्‌ अमयांचकार << भ्रामयामास । 

समासः--उपगूढम्‌ नालम्‌ यस्य तत्‌ उपगूढनालम्‌, आलोलानि च तानि 
पत्राणि, तँ: अभिहताः द्विरेफाः येन तत्‌ आलोलपत्रामिहतद्विरेफम्‌, अन्तः परिवेषं 
बघ्नातीति तत्‌ अन्तःपरिवेषबन्धि, लीलायाः अरविन्दमिति तत्‌ लीलारविन्दम्‌ । 

हिन्दी-उन राजाओं की विविध चेष्टाओं को दिखाते हैं-कोई राजा दोनों हाथों 
से पकड़ा है डंठल जिसका ओर जिसने चंचल पत्तों रो भौरों को मार भगाया है 
तथा जिसमें परागों से मण्डल बन्ध गया है ऐसे सुन्दर कमल को घुमाने लगा । हाथ 
के लीला कमल की तरह, मेरे साथ विवाह दो जाने पर मैं भी तुम्हारे इशारे पर 
नाचूँगा ऐसा अभिप्राय राजा का है । यह राजा हाथ हिलाने वाला कुलक्षण 
है, ऐसा इन्दुमती का अभिप्राय है ॥ १३॥ 


विस्स्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाङ्गदकोटिलम्नम्‌ । 
प्राळम्बमुरकृष्य यथावकाशं निनाय साचीङृतचारुवकत्रः ।१४॥ 


संजी ०-विस्तस्तमिति । विलसनशीलो विलासी । 'वौ कषलसकत्थस्रम्स? इति 
भिनुप्प्रत्यय: । अपरो राजांसाद्विसरस्तं रत्नानूविद्धं रत्नखचितं यदझ्गदं केयूरं तस्य 
कोटिलम्नं प्रालम्बमूजुलम्बिनी जम्‌ । 'प्रालम्बमृजुलम्बि स्मात्कण्डात्‌' इत्यमरः । 
श्रावारम्‌' इति-पाठे तृत्तरीयं वस्त्रम्‌ । उत्कृष्योद्धृत्य साचीकृतं तिर्यक्कृतं चाहे 
वत्र यस्य स तयोक्सः सत्‌ यथावकाश स्वस्थाने निनाय ¦ प्रावारोत्क्षेपणच्छलेनाहँ 
त्वामेवं परिरप्स्थ इति नुपासिप्रायः । गोपनीयं किञ्ज्विदंगेऽस्ति ततोऽयं प्रावुणुत 
इतोन्दुमत्यमिप्राय: 11 १४ ॥ 


शं रघुबंशमहार!व्ये 


अस्वय:--अपरः विलासो अंसात्‌ विस्वस्तम्‌ रत्नानुविद्धांगदकोटिलग्नम्‌ 
प्रालम्बम्‌ उत्कृष्य साचीकृतचारववत्र: सन्‌ यथावकादम्‌ निवास 1 १४॥ 
व्याख्या-विलसति तच्छील: इति विलासी = विलसनशील:, अपर 
राजा अंसातू=स्कन्धात्‌, बिस्रस्तम्‌-्यालितम्‌, रत्नै;्ही रकादिभि:,अनुविद्धमूछण् 
केयूरम्‌ इति रस्नानुविद्धांगदम्‌ तस्य कोटी = कोणे, ल्ग्नम्‌ः 


असाचि, असाचि साचि कृतमिति साचीक्ृतमू७तियवक्रतम, चारु-सुन्दरम्‌, 
वक्‍त्रभू-न्मुखम्‌ येन सः साचीकृतचाहवकत्र: सन्‌ यथावकाशम्‌ == यथास्थानम्‌ 


निनाय = नीतवान्‌ । 
समास:--विलसति तच्छीलः इति विलासी, रत्नैः अनुविद्धम्‌ यत्‌ अंगदमिति 
रत्नानुबिदधांगदम्‌, रत्नानुविद्धांगदस्य कोटिः, तत्र लग्नमिति तत्‌ रत्नानुविद्धांगदकीटि- 
छग्नम्‌, अवकाशमनतिक्रम्य इति यथावकाशम्‌ । न सचि इति असाचि, असाचि 
साचि संपद्यमानमिति साचीङृतम्‌, पाचीकृतं चारु वक्त्रं येन सः साचीकृतचारुवकत्रः । 
हिन्दी--हूसरे विलासी (शौकीन) राजा ने कन्धे से सरकी हुई और रत्नों 
से जडित भुजबन्ध के कोने में उलझी हुई, रत्नों की लम्वी माला को उठाकर कुछ 
तिरछा मुख करके फिर से कण्ठ में ठीक स्थान में रख दिया । ऐसा करके राजा ने 
यह्‌ संकेत किया कि मै हमेशा ठुमको गले का हार बनाए रहूँगा । इसके विपरीत 
इन्दुमती ने ग्रह समझा कि इसके कन्धे में कुछ रोग कुबड़ आदि हैं, अत; उसे यह 
छिपा रहा है ॥ १४॥ 
आकुग्बिताग्राङ्कुलिना ततोऽन्यः किखित्समावजितनेत्रशोभ:। 
तिर्यग्विसंसपिनखप्रभेण पादेन हैमं विलिलेख पीठम्‌ ॥ १५॥ 
संजी०-आकुञ्चितेति । ततः पू्वेक्तादन्योऽपरो राजा किञ्चित्समावजित- 
नेत्रशोभ ईपदर्वाक्पतितनेत्रशोभः सन्‌ । आकुङ्चिता आभुग्ना अग्राङगुलयो यस्य 
तेन तिर्यर्विसंसपिण्यो नखप्रमा यस्य तेन च पादेन हैमं हिरण्मयं पीठे पादपीठं 
विङिलेख लिखितवान्‌ । पादाङगुलीनासाकुञ्चतेत 
नृपाभिप्रायः । भूमिविलेखकोऽयमपलश्षणक इतीन्दूमः 
लक्ष्मीवियाशहेंतु: ॥ १५ ॥ 


षष्ठः सर्गः १५ 


अन्वय:-ततः अन्य: किचित्‌समावर्जितनेत्र्ोभः सन्‌ आकुड्चिताग्रांगुलिना 
तिर्येस्विसंसपिनखप्रभेण पादेन हैमं पीठम्‌ विलिलेख ।। १५॥ 
व्याख्या--तत: न तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌ अन्यः = अपरः राजा, किचित्‌ = 
ईषत्‌ समावर्जि तामअर्वाक्पातिता नेत्रयोः = चक्षुषोः शोभा--कान्ति: येन सः 
किचित्समावजितनेत्रशोभ: सन्‌, आकुञ्चिता = ईपद्भुग्नाः अग्रांगुलय: = 
अंगुल्यप्रभागा: यस्य स तेन, आकुञ्चिताग्रागुलिना, तिर्यकृविसंसपिण्य: = साचि- 
विसंसपंणशीलाः नखानां = पुनर्मवानाम्‌, शोभा: = कान्तयः यरय सः तेन 
तियेग्विसंसपिनखम्र भेण, पादेन=च रणेन हेम्नो विकारः इति हैमं == सुढ्ण निमितम्‌, 
पीठम्‌ = पादासनम्‌, विरिलेख = लिखितवान्‌ । 
समासः---किचित्‌ समावजिता नेत्राणां शोभा येन सः, किचित्समावर्जित- 
नेत्रशोभ:, आकुञ्चिता: अग्रांगुलयो यस्य स तेन आकुञ्चिताग्रांगुलिना, ननिर्थक्‌ 
विसंसपिंण्यः नखानां प्रभाः यस्य स॒ तेन, तियंग्विसंसपिनखप्रभेण। हेस्रो विकारः 
इति हैमम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी --पहळे से अतिरिक्‍त तीसरा राजा आँखे मटकाकर जिसको अंगुलियाँ 
कुछ सिकोड़ ली गई हैं और जिसके नखों की किरणें तिरछी फैल रही हैं ऐसे 
पैर से सोने के पादपीठ को लिखने लगा, अर्थात्‌ पीढे को कुरेदने लगा । इस 
संकेत से राजा इन्दुमती को अपने पास बुलाना चाहता है। और इसके विपरीत 
इन्दुमती का आशय यह है कि यह राजा तो जमीन खोदने वाला कुलक्षणी है, 
क्योंकि जमीन खोदना लक्ष्मी का विनाशकारक है ॥ १५॥ 
निवेश्य वामं भुजमासनार्धे तत्सञ्निवेशादधिकोन्नतांः। 
कश्चिद्विवृत्तत्रिकभिन्नहारः सुहृत्समा भाषणतत्परोऽभूत्‌।। १६॥ 
संजी ०--निवेस्येति । करिचद्राजा वामं मुजमासनाघें सिहासनैकदेशे निवेश्य 
संस्थाप्य तत्सन्निदेशात्तस्य वाममुजस्य सन्निवेशात्संस्थापनादधिकोन्नतोऽसो वामांस 
एव यस्य स तथोक्तः सन्‌ । विवृत्ते परावृत्ते त्रिके त्रिकप्रदेश भिन्नहारो लुण्टितहारः 
सन्‌ । "पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌' इत्यमरः । सुहुत्समामावणतत्परोऽबूत्‌ । वाभपाश्वे- 
बतिनेव मित्रेण सम्भापितुं प्रवृत्त इत्यर्थः । अत एव विवृत्तत्रिकत्वं घटते । त्वया 
वामाङगे निवेशितया सहैवं वार्ता करिष्य इति नृपाभिप्रायः। परं दृष्ट्वा 
पराइमुखोऽयं न कार्यकततीन्दुमत्यमिप्रायः ॥ १६॥ 


१६ रघुवंशमहाकाव्ये 


अन्वयः--शश्चित्‌ (राजा) वामम्‌ भुजम्‌ अससना/्णे निवेश्य तत्सस्तिदेशात्‌ 
अधिकोन्नतांसः सन्‌ विवृत्तत्रिकमित्नहारः सन्‌, सुद्दत्समाभाषणतत्पईः अभूत्‌ । 
व्याइया--कर्चित्‌ = राजा, वामम्‌ = दक्षिणेतरम्‌, भुजम्‌ = बाहुम्‌, 
आसनस्य = सिंहासनस्य, अर्बम्‌ == एकदेशस्तस्मिन्‌ आसनार्घे निवेशय = संस्थाप्य, 
तस्य== वामभुजस्य, संनिवेशः =स्थापनम्‌ तस्मात्‌ तत्संनिवेशात्‌, अधिक: = विशेय: 
उन्नतः = उच्चः उत्थितः, अंसः = वामांसः यस्य सः, अधिकोन्नतांसः, सन्‌ 
वियृतम्‌ = परावृत्तम्‌, त्रिकम्‌ = पृष्ठवंश्ञाघरम्‌, इति विवृत्तत्रिकम्‌ तत्र भिन्न; = 
छुडित:, हारः = मणिमाला यस्य सः, विवृत्तत्रिकभिन्नहारः सन्‌, सुहृदा = भित्रे 
(सह) समाभाषणम्‌ = आलापः, तत्र तत्परः संलग्न: = प्रवृत्त इत्यथः, इति 
सुहृत्समा साषणतत्परः, अमूत्‌ = अभवत्‌ जात इति यावत्‌ 
हिन्दी--कोई राजा अपने बाएँ हए को सिंहासन के आधे भाग में रखकर 
बाई ओर बैठे मित्र से वार्तालाप करने लगा । और बाएँ हाथ के. यहाँ रखने से 
बायाँ कन्घा ऊँचा उठ गया, अतएड गले का हार धुमो हुई पीठ पर लटक गया। 
वाभांग में बैठाकर तुम्हारे साथ इसी प्रकार प्रेमालाप किया करूँगा यह राजा 
का अभिप्राय था, किन्तु इन्दुमती ने जान लिया कि दूसरे को देखकर मुंह फेरले 
बाला यह तो कतंव्यपराङमुख है ॥१६॥ 
विलासिनीविश्रमदत्तपत्रमापाण्डुरं केतकबहेमन्य: । 
ब्रियानितम्बोचितसन्निवेश विपाटयामास युवा नखाग्रैः ॥ १७॥ 
संजी ०-विळासिनीति । अन्यो युवा बिलासिन्याः प्रियाया विभ्नमार्थ दन्तपत्र 
दन्तपत्रमूत्तमापाऽ्डुरं केतकवर्ह केतकदलम्‌। 'दलेऽपि बहेम्‌' इत्यभरः । प्रियाः 
नितम्ब उचितसब्निवेश्ेरम्यस्तनिक्षेपणर्तखाग्रैविणटयामास विदारयामास । अहं तव 
नितम्ब एवं नखब्रणादीन्दास्यामीति नृपाशयः। तृणच्छदकवत्पत्रपाउकोऽ्यमप- 
छक्षणक इतीन्दुमत्याशयः ॥1१७1॥ 
अन्वयः--अस्यः युवा विलासिनीविस्मदन्तपत्रम्‌ आपाप्डुरम्‌, केतकबहेम्‌, 
प्रियानितस्धोधितसंनिदेश: नखाग्रैः, वियाटयाम्यास ॥१७४ 
व्याख्या-अन्यः-्अपरः, वुवानत्तरुण;, विलासिन्याऽ्5प्रियायाः, विश्रमार्थमूत 
बिलासप्रयोजनकं, दन्तपत्रमून्ज्दन्तपत्रमूतम्‌, कर्णभूषणमूतमित्यन्ये, इति विलासिची- 
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तिञ्रमदन्तपत्रम्‌, आपाण्डुरम्‌ = किञ्चिद्धवलम्‌, केतकस्य =केतवयाः, बहुम्‌ = दलम्‌, 
प्रियायाः = स्वभार्यायाः, नितम्बः = कटिपर्चाद्धागः, इति प्रियानितम्बस्तस्मिन्‌ 
उचित: = अभ्यस्तः, संनिवेश: = निक्षेपणम्‌ येषान्तानि प्रियानितम्बोचितसनिवेशानि 
तँस्तथोक्तै:, नखानाम्‌ = करर्हाणाम्‌, अग्राणि = अग्रमागाः, तः, नखाग्रैः, विपाट- 
यामास = विदारयामास 1 
समासः-~विलासिन्याः विश्रमार्थं दन्तपत्रमिति दिलासिनीवि अमदन्तपत्रं 
तद्‌ । आसमन्तात्‌ पाण्डुरमिति तत्‌ आपाण्डुरम्‌, केतकस्य बहुमिति केतकबहम्‌ 
तत्‌, नितरां तम्यते इति नितम्बः, प्रियायाः नितम्बः प्रियानितम्बस्तव उचितः 
संनिवेश: येषान्तानि तैः प्रियानितस्वोचितसंनिवेशः नखानाम्‌ अग्राणि तैः नखाग्रैः । 
हिन्दी--एक दूसरा जवान राजा, प्रिया के नितम्बों पर चिह्न बनाने में 
अभ्यस्त नखों से केवड़े के उन सुफेद पत्तों को नोवने लगा जो कि किसी विलासी 
स्त्री के श्रृंगार के लिए कान के आभूषण के समान कटे थे । मै तुम्हारे नितम्ब 
पर इसी प्रकार नखचिल्ल लगाऊंगा, यह अभिप्राय राजा का था। और इन्दुमती 
में सोचा कि यह तो तिनके तोड्ने की तरह पत्ते को छेदने वाळा कुछक्षणी है १७४ 
कुशेशयाताम्रतलेन कश्चित्करेण रेखाष्वजलाज्छनेन । 
रत्नाङ्गुली यप्रभयानुविद्धानुदीरथामास सलीलमक्षान्‌ ॥ १८॥ 
संजी ०--कुशेशयेति। कश्चिद्राजा कुशेशयं शतपत्रमिवाता ग्रं तलं यस्य तेन । 
“शतपत्रं कुशेशयम्‌ इत्यमरः रेखारूपो घ्वजो लाञ्छनं यस्य तेन करेण । अङगु- 
लीषु भवान्यडगुलीयान्यूमिका:। 'अङगुलीयकमूमिका' इत्यमरः । “जि ह्वामूलाङगु- 
झ्लेश्छ इति छप्रत्ययः । रत्नानामङगुलीयानि तेषां प्रभयानुविद्धात्व्याप्ता- 
नक्ान्याशान्‌ । 'अक्षास्तु देवनाः पाशकाइच ते? इत्यमरः । सलीलमुदारयामासोच्चि- 
क्षेप । अहं त्वया सहैवं रंस्य इति नृपाभिप्रायः । अक्षचानुर्येण कापुरुदोष्यमितीन्दु- 
मत्यभिप्राय; । अक्षेर्मा दीव्येत्‌, इति श्रुतिनिषेघात्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्तर यः-करिचद्‌ कु्ेशयाता्रतलेन, रेखाध्वजलाञ्छनेन, करेण रत्नांगुलीय- 
प्रभयानुविद्धान्‌ अक्षान्‌ सलोलम्‌ उवीरयामासत । 
व्याख्या-करिचितु>अन्यो राजा, कुगेशरयंन्टरक्तोत्तलमिन, आताग्रम्‌=भारवतम्‌, 
तलमू-पाणितलम्‌ यस्व स तेत कुशेशयाता अतछेन, रेखाख्यो ध्वज इति रेखाध्वजः, 
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रेखाध्वजः = रेखापताका, माग्वसूचकपाणिरेखारूपच्वज इत्यर्थः, छ।ङ्छनम्‌च्चिल्नं 
यस्य स तेन रेखाध्वजलाञ्छनेन करेण =पाणिना, अंगुलिषु भवन्ति, अंगुलीयानि, 
रत्नानाम्‌ = हीरकादिमणीनाम्‌ अंगुलीयानि = मुद्विकाः, तेषां एभा = कान्तिः तया, 
रत्नांगुलीयप्रभया, अनुविद्धान्‌ = व्याप्तान्‌ , अक्षान्‌ = पाशान्‌ लीलया सहितमिति, 
सळीलम्‌ = सक्रीडम्‌, उदीरयामास == उच्चिक्षेप । 

समास:--कुशेशयमिव आतां तलं यस्य स तेन तथोरतेन, रेखारूपो ध्वज: 
छाङछनं यस्य स तेन रेखाध्वजलाञ्छनेन, अंगुलीषु भवानि अंगुलीयानि, रतानाम्‌ 
अंगुळीयानीति रत्नांगुलीयानि तेषां प्रमा तया रत्नांगुलीयप्रभया, लीलया सहितमिति 
सलीलम्‌ । 

हिन्दी-~कोई दूसरा राजा, जिसकी हथेली कमळ के समान लाल थी, एवं 
जिस हथेली पर रेखारूपी ध्वजा का चिह्न वना था, ऐसे अपने हाथ में उन पाशों 
फो उछाल रहा था, जित पर रत्नजटित अंगूठी की कान्ति झलक रही थी । मैं 
तुम्हारे साथ विवाह हो जाने पर सदा इस प्रकार पासा खेला करूंगा यह राजा 
का अभिप्राय था, किन्तु जुआ खेलने में चतुर यह कापुरुष है यह इन्दुभती का 
अभिप्राय था ॥ १८॥ 

कञ्चिद्यवाभागमवस्थितेऽपि स्व सन्निवेशादृ बतिलडिघनीव । 
वख्रांणुगर्भाङ्गुलिरन्श्रमेक व्यापारयामास करं किरीटे ॥१९॥ 

संजी०--कदिचिदिति। कश्चि्यथाभागं यथास्थानभवस्थितेऽपि स्वसन्नि- 
बेशाद्वघतिलङ्घिनीव स्वस्थानाच्चलित इब किरीटे वज्राणा किरीटगलानामंशवो 
गर्भे येपां तान्यङंगुलिरन्छराणि यस्य तमेकं करं व्यापारयामास । किरीटवत्मम 
शिरसि स्थितामपि त्वां मार न मन्य इति नृपामिप्राय; । शिरसि न्यस्तहस्तो- 
डवमपछळक्षण इतौन्दुमत्यभिप्रायः ।। १९॥ 


अन्त्रयः--कश्चित्‌ ययाभागम्‌ अवस्थिते अपि स्वसंतिवेशात्‌ व्यविलंघनि 
इव किरीरे वच्चांशुगर्भा गुलिरन्ध्रम्‌ एकम्‌ करम्‌ व्यापारयामास । 

व्याख्या जा, भागम्‌८"रुवानमभनतिक्रस्थेति, यथाभागम्‌>यथास्था- 
नम्‌,अवस्थितेन्वर्तेमाने:फि, स्वस्थसनिजस्य, संनिवेश:-स्थःनम्‌,तस्मात्‌ स्वसंनिवेशात्‌ 
व्यतिलंधिनि = चलिते, इव =यथा, किरीटे र मुकुटे, अंगुलीवाम्‌ = करदाखानाम्‌, 
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रन्ध्राणि छिद्राणीटि अंगुलिरन्त्राणि, बज्ाणाम्‌ =मुकूटजड्तिहीरकावीनाम्‌ अंशवः= 
किरणाः भर्भे-मध्ये येपां तानि, इति वञ्दाशुगर्भाणि, वज्ञांशुगर्भाणि अंगुलि- 
रन्धाणि यस्य स तम्‌ तथोक्तम्‌, एकम्‌ द्वयो रन्यतरम्‌, बरम्‌= हस्तम्‌ व्यापारया- 
मास प्रयोजयामास । 

समासः:-मागमनतिक्रभ्य यथाभागम्‌, स्वस्य संनिवेशः स्वसंनिवेशस्त- 
स्मातू स्वसंचिदेशात्‌, अंगुलीनाम्‌ रन्ध्राणि इति अंगुलिरन्श्राणि, वज्ञाणाम्‌ अंशवः 
गर्भे येपां तानि वज्ञांशुगर्भाणि, बञ्रांशुरर्माणि अंगुरिरन्ध्राणि यस्य स तम्‌ 
वज्ञांशुगर्भाङंगुिरन्भ्रम्‌ 1 

हिन्दी-कोई दूसरा राजा, ठीक अपनी जगह रखे रहने पर भी मानो अपने 
स्थान से सरक गया हो, ऐसे मुकूट पर एक हाथ को बार-बार फेरने छगा। जिस 
हाथ की अंगुलियों के बीच का भाग रत्नों की किरणों से चमक उठता था । 

इस मुकुट की तरह मेरे सिर आँखों पर चढ़ी हुई तुमको मैं भार स्वरूप नहीं 
मानूँगा । अर्थात्‌ सदा सिर आँखों पर तुमको रखूँगा, यह राजा का अभिप्राय 
था । किन्तु इन्दुगती ने समझा कि यह तो मस्तक पर हाथ रखने वाला कुल- 
क्षणी है! १९॥ 

ततो नूधाणां श्रुतवृत्तवंशा पुंदत्प्रगल्भा प्रतिहाररक्षी । 
प्राक्सन्निकर्ष मयधेइवरस्य नीत्वा कुमारीमवदत्मुनन्दा ॥२०॥ 

संजी०-तत इति । ततोऽनत्तरं नृषाणां श्रुतवृत्तदंशा श्रुतनपवृत्तवंदोत्यर्थः । 
सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । प्रगल्मा वास्मिनी सुनन्दा सुनग्दाख्या प्रतिहारं 
रक्षतीति प्रतिहाररक्षी द्वारपालिका । कमंण्यप्प्रत्ययः । 'टिड्ढाणनूद्यसचूदध्नन्‌- 
मात्रचुतयपूठकूठन्‌कन्‌क्दरप:” इत्यनेन डीप्‌! प्रावप्रथमं कुमारीमिन्द्मतीम्‌ । 
मगधेश्वरस्य सन्निकर्ष सभीपं नीत्वा पूतपुंहा तुल्यम्‌ । 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः 
इति बतिभ्रत्ययः | अददत्‌ ।! २० ।! 

अन्वयः-ततः नृपाणाम्‌ श्रुतदृत्तवंशा पुंवत्प्रगल्भा, सुनन्दा प्रतिहाररक्षो, 
प्राक्‌ कुमारीम्‌ मगधेश्वरस्य संनिकर्षम्‌ नीत्वा अवदत्‌ । 

ब्याख्या-ततः = अनम्तरम्‌, नृष्राणाम्‌ = राज्ञास्‌, वृत्तानि = चरितानि, 
बंशाः = कुलानी ति, वृत्तर्वज्ञाः, श्रुताः = आकर्णिता: वत्तवंशा यया सा श्रुतवृत्तवंशा, 
पंसा तुल्यमिति पुंवत्‌ पुरुषवत्‌ प्रगल्भा = वाम्मिनी, सुनम्दा = एतन्ना सरी प्रतिंहारम्‌ 
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रक्षतीति प्रतिहाररक्षी = द्वारपालिका, प्र।क्‌ = प्रथमम्‌, कुमारीः 
मगधानामीश्वर इति मगधेरवरः तस्य मगधेश्वरस्य सनिकर् 
नीत्वा = प्रापय्य, अवदत्‌ = उक्तवती । 

समासः-नृन्‌ = जनान्‌ पान्ति = रक्षन्तीति नूपास्तेपाम्‌ नृपाणाम्‌ वृत्तानि च 
बंझाइचेति वृत्तवंशाः, श्रुताः वृत्तवंशा यया सा श्रुतदृत्तवंशा, पुंसा तुल्यमिति पुंबत्‌, 
प्रकर्षेण गल्मते इति प्रगल्मा, प्रतिहारं रक्षतीति प्रतिहाररक्षी, मगघानामौशवर 
इति मगधेश्वरस्तस्य मगधेश्वरस्य । 

हिन्दी -इसके पश्चात्‌ राजाओं के चरित्र एवं वंशावली को जाननेवाली 
परुषों के समान बड़ी ही ढीठ बोलने वाली सुनग्दा नाभ की प्रतिहारी (रनिवास 
की द्वारपालिका ) सर्वप्रथम इन्दुमती को मगद नरेश के पास ले जाकर कहने 


लगी ॥ २०॥ 
असौ शरण्यः शरणोन्मुखानामगाधसस्वो मगधप्रतिष्ठः 


राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णेः परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥९१॥ 
संजी ०-असाविति । असौ राजा । असाविति पुरोवतिंनो निर्देशः । एवमुत्तर- 
त्रामिद्रष्टव्यम्‌ । शरणोन्मुखानां शरणार्थिनां शरण्यः शरणे रक्षणे साधुः, 
साधु: इति यत््रत्ययः। शरणं मवितुमहंः शरण्य इति नाथनिरुक्तिनिमू लेव । 
अगाघसरवो गम्भीरस्वभावः । “सत्त्वं गुणे पिशाचादौ बले द्रव्यस्वभानयोः' इति 
विश्वः । मगघा जनपदाः तेषु प्रतिष्ठास्पदं यस्य स मगघभ्रतिष्ठः, “प्रतिष्ठा 
कृत्यमास्पदम्‌’ इत्यमरः । प्रजारञ्जने ब्धवर्णो विचक्षणः । यद्वा प्रजारञ्जनेन 
खब्बोत्कर्षः । पराज्छत्रूस्तापयतीति परन्तपः परन्तपाख्यः । *द्विषत्परयोस्तापे' 
इति खच्यत्मयः । 'खचि हुस्वः इति ह्वस्वः । 'अरुद्रिंषदजन्तस्य मुम्‌' इति 
मुमागमः । नामेति प्रसिद्धौ, यथाथेनामा, शत्रुसन्तापनादिति भावः ॥ २१॥ 
अन्वयः --असौ राजा शरणोत्मुखानाम्‌ शरण्यः अगाधसस्वः मगधप्रतिर्डः 
प्रजारञ्जनलब्धवर्ण; परभ्तपः माम ययार्थनाभा, अस्तोति शेषः । 
व्याख्या -- असौ-पुरोवर्ती राजा = भूपालः, शरणार्थम्‌ उन्मुखा इति गरणो- 
न्मुखास्तेषां शरणोन्मुखानामु = शरणायतानाम्‌, शरणे साधुरिति शरण्य:-रक्षकः, 
अगाघं=गम्मोरम्‌ सत्वं स्वमावो बलञ्च यस्य सः अगाधसत्त्वः, मगधेपु-मगध- 
जनपदेषु प्रतिष्ठा =आस्पदम्‌ यस्य स मगधप्रतिष्ठः, प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, रञ्जने 
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अनुरञ्जने प्रसादने रब्धवर्ण:-विचक्षणः इति प्रजारञ्जनलब्धवर्णः, अथवा 
प्रजारंजनेन लब्घवणेः = प्राप्तोत्कर्षः ! परान्‌ = शत्रूम्‌ तापयति :- खेदयतीति 
परन्तपः = परन्तपाख्यः नाम -८ प्रसिद्धम्‌ , यथार्थम्‌ = अन्वर्थम्‌ , नाम = अभिधेयं 
यस्य स यथार्थनामा शत्रूणां संतापदानादित्यर्थः । 


समास:-शरणार्थम्‌ उन्मुखास्तेषां शरणोन्मुखानाम्‌ । शरणे साधुरिति 
शरण्यः । अगाघं सत्वं यस्य सः अगाधसत्वः, मगधेषु प्रतिष्ठा यस्य स मगघ- 
प्रतिष्ठाः. प्रजानां रञ्जने ळब्धवर्णः प्रजारंजनलब्धवर्णः, यद्वः प्रजा रञ्जनेन लब्ध- 
वर्णः, पराम्‌ तापयतीति परन्तपः, यथार्थं नाम यस्य सः, यथार्थनामा । 

हिन्दी--ये सामने बैठा हुआ राजा, शरण में आये हुओं की रक्षा करने- 
वाला, ओर बड़ा पराक्रमी मगघ में प्रतिष्ठित परंतप नाम वाला है । अपनी 
अजा को सुख शान्ति देकर बड़ा नाम कमाया है। शत्रुओं को सन्ताप देने के 
कारण वास्तव में इनका परन्तप नाम सार्थक है ॥ २१॥ 

कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रि:॥1२२॥ 

सजी०--काममिति। अन्ये नुपाः कामं सहस्रशः सन्तु । भूमिमनेन राजन्वतीं 
झोमनराजवतीमाहुः, नैतादृक्करिचिदस्तीत्यर्थः । 'सुराज्ञि देशे राजन्वान्स्यात्ततो- 
अन्यत्र राजवान्‌' इत्यमरः। “राजन्वान्सौराज्ये' इति निपातनात्साघुः। तथा हि-नक्षत्रै- 
रश्विन्या दिमिस्तारामिः साघारणज्योतिभि ग्रंहैमों मादिमिश्च सङकुलापि रात्रिः 
३चन्द्रमसँव ज्योतिरस्या अस्तीति ज्योतिष्मती, नान्येन ज्योतिषेत्यर्थ: ॥ २२॥ 

अन्वयः-अन्ये नृपाः कामम्‌ सहस्राः सन्तु, भूमिम्‌ अनेन राजन्वतीम्‌ आहुः 
नक्षत्रता प्र्हसंकुला अपि रात्रिः चन्द्रमसा एव ज्योतिष्मती । 

व्याख्या--अन्ये=अपरे, नुपाः = भूपालाः, सहस्रः = अनेकशः असंख्याः, 
सन्तु = भवन्तु, (किन्तु) भूमिम्‌ > पृथिवीम्‌, अनेन= परन्तपेन, राजा अस्ति 
अस्याः सा राजन्वती तां राजन्वतीम्‌ = राजवतीम्‌ आहुः न कथयन्ति, जनाः, 
एवादृशः कोऽपि नास्तीत्यर्थः, नक्षत्राणि =अर्विन्यादीनि ताराः = साघारणतारकाः 
ग्रह; = मौमादयः, एतेषामितरेतरयोगः, इति नक्षत्रताराग्रहाः तैः संकुला = व्याप्ता 
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इति नक्षत्रताराग्रहसंकुलला अपि रात्रिः रजनी, चन्द्रमसा--चन्द्रेण एव =निर्चितभ्‌ 
ज्योतिः = नक्षत प्रकादाञच अस्या अस्तीति ज्योतिष्मती नान्येन केनापि । 

समासः-सुराजः अस्वाः अस्तीति राजन्वती ताम्‌ राअन्वतीम्‌, नक्षत्राणि 
ताराः ग्रहाइचेति नक्षत्रवाराग्रहास्तैः संकुल इति नक्षत्रताराग्रहसंकुला, ज्योतिः 
अस्ति अस्या इति ज्योतिष्मती । 

हिन्दी--मच्चपि संसार में दुसरे हजारों रोजा हैं, किन्तृ पृथिवी इन्हीं के 
रहने से अच्छे राजादाली कहलाती है । जेसे--नक्षत्रों तारों और ग्रहों से भरी 
रहने पर भी रात्रि, चन्द्रमा से ही चांदनीवाळी कहलाती है ॥ २२॥ 


क्रियाप्रबन्धादयमध्वराणामजस्रमाहुतसहस नेत्र: । 
झच्यादिचरं पाण्ड्कपोललम्बान्मन्दारशून्यानलकांञ्चकार॥।२३॥ 
सजी ०--अन्यं परन्तपो$्बराणां क्रतूनां क्रियाप्रबन्धानुष्ठानसातत्यात्‌ अवि- 
: च्छन्नादनुष्ठानादित्यथंः । अजस्नं नित्यमाहुतसहसूनेत्र: संश्चिरं शच्या अलकासँडै- 
एाण्डुकपोलयोलंम्बान्स्रस्तान्‌ । पचाद्यच्‌ । मन्दारै; कल्पद्रुमकु सुमै; शून्यांदचकार । 
ओपितभतू का हि केशसंस्कारं न कुबेन्ति। 'प्रोषिते मलिना कृशा' इति । “क्रीडा 
शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशंनम्‌ । हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्म्रोषितभतृ'का ॥।ˆ 
इति च स्मरणात्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय :-रअयम्‌, अध्वराणाम्‌, क्रियाप्रबन्धात्‌, अजस्रम्‌, आहूतसहलनेत्रः 
सन्‌ शच्याः, अलकान्‌ पाण्डकपोललम्बान्‌ मन्दारशून्यान्‌ चकार । 
व्यारूया--अयम्‌ = परन्तपः अध्वेराणाभ्‌च्यज्ञानामू कियायाः =अनुष्ठानस्य 
नैरन्तयंम्‌ तस्मात्‌ क्रियाप्रवन्धात्‌ अजन्नय्‌ =नित्यम्‌, आहूतः=आकारितः 
:=इन्द्रः येन स आहृतसहस्रनेत्र : सन्‌, चिरम्‌ = चिरकालम्‌, शच्याः 
इन्द्राप्याः अलकान्‌ = केशान्‌ , पाण्डू पीतवर्णो च तौ कपोलौ = गण्डस्थलौ इति 
पाण्डुक्रपोली तयोः पाण्डुकपोलयोः लम्बाः = खस्तास्तान्‌ काण्ड्कपोललम्यान्‌ , 
मन्दारैः = कल्पवृक्षपुरष्पेः शून्याः = रहितास्तान्‌ मन्दारशून्यान्‌ , चक्रार = कृतवान्‌ । 
इन्द्रस्य संदा परन्तप्यज्ञे सन्निधानात्‌ इन्द्राणी प्रोषितभतृ का जाता, प्रोषितमतृंका 
साध्वी च केशादिसंस्कारं न करोति, स्मतिएु निषेधादित्यर्थ: । 
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समास:--क्रियायाः प्रबन्धस्तस्मात्‌ क्रिया प्रबन्धात्‌ सहस्रं नेत्राणि यस्य सः 
सहस्नेत्रः आहूतः सहस्रनेत्रः येन स आहृतसहसनेत्र:, पाण्डू च तौ कपोलो इति 
पाण्डुकपोलो, तयोः लम्बास्तान्‌ पाण्डुकपोललम्बान्‌, मन्दारैः शून्यास्तान्‌ मन्दार 
शून्यान । 
 हिल्दी--इस परन्तप राजा ने यज्ञो के निरन्तर अनुष्ठान करके बार-बार 
अपने यज्ञ में इन्द्र को बुलाकर इन्द्राणी के केशों को जो कि पीले कपोलों पर 
लटक रहे हैं, कल्पवृक्ष के फूलों से शून्य कर दिया । अर्थात्‌ इन्द्र के यज्ञ में चले 
ज्ञाने से इन्द्राणी प्रोषितमत्‌का हो जाती थी और इस कारण वह केशों 
को फूलों से नहीं सजाती थी ॥ २३॥ 
अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणि वरेण्येन कुरु प्रवेशे । 
प्रासादवातायनस श्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानाम्‌ ॥२४॥ 
संजी०--अनेनेति । वरेण्येन बरणीयेन । वृणोतेरौणादिक एण्यप्रत्ययः । 
अनेन राज्ञा गृह्यमाणं पाणिमिच्छसि चेत्‌, पाणिग्रहणमिच्छसि चेदित्यथंः । 
प्रवेशे प्रवेशकाले प्रासादवातायनसंश्रितानां राजमवनगवाक्षस्थितानां पुष्पपुराडग- 


नानां पाटलिप्राङ्ग नानां नेत्रोत्सवं कुरू । सर्वोत्तिमानां तासामपि दर्शनीया मविष्य- 
सीति भावः ॥ २४ ॥ 


अन्वथः-- वरेण्येन अनेन भृह्यमाणं पाणिम्‌, इच्छसि चेत्‌, प्रवेशे प्रासाद- 
बातायनसंश्रितानास्‌ पुष्पपुरांगनानाम्‌ नेत्रोत्सवं कुरु । 

व्याख्या-वरेण्येन वरणीये = विवाहयोग्येनेत्यर्थः अनेन = राज्ञा परन्तपेन 
गृह्यते असौ गृह्यमाणस्तं गृह्यमाणम्‌ = त्रियमाणम्‌ , पाणिम्‌ = करम्‌? इच्छसि = 
वांछसि, चेत्‌ = विवाहं कर्तुमिच्छसि यदीत्यर्थः, प्रवेशे = पुरप्रवेशसमये, प्रासादा- 
नाम्‌ = राज भवनानाम्‌, वातायनानि = गवाक्षास्तत संश्रिताः = उपविष्टाः स्थितः 
इत्यर्थः, तासाम्‌ प्रासादवातायनसंश्रितानाम्‌, पृष्पपुरस्य, पाटलिपुत्रस्य, भंगनाः = 
स्त्रिमस्तासाम्‌ पुष्पपुराङ्गनानःम्‌, नेत्राणाम्‌ = चक्षुषामू, उत्सव: = आनन्दः सुख- 
मित्यर्थः तम्‌ नेत्रोत्सवम्‌ कुरु = कुर्याः । 

समासः--बरितुं योग्यः वरेष्यस्तेन वरेण्येन, गृहचते असौ गृह्यमाणस्तं 
गृह्ममाणम्‌, प्रासादानाम्‌ वातायनानि तेपु सश्चितास्तासःम्‌ प्रासादवातायनसंश्रिता- 


नाम्‌, पुष्पपुरस्य अङ्गनास्तासाम्‌ पुष्पपुराद्धुनानाम्‌ , नेत्राणाम्‌ उत्सवस्तम्‌ 
नेत्रोत्सवम्‌ । 


२¥ रघुड्महान्काम्य 
हिन्दी--विवाह के योग्य इस राजा के साथ यदि तुम विवाह करना 
चाहती हो, तो इनकी राजधानी में प्रदेश के समय महलों के झरोखों में बैठी हुईं 
पाटलिपु् नगर की स्त्रियो के नेशों को आनन्दित करो, अर्थात्‌ वहाँ की सर्वोत्तम 
स्त्रियाँ भी तुम्हारी सुन्दरता को देखकर प्रसन्न होंगी ॥ २४॥ 
एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य किध्न्चिद्विखसिदूर्वाङ्कमधूकमाला । 
ऋजुप्रणामक्रिययैव तन्वी प्रत्यादिदेशेनमभाषमाणा॥ २५॥ 
संजी ०-एबमिति । एवं तया सुरुन्दयोबते सति तं परन्तपमवेक्ष्य किञ्चिः 
द्विख्ंसिनी दुर्वा झु दूर्वाचिक्ला मर पाला गुडपुष्पमाला यस्याः सा 'मधूके तु गुड- 
पुष्पमवुत्रुमौ' इत्यमरः । वरणे शिथिर£ पत्नेति भावः । तन्वीन्दुमत्येनं नृपममाप- 
माणर्ज्वा भावशूत्यया प्रणामक्रियय व प्रत्यारिदेश परिजहार ॥ २५ ॥ 
अन्वय:- एवम्‌ तया उक्ते सति, तम्‌ अवेक्ष्य किचित्‌ विसत्रंसिदूर्वा कमघूक- 


व्याख्या--एवस्‌ = 
तम्‌ म परन्तपम्‌ , अवेक्ष्य = अथ” वेव, ई वित = ईषत्‌, 
दूर्वाङ्का =शतपमिकांका मधूकानाम्‌ = गुडपुप्पाणाम्‌ माला = त्र्‌ यस्याः सा 
किचिद्विसंसिदुर्या कमघूकमाला, तन्वी = कृशा =इन्दुमतीत्यर्थः एनम्‌ म राजानम्‌ 
भाषते इति माषमाणा न भाषमाणेति अमापमाणाऽम्अदुवाणा, ऋजुः = मावणून्या 
सामान्येत्यर्थः प्रणामस्य = नेमस्कारस्थ क्रिया = करणम्‌ तयैव क जुप्रशामक्रिया- 
मात्रेण प्रत्यादिदिदेश = प्रत्याख्याः । एतस्य वरणे शिथिलप्रयत्ना सती 


अन्यत्र जगामेति भाव:। 
समासः---दूर्वाणाम्‌ अङ्क: यस्यां सा दूर्वाङ्का, किचिद्रिसरसिनी दूर्वाङ्का 


मधुकानां माला यस्याः सा तथोक्ता । प्रणामस्य किग्रा इति प्रणामक्रिया, नजुः 
प्रणामक्रिया, इति ऋजुप्रणामक्रिया वरा तथोक्ववा । भाषते इति भाषमाणा न 
भाषमाणा इति अभापमाणा। 

हिन्दी--इस प्रकार सुनन्दा के कहने पर और इस परन्तप राजा को देख- 
कर जिसके हाथ की दुव में गुथी हुई मह॒वे की माला कुछ सरक गई ऐसी इम्दुमती 
बिना कुछ कहे सुने ही, सीधा सा प्रणाम करके उस राजा को अस्मीकार कर 
दिया । अर्थात्‌ परन्तप राजा को छोड़कर आगे बढ़ गई ॥ २५॥ 
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तां सैव वेत्रग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय। 
समी रणोत्थेव तरद्धलेखा प्मान्तरं मानसराजहंसीम्‌॥ २६ ॥ 
संजी ०--तामिति । संव नान्या, चितज्ञत्वादिति भावः ! देत्रग्रहणे नियुक्ता 
दौवारिकी सुनन्दा तां राजसुतां राजान्तरमत्यराजं निनाय । नयतिद्विकर्मकः । 
कथमिव ? समीरणोत्था वातोत्पन्ना तरङ्गलेखोमिपडिक्तर्मातसे सरसि या राअ- 
हंसी तां पद्मान्तरमिव ॥ २६॥ 
अन्वय:--सा एव वेत्रग्रहणे, नियुक्ता, ताम्‌ राजसुताम्‌ समोरगोत्या तरंग- 
लेखा मानसराजहंसोम्‌ पद्माम्तरम्‌ इव निनाय । 
व्योख्या---सा = पूर्वोक्ता एव = चित्तज्ञत्वात्‌ नान्येत्यथंः, वेत्रस्य ग्रहणम्‌ = 
स्वीकारस्तरिमिन्‌ वेत्रग्रहणे नियुक्ता = नियोजिता द्वारपालिका, सुनन्दा ताम्‌ = 
पूर्वोक्तम्‌ राज; = नृपस्य सुता = पुत्री इति राजसुता = इन्दुमती ताम्‌ राजसुतम्‌, 
समीरणेन = वायुना उत्था "उत्पन्ना इति समीरणोत्था, तरंगाणाम्‌ = ऊर्मीणाम्‌ 
लेखा = पक्तिरिति तरंगलेखा मानसे==मानससरोवरे या राजहंसी सिता हंसी, तामू 
अन्यत्‌ पदमिति पद्मान्तरम्‌ = कमलान्तरम्‌, तद्‌ इव यथा निनाय निन्ये । 
समासः--वेत्रस्य ग्रहणमिति वेत्रग्रहणं तस्मिन्‌ वेत्रग्रहणे । राज्ञः सुता, इति 
राजसुता ताम्‌, राजसुताम्‌ समीरेण उत्था इति समीरणोत्या, तरंगाणाम्‌ लेखा 
तरंगलेखा, हंसीनां राज्ञी इति राजहंसी मानसे राजहंसी ताम्‌ मानसराजहंसीम्‌, 
अन्यत्‌ पदमिति पद्मान्तरम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी -~जिस प्रकार वायु से उठी तरंगों की परम्परा मानससरोवर की 
राजहंसिनी को एक कमल से दूसरे कमल के पास पहुँचा देती है, उसी प्रकार 
उसी द्वारपालिका सुनन्दा ने राजपुत्री इन्दुमती फो भी दूसरे राजा के पास पहुँचा 
दिया । अर्थात्‌ मगधेइवर को छोड़कर दूरारे राजा के पास ले जाकर खड़ी 
कर दी ॥ २६॥ 
जगाद चैनामयम ङ्गनाथः सुर द्गनाप्राथितयौवनश्रीः । 
विनीतनागः किल सूत्रकारे रन्द्र पदं भू मिगतोऽपि भुङ्क्त॥२७॥ 
संजी ०--जगादेति । एनामिन्दुभतीं जगाद । किमिति, अयमङ्गनायोऽङ्गः 
देशाधीशवरः सुराज्भुनाभि: प्राथिता कामिता योवनश्रीयंस्थ स॒ तथोक्तः, पुरा 
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किलेनमिन्द्रसाहाय्याथमिन्द्रपुरगामिनमकामयन्ताप्सरस इति प्रसिद्धि: । किञ्च 
सूत्रकारगेजशास्त्रकृऱ्िः पालकार्दिभिमंहविभिनिनीतनागः शिक्षितगज: । किलेत्यैः 
तिह्ये । अत एव भूमिगतोञ्प्यँन्त्र पदमैश्वर्य भुङक्ते, भूर्ठोक एव स्वर्गसुखमनुभ वती- 
त्यर्थः । गजाप्सरोदेवरषिसेव्यत्वमँन्द्रपदज्ञव्दाध: 1 पुरा किल कुतश्चिच्छापका रणादु 
भुवमवतीर्ण दिरगजवगंमालोक्य स्वयमशक्तेरिन््राभ्यनृज्ञयाऽऽनीतैदेवपिभिः प्रणीतेन 
शास्त्रेण गजान्बेशीकृत्य भुवि सम्प्रदाय प्रावतंयदिति कथा यीयते ॥ २७ ॥ 

अन्वयः-एनाम्‌ जगाद च अयम्‌ अंगनाथः सुरांगनाप्राथितयोचनश्चोः- 
सूत्रकारं; विनीतनागः किल, अतः एव भूमिगतः अपि एन्द्रम्‌ पदम्‌ 
भुङक्ते। 

ब्याख्या---सुनन्दा एनाम्‌ == इन्दुमतीम्‌, जगाद = उवाच, अयम्‌ == पूरोवर्ती 
राजा अंगानाम्‌ = अंगजनपदानाम्‌ नाथः = स्वामी, यौवनस्य श्रीरिति यौबनश्रीः 
सुराणाम्‌ = देवानाम्‌ अंगना: अप्सरसः, तामिः प्राथिता = याचिता कामिता 
यौवनश्रीः ८ तारुण्यसौन्दर्यं यस्य सः सुरांगनाप्राथितयौवनश्रीः, सूत्राणि कृतवम्तस्ते 
सूत्रकारास्तेः सूत्रकारैः = गजशास्तरकारैः, विनीताः शिक्षिताः, नागाः म गजाः 
यस्य स विनीतनागः, किल इति ऐतिह्ये, अत एव, मूमौ = पृथिव्याम्‌, गत; = 
प्राप्त;, इति भूमिगतः अपि इन्द्रस्य इदमिति ऐन्द्रम्‌ = इन्द्रसम्बन्धि पदम्‌ = ऐश्वयंम्‌ 
मुङ्क्ते == अनुभवति । 

समास:--अंगानाम्‌ नाथः अंगनाथः, सुराणाम्‌ अंगना: सुरांगनाः तामिः 
प्राशिता यौवनस्य श्री: यस्थ सः सुरांगनाप्राथितयौबनश्रीः, विनीताः नागाः यस्य 
सः विनीतनागः, सूत्राणि कुर्वन्तीति सूत्रकारास्त: सूत्रकारे:, इन्द्रस्वेदमिति ऐंद्रमू, 
तत्‌, भूमौ गतः भूमिगतः । 

हिन्दी- और सुनन्दा इस इन्दुमती से वोली कि यह अंगदेश का राजा है । 
देवताओं की स्त्रियां भी इनकी जवानी के सौन्दर्ये की कामना करती 
शास्त्र के निर्माता विद्वान्‌ इनके हाथियों को शिक्षा देते हैं ऐसा इतिहास है । इसी- 
लिए पृथ्वी में रहकर भी ये इन्द्र के स्वर्गीय ऐकवर्य का भोग करते हैं ॥ २७॥ 

अनेन पर्यासयताश्रुबिन्दून्मुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु । 
प्रत्यधिता: शत्रृविछासिनीनामुम्मुच्य सूत्रेण विनैव हाराः॥२८॥ 
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संजी ०--अनेनेति । शत्रुविळासिनीनां स्तनेपु मुक्‍्ताफलस्थूलतमानशरबिन्दून्‌ । 
'अस्रमश्षुणि झोणिते' इति विइवः । पर्योसयता प्रस्तारयता । भत बधादिति भाव: । 
अनेनोगनाथेनोन्मुच्यालिप्य सूत्रेण विना हारा एवं प्रत्यपिता:। अविच्छिन्नाश्रु- 
विन्दुप्रबर्तनादुत्सूत्रहारःपेणमेव कृतमिवेत्यृत्प्रेक्षा गम्यते ॥॥ २८॥ 


अन्वयः--शत्रुविलासिनीनाम्‌ स्तनेषु मुक्ताफलस्थ्लतमान अभ्ुबिन्दून्‌ 
पर्वासयता अनेन उन्मुच्य सूत्रेण विना हारा: एव प्रत्यपिता: । 

व्यास्पा शत्रूणाम्‌ = अरीणाम्‌ विल।रिन्यः = कामिन्यः तासाम्‌ शत्रुविला- 
सिनीनामू, स्तनेषु == कुचेषु अतिशयेन स्थूलाः. इति स्थूलतमाः, मुवताफलमिव == 
मोनितिकमिव स्थूलतमा; = अतिषीवराः तःन्‌ भुकताफलस्थूलतमान्‌, अश्रूणाम्‌ = 
नेत्रजलानाम्‌, बिन्दवः = कणाः तान्‌ अश्रुबिन्दून्‌ पर्यासयता ऽन प्रस्तारयता ( तासां 
पतिबघादिति भावः ) अनेनल्अङगनाथेच, उन्मूच्य = आक्षिप्य, सूत्रेण = आधार- 
सूत्रेण विना = रहितम्‌ हाराः = मुक्तावल्यः एव प्रत्यपिताः=प्रतिदत्ताः । मतृ बघात्‌ 
निरन्तरमश्रुबिन्दुपातनात्‌ सूत्ररहितहारापणमेव कृतमिति भावः । 

समास:--शत्रूणाम्‌ विळासिन्यस्तासाम्‌ झत्रुविलासिनीनाम्‌ मुक्ताफलमिंव 
स्थूलतमास्तान्‌ मुक्ताफलस्थूलतमान्‌, अश्रूणां बिन्दवस्तान्‌ अश्रुबन्दून्‌ । 

हिन्दी--शब्रुओं की स्त्रियों के कुचो पर मोटे-मोटे मोतियों के समान आँसुओं 
की बू'दों को फैलाने वाळे, इस अंगदेश के राजा ने, मानों मो तियो के हार हटाकर 
बिना धागे के हार ही पहना दिये हैँ । अर्थात्‌ इसने जिन राजाओं को युद्ध में मार 
दिया था, उन राजाओं की स्त्रियों ने पतिवियोग में भोतियों के हार उतार दिये थे, 
किन्तु उनके निरन्तर रोने से उन स्तनों पर गिरती हुई आँसुओं की बूँदे बड़े-बड़े 
मोतियों की तरह लगती थीं । उन्हें देखकर जान पड़ता था कि मानों इसने शत्रुओं. 
की स्त्रियों के गले से मोती के हार उतार कर पिना डोरे के (आँसुओं के) हार 
ही पहना दिये हों ॥ २८॥ 


निसर्ग भिन्नास्पदमेकसंस्थमस्मिन्डयं श्रीश्च सरस्वती च। 
कान्त्या गिरा दूनृ तया च योग्या त्वमेव कल्शाणि तयोस्तृतीथा ॥२९॥ 
संजी ०~निसर्गेति । निसर्गतः स्वभावतो भिन्नास्पद भिन्नाश्रयम्‌, सहावस्थानः 
विरोधीत्यर्थ:। श्रीश्च सरस्वती चेति द्वयमस्मिन्नडयनाय एकत्र संस्था स्थितियंस्य 
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तदेकसंस्थम्‌ उमयमिह संगतमित्यथंः । हे कल्याणि ! 'बह्वादिम्मश्च' इति डीप्‌ 
कान्त्या सूनृतया सत्यप्रियया गिरा च योग्या संसर्भार्हा त्वमेव तयो: श्रीसरस्वत्यो- 
स्तृतीया । समानगुणयोयु वयोर्दाम्पत्यं युज्यत एवेति भाव: । दक्षिणनायकत्वं चास्य 
घ्वन्यते । तदुक्‍तम्‌--'तुल्यो-नेकत्र दक्षिणः' इति ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--निसमंभिन्नास्पदम्‌ श्रीश्च सरस्वती घ इति द्यम्‌ अस्मिन्‌ 
एकसंस्थम्‌, हे कल्याणि; कान्त्या सूनृतया गिरा च योग्या त्वमेव तयो: 
तृतोया । 

उ्याख्या-निसर्गात्‌ = स्वभावात्‌, मिन्नम्‌ == अन्यत्‌ आस्पदम्‌ = आश्रयः यस्य 
तत्‌ निसर्ग भिन्नास्पदम्‌, श्रीश्च == लक्ष्मीञ्च, सरस्वती न वाग्देवी च इति द्वयम्‌ = 
द्वितयम्‌ अस्मिन्‌ = अंगनाथे, एकस्मिन्‌ = एकत्र, संस्था = स्थितिः यस्य तत्‌ एक” 
संस्थम्‌, अंगनाथे द्वयमपि संमिलितं वर्तते इति भावः । हे कल्याणि ! = हें मद्रे !, 
कान्त्या = शोभया, सूनृतयाः=सत्यप्रियया, गिरा = वाण्या, योग्या = अनुरूपा 
संवन्घार्हा, त्वमेव == इन्दुमती एव, तयोः = श्रीसरस्वत्योः, तृतीया रू त्रित्वसंख्या- 
पूरिका तयोः सदृशी ¦ 

समासः--निसर्गात्‌ भिन्नम्‌ आस्पदं यस्य तत्‌ निसर्गेभिन्नास्पदम्‌, एकस्मिन्‌ 
संस्था यस्य तत्‌ एकसंस्यम्‌ । 

हिन्दी स्वभाव से ही भिन्न-भिन्न आश्रय में रहने बाली लक्ष्मी और 
सरस्वती, इस अंगदेश के राजा के पास एक साथ मिलकर रहती हैं । अर्थात्‌ ये 
विद्वान्‌ भी हैं और लक्ष्मीवान्‌ भी हैं । अतः हे कल्याणि ! सौन्दर्य से तथा मघुर- 
भाषिणी होने से तुम ही इन दोनों के साथ तीसरी वन जाओ 
गुणबाले नुप दोनों का विवाह ठीक सुखदायक रहेगा ॥ २९ ॥ 

अथ ङ्क 'जादवतार्यं चश वदत्कुपारी । 
नासौ नाम्या न च वेद सम्यस्द्रप्ट नसा भित्रि ले 

संघी०--जथेति । अ ड्गराजाच्चक्षुरवताय, नपनीय 
मातुसखीम्‌ । 'जन्या मातृसर्खःमुदो? इति विश्व: । सुनन्दां थाहि ग 
“मातेति जन्चामवदत्‌' इदि पाठे जनीं वधू वहन्तीति जन्या वधूवन्धवः। तान्‌ यात 
गच्छतेत्यवदत्‌ । 'जन्यो वरवधूज्ञातिभ्रियतुल्यहिते$पि च' इति विश्‍व: । अथवा जन्या 
वघूभृत्याः भृत्यश्चापि नवोढायाः' इति केशवः । संज्ञायां जन्या-' इति यत्तत्ययान्तो 
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निपातः । यदत्राह वृत्तिकारः-'जनीं वधूं वहन्तीति जन्या जामातुर्वयस्याः' इति । 
यच्चामरः 'जन्याः स्निग्घा वरस्य ये' इति तत्सवंमुपलक्षणार्थमित्यविरोधः। न 
चायमज़ु राजनिषेघो दृश्यदोषान्नापि दरष्टृदोषादित्याह-नेत्यादिना । असावङ्गराजः 
काम्यः कमनीयो नेति न, किन्तु काम्य एवेत्यर्थः । सा कुमारी च सम्यद््रष्टुं 
विवेक्तुं न वेदेति न, वे वेत्यर्थः । किन्तु लोको जतो भिन्नहचिहि रुचिरमपि 
किङ्चित्कस्मैचिञ्ञ रोचते । कि कुर्मो न हीच्छा नियन्तुं शक्यत इति माव: ॥३०॥ 

अन्वयः--अथ कुमारी अंगराजात्‌ चक्षुः भवतां, अन्याम्‌ याहि इति अवदत्‌, 
असी काम्यः न (इति) न सा च सम्यक्‌ द्रष्टुं न वेद (इति) न (किन्तु) हि 
लोकः भिक्षदचिः, भवतोति शेषः । 

व्यार्या--अथ = सुनन्दावाक्यश्र वणानन्तरम्‌, कुमारी =इरदुमती अंगानां = 
राजा-स्वामी इति अङ्ग राजस्तस्मात्‌ अंगराजात्‌, चक्षुः = दूष्टिम्‌, अवतार्य = अप- 
नीय, अन्याम्‌ » मातृसखीं सुनन्दाम्‌, याहि = गच्छ त्वमेनं परित्यज्य अग्रे गच्छेति, 
अवदत्‌ - अन्नवीतू । असौ = अंगराजः, काम्यः = कमनीयः मनोहरः, न=नहि, 
इति न, किन्तु सुन्दर एव, सा =इन्दुमती च, सम्यक्‌ = सुष्ठु प्रकारेण, द्रष्टुम्‌ न: 
अवलोकयितूं विवेक्तुमित्यर्थः, न वेद=न जानाति इति न जानात्येव, किन्तु हि = 
यतः लोकः जनः मित्ता =पृथक्‌ रुचि: अभिलाष: यस्थ स मिन्नरुचि: भवति, 
सर्वेपां जनानां भिन्ना-भिन्ना रुचिः जायते । यद्वस्तु एकस्मे जनाय रोचते, तद्वस्तु 
अन्यरमै न रोचते इति कि कुर्मः कस्यापि जनस्य रुचिः नियन्तुं न शक्येति । 

समासः--अंगानाम्‌ राजेति अंगराजस्तस्मात्‌, भिन्ना रुचिर्यस्य सः भिन्नरुचिः । 
लोकयते असो लोक: । 

हिन्दी--इस प्रकार सुनन्दा के वचन सुनने के पश्चात्‌ इन्दुमती ने अंगदेश 
के राजा पर से आँखें हटाकर सुनन्दा से कहा कि चलो, आगे बढो । अया वह्‌ 
राजा सुन्दर नहीं था, अथवा इन्दुमती ने ही उसे ठीक से नहीं देखा यह बात नहीं 
है। अर्थात्‌ बह्‌ सुन्दर भी है और इन्दुमती ने भी ठीक से देखा है। किन्तु 
मनुष्य की अपनी-अपनी रुचि भिन्न होती है । किसी को कोई सुन्दर प्रतीत 
होता है और किसी को कोई ॥ ३० ॥ 
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ततः परं दुष्प्रसहं द्विषद्भिनृपं नियुक्ता प्रतिहारभूमो । 

निदर्शयामास विशेषदृश्यमिन्डु' नवोत्यानमिवेन्दुमत्ये । ३१॥ 

संजी०--तत इति । ततोऽन्तरं प्रतिहारभूमौ द्वारदेशे नियुक्ता दौवारिकी । 
स्त्री हार प्रतीह्मारः' इत्यमरः द्विषद्भिः शत्रुभिदु व्यसहं दुःसहम्‌, शूरमित्पर्थ: । 
विशेषण दृश्यं दर्शनीय, रूपवन्तमिःयर्थः । परमत्यं नृपम्‌ । नवोत्थानं नवोदय- 
मिन्दुमिव ! इन्युमत्यै निदर्शयामास ॥ ३१॥ 

अन्वयः-ततः श्रतिहारभूमौ नियुवता र्षभ दुष्प्रसहं विशेषदृइयं परम्‌ 
सूषम्‌ नवोत्थानम इन्दुम्‌ इच इन्दुमत्यै निदर्शयामास 1 

व्याख्या--ततः = अनन्तरम्‌ प्रतिहारस्य भूमिरिति प्रतिहारमूमिः तस्याम्‌ 
प्रतीहारभूमौ “द्वारभदेशे नियुक्ता= निरूपिता द्वारपालिका, द्विषद्भिः । दुःखेन 
प्रसह्मते इति दुप्प्रसहस्तम्‌ दुष्प्रसहम्‌ =दुःसहम्‌ शूरम्‌, विशेषेण = अतिशयेन; 
दृश्यम्‌ = दर्शनीयम्‌ , सुन्दरमित्यर्थः, परम्‌=-अपरम्‌, नूपम्‌ = राजानाम्‌, नवं = 
नूतनम्‌, उत्यानम्‌ = आविर्भावो यस्म सः तं नवोत्यानम्‌, इन्दुम्‌ = चन्द्रम्‌, इव = 
यथा, इन्दुमत्यै = कुमार्ये, निद यामास = प्रादशंयत्‌ । 

समासः--दुःखेन प्रसह्यते इति दुष्प्रसहस्तं दुष्प्रसहम्‌, प्रतिहारस्य मूमिस्तस्यां 
प्रतिहारभूमौ, विशेषेण दुश्यस्तं विशेषदृश्यम्‌, नवम्‌ उत्थानम्‌ यस्य स तं 
नवोत्थानम्‌। 

हिन्दी-इसके पश्चात्‌ द्वार की रक्षा में नियुक्त की हुई सुनन्दा ने शत्रुओं 
के लिए असह्य अर्थात्‌ शूरवीर और अत्यन्त सुन्दर एक दूसरा राजा, इन्दुमती को 
दिखाया जो कि नवोदित पूर्णचन्द्र के समान था ॥ ३१ ॥ 

अवन्तिनाथोऽऽमुदग्रवाहुविजालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः । 
आरोप्य चक्रश्रममुष्णतेजास्त्वष्ट्रेव यत्नोल्लिखितो विभाति ॥३२॥ 

संगी ०--अदन्तीति। उदग्रवाहुदीर्षवाहृबिशाळवक्षास्तनुवृत्तमध्यः 
मध्योडय़ं राजाऽर्वाःतिनाथोऽव न्तिदेशाधी शवरः । त्वष्ट्रा विइवकर्मणा । 
भसहनानया दुहित्रा संजदेव्या प्राथितेनेति शेष: । चक्रश्रमं चक्राकारं शस्त्रोत्तेजन- 
यन्तम्‌ । 'ञ्रमोऽम्बुनिगंमे न्तो कुण्डाख्ये शिल्पियन्त्रके' इति विवः । आरोप्य यत्ने= 
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नोहिळखित उष्णतेजाः सूर्य इव विभाति । अत्र मार्कण्डेयः विश्वकर्मा त्वनुशातः 
शाकद्वीपे विवस्वता । भ्रममारोप्य तत्तजःशातनायोपचत्रमे ॥' इति ॥ ३२॥ 

अस्वय:--उवग्रबाहः, विशालवक्षा:, तनुवृत्तमध्यः, अयम्‌ अवन्तिनाथ:, 
त्वष्टा चक्रश्नमम्‌ आरोप्य, यत्नोल्लिखितः उऽणतेजाः इव विभाति । 

व्याख्या---उदग्रौ दीधौ', बाहू =भुजौ यस्य स उदप्रबाहुः, विशालम्‌ नविपुलम्‌ 
विस्ती णं मित्यर्थः, वक्ष:=उरस्थूं यस्य स विशालवृक्षाः, तनुःम्नशः, वृत्तः=वतुं लः, 
मध्य: मध्यमः यस्य सः तनुवृत्तमध्यः, अयम्‌=पुरोवर्ती राजा, अवन्त्याः = उज्जयिन्याः 
नाथः=स्वामी अवन्तिनाथः अस्तीति शेषः, त्वष्ट्रा--विश्वकर्मणा चक्रः= चक्रा- 
कारश्चास अमः = शिल्पियंत्रम्‌, इति चक्रञ्जमस्तम्‌ चक्रश्रमम्‌ आरोप्यन्ः 
आरोह्य, यत्नेन = प्रयत्नेन उल्लिखितः=शातनितः=घषितः इत्यर्थः, इति 
यत्नोल्लिखितः उषणम्‌ =तिग्मम्‌ तेजः = प्रतापो यस्य स उष्णतेजाः == सूर्यः इव = 
यथा आभाति = दीप्यते । 

समासः--उदग्री बाहू यस्य स उदग्रबाहुः | विशालं वक्षः यस्य सः विशाल- 
वक्षाः, तनुः वृत्तरच मध्यः यस्य स तनुवृत्तमध्यः, अवन्त्याः नाथः इति अवन्तिः 
नाथः, चक्रश्वासौ श्रमस्तं चक्रम्रमम्‌ उष्णं तेजो यस्य स उष्णतेजाः, यत्नेन 
उल्लिखितः इति यत्नोल्लिखितः। 

हिन्दी-छम्बी भुजा और चौडी छाती तथा पतली गोल कमर बाला यह 
उज्जयनी का राजा है । जो कि सूर्य के समान ऐसा चमक रहा है मानो विश्वकर्मा 
ने अपने शान चढ़ाने वाले चक्र पर रखकर बड़े ही प्रत्यन से खराद किया हो + 
एक बार विश्वकर्मा की कन्या और सूर्यदेव की पत्नी संज्ञादेवी ने मगवान्‌ सूर्य के 
तेज को न सह कर अपने पिता से प्रार्थना की, तब विश्वकर्मा ने सूर्य की अनुमति 
से सूर्य को अपने चक्र पर चढ़ाकर खराद दिया तब वे अधिक सुन्दर गोल-मटोल 
हो गए, और तेज भी सहने योग्य हो गया, ऐसी पौराणिक कथा है॥ ३२॥ 

अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्तर्रेस रैवाजिभिरुस्थिठानि । 
कुवेन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि॥३३॥ 

संजी ०-अस्येति। समग्रशक्तेः शक्तित्रयसम्पन्नस्यास्थावन्तिना थस्य प्रयाणेषु 

जेतरयात्रास्वग्रेसरेवाजिभिरश्वरुत्थितानि रजांसि सामन्तानां समन्ताद्भवानां राजञां 
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ये झिखामणयश्चूडामणयस्तेबां प्रमाप्ररोहास्तमयं तेजोङ्कुरनाशं कुवीत 1 नासीरै- 
रेबास्य शत्रवः पराजीयन्त इति भाव: ॥। ३३ ॥ 

अन्वयः-समग्ननञक्तेः अस्य प्रयाणेषु अग्रेसरः बाजिभिः उत्थितानि रजांसि 
सामन्तशिखामणीनाम्‌ प्रभाग रोहास्तमयम्‌ कुर्वन्ति । 

व्यार्घा--समग्राः = सम्पूर्णाः शक्तयः = प्रभावोत्साहमंत्रजा:, यस्थ सः 
समग्रश्ञक्तिस्तस्य समग्रशवतेः, अस्य = अबन्तिनाथस्य, प्रमाणेषु 
अग्रे सरन्ति ते अग्नेस रास्तेः अग्रेसरेः = अग्रगामिभिः बरजिभि: 
तानि=उद्धूतानि रजांसि =् रेणवः सामन्तानाम्‌ = समन्ताद्भवानाम्‌ राज्ञा 
शिखा: = चूड़ास्तासु मणयः = रत्नानि, इति ते तेषाम्‌ सामन्तशिखामणीनाम्‌, 
प्रभा=कान्तिः, तस्याः प्ररोहाः = अंकुराः तेषाम्‌, अस्तमयं = नाशं कुर्वन्ति = 
विदघति। 

समासः--सभग्राः शाक्त्यो यस्य स तस्थ समग्रशक्तेः, अग्ने सरन्ति ते अग्रे 
सरास्तैः अग्रेसरः, सामन्तानाम्‌ शिखासु मणयस्तेपाम्‌ सामन्तशिखामणीनाम्‌ 
प्रमायाः प्ररोहास्तेषामू अस्तमयः, तं प्रमाप्ररोहास्तमयम्‌ । 

हिन्दी--त्रिविध शक्तिशाली यह राजा जब अपने शत्रुओं पर चढाई करते 
हैं, तब सेना के आगे चलने वाले घोड़ों की टापों से उठी हुई घूलो से शत्रु 
सामन्त राजाओं के मुकुट की मणियो को चमक नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ इस 
राजा के घोडे ही शत्रुओं को पराजित कर देते हैं ।। ३३ ॥ 

असो महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः । 
तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिज्येत्स्नावतो नि्विश्षाति प्रदोषान्‌ ।३४॥ 

संजी ०---असाविति । असाववन्तिनाथः महाकालं नाम स्थानविशेषः । 
तदेव निकेतनं मृकुटस्थानं यस्य तस्य चन्द्रमौलेरीइवरस्यादूरे समीपे वसन्‌ । अत 
एव हेतोस्तमिस्रपक्षे कृष्णपक्षेऽपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्नावत: प्रदोषान्‌ रात्रीमिवि- 
जत्यनुभवति किल । नित्यज्योत्स्ताविहरत्वमेतस्येव नान्यस्येति भावः ॥ ३४ ॥ 

अन्वय:--असो महाकालनिकेतनस्य चन्द्रमौले: अदूरे वसन्‌ (अत एव) 
तमित्रपक्षे अपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्ना दत: प्रदोषान्‌ निविज्ञति किल । 

व्याख्या-असौः=अवन्तिनाथः, महाकालम्‌ः=एतन्नामकं स्थानम्‌ एव निकेतनम्‌ः् 
स्थानम्‌ यस्य सः, तस्य महाकालनिकेतनस्य चन्द्रः =इन्दुः मौलौ =मस्तके यस्य सः, 
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तस्य चन्द्रमौलेः = ईश्वरस्य, अनतिदूरे=समीपे, वसन्‌ = निवसन्‌, तमिखस्य 
तिमिरस्य, अन्घकारस्येत्यर्थः, पक्षः == कृष्णपक्षः, तस्मिन्‌ तमिख्रपक्षेऽपि प्रियामि: = 
स्वपत्नीभिः, सह = सार्घम्‌, ज्योत्स्ता=कौमुदी विद्यते येषु ते तान्‌ ज्योत्स्नावतः, 
प्रदोपान्‌ = रात्रीः, निविशति = अनुभवति किल। 

समासः-महाकाळमेव निकेतनं यस्य सः, तस्य महाकालनिकेतनस्य, चन्द्रः 
मौलौ यस्य तस्य चन्द्रमौलेः, तमिस्रस्य पक्षस्तस्मिन्‌ तमिस्रपक्षे, ज्योत्स्ना विद्यते 
येषु ते ज्योत्स्वावन्त:, तान्‌ ज्योत्स्नावतः । 

हिन्दी _ यह उज्जयनी का राजा महाकालमन्दिर में रहने वाले और मस्तक 
पर चन्द्रमा को धारण करने बाले शिवजी के समीप ही रहता है। ( अर्थात्‌ 
इसका महल महाकाल के पास में है ) इसीलिए कृष्ण पक्ष में भी यह अपनी 
रानियों के साथ चाँदनी रातों का आनन्द मोगता है । अर्थात्‌ शिवजी के मस्तक 
पर लगे चाँद की चाँदनी से इसका महल सदा जगमगाता रहता है ॥३४॥ 


अनेन यूना सह पाथिवेन रम्भोरु कच्चिन्मनसो रुचिस्ते। 

सिप्रातरङ्गानिलकम्पितासु विहतुंमुद्यानपरम्परासु ॥ २५१ 

संजी०-अनेनेति । रम्भे कदलीस्तम्भाविवोरू यस्याः सा रम्मोरूस्तस्थाः 
सम्बोधनम्‌ । हे रम्भोरु ! 'ऊरूत्तरपदादोपम्ये' इत्यूङ्प्रत्ययः । नदीत्वाद्‌ ध्रस्वः । 
यूनानेन पार्थिवेन सह । सिप्रा नाम तत्रत्य नदी, तस्यास्तरङ्गाणामनिलेन कम्पिता- 
सूद्यानानां परम्परासु पडिकतषु विहतु' ते तव मनसो रुचिः कच्चित्‌। स्पृहास्ति 
किमित्यर्थः ! 'अमिष्वङ्गे स्पृहायां च गभस्तौ च रुचिः स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः ।1३५॥ 

अन्वयः--हे रम्भोर यूना अनेन पर्णचवेन सह, सिप्रातरंगानिलकम्पितासु 
उद्यानपरम्य रासु बिहतुंम्‌ ते मनसः रुचिः कञ्चित्‌ ? 

व्या इ्था--रम्मे = कदलीस्तम्भौ इव ऊरू = जङ्घे यस्याः सा, तस्याः संबोधने 
हे रम्भोरु । यूना =तरुणेन, अनेन > पुरोवतिना पृथिव्या ईश्वरः पार्थिवः, तेन 
पाथिवेन = राज्ञा, सह = सार्धम्‌, सिप्रायाःच्नद्याः, तरंगाः = ऊमंयः तेषाम्‌ अनिलः = 
पवनस्तेन, कम्पिता:=चालितास्तासु इति सिप्रातरंगानिलकम्पितासु, उद्यानानःम्‌ः= 
उपबनानामू, परम्परा: = पङ्क्तयस्तासु उद्यानपरम्परामु, विह॒र्तुमू-> विहारं कर्तुम्‌, 
ते =तव, मनसः = चित्तस्य, रुक्िः= अभिलाषः, कच्चित्‌ = किम्‌ अभिलाधोस्ति 
किमित्यर्थः । 
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समास:--रम्भे इव ऊरू यस्या: सा तस्याः संबुद्धौ हे रम्भोरु ! प॒थिव्या 
ईश्वर: पाथिवस्तेन पार्थिवेन । सिप्रायाः तरंगाः सिप्रातरंगाः तेयामनिलस्तेन 
कम्पितास्तासु सिप्रातरंगानिलकम्पितायु, उद्यानानाम्‌ परम्परास्तासु उद्यान- 
परम्परासु । 
हिन्दी--केले के खम्वे के समान जांधवाली (चिकनी तथा ढॅलवां जाँच) 
मती ! इस जवान राजा के साथ अवन्ति के उन उद्यानों में विहार करने की 
तुम्हारे मन की अभिलापा है क्या ? जिन्हें सिप्रा नदी की तरगों के शीतल वाय 
ने सदा कम्पित किया है । अर्थात्‌ जिन बगीचों में सिप्रा नदी का शीतल मन्द 
ओर सुरभित पवन सदा हरहराता रहता है 11३५॥॥ 


तस्मिन्नभिद्यो तितबन्धुपदो प्रतापसंशोषितशत्रुपडू । 

बबन्ध सा नोत्तमसौकुमार्या कुमुद्वती भानुमतीव भावम्‌ ॥३६॥ 

संजी- तस्मिन्तिति । उत्तमसौकुमार्योत्क्प्टाङ्गमार्दवा सेन्दुमती । अभिद्योति- 
तान्युल्लसितानि बन्धव एव पद्मानि येन तस्मिन्‌ । तस्मिन्तवन्तिनाथे कुमुद्रती । 
कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌' इति ड्मतुप्प्रत्यय; । मामृमत्यंशुमतोव भाव चित्तं न 
बबन्ध, न तत्रानुरोगमकरोदित्यर्थः । वन्घूनां पद्मत्वेन च निरूपणं राज्ञः सूर्यः 
साम्याथंम्‌ ॥३६॥ 

अन्वय:--उत्तमसोकुमार्था सा अभिद्योतितबःछुपद्भे प्रतापसंशोषितशत्रु- 
पडू तस्मिन्‌ कुमुद्वती भानुमती इव भाब न ३बन्ध । 


व्यास्या-सुकुमारस्य भावः कर्म वा सोङुमार्यम्‌ उत्तमम्‌ = उत्हृप्टम्‌ 
सौकुमायंम्‌ शरीरमादंथं यस्याः सा उत्तमसोकुमार्या, सा = इन्दुमती, वन 
बान्धवजनाः, एव पद्मानि = कमलानि इति वन्थुपद्मानि, अमिद्योतिताति = 
बिकचितानि, उल्लसितानि वन्धुपद्मानि येन सः, तस्मिन्‌ अभिद्योतितवन 
शुष्कतांनी ताः, शत्रवः =अरयः एव पञ्काः = कर्दमा: 
येत तस्मिन्‌ प्रतापसंशोपितजत्रुपङ्के, तस्मिन्‌ = अवन्तिनाये, कुमदानि सन्ति अस्याः 
सा कुमुद्वती =कुमुदिनी भानवः सन्त्यस्येति सानुमान्‌ तस्मिन्‌ मानुमति अंशुमति 
सूय दत्यथः, इव = यथा; भावं+ चित्ते न बबन्ध = नहि तस्मिन्नतुरागं कृतवती । 
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समास:--उत्तमं सौकुमार्य यस्याः सा उत्तमसौकुभार्या, बन्धव एव पद्मा- 
नीति बन्धृपञ्मानि, अभिद्योतितानि बन्धुपद्मानि येन सः, तस्मिन्‌ अभिद्योतितबन्धु- 
पक्षे, प्रतापेन संशोषिता: शत्रव एव पङ्का येन स तस्मिन्‌ प्रतापसंशोषित त्रप । 

हिन्दी अत्यन्त सुकुमार शरीरवाली उस इन्दुमती को , बन्धुजनो को 
प्रसन्न करने वाला तथा अपने तेज से शत्रुओ को नष्ट करने वाला वह उज्जयिनी 
का राजा उसी प्रकार पसन्द नहीं आया, जिस प्रकार रात में खिलनेवाला 
कुमुदिनी को कमल को खिलाने वाला और कीचड़ को सुखा देने वाला सूर्य नहीं 
भाता ॥ ३६॥ 

ताथग्रतस्तामरसान्तराभामनूपराजस्य गुणे रनूनाम्‌ [| 

बिधाय सृष्टि ललिता विधातुर्जंगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा ॥ ३७॥ 

संजी०-तामिति । सुनन्दा तामरसान्तराभां पद्मोदरतुल्यकान्ति, कनक- 
गौरीमित्यर्थ! । गुणरनूनाम्‌ , अधिकामित्यर्थ: । शोभना दन्ता यस्याः सा सुदती, 
'वयसि दन्तस्य दत्‌' इति दत्रादेश: 'उगितश्च' इति डीप्‌ । तां प्रकृतां प्रसिद्धा वा 
विघातुर्ललितां सृष्टि मधुरनिर्माणं स्त्रियमित्यर्थः । अनुगता अ,पो येषु तेऽनूपा 
नाम देशाः। “ऋष्पूरव्धू:पथामानक्षे' इत्यप्प्रत्थयः समासान्तः, 'ऊदनोदेशे’ इत्यूदा- 
देशः। तेषां राज्ञोऽनूप राजस्याग्रतो विघाय व्यवस्थाध्य भूयः पुनजंगाद ॥३७।। 

अन्वयः-सुनन्दा तामरसान्तराभाम्‌ गृणेः अनूनाम्‌ सुदतीं ताम्‌ विधातुः 
रूलितां सृष्टिम्‌ अनूपराजस्य अग्रतः दिघाय भूयः जयाद । 

वया ख्या--सुनन्दा = दीवा रिकी, तामरसानां==कम लानां, अन्तरं = मध्यभागः 
उदरमित्यर्थः तद्वत्‌ आभा = कान्तिः यस्याः सा ताम्‌ तामरसान्तरामाम्‌=पश्मकान्ति 
कनकगौरी मित्यर्थः, गुणैः संन्दर्थादिमि:, दयादाक्षिण्यादिमिश्च न नूना इति अनूना 
ताम्‌ अनूनाम्‌ = अधिकाम्‌, शोमनाः दन्ताः = दशनाः यस्याः, सा, ताम्‌ सुदतीम्‌ 
ताम्‌=प्रसिद्धाम्‌, इन्दुमतीम्‌, दिदधति लोकमिति विधाता तस्य विघातुः = ब्रह्मणः, 
छलिताम्‌ न मधुराम्‌, सृष्टिम्‌ = सर्जनम्‌ स्त्रीरूपाम्‌, अनुगताः आप: येषु ते अनूपाः = 
देशविशेषास्तेषां राजा = स्वामी तस्य अनूपराजस्य, अग्रतः विधाय = अग्ने कत्वा, 
मूय: = पुनः जगाद = उवाच ! 
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समास:--तामरसानाम्‌ अन्तरमिति तामरसान्तरम्‌, तद्वत्‌ आभा यस्या 
सा ताम्‌, तामरसान्तरामाम्‌, शोभनाः दन्ताः यस्या सा तां सुदतीम्‌ । अनुगताः 
आप: येषु ते अनूपास्तेषां राजा तस्य अनूपराजस्य । 

हिन्दी--कमल के मव्य के समान कान्तिवाली, बड़ी गुणवती, सुन्दर दाँतों 
वाली, और ब्रह्मा की उस सुन्दर मधुर रचना इन्दुमती को अनूपदेश के राज! के 
सामने खड़ी करके फिर सुनन्दा कहने लग्री ॥ ३७॥ 

सङ्ग्रामनिविष्टसहन्नबाहुरण्टादशद्वीपनिखातयूपः । 

अनन्यसाधारणराजशब्दो बभूव योगी किळ कार्तवीर्य: ॥ ३८ || 

संजी०--संग्रामेति। संग्रामेषु युद्धेपु निविष्टा अनुभूताः सह्नं बाहवो यःय स 
तथोक्तः । युद्धादन्यत्र द्विभुज एव दृदयत इत्वर्थः । अष्टादशसु द्वीपेषु निखाता: 
स्थापिता युपा येन स तथोक्तः । संवंक्रतुयाजी सावंमौम्चति भाव: । जरायुजादि- 


सवंमूतरञजनादनन्यसाघारणो राजशब्दो यस्य स तथोक्त: । योगी ब्रह्मवि द्रिव्वा- 
नित्यर्थः । स किल भागवतो दत्तात्रेयाल्लब्धयोग इति प्रसिद्ध: । कृतवीयंस्यापत्यं 


पुमान्कातंवीर्यो नाम राजा वभूव किलेति । अयं चास्य महिमा सर्वोऽपि दत्तात्रेयः 
बरप्रसादलब्च इति मारने दृस्यते ॥ ३८॥ 

अन्वयः-संग्रामनिविष्टसहत्रबाहुः, अष्टादश्षद्वीपनिलातयूपः, अनन्य 
साधारणराजशःदः योगी कार्तवीर्यः बभूच किल । 

व्याख्या--संग्रामेषु = युद्धेषु, निविष्टाः = प्रबिष्टाः अनुभूता इत्यथंः सहस्रम्‌ 
सह्तसंख्याका$ वाहवः = भुजाः यस्य सः संभ्रामनिविप्टसहरूवाहुः अष्टादशसु 
दीपेषु = अन्तरीपेयु, निवाता: = स्थापिताः, यूयाः = विजयस्तम्भाः ये सः, अप्टा- 
दशढ्ठीपनिखातयुप: । अस्येयां साधारण इति, अन्यसाघारणः, अन्यसाधारणो न 
भवति सोऽनन्यसाधारणः, अनन्यसाधारणः = विशिष्टः = अद्वितीय: राजेति झत्दों 
यस्य सः अनन्यसाधारणराज सर्वप्राणिरञ्जानादित्यर्थः, योगी र 
ब्रह्मज्ञ इत्यर्थः । कृतदीर्थस्य अपत्यं पुमानिति कार्तवीर्य: = कार्वेबर्यनांना राजा 
बभूव >जात:, किलेति प्रसिद्धौ । 

समासः संग्रामे निविष्टाः सहस्रं वाहवो यस्य स तथोक्तः । अष्टो च दश 
इति अप्टादश अष्टादश च ते दीपा: इत्यप्टादशडीपाः, तेपु निखाताः यूपाः येन 
सः अष्टादशद्दीपनिखातयूप३ । अन्येषां साधारणः अन्यसाघःरणः अन्यसाधारणः न 


षष्ठ: सर्गः ३७ 


मवति यः सोऽनन्यसाधारणः अनन्यस, घारण: राजेतिशञव्दो यस्य सोऽनन्यसाघारण- 
राजशब्दः । योगोऽस्यास्तीति योगी 1 कृतवीयंस्यापत्यं पुमान्‌ कातवीर्य । 

हिन्दी --युद्धस्थळ में हजार मुजाओं का अनुभव करने वाले ( अर्थात्‌ 
लड़ने के समय हजार बाहु निकल आते थे ) और अठारह दोपो में जिसने अपनी 
विजय के खम्भे गाड़ दिये थे और जिसके सामने कोई दूसरा राजाही (सर्व 
प्राणियों को रंजन न करचे में ) नहीं कहलाता था, ऐसा प्रतापी कातंवीर्य नाम 
का योगी राजा हुआ ॥३८॥ 


अकारथेचिन्तासम काळमेव प्रा दुभे वंश्चापधरः पुरस्तात्‌ । 

अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनुयं विनेता ॥३९॥ 

संजी ०-अकार्येति । विनेता शिक्षको यः कातंवीयेः। भकार्यस्यासत्कारयस्य 
चिन्तया, अहं चौर्यादिकं करिष्यामीति बुद्धया । समकालमेककालमेव यथा तया 
पुरस्तादग्ने चापघर: प्रादुर्भवन्सन्‌, प्रजानां जनानाम्‌, “प्रजा स्यात्सम्ततो जने’ 
इत्यमरः । अन्तःशरीरेष्बन्तःकरणेषु शरीरशब्देनेर्द्रियं लक्ष्यते । अविनयमपि 
प्रत्यादिदेश मानसापराधमपि निवारयामासेत्यर्थः। अन्ये तु वाक्क्रायापराधमात्र- 
अतिकर्तार इति भावः ॥ ३९॥ 


अन्वयः-विनेता यः अकःयंचिम्तासमकालम्‌ एव (यथा स्यात्‌ तथा) 


पुरस्तात्‌ चायधरः प्रादुर्भवन्‌ सन्‌, प्रजानाम्‌ अन्तःशरीरेष्‌ अपि अदिनयम्‌ 
प्रत्यादिदेश । 


ब्याख्धा--बिशेपेण नयति जनान्‌ इति विनेता <श्िक्षक:, यः = कार्तवीयं:, 
अकार्यस्य = असस्कार्यस्र चौर्यादेरित्यर्थः, चिन्ता = विचारः, इति अकार्यचिन्ता 
` तया समकालम्‌ = एककालम्‌ इति अकार्यचिन्तःसमकालम्‌ एव यथा स्यात्‌ तथा 
पुरस्तात्‌ अग्रे चौरादीतामग्रे इत्यथः, घरतीति धरः, चापस्य घर: चापघरः= 
धनुर्धरः प्रादुर्भवन्‌ = स्वात्मानं प्रकटयन्‌ सन, प्रजानाम्‌ = लोकानाम्‌ भअन्तः- 
शरीरेषु = अन्तःकरणेषु, अपिः = समुच्चये न विनयः अविनयस्तम्‌ असत्कायं- 
बिचारमित्यथेः, प्रत्या दिदेश = निराचकार । अन्ये राजानो हस्तफादादिकृतमेवा- 
पराधं निवारयन्ति, कातंवीर्यस्ठु मनसा चिन्तितमपि अपराधं निवारयतीत्यर्थः । 


३८ ररघुवंशमहःकाव्ये 


समासः-न कार्यमिति अकार्य तस्य चिन्ता तया समकालमित अकार्य 
चिन्तासमकालम्‌, घरतीति धरः चापस्य घर: चापघर: ¦ 

हिन्दी -विनय की शिक्षा देने वाला कार्तवीर्य, उस मनुष्य के सामने धनुष- 
बाण लेकर खड़ा हो जाता था, जो कि मन में भी चोरी आदि कुकाय॑ करने का 
बिचार करता था । इस प्रकार उसने लोगों के मन से भी पाप को निकाल 
दिया था; ३९॥ 

ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य बिनिःश्वसद्वकतपरम्परेण । 
कारागृहे निजितवासवेन छङ्केश्वरेणो षितमाप्रसादात्‌ ॥४०॥ 

संजी०--ज्य.बन्घेति । ज्याया मौर्व्या बन्धेन बन्धनेन निष्पन्दा निश्चेष्टा 
भुजा यस्य तेन, विनिःइवसन्ती ज्याबन्धोपरोघाद्दीर्घ तिःश्वन्ती वबत्रपरम्परा 
दशमुख यस्य तेन निजितवासबेनेनद्रविजयिजा । अनेन्द्राटयोऽप्यनेन जितप्राया 
एवेति भाव: । लङ्केश्वरेण दञ्ास्येन यस्य कार्तेबीयंस्थ कारागृहे बन्धनागारे, 
“कारा स्याद्वन्धनालये' इत्यमरः । आप्रसादादनुग्रहपयंन्तमुपिते स्थितम्‌ । 
“नपुंसके भावे क्तः'। एतत्प्रसाद एव तस्य भोक्षोपायो न तु क्षात्रमिति भादः 11४०1! 

अन्वयः उ्यायन्धनिष्पन्दभुजेन विनिःइयसद्कत्रपरम्परेण निर्जितवासवेन 
लङ्धेशवरेण, यस्य कारागृहे आप्रसावात्‌ उषितम्‌ । 

भ्याख्या-ज्याया = घनुर्गुणेन, बन्धः = बन्धनम्‌ तेन निष्पन्दाः= निश्चेष्टाः 
भुजाः = बाहवो यस्य सः ज्यावन्धनिप्पन्दभुजस्तेन तथोबतेन, विनिःशवसती == 
दीर्घ नि:दवसन्ती वक्त्राणाम, = मुखानाम्‌, परम्परा न पड्क्तर्यस्य सः, विनिः३व- 
सद्वक्त्रपरम्परस्तेन विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण निर्जितः विजितः वासवः = इन्द्र: 
येन स निर्जितवासबस्तेन निर्जितवासवेन, लकाया: ईश्वरस्तेन लदूंवरेण = 
रावणेन यस्य = कातंवीर्यस्थ, कारायाः = अन्धनस्य गृहम्‌ तस्मिन्‌ कारागृहे 
आप्रसादात्‌ = अनुग्रहपयंन्तम_, उषितम्‌ = स्थितम्‌ । 

समासः-ज्यायाः बन्धस्तेन निष्पन्दाः भुजा: यस्य स तेन ञ्यावन्ध निष्पन्द 
भुजेन, विनिःश्वसन्ती वक्त्राणाम परम्परा यस्य स: तेन दिनिःश्वसद्वकत्र परम्परेण; 
निर्जितः वासवो येन सः तेन नि्जितवासवेभ, लंकाया ईश्वरस्तेन ऊंकेदवरेण, 
कारायाः गृहम्‌ कारागृहमूं तस्मिन्‌ कारागृहे । 


षष्ठः सगं: ३९ 


हिन्दी--घनूष की डोरी से कसकर बांधने के कारण व्यर्थ चेष्टा शून्य भुजा 
बाले और जिसके दर्शोमुख उसांसे ( दीघंश्वास ) मरते थे। ऐसे इन्द्र को भी 
जीतने वाले लंकेश्वर रावण ने जिस कार्तवीर्य के जेलखाने में तब तक निवास 
किया था जब तक कातंवीय॑ प्रसन्न नहीं हुआ था ॥ ४० ॥ 


तस्यान्वये भूपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी । 
येन श्रियः संश्रयदोवरूढं स्वभावलोलेत्ययदाः प्रमृष्टम्‌ ॥४१॥ 
संजी०--तस्येति । आगमवद्धसेवी प्रतीप इति । स्यात इति शेषः । एष 
भूपतिस्तस्य कार्त वीर्यस्यान्वये वंशे जातः । येन प्रतीपेन संश्रयस्याश्रयस्य पुंसो 
दोषैव्यंसनादिभी रुढमुत्पनन श्रियः सम्वन्धि स्वमाव लोला प्रकृतिचश्वलेत्येवंरूदमयशो 
दुष्कीतिः प्रमृष्टं निरस्तम्‌ । दृष्टा श्रयत्यागञ्चीलायाः श्रियः प्रकृ तिचापछप्रवादो मूढजन- 
परिकल्पित इत्यर्थः । अयं तु दोषराहित्याज्न कदाचिदपि श्रिया त्यज्यत इति 
भाव: ॥ ४१॥ 


अस्वग्र:--भागमवृद्धसेवी प्रतीप इति ( प्रसिद्ध इति शेषः ) एषः भूपतिः 
तस्य अस्वग्रे जातः, येन संश्रयबोषरूढम्‌ शियः स्वभावलोला इति अयशः 
प्रभुध्टम्‌ ; 

व्याख्या--आगमान्‌ = शास्त्राणि, वृद्धान्‌  जरठांदूच सेवते इति भागमवृद्ध- 
सेवी, आगमेपु वृद्धाः, इति आगमवृद्धा-्श्रुतवृद्धास्तान्‌ सेवते इति वा आगमवृद्धसेवी, 
प्रतीपः = प्रतीपनाप्ना प्रसिद्धः, एपः-पुरोवर्ती, भूषति >+राजा, तस्य कातंवीयंस्य, 
अन्वये = बंशे, जातः = उत्पज्च:, येचन्न्प्रतीपेन राज्ञा संशयस्य = आश्रयभूतपुरुषस्य 
दोषा: = दुव्येसतादय: इति आश्रयदोषास्तँः रूढम्‌ = स्यात, इति आश्रयदोषरूढम्‌ 
श्रियः= लक्ष्म्याः संबन्धि, स्वभावेन =प्रङ्कत्या लोला = चञ्चला इति स्वभावलोला, 
इति = इत्येवंलूपभ्‌, अयशः = दुष्कीतिः प्रमृष्टम्‌ =निरस्तम्‌ क्षाळितमित्यथंः ! 
सर्वगुणसम्पन्नत्वात्‌ सर्वदोषराहित्याच्च अयन्न श्रिया कदापि परिहियत इत्यर्थः । 

समास:--आगमेषु वृद्धास्तान्‌ सेवते, इति आगपवृद्धसेवी, यद्वा आगमान्‌ 
वुद्धांदच सेवते इति आगमवृद्धसेवी । संश्रयस्य दोषास्तैः रूढमिति संश्रयदोपरूढम्‌ 
स्वमावेन लोलेति स्वभावलोला, न यशः इति अयशः, भुवः पतिरिति मूपतिः । 


ड रछ्वंामहाक!उ्ये 


ह (अथवा शास्त्र में पारंगत 
अर्थात्‌ ज्ञान वृद्धो करने गाला) प्रतीप नाम से प्रसिद्ध यह राजा उन्हं 
प्रतापी कार्तवीर्ये के वश में उत्पन हुआ है । इस राजा ने आश्रय के दुव्यंसनादि 
दोष से उत्पन्न हुई 'लब््मो स्वेसाव से चञ्चला है' इस दुष्कीति को घो दिया है, 
क्यों कि लक्मी उभी पुरुष को छोड़कर चली जाती है जो कि दुव्यंसनी व प्रमादी 
होते हैं । राजा प्रताप में कोई दोष नहीं है। अतः पास लक्षप्ी सदा नियाल 
करती है मूर्ख लोग व्यर्थ में ही लक्ष्मी को चंचला कहते हैं । यही भाव है ॥४१॥ 


आयोधने कृष्णति सहायमवाप्य यः क्षत्ियकाल रात्रिम्‌ ) 
घारां शितां रामपरश्वधस्य सम्भावयत्युस्पछपत्रसा राम्‌ ॥ ४२॥ 


संजी ०---आयोघन इति । यः प्रतीप अयोचने युद्धे कृष्णयति कृप्णवर्स्मान- 


भरिन सहायमबाप्य क्षत्रिद्रःणां कालरात्रि, संहारराजिमित्यर्थ:। रामपरश्वधस्य 
जामदरन्यपरशो: । 'ह्वथी: कुठारः स्वधिति: परशुश्च परशवध:' इत्यमरः ! शितां 
तीक्ष्णां घारां मुखम्‌ । 'खड्गादीनां च निशितमुखे थारा प्रकीर्तिता” इति विदव: । 
उत्पलपत्रस्थ सार इव सारो यस्यास्तां तथामूतां सम्भावयति मन्यते} एतन्नगर- 
जिगीषथागता न्रिपुन्स्वयमेव धक्ष्मामीति भगवता वैस्वानरेण दत्तवरोऽयं राजा › 
"दह्यन्ते च तथागताः शत्रवः’ इति मारते कश्रानसन्धेया ॥ ४२॥ 

अन्वयःयः आयोधने कृष्णगति सहायम्‌ कवाप्य, क्षत्रियकालरत्रिम्‌ 
'शामपरइवभस्य जितां घाराम्‌ उत्पळपत्रसारां संभावयति । 


च्थाख्या-यः प्रतीपः आयोधने = संग्रामे, कृष्णः == धूमः गति 
यस्य स तम्‌ कृष्णयतिम्‌ = अग्निम्‌ 'रोचिः शुष्मा कृष्णवर्त्मा' इत्यमरः 
सहायकम्‌ अवाप्य > प्राप्य, क्षतात्‌ = वाशात्‌ त्रायते इति क्षत्रियास्तेषां क्षत्रि- 
याणां = राजन्यानाम्‌ कार संहाररात्रिस्ताम्‌ क्षत्रियकालरात्रिम्‌ रामः 
जामदम्प्यस्य परश्वधः = परशुः कुठार इत्यर्थः, तस्य॒ रामपरञ्वघम्य दिताम्‌ म 
तीक्ष्माम्‌ घाराम्‌ = मुखम्‌, उत्पलस्य = कमस्य पत्रम्‌ = दलम्‌ तस्य सारः इव 
सारः = बज यस्याः सा, ताम्‌ उत्पलपद्रसाराम्‌ सम्मावयति = मन्यते । 


समास:-आसमन्तात्‌ युघ्यन्ते (मट!:)यस्मिन्‌ तस्मित्‌ आयोवने क्षतात्‌ त्रायन्ते 
ति क्षत्त्रियास्तेचां कालरात्रिस्ताम्‌ क्षत्रियकालरानिम्‌, रामस्य परश्वध इति राम- 


षण्डः समः १ 


परश्वघस्तस्य रामपरश्वधस्य, उत्पक्तस्थ पत्रमिति उत्पलपत्रं तस्य सार इव सारो 
प्रस्याः सा ताम्‌ उत्पलपत्रसाराम्‌। 
हिन्दी यह राजा इतना बलवान है कि युद्ध में अग्नि की सहायता को 
पाकर परणुरामजी के उस फरसे की तेज ( पैनी ) धारा को भी कमल के पत्ते 
की तरह कोमल समझता है! जो कि क्षत्रियो के लिए त्रि अर्थात्‌ जिसने 
क्षत्रियों का २१ बार संहार कर डाला था । इसे अग्नि ने वरदान दिया था कि 
मैं स्वयं तेरे शत्तुओ को जला दूँगा ॥४२॥ 
अस्याङ्कुलक्ष्मी भेव दी्घबाहोर्माहिष्मतीवप्रनितम्बकाञ्चौम्‌ । 
प्रासादजाळ्जळवेणिरम्यां रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः ॥४३॥ 
संजी ०-अस्येति। दीर्घबाहोरस्य प्रत्तीपस्याद्ू लक्ष्मी मंच, एनं वृणीष्वेत्यर्थः । 
अनेनायं विष्णुतुल्य इति ध्वन्यते माहिष्मती नःमास्य नगरी । तस्या वप: प्राकार: 
एव नितम्बः तस्य काञ्चीं रशनाभूताम्‌ जलानां वेण्या प्रवाहेण रम्याम्‌ । 'ओघः 
प्रवाहो वेणी च' इति हलायुधः । रेवां नमंदां प्रासादजालंगंवाक्ष: । जाल समूह 
आनायो गवाक्षेक्षारकावपि' इत्यसरः । प्रेक्षितुं काम इच्छाऽस्ति यदि ॥४३।। 
अन्वयः--दीर्घबाहोः अस्य अंकलक्ष्मी: भव, यदि माहिष्मतीबप्रलितम्ब- 
काञ्चीम्‌ जलवेणिरम्याथ्‌ रेवां प्रासावजालं प्रेक्षितुं कामः अस्ति । 
व्याख्या-दी्घों == उदग्रौ बाहू = मुजौ यस्य स दीघंबाहुस्तस्य दीर्घबाहोः 
अस्य = प्रतीपस्य अंकरय > क्रोडस्य लक्ष्मीः= श्री: इति अंकलक्ष्मीः भव = मूयाः 
त्वमिति शेषः, प्रतीपं वृणोष्वेत्यर्थः, यदि = चेत्‌ माहिष्मत्याः = एतन्तामनगर्याः 
वप्रः = प्राकारः एव नितंबः मध्यभागः तस्य काञ्ची = रशना ताम्‌ माहिष्मती- 
पप्रतितंधकाञ्ची जलानःम्‌ = अम्मसाम्‌ वेणी = प्रवाहः, तया रम्या=-मनोहरा 
ताम्‌ जलवेणीरम्याम्‌ रेवाम्‌  नमेदाम्‌, प्रासादानाम्‌= राजमवनानाम्‌ जालानि = 
गवाक्षास्तैः प्रासादजाखँ:प्रेक्षितुम्‌ न अवलोकयितुम्‌ कामः = इच्छा अस्तीति शेषः ¦ 
समास:--अङ्कस्य लक्ष्मीरिति, अंकलक्ष्मीः गाहिप्मत्याः वप्रः एव नितम्ब- 
स्तस्य काञ्ची ताम्‌ माहिष्मतीवप्रनितम्बकाञ्चीम्‌, प्रासादस्य जालानि तैः 
प्रासादजालै:, जळस्य वेणिः तया रम्या ताम्‌ जलवेणिरम्याग्‌ । 


४२ रघुवंशसहाकाय्ये 


7 लक्ष्मी हो जाओ 
उस नर्यदा नदी को 
प्मतंः नगरी के 
नमदा माटिप्मती 


राजभवन क झरोखो 
परकोटा रूपी नितम्ब 


को तरह घूमी हुई हे 
पं अिण्दशेनो5उपि न सं £ 
शक्षीत्र पय 


उटाभ्वुधरोषसो निरस्तमेघावरण: अर्दा 
किलः शशी नलिन्या इव ! वश्या इन्दुमत्या सचणे न रूचि नाझीसन. 
दित्यर्थः । लोको भिन्नरुक्तिरिति भाव: ।।४४।४ 
अन्दस:--पका पम्‌ ग्रियद्नः अपि स करितो: शरत्प्रमृप्टास्बुदरोपरोधः 
वर्याप्तकलः झी नलिन्याः इव तस्याः रुचे न वभूत ? 
ढधाख्या-- प्रकामम्‌ = यथेष्टम्‌, प्रिय = मनोहरं 
दि पुथिव्या: ईश 
है अम्त्ुत्रराणाम्‌ 
आवरणम्‌ यस्य स शरत्प्रमृष्टास्युधरोपरोध:ः, पर्याप्ता: = पूर्णा: कलाः `= अंशा 
बस्य स पर्याप्तकलः, जशी = नरिन्या: == कमलिन्याः, इन = घया, तस्या:= 
गे राजि रुचि 


इन्दुमत्याः रुचा] न्लन्तोषाय, न अभूव = नहि आतः, तस्मिन्‌ प्रती 
न कृतबती । 


हने यस्य स प्रियदर्शन: । क्षितेः ईशः क्षितीशाः । भरदा 
शरत्परमूष्दाम्बध- 


कला; यस्थ स पर्याप्तकलः । 

हिन्दी--अतीव सुन्दर होते हुए मी वह राजा इन्दुमती को वैसे ही ह 
नहीं हुआ जँमेश आगमत से हट गया है मेघरूपी आवरण जिसकः 
ऐसा मनोहर झरत्पुणिमा चन्द्र नटी को नहीं भादा ४४11 

सा श्रसेदाधिपति सुषेणमुहिश्य डोकान्तरगीतकीतिम्‌ । 

आचारणुद्धोभयवंशदीपं शुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी 11 ४० 1 


षष्ठः सर्गः ४३ 


संजी ०-सेति । लोकान्तरे स्वर्गादाववि गीदकीतिमाचारेण शुद्धयोरुमयो- 
वशयोर्मातावितुकु लयोर्दीपंप्रकाशकम्‌। उभयवंशेत्यत्रोभयपक्षवन्निर्वाहः । शूर- 
सेनानां देशानामचिपति सुषेणं नाम नुपतिमुद्दीदयामि सः्घाय शुद्धान्तरक्ष्यान्त:पुर- 
पालिकया ' 'कमेण्यणू' 'टिड्ढाणन्‌--' इति डीप्‌ । सा कुमारी जगदे ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--लोकान्तर्गीतकीतिम्‌, आचारशुद्धोभयवंशदीपम्‌, शूरसेनाधि- 
पतिम्‌, सुथेणम्‌ उद्दिश्य शुद्धान्तरपया सा कुमारी जगदे । 

व्याख्या--अत्यो लोकः लोकान्तरम्‌, लोकान्तरे= भुवनाग्तरे स्वर्गादौ इत्यर्थः 
गरीहा-कीतिता कीति:-यश्ञो यस्य स तम्‌, लोकान्तरगीतकीहिम्‌, आचारेण 
सदाचारेण शुद्धौ = निर्मलो उमयौ=द्वौ वंशौ = मातापिठृकुले, इति आचारः 
शुद्धौभयवंशौ, तयोः दीपः = प्रकाशकस्तम्‌, आवारशुद्धौभयवंशदीपम्‌ शूरसेता- 
नाम्‌ = जनपदानाम्‌, अघि पतिः रू स्वामी, तम्‌ शुरसेनाधिपतिम्‌ = मथुराधि५ति- 
मित्यर्थः, सुषेणम्‌ == सुषेणनामानम्‌ उदिश्य-अमिसंधाय, शुद्धान्तम्‌ = अन्तःपुरम्‌ 

गालयतीति शुद्धान्तरक्षी तया शुद्धान्तरक्ष्या = सुनन्दया सा-पूर्दोक्ता 

कुमारी = इन्दुमती जगदे = कथिता । र 

समास:--अन्यो लोकः लोकान्तरं, लोकान्तरे गीता कीतिर्यस्य स तम्‌ 
लोकान्तरगीतकी तिम्‌ । आचारेण शुद्धौ उमयौ वंशौ, इति आचारशुद्धौमयवंशौ 
तयोर्दीपस्तम्‌ आचारशुद्धोभयवंशदीपम्‌ । शूरसेनानाम्‌ अधि पतिस्तम्‌ शूरसेनाधि- 
पतिम्‌, शुद्धान्तं रक्षति इति शुद्धान्तरक्षी तया शुद्धान्तरक्ष्या । 

हिन्दी--स्वगे में जिसकी कीति का गान होता था और अपने पबित्र 
आचरण से मातृकुल एवं पिएृकुल को जिसने उज्ज्वल कर दिया था, ऐसे मथुरा के 
राजा सुपेण के पास ले जाकर रनिवास की सेविका सुनन्दा कुमारी इन्दुमती से 
बोली ॥ ४५ ॥ 

नीपान्वयः पाथिव एष यज्वा गुर्णयंमाश्जित्य परस्परेण । 

सिद्धाश्रमं शान्तमिवेत्य सत्त्वनेसगिकोऽप्युत्ससृजे विरोघः॥४६॥ 

संजी ०--नीपान्वय इति । यज्वा विधिवदिष्टवान्‌ । 'सुयजोड वनिप्‌' इति 
इवतिप्प्रत्ययः । एष पाथिवो नीपो नामान्वयोऽस्येति नीपान्दयो नीपवंशज: । य॑ 
मुषेणमाश्ित्य गुणेज्ञानमौनादिभिः शान्तं प्रसन्नं सिद्धाश्रममृध्याश्रमभेत्यः प्राप्य 


सत्वैगजसिहादिमिः प्राणिमिरिव चैसर्थिक: स्वामाविकोऽपि परस्परेण विरोध 
उत्ससूजे त्यक्तः । 


"डड रधुवंक्ममहाकाव्ये 


अन्वय:--यज्दा एप: पाथिवः नौपान्बयः (अस्ति) यम्‌ आश्षित्य गुणः 
झान्तम्‌ सिद्धरभ्रमम्‌ एत्य सत्त्व: इव नेसगिकः अवि परस्परेण विरोध: उत्ससूजे । 


ब्याख्या--वजते रम यज्वा याजक:-बिधिनेष्टबान्‌, इत्यर्थ: एप: पुरोबर्ती 
पृथिव्याः ईश्‍वर: पार्थिव: = भूपालः, नीपः अच्बयोञ्स्येति नीपात्वसः< नीपकुलोत्पम्नः 
अस्तीति सेप. यम्‌ = सुषेणम्‌ आथित्य = आलम्ब्य गुणै; = ज्ञानमीन।दिभि; शाम्त 
प्रसन्नम्‌ सिद्धाताम्‌ = तपस्विनाम्‌ ऋषीणाम्‌ आश्रमः = आवसथः तम्‌ सिद्धाश मम्‌ = 
मुक्तिस्थानगित्यर्थः, एत्य == प्राप्य सत्वैः = सिहादित्राणिशिः एव था निसर्मातू 
जात: नैसगिक: == स्वाभाविकः अपिः = समुच्चये परस्परेण = अन्योन्येन विरोधः 
वैरम्‌ =विद्वेयः इत्यथः, उत्सनृजे = परित्वक्त: । 


समास -यजतेस्म्‌ यज्वा, पृथिव्याः ईश्वर: पाथिः नीपः अन्वयो यस्य स 
नीपान्वयः, सिद्धानाम्‌ आश्रमस्तम्‌ सिद्धाश्रनम्‌ । निसर्गत्‌ जातः, नैसमिकः । 
हिन्दी --विधिपूर्वक यज्ञ किये हुए यह राजा नीप के वंश म उत्पन्न हुआ है । 
इस राजा के पास आकर ज्ञान मौन आदि बिरोधी गुणों ने भी आपस का स्वाभा- 
विक बिरोध उसी प्रकार त्याग दिया है जिस प्रकार ऋट्टएि मूनियो के शान्त आश्रम 
में आकर हिसक जःतु परस्पर का स्वामाबिक विरोध त्याग देते हैं ॥ ४६॥ 
यस्यात्गेहे नयनामिरःमा कास्5टियाँछोरिल सन्निविष्टा । 
इर्म्याग्रसंरू हतृणा द्करेषु लेजो$विषह्य रिपुमन्दिरेषु । ४७॥ 
संजी० य्स्येति । हिमांशोः कान्तिइचन्द्रकिरणा इक नयनयोः मि राम यस्य 
सुषेणस्य कान्ति; शोभात्मगेहे स्वभवने सन्निविष्टा सङ्कान्ता। अविषह्यं चिसाढ्मशक्यं 
तेजः प्रतापरतु। हर्म्याग्रेपु धनिकमन्दिरप्रान्तेपु । 'हर्म्यादि धनिनां वासः' इत्यमरः । 
संरूढास्तृणाइकुरा मेषां तेषु, शून्येष्वित्यरघः। रिपृमत्दिरेषु शत्रुनगरे्‌ । “मन्दिर सगरे 
गृहे' इति विश्व: । सन्निविष्टम्‌ । स्वजनाह्वादको दविषन्तपश्चोत भावः ।। ४७ ॥ 
अन्वयः---हिमाशोः कान्तिः इब नयनाभिरामा यस्य कान्तिः आप्मयेहे 
संनिविष्टा अविद्य॑ तेजः (तु) हॅर्म्याग्रसंरूढतृणा डूरेष्‌ रिपुभन्दिरेष्‌ संनिविष्टम्‌ ( 
व्यार्या--हिमाःन्शीतळाः अंशव:न्नकिरणा: यस्य स तस्य हिमांशो.न्च्चन्दरस्य 
कान्तिःच्युति: इव च्यथा नयनयोः -वेजयो: अभिरामा -्मनोहरा, इति नयनाभिरामा 


षष्ठ: सर्गः डपु 


यस्य = सुषेणस्य कान्तिः = शोमा आत्मनः = स्वस्य, गेहम्‌ = गृहम्‌ इति तस्मिन्‌ 
आत्मगेहे संनिविष्टान्संकान्ता । न विषह्ममिति अविषह्यम्‌ = प्रचण्डम्‌ 
सोढुमशवयभित्यर्थः तेः तापः (तु) हर्म्याणाम्‌ = घनिकभवनानाम्‌ अग्राणि = 
प्रान्तमागा स्तेषु संरूढाः = उत्पन्नाः, तृणानाम्‌ = घासानाम्‌, अङकुरा$=भकूराः 
नूतनप्ररोहा इत्यर्थः, येषात्ते तेषु हम्माग्रसंस्ढठृणाङकुरेषु ('अकुरश्चाङ्कूरः प्रोक्त 
इति हलायुधः) रिपूणाम्‌ = शत्रूणाम्‌ मन्दिराणि = नगराणि तेपु रिपुमन्दिरेषु 
संनिदिष्टम्‌ =व्याप्तम्‌ ¦ अयं खलु स्वसुहूदर्गाह्लादकः शत्रुवर्गतापकडचेत्यर्थः । 


समास: हिमाः अंशवो यस्य स तस्य हिमांशोः। नयनयोः अभिरामा नथना- 
मिरामा । आत्मनः गेहमिति तस्मिन्‌ आत्मगेहे । हर्म्याणाम्‌ अग्राणि तेषु संरूढाः 
ठृणानाम्‌ अङ्कुराः येषान्ते तेषु हर्म्याग्रसं रूढटृणांकुरेपु । रिपृणाम्‌ मन्दिराणि तेषु 
रिपुमन्दिरेषु । 

हिन्दी--चन्द्रमा की चांदनो के समान आंखों को आनन्द देने वाला सुषेण 
राजा का प्रकाश तो अपने घर में रहता है । और सूर्य के समान इनका प्रचण्ड 
तेज शत्रुओं के उन नगरों में छाया रहता है जिनके उजड़ जाने से धनिकों के 
भवनों के अग्रभाग में घास के अंकुर निकल आए हैं ॥ ४७॥। 


यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षाळनाढ्वारिविहारकाले । 
कलिन्दकन्या मथूरां गतापि गङ्ोमिसंसक्तजलेव भाति ॥ ४८ ॥ 


संजी ०--यस्येति । यस्य सुषेणस्य वारिविहारकाले जलक्रीडासमथेऽवरोधा- 
नामन्तःपुराडूगनानां स्तनेषु चन्दनानां मलयजानां प्रक्षालनाद्धेतों: कलिन्दो नाम 
शैलस्तत्कन्या यमुना । कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा' इत्यमरः । मथुरा 
नामास्थ राज्ञो नगरी । तां गतापि । गङ्गाया विप्रकृष्टापीत्यर्थः, मथुरायां गङ्गा भाव 
सूचयति 'अपि' शब्दः] कालिन्दीतीरे मुरा लवणासुरवघकाले शत्रृष्नेन 
निर्मास्थतेति वक्ष्यति । तत्कथमधुना मथुरासंभव इति चिन्त्यम्‌ । मथुरा मथुरापुरीति 
शब्दभेदः । यद्वा-सान्येति । गङ्गाया भागीरथ्या ऊमिभिः संसक्तजलेव भाति। 
घवछचन्दनसंसर्गात्प्रयागादन्यत्राप्यत्र गडूगासंगतेव मातीत्यर्थः । “सितासिते हि 
गङ्गायमुने इति घण्टापथः 1! ४८ ॥ 


४६ रघुवंशमहाकाव्ये 


अन्वयः--यस्य वारिविहारकाले, अवरोघस्तनचन्दनगनां प्रक्षालनात्‌ (हेतोः) 
कलिन्दकन्या मथुरा गता अणि, गङ्गोमिंसंसक्तजला इव भाति । 

व्यार्या--यस्य =मुषेणस्य वारिषु = जरेषु, विहारः = क्रीड़ा, इति वारि- 
विह्ारस्तस्य कालः = समयस्तस्मिन्‌ वारिविहारकाले, अवरोघानाम्‌ = अन्तःपुर- 
स्त्रीणाम्‌ स्तनाः =कुचास्तेषु चन्दनानि=मलयजानि तेषाम्‌ अवरोधस्तनचन्दनानाम्‌ 
प्रक्षालनात्‌ == क्षालनात्‌, हेतोः करिन्दस्य = पर्वतविशेषस्य, कन्या = तनया, इति 
कलिन्दकन्या = यमुनेत्यर्थ;, मथुरां = मथूरापुरीम्‌ सुषेणराजघानी मित्यर्थ: । गता = 
प्राप्ता अपि (मथुरायां गंगा नास्तीति गंगाया अभावं सूचयत्यपिशव्दः) गङ्गायाः 
भागीरथ्याः ऊमेयः = तरंगास्तैः संसक्तम्‌ = मिलितम्‌ संभिन्नम्‌ जलम्‌्सथः यस्याः 
सा गंगोमिसंसक्तजला इव = यथा भाति=शोमते । मथुरायां गंगाभावेऽपि सुषेणस्य 

अन्तःपुरांगनाकुचसंलग्नघवळचन्दनसंसगेण अत्रपि गंगासंगतेव यमुना शोभते इत्यर्थ: । 

समासः:--वारिषु बिहारस्तस्थ काळस्तस्मिन्‌ वारिविहारकाले, अवरोधा- 
नाम्‌ स्तमास्तेषु चन्दनानि, इति अवरोघत्रत्दनानि तेषान्तथोक्तानाम्‌ । कलिम्दस्य 
कन्येति कलिन्दकन्या, गड्गायाः ऊर्मयस्तैः संसक्तं जल यस्याः सा गंगोगि- 
संसक्तजला । 

हिन्दी सुषेण राजा के जल क्रीड़ा करने के समय इनकी रानियों के स्तनों 
पर लगे सुफेद चन्दन के घुळकर जल में मिल जाने से मथुरा में भी यमुना ऐसी 
प्रतीत होती है मानो गंगाजी की लहरों से यमुना का जल मिला हुआ है । 
अर्थात्‌ घवल चन्दन के यमुना जल में मिल जाने के कारण प्रतीत होता है कि 
प्रयाग के अलावा यहाँ मी गंगा यमुना संगम हो गया है,॥४८॥ 

त्रस्तेन ताक्ष्यात्किल कालियेन मणि विसृष्टं यभुनौकसा यः | 

वक्षःस्थळव्यापिरुचं दधानः सकोस्तुभं हु पयतीव कृष्णम्‌ ।।४९॥ 

सं जी-त्रस्तेनेति । तार्क्ष्याद्‌ गरुडात्तस्तेन । यमुनौकः स्थाने यस्य तेन । 
कालियेन नाम नागेन विसृष्टं किलाअवदाननिष्क्रयत्वेन दत्तम्‌ । 'कल' इत्येतिह्ये । 
वक्षःस्थलव्यापिरुचं मणि दघानो यः सुषेणः सकौस्तुभं कृष्णं विष्णुं हेपयतीव 
ब्रो$्यतींव 1 'अतिह्ली-- (पा० ७।३।३६) इत्यादिना पुगागमः कोस्तुभमणेर- 
व्युत्कृष्टो$स्य मणिरिति भावः ॥४९॥ 


अष्ठ: सग: द ४७ 


अन्वय:--तार्क््यात्‌ अस्तेन यसुदौकसा कालियेन विसृष्टम्‌ किल वक्षस्थल- 
व्यापिरुच मणि दधानः यः संकोस्तुभं कृष्णम्‌ हपयति इव ।। ४९ ॥ 

व्याख्या--तार्श्यात्‌ =गरुडात्‌, त्स्तेन-भीलेन, यमुना = कालिन्दी, ओक: = 
स्थानम्‌ बस्य स तेन यमुनौकसा = यमुनानिवासिना कालियेन = नागेन, विसृष्टम्‌ 
दत्तम्‌ लिलेतित्येह्ये, वक्षःस्थलम्‌ = उरःस्थलं व्याप्नोतीति सावक्ष:स्थळव्यापिनी, 
रक्‌ मा यस्य स्‌ तम्‌ वक्षःस्थळव्यापिष्चं मणिम्‌ = रत्नम्‌, दघानम्‌ = धारयन्‌ यः = 
सुषेणः कौस्तुभेन सह वर्तते इति स कौस्तुभस्तं सकौस्तुभम्‌ = कौस्तुभवारिणं 
कृष्णं = देवकीनन्दनम्‌ विष्णुसित्यर्थः, हवेपयति=ब्रीडयति इव । 

समासः-यमुना ओकः यस्य स तेन यमुनौकसा, वक्षःस्थलं व्याप्नोति या 
सा बक्षास्थलव्यापिनी, वक्षःस्यलव्यापिनी रुक्‌ यस्य स तम्‌ वक्षःस्थलव्यापिस्श्चम्‌ । 
कौस्तुभेन सहितः सकौस्तुभस्तम्‌ सकौस्तुभम्‌ ! 

हिन्दी--गरुड के डर से यमुना के जल में रहनेवाले कालियनाग ने प्रसन्न 
होकर एक मणि इस राजा को दी थी । ऐसा इतिहास प्रसिद्ध है । पूरे वक्षःस्थल 
में फैल जाती है, कान्ति जिसको, ऐसी उस मणि को पहनकर यह राजा कौस्तुभ 
मणि को पहने हुए भगवान्‌ कृष्ण को लज्जित सा कर देता है। अर्थात्‌ इसकी 
मणि के सामने कौस्तुममणि की शोभा फीकी पड़ जाती है ॥ ४९ ।! 


संगाव्य भर्तारममुं युवानं मुदुप्रवाोत्त रपुष्पशय्ये । 
वृन्दावने चैत्ररथादनूने निविश्यतां सुन्दरि ! योवनश्री: ॥ ५० ॥ 


संजी ०-संभाव्येति । युवानममुं सुषेणं भर्तारं संभाव्य मत्वा । पतित्वे- 
नाङ्गीकृत्येत्यर्थः । भृदुप्रवालोत्तरोपरिप्रस्तारितकोमलपल्लवां पुष्पशय्या यस्भि- 
स्तत्तरिंमइ्चत्र रथात्कुबेरोद्यानादनूने व॒न्दावने वृन्दादननामक उद्याने हे सुन्दरि ! 
यौवनश्लीयौ वनफलं निविश्यतां मुज्यताम्‌ ॥ ५०॥ 

अन्वयः-युवानम्‌ अनुम्‌ भर्तारम्‌ संभाव्य, मुदुप्रवालोत्तरपुष्पदाय्ये संत्र- 
रथादनूने बुन्दाबने हे सुन्दरि योदनश्रोः निविश्यताम्‌ । 

व्याख्या-धूवानम्‌ = तरुणम्‌, अमुम्‌ = सुषेणम्‌, भर्तारम्‌ = पतिम्‌, संभाव्य 
मल्ला पतित्वेन स्वीकत्येत्यथ : पुष्पाणाम्‌ = कुसुमानाम्‌, शय्या = पर्यकः इतिपुष्पशय्या, 


४८ ४ रघुवंशमहाकाय्ये 
मृदूनि = सुकोमलानि, पल्छवानिल्-पत्राणि, उत्तराणि = प्रस्तारितानि = उत्तरच्छ- 
दानीत्यर्थः, यस्यां सा मुदुप्रवालोत्तरा, भृदुप्रवालोत्तरा पुष्पशय्या यस्मिन्‌ तत्‌; 
तस्मिन्‌ मृदुप्रवालोत्त रपुप्पशय्ये, चित्ररथस्य इदं चेत्र रथम्‌ तस्मात्‌ चेत्ररघात्‌: फुबेरोः 
यानात्‌, अनूने = समाने, वृन्दावने = वुन्दावननामकोाने, हे सुन्दरि = हे शोभने ! 
यूनो भावः, यौवनम्‌, योवनस्य > तारुष्यस्य, श्री: = सौभाग्यं फलमिति यावत्‌ सा 
यौवनश्री: निविश्यताम्‌ भुज्यताम्‌ । 

समास:--मूदूनि प्रवालानि उत्तराणि यस्यां सा मृदुप्रवालोत्तरा, पुष्पाणाम्‌ 
शय्या पुष्पशय्या, मुदुप्रवालोत्तरा पुष्पशय्वा यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मिन्‌ मुदुप्रवाळोत्तर- 
पुप्पशंय्ये । चित्ररथस्येदं चैत्र रथम्‌ तस्मात्‌ चैत्ररथातू न नूनम्‌ अवूनम्‌ तस्मिन्‌ 
अनूने, वृन्दानां धनमिति वृन्दादतम्‌ तस्मिन्‌ वृन्दावने, यूनो भावः यौवनम्‌ तस्य 
श्रीः यौवनश्रीः । 

हिन्दी-है सुन्दरी ! इस जवान सुषेण राजा को पति बनाकर ( अर्थात्‌ 
इसके साथ विवाह करके ) कोमल पत्तों तथा फूलों की शय्या जिसमें बनी हुई 
है और कुबेर के चैत्ररथ माम के उद्यान से भी अधिक सुन्दर ऐसे वृन्दावन में 
अपनी जवानी की शोभा का उपभोग करो।। ५०॥ 

अध्यास्य चाम्मःपृषतोक्षितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि। 

कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोवधेनकन्दरासु ॥ ५१॥ 

संजी ०-अध्यास्येति । किच, प्रावृषि वर्षासु कान्तासु गोवर्षनस्याद्रेः कन्द- 
रामु दरीषु । 'दरी तु कन्दरे वा स्त्री' इत्यमरः। अम्घस: पृषतैविन्दुभिरुक्षितानि 
सिक्तानि । शिलायां भवं शैलेयभ्‌ । 'शिलाजदु च शैलेयम्‌' इति यादवः ! यद्दा-- 


शिलापुष्पास्य ओषधि विशेष: । कालानुसारयेवृद्धाशमपुष्पशीतशिवाति लु । शैलेयमू' 


इत्ममरः । 'शिलाया ढः' ( पा. ५।३।१०२ ) इत्यत शिछाया इति योगविभागा- 
दिवार्थ ढप्रत्ययः । तद्गन्धवन्ति शैलेयगन्धीनि शिलातलान्यध्यास्याधिप्ठाय कलः= 
पिनां वहिणां नृत्थं पञ्य ॥ ५१॥ 

अत्वयः--किच प्रावृषि कान्तासु गोवर्धनकन्दरासु, अम्नःपृषतोकषि तानि 
शैलेमगन्धीनि शिलातलानि अध्यास्य कलापिनां नृत्यं प्य ? 


ड षल्ठः सर्गः ४९, 


व्याख्या--किच प्रकृष्टा वृट्‌ यत्र सा प्रावृट्‌ तस्याम्‌ प्रावृषि = वर्षासु, 
कान्तासु == मनोहरासु, गोवर्धनस्य = पर्वतस्य, कन्दराः = दर्यस्तासु, गोवधंत- 
कन्दरासु, अम्भस:-जलस्य पृषताः = बिन्दवस्तैः उक्षितानि = सिक्तानि, इति 
अम्मःपृषतोक्षितानि, शिलासु भवं शैलेयम्‌ = शिलाजतुनः, गन्धः = सौरभम्‌, अस्ति 
येषु तानि शलेययन्धीनि शिलानां तलानीतितात्ति शिलातलानि ऽ= प्रस्तरतक्रानि, 
अध्यास्य == अविष्ठाय, कलापाः = बर्हाः सन्ति येषु ते कलापिनस्तेषां कलापि- 
ताम्‌, = मयूराणाम्‌, नृत्यम्‌ = न्ततं पद्य = अवलोकय त्वमिति शेषः । 

समासः-प्रकृष्टा वृट्‌ यस्यां सा प्रावृट्‌ तस्यां प्रावूषि गोवर्घनस्य कन्दरा- 
स्तासु गोवर्धनकन्दरासु, अम्भसः पृषतास्तैः उक्षितानि अम्मःपृषतोक्षितानि, तानि 
झिलायां भवं झलेयं तस्य अस्ति येपु तानि शैलेयगन्धीनि तानि, शिल्लानाभ्‌ 
तळानि सिळातलानि तानि, कलापाः सन्ति येषां ते तेपां कलापिनाम्‌ । 

हिन्दी--और वर्षाऋतु में गोटघंन पर्वत की सुहावनी गुफाओ में जल की 
फुहारों से मींगी हुई शिलाजीत की गन्धवाली पत्थर की चट्टानो पर बैठकर 
मोरों के नाच को तुम देखो ।। ५१ ॥ 

नृपं तमावर्तेमनोञ्ञनामिः सा व्यत्यगादन्यवधूर्भ वित्री । 

महीधरं मा्ग॑वशादुपेतं स्रोतोवहा ागरगामिनीब ॥ ५२॥ 

संजी०--नृपमिति । 'स्यादावर्तोऽम्मसां भ्रम” इत्यमर । आवर्तमनोज्ञा 
नामियंस्याः सा । इदं च नदीसाम्यायंमुक्तम्‌ । अन्यवधूरन्यपत्नी मवित्री भाविनी 
सा कुमारी महीधरं तं नृपम्‌ । सागरगामिनी सागरं गन्त्री स्नोतोवहा नदी मार्गे- 
बशादुपेतं प्राप्तं महीघरं पर्वतमिव । व्यत्यगादतीत्य गता ॥ ५२॥ 


अस्वय:--आवतंमतोज्ञनाभिः अन्मवधूः भवित्री सा तं नुपम्‌ सागरगामिनी 
स्रोतोबहा मार्गवज्ञात्‌ उपेतं महीघरम्‌ इव व्यत्यगात्‌ । 

व्याख्या--आवर्तः = जलश्रमः इव मनोज्ञा = मनोहरा नाभिः यस्याः सा 
आवतंमनोज्ञनाभिः, अन्यस्य == अपरस्य, बघू: पत्नी, अन्यवधूः, मवित्रीः-माविनी 
सा=इन्दुमती तम्‌=सुषेणं नृपम्‌ सागरम्‌ == समुद्रम्‌ गच्छति यातीति सा 
समुद्रयासिनी खोतोभिः वहति या सा स्रोतोवहा = नदी, मार्गस्य = पथः, वशं = 
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कारणं तस्मात्‌ मार्गवशात्‌ उपेतम्‌ = प्राप्तम्‌ महों धरतीति महीधरस्तं महीधरम्‌ = 
पर्वतम्‌. इव = यथा व्यत्यगात्‌ = अतीत्य गता । 

समास:--आवर्तः इव मनोज्ञा नामिर्येस्याः सा आवतंमनोज्ञनामिः । मार्गस्य 
चश; तस्मात्‌ मार्गवशःत्‌ ! अन्यस्य वघू:, अन्यवधू: । महीं धरतीति महीधरस्तँ 


महीधरम्‌ । स्रोतोभिः बहपि या सा ख्रोताबहा । सागरं गच्छति या सा सागर- 
गामिनी। 


हिन्दी--जल के भंवर के समान गहरी सुन्दर नाभिवाली और दूसरे की 
पत्नी होनेवाली बह इन्दुमती, राजा सुषेण को छोड़कर वैसे हो आगे बढ़ चली, 
जैसे समुद्र को ओर जाती हुई नदी मार्ग में पड़े हुए पहाड़ को छोड़कर चली 
जाती है ॥ ५२ ॥ 

अथाङ्गदाश्लिष्टभृजं भुजिष्या हेमाङ्गदं नाम कलिङ्गनाथम्‌ । 

आसेदुषीं सादितशत्रुपक्षं बालामबालेन्दुगुखीं बभाषे ॥ ५३ ॥ 

संजी ०--अथेति । अय भुजिष्या किकरी सुनन्दा । 'भुजिष्मा किकरी मता” 
इति हलायुषः ; अङ्गदार्छिष्टभुजं केयूरन बाहुं सादितशानुपक्षं विनाझितशभुर्ग 
हेमा द्गदं नाम कलिङ्ग नाथमासेदुषीमासन्नामबालेन्दुमुली पूर्णेन्दुमुखी वालामिन्दुमतीं 
बभाषे ॥ ५३॥ 

अन्वय :--अथ भुजिव्या अंगदादििष्टभूजं सावितशश्पक्षम्‌ हेमांगर्द नाम 
कलिगनाथम्‌ आसेदुषीम्‌ अबालेन्दुमुखों बालाम्‌ शभाषे । 

व्याख्या-अथ = अनन्तरम्‌, मुजिष्या = किकरी दासोत्यर्थः अंगदेन = 
केयूरेण आहिलष्ट: न बद्धः, मुजः = बाहुः यस्य स तम्‌ अंगदारिलष्टभुजम्‌ । 
सादितः = नाशितः शत्रूणाम्‌ = अरीणाम्‌ पक्ष: च्वर्ग:, येन स तम, सादितशत्रु- 
,पक्षम्‌ । हेमा ङ्क दम्‌ = हेमांगदनामानम्‌ कर्छिगानाम्‌ = जनपदानाम्‌ नाथः स 
स्वामी, तम्‌, किगनाथम्‌ । आसेदुषौम्‌ = ्राप्तवतीम्‌, अवालः = पूर्णश्वासौ, 
इन्दुः = चन्द्रः, इति अबाछेन्दुः, तद्वत्‌ मुख म्‌ = आनतम्‌ यस्याः सा त!म्‌ अवालेन्दु- 
मुखीम्‌, वालाम्‌ = कुमारीम्‌= इन्दुमतीमित्यर्थः, वभाषे = उवाच कयितवतीत्यर्थः । 

समास+--अंग्रदेन भारिलष्ट: भुजः यस्य सः, ठम्‌ अंगदारिलष्टभुजम्‌ । सादितः 
सतूणां पक्षः झेत सः, तम्‌ सादितशत्रुपक्षम्‌ । कलिगाताम्‌ नाथस्तम्‌ करिगनाथम्‌ । 
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न बालः, अबाल:, अवालञ्चासो, इन्दुरिति अबालेन्दु: तद्वन्मुखम्‌ यस्याः सा ताभ्‌ 
अबालेन्दुमुखीम्‌ । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ दासी सुनन्दा, जिस राजा की भुजा में बाजूबन्द वंवा 
हुआ है और झत्रुपक्ष का नाश करने वाले ऐसे कलिंग देश के राजा हैंमांगद के 
समीए खड़ी हुई पुर्णेन्दु के समान सुन्दर मुखवाली कुमारी इन्दुमती से बोली ।५३। 

असौ महेन्दाद्रिसमानसारः पतिम हेन्द्रस्य महोदधेशव । 

यस्य क्षरत्सँन्यगजच्छलेन यात्राखु यातीव पुरो महेन्द्र: ॥ ५४॥ 

संजो ०--असाविति। महेदाद्रेः समानसा रस्तुल्यसर्वोऽसौ हेमाङ्गदी महेन्द्रस्य 
नाम कुलपर्वतस्य महोदघेश्च पतिः स्वामी । महेन्दमहोदधी एवास्य गिरिजलदुगे 
इति भावः। यस्य यात्रासु क्षरतां मदस्राविणां सैन्यगजानां छलेन महेन्द्रो महेन्द्रा द्रिः 
पुरोऽग्रे वातीव । अद्रिकल्पा अस्य गजा इत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 

अन्वयः--महेन्दराद्रिसमानसारः असो महेन्द्रस्य महोदधेश्च पतिः (अस्ति) 
यस्य यात्रासु क्षरत्सॅन्यगजच्छलेन महेन्द्रः पररः याति इव । 

व्याख्या--महेन्द्रश्चासौ अद्विश्चेति महेन्द्रादिः, महेन्द्राद्रेः = कु लपर्व॑तस्य 
सभातः = तुल्य: सारः = सरुवं बलमिउ्यर्थः यस्य स महेन्द्राद्रिसमानसार:, असौ = 
पुरोवर्ती हेमांगद:, महेन्द्रस्य = कुळपर्वतस्थ महांश्चासौ उदधिरिति महोदधिस्तस्य 
महोदधेः = समुद्रस्य, चः = समुच्चये, पतिः = स्वामी अस्तीति शेषः | यस्य = 
हेमांगदस्य, यात्रासु = प्रयाणेषु गमनेस्वित्यर्थः, सेनायाम्‌ समवेताः सैन्यास्तेषां 
सैन्यानाम्‌ ==सैनिकानाम्‌ गजाः = हस्तिनः इति सँत्यगजाः, क्षरन्तः = मदवर्षिणश्व ते 
सँन्यगजाः इति क्षरत्सैन्यगजास्तेषां छलम्‌ = व्याजस्तेन क्षरत्सैन्यगजच्छलेन महेन्द्रः 
महेन्द्रपर्वतः पुरःअग्ने यातिम्नाञ्छति इवनवर्वतसदशषा अस्य गजा इति भाव; । 

समास:-महेःद्रश्चासौ अद्रिरितिं महेन्दराद्िस्तस्य महेन्दाद्रे: समानः सारो 
यस्य स महेन्द्राद्रिसमानसार: । महांश्चासौ उदधिरिति महोदधिस्तस्य महोदधेः । 
सेनायां समवेताः सन्या: तेषां गजाः, सँन्यगजाः, क्षरन्तदच ते सँन्यगजाः क्षरत्सैन्य- 
गजाः तेषां छलम्‌ तेन क्षरत्सन्यगजच्छलेन । 

हिन्दी--महेन््रपर्वत के समान झक्तिवाला यह हेमांगद, महेन्द्रपर्वत तथा 
समुद्र का स्वामी है । अर्थात्‌ इन दोनों पर इसका अधिकार है। और जब यह युद्ध 
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के लिए यात्रा करता है उस समय इसके आगे-आगे चलने वाले मतवाले सेना 
के हाथी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हाथियों के बहाने महेन्द्र पर्वत चल रहा हो । 
अर्थात्‌ पर्वत के समान इस राजा के हाथी हैं ॥ ५४॥ 

ज्याधातरेखे सुभुजो भुजाभ्यां बिभति यश्चापभृतां पुरोगः । 

रिपुश्चियां साञ्जनबाष्पसेके बन्दीकृतानामिव पद्धती द्वे ॥५५॥ 

संजी ०--ज्याघातेति । सुमुजश्चापम्‌तां पुरोगो धनुर्वराग्रेसरो यः । बन्दी- 
कृतानां प्रगृहीतानाम्‌ । 'प्रग्रहोपग्रहो वन्धाम्‌' इत्यभरः । रिपुश्चियां साञ्जनो 
बाष्पसेको ययोस्ते । कञ्जलमिश्चाश्ुसिक्ते इत्यथः । पद्धती इव । द्वे ज्याधातानां- 
मौर्वी किणानां रेखे राजी मुजाम्यां बिभति । द्विवचतात्सव्यसाचित्वं गम्यते । 
रिपुश्रियां भुजाम्यामेवाहरणात्तद्गतरेखयोस्तत्पद्धतित्वेनोत्रेक्षा । तयोः श्याम- 
हवात्साञ्जनाश्चुसेकोक्तिः ॥ ५५ ॥ 

अन्वयः--धुभुजः चापभृताम्‌ पुरोगः यः वन्दोक्ृतानाम्‌ रिपुंश्रियाम्‌ 
साञ्जनबाध्पसेके पद्धती इव, हे ज्माघातरेखे भुजाभ्याम्‌ बिभति । 

व्याख्या--सुष्ठु भुजौ नः वाहू यस्य स सुभुजः चापम्‌ = घनुः बिभ्रतीति 
चापमृतस्तेषाम्‌ चापभृताम्‌ = घनुर्धारिणाम्‌ पुरः = अग्रे गच्छति = यातीति पुरोगः 
थः =हेमांगदः न वन्द्यः 'इति' अबन्य: वन्द्यः संपद्यमानाः कृता इति वन्दीकृतास्ता- 
साम्‌ बन्दीकृतानाम्‌ = उपगृहीतानाम्‌, रिपूणाम्‌ = शत्रूणाम्‌ श्रियः = लक्षम्यः, 
तासाम्‌ रिपुश्रियाम्‌ अञ्जनेन सह बर्तते इति साञ्जनः, साञ्जेनः = सकञ्जलः 
वाष्पाणाम्‌ = अश्रूणाम्‌ सेचनम्‌ ययोस्ते साञजनबाष्पसेके पद्म्यां हन्येते ये ते 
पद्धती = मागौ इव = यथा द्वे ज्यायाः मौर्थ्याः घाताः = किणाः, इति ज्याघा- 
तास्तेषां रेखे=राजी, इति ज्याघातरेखे भुजाम्यां = बाहुभ्याम्‌ विभति= 
घारयत्ति । 

समास: सुष्ठु भुजौ यस्य स सुभुजः, चापं बिभ्रतीति चापभृतः तेषां चाप- 
मृताम्‌, पुरो गच्छतीति पुरोगः। न वन्यः, अबन्दः बन्द: संपद्यमानाः कृताः 
बन्दीक्ृतस्तासां बन्दीक्कहानाम्‌ । रिपूणां श्रियस्तासां रिपुश्चियाम्‌ ¦ अञ्जनेन 
सहितः साञ्जनः साञ्जनः बाप्पाणां सेकः ययोस्ते साञ्जनदाष्पसेके । ज्यायाः 
धातास्तेषां रेसे इति ज्याघातरेखे, ते । 
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हिन्दी--सुन्दर भुजावाला और घनुर्घारियों में अग्रगण्य हेमांगद राजा, 
अपनी दोनों भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से बनी दो काली-काली रेखाओं 
को धारण किए हुए हैं। वे रेखाएं ऐसी जान पडती हैं, मानों बस्दी बनाई गई 
(अर्थात्‌ गिरफ्तार की गई) शत्रुओं की राजलक्ष्मी की कजरारी आँखों से बहे 
हुए आँसुओं के कारण काली दो पगडंडियाँ हों 11 ५५॥ 

यमात्मनः सद्मनि संनिकृष्टो मन्द्रध्वनित्याजितयामतूयं : 1 

प्राणादवातायनदृऽ्यवीचिः प्रबोधयत्यणंन एव सुप्तम्‌ ॥ ५६॥ 

संजी०--यमिति । आत्मनः सद्मनि सुप्तं यं हेमाङ्गं संनिक्रष्टः समी- 
पस्योऽत एव प्रासादवातायनैर्दृ श्यवी चिर्मेन्द्रेण गम्भीरेण । मन्द्रस्तु गम्भीरे" इत्म- 
मर; । ध्वनिना त्याजितं विवर्जितं यामस्य तूर्यं प्रहरावसानसूत्तकं वाद्यं येन स 
तथोक्तः । 'द्वौ यामप्रहरौ समौ' इत्यमरः । अर्णव एव प्रबोधयति, अणंवस्यैव 
तूर्यकार्यकारित्वात्तद्वैयथ्य मित्यर्थः । समुद्रस्थापि सेव्यः किमन्येषामिति भावः ॥५६॥ 

अन्त्रय “आत्मनः सद्मनि सुप्तम्‌ यम्‌ संनिकृष्टः ( अत एव ) प्रासाद- 
'चातायन दृव्यचीचिः मन्द्रध्वनित्याजितय।मतूर्यः, अर्णघः एव प्रबोधयति । 

व्यार्या--आत्मनः = स्वस्य सद्मनि=वेशमनि = गृहे सुप्तम्‌ = शयितम्‌ 
यं=्हेमांगदम्‌ सं निकृष्ट; = समीपस्थः (अत एव) प्रासादानाम्‌ = राजभवनानाम्‌ 
वातायनानि =गवाक्षाः, तैः दृश्याः= अवलोकनीयाः, वीचयः = तरंगाः यस्य स 
प्रासादवातायनदृश्यवीचि:, मन्द्रः = गम्भीरश्चासौ घ्वनिः == शब्दः इति मन्द्र 
घ्वनिस्तेन त्याजितं =विवर्जितम्‌ यामस्य = प्रहरस्य तूर्यं ==वाद्यं येन स मन्द्रघ्व- 
नित्याजितयामतूयं?, अस्य नगरे संदा समुद्रस्य गम्मीरो ध्वनिः भवतीति प्रहरा- 
बसानसूचकं वाद्यं परित्यक्तमिति भावः, अणंवः= समुद्रः, एव = केवलम्‌ 
प्रवोधयति = जागरयति । 

समासः-प्रासादानाम्‌ वातायनानि तैः दृश्याः बीचयः यस्य स प्रासादः 
वातायनदृश्यवीचिः । मन्द्रश्‍चासो ध्वनिरिति मन्द्रष्वनिस्तेन त्याजितं यामस्य तूयं 
येन स मनद्रध्वनित्याजितयामधूर्यः । 

हिन्दी--अपने घर में सोते हुए हेमांगद को, पास में ही रहने बाळा, इसी- 
लिए राज़मवम की खिड़कियों से दिखाई दे रही हैं, तरंगे जिसकी ओर अपनी 


पु रघुबंशमहाकाव्ये 


गम्भीर गर्जना से पहरसमाप्ति की सूचना देने वाले बाजे को बन्द करा देने 
बाला समुद्र ही प्रातःकाल जगाता है । समुद्र ही बाजे का काम करता है । अर्थात्‌ 
सागर भी हेमांगद की सेवा करता है और लोगों को बात ही क्या यह 
भाव है ॥ ५६ ॥ 

अनेन साधं विरहाम्बुराशेस्तीरेपु तालीवनममंरेषु। 

दवीपान्तरानीतलवङ्कृपुष्पे रपाक्ृतस्वेदलवा मरुदुधि: ॥ ५७ ॥ 

संजी ९ -- अनेनेति । अनेन राज्ञा सा तालीवनैमंमेरेपु मर्मरेति ध्वनः सु । 
अथ गर्मरः। स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्‌' इत्यमरवचनाद्‌ गुणपरत्यापि 'मर्मर' शब्दस्य 
गुणिपरत्वं भ्रयोगादवसेयम्‌ । अम्डुराशे: समुद्रस्य तीरेपु द्वीपान्तरेभ्य आनीतानि 
रुवङ्गपृष्पाणि देवकु सुमानि यैस्तैः । 'रवङ्गं देवकुसुभम्‌' इत्यमरः । मर्यद्भवतिरन 
पाकृता: प्रशमिताः स्वेदस्य लवा मिन्दवो यस्याः सा तथाभूता सती तवं विहर 
क्रीड ॥ ५७॥ 

अन्वयः--अनेन सार्धम्‌ तालीवनममरेषु अभ्द्रादेः तीरेष द्विपान्तरानीत 
लबंभपृष्ये: मत: अपाकृतस्वेदलवा सती (त्वन्‌) विहर । 

व्याख्या--अनेनल्हेमांगदेन राज्ञा सार्घ-सह तालोनां --ताडवक्षाणा 
वनानि =काननानि तैः, तालीवनैः मर्मराणिः- ममं रध्वनिमन्ति तेषु तालीवनमर्म- 
रेषु अम्बूनां = जलानां राशिः = समूहः यत्र स अम्बुराशिस्तस्य अम्व्राशेः 
समुद्रस्य तीरेषु तरेषु, अन्ये द्वीपा: द्वीपान्तराणि स्तेभ्यः = द्वीपान्तरेभ्यः==अन्तरी- 
पान्तरेप्यः आनीत्ानिम्ङआहृतानि लवंगस्य = लवंगलतायाः देवकुसुमस्येत्यर्थ:, 
पुष्पाणि = कुसुमानि यैस्ते, तैः द्वीपान्तरानीतलवंगपुष्पेः मरुद्भिः = पवनैः, अपा- 
कृताःन्=अपनीताः स्वेदस्य = घर्मस्य लवा} = बिन्दवः यस्याः सा, अपाकृतस्वेदलवा 
सती त्वम्‌ विहर = क्रीड विहारं कुरु । 

समास:--तालोनां बानि तेपां मर्मरः; येषु तानि, तेषु । अन्ये द्वीपाः 
हीपान्तराणि स्तेम्यः आनीतानि लवंगपुप्पाणि यैस्ते तैः द्वीपान्तरानीतलवंगपुषयः 
अम्बूनां राशिः यरिमिन्‌ स तस्य अम्तुराशेः । अपाकृता: स्वेदस्य लवाः यस्याः सा 
अपाकृतस्देदळदा । 

हिन्दी -( यदि इच्छा होतो इसके साथ विवाह करके ) इस हेमांगद के 
साथ ताड के जंगलों की मर्मर घ्वनि वाळे, समुद्र के तटों पर तुम विहार करो । 


षष्ठः सर्ग: ५५ 


९ क्योंकि वहाँ पर ) दूसरे द्वीपों से लवंग के फूलों की सुगन्ध ले आने वाले वायु, 
तुम्हारे पसीने को शान्त करेगे । अर्थात्‌ शीतल मन्द सुगन्ध वायु तुम्हारे पसीने को 
पोंछा करेगा ॥ ५७ ॥1 

प्रलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भ राजावरजा तयैवम्‌ । 

तस्मादपावर्तत दूरकृष्टा नीत्येज लक्ष्मी: प्रतिकूलदेवात्‌ ॥५८॥ 

संजी०---प्रलोभितेति । आकृत्या रूपेण लोमनीयाऽऽकर्षणीया । न तु वर्णन- 
भात्रेणेत्यर्थः । विदर्भराजावरजा भोजानुजेन्दुभती तया सुनन्दयवं प्रलोभितापि प्रचो- 
दितापि । नीत्या पुरुषकारेण दूरकृष्टा दूरमानीता लक्ष्मी: प्रतिकूल दैवं यस्य तस्मात्‌ 
पुंस इव । तस्माद्धेमः्गदादपावर्तत प्रतिनिवृत्ता ॥ ५८ ॥ 

अन्कयः--आकृतिलोभनीया विदभंराजावरजा तया एवं प्रलोभितापि, नीत्या 
दूरक्रष्टा लक्ष्मी: प्रतिकूलदंबात्‌ (पुंसः) इव तस्मात्‌ अधावर्तेत । 

व्याख्या-आकृत्या = सुरूपेण, छोभनीया =आकर्षणीया विदर्भाणां राजा 
विदर्भराजः, विदर्भराजस्य == भोजस्य, अवरजा =अनुजा = इन्दुमतीत्यर्थः तयान 
सुनन्दया एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रलोमिता=प्रेरिता अपि नीत्या = नयेन पुरुष- 
कारेणेत्यर्थः दूरं विप्रकृष्टम्‌ कृष्टा = आनीता, इति दूरकृष्टा लक्ष्मी: श्रीः 
संपत्‌ प्रतिकूलम्‌ = विरुद्धं दैवं == भाग्यं यस्य स तस्मात्‌ प्रतिकूलरदैवात्‌, पुंसः 
इति शेषः, इवं = यथा तस्मात्‌ = हेमांगदात्‌ अपावतं त == अपःसरत्‌ । 

समास :--विदर्भाणां राजा विदभंराजः, तस्य अवरजा विद्म राजावरजा । 
आकृत्या लोमनीया आकृतिलोभनीया । दूरं कृष्टेति दूरकृष्टा । प्रतिकूलं दैवं यस्य 
सः, तस्मात्‌ प्रतिकूलदै वात्‌ 1 

हिन्दी केवर वर्णन से नहीं किन्तु चेहरे से आकर्षणीय (लुसायमान होने- 
चाली) भोज राजा की छोटी बहेन इन्दुमती, अपनी उस दासी से इस प्रकार प्रेरित 
हो जाने पर भी, हेमांगद राजा को छोड़कर उसी प्रकार आगे बढ़ गई जैसे कि 
पुरुषार्थ से छाई हुई सम्पत्ति भाग्य के फेर से पुरुष को छोड़कर चली जाती है 11५८॥ 

अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेत्य । 
इतश्चकोराक्षि ! विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां निजगाद भोज्याम्‌ ॥५९॥ 


५६ रघुवंशमहाकाव्ये 


संजी०--अथेति । अथ द्वारे नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा । 'तत्र नियुक्त” 
( पा. ४।४।६९ ) इति ठम्प्रत्ययः । 'द्वारादीनां च' (पा. ७।३।४) इत्यौआगम: । 
आकारेण देवसरूप देवदुल्यम्‌ । उरगाख्यस्य पुरस्य पाण्डचदेशे कान्यकुव्जती रवति- 
नागपुरस्य ताथमेत्य प्राप्य ! हे चको राक्षि ! इतो विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां पूर्वमुक्ता 
मोजरस्श राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्रिय भोज्यामिन्दुमतीम्‌ । क्रौड्यादिभ्यरचा 
(पा. ४४१८०) इत्यत्र 'भोजास्क्षत्रियात्‌' इत्युपसंस्यानात्प्यङ्प्रत्ययः। 'यडडचापू' 
(पा. ४।१।७४ ) इति चाप्‌ । निजगाद ! 'इतो विछोकय' इति पु्वमुक्‍त्वा 
पडचाद्रक्‍तव्यं निजगादेत्यथं: ॥ ५९ ॥ 


अन्वयः-अय दौवारिकी देवसरूपम्‌ उरगाख्यरय पुरस्य नाथम्‌ एत्य हे 
चकोराक्षि इतः विलोकय इति पूर्वानुशिष्टां भोज्याम्‌ निजगाद । 


व्याह्या-अथव्=अनन्तरम्‌, दवारे नियुक्ता दौवारिकी = द्वारपालिका, सुनत्दा 
देवानां=देवतानाम्‌, समानं =तुत्यं, रूपं= आकृतिः स्वरूपं वस्य स तम्‌, देवसरूपम्‌, 
उरग इति आस्या यस्य तत्‌ तस्य उरगास्यस्य पुरस्य नगरस्य, उरगपुरस्य नाग- 
पुरस्येत्यर्थ:, नाथम्‌ =स्वामिनम्‌, एत्य = प्राप्य, चकोरस्य ==जोषञ्जीवस्य अक्षिथी 
इव अक्षिणी यस्थाः सा तस्याः संबुद्धौ हे चको राक्षि = हे चकोरनेत्रे । 'जीवञ्जीवः 
खगान्तरे । द्रुमभेदे चकोरे च' इति हैमः । इतः विलोकयम=एनम्‌ अवलोकय 
इति = इत्यम्‌, पूर्वम्‌ = प्रथमम्‌, अनुशिप्टा >कथिता ताम्‌ पूर्वानुशिप्टाम्‌ मोजस्य 
गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या तां मोज्याम्‌ःनइन्दुमतीम्‌ निजगाद=उवाच। इतो विलोकयेति 
कथयित्वा पश्चात्‌ यत्‌ वक्तव्यं तत्‌ कथयामासेत्यर्थः। 

समास:-्वारे नियुक्ता दौवारिकी । देवानां समानं रूपं यस्य सः, तम्‌ 
देवसरूपम्‌ । उरग इति आख्या यस्य तत्‌, तस्य उरग्राख्यस्य । चकोरस्य अक्षिणी 
इव भक्षिणी यस्याः सा, तस्याः संबुद्धौ हें चकोराक्षि । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ द्वारपालिका सुनन्दा, देवता के समान मनोहर नागपुर 
के राजा के पास जाकर हे चकोर के जैसे नेश्रवाली इधर देखो, ( ऐसा वचन ) 
भोज राजा के वंश में उत्पन्न और पू्वकथित इन्दुमती से बोली । अर्थात्‌ इघर 
देखो ऐसा कहकर फिर कार्य की बात कहने लगी ॥ ५९ ॥ 


षष्ठः सर्यः प्छ 


पाण्डचोऽयमंसापितलम्बहारः वळप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 

आभाति बालातपरक्तसानुः सनिर्झ रोद्गार इवाद्रिराजः ॥ ६० ॥ 

संजी ०-पाण्डच इति । अंसयोरपिता लम्बन्त इति लम्बा हारा यस्य स: । 
हरिचन्दनेन गोशीर्षास्येन चन्दनेन। 'तैलपशिकगोणीषें हरिचन्दनमस्त्रियाम्‌' इत्य- 
मरः । क्लप्ताहुराग: सिद्धानुलेपनोऽयं पाण्डूनां जनपादानां राजा पाण्ड्यः । 
“पाण्डोजैनपदश्न्दारक्ष ्रियाड्डचप्बक्तव्यः' ( वा. २६७१ ) इति डयप्प्रत्ययः । 
“तस्य राजन्यपत्यवत्‌' इति वचनात्‌ । बालातपेन रक्ता अरुणा: सानवो यस्य स 
सनिर्झरोद्गारः प्रवाहस्यन्दनसह्तिः। वारिप्रवाहो निर्झरो झरः' इत्यमरः । 
अद्रिराज इवाभाति ॥ ६० ॥ 

अन्वयः-अंसापितलम्बहारः हरिचन्दनेन क्लुप्ताद्भरागः अयं पाण्ड्यः 
बालातपरक्तसान्‌ः सनिर्शरोद्गारः अद्रिराजः इव आभाति 1 


ध्याख्या--लम्बन्ते इति लम्बाः' अंसयोः > स्कन्धयोः अपिताः=स्थापिताम 
दत्ता इत्यर्थः, लम्बाः = लम्बमानः} हाराः = मुक्तावल्यः यस्य स अंसापितलम्ब- 
हारः, हरिचन्दनेन म कपिलवर्णचन्दनेन मलूप्तः == कृतः विहितः, अंगराग = अनु- 
लेपनं येन स क्लुप्तांगराग: अयम्‌ =पुरोवर्ती राजा पाण्डूनां = जनपदानां राजा 
पाण्डचः बालइचासौ आतपः इति बालातपः बालातपेन = भ्रातःकारिकसूर्यालोकेन 
रक्ताः = अरुणा: सानवः = प्रस्थाः यस्य स बालातपरक्तसानुः, निर्शरेण सहितः 
सनिझेरः सनिर्झर:-सवारिप्रवाह: उद्गारः ऽन स्यन्दनं यस्य स॒ सनिझरोद्गार:, 
अद्रीणां = पर्वतानां राजा, अद्वि राज: = हिमालयः, इव = यथा, आभाति शोभते । 

समासः--अंसयोः, अपिताः, लम्बा, हाराः, यस्य स अंसापितलम्बहारः । 
कलूप्तः अंगस्य रागः येन स कलुप्तांगरायः। पाण्डूनां राजा पाण्ड्ः। सनोति 
ददाति सुखमिति सानुः 'बालश्चासौ अःतपः' इति बालातपः, बालातपेन रक्ता; 
सानवो यस्य स बालातपरवतसानुः । निझंरेण सहितः उद्गारः यस्य स सनिझे- 
रोद्गारः । अद्रीणां राजा अद्रिराजः | 

हिन्दी-जिनके कन्धों पर बडा सा हार छटक रहा है और जिसने शरीर में 
हरिचन्दन का लेप कर रला है अर्थात्‌ कपिलवर्ण (कुछ-कुछ छाल ) का चन्दन 
लगा रखा है। ऐसा यह पाण्डु देश का राजा है। जो कि उस हिमालय पर्वत के 


पट रघुवंशमहाकाव्ये 


समान मुशोमित हो रहा है जो प्रात:कालीन धूप से लाल चौरस भूमि वाला हो 
गया है और जिससे अनेक पानी के झरने गिर रहे हैं ॥ ६०॥ 
विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रे निःशेषपीतोज्झितसिन्धु राज: । 
त्रीत्याश्वमेघावभृथाद मूर्त: सौस्नातिको अस्य भवत्यगस्त्य: 1६ १॥ 
संजी८--विन्ध्यस्यैति । विन्ध्यस्य नाम्नो महाद्रेः तपनमार्गनिरोधाय वर्ष- 
मानस्येति शेषः । संस्तम्भयिता । निवारयिता ! नि:शेषं पीत उञ्झितः पुनस्त्यक्तः 
सिन्धुराजः समुद्रो येन सोच्गस्त्यो व्श्वमेधस्यावभथे दीक्षान्ते कर्मणि । 'दीक्षान्तोऽव- 
भृथो यज्ञे' इत्यमरः । आद्रेमूर्ते: । स्नातस्येत्यर्थ: । यस्य णण्डचस्य परीत्या स्नेहेन 1 
न तु दाक्षिण्येन सुस्नातं पृच्छतीति सौस्तातिक: । भवति । 'पुच्छतौ सुः्नाता दिभ्यः 
(वा. २९५३) इत्युपसंख्यानाट्टक्‌ ॥ ६१॥ 
अन्वयः--विन्ध्यस्य महाद्रेः संस्तम्भयिता निःशेषपीतोज्झि तसिम्धुराज: 
अगस्त्यः अइत्रमेधावभूथादंमूर्त: यस्य प्रीत्या सौस्तातिकः भवति । 
व्याङ्या-बिन्ध्याचलस्य महांश्चासौ अद्विरिति तस्य महाद्रेः सूयेस्य मार्ग- 
बरोदूं प्रवर्धमानस्थेत्यर्थ: संस्तम्भयिता = निरोद्धा नियन्ता इत्यर्थः, निःशेषं = 
सम्पूर्णं पीतः = आचामितः पञ्चात्‌ उज्ितः = त्यक्तः सिन्धूनां राजा > समुद्रः 
येन स तिःशेषपीतोज्झितसिन्धुराज:, अगस्त्यः = एतना मा मुनिः कुम्मयोनि रित्यर्थ:। 
अश्वमेधस्य = अश्वमेघयश्षस्य अवभृथे = दीक्षान्तकर्मणि = यज्ञान्तस्नाने इत्यर्थः 
आर्द्रा = बिलन्ना = स्नाता भूतिः = शरीरं यस्थ स तस्य अश्वमेधव भृथात्रमतेः 
यस्य = पाण्ड्स्य प्रीत्या =प्रेम्णा सुस्नातं पृच्छतीति सौस्नातिकः न सुरनातं 
भवतेति प्रण्टा भवति। 
समास:--सिन्धूनां राजा सिन्धुराजः निःेषं पीत: पश्चात्‌ उज्शितः 
राजः येन स निः्ेषपीतोज्झितसिन्धुराजः । महारचासो अद्विरिति महाहिस्तस्य 
महाद्रेः । अश्वमेधस्य अवभथे आर्द्रा मृतिः यस्य स तस्य अश्‍वमेधावमृथाद्रेमतं: । 
सुस्नातं पृच्छतीति सौस्नातिकः । 
हुन्दी--विष्ध्य नामक महापर्वत को (ऊपर बढ्ने से) रोकने वाळे और 
जिन्होंने सम्पूर्ण समुद्र को पीकर पीछे मुख से निकाल दिया था, ऐसे अगस्त्य 
ऋषि, अश्वमेध यज्ञ के अन्त में अवभृथ स्नान से मीगे शरीर वाले इस पाण्डु देश 
के राजा को प्रेम से आफ्ने अच्छी तरह स्नान कर लिया' ऐसा पूछते हैं ॥६१। 


ज्षन्चु- 


षष्ठः सर्ग: ५९ 


अस्त्रं हरादाप्तवता दुरापं येनेन्द्रलोकावजयाय दृप्तः । 

पुरा जनस्थानविमर्दैशङ्की संघाय लङ्काधिपतिः प्रतस्ये ॥ ६२ 1; 

संजी ०--अस्त्रमिति ! पुरा पूर्व जनस्थानस्य खरालयस्य विमदंशङ्की दृष्त 
उद्धतो ल्काधिपतिं रावणो दुरापं दुलंभमस्त्रंब्ह्मशिरोन्ामक हरादाप्तवता येन 
पाष्ड्येन संधाय इन्द्रछोकावजयायेन्द्रलोक जेतु प्रतस्थे । इन्द्रतिजयियो रावणस्यापि 
विजेतेत्यथ: ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः-पुरा जनस्थानविमदंशंकी लंकाधिपतिः दुरापम्‌ अस्त्रं हरात्‌ 
आसबता थेन संधाय, इन्द्रलोकाव ज्याय प्रतस्थे । 

व्याख्या-घुरान्सूरवम्‌, जनस्थानस्यःर्खरालयस्य दण्डकारण्यस्येत्यथंः विभर्द<' 
विनाशं शंकते=आशंकते यः स जनस्थानविमदंशंकी दृप्तः == उद्धतः उद्दण्ड; 
लंकायाः = राक्षसराजघाच्याः, अधिपतिः = स्वामीति लंकाविपतिः रावण इत्यर्थः, 
दुःखेन आप्यते यत्‌ तत्‌ दुरापम्‌ नन दुर्लभम्‌, अस्त्रम्‌==ब्रह्म्चिरोनामकम्‌ हरात्‌ = 
महादेवात्‌ आप्तवता = भाप्तवता येन = पाण्डधेन, संघाय न सन्धि कृत्वा, इन्द्रस्य 
लोक:--अम रायती, इति इन्द्रहोकः तस्य अवजय:-- पराजयः तस्मै इन्द्रलोकवजयाय 
स्वर्गलोकं विजेतुमित्यथः । प्रतस्थे-प्रययौ । रावणोऽपि अस्माद्‌ विभेति स्मेति भावः। 

समाक्षः-जनस्थानस्य विमदं शंकते, इति जनस्थानविमदंशंकी। लंकायां 
अधिपतिरिति लंकाधिपतिः । दुःखेन आप्यते यत्‌ तत्‌ दुरापम्‌ । इन्द्रस्य लोकस्तस्य 
अवजयस्तस्मै इन्द्रलोकावञयाय । 

हिम्दी--पहरू ( जब रावण इन्द्रलोक की विजय करने चला तब ) खर- 
दूषण के निवास स्थान दण्डकारण्य के विनाश की आशंका करने वाला, घमण्डी 
शंका का राजा राजण, इस पाण्डय राजा से सन्धि करके ही इन्द्रलोक को जीतने 
के लिए गया था । क्योंकि इस राजा ने बड़ा प्रचंड दुलंभ अस्त्र शिवजी से प्राप्त 
किया था । अर्थात्‌ इम राजा ने भी शिवजी से बड़ा प्रतापी अस्त्र पाया है 
कहीं मेरे पीछे से जनस्थान को नष्ट भ्रष्ट करके मेरा राज्य न छीन ले इस डर से 
इससे सन्धि करके रावण ने स्वर्गयात्रा की थी ॥ ६२ 1! 

अनेन पाणौ विधिवद्गृहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी । 

ररनानुबिद्धाणेवमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः ६३ 


६० रधुदंशमहाकाव्ये 

संजी ०--अतेनेति । महाकुलीनेन महाकुले जातेन । “महाकुलादञ्खनौ' 
( पा. ४।१।१४१ ) इति सम्प्रत्ययः अनेन पाण्ड्येन पाणौ त्वदीये विविवद्यया- 
शास्त्र गृहीते सति गुर्वी गुरुः । 'बोतो गुणवचनात्‌’ ( पा. ४।१।४४ ) इति डोष्‌ । 
महीव रत्नैरनुविद्धो व्याप्तोऽणंव एव मेखळा अस्यास्तस्याः । इदं विशेषणं 
मह्यासिन्दुमत्यां च योज्यम्‌ । दक्षिणस्या दिशः पत्ती भव । अनेन सपत्न्यन्तरा- 
भावो ध्वन्यते | ६३ ॥। 

अन्वयः-भहाकु्ीतेन अनेन पाणो विधिवत्‌ गृहोते, सति, गुर्वो मही इव 
रत्नानुविद्धाणवमेखलायाः दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी भव । 

व्याख्या--महत्‌ कुलमस्य स भहाकुल:, महाकुले जातः महाकुलीनस्तेन 
महाकुलीनेन = आयंवंशोत्पन्नेन अनेन==उाण्डधेन पाणो =त्वदीयकरे विधिना = 
तुल्यं विधिवत्‌ न्न्यथाशास्त्रम्‌ गृहीते ==स्वीकृते सति विवाहे कृते सतीत्यर्थः 
गुर्वी = महती, मही ==पृथिवी, इव>यथा, रत्नैः = मण्यादिभिः, अनुविद्ध; «व्याप्त; 
अणवः = सागरः एव मेखला = कांची यस्थाः सा तस्याः रत्नानुविद्धाणंवभेखलाया: 
दक्षिणस्याः = याम्याः दिश:--काष्ठाया: समानः पतियंस्या स, सपरनी रू हितीया 
भार्या, भव = भूयास्त्वस मानः मिति शेष: । 

समास:--महत्‌ कुळं यस्य स महाङुलः महाकुले जातः तेन महाकुलीनेन । 
विधिना तुल्यं विधिवत्‌ । रत्न: विद्धः इति रत्नानुविद्धः, अर्णव: एव मेंखला यस्याः 
सा, तस्याः रत्नानुविद्धाणंवमेखलायाः, अणंव इव मेखला यस्याः-इतीन्दुमतीपक्षे । 
पतिः यस्याः सा सपत्नी । 

हिन्दी--उच्चकुल में उत्पन्न इस पाण्ड्य राजा के साथ विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
करके तुम वड़ी मारी (छम्बी चौड़ी) पृथिवी के समान रत्नों से पूर्ण उस दक्षिण 

- दिशा की सौत बन जाओ, जिसकी तगड़ी रत्नों से मरा समुद्र ही है । विशेष-- 

पृथिवी भी रत्नों से परिपूर्ण है और इन्दुमती की तगडी भी रत्नों से जडित हैं । 
पृथिवी भी महान्‌ है और इन्दुमती मी महान्‌ हैं! इसमें एक यह भी है कि तुम 
ही सपत्नी बनोगी दक्षिण दिशा की अर्थात्‌ तुम्हारी कोई सोत नहीं रहेगी ।६३। 

ताम्बूलबल्लीपरिणद्धपूगास्वेलालवा लिङ्गितचन्दनासु । 

तमाछपत्रास्तरणासु रन्तु प्रसोद शश्‍वन्मलयस्थलीषु ॥६४॥ 


षष्ठः सर्गः ६१ 


संजी ०--ताम्बूलेति । ताम्वूलवल्लीमिनगिवत्लोभि: परिणद्धा: परिरब्धाः 
धूमाः यासु तासु ताम्बूलवल्ली ताम्बूली नागवल्ल्यपि' इति, “घोण्टा तु 
पूगः इति चामरः, एलालताभिरालिडिगताश्चन्दनः मरूयजा यासु तासु । 
“गन्धसारो मलयजो भद्रश्नीइचन्दनोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । तमालस्य तापिच्छस्य 
पत्राण्येवास्तरणानि यासु तासु । 'कालस्कन्वस्तमाल: स्थात्तापिच्छोडपि' इत्यमरः । 
मलयस्थलीधु शश्वन्मुहुः सदा वा रन्तुं प्रसीदानुकूला मव ॥ ६४ ॥ 

अन्वग्रः--ताम्द्‌लवल्लीपरिणद्धपुगासु एलालतालिङ्गितिचन्दनासु तमाल- 
पत्रास्तरणासु मल्यस्थलीषु, शाश्वत रन्तुं प्रसीद । 

व्याख्या-ताम्बूलस्य वल्ल्यः = लताः, इति ताम्बूलवहल्यस्ताभिः परिणद्धाः= 
परिवेष्टिता: पूगाः=क्रमुकवृक्षाः यासु ताः, तासु ताम्वूलवल्लीपरिणद्धपूगासु, 
एलानां = पृथ्दीकानां लताः = ब्रतत्यः, ताभिः आशिगिता: = वेष्टिताः चन्दनाः = 
मलयजाः यासु ताः, तासू एव्यलताल्िगितचन्दनासु, तमालस्य तापिच्छस्य 
पत्राणि = पर्णानि, एब आस्तरणानि =प्रच्छदपटाः, यासु ताः, तासु तमालपत्रास्त- 
रणासु, मलयस्य = दक्षिणदेशस्य पर्वेतविशेषस्य स्थल्यः = भूमयस्तासु मलयस्थलीषु 
शरवत्‌ = सर्वदा रन्तुं = क्रीडितुं प्रसीद = प्रसन्ना मव, त्वमिन्दुमतीति शेष: । 


संमासः-ाम्वूरुस्य बल्ल्यस्ताभिः परिणद्धाः पूगाः, यासु तास्तासु ताम्बूल- 
वल्लीपरिणद्धपूगासु । एलानां लतास्तामिः आशिगिताः चन्दनाः यासु ताः, तासु 
एलालतालिगितत्न्दनासु । तमारूस्य पत्राणि एव आस्तरणानि यासु ताः, तासु 
तमालपत्रास्तरणासु । मलयस्य स्थल्यस्तासु मलयस्थलीएु । 

हिम्दी--पान की वेलों से ढके हुए हैं सुपारी के वृक्ष, जिनमें और जहाँ 
इलायची की छताओं से चन्दन के पेड़ लिपटे हुए हैं तथा जिनमें ताड के पत्ते ही 
चांदनी के रूप में विछे हैं ऐसी मलयगिरि की घाटियों में सर्वदा विहार करने 
के लिए तुम प्रसन्न हो जाओ अर्थात्‌ यदि ऐसी मळ्यनूमि में सदा विहार करने 
की इच्छा हो तो इनसे विवाह कर लो ॥ ६४॥ 

इन्दीवरश्यामतनुनृ' पोऽसी त्वं रोचनागौरशरीरयष्टिः । 

अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु ॥६५॥ 


६२ रघुवंशमहाकाव्ये 


संजी ०--इन्दीतरेति । असौ नृप इन्दीवरश्यामतन्‌ः, त्वं रोचना गोरोचनेव 
गौरी शरीरयष्टियंस्था: सा । ततस्तडित्तोयदयोविद्युन्मेघयोरिद वां युवयोर्योग: 
समागमोऽन्योन्यशोभायाः परिवृद्धयेऽस्तु ॥ ६५ ॥ 
अस्वयः--असौ नृपः इन्दीदरश्यामतन्‌ः त्वं रोचनागौरशरीरयप्टि, 
त्ित्तोयदयोः इव बां योगः अन्योन्यशोभापरिवद्धये अस्तु । 
व्याख्या--असौ = पुरोवर्ती नृन्‌ = जनान्‌ पाति =रक्षतीति नृपः = राजा, 
इन्दीवरं = नीलाम्बुजमिव श्यामा = कृष्णा तनुः = शरीरं यस्य स इन्दीवरश्याम- 
तनूः, त्वम्‌ = इन्दुमती रोचनान्-्गोरोचना इव गौरी = घवला, श्वेता, शरीरमेव 
यष्टिः = देहयष्टिः यस्याः सा रोचनागौरशरीरयथ्टिः (तस्मात्‌) तडित = विद्युत्‌ 
तोयदः = मेधश्चेति तडित्तोयदौ तमोस्तडित्तोयदयोः इव यथा वाम्‌ = युवयोः, 
योगः = संबन्धः समागम इत्ययः, अन्योन्यस्य = परस्परस्य शोभा रू कान्तिः 
तस्याः परिवृद्धिः = प्रवद्धेनम्‌ इति अन्योन्यशोभापरिवृद्धिः, तस्ये अन्योन्यशोभा- 
परिवृद्धये अस्तु = मवतु । 
समास:--इन्दीवरमिव श्यामः तनुर्यस्य स इन्दीवरश्यामतनुः । शरीरमेव 
यष्टिरिति शरीरयध्टिः रोचना इव गौरी शरीरयष्टिः यस्याः सा रोचनागौर- 
शरीरयष्टिः । तडिच्च तोयदश्चेति तडित्तोयदौ तयो तडित्तोयदयोः। अन्योन्यस्य 
शोभा, अन्योन्यशोभा तस्याः परिवृद्धिः, तस्ये अन्योन्यशोभापरिवृद्धये । 
हिन्दी--यह सामने बैठा हुआ राजा नीलकमल के समान सांवले शरीर 
बाला है और तुम गोरोचन की तरह गोरे शरीर वाली हो । इसलिए बिजली 
और मेघ की तरह तुम दोनों का समागम एक दूसरे की शोभा को बढ़ाने के लिए 
हो अर्थात्‌ मेघ के समान यह राजा हैं और बिजली के समान तुम हो, अतः मेध 
बिजली की तरह तुम्हारा समागम स्थायी एवं परस्पर की शोभावृद्धि करगे 
. वाला हो ॥ ६५॥ 
स्वसुविदर्भाविषतेस्तदीयो लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः । 
दिवाकरादर्शनबद्धकोशे नक्षतनाथांशुरिवारविन्दे 1६६1! 
संजी०--स्वसुरिति । विदर्भाधिपतेरभाजस्य स्वसुरिन्दुमत्याश्चेतसि तदीयः 
सुनन्दासंबन्ध्युपदेशो वाक्यम्‌ । दिवाकरस्यादर्शनेन बद्धकोशे मूकुलितेऽरविन्दे 
नक्षत्रनाथांशुदचन्द्रकिरण इव अन्तरमवकारां न लेमे ॥ ६६ ॥ 


खष्ठ: सर्गः ध 


अन्वयः विदर्भाधिपतेः स्वसुः चेतसि तदीयः उपदेशः, दिवाकरादर्न- 
बद्धकोशे अरयिन्दे नक्षत्रनायांसु: इव अन्तरस्‌ न लेभे । 

व्याख्या---विदर्भस्य = देशविशेषस्य अधिपति: = स्वामी = राजः तस्य 
विदर्भाधिपतेः = भोजस्य स्वसुः = भगिन्या इन्दुमत्या इत्यर्थः चेतसि = चित्ते तस्थाः 
सुनन्दाया: अय तदीयः उपदेशः कथनं वाक्यम्‌, दिवाकरस्य न सूर्यस्य अदशनम्‌र' 
अप्रकाशः तेन बद्धः == अविकसितः कोशः यस्य तस्मिन्‌ अरविन्दे = कमले नक्ष- 
चराणां = ताराणां नाथः = स्वामी = चन्द्रस्तस्य अंशुः = किरणः इव = यथा 
अन्तरम्‌ = अवकाशं = स्थानमित्यर्थः नन्ननहि लेमे प्राप्तवान्‌ । 


समासः--विदर्भस्य अधिपतेः, तस्य विदर्माधिपतेः। तस्या अयं तदीयः । न 
दक्षंनमिति अदर्शनम्‌ दिवाकरस्य अदर्शनं तेन बद्धः कोशः यस्य तत्तस्मित्‌ 
दिवाकरादर्शनबद्धकोशे । नक्षत्राणां नाथस्तस्य अंशुः नक्षत्रनाथांशुः । 

हिन्दी- हिन्दी विदर्भ (बरार) के राजा मोज की वहन के मन में सुनन्दा 
का उपदेश उसी प्रकार स्थान न प्राप्त कर सका, जिस प्रकार सूई के न दीखने 
से बन्द हुए कमल में नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा की किरणें स्थान नहीं प्राप्त कर 
सकती हैं ॥६६॥ 

संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 

नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ ६७॥ 

संजी०-संचारिणीति । पतिवर सेन्दुमती रात्रौ संचारिणी दीपशिखेव यं 
यं भूमिपालं व्यतीतयायातीत्य गता स स भूमिपाल:। स सवं इत्यर्थः । 'नित्य- 
बीप्सयोः' (पा. ८।१।४) इति वीप्सायां द्विर्वचनम्‌ । नरेन्द्रमार्गे राजपथेऽटूटाख्मो 
गृहभेद इव 'स्यादट्टः क्षोममस्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । विवर्णभावं विच्छायत्वम्‌ । 
प्रपेदे ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः-वत्िवरा सा रात्री संचारिणी दोपशिखा इव यं यं व्यतीयाय, 
स स भूमिपालः नरेन्द्रमार्गाट्ट इव विवर्णभावं पेदे । 

व्याख्या--र्पात वृणोति या सा । पतिंवरा = स्वयंवरा, सा = इन्दुमती, 
रात्रो = निश्षायां संचरितुं शीलं यस्याः सा संचारिणी = गमनशीला दीपस्य = 
प्रदीपस्य शिखा = अचि: २ ज्वाला दीपशिखा इव-यथा यं थं = भूमिपालं व्यती- 


६४ रघुबंशमहाकाव्ये 


याय-- अतिक्रम्य गता स स=भूमिपाळ: नराणामिन्द्रस्तस्य नरेन्द्रस्य = राज्ञः 
आगे:--पन्थाः, तस्मिन्‌ नरेल्डमार्गे = राजमार्ग, अट्टः = क्षोमः, मृहविद्ेष: इति 
नरेन्द्रमार्गाट्ट, इव = यथा विवणंस्थ भावः, तं विवर्णमावं = प्रभाहीनत्वं मलिनता- 
मिति यावत्‌ अट्टस्तु अन्धका रावृतत्वम्‌ प्रपेदे = प्राप । 

समासः--संचरितुं शीलं यस्याः सा संचारिणी । दीपस्य शिखा दीपशिखा । 
नराणामिन्द्रः नरेन्द्रस्तस्य मार्ग: नरेन्द्रमागः तस्मिन्‌ अट्टः, $ ति नरेन्द्रमार्गाट्टः । 
भूमि पालयतीति भूमिपालः, विवर्णस्य भाव: विवर्णमावः, तं विवर्णभावम्‌ । 


हिन्दी--रात में चलती-फिरती दीपक की शिखा (ऱ्योति) राजमार्ग में 
स्थित जिस-जिस मकान को छोड़कर आगे बढ़ जातो है तो वह-बह मकान जैसे 
अन्धकार से घिर जाता है, उसी प्रकार पति को वरण करने वालो वह इन्दुमती 
जिस-जिस राजा को छोड़कर आगे वढ़ गई वह-वह राजा मलिनता को प्राप्त हो 
गया । अर्थात्‌ निराश से उन सबका मुख काला पड़ गया ॥ ६७॥ 


तस्यां रघोः सूमुरुपस्थितायां वृणीत मां नेति समाकुलोऽभूत्‌ । 

वामेतरः संशयमस्य बाहुः केयूरबन्धोच्छव सितैर्नुनोद ।। ६८॥ 

संजी०--तस्यामिति। तस्यामिन्दुमत्यामुपस्थितायामासन्नायां सत्यां रधोः 
मूनूरजो मां वृणीत न वेति समाकुलः संशयितोऽपूत्‌ । अथास्याजस्य वामेतरो 
वामादितरो दक्षिणो बाहुः केयूरं बघ्यतेःत्रेति केयूरबन्धोऽङ्गदस्थानम्‌ । तस्योच्छ्‌- 
वसितैः स्फुरणे: संशयं नुनोद ॥ ६८॥ 

अन्वयः--सस्याम्‌ उपस्थितायां (सत्यां) रघोः सुनुः मां बुणीत न या 
इति समाकुलः अभूत्‌। (गय) अस्य द्रामेतरः बाहुः केयूरबन्थोच्छ्वसितंः 
संशमं नुनोद । 

व्याख्या:--तस्याम्‌ = इन्दुमत्याम्‌ उपस्थितायाम्‌ = समीपमागतायां रधोः= 
सत्याम्‌दिळीषसूनोः सूनुः्पुत्र:च्अज:, माम्‌=्अजं वृणीतःत्वरयेत्‌ नवा इति सम्यग्‌ 
अकुलः=संशयाक्रान्तः, अभूत्‌ः=्जातः । अथ=्संश्चयानन्तरम्‌ अस्यन्अजस्य वामात्‌ = 
सव्यात्‌ इतरः = अन्यः, इति वामेतरः = दक्षिणः बाहुः = भुजः,केयूरस्य = अंगदस्य 
बन्धः =बन्धनस्थानम्‌ तस्य उच्छवसितानि =स्फुरणानि केयूरबन्धोच्छवरितानि तैः 
केयरबन्धोच्छूबसितँः संशयं = मां वृणीतनवेति सन्देह नुनोद = निवारयामास । 


प्‌ षष्ठः सर्ग: ६५ 


समासः---सम्यंगाकुळ: इति समाकुछः । वामात्‌ इतर इति वामेतरः। 
केयूरस्य बन्धः केयूरबन्ध: केय्रबन्धस्य उच्छवसितानि तैः केयूरबन्धोच्छ्व सितैः । 

हिन्दी--जव वह इन्दुमती समीप में आकर खड़ी हो गई तो रघु का पुत्र 
अज 'मुझे यह वरण करेगी या नहीं' इस संशय में पड़ गया। किन्तु उसी समय 
अज के दाहिने हाथ ने मुजबन्ध के स्थान में फरकने से संशय को दूर कर 
दिया ।! ६८॥ 

तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्यावर्ततान्योपगमात्कुमारी । 

न हि प्रफुल्ल सहकारमेत्य वृक्षान्तरं वाइक्षति षट्ददाली ॥६९।। 

संजी ०--तमिति । कुमारी । सर्वेप्ववयवेष्वनवद्यमदोषं तमजं प्राप्य । अन्यो- 
पगमाद्राजान्तरो पगमाद्व्यावर्तत निवृत्ता, तथाहि-षट्पदाली मृङ्गावलिः । 
प्रफुल्लतीति प्रफुल्लं विकसितम्‌ । पुष्पितमित्यर्थः । भपूर्वात्फुल्लतेः पचाद्यच्‌ । 
फलतस्तु प्रफुल्लमिति पठितव्यम्‌ । 'अनुपसर्गात्‌-' (पा.८।२।५५) इति निषेधात्‌ । 
इत्युमयथापि न कदाचिदनुपत्तिरित्युक्तं प्राक्‌ । सहकारं चूतविशेषभेत्य। 
'आम्रइचूतो रताएोऽसो सहकारोऽतिसौरभः? इत्यमरः। वृक्षान्तरं न काडूक्षति । 
न हि सर्वोत्कृष्टवस्तुलाभे5पि वरत्वन्तरस्यामिलापः स्यादित्यर्थः ॥ ६९ ॥ 

अन्वय:--कुमारी सर्वायथवानवद्यं तं प्राप्य अन्योपगभात्‌ व्यावर्तत हि 
घट्पदाली प्रफूल्लं सहकारम्‌ एत्य वृक्षान्तरं न कांक्षति । 

व्याख्या--कु मारी = कन्या, इन्दुमतीत्यथंः सर्वे च ते अवयवाः सर्वावयवाः 
सर्वावयवेषु = सम्पूर्णा ङ्गेषु अनवद्यः=दोयरहितः, तं सर्वावयवानवद्य तम्‌ =अजं 
प्राप्य= अवाप्य, अन्यस्य= अपरस्य, उपगभः= समीपगमनं तस्मात्‌ अन्योपगमात्‌ 
राजान्तरसमीपगमनादित्यर्थः, व्यावर्तत==निवृत्ता, हिन्न्तथाहि षद्‌ =षट्संस्यकाः 
पदानि=चरणाः येषान्ते षट्पदास्तेषाम्‌ आली =पङ्क्तिः, षट्पदाली = श्नमः 
रावलि:, प्रफुत्छतीति प्रफुरं=विकसितं सहकारम्‌=आञ्जवृक्षम्‌ एउ्य-प्राप्य 
अन्यो वृक्षः वृक्षान्तरं तत्‌ वृक्षान्तरम्‌ =पादपान्तरं न =नेव कांक्षति = अमिलषति । 


समासः-न अवचयः अनवद्य: सर्वे च ते अवयवास्च सर्वावयवाः, सर्वावयवेषु 
अनवद्यस्तं सर्वावयवानवद्यम्‌ । अन्यस्य उपगमस्तस्भात्‌ अन्योपगमात्‌ । अन्यः वृक्षः 
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बृक्षान्तरं तत्‌ वृक्षान्वरम्‌ । षट्‌ पदानि येषां ते तथोक्ता: पट्पदानाम्‌ आली 
षटूपदाली । प्रकर्षेण फुल्लतीति प्रफुन्लस्तं प्रफुल्लम्‌ । 

हिम्दी-कु मारी इन्दुमती, सर्वा गसुन्दर उस अज को पाकर दूसरे राजा 
के पास जाने से रुक गई। टॉक ही है भौरों का झुण्ड खिले हुए आम के वृक्ष 
को पाकर दूसरे किसी वृक्ष को नहीं चाहता । अर्थात्‌ सर्वोत्कृप्ट वस्तु के 
मिल जाने पर कोई दूसरी वस्तु को नहीं चाहता ॥ ६९ ॥ 

तस्मिन्समावेशित चित्तवृत्ति भिन्दुध्रभामिन्दुमतीमवेध्य। 

प्रचक्रमे वक्तुमनुक्रमज्ञा सविस्तर वाक्यमिदं सुनन्दा ॥ ७०॥ 

संजी ०--तरिमिन्निति । तस्मिन्नजे समावेशिता संक्रामिता चित्तदृत्तियंया 
ताम्‌ । इन्दोः प्रभेव प्रभा यस्यास्ताम्‌ । आह.लादकत्वादिन्दुसाम्यम्‌ । इन्दुमती- 
मवेक्ष्यानुक्रमज्ञा वावयपौर्वापर्यामिज्ञा सुनन्देदं वक्ष्यमाणं सविस्तरं सप्रपञ्चम्‌। 
“प्रथने वावशब्दे’ (पा. ३।३।३३) इति घवो निषेघात्‌, ऋदोरप्‌’ (पा, ३।३।५७) 
इत्यप्प्रत्ययः । “विस्तारो विग्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः' इत्यमरः । वाक्यं 
बक्ष्तु प्रचक्रमे ॥ ७० ॥ 

अन्वयः-तस्मिन्‌ समाषेशितचितवृत्तिम्‌ इन्दुप्रभाम्‌ इन्दुमतीम_ अवेक्ष्य 
अनुऋ्रमज्ञा सुनन्दा इदं सविस्तरं वाक्यं बक्तु प्रचक्रमे । 

व्याख्या-तस्मिन्‌ अजे सम्यगावेशिता =संक्रामिता यित्तस्य= मनसः 
वृत्तिः व्यापार: यया सा, ताम्‌ समावेशिदचित्तवृत्तिम्‌, इन्दोः = चन्द्रस्य प्रभा = 
कान्तिः इव प्रभा यस्याः सा ताम्‌ इन्दुप्रभाम्‌, इन्दुमतीम्‌ = भोज्याम्‌ अवेक्ष्य = 
अवलोक्य, अनुक्रमम्‌ = पौर्वापर्यम्‌ जानाति = वेत्तीति अनुक्रमज्ञा सुनन्दा = दोवा- 
रिकी इदं = वक्ष्यमाणं विस्तरेण सहितं सविस्तरं= सप्रपञ्चं विस्तारपूर्व मित्यर्थः, 
वाक्यं न वचनं वक्तुं = कथयितुं प्रचक्रमे = आरेमे । 

समासः--सम्यण्‌ आवेशिता चित्तस्य वृत्तियेया सा तां समारेशितवि्ः 
वृत्तिम्‌ । इन्दोः प्रभा इव प्रभा यस्याः सा ताम्‌ इन्दुप्रभाम्‌ । अनुक्रमं जानातीति 
अनुक्रमज्ञा । विस्तरेण सहितं यथा सवति तथा सविस्तरम्‌ । 

हिन्दी--उस अज में लगी है चित्तवृत्ति जिसकी (अर्थात्‌ अज में अनुरक्त) 
और चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली इन्डुमती को जानकर राजवंशावली को 
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जानने बाळी सुनन्दा, आगे कहे जाने वाले वचन को विस्तारपूर्वक कहने 
लगी ॥ ७० ॥ 

इक्ष्वाकुवंश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्या हितलक्षणोऽभूत्‌। 

काकुत्स्थशन्दं यत उन्नतेच्छा: श्लाघ्यं दधत्युत्तरकोसलेन्द्राः ।७१। 

संजी ०---इक्ष्वाक्विति । इक्वाकोमंनुपुत्रस्य वंश्यो वंशे भवः । नृपाणां ककुदं 
श्रेष्ठ: । 'ककुच्च ककुदं श्रेष्ठे वृषांसे राजलक्ष्मणि’ इति विश्वः, आहितलक्षणः 
अख्यातमुणः | 'गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणौ' इत्यभरः। ककुदि वृषासि तिष्ठन 
तीति ककुत्स्थ इति प्रसिद्धः कश्चिद्राजामूत्‌ । यतः ककुत्स्थादारभ्योन्नतेच्छा महा- 
दाया: । "महेच्छस्तु महाशयः? इत्यमरः । उत्तरकोसलेन्द्रा राजानो दिलीपादयः 
इलाध्यं प्रशस्तम्‌ । ककुत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थ इति शब्दं संज्ञां दधति 
बिभ्रति । तम्नामसंस्पर्णोऽपि वंद्स्य कीतिकर इति भावः । पुरा किल पुरंजयो 
नाम साक्षाद्भगवतो विष्णोरंशावतारः करिचिदँक्ष्वाको राजा देवैः सह समयबन्धेम 
देवासुरयुद्धे महोक्षरूपधारिणो महेन्द्रस्थ ककुदि स्थित्वा पिनाकिलीलया निखिल- 
मसुरकुलं निहत्य ककुत्स्थसंज्ञां लेभ इति पौराणिकी कथाऽव्रानुसंघेया । वक्ष्यते 
चामभेवार्थ उत्तरश्लोके ॥ ७१ ॥ 

अस्वय:--इक्ष्वाकुबंश्‍्य: न्‌पाणां ककुदम्‌ आहितलक्षणः ककुत्स्थः इति 
कश्चित्‌ श्रभूत्‌ । यतः उन्नतेच्छाः उत्तरकोसलेन्द्रा: इत्ग्रध्ये काकुत्स्थशब्दे 
दधति । 

व्याख्या-क्ष्वाको:-मनुपुत्रस्य वंश: नकुल तत्र भवः इक्ष्वाकुवंश्यः 
नुपाणं भूपाळानां ककुदं र श्रेष्ठ: (अजहर्लिगमिदम्‌) । आहितानि=५ख्यातानि 
लक्षणानि =गुणाः यस्य स आहितलक्षण: ककुदि ==वृषस्कन्धे तिष्ठतीति ककुत्स्थः, 
इति प्रसिद्ध: कश्चित्‌ राजा अभूत्‌ जातः, यतःचयस्मात्‌ ककुत्स्थात्‌ आरभ्य 
उन्तता =महती इच्छा = आशयः येषां ते उन्ततेच्छाः = महादायाः, उत्तरा: =उत्तर- 
दिग्मवाश्च ते कोषला:=देशाः, इति उत्तरकोसखास्तेषाम्‌ इन्द्राः = राजानः 
उत्तरकोस छेखा:--दिलीपादय: इलाघ्यं - प्रशंसनीयम्‌ ककुत्स्थस्य अपत्यं पुमान्‌ 
काकुत्स्थः, काकुत्स्थ इति शाब्दः = संज्ञा इति तं काकुत्स्थशन्दं दघति= बिभ्रति । 
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समासः-इक्षवाकोः बंशस्तत्र भवः इक्ष्वाकुवंश्यः | ककुदि तिप्ठ्तीति 
ककुत्स्थः । आहितं लक्षणं यस्य स आहितलक्षणः। ककुत्स्थस्ापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्पः, 
काकुरस्थ इति दाब्दः काकुत्स्थशब्दः तं काकुत्स्यशञ्दम्‌ । उन्नता इच्छा येषां ते 
उन्नतेच्छाः । उत्तरश्चासौ कोसल: उत्तरकोसलस्गस्य इन्द्राः उत्तरकोसलेन्दा: । 
हिन्दी---मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न राजाओं में श्रेष्ठ और 
प्रस्यातगुणशाली ककुत्स्थ नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, उस ककुत्स्थ से 
लेकर अब तक महान आशय बाळे उत्तर कोसल के राजा दिलीप आदि, प्रशंसनीय 
'काकुत्स्थ' संज्ञा को घारण करते हैं। पूर्वकाल मे कभी साक्षात्‌ विष्णु का अंशा 
कतार पुरंजय नाम का कोई राजा इक्ष्वाकु के बंश में हुआ था जिसने कि देवताओं 
के साथ सन्धि करके देवासुर संग्राम में वेलरूपधारी इन्द्र के कन्घे पर बैठकर 
शिवजी की लीला करके संपूर्ण असुरों का विनाश किया था, उसी समय से इनको 
बैल के ककुद पर बैठने के कारण 'ककुत्स्थ' कहते हैं । ऐसी पुराण की कथा है । 
इसी बात को ७२ तें श्लोक में कहते हैं ॥। ७१॥ 
महेन्द्रमास्थाय महोक्षल्पं यः संयति प्राप्तपिनाकिलीलः | 
चकार बाणेरसुराङ्कनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ।।७२॥ 
संजी०--महेन्द्रमिति । यः ककुर्स्थः संयति युद्धे । महानुक्षा महोश्षः । 
'अचतुर-' (पा. ५।४०७ ) इत्यादिना निपातः । तस्य रूपमिव रूपं थस्य तं 
महेग्द्रमास्थायासह्ण । अत एव प्राप्ता पिनाकिन ईश्वरस्य लीळा येन स तथोदत: 
सन्‌ वाणैरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखा निवृतपत्ररचनाइचकोर । 
तद्भूतूं नसुरानवधीदित्यर्थ: । न हि विधवाः प्रसाध्यन्त इति मावः ॥ ७२॥ 
अन्त्रयः--यः संयति महोक्षरूपं महेन्द्रम्‌ आस्थाय (अत एव) प्राप्त- 
पिनाकलीलः सन्‌ बाण: असुरांगनानां गण्डस्थलोः प्रोषितपत्रलेखाः चकार । 
व्याख्या--यः-्ककुल्थः संयातन्संग्रामे महान्‌ उक्षा महोक्षः महोक्षस्य-महा- 
वृषस्य रूपमिव रूपमू=स्वरुपमाङ्तिः यस्य स तं महोक्षरूप महेन्द्रेन्मघवानमून्दन्द्रम्‌ 
आस्थायन्आरुह्य अत एव प्रास्ता=्रवाप्ता पिनाकिन:ऱसिवस्य ळीलाचक्रीडा येन स 
पराप्तपिनाकिलीलः सन्‌ वाणे: शरैः असुराणांस्देत्यानाम्‌ अंगनाः=रित्रयः, तासाम्‌ 
असुरांगनाचामु गण्डयोःजकपोल्योः स्थल्यः=स्थळानि गण्डस्थत्यस्ताः गण्डस्थलीः 
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प्रोषिताः=निवृत्ताः पत्राणां = चित्रविशेषाणां लेखा: = रचनाः यासु ताः प्रोषितपत्र- 
लेखास्ताः चकार =क्ृतवान्‌ । असुराणां बघादित्यर्थः, नहि खलु विधवाः स्त्रिय: 
प्रसाधनं कुर्दन्तीति भावः । 

समासः--महांश्चासौ उक्षा च महोक्षः महोक्षस्य रूपमिव रूपं यस्य स ते 
महोक्षरूपम्‌ । प्राप्ता पिनाकिनः लीला येन स प्राप्तपिनाकिलीलः । असुराणाम्‌ 
अंगनास्तासाम्‌ असुरांगनानाम्‌ गण्डयोः स्थल्यस्ताः गण्डस्थलीः । प्रोषिताः पत्राणां 
लेखा: यासु ताः प्रोषितपत्रलेखाः । 

हिन्दो--जिस ककुत्स्थ राजा ने देवासुर संग्राम में महावृषम (साँड़) का 
रूप घारण किये हुए इन्द्र के ऊपर चढ़कर इसी से शिवजी की लीला को प्राप्त 
होकर अपने बाणों से (दैत्यों को मारने के कारण) असुरों की स्त्रियों के कपोल 
स्थलों को पत्ररचना (शटगार विशेष) से शून्य कर दिया । अर्थात्‌ पतियों के 
मर जाने पर असुर स्त्रियों ने विधवा होने से ऋंगार करना छोड़ दिया ।७२॥ 

ऐरावतास्फालनविर्ळथं यः संघट्टयन्नज्भदम ङ्ग देन । 

उपेयुषः स्वामवि मूतिमग््यामर्धासनं गोत्रभिदोऽघितष्ठौ ॥७३॥ 

संजी०--ऐरावतेति । थः ककुत्स्थ ऐरावतस्य स्वर्गजस्यास्फालनेत ताडने 
विहलर्थ शिथिलमङ्गदमन्द्रमङ्गदेन स्वकीयेन संघट्टयन्‌ संघषंयन्‌ स्वामप्यां श्रेष्ठां 
मूर्तिमुपेयुषो5पि प्राप्तस्थापि गोत्रमिद इन्दरस्याघंमासनस्यार्धासनम्‌ । “अर्ध नपृंसकम्‌' 
( पा. २।२।२ ) इति समासः | अधितष्ठावधिष्टितवान्‌ । 'स्थादिष्वम्यासेन 
चाभ्यासस्य (पा, ८।३।६४) इत्यम्यासेन व्यवायेऽपि षत्वम्‌ । न केवलं महोक्ष- 
रूपघारिण एव तस्य ककुदमारुरुक्षत्‌ । किन्तु निजरूपधारिणोः्पीस्वस्थार्धासन- 
मित्यपिशब्दा्थः । अथव-अर्घासनमपीत्यपेरन्वयः ।७३॥ 

अन्वयः--यः ऐराबतस्फालमविइलथम्‌ अंगदभ्‌ अंगदेन संघट्टयन्‌ स्वाम्‌ 
अग्र्यां मूतिम्‌ उपेयुषः अपि गोत्रभिदः अर्घासनम्‌ अधितष्ठो 1 

व्याख्या-यः=्कबुत्स्थः ऐरावतस्थ=इन्द्रगजस्य स्फालनंच्ताडनं तेन विश्लथंन् 
शिथिलम्‌, इति ऐरावतस्फालनविइलथम्‌, अंगदम्‌=इन्दरस्य केयूरम्‌, अंगदेन=स्वकीय" 
केयूरेण, संघट्टयन्‌=संघषं थन्‌, स्वाम्‌ स्वकीयाम्‌, अग्र्यामुन्श्रेष्ठाम्‌ मूतिमूम्देह, 
शरीरम्‌ उपेयुषः=प्राप्तस्य, अपि गोत्रान्‌ =बेतान्‌ भिनत्तीतिनविदारयतीति गोजमित्‌ 
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तस्य ोत्रमिदः=इन्द्रस्य, आसनस्य = पीठस्य अर्वम्‌ -अर्घमागम्‌, अर्घासनम्‌ 
अधितप्ठौ=अधिष्ठितवान्‌ । न केवलं महावृषभरूपिण: इन्द्रस्य ककुदमारुरक्षत्‌ 
किन्तु तस्यार्धासनमपि अविष्ठितवानित्यर्थः । 

समास:--एऐंरावतस्य स्फाळनं तेन विश्छयमिति ऐरावतस्फालनविश्लथम्‌ तत्‌ 
आसनस्यार्धम्‌ अर्थासनम्‌ तत्‌ । गोत्रान्‌ भिनत्तीति गोत्रमित्‌, तस्य गोत्रभिदः । 
अग्रे भवा अग्र्या, ताम्‌ अग्र्याम्‌ । 

हिन्दी-जो ककुत्स्य राजा (युद्ध समाप्त होने पर) ऐरावत हाथी की पीठ 
ठोकने से ढीले पड़े हुए इन्द्र के बाजूबन्द को अपने बाजूबन्द से रगःते हुए, उस 
इन्द्र के आधे सिंहासन पर बैठे थे । जो इन्द्र अपने श्रेष्ठ देह को घारण किये हुए 
थे । अर्थात्‌ सांडू का रूप छोड़कर अपने स्वरूप में सिंहासन पर बैठे थे तब ककुत्स्थ 
भी इन्र से सट कर आधे आसन पर बैठे थे ॥ ७३ ॥ 

जातः कुले तस्य किलोरुकीतिः कुलप्रदीपो नृपति दिली प:। 

अतिष्ठदेकोन शत क्रतुत्वे शक्राभ्य धूयाविनिवृत्तये यः ।।७४॥। 

सं जी ०--जात इति । उरुकीतिर्महायशाः कुलप्रदीपो वंशप्रदीपको दिलीपो 
नृपतिस्तस्थ ककुत्स्थस्य कुले जातः किल । यो दिलीपः झक्राम्यसूया विनिवृत्त ये । 
न स्वशक्त्येति माव: । एकेनोना: शतं क्रतवो यस्य स एकोनशतक्रतुस्तस्य भावे 
तच्वेऽतिष्ठत्‌ । इन्द्रप्रीतये शतत्मे कऋ्रतुमवशेषितवानित्यर्यः ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः--उस्कीतिः कुलप्रदीपः दिलीप: नुपलिः तस्य कुले जातः, यः 
शक्राम्यसूयाविनिवृत्तये एकोनशतक्तुत्वे अतिष्ठत्‌ । 

वपास्पा--उरःननिस्तीर्णा कीतिः = यशः यस्य स उर्कीतिः कुलस्य-वंशस्य, 
प्रदीपः =दीषः, प्रकाशक इत्यर्थः, कुलप्रदीपः दिलीपः एतन्नामा नृणां पति; नृषतिः= 
राजा, तस्य =कङुत्स्थस्य कुळे =वंशे, जातः=अमूत्‌, यः=दिलीषः कि प्रसिद्धम्‌, 
शिकस्य=इन्हस्य, अभ्यसूया =गुणेषु दोषाविष्करणं तस्पाः विनिवृत्तिः = निवारणं 
तस्ये, शक्राम्यसूयाविनिवृत्तये न तु असामर्थ्यात्‌ एकेन>ऋतुना एकसंख्यकेन 
ऊना: हीना: शतं क्ततवः=शतं यज्ञा: यस्य स एकोनशतक्रतु:, तस्थ माव: तत्वम्‌ 
एकोनशतकतुत्वं तस्मिन्‌ एकोनझतकरतुत्वे, अतिष्ठत्‌ तस्थौ । इन्द्रस्य प्रसन्नतायै 
शततमं यज्ञं न कृतवानित्यर्थः । 
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समासः--ऊर्‌ः कीतिः यस्य स उश्कीतिः । कुलस्य प्रदीपः कुलप्रदीपः । 
शक्रस्य अभ्यसूया, शक्राभ्यसूया तस्याः विनिदुत्तिः, तस्ये शक्राभ्यसूयावि निवृत्तये । 
एकेन ऊनाः शतं ऋतर्वः यस्य स एकोनशतक्रतु:, तस्य भावस्तत्त्वं तस्मिन्‌ एकोन- 
झतक्रतुत्वे । 

हिन्दी-~महायशस्वी कुलदीपक (कुल को चमका देनेवाला) दिलीप नाम 
का राजा उस ककुत्स्थ राजा के वंश में उत्पन्न हुआ था । जो राजा दिलीप, 
इन्द्र की ईर्ष्या (डाह) को दूर करने के लिए ही केवल निन्यानबे यज्ञ करके 
रह्‌ गये । अर्थात्‌ इन्द्र को डाह न हो इसलिए सोवाँ यज्ञ नहीं किया । क्योंकि सीवा 
यज्ञ कर लेने से तो दिलीप भी झतक्रतु इन्द्र बन जाते ॥ ७४॥ 

यस्मिन्महीं शासति वाणिनीनां निद्रा बिहारार्धपथे गतानाम्‌ ! 

वातोऽपि नासख्रसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ॥७५॥ 


संजी ०--यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ दिलीपे महीं शासति सति। विहरत्यत्रेति 
विहार: क्रीडास्थानम्‌ । तस्याधंपथे निद्रां गतानां वाणिनीनां मत्ताङ्गनानाम्‌ । 
“वाणिनी नर्तकीमत्ताविदग्ववनितासु च' इति विश्‍व: । 'वाणिन्यौ नर्तकीमत्ते' 
इत्यमरश्च । अंशुकानि यस्त्रीणि वातोऽवि नास्रंसयन्ाकम्पयत्‌ । आहरणायापहर्तु' 
को हस्तं लम्बयेत्‌ ? यस्याज्ासिद्धत्वादकुतोमयसंचाराः प्रजा इत्यर्थः । अर्धश्चासौ 
पन्थाइचेति विग्रहः | समप्रविभागे प्रमाणाभावान्नैकदेशिसमासः ॥ ७५॥ 

अन्तवयः-यस्मिन्‌ महो झासति सति, विहाराघंपथे निद्रां गतानां 
वाणिनी नाम्‌, अंशुकानि वात: अपि न अल्रंसयत्‌, आहारणाय कः हस्तं लम्बयेत्‌ । 

व्याख्या--यस्मिन्‌ दिलीपे मह्यते = पूज्यते इति मही ताम्‌ महीं = पृथिवीं 
शासति = पालयति सति, बिहरति अत्र स विहारः अघंदचासी पम्थाञ्चेति अर्घ्‌- 
पथः, विहारस्म=क्रीडास्थानस्य अर्घपथः = अर्घमार्गः, विद्हारार्घपथस्तरिमन्‌ 
विहारार्धपथे निद्रां = शयनम्‌ गतानाम्‌ =प्राप्तान।म्‌ वाणिनीनां> मत्तांगतानां 
नतंकीनाम्‌ अंशुकानि =बस्ताणि वातः = पवनः अपि न अन्रंसयत्‌ = अकम्पयत्‌, 
आहरणाय=अपह्रणाय, क: = अनः, हस्तं =करं लम्बयेत्‌-प्रसा रयेत्‌ ? न कोऽपीत्यर्थः। 

समासः-मह्यते इति मही तां महीम्‌ । विहरति यदेति विद्वदारः अर्घश्चासौ 
पन्थाश्चेति अघंपथः, विहारस्यार्घपथः तस्मिन्‌ विहाराघंपथे । 
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हिस्दी--महाप्रतापी जिस राजा दिलीप के शासनकाल में क्रीडास्थळ 
(उपवनों) के बीच मार्ग में (मद्य पोकर) सोई हुई स्त्रियों के वस्त्रो को वायु भी 
नहीं हिलाता था । तो फिर उनको अपहरण करने के लिये कौन हाथ लगा 
सकता था । अर्थात्‌ कोई भी नहीं । याने राजा दिलीप का प्रभाव इतना सुन्दर 
था कि प्रजा निर्भय होकर विचरण करती थी 11७५ 
पुत्रो रघुस्तस्थ पदं प्रशास्ति महाक्रतोविश्वजितः प्रयोक्ता 1 
चतुदिगावजितसंभृतां या मृत्पात्रशेषामकरो द्विभू तिम, ॥७६॥ 
संजी०--पुत्र इति । विश्वजितो नाम महाक्रतोः प्रयोक्ताऽनुष्ठाता तस्य 
दिशीपस्य पुत्रो रघुः पदं पंत्र्यमेव । प्रश।स्ति पालयति । यो रघुश्चतसृभ्यो दिग्म्य 
आवजिताहृता संमृता सम्यग्वधिता च या तां चतुदिगावजितसंभृतां विभूति संपदं 
मृत्पात्रमेव क्षेषो यस्यास्तामकरोत्‌ ! विश्वजिद्यागस्य स्वस्वदक्षिणाकत्वाः 
दित्यः ॥७६॥ 
अन्वयः--विश्वजित: महाकतोः प्रयोक्ता, तस्य पुत्रः रघुः पदं प्रशास्ति, 
यः चतु्दिगावर्जितसंभृताम्‌ विभूति मृत्पात्रशेषाम्‌ अकरोत्‌ । 
व्याख्या- विश्व = जगत्‌ जयति = अभिभवति इति विश्वजित्‌ तस्थ विश्व- 
` जितः महाश्चासौ कतुश्चेति महाकतुस्तस्थ महाक्रतोः = महायज्ञस्य प्रयोक्ता= 
अनुष्ठाता कर्ता, तस्य > दिलीपस्य पुत्रः = आत्मजः = रघुरित्यर्थंः पदं = पत्यं = 
राज्यं प्रशास्ति = पालयति । यः= रघुः, चतसृम्यः==चतुःसंख्यकाभ्यः दिग्स्थः 
काष्ठाम्यः आवजिता=आनीता संभृता = सम्यग्वधिता या सा ताम्‌ चतुदिगार्वाजत- 
संमृताम्‌ विमूतिम्‌ = ऐश्वयंग्‌ संपदम्‌, मृद: च्न्मृत्तिकाया: पात्रं = भाजनमेव 
शेषः = अवशिष्टः मागः यस्याः सा, ताम्‌ मृत्पात्रशेषाम्‌ अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 
विइवजिदयजञे सर्वस्वदानादित्यर्थः । 
समामस:--विश्व जयतीति विइवजित्‌ तस्य विश्‍वजित: । महांश्चासौ क्रतुः 
सचेति महाक्रतुस्तस्य महाक्रतोः । वतस्रश्‍च त! दिश: चनुदिशः ताभ्यः आवजिता 
संभृता च या सा तां चतुदिगावजिकमंमृताम्‌ । मुदः पात्रमव शेषः यस्याः सा ता 
मृत्यात्रशेषाम्‌ । 
हुन्दी-विश्वजित्‌ नाम के महायज्ञ को करने वाळा रधु नामक 
दिलीप का पुत्र, पिता के राज्य का ही पालन कर रहा है। जिसने चारों 
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दिशाओं को जीतकर लाई हुई तथा खूब बढ़ायी गई- अपार संपत्ति को, मिट्टी का 
पात्र ही रह गया है शेष जिसमें ऐसी कर दिया ! अर्थात्‌ विश्वजिद्‌ यज्ञ में सर्वस्व 
दान देकर अपने पास रघु ने केवल मिट्टी के बतंन ही रखे थें । क्योंकि इस यज्ञ 
में सवंस्व दान दिया जाता है ॥ ७६ ॥ 

आएुूइमद्री नुदधीन्वितीणे' भुजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ । 

ऊर्ध्वं गतं यस्य न चानुबन्धि यज्ञ: परिच्छेत्तुमियत्तयालम्‌ ॥७७॥ 

संजी०-~आरूढमिति । किच, अद्रीनःरूढम्‌ । उदधीन्विती्णेभवगाढम्‌ । 
सकळभूगोलथ्यापकमित्य्ंः । भुजंगमानां वसति पातालं प्रविष्टम्‌ । ऊर्ध्व स्वर्गा- 
दिकं गतं व्याप्तम्‌ । इत्थं सवंदि्व्यापीत्यर्थः । अनुबध्नातीत्यनुबन्धि चाविच्छेदि । 
कालत्रयव्यापक चेत्यर्थः, अत एवेवंभूतं यस्य यश इयत्तया देशतः कालतो वा 
केनचिन्मानेन परिच्छेत्तु परिमातुं नालं न शक्यम्‌ ॥ ७७ (1 

अन्वयः--अद्रीन्‌ आरूढम्‌, उदधोन्‌ वितीणंम्‌, भुजंगमानां वसति प्रदि- 
प्टम्‌ ऊर्ध्वं गतम्‌ अनुबन्धि च ( अत एव, एवं भूतम्‌ ) यस्य यज्ञः इयत्तया 
परिच्छेत्तुं न अलम्‌। 

वयार्या--अद्रीन्‌= पर्व॑तान्‌ आरूढम्‌ = अधिष्ठाय स्थितम्‌ उदधीन्‌ = 
समुद्रान्‌ वितीणंम्‌ = अवलंघितम्‌ सम्पूणंमृत्युलोके व्याप्तमित्यर्थः, भुजेः गच्छस्ति ते 
भृजंगमास्तेषां भुजंगमानां =सर्षाणां वसति = निवासस्थानं =पाताललोकं 
प्रविष्टम्‌ = गतम्‌, ऊर्ध्व=स्वर्गलोकं गतम्‌ =व्याप्तम्‌ सवंदिगूव्याप्तमित्यर्थः, अनु- 
बध्नातीति अनुबन्धि=अविच्छेदि च=समुच्चये, कालत्रयव्यापकमिति यावत्‌ । 
अत एव, इत्थं भूत यस्य = दिछीपपुत्रस्य रघोः यशः =कीतिः इयत्तया = देशतः 
कालतो वा केनापि मानेन परिच्छेतुं = परिमातुं न=नहि, अलम्‌=शकथम्‌ । 
रघुयशस: देशकालाभ्यां परिमाणं नास्तीत्यर्थः । 

समासः-उदकानि घीयन्ते येषु ते उदधयः तान्‌ उदधीन्‌ । भुजँ: गच्छन्ति 
ते भुजंगमास्तेषां मुजंगमानाम्‌ । अनुबध्नातीति, अनुबन्धि । इयतः भावः इयत्ता, 
तया इयत्तया । 

हिन्दी -भऔर जो पतों के ऊपर तथा समुद्रो के पार तक गया हुआ 
(अर्थात्‌ सारे भूलोक में फैला हुआ ) और पाताल में स्वर्गलोक में व्याप्त है 


७४ रघुवंशमहाकाव्ये 


तथा भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों कालों में भी व्याप्त है ऐसे स्त्र फैले हुए 
जिस रघु के यश को इतना है यह कहना सामथ्यं के बाहर है ॥ ७७॥ 

असौ कुमा रस्तमजोऽनुजातस्त्रिविष्टपस्येव पति जयन्त: । 

गुर्वी धुरं यो भुवनस्य पित्रा धुर्येण दम्यः सदृशं बिभति 11७८ !| 

संजी ०--असाविति । असावजाख्यः कुमारः । त्रिविध्टपस्य स्वर्गस्थ पति- 
मिन्द्रं जयन्त इव । “जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः । तं रघुमनुजातः । तस्माज्जात 
इत्यर्थः । तज्ञातोऽपि तदनुजातो भवति, जन्यजनकयो रानन्तर्यात्‌ । 'गत्यर्थाकर्मे- 
करिछषशी इस्थासवजनर्हजीयंतिभ्यश्च' (पा. ३।४।७२) इति बतः। सोपसृष्ट 
त्वात्सकर्मकत्वम्‌ । आह चात्रैव सुते वृत्तिकारः श्लिषादयः सोपसुष्टाः सकर्मका 
भवन्ति’ इति! दम्यः शिक्षणीयावस्थः ! योऽजो गुर्वी भुबतस्य पुरं घुर्येण धुरंघरेण 
चिरनिरूढेन पित्रा सदृशं तुल्यं यथा तथा विभति । यथा कङ्चिद्रःसतरोऽपि घुर्येण 
महोक्षेण समं वहतीत्यपमा छंक्रारो ध्वन्यते । 'दम्यवत्सतरौ समौ' इत्यमरः ।।७८॥ 

अन्व य:-असौ कुमारः न्निविष्टपस्य पति जयन्त इच तम्‌ अनुजातः । दम्यः 
यः गुर्दी भुवनस्य धुरं धुयेग पित्रा सदृ्षं बिभति । 

ठया रुथ।--असौ =अजनामा कुमारः = युवराजः त्रयाणां विप्टपानां समा- 
हाररित्रविष्टपम्‌, त्रिविप्टपस्य = स्वर्गस्य, पति = स्वामिनमिन्दरं, जयन्तः = पाक- 
शासनिः, इव = यथा, तं =रघुम्‌, अनुजातः=उत्पम्नः, तस्मात्‌ रधोः जात 
इत्यर्थः । दम्यः == वत्सतरः = शिक्षणीयावस्थ इति यावत्‌ । यःम्अजः, गुर्वी = 
मुश्तरां, भुवनस्य=लोकस्य, घुर = भारं धुर्येण == घुरन्घरेण चिररूढेन, पित्रा = 
जनकेन, सदृशं = तुल्यं यथा तथा बिभति=घारयति। यथा कदिचित अल्पः 
वथस्को वत्सः महोक्षेण बलीवर्देन समं धुरं वहति, तथाजोऽपि कुमार एव पित्रा 
समं प्रजापालनरूपं भूभारं वहतीत्यर्थंः । 

समासः--त्रयाणां बिव्टपानां समाहारस्त्रिविष्टपं तस्य त्रिविष्टपस्य । 

हिन्दी--यह अज नाम का युवराज, स्वर्गलोक के स्वामी इन्द्र के पुत्र जयन्त 
के समान, रघु से उत्पन्न हुआ हैं! जो अज कुमारावस्था में ही गुरुतर 
राज्य भार को प्रतापी बलवान्‌ पिता के बराबर वैसे ही वहन करता है जैसे 
बछड़ा बड़े बैल के बराबर घुरे को वहन करता हो ॥७८॥ 


धष्ठ: सर्ग: छप्‌ 


कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुर्णश्च तैस्तैविनयप्रधानै: । 

त्वमात्मनस्तुल्यममु वृणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन (1७९॥ 

संजो ०--कुलेनेति । कुलेत कान्त्या लावण्येन नवेन वयसा यौवनेन विनय: 
प्रधानं येषा तंस्तै्गुैः श्रुतशीलादिभिश्चात्मनस्तुत्यं स्वानुरूपममुमजं त्वं वृणीष्व । 
कि बहुना, रत्नं काञ्चनेन समागच्छतु संगच्छताम्‌ । प्रार्थनायां लोट्‌ । रत्नः 
काञ्चनयोरिवात्यन्तानुरूपत्वाद्ुवयोः समागमः प्रार्थ्यत इत्यथः ॥ ७९ ॥ 

अन्त्रय:-_कुलेन कान्त्या नवेन वयसा, विनयप्रधानंः तै: तँ: गुणे: आत्मनः 
तुल्यम्‌ अमम, त्वं वृणीष्व, रत्नं कांचनेन समागच्छतु | 

व्याख्या--कुलेन = वंशेन, कान्त्याङ्ावण्येन, नवेन = नूतनेन, वयसा = 
यौवनेन, विनयः = नम्रता, प्रधानं = मुख्यं, येषां ते तः विनयप्रघान: तैस्तैः ==त्सिद्धः, 
गुर्ण: = श्रुतशीलादिमिः, आत्मनः = स्वस्य॒ इन्दृमत्याः, तुल्यम्‌ =अनुरूपम्‌, 
अमुम्‌ = अजम्‌, त्वम्‌ = इन्दुमती, वृणीप्व=स्वीकुरु, कि बहूवतेन । रत्नं = हीर- 
कादि, काङचनेनम=सुवर्णन, समागच्छतु = संगच्छताम्‌ । 

समासः--विनयः प्रधान येषां ते तैः विनयप्रघाने: । 

हिन्दी--कुल से सौन्दर्य से नई जवानी से तथा नम्रता है प्रधान जिग्हों 
में ऐसे उन उन प्रसिद्ध श्रुतशील दया चतुरता आदि गुणों से यह कुमार तुम्हारे 
अनुरूप है ! अतः तुम इनका वरण कर लो! अधिक क्या कहूँ, रत्न सुवर्ण का 
समागम हो जाये । अर्थात्‌ जसे रत्न की शोमा सुवर्णं के साथ से अधिक होती है 
वैसे ही तुम्हारा और अज का मेल अत्यन्त अनुरूप होगा ॥ ७९॥। 

ततः सुनन्दा वचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या । 

दृष्ट्या प्रसा दामळया कुमार प्रत्यग्रहीत्संवरणस्रजेव ॥८०॥ 

संजी ०--तत इति । ततः सुनन्दावचनस्यावसानेऽन्ते नरेन्द्रकन्पेन्दुमती लण्जां 
तनूकृत्य संकोच्य प्रसादेन मनःप्रसादेनामलया प्रसन्वया दृष्ट्या संवरणस्य खजा 
स्वयंवरणार्थं स्रजेव कुभारमजं प्रत्यग्रहीत्‌ स्वीचकार । सम्यक्सानुरागमपश्य- 
दित्यर्थः ।८०॥ 

अन्वयः--ततः सुनन्दावचनावस!ने तरेन्द्रकन्या लज्जां तनूकृत्य, प्रसादा- 
मलया दृष्ट्या संवरणखजा इव कुमार प्रत्यग्रहीत्‌ । 


७६ रघुवंशमहाकाव्ये 


व्याख्या--तत:-अनन्तरम्‌, सुनन्दायाःन्द्वारपालिकायाः, वचनंस्वाक्यम्‌, 
तस्य अवसानम्‌ = समाप्तिः, तस्मिन्‌ सुनन्दावचनावसाने नरेन्द्रस्य = राज्ञः कच्या = 
कुमारी, नरेनद्रकन्या=इन्दुमती, लज्जा = हियं, तनूकृत्य = संकोच्य, प्रसादेन = 
प्रसन्नतया, अमला=प्रसन्ना, तया प्रसादामलया दृष्टान्न्दर्शनेन सम्यक्‌ वरणस्य= 
स्वयंवरणार्थं या लक्‌ ८ मधूकमाला तथा संवरणस्जा इवन्यया, कुमारम्‌ = 
अजम, प्रतमग्रही त्‌ == वव्रे । 


दमासः--सुनव्दायाः वचनं तस्य अवसानम्‌ तस्मिम्‌ सुनन्दावदनावसाने । 
न तनूः अतनूः, अततू तन्‌ कृत्वा, इति तनूकृत्य । नरेन्द्रस्य कन्या नरेन्द्रकन्या । 
प्रसादेन अमला तया प्रसादामलया सम्यक्‌ वरणमिति संवरणं संवरणस्य स्रक्‌ तया 
संवरणस्रजा । 

हिन्दी--तब सुनन्दा के वचन समाप्त होने पर राजकुमारी इन्दुमती ने 
लज्जा को कम करके ( संकोच त्यागकर ) प्रसन्नता से खिली आँखों से उस अज 
को ऐसे स्वीकार किया मानो वह प्रेमपूर्ण दृष्टि, स्वयं वरण की माला हो । अर्थात्‌ 
इन्दुमती ने आँखों ही आँखों में अज को स्वीकार कर लिया ।! ८० ॥ 

सा यूनि तस्मिन्नमिलाषबन्धं शशाक शालीनतया न वक्तुम्‌ । 
रोमाञ्चलक्ष्येण स गा त्रयाष्ट भित्त्वा निराक्रामद रा लकेश्या: ।८१॥ 

संजी०-सेति । सा कुमारी यूति तस्मिन्नजेऽभिलाषवन्धमतुरागग्रन्थि शालीन- 
तयाऽधृष्टतया । 'स्यादघृष्टे तु शालीनः? इत्यमरः । शालीनकौपीने अधुष्टाकाययोः' 
(पा. ५।२।२०) इति निपातः । वक्तुं न शशाक । तथाप्यरालकेश्याः सोऽभिलाष- 
बन्धो रोमाञ्चलक्ष्येण पुलकव्याजेन । “व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च' इत्यमरः । गात्र यष्टि 
मित्त्वा निराक्रामत्‌ सात्विकाविर्भावलिड्धेन प्रकाशित इत्यर्थः ॥८१॥॥ 

अन्वयः--सर यूनि तस्मिन्‌ अभिलाषबन्धं ज्ञालीनतया चक्तुं न शशाक। 
(तथापि) अरालकेश्याः स रोमाञ्चलक्ष्येण यात्रयष्टि मित्वा निराक्रामत्‌ । 

व्यास्या--सा=कु मारी यूनिरतरुणे तस्मिन्‌=अजे, अभिलाषस्यन्भनुरागस्य 
बन्बंस्य़न्थि शालीनस्य मावः शालीनता तया शालीततयान्अघृष्टतया बक्तुं= 
कथयितुं न =नहि शश्चाक =समर्था, तथापि, तम्‌, अभिल्राषवन्वम्‌ अरालाः=्कुदिलाः 


धष्ठ: सम: छ्छ 


केशा:-शिरोरुहा: यस्याः, अरालकेशी तस्याः अरालकेस्याः=इन्दुमत्याः सः=अभि- 
लाषबन्घः रोमाञ्चानां=्पुलकानां लक्ष्य॑=व्याजस्तेन रोमाञ्चलक्ष्येण गात्रंशरीर- 
मेव यष्टि:<लगुड:, ता गात्रयष्टि भित्त्वान्निभिद्य निरक्रामत्‌=प्रास्फुटत्‌ । 

समास:--अभिलाषस्य बन्धः, अभिलाषबन्धस्तम्‌ अभिलाषबन्धम्‌ । शाली- 
नस्य भावः शालीनता तया शालिनतया । अरालाः केशाः यस्याः सा तस्याः 
अरालकेइयाः । रोमाञ्चानां लक्ष्यं तेन रोमाञ्चलक्ष्येण । गात्रमेव यष्टिस्तां 
गातरयष्टिम्‌ । 

हिन्दी--वह इन्दुमती उस जवान अज विषयक अपनी प्रेमग्रन्थि को लज्जा 
के कारण वाणी से तो न कह सकी । फिर भी घूंधराले बालो वाली इन्दुमती 
का वह स्नेहबन्धन रोमाञ्च के बहाने शरीररूपी यष्टि को फोड कर बाहर निकल 
आया । अर्थात्‌ सात्विकमान ( रोमाञ्च ) हो जाने से इन्दुमती का अनुराग 
प्रगट हो गया ॥ ८१॥ 

तथागतायां परिहासपूर्वं सख्यां सखी वेत्रभुदाबभाषे । 

आर्ये ! ब्रजामोऽन्य इत्यर्थनां वधूरसूयाकुटिलं ददशं ॥८२।। 

संजी ०--तथेति । सस्याभिन्दुमत्यां तथागतायां तथाभूतायाम्‌ । दुष्टान्‌- 
रागायां सत्यामित्यर्थः} सखी सहचरी । “सख्यशिश्वीति आषायाम्‌' ( पा. 
४॥१॥६२) इति निपातनान्डीष्‌ । वेत्रभृत्‌ । सुनन्दा । हे आर्ये पूज्ये ! अन्यतोऽन्यं 
अति ब्रजाम इति परिहासपूर्वेमावभाषे । अथ वधूरिन्दुमत्येनां सुनन्दामसूयया 
रोषेण कुटिलं ददश । अन्यत्र गमनस्यासह्यत्वादित्मर्थः 11 ८२ ॥ 

अन्वय:--सख्यां तथागतायां सत्याम्‌, सखो वेत्रभृत्‌ हे आर्ये अन्यतः व्रजामः 
इति परिहासपूर्वम्‌ आब्रभाषे । अय वधू: एनाम्‌ असूयाकुटिलं ददश । 

व्याख्या--सख्याम्‌ =इन्दुमत्यां तथान्तेन प्रकारेण गता=भूता तस्यां तथा- 
गतायां सत्याम्‌ प्रकटानुरागाया मित्यर्थः, सखी=सहचरी वेत्रं बिमर्तीति वेत्रभृत्‌= 
दौवारिकी सुनन्दा, हे आर्ये=पूज्ये अन्यतः=अपरं प्रति ब्रजामः=्गच्छामः, इति= 
इत्यं परिह्मसःनहास्यं पूर्वः =प्रथमः यस्मिन्‌ तत्‌ परिहासपूर्वम्‌, आबभापे-जगाद । 
अयन्अनन्तरं बघूः=इन्दुमती एनां न्सुनन्दाम्‌ असूयया =रोषेण कुटिलं=वकत्रं 
तिर्यक्‌ असूया कुटिलं यथा तथा ददशं=अवलोकथामास् 1 
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समासः-वेत्रं बिभर्तीति या सा वेत्रभृत्‌ । परिहासः पूर्वः यस्मिन्‌ कर्मणि 
तद्‌ यथा भवति तथा परिहासपूवंम्‌ । असूयया कुटिळं यथा तथा असूयाकुटिलम्‌। 

हिन्दी--इन्दुमती के इस प्रकार हो जाने पर अर्थात्‌ अजविषयक अनुराग 
प्रकट हो जाने पर सखी द्वारपालिका सुनन्दा ने परिहासपूर्वक (दिल्लगी करते 
हुए) इन्दुमती से कहा कि हे आर्य ! दूसरे राजा के पास चलो, यह सुतकर 
इन्दुमती ने सुनन्दा को रोषपूर्वक तिरछी नजर से देखा । क्योंकि अब अन्यत्र 
जाना इन्दुमती को सह्य नहीं है ॥ ८२॥ 

सा चूर्णगौरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः । 

आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं मूर्तेमिवानुरागम्‌ ॥ ८३॥ 

संजी०-सेति। करभः करप्रदेशविशेषः ! 'मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो 
बहिः' इत्यमरः । करभ उपमा ययोस्तावूरू यस्याः सा करभोपमोरूः । 'ऊरूत्तर- 
पदादौपम्ये' (पा. ४।१।६९) हत्यूङ्श्रत्ययः । सा कुमारी चूर्णन मङ्गलचूर्णेन गौरं 
लोहितं गृणं स्रजम्‌ । मूर्तं मूतिमन्तमनुरागमिव ¦ धात्र्या उपमातुः सुनन्दायाः 
कराभ्यां रधुनन्दनस्याजस्य कण्ठ यथाप्रदेशं यथास्थानमासञ्जयामासासक्तं 
कारयामास । न तु स्वयमाससञ्ज, अनौचित्यात्‌ ॥ ८३॥ 

अन्वयः-करभोपमोरूः सा चूर्णगौरं गुणम्‌ अनुरागम्‌ इव धात्रीकराभ्यां 
रघुनन्दनस्य कण्ठे यथाप्रदेशम्‌ आसञ्जयामास । 

व्यार्या!-करभः=करबहिर्मागः उपमा=उपमानं ययोस्तौ करमोपमौ, कर- 
भोपमो ऊरू=अंधे यस्याः सा करमोपमो रू: सा कुमारी =इन्दुमती चूर्णेन =मांगलिक- 
चूर्णेन गौरंन्लोहितमिति चूर्णगौरम्‌, गुणंसपालां मूर्तन्मूर्तिमन्तम्‌ अनुरागम्‌= 
अभिलाषम्‌ इव-्यथा वात्र्याः=उपमातुः=्सुनन्दायाः करौन्हस्तौ ताभ्यां धात्री- 
कराभ्याम्‌ रघोः नन्दनः रघुनन्दनस्तस्य रघुनन्दनस्य अजस्येत्यर्थः, कण्ठे=गले परदेशं= 
स्थानमनतिक्रम्येति यथाप्रदेशं यथास्थानम्‌ आसञ्जयामास । 

समास:--करभः उपमा ययोस्ती करभोपमौ उरू यस्याः सा करभोपमोरूः, 
इति वहुब्रीहिंगर्भबहुद्रीहि: 1 चरणेन गौरस्तं, चू णंगौरम्‌ । घाव्याः करो घात्रौकरौ 
तान्यां घात्रीकराम्थाम्‌ । रघोः नन्दनस्तस्य रघुनन्दनस्य । प्रदेशमनतिक्रम्येति 
यथाप्रदशम्‌ F 
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हिन्दी-करभ के समान (हाथ के बगलभाय के सदृश) जंघाओं वाली 
कुमारी इन्दुमती ने कुंकुम के चूर्ण से लाल घागे वाली माला को सुनन्दा के हाथों 
से रघुपुत्र अज के गले में ठोक यथास्थान पहनवा दिया । वह माला क्या थी मातो 
माला का रूप घारण किये हुए इन्दुमती का अनुराग था ॥ ८३ ॥ 

तया स्रजा मङ्गलपुष्रमय्या विशाळवक्षःस्यललम्बया सः । 

अमंस्त कण्ठापितबाहुपाशां विदभं राजावरजां वरेण्यः ॥८४॥ 

सं जी०--तयेति । वरेण्यो वरणीय उत्कृष्ट: । वृज एण्यः । सोऽजो मङ्गलपुष्प 
मय्या मधूकादिकुसुमय्या विश्ञालवक्षःस्थले लम्बया लम्बमानया तया प्रकृतया सरजा 
विदर्भराजावरजामिन्दुमतीं कण्ठापितौ बाहू एव पाशी यया ताममंस्त । मन्यतेर्लुङ्‌ । 
बाहुपाश्कल्पसुखमन्वमू दित्यर्थः ॥ ८४॥ 

अन्वयः-वरेण्यः स मंगलगुप्पमय्यः विशालवक्ष:स्थललम्बया तया खजा 
विदर्भ राजावरजां कण्ठापितबाहुपाञ्चाम्‌ अमंस्त । 

व्यार्या--वरितुं योग्यः वरेण्यः =वरणीयः इत्यर्थः स = अजः मंगलानि += 
भांगलिकानि (मंगलार्थानीत्यर्थः) च तानि पुष्पाणि = कुसुमानि, इति संगल- 
पुष्पाणि तान्येव मंगलपुष्पमयी तया मंगलपुष्पमय्या, विशालं=महत्‌ च 
तत्‌ वक्षःस्थलम्‌ =उरःस्थलमिति विशालवक्षःस्थलं तस्मिन्‌ लम्बा = लम्बमाना या 
सा तथोक्ता, तया विशाळवक्षःस्थललम्वया, तया = पूर्वोक्तया खजा माल्या 
विदर्भाणां राजा तस्य विदर्भराजस्य :: भोजस्य अवरजा = भगिनी तां विदर्भ- 
राजावरजाम्‌ =इन्दुमतीम्‌, कण्ठे गले अपितौ = दत्तो बाहू = करौ एव पाश्ौ थया 
सा तां कण्ठापितबाहुपाआम्‌, अमंस्त = अमन्यत । कण्ठापितबाहुपाशशुल्यं 
सुखमत्वभवदित्यर्थः । 

स मासेः--तरितुं योग्यः वरेण्यः । मंगलानि च तानि पुष्पाणि मंगलपुष्पाणि 
रक्तानि उच्यन्ते यस्यां सा मंगलपुष्पमयी तया मंगलपृष्पमय्या । विशालं च तत्‌ 
वक्षःस्थलमिति विशालवक्षःस्थलं तत्र लम्वा तया विशालवक्षःस्थललम्बया | कण्टे 
अपितौ बाहू एव पाशौ यया सा तां कण्ठापितबाहुपाशाम्‌ । विदर्भाणां राजा तस्य 
अवरजा तां विदर्भराजावरजाम्‌ । 

हिन्दी--वरण करने योग्य (श्रेष्ठवर) वह अज ने, मांगलिक महुवे के फूलों 
से बनी हुई, तथा अज को चौड़ी छाती पर लटकती हुई उस माला से (पहनाने 
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से) अपने को ऐसा मान छिया, मानो विदर्भ देश के राजा की छोटी बहन इन्दु 


मती ने कण्ठ में बाहुपाश ही डाळ दिया हो अर्थात्‌-माला क्या पहना दी है, 
मानो गले में भुजाएँ डालकर आलिंगन ही इन्दुमती कर रही है॥ ८४॥ 


शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जह्लकन्यावतीर्णा । 
इति समगुणयोगध्रीतयस्तत्र पौरा" 
श्रवणकटु नुपाणामेकवाक्यं विवब्रु: 1॥८५॥ 
संजी ०-शशिनमिति । स्वयंडरे समगुणयोस्तुल्यगृणयोरिन्दुमती-रघुनन्दन- 

योयोगेन प्रीतिर्येषां ते समगुणयोगप्रीतयः पौराः पुरे भवा जनाः इयमजसंगतेन्दुमती 
मेघर्मुक्तं शशिनं शरच्चन्द्रमुपगता कौमुदी । अनुरूपं सदृशं जलनिधिमवतीर्णा 
प्रविष्टा जह्नुकन्या भागीरथी | तत्सदृशीत्यथंः । इत्येवं नृपाणां श्रवणयोः कटु 
परुपमेकमविसंवादि वाक्यमेकवाक्यं विषत्नु: । मालिनी वृत्तम्‌ ॥।८५॥ 

अन्वयः-तत्र समगृणयोगप्रीतयः पौराः इयं मेघभुक्तं शशिनम्‌ उपगता 
कौमुदी अतुरूपं जलनिधिम्‌ अवतीर्णा जह्ुकन्या इति नृपाणां श्रवणकटु 
एकवाक्यं विवव्रः । | 

ब्यास्था-तत्रन्स्वयंबरे तुल्याः गुणाः=शीलसौन्दर्यादयः ययोस्तौ समगुणौ 

तयोः समगुणयोः=इन्दुमतीरघुपुत्रयोः योगः=सम्वन्धः, तेन प्रीति:=्प्रसन्नता येषान्ते 
समगुणयोगप्रीतयः,पुरे भवाः पौरा: =ना गरिकजनाः,इयम्‌ =अजसंगता इन्दुमती मेघे: 
धनैः मुक्तः =त्यवतस्तं मेघमुक्तम्‌ ्शिनं=शरच्चन््रम्‌ उपगता=संगता कौ पृथिव्यां 
मोदते इति कुमुदः कुमुदस्य इथं कौमुदी ज्योत्स्ना । अनुरूपम्‌ =स्वसदृशं जलानाम्‌= 
अपां निधिः=आकरः त॑ जलनिवि=्समुद्रम्‌ अवतीर्णा=प्रविष्टा मिलिता, जह्नोः 
कन्या जह्लुकन्या=भागीरथी गङ्गा ! कौमुदीसदृशी, गंगासदृशी चेन्दुमतीत्यर्थः । 
इति=इत्यम्‌ नृपाणां =भूपालानाम्‌=इन्दुमतीस्वयंवरे समागतानां राज्ञामित्यर्थः 
श्रवणयोः =कर्णयोः कटुःपरुषम्‌, श्रवणकटु एकं च तत्‌ वाक्यमिति, एकवाक्यम्‌= 
अविरोयिवचनम्‌ विबत्रुः=कथितवन्तः । सर्वेः पौरजनैः एकस्वरेण प्रशंसितोध्य 
संबन्ध इत्यर्थः । 
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समारा:- स्वयं (कन्या) वृणोति ( पति ) यस्मिन्‌ स स्वयंवरस्तस्मिन्‌ 
स्वयंवरे । समाः गुणाः ययोस्तौ समगृणौ, समगृणयो: योगः, तेन प्रीतिः येषाम्ते 
समगुणयोगप्रीतय: । पुरे भवाः पोरा: । मेघैः मुक्तः मेघमुक्तस्तं मेघमुक्तम्‌ । कौ 
मोदते इति कुमुदः कुमुदस्येयं कौमुदी । जलानां निधिस्तं जलनिधिम्‌ । जह्नोः « 
कन्या जल्लकन्या । श्रवणयोः कटु, श्रवणकटु तत्‌ । एकं च तत्‌ वाक्यमिति, तत्‌ 
एकवाक्यम्‌ । 

हिन्दी उस स्वयंवर में एक समान शोल स्वभाव सौन्दयं गुणवाले अज 
और इन्दुमती के सम्बन्ध से प्रसन्न हुए नगरनिवासी जन राजाओं के कानों को 
कठोर लगने वाला एक ही वाक्य कहने लगे कि यह इन्दुमती अज से बैसे ही 
मिल गई जैसे बादलों से रहित चन्द्र की चाँदनी और अपने अनुरूप सागर से 
गंगा मिलती हैं ।1८५।। 

प्रमुदितव रपक्षमेकतस्तरिक्षतिपतिमण्डलमन्यतो वितानम्‌ । 

उषसि सर इव प्रफुल्लपद्मं कुमुदवन प्रतिपम्मनिद्रमासीत्‌ ॥८६॥ 

संजी०--प्रमुदितेति । एकत एकत्र प्रमुदितो हृष्टो वरस्य जामातुः पक्षो 
बर्गो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यतोऽन्यत्र वितानं शून्यम्‌ । भग्नाशत्वादप्रहृष्ट- 
मित्यर्थः । ततिक्षतिपतिमण्डलम्‌ । उषसि प्रफुल्लपद्मं कुमुदवनेन प्रतिपन्नमिद्रं 
प्राप्तनिमीलनं सर इव सरस्तुल्यम्‌ आसीत्‌ । पुष्पिताग्रावृत्तमेतत्‌ ॥ ८६॥ 

अन्वयः--एकतः प्रमुदितवरपक्षम्‌ अन्यतः वितानं तत्क्षितिपतिभण्डलम्‌, 
उषसि प्रफूल्लपद्मं कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रं स रः इव आसोत्‌ । 

व्याख्या--एकस्मिन्निति । एकतः = एकत्र प्रकषण मुदितः = हृष्टः वरस्य = 
जामातुः = अजस्य पक्षः = सभूहः यस्य तत्‌ प्रमुदितवरपक्षम्‌, अन्यस्मिन्तिति 
अन्यतः = अन्यत्र वितानं = शून्यम्‌ = अप्रसन्नम्‌ भग्नमनोरथत्वादित्यथंः, तेषां = 
भग्नमनोरथानां क्षितिपतीनां = मूपालानां मण्डलम्‌ ==समूह्‌ः तत्‌ क्षितिपति- 
मण्डलम्‌, उपसि = प्रभाते प्रफुर्ळं = विकसितं प्यं = कमल यस्थ तत्‌ प्रफुल्लपद्म 
कुमुदानां = श्वेतकमलानां रात्रिविकासिनां बनं = समूहः कुगुदवनं, तेन 
प्रतिपन्ना = प्राप्ता निद्रा = निमीलनं यस्य तत्‌ कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रम्‌ सरः== 
तडागः इव = यथा आसीत्‌ अमूत्‌ । 

समासः~-एकस्मिन्तिति एकतः । प्रकर्षेण मुदितः वरस्य पक्षः यस्य 


<२ रघुवंशमहाकाव्ये 


तत्‌ प्रमुदितवरपक्षम्‌ । ते च ते क्षितिपतयश्च क्षितिपतयः, क्षितिपतीनां मण्डल 
तत्क्षितिपतिमण्डलम्‌ । अन्यस्मिन्तिति अन्यतः । प्रफुल्लानि पद्मानि यस्य तत्‌ 
प्रफुहलपदाम्‌ । कुमुदानां वनम्‌ कुमुदवनं तेन प्रतिपन्ना निद्रा यस्य तत्‌ कुमुदवन- 
प्रतिपन्ननिद्रम्‌ । 

हिन्दी--स्वयंवर मण्डप में, एक ओर प्रसन्नता से खिले हुए वर पक्षवाले 
थे और दूसरी ओर इन्दुमती के न मिलने से मुरझाया हुआ बह राजाओं का 
झुण्ड था। अतः उस समय वह मण्डप ऐसा लग रहा था जैसा प्रातःकाल में बह 
परोवर प्रतीत होता है जिसमें एक तरफ तो खिले हुए कमल हैं और दूसरी 
ओर मुंदा हुआ (बिना खिला) कुमुदों (सफेद कमल रात में खिलनेवाळे) का 
झुण्ड खड़ा हो ॥८६॥ 


इति श्रीशांकरिधारादत्तशास्त्रिमिश्रविरचितायां 'छात्रोपयोगिनी' व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये स्वयंबरवर्णनो नाम पष्ठः सर्गः । 


भहाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


सप्तम सर्ग 


अधोपयन्त्रा सदृशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌ । 

स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव ॥।१॥ 

संजी०--अथेति 1 अथ विदर्भनाथो मोजः सदृझेनोपयन्त्रा वरेण युक्ताम्‌ + 
अत एव साक्षात्‌ प्रत्यक्षम्‌ 'श्रत्यक्ष तुल्ययोः' इत्यमरः । स्कन्देन युक्तां देवसेनामिव । 
देवसेना नाम देवपुत्री स्कन्दपरनी तामिव स्थितां स्वसारं भगिनीमिन्दुमतीमादाय 
गृहीत्वा पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव । उपजातिवृत्तं सगेऽस्मिन्‌ ॥1१॥ 

अस्वयः--अथ बिदमनाथः सदृशेन उपयन्त्रा युक्ताम्‌ अत एव साक्षात्‌ 

स्कन्देन युक्ताम्‌ देवसेनाम्‌ इव स्वसारम्‌ आदाय पुरप्रवेक्ञाभिमुखः बभूव । 

ब्याख्या--अथ = माळाप्र दानानन्तरम्‌ (स्वयंवरानन्तरमित्यर्थः) विदर्भाणां 
=देशविशषेषाणां नाथः = स्वामी, इति विदर्भनाथः = भोज: । सदृशेन ==बयसा 
कान्त्या कुलेन च समानेन, उप समीपं गच्छति=पाणिग्रहणं करोतीति उपयन्ता 
तेन उपयन्त्ा==वरेण, युक्तां = सहिताम्‌ अत एव साक्षात्‌ = प्रत्यक्षम्‌, स्कन्देन = 
कुमारेण, कातिकेयेनेत्यथंः, युक्तां देवस्थ सेना देवसेना =देवपुत्री = स्कन्दपरनी 
तां देवसेनामिव स्थितां स्वसारं = भगिनीम्‌ == इन्दुमतीम्‌ आदाय=गृहीत्वा पुरे 
"नगरे प्रवेश: = गमनम्‌ तस्य अभिमुखः =संमुखः इति पुरप्रवेशाभि मुख: बभूव न्न 
जातः । 

समासः समानं दृश्यते यः स सदृशस्तेन सदृशेन, देवस्य सेना देवसेना तां 
देवसेनाम्‌, विदर्भाणां नाथः विदर्भनाथ:, पुरे प्रवेश: पुरप्रवेशस्तस्य अभिमुख इति 
पुरप्रवेशा भिमुख: । 


८४ रघुवंशमहाकाव्य 


हिन्दी--स्वयंवर हो चुकने पर योग्य वर से व्याही हुई अपनी बहन 
इन्दुमती को साथ लेकर विदर्भ देश ( अब बरार प्रदेश ) के राजा भोज तगर 
की ओर चले । इन्दुमती के साथ चलते हुए अज ऐसे लग रहे थे, मानो साक्षात्‌ 
देवसेना ( अपनी पत्नी ) के साथ स्कन्द चल रहे हों ।।१॥ 
सेनानिवेशाम्पृथित्रीक्षितोऽपि जग्मुविभातग्रहमन्दभास: । 
भोज्यां प्रति व्यर्थ मनो रथत्वाद्रपेषु वेशेषु च साभ्यसूया: ।२॥ 
संजी०-पेनेति । भोजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या तामिन्दुमतीं प्रति 
ज्यर्थमनोरथत्वाद्रूपेष्वाकृतिपु वेशेषु नेपथ्येषु च साभ्यसूया वृथेति निन्दन्त: । किच 
विभाते प्रातःकाले ये ग्रहाइचन्द्रादयस्त इव मन्दभासः क्षीणकान्तयः पृथिवी- 
क्षितो नृपा अपि सेनानिवेशान्‌ शिबिराणि जग्मुः ॥२।। 
अन्वयः--भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरयत्वात्‌ रूपेषु वेशेषु च साभ्यसूयाः 
विभातग्रहमन्दभास: पृथिवीक्षित: अपि सेनानिवेशान्‌ जम्मुः । 
व्याख्या--मोजस्यटराज्ञ: गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या तां भोज्याम्‌=इन्दुमतीं प्रति 
व्यर्थः = नष्ट: मनोरथः =अभिलाषो येषां ते व्यर्थमनोरधास्तेषां भावस्तरवं तस्मात्‌ 
व्यर्थ॑मनोरथत्वात्‌ रूपेषु = आकृतिषु =स्वसौन्दर्येषु इत्यर्थः वेशेषु = वेपथ्येषु 
स्वकीयप्रसाधनादिष्वित्यर्थः, अभ्यसूययाञ्= गुणेषु दोषारोपेण सह वर्तन्ते इति 
साम्यसूयाः=स्वगुणेषु दोषारोपवन्तः अर्थात्‌ अस्माकं रूपाणि =नेपथ्यानि च 
वृथेति निन्दन्तः, किञ्च विमाते=प्रातःकाले ये ग्रहाः= चन्द्रतारकादयः इति 
विभातग्रहाः, विमातग्रहा इव मन्दा =नष्टा =क्षीणा भाः=कान्तिः येपां ते विभात- 
ग्रहमन्दभासः । पृथिवीं क्षियन्ति इति पृथिवीक्षितः =पृथिवीसंचालकाः राजानः 
अपि=च सेनायाः = सैन्यस्य निवेशाः = शिबिराणि तान्‌ जग्मुः = गतबन्तः । 
समासः--व्यर्थः मनोरथः येषां तेषां भावः व्यर्थमनोरथत्वम्‌ तस्मात्‌ । 
अभ्यसूयया सह वन्ते इति साभ्यसूयाः । विमातस्य ग्रह्मः विभातग्रहाः तद्वत्‌ 
मन्दा भाः येषां ते तथोक्ताः । पृथिवी क्षियन्ति इति पृथिवीक्षितः) सेनाया 
निवेशाः, तान्‌ । 
हिन्दी इन्दुमती के मिलने की आशा के नष्ट होने से अपने-अपने सौम्दर्थ 
तथा सजावट ( वस्त्रालकार आदि ) की निन्दा करते हुए और प्रात:काल के 


सप्तमः सर्ग; ८५ 


चन्द्र तारों के समान मालन कान्तिवाले दूसरे राजा लोग भी अपने-अपने शिविर 
(तम्बू ) में चले गये ॥२॥। 

सांनिध्ययोगात्किल तत्र शच्या: स्वयंवरक्षो भक्ृतामभाव: । 

काकुत्स्थमुद्दिश्य समत्सरोऽवि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ॥३॥ 

संजी ०--सांनिध्येति । तत्र स्वयंवरक्षेत्रे शच्याः इन्द्राण्या । संनिघिरेव सां नि- 
च्यम्‌ । तस्य योगात्सद्ध।वाद्धेतो: स्वयंवरस्य क्षोभङ्कतां विघ्नकारिणामभावः किल। 
“किल? इति स्वयंचरविघातकाः झाच्या विनाश्यन्त इत्यागमसूचनार्थम्‌ । तेन हेतुना 
काकुत्स्थमजमुदिश्य समत्सरोऽपि सर्व रोऽपि क्षितिपाललोकः शशाम नाक्षुभ्यत्‌ ॥३॥ 

अन्वयः तत्र शच्याः सानिध्ययोगात्‌ स्वयंवरक्षोभकृताम्‌ अभाव: किल 
हेन काकुटस्थम्‌ उद्दिश्य समर्सरः अपि क्षितिपाललोकः शशाम । 

व्याख्या--तत्र = स्वयंव रस्थले शच्याः = इन्द्राण्या: सम्तिषिरेव सान्निध्यम्‌, 
सान्निध्यस्य = सामीप्यस्य योगः = सद्भावः, तस्मात्‌ सान्निध्ययोगात्‌ 
कारणात्‌ स्वयंवरस्य = स्वयंवरणस्य क्षोभं = विघ्न कुर्वन्ति = विदधति इति 
रबयंवरक्षोभक्कतः तेषां स्वयंवरक्षोमकृताम्‌ स्वयंवरविघातकानामित्यर्थ;, अभावः = 
असत्वम्‌ किल, किलशब्देन स्वयंवरविघ्नकारिण इन्द्राण्या विनाश्यन्त इति सूच्यते । 
तेन=कारणेन ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थस्तं काकुत्स्थम्‌ =अजम्‌ उदिश्य= 
तं प्रति मत्सरेण सहितः समत्सरः = सर्वर: अपि क्षिति>पृथिवीं पालयम्तिन्रक्षन्ति 
इति क्षितिपाछास्तेषां लोकः = समूह: शशाम = न क्षुभितः, शान्त आसीदित्यर्थः । 

समासः सन्निधिरेव सान्निध्यं तस्य योगस्तस्मात्‌ सांनिध्ययोगात्‌ । स्वयं 
वृणुते (कन्या पति) यस्मिन्‌ सः स्वयंवरः ¦ क्षोभं कुर्वन्ति ते क्षोभकृत:, स्वयंवरस्य 
क्षोमङृतः स्वयंवरक्षो मङ्ृतस्तेषां स्वयंवरक्षोभक्ताम्‌ । क्षिति पालयन्तीति क्षिति- 
पालास्तेपां लोक: क्षितिपाललोकः । मत्सरेण सह वर्तमानः समत्सरः । 

हिन्दी उस स्वयंवर में इन्द्रानी के उपस्थित होने के कारण स्वयंवर में 
विघ्न करने वालों का अभाव ही रहा, ( अर्थात्‌ इन्दुमती से निराश हुए तथा अंज 
से कुड़ने वाले राजा किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सके क्योंकि वहाँ स्वयवर 
की देवता इन्द्राणी विघ्न दूर करने के लिए विद्यमान थी ) इसलिए अज से चिढ़ने 
बाले सभी राजा लोभ ठण्डे पड़ गये ॥३॥ 


८६ रघुवशमहाकाव्ये 


तावत्प्रकोर्णाभिनवोपचारमिन्द्रायुधधयोतिततोरणाडूम्‌ । 

वर:स बध्वा सह राजमार्ग प्राप ध्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌ ॥४॥ 

संजी०--तावदिति । 'यावत्तावच्च साकल्ये’ इत्यमरः । तावत्प्रकीर्णाः 
साकत्येन प्रसारिता अभिनवा नूदता उपचारा: पुप्पप्रकरादयो यस्य तं तथोक्तम्‌ । 
इन्द्रामुधानीव द्योतितानि प्रकाशितानि तोरणान्यङ्कऽदिचह्वानि यस्य तम्‌। ध्वजानां 
छाया व्वजच्छायम्‌ “छाया बाहुल्ये’ ( पा.२।४।१२ ) इति नपुंसकत्वम्‌ । तेन 
नित्रारित उग्ण आतपो यत्र तं तथा राजमार्ग स वरो बोढा वध्वा सह प्राप 
बिवेश ॥४॥ 


अन्वय;--सः वरः बध्बा सह तावत्‌ प्रकीर्णाभिनवोपच!रम्‌, इन्द्रायुघ- 
द्योतिततोरणाडूःम्‌ व्वजच्छाधनिवारितोषणम्‌ राजमार्गम्‌ प्राप । 


व्यास्था- 
माकम्‌, ताबत्‌ः=साताल्ये 


:=-वोढा, अज रत्यर्थः । वध्वान्डन्दुमत्मा सह= 
वे: प्रकीर्णाःन्प्रसारिता: प्रक्षिप्ताः 
पुएपप्रकरादयः पुण्पविशेषा इत्पर्थ:,यस्य स तं तावत्प्र- 
हीणांभिनवोपचारम्‌, इन्द्रस्य-देबराजस्य आयुधानिऱ्‌प्रहरणानि इव द्योतितानि 
प्रकाशितानि तोरणानिन्बहिद्दीराणि अच्छाः5 चिह्नाति यरय सः, तम्‌ इन्द्रायुधद्यो- 
विततोरणाङ्कम्‌ ध्वजानाम्‌च्पताकानाम्‌ छाया=अनातपः, इति ध्वजच्छायम्‌ तेन 
: उप्ण:ऱ्आतप: यत्र तं ध्वजच्छायनिवारितोप्णम्‌, राज्ञां 
= प्रधानमार्गम्‌ प्राप = आजगाम । 


समासः--तावन्तः प्रकीर्णाः अभिनवाः उपचारा यस्य स तं तावसप्रकीर्णा- 
भिनबोपचारम्‌, इन्द्रस्य आयुधानि इव योतिताति तोरणानि अङ्काः यस्य स तम्‌ 
इद्धायुश्रद्योतिततोरणांकम्‌ | घ्वजानां छाया ध्वजच्छायम्‌, तेन निवारितः उष्णः 
थस्य स तं व्वजच्छाश्रनित्रारितोष्णम्‌, राज्ञां मागंस्ते राजमागम्‌ । 


हिन्दी-ववविवाहित वह अज अपनी पत्नी के साथ उस राजपथ में प्रविष्ट 
हुए, जिसमें कि खूब अच्छी प्रकार से नए-नए पुप्पों की वर्णा हो रही थी तथा 
इन्द्रधनुष के समान रंगविरंगे तोरण प्रकादामान हो रहे थे और पताकाओं की 
छावा हे धूप भाग गई थी । अर्थात उस समय वह सड़क खूब रंगविरंगी झण्डियो 


सप्तमः सर्गः ८७ 


से सजाई गई थी तथा पुष्पवर्षा से मार्ग पट गया था और इतनी पताकाएं लगी 
थीं कि घूप का नाम ही न था ॥ ४॥ 

ततस्तदालोकनतत्मराणां सौधेषु चामीकरजालवत्सु । 

वभूवुरित्थं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥५॥ 

संजी०--तत इति । ततस्तदनन्तरं चामीकरजालवत्यु सौवर्णगवाक्षयुक्तेषु 
सौधेषु तस्याजस्यालोकने तत्पराणामासक्तानां पुरसुन्दरीणामित्थं वक्ष्यमाणप्रका- 
राणि त्यक्तान्यन्यकार्याणि केशबन्धनादीनि येषु तानि विचेष्टितानि व्यापाराः 1 
नपुंसके भावे क्त: । बभूवुः ॥५॥ 

अन्वयः--ततः चामोकरजालवत्सु सोधेषु तदालोकनतत्पराथां पुर- 
सुन्दरीणाम्‌ इत्वं त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि बभूवुः । 

व्यार्पा-ततः =राजमार्मप्रवेश्ञानन्तरम्‌ चामीकररथ == सुबर्णश्य जालानिम्ट 
गयाक्षाः सन्ति येषु ते तेषु चामीकरजाळवत्सुम्गुवणेर्निमितवातायनवत्सु इत्यथः, 
सौधेषु न भवनेषु तस्य = अजस्य आलोकनं = दर्शनं तस्मिन्‌ तत्पराः = आसक्ताः 
इति तदालोकनतत्परास्तासां तदालोकनतत्पराणाम्‌ पुरस्य = नगरस्य सुन्दर्यः = 
रमण्यस्तासां पुरमुन्दरीणाम्‌ इत्थम्‌ == वक्ष्यमाणप्रकाराणि त्यक्तानि =परित्य- 
बत नि अन्यानि = अपराणि कार्याणि = केशबन्धनादीनि येषु तानि त्यक्तान्य- 
कार्याणि, विशेषाणि च तानि चेष्टितानि =व्यापाराः बभूवुः = जातानि । 

समासः-चामीकरस्य जालानि सन्ति येषु ते तेषु चामीकरजालवत्सु । 
सुधया लिप्ताः सौधास्तेषु सौबेषु । तस्य आलोकनं तदालोकनं तदालोकने तत्प- 
रास्तासां तदालोकनतत्पराणाम्‌ । पुरस्य सु्दर्यस्तासां पुरसुन्दरीणाम्‌ । त्यक्तानि 
अन्यानि कार्याणि येषु तानि त्यबतान्यकार्याणि । विशेषाणि च तानि चेष्टितानि 
विचेष्टितानि ! 

हिन्दी राजमा में चलते समय, सुवर्णनिमित झरोखों ( खिड़की ) वाले 
अपने-अपने भवनों से अज को देखने में लगीं, भोज के नगर की सुन्दरियां अन्य 
सब कार्य छोड़कर अग्रिम इलोकों में वणित चेष्टाएं करने लगी ॥८॥ 

आलोकमार्ग सहसा व्रजन्त्या कयाचितृद्वेष्टनवान्तमाल्यः | 

बन्धु न संभावित एव तावस्करेण रुद्रोऽपि च केशपाशः॥६॥ 


८८ रघुवंशमह(काव्ये 


संजी०--आलोकेति । सहूसा5लोकमार्ग गवाक्षपथं ब्रजन्त्या कयाचित्का- 
मिन्योद्वेष्टनवान्तमाल्यः । च्टनो द्रतगतिवशादुन्मुक्तबन्घन: । अत एव 
वान्तमाल्यो वन्धविस्डेषणोद्गीर्ण मात्य: । करेण रुद्धो गृहीतोऽपि च केशपाश: 
केशकलाप:। 'गाशः पक्षश्च हस्र कछापार्या: केचात्परे' इत्यमरः। तावदालोक- 
उन्धनार्थ ग संभःवितो न चिन्तित एव । 

अन्वय:-- सहसा आलोकसार्ग व्रजन्त्या कयाचित्‌ उद्वेष्टनवान्तमाल्यः 
करेण रुद्ध: अपि च केशपाशः न सम्भावितः एव 1 

व्यास्या-सहसा=झटिति अजावलोकनःवरयेत्यरथेः, आछोकस्यमगवाक्षस्य 
न्थाः, तम्‌ आलोकमा ब्र गच्छन्त्या कयाचिद्‌ = कामिन्या = 
स्त्रिया उद्गतम्‌ ८ उन्मुक्तं दी त्रगतिवशादित्यर्थ:, वेष्टनं = बन्धनं यस्य स 
उद्वेष्टन: वान्तं-=पतितमू ( अर्थात्‌ बन्बविइलेषेणोद्‌गीर्णमिति यावत्‌ ) मात्यं = 
पुष्पमाला यस्य स वान्तमाल्य; उद्वेष्टन; अत एव वान्तमाल्यः इति उद्देष्टनबान्त- 
माल्यः, करे = हेम्तिन एदः=गृहीतः -्मअवलम्बितः अपि च केथानां=कचानां 
केशपाशः वाल्षमागंपयंन्तं बन्धु = वन्धनार्थ न=्नहि 
विचारितः एव । 
आलोकस्य मार्गस्तभू आलोकमागंम्‌, उद्गतं वेष्टनं यस्य स 
उद्वेष्टनः, वान्तं माल्यं यस्थ स आन्तमाल्यः उद्वेष्टनश्चासौ वान्तमाल्यश्चे 
उद्देष्टनवान्तमात्यः । केशानां पॉश: केशपाशः 
झरोखे की तरफ जाती हुई एक सुन्दरी ( दौड़ कर जाने 
के कारण ) जूड के ढीले पड़ जाने से जिसके पुष्प गिर गये और हाथ से पकड 
हुए भी तव तक अपने केश समूह (चोटी) को बाँधना ही मूल गई, जब तक 
अजको न देख लिया अर्थात्‌ ( एक सुन्दरी को ) दौड़ने से जिसकी माला 
गिर गई ऐसे खुळे केशों को हाथ में पकड़े ही पकड़े झरोखे में जाकर अज को 
देखकर ही जूड़ा बांधने का ध्यान आया ।।६॥ 

प्रसाविकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव । 

उलृष्डलीछागतिरामवाक्षादलक्तकाड्कां पदवीं ततान ॥७॥ 

संजी ०--प्रसाबिकेति ¦ काचित्‌ । प्रसाविकयाऽलकर्त्या लम्बितं रज्जनाथं 
धृतं द्रवरगमेवारद्रालक्तकमेव । अग्रश्चासौ पादङचेत्यग्रपाद इति कर्मंधारयसमासः। 


सप्तम: सयः ८९ 


'हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिचोर्भेदाभेदाभ्याम्‌' ( का. सू. ) इति वामनः 1 
तमाक्षिप्याकृष्य । उत्सुष्टलीलामतिस्त्यक्तमन्दयमना संती । आ गवाक्षाद्‌ गवा- 
झपर्यन्त पदवीं पन्थानमलक्‍्तकाळूं छाक्षारागचिह्वां ततान विस्तारयामास ॥७॥। 
अस्वय:-- काचित्‌ प्रसाधिकालम्बितस्‌ द्रवरागन्‌ एव अग्नपादम्‌ आक्षिप्य 
उत्सृष्टलीलागतिः सती आगवाक्षात्‌ पदबीम्‌ अलक्षतका द्र ततान । 
व्याख्या--काचित्‌ =वनिता = सुन्दरीत्यथे:, प्रकर्षेण साध्नोति या सा प्रसा- 
धिका तया प्रसाधि कया अलंकर्व्या दास्या, आलम्बित = रञ्जनाथंघृतम्‌, द्रव: 
आर्द्र; रागः= रंजनद्रव्यं यस्य स तं द्रवरागम्‌ एव-- हि अग्ररचासौ पादस्तमग्रपादं 
= चरणाग्रमायम्‌, आक्षिप्य = आकृष्य उत्सृष्टा = परित्यवता लीलया भन्दा गतिः 
= गमनं यया सा उत्सृष्टलीलागतिः सती गवाक्षं = वातायनं मर्यादीकृत्येति 
आगवाक्षम्‌ =गवाक्षपर्यन्तमित्यथं:, पद्यते = गम्यते यथा सा तां पदवीं = मार्गम्‌ 
अलक्तकस्य = लाक्षारागस्य अङ्कु: = चिह्नं यस्यां सा ताम्‌ अलवतकाङ्कां ततान = 
विस्तारयामास । 
समास :-- अग्रश्‍चासी पादस्तमग्रपादम्‌, द्रवः रागः यस्य सः, तं द्रवरागम्‌, 
उत्सृष्टा लीलया गतिः यया सा उत्सृष्टलीलागतिः, अलवतकस्य अडू: यस्यां सा 
ताम्‌ अलक्तका छु म्‌, गवाक्षं भर्यादीकृत्येति आगवाक्षम्‌, तस्मात्‌ आगवाक्षात्‌। 
हिन्दी--पंर में महावर लगवाती हुई स्त्री की चेष्टा। एक दूसरी 
स्त्री श्रृंगार करनेवाली दासी से पकड़ा हुआ, तथा गीले महाबर लगे पेर 
को छुड़ाकर अपनी स्वाभाविक मन्दयति को त्यागकर ऐसी दौड़ी कि खिड़की तक 
लाल पेरों की पंक्ति बनती चली गई ।।७॥ 
विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्वञ्चितवामनेत्रा । 
तर्थव वातायनसंनिकषं ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥८॥ 
संजी ०_विलोचनमिति । अपरा स्त्री दक्षिणं विलोचनमञ्जनेन संभाव्या- 
लंकृत्य । संश्रमादिति भावः । तद्ठञ्चित्तं तेनांजनेन वामनेत्रं यस्थाः सा सती 
तवैव शलाकामञ्जनतूलिकां बहम्ती सती वातायनसंनिकषं गवाक्षसमीपं ययौ । 
*दक्षिण' ग्रहणं संत्र माद्व्युत्कमकरणद्योतनार्थम्‌ 'सव्यं हि पूर्व मनुष्या अञ्जते’ 
इति श्रुतेः ॥८॥) 


९० रघुवंशमहाकाव्पे 


अन्वय:--अपरा दक्षिण विलोचनम्‌ अञ्जनेन संभाव्य तदृञ्चितवाम- 
लोचना €ती तथा एव झलाकां वहुती सती वातायनसस्निकर्ष ययौ । 

व्याख्या--अपरा = अन्या काचित्‌ स्त्री दक्षिणम्‌ = अपसव्यम्‌ विलोचनं= 
नेत्रम्‌ अञ्जनेन = कज्जलेन संभाव्य = अलंकृत्य, स्त्रिया प्रथमं वामनेत्रे अञ्जनं 
कर्तेब्यम्‌, अत्र तु त्वरया संभ्रमात्‌ व्युत्क्रमणं जातमिति द्योतनार्थं दक्षिणमिति 
कथितम्‌ । तेन = अञ्जनेन वञ्चितं = वजितं = रहितमित्यर्थः वामं= सव्यं नेत्रं 
चक्षुः यस्याः सा तदृळ्चितवामनेत्रा सती तथेव तेनैव प्रकारेण शक़ाकाम्‌=भञ्जन- 


तूलिकां बहन्ती = धारयन्ती सती चातायनस्य = गवाक्षस्य संनिकर्ष = समीप 
ययौ =गत्ञा । 


समास:--तैन वञ्चितं वामं नेत्रं यस्याः सा त्द्वज्चितवामतेत्रा, वातायनस्य 
सम्तिकर्षस्तं वातायनसन्निकर्षम्‌, विशिष्टञ्च तत्‌ लोचनमिति विलोचनम्‌, तत्‌ । 
हिन्दी--नेत्र में अंजन करती हुई की चेष्टा का वर्णन । कोई और स्त्री 
दाहिने नेत्र में अञ्जन लगाकर और बांए नेत्र में विना अञ्जन किये ही 
सलाई को हाथ में लिये हुए झरोखे के पास चलो गई। भाव यह है कि--पहले 
बाये नेत्र में अञ्जन लगाना चाहिये, ऐसी बेद की आज्ञा है ! किन्तु यहाँ जल्दी 


के मारे इम स्त्री ने घबराहट में उल्टा किया है-वही दक्षिण-पद देने का 
माव है ॥८॥ 


जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्ना न बजन्ध नीवीम्‌ । 

नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वास: ॥९॥ 

संजी०--जालेति । अन्या-स्त्री जालास्तरप्रेषितदृष्टिगंवाक्षमध्यप्रेरितदृष्टिः 
सती प्रस्थानेन गमनेन भिन्नो त्रुटिता 'नीवी वसनग्रन्थिम्‌ । 'नीवी परिपण ग्रन्यौ 
स्त्रोणां जधनवाससि' इति विश्वः । न ववन्थ । किन्तु नाभिप्रविष्टाभरणानां 
कद्भुगादीनां प्रमा यस्य तेन, प्रमेव नामेराभरणमभूदिति भावः, हरतेन वासोऽव- 
लम्ब्य गृहीत्वा तस्थौ ॥९॥ 

अन्वध:--अन्या जालान्तरप्रेषितद्ष्डिः सती प्रस्थानभिन्नां नोवों न बबन्ध, 
किन्तु, नाभिप्रविष्टाभरणध्रभेण हस्तेन वास; अबलम्ध्य तस्थां। 

व्याख्पा--अन्या अपरा काचित्‌ स्वी जालान्तरे = वातायनमध्ये प्रेषिता = 
प्रेरिताम्दत्ता दृष्टि:-छोचन यया सा जालान्तरप्रेपितदृष्टिः सती प्रस्थानेनः््गमनेन 


सप्तमः सर्गः ९१ 


भिन्ना--मुक्ता तां प्रस्थानभिन्नां नीवीं = श्ञाटिकाग्रथि न न नैव बवन्ध = बन्ध- 
यामास, न यन्त्रितवतीत्यर्थ:, किन्तु आम रणानाम्‌ = कङ्कणायलंकाराणां प्रभा म 
कान्तिरिति, आभरणप्रभा, नाभौ = उदरविवरे प्रविष्टा = गता आमरणप्रभा 
यस्य तेन नामिप्रविष्टाम रणप्रभेण हस्तेन = करेण वासः सस्त्रं=शाटिकामित्यर्थः, 
अवलम्ब्य = गृहीत्वा तस्थौ == स्थिता । 

समासः-जालस्य अन्तरे प्रेषिता दृष्टि: यया सा जालान्तरप्रेषितदृष्टिः, 
प्रस्थानेन भिन्ना तां प्रस्थानभिन्नाम्‌, नाभौ प्रविष्टानामाभरणानां प्रमा यस्य सः 
तेन नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण । 

हिन्दी--साडी पहनती हुई की दशा का वर्णन । एक और तरुणी झरोखे 
में आंख लगाये खड़ी थी, वह दौड़कर चलने से खुली हुई नीवी (साड़ी क्रो गाँठ 
को बाँध न सको--किन्तु उस हाथ से साड़ी को पकड़कर खड़ी हो गई, 
जिसके आभूषणों की कान्ति उसकी नाभि में पड़ रही थो । अर्थात्‌ वस्त्र के 
खिसकने पर भी आभूषणों की प्रभा ही नामि का आभूषण हो गई ॥९॥ 

अर्धाञ्चिता सत्वरमुस्थितायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती । 

कस्यारिचिदासीद्रशना तदानीमङ्गष्ठमूलापितसूत्रशेषा | १०॥ 


संजी०-अर्घेति । सत्वरमुत्थितायाः कस्यार्चिदर्घाञ्चिता मणिनिरर्घ- 
गुम्फिता दुनिमिते संभ्रमादुत्कषिप्ते। 'डुमिञ्प्रक्षेपणे' इति धातोः कर्मणि वतः 1 
पदे पदे प्रतिपदम्‌ । वीप्सायां द्विर्भावः । गलन्ती गलद्रत्ना सती रशना मेखला 
तदानीं गमनसमयेऽङ्गुष्ठमूखेऽपितं सूत्रमेव रोषो यस्याः सा । आसीत्‌ 11१०॥ 

अन्वयः--सस्वरम्‌ उत्थितायाः कस्याझ्चित्‌ अर्घाञ्चिता बुर्निमिते पदे पदे 
गलन्तो (सती) रशना तदर्नोम्‌ अंगुष्ठम्‌लापितसुत्रशेषा आसोत्‌ | 


व्यार्या-सत्वरम्‌ = शीघ्रम्‌, उट्थितायाः=उच्चलितायाः कस्याश्चित्‌ = 
बनितायाः अर्धम्‌ =अर्धमागम्‌ अञ्चितं =मणिमिः गूम्फितं यस्याः सा अर्धाः 


ञ्चिता दुनिमिते==सम्भ्रमादृत्क्षप्तेपदे पदे = प्रतिपदम्‌ गलन्ती = पतद्रत्ना 
सती रशना = मेखला तदानीं = गमनसमये अंगुष्ठस्य मूलम्‌, अंगृष्ठमूलम्‌ अंगुष्ठ 
मूळे ८ पादांगुष्ठमूले अपितं == वद्धं सूत्रमेव = तन्तुरेव शेषं = अवशिष्टं यस्याः सा 
अंगुष्ठमूलापितसूत्रशेषा आसीत्‌ = अभूत्‌ । 


९२ रघवंशमहाकाच्ये 


समास:-अर्घम्‌ अञ्चितं यस्याः सा अर्घम्‌ अञ्चिता वा अर्धाञ्चिता, 
अंगुष्ठस्य मूलं तस्मिन्‌ अपितं सूत्रमेव शेषं यस्थाः सा तथोक्ता । 

हिन्दी-एक स्त्री बैठकर अपनी मणियों की तगडी गूंथ रही थी, उसका 
एक किनारा अपने पैर के अंगूठे में बाँच रखा था, अभी आधी ही पिरो पाई 
थी कि सहसा उठकर अज को देखने दौड़ पड़ी-उसी का वर्णन है? झटपट उठ 
खड़ी हुई एक स्त्री की आंघी गूंयी हुई अत एव शीप्रतापूर्वक रखे पद पद परं 
जिसके मोती गिर गए, एसी मेखला झरोखे तक पहुँचते-पहुँचते पेर के अंगूठे में 
केवल डोरा ही रह गया । अर्थात्‌ मणि सब इघर उधर बिखर गए॥१०॥ 

तासां मुखे रासवगन्धगर्भव्याप्तान्तराः सान्द्रकुतुहलानाम्‌ । 

विलोलनेत्रभ्रमरेगवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ॥११॥ 

संजी०-तासामिति। तदानीं सान्द्रकुतूहलावां तासां स्त्रीणामासवगन्धो 
गर्भ येषां तैः 1 विलोलानि नेत्राण्येव भ्रमरा येषां तः मुखेर्व्यप्तान्तराञ्छन्नावकाशा 
गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इव कमलालंकृता इव 'सहस्नपत्रं कमलम्‌' इत्यमरः । 
आसन्‌ ॥११॥ 

अन्वयः--तदानीम्‌ सान्द्रकृतूहलानाम्‌ तासाम्‌ आसवगन्धगर्भेः दिलोल- 
नेत्रश्नमरः मुखेः व्याप्तान्तराः गवाक्षाः सहर्पत्राभरणा: इव आसन्‌ । 

व्यार्या-तदानीम्‌=अजस्यावलोकनांवसरे सान्ट्रेंञ्चनमत्यधिकम्‌ कुतूहेलं= 
कौतुकं यासां ताः, तासां सान्द्रकुतूहलानाम्‌, तासां =स्त्रीणाम्‌ आसवस्य = मद्यस्य 
गन्त: =सौरभम्‌ गर्मे=मघ्ये=अभ्यन्तरे येवां तानि तै: आसवगन्धगर्मेः, विलोलानि= 
चञ्चलानि नेत्राणि = चक्षू षि एव भ्रमराः = मधुकराः येषां तानि तैः विलोल- 
नेत्रश्र मरे, मुखै: = आनर्न: व्याप्तम्‌==छन्नम्‌ अन्तरं मध्यं येषां ते व्याप्तान्तराः 
गवां किरणानामक्षीणीवेति गवाक्षाः = वातायनानि सहद पत्राणि येषां तानि 
सहस्रपत्रोणि, सह्रपत्राणि न कमलानि आभरणं = अलंकार: येषां ते सहस्रपत्रा- 
भरणा इव=यथा आसन्‌ = अभूवन्‌ गवाक्षाः स्त्रीणां मुर्खैः कमलालंङृता इव जाता 
इति भावः । 

समासः--सान्द्रं कुतूहं यासां ताः सा्द्रकुतूहलास्तासां सान्द्रकुतृहलानाम्‌, 
आसवस्य गन्ध; गर्ने येषां तानि आसवगन्धगर्भाणि तैः आसवगन्धगर्मेः, विलोलानि 
नेत्राणि एव भ्रमरा: येषां ताचि विलोलनेत्रश्रमराणि, तैः विलोलनेत्रश्रमरैः, सहस्र 


सप्त १: सर्गः र्ड 


पत्राणि येषां तानि सहेस्नपत्राणि, सहस्नपत्राणि आभरण येषान्ते सहख्रपत्रामरणा:। 
गवाम्‌ अक्षीणीव अक्षीणि येषां ते गवाक्षाः । 

हिन्दी (अज को देखने के लिये) अस्यम्त उत्सुक उन स्त्रियों के मदिरा- 
गन्ध से सुवासित तथा चंचल नेत्र रूपी भौरे वाळे मुखों से भरे वे झरोखे, ऐसे 
जान पड़ रहे थे, मानो कमलों से सजाए गए हों । अर्थात्‌ चंचल नेत्ररूपी भोरे 
वाळे कमलरूपी मुखों से वे झरोखे कमलों से सजाए गये जैसे लग रहे थे ॥११॥ 


ता राघवं दृष्टिभिरापिबन्त्यो नार्यो न जग्मुविषयान्तराणि । 

तथा हि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥१५। 

संजी०--ता इति । ता नार्यो रघोरपत्यं राघवमजम्‌ । 'तस्यापत्यम्‌' 
(पा, ४।१।९२) इत्यण्प्रत्यय: । दृप्टिभि रापिबन्त्योऽतितृष्णया पश्यन्त्यो विषयान्त- 
राण्यन्यान्विधयान्न जम्मुः | न विविदुरित्यर्थः । तथा हि-आसां नारीणां शेषेच्दरिय- 
वृत्तिइचभुव्यंतिरिक्तश्रोत्ादीन्दरियव्यापारः सर्वात्मना स्वरूपकात्स्न्येंन चक्षुः प्रति- 
ष्टेब । श्रोत्रादीनीर्द्रियाणि स्वातन्त्रयेण ग्रहणाशवतेदचक्षुरेव प्रविश्य कौतुकातस्वय- 
मष्येनमुपळभन्ते किमु । अन्यथा स्वस्वविषयाधिगमः कि न स्यादिति भावः ॥१२।॥ 

अन्वयः-तः नायः राघवं दृष्टिभिः आपिबन्त्य: घिषयाम्तराणि न जन्मुः, 
तथाहि आसां शेषेन्द्रियवत्तिः सर्वात्मना चक्षुः प्रदिष्टा इव । 


ब्याख्या--ताः = पूर्वोक्ताः नाय; = स्त्रियः रघोरपत्यं पुमान्‌ राघवस्तं राघ- 
म्‌ दृष्टिमिः = नेत्रैः आपिबम्त्यः = अतितृष्णया पश्यन्त्यः विपयान्तराणिङअन्यान्‌ 
विषयान्‌ न=नेव जग्मुः=्=्गताः, न जानन्ति स्मेत्यर्थः, तथाहि=उक्तमुपपादयति, 
आसाम्‌ =स्त्रीणाम्‌ शेषाणि = अवशिष्टानि = चक्षर्व्यतिरिक्तानी त्यथेः, च तानि 
इन्द्रियाणि श्रोचादीनि, शेफेन्द्रियाणि तेषां वृत्तिः = व्यापा रः, इति शेपेन्द्रियवृत्ति:, 
सवं: = सम्पूर्णशचासौ आत्मा = स्वरूपम्‌ तेन सर्वात्मना = पूर्णरूपेण चक्षुः = नेत्रं 
प्रविष्टा =गता इव =यथा नेत्रातिरिक्तानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि स्वतंत्रतथा स्वस्व- 
विषयग्रहणे अशक्तानीति चक्ष्रेव प्रविश्य कुतूहलात्‌ स्वयमपि एवमुपलमन्ते किम्‌, 
अन्यथा स्वस्वविपयभ्राप्तिः कि न स्यादिति । 


समासः-अन्ये विषयाः विषयान्तराणि, शेषाणि च तानी्द्रियाणि शेषेर्दरिः 


९४ रघुवंशमहाकाव्ये 


याणि तेवां वृत्तिरिति सोषेन्द्रयवृत्तिः, सर्वश्चासौ आत्मा सर्वात्मा, तेन सर्वात्मना। 
हिन्दी - वे स्त्रियाँ रघुपुत्र अज को अपने नेत्रो से पीती हुई (अर्थात्‌ एकटक 
होकर देखती हुई) दूसरे किसी काम को न जान सकीं । अर्थात्‌ उनका ध्यान 
अन्य किसी ओर गया ही नहीं । मानों उनकी सब इन्द्रियों (आँख को छोड़कर) 
का व्यापार (सामथ्यं) नेत्रों में हो समा गया । अभिप्राय यह है कि क्या कान 
नाक आदि इन्द्रियां अपने अपने बिषय को स्वतंत्र रूप से ग्रहेण करने में 
असमर्थ होने के कारण नेत्र में बैठकर कौतुक से स्वयं भी अज को प्राप्त कर 
रही हैं ? गहीं तो अपने अपने विषय को क्यों नहीं ग्रहण करती हैँ ॥ १२! 


स्थाने वृता भूपतिभिः परोक्ष: स्वयंवरं साधुममंस्त भोज्या । 

पदमेव ना रायणमन्यथासो लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम्‌ ? ॥१३॥ 

संजी ०-स्थान इति । भोज्येन्दुमती परोक्षरदृष्टमू पतिभिव्‌ ता 'मर्मवेयम्‌? 
इति प्राथितापि स्वयंवरमेव साघु स्वहितममंस्त मेने । न तु परोक्षमेव कंित्प्रार्थकं 
वत्रे । स्थाने युक्तमेतत्‌ । 'युकते दव सांप्रतं स्थाते' इत्यमरः । कुतः ? अन्यथा 
स्वयंव रामावे । असाविन्दुमती । पद्नमस्या अस्तीति पद्मा लक्ष्मी: ! 'अर्शआदि- 
भ्योऽच्‌' (पा. ५।१।१२७) इत्यच्प्रत्ययः । नारायणमिव । आत्मतुल्यं रवा नुरूपं 
कान्तं पति कथं लभेत ? न लमेतँव । सदसद्टिवेकासौकर्यादिति माव: ॥१३॥ 

अन्वयः-भोज्या परोक्षेः भषतिभिः दृता (अगि) स्वयंवरमेव साधुम्‌ 
अमंस्त (इति ) स्थाने, (कुतः) अन्यया असो पद्मा नारायणम्‌ इव आत्मतुल्यं 
कान्तं कथं लभेत । 

व्थाख्या--भोजस्य राज्ञः गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या= इन्दुमती अ 
परीक्षास्तँः परोक्षैः= अदृष्टः भूपतिमिः = राजभिः वृता = प्रथितापि स्वयंवर 
स्वैर्नव वरणं सायुं= हितम्‌ अमंस्त = मेने नतु अदुष्टं कमपि पार्थकं वत्रे, इति 
स्थाने =साम्प्रतम्‌=युक्तमेतत्‌ । अन्यथा ८ स्वयंबराभावे असो <इन्दुमती पद्म- 
सस्था अस्तीति प्म =लक्ष्मीः नारायणं = विष्युम्‌ इवस्न्यथा आत्मना = स्वेन 
लुल्यः = समानस्तम्‌, आत्मतुल्यं =स्वानुरूपम्‌ कान्तं = पतिं कथं = केन प्रकारेण 
लमेत = विन्देत्‌ ? न लमेतैव । स्वानुरूपत्वेत विवेकतुमशक्यत्वात्‌। 


सप्तमः सर्गः ९५ 


समास:--भुवः पतयस्तैः भूपतिभिः, अक्ष्णः परे तै: परोक्षैः, भोजल्या पत्यं 
स्त्री भोज्या, पडामस्या अस्तीति पद्मा, स्वयं बृणृते (कन्या) यस्मिन्‌ स तं स्वयंवरम्‌, 
आत्मना तुल्यस्तम्‌ आत्मतुल्यम्‌ । नाराणाम्‌ अयनः नारायणस्तं नारायणम्‌ । 

हिन्दी-स्त्रियां परस्पर कहती हैं इन्दुमती ने विना देखे राजाओं से माँग 
की जाने पर भी ( अर्थात विवाह के लिए राजाओं द्वारा प्रार्थना करने पर भी ) 
स्वयंवर करना ही अच्छा माना, यह उचित ही हुआ । यदि स्वयंवर न करती 
तो जिस प्रकार लक्ष्मी ने विष्णु को पतिरूप से प्राप्त किया वैसे ही इन्दुमती 
अपने समान सुम्दर पति को कसे प्राप्त करती । नहीं ही प्राप्त कर पाती ॥१३॥ 

परस्परेण स्पृहणीयशोभ न चेदिदं दन्द्रमयो जयिष्यत्‌ । 

अस्मिन्द्वये रूपविधानयत्न: पत्युः अजानां वितथोऽभविष्यत्‌ ॥ १ ४॥1 

संजी ०--परस्परेणेति । स्पृहणीयशोभं सर्वाशास्यसोन्दयंमिदं न्द्रं मिथुनम्‌ । 
न्द्रं रहस्य-/ ( पा. ८।१।१५ ) इत्यादिना निपातः । परस्परेण नायोंजयिष्य- 
च्चेत्‌ । न योजयेद्यदि तहि प्रजानां पत्युविधातुरस्मिन्द्रये इन्द्रे रूपविधानयत्नाः 
सोन्दर्थनिर्माणप्रयासो बितथो विफलोऽभविष्यत्‌ । एतादुशानुरूपस्त्रीपुंसान्तरा मा- 
वादिति भाव:। 'लिङनिमित्ते लूङक्रियातिपत्तौ' (पा. ३1३1१३९) इति लृड्‌ । 'कुत- 
श्थित्कारणव॑युण्यात्कियाया अनभिनिप्पति; क्रियातिपत्ति:' इति वृत्तिकारः 11१४ 

अन्वयः-स्पृहणीयशोभम्‌ इदं हद्व परस्परेण न अयोजयिष्यत्‌ चेत्‌ (तहिं) 
प्रजानां पत्युः अस्मिन्‌ हये रूपविधानयत्न: वितथ: अभविध्यत्‌ । * 

व्याख्या--स्पृहणीया = अभिलाषयोग्या, सर्वेर्वाञछनीयेत्यर्थेः, शोभा 
सौन्दर्य यस्य तत्‌ स्पृहेणीयशोभभ्‌, इदं == परिद्श्यमानम्‌ द्वन्द्व = मिथुनम्‌ कन्या- 
वरयोः युगलम्‌, परस्परेण = अन्योन्येन न अयोजयिष्यत्‌ = नामेळयिष्यत्‌ चेत्‌ = 
यदि (तहि) प्रजानां = लोकानां पत्युः = ब्रह्मणः == विधातुः, अस्मिन्‌ द्वये न= 
अस्मिन्‌ युगले रूपस्य =सौन्दर्थस्य विधानं = निर्माणमिति रूपबिधानं तस्मिन्‌ 
यत्न: प्रयास: रूपविवानयस्नः, वितथः = विफलः = व्यर्थः अभविप्यत्‌ = 
समपत्स्यत । 

समासः--स्पृहणीया शोभा यस्य तत्‌ स्पृहणीयशोभम्‌, प्रकर्षेण जायन्ते इति 
अजास्तासां प्रजानाम्‌, रूपस्य विधानमिति खूपत्रिघानं तत्र यत्नः रूपविघानयत्नः । 


९६ रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी--अभिलाषा के योग्य शोमा वाले अर्थात्‌ अतीव सुन्दर इस ( अज 
इन्दुमती ) जोड़े को आपस में यदि न मिलाता तो ब्रह्मा का इन दोनों को इतना 
सुन्दर बनाने का परिश्रम ही व्यर्थ जाता । अर्थात्‌ इनको मिलाकर ब्रह्मा जी से 
बहुत ही उचित किया गया ॥१४॥ 

रतिस्मरौ नूनमिमात्रभूतां राजञां सहस्रेषु तथा हि बाला । 

गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ ॥१५॥ 

संजी०--रतीति । रतिस्मरौ यौ नित्यसहचरावित्यभिप्रायः । नूनं तावेवेयं 
चायं चेमौ दंपती । अभूताम्‌ । एतदूपेणोत्पन्नौ । कुतः ? तथा हि--इयं बाला 
राज्ञां सहस्नेपु राजसहस्रमध्ये। सत्यपि व्यत्यासकरण इति भावः । आत्मप्रतिरूपं 
स्वतुल्यमेव । 'तुल्यसंकाशनीकाशभ्रकाशप्रतिरूपकाः' इति दण्डी । गता प्राप्ता । 
तदपि कथं जातमत आह-- हि य*मान्मनो जन्मान्तरसंगतिज्ञं भवति । 'तदेवेदम्‌' 
इति प्रत्यभिश्ञाभावेऽपि वासनाविज्ञेषषशादनुभूतार्थपु मनेश्रवृत्तिररतीत्युवतम्‌ । 
जन्मान्तरसाहचर्यमेवात्र प्रवतँकमिति भावः ॥ १५॥॥ 

अन्वयः--रतिस्मरो नूनम्‌ इमौ अभूताम्‌, तथाहि इयम्‌ बाला राज्ञां सहस्रेषु 
आत्मप्रतिरुपमेब गतः, हि मनः जन्मान्ह रसंगतिङम्‌ भवति । 


व्याख्या रतिः = कामपत्नी च स्मर: कन्दपश्चेति रतिस्मरी नूनम्‌ = 
अवद्यम्‌ तावेवेत्यर्थः इयञ्च अयञ्च, इमौ दम्पती =इन्दुमत्यजावित्यर्थः अभू- 
तामू = आस्ताम्‌, तथाहि = उबतं प्रतिपादयति इयं =पुरो दृरयमाना बाला==इन्दु- 
मती राज्ञां= भूपालानां सहसे सहस्र संख्येषू अर्थात्‌ सहस्र भूपालमध्ये, आत्मनः= 
स्वस्य प्रतिरूपम्‌= तुल्यं समानमित्यथं:, इति आत्मप्रतिरूपमेच गता=प्राप्ता, 
तदपि कथं जातमित्यत आह हिन्त्यस्मात्‌ मन.= चित्तम्‌ अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरम्‌, 
जन्मान्तरे = पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि या संगतिः=संगमः, इति जन्मान्तरसंगतिः तां 
जानाति=वेक्ति, इति जन्मान्तरसंगतिञ्चम्‌ भवति = अस्ति, अर्थात्‌ तदेवेदमिति 
प्रत्यभिज्ञाया अमावेऽपि संस्कारविशेषवशेन जन्मान्तरानुभूतेपृ अर्थेपु मन:प्वृत्ति- 
भवतीति ¦ जन्मान्तरसहचारित्वमेवास्मिन्नपि जत्मति संगमक्रमिति भावः। 
संस्कारविशेषबधात्‌ अनुभूतेषु अर्थेषु मन:अवृत्तिमंवति इत्यः । 


छ सप्तमः सर्गः ९७ 


समाप्त:--रतिश्‍च स्मरञ्चेति रतिस्मरौ । इयं च अयञ्च, इमो । आत्मनः 
प्रतिरूप आत्मप्रतिरूपः तम्‌ । अन्यत्‌ जन्म जन्मन्तरम्‌, जन्मान्तरे संगतिः जन्मा- 
न्तरसंगरतिस्तां जानातीति अन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ । 

हिन्दी रति और कामदेव ही थे दोनों ( अज इन्दुमती ) पतिपत्नी रूप 
से उत्पन्न हुए हैं इसलिए कि इस बाला ने हजारों राजाओं के बीच में भी अपने 
समान अज को ही प्राप्त किया है । क्योंकि मन तो पूर्व जन्म के सम्बन्ध को 
जानता है ॥१५॥ 

इत्युद्गताः पौरवधूमुखेभ्यः श्यृण्वन्कथा: शो त्रसुखाः कुमारः । 

उद्भासितं मङ्गलसंविधाभिः संबन्धिनः सद्य समाससाद ॥। १६।। 

संजी ०--इतीति। इति “स्थाने वृत्तता’ (७1१३) इत्याद्युवतप्रकारेण पौरवधू- 
मुखेभ्य उद्गता उत्पन्नाः श्रोत्रयोः सुखा मधुराः । 'सुख' शब्दो विशेष्य निघ्नः । 
“पापपुण्यसुखादि च' इत्यमरः। कथा गिरः म्घुण्वन्‌ कुमारोऽजो मङ्गलसंविधाभि- 
मंड्गलरचनाभिस्-द्कासितं शोभितं संबन्धिनः कन्यादायिनः सद्म गृहं समाससाद 
प्राप ॥१६।। 

अन्वय:--इति पोरबधूमुखेभ्यः उद्गताः श्रत्रसुखाः कथाः '्पृण्वन्‌ कुमार: 
मंगलसंविघामिः उद्भासितम्‌ संबन्धिनः सदा समाससाद । 

व्याख्या--इति = स्थाने बृतेत्यादिइलोकत्रयोक्तभ्रकारेण पुरे भवाः पौराः, 
पौराणां =नागरिकाणां वध्वः = स्त्रिगस्तासां मुखानि म आननानि तेभ्यः, पौरव- 
घूमुखेभ्यः उद्गताः = निगंताः = उत्पन्नाः श्रोत्रयोः = कर्णयोः सुखं कुर्वन्तीत्यर्थे, 
सुखयन्ती ति सुखास्ता: सुखा: = मधुराः कथाः=गिरः आलापानित्यर्थः श्रृण्वन्‌ = 
आकर्णयन्‌ कुमारयति == क्रीडति इति कुमारः, कौ = पृथिव्यां मारयति दुष्टानीति 
वा कुमार: = रधुपु्रोऽजः मंगति = गच्छति दुरदृष्टमनेन अस्माद्वा इति मंगलम्‌ । 
मंगलस्य =कल्याणस्य शुभस्येःयर्थः संविधाः = रचनाः, तामिः मंगलसं विधाभिः, 
उद्भासितम्‌ = प्रकाशितं = सुशोमितम्‌, संबन्धिनःन््कन्याङ्रदातुः मोजस्मेत्यर्थः 
सद्य = गृहं समाससाद = प्राप ¦ मोजप्रासादं प्राप्तवानित्यर्थः । 

समास :--५ुरे भवा: पौरास्तेषां वघ्वस्तासां मुखानि पौरवघूमुखानि, तेभ्यः 
पौरवधूमुखेम्यः । श्रोत्रयोः सुखाः श्रोत्रसुखाः ताः ओत्रसुखा: । मंगछस्य संविधा- 
स्ताभिः मंगलसंविधामिः । 


९८ रववंशमहाकाव्ये 


हिन्दी--नगर की स्त्रियों के मुख से इस प्रकार की कानों को प्रिय लगने 
बाली कथाओं को सुनते हुए कुमार अज मंगल की सामग्रियों की सजावट से 
जगमगाते अपने संबन्धी भोज के राजभवन पहुँच गये ।। १६।। 

ततोऽवतीर्याणु करेणुकाया: स कामरूपेश्वरदत्तहस्त: । 

वैदर्भनिदिष्टमथो त्रिवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्त: ॥१७॥ 

संजी०--तत इति । ततो$नन्तरं करेणुकाथा हस्तिन्याः सकाझादाशु शीध्र- 
मवतीयं । कामरूपेइवरे दत्तो हस्तो येन सोऽजः । अथो अनन्तरं वैदर्भेण निदिष्टं 
प्र्दाशतमन्तश्वतुष्क चत्वरम्‌ । नारीणां मनांसीब विवेश !1१७॥ 

अन्वयः-त्ततः करेणुकायाः आशु अवतीर्य कामरूपेशवरदत्तहस्तः सः अथ 
वेदर्भनिदिष्टम्‌ अन्तः चतुष्कम्‌ नारीणां मनांसि इव विवेश 

व्याख्या-इतः रू अनन्तरम्‌ करेणुकायाः--हस्तिन्याः आशु =शीत्रम्‌ 
अवतीर्य = पृथिव्यामागत्य कामरूपस्य = देशविशेपस्य कामास्यास्थामस्येत्यरथेः, 
ईश्वर: :- स्वामी, तस्मिन्‌ दत्तः=प्रदज्तः अवलम्बित इत्यर्थः, हस्तः==करः येन स 
कामरूपेशव रदत्तहस्तः सः = अजः अथ=पश्चात्‌ विदर्भाणां राजा वैदमंस्तेन वैदभं- 
ण भोजेन निदिप्टम्‌ = दर्शितम्‌ अन्तर्चतुष्कम्‌ = आभ्यन्तरचत्वरभ्‌ नारीणां = 
बनितानाम्‌ मनांसि = चित्तानि इव यथा विवेश = प्रविष्टवान्‌ । 

समास:--कामरूपस्य ईश्वरः कामरूपेश्व रस्तस्मिन्‌ दत्ता, हस्तः येन स 
कामख्पेश्वरदत्तहस्तः । विदर्भाणां राजा वैदर्भः तैन निदिप्टम्‌, तत्‌ वंदर्भनिदिप्टम्‌ । 

हिन्दी -मोज के घर पहुँच कर हथिनी से झटपट नीचे उतरकर' तथा 
कामरूप (आसाम ) के राजा के हाथ में हाथ देकर, वह अज भोज राजा के 
वताए हुए भीतरी चौक में ऐसा प्रविष्ट हुआ, मानो वहां की स्त्रियों के मत में 
भी बस गया हो ॥१७॥। 

महाहसिहासनसंस्थितोऽसौ सरत्नमध्यं मधुपर्क मिश्रम्‌ । 

मोजोषनीतं च दृकूलयुम्मं जग्राह सार्घं बनिताकटाक्षौः 11 १८॥ 

संजो ०--महाहेंति । महाहेसिहासने संस्थित्तीध्यावज: । भोजेनोपनीतम्‌ । 
रत्नैः सहितं सरत्नम्‌ । मधुपर्कमिश्च म्यं धुजासाधनद्रव्यं दुकूलयोः क्षौमयोर्युग्मं 
च बनिताकटाक्षैरन्यस्तरी पामपा ङ्क दनैः सार्वम्‌ । जग्राह गृहीतवान्‌ ॥१८॥ 


सप्तस: सगः ९९ 


अन्वयः--महार्हसिहासनसंस्थितः असो भोजोपनीतम्‌ सरत्तम्‌, मधु- 
यकंमिश्रम्‌ अर्घ्य डुकूलयुग्मं च वनिताकटाक्षैः साधे जग्राहू । 

व्याख्या--महदर्ह च महाह महार्हन्च तत्सिहासनमिति-महाहँसिहासनम्‌, 
तस्मिन्‌ महाहसिहासने = बहुमूल्मसिहपीठे संस्थितः म उपविष्टः असौ = अः 
भोजेन = राज्ञा उपनीतम्‌ = आनीतम्‌ रत्नैः=हीरकादिभिः सहितम्‌ मम युक्तम्‌ 
सरत्नं मधुपर्केण = घृतमघुदधिजलशकंरात्मकेन द्रव्येण मिश्रम्‌ = संमिलितम्‌ 
अर्ध्यम्‌ = पूजासाघनद्रव्यम्‌ दुकूल्योः = क्षोमयोः युग्मं सस द्वयमिति दुकूलयुम्मञ््च 
वनितानां = स्त्रीणां कटाक्षाः = अपांगदशंनानि तैः वनिताकटाक्षैः साधं = सहितं 
यस्मिन्‌ कर्मणीति जग्राह = गृहीतवान्‌ । 

समासः --महच्च तदहञ्चेति महाह महाहँञ्च तस्सिहासनं तस्मिन्‌ संस्थितः 
इति महाहँसिहासनसंस्थितः। भोजेन उपनीतमिति भोजोपनीतं तत्‌ मोजोपनीतम्‌ । 
रत्नैः सह वर्तते इति सरत्नम्‌, तत्‌ । मधुपर्केण मिश्रमिति मधुपर्कभिश्रम्‌, तत्‌ । 
दुकूलयोः युग्ममिति दुकूलयुग्मम्‌, तत्‌ । वनितानां कटाक्षास्तैः वनिताकटाक्षैः । 

हिंन्दी-बहुमूल्य सिहासन पर बैठे हुए अज ने राजा भोज से भेंट किया 
हुआ रत्नों से युक्त तथा मधुपर्क से मिला, अघ्यं ( पूजन सामग्री ) और रेशमी 
वस्त्र के जोड़े को स्त्रियों की बाकी चितवन के साथ स्वीकार किया । घी मधु 
दही जल शर्करा मिले द्रव्य को 'मघुपकं' कहते हैं ॥१८॥ 

दुकूलवासाः स वधूसमीपं निम्ये विनीतंरवरोधरक्षेः । 

वेलासकाशं स्फुटफेनराजिनंवेरुदन्वानिव चन्द्रथादेः ।।१९॥ 

संजी०--दुकूलेति । दुकुलवासाः सोऽजः विनीतैनं भरैरवरोघरक्षैरन्तःपुराधि- 
इतँबंधूसमीपं निन्ये । तत्र दृध्टान्त:--स्फुटफेनराजिरुदस्वान्‌ समुद्रो न्वनू तनेस्चन्द्र- 
पादैश्यन्द्रकिरणैर्वेलायाः सकाशं समीपमिव । पूर्णदुष्टान्तोऽयम्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वयः--डुकूलबासा: स: विनोतंः अवरोवरक्षं : स्फुटफेनररजि: उदम्नान्‌ 
नबे; चन्द्रपादे: देलासकाशम्‌ इव वघूसमोपम्‌ निन्ये। 

व्याख्या दुकूले = क्षौमं वासः = वस्त्रं यस्य स दुकूलवासध स: म्य अजः 
विनीते: = शिक्षितः सिष्टैरित्यथः, अवरोधम्‌ = अन्तःपुरं रक्षन्ति= पालयन्ति ते 
अवरोघरक्षास्वै: अवरोवरक्षैः, एफुटा == स्पष्टा फेनस्य = अब्धिकफस्य राजिः = 
पंक्तिः यस्य सः स्फुटफेन राजिः, उदकानि = जलानि सन्ति अस्य स उदन्वान्‌ = 
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समुद्र: नवैः = नूत्नैः चन्द्रस्य न्न इस्दो: पादाः = किरणास्तैः चन्द्रपादैः, बेलायाईल 
तटस्य समीपं = सकाशमिति वेछासमीपम्‌ इव = यथा वध्वाः = इन्दुमत्या: सभीपं 
पाइवेम्‌ निन्ये = नीतः । 

समास:-दुकूलं वासो यस्य सः, दुकूलवासाः । वध्वाः समीपमिति वधूः 
समीपम्‌, तत्‌ । अवरोघ्रं रक्षन्ति ते तैः अवरोधरक्षैः। वेलायाः सकाशमिति 
वेलासकाशम्‌ तत्‌, स्फुटा फेनस्य राजिः यस्य सः स्फुटफेनराजिः। चन्द्रस्य पादास्तै: 
चन्द्रपादैः 1 

हिन्दी-पट्ट बस्त्र को धारण किये हुए अज को रनिवास के नम्र सेवक 
वैसे ही वधू के पास ले गए, जैसे उजली (स्पष्ट ) झागवाले समुद्र को नई-नई 
चन्द्र कौ किरणें तट के पास ले जाती हैं 1! १९॥ 

तत्राचितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वार्तिमाज्या दिभिर ग्निकल्पः 

तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये वधूवरी संगमथांचकार ।।२०]। 

संजी०--तत्रेति । तत्र सग्नन्यचितः पूजितोऽग्निकल्पोऽग्नितुल्यो भोजपते- 
भॉजदेशाधीश्व रस्य पुरोधाः पृरो हिंतः। 'पुरोधास्तु पुरोहितः’ इत्यमरः । आज्यादि- 
भिद्रेव्येरग्ति हुत्वा तमेव चाग्नि विवाहसाक्ष्य आघाय । साक्षिणं च कृत्वेत्यर्थः । 
वधूवरौ संगमयांचकार योजयामास 11२०! 

अस्बयः--तत्र अचित: अग्निकल्पः भोजपतेः पुरोधाः आज्यादिभिः अग्नि 
हृत्वा तमेव च विवाहसाक्ष्ये आधाय वधूवरो संगसयाञ्चकार । 

वयास्या-तत्र= मोजसद्भनि अचितः पूजितः अग्ने;म्ह्वेः कल्प: = ईपद- 
इति अग्निकल्यः भोजानां पतिः मोजपतिः= भोजदेशेश्‍वर: तस्य भोजपते: 
;=भग्ने धीयते सर्वकार्येष्बिति पुरोघाः=पुरोहितः, आज्यादिभि:म्हवनीयद्रकौ: 
अग्निर्ज्वह्नि, हुत्वा =संभो ज्य, सन्तप्येत्यथ:, तमेव = अग्निमेव विवाहर्थ > पाणि- 
ग्रहणस्य साक्ष्यं = साक्षाद्‌ इष्टत्वं तस्मिन्‌ विवाहसाक्ष्ये, आघाव =निधाथ वधू: 
नवोढा च वर: = जामाता चेति तो वधूवरौ संगमया-बकार =संयोजयामास विवाह- 
विधि कारयामासेत्यथे: । पतिपत्नीत्वेन संगमयामासेति यावत्‌ । 

समासः-भोजावां पति: भोजपतिस्तस्य भोजपते; । ईषङूः 


कल्पः । विवाहस्य साक्ष्यं तस्मिन्‌ विठाहसाक्ष्ये । पुरो वीयते इति पुरोधाः । 
बधूश्च वरदचेति वधूवरौ, तौ । 


सप्तम: सर्गः १०१ 


हिन्दी- वहाँ पूजा किये गये और अग्नि के समान तेजस्वी, भोजराज के 
पुरोहित ने घुतादि सामग्री से हवन करके तथा उसी अग्नि को साक्षी (गवाह) 
बनाकर वधू और वर को मिला दिया अर्थात्‌ गठबन्धन कर दिया ॥२०॥ 

हस्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे । 

अनन्तराशोकलताप्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपल्लवेन ॥२१॥ 

संजी० = हस्तेनेति । स राजसूनुहस्तेन स्वकीयेन वध्वा हस्तं परिगृह्य । 
अनन्तरायाः संनिहिताया अशोकलतायाः प्रवालं पल्लवं प्रतिपल्लवेन स्वकीयेन 
प्राप्य चूत आञ्ज इव सुतरां चकासे ॥ २१।। 

अन्वयः--राः राजसूनुः हस्तेन वध्वाः हस्तं परिगृह्य अनन्तराशोकलता- 
प्रचाछ प्रतिपल्लवेन प्राप्य चतः इव सुतरां चकासे । 

व्यार्या-सः= पूर्वोक्तः राज्ञः = रघोः सूनुः = पुत्रः राजसूनुः हस्तेन ==स्व 
करेण वध्वाः=नवोढायाः=इन्दुमत्याः हस्तं =्करं परिगृह्यव्ञृहीत्वा, अनन्तरायाः= 
समीपस्थायाः भशोकलतायाः न्ःवञ्जुललतायाः प्रवालं=पल्लवं प्रतिपल्लवेनः= 
स्वकीयप्रवालेन प्राप्य न अवाप्य चूतः=आञ्ः इवम्म्यथा सुतराम्‌ = अत्यन्तं 
चकासे =शुशुभे । 

समासः-राज्ञः सूनुरिति राजसूनुः । अशोकस्य छतां अशोकळता, न 
विद्यते अन्तरं यस्याः सा अनन्तरा च सा अझोकलता च अनन्तराशोकलता तस्याः 
प्रबालमिति अनन्तराशोकलताप्रवालम्‌, तत्‌ । प्रतिकूलञ्च तत्पल्लबमिति प्रतिः 
पल्लबं तेन प्रतिपल्लवेन । 

हिन्दी वह रधु का पुत्र अपने हाथ से वधू इन्दुमती के हाथ को पकड़कर 
वैसे ही अतीव शोभा को प्रा'त हुआ जैसे कि संनिहित अशोक लता के (लाल) 
पल्लव को प्राप्त कर आम का पेड़ सुशोभित होता है । अर्थात्‌ अशोकलता की 


लाल पत्ती से मिलकर आम की तरह इन्दुमती के हाथ को अपने हाथ में लेकर 
अज भी खूब मनोहर लगने लगा ॥ २१ ।! 


आसीद्वरः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विन्वाङ्ग लि: संववृते कुमारी । 

तस्मिन्द्धये तत्क्षगमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥२२॥ 

संजी०--आसीदिति । वरः कण्टकितः पुलकितः प्रकोष्ठ यस्य स आसीत्‌। 
“सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः' इत्यमर: | कुमारी स्विन्नाङ्गुलिः संववृते 
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बभूव । अत्रोत्रेक्षते--तस्मिन्द्वये मिथुने ततक्षणमात्मवृत्तिः सार्त्रिकोदयरूपा वृत्ति- 
मंनोभवेन कामेन समं विभक्तेव पृथकक्रतेव । प्राक्सिद्धस्याप्यनु रागसाम्यस्य संप्रति 
तत्त्कायंदर्शनात्पाणिस्पशंक्ृतत्वमृत्प्रेक्षते । अत्र वात्स्यायनः-'कन्या तु प्रथमसमागमे 
स्विन्नाङगुलिः स्विन्नमृखी च भवति। पुरुषस्तु रोमाञ्चितो भवति एभिर- 
नयोर्मावं परीक्षेत ।' इति । स्त्री-पुर्षयोः स्वेदरोमाञ्चामिधानं सात्त्विकमात्रोप- 
लक्षणम्‌ ! न तु प्रतिनियमो विवक्षितः; 'एभिः' इति वहुवचनसामर्थ्यात्‌ ) एवं सति 
कुमारसंभवे (७।७७)-' रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः स्विन्नाङ्गुलिः पुंगवकेतुरासीत्‌' 
इति व्दुत्क्रमवचनं न दोषायेति । 'वत्तिस्तयोः प!णिसमागमेन समं विभक्तेव 
मनोमवस्य'इत्यपरार्घस्य पाठान्तरे व्याख्यानान्तरम्‌-पाणिसमागमेन पाण्योः संस्पर्शेन 
कर्ता तयोवंधूव रयोर्मनोभवस्य वृत्तिः स्थितिः समं बिभवतेव । समीक्षतेवेत्यर्थ: ॥२२॥ 
अन्वयः~-वरः कण्टकितप्रकोऽठः आसीत्‌, कुमारी स्विघ्नांगुलिः संववृते, 
तस्मिन्‌ हये तत्क्षणम्‌ आत्मवृत्तिः मनोभवेन समं विभक्तेव । 
व्याख्या--वर:८जामाता अज इत्यथेः, कण्टकाः संजाता अस्थासौ कण्टकितः, 
कण्टकितः =पुलुकितः प्रकोष्ठः = मणिबन्धः यस्थ सः, कण्टकितप्रकोप्ठः आसीत्‌, 
अभूत्‌, कुमारी =इन्दुमती स्विन्नाः=संजातस्वेदाः अंगुलयः =करशाखाः यस्याः 
सा स्विश्नांगुलि: संवृते = जाता, तस्मिन्‌ > पूर्वोक्ते ढये =मिथूने तःक्षणं = पाणि- 
ग्रहणसमये आत्मनः = स्वस्य वृत्तिः = सात्तिविकोदयरूप आतत्मव्यापारः मनोमवेनरू 
कामदेवेन समं = सभानम्‌ विभक्ता = पृथक्क्ृता इवेत्युत्प्रेक्षायाम्‌ । 
संमासः--कण्टकाः संजाता अस्यासौ कण्टकितः प्रकोप्ठो यस्य सः कण्टकित- 
प्रकोष्ठः । स्विन्ना: अंगुलयो यस्याः सा स्वित्नांगुलिः । आत्मनः वृत्तिरिति आत्म- 
वृत्तिः । मनसि भवतीति मनोभवस्तेन मनोभवेन । 
हिंन्दी -( इन्दुमती का हाथ पकड़ने के समय ) अज के मणिवन्ध (गटे) 
के पास रोमांच हो गया और इन्दुमती की अंगुलियाँ पसीने से भर गई, उस 
समय मानो कामदेव ने अपनी वृत्ति अपना व्यापार अर्थात्‌ (प्रेम भाव) उस 
जोड़े में पृथक्‌ र बरावर वाँट दिया है! इन दोनों का अनुराग पहले ही से हो गया 
था, किन्तु अब उसका कायं देखने से यह पाणिस्पशं से हुआ है ऐसी उपेक्षा 
की गई है ॥ २२॥ 
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तयोरप।ङ्गप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवतितानि। 

हीयन्त्रणामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यळोलानि विलोचनानि ॥२३॥ 

संजी ०--तयोरिति । अपाक्धेषु नेत्रप्रान्तेषु प्रतिसारितानि प्रवतितानि क्रिय- 
योनिरीक्षणलक्षणयो: सम!पत्त्या यद्च्छासंगत्या निवतितानि प्रत्याकृष्टान्यन्योन्य- 
स्मिल्लोलानि सठृप्णानि । 'लोळइ्चलसतृष्णयोः' इत्यमरः । तयोदंपत्योधिलोच- 
नानि दृष्टयो मनोज्ञां रम्यां हिया निमित्तेन यन्त्रणां संकोचमानशिरे प्रापुः 11२३1 

अन्वय:-_अपाङ्भप्रतिसारितानि, क्रियासमापत्तिनिवतितानि, अन्योन्यलो- 
लानि तयोः विलोचनानि, मनोज्ञां ह्वीयन्त्रणाम्‌ आनशिरे। 

व्यार्या-अपाङ्केषु =नेत्रध्रान्तेषु प्रतिसारितानि = प्रवतितानि, इति 
अपांगप्रतिसारितानि । क्रिययोः = अवलोकनरूपयोः समापत्तिः = यदृच्छया संगतिः, 
तया निवतितानि = प्रत्यावतितानि, इति क्रियासमापत्तिनिवतितानि । अन्योन्म- 
स्मिन्‌=परस्परहिमिन्‌ लोलानि= सतृष्णानि, अन्योन्यलोलानि । तयोः 
दम्पत्योः = अजेन्दुमत्यो रित्यर्थः, विलोचनानि=नयनानि मनोज्ञां = रम्यां 
हिया = लज्जया कारणेन, यन्त्रणा = संकोचस्तां ह्वीयन्त्रणाम्‌ । आनशिरे मः 
प्राप्तानि । 

समास:--अपाझून्तीति अपांगास्तेषु प्रतिसारितानीति; अपांगप्रतिसारि- 
तानि । क्रियायाः समापत्तिरिति त्रियासमापत्तिस्तया निवतितानि तथोक्तानि । 
अन्योन्यस्मिन्‌ लोलानीति अन्योऽन्यलोलानि ! मनो जानातीति मनोज्ञा तां मनो- 
ज्ञाम्‌ । हिया ( हेतुना ) यन्त्रणाम्‌ तां ह्लीयत्वणाम्‌ । 

हिन्दी जो कनखियों तक फैलाये गये और नजर टकराने पर लौटा लिये, 
तथा परस्पर देख ने के लिये अतीव उत्सुक (ऐसे) अज इन्दुमती के नेत्र, लाज 
के कारण संकोच को प्राप्त हो गये, उनका यह्‌ नेत्रसंकोच अतीव मनोहर था । 
अर्थात्‌ दोनों की नजर मिलते ही शरम से झुक जाती थी ॥२३॥ 

प्रदक्षिणप्रकरमणात्कृशानोरुदचिषस्तन्मिथुनं चकासे। 

* मेरोर्पान्तेष्विव वर्त मानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्‌ ॥२४॥। 

संजी०--प्रदक्षिणेति । तन्मिथुनमुदचिष उन्नतज्वालस्य कृशानोवंह्नेः प्रद- 
क्षिणप्रकमणात्‌ प्रदक्षिणीकरणात्‌ मेरोश्पान्तेषु समीपेषु वर्त मानमावर्तमानम्‌ । 
मेर प्रदक्षिणीकुर्वेदित्यर्थंः । अन्योन्यसंसक्तं परस्परसंगतम्‌ । मिथुनस्याप्येतद्ठिरोष- 
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णम्‌ । अहश्च त्रियामा चाहस्त्रियाभं रोत्रिदिवमिव । समाहारे इंद्वेकवद्भाव: । 
चकासे दिदोपे 1२४४ 

अन्वयः -तन्मियुनम्‌ उर्दाचयः कृशानो: प्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌, मेरोः उपान्ते- 
बु वर्तमानम्‌, अन्योऽन्यसंसक्तम्‌ अहस्त्रियामम्‌ इव चकासे ¦ 

व्यार्या--मेथतीति ( संगच्छत इति ) मिथुनम्‌ तयोः अजेन्दुमत्योः 
मिथुमम्‌ न्नहन्दम्‌, उत्‌ = उन्मतम्‌ अचि: == ज्वाला यस्य स उदचिस्तस्य उदर्चिष:, 
कृष्यतीति क्वशानुस्तस्य कृशानोः=वह्वेः, प्रगतम्‌ दक्षिणमिति प्रदक्षिणं यत्‌ 
प्रक्रमणं== गएनमिति प्रदक्षिणप्रक्रमणं तस्मात्‌ प्रदक्षिणप्रक मणातून प्रदक्षिणाकरणात्‌ 
मेरोः == सुमेरुपर्वतस्य, उपाम्तेषु==समीपेषु वतं भानम्‌ = आवतंमानम सुमेरुपवंतस्य 
प्रदक्षिणां कु्ंदित्यर्थः ! अन्योऽन्यस्मिन्‌ = परस्परस्मिन्‌ संसक्तम्‌ == संगतम्‌ 
अह:=दिनङ्च त्रियामा = रात्रिशचेति अहर्त्रियामम्‌ इव = यथा चकासे = मासे । 

समास:--तयोः मिथुनमिति तन्मिथुनम्‌, प्रदक्षिणं यत्‌ प्रक्रमणं तस्मात्‌ 
प्रदक्षिणपरक्रमणात्‌ । उद्‌ अचियंस्य सः तस्य उदचिषः। अन्योन्यस्मिन्‌ संसवतमिति, 
अन्योत्यसंसक्तम्‌ । अहश्च त्रियामा च अनयोः समाहारः अहस्त्रियामम्‌ 1 

हिन्दी--अज और इन्दुमती का जोड़ा, प्रज्वलित हवन की अग्नि की 
परिक्रमा करते हुये ऐसा लग रहा था मानो सुभेरुपवंत की प्रदक्षिणा करते हुये 
परस्पर मिले दिन और रात्रि हों ॥ २४ 

नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूविधा ठृप्रतिमेन तेन । 

चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमग्नौ ॥२५॥ 

संजी०--नितम्बेति । नितम्बेन गुव्यंलघ्वी । 'दुर्धराळघुनोगुंदी' इति 
शञाषवतः । विधातृप्रतिमेन भ्रह्मतुल्येन तेन गुरणा याजकेन प्रयुषता जुहुधि’ इति 
नियुक्ता मत्तचकोरस्येव नेने यस्याः सा वधूः । अभ्नौ लाजविसर्ग चकार ॥२५॥ 

अन्वयः--नितम्बगुर्वी विधातृश्रत्रिमेन तेन गुरुणा प्रयुदता मत्त चकोरनेत्रा 
सज्जावती सा वधः अग्नो लाजविसर्ग चकार । 

व्यार्या--निभृतं तम्यते = अमिलष्यते कामुकंरिति नितम्बः, नितम्बेन = 
कटिपस्चाद्सागेन गुर्वी = अळघ्वी स्थ्‌लेत्यथः, नितम्बगुर्वो विधात्रा = ब्रह्मणा 
प्रतिमः=तुल्यस्तेन विधातृप्रतिमेन तेननप्रसिद्धेन गुरुणा=पुरोहितेनेतयर्थः, प्रयुक्लाम 
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प्ररिता='होमं कुर इति, आहुतिदानाय नियुक्तेति भावः । माद्यतीति मत्तः, 'वक- 
तीति चकोरः मत्त:प्रसन्नश्चकोरः-चक्रवाकस्तस्येव नेत्रेन्त्नयने यस्याः सा 
मत्तचकोरनेत्रा । लज्जास्ति यस्याः सा, लज्जावती = ह्लीमती सा पूर्वोक्ता = 
उह्यते सा वधू: नारी इन्दुमतीत्यर्थः अग्नौ = वह्नौ लाजानां = मुष्टधान्यानां 
विसर्ग = त्यागं चकार = कृतवती । 

सभासः--नितम्बेन गुर्वी नितम्बगुर्वी, विशेषेश घारयतीति दिघाता तेन 
प्रतिमस्तेन बिधातृप्रतिमेन । मत्तश्‍चासो चकोरः, मत्तचकोरस्तस्य नेत्रे इव नेत्र 
यस्याः सा मत्तचकोरनेत्रा । लाजानां विसगंस्तं लाजविसभंम्‌ । 

हिन्दी--बड़े-बड़े नितम्बों वाळी प्रसन्न चकोर के समान आँखों वाली 
शरमीली उस इन्दुमती ने ब्रह्मा के समान पूज्य पुरोहितजी की प्रेरणा से अग्नि 
में धान का लावा छोड़ा । अर्थात्‌ घात के लावे का हवन किया ॥२५।। 

हृविःशमीपल्लवलाजगन्धी पुण्यः कृ्षानो शदियाय धूम 

कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या मुहुर्त कर्णोत्पलतां प्रपेदे ॥२६।॥ 

संजी०--हविरिति। हविष आज्यादे; शमीपल्लवानां लाजानां च गन्घो- 
ऽस्यास्तीति हुविःशमीपल्लवलाजगन्धी । 'शमीपह्लबमिश्वाह्लाजानञजलिना वपति” 
इति कात्यायनः । पुण्यो धूमः कृशानोः पावकादुदियायोद्धतः । कपोलयोः 
संसपिणी प्रसरणशीला शिखा यस्य स तथोक्तः स घूमस्तस्या वघ्वा मुहूर्त 
कर्णोत्पलतां कर्णामरणतां प्रपेदे ॥२६॥। 

अस्वयः-- हबिःशमीपल्लवखाजगन्धी पुण्यः धूमः कृञ्षानोः उदियाप, कपोल- 
संसपिशिखः स तस्मा मुहूर्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे । 

ढयाख्या-शमयति रोगानिति शमी तस्याः पह्लवाः हविः - आउ्यादि शमी- 
पल्लवा = शिवाकिसलयाति राजाः = मृष्टधानाः, एतेषामिंतरेतरयोगः, हविःशमी- 
पस्लनेछाजा:तेषा गन्धः =सौ रममस्यास्तीति हविःशमीपल्लवलाजगन्धी, पुष्यः =पवित्नः 
धूम: कृक्षानोः वहन; = पावका दित्यर्थः, उदियाय > उत्यितः संसपितुं शीलं यस्याः 
सा संसपिणी, कम्पते चळति इति कपोलः येवा कं सुखं पोलतीति कपोलः 
कपोलयोः =गण्डस्थलयोः संसपिणी=्प्रसरणशीला शिखान्चूडा यस्य स तथोक्तः स= 
धूमः तस्याः=इनदुमत्याः मुहूर्त = क्षणम्‌ उत्पलस्य भाव: कर्म वा उत्पलता कर्णयोः= 
श्रोत्रयोः उत्पलता = कमता तां कर्णोत्पलतां = क्ण॑मूषणतामित्यर्थः प्रपेदे =प्राप । 
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समासः--ञञम्याः पल्लवाः शमीपल्लवाः, हविश्च शमीपल्लवाश्च लाजाइच 
(एतेषामितरेतरयोगः) हवि:शमीपल्लव लाजास्तेषां गन्धोऽस्यास्तीति हृविःशमी- 
पल्लबलाजगन्धी । कषोलयो: संसपिणी शिखा यस्य स तथोक्तः । उत्पलस्य भावः 
उत्पलता कर्णयो! उत्पलता मुहूर्त कर्णोत्पलता तां मुहुतकर्णोत्पलताम्‌ । 

हिम्दी--घो तथा शमी के पत्तों और धान की खील की सुगन्ध वाला 
पवित्र घूवां अग्नि से निकला । ( और) वह धूवाँ इन्दुमती के कपोलो के पास 
पहुँचकर क्षणमर के लिये उसके कानों का आभूषण बन गया । अर्थात्‌ कपोलों 
के पास जब घूवाँ पहुँचा तो ऐसा जान पड़ा कि मानो इन्दुमती ने नील कमलके 
कर्णफूल पहने हो ॥२६। 


तदञ्जनक्लेदसमाकुलाक्षं प्रम्लानबीजा ङ्कुरकर्णपूरम्‌ । 

वधूमुखं पाटलगण्डलेखमा वारघूमग्रहणाद्वभूव ॥ २७॥ 

संजी०--तदिति । तद्वधूमुखमाचारेण प्राप्ताद्‌धूमग्रहणात्‌ । अञ्जनस्य 
क्लेदोऽञ्जनक्लेदः । अङ्जनमिश्रबाष्पोदकमित्यर्थः। तेन समाकुलाक्षम्‌ । ध्रम्लानो 
वीजाङ्कुरो यवाइकुर एव कर्णपूरो5वतंसो यस्य तत्‌ पाटलगण्डलेख मरुणगण्डस्थलं 
च बभूव ॥ २७ ॥ 

अत्वय:--तद्‌ वधूमुखम्‌ आचारधूमग्रहणात्‌, अऊजनक्ष्लेदसमाकुलाक्षम्‌ 
प्रम्लानवीजा कूरकर्णपूरस, पाटलगण्डलेखं च बभूव । 

ब्याख्या-तत्‌ पुर्वोक्तम्‌ वध्वा;--इन्दुमत्या: मुखम्‌--आननम्‌ आचारेण 
प्राप्तः आचारश्राप्तः, आचारप्राप्तश्चासौ धूमइच आचा रधूम:, आचारधूमस्य = 
मांगलिकधूमस्य ग्रहणं =स्वीकरणं तस्मात्‌ तथोक्तात्‌ । अञ्जनस्य क्लेदः अञ्जच- 
क्लेद, अञ्जनक्लेदेन = कज्जलमिश्राश्रुजलेन समाकुले = व्याप्ते अक्षिणी = नेत्र 
यस्मिन्‌ तत्‌ अज्जनक्लेदसमाकुलाक्षम्‌ । प्रम्लानः = प्रग्लानः बीजाङकुरो यवाङकुर 
एवं कर्णपूर; = कर्णभूषणं अस्य तत्‌ प्रम्लानवीजाङ्कुरकर्णपूरम्‌ । पाटला == 
ईषद्रकता गण्डलेखा =गण्डस्थल यस्मिन्‌ तत्‌ पाटलयण्डलेखं चन््भपि वभूवन्ञातम्‌। 

समासः-वघ्वाः मुखम्‌ वधूमुखम्‌ । आचारेण प्राप्तः, आचारप्राप्त; आचार- 
आप्तश्चासी धूमस्तस्य ग्रहण तस्मात्‌ आचारवूमग्रहणात्‌। अञ्जनस्य क्लेदः अञ्जन- 
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क्लेदस्तेन समाकुले अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌ तथोवतम्‌ । प्रकर्षेण म्लानः बीजाङकुर 
एव कर्णपूरो यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । पाटला गण्डलेखा यस्मिन्‌ तत्‌ तथोबतम्‌। 
हिन्दी उस समथ, वह इन्दुमती का मुख मांगलिक घूएँ के लगने से आँजन 
मिले आँसुओं से मर गया ओर बोजांकुर का कर्णभूषण मुरझा गया, तथा गाळ 
छाल हो गए ॥२७॥ 
तौ स्नातकैर्बन्धुमता च राज्ञा पुरंध्रिमिश्‍च क्रमशः प्रयुक्तम्‌ । 
कन्याकुमा री कनकासनस्थावार्दराक्षता रोपणमन्वभू त!म्‌ ॥२८॥ 
संजी ० --ताविति। कनकासनस्थो तौ कन्याकुमारौ स्नातकगृ हस्थविश्ेषे: । 
'स्नातकस्त्वाप्लुतो ब्रती' इत्यमरः । बन्धुमता । बन्धुपुरःसरेणेत्यथः । राज्ञा च 
पुरंधिभि: पतिपुश्रवतीभिर्नारी भिश्च क्रमशः प्रयुवतं स्नातकादीनां पु्वपूर्ववैशिष्ट्या- 
त्क्रमेण कृतमारक्षितानामारोपणमन्वसूतामतुभूतवन्तौ ।।२८॥। 
अन्त्रयः--कनकासनस्थो तो कन्याकुमारी स्नातकं: बन्धुमता राज्ञा च 
पुररिधरिभिशच कमक; प्रयुक्तम्‌, आर्द्राक्षतरोपणम्‌ अन्वभूताम्‌ । 
व्याख्या--कनकस्यःन्सुवर्णस्य आसनम्‌ = पीठमिति कनकासनं तत्र तिष्ठतः 
इति कनकासनस्थौ, सुवर्णनिमितसिहासनोपविष्ठावित्यर्थः, सा च स चती 
कन्या = इन्दुमती कुमारः > अजइचेति कन्याकुमारौ स्नाम्ति स्म स्तातकाः = 
गृहस्थविशेषास्तैः स्नातक: बन्धवः सन्त्यस्येति बन्धुमान्‌ तेन बन्धुमता = स्वजनः 
पुरःसरेण राज्ञा = भोजेन च=अपि पुरं =गेहं “पुरे नपुंसकं महं', मेदिनी, 
घरन्तीति पुरन्ध्रय: ताभिः पुरन्क्रिभिः = पतिपु्रवतीमिश्च क्रमशः = क्रमेण 
प्रयुक्तम्‌ = कृतम्‌ आर्द्रा: = कुंकुमाक्ताः अक्षताः = अखण्डतण्डुलाः इति आर्द्राक्ष- 
तास्तेषाम्‌ आरोपणम्‌ =भ्रक्षेपणम्‌ == आञ्षीवादिपूर्वेकदान मित्यर्थः, अन्वमूताभ्‌ = 
अनुभूतवन्तौ, साशीवंचनमक्षतान्‌ गृहीतवन्तावित्यथं; । 
समास:--कनकस्यासनमिति कनकासनं तत्र तिष्ठत इति कनकासनस्थौ, 
सच सा च तौ, कन्या च कुमारश्चेति कन्याकुमारी । स्नान्ति स्म इति स्नातकास्तैः 
स्नातक, बन्धवोऽस्य सन्तीति बन्धुमता, पुरं घरन्तीति पुरन्ध्रयस्तामिः 
' रन्त्रिभिः, ( अचः इ इति इप्रत्ययान्तो ह्ूस्वोऽपि पुरंश्रिशब्द: पृषोदरादित्वात्‌ 
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घात्वकारलोपमुमागमो चेति ) आर्द्राश्च ते अक्षताः आर्द्राक्षतास्तेषामारोपणम्‌ 
तत्‌ आर्दराक्षतारोपणम्‌ । 
हिन्दी--(फेरे हो चुकने पर) सुवर्ण के सिहासन पर बैठे उन वर वधू ते 
स्नातकों कुटुम्बीजनो तथा राजा भोज से और पतिपुत्र वाली नारियों से बारी 
बारी से दिए गए (छोड़े गए) गोळे अक्षतो को अनुभव किया । अर्थात्‌ उक्त 
स्वजनो के आशीर्वादपूर्वक छोड़े गए कुकुमाक्षत को वर वधू ने स्वीकार 
किया 1२८1 
इति स्वसुभोजकुलप्रदीप: संपाद्य पाणिग्रहणं स राजा । 
महीपतीनां पृथगहुणार्थ समादिदेशाधिकृतानधिश्री: ॥१९॥ 
संजी०--इतीति । अधिश्री रधिकसंपन्नो भोजकुलप्रदीएः स राजा। इतिं 
स्वसुरिन्दुमत्याः पाणिग्रहणं विवाहं संपाद्य कारयित्वा । महीपतीनः राज्ञां पृथगे- 
कॅकशोऽहणाथं पूजार्थभघि कृदा नधिका रिण: समादिदेदाज्ञापयाभास ॥२९।! 
अन्वथ:--अधिश्रोः भोजकुलप्रदीप: स: राजा इति स्वसुः पाणिग्रहण 
सम्पाद्य, महीपतीनां पृथगहुणार्थम्‌ अधिकृतान्‌ समादिवेश । 
व्याध्या---अधिगता = प्राप्ता श्री: = लक्ष्मी: येन सः अविश्रीः == लक्ष्मीवान्‌ 
भोजानां = वैदर्भाणां कुलम्‌ =वंशस्तस्य प्रदीपः == प्रकाशकः, इति भोजकुलश्रदीपः 
सः = प्रसिद्धः राजा = भूपालः इति = पूर्वोक्तश्रकारेण स्वसुः = भगिन्याः इन्दु- 
मत्याः पणायन्त्यनेनेति (व्यवहरन्ति) पाणिः = हस्तस्तस्य ग्रहणं = स्वीकरण- 
मिति तत्‌ पाणिग्रहणं = विवाहे भम्पाद्य = कारयित्वा मह्याः = पृथिव्याः पतयः = 
राजानस्तेषां महीपतीनाम्‌ = अन्यसमागतनृपाणामित्पर्थः पृथग्‌ = एकैकश इत्यर्थः 
अहँणा ८ पूजा तस्य॑ अहणार्थ=यथोचितसत्कारार्यमित्य्थः अधिकृतान्‌ > अधि- 
कारिणः सत्कारार्थं नियुक्तान्‌ पुरुषानित्यर्थः आदिदेश = आदिध्टवान्‌ । 
समास:--अघिगता श्रीर्येन सः, अधिका श्रीर्यस्य वा अधिश्री: । भोजानां 
कुल तस्य प्रदीपः इति मोजकुलप्रदीयः । पाणेः ग्रहणमिति पाणिग्रहणं तत्‌ । 
मह्यते इति मही तस्याः पतयस्तेषां महीपतीनाम्‌ ; अधिकमभुपरि वा क्रियः्ते स्म 
इति अघिङृतास्ताद्‌ अधिकृतान्‌ | 
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हिन्दी--लक्ष्मीवान्‌ मोजकुल के दीपक ( कुल को प्रकाशित करने वाला ) 
उस राजा भोज ने इस प्रकार अपनी बहन के विवाह संस्कार को सम्पन्न करके 
( दूसरे ) राजाओं की अछग अलग पुजा सत्कार करने के लिये अधिकारियों को 
आज्ञा दी ॥२९॥ 

लिङ्गेमूद: संवृतविक्रियास्ते ह्वदाः प्रसन्ना इव गूढनक्रा: । 

वैदर्भमामन्त्रय ययुस्तदीयां प्रत्यप्ये पूजामुपदा छलेन ॥३०॥ 

संजी०--लिङ्गैरिति । मुदः संतोषस्य लिड्गैश्‍चिल्ल: कपटहास,दिमिः संवृत- 
विक्रिया निगूहितमत्सराः 1 अत एव प्रसन्ना बहिनिमेला गूढनक्रा अन्तलींनग्राहा 
हृदा इव स्थितास्ते नृपा वैदर्म नोजमामन्व्यापृच्छच तदीयां वैदर्मीयां पूजामुपदा« 
छलेनोपायनमिषेण प्रत्यप्ये ययुगेतवन्तः ॥३०॥ 

अन्वथः--मुदः लिङ्गः संदृतविक्रिया; (अत एव) प्रसन्नाः गूडनक्राः हरा: 
इव ( स्थिताः ) ते वेदर्भम्‌ आमन्त्र्य तदीयां पूजाम्‌ उपदाछलेन प्रत्यप्ये ययुः । 

दयार्या- मुदः=हषंस्य सन्तोषस्येत्यर्थः, लिङ्गैः = चिह्लैः कपटहासादिभि- 
रितियावत्‌। संवृतः == निगूहिता विक्रिया = विकृति = मत्सरो यैस्ते संवृतविक्रिया: 
निगूहितान्यशुभद्वेषर इत्यथः, अत एव प्रसन्नाः = सन्तुष्टाः =उपरि ह्षप्रदर्शका 
इत्यथंः। गूढाः=अन्तर्ळीनाः नक्रा; = ग्राहाः येषु ते गूढनक्राः हृदा र तडागः इव= 
यथा ( स्थिता; ) ते = पूर्वोकताः स्वयंवरे समागतः नृपाः = राजानः विदर्भाणां 
राजा दैदर्भस्तं वैदर्भ =भोजम्‌ आमन्त्य = आपृच्छध तस्य = भोजस्य इयं तदीया 
तां तदीयां = भोजसंबन्धिनीं पूजां = सत्कारं उपदीयते इति उपदा उपदाया= 
उपायनस्य छलं =मिषं तेत उपदाछलेन = उपायनव्याजेनेत्यथ: प्रत्यप्यं =परावतंनं 
कृत्वा ययुः = गतवन्तः स्वकीयां राजधानीं प्रतिनिवृत्ता; । 

समासः--संवृता विक्रिया यैस्ते संवृतविकियाः, गूढाः नक्राः येषु ते गूढनक्राः। 
उपदायाः छलं तेन उपदाछलेन । 

हिन्दी--प्रसन्तता के चिह्नों (ऊपरी हंसी आदि) से कुटिलता को छिपाने- 
वाले ( अत एव ) बाहर प्रसन्न दीखते हुए जल में छिपे मगरमच्छवाले ताल के 
समान वे दुसरे राजा, भोजराज से बिदा लेकर और भोजराज की दी हुई सत्कार 
सामग्री को मेंट के बहाने लोटाकर, अपने-अपने देश को लौट गए 11३०॥ 
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स राजलोकः: कृतपूर्वसंविदारम्भसिद्धौ समयोपरुभ्यम्‌ । 

आदास्यमानः प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ ॥३१॥ 

संजी०--स इति। आरम्भसिद्धौ कार्यसिद्धौ विषये । पूर्व कृता कृतधूर्वा। 
सुप्सुवेति समासः । कृतपूर्वा संवित्‌ संकेतो मार्गावरोघरूप उपायो येन स तथोक्तः । 
'संविदयुद्ध प्रतिज्ञायां संकेताचारनामत' इति केशवः । स राजलोकः समरोपलभ्य- 
मजप्रस्थानकाले लभ्यम्‌ । सदा तस्यैकाकित्वादिति भावः । 'समरोपलम्यम्‌' इति 
पाठे युद्धताध्यमित्यथं:। ततञ्रमदैवामिषं भोग्यवस्तु । आमिषं त्वस्त्रियां मांसे तथा 
स्याद्भोग्यवस्तुनि' इति केशवः। आदास्यमानो ग्रहीष्यमाणः सन्‌, अस्य पन्थानः 


मावृत्यावरुध्य तस्थौ ॥ ३१।। 
अन्वयः--भरम्भसिद्धो कृतपूर्वसंवित्‌ स राजलोकः भमयोपलम्यम्‌ तत्‌ 


प्रमदामिधम्‌ आदास्यमानः सन्‌ अजस्य पन्थानम्‌ आवृत्य तस्थौ । 
व्यार्या--आरम्भस्य = कार्यस्य सिद्धि:-सफलता तस्याम्‌ आरम्भसिद्धौ 
विषये पूर्व =प्रथमं कृता = निश्चिता, इति कृतपूर्वा संवित्‌ =संकेतः मार्गेऽजस्याव- 
रोधरूपोपायः येन स कृतपूर्वसंवित्‌ स: पूर्वोक्त: राज्ञां == भूपालानां लोक; = 
जनः समूह इति राजलोकः समये=अजयात्रासमये लम्यं = प्राप्यम्‌, ( तदा 
अजस्येका कित्वात्‌, अन्येषां बहुत्वात्‌ ) इति समयोपलभ्यम्‌ तत्‌ = प्रसिद्धम्‌ प्रकृष्टो 
मदोऽस्ति अस्याः सा प्रमदा, प्रमदा = कामिनी एव आमिषं + भोग्यवस्तु तत्‌ 
प्रमदामिषम्‌ आदास्यते इति आदास्यमानः = ग्रहीष्यमाणः, अग्रे आदातुमिच्छ- 
न्नित्यथंः सन्‌ अजस्मरघुपुत्रस्य पन्थानं=्मागंम्‌ आवृत्यन्अतिरुध्य मार्भावरोधं 
कृत्वेत्यर्थः तस्थौनस्थितः । मार्ग एकाकिनं यान्तमजं युद्धेन विजित्य स्त्रीरत्नं 
हरिष्यामः इति पूर्वमेव संकेतं कृत्वा सर्वे नृपाः मार्गे स्थिताः । 
समास:--आरम्भस्य सिद्धिस्तस्यामारम्भसिद्धौ । पूर्व कृता कृतपूर्वा, कृतः 
पूर्वा संवित्‌ येन स तथोक्तः । राज्ञां लोक: राजलोकः । समये उपलभ्यं 


समथोपरूभ्यम्‌ तत्‌ । प्रमदा एव आमिषमिति प्रमदामिषम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी--कार्य की सिद्धि के विषय में पहले ही निश्चय कर छेनेवाले राजा 


लोग (जब अज अकेला इन्दुमती को लेकर जावे तभी रास्ते में रोक कर छीन 
लेंगे ) चलने के समय मिलने वाली स्त्री रूपी भोग्य वस्तु को छीनने की इच्छा 
करके, अज के मार्गे को रोककर (छेककर) खड़े हो गए ॥३१।। 


सप्तम: सर्गः १११ 


भर्तापि तावत्क्रथकैशिकानामनुष्ठितानन्तरजाविवाहः | 

सत्त्वानुरूपाहरणीकृतश्री: प्रास्थापयद्राघवमन्वगाच्च 11२२1 

संजी०--तथोक्तः क्रथकेशिकानां देशानां भर्ता स्वामी मोजोऽवि तावत्‌ तदा 
सत्त्वानुरूपमुत्साहानुरूपं यथा तथा । आ समन्तात्‌ अनेनानियतवस्तुदानमित्यर्थः । 
हरणं कन्याये देयं घनम्‌ । 'यौतुकादि तु यद्देयं सुदायो हरणं च तत्‌' इत्यमरः । 
आहरणीकृता श्रीर्येन तथोक्तः सन्‌, राघवमजं प्रास्थापयत्‌ प्रस्थापितवान्‌ । स्वय- 
मन्बगादनुजगाम च ।।३२॥ 

अन्वयः-अनुष्ठितानन्तरजाविवाहः क्थकंशिकानां भर्ता अपि तावत्‌ 
सत्त्वानुरूपाह रणीकृतश्री : सन्‌ राघवं प्रस्थापयत्‌ स्वयं च अन्वगात्‌ । 

व्यारूया--अनन्तरं पश्चात्‌ जाता अनन्तरजा, अनुष्ठितः = कृतः अनन्तर्‌- 
जायाः = अनुजायाः विवाहः = पाणिग्रहणसंस्कारः येन सः अनुर्ठितानन्तरजा- 
विवाहः, क्रथर्केशिकानां = विदर्भदेशानां भर्ता = नाथः भोजः अपि तावत्‌ = तदा = 
विवाहकाले सतो भावः सर्वं, सीदन्ति अस्मिन्‌ गुणादयः सत्त्व, सत्त्वस्य = द्रव्यस्य, 
( उत्साहस्य च) अनुरूपं = सदृशं तत्‌ सत्वानुरूपं यथा तथा (आसमन्तात्‌ 
हरणं = सुदायः = कन्याये देयं धन मित्यर्थः ) आहरणीकृता = सुदायी क्ता (कभ्यार्यं 
देखेत्यर्थ:) श्रीः = लक्ष्मी: येन स तथोक्तः सन्‌ राघवं = रघुपुत्रम प्रास्थापयत्‌ = 
प्रस्थापितवान्‌ स्वयं = भोजः अन्वगात्‌ = अन्बन्नजत्‌ । किचिद्‌ दूरं तेन सह गतवान्‌। 

समासः--अनुष्डितः अनन्तरजायाः विवाहो येन स तथोवतः 1 सत्वस्य 
अनुरूपमिति सत्वानुरूपम्‌ । आसमन्तात्‌ हरणमाहरणं, न आहेरणमिति अनाहर- 
णम्‌, अनाहरणमाहरणं संपद्यमाना कृता इति आहरणीङृता, सत्त्वानुरूपं यथा तथा 
आहरणीकृता श्री: येन सः सत्त्वानुरूपाहरणीकृतश्री: 1 

हिन्दी छोटी बहन के विवाह को संपन्न करने वाले विदर्भदेश के राजा 
भोज ने, अपनी सम्पत्ति व सामर्थ्य के अनुसार खूब दहेज देकर रघु के पुत्र अज 
को बिदा कर दिया और उनके साथ कुछ दूर तक स्वयं भोज सी पहुँचाने 
गये ॥३२॥ 

तिसस्त्रिलोकप्रथितेन सार्धमजेन मार्ये वसती हषित्वा 1 

तस्मादपावतंत कुण्डिनेशः पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः ॥३३॥ 


११२ रघुवंशमहाकाव्ये 


संजी०-तिस्र इति। कुण्डिनं विदर्भनगरं तस्येशो मोजस्त्रिषु लोकेषु प्रविते- 
नाजेन साधं मागे पथि तिखो वसती रात्रीरुषित्वा स्थित्वा । “वसती रात्रिवेश्मनोः' 
इत्यमरः । 'कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' (पा. २।३।५) इति द्वितीया । पर्वात्यये 
दर्शान्त उष्णरर्मेः सूर्यात्‌ सोमश्चन्द्र इव । तस्मादजादपावर्तत । तं विसृज्य निवृत्त 
इत्यथें: ।३३॥ 

अस्वयः--कुण्डिनेशः त्रिलोकप्रथितेन अजेन साधं मागं तिस्नः वसतीः 
उषित्वा, पर्वात्यये उष्णरशमेः सोम: इव तस्मात्‌ अपावतंत ? 

व्याख्या--कुण्डिनस्य =विदभेनगरस्य ईशः=स्वामी भोजः त्रिषु «ज़िसं- 
स्यकेषु लोकेषु = भुवनेषु प्रथितः =प्रसिद्धस्तेन त्रिलोऊप्रथितेन अजेन = रघुपुत्रेण 
सार्घ = सह मार्गे =अध्वनि तिस्रः = त्रिसंख्यकाः वसतीः रात्री: उषित्वा = स्थिरवा, 
रात्रित्रयं यावत्‌ तेन सह निवासं कृत्वेत्यर्थः, पर्वणः = दशस्य =अमावस्याया हत्यर्थः 
अत्यपःन=अन्तस्तस्मिन्‌ पर्वात्यये उष्णाः = धर्माः रश्मयः = कराः यस्य स तस्मात्‌ 
उष्णरब्मे/न्सूर्यात्‌ सोमचन्द्रः धवन््यथा तस्मात्‌रूअजात्‌ अपादतंत-प्रतिनिवृत्त:। 

समास;:-त्रयाणां लोकानां समाहा रस्त्रिकोक॑ तत्र प्रथितस्तेन त्रिलोकप्रथितेन, 
कुण्डिनस्येश: कुण्डिनेशः, पर्वणः अत्ययस्तस्मिन्‌ पर्वात्यये, उष्णा रश्मयो यस्य 
तस्मात्‌ उष्णरश्मे; । 

हिग्दी-कुण्डिन नगर के राजा भोज, तीनों लोकों में विख्यात उस अज के 
साथ मागं में तीन रात तक निवास करके वैसे ही लौट आए जैसे अमावास्या 
की समाप्ति होने पर सूर्य के पास से चन्द्रमा लौट आता है।॥३३॥ 

मन्यवः प्रागपि कोसलेद्धे प्रत्येकमात्तस्वतया बभूवुः। 

अतो नुपाश्‍चक्षमिरे समेताः स्त्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य ॥३४॥ 

संजी ०-प्रमन्यव इति । नृपा राजानः प्रागपि प्रत्येकमात्तस्वतया दिग्विजये 
गृहीतधनत्वेन कोसलेन्द्रै रघौ प्रमन्यवो रूढवेरा बभूवुः । अतो हेतोः समेत. संगताः 
स तस्तदात्मजस्य रघुसूनो: स्त्रीरत्नलामं न चक्षमिरे न सेहिरे ॥३४।१ 

अन्वयःनुपाः प्राग्‌ अपि प्रत्येकम्‌ आत्तस्वतया कोसलेन्द्रे प्रमन्यवः 
बभूवुः अतः समेताः सन्तः तदात्मजस्य स्त्रीरत्न टामं न चक्षमिरे। 

व्याख्या--नृन्‌=जनाम्‌ पान्ति=रक्षन्तीति नृपाः=मृपालाः प्रागपिन्स्वयं- 
वरात्‌ पूर्वमपि त्रत्येकं=पृथक्‌ पृथक्‌स्एककमित्यर्थः आत्त-गृहीतं स्वंच्धनं येषां ते 


८ सप्तम: सर्ग: ११३ 


आत्तस्वास्तेषां भाव: आत्तस्वता तया आत्तस्वतया दिम्विजयकाले रघुणा गृहीत- 
घनत्वनेत्यथं:, कोसलानामिन्द्रस्तस्मिन्‌ कोसलेन्द्रे = रघौ प्ररूढः = प्रवृद्ध: मन्युः 
वेरं येषान्ते प्रमन्वय: बमूवृः = जाताः, अंत: कारणात्‌ समेताः = संगताः=संघी- 
भूता इत्यर्थः सन्तः, तस्य = रघोः आत्मजः = पुत्र: तस्य तदात्मजस्य = अजस्य 
स्त्री एव रत्नमिति = स्त्रीरत्नम्‌ = इन्दुमती छूपं तस्य लाम: = स्वयंवरे प्राप्तिः, 
तम्‌ स्त्रीरत्नलामं न= नहि चक्षमिरे = सेहिरे सोढवन्त इत्यर्थः । 

समासः--कोसलानामिन्द्रस्तस्मिन्‌ कोसलेन्द्रे । आत्तं स्वं येषान्ते आत्तस्वः- 
स्तेषां भावस्तत्ता तया आत्तस्वतया । स्त्री एव रत्नमिति स्तीरत्नं तस्य लाभस्तं 
स्त्रीरत्नलाभम्‌ स्त्रीषु रत्नं तस्य लाभस्तमिति वा । तस्यात्मञस्तस्य तदात्मजस्य । 
प्ररूढ: मभ्पुर्येषां ते प्रमन्यवः । 

हिन्दौ--जो रास्ता रोककर खड़े थे वे राजा पहले से ही, दिग्विजय के 
समय प्रत्येक का घन छीन लेने के कारण कोसलपति रघु से वेर बांधे हुए थे । 
इसीलिए अब वे सब मिलकर रघुपुत्र अज के स्त्रियों में रत्न इन्दुमती की प्राप्ति 
को सहन न कर सकें । अर्थात्‌ पहले अलग-अलग बेर बांधे हुए थे ही, और अब 
मिलकर अज को इन्दुमती को ले जाते कैसे सह सकते थे ? ॥३४। 

तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स दृप्तः। 

बलिप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रेविक्रम पादमिवेन्द्रशत्रु:॥३५॥ 

संजी ०--तमिति । दृप्त उद्धतः स राजन्यगणो राजसंघातः । भोजकन्या- 
मुद्रहत्तं नयन्तं तमजम्‌ । बलिना वैरोचनिना प्रदिष्टां दत्तां श्रियमाददानं स्वीकुर्वा- 
णम्‌ । जिविक्रमस्येमं त्रतिक्रमम्‌ । पादमिन्द्रशतुः प्रह्लाद इव । पथि रुरोध । तथा 
च ब्रह्माण्डपुराणे--'विरोचनविरोघेऽपि प्रह्मादः प्रावतनं स्मरन्‌ । विष्णोस्तु 
क्रममाणस्य पादाम्भोजं रुरोध ह ॥' इति ।।३५॥ 


अन्वयः--दृष्तः स राजन्यगणः भोजकन्याम्‌ उद्ठहम्तं तम्‌ बलिप्रदिष्टां 
खियम्‌ आददानं विक्रम पादम्‌ इन्द्रशत्रु: इव पथि रुरोघ। 

वयार्या-दृप्तः=्गवितः=उदण्डः सःस्पुर्वोकतः राज्चोऽपत्यानि राजन्याः= 
राजपुआस्तेषां गणः= समूहः राजन्यगणः भोजस्य कन्या तां भोजकन्याम्‌ उद्बहन्तं-> 


११४ रघुवंशमहाकाव्ये 
नयन्तं तम-अजम्‌, बलिनानविरोचनपुत्रेण दैत्यराजेनेत्यर्थः प्रदिष्टा=दत्ता तां बलि- 
त्रदिष्टां श्रीयते सर्वे रिति श्री: तां श्रियं-लक्ष्मीं दैत्यराजलकमी मित्यर्थः आददानं = 
स्वीकुर्वाणं ( बलिना दत्तां देवराजरक्ष्मी, स्वीकुवेन्तमित्यर्थः ) त्रिवित्रमस्याथं 
जेविक्रमस्तं त्रैविक्रमं-त्रिविक्रमसंबन्धिनं पादं--वामनरूपविष्णुचरणम्‌ इन्द्रस्य-देव- 
राजस्य इत्रः प्रह्लाद: ब्रह्माण्डपुराणानुसारमेवेदं कथनमित्यनुसंघेयभ्‌ । इव = 
यथा पथि=मागे रुरोध = रुद्धवान्‌ । 

सभास:--मोजस्य कन्या तां भोजकन्याम्‌ । राजन्यानां गणः इति राजन्य- 
गणः । बलिना प्रदिष्टा तां बलिप्रदिष्टाम्‌ । इन्द्रस्य शत्रुरिति इन्द्रशत्रः । 

हिन्दी अभिमानी उद्दण्ड उस राजसमूह ने भोज की कन्या को ले जाते 
हुए अज को मार्ग में वैसे ही रोक लिया, जैसे कि राजा वलि से दी हुई राज- 
लक्ष्मी को स्वीकार करनेवाले वामन भगवान्‌ के चरण को प्रह्लाद ने रोका 
था । यह कथा ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार है कि प्रह्लाद ने वामन के चरण को 
रोका था ॥।३५॥ 

तस्याः स रक्षार्थ मनल्पयीधमादिइय पिज़्यं सचिवं कुमारः। 

प्रत्ग्रहीत्पाथिववाहिनीं तां भागीरथीं शोण इवोत्तरंगः ॥३६॥ 

संजी०-तस्या इति। स कुमारोज्जस्तस्या इन्दुमत्या रक्षाथंमनल्पयोधं 
बहुमटम्‌। पितुरागतं पित्र्यम्‌ । आप्त मित्यर्थः, सचिवमादिश्याज्ञाप्य तां पाथिव- 
बाहिनी राजसेनाम्‌ । "ध्वजिनी वाहिनी सेन!' इत्यमरः। भागीरथीमुत्तरंगः शोण 
शोणाल्यो नद इव । प्रत्यग्रहीदमियुक्तवान्‌ ।३६। 

अस्वय:--स: कुमारः तस्याः रक्षार्थम्‌ अनल्पयोधं पित्र्यं सचिवम्‌ आदिइय, 
तां पाथिबदाहिनों भागोरथोम्‌ उत्तरंगः शोणः इव प्रत्यग्रहीत्‌ । 


व्याख्पा—सः 
तस्याः = इन्दुगत्याः रक्षाये इति रक्षाथं=रक्षणार्थं अनल्पाः 
भटाः यस्य स तं तथोक्तं पितुरागतं पिच्यं=पितृपरम्परागतम्‌=विश्बस्तं सचिन 
जनसमवायं वातीति सचिवः तं सचिवं्मन्त्रिणम्‌ आदिश्य-आज्ञाप्य तांन्ममार्गे 
स्थितां वाहाः सन्त्यस्यां सा वाहिनी, पृथिव्याः ईस्वराः पाथिवास्तेषां पाथिवानां= 
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भूपालानां वाहिनी = सेना ताँ पाथिववाहिनीम्‌ भगीरथस्येयं भागीरथी ताँ 
भागीरथीं = गङ्गाम्‌ उद्गच्छन्तस्तरंगाः यस्मिन्‌ स उत्तरंगः शोणः = शोणनामा 
नदः इव = यथा प्रत्यग्रहीत्‌ = अभियुक्‍तवान्‌ । तैः सर्वेः सह युद्धं चकारेत्यर्थः । 

समास :- अल्पाः अनल्पाः, अनल्पाः योघा यस्य स तथोकतस्तमनल्प- 
योधम्‌ । पितुरागतः पित्र्यस्तम्‌ । पृथिव्याः ईङ्वरास्तेषां वाहिनी तां पाथिवः 
वाहिनीम्‌ । उद्गच्छन्तस्तरंमा यस्मिन्‌ स उत्तरंगः । रक्षाये इति रक्षार्थम्‌ । 

हिंब्दी-उस अज ने इन्दुमती की रक्षा के लिये बहुत से योधाओं के साथ 
अपने पुराने हितैषी मंत्री को आदेश देकर, उस मार्ग रोकने वाली राजसेना को 
बैसे ही रोक लिया जैसे कि मंगा को बड़ी-बड़ी तरंगवालो शोण नद (सोनभद्र) 
रोक लेता है ॥३६॥ 

पत्तिः पदाति रथिनं रथेशस्तुरंगसादी तुरगाधिरूढम्‌ | 

यस्ता गजस्याभ्यपतद्‌ गजस्थं तुल्यप्रतिद्वन्द्रि बभूब युद्धम्‌ ॥२७॥ 

संजी०--पत्तिरिति । पत्तिः पादचारो योद्धा पदाति पादचारमभ्यपतत्‌ । 
पदा पादाम्यामततीति पदातिः । 'पादस्य पद्‌~' ( पा. ६।३।५२ ) इत्यादिना 
पदादेशः । 'पदा तिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः' इत्यमरः। रथेशो रथिको रथिनं 
रथारोहमभ्यपतत्‌ । दुरंगसाद्यदवारोहस्तुरगाथिरूढमश्वारोहमभ्धपतत्‌ । 'रथिनः 
स्थन्इनारोहा अदवारोहास्तु सादिनः इत्यमरः । गजस्य यन्ता हस्त्यारोहो गञस्थं 
पुरुषमभ्यपतत्‌ । इत्यमनेन प्रकारेण तुल्यप्रतिद्रन्डि एकजातीयप्रतिभटं युद्धं बभूव । 
अन्योन्यं इन्द्रं कलहो$स्त्येषामिति `प्रतिदवन्द्रमो योधाः । (नं कलहयुग्मयोः? 
इत्यमरः ॥३७॥ 

अन्वयः-पत्तिः पदाति रयेशः रथिनं तुरंगसादी तुरगाधिरुढम्‌ गञ्जस्य 
यन्ता गजस्थम्‌ अभ्यपतत्‌ 'प्रत्येक संबन्ध: । इत्यम्‌ तुल्यप्रति्ठरिद युद्धं बभूव । 

ठयाख्या--पद्यते = पादाभ्यां गच्छतीति परि 
गच्छतीति पदातिस्तं पदाति = पादचारिणमभ्थपतत्‌ 


दातिः, पादाभ्यामतती ति 
युयोध रथस्य := स्यन्दनस्य 


ईश: = स्वामी रथेशः = रथिकः रथोऽस्त्यस्येति रथी तं रथिनं = रथस्थितमभ्य- 


पतत्‌ तुरंगैः = अश्वैः सीदति =गच्छतीति तुरंगसादी = अश्वारूढः तुरंगं = तुरगः 
मधिख्दस्तं तुरगाविरूढम्‌ = अस्वसादिनमभ्यपतत्‌ गजस्य्हस्तिनः यन्ता =हस्तिः 
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पक: गजे तिष्ठतीति गजस्थस्तं गजस्थं = हस्त्यारूढं पुरुषभम्यपतत्‌ इत्थम्‌ । 
अन्योन्यं द्वन्द्व कलहोऽस्त्येषान्ते श्रतिद्वन्द्ित: तुल्याः = समानाः = एकजातीयाः 
प्रतिइन्द्रिनः योधाः यस्मिन्‌ तत्‌ तुल्यप्रतिद्वन्द्धि युद्ध <- रणं बमूब = जातम्‌ । 

समासः-रथस्येश्ञः रथेशः, तुरगमघिरूढः तुरगाधिरूढस्तं तुरगाधिरूढम्‌ । 
तुल्या: प्रतिहन्डिन: यस्मिन्‌ तत्‌ तुल्यप्रतिद्वन्द्धि । 


हिन्दी--( युद्ध भारम्भ हो गया ) पैदल पंदलों से लड़े, रथ वाले रथ में 
बैठो से और घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गये, हार्थी के सवार हाथीसवारों पर 
टूट पड़े, इस प्रकार बराबर के योद्धाओं का युद्ध हुआ । अर्थात्‌ बराबर की 
लड़ाई हुई ॥३७॥ 


नदस्सु तू्येष्वविभाव्यवाचो नोदीरयन्ति स्म कुलोपदेशान्‌ । 
बाणाक्षररेव परस्परस्य नामोजितं चापभृतः गशंसु: ॥८॥ 


संजी ०-नदत्सिविति । तूर्येषु नदत्सु सत्सु, अविभाव्यवाचोऽतवधायं गि रश्चाप- 
भृतो धानुष्काः कुलमुपदिश्यते यैस्ते कुलोपदेशास्तान्कुलनामानि नोदीरयर्ति स्म 
नोच्चारयामासुः । श्रोतुमशक्यत्वाद्वाचो नाश्रवन्नत्यर्थः । कितु बाणाक्षरेवाणिषु 
लिखिताक्षरेरेव प रस्परस्यान्योन्यस्योजितं प्रख्यातं नाम शशांसुरूचुः 11३८॥। 

अन्वयः--तु्येदु नदत्सु सत्सु अविभाव्यवाचः चापभृतः कुलोपदेशान्‌ 
नोदीरयन्ति स्म, 'किन्तु' बाणाक्षरेः एव पररपरस्य ऊर्जितं नाम शशंसुः । 

ब्याख्या - तूर्येषु = रणवाद्येषु नदत्सु = अव्यक्तं ध्वनत्सु सत्सु न विभाव्याः 
अविमाव्याः, अविमाव्याः = अनवधार्याः ( स्वस्य परस्य वेति भेदेन जञातुमशक्या 
इत्यर्थः श्रोतुमशक्यत्वात्‌ ) वःच:>गिर; = वचनानि येषान्ते अविमाव्यवाचः 
चापान्‌-धनूंषि बिश्रति=्धारयन्ति ते चापभूतः=योधाः, कुलं = वंशः उपदिऱ्यते= 
अरख्यायते=कथ्यते यैस्ते तान्‌ कुछोपदेशान्‌ = कुलतामानि न उदीरयन्ति = नहि 
कथयन्ति स्म किन्तु बाणेषु लिखितानि बाणळिखितानि, बाणलिखितानि अक्षराणि 
वाणाक्षराणि, बाणाक्षरे:>शरलिखिताक्षरं; एव परस्परस्य=अन्योन्यस्य ऊरजितं= 
विख्यातं = प्रसिद्धं नाम =अभिधेयं शशंसुः =कथयामायुः । 


सप्तमः सर्ग: ११७ 
समासः -न विभाव्या: अविमाव्या: अविभाव्याः वाचः येषान्ते अविभाव्य- 


चाच: । कुलमुपदिस्यते यैस्ते तान्‌ कुलोपदेशान्‌ । बाणेषु लिखितानि अक्षराणि, 
इति बाणाक्षराणि तैः वाणाक्षरे: । चापं बिश्रतीति चापभृतः। 


हिन्दी -(युद्धस्थल में ) बहुत से बाजे बज रहे थे, इस कारण मित्र शत्रु 
की वाणी को न पह्चानने वाले घनुर्घारी योघा अपने कुल गोत्र का उच्चारण 
नहीं करते थे । किन्तु चलाये गये बाणों में खुदे हुए अक्षरों से ही एक दूसरे के 
प्रसिद्ध नाम को कहते थे । अर्थात्‌ बाणों पर खुदे हुये नाम से ही एक दूसरे के 
फेद का ज्ञान होता था, क्योंकि ब।जो का कोलाहल बहुत हो रहा था ॥३८॥ 


उत्थापितः संयति रेणुरश्वे: सान्द्रीकृत: स्थन्दनवृंशचक्रे: । 
विस्तारित: कुञ्जरकर्णतालँनेत्रक्रमेणो पढरोध सूर्यम्‌ ॥२९॥ 


संजी०-उत्यापित इति । संयति संग्रामेऽश्वेस्त्थाषितः । स्यन्दनवंशानां 
र॒थसमूहानां चक्रै रथाडगै: सान्द्रीकृतो घनीकृतः । 'वंशः पृष्ठास्थ्नि गेहोध्वकाष्ठे 
रेणौ गणे कुले' इति केशवः। कुञ्जरकर्णानां तालैस्ताडनविस्तारित: प्रसारितो 
रेणुनेत्रकमेणांशुकपरिपाट्यां । अंशुकमिवेत्य्ंः । 'स्याज्जटाँशुकयोर्नेत्रम्‌' इति, 
“क्रमोऽडघ्रौ परिपाट्यां च' इति च केशवः । सूर्यमुपरुरोघाच्छादयामास ॥३९॥ 

अन्वयः-- संयति अइ्वेः उत्थापितः, स्यन्दनवंशचक्कः साग्द्रीकृतः, कुञ्जरः 
कर्णतालंः विस्तारितः, रेणुः नेत्रक्रमेण सूर्यम्‌ उपरुरोध । 

व्याख्या:--संयतिन्ययुद्धे अश्वैःन्तुरगैः उत्थापितः=ऊर्ध्वं नीतः स्यन्दनानां 
रथानां वंशा: = समूहास्तेषां चक्राणि = स्थाङगाति तँ; स्यन्दनवंशचर्रः, न सान्द्रः 
असान्द्रः, असाग्द्रः सान्द्रः संपद्यमानः कृत इति सान्द्रीकृतः = घनीकृतः, अति- 
शयितः कुञ्जः « हनुरस्य स कुञ्जरः, कुञ्जराणां = गजानां, कीयंन्ते शब्दा: येषु ते 
कर्णाः, कर्णयन्तीति वा, कर्णाः == श्रोत्राणि तेषां ताला; = ताडनानि तै; कुञ्जर- 
कर्णतालेः विस्तारितः प्रसारित: रेणुः = धूलि; नेत्रस्य = अंशुकस्य = वस्त्रस्य 
क्रम: = परिपाटी, इति नेत्रकमस्तेन नेत्रकमेण वस्वेणेत्यर्थः सूर्य= भास्करम्‌ 
उपहरोघ = आच्छादयामास रेणुना सूर्यस्योपरोघेतान्धकारोऽमूदित्य्ंः । 
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समास :-स्यन्दनानां वंशास्तेषा चक्राणि तैः स्यन्दनवंशचक्तेः । न सान्द्रः 
असान्द्र:, असान्द्रे : सान्द्र: संपद्यमान: कृत इति--सान्द्रीकृतः। कुञ्जराणां कर्णाः 
कुञ्जरकर्णास्तेपां तःलानि तै: कुञ्जरकर्णतालैः । 


हिन्दी घोड़ों की टापो से उठी हुई और रथों के पहियों से धनी की 
(खूब बढ़ाई) गई, तथा हाथियों के कानों के हिलाने (फड़फड़ाने) से फंलाई 
गई धूली ने अंशुक को परिपाटी से सूर्य को ढक लिय़ा । अर्थात्‌ वहाँ घूछ इस 
प्रकार फैल गई मानो (नेत्रछम) कपडे से सूर्य को ढेक लिया हो ।! ३९ ॥ 


मत्स्यध्वजा वागुवशाद्विदी गेम खँ: प्रवद्धध्वजिनी रजांसि । 

बभुः पिबन्ते: परमार्थमत्स्याः पर्याविलानीव नवोदकानि ॥४०॥ 

संजी ०-मत्स्मैति | वायुवशाद्विदो्णेविवृर्तर्मुख: प्रवृद्धानि ध्वजिनीरजांसि 
सैन्यरेणून्‌ विवन्तो गृह्णन्तो मत्स्यव्वजा मत्स्याकारा घ्वजाः पर्याविलानि परितः 
कलुषानि नवोदकानि पिबन्तः परमार्थमत्स्याः सत्यमत्स्या इव । बमूर्भार्ति स्म॥४०॥ 

अन्वय:--वायुबज्ञात्‌ विदीर्ण: मुखे: प्रवृद्धध्वजिनीरजांसि पिबन्तः भरस्य- 
ध्वजा; पर्वाविलानि नवोदकानि पिबन्तः परमार्थमत्स्या इव बभुः । 

व्याख्या---बायो; == पवनस्य वशात्‌ = कारणात्‌ विदीर्णः -- विवृतँ:--व्यात्तै- 
रित्यर्थः मुखै: = आनर्न:, ध्वजोऽस्त्यस्याः सा ध्वजिनी ध्वजिन्याः == सेनायाः 
रजांसि-धूलय; इति ध्वजिनो रजांसि प्रकर्षेण वृद्धानि = वृद्धि गतानि यानि ध्वजि- 
नीरजांसि तानि प्रवृद्धध्वजिनीरजांसि पिङन्तः = ग्हून्तः मत्स्याकारा:-मीनाकारा: 
ध्वजाः = पताकाः इति मत्स्यध्वजाः, पर्याबिलानिन्परित: = सर्वतः आवि- 
खाति = कलुषाणि, इति पर्याविलानि, नवानि = नूतनानि उदकानि = जलानीति 
नषोदकानि पिबन्तः परमार्थाः = सत्याञ्च ते मत्स्याः =मीताः इति परमार्थमत्स्या 
इवन्यथा बमुः = मान्ति स्म ज्ञायन्ते स्मेत्यर्थः ॥ 

समासः-¬वायोः वशस्तस्मात्‌ । ध्वजिन्याः रजांसि, ध्वजिनी रजांसि, प्रवु- 
द्वानि च तानि ध्वजिनी रजांसि भ्रवृद्धध्वजिनीरणांसि तानि। मत्स्याकाराः ध्वजा; 
इति मत्स्यध्वजाः, परितः आविलानीति पर्याबिलानि। नवानि च तानि उदका- 
नीति नवोदकानि, तानि। परमार्थाश्च ते मत्स्था इति परमार्थमत्स्याः, परमरचासौ 
अथः, तेव परमार्थेन मत्स्या वा । 


सप्तम: सर्गः ११९ 


हिन्दी--वायु के कारण, खुले हुए मुखों से, खूब बढी हुई सेना की धूल 
को पीते हुए मछली के आकार वाले झण्डे ऐसे दीख रहे थे मानों वर्षा के गदले 
नये जळ को पीते हुए असली मत्स्य हों । अर्थात्‌ धूली उड़कर जब मीनाकार 
पताका के वायु से खुले मुख में गई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानौ सच्ची 
मछछियाँ वर्षा के गदले जल को पी रही हैं ॥ ४०11 


रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोलघण्टाक्वणितेन नागः। 

स्वभतृनामग्रहणाद्‌ बभूव सान्द्रे रजस्यात्मपरावबोधः ॥४१॥ 

संजी०--रथ इति । साले प्रवृद्धे रजसि रथो रथाङ्गध्वनिना चक्रस्वनेन 
विज्ञे ज्ञातः । नागो हस्ती विलोलानां घण्टानां क्वणितेन नादेन विजज्ञे । आत्म” 
परावबोध: स्वपरविवेकः । योधानामिति शेषः, स्वभतृ णां स्वस्वामिना नामग्रह- 
णःन्नामोच्चारणाद्‌ बभूव । रजोऽन्धतया सर्वे स्वं परं च दाब्दादेवानुमाय प्रजहु- 
रित्यर्थः ॥1४१॥ 

अन्वयः--सान्द्रे रजसि रथः रथांगध्वनिना बिजज्ञे, ना: बिलोलघण्टा- 

कबणितेन विज्ञे, आत्मपरगवबोधः स्वभतु'नामग्रहणात्‌ बभूव । 

व्यारूया--सान््रे=प्वृदधे = घनी मूते इत्यर्थः रजसि = घुलौ रमन्ते जनाः अनेन 
स रथः = स्यन्दः रथाड्गातां = चक्राणां ध्वनिः = शब्दस्तेन रथांगध्वनिनः विजेशेस् 
विज्ञातः। न अगः नागः, नगे भवो वा नागः = हस्ती, विलोलानां म चञ्चलानां 
घण्टानां क्वणितं नादस्तेन विळोलघण्टाकवणितेन बिजज्ञेम्जञातः । आत्मानः सवा: 
परे=झन्रवः, इति आत्मपरास्तेषाम्‌ अवबोधःनविवेकः, मेदज्ञानमित्यथं, इति 
आत्मपरावबोधः, स्वस्यन्त्मर्ता स्वमर्ता स्व भर्तु८्वस्वामिनः नाग्नः=5वाचक सब्दस्य 
ग्रहणम्‌ = उच्चारणं तस्मात्‌ स्वभतृ नामग्रहणात्‌ बभूव=जातः । रओन्धकारे 
दृष्टेः प्रसाराभावात्‌ सर्वे मटा: स्वं परं च शब्दादेव निश्चित्य घ्नन्तिस्म 
इति भावः । 

समास:-रथस्याङ्कानि रथांगानि, रथांगानां घ्वनिः, तेत रथांगध्वनिना । 
विलोलाश्च ता घण्टास्तासां क्वणितं तेन विलोळघण्टाववणितेन, आत्मानः परे 
च ते आत्मपरास्तेषाम्‌ अवबोधः, इति आत्मपरश्दबोवः । स्वस्य भर्ता तस्य माम+ 
ग्रहण तस्मात्‌ स्वभत्‌ नामग्रहणात्‌ । 


रघुबंडमहाकाव्ये 


स्दी--गहरी थूल छा जावे पर (युद्धस्थळ में) रथ के पह्यि की आवाज 
से रथ का ज्ञान हुआ, और लट्कते हुए घण्टे के शब्द से हाथी का ज्ञान हुआ, 
तथा अपने पराये का ज्ञान, अपने २ राजाओं के नाम लेने पर होता था । अर्थात्‌ 
उस धोर अन्धकार में योद्धा लोग अपने २ स्वामियो के नामोच्चारण से ही अपने 
पराये का अनुमान करके प्रहार करते ये 1४१1 

आयुण्वतो लोचनमागंमाजौ रजोन्धकारस्य विजुम्भितस्य । 

शस्त्रक्षताइवद्विपवीरजन्मा बाला हणो5भूदु घिरप्रबाह: ॥४२॥ 

संजी०--आवुण्बत इति । छोचनमार्गमावुण्वतो दृप्टिपथमुपरुन्धतः । आजी 
युद्धे विजृम्भितस्य व्याप्तस्य । रज णवान्वकार तस्य । दास्त्रक्षतेम्योःइवद्वियवी रे- 
भ्यो जन्म यस्य स तथोक्तो शघिरश्रवाहो वालारुणो बालारकोऽभूत्‌ । 'अरुणो भास्क- 
रेऽयि स्यात्‌' इत्यमरः। बाळविशेषणं रुविरसावर्ष्यार्थम्‌ ॥४२।। 

अन्वभः--लोचनप्रार्गस्‌ आवुण्वतः काजी विजृम्भितस्य रजोन्धकारस्य, 
शम्त्रश्षताईबदिपबीरजन्मा रुघिरप्रदाहः बालारुणः अभूत्‌ । 

व्याख्या:--लोच्यन्ते पदार्थाः यैस्तानि लोचनानि, लोचनानां = तेत्र।यां 
मार्गे; = पन्थास्तं लोचनमार्गम्‌ आवुण्वत: = उपरुन्घतः=- आच्छादयत इत्यर्थः, 
आजी = युद्धे विजृम्मितस्य =व्यापृतस्य रज एव==धूलिरेव अन्धका रः = तमस्तस्य 
रजोत्थकारस्य, अइवाः== तुरगाः द्विपाः =गजाः वीराः = मटाइचे ति अश्वद्विपसी राः, 
वस्त्र: आयुध: क्षताः == नष्टाः ये अस्वद्विपवीराः, ते झसत्रक्षताइवद्विपवी रास्ते- 
भ्यः जन्म न उत्पत्तिः यस्प्र स तथोक्तः, रुधिरस्पन्प्रवाहः = परवृत्तिः इति रुधिर- 
प्रवाहः, बाळशचासौ अरुणः बालारुणः= बालसूर्यः = प्रात:कालिकः सूर्य इत्यर्थः । 
अभूत्‌ = जातः 1 

समास;--लोचनानां मार्ग इति लोचनमागंस्तं लोचनमार्मम्‌ । रज एव 
अन्कारस्तस्य रजोन्धकारस्य । शस्त्रैः दताः ये अड्वा: द्विपाः वोराइच ते शस्त्रक्षता- 
इवद्विपवी रास्तेभ्यः जन्म यस्य स शस्तक्षताइवद्विपवीरजन्मा । बालइचासावरुण: 
बाछारुण:। रुधिरस्य प्रवाहः रुधिरप्रवाह: । 

हिन्दी--आँखों के मार्ग को रोकने वाळा तथा युद्धस्थल में फैला हुआ, 
घूली रूपी अन्धकार के सम्पर्क से शस्त्रों से घायल मरे घोड़े हाथी तथा बीरों के 


सप्तम: सग: १२१ 


शरीर से निकाला खून का प्रवाह (खून की घारा) प्रातःकाल के सूर्य की लाली 
जैसा हो गया ।।४२॥ 

स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः। 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्धितो धूम इवावभासे ॥४३॥ 
याजितभूतलसंबन्ध इत्यथः 
अङ्गारशेषस्य हुताशन- 


संजी ०-स इति ! क्षतजेन रुधिरेण छिन्नमूल 
तस्य क्षतजस्योपरिष्टात्‌ पबनावघूतो वाताहत: स रेणुः 
स्याग्नेः पूर्वोत्थितो धूम इव । आबमासे दिदीपे 11४३] 

अन्वयः--क्षतजेन छिन्नमूखः तस्य उपरिष्टात्‌ पवनावधूतः स रेणुः, 
अङ्ारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोतियतः धूसः इव आबभासे । 

ठयार्या -क्षतात्‌ जातम्‌ क्षतजम्‌, क्षतजेतररधिरेण ठिन्नंस्कृत्तम्‌, वियोजितम्‌ 
मूलं = पृथिवीतलसम्बन्धो यस्य स छिन्नमूलः, तस्य = रुधिरस्य उपरिष्टात्‌ = 
ऊध्वंभागे पुनातीति पवनस्तेन पवनेन == वायुना अवधूतः कम्पितः आहत: इत्यर्थः 
पवनावधूतः सः = रेणु: == धूलिः, अंगार एव शेषः यस्य सोंगारशेवः तस्य अंगार- 
शोषस्य £ उल्कावशिष्टस्य हुतमश्नातीति हुंताशनस्तस्य हुताशनस्य ८ वह्लेः पूर्व = 
प्रथमम्‌ उत्थितः = उद्गतः इति पूर्वोत्वितः धूमः इव = यथा आबभासे == दिदीपे । 
रेणु; घूमबत्‌ जातः । 


समासः--क्षतात्‌ जातं तेन क्षतजेन । छित्तं मूलं यस्य स छिन्नमूलः ! 
पवनेन अवधूत इति पवनावधूतः । हेतमश्नातीति हुताशनस्तस्य हुताशनस्य । 
अंगार एव शेषः यस्य सोऽइ्गारशेषस्तस्य अङगारशेधस्य । पूर्वमृत्थितः पूर्वोत्यितः । 

हिन्दी--खून से पृथिवी में दबी हुई, और ऊपर में वायु से उड़ाई गई 
घूली उस धूते के जैसी लग रही थी, जो घूवाँ तो पहले उठकर आकाश में हो, 
नीचे अंगार ही बचे हैं। अर्थात्‌ जमीन खून से लाल अंगारे के समान और 
आकाश में धूल धूवे के समान प्रतीत हो रही थी ॥४३॥ 

प्रहारमूच्छापगमे रथस्था यन्तृनुषालण्य नि्वतिताइवान्‌ । 

यैः सादिता लक्षितपूर्व केतू 'स्तानेव सामर्षतया निजध्नुः ॥४४॥ 

संजी०-~-प्रहारेति। रथस्था रथिनः प्रहारेण या मूर्च्छा तस्या अपगमे सति । 
मूच्छितानामन्यत्र नीत्वा संरक्षणं सारथिघर्भ इति कृत्वा । निवतिताइ्वाम्यन्तून्‌ 


१२२ रघुवंशमहाकाव्ये 


सारथीनृपालम्य 'असाघु कृतम्‌' इत्यधिक्षिप्य । पूर्व यैः स्वयं सादिता हताः † 
लक्षितपूर्वकेतून्‌ । पूर्वदृष्टः केतुभिः प्रत्यभिज्ञातानित्यर्थ: । तानेव सामर्षतया 
सकोपत्वेन हेतुना निजध्नुः प्रज हु: ॥ ४४ 

अन्वयः~रथस्थाः प्रहारमूच्छापगमे सति निवर्तिताश्वान्‌ यन्तृन्‌ उपाछभ्य, 
यैः (पूर्व) सादिताः लकषितपूर्वकेतून्‌ तानेव सामर्षतया निजध्नुः । 

व्यास्याः-रथे =स्यन्दने तिष्ठन्तीति रथस्थाः रथिनः भ्रहारेण मारणेन 
मूर्च्छा = मोह: इति प्रहारमूर्च्छा तस्याः अपगमः विनाशस्तस्मिन्‌ प्रह।रमूर्च्छापयमे 
सति ८: चैतन्ये आगते सतीत्यर्थः, निवतिताः = युद्धस्थलादन्यनत्र नीताः अश्वाः = 
तुरगाः यस्ते तान्‌ निवतिताइवास्‌, यच्छन्ति = गमयन्ति अस्वानिति यन्दारस्तान्‌ 
यन्तुन्‌ = सारयीन्‌ उपालभ्य=अधिक्षिप्य न त्वया सम्यक्कृतमिति रूपेणेत्यर्थः, पूर्व 
यैः = भटैः सादिताः = इताः, चाय्यन्ते= परिज्ञायन्ते लक्ष्यन्ते, एभिरिति केतवः । 
पूर्व दृष्टा: पूर्वदृष्टाः पूर्वदृष्टाइच ते केतवः इति पूर्वकेतवः लक्षिताः ज्ञाताः पूर्व- 
केतवः = पूरवध्वजाः येषान्ते तान्‌ लक्षितपूर्वकेतून्‌ तानेव = भटान्‌ अमर्षेण 
सहिताः सामर्षाः, तेषां मावः सामषंता तया सामपंतया = सकोपतया निजध्नुः = 
निध्नन्ति स्म । 

समास:-प्रहारेण या मूर्च्छा प्रहारमूर्च्छा तस्याः अपगमस्तस्मिन्‌ प्रहार- 
मूर्च्छापगमे, रथे तिष्ठम्ति ते रथस्थाः, निवतिताः अस्वाः यैस्ते तान्‌ निवतिता- 
इवान्‌, पूर्व लक्षिताः लक्षितपूर्वाः केतवः येवां ते तान्‌ लक्षितपूर्वकेतुन्‌, अमर्षेण 
सह वतमानाः सामर्षास्तेषां भावस्तत्ता तया सामर्षतया । 

हिन्दी--मूर्च्छा के दूर होने पर ( छूटने पर ) चोट लगने से मूछित हुए 
योद्धाओं को सुरक्षित स्थान में ले जाने वाले सारथियों को “तुमने ठीक नहीं किया” 
ऐसे फटकार कर रथ में बैठने बाले योद्धाओं ने, पहले देखी ध्वजा से पहचान कर 
उन्हीं के ऊपर कुद्ध होकर प्रहार किया, जिन्होंने उनको मूछित किया था ॥४४॥ 

अप्यर्घमाग परबाणळूना धनुभुंतां हस्तवतां पृषतकाः । 

संप्रापुरेवात्मजवानुवृत्त्या पूर्वार्थे भार: फलिमिः शरव्यम्‌ ॥४५॥ 

संजी०-अपीति । अर्घक्वासौ मार्यशच तस्मित्नबंमार्गे परेषां बाणैलनारिछन्ना 
अपि हस्तवतां कृतहस्तानां धनुभू'तां पृपत्का: शराः आत्मजवानुवृत्त्या स्ववेगानु- 
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बन्धेन हेतुना फलिभिर्लोहाग्रव्धिः । 'सस्यत्राणाग्रयोः फलम्‌? इति विशव: । पूर्वार्ध 
भागे: 1 श्ुणातीति शरुः। तस्मे हितं शरव्यं लक्ष्यम्‌ । 'उगवादिम्यो यत्‌' 
{ पा. ५११२ ) इति यत्प्रत्ययः । “लक्षं लक्ष्यं शरव्यं च' इत्यमरः । संप्रापुरेव, न 
तु मध्ये पतिता इत्यर्थः ॥४५॥ 

अन्वयः---अर्घमागे परबाणलूना अवि हस्तवता धनुभू तां पृषत्कः आत्मज- 
वानुवृस्या फलिमिः पूर्वार्थभागेः शरव्यं सम्प्रायुः एव । 


व्याख्या-अधंश्‍चासो मार्ग: अधंमार्गस्तस्मिन्‌ अर्घमा्गम्म्मा्गमध्ये परेषांम्ःशत्रूणां 
वाणा: =श्रास्तैः लूनाः = छिन्ताः = कृत्ताः इति परबाणलूनाः अपि हस्ताः सन्ति 
येषान्ते हस्तवन्तस्तेषां हस्तवताम्‌ = कृतहस्तानां प्रशस्तहस्तानामित्यथंः धनूंषि 
चापान्‌ बिश्नति= धारयन्तीति घनुभूं स्तेषां घनुम्‌ंताम्‌ पषंतीति पृषत्‌ पृषदेव पृष- 
त्कः, अथवा पूषन्‌ = अशृजा सिञ्चन्‌ कषतिमहिनस्तीति पृषत्कः तस्य बहुवचने, 
पृषत्का: = बाणाः, आत्मनः==स्वस्य जवः=वेगः, इति आत्मजवस्तस्य अनुवृत्तिःनः 
अनुबन्धः, तया आत्मजवानुवृत््या=्प्रबलस्ववेगानुबन्बेन कारणेन फलानि = बाणा- 
ग्राणि सन्ति येषु तानि तैः फलिमिः=लोहाग्रवद्भिः पूर्वे च ते अर्घमागास्तै: पूर्वा 
भागैः = अग्रश्‍चांशः श्ुणातीति शरुः शरवे = हित्राय हितमिति शरव्यम्‌ = रक्ष्यं 
संप्रापुः = प्राप्ताः एव, न तु छिग्नत्वात्‌ मध्ये पतिता इत्यथंः । 


समासः- अरघंश्चासौ मार्गस्तस्मिन्‌, अर्धमा्गे। परेषां बाणास्तँ: लूनाः 
परबाणलूना: । आत्मनः जवस्तस्य अनूवृत्तिस्तया आत्मजवानुवृत्त्या । पूर्वे च ते 
अर्घ॑भागास्तैः पूर्वार्घभागैः । 

हिन्दी-सिद्वहस्त ( सधा हुआ हाथ ) धनुषवारियों के बाण बीच में ही 
शत्रु के बाण से कट जाने पर भी, अपने प्रबल वेग के कारण लोहे के फल वाले 
आगे के माग से लक्ष्य में पहुँच ही जाते थे, अर्थात्‌ योद्धाओं का इतना सफल 
निशाना एवं वेग था, कि शत्रु के बाण से बीच में कट जाने पर भी बाण का 
फाल शत्रु को मार गिराता था ॥ ४५ ?। 

आधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रेनिशित: क्षुराग्रैः 1 

हृतान्यपि श्येननखाम्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ॥४६॥ 


id रघुवशमहाकाव्यं 


संजी०-आधोरणानामिति । गजसंनिपाते गजयुद्धे निञ्चितैरत एव क्षुराग्रैः 
क्षुरस्याग्रमिवाग्रं येषां तैश्चक्रेरायुधविशेषह तानि छिन्नान्यपि । श्येनानां पक्षि- 
विशेषाणाम्‌ । 'पक्षी श्येनः इत्थमरः। नक्षाग्रकोटिषु व्यासक्ताः केशा येषां तानि। 
आधोरणानां हस्त्यारोहाण/म्‌ । “आछोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिन:/ 
इत्यमरः । शिरांसि चिरेण पेतुः पतितानि । शिरःपातास्पागेवारह्म पश्चाुत्पततां 
पक्षिणां नखेषु केरासङ्गदिचरपातहेतुरिति भावः ॥४६॥ 


अन्वयः-गजसन्निपाते निशितत: क्षुराग्रै: चक; हृतानि अपि इयेनमखाग्र- 
कोटिव्यासक्तकेजशानि आधोरणानां शिरांसि चिरेण येतुः । 


व्याख्या~गजन्तीति शब्दायन्ते इति गजाः, गजानां = हस्तिनां सन्निपातः = 
युद्धं तस्निन्‌ गजसन्तिपाते, निशितः = तीक्ष्ण अत एव क्षुरर्यन्=विलेखनद्गव्यस्य 
सापितास्त्रविश्येषस्थेत्यधं:, अग्रमिव अग्रं येषान्ते ते; क्षुराम्रै; = आयुर्धः हृतानि = 
छिन्नानि कुत्तानि अपि श्येनानां = पक्षिविशेषाणां नखाः = कररुहाः तेषामग्राणि = 
भग्रमागाः तेपां कोट्यः = उन्नतभागाः इति इयेननखाग्रकोट्य:, तासु व्यासक्ता: - 
संलग्नाः केशा: = कचाः येषां तानि स्येननखाग्रकोटिञ्यासक्तकेशामि, आधोरथन्तीति 
आधोरणारतेषा माधोरणानां=्हस्तिपकानाम्‌ शिरांसि = मस्तकाः चिरेण=विलग्वेन 
पेतुः = पतितानि । पतनात्पूवंभेव उत्पततां पक्षिणां नखेषु तेषां केशानां संलग्न- 
त्वादिति । 

समास:-गजानां सन्निपातस्तस्मिन्‌ गजसन्निपाते । क्षुरस्याग्रमिव अग्नं येषां 
हे ते; क्षुरात्रें; । इयेनानां नखास्तेषःमग्रगणि तेपां कोट्यस्तासु व्यासक्ताः केशाः 
येषान्तानि श्येननखाग्रकोटिब्यासक्तकेशानि । 

हिन्दी--हाथियों के युद्ध में तेज तथा छुरे की घार के समान चर्को (शस्त्रो) 
से कटे हुए झी महावतों के वे शिर देर से पृथिवी में गिरते थे, जिनके केश बाज 
पक्षियों के नखों की कोटियों में फँस गये थे । अर्थात्‌ वहाँ पर ऊपर उडते हुये 
पक्षियों के पंजों में बाल फंस जाने से कटे हुये खिर देर में नीचे गिरते थे ॥५६॥ 


पूर्व प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहाराक्षममश्वसादी । 
तुरंगमस्कन्धनिषण्णदेहं प्रत्याशव सन्तं रिपुमा चकाङ्क्ष ॥४७।। 
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संजी०--पुर्वमिति । पूर्व प्रथमं प्रहर्ताञ्द्यसादी तौरंगिक: प्रतिहीरेऽक्षमम- 
शक्त तुरगमस्कन्थे निषण्णदेहम्‌ । मूच्छितमित्यर्थः। रिप्‌ं भूयो न जधान पुन 
प्रजहार । कितु प्रत्याश्वसन्ते पुनरुज्जीवन्तमाचकाङ्क्ष । ` 'नायुघब्यसनं प्राप्तं 
नातं नातिपरिक्षतम्‌' ( मनु, ६९३ ) इति निषेधादिति भावः ॥४७॥ 


अन्वयः--पूर्व प्रहर्ता अइवस।दी प्रतिप्रहाराक्षम तुदंगमरकन्धनिषष्णदेहम्‌ 
रिपुं भूयः न जघान, (किन्तु), प्रस्याशवसस्तम्‌ आचकाडक्ष । 


व्यास्या--पूर्व = प्रथमं प्रहरतीति प्रहर्ता = प्रदा रकः सीदत्यवश्यमिति सादी 
अर्वस्य सादी इति अवसादी = तुरगारूढः, क्षमत इति क्षमः न क्षमः अक्षमः 
प्रतिप्रहारे न प्रतिमारणे अक्षमः = अशक्तः तं प्रतिप्रहारक्षमम्‌, हुरङ्गमस्य = 
अइवस्य स्कन्धः = अंसः इति तुरंगमस्कन्धस्तस्मिन्‌ निषण्णः = पतितः ( मूछित- 
त्वादित्यर्थः) देहः = शरीरं यस्य स तं तुरंगमस्कन्धनिषण्णदेहम्‌ रिपुं ८ शत्रुं भूयः 
पुनः न प्रजहार = नहि जधान मूछितस्योपरि प्रहार न कृतवान्‌ झास्त्रविस्द्धत्वा- 
दिति भावः, किन्तु प्रत्याइबसतीति प्रत्यादवसन्‌ तं प्रत्याइबसन्तं = प्रत्यागतप्र।णंनः 
जीवन्तमित्यर्यः आचकाङ्क्ष = इच्छितवान्‌ । 


समास:-सीदत्यवश्यमिति सादी, अश्वस्य सादी इति अश्वसादी । न क्षमः 
अक्षमः प्रतिप्रहारे अक्षमः इति ्रतिप्रहाराक्षमस्तं प्रतिहाराक्षमम्‌ । स्कद्यते इति 
स्कम्धः, तुरंगमस्य स्कन्धः तुरंगमस्कन्धस्तस्मिन्‌ निषण्णः देहो यस्य स तं 
तुरंगमस्कन्थनिषण्णदेहम्‌ । 

हिन्दी--पहले प्रहार करने वाले एक घुड़सवार ने चोट खाने वाले शत्रु को 
जो कि प्रहार करने में असमर्य था और मूछित होकर घोड़े के कन्धे पर जिसका 
शरीर झुक गया था, उस शत्रु पर दुबारा प्रहार नहीं किया, किन्तु उसके 
जी जाने की इच्छा की । अर्थात्‌ यह फिर जी उठे ऐसी इच्छा करने लगा | 
क्योंकि मूछित शत्रु पर बार न करे यह नीतिशास्त्र की मर्यादा है ।"४७।! 

तनुत्यजां वर्मभूतां विकोशबंहत्सु दन्तेष्वसिभि: पतद्भिः । 

उद्चन्तमरग्नि शमयांबभूवुर्गजा विविग्नाः क रणीकरेण 1४८४ 
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संजी -तनुत्मजामिति । तनुत्यजाम्‌ । तनुषु निःस्पृहाणामित्यर्थ: । वर्मभृतां 
कवचिनां संवन्धिभिवुं हत्सु दन्तेषु पतद्िरत एव विकोशैः पिधानादुद्धतैः ! 
“कोशोऽस्त्री कुडूमले खड्गपिधानेऽथीघदिन्ययोः' इत्यमरः । असिभिः खड्गैरुदचन्त- 
मृत्थितमग्नि बिविग्वा भौता गजाः करशीकरेण शुण्डादण्उजलकणेन शमयांबभूवुः 
शान्त चकः ॥४८॥ 

अन्द्य:--तनुत्यजां वमंभूतां “संबन्धिमिः” इहत्सु इन्तेषु पताड्धिः विकोज्ैः 
असिभिः उद्यन्तम्‌ अग्निम्‌ विविग्नाः गजाः करशोकरेण शमयांब्भूवृः । 

व्याख्या- तनु = शरीरं त्यजन्ति ते तनुत्यजस्तेपां तनुत्यजां = शरीरेषु 
निस्पृहाणां वर्माणि>कवचानि बिभ्रति = घारयम्ति ये ते वरम भृतस्तेषां वर्म भृताम्‌ 
भटानां संबन्धिमिः, बृहत्युन्विशालेषु दाम्यति इति दन्तास्तेधु इन्तेषु = दशनेधु 
पतद्धि: = संलग्नैः विगताः कोश: येषान्ते विकोशास्तंः विकोशैः = पिघानात्‌ बहि- 
निर्गतैः अस्यन्ते इति असयः तैः असिभिः = खड्गः उद्चन्तम्‌ = उस्थितम्‌=उत्पन्न- 
मित्यर्थः अग्नि = वह्नि विविग्नाः = त्रस्ताः == भीताः गजाः = हस्तिनः करस्य = 
शुण्डादण्डस्थ शकरः = अम्बुकण: तेन करशीकरेण शमयांत्रभूवु: = शमयाञ्चक्ुः । 

समास:--तनुं त्यजन्ति इति तनुत्यजस्तेषां तनुत्यजाम्‌ । वर्माणि बिभ्रतीति 
बमेभृतस्तेषां वर्मेभृताम्‌ । विगताः कोश येषां ते तैः विकोशैः । करस्थ शीकरस्तेन 
करशीकरेण । 

हुम्दी---अपने शरीर की परवाह न करने वाले कवचघारी, वीरों की 
बड़े बड़े दाँतों पर नंगी तलवारों के लगने से उठी हुई आग को उस अग्नि से 
डरे हुए हाथियों ने अपने सूंड के जल से यान्त किया ॥४८॥ 


जिलीपुखोत्कृत्तशि रःफलाढया च्युतेः शिरस्त्रेश्‍वषकोत्तरेव । 

रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव परातभूमिः ॥४९॥ 

संजी ० -शिलोमुखे ति। शिलीमुखा एैरुत्कत्तानि झिरांस्येव फलानि तेराठ्या 
संपन्ता । च्युत भ्रष्ट: शिरांसि त्रायन्त इति क्षिरस्वाणि झीपंण्यानि । “सीपेण्यं च 
शिरस्वे च' इत्यमरः । तैश्बपकोतरा चषकः पानपात्रमृत्तरं यस्याः सेव । 'चष- 
कोऽस्त्री पावपात्रम्‌' इत्यमरः । शोणितान्येव मद्यं तस्य कुल्याः प्रबाह यस्यां सा। 


सप्तमः सर्गः १२७ 
कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌” इत्यमरः । रणक्षितिर्युद्धभूमिभृ त्यो: पानभूमिरिव 
रराज ।।४९॥ 

अन्वयः शिलीमुखोत्कृत्तशञिरःफलाढधा च्युतः शिरस्त्र चषकोत्तरा इव 
झोणितभद्यकुल्या रणक्षितिः मृत्योः पानभूमिः इव रराज । 

उपास्या--शिली =शल्यं मुखे येषान्ते शिलीम्खास्तैः = बाणः उत्कृत्तानि = 
छिन्नानि शिरांसि = मस्तकानि एव फलानि = आम्रादीनि इति शिलीमुखोत्कृत्त- 
झिरःफलानि, तैः आउयाऽसम्पन्नाः्परिपूर्णा तथोवता, च्युत: पतितैः शिरांसि 
त्रायन्ते इति शिरस्त्राणि तैः शिरस्त्रैः शीषंण्यैः शीर्षकरित्यर्थः, चषकः = पान- 
पात्रम्‌ उत्तरं यस्यां सा चषकोत्तरा इव = यथा शोणिताति = रुधिराणि एव म्यः 
मदिरा इति शोणितभद्यं तस्य कुल्याः = प्रवाहाः यरयां सा शोणितमद्यकुल्या, 
रणस्थ = युद्धस्य क्षितिः = भूमिरिति रणक्षितिः = युद्धस्थलमित्वर्थः | मरणं मृत्यु- 
स्तस्य मृत्योः = मरणस्य यमस्वेत्यर्थः, पानस्य=मदिरापानस्य भूमिःनस्थानमिव= 
यथा रराज =शुकृमे । 

समासः:--गिलीमुखँ: उत्कृत्तानि शिरांसि एव फलानि तैः आढ्या, इति 
शिलीमुखोत्कत्तशिरःफलाढधा । शिरः त्रायन्त इति शिरस्त्राणि तैः शिरस्त्रैः । 
चषकः उत्तरं यस्यां सा चषकोत्तरा । रणस्य क्षितिः रणक्षितिः 1 शोणितमेठ 
मद्यं तस्य कुल्या यस्यां सा शोणितमद्यकुल्या । पानस्य भूमिः पानभूमिः । 

हिन्दी- वह युद्धस्थल मृत्यु के मदिरालय की तरह सुशोभित हो रहा था। 
जो युद्धस्थल बाणों से कटे हुए शिर रूपी फलों से पूर्ण हैं (भरा पड़ा है) तथा 
जिसमें गिरे हुए लोह टोप रूपी प्याले हैं और जिसमें रक्त (खून) रूपी मदिरा 
की नदी बह रही है ॥४९।। 

उपान्तयो निष्कुषितं विहंगराक्षिप्य तेभ्यः पिशितप्रियाषि । 

केयूरकोटिक्षततालुदेशा शिवा भूजच्छेदमपाचकार ॥५०॥ 

संजी ०--उपान्तयोरिति । उपान्तयोः प्रान्तयोषिइंगेः पक्षिमिनिष्कुषितं 
खण्डितम्‌ । इण्निष्ठायाम्‌” (पा. ७।२।४७ ) इतीडागमः 1 मुजच्छेदं भुजखण्डं 
तेम्पो विहंगेभ्यः आक्षिप्याच्छिद्य पिशितप्रिया मांसम्रियाऽपि शिवा ओष्ट्री । 'शिवः 
कील: शिवा कोष्ट्री' इति विश्व: । केयूरकोटयाऽङ्गदाग्रेण क्षतस्तालुदेशो यस्याः 
सा सती । अपाचकारापसारयामास । किरतेः करोतेर्वा लिट्‌ ॥५०॥ 


१२८ रघुबंशमहाकाब्ये 


अन्वय:- उपान्तयोः विहंगैः निप्कुषितिम्‌ भूजच्छेदं तेस्यः आक्षिप्य पिशित- 
श्रिया अपि शिवा केयूरकोटिक्षततालुदेशा सतो अपाचकार 1 

ठ्या ख्या उपान्तयो: = घरान्तयोः विहायसि = आकाशे गच्छन्ति ते विहंगास्तैः 
विहंगैः पक्षिभिः निष्कुषितं = खण्डितम्‌ भक्षणाय खण्डघमानमित्यर्थ: भुजस्य = 
बाहो: छेद;>खण्डमिति तम्‌ मुजच्छेदम्‌ तेभ्यः = पक्षिभ्यः आक्षिप्य--आच्छिद्य 
'पिश्यते स्म इति पिशितं रू मांसं प्रियम्‌ = इष्टं यस्याः सा पिशितप्रिया अपि शिवः 
शिवा वा देवतास्ति यस्याः सा शिवा = शृगाली, केयूरस्य = अंगदस्य कोटिः = 
अग्रमिति केवूरकोटिस्तया क्षतः=विद्धः तालुदेश: = ककुदप्रदेशः यस्थाः सा 
केयूरकोटिक्षततालुदेशा सती अपाचकार-= अपसारयामास । भुजखण्डं परित्यज्या- 
न्यत्र गतवतीत्यर्थः । 

समासः--अम्तयोः समीषे, उपान्ते तयोः उपान्तयोः । भुजस्य देदरतं भुज- 
च्छेदम्‌ । पिशितं प्रियं यस्याः सा पिशितप्रिया । केयूरस्य कोटिः केयूरकोटिः, 
तया क्षतः तालुदेशः यस्याः सा केयूरकोटिक्षतताळुदेशा । 

हिन्दी -दोनों किनारों पर पक्षियों से नोचे ( खाए ) हुए भुजा के टुकड़े को 
पक्षियों से छीनकर मांस की लोभी सियारन, बाजूबन्द की नोक से तालु में 
कट जाने के कारण उसे छोड़कर माग गई । अर्थात्‌ उ्योंही सियारन ने पक्षियों 
से छीन कर खाने को मुंह मारा त्योंही बाजूबन्द की नोक से उसका तालु कट 
गया और मांसप्रिम होते हुए भी छोड़ कर चली गई ॥५०॥॥ 

कश्चिद्‌द्विपत्स ङ्ग हतोत्तमा ङ्गः सद्यो विमानप्रभुता मुपेव्य । 

वामाञ्भसंसक्तसुरा ङ्गगः स्वं नृत्पत्कबन्धं समरे ददशे ॥५१॥ 

संजी ०--कर्चिदिति । हिषतः खड्गेन हृतोत्तमाङ्गदिछन्नशिराः कड्चिद्दीर; 
सद्यो विमानप्रमुतां विमानाधिपत्यम्‌ । देवस्वमित्यर्थः । उपेत्य प्राप्य वामाङ्ग- 
संसक्ता सब्योत्सङ्गसडङ्गिनी सुराङ्गना यस्य स तथोक्तः सन्‌, समरे नृत्यत्स्वं 
निजं कबन्वं अशिरस्कं कलेवरं ददर्श । 'कबरन्धोऽस्त्री क्रियायृकतमपमूर्थकलेवरम्‌' 
इत्यमरः ॥५१॥ 

अन्वयः --द्विषत्खङ्ग हूतोत्तमांगः कश्चित्‌ वीरः सद्यः विमानप्रभुताम्‌ उपेत्य 
खामांगसंसक्तसुराँ गनः सन्‌ , समरे नृत्यत्‌ स्वं कबन्धं ददश । 


र सप्तमः सर्गः १२९ 


व्याख्या-देष्टीति द्विषन्‌ द्विषतः == देषशीलस्य = शत्रोः खड्गेन = असिना 
हृतम्‌ = छिन्नम्‌ उत्तमञ्च तदंगम्‌ = शिरः यस्य स द्विपत्खड्‌हृतोत्तमागः करिचतून्य 
बीर; समानेऽहनि सद्चः= सपदि, बिशेषेण मान्ति अस्मिन्निति, विगतं मानम्‌ 
उपमा यस्थ स इति वा विमानः, विमारस्य== व्योमयानस्य प्रभुः = स्वामी, तस्य 
भावस्तत्ता, इति विमानभ्रमुता तां विमानप्रमूताम्‌ = देवत्व मित्यर्थः उपेत्य = प्राप्य 
वामंच्य्सव्यञ्च तदंगमिति वामांगं वामांगे =वामभागे संसक्ता = संगिनी सुरां- 
गना = देवांगना == अंप्सरा इत्यर्थः यस्य स वामांगसंसक्तसुरांगनः सन्‌ समरे = 
युद्धे समरांगणे इत्वर्थः नृत्यत्‌ =>नृत्यं कुर्वत्‌ स्व = स्वकीयं कं बध्यते == छिद्यते 
अस्मात्‌ तत्‌ कबन्धं ==छिन्नशिरस्कं देहं ददशं =दुष्टवान्‌ । 

समास:-देष्टीति द्विषन्‌, खण्ड्यतेऽनेनेति खड्गः द्विषतः खड्गः द्विषत्खड्गः, 
तेन हृतम्‌ उत्तमांगं यस्य स द्वियत्सडगह्तोत्तमांगः । विमानस्य प्रभुः विमान- 
प्रभुस्तस्य भावस्तत्ता तां बिमानप्रमुताम्‌ । वामञ्च तदंगमिति वामांगम्‌, वामांगे 
संसक्ता सुराणाम्‌ अङ्गना यस्य स वामांगसंसक्तसुरांगनः 1 

हिन्दी--शत्रु की तलवार से जिसका शिर कट गया ऐसा एक योद्धा, उसी 
क्षण (युद्ध में मरने के कारण ) विमान की प्रभुता को प्राप्त कर ( अर्थात्‌ देवत्व 
को प्राप्त कर विमान में बैठकर ) युद्धस्थल में नाचते हुए अपने बिना शिर के देहू 
को देखने लगा और उस वीर के वामांग में एक अप्सरा बैठी थी ॥५१॥ 

अन्योन्यसूतोन्मथनादभूतां तावेव सूतौ रथिनौ च कौचित्‌ । 

व्यश्वी गदाव्यायतसंप्रहारी भग्नायुधी बाहुवि पर्दै विष्डौ ॥५२॥ 

संजी ०-अन्योन्येति। कोचिद्वीरावन्योन्यस्य सुतयोः सारथ्योरुत्मथनान्नि- 
घनात्तावेष सूतौ रथिनौ योद्वारी चाभूताम्‌ । तावेव व्यश्वौ नप्टाइवौ सन्तौ 
गदाभ्यां व्यायतो दीर्धः संप्रहारो युद्धं ययोस्तावभूताम्‌ । ततो भग्नायुधौ सन्तौ 
बाहुविमर्दे निष्ठा नाशो ययोस्तौ वाहुयुदधसक्तावभूताम्‌ । निष्ठा निध्पत्ति- 
नाशान्ताः' इत्यमरः ।१५२॥ 

अन्वयः-~कोचित्‌ ( वीरो ) अन्पोन्यसुतोन्मथनात्‌ तौ एव सूतो रथिनो 
च अभूताम्‌, तौ एव व्यश्वो सन्तो गदाव्यायतसंप्रहारौ अभूताम्‌, भग्नायुधौ 
सन्तौ बाहुविमर्देनिष्ठी च अभूताम्‌ । 


१३० रवबंशमहाकाव्ये 


व्याख्या- कौचित्‌ = योद्धारौ अन्योन्यस्य = परस्परस्य सूतौ = सारथी तयोः 
उन्मथनं मरणं तस्मात्‌, अन्योन्यसूतोन्सथनात्‌ तौ =योद्धारौ एव सूतौ = सारथी 
रथौ=स्यन्दने स्तः ययोस्तौ रथिनौ योद्धारौ च अभूताम्‌ =आस्ताम्‌। तौ एव 
विगतौन्नष्टौ अश्वौ = घोटकौ ययोस्तौ व्यश्वौ सन्तौ गदाम्यां=आयुघविशोषा भ्यां 
ब्यायतः = दीषंः संप्रहारः =युद्धं ययोस्तो ` गदयव्यायतसंप्रहारौ च अभूताम्‌, तत 
आयुध्यन्तेऽनेनेति आयुधम्‌ । भग्ने= खण्डिते आयुधे==गदे ययोस्तौ भग्नायुधौ 
सन्तौ बाह्वोः विमदः यस्मिन्‌ सः बाहुविमदंः तस्मित्‌ बाहुविमर्दे नतवाहृयुदधे 
निष्ठा ==ताश्षः ययोस्तौ बाहुविमदं निष्ठो = बाहुयुद्धसंलग्नौ इत्यर्थः, अभूताम्‌ = 
आस्ताम्‌। 

समास£--अन्योन्यस्य सूतौ अन्योन्यसूती तयोः उन्मथनमिति अन्योन्यसूतो- 
न्मथनं तस्मात्‌ अत्योन्यसूतोन्मथनात्‌ ¦ विगतौ अश्वौ ययोस्तौ व्यश्कौ । गदाभ्यां 
व्यायत संप्रहारः ययोस्तौ गदाव्यायतसंप्रहारौ । भग्ने आयुधे ययोरतौ भग्ना- 
युधो । बाह्लोः विभदे निष्ठा ययोस्तौ वाहुविमर्दनिप्ठौ । 

हिन्दी--और कोई दो योद्धा अपने-अपने सारथियों के मर जाने से वे ही 
दोनों सारथी और योद्धा भी हो गए, (अर्थात्‌ स्वयं रथ भी चला रहे थे और लड़ 
भी रहें थे ) और जब धोड़े भी भर गये तब गदाओं से देर तक युद्ध करने में प्रवत्त 
हो गए और गदाओं के टूट जाने पर थाहु-युद्ध से नाश को प्राप्त होने लगे, अर्थात्‌ 
बाहुयुद्ध में आसक्त हो गये ॥५२॥ 

परस्परेण श्रतयोः प्रहत्रोस्त्क्र'न्तवाय्वो: समकालमेव । 

अमर्त्य भावे कयो ङ्चिदासीरेकाप्मरःप्राथितयोविवादः ॥५३॥ 

संजी ०- परस्परेणेति । परस्परेणान्योन्यं क्षतयोः क्षततन्वोः समकालमेक- 
कालं यथा तथोत्करान्तवायवोर्युगपदुद्गतप्राणयोः एकेवाप्सरा: प्राथिता याभ्यां 
तयोरेक!प्सर:प्राथितयो: । प्राथितँकाप्सरसोरित्ययं: । 'वाहितार्न्यादिषु' (पा.२।२। 
३७, इति परनिपातः । अथवा-एकस्यामप्सरसि प्राथितं प्रार्थना ययोरिति 
विग्रह; । "स्त्रियां बहुष्वप्सरसः’ इति बहुत्वाभिधानं प्रायिकम्‌ । कयोरिचित्महत्रों- 
बोंधयोरमत्यंभावेःपि देवत्वेऽपि विवादः कलह आसीत्‌ । एकामिषाभिलाषो हि 
महढैरबीजमिति भावः ।।५३॥ 


सप्तसः सर्गः १३१ 


अन्वय:--परस्परेण क्षतयोः समकालमेव, यथा स्यात्तथा, उत्कान्तवाय्वोः 
एकाप्सरःप्राथितयोः कयोश्चित्‌ श्रह्नों: अमत्यंभावेऽपि विवादः आसोत्‌ । 

व्याझया-परस्परेण = अन्योन्यम्‌ क्षतयोः = नष्टशरीरयोः समः “= एकः 
काल; = समयः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ समकालम्‌ एव यथा स्यात्तथा क्रियाविशेषणम्‌, 
युगपदेवेत्यर्थः उत्क्रान्तः =उद्गतः निष्कान्त इत्यर्थः वायुः प्राणः ययोस्तो तयोः 
उत्कान्तवाय्वोः, एकँव अप्सरा =स्वर्वेद्या प्रथिता = याचिता याभ्यां तौ तयोः 
एकाप्सरःप्राथितयोः, अथवा एकस्यामप्सरसि प्राथितं = प्रार्थना ययोस्तयोः 
तथोक्तयोः एकामेवाप्सरसममिलषतो रित्यर्थः कयोश्चित्‌ = द्वयोः प्रहर््ोः = वीरयोः 
अम्यंस्य मावः अमर्त्यंभावस्तस्मिन्‌ अभत्यंभावेऽपि = देवत्वेऽपि विवाद+्Jविरोधः 
आसीत्‌ = अभूत्‌ । एकसुन्दयंभिलाष: महाविरोधकारणं भवतीति भावः । 

समासः--उत््रान्तः वायुः ययोस्तौ तयोः उत्क्रान्तवाग्वोः । समः कालः 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ सभकालम्‌ । श्रियन्तेडस्मिन्‌ मतेः (भूलोकः) मतं एव भत्यः 
न मर्त्यः अमत्यंः, अमर्त्यस्य भावः अमर्त्यभावस्तस्मिन्‌ अमत्यंभावे । एका एव 
अप्सराः प्राधिता याभ्यां तौ तयोः एकाप्सरःप्राथितयोः, एकाप्सरसि प्राथितं 
ययोस्तयोर्वा ? 

हिन्दी आपस में एक दूसरे के शरीर को काटने वाले और एक साथ ही 
जिनका प्राणवायु निकल गया था ऐसे किन्ही दो योद्धाओं का (युद्ध में मरने के 
कारण ) देवता बनने पर भी एक ही अप्सरा को चाहने के कारण ( मरने के 
पश्चात्‌ स्वर्ग में भी ) झगड़ा होता रहा ॥५३॥ 

व्यूझावुभौ तावितरेतरस्माद्‌ भङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम्‌ । 

पश्चात्पुरो मारुतयोः प्रवृद्धौ पर्यायवृत्त्येव महाणंवोर्मी ॥५४॥ 

संज्ञी ०-व्यूहाविति । तावुभौ व्यूहो सेनासंघातौ । 'व्यूहस्तु बळविन्यासः' 
इत्यमरः ! पश्चात्पुरश्च यौ मारती तयोः पर्यायवृत््या क्रमवृत्त्या प्रवृद्धौ महान्ता- 
कर्णवोर्सी महाणंवोर्मी इव । इतरेतरस्मादन्योन्यस्मादब्यवस्थं व्यवस्थारहितमनियतं 
जयं भङ्गं पर.जयं चापतुः प्राप्तवन्ती ।।५४।। 

अन्वयः--तौ उभौ व्यूहौ पश्चात्युरो मारुतयोः पर्यायवृत्त्या प्रवृद्धी महाणं- 
बोर्मी इब इतरेतरस्मात्‌ अध्यवस्थं जयं भङ्गञ्च आपतुः। 


१३२ रघुबं्ममहाकाव्ये 


व्याड्या--तौ = पूर्वोक्तौ उभौ =द्वौ व्यूहौ = सेनासमूहौ विमज्य संस्थापितौ 
इत्यर्थः, पशचात्‌=पृष्ठभागे पुर:-अग्ममागे यौ मारुतौ = वायू तयोः पश्चात्पुरो 
मारुतयोः, पर्यायस्य = क्रमस्य वृत्तिः = वतेनें तया पर्यायवस्था प्रकषण वुद्धौ = 
वृद्धि गतो, प्रवृद्धौ = महान्तौ, ऋच्छतीति ऊर्मिः, महांश्चासौ अर्णवः महार्णवः 
तस्य ऊर्मी =तरंगौ इति महाणंवोर्मी इव = यथा इतरेतरस्मात्‌== अन्योन्यस्मात्‌ 
नास्ति व्यवस्था = नियम: यस्मिन्‌ सः अव्यवस्थस्तम्‌ अव्यवस्थं जयं = विजयं 
भङ्गं =पराजयं च आपतुः = प्रापतुः प्राप्तवन्तौ इत्यथः, समबलयोः सेनयोः 
कयोश्चित्‌ कदाचित्‌ जयः कदाचिच्च पराजयः कमेण भत्रति स्म इति भावः ! 

सभासः--पर्यायस्य वृत्तिः तया पर्यायवृत््या । अर्णा सि सन्ति यत्र सोःणंवः, 
महांश्चासौ अणवः महाणंवस्तस्य ऊर्मी तौ महार्यवोर्मी । नास्ति व्यवस्था यस्मिन्‌ 
स तम्‌ अव्यवस्थभ्‌। 

हिन्दी--कोई दोनों सेनाएँ एक दूसरे से अनिश्चित हार जीत को उसी' प्रकार 
प्राप्त कर रही थीं, जैसे कि आगे पीछे झोंका देने वारे वायु के क्रम से समुद्र की 
दो लहरें हटती बढ़ती रहती हैं ॥५४।। 

वरेण भग्नेऽपि बले महौ त्रा ययावजः प्रत्य रिसँन्यमेव 1 

घूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वहलः ॥५५।। 

संजी ०-परेणेति । बले स्वसँन्ये परेण परवळेन भग्नेऽपि महौजा महा- 
बलोऽजोऽरिसैन्यं प्रत्येव ययौ । तथा हि- समीरणेन वायुना धूमो निवर्त्येत कक्षाद- 
पसार्येत । वतंतेण्यंन्तात्कर्मणि संभावनायां लिङ्‌ । वह्लिस्तु यतो यत्र कक्षस्तृणम्‌ । 
“कक्षौ तु तृणवीरुधौ' इत्यमरः । तत एव तत्रैव ¦ प्रवर्तत इति शेष; । सार्वः 
विभक्तिकस्तसिः ॥५५॥ 

अस्वय:-- बले परेण भन्ते अपि महीजाः अजः अरसँन्यं प्रत्येद ययो, हि 
समोरगेन धूमः निवत्येत वह्निस्तु यतः कक्षः ततः एव {प्रवर्तते इति शेष:) । 

व्याख्या--बले = स्वकीयसंन्ये परेण=शवुबलेन भग्ने=मादिते = विना शिते- 
अीत्यर्थ: महत्‌ प्रभूतम्‌ ओज; = बलं यस्थ स महौजाः महाबल इत्यर्थः अजः = 
रघुषुत्रः अरीणां=शत्ूणां सैन्यं = सेना तत्‌ अस्सिन्य प्रति = सम्मुखमेव यथौ = 
जगाम । तथा हि सम्यग्‌ ईतें=गच्छत्तीति समीरणः, ईरयति = प्रेरयतीति बा 


सप्तमः सर्गः १३३ 


समीरणः तेन समी रणेन = वायुना घूम: = अग्निशिखा निवत्येंत  अपसार्येत तुम 
किन्तु वह्िः5अग्निः यतः=्यत्र कक्षः=तृणम्‌ तत एव == तत्रैव प्रवतंते गच्छतीति । 

समास:-महत्‌ ओजः यस्य स महौजाः । अरीणां स॑न्यमिति तत्‌ अरि- 
सैन्मम्‌ । वहति हव्यमिति वह्निः । 

हिन्दी--अज की सेना को शत्रु सेना के द्वारा मार भगाने पर मी महाबल- 
शाली अज शभुसेना में ही बढ़ते चले गये, क्योंकि वायु घूवें को भले ही उड़ा दे, 
लेकिन अग्नि तो ( बायु के सहारे ) जहाँ घास फूंस होगा वहाँ ही बढ़ता चला 
जायगा । अर्थात्‌ जैसे पवन थूबें को उड़ा सकता है अग्नि को नहीं, वैसे ही शत्रु- 
सेना अज की सेना को भले ही भगा दे, किन्तु अज को नहीं रोक सकती ॥५५॥ 

रथी निषङ्गी कवची घनृष्मान्दृप्तः स राजन्यकमेकवीरः। 

निवारयामास महावराहः कल्पक्षयोद्वृत्तमिवाणंवाम्भः॥५६॥ 

संजी:-रथीति। रथी रथारूढो निषङगी तूणीरवान्‌ । 'तूणोपासंगतूणीर- 
निषंगा इपुधिद्ठंयो” इत्यमरः । कवची वमंघरो घनुष्मान्‌ धनुर्धरो दृप्तो रणदृप्त 
एकवीरोऽसहायशूरः सोऽजो राजन्यकं राजसमूहम्‌ । 'गोत्रोक्षो -- (पा. ४।२।३९) 
इत्यादिना वुञ्प्रत्ययः । महावराहो वराहावतारो विष्णु: कल्पक्षये कत्पान्तकाल 
उदततमद्वेलमर्णेवाम्भ इव । निवारयामास ॥५६॥ 

अन्वयः---रथौ निषद्धी कवची धनुष्मान्‌ दृप्तः एकवीरः सः राजन्यकम्‌ 
सहावर।हः कल्पक्षयोद्वत्तम्‌ अणंबाम्भ: इव निवारयामास । 

व्याख्या --रथ: = स्यस्दनमस्यास्तीति रथी = रथारूढः, निषङगः=तूणीरः 
अध्मास्तीलि निषंगी == तूणीरवान्‌ कंन्म्बातं वञ्चति, इति सः, कवचः= वर्म 
अस्यास्तीति कवची = वमंधरः, घनुरस्यास्तीति धनुष्मान्‌ = चापधारी, दृप्तः = 
रणगवितः, एकः=अद्वितीयशचासौ वोरः=्शूरः इति एकवीरः सःऱन्ञज: राजन्यानां 
समूहः राजन्यकम्‌ = राजसमूहम्‌, वरं =श्रेष्ठम्‌ आहन्तीति वराहः, महांश्चासौ 
बराह: महावराह; = शूकरावतारो भगवान्‌ विष्णुः, कल्प्यन्ते विरुद्धलक्षणया 
क्षीयन्ते प्राणिनः यत्र स कल्पः, कल्पस्य =प्रलयस्य क्षयः अन्तकालः तस्मिन्‌ 
कल्पक्षये उद्बृतम्‌ =उद्वेळम्‌ तत्‌ अर्णवस्य = समुद्रस्य अम्भः = जलं तत्‌ अर्णेः 
वाम्भः इव = यथा निवारयामास = निवारितवान्‌ । 


१३४ रघुबेशमहाकाव्ये 


समास:--एकश्‍चासौ वीरः एकवीरः । महांश्चासौ वराहः महावराहः । 
कल्पस्य क्षयस्तत्र उद्वृत्तमिति तत्‌ कल्पक्षयोद्वृत्तम्‌ । अणंवस्य अभ्म; अर्णवाम्भ: 
तत्‌ अणंवाम्भः । 

हिन्दी--रथ में बेठे तरकश बाँधे कवच घारण किये घनुष्घारी स्वाभिमानी 
अद्वितीय बीर उस अज ने अकेले ही शत्रसेना को वैसे ही रोक दिया जैसे वराह 
रूपधारी विष्णु ने प्रलयकाल में बढ़े हुए समुद्र के जल को रोक दिया था, अर्थात्‌ 
वराह भगवान समुद्रजल को चीरते हुए उसमें से पृथिवी को निकाल लाए थे॥५६। 

स दक्षिणं तृणमुखेन वामं व्यापारपरन्हस्तमलक्ष्यताजो। 

आकर्णङृष्टा सङृदस्य योद्भुमौर्वीव वाणान्सुषुवे रिपुध्नान्‌ ॥५७॥ 

संजी०--स इति । सोऽजः। आजो संग्रामे दक्षिणं हस्तं तूणमुखेन निषङग- 
विवरेण वाममतिसुन्द रम्‌ । “वाम सब्ये प्रतीते च द्रविणे चातिसुन्दरे' इति विश्व; । 
व्यापारयन्नलक्ष्यत, शरसंधानादथस्तु दुलंक्ष्या इत्यथः । सकृदाकर्णकृष्टा | योदु- 
रस्याजस्य मौबी ज्या रिपून्घ्तन्तीति रिपुध्नाः । तान्‌। 'अमनुष्यकतृ के च” 
(पा, ३1२1५३) इति ठवप्रत्ययः। बाणान्सुषुव इव सुषुवे किमु । इत्युत्प्रेक्षा ॥५७।! 

अन्वयः- सः आजौ दक्षिणं हस्तं तूणमुखेन वामं व्यापारयन्‌ अलक्ष्यत 
आकर्णकृष्टा योद्धः अस्य मौर्वी रिपुध्नान्‌ बाणान्‌ सुषुवे इव । 

व्यार्या-सः=अजः आजौ युद्धे दक्षिणं = अपसव्यं हसतं = करं तूणस्थ न 
निषंगस्य मुखं =विवरं तेन तृणमुखेव वामम्‌ =अतिसुन्दरम्‌ व्यापारयन्‌ ==परेरयन्‌ 
अलक्ष्यत = अदृश्यत, बाणस्य घनुषि संघानं मोक्षणादिकन्तु नादृश्यतेत्ययं: 1 सकृत्‌ = 
एकवारम्‌ आकर्ण = कणंपर्यन्तम्‌ कृष्टा=आवणिता आकणंकृष्टा, युध्यतेऽसौ योद्धा 
तस्य योदुः = सांग्रामिकस्य अस्य = अञस्य मौर्वी = ज्या रिपून्‌ = शतन्‌ घ्नन्ति= 
नाशयन्तीति रिपुष्नास्तान्‌ रिपुध्नान्‌ = शत्रुविनाशकान्‌ बाणान्‌ = शरान्‌ सुपुवे 
इव = सुषुवे किमु=जनयामास किमु । 

सभास:--तुणस्य मुखं तूणमुखं तेन तूणमुखेन। कर्णयतीति कर्णः, 
कर्णममिव्याप्य इति आकर्णम्‌, आकणंमाकृष्टा आकर्णकृष्टा । रिपून्‌ घ्नन्तीति 
रिपुच्नास्तान्‌ रिपुष्नान्‌ । 

हिन्दी वह अज युद्ध में दाहिने हाथ को तरकश के ऊपर अतीच सुन्दरता 
से (अथात्‌ बहुत ही फुर्ती से) फेरता हुआ दीखता था, (अर्थात्‌ बाण निकालना, 
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चढ़ाना और चछाना तो संथा अदृश्य ही था) 1 ऐसा लगता था मानो एक बार 
कान तक खींची गई अज के घनुष की डोरी ही शत्रुओं को नाश करने वाले 
बाणों को पैदा कर रही थी ॥५७॥ 


स रोषदष्टाघिकलोहितोषव्यं क्तोध्वं रेखा भ्रुकुटीर्वहद्गिः । 

तस्तार गां भल्लनिकृत्तकण्ठंहुंकारगर्भे द्विषतां शिरोभिः ॥५८॥ 

संजी ०---प इति । सोऽजः रोषेण दष्टः अत एवाघिकलोहिता ओष्ठा येषां 
तानि तै: । व्यवता ऊर्ध्वा रेखा यासां ता भुकुटी श्र भंगान्वहृद्भिः । मल्लनिकृत्ता 
बाणविदोषच्छिन्नाः कण्ठा येषां तैः 1 हुंकारगर्भेः सहुंकारः हुंकुवं्िरित्य्थः । 
द्विषतां शिरोमिर्या भूमि तस्तार छादयामास ।1५८॥ 

न्वध:---स: रोषदप्टाधिकलोहितोष्ठेः व्यबतोध्वरेखाः श्रृकुटी: वहन: 

भल्लनिकृत्तकण्ठेः हुंका‹ गर्भे: द्विषतां शिरोभि:गां तस्तार । 

ठप्राख्या--सः-अज: रोषेण = क्रोघेन दष्टा: = दंशिताः अत एव अघिकाः 
लोहिताः = रक्ताः ओष्ठाः=्दन्तच्छदाः येषां तानि तै; रोषदष्टाधिकलोहितोष्ठः 
व्यक्ता ८ स्पष्टा ऊर्ध्वा =उपरि भागे स्थिता रेखा र लेखा पंक्तिर्यासां ताः 
व्यक्तोध्वेरेखा: = भ्रुवो: कुटयः कऋकुट्यः ताः भ्रुकुटीः = भरूमंगान्‌ वहद्धिइन 
घारयाद्ध, कोघेन मस्तकसंकोचं कुर्व द्भिरित्यर्थं : । मल्लै = बाणविशेषे: निकृत्ता:< 
छिन्ताः कण्ठाः प्ू गला; येषां तानि तैः मल्लनिकृत्तकण्ठः, हुंकारः हुक्कति: गर्भेष्ण 
अभ्यन्तरे येषां तानि तैः हुंकारगर्भेः हुंकुवंद्धिरित्यर्थ: द्विषन्तीति द्विषन्तः तेषाँ 
द्विषतां = शत्रूणां शिरोमिः = मस्तकः गां=पृथिवीं तस्तार = आच्छादयामास, 
“हुंकार -इति दी घंपाठोञपि क्वचित्‌ । 

समास:--रोषेण दष्टाः रोषदष्टाः ( अत एव ) अधिका; लोहिताः ओष्ठाः 
येषान्तानि वैः रोषदष्टाधिकलोहितोष्ठेः 1 भल्लेन निक्गत्ताः कण्ठाः येषां तानि तैः 
भल्लनिक्कत्तकण्ठै; । हुंकारः गर्भे येषां तानि तेः हुंकारगर्भेः । व्यक्ता ऊर्ध्वा रेखा 
यासां ता: व्यक्तोध्वेरेखा: ताः व्यक्तोध्वेरेखाः 3 

हिन्दौ--अज ने शत्रुओं के उन सिरों से पृथिवी को पाट दिया, जिनके 
ओठ क्रोध से काटने के कारण खूब छाल थे और जिनके मस्तक पर 
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तनी हुई भ्रुकुटी रेखा साफ दीख रही थी तथा जिनके गले मालों से कटे थे और 
हुंकार या हुंकार करके आगे बढ़े थे ॥५८।। 

सर्वेबलाजुदिरदप्रधानेः सर्वायुधः कङ्कटभेदिभिश्च । 

सर्वप्रयत्नेन च भूमिपालास्तस्मिन्प्रजह॒र्युधि सर्व एव ॥५९॥ 

संजी ०--सर्वेरिति । द्विरदप्रघा नैग जमुस्य: सर्वे्वलांग: सेनांगँ: । 'हस्त्यईव- 
रथपादातं सेनांगं स्याच्चतुष्टयम्‌' इत्यमरः। कङ्कटभेदिभि: कवचभेदिभिः 'उर- 
इछदः कङ्कूटकोऽजगरः कबचोइस्त्रियाम्‌' इत्यमर:! सर्वायुधैश्च वा ह्यवलमुवत्वाम्तर- 
माह--सर्वप्रयत्नेन च सर्वे एव भूमिपाला युचि तरिमन्नजे प्रजह्ठः । तं प्रजह- 
रित्यर्थः । सर्वत्र सवंकारकशक््तिसंभवात्कमंणोउप्यधिकरणविवक्षायां सप्तमी । 
तदुक्तम्‌--'अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककर्मणः । सवंदा सर्वथाभावात्ववसि- 
त्किचिद्रिवक्ष्यते' ॥५९१। 

अन्वथः-द्विरदप्रधानेः सर्वे: बलाडर्ग: कडूटभेदिभि: सर्वायुधः च सयं- 
प्रयत्नेन च सर्वे एव भूमिपालाः युषि तस्मिन्‌ प्रज ह्रः । 

व्यास्था-द्वौ रदौ यस्य स द्विरदः, द्विरदाभ्म्गजाः प्रधानं = मुख्यं येषु 
तानि तैः द्विरदप्रधानेः सर्वे: == सम्पूर्ण; बलस्य = सेनायाः अङ्गानि =हरत्यशवादीनि 
सैः बलांगैः क॑ ८ सुखं कटति= वर्षतीति कंकटः तं. कद्धुटं = कवचं भेत्तुं शीरं 
येषां तानि तैः कंकटभेदिभिः, सर्वाणि तानि आयुधानि तैः सर्वायुधः च = अपि 
स्वेइचासौ प्रयत्नः सवंप्रयत्तस्तेन सर्वप्रयत्नेनम्सम्पूर्णप्रयासेन च सर्वे = समस्ताः 
संमिलिता इत्यरथः भूमि = पृथिवीं पालयन्तिनरक्षन्ति ते मूमिपालाः युधि = संग्रामे 
तस्मिन्‌ अजे प्रज हुः = प्रहारं कृतबन्तः, अजं प्राह्रन्नित्यर्थ: । 

समासः--द्वौ रदौ यस्य स द्विरदः । द्विरदाः प्रधानानि येषु तानि द्विरद- 
प्रधानानि तैः द्विरदप्रधानें: । वलरय अंगानि तै: वलांगे:। कंकटं भेत्तु शील येषां 
तानि तैः कंकटभेदिभिः । सर्वाणि च तानि आयुधानि तै: सर्वायूध: । सर्वश्चासौ 
प्रयत्वः सर्वत्रयत्नस्तेन सर्वप्रयत्नेन । भूमे: पालाः भूमिपालाः । 

हिन्दी--हाथी घोड़े पैदल आदि सब सेना के अंगों से कवच को काटने वाले 
सारे शस्त्रों से तथा पूरा वल लगाकर एक साथ सारे राजा युद्ध में अज पर प्रहार 
करने लगे ॥५९॥ 
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सोस्स्त्रब्रजैश्छन्वरथः परेषां ध्वजाग्रमात्रेण बभूव लक्ष्य: । 
नोहारमग्तो दिनपूर्वभागः किचित्प्रकाशेन विवस्वतेव 1६०] 


संजी०--स इति । परेषां द्विषामस्त्रव्रजैश्छन्नरथ: सोऽजः । नीहारेहिमैमग्मो 
दिनपूर्वभागः प्रातःकालः किचित्प्रकाशेनेषत्लक्ष्येण विवस्वतेव । घ्वजाग्रमात्रेण 
लक्ष्यो बभूव । ध्वजाग्रादन्यन्न किचिल्लक्ष्यते स्मेत्यर्थः 11६०॥ 


अन्वयः--परेषाम्‌ अस्त्रत्रजे: छन्नरथः सः नीहारमग्नः दिनपूर्वभाग: 
किचित्प्रकाशेन विवस्थता इव ध्वजाग्रमात्रेण लक्ष्य: बभूव । 


व्याख्या-परेषां <शत्रूणाम्‌ अस्यन्ते, असन्ति वा अस्त्राणि, अस्त्राणां नः 
शस्त्राणां ब्रजाः = समूहास्तेः अस्त्रश्नज:, छन्न: =व्याप्तः रथः = स्यन्दनं यस्य स 
छन्नरथः सः न अजः निह्नियन्ते इति नीहारास्तैः नीहारे: == हिमः मग्नः = व्याप्तः 
नीहारमग्नः दिनस्यन्न्दिवसस्य पूर्वभागः = प्रातःकालः दिनपूर्वभागः किचित्‌ = 
ईषत्‌ प्रकाशः=थातपः थस्य सः, तेन किचित्प्रकाशेन विविधं वस्ते-आच्छादयती ति 
चिवस्वात्‌, बिवः==रश्मिरस्यास्तीति वा विवस्वान्‌ तेन विवस्वता = सूर्येण इव म 
यथा ध्वजस्य = पताकायाः अग्रम्‌ = अग्रभागः इति ध्वजाग्रम्‌ घ्वजाग्र मेव व्वजाग्र- 
मात्रं तेन घ्वजाग्रमात्रेण लक्षितुं योग्यः लक्ष्य; = दृश्यः बभूव = आसीत्‌ । 


सपासः-अस्त्राणां ब्रजास्तैः अन्त्रब्रजैः । छन्नः रथो यस्य सः, छन्नरथः । 
ध्वजस्थ अग्रम्‌ ध्वजाग्रम्‌, ध्वजाग्रमेव ध्वजाग्रमात्रं तेन ध्वजाग्रमात्रेण ! नीहारैः 
मग्न: नीहारमग्नः । पूर्वश्चासौ भागः पूर्वभागः, दिनस्य पूर्वभागः दिनपूर्वभागः 
किचित्‌ प्रकाशो यस्य सः किचित्प्रकाशस्तेन किचित्प्र फालेन । 

हिन्दी-शतुओं के अस्त्रो के समूह से ( बाण वर्षा से) अज का रथ ढक 
गया और अज केवल पताका के सिरे के दीने से वैसे ही दीखता था, जैसे कोहरे 
से ढेंका हुआ प्रातःकाल, धुँघले प्रकाश वाले सूर्य से दीखता है 1 अर्थात्‌ ध्वजा के 
सिरे के अतिरिक्त कुछ भी वहाँ नहीं देख पड़ता था, धोर झस्त्रवर्षा के कारण ६०॥। 


प्रियंबदात्प्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क्त राजस्वघिराजसूनुः 1 
गान्धवंमस्त्रे कुसुमास्त्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिवृत्तलोल्य: ॥६१॥। 
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संजी ० --प्रियंवदादिति । अधिराजसूनुमंहाराजपुत्र: कुसुमास्त्रकान्तो मदन- 
सुन्दर: । स्वप्तनिवृत्तलौत्य: स्वप्नवितृष्ण: 1 जागरूक इत्यर्थ:। असौ कुमारोञ्ज; 
प्रियंवदात्तूर्वोक्ताद्गम्धर्वातप्राप्तं गान्धर्वं गन्घदंदेवताकम्‌ । सास्य देवता 
( पा. ४२२४ ) इत्यण्‌ । प्रस्वापयतीति प्रस्वापनं निद्राजनकमस्त्रै राजसु 
प्रायुक्त प्रयुवतवान्‌ ॥६१॥ 

अन्वय:--अधिराजसूनुः कुसुमात्रकान्तः स्वप्तनिवृत्तलौत्यः असो कुमारः 
प्रियंबदात्‌ प्राप्तम्‌ गान्धर्व प्रस्वापनम्‌ अस्त्रम्‌ राजसु प्रायुड्वत । 

व्याख्या--राजभ्यः अधिकः अधिराजः अधिराजस्य = महा राजस्य सूनुः पुत्रः, 
इति अघिराजसूनुः= महाराजसुतः कुसुमानि = पुष्पाणि एव अस्त्रम्‌= आयुधं 
यस्य सः कुसुमास्त्रः = सदनः स इव कान्तः = सुन्दरः, इति कुसुमास्श्रकान्तः 
स्वप्नात्‌ = तन्द्रायाः निवृत्तस्परावृत्तं लौल्यस्तुष्णा यस्य सः स्वप्ननिवृत्तलौत्यः= 
अप्रमत्तः == जागरूक इत्यर्थः, असो कु मारयति = कीडतीति कुमारः = युव राजोऽजः, 
प्रियं वदतीति प्रियंवदस्तस्मात्‌ प्रियंबदात्‌ = एतन्नामकात्‌ गन्धं = सौरभम्‌ अवतीति 
गन्धर्वस्तस्मात्‌ गन्धर्वात्‌ =यक्षात्‌ प्राप्तम्‌ = लब्धम्‌ गन्बर्वो देवतास्य तद्‌ गान्ध- 
वम्‌ =गन्धरंदेवताकम्‌, प्रकर्षेण स्वापयति तत्‌ प्रस्वापनं = निद्राकारकमस्त्रं = 
संमोहननामकम्‌ राजसु = विरोधिभूपालेषु प्रायुङ्क्त = प्रयुक्तवान्‌ । तत्प्रयोगेण च 
सर्वे राजानः भूतवत्‌ सुष्ताः इत्यथः । 

समासः--प्रियं बदतीति प्रियंवदस्तस्मात्‌ प्रियंवदात्‌ । राजभ्योऽधिकः 
अधिराजः अघिराजस्य सूनुः, अघिराजसूनुः । कुसुमान्येव अस्त्राणि यस्य स 
कुसुमास्त्रः स इव कान्तः, इति कुंसुमास्त्रकान्तः । स्वप्नात्‌ निवृत्तं लोल्यं यस्थ स 
स्वप्ननिवृत्तलौल्यः । 

हिन्दी-महाराज रघु के पुत्र कामदेव के समान सुन्दर जागरूक सावधान 
अज ने प्रियंवद नामक गन्धव से प्राप्त संमोहन नाम के अस्त्र को राजाओं पर 
छोड़ा जिससे वे सब सो गए ।।६१॥ 

ततो धमुव्कर्षणमूढहस्तमेकांसपर्यस्तशिरस्त्रजालम्‌ ! 

तस्थौ ध्वजस्तम्भनिषण्णदेहं निद्राविधेयं न रदेवसँन्यम्‌ ।।६२॥ 

संजी०--तत्‌ इति । ततो घनुष्कषंणे चापकर्षणे मूढहस्तमव्यापृतहस्तम्‌ । 
एकहिमन्वंसे पर्यस्तं सस्तं शिरस्त्राणां शीषेण्यानां जालं समूहो यस्य तत्‌ । ध्वजस्त- 


सप्तमः सर्ग: १३९ 


म्भेषु निषण्णा अवष्टब्धा देहा यस्य तत्‌ । नरदेवानां राज्ञा सेनैव सैन्यम्‌ । 
चातुवेर्ण्यादित्वात्स्वाथें ष्यञ्प्रत्ययः । निद्राविधेयं निद्रापरतन्त्रं तस्थौ ॥६२॥ 

अन्बयः--ततः धनुष्कषंणभूढहस्तम्‌, एकाँसपर्यस्तशिरस्त्रजालम्‌, ष्वजस्त- 
स्भनिषण्णदेहम्‌, नरदेव संग्यं निद्राविधेयं तस्थो । 

ब्याख्या--ततः = गान्वर्वास्त्रप्रयोगानन्तरम्‌ धनूष: =चापस्य कर्षेणंन्संघानं 
तस्मिन्‌ धनुष्कर्षणे मूढ :=चेष्टाशून्य इत्यर्थः हस्तः=करः यस्य तत्‌ घनुष्कर्षणमूढ- 
हस्तम्‌, एकद्चासौ अंसः एकांसः एकांसे --एकस्कन्धे पयंस्तं नव्यस्तं = पतितं शिर" 
स्त्राणांम्ट्षोषेकाणां जालं-समूह: यस्य तत्‌ एकांसपयंस्तशिरस्त्रजालम्‌ । ध्वजाांष्ः 
पताकानां स्तम्माः = स्थूणाः = यूपाः इति घ्वजस्तम्माः तेषु निषण्णाः=्पतिताः 
देहाः म= शरीराणि यस्य तत्‌ व्वजस्तम्भनिषण्णदेहम्‌, दीव्यन्तीति देवाः नराणां 
देवाः नरदेवाः, सेना एव संन्यं नरदेवानां = मूपालान सैन्यं = सेना इति नरदेव 
सैन्यम्‌, निद्रायाः = स्वापस्य विधेयं = परतन्तरमधीन मित्यर्थः, इति निद्राविधेयं 
तस्थौ = अतिष्ठत्‌ । 

समासः--घनूष: कषंणं तस्मिन्‌ मूढः हस्तः यस्य तत्‌ घनुष्कर्षेणमूढहस्तम्‌ । 
शिरांसि तरायन्ते यैस्तानि शिरस्त्राण, शिरस्त्राणां जालमिति शिरस्त्रजालम्‌, एक- 
इचासौ अंसः एकांसः, एकांसे पर्यस्तं शिरस्त्रजाळं यस्य तत्‌ एकांसपर्यस्तशिरस्त्र- 
जालम्‌ । स्तम्नातीति स्तम्भः, ध्वजानां स्तम्माः ध्वजस्तम्भास्तेषु निषण्णाः देहाः 
यस्य तत्‌, ध्वजम्तम्भनिषण्णदेहम्‌ । नराणां देवाः नरदेवास्तेषां सैन्यमिति नरदेव- 
सैन्यम्‌ । विधातुं शक्यं विधेयम्‌, निद्रायाः विधेयम्‌ निद्राविघेयम्‌ । 

हिन्दी-गान्घवं अस्त्र के छोड़ने पर उन राजाओं की सेना नींद (निद्रा ) 
के वशीभूत हो गई, भौर धनुष के खींचने में उनके हाथ रुक गए, तथा उनके टोप 
एक कन्धे पर झुक गए, तथा झंडों के दण्डों पर उनके शरीर लटक गए, अर्थात्‌ 
उनका सहारा लेकर सो गए ॥६२॥ 

ततः प्रियोपात्तरसेऽध रोष्ठे निवेश्य दध्मौ जल्जं कुमारः । 

तेन स्वहस्ताजितमेकवीरः पिबन्यशो मूतेमिवावभासे ॥६३॥ 

संजी०--तत इति। ततः क्रुमारोऽजः प्रिययेन्दुमत्योपात्तरस आस्वादित- 
माधुर्ये । अतिश्लाघ्य इति भावः। अधरोष्ठे जलजं शङ्खं निवेश्य । 'जलजं शङ्ख- 
पद्योः' इति विश्वः । दध्मौ मुखमारुतेन पूरयामास । तेनौष्ठनिविष्टेन शङखेनैक- 
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बीर: सः स्वहर्ताजितं मूर्त मूतिमद्यश: पिबन्निवाबभासे ! यशसः शुश्रत्वादिति 
भावः ॥६३॥ 

अन्वध:---ततः कुमारः प्रियोपात्तरसे अघरोषठे जलजं निदेइव दध्मौ तेन 
एकवीरः स: स्वहस्ताजिलं मूर्त यदः पिबन्‌ इव आबभासे । 

व्यार्या--ततः = शत्रुसेनास्यापानन्तरम्‌ कुमारः = युबराजोऽजः प्रियया = 
इन्दुमत्या उपाराः = गृहीतः आस्वादितः रस: = माधुर्य यस्य स तस्मिन्‌ प्रियोपात्त- 
रसे न श्रियते इति अधरः उष्यते उष्णाहारेण सः ओष्ठः अघरश्चासौ ओष्ठः 
अघरोणठ; तस्मिन्‌ अधरोष्ठे जलात्‌ जातं जलजं = शङ्खम्‌ निवेश्य = संस्थाप्य 

दध्मौ == घ्मातवान्‌, मुखानिलेन पूरितवातिव्यर्थः । तेन = ओष्ठनि विष्टेन जलजेन 

एकः = अद्वितीयश्चासौ बीर; =शूरः इति एकवीर: सः=अजः स्वस्यत्ःनिजस्य 
हस्तौ =करी स्वहस्ती, स्वहस्ताम्याम्‌ अजितम्‌ = प्राप्तभू मृतम्‌ = मूतिमत्‌ यशः = 
कीतिम्‌ पिवन्‌ = पां कुर्वन्‌ इव = यथा आबभासे = शुशुभे । 

समास --प्रियया उपात्तः रसः यस्य स तस्मिन्‌ प्रियोपात्तरसे। अधरदचासौ 
ओष्ञस्तस्मिन्‌ अधरोष्ठे । स्वरय हस्ताभ्याम्‌ अजितं स्वहस्ताजितम्‌ तत्‌ । 
एकश्चासौ वीरः एकवीरः । 


हिन्दी--इसके पश्चात्‌ अज ने अपने उस ओट पर रखकर शंख को बजाया, 
जिसका रसास्वाद इन्दुमती ने चखा 2 । ओट पर रखे उस शंख से पराक्रमी 
कुमार ऐसा रग रहा था कि मानो अपने बाहुबल से प्राप्त किये मूर्तिमान यज्ञ को 
पी रहा हो ॥६३॥ 

शद्भस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्त सन्नशत्रं ददृशुः स्थयोत्राः। 

निमीलितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फुरुतं प्रतिमाशशाङ्कुम्‌ ॥॥६४॥ 

संजी ०---शङखेति | शङखस्वनस्या जशङखध्वने रभिज्ञतया प्रत्यगिज्ञातत्वाक्नि- 
वृत्ताः प्राक्पळाय्य संप्रति प्रत्यागता: स्वयोधा: सन्नतं निद्राणशतरं तमजम्‌ + 
निमीलितानां मुकुलितानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमा वासौ शशाद्भूइच तं 
प्रतिमाशशाङ्क प्रतिबिम्बचन्द्रमिव ददृशुः ॥1६४॥ 


अन्वय:--ज्ञंखस्वनाभिज्ञतया निवृत्ताः स्वयोधा: सन्नशत्रं तम॒निमीलि- 
तानां पङ्कजनाँ मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशांकम्‌ इव ददृशुः । 
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न्यार्या--शं खनतीति शंख :, शं=खम्‌-अस्येति वा शाम्यति-अरूक्ष्मीमिति 
वा शंखः, शंखस्यच्जलजस्य स्वनः = रवः शब्द इत्यर्थः इति शंखस्वनस्तममि- 
जानन्तीति झंखस्वनामिज्ञास्तेषां भावस्तत्ता तयः झंखस्वनाभिज्ञतया निवृत्ता 
प्रत्यागता: एवंपलायिता: संप्रति प्रतिनिवृत्ता इति माव: स्वस्य > अजस्य योधाः 
भटा: स्वयोधाः सन्ताः = लीनाः ( निद्राळीनः इत्यर्थः ) शत्रवः = अरयः यस्य स 
तं सम्नशत्ुम्‌ तम्‌ = अजम्‌ निमीलितानां=मुकुरितानां पंकात्‌ जातानि पंकजानि 
तेषा पंकजानां = कमलानां मध्ये = गर्भे स्फुरन्तं = संचलन्तं प्रतिमीयतेश्नया सा 
प्रतिमा शशति == उत्प्लुत्य गच्छतीति शशः, शशः अंके यस्य स शशांकः । प्रतिमाः 
प्रतिबिम्बश्चासी शशांकः=-चन्दरस्तं प्रतिमाशशांकम्‌ इव न्न यथा ददृशुः नः अव- 
लोकयामासुः, दृष्टवन्त इत्यर्थः । 

समास :--शंखस्य स्वनः शंखस्वनस्तमभिजानन्तीति शंखस्वनामिज्ञाः तेषां 
भावस्तत्ता तया झंखस्वनाभिश्ञतया । सन्ना; शत्रवो यस्य स तं सन्नशत्रुम्‌ । स्वरय 
योधाः स्वयोधाः ¦ प्रतिमा चासौ शशांकस्तं प्रतिमाशशांकम्‌ । 

हिः री-~शंख की ध्वनि को पहेचानकर लोटे हुए अज के योघाओं ने सोये 
हुए झत्रुओ के बीच में अज को मुंदे हुए कभलों के बीच में चमकते हुए प्रतिविम्ब- 
रूपी चन्द्रमा की तरह देखा ।।६४।। 

सशोणितैस्तेन शिली मुखाग्ैनिंक्षे पिताः केतुषु पार्थिवानाम्‌ । 

यशो हृतं संभ्रति राघवेण न जीवितं वः कृपयेति वर्णाः ॥६५॥ 

संजी ०--सशोणितैरिति । संप्रति राधवेण रघुषुत्रेण । पूर्व रघुणेति भावः 1 
हे राजान; ! वो युष्माकं यशो हृतं, जीवितं तु कृपया न हृतम्‌ । न त्वशक्त्येति 
भावः । इत्येवंरूपा वर्णाः । एतदर्थप्रतिपादकं वाक्यमित्यर्थः । सशोणितै: शोणित- 
दिग्धैः शिलीमुखाग्रर्बाणाग्रेः साघनैस्तेनाजेन प्रयोजनकर्त्रा । पार्थिवानां राज्ञां 
केतुषु ध्वजस्तम्भेषु निक्षेषिताः प्रयोज्यैरन्यैनिवेशिताः लेखिता इत्यर्थः । क्षिपः 
तेण्येन्तात्कर्मणि क्त: 11६५! 

अन्वयः-सम्भ्रति राघवेण 'हे राजान: बः यशः हृतम्‌ जीवितं तु कृपया न 
हृतम्‌, इति वर्णाः सशोणितः झिलोमुखाग्रेः तेन पाथिवानां केतुषु निक्षेषिताः । 

व्याख्या--सम्प्रतिःइदानीं रघोरपत्यं पूमान्‌ राधवस्तेन राघवेण=अजेन पूर्व 
रघुणा इदानीमजेनेत्यर्थः 'हे राजानः वः = युष्माकं यशः = कीतिः हृतम्‌ = जितम्‌ 
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जीवत्यनेन तत्‌ जीवितं = जीवनं = प्राणा इत्यर्थः तु कृपया = दयया नतु असामध्यें- 
नेति भावः, नञ्नहि हृतम्‌ इति वर्णयन्तीति वर्णा:न्अक्षराणि कादीनि = झोणि- 
तेन =रुधिरेण सहितानि तँ: सञ्चोणितैः =रुघिरोक्षितैः शिली = शल्यं मुखे येषां ते 
सिलीमुखास्तेषामग्राणि तैः शिलीमुखैः ञिलीमुखाग्ररूपलेखनसावनेरित्यर्थः तेन स 
कुमारेण प्रयोजककर्त्री पृथिव्या ईश्वराः पाथिवाः तेवां पार्थिवानां = राज्ञं केतुषुन 
ध्वजेषु पताकास्तम्मेषु इत्यर्थः निक्षेपिताः = निवेशिताः अजेन प्रेरितैरन्यैः स्व- 
सैनिकः लिखिता इत्यर्थः। 

समास:--शोणितेत सहितानि तैः सशोणिते: । शिली मुखे येषान्ते झिली- 
मुखास्तेषामग्राणि तैः शिलीमुखाप्रै: । 

हिन्दी-हे राजाओ ! इस समय रघुपुत्र ने ( इसके पूर्व रघु ने ) तुम्हारा 
यश तो ले लिया और दया करके तुम्हारे प्राण नहीं लिये, यह वर्ण (अर्थात्‌ वाक्‍य) 
खून में मींगे बाणों की नोक से सैनिकों ने शत्रु की ध्वजाओं पर लिख दिये 1.६५॥ 

स चापकोटीनिहितेकबाहुः शिरस्त्रनिषकर्षणभिन्नमौलिः । 

ललाटबद्धश्रमवारिबिन्दुर्भीतां प्रियामेत्य वचो बभाषे ॥६६॥ 

संजी०-स इति। चापकोट्यां निहित एकबाहु्थेन सः । शिरस्तस्य निष्कषंणे- 
नापनयनेन भिन्नमौछिः श्लथकेसवन्धः! “चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः!” 
इत्यमरः । ललाटे बद्धाः श्रमवारिबिन्दवो यस्य सः सोऽजो भीतां प्रियामिन्दुमती- 
मेत्मासाद्य बचो वभाषे ॥६६।। 

अन्वयः--चापकोटीनिहितेकबाहुः शि रस्त्रनिष्कर्षण भिन्तमोलिः ललाटबद्ध- 
अमवारिबिन्दरः सः भीतां प्रियाम्‌ एत्य वचः बभाषे । 

ब्याख्या--क्रोट्यतेश्तया सा कोटी चापस्यम्त्धनुषः कोटी = आटनी अग्र- 
भाग: इत्यर्थः चापकोटी तस्यां निहितः == स्थापितः एकः बाहुःन्हस्तः येन स 
चापकोटीनिहितँकवाहुः शिरः त्रायते = पालयतीति शि रस्त्रमू-शिरस्त्रस्थव्श्शीषैकस्य 
निष्कर्षणम्‌ = अपनयनं तेन भिन्ना = इल्था मौलिः=चूडा यस्य स शिरस्त्र 
निष्करषणमिन्नमौलिः, इलूथकेशः इत्यर्थः श्रमस्य=्घर्मस्य वारि= जरू तस्यः 
विन्दवः=पृषतः इति श्रमवारिबिन्दवः, ललाटे =माले=्मस्तके बद्धाः = जाताः 


सप्तमः सर्गः ३४३ 


श्रमवारिबिन्दवो यस्य स ललाटबद्धश्रमवारिबिन्दु: स:=अजः भताभयमापन्नाम्‌ 
उद्विग्नामित्यर्थः प्रियाम्‌ = दयितामिन्दुमतीम्‌, एत्य = प्राप्य वचः=वचनम्‌ बमाधेप्क 
उक्तवान्‌ । 

- समासः~-चापस्य कोटी चापकोटी, चापकोटचां निहितः एकः बाहुः येन स 


चापकोटीनिहितैकबाहे: । शिरस्त्रस्य निष्कर्षणं शिरस्त्रनिप्कर्षणं तेन भिन्ना मौलिः 
यस्य स शिरस्त्रनिष्कर्षणमिन्नमोलिः । श्रमस्य वारि श्रमवारि तस्य बिन्दवः श्रमः 
वारिबिन्दवः, ललाटे बद्धाः श्रमवारिबिन्दवः यस्य स ललाटबद्धश्वमवारिबिन्दुः । 

हिन्दी:--धनुष की कोटी ( अग्रमाग ) में एक हात रखे हुए ओर टोप के 
हटा देने से बाल बिखरे हुए तथा जिसके मस्तक पर पसीने की बून्दे झलक रही 
हैं ऐसा अज डरी हुई इन्दुमती के पास आकर बोला 11६६॥ 

इतः परानभं कहायशस्त्रान्वै दभि ! पद्यानुमता मयासि । 

एवंविधेनाहवचेष्टितेन त्वं प्रार्थ्यसे हस्तगता ममैभि: ॥६७॥ 

संजी०--स इति । हे वैदभि इन्दुमति ! इत इदानीमभंकहार्यशस्वान्‌ 
बालकापहार्यायुधान्‌ पराञ्शत्रून्पश्य । मथाऽनुमतासि । द्रष्टुमिति शेष; । एमि- 
मुवैरेवंविधेन निद्रारूपेणाहबचेष्टितेन रणकमंणा मम हस्तंगता। हर्तेगतवद्‌ दुभ्र- 
हेत्यर्थः । तवं प्राथ्येसे । अपजिहीष्यंस इत्यर्थंः । 'एवंविधेन' इत्यत्र स्वहस्त निर्देशेन 
सोपहासमुवाचेति द्रष्टव्यम्‌ ॥६७॥ 

अन्वयः-हे बेवभि इतः अर्भकहायंशस्त्रान्‌ परःन्‌ प्य, मया अनुमतासि 
“द्रष्टुमिति शेष: एभिः एवंविधेन आहबर्चे'टरेन मम हस्तगता त्वं प्रार्थ्यसे । 


व्याख्या--विदर्भस्य गोत्रापत्यं स्त्री वँदर्भी तस्थाः संबुद्धौ हे वेदमि = हें 
बिदर्भराजपु्ति ! इतः = इदानीम्‌ अर्भकाः = बालकास्तैः हार्याणि= अप- 


हार्याणि शस्त्राणि आयुघानि येषान्ते तान्‌ अर्मकहार्यशस्त्रान्‌ परान्‌ न शत्रुन्‌ 
“त्वं पस्य = अवलोकय मया==अजेन अनुमता सिन्द्रप्टुमनुमो दिता, एमिः-राजमि: 
एवम्‌ = इत्थं विघा =प्रकारो यस्य तत्‌ तेन एवंविधेन = निद्रारूपेण भाहेवस्य = 
युद्धस्य चेष्टितं = कर्म तेन आहवचेष्टितेन मम == अजस्य हस्तयोः =करयोः गता 
प्राप्ता हस्तगता त्वं प्रार्थ्यसे म्न अपजिहीष्यंसे = एवंविघरणकर्मणा बलान्नेतुममि- 
लष्यसे इत्यर्थः 1 

समासः--अभंक॑: हार्याणि शस्त्राणि येषान्ते तान्‌ अभंकहायंशस्त्रान्‌ । 
एवं विधा यस्य तत्‌ तेन एवंविधेन । आहवस्य चेष्टितं तेन आहवचेष्टितेन। 


१४४ र॒घुवंशभहाकाव्ये 


हिन्दी--हे विदर्भराजपुत्री, इस समय छोटे २ बच्चे भी जिनके शस्त्रों को 
छीन सकते हैं ऐसे शत्रुओं को देखो, मैंने तुम्हें देखने की अनुमति दे दी है। ये 
राजा, इसी बल पर ( निद्रारूप ) युद्ध करके मेरे हाथ से तुमको छीनना चाहते 
हैं। ( अज नेत्र व हाथ के इशारे से सोये पड़े राजाओं को दिखाकर परिहासयूबक 
कह रहा है यही 'एवंविधेन' का भाव है ) ॥६७1 

तस्याः प्रतिद्वन्द्रिभवाद्विषादात्सद्यो विमुक्तं मुखमावभासे । 

निःएवासवाष्पापगमात्प्रसन्न: प्रमादमात्मीय मिवात्मदर्श: ॥६८॥। 

संजी०--तस्या इति । प्रतिद्वन्द्रिभवाद्विपूत्यादिपादाहनयात्‌ सद्योः विमुक्तं 
तस्या मुखम्‌ । नि:श्वासस्य यो बाष्प ऊष्मा। 'बाप्पो नेत्रजळोष्मणोः' इति 
विश्व; । तस्यापगमाद्धेतो रात्मीयं प्रसादं नैमंल्यं प्रपन्नः प्राप्त: । आत्मा स्वरूप 
दृश्यतेडनेनेत्यात्मदर्शो दर्पण इव । आबभासे ॥६८॥ 

अन्वयः-प्रतिद्वन्हिमवात्‌ विषादात्‌ सद्यः विमुक्तं तस्याः मुखम्‌ नि:श्वास- 
खाव्यापगमात्‌ आत्मोप प्रसादं प्रपन्नः आत्सदर्श इव आबभासे । 

व्याझू्पा-दन्ददं प्रति, प्रतिद्वन्द्व प्रतिदन्द्वमस्ति येषान्ते प्रतिद्द न्ह्िनस्तेम्यो 
मवतीति ्रतिद्वन्द्रिभवस्तस्मात्‌ प्रतिद्वन्द्रिमवात्‌ = शत्रुजन्यात्‌ विषीदन्ति जना 
अनेन स विषादः = देन्यं तस्मात्‌ विषादात्‌ सद्यः = सपदि विमुक्तं = श्वतं = 
रहितमित्यथंः तस्थाः न इन्दुमत्या मुखम्‌ = आननम्‌ (अवदारणार्थंखनवातोः डित्‌ 
खनेमूं टू चेति सूत्रेण अच्प्रत्ययो मुडागमश्चेति ) ! निःइवासस्य = दवासप्रश्वासस्य 
बाष्पः मन ऊष्मा, इति निःश्वासबाष्पस्तस्य अपगमः = नाशस्तेस्मातू निःइबास- 
आष्यापगमात्‌ कारणात्‌ आत्मनः अयमात्मीयस्तमात्मीयं = स्वकीयं प्रसादं = 
प्रमन्नतां नैमंल्यमित्यथे: प्रपन्नः = प्राप्तः आत्मा = स्वरूपं दृश्यतेःत्रेति स आत्म- 
दर्शः = दर्पण: = मुकुरः इव =यथा आबभासेन्यदिदीवे । 

समासः--प्रतिद्वन्ड्म्यो भदतीति प्रति्न्दरिमवस्तस्मात्‌ प्रतिदवन्द्रिभवात्‌ । 
निःश्वासस्थ बाष्पः निः्वासबाष्पस्तस्यापगमस्तस्मात्‌ निःरवासबाष्पापगमात्‌ । 
आत्मा दृश्यतेऽत्र स आत्मदर्शः । 

हिन्दी--शत्रुओं के भय से उत्पन्न दीनता से रहित इन्दुमती का मुख उस 
झीश्चे की तरह चमक उठा ( सुन्दर लगने लगा ) जो कि सांस की मांप के पोंछने 


से स्वच्छ साफ हो गया है 11६८1 


१० सप्तमः सर्गः १४५ 


हृष्टापि सा ह्लीविजिता न साक्षाद्वाग्भि: सखीनां प्रियमभ्यनन्दत्‌ । 
स्थली नवाम्भ:पृषताभिवुष्टा मसूरकेका भिरिवाभ्रवृन्दम्‌ ॥६९॥। 
संजी०-हृष्डेति । सेन्दुमती हृष्टापि पत्युः पौरुषेण प्रमुदितापि हिया 
विजिता यतोऽतः प्रियमज साक्षात्‌ स्वयं नाभ्यनन्दन्न प्रशंस । किंतु नवैरम्मःपृपतँ; 
पयोबिन्दुभिरभिवृष्टा5भिषिक्दा स्थल्यक्कतिमा भूमि: । 'जानपदकुण्डगोणस्थल--' 
( पा, ४ १।४२ ) इत्यादिना5कृत्रिमार्थे डीष्‌ । अश्ववृन्द मेघसंघं भयूरकेकामिरिव 
सखीनां वाग्मिरभ्यनन्दत्‌ ।।६९॥ 


अन्वयः--सा हृष्टा अपि होविजिता “यतः अतः” प्रियं साक्षात्‌ न 
अभ्यनन्दत्‌ ''किन्तु'' नवाम्भःपृताभिवुष्टा स्थली अभ्रवृन्द भयूरकेकाभिः इय 
सखीनां वाग्भिः अभ्यनन्दत्‌ । 


व्यार्या--सा = इन्दुमती हृष्टा अपि प्रसन्नापि पत्युः पराक्रमेण प्रमुदिता- 
पीत्यर्थः, द्विया = लज्जया विजिताः=तदधीना यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ प्रियं = 
दयितमजं साक्षात्‌ = स्वयं न = नहि अभ्यनन्दत्‌ = प्रशंशस स्वमुखेन प्रशंसां न क्वत- 
वतीत्यर्थः, किन्तु पर्षन्ती ति पृपताः अम्भसः = जलस्य पृषताः = बिन्दवः अम्भः- 
पृषताः नवाः = नूतनाः येऽम्भःपृषतास्तैः अभिवृष्टा अभिषिक्ता इति सवाम्भः- 
पृषताभिवृष्टा स्थली = अक्षत्रिमा भूमिः अभ्राणां = मेघानां वृन्दम्‌ = समूहस्तद्‌ 
अभ्रवृन्दम्‌ मह्यां रोती ति मयूरः के मूर्धनि कायतीति केका । मयूरस्य == बहिणः 
नीलकण्ठस्य केकाः = स्ववाप्यस्तामिः मयूरकेकाभिः इव = यथा सखीनां = 
आलीनां वारिभिः = बचने; अभ्यनन्दत्‌ = अभिनन्दितवती । 

समास:-- हिया विजिता ह्वीविजिता । नवैः अम्मसः पृषतैः अभिवृष्टा 
नवाम्मःपृषताभिवृप्टा। मयूरस्य केकास्ताभिः मयूरकेकाभिः ! अञ्चाणां वृग्दं 
तत्‌ अश्रवृन्दम्‌ । 

हिन्दी--अपने पति के पराक्रम से इन्दुमती प्रसन्न तो हुईपर लज्जा के 
कारण स्वर्यं पति का अभिनन्दन ( प्रशंसा) न कर सकी ! किन्तु नए जल की 
बूँदों से भींगो पृथिवी, जैसे मोर को वाणी से मेघों का स्वागत करती है 
वैसे ही सखियों की वाणी से इन्दुमती ने अपने पति की प्रशंसा की ॥| ६९ ॥ 


१४६ रघुवंशमहाकाव्ये 


इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञा- 
मुदवहदनवद्यां तामवद्यादपेतः । 
रथवुरगरजोभिस्तस्य रूक्षालकाग्रा 
समरविजयलक्ष्मी: संव मूर्ता बभूव ॥७०॥ 

संजी०--इतीति। भोद्यते नोच्यत इत्यवद्यं ह्यम्‌ । 'अवद्यपण्य--' 
( पा. ३।१।१०१ ) इत्यादिना निपातः। 'कुपूयकुत्सितावद्यखेटगश्याणकाः समाः’ 
इत्ममरः। तस्मादपेतः । निर्दोष इत्यर्थः । सोऽज इति राजञां शिरसि वामं पाद- 
आधायानवद्यामदोषां तामिन्दुमतीमुदवहदुपानथत्‌ । आत्मसाच्चकारेत्यर्थः । अयमथः 
“तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्याम्‌’ (७1३५) इत्यत्र न ड्लिष्टः। तस्याजस्य रथतुरगाणां 
रजोभी रुक्षाणि परुषाष्यलकाग्राणि यस्याः सा, सेन्दुमत्येव मूर्ता मूर्तिमती समर- 
विजयलक्षमीर्वभूव । एतल्लाभादन्यः को विजयलक्ष्मीलाम इत्यर्थः ॥७०॥ 

अन्वय :-<अवद्यात्‌ अपेतः सइति राज्ञां शिरसि बामं पादम्‌ आधाय 
अनबद्यां ताम्‌ उवयहत्‌, तस्य रयतुरगरजोभिः रूक्षालकाग्रा सा एव मूर्ता 
समरविजयलक्ष्मोः बभूव । 

व्याख्या-न उद्धते = न उच्यते इत्यवद्य तस्मात्‌ अवद्यात्‌ = गर्दयात्‌ निन्द- 
नीयादित्यर्थः अपेतः = शून्य: दोषरहित इत्यरथः सःन अजः इति = इत्वम्‌ राज्ञां = 
भूपाळावां शिरसि =मस्तके वामस्तं वामं = सव्यं पादं = चरणम्‌ आघायन्क्कत्वा, 
अनवद्यां = दोपरहितां सवोगसुन्दरीं पतित्नताञ्चेत्य्थः ताम्‌=इन्ुमतीम्‌ उदवहत्‌ 
उपानयत्‌ स्वकीयां कृतवानित्यर्थः, तस्य = अजस्य रमन्तेऽत्र, अनेन बा रथः-- 
स्पन्दनं तस्य तुरगाः=अश्वाः रथतुरगास्तेषां रजांसि = धूल्यस्तैः रथतुरगरजो भिः 
झुक्षयन्तीति रूक्षाणि = परुषाणि=अचिक्कणानीत्यर्थः, अछकानां = केशानामू 
अग्राणि ==अग्र भागाः यस्याः सा रूक्षालकाग्रा सा = इन्दुमती एव = निश्चये मूर्ता= 
मूतिमती विजयस्य लक्ष्मीः विजयलक्ष्मी: समरे = युद्धे विजयलक्ष्मीः, समरविजय- 
लक्ष्मी: बभूव = जाता । 

समासः---दुरेण = त्वरया गच्छन्तीति तुरगा: । रमन्तेऽत्रासी रथः । रज- 
तीति रजः ¦ रथस्य ठुरगास्तेषां रजांसि तैः रथतुरगरजोमिः । रूक्षाणि अलका- 
नाम्‌ अग्राणि यस्याः सा रूक्षालकाग्रा । समरे या विजयलक्ष्मीरिति समरविजय- 


लक्ष्मी: । मूछंति स्म मूर्ता । 


सप्तम: सर्गः ३४७ 


हिन्दी--प्रशंसनीथ निर्दोष वह अज इस प्रकार राजाओं के मस्तकों पर 
बायाँ पैर रखकर सवीगसुन्दरी पतिव्रता इन्दुमती को प्राप्त किया । और अज के 
रथ के घोड़ों की टापो से उठी धूली से रूखे बालों वाली वह इन्दुमती ही मूति- 
मती युद्धस्थल की विजयलक्ष्मी हो गई अर्थात्‌ इस लाभ के अतिरिक्त और 
विजयलक्ष्मी का लाम क्या होगा 1७०] 

प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः संनिवृत्तं 
विजयिनमभिनन्दय रलाघ्यजायासमेतम्‌ । 
तदुपहितकुटुम्बः शान्तिमा गोत्सुकोऽभू- 
न्न हि सति कुलधुर्ये सूर्यवंश्या गृहाथ॥७१॥ 

संजी ०--प्रथमेति । प्रथममजागमनात्प्रायेव परिगतो ज्ञातोऽरथो विवाह- 
विजयरूपो येन ्रथमपरिगतार्थो रघुविजयिनं विजययुक्त इलाघ्यजायासमेतं 
संनिवृत्तं प्रत्यागतं तमजममिनन्य । तस्मिन्दज उपहितकुटुम्ब: सन्‌ । 'सुतविन्यस्त- 
पत्नीक:' इति याज्ञवत्वयस्मरणादिति माव: । शार्तिमार्ये मोक्ष मागं उत्सुकोञ्भूत्‌ । 
तथा हि--कुलधुर्ये कुलधुरंघरे सति सूर्यवंदया गृहाय गृहस्थाश्रमाय न भवरित ॥७१॥ 

अन्वय:--प्रथमपरिगतार्थ: रघुः विजयिनं इलाध्यजायासमेतं संनिवृत्तम्‌ 
तम्‌ अभिनन्दय, तदुपहितकुट्म्बः सन्‌ शान्तिमार्मोत्युकः अभूत्‌ । 

व्याख्या--प्रथम = पूर्वश्‌, अजागमनादित्यर्थ: एव परिगतः अबबुद्ध: ज्ञातः 
अर्थं: = विवाहविजयरूपः येन स परिगतार्थः रघुः=दिलीपपुत्र: विजयोऽस्ति अस्यासौ- 
बिजयी तं विजयिनं =विजेतारम्‌ जायतेऽस्यां सा जाया, इलाधयितुं योग्या 
इलाध्या, इलाघ्या चासौ जाया चेति इलाघ्यजाया, दया समेत: =युक्तः सहितस्तं 
इलाघ्यजायासमेतम्‌ संनिवृत्तं = प्रत्यागतम्‌ तम्‌=अजम्‌ अभिनन्द्य = प्रदास्य 
कुटुम्ब्यते = पात्यते संबध्यते वा कुटुम्बः तस्मिन्‌ = अजे उपहितः=विन्यस्तः 
कुटुम्ब, = परिवारो जायादिक येन सः तदुहितकुट्म्बः सम्‌ शान्ते -न्मोक्षस्य मार्ग: = 
पन्थाः तस्मिन्‌ उत्सुकः=उत्कण्ठितः अभूत्‌ = आसीत्‌ । आश्रमं गत्वा श्रवणमननादि- 
परो जात इत्यर्थे: । धुरं बहतीति चर्यः कुरस्य = वंशस्य धुर्य धुरंघरस्तस्मिन्‌ 
कुलधुर्ये सति सूर्यस्य वंश: सूयंबंशस्तस्मिन्‌ भवाः सूयेवंश्या =मूर्थकुलोत्पश्ना : 


१४८ रघुकंशमहाकाय्ये 
राजानः गृह्लाति घान्यादिकमिति गृहं तस्मै गृहाय == गृहस्थाश्रभाय न हि भवस्ति> 
न कल्पन्ते अर्थात्‌ चतुर्थाश्रमं सेवितुं वनं प्रश्नजन्ति इति भावः । 

समासः--प्रथमं परिगतः अर्थो येन स प्रथमपरिगतार्थः । इलाघ्यां चासौ 
जाया श्लाघ्यजाया तया समेतस्तं इलाघ्यजायासमेतभ्‌ । तस्मिन्‌ उपहितः कुदुभ्बः 
येन स तदुपहितकुटुम्बः । शान्तेः मागंस्तस्मिन्‌ उत्सुकः इति शान्तिमार्गोत्सुक; । 
कुलस्य धूर्यस्तस्मिन्‌ कुलघुर्ये: । 

हिन्दी--अज के आगमन के पहले ही, अज के विवाह एवं विजय को जानने 
वाले महाराज रघु ने, सुन्दरी पत्नी के साथ लोटे हुए विजयी अज का स्वागत 
करके अज को कुटुम्ब पालन का मार सौंप दिया, और स्वयं मोक्षमागं का 
उत्सुक हो गया! अर्यात्‌ योगसाधना, आत्मश्रवणादि में लग गया । ठीक ही है 
क्योंकि सूयवंशी राजा, पुत्र के कुल का मार संभालने में समर्थ हो जाने पर 
गृहस्थाश्रम में नहीं रहते हैं । किन्तु चतुर्याश्रमी हो जाते हैं ।। ७१॥ 


इति श्रीशांकरिधारादत्तशास्त्रिमिश्रविरचितायां 'छात्रोपयोगिनी' व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये स्वयंवरवर्णनो नाम सप्तमः सर्ग: । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 
अष्टम सगे 


अथ तस्य विवाहकौतुकं ललितं बिश्रत एव पार्थिवः । 
बसुधामपि हस्तगामिनीमकरो दिन्दुमतीमिवापराम्‌ ॥१॥ 


संज्ञी०--अयेति । रथ पार्थिवो रघुलीलितं सुभगं विवाहकौतुकं विवाहमङ्गल 
विवाहहस्तसूत्र वा बिश्रत एव । 'कौतुकं मङ्गले हर्ष हस्तसूत्रे कुतूहले’ इति 
शाश्वतः । तस्थाजस्य । अपरामिन्दुमतोमिव । वसुधामपि हस्तगामिनीमकरोत्‌ । 
अस्मिन्सगे वेतालीयं छन्दः 1१1 


बन्देऽइमञ्जनानन्द्‌ं वायुपुत्रं महाबलम्‌ । 
यदनुमहलेशेन मूको भवति वाक्पटुः ॥ 


अन्वयः--श्रथ पाथिवः लखिक्षं विवाहकौतुकं बिभ्नतः एव तस्य अपराम 
इन्दुमसीम्‌ इव वसुधाम्‌ अपि हस्तगामिनीस अकरोत्‌ । 

व्याख्या--अथ-गअनन्तरम्‌ पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिवः=राजा=रषुः 
ललित=सुभगं विवाहस्यम्पािग्रहणस्य कौतुकं -मंगलं- हस्तसूत्रं वा विवाह 
कोतुकमु=विबाहकालिकमंगलसूत्रमित्यर्थः, बिभति इति बिश्रत्‌ तस्य विभ्नतः=धार- 
यतः एव तस्यमश्रजस्य अ्रपरां-द्वितीयामन्यामित्यर्थ: इन्दुमती =भोज्यामिव वसूनि 
घारयतीति वसुधा तां वसुधां-पृथिवीमपि हस्तं गच्छतीति हृस्तगामिनी तां हस्त- 
गामिनी नकरगतामु=स्वपुत्राधोनामित्यर्थः श्रकरोत्‌ कृतवान्‌ । 


१५० रघुवशमहाकाब्ये 


समासः--कुटुँ कायति कुत्वां भवं वा कौतुकय्‌, विवाहस्य कोतुकं बिवाह- 
कौतुकम्‌ तत्‌ । हस्तं गच्छतीति हस्तगामिनी तां तथोक्ताम्‌ । 

हिन्दी --इसके पश्चात्‌ रघु ने सुन्दर तथा विवाह के समय के मंगलसूत्र को 
धारण किये हुए ही (अर्थात्‌ कंगना अभी उतारा भी न था) अज के हाथ में पृथ्वी 
इस प्रकार सौंप दी मानों दूसरी इन्दुमती हो ॥१॥ 

दुरितैर्राप कतुमात्मसाथयतन्ते नृपसूनबो हि यत्‌ । 

तदुपस्थितमग्रहीद जः पितुराज्ञेति न भोगतृष्णया ॥२॥ 

संजी०--दुरितैरिति । नृपसूनवो राजपुत्रा यद्राज्यं दुरितैरपि विषप्रयोगादिनि- 
पिद्धोपागैरपि आत्मसात्‌ स्वाधीनम्‌ ¦ 'तदधीनबचने' ( पा. ५४५४ ) इति साति- 
अत्यम; । कुँ प्रयतन्ते हि । प्रवर्तन्त एवेत्यर्थः । 'हि' शब्दो$वधारणे । 'हि हेताव- 
बधारणो' इत्यमरः । उपस्थितं स्वतः प्राप्त तद्राज्यम्‌ । श्रजः पितुराजेति हेतोरग्रहीत्‌ 
स्वीचकार । भोगतृष्णया तु नाग्रहीत्‌ ॥२॥ 

अन्बयः- -नृपसूनवः यत्‌ दुरितैः अपि आस्मसात्‌ करतुं प्रयतम्ते हि उपस्थितं 
तदू भ्रजः पितुः आज्ञा इति अग्रहीत्‌, भोगतृष्णया न श्रग्नहीत्‌ । 

ठयाख्या--सुन्यंते इति सूनवः तूपाणां-राज्ञां सूनवःन्पुत्राः इति नृपसूनवः 
यत्‌-राज्य॑ दुष्टमितै गमनमेभिः, दुष्टं कृतं करणमेभिर्वा दुरितानि तैः दुरितैः= 
मारणादिपापकर्मभिः अपि आतमनः ्धीतमिति आत्मसातू-स्वाधीनं कतुं-सम्पाद- 
यितु प्रयतन्ते हि-प्रयत्नं कुवते प्रवर्तन्त एवेत्यर्थः उपस्थित स्वयमागतं स्वतः 
लब्धमित्यर्थ: तत्‌ =राज्यम्‌ श्रज:-रधुपुत्रः पितुः=जनकस्य आज्ञा-आदेशः इति<हेतो: 
्रग्रहीत्‌=स्वीचकार तर्पणं तृष्णा भोगस्यम्सुखादेः तृष्णा-्खृहा, भोगतृष्णा तया 
भोगतृष्णया न-नहि अग्रहीत्‌ । 

समासः--वृपाणां सूनवः नृपसूनवः । भोगस्थ तृष्णा भोगतृष्णा तया भोगा 
दृष्णया । 

हिन्दी --सजागरों के पुत्र, जिस राज्य को बड़े-बड़े पाप करके भी अपने 
प्रधीन करना चाहते हैं । स्वतः प्राप्त उसी राज्य को आज ने अपने पिता की आज्ञा 
है इस कारण स्वीकार कर लिया, भोग की इच्छा से नहीं ॥२॥ 


अष्टमः सर्गः १५३ 


अनुभूय बसिष्ठसंश्रतैः सळिलेस्तेन सहाभिषेचनम्‌। 
विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास कृतार्थतामिव ॥३॥ 


संजी०--म्रनुभूयेति । मेदिनी भूमिर्महिषी च ध्वन्यते । वसिष्ठेन संभृते 
सलिलैस्तेनाजेन सहाभिषेचनमनुभूय विशदोच्छ्वसितेन सफुटमुद्बृ'दहरोन । भ्रातत्द- 
निर्मलोच्छूबसितेन चेति ध्वम्यते । कृतार्थतां गरुणबद्धतृंलाभकृतं साफल्यं कथयामा- 
सेव । न चेतावता पूर्वेषामपकर्ष:; प्रशंसापरत्वात्‌ । “सर्वत्र जयमन्विच्छेत्‌ पूत्रादि- 
च्छेत्पराजयम्‌' इत्यङगीकृतत्वाच्च ।।३।। 

अन्बय:--मेदिनी वसिष्टसंशतैः सलिरैः तेन सह अभिषेचनम अनुभूय, 
विशदोर्छुसितेन कृताथंतां कथयामास इव । 

व्याख्या--मेदमस्त्यस्यामिति मेदिनी मेद्यति वा मेदिनोजपृथिवी महिषी च 
वसिष्ठेन महर्षिणा संभृतानि-अभिमंत्र्य प्रोक्षितानि तैः वसिष्ठसंभृतै: सलिलै:-जलै; 
तेन>अजेन सहन्साकम्‌ अभिषेचनं = प्रोक्षणम्‌=पट्टाभिषेकम्‌ अमुभ्ूयः प्राप्य विशदं= 
निमले पत्‌ उच्छवसितमुन्डदुढु हणा तेन विशदोच्छ्वसितेन आनन्दोच्छवसितेन चेति 
ध्वन्यते कृतः=्सम्पादितः अर्थः=प्रयोजनं यया सा तस्या भावस्तत्ता तां कृतार्थतां 
स्वेच्छानुरूपपतिलाभरूपं साफल्यं कथयामास इव=्जयाद इवेति उत्प्रेक्षायामु 1 


समासः वसिष्ठेन संभृतानि तैः वसिष्ठसंभृतेः । विशदं यत्‌ उच्छ्वसित तेव 
विशदोच्छवसितेन । कृतः अथः यया सा तस्या भावस्तत्ता ताँ कृतार्थताम्‌ । 

हिन्दी अज के राज्याभिषेक के समय, वसिष्ठ जी के द्वारा अभिमंत्रित जल 
से ( मंत्र पढ़कर छोड़े जल से ) अज के साथ अभिषेक का अनुभव करके ( बहू 
जल जमीन पर भी पड़ा ) पृथिवो ने साफ भाँप से तथा महिषी इन्दुमती ने आनन्द 
से निर्मल साँस लेकर अपनी सफलता को मानो कह दिया ॥३॥ 


स बभूव दुरासदः परैगु रुणाउथवे विदा कृतक्रियः । 
पवनाग्निसमागमो ह्ययं सद्दितं ब्रह्म यदखते जसा ॥॥ 


संजी०-स इति ग्रथर्वविदाऽर्ववेदाभिन्ञेन गुरुणा वसिश्ठेन कृतक्रियः । 
अधर्वोतविधिना इताभिषेकसंस्कार इत्यर्थः । सोऽजः परेः शत्रुभिदु रासदो दुर्धर्षो 
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बभूव । तथा हि-अस्त्रतेजसा क्षत्रतेजसा सहितं युक्तं यद्ब्रह्म ब्रहमतेजोऽयं पवनाम्नि- 
समागमो हि तत्कल्प इत्यर्थः । 'प्रवनाग्निः इत्यत्र पूर्वमिपातशास्त्रस्यातित्यत्वात्‌ 
“हवे घि' ( पा. २२३२ ) इति नाग्निशव्दस्थ पूर्वनिपातः 1 तथा च काशिकायाम्‌¬ 
'भ्रयमेकस्तु लक्षणहेत्वोरिति निदेशः पूर्घनिपातव्यभिचारचिल्वम्‌' इति । क्षात्रेणैवाय 
दुर्बर्ष: किमयं पुनर्वसिष्ठमन्त्रप्रमावे सतीत्यर्थः । अत्र मनुः--ाक्षत्रं ब्रह्म भवति 
क्षत्रं नाब्रहा वर्वते । ब्रह्मक्षत्रे तु संपृक्ते इहामुत्र च वर्घते ॥' इति ॥४॥ 

अन्वयः--अथवैविदा कृतक्रियः सः परैः दुरासदः बभूव, हि अखतेजसा 
सहितं यत्‌ ब्रह्म अयं पवनाग्निसभागमः । 

व्यार्या--प्रथ=लोकमंगलाय अर्व्बते =भरस्तूयते यत्‌ तत्‌ अधर्व ग्रथर्व्य-वेद- 
विशेष वेत्ति=जानातीति श्रथर्ववित्‌ तेन प्रथर्वविदा गिरति अज्ञानमिति गुरुस्तेन 
गुरुणा=वसिष्ठेन कृता='अधर्वोक्तविधिनः'विहिता क्रियाः ग्मभिषेकसंस्कारो यस्य स 
कृतक्रियः सः=म्जः परे:-शत्रुमिः दुःखेन आसाथते यः स दुरासदःनदुर्घपः बभूव 
जातः । तथाहि अस्त्रस्य न्स्त्रस्य लक्षणाया क्षत्रस्येत्यर्थः तेजः=प्रतापस्तेन ग्रस्त्र- 
तेजसा सहितं- युक्त यत्‌ ब्रह्म-त्रह्मतेज:, अजं पुनातीति पवनः-वायुः अग्निः -वह्लि- 
स्तयोः समागमः-सम्मिलनम्‌ इति पवनाग्निसमागमः, पवताग्निसमागमतुल्य इत्यर्थः । 

समासः--प्रयर्व वेत्तीति अथर्ववित्‌ तेन अधर्वविदा । दुःखेन आसाद्यते यः 
स दुरासदः । पवनश्र अग्निश्च पवनाग्ती तयोः समागमः पवनःग्निसमागमः । अस्त्रस्प 
तेजस्तेन श्रस्त्रतेजसा । 

हिन्दी ~ ब्रथर्व वेद के जानते आले गुरु वसिष्ठ जी के द्वारा राज्याभिषेक 
संस्कार किए जाने पर बहे तेजस्वी श्रज शत्रु के लिए दुराधर्ष हो गया । ठीक हो 
है ' यह क्षात्र तेज के साथ ब्राह्म तेज का मिलना, वायु अग्नि संयोग के समान 
होता है । जैसे वावु के संयोग से अग्ति भयंकर हो जाता है वेमे ही क्षात्र तेज 
ब्राह्म तेज मिलने पर असह्य होता है ॥४। 


रघुमेव निवृत्तयोवन तम्रमन्यम्त नवेश्वरं प्रजा: । 

ख हि सस्य न केब्रलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्गुशानपि ॥५॥ 

संज्ञी०--रपुमिति ¦ प्रजा नवेश्वरं तमजं निवृत्तयोबनं प्रत्यावृत्तयौवनं रघुः 
मेबामन्यन्त । न किचिद्गेदकमस्तीत्यर्थः । कुतः ? हि यस्मात्‌ सोऽजस्तस्थ. रघो 
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केवलामेकां शरियं न प्रतिपेदे । कितु सकलान्युणान्‌ शौर्यदाक्षिण्यादीनपि प्रतिपेदे । 
अतस्तदूगुणयोगात्तदबुड्धिय॒क्तेत्यर्थ: ।।५॥। 

अन्वयः--प्रजाः नवेश्वरं सम्‌ निडृत्तयोबनं रघुम्‌ एव अमन्यन्त हि सः 
सस्य केवलां शरियं न प्रसिपेदे ‘किन्तु? सकलान्‌ गुणानपि प्रतिपेदे । 

व्याख्या - प्रकषण जायन्ते इति प्रजाःन्जनाः, ईशितु शीलमस्यासौ ईर्वरः 
नबःनतूतनश्चासौ ईस्वरः=स्वामी तं नवेइवरं तमू=्रजम्‌ यूनो भावः यौवनं, निवृत्तं 
अत्यायतं यौ धनंन्तारुण्यं यस्य स निबृत्तयौवनस्तं निवृत्तमौवनं रघुम्‌-दिलीपसूनुमेब 
अमन्यन्त -मन्यन्ते स्मऽअवगच्छन्ति स्मेत्य्थः । तथोभेदकं किचिदपि मासीदिति भावः । 
कस्मात्‌ । हि-्यतः सः-्प्रज; तस्य=्रघोः केवलाम्‌=एकान्‌ श्रियंस्शोभां लकमीञ्च न 
प्रतिपेदे-न प्राप, किन्तु सकलान-सम्पूर्णान्‌ गुण्यन्ते इति गुशस्तान्‌ -शोर्यादीन्‌ 
दयादाक्षिण्यादीश्रापि प्रतिपेदे=प्राप, श्रतः रघुगुरा सम्बन्धात्‌ रघुबुद्धिरिति युक्तमेव । 

समासः--निवृत्तं यौवनं यस्य स तं निबृत्तयौवनस्‌ । नवश्रासौ ईश्वरस्तँ 
सवेश्वरम्‌ । 

हिन्दी~ प्रजा ने नए राजा अज को, जिसकी जबानी लौट आई है ऐसा रघु 
ही समझा । श्रर्थात्‌ पिता पुत्र की भिन्नता का कुछ कारण न था । ठीक ही है, 
इसीलिए कि उस भ्रज ने महाराज रधु की राजलक्ष्मी को ही नहीं पाया किन्तु 
पिता के सारे गुण भो पाए ये ॥५॥ 


अधिकं शुशुभे शुभंयुना द्वितयेन यमेष संगतम्‌ । 
पदमृद्धमजेन पैतृक विनयेनास्य नव च रौवनम्‌ 1६11 


संज्जी०-अधिकमिति द्वयमेव शुभंयुना शृभवता । "शुभंयुश्तु शुभान्वितः" 
इत्ममरः । अहंशुभमोगुस” ( पा. ५।२।१४० ) इति युस््रत्ययः । द्वितयेन संगतं 
युतं सदधिकं शुशुभे । कि केनेत्याह--पदमिति । पैतृकं पितुरागतम्‌ । “क्रतछन्‌' 
(पा. ४।३।७८ ) इति ठञ्प्रत्ययः । ऋद्ध समृद्धं पदं राज्यमजेन, ग्रस्याजस्य नवं 
यौवनं विनयेनेन्द्रियणयेन च । 'विजयो हीन्द्रियजयस्तदुक्तः शाश्त्रमर्हति’ इति 
कामन्दकः । राज्यस्थोऽवि प्राकृतवन्न इपो5मूदित्यर्धः ॥॥६॥ 
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शअस्बए: - द्वयम्‌ एव शुभंयुना द्वितयेन संगतं सत्‌ अधिकं शुशुभे, ( कि 
केनेत्याह) पैतृक क पदम्‌ अजेन अस्य नवं यौवन विनयेन संगतं सत शुशुभे । 

३०।ख्या--द्वौ अवयवो, अस्य तत्‌ हृथमेव सु-पूजितं भातीति शुभम्‌ शुभमस्ति 
यस्य स छुभंयुः=्शुभान्वितः तेन छुभंयुना-शुभवता द्वितयेन = येन संगतं=संयुतं 
सत्‌ अधिक-विशिष्टं गुशुभे- ्शोभि्ट । कि केनेत्याकांक्षायामाह पितुरागतं पैतृकं= 
पितुः सकाशात्‌ प्राप्तं ऋद्धं =समृद्धं पदं राज्यम्‌ अजेन-युवराजेन संगतम्‌, अश्य= 
श्रजश्य नवं=मूतनं योवनं-तारुण्यं विनयेन -परश्रयेण -नम्नत्वेतं च संगतं सत्‌ शुशुभे । 
राज्ये स्थितोऽपि भ्रजः कदाचित्‌ किचिदपि गितो नाभूदित्यर्थः । 

हिन्दी-उस समय दो ही वस्तु, कल्यारावाले दोनों से मिलकर अधिक शोभा 
को प्राप्त हुई । एक तो अपने पिता से प्राप्न समृद्धशाली राज्य भ्रज से, प्रौर 
दूसरा श्रज का नव यौवन विनय से युक्त होकर ॥६॥ 


सदयं बुभुजे महासुजः सहोदर गमियं ब्रजेदिति । 
अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिग्रदर्शा वधूमिब ॥७ । 


सञ्जी०--सदयमिति । महाभुजः सोऽजोऽचिरोपनतां नवोपगतां मेदिनीं भुवस्‌ । 
मवं पाणिग्रहणा विवाहो यस्यास्तां नवोडां वधूमिव । सहसा बलात्कारेण चेत्‌ । 
“सहो बलं सहा मार्गः” इत्यमरः । इयं मेदिनी वा । उद्वेगं भयं ब्रजेदिति हेतोः । 
सदयं सकृपं बुभुजे भुक्तवान्‌ । “भुजोऽनवने” ( पा. १।३।६६ ) इत्यात्मनेपदम्‌ ॥७॥ 

अन्वयः--महाभुज: सः अचिरोपनतां मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधूम्‌ दव 
सहसा इयम्‌ उद्देगं जेत्‌ इति सदयं बुभुजे । 

व्याख्या- महान्तौ = दीधी भुजो-बाहू यस्य स महाभुजः सः-अजः अविरं= 
नवा उपनता-उपगता ताम्‌ अचिरोपनताम्‌ मेदमस्ति अस्यां सा मेदिनी मेद्यति वा 
मेदिनी तां मेदिनीं = पृथिवीं पाणिः गृह्यतेऽस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ पाणिग्रहणं नवं न्नूतनं 
सद्य इत्यर्थः पाणिग्रहणं--विवाहः यस्याः सा तां नवपाणिग्रहणां वहति उद्यते वा 
वधुस्तां बघुम्‌=नवोडाम्‌ इव्यथः सहसा-्बलात्कारेणन्प्रविचारितेन इयंमेदिती 
बधुर्वा उद्वेगं=भयं व्रजेत्‌ = गच्छेत्‌ इति = हेतोः दयया सहितं सदथ=सातुकम्पं 
बुभुजे=ु्तवान्‌ । 


अष्टमः सगः १५७ 


समासः--महान्तौ भुजौ यस्य स महाभुजः । अचिरमुपनता ताम्‌ भ्रचिरोपन- 
ताम्‌ । नवं पाणेः ग्रहणं यस्याः सा तां नवपाणिग्रहणाम्‌ । 

हिन्दी--महाबाहइु अज ने नई प्राप्त हुई पृथिवी का भोग यह समझ कर दया- 
पूर्वक सरलता से करना आरम्भ किया कि कठोरता बलात्कार का व्यवहार करने 
से यह नई विवाहिता बधु के समान पृथिवी घबरा न जाय भयभीत न हो जाय ७11 


अहमेव मतो महीपतेरिति सवः प्रकृतिष्वाचन्तयत्‌। 
उद्घेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना कचित्‌ ॥८॥ 


संजी०--अहमिति । प्रकृतिषु प्रजासु मध्ये सर्वोऽपि जनः । अथवा-अक्ति- 
ष्वित्यस्याहमिस्यनेनान्वयः । व्यवधानं तु सह्यम्‌ । सर्वोऽपि जनः प्रकृतिष्वहमेव मही- 
पतेर्भतो महीपतिना मन्यमानः । 'मतिबुदधिपुजार्थभ्यश्र' ( पा. ३।२।१८८ ) इति 
वतमाने क्तः, 'क्तस्य च वर्तमाने’ ( पा, २।३।६७ ) इति षष्ठी । इत्यचिन्तयदमन्यत । 
उदधेर्निम्नगाशतेष्विवास्य नृपस्य कर्तुः । 'कतृंकर्मणोः कृति’ ( पा, २।३।६५ ) इति 
कर्तरि पष्ठी । कवचिदपि जनविषये विमाननाऽवगणाना तिरस्कारो नाभवत्‌, यतो न 
कंचिदवमन्यतेऽतः सर्वो$प्यहमेवास्य मत इत्यमन्यतेत्यर्थः ॥८॥ 

अन्वयः-- सर्व: अपि जन: प्रकृतिषु अहम्‌ एव महीपतेः मतः इति अचिन्त- 
यत्‌, उदधेः निम्नगाशसेषु इव अस्य क्रचित्‌ विमानना न अभवत्‌ । 

व्यास्या--सर्वः=श्रखिलोऽपि जनः लोकः प्रकुर्वन्तीति प्रकृतयस्तासु प्रकृतिसुत 
प्रजासु ग्रहमेव=मल्लक्षणब्यक्तिरेव मह्यतेःधूज्यते इतिं मही तां पातीति महीपतिः 
स्तस्य महीपतेः=राज्ञोऽनस्ण मतःन्मान्यः प्रिय इति=्इत्थमचिन्तयत्‌- व्यचारयत्‌ 
उदकानिमजलानि धीयन्तेऽत्र स उदविस्तस्य उदधेः समुद्रस्य निम्नं गच्छन्तीति 
निम्नगाः=नद्यस्तासां शतानि तेषु निम्नगाशतेषु इब>यथा क्वचितू-कुत्रापि लोक- 
विषये विमाननाङलिरस्कारः नः्नहि अभवत्‌न्मभूत्‌ । यस्मात्‌ कोऽपि जनः न 
तिरस्क्रियते अतः सर्वोऽपि अहमेव राज्ञो मतः इति अमन्यत । 

समासः--मह्याः पति: महीपतिस्तस्य महीपतेः । निम्नं गच्छन्तीति मिम्नगा- 
स्तासां शतानि तेषु निम्नगाशतेषु । 


१२११ रघुवंशमहाकान्ये 


हिन्द्दी--अज के राज्य में” सब लोग यही विचारते थे कि सारी प्रजा में 
एक मैं ही महाराज अज से सम्मानित हूं । अर्थात्‌ वे सबसे अधिक मुझे मानते हैं। 
'क्योंकि' हजारों नदियों में एक सा व्यवहार करने वाले समुद्र की तरह अज का 
किसी भो जन के प्रति तिरस्कार का व्यवहार नहीं होता था 11८1 


न खरो न च भूयसा मृदु: पवमानः पृथिवीरुहानिव । 
स पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्‌ ॥६॥ 


संज्ञी2--नेति । स नृपो भूयसा बाहुल्येन खरस्तीक्ष्शो न। भूयसा मृदुरति- 
मृदुरपि न । किंतु पुरस्कृतमध्यमक्रमः सन्‌, मध्यमपरिपाटीमबलम्ब्येत्यर्थः । पवमानो 
वायु: पृथिवीरुहांस्तरूनिव नृपाननुद्धरन्ननुत्पाटयन्नेव नमयामास । अत्र कामन्दकः 
'मृदुश्वेदवमन्येत तोक्ष्गादुद्विजते जमः । तोक्ष्णाश्वेव मृदुश्च प्रजानां स च 
संमतः ॥' इति ॥९॥ 

अआन्व्रय/--सः भूयसा खरः न, भूयसा सदु: “श्रवि? न किन्तु पुरस्कृत मध्यमः 
कमः सन्‌ पवमानः महीरुहान्‌ इव नृपान्‌ अनुद्धरन्‌ नमयामास । 

ड्याख्या--सः=तृपोऽजः अतिशयेन बहु भवतीति भूयस्तेन भूयसा=बाहुल्येन 
खमिन्द्रियं राति-अभिभवतीति खरःन्तीकषणः न=्नहि भूयसा मृद्यते इति मृदुः=कोमलः 
न किन्तु पुरस्कृतः =स्वोकृतः=अ्वलम्बितः मध्यमः := मध्ये भवः क्रम:ः-परिपाटी येन 
स पुरस्कृतमध्यमक्रमः सन्‌ पवतेऽसो पवमानः = वायुः, प्रथते इति पृथिवी=भूमिस्तस्यां 
रोहन्तीति पृथिवीषहास्तान्‌ पथिवीरुहान्‌ = वृक्षान्‌ इब-यथा नृपान्‌ = भूपालान्‌ 
उद्धरति=उत्पाटयतीति उद्धरन्‌ न उरन्‌ श्रनुद्धरन्‌-्अनुत्पाटयन्‌ एव नमयामास = 
विनम्रान्‌ कृतवान्‌ । 

समासमध्ये भवः मध्यमः मध्यमश्चासौ क्रमः मध्यमक्रमः पुरस्कृतः मध्यम- 
क्रमो येन स पुरस्क्ृतमध्यमक्रमः । मह्यां रोहन्तीति महीरुहास्तान्‌ महीरुहान्‌ । न 
उद्रन्‌ भ्रनुद्धरन्‌ । 

हिन्दी--राजा अज न तो अधिक कठोर थे और बहुत कोमल ही थे, किन्तु 
बीच के मार्ग को स्वीकार कर अपने शत्रु राजाओं को गद्दी से उतारे बिता ही 
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उस प्रकार नप्न कर दिया, जैसे कि मध्यम वेग से बहने वाला वायु बृक्षों को 
उखाडे बिना झुका देता है ॥९%॥ 


अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठितं प्रक्तिध्वात्मजमात्मवत्तया । 
विषयेषु विनाशधमेसु त्रिदिवस्थेष्वपि निः्छृह्दो ऽभवत्‌ ॥१०॥ 


संजी०--अधेति । अथ रघुरात्मजं पुत्रमात्मवत्तया निबिंकारमनस्कतयेत्वर्थः । 
“उदथादिष्वविक्तिर्मनसः सर्वमुच्यते । आत्मवान्सत्ववातुक्तः? इत्युत्पलमालायाम्‌ । 
प्रक्ृतिष्वमात्यादिघु प्रतिष्ठितं रूढमूलं वीक्ष्य ज्ञात्वा विनाशो घर्मो येषां तेषु विनाश- 
धर्मसु । भ्रनित्येष्वित्यर्थः । 'धर्मादनिच्केवलात्‌' ( पा. ५।४।१२४ ) इत्यनिस्भ्रत्ययः 
समासान्तः । त्रिदिवस्थेष्वपि विषयेषु शब्दादिषु निःस्पृहो निर्गतेच्छो$भवत्‌ ॥१०।। 

अन््यः-भ्रथ रघुः आत्मजम्‌ आत्मवत्तया प्रकृतिषु प्रतिष्ठित घीधय, ग्रिना- 
शधमंसु त्रिदिवस्थेषु पि विषयेषु निःस्पृहः अभवत्‌ । 


व्याख्या अथ == श्रनन्तरम्‌ रघुः=राजा आत्मनः=स्वर्मात्‌ जातः=उत्पन्नस्त- 
मात्मजमुर्पुत्रमित्यर्थः आत्मास्यास्ति इति आत्मवान्‌=सत्ववान्‌ आत्मवतो आवः 
आत्मवत्ता तया आत्मवत्तया विकारहीनचित्ततया इत्यर्थः, प्रकृतिषु-अ्रमात्यादिषु 
प्रतिष्ठितं- प्ररूढमूलतया स्थितम्‌ वीक्ष्य-अवलोक्य न ज्ञाव्वेत्यर्थः धरति भ्रियते वा 
धर्मः विनाशः=अनित्यः धर्मः-स्वभावो येषान्ते विनाशवर्माशस्तेषु विनाशधर्मसुः-नाश- 
बस्छु, इत्यर्थः तिमृष्वपि श्रवस्थासु दीव्यम्ति=्रीडन्ति यत्र स त्रिदिवस्तस्मिन्‌ तिष्ठन्ति 
ते त्रिदिवस्थास्तेषु त्रिदिवस्थेपु अपि विषयेषु-भोग्येषु शब्दादिषु निर्गता स्पृहा यस्य 
स निस्पृहः=निरीहः अभवत्‌--जात: । 

समासः--विनाश: धर्मः येषान्ते विनाशधर्माणस्तेषु विनाशधमंसु । निदिवे 
तिष्ठन्तीति त्रिदिवस्थास्तेपु त्रिदिवस्थेषु । विसिन्वन्तिनिबध्नन्ति इन्द्रियाणीति 
विषयास्तेषु विषयेषु । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ महाराज रघु यह जानकर कि मेरा पुत्र श्रज विकार" 
हीन भाव से, मंत्री प्रजाओं में स्थिर (बद्धमूल) हो गया है अतः नाश को प्राप्त होने 


बाले स्वर्गीय भोगों में भी निस्पृह हो गया । अर्थात्‌ सब सुखों के भोगों को त्यागः 
दिया ॥१०॥ कै 
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कुलघर्मश्रायमेवेत्याह-- 
गुणबत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि दिलीपबंशजाः । 
पदवी तरुवल्कवाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे ॥११॥ 


संजी०--गुरावदिति । दिलीपवंशजाः परिणामे वाथके गुणवत्सुतेपु रोपित- 
श्रियः स्थापितलक्ष्मीका: प्रयताश्च सन्तः तरुवल्कान्येव वासांसि तेषां संयमिनां यतीनां 
पदवी प्रपेदिरे ! यस्मात्तस्मादस्यापीदमुचितमित्यर्थः ।।११॥। 

न्वयः--दिल्ीपदंशजञा: परिशामे गुणवस्सुतरोपितश्रियः प्रयताः सन्तः 

लरुवरवाससां संयमिनां पदों प्रपेदिरे । 

ठयाख्या -दिलीपस्य=एतन्नामकमहाराजस्य वंशः=अ्नन्वयस्तस्मिन्‌ जाताः= 
उत्पन्नाः, इति दिलीपवंशजाः । परिणमनं ५रिणामस्तस्मिन्‌ परिणामेऽवार्घके 
गुणाः=दयादाकिण्यादयः शोर्यादयश्र सन्ति येषु ते गुणवन्तः, गुणवन्तश्च ते सुताः 
पुत्राः, गुणवत्सुतास्तेषु रोपिता-स्थापिता श्रीः=राज्यलक्मीः येस्ते गुणबत्सुतरोपित- 
श्रियः । प्रयतन्ते इति प्रयताः-पवित्रा: सन्तः वलति इति वल्कयति वा वल्कं 
तरन्तीति तरवः तरूणांनवृक्षाणां वल्कानि  त्वचः, तान्येव वासांसिञवस्त्राणि 
येषां ते तेषां तरुबल्कवाससां संयमः=नियमः श्रस्ति येषान्तेषां संयमिनां =यतिब्रह्मचा- 
रिणां पदयते अनया सा पदवी तां पददौस्माग प्रपेदिरेनजग्भुः । भ्रतः रघोरपि 
तन्मार्गातुसरणं सर्वथा उन्नितमेवेति भावः । 

समासः--दिलीपस्य वंशस्तस्मिन्‌ जाताः दिलीपवंशजाः । गुरावन्तश्न ते 
मुताः गुणवत्सुतास्तेषु रोपिता श्रीः यैस्ते गुणबत्सुतरोपितक्षियः । तरूशां वल्कानि 
एव वासांसि येषां ते तरुवल्कवाससस्तेषां तरुवल्कवाससाम्‌ । 

हिन्दी--दिलीप के वंश में उत्पन्न हुए राजा बुढ़ौती में अपने गुणवान्‌ पुत्रों 
को राजलक्ष्मी ( राजकाज ) सौंपकर और पवित्र होकर वृक्ष की छाल का वस्त्र 
पहनने वाले यतियों के ( संन्यासियों के ) मार्ग का अनुसरण करते ये । अर्थात्‌ 
चन में चले जाते थे ॥।११।। 


तमरण्यसमाश्रयोन्मुखं शिरसा वेधनशंःभिनः सुतः । 
पितरं प्रणिपत्य पाद्योरपरित्यागमया चतात्मनः ॥१२॥। 
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संज्ञी०--तमिति । प्ररण्यसमाश्रयोन्मुखं वनवासोथुक्त पितरं तं रघुं सुतो$ज: । 
वैष्टनशोभिनोष्णीषमनोहरेण शिरसा पादयोः प्ररिपत्य । आत्मतोथ्परित्यागमयाचत । 
माँ परित्यज्य न गन्तव्यमिति प्रार्थितवानित्यर्थ: 11१२॥ 

अन्त्रयः--श्ररण्यसमाश्रयोन्मुखं पितरं तम्‌ सुत; वेष्टनशोभिना शिरसा 
पादयोः प्रशिपस्य आत्मनः अपरित्यागम्‌, अयाचत ¦ 

च्याख्या—अर्यतेऽ्रेति अरण्यम्‌ अरण्येन्वने सम्थग्‌ आश्रयः वासस्तस्मिन्‌ 
उन्मुलः=उत्सुकः=उदय,क्तः, इति अरण्यसमाश्चयोन्मुखस्तम्‌, ग्ररण्यसमाश्रयोन्मुखम्‌ 
वातीति पिता तं पितरनु=्जनकं तं-रघुम्‌, सूयते स्मेति सुतः-पुत्र:-अजः वेष्ट्यते 
थत्‌ तत्‌ वेष्टनम्‌. वेष्टनेन-उष्णीपेण वरत्रूपेरत्यर्थः शोभते तच्छीलमिति वेष्टन- 
शोभि, तेन वेष्टनशोभिना किरीटशोभिना वा शिरसाऽ्मस्तकेन पादयोः=चरणयोः 
अणिपत्य >प्रकर्षण निपत्य=प्रणम्येत्र्थः आत्मनः=स्वस्य परितस्त्यागः परित्याग: न 
परित्यागः, अपरित्यागस्तमपरित्यागम्‌=अवियोगम्‌ भ्रयाचतऱऱ्याचितवान्‌ । मां त्यक्स्था 
भवता वनं न गन्तव्यमिति प्रार्थितवानित्यर्थः । 

समासः--ग्ररण्ये समाश्रयस्तत्र उन्मुखः इति अरण्यसमाश्रयोन्मुखः तम्‌ 
अरण्यसमाश्रयोग्मुखम्‌ । वेष्टनेन शोभते तच्छीलं तेन वेष्टनशोभिना । न परित्यागः 
अपरित्यागस्तमु श्रपरित्यागम्‌ । 

हिन्दो--वनवास को उद्यत पिता रपु से ग्रज ते पगड़ी से मनोहर शिर से 
बरणों में प्रणाम करके अपने को न छोड़ने की याचना की । अर्थात मुझे छोड़कर 
आप बन में न जावें ऐसी प्रार्थना श्रज ने रघु से की ॥ १२३ 


रघुरश्रुयुखस्य तस्य तत्कृतकानीप्लितमाः्म अप्रियः । 

न तु सपं इव त्बचं पुनः प्रतिपेदे व्यरवर्जितां म्रियम्‌ ॥१३॥ 

संजी०--रधुरिति । आत्मजप्रियः पुत्रवत्सलो रघुः । अश्वूरिए मुखे यस्य तस्या- 
शुमुखस्याजस्य तदपरित्यागरूपमीप्सितमभिलषितं कृतवान्‌ । कितु सर्पस्त्वचमिव 
व्यपवजितां त्यक्तां श्रियं पुनर्न प्रतिपेदे न प्राप ॥१३॥ 

अन्वयः--आत्मजप्रिय: रघु: अश्रुमुखस्प सस्य तत्‌ ईव्सितम्‌ कृतवान्‌, 
किन्तु सपः स्वचम् इ र व्यपवजितां श्रियं पुनः न प्रतिपेदे । 
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व्याख्या--आत्मतः जातः इति आत्मजः प्रोखातीति प्रियः आत्मजः-पुत्र:- 
प्रियः=मभीष्टः यस्य स आत्मजप्रियः=सुतवत्सल इत्यर्थः रधुःन्महाराजः, ग्रश्रूशि= 
नेत्रजलानि मुखे-आनने नेत्रयोरित्यर्थ:, यस्य स तस्य अधुमुखस्प तस्य-अजस्य तत्‌= 
अपरिस्पागरूपम्‌ यत्‌ ईव्सितमूनअभिलषिते मनोरथमित्यर्थः कतवान-अ्रकरोत्‌ 
तु = किन्तु सर्पणं सर्पः, सोहस्थास्तीति सर्प:-भुजंगमः त्वमु=निर्मोकमु इव-यथा 
व्यपवर्जिता=परित्यक्तां पुत्राय दत्तामित्पर्यः श्रियं -राज्यलक्ष्मीं पुनः=्भूयः न 
प्रतिपेदे-न प्राप । 

समा सः--आत्मजः प्रियो यस्य स आत्मजप्रियः । अश्रूरि मुखे यस्य स तस्म, 
अधुमुखस्य । 

हिन्दी अपने पुत्र को प्यार करनेवाले महाराज रघु मे आँसुओं से भरे 
मुखवाले ग्रज की उस (न छोड़ना ) इच्छा को कर दिया । अर्थात्‌ वत में नहीं 
गये । किन्तु जेसे सांप अपनी केंचुल को छोड़कर पुनः ग्रहण नहीं करता, बसे 
ही रघु ने त्यागी हुई राज्यलक्ष्मी को पुनः स्वीकार नहीं किया ॥१३॥ 


स किलाश्रममन्त्यमाश्चितो निवसन्नावसथे पुराद्रहिः । 
समुपास्यत पुत्र भोग्यया स्तुषये बाविकतेन्त्रिएः श्रिया ॥१%।। 


संञ्च०--स इति । स रघुः किलान्त्यमाश्चम प्रत्रज्यामाश्रितः पुरान्वगरादुबहि- 
रावसथे स्थाने निव सन्तविकृतेन्द्रियः | जितेन्द्रियः सन्नित्यर्थः । अत एव स्तुषयेव 
बध्वेव पुत्रभोग्यया न स्वभोग्यया । श्रिया समुपास्यत शुश्रूषितः । जितेन्द्रियस्य तस्य 
स्नुषयेव श्रियापि पुष्पकलोदकाहरणादिशृश्रूषाव्यतिरेकेरा न किचिदपेक्षितमासी- 
दित्यर्थः । अत्र यद्यपि "बराह्मणः प्रत्रजन्ति' इति श्रतेः । 'आत्मन्यसीन्समारोप्य 
ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌’ ( ६।३८ ) इति मनुस्मरयापत्‌ । “मुखजानामयं धर्मों यद्विष्णो- 
लिङगधारणम्‌ । बाहुजातोरुजातानामयं धर्मो न विद्यते: !' इति निषेधाच्च ब्राह्माणौ- 
सयव प्रव्रज्या न क्षत्रियादेरित्याहुः । तथापि 'यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌' 
इत्यादिशरतेस्मैवरिकसाधारण्यात्‌ । "त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः? 
इति सुत्रकारवचनात्‌ । “ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि वेश्यो वा भ्रत्रजेद्गृहात्‌' ( मनु, 
१०६११७ ) इति स्मरणात्‌ । 'मुखजानामयं धर्मो वेष्णवं लिङगधारसाम्‌ । बाहु- 
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जातोरुजाताना त्रिदण्डं न वित्रीयते ।' इति निवेवस्य निदण्डविषयत्वदर्शनाच्च । 
कुत्रचिदत्राहाणपदस्योपलक्षणमाचक्षाणाः केचिच्त्रैवर्सिकाधिकारं प्रतिपेदिरे । तथा 
सति 'स किलाश्रममन्त्यमाश्रितः' ( ८1१७४ ) इत्यत्रापि कविनाप्ययमेव पक्षो विव- 
क्षित इति प्रतीमः । अन्यथा वानप्रस्थाक्रमतया व्याख्याते 'विदधे विधिमस्य नेषठिकं 
यतिभिः सार्धमनग्निमस्तिचित्‌? ( ८1२५ ) इति वक्ष्यमाणोनानग्निसंस्कारेशा विरोधः 
स्यात्‌; शरग्निसंस्काररहितस्य वानप्रस्थस्यैवाभावात्‌ इत्यलं प्रासङिगकेन ॥ १४।। 


अन्वयः--सः किल अन्त्यम्‌ आश्रमम्‌ आश्वितः पुरात्‌ बहिः आवसथे 
निवसन्न्‌ अविकृतेन्द्रियः सन्‌ स्नुषया इव पुत्रभोग्यया श्रिया समुपास्यत । 


उ्याख्या--सः=रधुः किल-प्रसिद्धम्‌ श्रन्ते भवोऽन्त्यश्रासौ आश्रमः अन्त्याः 
श्रमस्तम्‌, अन्त्याश्चमंम्सन्यासाश्रम्‌ आश्रितःन्गतः पुरातू=्नगरात्‌ बहिःऱबाह्य 
आवसन्ति-आगत्य वसन्ति अस्मिन्‌ तत्‌ आवसथं तस्मिन्‌ आवसथेःभ्राश्रमे बसनूर 
निवसन्‌ इन्द्रस्यात्मनः लिङ्गानि इन्द्रियाणि, न विकृतानि अविकृतानि, अविक्ृतानि= 
विकारमप्राप्तानिऽजितानीत्यर्थः इन्द्रियाणिनहृषीकाणि-चक्षुरादीसीत्यर्थः, यस्य सः 
अ्रविकृतेन्दियः प्रत एव स्नौतीति स्तुया तया स्नुषया>वध्या इबन्यथा भोक्तु' योग्या 
भोग्या, पुत्रेश-सुतेन भोग्या=अ्स्यवहार्या पालनीया चेति तया पुत्रभोग्यया न तु 
स्वभोग्ययेत्पर्थः श्रियाऽ्लक्ष्म्या समुपारयतन्सेवितः शंश्रूषितः । बशोकृतेन्दियस्य 
रघोः पुत्रवध्वा इव राजलक्षम्यापि पुष्पफलजलाहरणादिसेवातिरिक्तं न किमि 
श्रपेक्षितमासी दित्यर्थः । 

समासः---पुत्रेण भोग्या पुत्रभोग्या तया पुत्रभोग्यया ! अविकृतानि इन्द्रियाणि 
यस्य सः अविकृतैन्द्रियः । 

हिन्दी --वहद रघु संन्यास लेकर नगर के बाहरी स्थान में रहते हुए, जिते- 
न्द्रिय होकर, पुत्रवधू के समान पुत्र के भोगने योग्य राजलक्ष्मी से सेबित होते रहे । 
प्र्थात्‌ जिस पृथिवी पर भ्रज राज करता था, वह जितेन्द्रिय रधु की पुष्पफल जल 
देकर पतोहू की तरह सेवा करती थी ॥।१४॥ 


प्रशमस्थितपूर्वेपार्थिबं कलमभ्युद्यतनूतनेस्वरम्‌ । 
नमसा निश्चतेन्दुना तुळाभुदिताकण समारुरोह तत्‌ ॥६५॥ 


१६२ रघुवंशमडाकाब्ये 


सन०--प्रशमेति । प्रशमे स्थितः पूर्वपार्थिवो रधुर्यस्य तत्‌ । ग्रम्युद्यतोःम्यु- 
दितो नूतनेश्वरो5जो यस्य तत्‌ ¦ प्रसिद्ध कुलं निभूतेन्दुना5स्तमयासज्नचन्दे णोदितार्केण 
प्रकटितसूर्यंश च नभसा तुलां सादृश्यं समारुरोह प्राप । न च 'नभसा तुलार्‌' इत्यत्र 
'ुत्यारधे;=? ( पा. २।३।७२ ) इत्यादिना प्रतिषेधस्तृतीयायाः । तस्य सद्दशवाचि- 
“तुला! शब्दविषयत्वात्‌ । 'कृष्णस्य तुला नास्ति’ इति प्रयोगात्‌, भ्रस्य च साहश्य- 
बाचित्वात्‌ ॥१५॥ 


नत्रयः--प्रशमस्थितपूचंपःर्थिवम, अन्युचतनूतनेशतररं तत्‌ कुछ निः्वृतेन्दुना 
उ.दृतार्केण च नभसा तुलां समारुरोह । 
ब्याख्या--प्रकर्षेण शमः प्रशमस्तस्मिन्‌ प्रशमे-शाम्तिमारगे स्थितः वर्तमानः 
पूर्व:-प्रथमः पार्थिवः=राजा रघुः यस्य तत्‌ प्रशमस्थितपूर्वपार्थिवमु । अम्युद्यतः= 
अभ्युदितः नूतनः=तरणः ईशवर:-प्रभुःऱप्रज इत्यर्थः यस्थ तत्‌ अभ्युयतनूतनेश्वरमु 
ततूनप्रसिद्धं कोलतीति कुलम्‌ कु>भूमि लातीति कौ लीयते इति वा कुलमु=वंशः 
सूयंकुलमित्यर्थः । निमृतः-अस्तंगतप्राय: इन्दु-चन्द्रः यस्य तत्तेन निभृतेन्दुना 
उदितः=प्रकटितः अच्यते-पृज्यते इति अर्कः, अर्यते = स्तूयते इति वा अर्कःनभूर्यः 
यस्य तत्तेन उदितार्केण नह्यते मेर्घरिति नभः न बभरित, नभते, इति वा नभस्तेन 
नभसा न्न्चाका्चेन तोस्यतेऽनया सा तुला तां तुलॉ-सादृश्यम्‌, समारुरोह= 
अवाप । 


समासः--पूर्वश्वासी पार्थिवः पूर्वपार्थिवः, प्रशमे स्थितः पूर्व पार्थिवो यस्य तत्‌ 
प्रशमस्थितपूर्ववार्थिवमू । श्रम्युद्यतः नूतनः ईश्वरः यस्य तत्‌ अभ्युयतसूतनेश्व- 
रम्‌ । निभृतः इनुर्यस्य तत्तेन निभृतेन्दुना । उदितः अर्कः यस्थ तत्तेन उदिताकेण । 


हिन्दी--जिसका पहला राजा रघु संन्यास मार्ग में व्थित है और नया 
ऐश्वर्यशालो राजा अज्ज राज्यासन पर विराजमान हैं वह सूर्टवंज, उस आकाश की 
समानता को प्राप्त कर रहा था जिसका चन्द्रमा तो अस्त हो रहा है और सूर्य 
उदित हो रहा है ॥१५॥ 


यतिपार्थिवलिब्नधारिणी ददराते र्घुराघवौ जनेः ! 
अपवर्गमहोदयाथयो मुंडमंशाविव धर्मयो सतौ ॥१६॥ 
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मं त्री०--बतोति । यतिर्भिक्षुः । पार्थिवो राजा । तयोर्लिङ्गघारिणौ रघु- 
राघो रधुतत्सुतौ । श्रपवर्गमहोदयार्थयोर्मोक्षाम्युदयफलयोः । धर्मयोः निवर्तकप्रव- 
तकरूपयोरित्यर्थः । भुवं गतौ भूलोकमवतीर्णा वशाविव । जनैर्दहशाते दष्टो ॥१६।। 

अन्धश्रः--यतिपार्थिवलिंगधारिणो रघुराघवो अपवर्गेमहोदयाथैयों: घमेयो: 
सुगं गतो अंशो इव जनैः दद्दयाते । 

व्याख्या--यतते इति यतिम्नमिलुः निरजितसवन्द्रियसमूहः इत्यर्थ; । पृथिव्या 
ईश्वर: पार्थिवःच्राजा चेति यतिपार्थिबी, तयोः लिङ्ग २ चिल्लं धारयतः तौ 
यतिपार्थिवलिगधारिणौ । रघुः=दिलीपसूनुः राघवः अ्जइचेति रघुराघवौ । श्रप- 
वर्जनमिति अपवर्गः=भुक्तिः महोदयःनभ्रम्युदयः = भ्रर्घः प्रयोजनं फलं ययो- 
स्तयोः, श्रपवर्गमहोदयार्थयोः । धरतः निवर्तकत्रवर्तकरूपेण यौ तौ धर्मी तयोः 
घर्मयोः निवर्तकप्रवतंकरूपयोः, भवतीति भ्रूः, तां भुवं=्भूमि गतौ=अवतीणौँ, 
अंशी भागो इव = यथा जने: लोके: ददृशाते -अवलौ कितो =हृष्टाविरयर्थः । 

समासः--यतिश्र पार्थिवश्चेति यतिपार्थिवौ तयोः लिंगं धारयतः यौ तौ 
यतिपार्थिवलिगधारिणौ । रघुश्च राघवश्चति रघुराघवी । अपवर्गश्च महोदयश् इति 
अपवर्गमहोदयौ तौ एवार्थः ययोस्तौ, तयोः अपवर्गमहोदयार्थयोः । 

हिन्दी-संन्यासी तथा राजा के चिह्न को धारण किये हुए रघु और उसके 
पुत्र अज को लोगों ने ऐसे देखा कि मानो मोक्ष और ऐश्वर्य देने बाले, दो धर्मी 
के भूलोक में आये हुए अंश हो । अर्यात्‌ रघु को अपवर्ग का अंश, तथा अज 
को ऐहिक ऐश्वर्य के प्रेश के रूप में देखा ।।१६।। 


अजिताधिगमाय सन्त्रिभियु युजे नीतिविशारदैरजः । 

अनपायिपदोपलछब्धये रघुराम; समियाय योगिभिः ॥१७॥ 

संज्ञो०--भ्रजितेति । अ्रनोऽजिताविगमायाजितपदलाभाय नीतिविशारदैनीति- 
शैमंत्त्रिभियुयुजे संगतः । रघुरप्यनपायिपदस्योपलब्धये मोक्षस्य प्राप्ये यथार्थदर्शिनो 


यवार्थवादिनश्वाप्ताः तैयोंगिमिः समियाय संगतः । उभयत्राप्युपायचित्तार्थमिति 
शेषः ॥ १७ 


अन्वयः---श्रजः अजिताधिगमाय नीतिविशारदेः मंत्रिभिः युयुजे, रघुः 
अनयायिपदोपलब्धये आप्तैः योगिभिः समियाय । 


१६४ रघुवंश महाकाव्ये 


व्याख्या-अजः=्राजा, न जितमिति अजितम्‌, अजितस्य = भ्रप्राप्तस्थ 
्रधिगमः= प्राप्रिस्तस्मे अजिताधिगमाय श्रप्राप्रपदलाभायेत्यर्थः शरदि भवः शारदः 
विशिष्टः, विपरीतो वा शारदः इति विशारदः ! नीतो=नयेः विशारदा:-पण्डितास्तै: 
नीतिबिशारदै :- नी तिशास्त्रपण्डितै रित्यर्थः । मंत्र :-मुप्तभाषणमस्ति येषान्ते मंत्रिणः 
श्रवश्यं मंत्रयन्ते इति वा मंत्रिणस्तैः मंत्रिभिःनगरमात्यैः युयुजे=संगतः, रघु: 
पुर्वराजः अपि अपायोऽस्ति अस्य तत्‌ अपायि न अपायि, इति अनपायि अनपायि 
च तत्‌ पदमिति श्रनपायिपदमू,  भ्रनपायिपदस्य = अविनाशिस्थानस्थ मोक्ष- 
स्येत्यर्थः, “उपलब्धिः- प्राप्तिस्तस्यै ग्रनपायिपदोलब्धये, मोक्षप्राप्रये, आप्यन्ते 
स्म इति गआप्राः=ययार्थदर्शिनः यधार्थबादिनश्च तैः आप्तैः योजनं योगः, योगः= 
चित्तवृत्तिनिरोध: अस्ति येषान्ते योगिनस्तैः योगिभिः सह समियायःसंगतः तत्तदुपाय- 
विचारणायेति शेषः । 

सम)सः--न जितमिति, अजितं तस्य श्रधिगमस्तस्मं अजिताधिगमाय । 
नीती निशारदास्सैः नीतिविशारदैः । न अपायि, अनपायि, अनपार्थि च तत्‌ 
पदमिति, ्रनपायिषदं तस्य उपलब्धिसतन्यै अनपायिपदोपः 


हिन्दी- एक और श्रज नोति शास्त्र के विद्वान मन्त्रियों के साथ न जीते हुए 
प्रदेशों की प्राप्ति के लिए मिले, अर्थात्‌ दिग्विजय का बिचार करने लगे। तथा 
दूसरी और रघु भी अविनाशी मोक्ष पद को पाने के लिए यथार्थवादी तत्वदर्शी 
योगियों से मिले, अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय सोचने के लिए योगियों 
से मिले 11१७ 

नुपर्तिः प्रकृतीर वेक्षितुं व्यवद्दारासनमाददे युवा । 

परिचेतुभुपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥१८॥ 

संजी०--नृपतिरिति । युवा नृपतिरजः प्रकृती: प्रजा: कार्यार्थिनीरवेक्षितुदू । 
दुष्लदृष्टपरिजञाना र्थमित्पर्थ: । व्यवहारासने धर्मासनम्‌ । श्राददे स्वीचकार । प्रवयाः 
स्थविरो नृपती रघुस्तु । 'प्रवयाः स्थविरो बुद्धः’ इत्यमरः । धारणां चित्तस्यैकाः 
ग्रतां परिचेतुमम्यसितुम्‌ । उपांशु विजने । “उपांशु विजने प्रोक्तमः इति हलायुधः । 
कुशैः पूतं विष्टरमासनमाददे । 'यमादिगुणसंयुक्त मनसः स्थितिरात्मवि । धारणा 
प्रोच्यते सद्धियोंगशास्त्रविशारदे: 11? इति वशिष्ठः ॥१८॥ 


अष्टमः सर्गः ११७ 


झन्त्रयः- युडा रुपतिः प्रकृतीः आवेजितुं व्यवहारासमम्‌ आददे, प्रवयाः 
नृपतिस्तु धारणां परिचेतुम उपांशु कुशपूर्त विष्टरम्‌ आददे । 

ब्याख्या--यौतोति युवान्तरुणः नन--जनान्‌ पाति-रक्षतीति नृपति:-राजा 
अज: प्रकुर्वन्तीति प्रकृतयस्ता! प्रकृतीः-अ्रजाः कार्यार्थिनीरित्यर्थः प्रवेक्षितुम्‌ भवलोक- 
'यितुम-अर्य सजनः अयं दुषो दण्डनीयः इति परिज्ञानायेत्यर्थ:। विजनाना सन्देहः 
हरणं व्यवहारः, व्यवहारस्य=न्यायस्य धर्मस्येस्यर्थः आसन =पीठमिति व्यवहारासनभ्‌ 
आददे=स्वी चकार । प्रगतँ वयः यस्यासौ प्रबयाः-स्थविर:-बृद्धः नृपतिस्तु घारयति 
चित्तं सा धारणा तां धारणाँ=चितत काग्रतां परिचेतुश्‌-भ्रम्यसितुय्‌ उपगताः भंशवः= 
किरणाः यत्र तत्‌ उपांशु=विजने कुशेःन्दर्मे: पूतः=पवित्र इति तम्‌ कुशपूतं विस्तौः 
मतेज्सौ विष्टरस्तं विष्टरन्‌=भ्रासनम्‌ ्राददे =समाषितत्परोऽभदित्यथंः । 


समासः---व्यवहारस्यासनमिति व्यवहारासनन्‌ तत्‌ । कुशेः पूतस्तं कुशपूततम्‌ । 

हिन्दी--जवान राजा भ्रज, जनता के कार्यो का न्याय करने के लिए घर्मा- 
सन पर बैठते थे और बूढ़े राजा रघु प्रपचे मन क्री एकाग्रता का प्रम्यास करने 
के लिए एकान्त में कुशा के पवित्र ग्रासन पर बैठते थे ॥१८॥ 


अनयत्प्रभुशक्तिसंपदा वशमेको र॒'म्दीलनन्तरान । 
अपरः प्रणिधानयोग्यया. मरतः पद्म शरीरगोचरान्‌ 11९६। 


संजी०--श्रनमदिति । एकोऽन्यतमः । अज इत्यर्थः । भनन्तरान्स्वसूम्यनम्तरा- 
न्नृपतीन्यातव्यपार्दिणग्राहादीन्‌ प्रभुशक्तिसंपदा. कोशदण्डमहिम्ता बशं स्वायत्तता- 
मनयत्‌ । 'कोशो दण्डो बलं चेव प्रभुशक्तिः प्रकीर्तिता’ इति मिताक्षरायातर्‌ । 
अपरो रघुः प्रणिधानयोग्यया! समाध्यंस्यासेन । 'योगाम्यासार्कयोषितोः' इति 
विश्वः, शरीरगोचरान्देहश्रयान्पञ्च मरुतः प्राणादीन्वशमनयत्‌ ¦ "प्राणोऽपानः समान- 
शओदानव्यानौ च वायवः ¦ शरीरस्था:ः इत्यमरः ।1१९।॥। 

अन्त्रय:--एक: अनन्तरान्‌ नृपतीन्‌ प्रलुशक्तिसंपदा वशम्‌ अनयत्‌, अपरः 
अणिधानयोग्यया शरीरगोचरान्‌ पञ्च मरुतः दशमनथत्‌ । 

व्याख्या--एकः-अज: अन्तं रातोति अन्तरं न अ्रन्तरे-स्वराज्यमध्ये ये ते 
अनन्तरास्तान्‌ अनन्तरान्‌ = विषयानन्त रान्‌ =शतूनित्यर्थः । प्रभवतीति प्रभुः= 


१६६ रघुवंशमहाकाब्ये 


स्वामी, शक्यतेऽ्नया इति शक्तिः=्कोशदण्डबलानि, प्रभोः=स्वामिनः शक्तिः= 
कोशादिरूपा तस्याः सम्पत्‌=महिमा तया प्रभुशक्तिसम्पदा वशं=स्वायत्ततानु 
अनयतू-नीतवान्‌ । अपरः=रथुः प्ररिधीयते इति प्रणिधानमूऱ्ञवधानम्‌ समाधिः 
रित्यर्थः प्रणिधानस्यम्समाघेः योगाय प्रभवतीति योग्या-्मभ्यासस्तया प्रणिधान- 
योग्यया शरीरं = देह: गोचरः-विषयः येषान्ते तान्‌ शरीरगोचरान्‌ पञ्च-पञ्चसंख्य- 
कान्‌ म्रियन्ते एभिर्विना वा ते मरुतः=वायवः » प्राणापानसमानोदानव्याना इत्यर्थः, 
तान्‌ बशं=स्वाधीनतामनयत्‌ प्राणापानादोनजयदित्यर्थः । 

समासः--प्रभोः शक्तिस्तस्याः संपत्‌ तया प्रभुर्शाक्तसंपदा । प्रणिधानस्य 
योग्या तया प्रशिधानयोग्यया । शृणाति शीर्यते वा शरीरं गोचरः येषान्ते ताम्‌ 
शरीरगोचरान्‌ । न शरन्तरं येषां ते तान्‌ म्रनन्तरान्‌ । 

दिन्दी--भज ने प्रभुशक्ति ( कोशदण्ड सेना की सामर्थ्य ) से अपनी सीमा 
के समीप में रहने वाले शत्रुओं को म्रपने बश में कर लिया । और रघु ने समाधि 
के ब्रभ्यास से ( योगबल से ) शरीर के भीतर रहने वाले पांचों प्राणा, श्रपान, 
समान, उदान, व्यान नामक वायुश्नों को अपने वश में कर लिया श्रर्थात्‌ जीत 
लिया ॥१९॥ 

अकरोद्चिरेश्वरः किती द्विषदारम्भफल।नि भस्मसात्‌ । 

इतरो दहने स्वकर्मणां बघते ज्ञानमयेन बहिन ॥२०॥ 

संजी०--प्रकरोदिति । प्रचिरेश्वरोञ्ज: क्षितौ डिषतामारम्भाः कर्माणि तेषाँ 
फलानि भश्मसादकरोत्‌ कार्त्स्येन भस्मीक्ृतवान्‌ । 'विभाषा साति कास्यं 
( पा. ५।४।५२ ) इति सातिप्रत्ययः । इतरो रघुज्ञनिमयेन आत्मज्ञानप्रचुरेण 
वहिना पावकेन कररोन स्वकर्मणां भववीजभूतानां दहने भस्मीकरो ववृते । 
स्वकर्माणि दरधु प्रदत्त इत्यर्थः । “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसातकुस्ेऽर्जुन' इति 
मीतावचनात्‌ ।२०॥ 

अन्वयः--अधिरेश्वरः कितो द्विषरारग्भफज्ञानि भस्मसात्‌ अकरोत्‌ । इतरः 
शानमयेन बहिना स्वकर्मणां दहने वदते । 

ठय़ाख्या--त चिरमनिरंन्नूतनः ईश्दरः=्स्वामी, इति भ्रचिरेश्वरः=श्रजः 
क्षियतीति क्षितिस्तस्यां क्षितौन्भृचिव्यां द्विषन्तोति द्विषतस्तेषां द्विषतां-शत्रुणामू 


अष्टमः वर्ग: १६७ 


आरभ्यन्ते इत्यारम्भाः = कर्माणि तेषां फलानि=परिणामाः तानि दिषदारम्भफलानि 
कृत्स्नं फलं भश्म, संपयते इति भस्मसात्‌=प्रकरोत्‌ संपूर्णतया भस्मीकृतवान्‌ । 
इतरः-रघु: ज्ञानं प्रचुरमितिं ज्ञानमयर तेन ज्ञानमयेन=तत्वज्ञानप्रचुरेण वहति 
हव्यमिति बह्निस्तेन बह्मिना=्ग्निना स्वस्य कर्माणि स्वकर्माणि तेषां स्वकर्मणां= 
संसारबीजभूतानां दहमे=भस्मसात्करणे बवृते,= परवर्तते स्म जन्मान्तरे कृतानि 
स्वकर्माणि दग्ध प्रवृत्त इत्यर्थः । 

समामः---द्विपताम्‌ भ्रारम्भास्तेषां फलानि तानि ढिषदारम्भफलाति । 
स्वस्य कर्माणि तेषां स्वकर्मणाम्‌, ईशितुं शीलमस्येति ईइवरः, अचिरमीश्वर इति 
अचिरेश्वरः । 

डिन्दो--नये राजा अज ने पृथिवी पर अपने सब शत्रु औँ की कुचालों 
को नष्ट कर दिया, तथा रपु ने अपने तत्त्वज्ञान रूपी भ्रग्नि से संसार में भ्राने के 
कारण बोजभूत स्वकर्मो को भस्म कर दिया ।।२०॥। 


पणब्रन्ध मुखान्गुणानजः बडुप'युडक्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ । 
रघुरप्यन्ञयद्‌ गुणत्रयं परक्कतिस्थं समले ष्टकाश्वनः ॥२१॥ 


संज्ञी०--पणबन्वेति । ‘पणबन्धः संघिः' इति कौटिल्यः । अजः पराबन्ध- 
मुखान्‌ । संध्यादीन्षड्गुणान्‌ । “संधिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वेधमाश्रयः ! षड्गुणाः? 
इत्यमरः । तत्फलं तेषां गुणानां फलं समीक्ष्पालोच्य । उपायुडक्त । फलिष्यन्तमेद 
गणं प्रायुडक्तेत्पर्थ: । 'श्रोपाम्या युजेरयजञपात्ेषु' ( पा, १।३।६४ ) इत्यात्मनेपदम्‌ 4 
समस्तुल्यतया भावितो लोष्टो मृत्पिण्डः काञ्चनं सुवणा च यस्य स समलोष्टकाञ्चनः 
निःसृह इत्यर्थः । 'लोष्टानि लेष्टवः पुंसि इत्यमरः । रघुरपि गुणत्रयं सश्वादिकम्‌ । 
'गुशाः सत्त्वं रजस्तमः? इत्यमरः । प्रकुतो साम्यावस्थायामेव तिष्ठतीति प्रकृतिस्थं 
नर्विकारशून्यं यथा तथाऽजयत्‌ ॥२१॥। 

अन््यः--अजः पणबन्धमुखान्‌ षड्‌ गुणान्‌ तत्फलञ्च समीक्ष्य उपायुक्त, 
समल्लोक्टकाञ्ठनः रघुः अपि प्रकृतिस्थं गुणत्रयम्‌ अजयत्‌ | 

व्याख्या-म्रजः=राजा परानं पणः; खन्यते इति मुखम्‌ बन्धनं बन्धः परास्व 
बषः पणबन्धः । पणबन्धः=सन्धिः मुखम्‌=आदि येषान्ते पणबन्धमुखास्तान्‌ परा- 


भ्ष्द रघुवंशसहाकाच्ये 


बन्धमुखान्‌ न्षड षट्सख्यकान्‌ गुण्यन्ते इति गुरास्तान्‌ गुणान्‌:-्संघिविग्रहादीन्‌ 
तेषांन्गुणानां फलं-परिशाममिति तत्फलं समीक्ष्य = विचार्यं उपायुक्तऱ्प्रायुक्त, 
लोष्टतीति लोष्टः, काञ्जते-दीप्यते इति कञ्जनं, समभ्न्तुल्यः, तुल्यत्वेन भावित 
इत्यर्थः, लोष्ट:-मृत्पिण्डः काइन-सुवर्साना यस्य स समलोष्टकाञ्चनः रघु:-संन्यासि- 
नूपः भ्रपि गुशानां नसस्दःजस्तमसाँ त्रयिति गुणत्रयं प्रकृष्टा कृतिःच्काय॑ यस्याः 
सा प्रकृतिः प्रकरोतीति श्रकृतिः-गुजानां खाम्यावस्था तस्यां तिष्ठतीति तत्‌ प्रकृति- 
स्थं=विकारतून्यं यया स्यात्तया श्रजयद-प्रजेषीत्‌ जितवानित्यर्धः । 

समा ्ः--पणस्य बस्चः पराबन्द:, स मुखं येषां ते तान्‌ पणबन्धमुखान्‌ । 
तेषां फलं तत्फलम्‌ तत्‌ । प्रकृतौ ति उजू प्रकृतिस्थम्‌ । समः लोष्टः काञ्चनं च 
यस्य स समलोष्टकाञ्चनः । 

डिन्दो- -नृपति अज, संवि, विग्रह, यान, आसन, तथा ग्रात्रय द्वैधीभाव इन 
छः गुणों का परिणाम सम्यक्‌ प्रकार से विचार कर इनका प्रयोग करता था और 
मिट्टी तथा सोने को समान समझने बाले रदु ने भी प्रकृति में रहने वाले ( सत्व, 
रज, तमः ) तीनों गुणों को जीव निया ॥२ १॥ 

न नवः प्रभुराफलो दयास्स्थिरकर्मा चिरराम कमरा: । 

म च योगवित्रेन वेतरः स्थिरधोर। परमात्मदर्शनात्‌ ॥२२॥ 

संती? रे ' खिरकर्वा फलोदयकर्मकारी नब: प्रभुरज झा फलोदयात्‌ 
कलसिद्धपर्यन्ते कर्मण आरम्भान्न न निवृत्त: । 'जुगुष्लाविरामप्रमादार्थानामुपसंस्यानम्‌' 
( बा. १०७९ ) इत्यपादानात्पञ्चमी व्याइपरिम्यो रमः (या. १३1८३ ) इति 
वरस्मैपदम्‌ । स्थिरयोर्निश्वलत्रितो नवेतरों रघुश्ापरमात्मदर्शनात्‌ परमात्मसाक्षा- 
क्कारपर्यन्तं योगविधेरेक्यातुसंधानान्त विरराम ॥२२॥ 


अन्वयः स्थिरकर्मा गव, प्रभुः आकल दयात्‌ कर्मणः न विरराम, स्थिर- 
थी; नवेतरः च आपरमास्मदर्शनात्‌ योगबिधेः न विरराम 1 

व्याख्या--तिष्ठतीति स्थिरं स्थिरं फलपर्यन्तमितयर्थः कर्म क्रिया यस्थ 
स स्थिरकर्मा नवः-लूव न: प्रभुः स्वामी, अजः फलस्य=्परिणामस्य उदयः -सिद्विरिति 
फलोदयः, फलोदयमभिम्याप्य आफलोदयं तस्माद्‌ आफलोदयात्‌ कर्मणः-आरम्भात्‌ 
न्नहिं विररामन्निवृत्तः, स्थिरा-निश्रला धीः=्बुद्धिः यस्य स॒ स्थिरधोः नवाः 
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नूतनात्‌-अजात्‌ इतरः=भिन्नः इति नवेतरः=रघुश्च ततिःननैरन्तरयेशं गच्छतीति 
आत्मा परमश्रासी आत्मा परमात्मा तस्य दर्शनं्साक्षात्कारः इति परमात्मदर्शनन्‌, 
परमात्मदर्शनमभिव्याप्येति आपरमात्मदर्शनम्‌ तस्पात्‌ आपरमात्मदर्शनात्‌-नतरह्म” 
साक्षात्कारपर्यन्तमित्वर्थ:ः, योजनं योगः, विधानं विधिः योगस्य=घ्यानस्य विधिभ्= 
धनुसंघानमिति योगविधिस्तस्मात्‌ योगविधेः न विरराम = ऐक्यानुसन्धानरूपः 
समाधेः न निवृत्तः । 

समासः--फलस्य उदयः फलोदयः फलोदयमभिव्याप्य, श्राफलोदयं तस्मात्‌ 
आफलोदयात्‌ । स्थिरं कर्म यस्य स स्थिरकर्मा । योगस्य विधिरिति योगविधिस्तस्मास्‌ 
योगविधेः । नवात्‌ इतरः नवेतरः । परमश्चासौ आत्मा परमात्मा तस्य दशनं, 
परमात्मदर्शनम्‌ झअभिव्याप्येति भ्रापरमात्मदर्शन तस्मात्‌ श्रापरमात्मदर्शनात्‌ । स्थिरा 
धीः यस्य स स्थिरधीः । 

दृढ़ प्रतिज्ञा बाला नया राजा अज, जब तक फल की सिद्धि नहीं होती थी 
तब तक कर्म करने से विरक्त नहीँ होना था, अर्थात्‌ किसी काम को पूरा किए 
बिना नहीं छोडता था | और स्थिर चित्त बाले रघु ने भी परमात्मा का साक्षात्कार 
किए बिना योग की साधना को नहीं छोड़ा था ॥२२॥ 

इति शब्रुषु चेन्द्रियषु च प्रतिषिद्धप्रसरेपु जागती । 

्रसिताबुदयापवगर्यारुभगों सिडिसुभाबवापतुः ॥२३॥ 

संज्ञी०--इतीति । इत्येवं प्रतिविद्धः प्रसरः स्वार्थपरवृत्ति्येषां तेषु शभुषु 
चेन्द्रियेषु च जाग्रताबप्रमत्तायुदयापवर्गयोरभ्युदयमोक्षयोः प्रसितावासक्तौ । 'तत्परे, 
असितासक्ती' इत्यमरः, उभावजरघू उभयीं द्विविधामम्पुदयमोक्षरूपाम्‌ । ‘उभादुदात्तो 
नित्यम्‌? ( पा. ५।२।४४ ) इति तयप्प्रत्ययस्यायजादेशः । “टिडढा-* (पा. ४।१।१५) 
इति डीप्‌ । सिद्धि फलमवापतुः । उभाइुभे सिद्धी यथासंख्यमवापतुरित्यर्थः ॥२३॥ 

अन्वयः- इति प्रतिषि न्द्रियेघु च जाग्रतो उद्यापनगंयोः 


सितौ उभो उभवीम सिद्धिम अवापतुः । 

ब्याख्या- इति=एबं -पूर्वोक्तप्रकारेण प्रतिविद्ध:-निवारित: निरुद्ध इत्यर्थः 
प्रसरः=स्वाथेषु प्रवृत्तिः येषां ते तेषु प्रतियिद्धत्रसरेषु शावयन्तीति शत्रवस्तेषु शभुषुनः 
अरिषु, इन्द्रस्पल्आात्वन: लिंगानि इति इन्द्रियाणि, तेषु इन्द्रयेषु=्चक्षुरादिषु च 
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जाग्रतौ=सावधानौ प्रमादशून्यावित्यर्थः उदयःज्अम्युदयश्र अपवर्गः र्‌ मोक्षश्चेति 
उदयापवर्गी तयोः उदयापवर्गयोः प्रसितौन्तत्परौ=ग्रासक्तौ इत्यर्थः उभो -द्रोः 
अजरघू अपिः समुच्चये उभौ भ्रवथवो अस्याः सा उभयी ताम्‌ उभयीम्‌=द्विविषाम्‌ 
अन्युदयमोक्षर्पामित्यर्थः सिध्यति इति सिद्धिस्तां सिद्धिमु=सफलताम्‌ अवापतुः = 
प्रापतुः, रजेन प्रभ्युदयरूपा रघुणा च मोक्षरूपा सिद्धि: प्राप्ता इति यावत्‌ । 

समासः--प्रतिषिद्धः प्रसरः येषां ते तेषु प्रतिविद्वप्रसरेषु । उदयश्च 
अपवर्गश्रेति उदयापवर्गी तयोः उदयापवर्गयोः । 

हेन्दी--इस प्रकार रोक दी गई है स्वार्थ में प्रवृत्ति जिनकी ऐसे शत्रुओं 
तथा इन्द्रियों के विषय में जागरूक, अज उन्नति में और रघु मोक्ष में लो दोनों 
ने दो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कॉ । अर्थात्‌ अज ने शत्रुओं का बढ़ता रोककर 
आर रघु ने अपनी इन्द्रियों को वश में करके श्रपनी-प्रपनी सिद्धियो को प्राप 
कर लिय! ॥२३॥ 

अथ काश्चिद व्यपेक्षया गमयित्वा समदशनः समाः । 

तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः ॥२४॥ 

सञज्ञी०--श्रवेति । अथ रघुः समदशनः सर्वभूतेषु समदृष्टिः सन्नजव्यपेक्षयाऽ- 
जाकाङक्षानुरोधेन काश्जित्समाः कतिविदवर्षाणि । 'समा वषं समं तुल्यम्‌’ इति 
विश्वः । गमयित्वा नीत्वा] योगसमाघिनै क्यानुसंघानेन । 'संयोगो योग इत्युक्तो 
जीवात्मपरमात्मनो:” इति वसिष्ठः, प्रव्ययमविनाशिनं तमसः परमविद्यायाः परम्‌ + 
मायातीतमिसयर्थः । पुरुषं परमारमानन्‌ । पत्‌ प्राप । सावुज्यं प्राप्त इत्यर्थः ॥२४॥ 

अम्बयः--अथ रघुः सम्रदशेनः सन्‌ अजःप्पेक्षया काश्चित्‌ समः गम- 
बिस्वा योगसमाधिना श्रव्ययं तमसः परं पुरुषम आपत्‌ । 

उयाख्या--म्रथ=अनन्तरम्‌ रधुः समं=समानं=तुल्यं दर्शनमु=श्रवलो कनं - दृष्टिः 
यस्य स समदर्शनः सम्‌ समदृष्टिः सन्नित्यर्थः । अजस्य-स्वपुत्रस्य विशिष्टा या 
अपेक्षा =भ्रनुरोधः तया अजव्यपेक्षयान्अजेच्छानुरोधेनेत्यर्थ: काश्रित्‌ समाः= 
कतिचित्‌ वर्षाणि गमयित्वा=नीत्वा=व्यतीत्येत्यर्थः सम्यक्‌ आधानं समाधिः । योगस्य 
समाधिः योगसमाधिस्तेस योगसमाधिना=ऐक्यानुसंघानेन = जीवात्मपरमातमनोः 
संयोगरूपैक्यस्थातुसस्धानेनेत्यर्थ: । न व्येतिन्नाशं न प्राप्नोतीति अव्ययस्तम 
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अव्ययम्‌=अविनोशिनं तमस:-अविद्यायाः परं मायातीतम्‌ पुरतिस्अग्रे गच्छतीति 
पुरुषस्त पुरुष परमात्मनस्‌ आपत्‌ प्रापत्‌ सायुज्यं प्राप इत्यर्थः । 

समासः-समं दशनं यस्य स समदर्शनः । ग्रजत्य व्यपेक्षा, तया । योगस्य समाधिः 
तेन योगसमाधिना । 

हिन्दी --इसके अनन्तर, सब प्राणियों में समान दृष्टि रखने वाले रघु 
अपने पुत्र अज के अनुरोध से कुळ वर्ष बिताकर (अर्थात्‌ संसार में रहकर ) 
योग बल से, श्रविनाशो तथा अविद्या से परे ( मायातीत ) परमात्मा में मिल 
गया । मुक्त हो गया ॥२४॥ 


श्रतदेहविसज न! पितुश्चिमश्रूणि विमुच्य राघवः । 
बिद्चे विधिमस्य नैष्ठिकं यतिभिः सार्घमनग्निमग्निखित्‌ ॥२५। 


संजी०--श्रुतेति । ग्ग्निचिदग्निं चितवानाहितवान्‌ । 'श्रम्नौ चेः' (पा. 
३।२।९१ ) इति क्विप्प्रत्ययः । राघवोऽजः पितुः श्रुतदेहविसर्जन आकर्णितपितृतनु- 
त्यागः संश्रिरमश्रूशि बाष्पान्विभुच्य विसृज्यास्य पितुरनग्निम्‌ । श्रग्निसंस्काररहित- 
मित्यर्थः । नैष्ठिक निष्ठायामन्ते भवं विधिमाचारमन्त्येष्टि यतिभिः संम्यासिभिः सार्धं 
सह विदधे चक्रे । 'अनस्नि विधिम्‌? इत्यत्र शौनकः--“सर्वसङ्गनिवृत्तस्य ध्यान- 
योगरतस्य च । न तस्य दहनं कार्य मैव पिण्डोदकक्रिया । निदध्यात्प्रणवेनेवं बिले 
भिक्षोः कलेवरम्‌ । प्रोक्षणं खननं चैव सवे तेनैव कारयेत्‌ ॥' इति ॥२५॥ 

अन्वयः-श्रग्नचित्‌ राघवः पितुः श्रतदेहविसजेनः सन्‌ चिरम्‌ अश्रूणि 
विमुच्य अस्य अनग्निम, नेष्ठिकं विधि, यतिभिः साधं विदधे । 

व्याख्या--भ्रग्तिम्‌ अचैषीत्‌, ग्रम्निचित्‌- आहिताग्निः ्रन्ुपासकः रघोः 
प्रपत्य पुमान्‌ राघवः- अरजः, दिह्यते=उपचीयते इति देहः=शरीरम्‌ विसृज्यते यत्तत्‌ 
विसर्जनम्‌, श्रुतम्‌ = आकर्णितं देहस्य -पितृशरीरस्य विसर्जनेमत्यागः येन स श्रुतदे ह- 
विसर्जन: सन्‌ चिरं=बहुकालम्‌ अश्नुवते कण्ठं तानि अश्रुणि-नेत्रजलानि विमुच्य 
विसृज्य ददित्वेत्यर्थः भ्रस्यन्सायुञ्यं गतस्य पिलुः=जनकस्य न विद्यते श्रम्निः यस्मिन्‌ 
प्रनग्निः तम्‌ अनर्निमु=श्रग्निसंस्काररहितं निष्ठायामू=शरन्ते भवं नैष्ठिक्मन्त्येष्टि- 
विषि=संस्कारं -यतिभिःनसंन्यासिभिः साघ॑=्स्ाकम्‌ विदर्घेन्क्ृतवान्‌ । घर्मशास्त्रा- 
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नुसार संन्यासिनः ध्यानयोगरतस्याग्निसंस्कारो न भवति किन्तु तस्य विले जले 
वा निक्षेपणमिति भावः । 

समासः--देहस्य विसर्जदमिति देहविसर्जनं, श्रतं देहविसर्जन येन स श्रुतदेह- 
विसर्जनः । निष्ठायां भवः नेष्ठिकस्त नैष्ठिकम्‌ । 

हिन्दी--अपने पिता का देह त्याग सुनकर अग्निहोत्र करने वाले अज ने, 
बहुत देर तक आँसू बहा कर ( रोकर) पिता का अग्नि संस्कार न कर 
संन्यासियों के साथ अन्त्येष्टि संस्कार किया । अर्थात्‌ भूमि में समाधि दे दी । क्योंकि 
योगी संन्यासी का अम्निसंस्कार नहीं होता है भूमि में समाधि या अल 
प्रबाह करते हैं ॥२५॥ 


अकरोत्स तदोध्बदैहिकं वितृभञ्स्या पितृ रःयेकल्पबित्‌ । 
न हि तेन पथा तनुस्यज्जस्तनयावजितपिएडकाङच्षशः ॥२६!, 


संज्ञी०--भ्रकरोदिति । पितृकार्यस्य तातथ्ाद्धस्य कल्पविद्विधानञ्ञः सोऽजः 
पितृभक्त्या पितरि प्रेम्णा करणेन न पितुः परलोकसुखापेक्षया । मुक्तत्वादिति 
भावः । तस्य रघोरीर्ध्वदै हिकम्‌ । देहादूध्वे भवतीति तत्तिलोदकपिण्डदानादिकम- 
करोत्‌ । 'ऊध्वं देहाच' इति वक्तव्याट्टकप्रत्ययः भ्रनुशतिकादित्वादुभयपदवृद्धिः । 
नमु कथं भक्तिरेव श्राद्धादिफलप्रंप्यापि कस्मान्ताभूदित्याशङ्कघाह-न हीति । तेन 
यथा योगरूपेण मार्गेण तनुत्यजः शरीरत्यागिनः पुरुषास्तनयेनावर्जिते दत्त पिण्डं 
काइक्षन्तीति तथोक्ता न हि भवन्ति ॥२६॥ 

अन्वयः-¬पितृकायकक्पवित्‌ सः पितृभकत्या तदौः्ये दैहिकम्‌ श्रमरोत्‌, 
तेन पथा तनुत्यजः तनयाव्र्जितपिण्डकांक्षिणः नहि “भवन्तीति शपः’ } 

व्याख्या--कल्पते इतिं कल्पः=विविः, वितुः=जनकस्य कार्यन्शचाद्धं तस्य 
कल्पः -विधिः, तं देति-जानातीति पिवृकार्यकल्पवित्‌ सः=्रजः, भजन भक्तिः, 
पितरिन्जनके या भक्तिः-प्रेम तया वितृमत्रत्या=पितरि प्रेम्णा न तु तस्य परलोकः 
सुखापेक्षया तस्य मुक्तत्वादित्यर्थ:, देहात्‌ ऊर्ध्वन्‌, ऊर्ध्वदेहः, उध्वदेहेन्भवम्‌ ओऔर्ध्व- 
दैहिक, तस्य -रवोः औध्यद्रिहिक -मृतमुद्दिश्य मरणादिनमारम्य सपिण्डीकरणापर्यत्तं 
प्रतिदिनं दीयमानं जलपिण्डादिकम्‌, इति तदौर््वदेहिकम्‌ अकरोत्‌-कृतवानु, तेन 
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फ्या-समाधिमार्गेश, योगमार्गेशेत्यर्थ: तन्यते इति तनुः, तनुं>शरीरं त्यजन्ति ते 
तनुत्यजः कलेवरत्यागिनः 'पुरुषाः' तनोति-कुलं विस्तारयतीति तनयस्तेन तनयेनऽ 
पुत्रेश आवर्जितं-दत्त॑ पिण्डं=निवापं कांक्षन्ति-इच्छुन्तीति तनयावर्जितपिण्ड- 
कांक्षिणः नहि भवन्तीति शेषः, योगमार्गेण ये देहं त्यजन्ति ते तु मुक्ता भवम्तीति 
भावः । 

समासः-पितुः कार्य,पितृकायँ, पितृकार्यस्य कल्पं वेत्तीति पिठृकार्यकल्मबित्‌ । 
पितरि भक्तिस्तया पितृभक्त्या । देहात्‌ ऊर्ध्वम्‌ ऊर्ध्वदेहः, ऊर्ध्वदेहे भव: औ ध्वदै हिकः 
तमौध्वदेहिकम्‌ । तनुं त्यजन्तीति तनुत्यजः । तनयेन आवर्जितं पिण्डं कांक्षन्तीति 
तनयावजितपिण्डकांक्षिशः । 

हिन्दी- पिता के श्राद्ध के विधान (विधि) को जानने वाले अज ने पिता में 
भक्ति होने के कारण से, पिण्डदानादिश्वाद्ध कर्म किया, न कि श्राद्ध के फल की 
इच्छा से, क्योंकि योगमार्ग से शरीर त्यागने बाले पुरुष, पुत्र से दिये गये पिण्ड 
तिलोदक की इच्छा नहीं रखते हैं । वे तो भुक्त हो जाते ॥२६॥ 


स पराध्येगतेरशोच्यतां पितुरुद्दिश्य सद्थ वेदिभिः । 

शमिताधिरधिञ्यकामुकः कृतवानप्रतिशासनं जगत्‌ ॥२७॥ 

संजी०--स इति । परार्ध्यगतेः प्रशस्तगतेः प्राप्तमोक्षस्य पितुरशोच्यतामशों- 
चनीयत्वमुद्दिश्याभिसंधाय । शोको न कर्त्य इत्युपदिरयेत्यर्थः । सदर्धवेदिभिः 
परमार्थज्ञैविद्दद्रिः शमिताविर्निवारितमनोव्यथः ! 'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा? इत्यमरः । 
सोऽजोऽधिज्यकार्भुकः प्रधिज्यमारोपितमौर्वीके कार्मुकं यस्य स तथोक्तः सम्‌ । 
जगत्‌ कर्मभूतमप्रतिशासनं डितीयाज्ञारहितम्‌ । भात्माञ्चानिभेयमित्यर्थः । कृत- 
बांश्रकार ॥ २७॥ 

अन्तरयः पराष्यंगतेः, पिसुः, अश्योच्यताम, उद्दिश्य, सदर्थवेद्भिः, 
रामिताधिः, सः, अधिज्यकाङुकः सन्‌ जगत्‌ अप्रतिशासनं कृत्तवाम्‌ । 

ब्याख्या-परस्मिन्‌ अघे भवा परार्ध्या, परार्ध्या=अशस्तः नू श्रेष्ठा गतिः= गमनं 
यस्य स॒ परा्ध्यगतिस्तस्य परार्ध्यगतेः-्प्राप्नमोक्षस्य पितुः= जनकस्य रघोः न शोच्यः 
परशोच्यस्तस्य भावस्तत्ता तामु अशोच्यद।दुन्अशोचनीयत्वम्‌ उदिश्य=संलक्ष्य शोको न. 
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कर्तव्य इत्युपदिश्य, सन्‌ चासो अर्थः सदर्थः, सदर्थं =परमाथं तत्वज्ञानं विदन्ति =जानः 
स्तीति सदर्धविदिनस्तैः सदर्थवेदिमिःत्ततवज्ञः विद्वद्भिः शमितः=निवारितः=दुरीक्ृतः 
आधिः -मतोव्यथर यस्य स शमिताधिः सः मजः, जिनातीति ज्या, ज्यायामिति, 
अधिज्यम्‌ -आरोपितमौर्वीके कार्मुक =घनुः यस्य सः बिज्यकार्मुक: सन्‌ गच्छतीति 
जगत्‌ तत्‌ जगत्‌ -संसारमू, न विदयते प्रतिशासनं-द्वितोयस्य आज्ञा यस्मिन्‌ तत्‌ 
अरश्रतिशासनम्‌-शरन्याज्ञारहितम्‌ स्वाज्ञाविधेयम्‌ कृतवान्‌-चकार । 

समासः--परस्मिन्‌ श्रथ भवा परार्ध्यां गतिः यस्य स तस्य परार्ध्यगतेः । 
संश्रासौ अर्थ. सदर्थस्त विदन्तीति सदर्थवेदिनः तैः सदर्थवेदिभिः । शमितः आयिः 
यस्य सः, शमिताधिः । भ्रधिज्य कार्मुकं यश्य सः अधिज्यकामुँक: । नास्ति प्रतिः 
शासन यस्मिन्‌ तत्‌ भ्रश्रतिशासनम्‌ तत्‌ । 

हिन्दी--परमपद (मोक्ष) को प्राप्त करने बाले भ्रपने पिता रघु का शोक 
नहीं करना चाहिये, यह उपदेश देकर तत्वज्ञानी विद्वानों के द्वारा अज की मनोः 
व्यथा शान्त की गई, तब अज ने धनुष चढ़ाकर सारे जगत्‌ पर एकछत्र राज्य 
किमा । अर्थात्‌ एकमात्र अज का शासन हो गया ॥२७॥ 


क्षितिरिन्दुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमग्र्यपौरुषम्‌ । 
प्रथमा बहुरत्नसूरमूद्‌ रा बोरमजोजनःसुउम्‌ ॥२८॥ 


संज्ञी०--क्षितिरिति । क्षितिर्मही भामिनी कामिनीन्दुमती च । “भामिनी 
कामिनी च' इति हलायुधः । प्रग्रयपोरुषं महापराक्रममुत्कृष्टभोगर्शक्त च तमजं 
पतिमासाद्य प्राप्य । तत्र प्रथमा क्षितिः । बहूनि रत्नानि श्रेष्ठबस्तूनि सूत इति 
अहुरत्नमू रभूतू । "रत्तं स्वजातिशरद्ठेऽपि’ इत्यमरः । अपरेन्दुमती बीर सुतम- 
जीजनजनयति स्म । जायतैणों लुङि रूपम्र । सहोक्तया साहस्यमुच्यते।॥। २८॥ 

अन्वयः - क्षितिः, भामिनो, इन्दुमती, च भग्र्यपोरुपं, तं, पतिर, आसाद्य 
प्रथमाबहुरत्नसूः अभूत्‌ अपरा वीरं सुतम्‌ अर्जी्जनत्‌ । क 

व्याख्या--क्षियतीति क्षितिः-्बमुन्चरा ग्रवश्‍्यं भामते इति भामिगों-कामिनी 
इन्दुमती च अग्यं=भेम्‌, उत्कृष्ट पोरुपं-पराक्रमः भोगशक्तिश्र यस्थ स तम्‌ 
अग्रम तवृ व्तिन्मतरिम्‌ श्राहावस्याप्य तत्र अवसा-रेहिती बहुतिः 
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अधिकानि रस्नानिन्थ्रेष्ठवस्तृनि सूते-जनयतीति बहुरत्नसूः भ्रभूतून्जाता अपरा= 
भामिनी=इन्दुमती च वीरयतीति वीरः यदा विशेषेण ईते, ईरयति=कम्पयति 
शत्रूनिति बीरस्तं वी रं=शुरं सूयते स्म इति सुतस्तं सुतंच्पुत्रमु श्रजीजनत्‌=श्रसूत । 

समासः--भग्रयं पौरुषं यस्य स तम्‌, श्रग्रयपौरुषम्‌ । बहूनि रत्नानि सूते 
इति बहुरत्नसूः । 

ह्विन्दी--पृथिवी श्रौर इन्दुमती ने महान्‌ पराक्रमी तया उत्कृष्ट भोगशक्ति 
चाले झज को पति रूप में पाकर पहली पृथिवी ने बहुत से रत्नों को पैदा किया 
और इन्दुमती ने शूरवीर पुत्र को पैदा किया ।।२८। 

किनामकोऽसावत श्राह 

दशरङ्मिशतोपमद्य॒ति यशसा दिक्षु दशस्त्रपि भरतम्‌ । 

दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरुं बिदुबुंचाः ॥२६॥ 

संजी०--दशेति । दश रश्मिशतानि यस्य स दशरहिमशतः सूर्यः स उपमा 
यस्याः सा दशरश्मिशतोपमा द्युतिर्यस्य तमु ! यशसा करणोन दशस्वपि दिक्ष्वाशासु 
शरुतं प्रसिद्धम्‌ । दशकण्ठारे रादणारे रामस्य गुरुं पितरं यं सुतम्‌ । आख्यया 
नाम्ना दशपूर्वो 'दश'शब्दपूर्वो रथो रथशब्दस्तम्‌ । दशरथमित्यर्थः । बुधा 
विद्वांसो विदुर्वदन्ति । 'विदो लटो वा' ( पा. ३।४।८३ ) इति भेर्जुसादेश: ॥। २९ ॥ 

अन्वथः--दशरश्मिरातोपमद्ुतिम्‌ यशसा, दशस्त्रपि, दिक्षु, श्रतम्‌, 
दशकण्डारिगुरं, यं, सुतम्‌ आख्यया, दशपूर्वरथं, बुधाः त्रिदु: । 

व्याख्या -~रश्मीनां-किरणानां शतानि, रश्मिशतानि दरश्मिशतानि यस्य स 
दशरदिमशतः - सूर्य: उपमा=उपमानं यस्याः सा दशरदिमिशतोपमा, थोतते$नया सा 
युतिः, दशररिमिशतोपमा द्यतिःच्कान्तिः यस्य स तं ` दशरदिमशतोपमद्युतिम्‌, 
अश्नुते= व्याप्नोतीति यशस्तेन यशसा=कीर्त्या दशसुःसर्वासु इत्यर्थः अपि- दिशन्त्यव- 
काशमिति दिशः तासु दिक्षु-म्राशासु श्र॒तं=््रसिद्धम्‌, दश कण्ठाः=मूर्धानः यस्य 
स दशकण्ठः=रावणः तस्य अरिः=्शत्रुः, दशकण्ठारिः, दशकष्ठारेः=रावणारेः = 
रामस्येतयर्थः गुरुः=पिता इति दशकण्ठारिगुरुस्तं दशकण्ठारिगुरुभ्‌, यं्प्रसिद्धं सुतं= 
पुत्रम्‌ ्ाल्यया = साम्ना दश शब्दः पूर्वः यस्य दशपूर्वः, दशपूर्वः रयः तं दशषपर्व रथं = 
बुध्यन्ते इति बुधाः=्पण्डिताः विदुः=्जानन्ति । 


१७३ रघुबंशमहाकाब्य 


समासः-रश्मीनां शतानि ररिमशताग्ति दश रश्मिशतानि यस्य दशरदिम- 
शतः, दशरश्मिशत: उपमा यस्याः सा दशरश्मिशतोपमा, दशरश्मिशतोपमा युति: 
यस्य स ते दशरश्मिशतोपमद्ुतिमुं । दश कण्ठाः यस्थ स दशकण्ठः, दशकण्ऽस्य 
भ्ररिः, दशकण्ठारिः, तस्य गुरुः तं दशकण्डारिगुरुव्‌ । दशशब्द: पूर्व: यस्य स दशपू, 
दश पूर्वो रघस्तं दशपूर्वरथम्‌ ! 

हिन्दी--दश सौ ( हजार ) किरण वाले सुर्य के समान कान्ती वाला, दशों 
दिशाओं में प्रसिद्ध, दश मुख वाले रावण के शत्रु राम का पिता, श्रज का पुत्र था, 
पण्डितं ने जिसे नाम से दशरथ जाना है ॥२९॥ 


ऋबिदेवगणस्त्रधासुजां श्रतयागप्रसबेः स पार्थिवः । 
अनृशस्वमुपेयिवान्धमौ परिधेर्मुक्त इवोष्णदीधितिः ॥३०॥ 


संजञो०--ऋषीवि । श्रुतयागप्रसवं रध्ययनयज्ञसंतानैः करणे: यथासंस्पुमृषीसां 
देवगणानमिन्द्रादीनां स्वधाभुजां पितृशामनृत्वमृशवियुक्तत्वमु उपेयिवान्‌ प्राप्- 
वान्‌ । एप वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वा? इति श्रुते: । स पार्यिवोऽजः 
परिधेः परिवेषात्‌ । 'परिवेषस्तु परिधिः’ इत्यमरः । मुक्तो निर्गतः । कर्मकर्ता । 
उच्णदीधितिः सूर्य इव । बभौ दिदीपे । इत्युपमा ॥(३०॥ 


अन्वयः---श्रतयातप्रसबैः ऋषिदेवगणस्वधाभुजाम्‌ अनूणत्त्रम उपेयिवान्‌ 
सः पार्थिव: परिधेः मुक्त: उष्णदीधितिः इव भौ । 

ड्याख्या--श्रूयते स्म श्रुतन्शास्त्ाध्ययतम्‌ । इज्यतेऽनेनेति यागः = यज्ञः । 
असवनं प्रसवःनप्रसूतिः । श्रुत यागः श्रसवश्रेत्येबां इतरेतर द्वन्द्व: श्रुताथागप्रसवास्तैः 
श्रुतयागप्रसवे:<म्रध्ययनयज्ञपुत्रेः करणः, यथासंख्यम्‌ ऋृपन्तीति ऋषयः-सत्यवचस: 
दीव्यन्तीति देवाः=इन्द्रादयोऽमराः । स्वधाम्‌ पितृहविः भुञ्जते, ये ते स्वधाभुजः= 
पितरः । ऋषयः देवगणाः स्वत्राभुजश्च, एतेषां इन्द्र: ऋषिदेवगणस्वघामुजस्तेषां 
ऋृषिदेवगणास्वघाभुजाय्‌, अर्यते इति ऋान्देयं, न क्रणमु अनृणं तस्य भावः, 
प्रनृणत्वं-ऋणरहितत्वम्‌ उपेयिबान्राप्वान्‌ सःन्ूर्वोक्तः प्रसिद्धः पृथिव्याः ईश्वरः 
पार्दिवः भूपालः = अजः, परितःनसर्वतः घीयते-व्याप्यतेश्नेनेति परिधिः=परिवेषस्तः 
स्मात्‌ परियेः-मण्डलादित्यर्थ: मुक्तः = निर्गतः, मण्डलरहित इत्वर्थः, दी्यन्ते= 


१२ अष्टमः सरः ३७७ 


दीप्यन्ते या: ता दीधितयः, उष्णाः=धर्माः दोधितयः किरणाः यस्य सः उष्ण- 
दीप्रितिःनूर्यः इव बभौ>शुशर्म-दिदीपे । 

समासः-्रुतञ्च यागश्च प्रसवश्चति श्रुतयागप्रसवाः, तैः श्रुतयागप्रसवैः । 
ऋषयश्च देवगणाश्च स्वघाभुजश्वेति ्षिदेवगणास्वघाभुअस्तेषायू क्रषिदेवगणस्वषा- 
मुजास्‌ । न ऋणं यश्य सः अनृणः, तस्य भावः भनृणत्वमु । उष्णाः दीषितयः 
यस्य स उष्णदीधितिः । 

हिन्दी--इस प्रकार वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके ऋषियों के ऋण 
से भर यज्ञ करके देवताओं के ऋण से तथा पुत्रोत्पम्न करके पितरों के ऋण से 
मुक्त हुआ वह राजा भ्रज, मण्डल से छूटे हुए सूर्य के समान सुशोर्प्वि हुआ 11२० 


बलमातेभयोपशान्तये बिदुषां सत्कृतये बहु श्रुतम्‌ । 
बसु तस्य विभोने केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥३१॥ 


संजी०--बलमिति । तस्य विभोरजस्य केवलं वसु धनमेव परप्रयोजनं परोप- 
कारकं नाभूत्‌, । कितु गुणवत्तापि गुणवत्त्वमपि परप्रयोजना परेषामन्येषां प्रयोजने 
यस्यां सा । विघेयांशत्वेन प्राधान्याद्‌ गुणवत्ताया विशेषण वस्वित्यत्र तूहूनीयम्‌ । तथा 
हि--अलं पौदुषमार्तानामापन्नानां भयस्योपशात्तये निषेघाय । न तु स्वार्थ परपीडनाय 
वा । बहु भूरि श्रुतं विद्या विदुषां सत्कृतये सत्काराय, न तूत्सेकाय बभूव । तस्य 
घमं परोपयोगीति कि वक्तव्यम्‌ । बलश्रुतादयोऽपि गुणा: परोपयोगिन इत्यर्थः ।॥३ १॥॥ 

आन्वयः--तस्य विभोः केवलं वसु परप्रयोजनं न अभूत्‌ 'किन्तु' गुणवत्ता 
अपि परप्रयोजना, 'तथाहि! बलम्‌ आतंभयोपशान्तये, बहु श्र॒तं विदुषां सस्कृतये । 

व्याख्या--विशिष्टं भवतीठि विभुस्तस्य विभोः=प्रभोः; अजस्य, केवलमु 
वसतीति वसु, उष्यतेऽस्मिन्‌ गुणैरिति वा वसु = धनमेव प्रकर्षण युज्यते इति प्रयो- 
जनं परेषाम्‌-नभ्रन्येषां प्रयोजनम्‌=उपकारकमिति परप्रयोजनं न अभूत्‌ =नासीत्‌' “किन्तु” 
गुणाः सन्ति यस्मिन्‌ स गुणवान्‌ तस्य भावः गुणवत्ता-गुणवत्त्वमपि परेषाम्‌ = 
अन्येषां प्रयोजनमुनउपकारः, यस्यां सा परप्रयोजना । अभूत्‌ । 'तथाहि? बल्यतेऽने- 
नेति बलं-सामथ्य पौरुषमिति यावत्‌ आर्तानां=विपन्मानां=पीडितानां भयस्य=भीतेः 
उपशान्तिः=शमनं त्राणञ्भेत, प्रार्तभयोपशन्तिस्तस्यं झर्तभयोपशान्तये, नतु स्वार्थं 
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वरपीडनाय वेति भावः । बहुन्धिकनपरभूतं श्रुतऱशास्त्र विद्या विश्रेषेण विदन्तीति 
विद्वांसस्तेषां बिदुषा-पण्डितानां सत्कृतये-सत्काराय नंतु गर्वायासीत्‌ । यस्य बहु- 
श्रुतमपि परोपयोयि तस्य धनं परोपयोगीति कि वक्तव्यमिति भावः । 

समासः-परेषां प्रयोजनं परप्रयोजनम्‌ । गुणाः सन्ति यस्मिन्‌ स गुणवान्‌ 
तस्य भावः गुणवत्ता । परेषां प्रयोजनं यस्यां सा परप्रयोजना । आर्तानां भयस्य 
उपशान्तिस्तस्यै आर्तभयोपशान्तये । 

हिन्दा--महाराज अभ का केवल धन ही परोपकार के लिए न था, 
किन्तु उसके गुण भी दूसरों के उपकार के लिए थे। क्योंकि अज का पराक्रम 
दीन दुर्बलो के भय को दूर करने के लिए तथा शास्त्रों का श्रध्ययन विद्वानों के 
सत्कार के लिए था अर्थात्‌ जिसके शास्त्र पठनादि गुण भी दूसरों के उपयोग के 
लिए थे, तो किर उसके घन के परोपकार की क्या बात है ॥३१॥ 


स कदाचि दवेल्षितभ्रनः सहृ देव्या विजहार सुप्रजाः । 
नगरोपबने शचीसखो मरुनां पालयितेव नन्दने ॥३२॥ 


मंज्ञी०--स इति । भ्रवेक्षित्रजोऽकुतोभयत्वेनानुसंहितप्रजः । 'नित्यमसिच्यजा- 
मेषयोः” इत्यसिच्यत्ययः । न केवलं स्त्रैण इति भावः । शोभना प्रजा यस्यासौ 
सुप्रजाः सुपुत्रवान्‌ । पुत्रन्यस्तभार इति भावः । सोऽजः कदाचिद्देव्या महिष्येन्दुमत्या 
सह नगरोपवने । नन्दने नन्दनास्येऽमरावत्युपकण्ठवने शचीसखः । शच्या 
सहेत्यर्थः । मरुतां देवानां पालयितेन्द्र इव विजहार चिक्रीड ।।३२॥ 

अन्षयः-_अवेक्षितप्रजः सुप्रजाः सः, कदाचित्‌ देव्या सह नगरोपवने, 
नन्दने शचीसखः मरुतां पालयिता इव विजहार । 

उयार्या--अवेक्षिताः=अवलोकिताः=श्नुपद्रवत्वेनातुसं हिता इत्वर्थः प्रजाः 
जनाः येन सः म्रवेक्षितप्रजः, न केवलं स्त्रीपरायण इत्यर्थः शोभना प्रजा-सन्ततिः= 
पुत्रः यस्य सः सुप्रजाः सुयोग्यपुत्रवान्‌, सः=अजः कदाचित्‌ -करिमश्रित्काले देव्या= 
महिष्याऱइन्दुमत्येत्यर्धः सह -साकद्‌ उपगतं वनमिति उपवनं न गच्छन्तीति नगाः, 
नगाः सन्त्यत्र तन्नगरं नगरस्य-्पत्तनस्य उपवनमिति नगरोफवनं तस्मिन्‌ नगरोप- 
बने पुरस्य कृत्रिमवने इत्यर्थ: नन्दयतीति नन्दनं तस्मिन्‌ नन्दने =इन्द्रबने भ्रम रावत्यु< 
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पचने, शचते इति शचीःन्पुलोमजा तस्याः सखारमित्रम्‌ स शचीसखः शच्या 
सहेत्यर्थः, म्रियन्ते -एभिः प्रवृद्धैः, विनः दा मस्तस्तेषां मरुतां = देवानां पालयतीति 
वालयिता=इन्द्रः इव-यथा विजहार=चिक्रोड । वने विहारं कुर्वन्तासीदित्यर्धः । 

समासः--अवेक्षिताः प्रजाः येन सोऽवेक्षित प्रजः । शोभना प्रजा यस्य सः 
सूप्रजाः । उपगतं वनमिति उपवनं नगरस्य उपननमिति नगरोषवनं तस्मिन्‌ नगरोप- 
बने । शच्याः सखा शचीसखः । 


हिन्दी किसी समय, प्रजापालक, उत्तमसन्तानवाला, राजा श्रन महारानी 
इन्दुमती के साथ भ्रयोध्या के उपवन में उसी प्रकार बिहार कर रहे थे जिस 
प्रकार कि देवताओं का पालन करने वाला इन्द्र भ्रमरावती के नन्दन वन में 
इन्द्राणी के साथ विहार करता है ।॥३२॥। 


अथ रोधसि दक्षिणोदधेः श्रितगो कणेनिकेत मीश्वरम्‌ । 
उपवीणयितुं ययौ रवेरुदयाबृत्तिपथेन नारदः॥३३॥ 


संजी०--भयेति । श्रथ द्षिणस्योदधेः समुद्रस्य रोधसि तीरे श्रितगोकर्णनि- 
क्रेतमधिष्ठितगोकर्णाख्यस्थानमीशश्वरं शिवमुपवीणयितुं बीणयोप समोपे गातुन्‌ । 
'सत्यापपाश-” ( पा. ३।१।२५ ) इत्यादिना वीणा” शब्दादुपगानाथं णिच्यत्ययः । 
ततस्तुमुन्‌ । नारदो देवर्षी रवेः सूर्यस्य संबन्धिना उदयाबृत्तिपयेनाकाशमागेर 
थयो जगाम । सूर्योपमानेनास्यातितेजस्त्वमुच्यते ॥३ ३॥ 

अन्वयः--अथ दक्षिणोदधेः रोधसि भ्रितगोकर्णनिकेतम्‌ ईश्वरम्‌ उपचीण- 
यितुं नारदः रवेः उदयावृत्तिपथेन यथो । 

व्याख्या--अ्रथ-अनन्तरं दक्षते इति दक्षिणः, उदकानि घधीयन्तेऽस्मिन्निति 
उदधिः, दक्षिणस्य=्दक्षिणदिगभवस्य उदथेः=समुद्रस्य सणद्धि जलादिकमिति रोधः 
तस्मिन्‌ रोधसि = कूलेस्तीरे गोः कर्ण इवेति गोकर्णः, श्रितमुऱसप्रधिष्ठिते गोकर्णः 
एतन्नामक निक्केतं स्यानं येन स तं श्रितगोकर्शनिकेतम्‌, ईशितुं शीलमस्येति ईश्वर- 
स्तमीश्वरं=शंकरम्‌ वीणया=्महस्या, 'महतीनाम्नी नारदस्य वीणा” उपन्त्समीपे- 
गातुमिति उपवोणयितुम्‌ नरस्य इदं नारं, ज्ञानं ददातीति नारदः । नार॑न्पानीयं 
पितुम्पः सञ्च ददातीति वा नारद: । नारंजजनसमूह ्तिन्खण्डघति कलहेनेति वा 


१८० रघुवंशमहाकाव्ये 


नारदः । नुः इदं नारमु-अज्ञानं यतिन्लण्डयति ज्ञानोपदेशेनेति वा नारदः-देवर्षिः, 
ख्य॒ते-स्तूयते रविः, रवते वा रविस्तस्य रवेः = सूर्यस्य, उचचन्ति ग्रहाः अस्मात्‌ उ 
उदय:-पूर्वपर्वतः तस्य या आवृत्तिः-आवर्तन तस्याः पन्थाः, इति उदयावृत्तिपथस्तेन 
उदथावृत्तिपथेन=तत्संबन्धिना श्राकाशमार्गेरा ययौ-जगाम । 

समासः--दक्षिणस्य उदषिरिति दक्षिणोदधिस्तस्य, दक्षिणोदधेः भितं गोकर्ण 
इति निकेते येन स तं श्रितगोकर्णनिकेतम्‌ । उदयस्य भ्रावृत्तिरिति उदयावृत्तिस्तस्याः 
पन्थाः, तेन उदयावृत्तिपथेन । 

हिन्दी --जब अज वनविहार कर रहे थे उसी समथ दक्षिण समुद्र के तौर 
पर गोका नाम के स्थान में बसे हुए शिवजी को वीणा वजाकर गाना सुनाने के 
लिए देवर्षि नारद प्राकाश-मार्ग से जा रहे थे ॥३३॥ 

कुसुमेग्रेथितामपार्विवैः खजमातोद्यशिरो निवेशिताम्‌ । 

अहरत्किल तस्य वेगवानधित्रासस्पृहयेच मारुतः ॥:४॥ 

संजी०--कुसुमैरिति । अपार्थिवेरभौमेः । दिव्यैरित्यर्थः । कुसुमैग्रेथितां रचि- 
ताभ्‌ । तस्य नारदस्यातोद्यस्य वायस्य वीणायाः शिरस्यप्रे निवेशिताम्‌ । "चतुर्विधः 
मिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकमु' इत्यमरः । खजं मालां वेगवान्मास्त:। अधिवासे 
वासनायां स्पृहयेव । सजा स्वाङ्गं संस्कर्तुमित्यर्थ: । 'संस्कारो गन्समाह्यादयर्यः 
स्यात्तदधिवासनम्‌' इत्यमरः । भ्रहरत्किल । 'किल' इत्यैतिह्मं ॥३४॥ 

अन्वयः-अपार्थिवैः कुसुमैः अथितां, तस्य आतोद्यशिरोनिवेशिताम खरजं 
वेगवान्‌ मारुतः अधिवासस्थृहया इव अहरत्‌ किल । 

व्याख्या पृथिव्याः विकाराः पार्थिवानि न पार्थिवानि, प्रपार्थिवानि तैः 
भ्रपार्थिवै:-दिव्येः्कल्पबृ्षोपपन्नै रित्यर्थः, फुस्यन्तीति कुसुमानि तैः कुसुमैः> 
पुष्पे: प्रधिता तां प्रधितांन्गुम्फितां रचितामित्यर्थः तस्य<नारदस्य ग्रा सम- 
न्तात्‌ तुद्यतेच्ताडघते इति आतोद्यमु, आतोयस्य-वाद्यस्य शिरसि-मत्तकै-पग्रे 
निवेशिता-स्थापिता ताम्‌ श्रातोद्यशिरोनिवेशितामु सृजति सुखमिति कक ता ञजनू= 
मालामु वेगोऽरित श्रस्यासौ देगवान्‌=जववान्‌ मरुत एव मारुतः-वायुः भधिकं 
बासमते इति भ्रषिवासः, भ्रविवासे=्वासनायः गन्धमात्यारितयर्थः, या स्पृहा 
इच्छा वया, अयिवासस्पृहया इत-यथा अहवरत्‌=जह्वार किल इति देतिह्ये । 


अष्टमः सर्ग: १०८३ 


समासः--न पार्थिवानि पार्थिवानि तै: अपार्थिव: । प्रातोयस्य शिरस्तस्मिन्‌ 
निवेशिता ताम्‌ आवोवशिरोनिदेशिताम्‌ । अधिवासस्य स्पृहा, श्रधिवासस्पृहा तया 
अधिवासस्पृहया । 

दिन्दी--स्वर्ग के पुष्पों से बनी हुई झौर वीरा के सिरे पर रखी हुई माला 
को बंगवाले पवन ने मानों गन्ध से अपने को सुवासित करने .के लोभ से उड़ा 
लिया । भर्पात्‌ प्रबलवायु के कारण वह तीचे गिर पड़ी ॥३४॥ 


अमरेः कुसुमानुसारिभिः परिकीणी परिवादिनी मुनेः । 
दृशे पबनावलेपजं सजती बाष्यमिवाज्ञनाविलम्‌ ।३५॥ 


संजी०--भ्रमरैरिति । कुसुमानुसारिभिः पुष्पानुयायिभिश्रेमरेरलिभिः परिः 
कीर्णा व्याप्ता मुनेर्नारदस्य परिवादिनी वीणा “वीणा तु वस्लकी । विपञ्ची सा तु 
तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी ।' इत्यमरः । पवनस्य बायो रवलेपोऽविक्षेपस्तञ्जमञ्चनेन 
कजलेनाबिलं कलुषं बाष्पमश्नु सृजतीव मुञ्चतीव । दहशे दृष्टा । भ्रमराणां साञ्जन 
बाष्पविन्दुसाहृश्यं विवक्षितम्‌ । “वा नपुंसकस्य' ( पा. ७।१।७९ ) इति वर्तमाने 
“आच्छीनद्योर्नुम्‌” ( पा. ७४१८० ) इति नुम्विकल्पः ॥३५॥ 


अन्वयः--कुसुमानुसारिभि: अमरेः परिकीर्णा मुनेः परिवादिनी पवनावले- 
पलम्‌ अञ्जनाविळं बाष्पं सजती इव ददृशे । 


च्याख्या--कुसुमानि=्गुष्पाशि अनुसर्तुमुस्अनुगन्तु शीलं येषान्ते कुसुमानु- 
सारिणस्तैः कुसुमानुसारिभिः, अमन्ति इति भ्रमरास्तै: भ्रमरे:-द्विरेफः परिकीर्णा= 
व्याप्ता मुवेःन्नारदस्य सप्तभिः तंत्रीमिः उपलक्षिता परिवदति स्वरान्‌ इति 
घरिवादिनी=वीश पुनातीति पवनस्तस्थ पवनस्यन्वायोः अत्रलेपः >अधिक्षेप:, 
इति पवनावलेपर्तस्मात्‌ जातम्‌मउत्पन्नम्‌ इति पवनावशेपजम्‌ अञ्जनेन-त्केजलेन 
कलुषम्‌ अञ्जवाविलम्‌, बाष्उमु्यरश्रु सृजतीन्मुञ्वती-्त्यजती इवः्यथा दहृशेः 
हृष्टा जनैरिति सेषः । 


समसासः--कुसुमानि अनुसतु शीलं येपां ते तेः कुसुमानुसारिभिः । पवनस्य 
झवलेपस्तस्मात्‌ जातं पवनावलेपजम्‌, तत्‌ ¦ अञ्जनेन आविलम्‌, तत्‌ । 


३२ रघुवृशमद्दाकाब्ये 


हिन्दी---“वह माला तो गिर गई किन्तु” पुष्पों का अनुसरण करने वाले 
भौरों से घिरो हुई नारद मुनि की वीणा ऐसी देखी गई मानो वायु के तिरस्कार 
से उत्पन्न और कजल मिले आँसु बहा रही हो 11३५; 

अभिभूय विभूतिमातेबीं मघुगन्धातिशयेन बीरुघाम्‌ । 

दृपतेरमरस्रगाप सा दयितोरुस्तनको टिसुस्थितिम्‌ ॥३६॥ 

संजी ०--भ्रमिभूयेति । साथ्मरक्तग्दिव्यमाला ! मधुगन्धयोर्मकरन्दसौ रभयोरति- 
शयैनाघिक्मेन । वोर्थां लतानाम्‌ । “लता प्रतानिनी वीरुत्‌’ इत्यमरः । ऋतोः 
प्राप्तामार्तवीमृतुसंबन्धितीं विभूति समृद्धिममिभूय तिरस्कृत्य नृपतेरजस्य दमिताया 
इन्दुमत्या उर्वोर्विशालयो: स्तनयो कोटी चूचुकौ तयोः सुस्थिति गोप्यस्थाने पतिः 
तत्वात्प्रशस्तं स्थानम्‌ । आप प्राप्ता ॥३६॥ 

अस्वयः--सा अमर्रक्‌ मधुगन्धातिशयेन ` वीरुधाम्‌ आर्तेवीम्‌ 
बिभूतिम्‌ अभिभूय नृपतेः दयितो रुस्तन को टिसुस्थितिम्‌ आप । 

उयाख्या--सामपूर्वोक्ता न प्रियन्ते इति श्रमराः=्देवाः सृजति सुखमिति 
जक. ( ्रमराणां लगिति प्रमरखग<दिव्यमाला इत्यर्थः, विस्त्वन्ति = आवृण्वन्ति 
बक्षानितो वीस्थस्तासां वीर्यां=लतानां ) ( मम्यते इति मधुः, गन्धयतीति 
गन्धः, मधु-पुष्परसः गन्धः=सुरभिस्तयोः अतिशयः=ञ्रायिक्यं तेस मधुगन्ध 
तिशयेन ) ऋच्छतीति ऋतुस्तस्थ इमाम्‌ शर्तवीम्‌न्ृतुसं बन्तरिनीम्‌, विशेषेण 
भवनं  विभूतिस्तां विभूतिम्‌=ऐश्वर्यय्‌ अभिभूयन्तिरस्कृत्थ नृपतेः=अ्रजस्य) 
दबिता-प्रिया- इन्दुमती तस्याः उरू-विशालौ स्तनो-क्रुचो तयोः कोटी अग्रभागौ 
चूचुकौ तयोः मुस्थितिःरसम्यगवस्थानमिति दयितोर्स्तनको टिसुस्थितिस्तां दयितो- 
सस्तनकोटिसुस्थितिम्‌, आपः प्राप = प्राप्ता । गोपनोयमुन्दरस्थाने पतनात्‌ प्रशस्तां 
स्थिति प्राप्तवती सा दिव्यमाला । 

समासः--मधु च गन्धश्रेति मधुगन्धौ तयोः अतिंशयस्तेन मधुगन्धातिशयेन । 
दयितायाः उरू च तौ स्तनौ दयितोइस्वनौ तयोः कोटी, दयितो्स्तनकोटीः, 
दयितोरुस्तनकोट्योः सुस्थितिस्तां दयितोरुस्तनको टिसुस्थितिमु । 

हिन्दी--बह स्वगीय पुष्मों की माला, पुष्परसं तथा सुगन्धि की अ्रधिकता 
से वसन्तक्रवु की दुसरी लताओं को समृद्धि (मकरन्द ओर गन्ध) का 


अष्टमः सर्गः १८३ 


तिरस्कार करके राजा अज की प्रिया इन्दुमती के बड़े-बड़े स्तनों के बीच में 
आकर गिरो ॥।३६ाी 


चणमात्रसरखो सुजातयो: स्तनयोस्ताम बळोक्य बिहा । 
निमिमोल नरोत्तमप्रिया हृर चन्द्रा तमसेब को मुदी ।।३७:। 


संज्ञी०--क्षणमिति । सुजातयोः सुजम्मनोः । सुन्दरयोरित्पर्थः । स्तनयोः 
क्षगमात्र सक्षी सखीमिव स्थिताम्‌ । सुजातत्वसाधर्म्यात्सजः स्तनसलीत्वमिति भाव: । 
तां खजमबलोक्येषद्‌ दृष्ट्वा विला परवशा नरोत्तमप्रियेन्दुमती । तमसा राहुणा १ 
'तमस्तु राहुः स्वर्भानुः' इत्यमरः, हृतचन्द्रा कौमुदी चन्द्रकेव । निमिमील मुमोह, 
ममारेत्वर्थः ! 'निमीलो दीर्घनिद्रा च' इति हलायुधः, कौमुद्या निमीलनं 
प्रतिसंहारः ॥३७॥ 

अन्वयः सुजातयोः स्तनयोः क्षणमात्रसखीं ताम्‌ अवलोक्य, विह्वला 
नरोत्तमप्रिया तमसा हृतचन्द्रा कोसुदी इव निमिमील । 

व्याख्या--सुष्ठ जातौ सुजातौ तयोः सुजातयोःनसुन्दरयोः स्ततः शब्दयतः 
यौवनोदममिति स्तनौ स्तन्येते कामुकेरिति वा स्तनौ तयोः स्तनयोः=कुचयोः क्षणमेव 
इति क्षणमात्रम्‌ समानं ख्यायते जनैरिति सखी क्षणामात्रं-क्षणमेव सखी=वयस्या 
तां क्षणमात्रसखोमु-सल्लीमिव स्थिताम्‌ सुन्दरत्वसाइश्यात्‌ दिव्यमालाया स्तन- 
सखोत्वमित्यर्थ; । तां=दिव्यमालाभ्‌ अ्वलोक्य-हृष्टवा विह्लतीतिं विह्ला= 
विक्लवा -प रवशा, नरेषु उत्तमः नरोत्तमस्तस्य नृपतेरजस्य प्रिया-दयिता. इन्दुमती 
तम्यङेऽनेनेत्ि तमस्तेन तमस! रराहुखा हृतः = आच्छादितः चन्द्र: = इन्दुः यस्याः 
सा हृतचन्द्रा, कौ=धूथिव्यां मोदत इति कुमुदः कुमुदस्येयं कोमुदी=चन्द्रिका इव= 
यथा निमिमील-मुमोह, भूता इत्यर्थः । 

समासः--सुधु जातौ सुजातौ तयोः सुजातयोः} क्षण एवेति क्षणमात्रं 
सखी, इति क्षणमात्रसखी तां क्षणमात्रसखीम्‌ । नराणां नरेषु वा उत्तमः नरोत्तमः, 
नरोत्तमस्य प्रिया इति नरोत्तमप्रिया | हूतः चन्द्रः यस्याः सा हूतचन्द्रा । 


हिन्दी- सुन्दर स्तनों की क्षणभर के लिये सखी हुई (अपने स्तनों पर पडो) 
उस माला को जरासी देखकर, व्याकुल ( बेहोश हो गई ) राजा की प्रियतमा 


शस रघुवंशमहाकाव्ये 


इन्दुमती, राहु से ग्रस्त चन्द्रमा की चन्दनी को तरह नष्ट हो गई अर्थात्‌ 
इन्दुमती माला को देखते ही शान्त हो गई ॥३७॥ 


बपुषा कर शोडिफतेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
ननु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपार्चिरुपैलि मेदिनीम्‌ ॥३३॥ 


संजी०--वपुषेति । करणौरिन्द्रियेरज्ितेन मुक्तेन । “करण साधकतमं क्षेत्र- 
गात्रेन्द्रियेष्वपि' इत्यमरः । वपुषा निपतन्ती सेन्दुमती पतिमजमप्यपातयत्‌ पातयति 
स्म । तथा हि-निषिच्यत इति निषेकः । तैलस्य नियेवस्तैलनिषेक: । क्षरत्तैलमित्यर्थ: । 
तस्य बिन्दुना सह दीपार्चिर्दीपज्वाला मेदिनों भ्रुवमुपैति ननूपैत्येव । “ननु! अत्राव- 
घारणे । 'प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रशो ननु? इत्यमरः । इन्दुमत्या दोपाचिस्प- 
मानम्‌ । अस्य तैलबिन्दुः ! तत एव तस्या जीवितसमाप्तिस्तस्य जीवितशेषश्र 
सू च्यते ।। ३८ 


'अन्बयः--करणोज्कितेन वपुषा निपतन्ती सा पतिम्‌ अपि अपातयत्‌ , 
नलु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपाचि: मेदिनीम्‌ उपैति । 

ठ्याख्या--क्रियते यैस्तानि करणानि तैः करणौ:-इन्द्रिये: उज््ितेन 
त्यक्तमिति करणोज्ितँ तेन करणोज्झितेन, वपति, उप्यते वा वपुस्तेन वपृषा= 
शरीरेण निपतन्ती सानइन्दुमती पतिम्‌=अजमपि, अपातयत्‌=पातयामास । 
दीष्यतेऽनेनेति दीपः दीपयतीति वा दीपः, अर्च्यते इति अर्चि: । दीपस्यः 
दीपकस्य अर्चिः=ज्वाला, इति दीपार्यिः, निषिच्यते इति निषेकः तिलेषु भवे 
तैलं, तैलस्य=तिलस्नेहस्य निषेक:-क्षररणमिति तैलनिषेकस्तस्य विन्दतीति बिन्दुः= 
विप्रुट्‌ जलकर इत्यर्थः, तेन तैलनिवेकबिन्दुना सह्साक्रद्‌ मेदमस्यामस्तीति 
मेदिनी तां मेदिनीम्‌ = पृथिवीम्‌ उपैति प्राप्नोति ननु-्एव । 

समासः-करणैः उज्मितमिति करणोज्झितं तेन करणोज्झितेन । तैलस्म 
निषेकः, तैलनिषेकस्तस्य बिन्दुः तेलनिषेकडिन्दुस्तेन तैलनिषेकबिन्दुना । दीपस्य 
पर्चिरिति दीपार्चिः । 

हिन्दी--इन्दियो से छोड़े हुए शरीर से ( मरी हुई ) उस इन्दुमती ने 
अपने पति श्रज को भी गिरा दिया । ठीक हो है- गिरते हुए तेल की बन्दो के 
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साथ दीप को ज्वाला (लो ) भूमि में गिरती ही है । अ्रधति इन्दुमती के गिरते 
ही श्रज भी मूर्छित होकर जमीन में गिर गया ।।३८॥ 


उभयोरपि पाइवंवर्तिनां तुमुलेनातरबेण वेजिताः । 

बिदगाः कमलाकरालयाः समदुःखा इव तत्र चक्रशुः 1३६।। 

संजी०--उभयोरिति । उभयोर्दम्पत्योः पार्श्ववर्तिनां परिजनानां तुमुलेन 
संकुलेनार्तरवेण करुणस्वनेन वेजिता भीताः कमलाकरालया: सरःस्थिता विहगा 
हंसादयोऽपि तत्रोपबने समदुःखा इब तत्पाइर्ववतिंनां समानशोका इव चक्नुणुः 
क्रोशन्ति स्म ।।३९॥ 


अन्वयः--उभयोः पाइ्ववतिंनां तुमुलेन आतेरवेण वेजिताः कमला- 
करालया: विहगाः अपि समदुःखा इव तत्र चुक्रुशुः । 

व्याख्या --उभयो:=द्वयो:=अजेन्दुमत्योः स्पृक्यते इति पाशवम्‌ पाइवे=अम्तिके 
वर्तन्ते इति पाश्व॑वर्तिनस्तेषां पाइर्ववर्तिनाम्‌=परिजनःनाम्‌, तुमुलं तेन. तुमुलेन 
व्याकुलेन आर्तः=करुणश्रासौ रवःनस्वनः शब्द इति आतंरबस्तेन आर्तरवेण 
चेजिताः=कम्पिताः भीता इत्यर्थः, कम्पन्ते इति कमलानि कमलानां-पद्मानामु, 
( प्राकीर्यन्ते धातवो श्रत्रासौ ) करः -उत्पत्तिश्थानमिति कमलाकरः 
झालयः-गृहे-वासस्थान येषां ते कमलाकरालयाः विहायसि गच्छन्तीति विहगाः= 
हंसादयः पक्षिणः अपि, तत्र=्उपवने समं समानंन्तुल्यं दुःखं == शोकः येषां ते 
समदुःखाः इवं -यथा चुक्रशुः -क्रोशन्ति स्म । 

सभासः-पाइवे वर्तन्ते इति पाइबवर्तिनस्तेपा पाइववर्तिनाम्‌ । भ्रातंश्रासी रवः 
शरातं रवस्तेन ब्रार्तरवेश । कमलानामाकरः कमलाकरः कमलाकरः आलयः येषां ते 
कमलाकरालयाः । समं दुःखं येषां ते समदुःखाः । 

हिन्दी अज श्रौर इन्दुमती के पास में वर्तमान, सेवकों के व्याकुल 
( घबराये ) करुणापूर्ण स्वर से डरे हुए, तालाबों में रहने बाले पक्षी भो, ऐसे 
चिल्लाने लगे, मानो वे भो उनके दुःख में दुःखी रॉ ॥३९॥ 


सृपतेव्यंजनादिभिस्तमो नुनुदे सा तु तथेव संस्थिता । 
प्रतिकारबिधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते ॥४०॥ 
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संजी०-_नृपतेरिति । नृपतेरजक्य तमोऽज्ञानं व्यजनादिभिः साधने नुनुदेऽपसारि- 
तबु । 'श्रादि' शब्देन जलसेककपू रक्षोदादयो गृह्यन्ते । सा त्विन्दुमती तथैच संस्थिता 
मृता । तथा हि-श्रतिकारविधानं चिकित्सायुषो जीवितकालस्य शेषे सति विद्यमाने । 
“आयुर्जीवितकालो ना? इत्यमरः । फलाय सिद्धये कल्पत आरोभ्याय भवति, 
नान्यथा । नृपतेरायु:शेषसःद्रावात्प्रतीकारस्य साफल्यम्‌ । तस्यास्तु तदभावा द्वैफल्य- 
मित्यर्थः ॥ ४०} 

अन्यः -नृपतेः तमः व्यजनादिभिः नुनुदे, सा तु तथेत संस्थिता, हि 
प्रतिकारविधानम्‌ आयुषः दोपे सति फलाय कल्पते ! 

व्याख्था-नन्‌=जनान्‌ पाति=रक्षतीति तृपतिस्तश्य नृपतेः-अजस्थ तमः 
अज्ञानमुऱ्मूर्च्छा व्यजन्ति श्रनेनेति व्यजनं, व्यजनंनतालबुन्तकमादि येषां ते 
व्यजनादथस्तै व्यजनादिभिः-ज्षालवृस्तकजलसेककपू रक्षोद रित्यर्थः मुनुदे= 
निवारितिम्‌=दूरीकृतम्‌ तु = किन्छु सान्इन्दुमती तथैव-तेनेव प्रकारेण संस्िताऽन्मृता 
'संस्था5आरे स्थिती मृत इति कोण: । हि-यतः प्रतिकारश्य=चिकिस्सायाः विभ्रानं= 
करणमिति प्रतिकारविधानमु-व्यजनादुपायकरणमित्यर्थः, एति इति आयुस्तस्य 
आयुषः-जीवितकालस्प क्षेषे-्वर्तमानत्वे, सति फलाय=परिणामाय=सिद्धये कल्पते- 
भवति । अजस्य भ्रायुःशेवत्वात्‌ प्रतिकारस्य साफल्यं जातम्‌ । इन्दुमत्याः आयुष: 
समाप्तत्वात्‌ प्रतिकारो व्यर्थो जात इति भावः । 

समास:--व्यजनम्‌ आदियेषान्ते व्यजनादयस्तेः व्यजनादिभिः । प्रतिकारस्य 
विधानमिति प्रतिकारविधानम्‌ । 

हिन्दी --राजा अज की मूर्छा तो पंखा करना, जल छिड़कना, कपूरचन्द्त 
लगाना आदि उपायों से दुर हो गई । (अर्थात्‌ ब्रज को चेतना लोट आई } 
किन्तु वह इन्दुमती तो ज्यों की त्यों ही पड़ी रही । क्योंकि प्रतिकार का विधान 
“दबा आदि करना” आयु के रहने पर ही सफल होता है । अर्थात्‌ आगु रहने से 
राजा जी गया श्रौर आयु के न रहने से इन्दुमती न जी सकी, उपायों के करने 
पर भी मर गई ॥४०॥ 


प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थामथ सस्वबिसबात्‌ । 
स निनाय नितान्तवत्सलः परिगृह्योचितमङ्कमङ्गनाम्‌ ॥४९॥ 
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संज्ञी८--प्रतोति । अध सस्वस्य चैतन्यस्य विप्लवाद्विनाशाद्धेतोः । '्व्या- 
सुव्यवसायेपु सत्त्वम्‌? इत्यमरः । प्रतियोजयितव्या तन्त्रीभिर्योजनीया । न तु योजित- 
तन्त्रीत्यर्थः । या वल्लकी बीए तस्याः समाऽ्वस्था दशा यस्यास्तामङ्कतां वनितां 
नितान्तवत्सलोऽतिप्रेमवान्‌ सोऽजः परिगृह्य हस्ताभ्यां गृहीत्वोचितं परिचितमङ्कुमुत्सङ्गं 
निनाय नीतवान्‌ । वल्लकीपक्षे तु-सस्वं तन्त्री णामवष्ठम्भकः शलाकाविशेषः।।४१॥ 

अन्ब्रयः--अथ नितान्तवत्सलः सः सर्दविष्लनात्‌ , प्रतियोजयसव्य~ 
वश्लकीसमवस्थाम्‌ अङ्गनाम्‌ परिणय, डचितम श्ङ्कम्‌ निनाथ । 

उयाख्या--अ्रमन्तरब्‌ वस्सेऽ्त्रीपुत्नादौ अअभिलाषोऽश्यास्तीति वत्सलः, 
नितान्तं वस्लः=स्निग्वः इति नितान्तवत्सल; सःञ्रजः सीदन्ति 
गुशादयोऽस्मिक्षिति सत्त्वं, सत्वस्य=प्राणस्य बीणापक्षे सत्वस्यः 
अ्भकस्य विप्तवः=विनाशः इति सत्तवविप्लवस्तस्मात्‌ सत्त्वविप्लवात्‌ “हेतोः' 
प्रतियोजयितु योग्या प्रतियोजवितव्याऽतन्त्रीभिः=्वीणागुरः योजनीया या 
वल्लते इति बल्लकी-बीणा, इति प्रतियोजयितव्यवहलकी तस्याः समाऱ्सहशी 
अवस्था रू दशा यस्या: सा ताम्‌ प्रतियोजयितव्यवस्लकीसमवस्थाम्‌, प्रशस्तानि, 
अंशानि यस्याः सा ताम्‌ अंगनाम्‌, स्वमार्यामिद्यर्थः । परिगृह्म-हस्ताम्यामुत्थाप्य, 
उचितमु-अभ्यस्तमु अङ्कुघतेऽनेनेति अद्भस्तम्‌ =उत्संगं=क्रोडं निनायन्नीतवान्‌ । 

समासः नितान्तं वत्सल इति नितान्तवत्सलः । सत्वस्य विप्लवः सत्त्व 
विप्सवस्तस्मातू सत्वविप्लवात्‌ । प्रतियोजयितव्या वा वल्लकी, इति प्रतियोजयितत्र्य- 
वल्लकी तस्थाः समा अवस्था यस्याः सा तां प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थाम्‌ । 

हिन्दी---तब अत्यन्तप्रेमी जवे प्राशश्न्य ( मृत )पत्नी को उठाकर परिचित 
गोद में उसी प्रकार रख लिया जैसे कि वादक तार मिलाने के लिये वीणा को 
अपनी गोद में रखता हैं। वीणा के तार तथा इन्दुमती के प्राण निकलने से 
दोमों की दशा समान है ॥४१।॥। 

पतिरङ्क निषण्णया तया करणापायविभिज्नवणुया । 

समलक्ष्यत विश्वदाविलां मृगलेखामुषसोव चन्द्रमाः 1४२1 

संजी०--पतिरिति । पतिरद्धनिषण्णयोत्सङ्गस्थिवया करणानामिन्द्रियाणाम- 
पायेनापगमेन हेतुना निभिन्नवर्णया विच्छायया तया । उषसि प्रातःकाल आविलां 
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सलितां मृगलेखां मृगरेखारूपं लाञ्छनं बिञ्रद्धारयश्रद्रमा इव । समलक्ष्यताहृश्यत । 
इत्युपमा ॥४२॥ 

अन्वय:--पति: अंकनिषण्णया करणापायविभि्रवशृंया तथा उषसः 
आदिखां सृगलेखां बिश्रत्‌ चन्द्रमा इव समलक्ष्यत । 

व्यास्या-पातिङरक्षतीति पतिः=स्वामी अरजः भ्रंकेन्उत्संगे निषण्णार्‌ 
स्थिता-शायितेत्यर्थ: तथा श्रद्धुनिषण्णय[ा करणनाम्‌इन्द्रियाणाम्‌ अपायः=विनाशः 
इति करशापायः इन्द्रियोपलक्षि तचेतन्यस्य वा विनाशः तेन बिभिन्न: -विरुद्ध 
इत्यः, वर्राः=कान्तिः यस्याः सा विभिम्नवर्णान्विच्छाया तया विभित्रवर्राया 
तयामभृतथा, इन्दुमत्या ओषतिः्दहति अन्दकारमिति उषस्तरिमन्‌ उषसि प्रात:- 
काले आविलतोति आविला ताम्‌ भ्राविलामुन्मलिनां मृग्यते व्याथेरिति मृगः 
झशस्तस्य लेखा-रेखा इति मृगलेखां तां मृगलेवांन्मृगलेडारूपं लाऊछनं बिभ्रत्‌ 
खारयन्‌ चन्द्रं>कपू रं साहृश्येन मातिन्तुलयतीति चन्द्रमाः । चन्द्रमाहादं मिमीते 
इति ब चन्द्रमाः । कालं मिमीते इतिं माःन्मासः, माइचासौ चन्द्रश्चेति चन्द्रमाः 
चन्द्रः इवन्यथा समलक्ष्यत-अदृश्यत्त । 

समासः -श्रके निपण्गा तया अंकनिपण्णया । करणानाम्‌ अपायस्तेन 
विभिन्न: वर्णाः यस्याः सा तया करणापरायविभिन्नवर्णाया । मृगस्य लेखा मृगलेखा 
ताँ मृगलेखाम्‌ । 

हिन्दी गोद में पड़ी हुई तथा प्राण निकल जामे से विकृत वर्श वाली 
( कान्तिहीन ) उस इन्दुमती से राजा अन ऐसा दीख रहा था, जैसे प्रातःकाल, 
ओद में मेली मृग को छाया को धारण किये चन्द्रमा हो ॥ ४२ ॥ 

बिललाप स बाष्गदूगदं सहज्ञामप्यपद्दाय धीरताम्‌ । 

अभ्रितप्रमयोऽपि मादेवं भते केत कथा शरीरिषु ॥४३॥ 

संजी ०--विललापेति । सोऽजः सहजा स्त्राभाविकीमपि धोरतां धैर्यमपहाय 
विप्रकीर्य बाप्पेण कण्ठगतेन गद्गद विशीर्णाक्षरं यथा तथा ध्वनिमात्रानुकारिगदुगद- 
शब्दैरबिललाप परिदेवितवान्‌ । 'विलापः परिदेवनम्‌’ इत्यमरः । अभितप्नसग्निना 
संतप्ञमयो जोहमचेतनमपि मार्दवं मृदुत्धम् रत्वं च भजते प्राप्तोति। शरीरिषु 
देहिषु । अभितंतप्तेष्विति सेषः । विषये केव कथा वार्ता ? अनुक्तसिद्धमित्यर्थः ।४३॥ 


अष्टमः सगः दद 


अन्त्रयः-सः सहजाम्‌ अपि धीरताम्‌ अपहाय बाष्पाद्गदं विलाप 
अभितसम्‌ अयः अपि मार्दवं भजते शरीरिषु का एव कथा 1 

व्याख्या-सःन््जः सह जन्मना जाता इति सहजा ता सहजांन्स्वाभाविकीम्‌ 
अपि धियं रातीति धीरः वियमीरयत्तीति वा धीरः तस्य भावः धीरता तां 
धीरतामुस्धैयंम्‌ अपहाय =परित्यञ्य वातीति बाष्पम्‌ बाष्पेण-अश्रुणा गद्गदमिति 
बाष्पगद्गदम्‌ कण्डगताश्रुजलेन बिशीणक्षिरं यथा स्यात्तवा विललाप=विलापं 
कृतवान्‌ । ननु वैर्यवतः कस्मात्‌ शोक इति चेत्‌ तत्राह अभितः तप्नम्‌, भ्रभि- 
तप्रमुनप्रम्णिना संतप्तभ्‌ अयः-्लोहन्‌-अचेतनमपीत्यर्थः मृदोर्भावः मार्दवम्‌ =मृदुतामूऽः 
अरवैरत्वञ्च भजते-प्राप्नोति, शरीरमस्ति येषां ते शरीरिणास्तेषु शरी रिषु=्देहिषु= 
अभिसंतप्तेषु इत्यर्थः विपये का एव कर्वाच्वार्ता । अचेतनमपि यदा मूदु भवति चेत- 
नस्य शरीरधारिणाः फि वक्तव्यमिति भावः । 

समा सः-बाण्पेश गद्गदमिति वाष्पगदुगदमु । सह जाता इति सहजा ताँ 
सहजाम्‌ । भ्रभितः तप्तमिति अभितप्रम्‌ ।` 

हिन्दी वह भ्रज अपनी सहज दौरता को छोड़कर श्राँसुभ्नों से गला भर 
जाने से गद्गद स्पष्टाक्षर से त्रिलाप करने लगा । ठीक ही है अग्नि से तपा हुमा 
लोहा, अचेतन भी पिघल जाता है तब शरीरघारियों की तो बात ही क्या ॥४३॥ 


कुसुमान्यपि गात्रसंगमासमबन्त्यायुरपो हितुं यदि । 
न भविष्यति हस्त साथनं किमिवान्यरप्रहरिष्यतो विघेः ॥9४॥ 


संजी०--कुसुमानीति । कुसुमाति पुष्पाण्यपि । 'श्रपिः शब्दो नितान्तमार्दव- 
द्योतनार्थः । गात्रसंगमाददहसंसर्मादःयुरपोहितुमपहुँ त्रभवन्ति यदि । हुन्त विषादे । 
“इन्त हषःनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः' इत्यमरः । प्रहरिष्यतो हन्तुमिच्छतो 
विधेदेवस्यान्यत्‌ कुसुमातिरिक्त किमिव वस्तु । 'इव’ शब्दो वाक्यालंकारे । कीदृशः 
मित्यर्थः । साधनं प्रहरणा न भविष्यति न भवेत्‌ ? सर्वमपि साधनं भविष्यत्ये- 
वेत्यर्थः ॥ ४४! 

अन्वयः- कुसुमानि अपि सात्रसंगमात्‌ आयुः अपोहितु प्रभवन्ति यदि 
हस्त प्रहरिष्यतः विधेः भन्बत्‌ किमिव साधनं न भविष्यति । 


१९० रघुवंशमहाकाव्ये 


ड्याख्या--विललापेत्युक्त॑ तदेवाह कुसुमानि-पुष्पाणि अपिः अतोव मृदुर्यो 
तनार्थ: गात्रस्य-शरीरस्य संगमःन्ससर्गेः स्पर्श इत्यर्थः इति गात्रसंगमस्तस्मात्‌ 
आात्रसंगमात्‌, एति इति युः तत्‌ आयुः=जीवितकालय्‌ यपोहितुम्‌= 
अपहर्तुव विनाणवितुमित्यरथः प्रमवन्तिन्समर्थाति यदि -चेत हन्त इति सेदे, प्रहरिष्य 
तीति प्रहरिष्यन्‌ तस्य प्रहरिप्यःः=्मारयिष्यतः वियीयतेऽवेन वा विश्विस्तस्थ विधेः= 
ईवस्य अन्यत्‌ -पुष्पातिरिक्त किमिव-की हशं वस्तु साध्यतेऽनेनेति सावनं-प्रहस्ां न 
भविष्यति न भवेत्‌, अपि तु सर्वमेव साधनं भविष्यत्येवेति भावः । 

समासः--गात्रस्य संगमः गात्रसंगमस्तस्मात्‌ गात्रसंगमात्‌ । 

हिन्दी -भ्रज का विलाप इस प्रकार है-नितान्त कोमल फूल भी यदि शरीर 
का स्पर्श हो जाने से जीवन लेने में समर्थ हो सकते हैं तो खेद है कि मारने वाले 
दैव का पुष्पातिरिक्त कीन सी वस्तु साधन नहीं हो सकती है । अपितु सभी वस्तु 
आण लेने की सावन हो सकती है ।।४४ी। 

अथवा मुदु वस्तु हिंसितुं मदुनेवारभते प्रजान्तकः । 

हिमसेकत्िपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मता ॥४५॥ 

संजी०--्रथवेति । भ्रथवा पक्षान्तरे, प्रजास्तकः कालो मृत्यु: मृदु कोमलं 
वस्तु मृदुनैव वस्तुना हिंसितुं हन्तुमारभत उपक्रमते । अत्रार्थे हिमसेकेन तुषारः 
निष्यन्देन विपत्तिमृत्युर्यस्पाः सा तथा मलिनी पद्मिनी मे पूर्व प्रथमं निदर्शनमुदाहरणं 
मता, द्वितीयं निदर्शनं पुष्पमृत्युरिन्वुमतीति भावः 11४५) 

अन्धयः-- श्रथवा प्रजान्तकः सदु वस्तु मदुनैत हिंसितुस आरभते अत्र 

हिमसेकविपत्तिः नलिनी मे पूवेनिद्शनं मता वर्तते’ | 

व्याख्या--अथत्रानपक्षान्तरे अन्तं करोति =भ्नन्दयतीति अन्तकः प्रजानां- 
जनानाम्‌ अन्तकःतन्यमः इति प्रजान्तकः मृदु=कोमलं वस्नुन्द्रव्यं मृदुन 
एव हिसितुं हन्तु मारयितुमित्यर्थः आरभते = उपक्रमते अत्रनबिषये हन्तीति 
हिमम्‌, हिमस्य-ततुपारस्य सेकः=निष्यन्दः इति हिमरेकः हिमसेकेन विपत्तिः-मरणां = 
मृतयुर्यस्या सा हिमसेकविपत्तिः नलानि सन्त्यत्रेति नलि नी मेन्मम नितरां 
हृश्यते इति निदर्शनं, पूरव-प्रयमं तिदर्शनरु-रज्दाहरणामिति पूर्वनिदर्शनं मता = 
अभिमता । द्वितोयगुदाहरणन्छु पुष्पमालास्र्शेव नृता इन्दुम्तीवि भावः । 


अष्टमः सर्ग: १३१ 


समासः--अन्तयतीति अन्तकः प्रजानामन्तकः ध्रजान्तकः । हिमस्य सेकः 
हिमसेकस्तेन विपति: यस्याः सा हिमसेकविपत्तिः । पूर्वञ्च तक्षिदर्शनमिति पूर्व 
निदर्शनम्‌ । 

हिन्दी -झरयवा यमराज, कोमल वस्तु को कोमल पदार्थ से ही मारने के 
लिए उपक्रम करता है । अर्थात्‌ नाजुक को नाजुक से ही मारता है। इस विषय 
में पाला (स) गिरने से नष्ट होने वाली नलिनी ही पहला उदाहरण थो। 
तथा दूसरा उदाहरण अब पुष्प के लगने से मरी इन्दुमती है 11४५) 

खगियं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम्‌ । 

त्रिषमप्यमूर्त कत्रचिद्‌ भवेदरूत वा विषमीश्वरेच्छया ॥४६॥ 

संज्ञी०-सगिति । इयं खक. जीवितमपहन्तीति जीवितापहा यदि । हृदये 
वक्षसि । 'हृदयं वक्षसि स्वान्ते’ इत्यमरः । निहिता सती मां कि न हन्ति ? ईश्वरे- 
च्छपा क्वचित्‌ प्रदेशे विषमप्यमृतं भवेत्‌ क्वचिदमूर्ते वा विधं भनेत्‌ । देवमेवात्र 
कारणमित्यर्थः ॥४६॥ 

७ न्वयः--इयम्‌ खक्‌ यदि जीबितापहा 'अस्ति? हृदये निदिता "सती? माँ 
किं न हत्ति ईश्वरेच्छया कच्चित्‌ विषम अपि अमृतं भवेत, असतं खा विष भवेत्‌ । 

व्याख्या--इयं-पुरोवर्तिनी सृजति सुखं या सा स्रक्‌=्माला यदि=चेत्‌ जीवितं 
जीवनम्‌ प्रपहृन्ति- विनाणयती ति जीवितापहा “तदा' हरति हियते वा हृदयं तस्मिन्‌ 
हृदये -बक्षसि निहिता<स्थापिता सती मामुऽअ्जं कि न हन्तिस्मारयति । ईश्वरस्य 
इच्छा ईश्वरेच्छा तया ईश्वरेच्छया=भगवदिच्छया कवर्चित्‌नस्थाने वेवेष्टि>व्याप्नोति 
कायमिति तत्‌ विष॑-गरलम्‌ भ्रपि न मृतं-मरखमस्ति अस्मिक्षिति, अमृतं-पीयूष 
भवेत्‌-जायेव क्वचित्‌-प्रदेशे अमृतं =पीयूषं वा विषं=्गरलं भवेत्‌ । यथा इन्दुमती- 
विषये पुष्पमाला प्राणहारिणी जाता, इति भाग्यमेवात कारशामित्यर्धः । 

समासः--जीवितम्य अपहा इति जीवितापहा । ईश्वरस्य इच्छा ईश्वरेच्छा 
तया ईश्वरेच्छया । 

हिन्दी--यदि यह माला जीवन का नाश करने वाली है तो हृदय पर रखी 
हुई मुके क्यों नहीं मारती है । (ठीक हो है) ईश्‍वर को इच्छा से कहीं विष भी 
अमृत हो जाता है और कहीँ अमृत भी विष हो जाता है 11४६॥ 


१३२ रघुवंशमहाकाव्ये 


अथवा मम भाग्यविस्बादूशनिः कल्पित एव वेधसा । 

यदनेन तरुन पातितः क्षपितः तद्विटपाश्रिता लता ॥४७॥ 

संजी०--अवबेति । अथवा मम भाग्यस्य विष्लवाद्विपर्ययात्‌ एषः । श्षगित्यर्थ: । 
विधेयप्राधान्यात्पुलिङ्गनिदेशः ! वेधसा विघात्राश्शनिर्वैद्युतोईग्नि: कत्पितः । 'दम्भो- 
लिरशवि्वयोः” इत्यमरः । श्रपूर्वत्वमेव स्पष्टयति---यदस्मात्कारणात्‌ । श्रनेनाप्य- 
शनिना प्रसिद्वाशनिना तरुस्तरुस्थानीयः स्वयमेव न पातितः ! किंतु तस्य तरोबिंट- 
पाश्चिता लता बहली क्षपिता नाशिता ॥४७॥ 

अन्ययः--अथवा मम भाग्यविप्खवात्‌ पुषः वेधसा अशनिः कह्पतः यत्‌ 
अनेन तरुः न पातितः 'किन्तुः तद्विटपाश्चिता लता क्षपिता । 


व्याख्या--अथवान्पक्षान्तरे ममन्श्रजस्य भज्यते$नेन तत्‌ भाग्यम्‌ भाग्यस्य= 
दैवस्पन्शुभाशुभकर्मण: इयर्थः विप्लव: विपर्ययरतस्मात्‌ भाग्यविप्लवात्‌ दॉर्भाग्या- 
दित्यर्थः एषः=स्नग्रूपः विदधाति सर्वमिति वेधाः तेन देघसाः विधात्रा अइनाति 
रस्यते वा अनेनेति अ्रशनिः= दम्भोलिः व मित्यर्थः कलिपतः=निर्मितः, यत्‌ यस्मा- 
त्कारणातू अनेनापि- श्रशनिना प्रसिद्धेन अशनिना इव इत्यर्थः तरु:ःरतरुस्थानीयोभ्ज: 
सस्नहि पा्तितः=बिनाशितः किन्तु विटान्‌ पातिङरक्षतीति विटपः तस्यम्तरोः 
बिटपः=शाखा इति तद्विटपस्तम्‌ आञ्रिता-श्रयं गता लततिनवेष्टयतीति लता= 
वल्ली क्षपितारनाशिता । 

समासः--भाग्यस्प विप्लवस्तस्मात्‌ भाग्यविप्लवात्‌ ! तस्य विटपस्तद्विटपः 
तद्विटपब्‌ आश्रिता इति तद्विटपाश्रिता । 

डिन्दी--पश्रथवा मेरे दुर्भाग्य से विधाता ने यह मालारूपी वज बना दिया । 
जो कि इसने वृक्षरूपी मुझे तो नहीं गिराम किन्तु मेरे ग्राश्रित इन्दुमती को नष्ट 
कर दिया । अर्थात्‌ जैसे आकाश से गिरने वाली बिजली वृक्ष को नहीं गिती 
है किन्तु उस वृक्ष की शाखा में लिपटी हुई लता को नष्ट कर देती है, वैसे ही 
इस मालारूपी बिजली ने किया है ।४७। 


कृतबत्यसि नाबधीरणामपराद्धेऽपि यदा चिरं भय । 
कथमेकपदे निरागसं जनस)नाध्यतिमं न सन्यसे ? ॥४८॥ 


१३ अष्टमः सर्गः ३३३ 


संज्ञी>--छृतवतीति 1 मयि चिर भूरिशोऽप्यपरार्धं कृतवत्यपि । राधे: 
कर्तीरि क्तः । यदा यस्माद्धेतोः । यदेति हेत्वर्थः । "स्वरादौ पठ्यते यदेति हेतौर 
इति गणव्यास्यानात्‌ । अबवीरणामवज्ञां न कृतवत्यसि नाकार्षीः ! तत्कथमेकपदे 
तत्क्षणी । स्यात्ततक्षण एकपदम्‌' इति विश्वः । निरागसं नित रामनपराधमिर्म जनम्‌ । 
“इमम्‌” इति स्वात्मनिर्देशः। मामित्यर्थः । आभाष्यं संभाष्यं न मन्यसे न 
चिन्तयसि ? ॥४८॥ 

अन्बयः--मयि चिरम्‌ अरराद्धे अयि यदा स्वम्‌ अवदीरणां न कृतवती 
अखि, तत्‌ कथम्‌ एकपदे निरागसम्‌ इमं जनम्‌ आभाष्यं न मन्यसे । 

ञ्याख्या--मयि अजे चिरम्‌=चिरायः्दीर्घकालमित्यर्धः श्रपराध्यति स्म इति 
श्रपराद्धस्तस्मिन्‌ भ्रपराद्धे=भ्रपराधं कृतवति भ्रपि, अपराद्ध इत्यत्र कर्तरि क्तः प्रत्ययः । 
यदाच्यस्मात्‌ हेतोः भ्रवधीरणां=भ्रवज्ञां न कृतवती असि =नाकार्षीः तत्‌ःन्तस्मात्‌ 
कथं=्केन प्रकारेण एकपदेऽ्ततक्षणे निर्गतः आगसस्तं निरागसं निरपराधम्‌ इममू 
मल्लक्षणमु जनम्‌न्मामजमित्यर्थः आभाषितुँ योग्यः आभाष्यस्तम्‌ श्रामाष्यं=सम्भाष्यन्‌ 
नःनहि मन्यसेरअवबुध्यसे । माम्‌ संभाषितुं योग्यमपि न विचारयसीतयर्थः । समासो 
व्याख्ययैव गतार्थः । 

हिन्दी हे इन्दुमती, मेरे बहुत बार अपराध करने पर भी जब मेरा तिर- 
स्कार तुमने कभी नहीं किया था तो अब एकाएक निरपराध मुझको सम्भाषण के 
योग्य भी क्यों नहीं समझ रहो हो ।।४5॥। 

भुबमस्मि शठः शुचिस्मिते ! विदितः केतबवत्सलस्तब । 

परळोकमसंनिवृत्तये यदनापच्छय गतासि मामितः ॥४६॥ 

संजी०--भ_वमिति । हे शुचिस्मिते धवलहसिते । शठो गूढविप्रियकारी केत- 
वेन कपटेन वत्सल: केतवस्तिग्ध इति ध्रवं सत्यं तव विदितस्त्वया विज्ञातोऽस्मि । 
“मतिबुद्धि-' ( पा. ३।२।१८८ ) इत्यादिना कर्तरि क्त: । 'क्तस्य च वर्तमाने’ 
( पा. २।३।६७ ) इति कर्त॑रि षष्ठो । कुतः ? यद्यस्मात्‌, मामनापृच्छघानामन्त्य । 
इतो$स्माल्लोकात्‌ । परलोकमसंनिवृत्तयेऽपुनरावुत्तये गतासि ।। ४९1; 

अन्वयः--हे शुचिस्मिते । शठः कैतवत्रत्सल इति श्र॒भं तव विदिसः 
अस्मि, यत्‌ माम अनापच्छुच इतः परलोकम असंनिवृत्तये गता असि। 


१६७ रुघुवंशमद्दाकाब्ये 


व्याख्या--शोचत्यनेनेति शुचिः-धवलं शुद्धं स्मितमू=ईषद्धास्यं यस्याः सा 
शुचिस्मिता तस्याः संबुद्धौ हे शुचिस्मिते ! हे इन्दुमति शठतीति शठः=अनृजुः 
कपटाशयः कितं वायति, कितवे वाति वा कितवः कितवस्य कर्म केतनं, वल्सेर 
पुत्रादिस्नेहवात्रेऽभिलाषोऽस्यास्तीति वत्सलः, कंतवेन-कपटेन वत्सलः- स्निग्बः, इति 
कंतववत्सतः इनिन्एतत्‌ ध्ुवं-सत्यं तव -इन्ुमत्याः विदितः-विज्ञातः 
अस्मि त्वया ज्ञावोतिम, इत्यर्थः । यत्‌-्यस्मात्‌ माुन्यजबू अनापृच्छ्य रम्रनामरूय 
न पृष्टवा इत्वर्थः, इतः जमृत्युलोकात्‌ परेषां लोकः परलोकस्तं परलोक -देवलोकं 
सवर्गम्‌ संतिवर्तवं संनिवृत्तिः न संनिवृत्तिः असंनिवृत्तिस्तस्मे श्रसंतिवृत्तये -अपुनराग- 
मनाय गतासि-चलितासीत्वर्थः । 

समासः--शुचि स्मितं यस्याः सा शुचिस्मिता तस्याः संबुद्धौ शुनिस्मिते । 
कितवस्य कर्म कैतवं केतवेत वस्ततः कैतयवत्सलः । न संनिवृत्तिः असंनिवृत्तिस्तस्ये 
ग्रसंनिवृत्तये । परेषां लोकस्तं परलोकम्‌ । 

हिन्दी--हे पवित्र हेली हंसने वाली इन्दुमती, मैं धुर्त और कपट पूर्वक प्रेम 
करने वाला हूं यह निश्चित सत्य तुमने जान लिया है! यह इसलिए कि मुझसे 
बिना पूछे तुम इस लोक से परलोक में फिर न लोटने के लिए चली गयी हो। 
श्र्धात्‌ सर्वदा के लिए चल बसी हो ॥४९॥ 

दयितां यदि ताबदन्बगाद्विनितृरां किमिदं तया विना । 

सदतां हत जीवितं मम प्रबलामात्मकृतेन वेरनाम्‌ ॥५०॥ 

संजी०---दयितामिति । इदं मम हतजीवितं कुत्सितं जीवितं तावदादौ दयि- 
तामिन्डुमतीमन्वगाइन्वगच्छ्यदि अन्वयादेव । “यदि' गत्राववाररो । पूर्वं मूर्च्छितः 
स्वादिति भावः । तर्हि तया दवितया विना फि किमर्थं विनिवृत्त प्रत्यागतम्‌ ? प्रत्यां 
गमतं न युक्तमित्यर्थः । अत एवात्नकृतेन स्वदुश्रेष्टितेन निवृत्तिरूपेण प्रबलामविक 
वेदनां दुःखं सहतां क्षमताम्‌ । स्वयंङ्ृतापराधेु सहिप्शुतेव शरशमिति भावः ॥५०७ 

अन्यथः--इदं मम इतजीबित तावत्‌ दयिताम्‌ अन्वगात्‌ यदि, "तहिं 
तया दिना हिं विनेउत्तम अत एवं श्रात्मक्तेन प्रबळां वेदनां सहताम्‌ । 

व्याख्या -इदवुन्स्वात्मन: अंगुल्या निर्देशः ममन्प्रजस्य हन्यते स्म इति 
हतबू हतञ्च तत्‌ जीवितमिति हतनीवितम्‌न्गर्हितणीवितन्‌ ताबत्‌-्प्रथमं दस्यते स्म 
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इति दयिता ताँ दयितां=प्रियाम्‌=्इन्दुमतीस्‌ अन्वगात्ः-अन्वगच्छुतू यदिन्एव 
अत्र यदि: ग्रवघारणे वत्ति, तर्हि तया=दयितया विनाःऋते किकिमर्थ विनिवृत्त-- 
प्रत्यागतम्‌ अत एवं आत्मना>स्वेन कतमुन्चेष्टितमिति आत्मकृतं तेन श्रात्मकलेन-- 
स्वदुश्वेष्टितिन प्रत्यागमनरूपेण प्रबलाम-अधिकां वेदनां-दुःखं सहतामु-क्षमताम्‌, 
स्वयंकृतेषु अपराघेषु तत्सहूनमेव शरणमिति भावः । 

समासः--हतञ्च तत्‌ जीवितमिति हतजीबितमु । आत्मना कृतम्‌ तेम 
श्रात्मकृतेन । 

हिन्दी--मेरे ये नीच प्राण, पहले प्यारी इन्दुमती के पीछे चले ही गए थे, 
तो फिर प्यारी इन्दुमती के बिना क्यों लोट आए ? इसीलिए अपनी नीच करनी से 
खूब दुःख भोगे । भ्रर्थात्‌ अपने किये पापों को सहन करना ही शरण है ॥५०॥ 


सुरतश्रमसश्चतो मुखे ध्रियते स्वेदलबोद्रमोऽपि ते! 
अथ चारतमिता त्वमात्मना धिगिमां देहश्ताम सारताम्‌ ।|५१।। 


सेल्ली०--सुरतेति । सुरतश्षभेण संभृतो जनितः स्वेदलबोदरगमोर्ञप ते तय मुखे 
ध्रियते वर्तते । श्रय च त्वमात्मना स्वरूपेणास्तं प्राश्ना । श्रतः कारणाद्‌ देहभ्रतां 
ब्राणिनामिमां प्रत्यक्षामसारतामस्थिरतां धिक्‌ ॥५१॥ 

अन्बयः--सुरतश्रमसंग्टतः स्वेद्वोद्‌गमः अपि ते मुखे भ्रियते श्रथ च 
स्वम्‌ आत्मना अस्तमिता "अतः? देहम्टताम्‌ इमाम्‌ असारतां घिकू । 

व्याख्या--सु>सम्यक्‌ सुष्ठु वा रमणं सुरतं, सुरते=्सम्भोगे यः श्रमः-खेद- 
स्तस्मिन्‌ संभृतः-उत्पन्न-, इति सुरतश्चमसंभृतः स्विद्यतेऽनेन शरीरमिति स्वेदः 
स्वेदस्यस्घर्मस्य लूयते इति लवःननिन्दुस्तस्य उद्व्गमः=आविर्भावः, इति 
स्वेदलवोदूगमः शपि ते-तव मुखे-अनने ( खनघातोरच प्रत्ययः 
मुडागमः सच डित्‌ ) व्रिथतेन्ञ्जस्ति बर्तते श्रथ चन्एवमपि त्वमु-इन्दुमती 
आत्मना=स्वरूपेणा अस्तं=्साशम्‌ इतास्पता, अतः कारणात्‌ दिह्यते=उपचीयते इति 
देहः देहं=्शरीरं बिभ्रतिन्धारयन्तीति ते, तेपां देहभृतां=प्राणिनाथ्‌ इमाम्‌=परत्यक्षाम्‌ 
सरति कालान्तेरमिति सारः न सारोऽत्र असारस्तस्य भावस्तत्ता ताम्‌ असारतामु= 
अस्थिरतां=धक्कयतीति धिक=भर्सनम्‌ धिक्कार इत्यर्थ: । 


१९६ रवुचंश्महाकाव्ये 


समासः--सुरते श्रमः सुरतश्रमस्तेन संभृत: इति सुरतश्रमसंभृतः । स्वेदस्य 
लव: स्वेदलवस्तस्थ उद्गम: इति स्वेदलवोद्गमः । देहं बिभ्रतीति देहभृतस्तेषां देह- 
भृताम्‌ । न सारोश्त्र ग्रसारस्तस्य भावस्तत्ता ताम्‌ असारताम्‌ । 

हिन्द्वी--सम्भोग की थकावट से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें भी तुम्हारे मुख 
पर 'ग्रभी' तक वर्तमान (मोजूद) हैं पर तुम नाश को प्राप्त हो गई हो । अर्थात्‌ 
मर गई हो । इसलिए देहधारियों की इस प्रत्यक्ष नश्वरता को चिक्कार है ॥५१॥ 

मनसापि न विम्रियं मया कृतपूर्व तव कि जहासि माम्‌ । 

ननु शब्दपतिः क्तितेरहं त्त्रयि मे भावनिबन्धना रतिः ॥५२।। 

संजी०--मनसेति । मया मनसापि तव विभ्रियं न कृतपूर्वम्‌ पूर्वं न कृतमिः 
त्यर्थः । सुष्सुपेति समासः । कि केन निमित्तेन मां जहासि त्यजसि ? नन्वह क्षितेः 
शब्दपतिः शब्दत एव पति: । न त्वर्थंत इत्यर्थः । भावनिबन्धनाऽभिप्रायनिबन्धनः 
स्वभावहेतुका मे रतिः प्रेम तु त्वय्येव, अस्तीति शेष: ॥५२॥ 

आअस्बयः--मया मनसा अवि तव विप्रियं न कृतपूर्ग किं मां जहासि ननु 
अहं छिलेः शब्दपतिः, भावनिबन्धना मे रतिः स्वयि “एवास्तीति शेषः? । 

ञ्याख्या--मया-रराज्ञा अजेन मन्यतेऽनेन तन्मनस्तेन मनसाञमानसेन ्रपिः= 
समुच्चये येन चित्तेनापि न कृतं, तदा कर्मणा किमु वक्तव्यमित्यर्थः । तब-इन्दुमत्या: 
प्रीणातीति प्रियं प्रियस्य विरुद्धं विप्रियं=विरुद्रमु= अनिष्टमित्यर्थः न-नहि पूर्वं कृत- 
मिति कृतपूरव र्वं न कृतमित्यर्थः कि-केन कारणेन मामुऱ्प्रजमु जहासिन्त्यजसि, 
नमु=निश्चितम्‌ अहम्‌=अजः क्षिते-्यूथिव्या: पातीति पतिःऱ्स्वामी शब्दपतिःन्न त्व- 
थतः पतिः भावयति=्परिभावयतीति भावः निबध्यतेऽनया सा निबन्धना भावस्यन 
ब्रणयस्य निबन्धना इति भावनिबन्यना=अमदेतुका मेरमम रतिः=ग्रतुरागः 
त्वयि = इन्दुमत्यामेवास्तीति शेषः | 

समास: पूव कृतमिति कृतपूर्वम्‌ । शब्देन पतिः शब्दपतिः । भावस्य तिरः 
न्घना, इति भावनिबन्धना , आवं निबघ्नातीति वा भावनिबन्धना । 

हिन्दी मैंने मन से भी?तुम्हारा अप्रिय (बुरा) कभी पहले नहीं किया है । 
“फिर” किस कारण से तुम युके छोड़ रही हो! सत्य यह है कि मैं पृथिवों का 
नाममात्र का पति हूँ। मेरा स्वाभाविक प्रेम तो तुम्हीं पर है ॥५२॥ 
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कुसुमोत्खचितान्वलोडतञ्चलयन्श्वङ्गरुचस्तवालकान्‌ । 

करभोरु ! करोति मारुतम््वबुपावतेनशङ्धि मे मनः 11५१11 

सं ज्ञी ०--कुसुमेति । कुसुमैरुत्जचितानुत्कर्षण रचितान्‌ वलीभृतो भङ्गीयुक्तान्‌ । 
कुटिलानिस्यर्थः । भ्रृङ्गरुचो नीलांस्तवालकांश्रलयन्कम्पयन्‌ माख्तः हे करभोरु करभ- 
इसशोष ! 'मरिणबन्धादाकनिछं कर्य करभो बहिः? इत्यमरः । मे मनस्त्वदुपावर्तन- 
शद्भि तव पुनरागमने शङ्कावत्करोति । त्वदुळी वने शद्धां कारयतीत्यर्थः ॥५३॥ 

श्रन्वयः--कुसुमोत्खचितान्‌ू_ वलीभतः श्टङ्गरुचः तव श्रलकान्‌ चलयन्‌ 
मारुतः हे करभोरु ! मे मनः स्वदुपावसैनशङ्कि करोति । 

ड्यारूया--कुसुम:--पुष्पे: उत्कर्षेश खचिताः=रचिताः ग्रथितास्तान्‌ कुसुमो- 
स्खचितान्‌ , _ वलीः=भङ्गीः बिश्रतिन्धारयन्तीति वलीशृतस्तान्‌ वलीभ्रृतः= 
कुटिलानित्यर्थः बिभ्रतीति भ्रृङ्गास्तेषा रुक-कान्तिरिव रुक येषां ते तान्‌ भृङ्ग- 
रुचः कृष्णानित्यर्थः तव>भवत्या: इन्दुमत्या इत्यर्थः अअलन्तीति भ्रलकास्तान्‌ 
अलकाम्‌ - कुटिलकेशान्‌ चलयन्‌=कम्पयन्‌ श्नियन्तेऽनेन बिना, वृद्धेन वा इति 
मारुतः~वायुः, ऊण यते इति ऊरः करे भातीति करभः, करभः=मरिपबन्धादाकनिष्ठं 
करस्य बहिर्भागः इवन्यथा ऊरुः=्जानूपरिभागः यस्याः सा, तृस्याः सम्बुद्धौ हे 
करभोरु हे सुजधने ! मे-मम मनः=चित्तम्‌, तव=भवत्याः उपावर्तेनम्‌=पुनरागमन- 
मिति त्वदुपावर्तनम्‌ त्वदुपावर्तनं शंकते इति त्वदुपावर्तनशेकि 'करोति । तवोञ्जीवने 
शङ्का कारयति । 

समा म:-कुसुमैः खचितास्तान्‌, कुसृमखचितान्‌ तव उपावर्तनमिति त्वदुपावर्त- 
नम्‌, तस्य शॉक तत्‌ त्वदृपावर्तन शकि भृंगारां रुक्‌ इव रुक येषां ते तान्‌ । 

हिन्दी--हे सुन्दर जांधवालो इन्दुमती ! फूलों से गुथे हुए श्रौर घुंघराले, 
तथा भौरों के समान काले, तुम्हारे केशों को कंपाता हुआ वायु मेरे मन में 
तुम्हारे फिर से लौट आने की शंका कर रहा है । अर्थात्‌ तुम जी उठी हो ऐसी 
शंका उत्पन्न कर रहा है ॥५३॥ 

तद्पोहितुमहसि प्रिये ! प्रतिबोधेन विषादमाशु मे । 

ज्वलितेन गुदागतं तमस्तुदिनाद्रेरिड नक्तमोषधिः ॥ १९ 

संजो०--तदिति । हे प्रिये ! तत्तस्नात्कारणादाशु मे विषादं दुःखम्‌ । नक्तं 
रात्रावोषयिस्तृशज्योतिरास्या लता ज्वलितेन प्रकाशेन तुहिनाद्रेहिमाचलस्य गुहा- 
गते तमोध्न्यकारमिव । प्रतिबोधेन ज्ञानेनापोहितु निरसितुमर्हेसि ॥ ५४॥ 
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अन्वयः--हे प्रिये तत्‌ आशु मे विषादं नक्तम्‌ ओषधिः ज्वलितेन 
तुदिनाद्रेः गुहागतम्‌ तमः इव प्रतिबोधेन अपोहितुस अहं सि । 

व्याख्या--भ्रीणातोति प्रिया तस्याः संबुद्धौ हे प्रियेन्दयिते, तत्‌-तस्मात्‌ 
कारणात्‌ अइनुते इति आशुन्शीक्ष मे ग्रजस्य वेवेष्टि व्याप्नोतीति विषा ताँ 
ददाति तं विपादंन्दुःखं नक्त॑रात्रौ ओषः =प्लोषः दोप्तिर्वा घीयतेऽत्र सा ओषधिः= 
लता, ज्वसितेनन््रकाशेन, तोहतिन्अर्दयतीति तुहिनं तस्य अदरिमन्र्वतस्तस्य 
तुहिनाद्रेः= हिमालयस्य गरूहति=्संवृणोतीति गुहा तस्यां गते लीनमिति 
गुहागतमु=कन्दराप्रविष्टम्‌, तमः=अन्धकारम्‌ इवः्यथा प्रतिबोधेन = जञानेन 
अपोहितुं = दूरीकर्तुम्‌ अर्हसि = योग्यासि । 

समासः--गुहायां गतं तत्‌ गुहागतम्‌ । तुहिनस्य अद्रिस्तुहिनाद्रिस्तस्य 
तुहिनाद्रे! । 

हिन्दी--दै प्रिये ! इसलिये तुम शीघ्र ही मेरे दुःख को फिर से जागकर 
बैसे ही दूर करो ब्रर्थात्‌ मेरे दुःख को मिटाओ, जैसे कि रात में चमकने वाली 
झोषधि ( बुटी ) भ्रपने प्रकाश से हिमालय पर्वत को गुफा में गये ( छिपे हुए ) 
अन्भकार को दूर कर देती है ॥५४।। 

इद्युच्छूबसितालकं मुखं तव विश्रान्तकथं दुनोति माम्‌ । 

निझि सुप्रमिवेकपङ्कजं चिरताभ्यन्तरषटपदस्वनम्‌ ॥५५॥ 

संजी०--इदमिति । इदमुच्छ्वसितालकं चलितचूर्साकुन्तलं विश्रान्तकथं 
निवृत्तसंलापं तव मुखम्‌ । निशि शाश्रौ सुप्त निमीलितं बिरतोऽम्यन्तराणामन्तर्ब- 
विनां षट्पदानां स्वनो यत्र तत्‌ । निःशनब्दकृङ्ग मित्यर्थः । एकपडूजमद्रितीयं 
पद्ममिव । मां दुनोति परितापयति ॥ ५५॥ 

अन्वयः--इदम्‌ उच्छृवासततालकं विश्रान्तकथं तव सुखं, निशि सुसं विरताः 
भ्यन्तरषट्पदस्वनम्‌ एकपङ्कजम्‌ इव मां दुनोति । 

व्याख्या-इदमु=पुरो दृश्यमानं उच्छवसिताः=्वलिताः ( कम्पमाना इतर्थः ) 
अलकाः-चूर्णकुत्तलाः ( कुटिलकेशा इत्यर्थ: ) यस्मिन्‌ तत्‌ उच्छूवसितालक 
विधान्ता=निवृत्ता कथाच्सलापः यस्मिन्‌ तत्‌ विश्वान्तकथमु, तव=इन्दुमत्यःः, 
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मुखम्‌=द्राननम्‌ नितरां श्यति>तनूकरोति व्यापारान्‌ सा निशा, निट 
( इति पृषोदरादित्वात्‌ शकारान्तोपि ) तस्यां निशि-रात्रौ सुप्नमूः मिमीलितम्‌= 
संकुचितमित्यर्थः । बट्‌ पदानि येषां ते षटपदाः, अभ्यन्तरे=मध्ये स्थिताः इति भ्रस्य- 
न्तरस्थिताः, अभ्यन्तरस्थिताश्च ते षट्पदाः इति अभ्यन्तरषटपदाः ( शाकपार्थिवा- 
दित्वात्‌ लोपः ) तेषां स्व॒नः-शब्द:, इति अभ्यन्तरषट्पदश्वनः, विरतः विश्रान्तः 
अ्रभ्यन्तरषटपदस्वनः यत्र तत्‌ विरताम्यन्तरषट्पदस्वनम्‌ । श्रमरशब्दरहितमिस्यर्धः 
पद्धाजातं पङ्कजम्‌ एकम्‌म्््द्वितीयञ्च तत्‌ पङ्कूजंन्पद्ममिति एकपङ्कूजम्‌, इवस्यथा 
मामू अजम्‌ दुनोति = परितापयति 1 

ममासः--उच्छवसित!ः अलकाः यंत्र तत्‌ उच्छूबसितालकम्‌ । विश्रान्ता 
कथा यत्र तत्‌ विश्रान्तकथम्‌ । ्रभ्यन्तरे स्थिताः, श्रभ्यन्तरस्थिताः ते च ते षट्पदाः 
इति अभ्यन्तरषटपदास्तेषां स्वनः इति अभ्यन्तरपद्पदस्वनः, विरतः भ्रम्यस्तरषट्‌- 
पदस्वनः यत्र तत्‌ विरताभ्यन्तरषद्‌पदस्वनम्‌ । एकञ्च तत्‌ पडूजमिति एकपद्धजम्‌ । . 

हिन्द यह तुम्हारा मौनधारि मुख, जिसमें कि धुंघराले बाल हिल रहे हैँ 
मुभे अतीव दुःख दे रहा है । 'ओर' यहद उस अद्वितीय सुन्दर कमल के जैसा लग 
रहा है, जो कि रात्रि में कमल के भीतर बेठे भौरों के शब्द से शून्य है ॥५५ा। 

शशिनं पुनरेति शबरी दयिता इन्द्वचरं पतत्रिणम्‌ । 

इति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां दद्देः ॥५६।। 

संजी*--शशिनमिति । शर्वरी रात्रिः शशिनं चन्द्र पुनरेति प्राप्नोति । दृन्दी- 
भूय चरतीति  दृन्द्रचरः त पतत्रिणं चक्रवाकं दयिता चक्रवाकी पुनरेति । इति 
हेतोस्तौ चन्द्रचक्रवाकौ विरहान्तरक्षमौ विरहावधिसहौ । “अन्तरमबकाशाबंधि- 
परिधानन्तर्द्धिभेदतादथ्य' इत्यमरः । अत्यन्तगता पुनरावृत्तिरहिता तवं कथं न 
मां दहेर्न संतापयेः ? अपि तु दहेरेवेत्यर्थः ॥ ५६ ॥। 

अन्वयः शर्वरी शशिन पुनः एति, इन्दचरं पतत्रिणं दयिता पुनः एति, 
इति तौ चिरहान्तरछमौ, अस्यन्तगता व्वं तु कथं न माम्‌ दहेः ! 

ब्डाख्या--श्यृणाति-हिनस्ति चेष्टा इति शर्वरी>रात्रिः शशति=उत्प्लुत्य 
गच्छतीति शशः, शशः अस्ति अस्यासौ झशो तं शशिनं=्चन्द्रं पुनः=भूयः एति= 
प्राप्नोति । दवौ हो इन्द्रं चरतिर दन्दीभूय चरतीति द्वन््चरस्तं इन्द्रचरं पतत्रमर्‌ या- 
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स्तीति पतत्री तं पतत्रिशां>चक्रवाक॑ दयिता = प्रिया चक्रवाकी, पुनरेति इतिऱहेतोः 
तौ-्चन्द्रचक्रवाको विरहस्य=वियोगस्य अन्तरमुन्भ्वधि क्षमेते, इति तौ विरहान्त- 
रक्षमौ भ्त्यन्तमु“-अपुनरावृत्तये गता-मृता तवं तुन्इन्दुमती तु कथं न=केन प्रकारेण 
न मामुः्भ्रजम्‌ दहेः-सन्तापयेः, अपि तु सन्तापयेरेवेत्यर्थः । 

समासः--दन्दं चरतीति इन्द्रचरस्तं इन्द्रचरम्‌ । विरहस्य अन्तर क्षमेते यौ 


तौ विरहान्तरक्षमौ । श्रत्यन्तं गता, अत्यन्तगता । 
हिन्दी--चन्द्रमा को रात्रि फिर (दिन के बाद ) मिल जाती है। गोर 


साथ-साथ रहनेवाले चकवे को प्यारी चकवी भी 'प्रातः' मिल जाती है । इसलिए 
वे दोनों ( चन्द्र चकवा ) विरह की अवधि को सहन कर सेते हैं । किन्तु सदा के 
लिए गई ( मरी ) तुम मुझे क्यों न सन्ताप दोगी ! अर्थात्‌ तुम्हारे वियोग में मैं 
क्यों स भस्म हो जाऊं 11५६॥ 

नवपल्लवसंस्तरेऽि ते मृदु दूयेत यदङ्गम पितम्‌? 

तदिद॑ विषहिष्यते कश वद्‌ वामोरु ! चिताधिरोहणम्‌ ॥५७॥ 

सं जी --नवेति । नवपल्लवसंस्तरे नूतनप्रबालास्तररोऽपयर्पितं स्थापितं मृदु ते 
तव यदङ्गं शरीरं दूयेत परितप्तं भवेत्‌ । वामो गुन्दरौ ऊरू यस्याः सा हे वामोरु । 
“बामं स्यात्ुन्दरे सव्ये’ इति केशवः । 'संहितशफलक्षण-' इत्यादिनोडअत्ययः । 
तदिदमङ्गं चितायाः काष्ठसंचयस्याधिरोहणां कधं विषहिष्यते वद ॥५७॥ 

अन्वयः नवपल्लवसंस्तरे अपि अर्पित खदु ते यत्‌ अङ्गः दूयेत, हे 
चामोरु ! तत्‌ इदम्‌ चिताधिरोहणं कधं विषहिष्यते वद । 

व्याख्या--पल्यते इति पल्लवः, पल्‌ चासौ लवः पल्लवः । नवाःन्मूतनाश्च ते 
पल्लवाः= किसलयानि, इति नवपल्लवास्तेषां संस्तरःन्ास्तरणं तस्मिन्‌ नवपल्लव- 
संस्तरे भ्रपिः=समुच्चये भ्रितेन्संस्थापितं मृद्यते इति भृदुन्कोमलं तेन्तव 
यत्‌ प्रङ्गम्‌ = शरीरं दृयेत-सन्तप्तं भवेत्‌, वमति अम्यते वा वामः, प्रर्थतेऽ- 
नेनेति उरः । वामो सुन्दरौ ऊरू-जंघे यस्याः सा वामोरस्तस्याः संदुद्धौ हे वामोरु ! 
ततून्मृदुत्वेन प्रसिद्धम्‌ इदं=पुरोवर्ति शरीरं चीयते इति चिता, चितायाः=चितेः काष्ट- 
संचयस्पेत्यर्थ: श्रधिरोहणमूः श्रारोहरं कथंस्केन प्रकारेण विषहिष्यते -सहिष्यते त्वया 
इति त्वं वद-कथय । 
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समासः-नबाश्च ते पल्लवास्तेषां संस्तरस्तरिमन्‌ नवपल्लवसंस्तरे । चितायाः 
अधिरोहरनिति चिताविरोहशम्‌ तत्‌ 1 
हिन्दी - कोमल पल्लवों के बिछौने पर भी रखा हुआ यह तुम्हारा कोमल 
शरीर जब पीड़ा पाता है तो हे सुन्दर जांघवाली, बोलो, वह तुम्हारा शरीर चिता 
पर बैठने को कैसे सहन करेगा । क्योंकि चिता तो कठोर होती है ॥५७॥ 


इयमग्रतिबोधश।यिनीं रशना त्वां प्रथमा रहःसखी 1 
गतिविश्रम सादनीरवा न शुचा नानु मृतेव लक्ष्यते ।।५८।। 


सं ही०--इयमिति । इयं प्रथमाञ्ज्या रहःसखी । सुरतसमयेध्प्यनुयानादिति 
भावः । गतिविश्रमसादेन नीरवा विलासोपरमेण निःशब्दा रशना मेखलाप्रतिबोधम- 
पुनरूदुबोधं यथा तथा शायिनीम्‌ । मृतामित्यर्थः । त्वामनु त्वया सह । 'तृतीयार्थे’ 
(पा. १।४।८५ ) इत्यनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीयत्वात्‌ द्वितीया । शुचा शोकेन मृतेव 
न लक्ष्यत इति न । लक्ष्यत एवेत्यर्थः । संभाव्यनिषेधनिवर्तनाय द्वौ प्रतिवेधौ 11५८ 

आन्यः इयं प्रथमा रहःसखी गतिविश्रमसादनीरवा रशना अप्रतिबोध- 
शायिनों ध्वाम अनु शुचा झता इव न लक्ष्यते इति न । 

ठयाख्या-इयमु>पुरो इश्यमाना प्रथमा = आद्या रह्यते इति रहः रमन्ते यत्रेति 
वा रहः । समानं ख्यायते जनेरिति सखी, रहसि=एकान्ते सखीन्श्राली, इति रहः 
सखी सुरतकालेऽपि सहावस्थानादित्यर्थः । विश्रमरां विभ्रमः गतेःस्गमनस्य विभ्रमः 
बिलासस्तस्य सादः=विनाशस्तेन नीरवा=निःशब्दा, इति गतिविश्जमसादनीरवा, 
रशति =शब्दं करोतीति रशना-मेखला, नास्ति प्रतिबोधः=्रतिज्ञानं यस्मिन्‌ तत्‌ 
अप्रतिबोधम्‌ । अप्रतिबोध =पुनस्दूबोधरहितं यथा स्यात्तथा शायिनी-सुप्ता मृतेत्यर्थः, 
इति ग्रप्रतिबोधशायिनी ताम्‌ तथोक्ताम्‌ ! त्वां=भवतीम्‌=इन्दुमती मित्यर्थः, अनुम््सह 
स्या सहेति याबत्‌ शुचाऱ्शोकेन मृताम्पञ्चत्वं गता इवम््पधा न लक्ष्यते 
इश्यते इति म, किन्तु लक्ष्यते एवेति । 

समासः--रहसि सखी रहःसखी । न प्रतिबोधः यस्मिन्‌ कर्मर तत्‌ प्रप्रतिः 
बोधम्‌, भ्रप्रतिबोध यथा स्यात्तथा शायिनी तामप्रतिबोधशायिनीस्‌ । यतेः विश्रमः 
गतिविभ्रमस्तस्य सादः तेन नीरवा गतिविश्रमसादनीरवा । 


२०२ रघुदंशमहाकाष्ये 


हिन्दी--'ओर' यह तुम्हारी, सर्वप्रथम एकान्त की सखी, 'एव तुम्हारी 
विलासपूर्ण गमन के बन्द हाने से शब्दशून्य मेखला (तयड़ी) सदा के लिए सोती 
हुई तुमको देखकर तुम्हारे शोक में मरी सी नहीं दिखाई देती है क्या ? अर्थात्‌ 
मरी ही दीख रही है ।५८।। 


कलमन्यब्रृत'सु भाषितं कलहंसीषु मदःलसं गतम्‌ । 
प्रषतीषु विलोलमीक्षितं पबनाधूतलतासु विश्रमः ॥५६)। 


अ्रिदिवोस्सुकयाप्पवेक्ष्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया । 
बिरहे तव मे गुरुव्यथं हृदयं न त्ववलम्त्रितु छम: ॥३०॥ 


संज्ञी०--कलमिति । त्रिदिवेति । युग्मम्‌ । उभयोरेकान्बयः । अन्यभूतासु 
कोकिलासु कलं मधुर भाषितं भाषणमन्‌ ¦ कलहंसीषु विशिष्टहंसीपु मदालसं मन्थरं 
गतं गमनम्‌ । पृषतीषु हरिणोषु विलोलमीक्षित चञ्चल दृष्टि: ¦ पवनेन वायुना 
शूतलतास्वीषस्कम्पितलताखु विभ्रमा विलासाः । इत्यमी पूर्वोक्ताः कलभाषणादयो 
गुणा: । एपु कोकिलादिस्थानेष्विति शेषः । त्रिदिवोत्सुकयापीह जीवन्स्येव स्वगं 
प्रति प्रस्थितयापि त्वया मामवेक्ष्य विरहासहं विचार्य सत्यं निहिताः ¦ मत्प्राणधार- 
णोपायतय! स्थापिता इत्यर्थः । तव विरहे गुरुव्यथमतिदुःखं मे हृदयं मनोऽबलग्बितुं 
स्थापयितुं न क्षमा न शक्ताः । ते तु त्वत्संगम एव सुखकारिसाः, नान्यथा । प्रत्युत 
प्राणानपहरन्तीति भावः ।।५९-६०॥। 

अन्वयः अन्यभ्ृतासु कलं भाषितम्‌, कलहंसीषु मदालसं गतम्‌ , एपतीचु 
विल्लोलम्‌ ईक्षितं, पदनाधूतलतासु विश्नमाः, इति अमी गुणाः “एघु' ब्रिदिवोव्सुः 
कया अपि त्वया माम्‌ भ्रवेक्ष्य सत्यं निहिताः छु तत्र विरहे गुरुव्यर्थ मे हृदयम 
भवलनम्त्रितुँ न कमा: । ( इति द्वयोरेकत्रान्वयादिदं युग्मम्‌} 

व्याख्या- म्रन्येः<काकेः भृताः्-्पालिताः इति भ्रम्यभूतास्तासु भ्रन्य- 
भृतासु=कोकिलाधु कलते इति कलः, कलंम्मधुरं भावितं=भाषरं 
वचनमित्यर्थः । कला:-्मधुरवाचः हंस्यः, इति तासु कलहुसीषु-राजहुंसीषु 
न॑ लसतीति अलसः मदेनालसस्तं मदालसम्‌-मन्थरगमनम्‌, पृषताः 
सन्ति यासु ताः पृषत्यः पर्षन्ति वा पृषत्यस्तासु पृषतीषु = हरिणीषु विलोलं- 
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चञ्चलम्‌ ईक्षितमु-ईक्षणमबलोकनम्‌ । पुनातीति पवनः पवनेनन्वायुना आधूताः= 
इषत्‌ कम्पिताः लतःः=त्रतत्यस्तासु पवनाधुतलतासु विञ्रमाः=विलासाः, रमी 
पूर्वोक्ताः मधुरभाषणादयः गुणाः, एपु कोकिलादिषु इति शेषः, तिसृषु श्रवस्थासु, 
त्रयो ब्रह्मविष्णुरुदाः वा दीव्यन्त्यत्र स त्रिदिवः त्रिविधो दीव्यति व्यवहरति प्रकाशते 
था चिदिवः । त्रिदिवेऽस्व्गे उत्सुका=उत्कण्ठिता तया त्रिदिवोत्सुकया तत्र गन्तु-- 
मुत्सुकया इत्यर्थी, अधि त्वया = इन्दुमत्या मामु=अजय्‌ वियोगासहम्‌ अवेक्ष्य-विचार्य 
सत्यं- निश्चित निहिताः=्मज्ोवनाय स्थापिताः, तुन्किन्तु तबन्भवत्याः विरहे= 
वियोगे गुर्वी -महती व्यथान्पीडा यस्य तदू गुरुव्यथम्‌ मेन्मम हरति हियते वा 
हुदयं=्मनः अ्रवलम्बितुम्‌ = संस्थापयितुं न क्षमाः-नहि समर्थाः। ते गुणास्तु तब 
संगमे एवानन्ददायकास्त्वद्विरहे तु प्राणहारका एवेत्यर्थः । 

समासः-अन्यैः भृतास्तासु प्रन्यभृतासु । कलाः हंस्पस्तासु कलहंसीषु । 
मदेनालसं मदालसम्‌ । पवनेन आघ्नुताः इति पवनाधूताः, पवनाधूवाश्र ताः लतास्तासुं 
पवनाधुतलतासु । त्रिदिवे उत्सुका तया त्रिदिवोत्युकया । गुर्वी व्यथा यस्य पत्‌ 
गुरुव्यथम्‌ । 

हिन्दी--कोयलों में अपना मधुर वचन राजहंसियों में पना मन्द-मन्द गमन, 
तथा हरणियों में अपनी चञ्चल चितवन और वायु से जरा हिलती हुई लताझों 
में चुलबुलापन, ये सब अपने गुण, स्वर्ग जाने की उत्कण्ठावाली तुमने, मुझे भ्रपने 
वियोग की व्यथा को सहन करते में असमर्थ जानकर ही कोयल प्रादि में रख 
दिये हैं । किन्तु तुम्हारे विरह में अत्यन्त दुःखी मेरे हृदय को बहलाने में ये सब 
समर्थ नहीं हो सकते हैं । श्रर्थात्‌ वे सब गुण तो तुम्हारे साथ ही सुख देने वाले 
थे भौर अरब वियोग में तो मेरे प्राणों को हो ले रहे हैं ॥५९-६०॥॥ 

मिथुनं परिकल्पितं त्वया सहकार: फलिनी 'च नन्विमौ । 

अविधाय विवाहसर्क्रियामनयोरम्यस इत्यसांप्रतम्‌ ॥६१॥ 

संजी०--मिथुनमिति । ननु हे प्रिये ! सहकारस्तरुविशेषः फलिनी प्रियंगुलता* 
चमो त्वया मिथुन परिकल्पितं मिथुनत्वेनाभ्यमानि । श्रनयोः फलिनीसहकारयो- 
विंवाहसर्क्रियां विवाहमङ्गलमविघायाङृत्वा गम्यत इत्यसांप्रतमयुक्तम्‌ । मातृहोनानां 
न किंचित्सुखमस्तीति भावः ।६१॥। 
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अन्बयः--ननुः सहकारः फलिनो च इमौ त्वया मिथुनं परिकल्पितम्‌ , 
अनयोः विवाइसरिक्रयाम्‌ अविधाय गम्यते इति असाम्प्रतम । 

व्याख्या--ननुन्दे प्रिये ! सह कारयति इद्रे मेलयतीति सहकारः=अतिः 
सौरभ: श्राम्नः, फलानि सन्ति अस्याः सा फलिनी=परियंगुलता च अयञ्च इयञ्चेति 
इमौन्डौ स्वया=इन्दुमत्या मेथति इति मिथुनेन परिकल्पितम्‌नमिथुनत्वेन 
स्वीकृतम्‌, अअनयोःन्फलिनीसहकारयोः विशिष्टं वहनं विवाहः सती चासौ क्रिया, 
सत्रिया, विवाहस्य=्पाणिग्रहशस्य सत्त्रिया = संस्कारविशेषः, इति विवाह 
सत्किया ताँ विवाहसर्क्रियाम्‌ प्रविधाय -असंपाद्य = भ्रकृत्वेत्यर्थ; गम्यते रू 
प्रस्थीयते इति = एतत्‌ गमनम्‌, भ्रसाम्प्रतमुच्अथुक्तम्‌ । मातृविहोनानां संसारे न 
किमपि मुखमस्तोति भावः । 

समासः--सती चासो क्रिया सत्क्रिया, विवाहस्य सत्क्रिया तां विवाह 
सहिक्ियाम्‌ । न साम्प्रतमिति, असाम्प्रतम्‌ ! 

हिन्दी--हे प्रिये ! उस आम के वृक्ष और प्रियंगुलता का तुमने जोड़ 
ठीक किया था । इन दोनों का विवाह संस्कार किये बिना तुम जा रही हो, 
यह्‌ तो सर्वथा अनुचित है । क्योंकि बिना माँ के संसार में कुछ भी सुखकर 
नहीं होता है॥६१। 

कुसुमं कृतदाहदस्त्वया यदशोकोऽयमुदीरयष्यति । 

अलकाभरणं कथं नु तत्तव नेष्यामि नित्रापमाल्यताम्‌ ! ॥६२॥ 

संज्ञी०--कुसुममिति । वुक्षादिपोषकं दोहदम्‌ । त्वया कृतं दोहदं पादता- 
डनरूपे यस्य सोऽ्यमशोको यत्कुसुममुदोरथिष्यति प्रसविष्यते । तवालकानामा- 
भरणमाभरणभूतं तत्कुसुमं कथं नु केन प्रकारेण निवापमाल्यतां दाहाञ्जले- 
र्यां नेष्यामि ? "निवापः पितृदानं स्यात्‌’ इत्यमरः ॥३२॥। 


अन्वयः--स्वया कृतदोइदः अशोकः यत्‌ कुसुमम्‌ उदीरयिप्यति, तव 
अलकाभरणं तत्‌ कथं नु निवापमाल्यताम्‌ नेष्यामि । 

व्याख्या-- त्वया=मवत्या=इन्दुमत्या दोहम्‌न्ञ्राकर्षं ददातीति दोहई कृतं 
विहित दोहृद॑=चरणतःडनरूपं यस्य स कृतदोहदः अयमु-दृश्यमान: न शोकोऽस्मात्‌ 
श्रशोकः=वज्ञुलः, वृक्षविशेष इत्यर्थः; यत्‌ कुसुमंन्रसूनमु उदीरयिष्यतिःग्रसविष्यते, 
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तव=्भवत्था अलन्तीति असकाः=कुटिलकेशास्तेषामाभरणाम्‌-न्रलंकारभूतं 
तत्‌=कुयुमम्‌ नु=भो कथन्केन प्रकारेण न्युप्यते निवापः मां लातीति 
माला, मल्यते धार्यते वा माला, माला एव माल्यम्‌ “माल्यं कुसुमतत्सजो- 
रि'ति मेदिनी । निवापस्पपितृदानस्य माल्यंस्पूष्पमु तस्य भावस्तत्ता तां निवाप- 
माल्यतां दाहादूध्व॑ दीयमानःञ्जलेरर््यतां नेष्यामि = प्रापयिष्यामीत्यर्थः । 

समासः--कृतं दोहदं यस्य स कृतदोहृदः। न शोकोऽस्मःदिति अशोकः । 
अ्लकानामाभरणामिति, श्रलकाभरणाम्‌ । निवापस्य माल्यं निवापभाल्यं तस्य भाव- 
स्तत्ता तां निवापमाल्यताम्‌ । 

हिन्दी हे प्रिये ! तुमने जिस श्रशोक वृक्ष को अपने चरण से ताडन 
किया ( स्पर्श किया ) है । वह अशोक वृक्ष भविष्य में फूल देगा । तब तुम्हारे 
घुंघराले केशों को सजाने के योग्य उन पुष्पों को मैं किस प्रकार दाह संस्कार 
के पश्चात्‌ पितरों को दी जाने वाली तिलाज्ञलि में दूंगा । सुन्दरी के पादताडन से 
श्रशोक फूल देने लगता है--यह कवि-समयसिद्ध है इस पादताडन को 'दोहद” 
कहते हैं ॥६२॥ 

स्मरते सशब्द नूपरं चरशामुप्रहमन्यदुलभम्‌ । 

अमुन। कुसुमा श्रबर्षिणा स्वमशोकेन सुगाचि | शोच्यसे ॥६६॥ 

संजी०--स्मरतेति । अन्यदुर्लभम्‌ । किंतु स्मर्तव्यमेवेत्यर्थः । सशब्दं ध्वनियुक्त 
नूपुरं मञ्जीरं यस्य तं चररोनानुग्रहं पादेन ताडनरूपं स्मरतेव चिन्तयतेव 
कुसुमान्येवाश्ूणि तद्वविशाऽ्मुना पुरोवतिंनाऽशोकेन 1 हे सुगात्रि! 'अङ्ग गात्रकण्ठे- 
भ्यश्च’ इति बक्तव्यान्डीप्‌ । त्वं शोच्यसे ॥६३॥ 


अन्वयःश्रन्यदुल॑भस्‌ सशब्दनूपुरम चरणानुग्रहम्‌ स्मरता इव 
कुसुमाश्रुवषिपा अमुना अशोकेन हे सुगाश्रि | त्वं शोच्यसे । 

व्याख्या--दुःखेन लम्यते इति दुर्लभम्‌, शरन्यैःन्अपरेः दुर्लभम्‌नदुष्प्राप्यमू, 
इति शन्यदुर्लभयू, किन्तु स्मरणीयमेवेत्यर्थः, शब्देन सहितं सशब्दं, नवनं शूयते 
वा भूः मुवि पुरति-अग्रे गच्छतीति नूपुरम्‌, सशब्दं-सध्वनि मूपुरं=मञ्जीरं यस्य स 
तं सशब्दनूपुरम्‌, चरन्ति गच्छन्ति जना येन स चरणः। चरणोनम्पादेन 
अनुग्रह: ताडनरूपः इति चरणानुश्रहस्तं चरशानुग्रहय्‌ स्मरता=चिन्तयता 
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इव च यथा ग्रश्‍तुते कष्फमिति अश्नु ठस्यन्तीति कुसुमानि एव भ्रधूणि रू 
नेत्रजलानि, तानि वर्षति तच्छीलः कुयुमाश्रुवर्षी तेन कुसुमाश्रुवर्षिणा मुना= 
पुरोवर्तिन! अशोकेन = बञ्जुलेन सुष्ठु गात्रं यस्याः स्य तस्याः संबुद्धौ हे सुगात्रि !- 
पोभनाङ्गि ! ह्वमुस्ड्न्दुमती शोच्यसे-परितप्यसे । 

समासः--भरन्ये: दुलेभमिति अन्यदुर्लभम्‌, तम्‌ । शब्देन सहितमिति सणब्दम्‌, 
सशब्दं तूपुरं यस्य स तं सशव्दनूपुरम्‌ । चरणोत अनुग्रहस्तै चरणानुग्रहम्‌ । 
कुसुमानि एवं अभि कुसुमाभ्रूणि कुसुमाश्रवरि वर्षति तच्छीलस्तेन । 

हिन्दी--हे सुन्दर शरीरवाली प्रिये ! दूसरों के लिये सदा दुर्लभ, तुम्हारे 
झनझनाते विछ्ुओं वाले चरणों के स्पर्शरूपी कृपा को मानों स्मरण करता हुआ, 
अतः एव बुष्परूपी आँसुओं की वर्षा करने वाला यह प्रशोकवृक्ष, तुम्हारे शोक में 
रो रहा है ॥६३॥ 

तब निःश्वस्ितानुकारिभिवङुलेरर्धचितां समं मया । 

असमाप्य बिलासमेखलां किमिदं किन्नरकण्ठि ! सुप्यते ? ॥६४॥ 

संजी०--तवेति । तव निःश्वसितानुकारिभिर्वकुलैर्बकुलकुसुमैर्भया समं सार्धः 
-रधेचितामधै यथा रचितां विलासमेललामसमाप्यापूरयित्वा । किनरस्य देवयोनि- 
विशेषस्य कण्ठ इव कण्ठो यस्यास्तत्संबुद्धिहे किन्नरकण्ठि ! 'अङ्गगात्रकण्ठेभ्यश्च' इति 
डीप्‌ । किमिदं सुप्यते निद्रा क्रियते ? 'वचिस्वपि-' ( पा. ६।१।१५ ) इत्यादिना 
संप्रसारणब्‌ । अनुचितमिदं स्वपनमित्यर्थः ।।६४।। 

अन्वयः--तथ निःश्वसिनुतानुकारिभिः वकुलैः मया समम्‌ अर्धचितां 
विलासमेखलाम्‌ असमाप्य हे किन्नरकण्टि ! किमिदं सुप्यते । 


व्याख्या--तव भवत्याः निःश्वसितं-श्वसनं, श्वासनिश्वांसमित्यर्थः ग्रनु- 
कुर्बन्तिस्विडम्बयन्ति तच्छीलानि निश्वसिदानुकारोणि ते: निःस्वसितानुकारिभिः, 
'पन्तेनवण्येन्वे कविभिस्ते वकुतासोवां पुष्पाणि वकुलानि तैः वकुले;-केस रे 
वकुलकुयुमेरित्यर्थ: । मयाज्अजेन समं-्साकम्‌, अर्थ यथा स्यात्तया चिता 
गुम्फितास्रचिता तामु अर्थचितामु । व तु समग्रगुम्फिता इत्यर्थ: । मखं-गति 
जातीति मेखला, बिलसनं विलासः, विलासस्य=्ललितस्य ( श्ंगारक्रियाविशेषस्पे- 
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र्धः ) म्रेखला-रशना-काञ्ची तां बिलासमेखलाब्‌ असमाप्य अपूरयित्वा, 
किचित्‌, कुत्सितो वा नरः किन्नरः । किन्नरस्य=किपुर्परय कण्ठः=्गलः = ध्वनिश्च 
इध कण्ठः यस्याः सा तत्संबुद्धौ हे किन्नरकण्ठि ! क्रिमिदं सुप्यतेनशयनं क्रियते, 
इदानीं शयनं सर्वथातुचितमित्यर्थः । 

समाम--निःश्वसितम्‌ भ्रनुकुर्बन्ति तेः निःश्वसितातुकारिभिः 1 अर्घ यथा 
स्वात्तथा चिता, अर्घचिता तामर्घचिताम्‌ ॥ बिलासस्य मेखलां तां विलासमेखलाम्‌ । 
किन्नरत्य कष्ठ इब कण्ठो यस्याः सा तत्संबुद्धौ हे किन्नरकण्ठि । 

हिन्दी -हे किन्नर के समात कण्ठ वाली ( मधुरभाषिशी ) । तुम्हारे वास 
का श्रनुकरण् करने वाले ( तुम्हारे श्वास के समान सुगन्ध वाले ) मौलसिरी के 
कूलों की उस सुन्दर माला को पूरी गूये विना तुम क्यों सो रही है, जो माला 
मेरे साथ आधी ही ग्रुथी पड़ी है । अर्थात्‌ माला को पुरी गुथे बिना तुम्हारा 
सोना अनुचित है ॥६४ी। 


समदुःखसुखः सखीजनः प्रतिपब्बन्द्रनिभोड्यमात्मजञः । 


अहमेकर सस्तथापि ते व्यबसाथः प्रतिपस्तिनिष्ठुरः ॥६०॥ 


संज्ञी०--समेति । सखीजनः समदुःखसुखः, त्वददुःखेन दुःखी, त्वत्सुखेन सुखी 
द्यर्धः । अयमात्मजो बालः, प्रतिपशवन्द्रतिभः ! दर्शनीयो वर्षिष्णुशचतपर्थः । 'भ्रतिपत्‌' 
शब्देन द्वितीया लक्ष्यते; प्रतिपदि चन्द्रस्यादर्शनात्‌ । अहमेकरसोऽभिन्नरागः । भोः 
दादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः इत्यमरः । तथापि जीवितसामग्रीसच्वेऽपीत्यर्थः । 
ते तव व्यवसायो$त्मत्परित्यामरूपो व्यापारः प्रतिपत्त्या निश्रयेन निष्ठुरः कूरः । 
“प्रतिपत्तिः पदप्राप्ती प्रकतौ गौरवेऽपि च । प्रागल्भ्ये च प्रबोधे च? इति विश्वः । 
स्मतुँ न शक्यः किमुत कर्तुमिति भावः ।1६५।। 

खस्य! सखीजनः समदुःखसुखः, अयम्‌ आत्मज त्रतिपञ्चन्द्रनि भः, 
अहम एकरस! “तथापि” ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिप्टुरः “एजास्तीति शेष?” । 

ब्यास्या--सखीनां-सहचरीणां जनः-समुदायः सखीजनः समानि-तुल्यानि 
दुःखानि-कष्टानि सुखानि-आनन्दाः यस्य स समदुःखसुखः । अयमुन्मुरोवर्ती 
आतमनः=्देहात्‌ जात:रूउत्पन्न: आत्मजःन्बालः प्रतिपद्यते. -उपक्रम्यतेऽनया मासादिः, 
सा प्रतिपद । चन्दतीति चन्द्रः । प्रतिपदःऱ्पक्षमूलस्य यः चन्दःन्चन्द्रमाः तेन 
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निभःन्तुल्यः इति प्रतिपचन्द्रतिभः, दर्शनीयः वर्षिष्णु श्रेति । श्रहमूनभ्रजः 
रस्यतेमप्रासवाद्यते इति रसः एकःन्ञ्रभिन्नः रसः-रागः यस्य सं एकरसः। 
तथापि=एतावजीवनसामग्रीसत््ेऽपीत्यर्धः । तेन्तव व्यवसायः = निश्चयः पूर्वोक्त 
सामग्रीत्यागरूपो व्यापार इत्यर्थः । प्रतिपस्वामनिश्चयेन निष्टुरः क्रूरः दारणः 
इत्यर्थः, इति प्रतिपत्तिनिष्टुर एवास्तीति स्मरणं कर्तुमपि न शक्यते करणास्य तु 
का कथ्रेति भावः ! 

समासः--सखीनां जन इति सखीजनः, समानि दुःखानि सुखानि च यस्य 
स समदुःखसुखः । प्रतिपदः चन्द्रसेन निभः इति प्रतिपचन्द्रतिभः ¦ एकः रसो 
यस्य स एकरसः । प्रतिपत्या निष्ठुर इति प्रतिपत्तिनिष्ठ्रः । 

हिन्दी-तुम्हारे दुःख सुख में समान दुःखी-सुखी ये सखियाँ हैं । प्रतिपदा के 
चन्द्र के समान ( शृक्लद्वितीया चन्द्र के समान ) सुन्दर और होनहार यह पुत्र है । 
एवं तुम्हारा अनन्य प्रेमी मैं हूं । फिर भो हम सबको छोड़कर चल देने का 
तुम्हारा निश्चय, अतोब कठोर है । अर्थात्‌ इतने सब जीवन सुखों के त्याग का 
स्मरणा भी कोई न करेगा, त्याग की बात ही दुर है ॥६५॥ 

'बृतिरस्तमिता रतिइच्युता विरसं गे यमृतुर्निरुत्सवः । 

गतमाभरणप्रयोजन परिशून्यं शयनीयमद्य मे ॥६६॥ 

सक्ती ०--धृतिरिति । अद्य मे धृतिधैँयं प्रतीतिर्वाश्तं नाशमिता । रतिः क्रीडा 
च्युता गता । गेयं गानं विरतम्‌ । ऋतुर्वसन्तादिरनिरत्सवः । आभरणानां प्रयोजन 
गतमपगतम्‌ । शेतेऽस्मिन्निति शयनीयं तल्पम्‌ । ‘कृत्यल्युटो बहुलम्‌’ (पा. २।३।११३) 
इत्यधिकररापेंड्तीयप्रत्ययः । परिशुन्यम्‌ । त्वां विना सर्वमपि निष्फलः 
मिति भावः ।। ६६ ॥ 

अन्वयः--अद्य मे तिः अस्तमिता रतिः च्युता गेयं विरतम्‌ ऋतुः 
निरुत्सवः आभरणप्रयोज्ञनं गतम्‌, शयनीयं परिश्चन्यम्‌ , 'वतते शेषः’ । 


व्याख्य;--अद्यस्मरस्मिन्‌ , अहनि मेज्अजस्थ धारणां धृतिःऱ्थेयंमु असनम्‌ इति 
अस्तमुल्अदर्शनम्‌ इता-गता नष्टेत्यर्थ:, रमखं रति:-कीड़ा च्युतान्गता नष्टा, गेयं= 
गानं विरतंन्समाप्रभु, झ्यर्ति ऋच्छति वा ऋतुः्वसन्तादिः निर्गतः उत्सवः यस्य स 
निरत्सव:>उत्सवशून्यः, श्रा श्रियतेऽनेनेति प्राभरणम्‌ । आमरणस्य>अलंकारस्य 
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योजनभू-श्रथीः गतम्‌ = अपगतमु=्समाप्तमित्यर्थः, शेतेऽस्मिश्निति शयनीयंतल्पम्‌ 
खट्वा इति यावत्‌ । परितः शून्यमिति परिशन्थ=रिक्तम्‌ वर्तते । त्वां विना मे 
सर्व व्यं जातमित्यर्थः । 

समासः- -आभरणानो प्रयोजनमिति आभरणप्रयोजनम्‌ । परितः शून्यमिति 
परिशून्यम्‌ । निर्गतः उत्सव: यस्मात्‌ स निर्त्सवः । 

हिन्दी--हे प्रिये ! श्राज मेरा धैर्य टूट गया है । आनम्द जाता रहा । गाना 
बजाना छूट गया, वसन्तादि ऋतुएँ उत्सवहीन हो गई । श्रर्थात्‌ फीकी पड़ गईं । 
और मेरा भूषण वस्त्र पहनना व्यर्थ है। भर मेरा पलंग आ्राज शून्य है। 
खाली पढ़ा है । श्रर्थात्‌ तुम्हारे बिना ये सब व्यर्थ ही हैं ॥६६॥ 


गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बद किं न मे हृतम्‌ ॥६७॥ 


संजी० -गृहिणीति । त्वमेव गृहिणी दाराः । नेन सवं कुटुम्बं त्वदाश्रयमिति 
भावः । सचिवो बुद्विसहायो मन्त्री । सर्वो हितोपदेशस्त्वदायत्त इत्यनेनोच्यते । 
मिथो रहसि सखो नर्मसचिवः । सर्वोपभोगस्त्वदाश्रय इत्यमुना प्रकटितम्‌ । ललिते 
मनोहरे कलाविधौ वादित्रादिचतुःबष्टिकलाप्रयोगे प्रियशिष्या । प्रियत्वं प्राज्ञत्वादित्य- 
भिसंधिः । सर्वानन्दोऽनेन त्वन्निवन्धन इत्युद्घाटितम्‌ । श्रतस्त्वां समष्टिूपां हरताऽत 
एव करुणाविमुखेन इपाशुन्येन मृत्युना मे मत्संबन्धि कि वस्तु न हृतं वद । सर्वमपि 
हृतमित्यर्थ: 11६७॥॥ 

अन्वय :-- “त्वमेव” गृहिणो सचिवः मिथः सखी, ललिते कलाविधौ 
प्रियझिष्या “आखोः? “अतः” स्वां हरता “अत पुव” करुणाविमुखेन खत्युना 
मे कि न हुतम्‌ । 

ठदाख्य!--त्वमेव नइन्दुमती एव गृह्णाति सर्वं धान्यादिकमिति गृहिणी ८८ 
दाराः कुटम्बरक्षणात्‌ ¦ सहनं सचिः, संचि वातीति सचिवः-मन्त्री हितोपदेश- 
कर्तृत्वात्‌ । मेथतीति मिथः=रहसति सखी-नर्मंसचिवः सर्वानन्ददातृत्वात्‌ ललगं 
ललितं तस्मिन्‌ ललिते=मनोहरे कल्पते कलयतीति कला । कं लातीति कला, 
विधातं विधिः, कलायाः विधिस्तस्मिन्‌ कलाविधौ=्गीतावादित्रादिचतुष्षष्टिकला- 
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प्रयोगे शिष्यते या सा शिध्या प्रिया चासौ शिष्या च प्रियशिष्यानप्रियच्छात्रा 
आसीः, एतेन सर्वानन्दस््वदधीन इति प्रकटितम्‌ । अतस्त्वाम्‌ =इ्दुमती मे समष्टिः 
खूपाम्‌ हरता =विनाशयता अत एव करुणायाः-कृपाथाः विमुखः=रहितश्तेन 
कर्णाविमुखेन=दयायून्येनेत्यर्थः मरणां मृत्युस्वेन मृत्युनाऱ्यमेन मेन 
ममाजस्य किस्वस्तु न हृतेत्न विनाशितम्‌ वदमकथय, श्रर्थात्‌ मम तु 
सबस्वमेव हृतमित्यर्थ: । 

समामः--प्रिया चासो शिष्या प्रियशिष्या ! कलायाः विधिस्तस्मिन्‌ कला- 
विधौ । करुणायाः विमुखस्तेन करुणविमुखेन । 

हिन्ट्री-तुम्ही मेरी स्त्री थी, संमति देनेवाली मंत्री थो, और एकान्त की 
सखी थी, तथा गामा बजाना आदि चौंसठ कलाओं के मनोहर कार्यों में प्रिय 
शिष्या थी “इस प्रकार मेरा सब कुछ तुम्हारे ही अधीत था”, अतः तुमको 
छीनकर निर्दयो यमराज ने मेरा क्या नहीं छीना है तुमही बताओ ? अर्थात्‌ मेरा 
तो सर्व्व ही छीन लिया ॥६७॥। 

मदिराक्षि ! मदाननार्पितं मधु पीत्वा रसवस्कथं नु मे । 

अनुपास्यसि बाष्पदूषितं परलोको पनतं जलाञ्जलिम्‌ ॥६५॥ 

संज्ञी०--मदिरेति । माद्यत्यनयेति मदिरा लोकप्रसिद्धा । तथापि “नायो 
मदिरलोचनाः' इत्यादिप्रयोगदर्शनान्मायत्याम्यामिति मदिरे अक्षिणी यस्यात्त- 
त्सबुद्धिहें मदिराक्षि ! मदाननेनापिंतं रसवत्‌ स्वादुतरं मधु मद्यं पीत्वा बाष्प- 
दषितमश्रुतप्तं परलोकोपनतं परलोकग्राप्तं मे जलाञ्जलि तिलोदकाञ्जलि कथं 
न्वनन्तर॑ पास्यसि ? तदनन्तरमिदमनहमित्यर्थः । यथाह भट्टमल्लः-'अनुधानं हिमजलं 
यवगोधुमतिर्मिते । दध्नि मद्ये विषे द्राक्षे विष्ठं पिष्टमयेऽपि च ॥' इति । तच्चेहैव 
युज्यते। इदं तूष्णं लोकान्तरोपथोगि चेत्यायुेदविरोधात्कथमनुपास्यसीति 
भावः ॥ ६८॥ 

अन्बयः-हे मदिराज्षि मदाननापिंत रवत्‌ नघु पीस्दा बाष्पदूषितं 
परलोकोपरतं अलाञ्जलि कथं नु अनुपास्यसि ! 

व्याख्या माद्यति इति मदिराञ्सुरा, इति लोकश्रसिद्धं तथापि नार्यो 
मदिरलोचनाः इति कविसम्पदाय्रसिद्धेदेशनात्‌ मायति आम्यामिति मदिरे. हषोन्मत्ते 
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अक्षिणी=ने्रे यस्याः सा तस्संबृद्धौ हे मदिराक्षि ! मम-्रजस्य आननं-मुख तेन 
अर्पितं=्दत्तमिति मदाननार्पितम्‌ रस्यते इति रसः रसः्ल्आस्वादः अस्यास्तीति 
रसवत्‌=म्रतीव स्वादु मन्यते इति मधुन्मद्यं पीत्वा निपीय पानं कृत्वेत्यर्थः । वाथति 
चाति वा बाष्पमु-ऊष्माश्रु तेन दूषितं=मलिनन्‌ अधुभिस्तप्रमित्यर्थः पिपर्ति पूर्यते 
वा अवेनेति परःन्भ्रन्यश्रासो लोकः { लोक्यते इति लोकः ) भुवनमिति परलोक- 
स्तस्मिन्‌ परलोके-पितृलोके उपनतः=प्राप्तः इति परलोकोपनतः । जलस्य=्उदकस्य 
भ्रञ्जलि:, ( अज्यतेऽने नेति अञ्जलिः ) तं जलाञ्जलिमु=तिलोदकमित्यर्थः कथं 
केन प्रकारेण भ्रनु=अन्तरं पास्यसि=्पानं करिष्यसि । ध्र्थात्‌ मधुररसपानानन्तरमिदं 
पानं सर्वधानुचितम्‌ । 

ममामः--भदिरे अक्षिणी यस्याः सा तत्संबुद्धौ हे मदिराक्षि! मम 
आननमिति मदातनं तेन अर्पितं तत्‌ मदाननार्पितम्‌ । रसोऽस्याश्तीति रसवत्‌ । 
बाष्पेः दूषितः वाष्दूबितस्तं बाष्पदूषितम्‌ । परलोके उपनतः परलो कोपनतश्तब्‌ । 
जलस्याञ्जलिरिति जलाञ्जलिस्तं जलाञ्जलिम्‌ । 

हिन्दी--हे मदभरे नयनों बाली प्रिये! मेरे मुख से दिये हुए सुस्वादु 
झासव (शराब ) को पीकर “श्रब” आँसुओं के जल से गम्दली ( मलिन ) 
परलोक में प्राप्त हुई तिलांजलि को तुम केसे पी सकोगी । ग्रर्धात्‌ न 
बी सकोगी ॥६८॥ 

विभवेऽपि सति स्त्या विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ । 

अहृतस्य विलो भनान्तरेमेभ सर्वे विषयारूवदाश्रयाः ॥६९॥ 

सँज्ी०विभव ऐइवर्ये सत्यपि त्वया विनाऽजस्येतावदेव सुखं गण्यताम्‌ । 
यावस्वया सह भुक्तं ततोऽ्यन्न किचिद्धविष्यतीत्यर्थः । कुतः ? विलोभ- 
नान्तरेबिषयान्तरे रहृतस्थानाङृष्टस्य मम सर्वे विषया भोगादयस्त्वदधीनाः । त्वां विना 
मे न किनि द्रोचत इत्यर्थः ॥६९॥ 

अन्धः विभवे सति 'अपि स्वया विना अजस्य एतावदेव सुखं राण्यताम्‌, 
"कुतः? ब्रिखाभनान्तरैः अहृदस्य सन सर्वे विषयाः त्वदाश्रयाः “सन्तीति शेषः? । 

व्याख्या--विशेषेश भवतीति विभवस्तस्मिन्‌ विभवे-ऐद्वर्य सुखे च सति= 
विद्यमानेऽपि त्वया = इन्दुमत्या विना-तवदभावे इत्यर्थः अजस्य-मम एतत्‌ परिमाण- 
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मस्येति एतावत्‌-इयदेव सुखयतीति सुखम्‌, शोभनानि खानि-इन्द्रियारि/ प्रनेन 
तत्‌ सुखमू-आनन्दः गण्यतां-्त्वया सह यत्सुखं भुक्तं तदतिरिक्तं न किमपि 
बिवार्यतामित्यर्थः । “कुतः यतो हिं” विलोमनानि = विषयाः, अन्यानि विलोभ- 
नानि विलोभनान्तराणि, तैः विलोभनान्तरंः न हृतः=न आक्कृष्ट:, इति श्रहृतस्तस्प 
श्रह्वतस्य = श्रनाक्कृष्टस्य ममन्प्रजस्य सवे-सम्पूर्णाः विसिन्वन्ति=निबध्नन्ति 
इन्द्रियाणि ये ते विषयाः-रूपरसादय: भोगाः त्वम्‌-इन्दुमती आश्रयः भ्रवलम्बः येषां 
ते त्वदाश्रयाः । तव बियोगे न मे किचिदपि रोचते इति । 

समासः--न हृतः श्रहृतस्तस्य श्रहृतस्य । अन्यानि विलोभनानि बिलोभना- 
न्तराणि तैः विलोभनान्त रेः । त्वमु श्राश्रयो येषां ते त्वदाश्रया: । 

हिन्दी---“हे इन्दुमति” इतने ऐश्वर्य के होते हुए भी, तुम्हारे विना 
श्रज का केवल इतना हो सुख समझो ! ( अर्धात्‌ तेरे साथ जो सुख भोगा है 
उसके भ्रतिरिक्त भ्रब कुछ भी न होगा ) क्योंकि दुसरे किसी विषय में ब्रम न 
रखने वाते मेरे, सब सुख भोग तुम्हारे हो श्रथीन है । तुम्हारे बिना मुके कुछ 
भी प्रच्छा नहीं लगता है ॥६९॥ 

विलपन्निति कोसलाधिपः करुणाथंप्रथितं प्रियां प्रति | 

अकरोत्प्रथिबीसहानपि ख्तशाखारसबाषपदृषितान्‌ ॥७०॥ 


संजी०--विलपन्निति । कोसलानामधिपोऽज इति करुणः शोकरसः स॒ 
एवार्थस्तेन ग्रथितं संबं यथा तथा प्रियां प्रतीन्दुभतीमुद्दिश्य विलपन्‌, पृधिवीरुहान्‌ 
बृक्षानपि खुता: शाखारसा मकरन्दा एव बाष्पासते षितानकरोत्‌ । प्रचेतनानप्यरो- 
दयदित्यर्थः ॥७०१। 

अस्वयः--कोसलाधिव: इति करुणार्थग्रथितं यथा स्यात्तथा प्रियां प्रति 
विलपन्‌ एथिवीरुहान्‌ अपि खतशाखारसबाप्पदूबितान्‌ अकरोत्‌ । 

व्याख्या--कौन्पृथिव्यां सलतिस्गच्छतीति शोभते वा कोसलः। अधिक 
पातीति अ्रधिपः, कोसलस्य=देशविशेषस्य अधिपः=स्वामी, इति कोसलाधिपः=ग्रजः 
इतिः्पूर्वोक्तप्रकारेण ऋच्छति अर्थते वा अर्थः । करुगः=्दया शोकरस 
इत्यर्थः स चासौ अर्थः=प्रयोजनं तेन प्रथितंसंबद्धमिति करुणार्थग्रथितं यस्मिन्‌ 
कभोणि तत्‌ यथा स्यात्तथा प्रियां-भार्या प्रति, इन्दुमतीमुहिश्येत्यर्थ: विलपन्‌ = परि- 
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दैनयन्‌ विलापं कुर्वन्‌ । प्रथते इति पृथिवी, पृथिव्यां रोहन्तीति पृथिवीरुहास्तान्‌ 
पृथिवोरुहान्‌-वृक्षान्‌ अपिः=समुच्चये, सुताःनक्षरम्तः शाखानां (शाखन्तीति शाखाः) 
लतानां रसाः=मकरन्दाः एव बाष्पा:न्अश्रूणि तैः दषिताः=मलिनास्तान्‌ खुतशाखा- 
रसवाष्पदूदितान्‌ । अकरोत्‌ =कृतवान्‌ । अचेतनवृक्षानपि अरोदयदित्यर्थः । 

ममासः--कोसलानाम्‌ भ्रधिपः कोसलाधिपः । करुणश्रासो अर्थ: करुणार्थ: 
तेन ग्रथितं यथा स्यात्तया करुणार्थग्रथितम्‌ । पृथिव्यां रोहन्तीति वृथिवीरुहास्तान्‌ 
बृथिवोरुहान्‌। शाखानां रसाः शाखारसाः, सुताः शाखारसाः एव बाष्पं तेन 
दूषितास्तान्‌ खुतशाखारसबाष्पदूषितान्‌ । 

हिन्दी --कोसल नरेश अज ने इस प्रकार करुणापूर्ण ( शोक व्याप्त ) होकर 
अपनी प्रिया इन्दुमती के लिए रोते हुए वृक्षों को भी बहते हुए शाखा के रसरूपी 
भाँगुमरों से भलिन कर दिया । अर्थात्‌ अज के विलाप को देल सुन कर वृक्ष 
भी रो पड़े ॥७०॥ 


अथ तस्य कथंचिदक्कूत: स्वजनस्ताम पनोय सुन्दरीम्‌ । 

बिससजै तदन्त्यमरडनामनलायागुरुचन्दनेधसे ।।७१।। 

संज्ी०--श्रधेति । अथ स्वजनो बन्धुवर्गः । तस्थाजस्याद्भुत उत्सङ्गात्‌ कर्थ- 
चिदपनीय । तहिव्यकुसुममेवान्त्य मण्डनमलंकारो यस्यास्तामु । तां सुन्दरीमगुरूरि 
चन्द नाम्येवांसीन्धनानि यस्य तस्मा भ्रनलायारनये विससर्ज विसृष्टवान्‌ । 'क्रियाग्रहण- 
सपि कर्तव्यम्‌? इति क्रियामातरप्रयोगे संप्रदानत्वाचतुर्थी ॥७१॥ 

तरवः अथ स्वज्ञन: तस्य अङ्गतः कथंचित्‌ अपनीय तद्स्त्यसण्डनां 
सां सुन्दरीम्‌ अगुरुचन्दनैधसे अनलाय चिससजँ । 

व्याख्या ---प्रथ = भ्रनन्तरमु स्वश्चासो जनः स्वजनः=बन्धुवर्गः तस्यःत्भ्रजस्य 
भङ्भूभतेऽनेनेति श्रद्धः । अंकादिति अंकतः-क्रोडात्‌ उत्सङ्गादितयर्थः, कथंचित्‌= 
महता कष्टेन श्रपनीय-नीस्वाआदायेद्यर्थः, अन्ते भवमन्त्यम्‌ तत्‌=दिव्यपुष्पमेव 

अन्त्य मुनअन्तिमम्‌ मण्डनम्‌न्आभरणां यस्याः सा तां तद्दिव्यिमण्डनाम्‌ तां=प्रसिद्धाँ 

सु उनक्ति=चित्तं द्रवोकरोति, या सा सुन्दरी तां सुन्दरीं=रमणीम्‌ । न गुरु; 
वेभ्यशानि अगुरूणि, चन्दयन्तीदि चन्दनानि, एषते एभिस्तानि एघांसि 1 


२१४ रघुवंशमहाकाष्ये 


प्रगुरूणि-राजाहणि चन्दनानिञगन्धसाराः एघांसिऽ्इन्धनानि यस्प स तस्मै, 
अगुरुचन्दनैधसे, अनिति अनेनेति अनलस्तस्मै अनलाय = श्रम्तये विससर्ज 
विषृष्टवान्‌=र्निसंस्कारं कृतवानित्यर्थः । 

समासः--स्वशचासौ जनः स्वजनः । तत्‌ रन्त्यं मण्डनं यस्याः सातां 
तदम्त्यमण्डनाम्‌ । गुरूणि चन्दनानि एवासि यस्य स तस्मै अगुरुचन्दने धसे । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ कुटुम्बी जनों ने अज की गोद से किसी प्रकार 
( ज्यों त्यों छीनकर ) हटाकर और बह स्वर्गीय माला ही है अन्तिम अलंकार 
जिसका ऐसी उस सुन्दरी को श्रगर चन्दन की लकड़ियों की अग्नि में छोड़ दिया । 
श्रथति अगरचन्दन की चिता में दाहसंस्कार कर दिया ॥७१॥ 

्रमदामनुसंस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति बाच्यदशनात्‌ । 

न चकार शरीरमरिनिसात्सह देव्या न तु जीविताशया ॥७२॥ 

संजी०--प्रमदामिति । तृपतिरज: सन्नपि विद्वानपि शुचा शोकेन प्रमदामनु 
प्रमदया सह संस्थितो मृत इति वाच्यदर्शनानिन्दादर्शनाहेव्येन्ुमत्या सह शरीरः 
मग्निसादन्यघोनं न चकार । 'तदधीनवचने' ( पा. ५।४।५४ ) इति सातिप्रत्ययः । 
जीविताशया प्राणोच्छया तु नेति ॥७२॥ 

अन्बय:--नृपतिः सन्निति शुचा प्रमदाम्‌ अनुसंस्थितः इति वाच्यदर्शनात्‌ 
देव्या सह शारीरम्‌ अग्निसात्‌ न चकार जीविताशया तु न | 

उयाख्या--नृशां पतिः नृपतिः्5राजा श्रजः सन्नपि=विद्वानपि शुचाः 
शोकेन प्रकृष्टः मदः=हर्षः यस्याः सा प्रमदा ताँ प्रमदाम्‌ अनु -पश्चात्‌ स्त्रिया 
सह संस्थितः-मृतः इति वाच्यस्य -निन्दायाः दर्शनमु-अवलोकनमिति वाच्यदर्शनं 
तस्मात्‌ वाच्यदर्शनात्‌ , दीव्यतीति देवी तया देव्या-इन्दुमत्या सह-साकम्‌ 
श्रुणाति शीर्यते वा शरीरंन्देहन्‌ झत्सम्‌ अग््यधीनं कृतमिति श्रग्निसात्‌ = 
अर्न्यघोने न चकार =न कृतवान्‌ जीवितस्य=्प्राणस्य आशा=्इच्छा तया जीविता- 
शया तु न=प्राणघाररोच्छ्या नहि ? 

समासः --वाच्यस्य दर्शनं तस्मात्‌ वाच्यदर्शवात्‌ । अग्नेः ्रमीनम्‌ कृतमिति 
अग्निसात्‌ । आ समन्तात्‌ अश्नुते इति आशा जीवितश्य आशा जीविताशा, 
तया जीविताशया । 


अश्मः सगे ३१५ 


हिन्दी--राजा अज विद्वान्‌ होकर भी शोक-दुःख के कारण आपनी पत्नी 
के साथ चितापर ( मर गया ) ऐसी निन्दा को देख समझकर देवी इन्दुमती 
के साथ अपने शरीर को अग्नि भें नहीं जलाया, न कि जीने की इच्छा से । 
अर्थात्‌ प्राण का मोह नहीं था श्रज को किन्तु निन्दा का डर था । श्रतः 
मरे नहीं ॥७२॥ 

अथ तेन दशाहतः परे गुणशेषामपद्श्य भामिनीम्‌ । 

विदुषा बिघयो महद्धेयः पुर एडोपवने समापिताः ॥3३॥ 


संजी८--अथेति । ्रथ विदृषा शास्त्रज्ञेन तेनाजेन । गुणा एव शेषा रूपादयो 
यस्यास्तां गुणशेषां भामिनीमिन्दुमतीमपदिञ्यो दिश्य । दशानामह्वां समाहारो दशाहः । 
'तद्धितार्थ~' (पा. २।१।५१) इत्यादिना समासः समाहारस्येकरवादेकवचनम्‌ । 
“राजाहःसलखिभ्यष्टच' (पा. ५।४।५१) इति टच्‌ । *रात्राह्माहाः पुंसि’ 
(पा. २।४।२९ ) इति पुंवत्‌ । ततस्तसिल्‌ । तस्मादृशाहतः पर ऊध्व कर्तव्यां 
महर्दयो महासमृद्धयो विधयः क्रियाः पुरः पुर्या उपवन उद्यान एव समापिताः 
संपूर्णमनुष्ठिताः । 'दशाहतः' इत्यत्र 'विप्रः शुद्धघे दशाहेन हादशाहेन भूमिपः’ 
( ५८३ ) इति मनुवचनविरोघो नाशद्ुनीयः; तस्थ निगुणक्षियविषयत्वात्‌ । 
गुणवत्क्षत्रियस्थ तु दशाहेन शुद्धिमाह पराशरः--'क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वधर्मनिरतः 
शुचिः? इति । सूच्यतेऽस्यापि गुणबर्वं ‘विदुषा’ इत्यनेन ॥७३॥ 


आग्ययः-श्रथ विदुषा तेन गुणशेषां आमिनीम्‌ उदिश्य दद्याइसः परे 
महद्धयः विघयः पुरः उपवने एवं समापितः । 

ठ्याख्या-अथ -अनन्तरम्‌ वेत्तीति विदान्‌=पण्डितस्तेन विदुषा-शास्त्रशेन 
तेन-अजेन, गुण्यन्ते इति गुणाः, शिष्यन्ते शेषाः, गुणाः-रूपादयः एव शेषाःन्भ्रव- 
शिष्टः यस्याः सा तां गुशशेषाम्‌, अवश्य भागते इति भामिनी ताँ आामिनीस्‌= 
इलुमतीभ्‌ उद्दिश्य =-तदुदेशेनेत्यर्थः दशानाम्‌ अह्नां समाहारः दशाइस्तस्मात्‌ 
दशाहृतः-दशदिनात्‌ परे -ऊध्वं कर्तव्याः विधीयन्ते इति विधयः ऋध्नोतीति ऋद्धिः 
महती-भ्रधिका ऋृद्धिः-समृद्धिः येषु ते महर्द्धयः विधयः=क्रियाः पुरः=नगरस्य 
उपगतं वनमिति उपवनं तस्मिन्‌ उपवने=श्रारामे एव समापिताः-अनुष्ठिताः । 


२१६ रघुवंशमहाकाव्ये 


समासः--गुणाः एव शेषाः यस्याः सा तां गुणशेषाम्‌ ! दशानान्‌ अल्लां 
समाहारो दशाहस्तस्मात्‌ दशाहतः ¦ महती ऋद्धिः येषु ते महद्ध॑यः । बनम्‌ उपः 
गतमिति उपवनं तस्मिन्‌ उपवने । 

हिन्दी--इसके बाद शास्त्र को जानने वाले उस अरज ने, केबल गुण ही 
जिसके बचे हैं ( मरी हुई ) ऐसी इन्दुमतो; देः उद्देश्य ( उसके ताम ) से दश दिन 
के बाद ( शुद्ध होने पर ) सम्पूर्ण क्रियाओं को उदारतापूर्वक भ्रयोध्या के उपवन 
में ही समाप्त किया । श्रर्थात्‌ उपवन में ही सारा श्राद्ध किया ॥७३॥ 


स बिवेरा पुरीं तया विन! च्षणदापायशराङ्केरश नः । 

परिबाइमि वा बलो कयन्स्वशु वः पौरबधूमुखाश्रषु ॥७४॥ 

संजी०--स इति । तयेन्दुमत्या विना । क्षणदाया रात्रेरपाये$्पगमे यः 
शसाद्धुश्रन्रः स इव हर्यत इति क्षणदापायशशाङ्कदर्शनः । प्रातःकालिकचन्द्र इव 
दृश्यमान इत्यर्थः । दृश्यत इति कर्मार्थ ल्युट । सोऽजः पौरवधूमुखाशुषु स्वशुचः 
स्वशोकस्य परिवाह जलोच्छूकाममिवावलोकयन्‌ । 'जलोच्छवासाः परीवाहाः 
इत्यमरः । स्वढुःखपुरातिशयमिव पश्यन्‌ पुरों विवेश । वधू” ग्रहणात्तस्यामिन्दुमत्यां 
सख्पभिमानादजसमानदुःखसूचकपरीवाहोक्तिनिर्वहृति ॥७४।। 

अन्व्रयःतया विना क्षण्ापायत्रशांकदर्शनः सः पौरवभूमुखाश्रुषु 
स्वशुचः परिवाहम्‌ इव भवलोकयन्‌ पुरीं विवेश । 

व्याख्या--तया-इन्दुमत्या विना=रहितम्‌ क्षणमु उत्सव निर्व्थापारस्थिति 
वा ददातीति क्षणदा-रात्रि: । शशतोति शश्नः । शशः=भृगः अंके-क्रोडे यस्य स 
शशांकः । क्षणदायाः=रायेः अपावः=विनाशः -समाप्तिरित्यर्थ: तस्मिन्‌ शशांक: 
चन्द्रः इव हश्यते =भ्रवलोक्यते इति क्षणदापायशशांकदर्शनः प्रभातकालिकप्रक्षीण- 
चन्द्र इव इश्यमान इत्यर्थः । सः>प्रजः पुरे भवाः पौराः बहति उत्यते वा वधुः । 
पौराणां = नागरिकाणां वध्वः-स्त्रियस्तासां मुखानि-प्राननानि इति पौरवधू- 
मुखानि, तेषु अश्रूणि ्अलारि-नेत्रजलानीत्य्थः, इति पोरवघुमुखाश्रूरि तेषु 
पोरवघुमुलःभुषु स्वस्य अजस्य शुक्‌स्शोकः तस्याः स्वशुचः परितःन्सर्बतः वहृति= 
प्रसरति इति परिवाहस्तं परिवाहं=जलोच वासम्‌ इवत्यथा भ्रवलोकयन्‌--पश्यन्‌ 
पुरीमु-नगरीम्‌ अयोध्यामित्यर्थः विवेश>प्रविष्ट: । 


अषमः सर्गः २१७ 


समा!स:-क्षणदायाः अपाय: क्षणदापायस्तस्मिन्‌ यः शशांकः इति क्षणदा- 
पायशशांकः, स इव दृश्यते यः स ्ञणदापायशशांकदर्शनः । पौराणां बध्वस्तासां 
मुखाति तेषु श्रश्रूरि तेषु पौरवधूमुखाश्रुषु । स्वस्य शुक स्वशुक्‌ तस्याः स्वशुचः । 

हिन्दी--उस इन्दुमती के बिना, रात्रि के बीत जाने पर चन्द्रमा के समान 
दीखने बाले ( कान्तिहीन ) प्रज ने नगर की स्त्रियों के मुख के आँसुओं में मानो 
अपने शोक के प्रवाह को देखते हुए नगर में प्रवेश किया । अर्थात्‌ उस समय 
स्त्रियाँ केवल भ्रज को देखकर रो रही थीं । तो मानों उनके श्राँसुप्तो से अज का 
शोक बह रहा था ॥७४॥ 


आथ तं सवनाय दीक्षितः प्रणिघधानादूरुरुर। श्रमस्थितः । 
अभिषङ्गजडं विजज्ञिवानिति शिष्येण किलान्दबो धयत्‌ ॥७४॥ 


संजी०-श्रयेति । ग्रथ सवनाय यःगाय दीक्षितो ग्रुरुवैसिष्ठ श्राश्षमे स्वकीया- 
श्रमे स्यितः सन्‌ । तमजमभिषङ्गजडं दुःखमोहितं भ्रणिधानाचित्तैकाग्र्याद्रिजजिवा- 
-जज्ञातवान्‌ । क्वसुश्च' ( पा. ३।२।१०७ ) इति क्वसुप्रत्ययः । इति वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण शिष्येणान्वबोधयत्किल । बुधेर्ष्यन्ताण्णिचि लङ ॥७५॥। 
अन्वयः--भ्रथ सत्रनाय दीक्षित: गुरुः श्राश्रमस्थितः सन्‌ तम्‌ भ्रभिषंगजडं 
'प्रशिधानात्‌ विजज्ञिवान्‌, इति शिष्येण अन्वबोधयत्‌ किल । 
च्याख्या-सुयतेऽनेन भ्रत्र वा तत्‌ सवनं तस्मै सवनाय -यज्ञाय दीक्षते स्म दीक्षितः 
दीक्षा संजातास्यासौ वा दीक्षितः-दीक्षावान्‌ गृणाति धर्मादि, गिरति अज्ञानं बा स मुख्य 
बसिष्ठः, आक्रमन्ति अत्र अनेन वा आमः, आसमन्तात्‌ अ्मः=स्वधर्मसाघनरूपक्लेशः 
रत्र वा आचमः तस्मिन्‌ आश्रमे=्वने मठे वा स्थितः=्वर्तमानः इति आश्रमस्थितः 
सन्‌ तम्‌=अजम्‌ अभिषञS्जनमभिषङ्गस्तेन अभिषंगेतन्दुःखेन जडः-मोहितस्तम्‌ अभि- 
बङ्गजडं प्रणिधीयतेः़ प्रणिवानं तस्मात्‌ प्रणिवानात्‌ -चित्तैकाग्र्यात्‌ समाघिनेत्यर्धः 
बिजशिवान्‌ -ज्ञातवान्‌ इति-वक्ष्यमाणप्रकारेण शिष्यते इति शिष्यस्तेन शिष्येश= 
छात्रेश प्रन्वबोधयत्‌ -बोधितवान्‌ शिष्यद्वारा स्वोपदेशेनेत्यर्थ: । 
समासः--आश्रमे स्थितः आश्रमस्थितः । भ्रमिषंगेन जड: अभिषंगजडस्तम्‌ 
अभिषङ्गजडमु । 
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हिन्दो--इसके बाद यज्ञ के भ्रनुष्ठान में लगे हुए गुरु वसिष्ठ जी ने भाम 
में बेठे बेडे ही ( पत्नी वियोग ) के दुःख से अतोव पीडित भ्रज को समाधि से 
जान लिया । 'ग्रत: स्वयं न आकर' अपने शिष्य द्वारा अग्रिम उपदेश से अज को 
ज्ञान दिया ७५ 

वसिष्ठशिष्य ग्राह-- 

श्रससाप्तविधिर्यतो मुनिस्तव बिद्वानपि तापकारणम्‌ । 

न अवन्तमुपस्थितः स्वयं प्रकृतौ स्थापयितं पथक्र्युतम्‌ ।1७६॥ 

संजो०--श्रसमाप्तेति । यतो हेतोर्मुनिरसमाप्नविधिरसमाप्नकतुस्ततस्तव ताप 
कारणं दुःखहेतुं कलत्रनाशरूपं विद्वाज्ञानन्नपि । ‘विदेः शुर्बसुः' ( पा. ७।१।३६ ) 
इति वस्वादेशः । “न लोक-' ( पा, २।३।६९ ) इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । पथः 
श्रयुत स्वभावादश्रष्टं भवन्तं प्रकृतौ स्वभावे स्थापयितुम्‌ । समाश्वासयितु'मत्यर्थ: । 
स्वयं नोपस्थितो नागतः ।।७६॥। 

अन्वयः---यतः मुनि: असमा्तविधिः ततः’ तव तापकारणं विद्वान्‌ 
अपि पथः च्युतं भवन्तं प्रकृतौ स्थापयितुं स्त्रयं न उपस्थितः । 

ठ्याख्या--यस्मादिति यतःत्यस्मात्‌ हेतोः मन्ता वेदशास्त्रार्थतरवावगन्ता 
मुनिः- मंत्रद्ष्टा<वसिष्ठः विधानं विधिः न समाप्तः इति असमाप्न:-श्रसम्पूणँ; विधिः= 
यागः यस्य स तथोक्तः । ततः=तस्मात्‌ कारणात्‌ तवमभ्रजस्ेत्यर्थः तापयतीति 
तापः । तापस्यन्दुःखस्य कारणंन्हेतुः तत्‌ तापकारणम्‌ । इन्दुमतीमरणरूप- 
मित्यर्थः वेत्तीति विद्वान्‌ -जानन्नपि पथन्ते अनेन, पतन्ति अनेन वा पन्थाः तस्मात्‌ 
पथःल्मार्गात्‌ स्वभावादित्यर्थः च्युतं भ्रष्टं भवन्तम्‌=्रजं प्रकुर्ते इति प्रकृतिस्तस्यां 
प्रकृतौ =स्वभावे स्थापयितुं -संस्थापपितुम्‌ = म्राश्वासयितुमित्यर्थः स्वयमु=त्मना 
नोषस्थितः-न प्राप्त: । भवन्तमाश्वासयितुमत्र नागतो गुरुरिति । 

समासः--न समाप्तः विधि; येन सो$समाप्तविधि: । तापस्य कारणमिति तत्‌ 
तापकारणम्‌ । 

हिन्दी --वसिषठ मुनि यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं कर पाये हैं। इसलिए तुम्हारे 
स्त्रोविनाश रूप दुःख को जानते हुए भी स्वभाव से गिरे हुए आपको घीरता 
बन्बाने के लिए स्वयं नहीं आए हैं ७६1 
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मयि तस्य सुवृत्त ! बतते लघुसंदेशपदा सरस्वती । 

उणु विश्रतसर्वसार ! तां हृदि चेना धुपधातुमहसि 5७11 

संजी०---मयीति । हे सुबृत्त सदाचार ! संदिश्यत इति संदेशः संदेष्टव्यार्थः । 
तस्य पदानि वाचकानि लधूनि संक्षिप्तानि संदेशपदानि यस्यां सा लघुसंदेशपदा तस्य 
मुनेः सरस्वती बाक्‌ मयि वर्तते। हे विश्रुतसत्वसार प्रख्यातधैर्यातिशय ! ताँ 
सरस्वतीं श्टणु । एनां वाचं हृयुपवातुं घठुँ चार्हसि ।1७७॥ 

अन्वयः--हे सुवृत्त ! लवुसन्देशपदा तम्य सरस्वती मयि वर्तते, हे श्रुत- 
विश्रुतसच्वसार ! ताँ शशु एनां हृदि उपघातुम्‌ अहेसि । 

ठ्याख्या--वर्तते स्म इति वृत्तं सु=शोभनं वृत्तस्वमाव:-प्राचारः यस्य स 
सुवृत्तस्तत्संबुद्धो हे सुवृत्त = हे शोभनाचार ! संदिवयते इतिः सन्देशः, सन्देशस्य= 
सन्देष्टव्यार्थस्य पदानि=्वाचकानि इति सन्देशपदानि लघूनि>संक्षिप्रानि सन्देशः 
पदाति यस्यां सा लघुसन्देशपदा, सरतीति सरः-तज्ञानमस्याः अस्तींति'सरस्वती-च्वाक्‌ 
मथि-वसिष्ठशिष्ये वर्तते-ग्स्ति सतो भावः सत्त्वं सरतोति सारः सत्त्वस्य सारः 
सत्वसारः विश्रुतः प्रसिद्धः सत्त्वसार:-धैर्यातिशयः यस्य स तत्संबुद्धौ हे विश्रुत- 
सत्वसार ! तां=सरस्वती श्वणरप्राकणंय एनां>सरस्वतीं-मुस्वाणीमित्यर्थ: हृदि> 
चित्त उपधातुं-धर्तुँ च अरह॑सि=्योग्योऽसि । 

समासः--सु वृत्तं यस्य स तत्सबुद्धौ हे सुवृत्त ! लघूति सन्देशस्य पदानि 
यस्यां सा लघुसन्देशपदा । विश्रुतः सत्वस्य सारो यस्य स तत्संबुद्धौ हे 
विधुतसत्त्वसार ! । 

हिन्दी--हे सचरित्र राजन्‌ ! संक्षिप्तार्थक पदों के सन्देशयुक्त मुनि की वाणी 
मेरे पास है और हे प्रसिद्ध धैर्यशाली राजन्‌ उस वाणी को सुनो और सुनकर 
श्रपने हृदय में धारण करो ।!७७॥ 


वक्ष्यमाणार्थानुगुरा मुनेः सर्वज्ञत्वं तावदाह 
पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच्च भावि च । 
स हि निष्प्रतिघेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥७८॥ 
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सं गी०---पुरुषस्पेति । श्रजम्मनः पुराणपुरुषस्य भगवतरित्रविक्रमस्य पदेषु 
विक्रमेषु । त्रिभुवनेष्वपीत्यर्थ: | समतीतं भूतं च भवदर्तमानं च भावि मविध्यच्चेति 
त्रितयं स भुनिनिष्प्रतियेनाप्रतिबन्धेन ज्ञानमयेन चक्षुषा ज्ञानदृष्ट्या पश्यति हि। 
भतस्तदुक्तिषु न संशयितव्यमित्यर्थः ॥७८।। 

अन्बयः--अजन्मनः पुरुषस्य पदेषु समतीतं च भवत्‌ च भावि च इतिः 
श्रितयं स निष्प्रतिघेन ज्ञानमयेन चक्चुषा पश्यति हि! , 

च्य़ाख्या-<जननं जन्म स जन्म यस्य सोऽजन्मा तस्य ग्रजन्मनः=भ्रजस्य जन्म- 
रहितस्ेत्यर्थः पुरति, पूरयतीति वा पुरुषस्तस्य पुरुषस्य =त्रिविक्रमस्थऽवामनावत्तार- 
स्पेत्यर्थ: । पदन्ति, पद्यन्तीति पदास्तेषु पदेषु = विक्रमेषु -तरिभु बनेष्वपीत्यर्थः । सम्य- 
गतीत समतीतं -भूतकालिकं भवतोति भवत्‌ -वर्तमानं भावि =भविष्यच्चेति त्रितयस 
कालिकं सर्वमिति यावत्‌ स-मुनिर्वसिष्ठ: प्रतिहनन॑ त्रतिधः, प्रतिघात्‌ निष्क्रान्त- 
मिति निष्प्रतिषं तेन सिष्प्रतिधेन-प्रतिबन्धरहितेन ज्ञानप्रचुर ज्ञानमयं तेन शानमयेन-- 
भलौकिकज्ञानेनेत्यर्थ: । चष्टे इति चक्षुः, चक्ष्यतेड्नेन वा चक्षुस्तेन चक्षुषा -ज्ञानदृष्टया 
पश्यति हिअवलोकपति हि । ग्रतः वसिष्ठोक्तिषु सन्देहो न कर्तव्य इति भावः । 

समासः--न जन्म यस्य सोञ्जन्मा तस्य प्रजन्मनः । प्रतिघात्‌ निष्क्रान्तं 
निष्प्रतिघं तेन निष्प्रतिधेन । 

दन्दो ¬ अजन्मा पुराण पुरुष वामन भगवान्‌ के तीन पदों में अर्थात्‌ त्रिभु- 
वत में, भूत, भविष्य तया वर्तमान की सम्पूर्ण वस्तुओं को वे मुनि, कभी न सकने 
वाले अपने ज्ञान नेत्रं से देखते हैं । अर्थात्‌ वे सर्वज्ञ हैं। म्रतः उनकी बातों में 
सन्देह न करना 11७६ 


चरतः किल दुश्वरं तपर्ठ्शबिन्दोः परिशङ्कितः पुरा । 

प्रजिघाय समाधि भेदिनीं हरिरस्मे हरिणीं सुराङ्गनाम्‌ ॥७६॥ 

संजो०--चरत इति । पुरा किल दुश्चरं तोव्रं तपश्ररतस्तृ णबिन्ोस्तृण बिन्दुः 
नामकात्कस्माचिहषेः परिशद्धितो भीतः । कर्तरि क्तः । भीत्रार्थानां भयहेतुः” 
(वा. १।४।२५ ) इत्यगादानात्यञ्चमी । हरिरित्द्रः समाविभेदिनीं तपोवि घातिनीं 
इरिणों नाम स्‌ राङ्गनामस्मै ठृ गबिन्दवे प्रजिघाय प्रेरितवान्‌ ॥७९॥ 
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अन्बय:-सपुरा किल दुश्जरं तपः चरतः तृणविन्दोः परिशंकितः हरिः समाधि- 
भेदिनीं हरिणीं सुराङ्गनाम्‌ अस्मै प्रजिघाय । 

व्याख्या-पुरति इति पुरा=चिरातीते काले किल=ऐतिह्ये दुःखेन चर्यते यत्‌ 
तत्‌ दुश्वर- तीव्र घोरमित्यर्थः । तपः तप्यतेऽनेन वा तपः-कच्छादिकर्म चरतः= 
कुर्वतः तपश्चर्या कुर्वत इत्यर्थः तृणं वेत्ति तच्छीलः तृणबिन्दुः विदन्तीति वा>संसारं 
तृणं मन्यमानस्तस्मात्‌ तृणबिन्दोः=एतन्नामकात्महषेः परितः शंका संजातास्येति , 
परिशंकितः=भीतः हरतीति हरिः=इन्द्रः सम्यक आसमन्तात्‌ धीयतेऽ्नेमेति समाधिः । 
समाधि भेत्तु शोलमस्याः सा समाधिमेदिनी तां समाधिमेदिनाँ =तपोविष्नकारिणीँ 
इरितवर्णविशिष्टा हरिणी तां हरिणींननाम सुरन्तीति सुराः । समुद्रोत्या सुराः 
मदिरा अस्ति येषान्ते सुराः प्रशस्तानि अङ्गानि सन्ति यस्याः सा अंगना । सुराणां 
बेषानाम्‌ श्रंगनानस्त्री, इति ताँ सुराङ्गनाम्‌ = अप्सरसम्‌ अस्मे = तृणबिन्दवे 
अजिधाय = प्रेरितवान्‌ । 

समासः--षरितः शंका संजातास्यासौ परिशंकितः । समाधेः भेदिनी समाधिः 
भेदिनी तां समाधिमेदिनीम्‌ । सुराणाम्‌ अंगना तां सुराङ्गनाम्‌ । 

हिन्दी--बहुत प्राचीन काल को बात है कि घोर तपस्या करने वाले तृण- 
बिन्दु नाम के महर्षि से भयभीत हुए इन्द्र ने उनकी समाधि को नष्ट करने वालो 
हरिणी नामक श्रप्सरा को इनके पास भेजा ॥७९॥ 


स तपः प्रतिबन्धमन्युन। प्रमुखाविष्कृतचारुविश्रमाम्‌। 

अशपडद्भव भानुषीति तां शमवेलाप्रलयोर्भिणा भुवि ॥८०॥ 

संज्ञी०-स इति । स मुनिः । शमः शान्तिरेव वेला मर्यादा तस्याः प्रलयोर्मिणा 
प्रलयकालतरङ्गेण । शमविघातकेनेत्यर्थः । 'अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरपिः 
इतमरः । तपसः प्रतिबन्धेन विघ्नेन यो मन्युः क्रोधस्तेन हेतुना । प्रमुखेञ्य़े 
आविष्कृतचारुविश्रमां प्रकाशितमनोहरविलासां तां हरिणी भुवि भूलोके मानुषी 
मनुष्यरत्री भवेत्यशपच्छशाप ।।८०॥। 

अन्वयः--सः शमवेलाप्रल्योर्मिणा तपःप्रतियन्धमन्दुना प्रसुखाविष्कुत- 
चारुवित्रमाझू तां भुवि मानुषी भव इसि अशपत्‌ । 
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व्याख्या--सः = मुनिः शमनं शमः 1 वेलति, वेल्यते$नयेति वेला । प्रलयनं 
प्रलयः, प्रलयस्यन्प्रलयकालस्य ऊर्भिः- तरंगः इति प्रलयोमिंः ¦ शमः-शान्तिरेव 
वेला=मर्यादा, इति शमवेला, शमवैलायाः प्रलयोमिंः, तेन शमवेलाप्रलयोगिंणा । 
तपसः=तपश्चर्यायाः प्रतिबन्धः=विष्नस्तेन यः मन्युः-क्रोधस्तेन तपःप्रतिबन्वमन्युना, 
कारणेन । प्रकृष्टं मुखमस्येति ध्रमुखम्‌ भरमुखे-अगन-ठृबिन्दुसमक्षमित्यर्धः श्रावि- 
ष्कृताः=प्रकटीकृताः चारवः-मनोहूराः विश्रमा: विलासाः-हावभावविश्ञेषा इत्यर्थ: 
यया'सा ताम्‌ £मुखाविष्कृतचारुविभ्रमामू, तां -पुर्वोक्तां हरिणीम्‌, भुवि = मर्त्यलोके 
ममुष्यस्य मानुषी=नारी भव -भूयाः इति अशपत्‌ -शापं दत्तवान्‌ । 

समासः--प्रलयस्य ऊर्मिः प्रलयोर्मिः, शमः एव वेला शमवेला तस्याः 
प्रलयोर्मि; शमवेलाप्रलयोर्मिः तेन शमवेलाप्रलयोरमिंणा । तपसः प्रतिबन्धसेन 
मन्युरिति तपःप्रतिबन्धमन्युस्तेन तपःप्रसिबन्धमन्युना । प्रमुखे आविष्कृता: चारवः 
बिभ्रमाः यया सा प्रमुखाविष्कृतचारुविश्रमा ताम्‌ । 

हिन्दी--उस मुनि ने, शान्तिरूपी मर्यादा की प्रलयकालीन लहर ( शान्ति 
को नष्ट करने वाली तरंग) एवं तपस्या के विध्न से उत्पन्न क्रोध से, 
सामने ही श्ङ्गार चेष्टाश्रों को करने वाली उस हरिणी नाम की अप्सरा को, तू 
संसार में जाकर मनुष्य की स्त्री हो जा, यह्‌ शाप दे दिया ॥८०॥ 

भगवन्‌ | परवानयं जनः प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व मे । 

इति चोपनतां क्षितिस्पृशं कृतवाना सुरपुष्पदशे नात्‌ ॥८१॥ 

संी ०--भगवल्रिति । हे भगवन्महषे ! अयं जनः । परोऽश्यास्तीतिं स्वामित्वेन 
परवान्‌ पराधीन: । “यम्‌? इत्यात्मतिर्देशः । अहं पराधीनेत्यर्थः । मे मम प्रति- 
कूलाचरितमपराघं क्षमस्वेत्यनेन प्रकारेणोपनतां शरणागतां च हरिणीमा सुरपुष्प- 
दर्शनात्‌ पुष्पदर्शनपर्यन्तम्‌ । क्षिति स्पृशतीति क्षितिस्पृक्‌, तां क्षितिस्पृशं मानुषीं 
कृतवानकरोत्‌ । दिव्यपुष्पदर्शन शापावविरित्यनुगृहीतवानित्यर्थः ॥८१॥ 

अन्त्रय:->हे भगवन्‌ ! अयं जनः परनानू से प्रतेकूच्राचरित क्षमस्व इति 
डपनतां च आसुर पुष्यदशेनात्‌ क्षितस्एश कृतवान्‌ । 

व्याख्या--भगं = माहात्म्यन्‌ = परमैश्वर्यं दा अस्यास्तीति भगवान्‌ तत्संबुद्धौ 
हे भगवन-हे महये ! भ्रयंऱ्मल्लक्षणाः जनः-व्यक्तिः-श्रहमित्यर्थ: परः-स्वामी 
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अस्यास्तोति परवान्‌ =नाववान्‌ पराधीन इत्यर्थ: । “झतः” मेन्मम प्रतिकूलंविरुदध 
च तदाचरितम्‌न्प्राचरणमिति प्रतिकूलाचरितम्‌न्अपराघं क्षमस्वन्मर्षय, इति 
अनेन प्रकारेणा उप -समोपे नयति स्म या सा उपनता-शरणागता ताम्‌ उपनतां च 
हरिणीम्‌ । मुराणां पुष्पं सुरपुष्प, सुरपुष्पस्य दर्शनमिति सुरपुष्पदर्शनम्‌ । सुरपुष्प- 
दर्शनपर्यन्तम्‌ इति आसुरपुष्पदर्शनं तस्मात्‌ आसुरपुष्पदर्शतात्‌-स्वर्गीयकुसुमदर्शेन- 
पर्यन्तम्‌ । क्षितिञपृथिवीं स्पृशतिम्स्पशं करोतीति क्षितिस्पृक्‌, तां क्षितिस्पृशं= 
पृथिवीनिवासिनीं मातुषीं कृतवान्‌-श्रकरोत्‌ । यदा दिव्यमालादर्शनं भविष्यति 
तदा ते शापात्‌ विमुक्तिरिति अनुगृहीतवान्‌ । 

समासः-प्रतिकूलञ्च तदाचरितमिति प्रतिकूलाचरितम्‌ तत्‌ । सुराणां पुष्पमिति 
सुरपुष्पम्‌ तस्य दर्शनमिति सुरपुष्पदर्शनम्‌ सुरपुष्पदर्शनाभिविधि इति 
आसुरपुष्पदर्शनात्‌ । 

हिन्दी हे शगवन्‌ ! मैं पराधीन हूं अतः मेरे इस प्रतिकूल भ्राचरण 
( अपराध ) को क्षमा करो । इस प्रकार शरण में झाई उस हरिणी नामक 
अप्सरा को, स्वर्गीय फूलों के देखने तक तुम पृथिवी में रहो’, कहा । श्र्थात्‌ देव 
पुष्प देखने पर तुम्हारे शाप की समाप्ति होगी ॥८१॥ 

क्रथकेशिकवंशसंभवा तत्र मूर्वा महिषी चिराय सा । 

चपलब्धवती दिवश्र्युतं ब्रिवशा शापनिवृत्तिकारणम्‌ ॥८२॥ 

संजी०--क्रयेति । क्रथकैशिकाना राज्ञां वंशे संभवो यस्याः सा हरिणी तव 
महिष्यभिषिक्ता स्त्री । कताभिषेका महिषी” इत्यमरः । भूत्वा चिराय दिवः 
स्वर्गाच्च्युतं पतितं शापनिवृत्तिकारणं सुरपुष्पमुपलब्धवती विवशा । भ्रभूदिति 
ेषः । मृतेत्यर्थः ।।ऽ२।। 

अन्व यः--क्रथकैशिकवेशसंसवा सा तब महिषी भूत्वा, चिराय दिवः 
च्युतं शापनित्रत्तिकारणम्‌ उपलब्यवती विवशा “अभूदिति शेषः” । 

व्याख्या -ऋयकेशिकानां -विदर्भाशाम्‌ विदर्भदेशोयराजातामित्यर्थः वंशे= 
अन्वये संभवः = उत्पत्तिर्यस्या: सा कयकेशिकबंशसभवा सा-हरिणी तव-=भवतोऽ- 
जस्य मह्यते -पूज्यते इति सा महिपीमकृताभिषेका=राजपरनीत्यर्थः भूस्वा चिरमयते 
इति डिराय -दीर्घकालपर्य्तं दिवःनश्वर्गात्‌ च्युतं = भ्रष्ट पतितमित्यर्थः, शापस्य = 
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क्रोशस्य निवृत्तिः = निवारणं समा प्रिरित्यर्थ:, इति श्ञापनिवृत्तिस्तस्याः कारणां: 
हेतुमिति शापनिवृत्तिकारणम्‌ = स्वर्गीयकुसुमरूपन्‌ उपलब्धवती = प्राप्तवती “अतः? 
सा विवशा = आसन्नमरणा मृता इत्यर्थः । अश्रुदिति शेषः । 

समासः--क्रथकेशिकानां वंशः इति ्रथकेशिकवंशस्तस्मिन्‌ संभवो यस्याः 
सा क्रथकेशिकवंशसंभवा । शापस्य निर्दृत्तरिति शापनिवृत्तिस्तस्पाः कारणां तत्‌ 
शापनिवृत्तिकारणम्‌ । 

हिन्दी--मोजराज के बंश में उत्पन्न हुई वह हरिणी अप्सरा तुम्हारी रानी 
होकर ( यहाँ रही ) और बहुत समय बीतने पर स्वर्ग से गिरे हुए शाप की 
समाप्ति के कारणा को प्राप्त की, अतः विवश हुई । अर्थात्‌ स्वर्ग से गिरे पृष्पों के 
दर्शन से शाप छूट गया, तब तुरन्त ही मर गई ॥८२॥ 

तदलं तद्पार्याचन्तया विपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता । 

बसुवेयमवे च्यतां स्वया बसुमत्या हि नृपाः कलत्रिणः ॥८३॥ 

संजी०--तदिति । तत्तस्मात्तस्या ग्रपायचिन्तयाऽलम्‌ । तस्या मरणं न 
चिन्त्यमित्यर्थः । निषेधक्रियां प्रति करणत्वा्िन्तयेति तृतीया । कुतो न चिन्त्यमत 
भ्राह---उत्पत्तिमतां जन्मवतां विपह्चिपत्तिस्पस्थिता सिद्धा । जातस्य हि धुवो 
मृत्युरित्यथः । तथापि कलत्ररहितस्य कि जीवितेन तत्राह त्वयेयं वसुधा भूमिरवे- 
कयता पाल्यताम्‌ । हि यस्मान्नुपा वसुमत्या पृथिव्या कलत्रिणः कलत्रबन्तः । अतो 
न शोचितव्यमित्यर्थ: ॥८३॥ 

अन्वयः--ततु तदपाथचिन्तया अलम, उत्पत्तिमतां विपत्‌ उपस्थिता, 
शय वसुधा अवेक्ष्यतां, हि नृपाः वसुमत्या कलत्रिण: । 

व्याख्या--तत्‌=वस्मात्कारणात्‌ चिन्तनं चिन्ता, तस्याः=इन्दुमत्याः अपाः 
यस्य = नाशस्य चिन्ता=्स्मरणामिति तदपायचिन्ता तया तदपाथचिन्तया अलम्‌ 
न कर्तव्यम्‌, इन्दुमतीमररां न स्मरणीयमित्यर्थः । कस्मान्न चिन्तनीयमिर्याह-- 
उत्पत्तिरस्ति येषान्ते उत्पत्तिमन्तस्तेषामु उत्पत्तिमतां-जत्मबतां विपदनं 
विपद्‌ विप्यतेऽनया वा इति विपत्‌-विपत्तिः=मरणमित्यर्थः उपस्थिता= 
सिद्धा अवश्यंभाविनी । ननु तथापि प्रियारहितस्य जीवितेन किमित्याह त्वया 
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अजेन इयमिति अंगुल्या निर्देशः । वसूनि = रत्नानि धारयतीति वसुघास्पूचिवी 
अवेक्यताम्‌=हद्यतां =पाल्यतामित्यर्थः । हित्यस्मात्‌ नृपाः=राजानः वसूनि सन्ति 
अस्यां सा वसुमती तया वसखुमत्या-पृथिव्या कलनाणि सन्ति येषां ते कलच्रिणः= 
कलत्रबन्तः=स्त्रीमन्त इत्यर्थः । भत: न शोचनीयम्‌ । 

समी सः- तस्याः ्रपायस्तस्य चिन्ता, तया तदपायचिन्तया । 

हिन्दी---इसलिये इन्दुमती के मरण की चिन्ता करना व्यर्थ है “क्योंकि” 
जन्म लेने वाले का मरना निश्चित है “अवश्यंभावी है” । भ्रब तुम इस पृथिबी 
का पालन करो, क्योंकि राजा तो पृथिवी से ही स्त्री वाला होता है । भर्थात 
राजाओं की वास्तविक स्त्री तो पृथिवी ही है । श्रतः शोक न करो ॥५३॥ 


द्ये भदवाच्यमुउकता श्रतमाविष्कृतमात्मवत्त्वया । 
मनसस्तदुपस्थिते ज्वरे पुनरक्कोबतया प्रकाइ्यताम्‌ ॥८४॥ 


संजी०--उदय इति । उदयेऽम्युदये सति मदेन यद्वाच्यं निन्दादुःखं तदुज्शत। 
परिहरता सत्यपि मदहेतावमाद्यता त्वया यदात्मवदध्यात्मप्रचुरं भुतं शास्त्रमा 
तजनितं ज्ञानमिति यावत्‌ । आविष्क्तं प्रकाशितम्‌ । तच्छ्रुतं मनसो ज्वरे संताप 
उपस्थिते प्राप्तेष्क्वीबतया धेये लिङ्गेन पुनः प्रकाइयताम्‌ । विदुषा सर्वास्ववस्थाः 
स्वपि धीरेण भवितव्यमित्यर्थः 11८४ 

अन्षयः--उदये सति मदवाच्यम्‌ उज्छता त्वया यत्‌ आरमचत्‌ श्रुतम 
आविष्कृतम्‌ , तत्‌ मनसः ज्वरे उपस्थिते अक्लीबतया पुनः प्रकाश्यताम्‌ ! 

उयारूया--उदयते इति उदयस्तस्मिन्‌ उदये-श्रम्युदये सति मदेन-्हर्षण यत 
बाच्यं -निन्दादु.खमिति मदवाच्यम्‌ उज्झतान्त्यजता त्वया>भवता यत्‌ श्रात्मः 
रित यस्मिन्‌ शास्त्रे तत्‌ आत्मवत्‌.-अध्यात्मप्रचुरम्‌ः-श्रातमप्रतिपादकमित्यर्थः श्रुत 
शास्त्र तदुत्पन्नं ज्ञातमित्यर्थः । आविष्क्तं=प्रकटीकृतस्‌ ततूनश्रुतं मतसः=चित्तस्ः 
ज्वरे--सन्तापे उपस्थिते-प्राप्त अक्कीबस्य भावः अङ्घीबता तया अक्लीबतया=शौरयेश 
धैयण पुनः-भूयः प्रकाश्यतां <प्रकटीकियताम्‌ । पण्डितेन सर्वावस्थासु धीरतय 
स्थातव्यम्‌ । 


समा तः 


२२६ रबुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी-- ऐश्वर्य पाने पर, घमंड से होने वाली, लोकनिन्दा से बचने वाले 
तुमने जो आत्मज्ञान को प्रकट किया था, श्रर्थात्‌ ग्रात्मज्ञान का परिचय दिया 
था, सो श्रब मानसिक सन्ताप के होने पर भी धीरतापूर्वक फिर उसी आत्मज्ञान 
का प्रकाश किया जाय । अर्थात्‌ विद्वान्‌ को सभी अबस्थाओं में धैर्य से एक सा 
रहना चाहिए ॥५४।। 


रुदता कुत एव सा पुनर्भेबता नानुमृतापि लभ्यते । 
परलोकजुषां स्वकर्मेभिर्गेतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥८४॥ 


संजी०--क्दतेति । रुदता भवता सा कुत एव लभ्यते ? न लम्यत एव । 
अनुम्रियत इत्यनुमृत्‌ । क्विप्‌ । तेनानुमृतानुभृतवताऽपि भवता पुनर्न लभ्यते । 
कथं म लम्यत इत्याह--परलोकजुषां लोकान्तरभाजां देहिनाम्‌ । गम्यन्त इति 
गतयो गम्यस्थानानि स्वकर्मभिः पूर्वाचरितपुण्यपापंभिंन्नपथाः पृथककृतंमार्गा हि । 
परत्रापि स्वसवघर्मानुरूपफलभोगाय भिन्नदेहगमनान्न मृतेनापि लम्यत इत्यर्थः ॥८५॥ 

झर्वयः--रुंदेता भवता सा कुतः पुव लभ्यते, अनुसृता अपि भवता 
पुनः न लम्मते, हि परलोकजुषां देहिनां गतयः स्त्रकमेभिः भिन्रपथाः | 


उ्याख्या--रोदेति इति श्दन्‌ तेन रुदता-रोदनं कुर्वता भवता त्वया सार्‌ 
इन्दुमती कुत एव=कस्मात्‌ लम्यतेस्प्राप्यते न लभ्यते एवेत्यर्थः । भरतुः पश्चात्‌ 
म्रियते इत्यनुभृत्‌-तेन श्रनुमृता-पश्चान्मररोनापि भवता पुनः-भूयः न लभ्यते= 
प्राप्तुं शक्यते, हिऱ्यतः लोक्यते इति लोकः परः=अन्यश्चासौ लोकः 
भुवन मितिपरजोकः परलोकं जुषन्ते=सेवन्ते, ते परलोकजुषस्तेषां परलोकजुषां, 
देहोऽस्ति येषां ते देहिनस्तेषां देहिनां = प्राणिनां गम्यन्तेनभराप्यन्ते इति 
गतयभ्न्आस्तव्मस्थानानि स्वस्यऽनिजस्य कर्मारि-पूर्वाचरितानि-पुण्यपापादीनि, 
इति स्वकर्माणि तैः स्वकर्मभिः । भिन्नः=पृथक्‌ पन्याः-मार्ग: यासां ताः भवन्तीति 
शेषः । परलोकेऽपि स्वस्वपुण्यपापानुरूपफलभोगाय भिन्ने-भिन्वे शरीरे गमसात्‌ 
अनुमृतापि त्वया सा न प्राप्यते इति भावः । 

समासः-परश्चासौ लोकः परलोकः, तं जुषन्ते इति परलोकजुषस्तेषां परलोक- 
जुषाम्‌ । स्वस्य कर्माणि तै: स्वकर्मभिः । भिन्न: पन्थाः यासां ताः भिन्नपथाः । 
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हिन्दी - रोते हुए भी तुम इन्दुमती को कहाँ से पाओगे । नहीं ही पाओगे । 
और उसके पीछे मरने पर भो तुम श्रब नहीं पा सकते हो! इसलिये कि-- 
परलोक में जाकर रहने वाले, प्राशियों के गन्तब्य स्थान भिन्न-भिन्न मार्ग वाले 
होते हैं । अर्थात्‌ अपने अपने कर्म के अनुसार उसका फल भोगने के लिए भिन्न 
भिन्न स्थान हैं । अतः मरकर भी उसे केसे पा सकोगे ॥८५॥ 

अपशोकमनाः कुटुम्बिनोमनुगृह्‌ णीष्व निवापदत्तिभिः 

स्वजनाश्र किलातिसंततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते ।८६॥ 

संजी०--अपेति । कितु, श्रपशोकमना निदूःखचित्तः सन्‌ कुटुम्बिनीं पक्षी 
निवापदत्तिभिः पिण्डोदकादिदाने रनुगृह्णोष्व तर्पयेत्यर्थः । श्रन्यथा दोषमाह 
श्रतिसंततमविच्छिन्नं स्वजनानां बन्धुनाम्‌ । 'बन्धुसवस्वजनाः समाः? इत्यमरः । 
अश्रु क्त प्रेतं मृतं दहतीति प्रचक्षते मन्वादयः किल । अन्न याज्ञवल्क्यः ( याज. 
आय. ।१११ ) --'शलेष्माधु बन्दुभिर्मुक्त प्रेतो भुङक्त यतोऽवशः । प्रतो न 
रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥' इति 115६ 

अन्बयः---किन्तु' अपशोकमनाः सन्‌ कुटम्बिनीस्‌ निवापदत्तिभिः श्रनु- 
गृङ्वोष्व, अतिसंततं स्वजनाश्रु प्रेतं दहति इति प्रचक्षते किर | 

ब्य।ख्या - अपगतः शोकः यस्य तत्‌ अपशोकं न्दुःखरहितं मनः-चित्तं यस्य 
सः, श्रपशोकमनाः सन्‌ कुट्म्ब्यते=पाल्यते, संबध्यते बा सः कुट॒म्ब: । कुटुम्बः 
पोष्यवर्गः अस्याः अस्तीति कुटुम्बिनी तां कुटुम्बिनीं «पत्नी न्युष्यते निवपनं वा 
निवापः निवापस्य=पिण्डोदकादेः दत्तयः=्दानानि ताभिः निवापदत्तिभिः श्रनुगृह्वीष्व- 
तपय, श्राद्धादिना तां तर्पयेत्यर्थः । अ्रतिसंततं--निरम्तरं स्वजनानां=बान्धवानानू 
अक्षु -नेत्रजलं रोद नमिति स्वजनाश्रु “कतृंपदमिदश्‌ः' प्रकर्षेण इतः गतः प्रेतस्तं प्रेतं= 
मृतं दहति=सन्तपति, इति प्रचक्षते -कथयन्ति मन्वादयो धर्मशास्त्रकारा इति शेषः । 

सम्रा्ः--भ्रपगतः शोकः यस्य तत्‌ अपशोकम्‌, अपशोक मनः यस्य सः, 
अपशोकमनाः । विवापस्य दत्तयस्ताभिः निवापदत्तिभिः । स्वे च ते जनाः स्वजनाः 
स्वजनानाम्‌ अश्रु इति स्वजनाश्चु । 

हिन्दी--'किन्तु' तुम शोकरहित मनवाले होकर (मन से दुःख दुर कर) 
अपनी पत्ती को विण्डदान त गदि से तृप्त करो । 'ऐसा न करने परः निरन्तर 


श्स्प रघुबंशमहाकान्ये 


अपने बन्धुभ्रों के भाँसु (रोना) परलोक में गए (मरे) हुवे को सन्ताप देते हैं ऐसा 
मन्वादि धर्मशास्त्रकार कहते हैं ।८६॥॥ 


मरणं प्रक्कतिः शरीरिणां विकृतिर्जी वितमुच्यते बुधैः । 
'तणमप्यबतिष्ठते श्रसन्यदि जन्तुनेनु छाभवानसौ ॥८७। 


संजी०--भरणामिति । शरीरिणां मरणां प्रकृतिः स्वभावः । धुवमित्यर्थः | 
जीवितं विक्कतिर्याहच्छिक बुधैरुच्यते । एवं स्थिते जन्तुः प्राणी क्षणभपि । प्रत्यन्त- 
संयोगे द्वितीया । श्वसञ्जीवन्नवतिष्ठते । यद्यसौ क्षणजीवी लाभवान्ननु । 
जीवने यथालाभं संतोष्टव्यन्‌ ; अलम्यलाभात्‌, मरणे तु न शोचितव्यमु ; अस्य स्वा- 
भाव्यादिति भाव: !1५७॥ 

अन्बयः-- शरीरिणां मरणं प्रकृति: जीवितं विकतिः बुधैः उच्यते । 
स्थिते? जन्तुः इणमपि श्वसन्‌ अवतिष्ठते यदि, भसं लाभवान्‌ ननु । 

च्यरूया---श्एणाति, शीर्यते वा शरीरं, शरीरमस्ति येषां ते शरीरिणस्तेषां 
शरीरिणां- देहिनां मरणां-मृत्यु: प्रकृतिः-स्‍्वभावः निश्चितमित्यर्थः । जीवितंन्जोवनं 
बिकरणं विकृतिः-विकारः याहच्छिक बुध्यन्ते इति बुधास्तैः बुधे:-विद्वद्धि: उच्यते= 
कथ्यते, 'एवं स्थिते सति’ जायते इति जन्तुःनप्राणी क्षरांऽनिमेषंन 
त्रिशत्कलात्मकमित्यर्धः श्वसन्‌=जीवन्‌ अवतिष्ठते=स्थितो भवति यदि चेत्‌ झसौ-क्षण: 
जीवी लभ्यते इति लाभः लाभोऽस्यास्तीति लाभवान-फलवान्‌ ननु=निश्चये । 
जीवनस्य विकाररूपत्वात्‌, जीवने न्यूनेऽपि सन्तोष्टव्यम्‌, अलम्यलाभात्‌ | मरणस्य 
स्वाभाविकत्वात्‌ मरणो तु न शोचितब्यमित्यर्थः । 

हिन्दी--प्राशियों का मरना स्वभाव है ( धुव सत्य है ) एवं जीना विकार 
अस्वाभाविक है ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं । ऐसी दशा में यदि प्राणी क्षण भर भी 
जीता है तो यह लाभवाला ही है ॥८७॥ 

अबगच्छ॒ति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमर्पितम्‌ । 

स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्धृतम्‌ ॥८८॥ 


संजी ०--म्रयेति । मूडवेतनो शान्तबुद्धिः प्रियनाशमिष्टनाशं हृद्यर्पितं निखातं 
श्यं शडकुमवगच्छति मन्यते । स्थिरधोविंद्वांस्तु तदेव शल्यं समुद्धृतमुत्लातं 


षूं 
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मन्यते । प्रियनाशे सतोति शेषः । कुतः ? कुशलद्वारतया । प्रियनाशस्य 
मोक्षोपायतयेत्यर्थः । विषयलाभविनाशयोर्यथाक्रमं हिताहितसाघनत्वाभिमानः 
पामराणाम्‌ 1 विपरीतं तु विपश्चितामिति भावः ॥८८1॥ 

अन्बयः--सूठचेतनः प्रियनाशं हृदि अपितं शल्यम्‌ अवगच्छति, तु 
स्थिरधीः तदेव कुशलद्वारतया सम्द्ष्त॑ मन्यते । 

व्याख्या--मूढा-भ्रान्ता चेतना-्बुद्धिर्यस्य स भूढचेततः प्रियस्मइष्ठजनस्य 
नाशः=विनाशः मरणामित्यर्थः इति प्रियनाशस्तं प्रियनाशं हृदि-हृदये अर्पितं-निखातं 
शलतीति शल्यं तत्‌ शल्यं=शंकुंब्‌ अवगच्छति=जानाति । तु=किन्तु स्थिरा-हढा 
घीःन््ुद्धिः यस्थ स स्थिरधीः = पण्डितः तदेव=शत्यं कुत्सितं शलते- संवृणोतीति 
कुशलं=शिवं कल्याणं तस्य द्वारं कुशलद्वारं तस्य भावस्तत्ता तया कुशलद्वारतया 
मोक्षोपायतया सम्यक्‌ उद्घृतमिति ममुदघृतम्‌=उतूखातं मन्यते । पामरजनाः प्रिय- 
नाशम्‌ हितकरं विषयलाभं च हितकरं मन्यन्ते पण्डितास्तु तदेव विपरीतं मन्यन्ते 
इति भावः । 

समासः--मूढा चेतना यस्य स मूढचेतनः । प्रियस्य नाशस्तं प्रियनाशभु । 
स्थिरा धीः यस्य स स्थिरघोः कुशलस्य द्वारं कुशलद्वारं तस्य भावस्तत्ता तया 
कुशलद्वारतया । 

हिन्दी--भन्तबुद्धिवाले मूर्ख, अपने प्रिय जन की मृत्यु को हृदय में गडी 
हुई कील समझते हैं, किन्तु विद्वान्‌, उसी प्रिय जन को मृत्यु को मोक्ष का उपाय 
( बेराग्य का कारण ) होने के कारणा हृदय से निकाल दिया मानते हैँ अर्थात्‌ 
प्रियनाश से मूर्खो को छाती में गड़ी कील के जैसा दुःख होता है और ज्ञानी को 
उसी से कील निकालने के जैसा आराम मिलता है, क्योंकि इससे संसार का मोह 
छूदता है॥ङषा 


स्वशरीरशरीरिणाववि श्र॒तसंयोगतिपर्येयौ यदा । 
विरहः किमिवालुतापयेद्वद बाहय विषये विपश्रितम्‌ 1८६ 


संजी>-स्वेति । स्वस्य शरीरशरीरिणौ देहात्मानावपि यदा यतः श्रुती 
श्रुत्यवगतौ संयोगविपर्ययौ संयोगवियोगौ ययोस्तौ तथोक्तो । तदा बाह्यैर्विषयैः 
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पुत्रमित्रकलत्रादिभिर्विरहो विपश्चितं विद्वांसं किमिवानुतापयेत्त्वं वद । न किचि- 
दित्यर्थः । ग्रथवा-“स्वःशव्दस्य शरीरेशीव संबन्धः ।॥८९॥ 

अन्वयः--स्वशरीरशरीरिणो अपि यदा श्रुतसंयोगविपयेथो तदा बाह्य: 
विषयेः दिरहः विपश्चितं किमिच अनुतापय्ेत्‌, स्वं वद । 

व्याख्या शृणाति शीर्यते वा शरीरं स्वस्य=निजस्य शरीरं-देहः स्वशरीरं, 
शरीरमस्यास्तीति शरीरी-आत्मा, स्वशरीरं शरीरी चेति स्वशरीरशरीरिणो यदा= 
यतः विपर्यसनं विपर्ययः । संयोगःऽसम्बन्धः विपर्ययः वियोगः, इति संथोगविपर्ययौ, 
श्रुतौ-आकरिती ( शरुत्यावगतौ इत्यर्थः ) संयोगविपर्ययौ ययोस्तौ श्रुतसंयोग- 
बिपर्ययौं तदा बहिर्भवाः बाह्यास्तैः बाह्यैः विसिम्वन्तिःनिबध्नन्ति, इन्द्रियाणि, 
इति विषयास्तैः विषयैः पुत्रकलत्रादिभिः विरहः-वियोग: प्रकृष्टं निश्चिनोति चेतति, 
चिन्तयति वा विपश्चित्‌ तं विपश्चितं -पण्डितं किमिवनकथमिव अनुतापयेत्‌=सन्ताप- 
येत्‌ इति त्वमुनअजः वदनकथय । न किचिदव्यस्ति कथनीयमित्यर्थः । 

समासः-संयोगश्च विपर्ययश्रेति संयोगविपर्ययौ, श्रुतौ संथोगविपर्ययौ ययो- 
स्तौ श्रुतसंयोगनिपर्ययौ । स्वस्य शरीरमिति स्वशरीरं स्वशरीरं च शरीरी चेति 
स्वशरीरशरीरिणौं । भ्रथवा शरीर च शरीरो चेति शरीरशरीरिणौ, स्वस्थ शरीर- 
शरीरिणो इति स्वशरीरशरीरिणौ । 

हिन्दी --जब कि अपने शरीर झौर भ्रात्मा का भी संयोग तथा वियोग 
श्रुति से सुना गया है । अर्थात्‌ श्रपने शरीर तथा आत्मा भी विछुड़ने वाले माने 
हैँ । तब बाहरी पुत्र स्त्री रादि का वियोग विद्वान्‌ को केसे सन्तप्न ( दुःखित ) 
कर सकता है यह तुम्हीं कहो । अर्थात्‌ वियोग कुछ भी नहीं कर सकता है ।।८९॥ 

न ऐृथग्जनवच्छुचो बशं वशिनामुत्तम ! गन्तुमद्देसि । 

द्रमसानुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चाः ॥६०॥ 

स #०--नेति । वशिनामुत्तम जितेन्द्रियवर्य ? पृथग्जनवत्‌ पामरजनवतू शुचः 
शोकस्य चशं गन्तुं नाइँसि । तथा हि दुमसानुमतां तदशिखरिणां किमन्तरं 
को बिशेषः ? वायो सति द्वितयेऽपि द्विप्रकारा अपि । 'प्रथमचरम- { पा, १।३।- 
३३ ) इत्यादिना जसि विभाषया सर्वनामसंज्ञा ! ते द्रुमसानुमन्तश्वलाश्रञ्चला 
यदि । सानुमतामपि चलने दुमवत्तेशमप्युचलसंञ्च न स्यादित्यर्थः 11९० 
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'पन्वयः-हे वशिनाम्‌ उत्तम ! श्वम्‌ एथग्‌ जनवत्‌ शुचः वहां गन्तुं न अहेसि 
“तथाहि? दुमखानुमतां किम्‌ अन्तरं यदि वायो सति द्वितये अपि ते चढा: 
“स्थुरिति शेषः ।? 

डबाख्या--उत्ताम्यतीति उत्तमः, तस्य संबुद्धौ उत्तम ! वशिनांनजितेन्द्रिया- 
णाम उत्तमस्सर्वश्रष्ठ ! त्वं सज्नेम्यः पृथग्भूतो जन: पृथगूजन: पृथगूजनेन तुल्य 
पृषगूजनवत्‌=पामरवत्‌ शुचः-शोकस्य वशमु-अधीनतां गन्तुं-यातुं न भर्हसिन्न 
योग्मोऽसि । तथाहि द्रवति ऊध्धमिति दुः । द्ुः-शाखा एषामस्तीति द्रुमाः--ृक्षाः 
समुदाये प्रवृत्ताः शब्दाः श्रवयवेष्वपि वर्तन्ते इति न्यायात्‌ दुः शाखा । सानूनि 
सन्ति एषामिति सानुमन्तः पर्वताः । द्रुमाश्च सानुमन्तश्चेति दु मसानुमततस्तेषां दुमसानु- 
मतां किमन्तरंम्को भेदः यदि-चेत्‌ वातीति वायुस्तस्मिन्‌ वायौ-पवने सतिं 
दवितये=हिप्रकाराः अ्रपि तेन्तयशिखरिणःनबृक्षपवंताः इत्यर्थः । चलाः=चञ्चलाः 
सयुः । वृक्षाः इव यदि पर्वता अपि चञ्चलाः स्युः तदा पर्वतानामपि भ्रचलसंज्ञा 
न स्यादित्यर्शः । 

समासः--पृधक्‌ कार्यः जनः पृथग्जनः पृथग्जनेन तुल्यमिति पृथगजनवत्‌ । 
दुमाश्र सानुमम्तश्चेति द्रुमसानुमन्तस्तेषां दर मसानुमतास्‌ । 

हिन्दो-हे जितेन्द्रियं में सर्वश्रेष्ठ अज ! साधारण मनुष्य के समास तुम 
शोक के अधीन होने के योग्य नहीं हो, क्योंकि वायु के चलने पर यदि वे दोनों 
बृक्ष और पर्वत भी हिलने लगे तो फिर वृक्ष और पर्वत में भेद ही क्या रहेगा । 
भर्थात्‌ तुम पर्वत के समान धीर हो, तुम्हें शोक न करना चाहिये ।।९०॥। 


स तथेति विनेहुरुदारमतेः प्रतिगृह्य चो विललज मुनिम्‌ । 
तदलब्धपदं हृदि शोकघने प्रतियातसिवान्तिकमस्य गुरोः 11९१॥ 


संज्ञी०--स इति । सो$ज उदारमतेविनेतुगुरोर्वसिष्ठस्य वचस्तच्छिष्यमुखेरितं 
तथेति प्रतिगृह्य ङ्भीङ्रत्य मुनि वसिष्ठशिष्यं विससर्ज प्रेषणामःस । कितु तद्वचः 
शोकघने दुःलसान्दरेऽस्याजस्य हृयलब्यपदमप्राप्ठावक्राशं सदृगुरोवंसिष्ठस्यान्तिक 
प्रतियातमिव प्रतिनिवृत्तं किमु-इत्युख्रेक्षा । तोटकवृत्तमेतत्‌--'इह तोटकमम्बु- 
घिसे: प्रथितम्‌’ इति तल्लक्षणात्‌ ॥९१॥ 
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अम्बरः --सः उद्‌।रमतेः विनेतुः कः तथा इलि प्रतिगृह्म सुनि बिससजें 
“किन्तु तद्‌ शोकघने हृदि अ्रलब्धपर्द सद्‌ अस्य गुरोः अन्तिकं प्रतियातम इव । 

ऽ्याख्या~सःः-अजः उच्चैः चारामन्तात्‌ ऋच्छतीति उदारा, उदीयते इति वा 
उदारा । उदारा-सरला मतिः # तस्य उदारमतेः विशिष्टं नयः*ति 
विनेता तस्य बिनेतुः=गुरोः वांसष्ठस्थ वचः = वचनं वसिष्ठशिष्पेण कथितमित्यर्थ: 
तथा-तेन प्रकारेण इति प्रतिगृह्य*ल्दीकृत्प मुनि -वसिश्र शिप्य विससर्ज -विसर्जितवान्‌ 
किन्तु तत्‌-वचः शोकेन-दुःखेन घनं = सान्द्रं=निरन्त मित्यर्थः इति शोकघनं तस्मिन्‌ 
शोकघने भ्रत्य -श्रजस्य हृदि-हृदय, 'ब्यपर्दे सत्‌ गुरोः -वसिक्ठस्य अन्तिक 
समीपं प्रतियातन्प्रतिनिवृत्ते - पराबृत्तमिजन-किमु इति उत्प्रक्षालंकारः । 

समामः--उदास मतिर्यस्य स उदारमतिस्तस्य उदारमतेः । शोकेन धनं 
तस्मिन्‌ शोकधने । न लब्धं पदं गेन तत्‌ झलब्धपदम्‌ । 

हिन्दी--उस अज ने सरल ढुदिवाले शिक्षक गुरुजी के वचन को ( उनके 
शिष्य के मुख से कहा गय ) 'धच्छ। ठीक है! इस प्रकार स्वीकार करके मुनि 
वसिष्ठ शिष्य को लोटा दिया । किन्तु वह वचन ( उपदेश ) शोक से भरे हुवे 
अज के हृदय में स्थान न प्राप्त करके मानो लोट गया । अर्थात्‌ शोकातुर खज के 
हृदय में जगह न मिलने से मानो गुरुजी के पास ही चला गया ॥९१॥ 

तेनाष्टी परिगमिताः समाः कर्थोचदूबालस्वाद्वितथसूजतेन सूनोः । 
साहइयप्रतिकृतिदर्शने: प्रियायाः स्वप्नेषु ज्ञणिकसमागमोत्सवैश्च ॥६२॥ 

सँज्ञी०--तेनेति । भ्रवितथं यथार्थं सूनृतं प्रियवचनं यस्य तेनाजेन । सूनोः 
पुत्रस्य बालत्वात्‌ । राज्याक्षमत्वादित्पर्थ: । प्रियाया इन्दुमत्याः सादइश्यं वस्त्वन्तर- 
गतमाकारसाम्यं प्रतिकृतिश्रित्न॑ तयोर्दशनै: ! स्वप्लेषु क्षणिका: क्षणाभङगुरा ये 
समागमोत्सवास्तैश्व । कथंचित्‌ कृच्छ्रेण । श्रष्टौ सम्प वत्सराः । 'संवत्सरो बत्सरो- 
अब्दो हायनोऽश्त्री शरत्समा:' इत्यमरः । परिगमिता अतिबाहिताः । उक्तं च-'वियो- 
गावस्थासु प्रियजनसदक्षानुभवनं ततञ्जिः कर्म स्वपनसमये दर्शनमपि । तंदद्धस्पृष्टा- 
नामुषगतवतां स्पर्शनमपि प्रतीकारः कामञ्यबितमनसां कोऽपि कथितः ॥' इति । 
प्रकृते साहस्यादित्रितयामिवानं तदङ्गसृष्टपदार्थस्पृष्टेरप्युपलक्षणमु । प्रहर्षिणी 
वृत्तमेतत्‌ ॥९२॥ 
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अस्वयः--अवितथसून्तेन तेन सूनोः बालत्वात्‌, प्रियायाः सादेइ्यप्रति- 
क तदशनैः स्वप्नेषु क्षणिकसमारामोव्सदैश्च कथंचित्‌ अशे समा: परिगणिताः । 

व्याख्या--विगत सत्यं यस्मात्‌ तत्‌ वितथं न वितथमिति भ्नवितथम्‌ । सुष्ठु 
नृत्यन्ति अनेनेति सूनृतम्‌ ¦ ग्रवितथंन्सत्यं सूनृतं=भ्रियवचनं यस्य स तेन 
अवितथसूनृतेन तेनः्ञ्जजेन सूयते इति सूतुस्तस्य सूनोः=पुत्रस्य, बालस्य 
भावः बालत्वं तस्मात्‌ बालत्वात्‌ नमाणवकत्वात्‌ राज्यभारवहतं कर्तुम” 
शक्यत्वा दित्यर्थः । प्रियायाःस्इन्दुमत्या:, समान इव पश्यतति सदृशस्तस्य भावः 
साइइयं, प्रष्ठा कृतिः, प्रतिनिधेः कतिर्वा प्रतिकृतिः । साह्यं -साम्यं प्रतिकृति: = 
प्रतिञ्छाया -चित्रमित्यर्थः । इति साहऱ्यप्रतिकृती तयोः दर्शनानि = ्रवलोकनानि 
तै: साइश्यप्रतिक्ृतिदर्शनैः स्वप्नेषु स्वापेषु क्षणिकाः-क्षणभंगुराः ये समागमाः = 
संयोगाः ते एव उत्सवाः -महांसि तैः क्षणिकसमागमोत्सवैः स्वप्नसंमिलनानन्दद- 
मांगलिकैरित्यर्थः कथंचित्‌ कष्टेन अष्टौ श्रष्टसंस्यकाः समाः = संवत्सराः परि" 
गमिताः=भ्रतिवाहितःः=व्यतीता इत्यर्थः । 

समास+-प्रवितर्थ सूनृत यस्य स तेन ्वितथसूनृतेत । साहद्यं च प्रतिकृतिश्रेति 
साहश्यभ्रतिकृती तयोः दर्शनानि ते: साहृशयप्रतिक्कतिदर्शनेः । क्षणिकाः ये समागमाः 
त एव उत्सवाश्नति क्षशिकसमागमोत्सवास्तः क्षणिकसमागमोत्सवंः । 


हिन्दी--सत्य एवं प्रिय बोलने बाले अज ने, पुत्र दशरथ के बालक होने के 
कारण ( राजकार्यं सम्भालने के अयोग्य होने से ) प्यारी इन्दुमती के समान 
आकार वाली वस्तुम्रों, तथा उसके चित्रों को देखकर और स्वप्न में क्षणभर के 
संयोग तथ! आनन्दो से किसी प्रकार आठ वर्ष बिता दिये ॥९२।। 
तस्य प्रसह्य हृदयं किल शोकशङ्कुः 
सन्तप्ररोह इच सौवतलं बिभेद । 
प्राणान्हहेतुमपि तं भिषजाससाध्यं 
लाभं प्रियानुगमने स्वरया स मेने ॥९३॥ 


सँनी०--तस्येति । शोक एव शङ्कुः कीलः । “शङ्कुः कीले शिवेऽसत्रे च? 
इति विश्वः । तस्याजस्य हृदयम्‌ । प्लक्षप्ररोहः सौघतलमिव । प्रसह्य बलात्किल 
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बिभेद । सोऽजः प्राणास्तहेतुं मरणकारणमपि भिषजामसाध्यमप्रतिसमाधेयं तं 
शोकशङकु' रोगपर्यवसितं प्रियाया श्रनुगमने त्वरयोक्तण्ठ्या लाभं मेने । तदि- 
रहस्यातिदुःसहत्वात्तत्प्ाध्रिकारणं मरणमेव वरमित्यमन्यतेत्यर्थ: ॥९३॥ 


“ग्म्बयः--शोकर्शकुः तस्य हृदयं व्लक्षप्ररोहः सौधतलम इव असह्य विभेद 
किल, खः प्राणान्तहेतुम श्रपि भिषजाम्‌ श्रसाध्यं तं प्रियानुगमने खरया 
लाभं मेने । 

व्याख्य'-शंकते अस्मादिति शंकुः । शोकः=प्रियामरणदुःखन्‌ एव शंकुः= 
कीलः इति शोकशंकुः, तस्य नञअजस्य छियते विषयेरिति हृदय हरति--श्राहरति 
विषयान्‌ इति वा हुदयं -चित्त प्रक्षरतोति प्लक्षः । प्लक्षतिनन्प्रधो गच्छतीति प्लक्षः । 
व्लक्षस्य=बटवृकषश्य प्ररोहः नमंकुरः इति प्लक्षप्ररोहः सुब्रा लेपोऽ्यास्तीति सौधं, 
सौधस्य=राजभवनस्य तलम्‌ -अवः-भ्रधोभागः तत्‌ सौधतलम्‌ इवं -यथा प्रसह्र 
बलात्‌ विभेद-विदीर्णवान्‌ किल-प्रसिद्धम्‌ । सः-अज: प्राणन्ति एभिरिति प्राणाः । 
ाणानामु=धसूनामन्तः-मरणमिति प्राणान्तस्तस्य हेतुःन्कारणां तं प्राणान्तहेतुश्‌ 
अपिङमिषजांर्यैद्यानां न साध्यमसाध्यम्‌=अचिकितस्यम्‌नभरप्रतिसमाघेयं तंशोक- 
शंकु रोगपर्यवसितमित्यर्थः । म्रियायाः-इन्दुमत्याः भ्रनुगमने-मरणे त्वरया-उत्क- 
0ठया लाभं=फलं मेने-मन्यते स्म । इन्दुमतीविरहदुःखस्य सोढुमशक्यत्वात्‌ परलोके 
तत्माप्तिकारण लघु मरणमेव श्रेष्ठममन्यत इत्यर्थः । 


समासः शोकः एव शंकुरिति शोकशंकुः । प्लक्षस्य प्ररोहः प्लक्षप्ररोहूः । 
सौधस्य तलं तत्‌ पौधतलमू । प्राणानाध्‌ अन्तः प्राणान्तस्य हेतुस्तं प्राणान्तहेतुमु । 
न साध्यः श्रसाध्यस्तमसाष्यम्‌ । प्रियायाः अनुगमनमिति प्रियानुगम नं 
तस्मिन्‌ प्रियानुगममे । 


हिन्दी--शोकरूपी काण्टे ने, भ्रज के हृदय को बलपूर्वक उसी प्रकार बेध 
दिया, जैसे कि बड़ की जटा भवन के तल को छेद देती है । परन्तु उस भ्रज ने 
प्राण लेनेवाले तथा बँ्यों से श्रच्छा न होनेवाले उस शोकरूपी काटे को, प्रिया 
के पीछे मरने में अल्दी से लाभ ही माना । अर्थात्‌ अज ने प्रिया के वियोग में 
दुःख भोगने की श्रपेक्षा मरना ही अच्छा समझा ।।९३।। 
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सम्यग्विनोतमथ वर्मदर कुसार- 
मादिश्य रक्षणविधौ विधिवत्मजानाम्‌ । 
रोगोपस्ष्टवनुदुवसति मुमुक्षः 
प्रायोपवेशनमतिन्रेपतिबभूब ॥९%॥ 


संजी०--सम्यगिति । अथ नृपतिरज: सम्यग्विनोत॑ निसर्गसंस्काराम्यां 
विनयवन्तं वर्म हरतीति वर्महरः कवचधारणाहबयस्कः । “वयसि च' ( पा.- 
३।२।१० ) इत्यच्प्रत्ययः । तं कुमार दशरथं प्रजानां रक्षणविधौ राज्ये विधिव- 
द्विष्यहँम्‌ । यथाशास्त्रमित्यर्थः । 'तदर्हम्‌' ( पा. ५।१।११७ ) इति वतिप्रत्ययः । 
आदिश्य नियुज्य रोगेरणोपसृष्टाया व्याप्तायास्तनोः शरीरस्य दुर्वसति दुःखावस्थिति 
मुमुक्षजिहासुः सन्‌ । प्रायोववेशने5$नशनावस्थाने मतिर्यस्य स बभूव । 'प्रामश्चानशने 
मृत्यौ तुल्यबाहुल्ययोरपि' इति विश्वः । अत्र पुराणवचनमु---समासक्तो भवेद्यस्तु 
पातकैर्महृदादिभिः । दुश्रिकित्स्यैमहारोगेः पीडितो वा भवेत्तु यः ॥ स्वयं देहविना- 
शस्य काले प्राप्त महामतिः ' आब्रह्माशां वा स्वर्गादिमहाफलजिगीषया । प्रवि- 
शेज्ज्बलनं दीप्तं कुर्यादनशनं तथा ॥ एतेषामथिक्रारोउस्ति नान्येपां सर्वजन्तुषु । नरा- 
णामथ नारीणां सर्ववणेंषु सर्वदा |” इति ! अनयोर्वसन्ततिलकाच्छन्दः । तल्लक्ष 
शाम्‌--'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः? इति ॥९७॥ 
अन्त्रयः--श्रथ नुपतिः सम्यम्बिनीद॑ वर्महरं कुमारं प्रजानां रचणविश्रौ 
बिधिवत्‌ श्वादिश्य, रोगोपसष्टतनुदुः सति सुसुक्षः सन्‌ प्रायोपवेशनमति: बभूव | 
व्याख्या -अधन्ग्रनम्तरं नन्‌-जनान्‌ पाति=रक्षतीति नृपतिः=ग्रजः सम्यग्विनीत 
स्वाभाविकसंस्काराभ्यां नम्रः वर्म-कवचं हरतिन्धारयतीति वर्महरस्तं वर्महरं कुमार- 
यति=क्रीडतीति कुमारस्तं कुमारं-दशरथं प्रजानांन्लोकानां विधानं विधिः रक्षणास्परू 
पालनस्य विषिः=प्रकारस्तस्मिन्‌ रक्षणवियो विजिवत्‌ यथाशास्त्रमित्यर्थः श्रादिश्यट 
नियुज्य, रोगेण-उपाधिना उपसृष्ठा-व्याप्ता या तनुःन्शरीरमिति रोगोपसृष्टततुः 
तस्याः दुर्वसतिःन्दुःखाबस्वितिस्तां रोगोपसृ्ननुतुर्वक्षतिम्‌ । मुमुक्षुः -त्यक्तुमिच्छुः सन्‌ 
कृष्टमबनं प्राय: । प्रायेण उपवेशनमिजि प्रायोवदेशनस्‌ तस्मिन्‌ प्रायोपवेशने 
श्रनशनावस्थाने मतिः=बुद्धियस्य स प्रायोपवेशनमतिः बभूव--जातः ¦ अनशनपः 
रायो जातः । 
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समासः--सम्यक्‌ विनीतस्तं सम्यग्विनीतम्‌ । रक्षणस्य विषिः रक्षणविधि- 
स्तस्मिन्‌ रक्षणविधो । रोगेश उपसृष्टा तनु: रोगोपसृष्टतनु:, रोगोपसृष्टतनोः 
दुर्बंसतिस्तां रोगोपसृष्टतनु दुर्वसतिम्‌ ¦ प्रायेण उपवेशने मतिर्यस्य स॒ तथोक्तः । 
विध्यर्हमिति विधिवत्‌ । 

हिन्दी-इसके भ्रनन्तर राजा अज, स्वभाव एवं संस्कार से विनीत, कवचधारी 
कुमार दशरथ को शास्त्रानुसार प्रजा के पालन करने का आदेश देकर, ( अर्थात्‌ 
राजकार्य में नियुक्त करके ) रोग से व्यापन अपने शरीर को दुरवस्था को त्यागने 
की इच्छा की ॥९४।॥। 


तीथे तोयव्यतिकरभवे जहू कन्यासरय्वो- 


देहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः । 
पूरी काराधिकतररुचा संगतः कान्तयासौ 
लीलागारेष्वरमत पुननन्दनाभ्यन्तरेषु ॥६५॥ 
संज्ञी०-तीर्ध इति । श्रसावजो जहुकन्यासरय्वोस्तोयानां जलानां व्यति- 
करेणा संभेदेन भवे तीथे गङ्गासरयूसंगमे देहत्यागात्सच एवामरगणनायां लेख्यं 
लेखनम्‌ । 'तयोरेव इत्यक्तखलर्धा:! ( पा. ३।४।७० ) इति भावार्थ ग्यत्मत्ययः । 
आसा प्राप्य । पुर्वस्मादाकारादधिकतरा रुग्यस्यास्तया कान्तया रमण्या संगतः 
सन्‌ । नन्दनस्येन्द्रोयानस्याम्यन्तरेष्वन्तवॉर्तेषु लीलागारेषु क्रीडाभवनेषु पुनररमत । 
“यथाकथंचित्तीरथेऽस्मिन्देहृत्यागं करोति यः । तस्यात्मधातदोषो म भ्राप्नुयादीप्सि- 
तान्यपि ॥' इति स्कान्दे ? मन्दाक्रान्ताच्छन्दः । तल्लक्षणम्‌--“मन्दाकाम्ता जलधिः 
षडगैम्भौ नतौ ताद्गुरू चेत्‌? इति ॥९५॥ 
अन्बयः-- असो जह्व,श्न्यासरय्बोः तोयव्यतिकरभवे तीर्थे देहत्यागात्‌ सद्य; 
“पुव? चमरगणनालेख्यम्‌ आसाद्य, पूर्वाकाराधिकतररूचा कान्तया संगतः 
सन्‌ नन्दूनाम्यन्तरेषु लीलायारेघु पुनः अरमत । 
व्याख्या--अ्रसौ-प्रजः जह्लोः-राजबें: कन्यात्तनवा इति जह्नुकन्या च 
सरयूः चेति जल्लकन्यासरय्वौ, तयोः जल्लुकन्यासरस्वो: तोयानां=जलानां व्यतिकरः= 
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संभेदः=मिलनब्‌, इति तोयव्यतिकरस्तेन भवतिन्उत्पद्यते इति तोयव्यतिकर- 
भवस्तस्मिन्‌ तोयव्यतिकरभवे तीर्यंतेःनेनेति तीर्थस्तस्मिन्‌ तीर्थे-क्षेत्रें-गंगासरयूसंगम- 
क्षेत्रे इति यावत्‌ देहस्य = शरीरस्य त्यागः-पातनं तस्मात्‌ देहत्यागात्‌ मरणादित्यर्थ: 
समाने अहति सद्यःऱ्तत्कषणे एव न म्रियन्ते इति अमराः । अ्मराणा-देवानां 
मणाना-संख्यानमिति भ्रमरमणना, तस्यां लेख्यं-लेखनमिति ग्रमरगणनालेख्यम्‌ 
देवत्वमित्यर्थः आसाद्यस्स्राप्प, प्राकरणमु आकारः पुर्वः-प्रथम;न्इन्दुमती रूपः 
ाकारः=आकृतिः, इति पूर्वाकारः, अतिशयेन अधिका इति अधिकतरा ! 
पूर्वाकारात्‌ अधिकतरा = विशिष्टा रुक्‌-कान्तिर्यस्याः सा तया पूर्वाकाराधिकतर- 
रुचा काम्यते या सा कान्ता तया कान्तया -रमण्या संगतः=मिलितः सन्‌ नन्दयतीति 
नन्दनं =नन्दनस्य=इन्द्रवनस्य श्रम्यन्तराशि-अन्तर्वतीनि तेषु नन्दनाम्यन्तरेषु 
लीलार्थमु-क्रीड़ार्थभागारारि:--भवनानि तेषु लीलागारेषु पुनः=भूयः भ्रमत>रेमे । 

समासः--अल्लोः कन्या, जह्नुकन्या । जह्लकन्या च सरयूश्चेति जल्लुकन्या- 
सरय्वौ तयोः जह्ूकन्यासरग्वोः । तोयातां व्यतिकरः, तोयव्यतिकरस्तैन भवतीति 
तोयव्यतिकरभवस्तस्मिन्‌ तोयव्यतिकरभवे । देहस्य त्यागः देहत्यागस्तस्मात्‌ देहत्या- 
गात्‌। अमराणां गणना, अमरगणाना तस्यां लेख्यमिति श्रमरगणनालेख्यस्‌ । पूर्वक्षासौ 
भ्राकारः पूर्वाकारः, पुर्वाकारात्‌ श्रधिकतरा रुक्‌ यस्याः सा तया पूर्वाकाराधिक- 
तररुबा | लीलार्थव्‌ आगाराणि सेषु लीलागारेषु नन्दनस्य श्रम्यन्तराणि तेषु 
नन्दनाम्यन्तरेषु । 

हिन्दी--और उस भ्रज ने, गंगा सरजू के जलों के मिलने से बने तीर्थ 
( दोनों के संगम ) में शरीर छोड़ने ( मरने ) के कारण तुरन्त ही देवों में 
गणना ( देवत्व ) को प्राप्त कर लिया । तब देवता होकर, पहले शरीर से भी 
अधिक सुन्दर शरोरवाली भार्या से मिलकर नन्दन वन के विलास भवनों 
में विहार किया ॥९५॥ 


इति खीशांकरिधारादत्तशास्त्रिमिश्रविरचितायाँ “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां 


रघुवंशे महाकाव्ये श्रजविलापो नाम अष्टमः सर्गः । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


नवम सर्ग 


पितुरनन्तरमुत्तर शोसलान्समधिगम्य समंध जितेन्द्रियः । 
दशरथः प्रशश'स मह्‌!रथो ग्रमत्रतामबतां च घुरि स्थितः ॥१॥ 


'ज्ञी०--पितुरिति । समाधिना संयमेन जितेर्द्रियः । 'समाधिर्नियमे ध्याने' 
इति कोशः । यमवता संयमिनामवतां रक्षतां राज्ञां च थुयग्र स्थितो महारधः । 
“एको दश सहस्ताणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्त्रशास्तरप्रवोणश्च स महारथ 
उच्यते ॥' इति । दशरथः पितुरनन्तरमुत्तरकोसलाञ्जनपदात्समधिगम्य प्रशशास । 
अन्न ममुः (७1१४४) ¬'क्षत्रियस्य परो घर्मः प्रजानां परिपालनम्‌' इति । द्रुतविल” 
म्बितमेतद्वृतम्‌ । तस्लक्षणम्‌--'दुतविलम्बितमाह मभौ भरो” इति ॥१॥ 

अन््रणः-समाधिजितेन्द्रियः यमवताम्‌ अ्रवतां च धुरि स्थितः महःरथः 
दशरथः पितुः भ्रनन्तरम्‌ उत्तरकोसलान्‌ समधिगम्य प्रशश्यास । 

व्याख्या --सम्यग्‌ आसमन्तात्‌ धीयतेऽनेनेति समाधिः । समाधिना-संयमेन 
जितामि-वशीकृतानि इन्द्रियाण-मनग्रादीनि खानि येन स समाधिजितेन्दिय:, 
यमनं यम: । यमः = संयमः अस्ति येषां ते यमवन्तस्तेषां यमवर्तां-संथमिनाश॒ 
योगिनामित्यर्थः अ्वताम्‌-रक्षकाणां राज्ञां च धुरि-अग्रे स्थितः-वतमान: सर्वश्रेष्ठ 
इत्यर्थः, रम्यतेऽत्र अनेन वासो रथः । महान्‌ रथो यस्य स॒महारथःधन्विविशेषः 
दशपूर्वो रथः दशरथः=इशरथनामा राजा पातीति पिता तस्य पितुः=जनकस्य 
अनम्तरं "पश्चात्‌ को-पृथिव्यां सलन्ति ते कोसलाः उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरः 
कोसनास्तान्‌ उत्तरकोसलान्‌-जनपदविशेषान्‌ समविगम्य-प्राप्य प्रशशास-प्रकर्षण 
शासितवान्‌ । 


नवम: सर्ग; २३३ 


'समासः--समाधिना जितानि इन्द्रियाणि येन स समाधिजितेन्द्रियः । उत्तरे 
च ते कोसलाः उत्तरकोसलम्तान्‌ उत्तरकोसलान्‌ । महान्‌ रथो यस्य स महारथः । 
दशसु दिक्षु रथो यस्य सः दशरथः । 

हिन्दी संयम से भ्रपनी इन्द्रियों को जीतने वाले, तथा योभियों में और 
पालन करने वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ महारथी दशरथ ने अपने पिता के पीछे 
उत्तरकोसज नामक प्रान्त का अच्छी प्रकार से शासन किया । अकेला दश हजार 
षनुर्धारियों के साथ युद्ध करने वाला और शस्त्रविद्या तथा शास्त्र में प्रवीण 
महारथ कहा जाता है । 

अधिगतं बिधिवद्यद गाल यतप्रतिमण्डल मात्मकुलोचितम्‌ । 

अभबदस्य ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्ध्रकरौ जसः ॥२॥ 


संजञी०--ग्रधिगतमिति । अधिगतं प्राप्तमात्मकुलोचितं स्वकुलागत सनगरं 
नगरजनसहितं प्रकृतिमण्डलं जानपदमण्डलब्‌ । अत्र प्रकृति? शब्देन प्रजामात्रवाचिना 
नगरशब्दयोगाद्गोबलीवर्दन्यायेन जनपदमात्रमुच्यते । यदस्माद्विधिवद्यथाशास्त्रम- 
पालयत्‌ । ततो हेतोः । रन्ध करोतीति रन्त्रहेतुरित्यर्थः । 'इबो हेतुताच्छील्या- 
नुलोम्येषु' ( पा, ३।२।२० ) इति टप्रत्ययः । नगस्य रन्धकरो नगरन्भ्रकरः कुमारः 
“कुमार: कौञ्चदारणः' इत्यमरः । तदोजसस्ततुत्यबलस्यास्य दशरथस्य गुणाव्तरम- 
भवत्‌ । तत्पौ रजातपदमण्डलं तसिमिन्नतीवासक्तमभूदित्यर्थः ।।२।। 

अन्द यः ~अधिगतम्‌ आध्मकुलो चितं सनगरं प्रकृतिमण्डलं यत्‌ विधिवत्‌ 
श्रपाज्ञयत्‌ ततः नगरन्ध्रकरोजसः अस्य गुणवत्तरम्‌ अभवत्‌ । 

व्य'ख्या--अविगम्यते यत्‌ तत्‌ श्रधिगतमु=प्राप्नम्‌ आत्मनः=स्वस्य कुलं=वंशः, 
इति आत्मकुलं तत्र उचितम्‌ अभ्यस्तमिति श्रात्मकुजोचितम्‌ स्वकुलकमादागतमित्यर्थः, 
नगरेण-तबस्थजनेन सहितं सनगरं प्रकृतीनां-पौराणां राज्यांगानाञ्च मण्डल = 
समूडूः, इति प्रकृतिमण्डलम्‌ । यत्‌न्यस्मात्‌ विधिना तुल्यं विधिवत्‌ यथाणास्त्रथु 
अपालयत्‌ =जुगोप रक्षितवानित्यर्थः ततः-तस्मात्‌ हेतोः रन्ध्रन्छिब्रै करोतोति 
रन्त्रकरः । नगस्य = पर्वतस्य=ोञ्चसयेत्यर्थः रन्ध्रकरः इति नगरन्भ्रकरः । 
चगरन्त्रकरस्य न्कार्तिकेयस्य ओज इत्र ओजो बलं यस्य स तस्य नमरन्प्रकरौजसः 
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अस्य=दशरथस्य गुणाः-शौर्यादय: सन्ति अस्य तत्‌ गुणवत्‌ । अतिशयेन गुणवदिति 
गुरावत्तरम्‌ अभवत्‌-जातघू । तत्पौरजनपदसमूहो दशरथे राज्ञि अतीवासक्तो 
जात इत्यर्थः । 

समासः--आत्मनः कुलमिति आरमकुलं तत्र उचितमिति, आत्मकुलोचितम्‌ । 
प्रकृतीनां मण्डलमिति प्रङ्कतिमण्डलम्‌ । नगस्य रन्त्रकर इति नगरन्ध्रकर: । नगरन्ध्र- 
करस्य श्रोज इव थोजः यस्य स तस्य नगरन्ध्रकरौजसः ¦ नगरे सहितं सनगरम्‌ । 

हिस्दी--दशरथ ने अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ और अपने कुलोचित नागरिक 
जनों के सहित पूरे देश का इतना सुचारु रूप से पालन किया कि कार्तिकेय के 
समान बल वाले इस दशरथ को गुणवत्ता सबसे अधिक हो गई । अर्थात्‌ सत्र नाग- 
रिक एवं प्रान्त मण्डल को प्रजा, दशरथ भें प्रतीव श्रद्धा भक्ति करने लगी ॥२॥ 

उभयमेव बदन्ति मनीषिणः समयवर्षितया कृतकमणाम्‌ । 

बळनि पूदनमर्थपति च तं श्रमनुदं मनुदण्डधरान्वयम्‌ ॥ ३॥ 

सक्षी०--उभयमिति । मनस ईविणो मनीषिणो विद्वांसः ! पृषोदरादित्वा- 
त्साधुः । बलनिषूदनमिन्द्रम्‌ । दण्डस्य धरो राजा मनुरिति यो दण्डधरः स एवान्वयः 
कूटस्थो यस्थ तमर्थपति दशरथं चेत्युभयमेव । समयेऽवसरे जलं धनं च वर्षतीति 
समयवर्षी । तस्य भावः समयवर्षिता तया हेतुना कृतकर्मणां स्वकर्मकारिणाभ्‌ । 
नुदतीति मुत्‌ । 'इगुपधञ्ञाप्रीकिरः कः” ( पा. ३।१।१३५ ) इति कभ्रत्ययः श्रमस्य 
नुदं श्रमनुदमु । विवबन्तत्वे नपुंसकलिङ्गनोभयशब्देन सामानाधिकरण्यं न स्यादिति 
बदस्ति ॥३॥ 

अन्वयः मनीषिणः बलनिषूदनं, मनुदण्डधरान्वयम्‌ अरथंपतिम्‌ इति 
उभयम्‌ एव समयवर्षितया कृतकमं शं श्रमनुदं वदन्ति | 

व्याख्या--मनस ईषा मनीषा । मनीषा-बुद्धिरस्ति येषां ते मनीषिण:-विद्वांसः 
बलस्य=भ्रसुरस्य निषूदनः-नाशकस्तं बलनिषूदनमू=इन्द्रमु । धरतीति धरः । दण्डस्य 
घर; दण्डधरः=्राजा । मन्यत इति मनुः । मनुरिति यो दण्डघरः इति मनुदण्डघरः । 
मनुदण्डघरः एव श्रन्वयः=्वंशः ( कूटस्थः-आदिपुरुषः ) यस्य स तं मनुदण्डधराः 
न्वयमू, अर्थ्यते इति अर्थः । अर्थस्य =विषयस्य-देशस्येत्यर्थः पतिः पालकः इति प्रथः 
पतिस्तमु भर्थपति=राजानं दशरथं च इति उभयं-द्वयमेव समये-काले जलं धनं च 
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वर्षति ददाति चेति समयवर्षी समयवर्षिणाः भावः समयवर्षिता, तया समयवर्षितया= 
इन्द्रं काले वर्षाकतृंत्वेन हेतुना, दशरथ च अवसरे प्राप्ने धनप्रदातृत्वेन हेतुना इति 
आवः । छृतं>म्रतुष्टितं स्वं स्वं कर्म-कर्तव्यं येस्ते कतकर्माशभ्तेषां कृतकर्मंणामु 
नुदतीति नुदं श्रमस्प-परिश्रमस्य -उद्यमस्येत्यर्थः नुद =फलदायकमित्यर्थः । इति 
श्रमनुदं बदन्ति=कथयन्ति । 

समासः--कृतं कर्म यैस्ते कृतकर्माणस्तेषां कृतकर्मणाम्‌ । बलस्य निषुदनस्तम्‌ । 
भर्थस्स पतिस्तम्‌ धर्थपतिगु । दण्डस्य धरः दण्डधरः मनुरिति यः दण्डधर 
मनुदण्डघर: मनुदण्डधर एब अन्वयो यस्य स तं मनुदण्डधरान्वयम्‌ । समये वर्षत 
तच्छीलः समयवर्षी तस्य भावस्तत्ता तया समयवर्षितया । 

हिन्दी-विद्वान्‌ लोग बलासुर को मारनेवाले इन्द्र और मनुबंशी धन के स्वामी 
दशरथ, इन दोनों को ही, समय पर वर्षा तथा धन दान देने के कारण, अपने-भ्रपने 
कर्तव्य का पालन करने वालों के परिश्रम का फल देने वाले कहते हैं। अर्थात्‌ 
इन्द्र समय पर वर्षा कर किसानों के तथा दशरथ सुकर्मियों को धन देकर उनके 
परिश्रम का फल देते हैं ॥३॥ 

जनपदे न गदः पद्माद्धावभिभवः कुत एव सपत्नज्ञः । 

क्षितिरमूत्फलबत्यजनन्दने शमरतेऽमरतेजञसि पार्थिवे ॥ ४ ॥ 

संजी०--जनपद इति । शमरते शाम्तिपरेऽमरतेजस्यजनन्दने दशरथे पार्थिवे 
पृथिव्या ईश्वरे सति । 'तस्येश्वरः' ( पा. ५।१।४२ ) इत्यण्परत्ययः । जनपदे देशे 
गदो व्याधिः । 'उपतापरोगव्याधिगदामयाः' इत्यमरः । पदं नादधौ । नाचक्रामे- 
त्यर्थः । सपत्नजः गशत्रुजन्योशभभवः कुत एव? श्रसंभावित एवेत्यर्थः । 
क्षितिः फलवत्यभूच | ४ | 

अम्बयः--शमरते अमरतेजसि अजनन्दने पार्थिव सति जनपदे सदः 
पदं न आदधो सपल्लज: अभिभवः कुत एव क्षिति: फलवती अभूत्‌ । 

ड्याख्या--शमेन्शान्तौ रतःन्लग्नः तत्पर इत्यर्थः इति शमरतः तस्मिन्‌ 
शमरते = शान्तिपरायणो । अमराणां-देवानां तेजः=धाम इव तेजः यस्य स॒ 
अमरतेजास्तस्मिन्‌ अमरतेजसि । नन्दयतीति नन्दनः, अजस्य नन्दनः अजनन्दन- 
स्तस्मिन्‌ प्रजनन्दने, पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिवस्तस्मिन्‌ पार्थिवे राजनि सति 
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जनः=लोकः पदं=्वस्तु यत्र स जनपदस्तस्मिन्‌ जनपदे-देशे गदतीति गदः-रोगः 
पर्देन्चरणँ न आदेधौच्न स्थापितवान्‌ न आचक्रामेत्यर्थः । सपल्नेम्यःन 
शवुभ्यः=जातः=उत्पत्तः इति सपत्नजः अभिभवतीति अभिभवःरतिर- 
स्कारः कुतः=कस्मादेव सर्वयासंभावित एवेत्यर्थः, यत्र व्याधिरपि नागच्छति 
तत्र शत्रूपद्रवः सर्वथासंभव इति भावः । क्षितिः पृथिवी च फलवती 
भ्रभूतूऱभ्रासीतू । 

समास!--शमे रतः शमरतस्तस्मिन्‌ शमरते । भ्रमराणां तेज इव तेजो 
यस्य स तस्मिन्‌ अमरतेजसि ! श्रजस्य नन्दनस्तस्मिन्‌ अजनम्दने । सपत्नेम्पः 
जातः सपत्नजः । जनः पदं यत्र थ्रसौ जनपदस्तस्मिन्‌ जनपदे । 

हिन्दी--शान्तिपरायण देवताओं के समान तेजस्वी और पराक्रमी श्रजपुत्र 
के राजा होने पर, देशमें रोग ने पैर नहीं रखा, तो फिर शत्रुओं के आक्रमण 
कहाँ से हों । श्र्यात्‌ भरसंभव है । और पृथिवी धनवान्य से पूर्ण हो गई ॥४॥ 


दशद्गिन्तजिता रघुणा यथा श्रियमपुष्यदजेन ततः परम्‌ । 

तमधिगम्य तथैव पुनबभौ न न महीनमदीनपराक्रमम्‌ ॥ ५ || 

संजी०--दशेति । महो । दशदिगन्ताञ्जितवानिति दशदिगन्तजित्‌ । तेम 
रघुणा यथा श्रियं कान्तिमपुष्यत्‌ । ततः परं रघोरनन्वरमजेन च यथा श्रियम- 
पुष्यत्‌ । तथैवाहीनपराक्रमं न हीनः पराक्रमो यस्य तमन्यूनपराक्रमं तं दशरथः 
मिले स्वामिनमधिगम्य पुनरन बभाविति न । बभावेवेत्यर्थः । द्वौ नजौ प्रकृतमर्थं 
सातिशयं गमयतः॥ ५॥ 

व्यम्डयः--मह्दी दशदिगन्तजिता रबुणा यथा श्रियम्‌ अपुष्यत्‌ ततः परम्‌ 
अजेत च यथा श्रियस्‌ अपुष्यत्‌, तथा एवं अहोनपराकमं तम इनम्‌ अधिगम्य 
न बभौ इति न “किन्तु बभेः एवे'त” । 

व्याख्या-मही-क्षितिः-पूषिवी दश च ताः दिशः दिशदिशस्तासाम्‌ दशदिशां = 
दशककुभाएं श्रन्ताः- अवसानानि, इति दशदिगन्तास्तान्‌ जयति - स्वाधीनीकरोतीति 
दशदिगन्तजित्‌ तेन दशदिगन्तजिता रघुणा- दिलीपसूनुना यथा-येन प्रकारेण 
शियं=्कान्तिम्‌ श्रपुष्यत्‌-पुपोप, ततःन्तस्मात्‌ रघोः परम्‌ = अनन्तरम्‌ अजेनः 
रघुपुनेस च यथा श्रियमपुष्यत्‌ , तथैव -तेन प्रकारेणैव न हीनः स्व न्यूनः पराक्रमः= 
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प्रभाव: शौर्यश्च यस्य सः अहीनपराक्रमस्तम्‌ भ्रहीनपराक्रमम्‌ तं = प्रसिद्धं दशरथं 
दशरथनामानम्‌ । एति, ईयते वा इव+-प्रभु: = स्वामी तम्‌ इनम्‌ अ्रधिगम्यन्प्राप्य 
पुनः भूयः न बभौ म्न शुशुभे, इति न किन्तु बभौ एव, अर्थात्‌ दशरधं स्वामिनं 
पराप्य पृथिवी पुनरपि बभौ । 

समामः-दश च ताः दिशः दशदिशस्तासाम्‌ अन्ताः इति दशदिगन्ता- 
स्तान्‌ जयतीति दशदिगन्तजित्‌ तेन दशदिगन्तजिता । न हीनः पराक्रमो यस्य 
सः श्रहीनपराक्रमस्तम्‌ भ्रहीनपराक्रममु । 

हिन्दी--दसों दिशाम्रों को जीतने वाले रघु से जिस प्रकार पृथिवी ने 
अपनी श्री शोभा पुष्ट की थी, तथा रधु के पीछे भज से शोभा 
बढ़ी थो, उसी प्रकार रघु तथा श्रज के समान प्रराक्रमी शक्तिशाली दशरथ 
राजा को प्राप्त करके शोभा नहीं बढ़ी ? किन्तु पृथिवी पूर्ववत्‌ भ्रवश्य 
ही सुशोभित हुई ॥५॥ 


समतया वसुदृष्टिविसरशनैनियमनादसतां च नराधिपः । 
अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सबरुणाबरुणाप्रसरं रुचा ॥ ३ ॥ 


संजी>--समतयेति । नराबिपो दशरथः समतया समवर्तित्वेन । मध्पस्थ- 
स्बेनेत्यर्थः ? वसुदुष्टेविसर्जनैः । श्रसतां दुष्टानां नियमनान्निग्रहाश्च । सवरुणौ 
वरुणसहितौ यमपुण्यजनेश्वरौ यमकुबेरो यमकुबेरवरुणान्‌ । यथासंख्यमतुययावनु- 
चकार । रुचा तेजसाऽइणाग्रसरमरुणसारथि सूर्यमनुययौ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः~-नराधिषः समतया वसुड£विसजनेः अतां नियमनात्‌ च 
सवशणो यतपुण्यजदेङदरे अनुयये! रुचा अरुणाग्रसर ए अनुययो 1 

उराख्या--श्रधिक यःति-रक्षतीति अधिपः । नरागौज्मनुष्याणाव्‌ 
अधिपःस्स्वामी इति नराधिपः = दशरथः । सपस्यन्लुल्यस्य भावः 
समता, तया समतया स्वजनेषु समवर्तितया । उष्यतेऽस्मिन्‌ गुरोरिति कसु! 
बस्मते=आाञ्ञाद्यते बा वसु । वसोः-धनश्य बृष्टिःनवर्षशामिति वसुदृष्टिः वसुवृष्टः 
विसर्जनानि--वितरणानि-दानानीत्यर्थः तेः वसुदृष्टिविसजने: । न सन्तः ग्रसन्त- 
स्तेषां असतां -दुर्जेनानां नियमनं =निग्रहस्तस्मात्‌ नियमनात्‌ च, व्रियते णवोति 
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वा घसुणः-प्रचेता:। वरुणेन सहितो सवरुणों-वरुणसहितों यमयति जनान्‌ इति 
यमः पुग्याश्र ते जनाः पुण्यजनाः ¦ पुण्यजनाताम्‌ ईश्‍वर: पुण्यजनेश्‍वर: । यमः= 
धर्मराजश्न पुण्यजनेश्वरः कुवेरश्रेति यमपुण्यजनेश्वरों अनुययौ-अ्नुचकार । रोचते 
इति रुक तया *चा-कान्त्या-तेजसा भ्ररुण:-अनुरुः झग्रसरःऱ्सारथिः यस्य स तमु 
अख्णाग्रसरन्सूर्यद च अनुययौ । 

समासः--वसोः वृष्टिरिति वसुवृष्टिस्तस्याः विसर्जनानि तेः वसुवृष्टि- 
विसर्जन: । नराणामधिपः नराधिपः । न सन्तः असन्तस्तेषाम्‌ असताम्‌ । 
पृथ्यजनानामीश्वर: पुण्यजनेश्‍वर: यमश्च प्रण्यजनेश्वरश्चेति यमपुण्यजनेश्वरी तो । 
बसणन सहितौ सवरुणौ तौ । श्ररुणः अप्रसरो यस्य स तमु ग्ररुणाग्रसरम्‌ । 

हिन्दू'--राजा दशरथ ने समानव्यवहार से यमराज का, और बन की 
बर्षा से ( धन देकर.) कुबेर का, तथा दुष्टों का दमन करने से वरुण का 
अनुकरण किया और तेज से सूर्य का अनुकरण किया । अर्थात्‌ राजा प्रजापालन 
में यम के समान समदर्शी, धन देने में कुबेर के, दण्ड देने में वरुण के समान थे, 
गौर तेजस्विता में सूर्य के समान थे ॥1६॥ 


तस्य व्यसनासक्तिर्नासीदित्याह-- 
न सगयाभिरतिने दुरोदरं न च शशिम्रतिमाभरणं मधु । 
तमुद्याय न वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ ॥ ७॥ 


संज्ञी८--नेति-उदयाय यतमानमम्युदयार्थ व्यप्रियमाणं तं दशरथ मृगयाभिर- 
तिराखेटव्यतनं चापाहरन्नाचकर्षं 1 'आक्षोटनं मृगव्य स्यादाखेटो मृगया 
स्त्रियांस इत्यमरः । दुष्टमासमन्तादुदरमस्येति दुरोदरं द्यूतं च नापाहरत्‌ । 
'दृरोदरो दूतकारे पणे दूते दुरोदरम्‌’ इत्यमरः ¦ शशिनः प्रतिमा प्रतिबिम्बा 
भरणं यस्य तन्मछु नापाहरत्‌ । न वेति पदच्छेदः । “वा’शब्दः समुखवे । नवयो- 
बना नवं नूतने यौवनं तारुण्य यस्यास्ताहशी प्रियतमा वा स्त्री नापाहरत्‌ । 
जातावेकवचनम्‌ । श्रत्र मनुः { ७५० ) “पानमक्षाः स्त्रियश्वेति मृगया च यथा- 
ऋममु । एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे 1! इति ॥७॥ 


अन्वयः--उद्याय यतमानम्‌ तम्‌ खुगयाभिरतिः न अपाहरत, दुरोदरं 
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च न अपाइरत, शशिप्रतिमाभरणं स्च च न श्रपाहरत्‌ नवयौवना प्रियतमा 
चा न अपाहरत्‌ । 

ड्याख्या--उदयाय-उन्नत्यै-प्रभ्युदयार्घमित्यर्थः यततेऽसौ यतमानस्तं 
यतमानंन्व्याग्रियमाणं तं-दशरधं मृस्यन्तेऽत्न मृगया मृगयायामुन्भासेटे भ्रभिरतिः= 
व्यसनं न = नहि अपाहरत्‌ -आचकर्ष । दुष्टमासमन्तात्‌ उदरं यस्य तत्‌ दुरोदरंन 
दूतं च नापाहरत्‌ । शशिनः-चन्द्रस्य प्रतिमा-प्रतिबिम्बम्‌ भ्राभरणंस्भूषणं यस्य 
तत्‌ शशिप्रतिमाभरणम्‌ मधु-मद्यक्ष न प्रपाहरत्‌ । यूनो भावः यौवनम्‌ नवं र 
मूतमं यौवनं-तारुण्यं यस्याः सा नवयौवना, श्रतिशयेन प्रिया इति प्रियतमा= 
भार्या वा नापाहरत्‌ । अम्युदये संलग्नः सर्वथा जितेन्द्रियः प्रजापालकः स दशरथ 


भ्रासीदित्यर्थः । 
समासः--मृगयायाम्‌ ्भिरतिः मृगयाभिरतिः, शशिनः प्रतिमा भरणं 


यस्य तत्‌ शशिप्रतिमाभरणाम्‌ । नवं यौवनं यस्याः सा नवयौवना । 
हिन्दी--सर्वप्रकार की उन्नति में लगे हुए राजा दशरथ को शिकार खेलने 
का व्यसन या जुआ खेलना अथवा चन्द्रमा की परछाईं पड़ी मदिरा और नव 
यौवना षोडशी स्त्री, न खींच सकी । श्रर्थात्‌ ये सब राजा को अपनी भ्रोर 
आकर्षित न कर सके ।।७॥। 
न कृपणा प्रभवत्यपि चासत्रे न वितथा परिहासकधास्वपि। 


न च सवल्लजनेष्वपि तेन वागपरुषा परुषाक्षरमीरिता ॥८॥ 

संजी०--नेति । तेन राज्ञा प्रभवति प्रभौ सति वासवेऽपि कृपणा दोना 
बाड नेरिता नोक्ता । परिहासकथास्वपि वितथाऽनृता वाङ नेरिता । किचापरुपा 
रोषशून्येन तेन सपक्षजनेष्वपि शत्रुजनेष्दपि परुषाक्षरं निष्ठुराक्षर मथा तथा 
वाड: नेरिता । किमुतान्यत्रेति सर्वत्र 'अपि'शन्दार्थः । कि त्वदीना सत्या मधुरेव 
चागु क्तेति फलितार्थः ॥८॥ 

अन्बयः-तेन प्रन्रति सति वासवे अपि कृपणा वाक न ईरिता, 
परिहासकथासु अपि वितथा वाक्‌ न ईरिता । “क्रिच” अपरुषा तेन सपस्नजनेषु 
अपि परुषाक्षरं यथा स्यात्तथा चाक न ईरिता ¦ 
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व्याख्या--तेट-राज्ञा दशरथेन प्रकर्षेण भवति इति प्रभवन्‌ तस्मिन्‌ 
प्रभवति-प्रभो सति वसवो देवाः, वसूनि=रत्नानि वा सन्ति भ्रस्यांसौ वासवः । 
तस्मिन्‌ वासवेऽइ्द्र श्रपि क्ृप्यतेन्कृपाविषयीक्रिते सा कैपणा< 
क्षुद्रा-दी नेस्यर्थ: वाक-वाणी नेरितानन कथिता परिहासस्यत्क्रीडायाः 
कथाः>गाथास्तासु परिहासकथासु-परिहासजल्पनेषु अपि वितथा-मिथ्या वाक्‌ 
नेरिता, किच अ्रपगता रुटन्क्रोधो यस्य सः अपरुट तेन श्रपरुषाः-क्रोधरहितेन 
तेन सपत्नानां जनास्तेषु सपत्वजनेषु शत्रुजनेषु अपिं पिपर्ति>-पूरयतिन्अलंबु््धि- 
करोतीति परुषमु । परुषाणि कठोराणि श्रक्षरारि-वर्णाः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ 
परुषाक्षरं यथा स्यासया वाक्‌ऽवचनं नेरिता किमुतान्यतरेत्यपिशव्दार्थः । अर्थात्‌ 
दशरथेन सर्वदा श्रदीना, सत्या, मधुरा एव वाणी कथिता इति भाव: । 

समा सः--परिहासस्य कथा: परिहासकर्थास्तासु परिहासकथासु । सपत्नानां 
जनाः सपत्नजनास्तेषु सपत्नजनेधु । परुषाण अक्षराणि यस्मिन्‌ कर्मणि 
चत्‌ परुषाक्षरम्‌ । श्रपगता रुद यस्य तेन अपरुषा । 

हिन्दी -उस राजा दशरथ ने प्रभु इन्द्र के सामने भी दीनतायुक्त वचन 
नहीं कहा और हंसी के प्रसंग में भी मूठ नहीं बोला । तथा क्रोध से शून्य दशरथ 
ने शन्ुओं से भी कठोर वचन नहीं कहा, तब फिर अन्य के प्रति तो कहना ही 
क्या ? श्रर्थात्‌ दशरथ ने सदा ग्रदोन दीनता से रहित सत्य, मधुर बाणी ही 
कही थी ॥5॥ 

उदयमस्तमयं ध रघूहद्दादुभयमानशिरे वसुधाधिपाः । 

स हि निदेशमलङघयतामभूरसुट्टदयो हृदयः प्रातगर्जताम्‌ ॥६।। 

संशँ।०--उदयमिति । वसुधात्रिपा राजानः । उद्ठहतीक्युद्व्हो नायकः ! 
पचाद्यच्‌ । रघ्रुणामुदृहो रघुनायकः । तत्माद्रघुनायकादुदयं दृद्धिभू । अस्तमर्य 
नाशं च । इत्युभयमानशिरे लेभिरे! कुलः ? हि यस्माल्‌, स दशरथो निदेशमाज्ञा- 
मलङ्घयतामु । शोभनं हृदयमस्येति सुहृन्मित्रमभूत्‌ "मुंह॒द हंदो धित्रामित्रयो:! ( पा. 
पड १५० ) इति निपातः । श्रतिगर्जतां प्रविस्पर्विनाम्‌ । अथ इव हृदयं यस्येति 
अयोहूदयः कठिनचित्तो$वूत्‌ । आज्ञाकारिणो रक्षति; अच्यान्मारयतीत्वर्थः ॥९॥। 

अन्बयः--वसुघाधिपाः रघूदद्दात उदयम्‌ अस्तमयं चेति उभयम्‌ 
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आनशिरे, हि सः निदेशम्‌ अळंघयतां सुहृत्‌ अभूत्‌, प्रतिगर्जताम्‌ 
अयोहृदयः अभूत्‌ | 

ठयाख्या--वसूनि घारयति इति वसुघा । अधिक पान्तीति अघिपाः । 
वसुधायाः=्पृथिव्याः अधिपाः=भूपालाः इति वसुघाषिपाः=राजानः उद्दहतीति 
उद्दहः रघूणाय्‌ रधुकुलानाम्‌ उद्वहःन्नायकः इति रधूद्वहस्तस्मात्‌ रधूद्वहात्‌ , 
दशरथादित्यर्थः उदयं=वृद्धिम्‌ स्तमयम्‌=विनाशञ्चेति उभयं= द्वयस्‌ आनशिरे == 
लेभिरे। हि=्यतः सः=्दशरथः निदेशे=शासनम्‌ न लंघयन्तीति भ्रलंघयन्तस्तेषाम्‌ 
अ्रलंघयताम्‌=पालयताम्‌ शोभनं हृदयं यस्य स सुहृत्‌=मित्रम्‌ श्रभूत्‌=्रासीत्‌ । 
प्रतिगर्जन्ति प्रतिस्पर्धन्ते प्रतिगर्जन्तस्तेषां प्रतिगर्जतासुन्प्रतिस्पर्धिनामु अयः=लोहः 
इव हूदयंरचित्त॑ यस्य सः श्रयोहृदयः-कठोर इत्यर्थः श्रभूत्‌ । स्वशासने स्थितान्‌, 
स रक्षति आज्ञोल्लंघनकारिणः मारयतीत्यर्थः । 

सभालःवसुधायाः अधिपाः इति वसुधाधिपाः । रघूणाम्‌ उद्वह इति 
रपुद्रहस्तस्मात्‌ रघुद्ठहात्‌ । शोभनं हृदयं यस्य स सुहृत्‌ । भ्य इव हूदयं 
यस्य सः श्रयोहूदय: । 

[न्दी राजाओं ने रघुकुल नायक दशरथ से ऐश्वर्य और विनाश इन 
दोनों को प्राप्त किया । इसलिये कि बह्‌ राजा दशरथ श्रपनी श्राञ्चा के मानने 
बालों का मित्र था, और टक्कर लेने आने वालों के लिए लोहे के समान कठोर 
हृदय था, अर्थात्‌ ग्राज्ञाक्रारियों की रक्षा करता और घमण्डियों का विनाश 
कर देता धा ॥।९॥ 

अञज्जयदेकरथेन स मेद्नीमुदधिनेमिसधिञ्यशरासनः । 

जयमधघोषयद्स्य तु केबलं गवती जवतीत्रहया चमूः ॥१०॥ 

संजी०--श्रजयदिति । अधिज्यशरासनः स॒ दशरथ उदधिनेमि समुद्रवेष्टनां 
मेदिनीमेकरेथेनाजयत्‌ । स्वयमेकरथेनाजेषीदित्यर्थः । गजवती गजयुक्ता । जवेन 
तीव्रा जवाधिका ह्या यस्यां सा चमुरत्वस्थ नृपस्य केवलं जयमघोषयदप्रथ यतू । 
स्वयमेकवीरस्य चमूरुपकरणाभात्रमिति भावः ।।१०॥। 

अन्वयः--अधिञ्यशराखनः सः उदधिदेमिम्‌ मेदिनीम्‌ एकरथेन अजयत्‌, 
गजवती जवत्तीन्रहया चमू: तु अस्य केवलं जयम्‌ अघोषयत्‌ । 
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ठ्याख्या--शराःन्वाणा: श्रस्यन्ते क्षिप्यन्ते अनेन तत्‌ शरासनम्‌ । 
अ्रधिगता-झारोपिता ज्या-मौर्दी सस्मिन्‌ तत्‌ अधिज्यम्‌ ग्रधिज्यमूत 
आरोपितमौर्वीकं शरासनं-धनुः यस्य सः अधिज्यशरासनः सः=्दशरधः, उदकानि 
जलानि धीयन्तेऽत्र उदधिःन्समुद्रः नेमिः-वेष्टनं यस्याः सा ताम्‌ उदधिनेमिमु 
मेदिनीम्‌ == पृथिवीम्‌ एकः-अद्वितीयश्वासों रथःन्स्यन्दनस्तेन एकरथेन भ्रजयत्‌= 
जितवान्‌ स्वयमेकरथेनाजेषीदित्यर्थः । गजाः=हस्तिनः सन्ति यस्यां सा गजवती= 
हस्तिमती जवेन-वेगेन तीक्राः-वेगातिशयाः ह्य!ःन्वाजिन: यस्यां सा जवतीव्रहया 
चमूःन्सेना तु अस्य=्दशरथस्य केदलंन्मात्रम्‌ जयंनविजयभ्‌ श्रघोषयत्‌= 
अप्रथयत्‌ । स्वयम्‌ एकवीरस्य दशरथस्य सेनः केवलं जथघोष्रारिणी एवेति । 

समासः--श्रधिज्यं शरासनं यस्य सः अधिज्यशरासनः । एकश्चासौ रथः 
एकरथस्तेन एकरयेन । उदधिः नेमिः यस्याः सा ताम्‌ उदविनेमिम्‌ । जवेन तीव्राः 
हेयाः यस्या सा जवतीव्रहया । 

हिन्दी--घनुष को चढ़ाये हुए उस दशरथ ने समुद्र से घिरी हुई पृथिवी 
को एक रथ पर चढ़कर स्वयं जीत लिया । हाथी वाली, और तीव्र वेगवाले 
घोड़ों की सेना तो केवल जयजयकार करती थी ।।१०॥ 


अवनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य धनुभूंतः । 
विज्ञयदुन्दुभितां ययुरणंवा घनरवा नरबाहनसंपदः ॥११॥ 


संज्ञी०--अ्रवनिर्मिति ! वरूथिना गुप्चिमता । “वरूथो रधगुष्या तिरोधत्त 
रथस्थितिम्‌ इति सजनः । एकरथेनाद्वितीयरथेन । अवनि जितवतो धनुर्शृतो 
नरवाहनसंपदः कुबेरतुल्यश्रीकस्य तस्य दशरथस्य घनरवा मेघसमघोषा अर्णवा 
विजयदुन्दुभितां किल ययुः । अर्णवान्तविजयीत्यर्थः 11१ ११ 

अन्बयः-- वरूथिना एकरथेन अवनिं जितवत्तः धनुख्रेतः नरबादन- 
सम्पदः तस्थ घनरवाः अणंबाः विजयदुन्दुभितां किल ययुः । 

व्याख्या--व्रियते रथोऽनेनेति वरूथः । वरूयोऽस्ति श्रस्यासौ वरूथी तेन 
वरूथिना-सुरक्षितेन एकश्चासौ रथः एकरथस्तेन एकरयेन- भ्रद्वितीयस्यन्दनेव 
प्रवनिमुन्पृषिवीम्‌, जितवतः विजयिनः घनु: बिभर्ति इति घमुर्भृतू तस्य बनुर्भृतः= 
चापघारिणः नरः वाहनमस्यासौ नरवाहनः । नरवाहनस्य=्कुबेरस्य संपद्‌ इव 
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सम्पद-श्री: यस्य स तस्थ नरवाहनसम्पदः तस्य दश्रथस्य हन्यते वायुना धनः, 
चनस्य रव इक रवो येषां ते घनरवा: श्रर्णासि सन्ति यत्र ते भ्रर्णवा:-समुद्राः 
विजयस्य-जयस्य दुन्दुभिता = पटहता तां विजयदुन्दुभितां ययुःनजम्मुः किल । 

समासः--एकश्चासौ रथः एकरथस्तेन ! धनुषः भृत्‌ तस्य धतुर्भूतः । 
विजयस्य दुन्दुभिः विजयदुन्दुमिः तस्य भावः बिजयदुन्दुभिता तां विजयदुन्दुभिताम्‌ । 
चनस्य रव इव रथो येषां ते घनरवाः। नरः वाहनं यस्य स॒ नरवाहनः, 
नरवाहनस्य संपदु इव सम्पद यस्य स तस्य नरावहनसम्पद: । 

हिन्दी---सुरक्षित केबल एक रथ से ( रथमें बैठकर ) पृथिवी को जीतने 
वाले, कुबेर के समान सम्पत्तिशाली धनुषघारी राजा दशरथ की, मेघ को तरह 
गर्जते वाला समुद्र विजय की दुन्दुभि बन गया । अर्थात्‌ दशरथ ने समुद्रपर्यन्त 
पृथिवी को जीत लिया था॥११॥ 


शभितपक्षबलः शतकोटिना शिखरिणां कुलिशेन पुरंदरः । 
स झरवृष्टिसुचा धनुषा द्विषां स्वनबता नवतामरस!ननः ॥१२॥ 


संज्ञी०--शमितेति । पुरंदर इन्द्रः शतकोटिना शताखिणा कुलिशेन वज्नेरण 
शिखरिणां पर्वतानां शमितपक्षबलो विनाशितपक्षसारः । नवतामरसाननो नवप- 
ङ्कुजाननः । 'पङ्कुरहं तामरसम्‌’ इत्यमरः । स दशरथः शरवृष्टिमुचा स्वनवता 
धनुषा द्विपां शमितो नाशितः पक्षः सहायो बलं च येन स तथोक्तः । 'पक्षः 
सहायेऽपि’ इत्ममरः ॥१२॥। 

अन्वयः पुरन्दरः शतकोटिना कुलिशेन शिखरिणां शमितपक्षबल: 
नवत्तामरसाननः सः शरदृष्टिमुचा स्वनवता धनुरा द्विषां शामितपक्षवल: । 

व्याख्या--पुराणि दारयतीति पुरन्दरः-इन्द्रः शतं्शतसंख्याकाः कोटयः= 
अटन्यः = धनुरन्तभागाः यस्य तत्‌ तेन शतकोटिमाः कुलिनः=पर्वतान्‌ इयति= 
तनूकरोतीति कुलिशम्‌ कुलिशेन वस्त्रेण शिखराशि सन्ति येषु ते शिखरिणस्तेषां 
शि्षारिणां-पर्वंतानाम्‌ पक्षा: गरूतः बलंन्सारः इति पक्षबलमु शमितम्‌=विनाशितस्‌ 
पक्षबलं येन स शमितपक्षबलः । नवं = नूतनं च तत्तामरसं-पद्धुजमिति नवतामरसं 
तदूवत्‌ श्राननं = मुखं यस्य स नवतामरसानन: सः=्दशरथः शराणां-बाणातां 
वृष्टन्वरष॑ मुझ्तीति शरवृष्टिमुक तेन शरवृष्टिमुचा स्वनोऽस्यास्तीति स्ववत्‌ तेन 
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स्वमवता=शब्दवता धनुषा-्चापेन द्विपन्तोति दविषः तेषां द्विषां =शत्रूणां शमितः= 
नाशितः पक्षः=सहायः बलं=सेना च ग्रेन स शमितपक्षबलः । 

समासः--शतं कोटयः यस्य तत्‌, तेन शतकोटिना । शमितः पक्षाणां 
बलं येन स शमितपक्षबलः ( इन्द्रः ) । शमितः पक्षः बलं च येन स शमितपक्षबलः 
(दशरथ: ) । नवं च तत्तामरसं नवतामरसं तद्वत्‌ ्राननं यस्य स नवतामरसाननः । 

हिन्दी--इन््र ने अपने सौ नोकों वाले वज् से पर्वतों के पंखरूपी बल 
(सार ) को “जैसे” नष्ट कर दिया धा । “उसी प्रकार” नए कमल के समान 
सुन्दर मुख वाले दशरथ ने बाणों की बृष्टि को छोड़ने बाले एवं टंकार युक्त 
धनुष से शत्रुओं के सहायकों व सेना को नष्ट कर दिया ॥१२॥ 


चरणयोनेखरागसमृद्धिभिर्मुकुटरत्नमरी चिभिरस्प्रशन्‌ । 

नृपतयः शतशो मरुतो यथा शतमखं तमखण्डितपौरुषम्‌ ॥१३॥॥ 

संज्ञी--चरणायोरिति । शतशो नृपतयोऽखण्डितपौर्षं तं दशरधम्‌। 
मर्तो देवाः शतमखं यथा शतक्रतुमिव । नखरागेण चरणानखकान्त्या समृद्धिभि 
संपादितद्विभि्मुकुटरक्मरीचिभिश्ररणायोरस्पृशन्‌ । तं प्ररोमुरित्यर्थः ॥॥१३॥ 

अन्वयः---शतशः नृपतयः अखण्डितपौरुषं तम्‌, मरुतः शतमखं यथा 
नसरागसम्रद्धिभिः मुकुटरव्नमरीचिभिः चरणयंः अस्पृशन्‌ । 

ड्याख्या--शतं शतमिति शतशः-श्रनेके नन्‌= जनान्‌ पान्ति-रक्षन्तीति 
नृपतयः=राजानः पुरुषस्य भावः कर्म वा पोरुपम्‌। न खण्डितमिति खण्डितम्‌ । 
अखण्डित-पूर्णमित्यर्थः पौरुषं-पराक्रमो यस्य स॒ तम्‌ अखण्डितपौरुषभ 
तं-दशरथब्‌ मद्त:-देवा: शतं- शतसंख्याकाः मखाःऱऱ्यागा: यस्य से 
शतमखस्तं शतमखम्‌=इन्द्रं यथा=इव नखस्य=्करसुहेस्य रागः=कान्तिरिति 
नखरागस्तेन नखरागेण-चरणनखरागेण सम्यगृक्रृद्धि: सम्पादितवृद्धिः येषां 
ते तैः मखरागसमृद्धिभिः मुकुटे-किरोटे यानि रत्नानिनहीरकादीनि इति 
मुकुटरत्नानि । मुकुटरत्वानां मरीचयः=किरथाः तैः मुकुटरत्मरीचिभिः 
बरणयोःमपादयोः अस्पृशन्‌=चरणस्रशमबुर्वन्‌ प्रणेमुरित्यथ: । 

समासः--भखण्डितं पौष्षं यस्य स तम्‌ भ्रखण्डितपौरुषम्‌। शतं मखाः 
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यस्य स तं शतमखम्‌ । नखानां रागः नखरागस्तेन समृद्धिः येषां ते तैः मखराग- 
समृद्धिभिः । मुकुटेषु रत्नानि मुकृटरत्नानि तेषां मरीचयस्तैः मुकुटमरीचिभिः । 

हिन्दी -सँकड़ों राजा महापराक्रमी उस दशरथ के, पैर के नखों की 
लालिमा से समृद्धि ( सौन्दर्य ) को प्राप्न हुई मुकुट में जड़े रत्नों की किरणों से 
चरणों में उसी प्रकार स्पर्श करते थे, जैसे कि देवता लोग सौ यज्ञ करनेवात्रे 
इन्द्र के चरणों में स्पर्श करते अर्थात्‌ प्रणाम करते थे ।।१३।। 


निववृते स मह!णंवरोधसा मचिवकारितबालसुताञ्जलीन्‌ । 
समनुकम्प्य सपत्नपरिग्रहाननलकानलकानबमां पुरीम ॥४४॥ 


संजी०-_निवबृत इति । स दशरथः सचिवैः संप्रयोजितैः कारिता बालसुता- 
नामञ्जलयो यैस्तान्‌ । स्वयमसंमुखागतानिध्यर्थः । प्रनलकान्हतभर्तृकतयालकसं- 
स्कारशून्यान्‌ । सपन्रपरिग्रहाञ्छत्रुपक्नोः । 'पल्लीपरिजनादनमूलशापाः परिग्रहाः? 
इत्यमरः । समनुकम्प्यानुगृह्य । अलकानवमामलकानमरादन्यूनां पुरीमयोध्यां प्रति 
महार्णवानां रोधसः पर्यम्ताञ्निववृते । शरणागतवत्सल इति भावः ॥१४॥ 

अन्बयः--सः सचिवकारितत्रालसुताञ्चलीन्‌ भनलकान्‌ सपल्परिग्रहान्‌ 
समनुकम्प्य अलकानवमाम्‌ पुरी “प्रति” मह,णंवरोधसः निवत्ते । 

व्याख्ण!'--सः=्दशरथः बालाश्च ते सुताः बालसुताः । सचिवे : मन्त्रिभिः 
( सम्प्रयोजितेः ) कारिताः बालसुतानां=शिशुवुाणाम्‌ अञ्जलयःनहुस्तसम्पुटाः 
बैस्ते तान्‌ सचिवकारितबालसुताञ्जलीन्‌ न अलकाः-कैशाः येषां ते तान्‌ 
श्रनलकान्‌=हतभतृंकत्वेन केशसंस्कारशुन्याच्‌, सपत्नानां-शशूणां परिप्रहाः=स्त्रियः 
इति सपत्नपरिग्रहास्तान्‌ सपत्नपरिग्रहान्‌ समतुकम्प्यननुगृह्य तदुपरिक्ृपां 
व्यर्थः ! अ्रवमा>अ्रधमा, न प्रवमा नवमा । भ्रलकायाःन्कुबेरनगरात्‌ 
प्नवमा=भ्रन्यूना ताम्‌ अलकानवमाम्‌-अलकानगरीसहृशीमित्यर्थः पुरीमु-भ्रयोध्यां 
प्रति अर्णांसि सन्त्यत्र ते श्रर्ावाः, महान्तश्चे ते अर्णवा: महार्णवाः 1 महार्वानां= 
महासागराणां रोधः = तटम्‌ तस्मात्‌ महार्णवरोधसः निववृते-निवृत्त: । राजा 
दशरथः शरणागतवत्सल भासीदित्यर्थः । 

समासः--बालाश्व ते सुताः बालसुताः । सचिवैः कारिताः बालसुतानाम्‌ 
प्रञ्जलयः यैस्ते तान्‌ सचिवकारितबालसुताञ्जलीन्‌ । न सन्ति भ्रलकाः येषां तान्‌ 
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अनलकान्‌ । सपत्नानां परिग्रहः सपत्नपरिप्रहास्तान्‌ सपत्तपरिग्रहान्‌ । 
अलकाया न भ्रवमा अलकानवमा ताम्‌ । महान्तश्व ते ग्र्णवाः महार्णवास्तेषां 
रोधस्तस्मात्‌ महार्णवरोधसः । 

हिन्दी--वह राजा दशरथ, मंत्रियों के द्वारा छोटे बच्चों से करवाया है 
प्रणाम जिन्होंने, तथा पतियों के मारे जाने से खुले केश वाली, शत्रुओं की 
स्त्रियों के ऊपर अनुकम्पा ( दया ) करके अलका (कुवेर की नगरी ) के समान 
प्रयोध्यापुरी को महासमुद्रतट से लोट पड़े, अर्थात्‌ स्वयं सामने न जाकर मंत्रियों 
के साथ अपने पुत्रों से रानियों ने क्षमा माँगी ॥१४॥ 

डपगतो5पि च मण्डछनामितामनुद्तान्यसितातपवारणः । 

श्रियमवेच्य स रम्प्रचलामभूदनलसोउनछ तो म समग्यूतिः ॥१५५। 

संजी०--उपगत इति । श्रमुदितमनुच्छितमन्यत्स्वच्छत्रातिरिक्तं सितात- 
पवारणं इवेत्छत्रं यस्य सः । अनलसोमयो रस्निचन्दयोः समे थुती तेज:कान्ती यस्य 
स तथोक्तः । श्रियं लक्ष्मी रन्धेऽन्यायालस्यादिरूपे छले चलां चञ्चलामवेक्या- 
वलोक्य । श्रीहरि केनचिन्मिषेश पुमांसं परिहरति । स दशरथो मण्डलस्म नाभितां 
्ादशराजमण्डलश्य प्रधानमहीपतित्वमुपगतोऽपि । चक्रवर्ती सन्नपोत्र्थः ¦ 'प्रथ 
नाभिस्तु जन्त्वद्धे यस्य संज्ञा प्रतारिकः । रथचक्रस्य मध्यस्थपिण्डिकायां च ना 
पुन: ॥ ग्राद्क्षत्रियभेदे तु मतो मुख्यसहोपत्तौ ।' इति केशवः । श्रनलसोऽप्रमश्तोऽ 
भूत्‌ । 'प्रजितमरित नृपास्पदम्‌' इति पाठान्तरेऽजितं नृपास्पदमस्तीति बुद्धचानशसो- 
अमत्तोऽभूत्‌ । बिजितनिखिलजेतव्मोऽपि पु नजेंतव्यान्तरवानिव जागरूक एवाबःतिष्ठ- 
तेत्यर्थ: । द्वादशराजमण्डलं तु कामन्दकेनोक्तम्‌--अरेमिंत्रमरेमिंत्र मित्रमित्रमतः 
परम्‌ । तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरःसराः 1) पार्षिएग्राहास्ततः पश्चादाकरन्दः 
स्तदनन्तरम्‌ । आसारावनयोश्रैव विजिगीधोस्तु पृष्ठतः’ ।॥ 'अरेश्र विजिगीपोश्च 
मध्यमो भूम्यनन्तरः । अनुग्रहे संहतयोः समर्थो व्यस्ठयोवंधे ॥ मण्डलाद्वहिरेतेयामु- 
दासीनो बलाधिकः । अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रभुः ॥' इति । 'ग्ररिः 
मित्रादयः पञ्च विजिगीषोः पुरःसराः । पा््णिग्राह्मऋन्दपाएिशग्राहासाराश्र पृष्ठतः ॥' 
इति पृषठतश्चत्वारः । मध्यमोदासीनौ हो विजिगीधुरेक इत्येवं द्वादश राजमण्डलम्‌ । 
तत्रोदासीममध्यमोत्तरश्रक्रवर्ती । दशरथश्वैताइगिति तात्पर्यार्थ: 11१५॥ 
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अन्वयः अज्भुदितान्यसिता तपव्रारण: अनलसोमद्युलिः भियं रम्प्रचलाम 
अवेक्ष्य सः मण्डलनाभिताम्‌ उपगतः अपि श्रनलसः अभूत । 

व्याख्या--आतपस्य वारणं थेन तत्‌ आतपवारणम्‌ । न उदितमिति 
भरनुदितस्‌ । श्रनुदितमु-श्रनुच्छितम्‌ अन्यत्‌=श्रपरं -स्वच्छनातिरिक्तमित्यर्थः सित 
ऐवेतम्‌ ्तपवारणान्छत्रं यस्य सः श्रनुदितान्यसितातपवारणः । भ्रनिति अनेनेति 
भ्रनलः = बह्निः सोमः = चन्द्रः श्रनयो: इन्दः अनलसोमौ तयोः प्रसलसोमयोः= 
बह्निचन्द्रमसोः समे = तुल्ये चुती-तेज:कान्ती यस्य सः श्रनलसोमचुतिः श्रियं= 
राज्यलक्मीम्‌ रन्धे नक्षिद्े अन्यायालस्पादिख्ये छले चलान्चञ्चला तां रन्भ्रचलाम्‌ 
परवेक्य=ज्ञात्वा । लक्ष्मीः भ्रमादादि विलोक्य केनापि छलेन परित्यजती ति ज्ञास्वेत्यर्थः । 

:=राजा दशरथः मण्डलस्य=द्वादशराजकश्य नाभिःन मुख्यमहीपतिरिति मण्डलनाभिः । 

तस्य भावस्तत्ता ताँ मण्डलनाभिताम्‌ उपगतः-प्राप्तः, अपि सम्राट सम्नपीत्यर्थः 
न लसतीति भ्रलसः न अलसः अ्नलसः=श्वप्रमत्तः सर्वया जागरूक इत्यर्थः 
्रभूत्‌ नासीत्‌ । 

समासः=न उदितम्‌ श्रन्यत्‌ सितम्‌ श्रातपवारणं यस्य सः अनुदित 
न्यसितातपवारणः । अनलश्च सोमश्रेति अनलसोमौ अनलसोमथोः समे द्य॒ती यस्य 
सोऽनलसोमद्युतिः । मण्डलस्य नाभिरिति मण्डलनाभिः, तस्य भावस्तत्ता तां 
मण्डलनाभिताम्‌ । रन्ध्रे चला, तां रन्ध्रचलाम्‌ । 

हिन्दी--जिसके भ्रागे दुसरे राजाओं का श्वेतच्छत्र न उठ सकता ( नहीं 
लाया जा सकता ) ऐसे अग्नि ब चन्द्र के समान तेजस्वी तथा सोम्यकान्ति वाले 
राजा ने, यह जानकर कि लक्ष्मी तो किसी भी बहाने से मनुष्य को छोड़ देती 
है । अतः बारह राजाओं के प्रधान राजा ( चक्रवर्ती ) होकर भी दशरथ सावधान 
हो रहे । अर्थात्‌ आलस्य प्रमाद को छोड़कर जागरूक रहे ॥१५॥ 


तमपहाय ककुत्थकुलोद्धवं पुरुषमात्मभवं च पतिन्रता । 
दपतिसन्यमसेचत देवता सकमला कमलाघवमर्थिषु ॥१६॥ 
संज्ी०--तमिति । पत्यौ ब्रते नियमो यस्थाः सा पतिब्रता सकमला कमल- 


हस्ता देवता लक्ष्मीरथिंषु विषयेऽलाघवं लघुत्वरहितम्‌ । अअपराङःमुख मित्यर्थः । 
ककुतस्थकुलोद्भवं तं दशरथमात्मभवं पुरुषं विष्णु चापहाय स्यक्त्वा । श्रन्यं क॑ 
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नृपतिमसेवत ? कमपि नासेवतेत्यर्थः । विष्णाविव विष्णुतुल्ये तस्मश्नपि श्रीः 
स्थिराभूदित्यर्थः ॥॥१६॥ 
न्रण:--पतिवतः सकमला देवता अर्थिषु श्रलाघवं ककुरस्थकुलो द्वं 
तम्‌, आत्मभवं पुरुष च अपहाय अन्यं क॑ नृपति असेवत ! 
ड्याख्या--पातीति पतिः । पत्यौ = स्वामिनि ब्रतं=नियमो यस्शः सा 
पसिव्रता, कमलेनऱपद्मन सहिता सकमलाऱपद्महस्ता देवता>लक्ष्मी: मर्थः 
ग्संनिहितः येषां ते श्रर्थिनः्याचकास्तेषु अर्षिषुन्याचकेषु विषये लघोर्भावः 
लाधवं न विद्यते लाघवं यस्य तमलाधवम्‌, याचकविषये उदारमित्यर्थः । ककुदि 
बृषांसे तिष्ठतीति ककुत्स्थः । ककुत्स्थस्यए तन्नामकराजस्य कुलं = बंशस्तस्मिन्‌ भवतीति 
ककुत्स्थकुलोद्भवस्त ककुत्स्थकुलोद्धवं तं- दशरथम्‌ आत्मनः भवतीति धात्मभवस्तम्‌ 
ग्रात्मभवम्‌ । आत्मना वा भवतोति त्भवस्तमात्मभवम्‌ । पुरुष = विष्णुः च 
भ्रपहायत्परित्यञ्य अन्यसुत्श्रपरे कमुन्नृपातरनराधिपमु असेवत-अभजत 
सेवितवतीत्यर्थः । न कमपि असेवतेत्यर्थ: । 
समासः--पत्यौ व्रत यस्याः सा पतिब्रता । ककुत्स्वस्य कुलमिति ककुत्स्यकुले 
तत्र भवः, इति ककुल्थकुलोड्भवस्त॑ ककुत्स्थकुलो-द्वम्‌ । कमलैः सहिता सकमला । 
श्रात्मना भवतीति भ्रात्मभवस्तमात्मभवम्‌ । 
हिम्दी--कमल हाथ में लिये पतित्रता लक्ष्मी ने याचको के लिये उदार 
एवं ककुत्स्थ के कुल में पैदा होने वाले महाराज दशरथ तथा श्रात्मयोनि 
भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर “भला” किस दूसरे राजा की सेवा की हैं? प्र्थात्‌ 
किसी की भी नहीं । विष्णु की तरह विष्णु के समान दशरथ के पास भी 
लक्ष्मी स्थिर होकर रही थी ॥१६॥ 
तमलभन्त पति पतिदेबत!: शिखरिणामिव सागरमापगाः । 
मगधकोसलकेकयशासिनां दुहितरो5दिवरोपित्रमार्गणम्‌ ॥१७॥ 
अंज्ञी०--तनिति । पतिरेव देवता यासां ताः पतिदेवताः पतित्रताः । 
मगवाश्व कोसलाश्र केकयाश्च ताञ्जनपदाञ्छासतीति तच्छासतिकः । तेपां राजां 
हिरः पुण्यः । सुमिता-कोसल्या-केकेय्य इत्यर्थः ६ अत्र क्रमो न विवक्षितः । 
श्रहित रोपितमार्गणं शत्रुनिखातणरम्‌ । “कदस्वमार्गणशराः' इत्यमरः । तं दशरथं 


नवस: सर्गः २५५ 
शिखरिणां क्ष्माभृतां इृहितरः । आः समन्तादपगच्छन्तीति अ्रथवा-“शापेनाप्संव- 
न्विना वेगेत गच्छन्तीत्यापगाः' इति क्षीरस्वामी ! नद्यः सागरमिव । पर्ति भर्तार- 
मलभन्त प्रापुः 11१७1! 

उन्बय:---पतिदेवताः मगधरोसलकेकयशासिनां दुहितरः अहितरोपित- 
मार्गेगम्‌ तं शिखरिणां दुहितरः अपगाः सायरम्‌ इव पतिस्‌ अलभन्त | 

व्याख्य्रा---पतिः = भर्ता एव देवता =ईश्वरः यासां ताः पातिदेवताः=पलिब्रताः 
भगधाश्च कोसलाश्च केकपाश्वति मगधकोसलकेकयाः । मगघकोसलकेकयान्‌ 
एतञ्ञामकान्‌ जनपदान्‌ शासति = पालयन्तीति मगधकोसलकेकयशासिनस्तेषाँ 
मगधकोसलकेकयशासिनांन्तत्तजनपदराजानां दुहितरः = सुताः कौसल्या, सुमित्रा, 
केकयी इत्यर्थः, मार्गति, मार्गणाः ! भ्रहिते-शत्रौ रोपितः=निखातः मार्गणः 
बाणः येन स तम्‌ श्रहितरोपितमार्गरावु तंन्दशरथम्‌ शिखराणि सन्ति येषान्ते 
शिलरिणस्तेषां शिखरिणां = पर्वतानां दुहितरः = पुत्रः श्रासमन्तात्‌ अपगच्छन्ति, 
आपेन म जलसंबन्धिवेगेत बा गच्छन्तीति आपगाः-नयः सागरंन्समुद्रमिष= 
यथा पति=स्वामिनम्‌ भ्रलभन्त=प्रापुः । 

समासः--पतिरेव देवता यासां ताः पतिदेवताः । मगधश्च कोसलश्र 
केकयश्चेति मगघकोसलकेकयास्तान्‌ शासति ते मगघकोसलकेकयशासिनस्तेषां 
मगवकोसलकेकयशासिताम्‌ । अहिते रोपितः मार्गणः येन स तम्‌ अहितरोपितमार्गणभु । 

हिन्दी--पति को ही देवता माननेवाली “पतित्रता” मगध तथा कोसल 
और केकय देश के राजाम्रों की सुमित्रा, कौसल्या, केकयी नाम की कन्याग्रों मे, 
शत्रुओं के उपर बाणा बर्साने वाले दशरथ को उसी प्रकार पति रूप में प्राप्त 
किया जेसे कि पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ समुद्र को प्राप्त करती हैं ॥१७॥ 

प्रियतम।मिरसौ तिसभिबेधौ तिस्रभिरेव सुत्रं सह शक्तिभिः । 

उपगतो विनिनोषुरिव प्रजा हरिदयो5रिधदयो गवि चक्षणः ॥१८॥ 

संजी०--प्रियउमाभिरिति । अरोन्नन्तीत्यरिहणो रिपुध्ना: । हन्तेः क्विप्‌ । 
“ब्रद्मश्रूणवृतेषु किविप्‌' इति नियमन्ध प्राथिकत्वातू ¦ यथाह न्यासकारः --'प्रायिन 
कआयं नियमः क्तचिदन्यसिमिन्नप्युपपदे हृश्यते मधुहा । प्रायिकत्वं च वक्ष्यमाणस्य 
चढुलभ्रहणत्य पुरस्तादपकर्षाल्लस्यते' इति । तेषु योगेपूपायेषु विचक्षणो दक्षः । 


२५६ रघुवंशमहाकाब्ये 


“योगः संतहनोपायध्यानसंगतियुक्तिप्रु' इत्यमरः । इन्द्रेडपि योज्यमेतत्‌ । श्रसौ 
दशरथस्तिसृभिः । प्रियतमाभिः सह । प्रजा विनिनीपुविनेतुमिच्छुस्तिसृभिः शक्तिभिः 
प्रमुमन्त्रोत्साहशक्तिभिरेव सह भुवमुपगतो हरिहय इन्द्र इव । बभौ ॥१५॥ 

अन्ययः--अ्रिहयोगविचत्तण: असो तिसृभिः प्रियतमाभिः सद अजा: 
विनिनीधुः तिस्‌भिः शक्तिभि: सह सुवम्‌ उपयतः हरिहयः इव बभा । 

व्याख्या-अरीन्‌=शत्रून्‌ 'नन्तिऽचाशयन्ति ते अरिहणः । अरिहणः= 
शतुष्नाः ये योगाः=उपायास्तेषु विचक्षण:-कुशल:-चतुर इत्यर्थः इति श्ररिहयोग- 
विचक्षणः श्रसो=्दशरथः तिसृमिः=त्रिसंख्थकाभिः अतिशयेन प्रियाः इति प्रियतमा- 
स्ताभिः प्रियतमाभिः=्को शल्याकेकेयीसुमित्रामिः सह=साकम्‌ प्रजाः-लोकान्‌ 
विशेषेण नेतुमिच्छतीति विनिनीषति । विनिनीषतीति विनिनीषुः= शासितुमिच्छरुः 
तिसृभिः शक्तिभिः शक्यते जेलुं याभिस्ताः शक्तयः ताभिः=प्रभुमंतरोत्साहात्मकाभिः 
एव सह भुवं=पृथिवीम्‌ उपगत:-प्राप्रः हरिः=पीतवर्णः हृयः-अश्चो यस्य स 
हरिहयः = इन्द्र: इव न्यथा बभौ=शुशुभे । हरिः कथितः शालिहोत्र, 'त्वक्केशवाल- 
रोमाणि सुवर्णभानि यस्य तु । हृरिः सवर्णतोःश्वस्तु पीतकौशेयप्रभः ।' इत्येवं- 
रूपोऽश्वः इन्द्रस्य भवतीतिभावः । 

समासः--अरिहणाश्च ते योगाः अरिहयोगास्तेषु विचक्षणः इति श्ररिहयोग- 
विचक्षणः । हरिः हयः यस्य स हरिहयः ! 

हिन्दी -शतररों का नाश करनेवाले उपायों में चतुर वह दशरथ अपनी 
तीनों प्रियरानियों के साथ ऐसे लग रहे ये । मानों प्रजा का शासन करने की 
इच्छा से तीनों शक्तियों ( प्रभुशक्ति मंत्रशक्ति तथा उत्साहशक्ति ) के साथ पृथिवी 
में आये हुवे इन्द्र हों ॥१ ना 

स किल संयुगमूध्नि सहायतां मघवतः प्रतिपद्य मह]रथः। 

स्वभुजवोयेमगाप यहुर्छ्रतं सुरबधूरवधूतभयाः शरेः ॥१९॥ 

संजी०--स इति । महारथः स॒ दशरथः संयुगमूष्नि रणाङ्गणे मघवत 
इन्देस्य सहायतां प्रतिपद्य प्राप्य शरेरवधूतभया निवर्तितत्रासाः सुरवधुरुच्छितं 
स्वभुजवीर्यमगाप्यत्किल खलु! गायतेः शब्दकर्मत्वात्‌ 'गतिबुद्धि- ( पा. १।४४- 
५२ ) इत्यादिना युरवधुनामपि कर्मत्वम्‌ ।१९।। 


१७ नवमः सर्गः २५७ 


अन्बः--मह्ारथः खः संयुगमूस्नि मघदतः सहायतां प्रतिपश्य शरैः 
अवधुतभयाः सुरमधूः डच्द्रितं स्वसुजवीयेमू अगापयत्‌ अ 

व्याख्या --रमन्ते लोकाः यस्मिन्‌ स रथः महान्‌ रथो यस्येति महारथः =मयुत- 
घन्विभिः सहास्त्रशस्त्रैनिपुणयोद्धा तदुक्तं । महाभारते--'एको दशसहस्तशि योवयेत्‌ 
यस्तु धन्विनाम्‌ । ग्रहत्रशस्त्रश्रबोणश्च महारथ इति स्मृतः" इति । सःन्दशरथः । 
संयुगस्य=रणास्य मूर्धा=अङ्गणं तस्मिन्‌ संयुगमूर्ध्नि मघवतः=इन्द्र्य सहायानां समूहः 
सहायता तां सहायतांन्सहायकत्वं प्रतिपद्य-प्राप्य, शरैः- बाणैः अवधुतं-निवर्तितं 
दुरीकृतमित्यर्थः, भयं=भीतिः यासां ताः अवधूतभवाः, ताः तथोत्तरः । सुराणां देवाना 
वध्वः=स्तियस्ताः सुरवधुः उच्छितमुऱ्उन्नतं स्वस्य भुजौ स्वभुजौ स्वभुजयोः-न 
निजबाहोः वीय॑-पराक्रम: तत्‌ स्वभुजवीर्यम्‌ अगापयतू=श्रकीर्तयत्‌ गानं कारितवा- 
नित्यर्थः । किल>खलु इति प्रसिद्धौ । 

समासः-महान्‌ रथो यस्य स महारथः । संयुगस्य मूर्धा तस्मिन्‌ सं युगमुध्नि । 
श्रवधुतं भयं यासां ताः अवघुतभयास्ताः तथो क्ताः । सुराणां वध्वस्ताः सुरवधुः । 
स्वस्य भुजौ स्वभुजो तयोः वीयं तत्‌ स्वभुजवीर्यथ्‌ । 

हिस्दी--महारथी दशरथ ते युद्धस्थल में इन्द्र की सहायता करके अपने बाणों 
से ( इन्द्र के शत्रु को मारकर ) जिनके भव को दुर कर दिया ऐसी देवताध्रों 
की स्त्रियों से अपनी भुजाश्रों के उस पराक्रम का गान करा दिया धा, जो 
पराक्रम उन्नत था अर्थात्‌ सर्वत्र फैला था ॥१९॥ 


कतुषु तेन वितजितमोलिना भु जस माहृनद्गिबसुना साः । 
कनकयूपसमुच्छयशोसिनो वितम सा तमसासरयूतटाः । २०॥ 


संज्ञी०--क्रतुष्विति । क्रतुष्वश्वमेधेपु विसर्जितमौलिनाऽवरोपितकिरीटेन । 
“यावद्यज्ञमध्वयुरेव राजा भवति’ इति राक्ञश्रिह्वत्यागविधानादित्यभिभ्रायः । 'मौसिः 
किरीटे धम्मिल्ले’ इति विश्वः । भुजसमाहूतदिग्वसुना भुजार्जितदिगन्तसंपदा । 
अमेत क्षत्रियस्य विजितत्वमुक्तम्‌ । नियमाजितथनत्वं सद्विनियोगकारित्वं च सूच्यते । 
वितमसा तमोगुणरहितेन तेन दशरथेन। तमसा च सरयृश्च नयौ । तयोस्तटाः 
कनकयूपानां समुच्छुयेणा समुन्नमनेस शोभिनः कृताः । कनकमयत्वं च यूपानां 
शोभार्थं विध्यभावात्‌ । 'हेमयूपस्ठु शोभिकः' इति यादवः 11२०॥ ७ 


२५८ रघुवंशामहाकाष्ये 


अन्वयः--क्रतुषु विसर्जितमोलिना सुजसमाहृतदिस्वसुना वितमसा तेन 
तमसासरयूतटाः कनकयूपसमुच्छुयशोमिनः कृताः । 

न्याख्या--क्रियन्ते इति क्रतवस्तेषु क्रतुषु न्यजञपु =ग्श्वमेघेष्वितयर्धः 
विसर्जितः-अबवरोपितः, त्यक्त इत्यर्थः, मौलिः=किरीटः=मुकुटः येन स विसर्जित 
मौलिः तेन विसर्जितमोलिना, भुजाभ्यांन्बाहुभ्याय्‌ समाहुतम्‌- आनीतम्जितं 
दिशां=काष्ठानां दिगन्तानामित्यर्थः वसु=धनं येन स॒ भुजसमाहृतदिग्वमुस्तेन 
भुजसमाहृतदिग्वसुना, विगरतं-नष्ट तमःऱ्तमोगुणः यस्य स तेन बितमसा तनन 
दशरथेन, तम इवास्ति जलं यस्याः सा तमसारनदी सरतीति सरयूः=नदी । 
तमसा च सरयूश्च तमसासरग्बौ तयो:=नदोस्तटाःनतीराणि इति तमसासरयूतः 
कनकस्यन्सुवर्णस्य यूपाः-स्तम्भाः इति कनकयूपाः कनकयूपानां, समुच्छुयः- 
समुन्नमनमिति कनकय्‌पसमुच्छुयस्तेन शोभन्ते = दीप्यन्ते इति कनकयूपसमुद्रुय- 
शोभिनः कृताः=विहिताः । 

समासः--विसर्जित: मौलिः येन स तेन विसर्जितमोलिना । ` भुजाभ्यां 
समाहृतं दिशां वसु येन स तेत भुजसमाहृतदिग्वमुना । तमसा च सरयूश्र तौ, 
तयोस्तट!ः, तमसासरयूतटाः । कनकस्य यूपाः कनकयूपास्तेपां समुछूयः इति 
कनकयूपसमुच्दुयस्तेन शोभन्ते तच्छीलाः, कनक्यूपसमुच्छुयशोभिनः । विगतं 
तमः यस्य सः तेन वितमसा । 

हिन्दी--श्रश्वमेध यज्ञो में ( यज्ञ करते समय ) मुकुट का त्याग करनेवाले, 
अपनी भुजाओों से चारों दिशाप्रों का घन ले आने वाले, तमोगुण से शून्य राजा 
दशरथ ने तमसा और सरयू नदी के किनारों को सुवर्ण के यजञस्तंभों से 
सुशोभित कर दिया था । मुकुट राजा का चिह्न है वह उतारा नहीं जाता किन्तु 
यज्ञ करते समय राजचिह्ल के त्याग का भी विधान है, अतः उतार कर रख 
दिया था यह तालय॑ है॥२०॥ 


अ्जिनदरडभरतं कुट मेखलां यतगिरं मगश्चङ्ग परिअहाम्‌ ! 


अधि व मंस्तनु मधबर दो क्षित मसमभ!समभा सयदीश्वरः ॥२१॥ 
संज्ञी०--अजिनेति । ईश्वरो भगवानष्टमूर्तिरजिनं कृष्णाजितं दण्डमोदुम्बरं 
बिभर्तीति तमजिनदण्डभूतम्‌ । “कृष्णाजिनं दीक्षयति। औदुम्बर दीक्षितदण्डं 
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यजमानाय प्रयच्छति’ इति वचनात्‌ । कुशमयी मेखला यस्यास्तां कुशमेखलाम्‌ । 
“शरमयी मौञ्जी वा मेखला । तया यजमानं दीक्षयतीति विधानात्‌ । प्रकृते 
कुशग्र्वणं क्‍्वचित्प्रतिनिधिदर्शनात्कृतमू ॥ यतगिरं वाचंयमम्‌ । 'वाचं यच्छति’ इति 
श्रतेः । मृगशुङ्खं परिग्रहः कण्डूयनसाधनं यस्यास्ताम्‌ ‘कृष्णविषाणया । कण्डूयते" 
इति श्रुतेः । अध्वरदीक्षितां संस्कारविशेषयुक्तां तनुं दाशरथीमधिवसत्नघितिष्ठन्सन्‌ । 
असमा भासो दीप्तयो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा अभासयङ्भासयति स्म ॥२१॥। 
अन्ययः--ईश्वरः अजिनदण्डञ््तं कुशमेखलां यतरिरं स्ुयश्टंगपरिग्रहाम्‌ 
अध्यरदी चिता तनुम्‌ अधिवखन्‌ असमभासं यथा स्यात्तथा अभासयत्‌। 
व्याख्या---ईशितुं शीलमस्येति ईश्वरः्भगवान्‌ श्रष्टमूर्तिः शिवः अजिनं= 
कृष्णाजिनं, मृगचर्म इत्यर्थः, दण्डमुज््रोदुम्बरं च विभर्ति इति प्रजिनदण्डभृत्‌ 
तामु अजिनदण्डशृतम्‌ । कौःृथिव्यां शेतेनतिष्ठतीति कुशः । । कुन्षापं 
श्यतिःततूकरोतीति वा कुंशः, कुशमयी मेखला=काञ्ची यस्याः सा तां कुशमेख- 
लामू । यता गीर्यस्याः सा तां यतगिरमुऱ्वाचंयमामु, मोनव्रतीत्यर्धः मृगस्य 
हरिणस्य कृष्णमृगस्येत्य्थः श्ङ्गनविषाणमिति मुगश्छुगम्‌ । मृगश्युंगं परिग्रहः= 
कण्ड्यनसाधनं यस्याः सा तां मृगशुंगपरिग्रहाम्‌ । अध्वानं रातीति 
ग्रध्वरः । दीक्षा संजाता यस्याः सा दोक्षिता । अ्रध्वरेः्यञ्ञे दीक्षिता नन 
संस्कारयुक्ता इति अध्वरदीक्षिता ताम्‌ अध्वरदीक्षितां तनुंन्शरीरं दाशरथी- 
मित्यर्थः, अधिवसन्‌-अधितिष्ठन्‌ सन्‌ न समा श्रसमा भ्रसमा-्भसहशी भाः=कान्तिः 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ असमभासं यथा स्यात्तथा अभासयत्‌:भासयति स्म । 
सभासः--अजिनं च दण्डश्रेति अअजिनदण्डौ, भ्रजिनदण्डौ बिभति इति 
अजिनदण्डभृत्‌ ताम्‌ अजिनदण्डभृतम्‌ । कुशानां मेखला यस्याः सा तां कुशमेखलाम्‌ । 
यता गीर्यस्याः सा तां मतगिरम्‌ । मृगस्य श्युंगं, मृगश्युंगं परिग्रहो यस्याः सा तां 
भृगश्वुंगपरिग्रहार्‌ । अध्वरे दीक्षिता ताद्‌ अध्वरदीक्षिताम्‌ । श्रसमा भाः यस्मिन्‌ 
कर्मर तत्‌ यथा भवति तया श्रसमाभासम्‌ । 
हिन्दी--मृगछाला और दण्ड को धारण किये, कुश की मेखला ( करधनी ) 
पहने मौन तथा मृग के सींग को लिये हुए यज्ञ की दीक्षा में बैठे महाराज- 
दशरथ के शरीर में निवास करते हुए “भगवान्‌ श्रष्टमूर्ति” शिव ने. उनको ऐसा 
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दोप्रिमान कर दिया कि राजा की कान्ति अद्वितीय हो गई । यज्ञ में काले मृग के 
सींग से ही खुजाते हैं ऐसा वेद का आदेश है ॥र शा 


अवसृथप्रयती नियतेन्द्रियः सुर्समाजसमाक्रमणाचितः । 

नमति स्म स केवल्लमुन्नत वनमुचे नमुचेररये शिरः 1-२: 

संजी०--अवभूयेति । श्रवभूथेत प्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणो- 
चितो देवसभाधिष्ठानाह: स॒ दशरथ उन्नतं शिरो बनभुचे जलवर्विशे । जल नोरं 
बनं सर्वम्‌’ इति शाश्वतः । नमुचेररये केवलमिद्धायैव नमयति स्म । न कस्मै- 
चिदन्यस्मै मानुषायेत्यर्थः ॥२२॥ 

अन्वयः-अवश्थप्रयतः नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः सः 
उन्नतं शिर: वनमुचे नमुचेः अरये केवलं नमयति स्म । 

व्याख्या--अ्रवश्रियतेऽेनेति श्रवश्रृथः । श्रवभूथेन = दीक्षान्तकृत्यविश्षेषेण 
यज्ञान्तस्नानेनेत्यर्धः प्रयतः=पवित्रः, इति अवभृथप्रथतः नियतानि-वशीक्ृतानि 
इग्द्रियाणिन्चक्षुरादोनि येन नियतेन्द्रियः सुरा = समुद्रोत्थास्ति येषां 
ते सुराः । यद्वा शोभनं राजन्ते इति सुराः सुराशां-देवानां समाजः 
= संघस्तस्मिन्‌ यत्‌ समा्रमणम्‌=समधिष्ठानं गमनमुपदेशन मित्यर्थः इति 
सुरसमाजसमाक्रमणे तस्मिन्‌ उचितः= इति सुरसमाजसमाक्रमणोचितः 
सः=्दशरथः उन्नमति स्म इति उन्नतंनप्रांशु श्रीयते उष्शीषादिना इति शिरः= 
उत्तमांगं--मस्तकमित्यर्थः वनं = जलं मुञ्चतिन्वर्षति इति वनभुक्‌ तस्मै वनमुचे 
ममुचेः=तन्नामकदैत्यस्य अरये-शत्रवे-इन्द्रायेत्यर्थ: केवलमु-एव नमति स्मम्प्रणा- 
मति स्म, इन्द्राय एव दशरथः प्रासामत्‌ न तु न्यस्मे कस्मैचित्‌ मनुष्यायेत्यर्थः । 

समासः--अवभृथेन प्रयतः अवभृथप्रयत: । नियतानि इन्द्रियाणि यस्य स 
नियतेद्धियः । सुरागां समाजः सुरसमाजस्तस्मिद्‌ समाक्रमएं तत्र उचितः इति 
सुरसमाजसमाक्रमणो चितः । 

हिन्द “यञ्च के अन्त में” अवभृथ स्नान से पवित्र अितेद्धिय तथा 
देवताओं के समाज में बैठने के योग्य राजा दशरथ ने अपनः उच्चत मस्तक, 
जल बरसानेवाले, नमुचिदैत्य के शत्र इन्द्र के लिये ही मुकाया था! अर्थात्‌ 
राजा दशरथ केवल इन्द्र को नमस्कार करते थे अन्य किसी को नहीं ॥२२॥ 
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असकृदेकरथेन तरस्विना हरिह्याग्रसरेण घनुर्खता । 


>  दिसकराभिमुखा रणरेणबो रुरुधिरे रुधिरेण सुरद्विषाम्‌ ।२३॥ 

संजी०--असकृदिति । एकरथेनाद्वितीयरथेन तरस्विना बलवता हरिहय- 
स्येन्द्रस्याग्रसरेण धुर्भृता दशरथेनासक्द्‌ बहुशो दिनकरस्याभिमुखःः । अभिमुखस्थिता 
इत्यर्थ: । रणरेणबः सुरद्विषां दैत्यानां रुषिरेण रुरुधिरे निवारिताः ॥।२३।। 

अन्वयः पुक्रथेन तरस्विना हरिह्याग्रसरेश घजुभंता असकृत्‌ 
दिनकराभिमुखाः रणरेणवः सुरद्विषां रुधिरेण रुरुधिरे । 

व्याख्या--एकः =भ्रद्वितीयः रथः=स्यन्दनं यस्य स तेन एकरथेन तरःन 
बलमस्यास्तीति तरस्वी तेन तरस्विना-बलवता हरिःऱपीतवर्ण: हयः । भशवो 
यस्य धस हरिहयः, तस्थ हरिहयस्य=इन्दरस्य अग्ने सरतीति तेन हरियाग्रसरेण 
घतुः=्चापं बिभर्ति-बारयतीति घतुर्भत्‌ तेन घनुर्भृता-दशरथेन न सकृत्‌ भ्रसकृतू- 
बहुवारम्‌ । दिनं करोतीति दिनकरः । दिनकरस्य-सूर्यस्य अभिमुखाः-संभुखाः 
इति दिनकराभिमुखाः रणास्य-युद्धस्य रेणवः=छूलयः इति रणरेणवः सुरानूः 
देवान्‌, द्विषन्तीति सुरद्विस्तेषां सुरद्विषां-दैत्यानां रुणद्धि, रुध्यते वा रुधिरं तेन 
रुधिरेण>रक्तेन सहधिरेः रुद्धाः-निबारिताः । 

सम्रासः--एकः रथो यस्य स एकरधस्तेन एकरथेन । हरिः हयो यस्य स 
हरिहयः । हरिहयस्य अग्रसरः हरिहयाग्रसरस्तेन हरिहयाग्रसरेण । धमुषः भृत्‌ 
घनुर्भृत्‌ तेन धतुभृःता । दिनकरस्य अभिमुखाः दिमकराभिमुखाः । रणस्य रेणवः 
रणरेणबः सुराणां द्विषः सुरद्विषस्तेवां सुरद्विषास्‌ । 

हिन्दी--अकेले रथपर चढ़कर युद्ध करनेवाले बलवान्‌ तथा युद्ध में इन्द्र 
के आगे चलनेवाले धनुर्धारी दशरथ ने अनेकबार सूर्य के सामने छाई हुई युद्ध 
की घूलि को दैत्यों के खून से रोक दिया था । अर्थात्‌ राक्षसों के खून से भींग 
जाने से घूल को दबा दिया था ॥२३॥। 

अथ समावदृते कुसुमैनवैस्तमिव से जिदुमेकसराधिपम्‌ । 

यमकुबेरजलेश्वर वज़िणां समधुरं मघुरख्वितविक्रमम्‌ 11२४!; 

संज्ली०--अथेति । अथ यमकुवेरजलेश्वरवस्तिशां धर्मराजधनदवरुणामरे- 
न्णां समा धुर्भारो यस्य स॒ समथुरः। माध्यस्थवितरणसंनियमनश्यय॑स्तुल्यकक्ष 
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इत्यर्थः । “श्रक्पुरब्धु-! ( पा. ५४४७४) इत्यादिना समासान्तोऽभ्प्त्ययः । तं 
समधुरम्‌ । अश्वितविक्रम॑ पूजितपराक्रममेकनराधिपं तं दशरथं सेवितुमिव । मधु- 
वंसन्तः । 'ग्रथ पुष्परसे मधुः । दैत्ये चैत्रे वसन्ते च मधुः? इति विश्वः । नवैः कुसु- 
भैस्पलक्षितः सन्‌, समाववृते समागतः ३ "रिक्तहस्तेन नोपेयाद्राजानं देवतां गुरुम्‌' 
इति वचनात्पुष्पसमेतो राजानं सेवितुमागत इत्यर्थः ।२४।। 

अन्वयः---भ्रथ यमकुवेरजलेरवज्रिणां समधुरम्‌ श्रञ्धितविक्रमम्‌ एकः 
नराधिपं तं सेवितुम इव मधुः नवैः कुसुमैः उपलक्षितः सन्‌ समात्रदवते । 

डयास्या--ग्रथ=्दैत्यविजयानन्तरम्‌ यमयति लोकानिति यमः । कुत्सितं 
बेरं-शरीरं यस्य स कुवेरः कुष्ठित्वादित्यर्थ: । कुम्बति धनमाच्छादयतीति वा कुबेर: । 
जलस्य ईश्वरः इति जलेश्वरः ! वञ्ओोऽस्यास्तीति वञ्जी । यमःन्धर्मराजः कुबेरः 
धनदः जलेश्वरः=वरुशः बस्त्री-इन्द्रः, एषामितरेतरयोगः यमकुबेरजलेश्वरवज्ञ़िण- 
स्तेषां यमकुबेरजलेश्वरवज्चिणां समा-तुल्या घुःन्भारो यस्य. स तं समधुरम्‌ । 
अच््व्यते स्म इति अश्वितः-पूजित: विक्रमः=पराक्रमो यस्य स तम्‌ भ्रञ्चितविक्रमम्‌ 
नराणामधिपः नराधिपः । एकः-भ्रह्ितीयश्चासौ नराधिप:-्नुपर्तिरिति एकनराधिप- 
स्तम्‌ एकनराधिपं तंम्दशरथं सेवितुं = परिचरितुम्‌ श्रयितुम्‌, इवस्यथा 
मधुः=्बसन्तः=ऋृतुराज इत्यर्थः नवेः-नूतनैः कुस्यन्ति=संदितष्यन्तीति 
कुसुमानि तैः कुसु्मः- पुष्पे: उपलक्षितः सन्‌ समावदृतेनसमाजगाम । राज्ञः पाइने 
रिक्तपाणिः न गच्छेदिति हेतोः पुष्पसमेतो वसन्तः राजानं सेवितुमागत इत्यर्थः । 

समासः--यमश्न कुबेरश्न जलेश्वरश्च वज्री च यमकुवेरजलेश्वरवञ्जिस्तेषां 
यमकुबेरजलेश्वरवज़िणाम्‌ । समा धूः यस्य स तं समधुरम्‌ । श्रञ्चितः विकमो यस्य 
सः, तम्‌ ्रञ्चितविक्रमम्‌ । एकश्चासौ नराधिपस्तम्‌ एकनराधिपमू । 

हिन्दी -इन््र को सहायता करने के पश्चात्‌, यम कुबेर वरुण और इद्र 
के बराबर भार वाला ( अर्थात्‌ समदर्शी तथा दान देने से और नियमन तथा 
ऐश्वर्य से उक्त देवताओं के तुल्य } प्रशंसनीय पराक्रमो उन एकच्छत्र, राजा 
दशरथ की सेवा करने के लिये नये नये पुष्पों से युक्त होकर बसन्त ऋतु प्रा 
गया । श्रर्थात्‌ जब वसन्त श्राया, मानों राजा की सेवा करने के लिये पुष्प 
लेकर श्राया ॥२४॥ 


नवमः सर्गः २६३ 


जिगमिषुर्धनदाध्युक्तां दिशं रथयु छा परिवर्तितवाइनः । 

दिनमुखानि रविर्हिमनिग्रह्वैबिमल्यन्मलयं नगमत्यजत्‌ ।1२५॥ 

सं ्जी०--जिगमिषुरिति । घनदाध्युषितां कुवेराधिष्ठितां दिशं जिगमिधुगन्तु- 
मिच्छः । रथयुजा सारथिनार्शेन परिवर्तितवाहनो मिवर्तिताश्वो रविः । हिमस्य 


निम्रहैर्निराकरसोर्दिममुखानि प्रभातानि विमलयन्विशदयन्‌ मलयं नगं मलयाचलः 
मत्यजत्‌ । दक्षिणां दिशमत्याक्षीदित्यर्थः ॥२५॥॥ 


अन्त्रयः--चनदा्युचितां दिशं जिगमिघुः रययुजा परिवर्तितवाहनः शविः 
हिमनिम्रहैः दिनसुखानि विमलयन्‌ मलयं नगम्‌ श्रस्यञ्जत्‌ 1 

डयाख्या--धनं=वित्तं दयते-पालयतीति धनदः । धनदेन=कुबेरेण अध्युषिताऽ= 
अधिष्ठिता-सेविता तां धनदाध्युपिताम्‌ दिशति श्रवकाशमिति दिक्‌ तां दिशं: 
काष्ठाम्‌=उत्तरां दिशमित्यर्थः गन्तुमिच्छति जिगमिषति, जिगमिषतीति जिंयमिषुः 
गन्तुमिच्छुः रथं युनक्ति इति रथयुक्‌ तेन रथयुजात्सारथिना अरुणेनेत्यर्थ: वहन्ति . 
एभिस्तानि वाहनानि । परिवर्तितानिमनिवर्तितानि वाहनानिःग्नश्वाः यस्य स परि- 
वर्तितवाहनः ख्यतेऽस्तूयते रविःन्सूर्यः हिमस्य--तुषारस्य नितग्रहाः-निराकरणामि 
तैः हिमनिग्रहैः दिनस्य मुखानि दिनमुखानिऽप्रभातानि विमलयन्‌ङविशदी कुर्वन्‌= 
प्रकाशयन्नित्यर्थः । मलते--धरति चन्दनादिकमिति मलयस्तं मलयं, न गच्छतीति 
नमस्तं नगमु=मलया-चलम्‌ श्रत्यजत्‌-अत्याक्षीत्‌ । दक्षिणादिशं परित्यज्य उत्तराशां 
गत इत्यर्थ: ! 

सम)सः--धनदेन अध्युषिता तां धनदाध्युषिताम्‌ । परिवर्तितानि वाहनानि 
यस्य स॑ परिवर्तितवाहूनः । दिनानां मुखानि दिनमुखानि । हिमस्य निग्रहास्ते; 
हिमनिग्रहैः । 


हिन्दी- कुबेर से पालित उत्तर दिशा में जाने की इच्छा वाले, तथा रथ- 
चालक ग्ररुण ने जिनके धोड़ों को घुमा दिया ऐसे सूर्य ने पाला हटाकर 


प्रातःकाल को स्वच्छ प्रकाशमान करते हुए मलय पर्वत को छोड़ दिया । भर्थात्‌ 
सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो गये ॥२५॥ 


कुसुमज्ञन्म तता नवपल्जवास्तद्नु षटपद कोकिलकूजिततम्‌ । 
इति यथाक्रममाविरभून्मघुद्र मबदीमवतीय वनस्थलीम्‌ ॥२६॥ 


२६४ रघुवंशमहाकाव्य 


संज्ञो०- कुसुमेति । आादौ कुसुमजन्म । ततो नवपल्लवाः । तदनु । 'अनुर्ल- 
क्षणे! ( पा, १।४।८४ ) इति कर्मप्रवचनीयत्वादू द्वितीया, यथासंख्यं तदुभयानन्तरं 
षट्पदानां कोकिलानां च कूजितम्‌ । इत्येवंप्रकारेश यथाक्रमं क्रममनतिक्रम्य 
हेमवती द्रुमभूयिषठां वतस्थलीमवतीर्य मडवेसन्त आविरभूत्‌ ! केषांचिद्‌ दुमारां 
पल्लवप्राधम्यात्केषांचिन्कुसुमप्रायम्यान्नो क्तक्रसस्य इष्टविरोधः ॥२६॥ 

अम्वयः--आदो” कुसुमजन्स ततः नवपल्लवाः तदनु पट्पदकों किल- 
कूजितम्‌ इति यथाक्रमं दुमबतों बनस्थलीम्‌ अवतीय मधुः श्राविरभूल्‌ । 

व्याख्या--वसन्तागमनम्रकारं कथयति किः । आदौ कुस्यन्ति संश्लिष्य- 
न्तीति कुसुमानि-युष्पारि तेषां जन्ममविर्भावः इति कुसुमजन्म ततः=अ्नन्तरम्‌ 
षल्यन्ते पलः सूयन्ते इति लवाः पलश्च ते लवाः पल्लवाः नवाः=नूतनाश्च ते 
पल्लवाः=किसलयानि इति नवपल्लवाः आविर्भूताः । तदमु=उभयानन्तरम्‌ पट्‌ 
पदानि येषां षटपदाः अमराः कोकिलाःऽपिकाः षट्पदाश्च कोकिला- 
श्वेति षट्पदकोकिलास्तेपां एवं प्रकारेण क्रममनतिक्रम्येति यथाक्रमम्‌, द्रवति 
ऊर्ध्वमिति द्रुः । दुः = शाखा प्रस्पास्तीति द्रुमः>वृक्षः । द्रमः अस्याः अस्तीति 
दुमवती तां द्रुमवर्ती वतस्यऱप्ररण्यस्य स्थलीन्भ्रङक्कत्रिमा भूमिस्तां बनस्थलीम्‌ 
झवतीर्यभ्रागत्य म्धुःन्वसन्तः ग्राविरभूत्‌ = प्रकटो जातः । 

समासः--कुसुमानां जन्म कुसुमजन्म | नवाश्च ते पल्लवाः नवपल्लवा; । 
घटपदाश्र कोकिलाश्वेति षट्पदकोकिलास्तेषां कूजितमिति पट्पदकोकिलकूजितम्‌ । 
ट्रमा सन्ति यस्याः सा दुमवती तां द्रुमवतीम्‌ । वनस्य स्थली तां वनस्थलीम्‌ । 
हि हिन्दी--पहले फूलों का जन्म हुआ ( फूल खिले ) अनन्तर नई नई कोपलें 
निकलीं, इन दोनों के पश्चात्‌ भोरे रौर कोयलों का शब्द होने लगा, इस प्रकार 
क्रम से वृक्षों वाली वनस्थली में उतरकर वसन्त प्रकट हुआ । किसी बुभ में 
प्रथम पत्ते भ्राते हैं और किसी में पुष्प झाते हैं, अतः क्रम में कोई 
दोष नहीं है ॥२६॥ 

नयगुणोपचितामिव भूपतेः सहुपकारफला श्रियमर्थिनः । 

अभिययुः सरसो मधुसंश्वतां कमलिनीमलिनीरपतत्रिणः ॥२७॥ 

संजी०--नयेति ! नयो नीतिरेव गुणः 1 तेन । अथवा,-वयेन गुणः 


नवमः सग; २६५ 


शौर्यादिभिश्वोपचिताब्‌ । सतामुपकारः फलं यस्यास्तां सदुपकारफलां भूपते्दशर- 
थस्य श्रियमर्थिन इव । मधुना संभूतां सम्यक्पुष्टो सरसः संबन्धिनीं कमलिनों 
यद्चिनीमलिनीरपतत्रिश: । अलयो भृङ्गाः । नीरपतत्रिणो जलपतत्रिणो हंसाद- 
यश्च अभिययुः 1२७1 

अन्यः नयगुणोचिटां सदुफ्कारफलां भूपतेः श्रियम्‌ अर्थिनः इव 
मधुसंखुतां सरसः कमलिनीम्‌ अलिनीरफ्तत्रिण: अभिययुः । 

व्य!ख्या-- नयन नयः गुण्यत्ते-मंत्यते इति गुणः । नयः-नीतिः एव गुणः 
शौयादिः तेन उपचितान्वर्थिता तां नयगुणोपचिताम्‌ । नयेनस्नीत्या गुः 
शोर्यादिभिश्र उपचितान्वर्षिता तामिति वा नयगुणोपचिता तां तथोक्ताम्‌ । 
सतां=सअनानामु उपकारः=उपङ्गतिः फलं=भ्रयोजनं यभ्याः सा तां सदुपकारफलां 
भ्रुवः पतिः भूपतिस्तस्य शरूपतेः=दशरथस्य श्रियं=्लक्ष्मीम्‌ भ्र्थिनः्त्याचकाः इव= 
यथा मडुना=्वसन्तेन संभृता-सम्यक्‌ पुष्टा तां मडसंभृताम्‌ सरसः=तडागस्थ सरः- 
संबन्धिनो मित्यर्थ: कमलमस्यास्तीति सा, ताँ कमलिनौँ-्पद्यिनीम्‌ भ्रलय:र भ्रमरा 
नीरस्य=जलस्य पक्षिणः=हंसादयः इति ्रलिनीरपतत्रिशः ्भिययुः=सम्मुखं जग्मुः । 

सभासः--नयः एव गुणस्तेन उपचिता तां नयोफचिताम्‌ । नयेन गुणश्च 
उपचिता तां नयोपचिताम्‌ । सताम्‌ उपकारः फलं यस्याः सा ताँ सदुपकार- 
कलाम्‌ । भुवः पतिः तस्य भूपतेः । मडुना संम्रृता मझुसंभूता तां मधुसंभृतास्‌ । 
नीरस्थ पतत्रिणः नीरपतत्रिणः, अलयश्न नीरपतत्रिणश्च अलिनीरफतत्रिणः । 

हिन्दी-ानीति रूपी गुणों से या नीति और पराक्रमादि गुणों से बटोरो 
हुई तथा सजनों का उपकार करना जिसका प्रयोजन है ऐसे राजा दशरथ को 
लक्ष्मी को जैसे माँगने वाले घेरे रहते थे, उसी प्रकार, वसन्त ऋतु से खूब 
बढ़ी हुई तालाब की कमलिनी के भोरे और हंस चारों तरफ से मण्डराने लगे!!२७ । 


कुसुमसेव न कवलम।तब नवमशो कलर: स्परदीपनम्‌। 
क्रिसलयप्रलवा य विलासिनां मदयिता द(यताश्रबणा पितः ॥२८॥ 


संँजी०--कुसुममिति । त्रातुरस्य प्राप्त आर्तवम्‌ । ऋतोरणखः ( पा. ५।१।- 
१०५ ) इत्यण । नवं प्रत्यम्रमशोकतरोः केवलं कुसुममेव स्मरदीपनमुद्दीपनं न । 


२६६ रघुबंशमहाकाव्ये 


किंतु विलासिनां मदयिता मदजनको दयिताश्ववणार्पितः किसलयप्रसवोऽपि पल्ल- 
बसंतानोऽपि स्मरदीपनोऽभवत्‌ ॥२८।। 

अन्वयः--आतेवं नवम्‌ अशोकतरोः केवलं कुसुमम्‌ एव स्मरदीपनं न 
किन्तु विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापितः किसलयप्रसवः अपि 
श्मरद्रीपनः श्रभवत्‌ ¦ 

ड्याख्या--ऋच्छति इति ऋतुः । ऋतुः प्राप्त: ग्रस्य तत्‌ आर्तवम्‌ रू 
ऋतुभवं नवंन्प्र्यग्रं नूतनमिति यावत्‌ न शोकोऽ्मादिति भ्रशोकः= 
वञ्जुलः, तरन्ति श्रनेनेति तरु:स्बृक्षः । श्रशोकस्य तरुस्तस्य ग्रशोकतरो: 
केवलमु=एकम्‌ कुसुमंनपुष्पम्‌ एव=निश्चयेत, स्मरति=उत्कण्ठयतीति स्मरः । स्मरस्य 
कामस्य दीपनं-वर्घनम्‌ उद्दोपनं न किन्तु विलसनं विलास:न्श्टंगारचेष्टा । विलासो$- 
स्ति येषां ते विलासिनस्तेषां विलासिनां=विलसनशीलानां मदथिता=मदजनकः 
कामविकारकारकः दयितायाःनप्रियायाः श्ववणयोःन्कर्णयोः अ्र्पितः- दत्तः 
भूषणत्वेन स्थापितः इत्यर्थः । किचित्‌ लसम्तीति किसलयानि । किसलयानां= 
पल्लवानां प्रसवः=प्रसुतिः=सम्तानः अपि;-्समुच्चये स्मरदीपनः भ्रभवत्‌=जातः । 

समासः--अशोकस्य तरुः श्रशोकतसस्तस्य श्रशोकतरोः । स्मरस्य दीपनं 
स्मरदीपनम्‌ । किसलयानां प्रसवः किसलयप्रसवः । दयितायाः श्रबणयोः अपिंतः 
दयिताश्रवसार्पितः । 

हिम्दी--वसन्त ऋतु में खिले नए, अशोकबुक्ष के फूल ही कामोद्दीपक 
नहीं ये, किन्तु प्रियाओं के कानों में पहने हुवे कोमल कोषलों के गुच्छे भी 
विलासिम्रों के काम को उद्दीप्त करनेवाले थे ।।२८।। 

विरराचता मधुनो पवनश्रियामभिनत्रा इव पत्रदिशेषकाः ! 

मघुलिहां मधुदानविशारदाः कुरबका रचकारणतां ययुः ॥२६॥ 


सङ्गी०---विरचिता इति । मधुना वसन्तेन विरचिता उपवनश्रियामभितवाः 
पत्रविशेषकाः पत्ररचना इव स्थिता मधूनां मकरन्दानां दाने विशारदाश्रतुराः 
कुरबकास्तरवो भधुलिहां मधुपानां रवकारणतां ययुः । भृङ्गाः कुरबकाणां मधूनि 
थोत्वा जगुरित्यर्थः । दानशौण्डानर्थिजना: स्तुवन्तीति मावः !।२९॥ 


नवमः सर्गः २६७ 


अन्वयः---म्रथुना विरचिताः उपवनश्रियामू अभिनवाः चत्रविशेषका$ 
इव “स्थिताः? मधघुदानविशारदा: कुरवकाः मधुलिहां रवकारणतां ययुः । 

व्याख्या--मधुना=वसन्तेन विरचिताः=्कृताः उपगतानि वनानि उपवनानि । 
उपवनानाम्‌=्रारामाणां ियः=शोभाः इति उपवनश्नियः तासाम्‌ उपवनखियाम्‌ 
अभिनवाः नूतनाः विशेषाः एव विशेषकाः पत्राणां-लिखितपत्राकृतीनां विशेषकाः 
ललाटकृततिलका:, इति पत्रविशेषकाः-्पत्ररचनाः इत्यर्थः इब-यथा स्थिताः 
मधूनांन्पुष्परसानां दाने-त्यागे विशारदाः=कुशलाः इति मधदासविशारदाः= 
मकरन्ददाने निपुणाः इत्यर्थ: । कु ईषत्‌ रोटोति कुरवकः। बहुवचने कुरबकाः 
तरवः मधु लिहन्ति, मधुलिहस्तेषां मधुलिहां = भ्रमराणां रवणां रवः। रवस्य= 
शब्दस्य कारणंन्हेतुः तस्य भावस्तत्ता तां रवकारणतां ययुःल्प्रापु: । दातारं 
यथा याचकाः स्तुवन्ति, एवं भ्रमराः कुरबककुसुमानां मधुति पीत्वा जगुरिति भावः । 

समाखः--उपवनामां भियस्तासाम्‌ उपवनभियाभू । विशेषाः एव विशेषकाः 
पत्राणां विशेषकाः पत्रविशेषकाः । मधूनां दानं, मधुदानं मधुदाने विशारदा इति 
मधुदाननिशारदाः । रवस्य कारणता रवकारणता तां रवकारणताम । 

हिन्दी-_वसन्त 'ऋतु से बनाई गई, वनलक्ष्मी की नई पत्ररचना ( बेलबूटे 
बनाकर शरीर का श्रृंगार कर सजाना ) की तरह खड़े हुवे तथा मधु देने में 
चतुर ( पुष्परस की वर्षा करनेवाले ) कुरबक के वृक्ष भौरों के शब्द करने में 
कारण बन गये । अर्थात्‌ वसन्त में कुरबक का मधु पीकर भौरे वैसे ही गुनगुना 
रहे थे जैसे दानी से दान पाकर याचक उसका गुणगान करते हैं ॥२९॥ 


सुबदनावदनासबसंभ्ृतस्तदतुवा दि गुणः कुसुमोद्गमः । 

मघुकरैरकरोन्मघुलोलपेखकुलमाकुढमायतपङ्‌क्तिभिः ॥ ३०1: 

संजी०--सुवदनेति । सुबदनावदनासवैन कान्तामुखमद्येन संश्रुतो जनितः । 
तत्तस्य दोहदमिति प्रसिद्धिः । तस्यासवस्यानुवादी सहशो गुणो यस्य तदनुवादि- 
गुणः कुसुमोद्गमः कर्ता मधुलोलुपैरायतपडिःक्तमिदीघंपडिक्तभिमंडुकरेमंधपै: करणो: 
बकुलं बकुलदृक्षमाकुलमकरोत्‌ ॥३०॥ 

अन्वय३--सुवदनावदनासवसंग्दतः तदनुत्रादियुणः कुसुमोद्गमः सधु- 
लोलपैः श्रायतपंक्तिभिः मधुकरैः बकुलम्‌ आकुलम अकरोत्‌ | 


र्कम रघुबंशमहाकाव्ये 


व्याख्या-- वदन्ति अनेनेति वदनम्‌ । सुष्ठु वदनमस्याः सा सुवदना=सुमुखी 
तस्याः बदनं=मुखमिति सुवदनावदनम्‌ । सूयते इति श्रासवः=्मद्यम्‌ । सुवदना- 
वदनस्य आसवः तेन संभृतः=्जनितः इति सुवदनावदनासवसंभृत: । तम्‌ = 
आसवम्‌ भ्रनुवदति तच्छीलः तदनुवादी । तदनुवादी-असवसहशः गुराः=सौरभादिः, 
इति तदनुवादिगुणाः कुसुमानां = पुष्पाणाम्‌ उद्गमः = ग्राविर्भावः, इति 
कुसुमोद्गमः । गहितं लुभ्यन्तीति लोलुपाः मधुषुन््रासवेषु लोलुपाः लुब्यास्तैः 
मधुलोलुपैः भ्रायताजदोर्घा पंक्तिः=श्रेणी येषां ते भ्रायतपंक्तयस्तैः आ्रायतपंक्तिभिः 
मधु कुर्बन्ति तच्छोलाः मधुकरास्तैः मधुकरँः-मधुपेः करणौः । बकुलमूरू 
केसरबृक्षभ्‌ आकोलतीति आकुलम्‌=व्यस्तम्‌ अकरोत्‌-कृतवान्‌ । 

ममासः--सुवदनायाः वदनं, सुवदनावदनं तस्य आसवः इति सुवदनावदना- 
सवस्तेन संभृतः इति सुबदनावदनासवसंभृतः । तस्य अनुवादी तदनुवादी, 
तदनुवादी गुणो यस्य स तदनुवादिगुणः । कुमुमानाम्‌ उद्गमः । यता पंक्ति- 
येषांते तैः ग्रायतपक्तिभिः । मधुषु लोलुपास्तैः मधुलोलु्ः । 

हिन्दी ~ स्त्रियां मुख में मधु लेकर मौलसरी के वृक्षपर कुल्ला कर देती हैं 
तब उसमें फूल आते हैं । प्रसिद्ध 'दोहद” यह कवियों का समय है ।"सुन्दर मुखवाली 
स्त्रियों के मुख की शराब से उत्पन्न हुए तथा उसी के समान गुण ( गन्ध ) वाले 
मौलसरी के पुष्पगुच्छों ने मधु के लोभी, लम्बी पंक्तिवाले भौरो से मौलसरी 
के वृक्ष को व्याकुल कर दिया । अर्थात्‌ चारों तरफ से व्याप्त करा दिया ॥३०॥ 


उपह्वितं शिशिरावगमश्रिया मुकुलजालमशोभत किशुक । 


प्रशयिनीत्र नखक्ञतमण्डनं प्रमदया सद्यापितळल्लया ॥६१॥ 


संजी०--उपहितमिति । शिशिरापगमध्चिया वसन्तलक्ष्म्या किशुके पलाशः 
वृक्ष । 'पलाशः किशुकः पर्णाः” इत्यमरः । उपहितं दत्तं मुकुलजालं कुडमलसंहति: । 


भदेन यापितलजयाउपसारितत्रपया प्रमदया प्रशयिनि प्रियतम उपहितं नल्षतमेव 
मण्डनं तदिव । अशोभत ॥।३१॥। 
अन्वयः --शिलिरापासश्िया झिशुके उपहितं सुकुलजालमन सदयापित- 


लज्जया प्रमदया प्रणयिनि उपहितं नखक्षतम्‌ इव अशोभत । 


नवमः सर्गः २६३ 


उ्याख्या--शशन्ति=घावन्ति पथिकाः यस्मिन्‌ शिशिरः-्माघफाल्गुनमासीयः 
आतुः । शिशिरस्य भ्पगमः=विनाशः इति शिशिरापगमस्तस्मिन्‌ श्री:-शोभा तया 
शिशिरापगमश्चिया=्वसन्तलक्ष्म्या किचित्‌ शुकः इव इति किंशुकस्तस्मिन्‌ किशुके= 
पलाशे उपहितंन्दत्तं मुञ्चन्तीति मुकुलाः, मुकुलानां=कुडमलानां जालं-समूहः इति 
मुकुलजालम्‌ । मदेन-मद्यपानेनेत्यर्थ: यापिता-अपसारिता=्दुरीङतेस्यर्थः लज्मनह्णीः 
यस्याः सा तया मदयापितलजयाः प्रकृष्टः मदःन्हर्षः अस्याः अस्तीति प्रमदा तया 
प्रमदया-कान्तया प्रणयोऽस्यास्तीति प्रणयी तस्मिन्‌ प्रणयिनि=प्रियतमे उपहितं 
नखानां=करर्होखां क्षतानि-्त्रणानि एव मण्डमंन्भूषणमिति नल्षक्षतमण्डनम्‌ 
इव=्यथा अशो भतन्रराजत । 

समासः--शिशिरस्य अपगम: शिशिरापगमस्तस्मिन्‌ या श्रोः, शिशिरापगम- 
श्रीः, तया शिशिरापगमश्रिया । मुकुलानां जालमिति मुकुलभालम्‌ । नखानां 
क्षतानि एब मण्डनमिति नलखक्षतमण्डनम्‌ । मदेन यापिता लज्जा यया तया 
मदयापितलजया । 

दिन्दी--शिशिर ऋतु के बीत जानेपर वसन्त की लक्ष्मी से पलाश में 
रखा हुश्रा कलियों का समूह ऐसा सुशोभित हु जैसे कि मद्य पीने से लजा 
को त्याग करने वाली कामिनी से श्रपने प्रियतम में दिया हुआ नखक्षतरूपी 
भूषण हो । अर्थात्‌ वसन्त के आनेपर पलाश में कलियां खूब भ्रा गईं भर वे 
कलियाँ कामिनी के नखक्षत सी ( प्रिय के शरीर पर ) लग रही थीं ।।३१।। 

ब्रणगुरुप्रमदाधरदुःसहं जघननिर्विषयीक्रतमेखलम्‌ । 

न खलु ताबदशेषमपोहितुं रबिरलं विरलं कृतवान्हिमम्‌ ॥३२॥ 

संजी०--ब्रणेति। ब्रखेदेन्तक्षतेर्गुरमिदुर्धरेः प्रमदानामधरै रधरोष्ठदुःसहं 
हिमश्य व्यथाकरत्वादसह्यम्‌ । जघनेषु निविषयीकृता निरवकाशीक्ृता मेखला येम 
तत्‌ । शेत्यात्याजितमेखलमित्यर्थ; । एवंभूतं हिमं रविस्तावदा वसन्तादशेषं निःशेषं 
यथा तथाऽपोहितुं निरसितुं नालं खलु न शक्तो हि। कितु विरलं ङृतवांस्त- 
नूचकार ॥३२॥ 

अन्वयःवणयुरुपमदाघरदुःसहं जघननिविषयीङृतमेखलं हिम रिः 

दावत्‌ अशेषं यथा स्यात्तथा अपोहितुं नारं खलु किन्तु विरलं कृतवान्‌ । 


३७० रघु्दशमहाकाब्ये 


व्याख्या--प्रमदःन्हर्षोऽस्याः भ्रस्तीति प्रमदा । भ्रियते इति भ्रघरः । भ्रमः 
दानाँस्कामिनोनाम्‌ अधराः्दन्तच्छदाः इति प्रमदाघराः । ब्ररोःनदन्तक्षतैः गुरवः 
दुर्धराश्र ते प्रमदाधरास्तैः ब्रणगुरप्रमदावरेः दुःसहं=सोढ्मशक्यम्‌ इति ब्रणगुरू 
प्रमदाधरदुःसहम्‌ । हिमस्य व्रणे पीडाकरत्वादसह्मम्‌ इत्यर्थः, हन्यते इति 
जघनम्‌ मेखला ! विषयात्‌ निर्गता निर्विषया न निर्विषया अनिर्विषया, श्रनि- 
विषया निर्विषया संपद्यमाना इति तिर्विषयोकृता । जघनेपुःस्त्रीकटयग्रभागेषु 
निर्विष्यीकृता. ,नरवकाशीकृता मेखला-काञ्ची येन तत्‌ जघनमिर्विषयीङृतमेखलम्‌ । 
अतीव शैत्यात्‌ मेखला त्यक्ता स्त्रीमिरित्यर्थः । हिमम्‌रतुहिनंनतुषारमित्यर्थः 
ख्यतेःस्तूयते र'वःनसूर्यः तावत्‌=आवसन्तात्‌ श्रशेषं=संपूर्णं यथा स्यात्तथा श्रपोहितुं= 
दूरीकतुं नालं खनु-्न समर्थः हि, किन्तु विरलम्‌नल्पं कृतवान्‌=चकार । 

समासः-प्रमदानाम्‌ अधराः प्रमदाधराः, ब्रश गुरवः व्रणगुरवः, ब्रणगुर- 
चश्च ते प्रमदाधराः, बरेणगुरग्रमदाधरास्तैः दुःसहमिति ब्रणागुरुप्रमदाधरदुःसहम्‌ तत्‌ । 
जघनेपु निर्विषयीकृता मेखला येन तत्‌ जघननिर्विषयीकृतमेखलम्‌ तत्‌ । न 
शेषमिति ्रशेषम्‌ तत्‌ । 

हिन्द्री--पतियों के दन्तक्षतो से घायल हुए स्त्रियों के श्रधरों से सहन न होने 
बाले, ( ठण्डक से घाव में पीड़ा होती है ) तथा जांघों से तगड़ी को हटा देने 
बाले ( शीतलता के कारण ) हिम ( ठण्ड ) को सूर्य भगवान्‌ बसन्त के आनेतक 
बिलकुल तो दूर न कर सका, किन्तु कम जरूर कर दिया ॥३२॥ 


अमितयान्परि चेतुमिवोद्यता मलय मारुतकम्पितपल्लबा । 

अमदयत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥३:॥ 

संजी०--पभिनयानिति । अत्र चूतलताया नर्तकीसमाधिरमिषीयते । ग्रमि- 
नयानर्धव्यञ्जकास्व्यापारान्‌ ) 'व्यज्ञकाभिनयो समो इत्यमरः । परिचेतुमभ्यसितु- 
मदचतेव स्थिता । कुतः? मलयमास्तेन कम्पितपल्लवा । 'पल्लव'शब्देन हस्तो गम्यते । 
सकलिका सकोरका । 'कलिका कोरकः पुमान्‌' इत्यमरः । सहकारलता । कलिः 
कलहो द्वेष उच्यते । 'कलिः स्यात्कलहे शरे कलिरन्त्ययुगे युधि’ इति विश्वः । 
कामो रागः । तजितामपि । जितरागदेषाणामपीत्यर्थः । मनोऽमदयत्‌ ॥३३॥ 


नवमः सगेः ३०१ 


श्रस्वयः--श्रभिनयानू परिचेतुमू उद्यता इव स्थिता मलयमाहत- 
कम्पितपल्ञवा सकलिका सहकारलता कलिकामजितास अवि मनः अ्रसदयत्‌ । 

व्य ख्या-- अ्भिनयन्ति=व्यञ्जयन्ति भ्रर्थानिति श्रभिनयास्तान्‌ अभिनयान्‌ 
शर्थव्यंजकव्यापारान्‌ परिचेतुमु=म्यसितुम्‌ उद्यता=सन्नद्वा इवन्यथा स्थिता, 
मलयस्य ्रियन्तेऽनेन बुद्धेन विना वा मरुत्‌, मरुत्‌ एव मारुतः । मलयाचलस्य 
भारतः=पवनस्तेन कम्पितानि-चलितानि पल्लबानिम्-किसलयानि यस्याः सा 
मलयमारुतकम्पितपल्लबा, कलिकया=कुड्मलेन सह वर्तते सा सकलिका-सकोरका 
सह कारयति-मेलयति द्वन्दमिति सहकारः । सहकारस्य-भ्रतिसो रभरसालस्य लता= 
चहली इति सहकारलता कर्त्री, कलि = द्वेषं कामं=रागञ्च जयन्ति ते कलिकाम- 
जितस्तेषां कलिकामजिताम्‌ अपिः = समुचये मन्यतेऽनेनेति तत्‌ मनः=चित्तम्‌ 
अमदयत्‌न्मदयति स्म । 

समासः--मलयस्य मारुतः मलयमास्तस्तेन कम्पितानि पल्लवानि यस्यः 
सा मलयमारतकम्पितपल्लवा । सहकारस्य जता सहकारलता । कलिश्च कामश्च 
तयोर्जितस्तेषां कलिकामजिताम्‌ । 

हिन्दी--मानों भ्रभिनय का घभ्यास करने के लिये तैयार खड़ी हुई, भ्रतएव 
मलय के वायु से जिसके पत्ते कूम रहे हैं ऐसी बौर से भरी ग्राम के वृक्षों की 
लता ( डाली ) ने राग द्वेष को जीतने वालों ( योगियों) के भी मनको 
मोह लिया भ्रर्थात्‌ जैसे नर्तकी पने नृत्य से दर्शकों को मुग्ध कर लेती है उसी 
अकार हिलती हुई एवं मंजरी से लदी आम की डालियों ने योगियों के मत को 
भी मदयुक्त कर दिया ।।३३॥ 

प्रथममन्यश्रताभिरुदीरिताः प्रविरला इत्र मुग्धवधूकथाः । 

सुरभिगन्धिषु शुश्रविरे गिरः कुसुमितासु मिता वनराज्ञिषु ॥३४॥ 

संजी०--भ्रथममिति । सुरभिर्गन्धो यासां तासु सुरमिगन्धिषु । “गन्धस्य 
६ पा, ५।४।१३५ ) इत्मादिनेकारः । कुसुमान्यासां संजातानि कुसुमिताः । तासु 
बनराजिषु वनपडिक्तषु । अन्यभृतामिः कोकिलाभिः प्रथमं प्रारम्भेषूदोरिता उक्ता 
अत एब मिताः परिमिता गिर श्रालापाः प्रविरला मौग्ध्यातस्तोकोक्ता मुग्धवधुनां 
कथा वाच इव । शुश्चुवरे श्रुताः ॥३ी 


: 
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अन्वय: सुरमिगन्धियु कुसुमिताखु वनराजिषु अन्यभ्रृताशि: प्रथनम्‌ 
उदीरिताः अत एवं मिताः शिरः प्रविरलाः सुग्ववधूकधा: इव खुधविरे 1 

व्यास्या-सुष्ठु रभन्ते यत्र स सुरभिःन्युगन्विः गन्धः=ञआमोदः यासां ताः 
तामु सुरभिगन्विषु कुमुमानि संजातानि यासां ताः तासु कुसुमितासु-्पुष्पितासु 
वनानाम्‌ आरण्यानां राजय:-पंक्तपस्तासु वनराजिएु, अन्येः=्काकेः भृताः योषिता 
इति अन्यभूतास्तानिः अन्यभृताभिःन्कोकिताभिरित्य्थः प्रयममूत्आादौ प्रारम्मे 
इत्यथः उदीरिताः-उक्ताः अतः एव मिता:-परिमिताः-स्वल्या इः $ 
वाण्यःऱ्म़ालापा: इत्यर्थः, परकष्टं वि रान्तीति प्रविरला:-स्वल्पाः मुग्धाश्न ताः 
वध्व', मुग्धवध्वस्तासां मुग्बवधुनांस्मुग्धगायिकानां नवविवाहितसुच्दरीणामित्यर्थ: 
कथाः = वाचः इति मुग्धवधूकथाः इब-यथा शुभ्रुविरेश्रुताः जनैरिति शेष: ¦ 

समासः--सुरभिः गन्ध: यासां ताः, तासु सुरमिगन्विषु । कुसुमानि संजा- 
तानि यासु तासु कुसुमिताशु । वनानां राजयस्तासु वनराजिषु । अन्यैः भृताः 
ताभिः अन्यञ्रृताभिः । मुख्याश् ताः वध्वस्तासां कथाः मुग्धवधुकथा: । 

हिन्दी--मनोहर गन्धवाली एवं पुष्पों से लदी हुई वनों की पंक्तियों में 
( बेठकर कुहकने वाली ) कोकिलों से आरम्भ में उच्चारण की गई परिमित 
( थोड़ी सी ) वाणी ऐसी सुनाई पड़ने लगी मानों नवविवाहित मुग्धा नायिकाओं 
का आलाप हो । शुरू में कोयल भी कम बोलती है और नववधु भी रतिकाल में 
पहले कम बोलती हैं ॥३४॥ 


श्रुतिसु वश्च मरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचो बभुः । 

उपत्रनान्तलताः पवनाइतैः किसलये: सलयेरिब पाणिभिः ॥३५॥ 

संज्ञी०--कुसुमाच्देव कोमला दन्तर्वो दन्तकान्तयो यासां ताः । ग्रनेन 
सस्मितत्वं विवक्षितम्‌ । उपवनान्तलताः पवनेनाहतेः कम्पितः किसलयैः सलयैः 
साभिनयेः । 'लथ'शब्देन लयानुग्रतोऽभिनयो शक्ष्यते । उपवनान्ते पवनाहतेरिति 
सन्गियत्वाभिधानात्‌ । पाणिभिरिव बभुः । श्रनेन लतानां नर्तकीसाम्यं गम्यते ।।३५।। 

अन्वयः--श्रुतिसुखश्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमळदम्तरुचः उपवनान्तलताः 
पवनाइतैः किसलयैः सलये: पाणिभिः इव बभुः 1 
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ठ्याख्या--श्रूयन्ते शब्दाः याभिस्ताः श्रुतयः । शोभनानि खानि अनेन तत्‌ 
सुखम्‌ । श्रुतीनांर्कर्णानां सुखमु-भानन्द: यैस्ते श्रुतिसुखा!) भ्रमन्तीति अमराः 
अमराणांन्मधुलिहां स्वनाः=शब्दा इति भ्रमरत्थनाः । श्रतियुलाश्व ते अमरस्वनाः 
इति श्रुतिसुखअमरस्थना: ते एव गीतथः=गानानि यासां ताः थरृतिसुखभ्रमरस्वन- 
गीतयः । दन्तानां रुचः दन्तरुचः कुसुमानि-पुष्पाणिं एव कोमलाः-सुकुमाराः 
दन्तष्चः=्दशनकान्तयः यासां ताः कुसुमकोमलदन्तरुचः । उपगतं वनमिति 
उपबनमू । उपवनस्यन्रारामस्य-कृत्रिमवनस्येत्यर्थः अन्तेनिकटे प्रान्ते वा याः 
लताः=वल्लर्यः इति उपवनान्तलताः पवनेन == वायुना आहृतानि-कम्पितानि तैः 
किञ्चित्‌ जसन्तीति किसलयानि तै: किंसलयेः=्पल्लवेः लयनं लयः=गीतवाद्यपादादि- 
न्यासानां क्रियाकालयोः साम्यम्‌ लयेनन्प्रभिनयेन सह वर्तन्ते सलयास्तैः सलयैः 
अत्र लयानुगतः अभिनयोऽर्थः लयस्य लक्षणयेति भावः । पाशिभिः-हस्तेः इव :यथा 
बभुः-भान्ति स्म | जतानां नर्तकीनां च साम्यं प्रकटीकृतम्‌ । 

समा।सः-श्रुतीनां सुखं येस्ते श्रृतिसुखा:, श्रुतिसुखाः भ्रमराणां स्वनाः 
एव गीतयः यासां ताः श्रुतिसुख्रमरस्वनगीतयः । दन्तानां रुचः दन्तर्चः कुसुमानि 
एव कोमलाः दन्तरूचः यासां ताः कुसुमकोमलदन्त्चः, उपवनस्यान्ते सताः उपव- 
नान्तलताः । पवनेन ्राहतास्तैः पवनाहतेः । लयेन सह्‌ सन्तीति सलयास्तैः सलथै; । 

हिन्दी कानों को मधुर लगनेबाले भौंरों के गुञ्जाररूपी गीतवाली, 
तथा पुष्परूपी कोमल दांतों की कान्ति वाली ( खिले फूलों से मानों मुसकुरा 
रही हैं ) बनप्रान्त को खिली लताए, वायु से हिलाये गये नव पल्लवों से ऐसी 
सुशोभित हो रही थीं जैसे कि अभिनय प्रदर्शन करते हुए हाथों से नर्तकी 
सुन्दर लगती हैं ।॥३५॥ 


हलितविश्र मन्रन्धबिचक्षणं सुरभिगन्ध पर!नितकेसरम्‌ | 

पतिषु निबित्रिशुमेघुमङ्गनाः स्मरसखं रसखण्डनबजिनम्‌ ॥ ३६) 

संभी०--ललितेति । अङ्गना ललितविश्रमबन्थविचक्षणं मधुरविलासघटना- 
पढुतरम्‌ । सुरभिणः मनोहरेण गन्धेन पराजितकेसरं निर्जितबकुलपुष्पम्‌ । 'झथ 


केसरे । बकुलः' इत्यमरः । स्मरस्य सखायं स्मरसलम्‌ । स्मरोद्दीपकमित्यर्थः । 
मधु मयम्‌ । भर्घर्चाः पुंसि च' (पा. २४३१ ) इति पुंलिङ्गता । उक्त 
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च--'मकरन्दस्य म्यस्य माक्षिकस्यापि वाचकः ! श्र्वर्वादिगरे पाठात्पुनपुँसक- 
योर्मधुः ॥' इति । पतिषु विषये रसखण्डनवर्जितमनुरागभङ्गरहितं यथा तथा निर्वि- 
बिशुः । परस्परानुरामपूर्वकं पतिभिः सह पपुरित्यर्थः 11३६ 
अन्त्रयः--अंगनाः ललितविश्रमबन्थविचक्षणं सुरमिगन्धपराजितकेसरं 

स्मरसखं मधुं, पतिषु रसखण्डनवर्जितं यथा स्यात्‌ तथा निविविशुः | 

च्याख्या-- प्रशस्तानि श्रंगानि यासां साः श्रंगनाः-कामिन्यः ललिताः= 
मधुराश्च ते विश्रमाः-विलासाः = हावभावादिस्तरीचेष्टाः इत्यर्थः, इति ललित- 
बिभ्नमास्तेषां बन्धः=घटना तत्र विचक्षणाः--चतुरस्तं ललितविभ्रमबन्धविचक्षराम्‌न 
सत्रीणां मधुरह्मवभावादिश्टंगारचेष्टाजनने उपदेशने च पण्डितमित्यर्थः, मधुविशेषरा- 
मिदम्‌ ¦ सुरभिणा--मनोहरेण गन्धेन=्मद्यपरिमलेन पराजितः=नि्जितः केसर 
वकुलपुष्पन्‌ येन तम्‌ सुरभिगन्धपराजितकेसरम्‌ (केसराः सन्ति अस्य, के=्जले 
सरतीति वा केसरः बकुलबृक्षः ) स्मरस्य=कामस्य सखा -मित्रमिति तम्‌ स्मरसखम्‌ 
मन्मथवर्षकमित्यर्थः भधुं=मद्यं पतिधु=प्रियेधु विषये रस्यते-आस्वाद्यते इति 
रसः । रसस्प-अनुरागस्य खण्डनं -भंगः तत्‌ वर्जितम्‌=रहितं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ 
यथा स्यात्तथा निर्विविशुः=्पपुः 1 वसन्ते कामिन्यः पतिभिः सह परस्परमतीवा- 
तुरागपूर्व मधुं पपुरिति भावः । 

समासः--ललिताश्च ते विभ्रमाः, ललितवित्रमास्तेषां बन्धस्तस्मिन्‌ 
विचक्षणस्तम्‌ सलितविभ्रमबन्धविचक्षणम्‌ । सुरभिश्चासौ गन्धः सुरभिरन्धस्तेन 
पराजितः केसरः येन तम्‌ सुरभियन्धपराजितकेसरम्‌ । स्मरस्य सखा तम्‌ स्मर 
सखम्‌ । रसस्य खण्डनं रसखण्डनं तत्‌ वर्जितं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ रसखण्डनवर्जितम्‌ । 

हिन्दी--तिरछी नजर श्रादि मधुर हाव भाव के कराने में परम चतुर, 
तथा मनोहर सुगन्वि से मौलसरी को भी हराने वाले एवं कामदेव के मित्र 
( कामोद्दीपक ) मद्य को स्त्रियों ने अपने पतियों के साथ परस्पर 
प्रेमपूर्वक पीया ॥३ ६॥ 

शुशुभिरे म्पितवारुवराननाः खिय इव इलथशिव्जिवमेखलाः । 

बिक्रचताम्ररसा गहरी घिका मदकजोदकलोलविहंगमाः (३७: 

संज्ञी०--शुशुभिर इति । विकचतामरसा विकसितकमलाः । मदेन कला 
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अव्यक्तमधुरं ध्वनन्त उदकलोलविहंगमा जलप्रियपक्षिणो हंसादयो यासु ता 
अदकलोदकलोलविहंगमा गृहेषु दौर्षिका बाप्यः । स्मितेन चादतराष्याननानि यासा 
ताः इलथाः शिञ्जिता मुखरा मेखला यासां ताः! शिड्जितैति कर्तरि क्तः । 
स्त्रिय इव शुशुभिरे ।।३७।। 

अन्वयः ¬ विकचतामरखाः मदकलोदकलोलविहंगमाः गृहदीर्धिकः स्मित- 
बार्तराननाः इल्थशिञ्जितमेखलाः स्त्रयः इव शुशुभिरे । 

=्याख्या-तामरे=जले सस्ति=स्वपिति तत्‌ तामरसम्‌ । (षस स्वप्ने) तम्यते इति 
तामं रस्मते इति रसं तामञ्च तद्रसमिति तामरसमिति वा । विकचानिन््रफुल्लानि 
तामरसानिङकमलानि यासु ताः विकचतामरसाः । मदनं मदः । कड़ति>माद्यति 
भ्रनेतेति कलः । मदेन=हषेण कला =मधुरास्फुटं घ्वनन्तः इति मदकलाः । उदकेषु- 
जलेषु लोलाः-चञ्चलाः कीडन्त इत्यर्थः इति उदकलोलाः । विहायसि गच्छन्तीति 
विहंगमाः । मदकलाः उदके लोलाः=जलप्रियाश्च विहंगमाः-्पक्षिशः यासु ताः 
मदकलोदकलोलविहंगमाः । हणातीति दीर्घा दीर्घा एव दीर्घिकाः । गृहेषु=भवनेषु 
दोर्धिकाः == वाष्यः इति गृहदीर्धिकाः ( कर्दृपदम्‌ ) अतिशयेन चारूरि चार्तराणि 
सिमितेन=ईषद्धास्येन चारुतरारि-अतियुन्दराणि श्राननानि=मुखानि यासां ता 
स्मितचार्तराननाः । मखं=गति लातीति मेखला । इलथाः -प्रहडा:र्‍सस्ता इत्यर्थः 
शिञ्जिताः-मुखराः=ध्वनन्त्यः मेललाः=रशनाः यासां ताः श्लथशिञ्जितमेखलाः, 
स्त्रियः>कामिन्य: इव-यथा शुशुभिरे-शोभन्ते स्म । 

ममासः- विकचानि तामरसानि यासु ताः विकचतामरसाः । स्मितेन 
चार्तराणि आननानि यासां ताः स्मितचारतराननाः । इलथा: शिञ्जिताः मेखलाः 
यासां ताः इलथशिञ्जितमेखलाः । मदेन कलाः उदके लोलाः विहंगमाः यासु ताः 
मदकलोदकऊलोलविहंगमःः । गृहेषु दीर्घिका इति गृहदीर्धिकाः । 

हिन्ट्री--( लोगों के घरों की बावलियों में) कमल खिले हुए थे, तथा 
जल में रहमेवाले पक्षी ( हंस ) आनन्द से मधुर ध्वनि उनमें कर रहे थे। 
( ऐसी ) घरों को बावलियाँ उन स्त्रियों के समान लग रहो थो जो कि मुस्कुराने 
से अधिक सुन्दर मुखवाली थी तथा जिनकी तगड़ी डोली होने के कारण 
बज रही थी । भर्थात्‌ कमलो व हंसों से भरी वे वापियाँ, हेसती हुई और ढीली 
होने से बजती हुई तगडी वाली स्त्रियों के समान प्रतीत हो रही थीं ॥३७॥ 
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उपययौ तनुतां मघुखण्डिता हिमकरोदयपास्डुमुखच्छविः | 


सट्टशमिष्र्समागमनिबृति वनितयानितया रजनीबधूः 1३८1! 


सं ्ी०-~उपबयाविति । मधुना मधुसमयेन खण्डिता ह्वासं गमिता । क्षीयन्ते 
खलूत्तरायणे रात्रयः; खण्डिताख्या च नायिका ध्वन्यते । हिमकरोदयेन चन्द्रोदयेन 
पाण्डुरमुखस्य प्रदोषस्य वक्त्रस्य च छवियस्या: सा रजन्येव वधू: । इष्टसमागमनिर्वृति 
प्रियसंगमसुखमु । श्रनितयाञ्य़ाप्रया । 'इणा गतौ? इति धातोः कर्तरि क्तः । 
बनितया सदृशं तुल्यं तनुतां न्यूनतां काइयं चोपययौ 1३८॥ 


अन्वयः--मधुखण्डिता दविमकरोदयपाण्डुमुखच्छविः रजनीवधूः इश्समा- 
गसनिवृतिस अनितया चनितया सदृशं तनुताम्‌ उपययो । 
ब्याख्या--मधुनास्वसन्तर्तुना खण्डितान्हवासं प्रापिता इति मधुखण्डिता 
न्यूनीकृतेत्यर्थः, खण्डिताशब्देन खण्डिता नायिकापि ध्वन्यते । उत्तरायशे रात्रयः 
हृस्वाः भवन्ति, इति भावः । हिमाः कराः यस्य स हिमकर: । हिमकरस्य= 
चन्द्रश्य उदयःन्प्राविर्भावस्तेन पाण्डुः पाण्डरा मुखस्य-्प्रदोषस्य भ्राननस्य च 
छविः=कान्तिः यस्याः सा हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छविः । रजन्ति-श्रनुरक्ताः भवन्ति 
रागिणो यस्यां सा रजिनी= रात्रिरेव वधु:-वनिता, इति रजनीवधू: । इष्टस्य- 
वाञ्छितरय प्रियस्येत्यर्थः समागमः- संगम: प्राप्तिः, इष्ठसमागमस्तेन या निरवृत्िः= 
सुखं ताम्‌ इष्टसमागमनि्वृतिभ्‌ । न इता अनिता, तया भ्रनितया>अप्राप्तया वमति 
स्नेहमिति वनिता, वामः=कामोऽस्ति यस्याः सा वा वनिता तया वनितया = स्त्रिया 
सहशंन्धुल्यं तनोर्भावः तनुता तां तनुतांमन्यूनतां कृशतां च उपययोः्जगाम । 
समाभः--मधुना खण्डिता, मधुखण्डिता । मुखस्य छविरिति मुखच्छविः । 
हिमकरस्य उदयः हिमकरोदयेन पाण्डुः मुखच्छविर्यस्याः सा हिमकरोदयपाण्डु- 
मुखच्छबिः । रजनी एव वधूरिति रजनीवधूः । इष्टस्य समागमः इष्टसमागस्तेन 
निडुंतिस्ताम्‌ इष्टसमागमनिर्शृतिम्‌ । न इता अनिता तया अनितया । 
हिंन्दी--वसन्त ऋतु के आगमन से ह्लास होतो हुई तथा चन्द्रोदय से पीले 
मुख ( सायंकाल प्रदोष ) वाली रात्रि रूपी स्त्री उसी प्रकार छोटी हो गई जैसे 
कि अपने प्रिय के समागम से प्राप्न होने वाले सुख को न पानेवाली वनिता 
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कृशता को प्राप्त हो जाती है! भ्रर्थात्‌ बसन्त के आगमन से रात छोटी उसी प्रकार 
होने लगी, जैसे कि खण्डिता नायिका प्रियसमागम न होने से सूख जाती है ॥३८)। 

अषतुपारतया विशदप्रभैः छुरतसङ्कपरिश्रमनोदि भिः । 

कुसुम चाप मते जयदंशु मिहि मकरो मकराजितकेतनम ।।३६॥ 

सं ज्ी०--श्रपेति । हिमकरश्रन्द्रः । अपतुषारतयाऽपगतनीहारतया विशदः 
अभैनिर्मलकान्तिभिः सुरतसङ्गपरिक्षमनोदिभिः सुरतसङ्गसेदहारिभिरंशुभिः 
किरणौः । भकरोजिंतकेतनम्‌ । मकरेशोर्जितं केतनं ध्वजो यस्य तम्‌ । लब्धावः 
काशस्वादुच्छितध्वजमित्यर्थः । कुसुमचापं काममतेजयदशातयत्‌ । 'तिज निशाने? 
इति धातोरण्यन्ताल्लङ्‌ । सहकारिलाभात्कामोऽपि तीव्सोऽभूदित्वर्थः ॥३९॥ 

'उन्वयः--हिमकरः अपतुषारतया विशदप्रभैः सुर तसंगपरिश्रमनोदिभिः 
अंशुभिः मकरोजिंतकेतनं कुसुमचापम अते जयत्‌ । 

व्याख्या--हम्तीति हिमम्‌, हिनोति =वर्घते इति वा हिमभ्‌। हिमाः 
शीतलाः कराः = किरणाः यस्य स हिमकरः=चन्द्रः, तोषयतीति तुषारः । भ्रपगतः 
तुषारीऽपतुषारस्तस्य भावस्तत्ता तया भ्रपतुषारतया-भ्पगतहिमतया प्रकर्षेण 
भातीति प्रभा विशदा = निर्मलान्धवला प्रभा=कान्तिः येषां ते तैः विशदप्रभैः सुः 
सम्यग्‌ सुष्ठु वा रमणां सुरतं सुरते-संभोगे यः संगः -संमेलनमिति सुरतसंगस्तस्मिन्‌ 
परिश्रमः=्खेदस्तं नोदितु = हतुं शीलं येषां ते तैः सुरतसं गपरिश्रमनोदिभिः श्रंशुभिः= 
किरणः, कृणातोति करः मनुष्यारां करः-हिंसकः इति मकरः । मंकते इति मकः । 
मक रातीति वा मकरः । मकरेण ==मीनेन अर्जितम्‌- उच्छ्रितं केतनं=ध्वजं यस्य 
स ते मकरोर्जितकेतनम्‌ चपस्य = वंशविज्येयस्थ विकारश्रापः । कुसुमानि--पुष्पाणि 
चापः=्धनुः यस्य स तं कुसुमचापं-मन्मथथ्‌ अतेजयत्‌=अ्शातयत्‌ । वसन्तेन 
सहकारिण कामोऽपि तीक्ष्णाः प्रबलो जातः इत्यर्थः । 

समास्त+--हिंपाः कराः यस्व स हिमकरः । विशदा प्रभा येषां ते तेः विशद- 
प्रभैः । सुरते संगः तुरतसंग:, सुरतसंगे परिश्रमः इति सुरतसंगपरिश्रमस्तस्य 
नोदिनस्तैः सुरतसंगपरिश्रमनोदिभिः । मकरेण ऊर्जितं केतनं यस्य स तं मकरोर्जितः 
केतनम्‌ । कुसुमानि चापः यस्य स तं कुसुमचापम्‌ । 

ह्विम्दी---शीतल किरण वाले चन्द्रमा ने पाला के हट जाने से निर्मल कान्ति 
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बाली तथा सम्भोग की थकावट को दुर करने वाली अपनी किरणों से मीन 
को ऊंची ध्वजा वाले तथा पुष्पों के धनुष वाले कामदेब को तेज कर दिया । 
श्र्थात्‌ वसन्त का साथ होने से काम भी खूब प्रबल हो गया ॥३९॥ 


हुवहुताशनदी प्रि वन श्रियः प्रतिनिधि: कनकाभरशस्य यत्‌ । 
युवतयः कुसुमं दधुराहितं तदलके दलकेसरपेशलम्‌ 12०॥ 


संती ०--हुतेति । हुतहुताशनदीप्त्याऽज्यादिप्रज्वलितार्निप्रभं यत्कुसुमम्‌ । 
कर्रिकारमित्यर्ध: । वनश्रिय उपवनलक्ष्म्याः कनकाभरणस्य प्रतिनिधि: । 
भ्रभूदिति शेषः । दलेषु केसरेषु च पेशलम्‌, सुकुमारपत्रकिज्जल्कमित्यर्थ; । 
भ्राहितग्‌ । प्रियैरिति शेषः । तत्कुसुमं युबतयोऽलके कुन्तले दधुः ॥४०॥ 

अन्बयः--हुतदुताशनद्रीसि यत कुसुमम्‌ वनशियः कनकाभरणस्य 
प्रतिनिधि: ( अभूत्‌ ) दलकेसरपेशलम्‌ आहितं ‹( ग्रियैरिति शेषः ) सत्‌ कुसुमम्‌ 
युक्तयः अलके दुः । 

ठ्याख्य1--र्‍हुतय्‌ श्रश्नातीति हुताशनः । हुतस्य = आज्यादिभिः प्रज्बलितस्य 
हुताशनस्य दीप्रिरिव दीप्रिःप्रभा यस्य तत्‌ हुतहुताशनदीप्नि यत्‌ कुसुमम्‌ 
करिकारमित्यर्थः वनस्य -रण्यस्य श्री:-लक्ष्मीरिति -वनश्री: तस्या वनश्चियः 
कनति = दीप्यति इति कनकम्‌, श्राश्रियतेऽनेनेति आभरणम्‌ । कनकस्य 
झाभरएं-भूषणमिति कनकाभररां तस्य कनकाभरणस्य प्रतिनिधौयते>सहशी- 
क्रियतेऽनेनेति प्रतिनिधिः=प्रतिमानम्‌ भ्रभूदिति शेषः । दलेषु-पनरेषुः-पल्लवेषु 
केसरेषु -किञ्जल्केषु च पेशलं=कोमलमिति दलकेसरपेशलम्‌--सुकोमलपत्रवि ञ्जल्क- 
मित्यर्थः आहितंनप्रियेः दत्तं तत्‌ कुसुमं- करिकारपुष्पम्‌ युवन्तीति युवतयः तरुण्यः 
श्रलतीति अलकस्तस्मिन्‌ लके कुन्तले दधुः धारयामासुः । 

समासः--हुतश्चासौ हुताशनः इति हुतहुताशनः, हुतहुताशनस्य दोप्तिरिव 
दीप्लिः यस्य तत्‌ हुतहुताशनदीप्नि । वनस्य श्रीरिति वनन्चोस्तस्याः वनश्रियः । 
कनकस्य आभरणामिति कनकाभरणं तस्य कनकाभरणास्य 1 दलानि च भेसराणि 
च तेषु दलकेसरेषु पेशलमिति दलकेसरपेशलब्‌, तत्‌ । 

न्दी --“इवन के समय” थी आदि से प्रज्वलित अग्नि के समान चमकते 
हुए जो कनैर के फूल वनकी लक्ष्मी के सोने के आमूषशों के समान हो गवे ये, 
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सुकुमार एवं सुन्दर पंखड़ो व पराग वाले तथा प्रपने प्रेमी से दिये गये उस फूल 
को युवती स्त्रियों ने घुंघराले बालों में धारण किया ॥४०॥। 


अलिमिरळजर्ताबन्दुमनोहरेः कुसुम पडि-क्तनिपातिभिरक्लितः । 
न खलु शोभयति स्म चनस्थलीं न तिलकस्तिळकः प्रमदामिव ॥४२॥ 


संत्री ०---अलिभिरिति । अज्जनबिन्दुमनोहरेः कजलकणसुन्दरैः कुसुमप- 

डिक्तपु निपतन्ति ये तेः। म्रलिभिरद्धितश्रिह्लितस्तिलकः श्रीमान्नाम वृक्षः । 
'तिलकः क्षुरकः श्रीमान्‌? इत्यमरः । वनस्थलीम्‌ । तिलको विशेषकः । 'तमाः 
लपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । 
प्रमदामिव । न शोभयति स्मेति न खलु । श्रपि त्वशोभयदेवेत्यर्थः । 'लट स्मे’ 
(पा. ३।२।११८ ) इति 'स्म'शब्दयोगाद्धताथ ।।४१॥। 

अन्त्र यः--अ अनविन्दुमनोदर: कुसुमपंक्तिनिपातिभिः अलिभिः अंकितः 
तिलकः वनस्थलीम्‌, तिलकः प्रमदाम्‌ इव न शोभयति स्म इति न खलु 
( अपि तु शोभयति स्म एवं ) । 

ञ्याख्या--विन्दन्ति, इति बिन्दवः । भ्रनक्ति, इति भञ्जनम्‌ । भ्रञ्जनस्य= 
कलस्य बिन्दवः=करणाः, इति भ्रञ्जनबिन्दवः श्रञ्जनबिन्दवः इव भनोहृराः= 
सुन्दरास्तं ग्रञ्जनविन्दुमनोहरः । कुसुमानांन्पष्पाणां पंक्तयःन्श्रेणयः इति 
कुसुमपंत्तयस्तासु निपतितुंन्पतितुं शीलं येषां ते तः कुसुमपङ्क्तिनिपातिभिः । 
अलन्ति -भूषयन्तीति अअलयस्तैः ग्लिभिः=श्रमरेः अंकितः=चिह्मितःम्सुशोभित 
इत्यर्थः । तिलतीति तिलकः तिलः इव इति था तिलकःमश्वीमान्‌=एतन्नामकः 
वृक्ष इत्यर्थः । वसस्य-अरण्यस्थ स्थलो-श्रकृत्रिमा सूः तां वनस्थलीं तिलक: 
विश्लेषक: प्रमदाँस्रमणीर्‌ इव=यथा न शोभयति स्मन्न शोभयामास इति न खलु 
किन्तु शोभयामास एवेति 1 

ममासः---श्रंजनस्य बिन्दव इति भ्रंजनजिन्दवस्तद्वत्‌ मनोह्रास्तः अंजनबिन्दु- 
मनोहरैः । कुसुमानां पंक्तयः कुसुमपंक्तयस्तासु निपतन्ति तच्छीलास्तेः कुसुमपंक्ति 
निपातिभिः । वमस्य स्थली वनस्थली तां वनस्थलीम्‌ । 

हिन्दी --कजल को बिन्दुओं के समान सुन्दर, तथा फूलों के समूह पर 
बैठे हुए भीरों से सुशोभित तिलक श्रीमान्‌ नामक वृक्ष ने, वत की भूमि को, 
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निश्चित रूप से उसी प्रकार सुशोभित नहीं किया, ऐसा नहीं किन्तु सुशोभित ही 
किया, जैसे कि “श्रृंगार के लिये मम्तकपर उगाया हुम्रा” तिलक स्त्री को सुशोभित 
करता है । अर्थात्‌ तिलक से जैसे स्त्रो सुन्दर लगती है वैसे ही तिलक फूल पर 
बैठे भौरो से बनस्थली सुन्दर लग रही थी ॥४१॥ 


अमदयन्मधघुरन्ध सनाथया किएलवाधरसँगतया मनः । 
कुमुम संश्तयः नवमल्लिका स्मितरुच। तरुचारुबिज्ञासिनो 19०1 


संजी ०~-अमदवदिति । तरुचारशिलासिनी तरोः पुंसश्च चारविलासिनी नव- 
मल्लिका सप्तलाख्या लता । 'राप्नला नवमल्लिका” इत्यमरः । मधुनो मकरन्दस्य 
मद्यस्य च गन्धेन सनाथया । गन्धप्रवानयेत्यर्घः । किसलयमेवाधरस्तत्र संगतया । 
प्रकृतरागयेत्यर्थ: । कुसुमैः संभृतया संपादितया । कुसुमरूपयेतयर्थः । स्मितरुचा 
झासकान्त्या मनः । पश्यतामिति शेषः । अमदयत्‌ ॥४२॥ 


अन्वयः --तनचारविलासिनः नवमल्िझा मधुगन्धसनाथया किसलयाधर* 
संगतया कुसुभसंग्टुतया स्मितरुचा मनः मदयत्‌ 1 

व्याख्या -विलासोस्ति यस्थाः सा विलासिनी । चरति चित्तं यत्‌ तत्‌ चारु । 
चार्वी चासौ विलासिनी, चारविलासिनो । तरो:स्वृक्षस्प ( पुसश्च ) चारुविलासिनी= 
सुन्दरस्त्री ( मनोहरा नायिका इत्यर्थः ) इति तरुचारुविलासिनो, नवा मल्लिका 
नवमल्लिका-{ मल्लते = घारयति गन्धमिति मल्ली । मल्लो एव मल्लिका ) । 
सप्लला लता, नायिका च, मधुनः=पुष्परसस्य, मद्यस्य च गन्धः-भ्रामोदः इति 
मधुगन्धस्तेन सनाथा-युक्ता तया मधुगन्धसनाधया सौ रभप्रधानयेस्यर्थः किचित्‌ 
ससति इति किसलयम्‌ । किसलयंन्पल्लवमेव श्रधरः=श्रोष्ठ इति किसलयाधरस्त् 
संगता--मिलिता = प्रसृतरागा, तया किसलयावरसंगतया कुसुमः -पुष्पः संभृता= 
संपादिता तया कुसुमसंभूतया पुष्पल्पयेत्यर्थ: स्मितस्य रुकन्कान्तिः इति स्मितरुक्‌ 
तया स्मितरुचा मनः चित्तं पस्यतां जनानामित्यर्थः अमदयत्‌: मदयाञ्चकार । मदयुक्तं 
चञ्चले कृतवतीस्पर्थः । 

समासः-तरोः चारुविलासिनी इति तरुचारुविलासिनी । नवा चासौ 
मल्लिका । मधुनः गन्धः, मधुगन्धस्तेन सनाथा इति मधुगन्धसनाथा तया मघुगन्य- 
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सनाथया । किसलयभेन झधघरस्तत्र संगता, तया किसलयाधरसंगतया । कुसुमैः 
संभृता तया कुसुमसंभृतया । 

हिनी वृक्ष की सुन्दरी नायिका नव मल्लिका लता ते, मकरन्द की गन्ध 
से पूर्ण ( भरी ) तथा लाल २ पल्लव रूपी झोठों पर फेलो हुई फूलों से बनाई 
गई ( पुष्परूपी ) मुस्कान की कान्ति से देखनेवालों के मन को मतवाला बना 
दिया । यहाँ पर तद से पुरुष तथा मल्लिका से कोई नायिका भी प्रतीत हो रही 
है । श्रतः सुन्दरी स्त्री ने, मद्य की गन्धयुक्त भ्रपने लाल-लाल प्रघर पर फैली हुई 
पुष्प के समान भ्रपनी मुस्कान से देखने वाले के मन को पागल अना दिया । 
यह मर्थ भो निकलता है ॥४२॥ 


७५ 


अरुणरागनिषेधिभिरंशुके: अवशलब्धपदेश्व यवाङकुरः । 

परभृताविरुतश्च बिलासिनः स्मग्बलेरबल कर साः कृताः ॥४३॥ 

संजी०--प्रर्छीति । विलासिनो विलसनशीलाः पुरुषाः । 'बो कषलस-? 
(पा. ३।२।१४३ ) इत्यादिना घिनुष्प्रत्ययः । अरुणस्थानूरो रागमारुण्यं निषे- 
धन्ति तिस्स्कुर्वन्तीत्यरुशरागनिषेधिनः । तैः । कुसुम्भादिरण्जनात्तत्सहशैरित्यर्थ: । 
“तमन्वेत्यनुबध्ताति तच्छीलं तन्निषेधति । तस्येवानुकरोतीति शब्दाः साहश्यवा- 
चकाः ॥? इति दण्डी 1 भ्रंशुकेरम्बरैः । श्रवशोषु कराषु लब्धपदै: । निवेशित रि- 
त्यर्थः । यवाङ्कुरैश्व परभृताबिस्तैः कोकिलाकूजितेश्च । इत्येतैः स्मरबलैः । 
कामसैन्ये: । भ्रबलास्वेक एव रसो रागो येषां तेअलेकरसाः 
स्तरोपरतभ्श्राः कृताः ।।४३॥ 

अन्वर: ~विलासिनः “पुरुषाः” अरुणरारानिषेधिभिः अंशुकैः श्रवण लब्ध पदैः 
यवाङ्करैश्च परश्तारुतैः च स्मरबलैः अबलकरसा: कताः । 

व्यार्या--विलसितु शील येषां ते विलासिनः । विलासोऽस्ति येषां ते विला- 
सिनः- भोगिनः विलसनशोलाः पुरुषाः इत्यर्थः, अरुण: वर्ण: अस्यास्तीति अरुणः । 
अरुणस्प- गरुडाग्रजस्य:- सूर्यसारथेरित्यर्थः रागम्‌ः वर्णन = श्रारुण्यं निषेधन्ति> 
तिरस्कुर्वन्ति, इति अस्णरःगनिषेधिनः, तैः अरुणरागनिषेधिभिः । अंशुभिः काशन्ते 
अंशुकानि तैः अंशुक;-ग्रम्वरेःन्वस्त्रेः, श्रूयते यैस्तानि भ्रवणानि । अ्रवशेषु< 
करांषु लब्धानिन्‍्श्राप्तानि पदानिञस्थानानि येस्तेः ्ववणलन्धपदेः श्रवणार्पितेरि- 
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त्यर्थ: । यवानांस्धान्यानाम्‌ अंकुराः नवोद्धिदः तैः यवांकुरेश्व, परेः-काकीः शृताः 
पुष्टाः इति परभृताः । परभृतानांस्कोकिलानां आ समन्तात्‌ विरुतानि-ग्राकूजिताति 
तेः परभृतविस्सैश्च, इत्येतैः स्मरस्पस्कामस्य बलामि-सेन्यानि तैः स्मरवरसैः 
श्रबलासु-स्त्रीषु एकःन्रद्वितीयः एव रसःत्न्रागः येवा ते अबलैकरसाः स्त्रीपरायशा 
इत्यर्थः । कताः=विहिताः सर्वे विलासिनः स्त्रीषु एवारक्ता इत्यर्थः । 

समासः--अरुएस्य रागं निषेधन्ति तच्छीलाः तेः अरुणरागनिषेधिभिः । 
श्रवरोषु लब्धानि पदानि यैस्तैः श्रवणलब्धपदेः । यवानाम्‌ अंकुरास्तैः यवांकुरैः । 
परेः शृताः परशृतास्तेषां आश्तानि तेः परभृतारुतैं:। स्मरस्य बलानि तैः 
स्मरबले: । श्रबलासु एक एव रसः येषां ते, अबलैकरसाः । 

हिन्दी अरुण के रंग को मात करने वाले (प्रातःकाल के अरुण के 
समान लाल रंगवाले ) वस्त्र, तथा कान में रखे हुए जो के अंकुर एवं कोयल 
की कूक रूपी कामदेव की सेना ने सभी विलासियों को स्त्रियों में ही एकमात्र 
अनुराग वाले बना दिया । अर्थात्‌ उक्त सभी सेना ने विलासिथों को स्त्रियों के 
के प्रधीन कर दिया ! उनके प्रेम में डूब गये 1४३) 

उपचितावयदा शु चिमिः कणेरजिकदम्बकयोगमुपेयुषी । 

सट्रश भन्तिरलक्ष्यत मळजरी तिलकजाळकजालकमौ क्तिके: ॥४2 

संज्ञो०--उपचितेति । शुचिभिः शुः कणे रजोभिख्पचितावयवा पुष्टाव- 
यवा । ग्रलिकदम्बकयोगमुपेयुषी प्राप्ता । तिलकजा तिलकवृक्षोत्था मश्जरी । ग्रलकेषु 
यज्ञालकमाभरणविशेषस्तस्मिन्मौक्तिकँः सद्दशकान्तिः । अलक्ष्यत । भृङ्गसङ्गिनी 
शुभ्रा तिलकमञ्जरी नीलालकसक्त मुक्ताजालमिवालक्ष्यतेति वाक्यार्थः ॥४४॥ 

अन्वयः---शुचिभिः कणेः उपचितावयवा अलिकदस्वकयोगम्‌ उपेयुषी 
तिलकजा म्री अलकजालकमोक्तिके: सटशक्रान्ति: अलक्ष्यत | 

5 --शुचिभि:-शुओऔं: कणेःन्लवै?-रजोभिरित्यर्थः उपचिता: पृष्टाः 
प्रवयवाः=अंगानि यस्याः सा उपचितावयवा श्रलीनां-भ्रमराएशां कदम्बकस 
समूहः इति अ्लिकदग्बक तस्य योगःन्सम्बन्धस्तम्‌ प्रलिकदम्बकयोगम्‌ उपेयुषी= 
प्राप्ता तिलकात्‌=तिलकवृक्षात्‌ जातान्उत्यन्ना इति तिलकजा-मृजुत्वमृच्छतीति 
मञ्जरी वल्लरिः अलकेषु -केशेषु यजालकम्‌ः भूषणविशेषः तस्मिन्‌ मौक्तिकाः= 


नवमः संगः र्म 


मुक्ताः तैः अलिजालकमौक्तिकैः सहशीन्समाना कान्तिम्शोभा यस्थाः सा 
सहशकान्तिः अलक्ष्यत-्भ्द्टश्यत भ्रमरयुक्ता श्वेता तिलकमंजरी नीलकेशेषु संल- 
म्नमुक्ताजालमिव अहस्यत इत्यर्थः । 

समा ल: --उपचिताः भ्रवयवाः यस्याः सा उपचितावयवा । भ्रलीनां 
कदम्बकम्‌, भ्लिकदम्बकं तस्य योपस्तथ्‌ अलिकदम्बकयोगम्‌ । तिलकात्‌ जाता 
तिलकजा । सदशी कान्तिः यस्याः सा सहृशकान्तिः । जाल एव जालकम्‌ श्रलकेषु 
अजालकमिति भ्रलकजालकं तस्मिन्‌ मौक्तिकाः तैः अलकजालकमौक्तिकः । 

हिन्दी--श्वेत पराग ( पुष्पधुलीके कण ) से बढी हुई तथा भौरो के 
समूह फे योग को प्राप्त हुई ( भण्डराते भौरो से व्याप्त ) तिलक को मंजरी 
( गुच्छे ) स्त्री के जूड़ में लगी मोतियों की जाली के समान कान्ति वाली दीख 
पड़ रही थी । भ्र्थात्‌ भौरों के साथ श्वेत तिलक के गुच्छे काले.काले केशों में 
लगे मोतियों के समान सुन्दर दीख रहे थे ॥४४ी 


ध्बजपटं मदनस्य धुर्त छविकरं मुखचूणमृएश्रियः ! 

कुसुमकेसररेणुमलिन्र जा: सपवनो पबनास्थितमन्बयुः ॥2४॥ 

संजी ८--ध्वजेति । अलिब्रजाः षट्पदनिवहा धनुर्भूतो धानुष्कस्य मदनस्य 
कामस्य ध्वजपटं पताकाभूतस्‌ । ऋतुश्रियो वसन्तलक्ष्म्याशछविकरं शोभाकरं 
मुखचूर्ण मुखालंकारचूर्णभूतं सपवनोपबनोस्थितँ सपवनं पवनेन सहितं 
यदुपवनं तस्मिन्तुत्थितम्‌ । कुसुमानां केसरेषु किञ्जल्केषु यो रेणुस्तम्‌ । भ्रन्वयु- 
रन्वगच्छन्‌ । यातेर्लडः ॥४५॥ 

शस्बय:--अलित्रजा: चचुख्धतः मदनस्य ध्वजपटं ऋरतुश्रियः छविकरं 
सुखचू्ं सपचनोपचनो स्थित कुसुमकेसररेशुप अन्वयुः 1 

उयाख्या-श्रजन्तीति ब्रजाः । अलीनां=्रमराशां ब्रजाः=्समूहाः इति भ्रलिवजाः, 
धनुः चापं बिभति=धारयतीति धनुभूंत्‌ तस्य धनुर्भूत: मदयतीति मदनस्तस्य मदनस्य= 
कामदेवस्म घ्वजति-गच्छतीति ध्वजः तस्य ध्वजस्य=पताकायाः=पटःः बस्त्रमिति ते 
ध्वजपटम्‌ पताकाभूतम्‌ आतोः=वसन्तस्य श्रीः. लक्ष्मीस्तस्या: क्रतुशियः छघति 
छिनत्ति वा भ्रसारमिति छविः । छवि-कान्ति करोतिरविदघातीति छविकरस्तं 
छविकरण = शोभाकरय्‌ । मुखार्थमु=्राननालंकारभूतं चुणं-क्षोदस्तं मुखन्ूर्णासुन 
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सुगन्वि क्षोदमित्यर्थः पुनातीति पवन: पवनेनम्वायुना सहितं यत्‌ उपवनमुरू 
आरामः कृत्रिमवनमित्यर्थः, इति सपवनोपवनं तरिपन्‌ उत्थितः=त्पननःनओोद्यतः 
तं सपवनोपवनोत्थितं कुसुमानां-्‌पुप्पाशां केसराः-किजरकास्तेषु रेणुः=परागस्तं 
कुसुमकेसररेणम्‌ अन्वयुः=पश्चादगच्छन्‌ । 

समासः--अलीनां व्रजाः अलिब्रजाः । धनुष: भृत्‌ तस्य धनुर्भृतः । ऋतोः 
श्रोः तस्याः ऋतुश्रियः । मुखाथे चूर्णमिति मुखच्नूर्णम्‌ । पवनेन सहितमिति 
सपवनं यदुपवनमिति सपवनोषवनं तत्र उत्थितः तं सपवनोपवनोत्यितभ्‌ । 
कुसुमानां केसर: कुसुमकेसरस्तस्य रेणस्तं कुसुमकेसररेणाम्‌ । 

दिन्दी--भौरों के कुण्ड वायुके साथ उपवन से उडे हुए, फूलों के केसर 
की धूली ( पुष्पपराग ) के पीछे २ उड़ चले । उड़ता हुन्न वह पराग ऐसा जान 
पड़ता था” मामो धनुषधारी कामदेव की पताका प्रौर बसन्त की लक्ष्मी की 
शोभा करने वाला मुख का भ्रलंकार भूत सुगन्धित चूर्ण ( पाउडर ) हो ॥४५॥ 

अनु मवन्नवदोलमृतूत्सवं पडुरपि प्रियकण्ठ जिघृक्षया । 

अनयदासनरख्जुपरिग्रहे भुजलतां जलतामबलाजनः ॥५६।। 

संन्ञी८--म्रनुभवन्निति । नवा दोला प्रेङ्खा यस्मिस्तं नवदोलमृतृत्सवं वसन्तो- 
त्सवमनुभवन्नबलाजनः पटुरपि निपुणोऽपि प्रियकण्ठस्य जिघृक्षया ग्रहीतुमालिङ्गि- 
तुमिच्छया आसनरज्जुपरिग्रहे पीठरञ्ुग्रहणे भुजलतां बाहुलतां असतां शेथि- 
ल्यम्‌ । उलयोरभेदः । भ्रनयत्‌ दोलाकीडासु पतनभयनाटितकेन प्रियकण्ठमा- 
हिलष्य दित्यर्थः 11४६॥ 

अन्वयः न्वदोलम्‌ चलूर्सवम्‌ अनुभवन्‌ अबलाजनः पढुः अपि प्रिय- 
कण्ठजिघुक्षया आसनरःजुपरिग्रहे सुजलतां अलताम्‌ अनयत्‌ 1 

खयर स्या--दोलयति, दोल्यते वा दोला । नवान पूतना दोलास्प्रेङ्खा यस्मिन्‌ स 
तं नबदोलम्‌, ऋृतोः- वसन्तस्य उत्सवः- क्षणः इति तं ऋृतूत्सवम्‌, उत्सुवति प्रेरयतीति 
उत्सवः क्षणः । अनुभवन्‌ -उपलशमानः 'उपलम्भस्त्वनुभवः' इत्यसरः । अवलारना= 
स्त्रीणां जनः-समुदायः इति अबलाजनः पट्ुरपि-चवुरोःवि । ग्रहीतुमिच्छा 
जिघृक्षा । प्रियस्य = वल्लभस्य कण्ठ:-गलः, तस्य जिषृक्षानआलिगि- 
चुमिञ्छा तया प्रिवकण्ठजिषृक्षया, ्ास्यतेऽउपविश्यतेऽत्रेति आसनम्‌ । आसनस्थ= 
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पीठस्य रज्जुः-्गुणः तस्याः परिग्रह:>ग्रहरं तस्मिन्‌ आसनरज्जुपरिग्रहे भ्रुजः= 
बाहुः लताऽक्रततिः इवेति भुजलता तां भुजलतां जलस्य भावः जलता तां जलतां 
डलयोरमेदात्‌ जड़तां=शैथिल्यम्‌ अतयत्‌ = प्रापत्‌ । दोलाक्रीडावसरे पतनभय- 
व्याजेन ग्रियस्य कण्ठालिगनमकरोदित्यर्थः । 

हिन्दी--नए भूल बाले वसन्तोत्सव को अनुभव करता हुआ ( भूले पर" 
झूलवा हुआ ) स्त्रीसमुदाय भूलने में चतुर होते हुवे ( अर्थात्‌ भूले की रस्सी 
को मजबूती से पकड़े हुवे ) भी अपने प्रेमी का श्रालिगन करने की इच्छा से 
भूले की डोरी को पकड़ने में श्रपनी मुजलता को ढीला कर दिया । शर्थातू' 
गिरने के डर का बहाना करके प्रियके गले से लिपट. गई ॥४६॥ 


त्यजत मानमलं बत विग्रहे ने पुनरेति गलं चतुरं बयः । 
परश्चताभिरितीब निवेदिते म्मरमते रमते स्म वधूजनः ।।४७॥। 


संजी०---त्यजतेति । “बत'इत्यामन्त्रणो । खेदानुकम्पासंतोषविस्मयामन्त्रणो 
बत” इत्यमरः । बत अङ्गना मानं कोपं त्यजत । तंदुक्तमू---'स्त्रीणामीर्ष्याकृतः 
कोपो मानोऽन्यासङ्गिनि प्रियेश इति । विग्रहैविरोधैरलम्‌ । न विग्रहो कार्य 
इत्यर्थः । गतमतीतं चतुरमुपभोगक्षमं वयो यौवन पुनर्नै ति नागच्छति । इत्येवंरूपे 
स्मरमते स्मराभिप्राये । - नपुंसके भावे क्तः। परश्रृताभिः कोकिलाभिर्निवेदिते 
सतीव वधूजनो रमते स्म रेमे । कोकिलाकूजितोद्दीपितस्मरः स्त्रीजनः कामशासन- 
भयादिवोच्छुङ्ललमसेलदित्यर्थः ।।४७।। 

अन्ययः--बत ( श्रंगनाः ) माने त्यजत बिगर हैः अलम गतं चतुरं चयः 
पुनः न एति, इति स्मरमते परभ्ताभिः निवेदिते सति इव वधूजनः 
रमते स्म । 

व्याख्या-बतः्रामत्रणे, अर्थात्‌ भो अंगनाः ! मानं=कोपं त्यजतः=उज्झत, 
विरुद्ध विविधं वा ग्रहणमिति विग्रह: । विम्रहैः= विरोधैः अलमू=व्यर्थं विरोधो न 
कर्तव्य इत्यर्थः । गतं-व्यतीत॑ चतुरंन्दक्षम्‌ = उपभोगसमर्थमित्यर्थः । नयते, 
अजति वा वयः=्यौवनं पुनः = भूयो नैति=्नागच्छति इति = एवं रूपे स्मरयति = 
उत्कष्ठतीति स्मरः, स्मरस्यन््कामस्य मतम्‌=अभिप्रायस्तस्मिन्‌ स्मरमते, परैः 
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काकैः भृताः-पुष्ठास्ताभि परभूतामिः-कोकिलाभिः निवेदिते-कथिते सति इवः 
यथा बघूनां-स्त्रीणां जनःन्समूह इति वधुजंनः रमते स्म रेमे । कोकिलकूजितश्रव- 
णानन्तरं उद्दीपितस्मरः स्त्रीजनः स्मराज्ञाभयादिवाखेलदित्यर्थः । 

समासः--परेः भूतास्ताभिः परमृतामिः । वधुनां जतः वधुजनः । 

हिन्दी- हे स्त्रियों ! अभिमान को छोड़ दो और लड़ाई झगड़ा न करो 
बोता हुभ्रा मौजबहार के योग्य यौवन फिर लौटकर नहीं आयेगा । मानो इस 
प्रकार से काभदेव की प्राज्ञा कोयलों के बता देने पर सभी स्त्रियां भ्रपने 
पतियों के साथ रमण करने लगीं । अर्थात्‌ कामोद्दीपक कोकिलाश्रों का शब्द 
सुनकर स्त्रियां मानो कामदेव की श्राज्ञा के भय से उच्छुल्ललता पूर्वक 
खेलने लगीं ।1४७11 


अथ यथासुखमात बगुत्सबं समनुभूय विलासत्रतो समवः । 

नरपतिञ्चकत मृगायारतिं स मधुमन्मधुमन्म थ संनि पः ॥४८॥ 

संज्ञो०-अधेति । ब्रथानन्तरं मधु मथ्नातीति मधुमद्विष्णु;। संपदादित्वा- 
त्विवप्‌ । मधुर्वसन्तः । मथ्नातीति मथः। पचाद्यचू । मनसो मथो मन्मथः 
कामः । तेषां संनिभः । सदृशो मधुमन्मधुमन्मथसंनिभः स॒नरपतिर्देशरधो विला. 
सवतीसखः स्वोसहचरः सन्‌ । ऋतुः प्राप्लोष्स्यार्ववः । तमुत्सवं वसन्तोत्सवं 
यथासुखं समनुभूय मृगयारति मृगयाविहारं चकम ग्राचकाडक्ष ।॥४८1] 

अन्वय/--अथ मधुमन्मधुमन्मथसक्रिमः स॒ नरपतिः विलासवतीसखः 
सन्‌ आर्तवम उत्सव समनुभूय रूगयारति चकमे 1 

व्रा ख्या—-मधु-देत्यं मध्वातीति मधुमत्‌ । मनसो मधः मन्मथः । मधुमत्‌ 
विष्णुः मधुःवसन्तः मन्मथः~कामः एतेषामितरेतरयोगः मदु मन्मधुमन्मथास्तेषां 
सम्निभःन्सदृशः इति मधुमन्मधुमन्मधसन्निमः सःनपूरवोक्तः नराणां-मनुष्याणां 
पलिःम्स्वामी नरपतिः-राजा दशरथः । विलासाः= विभ्रमाः्-्हावभावादिचेष्टा; 
सन्ति यासु ताः विलासबत्यः=स्त्रिः सखायः-सहचराः यस्य स विलासवतीसखः 
सन्‌ कृतुः प्राप्तो$स्य स आर्तवस्तम्‌ भार्तवम-ऋतुसंबन्धिनम्‌ उत्सवं=वसन्तोर्सवं 
समतुभूयःत्सम्यक्‌ प्रकारेण अनुभवं कृत्वा, मृग्यन्तेस्म़रन्विष्यन्ते यत्र सा मृग्या> 
आखेटकं तत्र रति=विह्मरं चकमेन्आवकाङक्ष । 
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समासः---मधु' मथ्नातीति मधुमदु । मननं मत्‌-चेतना । मथतीति मथः । 
मतः मथः मन्मथः। मधुमत्‌ च मधुश्च मन्मथश्चेति इन्द्र: । तेषां सन्निभः इति मधुमन्म- 
घुमन्मथसन्निभः । नराणां पतिः नरपतिः । विलासवत्यः सखायो यस्य स विलासः 
बतीसखः । मृगयायां रतिस्तां भृगयारतिम्‌ । 

ह्विन्दी--इस के पश्चात्‌, विष्णु के समान पराक्रमी श्रीर वसन्त के समान 
"प्रसन्न तथा कामदेव के समान सुन्दर राजा दशरथ ने सुन्दर स्त्रियों के साथ 
वसन्तोत्सव का खूब आनन्द लेकर ( वसन्तोत्सव मनाकर ) शिकार खेलने को 
इच्छा को 1४५ 

व्यसनासङ्गदोषं परिहरभाह -- 

परिचयं चळलद्यनिपातने भयरुषोश्च तदिङ्गितबोधनम्‌ । 

श्रमजयात्परुणां च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचिबेथंयौ ॥४९॥ 

संजी०--परिचयमिति ! असौ मृगया । चललक्ष्माणि मृगगवयादीनि। 
तेषां निपातने परिचयमम्यासं करोति । भयदगोर्भयक्रोथयोस्तदिङ्गि तबोषनं तेषां 
चललक्ष्याणामिङ्गि तस्य चेष्टितस्य भयादिलिङ्गभ्ूतस्य बोधनं ज्ञानं च करोति । 
तनुं शरीरं मस्य जयात्रिरासात्प्रगुणां प्रङृष्ठलाधवादिगुगवतीं च करोति। 
अतो हेतोः सचिवैरनुमतोऽनुमोदितः सन्‌। ययो । सर्वं चैतद्युद्धोपयोगीत्यत- 
स्तदपेक्षया मृगयाप्रवृत्तिः । न तु व्यसनितयेति भावः ।।४९॥ 

शप्रम्बयः--असौ चललक्ष्यनिपातने परिचयं करोति भयरुषोश्च तदिङ्गित- 
बोधनं करोति, तनुं च श्रमजयात्‌ प्रगुणां करोति अतः सचिवेः अनुमतः 
सन्‌ ययौ । 

ड्याख्या--असो=्मृगया, लक्ष्यन्ते इति लक्ष्याणि-शरव्याति चलानि-चश्न- 
लानि ( चलन्ति वा) च यानि लक्ष्याणिस्लक्षाणि तेषां निपातमं=्बमयनम्‌= 
अधोनयन मारणमित्वर्थः । तस्मिन्‌ चललक्ष्यनिपातने । परिचयम्‌ = भ्रभ्यासं 
करोतिन्विदधाति । भयं-भीति: रुटू-क्रोधश्व॒ तयोः भयरुषोः चः=समुश्वये । इंग- 
नश्‌ इंमितम्‌ । तेषां=चललक्ष्याणाय्‌ इंगितं-चेष्टा, इति तदिङ्गितं तस्य्ोषनंन 
ज्ञानमिति तदिङ्भितबोघनं करोति । भयक्रोषादिचेष्टायाः ज्ञानं करोतीत्यर्थः । 
तम्यते, वनोति वा तनुस्तां तनुं-शरीरं च श्रमस्य-खेदस्य जयः=निरासनं तस्मात्‌ 
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श्रमजयात्‌ प्रकृष्टः गुणःनलाघवादिः यस्यां सा तां प्रगुणां करोति । मृगया शरीरस्य 
लाधवं स्फू्तिमत्वं च करोतीत्यर्थः । अतः=्अस्माद्धेतोः सचनं सचिः, सि=समवायं 
वास्तीति सचिवास्ते: सचिबै:--मंत्रिभिः अनुमतः संमतः=अनुभोदितः सम्‌ ययोर्‌ 
जगाम । श्राखेटे बहवः गुणाः सन्तीति तत्र दशरथस्य प्रवृत्तिर्जाता न तु व्यस- 
निस्वादित्यर्थ । 

समासः--चलानि तानि लक्ष्याणि, इति चललक्ष्याणि तेषां निपातनं 
तस्मिन्‌ चललक्ष्मनिपातने । भयं च रुटच भयरुपौ तयोः भयरुषोः । तेषाम्‌ 
इंगितस्य बोधनमिति तदिगितबोधनम्‌ तत्‌ । श्रमस्य जयस्तस्मात्‌ श्रमजयात्‌ । 

हिन्दी--शिकार खेलने से चलते हुवे लक्ष्य को बेघने मारने का अभ्यास 
होता है। और जीवों के भय तथा क्रोध आदि चेष्टाश्रों का ज्ञान होता है। 
तधा श्रम ( थकावट ) को जीतने से शरीर फुर्तिला एवं दृढ होता है । इसलिये 
मंत्रियों से सम्मति लेकर राजा शिकार के लिये चले गये ॥४५९॥ 

मृगबन!पगभ हमवेषसृद्विपुछऊ ण्ठ निषक्तशरा सनः । 

गरगनमश्वखुरोद्धतरेरुभिनेसविता स वितार्नामबाकरोत्‌ ॥५५॥ 

संज्ञी०--मृगेति । मृगाणां वनं तस्योपगमः प्राप्तिः तस्य क्षममहँ वेषं 
बिभर्तीति स तथोक्तः ¦ भृगयाविहारानुगुणावेषधारीत्यर्थः । विपुलकण्ठे निषक्तशरा- 
सनो लग्नधन्वा । ना सवितेव नृसविता पुरुषश्रेष्ठः ! उपमितसमासः । स राजा$- 
श्वखुरोद्धतरेणुभिंगंगनं वितानं घुच्छमसदिवाकरोत्‌ । गगनं नालकषतेतयरथः । 
“वितानं तुच्छमन्दयोः' इति विश्वः । अथवा-'सवितानमु' इत्येकं पदम्‌ । सबिता- 
ममुल्लोचसहितमिवाकरोत्‌ । स्त्री वितानमुल्लोचः' इत्यम रः ॥५०॥ 

अन्यय:--मसुगवनो पगमत्तमवेषस्युत्‌ू विपुलकण्डनिषक्तशरासनः नूसविता 
स अश्वखुरोद्धतरेणुमि: गगनं वितानम्‌ इच अकरोत्‌ । 

व्य/ख्या-- मृष्यन्ते व्याधेरिति मृगाः । मृभाणांन्हरिणानां वनं+काननमिति 
मृगवनं तस्य उपगमः-प्राप्तिरिति मृगवनोपगमः। तस्य क्षमं-्योग्यं देषं=नेपथ्यं= 
परिधानमित्यर्थः बिमर्ति=धारयतीति मृगवनोपगमक्षमवेषभृत्‌ । शृणाति=हिसां करोति 
यैस्ते शराः ¦ शराः=बाणा भ्रस्यन्ते-क्षिप्यन्ते येन तत्‌ शरासनम्‌ । कणातिः 
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शब्दं करोति, कण्ठे, इति वा कण्ठः । विपुलः = विशालः कण्ठःनगलः, विपुलकण्ठः । 
विपुलकण्ठे निषक्त =संलग्नं =स्थापित मित्यर्थः शरासनंन्धतुर्येन स निपुलकण्ठनिषक्त- 
शरासनः । ना=पुरुषः सचिता-नसूर्य इवेति नुसविता सः=राजा दशरथः अश्वानां 
तुरंगमाणाँ खुराः=शफानि तेः उद्घृताः=्उत्थिताः रेणवः=क्ूूलयस्तेः अस्वखुरोः 
द्तरेणुभिः, गच्छन्त्यस्मिस्तिति गगनम्‌=आकाशं वितानेन्तुच्छम्‌ः््सदित्यर्थः 
इव-्यया प्रकरोत्‌-कृतवान्‌ । भ्रथवा सवितानमिति समस्तं पदम्‌ तथा च वितानेन= 
उल्लोचेन सहितं सवितानम्‌=उल्लोचसहितमिवाकरोत्‌ । “वितानं तुच्छमन्दयोरि'ति 
विश्वको षात्‌ । “स्त्री वितातमुल्लोचः? इत्यमराच । 

समास!--मृगाणां वनं मृगवनं तस्य उपगमः इति मृगबनोपगमस्तस्य क्षमं 
वेषं बिभर्तीति मृगवन्ोपगमक्षमवेषश्ृत्‌ । विपुले कण्ठे निषक्तं शरासनं येन स 
विपुलकण्ठनिषक्तशरासनः । ना सविता इव इति नृसविता । अश्वानां खुरे; 
उद्धताः रेणवस्तैः श्रश्वखुरोद्धतरेणाभिः । 

हिन्दी--शिकार को जाते समय भृगों के वन में जाने योग्य वेषभूषा को 
घारण किये हुए, श्रौर अपने विशाल कन्धे पर धनुष को रखे हुए, मनुष्यों में 
सूर्य के समान राजा दशरथ ने, अपने घोड़ों के खुरो से उठी घूलो से श्राकाश 
को तुच्छ-नहीं के समाम बना दिया । उस समय गगन में धूली भर जाने से 
भ्राकाश दीख नहीं पड़ रहा था । श्रथवा आकाश में घुली से शाभयाना ( तम्बू) 
सा बना दिया ॥५०॥ लै 

प्रथितमौलिरसौ बनमालया तरुपळाशसवणेतनुच्छदः । 

तुरगवल्गनचड्चलकुण्डलो विरुरुचे रुरुचेष्टितभूमिषु ।।५९॥ 

संजी०--प्रधितेवि । वतमालया वनपुष्पस्तजा ग्रथितमौलिर्बद्धधम्मिल्लः । 
तरूणां पलाशैः पत्रैः सवर्शः समानस्तनुच्छदो वर्म यस्य "स तथोक्तः । इदं च 
चर्मणः पलाशसवर्ण्याभिघाने मृगादीनां विश्वासार्थम्‌ । तुरगस्य वल्गनेम गतिवि- 
शेषेरा चञ्चलकुण्डलोऽसौ दशरथो रुरूभिमृंगविदेप्रेश्वष्टिताश्ररिता या भूमयस्तासु 
विरुरुचे विदिद्युते ॥५१॥ 

अस्त्रयः--वनमालया ग्रथितमोलिः तरुपलाशसवर्णतनुच्छुद: तुरगवल्गन- 
चञ्चलकुण्डलः असौ हर्चेष्टितञ्रूसिषु विरुरुचे | 
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व्याख्या--मल्यते-वार्यते या सा माला, मांन्लक्ष्मी श्रियं लाति इति वा 
माला । वनस्प-बनपुष्पस्य माला-खक्‌ वनमाला तया वनमालया । प्रधितःस्बद्ध 
मौलिः = शीषं यस्थ स॒ग्रथितमौलि: ¦ तनुः छाद्यते$नेनेति तमुच्छदः । तरूणां= 
बृक्षाणां एलाशानि-पत्रारि, तैः सवर्णः=समानः तमुच्छदः = कवचं यस्य स तरु 
पलाशसबर्णतमुच्छदः । तुरगस्य-्य्रश्वस्य वल्गनमु-वल्गितमु, तेत चञ्चले-तरले 
कुण्डले-कर्रभूषणे यस्य स तुरगवल्गनचशञ्चलकुण्डलः 1 असो=्राजा दशरथः । 
इहभिःन्मृगविशेषंः चेष्टिताः-सेविताः, चरिताः भूमयः-मह्यः वनस्थानानीत्यर्थः, 
इति सस्चेष्टितभूमयस्तासु विरुर्चे-विशेषेण दिद्युते, शुशुभे इत्यर्थ: । 

समासः वनस्य माला, वनमाला तया वनमालया । प्रथितः मौलिः यस्य 
स म्रथितमौलिः । तरूणां पलाशैः सवर्णः तनुच्छदो यस्य स तर्पलाशवर्णतनुच्छदः । 
तुरगस्य वलनेन चञ्चले कुण्डले यस्य स तथोक्तः । रुरुभिः चेष्टिताः भूमयस्तासु 
स्स्वेष्टितभूमिषु । 

हिन्दो--वन के फूलों की माला से अपने केशों को बांधे हुए, तथा वृक्षों 
के पत्तों के समान ( हरे ) रंग का कवच पहने हुए, और धोड़े की चाल ( गति) 
के कारण जिसके कुण्डल हिल रहे हैं ऐसे राजा दशरथ रुसुजाति के मृगो के 
धुमने की भूमि में शोभा देने लगे, जहाँ हिरन-मृग बहुत रहते थे ॥५१॥ 


सनुलताविनिवेशितबि्रहा भ्रमरसंक्रमितेक्षणबृत्तयः । 
दहशुरभ्बनि तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितको सलम्‌ ॥५॥ 


संज्ञी०-तन्विति । तनुषु लतासु विनिवेशितविम्रहाः संक्रमितदेहाः । 
अमरेषु संक्रमिता ई्षणवृत्तयो हृस्व्यापारा यासां ता वनदेवताः सुनयनं सुलोचनं 
नयेन नीत्या मन्दितास्तोषिताः कोसला येन तं दशरथमध्वनि दहशुः । प्रसन्न 
पावनतया तँ देवता अ्रपि गूउदृत्या दहशुरित्यर्थः 11५२1] 

प्रम्वयः ~तनुळताविनिवेसितवि्हाः श्रमस्संक्रमितेक्षणत्रत्तयः वनदेवताः 
नयनन्दितकोसलम सुनयनं ततम्‌ अध्यनि दरुः 1 

व्याख्या--तन्त्यश्च ताः लता: तनुलता: । तनुलतासु = कोमलवल्लरीषु 
सृक्ष्मवल्चरीपु वा वितिवेशितःसंक्रावितः देहः=शरीरं यासां ताः वनुलवाविनिवे- 
म्ितविग्रहाः । भ्रमन्तीति भ्रमराः । भ्रमरेषुर्‍द्विरेफेषु संक्रमिताः-संगमिताः 
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इक्षणनांन्नेजाणां वृत्तयः, यासां ताः, दीव्यन्तोति दे वाः, देवा एव देवताः । 
अनस्य लम्झरण्यस्य देवताः-सुराः-अधिष्ठातृदेवता इत्यर्थः, इति वनदेवताः 
नयेन-नीत्या नीतिमागेरोत्यर्थः नन्दिताःन्तोषिताः=पालिताः कोसलाः त्तन्ामक- 
जनपदाः येन स तं नयनन्दितकोसलम्‌, सुन्दरे नयने ननेत्रे यस्य स ते सुनयनं तँ = 
राजानं दशरथम्‌ अध्वनि = मागे दहशुः दृष्टवत्यः । प्रसन्नतया पवित्रतया 
च राजानं देवता ग्रपि लतारूपशरीरेण अमरेक्षणेन गूडवृत्या इष्टवत्य इत्यर्थः । 

समासः--सन्व्यश्च ताः लताः तनुलताः, तनुलतासु विनिवेशिताः विग्रहाः 
याभिस्ताः तनुलताविनिवेशितविग्रहाः । भ्रमरेषु संक्रमिताः ईक्षणानां वृत्तयः यासां 
ताः श्नमरसंक्रमितेक्षवृत्तयः । वनस्य देवताः वनदेवताः । नयेन नन्दितः 
कोसलाः येन स नयनन्दितकोसलस्तं नयनन्दितकोसलबु । सुष्ठु नयने यस्य 
स ते सुनयनमू । 


हिन्दी- कोमल सुक्ष्मलताओं में अपने शरीर को रनेवाले तथा भौरों 
मे नेत्र के व्यापार को संक्रमित करनेवाले, ( अर्धात्‌ लतारूपी शरीरबाले भोर 
भौरों के नेत्र से देखने बाले ), वन के देवताभ्रों ने सुन्दर नेत्र वाले श्रौर नीति 
धर्म से प्रजा को भ्रानन्दित या समृद्धशाली बनाने वाले राजा दशरथ को मार्ग 
चलते हुए देखा । अर्थात्‌ अच्छे राजा को वन देवताओं ने भी छिपकर देखा ॥५२॥ 


खगणिबागुरिकेः प्रथमास्थितं व्यपगतानलद्स्यु विवेश सः | 
स्थिरतुरंगमभूमि निपानवन्सृावयोगवयोपचितं बनम्‌ ॥५३॥ 


संज्ञी०--श्वगणीति । स दशरथः । शुनां गणः स॒ एषामर्तीति श्वगणिनः 
श्वप्नाहिणाः । ' तैः । वागुरा मृगबन्वनरज्जुः । “वागुरा मृगबन्धनी' इत्यमरः । तया 
चरन्तीति वागुरिका जालिकाः । 'चरति’ ( पा. ४।४।८ ) इति उबप्रत्ययः । द्ौ 
खागुरिकजालिकौ' इत्यमरः । तेश्र॒प्रयममास्थितमधिष्ठितम्‌ । व्यपगता श्रनला 
दावाग्नयो दस्यवस्तस्कराश्व यस्मात्तयोक्तम्‌ । 'दस्युतस्करमोषकाः' इत्यमरः । 
*कारयेढतविशोधनमादो मावुरन्तिकभपि प्रविविक्षु: । आप्नशस्त्यनुगतः प्रविशेद्य 
संकटे च गहने च न तिष्ठत्‌ ॥ इति कामन्दकः | स्थिरा इडा पझ्कादिरहिता 
तुरंगमयोग्या भूमिर्यस्य तत्‌ । निपानवदाहावयुक्तद्‌ । 'आहावस्तु निपानं स्यादुप- 


२३२ रघुवंशमहाकाव्ये 


कूपजलाशये' इत्यमरः । मृगे हीरिणादिमिर्वयोभिः पक्षिभिर्गवयै्योसट शैररण्यपशु विशेषै- 
श्रोपचितं समृद्धं वनं विवेश प्रविष्टवान्‌ 11५३ 

'झन्बयः--सः इत्रगशिवायुरिकैः प्रथमास्थितम्‌ न्यपगतानलदस्यु 
स्थिरतुरंगमभूमि निपानवन्मुगवयोगवयोपत्वितं वनं विदेश । 

व्याख्या-सः=राजा दशरथः शुनां=्कुक्कुराणां गणः = समूहः एषामस्तीति 
श्रगणिन: । प्रवागुरते इति वागुरा ( भागुरिमते अकारलोपः ) वागुरयार्‌ 
मूगबन्धन्या चरन्तीति वागुरिकाः । श्वगणिनश्व वागुरिकाश्न श्रगणिवागुरिकास्तेः 
शगणिवागुरिकीः  प्रथमंनपूर्वम्‌ आस्थितम्‌-भ्रधिष्ठितमाक्रान्तमित्यर्थः, इति 
भ्रथमास्थितम्‌ । विशेषेण ग्रपगताः- नष्टाःन्श्रपसारिताः अनलाःदावाग्नयः 
दस्यवः:-चौराश्व यस्मात्‌ तत्‌ व्यपगतानलदस्यु, स्थिरा-हढा>कर्दमादिरहिंता 
तुरंगमस्य>श्वस्थ  योग्या>भूमिःऱस्थानं यत्र तत्‌ स्थिरतुरंगमभूमिः 
अश्वगमनयोग्यस्थानमित्यर्थः । नियतं पिबन्ति जलं मृगादयो यत्र तत्‌ निपानं, 
निपानमिति यत्र तत्‌ निपानवत्‌ःश्रावाहयुक्तम्‌ऽकूपसमीपे जलाशयवदित्यर्थः । 
मृगाः=्हरिणाः वयांसिन्पक्षिणः गवयाः-गोसहशाः भारप्यपशवश्चैतेषां इः 
मृगवयोगवयाः । भृगवयोगवयेः उपचितं = समृद्ध॑=पूर्णम्‌ इति मृगवयोगवयोपचितम्‌, 
बतमू-अरण्यं विवेश>प्रविष्टवान्‌ । 

समास:--शुनां गणः श्वगराः श्वगणः अस्ति येषां ते श्वगणिनः श्वगणिमश्च 
वागुरिकाश्च श्रगणिवागुरिकास्तेः श्वगशिवागुरिकेः । व्यपगताः श्रनलाः दस्यवश्र 
यस्मात्‌ तत्‌ व्यपगतानलदस्यु तत्‌ । तुरंगमानां योग्या तुरंगमयोय्या चासौ भूमिः, 
तुरंगमभूमिः ( शाकपार्थिवादित्वात्‌ योग्यपदस्य लोपः ) स्थिरा तुरंगमभूमिः यस्य 
तत्‌ स्थिरतुरंगमभूमि । मृगाश्च वयांसि च गवयाश्चेत्येषां इन्द्रः मृगवयोगवयास्तः 
उपचितमिति मृगवयोगवयोपचितम्‌, तत्‌ । 

हिन्द्री--राजा दशरथ, मृगों, पक्षियों तथा जंगली गायों से परिपूर्ण उस 
बन में प्रविष्ट हो गये, जिसमें शिकारी कुले भ्रौर जाल को लेकर चलने बाले 
सेवक पहले ही पहुँच गये थे, और उस वन से अग्नि तथा चोरों का भय द्र 
कर दिया गया था, तथा वहाँ की भूमि पक्की अत एव घोड़ों के चलने योग्य एवं 
पीने के जल से भरे वाल वाली थी 11५३॥ 


नवमः सर्ग: २३३ 


- अथ नभस्य इव त्रिदशायुधं कनकपिङ्गवडिद्गुणसंयुतम्‌ । 
घनुरविज्यमनाधिरुपाददे नरबरो रबरोषितकेसरी 11५३ 


संजी०--श्रथेति । ्नथानाघिर्मनोव्यथारहितो नरवरो नरश्रेष्ठ: । रवेण 
धनुश्ङ्कारेण रोषिताः केसरिणः सिंहा येन स राजा । कनकमिव पिङ्गः पिशङ्गो 
यस्तडिदेव गुणो मौर्वी तेन संयुतं त्रिदशायुधमिन्द्रवापं नभस्यो भाद्रपदमास इव । 
“स्युनभस्यप्रौ्पदभाद्रभाद्रपदाः समाः” इत्यमरः । भ्रधिञ्यमधिगतमौर्वीकं धनुरुपा- 
ददे जग्राह ।।५४१। 

अन्वय/-अथ अनाघिः नरवरः रतरोषितकेसरी कनकपिङ्गतडिद्गुणसंयुतम्‌ 
त्रिदशायुधम्‌ नभस्य इव भधिज्यं धनुः उपाद दे । 


व्याख्य़ा---प्राधीयते दुःखमनेनेति आधिः । नास्ति भ्राधिः=मनोव्यथा यस्य 
सः प्रनाधि: । नरेषु-पुरुषेषु वरः -शरष्ठः इति नरवरः । केसराः=स्कन्धबालाः 
सन्त्मस्यासी केसरी, रवेण-धनुष्टंकारेण रोषिता:-न्कोपिताः केसरिणः=सिह्ाः येन 
स रवरोषितकेसरी, राजा दशरथः कनकम्‌=सुवर्णमिव पिंगः-पिशंग:-पिंगलवर्रा: 
यस्तडित्‌=विद्युदेव गुणः-मौर्वी इति कनकपिंगतडिद्र्गुणः, तेन संयुतं=संयुक्तं 
बद्धमित्यर्थः । त्रीन्‌ तापान्‌ दिशतीति त्रिदशः । निदशस्य=इन्द्रस्य आयुषं = 
धनुरिति तत्‌ त्रिदशायुधम्‌ नभाः=्रश्रमस्यास्तीति नभस्यः=माद्रपदमास इव=्यथा 
ज्यामू-मौर्वीमू. भ्रधिगतमु>प्रारोपितमिति भ्रधिज्यम्‌ = श्रारोवितमौर्वीकम्‌ धनु 
चापम्‌ उपाददे=जग्राह=स्वीचकारेत्यर्थः । 

समासः--त विद्यते श्राविर्यस्य सोऽनाधिः । नरेषु वरः नरवरः । रवेशं 
रोषिताः केसरिणः येन स रवरोषितकेसरो । कनकमिव पिङ्गः यस्तडिदेव गुणस्तेन 
संयुतमिति कनकपिंगतडिदूगुणसंयुतम्‌, तत्‌ । तिः दशाः यस्य स निदशः, त्रिदशस्य 
आयुधं त्रिदशायुधम्‌, तत्‌ । 

हिस्दी--मानसिक पीड़ा से रहित पुरुषों में श्रेष्ठ, तथा अपने धनुष की 
टंकार से सिहों को क्रोधित करने वाले,- दशरथ ने डोरी चढ़े धनुष को सम्भाल 
लिया, उस समय राजा ऐसे लग रहे थे, मानो सोने के रंग की पीली बिजली- 
रूपी डोरी से युक्त इन्द्र धनुष को धारण किये भाद्रपद मास हो 11५४॥ 
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तभ्य स्तनप्रणयिभिमुंहुरे णशाब- 
व्याहन्यमानहरिणीगमनं पुरस्तात्‌ । 
आविधेभूच कुशनभमुखं मृगाणां 
यूथं तदग्नसरगवितकृष्ट्सारम ॥५५॥ 

संजी०--तस्येति । स्तनप्रणयिभिः स्तनपायिभिरेणशावईरिणणिछुभिः । 
“पृथुकः शावकः शिशु: इत्यमरः । व्याहन्यमानं तत्सलतया तढुगमनानुसारेण 
मुहुमुहुः प्रतिदिव्यमानं हरिणीनां गमनं गतिर्यस्य तत्‌ । कुशा गर्भ येषां तानि 
भुखानि यस्य तत्‌ कुशगर्भमुखम्‌ । तस्य यूथस्याप्रसरः पुरःसरो गर्वितो हप्तश्न कृष्णु- 
सारो यस्य तत्‌ । मृगारं शधं कुलम्‌ । 'सजातीयैः कुलं यूथ तिरश्चा पुंनपुंसकम्‌’ 
इत्यमरः, तस्य दशरथस्य पुरस्तःदग्र आविर्बभूव । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥५५॥। 

अन्वयः--स्तनग्रणयिनिः एणशाब: व्याहम्यमानहरिणीगसनं कुशगभंमुखं 
तदग्रसरगवितकृप्णसारम्‌ छूः“ यूथ तस्थ पुरस्तात्‌ आविर्बभूव । 

व्याख्या--स्तनेषु प्रशयः स्तनप्रणयः स्तनाना प्रणयः स्तनप्रय इति वा। 
स्तमप्रणयोऽरित येषां ते स्तनप्रणयिनस्तैः स्तनप्रणयिभिःमस्तनम्धयेः एणानांस 
हरिणातां शावकाः=शिशवस्तैः एणशावकेः, विशेषेण आसमन्तात्‌ हन्यते। 
यत्‌ तत्‌ व्याहन्यमानं=भूयो भूयः प्रतिषिध्यमानं हरिणीनांन्भृगीशां 
गमनंन्गतिर्यश्य तत्‌ व्याहन्यमानहरिशीगमनश्‌ । कुशाःन्दर्भाः गर्भेन्मध्ये येषां 
तानि कुशगर्भाणि, कुशगर्भाशि मुखानि-श्राननानि यस्य तत्‌ कुशार्भमुखम्‌ । 
कृष्णन सारः शबलः इति कृष्णसारः । अग्रे सरतीति श्रग्नसरः गर्वः संजातोऽस्यः 
गर्वितः । तस्यः यूथस्य अग्रसरः=पुरःसरः इति तदग्रसरः, तदग्रसरश्चासौ गर्वितः 
इप्तश्न इषणसारः=पृगविशेषो यस्य तत्‌ तदग्रसरगर्वितकुष्णसारम्‌, मृगाणां हरिणानां 
यूथं=कुलम्‌ तस्प दशरथस्य राज्ञः पुरस्तात्‌ अग्ने आविर्वभुवन्प्रादुनभूव | 

ममःसः--स्तनानां प्रणयः स्तनप्रणयः, स्तनप्रणाप्रो$स्ति येषां ते स्मतः 
प्रणयिनस्तैः स्तमप्रणविभिः । एणानां शावास्तै: एणशावै: । व्याहन्यमान हरिणीनां 
शमनं यस्य तत्‌ व्याहन्यमानहरिशीगमनस्‌ । कुशाः भे येषां तानि, कुशगर्भाणि 
कुशगर्भारि मुखानि यस्य तत्‌ कुशग्भमुखम्‌ । तस्य अग्रसर: गर्वितश्व कृष्णसारो 
यस्य तत्‌ तदग्रसरगविंतकृष्णासारम्‌ । 


नवम: सर्गः २६५ 


हिन्दी--स्तनों का पान करने वाले ( दूधमुहे ) मृगों के बच्चों के द्वारा 
बार-बार हरिणियों का गमन रोक दिया गया है जिसमें, भौर जिसके मुखों में कुण 
भरी है, तथा जिस झुण्ड के आाग्रे-आगे गर्वीला काला मृग चल रहा हे, ऐसा 
मृगों का झुण्ड राजा दशरथ के सामने प्रगट हुआ । बच्चों के प्रेम के कारण 
बीच-बीच में हरिणी रुककर दूध पिलाने के कारण रुक जाती हैं श्रतः मृगसमूह 
भी प्रेमवश रुक जाता है ॥५५॥ 


तत्मार्थितं जवनवाजिगतेन राज्ञा 
सूणीमुखोद्घृतशरेण विशोशेपड्क्ति । 

श्यामीचकार त्रनस:कुळह्टिपाते- 
बातेरितोत्पलदल्रकरैरिवा ट्र: ।५६॥ 


संजी०--तदिति ! जवनो अवशीलः “जुचंक्रम्य'-{ पा. ३।२।१५० ) 
इत्यादिना युच्प्रत्ययः । 'तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जबनो जवः' इत्यमरः । तं 
वाजिनमश्वं गतेनारूढेन । तुणीषुधिः । 'बह्वादिम्श्च' ( पा. ४।१।४५ ) इति 
स्त्रियां डीष्‌ । तस्या मुखाद्विवरादुदुधृतशरेण राज्ञा श्रार्दितमभियातम्‌ । 'याच्जा- 
यामभियाने च प्रार्थना कथ्यते बुधैः:' इति केशवः । श्रत एव विशोर्णा वडक्तिः 
संघीभावो यस्य तत्‌ । मृगयूर्थ कर्तृं आद्रैँभयादथुसिक्तैराकुला भयचकिता ये 
दृष्टिपातास्तैः । वातेरितोत्पलदलप्रकरेः पवनकम्पितेन्दीवरदलवृन्दैरिव । वनं 
श्यामीचकार ॥५६॥ 


अन्ययः--जबनवाजिगतेन तूणीमुखोद्धृतशरेण राज्ञा प्रार्थितम्‌, “अत 
एव” विशीणंपडूक्ति तत आदेः आकुलइृष्पातै: वातेरितोत्पलदलप्रकरै: हव 
बने श्यामीचकार । 


29. 


ब्याख्या--अवश्यं वजति = गच्छतीति वाजी, यदा वाजाः-पक्षाः भ्रभूवन्‌ 
अस्यासी वाजी । जवनं-वेगवन्तं वाजिनं-घोटकम्‌ श्रश्‍वं गतः = आख्डः इति 
जवनवाजिगतस्तेन जवनवाजिगतेन, तृष्या:- तृणीरस्य-शराघारस्थेत्यर्थ: मुखर 
बिवरमिति तूशीमुखं तस्मात्‌ उद्दृदा:-विष्कासिता: शराः- बाणाः येन सः तेन 
तूणीभुखो दुतशरेण राज्ञा-दशरथेन प्रार्थितम्‌=भ्रभियातम्‌ “याच्जायामभियाने च 
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प्रार्थना कथ्यते बुेरि”ति विश्वकोषः । अत एव विशीर्शा=विछिन्ना=इतस्ततः- 
परिगतेत्यर्थः पंक्तिः-संघीभावः-समूद्दीभवर्न यस्य तत्‌ विशीर्णपंक्ति तत्‌-मृगयूथम्‌ 
कर्तृपदमिदम्‌ । श्रावः -क्सिन्नेः भयादित्यर्थः । दृष्टीनांस्नेत्राणां पाता:-पतनानि= 
भक्षेपा इयर्थः । इति दष्टिपाताः, आकुलाः=चकिताः ये दृष्टिपातास्तै: आकुलः 
दृ्टिपातैः=भयेन चकितैरित्यर्थः उत्पलानाम्‌=इन्दीवराणांः-नीलकमलानामितयर्धः 
दलानिऽपत्राणि इति उत्पलदलानि तेषां प्रकराः=्समूहाः, इति उत्पलदलप्रकराः 
वातेन=पवनेन ईरिताः=कम्पिताः ये इत्पलदलप्रकरास्तैः वातैरितोत्पलदलप्रकरैः, 
इवन्यथा वनध-भ्ररण्यं इयामोचकार-ङ्गष्णीङगतबत्‌ । 
समासः --जवनश्वासो वाजी जबनवाजी, जवनवाजिनं गतस्तेन जवनवाजि- 
गतेन । ठुण्याः मुख तूभीमुखं, तूणीमुखात्‌ उद्धुतः शरो येन स तेन ठूणोमुखो- 
द्वृतशरेश । विशीर्णा पंक्ति: यस्य तत्‌ विशीर्णपंक्ति । भ्राकुलाः ये दृष्टिपातैः 
आकुलदृष्टिपातै ५ 
: । उत्पलानां दलानि, उत्पलदलानि तेषां प्रकराः, इति उत्पलदल- 
प्रकराः, वातेन ईरिताः ये उत्पलदल%कारास्तैः वातेरितोत्पलदलप्रकरैः । 
हिन्दी--अपने तीव्रगामी घोड़े पर चढे हुए, तथा तरकश से बारा को 
निकालकर राजा ने ज्योंही उस झुण्ड का पीछा क्रिया, तो तितर-बितर हुए 
उस मृगझुण्ड ने भय के कारण आंसुझ्रों से भीगी तथा घबराई हुई अपनी 
चंचल श्राँखों से उस वन को ऐसा श्याम ( काला ) कर दिया, मानों वायु के 
झोकों से कम्पाये नीले कमलो की पंखुड़ियों से भरा हो ॥५६॥ 
लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः 
प्रक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम । 
आकरणकृष्टमपि कामितया स घन्बी 
बाणं क्रपामृदुममाः प्रतिसंजहार ॥५७॥ 
संजी०--लक्ष्यीकृतेति । हरिरिन्द्रो विष्णुर्वा तस्येव प्रभावः सामर्थ्य यस्य स 
तथोक्तः । धन्वी धनुष्मःन्‌ स नृपः । लक्ष्योकृतस्य वेद्धमिष्टस्य हरिणस्थ स्वप्रेयसो 


देहं व्यवधायामुरागादन्तर्धाय स्थिताम्‌ । सह चरतीति सहचरी 1 पचादिपु चरते- 
शित्करणान्डीप्‌ । यथाह वामनः--'अनुचरीति चरेष्टिस्वात्‌” इति । तां सहचरीं 
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इरिणी प्रक्षय कामितया स्वयं कामुकत्वात्‌ । कृपामृदुमनाः कञरुणार्दचित्त: सन्‌ । 
आकर्सकृष्टमपि । दुष्प्रतिसंहरमपीत्यर्थ: । बाणं प्रतिसंजहार । नैपुण्यादित्यर्थः । 
नैपुष्यं तु 'धन्वी' इत्यनेन गम्यते ।1 4७11 

अन्वयः--इरिप्रभावः धन्वी सः लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य देहं व्यवघाय 
स्थितां सहचरीं म्रेचय कामितया कृपासदुमना: सन्‌ आकणकृष्टम अपि 
आरं प्रतिसंजहार । 

व्याख्या- हरे: इन्द्रस्य विष्णोर्वा इव-यथा प्रभावःन्सामथ्यं यस्य स 
हरिप्रभावः धन्वी=्धनुधरः सःन्राजा दशरथः न लक्ष्यः अलक्ष्यः 
अलक्ष्यः लक्ष्यः संपच्चमानः कृतः लक्ष्यीकृतः तस्य॒ लक्ष्यीक्ृतस्य=वेद मिष्टस्य 
हरिणस्य = मृगस्य स्वप्रियस्य देहु शरीरं व्यवधायःअन्तर्धाय स्थिताच्वर्तमानामु 
सह चरतीति सहचरी तां सहचरी-हरिरों प्रकयनअवलोक्य भूयान्‌ कामोऽस्यास्तीति 
कामी, तस्य भावस्तत्ता कामिता तया कामितया>रवयं कामुकत्वात्‌ , कृपयान 
करुणया भृदु-कोमल मनः चित्तं यस्य स कृपामृदुमनाः सन्‌ कर्णंमभिव्याप्येति 
आकर्साम्‌, श्राकर्णमरमाश्ोत्रं कृष्ट-संघानितमिति ग्राकरणकृष्टय भपिन्दुष्प्रतिसंहर- 
मपीस्यर्थः बारां=शरं प्रतिसंजहा र-भ्रतिसंहृतवान्‌ , नै पुण्यावित्यर्धः । 

समासः--हुरेः इव प्रभावो यस्य स हरिप्रभावः । कण कृष्ट शाकर्णक्कृष्ट:, 
तमू । कृपया मृदु मनः यस्य सः कृपामृदुमनाः । 

हिन्दी --इन्द प्रथवा विष्णु के समान शक्तिशाली घनुर्घर राजा दशरथ 
ने अपने मारने के लिये लक्ष्य बनाये गये मृग के शरीर को भाड़ में करके खड़ी 
हुई, उस मृग की प्रिया मृगी को देखकर, स्वयं भी प्रेमो होने के कारण, दया 
से झा मन होकर, ( कृपा से भरकर ) कान तक खौँचे हुए भी अपने बारा 
को उतार लिया । अर्थात्‌ प्रेमिका के द्वारा प्रेमी की रक्षा करना देखकर स्वतः 
प्रेमी होने से राजा ने उस मृग के मारने का विचार छोड़ दिया ॥५७॥ 

तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्मुमुक्तीः 
कर्णान्तमेत्य विभिदे निबिडोडपि मुः । 
च्रासातिमात्रचडलेः स्मरतः सुनेत्रेः 
प्रौढप्रियानयनविश्वमचेष्टितानि ॥५८॥ 
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संजी०--तस्पेति । वासा्भयादतिमात्रचटुलैरत्यन्तचञ्जलः सुनेत्रः प्रौढप्रियार 
नयनविभ्रमचेष्टितानि प्रगत्भकान्ताविलोचनविलासव्यापारान्साद्यात्मरतः । श्रपरेन 
ष्वपि मृगेषु शरान्मुमुक्षोमोक्तुमिच्छोस्तस्य नृपश्य निबिडो ृढोऽपि मुष्टिः कर्णान्तमेत्य 
प्राप्य बिभिदे ! स्वयमेव भिद्यते स्म । भिदेः कर्मकर्तरि लिट्‌। कामिनस्तस्य 
प्रियाविश्रमस्मृतिजनितङ्गपातिरेकान्मुष्टिभेदः, न त्वनैपुष्यादिति तात्पर्यर्थः ॥५षा। 

अन्चयः-त्रासातिमात्रचड्धलेः सुनेत्रः प्रोढमियानयनत्रिश्जमचेष्टितानि स्मरतः 
अपरेषु मृगेषु शरान्‌ सुमुक्षोः तस्य निबिडः थपि सुष्टि: कर्णान्तम्‌ एत्य बिभिदे। 

व्याख्या--त्रासात्‌-भयात्‌ अतिमात्रम्‌ अत्यन्त चदुलानिः्चञ्चलाति ते! 
च्रासातिमात्रचटुलेः, सु=शोभनानि च तानि नेत्राणि-नयनानि तैः सुनेत्रः । 
भढाःऱ्प्रगल्भाश्रव ताः प्रियाः-कान्ता:, स्वस्त्रियं इत्यर्थः, इति प्रौडप्रियाः ! 
प्रौडप्रियाणा नयनानि-नेत्राणि, तेषां विभ्रमाः = विसासाः, प्रौडग्रियानग्रत- 
विश्रमास्तेषां चेष्टितानि-ब्यापारान्‌, इति प्रौग्रियानयनविश्जमचेष्टितानि। 
स्मरतः-स्मरणं कुर्वतः हरिणीनां नेत्रविलासामां व्यापारान्‌ विलोक्य राज 
स्वप्रियाणां नयनविश्रमचेष्टाना स्मरणां जातमित्यर्थः । अपरेषु-अन्येषु मृगेषुन 
हरिणेषु शरान्‌-बाशान्‌ भोक्तुमिच्छति इति मुमुक्षुस्तस्य मुभुक्षो:=मो त्तुमिच्छोः 
तस्य -राज्ञो दशरथस्य निंविडःनदृः अपि भुष्टिःन्मुष्टिबन्धः । अतति अन्तति वा 
अन्तः कर्णस्य-श्रोत्रस्य अन्तः=निकटमिति कर्णान्तस्तं कर्णान्तभु-श्रोत्रप्रान्तग्‌ 
एत्य=प्राप्य बिभिदे- भिद्यते स्म । स्वम्नियाविश्रमस्य स्मरणेन दशरथस्य हृदयं 
करुणाद्रै संजातं तेन भुष्टिबन्धस्य स्वयं भेद इत्वर्थः । 

समासः-त्रासात्‌ अतिमात्रं चटुखानीति त्रासातिमात्रचटुलानि तैः त्रासाति- 
भातरचदुलैः । शोभानि नेत्राणि सुनयनानि तेः सुनेत्रः । प्रौडाश्च ताः प्रियाः 
प्रौडप्रियास्तासां नयनानि तेषां विभ्रमास्तेषां चेष्टितानि, तानि प्रौडप्रियानयन- 
विश्रमचेष्टितानि । कर्णृस्यान्तस्तं कर्णान्तम्‌ । 

हिन्दी--भय से व्याकुल ( चंचल ) हरिणियों की सुन्दर आँखों से ( भ्रर्थात्‌ 
उन्हें देखकर ) अपनी प्रगल्भ प्रिकतमाझओं को स्मरणा करने वाले, तथा दूसरे 
मृगो पर भी बाण छोड़ने को इच्छा करने वाले राजा की मजबूत बेबी हुई मुट्ठी 
(चुटकी ) कान तक भ्राकर स्वयं खुल गई । अर्धात्‌ मृगों की चंचल डरे हुए 
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नेत्रों को देखकर राजा को भपनी प्रियतमाश्रों की तिरछी चितवन का स्मरण 
हो श्राया, इससे दयार्दर होकर उन्होंने मृग मारना छोड़ दिया ॥५८॥ 

उत्तम्थुवः सपदि पल्बलपङ्कमध्या- 

न्मुस्ताप्ररोहकवलावयवाजुकीणम्‌ । 

जमाह स द्रुतबराहकुलम्य मार्ग 
व्यक्तमाद्रपद्वाडसक्तमिरायतामिः ॥ ॥४५॥ 

संज्ञी८---उत्तस्थुष इति । स नृपः मुस्ताप्ररोह्मणां मुस्ताडकुराणां कवला 
ग्रासाः तेषामवयवेः श्रमविवृतमुखभ्रेशिभि; शकलैरनुकीणं व्याप्तम्‌ । श्रायता- 
भिदीर्घाभिराद्रपदपडिक्तभिः सुव्यक्तम्‌ । सपदि पल्बलपडू-मध्यादुत्तस्थुष उत्थितस्य 
दुतवराहकुलस्य पलायितवराहयूथस्य मार्ग जग्राहानुससार ॥५९॥ 

अन्वयः-- सः मुस्ताप्ररोहकवलावयचाजुकीणंम्‌ आयताभिः भाद्रपद पत्तिभिः 
सुव्यक्तम्‌ सपदि पश्वलपंकमध्यात्‌ उत्तस्थुषः दुतवराहकुलस्य मारां जग्राह । 

व्याख्या--सः-राजा दशदधः, मुस्तयतीति मुस्ता, भुस्तायाः= कुदविन्दस्यः 
प्ररोहाः=म्रंकुरा इति मुस्ताप्ररोहास्तेषां कवलाः--ग्रासाः, तेषाम्‌ श्रवयवाः- शकलानि 
=लण्डानि इति मुस्ताप्ररोहकवलावयबास्तैः अमुकीर्णःन्व्यापस्तं मुस्ताप्ररोह- 
कवलावयवानुकोर्णमु । आायताभिःन्दीर्घाभिः, पदानां=्चरणानां पंक्तयः-श्रेष्यः, 
इति पदपंक्तयः । श्रा्द्राः=विलिन्नाश्च ताः पदपक्तयस्ताभिः आर्द्रपदपंक्ति भिः सुब्य = 
सुस्पष्ट सपदि = तत्क्षणे पल्बलस्य = ्रत्पजलाशयस्य पंकः = कर्दमस्तस्य मध्यः = 
श्रम्यन्तरं तस्मात्‌ पल्बलपंकमध्यात्‌ ! उत्तस्थुषः- उत्थितस्य =निर्गतस्येत्यर्थः वरं= 
श्रे्ठमु ग्राधन्तीति वराहाः । बराहासां=सूकराणां कुलंन्समूहः इति वराहकुलम्‌, 
दृतं=पलायिञ्च तत्‌ वराहृकुलमिति दुतवराहकुलं तस्य द्तवराहकुलस्य मार्गन 


पन्थानं जग्राह-झनुजगाम । 
ममासः--पल्वलस्य पंकः पल्वलपॅकस्तस्य मध्यस्तस्मात्‌ पल्वलपकमध्यात्‌ । 


मुस्तानां भ्ररोहास्तेषां ` कवलास्तेषामवयवास्तैः श्रनुकीर्णास्तम्‌ मुस्ताप्ररोह- 
कवलावयबानुकीर्णम्‌ । वराहाणां कुलमिति वराहेकुलम्‌ दरुतं च तत्‌ वराहळुल- 
मिति द्रुतवराहकुलम्‌, तस्य दुतवराहकुलस्य । पदानां पंक्तयः पदपंक्तयः आाद्रोश्चि 
ताः पदपंक्तयस्ताभिः आर्द्रपद्पंक्तिभिः 1 
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हिन्दी--राजा दशरथ ने छोटे छोटे तलाबों से निकलकर भागते हुए 
सुझरों के मुण्ड के उस मार्ग का अनुसरण किया, जो कि ताजे हरे मोये के 
आसो के मुद्दों से मरा था ( अर्थात्‌ भागने के कारण थकावट से सुझरों के मुख 
खुल गंये, और उन सै आधा खाया मोथा निकलकर रास्ते में गिरा था) भौर लम्बी 
तथा कीचड़ में सने पैरो की पात से (पदचिल्ल से) साफ जान पड़ रहा था ॥५९॥ 


तं वाहनादवनतो चरकायमीष- 
द्विष्यन्तमुद्धतसटा: प्रतिहन्तुमीषुः । 
नात्मानमस्य विविदुः सहसा वराहा 
वृत्षेपु विद्धमिषुभिजञ घना श्रयेषु ॥६०॥ 


संज्ञी०--तमिति । वराहाः । वाहनादश्वादीषदवनतोत्तरकायं किचिदानतपूर्ष- 
कायं विध्यन्तं तं नृपम्‌ । उद्धतसटा ऊर्ध्वकेसराः सन्तः । 'सटा जटाकेसरयोः' 
इति केशवः । प्रतिहन्तुमीषुः प्रतिहर्तुमैच्छन्‌ । अस्य नृपस्येषुभिः सहसा जधनाना- 
माश्रयेष्ववष्टम्भेषु वृक्षेपु विद्वमात्मानं न विविदुः । एतेन वराहाणां मन स्वत्वं 
नृपस्य हस्तलाघवं चोक्तम्‌ ।1६०॥ 

अन्वयः--वराहाः वाहनात्‌ ईषत्‌ अवनतोत्तरकायम्‌ विध्यन्तं तम्‌, 
उदुतसटाः सन्तः प्रतिहन्तुम इंघुः, अस्य इषुभिः सहसा जधनाश्रयेषु वृत्तेषु 
विद्धम्‌ झ्यात्मानं न विविदुः । 

ड्याख्या-- वराहाःऱ्वनसूकराः वाहनात्‌=श्रश्वात्‌ ईषत्‌=किचित्‌ चोयते$- 
क्ादिभिः इति कायः । उत्तरश्रासौ कायः उत्तरकायः । भ्रवसतः=्रानतः 
उत्तरकायःन पूर्वदेहो यस्य स तमु भ्रवनतोत्तरकायम्‌ विध्यन्तंनप्रहरन्तं तं= 
दशरथं उद्घृताः-ऊष्वं सीताः सटाःन्जटाः यैस्ते उ्दृधुतजटाः सन्तः 
प्रतिहन्तु-्प्रतिप्रहारै कर्तुम्‌ ईपृ:- ऐच्छन्‌ , अ्रस्यन्राज्ञः इषुभिःन्बाणीः सहसा 
झटिति, जघनानां-कायाग्रभागानाम्‌ श्राञ्चशा:- अव्म्भारतेषु जधनाश्रयेषु 
वृक्षेपु-पादपेषु॒ विध्यते स्म विद्धम्‌ । विद्ध- वेधितं- छिद्रितमु धात्मामंत्स्वं मन 
नहि विविदु:-जानन्ति स्म। एतेन सूकराणां चैयं दशरथस्य च हस्तकौशलं 
च दर्शितमिति । 
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समासः--उत्तरञ्च तत्‌ कायमिति उत्तरकायम्‌, अवनतम्‌ उत्तरकायं यस्य 
स तम्‌ अवनतोत्तरकायमु । उद्गुघृताः सटाः यैस्ते उद्दुधुतसटाः । अधनानाम्‌ श्राश्- 
यास्तेषु जघनाश्रयेषु । 

हिन्दी--घोड़े पर से ( घोड़े पर बेठे हुए ही) जरा गरदन को झुकाए 
हुवे तथा मारने वाले राजा को श्रपनी गरदन के बालों को जैसे ही प्रतिधात 
(उल्टा मारने ) करने की इच्छा की तभी राजा के बागों से वे सहसा पेड के 
अवलम्बन भूत वृक्षों में बोन्थे गये, अपने को न जान सके ।६०।। 


तेनाभिघातरभसस्य विकृष्य पत्री 

वन्यस्य नेत्रवितरे महिषस्य मुक्तः । 
निभिंद्य विम्रहमशो णितलिएरपङ्क- 

स्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ ॥६१॥ 


संजी०--तेनेति । श्रभिधाते रभस औत्सुक्यं यस्य तस्य । प्रभिहन्तुमुद्यतस्ये- 
त्यर्थः । व्यस्य बने भवस्य महिषस्य नेत्रविवरे नेत्रमध्ये तेन नृपेण विकृ- 
ध्याक्ृष्य भुक्तः पत्री शरो विग्रहं महिषदेहं निर्भिद्य विदार्य । शोणितलिप्तो न 
भवतीत्यशोणितलिप्ः पुद्धो यस्य स तथोक्तः सन्‌ । तं महिषं प्रथमं पातया- 
मास । स्वयं पश्चात्पपात । क्ञ्चानुप्रयुज्यते लिटि’ ( पा. ३।१।४० ) इत्यत्रातु- 
शब्दस्य व्यवहितविपर्यस्तप्रयोगनिवृत्त्य्थत्वात्‌ 'पातयाँ प्रथममास’ इत्यपप्रयोग 
इति पाणिनीयाः । यथाह वार्तिककारः--'विपर्यासनिषृत्यर्थं व्यवहितनिवृत्त्यर्थ 
च' इति ॥| ६१ ॥ 

अन्वयः--भभिघातरभसस्य वन्यस्य महिषस्य नेश्रविदरे तेन विकृष्य 
मुक्त: पत्नी विग्रहं निर्भिद्य अशोणितलिप्तपुंखः सन्‌ तं प्रथमं पातयामास स्वयं 


पश्चात्‌ पपात । 
व्याख्या--श्रभिषाते=प्रतिघाठे रभसः्=उत्सुकता यस्य स तस्य 
अभिधातरभसस्य अभिहन्तु तत्परस्येत्यर्थः । बने भवः न्यस्तस्य 


वभ्यस्य=आरण्यकस्य मंहते=वर्घते इति महिषस्तस्य महिषस्परसै रिभस्य नेत्रस्य= 
चक्षुषः विवरं-छिद्र तस्मिन्‌ नेत्रविवरे तेन-राज्ञा दशरयेत विङृष्य=धाङ्गष्य 
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भुक्तः-त्यक्तः पश्ाणि-पक्षाः सन्त्यस्थासौ पत्री=्बाशाः विविधं सुखादि गृह्णातीति 
विविधैव्याधिभिर्वा गृह्यते विग्रहस्तं विग्रेहस्महिषस्य शरीरं निर्भिद्य-विदार्य 
शोशितेन-रविरेणश लिप्तः शोशितलिप्त, शोणितलिप्तो न भवतीति अशोणित- 
लिप्नः ! अ्रशोशितलिप्नः-दविरेणासँ स्पृशः पुंखः-मूलप्रदेश:, यस्य सः अशोखित- 
लिप्तपुंखः सन्‌ तं-महिष प्रथमं-पूर्व॑ पातयामास-पातितवान्‌ स्वयं=शरः पश्चात्‌ 
भूमों पतितः । 

समासः--अभिषाते रभसो यस्य स तस्थ अभिघातरभसस्य । नेत्रस्य विवरं 
तस्मिन्‌ नेत्रविवरे । शोशितेन लिप्तः शोगितलिप्तः, न शोणितलिप्तः प्रशोणि- 
तलिप्नः प्रशोमितलिप्नः पुझ्खो यस्य सः प्रशोगितलिप्रपुंखः । 

द्िन्दी-सामने से मारने को तैयार ( राजा पर झपटने को ) जंगली 
भैसे की आंख में उस राजा ने ऐसा बाण मारा कि वह बाण भैंसे के शरोर 
को वीन्धकर स्वयं जरा भी खून से सने विना पहले मैंसे को जमीन में गिरा दिया 
और पीछे वह बाण भी जमीन में गिरा । इससे बाण चलाने में राजा को चतुरता 
शोघता ज्ञात होती है ॥६१॥। 


प्रायो बिषाणपरिमोक्षलधूतमाङ्का- 
स्खन्ञांश्वफार नृपतिर्निशितैः छ्ुरमेः । 
सङ्गं स हम्विनयाधिक्ृतः परेषा- 
मत्युच्छित न ममुधे न तु दीघ मायुः ॥६२॥ 
सँज्ञी०--प्राम इति । नृपतिर्निशितैः क्षुरप्रे: शरविशेवे: खज्जान्‌ खङ्गास्यान्मू- 
गान्‌ । 'गण्डके खज्धूलज़िनौ' इत्यमरः । प्रायो बाहुल्येन विषाणपरिमोक्षेण 
शङ्गभङ्गेन लधृन्यगुरुप्युत्तमाज़ानि शिरांसि येषां तांश्रक्ार । न त्ववव्रीदि- 
त्यर्थः । कुतः ? दृप्तविनयात्रिकृतों दुष्टनिग्रहनियुक्तः स राजा परेषां प्रतिकूला- 
नामत्युच्छितमुन्नत शुङ्ग विषाणं प्रावान्यं च ; "शुङ्ग आजान्यसान्वोश्व' इत्यमरः । 
न ममृषे न सेहे । दोर्चमायुर्डीवितकालम्‌ । आयुर्जीवितकालो ना! इत्यमरः । 
न ममृषे इति न ! किंतु ममृष एवेत्यर्थः ॥६२॥। 
अस्वयः- नुपतिः निशितेः झुरजेः खङ्गान्‌ मायः विषाणपरिमोचलघूत्तमा- 
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कान्‌ चकार, “यतः? दत्तविनयाधिकृतः सः परेवाम्‌ अत्युच्छितं श्ंगं न सख्घे, 
दीघम आयुः न ममे इति न । 

व्याख्या--नूनर्‍जनान्‌ पाति=रक्षतीति नू्पतिःच्राजा मिशितैः= 
जञेजितैः, तीक्षणीकृतैः इत्यर्थः, क्षुराणि प्रान्तीति धुरप्रास्दैः रपरः 
बाणविशेबैः खड्गान्‌नलङ्गास्यमृगविशेषान्‌ प्रायःन बाहुल्येन विषाशानां = 
अंगारा परिमोक्षः=भंगः कर्तनमित्यर्थः इति विषाणपरिमोक्षस्तेन लघूनि--अगुरूणि 
उत्तमांगानि =शिरांसि येषां ते तान्‌ विषाणुपरिमोक्षलघुत्तमांगान्‌ चकार= 
कृतवान्‌ नतु जघानेत्यर्थ: । यतः हप्रानांत्गर्वितानाम्‌ उददण्डानामित्यर्थः विनयः= 
शिक्षणं तस्मिन्‌ अधिकृतः नियुक्तः इति हप्तविनयाधिकृतः सः=राजा दशरथः 
रेषां=प्रतिकूलानां शनूणामिस्यर्थः अत्युच्छितम्‌-उन्नतं शृणातीति ्गम्‌=विषारां 
्रभुत्वञ्च न ममृषेऽन सेहे तु=किन्तु दीर्घमू-प्रायतम्‌ ग्रायुः = जीवितकालं न, 
ममुषे इति न, किन्तु ममूचे एवेति । 

समासः--विषाणानां परिमोक्षस्तेन लघूनि उत्तमांगानि येषां ते तान्‌ 
विषाणपरिमोक्षलघुत्तमांगान्‌ । हप्तानां विनयः इप्तविनयस्तत्र अधिकृत इति 
हृप्तविनयाधिकृतः । 

डिन्द्री- राजा ने पैने ( घारदार ) भ्रर्धचन्दाकार बाणों से गेण्डो को 
(या बारहसाँगो को ) सींगों के काटने से हलके शिरवाले कर दिया । अर्थात्‌ 
सोंग काटकर शिर का भार दूर कर दिया । क्योंकि दुष्टों को दण्ड देने में लगाया 
हुआ वह राजा, शत्रुओं के उन्नत शिर और प्रभुत्व को ही सहन नहीं कर सका, 
ज कि उनके जीवन को, उसे तो वह अवश्य हो सह लेता था ॥६२॥ 

व्याघ्रानभीरभिमुखोत्यतितान्गुडाभ्यः 
फुल्लासनाग्रविटपानिव चायुरुग्णान्‌ । 
शिक्षाविशेषलघुहस्ततया निमेषा- 
त्तशीचकार शरपूरितवकत्ररन्धान्‌ ॥६३१॥ 


संजी०--व्याप्नानिति । अभीर्निर्भीकः स धन्वी गुहाम्यो$भिमुखमुत्पतितान्‌ । 
वायुना सरुग्णान्भग्नान्‌ । फुल्ला विकसिताः । 'अनुपसर्गात्फुल्लक्षीबक्षशोल्लाघा:* 
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( पा. ३।२।५५ ) इति निष्ठातकारस्य लत्वनिपातः । येऽसनस्य सर्जवृक्षस्य । 'सर्ज- 
कासनबन्धुकपुष्पप्रियकजोवकाः' इत्यमरः । अग्रविटपास्तानिव स्थितान्‌ । इषुधिः 
भूतानित्यर्थः । व्याघ्नाणां चित्रख्यत्वादुपमाने 'फुल्ल”विशेषणम्‌ । शरेः पूरितानि 
वकत्ररन्त्रारि येषां तान्व्याघ्रान्‌ । शिक्षाविशेषेणाम्यासातिशयेन लघुहस्ततया 
क्षिप्रहस्ततया निमेषात्तूणीचकार । तूणं शरः पूरितवानित्यर्थः ॥६१॥ 

अन्त्रयः--अभीः सः गुहाभ्यः अभिसुखोत्पतितान्‌ वायुरुग्णान्‌ फुल्ला- 
सनाग्रविटपान्‌ इव “स्थितान्‌? शरपूरितवक्त्ररन्ध्रान्‌ व्याघ्रान्‌ शिक्षाविशेष- 
लघुहस्ततया निमेषात्‌ तूणीचकार । 

व्याख्या--नास्ति भीः यस्य सः श्रभीः=निर्भीकः सः = राजा गूहन्तोति 
गुहाम=कन्दरास्ताम्यः गुहाम्यः भ्रभिमुखंनसम्मुलम्‌ उत्यतिताः=अगतास्तान्‌ 
वायुनः=पवनेन रुण्णाः=भग्नास्तान्‌ वायुरुग्णान्‌ । श्रस्यति जमिति सः रसनः 
बन्पूकपुष्प+-सर्जकबुक्ष इत्यर्थः । अ्रसनस्य अग्रविटपाः-तरुशाखा:, इति असनाग्र- 
बिटपाः । फुल्लाः्विकसिताः ये श्रसनाप्रविटपाः इति फुल्लासताप्रविटपास्तान्‌ 
फुल्लासनाग्रविटपान्‌ इवऱयथा स्थितान्‌ । वक्त्राणां रन्ध्राणि वक्त्ररन्ध्राणि शरैः= 
बारी: पूरितानिञभरितानि वकत्ररन्त्ाणि येषां ते तान्‌ शरपूरितवक्त्ररन्ध्रान्‌ 
विशेषेण आसमन्तात्‌ जिध्नन्तीति व्याघ्रास्तान्‌ व्याघान्‌-शादृान्‌ 
शिक्ष्यते विद्यानया सा शिक्षा । शिक्षायाः-शिक्षणस्य विशञेषः-अम्यासातिक्षयः इति 
शिक्षाविशेषस्तेन रधुः = क्षिप्रतर:-चपल: हुस्तः = करो यस्य सः शिक्षाविशेषलधु- 
हस्तस्तस्य भावस्तत्ता तया शिक्षाविशेषलधुहस्ततया निमेबात्‌=क्षणात्‌ न तूणी 
अतूणी, तूणी तूणो कृतवान्‌ तूणीचकार, व्याघ्राणां मुखानि शरैः पूरितवानित्यर्थः । 

व्याख्या- न मीर्यस्य सोऽभीः । श्रभिमुखमुत्पतिताः अभिमुखोत्पतितास्तान्‌ 
अभिमुखोत्पतितान्‌ । वायुना रुग्णास्तान्‌ वायुरुग्णान्‌ । असनस्य अग्रविटपाः, 
असनाग्रबिटपाः फुल्लाश्च ते असनाग्रविटपाः इति फुल्लासनाम्रविटपास्तान्‌ ुश्लासना- 
अविटपान्‌ । शरेः पूरितानि वक्त्राणां रन्त्राणि येषां ते तान्‌ शरपूरितवक्त्रन्धान्‌ । 
शिक्षायाः विशेषः शिक्षाविशेषस्तेन लघु: हस्तः यस्य सः शिक्षाविशेषलधुहस्त;, 
तस्य भावस्तत्ता तया शिक्षाविशेषलधुहस्ततथा । 

हिन्दी--निर्भीक राजा दशरघ ने, बाण चलाने में सिद्धहस्त होने के कारण 


२० नवमः सगे: ३०५ 
अपनी माद से निकलकर सामने से झपटने वाले सिंहों को-उनके मुख के छिद्रों को 
बाणों से भरकर क्षणभर में ही तरकश बना दिया “और वे सिह ऐसे शग रहे 
थे” मानो बायु के चलने से टूटे हुए तथा खिले सर्जक वृक्ष की शाखाओं की 
कुनगियां हैं ।1६३।। | 

निर्चातोग्रौ; कुझलोनाजिचांसुब्यो निषि क्षोभयामाछ स्हान्‌ । 

नूनं तेवामभ्यसूयाषरोऽभृदवयोदिप्रो राजशब्दो सगोप ॥३४॥ 

संजी॥---निर्घतिति । कुञ्जेपु लीनान्‌। 'निकुञ्जकुञ्जो वा क्लोये सतादिपि- 
हितोदरे? इत्यमरः । सिंहाञ्जिर्चासुहन्तुमिच्छुः । निर्घातो व्योमोत्थित ओत्पातिक; 
शब्दविशेषः । तत्रदुग्रै रोदर्ज्यानिर्थोपेमोर्वीशन्दे: क्षोभयामास । भत्रोठोक्षते-- 
तेषां मिहानां संचन्धिनि वीर्येणोदग्र उन्नते मृगेपु विषये यो राजशब्दस्तस्मिन्नम्य- 
सूयापरोऽभुन्तूनम्‌ । न्यथा कथमेतानन्विष्य हन्यादित्यर्थः । 'मुगाणाम्‌' इति पाठे 
समासेगुणी भूतत्वात्‌ “राज'शत्देन संबन्धो दुर्घटः । शालिनीवृत्तम--'शालिन्युक्ता 
मतौ तमी गोडब्धिलोक:” इति लक्षणात्‌ ॥६४। 

अन्वय:-- कुल्जलीनान्‌ सिहान्‌ नि्घःसुः निर्धातोदग्म: ज्यानिषोंषेः च्ोभ- 
यामास तेषां वीर्योदग्रे सगेघु राजशब्दे अभ्यसूत्र'परः अभूत्‌ नूनम्‌ 1 

व्याख्या--कौ>पृथिव्याम्‌ अजनि, कुञ्जः । कुज्जेषु-निकुज्जेप्‌ लीवाः= 
निभूतं स्थितास्तान्‌ कुञ्जलीनान्‌ सिद्धन्तीति हिसन्तीति वा सिहास्तान्‌ सिहान्‌-- 
मूगन्द्रान्‌ हन्तुमिच्छतीति जिधांसति, जिघांसतीति जिघांसुः = हन्तुमिच्छुः “स राजा 
दशरधः'' निर्घातवत्‌ -श्राकाशोरिितौत्पातिकशब्दवियेषवत्‌ उदद्रा:स्रौद्राः 
हैः निर्धातोदग्रं: ज्यायाः -मो्व्याः=धनुरगुणस्य निर्षोपाः = शब्दास्तें: ज्यानिर्षोषे: 
ओभयामासःपर्याकुलीकृतवान्‌ ! म्रत्रोत्परेक्षने तेपां सिंहानां वीर्येण-पराक्रमेण 
उदग्रः= उन्नतस्तस्मिन्‌ वीयोंदग्रे मसगेपु-- हरिणोपू विषये यः राजशब्दस्तस्मिन्‌ 
राजशब्दे- मृगराज इति शब्दे, श्रभ्यसूयायाम्‌ परगुणेषु दोषारोपरी परः= 
संलग्नः इत्यभ्यसूयापरः अभूत्‌=जात इति नूनमिति उत्प्रेक्षयाम्‌ । न्यथा चेत्‌ कथं 
सिंहान्‌ प्रन्विष्य हन्यादिति । 

समासः--कुज्जेपु लीनाः कुञ्जलीनास्तान्‌ कुञ्जलीनान्‌ । निर्घातवत्‌ उदम - 
स्तैः निर्घातोदग्रेः । ज्यायाः निर्षोवास्तेः ज्वानि्घोषेः । अभ्यसूयायां परः अभ्यसूया- 


३०६ रघुवंशमहाकाव्ये 


परः । वीयेण उदग्नस्तस्मिन्‌ चीर्योदग्रे । राजा इति शब्द: राजशब्दस्तस्मिन्‌ राजशब्दे । 

हिन्दी--झाडियो में छिपकर बेठे हुए सिंहों को मारने के इच्छुक राजा ने 
बिजलो की कड़क के समान भयंकर श्रपने धनुष की टकार से उनको भडका 
दिया । मानो सिहों के पराक्रम से उन्नत ( ऊंचा ) भूगराज-शब्द में राजा को 
ईर्ष्या हो गई थो ॥६४॥ 


तान्हरवा गजकुलबद्धतीब्रवरान्काकुत्थः कुटिलनखाम्रलम्नमुक्तान । 
आत्मानं रणकृतकमेणां गजानामानृण्यं गतमिव मार्गणेरमंम्त ॥६५॥ 
संजी०--तानिति । काकुरस्थो दशरथः । गजकुलेपु बद्ध तोत्रं बेर यैस्तान्‌ । 
कुटिलेषु नखाग्रेषु लग्ना मुक्ता गजकुम्भमौक्तिकानि येषां तन्सिहान्हत्वा रात्मानं 
रणेषु कृतकर्मणां कृतोपकाराणां गजानामानृण्यमनृणत्वं मार्गणाः शरेः । 'मार्गगो 
याचके शरे' इति विश्वः । गतं प्राप्तवन्तमिवामंस्त मेने ॥६५॥ 
अन्वयः--काकुत्स्थः गजकुलवद्धतीतवेरान्‌ ङटिळनखाग्रलग्नसुक्तान्‌ तान्‌ 
हृस्वा, भ्रात्मानं रणक्ृतकमंणां गजानाम्‌ आशृण्यं मागणे: रातम्‌ इव अमंस्त । 
उ्य़ाख्या--ककुतूऱ्वृषांगः । ककुदि ( श्रेष्ठे ) तिष्ठतोति ककु- 
त्स्थः=कञ्भित्‌ राजा । ककुत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थः=राजा दशरथः, गजाना= 
हस्तिनां कुलानि=समूहास्तेषु बद्ध॑जकीलितं तीक्रं=गाइम्‌=ग्रतिशयितमितयर्थः 
वैरं-विद्देषः ये्ते तान्‌ गजकुलबद्धती व्रवै रान्‌, नखानांन्कररुहाणाम्‌ भ्रग्राणि नखा 
ग्राणि, कुटिलानिरआभुग्नांने च तानि नखाग्राणि इति कुटिलनखाग्राशि तेषु 
लग्नाःन्सक्ताः मुक्ताः-गजकुम्भमौक्तिकानि येषां ते तानू-कुटिलनखाग्रलस्न- 
मुक्तान्‌ तान-सिंहान्‌ हत्वा=निहत्य आत्मानं=स्वं ररोपु-युद्धेषु कृतानि= 
विहिताति कर्मारि=्उपकाराः येस्ते तेषां रणकृतकर्मणां गजानां- हस्तिनां 
न ऋण यस्यासौ अनृणः । अनृणस्य भावः कर्म वा प्रानृण्पंस्भनृणत्वं-त्यू ण- 
राहित्य मार्गणेः-शरं:=बराणीः गतं-प्राप्तम्‌ इवन्यथा अमंस्तम्मेते । 
समा लः गजानां कुलानि नजकुलानि तेषु बद्धं तीव्र वैरंयेस्ते तान्‌ गजकुल- 
बद्धतीन्रवेरान्‌ । कुटिलानि च तानि नखानामग्राशि इति कुटिलनखाग्रारि तेषु 
लग्नाः मुक्ता यैस्ते तान्‌ कुटिलनखाग्रलग्नमुक्तान्‌ । रणेषु कृतानि कर्माणि यैस्ते 


देषां रणक्कतकर्मणाम्‌ । 


नवमः सये: ३०७ 


हिन्दी-- ककुत्स्थवंशी दशरथने, हाथियों के कुलसे जबरदस्त वेर रखने 
बाले, तथा जिनके नोकीले नखों के अग्रभाग में गजकुम्भ के मोती लगे हैं ऐसे 
सिंहों को मारकर मानो अपने बाणों से उन हाथियों के ऋण से अपने को मुक्त 
समझ लिया जिन हाथियों ने युद्धस्थल में राजा का उपकार किया था ॥६४॥ 


चमरान्परिठ: प्रवर्तिताश्रः क्बचिदा ऋण विकृष भल्लवर्पी । 
नुपतीनिब तान्वियोज्य सद्यः सितबालव्यजनैर्जगास शान्तिम्‌ ॥६६॥ 


संज्ी८०--चमरानिति । क्वचिच्रमरान्परित: । “अभितःपरितःसमया-? 
( वा. १४४२ ) इत्यादिना द्वितीया । प्रवर्तिताश्व: प्रधाविताश्व: । आकर्णबिकृष्ट- 
भल्लानिषुविशेपान्वर्षतीति तथोक्तः स नृपः । नृपतीनिव तांश्रमरान्सितबालव्यजनेः 
शुञ्जामरे वियोज्य विरह्य सद्यः शान्ति जगाम । शुराणां परकीयश्वयमेवासह्यम्‌, 
न तु जीवितमिति भावः । औपच्छन्दसिक वत्तम्‌ ॥६६॥ 

अन्तरयः क्वचित्‌ चमरान्‌ परितः प्रवतिंताश्वः आकणविकृष्टभल्ञवर्षी सः 
नृपतीन्‌ इव तान्‌ सितब्रालव्यजनेः वियोज्य सद्यः शान्ति जगम । 

व्याख्या--क्वचित्‌- प्रदेशे चमरान्‌-मृगविशेषान्‌ परितः = सर्वतः प्रवर्तिताः 
प्रधाविताः अश्वा:-तुरंगाः येन स प्रवर्तिताश्वः, आकर्ण = कर्णमभिब्याप्य विकृष्टाः= 
संघानिता इत्यर्थः, च ते भल्लाः -बाणविशेषा इति आएकणविक्कष्टभल्लास्तान्‌ वर्षति= 
प्रक्षिपतीति ग्राकर्णविकृ्मल्लवर्षी स तपः, नृपतीन्‌-भूपालान्‌ इव = यथा तान्‌ 
चमरान्‌ बालस्य = चमरीपुच्छस्थ व्यजनानि-चामराति इति बालव्यजनानि, 
सितानि-श्वेतानि च तानि वालव्यजनानि च तैः सितवालम्धजनंः प्रकीर्णकः 
वियोज्यः विरह्य्य सद्यः = सपदि तत्क्षणं शान्ति-सन्तोर्ष जगाम = गतः । शूराः 
उरकीम्रमेशवर्य न सहन्ते जीवित तु सहामेव । 

समासन-नप्रवर्तिहाः र्वाः येन स प्रवर्तिताश्चः । आकर्णा विकृष्टश्च ते 
१५ आकर्गीबिङ्टमत्यास्तान्‌ वर्षतीति आकर्णविकृष्टभल्नवर्षी । बालस्य 
व्यजनानि बा नानि । वार्लेर्बा निर्मितानि व्यजन हि सितानि 


। ओर घोड़े को 
डौड़ावेवाले ओर कान तक खींचकर भाले की नोक वाले बाणों की बर्षा करने 
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बाले राजा दशरथ ने उन चमर-मृगों के श्वेत चामरों को काटकर उसी प्रकार 
शान्ति को प्राप्त किया जैसे कि राजाश्रों को चवरों से रहित करके सुख 
प्राप्त किया है । अर्थात्‌ शूरवीर राजा दुसरे के छत्र-चामर को ही सहन नहों कर 
सकता है, जीवित रहने को सहन कर सकता है ६६ 


आपि टुरगसमीपादुत्वतन्तं मयूर 
न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्यीचकार । 
सपदि गतमनस्ऊश्चित्रमाल्यानुकोर्ण 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥६७11 


संजी*--भ्रपीति । स नृपस्तुरगसमीपादुत्पतन्तमपि । सुप्रहारमपीत्यर्थ: । 

रकलापं भासुरबर्हम्‌ । मह्यामतिशयेन रौतीति मयूरो बर्ही । पृषोदरदित्वा- 
त्साधुः । तं चित्रेण माल्येनानुकीर रतौ विगलितबन्धे प्रियायाः केशपाशे सपदि 
गतमनस्कः भ्रवृत्तचित्तः । 'उरःप्रभृतिम्यः कप्‌’ (पा, १।४।९५१ ) इति 
कप्प्रत्ययः । न बाणलक्यीकार । न प्रजहारेत्यर्थः ॥६७॥ 

अन्वयः--सः तुरगसमीपाद्‌ उत्पतन्तम्‌ अपि रुिरकलापम्‌ मयूरं 
चित्रमाल्यानुकीशे रतिविगलितबन्धे म्रियायाः केशपाशे सपदि गतमनस्कः न 
ब्राणल्दयीचकार । 

ब्याख्या--सःन्राजा कुरेणत्वरया गच्छतीति तुरगः, तुरगस्य श्रश्नस्य 
समीपं=्सन्निकटम्‌=अ~न्तिकमिति तुरगसमीपं तस्मात्‌ तुरगसमीपात्‌ उत्पतन्तम्‌= 
उद्रगच्छन्तमु श्रपि संचिरःन्भासुरः कलापः = बर्हः यस्य स तं सुचिरकलापम्‌ 
मयूरमु-बहिंसम्‌ चित्रम्‌-अनेकविधञ्च तन्माल्यं = माला, इति चित्रमाल्य तेन 
अनुकीर्ण -व्याप्नस्तस्मिन्‌ चित्रमाल्यानुकीरो रतो=सुरते विगलित:-्त्रुटित: 
ग्रथनं यस्य स॒ तस्मिन्‌ रतिविगलितबन्धे प्रियायाः स्वभार्यायाः केशाना 
पाशः केशपाशस्तस्मिन्‌ केशपाशेऽकचबन्ये शिखायामित्यर्थः सपदि-तःक्षणे 
ममूरावलोकनसमये इत्यर्थः गर्त- प्रवृत्त॑ मतः चित्तं यस्य स गतमनस्कः नन्महि 
बाणानां लक्ष्यं बाणलक्ष्यं, न बाणलक्ष्यमिति अद्राणलद्यम्‌, श्रबाणलक्ष्यं बारालक्ष्द 
कृतवान्‌ इति बाणलक्ष्यीचकार = प्रह्मरं कृतवान्‌ । 
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समासः--तुरगस्य समीपं तस्मात्‌ तुरगसमीपात्‌ । रुचिरः कलापो यस्य स 
ङचिरकलापस्तं रुचिरकलापश । चित्रैः माल्यैः अनुकोर्सः चितरमाल्यातुकीर्रास्तस्मिन्‌ 
चित्रमाल्यानुकीरे । रतो विगलितः बन्धो यस्य स॒ तस्मिन्‌ रतिविगलितबन्धे । 
केशानां पाशः तस्मिन्‌ केशपाशे । गतं मनः यस्य स गतमनस्कः । 

हिन्दी --उस राजा दशरथ ने, घोड़ें के पास से फड़फड़ाकर उड़ते हुए भी,, 
तथा चमकीले सुन्दर पंखवाले मोर को अपने बाण का लक्ष्य नहों किया 
“क्योकि” नाना रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओ से गुये हुए अपनी प्रियाझों के 
जड़ में उनका मन तुरन्त चला गया था? अर्थात्‌ प्रिया के जूड़े का स्मरण हो 
जाने से उस जूड़े के समान सुन्दर पंख वाले मोरों को नहीं मारा ॥६७॥ 

तभ्य ककंशबिंहा र सं पर्व स्वेदमाननङिलग्नज्ञालक्म्‌ । 

आचचाम सतृषारशीकरो सिन्नरल्‍लबपुट! वनानिलः ॥६८॥ 

तस्यैति । कर्कशविहारादतिव्यायामात्संभवो यस्य तम्‌ ¦ भ्रानने विलग्नजा 
लकं बद्धकदम्बकं तस्य नृपस्य स्वेदम्‌ । सतुषारशीकरः शिशिराभ्बुकशासहितः । 
भिन्ना मिर्दोलिताः पल्लवानां पुराः कोशा येन सः । वनानिल आचचाम । जहारे- 
यर्थः । रथोद्धतावृत्त मेतत्‌ ॥६५॥ 

अन्वयः--ककशविहारसम्भतःः आननविलग्नजालकम्‌ तस्य स्वेदम्‌ 
सतुपार शीकरः भिन्नपञ्चवपुटः वनानि आचचाम । 

उसासा कर्कशः = कठोरः चासो विहारः=व्यायामः इतिं कर्कशविहारः 
कर्कशविहारात्‌ सम्भवः = उत्पलिर्यस्य स ते कर्कशविहारसम्भवम्‌, भ्रानने=मुखे 
बिलग्मंन्बद्धं जालकं. कदम्बक यस्य स॒ तमु आननविलग्नजालकम्‌ तस्य >राज्ञः 
दशरथस्य स्विद्यतेःनेन अङ्गमिति स्वेदस्तं-धर्मम्‌ तुषाराणां- हिमातां शीकराः= 
झम्बुकणाः इति दुपारशीकरास्तैः साहत: सतुषारशीकरः पह्लवानां = पत्राणौ 
बुटाः-कोशाः इति पल्लवपुटाः । भिन्नाः =निर्दलिताः पल्लवपुटाः येन स भिन्न 
पल्लवपुटः वनस्य -्ररण्यव्य अनिलः वायु: वनानिलः चचाम प्रपिबतू । 

समासः --कर्कशश्रासी विहारश्वेति कर्कशविहारस्तरमात्‌ कर्कशविहारात्‌ 
सम्भवो यस्य स तं ककशविहारसंभवमु । नने विलग्नं जालकं यस्य स तथ्‌ 
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श्राननविलग्नजालकम्‌ । तुषाराणां शीकरैः सह वर्तमानः सतुषारशीकरः । भिन्नाः 
पल्लवानां पुटाः येन स भिन्नपल्लवपुट: । वनस्य अनिलः वनानिलः । 

हिन्दी--कठोर परिश्रम से निकले हुए, भौर राजा के मुख में छाये हुए 
पसीने को शीतल जल की ढून्दों वाले तथा पत्तों के पुटों को विकसित करने 
बाले वन के पवन ने चाट लिया । भ्रर्थात्‌ राजा के मुख के पसीने को शीतल 
मन्द सुगन्ध पवन ने सुखा दिया 11६८॥ 


इति विस्सृतःन्यक रणीयमास्मनः सचिवावलम्बिघुरं धराधिपम्‌ । 
परिवृद्धरागमनुबन्ध से बया मृगया जहार चतुरेब कामिनी ॥६६॥ 


संजी०--इतीति । इति पूर्वोक्तप्रकारेण । भात्मनो विस्मूत॑मन्यत्करशीयं 
आर्य येन तमु । विस्मृतात्मकार्यान्तरमित्यर्थः । सचिवेरवलम्बिता धृता घुर्यस्य 
अम्‌ । 'ऋकपूरन्धूःपथामानकषेः ( पा, ५।४।७४ ) इति समासान्तोऽचपरत्ययः । प्रनु- 
बन्धसेवया संततसेवथा परिवृद्धो रागो यस्य तं धराधिपम्‌ । मृग्यम्ते यस्यां मृगा 
इति मृगया । 'परिचर्यापरिसर्याशृगयाटाटधादीनामुपसंख्यानम्‌' ( बा, २२१५ ) इति 
शप्प्रत्ययान्तो निपातः । चतुरा विदग्धा कामिनीव । जहाराचकषं । “न जातु 
कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा इष्शावत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥' 
इति भावः ।।६९।। 

ध्यन्ययः--इति आश्मनः विस्शृतान्यकरणीयं सचिवावलम्बितधुरं अनुबन्धः 
सेवया परिददरागं नराधिपं खगया चतुरा कामिनी इव जहार । 

उ्थाख्या--इति-पूर्वोक्तप्रकारेण आात्मनः=स्वस्य विस्मृतानिन्न्तर्गतानिन 
ग्रचिन्तितानीत्यर्थः भ्नन्यानि=श्रपरारि करणीयानि-कार्मारि येन स तं विस्मृतान्य- 
करणीयम्‌ सचिवेः-मन्त्रिभिः अवलम्डिता=्धृता घधुःऱ्राज्यभारो यस्य स तं 
सचिवावलम्बितधुरं, भ्रनुबन्यंन्सततं सेवा>सेवनं भजनमिति भ्रमुबन्धसेवा तया 
भ्रनुबन्धसेवया निरन्तरमृगयाखेलनेनेत्यर्थः, परिवृद्धः> वृद्धि गतः रागःनश्रतुरागः= 
तृष्णोत्यधः यस्य स दें परिवृद्धसगम्‌ धरायाः-परथिव्या: श्रधिप:- स्वामी तं 
घराधिपम = दशरथम्‌ चतुरा- विदग्धा कामिनीः सुन्दरी इवः यथा जहारः भ्राचकर्ष। 

समासः - विस्मुतम्‌ अन्यत्‌ करणीयं येन स॒विस्मृतान्यकरणीयः, तं 


नवमः सर्गः ३१३ 


विस्मृतान्यक रणीयम्‌ । सचिवेः क्षवलम्बिता धु: यस्य स तं सचिवावलम्बितधरम्‌ । 
परिवृद्ध: रागः यस्य स परिवृद्धरागस्तं परिवृद्धरागम्‌ । धरायाः श्रघिपः घराधिपस्तं 
घराधिपम्‌ । अनुबन्ध सेवा तया श्रनुबन्धसेवया । 

हिस्द्र--इस प्रकार अपने दूसरे काम को भूले हुए, और मन्तरियों पर 
राज्यभार छोडे हुए, तथा निरन्तर सेवन करने से ( शिकार पर ) श्रधिक 
श्रासक्तिवाले, पृथिवीपति दशरथ को आखेट ( शिकार ) ने चतुर स्त्रो की तरह 
अपने वश में कर सिया । अर्थात्‌ सब भूलकर शिकार खेलने में ही लगे रहे ।६९ 


स ललितकुसुमप्रबालशय्यां ज्वलितमहोषधिदीपिकासनाथाम्‌ । 
नरपतिरतित्राहयांबभूब क्यचिद्समेतपरिच्छद खिया माम्‌ ॥७०॥ 


संजी०--स इति! स नरपतिः ललितानि कुसुमानि प्रवालानि पल्लवानि 
शय्या यस्यां ताम्‌ । ज्वलितामिर्महौधधिभिरेव दीपिकाभिः सनाथाम्‌ । ततधा- 
नामित्यर्थः । त्रियामां रामि कवचिदसमेतयरिच्छदः । परिहृतपरिजनः सन्नित्यर्थः । 
अतिवाहयांबभूवं गमयामास । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ॥७०!॥ 

अन्वयः--स नरपतिः ललितङुसुमप्रवालशय्याम, ज्वलितमहौषधि- 
दीपिकासनाथाम्‌ त्रियामाम्‌ क्रचित्‌ असमेतपरिच्छदः सन्‌ अतिवाहयांत्रभूब । 

व्याख्या--सःन्पूर्वोक्तः नसणां=मनुष्याणां पतिःन्स्वामी इति नरपतिः 
दशरथः ललितानि = मनोहराखि-कोमलानीत्यर्थ: कुसुमानिन्पुष्पाणि प्रवालानि= 
पल्लवानि एव शय्या-शयनीयं यस्यां सा तां ललितकुसुमप्रवालशय्याम्‌, 
ज्वलिताः-्दीश्चाश्च ताः महौ पधयः=संजोयिनीप्रश्ृतय एव दीपिकाः- दीपाः इति 
ज्वलितमहौषधिदीपिकाः, ताभिः सनाधा- युक्ता तां ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथां, 
त्रयो यामा यस्याँ सा त्रियामा, त्रीन्‌-धर्मादोन्‌ यापयतिङतिरवकाशीकरोतीति वा 
वियामा तां वियामाँङ्रावि क्वखित्‌-प्रदेश काले च समेताः=संगताः परिच्छदाः= 
परिजनाः यस्य स समेतपरिच्छदः न समेतपरिच्छद इति असमेतपरिच्छद:-त्यक्त- 
परिजनः सन्‌ अतिवाहयांबभूवम्गमयामास । 

समासः-नराणां पतिः नरपतिः। ललितानि कुसुमानि प्रवालानि एव 
शय्या यम्यां सा तां ललितकुसुमप्रवालशय्याद । ज्वलिताः महोषधय एव दीपिकाः; 
इति ज्वलितमहीषधिदीपिकास्ताभिः सनाथा, तं ज्वलितमहाषधिदीपिकासवाथाम्‌ । 
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त्रयः यामाः यस्याः सा तौ क्रियामाम्‌ । समेताः परिच्छदाः यस्य स समेतपरिच्छदः, 
न समेतपरिच्छद इति श्रसमेतपरिच्छदः । 

हिन्दी आखेट के प्रेमी तरेन दशरथ ने प्रपने सेवकों को छोड़ अकेले 
ही कभी-कभी कहीं पर तीन पहर वाली उस राणि को बिताया, जिसमें कि 
कोमल फूलपत्ते ही शय्या थी शीर जलती हुई संजीवनी आदि जड़ी बूटी छोटे-छोटे 
दीपक थे । भ्र्थात्‌ राजा को फूछ-पत्ते बिछाकर संजीविनी फे प्रकाश में अकेले ही 
रात बितानी पड़ी ॥७०॥ 

उषसि स गज्ञयूधकर्णतालेः पडुयटह*्वनिमि विनीतनिद्रः । 

अरमत मधुरि तत्र स्ुण्बरनि ह गविकूजितबन्दि मङ्गळानि ।15१॥। 

उषसीति । उषसि प्रातः पटूनां पटहानामिव घ्वनियेंबां तेर्गजयूथानां करॉरेव 
तालैर्वाद्रभेदर्विनीतनिद्रः स॒नृपस्सत्र वने मधुराखिं विहगानां विहगानां विकूजि- 
तान्येव बन्दिनां मङ्गलानि अ ङ्गलगीतानि शुण्वन्नरमत ।॥॥७१।। 

अस्बय:---उर्षास पडुस्टहश्वनिभिः विनौतनिद्रः खः, ततत्र मुराणि 
बिहगविकृजितबन्द्रिमंगलानि १९०अन्‌ रसत । 

व्याख्या --पट इति शब्दं जहतीति पटहाः, पट्नां= दक्षाणां=प्रशस्तध्वनिमता- 
मित्यर्थः पटहाना - दुन्दुभीनामिव ध्वनिः शब्दो येषां ते तैः पट्ुपटहध्वनिभिः । 
गजानांनहैस्तिनां यूथानिन्समूहास्ददा कर्णाः श्रोत्राणि एव तालाः=वादयप्रभेदाः 
इति गजयूथकर्णतालास्तैः गजयूथकर्णतालैः । विनीता-अपगतः विनष्टा निद्रार 
स्वापः यस्य स विनीतनिद्रः सः = राजा दशरथः तचः अरण्ये मधुराणि-मनोहराणि, 
बन्दिनां=स्वुतिपाठकानां मंगलानि=मंगलगीतानि इति बन्दिमंगलानि । विहमानां= 
पक्षिणा विकूजितानि- विरुतानि एव बन्दिमंगलानि, इति बिहगविकूजितमंगलानि 
श्रुण्वन्‌-आकर्णपन्‌ रमत. रेमे । 

समासः-पटूनां पटहानां ध्वनिरिव ध्वनिः येषां ते तेः पटुपटहध्वनिभिः । 
गजानां यूथानि तेषां कर्णाः इति गजयूथकर्णास्ति एव तालास्तँः गजयूथकर्णतालैः । 
विनोता निद्रा यस्य स विनीतनिद्रः । बन्दिनां मंगलानि, अन्दिमंगलानि | विहगानां 
बिकूजितानि एव बन्दिमंगलानीति विहगविकूजितबम्दिमंगलानि, तानि ! 

डिन्दी--प्रात:काल, तेज नगाड़ों के समान शब्द करने वाले, हाथियों के 
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मुण्डो के कानरूपी बाओों ( फटफट ) से जागे हुए राजा दशरथ बन में भी 
मनोहर पक्षियों के मधुर शब्दरूपी चारण लोगों के मांगलिक गीतों को सुनकर 
झानन्दित ( प्रसन्न ) होते ये ॥७१॥ 


Re 5 
अथ जात रुरोगृ होतवत्मी डिपिने पाश्वं चरेरलद्यमणः । 
श्रमफेनमुचा तपस्बिगाढां तमसां प्राप नदीं तुरंगमेण ॥७२॥ 


संज्ञी०--अथेति । भ्रथ जातु कदाचिद्र्‌ रोमृंगस्य गृहीतवर्त्मा स्वीकृतरुर्मार्गो 
विपिने वने पार्श्दचरेरलक्ष्यमाणः । तुरगवेगादित्यर्थः । श्रमेण फेनमुचा । सफेनं 
स्विद्यतेत्यर्थ: । तुरंगमेण तपस्विभिर्गाढामवगाडां सेवितां तमसां नाम नदीं 
सरितं प्राप ॥७२॥ 

अन्बय;--अथ जातु रुरोः ग्रहोतवर्स्मा विपिने पाइवचरैः अलक्ष्यमाणः 
श्रमफेनमुचा तुरंगमेश तपस्विगाढां तमसां नदीं प्राप । 

व्याख्या--अथ>अनन्तरम्‌ जातु-कदाचित्‌ काले रौतीति रसस्तस्य ररोः= 
मृगस्य गृहीतं=स्वीकृतं वर्त्मन्मार्गो येन स गृहीतवर्त्मा विपिने=वने पाइवें-भागदये 
चरन्तीति पार्श्वचरास्तै: पार्श्वचरेः--सेवकेः लक्ष्यतेऽसौ लक्ष्यमाणः, न सक्ष्यमाणः 
पलक्ष्यमाराः-श्रश्चवेगात्‌ ग्रदृर्यमानः सं राजा फेनं-डिण्डीरं लालाम्‌ मुञ्चतीति 
फेनमुक श्रमेण -आयासेन फेनमुक्‌ इति श्रमफेनमुक तेन फेतमुचा = सफेनं स्विद्यता 
तुरेण गच्छतीति तुरंगमस्तेन तुरंगमेणन्श्रहवेन दपोऽस्ति येषु ते तपस्विनः तैः 
तपस्विभिः-तापसः गाढाञअ्रवगाडा-सेविता तां तपस्विगाडां तमसांन्तमसानाम्नीं 
मदीं=्सरितं प्राप>प्रगमतू । 

समासः--गृहीतं वर्त्म येन स गृहीतवर्त्मा । पार्श्वयोः चराः पारर्वचरास्तेः 
पावर: । न लक्ष्यमाण इति अलक्ष्यमाणा: । श्रमेश फेनं मुञ्चतीति श्रमफेनमुक्‌ 
तेन श्रमफेनमुचा । तपस्विभिः गाडा तां तपस्विगाडामू । 
हिन्दी इसके बाद किसी दिन रूहतामक मृग का पीछा करते हुए, और 
बन में अपने सेवकों से अलक्ष्य ( अद्दश्य ) हुए (अर्थात्‌ बिडुड़े हुए) राजा 
इशरथ, थकाब से ज्ञाय, पसीना बहानेवाले घोड़े पर चढ़कर, उस तमसा नामकी 
नदो के तीर पर पहुंच गये, जिसमें तपरिवजन स्नान करते थे, वहाँ 
रहते थे 11७२1 


३१४ रघुवंशमहाकाव्ये 


कुम्भपूरणभवः पढुरुच्चेरुच्चचार निनदो5म्मसि तस्याः । 
तत्र स द्विरददंहितशाक्छो शब्दपातिममिषु' विस सर्ज ॥७३॥ 


संज्ञो ०--कुम्भेति । तस्यास्तमसाया अम्भसि कुम्भपुरणेन भव उत्पन्न: । पचाः 
द्यच्‌ । पटुमंयुरः । उच्चैगम्भीरो निनदो ध्वमिश्च्चचारोदियाय । तत्र निनदे स 
नूपः । द्विरदवृंहितं शङ्कत इति ढिरदबृहितशङ्की सन्‌, शब्देन शब्दानुसारेण पतः 
तीति शब्दपातिनमिषुं विससर्ज । स्वागतावृत्तम्‌ ॥७३॥ 

अन्वय:--तस्या: अम्मसि कुम्भपूरणसम्भवः पढुः उच्चैः निनदः उञ्चचार, 
सश्र सः द्विरदेबूंहितशंकी सन्‌ शब्दपातिनम्‌ इषुं विससर्ज । 

च्याख्या--तस्याः=तमसायाः श्रम्भसि=्जले, कं=जलम्‌ उम्भतीति कुम्भः । 
कुन, कुत्सितं दा उम्भतीति कुम्भः कुम्भस्य पूरणं कुम्मपुरणां तेन कुम्भपूरणोनट 
कलशपूरणेन संभवः=उत्प्चः, इति कुम्भपूरणसंभवः पटुःन्मधुरः उच्चे:-गभीरः 
निनदः-शब्द: उच्चचार=उदियाय, उतपन्न इत्यर्थः । तत्र-तस्मिन्‌ निनदे सः=राजा 
दशरथ: द्वौ रदौ यस्थ स द्विरदः ! द्विरदस्यः-गजस्य बृहितं=गजितं शंकते -श्राशंकते 
यः स द्विरदवृंहितशंकी सन्‌ शब्देन- शब्दानुसारेण पतति गच्छतीति शन्दपाती तै 
शब्दपातिनम्‌ = शब्दवेषिनम्‌ इघुं बारा विससर्ज-तत्याज । हस्तिगर्जनभ्रमेण 
कलशधूरराध्वरनि लक्ष्यीकृत्य शब्दवेधिबाणं प्रक्षिप्वानित्यर्थः । 

समासः--कुम्भस्य पुरणं कुम्भपूरणं तेन संभवः कुम्भपुरणसंभवः । द्विरदस्य 
बृंहितमिति द्विरदब्रृंहितं शंकते, इति ह्विरदवृंहितशंको । शाब्देन पतति तच्छीलः 
शब्दपाती तं शब्दपातिन्‌ । 

हिन्दी --उस तमसा नदी के जल में घड़े के भरने से उत्पन्न हुप्ना मधुर 
एवं गम्भीर शब्द ( आवाज ) उच्चरित हुझ्ना, प्रौर उस शब्द में राजा दशरथ ने 
हाथी की गर्जना की आशंका करके शब्दवेधी बाण छोड़ दिया । भाव यह है कि 
श्रवणकुमार श्रपने प्रन्धे माता-पिता के लिये जल भर रहा था, और राजा ने 
हाथी की गर्जना के अम में उसे लक्ष्य करके शब्दवेधी बाण चला दिया ।।७३॥। 


नृपतेः प्रसिबिद्धमेच तत्कृत डान्पडिक्तरथो विलकङष्य यत्‌ । 
अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतजन्तो$पि रजोनिमीलिताः ॥७५॥ 
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संजी०--नृफ्तेरिति । तत्कर्म नृपतेः क्षत्रियस्य प्रतिषिद्धमेव निषिद्धमेव यदेत- 
स्मे गजबघखूपं पडिक्तरथो दशरथो विलङ्घच 'लक्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न 
कुर्यात्‌' इति शास्त्रमुल्लङ्घ्य कृतवान्‌ ! ननु विदुषस्तस्य कथमीहग्विचेष्टितमत 
श्राह--अपथ इति । श्रुतवन्तोऽपि विद्वांसोऽपि रजोनिमीलिता रजोगुणावृताः 
सन्तः । न पन्था इत्यपथम्‌ । 'पथो विभाषा? ( पा. ५।४।७२ ) इति वा समाः 
सान्तः । 'अपथं नपुंसकम्‌? ( पा. ।२।४३० ) इति नपुंसकम्‌ । 'अरपन्थास्त्वपथं तुल्येः 
इत्यमरः । तस्मिन्नपथेऽमागे पदमर्पयन्ति हि निक्षिपन्ति हि । प्रवर्तन्त इत्यर्थः । 
वैतालीयं बृत्तम्‌ ॥७४। 

अन्त्रयः--यत्‌ नृपतेः प्रलिषिद्धमेत्र तत्‌ पंक्तिरथः विलङ्घ्य कृतवान्‌ हि 
श्रृतवन्त: अपि रजोनिमीलिताः सन्तः अपथे पदम्‌ अपंयन्ति। 

ञ्याख्या--यत्‌ऱ्कर्म नृपतेः-रा्ः क्षत्रियस्येत्यर्थ: प्रतिषिद्धं-निषिद्ध धर्म- 
शास्त्रविर्दधत्वादित्यर्थः, एवेति निश्चये तत्‌-कर्म हस्तिवधरूपमित्यर्थः द्वय 
प्रमाणमस्येति पडक्तिःऱदशसंख्या । पंक्तिपु-दशसु दिक्षु रथो यस्य स पंक्तिरथ:> 
राजा दशरथः विलंष्य-उल्लंष्य 'लक्ष्मोकामो युद्धादन्पत्र करिवधं न कुर्यादि'ति 
शास्त्रमिति शेषः, कृतवान्‌=विहिंतवान्‌ । हि>यतः श्रुतं-शास्त्रमस्ति येषांते श्रुतवन्तः 
“विद्वांस! अपि रजसा-रजोगुरेन निमीलिता:ऱव्यासताः इति रजोनिमीलिताः 
सन्तः न पन्था इति पथम्‌ तस्मिन्‌ अ्पये-अमार्गे पर्देख्चरणम्‌ श्र्पयस्ति निक्षिपन्ति ! 
भ्रमार्ग प्रवृत्ता भवन्तीत्यर्थः । 

समासः--पंक्तिषु गतः रथः यस्य स पंक्तिरथः । रजसा निमीलिताः 
रजोनिमीलिताः । न पन्थाः इत्यपथम्‌, तस्मिन्‌ अपथे । तृन्‌ पातीति 
नृपतिस्तस्य नृपतेः । 

हिन्दी जो कार्य राजा के लिये निषिद्ध ( वर्जित ) है, वही कार्य ( राजा 
को युद्ध से प्रन्यत्न हाथी मारना शास्त्र से वर्जित है ) । राजा दशरध ने शास्त्र 
का उल्लंघन करके किया । “इसलिये कि” विद्वान्‌ लोग भी रजोगुण से प्राच्छा- 
दित होकर कुमार्ग में प्रवृत्त हो ही जाते हैं [७४॥ 


हा तातेति कन्दितमाकण्ये जिषएण- 
स्तस्यान्िष्यन्बेतसगूढं श्रं सः । 


३५६ रघुवंशमशाकाष्ये 
शल्यशरोतं परेक्ष्य सकुम्भं मुनिपुत्र 
तापादन्तःशल्य इवासी स्क्ितिोऽपि ॥७५॥ 


संजी०--हा ततिति । हेत्यातौँ । तातो जनकः । 'हा विषादशुगर्तिषु' इति, 
“तातस्तु जनकः पिता’ इति चामरः, हा तातेति क्रन्दितं क्रोशनमाकर्ष्य । विषण्णो 
भग्नोत्साहः सत्‌ । तस्य क्रन्दितस्य वेतसेगूडं छन्नम्‌ । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः 
कारणम्‌ । तमन्विष्यञ्छल्येन शरेश प्रोतं स्यूतभू । “शल्यं शङ्कौ शरे वंशे' इति 
विश्वः । सकुम्भं मुनिपुत्र प्रेक्य स्॒लितिपोऽपि तापादुखादन्तः शल्यं यस्य सोऽ्तः- 
शल्य इवासीत्‌ । मत्तमयूरं वृत्तम्‌ ॥७५॥ 

'अन्वयः-हा त।त ! इति क्रन्दितम्‌ आकण्यं विषण्णः सन्‌ , तस्य वेतसगढं 
प्रभवम्‌ अन्विष्यन्‌ शल्यप्रोतं सकुम्भं सुनिपुत्रं प्रेश्य सः (क्षितिपः अपि तापात्‌ 
अन्त:शलश्य इव आसीत्‌ । 

व्टाख्य'- हामदुःखे, तात-जनक ! इति-इत्थं क्रन्दितं-रुदितमु भ्राकर्ण्य 
रत्वा विषण्णः=हतोत्साहः खिन्नः सन्‌ तस्यःन्दनस्य, वेतसै:स्वानी रै; गूढ: 
छन्नस्तं वेतसगूडम्‌ प्रभवत्यस्मादिति प्रभवस्तं प्रभवं=कारशाम्‌ अन्तिष्यन्‌्रमु- 
संदधानः शल्येन-बाणेन प्रोतः=विद्वस्तं शल्यप्रोत॑ कुम्भेन-कलश्चेम सहितः 
सकुम्भस्तं सकुम्भं-गृहीतकलशं मुनेः पुत्रस्तं मुनिपुत्नं>श्रवणकुमार प्रेक्य-विलोक्य 
सः=प्रसिद्धः क्षिति-भुवं पाति रक्षतीति क्षितिपः-दशरथः तापात्‌=सन्तापात्‌= 
दुःखादित्यर्थः अन्तः हृदये शल्यं>शंकुः यस्य सः अन्तःशल्य इव न्यथा आसीत्‌=जातः। 

समासः--वेतसँः गूढस्तं वेतसगूडम्‌ । शत्येन श्रोतः शल्य्रोतस्तं शल्यप्रोतम्‌ । 
कुम्भेन सहितः सकुम्भस्तं सकुम्भम्‌ । मुनेः पुत्रस्तं मुनिपुत्रद्‌ । ग्रन्तः शत्यं यस्यासौ 
घन्तःशल्यः । 

द्विन्दी-“हाय पिताजी !” इस प्रकार के करुण क्रन्दन ( रोने) को 
सुनकर दुःखित होकर, बेत के झाड़ों से छिपे हुए, उस चिल्लाने के कारण को 
खोजते हुए (राजा ने) वाण से विधा हुआ तथा घडा लिये मुनिषु 
श्रवखकुमार को देखकर वह भूपाल दुःख के कारण ऐसा हो गया मानो 
इनको ही हृदय में बाणा लगा हो ॥७५॥। 


नवम: सर्गः ३१७ 


तेनावतीये तुरगात्प्रथितान्वयेन 
पृष्टान्बयः स जलकुम्मनिषण्णदेह: । 
तस्मे दिजेतर टयस्विसुत स्वलि 
रात्मानमक्षरपदैः कथयांबभूव ॥७६॥ 

संज्नी>--तेनेति । प्रथितान्वयेन प्रश्यातवंशेन । एतेन पापभीरुत्वं सूचितम्‌ । 
तेन राज्ञा तुरगादवतीर्य पृष्टान्वयो बरहाहस्याशङ्कया पृष्टकुलः । जलकुम्भनिषण्णदेहः 
स मुनिपुत्रस्तस्मै राज्ञे स्थलद्ि: । अरशक्तिवशादरघोचारितैरित्यर्थः ¦ अक्षरप्रायै: 
पदैरक्षरपदे रात्मानं द्विजेतरश्जासौ तपस्तिसुतश्च तं द्विजेतरतपस्विमुतं कथयांबभूव । 
न तावत्‌ जैवर्णिक एबाहमस्मि, कितु करणः । “वैश्यात्तु करणः शूद्रचां! ( आचार, 
४९२ ) इति याज्ञवल्क्यः ! कुतो बह्मह्त्येत्यधेः । तथा च रामायरो--( श्रयोध्या,- 
६३।५० ) ब्रह्महत्याकृतं पापं हृदयादपनोयताम्‌ । न द्विजातिरहं राजन्‌ ! मा 
भूते मनसो व्यथा ।। शूद्रघामसिमि वेश्येन जातो जनपदाधिप ! ।' इति ॥७६॥ 

अन्वयः प्रथितान्वयेन तेन तुरगात्‌ अवतीय प्रष्टान्वयः जलकुम्भनिष- 
च्णदेहः सः तस्मे स््लद्भिः अइरपदैः आत्मानं द्विजेतरतपस्तिसुतं कथयांबभूव । 

व्याख्या प्रथितः=प्रसिद्धः अन्वयः=वंशः यस्थ स प्रथितान्ययः, तेन 
प्रथितान्वयेन तेन=राज्ञा दशरथेन, तुरेणा-त्वरया गच्छतीति वुरगस्तस्मात्‌ तुरगात्‌= 
अश्वात्‌ अवतीर्य-भूमिमागत्य पृष्ट: भ्रनुयुक्तः अन्वयः = वंशः यस्य स पृष्टाम्वयः 
ब्राह्मणहननगकया पृष्टकुल इत्यर्थः, जलेन पूर्णः जलपूर्णः, जलपूर्ण: कुम्भः जल- 
कुम्भः ( शाकपार्विवादित्वात्‌ पूर्णदस्य लोपः ) जलकुम्भे जलभरितेकलशे 
निषण्णः = पतितः देहः-शरीरं यस्य स जलकुम्भनिषण्णदेहः सः-मुनिपुन्रः तस्मै= 
राज्ञे दशरथाय स्खलद्भिः-शियिलंः असामर्थ्यात्‌ श्रर्धोच्चारितै रित्यर्थः । श्रक्षर- 
प्रायाणि पदानीति श्रक्षरपदानि तैः श्रक्षरपदे:ऱन तु, समग्रपदेः, श्रातमानं -सवं- 
दवान्यांन्जन्मसंस्काराम्यां जायन्ते इति द्विजाः द्विजेम्यः-ब्राह्मणक्षत्रियवणिग्भ्यः 
इतरस्य- भिन्नस्य तपस्विनःन्मुनेः सुतः-पु्रः इति तं कथयांबभूव=उक्तवान्‌ । 
अह त्रेवर्शिको नास्मि, किन्छु वैस्यात्‌ शूद्रायां समुत्पश्नः करणोऽ्मीति मयि हृते 
ब्ह्महत्याकृतं पापं भवता नाशंकनीयमिति 1 


३१८ रघुर्खशसहाकाख्ये 


समासः--प्रधितः भ्रल्वयो यस्य स प्रधिता व्वयः तेन तथोक्तेन । पृष्टः भन्वयो 
यस्य स पृष्टात्वयः । जलस्य कुम्भः जलकुम्भः, जलकुम्भे निषण्णः देहो यस्य 
स जलकुम्भनिषण्णदेहंः । द्विजेभ्यः इतरः द्विजेतरः, द्विजेतरश्चासौ तपस्वीति 
द्विजेतरतपस्वी तस्य सुतस्तं द्विजेतरतपस्विसुतम्‌ । भ्रक्षरप्रायारिए पदानीति 
अक्षरपदानि तै: अ्रक्षरपदैः । 

हिन्दी--प्रसिद्ध वंश वाले राजा दशरथ ने धोड़े पर से उतर कर 
“मुनिपुत्र का” कुल ( जाति ) पूछा, ( ब्रह्महत्या के डर से ) भर जल के घड़े 
के ऊपर पड़े शरीरवाले उस मुनिकुमार ने राजा से लड़खड़ातीं टटे-फूटे प्रक्षर 
बाली वाणी से अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय श्रौर वेश्य से भिन्न तपस्वी का 
लड़का बताया । भर्थात्‌ हे राजन्‌! में बनिया पिता तथा शूद्रा माता से उत्पन्न 
करणा जाति का हूं । श्रत: ब्रह्महत्या की आशंका न कीजिये ।।७९। 


तश्चोदितः स तमनुद्धृतशल्यम व 

पित्रोः सकाझमबसन्नटशो निनाय । 
ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्र- 

मज्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शशंस ।।७७।। 


संजी०--तदिति । तच्चोदितस्तेन पुत्रेण चोदितः 'पितृसमीपं प्रापय’ इत्युक्तः 
स नृपतिरनुदूषुतशल्यमनुत्पाटितशरमेव तं मुनिपुत्र । भ्रवसन्नहशोर्नष्टचक्षुषो: । 
भ्र्वयोरित्यर्थः । पित्रोर्मातापित्रोः । पिता मात्रा? ( पा, १।२।७० ) इत्येकशेष; । 
सकाशं समीपं निनाथ । इदं च रामायणविरुद्धम्‌ । तत्र-“भ्रथाहृमेकस्तं देशं नीत्वा 
तौ भृशदुःखितौ । परसर्शयमहं पुत्र तं मुनि सह भार्यया ॥? ( अयोध्या, ६४२८ ) 
इति नदीतीर एव मृतं पुत्रं प्रति पित्रोरानयनामिघानात्‌ । तथागतं वेतसगूढम्‌ । 
एकश्चासौ पुरश्च तमेकपुत्रमु । “एक'ग्रहण पित्रोरनन्यगतिकत्वसूचनार्थम्‌ । तँ 
मुनिपुत्रमुपेत्य सेनिङृष्टं गत्वाञ््ञानतः करिश्रान्त्या स्वचरितं स्वकृतं ताभ्यां माता- 
पितृभ्याम्‌ । क्रियाग्रहणाचतुर्थी । शशंस कथितवान्‌ ।।७७। 

'प्रन्वयः ¬ तञ्चोदितः नृपतिः अनुदृष्ठतशल्यम्‌ एव तम अवसन्नदृशोः 
पित्रोः सकार्श निनाय, “च? तथागतम्‌ एकपुत्रं तम्‌ उपेत्य श्रज्ञानतः 
स्वचरितं ताभ्यां शशंस । 


नवमः सर; ३१३ 


ऽयाख्या--तेन-मुनिषुत्रेण चोदितः प्रेरितः इति तघोदितः 'माम्‌ पितृसमीपं 
प्रापय” इत्युक्त इत्यर्थः स नृपतिः=राजा दशरथः न उद्धतम्‌ अनुद्धतम्‌ ध्रनुत्पाटितं 
अल्यंन्शरो यस्य स तम्‌ श्रनुद्धतशल्यमु एव तंन्मुतिपुत्रम्‌, अवंसन्नान्नष्टा हृग्‌= 
चक्षुः ययोस्तौ तथोः श्रवसन्नहशोः अन्धयोरित्यर्थः, माता च पिता च पितरौ तयोः 
पित्रोः=मातापित्रोः सकाशं-समीप॑ निनाय=निन्ये, तथाः=तं प्रकारं यतः प्राप्तमिति 
तथागतं =वेतसैः गुडम्‌, एकःन्केवलश्चासौ पुत्रः=सुतः इति एकपुजस्तमु एकपुत्रमु 
तं=श्रवणाकुमारम्‌ उपैत्य=्सपीषं गत्वा भ्रञ्ञानादिति अञ्चानतः-्गजभ्रान्त्या स्वैन-- 
दशरथेन चरितं-कृतमिति सुतवधरूपं स्वचरितं ताम्यां=्मातापितृस्यां शंशसः= 
कथयामास । वाल्मीकिरामायणे तु मृतपुत्रस्य समीपमेव तत्पित्रोः 
समानयनमिति ज्ञेयम्‌ । 

सम।सःत्तेन चोदितस्तचोदितः । न उद्धृतं शल्यं यस्य सः तम्‌ अनुद्धतशल्यम्‌ । 
श्रवसा हग्‌ ययोस्तौ तयोः ्रवसन्नहशोः । तथा यतस्तं तथागतम । एकश्नासो 
पुत्रस्तम्‌ एकपुश्रम्‌ । सवेन चरितं स्वचरितम्‌, तत्‌ । 

हिन्दी मुनिपुत्र से प्रेरित ( कहने पर ) राजा दशरथ ने, ( उसके 
शरीर से ) बाणा को निकाले बिना हो श्रवणकुमार को, अन्धे मातापिता के 
पास पहुँचा दिया, “और” बेत की झाडी से छिपे हुए, इकलौते पुत्र को 
अज्ञानवश हाथी की भ्रान्ति से मैंने मार दिया है यह बात पास जाकर उसके 
मातापिता से कह दी । वस्तुतः यह रामायण से विरुद्ध है । क्योंकि श्रन्धे माता- 
पिता को हो तमसा नदी के तीर पर ले जाकर दिखाया ऐसा वहाँ वर्णन है ॥।७५। 

तौ दंपती बहु विलप्य शिशोः प्रहत्रो 

शल्यं नि्ातमुदहारयतामुरस्तः । 
साऽमूत्परासुरथ भूमिपतिं शशाप 
हस्तापिंतेनेथनवारिभिरेव बृद्ध: ॥५=॥ 

संज्री०--ताबिति । तौ जाया च पतिश्च दंपती । राजदन्वादिषु 'जाया'शब्द- 
स्य दम्भावो जम्भावश्च विकल्पेन निपातितः । “दंपती जपती जायापती भार्यापती 
च तो? इत्यमरः । बहु विलप्य भूयिष्ठं परिदेव्य । 'विलापः परिदेवतम्‌' इत्यमरः । 
शिशोहरस्तो वक्षसः । 'पञ्चम्यास्तसिल्‌' (पा. ५।३।७) | निखातं शल्यं शरं प्रह्रा 
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राज्ञोदहारयतामुद्धारयामासतुः । स शिशुः परासुर्गतप्राणोष्भूत्‌ । भ्रथ वृद्धो हस्तार्पि- 
तर्मयनवारिभिरेष शापदानस्य जलपूर्वकत्वात्तेरेव भूमिपति शशाप ॥७८।॥॥ 

अन्वयः--तौ दम्पती बहु विलप्य शिशोः उरस्तः निखातं शस्यं परहरतां 
उदहारयताम्‌ , सः परासुः अभूत्‌ , अथ वृद्धः हस्तार्पिततैः नयनवारिभिः एव 
भूमिपति शशाप । 

व्याख्या--तौ>पूर्वोक्तौ, अन्धौ जाया च पतिश्चेति दम्पती च्जम्पती, भार्यापती 
बहु भूरिन््त्यभिकमित्यर्थः विलष्य=्परिदेव्य, विलापं छृत्वेत्यर्थ: । 
शिशोः=श्रवणकुमारस्य उरसः इति उरस्तः-वक्षसः निखातंन्घुप्रम्‌ शल्यं-बाणं 
प्रहरतीति प्रहर्ता तेन प्रहर्त्रा-राज्ञा दशरथेन उदहारयताम्‌=उद्धारयामासतुःम 
निष्कासयामासतुरित्यर्थः । सः=शिशुः परागताः-नष्टाः श्रसवःन्प्राणाः यस्मात्‌ स 
पराधुः=भृतः अभूत्‌ =अ्रभवत्‌ प्रथ=शिशोः मरणानन्तरम्‌ वृद्धः = स्थविरहस्ताभ्यां= 
कराम्याभ्‌ मर्पितानि=दत्तानि तैः हस्तार्पितैः नयनयोः=नेत्रयोः वारीरि- जलानि तैः 
नयनवारिभिः एवान्ययोगव्यावर्तने भूमे:-पृथिव्याः पतिः- स्वामी, भूमिपतिस्तं 
भूमिपति=राजानं शशाप = श्रशपत्‌ वक्ष्यमाणां शापं दत्तवानित्यर्थः । 

समासः--परागताः असवो यस्मात्‌ स परासुः । जाया च पतिश्च दम्पती । 
हस्ताभ्याम्‌ अपिताति तैः ह्तार्पितेः ¦ नयनयोः वारीणि तै: नयनवारिभिः । भूमेः 
पतिस्तं भूमिपतिम्‌ ? 

न्दी---उन दोनों श्रन्धे पति पत्नी ने बहुत विलाप कर के ( रो पीट- 

कर) बच्चे को छाती से गड़े हुए बाण को मारनेवाले राजा से निकलबा दिया और 
(बाण के निकलते ही ) वह बालक मर गया । बच्चे के मर जाने पर वृद्धतपस्वी 
ने अपने हाथ में लिये हुवे श्रांसुश्रो के जल से ही राजा को शाप दे दिया 11७८ 

दिष्टान्तमाप्स्यात भवानपि पुत्रशोक्रा- 

दन्त्य बयस्यहमिबेति तमुक्तबन्तम 1 
आक्रान्तप्रवेमिव मुक्तविषं भुअंयं 
प्रोबाच कोसलपतिः प्रथमापराद्धः ॥७शा 

संजौ८--दिशन्तमिति । हे राजन्‌ ! भवानप्यन्त्ये वयस्यहमिव पुत्रशोकाहि- 

शर्ते कालावसानम्‌ । मरणमित्यर्थः । 'दिष्टः काले च देवे स्यादिष्टमू' इति विश्वः 1 
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आप्स्यति प्राप्यति । इत्युक्तवन्तम्‌ । आक्रान्त: पादाहतः पूर्वमाक्रान्तपूर्वः । सुप्यु- 
पेति समासः । तमु । प्रथममपक्ष तमित्यर्थः । मुक्तविषमपकारात्पत्रादृत्सृष्टविषं 
भूजंगमिव स्थितं तं बृद्ध प्रति प्रथमापराद्धः प्रथमापराधी । कर्तरि क्तः । इदं च 
सहने कारणमुक्तम्‌ । शापदानात्पश्चादपराधो कोसलपति दशरथः प्रोवाच ॥७९॥ 

अन्वयः "हे राजन्‌? अवान्‌ अपि अन्त्ये दया अदः पुत्र शोकात्‌ 
दिष्टान्तम्‌ आण्स्यति डात. उक्तवन्तम्‌ आक्रान्तय मुक्त पं भुजंगम 
इव तं “प्रति” प्रथमापराद्धः प्रोबाच । 

ल्याख्या--हे राजन्‌ ! भवान्‌-दशरथः श्रपिः समुच्चये, अन्ते भवम्‌ 
अन्त्य तस्मिन्‌ अन्त्ये =चतुर्थे वयसि = वार्वक्ये प्रहम्‌-मल्लक्षणाजन इव- यथा पत्रः 
स्थ -सुतस्य शोकः ः सन्तापस्तस्मात्‌ पुत्रशोकात्‌ दिष्टस्य-्कालस्थ भ्रन्तःऱप्रवसान- 
मिति दिष्टान्तस्त॑ दिष्टान्तम्‌ मृत्दुमित्यर्थः आप्स्थति -प्राप्स्यति, यथाहं पुत्रशोकात्‌ 
म्रिये, तथा त्वमपि मरिष्यमे इत्यर्थः, इति- एवम्‌ उक्तवन्तं -कथितवन्तम्‌ भ्राकान्त;- 
पादाइतः पूर्व -प्रयममिति आक्रास्पर्वश्तम्‌ आएक्रान्तपूरव = प्रथमं कृतापराषमिः 
त्यर्थः मुक्त॑=त्यक्तं विषं-गरलं येन स तं मुक्तविषम्‌ उसृष्टगरलं भुजेन-कौटि- 
ल्येन गच्छतीति भुजंगस्तं भुजंगम्‌ सर्पम्‌ इव-यथा स्थितं तंनदृद्धं मुनि प्रति 
प्रथमं्पूर्वम अ्रपरादः-अपराधी इति प्रथमापराद्ध: कोसलानां पतिः कोसलपतिः= 
दशरथः शापदानानन्तरं मुनि प्रोवाचनप्रोक्तवान्‌ ¦ 

समासः--दिष्टस्य श्रन्तस्तं दिष्टान्तम्‌ । पुत्रस्य शोकस्तस्मात्‌ पुत्रशोकात्‌ । 
आक्रान्तः पूर्वं यः सः आक्रान्तपूर्वस्तम्‌ आक्रान्तपूर्वश्‌ ¦ मुक्तं विषं येन से 
ते मुक्तबिपम्‌ । कोसलानां पतिः कोसलयतिः । प्रथमम्‌ श्पराद्धः प्रथमापराद्धः । 

हिन्दी- हे राजन्‌ आप भी वृद्धावस्था ( बुढ़ापे ) में मेरी तरह हो पृत्र 
के शोक मन्ताप से मृत्यु को प्राप्त करोगे { मरोगे) इस प्रकार कहने वाले 
तथा पहले पेर से दवे हुवे फिर जहर को उगलनेवाले सांप के समान “स्थिर 
खड़े” उस वृद्ध गुनि से पहले पहल अपराध करने वाले राजा बोले ।।७९॥ 

शापोऽप्यदृष्टटनयाननपदूमझोभे 
सानुग्रदो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
कृष्यां दइन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोइजननीं ज्बलनः करोति ॥८०॥ 
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संज्ञी<--शाप इति । अदृष्टा तनयाननपद्मशोभा येन तस्मिन्नपुत्रके मयि भग- 
बता पातितः बज्प्रायत्वात्‌ 'पातित” इत्युक्तम्‌ । श्रयं “पुत्रशोकान्प्रियस्व' इत्येवं- 
रूप: शापोऽपि सानुग्रहः बृद्वकुमारीवरन्यायेनेष्टावापते रन्तरीयकत्वात्सोपकार एव । 
निग्राहकस्याप्यनुग्राहकत्वमर्धान्तरन्यासेनाह--कृष्यामिति । इन्धनैः  काष्टरिद्धः 
प्रज्वलितो ज्वलनोऽग्निः कृष्यां कर्षणार्हाम्‌ 1 “आऋदुपधाअाक्लूपि चुते: (पा. ३।१।१- 
१०) इति क्यप्‌ । क्षिति दहन्नपि बीजप्ररोहाणां बोजाडकुराणां जननीमुत्पादनक्षमाँ 


करोति ॥८०॥ 
अन्वयः--भ्रदृष्तनयाननपझश्ोसे मयि भगवता पातितः अयं शापः पि 


सानुग्रह! “एव” “इन्धनेद्धः ज्वलनः कृष्यां क्षिति दहन्‌ अपि खलु यीज- 
प्ररोहभननीं करोति ) 

डयाख्य्रा--न हषा अष्टा, तनोति कुलमिति तनयः, तनयस्यस्पुत्रस्य 
आननं =्मुखम्‌ एव पद्मं -कमलमिति तनयाननपद्मं तस्य शोभा=कान्तिः श्रीः, इति 
तनयाननपद्मशोभा, श्रदृष्टा तनयाननपद्मशोभा येन सः श्रहृष्टतनयाननपद्मशोभः 
स्तस्मिन्‌ गरदृ्टतनयाननपद्मशोमे मयि-दशरये भगवतान्स्वया तापसेन पातितः-दत्तः 
बञ्चसमानत्वात्‌ पातित इत्युक्तम्‌ । भ्रयं=पुत्रशोकात्‌ मरिष्यसे--इत्येवंरूप: शाप: 
अपकारगीः, अपि भ्रतुग्रहेण सहितः सानुग्रहः=सोपकार एव, सोपकारत्वमेवार्था- 
न्तरन्यासेनाह=इन्धे अग्निः एभिरिति इन्वनानि । इन्धनैः काष्ठैः इदः-प्रदीप्ता 
इति इन्धनेद्ध: ज्वलनःजअग्तिः इष्यांन्कर्षणयोग्यां क्षितिःतपृथिवीं दहन्‌= ज्वलन्‌ भ्रपि 
बीजस्यन्भ्रकुरकारणस्य प्ररोहा:-अंकुरास्तेषां जननी=उत्पादनकर्जी तां बीजप्ररोह- 
जननीम्‌ करोति>विदधाति । 

समसः--ने दृष्टा अहृष्टा, तनयस्य आननम्‌ इव पद्ममिति तनयानन- 
पद्मं तस्य शोभा इति तनयाननपद्मशोभा, अदृष्टा तनयाननपद्मशोभा येन सः 
अदृष्टसनयानतपद्मशोभस्तस्मिन्‌ भ्रदष्टतनयाननपद्मशोसे । श्रनुग्रदेण सहितः 
सानुग्रह: । इन्धेः इद्ध इन्धनेठः । बोजस्य प्ररोहाः बीजध्ररोहाः बीजभ्ररोहासां 
जननी तां बीजप्ररोहजननीम्‌ ! 

हिन्दी --पुत्र के मुख कमल की शोभा को न देखनेबाले ( निःसंतान ) मेरै 
ऊपर आपके द्वारा गिराया गया ( दिया गया ) यह (कि पुत्रशोक में मरोगे ) 
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शाप भी अनुग्रह दुरो हो है । “क्योंकि” लकड़ी आदि इन्धन से प्रज्वलित श्रग्नि, 
जोतने के योग्य भूमि को जलाकर भी निश्चितरूप से बीजों के आंकुरो को 
पैदा करनेवाली बना देता है । अतः शाप से भी मेरा उपकार ही 
आपने किया है ॥८०॥ 
इत्थं गते गतघृणः किमयं विधत्तां बध्यस्तवेत्यभिहिता वसुधाधिपेन। 
एघान्हुताशनबतः स मुनिययाचे पुत्र परासुमनुगन्तुमनाः सदारः ॥८१॥ 

संज्ञी ०--इत्यमिति । इत्थं गते प्रवृत्त सति । वमुधाधिपेन राज्ञा । गतषृरो 
निष्करुण:, हन्तृत्वान्निष्कृप इ्यर्थः । अत एव तव वध्यो ववार्होष्यं जनः । 'यम्‌” 
इति राज्ञो निर्बेदादनारेण स्वात्मतिर्देशः । कि विघत्तामित्यभिहित उक्तः, 'मया 
कि परिधेयम्‌ ?” इति विज्ञापित इत्यर्थः । स मुनिः सदारः सभार्यः परासुं गतासुं 
पुत्रमतुगन्तु मनो यस्य सोऽनुगन्तुमनाः सन्‌ । 'तुं काममनसोरपि' इति मकारलोपः । 
हुताशनवतः साग्नीमेधान्‌ काष्ठानि ययाचे । न चात्रात्मघातेदोष:--'भ्रनुष्टानास- 
मर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । भृग्वग्निजलसंपातेर्मरणं प्रविधीयते, ॥' इत्युक्तः ॥८१॥ 

आन्बयः--इत्थं गते लति वसुधाधिपेन गतश्णः “झत पव” वध्यः अर्थ 
जन: कि विधत्तास्‌ इति अमिदितः खः सुनिः सदारः परासुं पुत्रम्‌ अजुगस्तुमनाः 
सन्‌ हुताशनवतः एधान्‌ ययाचे ' 

ह्याख्य!--इस्थं पूर्वोक्त प्रकारेण गते-प्रवृत्ते-जाते सति वसूनि दघातीति 
वसुधा, वसुधाया: ग्रधिपस्तेन वसुधाधिपेत राज्ञा दशरथेन गता-नश्टा धणा-करुणा 
यस्य स गतघ्ृशः हन्तृत्वात कृपारहित इत्यर्थः, अत एव वधमहँतीति बध्यः 
हन्तु योग्यः वध्य इति वा वध्य:- शीषंच्छेद्यः श्रयं पुरतः स्थितः जनःम्मल्लक्षणः 
कि विभत्ां.-कि कुरुताम्‌ इति>एवमभिहितः -कधितः । मया दशरथेन कि कर्तव्यमिति 
विज्ञावित इत्पर्थ:, सःम्मुनिः दारयन्ति भावृषन्धूनिति दाराः, दारैः अहितः 
सदारः-सभार्यः परागताः - नष्टाः अमवः-प्राणाः यस्य स तं परासुं- मृतं पुनन्‌, 
श्रनु -पश्चात्‌ गन्तुं न्यातुं -मर्तुमित्यर्थः मनः वित्तं यस्य सोऽनुगन्दुननाः सन्‌ हुत 
मदइनातीति हुताशनः-वह्लिः अस्ति येषान्ते हुताशनवन्तस्तान्‌ हुनःशनवतः= 
अग्निसहितान्‌ एतान्‌ -काडानि यवाचे = याचितवान्‌ प्रार्थयामासेत्यर्थ: । 
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समा सः--वसुधायाः अधिपः, वसुधाधिपस्तेन वसुधाषिपेन । गता पूणा 
गस्य स गतडणः । दारेः सहितः सदारः । परागताः भ्रसवो यस्य स तं प्रासुम्‌ । 
अनुगन्तुं मनः यत्य सोऽमुगन्तुमनाः । 

दिन्दी--यह सब हो जाने पर पृथिवी के स्वामी दशरथ ने “कहा किए 
दया से दीन, निर्दयी, इसीलिये शिर काट देने योग्य यह व्यक्ति ( श्रर्षात्‌ मैं 
दशरथ ) क्या करे, इस प्रकार कहे गये उस मुनि ने अपनी स्त्री सहित 
परलोकगत पुत्र के पीछे जाने की इच्छा से ग्रग्नि वाले इन्धन की याचना की। 
भ्रर्थात्‌ भ्रम्ति व जलतो लकड़ी मांगी ॥८१॥ 

प्राप्तानुगः सर्पाद्‌ शासनमस्प राजा 
संपाद्य पातक विलुप्नघृतिनिधृत्तः । 
अन्तर्मिबिष्टपदमात्मविनाशददेतु 
शापं दधज्ज्बलनमौवमिवाम्बुराशि: ॥८२॥ 

सं्तभ०--प्राप्रेति । प्राप्तानुगः प्राप्तातुचरो राजा सपथस्य मुनेः शासनं 
काष्ठसंभारणरूपं प्रागेकोर्झप संप्रति प्राप्तातुचरत्वात्संपाथ पातकेन मुनिवधरूपेस 
बिलुप्रधृतिरनं्टोत्साहः सन्‌ । अ्रन्तर्निविष्टपदमन्तर्लब्धस्थानमात्मविनाशहेतुँ शापम्‌ । 
अम्बुराशिरौवँ ज्वलनं वडवानलमिव । और्वस्तु वाडवो वडवानलः? इत्यमरः । 
दघढ्‌ धृतवान्सन्‌ निवृत्तः । वनादिति शेषः॥5२॥ 

न्वयः- ध्राप्तानुगः राजा सपदि अस्य शासनं संपाद्य, पातकविलुप्त 

तिः सन्‌ अन्तनिंविष्टपदम्‌ आर्म विनाशहेनु शापम्‌ अम्बुराशिः श्रौच॑म्‌ इव 
दधत्‌ निवृत्तः | 

च्याख्या--अनु=्पश्चात्‌ गच्छन्तीति अनुगाः । प्राप्ताः-झ्रागता: अनुगाः= 
श्रनुचराः सेवकाः यस्य स प्राप्नानुगः राजा=दशरथः सपदिःतत्क्षशमेव श्रस्य-मुनेः 
शासममु-गराज्ञां अरिनिकाष्ठानयनर्पमित्यर्थः सम्पाय-कृत्वा पातयतीति पातक 
पातकेन-पापेन मुनिकुमारववश्पेरोत्यर्थः । विषुप्ताननष्टा धृतिःनर्यमुत्साहः 
यस्य स पतिकविनुप्रधृतिः सन्‌ भ्रन्तःद्ृदये निविष्टंञस्थितं लब्बं पर्दःस्थानं येन 
स तम्‌ अन्तर्निविष्ठपदम्‌, आत्मनः=स्वस्य विनाशः-मरणं तस्य हेतु:-कारणमिति 
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आत्मविनाशहेतुस्तत्‌ भात्मविनाशहेतुत्‌ शापम्‌-भनिष्टवचनम्‌ भम्बूनां=्जलानां 
राशि:-समूहः भम्बुराशिः-समुद्रः उवंस्य्महर्षेः अपत्यं पुमान्‌ भौव॑स्तनु भौव-< 
बड़वानलम्‌ इब-यथा दघतू-धृतवान्‌ सन्‌ वनात्‌ निवृत्तः-परावृत्त: ! 

समासः--प्राप्ताः भ्रुगाः यं स प्राप्तानुगः । पातकेन विलुप्त घृतिः 
यस्य स पातकविनुप्नधृतिः । अन्तः निविष्टं पदं येन सोच्तर्निविष्टपदः तमन्तर्निविष्ट- 
पदम्‌ । भ्रात्मनः विनाशः तस्य हेतुस्तमात्मविनाशहेतुम्‌ । अम्बूनां राशिः, 
अम्बुराशि: । 

डिन्दी--पहुंच गये हैं. सेवक जिसके, ऐसे राजा ने तुरन्त इस भुनि की 
आज्ञा को पूर्ण कर ( भ्र्थात्‌ चिता बनाकर ) एवं मुनि के वधरूप पातक से 
हतोत्साह होकर राजा, हृदय में बैठे हुए श्रपने नाश के कारण मुनिशाप को 
उसी प्रकार लिये हुए बन से लौट पड़े, जैसे कि समुद्र वडवाग्नि को घारण 
किये रहता है ॥८२॥ 


इति श्रीधांकरिघारादत्तशास्त्रिमिशविरचितायाँ “छात्रोपयोगिनी” ब्याख्यायाँ 
रघुवंशे महाकाव्ये मृगयावर्णन नाम नवमः सर्गः ॥ 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


देशम सर्ग 
प्रथिवीं शासतस्तस्य पाक्शासनतेजसः । 
डहिचिदूनमनूनडें: शरदामयुतं ययौ ।।१॥ 

संजी०- पृथिवीमिति ! पृथिबों शासतः पालयतः पाकशासनतेजस इद्र 
वर्चसः । अनूनद्धेमहासमृद्धेस्तस्म दशरथस्य किचिदूनमीषन््यूनं शरदां वत्सराणाम्‌ । 
'स्याहतौ वत्सरे शरत्‌' इत्यमरः । श्रयुतं दशसहर्लं ययौ । 'एकदशशतसहस्ाप्य- 
युतं लक्षं तथा प्रयुतम्‌ । कोट्यकुँदै च पढ्मं स्थानात्स्थानं दशगुणां स्यात्‌ ॥ इत्या 
भटः । इदं च भुनिशापात्परं वेदितव्यं, न तु जननात्‌ । 'षष्िवषसहलाशि 
जातस्य मम कौशिक ! । दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेवुमहसि ॥' ( बाल, २०।- 
१० ) इति रामायणविरोधात्‌ । नाप्यभिषेकात्परम्‌, तस्यापि 'सम्यम्विनीतमय 
वर्महरं कुमारमादिश्य रक्षणविधौ विधिवत्मजानागः ( ८।९४ ) इति कौमारातु- 
षठितत्वाभिधानात्स एव विरोध इति ॥ शा 

'न्खयः--पृथिबीं शासतः पाकशासनतेजसः अनुनद्धैः तस्य किंचित्‌ 
उनम शरदाम्‌ भुतं ययौ । 

च्या ख्या--प्रथते इति पृथिवी तां पृथिवीं-मेदिनीं शासतः=पालयतः = राज्यं 
कुर्वतः । पाकस्य -देत्यविशेषस्य = वृत्रश्नातुरित्यर्थ: शासनः, पाकशासनः । पाक- 
शासनवत्‌ तेजः=बलं थस्य स तस्य पाकशासनतेजसः, न नूना अनूना, अनुना-महतों 
खुट्टिः-समृद्धिः वस्य स तस्य श्रनवद्धः तस्य = दशरथस्य किचित्‌-ईषत्‌ ऊनमु= 
न्यूनं शरदां जसंवत्सराणाम्‌ अगुतं-दशसह्रं ययौ=जगाम व्यतीतम्‌ इत्यर्थः । 
मुनिशापादतन्तरं दशतहृसवर्षाशि व्यतीतानि, नछु जन्मारम्य 'षषटिवर्षसह्ताणि 
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जातस्य मम कोशिक' इति रामायणविरोधात्‌, नापि राज्याभिषेकात्‌ रामायण- 
विरोबादेवेति ज्ञेयम्‌ । 

समासः-पाकस्य शासनः पाकशासनस्तस्य तेजः इव तेजो यस्य सः तस्य 
पाकशासनतेजसः । अनूनः ऋद्धिः यस्य स तस्य अनूतद्ध; । 

हिन्दी -- पृथिवी का पालन करते हुए इन्द्र के समान तेजस्वी अपार सम्पत्ति 
काले राजा दशरथ के कुछ कम दस हजार वर्ष बीत गये 11111 


न चोपलेभे पूर्वधामणनिर्मो इसाधनम्‌ । 
सुताभिधानं स अ्योतिः सद्यः शोकतमोपहम्‌ ॥२॥ 

संडी०-न चेति । स दशरथः पूर्वेषां वितुशामृणनिरमोक्षसाधनम्‌ ॥ "एष वा 
अनृणो यः पुत्री' इति श्रुतेः । पितणामृणनि्मुक्तिकारणम्‌ ¦ सद्यः शोक एव तमस्त- 
दपहम्तीति शोकतमोपहम्‌ । अत्र 'अभयंकर' इतिवदुपपदेऽपि तदन्तविधिमाथित्य 
“अपे. क्लेशतमसोः' ( पा. ३।२।५० ) इति डप्रत्ययः । सुताभिषानं सुताय 
ज्योतिर्नोपलेभे न प्राप च ॥२॥ 

अन्यः सः पूर्वेषाम्‌ ऋणनिर्मोष्साधनम्‌ सथः शोकतमोपहम्‌ सुताभि- 
घानम्‌ ज्योति; न च उपलेभे । 

व्याख्या--सः- दशरथः, पूर्वेषां =पर्वपुरुषाणां=पितशामित्यर्थः अर्यते स्म इति 
ऋणम्‌, ऋणात्‌-देयात्‌ -पितृऋणादित्यर्थ: निर्मोक्ष:-मुक्तिस्तस्य सावनं+कारणमिति 
श्वणनिर्मोक्षसाधनं सद्यः -सपदि शोक:<सन्तापः एव तम:-अन्धकारस्तद्‌ श्रपहन्तित 
नाशयतीति शोकतमोपहम्‌ सुत:-पुत्र: इति अभिधानम्‌-्नाम यस्य तत्‌ सुताभिषानं 
ज्योतिः=प्रकाशन्‌ न-नहि उपलेभे-प्राप ¦ प्रायः बष्टिवर्षसहस्वपर्यन्तं राज्ञो दशरथस्य 
गृहे पुत्रो न जात इत्यर्थः । 

समासः तटात्‌ निर्मोन्नः, तस्य साधनमिति श््ृणानिर्मोक्ष साघनम्‌, तत्‌ । 
सुतः भिधानं यस्य तत्‌ सुलाभिधानम्‌, तत्‌ । शोक एव तमः शोकतमः तत्‌ 
अपहन्ति, तत्‌ शोकतमोपहम्‌ । 

हिन्दी--“परन्तु” उस राजा ने अपने पूर्वज पितरों के ऋण से मुक्त 
कराने बाले तथा तुरन्त शोकख्पी अन्धकार को नष्ट करने वाले, पुत्र नामके 
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अकाश को श्री तक प्राप्त रहीं किया । अर्थात्‌ राजा को अभी तक पुनरत 
की प्राप्ति नहों हुई ॥२॥ 
अनिष्ठत्रत्ययापेक्ष संततिः स शिरं नृपः । 
प्राङमन्धाद नभिव्यक्तरर्नोस्पत्तिरिकाणंबः ॥३॥ 
संजी”--अतिद्ठदिति । प्रत्ययं हेतुमपेक्षत इति प्रत्ययापेक्षा संततिर्यस्य स 
तथोक्तः । 'प्रत्ययोऽधीनशपचञ्ञामविश्वासहेतुषु’ इत्यमरः, स नृपः । मन्यात्प्राडम- 
न्यनात्पूर्वमनभिव्यक्ताःदृष्टा रत्नोत्पत्तिर्यस्य सोऽ्णव इव । चिरमतिष्ठत्‌ । सामग्र्य 
भावाद्विलम्बो न तु वन्ध्यत्वादिति भाव: ॥।३।। 
अन्वयः--प्रस्ययापेद्सन्ततिः सः नुप: मन्थातू प्राक अनभिव्यक्तर रनो- 
त्पत्तिः णे: इव चिरम्‌ अतिष्ठत्‌ । 
ब्याख्या--प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययः । भ्रपेक्षते इति पेक्षा । प्रत्ययस्यन्हेतोः 
पुत्ेष्टिर्पस्येत्यर्थः भ्रपेक्षा>भाकांक्षिणी, इति परत्ययायेक्षा । प्रत्ययापेक्षा सन्ततिः= 
सन्तानः यस्य स प्रत्ययापेक्षसन्तेतिः सःनप्रसिद्धः नृषः=नरेन्द्रः, मन्थात्‌-मन्थनात्‌ 
प्राकन्पूर्वम, न अभिव्यक्त अनभिव्यक्ता, अनभिव्यक्ताः भरदष्टा रत्नानां 
हीरकादीनाम्‌ उत्पत्तिःनउद्भवः, यस्य सः 'श्रनभिव्यक्तरत्नोत्पत्तिः, अर्शांसि सन्ति प्रध्य 
सोऽ्णबःनसमुद्रः इव-यथा चिरं=बहुकालम्‌ अ्रतिष्ठत्‌--भवसत्‌ , प्रतीक्षितवानिति । 
सम)सः-प्रत्यययम्‌ अपेक्षते इति । प्रत्ययापेक्षा, प्रत्ययापेक्षा सन्ततिः यस्य 
स॒ प्रत्ययापेक्षसंततिः । रत्नानामुत्पत्तिः रत्नोत्पत्तिः । भ्रनभिव्यक्ता रत्मोत्पत्तिर्यस्य 
सोऽ्नभिष्यक्तरत्मोत्पत्तिः । 
हिन्दी--'पुत्रेष्टिर्प'” सामग्री की अपेक्षा करने वाली है सन्तति जिसकी 
ऐसे राजा दशरथ उस समुद्र के समान चिरकाल तक, ( पुत्रोत्पत्ति की श्राशा में ) 
बैठे रहे, जिसके मन्थन से पहले रत्नों की उत्पत्ति नहीं देखी गयी थी ॥1३॥ 
वछष्यश्ङ्गादयस्तस्य सन्तः सन्तानकाङिक्षणः । 
आरेभिरे जितात्मानः पुत्री यामिष्टिसृस्विजः ॥॥ 
संजी०_ऋष्यशुङ्गति । ऋष्यशुज्ञादयः । ऋष्यशृङ्गो नाम कश्चिहपिः । 
तदादयः । ऋतुमृतौ वा यजन्तीत्टूस्विजो याज्ञिकाः । ऋत्विःदघृक-” ( पा, 
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३।२१५९ ) इत्यादिना निवबन्तो निपातः । जितात्मानो जितान्तःकरणाः सन्तः 
संतानकाडिक्षणः पुत्रार्थिनस्तस्य दशरधस्य पुत्रीयां पुत्रनिमित्तास्‌ ( "पुत्राच्छ चा 
(पा. ५११४० ) इति प्रत्ययः । दृष्टि यागमारेभिरे ३ब्रचकमिरे ॥ी। 
मत्रयः--ऋष्यश्टंगादयः ऋस्विजः नितास्मानः सन्तः, सन्तानकाँद्िणः 

तस्य घुश्रीयाम्‌ इष्टिम्‌ शरारेनिरे । 

ड्यार्या--ऋष्यस्थ - मृगविशेषस्थ श्युंगमिव शग यस्य स ऋृष्यश्Pंगः= 
विभाण्डकसुतः भ्रादिः-प्रथमः बेपां ते ऋष्यश्वृंगादयः ऋतुं ऋतौ वा यजन्ति इति 
ऋस्विजः=्याज्ञिकाः जितः- वशो कृतः श्रात्मा- ग्रन्तःकरणं येस्ते जितात्मानः सन्तः 
सजना: सन्तानं -पत्र कांक्षते-म्र्थतिी इति गन्तानकांक्षी तस्य सन्तानकांक्षिराः= 
सुतार्थिनः तस्य--रा्ञः दशरथस्य पुत्रार्थं पुत्रीयाँ-पुत्रनिमित्ताम्‌ इष्टि- यज्ञम्‌ 
एारेभिरे=्रचक्रमुः । 

ममास;-- त्रृष्यश्युंगः आदियेषान्ते ऋष्यश्यृंगादयः । जितः आत्मा यैस्ते 
जितात्मानः । सन्तानस्य कांक्षी तस्य सतानकांञ्जिए: । 

द्विन्दी "तब" ऋष्यश्टृंग आदि जितेन्द्रिय तथा सजन याज्ञिको ने सन्ताने 
की इच्छा करने वाले दशरथ के लिये पुष्टि यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ।(४॥ 


तस्मिन्नवसरे देवाः पौलस्त्यो पसूता हरिम्‌ । 
अभिजग्मु्निदाघाताइछाया वृक्षमिवाष्वगाः ॥५॥ 
सं ज्ञी८-तस्मिन्निति । तस्मिन्नवसरे पुत्रकामेध्िप्रवृत्तिसमये देवाः । पृलस्त्य- 
स्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौलरत्यो रावणः । तेनोपप्लुता: पीडिताः सम्तः निदाघार्ता 
घर्मातुराः । श्रध्वानं गच्छन्तीत्यध्वगाः पान्थाः । 'अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु 
ड:' ( पा. ३।२।४८ } इति उप्रत्ययः । छायःप्रधानं वृक्ष छायावृक्षमिव । शाकः 
पार्विवादित्वात्समासः । हरि विष्णुमभिजग्मुः ॥५॥। 


अनस्वयः--तस्मिङ अवसरे देवाः पाल 
: छायात्रृक्षम्‌ इव हर्मि श्रभिजस्मुः । 

व्याख्या--तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते अवसरे -प्रसङ्घ -पुत्रेष्टिप्रारम्मसमये इत्यथी 
दीव्यन्तीति देवाः=श्रमराः, पुलं =महृततवम्‌ असते=्गच्छतीति पुलस्त्यः-ऋ षिविशेषः । 
मुलरत्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौलस्त्यः । पौलस्त्येन=-रावरोन उपप्नुताः= पीडिताः 


पाखुता: समन्तः नढाधार्ताः 
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इत्ति पौसस्त्योपप्लुताः सन्तः नितरां दह्यतेऽत्र निदाधः । निदाघेनन्तपेनन 
उष्णेनेत्यर्थः भार्ताः = आतुराः सन्तप्ता इति निदाघार्ताः, अध्वानं- पन्थानं 
गच्छन्तीति अध्वगाः-पथिकाः छायाप्रधानो वृक्षः, छायादृक्षस्तं छायावृक्षं-नमेर- 
बृक्षम्‌ इवन्यथा हरिनविष्णुम्‌ श्रभिजग्भुः=गतवन्तः । आतपेन सन्तताः 
पथिकाः यथा वृक्षच्छायां गच्छम्ति, एवं रावणेन पीडिता देवा अपि विषणुं 
शरणं गता इत्यर्थः । 


समासः--पौलस्त्येन उपप्लुता: पौलस्त्योपप्लुताः । निदाघेन आर्ताः निदाः 
धार्ताः । छायाप्रधानः वृक्षः छायावृक्षस्त छायावृक्षम्‌ । 

हिन्दी --“जब कि पुत्रेष्टि यज्ञ आरम्भ हुआ” उसी प्रवसर पर रावण से 
सताये गये देवता, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु को शरण में गये जैसे कि धुप से 
व्याकुल राहगीर छायावाले वृक्ष के पास जाते हैं ॥५॥ 


ते च प्रापुरुदन्वस्तं बुबुधे चादिपुरु घः । 
श्रव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धि लक्षणम्‌ ॥६॥ 
संज्ञो०--त इति । ते देवाश्रोदन्वन्तं समुद्रम्‌ । “उदन्वानुदधौ च' (पा, 
८।२।१३ ) इति निपातः । प्रापुः । श्रादिपूरुषो विष्णुश्र बुबुधे । योगनिद्रा जहा- 
वित्यर्थः । गमनप्रतिबोधयोरविलम्त्राथौ चकारौ । तथा हि--श्रव्याक्षेपो गम्यस्या- 
व्यासङ्गः । भ्रविलम्ब इति यावत्‌ । भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धर्लक्षरां लिङ्गं हि । उक्तं 
च-“प्रनन्यपरता चास्य कार्यसिद्धेस्तु लक्षणम्‌? इति 1६1 
अन्वयः- ते च उदन्वन्तं प्रापुः आदिपुरुष: च बुबुधे, हि अभय! नेप: 
भविष्यन्त्याः क'थंसिद्ध: लक्षणम । 
व्याख्या--तै चःपूर्वोक्ता देवाः च उदकानि सन्ति प्रस्यासौ उदन्वान्‌ तमू 
उदन्बन्तं=सभुद्रं प्रापुः=ज्मुः, द्ादिः=प्रथमश्चासो पुदषः- नरः इति भ्रादिपुर्षः= 
विष्णुश्च बुधे 'अबुद्ध: योगनिद्रा त्यक्तवानित्यर्थः । दवौ चकारौ गमनजागरणयोरः 
विलम्बार्थो । तथा हि विशेषेण आषोपः=आसंगमनविलम्बः इति व्याक्षेप: न व्याक्षेपर 
अच्याक्षेप:-अविलम्बः भविष्यति या सा भविष्यन्तीति तस्याः भविष्याः 
कार्यस्य-स्वाभीष्टस्प सिद्धेः=सफलताया नक्षणमुर्खचिल्मं भवतीति शेषः । 
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समास:--आदिश्रासो पुरुषः आदिपुरुषः । विशेषेण आक्षेप: व्यालषेपः न 
व्याक्षेप: श्रव्याक्षेप: । कार्यस्य सिद्विः कार्यसिद्धिः, तस्याः कार्यसिद्धेः । 

हिन्दी--वे देवता समुद्र के तोर पहुँच गये, और तभी तुरन्त भगवान्‌ 
वष्णु जाग उठे । ( म्यात्‌ योगनिद्रा को त्याग दिया ) “ठीक ही है" किसी 
कार्य में देर न होना भावो कार्य की सिद्धि का चिल्ल दै । होनेवाले कार्य की 
सिफलता का सूचक है ॥६॥ 


भोगिभोगासनासीनं दरशुस्तं दिवौकसः । 

तत्फणामण्डलोदर्चिमेणिद्योतितविग्रहम्‌ ॥011 
मंजी०--भोगीति । थौरोको येषां ते दिवौकसो देवा: । पृषोदरादित्वा- 
: 1 यढ़ा,-'दिव'शब्दोऽदन्तोऽप्यस्ति । तथा च बुद्धवरिते-'न शोभते तेन हिं 
नो विना पुरं मस्त्यता वृत्रवधे यथा दिवम्‌' इति ! तत्र 'दिवु क्रोडादों” इति घातोः 
“इगुपतर--१( पा. ३।१।१३५ ) इति कः । दिवरोक एपामिति विग्रहः । भोगिनः 
शेषस्य भोग: शरीरम्‌ । “भोगः मुखे सत्यादिशृतावहेश्च फणकाययो: ।' इत्यमरः । 
स एवासनं सिंहासनम्‌ । तत्रासीनमुपविष्टम्‌ । श्रासेः शानच्‌ । 'ईदासः? ( पा. 
७।२।८३ ) इतीकारादेशः । तस्य भोगिनः फणामण्डले य उदर्चिष उद्रश्मयों मणु" 
यस्तैदयोतितबिग्रह तं विष्णुं ददृशुः ॥७11 

अन्वयः---दिबोकसः भोगिभोग्रासनासीनं तःफणामण्डलोदचिमेणिद्यो- 


तितबिग्रहम्‌ तं दरशुः । 

व्याख्या--द्यौ:-स्वर्ग: ओकः=स्थानं येषां ते दिवोकसः ¦ दिवशब्दः अ्रदन्तो- 
अपि, तेन दिवम्‌ श्रोकः येषां ते दिवौकसः-देवाः, भोगा:-फएाः सन्ति अस्यासौ 
भोगी तस्य मोगिन:-शवस्य भोगः-शरीरम्‌ एव आसनं-पीठमिति भोगिभोगासमं, 
भोगिभोगासने आसीनः=उपविष्टस्तं भोगिभोगासनासीनम्‌, फणानां = भोगानां 
मण्डलं=समूहः इति फणामण्डलम्‌ । उद्गता-प्रकटिता मरतिः = आ येषां ते 
उदायषः, तस्य=भोगिनः फणामण्डलं तत्फणामण्डलं तस्मिन्‌ उदचिप; ये मभयः= 
रत्नानि तैः द्योतितः- प्रकाशितः, विग्रहःव्शरोरं यस्य स तं तत्फणामण्डलो दचि- 
मणिद्योतितविग्रहम्‌ । तं=भगवन्तं विष्णुं दषुः = दृष्टवन्तः । 

समाशः--यौः ओकः येषान्ते दिवौकसः । भोगिनः भोग एव आसन 
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तस्मिन्‌ आसीनस्तं भोगिभोगासनासीनम्‌ । तस्य फणानां मण्डलं तत्फशामण्डलं, 
तस्मिन्‌ उदरचिषः मणयस्ते: योतितः विग्रह: यस्य स तं तत्फणामण्डलोदचिर्मीण- 
द्योतितविग्रहम्‌ । 

हिन्दी- स्वर्ग के देवताओं ने शेषनाग के शरीर रूपी आसन पर बैठे उस 
बिष्णु को देखा । शेषनाग के फणों के समूह में चमकती हुई मशियो से जिस 
का शरीर देदीप्यमान हो रहा है ॥७॥ 


श्रियः पदूमनिषण्णायाः '्षौमान्तरितमेखले । 
अङ्के निक्षिप्चरणमास्तीशंकरपल्लवे ॥८॥ 

संज्ञी०-- थिय इति । कीहशं विष्णुम्‌ ? पदमे निषण्णाया उपविष्टायाः खिय: 
क्षौमान्तरिता दुकूलब्यवहिता मेखला यस्य तस्मिन्‌ । प्रास्तीणों करपल्लबो पाणिः 
पल्लवौ यस्मिन्‌ । विश्वेषणद्रयेनापि चरणयोः सौकुमार्यात्कटिमेखलास्पर्शासहत्वं 
सूच्यते । तस्मिन्नडके निक्षिप्रो चरणौ येन तम्‌ ॥८॥॥ 

अन्त्यः पद्मनिपण्शायाः श्रियः क्षौभ्रान्तरितमेखले, आस्ताणकर- 
पल्लवे, अङ्के निक्षसचरणम्‌ बिण्णुं दडशुरिति पूर्वेणान्वय: । 

व्याख्या~-पद्ये = कमले निषण्णा-समुपविष्टा इति पद्मनिषण्णा तस्याः 
प्रद्मनिषण्णाया: श्रयति हरिमिति श्रीस्तस्याः श्रिय:-लक्ष्म्या: क्षुमायाः विकारः 
कषौममू=श्रतसीवलकलबस्त्रम्‌ । क्षोमेण- वाल्कलेन कौशेयवस्भेरोत्यर्थ:, अन्त- 
रिता- आच्छादिता मेखला=काझ्ची यस्य सः क्षौमाच्तरितमेखलः तस्मिन्‌ क्षौमान्त- 
रितमेखले । भ्रास्तीणों- आच्छादितो करौन हस्तौ पर्लवौ=किसलये इव यस्मिन्‌, 
स आस्तीर्शकरपल्लवः प्रडके -कोड निक्षिप्ली-स्थापितो चरणौन्पादौ येन से 
तं नि्षिप्नचरणाम्‌ ¦ विष्णुं ददृशुरिति पूर्वेणान्वयः । 

सम)सः--पद्मे निषण्ण पद्मनिषण्णा, तस्याः पदूमनिषण्णायाः । क्षौमेश 
अन्तरिता मेखला यस्य सः, तस्मिन्‌ क्षौमान्तरितमेखले । करौ पल्लवी इवेति 
करपल्लवो, भ्रास्तीणीं करपल्लवौ यस्मिन्‌ सः, तस्मिन्‌ आस्तीर्शकरपल्लवे । 
निश्चिप्ती चरणौ येन स तं निक्षिश्चचरणाम्‌ । 

दिन्दी-कमल के ऊपर बंटो हुई लक्ष्मी को उस गोद में चरण रखे हुवे 
विष्णु को देखा, जिसकी मेखला ( करधमी ) साड़ो से दबी हुई है । "ओर 
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उस गोद पर” लक्ष्मी के कररूपी पल्लव रखे हैं । इन दोनों विशेषणो से 
भगवान्‌ के चरण अतीव कोमल है दे मेखला के कठोर स्पर्श को सहन नहीं 
कर सकते हैं, यही सूचित किया है ॥नो। 
प्रबुद्धपुण्डरीकाद्षै बालातपनिभांशुकम्‌ । 
दिवसं शारदभिव प्रारम्भसुखदश नम 11६) 

संजी०--प्रबुद्धेति । पुनः कीदृशम्‌ ? प्रबुद्ध विकसिते पुण्डरीके इवाक्षिणो 
यस्य तम्‌ । दिवसे तु पुण्डरीकमेवाक्षि यस्येति विग्रहः । बालातपनिभमंशुक यस्य 
तम्‌ । पीताम्बरघरमित्यर्थः । अन्यत्र,-बालातपव्याजांशुकमित्यर्थः । “निभो व्याजः 
सरक्षयोः' इति विश्वः । प्रकृष्ट आरम्भो योगो येषां ते प्रारम्भा प्रकृष्टीद्योगा 
योगिन: । तेषां सुखदर्शनम्‌ । अन्यत्र,-प्रारम्भ ग्रादौ सुखदर्शनं शारदं शरत्संबन्धिनं 
दिवसमिव स्थितम्‌ ।।९॥ 

अन्वयः--प्रबुद्धएण्डरीकाक्षम बाल्वातपनिभांशुकम्‌ प्रारम्भसुखदर्शनम्‌, 
शारदम्‌, दिवसम्‌, इव स्थितम्‌ । 

व्यास्या--प्रबुद्ध॑=विकसितं पुण्डरीकं=श्वेतकमलम्‌ इवन्यया अक्षिणी मेत्रे 
यस्य स॒ तं प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षम्‌ । यद्वा पुण्डरीकंन्लोकात्मकम्‌ भ्रक्षतिङ 
व्याप्नोतीति पुण्डरीकाक्षः, तं पुण्डरीकाक्षम्‌ । दिवसपक्षे तु पुण्डरीकमेव प्रक्षि 
यस्थ ते तथोक्तम्‌ । बालः प्रातःकालिकश्चासौ ग्रातपः- प्रकाशः, इति बालातप- 
सेन निभं-तुल्यं=सदृशम्‌ अंशुकं -वस्तं यस्य स तं बालातपनिभांशुकम्‌ पीताम्बरः 
मित्यर्थ: । दिवसपक्षे--बालातपत्र्याजांशुकमिति । श्रारम्भणम्‌ श्रारम्भः, प्रषः 
आरम्भः योगः येषां ते प्रारम्भाः=योगिनस्तेषां सुखं =सुखकरं दर्शनम्‌=श्रवलोकमं 
यस्य स तं प्रारम्भमुखदर्शनम्‌, दिवसपक्षे तु प्रारम्भेन््रादौ सुखं दर्शनं यस्य स 
ठं तथोक्तम्‌ । शरदिः शरदृतौ भवः शारदस्तं शारदन्शरत्सबन्धिन दिवसम्‌ 
इव=यधा स्थितं विष्णुं दहृशुरिति पूर्वेणान्वयः । 

समासः-प्रबुद्धे पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्य स तं प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षस्‌ । 
बालश्रासौ भ्रातपस्तेन निभम्‌ अंशुकं यस्य स ते बालातपनिभांशुकम्‌ । प्रारम्भाणा 
सुखं दर्शने यस्य तं प्रारम्भसुखदशेतम्‌ । 

हिन्दी--खिले वेत कमल के समान नेत्र वाले, तथा प्रात:कालीन पीली: 


३३४ रघुवंशमहाकाव्ये 


चूप के समान बस्त्र पहने ( पीतांबर धारण किरे ) और योगियों के लिये सुख 
कर दर्शन वाले विष्णु भगवान्‌ को शरहतु के उस दिन की तरह देवताश्रों ने 
देखा ! जो सुफेदकमल रूपी नेत्रबाला तथा प्रातःकाल का लालपीत वस्त्र 
बाला और शुरू में सुखदायी दीखने वाला शरइतु का दिन ॥९॥ 


प्रभानुलिप्षश्रोबस्सं लदमं.विश्रमदपणम्‌ । 
कौस्तुमाख्यमपां सारं बिश्वाणं बृहतोरसा ॥१०॥ 


संजो०--प्रमेति । पुनः किविधम्‌ ? प्रभयाऽनुलिप्षमतुरञ्जितं श्रीवत्सं नाम 
लाञ्छनं येन तम्‌ ¦ लक्ष्म्या विभ्रमदर्षां कौस्तुभ इत्याख्या यस्य तमु । भ्रपां 
समुद्राणां सारं स्थिरांशम्‌ । अम्मयमशिमित्पर्थः । बृहतोरसा ब्रिश्राणम्‌ ॥१०॥ 

अन्वयःमभानुलिपतश्रीवध्सम्‌ , लचमीविश्रमदरपंणम्‌ , कोस्तुभास्यम्‌, 
अपां सारं बहता उरसा बिभ्राण विष्णुं दशुः । 

उयाख्या--श्रिया युक्तो वत्स: श्रीकत्स;-शवेतरोमावर्तविशेषो लाञ्छनम्‌ । 
कुपितस्य दुर्वासः पादाघातरूपो रेखाविशेषो बा । प्रभया-कान्त्या ग्रनुलिप्ताःर 
अनुरञ्जित; श्रीयत्सः-लाञ्छनं येन स तं प्रभानुलिक्षश्रीवत्सम्‌ । लक्षयति-पश्यति 
नीतिज्ञ या सा लक्ष्मी: | लक्ष्म्याः=श्रियः विश्रमाः=विलासाःरहावभावादयः तेषां 
दर्पणः=गआदर्शस्तं लक्ष्मीविश्रमदर्पणमु, कुं-भुवं स्तुम्ताति-व्याप्नोतीति कुस्तुभः= 
समुद्रस्तत्र सवः कौस्तुभः, कौस्तुभ इति आख्या नाम यश्य स तं कौस्तुभास्यम्‌, 
अपां>सागराणां सारम्‌=स्थिरांशंम्‌ जलोयमणिम्‌ वृहृता-विशालेन उरसा -वक्षसा 
बिभ्राणुं-घारयन्तं विष्णुं दहृशुरिति पूर्वेशुँवान्वयः । 

समासः--प्रभया अनुलिप्न: धोवत्सो येन स तं प्रभानुलिप्तश्रीवत्सम्‌ । 
कौस्तुभः भ्राख्या यस्य स तं कोस्तुभास्यम्‌ । 

हिन्दी -“अपने”' विशाल वक्षस्थल पर उस कौस्तुभ नाम के मशि को 
धारण किये हुए विष्णु को देखा, जिसकी कान्ति से श्रोबत्स चमक रहा है। 
श्रौर वह लक्ष्मी की खंगार चेष्टाओं को देखने का शोशा (आयना ) है । जो 
सारे समुद्रो का सार रत्न है । यहाँ पर श्रीवत्स, कोषो दुर्वासा के चरण चिह्न का 
नाम है । तथा सफेद रोम वाली सौरी का नाम भी है जो विष्णु के वक्ष पर 


दशमः खर्य: ३३५ 


श्वेत रोम का आवर्त बना हुआ है । वह चिह्न कोस्तुभर्माण की कान्ति से 
चमक रहा है 11१०1) 
बाहुभिर्बिटपा कार दिव्या मरण भूषितः । 
आःविभूतमपां मध्ये परिजातमिवापरम्‌ ॥११॥ 
संज्ञी०--बाहुभिरिति । विटपाकारेः शाखाकारेर्दिव्याभरणभूषितरबाहुभिरुप- 
लक्षितम्‌ । भ्रत एव भ्रपां सैन्धवाना मध्य श्राविर्भूतमपरं द्वितीयं पारिजात- 
मिव स्थितम्‌ 1११!) 
अर्बयः--विटपाकारेः दिग्याभरणभूषितेः बाहुभिः “उपलक्षितम्‌ अत 
एव? अपां मध्ये आविमूंलम्‌, अपरं पारिजातम्‌ इव स्थितम्‌ । 
वयारव्या-विटपस्य=शाखाथा इव झाकारः -भ्राकृतिः येषां ते तैः विटपाकारैः 
स्णाखावदीर्घपीबरैरित्यर्धः, दिवि भवानि दिव्यानि, दिव्यानिःभनोहराणिः 
भूषणानि इति दिव्याभरणानि, दिव्पाभरणे: भूषिताः शोभितास्तैः दिव्या- 
भरणभूपितेः बाहुमिः-भुजें: उपलक्षितम्‌, अत एव श्रपां-जलानां मध्ये-अन्तरे 
श्राविर्भूत-प्रक्रटितम्‌ अपरं=दवितीयं पारिणः-समुद्रात्‌ जातःन्उत्पन्नः पारिजातः 
=देववृक्षस्तं परिजातम्‌ इब-यथा स्थितं विष्णुं दहशुरिति । 
समामः--विटपस्य इन आकारः येषां ते विटपाकारास्तँः विटपाकारैः । 
दिव्यानि च तानि भूषितास्तैः दिव्याभरणभूषितः । पारिणो जातः पारिजातः तमु । 
प्राभरणानि च दिव्याभरणानि तैः । 
हिन्दी--बृक्ष की शाखा के समान लम्बी मोटी, और सुन्दर आभूषणों से 
सुशोभित भुजाओं वाले भगवान्‌ को देखा । वे ऐसे लग रहे थे मानों समुद्र के 
बीच में प्रकट हुआ दूसरा पारिजात कल्पवृक्ष हो ॥११॥ 
दैत्यञ्जीगण्डलेछानां मद्रागविलोपिभिः । 
ददेतिमिश्चेतना वद्भिरुदीरितञ्यस्वनम्‌ ॥१२।। 
संजी ?--दैत्येति । दैत्यस््रोगष्डलेखानामसुरा ङ्गनःगण्डस्थलीनां यो मदरा- 
गर्तं विलुम्पन्ति हरन्तीति मदरामविलोपिचः । तैश्चेतनावद्भिः सजीवं हेतिभिः 
सुदर्शनादिभिः शस्त्रैः । 'रवेरर्चिश्च शस्त्रं च वह्निज्वाला च हेतयः ।* इत्यमरः । 


३३६ रघुवंशमहाकाथ्ये 


उदीरितजयस्वननु । जयशब्दमुद्धोषयन्तीभिमूर्तिमतीभिरस्त्रदेवताभिस्पास्यमान- 
मित्यर्थः ॥ १ २ो। 

अन्त्यः दैत्यस्रीसण्डलेस््रानां मदरागविलोपिमिः चेतनाव क: हेतिभिः 
डदीरिंतजयस्वनं विष्णुं ददुः । 

व्याख्या--दितेः अपत्यानि दैत्याः । देत्यानायुन्असुराणां स्त्रियःन्भ्रंगनाः 
तासां गण्डलेख्ञाः -कपोलस्थल्यस्तासां दैत्यस्त्रोगण्डलेखानाम्‌, मदस्य=मदयस्य रागः= 
रक्तिमा, इति मदरागः मदरागं विलुम्पन्तिःविनाशयन्तीति तै: मदरागविलो- 
पिभिः, चेतना अस्ति येषु ते तेः चेतनावद्धिःच्सजीवैः हन्यते याभिस्ताः हेतय- 
स्ताभिः देतिभिः=सुदर्शतादिशस्त्रै; उदीरितः उद्घोषितः जथस्वनः-जयशब्दः 
यस्य स तमू उदीरितजयस्वनं विष्णुं ददृशुः । सशरीराभिः सुदर्शना दिशसत्रदेवताभिः 
जयजयेति शब्दम्‌ उच्चार्य रतूयमानमित्यर्थः । अत्न हेतिशब्दस्य “स्त्रियां क्तिन्‌ 
इति क्तिन्तन्तरवेन स्त्रीत्वात्‌ मदरागविलोपिभिः चेतनावद्भिरिति विशेषणयोः 
पुवं चिन्त्यमिति : 

समासः--गण्डानां लेखाः गण्डलेखाः, दैत्यानां स्त्रियस्तासां गण्डलेखा- 
€्वासां दैतयस्त्रीगण्डलेखानाम्‌ । मदस्य रागस्तं बिलुम्पन्तीति ताभिः मदरागविलो- 
पिभिः । उदीरितः जयस्वनः यस्य स तमू उदीरितजयस्वनम्‌ । 

दिन्द्र दत्यो की स्त्रियों के गालों की मदलालिमा को मिटाने बाले, 
सजीव सुदर्शनचक्र ग्रादि शस्त्र जिन के जय जय कार शब्द को उद्धोदित कर 
रहे हैं, ऐसे विष्णु को देखा ॥१२॥ 

मुक्तशेषबिराधेन कुलिशन्रणलक्ष्मणा । 
उपस्थितं प्राञ्जलिना विनोतेन गरुत्मता ॥१:॥ 

संज्ञी०--मुक्तेति । भुक्तो भगवत्संनिवानात्त्यक्तः क्षेषेणाहोश्वरेण सहजमपि 
वैरं येन तेन । कुलिशत्रणा अभृताहरणाकाल इस्द्रयुद्ध ये वजप्रहारास्त एव 
लक्ष्माणि यस्य स तेन । प्रबद्धोऽञ्जलियेन तैन प्राञ्जलिना । कृताञ्गलिनेत्यर्थः । 
विनीतेनानुद्धतेन गरुत्मतोपस्थितमुपासितमु । पुरा किल मातलिप्रार्थितेन भगवता 
तढुदुहितुर्गुशकेरयाः पत्युः कस्यित्स्पस्य गरुडादभयदाने कृते स्वविषक्षरक्षयक्षुमित 


ट्ट हाळा कै ३३७ 


पक्षिराज त्वद्दोडफहं त्वतो बलाइचः' इति गर्विते स्ववामतर्जनीभारेरौव भङ्क्त्वा 
भगवान्विनिनायेति महाभारतीयां कथां सूचयति 'विनीतेन” इत्यनेन ॥₹३॥॥ 

अन्बयः--मुक्तरेयविरोधेत कुलिशत्रणलच्मणा प्राञ्जलि विनीतेन 
गरुत्मता उपस्थितम्‌ ! 

व्याख्या--शेबेण>सर्पराजेन बह विरोधः = वैरमिति गेषविरोधः, मुक्तः- 
परित्यक्तः- सेषविरोबः येन स तेन मुक्तशेपविरोवेन विष्सुसामी प्यादित्यर्धः । 
कुलौ =हस्तदले शेते इति कुलिशः । कुलिन:-पर्वतान्‌ स्यति; इति वा कुलिशः, 
कुलिशस्यःनवप्त्रस्य व्रणाः=क्षताः एव लक्ष्माणि=चिह्णानि यस्य स तेन कुलिशत्रणा- 
लक्ष्मणां प्रबद्रः=विहितः अञ्जलिः=करसंपुटं येन स तेन प्राञ्जलिना, विनीतेन 
विनघरेश, गरुतः-पक्षाः सन्त्यस्य गरुत्मान्‌ तेन गर्त्मता=्गसुडेन उपस्थितम्‌ = 
उपासितं, पक्षिराजिन सेवितमित्यर्थः । 

समामः-भुक्तः शेषेण सह विरोधो येन स तेन मुक्तशेषविरोधेन । 
कुलिशस्य व्रणा एव लक्ष्माणि यस्य स तेन कुलिशब्रणलक्ष्मणा । प्रबद्धः भ्रञ्जलिः 
येन स तेन प्राञ्जलिना । 

हिन्दी -सर्पराज के साथ वेर का त्याग किये हुए, और वज्र की चोट के 
चिह्न बाले, हाथ जोड़, श्रत्यन्त नम्र ( सीधे-सादे ) गरुड से सेवित विष्णु को देवों 
ने देखा । श्रर्थात्‌ हाथ जोड़कर गरुड़ विष्णु के सामने नम्र भाव से खड़े थे ॥१३॥ 

योगनिद्रान्तविशदेः पाबनेरवलोकनेः । 
शरम्बादीनचुगृह्वन्तं सौखशायनिकानृषीन्‌ ॥१४॥ 

संजी०--योगेति । योगो मनसो विषयान्तरव्यावृतिः, तद्रपा या निद्रा 
तस्या अन्तेऽवसाने विशद; प्रसन्नै: पावन: शोवनं रवलोकर्नः । मुखशदनं पृच्छन्तीति 
सौखशायनिकास्तान्‌ । "पृच्छतो सुस्नातादिभ्यः! ( वा. २९५३ ) इत्युपसंख्याता- 
टुकप्रत्ययः । भृग्वादीनृपीन म ॥१४ 

अस्बयः---योगनिद्ास्तविशदे* पावनः अवलोकन: साखशायनिकान्‌ 
भरूग्वादीन्‌ ऋषीन्‌ अनुगृहन्तम्‌ । 

ञ्याख्या--योगः-वित्तस्य विषयान्तरव्यावृत्ति एव निद्रा-्शयनमिति 
योगनिद्रा । योगनिद्रायाः अन्तः-अबसान तस्मिन्‌ विशदानि-्प्रसन्नानि तै: योगनि- 
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द्वान्वविशदैः पावयन्तीति पावनानि तै: पावनैः- शोधनेः, अवलोक्यन्ते यैस्तानि 
तैः अवलो कने :-्दृष्टिभिः, सुखं यथा स्यातथा शयनमिति सुखशयन तत्‌ पृच्छतीति 
सौखशायनिकाः=सुखेन भवता शयितमिति पृच्छकास्तान्‌ सौ जशायनिकान्‌ भृगुः= 
जमदग्निः भ्रादि: = येषां ते भृग्वादपस्तान्‌ भृग्वादीन्‌-जमदग्निप्रभूतीन्‌ ऋषन्ति- 
प्राप्नुवन्ति मंत्रान्‌ इति ऋषयः । ऋपन्ति= ज्ञानेन पश्यन्ति संसारपार वेति 
ऋपयस्तान्‌ क्रृषीन्‌=््ानसंसारयोः पारणगन्तन्‌ अनुगृह्वातीति अमुगृह्णुन्‌ तम्‌ 
अ्रनुगृहुन्तं विष्टुमिति । छ 

सम।लः---योग एव निद्रा योगनिद्रा, योगनिद्रायाः भ्रन्तः योगनिद्रान्त: 
तस्मिन्‌ विशदानि, तेः योगनिद्रान्तविशदे: । भृगुः आदिः येषां ते तान्‌ भुग्वादीन्‌ । 

हिन्दी योगनिद्रा की समाप्तिपर ( योगनिद्रा से उठने पर ) निर्मल एवं 
पवित्र करवे वाली अपनी हृष्टि ( चितवन ) से, 'भगवन्‌ श्राप सुखपूर्वक सोये” 
ऐसा पूछने वाले भृगु आदि ऋषियों को श्रनुगृहीत (तार्थ ) करने बाले 
विष्णु को देखा ॥१४॥ 


प्रणिपत्य सुरास्तस्मे शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ । 
अथेनं तष्टुवुः सतुत्यम वाङ.मनसगो चरम्‌ ॥१४॥ 
संडी०-प्रशिपत्येति। अथ दशनानन्तरं सुराः सुरद्विषामसुराणां शमयित्रे 
विनाशकाय तस्मै विष्णत्रे प्रणिपत्य स्तुत्य स्तोत्राईम्‌ । 'एतिस्तुशास्ृहजुषः क्यप्‌' 
(पा. ३।१।१०९ ) इति क्यप्प्रत्ययः । वाक्च मनश्च वाड्सनसे । 'अचतुर- 
( पा. ५।४।७७ ) इत्यच्मत्ययान्तो निपातः । तयोर्गोचरो विषयो न भवतीत्य- 
दाङमनसगो चरः । तमेनं विष्णु तुष्ट्वुरप्तुवन्‌ ॥ १५11 
अन्वयः अथ सुराः सुरद्विषां समधित्रे तस्मे प्रगिवत्य स्तुत्य र अवाङ्‌ 
मनसंगोचरम एनं तुष्ठुबुः । 
ब्यास्दा--भ्रथऽविष्णुदशनानन्तरम्‌ सुरा-समुद्रोत्या प्रस्ति येषां ते, सुष्ठु 
राजन्ते इति वा सुराः = देताः । सुरान्‌ -देवान्‌ दिषन्तीति सुरद्रिवस्तेषां सुरद्विषां = 
देत्यातां शमयतीति शमधिता तस्मे शमबित्रे-विनाशकाय तस्मै = विष्णवे प्रशि 
पत्य -नमस्कृत्य-प्रश्‍िपातं इत्वेत्यर्थ:, स्तोतुं याग्यं स्तुत्यं -स्तवनोयं स्तोत्रार्हुनित्यर्थः, 
उच्यते इति वाक्‌ । सन्यकेऽवेवेति सतः । वाक्‌ -वालौ च मतः=्मानसञ्चेति वाड- 
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मनसे, तयोः गोचरः=विषयः, इति वाङमनसगोचरः, न बाङ्मनसगोचरः अवा- 
ङमनसयोचरस्तब्‌ श्रवाङमनसगोचरम्‌ एनं=विष्णुं तुष्टचुः = भ्रस्तुबन्‌ , स्तुति 
कृतवन्त इत्यर्थ: । 

समासः--सुराणां द्विषः सुरद्विपस्तेषां सुरदिषाम्‌ । वाक्‌ च मनश्चेति वाड- 
मनसे तयोः गोचरः, न वाइमनसगो चरस्तमवाङमनसगोचरम्‌ । 

हिन्डी--विष्एु के दर्शन करने के पश्चात्‌ देवताओं ने देवद्रोही असुरों का 
नाश करने वाले उस विष्णु भगवान्‌ को प्रणाम करके स्तुति के योग्य तथा 
वाणी और मन का जो विषय नहीं है ऐसे इस विष्णु को स्तुति करने लगे ॥१५॥ 

नमो विश्वखजे पूर्व विश्वं तदनु बिअते । 

अथ विश्वस्य संहरे तुभ्यं त्रेघास्थितात्मने ॥१६। 

संजो०--नम इति । पूर्वमादौ विश्वसृजे विश्वक्षट्रे तदनु सर्गानन्तरं विएवं 
"बिभ्रते पुष्णते । ग्य विश्वस्य संहर्ते । एवं नेषा सृष्टि-स्यिति-सं हारक्ृ्वेन स्थित 
परात्मा स्वरूपं यस्य तसमै ब्रह्म-विष्णु-हरात्मने तुम्यं नमः ॥१६॥ 

श्रन्वयः--पूर्व विक्ष्वरुजे, लदनु विश्वं बिश्नते, अथ निश्वस्य संहरे, पुवं 
श्रैवास्थितात्मने तुभ्यं नमः ! 

व्याख्य[- पूर्वं -प्रवमम्‌ विश्वं न्मुवनं सृजति =उत्पादयतीति विश्‍वसृट्‌ तस्मै 
विश्वसृजे तदनु-सुष्ठेः पञ्चात्‌ विश्‍वं-भुवनं बिभर्तीति बिश्रत्‌ तस्मै बिश्रते= 
पोषकाय धारकाय भ्रथ = रक्षणातन्तरं विश्वस्यन्लोकस्य संहरतीति संहर्ता 
तस्मै संहर्तरे=संहारकाय -प्रलयकर्त्रे इत्यर्थः, एवं प्रकारेण चेषा =त्रित्रकारेण 
मृष्टित्थितिप्रलपक्रतृत्वेनेत्मथे: स्थितः =वर्तेमानः झात्मा>स्वरूप यस्य स चेघास्थितात्मा 
तस्मै त्रवास्थितास्मने = ब्रञझविशुमहेश्वरख्यायेत्यर्थः तुम्यंन्परमात्मने नमःन्प्रखतिः 
क्रिमतेऽ्माभिदेवे रिति शेष: । 

समासः--विश्वं सुजतीति विश्वसृट्‌, तस्मे । तेवा स्थितः आत्मा यस्य स 
अश्वास्थितात्मा तस्मे त्रथास्थितात्मने । 

हिन्दा--पहले त्रिभुवन को पैदा करनेवाले, पैदा करने के बाद विश्वपालन 
करनेवाले, रोर फिर संवार का बिनाश करनेवाले इस प्रकार तीनरूप ( ब्रह्मा 
विष्णु महेश्वर ) से वर्तमान तुमको “हम” प्रणाम करते हैं ॥१६॥ 


३४० रघुवंशमहाकाभ्ये 


ननु कूटस्यस्य कथं त्ररूप्यमित्याशडूबौपाधिकमित्याह-- 

रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽश्नुते । 

देशे देशे गुशेप्वेवमत्रस्थाम्त्वम विक्रियः ॥१७॥ 

संजी८--रसान्तराणीति । एकरसं म४रैकरसं दिवि भवं दिव्यं पयो वर्षोद”' 
देशे देश ऊपरादिदेशषेऽन्यान्ससान्रसान्तरारि लवरादीनि यथाऽइनुते प्राप्नोति । एवः 
भविक्रियो निविकारः। एकरूप इत्यर्थः ¦ त्वं गुरोपु सत्त्वादिष्दवस्था: खेष्ट- 
त्वादिरूपा प्रश्‍नुषे १७ 

अन्वयः--यथा एकरसं दिव्यं पथः देशे देशे रसान्तराणि भइनुते, एबम्‌ 
अविक्रियः स्वं गुणेषु अवस्थाः “श्रशनुपे” । 

व्याख्या-यधा स्येन प्रकारेण रस्यते=आस्वाद्यते इति रसः, एकः रसः यस्मिन्‌ 
तत्‌ एकरसं -मधुरैकरसं' दिवि भवं दिव्यं=पयः वर्षाजलमित्यर्थः देशे देशेःसर्वजनः 
पदे-ऊषरा दिप्रदेशे श्रन्थान्‌ रसान्‌ रसान्तराशि=्कटुलवणादीनि प्रश्नुते-प्राप्नोति 
एवम्‌ नास्ति विक्रियाऽविक्ृतिः यस्मिन्‌ सः अविक्रियः=निविंकारः एकरस इत्पर्थः 
त्वं=विष्णुः गुणोषु-सत्त्वरजस्तमस्सु ग्रवस्थाःन सृष्टिपालनभ्रलयकतृंत्वरूपा: भ्रश्तुपे= 
प्राप्नोषि । अतः कूटस्थोऽपि सन्‌ त्वम्‌ ग्रौपाधिक जत्रिरूपं प्राप्योषि इति भावः । 

समासः--श्रन्ये रसाः रसान्तराणि तानि । एकः रसः यस्मिन्‌ तत्‌ 
एकरसम्‌ । न विक्रिया यस्य सः भ्रविक्रिय: । 

हिन्दी--जिस प्रकार एक मधुर रस वाला वृष्टि का जल, पृथक्‌ पृथक 
स्थानों में ( गिरकर ) दुसरे २ ( खारा, कड्त्रा आदि ) रसवाला हो जाता है, 
उसी प्रकार विकारों से रहित तुम भी सत्त्व रज तमोगुणो के संबन्ध से सृष्टि. 
पालन, संहार कर्तृत्वरूप अवस्थाओं को प्राप्त होते हो । श्रर्थात्‌ आप औपाधिक भेद 
से भिन्न भिन्न रूप वाले हैं तथा स्वतः कूटस्थ ही हैं 11१७1 


अमेयो मितलोकस्त्वमनर्था प्राथनावहः । 
अजितो जिध्युुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ ॥१८॥ 


संजी०--प्रमेय इति । हे देव! त्वममेयो लोकौरियत्तया न परिच्टेच्य: ¦ 
मितलोकः परिच्छित्रलोकः ¦ अनर्थी निःस्पृहः । आवहतीत्यावह: पचादर्‌। 
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आर्थनानामावहः कामदः अजितोऽ्यैर्न जितः । जिष्णुर्जयशीलः । अत्यन्तमव्यक्तो- 
5तिसूकषमरूपः । व्यक्तध्य स्थुलहूपस्थ कारणम्‌ 111८1 

अन्वयः --हे देव ! स्वम्‌ अमेयः सन्‌ मितलोक्र: अनर्थी सन्‌ प्रार्थनावह: 
ऋः सनू व्यक्तकारणम्‌ 'असीलि रेषः' । 

व्याख्या--हे देव ! त्वं मसर्वव्यापकः विष्णुः मातुं योग्यः मेयः, न मेयः 
अमेयः=इयक्तया परिच्छेद्यो न, मितः- परिच्छिन्नः लोकः = भुबनं येन स मितलोकः, 
अर्थाऽस्यास्तीति प्रर्थी, न श्रर्थी अनर्थी निस्पृहः सन्‌ , आवहतीति श्रावहः । 
प्रार्थनाया:- याचनायाः आवहः = प्रदाता इति प्रार्थनावह:-मनो रथप्रद इत्यर्थः । न 
जितः ग्रजितः=अपरेर्न निजितः सन्‌ जयति तच्छीलः जिष्णुः=विजयशीलः, अन्तमु 
अतिक्रान्तम्‌ श्रत्यन्तम्‌सर्वथा न व्यक्तः अव्यक्तः-श्रप्रकटः सन्नित्यर्थः । 
व्यक्तस्य स्थूल छूपस्य कारणांऽनिदानमिति व्यक्तकारणम्‌ त्वमसोति शेष: । 

समासः--न मेयः अमेयः । मितः लोकः येन स मितलोकः । न भर्थते इति 
अनर्धी । प्रार्थनायाः आहः प्रार्थनावहः । न जितः अजितः। न व्यक्तोऽन्यक्तः । 
व्यक्त्य कारणमिति व्यक्तकारणाम्‌ । 

हिल्द्दी--है देव ! आप परिमेय (इतने हैं इस प्रकार से लोगों से नहीं नापे 
जा सकते हैं ) होते हुए भी, भुवनो को नापने बाले हैं । श्राप निस्पृह होते हुए 
भो “सबकी” प्रार्थना को पूर्ण करने वाले, और श्रजेय होते हुए भी “सबको” 
जीतने वाले, तथा अप्रकटरूप होते हुए भी स्थूलरूप इस संसार के कारण है ॥१८॥ 


हृदयस्थमनासन्नमकामं स्वाँ तपस्विनम्‌ । 
दयालुमनघरपष्टं पुराणमजरं विदुः ॥१६॥ 
संज्ञी०--हृदयेति । हे देव ! त्वां हृदयस्थं सर्वान्तर्यामितया नित्यसंनिहित 
तथाप्यनासन्नमगम्यरूपत्वाद्िप्रकृष्टं च विदुः । संनिकृष्टस्थापि विप्रकृष्टत्वमिति विरोधः । 
तथाऽकामम्‌ । न कामोऽभिलाषोऽस्य परिपूर्णत्वालिःस्पृहत्वाच निष्कामम्‌ । 
सथापि तपस्विनं तापर्म विदुः । यो निप्कामः स कथं तपः कुरुत इति विरोधः 
परिहारस्तु-क्रपि्पेश दुस्तरं तपस्तप्यते । दयालु परदुःखप्रहणपरं तथाप्यन- 
घसं नित्यानन्दस्नर्पत्वाददूःशिनं विदुः । 'अघं दुरितदुःखयोः' इति विश्वः । 
दयालुरदुःखी चेति विरोधः। 'ईर्ष्यी घृणी त्वसंतुष्टः क्रोबनो नित्यशद्धितः । 


३४२ रघुदंशम हाकाव्ये 


परभाग्योपजीवी च बडेते नित्यदुःखिताः ॥' इति महाभारते । पुराणमनादिमजरं 
निर्विकारत्वादक्षरं विदुः । चिरंतनं न जीर्दत इति विरोधार्लकारः । उक्तं च-- 
“आभासत्वे विरोधस्य विरोधालंकृतिर्मता’ इति । विरोधेन चालोकिकमहिमत्वं 
व्यज्यते ॥१९॥ 

अन्वयः “हे देव !” त्वां हृदयस्थं “तथापि” अनासन्नम्‌ , अकाभं 
तथा षि' तप.,स्वनम , दयालु शिधापिः अनधस्परष्टम पुराण तर्थाप' अजरम्‌ 
बिढुः ( ऋषय इति शेष: ) । 

व्याख्या--हँदयम्मानसे तिष्ठतीति हृदयस्थः तं हृदयस्थम्‌ = प्रत्तर्यामित्वेन 
सर्वदा संनिहितम्‌ तथापि न श्रासन्नमिति ्रनासन्नम्‌=श्रगम्यरूपतया असंनिकृष्टदु 
च त्वां विदुः, समोपस्थस्यापि विप्रकृष्टत्वमिति विरोधः । तथा न कामः=श्रभिलाषः 
भरस्य स तम्‌ अकामं =निष्कामम्‌ परिपूर्णत्वात्‌ निष्कामत्वादित्यर्थ; तथापि तपोश्या- . 
स्तीति तपस्वी तं तपस्विमम्‌= तपस्यायुक्तम्‌, निस्पृहः तपः किमर्थं कुर्ते इति 
विरोधः, तथापि ऋषिरूपेण तपस्तप्यते । दयास्यास्तीति दयालुस्तं दयालुं = 
परदुः्खनाशनपरं तथापि अर्घ- दुःखं, अधेन स्पृष्टः अघस्पृष्ट:, न श्रधसपृष्टः इति 
भनधस्पृष्टः तभ्‌ अनघसपष्टनः नित्यानन्दस्वर्पत्देन दुःखरहितमित्यर्थः । दुःखरहितो 
दुःखबारणाकामः इति विरोधः । पुरा=अतीतानागतौ अर्थौ अनति पुराणस्त पुराणम्‌= 
अनादिम्‌ तथापि ्जरमून क्षरं निर्विकारत्वात्‌ विदुः जानन्ति स्म, ऋषय इति शेषः। 

समासः-- श्रधेन स्पृष्टः प्रघस्पृष्टः, न अ्रधस्पृष्टस्तं अनधस्पृष्टम्‌ । 

हिन्दी हे देन ! तुमको हृदय में रहते हुए भी दूर, निष्काम होते हुए भी 
नर-नारायण रूप से तपस्या करने वाले, दयावान्‌ होते हुए भी दुःख से दूर, 
पुरातनपुरुष होने पर भो जरा ( बुढ़ापा ) से रहित, ऋषि लोग जानते हैं। 
इस इलोक में विरोधालंकार है अर्थात्‌ ऊपर से विरोध सा है। भौर विरोध से 
भगवान्‌ की अलौकिक महिमा व्यक्त होती है ॥१९॥ 

सवेज्ञस्वमविज्ञातः सवयोनिसूतबमासमभूः । 
सवेप्रभुरनीझस्त्वमेकस्त्वं स्वरूपभाक्‌ ।०॥ 

सञ्च” सर्व इति ! त्वं सवं जानातीति सर्वज्ञः । 'इगुपव-? ( पा. ३।१। 

१३५ ) इति कप्रत्ययः । अविज्ञातः । न केनापि विज्ञात इत्यर्थः । त्वं सर्वस्य 


दशमः सर्गः ३७३ 


योनिः कारणम्‌ । त्वमात्मन एव भवतीत्यात्मभूः ¦ न ते किंचित्कारणामस्तीत्यर्थः । 
त्वं सर्वत्य प्रभुः । त्वमनीशः । त्वमेकः सर्वरूपभाक्‌ । त्वमेक एव सर्वात्मना वर्त्त 
इत्यर्थः ॥२०॥ 

रुन्चय.-¬“हे देव !” स्व सव॑ज्ञः सन्‌ अविज्ञातः स्वं सवयिः सन्‌ 
आस्मभू: स्वं सदप्रमुः सन्‌ अनीशः, स्वम्‌ एकः सन्‌ स्वरूपभाक्‌ (असीति शेषः} 

उणाख्या--हे देव ! त्वं- विष्णु: सवं-विश्व जानाति-वेत्तीति सर्वज्ञ: सन्‌ 
न विज्ञातः ्विज्ञातः- कश्चिदपि न ज्ञातः । त्वम्‌ सर्वस्यन्सर्वलोकस्य योनिः= प्रभवः 
सर्वयोनिः सन्‌ श्रात्मनः=स्वस्मात्‌ भवति-जाथते, इति श्रात्मभूःरन ते किमपि 
कारणान्तरं विद्यते स्वथम्भूरित्यर्धः ! स्वं सर्वस्य-्खिलस्य प्रभुः=ईशः, सर्वप्रभुः 
सन्‌ स्वयं. स्वात्मना न ईशः यस्य सः भ्ननीशः=स्वामिरहितः त्वं =विष्णुः एक: 
अद्वितीय एव सर्वाणि: अखिलानि रूपारि- स्वरूपाणि भजतीति सर्वरूपभाक्‌= 
अखिलात्मा ग्रसि सर्वात्मना स्वमेवासि । 

लमासः~-सर्वं जानातीति सर्वज्ञः । न विज्ञातोऽविज्ञातः । सर्वस्य 
योनिः सर्वयोनिः । सर्वन्य प्रभुः सर्वप्रभुः । न विद्यते ईशः यस्य सः अनीशः । 
सर्व रूपं भजते इति सर्वरूपभाक्‌ । 

म्दी-र्‍हे देव ! तुम सबको जानते हो, किन्तु तुम किसो से नहीं जाने 
गये हो । तुम विश्व के कारण हो किन्तु तुम स्वयम्‌ कारणारहित हो, और तुम 
सबके प्रभु स्वामी हो, किन्तु तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, तुम एक भ्रद्वितीय होते 
हुए भी सब रूपों को धारण करते हो । अर्थात्‌ आप विश्वात्मा सर्वात्मा हो ॥२०॥ 
सप्तसामोपगीतं त्वां सप्ताणेबजलेशयम्‌ । 
सप्ना निमुस्वमाचख्युः सप्तलोकेकर्सश्रयम्‌ ॥२१॥ 

सं ज्ञी” सप्तेति ! हे देव ! त्वां सप्तभिः सामभी रथंतरादिभिरुपगीतम्‌ । 
'तद्धिता्थ-? ( पा. २।१।५१ ) इत्युत्तरपदसमासः । सप्तानामणवानां जलं सप्ता 
म, पूर्वदत्सममासः । तत्र शेते यः स सप्नाणवजलेशयः । तम । 'शयवा- 
लातूर ( पा. ६।३।१८ ) इत्यलुक्‌ । सप्नार्चिमुखे यस्य तम । *ग्रग्सि- 
मुखा वं देवाः! इति श्रतेः, सप्नानां लोकानां भूर्भुवःस्वरादीनामेकसंश्रयम्‌ । एवं- 
भूतमाचख्युः ॥२ १।। 


३४७ रघुवंशभद्दाकाख्ये 


अन्ययः--' हे देव !” त्वां स8सामापसीतम्‌ , सप्ताणंवजललेशयम्‌ , 
सप्ताचिमुंखम्‌ , ससलोकैकरसं्यम) अचस्युः । 
उ्याख्य[--सप्तभिः-सप्तरंख्य्क: सामभि:- रथन्तरदिभि: उपगीतः= शब्दितः 
स्तुत इति सप्तसामोपगीतस्त॑ सप्तसामोपगीतर-रधान्तरादिसाममिः कृतस्तवमिः 
मध्षानां=जपिसं्मकानाम्‌ शर्णवानां= 
जल, तस्मिन्‌ येतेमस्वपितिं, इति सप्तार्णव- 
जलेशयसतं सप्तार्रवजलेशर्य सप्नर,गरडलमब्ये आयिनमित्यर्ध:, सप्त = सप्नसंख्य- 
कानि भ्रचीषि यस्य स॒॑सप्ाचिःन्प्निः भुजमू--श्रानने यस्य स सप्तार्चिः 
मुखस्तं सपनचि्मुखम्‌ लोक्यन्ते इति लोरू०, सप्तानां लोकानां -भुवनानाम्‌ एकः 
श्दवितीयः संश्रयः= आधार इति सप्नलोकेकसंश्रयस्तं सप्तलोकेकसंश्रयम्‌ भ्राचस्युः= 
कथयन्ति स्म, महर्षण इति शेषः । 
समासः--सप्न च तानि समानि ₹ तैः उपगीतः सप्तसामोपगीतस्तं सप्तसामो- 
पगीतमु । सप्तानाम्‌ अर्णजानां जलमिति सप्नार्शवजलं तस्मिन्‌ शेते इति 
सप्तार्णवजलेशयस्तं सप्ार्णवजलेशदए । सप्त अ्चीवि यस्य स सप्ताचि', सक्चाचिः मुखं 
यस्य स सप्ताथिर्मुखस्त सप्ताथिमुखर्‌ । सप्तानां लोकानां समाहारः सप्तलोकं तस्य 
एकः संश्रमस्तं सप्नलोकैकसंश्रयम्‌ । 
डिन््ी--हे भगवन्‌ ! सातों साम रथन्तर, बृहद्रथन्तर आदि से गान किये 
गये, तथा सातो समुद्रो के जल में शयन करने बाले, सात--काली, कराली, 
मनोजबा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्कुलिगिनी, विश्वदासा नामक जिह्वा वाले 
प्रश्निङपी मुखवाले तथा सातौं लोकों के एकमात्र श्राधार आपको ही ऋषियों 
ने बतलाया है ॥२१॥ 
चतुवेगफलं ज्ञानं कालाबस्थाश्चतुयु गाः । 
चतुर्वशेमयो लोकस्त्वत्तः सवं चतुमुंखात्‌ ॥२२॥ 
संजो०--चतुरिति । चतुर्णा धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्गश्रतुरवगेः । "वितर 
धर्मकामार्थश्तुर्वः समोक्षकैः' इत्यमरः । तस्फलकं यज्ज्ञानम्‌ । चत्वारि युगानि 
कतत्रेतादीनि यासु ताश्रतुर्युगाः कालावस्थाः कालपरिमाशम्‌ ! चत्वारो वर्णाः 
अकृता उच्यन्ते यस्मिन्निति चतुर्व्शमयः । चातुर्वण्यप्रचुर इत्यर्थः । 'तत्मकृतवचने 


त्यर्थः । अर्णांसि सन्ति येषु ते अर्ौत्रः 


समुद्राणां जलं = सलिलमिति सप्त 


देशम: सण: ३७५ 


मयट' ( पा. ५५४२१ ) 'तद्वितार्थ--* ( पा. २।१।५१ ) इत्यादिना तद्धिताथे 
विषये तत्युरुषभमास: । स लोकः ¦ इत्येवंरूपं सर्व चतुमुखाचतुमुंखरूपिरास्त्वत्तः । 
जातमिति शेष: । `इदं सर्वममृजत यदिदं क्रिच' ( तेति० २।६ ) इति तेः ॥२२॥ 

वन्यः -चतु्दर्गफळं ज्ञाने चतूयुंगाः ऋलावस्था: चउुर्यणेमयः खोकः 
“इति? सवं चतुनेखात्‌ त्वत्तः, ( जातमिति शेषः ) । 


व्याख्या---चतुरां -घर्मार्चकाममोक्षाणां वर्ग: -समूहः इति चचतुर्वर्गः, चतुर्वे्ग 
फलं यस्य तत्‌ चतुर्वर्गफलं. धर्मार्थकाममोक्ष फलकमित्यर्थ: ज्ञानमुञ्धीः । चत्वारि 
युगानि यासु ताः चतुयुंगा:-सत्यद्वापरत्रेताकलिरूपा:, कल्यते = संख्यायते इति 
कालः । काजस्य--समयस्य अवस्थाः -भेदाः इति कालावस्थाः । चत्वारः=चतुःसंख्यकाः 
बर्णा:-ब्रह्मशक्षत्रियादय: प्रकृताः उच्यन्ते यस्मिन्‌ स चतुर्वर्शमयः । लोक्यतेऽसो 
लोकः =जनः इत्येवंरूपमलितं ब्रह्माण्डं चत्वारि -चतु:संख्यकानि मुखानिन्श्ाननानि 
यस्य स चतुर्मुखः, तस्मात्‌ चवुमुंखात्‌--चतुराननात्‌ चतुमुंखस्वरूपिणः त्वत्तः= 
भवतः जातमिति शेषः । 

समासः--चतुर्णा वर्गः चतुर्वर्ग:, चतुर्वर्ग: फलं यस्य तत्‌ चतुवर्गफलग्‌ । 
कालस्य अबस्था: कालावस्याः । चत्वारि युगानि यासु ताः चतुर्युगा:। 
चत्वार: वर्णाः प्रकृता उच्यन्ते यस्मिन्‌ सः चवुर्वर्णमयः । चत्वारि मुखानि यस्म 
स तस्मात्‌ चतुर्मुखात्‌ । 

“इन्दी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप फल देने वाला ज्ञान, और सत्य त्रेता 
द्वापर कलि इन चार युग वालो समय की अवस्था ( समय का विभाग ) तथा 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण का संसार, यह सब चार मुख बाले ब्रह्मो 
तुमसे ही उत्पन्न हुआ है ॥२२॥ 


अध्यासनिमृहीतेन मनसा हृदयाश्रयम्‌ । 
ज्योतिर्मयं विचिन्बन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये !२३॥ 
संजी०--भ्रम्बासेति । अभ्यासेन निगृहीतं तिषवान्तरेश्यो निवर्तितम्‌ । तेन 
मनसा योगिनी हृदयाश्रयं हृत्पद्मस्यं ज्योतिर्मयं त्वां विमुक्तये मोक्षार्थं विति- 
न्वन्त्यन्विष्यन्ति । ध्यायन्तीत्यर्थः ॥२३॥ 


३४६ रघुवंशमहाकाव्ये 


अस्वयःयोगिनः अभ्त्रासनियृहीतेन मनसा हृदयाश्रयं ज्योतिर्मयम 
त्वां विझुक्तमे विचिन्वन्ति । 

ञ्छाख्य'-- योगः अस्ति येषु ते योगिनः = ध्यःनिनः = समाधिमन्तः, 
अभ्यासः=्रम्यसनम्‌ = आवृत्ति: चित्तस्य एकस्मिन्‌ आभ्यन्तरे आलम्बने पुनः पुः 
स्थापनमिति यावत्‌ । अन्पासेन-श्रभ्यसनेन, निगृहीतं वशीकृतं विषयान्तरेम्यः 
निगृह्याभ्यन्तरे स्थापितमित्यर्थ. तेन अभ्यासनिगृहीतेन मन्यतेऽनेनेति मनस्तेन 
मनसास्चित्तेन हदयं = हृत्‌ प्राश्चयंऽ्स्थाने यस्य तत्‌ हृदयाश्वयं = हृत्कमलेस्थं 
ज्योतते इति ज्योतिःन्तेजः, ज्योतिः प्रकृतमुच्यते यस्मिन्‌ तम्‌ इति ज्योतिर्मयं = 
तेजःपरचुरं त्वां=भगवन्तं विष्णुं विमुक्तये -प्रपवर्गय विचिन्वन्ति: शरम्विष्यन्ति 
योगसमाधिना ध्यायन्तीतयर्थः । 

समासः--श्रम्यासेन निगृहीतमिति श्रभ्यासनिगृहीतं तेन अभ्यासनिगृहीतेन । 
हृदयम्‌ श्रयं यस्य तस्‌ हृदयाश्रयम्‌ । 

हिन्दी --“ध्यान समाधिरूप'' ्रभ्यास से वश में किये गये मन से हृदय 
कमल में बैठे हुए, ज्योतिःस्वरूप ( प्रकाशरूप ) झापका ही योगिजन मोक्ष के 
लिये श्रन्वेषण करते है । अर्थात्‌ आपका हो ध्यान करते हैं ॥२३।। 

अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । 
स्वपतो जञ!गरूकस्य याथाथ्यं वेद कस्तव ? ॥२४॥ 

संजी०--अजस्येति । न जायत इत्यजः। अन्येष्वपि हृस्यते’ (पा. 
३।२।१०१ ) इति उप्रत्ययः । तस्याजस्य जन्म गृह्णतः मत्स्यादिहपेण जायमानस्य । 
निरीहस्य चेष्टारहितक्यापि हतद्विषः शब्रुघातिनो जागरूकस्य सर्वसाक्षितया 
नित्यप्रबुद्धस्यापि स्वपतो योगनिद्रामनुभवतः । इत्थं विरुद्धवेष्टस्य तव याधार्थ्य को 
वेद वैत्ति ? 'बिदो लटो वा? ( पा. ३।४।5३ ) इति शलदेशः ।।२४।। 

अन्वJः अज्ञस्य “अपि” जन्म गृहृतः निरीहस्य “अपि” हतद्विषः 
ज्ञागरूकस्य “अपि स्वपः तव याथाथ्यं कः वेद । 

ड्याख्या--न जायते इति अजस्तस्य श्रजस्य-जत्मरहितस्यापि, जननं जन्म= 
उत्पत्ति गृह्ातीति गृह्णन्‌ तस्य मृह्णतः=स्वीकुवंतः मत्स्यकच्छपादिल्पेण जायमानस्ये" 
त्यर्थः, निर्गता ईहास्चेष्टा यस्मात्‌ तस्य निरीहस्य=इच्छारहितस्यापि, द्विषन्तीति 


दशम: सरसः ३४७ 


द्विषः हृताः=नष्टाः द्विषः-शत्रवो येन स तस्य हतद्विषः शत्रुविनाशकस्पेत्यर्थः । 
जागरणशीलः जागरुकस्तस्य जागरूकस्य- सर्वसाक्षित्वेन सर्वदा प्रबुद्धस्यापि 
स्वपितीति स्वपन्‌ तस्य स्वपतः=्योगनिद्रामनुभवतः इत्थं प्रकारेण विशद्धये्स्य तव= 
विष्णोः अ्र्थमनतिकर्म्य यथार्थ तस्य भावः याथार्थ्यम्‌ = तात्विक स्वरूपं कः-जनः 
वेद जानाति, न कोऽपीति भाव: । 
समासः-_¬निर्गता ईहा यस्मात्‌ स निरीहस्तस्य । हताः द्विपः येन स 
हेतद्विट्‌ तस्थ हतद्विषः । 
हिन्द्री--अजन्मा होते हुए भी मत्स्य ऊच्छप आदि रूप से जन्म लेने वाले, 
श्रौर निरीह ( इच्छारहित ) होते हुए भी भ्षत्रओओो का संहार करने बाले, 
तथा योगनिद्रा में सोते हुए भी सबके साक्षिकप से जागरूक ( जागने के स्वभाव 
वाले ) झापके यथार्थ रूप को कौन जान सकता है ! अर्थात्‌ उक्तरूप विरोधि 
चेष्टावले आपको तत्त्वरूप से कोई भी नहीं जान पाता है ॥२४ी। 
शब्दादीन्विषयान्भोक्तः चरितुं दुश्चरं तपः । 
पर्यीप्रोऽसि प्रजाः पातमौ दः्सीन्येन बर्नितम्‌ ।२५॥ 
संज्ञी---शब्देति । किंच, वृष्णादिरुपेश शब्दादीस्विषयान्भोत्तृम्‌ । नराः 
रायणादिरूपेश दुश्चरं तपश्ररितुम्‌ । तथा दैत्यमर्दतेन प्रजाः पाहुम्‌ । भोदासोन्येन 
ताटस्थ्येन बर्तितुं च पर्याप्त: समर्थोऽसि । भोग-तपसोः पालनौदासीन्ययोश्च परस्पर 
वर्द्धयो राचरणो त्वदन्यः कः सनर्थ इव्यर्थः ॥२५।। 


ता = शड्दादोर 


विषयान भोक्तम, दुश्चरं नपः चरितुम्‌, प्रजा: 
पानुम, श्रादासीन्येन वतितुं “स्व” पर्यातः असि । 


व्य!ख्या-. शब्द:- ध्वनिः आ्रदिः- प्रथम: येषां ते शब्दादयः, तान्‌ शब्दादीन्‌ , 
विसिन्वन्ति= निवध्नन्ति इन्द्रयाणि, इति विषयास्तान्‌ विषयाने पदार्थान्‌ भोक्तुम्‌= 
अनुभवितुं रामकृष्णादिरूपेण विषयान्‌ भोक्तुः, चयते यत्‌ तत्‌ दुइचरं> 
कतुमशक्यं तपःन्तपस्यां चरितुं कर्तुम्‌ बदरिकाश्रमे नरनःरायशरूपेणश तपः 
कतुमित्यर्थ: । प्रकर्षेण जायम्ते इति प्रजास्ताः प्रजा:-जनान्‌ पार्तुँ- रक्षितुं राक्षसानां 
वधेनेत्यर्थः । उदास्ते इति उद्यसीनः, उदासीनस्य भावः श्रोदासीन्यं तेन भौदासी- 
न्येन=ताटस्थ्येन वर्तितुं-व्यवहतुं त्वं-विष्णुरेव पर्याप्त:-अलघ्‌ श्रसि=भवसि । 


दक्ष रघुवंशमहाकान्ये 


समासः-- शब्द: आदि: येषां ते शब्दादयस्तान्‌ शब्दादीन्‌ । 

ड्रिन्दी--“और हे भगवन्‌” कृष्णादि रूप से शब्द स्पर्श रूप, रस, गन्ध 
झादि विषयों को भोगने के लिये, “तथा नरनारायण रूप से” कठोर तपस्या 
करने के लिये, श्रौर राम रूप से प्रजा का पालन करने के लिये, बुद्ध रूप से 
तटस्थ रहने के लिये तुम ही समर्थ हो। भोग तप पालन और उदासीनता जैसा 
विरोधी व्यवहार करने में तुमसे अतिरिक्त कौन समर्थ है ? कोई नहीं 11२५ 

बहुधाप्यागमेभिज्ञाः पन्थानः सिद्धिद्वेतवः । 
त्वय्येब निपतन्त्योघा जाहृबीया इवाणेवे ॥२६॥ 

संजी०--बहुधेति । ्रागमैस्त्रयीसांख्यादिभिर्दर्शनेबहुधा भिक्षा प्रपि सिडिहे- 
तवः पुदपार्थसाधकाः पन्यान उपायाः । जाहूब्या इमे जाह्नबीया गाङ्गाः। 
'बद्धाच्छः ( पा. ४२1११४ ) इति छप्रत्ययः । धाः प्रवाहः । तेऽप्यागमेरा- 
गतिभिर्बद््घा भिन्नाः सिद्धिहेतवश्च । अर्णव इव त्वय्येव निपतन्ति प्रविशन्ति । 
येन केनापि छपे श त्वामेदोपयान्तीत्यर्थः । यथाहुराचार्या:--'कि बहुना कारवो- 
$पि जिश्वकमेंत्युपासते” इति ॥२६॥ 

अर्क्षयः आगमैः बहुधा भिन्ना: आप सिद्धिहेतवः पन्थानः, जाह्ृवीयाः 
ओधाः “श्रागमैः मिञ्ञाः अपि? अर्णवे इच स्वयि पुव निपतन्ति । 

व्याख्या--अगमैः=वेदादिशास्तेः बहुधा=बहुप्रका रेः भिन्नाः पि सिद्धीनां = 
पुरुषार्थानां हेतवः-कारणानि, इति सिद्धिहेतवः मोक्षसाधकाः वा पन्थानः=मार्गाः 
=उपाया इत्यर्थः षडदर्शनोक्ताः, उपाया इति याबत्‌ । जहातीति जह्नुः । जह्लोः= 
राजविंविद्वेपस्य भ्रपत्यं स्त्री जाह्नवी । तस्याः इमे जाह्नवीयाः-गंगासंबन्धितः, 
घाः=जलप्रवाहाः ( ्रगमैः=गतिभिः भिन्नाः पृथग्भूताः प्रवाहाः ) अर्णवि=सागरे 
इव- यथा त्त्रथि=भगवति विष्णौ एवो=निश्चये निपतन्ति = प्रविशम्ति । सर्वदेवः 
नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छतीति देन केनापि प्रकारेण विष्णुमेव दर्शनमार्गाः 
प्राप्नुवन्तीति भाव: । 

समासः- सिद्धीनां हेतव: सिद्धिहृतवः 1 

हिस्दी-- दै भगवन्‌!” षड्दर्शनों से अनेक प्रकार के भिन्नभिन्न बताये 
गये मोक्षरूपी परमपुरुषार्थ के उपाय उसी प्रकार केवल श्राप में हो प्रविष्ट होते हैं, 


दूशमः सर्ग: ३४६ 


जैसे गंगाजी की सभी घारायें सागर में ही गिरती हैं । श्रर्थात्‌ मार्गे भिन्न-भिन्न 
होते हुए भी प्राप्तव्य एक तुम ही हो ॥२६॥ 


स्वय्यादेशित चित्तानां त्वत्समपितकमणाम्‌ । 
गतिस्त्वं बीतरामाणामभूयःसंनिवृत्तये ॥रज। 


संजी०---त्वयीति । त्वय्यावेशितं निवेशितं चित्त येस्तेषाम्‌ । तुभ्यं समर्पितानि 
कर्माणि यैस्तेषाम्‌ । 'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कु । मामेवैष्यसि 
कौम्तेय ! प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥' ( गी. ९३४ ) इति भगवद्वचनात्‌ । बीत- 
रागाणां विरक्तानामभूयःसंनिवृत्तयेश्युनरावृत्तये । मोक्षायेत्यर्थः । त्वमेव गतिः 
साघनम्‌ । 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ (श्वेता, ६। १५) 
इति श्रुतेरित्यर्थः ॥1२७॥ 


अन्व यः--स्थयि आव्ेशितचित्तानां त्वस्समपितकमणाँ वीराणाम्‌ अभूयः 
संनिबृसये श्यम्‌ “एप” रतिः “असि इति शोषः?” । 

ञ्याख्या--त्वयि-भगवति परमेश्वरे श्रासमन्तात्‌ वेशितं=संनिवेशितं चित्तं = 
मनः यैस्ते तेषाम्‌ ावेशितचित्तानाम्‌, तुभ्यं=भगक्ते परमेश्वराय सम्मगपिंतःनि= 
दत्तानि कर्माणः क्रियाः यैस्ते तेषां त्वत्समर्पितकर्मणाम्‌, रञ्जनं रागः, बीतः- नष्टः 
रागः=मात्सयं विषयवासना येषां ते तेषां वीतरागाणाम्‌, न भूयः झभूय:- पुनः 
संनिवर्तनं सं निवृत्तिः, तस्यै सं निवृत्तये=आगमनाय भ्रभूयः संनिवृत्तये-प्रपुनरागमनाय 
मोक्षायेत्यर्थः । त्वं-विष्णुरेव गम्यते=प्राप्यतेऽनया गतिः=भ्रभ्युपायः साधनमित्यर्थः 
भ्रसि ¦ त्वदर्तिररक्तो मोक्षोपायः नास्तीति भावः । 

समासः ्रावेशितं चित्तं यैस्ते तेषान्‌ ्रावेशितचित्तानाय्‌ । त्वयि 
समर्पितानि कर्माणि यैस्ते तेषां त्वत्समर्पितकर्मस्णान्‌ । वीतः रागः येभ्यः ते तेषां 
बोतरागाणाम्‌ । न भूयः अभूयः । 

द्वन्दा-तुम्हारे में चित्त को लगाने वाले ( सदा भगवान का ध्यान करने 
चाले ) झौर तुम्हारे लिये सब कर्मो को समर्प करने वाले, तथा विषयवासना- 
राग द्वेष शून्य विरक्तों के फिर संसार में म जौटने के साघन उपाय तुम ही हो । 
अर्थात्‌ विरक्त योगियों को मुक्ति देनेवाले तुम्हीं हो ॥२णा 


२५० रघुवंशमहाकाब्य 


अत्यक्षो5प्यपरिच्छेद्यो मह्यादिमेहिमा तव ! 
आप्रबागनुमान!म्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥२८॥ 

संनी०--प्रत्यक्ष इति । प्रत्यक्षः प्रतयक्षप्रमारागम्योऽपि तव मह्यादिः परथि- 
व्यादिर्महिमेश्वयमपरिच्छेच: । इयत्तया नावधार्यः ! आप्नवाग्दद; । 'यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते' ( तेत्तरीय. ३।१ ) इत्यादिश्रुतेः । अनुमानं 'क्षित्यादिक सकतृंकं 
कार्वात्वात्‌, घटल्तू' इत्यादिकम्‌ । ताभ्यां साध्यं गम्यं त्वां प्रति का कथा? 
प्रत्यक्षमपि रवत्कृतं जगदपरि्छेद्यम्‌, तत्कारणामप्रत्यक्षस्त्वमपरिच्छेद्य इति 
किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ २५ 

अन्बयः-म्रत्यक्षः अपि तच मह्यादिः महिमा अपरिच्छेदः आप्तवागनु- 
मानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा । 

उाख्य।--शरक्षमु=इन्द्रियं प्रति गतः प्रत्यक्षः=इम्द्रियजन्यज्ञानगम्यः अपि तवर 
भगवतः विष्णोः मह्यतेन्पुज्यते इति मही-पूथिवी आदिः यस्म स मह्यादिः महतो 
भावः महिमा=एश्वर्यम्‌ परिच्छेत्तुमु-इयत्तया ज्ञातुँ योग्यः परिच्छेद्यः, न परिच्छेय: 
अपच्छेदः -इयत्तयानवधार्यं , आप्ता-अत्ययिता=्विश्वस्ता वाक -वाणी यस्य सः 
आप्नवाक-्वेदः मअनुमानमू-्तुमितिकरणाञ्चेति आप्तवागनुमाने, ताभ्याम्‌ 
आप्तवागनुमानाभ्यां सारध्यंन्गम्यम्‌ 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इति वेदेन 
पृथिव्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वादित्यनुमानेन च ज्ञेयं त्वां=विष्णुं प्रति का कथा 
कि कथनीयम्‌ । यदा भगवता त्वया निर्मितं प्रत्यक्षं जगदपि इयत्तया न ज्ञायते तंदा 
तत्कारणस्याप्रत्यक्षस्यापरिच्छेद्यत्वे किमु वक्तव्यमित्यर्थः । 

समासः-न परिच्छेद्योप्परिच्छेशः । मही ग्रादिः यस्य स मह्यादिः। 
आप्रा च वाक च सा आप्नवाग्‌ । श्राप्नवाक च अनुमान चेति झाप्तवागनुमाने 
ताम्याम्‌ भ्राप्तवागनुमानाम्याम्‌ । 

हिन्दी-- जिब किं” इन्द्रियों से देखा, जाना गया, तुम्हारा ऐश्वर्य हो 
परिच्छेद ( इतने परिमाण वाला है ) के योग्य नहीं है “तो फिर” वेद तथा 
अनुवान से जानते योग्य तुम्हारे प्रति क्या कहना है । अर्थात्‌ तुम्हारे बनाये 
प्रत्यक्षसंसार का हो जब कोई पार न पा सका तो वेद तथा अनुमान के द्वारा 
परोक्ष तुमको केसे कोई नान सकता है 1२0 
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केवलं स्मरणेनैत्र पुनासि पुरुषं यतः । 
अनेन बृत्तयः शेषा निवेदितफलास्त्वयि ॥२९॥ 
मं नो०--केवलमिति । स्मरणेन केवलं कृत्स्तम्‌ । 'केवलः कृत्स्न एकश्च’ - 
इति शाम्चतः । पुरुषं स्मर्जारं जतं पुनासि । यतः यदित्यर्थः । अनेन स्मृति कार्येणैव 
त्वयि त्वद्विथये याः शेपा श्रविष्टा वृत्तयो दर्शनस्पर्शतादयो व्यापारास्ता निवेदित- 
कला विज्ञापितगार्याः । तव स्मरणस्येवैतत्फलं, दर्शमादीनां तु कियदिति नाव- 
धारयाम इति भावः ।।२९॥। 
न्वयः यतः स्मरणेन केवलं पुरुषं पुनासि, अनेन एव त्वयि शेषाः 
वृत्तयः निवेदितफ्ता!: 1 
ज्याख्या--यतः-यत्‌ स्मरणेन-भ्राघ्यानेन--स्मृत्या केवलंन्कृत्मनं सर्वमिति 
यावत्‌ , पृरुषंनरं स्भरणकर्तारमित्यर्थः पुनासि =पदित्रयसि पवित्रं करोषि, ्रनेनः 
स्मरणरूपेण कार्येण एवो निश्चिते व्वयि>भगवद्विष्रे याः शेषाः = प्रवशिष्टाः 
बृत्तवःम्तर्तनानि दर्शनस्पर्शनसेवनादित्यापाराः, ताः निवेदितानिऽञ्ञावितानि 
फलानि-कार्याणि यासां ताः निवेदितफलाः सन्तीति शेषः । भत्रत्मरणस्पैव 
यदा एतत्‌ फल तदा दर्शनस्पर्शनादीनां कियतू फलमिति तु न ज्ञायते । 
*मामः-- निवेदितं फलं यासां ता: निवेदितफलाः । 
हिम्दी- हि भगवन्‌' तुम स्मरण करने से स्मरण करने वाले सब पुरुषों 
को पवित्र कर देने हो, “तो फिर” इस स्मरणरूप कार्य से तुम्हारे विषय में जो 
शेष तुम्हारा दर्शन स्पर्शन सेवा आदि व्यापार है, उसका फल विज्ञापित हो 
जाता है । अर्थात्‌ जब तुम्हारे स्मरण का ही इतना फल है तो दर्शन स्पर्शनादि 
का कितता फल होगा, यह नहीं कह सकते ॥२९॥। 
उदधेरिव रल्लानि तेनांसीब विवस्वतः । 
स्वुतिभ्पो व्यतिरिच्यन्ते दूराशि चरितानि ते ॥३८॥ 
जं ब्री०---उदघेरिति । उदथे रत्नानोव । विवस्वतस्तेजांसीव । दूराण्यवाङ्मन- 
सगोदराशि ते चरितानि स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते । निःशेषं स्तोतुं न शक्यन्त 
इत्यर्थः ।३०॥ 
अन्वयः¬-उदधेः रस्नानि इव विवस्वतः तेजांसि इव, दूराणि ते चरितानि 
स्तुतिम्यः व्यतिरिच्यन्ते ! 


श्प्र रघुवंशमहाकाञ्ये 


व्याख्या~--उदकानि=जलानि धीयन्तेऽत्र, उदधिस्तस्य उदधेः= सागरस्य 
रत्दानिः मणयः इव-यथा, विवस्वतः सूर्यस्य तेजांसिन्दीक्षयः इव-यथा दुराणिन 
घिप्रत्र्शानि वाइमनसयोरविषयाशि ते-तव विष्णोः चरितानि -चरित्राशि 
स्तुतिभ्यः-स्तवेम्यः व्यतिरिच्यन्तेःअधिकानि सन्ति । केरपि तव सर्वं चरितं 
स्तोतुं न पार्यते इत्यर्थः । अस्मिन पद्ये समस्तपदाभावात्‌ समासो न दश्यते । 

हिन्दी- समुद्र के रत्नों के समान और सूय की किरणों के समान, दूर 
( बाणी भ्रौर मन के जो विषय नहीं हैं ) तुम्हारे चरित्र स्तुतियों से ( अतिरिक्त ) 
परे हैं । अर्थात्‌ सागर के रत्न तथा सूर्यकिरण जैसे असंख्य है वैसे आपके 
अद्भुत चरित्र भी असंख्य हैं अतः उनकी स्तुति केसे हो सकती हैं ।।३०॥ 


अनवाप्तमवाप्तव्यं ते किचन विद्यते । 
लोकानुप्रह एबेको हेतुस्ते जन्मकर्भणोः ॥३१॥ 
संजी८-- भनवाप्रमिति । भ्रनवाप्तमप्राप्तद्‌ । श्रवाप्तव्यं प्राप्तव्यं ते तव्‌, किचन' 
क्िचिदपि न विद्यते । मित्यपरिपूर्णत्वादिति भावः, तर्हि किनिबन्धने जन्मकर्मणी 
तत्राह--लोकेति । एको लोकानुग्रह एव ते तव जन्मकर्मणो हतुः । परमकारुणिकऱ्य 
ते पराधँव प्रवृत्तिः, म स्वार्थेत्यर्थ: ॥३१॥ 
अन्वयः अनवासम्‌ अवासव्यं ते किचन न विद्यते, एकः लोकानुग्रह: 
एव ते जन्मकर्मणोः हेतुः । 
व्याख्या-न अवाप्रमिति भ्रनवाप्नम्‌-अप्राप्रम, अवाप्तुं योग्यम्‌ अवाप्तव्यंऽ 
प्राप्रव्यं ते-तव भगवतः किचन=किचिदषि न=नहि विद्यतेसप्रस्ति परिपूर्‌ वाः 
दित्यर्थः । तहि किनिमित्तं जन्म कर्म चेत्याह--लोक्यन्ते इति लोकाः। 
सोकेषु=अनेए अनुग्रहःमग्रनुकम्पा इति लोकामुग्रहः एव ते-ठेबे जन्म च कर्म 
चेति जन्मकर्मणी- उत्पत्तिक्रिये तयोः जन्मकर्मणोः हेतुः-कारणम, लोकानुग्रहकां- 
क्षयैव भगवतः प्रवृत्तिः नतु स्वार्थेति भाव: । 
समासः--न श्रवाप्रमिति अनवाप्नम्‌ । लोकेषु अनुग्रह इति लोकानुग्रह: ! 
अन्म च कर्म चेति जन्मकर्मणी तयोः जन्मकर्मशोः । 
हिन्दी--“हे देव !” प्रप्राप्र वस्तु तुम्हारे लिये प्राप्त करने को कुछ भी 
नहीं है ( क्योकि श्राप सदा परिपूर्ण है) “फिर भी” आपके जन्म तेने तथा कर्म 
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करमे का कारण एकमात्र लोगों पर अनुग्रह ( कृपा ) करना ही है । अर्थात्‌ परम- 
कारुणिक होने से भगवान्‌ की प्रवृत्ति दूसरों के लिये है न कि अपने लिये ॥।३ शा 
महिमानं यढुल्कीत्य तत्र संह्वियते बचः । 
श्रमण तदशक्त्या बा च गुणानामियत्तया ॥३२ 
संजी०--महिमातमित्ति । तव महिमानमुत्कीत्य॑ वचः संहियत इति यत्‌ 
तहचःसंहररां श्रमेण वाख्यापारश्ान्त्या । शक्त्या कात्ल्टेंन वक्तृमशक्यत्वाङ्गा । 
गुणानामियत्तयेताबन्मात्रतया न । तेवामानन्त्यादिति भाव; ॥३२।। 
अन्वय्रः--तव मडिमानम्‌ उत्कीत्य वचः संहियते “इति” यत्‌ तत्‌ 
कमेण अशक्त्या या गुरणःगनाम्‌ इयत्तया न 1 
व्यास्या--तव भवतः विष्णोः महतो भावः महिमा, महिमानं - सामर्थ्य 
ऐश्वर्यमित्य;, उत्कौत्ये वचः=वचनं संहियते-समाप्यते इति यत्‌, ततू= 
वचासंहरणं श्रमेणन्श्रान्त्या बाणीव्यापारसामर्थ्याभावेनेत्यथः वक्तुमशक्यरवात्‌ 
गुणानांन्दयादाक्षिष्यशौरयादीनाम्‌, इदं परिमाणद्‌ अस्येति इयान्‌ , इयतः भावः 
इयत्ता, तया इयत्तया-्एतावन्मात्रत्वेस न>नहि संह्लियते, तब गुणातामपरिमित- 
त्वादित्पर्ध; । 
समासः--न शक्तिः अशक्तिस्तया प्रशवत्या । इयतो भावः इयत्ता, तया । 


हिन्दी --“हे भगवन?” श्रापको महिमा ( ऐश्वर्य) को कीर्तन करके जो 
(हम ) वचन को रोक रहै हैं ( चुप हो रहे हैं) यह हमारा चुप होना “अपनी 
जिह्वा की” थकावट और श्रसामर्थ्ध से है। न कि इसलिये कि आपके गुण 
इतने ही हैं। क्योंकि भापके गुण श्रनन्त हैं और हम उनका वर्गान करने में 
प्रसमर्थ हैं ॥३२॥ 
इति प्रसःदयामासुस्ते सुरास्तमधोक्षजम्‌ । 
भूतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तुति: परमेष्ठिनः ॥३३॥ 
संजी०--इतीति । इति ते सुरास्तमधोमूतमक्षजमिग्द्रियजं ज्ञानं यस्मिस्त- 
मधोक्षजं विष्णुम्‌ । प्रसादयामासुः प्रसन्नं चक्रुः । हि यस्मात्‌ परमेष्ठिनः सर्वोत्तमस्य 
तस्य देवस्य सा देवेः कृता भूतार्थव्याह्ृिर्भूतस्य सत्यस्यार्थस्य व्याहृतिरुक्तिः । 
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थुक्ते इमादावृते भूतम्‌' इत्यमरः । न स्तुतिर्न प्रशंसामात्रय्‌ । महान्तो हि यथा- 
कर्थचिन्न सुलभा इति भावः। परमे स्थाने तिठ्ठलोति परमेष्ठी । “परमे कित्‌' 
( उणा. ४५० ) इत्युएदिसूत्रेण तिष्ठोरितिः । 'तत्युर्षे इति बहुलम्‌’ { पा. 
६।२।२ ) इति सप्म्या ग्रनुक । 'स्थास्थन्स्थृसाम्‌? इति वक्तव्यात्पत्वम्‌ ॥३६॥ 

अन्वयः-इति ते खुराः अथोक्षर त॑ प्रसादयामासुः हि परमेष्टिनः सा 
भूतार्थव्याहृतिः न स्तुतिः । 

ठ्याख्या--इतिस्पूर्वोक्तेन प्रकारेण तेम्सूर्वोक्ता: प्रसिद्धाः सुराः-देवाः भ्रक्षात्‌ 
जातम्‌ भ्रक्षजग्‌ । अधः कृतम्‌ अक्षजम्‌-इन्द्रियजन्य ज्ञानं यस्मिन्‌ सः श्रधोक्षजस्तबू 
अधोक्षजम्‌ । यद्दा प्रधोक्षाणां=जितेन्द्रियाणां जायते प्रत्यक्षो भवति, भ्रघोक्षजस्तम्‌ । 
तं=विष्णुं प्रसादयामासुः=प्रसन्तं चक्रः । हिन्यस्मात्‌ परमे-व्योम्नि, चिदाकाशे, 
ब्रह्मपदे, वा तिष्ठतीति परमेष्ठी, तस्य परमेप्रिनः-सर्वोत्तमदेवस्थ सा-सुरै: कृता 
भूतः-सत्यश्रासो पर्थ:-प्रभिषेयः-वाच्यश्रेति भूतार्थः भूतार्थस्य : सत्यार्थस्य व्याहृतिः 
>व्याहरणं-कथनमिति भूतार्थव्याहृतिः न स्तुतिःऱ्न स्तवनं, प्रशंसा मात्र नेत्यर्थः । 

ममा सः--म्रधः गरक्षजं यस्मिन्‌ सः अबोक्षजस्तमे अयोक्षजम्‌ । भूतश्रासो अर्थः 
भूतार्थः, भूतार्थस्य व्याहूतिरिति भूतार्थ व्याहृतिः । 

डस्दा "इस प्रकार (स्तुति करके ) उन देवताम्रों ने इन्द्रियजन्य शान 
को ज्ञात न होने बाले, “अथवा” जितेन्दियो को दर्शन देने वाले, विष्णु को 
प्रसन्न कर लिया, “इसलिये कि” देवों में श्रेष्ठ उस विष्णु की देवताओं से की 
गई वह स्तुति, प्रशंसामात्र नहीं थी, किन्तु सत्य सर्थ का कथन था ॥३३॥ 


तस्मै कुशलसंप्रश्नव्यज्ितप्रीतये सुराः । 
भथमप्रळ्योद्वेलादा चस्थुनें तो दधेः 


संजी०- वंस्मा इति । सुरा देवाः कुशलस्य संप्रश्नेन व्यञ्जिता प्रकटीकृता 
प्रोतिर्यस्य तस्मै । लङ्षितप्रसादायेत्यर्थः । अन्यथा प्रनवसरविज्ञप्रिरमुंसराणामिव 
निष्फला स्यादिति भावः । तस्मै विष्णुवेऽप्रलये प्रलयाभावेश्युद्देलादुत्मर्यादातू | 
नैऋतो राक्षसः स एवोदधिः । तस्माङ्भयमाचख्युः कदितवन्तः ॥३४॥ 


3:41) 


अस्वयः- सुरा: कुशलसंप्रइतब्यशितप्रोतग्रे तस्मे श्रप्नलयोद्वेलाव नेतटतो- 
दधेः भयम्‌ श्राचख्युः । 


दशमः सर्ग: ३३५, 


व्याख्या --सुसाः = देवाः, कुशलस्य-क्षेमस्य संग्रश्वः = पृच्छा, तेत व्यंजिता= 
अकादिवा प्रोतिः=प्रसत्रता केन स तक्षी कुशलम वश्नव्यंजितभ्रोतये तस्मे=विष्णवे 
ध्रकषेंश लीयन्ते भूतानि यस्मिन्‌ स प्रलय , न प्रलयः अप्रनयः अयुयान्तः अभलये = 
प्रशयाभावे “म्पि” उद्गता वेशा यस्व सः उद्वेलस्तस्मात्‌ उद्देलात्‌-उन्मर्यादात्‌ 
त्यक्तपर्यादादित्यर्थः नित्रति: -अपत्यं नैक्रतःच्राक्षस एव उदविःऱ्समुद्रः इति 
नंऋतोदविस्तसमात्‌ नैश्चुवोदबे:-राक्षससमुद्रात्‌ भ्य्मीतिन्साध्वसमु आचख्युः 
कथयामासुः । 

समासः -- कुशलस्य संप्रश्नः कुशलसंभ्रइनस्तेन व्यंजिता प्रीतिः येन स तस्मै 
कुशलसंप्रनव्यञ्जितप्रोतये । न प्रलयः भ्रप्रलयः, उद्गता वेला उद्देला, अप्रलये 
उद्देला यस्य स तस्मात्‌ प्रप्रजयोद्देशात्‌ । नऋ एव उदधिः नं ऋतोदयिस्तस्मात्‌ 
नैऋतोदघेः । 

हिन्दी--कुशलमंगल पूछने के द्वारा ( अपनो ) प्रसन्नता प्रकट करने वाले 
उस विष्णु से देवताओ्रों ने प्रलयकाल के ग्राये विना (संसार को ) मर्यादा का 
उल्लंघन करनेवाले राक्षसरू्पी समुद्र से भय बताया । प्रर्थात्‌ संसार को मर्यादा 
को नष्ट करने वाले रावण से हमें बहुत डर है यह विष्णु से कह दिया ॥३४॥ 

अथ वेडासमासन्नशे डरन्धानुनादिना । 
स्वरेणोवाच भगवान्‌ परिभुताणवध्वनिः ॥३५॥ 

संज्ञी०--पवेति । अब वेलायामब्विकूले समासन्तानां संनिकृश्नां शेलाता 
रन्‍्प्रेषु महरेख्वतुनादिता प्रतिच्विनिमता स्वरेण परिभूवाएँवध्वनिस्तिरस्कृतसपुद्र- 
चोषो भगवानुवाच ॥३५॥॥ 

अन्वयः अय अनश्वाम्‌ वेता्माप रते वरस्बाजुनाडिना स्तरेण परिः 
भूतार्णवध्वनि: भगवान्‌ उवाच । 

व्याख्या -“अनुनाद: अध्यास्तीति अनुवारी । वेलायांच्समुदकूचे समासम्ताः= 
सपरागख ते शेत सरल इति बेवायनाउसगेवासतेरी रस्प्रागि निमि 

गड, इति वेतावडायसर्येवरच्थाणि तेवु अझवुतादोछ वतिब्वनिवान्‌ इति 

बव: उनै वरस्त्रजु गद्य, तेत वेवासयावसशेवरस्यातुादिता, स्वेत राजडे 
इति स्व रखेत स्त्ररेय परिधा: तिरस्कृतः अर्ध्य = ्ागरस्य अतिः व्विर्बोषः 


३५६ रघुवंशमद्दाकाव्ये 
येन स परिभूवार्णवध्वनिः ( मर्णासिऽजलानि सन्ति प्रस्थ सोव: ) भगमूर 
ऐश्वर्यमस्यास्होति भगवान्‌=विष्णुः उवाचन्उक्तवान्‌ । 
समासः--वेलायां समासन्नाः ये शेलात्तेषां रन्त्राण, इति वेलासमासन्म- 
शैलरन्धाणि, तेषु अनुनादी इति वेलासमासन्नर्शलरन्न्रानुनांदी तेन वेलासमा- 
सन्नशैलरन्धरानुतादिमा । परिभूतः अर्णवस्य ध्वनिः येन स परिभूतार्णबध्वनिः । 
हिन्दी --देवताश्रो की प्रार्थना सुनने के पश्चात्‌ समुद्र के किनारे पर 
वर्तमान ( खड़े ) पर्वतों की गुफाग्रों में प्रतिध्वनित ( टकराये ) हुए स्वर से 
(अपनी प्रावाज से) समुद्र के निर्घोष को तिरस्कृत करने वाले विष्णु बोले ॥३५॥ 
पुराणस्य कबेस्तस्य बणम्थानसमोरिला । 
बभूव कृससंम्कारा चरिताथैव भारती ॥३६॥ 
सज्ञी८--पुराणंस्पेति । पुराणस्य चिरंतनस्य कवेस्तस्य भगवतो वर्णस्थाने- 
बूरःकष्ठादिषू समीरिता सम्यगुञ्चारिता । प्रत एव इतः संपादितः संस्कारः साधु 
त्वस्पष्टतादिप्रयत्नो यस्याः सा भारती वाणी चरितार्था कृतार्था बभूवव । एव 
कारस्त्वसंभावनाविपरीतभावना व्युदासाथ: ॥३६॥ 
अस्वयः-- पुराणस्य कवे: तस्य वणेस्थानसमीरिता “अत एच? कृतसं- 


स्कारा भारती चरितार्था एव बभूव | 

ब्यारुया--पुराशस्फ-चिरंतनस्थ कवते, कौति वा कविस्तस्य कवेः-मनी. 
षिणः तस्प-विष्णोः कर्भानाम्‌ अकारादीनां स्थामानि-कण्ठताल्वादीनि तेषु 
सम्यक ईरिता-उच्चारिता इति वरोस्थानसमोरिता श्रत एव कृताः = सम्पादिताः 
संस्काराः-साऽस्वादयः यस्याः सा कृतसंस्कारा, भारतीः वाणी चरितः कृत: अर्थ: 
«प्रयोजन यस्याः सा चरितार्था सफला एव बभूव = जाता, सफलैव जाता नात्र 


कश्चन सन्देह इत्यर्थः ! 
समसः वर्णानां स्थानानि, तेपृ वर्णुस्थानेपु समीरिता, वर्रास्थानसमी- 
रिता । कृतः संस्कारो यस्याः सा कृतसंस्कारा । चरितः र्थो यरया: सा चरितार्था । 
हिन्दो--सबसे पुराने कवि उस विष्णु भगवान्‌ के कण्ठ तालु दन्त आदि 
= के स्थान से सम्यग्‌ रूप से उच्चारण की गई, श्रत एव साइत्व स्पृष्टतादि 
प्रयत्न रूप संस्कार वाली वाणी कृतार्थ ( सफल ) हो हो गई 11३६ 


दशमः सगे: ३५७ 


बमौ सद्शनज्योत्स्ना सा विभोवेदनोद्रता । 
निर्यातशेषा चरखाद्र्षेबोध्बप्रबर्तिनी ॥३७॥ 


स॑ ज्ञी2--बभाविति । विभोविष्णोर्वदनादुद्गता निःसृता । सदशनज्योत्स्ना 
दन्तकान्तिसहिता ! इदं च विशेषणं घावल्यातिशयार्थमु । भत एव सा भारती । 
चरणादडजेनिर्याता चासौ शेषा च निर्यातशेषा । निःसृतावशिष्टेत्यर्थ: “स्त्रियाः 
पुंबत्‌-' (पा, ६।३।३४ ) इत्यनुवर्त्यं 'पुंबत्कर्म --” ( पा. ६।३।४२ ) इति 
पुंबद्धावः । "निर्यात’शब्दस्य या निर्याता सावशेषा सा गङ्गेवेति सामानाधिकरण्य 
निर्वाह: । निर्यातायाः शेषेति विग्रहे पुवद्भावो दुर्घट एव । ऊर्ष्वप्रवर्तिम्यूध्व॑बाहिनी 
गङ्गेव । बभौ । इत्युत्प्रेक्षा ॥ २७11 

अल्बयः--बिभोः बदनोदूगता सदशनञ्योत्स्ना सा चरणात्‌ निर्यासशेष्श 
ऊध्यंप्रवतिंनी गंगा इव बभौ । 

व्याख्या--बिशेषेण भवतीति बिभुस्तस्य विभो:=सर्वतंस्वावघारणसमर्थस्य= 
ईश्वरस्य विष्णोः वदनात मुखात उद्गताननिःसृता=प्रकटिता, इति वदनोढुगता, 
दश्यते, एभिरिति दशनाम्न्दन्ताः ज्योतिरस्ति भ्रस्यां सा ज्योत्स्ना । दशनानां= 
ज्योत्स्ना=्काम्तिः, इति दशनज्योत्स्ना, दशनज्योत्स्मया सह वर्तते सा सदशन- 
ज्योत्स्ना सा=भारती चरन्त्यनेनेति चरणस्तस्मात्‌ चरणात्‌-विष्णुपादात्‌ निर्याता= 
निःसृता वासौ शेषाऽभ्रवशिष्टा चेति निर्यातशेषा=निर्गतावशिष्टा = या निःसृता 
सावशिष्टा इति सामानाधिकरण्यभ्‌ । ऊर्ध्वम्‌भाकाशे भ्रवर्तते=बहृति तच्छीला 
ऊर्ध्वभरवर्तिनो =ऊर्ध्ववाहिनी गच्छतीठि गङ्गा=भागीरथी इव-यथा बमीःनशुशुमे, 
इत्यत्प्क्षालंकारः । 

संमास:--वदनात्‌ उद्गता बदनोद्रगता । दशनानां ज्योत्स्ना दशनज्योत्स्ना, 
तया सहद वर्तते इति सदशनज्योत्स्वा । निर्याता चासो शेषा च निर्यातशेषा । 
ऊर्ध्व प्रवर्तिनी ऊर्ध्वप्रवतिंनी । 

हिन्दी-व्यापक भगवान्‌ विष्णु के मुख से निकली ( उच्चारण की गई) 
तथा भगवान्‌ के दांतों को कान्ति से चमकती हुई ( अत्यन्त धवल ) बह वाणी, 
ऐसी सुशोभित हुई कि मानों भगवान्‌ के चरण से निकलने से बची ऊपर को 
बहने बाली गंगाजी हो ॥३७॥ 


३५८ रघुवंशमहाकाव्ये 


यदाह भगवांस्तदाह--- 
जाने चो र्ञसाक्ाऱ्ताबनुभावपराक्रमौ ! 
अङ्गिनां तमसेवोभौ गुणौ प्रथममध्यमौ ॥३८॥ 
संज८--जान इति । हे देवाः ! वो युष्माकममुभाव-पराङ्रमो महिम-पुरुषकारों 
रक्षसा रावणेन । अज्िनां शरीरिणं प्रथम-मध्यमादुभौ गुणी सस्व-रजसी 
तमसेव तमोगुरीनेव आक्रान्तो जाने । वाक्यार्थः कर्म 11३५1 
अ्रन्व॒या- हे देवा: ! वः अनुभावपराकमौ रक्षसा, अंगिनां प्रथममध्यमौ 


सभ गुणो तमसा इव आक्रान्तो “अहं”? लाने । 


स्यास्या-हे देवाः ! वःन्युष्माकम ग्रतुभावनस्‌ अनुभाव: । पराकम्यतेनेनेति 
पराक्रमः । अनुभावः-प्रभावः पराक्रमः=सामर्थ्यम्‌=उद्योगश्चेति भ्रनुभावपराक्रमौ, 
तो, अनुभावपराक्रमौ रक्षसा-निशाचरेण रावरोनेत्यर्थः अंगानि-शरीराणि सन्ति 
येषां ते अंगिनस्तेपामु ्रंगिनां=शरीरिणाम्‌ प्रथमः सत्वगुणः मध्यमः रजोगुराश्वेति 
प्रथममध्यमौ उभौ-द्वौ गुणौ = सत्त्वरजसी ताम्यति अनेनेति तमंस्तेन तमसा= 
तमोगुरोन इव-यथा आक्रान्तौ = आच्छादितो = पराभूतावितयर्थः प्रह जाने = 
वैद्नि जानामीत्यर्थः । 

समासः श्रतुभावश्र पराक्रमश्न अनुभावपराक्रमो, तौ अनुभावपराक्रमौ । 
प्रथमश्च मध्यमश्चेति प्रथममध्यमौ, तौ । 

हिन्दी-- भगवान्‌ विष्णु कहते हैं कि हे देवो ! आपके प्रभाव और उद्योग- 
सामर्थ्य को राक्षस रावण वे उसी प्रक्रार दवा दिया है, जैसे कि शरीरधारियों 
( प्राणियों) के पहले ब दूसरे सत्त्वगुण रजोगुण ( दों गुणों ) का तमोगुण 
दबा देता है । यह मैं जानता हूं ३०11 


बिदितं तप्यमानं च तेन म सुवनत्रयम्‌ । 
अकामोपनतेनेब साधोहदयमेनला ॥३६॥ 


संजी८--विदितमिति । कित्र, अकामेनानिच्छयोपनतेस प्रमादादाम्त नः 
पापेन साधोः सजनस्य हृदयमिव । तेन रक्षसा तप्यमानं संतप्यमानम्‌ । तपेभौँवाँ- 
दिकात्कर्मणि शानच्‌ । झुवनत्रयं च मे विदितम्‌ मया ज्ञायत इत्यर्था । 'मतिबुद्धि-” 


दुशम: सगः ३५६ 


(पा. ३।२।१८८ ) इत्यादिना वर्तमाने क्तः । “क्तस्य च वतंमाने' (पा, २।३।६७) 
इति षष्ठो ॥३९॥ 

अन्वयः“ ङिंच” अकामोएनतेन पनसा साथोः हृदयम्‌ इव, तेन 
तष्यमानं भुवनत्रयं च मे विदितमू , ( अस्तीति शेषः ) । 

डाख्या--अकामेन=भनिच्छया उपनतं = प्राप्तम-झागतमिति भ्रकामोपनतं 
अकामोपनतेन एति=गच्छति प्रायश्चि्तमनेनेति एनस्तेन एनसा-पापेन साध्नोति 
धर्ममिति साधुस्तस्य साधोः= सञ्जनस्य हृदय=्चित्तम्‌ इवन्यथा तेन-रक्षसा रावणेन 
तप्यमानं संतप्यमाने पीडितमित्यर्थः, भवन्ति येषु तानि भुवनानि । भुवनानां 
त्रयमिति भुषनत्रयंन्लोकत्रयं च मे=्मम विदितं=्ज्ञातम्‌ । मया सर्वमेतत्‌ 
चायते इत्यर्थः । 

समासः-न कामः अकामः श्रकामेन उपनतमिति श्रकामोपनतं तेन 
अकामोपनतेन । भ्रुवतातां त्रयमिति भुवनत्रयम्‌ । 

हिन्दी र अनिच्छापुर्वक ( अनजाने ) किये हुए पाप से सजन के मन 
की तरह उस राक्षस के द्वारा संतप्त पीड़ित तोनों भुवनों को मैं जानता हूं ॥३९॥ 

कार्येषु चै रुकायंत्वादभ्पर्थ्योडस्मि न वज्िणा । 
स्त्रयमेब हि बातोडग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते ॥2०॥ 

सं तं ०--कार्येब्विति । किच, एककार्यत्वादावयोरेककार्यत्वाद्धेतो: । कार्येषु 
कर्तव्येपु विषयेपु वञिशोन्द्रेण भ्रभ्यर्थ्यः 'इदै कुछ'इति प्रार्थनीयो नास्मि । तथा 
हि- वातः 'स्वममेवाग्नेः सारथ्यं साहाय्यं प्रतिपद्यते प्राप्योति। न वु बह्निः 
प्रार्थवया इत्येवकारार्थ: । प्रेक्षावतां हि स्वाथ स्वत एव प्रवृत्तिः, न तु परप्रार्थनया । 
स्वार्थश्रायं ममापीत्यर्थ; ।४०॥। 

आअन््यः--पुककायत्वात्‌ कार्येषु चञ्रिणा त्रभ्यर्थ्यः न अस्मि, हि वातः 
स्वयम्‌ एवं श्रग्ते: सारथ्यम्‌ प्रतिपधते । 

ब्याख्या--“किझ्च'' एकंन््रनिन्नं कार्य-कर्तव्यं ययोस्तौ एककायौ, तयोः 
भावः एककार्यरवं तस्मात्‌ एककार्यत्वात्‌ हेतो", कायेषु कर्तव्यार्थेषु व ज्जः=-कुलिशब्‌ 
अस्यास्तीति बच्ची तेन वाञ्चणा-इन्द्रेण अस्यर्थिठुं योग्यः अम्यरथ्यः=प्रार्थनीयः 
नास्मित्न भवामि, मम देवराजस्य च लोकपालनख्पमेकमेव कर्तव्यं वर्तते 


३६० रघुवंशमहाकाब्ये 


इति हेतोः अन्येन भ्रमरेण न प्रार्थनीय इति । हिन्तथाहि वातः=वायुः स्वयमेवर 
आत्मनैब अग्नेभऱ्वह्ले: सारथ्यं = सहायतां प्रतिपद्यते=प्राप्तोति । पवनः प्रार्थना 
विनैव अग्नेः साहाय्यं करोदीति अहमपि तर्थवेत्यर्थः । 

समासः--एकं कां ययोस्तौ एककार्यौ, एककार्ययोः भावः एककार्यत्व 
तस्मात्‌ एककार्यत्वात्‌ । 

हिन्दी--श्रौर हे देवो ! “सुरों को मारकर लोक का पालन करना” 
भेरा तथा देवराज का एक कार्य होने के कारण, कर्तव्य के प्रति इन्द्र को मुझसे 
प्रार्थना नहीं करनी चाहिये, इसलिये कि पवत देव अग्नि की सहायता के लिये 
स्वयमेव श्रा जाता है । श्र्थात्‌ बिना ह प्रार्थना के भ्रर्नि को पवन सहायता 
करता है ॥४०॥ 


पुरा किल त्रिपुरारिप्रीणनाथ स्वशिरांसि छिन्दता दशकंधरेण यद्दशम शिरोः- 
वशेषितं तन्मचक्रार्थमित्याह--- 
स्वासिधारापरिदत: कामं चक्रस्य तेन मे । 
स्थापितो दशमा मूर्धा लभ्यांश इव रक्षसा ॥४१॥ 
संजी०--स्वेति ; स्वासिघारया स्वखड्गधारया परिहृतः । भ्रच्छित् इत्यरथः । 
दशमो मूर्धा मे मम चक्रस्य कामं पर्याप्रो लम्यांशः भ्राप्तव्यभाग इव तेत रक्षसा 
स्थापितः । तत्सर्वथा तमहं हृनिष्यामीत्यर्थः ।।४१।। 
अन्वयः--स्वासिधारापरिहृतः दशमः मूधा मे चक्रस्य कामं लभ्यांशः 
दव तेन रचसा स्थापितः ( अस्तीति शेषः ) । 
व्याख्या --स्वस्य=रावणस्य श्रसिः स्वासिः । स्वासेः=चन्द्रहासस्य =स्वल डगस्य 
धारा-मुखम स्वासिधारया=स्वखडगतेक्षण्येस परिहतः-अच्छिन्नः इति स्वासिधारा- 
परिहृतः=स्वलड्गेनाकर्तित इत्यर्थः, दशानां पुरणः दशमः दशसंख्यापूरकः मूर्धा 
मे-मम विष्णोः चक्रस्य -सुदर्शनस्य कामं-्यथेष्टम्‌ लम्यःनप्राप्तञ्यश्रासौ 
मागः इति लभ्यांशः इव-यथा तेनऱ्प्रतिद्धेन रक्षसा-रावणैन स्थापित:न 
मुरक्षितः, भ्रस्तीति शेषः । तरसर्वया मया हन्तव्य एवेति भावः । 
समासः -स्वस्य श्रसिः स्वासिः, तस्य बारा, तया परिहृतः इति त्वाति- 
धारापरिहृतः । लम्यश्वासौ अंशः, सम्यांशः । 


दशमः सयः ३६१ 


हिन्दी --भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये रावण ने, श्रपनी तलवार 
से नौ शिर काट कर चढ़ा दिये थे, एक रह गया था, इसमें उत्क्षा है रावण 
की तलवार की धार से काटने से छूटा हुआ! रावण का दसवां शिर, मानों 
उस राक्षस ने मेरे सुदर्शन चक्र का पर्याप्त भाग छोड़ रखा है ! अतः मैं अवश्य 
उसे काढू गा ॥४१॥ 

तहि कि प्रागुपेक्षितमत ग्राह 

स्रष्टुकरातिसगोत्त मया तस्य दुरास्मनः । 
अत्यारूढं रिपोः सोढं चन्दनेनेब भोगिनः ॥१२॥ 

संजी०--शब्ट्रिति । कितु सष्टुबेद्मगो वरातिपर्गादृरदानाद्धेतोः । मथा 
तस्य दुरात्मनो रिपो रावणस्यात्यारूडमत्याराहाम्‌ । अतिवृद्धिरित्यर्थः । नपुंसके 
सावे क्त, भोगिनः सर्पस्पात्मारूढ चन्दनेनेव सोइमू । चन्दनद्रुमस्यापि तथा सहनं 
ख्रष्टुर्नियतेरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥४२॥ 

अन्वयः--मया तु खप्टुः वरातिसर्गात्‌ तस्य दुरात्मनः रिपोः अत्यारूढं 
भोगिन: 'अस्यारूढं' चन्दनेन इव सोढम्‌ । 

व्याख्या --तु «किन्तु मया -बिष्णुना सृजतीति सटा, तस्य ष्टुः 
अद्षणः वरस्प-प्रभितवितस्थ अतिसर्गःनप्रदानमिति वरातिसर्गस्तस्मात्‌ 
चरातिसर्यात्‌ कारणात्‌ तस्यनप्रविद्वस्य दुष्टः भ्रात्मा यस्य स दुरात्मा, 
तस्म दुरात्मनः=नी बस्य रिपोः=शत्रोः=रावणास्य अतिशयेन आहड़मिति, अत्यारू” 
इम्‌ ज्मतीवारोहराघु-्अतिप्रवृद्धिरित्यर्: भोगः अस्यास्तीति भोगी तस्य भोगिनः 
सर्पस्य प्त्याश्डम्‌ चन्दयति -आहादयतीति चन्दनः=मलयजस्तेन चन्दनेन इव न्यथा 
सोइ़ >मर्वितम्‌ । चन्दनवृक्षस्यावि सर्पस्य तथा रोहणस्य सहनं बरह्मणो नियोगादेवेति । 

लमा लः--वरस्य अतिसर्गः वरातिसर्गस्तस्मात्‌ वरातिसर्गात्‌ । 'दृष्टः प्रात्मा 
यस्य स तस्य दुरात्मनः । अतिशयेन भ्रारूडमिति श्रत्यालडम्‌ । 

डिन्दो--किन्नु मैंने बाजी के ( रावश को ) वरदान देने के कारण उस 
दुष्टात्मा रावण के बढने ( श्रत्याचार ) को वेसे ही सहन किया है, जैसे सांप के 
लिपटने को चन्दन का वृक्ष सहन करता है। क्योंकि चन्दन भी ब्रह्मा की 
आज्ञा से सहन करता है ॥४रा 


३६२ रथुर्वशमहाकाव्ये 
संप्रति वरस्वरूपमाह-- 
घातारं तपसा प्रीतं ययाचे ख हि राक्षसः! 
दैवात्सगीदवध्यत्बं मर त्यध्वास्थापराङ मुख: ॥४३॥ 
संज्ञी०- धातारमिति। स राक्षसस्तपसा प्रीतं संतुष्ट धातारं ब्रह्मणम्‌ । 
अयेषु विषय भ्रास्थापराड मुखः ्रादरविमुखः सन्‌ । मर्त्याननाहत्येत्यर्धः । दैवादह8- 
विषात्‌ सर्गाहेवसूष्टे रवध्यत्वं ययाचे हि ॥४३॥ 
अन्वयः सः राक्षसः तपसा प्रांत घातारं मध्येषु आस्थापराङमुखः 
सन्‌ दैव।त्‌ सर्गाद भवध्यत्वं ययाचे हि । 
ड्याख्या--सः = प्रसिद्ध: राक्षसः= रावणः तप्यते इति तपः तेन तपसा 
तपस्यया प्रीतं प्रसन्नं दधातीति घाता तं षातारंः ब्रह्माणं म्रियते इति मर्तः। 
भर्त एव मर्थः । मर्त्येषु मनुष्येषु विषये ्रास्थायाः= भ्रादरात्‌ पराडमुखःः विमु 
इति प्रास्थापराउमुखः सन्‌ मनुष्या मेऽकिचित्करा इति विदवरतः स्नि्य्ः 
देवात्‌ भागतँ देवं तस्मात्‌ दैवात्‌: 98विधात्‌ सर्गात्‌ः भाग्यसृष्टेः हन्तुं योग्यः बध्यः, 
न वध्योऽवध्यस्तस्य भावः अवध्यत्वम्‌= भ्रविनाध्यत्व॑ ययाचेः याचितवान्‌ हि । 
समासः भास्थायाः पराडमुख इति भ्रास्थापराइ मुखः । न वष्यत्वमिति 
भवध्यवम्‌ । तत्‌ । 
हिन्दी--उस राक्षस रावणा ने अपनी तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी 
से, मनुष्यों को तुच्छ जानकर भ्राठ प्रकार की दैव सृष्टि ( देवों से ) से में म 
मारा जाऊ यही वरु माँगा ॥४३॥ 
तद्वि का गतिरित्याशद्धुध मनुष्यावतारेण हनिष्यामीत्याइ-- 
सोऽहं दाशरथिर्भूत्वा रणभूमेषेलि्तमम्‌ । 
करिष्यामि शारर्तोक्षणेस्तस्डिरःकमलोक्चयम्‌ ।।४४। 
संज्ञी ८-- सोऽहमिति । सोऽहम्‌ । दशरधर्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः । 'ग्रठ 
इन्‌? ( पा. ८1१1१५ } इतीडप्रत्ययः । रामो भूत्वा तीदणौः शरेस्तर्य रावणऱ्य 
शिरांस्येव कमलानि तेषामुच्चयं राशि रणभूमेबलिक्षम पूजाहं करिष्यामि । पुष्पः 
विशदा हि पूजेति भावः 1४४॥ 


दशमः सर्गः श्द्रे 


अन्वयः--सः अहम दाशरथिः भूत्वा तस्छिरःकमलोच्चय तीच्ण: शरैः 
रणभूमेः बालक्षमं करिष्यामि । 

ड्याख्य।--सः-श्रमुरसंहारें प्रसिद्धः अहं विष्णुः दशरथस्य राज्ञोऽपत्यं 
पुमान्‌ दाशरथि:>दशरथपुत्र: रामः भूरवा अवतीर्य तीक्णैः-निशिदैः शरैः-बाणः 
श्रीयते उष्णीषादिना इति'शिरः । तस्पररावणारय शिरांसिन्मस्तकानि एवं कमलानिर 
पद्मानि, इति तच्छिरःकमलानि, तेषाम्‌ उच्चयःराशिः तं तच्छिरःकमलोच्चयं 
रणस्यस्युदस्य भूमिःन्स्थलमिति रणश्ूमिस्तस्याः रणभूमेः बलेः- उपहारस्य क्षमः 
योग्यः इति बलिक्षमस्तं बलिक्षमं करिष्यामि- दवास्यामि, युद्धस्थले रावणामस्तकानि 
कर्तयिष्यामीत्पर्थः । 

समासः--तस्य शिरांसि, तच्छिरांसि तच्छिरांसि एव कमलानीति, 
तस्छिरःकमलानि, तेषाम्‌ उच्चयस्तं तच्छिरःकमलोच्चयम्‌ । रणस्य भूमिस्तस्याः 
रणभूमेः । बलेः क्षमस्तं बलिक्षमम्‌ । 

हिन्दी--प्रसुरो का संहार करने में प्रसिद्ध मैं राजा दशरथ का पुत्र (राम) 
होकर ( रामजन्म लेकर ) रावण के शिररूपी कमलो के समूह को अपने तीखे 
बाणों से रणभूमि की भेंट पूजा के योग्य कर दूंगा, भ्र्थात्‌ रावण के शिरों को 
काटकर रणभूमि को भेंट करूंगा ॥ ४४11 

अचिराद्यश्वभिर्भोग कल्पितं विधिवत्पुनः । 


मायाविमिरनालीढमा दास्यध्वे निशाचरैः ॥४५॥ 

संजी०--भ्रचिरादिति । हे देवाः ! यज्वभिर्याजञिके विधिवत्‌ कल्पितमुपहूतं 
भागं हविर्भाग मायाविभिर्मायावङ्भिः । 'अस्मायामेधालजो बिनिः' (पा, ५२।१२१) 
इति विनिप्रत्ययः । निशाचरे रक्षोभिरनालीइमनास्वादितं यथा तथाऽचिरात्‌ 
पुनरादास्यध्ये ग्रहीष्यध्वे ॥४५॥ 

अन्चयः--' हे देवा; ! यूयम? यञ्चभिः विचिवत कल्पित भागं माया- 
दिभिः निशाचरैः अनालीढं ` थथा स्यात्तथा”? अचिरात्‌ पुनः आदास्यध्वे । 

व्याख्या- है देवाः ! यूयब्‌ यज्वभिःन्याज्ञिकेः विधानं विधिः, विधिमा 
तुल्यं विधिवत्‌: यधाशस्वन्‌ कत्पितंन्दत्तम्‌=उपहतं भागन्हविर्भाग माया अस्ति 
येषु ते मायाविनस्तैः मायाविभिःन्मायावद्धिः निशायां चरन्तीति निशाचरास्तैः 
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निशाचरैः=राक्षसैः, न आलीडमु, श्रनालीइम्‌-अनास्वादितस्‌ यथा स्यात्तथा, 
अरचिरात्‌ शीघ्र पुनः आदास्यध्वे -प्राप्स्य । 

समासः--माया अस्ति येषु ते मायाविनस्तैः मायाविभिः। न ्रालीढं 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अनालीइम्‌ । 

हिन्दी--हे देवो ! याजिको के द्वारा विधिपूर्वक दिये हुए, “भ्रापके' हवि 
भाग को, मायावी राक्षसं से बिना चले ही श्रापलोग फिर शीघ हो प्राप्त करेंगे । 
अर्थात्‌ प्रब प्रापके यज्ञभाग को राक्षस नहों छीन सकेंगे, श्राप लोग ही उसको 
ग्रहेण करेगे ॥४५॥ 


वैमानिकाः पुण्यक्रतस्त्यजन्तु मरुतां पथि । 


पुष्पकालोकसंक्षोभं मेधात्ररणतत्पराः ॥४६॥ 


संज्ञी०--वैमानिका इति । मरतां देवानां पथि व्योम्नि वैमानिका विमानेश्र- 
रन्तः 1 'चरति’ ( पा. ४।४।८ ) इति ठक्प्रत्ययः । मेघावरणतत्परा रावराभया- 
न्मेधेष्वन्तर्धानतत्परा: । पुण्यकृतः सुकृतिनः पुष्पकालोकेव यहच्छया रावण- 
विमानदर्शनेन यः संक्षोभो भयचकित तं त्यजन्तु । “संक्षोभो भयचकितम्‌' इति 
शब्दार्णवः ॥४६॥ 

अन्क्रयः-~मरुतां पथि वेमानिक्राः मेघावरणतत्पराः पुण्यकृतः "भवन्तः? 
पुषपकालोकसंक्षो भं त्यजन्तु । 

डप्राख्य!--म्रियन्ते येः प्रवृद्धः, विना वा ते मस्तस्तेषां मस्तां-देवातां, 
चयूनां वा पथि-मार्गेऱ्प्राकाशे विमाने: व्योमथाने: चरन्तीति वैमानिकाःन्देवाः 
मेघाः -घनाः एव आवरणानि-आच्छादनानि, इति मेघावरणानि, तेषु तत्पराः 
सक्ताः लीना इत्यर्थः, इति मेघावरण तत्पराः रावणुभयेन मेधेषु अस्तर्हिताः 
इत्यरथः, पुण्य कुर्वस्तोति पुण्यक्रत:-सुक्ृतिनों भवन्तः पुष्पमिव पुष्पकम्‌ पुष्पकस्यर्‌ 
वृष्पकविमातस्थ श्रालोकःन्दर्शनमिति प्रुष्पकालोकः, पुष्यकालोकेत-यहच्छया 
रावणाविमानदर्शनेनेत्यर्थ: संक्षोभःन्भयचकितमिति तं पुष्पकालोकसंक्षोभं त्यजन्तु - 
जहतु-मुझन्त्वित्यर्थ: । 

समासः- पुण्यस्य कृतः पुष्यकृतः । पुष्पकस्य श्रालोकः पुष्पकालोकस्तेन 
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संक्षोभस्ते पुष्पकालोकसंक्षोभमु । मेघाः एवं आवरणानि मेघावरणानि, तेषु 
तत्पराः इति मेघ्रावरणतत्परा: । 

हिन्दी--श्राकाश में विमानों पर चढ़कर चलने वाले, तथा मेघो की झाड़ू 
में छिपने में लगे, पुण्यात्मा आपलोग, अब अचानक रावणा के विमान के दील 
जाने पर उत्पन्न भय को त्याग दे । अर्थात्‌ आपलोग अब स्वच्छन्द भ्राकाश में 
विचरण करें, रावण से डरने की जरूरत नहीं है ॥४६॥ 


मोच्यध्वे स्वगबन्दीनां वेणीबन्धानदूषितान्‌ । 
शापयन्त्रितपीलस्त्यबलात्कारकचम्रहै: ॥४७॥ 
संज्ञी८--मोक्ष्यध्व इति । हे देवाः ! यूयं शापेन नलकूबरशापेन यन्त्रिताः 
प्रतिबद्धाः पोलस्त्यस्य रावणस्य बलात्कारेण ये कचग्रहाः केशाकर्षास्तैरदूपिताननुपह- 
तान्‌ स्वर्गवन्दीनां हृतस्वर्गाङ्गनानां वेशीबन्धान्‌ मोक्ष्यध्वे । पुरा किल नलकू- 
बरेणात्मानमभिसरन्त्या रम्भाया बलात्कारेण संभोगात्कुद्धेन दुरात्मा रावणः शप्त:- 
"सत्रीणां बलादुग्रहणे मूर्धा ते शतधा भविष्यति'-इति भारतीया कथा तुसंघेया ४७६ 
अन्वयः--हे देवाः ! यूयम्‌ शापयमस्त्रितपोलरत्यवलस्कारकचग्महः श्रदूपि- 
तानू स्वगंबन्दीनां वेणीबन्धान्‌ मोध्यध्वे । 


ञ्याख्या--“भो देवाः ! सूयम्‌” पुलस्त्यस्यापत्यं पुमान्‌ पौलस्त्यः, पौसस्त्य- 
स्य = रावणस्य बलात्कारः=प्रसभमिति पीलस्त्यबलात्कारः । शापेनः नलकूबरस्या- 
क्रोदेन यन्त्रिता:=प्रतिबद्धाः, पौलरत्यबलात्कारेश- रावणबलात्कारेण ये कचग्रहाः= 
केशाकर्षाः, तैः शापयन्त्रितपौलरत्यबलात्कारकचक्रहैः न दूषिताः अदूवितास्तान्‌ , 
अ्रदूषितान्‌- असृन्‌ ( रम्भया सह प्रसह्य सम्भोगात्‌ कुद्धेन कुवेरपुत्ररा, 
स्त्रीणा बलात्संभोगेन ते मम्तकं शतधा भिन्न भविष्यतीति रावणः शप्तः, अतः 
बन्दीकृताः स्वर्गागना अदूविताः श्रासन्निति भावः ) स्वर्गस्य अभ्द्यः रवर्गवन्द्यरतासां 
स्वर्गवन्दीनामु-स्वर्गस्त्रीणां, वेशीनां=प्रवेशीना= कचबन्भानां बन्धाः- ग्रन्थयस्तान्‌ 
वेणीबन्धान्‌ मोष्यध्वे=शिधिलयिष्यथ । 

समासः--पोलस्त्यस्य बलात्कारः पोलस्त्यबलात्कारः, पोलस्त्यबलात्कारेण 
ये कचानां ग्रहाः, इति पौलस्त्यबलात्कारकचग्रहाः, शापेन यन्त्रिताः च ते पौलस्त्य- 
बलात्कारकबग्रहास्तैः शापयन्त्रितपौलस्त्यबलात्कारकचप्रहेः । न दूषिताः भडूषिता- 
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स्तान्‌ अदूषितान्‌ । स्वर्गस्य बन्धः स्वर्गवन्दस्तासां स्वर्गबन्दीनाम्‌ । वेणीनां 
बन्वास्तान्‌ वेशीवन्धान्‌ : 
हिन्दी- है देवतामओं ! “रावण द्वारा” स्वर्ग की बन्दी बनाई हुई स्त्रियों के 
जूड़ों की उन प्रन्थिर्यो को तुमलोग अपने हाथों से खोलोंगे, जो कि नलकूबर के 
शाप के कारण, रावण के बलात्कार पूर्वक केशों के एकड़ने से दुषित नहीं हुई हैं । 
विशेष:-- रम्भा नाम की स्वगाँगना अभिसार के लिये कुधरपुत्र नलकूबर के 
पास जा रही थो, बीच ही में रावण ने पकड़कर बलातू सम्भोग किया, इससे 
नलकूबर ने रावण को शाप दिया कि यदि किसी भी स्त्री से इस प्रकार बलात्कार 
करोगे तो तुम्हारे शिर के संकड़ों टुकडे हो जायेंगे । इसी डर से रावण किसो 
स्त्री से बलात्कार नहों करता था । ऐसी कथा महाभारत में है ॥४७)। 
राबणावप्रहक्कान्तमिति वागमृतेन सः । 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णुमेधस्तिराद चे ॥४८॥ 
संजी८---रावणोति । स कृष्णो विष्णुः स एव मेषो नीलमेघश्र । विश्वव- 
सोऽपत्यं पुमानिति विग्रहे रावणः 'विश्रवः/शब्दस्य वृत्तिविषये रवणादेशे रावण 
इति सिद्धू । स एबावग्रहो वर्षप्रतिबन्धः, तेन क्लान्तं म्लानं मर्तो देवा एव 
सस्यं तत्‌ । इत्येवंख्पेा वागमृतेन । मृतं यज्ञशेषे स्यात्पीयूषे सलिले5मृतमु* 
इति विश्वः । अभिवृष्याभिषिच्य तिरोदघेज्तर्दथे ।।४८॥। 
अन्त्रयः-~सः कृष्णमेघ: रावण वअइक्लान्तम्‌ मस्त्सस्यप्त, इति वागमृतेन 
अभिवृष्य तिरोदधे । 
डयाख्या--सः=भगवान्‌ कृष्णः=विष्णुरेव मेघः्न्सीलघनः इति कष्णमेधः 
( विश्रवसः श्रपत्यं पुमान्‌ इति विग्रहे "शिवादिभ्योऽण्‌' इति अणप्रत्यय विश्वव- 
शब्दस्य रवणादेशे रावणः ) रावयति=विभीषयति सर्वानिति रावण:-राक्षसः एव 
भ्रकग्रहःवर्षणप्रतिबन्धः, इति रावणावप्रहस्तेन क्लान्तं=म्लानमिति रावणाव- 
ग्रहक्लान्ते मरुतःच्देवाः एव सस्यंन्यान्यं तत्‌ मरत्सस्यमू, इति -एवं रूपेण वाग्‌= 
वाणी एव अमूतँ न्जलमिति वागमृतं तेन वागमृतेन गभिवृष्य=्रभिषिच्य तिरोदधे= 
प्रस्तर्दथे तिरोबभुव, अइश्यो जात इत्यर्थः । 
समासः क्ष्य एव मेत्रः इति कृष्णमेधः । रावण एवं श्रवग्रहस्तेन क्लान्तँ 
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तत्‌ रावणावप्रहक्लान्तम्‌ ¦ वाक्‌ एव अमृतमिति वागमृतं तेन बांगृतेन । म्तः 
एव सस्यं तत्‌ मसत्सस्थथु । 

हिन्ही--वह॒ भगवान्‌ विष्णुरूपी मेघ ( नीलमेघ ) रावणुरूपी वर्षा के 
प्रविबन्त्रक से दुःखी देवतारूपी घ्रान को, इस प्रकार वाणीरूपी जल से सोंचकर 
अदृश्य हो गये । अर्थात्‌ जैसे काला बादल सूखी खेती को सौंचकर निकल जाता 
है वेसे हो रावण से पीड़ित देवों को अपनी वासी से तृप्र कर विष्णु भगवान्‌ 
अहश्य हो गये ४०1 


पुरुहूतप्रभूतयः सुरकार्योद्यतं सुराः । 
अंशैरनुययुब्रिष्णुं पुष्पैयोयुमिव द्रमाः ॥४९॥ 

संजी०--पुस्ूतेति । पुरुहतप्रश्रृतय इन्दायाः सुर! सुरकार्ये रावणवधरूप उद्यतं 
विष्णुमंशेर्मात्राभिः । द्रुमाः पुष्पः स्वांशेरवायुमिव । अनुययुः । सुग्रोबादिरूपेग 
चानरयोनिषु जाता इत्यभिप्रायः ।।४९॥ 

अन्यः -पुरुहतप्रखृतयः सुराः सुरकार्योच्चत॑ विष्णुम्‌ अशेः, दुमाः पुष्पैः 
चायुम्‌ इव अनुययुः । 

डयाख्या--पुरु=प्रचुरम्‌ हृतम्‌म्राह्मनं यज्ञेषु प्रस्य स पु्हृतः। पुरूणि 
हृतानि नामान्यस्य स पुरहूतः । पुरुहूतः-इन्द्र: प्रभृति: आदिः येषा ते पुरुहुतप्रभूतयः 
सुराः=देवाः सुराणां-देवानां कार्य-रावशवधरूपमिति सुरकार्यं, सुरकार्ये उद्यतः= 
संनद्धः तं सुरकार्योच्चत॑ वेवेष्टि -व्याप्तोति सर्वमिति विष्णुस्तं विष्णुं-नारायणमु, 
अंशैः=मात्राभिः द्रवति ऊर्ध्वमिति द्ुः=शाखा अस्ति येषां ते दरुमाः = वृक्षाः पुष्प 
स्वांशकुसुमैः वायुम्‌=पवनम्‌ इव-यथा अतुययुः = भ्रनुजग्मु: । सुराः सुग्रीवादिख्पेण 
बानरयोनिषु जाताः । 

समासः--0र हुतं यज्ञेषु यस्य स पुष्ठूतः, पुष्हूतः प्रभृतियेषां ते पुरुठूत- 
अभृतयः । सुराणां कार्यमिति सुरकायं सुरकार्ये उद्यतस्तं सुरकार्योचतम्‌ । 

हिन्दी --इन् आदि देवों ने, रावण का संहाररूप कार्य करने के लिये 
तेयार हुए, विष्णु भगवान्‌ का, अपने-अपने अंशों से उसी प्रकार अनुगमन किया, 
जैसे कि वृक्ष प्रपने-प्रपने अंश पुष्पों से वायु का अनुगमन करते हैं। भर्थातू 
सभी देव सुग्रीव आदि रूप से वानरादि योनि में जन्म लिये ॥४९॥ 
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अथ तस्य विशांपत्युरन्ते काम्यस्य कमणः । 
पुरुषः प्रबभूवाग्मेविम्मयेन सह त्त्रिज्ञामू ॥५०॥ 
संज्ञी०--अथेति । ग्रथ तस्य बिशांपत्युर्दशरथस्य संबन्धिनः काम्यस्य कर्मणः 
पत्रकामे्ट रन्तेऽ्सानेऽनेः पावकात्‌ पश्यः कश्चदिव्यः पुमान्‌ 1 ऋत्विजां विस्म- 
चेन सह प्रबभूव प्रादुर्बभूव 1 तदाविर्भावात्तेषामपि विस्मयोऽभूदित्वर्थः ।!५०॥ 
अन्वयः--श्रथ तस्य बिशांपस्युः काम्यस्य कर्मशः अन्ते, अग्नेः पुषः 
ऋत्विजां विस्मयेन सह प्रवभूव । 
व्याख्या-- प्रध- अनन्तरं देवानां बिष्णोरनुगमनानन्तरमित्यर्थः तस्पन्राज्ञो 
दशरथस्य विशां-मनुजानां पत्युः स्वामिनः कामयितुं योग्यं काम्यं तस्य काम्यस्य 
पुत्रार्थमभिलषितस्य कर्मणः-पुत्रकामेष्ट:, अन्तेस्समाप्नौ, ्रग्ने:-वल्लेः सकाशात्‌ 
पुरुष:-दिव्यः कश्चित्पुमान्‌ ऋतौ यजन्तीति ऋत्विजस्तेषामु, ऋस्विजां>याज्ञिकानां 
विस्मयेनन्ग्राश्चर्येण सहरसाक॑ प्रबभूव-प्रादुरास, दिव्यपुरुषस्य आविर्भावातू 
याज्ञिकानामपि श्राश्रयै जातमित्यर्थः । 
हिन्दो--देवताश्रो के विष्णु का भनुगमन करने के पश्चात्‌ उस मनुष्यों के 
स्वामी दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति ( समाप्ति ) होते ही भ्रग्नि से एक 
दिव्यपुरुष याजिक ऋषियों के श्राश्नये के साथ प्रकट हुआ ! अर्थात्‌ दिव्यपुरुष के 
उस क्षण प्रकट होने से ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ ।।५०॥। 
तमेव पुरुषं विशिनष्टि-- 
दवेमपात्रगतं दोभ्यीमादधानः पयश्चरुम्‌ 
अनुप्रवेशादाद्यस्य पुंसम्तेनापि दुबेहम्‌ ॥५१॥ 
संजी०--हेमपाशति । श्राथस्य पृंसो विष्णोरनुप्रवेशादधिष्ठानाद्धेतोस्तेन 
दिव्यपुरुषेणापि दुर्वहम्‌ चतुर्दशभुवनोदरस्य भगवतो हरेरतिगरीयस्त्वाद्वोदुमशक्यमु । 
हेमपात्रगतं पयसि पक्वं चरं पयश्चरं पायसान्नं दोरभ्यामादधानो वहन्‌ । श्रन- 
ल्पाग्निभिरूष्पपक्द ओदनश्रइः? इति याज्ञिकाः 11५१1) 
अन्वयः--आयस्य पुंसः अनुप्रवेशात्‌ “हेतोः” तेन भपि दुवेहं हेसपात्र- 
गतं पयश्चरं दोर्भयम्‌ आदानः पुरुषः प्रबभूवेति पूर्वेणान्वय: 1 
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व्याख्या--प्रादौ भवः प्राद्यस्तस्य आद्यस्यत्ञ्रथमस्य पुंसः-पुरुषस्य विष्णोः 
अनुप्रवेशात्‌-ग्रधिश्ानात्‌ कारणात्‌, तेन- दिव्यपुस्षेण अपि दुःखेन वोढुं शक्यः 
रवहत दुर्वहन्‌न्वोइमशक्यं हेम्नमन्सुवर्णस्य पात्रस्भाजनमिति हैमपाते तत्र 
गर्त-स्थितँ तं हेमपात्रगतम्‌ 1 प्यसि-दुग्घे पक्वः पयःपक्वः, पयःपक्वक्षासौ चसः= 
हविष्यान्तमिति पयश्चसस्तं पयश्रर्म्‌= {शक पार्थिवादित्वात्यकवपदस्य लोपः) पायसाश्ग्‌ 
दोम्याँनहस्ताम्याम्‌ श्रादधातः=बिश्राणः घारयन्नित्यर्थः दिव्यः पुरुषः प्रबभूवैति 
पूर्वश्लोकेनान्वयः । 
समासः--पयसि पक्वः चह: पयश्चरतं पयश्चर्म्‌ । हेम्नः पात्रे हेमपात्रं 
हेमपात्रे गतस्तं हेमपात्रगतम्‌ । 
हिन्दी--प्रथम पुरुष भगवान्‌ विष्णु के (उस चव में ) प्रविष्ट होने के 
कारण उस दिव्य पुरुष से भी दुःख से उठाये हुए ( चोदह भुवनों के भार वाले 
भगवान्‌ के प्रवेश से अत्यन्त भारी होने से ) तया सोने के पात्र ( कटोरे) में रखे 
हुए, दूष में पके चरू को, दोनों हाथों से लिये हुए दिव्य पुरुष प्रकट हुआ ॥५१॥। 
प्राज्ञापत्योपनीतं तद्ञं अत्यप्रहोन्नुपः ! 
बृषे पयसा सारमाविष्कृतमुदन्वता ॥५२॥ 


संज्ञी०--प्राजापत्येति । नृपो दशरथः प्राजापत्येन प्रजापतिसंबन्धिना पुश्षेणो- 
पनीतं, न तु वसिठ्ठेन । प्राजपत्ये नरं विद्धि मामिहाम्यागतं नृप !' ( बाल, 
१६।१६ ) इति रामायणात्‌ । तदन्तं पायसात्रमु । उदम्वतोदधिनाऽविष्कृतं 
प्रकाशित पयसां सारमभृतं वृषा वासव इव । “वासवो वृत्रहा वृषा' इत्यमरः । 
प्रत्यग्रहीत्‌ स्वीचकार ॥५२॥ 

अन्वयः- नृपः प्राजापत्योपनीतं तत्‌ अन्नम्‌ , उदन्वत्ता ्राविष्कृतं पयसां 
सारं बृषा इव प्रत्यग्रहीत्‌ । 

च्यास्या--नृपः=राजा दशरषः प्रजायन्ते इति प्रजाः । प्रजानां लोकानां 
पतिः=स्वामी प्रजापतिः = ब्रह्मा प्रजापतेः श्रयं प्राजापत्यस्तेन भ्राजापत्येनः 
प्रजापतिपुरुषेण उपनीतमुन्प्रापित तत्‌ प्राजापत्योपनीतं तत्‌:-भ्रन्त तदन्नं 
पयश्ररुमु उदकानि सन्ति अ्रस्थासौ उदन्वान्‌ , तेन उदन्वता-समुद्रेण भ्राविष्कृतं+ 
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प्रकाशितं-प्रकटीकतमित्यर्थ: पयसां =जलातां सारम्‌ =शवमृतं वर्षतीति वृषा= 
वासवःनइन्द्र इति यावत्‌ । इब-यथा प्रत्यग्रहीत्‌ =स्वीकृतवान्‌ । 

समासः प्रजानां पतिः प्रजापतिः, प्रजापतेरयं प्राजापत्यः, प्राजापत्येन 
उपनीवमिति प्राजापत्योपनीतम्‌ तत्‌ । 

हिन्दी--राजा दशरथ ने, प्रजापति ( ब्रह्मा ) के पुरुष द्वारा लाये गये 
उख झन्त ( खोर ) को, उसी प्रकार ग्रहण किया, जैसे कि समुद्र से प्राप्त हुए 
प्रमृत ( पात्र ) को इन्द्र ने लिया था ॥५२॥ 

अनेन कथिता राज्ञो गुणास्तस्थान्यदुलेभाः । 
प्रसूति चकमे तस्मिख्ेडोक्यप्रभवोऽपि यत्‌ ॥५२॥ 

संजी०--श्रनेनेति । तस्य राज्ञो दशरथस्यान्येदुर्लभा श्रसाधारणा गुणा 
भनेन कथिता व्याख्याताः । यद्यस्मात्‌ श्रयो लोकास्त्रैलोक्यमु । चातुवेर्ण्यादित्वा- 
स्वार्थ ष्यम्‌ । तस्य प्रभवः कारणं विष्णुरपि तस्मिन्‌ राज्ञि श्रयूतिमुत्पत्ति चकमे 
कामितवान्‌ । त्रिभुवनकारणस्यापि कारणमिति परमावषिगुणसमाश्रय इत्यर्थ:॥५३॥ 

अन्दयः--तश्य अन्यदुलमाः गुणा: अनेन कथिताः, यत्‌ त्रेलोक्यप्रभवः 
अपि तस्मिनू प्रसूति चमे । 

व्याख्या-तस्यन्दशरथस्य राज्ञः-भूपालस्य अन्येषु न्इतरजनेषु दुर्लभाः= 
दुष्प्रापाः इति श्रन्दुर्लभाः=असाघारणा इत्यर्थः गुण्यन्ते इति गुणाः =दमादाक्षिण्पादयः 
शौर्यादयश्च श्रनेन=दृष्टानेन कथिताः=प्रकटिताः=ऽ्याख्याताः । यत्‌ =यस्मात्‌ त्रयाणां 
लोकानां समाहारः त्रिलोक, त्रिलोकमेव त्रैलोक्यं, त्रैलोक्यस्य-भुवनत्रयस्य 
प्रभव:-कारणमिति ्रेलोकयप्रभवः=निष्णुः अपिः समुच्चये, तस्मिन्‌-दशरथे प्रसवनं 
प्रसूतिस्तां प्रसूतिम्‌=उत्पत्ति चक्रमेन्धकामयत । रिलोकमाथोऽपि यस्य गृहे पुत्र- 
रूपेण प्राकठ्यमम्यलषत्‌ त॑स्य गुणकथने किमु वक्तव्यमिति भावः । 

समासः-शरन्पेषु॒ दुर्लभाः श्रन्यदुर्लभाः । चेलोक्यस्य प्रभवः, इति 
पैलोक्यप्रभवः । 

हिन्दी--उस राजा दशरथ के दूसरों में दुर्लभ (ग्रसावारण) गुण, इससे कह 
दिये हैं ( प्रकट हो गये हैं ) जो कि, त्रिलोकी का कारण होकर भी विष्णु उत्त 
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राजा का पुत्र होने की कामता करता धा + श्रर्थात्‌ जगत्‌ का कारण विष्णु भो 
जिसका पुत्र होना चाहे बह राजा परमगुगो का आश्रय है ॥५३॥ 
स तेजो वैष्णवं पत्न्योविभेजे चरुसंज्ञितम्‌ । 
द्यावाएयिव्योः प्रत्यम्महर्पतिरिवातपम्‌ ॥५७॥ 
संज्ञी०--स इति । नृपः चरुसंज्ञाआय संजाता चहसंज्ितम्‌ । वेष्णवं तेजः 
पल्यो: कौसल्या-ककेश्योः दयश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यो । 'दिवसश्च पृथिव्याम्‌ 
इति चकारात्‌ 'दिव्‌'शब्दस्य द्यावादेशः । वयोर्चावापृषिव्योः अह्नः पतिरहूर्पतिः । 
“भ्रहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः” ( वा. ४८१५ ) इत्युपसंख्याना द्वैकल्पिक्ो रेफस्य 
रेफादेशो विसर्गापवादः । प्रत्मग्रमातपं बालोतपमिव विभेजे । विभज्य 
ददावित्यर्धः 11५४॥ 
अन्त्रयः--सः चरुसंज्षितम्‌ वैष्णव नेः पत्योः धावापथिम्प्रोः अहपतिः 
अत्यअ बालातपम्‌ इव विभेजे । 
व्याख्या--राजा दशरथः चढः--हञ्याम्नमिति संज्ञा संज 
चषसंशितमुन्चर्यामकं विष्णोः इदं वेष्णबं-विप्णुसंबन्धि तेजः 
संयोगो याभ्यामिति पस्य तयोः पल्योः -भार्यपोः कोसल्याक्रेकेय्पोरित्यर्थ: । द्यौः= 
पराकाशे च पृथिवी -मूमिश्चति चात्ापृयिव्यो तयोः द्यावाठथिव्यो: ग्रहः पतिः, 
अहर्पति। = सूर्यः प्रत्यग्रेऱ्तूतनम्‌ आतपं वालाउपम्‌ इवन्यथा विभेजे= 
विभक्तवान्‌ । हो भागों कृत्वा ददो, इत्यर्थः । 


गौ, तयोः यःवाएृथिव्योः । महः 


समासः--चाश्च पृथिवी चेति द्यावाृ 
यतिः श्रहर्पंतिः । 


हृन्दो “राजा दशरथ ने चरु नाम वाले, विष्णु के रेज (खीर) को 


सल्या, कॅेगो पर्वों नें वैसे ही विभाग कर दिया, जैसे कि आकाश 
शोर पृथिवी में सूर्य भगवान्‌ नई धूप को बाँट देते है 1५४ 
पल्लोत्रये सति द्वयोरेव विभागे कारणमाह 
अर्चिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयबंशजा । 
अतः संभावितां ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीखरः ॥५५॥ 


३७२ रत्रुवंशमहाकाब्ये 


संजी०--चितेति ! तस्य राज्ञः । कौ पृथिव्यां सलति गच्छतीति कोलः । 
“सल गतौ? पचाद्यच्‌ । कुशत्दस्य पृषोदरादित्वादरगुणः । कोसलस्य राज्ञोऽयं स्त्री 
कौसल्या । 'बृद्धेत्कोसलाजादाज्ञ्यड? ( पा. ४1१1१७१ ) इति ञ्यङ्‌ , 'यङश्वाप्‌' 
(पा. ४।१।७४ ) इति चाप्‌ । अत एव सूत्र निर्देशात्‌ 'कोसल'शब्दो दन्त्यसकार- 
मध्यमः । अर्चिता ज्येष्ठा मान्या ! केकयवंशजा केकेयी प्रियेष्टा । श्रतो हेतोः, 
ईश्वरो भर्ता वृपः सुमित्रां ताम्यां कौसल्याककेयीम्यां संभावितां भागदानेन 
मानितामैच्छदिच्छति स्म । एवं च सामान्यं तिसृणां च *भागप्रापणमिति राझ्युचित- 
ज्ञता कौशलं च लभ्यते ॥५५॥ 

अन्व्रयः~ तस्य कोसल्या अर्चिता, “आसीत्‌? केकयवंशजा प्रिया 
“दासीत्‌” अतः इश्वरः सुमित्रां ताभ्यां सम्भाविताम्‌ ऐच्छत्‌ । 

. व्याख्या--तस्य राज्ञो दशरथस्य कौ-पृथिव्यां सलति-गच्छतीति कोसलः, 
कोसलस्य राज्ञः भ्रपतयं स्त्री कौसल्या । कौसल्या=एतन्नाम्नी राज्ञः प्रथमां पत्नी, 
रच्यते स्म इति भर्चिता-श्रेष्ठा-पूजिता ज्येछेत्यर्थः रासीत्‌ । केकयस्यःराज्ञः 
बंशे=कुले जायते इति केकयवंशजा केकयराजपुत्री प्रिया-इष्टा, झासीत्‌ , ्रत!= 
हेतोः ईशितुं शीलमस्येति ईश्वरः -स्वामी राजा सुमित्रां=सुमित्रानाम्नीं तृतीयपत्नीं 
ताम्याँ = कौसल्याकेकेयीभ्यां संम्भावितां = संमानितां = स्वकीयभागात्‌ भागदानेन 
मानितामित्यर्थः ऐच्छत्‌=प्रभिसषितवान्‌ । 

सम।सः-फेकयस्य वंशे जाता, केकयवंशजा । सम्यक्‌ भाविता सम्भाविता, ताम । 
हिन्दी राजा दशरथ की कोसल्या मान्य बड़ी रानी थी, और केकय 
राजा के कुल में पैदा हुई केकेवी प्यारी थी, इसलिये सामर्थ्यवान्‌ राजा ने सुमित्रा 
को उन दोनों रानियों से ( भपने-अपने अंश में से उसे भाग देने से ) संमानित 
कराने क्री इच्छा की थी, अर्थात्‌ दोनों बड़ी रानियाँ अपने भाग में से इसको 
चरु दे । यह सम्मान कराकर राजा नै औचित्य एवं चातुर्य का परिचय 
दिया है ॥५५॥ 
ते बहुज्ञस्य चित्तज्ञ पत्यौ पत्युमही क्षितः । 
चरोरघोधभागाभ्यां तामयोजयतामुभे ॥५६॥ 
संजी०--ते इति । अहुशस्य सर्वज्ञस्य । उचितजस्येत्यर्थ; । पत्युर्महीक्षितः 
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क्षितीश्वरस्य । विशेषणात्रयेश राज्ञोऽनुसरणीयतामाह--चित्तञ्ञ श्रभिप्रायज्ञे ते उभे 
पल्मौ कौसल्या-कंकेय्यो । चरोर्यावर्धभागौ समभागो तयोर्यावर्धो तौ च तौ भागौ 
चेत्यर्धभागावेकदेशौ । ताम्यामधार्थिभागाभ्याम्‌ । “पुंस्यर्धोच्चै समेऽशके' इत्यमरः । 
तां सुमित्रामयोजयतां युक्तां चकतुः । अयं च विभागो न रामायशासंवादी; तत्र 
चरोरघ याया अवशिष्टा कैकेय्यै शिष्टं पुनः सुमित्राया इत्यभिधानात्‌ । कितु 
पुराणान्तरसंबादी द्रष्टव्यः । उक्तं च नारसिहै--'ते पिश्डप्राशने काले सुमित्रायै 
महीपतेः । पिण्डाभ्यामल्पमल्पं तु स्वभगिन्ये प्रयच्छतः ॥' इति । एवमन्यत्रापि 


विरोधे पुराणान्तरात्समाधातव्यम्‌ ॥५६॥ शी ५ 
दारय: == बहुञ्ञस्य पन्युः महीक्षितः चित्तज्ञे ते उभे पल्यौ, चरोः अर्घाधे- 


भागाभ्यां ताम अघाजयताम । 
हास्य! - बहु जानातीति बहुज्ञस्तस्य बहुङ्ञस्य शनल्पविदः, उचितज्ञस्येत्यथः, 


पाति-रक्षतीति पतिः, तस्य पत्युः- भर्तुः महीं मह्यां वा क्षियति इति महीक्षित्‌ 
तस्य महीक्षित. पृथिवीश्वरस्य चित्तंस्मानसं जानीतः-वित्तः इति ते वित्तश्चे= 
प्रभिप्रायज्ञे ते-पूर्वोक्ते उभे- दे पत्न्यौ-कौसत्याकैकय्यौ चरोः पायसस्य, भ्रौ च 
हो भागो अर्घभागी-समभागौ, तयोः यी अरौ तौ च तौ भागो, इति अ्रधर्थभागौ, 
ताम्याम्‌ प्र्वाधभागाभ्याम्‌ तां-सुमित्राम्‌ अयोजयताम्‌ संयुक्ता चक्रतुः, सुमित्राये 


स्वीकृतादर्धभागात्‌ किचित्‌ किचित्‌ भार ददतुरित्यर्थः |. हु 
समासः-- बहु जानातीति बहुशस्तस्य, बहुज्ञत्य । चितं जानीतः इति वित्तज्ञे । 


श्रधों च तौ भागो, अर्घभागौ, तयोः यौ अर्धो तो भागौ इति अघॉर्भभागौ, 
ताभ्याम्‌ अर्धार्धभागाभ्याम्‌ । 

हिन्दी--बहुत सब जानने वाले स्वामी राजा दशरथ के चित्त ( मनोभाव ) 
को जानने वाली उन दोनों ( कोसल्या केकेयी ) रानियों ने खोर के आधे आधे 
भाग से आधा ग्धा भाग उस सुमित्रा को दे दिया । 

विशेष:--यद्यपि इस प्रकार चरु का देना रामायण के विरुद्ध है, क्योंकि 
रामायण में राजा ने ही तीनों रानियों को बांटा है! फिर भी नारसिंह पुराण 
के अनुसार महाकवि का यह वर्शन है ॥५६।। 

सा हि प्रणयदत्यासीतसपरन्योर्सयोरपि । 


भ्रमरी वारणस्येब मदनिस्यन्दरेखयोः ॥«७। 
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संज)८-- सेति । सा सुमित्रा । उभयोरपि । समान एकः प्तिययोस्तयोः 
सपल्योः । 'नित्यं सपत्यादिए' ( पा. ४९।३५ ) इति डीपू। नकारादेशश्च । 
भ्रमरी भृङ्गाङ्गना वारणस्य गजस्य मदनिस्यन्दरेखयोरिव गण्डद्वयगतयोरिति 
भावः । प्रणायबती प्रेमवत्यासीत्‌ । 'सपल्योः'इत्यत्र समासान्तर्गतस्य पत्युर्पमानं 
“बारणस्य' इति 11५७॥ 

अन्वयः--हि सा उभयोः अपि सपल्न्यो: भ्रमरी वारणस्य मदनिस्यन्द- 
रेखयो: इव प्रणयवती आसीत्‌ । 

उ्याख्या--"एबं सत्यपि ईर्ष्या न” हिच्यतः सान्सुमित्रा उभयोः इयोः 
प्रपि समानः-एकः पतिः=भर्ता ययोस्ते, तयोः सपल््योः=कौसत्याककथ्योः 
भ्रमति=एकत्र म॒ तिष्ठतीति श्रमरी-भुङ्गी भ्रमरस्य स्वी वारयति शत्रुबल 
स बारणस्तस्य वारणास्यः मतङ्गस्य मदस्य- मदजलस्य निस्यन्दः=तिस्मन्दनं 
झवशमित्यर्थः, इति भदनिस्यन्दः, मदनिस्यन्दस्य रेवे-लेखे -पडक्ती तयोः मदनिः 


स्यन्दरेखयोः इवन्यथा प्रराय:- स्नेहो$ऱ्या: अस्तीति प्रणयवती प्रमवती श्रासीत्‌= 
मभवत्‌ , प्रतः सपत्नीस्वेऽपि ईर्ष्या नाभवदित्यर्थ: । 


समासः--समानः पतिः ययोस्ते सपत्न्यौ, तयोः सपत्न्योः । निस्यम्दते इति 
निस्यन्दः, मदर्य निस्यम्दः मदनिस्यन्दः, मदनिस्यन्दस्य रेखे, इति मदनिस्यम्दरेखे, 
तयोः मदनिस्यन्दरेखयो: । 
हिन्दी--“तीनों पक्षियों में ईष्यां नहॉ थी” इसलिये कि वह सुमित्रा दोनों 
सौतों में उसी प्रकार प्रेम रखतो थी, जेसे कि भ्रमरी ( भौंरी ) हाथी के 
( गण्डस्थल से ) बहसे हुए मदजल की दोनों रेखाश्नो में प्रेम करती है । श्र्थातू 
जैसे भौरी हाथो के दोनों गालों में बहती मद की रेखा पर समान प्रेम करती हैं 
बैसे ही सुमित्रा दोनों रानियों में समान प्रेम करती थी ॥[५७॥ 
ताभिगंभे: प्रजाभूरये दध्रे देवांशसंभव: । 
सौरीभिरिव नाडोभिरमताख्य।मिरस्म य: ॥५५॥ 
संज्ञी०--ताभिरिति । ताभिः कोसल्यादिमिः प्रजानां भूतया प्रम्युदयाय । 
दैवस्य विष्णोरंशः संभवः कारणं यस्य स गर्भ; । सुर्यस्येमाः सौर्यः, वाभिः 
सौरीभिः। सूर्यतिष्य-' ( ६४1१४९) इत्युपधायकारस्य लोपः । अमृता 
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इत्याख्या यासा ताभिः । जलवहनसाम्यान्नाडोमिरिव नाडीभिर्दृष्टिविसर्जनीमि- 
दीधितिमिः ! अपां विकारोःम्मयो जलमयो गर्भ इव । दध्रे धृतः जातावेकवचनम्‌ । 
गर्भा देधिर इत्यर्थ: । श्रत यादवः--'तासां शतानि चत्वारि रइ्मोनां बृष्टिसर्जने । 
शतत्रयं हिमोल्तर्गे तावदुगर्भस्य सर्जने ॥ आनन्दाश्च हि मेध्याश्च नूतनाः पूतना 
इति ! चतुःशतं वृष्टिदाहास्ताः सर्वा अमृता: स्त्रियः ॥' इति ॥५५॥ 
अन्वयः-ताभिः प्रजाभूत्ये देवांशसम्मवः गर्भः, सौरीभिः अमृताख्याभिः 


नाडीमिः अम्मयः “गर्भैः” इव दध्रे । 

व्याख्या--ताभिः-कोसल्याकेकयीसुमित्राभिः प्रजायन्ते इति प्रजास्तासां 
प्रजानां=लोकानां भूत्यैः कत्यासायः ब्रभ्युदयायेत्यर्थः, दीव्यतीति देव: । 
देवस्थ-विष्णो: अंशः- मात्रा संभवःम्कारणां यस्य स देवांशसम्भवः, गर्भः= भ्रूणः, 
सरतिः्मुबति लोकान्‌ कर्मणि प्रेरयतीति सूर्य:, सूर्यस्य इमाः सौर्यस्तामिः सौरीभिः 
सूरयसम्बग्धिनीभिः न म्रियन्तेऽतयः अमृताः । अमृता श्राख्याऽनाम यासां ताः 
अमूताख्याः ताभिः अमृताख्याभिः नाड्यन्ति, नाड्यन्ते वा नाड्यः । ताभिः नाडीभिः 
दोधितिभिः, जलधारणसाम्येन नाडीनाम । अपां-जलानां विकारः श्रम्मयः=जलमयः 
इव-ऱ्यथा दप्नेन्धृतः, सर्वा अपि ताः गर्भ घृतवत्यः इत्यर्थ: । 

समासः देवस्य ग्रंशः, देवांशः | देवांशः सम्भवः यस्य स॒ देवांश 
सम्भवः । प्रजानां भूतिः प्रजाभूतिस्तस्यै प्रजाभूत्ये । श्रमृता आस्या यासां 
ताः प्रमृतास्यास्ताभिः, श्रमृताख्याभिः । 

हिन्दो कौसल्या, केकेयी, सुमित्रा ने लोक कल्याण के लिये विष्णु के 
इश वाले गर्भ को उसो प्रकार धारण किया, जिस प्रकार सूर्य की भ्रमृत नाम 
की जल बरसाने वाली किरणें, लोक कल्याणा के लिये जलरूप गर्भ को धारण 
करती हूँ । अर्थात सूर्य किरण ग्रीष्म ऋतु में जल कोले लेती हैं श्रौर वर्षा 
ऋतु में बरसती है ये किरणें छपृता कही जाती हैं ॥५८ा 
तः रेजुरा पाण्डुर त्विषः । 


सममाफ्जऋसक्ष 
अन्तगठफलारम्ना: सस्यानामिव संपरः ॥५६॥ 

संजी०--सममिति । समं युगपदापन्ना गृहीताः सत्वाः प्राणिनो याभिस्ता 

झापन्नसत्त्वा गभिष्यः । 'श्रापत्नसत्त्वा स्यादूगूविण्यम्तर्वक्ली च गर्भिणी? इत्यमर: । 


३७६ रघुवंशमद्दाकाष्ये 


प्रत एव, श्रापाण्डुरत्विष ईषत्याण्डुरवर्शास्ताः राजपत्न्यः । अन्तर्गता गुप्ताः 
फलारम्भाः फलप्रादुर्भादा यासां ताः सस्यानां संपद इव । रेजुर्बभुः ॥५९॥ 

आन्वयः--समम्‌ आपन्नसत्वाः “अन एव? आपाण्डुरस्विषः ताः भन्त- 
ग्रंतफल्लारग्भा: सस्यानां सम्पदः इव रेजुः । 

ब्याख्या--समन्‌ -युगपतू- एकक लमित्यर्थः आपस्तस्वाःनगर्भिण्यः, भतः 
एव अआमईवत्‌- किचित्‌ पाण्डुरः पीता त्विदू=कान्तिः यासां ताः रापण्डुरत्विषः 
लीना: फलानाँम्सस्यानास्‌ प्रारम्भाःऱप्रादु- 
नारम्भाः सस्यानां=्धान्यानां सम्पदः- सम्पत्तयः 


ताः=दशरथपत्व्यः, अन्तर्गताः 
भावाः यासां ताः अन्तर 
इव-यथा रेजुः-णुशुभिरे । 
समासः--प्रापस्नाः सत्त्वाः यासु ताः भ्रापस्तसत्त्वा: । प्रा पाण्डुरा स्विद्‌ 
थासां ताः श्रापाण्डुरस्विषः । फलानाम्‌ आरम्भाः इति फलारम्भाः, भ्न्तर्गताः 
फलारम्भाः यासां ताः अन्तर्गतफलारम्भाः । 
रिन्दी--एक साथ ही जिन के (पेट ) में प्राणी आ गये ( गर्भी हुई ) 
झौर इसी कारण कुछ कुछ पीसी कान्ति वाली वे दशरथकी रानियां बेसी ही 
सुन्दर लगती थीं, जैसी कि, जिन के ग्रन्दर दाने पड़ने लगे हों, ऐसी धान की 
पीली पीली बाले सुन्दर लगती हैं ॥५९॥ 
संप्रति तासां स्वप्नदर्शनान्याह-- 
गुप्तं दद्दशुरात्मानं सर्बाः स्वप्नेपु वामनैः । 
जलजासिगदाशाक्ुचक्रडाविछतसूर्तिभिः ॥६०।। 
संजञी >--गुप्तमिति । सर्वास्ताः स्वप्नेषु जलजः शद्धः । जलजासिगदाशार्जू- 
चकैर्लाज्छिता मूर्तयो येपां हँर्वामनेहस्वेः पुरषैुप्तं रक्षितमात्मानं स्वरूपं 
दहशुः ॥६०॥ 
अन्वयःसर्वाः “ताः?” स्वप्नेषु जलजासिगदाचाङ्ग चक्रलाब्छितमूतिमि: 


बामनेः गुम आर्नानं ददशः ¦ 

ञ्याख्या--सर्वाध्ताः कोसल्याकेकेयोसुमित्राः स्वप्नेपु=स्वापेषु, जले 
जात;-उत्पन्त: जलजः-शङ्केः । श्रसति-द्योतते इति श्रसिः- कोक्षयक: । गदा= 
कौमोदकी । शुगस्य विकारः शाङ्खं धतुः । शंखश्च श्रसिश्व गदा च शाङ्ग व 


द्षमः सरो: ३७७ 


चक्र -ुदर्शनश्चेतयेतेषाम्‌ इन्द्र, जलजासिगदाशाद्वेचक्राणि. तः लाज्छिताऱन 
युक्ता शोभितेत्यर्धः मूर्तिः-आक्कतिः स्वरूपं येषां ते जलजासिगदाशाद्ध वक्रलाच्चि- 
तमूतय स्तः, जलजासिगडाशार्ञ्ग चक्रलाञ्छितमू्िभिः वामनः हप्वः पुरुष: गुप्त 
सुरक्षितम्‌ आत्मान -स्वं दहृशुः=श्रवलौ कयाञ्चक्‌ः, दष्टवच्य इत्पथः । 
सम्ासः--जलजश्च असिश्र गदा च शाङ्गश्च चक्र च जलजासिगदाणा ङ्ग 
चक्राणि, तँ: लाञ्छिता मूर्तिः येषां त तेः जनजासिगदाशाङ्गचक्रलाञ्चितसूति 
दिस्दी--उन तीनों रानियों ने स्वप्न में, शंख तलबार गदा शाङ्ग वनु 
मुदर्शनचक्रं धारण किये हुए छोटे २ पुष्यों से अपने को सुरक्षित देखा ॥।६०॥ 


हेमपक्षप्रभाजालं गगने च वितन्वता । 
उह्यन्ते स्म सुपर्शेन वेग कृष्टम्योमुचा ॥६९॥ 
संजी०--हेमे्ञि । पिवेति च डम्ब: सुवर्णस्य पक्षाणां प्रभाजालं 
काम्तिपुञ्ञं वितन्वता विस्वा रयता । देगेतावृष्ठाः पयोमुत्रो मेघा येन तेन । मुपर्गोन 
गरुत्मता गस्डेन गगने ता उह्यन्ते स्मोडा: 11६ १॥॥ 
अन्वर.  हेमपन्चप्रभाजल वदन्दता वेगाकृष्रपैयोमुचा सुपर्णन 
गरन ता; उद्यन्त स्म । 
ञ्याख्खा--च किच हेम्न:-सुवर्णस्य पन्नाः गहन: इति हेमपक्षाः, हेमपक्षाणां 
प्रभा=कान्तिः, इति हेमपक्षेप्रमा, तस्थाः जालंन्समूददः तत्‌ हेमपक्षप्रभाजालँ 
बितन्वता=विस्वारयता, वेगेन जवेन ग्राकृष्टाः- वर्जिताः पयोमुचः= मेघाः येन 
स तेन बेगाइष्टपमोमुचा, { पयांसि =जलानि मुञ्चन्ति- त्यजन्तीति पयोमुचः ) कनक- 
मयत्वात्‌ सुवर्णवणत्वादवा सुन्शोभने परों-पक्ष। यस्य स तेन सुपशँनस्गच्डेन 
गच्छन्ति अनेन, अस्मिन्‌ वा गगनं तस्मिन्‌ गगने -प्राकाशे ताः=कौसल्याकंकेयी- 
सुमित्रा: उह्यन्ते स्म=प्राप्यन्ते स्म । 
समासः हेम्नः पक्षाः, हेमपक्षाः रेमपक्षाशां प्रभा हेमपक्षप्रभः, तस्याः 
जालं तत्‌ हेमपक्षप्रभाजालम्‌ ! सु पर्णो यन्य सः तेत सुपर्णेन । पयांसि मुञ्चन्तीति 
पयोमुचः । वेगेन आदृष्टाः पयोमुचः येन स तेन वेगाङृष्टपयोमुचा । 
हिन्दी--और “यह भी देखा कि” सोने के ही कान्ति ( प्रकाश ) 
को बक्षेरवे ( फैलाने ) बाला “और अपने” वेग से मेघों को “अपने साथ” 


३७८ रघुवंशमहाकाब्ये 


खींचने ( उड़ाने ) वाला सुन्दर पंख वाला गरुड उन रातियों को श्राकाश में 
उड़ाये ले जा रहा है । अर्थात्‌ गरुड पर चढ़कर आकाश में अपने को उडते 
भी देखा ॥६१॥ 
बिश्रत्या कोस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌ । 
पयुपास्यम्त लद्दम्या च पदूमव्यज्ञनहस्तया ॥६:॥ 

संजी०--बिश्रत्येति । किच, स्तनयोरन्तरे मध्ये विलम्बिनं लम्बमानमू । 
न्यस्यत इति न्यासः । कोस्तुभ एव न्यासस्तम्‌ । पत्या कोतुकान्न्यस्तम्‌ ¦ कौस्तु- 
भमित्यर्थः ! बिश्रत्या पद्ममेव व्यजनं हस्ते यस्यास्तया लक्ष्म्या पर्युंपास्यन्तो- 
पासिता: ॥६ २॥। 

अन्ब्रय:-- च स्तनान्तरबिलम्तरिनं कोस्तुभम्यासं विश्रत्या पद्मव्यजनहस्तया 
लभ्या पयुपास्यन्त । 

व्यास्व्या-- च-किश्च स्तनतः-कथयतः योवनोदयमिति स्तनौ । स्तनयोः= 
कुचयोः भ्रम्तरं>मध्य: इति स्तनान्तरं, स्तनान्तरे विलम्बी- लम्बमानस्तं स्तनान्तर- 
विलम्बिनम्‌ । न्यस्यते इति न्यासः । कु नभुवं स्तुम्ताति-व्याप्नोति इति कुस्तुभः= 
विष्णुः, तस्माय कौस्तुभः=्मणिः । कौस्तुभः एव न्यासः=उपनिबिः, इति कौस्तुभ- 
न्यासस्तं कोस्तुभन्यासं विश्रत्या: धारयन्त्या, पग्नं्॑कमलम्‌ एन व्यजनंत्तालवृम्तक- 
मिति पञ्मव्यजनम्‌ पद्मव्यजन हस्ते करे यस्याः सा तया पद्मव्यजनहस्तया क्षयतिः 
पश्यति मीतिश्षमिति लक्ष्मोस्तया लक्ष्म्यानश्रिया ताः पर्युपास्यन्त -उपासिताः 
सेविता इत्यर्थ: । 

समासः--स्तनयोः श्रस्तरमिति स्तनान्तरम्‌, स्तनान्तरे विलम्बी स्तनान्तर- 
विलम्बो, तं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌ । कोस्तुभः एव न्यासस्तं कोस्तुभन्यासम्‌ । पद्मम 
एव व्यजनमिति पद्मव्यजनं, पद्मव्यजनं हस्ते यस्याः सा तया पअव्यजनहस्तया । 

हिन्दी -दोनों स्तनों के बीच में लटकने वाली कौस्तुभ मणि रूपी थाती 
( धरोहर ) को धारण किये हुए, तथा कमल के पंखे को हाथ में लिये लक्ष्मीजी 
उनकी सेवा कर रही हैं। यह भी स्वप्न में देखा । अर्थात्‌ विष्णु की धरोहर 
कोस्तुभ को पहने, और कमल के पंखे से तीनों रानियों की सेवा करतो हुई 
लक्ष्मी को स्वप्न में सबने देखा ॥६२॥ 


दशमः सर्ग: ३७६ 


कृताभिषेक्रेदिव्यायां त्रि्रोतसि च सप्तभिः ! 
ब्रह्मषिभिः परं ब्रह्म गृणद्विरुपतस्थिरे ॥६३।। 
संज्ञी८-_कृतेति । किंच, दिवि भवायां दिव्यायां निखरोतस्याकाशगङ्गायां 
कृताभिषेकः कृतावगाहै: । परं ब्रह्म वेदरहस्यं गृणद्भिः सप्तमित्रेह्मर्षिंभिः कश्यप 
प्रभृतिभिइपतस्थिर उपासांचक्रिरे ।॥६३॥। 
अन्त्रयः-च दिव्यायां त्रिखोतलि कृत,निपेकैः परं ब्रह्म गुणद्धिः सप्तभिः 
ब्रह्मषिमिः “ता” उपतस्थिरे । 
व्याख्या--च-किश्ल दिवि-स्वर्ग भवा डिव्या तस्यां दिव्यायां-स्वर्गीयायां 
त्रीणि स्लोतांसि यस्याः सा त्रिल्लोताः, तस्यां खिल्लोतसि -श्राकाशगंगायां कृतः= 
विहितः भ्रभिषेकः=स्ानं यैस्ते तै: कृताभिषेकः परमून्श्रेष्ठ बुहति-बर्षते इति 
तर =वेदं -वेदहरस्यमित्यर्वः गृह्णृद्भिः = जपद्भिः = पर्ठद्धिरिति यावत्‌ सप्नभिः 
सप्तसंख्याकीः ब्रम -देदं, परब्रह्मा वा पन्ति विदन्तीति ब्रहम्यसतः ग्रह्वर्षिभिःच 
कश्यपवसिष्ठादिभि: “ता: उपतस्थिरे -उपासाक्वकिरे । 
समासः--कृतः ्रभिषेकः यैस्ते कृताभिपेक्रास्तेः कृताभिषेकेः । त्रीणि 
खोतांसि यस्याः सा त्रिखोताः तस्यां त्रिखोतसि । 
हिन्दी --स्वगींय, तीन खोत वाली गंगाजी में स्वान किये हुए सात कश्य- 
पादि ब्रह्मर्षि, वेद का पाठ करते हुए उन रानियों की स्तुति कर रहे ये । यह भी 
स्वप्न में देखा ॥।६३।। 
ताभ्यस्तथ!विधान्स्त्रप्नान्‌ श्रुत्वा प्रीतो दि पाथिवः ! 
मेने पराध्येमारमानं गुरुत्वेन जगद्गुरो: ॥६४ ॥ 
संज्ञी०--ताम्प इति ! पार्थिवो दशरथस्ताभ्यः पत्नीम्यः। 'आख्यातो- 
पयोगे? ( पा. १।४।२९ ) इत्प्रपादानत्वालाज्ञमी । तथाविधानुक्तप्रकारान्स्वप्ता- 
छडुत्वा प्रोतः सन्‌ ¦ आत्मानं जगदुयुरोविष्योरपि गुरुत्वेन हेतुना पराध्य॑ सर्वो- 
दृष्टं मेने हि ।1६४१[ 
अन्बयः- पार्यिवः ताभ्यः तथाविधान्‌ स्वप्नान्‌ श्रृत्वा प्रीत; सन्‌ 
जगद्गुरोः गुरुत्वेन आत्मानं पराध्यम मेने । 
व्याख्या--पृथिव्या: ईश्वरः फ्र्षिवः-राजा दशरथः ताभ्यःऱ्कोसल्याककेयी-- 
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सुमित्राम्यः पक्लीम्यः तथा तेन प्रकारेण विवा-प्रकारः येषां ते तान्‌ तथाविधान्‌= 
पूर्वोक्तप्रकारान्‌ स्वप्नान्‌ स्वापान्‌ श्रुत्वान्भ्राकर्ष्य प्रीतः-प्रसन्नः सन्‌ प्रात्मानंस 
स्वं गच्छतीति जगत्‌ तस्य जगतः-संसारस्य गुरुः, इति जमदुगुरुस्तस्य जगद्गुरोः= 
विष्णोः गृणाति धर्मादि, गिरति अज्ञानं वा गुरुः गुरोर्भावः गुरुत्व तेन गुदत्वेनर्‌ 
पितृत्वेन कारणेन परस्मिन्नधें भवः परार्थ्यस्त परार्ध्यं सर्वोत्तमं मेने -प्रमंस्त 
हि निश्चयेन । 

समापः--तथा वित्रा येषां ते तान्‌ , तथाविचान्‌ । जगतः गुरु: जगद्गु 
स्तस्य जगद्गुरोः । परस्मिन्‌ अधे भः पराध्यस्तं परार्ध्यम्‌ । 

हिन्दी राजा दशरथ जी, श्रपनी तीनों रानियों से, उम प्रकार के स्रप्नों 
को सुनकर तथा प्रसन्न होकर संसार के गुरु विष्णु भगवान्‌ का भी गुरु ( पिता ) 
होने के कारण श्रपमे को सबसे उत्कृष्ट माना । श्रर्थात्‌ संसार में सबसे उत्तम 
पौर बड़ा भ्रपने को मान लिमा ॥६४॥ 

विभक्तात्मा बिभुस्तासामेकः कुक्षिष्वनेकधा । 
उवास प्रतिमाचन्द्रः प्रसन्नानामपामिब ॥६५॥ 

संजी०--विभक्तेति । एक एकरूपो विभुविष्णुस्तासां राजपल्नीनां कुक्षिषु 
गर्भेपु । प्रसस्तानां निमेलानामगं कुक्षिपु प्रतिमाचन्द्रः प्रतिविस्जचन्द्र इव । प्रनेकधा 
विभक्तात्म! सन्‌ उवास ॥६७॥ 

#र्बयः- एक: बिभुः तासां कु षणु, प्रसन्नानाम्‌ अपां “कुक्षिषु” प्रतिमा 
चन्द्र: इत्र अनेका विभक्तात्मा सन्‌ उचास । 

ब्याख्या- एकः-एकरूपःनभ्रद्वितीयः विभुः-व्यापकः प्रभुः विष्णुरित्यर्थः 
तासाँ कौसल्याकंकयीसुमित्राणां कुष्यते=निष्कास्यतेन मलो येभ्यः ते कुक्षयसोषु 
कुक्षिषु = उदरेषु = गर्भेषु, इति यावत्‌, प्रसन्नानां - स्वच्छानां निर्मलाना- 
मित्यर्थः आप्नुवन्ति, आप्यन्ते वा आपः, तासाम्‌ भ्रपा-जलानां कुक्षिषु प्रतिमाः 
प्रतिबिम्बश्वासौ चन्दरः=इन्दररिति प्रतिमाचन्द्रः इव-यथा अअनेकधानभ्ननेकप्रकारेण 
विभक्तः-विभिन्नः>प्राप्विभागः श्रात्मा-स्वरूपं यस्य स विभक्तात्मा सन्‌ 
उवास=्वसति स्म! 

समासः--प्रतिमा चासौ चन्द्रः प्रतिमाचन्द्रः । विभक्तः श्रात्मा यस्य स 
विभक्तात्मा । 


दशमः सर्गः ३5१ 


हिन्दी व्यापक विष्णु एक ही है; “फिर भी” उन तीनों रानियो के 
गर्भ में निर्मल जल में चन्द्रमा के प्रतिबिम्बो को तरह अनेक प्रकार से विभिन्न 
स्वरूप वाला होकर ( पृथक्‌ २ ) निवास करने लगा ॥६४५॥ 


अधाग्र्यमहिषी राज्ञः प्रसूतिसमये सती । 
पुत्रं तमोपहं लेभे नक्तं ज्योतिरिवौषधि: ॥६६॥ 


संजी०-- प्रथेति । श्रथ राज्ञो दशरथस्य सती पतित्रता । अ्रप्रचा चासौ महिषो 
चाग्रथमहिषो कौसल्या । प्रसूतिसमये प्रसूतिकाले । ओषधिर्नक्त रात्रिसमये 
तमोऽपहुन्तीति तमोपहम्‌ । “भ्रपे क्लेशतमसोः  ( पा. ३।२।५० ) इति अप्रत्ययः । 
जयोतिरिब । तमोपहं तमोनाशकर पुत्रं लेभे प्राप ॥६६॥ 

अन्वयः--अ्रथ राज्ञः सती अग्ममहिषी प्रसूतिसमये श्रोषधिः न्त 
तमोपह ज्योति: इब तमोपहं पुत्रं लेभे । 

व्यास्था-भयःभ्रनन्तरम्‌ राज्ञः=दशरयस्य सती-साध्वी- प्रतिब्रता अग्ने 
भवा अग्रणा । अप्रयानप्रथमा चासौ महिषी-पट्टाभिषिक्ता इति श्रग्रभमहिषी 
महातेम्पुज्यते इति महिषी ( कृताभिषेका ) कौसल्या प्रसूतेः-प्रसवस्य समयः= 
कालः, तस्मिन्‌ प्रसूतिसमये दशमे मासि ग्रोषः= प्लोषः दीक्निर्वा धीयते यस्यां सा 
प्रोषधिः= बनस्पति: नक्तम्‌- रात्रौ तम:- य्रन्धका रम्‌ अपहन्ति- नाशयतीति तत्‌ तमोपहं 
ज्योतिः=्रकाशम्‌ इवन्यथा तमोपहं = तमोविनाशद मू = अज्ञाननाशकरं पुनाति 
पूयने बा पुत्रः । पृम्नामतरकात्‌ त्रायते इति पुत्रस्तं ¶त्रे-सुतं लेभे = प्राप, 
पूत्रवती जाता, इत्यर्थः । 


समासः--्रग्रधा चासौ महिषी भ्रप्रधमहिषी । प्रसूतेः समयः प्रसूतिसमय- 
स्तस्मिन्‌ प्रसूतिसमये । तमः अपहन्तीति तमोपहृम तत्‌ । (पुत्रपक्ष ) तमः 
श्रपहुन्तीति तमोपहः, तमु । 

हिन्दी इसके पश्चात्‌, राजा दशरथ की पतिव्रता पटरानी कौसल्या ने 
दसवें मास में अज्ञान का नाश करने वाले पुत्र को उसी प्रकार प्राप्त किया, 
जिस प्रकार रानि में “जलने वाली” वनस्पति ग्रन्यकार को मिटाने बाले प्रकाश 
को प्राप्त कर लेती है 1६६॥ 


३८२ रघुवंशमहाकाच्ये 


राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः । 
नामधेयं गुरुश्चक्रे जगख्रथममङ्गलम्‌ ॥६७॥ 
संजी०--राम इति । श्रमभिरमन्तेत्रेत्यभिरामं मनोहरम्‌ । अधिकरणार्थ घव्प- 
त्ययः । तेन वपुषा चोदितः प्रेरितो गुः पिता दशरधस्तस्य पृत्रस्य जयतां प्रथमं 
अङ्कं सुलक्षणं राम इति नामधेयं चक्रे । भ्रभिरामत्वमेव रामशब्दप्रवृत्तिनिमि- 
समित्यर्थः ॥६७"। 
न्त्रयः--अमिरामेण वपुषा चोदितः गुरुः, तस्य जगःप्रथममंगलं राम 
इति नामधेयं चक्रे । 
व्याख्या--श्रभिरमन्ते जनाः यस्मिन्‌ तत्‌ श्रभिरामंन्मनोहरं सुन्दर तेन 
प्रभिरामेण वपुपा=शरीरेण चोदितः-प्रेरितः ग्रुरःःपिता राजा दशरथः तस्य 
नवजातशिशोः पुत्रस्वेत्यर्धः जगर्ता-ोकानां प्रथमं-पूर्व॑ प्रधानं मंगलंस्कल्याणं 
शुनमिति तत्‌ जगत्मधममंगलं रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः इति नाम्‌ एवेति 


भामधेयं चक्रेः कृतवान्‌ । 
समासः-प्रथमं च तन्मंगलमिति प्रथममंगलम्‌, जगतां प्रथममंगलमिति 


जयत्प्रथममंगलम्‌, तत्‌ । 
हिन्दी--सुन्दर मनोहर शरीर से प्रेरित, पिता दशरधने, उस बालक का 
संसार में पहला एवं प्रधान रूप से मंगलकारी नाम राम किया । अर्थात्‌ बाचक 
के सुन्दर शरीर से प्रभावित होकर राम यह सुन्दर नाम रखा था। घौर राम 
बाम का भ्रभिरामत्व ( मनोहरत्व ) ही प्रवृत्तिनिमित्त हैं। यह कवि का 
अभिप्राय है ॥६७॥ 
रघुबंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजसा । 
रक्षागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभ वन्‌ ॥६८॥ 
संजी०--रष्विति। रघुवंशस्य प्रदीपेन प्रकाशकेन ! श्रप्रतिमतेजसा तेन 
रमेण रक्षागृहगताः सूतिकागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टः प्रतिबद्धा इवाभवन्‌ । महाः 
दीपसमीपे नाल्पा: स्फुरन्वोति भावः ॥॥६८) 
अन्वय:ः--रघुवंशप्रदीपेन श्रप्रतिमतेजसा तेन॒ रक्षामृहगताः दीपाः 
अत्यादिष्टा: इव अभवनू । 


दशमः सगः (अ 


व्याख्या--प्रकषण दोप्यते, प्रदीपयति वा प्रदीपः, रघोः वंशः रघुवंशः, 
रघुबंगस्य=रधुकुलस्य प्रदीयः=्दीपःनप्रकाशकः इति रघुवंशप्रदीपस्तेन रधुवंश- 
प्रदोपेन न प्रतिमान्साइइ्यं यस्य तत्‌ प्रप्रतिमम्‌ । अप्रतिमंन्सर्वाधिकं तेजः= 
प्रभावः यस्थ स तेन श्रप्रतिमतेजसा तेन =रामेण रक्षायाःन्सृतिकायाः गृहु=्भवनमिति 
रक्षागृहं तत्र गताः>्प्राप्ताः स्थिता इत्यर्थः, इति रक्षागृहगता: दीपाः-प्रदीपाः 
प्रत्यादिष्टाः=प्रतिषिद्वाः इवन्यथा श्रभवन्‌ज्जाताः । रामस्य तेजसा ते दीपाः 
पराभूताः निस्तेजस इव जाता इत्यर्थः । महाप्रदीपस्य समीपे लषुदीपो न 
स्फुरतीत्यर्थः । 

समासः--रघोः वंशः रघुवंशः, तस्य प्रदीपस्तेन रघुवंशप्रदीपेन । भ्रप्रतिमं 
तेजो यस्य सः श्रप्रतिमतेजाः, तेन अ्रप्रतिमतेजसा । रक्षायाः गृहं रक्षागृहं, तत्र 
गताः इति रक्षागृहगताः । 

हिन्दी --रु के कुल को प्रकाशित करने वाले, सबसे तेजस्वी राम से प्रसूति 
( सौड़ी ) घर में रखे हुए दीपक ( दीये ) मानो क्षीशक्रान्ति ( फीके ) हो गये । 
र्त्‌ मह्लदीप के सामने छोटा सा जुगनू क्या चमकेगा [६८] 

शय्यागतेन रामेश माता शातोदरी बभौ । 
सेकताम्भो जबलिना जाहूबीब शरत्कृशा ॥६९॥ 

सं ही>--शब्येत्ति शातोदरी गर्भेमोचनात्कृशोदरी माता शब्यामतेन रामेण । 
सैकते पुलिने योऽभोजवलिः पद्मोपहारलेन शरदि कृशा जाल्लेवी गङ्गेव । 
अभ 11१९ 

अन्वयः शातोदरी माता शय्यागतेन रामेण सैझताम्नजत्रलिना शर. 
स्कृशा जाहूवी इव बर्मा । 

व्याख्या--शातं = कृशं प्रसवादित्यर्थः, उदरं-जठरं यस्याः सा शातोदरी> 
कृशोदरी मान्यते प्यते इति माताऱ्कोसल्या शब्यायां-पर्ब्यक्षे गतः-प्राप्तः, तेन 
जम्यागेन रामेग जवजातशियुना सिकतानां विकारः सैकतं तस्मिन्‌ सँकते= 
बालुकामये तटे यः अम्भोजानांजकमजानां बलिः=्उपहारः तेन श्रम्भोजबलिता 
शीर्यत्ते पाकेतोषययो यस्थां सा शरत्‌ 1 शरदि=्शरहृतौ कृथाऱ्सृक्ष्मा तन्वी, 
इति शरत्कृशा जह्लोः कन्या जाह्नवी-मायो रबी न्गङ्गा इव न्यया बभो=शृशुभे । 


३म४ रघुवंशमहाकाच्ये 


समासः--शय्यायां गतः शय्यागतस्तेन शय्यागतेन । शातमुदरं यस्याः सा 
शातोदरी । भ्रम्भोजानां बलिः अम्भोजबलिः, सकते यः अम्भोजबलिः सेकता- 
म्भोजबलिस्तेन सकताम्भोजबलिना । शरदि कृशा शरत्कृशा 1 
हिन्दी--बच्चा पैदा होने के कारण कृशोदरी ( पतले पेट वाली ) माढा 
कौसल्या पलंग पर लेटे हुदे राम से ऐसी सुशोभित हो रही थी ( सुन्दर लग 
रहो थी) जेसे बालु के तट पर “पूजा में” चाये गये नीलकमल से शरू 
ऋतु में पतली धारा वाली गंगाजी सुन्दर लगती हैं 11६९1 
कैकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान्‌ । 
जनयित्रीमलं चक्रे यः प्रश्रय इव श्रियम्‌ ॥७०॥ 
संजी०--केकेम्या इति । केकयरय राश्जोऽपरयं स्त्री कैकेयी । 'तस्यापश्यम्‌' 
(पा, ४।१।९२ ) इत्यणि कते 'केकयमितयुप्रलयानां यादेयिः' ( पा. ३।२।५० } 
इतीयादेशः । तस्या भरतो नाम शीलवांस्तनयो जज्ञे जातः । यस्तनयः प्रश्नयो 
बिनयः श्रियमिव । जनयित्री मातरमलंचक्र 1७०) 
अन्घयः--केकेस्याः भरतः नाम शीलवान्‌ तनथः जङ्ग, यः प्रश्रयः 
श्रियम्‌ इव जनयित्रीम्‌ अछंचक्र 1 
व्याख्या--केकयस्य=राजञःश्रपत्यं स्त्री केकेयी तस्याः केकेय्याः सकाझात्‌ 
बिभति लोकानिति भरतः नाम शीलं=चरितमरयास्तीति शीलवानूरचरित्रवान्‌ 
तनयः=पुत्रः जश्ञेम्जातः उत्पन्न: । यः: तनयः ऽश्रयः=विनयः श्रियंर लक्ष्मी 
इब-यथा जनयतीति जनयित्री तां जनयित्रीम्‌= जननीम्‌, अलंचक्रे- शोमितवान्‌ । 
हिन्दी--केकेयी से मरत नाम का सत्स्वभाव चरित्रवान्‌ पुत्र उत्पल 
हुआ, जिस पुत्र ने अपनी माता को उसी प्रकार सुशोभित किया, जिस प्रकार 
विनय ( नम्रता ) लक्ष्मी को सुशोभित करता है ।(७०11 
सुतौ लक्ष्मणशन्रुध्नी सुमित्रः सुषुवे यमी । 
सम्यगाराधिता विद्या प्रमोधविमयाबिब ॥७१॥ 
संजी०--सुताविति । सुमित्रा लक्ष्मशशत्रुष्वी नाम यमौ युग्मजातौ सुतौ 
पुत्री । सम्यगाराधिता स्वभ्यस्ता विद्या भ्रबोधःविनयो तत्त्वज्ञानेखियजया- 


विव । सुषुवे ॥७१।। 
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अन्बयः--सुमित्रा खक्ष्मणशत्रुष्नी यमी सुतौ सम्यगाराधिता विद्या 
प्रबोधविनयौ इव सुषुवे । 

व्याख्या--सुमित्रा-दशरधराजस्य कनिष्ठा भार्या, लक्मीरस्यास्तीति लक्मणः 
शत्रून्‌ हुन्विऽनाशयतीति शत्रष्नः । लक्ष्मसाश्र शत्रध्नश्वेति लक्ष्मणाशत्रष्नी यमौ 
युग्मजाती सुतौः पुत्रौ सम्यगाराधितानसुष्ठु प्रकारेण, श्रभ्यस्ता विद्यते$ौ विद्या 
ज्ञाने शास्त्रं तत्त्वज्ञानरूपा च प्रबुध्यते इति प्रबोधः- तरवज्ञानम्‌ विनयः-इन्दि- 
यजयश्चेति प्रबोधनयो इव-यथा सुषुवे -जज्ञे जनयामास । 

समासः--लक्ष्मणश्च॒शत्रुप्नश्रेति लक्ष्मणशत्रुष्नौ । सम्यक्‌ भाराषिता 
सम्यगाराधिता । प्रबोधश्च विनयश्चेति प्रबोबविनयो, तौ । 

हिन्दी--सुमित्रा ने लक्ष्मण और शरत्रुप्न नाम के दो पुत्रों को एक साथ, 
उसी प्रकार पैदा किया जैसे भ्रच्छी प्रकार से श्रभ्यास की गई विद्या तत्त्व 
( सम्यकज्ञान ) भर विनय ( नम्रता ) कौ उत्पन्न करती है ॥७६॥ 

निर्दोषमभउत्मवंमाविष्क्रतगुणं जगत्‌ । 
अन्वगादिव हि स्वर्गो गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥५२। 

सं नी०--निर्दोपमिति । सवै जगद्धलोको निर्दोषं ुर्भिक्षादिदोषरहितश्‌ । 
पराविध्कृतगुरा  प्रकटीङृतारोग्यादिगुरं चाभवत्‌ । भ्रत्रोत्रेक्षते--गाँ भुं 
पुरुषोत्तम विष्णुं स्वर्गोऽप्यन्वगादिव । स्वर्गो हि शुणवान्निदोषश्चेत्यागमः । 
स्वर्गतुल्यमभूदित्यर्थ: ॥ ५२1 

ऋन्‍्त्रय:--सर्व जगत्‌ निर्दोपम 'आविष्कृतगुणं च अभवत्‌ , हि भा 
गर्दै पुरुषोत्तम स्वर्गः “पि”? अन्त्रगात इव । 

व्याख्या- सर्वः रामस्तं जगतू=लोकःन मृत्युलोक इत्वर्थः निर्गतःऽ निष्क्रान्तः 
दोषः=दूषणं यस्मात्‌ तत्‌ निर्दोषम्‌-रोगदु्भिक्षादिदोषरहितस्‌ आविष्कृताः 
प्रकटिताः गुणाः सुभिक्षारोग्यादयो यस्मिन्‌ तत्‌ भ्राविष्क्तगुणमु, चः समुचयार्थकः, 
अभवत्‌=श्रभूत्‌ जातमित्यर्थः । अत्रोत्प्रेक्ष्ते--हि-यतः गच्छतीति गा तौ गामू= 
पृथिवीं गतमुम्धवतीणं पुस्षेषु=नरेषु उत्तमः=श्रेष्ठस्तं पुरुषोत्तमं-विष्णुं सुषु 
घर्ज्यते इति स्वर्गः= देवलोकः “अपि” भ्रन्वगातू-भ्रन्वव्रजत्‌ इव इत्युप्रेक्षायाय्‌, 
रामे भुवमबतीण सति सबं जगत्‌ स्वर्गतुल्यं जातमित्यर्थः । 


३८६ रघुवंशमद्दाकाव्ये 


समासः--निर्गतः दोषो यस्मात्‌ तत्‌ निर्दोषम्‌ । श्राविष्कृताः गुणाः यस्मिन्‌ 
तत्‌ श्राविष्कृतगृणम्‌ । पुरुषेषु उत्तमस्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 

हिन्दी-- चारों भाइयों के भ्रवतार लेने पर” सारा संसार दुर्भिक्ष रोग 
आदि दोषों से शून्य, तथा श्रारोग्य सुभिक्ष आवि गुण वाला हो गया । “उस 
समय ऐसा लगता धा कि” मानों पृथिवो पर आये पुरुषोत्तम विष्णु के पीछे पीछे 
स्वर्ग भी पृथिवी पर भा गया हो । भ्रर्थात्‌ जात्‌ भी स्वर्गसमान हो गया ॥७२॥ 

तस्योदये चतुमूर्तः पोलस्त्यच कितेश्वर!ः । 
विरजस्कैनेभम्बद्धिरदिश उच्छृसिता इब 1७३॥ 

संजी०-- सस्येति चतुर्मूत रामादिरूपेण चतूरूपस्य सतस्तस्य हरेरुदये सति । 
पौलस्त्याद्रावणाचचकिता भीता ईश्वरा नाथा इन्द्रादयो यासां ता दिशश्रतसो 
विरजस्केरपधूलिमिनंभर्वद्िर्वायुभिः । मिषेण । उच्छवसिता इव इतयुक्षा । 
श्वसेः क्तरि क्तः । स्वनाथशरणलाभसंतुष्टानां दिशामुच्छवासयाता इव वाता वघुरि- 
त्यर्थः । चतुर्दिगीशरक्षणां मति चतुष्टयप्रयोजनमिति भावः 11७३ 

अन्वयः--चतुमूर्त: तस्य उदये सति पोलत्त्यचकितेश्वराः दिशः विरजस्कैः 
नभस्वज्ञिः उभ्छवसिताः इब ( जाताः इति शेषः ) । 

व्याख्या--चतस; मूर्तयः=स्वरूपाणि यस्य स तस्य वतुर्मृतः-रामादिरूपेए 
चतुःस्वरूपस्य तस्यन्विष्णोः उदयेन्श्ाविभवि सति, पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ 
पौलस्त्यः । पीलस्त्य।त्‌- रावणात्‌ चकिताः-भीताः ईश्वराः=इन्द्रादयः रक्षकाः 
यासां ताः पौलस्त्यचफितिश्वराः दिशन्त्यवकाशमिति दिशः=चतल्षः काष्ठाः विगतानि 
रजांसि- धुलयः येवां ते तेः विरजस्केः-शान्तधूलिभिः नभः भ्रस्ति आश्रयत्वेन येषां 
ते नभस्वन्तस्तेः नभस्वद्भिः=पवनेः “व्याजेन” उच्छवसिताः=उदगतप्राणाः इव यथा 
जाता इति शेषः । 

समासः--चतक्षः मूर्तयो यस्य स तस्य चतुर्मूतः । पोलस्त्यात्‌ चकिताः 
ईश्वराः यासां ताः पोलत्त्यचकितेश्वराः । विगतानि रजांसि येषां ते है: विरजस्के: । 

हिन्दी-- राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इन चार स्वरूप वाले विष्णु भगवान्‌ 
के अविर्भाव ( अवतार ) होने पर रावण से डरे हुए इन्द्रादि नाथ वाली चारों 
दिशाएँ मानों धूली से रहित निर्मल वायु के चलने के बहाने जी उठी । स्वास 
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लेने लगीं । भर्थात्‌ रामावतार होने से इन्द्रादि दिकपाल निर्भय हो गये तथा 
दिशाप्रों ने सन्तोष की साँस लो ।॥७३॥ 
कृशानुरपधूमत्वात्मसन्ञत्वात्मभाकरः । 
रक्षोबिप्रकृताबास्तामपविद्धशुचाविव ॥७७॥ 

संजी०---क्षशानुरिति ¦ रक्षसा रावणौन विप्रकृतावपकृतौ । पीडितावित्यर्थः । 
कशानुरमिः प्रभाकरः सूर्यश्च यथासंल्यमपध्मत्वात्परसन्नत्वाचापविद्शुचो निरस्तदुः- 
खाविव । आस्तामभवताम्‌ !!७४॥ 

अन्बयः- रक्षोविप्रकृती कृशानुः प्रभाकरश्च '“यथासंख्यम?? जपधूमत्वात्‌ 
प्रसज्ञस्व!त्‌ “च अपविद्धशुचौ इव आस्ताम्‌ 

ठ्याख्या--रक्षसा=रावशेम विप्रकृतो, इति रक्षोविप्रकृतौ-रावणेनापमानितौ 
पीडितावित्यर्धः । कृशानुः ग्निः । प्रकर्षण गातीति प्रभा, करोतोति करः, 
प्रभायाः करः प्रभाकरः-सूर्यश्न यथासंख्यम्‌ प्रपगतः धमः यस्य सः भ्रपधुमस्तस्य भावः 
भ्रपधुमत्व॑ तस्मात्‌ भ्रपधुप्तत्वातू-निर्भूमत्वात्‌, प्रसन्नस्य भावः प्रसन्नत्वं तस्मात्‌ 
प्रसक्षत्वात्‌-्स्वच्छत्वात्‌ भ्रपविद्धाननष्टा निरस्ता णुक-शोकः थयोस्तौ, ग्रपविद्धशुचौ 
इव-्यवा भ्रास्तमूनप्रभूताम्‌ । नष्टदुःखाविव जातौ, इत्यर्थः । 

समासः--रक्षसा विप्रकृताविति रक्षोविप्रकृतौ । प्रभायाः करः प्रभाकरः । 
अपगतः धूमः यस्य सः श्रपधूमस्तस्य भावः भ्रपधुमत्वम्‌ तस्मात्‌ । श्रपविद्धा शुक्‌ 
ययोस्तौ, अ्रपविद्धशुची । 

हिन्दी-राघण से श्रपमानित एबं पीडित, अरित शर सूर्य, ( क्रम से 
ग्नि ने निर्धूम होकर और सूर्य ने निर्मल प्रकाश होकर ) घुप्राँ से रहित तथा 
प्रसन्न प्रकाश होकर मानों दुःखरहित हो गये । श्रर्थात्‌ रावण से ये दोनों भो 
पीडित थे, प्रब रामजन्म होते ही ये भी शोकरहित प्रसन्न हो गये ।।७४।। 

दशाननकिरीटेभ्यस्तल्हणं राक्षसश्रियः । 
मणिव्याजेन पस्यताः पृयिव्यामश्रबिन्दवः ॥५५॥ 

सं > --दशाननेत्रि । तत्क्षणा तस्मिन्क्षणे रामोत्पत्तिसमये राक्षमश्नियोऽश्रुबि- 

न्दो दशातनकिरोटेभ्यो मणीनां व्याजेन मिषेण पृथिव्यां पर्यस्ताः 
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पतिताः । रामोदये सति तद्वध्यस्य रावणस्य किरीटमशि्शलक्षशां दुनिमित्तमभूदिः 
त्यर्थः ॥७५ 

अनवरः --तत्त्षणं रातसश्चिटः अश्रुबिन्दवः दशाननकिरीरेभ्यः भजिव्याजेन 
पृथिव्यां पर्यस्ताः । 

ञ्याख्था--स चासौ क्षणश्च तरक्षः, तं तत्क्षणां तस्मिन्‌ क्षणे-रामजन्मकाले 
राक्षसस्य=रावणस्य श्रोः=लक्ष्मोस्तस्याः राक्षसश्रियः, श्रस्यति श्रकतुते वा कण्ठमिति 
श्चुः नेत्राम्बु तस्य बिन्दवः=कणाः इति अश्नुबिन्दवः, दश आाननानि यस्य स 
दशाननः, तस्य दशाननस्यम्दशग्रीवस्यन रावणसयेत्यर्थः किरीटानि- मुकुटानि, इति 
दशाननकिरीटानि, तेम्यः दशाननकिरीटेम्यः मणीनांममुक्तामणीनां व्याजः+मिषः 
तेन मणिव्याजेन पृथिव्यां-्भूमौ पर्यस्ताः=पतिताः । रामावतारे जाते सति 
रामेण घध्यस्य रावणस्य मुकुटरत्नभ्रंशलक्षणमशुभशकुनं जातमित्यर्थः । 

समासः--स चासो क्षणास्तं तरक्षणम्‌ । राक्षसस्य श्रीः, तस्याः राक्षसश्चिग: । 
प्रश्ुणः बिन्दवः, धरश्रुबिन्दवः । दश भाननानि यस्य स॒ दशानमः, दशाननस्य 
किरीटास्तेम्यः, दशाननकिरीटेभ्यः । मणीनां व्याजस्तेन मणिव्याजेन । 

हिन्दी--“्रयोध्या में रामजन्म हुआ, भौर लंका में” उसी क्षण राक्षस. 
राज रावण की राज्यलक्ष्मी के श्राँसू की बूम्दे, दस भुल वाले रावण के मुबुटों 
से मणियों के बहाने पृथिवी में गिर पड़ीं । र्धात्‌ रामावतार होते ही रावण की 
मुकुटमणि गिर पड़ी मानों मणि के रूप में, ये रावण की लक्ष्मी के 
छस्‌ गिर पड़े ॥७४॥॥ 


पुत्रजन्मप्रवेशयानां तूर्याणां म्य पुत्रिणः । 
करम्भं प्रथमं चक्कटेंबदुन्दुभया दिवि 1७६) 
संज्ञी०- पुत्रेति । पृत्रिणो जातपुत्रस्य तस्य दशरथप्य पुत्रजन्मनि प्रवेश्यानां 
प्रवेशयितव्यानाप्‌ । वादनीयानामित्यर्धः । तूर्याणां वाद्यानामारम्भपक्रमं 
प्रथमं दिवि देवदुन्दुभयश्वकुः । साक्षात्पिुर्दशरथादपि देवा अधिक प्रहृष्टा 
इत्यर्थः ॥७६॥ 
झअन्बयः--पुत्रिण: तस्य पुत्रजन्मप्रवेश्वाना तूर्याणाम्‌ आरम्भं प्रथमं दिवि- 
देवदुन्दुभयः चक्र! । 
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डयाख्या--पुस्ताम नरकात्‌ त्रायते इति पुत्रः । पुत्रो जातोऽस्येवि पुत्री, 
तस्य पुत्रिणः- पुत्रवतः तस्य-राज्ञो दशरथस्य प्रवेष्टः योग्या: प्रवेश्याः, पुत्रस्य 
जन्म पुत्रजन्म, पुतजन्मनि-सुतोत्पत्तिसमये भ्रवेद्याः-प्रवेशयितव्या:<वादनीया: 
इति पुत्रजन्मप्रवेश्यास्तेषा पुत्रजन्मभवेश्यानां, तू्यंन्ते-ताड्यन्ते इति ठूर्यास्तेषां 
तूर्याणां> वाद्यानाम्‌, आरम्भग्‌-उप-उमग, प्रथममुऱ्भ्षादो दिवि-स्वग दुन्दु इति 
शब्देन भाम्तीति दुन्दुभयः, मेय्ये: चकुः ऱ्कृतवस्त: । साक्षात्वित्रपेक्षया देवा एवाविकं 
सन्ताः सन्तुष्टाश्न जाता इत्यर्थः । 

समास:---पुत्रस्प जन्म पुत्रजस्म, पुत्रजन्मनि प्रवेश्याः इति पुत्रजन्मप्रवेश्य]- 
स्तेषां पुत्रजन्मप्रवेश्यानाम्‌ । देवानां दन्दुभयः देवदुन्दुभयः । पुत्रा अस्य सन्तीति 
पुत्रो, तस्य । 

द्िन्दी--ुत्रवान्‌ राजा दशरथ के, पुत्रजन्म के समय (पुत्र के जन्म के 
उपलक्ष में ) में बजाने योग्य बाजो के बजने का आरम्भ पहले-पहुंल स्वर्गदुन्दुभि 
( तगाड़ा ढोल ) ने किया । अर्थात्‌ राजा के घर पीछे बाजे बजे, लेकित 
स्वर्ग में पहले ही नगाड़े बज उठे । याने देवता सबसे अधिक प्रसन्न हुए 
रामजन्म होने पर ।।७६।। 

संतानकमयो वृष्टिमबने चास्य पेतुषी । 
सन्मङ्गजोपचाराणा सैबादिर चनाऽमवत्‌ ॥७७॥ 

संजी०- संतानकेति । अस्य राज्ञो भवने संतानकानां कल्पवृक्षकुसुमानां 
विकारः संतानकमयी वृष्टिश्च पेतुषो पपात । 'क्वसुश्र' (पा.३।३ १०७) इति क्‍्नसु- 
प्रत्यक्षः । “ उगितश्चः ( पा.४॥१६ ) इति डीप्‌ । सा वृष्टिरेव सन्तः पुत्रजन्म- 
न्यावश्यका ये मङ्गलोपचारास्तेपामादिरचना प्रवमक्रियाऽभवत्‌ ॥७७॥ 

अन्वयः श्रस्य भरने सन्वावरकमयी कटिः फेवुपी, सा एव सरमंगलोप- 
चाराणाम्‌ आदिरिचना नवत्‌ | 

व्याख्या- अस्व राज्ञा दशरयश्य भवने-प्रासादेन्गृहे सम्यक्‌ ठनोति= 
पुष्णातीति सन्तानः, सम्यक्‌ तन्यन्ते पुष्पाणि यस्मिन्‌ इति सन्तानः सन्तान एव 
संतानकः-कल्पवृक्षः । सन्तानकानां -कल्पवुक्षपुष्पाथां विकारः सन्तानकमयी= 
कल्पवृक्षपुष्पमयी वृष्टिः वर्षणं पेतुषी -्पपात, सा-वृष्टिः एव्‌, मंगला: मांगल्य- 
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प्रदाश्न ते उपदाराःनकृत्याः इति मंगलोपचाराः, सन्तः-्युत्रोसत्तौ, ध्रावश्यकाः 
ये मंगलोएचाराः इति सन्मंगलोपचारास्तेषां सन्मंगलोपचाराणाम्‌, प्रादि:-्प्रथमा 
चासौ रचना>क्रिया चेति भादिरचना अभूत्‌भ्रासीत्‌ । 

समास:--मंगलाश्च ते उपचाराः मंगलोपचाराः, सम्तश्च ते मंगलोपचारश्च 
सन्मंगलोपथाराम्तेपां सन्मंगलोपचाराणाम्‌ । झादि; चासौ रचना च 
ध्रादिरचना । 

हिन्दो-- राजा दशरथ के राजभवन में “धाकाश से” कल्पवृक्ष के स्वर्गीय 
फूलों की “जो? बर्षा हुई वह वर्षा ही पुत्रजन्म के समय प्रावश्यक मांगलिक 
कार्यों का शुभारम्भ हुआ वा ॥७७॥ 

कुमाराः कृतसंस्कारास्ते धात्रीस्तन्यपायिन: । 
आनन्देन|म्जेनेब समं ववृधिरे पितुः ॥७८। 

संजी०--कुमारा इति । कृताः संस्कारा जातकर्मादयो येषां ते । धात्रीणामुप- 

मातृणां स्तन्यानि पयांसि पिबन्तीति तथोक्ताः । ते कुमारा झ्रग्ने जातेनाग्रजेन 
व स्थितेन पितुरानन्देन समं ववृधिरे । कुमारवृद्धधा पिता महाः 

न्तमानन्दमवापेत्यर्थः । कुमारजन्मनः प्रागेव जातत्वादगरजतवोक्तिरामन्दस्य ॥७५॥ 

'झन्षयः--कृतसंस्कारा: घात्रीस्तन्यपायिनः ते कुमाराः श्रम्रजेन इंच पितुः 
आनन्देन समं वबृधिरे । 

ब्याख्या - कृता:-विहिताः संस्काराः संस्क्रियन्ते ये ते संस्काराः=जातकर्मा- 
दयः येषा ते कृतसंस्काराः, स्तने भवानि स्तन्यानि, बात्रोशाम्‌=उपमातंणां 
स्सन्यानिन दुग्घानि पिबन्ति तच्छीलःः, इति धात्रीस्तन्यपायिनः, ते-पूर्वोक्ताः का्‌ 
पृथिव्यां मारयन्ति दुष्टान्‌ इति कुमारा:-शिशवः ग्रे=श्रधमं जातः अग्रजस्तेत- 
ज्येष्ठेन इव-यथा स्थितेन पितुः-अनकस्य-दशरथस्य भ्रानन्दस्तेन श्रानम्देन-हेषेण 
समं = साकं वबृषिरे- वर्धन्ते स्म । 

समासः-कृताः संस्काराः येषां ते कृतसंस्कारः । धात्रीणां स्तन्यानि धात्री- 
स्तन्मानि, तानि पिबन्तीति धात्रीस्तन्यपायिनः । अग्ने जातः, भ्रग्रजस्तेन श्रग्रजेन । 

हिन्दी-जातसंस्कार आदि से संस्कृत तथा धाय का दूध पौने बाले, दे कुमार 
बड़े आई के समान वर्तमान, पिता के आनन्द के साथ २ बढ़ने लगे । कुमारों की 
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उत्पत्ति से पहले ही राजा का भानन्द हो गया था, शतः कवि ने आनन्द को 
ज्येष्ठ कहा है ॥७८। 
स्वाभाविक विनीतत्बं तेषां विनयकर्मणा । 
मुमूच्छे सहजं तेजो दविवेव हषिभुजाम्‌ ॥७९॥ 
संजी०-- स्वाभाविकमिति । तेषां कुमाराणां संबन्धि स्वाभाविक सहज 
विनीतत्वं विनयकर्मणा शिक्षया । हविभुंजामरनीनां सहजं तेजो हविषा&ज्यादिके- 
नेव । मुमूच्छे ववृधे । निसर्गसंस्काराम्यां विनीता इत्यर्थः ॥७९॥ 
अन्ययः--तेपां स्वभाविकं विनोतरवं विनयकमंणा इविझुञां सहजं तेज: 
हविषा इच मुमूई । 
ठ्याख्या--तेषांस्रामादिकुमारारयां स्वो भायः, स्वभावेन जातं स्वाभाविक 
मैसर्गिक॑सहजमित्यर्थः व्यनायि इति विनीतः, विनीतस्यम्ञ्ुशिक्षितस्य भावः 
विनीतत्वं सुशिक्षितत्वं विनयस्य कर्म विनयकर्म तेन विनयकर्मणो-शिक्षणेन हृविः 
भुञ्जते इति हृविर्भुजस्तेषां हविर्भुजामुरभ्रग्नीनां सह जातमिति सहजे-स्बाभाविकं 
तेजः दीप्िः हूयते इति हविः, तेन हृविषा-द्दोतव्येत श्राज्यादिना इब-्यथा मुमूर्छ- 
बवृधे प्रजज्वाल, इत्यर्थः । ते स्वाभाबिकसंस्काराभ्यां विनीताः । 
समासः--विनयस्य कर्म निनयकर्म, तेन विनयकर्मणा । 
हिन्दी--उन चारों कुमारों को स्वाभाविक नम्रता, विनय प्रादि की भन्छौ 
शिक्षा से उसी प्रकार “और भ्रधिक”” बढ़ गई, जिस प्रकार अरित का स्वाभाविक 
तेज घी की प्राहुति से बंढ़ जाता है ॥७९॥ 
परस्पराविरुद्धास्ते तद्रधोरनघं कुलम्‌ । 
अलमुद्द्यो तयामाहुर्दे वारण्यमिततंवः 1८० 
संजी ० परस्परेति । परस्पराविरुद्धा अविद्रिष्टाः । सौभातरगुणावन्त इत्यर्थः । 
कुमाराः । तत्प्रसिद्धमनघं निष्पापं रघोः कुलम्‌ । ऋतवो वसन्तादयो देवारण्यं 
नन्दनमिव । सहजविरोधानामप्यूदूनां सहावस्थानसंभावनार्थं देवविशेषणय्‌ ।' 
अलमत्यन्तम्‌ । उद्दधोतयमासुः ध्रकाशयामासुः । सौञ्नात्रवन्तः कुल- 
भूषणायन्त इति भावः !।८०॥॥ 
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अन्वयः--परस्पराविरुद्धाः ते तत्‌ अनघं रघोः कुलम्‌, ऋतवः देवा" 
रण्यम्‌ इव अलम्‌ उद्द्योतयामासुः । 

व्याख्या-परस्परमुमश्रन्योव्यम्‌ न विषद्वाः, प्रविष्द्वाः=श्रविरोधितः, ते= 
कुमाराः तत्‌=जगत््रसिद््‌ त भ्रध यस्मिन्‌ तत्‌ श्रनघं=निष्पापं रघोः=दिलीपपुनोः 
कुलनु=बंशम्‌ ऋतव:-वसनन्‍्तादयः देवानाभु = सुराणाम्‌ अरण्यं = वतमिति तत्‌ 
देवारप्यंन्न्दनन्‌ इव -यथा भ्रलमुन्प्रत्यधैन्भरशम्‌ उदद्योतयामासुः=प्रकाशया ञ्चुः, 
आतृसोहार्दवन्तः कुलभूषणाः भवन्तीत्यर्थः । 

सम।सः--परस्परं न विरुद्धा; परत्पराविदद्धा: । न प्रघं यस्मिन्‌ तत्‌ 
अनघम्‌, तत्‌ । देवानाम्‌ भ्रण्यमिति देवारण्यम्‌ तत्‌ । 

हिन्दी-भापस में विरोध न रखने वाले (प्रेम से रहने वाले ) उन 
चारों भाइयों ये लोकप्रसिद्ध पापरहित रघु के कुल को उसी प्रकार 
उज्वल कर दिया जिस प्रकार परस्पर सब ऋतुयें मिलकर नन्दन वत को 
शोभित करती हँ । छद्दों ऋतु मिलकर सदा सर्व ऋतु के पुष्पों से नन्दन वत 
को बिकसित कर देती हैं ।।६०। 

समानेऽपि हि सौश्रात्रे यथोमौ रामळक्मणौ । 


तथा भरतशमुज्नो परीत्या इन्द्र' बभूबतुः ॥८१॥ 

संजी०-- समान इति । शोभनाः खिग्धञ्रातरो येषां ते सुश्रातरः। 
'नद्युतश्च' ( पा, ५।४।१५३ ) इति कब्न भवति । 'वन्दिते भ्रातुः इति निषेधात्‌ । 
तेषां भावः सौञ्रात्रशु । यवादिस्वादण्‌ ।. तस्मिस्समाने चतुर्णा तुल्येऽपि 
यथोभौ राम-लक्मणी प्रीत्या इन्द्रं बभूवतुः । तथा भरतशध्नौ प्रीत्या वन्द दवौ ढौ 
साहचयेणाभिव्यक्तौ बभूवतुः । (दद्व रहेस्थमर्यादावचनव्युत्कमयज्ञपात्र- 
प्रयोगामिव्यक्तिषु' ( पा.५1१!१५ ) इत्यभिव्यक्तार्थे निपातः । क्वचित्कस्यचित्स्नेही 
नातिरिच्यत इति भावः ॥८१॥ 

अन्बयः--सौश्रात्रे समाने अपि हि यथा उभो रामलक्ष्मणो प्रील्या दन्द 
बमूघतुः तथा भरत-उचुध्नी प्रीस्या द्वन्द्व बभूवतः । 

उ्याख्या--भ्राजन्ते इति भ्रातरः । सु शोभना: आतरः«#सहोदराः 
सुभातरः, सुआ्नात॒णां भावः सौभ्रात्रं तस्मिन्‌ सौजात्रेन्युभ्राठृत्वे समाने चतुर्णा 
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तुल्ये, अपि हि-निश्नये यथा>येन प्रकारेण उभौःद्वौ रामश्च लवमणश्चेठि राम- 
लक्ष्मण प्रीत्याऱ्मेम्णाऱस्नेदहेन द्रौ दौ, इति दन्डं बभूवतुःन्जातौ तथात्तेनेब 
प्रकारेण भरतश्च शत्रुध्मश्व इति भरतशत्रुष्नी प्रीत्या-सो हार्देन दन्डंऱ्दौ दवौ साह- 
चर्येण प्रकटितौ बभुवतुः=जातौ । 

समासः--रामश्न लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ । भरतश्च शत्रृप्तश्र भरतशत्रुष्नौ । 


हिन्दी--चारों भाइयों का शोभत भाइपना बराबर होने पर भी ( चारों का 
परस्पर समान प्रेम होने पर भी ) जिस प्रकार राम लक्ष्मण का प्रेम से जोड़ा 
हुआ, उसी प्रकार भरत और शनुप्न का भी प्रेम से जोडा हुभा । भ्रर्थात्‌ दो दो 
का जोड़ा प्रसिद्ध हुआ, किन्तु कहीं भी किसी का प्रेम कम न हुआ ।५१॥। 


तेषां हयोदेयोरेक्यं बिभिदे न कदाचन ? : 
यथा बायुविभावस्वोर्यथा चन्द्रसमुद्रयोः ॥८२॥ 


संज्ञी०--तेपामिति । तेषां चतुर्णा मध्ये द्वयोर्योः । राम-लक्ष्मणायोभरत- 
शत्र्नथोश्रेत्वर्थः । यथा वायु-विभावस्वोर्वतवह्वघोरिव । अन्द्रःसमुद्रमोरिव च । 
ऐक्यमैकमत्यं कदाचन न बिभिदे । एककार्यत्वं समानसुखदुःखत्व॑ च क्रमाबु- 
वमाढयाल्लभ्यते । सहजः सहकारी हि वहुर्वायुः । चन्द्रवृद्धौ हि बर्घते सिन्धुः तरक्षये 
च क्षीयत इति ॥८२॥ 

अ्वयः--तेषां “मध्ये” द्वयोः हयोः वायुविभावस्वोः यथा, चन्द्रसमुद्रयो: 
यथा पेक्य कदाचन न ब्रिमिदे । 

च्याख्या-तेषा=्चतुर्णां मध्ये ढयोः=रामलक्मणयोः इयोः भरतशवुष्नयोश्च 
वातीति वायुः- पवनः । विभा=प्रभा वसु=धनं यस्य स विभावसुः=्वह्निः । वायुश्र 
निभावसुश्चेति वायुविभावतु तयोः वायुविभावस्वोः यथा=इव, चन्दति-प्राह्मादयवीति 
चन्द्रः । समीचीनाः उद्वा जलचरविशेषाः यस्मिन्‌ स समुदः, सह मुद्रया=समर्यादया 
वर्तते इति वा समुद्रः । चन्द+=चन्द्रमाः समुद्रः-सागरश्रेति चन्द्रसमुद्रौ तयोः चन्द्र 
समुद्रयोः यथाञ्इव एकस्य भावः कर्म वा ऐक्यम्‌=ऐकमत्यम्‌ कर्मिन्‌ काले कदाः= 
भरनिरद्धारिते काले कदाचन, न बिभिदे=न भिद्यते स्म, कस्मिश्चिदपि समये तेषामैक- 
मत्यं भेदं न गतमित्यर्थः । 


३१७ रघुवंशमहाकाब्ये 


समासः--विसा वसु यस्य स विभावसुः । वायुश्च विभावसुश्चेति बायुवि- 
भावसु, तयोः वायुविभावस्वोः । चन्द्रश्च समुद्रश्चेति चन्द्रसमुद्रौ, तयोः चन्द्रसमुद्रयोः । 
* हिन्दी--उन चारों भाइयों कै बोच दो दो का ऐकमत्य ( एकबुद्धि से 
कार्य करना, समान सुखदुःख होकर रहना ) वायु और भ्ररिन की तरह तथा 
चन्द्र भोर समुद्र को तरह कभी भी भिन्न न हुग्रा । भर्थात्‌ स्वभाव से ही 
वायु भ्रग्नि का साथी है भ्रौर चन्द्र को वृद्धि से समुद्र की बृद्धि तथा चन्द्र के क्षय 
पर समुद्र का क्षय-शान्त होना स्वाभाविक है । इसी प्रकार इन चारों में दो-दो का 
सब कार्यों में साथ था ॥८२॥ 
ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च । 
मनो जहुनिंदाघाम्ते इयामाश्रा दिवसा इव ॥८३॥ 


संजी०-- त इति । प्रजानाथास्ते कुमारास्तेजसा 5भावेण प्रधयेण विनयेन च 
निदाधास्ते ग्रीष्मान्ते श्यामान्यञ्राणि मेघा येषां ते क्यामाभ्राः । 'नातिशीः 
तोष्णा इतर्थः । दिवसा इव प्रजानां मनो जहुः ॥5३॥ 

अन्वयः-प्रजानाथाः ते तेजसा प्रश्रयेण च निदाघान्ते श्यामाश्राः 
दिवसाः इव प्रजानां मनः जह: । 

व्याख्या--प्रजानां लोकानां नाथाः=र्वामिनः, इति प्रजानाथाः ते- चत्वारो 
भातरः तेजसा=स्वप्रभावेण प्रश्नयणां प्रश्रयस्तेन प्रश्रयेण = विनयेन च नितरां 
दह्यन्ते जनाः भ्रत्रेति निदाघः निदाघस्यः ग्रीष्मस्य भ्रम्तः=श्रवसानमिति निदाघान्त- 
स्तस्मिन्‌ निदाघान्ते श्यामाश्राः द्यामानिन्कृष्णानि श्रञ्नाशिन्मेधा: येषु ते 
दिवसाः= वासराः इवः यथा प्रजानांस्जनानां मनः मानसं- चित्त जल्लु;- हरन्ति स्म । 

समासः--प्रजानां नाथाः, प्रजानाथा: । निदाधस्य अन्तः निदाधान्तस्तस्मिन्‌ 
निदाघान्ते । श्यामानि प्रश्नाणि येषु ते श्यामाश्राः । 

हिन्दी- प्रजा के स्वामी उन चारों राजकुमारों ने, अपने प्रभाव, एवं 
नम्र स्वभाव से प्रजाश्रों के मन को उसी प्रकार हर लिया, जिस प्रकार ग्रीष्म 
(गर्मी) की ऋतु के अन्त में काले २ मेधों वाले दिन लोगों के मन को 
हर लेते हैं ॥५३॥ 


दृशमः सर्गः ३३५ 


स चवधी घभौ व्यस्तः प्रसवः एयिवीपतेः | 
घर्मर्थकाममोच्ताशामचतार इवाङ्गवान्‌ ॥८४॥ 
संजी०--स इति । स चतुर्धा । “संख्याया विधार्थे धा’ (पा. ५।३।४२ } 
घाप्रत्ययः ! व्यस्तो विभक्तः पृथिवीपतेदशरथस्य प्रसवः संतानः । चतुर्धाऽङ्गवाच्‌ 
मूर्तिमान्‌ धर्मार्थकाममोक्षणामवतार इव बभौ ॥८४॥ 


अन्वयः सः चतुर्धा व्यस्तः पृथिवीपतेः प्रसवः “चतुर्घा” अङ्गान्‌ 
घर्माधेंका ममोचखाम्‌ अवतारः इव वमौ 1 


व्याख्या- सःन पूर्वोक्तः चतुर्भिः प्रकारैः चतुर्घा व्यस्तः- कृतविभागः पृथिव्याः 
=भूमेः पतिः-स्वामी, इति पृथिवोपतिस्तस्य पृथिवीपतेः- दशरथस्य प्रसवःऽप्रसूतिः, 
पंगानि श्रस्यास्तीति भ्रंगबान्‌ः-चतुर्धा मूर्तिमान्‌ धर्मश्च अर्थश्च कामश्र मोक्षश्रेत्ये- 
तेषामितरेतरयोगः धर्मार्थकाममोक्षास्तेषां धर्मार्थकाममोक्षाणां=पुरुार्थानाम्‌ विष्णोः 
मूत्यन्तरेणा पृथिव्यामवतरणाय्‌ प्रवतारःः भ्राविर्भावः इवन्यथा बभौ-शुशुभे । 

समासः पृथिव्याः पतिः, पृथिवीपतिस्तस्य पृथिवीपतेः । धर्मश्च भर्थश्च 
कामश्च मोक्षश्च धर्मार्थकाममोक्षाः । 

हिन्ढी--रामलक्ष्मण भरतशभुप्न इन छ्पों में बटी हुई राजा दशरथ की 
संतान ऐसी सुन्दर लग रही थी, मानो शरीर धारण किये ( मूतिंमत्‌ ) हुए 
घम श्रथ काम मोक्ष के भवतार हों । श्रर्थात्‌ चारों पुरुषार्थ सशरीर अवतरित 
हो गये हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था ।॥॥८४॥ 


गुणेराराघयामासुस्ते गुरुं गुरुबत्सलाः । 
तमेव चतुरन्तेशं रल्नेरिव मद्दाएंबाः ॥८५॥ 
संज्ञी ० गुरैरिति । गुस्वत्सलाः पिट्भक्तास्ते कुमारा गुँ विनयादिभिर्गुसं 
पितरम्‌ । चुर्णामन्तानां दिगम्तानामीशं चलुरन्तेशम्‌ । “तद्धितार्थ--? 
( पा. २।१।५१ ) इत्यादिनोत्तरपदसमासः । तं दशरथमेव महार्णवाश्रत्वारो रङ्षै- 
रिव । श्राराधयामासुरानन्दयामासुः [[८५॥ 


अन्ययः- ग़ुरुवरसला: ते शुणेः गुरु चरन्तेरं तम पुव महाणवा: रत्नैः 
इव भाराघयाभासुः । 


३६६ रघुवंशमहाकाब्ये 


व्याख्या--वत्से-पुत्रादो, प्रभिलाषः अस्यास्तीति वत्सलः । गुरौ=पितरिः 
बत्सल:-स्नैह:-प्रोतिः येषां ते गुख्वत्सलाः=पितृभक्ताः तेः कुमाराः गुणीःननम्रत्वा- 
दिभिः गुरं- पितरम्‌ चतुर्णाम्‌ अन्ताः चतुरन्ताः । चतुरन्तानां-दिगन्तातामु ईशा 
स्वामी तं चतुरन्तेश तं=्दशरथम्‌ एव महान्ति-अधिकानि अर्शासि-जलानि सन्ति 
मेषु ते महार्णवाःन्चत्वारः समुद्रः, रमन्ते येषु “जनाः” इति रक्षानि तैः रेड 
मण्यादिभिः इव=्यथा आराधयामासुः=सेवितवन्तः, आनन्दितं चक्रुः । 

, समासः-ुर्यु वत्सलाः गुरुवत्सला: । चतुर्णाम्‌ भ्न्तानाम्‌ ईशः, चतुरन्ते- 

शस्तं चतुरंतेशम्‌ । महान्तश्च ते अ्रणँवाः महार्णवा: । 

हिन्दी पितृभक्त उन चारों राजकुमारों ने अपनी भक्ति विनय से अपने 
पिता को उठो प्रकार श्रारावना (सेवा ) की, जिस प्रकार चारों दिशाओं के 
स्वामी उसो दशरथ को महासमुद्रों ने रक्नों से सेवा करके प्रसन्न किया है। 
अर्थात्‌ पुत्रों ने अपनी नम्रता तथा सरलता से पिता को आनम्द दिया, और उसी 
दशरथ की समुदरों ने खूब रक्ष देकर सेवा की ॥८५॥ 


सुरगज इव वस्तभेग्नदैत्यासिधारे- 
नेय इव पणबन्धव्यक्तयोगेरुपायेः । 
हरिरिव युगरीघेरदो भिरशैस्तदीयेः 
पतिरवनिपतीनां तैश्चकाशे चतुर्भिः ॥=६॥ 
संजी--सुरगज इति । भग्ना दैत्यानामसिधारा येस्तेश्रतुरिंदन्तैः सुरगज 
ऐराबत इव । पणबन्धेन फततिद्धघा व्यक्तयोगे रनुमितभ्रयोगेसपायैश्वतु्िः 
सामादिभिर्नयो नीतिरिव । युगपहो घेश्रतुर्मिदोर्मिभुजेहरिबिष्णुरिव । तदीये- 
ईरिसंबन्विभिरंशभूतेश्रतु्मिस्तैः पुर्ने रजनिपतीनां पतो राजराजो दशरथः । 
चकाशे विदिद्युते 115६1) 

'अन्बय:---भग्नदेत्यासिधारैः दन्तैः सुरगज इव, पणबन्धव्यक्तयोगेः उपायैः 
नयः इव, युगदीघें: दोभिः हरि: इत, नदीयेः अंदीः चतुभिः तैः अबनिपतीनां 
पतिः चकाशे | 

ब्याख्या-- भ्रसेः= खड्गस्य धारा =तीक्णाग्रमु, इति भ्रसिषारा । भर्ना = 


दशमः सगे ३३७ 


खण्डिता दैत्यानामु-प्रतुराणाम्‌ भ्रसिवारा यैस्ते तैः भग्नदैत्यासिवारे: दन्तै+-दशमेः 
सुराणां देवानां गजः=नागः इति सुरगजःन्ऐरावतः इव-यथा पणस्य बन्धः, 
तेन पणबन्धेत -फलसिद्धा व्यक्तः = श्रनुमितः = शातः योगः = प्रयोगः येषां ते तैः 
पणबन्धव्यक्तयोगैः, उपायन्ते एभिस्ते उपायास्तैः उपायैः-सामदामादिभिः, चतुर्मिः 
नयःन्नीतिः इव व्यथा, युगःन्यानाद्यंगः दास्विशेषः इव दीर्घा:-झायताः लम्बाय- 
माना इत्यर्थः, इति युगदीर्घास्तैः युगदीधैँ; दोरभिः=बाहुभिः भुजैः हरिः विष्णुः 
इव-यथा तस्य इमे तदीयास्तैः तदीयैः=विणुसंबन्धिभिः भंशे:-अंशमभूतेः, चतुर्भिः 
i it AN 

-नचतुःसंख्याकीः रामलक्मणभरतशत्रुष्नेरित्यर्थ: ते:-पुत्रें: भ्रवति=रक्षति, व्यते 
खा धद्रनिः = पृथिवी तस्याः पतयः=स्वामिनः इति भ्रवनिपतयस्तेषाम्‌ भवनिपतीनाँ 
>भूपालानां पतिः=स्वामी राजराजः दशरथः चकाशे=दिदीपे । 


समास!--भ्रसेः धारा प्रसिघारा, दैत्यानाम्‌ श्रसिधारा, देत्यासिधारः, 
भागना दैत्यासिघारा यैस्ते तेः भग्नदैत्यासिधार: । पणस्य बन्धः, पणबन्धः पराबन्घेन 
व्यक्त! थोगः येषां ते, पैः पणबन्धव्यक्तयोगै। । युगवत्‌ दीर्धाः, तेः युगदीघैँ; । 
ध्वनेः पतयः, श्रवनिपतयस्तेषाम्‌ भ्रवनिपतीनाय्‌ । 

हिन्दी--दैत्यों की तलवार की धार को तोड़ने वाले चार दांतों से जैसे 
ऐरावत सुशोभित होता है, भौर फल की प्राप्ति से जाना गया है प्रयोग जिनका 
ऐसे साम, दान, दण्ड, भेद, इन चार उपायों से जैसे राजनीति शोभा पाती है, 
एवं रथ के जूए के समान लम्बी-लम्बी चार भुजामों से जेसे विष्णु सुशोभित 
होता है, उसी प्रकार विष्णु के भ्रंशभूत उन चार सुपुत्रों से राजाझों के राजा 
दशरथजी सुशोभित हुए !1८६॥) 

इति श्रीशांकरिधारादत्तशास्त्रिमिश्नविरचितायां “छान्रोपयोगिनी ” व्यास्यायां 

रघुवंशे महाकाव्ये रामावतारो नाम दशमः सर्गः । 


महाकविकालिदासप्रणीत 
रघुवंश-महाकाव्य 


एकाददासगं --एकोनविशतिसर्ग 


एकादशसर्ग का कथासार 


ऋषि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न करनेवाले राक्षसों का विनाश करने के 
लिये राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण को मांगा। यद्यपि राम अभी बच्चे ही थे पर 
तेजस्वियों की अबस्था नहीं देखी जाती । राजा ने बड़ी कठिनाई से प्राप्त पुत्र राम को 
ऋषि को, इच्छा न रहते भी, दे दिया क्योंकि रघुवंशी मांगनेवाले को अपने प्राण 
तक देने के लिए तैयार रहते थे । राजा जब तक दोनों की मांगलिक याला का प्रबन्ध 
करते तब तक बादलों ने सुगन्धित जल बरसाकर रास्ते साफ कर दिये। दोनों राज- 
कुमारों ने पिता को प्रणाम किया और राज, ने स्नेहाश्रु से सीचते हुए उन्हें आशीर्वाद 
दिथा । धनुषधारी उन दोनों को जाते देख सारी अयोध्या ऋषि के पीछे-पीछे जाने 
लगी, परन्तु ऋषि केवल राम-लक्ष्मण को ही ले जाना चाहते थे, सेना को नहीं, 
क्योंकि राजा का आशीर्वाद ही उन दोनों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त था । 

माताश्रों को प्रणाम कर बे दोनों (राम-लक्ष्मण) विश्वामित्र के साथ ऐसे चले 
जैसे सूयं के साथ मधु और माधव (चेत्न-वेशाख) चलते हैं। मार्ग में ऋषि द्वारा दी 
हुई बला और अतिबला नामक विद्याओं के प्रभाव से मणिमय फशों पर चलनेवाले 
उन राजकुमारों को जंगल के कंटीले मार्ग भी सुगम लगने लगे। ऋषि से पुरानी 
कथाश्रों को सुनते हुए उन्हें थकान का कुछ भी अनुभव नहीं हुआ । आश्रम में पहुँचने 
पर उन्हें देखकर ऋषियों को इतना आनन्द हुआ जितना कि कमलों से सुशोभित 
सरोबरों या छायादार वृक्षों को देखकर किसी थके व्यक्ति को होता है। विश्वामित्र 
का वह आश्रम, जहाँ शिवजी ने कामदेव को दग्ध कर दिथा था, कामदेव से भी सुन्दर 
शरीरवाले उन राजकुमारों से सुशोभित हो गया । 

उस बन में अगस्त्य ऋषि के शाप से दारुण रूपवाली ताड़का ऋषियों को त्रास 
देती थी ! अत: दोनों भाई वहाँ पहुँचकर चौकन्ने हो गये और उन्होंने अपने-श्रपचे 
धनुषों पर प्रत्थञचा चढ़ा ली। प्रत्यञ्च का शब्द सुनकर अन्धकार-जैसी काली, 
नरकपालों के कुण्डल पहिनी हुई, भयानक रूपवाली राक्षसी ताड़का प्रकट हो गई । 
उसके वेग से वृक्ष कांपने लगे । मुर्दो के क्रफन के चिथड़े लटकाई हुई और चिंघाड़ती 
हुई श्मशान से आती हुई दुर्गन्ध-युक्त आंधी की तरह उसे देखकर पहिले तो राम 


गढ रघुवंशमहाकाव्य 


घबरा-से गये, किन्तु जब उसने उन्हें मारने को हाथ उठाया और मनुष्यों की आंतों से 
बनी उसकी भीषण करधनी को राम ने देखा तो “स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं" 
यह घृणा की भावना उनकी जाती रही और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर पूरे वेग 
से छोड़ दिया जो उसकी छाती में लगा । उस बाण से उसके वक्षस्थल पर जो छेद 
हो गया वह मानो राक्षसों के अभेद्य दुर्ग में प्रवेश करने का यमराज के लिये मागे बन 
गया । कामबाण से पीड़ित अभिसारिका जैसे अपने प्राणनाथ के पास पहुँचती है 
ऐसे ही रामबाण से पीडित ताड़का यमलोक में पहुँच गई । मरकर गिरती हुई ताड़का 
से केवल भूमि ही नहीं कांपने लगी बल्कि त्रिभुवन को जीतने से स्थिर हुई रावण की 
राजलक्ष्मी भी मानो हिल गई । ताड़का-वध से प्रसन्न हुए विश्वामित्न ने राम को मंत्र- 
युक्त अर्स्तो का ज्ञान कराया । विश्वामित्र के साथ वामनाश्रम में पहुँचने पर उन्ह 
अपने पूर्वजन्म (वामनावतार) के कृत्यों का स्मरण हो गया । विश्वामित्र के श्राश्रम 
में शिष्यों ने यज्ञ की सामग्री तैयार की थी ! ऋषि ने दीक्षा ली और यज्ञ प्रारम्भ 
हुआ । राम-लक्ष्मण दोनों उस यज्ञ की इस प्रकार रक्षा करते थे जैसे सूर्य और चन्द्रमा 
संसार की ्रन्धकोर से रक्षा करते हैं। 

इसी समय यज्ञ की वेदी में आठाश से अड़हुर के फूल-सी लाल-लाल रक्त को 
बूंदें गिरने लगीं और यज्ञकर्ता ऋषियों में हड़बड़ी मच गई। लक्ष्मणाग्रज राम ने 
तत्काल तरकश से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया और देखा कि राक्षसों की 
सेना चढी आ रही है। उन्होंने औरों को छोड़कर उस सेना के दो नायकों (मारीच 
और सुबाहु) को ही अपने बाणों का लक्ष्य बताया, जैसे सफल पराक्रमवाला गरुड 
बड़े-बड़े विषधरों को ही अपना लक्ष्य बनाता है, निविष, पानी में रहनेवाले सांपों को 
नहीं । उन्होंने पवंताकार मारीच को श्रपने वायव्यास्त्र से दूर फेक दिया और सुताहू 
को खुरपी जसे बण से टुकड़े-टुकड़े कर चील-कोग्रो के खाने को छोड दिया। शेष 
राक्षस भाग गये और विश्वामित्र की यज्ञप्रक्रिया निविघ्न सम्पन्न हुई | यज्ञ के अन्त 
में दोनों भाइयों ने ऋषि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और ऋषि 
ने उन्हे आशीर्वाद दिया ! 

तभी मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में आने के लिये 
विश्वामित्र को आमन्त्रित किया। शिवधनुष को देखने की उत्कण्ठा से दोनों 
राजकुमार भी उनके साथ हो लिए मार्ग में अपने पति गोतम के शाप से 
पत्थर बनी हई अहल्या को राम ने अपने चरणस्पर्श से दिव्य-रूप प्रदान किया। 


एकादशसग का कथासार शू 


दोनों राजकुमा रों-सहित आये हुए विश्वामित्र का जनक ने स्वागत किया । मिथिला- 
वासी नर-नारी राम-लक्ष्मण के दिव्य रूप को एकटक देखते रह गए । धनुषयज्ञ 
कौ तैयारी पूरी होने पर ऋषि ने राम की धनुष देखने की इच्छा जनक से 
प्रकट की । विख्यात कुल में उत्पन्न राम के कोमल और दिव्य रूप को देखकर 
शिवजी के कठोर धनुष तोड्ने सम्बन्धी सीता-विवाह के अपने प्रण पर जनक को 
अत्यन्त क्षोभ हुआ और वे बोले- 
रात-दिन धनुष की डोरी खींचते जिनके हाथों में गढ़े पड़ गए ऐसे बड़े- 

बड़े पराक्रमी राजा इसे न उठा सके और अपनी भुजाओं को धिक्कारते चले गये। 
उस कठोर धनुष को छूने की इन कोमल बच्चों को मैं कैसे अनुमति दूं? तब ऋषि 
ने कहा-बज् में कितनी शक्ति है यह तो तभी ज्ञात होता है जब उससे पहाड़ 
दूट जाता है; ऐसे ही राम की शक्ति का भी धनुष को छूते ही आपको पता चल 
जायेगा । जुगनू-जैसी छोटी चिनगारी में भी भीषण दाह करने की शक्ति हो 
सकती है-यह सोचकर सत्यवक्ता ऋषि के वचन पर विश्वास करके जनक ने 
अपने योद्धाओं को धनुष लाने का आदेश दिया । सोये हुए अजगर-जैसे उस भीषण 
धनुष को, जिसपर बाण चढ़ाकर भगवान्‌ शंकर ने मृगरूपी यज्ञ का पीछा 
किया था, दशरथनन्दन राम ने देखते ही उठा लिया और उसपर ऐसे प्रत्यचा 
चढ़ा दी जैसे कामदेव फूलों के धनुष को चढ़ा रहा हो। उसे खींचते ही भीषण 
ध्वनि करता हुआ धनुष टूट गया । उसके टूटने की ध्वनि इतनी तीब्र थी कि 
दूर कहीं तपस्या करते हुए क्रोधी मुनि परशुराम के कानों तक जा पहुंची, मानो 
यह समाचार देना चाहती हो कि क्षत्रियजाति फिर जी उठी है। 

शंकर जी के धनुष को तोड्ने से राम के पराक्रम पर प्रसन्न हुए जनक ने अपनी 
अयोनिजा कन्या सीता को अग्नि-जैसे पवित्र ऋषि को साक्षी करके राम को अर्पण 
करने की इच्छा की और राजा दशरथ के पास अपने कुल-पुरोहित को भेजा 
कि वे सीता को अपनी पुत्रवधू-रूप में स्वीकार करें। वे राम के लिए उपयुक्त 
वधू की खोज में ही थे । इस समाचार से जैसे उन्हे अभीष्ट फल मिल गया, क्योंकि 
सज्जनों के संकल्प कल्पवृक्ष से प्राप्त फलों की तरह शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। राजा 
दशरथ पुरोहित एवं चतुरंगिणी सेना के साथ मिथिला को चल पड़े। सेना के संमदं 
से उठी धूल से आकाश भर गया । मिथिला पहुंचने पर इन्द्र और वरुण-जैसे दोनों 
राजा (दशरथ और जनक) परस्पर मिले और विवाह कौ प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । 


६ रघुवंशमहाकाव्य 


राम का सीता से, लक्ष्मण का सीता की छोटी बहिन उमिला से तथा भरत 
और शत्रुघ्न का जनक के छोटे भाई कुशध्वज की कन्याओं (माण्डवी और श्रुत- 
कीति) से धूमधाम के साथ विवाह हुआ ! वे चारों भाई अनुरूप कच्या्रों का 
पाणिग्रहण करके ऐसे लगते थे जैसे साम, दाम, दण्ड, भेद ये चारों उपाय अपनी 
सिद्धियो-सहित राजा की शोभा बढ़ा रहे हों । जैसे प्रकृति (धातु) और 
प्रत्यय के योग से पद सार्थक होता है, ऐसे ही चारो राजकुमारों से वे कन्याएं और 
उन कन्याओं से राजकुमार सार्थक हो गये । 

चारों पुत्रों का विवाह करके राजा दशरथ अपनी सेना-सहित अयोध्या को 
चले । तीन पड़ाव तक उन्हें पहुंचाकर मिथिला-नरेश वापस हो गये । इसी समय 
सहसा अनेक अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। जैसे तीव्र वाढ़ किनारे के वृक्षों को 
ढहा देती है ऐसे ही भयंकर आंधी से सैनिकों के पांव उखडने लेगे। सूर्यमडल के 
चारों ओर धारियां दीखने लगीं, दिशाएं मलिन हो गई ! जिधर सूर्य दीजे उसी 
दिशा में सियार हुंझआ-हुंआ करने लगे ! इन अशुभों से घबराकर राजा ने गुर 
वसिष्ठ से प्रश्‍न किया तो उन्होंने 'परिणाम अच्छा होगा' कहकर राजा की व्यथा 
को हल्का कर दिया! तभी सेना के सम्मुख एक तेजःपुङज प्रकट हुआ जो थोड़ी 
देर में एक तेजस्वी पुरुष-मूति-सा दीख पड़ा । वे मुनि परशुराम थे जो पिता के 
अंशरूप में जनेऊ और माता के अंशरूप में धनुष धारण किये ऐसे लग रहे थे मानो 
सौम्य चन्द्रमा के साथ तीब्र सूर्य हो या शीतल चन्दन वृक्ष से विषधर सपं लिपट 
हो। उन्होंने ऋषि-मर्यादा का उल्लंघन करके पिता की आज्ञा से माता का सिर 
काटकर पहिले करुणा को जीता फिर पृथ्बी को विजित किया । उनके दाहिने 
कान में कुण्डल-रूप में रुद्राक्ष के दाने ऐसे लग रहे थे मानो इक्कीस बार क्षतियों 
का अन्त करने की संख्या बता रहे हों। उस समय राजा की दृष्टि दो रामों--एक 
पिता की हत्या से रुष्ट होकर क्षत्रियजाति का संहार करने को दृढ़प्रतिज्ञ 
परशुराम और दूसरे अपने बालपुत्त राम-पर एकसाथ पड़ी तो वे घबरा गये। 
एक (राम) शत्रु था दूसरा (राम) पुत्र । एक सांप के फन पर की मणि-जेसा 
भयंकर था, दुसरा माला की मणि-जैसा शीतल । राजा के “पुजा की सामग्री ले 
आओ” इस वचन की उपेक्षा करते हुए वे जला देनेवाली-सी क्रूर दृष्टि से देखते हुए 
राम की ओर मुड़े और राम को निर्भीक देखकर एक हाथ में धनुष तथा दूसरे में 
बाण लिए उन्होंने क्रोधपुर्वेक कहा- 
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मेरे पिता की हत्या करने के कारण क्षत्रियों से मेरा बेर है। इक्कीस बार 
उनका नाश करके मैं शान्त हो गया था । आज इस धनुष को तोड़कर तुमने मुझे 
चुनौती दी है मानो सोये सांप को लाठी मारकर जगाया है। आजतक “राम इस 
शब्द से केवल लोग मुझे जानते थे अब इस घटना से 'राम' कहने से तुम्हें जानेंगे, 
जो मेरे लिए लज्जा की बात है। क्रौचपर्वत पर प्रहार से भी कुंठित न होनेवाले 
परशु को धारण करते हुए मेरे लिए दो समान अपराधी हैं मेरे पिता की गाय 
को हरनेवाला हैहय (सहज्ाजुन) और मेरी कीति को हरनेवाले तुम । 
इक्कीस बार क्षत्रियो को जीतने का पराक्रम अब मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता जब तक 
तुम्हें न जीत लूं, क्योंकि अग्नि की यही सार्थक तेजस्विता है कि बहू जैसे जंगल 
को जलाती है वैसे ही समुद्र को भी। जीणं और पुराने शिव-धनुष को तोड़कर 
तू अपने को बलशाली मत समझ बेठना क्योंकि किनारे के खोखले वृक्ष को तो 
साधारण हवा भी गिरा देती है। मैं युद्ध नहीं चाहता । केवल मेरे इस धनुष को 
लेकर इसपर बाण चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार जाऊंगा और यदि मेरे इस कठोर 
परशु की धार से डर गये हो तो हाथ जोड़कर अभयदान मांगो, मैं क्षमा कर दूंगा । 

भयंकर परशुराम की उस वाणी का कुछ भी उत्तर दिये बिना राम ने मुस्क राकर 
उनके हाथ से धनुष ले लिया । अपने पूर्वजन्म (नारायणावतार) के उस धनुष 
को लेकर राम अत्यन्त सुन्दर लगने लगे। क्योंकि बादल वैसे ही सुन्दर होता 
है, उसपर जब इन्द्रधनुष दीखे तो उसकी शोभा का क्या कहना। राम ने धनुष 
का एक किनारा पृथ्वी पर टेककर उसकी ज्योंही प्रत्यञ्चा खींची और उसपर 
बाण चढ़ाया त्योंही परशुराम का तेज क्षीण हो गया, मानो अग्नि बुझ गयी हो 
और धुवां मात्र रह गया हो! उस समय जनता ने, एक-दूसरे के सम्मुख खड़े बढ़ते 
और क्षीण होते तेज-वाले राम और परशुराम को सायंकाल के उदय होते चन्द्रमा 
और क्षीण होते सूयं-जेसा देखा । मुनि को उदास और निस्तेज देखकर राम को 
दया आ गई । वे बोले- 

आप ब्राह्माण हैं। आपसे अपमानित होने पर भी मैं आप पर प्रहार नहीं कर 
सकता। परन्तु मेरा चढ़ाया हुआ बाण व्यर्थ नहीं जायेगा; बोलिये, इससे आपकी गति 
को नष्ट करूं या आपके द्वारा यज्ञादि से अजित पुण्यों के फल को ? तब शान्त 
होकर ऋषि ने कहा-भगवन्‌, आप पुराणपुरुष हैं, यह मुझे विश्वास हो गया । आपके 
वैष्णव तेज को देखते के लिए ही मैंने आपको उत्तेजित किया। मैंने अपने पिता 
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के झवतो को परास्त कर दिया; सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी; अन्त में 
परमपुरुष आपसे हार जाना भी मेरे लिए कल्याणकारक ही है। भेरी गति को नष्ट 
न करें ताकि मैं पुण्यतीर्थं का भ्रमण कर सकूँ; मेरे मज्ञादि से अजित पुण्य-फलों को 
ही नष्ट कर दें क्योंकि उनका फल स्वगे हेया जहां के सुख-भोगों की अब मुझे 
आकांक्षा नहीं रही । 

राम ने मुनि की आज्ञासुसार बाण को पूर्व को ओर छोड़कर उनका स्वगंद्ार 
बन्द कर दिया और धनुष को एक ओर रखकर क्षमा करे' कहते हुए मुनि के 
चरणों में गिर पडे । शत्रु को जीतकर नम्र हो जाना ही बीरों का यश बढ़ाता है। 
तब परशुराम रास-लक्ष्मण से बोले-माता से प्राप्त राजसत्व को अवहेलना 
कर भिता से प्राप्त सात्त्विकता का मुझे बोध हो गया है; तुम्हारा यह दण्ड देना 
भी मेरेलिए अनुग्रह के समान है; तुम्हारा कल्याण हो; अब मैं जा रहा हूँ; 
असः तुम भी अपने देवकायं (जिसके लिए अवतार लिये हो) में लगो । इतना 
कहकर मुनि अन्तर्धान हो गये । 

उनके चले जाने पर विजयी राम को गले लगाते हुए दशरथ को ऐसा प्रतीत 
हुआ जैसे राम का पुनर्जन्म हुआ हो। कुछ दिनों की सुखमय यात्रा के बाद वे सजी 
हुई अयोध्या में प्रजिष्ट हुए 4 
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प्रातःकाल तेल समाप्त हो जाने पर बुझते दीये की लौ की तरह राजा दशरथ 
भी जीवन की अन्तिम अबस्था को पहुंच चुके थे । वृद्धावस्था ने केकेयी के डर से 
सफेद बालों के बहाने जैसे उनके कान में कह्‌ दिया था कि अब राज्य राम को 
दे डालो । राम के अभिषेक के समाचार से नागरिक हर्ष से खिल उठे । यौवराज्या- 
भिषेक की सामग्री देखकर क्रुद्ध हुई कंकेयी ने राजा द्वारा प्रतिश्रुत दो वरदानों 
की बात ऐसे उगल दी जसे बरसात में बिल से दो सांप निकले हों । उसने एक 
वरदान में राम को चौदह वषं का वनवास और दूसरे मे भरत को राज्याभिषेक 
चाहा । राम को जब राज्याभिषेक का समाचार मिला, मुझे राज्य देकर पिता 
वन को चले जायेंगे, यह सोचकर वे रो दिये और जब वनवास का समाचार मिला 
तो, पिता की आज्ञा-पालन करने का अवसर मिला तो, यह जानकर प्रसन्न हुए। 
राज्याभिषेक के लिए रेशमी वस्न और वनवास के लिए बल्कल पहनते हुए उनकी 
मुखाकृति में कोई अन्तर नहीं आया । पिता के बचन की रक्षा के लिए वे सीता 
और लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चल दिये । राम के वियोग में राजा ने अपने 
शाप का (जो श्रवणकुमार के अन्धे माता-पिता ने दिया था) स्मरण करते हुए 
प्राण त्यागकर प्रायश्चित्त कर लिया । 

राजा का देहावसान हो गथा, दो राजकुमार वन को चले गये और दो ननिहाल 
में हैं; बिना राजा के राज्य को घात लगायें शतु चाट जायेंगे, यह सोचकर मन्तियों 
ने भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे । अयोध्या में आकर जब भरत को सारी 
स्थिति का ज्ञान हुआ तो के माता (केकेयी) से ही नहीं राजलक्ष्मी से भी विमुख 
हो गये । सेना और नागरिकों को साथ लेकर भरत राम की खोज में निकले । जहाँ 
राम ने लक्ष्मण ब्रौर सीता के साथ डेरा डाला था उन स्थानों को देखकर आंसू 
बहाते हुए मुनियों से राम का मार्ग पूछ-पूछकर बे चित्रकूट पहुंचे । वहां उन्होंने 
राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया और अपनी राजलक्ष्मी को वापस लेने 
का आग्रह किया, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता राम के रहते हुए राज्य लेने से भरत अपने 
को दोषी समझ रहे थे । बहुत आग्रह करने पर भी जब राम ने पिता की आज्ञा का 
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उल्लंघन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो भरत ने उनसे उनकी खड़ाऊं 
मांगी । राम ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। भरत खड़ाऊं लेकर चला और 
अयोध्या से बाहर ही नन्दिग्राम मे उन्हें सिहासत पर रखकर राम की धरोहर की 
तरह राज्य का पालन करने लगा मानो वह बड़े भाई के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति 
दर्शाता हुआ माता के पाप का प्रायश्चित्त कर रहा था। 

उधर सीता और लक्ष्मण के साथ राम उस कठोर ब्रत वानप्रस्थ का युवावस्था 
में ही पालन कर रहे थे, जिसका इक्ष्वाकुवंशी राजा वृद्धावस्था में किया करते थे। 
एक दिन थके हुए राम एक वृक्ष की छाया में सीता की गोद में सिर रखकर 
सोये थे; तभी इन्द्र के पुत्र जयन्त ने कौवा बनकर सीता के स्तनों में चोंच मार 
दी। राम के जग जाने के डर से सीता हिली नहीं । नींद खुलने पर राम ने 
एक सरकंडे से उस दुष्ट की आंख फोड़ दी । 

चित्रकूट अयोध्या के समीप ही पड़ता था । राम को आशंका हुई कि भरत 
नागरिकों के साथ पुनः यहां न आ जाय, अतः जैसे वर्षाकाल में सूर्य दक्षिण दिशा 
की ओर चला जाता है, बसे ही एक के बाद दुसरे ऋषि के आश्रम का आतिथ्य 
स्वीकार करते हुए वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिये । यद्यपि कैकेयी ने सीता का 
बनवास नहीं चाहा था, फिर भी राजलक्ष्मी की तरह वे उनके पीछे-पीछे चली । 
अन्विकृषि के आश्रम में अनसूया ने सीता को दिव्य अङ्गराग प्रदान किया। सायं- 
कालीन मेघ-जैसे भीषण राक्षस कबन्ध ने उनका मार्ग ऐसे रोक लिया ज॑से राहु 
चन्द्रमा का मार्ग रोक लेता है। उसने सीता को हूर लेने की चेष्टा की। राम-लक्ष्मण 
ने उसे मार डाला और उसकी दुग्ध से आश्रम की वायु दूषितन हो---इसलिए उसे 
भूमि में पाइ दिया । उसके बाद अगस्त्य की आज्ञा से वे पञ्चवटी में ऐसे बस गये 
जैसे विन्ध्यपर्वेत प्रकृतिस्थ हो गया था। यहीं पर एक दिन रावण की बहिन शूपंणखा 
कामातुर होकर राम के पास ऐसे पहुंची जैसे घाम से सताई नागिन चन्दन के पास 
पहुंचती है। वहसीता के सामने ही अपना परिचय देती हुई राम से बोली--मेरे साथ 
बिवाह कर लो, मैं अति सुन्दरी हूं । कामी व्यक्ति अवसर-अतवसर नहीं देखता । 
संयमी राम ने उसे समझाया कि मैं तो विवाहित हूं, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के 
पास जाओ । लक्ष्मण ने उसे लौटाकर फिर राम के पास भेज दिया । उसे इस 
प्रकार छटपटाती देख सीता को हंसी आ गयी । जँसे चन्द्रोदय से समुद्र में ज्वार आ 
जाता है ऐसे ही सीता को हंसती देख वह भी बौखला गई और बोली-मूगी द्वारा 
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शरनी के अपमान का जो फल होता है बही मेरे इस अपमान से तुम भोगोगी । उसके 
इस कथन से डरती हुई सौता राम की गोद में छिप गई और राक्षसी ने अपना 
वास्तविक विकराल रूप धारण कर लिया । पहले कोयल-जैसी मधुरकंठी और बाद 
में भयानक रूपवाली उस राक्षसी को मायाविनी समझकर लक्ष्मण ने उसके नाक- 
कोन काटकर विरूप कर दिया ! तब लम्बे नखो-वाली, बांस के पोर-जेसी गांठों- 
वाली अंकुशकार अंगुली से राम-लक्ष्मण को धमकाती हुई वह आकाश में उड़ गई। 

शीघ्र ही जनस्थानं पहुंचकर उसने खरदूषणादि को राम द्वारा राक्षसों के 
पराभव की यह नई कहानी सुनाई । उस विरूपा को आगे करके राम पर चढ़ाई 
करना ही जैसे उन राक्षसो के लिए अमंगलसूचक हुआ । अस्त्र-शस्त्र लेकर आते 
राक्षसों को देख राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपा और अकेले ही 
धनूष लेकर उन हजारों राक्षसो से जूझ पड़े । राम यद्यपि अकेले थे और राक्षस 
हजारों की संख्या में थे, किन्तु राम की भीषण युद्धकला से डरा हुआ प्रत्येक राक्षस 
अपने सामने एक-एक राम को देख रहा था। राम ने पहले दूषण को मारा, फिर 
खर और विशिरा को अपने बाण का लक्ष्य वनाया। राम के बाण राक्षसों के शरीर 
में इतने बेग और शी घता से घुस रहे थे, लगता था अगले भाग से राक्षसों का प्राण 
लेकर पिछले भाग से उनका खून पी जा रहे हैं। राम के द्वारा सारे राक्षसों के मारे 
जाने पर वहां कबन्ध ही कबन्ध दीखने लगे और वह असुरो की सेना-जैसे सदा के 
लिए सो गई। उन राक्षसों का वह दुःखद समाचार रावण को सुताने के लिए एक- 
मात शूर्पणखा ही वची रह गई। 

बहिन की विरूपता भर आत्मीयो के वध का समाचार सुतकर रावण को ऐसा 
लगा जसे राम ने उसके दलों मस्तको पर पेर रख दिया हो। मारीच राक्षस द्वारा 
सुनहरे मुग का रूप धरकर राम-लक्ष्मण को सीता से दूर करके उसने सीता का हरण 
कर लिया । जटायू द्वारा रोके जाने पर उसे घायल कर दिया । सीता को खोजते 
हए राम-लक्ष्मण ने घायल जटायु को देखा और उसने सारा वृत्तान्त उन्हें सुताकर 
प्राण त्याग दिये । अपने पिता के मित्र जटायु की मृत्यु से उनका पितृशोक नया- 
मा हो आया और उन्होंने पिता की भांति ही उसकी दाहक्रिया की । 

जव राम ने कबन्ध को मारकर शापमुक्त किवा था तो उसने उन्हे सुग्रीव का 
परिचय दिथा था कि वह भी स्त्री के विरह और भाई के पराक्रम से तस्त है ! अतः 
ममान दुःखवाले सुग्रीव से उन्हें सहानुभूति हो आई जो मित्रता में परिणत हो गई । 
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राम ने बाली को मारकर उसके स्थान पर सुग्रीव को ऐसे बेठा दिया जैसे धातु के 
स्थान में आदेश आ जाता है! सुग्रीव के भेजे हुए वानर-दूत पृथ्वी में चारों ओर 
सीता की खोज करने लगे ! सम्पाति नामक गुध्च के यह बताने पर कि रावण 
सीता को समुद्र पार लंका में ले गया है, हनुमान्‌ ने समुद्र को ऐसे लांघ दिया जैसे 
योगी संसार को पार कर जाता है! लंका पहुंचने पर उन्होंने सीता की खोज की तो 
बिषलताओं से घिरी संजीवनी औषधि की तरह राक्षसियों से घिरी हुई उन्हें अशोक- 
वाटिका में देखा । सीता के सामने प्रकट होकर हनुमान्‌ ने राम की दी हुई भ्रंगूठी 
पहचान के रूप में सीता को दी जिसे देखकर सीता को अपार हर्ष हुआ । प्रियतम 
(राम) के सन्देशों से सीता को सान्त्वना देकर अक्षयकुमार (रावणपुत्र) का वध 
करके, कुछ क्षणो के लिए शत्रु (मेघनाद ) के बन्धन को सहते हुए हनुमात्‌ ने रावण 
की लंका को जला डाला। फिर सीता की दी हुई चूड़ामणि को लेकर राम के पास 
आ पहुंचे । सीता का समाचार पाकर और उनके भेजे परिचय-चिह्न को देखकर राम 
को ऐसा लगा जैसे सीता का हृदय ही उनके पास आ यया हो। प्रियामिलन के लिए 
अत्यन्त उत्सुक राम को समुद्र एक साधारण खाई-जैसा लगने लगा और सुग्रीव की 
विशाल वानरसेना लेकर वे समुद्र के किनारे आ गये । वहा उन्हें सुमति की प्रेरणा से 
आया हुग्रा रावण का भाई विभीषण ऐसे मिला मानो लङ्का ने अपनी रक्षा के 
लिए उसे राम की शरण में भेजा हो । राम ने रावण को मारकर लंका का राज्य 
उसे देने का आश्वासन दिया 1 
बानर-सेना ने उस क्षार-समुद्र में विशाल पुल बांध दिया जो ऐसा लगता था 
जैसे भगवान्‌ के शयन के लिए शेषनाग समुद्र के ऊपर आ गया हो । उस पुल से समुद्र 
पारकर बह विशाल सेना लङ्का में पहुंची और वानरों एवं राक्षसों में भीषण युद्ध 
छिड़ गया। दोनों पक्षों के अपने-अपने स्वामी (राम और रावण) की जय-जयकार 
से दिशाएं गूंजने लगी । राक्षसों द्वारा फेंके गये परिध अस्रो को वानरों ने पेड़ों द्वारा, 
मुद्गरों को पत्थरों की चट्टानों द्वारा चूर कर डाला और उनके अन्य अस्त्रधारियों 
को नाखूनों से ही नोच डाला । जब रावण ने अपनी हार होते देखी तो माया से 
राम का कटा हुआ सिर सीता के सामने रखकर उसे वश में करना चाहा 1 पहले 
तो सीता को राम की मृत्यु से अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत हुआ पर जब तिजटा ने 
उसे वास्तविकता बताई तो वह राम की विजय की प्रतीक्षा करने लगी । 
मेघनाद ने नागपाश से राम-लक्ष्मण को बाँधना चाहा, पर राम ने गरुड़ास्त्र 
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के प्रयोग से उसे नष्ट कर दिया / (किर उतने वक्षणा गर आकि का अहार 
किया जिससे लक्ष्मण तो मूछित हुए ही, उनके शोक से राम भी व्याकुल हो गये । 
तब हनुमान्‌ ने संजीवनी औषधि लाकर उनकी मूर्च्छा दूर की और वे पुनः 
राक्षसों का संहार करने लगे । जैसे शरद ऋतु इन्द्रधनूष को समाप्त कर देती है, 
ऐसे ही लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारकर उसकी गर्जना और धनुष को समाप्त कर 
दिया । तब रावण का भाई कुम्भकर्ण लड्ने आया । सुग्रीव ने उसके कान और 
नाक काटकर सूर्पणखा की-सी गति कर दी तो वह राम पर टूट पड़ा और राम ने 
उसे सदा के लिए सुला दिया । 

अपनी सारी सेना को इस प्रकार विलीन होते देख अब था तो राम ही 
रहेगा था रावण ही, यह सोचकर रावण स्वयं युद्ध के लिए आया । जब इन्द्र ने 
देखा कि महाबली रावण रथ पर बेठकर युद्धस्थल में आदरा है श्रोर राम पैदल हैं, 
तो उसने अपना कपिलवर्ण के घोड़ोंवाल। रथ राम के लिए भेज दिया । इन्द्र 
के स।रथि मातलि का सहारा लेकर राम रथपर आरूढ हुए और उसने उन्हे इन्द्र 
का कवच पहिना दिया । बहुत दिन! वाद अपने-अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने- 
वाले! राम-रावण का युद्ध मानो संसार में एक आदर्श स्थापित करनेवाला हुआ, 
बंप्रोंकि दोनों की प्रतिस्पर्धा का आज निर्णय होनेवाला था । 

यद्यपि राक्षसों के मारे जाने पर रावण अकेला था, फिर भी १० मुख, २० भुजा 
और २० पैरों से उसका राक्षसपना स्पष्ट हो रहा था । जिसने सब लोकपालो को 
जीत लिया था, जिसने अपने मस्तको की बलि देकर शिवजी को प्रसन्न कर बर 
प्राप्त किये थे ऐसे रावण को सामने देखकर राम के हृदय में उसके प्रति आदर 
का भाव उदव हुआ । सीता-प्राप्ति की सूचना देती हुई राम की फडकती दक्षिण 
भुजा में रावण ने बाण का प्रहार किया और राम ने भी रावण पर नागास्त्र का 
प्रहार किया । जैसे वादी-प्रतिवादी शास्त्रार्थ में एक-दूसरे के वाक्यों को काटते 
हैं ऐसे ही राम-रावण एक-दूसरे के शखों के प्रहार को रोकते थे। मत्त हाथियों 
की भांति अपनी-अपनी विजय चाहते हुए उन दोनों का जोर बारी-बारी से घटता- 
बढ्ता था और दोनों की बिजयश्री डांवाडोल प्रतीत हो रही थी । अन्त में 
रावण ने राम पर शक्ति का प्रहार किया और राम ने उसे बीच में ही काट डाला 
तथा रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया । यह अमोघ अस्त्र था जो व्यर्थ नहीं 
जाता। मंत्र के प्रयोग से प्रहृत यह ब्रह आकाश में हजारों फणोंवाले शेषनाग- 
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जैसा दीखा और उसने क्षणभर में रावण के मस्तको को काट डाला । रावण के 
बे कटे हुए और रक्त में सने हुए शिर प्रातःकालीन सूर्य-जेसे चमक रहे थे जिन्हें 
देखकर देवताओं को यह विश्वास ही नहीं होता था कि रावण मर गया। 

फिर देवताओं ने राम के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा की। इन्द्र का 
सारथि मातलि राम की आज्ञा से अपना रथ वापस ले गया ! राम ने अग्नि- 
परीक्षा द्वारा सीता की विशुद्धि की घोषणा की और सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के 
साथ पुष्पकविमान पर बैठकर अयोध्या को प्रस्थान किया । प्रस्थान करने से 
पूर्व लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया । 
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जका से चलने के बाद भगवान्‌ राम ने पुष्पकनिमान से आकाश में जाते हुए 

नीचे समुद्र को देखकर एकान्त में सीता से कहा-हे वदेहि ! देखो मेरे बनाये हुए 
पुल से यह समुद्र दो भागों में ऐसे विभक्त हो गया है जैसे आकाशगङ्गा से शरद्‌- 
कालीन स्वच्छ आकाश । अपने पिता सगर के अश्वमेधीयाश्व को खोजते हुए 
हमारे पूर्वजों ने खोदकर इसे बड़ा बनाया । इससे जल लेकर सूर्य-किरणें अपने में 
धारण करती हैं; इसमें रत्न बढ़ते हैं; जलभक्षी बड़वानल को यह धारण करता है। 
विष्णु की तरह इसके रूप को भी, ऐसा ही है या इतना ही है, नहीं कहा जा सकता। 
प्रलय-काल में सारे संसार को उदरस्थ करके आदिपुरुष इसी पर सोते हैं! इन्द्र 
द्वारा पंख काटे जाने के डर से पर्वत इसी की शरण आते हैं । आदिवाराह पृथ्वी को 
लेकर जब इससे वाहर निकलें तो इसका उछलता जल पृथ्वी का घूंघट-सा दीखता 
था । चतुर नागरिक द्वारा पत्नी के अधरपान की भांति मह कितनी ही नदियों का 
जलपान करता है । बड़े-बड़े तिमिमत्स्य छोटी मर्छलियों-सहित इसके जल को मुख में 
भरकर जब मुख बन्द करते हैं तो उनके सिर-के छेद से फुहार सी निकलती है। जलगजों 
के कपोलों पर लगा फेन चँवर-सा दीखता है । हवा लेने के लिये किनारे पर आये हुए 
भीषण सपं लहरों से भिन्न तब पहिचाने जाते हैं जब सूयं किरणों से उनकी मणियाँ 
अधिक चमकती हैं । बिद्रुमो के ऊपर लहरों से फेके हुए शंख पड़ जा रहे हैं जिससे वे 
तुम्हारे म्रधरों की बराबरी कर नहीं प। रहे हैं । जल लेने के लिए आया हुआ मेघ जब इसके 
भौर में फंस जा रहा है तो प्रतीत होता है मंदराचल इसे पुन: मथ रहा है (दूर सेतमाल 
और ताल वृक्षों से नीली किनारे की भूमि घूमते हुए चक्र के बीच लगे धब्बे की रेखा-सी 
दिखाई दे रही है । यह केतकी-पराग से युक्त तट की वायु तुम्हारे मुख को सम्मानित 
करने लगी है । अरब हम शीघ्र ही किनारे पर आ गए हैं जहाँ बालू पर सीपियों के 
फूटने से मोती विखरे पड़े हैं और चारों ओर सुपारी के पेड़ फलों से लदे हैं। हे मृग- 
नथनी ! पीछे की ओर थोडा देखो । बेग से विमान ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है त्यों- 
त्यों पीछे की भूमि समुद्र से निकलती-सी प्रतीत हो रही है ! मेरी इच्छा के अनुकूल 
हमारा विमान कभी स्वर्ग में, कभी अन्तरिक्ष में और कभी भू पर चल रहा है । यह 
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ऐरावत के मदगन्ध से युक्त और स्वर्यङ्गा की लहरों से शीतल वायु तुम्हारे मुख के 
पसीने को दूर कर रहा है । तुम्हारे खिड़की से बाहर किए हुए हाथ से छुआ गया बादल 
जैसे बिजलीरूप दूसरा कङ्कुण पहिन रहा है। 

मैंने राक्षसों को मार डाला श्रत: ये तपस्वीजन जनस्थान के चिरकाल से छोड़े 
हुए आश्रमो को पुनः आवाद कर रहे हैं। यह वही स्थान है जहां तुम्हें बोजते हुए 
मैंने भूमि पर गिरा हुआ एक नूपुर पाया था जो कि तुम्हारे चरण का वियोग होने के 
दुःख से मौन पड़ा था । रावण तुम्हें जिस मागे से ले गथा था उस ओर ये लताएँ 
शाखाओं को हिला-हिलाकर मुझे उस दिशा का निर्देश करती थीं । हरिणियाँ घाउ 
छोड़कर बार-बार दक्षिण की शोर देखती थीं । यह माल्यवान्‌ का वह ऊँचा शिखर 
है जहाँ बरसात प्रारम्भ होते ही बादल ने पहला पानी और मैने तुम्हारे वियोग में 
आँसू एकसाथ छोड़े थे । यहाँ पोखरों की सोंधी गन्ध, ग्रधखिले कदम्ब के पुष्प तथा 
मोरों की ध्वनि तुम्हारे बिना मुझे असह्य होती थी । तुम्हारे आलिगन का स्मरण 
करता हुश्रा मैं बादलों की गर्जना बड़ी कठिनता से सहता था । भाप के बीच लाल- 
लाल कन्दली के फूलों को देखकर विवाह के समय घुएँ से लाल-लाल तुम्हारी श्राँबों 
का स्मरण हो आता था । दूर से उतरने पर थके हुए की भाँति मेरी आँखें इस पम्पा 
सरोवर के जलों को पी जाना चाहती हैं । यहीं चक्रवाको के जोड़ों को मैं बड़े चाव से 
देखा करता था ! स्तनों-जसे गुच्छों के भार से झुकी इस लता को सीता समझकर मैं 
आलिङ्गन करना ही चाहता था कि लक्ष्मण ने मुझे रोक दिया । ये विमान के बीच 
लटकाई हुई छोटी घंटियों के शब्द को सुनकर गोदावरी के सारसों की पंक्तियाँ आकाश 
को उड़ती हुई तुम्हारा स्वागत-सा कर रही हैं । तुमने दुबल होते हुए भी घड़ों से 
सींच-सींच कर जहाँ के छोटे-छोटे आम के पौधों को बड़ा किया वह पंचवटी मेरे मन 
को हर रही है । इस गोदावरी के किनारे शिकार से लौटा हुआ मैं बेत की झाड़ियों मे 
तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेट जाता था। तब तुम्हारा सो गए क्या? ' कहना याद 
आता है। यह उन्हीं प्रगस्त्यक्रषि का भूलोकस्य श्राश्रम रा गया जिनके भौंह टेढ़ी 
करते ही नहुष इन्द्रपद से भ्रष्ट हो गया था और जो (अगस्त्यतक्षत्र) बरसात के गन्दै 
जल को स्वच्छ कर देते हैं । इस आश्म से निकले हुए होम के धुएं को सुकर मेरा 
चित्त हलका हो रहा है! यह शातकणि मुनि का पञ्चाप्सरस्‌ नामक क्रीडा रोबर, 
बनों से घिरा, मेघ से घिरे अन्द्रमण्डल-सा दीख रहा है । केवल दूब "चरते सुनि को 
इन्द्र ने अप्सराओं के जाल में फँसा दिया । जल के भीतर बने महल से संगीत में बजते 


व्रयोदशसगे का कथासार १७ 


मुदङ्क की ध्वनि इस विमान के ऊपरी मंजिल के कमरों में गूंज रही है । ये पञ्च्चाग्नि 
तापते हुए मुनि नाम से सुतीक्ष्ण होते पर भी चरित से सौम्य हैं। इन्द्र द्वारा भेजी 
गई अप्सराओओ की कामुक चेष्टाएँ इनको वश में न कर पाई । इनका एक हाथ तो 
मदा ऊपर उठा रहता है, दूसरे को भी मेरे सम्मान के लिए ऊपर उठा रहे हैं! मौनी 
होने से मेरे प्रणाम को थोड़ा सिर हिलाकर स्वीकार कर ले रहे हैं और विमान के 
आगे बढ्ने पर पुन: सूर्य की रोर दृष्टि कर लिये हैं। यह शरभङ्गे मुनि का आश्रम है 
जिसने दीर्घकाल तक अग्निहोत्र करके अपनी देह को भी उसी में हवन कर दिया । यह 
उद्धत सांडू-जेसा चित्रकूट श्रा गया ! यह दूर से पतली-सी दीखती हुई स्वच्छ जल- 
बाली मन्दाकिनी है । यह पहाड के पास का वह तमाल है जिसके पल्लव मैं तुम्हारे 
कानों में खोसा करता था ! यह ग्रत्रिमुनि का आश्रम आ गया जहाँ अनसूया ने अपने 
प्रभाव से ऋषियों के स्थान के निमित्त गंगा प्रवाहित कर दी थी । चबूतरों पर 
खड़े यहाँ के वृक्ष वीरासन में समाधिस्थ योगियों-जैसे दीख रहे हैं। यह वटवृक्ष 
शा गया जिसमे तुमने ्रखण्ड सौभाग्य की याचना की थी । 
है सीते ! देखो यमुना की नीलो तरङ्कों से मिश्रित प्रवाहवाली यह गङ्गा कहीं 
लमों के साथ गृथे मोतियों के हार-सी, कहीं इन्दीवरों से गुथे श्वेत कमलो की 
माला-सी, कहीं नीले हॅसों से युक्त सफेद हंसों की पंक्ति-सी, कहीं पर काले ्रगुरु से दिये 
अल्पनाबाले भूमि के भाग-जैसी, कहीं छायारूप में लीन अन्धकार से मिश्रित चाँदनी- 
जैसी, और कहीं काले सपं से लिपटी भस्मच्छुरित शिव की देह-जैसी लग रही है। 
गंभा-यमुना के इस संगम पर मरनेवालों की तत्त्वज्ञान के विना भी मुक्ति हो जाती 
है । यह निषादराज का ख्रंगवेरपुर श्रा गया जहाँ मेरे राजसी वेश उतारकर जटा 
धारण करने पर सुमन्त रो पड़ा था । वुद्धि से अव्यक्त की तरह मानससरोवर से 
कलती हुई जो अयोध्या के समीप बहती है, जिसके किनारे सैकड़ों वज्ञ-स्तूप 
हमारे पूर्वजों ने गाडे हैं, जिसने इक्ष्वाकुवंशी राजाओं को धाय की तरह पाला है वही 
मदी महाराज दशरथ से वियुक्त हुई मेरी माता की तरह तरङ्गरूप हाथों से 
मुझे बुला रही है । यह सायंकाल की लालिमा को धूसर करती हुई-सी पृथ्वी की धूल 
उड़ रही है। मालूम पड़ता है हनुमान्‌ से सूचना पाकर सेना-सहित भरत मेरी अगवानी 
करने ग्रा रहा है । निश्चय ही जैसे राक्षसों को मारकर लक्ष्मण ने तुमको मुझे सौंप 
दिया, ऐसे ही श्राज तक पालन की हुई राजलक्ष्मी को यह मुझे लौटा देगा श्रागे-्रागे 
गुरु को और पीछे सेना को करके वृद्ध मन्त्ियों के साथ वल्कल-वस्त्रधारी भरत पूजा- 


१५ रघुवंशमहाकाव्य 


सामग्री लेकर मेरे पास ग्रा रहा है। पिता की दी हुई राजलक्ष्मी न स्वीकार कर 
इतने वर्षों तक यह कठोर व्रत का पाजन करता रहा। 

राम के इतना कहते ही इनकी इच्छा जानकर विमान आकाश से भूमि पर 
उतरा जिसे सारी प्रजा ने आश्चर्य से देखा | तब उस विमान से सुग्रीव का सहारा 
लेकर विभीषण के दिखाये मार्ग से स्फटिक-सीढियों से राम भूमि पर आये । पहिले 
कुलगुरु वसिष्ठ को प्रणाम कर उन्होंने भरत की पूजा स्वीकार की और उसके माथे को 
सूँघा । इसके बाद प्रणाम करते हुए वृद्ध मन्त्रियों को कृपापूर्वेक देखकर उनसे कुशल 
पूछी । फिर सुग्रीव और विभीषण का परिचय भरत को कराया और भरत ने उनको 
प्रणाम किया । इसके बाद भरत लक्ष्मण से मिले और उनको भुजाओं में कस लिया । 
राम की आज्ञा से सभी वानरों ने मनुष्यरूप धारण किया और हाथियों पर चढ़कर 
पहाड़ों पर चढ्ने का ग्रातन्द लेने लगे। अनुचरों-सहित राक्षसराज भी राम की 
आज्ञा से रथ वर बेठ भये । राम भाइयों-सहित पुन: विमान पर चढ़ गये । भउत शौर 
लक्ष्मण से युक्त विमान पर वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे बुध र बृहस्पति से युक्त चन्द्रमा 
मेघ पर आरूढ हो। उस विमान में चढ़ने पर भरत ने सीता को प्रणाम किया। 
रावण की प्रार्थनाश्रों को ठुकराकर अखण्ड पातित्रत को प्रकट करते हुए सीता के 
चरण और बड़े भाई का अनुसरण करने से जटाग्रों-वाला भरत का मस्तक, ये दोनों 
जैसे एक-दूसरे को पवित्र कर रहे थे । इसके बाद शजाएँ जिसके आगे चल रही हैं 
ऐसे विमान से धीरे-धीरे आधे कोस चलते हुए राम ने शतुध्न द्वारा सजाए हुये साकेत 
के बंगीचों में डेरा डाला। 


चतुर्देशसर्ग का कथासार 


राम का आयोध्या-प्रागमत 

बगीचे में जाने पर राम-लक्ष्मण ने दशरथ के मरने से माताओं (कौशल्या- 
सुमित्रा ) को, ग्राश्नय-वुक्ष के कट जाने पर मुरझाई हुई लताओं-जेसी देखा । दोनों ने 
क्रम से माताओं को प्रणाम किया । पुत्रों को देखकर उनके भर्त शोकजन्य गरम आँसू 
पुत्रदर्शनजन्य आनन्दाश्रुगरों में बदल गये । उन्होंने पुत्रों के शरीर में राक्षसों के शस्तों 
द्वारा हुए घावों को छते हुए सोचा कि वीरमाता होना बड़ा कष्टकर है । सीता ने भी 
उनको प्रणाम किया । “हे वत्से ! उठो, तुम्हारे ही शुद्ध चरित्र के कारण तुम्हारे 
पति ने इतनी बड़ी विपत्ति को पार किया”, यह कहकर माताओं ने उसे अपने चरणों पर 
से उठाया । 


राज्याभिषेक 

इसके बाद रामजी का श्रभिषेक हुआ जिसमें राक्षस और बानरों ने नदियों, 
समुद्रों और पवित्र सरोवरों का जल एकक किया था । जो राम तपस्वी-वेश में भी 
सुन्दर लगते थे राजवेश में तो उनका कहना ही क्या था ? तब राम ने राक्षसों व 
वानरों-सहित अयोध्या में प्रवेश किया । नगर सजा हुआ था, विविध बाजे बज रहे 
थे, लोग फूलों और फलों की वर्षा कर रहे थे, लक्ष्मण और शतुष्न चेवर डुला रहे थे, 
भरत ने छत्र पकड़ा था, धूप का धुंआं सम्पूर्ण नगर की खिड़कियों से वेणी की तरह 
निकल रहा था। सासों द्वारा सजाई हुई, पालकी पर बंठी सीता को स्त्ियाँ 
खिड़कियों से हाथ जोड़ रही थीं । अनसूया के दिये अंगराग से सीता ऐसी चमक रही 
थी जैसे अपनी अग्तिपरीक्षा का दृश्य अयोध्यावासियों को भी दिखा रही हों। सब 
लोगों को सुविधाजनक महलों में विश्राम कराकर राम पिता के उस भवन में भये जहाँ 
वे केवल चित्ररूप में शेष थे । वहाँ उन्होंने कंकेयी को प्रणाम किया । सुग्रीव ग्रादि का 
ऐसा सत्कार हुआ जिसकी बे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । श्रभिनन्दन के लिए 
आये हुए देवषियों से रावण का चरित्र सुनकर राम को उसे मारने के गर्वे का अनुभव 
होता था । देवधियों को विदा कर राम ने सुग्रीव, विभीषण आदि सभीको विदा 
किया। पुष्पकविमान को भी कुबेर के पास वापस भेज दिया । 
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राज्यचर्या 

इस प्रकार पिता की आज्ञा से वनवास का कष्ट पारकर राम भाइयों में समान 
आस्था रखते थे और तीनों माताओं को समान आदरभाव से देखते थे! उनकी 
उदारतासे प्रजा धनी हो गई, उनकी रक्षकता में सब नि:शंक होकर काम करने लगे, 
उनके नियन्त्रण में रहकर सब अपने को पितुमान्‌ और शोकनिवारक राम से सब 
अपने को पुत्रवान्‌ समझते थे । वे यथासमय नागरिक कार्यों को देखकर सीता के साथ 
विहार करते थे । इच्छानुकूल पदार्थों का भोग करते हुए दोनों वनवास के चित्रों को 
देखकर दुःख के दृश्यों से भी सुख का अनुभव करते थे। सीता के स्निग्ध नेतरों-बाले 
पाण्डुवर्ण मुख को देखकर राम ने समझ लिया कि यह गर्भवती है। लजाती हुई सीता 
को गोद में लेकर उन्होंने उसका दोहद (गर्भाभिलाष ) पूछा और उसने पुन: वन के 
आश्रमों को देखने की इच्छा प्रकट की । उस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर 
राम अयोध्या का निरीक्षण करने के लिये ऊँचे महल पर चढ़े। सजी हुई दुकानों-बाले 


राजमार्ग, नावों से विलोडित सरयू तथा विलासी नागरिकों से अधिष्ठित बगीचों 
को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । 


सोतापरित्याप 

तब उन्होंने अपने विषय की जनश्रुति को गुप्तचर से पूछा । बार-बार पूछने पर 
उसने कहा कि सीता के राक्षसगृहनिवास को छोड़कर शेष आपके सारे चरित्र की 
लोग प्रशंसा करते हैं । पत्नी के निन्दारूप इस अपयश से राम का हृदय अत्यन्त खिन्न 
हो गया । वे सन्देह में पड़ गए कि अपने इस ्रपवाद की उपेक्षा कर दरया सीता का 
परित्याग करूँ ? बहुत सोचकर उन्होंने सीता-परित्याय का ही निश्चय किया। छोटे 
भाइयों को बुलाकर उन्होंने श्रपना वह अपवाद सुनाया और कहा--सूर्य से जो उत्पन्न 
हुआ और बड़े-बड़े राजपि जिसमें हो गए, उस पवित्र बंश में मुझसे कलङ्क लग गया । 
अब नागरिकों में फुलते हुए इस अपवाद को मैं नहीं सह सकता । इसके परिहार के 
लिये मैं सीता का त्याग कर दू या, जैसे कि मैंने पिता के आदेश से पृथ्वी को त्याग दिया! 
मैं जानता हूँ सीता निर्दोष है, फिर भी लोकापवाद बलवान्‌ है। मैंने जो राक्षसों से 
युद्ध किया बह तो वेरशोधन के लिए हुआ । यदि आप लोग मुझे जीवित देखना चाहते 
हैं तो इस निश्चय से न रोके 1 उनके इस रुख को देखकर न तो कोई उनको रोक पाया 
और न समर्थन कर पाया। तब उन्होंने लक्ष्मण को पृथक्‌ आदेश दिया कि तुम्हारी 


चतुदेशसमै का कथासार २१ 


भाभी गर्भवती है और उसे ग्राश्रमों को देखने की इच्छा है, इसी बहाने रथ में बंठाकर 
उसे वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ । लक्ष्मण ने राम की आज्ञा स्वीकार की और 
सुमन्त को सारथि बनाकर सुखद रथ में सीता को बंठाकर ले चले । रथ में बैठकर 
जाती हुई सीता सोचती थी कि मेरे पति मुझे कितना अच्छा मानते हैं, उन्होंने मेरी 
इच्छा पूरी कर दी । किन्तु वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात न था। यद्यपि लक्ष्मण ने रास्ते 
भर बात छिपाई परन्तु फडकती हुई दाहिनी आँख से सीता को अनिष्ट की आशंका 
हो गई औद वह हृदय से भाइयों-सहित राम के कल्याण की कामना करने लगी। रथ से 
गंगातट तक पहुँचकर लक्ष्मण ने नाव से उन्हें गंगा पार कराई। तब किसी प्रकार 
साहस करके सँधै कण्ठ से राम की श्राज्ञा सीता को सुनाई । सुनते ही सीता मूछित हो 
गई । लक्ष्मण द्वारा मूर्च्छा से जगाने की चेष्टा से होश में घराना सीता के लिये और भी 
कष्टकर हो ग्रथ! क्योंकि चेतन अवस्था में तो उसे दुःख का कोई ज्ञान न था । इतना 
होने पर भी उसने राम को दोष नहीं दिया, प्रत्युत अपने ही भाग्य को कोसती रही । 
लक्ष्मण ने आश्वासन देकर वाल्मीकि के भ्राश्रम का मार्ग बताया और कहा--स्वामी 
की आज्ञा से इस कठोर कर्म को करते हुए मुझे क्षमा करें ! 


सोता का सन्देश 

सीता उसे उठाकर बोली--हे वत्स ! तुम दीर्घायु हो । मैं तुमपर रुष्ट नहीं 
हूँ, क्योंकि तुम पराधीन हो । मेरी सभी सास लोगों को मेरा प्रणाम पहुंचा देना । 
ओर कहना कि मेरे गर्भ से होनेवाली सन्तान के लिये शुभ कामना करे । मेरी ओर 
से उस राजा से कहना कि श्रग्निपरीक्षा होने पर भी तुमने मेरे साथ यह जो व्यवहार 
किया वह क्या तुम्हारे विख्यात कुल के अनुरूप हे ? सबका कल्याण चाहनेवाले आप 
मनमानी कंसे करेंगे ? मेरे ही पूर्वजत्मो के दुप्कृतों का यह परिणाम है । पहिले राज- 
लक्ष्मी को छोड़कर मेरे साथ वन को चल दिये थे--इसीलिये अब तुम्हारे भवन में मेरा 
रहना बह राजलक्ष्मी सह न सकी । तुम्हारी कृपा से मैं उन तपस्विनियो को शरण देती 
थी जिनके पति राक्षसों से सताये जाते थे। अब आपके रहते हुए मैं किसकी शरण 
जाऊं तुम्हारे वियोग में मैं श्रात्महत्या कर लेती यदि तुम्हारा तेज गर्भरूप मेरे 
उदर में न होता। प्रसव होने के बाद मैं सूर्थ की ओर देखकर ऐसी तपस्या करूंगी 
जिसमें जन्मान्तर में भी तुम्हीं मेरे पति होओ किन्तु हमारा वियोग न हो । वर्णों और 
श्राश्षमों का पालन करना राजा का धर्म मनुने बताया है । प्रत: निष्कासित करने पर 
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भी जङ्गल के साधारण तपस्वी की भाँति तो मेरी देखरेख अवश्य करना । 'अच्छा' 
कहकर लक्ष्मण के आँखों से ओझल हो जाने पर वह बिछुड़ी मृगी की तरह गला फाइ- 
कर रोने लगी । ऐसा प्रतीत होता था कि उसे देखकर जैसे सारा बन रो रहा हो। 


वाल्मीकि क प्राश्रम में 

कुश-समिधा लेने को निकले हुए वे आदिकवि वाल्मीकि रोने की ध्वनि सुनकर 
वहाँ पहुँचे, जिनका शोक निषाद द्वारा क्रौंच पक्षी का वध देखकर श्लोकरूप में परिणत 
हो गया था। उन्हें देख सीता ने प्रणाम किया । उन्होंने गर्भवती के लक्षण देखकर 
पुत्रवती होने का ग्राशीर्वाद दिया और कहा--मैं समाधि से जान गया हूँ कि मिथ्या- 
अपवाद से क्षुब्ध राम ने तुम्हें त्याग दिया । परन्तु घबड़ाओ मत, समझो पिता के 
घर पहुँच गई हो । यद्यपि राम सत्यप्रतिज्ञ, विनम्र और लिलोक के कण्टक रावण को 
नष्ट करनेवाला है, फिर भी तुम्हारे प्रति ऐसे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूँ । तुम्हारे श्वसुर 
मेरे मित्र थे, तुम्हारे पिता ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तुम पतिव्रताओं में अग्रणी हो, फिर 
क्यों न मैं तुमपर दया करूँ । प्रब निःशंक होकर इस तपोवन में रहो । यहीं तुम्हारी 
सन्तान के संस्कार सम्पन्न होंगे श्राश्रमों से भरे इस तमसा-तीर में तुम्हारा चित्त प्रसन्न 
रहेगा । तुम्हारी अ्रभ्ीष्ट सामग्री देकर मुनिकन्याएँ तुम्हारा मत बहलायेंगी । सन्तान 
होने से पूव प्रपनी शक्तिभर इन आश्रम-वृक्षों को सींचकर बच्चों के स्नेह को अभि- 
व्यक्त करोगी । इस प्रकार दयालु ऋषि बाल्मीकि उसे अपने आश्रम में ले गये और 
सुरक्षा के लिए तापसियों को सौंप दिया। तापसियों ने हिगोट के तेल से जलते दीपक- 
वाली, मुगचर्म की शय्या-वाली कुटिया उसे रहेने को दी । उसमें नित्य स्नान-पूजा, 
अतिथिसत्कार करती हुई वल्कलधारिणी सीता पति की वंश-वृद्धि के लिए अपने 
शरीर को धारण किये थी । “क्या सीता के इस सन्देश को सुनकर भी राम का हृदय 
पसीजेगा ? ” इस उत्सुकता से लक्ष्मण ने सारा सन्देश राम को सुनाया जिसे सुनकर 
आँसू बरसाते हुए राम जड़वत्‌ हो भये । अपवाद के भय से उन्होंने सीता को घर से 
तो निकाला पर चित्त से नहीं! किसी प्रकार इस शोक को सहकर बुद्धिमान्‌ राम 
राज्य का पालन करने लगे। “सीता को छोड़कर राम ने दुसरा विवाह नहीं किया 
और उसकी सुवर्ण-प्रतिमा के साथ बैठकर यज्ञादि करते रहे”--इस समाचार को 
सुनकर सीता किसी प्रकार पति-परित्याग के दुख: को सह रही थी! 


पञ्चदशसर्ग का कथासार 


सीता का परित्याग करने के बाद राजा राम ने केवल समुद्रमेखला पृथ्वी का ही 
उपभोग किया । एक बार लवणासुर से सताये हुए यमुनातटवासी तपस्वी मुनिगण 
रक्षा के लिए राम के पास श्राये ! राम-जैसे रक्षक के रहते मुनियो ने असुर को शाप 
से नष्ट नहीं किया क्योंकि उससे उनका तपोबल क्षीण होता । राम ने उन्हें ग्राश्वासन 
दिया । ऋषियों ने राम को बताया कि जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा तब तक 
उसे कोई मार नहीं सकता, शूलरहित हुआ ही लवणासुर मारा जा सकेगा। राम ने 
शत्रुध्न को लबणासुर का वध करने का आदेश दिया । बड़े भाई का आदेश पाकर वे 
सुगन्धित वनस्थलियों को देखते हुए रथारूढ़ होकर चल दिये और उनकी सहायता 
के लिए सेना भी चल पड़ी । जैसे रथ में ग्रागे बेठे वालखिल्य ऋषि सूर्य को मार्ग 
दिखाते हैं ऐसे ही ये मुनिगण भी शत्रुध्त को मार्ग दिखा रहे थे । मार्ग में उन्होंने एक 
रात्रि वाल्मीकि के ग्राश्रम में विश्राम किया ! मुनि ने अपने तपःप्रभाव से उनका 
पर्याप्त सत्कार किया । जिस रात शुष्न वाल्मीकि के आश्रम में टिके थे उसी रात 
उस आश्रम में सीता जी ने दो यमल पुत्रों को जन्म दिया । 
अग्रज राम की पुत्रोत्पत्ति के समाचार से शत्रुध्न अत्यन्त प्रसन्न हुए और प्रातः- 
काल मुनि से आज्ञा लेकर उन्होंने आगे प्रस्थान किया । जिस समय बे रावण की बहिन 
कुम्भीनसी के गर्भ से उत्पन्न उस लवणासुर के मधुपघ्न नामक नगर में पहुँचे उसी 
समथ वह जंगलों से अपने आहार के लिए प्राणियों का वध करके ग्रा रहा था। घुंए- 
जैसे काले, चर्बी की गन्धबाली आग की लौ-जैसे भूरे बालों-वाले और कच्चा मांस 
चबाते हुए उसे त्रिशूल से रहित देखकर शत्रुघ्न की सेना ने घेर लिया, क्योंकि जो 
शत्रु के छिद्रों को देखकर समय पर प्रहार करते हैं उन्हें ्रवश्य विजय प्राप्त होती है। 
राक्षस ने शत्रुघ्न को देखा । आज मेरे लिए पेटभर भोजन न देखकर विधाता ने तुम्हें 
मेरे पास भेज दिया”- यह कहते हुए एक विशाल वृक्ष को आसानी से उखाड़कर उन 
पर फेंका । शत्रुघ्न ने बाणों से उस वृक्ष को आकाश में ही टुकड़े-टुकड़े कर दिया । 
तब राक्षस ने भीषणाकार पत्थर फेंका। उन्होंने ऐन्द्र अस्त्र से उसे भी चूर-चूर कर 
दिया । तब वह अपना दाहिना हाथ उठाकर पहाड की तरह शदुघ्न पर टूट पड़ा 
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और शलुष्न ने वेष्णव बाण उसकी छाती में मारा जिससे मरकर पृथ्वी को कंपाता 
हुआ वह गिर पड़ा । उस मरे हुए राक्षस पर गिद्ध-कौवे झपट पड़े और शत्रुघ्न पर 
फूलों की वर्षा होने लगी । 

लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न ने इन्द्रजित्‌ को मारनेवाले लक्ष्मण का सहोदर 
भाई होना सिद्ध कर दिया । कृतार्थ हुए मुनियों ने उसकी प्रशंसा की । उसने यमुना 
के किनारे मधुरा नगरी का निर्माण कराया । सुखकारी राज्य के आकर्षण से खिचे 
हुए नागरिकों के ऐश्वयं से वह नगरी स्वगं-जेसी प्रतीत होती थी । महल की अट्टालिका 
पर चढ़े हुए शतुध्न को चक्रवार्तो से युक्त यमुना पृथ्वी की वेणी-जैसी लगती थी । 

राजा दशरथ और जनक दोनों के मित्र महषि वाल्मीकि ने मैथिली सीता के 
यमल पुत्तों का विधिवत्‌ जातकर्मादि संस्कार किया । सीता की गर्भवेदन को दूर 
करने के लिए कुश और लव (चमरी गाय की पूछ से बना चंवर) का प्रयोग हुआ 
था, अतः ऋषि ने उन दोनों का नाम कुश और लव रखा । जब वे कुछ बड़े हो गये 
तो उन्हें वेद-बेदाङ्ग का अध्ययन कराकर अपने बनाये हुए आदिकाव्य (रामायण) 
को गाना सिखाया । वे दोनों पुत्न राम के मधुर चरित्र को गाकर माता (सीता) के 
राम-वियोग की व्यथा को कुछ कम करते थे। राम के शेष तीनों भाइयों के भी 
दो-दो पुत्र हुए । शत्रुध्न ने अपने पुत्र शलुघाती को मधुरा का और सुबाहु को विदिशा 
का शासक नियुक्त किया और अपने श्रग्रजों से मिलने योध्या चले श्राये । लौटते 
समय तपस्या में विघ्न न हो इसलिए वे वाल्मीकि के आश्रम में नहीं गये । अयोध्या 
आने पर उन्होंने अपनी विजय का सारा वृत्तान्त राम को सुनाया, किन्तु सीता के पुत्र- 
जन्म की बात नहीं कही, क्योंकि वाल्मीकि ने मना किया था और कहा था कि उचित 
समथ पर मैं स्वयं राम को बताऊंगा । 

इसके बाद एक दिन नगर में किसी ब्राह्मण के बालक की श्रकाल मृत्यु हो गई । 
वह पुत्र के शव को राम के द्वार पर रखकर विलाप करने लगा कि हे पृथ्वी ! इक्ष्वाकु 
बंशियों के राज्य में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई । दशरथ के हाथ से राम के 
हाथ में आने पर तुम इस दीन दशा को प्राप्त हो गई कि अब बालकों की भी मृत्यु हो 
रही है। उसके रुदन से चिन्तित हुए राम ने ब्राह्मण से कुछ देर रुकने को कहकर 
पुष्पक विमान का स्मरण किया और शस्त्र लेकर उसमें आरूढ़ हो गये जैसे मृत्यु 
(यमराज) को जीतने जा रहे हों। इसी समय आकाशवाणी हुई कि “हे राजन्‌ ! 
तुम्हारे राज्य में कोई अपचार (भ्रष्ट आचरण ) कर रहा है, उसे दूर करो, तब कृतार्थ 
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हाश्रोगे”। चारों ओर उस अपचारी को खोजते हुए राम ने किसी शम्बूक नाम के 
शूद्र को स्वर्ग-प्राप्ति के लिए घोर तप करते देखा वे समझ गये कि इसकी अनधिकार 
चेष्टा से ही यह श्रनथं हुआ है ! अतः उन्होंने बिना किसी संकोच के उसका सिर काट 
डाला । राम के हाथ से मृत्यु पाकर शूद्र शम्बूक सद्गति को प्राप्त हो गया और वे 
अयोध्या को लौटे । मागे में अगस्त्य ने राम का सत्कार किया और समुद्र से प्राप्त 
दिव्य आभूषण उन्हें दिया जिसे सीता-वियोग से दुःखी राम ने धारण तो नहीं किया 
पर मुनि का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उनके अयोध्या पहुँचने से पूव ही 
ब्राह्मण का मरा हुआ बालक जीवित हो गया और बह ब्राह्मण, जो राम की निन्दा 
कर रहा था, पुत्र को रामक्रपा से जीवित देखकर उनकी स्तुति करने लगा । 

अब राम ने प्रश्‍वमेध यज्ञ करने की सोची । घोड़ा छोड़ा गया | चारों ओर से 
राक्षसों,बानरों और राजाओं ने उपहारों की ऐसी वर्षा की जेसे बादल धान पर पानी 
बरसात हैं । सभी दिशाओं से तेजस्वी ऋषिगण इकट्टे हुए । अर्धाङ्भिनी के रूप में 
सुवर्ण की सीता बनाई गई । यज्ञ मे वाधा पहुँचामेवाले राक्षस भी इस यज्ञ में रक्षक 
बने थ । उसी समय बाल्मीकि द्वारा प्रेरित सीतापुत्र लब-कुण जहाँ-तहाँ रामायण का 
गाल करने लगे । राम का चरित्र , वाल्मीकि की रचना, किन्नरों-जैसा मधुर स्वर 
ऑर गानेबाले बालकों का दिव्य रूप, इस सबसे श्रोता मोहित होने लगे। उनकी 
ख्याति फैलने लगी और सभा में उन्हें बुलाकर भाइयों-सहित रामने भी उनका गाना 
सुना । उन बालको के रूप की राम से समानता देखकर जनता स्तब्ध रह गई । उनकी 
कुशलता से भी अधिक श्राशचयं लोगों को तब हुआ जव प्रसक्षतापूर्वक दिया हुप्रा राम 
का पारितोषिक निःस्पृह वालकों ने लौटा दिया । राम ने पूछा यह रचना किसकी 
है ? और तुम्हें यह भाता किसने सिखाया ? तो उन्होंने वाल्मीकि का नाम बताया । 
राम महपि बाल्मीकि के आश्रम में गये और अपना सारा राज्य उन्हें अर्पण कर दिया । 
प्रसन्न हुए ऋषि ने राम को वताया कि ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं और तुम पुत्नों-सहित 
सीता को ग्रहण करो! 

रामने -हे मह॒थि ! यद्यपि सीता की अग्निपरीक्षा हो चुकी है, मैं जातता 
हूँ वह निर्दोष है, परन्तु राक्षस के घर में रहने के कारण जनता उसकी सच्चरित्रता 
पर विश्वास नहीं करती । यदि वह जनता को विश्वास दिला सके तो मैं उसे स्वीकार 
कर लूंगा । राम के इस कथन पर महि ने सीता को बुलाया । गेरुवे वस्त्र धारण 
की हुई और दृष्टि झुकाकर सीता सबके समक्ष राम के सम्मुख उपस्थित हुई । मुनि 
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ने सीता को आज्ञा दी--वत्से ! अपने पति के सामने अपने आचरण के संबंध में लोगों 
का सन्देह दूर करो । तब सीता ने पवित्र जल का आचमन कर कहा--- 

“हे विश्व का भरण करनेवाली पृथ्वी ! यदि मन,वचन और कम से मैने अपने 
पति के भ्रतिरिक्त किसी अन्य से सम्पर्क न किया हो तो मुझे अपनी गोद में ले लो ।” 

सीता के इतना कहते ही पृथ्वी फटी, उससे एक तेज:पुञ्ज निकला जिसमें 
शेषनाग के फणों पर टिके सिंहासन पर समुद्र-मेखल! पृथ्वी प्रकट हुई और राम के 
देखते-देखते उसने सीता को अपनी गोद में लिया और पाताल में प्रविष्ट हौ गई । 
राम को पृथ्वी पर बड़ा क्रोध आया । वे उसे दण्ड देने के लिए घनुष उठाने लगे 
पर ऋषि ने उन्हें शान्त कर दिया | 

राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया । ऋषियों को दक्षिणा से और राजाओं को 
उपहारों से सन्तुष्ट कर विदा किया ! सीता पर उनका जो प्रेम था उसे उसके 
पुत्नों, कुश-लव पर उंडेल दिया । 

युधाजित (भरत के मामा) के सन्देश पर राम ने सिन्धु देश का राज्य भरत 
को सौंप दिया । भरत ने वहाँ के गन्धर्वो को जीतकर उनके अस्त्र-शस्त्र रखवा लिए 
और उन्हें वीणा बजाकर गानेवाला बना दिया । अपने पुत्र तक्ष और पुष्कल को 
तक्षशिला एवं पुष्कलावती में अभिषिक्त कर भरत राम के पास लौट झाये। राम 
के आदेशानुसार लक्ष्मण ने भी अपने पुत्र अंगद और चन्द्रकेतु को कारापथ देश का 
स्वामी बना दिया । इसी बीच राम की माताओं का देहान्त हो गया और उन्होंने 
उनका क्रियाकर्म किया । 

एक दिन मुनिवेशधारी यमराज ने राम से एकान्त में बात करनी चाही और 
शतं यह रखी कि हम दोनों के बात करते समय जो भीतर झायेगा उसे आप सदा 
के लिए छोड़ देंगे। राम ने शतं स्वीकार की और लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त कर 
दिया कि वे किसी को भोतर न आने दें। भीतर यमराज ने अपना वास्तविक रूप 
प्रकटकर राम को ब्रह्मा का सन्देश सुनाया कि आपने पृथ्वी का भार हलका कर दिया, 
अब श्राप स्वर्ग को लौट जांय । इसी समय द्वार पर दुर्वासा ऋषि आये और उन्होंने 
राम के दर्शन करने चाहे। सब कुछ जानते हुए भी लक्ष्मण दुर्वासा के क्रोधी स्वभाव 
के कारण डर गये और दोनों के बात करते समय भीतर चले गये । शतं के ग्रनुसार 
राम के लिए लक्ष्मण का परित्याग श्रावश्यक हो गया । भाई के इस संकट को देख 
लक्ष्मण ने स्वयं सरयू तट पर जाकर योगमागे द्वारा शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण के 
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न रहने से अपने को अधूरा-सा समझकर राम ने कुश को कुशावती का झऔौर लव को 
शरावती का राज्य देकर भाइयों के साथ उत्तराभिमुख होकर अयोध्या से प्रस्थान 
किया । उन्हें जाते देख सारी प्रजा और वानर, राक्षस आदि उनके पीछे-पीछे चल 
पड़े। उन सबके साथ पुष्पक विमान से राम सरयू में पहुँचे । वह सारी भीड़ सरयू 
में ऐसे घुसी जैसे गायों का झुण्ड घुसता है । उस दिन से वह स्थान गोप्रतर तीर्थ हो 
गया । और उसमें स्तान करते हुए सब मनुष्य,राक्षस, वानर आदि देवत्व को प्राप्त 
हो गये। 
इस प्रकार आततायी रावण का वध,तपस्वियों की रक्षा, धर्म और मर्यादा की 
स्थापना करके उत्तर में हनुमान्‌ और दक्षिण में विभीषण को अपना कीतिस्तम्भ 
छोड़ राम स्वगे को सिधार गये। 
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राम के स्वर्गारोहण के बाद उन सातो रघुवंशियों (लब, तक्ष, पुष्कल, अंगद, 
चित्रकेतु, सुबाहु, बहुश्रुत) ने कुश को भ्रपनी परम्परानुसार बड़ा मानकर उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली । वे प्रजा के कल्याण के लिए मिलकर सब कायं करते हुए 
भी एक-दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करते थे । इस प्रकार ग्राठ भाइयों द्वारा 
दशरथ की वंशबेल बढ़ रही थी। 

एक दिन आधी रात को जबकि दीये बुझे थे और सब लोग घोर निद्रा में थे कुश 
ने अपने शयनागार में एक स्त्री को देखा जो विरहिणी-जंसी दीख रही थी । उस स्वी 
ने पहले कुश की जय-जयकार की, फिर हाथ जोड़े । उसे देखकर कुश हड़बड़ाकर उठे 
और बिस्तर पर बैठकर उससे बोले--हे कल्याणि ! जिस घर के द्वार बन्द हैं श्रौर 
चारों ओर पहरा है उसके तुम भ्रन्दर केसे आ गईं ? कोई योगमाया जाननेवाली-सी 
तो नहीं लगती हो, मुरशाई कमलिनी-सी दुःखिनी प्रतीत होती हो, तुम कौन हो? 
किसकी पत्नी हो और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो ? स्पष्ट उत्तर दो। हम रघु- 
वंशियों का मन कभी परस्त्री की ओर नहीं झुकता । 

उस स्त्री ने कहा--हे राजन्‌ ! मैं उस अयोध्यापुरी की अधिष्ठात्री देवता हूँ 
जिसके पुरवासियों को तुम्हारे पिता राम अपने साथ वैकुण्ठधाम को लेते गये ! राम 
के राज्य में अपने ऐश्वयं से मैं कुबेर की अलकापुरी को मात करती थी । राज तुम-जैसे 
सशक्त सूर्यवंशी राजा के होते हुए मेरी यह दुर्दशा है। स्वामी-विहीन होने से मेरी 
बह्‌ नगरी खंडहर हो रही है । आकाश को छूती हुई अट्टालिकाएं ध्वस्त हो रही हैं। 
संगीतशालाएँ टूट रही हैं। जिन राजमार्गो पर अभिसारिकाओं के नूपुर बजते थे 
बहाँ आज गीदड़ बोल रहे हैं । जिन बावड़ियों पर नागरिक स्त्रियों के पानी भरते 
समय मृदंग की-जेसी ध्वनि होती थी वहाँ जंगली भंसों के सींग टूट रहे हैं। वे क्रीड़ा- 
मयूर जो मेरे उद्यानों की शोभा थे आज पेड़ों पर सो रहे हैं क्योंकि उनके लिए बने 
आवास नष्ट हो गये हैं। मुदंगों का शब्द न होने से वे नाच नहीं पाते। वनाग्नि से 
उनके पंख और कलगियाँ झुलस गई हैं। जिन सीढ़ियों पर सुन्दरी बहुओं के पैरों के 
महावर के चिह्न लग जाते थे, वहाँ आज हरिणों के रक्त से सने बाघों के पर के चिह्न 
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बन रहे हैं । कमलवनों में बने चित्रमय हाथियों के मस्तक, वास्तविक हाथी समझकर 
शेरों ने फाड़ डाले हैं ! लकड़ी के खम्भों पर बनी सुन्दरियों के चित्रों से रंग उड़ गये 
हैं। उन्हें चन्दनवृक्ष समझकर सांपों ने लपेट लिया है और उनपर अपनी कैचुल 
छोड़ दी है, जो चिपककर ओढ्नी जैसी लगती है। महलो में चूने की पुताई काली 
पड़ गई है । उनपर घास उग आई है जिससे चांदनी महलों के अन्दर नहीं जा पाती । 
जिन उद्यान-लताओं के टूटने के डर मे विलासिनियाँ धीरे-से झुकाकर फूल तोड़ा 
करती थीं उन्हें जंगली कोल, भील, किरातों और बन्दरों ने छिन्न-भिन्न कर डाला है । 
जिन झरोखों से रात मे दीपक का प्रकाश और दिन में बिलासिनियों की मुखकान्ति 
बाहर श्राती थी उनपर श्रव मकड़ी के जाले लगे हैं । सरयू नदी आज सन्तप्त हो रही 
है क्योकि उसके किनारे कोई ध्यान-पूजा नहीं करता, जल में स्नान नहीं करता और 
बिहार करने की वेत की झाडियाँ वहाँ नहीं रह गई हैं। ग्रत: हे राजन्‌ ! असे तुम्हारे 
पिता (राम) कार्यवश धारण किये मानव-शरीर को छोड़ परमात्मा में श्रवस्थित 
हो गये ऐसे ही तुमभी इस कुशावती को छोड़कर अपने पूर्वजों की राजधानी अयोध्या 
में चले आगर । 

कुश ने प्रमन्नतापूर्वक अयोध्या की अधिदेवता की प्रार्थना स्वीकार कर ली तो 
बह भी सन्तुष्ट हो अन्तर्धान हो गई । प्रातः राजा ने अपने सभासदों को रात की 
घटन! सुनाई तो उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा--राजन्‌ ! आपको राजधानी ने 
स्वयं वरण कर लिया है, श्रत: अवश्य जाइये । तव राजा ने कुशावती श्रोत्रिय ब्राह्मणों 
को सौंप दी और ग्रनुकूल समय में परिजनों-सहित अयोध्या को प्रस्थान किया ! 

जैसे वरमाती वायु के पीछे बादल उमड़ते हैं वेसे ही कुश के पीछे सेना भी उमड़ 
पड़ी । सेना के शिविर ही कुज की राजधानी-जेसे लगने लगे जिनमें ध्वजाओं की 
कारे उपवन-जैमी. हाथियों के झुण्ड कीड़ा फूलो-जैसे, रथ भवनों-जैसे लग रहे थे । 
आगे-आगे चलती राजपताका के पीछे सेना का ऐसा कोलाहल हो रहा था जसे 
चन्द्रमा के उदय होने पर समुद्र में ज्वार-भाटा आ गथा हो। चारों ओर सेना ही 
मेना दीख रही थी । मागं की जो घूलि उसके हाथियों के मदजल से कीचड-जैसी हो 
गई थी वही उसके घोड़ों के खुरों से चूर चूर होकर पुनः श्राकाश में उड़ने लगी । 
विन्ध्य की घाटियों में रेवा नदी के समान उस सेना के कोलाहल की प्रतिध्वनि 
गुफाओं में गूंजने लगी । मागे के रंगीन पत्थरों से रगड़ खाकर रथों के पहिये रंगीन 
हो गये थे। सेना की कलकल ध्वनि में मिला हुआ प्रयाण-काल के बाजों का शब्द 
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आकाश को गुंजा रहा था । स्थान-स्थान पर वनवासी किरात आदि विविध उपहार 
लेकर उपस्थित हो रहे थे और राजा कुश आदरपूर्वक उसे ग्रहण करता था । 

त्रिवेणी पर अन्तिम पडाव करने के बाद सेना-सहित कुश सरयूतट पर पहुंचा 
जहाँ उसे अपने पूर्वजों द्वारा किये गये यज्ञो के प्रतीक-रूप सैकड़ों स्तम्भ दिखाई दिये। 
राजधानी अयोध्या में प्रविष्ट होते ही सरयू की शीतल, मन्द और पुष्पों की गन्ध से 
युक्त वायु जैसे उस पर पंखा झल रही थी। कुशल कारीगरों ने थोड़े ही समय में 
अयोध्या को नई नगरी का रूप दे दिया। कुश ने नगरी में प्रवेश करके पहिले देवालयों 
में देवताओं की पूजा की, फिर अमात्यों तथा अनुजीवियों के रहने की व्यवस्था की । 
घुड़सालों में घोड़े हिनहिनाने लगे, आलान स्तम्भों पर हाथी झूलने लगे, दुकानें 
बहुमूल्य सामग्री से भर गई ! वहाँ रहते हुए राजा कुश से स्वरे के राजा इन्द्र और 
अलकापति कुबेर भी स्पर्धा करने लगे। 

एक बार जब सूर्य उत्तरायण में थे, प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतु आई । तालाबों का पानी 
सेवारवाली सीढ़ियों को छोड़कर नीचे उतरने लगा । धनी लोग शीतल गृहं में 
चन्दन मिश्रित जलो के फुहारों का आनन्द लेने लगे । राजा कुश की भी इच्छा हुई 
कि परिवार-सहित तापहारिणी सरयू के जल में विहार करे। स्नान के उपयुक्त घाट 
तैयार किये गये । जाल डालकर तैराकों ने हिसक मकर आदि को निकाल डाला। 
चिरकाल तक राजा ने नौका-विहार किया और फिर बहुमूल्य हारों से शोभित हुग्रा 
रानियों-सहित जल में प्रविष्ट हो गया । बहुत देर तक जल-विहार करने के बाद 
जब राजा बाहर आया तो उसके हाथ का वह सुवर्ण-कद्भुण जल में गिर गया था 
जिसे अगस्त्य-मुनि ने प्रसादरूप में राम को दिया था और जो उत्तराधिकार के रूप 
में कुश को मिला था । यद्यपि उसे कद्भूण का लोभ नहीं था किन्तु वह कूण उसके 
पिता की विजय का प्रतीक था, इसलिए उसने गोताखोरों को आदेश दिया कि उसे 
खोजें । उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पर कङ्कण नहीं मिला तो गोताखोरों ने विश्वास- 
पूर्वक कहा कि बहुत ढूंढने पर भी कङ्कण नहीं मिला, लगता है उसे कोई नाग निगल 
गया है। यह सुनते ही राजा को क्रोध आया और उसने नागों का सर्वनाश करने के 
लिए गरुड़ास्त्र को हाथ में ले लिया । उसके हाथ में गरुड़ास्त्र देखते ही भयभीत हुआ 
नागराज अपनी कन्या-सहित जल से निकलकर ऊपर आ गया । उसके हाथ में 
कुण और विनीत मुद्रा देखकर कुश को उसपर दया ग्रा गई और उसने भस्त्र का 
प्रयोग नहीं किया । 
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नागराज कुभुद ने त्रिभुवनपति श्री राम के पुत्र कुश को मस्तक झुकाकर प्रणाम 
किया और कंकण उसे देते हुए कहा--क्षमा करें, गेंद खेलती हुई मेरी कन्या ने आपके 
हाथ से गिरे हुए इस कंकण को आकाश से गिरी हुई किसी ज्योति की तरह चमकता 
खिलौना समझकर ले लिया था; अब पुनः यह आपकी, घुटनों तक लम्बी, निरन्तर 
धनुष की प्रत्यञ्चा खींचनेवाली, भूमि के भार को सफलतापूर्वक धारण करनेवाली 
भुजा को शोभित करेगा और इस अपराध के प्रतीकारस्दरूप मैं ्रपनी इस कुमुद्वती 
नाम की कन्या को भी आपको अपंण करता हूँ, इसे स्वीकार करें । राजा ने प्रसन्नता- 
पूवंक उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और नागराज ने सबके समक्ष कुमुद्वती का 
उससे विवाह कर दिया । दिग्पालों ने दिव्य बाजे बजाए और श्राकाश से पुष्पों की 
वर्षा हुई । रधुवंश और न!गवंश के इस दिव्य सम्बन्ध से सभी प्रसन्न हुए । नागराज 
विष्णु के वाहन गरुड के त्रास से निःशंक हो गया और कुश नागों के उत्पात की चिन्ता 
से मुक्त होकर सुखपूर्वक अयोध्या में राज्य करने लगा । 
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राजा कुश को कुमुद्धती से अतिथि नाम का पुत्र हुआ । सूयं जेसे उत्तरायण- 
दक्षिणायण द्वार! दोनों दिशाश्रों को पवित्र करता है ऐसे ही अतिथि ने मातृवंश और 
पितृवंश दोनों को कृतार्थे किया था । योग्य पिता कुश ने पुत्र को आ्रान्वीक्षिकी, त्रयी, 
वार्ता और दण्डनीति में पारंगत कराकर उसका विवाह कर दिया । तभी अपने पूर्वजों 
की भांति कुश इन्द्र की सहायता के लिये गये जहाँ उन्होंने दुर्जय दैत्य को मारा ओर 
उसीके द्वारा स्वयं भी मारे गये । पति के वियोग में कुमुद्धती ने प्राण त्याग दिये । 
राजा की ग्रन्तिम इच्छा के अनुसार मन्तियों ने अतिथि के अभिषेक की तयारी की । 
ऊँची वेदीवाला चार खम्भों पर स्थित मण्डप बनाया गया । उसमें भट्रपीठ पर बंठा- 
कर सोने के कलशों में अनेक तीर्थो से लाये जल से उसे स्थान कराया गया | बाजे 
बजने लगे। कुल के वृद्धजनों ने दूर्वा, यवांकुर आदि से उसकी मंगलकामना करते 
हुए आरती उतारी, परछन किया। पुरोहितों ने अथवंमन्लों से उसपर अभिषेक 
किया। चारण लोग विरुदावली पढ़ने लगे । इस अभिषेक के अन्त में अतिथि ने 
विद्वानों को इतना धन दिया कि उनके अपने यज्ञादि सानन्द सम्पन्न हो सकें और 
विद्वानों ने उसे मृक्तकण्ठ से आशीर्वाद दिया । 

अभिषेक की प्रसन्नता में राज्य में केदियों को मुक्त कर दिया गया ! मृत्युदण्ड 
पाये लोगों को क्षमादान मिल गया! भार ढोनेवाले पशुओं पर अधिक भार त 
लादने की घोषणा हो गई । गौग्रों का सारा दूध उनके बछड़ों को पीने देने का श्रादेश 
हो गया । पिजरों में बन्द पक्षी मुक्त कर दिये गये । 

तब अतिथि राजसी अलंकरण के लिये भवन के दूसरे भाग में गये जहाँ हाथी- 
दांत के बने सिंहासन पर भव्य चादर विछी थी । उसपर उसके बेठते पर प्रसाधको 
ने हाथ धोकर धूप से उसके केशों को सुगन्धित किया । मोतियों की लड़ से, जिन- 
वर पद्मरागमणि जड़ी थी उसे सजाया। कस्तूरीमिश्रित चन्दनलेप से अंगराग 
लगाया। उसपर गोरोचन से पत्ररचना की । हंस के चिह्ववाले रेशमी वस्त को धारण 
करके वह राज्यश्रीरूप बहू का सुन्दर बर प्रतीत होता था। इस प्रकार सुसज्जित 
होने पर छत्र, चामर आदि राजचिह्ों को लिये हुए जयजयकार करते सेवकों-सहित 


सप्तदशसर्ग का कथासार ३३ 


बह्‌ उस राजसभा में प्रविष्ट हुआ जो इन्द्र की सुधर्मा नामक देवसभा को मात कर 
रही थी। देश-देश के तरेशों के राजमुकुट उसके चरणों पर झुक रहे थे । यद्यपि वह्‌ 
किशोर ही था किन्तु युवराज न होकर वह सीधे सम्राट्‌-पद को प्राप्त हो गया था । 
इस प्रकार वह अयोध्या के राजसिंहासन पर विराजमान हुआ । 
राजा अतिथि सदा प्रसन्न रहता था। लगता था वह प्रजाओं के विश्वास की 
साक्षात्‌ मूति है । ऐरावत-जैसे भव्य हाथी पर चढ़कर उसने सारी अयोध्या का भ्रमण 
किया । रूप, गुण, वीरता और दूरदाशिता में वह अपने पूबेजों-जेस! ही था ! थोड़े ही 
समय में उसका प्रताप समुद्रतट तक पहुंच गया । गुरु वसिष्ठ की मन्त्रशक्ति और राजा 
अतिथि की धनुःशक्ति, इन दोनों शक्तियों के सम्मिलन से उस समय अयोध्या में 
कुछ भी असाध्य नहीं था। वह दण्डनीति के विशेषज्ञों की सहायता से शत्रुओं के 
अभियोगों का निर्णय करता था। उत्तम कार्य करनेवाले भृत्यो को उचित पारि- 
तोषिक देता था । सम्पूर्ण प्रजा में उसकी वत्सलता की जैसे बाढ़ आ गई थी। वह्‌ 
झूठे आश्वासन नहीं देता था । जो कहता था उसे करता भी था । शत्रुओं को परास्त 
कर उन्हें पुनः उनके देशों में श्रपने ग्रधीन बसा देता था । 
रूप, यौवन और ऐश्वय इन तीनों में एक भी किसी को मिले तो वह मदमत्त 
हो जाता है, परन्तु उसके पास तीनों थे फिर भी उसे अभिमान छू तक नहीं गय, था। 
बहिःशत्रुओं को जीतने से पूर्व उसने काम, कोधादि अन्‍्तःशत्रुओं को जीत लिया 
था। सदा से चंचला कहलानेवाली लक्ष्मी उसके पास आकर स्थिर हो गई थी 1 
उसका सिद्धान्त था कि केवल नीति के भरोसे रहना कायरता है और केवल शूरता 
पर निर्भर करना पशुता है। अतः वह कार्यसिद्धि के लिये दोनों का समुचित उपयोग 
करता था । जैसे स्वच्छ आका में सूर्य किरणों से सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही 
उसके गुप्तचरों से राज्य की कोई घटना छिपी नहीं रहती थी । बह शास्त्रों के आदेशा- 
नुसार रात और दिन के लिये अपने कार्यों को नियत कर लेता था । प्रतिदिन अपने 
मंत्रियों के साथ मन्त्रणा करता था । और उसका कोई भी भेद बाहर नहीं जाने पाता 
था। मित्रों और शत्रुओं के बीच उसके गुप्तचर ऐसे फले रहते थे कि वे एक-दूसरे को 
भी नहीं पहचान पाते थे! वह झूलुदेशों को आसानी से जीत लेता था किन्तु अपने 
दुर्गो को निबेल नहीं होने देता था । 
जैसे धान की बालों में रहकर ही दाने परिपक्व होते हैं ऐसे ही उसकी प्रजा के 
लिये कल्याणकर योजनाएँ तभी प्रकट होती थीं जब सफल हो जायं। समुद्र की 


दे रघुवशमहाका ब्य 


तरह वह कभी मर्यादा क! उल्लंघन नहीं करता था । प्रजा के असन्तोष को दघाने 
की यद्यपि वह पर्याप्त शक्ति रखता था परन्तु फिर भी बह कोई ऐसा कार्य नहीं करता 
था जिससे प्रजा में असन्तोष व्याप्त हो । धर्म, अथं और काम का परस्पर सामंजस्य 
रखता हुआ बह निष्काम भाव से उनका प्रयोग करता था । वह मित्रों को मध्यम 
दशा में रखता था क्योंकि जानता था यदि मित्र निर्बेल रहें तो कोई सहायता नहीं 
कर सकेंगे और यदि प्रबल हो जायेंगे तो विरोध करने लगेंगे । उसके राज्य में स्त्रियाँ 
और व्यापारीबगं सुरक्षित था। सभी लोग आततायियों से निश्चिन्त होकर सर्वत्र 
ऐसे विचरण करते थे जेसे धर में घूम रहे हों। वह पृथ्वी की हर प्रकार से रक्षा 
करता था जिसके बदले में पृथ्वी उसे प्रचुर माता में खानों से रत्न, खेतों से प्रश्न भोर 
जंगलों से हाथी आदि देती थी। 

चन्रमा भी पूर्ण होने के बाद क्षीण होने लगता है, समुद्र भी ज्वार आने के बाद 
उतरने लगता है, परन्तु राजा अतिथि की दिन-पर-दिन वृद्धि ही होती गई । जैसे 
समुद्र से पानी लेकर बादल पृथ्वी पर वरसा देते हैं, ऐसे ही उससे पाये हुए धन से 
दरिद्र भी दानी बन गये थे। उसने अपने ग्रश्वमेधयश् की पूति के लिये दिग्विजय 
किया था। शास्त्रीय विधि से अश्वमेधयज्ञ करके वह देवराज इन्द्र की तरह राजाधि- 
राज कहलाने लगा । पृथ्वी के समस्त राजाओं ने उसके भ्ाज्ञापत्ो को शिरोधार्य 
किया । राजा अतिथि ने इस यज्ञ में ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी कि लोग उसे 
कुबेर समझने लगे। 


अष्टादशसर्ग का कथासार 


अतिथि का निषधदेश के राजा की कन्या से विवाह हुआ ! उससे जो पुत्र उत्पन्न 
हुआ उसका भी निषध ही नाम रखा गया । जैसे वर्षा हो जाने पर अच्छी फसल की 
आशा से कृषक प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही बलिष्ठ उत्तराधिकारी से प्रजा के कल्याण 
की आशा होने पर राजा अतिप्रसन्न हो गया । चिरकाल तक राज्य का उपभोग करके 
युवा पुत्र निषध को राज्य सौंपकर वह स्वगं सिधार गया। कमल-जैँसी आंखोवाले 
वीर निषध ने भी बहुत काल तक समुद्रमेखला पृथ्वी पर सुन्दर शासन किया । इसके 
वाद उसका पुत्र नल राजा हुय्रा । उसने शत्रुओं को ऐसे मसल डाला जसे हाथी 
झाड़ियों को मसल देता है। उसके बाद नीले आकाश के रंगवाला उसका पुत्र नभ 
राजा हुआ | उसे राज्य का भार सौंपकर नल ने तपस्या के लिये बन को प्रस्थान 
किया । नभ के ग्रनन्तर उसका पुत्र पुण्डरीक राजा हुआ । पुण्डरीक का पुत्र क्षेमधन्वा 
था जिसने अपने शौयं से देवता्रों का भी सेनापति बनने की क्षमता श्रित कर ली 
थी। क्षेमधन्वा का पुत्र वेवानोक हुआ जो अपने पिता-जैसा ही वीर था! ्रपनी कुल- 
परम्परा के अनुसार पुत्र को राज्य देकर क्षेमधन्वा भी मुक्त हो गया। देवानीक का 
पुत्र अहीनगु हुआ जो पृथ्वी का एकच्छत्र राजा था । यह अत्यन्त कोमल प्रकृति का 
था। शत्रु भी उससे प्रेम करते थे । किसी प्रकार का व्यसन उसे छू तक नहीं गया था । 
अपने पूर्वज राम की तरह ही प्रजारञ्जक शासक बनकर उसने चिरकाल तक साम, 
दाम, दण्ड, भेद इन चारों उपायों के सफल प्रयोगों द्वारा पृथ्वी का शासन किया । 

अहीनगु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पारियात्र राज! हुआ ! उसके बाद उसका 
पुत्र शिल। शिल को राज्य सौंपकर पारियाळ् सांसारिक विषयोपभोग में लिप्त 
हो गया, फलतः उसे शीघ्र ही बुढ़ापे ने भ्रा घेरा। शिल का पुत्र नाभि हुआ । यह 
वास्तव में सम्पूर्ण पृथ्वी की नाभि (घुरी )की तरह था। नाभि का पुत्र बच्चनाभ 
हुआ जो इन्द्र के समान तेजस्वी था और संग्राम में वजर के समान उसकी ललकार 
गूंजती थी । वज्रनाभ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंखण राजा हुआ और उसके बाद 
उसका पुत्र हरिदश्व । हरिदश्व का पुत्र विश्वसह हुश्रा । विश्वसह ने वृद्धावस्था 
आने पर अपने पुत्न हिरण्यनाभ को राज्य दे दिया और स्वयं वन को चला गया । 


३६ रघुवंशमहाकाव्य 


हिरण्यनाभ से अत्यन्त शान्त प्रकृतिवाला कौसल्य उत्पन्न हुआ जिसका यश पूरे 
ब्रह्माण्ड में फेला था । कौसल्य से ब्रह्मिष्ठ नाम का पुत्र हुआ जिसके राज्य में प्रजा 
अत्यन्त आनन्दित हुई । इस ब्रह्मिष्ठ ने अपने ऋत्मज का नाम ही पुत्र रखा जो 
विष्णुसदृश तेजस्वी और गुरुजनो का अत्यन्त भक्त था । पुत्रनामक पुत्र को राज्य 
देकर राजा ब्रह्मिष्ठ स्वगे सिधार गया ! पुत्र को पौष की पौणंमासी को पुत्र उत्पन्न 
हुंदा, अतः उसका नाम पुष्य रखा गया । पुष्य जब शासनयोस्थ हो गया तो पुत्र 
जेंसिति से दीक्षा लेकर योगसाधना में लीन हो गया । पुष्य का पुत्र क्रुवसन्धि हुआ । 
श्रुवसन्धि का पुत्र सुदर्शन अभी बालक ही था कि प्रुक्सन्धि को शिकार खेलते समव 
शेर नें मार डाला । 

प्रजा ने छः वषे के बालक सुदर्शन को ही राजगद्दी पर बैठा दिया और घुवसन्धि 
के समान ही उसका आदर करने लगी । उसके तेजोमण्डल से सिंहासन भरा-सालगता 
था । यद्यपि कह सिंहासन पर चढ़ नहीं पाता था किन्तु उसकी श्राज्ञा का पालन 
समुद्रपर्यन्त होता था और बड़े-बड़े नरेश रघुवंश के इस अंकुर के सामने नतमस्तक 
होते थें । वह यद्यपि अभी ग्रच्छी प्रकार लिखना-पढ़ना भी नहीं सीख पाया था परन्तु 
विद्वान्‌ गुरुओं की कृपा से समग्र दण्डनीति का प्रयोग जान गया था । पूर्व॑जों के प्रताष 
एवं प्रपनी विलक्षण तेजस्विता से वह सम्यक्तया पृथ्वी का शासन करने लगा था। 
धीरे-धीरे उसका शरीर ही नहीं रधुवंशियों के सारे गुण भी उसमें वृद्धि को प्राप्त 
हो रहे थे । अपने पूर्व संस्कारों से उसने धर्म, शर्थ श्रौर काम के उपयुक्त ग्रान्वीक्षिकी, 
त्रयी और वार्ता का पूर्ण ज्ञात प्राप्त कर प्रजाओं को वश में कर लिया था । इस प्रकार 
लक्ष्मी, सरस्वती श्रौर पृथ्वी तीनों सपत्नीमाव से उसकी भरपूर सेवा करने लगी 
थीं 


एकोनविशसर्ग का कथासार 


वृद्धावस्था आते पर राजा सुदर्शन अपने पुत्र अग्निवर्ण को राज्य सौंपकर 
तपस्या करने मैथिलारण्य चला गया, जहाँ तीथंजलों में स्नान, कुटिया में कुश की 
शय्या पर विश्वाम करते हुए उसने महलो के आराम को भुला दिया और निष्काम 
भाव से तप करने लगा ! अग्निवर्ण को राज्य-संचालन में कोई कठिनाई नहीं हुई, 
क्योंकि उसके शत्रऊजयी पिता ने उसके भविष्य की दृष्टि से ही राज्य की ऐसी 
व्यवस्था बना दी थी । ग्रतः राज्य की ओर से निश्चिन्त हुआ भ्रग्तिवर्ण भोगविलास 
में प्रवृत्त हो गया और सारा भार मंत्रियों पर छोड़ दिया । 
कार्मिनियों के साथर महलों में ग्रग्निवर्ण के एक-से-एक बढ़कर उत्सव होने लगे । 
प्रजाजन उसके दर्शनों के लिये तरसत थे शौर वह एक क्षण के लिये भी विषयोपभोगों 
को न छोड़ता हुआ रातदिन अन्त:पुर में ही बिताने लगा ! कभी मन्तियों के कहने पर 
प्रजा के सामने गया भी तो केवल झरोखों से उसके चरण देखकर ही प्रजा को सन्तोष 
करना पड़ता । वह कामितियों के साथ बावड़ियों में जलविहार करता हुआ उनकी 
विभिन्न कामक्रीड़ाओं में मग्न रहता। कभी उनके साथ मद्यपान करने लगता। 
मधुर झंकार करती वीणा और सुन्दरियों से उसकी गोद कभी खाली नहीं रहती । 
उनके साथ रहकर बह स्वयं भी कई वाद्यों में निपुण हो गया था जिससे वे और भी 
उसपर न्यौछावर होती थीं। बह्‌ बिता किसी लज्जा के उनका मुख चूमने लगता 
था। कामिनियाँ उसे अधिक लुभाने के लिये कभी-कभी आधे ही उपभोग में रूठने 
का अभिनय करतीं और वह उन्हे मनाने लगता । कभी उनकी अंगुलियों, भौंहों गौर 
मेखलाग्रो से उनकी फटकार सहता, फिर भी दूतियो द्वारा उनसे अपनी वासना- 
तृप्ति की याचना करता था । वह वेश्याओ्रों और नर्तकियों के इतना वशीभूत हो 
गया था कि रानियों को किसी उत्सव के बहाने उसे अपने अन्तःपुर में प्रयत्न से 
बुलाना पड़ता था । रातभर अन्यन्न रहकर जब प्रातः रानियों के पास आता था तो 
वे खण्डिताएँ उससे तृप्त हुई आंसू बहाती थो । कभी-कभी तो रानियों के पास 
जाने में लज्जा करता हुआ परिजनों की अज्जूनाओं से एकान्त में अपनी प्यास बुझाता 
था ओर सुन्दरियो के व्यङ्गबाण सहता था ! इस प्रकार कई ढंग से अनवरत काम- 


दद रघुवंशमहाकाव्य 


वासनाओं में लीन हुए अग्निवर्ण ने इन्द्रियसुखों के पीछे राज्य को जैसे बिल्कुल ही 
विस्मृत कर दिया। 

रघुवंशियों का इतना आतंक व्याप्त था कि अग्निवणं के इस प्रकार विषयभोगों 
में लिप्त रहकर राज्य की उपेक्षा करने पर भी किसी बाह्य शत्रु को अयोध्या की 
ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई, किन्तु अन्दर ही अन्दर उसे क्षयरोग ने दबोच 
लिया। वैद्यो के मना करने पर भी वह सुरा और सुन्दरियों को छोड़ नहीं पाता था! 
धीरे-धीरे उसका मुख पीला पड़ने लगा, आभूषण भी भारी लगने लगे, चलने में 
किसी सहारे की आवश्यकता होने लगी, कण्ठस्वर क्षीण होने लगा । राजयक्ष्मा 
(क्षयरोग) से घिरे उस अग्निवर्ण के कारण रधु का तेजस्वी बंश डूबते चन्द्रमा 
वाले आकाश या गर्मी से सूबते तालाब अथवा बुझते हुए दीपक-जेसा हो गया था। 
कई दिनों तक राजा का दर्शन न होने से आशंकित प्रजा को मंत्रीगण यह कहकर 
आश्वासन देते रहे कि राजा पुत्रलाभ के लिये अनुष्ठान कर रहे हैं। एक श्रोर रोग 
का प्रकोप दूसरी ओर पुत्र न होने से वंशच्छेद की चिन्ता से घिरा अग्निबणं चिकित्सकों 
के भ्रथक प्रयत्न करने पर भी बच न सका । देश में हाहाकार मच गया । पौरजनों ने 
मंत्रियों के परामश से गर्भ के शुभचिह्वों से युक्त रानी को राजगद्दी पर बिठा दिया 
और रानी ने पतिवियोग में गमे-गमं आसुझो से ही जैसे उस गर्भ का अभिषेक किया। 
जसे बोये हुए बीजों को पृथ्वी तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उससे अंकुर 
न निकल जांय, ऐसे ही उस स्वर्णेसिहासन पर विराजमान बह गर्भवती रानी भी 
राज्य के उत्तराधिकारी गर्भ की रक्षा करती हुई मंत्रियों के सहयोग से अच्छे 
प्रकार राज्य का संचालन करने लगी । 


एकादशः सर्गः 


रामचन्द्रचरणारविन्दयोरन्तरज्ञ चर थङ्गठीलया । 
तत्र सन्ति हि रसाश्चतुविधास्तान्यथारुचि सदैव निविशष ॥ 


कौशिकेन स किल क्षितोश्वरो राममध्वरविधातशान्तये । 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न बयः समीक्ष्यते ॥ $ ॥ 
कौसिकेन कुशिकापत्येन त्रिश्वामित्रेणेत्याभ्यागत्य स क्षितीश्वरो दशरथः । अव्वरविडात- 
झास्तये यज्चविश्विथ्वंसाय । काकपक्षपरं बालकोचितक्षिखावरम्‌ । “बालानां तु शिखा प्रोक्ता 
काकपक्षः शिखण्डकः? इति हलायुधः । रामं याचितः किल मार्थितः खडु ! याचेंद्रिकमंकाद- 
प्रधाने कर्मणि क्त; । अम्रथाने दुहादीनाम्‌? इति वचनात्‌! नायं बालाधिकार इत्याशङ्याहृ ~ 
तेजसां तेजन्त्रिनाँ वयो बाल्यादि न समीक्ष्यते हि । अमयोजकमित्यये: । अत्र सें रथोद्धना- 
वत्तम्‌ । उक्तं च~-'रान्नराविह रथोद्धता लगौ' इति ॥ 
प्रणम्य परमात्मानं श्रीधारादत्तशास्त्रिणा । 
क्रियते रुद्रसगेस्य व्याख्या छात्रोपयोगिनी ॥ 


अस्वयः--कौशिकेल एत्य सः क्षितीश्वरः अभ््रविवातञान्तये काकपज्ञपर रामं याचितः 
किल । हि तेजसां बयः न समीक्षयते । 

व्याख्या- कुशिकस्य कपेः अपत्ये पुमान्‌ कोशिकस्तेन कौशिकेन = विश्वामित्रेण 
एत्य = दशरथसमीपमागत्य सः= प्रसिद्ध: क्षितेः = पृथिव्याः ईश्वरः =स्त्रामी दशतु न दिक्षु 
गतो रथो यस्य स दशरथः = अयोध्याथिपति: अध्वरस्य = यज्ञस्य निवातः = विश्नस्तस्य शान्ति: = 
शमनं नाझ इत्यर्थः तस्ये । काकानां पक्ष इवेति काक्सक्षः =्राळानां शिखा, काकपश्नस्य = 
शिखायाः धरस्तं काकपक्षधरं रामं याचितः = पार्थितः किङ खडु । यज्ञरक्षणे समर्थाना 
बलझालिनामेवाधिकारो न तु बालानामित्याशं स्याइ-हि = यतः तेजसां =तेजस्विनां मभाव- 
ज्ञालिनामत्यर्थः वयः =अवस्था न = नहि समीक्ष्यते = दृश्यते, अप्रयोजकत्वात्‌ । याचित इत्यत्र 
याच-धातोर्दिक्मंकत्देन अग्रधाने कमेणि श्षितीशवरे क्तः मत्ययः । 

समासः- भितेः ईश्वरः क्षितीश्वरः । अध्वरस्य वियातस्तस्य शान्तिः तस्यै । धरतीति 
भरः, काकानां पक्ष इवेति काकपक्षस्तस्य धरः । 

दिन्दी-कुशिक ऋषि के पुत्र विश्वामित्र ने अयोध्या में आकर प्रसिदध राजा दशरथ 
से अपने यज्ञ के विज्न की झान्ति के लिये, अर्थात्‌ यज्ञ में विश्व करने बाले राक्षसो का नाश 
करने के लिये काकपक्ष ( कनपटियों में लम्बे-लम्बे बाळ काकुळ ) को वारण करने वाले बालक 
राम को माँगा ) इस लिये कि तेजस्त्रियो की अवस्था नहीं देखो-विचारो जाती है । अर्थात्‌ 
उनका तो प्रभाव पराक्रम ही देखा जाता है ॥ १ ॥ 


२ रघुवंशे 
कृच्छूलब्धमपि लब्धवणं भाक्तं दिदेश सुनये सलक्ष्मणम्‌ । 
अप्यसुप्रणयिनां रथोः कुरे न च्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ २ ॥ 
लब्बा वर्णाः प्रसिद्धयो येरते लब्धवणां विचक्षणाः । लिन्धवणो विचक्षण:? इत्यमरः। ता- 
न्भजत इति लब्धवर्णभाक्‌ । त्द्वतसेवीत्यर्थः । स राजा कृच्छूलब्धमापे सलक्ष्मणं तं रामं मुनये 
दिदेशातिसष्टवान्‌ । तथाहि । असुप्रर्णायनां प्राणार्थिनामप्यधिता याच्ञा रघोः कुले कदाचिदपि 
न व्यहन्यत न विहता । न विफलीकृतेत्यथंः । येरथिभ्यः माणा अप समप्यन्ते तेषां पुत्रादित्यागो 
न विस्मयावह इति भातः ॥ 
अस्वयः--लब्धवर्णभाकू “सः” इच्छुलब्धम्‌ अपि सलक्ष्मणं तं मुनये दिदेश । 
असुप्रणयनाम्‌ “अपि” अर्थिता रघोः कुले कदाचिद्रपि न न्यहन्यत । 
ब्याख्या--ब्धाः >प्राप्ता: वर्णाः = ख्यातयः, कीर्तयः येस्ते-छब्धर्णाः = बिद्वास- 
रतान्‌ भजते = सेवते, इति लब्धवर्णभाक्‌ स राजा, इन्ततीति कृच्छूं तेन = करेन लः 
प्राप्तस्तें, वृद्धावरथाथां यागायचुष्ठानेन आप्षमित्यर्थः । लक्ष्मणेन सहितमिति सलक्ष्मणं = सानुं 
तं ==रामं मुनये = विश्वामित्राय दिदेश = दत्तवान्‌। यशरक्षार्थ समितत्रानित्यथंः । कएलब्ध 
सुकुमारं बालकं कथं दत्तवानित्याह--असून्‌ = प्राणान्‌ प्रणयन्ति = मार्थयन्तीति असुप्रणयिन- 
स्तेषाम्‌--असुम्रणर्यिनां = प्राणार्थिनामपि जनानाम्‌ अर्थिता = याच्या रघोः कुले  रघुवंशे कदा- 
चिदपि = जातु, कस्मिश्चिदपि काले इत्यथः न व्यहन्यत =न विफलीकृता । 'कदाचिज्जातु' 
इत्यमरः । यैः याचकेभ्यः प्राणाः आपि दातुं शक्यन्ते तेषां पुत्रादिदानं--न विस्मयकारकमिति 
भाव: । 
समासः-छब्धाः वर्णाः थेस्ते लब्धवर्णास्तान्‌ भजते--इति लब्धवर्णभाकू । कृच्छेण 
लब्धस्तम्‌ । लक्ष्मणेन-सहितस्तम्‌ । असूनां प्रणयिनस्तेपाम्‌ । कदा च चित्‌ चेत्यनयोः समाहारः 
कदाचित्‌ । 
हिन्दी--विद्वानो की सेवा करने वाले राजा दशरथ ने, बडी तपस्या से प्राप्त हुवे, 
राम ओर लक्ष्मण को, विश्वामित्र मुनि के लिये दे दिया । अर्थात्‌ मुनि के साथ यक्षरक्षा्थ 
भेज दिया । क्योंकि प्राणों के माँगने बालों की भी याचना रघुकुल में कमी भी व्यय नहीं 
हुई थी ॥ २॥ 
यावदादिशति पार्थिवस्तयोरनिर्गमाय पुरमार्यसंस्क्रियाम्‌ । 
तावदाशु विदुधे मरुतसखैः सा सपुप्पजलवर्षिमिघेनेः ॥ ३ ॥ 
पार्थिवः प्थिबोश्वरस्तयो रामलक्ष्मणयोनिंगंमाय निष्कमणाय पुरमार्गसस्क्रियां धूलिसंमाज- 
नगन्धोदकसेचनपुष्पोपहाररूपसंस्कारं यावदादिशत्याज्ञापयति तावन्मरुत्सखैर्वायुसखै: । अनेन भूलि- 
मंमार्जनं गम्यते । सपुष्पजलवर्षिमिः पुष्पसहितजलवर्षिभियनैः सा मार्गसंस्क्रियाशु विदवे विहिता । 
एतेन देवकायंपवृत्तयोदेंवानुकूल्यं सूचितम्‌ ॥ 
अम्वयः--पार्थिवः तयोः निगेमाय पुरमागंसंस्क्रियां यावत्‌ आदिशति, तावत्‌ मरु- 
त्सखैः सपुष्पजलवर्षिमि: घनैः सा आशु विदधे । 


एकादशः सर्गः ३ 


ब्याख्या--प्रथिव्या: ईश्वरः प्रार्थित्रः नम राजा दशरथः तयोः = रामलक्ष्मणयो: निर्गमाय = 
निःक्रमणाय, अयोध्यातो बहिगंमनायेत्य्थः । पुरस्य = नगरस्य मार्ग: =पन्थाः तस्य संस्क्रिया = 
संमाजंनादिका ताम्‌ तथोक्ताम्‌, राजमागें धूलिसंकरसंमार्जनम्‌ सुरभिजलसेचनं पुष्पमालादिः 
भिरळंकरणमेवमादिसंस्करणमित्यर्थः । यावत्‌ आदिशति = आज्ञापयति तावत्‌ मरुत्‌ = वायु: 
सखा = मित्रं येपां ते तैः । पुष्पैः सहितानि सपुष्पाः सुमानि-जलानि वर्षन्ति तच्छी- 
लास्तैः । घने: = मेवेः सा = मार्गसंमार्जनादिसंस्क्रिया । आशु =शीघ्रं विदधे = इता । पवनेन 
भूलिसंकरसंमा्जनं इतम्‌ । मेवेस्तु पुष्पसहितजलवर्पशं कृतमिति गम्यते । अनेन देवानां कार्य- 
करणे प्रवृत्तयो: देवनामानुकूल्यं दर्शितमिति भाव: । 
समासः--पुरस्य मागंस्तस्य संस्क्रिया तास्‌ । मस्त सखा येपां ते तैः । पुष्पैः 
सहितानि, सपुष्पाणि । पुष्पाणि जलानि वर्षन्ति तच्छीलास्तैः तथोक्तेः । 
हिन्दी- जब तक राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण के बाहर जाने के लिये, नगर को 
सडक की सफाई तथा पानो छिड्काउ की आशा दी, तब तक ( इतने ही में ) पवन के साथ 
मेष ने जल तथा पुष्प बृष्टि कर दो । अर्थात्‌ वायु ने धूल गरदा उड़ाकर फूल वर्षाये और 
मेधां ने पानी वर्षा कर छिड़काव कर दिया ॥ ३ ॥ 
तौ निदेशकरणोद्तो पितुर्धन्विनो चरणयोनिंपेततुः । 
भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतोनं भऋयोरुपरि बाष्पबिन्दवः ॥ ४ ॥ 


निदेशकरणोधतो पित्रा्ाकरणोयुक्तौ धन्विनी षनुष्मन्तौ तौ कुमारौ पितुश्वरणयोनिपेततुः । 
अणतावित्यथं: । मूपतेरपि वाध्यबिन्दवः प्रवत्स्यतो: मासं क्रिष्यतोः । अत एज नम्रयोः प्रणतयोः । 
“नमिकम्पि-' इति रप्रत्ययः । तयोरुपरि निपेतुः पतिताः ॥ 


अम्चयः--निदेशकरणोधतो धन्विनो तौ पितुः चरणयोः निपेततुः, भूपतेः अपि वाष्पनिन्दवः 
अवतस्यतोः “अत एव” नन्रयोः तयोः उपरि निषे तुः । 


च्याख्या--निदेशस्य = आशायाः करणं =पालनं तत्र उद्यतो =उयुक्तो तौ । धनुषि = 

[रिणो तो जनकस्य दशरथस्य चरण- 
योः = पादयोः निपेततुः = निपतितौ प्रणतावित्यथः । भूपतेः ==राशो दशरथस्यापि वाष्पाणाम्‌ = 
अश्रूणां बिन्दवः = कणाः, इति वाष्पबिन्द्रवः अवत्स्यतोः = प्रवासं करिष्यतोः । मवत्स्यतः ईति 
अवत्स्यन्तौ तयोः । अत एव नन्रयोः = विनीतयोः मणतयोरित्यर्थः । तयोः न्नकुमारयोः उपरि = 
ऊध्बम्‌ निपेतुः =पतिताः । 


संमासः---निदेशस्य करणे उद्यतौ तौ । भुवः पतिस्तस्य भूपतेः । बाष्पाणां बिन्दवः, 
वाध्यबिन्दव: । 

हिन्दी पिताकी आज्ञा पालन करने को प्रस्तुत ( तैयार } धनुर्धारी राम लक्ष्मण 
दोनों अपने पिता के चरणों में प्रणाम करने को झुके ही ये “कि” महाराज दशरथ की 
“आँखों से” भी यात्रा करने को तैयार अतएव नत्र हुए उन दोनों के ऊपर आँसू टपक पड़े ४४॥ 


हि रघुवंशे 


तौ पितुनंयनजेन वारिणा किंचिदुक्षितशिखण्डकाडुमौ । 
घन्विनौ तम्षिमन्वयच्छतां पौरदृष्टिकृतमागतोरणों ॥ ७॥ 
पितुर्नयनजेन वारिणा किंचिदुक्षितशिखण्टकावीपत्सिक्तचूटौ । शिखा चूदा शिखण्ड: स्यात? 
इत्यमरः । 'डोपादिभापा' इति कप्रत्ययः । थन्विनी तावुभौ । पौरदृष्टिमिः इतानि मार्गतोरणानि 
संपाधानि कुवलयानि अयोरतौ तथोक्तो । संबशो निरीक्ष्यमाणावित्यर्थ: । तम्रपिमन्त्रगच्छताम्‌ ॥ 
पितुः नयनजेन वारिणा किंचित्‌ उक्षितशिखण्डको धन्त्रिनी तो उभौ पोरदृष्टि- 
तम्‌ ऋषिम्‌ अन्वगच्छताम्‌ । 
व्याख्यां--पितुः = दशरथस्य नयनाभ्यां = नेत्राभ्यां जातमिति, तेन नयनजेन वारिणा = 
अभुजळेन किंचित्‌ = ईपत. उक्षितः सिक्तः शिखण्डः = शिखा ययोस्तौ, तथोक्तौ । “शिखा चूडा 
शिखण्डः स्यादि” त्यमरः, धन्विनौ =धवुष्मन्तौ तो = रामलक्ष्मणौ उभौ =द्रौ पौराणां = नाग- 
रिकाणां दृष्टयः = नेत्राणि, पोरदृष्ट्थस्ताभि: कृतानि मार्गस्थ =पथः तोरणानि = शोभाद्वाराणि 
( सम्पाधानि नीलकमलानीत्यर्थः ) ययोस्तौ पोरदृश्टिकृतमार्गतोरणौ । तम्‌ = कोशिकसरांपम्‌ अन्त- 
गच्छताम्‌ = अन्वत्ननताम्‌ । सर्वे: आदरेण निरीक्ष्ममाणों कौशिकमजुजग्मतरित्यर्थः । 
समास; --किंचित्‌ उक्षित; शिखण्डः ययोस्ती किचदुक्षितलिखण्डकी “अत्र समासान्तः 
कप्रत्यय:” । पाराणा इष्टयस्ताभिः क्तानि मागंस्य तोरणानि ययोस्तौ तथोक्तौ । 
हिन्दी--पिता के नेत्रों से गिरे जल (आस) से कुछ भींगी शिखा बाले धनुपथारी 
चे दोनों राजकुमार विश्वामित्र ऋषि के पीछे चले जा रहे थे । उस समय ऐसा लग रहा था, 
मानो नागरिक जनों के नेत्र कमलों की वन्दनवारों से मार्ग सजाये गवे हो । अर्थात्‌ सब के 
सब साथ एकटक देखने से ऐसा लग रहा था मानो नील कमलों का बन्दनवार सजाया गया 


है॥५॥ 


लक्ष्मणानुचरमेब राघर्व नेतुमैच्छद्षिरित्यसौ नृपः । 
आशिषं प्रयुयुजे न वाहिनों सा हि रक्षणविधी तयोः क्षमा ॥ ६॥ 

कषिलंदमणानुचरमेव लक्ष्मणमात्रानुचरं तं रावत नेतुमेच्छदिति हेतोरसो नूप आशिषं 
प्रयुयुजञे अयुक्तान्‌ । वाहिनी सेनां न परवुयुजे न मेषितवान्‌ । हि यस्मात्साशीरेब्र तयोः कुमा- 
रयो रक्षणविधौ क्षमा शक्ता ॥ 

अन्चयः--ऋषि: लक्ष्मणानुचरम्‌ एवं राववं नेतुम्‌ ऐच्छत्‌ , इति असौ नृपः आकषिपं 
प्रयुयुजे, बहिनी न अयुयुजे, दि सा तयोः रक्षणतिषो क्षमा । 

ड्याख्या- ऋर्षति > जानातीति ऋषिः विश्वामित्रः अनुचरतीति अनुचरः, लक्ष्मी- 
रस्यास्तीति लक्ष्मणः = सोमित्रिः अनुचरः =अनुगामी यस्य स तं राषवं = रामम्‌ एव केवल 
नेतुं = भर्तुम्‌ ऐच्छत्‌ +-इच्छितवान्‌ इति = हेतोः, असौ नृपः = राजा दशरथः आशिर्ष = शुभा- 
शंसनं अयुयुजे = युक्तवान्‌ । वाहा: =अश्वाः सन्ति, अस्यां सा वाहिनी तां वाहिनी = सेनां 
न प्रयुयुजे खन ग्रेषितत्रान्‌ । रामरुक्ष्मणाभ्यामाशीर्वचनमात्रै दत्तवान्‌ राजा सेनान्ठ न प्रेषितवान्‌ 
तद्रक्षणाय, हि =यतः सा > आशी: रामलक्ष्मणयोः रक्षणस्य =रक्षायाः विधिः 
विधान तरिमन्‌ रक्षणविधौ, तयोः रक्षाकरणे, इत्थ । क्षमा योग्या = समर्था । 


एकादशः खगः च 


समासः--लक्ष्मणः अनुचरो यस्य स तं लक्ष्मणानुचरम्‌ । रक्षणस्य विधिस्तस्मिन्‌ 
रक्षणविषौ । 
हिन्दी महि विश्वामित्र ने केवल राम लक्ष्मण को ही ले जाने को इच्छा की थी, 
अतः राजा दशरथ ने आशीर्वाद ही दिया ( राम लक्ष्मण को ) सेना “उनके साथ” नहीं 
भेजी । क्योंकि राजा का आशीर्वाद ही उन दोनों की रक्षा करने में समर्थ था ॥ ६॥ 
माठूवर्गचरण स्प्रशौ मुनेस्तो प्रपद्य पदवो मद्दौजखः । 
रेजतुर्गतिवशात्प्रवर्तिनौ भास्करस्य मधुमाधवाविव ॥ ७ भ 
मातुवगंस्य चरणान्स्पृशत इति मातृवर्गेचरणस्पृशौँ । क्तमातुवर्गनमस्कारावित्यथः । “स्पृशो- 
ऽनुदके किरन्‌? इति क्तिप्रत्ययः । तौ महौजसो मुनेः पदत्री प्रपद्य । महौजसो भास्करस्य गति- 
बशास्मेषादिराशिसंक्रान्त्यनुसारात्मवर्तिनो । मधुमाधवाविव चैत्रवेशाखाविव रेजतुः। “फणां च 
सप्तानाम्‌? इति वैकरिपकानेत्त्रान्यासलोपौ । *स्याच्चेत्रे चैत्रिको मधुः? इति 'वैशाखे माधवो राधः? 
इति चामरः ॥ 
अस्बय:--मातृवर्गचरणस्त्रशा तो महौजसः सुनेः पदवी अप्य, महौजसः मास्करस्य 
गतिबशात्‌ प्रवर्तिनी मधुमाधवौ श्व रेजतुः । 
व्थाख्या--माठू णां = जननीनां बर्ग; = समूहस्तस्य चरणाः =पादाः तान्‌ स्पृशतः 
इति तौ माठनरगचरणस्दृशौ = कृतजननीसमूहमणामौ तौ = रामलक्ष्मणौ महत्‌ = प्रभूतम्‌ 
ओजः तेजो यस्य स तस्य महौजसः मुनेः = विश्वामित्रस्य पद्यते = गम्यते अनया सा पदवी तां 
पदवी = मार्गे अपद्य =गत्वा आप्येत्यर्थः महोजस: --महाप्रकाशस्य भासं = प्रभां करोतीति 
भास्करस्तस्थ भास्करस्य == सूर्यंस्य गतीनां = मेषादिराशिसंक्रान्तीनां वशः = अनुसारस्तस्मात्‌ , 
अवर्तिनौ = गतौ मधुः = चैत्रः च माधवः = वैशाखः, चेति तौ मधुमाधवौ, इव == यथा रेजतुः 
शुशुभाते, शोभां ्ापतुरित्यर्थः । मधुः = मकरन्दः = पुष्परसोऽस्यास्तीति माधवः । “स्याञचैतरे 
चैत्रिको मधुरिति, वैशाखे माधवो राधः” इति चामरः । 
समासः--मावृणां वगंस्तस्य चरणास्तान्‌ स्टृशतः, इति तौ मातृवर्गचरणस्परक्षी । 
महत्‌ ओजो यस्य स तस्य मद्दौजसः । गतेः वशास्तस्मात्‌ गतिवशात्‌ । मधुश्च माधवश्चेति-- 
मधुमाधवौ । 
हिन्दी-तीनों माताओं के चरण छूकर ( चरणों में प्रणाम कर के) दे दोनों राम 
इक्ष्मण, महा तेजस्वी मुमि विश्वामित्र के रास्ते पर जाकर ( उनके पीछे-पीछे चलते इवे ) ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे, मानों महाअकाझ बाले सूर्ये की गति ( मेष बृष की संक्रान्ति के अनुसार ) 
के कारण चैत्र तथा वैशाख चल रहे हों ॥ ७॥ 
बीचिलोलभुजयोस्तयोगत शैशवाञ्चपलमप्यशोभत । 
तोयदागम इवो यभिद्ययोर्नामधेयसद्शं विचेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ 
वीनिलोलुजयोस्तरङ्गचञ्नरवाह्मोः इदं विशेषणं नदोपमानसिद्धय्ं नेदितन्यम्‌ । तयोश्रपर्ल 
चन्चलमपि गतं गतिः शेशवाद्धेतोरशोभत । किमिन । तोयदागमे त्रपांसमये उञ्झत्युदकमित्युद्धधः । 


द रघुबंशे 
भिनत्ति कूलमिति भिः । 'भिद्योद्यौँ नदे? इति क्यबन्ती निपातितौ । उद्धयमिद्ययोनंदविशेषयों- 
नामधेयसड्शं नामानुरूपं विचेष्टितमित्र । उदकोज्झनकूलमेदनरूपव्यापार इव । समवोतपन्नं चाप- 
लमपि शोभत इति भाव: ॥ 

'अन्वयः-तीचिलोलमुजयोः तयोः, तोयदागमे उद्धयमिययोः नामवेयसट श॑ विदेष्टितम्‌ इत्र 
चपलम्‌ अपि गमं शेशवात्‌ अद्योमत ! 

ब्याख्या--वर्याते, ऊयते वा वीचि:। वौनिः= तरंग इव लोला: 
बाहवो ययोस्तौ, तयोः, वीचिलोळमुजयोः तरंगवञ्चपलयोरित्यर्थः । तयोः 
चपलं == चञ्चलमपि गतं = गमनम्‌ 'भंगस्तरंग ऊमिर्वा खियां वीचिरि त्यमरः । शिशोर्माव: शेशवं 
तस्मात्‌ शंशवात्‌ = बाल्यात्‌ तोयदानां मघानाम्‌ आगमः तस्मिन्‌ तोयदागमे बर्षाकालं 
उज्झति उदकर्माते उद्धथः । भिनत्ति बिदारयति कूलमिति मियः । उद्धबश्च मिद्यश्चेति उद्दय- 
भिद्यौ <+नदविशेषी, तयोः । नामधेयस्य --नाम्न; सदृश = तुल्यं, उद्धयभिय्रेति नाम्रोञ्नुरुप- 
मित्यर्थ: । विचेष्टितं = जलोत्सगंरूप॑ तटभेदनरूपं च, इव >यथा अशोभत = शुशुभे, रराज | 
बाल्यकालानुरूप कुमारयोः चापलमपि शोभते, इति । 

संमासः-_त्रीचेयः इव लोला: भुजा: यवोग्नौ, तयोः । तोयदानाम्‌, आगमस्तरिमन्‌ 
तोयदागमे । उद्धवश्व मिद्र्षेस्यनथो: दन्द्रस्तयो: उद्धयभिययोः ! नामवेयेन सदृशमिति तत्‌ नाम- 
घेयसद्रशम्‌ । 

हिम्दी-लहरों के समान चळल भुझाओं वाले उन दोनों राजकुमारों का फुतीळा 
चपल ( चुलुतुला ) गमन बचपन के कारण ऐसा मनोहर लग रहा था, मानो वर्षा ऋतु के 
आने पर ( वर्षा के समय ) उदधध और भिद्य नाम के दो नद उछलते कूदते और किनारा को 
तोडते हुये जा रहे हों । अर्थात्‌ समय तथा अवस्था के अनुसार चपलता एवं उछल कूद भो 
सुन्दर लगते हैं ॥ ८ ॥ 


तौ बलातिबलयो: प्रभावतो विद्ययोः पथि मुनिप्रदिष्टयोः । 
मम्लतुर्न मणिकुद्टिमोचितौ माठपाइ्बंपरिवर्तिनाबिव ॥ ९ ॥ 


मणिकुद्रिमोचिती मणिवड्धभूमिसंचारोचितों ती मुनिप्रदिष्टयो: कोशिकेनोपदिष्टयोडलाति' 
बलयोर्विद्ययोबंलातिवलाख्यथोमेन्त्रयो: मभावत: स!मर्थ्यांन्मातूपार्श्रपरिवतिनी मातूसमीपवतिनाविव 
पथि न मम्लतुः । न म्लानावित्य्थः । अत्र रामायणोक:--्षृत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरो- 
त्तम । बलामतिवलां चैव पठतः पथि राघवः ॥ 
अन्वयः--मणिकुद्विमोचितो ती मुनिमदिष्टय्रोः वलातिवलयो: विद्ययोः प्रभावतः मातृ- 
पार््वपरिवरतिनो इत्र पि न मम्लतुः । 
अयाङ्या- कुद्न कुट: । कुट्रेन निवृत्तं कुट्रिमम्‌ । “कुट्रिमोऽल्ली निवडा भूः इति 
=अभ्यस्तौ, इति मणिकुद्रिमोचितो, 
कौशिकेन दिष्टे = 
अतिवला = शक्ति" 


रजडितमूमिमरदेशे संचरितु योग्यौ, इत्यर्थः तौ = 
उपदिष्टे तयोः । विश्वामित्रदत्तयोरित्यर्थः । 


= एतन्ञामकमन्त्रः, 


एकादक्षः सर्गः छ 


शालिनी विद्या मंत्रो वा । बळा च अतिवला चेति बलातिबले, तयोः, वलातिंवलयो: विद्ययोः 
मंत्रयो:, क्षृत्पिपादिविनाशकमंत्रयोरित्यथं: प्रभावतः = सामर्थ्यात्‌, मातृणां पाचे = समीपे परि. 
वतिनी = सत्चरणशीलौ, इव = यथा पथि = मागे न परिमम्लतुः = न परिजग्लतुः, क्षुत्पिपासा- 
दिना न म्लानी, इत्वर्थः । 
समास---मणीनां कुट्रिमास्त्र उत्रितो तौ । मुनिना अदिष्टे, मुनिपरिषटे, तयोः । बला 
च अतिबला च ते दलातिबले, तयोः । मातृणां पार्थे मातृपार्श्व, तत्र अवतेते, तच्छीलो, तो 
मातृपाश्वंप्रवतिंनो ! 
हिन्दी-मणियों से जड़े हुवे फर्श पर चलने के अभ्यासी राम लक्ष्मण, विश्वामित्र 
मुनि की सिखाई हुई बळा और अतिबला नामक विद्या ( मंत्र ) के अभाव से ( जंगल के रास्ते 
मैं ) मुरझाए नहीं । “बे ऐसे सन्न थे” मानों अपनी माताओं के आसपास अपने भवन मेँ धूम 
रहे हो । दोनों राजकुमार कभी धर से वाहर नहीं निकले थे, इसलिये मार्ग में हो मुनि ने 
भोर अतिबला का उपदेश कर दिया था । इसके प्रभाव से भूख, प्यास, थकावट कुछ भौ 


पूवंबृत्तकथितेः पुराविदः सानुजः पितृसखस्य राघव: । 
डह्यमान इब चाहनोचितः पादचारमपि न ब्यभावयत्‌ ॥ १० ॥ 

वाइनोचितः सानुजो राधवः । पुरात्रिदः पू्नदत्तामिशस्थ पिठ्सख्रस्य मुतेः पूर्वबृत्तकथितैः 
पुरावृत्तक्थाभिरुद्यमान इव वाहनेन प्राप्यमाण इब । बहेथांतोः कर्मणि शानन्‌। उद्यमानः? 
इत्यत्र दीर्घादिरपपाठ: । दीर॑प्राप्यभावात्‌ । पादचारमपि न व्यभावयन्न शातत्ान्‌ ॥ 

अन्वयः-_वाहनोचितः सासुजः रावः, पुरात्रिदः पिठुसलस्य “सुनेः” पूर्वबृत्तकथितैः 
उद्दामानः इन पादनारम्‌ अपि न व्यमात्रयत्‌ । 

ब्याख्या- आद्वयन्तीति वाहनानि । वाहनैः 
संचरितुमित्ति यावत्‌, स बाह्टनोचित:, अनुजेन सह सानुजः = लक्ष्मणसहितः, राववः = रामचन्द्रः 
पुरा = पूर्वकाळीनं वेत्ति = जानातीति पुराविद्‌ „ तस्य पुराबिद: पुराणेतिहासश्चस्य पितुः = 
जनकस्य दशरथस्येत्यर्थः सखा = सुहृत्‌ , तस्य पिवृसखस्य मुनेः पूत्र «पुरा दत्तानि = जातानि 
तेपां कथितानि = कथाः वृत्तकथितैः प्राचीोनकथाकबनेनेत्यर्थ: । उद्यत इतिं उद्यमानः 
आप्यमाण: इव = यथा, पादाभ्यां = चरणाभ्यां चारः =गमनं तं पादरचारमपि न व्यभाउयत्‌ 
न शातवान्‌ । तेन पुराणेतिहासाख्यायिकादिश्वणकौतूहलेन पादाभ्यां गमनमपि न झातमित्यर्थ: । 

खमासः--वाहनैः 'संचरितुम? उच्रितः, वाहनोचितः । अनुजेन सहितः सानुजः । 
पुरा वेत्तीति पुरात्रित्‌ तस्य पुराविदः । पितुः सखा, तस्य पितृसखस्य । पूर्व इत्तानि तेपां कथि 
तानि तैः पूर्वकृत्तकथितै: । पादाभ्यां चारस्तं पादचारम्‌ । 

हिन्दी--“दिव्य” रथों पर चलनेवाले राम लक्ष्मण, पुरानी कथाओं के ज्ञाता 
( जानकार ) अपने पिता के मित्र विश्वामित्र की प्राचीन इतिहास की कथाओं से ले जाए जाते 
हुवे से, पैदल चलना भी नहीं जान पाए । अर्थात्‌ मुनि के मुख से सुन्दर मनोहर कथा मुग्ध 
होकर सुनते हुवे चळ रहे थे । अतः उन्हें पैदल चलना बिलकुल भी न खरक रहा था ॥१०॥ 


हस्तितुरंगमादिभिः उचितः = अभ्यस्तः, 


द्ध रघुवंश्े 


तौ सरांसि रसर्वाद्धरम्बुमिः कूजितैः श्रुतिसुखैः पतत्त्रिणः । 
वायवः सुरमिपुष्परेशुभिइछायया च जलदाः सिषेविरे ॥ ६१ ॥ 
तो राघवौ कर्मभूतौ सरांसि कर्तणि रसवद्धिमंधुरेरम्बुभिः सिंपेविरे । पतत्त्रिणः पञ्षिणः। 
सुख्यन्तीति खानि । पचाचच्‌ । शरेतीनां सुखानि। तैः कूजितै: । रायतः सुरभिषुष्परेणुभिः । 
जलदाइछायया च सिपेविरे इति स्त्र संबध्यते ॥। 
अन्वय:- तो सरास रसवद्धिः अम्युभिः, पतत्रिणः श्रतिसुे 
युष्परेणुभिः, जलदाः छायया च सिषेबिरे ! 
च्याख्या-तौ = रामलक्ष्मणौ “कर्मभूतौ” खियन्ते, इति सरांसि=तडागाः 
(वाद: अस्ति येषु तानि रसवन्ति, तैः रसवद्धिः मधु भि 
पन्नाणि सम्ति येषान्ते पतत्त्रिणः = पश्चिण: श्रुती 
सुझकराणि तैः, कूजिपैः = अव्यक्तध्वनिभिः सिषेविरे । वायः = मरुतः सुरभौणि = 
यानि पुष्पाणि वु समान देपाँ रेणवः = परागाः तैः । 'स्रभिघ्रांणत(ण: । इष्टगन्धः सुगन्धिः 
श्यादिश्यमर: । रेणुद्योः रि.ां धूलः परागः सुमनोरजः? इत्यमरः । जलानि ददती 
उदाः = मेघाश्च छायया = अनातऐेन सिषेविरे = सेवितवग्तः । मागें गच्छतोः रामलक्ष्मणयोः 
सरोभिः, पक्षिभिः, पवनेः, मेपैश्व सेवा इता इति भावः । 
समासः--श्रुतीनां हुखानि श्रृतिसर्खान तैः श्रृतिसुखेः । सुरभीणि यानि पुष्पाण तेपां 
रेणवस्तैः सुरभिषुष्परेणुमिः । 
हिन्दी-सरोवरों ने मधुर स्वाद वाळा जल पिलाकर ओर पक्षियों ने कानों को सुख- 
कर करव से ( मधुर अरपष्ट ध्वनि से ) तथा वायु ने सुगन्धित पराग से, और बादलों ने 
शीतळ छाया से “मार्ग में” उन दोनों राजकुमारों की सेवा की ॥ ११ ॥ 
नाम्मसां कमलशोभिनां तथा शाखिनां च न परिश्रमय्छिदाम्‌ । 
दर्शनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तपस्विनः ॥ १२ ॥ 
तप एपामभ्तीति तपस्विनः । “तपःसहस्राभ्यां निनीनी? इति विनिप्रत्ययः । लघुनेष्टेन । 'त्रि- 
प्विप्टेडह्पे छघु? इत्यमरः । तयोरभयोः कर्मभूतयोः। दशनेन यथा प्रीतिमापुः तया कमलशोभिः 
नामम्भसां दर्छनेन नापुः । परिश्रमच्छिदां शाखिनां दर्शनेन च नापुः 1 
झअरवय:--तपस्विनः लुना तयोः दर्शनेन यथा गीतिम्‌ आपुः तथा कमलशोमिनान्‌ 
अम्मसां, परिश्रमच्छिदां शारूनां च, दर्शनेन मीर्ति न आपुः । 
ड्यःख्या-तपः अस्ति येषां ते तपस्विनः = तापसाः “तपरत्री तापसः पारिकांक्षी” 
इत्यमरः। लघुना =इधेन “त्रिग्विटे$ल्पे लघुः” इत्यमरः । तयोः = उभयोः =द्वयोः ( राम- 
लक्ष्मणयोः ) दर्शनेन = अवलोकनेन यथा =याइशीं प्रीति +असन्नतां सन्तोष र 
वन्तः । तथा = तादृशीं के = जलं, अलन्ति = मूषयन्तीति, तै: । कमले: 


झालन्ते, इति कमलशोभिन स्तेषां कमलशोभिनाम्‌ , “तथा” अम्भसां = जळानां, सरोवराणा- 
मिति यावत्‌ । दर्शनेन, “तथा” परिश्रमं =खेदं छिन्दन्ति =दूरीकु्न्तीति परिश्रमच्छिदस्तेपां 


:, वायवः सुरभिः 


एकादशः सर्गः ९ 


चरिश्रमच्छिदाम्‌ शाखाः =लदाः सन्ति, पषान्ते शाखिनस्तेषां शाखिनां = वृक्षाणां च दर्शनेन 
श्रोतिं न आपुः, “समे झाखालते” इत्यमरः । 
समासः--कमलेः शोभिनस्तेपां कमङशोमिनाम्‌ । परिश्रमस्य द्विदस्तेषां परिश्रम- 
च्छिदाम्‌। 
हिग्दी- कमलो से सुञ्ञोभित जलभरे सरोवरों के, तथा थकावट को हरनेवाले हरे- 
भरे वृक्षों के देखने से 'भी' तपस्त्रिजनां ने वैसी असन्नता नहीं आप्त को थी, जेसी कि उन 
दोनों राम लक्ष्मण के दर्शन से प्रसन्नता तथा सन्तुष्टि प्राप्त की थी ॥ १२॥ 
स्थाणुद्ग्धवपुषस्तपोवनं प्राप्य दाशरथिरात्तकासुंकः । 
बिग्रहेण मदनस्य चारुणा सोच भवत्रतिनिधिने कमेणा ॥ १३ ॥ 


स आत्तकासुंकः । दशरथस्यापत्यं पुनान्दाशरथी रामः ।' अत इञ्‌? इतीन्मरत्ययः । स्थाणु- 
रः । “स्थाणुः कीले हरे स्थिरे? इति विश्वः । तेन देग्थवपुपो मदनस्य तपोवनं आप्य चारुणा 
विग्रहेण कायेन । 'वियहः समरे काये? इति विश्वः । प्रतिनिधि: प्रतिकृतिः सदृशोऽभवत्कमंणा न 
पुनः देद्देन मदनसुन्दर इति भायः 

अस्बय:--सः आत्तकामुंकः दाशरथिः स्थाणुदग्धवयुपः मदनस्य तपोवनं आप्य, चारुणा 
बिग्नहेण प्रतिनिधि: अभत्रत्‌ कमणा न अभवत्‌ । 

व्यास्था--आत्तं = गृहीत॑ कामुक = धनुयेन सः, आत्तकार्मुक: सः = पूर्वोक्तः 
दक्षरथस्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः = रामः । तिष्ठतीति स्थाणुः । स्थाणुना = शिवेन दग्धं = 
अस्मीकृतं वपुः = शरीरं यस्य स तस्य यथोत्तस्य “स्थाणुः कीले हरे पुमान्‌ । अखी भुवे” इति 
विश्वकोषः । मदनस्य =कन्दपंस्य तपसः वनं तपोवनं प्राप्य =गत्वा चरति चित्ते तत्‌ चारु । 
तेन चारुणा = सुन्दरेण विग्रहेण = शरीरेण प्रतिनिधीयते = सट्शीक्रियते, प्रतिनिधि: = प्रतिक्तिः 
अभवत्‌ र जातः किन्तु कर्मणा = कार्येण न सदृशः । शरीरेणेव मदनसुन्दरः । न तु तत्कार्य- 
कारीति भाबः । 

समासः--स्थाणुना दग्धं वपुर्यस्थ स॒ तस्थ स्थाणुदग्धवपुषः । तपसः बनमिति तत्‌ 
तपोत्रनम्‌ । आत्तं कामुक येन सः । 

हिन्दी-धलुष को लिये हुवे दशरथ के पुत्र राम तपोवन में पढुँचकर उस कामदेव के 
सुन्दर शरीर से तो प्रतिनिधि = सद्रश हो गये, किन्तु उसके कार्य के मतिनिथि नहीं इवे | जिसके 
शरीर को भगवान्‌ शिव ने जला दिया ( मरम कर दिया ) था । अथात चापधारी श्रीराम 
सौन्दर्य में तो, कामदेव दील रहे थे किन्तु मदन के कार्य से नहीं ॥ १३ ॥ 


तौ सुकेतुसुतया खिलीकृते कौशिका द्विदित्ापया पथि । 
निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी छीलयैव धनुषी अधिज्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 


अत्र रामायणवचसम्‌--'अगस्त्यः परमक्कुद्धस्ताडकामभिशप्तवान्‌ । पुरुषादी महायक्षी विक्ृता 
विक्वतामना । इदं रूपमपाहाद दारुणं रूपमस्तु ते ॥! इति । तदेतदाह --विदितज्ञापयेति । कौ- 
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शिकादाख्यातुः । ‘आख्यातोपयोगे’ इत्यपादानात्पत्रमी । विदितशापया सुकेतुसुतया ताडकया 
खिलीकृते पथि । 'खिलमग्रहतं स्थान? इति हलायुधः । तौ रामलक्ष्मणौ । स्थले निवेशिते 
अटनी धनु:कोटी याभ्यां तौ तथोक्ती । 'कोटिरस्याटनी” इत्यमरः । छीलयेब धनुषी । अधिकते 
अये मौञ्यौ ययोस्ते अधिज्ये । “ज्या मौवोमातृभूमिषु' इति विश्वः । तयोर्मावस्तत्तामधिज्यतां निन्य- 
तुर्नीतवन्तौ । नयतिद्विंकमंकः ॥ 

अन्वयः--कौशिकात्‌ विदितशापया सुकेतुसुतया खिलोझते पथि दी स्थलनिवेशिताटनी 
लीलया एब धनुषी अधिज्यता निन्यतुः । 

ब्याख्या- कुशिकस्याप्त्ये पुमान्‌ कौशिक: कौशिकात्‌ = बिज्त्रामित्रात्‌ , ( परमक्कुद्धेन 
अगस्त्यमुनिना, त्व॑ पुरुषादी घोररूपा विकृतानना । विकृता सती दारुणं रूपं दारुणं कर्म 
चास्थायात्र वने विचर, इति ताडका अभिशप्ता ) इति आख्यातुरित्यर्थः विदितः = शात: शापः = 
आक्रोशः यस्याः सा तया। सुकेतोः सुता = पुत्री तया सुकेतसुतया = ताडकया, न खिलः 
अखिल; । अखिलः खिल: संपयमानः कृतः खिलीङ्तस्तर्मिन्‌ खिली कृते = अवरुद्दे जनसंचारशून्ये 
कृते इत्यर्थः, पथि = मागें तौ = रामलक्ष्मणौ स्यले = भूमी नित्रेशिते = स्थापिते अटनी = धनुः 
कोटी याभ्यां तौ रथलनिबेशिताटनी रामलक्ष्मणयोः विशेषणमिदम्‌ । “कोटिरस्याटनी' 
इत्यमरः । लीछदैत्र = अनायासेमैत्र धनुषी = चापे अधिक्रते = आरोपिते ज्ये = “मौव्यौं 
अनुुणौ”, इत्यर्थः ययोस्ते अधिज्ये, अधिज्ययोभात्रः अधिज्यता । ताम्‌ अधिज्यता “मौत 
ज्या शिक्षिनी गुणः” इत्यमरः । निन्यतुः = नीतवन्तौ । 

समासः--विदितः शापो यस्याः सा, तया विदितक्षापयां । सुकेतः सुता तया, 
सुकेतुसुतया । स्थले निवेशिते अटनी याभ्यां तौ स्थलनिवेशिताटनी । 

हिन्दी--विश्वामित्रजी से जान लिया शाप जिसका, ऐसी सुकेतु की कन्या ताइका 
से उजाड़े तथा रोके ( अवरुद्ध ) हुने, मार्ग में जमीन में धनुप के मुडे शिरो को रखकर उन 
दोनों राजकुमारी ने अनायास ही धनुष की प्रत्यक्ना ( डोरी ) को कहा लिया था । 

विशेष--अगस्त्यमुनि ने सकेतु की कन्या को शाप दे दिया था कि तुम अपने इस 
सुन्दर रूपको त्याग कर नित्त मुखत्राली तथा मनुष्यों को खानेत्राळी घोररूपा राक्षसी हो 
जाओ । इस झाप को मुनि विश्वामित्र ने मागं में हो चलते-चलते श्रीरामलक्ष्मण को बता दिया 
था । इसलिये उसके स्थान पर पहुँचते ही उन्होंने एक ही हाथ से धनुष के किनारे को 
जमीन में टेक कर प्रत्यज्ञा डोरी को चढ़ा लिया था, और इससे बड़े जोर की टकार हुई । 
इसे सुनकर ताड़का दौड़ कर आ गई थी ॥ १४ ॥ 

ज्यानिनादमथ गृह्णती तयोः प्रादुरास बहुलक्षपाछविः । 
ताडका चळकपाळकुण्डला कालिकेव निविडा बलाकिनी ॥ १५ ॥ 

अथ तयोर्ज्यानिनादं गृह्णती जानती । शण्तरतीत्यर्थः । बहुलक्षपाकछविः कृष्णपक्षरात्रिवर्णा । 
“बहुलः कृष्णपक्षे च' इति विश्व: । चले काले एज कुण्डले यस्याः सा तथोक्ता ताडका । निबिडा 
सान्द्रा बलाकिनी बछाकावती । 'ज्रोह्यादिभ्यश्व' इदीनिः। कालिकेव घनावलीव । “कालिका 
योगिनीमेदे काण्णय गौर्या घ नावलौ' इति विशः । प्रादुरास आदु्ेभूत्र ॥ 


एकादशः सगः ११ 


अन्वय:--अथ तयोः ज्यानिनादं शृह्ृती बडुलक्षपाछविः चलकपालकुण्डला ताडका 
निविडा वलाकिनी कालिका इव ग्रादुरास । 

व्याख्या--अथ --अनन्तरम्‌ तयोः =कुमारयोः ज्यायाः = धनुगुर्णस्य निनादः = 
ध्वनिस्त॑ ग्रह्नती = जानती शण्वती बहुलस्य -कृष्णपक्षस्य क्षपा =रात्रिः तस्याः छविः 
कान्तिरिव छविः यस्या सा बहुलक्षपाछविः । बहून्‌ लातीति “बहुल: कृष्णपक्ष चे”ति कोषः 
क॑ पालयतीति कपालः = शिरोस्थिखण्डः ! कुण्डं =कुण्डाकारं लातीति कुण्डलम्‌ । चले = 
चन्चले कपाले = वारे पत्र कुण्डले = कर्णभूषणे यस्याः सा चलकपालकुण्डला । “स्यात्‌ कपरः 
कपालो5स्री” “कुण्डलं कर्णवेश्नम” इति चामरः । चाडका = एतन्नामराश्षसी निविडा = 
सान्द्रा घना, इत्यर्थः वलाका = वकपंत्तिः अस्यस्याः सा बलाकिनी = बलाकानती, कालो वर्णो- 
इस्त्यस्याः सा कालिका = मेवावलिः इत = यथा प्रादुरास --प्रादुबभूव । “मेषजाले च॑ 
कालिका” इत्यमरः । 

समासः--ज्यायाः निनादस्तम्‌ । बहुलस्य क्षपा, तस्याः छतरिरि छविः यस्याः सा । चले 
काळे, एत्र कुण्डले यश्याः सा । 

द्विन्दी-श्सके पश्चात्‌ धनुप की डोरी को टंकर को झुनसे ही, कृष्ण पक्ष की 
( अमात्रस्था ) रात्रि के समान थोर कालो, और हिलते हुने नरभुण्ड के कुण्डळ “कानो में?" 
पहने हुई, ताइका रामलक्ष्मण के सामने ऐसी अगर हुई मानों बगुलों, सारसों की पंक्तित्राली 
धनभोर काळी घटा ( मेवर्पक्ति ) हो ॥ १५ ॥ 

तीव्रवेगुतमागंबृक्षया प्रेतचीवरवसा स्वनोग्रया । 
अभ्यभावि भरताम्रजस्तया दात्ययेद पितृकाननोत्थया ॥ १६ ॥ 

तोब्रबेगेन धुता: कम्पिता मार्गवृक्षा यया तथोक्तया । घेतचीबराणि वस्त इति म्रेतचीवरवाः । 
तथा प्रेतचीवरवसा । बसतेराच्छादनार्थातित्रपू । स्तनेन सिहनादेनोग्रया तया ताडकया । पितरः 
कानने स्मशान उत्योत्पत्रा । 'आतश्वोपसर्ये' इत्युतपूर्वात्तिष्ठते: कतरि क्तमरत्ययः । तया वात्ययेव 
जातसमूहेनेत्र । 'पाशादिभ्यो यः? इति यः । भरताग्रजो रामोऽभ्यभाव्यमिमूतः । कर्मणि लुङ्‌। 
तीजबेगेल्यादिविद्येषणानि वात्यायामपि योज्यानि ॥ 

अन्वयः--तोवरमेगवुतमार्गवृक्षया भेतचीवरवसा स्त्रनोग्रया तया पिनृकाननोत्यया वात्यया 
उव भरताग्रजः अभ्यभावि । 


व्याख्य़ा--तोत्र: = अतिशयः यः वेगः = जवः, तेन॒ धुताः = कम्पिताः मास्य = 
अध्वनः बृश्षाः=पादपाः यया सा तया, तथोक्ता, “वेगः प्रवाहजत्रयोरपि” इत्यमरः । 
मतानां = मृतानां चीत्रराणि = जीर्णशीर्णतस्त्राणि चस्ते = आच्छादयति, ( परिदधाति ) इति 
अतचीतरवाः, तथा प्रेतचीवरवसा, स्वनेन = सिंहनादेन उस्रा --उत्कटा = रौद्रा, इति यावत्‌ 
तया स्वनेनोग्रया, तया = ताउकया, पितृणाँ काननं = वनमितिं पिठृकाननं = इम्षानं, शत्रदाह- 
स्थानमित्यर्थः, तस्मिन्‌ उत्था =उत्वन्ना, तया पिठृकाननोत्थया, वातानां = वायूनां समूहः वात्या 
तया वात्यया इत्र = यथा भरतस्य अग्ने पूतं जातः = उत्पन्नः, भरताः = रामः अभ्यभावि = 
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अभिमूतः । अत्र वात्यापि तोब्रवेगशुतमार्गदृक्षा, मेतचीवरवाः, स्वनोग्रा भवतीति वोध्यम्‌ । 
शब्दाथेस्तु पक्षद्रयेडपि समान एवेति ॥ 

समासः-तीव्रश्चासौ वेगस्तेन घुताः मार्गस्य वृक्षा यया सा, तया, तीत्रडेगधुतमागं- 
बृक्षया । मेताना चीवराणि अस्ते या ग्रेतचीवरवाः, तया प्रेतचीवरजसा । स्वनेन उद्मा, तया | 
भरतस्य अग्नः, भरतायजः । पितृणाँ काननं तत्र उत्वितया पितृकाननोत्थया । 

हिन्दी--प्रवल वेग से भागे के ठृक्षों को कंपाती हुई, भुदों के फरे पुराने कफन को 
पहने हुई, “और अपनो” बोर सिंहगर्जना करती हुई ताइका राक्षसी ने, श्मशान से उठे 
बवण्डर के समान भरतजी के वड़े भाई राम को अभिमूत कर दिया। अर्थात्‌ मुदो के अरण्य 
(स्मान) से उठी आंधी के भर्यक्र रूप वाली ताङ्का ने श्रीराम को आकर घेर 
(छिया) ॥ १६ ॥ 


उद्यतैकभुजयश्मियती श्रोणिलरि वपुरुषान्त्रमेखछाम्‌ । 
तां विलोकय वनितावधे घूर्णा पत्रिणा सह मुमोच राघव: ॥ १७ ॥ 


उद्यतोन्नमितैको भुज एज यष्टि्यस्यास्ताम्‌ । आयतीभायान्तीम्‌ । इणो धातोः शतरि “उगितश्च? 
इति डीप्‌ । ओणिलम्विनी पुरुपाणामन्तराण्येय मेखला यश्यास्ताम्‌ । इति विश्ञेषणद्रयरेनाप्यात- 
तायित्वं सूचितम्‌ । अत एत्र तां विलोक्य राधत्रो वनिताववे खीत्रधनिमित्ते इणां जुगुप्सां करुणा 
बा । 'जुयुष्साकरणे इणे' इत्यमरः । पत्रिणेयुणा सहद । 'पत्नी रोप इुद्योः? इत्यमरः । मुमोच 
मुक्त्रान्‌ । आततायितरये मनुः-_`आततायिनमायान्तं हन्यादेवाब्रिचारयन्‌ । जिवांसन्त जिांसी- 
यान्न तेन ब्रह्महा भनेत्‌ ॥ नाततायित्रचे दोपो हन्तुभंबति कश्चन ॥” इति॥ 

कम्वय:- उद्यसैकमुजयष्टिम्‌ आयतीं श्रोणलम्बिपुरुषान्त्रमेखलाम्‌ ता त्रिलोक्य राधवः 
बनितावधे णां पत्रिणा सह मुमोच । 

व्याख्या- -उथता = उन्नमिता, ऊर््व हता, एकः भुजः >वाहुः एव यष्टिः यष्टिका = 
लगुडः यस्याः सा ताम्‌, उद्यतैकभुजयष्टिम्‌ । आयतीम्‌ =आगच्छन्तीस्‌ । पुषाणां = मनुष्या- 
णाम्‌ अन्त्राणि = पुरातन्ति, इतिं पुरुपान्त्राणि । “अन्त्रं पुरीतत्‌? इत्यमरः । श्रोणो = कल्या 
लम्बते, इति श्रोणिलम्बिनी । । ओणिलम्बिनी = करिप्रदेशावस्रेसनी पुरुषान्त्राणि एव मेखला = 
रशना यस्याः सा तां श्रोणिलम्बिपुरुपान्त्रमेखलाम्‌ । “मेखला काञ्जी सप्तकी रशना” इत्यमरः । 
एतेन विशेषणद्वयेन ताइकायाः आततायित्वं प्रकटितम्‌ । अत एत्र तां =ताडकां निलोक्य = 
दृष्टा रावतः = रामचन्द्रः वनितायाः ==ख्ियः वधः =मारणं, तस्मिन्‌ दनितात्रथे शणां जुगुप्सां = 
दयां वा पत्रमस्यास्तीति पत्री तेन पत्रिणा =वाणेन सह सुमोच = तत्याज । “जुगुप्सा करुणे 
चणे”, “पत्त्रिणौ शरपक्षिणी” इति चामरः । ताउत्रायाः स््रीत्वेडपे आततायितवेन तस्थाः वषे 
न दोपः, “नाततायिवथे दोपो इन्तुर्मवति कश्चन” ममुत्रचनादिति भावः ॥ 

समासः--उद्यता एक: मुजः एव यष्टिः दस्याः सा ताम्‌ उयतेकमुजयष्टिम्‌ । श्रोणौ 
छम्निनी पुरुषाणाम्‌ अंत्राणि एव मेखला यस्याः सा तां श्रोणिलस्विपुरुपान्त्रमेखछाम्‌ । बनितायाः 
बः, तस्मिन्‌ वनितावधे । 


एकादश: सगः १३ 


हिन्दी--अपनी एक बाँहरूपी लाठी को ऊपर उठाए हुई और कमर में मनुष्यों की 
अँतड़ियों ( आंतों ) की तगड़ी छट्काए हुई, “तथा अ पनी ओर” आती इई ताइका को देख 
कर रामने, खी के मारने में एणा ब दया को बाण के साथ ही छोड़ दिया । अर्थात्‌ एणा व 
दया को त्यागकर एक बाण ताङ्का के ऊपर छोड़ दिया । 


चिशेष--छी को मारना भर्मशालतत्र के विरुद्ध है । तया मनुष्य श्री को मारने में पणा 
स्त्री के मति दया भाव रखता है फिर भी श्रीराम ने ताङ्का को मार दिया, णा दया नहीं 
की, क्योंकि ताइका आततायी थो, ओर आततायी को मारना शाख संमत है । मनु का वनन 
है कि आततायी को सामने आते ही मार डालना चाहिये, इसमें कोई दोष नहीं है । अतः 
रामने भी इणा व दथा छोड़ कर ताइका को मारा था। “आततायिनमायान्तं हन्यादेबा- 
त्रिचारयन्‌? इति स्मृतिः ॥ १७॥ 


यश्चकार विवर शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः । 
अभ्रविष्टविषयस्य रक्षसां द्वारतामगमदन्तकस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 


स रामसायकः शिलाबरदघने सान्द्रे ताउकोरसि यद्विवरं रन्भ्रं चकार तद्विवरं रक्षसामप्रविष्ट- 
बिपयस्य । अधविष्टरक्षोदेशस्येत्यर्थः । सापेक्षत्वेडप गमकत्वात्समासः । “विषयः स्यादिन्द्रियाथें 
देशे जनपदेऽपि च' इति विश्वः । अन्तकस्थ यमस्य द्वारतामगमत्‌ । श्यं प्रथमा रक्षोसृतिरिति 
भावः ॥ 

अन्बय:--सः रामसायकः शिलाघने ताटकोरसि यत्‌ बिवरं चकार, तत्‌ रक्षसाम्‌ 
अप्रविष्टविषयस्य अन्तकस्य द्वारताम्‌ अगमत्‌ । 

ब्याख्या--सः = पूर्वोक्तः स्यति =अन्तं करोतीति सायकः । रामस्य सायकः =श्षरः, 
इति रामसायकः “शरे खड्गे च सायकः? इत्यमरः । शिलावत्‌ = पाषाणवत्‌ घनं = सान्द्रं, 
दृढमिति यावत्‌ , इति शिलावनं तस्मिन्‌ शिलावने । “घनः सान्द्रे दृढे” इति हैमः । ताडकाया 
उरः = वक्षस्थल, तस्मिन्‌ ताडकोरसि यत्‌ विवरं = छिद्रं बिलमित्यथंः चकार = कृतवान्‌ । 
तद: विवर रश्षन्त्येभ्यो रक्षांसि तेषां रक्षसां =राक्षसानास्‌ न मिष्टः विषयः = देशः येन 
सोऽपरिष्टविपयस्तस्य अपविष्टविषयस्य, राक्षसदेशे5प्रविष्स्येत्यथं;, अन्तं करोति, अन्तयतीति 
अन्तकस्तस्य अन्तकस्य = यमराजश्य द्वारस्य भावः दारता तां द्वारता = मतिहारताम्‌ अगमत्‌ = 
अव्रजत्‌ । इदं थमं राक्षसमरणमिति भावः । 

समासः--रामस्य सावकः, रामसायक्रः । शि लावत्‌ वनमिति शिलाघनं तस्मिन्‌ 
शिलाबने । ताढकाया: उरः, तस्मिन्‌ ताडकोरसि 1 न ग्रविष्ट: अम्रवि्टः, अमविष्ट: विषयो 
येन स तस्य अमविष्टविषयस्थ, अत्र सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । 

हिन्दी-राम के उस बाण ने पत्थर की चद्रान के सद कठोर वाइका की छाती 
में जो विल ( छेद ) किया, वदी छेद, राक्षसा के देश में बेश न पाने वाले यमराज के लिये 
द्वार बन गया । अर्थात्‌ अभी तक यमराज राक्षसो को नहीं मार सकते थे, अब रामचन्द्रजी ने 
मार्ग खोळ दिया। और यह प्रथम राक्षस मृत्यु है ॥ १८॥ 


१४ रघुवंशे 


बाणभिन्नहदया निपेतुषी सा स्वकाननभुवं न केवलाम्‌ । 
विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ ॥ १९ ॥ 


बाणभिन्नहृदया निपेतुपी निपतिता सती । 'क्वसुश्च' इति क्तसुमत्ययः । उगितश्च? इति 
डीष्‌ । सा केबलामेकाम्‌ । निर्णति केवलमिति त्रिलिङ्ग त्वेकइत्स्नयो:? इत्यमरः । स्त्रकानतभुवं न 
व्यक्म्पयत, । किंतु विष्टपत्रयस्य लोकत्रयस्य पराजयेन स्थिरां रावणश्रियमपि व्यक्रम्पयत्‌ | ताडका- 
वथश्रवणेन रात्रणस्यापि भयमुत्पन्नमिति भाव: ॥ 

अन्वयः वाणभित्रहृदया निपेतुषी सती सा, केत्रलां स्वकाननभुवं न व्यकम्पयत्‌ । 
“किन्तु” विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावणश्रियम्‌ अपि व्यकम्पयत्‌ । 


व्याख्या--बाणेन > झरेण भिन्न च विदीर्ण हृदयं = वक्षस्थलं यरथाः सा बाणमित्र- 
हृद्यो । निपेतुषी = {नपतिता सती, मृत्वा निपतन्ती सतीत्यर्थः । सा = ताडका केत्रलाम्‌ = 
एक्राम्‌ । कानयति = दीपयति स्मरादि तत्‌ काननम्‌ । स्वस्य = ताडकायाः काननं = तरनं तस्य 
मूः =मूमिस्तां स्वक्काननभुवं न व्यकम्पयत्‌ =न कम्पयामास, चालयामासेत्यत्यर्थः । किन्तु 
विशन्त्यस्मिन्‌ सुकृतिनः, तत्‌ विष्टपं । विटपानां = लोकानां त्रयमिति तरिष्टपत्रयं, तस्य पराजयः := 
बराभवः, रणे भंग इत्यथः तेन स्थिरा =दढा तां विष्टपत्रयपराजयरिथराम्‌ । “लोको विष्टपं 
भुवनं जगत्‌” “रणे भंगः पराजयः” इति चामरः । रावणस्य = दशाननस्य श्री: = राज्यलक्ष्मीस्ता 
रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ > कम्पितत्रती । ताडकानधं श्रुत्वा रावणोऽपि भयाक्रान्तो बभूवेति 
भाव; । 

समासः--बाणेन भिन्नं हृदय यस्याः सा वाणभिन्नह्ृदया। स्तस्य काननं तस्य मूसतां 
स्त्रकाननभुवम्‌ । विश्पानां त्रयं विष्टपत्रथं, तस्य पराजयस्तेन स्थिरा, तां विष्टपत्रयपराजय- 
स्थिराम्‌ । रावणस्य शरोस्तां रावणश्रियम्‌ । 

हिन्दी-“राम के” बाण से डकडे-डकडे हुवे हृदय (छाती) बाली, “अतएव” गिरती 
हुई ताइका ने, अपने जंगल ( ताइकांबन ) की जमीन को ही नहीं हिला दिया था, अपितु 
तीनों लोकों को जीतने से जमो हुई ( अटल हुई ) रावण को राज्यलक्ष्मी को भो हिला 
दिया । अर्थात्‌ ताडका के मरने से रावण भी भयभीत हो उठा था ॥ १९ ॥ 


अत्र ताढकाया अभिसारिकायाः समाधिरभिधीयते 


राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ २०॥ 


सा निशासु चरतीति निशाचरी राक्षसी । अभिसारिका च । दुःसहेन सोढुमशक्येन राम एव 
मन्मथः । अन्यत्र रामोऽभिरामो मन्मथः । तस्य शरेण हृदय उरसि मनसि च। “हृदयं मन- 
उरसोः? इति विस्वः । ताडिता विद्धङ्गी मन्धवद्‌दुर्गन्धि यद्रुधिरमसक्तदेव चन्दनं तेनोक्षिता लिप्ता । 
अपरत्र गन्धवती सुगन्धिनी ये रुधिरचन्दने कुङ्कमचन्दने ताभ्यामुक्षिता । रुधिरं कुडुमासजोः' 
इत्युभयत्रापि बिश्व: । जीवितेशस्यान्तकस्य प्राणेश्वरस्य च वसतिं जगाम ॥ 


एकादशः सर्गः ३७ 


अन्वय:--सा निशाचरी दुःसहेन राममन्मथशरेण हृदये ताडिता, गन्धतद्ुघिरचन्दनो- 
क्षिता जोबितेशवसतिं जगाम 1 

व्याख्या--सा नितरां शयन्ति ८तनूकुर्बन्ति व्यापारान्‌ , शत निशाः । निञ्ञासु= 
रात्रिपु चरति, इति निशाचरी «राक्षसी ताडका, अभिसारिका च, अभिसारिंकापि रात्रौ अभिः 
साराय गच्छतीति पलिद्धमेत्र । दुःखेन सह्यते, इति दुःसहस्तेन दुःसहेन =सोढुमशक्येन रामः 
एत्र मन्मधः =कामः, सोन्दरेणेत्यर्थः । राममन्मथस्य शरः = दाणस्तेन । अन्यत्र रामः == 
अभिरामः यो मन्मथस्तस्य शरेण = कुसुमवाणेन, हृदये, वक्षस्थले, अन्यत्र मर्नास च ताडिता = 
विद्वा । गन्धोऽस्यास्तीति गन्धवत्‌ = दुर्गन्धि यत्‌ रक्तम्‌ , एत्र चन्दनं = रक्तचन्दनं 
तेन उक्षिता = लिप्ता । अभिसारिकापक्षे तु-रुधिरं > कृंकुमं च चन्दनं चेति रुधिरचन्दने । 
रान्धवती = सुर्गान्धिनी च ते रुधिरचन्दने इति, “रुधिरोऽङ्गारके पुंसि क्लीबं तु कुंकुमासजो:”” 
इति मेदिनी । जीत्रितानां जोत्रनानाम्‌ इश: = स्त्रामी तस्य = यमस्य वसतिः = स्थानं तां जीवितेश 
वसतिं = यमलोकम्‌ । अभिसारिकापक्षे-जीवितेशस्य = आणेश्वरस्य वसतिं = गृहं जगाम = 
गतः, ताडका मृत्वा यमलोकं गता । नायिका च प्राणेश्‍वरसमीपं प्राप्तेत्यश्रे: । 

समास:--राम एव मन्मथः राममन्मथस्तस्य शररतेन राममन्मथशरेण । रामश्चासौ 
मन्मथरतत्य शरस्तेनेति दवितोबपक्चे । गन्धव यद्‌ रुषिरं, गन्धवद्ुषिरं, तदेव चन्दनं तैन 
उक्षिता इति गन्पवद्रुथिरचन्दनोक्िता । पक्षे-रुधिरव्व चन्दनं चेति रुधिरचन्दने । गन्धवती 
ये रुधिरचन्दने, गन्धवद्रुधिर चन्दने, ताभ्यामुक्षिता, तथोक्ता । जीन्रितेशस्य बसतिस्तां जोविते- 
झत्रसलिम्‌ । 

हिन्दी--असक्य कठोर राम के बाण से छाती में विन्धने से मरो हुई राक्षसी, 
दुर्गन्ध भरे खून से सनी ( भींगी ) हुई इस प्रकार यमलोक को चली गई, जैसे अभिराम काम 
के पुष्पबाण से घायल हुई अभिसारिका अपने प्राणमिय प्राणेश्बर के पास जा रही 
हो॥ २० ॥ 

नेऋतघ्नमथ मन्त्रबन्मुनेः प्रापदखमवदानतोषितात्‌ । 
ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्सूर्यकान्त इव ताडकान्तकः ॥ २१ ॥ 

अथानन्तरं ताडकान्तको राम: । अवदानं पराक्रम: । “पराक्रमोऽबदानं स्यात्‌ इति भागुरिः । 
तेन तोषितान्मुनेः नेऋ॑तानराक्षसान्हन्तीति नैक॑तप्तम्‌ । “अमनुष्यकर्दके च? इति ठक्‌ । मन्त्रचन्म- 
न्चयुक्तमखभ्‌ । सूर्येकान्तो मणिविशेषो भास्करादिन्धनानि निपातयतीतीन्धननिपाति काष्टदाहक 
ज्योतिरिव । आपत्माप्तवान्‌ ॥! 

झन्वयः- अथ ताडकान्तकः अवदानतोषितात्‌ मुनेः नैक्रेतम्ने मंत्रवत्‌ अम्‌ सर्थकान्तः 
भास्करात्‌ इन्धननिपाति ज्योतिः इव प्रापत्‌ । 

उथाइ्या--अध == ताडकावधानन्तरम्‌ ताडकाया: अन्तकः < विनाशकः इति ताड- 
कान्तकः = रामः अबदानेन = पराक्रमेण, मशस्तकर्मणा = तोषितस्तस्मात्‌ अवदानतोषितात्‌ = 
अशस्तपराक्रमसंतुष्टात्‌ । मुनेः =तिस्त्रामित्रात्‌ निर्गता ऋतेः = भात्‌ , निकृतिः । निक्रतेः 


१६ रघुवंशे 


अपत्यानि नैक्रतास्तान्‌ = राक्षसान्‌ हन्तीति, तत्‌ नैऋतश्षम्‌ = रा्ञसातां विनाशकमित्यथेः । 
मंत्रवत्‌ = समंत्रकम्‌ अरम्‌ = शस्जम्‌ “आयुषं तु हरणं श्रम मि” त्यमरः । ससँकान्तः 
( स्फटिकः ) मणिविशेषः भाः करोतीति भास्करस्तस्मात्‌ भास्करात = सात्‌ , इन्येऽझिरेभिः 
इन्धनानि = काष्ठानि निपातयतीति, इन्धननिपाति = काएदादकं ज्योतिः = अझिम्‌ इव = यथा 
आपत्‌ = पराप्तवान्‌ 1 

समासः ताडकायाः अन्तकरः, ताढकान्ठकः । अवदानेन तोपितस्तस्मात्‌ , अवदानतो- 
पितात । इन्धनानां निपाति, इति इन्धननिपाति तत्‌ । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ ताइका को मारने वाले राम ने “राम के” श्रेष्ठ पराक्रम से 
असन्न हुवे महर्षि विश्वामित्र से राक्षसो के संहारक अल को मंत्र सहित उसी प्रकार प्राप्त किया, 
जिस प्रकार सर्वेकान्तमणि ( स्फडिकमणि ), ( आतशी शीशा ) यर्थ से लकड़ियों को 
जलाने वाली आग को प्राप्त कर लेती हैं । 

विशेष- सर्यक्रान्तमणि, आतशी शोशा सर्य की किरणों के स्पर्श से आग उगलने 
लगती है और पास में रखी घास फूँस जलाने लगती है ॥ २१॥ 


वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रुतमषेर्पेयिक्रान्‌ । 
उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरञ्रपि बभूव राघवः ॥ २२॥ 
ततः परं राघवः । कपेः कौशिकादाख्यातुः शरुतं पाउन शोधनं वामनस्य स्वपूर्वावतारविशेष- 
स्याश्रमपदमुपेयिवानुप्गतः सन्‌ । “उपेवित्राननाश््ाननूचानश्च? इति निपातः । प्रथमजन्मचेष्टि- 
तानि रामबामनयोरैक्यात्समृतियोग्यान्यपि रामस्याशानावतारत्वेन संस्कारदोबेल्यादस्मरक्षपि उन्मना 
उत्सुको बभूव ॥ 
अन्बयः- ततः परं राववः ऋषेः श्रुतं पाक्ने वामताश्रमपदरम्‌ उणेयित्रान्‌ सन्‌ प्रथमजन्म- 
चेष्टितानि अस्मरन्‌ अपि उन्मनाः बभूड । 


ब्याख्या- ततः परं =विस्वामित्रात्‌ शस्त्रमाप्त्यनन्तरम्‌ रावतः = रामचन्द्रः कवे: 
बिश्वामित्रसकादात्‌ श्रुतम्‌ =आकर्णितं ्चातमित्यर्थः पावयतीति पावन तत्‌ > शुद्धिकरं पाः 
नाशकमित्यर्थ: । आश्राम्यन्ति अत्र, अनेन वा आश्रमः तस्य पट्रमिति आश्रमपदस्‌ ! वामनस्य = 
जरिविक्रमस्थ, भगत्रतोऽतरतारनिदोषस्य आश्रमपदं = वनस्वानम्‌ “आश्रमो अद्मचर्यादौ वानप्रस्थे 
बने मठे । अख्ियामि”ति मेदिनी । उपेयिवान्‌ =उपगतः सन्‌ प्रथमे = परवेस्मिन्‌ जन्मनि = 
वामनात्रतारे यानि चेष्टितानि =कर्माणि तानि, लीलाः इत्यर्थः । अस्मरन्‌ = अजानन्‌ अपि, 
उद्गतं ममोऽस्य, इति उन्मनाः =उत्कण्ठितमनाः बभूव = जातः ! यपि रामवामनयोरेकावात्‌ 
तत्तत्‌ जन्मचेष्टितं स्मठुँ योग्यं तथापि श्रीरामस्याज्ञानाबतारत्वात्‌ पूर्वजन्मसंस्कारस्य दुर्बहृत्वात्‌ 
स्मृतिर्न जातेति अस्मरन्नपीत्युक्तमिति भावः ॥ 


समासः--वामनस्य आश्रमः बामनाश्रमस्तस्य पदं, तत्‌ वामनाश्रमपदम्‌ । भ्रथमे अन्मनि 
यानि चेष्टितानि, तानि प्रथमजन्मचेष्टितानि ! उद्गतं मनोऽस्येति उन्मनाः । 


२ खुकादशः सर्गः १७ 


हिन्दी--बिश्त्रामित्र मुनि से अखन प्राप्त कर लेने पर, भुनि के वताए हुवे तथा पवित्र, 
बामन भगवान्‌ के आश्रम में पहुँचकर श्रीरामचन्द्र अपने पूर्वजन्म की लीलाओं का “ठोक- 
ठीक” स्मरण न होते हुवे भो उत्कण्ठित, उदास से हो गये । 


बिशेष--व्रामनावतार और रामवतार दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। अतः दोनों 
के एक ही होने के कारण पूर्वजन्म की स्मृति होनी चाहिये थी, किन्तु श्रोराम को अपने 
पूर्तात्रतार का शान न होने से जन्मान्तर का संस्कार दुर्बल था, इसलिये पूर्त्र चेष्ठाओं का 
अच्छी प्रकार स्मरण न होते हुत्रे भी कुछ आभास हो गया था, अतः मनमें उदासी सी 
छा गयी थी ॥ २२॥ 
आससाद मुनिरात्मनस्ततः दिप्यवगगं परिकल्पिता णम्‌ । 
बद्धपछ्लबएुटाअ्जलिद्रुमं दशंनोन्सुखम्ृगं तपोवनम्‌ ।॥ २३ ॥ 
ततो मुनिः । शिष्यत्रगेंण परिकल्पिता सञ्जितार्हणा पूजासामग्री यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । बद्धाः 
पल्छवपुरा एत्राजलयो यैस्ते तथाभूता ट्रमा यरिमस्तत्तथोक्तम्‌ । दर्शनेन मुनिदर्शनेनोन्मुखा झृगा 
यस्मिस्तेत्‌ । आत्मनस्तपोवनमाससाद । पतेन विजेषणत्रयेणातिथिसत्कारताच्छील्यतिनयश्ञान्तयः 
संचिता: ॥ 


आन्वयः--ततः मुनिः शिष्यत्रगेपरिकल्मितारहंणम्‌ बड्पल्लवपुटाअलिद्रुमं दर्ञनोन्मुखगगम्‌ 
आत्मनः तपोवनम्‌ आससाद ! 

ब्याख्या--ततः = अनन्तरम्‌ मन्ता = वेदशाखतत्त्रावगन्ता, इति मुनिः = कौशिकः शिष्यन्ते 
इति शिष्याः । शिष्याणां = छात्राणां वर्ग: = समूहः तेन परिकल्पिता = सज्जीक्षता अणा == 
पूजालामग्री यस्मिन्‌ तत्‌ शिष्यवर्परिकल्पिता्हणम्‌ । “छातरान्तेबासिनौ शिष्ये” इत्यमरः । 
पन्नवानां = किसलयानां पुटाः =सम्युटाः, इति पज्ञज्पुटाः । बद्धाः >संक्िष्टा: पल्लवपुटा; एव 
अज्ञलयः = हस्तसंपुटाः यैस्ते वदपल्लवपुटाक्षळयः । तथाभूताः द्रुमाः यरिमन्‌-तत्तथोत्तम्‌ । 
“अन्जलिस्तु पुमान्‌ हस्तसम्पुटे? इति मेदिनी | उत्‌ = ऊध्वं मुखं येपान्ते उन्मुखाः । दशे- 
नेन = अवलोकनेन, सुनिदर्शनार्थमित्यर्थः उः ऊर्ध्वानना: सृगाः =हरिणा यस्मिस्तत्त. 
थोक्तम्‌ । एबंभूतं आत्मनः =स्त्रस्य तपः = तपस्यायाः वनमिति तत्‌ । निजाश्रमम्‌ आस- 
साद = प्राप 

समासः- शिष्याणौ वर्गस्तेन परिकल्पिता अहा यरिमिस्तत्‌ , तथोक्तम्‌ पहानां 
पुटाः पद्चवपुटा: । बद्धा: पल्लवपुटा पत्र अन्जलयः यैस्ते बद्पल्लनपुटाञ्जखयः । वद्धपल्लव- 
पुटान्जलयः द्रुमाः यत्र तत्तयोक्तम्‌ । दर्शनेन उन्मुखाः मृगाः यत्र तत्तथोक्तम्‌ । तपसः वनमिति 
तपोत्रनम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी --त्रामनाश्रम से चलकर विश्वामित्रजी अपने उस तपोवन ( आश्रम ) में पहुँच 
गये । “जहाँ पर कि” सिष्यों ने पूजा को सामग्री तैयार कर रक्खी थो। और जहाँ पर 
वृक्ष, पत्तों के पुट ( मिले इवे पत्ते ) रूपी अञ्जलि बान्ये “खंडे” थे । और जहाँ पर मुनि 
के दर्शन के लिये मृग मी उपर को मुँह किये हुवे थे । 


वुड रघुवंशे 


विशेष--आश्रम के उक्त तीन ब्रिशेषणों से मह्टाकत्रि ने यह दर्शाया है कि अति- 
थियो के सत्कार की भावना, और विनयशीलता तथा शान्ति, इस तपोवन में सबंदा रहती 


थी॥ २३॥ 
तत्र दीक्षितम्टूषिं ररक्षतुरविध्नतो दशरथात्मजो शरेः । 
लोकमन्थतमसात्क्रमोदिती रश्मिभिः शशिदिवाकराविव ॥ २४ ॥ 


तत्र तपोवने दशरथात्मजौ दीक्षित दौक्ञासंस्कृतमृषिं शर्रेविन्नतों विज्ञेभ्यः । क्रमेण पर्यायेण 
राजिदिवसयोरुंदितो शशिदिवाकरों रश्मिभिरन्धतमसाद्वादध्यान्तात्‌ । “धरान्ते गाढेऽन्धतमसम्‌? 
इत्यमरः । अत्रसमन्वेभ्यस्तमसः? इति समासान्तो5च्यत्ययः । लोकमित्र ररक्षतुः । रक्षणप्रवृत्ता- 
बमूतामित्यर्थः ॥ 

झन्वय:- तत्र दशरथात्मजौ दीक्षितं ऋषिं रेः विश्लतः, क्रमोंदितों शशिदिवाकरो 
रश्मिमि: अन्धतमसात्‌ लोकम्‌ इत्र ररक्षतुः । 

ड्याख्या- तत्र तआश्रमे आत्मनः = देहात्‌ जाती उत्पक्नी आत्मजौ । दशरथस्य 
रामलक्ष्मणी दीक्षा = मारम्मिक्संस्कारतरिशेषः, संजाता 

स्कारित मित्यर्थः ऋषिं = विश्वामित्र॑ शरेः = 

विज्ञो$न्तरायः अत्यूहः? ऽत्यमरः । क्रमेण = 
पर्यायेण रात्रिदिवसयोः उदितौ =उदथं गतौ, शति क्रमोदितौ, दिवा = दिनं करोतीति दिवाकर: । 
काशी च दिवाकरश्चेते शशिदिवाकरौ = चन्द्रसूर्यौं रस्मिभिः = मयूखेः, किरणेरित्य्थ; । 
अन्धयतीति अन्धम्‌ , अन्धं च तत्तमश्चेति, अन्धतमसं तस्मात्‌ , अन्वतमसात्‌ = षनान्धक्रारात्‌ 
“वान्ते गाढे$न्थतमसमि त्यमरः । लोकं = भुवनम्‌ इव न्स यथा ररक्षतुः = रक्षतः स्म, लोकरक्षणे 
प्रती, अमूतामिति यावत्‌ । 

समासः दशरथस्य आत्मजौ, इति दशरथात्मजौ । अन्धं च तत्तमः, अन्षतमस्तस्मात्‌ 
अन्धतमसात्‌। शशी च दिवाकरश्चेति शक्षिदिवाकरी । क्रमेण उदितौ, क्रमोदितौ । 

हिन्दी--उस तपोवन में दशरथ जी के कुमार राम लक्ष्मण ने पारी-पारी से, यज्ञ की 
दोक्षा में बैठे ऋषि विश्वामित्र की अपने बाणों से उसी अकार बिश्लों से ( राक्षसों के उपद्रवों 
से) रक्षा की, जैसे कि पारी-पारी से (रात में चन्द्र, दिन में सर्य ) उदित होकर चन्द्र 
सूय अपनी किरणों के द्वारा घोर अन्धकार से संसार की रक्षा करते हँ ॥ २४॥ 


वौक्ष्य वेदिमथ रक्तबिन्दुमिब॑न्थुजीबशथुमिः प्रदूषिताम्‌ । 
संश्रमोडमवदपोढकमेणाम्त्विजा च्युतविकङ्कतखुचाम्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ बन्घुजीवपृथुभिवेन्थुनीवकुसुमस्थूळे: । 'रक्तकस्तु बन्धको बन्चुजीवक:” इत्यमरः । रक्त- 
बिन्दुभिः । अदूषितामुपहता वेदि वीक्ष्य ! अपोढकमंणां त्यक्तव्यापाराणाम्‌ । च्युता विकङ्गतलुचो 
येभ्यस्तेषामृत्विजा याजकानां संत्रमोऽमवत्‌ । विकडूतम्रहणं खदिराचुपलक्षणम्‌ । खुगादीना 
खदिरादिमकृतिकत्वात्‌ । सुबादिपातरस्येव विककूतमकृतिकत्वात्‌ । विकङ्कतः खुवावृज्ञः? इत्यमरः ! 


पुकादशः सगः १९ 


यद्ठा खुङ्मात्रस्य विकङ्कतपञङ्गतिकत्वमस्तु । उभयत्रापि शास्त्रसंभवात्‌ । यथाह भगवानापस्तम्ब:-- 
खिदिरः लुतः पणेमयीजुंटूर्वेकडूतीः खुचो वा? इति ॥ 

अन्वयः--अथ बन्युजीवश्थुभिः रक्ततिन्दुमिः प्रदूषितां वेदि वीक्ष्य अपोढकमंणां 
च्युतविकङ्कतसुचां ऋत्विजां संश्रमः अभवत्‌ । 

ड्याख्या--बन्धुरिव जीवं जलमस्थ स॒ वन्धुजीवः = बन्धूकपुष्पमित्र पृथतरः =स्थूलास्तेः 
वन्धुजीतरपृथुभिः । रक्तस्य = रुधिरस्य बिन्दवः =पृषताः तेः रक्तविन्दुभिः । “प्रषन्ति बिन्दुपूषताः 
पुमांसः” इत्यमरः । अदूषितास्‌ =उपहताम्‌ , अपवित्नितामित्यर्थः । बिद्यते झोधनेन धायते 
बिचायंते, आम्यते त्रा, वेदिः = परिष्छृतभूमिस्तां वेदिं = यज्ञा ईशोधितस्यानमित्यर्थः । “वेदिः 
परिष्कृता भूमिः? इत्यमरः । वीक्ष्य = दृशा अपोढ =परित्यक्तं कमे = यज्ञक्रिया येस्ते तेषाम्‌ः 
अपोढकरमंणां, त्रिवङ्कतस्य = स्त्रादुकण्टकस्य सुचः = रवाः, इति विकड्कंतलुचः । च्युताः 
पतिताः परित्यक्ता इत्यर्थः । सुचः = येभ्यः तेषां च्युतविकंकतलुचाम्‌ । “विकङ्ूतः खुवाबृक्ष 
“लुत्रो भेदाः खुचः स्त्रियः इति चामरः। ऋतो यजन्तीति ऋत्विजः == याजकास्तेषां काखा 
सम्भ्रमः = आवेगः , भयं वा अमत्रत्‌ = जातः । “सम्त्रभस्तु साध्वसे$पि स्यादिति कोषः । 


समासः--रक्तस्य बिन्दवस्तेः रक्तविन्दुभि: । बन्धुजीव इ प्रयवस्तें: वस्घुजीअपृथुमिः । 
अपोढ कर्म यैस्ते अपोढकर्माणस्तेपाम्‌ अपोढकर्मणामु । च्युताः विकङ्कतस्य खरच: येभ्यस्ते, तेषां 
च्युतबिकड्रूतस्ुचाम्‌ । 

हिन्दी--और तभी बन्धुजीत दुपहरिया, ( लाल फूल वाला छोटा पौधा ) के फूल के 
समान बड़ी-बड़ी खून की बून्दो से दूषित आ हुई यज्ञ की वेदि को देखऋर यश्च करना छोड देने 
बाळे, तथा जिनके खेर के बने खुवे ( यक्ष में धी छोड़ने का पात्र ) भी हाथ से छूट गये, ऐसे 
उन यश करने वालों को भय हो गया । अर्थात्‌ वेदि पर खुन देखकर आश्चर्य से भरे ऋषियों ने 
यक्ष बन्द कर दिया, और डर के मारे सुवा भी हाथ से छूट गया था ॥ २५॥ 


उन्मुखः सपदि लक्ष्मणाग्रजो ब्राणसाश्रयभुखात्सभुद्धरनू । 
रक्षसां बलमपदयदम्बरे गृथ्रपक्षपवनेरितध्वजम्‌ ॥ २६ ॥ 
सपदि लक्ष्मणाग्रजो रामो बाणमात्रयमुखात्तणीरमुखात्समुद्धरन्‌ । उन्मुख कब्वंसुखो5म्बरे । 
ग्रधपक्षपत्रनैरीरिता: कम्पिता ध्वजा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । रक्षसां दुनिमित्तसूखनमेतत्‌ । दुक्त 
शकुनाणबे--आसन्नसृत्योनिकटे चरन्ति ग्रधादयो मूध्ति गृहोध्वभागे' इति। रक्षसां वलमः 
पश्यत्‌ ॥ 
अन्वयः--सपदि लक्ष्मणायजः वाणम्‌ आश्रयमुखात्‌ समुद्धरन्‌ उन्मुख: अम्बरे गृधपक्ष- 
पवनेरितध्वनम्‌ रक्षसां वळम्‌ अपश्यत्‌ ! 
ब्याख्या--सपदि =झटिति, तत्क्षणमित्यर्थः । अग्रे=प्रबमं जात इति अग्रजः । 
लक्ष्मणस्य अग्रज:, लक्ष्मणायजः =रामः, बाणं =शरस्‌ आश्रयस्य मुखमिति आश्रयमुखं 
तस्मात्‌ आश्रयमुखात्‌ = तूणीरात्‌ समुद्धरन्‌ = निष्कासयन्‌ उत्‌ = ऊर्ध्द मुखं यस्य सः उन्मुखः = 
ऊर्ध्वाननः सन्‌ , अम्वं = शब्दं रादीति अम्बरं तस्मिन्‌ , अम्बरे = आकरे गृध्राणां = दाक्षा- 


२० रघुवंशे 


य्याणां पक्षाः = गरुतस्तेषां पवन: = वायुस्तेन ईरिताः = कम्पिताः ध्वजाः = पताकाः यस्य तत्‌ , 
तथोक्तम्‌ । “दाक्षाय्यगुभ्री? “गरुतक्षच्छदाः पत्र? मिति चामरः । रक्षसां =राक्नसानां 
बलं = सेनाम्‌ अपश्यत्‌ = ददर्श । 

समासः-लक्ष्मणस्य अग्रजः, लक्ष्मणाग्रजः । आश्रयस्य मुखं तस्मात्‌ , आश्रयः 
मुखात्‌ । गृधाणां पक्षारतेषां पवनरतेन ईरिताः ध्वजा यस्य तत्‌ ग्रधपक्षपवनेरिंतध्वजम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी--उसो समय लक्ष्मण के बड़े आता राम ने तरकस से बाण को निकालते हुये, 
उपर मुँह करके आकाश में राक्षसों की उस सेना को देख लिया, गिद्ध के पंखों के वायु से 
जिसकी ध्वजाएँ हिल रही थीं। 

बिशेष गिद्ध के पंखों को विशेषण देकर कतरि ने अशुभ शवुन बताया है किं अब 
राक्षसों का विनाश निकट है । शीघ्र मरनेवाले के शिर पर या घर के ऊपरी भाग में गिद्ध 
रहते हैं । ऐसा शकुनाणंव का वचन हे ॥ २६ ॥ 


तत्र यावधिपती मखद्विषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान्‌ । 
किं महोरगविसर्पिविक्रमो राजिलेषु गरुडः प्रवतेते ॥ २७ ॥ 


स रामस्तत्र रक्षसा बले यौ मखद्विपामधिपतो तौ छुवाहुमारीचौ शरव्यं लक्ष्यमकरोत्‌ । वेध्यं 
छक्ष्यं शरव्यं च' इति हलायुध: । इतरान्नाकरोत्‌ । तथाहि । महोरगविसर्पिविक्रमो गरुडो गर- 
त्मान्राजिळेपु जलव्यालेपु वर्तते विम्‌ । न मरते इत्यर्थः । 'अलंगदों जळन्याङः सभौ राजिः 
लडुण्डभौ? इत्यमरः ॥ 

श्रन्बयः -सः तत्र यौ मखद्विवाम्‌ अधिपती, तौ शरव्यम्‌ अकरोत्‌ , इतरान्‌ न अकरोत , 
तथा हि-महोरगविसर्पिविक्रमः गरुडः राजिलेपु अवर्तते किम्‌ । 

अ्याख्या--सः =रामः, तत्र =राक्षससेनावाम्‌ यो = प्रसिद्द, मखन्ति = गच्छन्ति 
देवाः यत्र स मखः । मखं = यमं द्विपन्तीति ते, तेपां मखदविपाम्‌ , अधिपती = स्व्रामिनौ, मुख्यौ 
सेनानायकौ तौ = सुवाहुमारीचौ शरवे = हिंस्राय हितं झरत्यं, शरान्‌ व्ययतीतिं वा शर्य = 
रक्षम्‌ अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । इतरान्‌ = अपरान्‌ न कृतवान्‌ । “ लक्षं लक्ष्यं शरव्यम्‌’ इत्यमरः । 
तथाहि उरसा गर्छन्ती'त उरगाः। महान्तश्च ते उरगाः, महोरगाः । महोरगेपु = महासपंपु 
बिसपीं = संचरणक्षीलः विक्रमः = पराक्रमः यरय सं तथोक्तः। गरुद्धि: पक्षेः डयते = आकास 
गच्छतीति गरुड: "दे =रेखा अस्ति, 


नतेयः “गरुत्मान्‌ गरुडस्ताक्ष्यों वैनतेयः? इत्यमरः । राजिः 
एपां ते राजिलाः = निनिपद्िमुखाः सर्पास्ते, तेषु राजिलेपु अवर्तते किस्‌ = गेत्र प्रवृत्तो भवती" 
त्वर्थः । “समौ राजिलडुण्डुभी” इत्यमरः । पक्षिराट्‌ गरुड: कदापि निविषद्विमुखसेषु जल 
व्यालेषु च न प्रहरति । एवमेव रामोऽपि सेनानायकौ हतत्रानिति भातः । 

समासः--मददान्तश्च ते उरगाः महोरगाः, महोरगेपु विसपी विक्रमः यस्य स तथोक्त; । 
मखानां दविषः, मखदविस्तेपां मखद्विपाम्‌ । 

हिन्दी--श्रीराम मे राक्षसो की सेना में जो यश के विधातक, असिड सेनापति थे, 
उन्हीं दोनों सुबाहु और मारीच को अपने वाणों का निशान बनाया ( उन्हीं प्र वाण छोड़े ) । 


एकादशः सर्गः २१ 


दूसरे राक्षसों पर नहीं छोड़े । क्योंकि बड़े-बड़े भयंकर सांपों के ऊपर आक्रपण करने वाला 
गरुड क्या कमी निर्विष दुमुहे सांपों पर, या जळ के सांपों पर आक्रपण करता है । अर्थात्‌ 
कभी नहीं करता है ॥ २७॥ 
सोऽखमुग्रजवमखकोविदः संदधे धनुषि वायुदेवतम्‌ 1 
तेन शेळगुस्मप्यपातयत्पाण्डुपत्रमिव ताडकासुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अखक्ोविद्रोऽखःः स राम उग्रजबमुत्कटजवं बायुदैवतं वायुदेवता यस्य तद्रायव्यमल्न॑ धनुषि 
संदबे संहितत्रान्‌ । कर्तरि लिटू । तेनालेंग शेऊत्रदयुरुमापि ताडकासुतं मारी चम्‌ । पाण्डुपत्रमिव । 
परिणतपर्णमिवेत्य: । अपातयत्पातितवान्‌ ॥। 
अन्वय:-अस्त्रकोबिदः सः उमजत बायुदैवतम्‌ अस्त्रं धनुषि संदबे, तेन शेलगुरुम्‌ अपि 
ताडकासुतं पाण्डुपत्रम्‌ इत्र अपातयत्‌ । 
ब्याख्या--कौति, कयते वा धर्मादि, इति कोविदः । कोः =वेइस्य विदेः = शाता, 
कोत्रिदः । अथवा कवि =वेदे त्रिदा = ज्ञानस्येति कोतिइः । अस्त्रेपु = शः्रेषु कोविद = 
पण्डितः, इति अस्त्रकोविदः | सः राम: उग्रः = उत्कटः जव: = रयः यस्य तत्‌, उग्रजवम्‌ = 
अवलवेगम्‌ । वायुः देवता अस्य तत्‌ वायुरैतरतं = वायन्यम्‌ अन्त्रम्‌ = आशुषं, घनुषि = चापे 
हितः लक : 
संदधे = संहितत्रान्‌ , आरोपयामास । तेन =असत्रेण, शैल्तरत्‌ पर्वत इव गुरुः  दुर्भरस्तं 
शेरगुरुम्‌ अपि ताडकायाः सुतः = पुत्रस्तं ताडक्रासुतम्‌ = मारीचम्‌ पाण्डु =परिणतं च तत्‌ 
पत्र = पर्णमिति तत्‌ , पाण्डुपत्रम्‌ , परिपत्तरपणे मित्यर्थः । इव = यथा अपातयत्‌ =पातयामास। 
समासः--अस्त्रेपु कोविदः, अस्कोतिदः । उमः जो यस्व तव्‌ तयोक्तम्‌, तत्‌। शेलवत्‌ 
गुरुस्तं शेळगुरुम्‌ । ताडकाया: सुतः, ताडकासुतस्तं ताडकाबुतम्‌। पाण्डु च तत पत्रमिति तत्‌ 
पाण्डुपत्रम्‌ । 
हिल्दी-अस्त्रशस्त्रो के पण्डित रामने प्रबळ वेग वाले नारस्य ( वायुदेजवालंबन्थी ) 
( बायु के समान बेगवाले ) बाण को धनुष पर चट्टा लिया । और उत्तो बाण से, पेत के 
समान भारी ताडका के पुत्र मारीच को मारकर सूखे पत्ते की तरह गिरा दिया ॥ २८ ॥ 
यः सुवाहुरिति राक्षसोऽपरस्तत्र तत्र विससप॑ मायया । 
तं क्षुरप्रशकलीकृतं कृती पत्त्रिणा न्यमजदाश्रमाद्वहिः ॥ २९ ॥ 
सुबाइरिति योऽपरो राक्षसस्तत्र तत्र मायया झम्बरजरियया विसलपे सञ्चचार ! क्षुरः 
बाकलीकृत॑ तं सुवाडुं कृती कुशलो रामः । कृती च कुशळ: समौ? इत्यमरः । आश्रमाइहिः 
चत्रिणां पक्षिणाम्‌ । पत्रिणों शरपक्षिणो इत्यमरः । व्यमजत्‌ । विभज्य दत्ततरानिःयर्यः ॥ 
ग़्रस्वयः--सुवाहुः इति यः अपरः राक्षसः तत्र तत्र मायया जिसता क्षुएमशकळोकतं से 
कृती आश्रमात्‌ बहिः पत्रिणां व्यभजत्‌ । 
ड्यारूप्रा--सृध्ठु दीर्यो बाहू यस्य स सुकहुः, इति =सुत्राइनामा यः = प्रसिद्वः अएः = 
द्वितीयसेनापति: राक्षसः =रक्षः | विश्व माति यस्यां सा माया, मां यातीति वा माया तया 
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मायया = शम्बरविद्यया “स्यान्माया शाम्बरी” इत्यमरः । तत्र तत्र 


= इतस्ततः विससर्प = 
सब्रचार, र बिलिखतीति कषुर इव प्रातीति क्षुरः = वाणभेदः र 


छृत्मित्य्थ; तं = सुबाहुं । कृतमनेनेति इती = कुशल: श्रीरामचन्द्रः “कृती कुशलः” इत्यमरः । 
वाह्मम्‌ पत्रिणां =पञ्षिणां व्यभजत्‌ = व्यमाक्षीत्‌ , लण्ड खण्ड 
। न शकलः अशकलः। अशकलः शकल: संपयमान: इतः 


विभज्य पञ्षिभ्यः दत्तवानित्यः 
शकलीकृतः । 
समासः-्ुरमेः शकलोकृत: क्षुरपशकलोङृतस्तं श्रुरप्राकलीकृतम्‌ । 
हिन्दी--और सुवाहु नामका दूसरा राक्षस, जो अपनी माया ( जादुगरी ) से इधर 
उधर फिर रहा था, उछल कूद मचा रहा था, छूरे के समान तेज बाणों से डकडे-डकडे करके 
उस राक्षस को “युद्ध करने में” प्रवीण राम ने ऋषि आश्रम के बाहर पक्षियों में बॉट दिया । 
अर्थात्‌ बाण लगते ही वह डकडे-डकडे होकर आश्रम से दूर जा गिरा, और उसे तुरन्त पक्षों 
खा गये ॥ २९ ॥ 


इत्यपास्तमखविध्नयोस्तयोः सांयुगीनमभिनन्द्य विक्रमम्‌ 
ऋष्बिज: कुलपतेयं थाक्रमं बाग्यसस्य निरवतंयन्क्रियाः ॥ ३० ॥ 

इत्यपारतमखविश्लयोस्तयो राघवयोः। संयुगे रणे साधुः सांयुगीनस्तम्‌ । “प्रतिजनादिभ्यः 
खभ? इति खन्नूप्रत्ययः । ' सांयुगीनो रणे साधुः? इत्यमरः । विक्रममभिनन्य ! ऋत्विजो याशिकाः । 
नाचि यतो वाग्यतो मौनी तस्य कुलपतेसुंनिकुलेश्वरस्य क्रियाः । ऋतुक्रिया यथाक्रमं निरवर्त- 
अन्निष्पादितवन्तः ॥ 

अन्वयः-इति अपास्तमखविष्तयोः तयोः सांयुगोनं विक्रमम्‌ अभिनन्दय, ऋल्तिजः 
वाग्यतस्य कुलपतेः क्रियाः यथाक्रमं निरवर्तयन्‌ । 

ब्याख्या--इति = पूर्वोक्तप्कारेण अपास्त: = दूरीकृतः मखस्य =यश्ञस्य विश्लः = प्रत्यूह: 
याभ्यां तौ अपारतमखविङ्ली, तयोः अपास्तमखनिङ्नयोः तयोः = रामलक्ष्मणयोः संयुगे = युद्धे 
साधुः सांयुगीनस्तं सांयुगीनम्‌ । “सांयुगीनो रणे साधु:” इत्यमरः । विक्रेमं > पराक्रमम्‌ 
अभिनन्द = संस्तुत्य, ऋत्विजः = याजकाः वाचि यतः वाग्यतस्तस्य वाग्यतस्य = वाचंयमस्य 
इलस्य = सुनिगणस्थ पतिः ङुलपतिस्तस्य कुलपतेः = विश्वामित्रस्य क्रिया: = यशक्रियाः यया- 
क्रम॑ = क्रममनतिकरम्य निरवर्तयन्‌ = सम्पादितवन्तः । 

समाखः--अपास्तः मखरय विन्नः याभ्यां तौ अपास्तमखनिक्षौ । तयोः, अपास्तमखविप्रयोः । 
वाचि यतः, वाग्यतरतस्य वाग्यतस्य । कुलस्य पतिस्तस्य कुलपतेः । क्रममनतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ । 

डिन्दी--इस प्रकार यश के विप्न को दूर ( समाप्त ) करने वाले उन दोनों भाई 
रामलक्ष्मण के सुद्ध में प्रदर्शित अपूर्व पराक्रम की अझंसा करके यश करने वाले बैदिको ने, 
मौन धारण किये बुलपति विस्वामित्रजी की सारो यशक्रियाओं को विधिपूर्वक सम्पन्न कर 
दिया ॥ ३० ॥ 
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तौ प्रणामचछकाकपक्षको श्रातरावव थथाप्छतो सुनिः 
आशिषामनुपदं समस्प्रशदर्भपाटिततळेन पाणिना ॥ ३१ ॥ 
अवसूधे दीज्षान्त आसुतः स्नातो मुनि: । 'दोक्षान्तोष्वर्यो यघे? इत्यमरः। अणामेन 
चलळकाकपक्षकी चब्नछचूडी ती आतरावाजिपामनुपद मन्त्रम्दर्भपार्तितलेन कुशक्षतान्तःमदेशन । 
पक्‍िश्रेणेव्यथेः । पाणिना समस्थृशान्संस्पृष्ट्यान्‌ । लंतोपादिति भातः ॥ 
अख्वय:---अवभूथाप्दुतः मुनि: यणामचछकाकपक्षकौ तौ आतरौ आशिपामनुपदं 
दर्भपाटिततलेन पाणिना समरपृशत्‌ । 
ड्याख्या--अत्रश्रियसे$नेन सोऽयभुत्रः । अवशये = दीक्षन्ते आप्डुतः = रनातः, इति 
अणामेन = अभिवादनेन चलौ चञ्चलौ कावयक्षकौ न शिखः 
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इति हळायुभः । “काकपश्ः शिखण्डकः 
दानाम्‌ , पदस्य पश्चात्‌ अनुपदन्‌ अन्वकू देण 
स तेन दर्भपाटिततलेन पि 


मतं तळं =क्रतलं यस्य 
मेदिनी । पाणिना = करेण सम- 


समासः- अत्रभुधे आण्ठुतः, अवभूश्राऱ्ुतः । प्रणामेन चलौ काक्रपक्षकी ययोग्ती 
प्रणामचलकातरपक्षको, तौ । दरभण पारित: तलः यस्य स दर्भपाटिततलस्तेन दर्भपाटिततलेन । 
पदस्य पश्चात्‌ अनुपदम्‌ । 
हिन्दी--यश की समाधिं पर स्नान किये हुये मुनि विश्वामित्र ने प्रणाम करने से 
जिनकी शिखा { छरे ) हिल रही थो, ऐसे उन दोनों भाई रामलक्ष्मण को शुभाशीर्वाद देने के 
साथ ही कुशा से कटी छिली हयेली वाले अपने हाथ से स्पर्श किया । अर्थात. प्रसन्न होकर 
पवित्र हाथ रामलक्ष्मण के शिरपर रखा। 
विशेष--प्रधान बड़े यज्ञ को समाप्ति पर शुद्धि के लिये किया जाने वाला स्नान 
अवभृथ कहलाता हे । इस स्नान के करने पर हो यज्ञ सांगोपांग सम्पन्न होता है। इस स्नान 
के करने बाले यजमान और सत्र भक्तगण भो स्नान करके पुण्य के भागी होते हैं। यह 
शास्त्र का कथन है ॥ ३१ ॥ 
तं न्यमन्त्रयत संग्दृतक्रतुमैंथिलः स मिथिलां व्रजन्वशी । 
राघवावपि निनाय बिश्नतो तडनुःश्रवणजं कुतूहलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संभृतक्रतः सङ्कल्पितसंभारो मिथिलायां भवो मेथिलो जनकस्तं विश्वामित्र न्यमन्त्रयता- 
हतवान्‌। वशी स मुनिर्मिथिलां जनक्रनगरी ब्रजंस्तस्य जनकस्य यडूनुस्तच्छूवणजं कुतूहलं 
विभ्नती राघत्रातपिं निनाय नीतवान्‌ ॥ 
अन्वयः- संभृतक्रतः मैथिल: तं न्यमंत्रयत, त्रश सः मिथिलां अजन्‌ तद्धनुःश्रवणजं 
कुतूहलं बिश्रती राववौ अपि निनाय । 


ऋतुः =थागः, स्वयंवराथेधनुयेशो येन सः । मिथि- 
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सः =मुनिः मिथिलां = जनकपुरी रजन्‌ = गच्छन्‌, तस्य = जनकस्य यत्‌ धनुः =शिवचापं 
तस्थ श्रवणम्‌ = आकर्णनं तेन जातमिति तडनुःवणजं कुतूहरु = कौतुकम्‌ औत्सक्यमित्यर्थ:। 
विभ्रती = धारयन्तौ राबवी = रामलक्ष्मणौ अपि निनाय =सिन्ये, सहेव नीतत्रान्‌ । 

समासः--सम्भृतः क्रतुः येन स सम्भृतक्रलुः । तम्य धनुः तद्धनुः, तद्धनु पः श्रवणं तेन 
जातमिति तङनुःश्रत्रथजम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी--“सीता जी के स्वयंवर के लिये” धनुष यज्ञ की तैयारी कर मिथिला के 
राजा जनक ने, महर्षि विश्वामित्र को निमंत्रित किया । अर्थात्‌ विश्वामित्र जी को तुळावा । 
और मिथिला नगरी को जाते हुये, जितेन्द्रिय विशत्रामित्र जी राजा जनक के धनुष के सुनने से 
उतपन्न हुये कुतूहल ( उत्सुकता ) से भरे (दुक्त) उन दोनों राजकुमार को भी साथ ले गये । 

बिशेष--राजा जनक ने धनुपश् में मुनि को बुलाया था। तभी विश्वामित्र जी ने 
रामलक्ष्मण को धनुष की कथा सुनाई कि यह शित्र जी का थनुप है । इसे कोई उठा या झुका 
नहीं सका है । जो इसे तोड़ेगा, या चढ़ा देगा, उसीसे सौता का विवाह होगा । यह सुनकर 
इसे देखने की दोनों भाइयों को बडी उत्कण्ठा हुई । अतः महर्षि इन दोनों को साथ लेकर 
जनकपुरी गये घे ॥ ३२॥ 


तैः शिवेषु बसतिगंताध्वमिः सायमाश्रमतरुप्वयृह्यत । 
येषु दीर्घतपसः परिग्रहो वासचक्षणकरत्रतां ययो ॥ ३३ ॥ 

गताध्वभिसतस्त्रिभिः सायं जिनेपु मये्वाश्रमतरुपु तरसतिः स्थानमयृह्यत । येप्वाश्रमतरुपु 
दीर्षतपसो गौतमस्य परिः पल्ली । 'पल्लीपरिजनादानमूलशञापाः परिग्रहा:? इत्यमरः । अहल्येति 
यावत्‌ ! वासतस्ेन्द्रस्य क्षणकलत्रतां यथौ ॥ 

अस्वथ:--गताध्वभिः तेः सायं शित्रेपु आश्रमतरुपु त्रसतिः अगृह्यत, येषु दीर्ेतपसः 
परिः वासवक्षणकलत्रतां ययी । 

ब्याख्या--ऑत्त पथिकानां वलं यः सोः 
मार्ग; येस्ते गताध्वानस्तैः गताध्वभिः तेः =त्रिभिः, कौशिकरामलक्ष्मणेः सायं =मदोषे रात्रा- 
रित्यर्थः, शिवेपु =रम्येषु आश्रमस्य = तपोत्रनस्य, मठस्येत्यथेः । तरतः -्वृक्षास्तेपु आश्रम- 
तरुषु, बसन्ति जनाः अस्यां सा त्रसतिः = त्रासः अगृद्यत = गृद्दीता, येषु = आश्र मदृक्षेपु दीर्घम्‌ = 
आयतं, मद्ददित्यथः तपः = तपस्या यस्य स दीर्वतपास्तस्य दीर्बतपस: = गौतमस्य परिगृह्यते, 
परिंशह्णाति वा परिग्रहः = पल्ली = अद्दल्या “पत्नी परिजनादान-मूछशापा:” इत्यमरः । वास- 
बस्य = इन्द्रस्य क्षणं = किंचित्काल॑ कलत्रं =स्त्री इति वासवक्षणकलत्रं, तस्य भावस्तत्ता, तां 
बासवक्षणकलत्रतां ययौ = गता । , 

समासः--गतः अध्या येस्ते, तैः गताध्वर्मिः । आश्रमस्य तरवस्तेषु आश्रमतरुषु । दी 
तपो यस्य स दीर्वतपा:, तस्य दीवतपसः। कलत्रस्य भागः कलठता । वासवस्य क्षणं कलत्रता 
वासंवक्षणकलत्रता, तां तथाक्ताम्‌। 

हिभ्दी--“कुछ” मार्ग ( दूर ) चलनेपर उन तीनों ने सायंकाल सुन्दर आश्रम के 
उन बृक्षो के तले निवास किया, पड़ाव डाल दिया । जिन सुन्दर इक्षों के तले महान्‌ तपसत्री 


अध्ना= 


एकादेशः सग: २५ 


गौतम को पली अहल्या इन्द्र की क्षणभर के लिये पली बन गई थी । स्त्रीपने को म्रा 
हो गई थी ॥ ३३ ॥ 


प्रत्यपद्यत चिराय यत्पुनश्रारु गौतमवध्‌ः शिलामयी । 
स्वं वपुः स॒ किल किल्विषच्छिदां रामपादरजसामनुग्रहः ॥ ३४ ॥ 

शिलामयी भर्तृशापाच्छिलात्व॑ श्रा्ता गोतमवधूरददल्या चारु स्त्रं वपुश्चिराय पुनः प्रत्यप्चत 
माप्तवनी यत्‌ । स क्रिल्विषच्छिदां पापहारिणाम्‌ । “पापं किल्विपकल्मषम? इत्यमरः । रामपादर- 
जञसामनुग्रद: किल प्रसाद: किलेति श्रूयते ॥ 

अन्वय:--शिलामथी गौतमवधू: चार स्त्रं वपुः चिराय पुनः प्रत्यपद्यत, सः किल्विषस्छिदां 
रामपादरजसाम्‌ अनुग्रह: किल । 

ब्याख्या--शिलायाः विकार:, शिलामयी = पाषाणमयी स्वभतृंगौतमशापाच्छिलात्ब 
प्राप्ता गौतमस्य >महदपें: वधू: र पली, गौतमवधू: अहल्या चारु = अतिसुन्दरं सबं = निज 
बपु: = शरीरं चिराय = वडुकालं पुनः = भूयः श्रीरामपादस्पर्शानिन्तरमित्यर्थः, प्रत्यपद्यत = 
वती, “इति यत्‌” सः, केलति =क्रोडयति विषयेषु यत्‌ तत्‌ किल्विषम्‌ । किह्बि 
छिन्दन्ति == नाशयन्तीति किल्बिपच्छिदर्तरेपां किल्यिषच्छिदां = पापापहारिणाम्‌ “पापं किल्बिप- 
कल्मषम्‌” इत्यमरः ! रामस्य = दशारथपुत्रस्य, विश्णोरवरतारत्रिशेपस्थेत्य थं:, पादौ = चरणौ तयोः 
रजाँसि =धूलयस्तेषां रामपादरजसाम्‌ अनुग्रहः = प्रसादः किलेति भ्यते । “पसादोऽनुग्रह 
स्त्रास्थ्यप्रसत्तिपु । काव्ययुणे? इति हेमः । 

सम्रासः--गौतमस्य वधूः, गौतमत्रधूः । किल्बिषाणि छिन्दन्तीति किल्निपच्छिदस्तेषां 
किल्बिच्छिदाम्‌। रामस्य पादौ रामपादौ तयोः रजांसि इतिं रामपादरजासि तेषां रामपादर- 
जसताम्‌। 

हिन्दी--“अपने पति” महर्षि गौतम के शाप से पत्थर की गई हुई अहल्या ने अपने 

सुन्दर शरीर को बहुत समय के पश्चात्‌ जो फिर से प्राप्त कर लिया था, यह सव, पापों को 
हरनेवाल श्रीरामजी की चरण धूली का दी प्रसाद ( कृपा ) था। 


बिशेष- अहल्या महर्षि गौतम की पली थी । रामायण के अनुसार अहल्या सबसे 
पहली महिला थी, जिसे ब्रह्मा ने पेदा किया था, और गौतम ऋषि को दे दिया, देवराज इन्द्र 
ने गोतम का रूपथारण करके उसे सत्पथ से फुसलाया, इस प्रकार उसे धोखा दिया । दूसरी 
कथा के अनुसार अहल्या इन्द्र को जानती थी, किन्तु इन्द्र मेम तथा नम्रता के बशीभूत 
होकर वह इन्द्र को चाइकारिता का शिकार बन गई थी ! इसके अतिरिक्त एक और कथा- 
नुसार- इन्द्र ने अहल्या के रूप में मोहित होकर चन्द्रमा की सहायता र्न की। चन्द्र ने 
मुर्गा बनकर आधी रात्रि में ही बाग दे दी । इस बाग से महर्षि स्नान ध्यान के लिये नदी 
पर चले गये, इधर इन्द्र गौतम के रूप में उनके स्थान में प्रविष्ट हो गये । जब महर्षि को 
ज्ञात हुआ तो उन्होंने अहल्या को आश्रम से निकाल दिया और शाप दे दिया कि पत्थर की 
वन जाओ। इस दशा में तव तक पड़ी रहो जब तक दशरथ के पुत्र राम के चरण का स्पर्श 
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न हो जाय ! इन्द्र को भी शाप दिया था तुम्हारे सारे शरीर में भग हो जायें । इसी अहल्या 
का भगवान ने उद्धार किया था, और वह पुनः अपने पूर्व रूप सें आ गई थी । और उसका 
पति से मिलन हुआ । अहल्या उन मातः स्मरणीय पाँच महासतियों में एक है जिनका प्रात; 
नाम लेने से महापातक नष्ट हो जाते हैं | ३४॥ 
राधवान्वितमुपस्थितं मुनि तं निशाम्य जनको जनेइवरः। 
अर्थकामसहितं सपयंया देहबद्धमिव धर्ममभ्यगात्‌ ॥ ३५ ॥ 

राजवाभ्यामन्तित युक्तमुपस्यितमागतं तं मुनिं उनको जनेश्चरो निशम्य । अर्थकामाभ्यां 
सहितं देहवद्धं बद्धदेहम्‌। मूर्तिमन्तमित्यर्थ:। वाहितारन्यादिस्वात्साधु: । धर्ममित्र । सपर्य- 
याभ्यगालत्युद्रतवान्‌ ॥ 

अन्वयः-जनेश्वरः जनकः रावत्रान्त्रितम्‌ उपस्थित तं मुर्नि निशम्य, अर्थकामसहितं 
देहबद्ध धर्मम्‌ इत्र सपर्यया अभ्यगात्‌ । 

ब्यार्या--जनानां = लोकानाम्‌ ईश्वर: = स्वामी, जनेश्वरः =राज्ञा जनयतीति 
निदेद्दः “जनक: पितृभूपयोः ”” इति हेम: । रातरनश्च राधवश्चेति राघत्रौ । रावः 
रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ अन्तरितः = युक्तः, तं राचत्रान्चि्त तं मुनि = विश्वामित्रम्‌ , उप- 
स्थितं = समागतं निशम्य न श्रुत्वा, अर्थश्च कामश्चेति, अर्धकामौ =द्रौ पुरुषाथों | ताभ्यां 
सहितं = युक्तमिति, अर्थकामसहित बद्धः देहो येन स देहबद्धः, तं देहवर् = शरीरधारणं 
धर्म = तृतीयं पुरुषार्थम्‌ इव =यथा समर्पण सपर्या, तया सपर्यया = पूजया अभ्यगात्‌ = 
अभिजगाम अत्युदतत्रानित्यर्थः । 

समासः--राववश्च राधतश्चेति राबवौं । एकशेषः । ताभ्याम्‌ अन्वितस्तं राबवा- 
न्वितम्‌ । जनानामीश्वरः जनेश्वरः । अर्थश्च कामश्चेति, अर्थकामौ । अर्थकामाभ्यां सहितस्तम्‌ 
अथकामसहितम्‌ । बढ़: देहो येन देहवद्धस्तं देहबद्धम्‌ । 

हिन्दी--राजा जनक, रामलक्ष्मण के साथ आये हुवे मुनि विश्वामित्र को सुनकर, 
पूजा सामग्री के साथ ( सामग्री लेकर ) उनकी अग॒वानी करने के लिये गये । “उस समय 
जनक जी को ऐसा अतीत हो रहा था”, कि--मानो अर्थ और काम (दो पुरुषार्थो ) फे 
“साथ साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धमं आ रहा हो । 

बिशोष--अर्थ, काम, धर्मे, ये तीन पुरुषार्थ हैं मोक्ष चौथा अन्तिम, परमपुरुषार्थ 
है । इन चारों में से जिसके पास एक भी नहीं है उसका संसार में आना व्यर्थ है । ऐसा 
आाशकारों का कथन है || ३५॥ 


तौ विदेहनगरीनिवासिनां गां गताबिव दिवः पुनवंसू । 
अन्यते स्म पिवतां विलोचमेः पक्ष्मपातमपि वञ्चनां मनः ॥ ३६ ॥ 


दिवः सुरवत्मंन आकाशात्‌ । “यौ: स्वर्गुरवर्त्मनोः? इति विश्वः । गां भुवं गतौ “स्वगे- 
घुपशुवाग्वञ्जदिड्नेत्रशणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्या खिया पुंसि गोः? इत्यमरः । पुनर्रस्‌ इत्र तज्ञामकन- 
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क्षत्राधिदेवते शव स्थितौ 1 तौ राषदौ विलोचनैः पिवताम्‌ । अत्यास्थया पञ्यतामिप्यर्थः । 
बिदेहनगरी मिथिला तन्निवालिनां मनः कठ पक्ष्मपातं निमेषमपि तदडनमतिबन्थकत्वाद्र वना 
विढम्बनां मन्यते स्म मेने । 'लट्‌ स्मे' इति मूताथे लट्‌ ॥ 

अन्वयः--दिवः गां गतौ पुनस इव स्थितौ तौ लोचनैः पिवतां विदेहनगरोनिवासिनां 
मनः ( कतूं ) पक्ष्मपातमपि वञ्चनां मन्यते स्म । 

ड्याख्या- दीब्यन्ति, अस्यां सा थो: । तस्याः दिवः = आकाशात गां = एयित्रो 
गतौ = प्तौ, अवतीर्णावित्यथः पुने्त्रेस-- एतन्ामनक्षत्रयोः अधिदेवते, इव न्यथा तौ राववौ = 
रामलक्ष्मणौ ( कर्मभूतौ ) विशेषेण लोच्यन्ते पदार्थाः येस्तानि, तें: त्रिकोचन: 
अतिदृष्णया पश्यतां तरिगतः देहः = देहसंवन्धो यस्यासौ विदेहः । विदेहस्य = 
मिथिला तत्र नित्रासिनः तेषां विदेहनगरीनिवासिनां जनानां मतः = चित्तं ( कतृंपदम्‌ ) 
पक्ष्मणा = नेत्रछोख्नां पातः =पतनं, तं पक्ष्मपातम्‌= निमेषमपि “पक्ष्माक्रिलोन्नि” इत्यमरः । 
बन्चना = विडम्वना मन्यते स्म = अमंस्त । श्रीरामलक्ष्मणयोः दनं प्रति निमेषस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ 
तत्पातं बिडम्वनं मेने । 

समःसः-रिदेहस्य नगरी, विदेहनगरी, तस्यां निवासिनस्तेपां विदैहनगरीनित्रा- 
सिनाम्‌ । पक्ष्मणां पातः पक्ष्मपातस्तम्‌ ! 

हिन्दी--आकाश से प्रृथिवी पर उतरे इतरे, दो पुनर्दसु नक्षत्रों के समान सुशोभित, 
उन राम लक्ष्मण को अपने नेत्रो से पो रहे ( बडी हो श्रद्धा एवं अनुराग से मगन हो देखने 
वाले ) जनकपुर के निवासियों, के मन ने आँखों की पलकों के गिरने को भी अतारणा 
( धोखा ) समझा-माना । 

विशेष-वहाँ के नर नारी श्रीराम लक्ष्मण को ऐसे मेमविहळ होकर देख रहे थे । 
कि वीच में पलकों का गिरना भी भगवान्‌ के दर्शन में बाधक होने के कारण उन्हें बुरी तरह 
खटक रहा था । राजा जनक जी बड़े ही आत्मज्ञानी जीवन्‌ सुक्त थे, श्सलिये उन्हें विदेह 
( जिसका शरीर के साथ सम्बन्ध छूट गया हो ) कहते ये ॥ ३६ ॥ 

यूपवत्यवसिते क्रियाविधौ कालवित्कुशिकवंशवधैनः । 
राममिष्वसनदशनोत्खुक मैथिलाय कथयांबभूच सः ॥ ३७ ॥ 

यूपवति क्रियाविधौ कर्मानुष्ठाने । क्रतावित्यथं: । अवसिते समाप्ते सति कालविदवसरशः 
कुशिकबंशवर्धन: स मुनी रामम्‌। अस्यतेऽनेनेत्यसनम्‌। इषुणामसनमिष्दसनं चापम्‌ | तस्य 
दर्शन उत्सुक मैथिलाय जनकाय कथयांबभूव कथितवान्‌ ॥ 

अच्वयः--यूपवति क्रियाविधी अनसिते सति, कालवित्‌ ङुशिकवंशवर्वनः सः रामम्‌ 
इष्वसनदर्शनोत्युकं मेथिलाय कथयाम्वमूव । 


व्यास्या--यूप: स स्थूणा अस्यास्तोति यूपान्‌ , तस्मिन्‌ यूति = स्थूणावति 
क्रियायाः = कर्मणः अचुष्ठानं तस्मिन्‌ क्रियाविधौ अत्रसिते = समाप्ते सति कालं वेत्तीति 
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कालबित्‌ = समयज्ञः कुशिकस्य =राशः वंशः स्कुल तस्य वर्धन:  वर्धयिता, कुशिकं 
वर्षनः सः = मुनिविश्वामित्रः, रामम्‌ , इषूणां =वाणानाम्‌ असनमिति इष्वसनं = धमुः तस्य 
दर्शनम्‌ = अवलोकनम्‌ तत्र उत्युक्रः = उत्कण्ठितस्तम्‌ , इष्वसनदर्शनोत्सुकं मिथिलायाः 
अयमिति मैथिलस्तस्मै मेथिछाय = जनकाय कथयाम्दभू = कथितवान्‌ । 

समास;--क्रियायाः त्रिधिस्तरिमन्‌ क्रियाविधो । कुशिकस्य यंशम्तस्य वर्धनः, 
कुशिकवंदावधनः । इपूणाम्‌ असनमिति, इत्वसनं तस्य दशेनमिति इ'वसनदशैन॑ तस्मिन्‌ 
उन्सुकस्तम्‌ , इ'वसनदशंनोत्सुकम्‌ । 

हिन्दी-यूप ( धूँटा ) वाले यश के अनुष्ठान के पूर्ण हो जाने पर (यज्ञ के समापन 
होने पर ) अवसर के जानने वाळे तथा कुशिक राजा के वंश की वृद्धि करने वाले मुनि 
विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि रामचन्द्र धनुष को देखने लिये उत्सुक हैं । 

विशेष--यूप य्न की स्थूणा धूँऐे का नाम हे । यह वांस या खदिर ( खैर ) की 
लकड़ी का बनाया जाता है । और वलि दिया जाने वाळा पशु, मेध के समय इसी यूप से 
बाँधा जाता है ॥ १७॥ 


तस्य वीक्ष्य छलितं वधुः शिक्षोः पार्थिवः प्रथितवंशजन्मनः । 
स्वं विचिन्त्य च धनुदुंरानमं पीडितो दुहि तृ झुल्कसंस्थया ॥ ३८ ॥ 
पार्थिवो जनकः ।  प्रथितवंशे जन्म यस्य तथोक्तस्य । एतेन वरसंपत्तिरुक्ता । शि्ो- 
स्तस्य रामस्य ललित कोमलं वपुवोक्ष्य । स्त्रं स्त्रकीयं दुरानममातमयितुमशक्यम्‌। 
नमेण्यंन्तात्खळ्‌ । धनुविचिन्त्य च दुद्धितुशुल्क कन्यामूल्यं जामातृदेयस्‌। “शुल्कं वद्रादिदेये 
स्यास्जामतुर्वन्धकेडपि च' इति विश्वः । तस्य धनुभंहृरूपस्य संस्थया स्थित्या । 'संस्था स्थितौ शरे 
नाशे' इति बिश्व: । पीडितो वाधितः झिशुना रामेण दुष्करमिति दुःखित इति भावः ॥ 
अन्वयः--पार्थिवः प्रथितवंशञन्मतः शिशोः तस्य ललितं त्रपुः वीक्ष्य, स्तं दुरातमं 
धनुश्च वोक्ष्य दुहितशुल्कसंस्थया पीडितः । 


ड्याख्या--प्रथिव्या: ईश्वरः पार्थिवः राजा जनकः प्रथितः = विख्यात: वंशः = 
कुलमिति प्रथितवंशः । मथितवंदो = प्रसिद्धकुले जन्म = उत्पत्तिः यस्य स तस्थ प्रथितवंशजन्मतः 
शिशोः = शावकरय वालकस्येत्यथे: । तस्य = रामस्य ललितं = सुकोमल वपु: = शरीरं वीक्ष्य 
डृष्ठा दुरानमं = नमयितुमशक्यम्‌ स्वं =स्वर्कीयं धनुः = चापं च वीक्ष्य दुहः 
शुल्कं = मूल्यं, जामावृदेयं भनुर्भगरूपमित्यर्थः, इति दुहितृशुल्कं तस्य संस्था 
दुहितृशुहकसंस्थया । “शुल्कं बढ़ा दिदेये स्याञ्जामातु्वन्धकेऽपि च” ऽति विश्व: । “संस्था स्थितौ 
झरे नाहो” इति विश्व: । पीडितः = दुःखितः अभूदिति शेषः । 

समास:--प्रयिते बंशे जन्म यस्य तस्य प्रथितवंशजन्मनः । दुःखेन आनममिति दुरानमम्‌ , 
तत्‌ । दुहितुः शुल्कं, तस्य संस्था, तया दुहितृशुल्कसंस्थया । 

हिन्दी--राजा जनक ने एक ओर तो प्रसिद्ध स बंश में जन्म लेने वाले बालक 
श्रीराम के मनोहर कोमल शरीर को देखा, और दूसरी ओर बड़े-बड़े शूरवोरों से भी न नमने 
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( झुकने ) वालें अपने कठोर धनुष को विचार कर कन्या के मूल्य की स्थिति मर्यादा से दुःखी 
हुवे । 

विशेष--एक दिन शिवजी के धनुष को जो कि जनकजो के धर में रखा था, सीता 
जो ने उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था, क्याँक उसे कोई उठा नहीं सकता था, अतः 
जनक जी को बड़ा आश्चयं हुआ, और तभी जनकजी ने प्रतिज्ञा को थी कि जो इस धनुष को 
डोरो को चढ़ा देगा, उसो के साथ सीताजी का विवाह करूँगा । इस प्रतिशा 
पछतावा हो रहा था । क्योंकि "से कठोर धनुष को ये बालक क्या तोड़ेगा। 
और लड़का सब तरह से सीताजी के योग्य है । यहो पश्चात्ताप का कारण है ॥ ३८॥ 


अब्रवीच्य भगवन्मतङ्गजैयद्शुहद्भिरपि कर्म दुष्करम्‌ । 
तत्र नाहमनुमन्तुमुत्सहे भोधव्रृत्ति कलमस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अनवीच्च । मुनिमिति शेप: । किमिति । हे भगञन्युने, बृह द्विर्मतङ्गजैमहागजैरपि दुष्करं 
यत्कर्म तश्र कर्मणि कमस्य वालगजस्य । ‘कलभः करिशावकः” इत्यमरः । मोववृत्ति व्यर्थ- 
व्यापारं भेष्टितं साहसमनुमन्तुमहं नोत्सहे ॥ 

अन्वयः-दे भगवन्‌ ! इहद्धिः मतंगजेः अपि दुष्करं यत्कर्म तत्र कलभस्य मोववृत्ति 
चेष्टितम्‌ अनुमन्तुम्‌ अहं न उत्से, इति जनकः मुनिम्‌ अब्रत्रीत्‌ च । 

ड्याख्या--भगं = महात्म्यमस्यास्तीति भगवान्‌ तत्संवृद्धौ हे भगउन्‌ ! हे मुने ! 
बृहद्धिः >विशालेः “बृहद्‌ त्रिशालं प्रथुलं महत” इत्यमरः। मतंगात्‌ = ऋषेः जाताः 
मतंगजास्तै: मतंगजैः = गनैः “मतंगजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी” इत्यमरः । अपि 
दुष्करं = कतुमशक्यम्‌ यत्‌ कमे = कार्यम्‌ , तत्र = कर्मणि कलमस्य = करिशावकस्य “कलभः 
करिशात्रकः” इत्यमरः । मुदयन्त्यस्यां सा मोधा >निरथ्थका बृत्ति: =व्यापारो यस्य तत्‌ मोव- 
बृत्ति, “मोयं निरर्थकम्‌” इत्यमरः । चेष्टितं >साहसम्‌ अनुमन्तुम्‌ = अनुशातु नोत्सहै । 
जनकः मुनिम्‌ अन्नत्रीत्‌ = अकथयत्‌ । 

समासः--मतंगात्‌ जाताः मतंगजासैः मतंगने: । मोघा वृत्तिः यस्य तत्‌ भोजबूत्ति, तत्‌ । 

दविन्ी--और तब राजा जनक ने विश्वामित्रजी से कहा कि हे भगवन्‌ बड़े-बड़े उन्मत्त 
हाथी भी नो काम नहीं कर सकते, उस कार्थ में हाथो के बच्चे की व्यर्थ व्यापार वाली 
चेष्टा ( उत्साह ) का में समर्थन नहीं कर सकता हूँ ! 

विशेष--मिवदर्शन नामक गन्धं के राजा के लड़के प्रियंदद ने अभिमान में आकर 
मतंग नामक ऋषि का अपमान कर दिया था, तमी ऋषि ने उसे शाप दिया कि तुम हाथी 
हो जाओ, अतः मतंग से उत्पन्न मतंगज हुआ ॥ ३९॥ 


हेपिता हि बहवो नरेस्वरास्तेन तात धनुषा थनुश्रतः । 
ज्यानिघातकठिनत्वचो सुजान्स्वान्विधूय धिगिति प्रतस्थिरे ॥ ४० ॥ 


हे तात, तेन धनुषा वहवो थनु्ूतो नरेश्वरा हेपिता हियं आयिता हि । जिहतेर्थातोण्य- 
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न्वात्कमंणि क्तः । 'अर्तिही-!इत्यादिना पुगागमः । ते नरेश्वरा ज्यानिवातैः कठिनलचः स्वान्मु- 
जान्धिगिति विभूयावमत्य प्रतस्थिरे स्थिताः ॥ 

अन्वयः--हे तात ! तेन धनुषा वहवः धनुर्भृतः नरेश्वराः हेपिताः, हि “ते? ज्यानिघात- 
केठिनत्वचः स्वान्‌ भुजान्‌ धिक्‌ इति विधूय प्रतस्थिरे । 

श्याख्या- तनोति > विस्तारयति गोत्रमिति तातः, तःसंवुद्धौ हे तात=हे पूज्य ! 
तेल > प्रसिद्ेन शेवेन धनुषा = चापेन बहवः = भूरिशः थनूपि विश्रतोति धनुभूंत: 
धारिणः, नराणां = मनुष्याणाम्‌ ईश्वराः a 1] 
म्रापिताः । “ते नरेश्त्रराः”? ज्यायाः अभिषाताः, पहारा 
तैः करिना = कठोरा त्वक्‌ = चमे येषां ते ज्यानिवातकटिनत्वचः । “मोत ज्या शिक्षिनी गुणः” 
इत्यमरः । “त्वक्‌ स्त्री चर्मणि” इति मेदिनी । स्तान्‌ = निजान्‌ भुजान्‌ = वाहून धिक्यतीति 
विकू थिक्कारः इति = वित्य = तिरस्कृत्य प्रतस्थिरे-प्रस्थिता: = इतः गता इत्यर्थ: | 

समास:--नराणामीश्‍्वराः नरेश्वराः । धनुषां भृतः धनुर्भतः । ज्यायाः निवाताः, 
ज्यानिवातास्तेः कठिसा त्वक्‌ येषां ते ज्यानिघातकटिनत्वचः । 

हिन्दी “और” हे तात इस धनुष ने वहुत से थनुर्थारी राजा महाराजाओं को 
छब्जित, अपमानित, कर दिया है। और बे राजा धनुप की डोरी की रगड़ (आघात) से 
जिनमें घट्टे पड़ गये, ऐसी अपनी भुजाओं को धिक्कारते हुये चले गये हैं ॥ ४० ॥ 


प्रत्युवाच तम्रषिनिशम्यतां सारतोऽयमथवा गिरा कृतम्‌ । 
चाप एव भवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिर्मिराविव ॥ ४१ ॥ 


ऋपिस्तं अत्युवाच । किमिति | अयं रामः सारतो वलेन निशम्यतां श्रूयताम्‌ । अथवा गिरा 
सारवर्णनया कृतमलम्‌ । गीन वत्तव्येत्यथेः । 'युगपर्याक्तयोः इतम्‌? इत्यमरः । अन्वयं चैतत्‌ । 
“कृतं नित्रारणनिषेधयोः? इति गणव्याख्याने ! गिरेति करणे तृतीया । निषेधक्रियां प्रति करण- 
खात्‌ । किंत्वशनिर्वञ्जो गिरावित्र । चापे धनु ष्येव सत्रतस्तव व्यक्तशक्तिदृश्सारों भविष्यति ॥ 

अन्वयःऋषिः तं प्रति उवाच, अयं सारतः निशम्यताम्‌ अथवा गिरा कृतम्‌, “किन्तु” 
अशनिः गिरो इव चापे एव भवतः व्यक्तशक्तिः भविष्यति । 

ड्याख्या--ऋषि: = विश्वामित्रः त= जनकं अति उवाच = मध्युक्तत्रान्‌ । “यत्‌? 
अयं =रामः सारेण इति सारतः =वलेन निशम्यताम्‌ =्र्यताम्‌ । “सारो बले स्थिरांशे च? 
इत्यमरः । अथत्रा<्च्यद्रा गिरा = वाण्या, रामबलवर्णनेनेत्यथ: । कृतम्‌ = अलं व्यर्थमित्यर्थः 
“कृतं युगेऽलमयें स्यद्विहिते हिंसिते त्रिपु” इति मेदिनी । कथन व्यर्थं प्रत्यक्षमवलोक्यता- 
मित्यर्थः । “किन्तु” अश्नाति, अश्यतेऽनेन वा अशनिः = वज़ः गिरो = पर्वते इर = यथा 
धनुषि चापे एत्र भवतः च तव जनकस्य व्यक्ता = स्फुटा शक्तिः =सारः यस्य स व्यक्तशक्तिः 
“व्यक्त: स्कुटमनीपिणोः” इति मेदिनी । दृष्टवलः रामः भविष्यति । 


समासः--व्यक्ता शक्ति: यस्य स॒ व्यक्तशक्ति: । 
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हिन्डी-- यह सुन” मुनि शिश्वामित्रजी, राजा जनक से बोळे कि “हे राजन्‌ !” 
इस राम को बळ से राम का वल मुझ से सने मैं ग हूँ ।” अथवा 
बाणी से कः व्यर्थ हे । क्योंकि जिल प्रकार बज्र को शक्ति 
पवत पर प पर हो राम का वळ आपको ज्ञात हो जायगा। 
राम के धनुप को उठाते हो 


एबमास्तवचनात्स पोरुपं काकपक्षकघरे5पि राघवे । 

श्रद्धे त्रिदशर्गोपमान्रके दाहशक्तिमिव कृष्णवर्त्मनि ॥ ४२ ॥ 

कावयक्षपरें बाळे ६पि रफवे पुरुपस्य कर्म पोरुपं परात्रमम्‌ । 
त्यादणू । “पीरुपं पुरुपरयोक्त भावे कर्माण तैजलि' इति 


मात्रड्प्रयय: । ततः स्वार्ये वत्ययः । तस्मन्कृष्णवत्मनि वही दाह्णक्तिमिच । श्रद्द अिश्व- 
स्ववान्‌ ॥ 


'एङम्‌ आस्तत्रचनात सः काकपक्षकथरे अपि राववे श्रिद्वशगोपगात्रके क'णवर्त्मॅनि 
अद्र । 

ब्याख्य!--एवम्‌ | आप्तस्य --्यधार्थवत्तमुनेः वचनं = कथनं तस्मात्‌ , आप्न- 
बचनात्‌ , धर :, काक्रपक्षस्य = शिखायाः धरः, इति काकपक्षथरस्तरिमन्‌ 
काक्रपक्षकपरेडपि शिशो, अपि रावत्रे > रामचन्द्रे पुरुपस्य कर्म पौरुषं तत्‌ पराक्रमं त्रिदशस्य 
गोषः, त्रिददागोप;, इन्द्रगोपकीट: प्रभाणमस्येति त्रिदशगोपमात्रः, त्रिदशगोपमात्र एनेति प्रिदश- 
गोपमात्रकस्तस्मिन्‌ त्रिदशगोपमात्रके, इस्णो भूमो वत्मांस्य स तस्मिन्‌ कृप्णवत्मॅनि = पावके 
4 तान्‌ दाहशक्तिम्‌ इव =यथा भ्रद्दथे -«विशश्दास, विश्वासं 


आमच्य वतनम्‌ , आव चनं तन्मात्‌ आप्तवचनात्‌ । काकर॒य पक्ष इन काकपक्षः, 
रे (शन्य गोषः, चिदशगोपः । त्रिदशगो' 


( बीरबहूदो ) के बरावर अग्नि में शक्ति 
चित यारी में जैसे फूंक देने की सामध्ये का विश्वास 
बाळक में भी पनुफ ताइने, की शक्ति का विश्वास जनक को हो गया॥ ४२ ॥ 
ब्यादिदेश गणझो5थ पार्श्वंगान्कामुंकामिहरणाय मेंथिलः । 

सैजसस्थ धनुपः प्रदत्ते तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥ ४३ ॥ 


३२ रघुवंशे 


अथ मैथिलः पार्वगान्युरु पान्कार्मुकाभिहरणाय कार्मुकमानेतुम्‌ । 'तुमर्थाच्च-' इति चतुर्थी । 
सहखलोचन इन्द्ररतैजसस्य तेजोमयस्य थनुपः वृत्तय आविर्भावाय तोयदान्मेथानिव गणान्ग- 
णशः । “संख्येकवचनाचच वीप्सायाम्‌? इति शस्प त्ययः । व्यादिदेश प्रजिघाय ॥ 

अन्वयः--अथ मैथिल: पार्श्वगान्‌ कामुंकाभिहरणाय सहस्नलोचनः तैजसस्य घनुपः 
वृत्तये तोयदान्‌ इत्र गणशः व्यादिदेश । 

वयाख्या--मिथिलायां मतरः राजा, मेथिलः = जनक्रः पारतं = समीपे गच्छन्ति = 
अचलन्तीति पाश्यँगास्तान्‌ पाश्वंगान्‌ पुरुषान्‌ कर्मणे प्रभवतीति कामुक, कामुकस्य = धनुषः 
अमिहरणं = सम्मुखानयनम्‌ , तस्मै कार्मुकाभिहरणाय, कामुकमानेतुमित्यर्थः । सहस्रं लोच- 
नानि =नेत्राणि यस्य स सहस्रलोचनः =इन्रः, तेजसः विकारः, तैजसः तस्य = तेजोमयस्य 
इन्द्रचापस्य मवृत्तये = आविर्भावाय तोयानि जलानि ददतीति तोयदास्तान्‌ तोयदान्‌ = 
यथा गणान्‌ इति गणशः = समूद्दान्‌ व्यादिदेश = आदिष्टान्‌ , अनेकान्‌ पुरुषान्‌ 
चापमानेठुं प्रेपितवानित्यर्थः । 

समास: कार्मुकस्य अमिहरणमिति, काऊुंकामिहरणं तस्मे कार्मुकामिहरणाय । सहनन 
लोचनानि यस्य स सहल्ललोचनः । 

हिन्दी--मुनि का उत्तर सुनकर, मिथिलेश जनक ने पाश्‍्वंत्रता अनेक पुरुषों को धनुष 
ले आने का आदेश उसी मकार दिया, जिस प्रकार कि हजार नेत्र वाले इन्द्र, अपने चमकदार 
धनुष को प्रकट करने के लिये मेघों के झुण्ड को आज्ञा देता है ।। ४३ ॥ 

तअसुप्तशुजगेन्द्रभीषणं बीक्ष्य दाशरथिराददे धनुः । 
विद्रुतक्रतुख्गाचुसारिणं येन वाणमसजद्‌ बृषध्वज: ॥ ४४ ॥ 

दाशरथौ रामः मसप्तभुजगेन्द इव भीषणं भर्थकरं तडनुवाश््याददे जग्राह । दृषो ध्वजश्च 
यस्य स शिवो येन थनुपा । ऋतुरेव खूगः । विठ्ठतं पलायितं क्रतुमुगमनुसरति । ताच्छील्ये 
णिनिः । तं वित्रुतक्रतुमृगानुसारिणं बाणमसजन्मुमोच ॥ 

थन्वयः--दाशरथिः असुप्तजुजगेन्द्रभीपणं तत्‌ धनुः वोद्ष्य आददे, वृपध्वजः येन बिरु 
तक्रतुसृगानुसारिणं वाणम्‌ असुजत्‌ । 

ब्यास्था--दशरथस्यापत्य॑ पुमान्‌ दाशरथिः = रामः, प्रसुप्तः = शयितः, थः भुजगातां = 
सर्पाणाम्‌ इन्द्रः =स्त्रामी महासपं इत्यथेः । इति असुमजुजगेन्द्र: । पसप्भुजगेन्द्र इव 
भीषणं = भर्येकरमिति प्रसुप्तभुजयेन्दमीवणम्‌ तत्‌ = धनुः क्ष्य =दृट्रा आददे = जय्नाहे 
बरपभः ध्वज: =चिहम्‌ , अस्य स दृष्ध्वजः =शिवः, येन = धनुषा क्रतुरेव सृगः = हरिणः, 
इति ऋतुझंग:। विद्रुतः =पळायितः यः क्तुशृगस्तम्‌ अनुसरति = अनुगच्छतीति विदतक्रतु- 
सृगाचुसारी तं तथोक्तम्‌ । वाणं = शरम्‌ , असुजद = अमुचत्‌ = त्यक्तवानित्यर्थ: । 

समासः--अुजगानामिन्द्रः अुजगेन्द्रः रुहो यः भुजगेन्द्र इति असुप्त भुजगेन्द्र, 
प्रसुप्तमुजगेन्द्र इव भीषणं तत्‌ , असुप्तमुजगेन्द्रभीषणम्‌ । वृष: ध्वजः यस्य स॒ वृषध्वजः ! क्रतुः 
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रेब रू गः, ऋतुमृग: ¦ निद्रुत्चासौ क्रतुखूग:, विदरुतक्रतुट्रगस्तस्य अनुसारी तं निदरुतक्रठु मृगा- 
नुसारिणम्‌ । 


हिन्दी --दशरथ जी के पुत्र राम ने, सोये हुए अजगर के समान भयंकर ( दौखने वाले ) 
उस धनुष को देखकर उठा लिया । जिस धनुष से शिवजी ने, मृग रूपयारी आगे-आगे भागते 
हुये यज्ञ ( अजापति ) देवता का पीछा करने वाले वाण को छोड़ा था । 

विशेष--एक समय ब्रह्माजी ( दश प्रजापदियो में एक ) संध्या नाम की अति सुंदरी 
अपनी वन्या को देख कर, उसपर मोहित हो गये थे। तब यह पिता होकर भी मुझ से 
रमण करना चाहता है । इस कारण शरम के मारे सन्ध्या ने हरिणो का रूप धारण कर 
छिया । यह देख ब्रह्मा भी मृग वनकर रमण करने को तैयार हो गये थे । यह सव देखकर 
भगत्रान्‌ शंकर ने अपने पिनाक नामक धनुप को तानकर एक वाण छोड़ दिया । इससे ब्रह्मा 
ने लज्जित एवं पीड़ित होकर भ्रगशिरा नामक नक्षत्र का रूप धारण कर लिया, और तुरन्त 
शित्रजी का वाण भी आर्द्रा नक्षत्र बनकर झृगशिरा के पोछे आकाश में खड़ा हो गया। तभो 
से आर्द्रा और गुगशिरा नक्षत्र का सदा सान्निध्य रहता है । अर्थात्‌ शुंगशिरा का पीछा 
आज मी आद्रा ( शित्रबाण ) नहीं छोड रहा हे । ऐसी पुराण को कथा प्रसिद्ध है ॥ ४४ ॥ 


आततञ्यमकरोत्स संसदा त्रिस्मयस्तिमितनेत्रमीक्षितः । 
शैलसारमपि नातिथल्लतः घुष्पचापमिच पेशलं स्मरः ॥ ४५ ॥ 


स रामः संदा सभया विस्मयेन स्तिमिते नेत्रे यस्मिन्कर्मणि तयथा स्थात्तथे्षितः सन्‌ । 
शेलस्वेत्र सारो यस्य तच्छेलसारमपि धनुः । स्मरः पेशळं कोमल पुष्पचापमिव नातियलरतो 
नातियलात्‌ । नजर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । आततञ्यमधिञ्यमकरोत्‌ ॥ 

अन्वयः-सः संदा विस्मयस्तिस्मितनेत्रे यथा स्यात्तथा ईक्षितः सन्‌ शैलसारम्‌ अपि 
“नुः? रमरः पेशलं पुष्पचापम्‌ इव नातियल्लतः आततज्यम्‌ अकरोत्‌ । 

ब्याख्या--सः = रामः संसीदन्ति जनाः अस्यां सा संसद्‌ तया संसदा = सभया “सभा- 
समितिसंसदः इत्यमरः, विस्मयेन = आश्चर्येण स्तिमिते = निश्चले नेत्रे = नयने यस्मिन्‌ 
कर्मणि तत्‌ यया स्यात्तथा ईक्षितः = इष्टः सन्‌ , प्रचुरा: शिळाः सन्यत्र सः, शेल: । शेलस्य = 
पत्रैतस्थ इन्न सारः = वलं दाढ्यमित्यथे: । यस्य स तं शेलसारम्‌ अपि तनुः, सारः = कन्दर्पः 
पेशलं = कोमलं पुष्पं चापमिति पु'फवापं = कुसुमधनुः इव = यथा नातियल्लतः = नातिप्रयासेन 
स्तारिता, आरोपिता ज्या = मौवां यस्य तत्‌ आततज्यम्‌ = आरोपितमोतीकमित्यर्थः । 
वानू । 

समासः--विस्मयेन स्तिमिते नेत्रे यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ विस्मयस्तिमितमेत्रम्‌ , शेलस्य इव 
सारो यस्य तत्‌ , झैठसारम्‌ ! पुष्पं च तत्‌ चापमिति पुष्पचापम्‌ । आतता ज्या यस्मिन्‌ तत्‌ 
आततज्यम्‌ । 

हिन्दी-समा में बैठे सभी लोगों से आश्चर्य चकित होकर विना आँख झपकाए 
( एकटक से ) देखे गये उस शिशु राम ने, पर्वत के समान मारी एवं कठोर भी उस शिव 

रे 


प > 
धनुष को उसी प्रकार सरलता से तान दिया, धनुष पर अत्यंचा चढ़ा दी, जिस प्रकार, 
कामदेव अपने कोमळ पुष्षों के धनुष पर सरळतापू्ंक मत्यंचा ( डोरी ) चढ़ा लेता है ॥४५॥ 
मज्यमानमतिमात्रकर्षणात्तेन धञ्रपरुषस्वनं धनुः । 
भागंवाय दृढमन्यवे पुनः क्षत्त्रसुद्यतमिव न्यवेदयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेन रामेणातिमात्नक्र्ं णा द्भज्यमातमत एव वज्परुषस्त्रनम्‌ । वज़मित्र परुषः स्वनो यस्व 
तत्‌ । धनुः कर्तृ । दृटमन्धवे दृढक्रोधाय 1 मन्युः क्रोघे ऋतौ दैन्ये? इति विश्व: । भार्गवाय क्षत्रं 
क्षत्रकुलं पुनरुद्यतं न्यवेदयदिव शापयामासेव 11 
अन्वयः--तेन अतिमात्रकपंणात्‌ भज्यभानम्‌ “अत एव” वज़परुपखनम धनुः दृदमन्यवे 
भार्गवाय क्षत्रं पुनः उद्यत न्यवेदयत्‌ इत । 


कस्‌ = अल्पं तामतिक्रान्तमिति अतिगरात्रम्‌ । 
कपणम्‌ = तरमात्‌ अतिमात्रक' 'णात्‌ भज्यते शांत तत्‌ भज्यभान [सचमान 
शब्द: यस्य तत्‌ वज़परप- 
: तस्मै दु ढमन्यवे - परशुः 
इयमरः । क्षतात्‌ = नाशात्‌ त्रायते यत्तत्‌ क्षः == क्षज्रियबु लग्‌ 

=भूयः उतम्‌ = उद्गूर्णम्‌ उज्जम्भितमित्यः कथितत्रत्‌ इव उत्मेक्षायाम्‌। 

समास - मात्रामतिक्रान्तम्‌ अतिमात्रम्‌ । नर तेत्‌ कर्षणं तस्मात्‌ अति- 
मात्रकर्ष णात्‌ । बज़मिब परुपः रवनः यन्य तत्‌ बङ्पर्परतरनम्‌। दृटः मन्धुः यश्य स॒ तस्मै 
दृढमन्यवे । 

हिन्दी--रामचन्द्र जी के खूब जोर से खींचने ( झुकाने ) के कारण टूटते हुए, अत- 
एव वज के समान घोर गर्जन करने वाले उस धनुप ने बड़े क्रोधी परशुरामजी से मानो 
निवेदन कर दिया कि क्षत्रिय कुल फिर से शिर उठाने लगा है । अर्थात्‌ धनुष ने गर्जना 
बया की, मानों भागव से कहा कि किर क्षत्री मल हो रहे हैं ॥ ४६ ॥ 

दृष्टसारमध रुद्रका्मुके चीर्यझुल्कममिनन्थ मैथिलः । 
राघवाय तनयामयोनिजां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेदयत्‌ ॥ ४७ ॥ 

अथ मेथिलो जनको रुद्रकामुंके दृढ: सारः र्थिरांशो यस्य तददृष्टसारम्‌ । 'सारो कले स्थि- 
राँशे च' इति विश्वः । वीर्यमेव शुल्कम्‌ । धमुर्भेङ्गख्पमित्यर्थः । अभिनन्य राषवाय रामायायो- 
निजां देवयजनसंमत्रां तनयां सीतां रूपिणी श्रियमिव साथाहलक्ष्मीभिव न्यवेदयदर्षितेवान । 
बाचेति शेषः ॥ 

आन्दयः--अथ मैथिल: रुद्रकामुंके दृष्सारं नीर्यशुल्कम्‌ अभिनन्द्य राधदाय अयोनिजां 
तनयां रू पिणी श्रियम्‌ इत्र न्यत्रेदयत्‌ । 

ब्याख्या--अथ = अनन्तरं जरापभङ्कानन्तरमित्यर्थः । मैथिलः = राजा जनकः, रोदय- 
तीति रुद्र: ! सद्स्य = शिवस्य कामुक ==षनुः, तस्मिन्‌ ुद्रकासुंके दष्टः = अवलोकितः सारः = 
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वलं यस्य तत्‌ , दृष्टारम्‌ वीरे-अक्लीवे साधु वीर्यम्‌ , वीरयति, वीते वा वीर्य = प्रभावः = 
तेज एव शुल्क = मूल्यं, चापमंगरूपमित्यर्थः । अभिनन्य = शस्य राधवाय =श्रीरामचन्द्रास 
योन्याः जाता योनिजा । न योनिजा, इति अयोनिजा, तामयोनिजां = देवयजनसम्भवां तनोति 
कुछ या सा तनया तां तनयां = सुतां सीतामित्यर्थ: रूपमस्या अस्तीति रूपिणो तां रूपिणीं नः 
रूपवतीं श्रियं = लक्ष्मीम्‌ इव = यथा साक्षाज्ञक्ष्मीमिवेत्यर्थः न्यवेदयत्‌ = वाण्यर्पितत्रान्‌ । 

समास.--ुद्रस्य वासुंकमिति स्ट्रकार्मुकं तस्मिन्‌ रुद्रकार्मुके । इष्टः सारः यस्य 
तत्‌ दृष्टखारम्‌ । वीर्थमेत्र शुल्क्रमिति तत्‌ वीर्यशुल्कम्‌ । न योनिज इति अयोनिजा तामयो- 
निजाम्‌ । 

ड्विख्दी-धनुप के टूटने पर रात्रा जनक ने शित्रजी के धनुष (तोइने ) में देख 
लिये गये पराक्रम मूल्य की प्रशंसा करके ( अः तमके पराक्रम की प्रशंसा करके ) 
पृश्चित्री से उन्न दुई अपना पुत्री सीताजी को रामचन्द्र के लिये देसे ही सोप दिया, मानो 
साक्षात्‌ लक्ष्मी ही दे दी हो 1 

बिशेष--राजा जनक नै सन्तानप्राप्ति की अमिलापा से एक यश का आरम्भ 
किया था। उस यस की तैयारी के सगय राजा को हल चलाना पढ़ा था। और उसी समय 
हळ चलाते हुए सीता खूद में से प्राप्त हुई थी । हल की फाळ से झुदे बने खूद ( गहरी 
रेखा) से प्राप्त होने के कारण उसका सौता नाम पड़ा था । इसी कारण सीता जो “अयोनिजा?? 
पृश्चितीपुश्री देवयजनसंभवा कृहाती है ॥ ४७ ॥ 


उक्तमेवार्थं सोपस्कारमाह-- 
मेधिरः सपदि सत्यसङ्गरो राघवाय तनयामयोनिजाम्‌ । 
संनिधौ द्ुतिमतस्तपोनिधेरञ्निसाक्षिक इवातिसृष्वान्‌ ॥ ४८ ॥ 
सत्यसङ्गJः विदापत्छु सङ्गरः? इत्यमरः । मेथिलो रा- 
घदायायोनितरां तनयां थुतिमतस्ते अरिवनेस्तपो। कौशिकस्य संनिधौ । अझिः साक्षी यस्य 
सो5प्निसाशिक: । 'शेपादिभाषा' ई ति कवः । स इत्र । सपयतिसषटवाम्दत्ततरान्‌ ॥ 


साक्षिकः इव सपदि 
विज्या यस्य स सत्यसंगरः । “सत्यं कृते च शपथे 


ब्याख्य़ा--संत्य: 
। मैथिल: = मिथिला- 


तश्र्ये च चिपु तदति” इति मेदिनी । संगरणं संगरः, संगीर्यते वा संगरः 
नरेझः राघवाय = रामाय अयोनिजां = देवयऊनसम्मत्रां सोतां तनयां स पुत्री द्योतने्तया इति 
युतिः = शोभा अस्थास्तीति चूतिगाच्‌ तथ्य द्युतिमत: = तेजरित्रनः इत्ययः “शोभा कान्ति्येतिवछवि: 
:। तपमां निधिस्तपोनिधिस्तस्थ तपोनिवेः = विश्वामित्रस्य संनि'शनं संनिधिस्तस्मिन्‌ 
समीपे--अंगति ++ ऊर्ध्व गच्छतीति अनिः = वाहि: साक्षी = साक्षात्‌ द्रष्टा यरय सो अभि- 
साक्षिकः इत = यथा सम्पयते अस्मिन्‌ सपदि =तत्षणे अतिसश्वान्‌ = दत्तवान्‌। यथाहि लोके 
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जना अशनि साक्षीकृत्य बराय कन्यां ददति तथेव महर्षितिशवामित्रमच्निं मत्वा तत्समीपे तत्झण- 
मेव सीतां परमयोग्यवराय श्रीरामचन्द्राय देदौ जनक इति भाव: । 

समास:--सत्यः संगरः यत्य स सत्यसंगरः । न योनिजा-अयोनिजा तान्‌ अयोनिजाम्‌ । तपसां 
निषिः तपोनिधिः तस्य तपोनिवेः । अश्निः साक्षी यस्य सः अभ्निसाक्चिक्: । 

हिन्दी- सत्य प्रतिशा करने बाले राजा जनक ने, ( हल की फाल से खुद्रा ( खूद से) 
पृथ्वी से निकली हुई अपनी पुत्री सीताजी को तेजस्त्री एत्र बड़े तपस्त्री तिश्वामित्र जी के सामने 
उसी समय ( भनुप तोडते ही ) मानों अझि को साक्षी मानकर रामचन्द्र के लिये दै दिया । 


विशेष - जनक जी के पूजास्थान में शित्र जी का “पिनाक” धनुष रखाधा जो कि 
किसी के उठाए न उठता था । एक दिन सीताजी ने उस स्थान में सफाई करते समय वाई 
से धनुष को उठाकर वहाँ सफाई कर पुनः रख दिया । जनक जी ने आकर देखा तो पूछने पर 
शात हुआ कि सीताजी ने उठाकर साफ किया और फिर यहाँ रख दिया हे । तव जनक्रजी 
ने मतिशा की थी कि जो इस धनुपको तानकर तोड़ेंगा उसी के साथ सीताजी का 
त्रिवाह होगा । यही सत्यसंगर का तात्पर्य हे ॥ ४८ ॥ 

प्राडिणोच्च महितं महाद्युतिः कोसलाधिपतये पुरोधसम्‌ । 

भृत्यभावि दुहितुः परिम्हादिङ्यतो कुलमिदं निमेरिति ॥ ४९ ॥ 


मदह्दाधुविर्जनको महितं पूजितं पु रोधसं पु रोहित कोसलाधिपतये दशरथाय प्राहिणोत्महित- 
वांश्च । किमिति । निमिर्नाम जनकानां पूर्वज; कश्चित्‌ । इदं निमेः कुलं दुहितुः सीतायाः परि- 
अहात्स्तुपात्वेन स्त्रीकाराद्वेतो: । चयस्य भात्रो भृत्यत्वम्‌ सोऽस्यास्तोहि झृत्यभानि दिस्यतामतुः 
मन्यतामितिं ॥ वि 

अन्वयः ~ महाद्यतिः महितं पुरोषसं कोसलाभिपतये प्राहिणोत्‌ च, निमेः शद कुल दुदितुः 
परिग्रहात्‌ भ्रत्यभावि दिश्यताम्‌ इति । 


व्याख्या--महती अधिका युतिः 


कान्तिः यस्य स मह्दायुति: । “झोभा कान्ति्थुति. 
इछवि:? इत्यमरः। जनकः म र: =अय्रे धीयते इति-पुरोषारौ 
पुरोषसं = पुरोहित “पुरोधाखु पुरोहितः? इत्यमरः, बोसलस्य = देशविशेपस्य अधि 
स्त्रामी, राजा, इति--कोसलाभिपतिस्तस्मे कोसलाधिपतये =राशे दशरथाये 
आहिणोत्‌ >प्रहितवान्‌ , च, प्रेपितवानित्यर्थ:। विसर्थेमित्याह- निमेः = जनकानां पूज पुरुपन्य 
इदं कुलं = वंशः दुहितुः = कन्यायाः परिग्रह्मात्‌  पुत्रवधूत्वेन रत्रोकारात्‌ जियते इति भ्यः । 
अत्यस्य भातरः, भृत्यत्रम्‌ । दिश्यताम्‌ = अनुमन्यतास्‌ । सीताया मम पुत्र्याः स्नुषात्वेन स्बीकारात्‌ 
निमिकुलमनुगुह्यतामित्यर्थः । 

हिन्दी -महातेजस्त्री राजा जनक ने, “अपने” पूज्य पुरोहितको अयोध्यानरेश दशर 
के पास यह कहराकर मेजा कि निमिके इस कुलको सीताजी को स्वीकार कर ( पुत्रतपू बना- 
जग ) अपना सेवक बना लीजिए | 


ण 
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विशेष--दक्ष्वाकु राजा का पुत्र निमि एक समय अपनी खियो के साथ दूतकीडा कर रहे 

सी समय त्रद्िएजी आ गये, राजाने उन का सत्कार नहीं किया, अतः वशिष्ठजोने राजाको 

शाप दे दिया, कि तुम्हारा शरीर प्राणहीन हो जाये ! तभी राजा ने भी बशिएजी को निष्पाण 

होने का शाप दे दिया । दोनों शाप छुड़ाने ब्रह्माजी के पास गये । ब्रह्माजी ने निमि से कहा 

कि तुम लोगों के नेत्रों में निवास करो । तब लोगों के बिश्चाग के निमेप ( परको का झपकना ) 

हो गया । पहले पलक नहीं गिरते धे । यही निमिका तात्पर्य हे । निमिं के शरीर को मथने से 

जलने मिथिला वसाई । जनने से जनक कह्लाये । ये बिना शरीरके थे 
न्यपुराण की कथा है ॥ ४९ ॥ 


अन्वियेष सदृशीं स च स्नुषां प्राय चैनमनुकूलवाग्ह्रिजः । 

सद्य एब सुकृतां हि पच्यते कल्पवृक्षफलधर्मि काङ्क्षितम्‌ ॥ ५० ॥ 
स ठश्गथश्च सदशीमनुरूपां स्तुपामन्त्रियेष । रामवित्राहमाचकाइभे्यर्थः । अनुकूल- 
सिद्धिरूपानुकूलार्थतादी द्विजो जनकपुरोधाश्चंनं दशरथं आप । तथाहि । कल्पदृक्ष- 
यो धर्मः स्यः पाकरूपः सोऽस्यास्तीति कह्पवृक्षफलवर्मि ! अतः सुकृतां पुण्यकारिणां 
काड्क्षित मनोरथः सथ एव पन्यते हि । कर्मकर्तरि लटू । स्त्रयमेव पकं मतरतीत्वर्थः । 'कर्मव- 
त्कर्मणा तु त्य्रियः? इति कमेवद्धावात्‌ 'भात्रकमणोः' इत्यात्मनेपदन्‌ ॥ 

श्रन्वयः--सः च सदी स्नुपाम्‌ अन्त्रियेष, अनुकूळवाक्‌ द्विज:--च एनं आप, हि कल्पॅ- 
बृक्षफलधर्मि “अत एव” सुतां कांक्षितं सद्यः एव पच्यते । 

व्याख्या-सः = राजा दशरथः समाना इव पश्यतीति सइशी तां सइशीं = सदक्षीम्‌, 
अनुरुपामित्यर्थ: । स्नीतीति स्नुषा तां रनुयां = वधूस्‌ “समाः स्लुपाजनीवध्व:?? इत्यमरः । पुत्रः 
भार्यामिस्वरथेः । अन्तियेष = अभिलाष । अनुकूला *पुत्रतिवराहानुरूपा वाक्‌ = वाणी यस्य सः 
त्काराभ्यां जायते, इति द्विजः == बराह्मणः द्वित इत्यर्थः 
(इयदन्ताण्ड जेपु ना” इति मेदिनी । एनं = राजानं दशरथं माप = 
कल्पिता स्य बृक्षन्तस्य फलं तम्य मेः = तन्क्षणपाकरूपः, 
गीति तत्‌ कल्पवृक्ष फलथर्मि स्तां = पुण्यवतां कांक्षितम्‌ = अभि- 
सय: = तद्वणमेत्र पच्यते = स्वयमेव पक जायते । अत्र कमंकर्तरि 


मध्यः । 
समासः--अनुकूला त्राकू यस्य सः अनुकूलवाक । करपय्य दृक्ष: करपबृक्षः, कल्पवृक्षस्थ 
ष्फ तस्य थमेः कल्पवृश्षकलधर्मः, सोऽस्यास्तीति कल्पश्क्षफलधर्मि । 
द्विर्दी--राजा दशरथ अपने कुलजाति के योस्य पुत्रवभू-खोज ही रहे घे कि पुत्रवधू 
की ग्राप्ति के अनुरूप सन्देश छे आने वाळे जनक जी के पुरोहित शतानम्द दशरथ के पास 
आ गये । ठोक ही हे पुण्यवानों का मनोरथ कह्पदृक्ष के फल के समानधर्म वाला तुरन्त ही 
स्वर्यं पकता है । अर्धात्‌ कल्पवृक्ष के समान तुरन्त फल देने वाळा होता है । 
विशेष--स्त्रगं में एक कल्पवृक्ष है । वह वृक्ष देवताओं के सभो मनोरथो को इच्छा 
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होते ही पूर्ण कर देता है । संकल्पित मनोरथ को तुरन्त जो पूर्ण करे तद्ध कल्पवृक्ष 
कहाता है ॥ ५० ॥ 
तस्य कल्पितपुरस्क्रियाविधें: शुश्रुवान्वचनमग्रजन्मन: । 
¢ कट 
उच्चचाळ बलमित्सखो बशी सैन्यरेणुमुषिताकंदीधितिः ॥ ५१ ॥ 
बलभित्सख इन्द्रसहचरो वशी स्वाधीनताबान्‌ । “कश आयत्ततायां च’ इति विश्व: 
तपुरस्क्रियाविधेः कृतपूजाव्रिथेस्तस्याग्रजन्मनो ढिजस्य वचनं जनकेन संदिष्टं शुक्षवाञ 
शरणोतेः कुः । सैन्यरेणमुपितार्कदीधिति: सन्नुच्चचाछ प्रतस्ये ॥ 
अन्वय:--बलभित्सख: वशी कल्पितपुररिक्रयाविवेः अग्रजन्मनः 
मुपिताकंदीधिति: सन्‌ उच्चचाल । 
ब्याख्या-वलम्‌ न असुरं भिनत्ति, इति वरूमित्‌ = 
मित्सखः वदा: = अस्यारतीति वशी न स्वतंद्रतावान्‌ जितेन्द्रियः दशरथः “नदा आयत्तताथां 
ति विश्व: । कलि विहितः पुरस्क्रियाया: त्रिधानं यस्य स॒ तरय करिपत- 
पुरस्क्रियाविधे: । अग्ने जन्म यस्य सः अग्रजन्मा तस्थ अझजन्मनः = ब्राइ,णन्य, जनकपुरोहितरय 
शतानन्दस्य वचनं = जनत्रसम्देश्चरूषं शुः निकानां रेणवः = 
भूलय:, इति-सैन्यरेणत्रः सेनामचलनेः 
सूर्यस्य दीयितयः = कराः येन सः सैन्यरेणुसुपिताक दितिः सन्‌ उच्चचाल = परतरे रामविः 
बाहार्थ मिथिछां मतसये इयः । 

खमासःवलमिदः सखा, इति बलमित्सलः। अग्ने जन्म यस्य स तस्य अग्रजन्मनः । 
पुरस्क्रियायाः विधिरिति पुरस्क्रियाविधिः । कल्पित: पुरन्क्रियाविधिः यस्य स॒ तग्य करिपत- 
पुरस्क्रियातिधेः । सैन्यानां रेणवरतैः मुषिताः अर्कन्य दोथितयः येन स सेन्यरेशमुपितार्क- 
दीधिति; । 

हिन्दी- इन्द्र के मित्र, जितेन्द्रिय, राजा दशरथ ने ज्नक्रजी के पुरोहित शता- 
नन्द नाम के ब्राह्मण का पूजा-सत्कार किया, और उनका वचन ( राम के विवाह के लिये 
जनकजो का सन्देश ) सुनकर अपनी सेना के चलने से उठी धूळ से खर्य की किरणों को 
ढकते ( छिपाते ) हुये मिथिला को चल पड़े ॥ ५१ ॥ 

आससाद मिथिलां स वेश्यन्पीडितोपवनपादपां बलैः । 
प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी खीच कान्तपरिभोगमायतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

स दशरथो बलेः सैन्ये: पोडितोपवनपादपां मिथिलां वेश्यन्यरिधीकुवनू आससाद । सा 
पुरी । स्री युजतिरायतमतिप्रसक्त॑ कान्तेपरिभोगं मियसंभोगमित् । प्रीत्या रोधं मीतिरोभ्रमसदिष्ट 
सोढवती । द्वेषरोधं तु न सहत इति भावः ॥ 

अन्वयः--सः वलेः पीडितोपतनपादपां मिथिला वेष्टयन्‌ आससाद, सा पुरी छी आतं 
कान्तपरिभोगम्‌ इव मीतिरोधम्‌ असहिष्ट । 


वचन छुुत्राच सैन्यरेणु- 


१:, तर्य सखा = मित्रमिति वल- 


च्च? 
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भ्याख्या--सः =राजा दशरथः बलेः = सैन्यैः उपवनानाम्‌ = आरामाणां पादपाः = वृक्षाः, 


इति उपत्रनपादपाः । “आरामः स्याइपत्रनं कृत्रिमं बनमेव यत?” इत्यमरः। पीढिताः =दछिताः 
भप्मा इत्यर्थ:। उपत्रनपादपाः यस्याः सा तां पीडितोपनपादपां मिथिलां = मिथिनामराजेन 


निर्मितां जनकयुरीमित्यर्थः । आससाद = माप, सा पुरी = जनकनगरी खो = युवतिः आयतम्‌ = 
ति f रि सम्मोगम्‌ इत्र =यथा मत्या = मरेम्या रोधः ==्रति- 

= सनं कृतवती । 

ससास--पीडिताः उपत्रनानां पादयाः यस्याः सा तां पोडितोपनपादयाम्‌ । मोत्या रोधस्तं 
प्रोतिरोधन्‌ । कान्तस्य परिभोगस्तं कान्तपरिभागम्‌ । 

हिन्दी वे राजा दशरथ, अपनी सेना से मिथिला नगरी के बगीचों के बृ्ञां को रोंदते और 
चारों ओर से नगरी को बेरते हुये जनकपुरी में पहुंच गये । मिथिला नगरी ने इस मेम के घेरे 
को उसी प्रकार सहन कर लिया, जिस मकार युवती खी अपने मियतम के कठोर सम्भोग को 
सहन कर लेती है ॥ ५२ ॥ 


तौ समेत्य समये स्थितावुमो भूपती वरुगवासवोपमो । 
कन्यकातनयकौतुकक्रियां स्वप्रभावसदशी वितेनतुः ॥ ५३ ॥ 
समये स्थितात्राचारनिष्ठी । 'सनयाः शपथाचारकालसेद्धान्वसंविद:' इत्यमरः । वरुणवासवा- 
दुपनापमानं ययोस्तौ तथोक्तौ । ताउुभौ भूपती जनकदशरथों समेत्य स्त्रमभाउस द्शीमात्ममहिमा- 
नुरूपां कन्यक्रानां सीतादीनां तनयानां रामादीनां च कौतुककरियां विहस्त ब्रितेनतुर्जिस्तुत- 
वन्तौ । तनोत्तेलिट्‌ ॥ 


अन्वयः- समये स्थितौ तरुणत्रासत्रोपमौ तौ उभौ भूपती सवअभावसङ्घशी कन्यकातनयकोतुक- 
क्रियां बितेनतुः । 

ब्याख्या-समये = आचारे स्थितौ = वर्तमानौ, आचारनिष्ठो, इति भाज: । त्रियते, दृणोति 
पनि = चनानि वा सन्त्यस्य स॒ जरासे: । वसोरपत्यं वा 
। वरुणश्च वासवश्च बरुणत्रासत्री, ती उपमा = उपमानं ययोस्तौ वरुणतासत्रो- 
पमौ तौ = जनकदशरथौ उभी = दो भूपती = पाथिजी समेत्य = मिलित्वा, संवन्धिनो भूल्वेत्यर्थः । 
सरस्य = आत्मनः प्रभाव: = महिमा तस्य सदृशी = अनुरूपा तां स्वश्रभावसइशी कन्यकानां = 
सीतादीनां तनशनां = पुत्राणां रामादीनां कौतुकस्य = वित्रास्य क्रिया तां कन्यकातनयकोतुक- 
क्रियां = विवाह्ोत्सवमित्यथं: । वितेनतुः = विस्तृतजन्तो । स्वस्वमहिमानुसारं विस्तारपूर्वक त्रित्रा- 
होत्सत्रं कततन्तातित्यर्थः । “कौतुकं नमंणीच्छायामुत्सत्रे कुतुके मुदि । पारम्पर्यागतख्यात- 
मंगलोदाहसूञयोरिरौ” ति कोप: । 


वरुणश्च वासतरश्चेत वरुणवासवौ, तौ उपमा ययोस्तौ वरुणत्रासवोषमौ । स्तरस्य 
वः । स्वभभात्रस्य सदृशी तां स्त्रमभातसद्गशोम्‌ ! कन्याश्च तनयाश्चेति कन्यका 
तनयास्तेषां कौतुक तस्य क्रिया तां कन्यकातनयकोतुकक्रियाम्‌ । 
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हिन्दी--अपने आचार-विचार के पके, वरुण और इन्द्र के समान उन प्रतापो दोनों 
राजाओं ने मिलकर, अपने-अपने वैमत्र के अनुरूप कन्याओं तथा पुत्रों का वित्राह संस्कार 
विस्तार पूर्वक ( बड़े ठाट-बाट से ) कर दिया ॥ ५३ ॥ 
पार्थिदीसुदवहदघूद्रहो लक्ष्मणस्तदनुजामथोरमिलाम्‌ । 
यौ तयोरवरजौ वरोजसो तो कुशध्वजसुते सुमध्यमे ॥ ७४ ॥ 


उददद्दतीत्युद्धह: पचायन्‌ । रघूणामुद्रहो रामः । प्रथीन्या अपत्यं स्त्री पार्थिवी । 'तस्यापत्यम्‌! 
इत्यणि 'टिट्टा--? इति डीप्‌ । तां सीतामुदवहत्परिणीतवान्‌ । अथ लक्ष्मणर्तस्या; सीताया 
अनुजां जनकस्यौरसीमूर्मिलामुदवहत्‌ । यौ वरौजसौ तयो. रामलक्ष्मणयोरवरजावनुजातो भरतः 
शन्रुन्ती तौ समध्यमे कुशध्वजस्य जनक्ानुजस्य सुते कन्यके माण्डत्री श्रुतकीिँ 
नात्र व्युरक्रमविवाहदोपो भिन्नोदरत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--पिवृव्यपुत्रे सापल्धे परनारीसुतेपु च । विवा- 
हाथानवश्ञादी परिवेत्तायदूषणम्‌ ॥' इति ॥ 

अन्वयः--रवूद्रहः पाथित्रीम्‌ उदवहत, अथ लक्ष्मण: त दनुजाम्‌ ऊर्मिछाम्‌ उदतरत्‌, यो 
चरौजसौ तयो: अवरजौ तो सुमध्यमे कुःशध्वजसुते च उद्रवहताम्‌ । 

ब्याख्या- उद्दहतीति उद्रः । रघूणाम्‌ उदः = श्रीरामचन्द्रः एविश्या: अपत्य खी पार्थित्री 
तां पार्थिवीं  प्रथिवीपुत्री सीताम्‌ उदवहत्‌ = परिणीतत्रान्‌ । अथ = अनन्तरम्‌ लक्ष्मण: = सौमि- 
त्रिः तस्याः = सीतायाः अनुजा = कनिष्टा तां तदनुजां = जनकस्यौरसी पुत्रीमित्यर्थः ऊमिलाम्‌ ++ 
एतन्नाम्नीम उदवहत्‌. = परिणीतवान्‌ । यौन प्रसिद्धी वरं =श्रेष्रम्‌ ओजः = वलं ययोस्तौ वरी- 
जसौ तयोः = रामलक्ष्मणयोः अवरस्मिन्‌ काले जातौ = उत्पन्नो अवरजौ, भरतशत्रुव्नौ तौ सुन 
ध्यमे = मनोरमे कुशध्वजस्य = जनकावरजरय सुते = पु्यी, इति बुशध्वजसुते, माण्डवी सुकी. 
तिंश्व उदवहताम्‌ = परिणीतत्रम्तौ । 

समासः- रघूणाम्‌ उदद इति रह: । तश्याः अनुजा तां तदनुजाम्‌ । अधरस्मिन्‌ जातो, 
अत्ररजौ । वरम्‌ ओजः ययोश्तौ वरोजसी । 

हिन्दी--रघुकुल श्रेष्ठ रागने प्रथत्री से उत्पन्न, जनकपुत्री सीता से विवाह क्या । और 
इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण ने सीता की छोटी बहन ( जनक की औरसी कन्या ) कमिला से, तथा 
जो अच्छे बलशाली, उनके छोटे भाई भरत शत्रुःन थे, उनका विवाह मनोरम (सुन्दरी ) 
जनकजी के छोटे भाई बुझध्वज की कन्या माण्डवी तथा सुकीति से हुआ । 

बिशेष--भरत जी लक्ष्मण से वड़े थे अतः भरतजी का विवाह पहले न करके लक्ष्मणजी 
के बाद में किया गया है! अतः इसमें परिवेत्ता दोष होने के कारण अनुचित है ऐसा नहीं 
कह सकते क्योंकि यहाँ कन्या भिन्न-भिन्न माता से जन्मी थो, ऊर्मिला जनक्जी की पुत्री और 
माण्डवी कुशध्वज की पुत्री थी इसलिये परिवेत्ता दोष नहीं है ॥ ५४ ॥ 


ते चतुर्थसहितास्तरयों बभुः सूनवो नवव धू परिग्रहाः 1 
सामदानविधिमेदविग्रह्मः सिद्विमम्ठ इव तस्य सूपतेः ॥ ५५ ॥ 


एकादशः सरः ४३ 


ते चतुर्थथहिताख्यः चत्वार इत्यर्थः । इृत्तानुसारादेवमुक्तम्‌ । सलवरो नव॑वंधूपरिग्रहा: । 
सिद्धिमन्तः फलसिद्धियुक्तास्तस्य मूपते्दशरथर्य सामदानविधिमेदविग्रहाश्वत्वार उपाया इत्र 
बुः । विधीयत इति विथिः । दानमेव विधिः । विग्रहो दण्डः । सूचूनामुपायेबंधूनां सिडिभिश्ौ- 
पम्यमत्यमुसंयेयम्‌ ॥ 

अस्वय:-ते चतुर्थसहिताः त्रयः सवः नउवरिधूपरिअहा: सिद्धिमन्तः तस्य भूपतेः सामदान- 
विधिमेदबरिग्नद्वाः ( चत्वार: उपायाः ) इत्र वनुः । 

ब्याख्या- ते = श्रौरामलक्ष्मणादयः चतुणां पूरणः = चतुर्थत्वपूरकोऽवयतरः चतुर्थः । चतुः 
थॅन सहिताः == युक्ताः चयः, रामखक्ष्मणमरतशतरुम्ताः, चत्वारः, इत्ये सूः = पुत्राः नत्राः = 
नूतनाश्च ता वध्वः = खियः ताः परिग्रद्दाः पत्यः येषां ते तत्रतरधृपरिययः परिगृह्यन्ते, इति 
परिग्रहाः “पःनीपरिजनादानमूळशापाः परिग्रहाः? इत्यमरः । सिद्धिः = फलसिद्धिः, अस्ति 
येपां ते सिद्धिमन्तः = फळनि'पत्तिसहिता: तस्य = दशरथस्य मुत्र; पतिः भूपतिस्तस्य भूपतेः = 
राधः बिधीयते इति विधि: । दानं == स्यागः एव विधिः = विधानम्‌ इति दानविधिः । “विधिर्ना 
नियती काले निधाने परमेप्रिनि” इति मेदिनी । सान = सान्त्रमयोगः दानविधिः भेदः = उप- 
जापः विग्रहः = दण्डः, एपामितरेतरयोगः सामदानविधिभेदविग्रहाः सामादिचत्वारः उपाया शव = 
यथा वभुः = शुशुभिरे । अवुणां पुत्राणासुपायैः, वधूनां च सिद्धिभिः, औपम्यमित्यनुसंगेयस्‌ । 

समास:--चतुर्थेन सहिताः चतुर्थसहिता; । नतराश्च ताः तरध्वः नत्रत्रध्व: । नत्रतरध्वः परि- 
अहः येषां ते नत्रत्रधूपरिसहाः । साम च दानतिधिश्च भेदश्च विग्नदश्वेत्येपां दन्दरः सामदान- 
विधिभेदविग्रहाः । सुवः पतिः भूपतिरतस्य भूपतेः । 

हिन्दी- ते चौथे के साथ तोन अर्थात्‌ बे चारों राजा के पुत्र नई वधूवाले होकर ऐसे 
सुशोभित हो रष्टे थे, मानो उस राजा दशरथ के फलसिडि से युक्त साम-दान मेद-दण्ड नामक 
चार उपाय हों । यहाँ चार पुत्रों का चार उपाय से और चार परिनयों का सिद्धियों से सादृश्य 
है। तथा सीधे चार न कहकर “चतुर्थसहितासयः” इस मकार छन्द के अनुरोध से कहा 
गया है ॥ ५५ ॥ 


> त 
ता नराधिपसुता नृपात्मजेस्ते च ताभिरगमन्कृताथताम्‌ । 
सोऽभवद्वरवधूसमागमः प्रत्ययप्रकृतियोगसंनिभः 1। ५६ ॥ 

ता नराभिपरता जनककन्यको नृवपात्मजैर्द शरथपुत्रे: कृतार्थतां कुलशीलव॒योरूपादिसाफल्यम- 
गमन्‌ । ते च तामिस्तथा । किंच । स त्रराणां वधूनां च समागमः । अत्ययानां मतीनां च योग 
इत संनिभातीति संनिभः अभत्रव्‌ | पचायच्‌ । मत्ययाः सनादयो येभ्यो त्िीयन्ते ताः मकृतय: । 
यथा अक्कतिपत्यययो: सहेकार्थंसाधनत्वं तद्रदत्रापीति भावः ॥ 

न्वयः-ताः नराधिपसुताः नृपात्मजैः कृतार्थताम्‌ अगमन्‌, ते च तामिः “कृतार्थताम्‌ 
अगमन्‌? सः वरवधूसमागमः अत्ययमट्तियोगसंनिभ: अभवत्‌ । 

ब्याख्या--ता: = सीतायाः नराणां = मनुप्याणान्‌ अधिपः = पालकः राजा जनकः तस्य 
सता: = कन्याः, इति नराभिषसुताः नृपस्य राशो दशरथस्य आत्मनः = देहात्‌ जाता: न उत्प- 


श्र रघुचंशो 


ज्ञास्तै: नृपात्मजैः = रामचन्द्रादिभि:, इतोडथों याभिस्ताः कृतार्थानां सफलानां भाव: कृतार्थता ताँ 
छृता4तां = कुलशीलरूपादिसाफल्यम्‌ अगमन्‌ = आयुः । ते च = रामलक्ष्मणमरतशत्रुधाश्र 

सोतोरमिलामाण्डवीश्रुःकीतिंमिः च तार्थेताम्‌ अगमन्‌, इति- 
= प्रसिद्ध: वराणां जाम्रातृणा वधूनां ८ नवर्षारेणोतानां च समागम: संयोगः 
इति वरवधूसमागमः । “वरो जामातरि” इति मेदिनी । सम्यक् निभातीति सं निभः । पर्ये 
अर्थविपयर्क वोधं जनयतीति प्रत्यय: । प्रकरणं प्रकृतिः । अत्ययानां = सनादीनां प्रकृतीनां 
न्वे इति मत्ययमक्कतियोगस्तेन संनिभः जातः ( 
थेसाधनत्वं तथैवात्रापि वरवधूसंयोग: जगत्कऱ्याणरूपैकार्यसाधकः इति 


मास: सुताः, नराधिप्रसृताः । नृपस्य आत्मजासौः, नृपात्मजैः । 
कृत; अर्थ: यैस्ते इतार्था्तेषां भावः कुरार्थता तां कृताथताम्‌ । वराणां अधूनां च समागमः, 
वरवधूसमागमः । मत्ययश्च म्गतिश्च प्रत्ययप्रकृती तयरो: योगन्तेन संनिभः, इतिं अत्ययप्रकृति- 
योगसंनिभः । यद्रा मः्ययमक्तियोग इत्र सम्यक नितरां भाति शोभते, इति प्रश्ययमफृति- 
योगसंनिमः 


हिम्दी-ते राजा जनक को पुत्रयो राजा दशरथजी के पुत्रों से ( मिलकर ) और वे राज- 
कुमार उन राजवुमारियां से ( मिलकर ) कृतऊत्य हो गभे, अर्थात्‌ अपने-अपने कुछ, खभात, 
तथा अवस्था एं सौन्दर्य आदि की सफलता को पा गये । और उन कुमार तथा कुमारियों का 
मिलन ( वित्राह ) ऐसा सार्थक दुआ जैसे धातु ( शब्द का मूलल्य, भू, पटू' ) मत्यय 
( अर्थ डान करानेवाका सन्‌ , धन्‌ , अच्‌ ) का योग सार्थक हो 1 

विशेष --पन्र्‌ पठ आदि प्रकृति, प्वुलू, अक्‌ आ त्यय, पृथक्‌ रहते दए, किसी अथे 
को प्रकट करने में असमर्थ होने से निरथंक से रहते हैं। ओर बेही दोनो मिलकर पाचकः 
पाठकः शब्द वनकर पकाने वाला, पढाने बाला, रूप अथे के वाचक होने से सार्थक बन जाते 
वैसे ही वर वधू का मिलन भो साधक हो प 


एबमात्तरतिराव्मसं भवांस्तन्निवेइय चतुरोऽपि तंत्र सः । 
अध्वसु त्रिपु विखष्टमैथिछ: सवां पुरी दशरथो म्यवतंत ॥ ५७ ॥ 
एवमात्तरतिरनुरागतान्स दशरथस्तांश्वतुरो$प्यात्मसंभवान्पुत्रांस्तत्र मिथिलायां निवेश्य 


विवाह्य । निवेशः शिबिरोद्वा हत्रिन्यासेपु अकीतितः? इति श्वः वसु प्रयाणेषु सत्यु 
त्रिसष्ट्मथिछ; सन्‌ । स्तां पुरी न्यत्रत॑त । उद्देशक्रियापेक्षया कर्म 


'अन्वथ:--एवस्‌ आत्तरतिः सः दशरथ: तान्‌ चतुरः 
अध्वस सत्छु विसृष्टमैथिलः सन्‌ रां पुरी न्यत्रर्वत । 

बयाख्या--एतम्‌ = उक्तमकारेण विवाहसम्पाइनेन आत्ता आस्ता, रतिः = अनुराग: सन्तोषः 

येन सः आत्तरतिः सः = प्रसिद्धः दञ्ररथः=राज्ा तान्‌ चतुरः = चतुःसंख्यफाद्‌ रामादीन्‌ 

अपि आत्मनः = देहात्‌ सम्भवन्ति = जायसे इति आत्मसम्भास्तान्‌ आत्मसम्भवान्‌ = सुत्तान्‌ 


: अपि आतासम्मवा व्‌ तत्र निरस्य त्रियु 
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तत्र = मिथिलायां निवेश्य = तिवाह्य “निवेशः सैन्यविन्यासे न्यासे रंगत्रिवाहयो:” इति हैमः । 
त्रिपु अध्वसु = त्रिसंख्यकप्रयाणेपु सत्सु त्रिविश्रामरथलेपु व्यतीतेषु सत्स्वित्यथेः व्रिसृष्ट: = प्रेषित: 
परावतित इत्यर्थः मेधिलः = जनकः येन स बिसृष्टमेथिल: सन्‌ । स्त्रां > स्त्रीया पुरीम्‌ = अयोध्याम्‌ 
न्यत न मत्यावर्तेत । अयोध्याम्मति चचालेत्यर्थ: । 

समाखः--आत्ता रतियेन सः आत्तरतिः । आत्मनः सम्मवास्तान्‌ आत्मसम्भवान्‌ । विसृष्ट: 
मैथिलः येन स विसृष्टमैषिलः । 


हिन्दी--इस प्रकार मेम तथा सम्तोप पूर्ण राजा दशरथ जी, अपने चारों पुत्रों को जनक- 
पुर में बिवाहकर, और तीन पडाजों के बीत जाने पर राजा जनक को विदा वारकेलअपनी नगरी 
अयोध्या को छौर चले । अर्थात्‌ जनक जी अपने मिय समधीको विदा करने के समय तीन रात 
तक मार्ग में साथ-साथ आये ये, तव दशरथजी ने उन्हे तीसरे पडाव से लौटा दिया, और 
स्वयं अयोध्या को ओर चल दिये ॥ ५७॥ 


तस्थ जातु मस्त; प्रतीपगा वत्मसु ध्वजतस्प्रमाधिनः । 
चिक्लिझुख्ँशतया वरूथिनी मुत्तटा इव नदीरयाः स्थलीम्‌ ॥ ५८ ॥। 
जातु कदानिद्वत्मसु ध्वजा एत्र तरवरतान्प़मध्नन्ति दे ते ध्वतरुप्रमाथिन: प्रतीपगाः प्रति- 
कूलगांमनो मरुतः । उत्तटा नदीरयाः स्थक्षीमकुजिमभूमिमित्र । “जालपढकुण्ड- इत्यादिना 
डीप्‌ । तथ्य वरूथिनीं सेनां नुझतया भूशं चिक्लिशु: क्लिइ्यन्ति स्म ॥ 
झस्वयः- जातु वर्मसु व्वञतरममाथिनः प्रतीपगाः मस्तः, उत्तटाः नदीरयाः स्थलीम्‌ 
इव, तस्य वरूथिनीं भृशतया चिक्लिशु: । 


ब्याख्या--जातु = करिमंश्वितकाल वर्त्मंसु = मागेयु ध्वजाः = पताका एव तरः = दृक्षास्तानू 
परभध्नन्ति = बिलोड्यन्ति ये ते ध्वजतरुपमाथिन: = मागंस्थवृक्षभश्जका इयर्थः । अतीषं = मति- 
कूळं गच्छन्तीति ४तीपगा: = सम्मुखागामिनः श्रियन्ते एमिविना अबृ्धर्बा ते मरतः स्‌ वाययः 
उद्धताः तरा: यैस्ते उत्तराः । उत््ान्ताः तरा 
रयाः =- वेगाः र्थळीम्‌ = अद्त्रिमभूमिम्‌ इत्र = यया 7 स्य = राघो दशरथस्य । ब्रियते = आच्छा- 
दते रथोऽमेनेति वर्थ: । “वरूथो रथगुप्ती स्यात” इति मेदिनो । वरूयाः सन्त्यस्या सा ताँ वरु” 
धिनीं = सेनां भृशतया = भृशम्‌ = अत्यन्त निवि 


समासः- ध्वजा एव तरवः, इति ध्वजतरत्रः, ध्वजतरूणां प्रमाथनः, तात्‌ ध्वजवरुपमा- 
थिनः । तदानि उतक़ान्ता: उत्तरा: 1 

हिन्दी--किसी एक दिन मार्ग में पताका रूपी वृक्षों को ( फाइने तोइने वाले ) झक- 
झोरने वाले तथा निपरोत ( उठटा ) चलने बाले वायुओं ने राजा दशरथ की सेना को उसी 
प्रकार अत्यन्त व्याकुळ कर दिया, जैसे कि तट ( किनारे ) को तोड़कर ऊपर बहने वाळी नदी 
की धारा आसपास की जमीन को डुबो देती हे, डिन्न-मि्ञ कर दे) हे ॥ ५८ ॥ 


ड रघुवंशे 


रक्ष्यते स्म तदनन्तरं रविबंद्मीसपरिवेषमण्डलः । 
बैनतेयशमितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव च्युतो भणिः ॥ ७९ ॥ 
तदनन्तरं अतीपपत्रनानन्तरं बद्धं भीं परिवेषस्य परिधेमण्डलं यस्य सः । “परिवेपस्तु परिषिः 
रुप्ईकमण्डले? इत्यमरः । रविः यैनतेवशमितस्य गरुडहतस्थ भोगिन: सर्पत्य भोगेन कायेत । 
“भोगः सुखे रूयादिभतातहेश्च फणकाययोः? इत्यमरः । वेष्टितश्‍च्युतः शिरोश्रटो मणिरिव । 
लक्ष्यते स्म ॥ 


अन्वय:--तरनन्तर॑ वद्धभीमपरित्रेषमण्डलः रविः बेनतेक्शमितस्थ भोगिनः भोगबेट्रित; 
च्युतः मणिः शव लक्ष्यते स्म । 

हयाख्या- तस्य = प्रतीपपवनस्य अनन्तरं = पश्चात्‌ 
परिधेः मण्डलं > बिम्य = परिवेश: यस्य स वढ़भीमपरिवेषमण्डलः 
मण्डलं परिवेशश्े” ति च कोप: । रूयते = स्तूयते इति रविः = सये; तरिनशयाः अपत्यं पुमान्‌ वैनः 
वेयः । वैनतेयेन = गरुडेन शमितः दैनतेयशमितस्तस्य वेनतेयशमितस्य भोगः = फणः 
अस्यारतीति भोगी तस्य भोगिनः सर्पस्य भोगेन >= कायेन त्रितः = वलयितः, भोगवेटितः “भोगः 
फणकाययोः” इत्यमरः । च्युतः = मस्तकात परिश्र्ट: मणिः = रत्नम्‌ इव = यथा लक्ष्यते स्म = 
दद्शे, तत्रत्यजमैरिति शेप: । 

समासः-तस्य अनन्तरं तदनन्तरम्‌ । परित्रेपस्य मण्डलमिति परि वेषमण्डलम्‌ । वद्ध भौमं 
परियेषमण्डलं यस्य स तथोक्तः । भोगेन वेष्टितः भोगतेष्टितः । वेनतेयेन शमित: यैनमैयशञमितम्तस्य 
वैनतेयशमितस्य । 

हिन्दी--उलटी हवा चलने के पश्चात्‌ भयंकर मण्डल ( चारों ओर के घेरे ) से घिरा 
सर्य, गरुड से मारे हुए सांप के मस्तक से गिरे उस मणि के समान ( छोटासा ) दीखने लगा, 
जो साँप के शरोर के येरे में पड़ा हो । अर्थात्‌ सर्प के मरने पर मणि गिर पडा, और वह मरा 
हुआ साप मणि के चारों ओर मण्डलाकार पड़ा हो । 


जं भीम = 
मण्डलं देशरविम्बवो 


भयंकर परिनेपर 


बिशेषः--परित्रेप परिधि को कहते हैं जो कभी-कभी स्यन्द्र के चारों ओर मण्डल सा 
( घेरा ) बन जाआ हे यह उत्पात का सूचक मी होता हे । और इससे सचन्द्र की कान्ति 
क्षीण हो जाती है । और सूर्य-चन्द छोटे से दोखने लगते हैं ॥ ५९ ॥ 
इयेनपक्षपरिधूसराळकाः सांध्यमेघरुघिराद्रेंचाससः । 
अङ्गना इव रजस्वला दिशो नो बभूबुरवलोकनक्षमाः ॥ ६० ॥ 


झ्येनपक्षा एव परिधूसरा अलका यासां तास्तथोचतः । सांश्यमेवा एव रुधिराणि वासांसि 
यासां तारथोक्ताः । रजो धूलिरासामस्तीति रजरवला: 
बळच्मत्ययः। दिशः रजस्वला ऋतुमत्यो5इ्नना इय । स्याद्रचः पु'पमा्ततरम्‌! दद 
अवलोवनश्नमा दर्शनार्हदा नो वभूवुः । उकत्रादृष्टदोषादपरत्र शाछदोपादिति विद्यम्‌ । अत्र 
रजोबृश्रुत्पात उक्तः ॥ 
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अस्वयः--इयेनपक्षपरिधूसरालकाः सान्ध्यमेवरुधिराद्ववाससः रजस्वलाः दिशः रजस्वला; 
अङ्गना इत्र अवळोकनक्षमा: नो बभूवुः । 

ब्याख्या- श्येनस्थ -शशादनस्य पत्रिण हत्य्थ: पक्षाः = गर्तः इति श्येनपक्षा: ! 
“शज्ञादनः पत्री श्येनः” इत्यमरः परितः धूनोति चेतः, इति परिंधूसर:, परितः पूसं रातीति परि- 
धूसरः, “ईपत्पाण्डुस्तु धूसरः? इत्यमरः । श्येनपक्षा एव परिधूसराः == धूसरत्रणांः अलका 
चूर्णकुनलाः वासां ताः इयेनपश्नपरिषूसराङकाः “अळकाश्चूर्णकुत्तलाः? इः्यमरः। सन्ध्यायां 
भवा: सान्व्या:, साँच्या: = साथंकालिकाश्च ते मेवाः = वारिवाहाः, इति सान्थ्यमेजा: । सांध्य- 
मेत्रा एव रुधिरेण = शोणितेन आर्द्राण = क्लित्रानि वासांसि = बस्थाणि यासां ताः सान्ध्यमेघ- 
रुषिराटर्रासः । रः [लिरभ्ति, आसां ताः रजस्त्रलाः दिशः कीहा:। रज; 
स्त्रोपुप्पमास्त यासां ताः रजस्त्रलाः = ऋलुमव्यः सुन्दराण अंगानि सम्ति यासां ताः 
अंगनाः = स्यः इव = यथा अवलोकने = दशने क्षमा: = योग्याः नो = नदि बभूबुः = जाताः । 
यथा शास्त्रेक्तदोपात्‌ रजस्त्रलाः खिय; न दर्शनयोग्या: एकमेव वात्यापूलिवर्पणात्‌ दिशः न 
दर्शनश्नमा इति भाव: । 'स्पाद्रजः पुमा मि 'त्यमरः । 

समासः--स्येनस्य पक्षा एव परिधूसरा अलका यासां ताः श्येनप्षप 
साध्याः मेषा एव रुचिरेण आद्राणि त्रातांसि यासां ताः सांध्यमेवरुपिरार्दवासस: । अत्रलोकने- 
क्षमाः अवलोकनक्षमा: । 


हिन्दी- बाज पक्षी के पंख रूपी मटमेले बुंबराले केश वाली, और सार्थकाल के मेबरूपी 
खून से भीगे वळवाली धूली से भरी चारों द्रिशाएँ उन स्त्रियो के समान देखने योग्य नहीं 
रहीं, जो कि रूखे तथा मटमैले केश वाली, और रक्त से काल रंग के कपड़ों वाळी मासिक- 
मं के समय देखने योग्य नहीं रहती हें । 


विशेष--आंधी चलने से धूली दिझाओं में भर गई थीं और उसमें बाज पक्षियों के पंख 
उड़ रहे थे, तथा कुळ लाल मेव भी आकाश में भर गये थे, श्सलिये सव दिशाएँ देखने 
छायक न रह गई थी । और मासिकधर्म के समय स्त्रिया टंगार न करने से रूखे वालों तथा रक्त 
से लाए बखत्राली हो जाती हैं ऐसी स्थिति में स्त्रियां को देखना भी शाखवर्जित है ॥ ६० ॥ 


भास्करश्च दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं ववासिरे । 
क्षत्रशोणितपितृक्रियोचितं चोदयन्त्य इव भागंवं शिवः ॥ ६१ ॥ 


भास्करो यां दिशमध्युवास च यस्यां दिश्युपितः, 'उपान्तरध्याङवसःः इति कमत्बन्‌ । ताँ 
दिकं शिताः शिवा गोमायत्र: । “खयां शित्रा भूरिमायगोमायुरुगधूतंका:' इत्यमरः । क्षत्रशोणितेन 
या पितृक्रिया पिलृतर्पणं तत्रोचितं परिचितं भार्गवं चोदयन्त्य इत्र अतिभर्य भयंकरं ववासिरे 
स्थुः । 'वास शब्दे! इति धातोलिद्‌ । तिरश्चां वासितं स्तम्‌? इत्यमरः ॥ 


झन्चयः- भास्कर: च यां दिशम्‌ अध्युवास तां श्रिताः शिवाः क्षत्रशोणितपितृक्रियोचितं 
भागं चोदयन्त्य इव अतिभर्य वासरे । 


श्द 


ब्याल्या-भाः करोतीति मास्करः यस्यां दिशि अध्युवास न्न उषितवान्‌ 
तां दिशं = तस्यां दिगि श्रिताः = वर्तमानाः शिवा: = खगालाः क्षत्राणां =राज्ञां शोणितं = रषिर 
तेन पितृणां = स्वर्गतानां क्रिया = र्षणं तत्र उचित: = अभ्यस्तसतंक्षत्रशोणितपितक्रियोचितं भृगोः 
: मार्थयन्त्य इत्यर्थः इन = 
यथा प्रतिगतं भयेन प्रतिभये प्रतिगते भयमस्मिन्निति वा अतिभर्थ = भीषणं क्रियावि्ञेषणमिदम्‌ 
“भीपणं भी'मं धोर" "भयंकरे अतिभयमि” त्यमरः । रत्रासिरे = रुखु:, अनिष्टमव्यक्तञ्च शब्दं 
चक्र्रित्यर्थ: । 


न्दी--और जिस दिशा में सूर्य नित्रास वर रहे थे, उस दिशा में रहनेवाले खगाल 
और शगालिनिर्या भवार आनि रूप से रोने लगीं, मानो वे क्षत्रियों के खून से अपने पिता 
का तर्पण करने वाळे भगवान्‌ परशुराम को पुकार रद्दी हा । 

बिशेष--परशुराम जी जमदरक्षि के पुत्र योद्धा ब्राह्मण, और त्रि'णु का छटा अपतार थे । 
मद्द्पि जमदग्नि के आश्रम से राजा कार्तत्रोर्य उनकी गौ को जवरन ले गया था। इस अपराध 
के कारण परशुराम ने राजा का बब किया था । कातरी के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में 
जमदग्नि का शिर काट दिया था । जव परशुराम ने सुना तो वे बड़े क्रुद इये, उसी समय सारी 
क्षत्री जाति के विनाश की प्रतिज्ञा कर कातंवीरद्र के पुत्रों को मारा ओर २१ वार क्षत्री जाति 
से एथित्री को शून्य कर दिया था। यही खून से पितृतर्पण का ठात्पर्य है । रामावतार होने 
पर रामजी से हार कर परशुरामजी महेन्द्र पर्त पर चले गये थे, सो अव भी वहाँ हैं॥ ६१ ॥ 


तत्प्तीपपबनादि बैत प्रेक्ष्य शान्तिमधिकृत्य कृत्यवित्‌ । 
अन्वयुङ्क्त गुरुमीश्वरः क्षितेः स्वन्तमित्यलघयत्स तदूव्यथाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्सतीपपवनादि बेटं दुनिमित्तं प्रेकष्य इृत्यवित्काय॑प्रः कितेरीश्वरः झान्तिमन्ेनिवृत्तिः 
मधिक्ृत्योदिश्य गुरु वलिप्रमन्बवुइक्ताऱच्छव्‌ । प्रश्नोञ्नुयोगः पृच्छा च' इत्यमरः । स गुरू 
स्वन्तं शुभोदर्क भात्रीति तथ्य राशो व्ययामलवयल्लवूकतवान्‌ ॥ 
त्मतीपपत्रनादि यैत मेक्ष्य ऋत्यवित्‌ क्षितेः 


व्याख्था--सः = पृत्रोक्तः तीः 
पयनादि वैकृतन्‌ = अशुभसूचकम्‌, अनिष्टम्‌ मेष्य = अत्रोक्य 
कृत्यवित्‌ क्षिते: : ईश्वर: स्वामी, राजा दशरथः 
अधिक्कय = उद्दिश्य गृणाति उपदिशतीति गुरु: । गिरत्यज्ञानमिति वा शुः 
अन्वयुंक्त= पृष्टवान्‌ “प्रश्‍नो$नुयोग: पृच्छा चो” इत्यमरः । सः = गुरुसिष्ठ: 
अन्तः = उदर्कः यस्य तत्‌ स्वन्तं मजिष्यतीति तस्य = दशरथस्य व्यथा-पीडा ताँ तदरन्ययाम्‌ 
अळबयत म लघूझतवान्‌ । 


णुकादशः सगः zs 


समासः--सः प्रतोपः पवनः आदिः यत्र तत्‌, तत्मतीपपवनादि ¦ कृत्यस्य वित्‌ कृत्यवित्‌ ।. 
सु अन्तः यस्य तत्‌ स्वन्तम्‌ । तस्य व्यथा तां तद्व्यथाम्‌। 

हिन्दी--उस विपरीत ( उलटो ) हवा के चलना आदि अशुभ शकुन होते देखकर कार्य 
के ज्ञाता राजा दशरथ जी ने शान्ति के लिये अपने शुरु वसिष्ठ जी से पूछा कि ( इससे बचने 
का उपाय बताइये ) उस गुरुवसिष्ठ ने, इसका परिणाम अच्छा ही होगा यह कर राजा की 
पीड़ा को कम कर दिया, अर्थात्‌ आप चिन्ता न करें क्योंकि इसका फल अच्छा ही होगा, 
इस अकार राजा को घैदै धराया ॥ ६२ ॥ 


तेजसः सपदि राशिरुत्थितः प्रादुरास किल वाहिनीसुखे । 
यः प्रमुञ्य नयनानि सैनिकैलक्षणीयपुरुषाकृतिश्रिरात्‌ ॥ ६३ ॥ 
यस्तेजसो राशि िनीमुखे सेनाग्रे प्रादुरास किल खु । यः सेनिकेन॑यनानि प्रमूज्य 
चिराब्क्षणीया भावनीया पुरुपाङ्तर्यस्य स तथोक्तः । अभूदिति झेप: ॥ 

भन्वयः- सपदि उत्थितः तेजसः राशि: वाहिनीमुखे आदुरास किल, यः सैनिकैः नयनानि 
अमूज्य चिरात्‌ लक्षणीयपुस्पाकतिः “अभूत्‌? । 

ब्य9ख्या-संपयतेऽस्मिन्‌ सपदि = तःक्षणे “सयः सपदि तःक्षणे? इत्यमरः । उत्यितः न्न 
उपपन्नः तेजसः = दाप्तेः “तेजः प्रभावे दीप्तौ च” इत्यमरः । राशिः = पुञ्जः, वाहाः न अङ 
सन्ति यस्यां सा वाहिनी । वाहि सेनायाः मुखे = अग्रे आदुरास = आदु्ेभूब प्रकटो जात 
इत्यर्यः किल = खलु । यः > तेजःपुअः सेनायां समवेताः सैनिकाः तैः सैनिकः = सैन्यैः नयनानि = 
नेत्राणि प्रमृज्य = म्रक्नातय चिरात्‌ = चिरेण = बहुकालेनेत्यर्थः । लक्षणीया = दर्शनीया पुरुषस्य कू 
नरस्य आकृति: = स्वरूपं यस्य स छक्षणीयपुरुषाइ॒तिः । अभूदिति शेषः । 


समासः--यािन्याः चुखमिति वाहिनीमुखं तर्मन्‌ वाहिनीझुखे । पुरुषस्य आइतिरिति 
पुरुषाकृति: | लक्षणीया पुरुपार्ळातः यस्य स लक्षणीयपुरुपाडतिः । 
हिन्दी “और” उल्ती समय एक तेजपुञ्ष ( तेज समूह ढेर ) सेना के सामने दिखाई 
पडा । ( इससे उनकी आँखे चीन्धियाँ गई ) जो तेज का समूह, सैनिकों ने आँखे मलकर या 
धोकर देखा तव बहुत देर वाद पुरुष के रूप में देखा गया ॥ ६३ ॥ 
पित्र्यमंशमुपवीतलक्षण मातूक च घनुरूजितं दधत्‌ । 
घर्मदीचि 
यः ससोम इव चितिः सद्विजिह्न इव चन्द्नदुमः ॥ ६४ ॥ 
उपवीतं लक्षणं चिं यस्य तम्‌ । पितुरथं पित्र्यः । वाग्ढूतपित्रुपसो यत्‌? इति यत्मत्ययः। 
तमंशम्‌ । धनुपो थनुरूजितँ । मातुरयं मातृकः । ऋतएज! इति दन्प्रत्यय: । तमंश च 
दभद्यो भार्गव: । ससीसक्चन्द्रयुक्तो घमंदीथितिः सूर्य इव । सदिजिहः ससप॑श्चन्दनद्रुम इव स्थित: ॥ 


श्न्वयः-उपबीतलक्षण पित्र्यम्‌ अंश धनुरूजितं माठ्कं च अंश दधत्‌ यः ससोम: घमं- 
दीधितिः इव, सद्विजिहः चन्दनद्रुमः इ स्थितः। 


४८ रघुवंशे 


व्याख्या--उपत्रीयते स्म, उपनीतं = यझसत्रं लक्षणं > चिह्वं यस्य स तम्‌ उपवीतरक्षं 
पितुरयं पिच्यस्त॑ वित्यं = पितृसंवन्धिनम्‌ अंशं = भागम्‌, धनुषा चापेन ङजितः 
बलवान्‌ दृढः तं धनुरूजितं जनन्या अयं मातुकस्तं मातृक्रम्‌ च अंश 
दधत्‌ = धारयन्‌ यः = परशुरामः सोमेन सहितः ससोमः = सचन्द्रः, धर्माः = निदाबाः उप्णा 
द्‌ इत = यथा “मों निदाघः खेद?” 
जह: । द्विजिह्वेन = सपण सह वर्तते यः स सहिजिहः = 
सर्पयुक्तः “द्रिजिह्णौ सपंसूचको?? “रसज्ञा रसना जिह्वा” इति चामरः । चन्द्यति = आहा 
दयतीति चन्दनः 1 चन्दनस्य = मलयजस्य द्रुमः = वृक्ष: इव = यथा स्थित इति शेपः । 
समास:--उपत्रीतं लक्षणं यरय स तम्‌ उपवीतरक्षणम्‌ । धनुषा ऊजितर्तं घनुरूजितम्‌। 
सोमेन सहितः ससोमः धर्माः दीपितयो यस्य स घर्मदीथितिः । द्रिजिहेन सहितः सद्रिजिह: । 
'चन्दनस्य दुम इति चन्दरनदुमः । 
हिस्दो--यशोपवीत ( अनेऊ ) चिहवाले पिता ( ब्राह्मण ) के अंश को तथा धनुष से 
शक्तिशाली मजवृत्त मातापक्षके अंश को धारण किये हुये परशुराम जी ऐसे छग रहे थे मानो, 
चन्द्रमा के साथ सर्स खड़े हो और साप से युक्त चन्दन का दृक्ष खड़ा हो । 
बिशेष--महपिं जमदञ्नि ब्राह्मण थे, और उनकी धर्मपली रेणुका विदर्भरात्र की पुत्री 
क्षत्रिया थी । अतः परशुराम जी में मातापिता दोनों के अंश का महाकवि ने वर्णन किया 
है । कन्ये पर सुशोभित यशसरत्र पिता के अंश ब्राह्मणत्व को और धनुष धारण से झक्तिशालित्र, 
एवं दृद़ता, माता के अंश क्षात्रस्व को प्रकट कर रहा है। इसको कज ने उपमाद्रय से 
दर्शाया है ॥ ६५ ॥ 
येन रोषपरुषात्मनः पितुः शासने स्थितिभिदोश्पि तस्थुषा । 
वेपमानजननीशिरङिछिदा प्रागजीयत घृणा ततो मही ॥ ६५ ॥ 
रोपपरुप आत्मा बुद्धियंस्य सः । “आत्मा जीवो श्रृत्िवुंद्धिः इत्यमरः । तस्य रोपपरुपात्मनः 
रिंधितिभिदोऽपि मर्यादालङ्विनो5पि पितुः शासने तस्थुषा स्थितेन देपमानजननीशिरदिछदा येन 
आग्थणा5जीयत । ततोऽनन्तरं मह्यजीयत । मातृहन्त: श्षत्तरवधात्कुतो जुगुप्सेति भावः ॥ 
अन्वय:--रोपपरुषात्मनः स्थितिमिदः अपि पितुः शासने तस्थुपा वेषमानजननीशिरश्छदा 
येन प्राक्‌ था अजीयत ततः महो अनीयत । 
श्याश्या--रोपेण = धेन परुषः = रूक्षः, कठोर: आत्मा > वृद्धिः हृदयमित्यथ॑: यश्य स 
तस्य रोषपरुष त्मा यपनो शृतिवुद्धिः रनभावः” इत्यमरः । रिथति = मर्यादां भिनत्ति = 
लंबयतीति स्थितिभित्‌ तस्य स्थितिमिंदः अपि = समुचये पितुः = जनकस्य महृर्षिजमदग्नेरित्य्थः 
शासने = आश्चायां तस्थुषा = स्थितेन वेपते असौ वेपमाना = कम्पमाना चासौ जननी = माता, 
इति वेपमानजननी तस्याः शिरः = मस्तकं छिनत्ति = कतंयतीतिं वेपमानजननीशिर रिषत्‌ तेन 
तथोक्तेन येन = परशुरामेण माक = पूर्वं एणा = करुणा, जुयुप्सा च अजीयत= जिता 
ततः= अनन्तरं मही =पथित्री अजीयत= जिता, परित्यक्तेत्यर्थः । मातुः मस्तकच्छेदिनः 
क्षत्रियाणां वषे कुतो जुयुष्सेत्वयोः । 


एकादशः सगः ४५ 


समासः--रोषेण परूपः रोपपरुष:, रोपपरुप: आञ्मा यस्य स॒ तस्थ रोपपरुपात्मन: । स्थितिं 
भिनत्तोति स्थितिभिद्‌ तस्य स्थितिमिद: ! वेषमाना चासौ जननी, वेषमानजलनी, तस्याः शिरसः 
छित्‌, तेन वेपमानजननीशिरश्छिदा । 
हिन्दी--क्रोष से कठोर हृदयवाले, अतएव मर्यादा का उल्लंघन करनेवाले अपने 
पिता जी की आज्ञा पालन करने में स्थिर ( आशा मानकर ) कापती हुई माता के शिर को 
कारने वाले परशुराम ने पहले तो एणा ( करुणा और निन्दा ) का परित्याग किया, अनन्तर 
पृथित्री का त्याग कर दिया था । अर्थात्‌ माँ का शिर कारने में दया एर निन्दा को जीत 
लिया था, पश्चात्‌ राजाओं को मार कर इक्कीस वार एथित्री को जीता था । 


विशेष -महरपि जमदि की पत्नी रेणुका जी एक दिल स्नान करने नदी पर गई तो 

वहां गन्बवंराज चित्ररथ को अपनो पल्लो के साथ जलक्रीडा करते देखा । उस रमणीय दृश्य 
देखकर उसके मन में ईप्यां जागी और वह दूषित विचारों से कलुपित हो गई । गंगास्नान 
करने पर भी मनः शुद्धि नहीं हुई, आश्रम में वापिस आई तो सतीत्व की कान्ति से हीन 
पत्नी को देखकर क्रोध से अपने पुत्रों से इनका शिर कारने को कहा, चार पुत्रो ने तो माँ 
का शिर काटने में आना कानी की, किन्तु कनिष्ठ पुत्र परशुराम ने अपने फरसे से शिर काट 
दिया। तब पिता ने असन्न होकर परशुराम से वर माँगने को कहा, तव दयालु!परशुराम ने 
अफ्नो माता को पुनः जीवित करने को कहा तो पिता ने तुरन्त उन्हें जीवित कर दिया, 
और इस घटना को भूल जाने का वरदान दे दिया धा ॥ ६७॥ 

अक्षबीजवलयेन निर्भौ दक्षिणश्रवणसंस्थितेन यः 1 

क्षस्त्रियान्तकरणेकविंशतेर्व्याजपूर्वगणनामिवोद्रहन्‌ ॥ ६६ ॥ 


यो भागंवो दक्षिणश्रवणे संस्थितेनाक्षवीजतरल्येनाक्षमालया । क्षत्रियान्तकरणानां क्षत्तिय- 
वानामेकविंशतेरेकर्विंशतिसंख्याया व्याजोऽक्षमाङारूपः प्रों यस्यास्तां गणनासुदहन्निव निर्बभौ । 

'अन्वय:--य: दक्षिणश्रवणसंस्थितेन अक्नवीजवळयेन क्षत्त्रियान्तकरणेकविशते: व्याजपूरव 
गणनाम्‌ उद्रहन्‌ इत्र निभौ । 


व्याख्या--थः = मागत्र: थ्रुवतेश्नेन तत्‌ श्रवणम्‌ । दक्षिण = वामतश्च तत्‌, अ्रवर्ण 


शत्रं, तस्मिन्‌ संरिधतं = तेन दक्षिणश्रतरणसंस्थितेन । अक्नत्रीजानां स्व ्दराक्षाणां 
वलयं =कुण्डलं तेन अक्नवीजवलयेन = रुद्राक्षनिर्मितकुण्डलेनेत्यथ: क्षत्त्रियाणां == राजन्यानाम्‌ 
अन्तकरणानि = मारणानि तेषाम्‌ एकत्रिंशतिः = एकजिंशतिसँख्या तस्याः क्षत्त्रियान्तकरणे- 
कर्विशतेः, व्यजन्ति २ क्षियन्त्यनेनेति व्याजः । व्याजः = रुद्राज्षवीजमालारूप: पूर्व: यस्याः सा । 
सा चासौ गणना =संख्या ताम्‌ उदहन्‌ = धारयन्‌ इव = यथा निवंभौ = शुशुभे । 

समापतः--इक्षिणञ्च तत्‌ श्रवणमिति दक्षिणश्रचणं, तत्र संस्थितं तेन दक्षिणश्रत्रणसंस्थितेन । 
अक्षाणां बोजानि अक्षवीजानि, तेषां वलयं तेन अक्षवीजवलयेन । क्षतात्‌ त्रायते, इति क्षत्र, 
झत्त्रस्य अपत्यानि अत्त्रियाः । क्षत्त्रियाणाम्‌ अन्तकरणानि, तेषाम्‌ दकर्विशतिः, तस्याः 
क्षत्रियान्तकरणेकर्विश्तेः । व्याजः पूर्वो यस्याः सा न्याजपूर्वा सा चासौ गणना तां 
च्याजपूर्वगणनाम्‌ 1 

3 


जळ रघुवंशे 


हिन्दी_-परशुराम जी दाहिने कान में पहिनी हुई, ( इकीस ) रुद्राक्ष के दानो की माठा 
( कुण्डल ) से सुशोभित हो रहे थे । मानो वह माळा, क्षत्रियो का इडीस वार नाश करने 
की गणना करने के लिये, इक्कीस दाने की माळा पहने हों ॥ ६६ ॥ 
तं पितुर्वधभवेन सन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितम्‌ । 
वारसूनुरवलोक्य भागं स्वां दशां च विषसाद पार्थिवः ॥ ६७ ॥ 
पितुजंमदर्नेवंधभवेन क्षत्रियकर्दृकवधोद्धवेन मन्युना कोपेन राजतानां निधनाब नाशार्थम्‌ । 
"निधनं स्यात्वुले नाशे? इति विश्व: । दीक्षितम्‌ । अवृत्तमित्यर्थ:, तं भागंवं स्वाँ दज्ञां चावलोक्य 
बाळाः स्वो यस्य स पार्थिवो विषसाद । स्वस्यातिदौब॑ल्याच्छत्रोश्वातिक्रोधात्कांदिशी- 
कोऽभवदित्यर्थः ॥ 
आन्वयः--पितुः वषभतेन मन्युना राज्त्रंशनिषनाय दीक्षितं तं, रत्रां देशां च अवलोक्य 
बालसूनुः पार्थिवः त्रिषसाद्र । 
ब्याख्या--पातीति पिता, तस्य पितुःऽ= जनकस्य जमदग्नेरित्यर्थः, वधात्‌ = मारणात्‌ 
भवतोति रथभवस्तेन वधभवेन मन्युना = क्रोषेन राशां = क्षत्रियाणां वंशः = कुलं तस्य 
निधनं = नाशः, तस्मै राजत्रंशनिधनाय दीक्षा संजाता अस्यासौ दीक्षितस्तं दीक्षितं = कृत- 
अतिशमित्यर्थ: तं र्‌ भागंनं = परशुरामं, स्त्रां = निजां दशाँ ८ निर्वेलतां च अवलोक्य = वीक्ष्य 
बिचार्येत्यर्थ: बालाः = शिशत्रः सूवः = पुत्राः यस्य स बालसूनुः पार्थिवः == राजां दशरथः 
विषसाद = निषादं प्राप्ततानू । आत्मनोऽतिदुबंलत्त्रात्‌ क्षत्त्रियकुळलाशकपर शुरामस्यातिछोधात्‌ 
दशरथः किंकर्तव्यविमूढो जात इत्यर्थः । 
तमासः--वधात्‌ भव: वधभवस्तेन वथमवेन । राजञां वंशः तस्थ निधनं तस्मे राजवंश- 
निधनाय । बालाः सूनंवो यस्य स वालदनुः । 
हिन्दी--अपने पिता के एक क्षत्रिय राजा द्वारा मारे जाने से उत्पन्न क्रोध से क्षत्रिय 
कुछ के नाश की प्रतिशा करनेवाले भगवान्‌ भार्गव को देखकर और अपनी कमजोर दशा को 
देखकर छोटे-छोटे बच्चों के पिता राजा विषाद, चिन्ता को प्राप्त हो गये । अर्थात्‌ किंकत॑व्यमूढ 
हो गये ॥ ६७॥ 
नाम राम इति तुल्यमात्मजे वतंमानमहिते च दारुणे । 
हृय्रमस्य भयदायि चामवद्रव्नजातमिव हारसर्पयोः ॥ ६८ ॥ 
आत्मजे पुत्रे दारुणे धोरेऽहिते शत्री च तुल्यमविज्ञेषेण वत्भानं राम इति नाम। 
हारसरपयोर्जतमाने रत्नजातं रत्नजातिरिव । अस्थ दशरथस्य हृं हृदयंगमं भयदायि भयकरं 
चाभवत्‌ ॥ 
अ्रस्वथ:--आत्मजे दारुणे अहिते च तुल्यं वर्तमानं राम इति नाम हारसर्पयोः 
“वर्तमान” रत्नजातम्‌ इव अस्य हृं भयदायि च अभवत्‌ । 
ड्याख्या--आत्मन: = देहात्‌ जातः आत्मजस्तस्मिन्‌ आत्मजे = पुत्रे दारयति चित्तमिति 
दारुणं तस्मिन्‌ दारुणे = भयंकरे न हितमिति अहितं तस्मिन्‌ अहिते = शत्रौ च तुल्यं = समानम्‌ 
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अविशेषेणेत्यर्थ: वर्तमानं = विद्यमान रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति राम: । राम इति नाम दशरथपुत्र- 
स्यापि भार्गवस्यापि रामनाम, दारः=मुक्ताहारः सर्पः = भुजंगः चेति हारसपों तयोः 
हारसर्पयोः वर्तमानं रत्नानां = मणीनां जातं म जातिः, इति रत्नजातम्‌ इव स यथा--- 
“जातिर्जातं च सामान्यमि” त्यमरः। अस्य =ददारघस्य हृदयस्य प्रिय हृयम्‌ = अभीप्सितं 
अयं ददातीति भयदायि भग्रंकरं च अभत्रत्‌ = जातम्‌ । स्वपुत्रस्य रामनाम पिरय जातं भागेवस्य 
च रामनाम भयप्रद जातमित्यर्थः । 

समासः--आत्मनः जातः आत्मजस्तस्मिन्‌ आत्मजे । न हितः अहितस्तस्मिन्‌ अहिते । 
हारश्च सर्पश्च हारसपौं तयोः हारसर्षयोः । रलानां जातमिति रलजातम्‌ । भयस्य दायि भयदायि । 

हिन्दी--अपने पुत्र में, तथा चोर शत्रु में समान रूप से दोनों का रामनाम, दशरथी 
को उसी प्रकार प्रिय भो लगा और दुःखदायी भी । जैसे कि गले में पहने हुवे हार में और 
सांप में एक सी मणि गले के हार में आनन्ददायी तथा सर्प के मस्तक में वर्तनात मणि 
भयदायी होती है ॥ ६८ ॥ 


अध्यंमष्थमिति वादिनं नुपं सोऽनवेक्ष्य भरताग्रनो यतः । 
क्षत्त्रकोपदहनाचिंषं ततः संदधे दृशसुदय्रतारकाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

स भागंवः। अर्थ्यमव्येमिति वादिनं नृपमनवेक्ष्य । यतो यत्र भएताग्रजस्ततस्तत्र । 'इत- 
राभ्योऽपि दृश्यन्ते? इति साबंजिभक्तिकस्तसि: । क्षत्त्रे क्षत्वकुले विषये यः कोपदहनो रोषाझिस्त- 
स्थाचिषं उ््रालामिव स्थिताम्‌ । 'ज्ञालामासोनंपुंस्यानेः' इत्यमरः । उदग्रा तारका कनीनिक्रा 
यस्यास्ताम्‌ । 'तारकाक्ष्णः कनीनिका’ इत्यमरः । दृक्ष संदधे ॥ 

अम्वयः- सः अध्येम्‌ अध्यम्‌ इति वादिनं नृपम्‌ अनवेक्ष्य यतः भरताग्रजः ततः क्षत्रको- 
पदहनाचिपम्‌ उदग्रतारकां दृश्यं संदधे । 

ब्याख्या--सः = भागंवः अश्यते == पूज्यते5नेनेति अर्घम्‌ = पूजाविधिः । अर्थाय इदमध्यैस्‌ 
अर्ष्यम्‌ इति वादिनम्‌ = अर्वाय जलमर्घाय जलमित्येनं ब्रुवन्तं नृषं = राजानं दशरथम्‌ अनवेक्ष्य = 
अनबछोक्य यतः = यत्र भरतस्य अग्रज: =अ्येष्टः रामः इति भरताग्रजः तत्रः = तत्र तस्मिन्‌ स्थाने 
इत्यर्थः । क्षत्वे नकषत्त्रियकुछे यः कोपः = क्रोधः स एवं दहन: = विस्तस्य अचिः इव अचि ज्वाला 
यस्याः सा तां क्षत्रकोपद हनाचिषम्‌ इव स्थिताम्‌ उदया --उद्वताग्रा तारका = कनीनिका यस्याः 
सा तां तथोक्ताम्‌ । दषं = दृष्टि संदधे, कृतवानित्यथेः । दशरधादीन्‌ सर्वान्‌ जनानुपेक्ष्य रामम्पत्येव 
दष्टवान्‌ इत्यथः । 

समास:--अर्थाय इदर्ष्यम्‌ । भरतस्य अग्रज: भरताग्रजः । क्षत्त्रे यः कोपः स एव दहनः, 
इति क्षत््रकोपदहनः । तस्य अचिरिव अधिः यस्याः सा ताम्‌! उद्या तारका यस्याः सा 
ताम्‌ उदग्रतारकाम्‌ । 

हिश्दी--महर्षि की पूजा ( स्त्रागत ) करने के लिये जल्दी अर्यं लाओ अर्थ लाओ! 
आपके लिये यह, अघ्ये ( पूजा की सामग्री हे ) इस प्रकार कहने वाळे राजा दशरथ जी 


चुर रघुवंशै 


को न देखकर ( उपेक्षा कर ) के, परशुराम जी ने क्षत्रियबुल के प्रति क्रोधरूपी अग्निज्वाला 
के समान, टेदी नजर उधर ही घुमाई जिपर श्रीराम धे । अर्थात्‌ राजा को ओर ध्यान न देकर 
क्रोध से जलती हुई दृष्टि से राम को देखा ॥ ६९ ॥ 
तेन कार्झुकनिषक्तसुष्टिना राघवो विगतभीः पुरोगतः । 
अङ्गुळीविवरचारिणं शरं कुवंता निजगदे युयुत्सुना ॥ ५० ॥ 
कार्मुकनिपक्तमुष्टिना । झरमङ्रुछीविवरचारिंणं कुर्त्रता युयुत्सना योडुमिच्छता । 
देन भागवेण कर्जा । विगतमीनिंभीकः सन्‌ । पुरोगतोध्अगतो रावो निजगद उक्तः। 
कर्मीण लिटू ॥ 
अन्वय --कार्मुंकनिपक्तमुष्टिना शरम्‌ अंगुलिविवरचारिणं कुर्वता युयुत्खुना तेन विगतभी; 
सन्‌ पुरोगतः राघव: निजगदे । 
स्याख्या--कार्मुके = धनुष निपक्त: = संलझः मुष्टिः यस्य स तेन कामुंकनिपक्तसुष्टिना 
शृणाति  मारयत्यनेन इति रस्तं शरं = बाणम्‌ अंगुलीनां = करशाखानां विवराणि = छिद्राणि 
तेषु चरति संचरतीति तम्‌ अंगुलीविवरचारिणं कुता = विदधता योडुभिच्छतीति युयुत्सति । 
युधु्सतीत चुयुत्सुरतेन इयुःसना = योदुमच्छुना तेन = परशुरामिण “कर्त्रा”--बिगता>नश 
भीः = मीतिर्यस्य स विगत भयरहितः सन्‌ पुरोगतः = संभुखगतः रावः = रामचन्द्रः 
निजगदे == उक्तः कथितः इत्यर्थः । कर्मणि प्रत्ययः । 
समासः-_कार्मके निपक्तः मुष्टियेंन स तेन कार्मकनिपक्तसुष्टिना विगता भीर्यस्य स 
बिगतमीः । पुरः गतः पुरोगतः । अंगुलीनां वित्रराणि, अंगुलळीविबराणि तेपु चारी तम्‌ अंगुली- 
बिवरचारिणम्‌ । 
हिन्दी-भरुप को मुट्ठी में पकड़े हुये तथा युद्ध करने की इच्छा से अङ्गलियों के बीच 
में बाण फिराते हुये परशुरामजी ने निडर सामने खड़े श्रीराम से कहा ॥ ७० ॥ 
क्षत्त्रजातमपकास्बैरि मे तन्निहत्य बहुशः शमं गतः । 
सुस्तसरप इव दण्डघटनाद्वोषितो$स्मि तव विक्रमश्चवात्‌ ॥ ७१ ॥ 
क्षत्रजातं क्षत्रजातिमेपकारेण पितृवधरूपेण देरि द्ेषि । तम्क्षतत्रजाते बहुश एकर्विशतिवा- 
राक्षिहत्य शर्म गतो$स्मि । तथापि सुहसपों दण्डबद््नादिव तव विक्रमस्य श्रवादाकणेनाद्रोपितो 
रोषं प्रापितोऽस्मि ॥ 
अन्वयः--क्षत्त्र॒जातं अपकारवैरि “आसीत्‌” तत्‌ बहुशः निहृत्य शमं गतः “अरिम, 
तथापि” सुप्ततर्पः दण्डघ्रवात्‌ इत तत्र विक्रमश्रवात्‌ रोषितः अरिम । 
इ्यास्था-- क्षतात्‌ = नाशात्‌ त्रायते क्षत्र, क्षत्राणां =क्षत्रियाणां जातं = समूहः = जाति- 
रिव्यर्थः में = मम भागंवस्य अपकारेण =पठ्वरूपेण वेरि द्वेष सुः शत्यथः । आसीद्‌ । 
तत्‌=्षत्रजातं बहून्‌ इतिं बहुशः = पककविशतिवाराच्‌ निहत्य = मारयित्वा शमं = शान्ति 
गतः न प्राप्त: अस्मि अहं परशुर।मः । तथाप सुप्त: = शविदश्चासौ सर्प: न सुजंगम: इति सप्तसर्प: 


एकादशः सर्गः ५३ 


दण्डेन = लगुडेन बढ्न चालनमिति दण्डतद्गनं तस्मात्‌ दण्डवद्रनात्‌ दण्डेन ताङनादित्यर्थः । 
इव यथा तव =भवतः रामचन्द्रस्य विक्रमस्य = पराक्रमस्य श्रः = आकर्णनं तसमात्‌ बिक्रम 
शतात्‌ रोपितो5म्मि कोपं पापितोऽस्मि 1 एकविशतिवारं क्षत्रियजातिं विनाइ्य पितृवधकरजो मे 
क्रोथः शान्तः किन्तिदानी तत पराक्रमं श्रुत्वाहं पुनः रोषं गत इत्यथः । 

समासः--क्षस्त्राणां जातमिति क्षःतरजातम्‌। अपकारेण वैरि अपकारबैरि । सुपतश्चासौ 
सपं इति सुप्तसप॑: । दण्डेन घट्टनं दण्डबदूनम्‌ , तस्मात्‌। विक्रमस्य श्रजः त्रिक्रमश्रवः तस्मात्‌ 
विक्रमश्रवात्‌ । ER 

हिन्दी--मेरे पिता का वध करने के कारण क्षम्त्रिय जाति मेरी झत्रु है । उस क्षत्रिय जाति 
को इक्कीस बार मार कर में शान्त हो गया था, किन्तु जैसे डण्डे से मारने ( छेड्ने ) पर 
सोता हुआ साँप फुफकार उठता है वैसी ही तुम्हारा पराक्रम सुनने से में पुनः क्रोधित 
हो गया हूँ ॥ ७१ ॥ 

मैधिलस्य धनुरन्यपार्थिचैस्त्वं किलानमितपूर्व॑मक्षणोः । 
तन्निशम्य भवता समर्थये वीर्यश्ङ्गमिव भम्नमात्मनः ॥ ७२ ॥ 

अन्यैः पािबैः | अनमितपूर्व पूर्वमनमितम्‌ । सुप्सुपेति समासः । अस्य मैथिलस्य घनुरूवम- 
क्षणोः क्षतबान्‌। किलेति वार्तायाम्‌ । “वात संभान्ययोः किल? इत्यमरः । तद्धनुमंम्नं निशम्या- 
कर्ण भवता आत्मनो मम वी मित्र शग भग्नमित्र समर्थये मन्ये ॥ 

अन्वयः--अन्यपार्थिवैः अनमितपूर्व मैथिलस्य धनुः त्वम्‌ अक्षणो: किल, तत्‌ निशम्य भवता 
आत्मनः वीर्यःृंगं भग्नम्‌ इव समर्थये । 

व्याख्या--अन्ये = इतरे च ते पार्थिवाः = राजानस्तैः अन्यपा्िबैः। न नमितमिति अन- 
मितं पूर्व = प्रथमम्‌ अनमितम्‌ = नामुंग्रम्‌ मेथिलस्य = जनकस्य धनुः रू चापम्‌ स्वं =रामः 
अक्षणो: == अभक्ष: = ्ोरिततानित्यंः किल "इति वार्तायाम्‌ “वार्तासंभाग्ययो: किल” 

नि त्वया राघवेन आत्मनः स्वस्थ ममेत्यर्थः । 

व्रौर्थमेव > तेज एब शृंगं = शिखरं = मभुःतमित्यर्थः। इति वीर्थश्वंगं भन्ने = त्रुटित॑, नष्टम्‌ 
इत = यथा समर्थये = मन्ये अहँ परशुराम इति सेषः । “वीर्य तेजःप्रभात्रयोः । शुक्र शक्तो चे? 
ति हैमः । 

समासः--अन्ये च ते परित्रासः अन्यपार्िवैः । न नमितमिति अनमितम, पूर्वम्‌ अनमि 
तमिति अनभितपूर्वम्‌ । वीर्यमेव खंगमिति वीयश्डंग तत्‌ वीर्यम्‌ । 

हिन्दी--दूसरे राजा जिस धनुष को पहले कमी झुक भी न सके थे, राजा जनक के उस 
धनुष को तुमने तोड दिया । यहद सुनकर में यह मानता हूँ कि तुमने मेरा पराक्रम रूपी सींग 
ही तोड़ दिया । अर्यात्‌ आज तक में सबसे बढ़कर बलशाली माना जाता था, यह मेरा यश 
तुमने इस धनुष को तोड़कर नष्ट कर दिया ॥ ७२ ॥ 


अन्यदा जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरित एव मामगात्‌ । 
ब्रीडमावहति मे स संप्रति व्यस्तवृत्तिस्द्योन्मुखे त्वयि ॥ ७३ ॥ 


जश रघुवंशे 


अन्यदाञन्यस्मिन्काले । जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरितः सन्मामेवागात्‌। संमति लस्य 
योन्मुखे सति व्यस्तवृत्तिविपरीतवृत्तिः । अन्यगामीति यावत्‌ । स शब्दो मे ब्रीटमावहति 
छब्नाँ करोति ॥ 

अन्वयः- अन्यदा जगति रामः इति अर्थं शब्द: उच्चरितः सन्‌ माम्‌ एवं अगात्‌ सम्पति 
त्वयि उदयोन्मुखे सति व्यस्तवृत्तिः सः मे ब्रीडम्‌ आवहति । 

ड्याख्या---अन्यरिमन्‌ काले अन्यदा =इतः पूर्व गच्छतीति जगत्‌ तरिमन्‌ जगति = संसारे 
रमन्तेऽस्मिन्षिति रामः । इयः शब्दः =रामशब्दः उच्चरितः = उच्चारणविषयोभूतः सन्‌ मां = 
भार्गवम्‌ एव अगात्‌ = अगच्छत्‌ । सम्प्रति = इदानीं त्वाय राघवे उदयाय = उन्नत्ये उन्मुखः = 
उद्यतः तस्मिन्‌ उदयोन्युखे सति--उन्नतितत्परे सतीत्यर्थः "उदयः पवः तयोः” इति हैमः । 
व्यस्ता = विपरोता बृत्ति: = वर्तनं यस्य स व्यस्तवृत्ति: = अन्यवाचक इत्यथ: । स अन्दः =रामः 
शब्दः मे =मक्नं भार्ग वाय ब्रीड = लज्जाम्‌ आवहति = करोति । “मन्दाक्षं होखपा ब्रीडा छज्ज? 
इत्यमरः । घभिप्रत्यये तु ब्रीड:, इत्यपि भवति “ब्रीडोऽक्लबे तरपा कब्जा” इति च कोषः । 

समास - उदयाय उन्मुखरतस्मिन्‌ उदयोन्सुखे व्यस्ता । बृत्तिय॑स्य स व्यस्तवूत्ति: । 

हिम्दी--पहले हंसार में राम शब्द कहने पर मेरा ही शान होता था । अर्थात्‌ मुझे ही 
छोग राम समझते थे । किन्तु अब तुम्हारे बढ़ने पर दूसरे को भी कहने बाला ( दशर्य के 
पुत्र का भी वाचक ) राम शब्द मुझें छब्जा कर रद्वा हे । अर्थात्‌ अव राम कहाने में शरम 
छग रहो है ॥ ७३ ॥ 

बिश्नतोऽखमचळेऽप्यकुण्डितं द्व रिपू मम मतौ समागसौ । 
घेनुनत्सहरणा्च हैहयस्त्वं च कीतिंमपहतुसुद्यतः ॥ ७४ ॥ 

अचले क्रीब्रादावप्यकुण्ट्तमस्ने बिभ्रतो मम दौ समागसौ तुल्यापराधौ रिपू मतौ । धेनोः 
वितृहोमधेनोबॅत्सस्य हरणाडेतोहेदयः कार्तवीर्यश्च । कीर्तिमपहत॑भुथत उद्य॒ततसत्वं च । वत्सहरणे 
मारतट्ोकः---मरमत्तश्चाश्रमाततस्य होमधेन्वास्ततो वनात्‌। जहार वत्सं क्रोशन्या बमक्ष च 
महाद्रुमान्‌ ॥' इति ॥ 

अग्वय --अचले अपि अदुण्ठितम्‌ , अह: विश्रत: मम दौ समागसौ रिपू मतौ । धेनुत- 
त्सहरणात्‌ हैहयः च कीतिंम्‌ अपहतुंम्‌ उद्यत: त्तरं च । 

श्याख्या- न चलति =न कम्पते इति अचलस्तस्मिन्‌ अचले = पर्वते अपि कुण्ठा संजा- 
तास्येति कुण्डं, न कुष्टितमिति अकुण्ठितम्‌ = अप्रतिहतम्‌ अखं शस्त्रं बिञ्नतः = धारयतः, 
मम =मागंवस्य दौ = द्िसख्याकी समे = समाने आगसी = अपराधौ ययोस्तौ समागसौ रिपू- 
शत्रू मतौ । थेनोः = होमधेन्वाः वत्सः = शङ्त्करिस्तस्य हरणम्‌ = अपहरणं तस्मात्‌ घेनुवत्स- 
हरणात्‌ कारणात्‌ “शबस्करिस्तु वत्सः स्यादि” त्यमरः। हे भक्त हे भक्त इति वदन्‌ गच्छतोति 
हेहयः = विष्णुः । तस्यायं हैहयः = कार्तवीर्य: । हैहयाः = देशविशेषा, तद्वासी राजा च हैहयः । 
सहस्तार्जुन इत्यर्थः । च समुचये, कीतिंम्‌= यशः अपहलुम्‌= नाशयितुम्‌ उद्यत: = संछन्नः 
त्वं >दाशरथिश् मम शत्रू मतौ इति संवन्धः । 


एकादशः सर्गः जज 


समास:--न चलः अचलस्तस्मिन्‌ अचले। न कुण्ठितमिति अकुण्ठितम्‌ तत्‌ । समम्‌ 
आगः ययोस्तौ समागसौ । घेनुश्व वत्सश्च घेनुवत्सौ, तयोः हरणं तस्मात्‌ भेनुवत्सहरणात्‌ । 

हिन्दी-क्रौंच नामक पर्वत में टकराकर भी कुण्ठित ( अटूट ) न होने वाले परशु 
( कुठार ) को धारण करने वाले मुझ परशुरामके, एक समान अपराध करनेवाले दो शत्रु हैं, 
( अर्थात्‌ आजतक मेरे दो ही शत्रु पैदा हुये हें) मेरे पिताकी होमबेनु और वत्स 
( बच्छडा ) को बळात्‌ छीननेसे हैहय सहल्लाज़ुन, और मेरी कीर्ति को हरण करनेके लिये 
तैयार तुम । 

विशेष--एक समय माहिष्मती का राजा कार्तवीर्य महर्षि जमदक्षि के आश्रम में आया, 
और महर्षि की भेनुको छोनकर ( ले गया ) जव परशुरामजी वाहर से आए, और यह सुना 
तो तुरन्त माहिष्मती में जाकर कातंवीर्यको मार डाला और अपने पिता की यथवेनु ले आए। 
तब परशुरामजी की अनुपस्थिति में कार्तवीयं के पुत्रों ने महर्षि जमदभ्नि का बंध कर दिया 
था, परशुरामजी ने आकर यह देखा तो परम क्रुद्ध हुए । और कातंवीयं के सब पुत्रों को 
मार डाला । तब इन क्षत्रियों से बैर हो गया, जो कि रामावतार दोनेपर शान्त हुआ ॥ ७४॥ 


क्षद्रियान्तकरणोऽपि विक्रमस्तेन मासवति नाजिते त्वयि । 
पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवज्ज्वळति सागरेऽपि यः ॥ ७५॥ 

तेन कारणेन । क्रिसते येनासौ करणः । क्षत्त्रियान्तस्थ कणोऽपि विक्रमः । त्वय्यजिते | 
माँ नात्ति न॑ ्रीणाति | तथाहि । पातकस्याझेमंहिमा स गण्यते थः कक्षतत्कक्ष इव । पत्र 
तस्येव? इति सप्तम्यर्थे बतः । सागरेऽपि ज्वलति ॥ 

अन्वयः--तेत क्षत्रियान्तकरः अपि विक्रम: त्वयि अजिते मां न अवति, “तथाहि”” 
पावकस्य महिमा स गण्यते यः कक्षवत्‌ सागरे अपि ज्वलति । 

च्याख्था= तेन पूर्वोक्तेन कारणेन कियते येन अली करण: । क्षत्रियाणां = राजन्या- 
नाम्‌ अन्त: ॥शस्तस्य करणः = साधनमिति क्षत्रियान्तकरणः अपि विक्रमः = मम पराक्रमः 
खयि = रात्रवे न जितः अजितस्तस्मिन्‌ अनिते = अपरामूते मां =परशुरामं न अबति न 
प्रीणाति । तथाहि दर्शयति-पुनातीति पावकः, तस्य पावकस्य =` महिमा = महत्तं सामर्थ्य 
मित्यर्थः । सः गण्यते = कथ्यते यः = महिमा कल्ले इव इति कक्षवत्‌ = तृणवत्‌ सागरे = समुद्रे 
अपि ज्वलति = दहति । “कक्षौ ठु तृणबीरुधौ” इत्यमरः । 

समास:-क्षत्त्रियाणाम्‌ अन्तस्य करण इति क्षत्तियान्तकरण:। न जितः अजितस्तस्मिन्‌ 
अजिते । कक्षे इतर कक्षवत्‌ । 

हिन्दी--इस लिये क्षत्रियों का २१ बार विनाश करने वाला भी मेरा पराक्रम, तुमको 
बिना जीते मुझे अच्छा नहीं छग रहदा है । क्योंकि अझि का प्रताप { तेज ) वद्दी कहलाता 
है जो कि घासकूॉस के समान समुद्र में भी जलता है । अर्थात्‌ जैसे फूस में भड़कता है वैसे ही 
समुद्र में मडकर जलनेवाळा तेज ही अभि का तेज है । अतः तुम को जीतना ही मेरा पराक्रम 
होगा ॥ ७५ ॥ 


00 रघुवंशे 


विद्धि चात्तबलमोजसा हररैश्वरं धनुरभाजि यर्वया । 
खातमूलमनिलो नदीरयैः पातयत्यपि सरदुस्तटद्रुमम्‌ ॥ ७६ ॥ 

किच ! ऐऐश्वरं धनुहंरेवि'णोरोजसा वलेनात्तवळं हृतसारं च ब्रिद्धि । यडनुस्वयाइभाज्य- 
भन्जि । भन्जेश्व चिणि? इति विभाषया नलोपः! तथाहि. नदोरयेः खातमूलमवदारितपादं 
तटद्रमं खृदुरप्यनिङः पातयति । ततः जिशुरपि रौद्रं धनुरभाङ्भ्नमिति मा गर्वीरिति भावः ॥ 

अन्वयः “विद्ध” पश्वरं धनुः हरेः ओजसा आत्तवलं त्रिद्धि यत्‌ त्या अभाति। 
तथाहि-नदीरथैः खातमूलं तटद्रमं मृदुः-अपि अनिल: पातर्यात । 
सेवं धनुः = चापं हरति पापानि इति हरिस्तस्य 
बिष्णोः ओजसा = बछेन आत्तं = हतं बलं = सारो यस्य तत्‌ आत्तं च निद्धि >जानीहि। 
त्वया = रामचन्द्रेण बालेनेत्यर्थः अभाजि = भग्नम्‌ = खण्डितमित्वर्थेः । तथाह 
तदिनीनाम्‌ । “अथ नदी सरित्‌! तरंगिणी शैबलिनी तटिनी” इत्यमरः । रयाः 
बेगास्तैः नदीरयेः खातम्‌ ==अवदारितं मूलं =पादः यस्य स॒ त॑ खातमूलम्‌ तटस्य = तीरस्य 
मः = वक्तं तद्म मृदुः = मन्दः आपि अनिलः =वाधुः “मदू चातीक्ष्णकोमलौ” इत्यमरः । 
पातयति = अञ्रंशयति । अतः बालेनापि मया शिवधनुः = अभि, इति मा गर्वोरिति भावः । 

समासः--आत्तं नलं यस्य तत्‌ आत्तवलम्‌ | खातं मुळं यस्य स तं खातमूलम्‌ । नदीनां 
रयासैः नदीरथेः । तरस्य दुमस्त तटटुमम्‌ । 

हिन्दी--और शिवजी के जिस धनुप को तुमने तोडा है उल भनुषके सार ( कठोरता ) 
को तो, विष्णु की सामथ्यं ने पहले ही हरण कर छिया हे, अर्थात्‌ खोखला कर दिया है। 
अतः उसे तोड़कर तुम घमण्ड न करो । क्योकि-नदी के प्रबलवेग से जिसकी जै उखाड़ दी 
गई हों ऐसे नदी किनारेके इृक्षको तो मन्द ( हल्का ) वायु भी गिरा देता है ॥ ७६॥ 


तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सङ्गम्य सशरं विकृष्यताम्‌ । 
तिष्टतु प्रधनमेवमप्यहं तुल्यवाहुतरसा जितस्त्वया ॥ ७७ ॥ 


ब्याएया--ईश्वररय इदम्‌ ऐेश्वरं 


तततस्मान्मदीयमिदमायुवं कार्मुके ज्यया सङ्गमय्य संयोज्य । “ल्यपि लघुपूर्वात! इति 
णेरयादेशः, सशरं यथा तथा त्वया विक्ृष्यताम्‌ । प्रथनं रणस्तिष्ठठु । ्रधनं तावदास्तामित्यथः । 
“प्रधनं मारणे रणे’ इतिः विश्वः । एवमपि मदधनु्कर्पणेऽप्यहं तुल्यताहुतरसा समत्राहुनलेन । 
“तरसी बलरहसो' इत्यमरः । त्वया जितः ॥ 

झस्वय:-- तत्‌ मदीयम्‌ इदम्‌ आयुधम्‌ ज्यया संगमय्य सशरं “यथास्यात्तथा” तिकृष्वताम्‌ । 
अधनं तिएतु पत्रम्‌ अपि अहं तुल्यवाहुतरसा त्वया जित: । 
= तस्मात्‌ मम इदं मदीयं = मत्सम्ब्रन्धि इदं = पुरो दृश्यमानम्‌ आयुध्यन्ते- 


गेन संगमय्य = संसेल्य संयोज्येति यावत्‌ ! शरेण सहित सशरं = बाणयुक्तं यथा तथा त्वया 
राघनेण विक्क'यताम्‌ = आक्रप्यताम्‌ = सन्तरीयतामित्यर्थः । मथनं न्द्ध तिष्ठ म्‌ । 
युद्धं तावदारताम्‌ , प्रथमं भवान्‌ मम भनुः-गुणेन मेलयित्वा वाणसहित संदनोतु झयर्थः । 


एकादशः सर्गः us 


“प्रधनं युधि दारणे” इति हैमः । एत्रमपि = मम षनुष्कषंणेऽपि-अहं = परशुरामः, तरत्यनेन 
इति तरः । “तरो जने बले” इति हैमः । तुल्यं = समानं बाहोः = भुजयोः तरः बलं यस्य स 
तेन तुल्यवाइुतरसा त्रया = रामचन्द्रेण जितः =पराजितः । 
समास:--शरेण सहितं सशरम्‌ । तुल्यं बाहो: तरः यस्य स तेन तल्यवाहुतरसा । 
हिन्दी--इस लिये “हे राम !” मेरे इस धनुष पर डोरी चढाकर, बाणसहित खोचो । 
अर्थात्‌ तान दो । युद्ध अभी रहे। क्योंकि इस प्रकार मेरे धनुष के तानने पर भी, मेरे 
समान बाहुबळवाले तुम से में हार गया, ऐसा मानलू गा ॥ ७७॥ 


कातरोऽसि यदि वोद्गताचिषा तर्जितः परझुधारया मम । 
उग्रानिघातकडिनाङ्गुलिइथा बध्यताममययाचनाञ्जलिः ॥ ७८ ॥ 


यदि वोद्वताचिषोद्वतल्रिपा मम परशुषारया तजितः कातरोऽसि भीतोऽसि। दृथा ज्यानिः 
घातेन कडिना अङ्गुलयो यस्य स तयोक्तोऽभययाचनार्जालरभयमायनाञ्जलिध्यताम्‌ । “तौ युता- 
बजञलिः पुमान्‌? इत्यमरः ॥ 

अन्वयः- यदि वा उद्रताच्िषा मम परशुधारया तितः कातरः असि इथा ज्यानिधात- 
कठिनांगुलिः अभययाचना्ञलिः वध्यताम्‌ | 

ब्याख्या--यदि वा = अथवा उद्गता = निर्गता अचिः ८ ल्विटू यस्याः सा तया उद्वतानिषा 
आदु्ूतकिरणया, इत्यर्थः । मम = जामदग्न्यस्य = परशुरामरय परं = शत्रं शृणाति = हिनरतीठि, 
परशुः = कुठारस्तस्य धारा = तीक्ष्णामरम्‌ , तया परशुधारया तर्जितः = भीतः सन्‌ कातरोऽसि == 
अभीरोऽसि व्याकुलचित्तोष्सीत्यथंः । “कुठारः स्वधितिः परशुस्तु परश्च धः” अधीरे कातरः इति 
चामरः । बृथा =व्यर्थम्‌ ज्यायाः = धसुरुंणर्य निवातः = अभिषातरदेन कठिनाः = कठोराः 
अंगुलयः =करश्ास्रः यस्य स ज्यानिषातकठिनांयुलिः । अभयस्य = निर्भयस्य याचना = प्रार्थना 
तस्ये अज्जलिः = हस्तसम्पुर्टमतिं अभययाचनांजलिः बध्यतां = ग्रध्यताम्‌। “अ्ञलिस्ठु पुमान्‌ 
हस्तसम्पुटे'' इति मेदिनी ! 


समाखः--उद्रता अतिः यम्याः सा तया उद्रताचिषा । परशीः धारा परशुधारा तया परशुः 
धारया 1 ज्यायाः निवातः ज्यानित्रातस्तेन कठिना: अंगुङ्यो यस्य स ज्यानिषातकठिनांगुलिः । 
अभयस्य याचनायै अज्ञलिरिंति अभययाचना अलि: । 
द्विन्दी--अथवा यदि तुम मेरै फरसे की चमकती तेज धार से डर कर घबरा गये हो, तो 
अपने उन हाथों को जोइकर अभय की मिक्षा मांगो, डन हाथों की अंगुलियाँ थनुषकी डोरी 
की रगड से व्यथं हो कठोर हो गयी हैँ । अर्थात्‌ जिनमें घ्रे पड़ गये हैं ॥ ७८ ॥ 
एवमुक्तरति मीमदशंने भागंवे स्मितविकम्पिताधरः । 
तदधनुश्रहणमेव राधवः प्रत्यपद्यत समथंसुत्तरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भीमदर्शने भार्गत्र एवमुक्तत्रति राघत्रः स्मितेन हासेन दिकम्पिताधरः सन्‌ । तद्धनुः हण- 
मेत्र समर्थमुचितमुत्तरं अत्यपद्यताङ्गीचकार ॥ 


डट रघुवंशे 


अन्वय:--भोमदर्शने भार्गवे एवम्‌ उक्ततति रावनः स्मितविकम्पिताधरः सन्‌, तडलु- 
अंहणम्‌ एत समर्थम्‌ उत्तरं अत्यपद्चत । 
व्याक्था--बिमेत्यस्मादिति भोमं = भयंकरं दशनम्‌ = अवलोकनं यस्य स तस्मिन्‌ भोम- 
दशेमे । “बोरं मीमं भयानकम्‌ । भयंकर ग्रतिमयम्‌? इत्यमरः । शगोरपत्यं पुमान्‌ भागंव- 
स्तस्मिन्‌ मागंने = परशुरामे, एवं = पतोक्तपकारेण उक्तवति =कथितवति सति। रावः 
औरामचन्द्रः स्मितेन =ईवद्धासेन विर्काम्पतौ = वेपथुयुक्ती = किचिचलितातित्यथ: 
ओष्ठी यस्य स विकम्पिताधर; सन्‌ तस्य = पर्यातस्य धनुषः = चापस्य ग्रहणं = हस्तेनादान- 
मित्यर्थ: । इति तत्‌ तद़नुअंहणम्‌ एव =के्रलम्‌ समर्थम्‌ = उचितम्‌ उत्तरं = प्रतिवचने प्रय- 
पद्यत = स्तरीचकार । न तु मुखेन किंचिदपि उक्तवानित्यर्थः । स्मितलक्षणं यथा = 'ईपद्विकग्पिरेदनी: 
कटाक्षे: सोऽवान्वितैः । अलक्षितद्विजद्वारमुत्तमानां स्मितं भवेत?” इति । 
समासः--भीमं दर्शन यस्य सः तरिमन्‌ भीमदर्शने । स्मितेन विकम्पितौ अधरो यस्य स 
तथोक्तः । तस्य धनुष: अहणमिति तत्‌ तडनुेहणम्‌ । 
हिन्दी--भयंकर दीखने वाले परझुरामजी के इस प्रकार कहने पर रामचन्द्र औ ने परशुः 
राम के धनुप को ले लेना हौ अच्छा योग्य उत्तर माना। मुस्कुराने से राम जो के ओठ जरा- 
जरा हिल रहे थे । अर्थात्‌ हॅतते-हॅसते राम ने वाणी से कुछ न कहकर धनुष को हाथ में 
ले लिया ॥ ७९ ॥ 
पूर्वेजन्मधनुषा समागतः सोऽतिमात्ररघु दर्शनोऽभवत्‌ । 
केत्रलोऽपि सुमगो नव/ग्जुदः किं पुनखरिदशञचापलान्छितः ॥ ८० ॥ 


पूर्वजन्मनि नारायणावतारे यद्धनुस्तेन स मागतः संगतः स रामोऽतिमात्रमत्यनां लघुदर्शनः 
मियदशेनोऽभतरत्‌ । तवाहि । नवास्वुदः के वलो रिक्तोडपि ₹भगः त्रिदशचापेनेन्द्रधनुपा छाम्छित- 
क्षिड्ितः कि पुतः । सुम परेति भाजः ॥ 

अस्वयः--पूर्वजन्मधनुषा समागतः सः अतिमात्रछ बुदर्शनः अभवत्‌ । “तथाहि” नवाम्बुदः 
केरलः अपि सुभगः, त्रिदश वापलाब्डित: किं पुनः । 

व्याख्या--पूर्वज्न तत्‌ जन्म पूर्वजन्म, तस्मिन्‌ पत्रेजन्मनि = नारायणातरतारे यत्‌ धनु: 
चापं तेन पूर्वजन्मधनुषा समागतः = संगतः सः= दाञरथिः रामः मात्राऽ स्तोकं तामति- 
कान्तमिति अतिमात्रम्‌ = अत्यधिकं लबु = मनोज प्रियमित्यथः दर्शनम्‌ > अत्रलोकनं यस्य सः 
अतिमात्रलवुदर्शनः अभत्रव जातः । “लघुरगुरौ च मनोशे निःसारे वाच्यवत्‌ क्लीवम्‌” 
इति मेदिनी । तथाहि युक्तमेतत--अम्तूनि = जलानि ददाति इति अम्बुदः । नतरः = नूतन- 
श्वासौ अम्बुदः = मेधः नदाम्बुदः केवल: = रिक्तः = जळरहितो पि इत्यर्थः सुन्दरः 
भवति । तिल्न: = जन्मसत्ताविनाशाख्या: दशाः =अत्रस्थाः यस्य स त्रिदशः = इन्द्रः तस्व 
चापं =षनुः तेन लाज्छित: = चिह्ितः == युक्त इत्यर्थे; । किम्‌ पुनः = कि कथनम्‌ अर्थात्‌ 
परससुन्द्र एव भयतीति भातः । चपस्य = व शविशेपरय विकारः चापमिति व्युत्पत्तिः । 

समास?" -पूर्वश्च तज्जन्स पूर्वजन्म । पूर्वजन्मनि यत्‌ भनुः, तेन पूर्वजन्मधचुषा । मात्रा- 
मतिक्रान्तमिति अतिमात्रम्‌ । अतिमात्रं लघु दर्शनं यस्य सः अतिमात्रङघुदर्शनः ! नवश्चासौ 


एकादशः सर्गः ५५ 


म्बुः नबाम्बुद; । तिस्रः दक्षा यस्य स त्रिदशस्तस्य चापं तेन लाज्छितः इति त्रिदशचाप- 
लान्छितः । 
हिन्ढी--अपने पिछले जन्म के धनुष से मिले हुये, ( धनुष को हाथ में लेकर ) 
रामचन्द्र जी अतीव सुन्दर लग्ने लगे । “ठीक ही है--कयोंकि” नया-नया बादल अकेला 
भी सुन्दर लगता है और फिर इन्द्रधनुष से सुशोभित हो तो उसकी सुन्दरता का क्या 
कहना है ॥ ८०॥ 
तेन भूमिनिहितैककोटि तत्कार्मुकं च बलिनाधिरोपितम्‌ । 
निप्प्रमश्च रिपुरास भूभ्रतां धूमशेष इव धूमकेतनः ॥ ८१ ॥ 
बलिना तेन रामेण भूमिनिहितैका कोटियंस्य तत्‌ कर्मणे प्रभवतीति कामुकं धनुश्च । 'कमंण 
उकन्‌? इत्युकल्प्रत्ययः । अविरोपितम्‌ । मूकतां रिपुर्भागेवश्व । भूमशेषो धूमकेतनोऽसिरिव । 
निष्प्रभो निस्तेजस्क आस बभूत्र। आसेति तिङन्तप्रतिरूपकमन्ययं दीप्त्यथंकस्यास्ते रूपं वा । 
अन्बयः--वलिना तेन मूमिनिहितैक्रकोटि तत्‌ कामुंकम्‌ अधिरोपितम्‌ , भूभृतां रिपुः च 
शूमशेषः धूमकेतन व निष्प्रभः आस । 


ब्याशय्रा-वलमस्यारतीति वली तेन बॉलना = शौर्यवता तेन = रामेण कोटयते अनया सा 
कोटिः । भूमी = पृथिव्यां निहता =स्थापिता एका = केवला कोटिः = अटनो यस्य तत्‌ भूमिः 
निहितैककोटि । “कोटिरस्याटनी” इत्यमरः । कर्मणे प्रभवति थत्‌ तत्‌ तत्‌ = प्रसिद्ध, तस्य = 
आर्गवस्य वा कामुकं = धनुश्च परशुरामस्य चापमित्यं: | अधिरोपितम्‌ = अधिज्यीकृतम्‌ । भुतं 
बिभ्रति = पाळयन्ति इति भूमृतस्तेषा मूशुतां = नृपाणां रिपुः = शत्रुः परशुरामः । “भूभृद्ध,- 
मिधरे नृपे” इत्यमरः । च, धूनोति, धूयते बा स भूमः = शिखिध्वज:-होष: == अवशिष्ट: यस्मिन्‌ 
स धूमशेप: आटरेन्षनममतमात्र: धूम: = खतमालः केतनं =चिद्णं यस्य स धूमकेतनः = अभि: 
इब = यथा निर्गता प्रभा र कान्तिः == तेजः यस्य स निष्पभः आस = वभूव-जात इत्यर्थः । धूम- 
पर्यायाः “भामो मरुद्राहः खतमालः शिखिध्वजः, अभ्निवाहस्तरी ” इति त्रिकाण्टरोपः । 

समास:--मूमौ निहिता एका कोटिः यस्य तत्‌ भूमिनिहितैककोटि । निर्गता प्रभा यस्य 
स तथोक्तः । प्रभायाः निष्क्रान्तः इति वा निष्मम:। धूमः सेषः यस्मिन्‌ स धूमशेषः। धूमः 
केतनं यस्य स धूमकेतनः । 


हिन्दी--पराक्रमी राम ने, जमीन में रखे एक सिरे ( एक छोर ) वाले उस धनुषपर 
डोरी-चढा दी और राजाओं ( क्षत्रियों ) के शत्रु परशुरामजी उस-अञ्नि के समान ग्रभाहीन हो 
गये, जिसमें केवळ भूतां भर रह गया हो 1 अर्थात्‌ धनुष्के सिरे को पश्वी में रखकर जैसे ही 
रामने डोरी खींचकर चढाई बैसे ही परशुरामजी निस्तेज हो गये । भगवान्‌ के दूसरे अत्रतार- 
होने पर पहले अवतार की कला क्षीण हो जाती है ॥ ८१ ॥ 


तावुभावपि परस्परस्थिती वर्धमानपरिहीनतेजस्मै । 
पश्यति स्म जनता दिनात्यये पावंणौ शशिदिवाकराविव ॥ ८२ ॥ 


६० रघुवंशे 


परस्परस्थितातरन्योन्यामियुक्तौ । वर्धमानं च परि हीनं चेति इन्द्र: । वर्धमानपरिहीने तेजसी 
ययोस्तावुमौ राववभागंवार्वाप । दिनात्यये सायंकाले प्रणि भवौ पार्वणौ झशिदिवाकराविव । 
जनता जनसमूहः । “ग्रामजनवन्तुसदायेभ्यस्तल्‌” इति तल्मत्ययः । पश्यति समापश्यत्‌ । अत्र 
राधत्रस्य झशिना भार्गवस्य मानुनीपम्यं द्रष्टव्यम्‌ । 

अन्वयः-पररपरस्थितौ वर्धमानपरिहीननेजसौ तौ उभो अपिं दिनाःवये पार्वणौ शशि- 
दिवाकरौ इव जनता पस्यति स्म । 


व्याश्यः--पररपरम्‌ = अन्योन्यम्‌ स्थितौ = अभियुक्तो = अभियोक्तु संनडौ इयर्थः । वर्षते 
इति वर्धमानम्‌ । परितो हीयते स्म इति परिद्दीनम्‌ । वर्थमानं  वर्षिष्णु व परिहीनं = परिक्षणं 
चेति वर्धमानपरिहीने । वर्षमानपरिहीने तेजसी = प्रभे ययोस्तौ वर्भमानपरिंद्दीनतेजसौ तौ = 
असिद्धौ उभौ = दरौ श्रीराममार्गवातित्यर्थः । अपि दिनस्य अत्ययः = नाशस्तस्मिन्‌ दिनात्ये = 
सायंकाले प्रणि = पूणिमायां भत्रौ पावंणौ शशी = चन्द्रः दिवाकरः सर्वश्ेति शशिदिवाकरी 
इव = यथा जनानां = लोकानां समूह: जनता = नरसमूहः पश्यति रम = अपश्यत्‌ । सायं पूर्णिमायां 
चन्द्रसथेसमौ राममागंवौ जनता ददशेत्यर्थ; । 

समास:--परस्परं स्थिती इति परस्परस्थितौ । वर्षमान च परिहीनश्लेति वर्थमानपरिद्ीने, 
बर्षमानपरिहीने तेजसी ययोस्तौ वर्षमानपरिहीनतेजसौ तौ । दिनस्य अत्ययस्तस्मिन्‌ दिनात्यये । 
झाशी च दिवाकरश्व, शश्षिदिवाकरी तौ । 


हिन्दवी आमने सामने तैयार खड़े हुये, तथा बढ रहे तेजवाले ( राम ) नष्ट तेजवाले 
( परशुराम ) इन दोनों राम भागंव को भो “वहाँ पर स्थित” जनता ने उसी प्रकार देखा 
जैसे पूर्णिमा के दिन सायंकाळ में बढ़ते चन्द्र तथा ढले इथे सर्थ हों । यहां पर श्रीराम का 
चन्द्रमा के साथ तथा परशुरामजी क! सूर्य के साथ साम्य हे ॥ ८२ ॥ 
तं कृपा्टरदुरवेक्ष्य भागेवं राघवः स्खलिततोयेमात्मनि । 
स्वं च संहितममोघमाझुगं व्याजहार हरसूनुसंनिभः ॥ ८३ ॥ 
हरसूनुसंनिभः स्कन्दसम: । इमाछदू राववः । आत्मनि विषये स्खलितत्रीय कुण्य्तशक्ति 
तं भार्गवं स्वं स्त्रकोयं संहितममो उमाशुगं वाणं चावेक्ष्य । व्याजहार बभाषे ॥ 
: हरसूनुसंनिभः कृपाग्रूदु: रात्रः, आत्मनि र्खलिततरीर्यं भार्गत्रं स्त्रं संहितम्‌ 
अमोबम्‌ आशुगं च अवेक्ष्य व्याजहार । 


तुल्यः, इति हरसनुसंनिभः | कृपया = करुणया 
> = कोमल: इति छूयाझूदु: राववः = रामचन्द्रः आत्मनि = स्तस्मिन्‌ तिपये स्खलितं = कुण्टि- 
तँ = व्यथामूतं वीर्य - तेज: यस्य स तं स्खलिततीरथम्‌ त॑ = परशुरामं, स्त्र खकीयं संहितं 
आरोपितम्‌ , न मोत्रः अमोत्रः तम्‌ अमोषम्‌ = अव्यर्थमित्यर्थ:। “ अमोत्रं सफले बाच्यवत्‌” 
इति मेदिनी । आझु = शीघ्रं गच्छतीति आशुगस्तम्‌ आशुगं = वाणक्न अदेक्ष्य = विलोक्य त्रिचार्य , 
इत्यर्थ: । व्याजहार =उक्तवान्‌ । मार्गचं अति ! 


एकादशः सग; ६१ 


समास: हरस्य नुः हरखून स्तेन संनिभः, इति हर पृदुसंनिभ: । कृपया मृदुः कृपा इदुः 
स्खलितं वीर्य यस्य सः, स्खलितीयंस्तं स्खलितवीयेस्‌ । न मोधरः अमोषरतम्‌ अमोषम्‌ । 
हिन्दी- शिवजी के पुत्र कातिकेय के समान पराक्रमी एवं दयाळु होने के कारण अति 
कोमल श्रीरान अपने विषय में (राम के प्रति) सामर्थ्यहीन परशुरामजी को और धनुष पर 
चढ़े अपने अचूक बाण को देखकर बोले ॥ ८३ ॥ 
न प्रहर्तुमलमस्मि निर्दयं विप्र इस्यभिभवस्यपि त्वयि 1 
शंस कि गतिसनेन पत्त्रिणा हन्मि लोकमुत ते मखाजिंतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अभिभत्ररयपि त्वयि । विप्र इति हेतोः। निरयं मरहतुंमळं शक्तो नारिम किंत्वनेन पत्त्रिणा 
शरेण ते गति गमनं हन्मि | उत मखाजितं लोकं स्वर्ग इन्मि शंस ब्रूहि ॥ 
अस्वयः--अमिमत्रति अपि त्रय विमः इति निर्दथं हतुम्‌ अलं न अस्मि । किन्तु अनेन 
पत्त्रिणा ते गतिं हन्मि, उत मखाजितं लोकं हन्मि शंस । 
डयाख्या- अभिभत्रति = तिरस्क्रोतीति अभिभवन्‌ तस्मिन्‌ अभिभवति = तिस्कारपरे अपिः = 
निश्चये, त्वयि >भवति भागते विमातीति त्रिः, उप्यतेऽद्रेति बा विप्रः «ब्राह्मण इति = हेतोः 
निर्दयं = कृपारहितं प्रहर्ठु = प्रहारं कर्द मारयितुमित्यर्थः अलं = समर्थः चास्मिन्न भत्रामि । 
किन्तु अनेन = आरोपितेन अमोधेन पत्त्रिणा = बाणेन ते = तब भागेत्रस्य गतिं = गमनं हन्मि = 
नाशयामि उत = अथा मखः = यशेः अजितः = संचित: आप इश्वर्थः, इति मखारजितस्तं मखाजितं 
जोक न स्वर्ग हन्मि, इति तं शंस =कथय । 
समासः--निगंता दया यस्मिन्‌ तत्‌ निर्दयम्‌ । मखैः अजितः मखाजितस्तै मखाजितम्‌ । 
हिन्डरी- मेरा अपकार करने वाले तुम को, ब्राह्मण होने कारण मैं निर्देयता पूर्वक 
मारने में असमर्थ हूँ । अर्थात्‌ ब्राह्मणको नहीं मारूंगा । किन्तु यह बतछाइये कि धनुष पर 
चढे इस सफल वाण से तुम्हारी गति को नष्ट करूं अथवा यशो के द्वारा अर्जठ किये हुये 
स्वर्ग को नष्ट करूं। अर्थात्‌ आप का चलना फिरना रोक दूं या स्वर्ग जाना रोक दूं सो 
बताइये ॥ ८४ ॥ 
प्रत्युवाच तर्षिन तस्वतस्त्वां न न वेहि पुरुष पुरातनम्‌ । 
गां सतस्य तब घाम बैष्णवं कोपितो झसि मया दिदक्षुणा ॥ «५ ॥ 
ऋषिरमागंतररतं रामं मत्युवाच । किमिति । तत्ततः स्त्ररूपतस्वां पुरातनं पुरुषं न वेझीति 
ज । कठु वेद्यूयेवेत्यथः । किंतु गां गतस्य भुवमवतीणेस्य तत्र बे'णत्रै थाम तेजो दिदृक्षुणा 
द्रष्डरमिच्छुना मया कोपितो झि ॥ 
अख्वयः--ऋषि: तं मत्युवाच, तत्त्वतः त्वां पुरातनं पुरुषं न वेञ्चि, इति न। किन्तु गां 
तस्य तब वैष्णजं थाम दिइक्षुणा मया कोपितः हि असि । 
वयाख्या--ऋषति = जानातीति ऋषिः = सत्यवाक भार्गवः “ऋषयः सत्यवचसः? इत्यमरः। 
सं =राववं रामम्‌ प्रत्युवाच = त्यक्तान्‌ । किमित्याह = तच्तेनेति तत्ततः = स्त्रूषतः "तत्त्व 


६२ रघुवंशे 
परमात्मनि वादमेदे स्वरूपे च” इति हैमः । त्वां ==राधवं पुरा भवः पुरातनस्तं पुरातनं = पुराणे 
पुरुपम्‌ = परमात्मानं न वेदि = न जानामि, इति न किन्तुजानाम्येव । किन्तु गां = जुबंगतस्व = 
प्राप्तत्य अवतीणंस्येत्यथः तब --भवत्तः रामचन्द्रस्य विष्णोः इदं वैष्णव = विष्णुसंबन्धि धाम 
तेजः द्रष्टुमिच्छति दिदृक्षति दिदृक्षते, तेन =द्रष्डमिच्छुना मया = भार्गवेण कोपितः 
हसि = निश्चयेन वर्तसे । अ विष्णुं जानामि, किन्छु अत्रावतीणंस्य ते प्रभाबं शातुमेवं मया 
महत्‌ कोपित इत्यर्यः । 
दिन्दी--“यह सुनकर” ऋषि परशुराम जी, राम से बोले कि साक्षात्‌ पुराण पुरुष आपको 
मैं नही जानता हूँ । ऐसी बात नहीं है अर्थात्‌ सम्यक रूप से जानता हूँ । किन्तु भूलोक में 
अवतार लेकर आए इुये तुम्हारे बिष्णु संबन्धी तेज को देखने की इच्छा से मैंने तुम्हें क्रोषित 
किया है । अर्थात्‌ कितना ठेज या अंश लेकर अवतार लिये हो ॥ ८५॥ 
अस्मसात्कृतवतः पितृद्विषः पात्रसाद्च वसुधां ससागराम्‌ । 
आहितो जयविपर्ययोऽपि मे छाध्य एव परमेष्ठिना त्वया ॥ ८६ ॥ 
पितृद्विषः पितृवैरिणों भस्मसात्कृतत्रतः कोपेन भस्मीकुवंतः । “रिभाषा सातिकातम्ये) इति 
सातिप्रत्ययः । ससागरां वसुधां च पात्रसातपात्राचीनं देवं कृतवतः । 'देये त्रा च' इति चकारा- 
त्सातिः । कृतकृत्यस्य मे परमेष्ठिना परमपुरुषेण त्या आहितः कृतो जर्यावपर्ययः पराजयोऽपि 
क्ष्य आशास्य एव ॥ 
अन्वथः--पितृद्रिषः भस्मसात्‌ इतत्रतः ससागरां वसुधां च पात्रसात्‌ कृतवतः मे परमेष्ठिना 
त्वया आहितः जयविपर्ययः अपि ष्य एव “अस्ति? । 
व्याख्या--पितरं = जनकं, जमदश्निं द्विषन्तीति ते, तान्‌ पितृद्विषः मम पितृ वैरिणः भरम- 
सात्‌ इतनतः = कात्स््येन सर्वान्‌ शत्रून्‌ भस्मीकृतवत: क्रोभेनेत्यर्थ; । सागरैः = समुद्रैः सहिता 
ससागरा तां ससागरां वसूनि =रत्तानि धारयतीति तां बसुन्धरा == पृथिवीं पात्रस्य अधीने देयं 
अकारीति तस्य पात्रसात्‌ कृत्तः = पात्राधीनं विहित्रतः । एकविंशतिवारं ब्रह्मणेभ्यो दत्तवतः 
अतएव दृतत्यस्य मे भागंवस्य परमे व्योमनि चिदाकाशे तिष्ठतीति परमेष्ठी । तेन परमेष्ठिना = 
परमपुरुषेण त्वया = श्रीरामचन्द्रेण आहितः कृतः जयस्य = विजयस्य विपर्ययः = वैपरीत्यं, पराजयः 
अपि क्वावितुँ योग्यः काव्यः = प्रशंसनीय प्वेति निश्चयेन । 
समासः--पितुः द्विपः पितृद्विषः तान्‌ पिवृद्विषः । सागरे: सहिता ससागरा तां ससाग- 
राम्‌। जयस्य त्रिपथेय इति जयतिपर्ययः । 
हिस्दी--अपने पिता के शत्रुओं को भस्म करने वाले ( बिनाश करने वाले ) और समुद्र- 
पर्यन्त सारो थिवी, जाहाणों को दान देने वाले, मुझ परशुराम को परम पुरुष तुम्हारे से की 
गई हार भी प्रशंसनीय ही है । अर्थात्‌ इक्कीस बार क्षत्रियों को मार कर सारी एथित्री दान 
देने से इतकरत्य हूँ अतः अव परम पुरुष तुमसे हारना भी गौरव की वात है ॥ ८६ ॥ 


तद्वति मतिमतां वरेष्सितां पुण्यतीर्थगमनाय रक्ष से । 
पीडयिष्यति न मां खिलीकृता स्वर पद्धतिरभोगलोलुपम्‌ ॥ ८७ ॥ 


एकादशः सर्गः द्र 


तत्तस्मात्कारणात हे मतिमतां वर, पुण्यतीथंगमनायापुमिष्टामीप्सितां मे गर्ति रक्ष 

पाल्य । किंतु खिळीकृता दुर्गमीकृतापि स्वर्गपद्धतिर भोगलोलु४ भोर्गानःस्पृहं मां न पोडयि- 
ष्यति । अतस्तामेव जहोत्यर्थ: | 

अम्वय - तत्‌ हे मति मतां वर, पुण्यतीथंगमनाय ईप्सितां मे गति रक्ष । “किन्तु” ढिली- 
कृत्ता “अपि” स्त्यंपद्धतिः अभोगलोलुपं मां न पीडयिष्यति । 

डयाख्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ मतिः = बुद्धि: अस्ति येषां ते मतिमन्तस्तेवाँ हे मति- 
मता =वुद्धिमतां वर >श्रेष्ठ ! पुण्यानि = पुण्यजनकानि यानि तीर्धानि = प्रयागादीनि, इति 
पण्यतीर्यानि तेषु गमनं तस्मै पुण्यतीर्थगमन।य ईप्सितम्‌ =इष्टं मे = मम गति = गमनं गमन- 
शक्तिमिःयर्थः । रक्ष =पालय । किन्तु न खिला अखिला खिला संपथमाना, इति खिलीकृता = 
अबरुद्धा अपि पादाभ्यां हन्यते या सा पद्धांतेः । स्वर्गस्य = देवलोकस्य पद्धति: = मार्ग: 
भोगे > स्वर्गादसुखे लोलुपः इति भोगलोलुपः न भोगलोलुपः = सुखलोलपः इति अभोगलोलुप- 
स्तम्‌ अभोगलोलुपं मां =भागंत्रं, भोगतृष्णानिप्पृहं परशुराममित्य्थ: न पीडयिष्यति «न खेदयि- 
ष्यति अतः मे स्वरगपद्धतिं विनाशय, गतिज्च पालय ! गहितं लम्पतीति लोलुपः। “समौ 
लोलुपलोडुभौ” इत्यमरः । 

समासः--पुण्यानि यानि तीर्थानि पुण्यतीर्थानि, तेषु गमनं तस्मे पुण्यतीर्थं गमनाय । 
स्वर्गस्य पद्धतिः स्तरगपद्धतिः । भोगे लोलुपः मोगलोलुपः, न भोगलोलुपः अभोगलोलुपस्तम्‌ 
अभोगलोलुपम्‌ । 

हिन्दी--श्सलिये हे वुद्धिमानों में श्रेष्ठ रामजी ! पवित्र तोथों की यात्रा करने के लिये 
अभिलषित मेरी गति की रक्षा करो। भोगसुख की इच्छा ( लोभ ) न करने वाले मुझ 
त्यागीका स्वर्ग जाना रोक दिया जाने से कुछ भो कष्ट मुझे न होगा । अतः मेरे स्वगं को नष्ट 
कर गति कौ रक्षा करो ॥ ८७॥ 

प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राङ्मुखश्च विससजे सायकम्‌ । 
आगंवस्य सुकृतोऽपि सो5भवत्स्वगंमागेपरिघो दुरत्ययः ॥ ८८ ॥ 

राधबस्तथेति भ्रत्यपताङ्गीकृतवान्‌ । पाडमुख इन्द्रदिङ्सुखः सायकं विससर्ज च। स 
सायकः सुङ्गतोऽपि साधुकारिणोऽपि । करोतेः क्विप्‌ । भागंवरय दुरत्ययो दुरतिक्रमः स्वगंमार्गस्य 
परिधः परतिवन्धोऽमवत्‌ ॥ 

अन्वयः--राघवः तथा इति मत्यपधत, आङ्मुखः सन्‌ सायकं विससजं, सः सुकृतः अपि 
भार्गवस्य दुरत्ययः स्वर्गमागेपरिध अभवत्‌ । 

च्यार्या--राधवः = रामः तथास्तु इति = एवं अत्ययत = स्वीकृतवान्‌ पाक ८पूर्वदिशि 
मुखम्‌ = आननं यस्य सः पराङ्मुखः सन्‌ पूर्वाभिसुखो भूत्वेत्यर्थः । स्यति नाशयतीति सायक- 
स्तं सायकं =बाणं विससर्ज = सुमोच ! सः =सायकः सुष्टु करोतीति सुकत तस्य सुकृत: 
यशज्ञादिशुभकर्मकारिण: भागवस्य =परशुरामस्य दुःखेन अत्येतुं शक्यः दुरत्ययः नुतिः 
ऋमः स्वर्गस्य = वैकुण्ठस्य मार्ग: = पन्थाः तस्य परिघः = अगला अतिवन्ध इत्यर्थः । इति स्वगे- 


दड रघुवंशे 


मार्गपरिघ: । परितो इन्यमेऽनेनेति परिवः। “परियोष्ले योगभेदे परिवातेऽगंछेऽपि च” इति 
हैमः । अमवत्‌ -न्जात: । ड 
समास:--प्राकू सुखं यस्य स आङ्मुखः । स्वगंस्य मार्ग: स्वर्गमार्गः । स्वर्गमार्गसय 
परिवः इति स्वरगमागंपरिव: । 
हिन्दी- रामचन्द्र ने परझुरामजी की वात मान ली, और पूर्वाभिमुख होकर बाण को 
छोड़ दिया । बद बाण शुभ कर्म करने वाले भी परशुराम के स्वर्ग जाने के मागं का अलंधनीय 
(६ न हॅँटने वाला ) लोहे का कील ( अतिबन्धक ) बन गया ॥ ८८ ॥ 


राघवोऽपि चरणौ तपोनिधेः क्षम्यतामिति वदन्समस्प्रशत्‌ । 
निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये ॥ ८९ ॥ 
राजत्री$पि क्षम्यतामिति वर्दस्तवोनिभेभरगवस्य चरणौ समस्पृहत्मणनाम । तथाहि, तरस्विनां 
चळवतां तरसा बलेन निर्जितेषु शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्वये । भजतोति शोषः ॥ 
अस्वयः--रात्रनः अपि क्षम्यताम्‌ इति वदन्‌ तपोनियेः चरणौ अस्पृशत्‌ ! तरस्त्रिनां तरसा 
निजितेषु शशुषु प्रणतिः एव कीर्तये “भरति” । 
इ्याह्षग्रा--रावत्र: =रामः अपि क्षम्यतां न सृष्यताम्‌ इति एवं वदन्‌ = कथयन्‌ 
तपसां = तपस्यानां निधिः = शेवधिस्तस्थ तपोनिभेः = भागंत्रस्य | नितरां धीयते इति नितरां 
दधाति = पोषति अनेन वा निधि: । “निधिर्ना झे्रथिः इत्यमरः । चरणौ = पादौ समस्पृशत्‌ = 
प्रणतवान्‌ , पादौ सपृश्वा प्रणामं कृतवानित्यर्थः । तथाहि-तरत्यनेनेति तरः “तरो बले जवे” 
शति हैमः । तरः = बरलपस्ति येषां ते तरस्त्रिनः तेषां तरस्त्रिनां शत्रुषु = रिपुषु प्रणतिः = प्रणाम: 
कीतय == यशसे भत्रतीति शेषः । 
समासः--तपसां निधिः तपोनिधिस्तस्य तपोनितेः । नितरां जिताः निर्जितास्तेषु निर्जितेषु । 
हिन्दी--“और” राम ने भी “भगवत्‌” क्षमा करें यह कहते हुये, धर्म-प्राण परशुः 
राम जी के चरणा को स्पर्श किया । अर्थात्‌ चरण छूकर प्रणाम किया। यह ठीक ही है-- 
कयोंकि-पराक्रमियों के “अपने” वल से जीते गये शत्रुओ के प्रति प्रणाम करना एवं नभ्रता 
बरतना अपनी कीतिं के लिये ही है । अर्थात्‌ शत्रु को बळ से जीतकर भी पुनः शत्रुका आदर 
करना महानता का लक्षण है ॥ ८९ ॥ 
राजसरवमवधूय मातृकं पिज्यमस्मि शमितः शासं यदा । 
नन्वनिन्दितफलो मम त्वया निग्नहो$प्ययमनुअहीकृतः ॥ ९० ॥ 
माठुरागत मातृकं राजसत्वं रजोगुणप्रधानत्वमवधूय पितुरागतं पित्र्यं शमं यदा गमितो$स्मि 
वदा या ममापेक्षितत्जादनिन्दितमगहितं फलं स्तर्गह्दानिलक्षणं यस्य सोऽयं निग्रहोष्पकारोड- 
ध्यनुयद्दीकृतो तनूपकारीकृतः खलु ॥ 
आन्वयः--माठकं राजसत्तम्‌ अवधूय पित्र्यं शमं यद्रा गमितः अस्मि, तदा त्वया अनि- 
न्दितफलः अयं नित्रहः अपि अनुभहीकृतः ननु ॥ 


ण एकादशः सर्ग: ६५ 


ब्याख्या---मान्यते इति माता । माति गमों$स्यां वा माता = जननी । मातुरागतं मातृकं = 
रेणुकासंबन्धि, रजसा र रजोगुणेन निर्मित राजसं तस्य भावः कमं वा राजसत्वं = रजोगुणप्रधा- 
नलं, परशुरामस्य मातुः रेणुकादेव्याः क्षत्रियत्वात्‌ इति भाव: । अवधूय = तिरस्क्रत्य पितुः आगतं 
पित्र्यं = महर्षिजमदभिसंवन्थिने शमं = शान्ति यदा = यस्मिन्काले गमितः = घापितः अरिम = 
भवामि तदा =तस्मिन्क्राले त्वया = रामचन्द्रेण अनिन्दितम्‌ = अगर्हितं भागंत्रेणापेक्षितत्वात्‌ 
अभौष्टमेवेति भावः फलं ==स्वगंहानिरूपं यस्य सः अनिम्दितफल: अवे = त्वत्कृतः निम्रहः = 
निरोध: अपकारः इत्यर्थः "निग्रहस्तु निरोधः स्यादिः त्यमरः । अपि अनुग्रहणमनुःहः। न अनुग्रहः 
अननुयह:, अनबुयहः अनुग्रहः संपयमानः कृतः अनुग्रह्वीकृतः = उपकारीकृतः ननु> खलु, 
निक्चयेनेत्यथेः । 

समास: न निन्दितमिति, अनिन्दितम्‌ , अनिन्दितं फलं यस्य सः अनिन्दितफलः । 

हिन्दी- क्षत्रिय माता से प्राप्त हुए मेरे रजोगुण को दूर करके पिता के सर्वगुण से प्राप्त 
शःन्ति को प्राप्त करा दिया अर्थात्‌ क्षात्र धर्म से हटा कर सतोगुणी मात्र कर दिया । यह आप 
ने मुझे दण्ड देकर भी उपकृत ही किया है । क्योंकि इस दण्ड का परिणाम उत्तम है । अर्थात्‌ 
स्थग में न जाकर यहों तपस्या करना मुझे अमिलषित है ॥ ९ ॥ 

साधयाम्यहमविन्नमस्तु ते देवकायं मुपपाद्यिष्यतः । 
ऊचिवानिति वचः सलक्ष्मणं क्रक्ष्मणाग्रजरषिस्तिरोदधे ॥ ९१ ॥ 

अहं साधयामि गच्छामि । देवकायंमुपपादयिष्यतः संपादविष्यतस्ते5विप्रमस्तु विज्नाभावो5- 
स्तु । “अव्ययं विभक्ति--? इत्यादिनायांमावेऽव्यवीभावः । सह लक्ष्मणेन सलक्ष्मणस्तम्‌ । तन 
सहेति तुल्ययोगे’ इति बहुब्रीहिः । लक्ष्मणाग्रजं राममिति बच ऊचिवालुक्तवान्‌ । नूजः कसुः । 
ऋषिस्तिरोदधेऽन्तद॑धे ॥ 

अन्वयः--अह साधयामि देवकार्यम्‌ उपपादविष्यतः ते अविश्नम्‌ अस्तु । सलक्ष्मणं लक्ष्म- 
णायजम्‌ इति वचः छचित्रान्‌ ऋषिः तिरोदधे । 

न्यार्या--अहं ==परशुरामः साधयामि गच्छामि देवानां मन सुराणां कार्य = भूभारहरणं, 
देवकार्यम्‌ उपपादयिष्यतीति उपपादयिष्यन्‌ तस्य उपपादयिष्यतः = साधयिष्यतः ते = तन रामस्य 
विश्वाताम्‌ अभावः अनिश्वम्‌ = अन्तरायाणामभावः, अस्तु = अवतु, इत्याशीवं चतं रामम्प्रति भागे- 
स्येति यावत्‌ । लक्ष्मणेन सह सलक्ष्मणः तं सलक्ष्मणं, लच््मणस्य अरजः लक्ष्मणाअजस्त लक्ष्म- 
णाघजं =रामम्‌ इति=पू्वोक्तं वचः = वचनम्‌ कचिजान्‌ --उक्तादान्‌ ऋषिः = परशुरामः 
तिरोदधे = अन्तदंधे, तिरोहित इत्यर्थः । 

समासः_देतरानां कार्यमिति देवकार्यम्‌ तद्‌। विज्ञानाम्‌ अभावः अविश्नम्‌ । लक्ष्मणेन सद्द 
इति सलक्ष्मणस्तं सलच्मणम्‌ । लक्ष्मणस्य अग्रज इति लक्ष्मणा जस्तं लक्ष्मणाग्रजम्‌ ¦ 

हिन्दी--“अब' मैं जाता हूँ । देवताओं का जो काये सिद्ध करना आप चाहते हैं बह 
बिना बिध्न के पूर्ण हो । राम और लक्ष्मण से इस प्रकार कहकर परशुराम जी अन्तर्धान हो गये ॥ 

तस्मिन्गते विजयिनं परिरम्य रामं 
स्नेहादमन्यत पिता पुनरेव जातम्‌ । 


ष्‌ रघुवंशे 


तस्यामवत्क्षणझुचः परितोषलामः 
कक्षाम्निलद्धिततरोरिव दृष्टिपातः ॥ ९२ ॥ 


तरिमन्मागंवे गते सति । विजयिनं रामं पिता स्नेहात्परिरभ्यालिङ्गथ पुनर्जातमेवामन्यत। 
क्षणं शुम्यस्येति विग्रहः, क्षणशुचस्तस्य दशरथस्य परितोषलाभः संतोषग्राप्तिः कक्षाशिता दावा- 
नलेन। “कक्षः झुष्ककाननवीरुभोः? इति विश्वः । लङ्गितिस्याभिहतस्य तरो वष्टिपात इव अभवत्‌ ॥ 


अन्वय:--तस्मिन्‌ गते सति, पिता स्नेद्टात्‌ विजयिनं रामं परिरभ्य पुनः जातम्‌ बर 
अमन्यत, क्षणशुचः तस्य परितोषलाभः कञ्चाग्निलंघिततरो: वृष्टिपातः इत्र अभवत्‌ । 


ब्याए्या-तस्मिन्‌ = परशुरामे गते = अन्तहिते सति पिता = जनको दशरथः स्नेहात्‌ = 
पुत्रमेम्णः विजयो$स्यास्तीति बिजयी तं विजयिनं = जयशोलं रामं = राघवं परिरभ्य व= आलिंग्य 
पुनः न्नभूयः जातम्‌ = उत्पन्नम्‌ एव अमन्यत = मन्यते स्म । क्षण = मुहूत शुक्‌ न= शोक: यस्य स 
तस्य क्षणशुचःन=तस्य राक्षो दशरथस्य परितोषस्य = सन्तोषस्य लाभ: न प्राप्ति: इति परितोषलाभः 
कक्ष स्य = शुष्कारण्यस्य अग्निः = वहिरिति कक्षाग्निस्तेन लंषितः = अभिहतः ज्वलित इत्वरः 
यः तरुः = वृक्षः तस्य कक्षाग्निलंघिततरोः वृष्टेः == वर्षणस्य पातः = पतनम्‌ इब = यथा अभवत्‌ = 
अमूत । यथाहि वर्षणेन दावाग्निः शाम्यति एतमेव मागंवेऽन्तर्भूते सति दशरथस्य शोकोऽपि 
शान्त इति भावः | 

समासः--क्षणं शुग्‌ यस्य स क्षणशुक्‌ तस्य क्षणशुचः। वृष्टेः पातः बृष्टिपातः । परितोष्य 
छामः परितोषलाभः । कक्षस्य अग्निः कक्षाग्निः तेन लङ्भितः यः तरुः इति कक्षाग्निलहिततर्ः 
तस्य कक्षाग्निङंविततरोः । 


हिन्दी---“आशोवांद देकर” परशुराम जी के चले जाने पर दशरथ जी ने मेम से 
विजयी राम का आलिंगन करके यही अनुभव किया कि राम का दूसरा ही जन्म हुआ है। 
थोड़ो सी देर के दुःखी दशरथ जी को वैसे ही सन्तोष मिला जैसे कि जंगल की आग से जले 
वृक्ष को वर्षा का जळ मिल जाय ॥ ९२ ॥। 


अध पथि गमयित्वा क्लप्षरम्थोपक्राये 
कतिचिदृकनिपालः झारी: शचंकल्पः । 
पुरमविशदयोध्यां मैथिज्नीदश नी नां 
कुवळयितगत्राक्षां लोचनैरङ्गनानाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अध । ईषदसमाप्त: शर्वः शर्वकल्पः । “ईपदसमाप्ती-! इतिं कल्पप्पत्ययः । अवनिपालः 
कलृप्ता रम्य नवा उपकार्या यस्मिन्स तस्मिन्पथि कतिचिच्छत्र॑री रात्रीगंमयित्वा मैथिलो दर्शनीना- 


मन्ञनानां लोचने: कुवल्यानि येषां संजातानि कुवलविता: “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ 
इतीतच्परत्ययः । कुनलयिता गवाक्षा यस्यास्तां पुरमयोध्यामविश्त्मविष्टवान्‌ ॥ 


एकादशः सर्ग: ६७ 


इति महामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिबिरचितया संजीविनीसमाख्यया 
च्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासङतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
सीताविवाहवर्णनो नामैकादशः सगः । 

अन्वयः--अथ शर्वकल्पः अवतिपालः कलृपतरम्योपकाये पथि कतिचित्‌ शर्वरीः गमयित्वा 
मैथिलीदशंनीनाम्‌ अङ्गनानां लोचनैः कुवलयितगवाक्षां युरम्‌ अयोध्याम्‌ अविशत्‌ । 

ब्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌ ईषदसमाप्तः शर: शर्बकल्पः == शिवकल्प: अवि = पृथिवीं 
पालयति == रक्षतीति अवनिपाळः=राजा दशरथः उपक्रियते इति उपकार्या । कलुप्ताः ==रचिताः 
रम्याः मनोहराः नेवा उपकार्याः = पटशृद्वाणि यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ कलुपतरम्योपकायें पथि = मागें 
कतिचित्‌ = कियती शृणाति चेष्टाः शबंरी । ताः शर्वरीः च राजी: गमयित्वा = व्यतीत्य मैथिल्याः = 
सोतायाः दर्शन्यः = अवछोकयित््यः तासां मैथिलीदशंनीनां सीताद शंनोत्सुकानामित्यथंः । 
अशस्तानि अङ्गानि यासां ताः तासाम्‌ अङ्गनानां = साकेतयुन्दरीणां लोचनैः = नेत्रैः कोः= 
बृथथिव्याः बळयमिव कुवलयम्‌ । शोमाकरत्वात्‌ । “स्यादुत्पलं कुवलयम्‌? त्यमरः ! कुबलयानि 
संजातानि येषां ते कुत्रलयिताः । कुवलयिंताः = उत्पलयिताः गवाक्षाः = वातायनानि यस्याः सा 
तां कुवलयितमवाक्षाम्‌ । गवाम्‌ अक्नोब गवाक्षः । गावः= जलानि, किरणाः बा अक्षन्ति + 
व्याप्नुबन्ति, एनमनेन वा गवाक्षः । “वातायनं गवाक्षः”? त्यमरः । एत्रंभूतां पुरम्‌ = नगरम्‌ 
दोदुम्‌ अशक्या, ताभ्‌ अयोध्याम्‌ = साकेतम्‌ = रामनगरीमित्यर्थ: अविशत्‌ == विवेश प्रविष्ट इत्रः । 

समासः_क्लसाः रम्याः उपकार्या: यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ क्लृपरम्योपकायेँ । अवनेः पालः 
अवनिपालः । मेधिल्याः दशंन्यस्तासां मैथिठीदशनीनाम्‌ । कुवलयिताः गवाक्षाः यस्थाः सा तां 
कुवलयितगवाक्षाम्‌ । 


हिन्दी--अनन्तर शिव के समान पृयिवी रक्षक राजा दशरथ बनाये गये हैं नये नये राज- 
शाही खेमें जिसमें ऐसे मागं में कुछएक रात बिताकर उल अयोध्या नगरी में पहुँच गये, जहाँ 
सीताजी को देखने में उत्कण्ठित नगर की सुन्दरी खियो के लोचमों ( आँखें ) से झरोखे 
( खिड़कियोँ ) कमली वाले दीख रहे ये अर्थात्‌ झरोखे खिले कमलों से मरे हुए जान पढ़ 
रहे थे ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीशांकरिधारादत्तशास्त्रिमिअविरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकान्ये सीताविवाहवणंनो नामैकादशः सर्ग: ॥ ११ ॥ 


i 
द्वादश: सगः 
वन्दामहे सहोइण्डदोदंण्डौ रघुनन्दनौ । 
तेजोनिजितमा तेण्डमण्डलौ छोकनन्दनौ ॥ 
निर्विष्टविषयस्नेहः स दशान्तमुपेयिवान्‌ । 
आसीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपचिरिवोषसि ॥ १ ॥ 


स्नेहयति प्रीणयन्ति एरुषमिति स्नेहाः पचाद्यच्‌ रिनश्यम्ति पुरुषा येष्विति वा स्नेहाः 
अधिकरणाथें घञ, | विषयाः झब्दादयस्त एव स्नेहा: निविष्टा भुक्ता विषवस्नेहा येन स तथोक्तः। 
“निर्वेशो भृतिभोगयोः? इति विइवः । दशा जीवनावस्था तस्या अन्तं वार्षकमुपेयिवान्स दशरथः । 
उषसि प्रदीपाचिरिव दीपञ्वालेव । आसन्नं निर्वाणं मोक्षो यस्य स तथोक्त आसीत्‌ । अचिःपक्षे 
तु विषयो देश आश्रयः । भाजनमिति यावत्‌ । “विषयः स्यादिन्द्रियायेँ देशे जनपदेऽपि च' इति 
विश्व: । स्नेहर्तैलादिः । 'स्नेहस्तैलादिकरसे द्रे स्यात्सौ हृदेऽषि च? इति विश्वः । दशा बतिका । 
“दशा वर्ताबवस्थायाम्‌? इति बिश्व: । 'निर्वाणं विनाश: । “निर्बाणं निवृतौ मोक्षे विनाशे गज- 
मज्जने' इति यादवः ॥ 

अन्वयः--निर्विष्टविषयस्नेहः दशान्तम्‌ उपेयिवान्‌ सः उषसि ्रदीपाचिः इव आसन्न 
निर्बाणः आसीत्‌ । 

ब्याएया--स्नेहयन्ति = पुरुष प्रीणयन्तीति स्नेहा: । स्निह्यन्ति पुरुशः येषु ते स्नेहा: । 
बिसिन्वन्ति = निबध्नन्ति विषयिणं ये ते विषयाः । निर्विष्टाः = समुपभुक्ताः विषयाः = शब्दादय 
ए स्नेहाः मरेमाणः येन स निर्विष्टविषयस्नेहः । दशति, दश्यते, इति वा दशा = जोवनावस्था 
तस्याः अन्तं = वार्थकम्‌ उपेयिवान्‌ = प्राप्त: सः = दशरथः “दशा वत्यांमवरथायां बस्त्राल्ते भूमि 
युस्थियो:” इति रभसः । ओषत्यन्धकारमिति उषः । तस्मिन्‌ उषसि = मभते प्रदीपस्य =दोपस्य 
अघिः = ज्वाला इवन्स्यया आसन्नं =समीपं निर्वाणं = मोक्षः यस्य सः आसन्तनिर्वाणः । 
आसीत्‌ जातः । अचि:पक्षे तु-निविष्टः विषयः = स्वाश्रयः, भाजनं स्नेहः = तैलं यया सा दशा- 
याः =वरत्याः अन्तस्तम्‌ उपेयुषी । आसन्नं निर्वाणं = विनाशः यस्याः सा शवंभूता अचिरिबेति 
अचिःशब्दस्य स्त्रीलिंगत्वात्‌ । नपुंसकलिंगमपीति । 

समासः--निविष्टाः विषया एव स्नेहा येन स निर्विष्टविषयस्नेः । दशायाः अन्तस्तं 
दशाम्तम्‌ । आसन्नं निर्वाणं यस्य स आसन्तनिर्वाणः । मदीपस्य अचिरिति प्रदीपादिः । 

हिन्दी-संसार के सब विषयसुखों का मोग कर चुक्ने वाले तथा-जीवन की अन्तिम 
अवस्था को मात हुये राजा दशरथ वैसे ही हो गये, जेली किं आतः काळ में उस दीपक की 
ज्वाला ( छौ ) हो जाती, जिसका तेल समाप्त हो गया है और जिसकी बत्ती भी समाप्त हो 
गई है अतः बुझने ही वाली हो ॥ १॥ 
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सं कणमूलमागत्य रामे श्रीन्यंस्यतामिति । 
कैकेयीशङ्कयेवाह पलितच्छ्ना जरा ॥ रे ॥ 


जरा क्षेकेयीशङ्कयेन पलितस्य केशादिशौक्ल्यस्य छद्मना मिषेण । “पलितं जरसा शौक्ल्यं 
केशादौ? इत्यमरः । कर्णमूल कर्णोपकण्ठमागत्य रामे श्री राज्यलक्ष्मीन्यंस्यतां निषीयतामिति 
तमाह । दशरथो इद्डो$हमिति विचारं रामस्य यौवराज्यामिषेक चकाडूक्ेत्यबे: ॥ 

अन्वयः--जरा कैकेयोशंकया इव पलितच्छद्मना कर्णमूलम्‌ आगत्य रामे श्रीः न्यस्यताम्‌ 
इति तम्‌ आह । 


ब्याख्या--ओर्यतेडनया जरा रविस्रसा “वित्रसा जरा” इत्यमरः केकयस्यापत्यं री 
कैकेयो तस्याः शंका भयमित्यथ: । तया केकेयोशंकवा शव व्न्यथा पलितस्य == केशशौकल्यरय 
क्ष = कपरस्तेन पलितच्छसना = केशानां शोकल्यव्याजेनेत्यथेः “पलितं जरसा शौकल्य केशादौ” 
इत्यमरः । कर्णयोः = श्रोत्रयोः मूलम्‌ = अन्तिकमिति कर्णमूलम्‌ आगत्य रामे 5 रामचन्द्रे श्रीः नन 
राज्यलक्ष्मीः न्यस्यतां = निषीयताम्‌ श्रीराम यौवराज्ये अभिषिन्नेत्यथं: । इति =इत्यं तं = राजानं 
दशरथम्‌ आह =कथितवती । अहं दृद्धोऽस्मि संवृत्तः इति विचार्यं राजा दशरथः स्वज्येष्ठपुत्रस्य 
रामस्य राज्याभिषेकं कतुंमिच्छितत्रान्‌ इति भावः । 

समासः-कैकेव्याः शंका तया कैकेवीशंकया । पलितस्य छञ्म पलितच्छञ्म तेन पलितच्छ- 
अना । कर्णयोः मूलमिति तत्‌ कर्णमूलम्‌ । 

हिन्दी--जुदापा मानों, केकेयी से शंकित होकर ( ढरकर ) सफेद बालों के बहाने 
“राजा” के कान के पास आकर यह कह रहा हो कि राम को राज्यलक्ष्मी सौप दो । अर्थात्‌ 
राजा ने विचारा कि अब मैं बूढा हो गया हूँ । अतः राम को युवराज बना दूँ ॥ २॥ 


सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याम्युदयश्रुतिः । 
प्रत्येकं ह्लादयांचक्रे कुल्येवोद्यानपादप।न्‌ ॥ ३ ॥ 
सा पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रतिरमिषेकवार्ता । ङुल्या कृत्रिमा सरित्‌। 'कुल्याल्पा 
अत्रिमा सरित्‌? इत्यमरः । उद्मानपादपानिव पौरान्‌ रत्येकं ह्वादयांचक्के ॥ 
अन्वयः--सा पौरकान्तस्थ राम्रस्य अभ्युदयश्रुतिः कुल्या उयानपादपान्‌ इव पोरान्‌ 
अत्येकं हादयान्रक्रे । 
ड्याख्य---सा  अमिषेकवार्ता पुरे भवाः पौरः । पौराणां = नागरिकाणां कान्तः = 
मनोरमः, मिय इत्यर्थः । इति पौरकान्तस्तस्य पौरकान्तर्य रामस्य = राघवस्य अभ्युदयस्य =अभि- 
घेकल्यस्थ श्रुति: वार्ता, इत्यमिपेकश्रुति: । श्रूयते या सा श्रुतिः। “श्रुतिः श्रोत्रे तथाम्वाये 
वातांयां शरोतरकर्मणि” इति विश्व: । कुले ्ाणिगणे, कुडम्वे, दाम्पत्ये दा साधुः कुल्या = जल- 
अणालिका “कुल्या नदी कुल्यमरिथ कुल्या वारिणाछिका” इति कोषः । उद्यानस्य = आरा- 
अस्य राजवाटिकाया इत्यः ¦ पादपाः = वृक्षा: तान्‌ उद्यानपादपान्‌ इव > यथा पौरान्‌ =चाग- 
रिकान्‌ अत्येकम्‌ = कैक प्रति ह्वादयाञ्रक्रे = आहादयामास । 


७० रघुवंशे 


समासः--पौराणां कान्तः पौरकान्तस्तस्व पौरकान्तस्व । अन्युदयस्य शरुतिः अभ्यु- 
दयश्रुतिः ! उद्यानस्य पादपाः उद्यानपादपास्तान्‌ उद्यानपादपान्‌ । एकम्‌ एकं प्रति प्रत्येकम्‌। 

हिन्दो-नगर के निवासियों के मरय श्रीराम के राज्याभिषेक के समाचार ने (चर्चाने ) 
अत्येक ( हरएक.) नागरिक को उसी प्रकार आनन्दित प्रसन्न कर दिया, निस प्रकार जलकी 
नाली ( छोटी सी नहर ) बगीचे के हरएक पौषे को आनन्दित कर देती है । अर्थात्‌ नाली 
जल से सब वृक्षों को सींचकर हरा-भरा कर देती है ॥ ३॥ 


तस्याभिषेकसंभारं कल्पित क्रनिश्वया । 
दूषयामास केकेयी शोकोष्णैः पार्थिवाश्रुसि: ॥ ४ ॥ 


कूरनिश्चया कैकेयी तस्य रामस्य कल्पितं संभृतमभ्षिकस्य संभारमुपकरणं शोकोष्णेः 
पार्थिवाश्रुभिदृषयामाल । स्वदुःखमूलेन राजशोकेन भ्रतिबबस्थेत्यर्थः ।। 

अन्वय:--कूरनिशचया केकेयो तस्य कल्पितम्‌ अभिषेकसम्भारं शोकोष्णे: पाथिवाथ्रुमिः 
दूषयामास ! 

स्याख्या--कूरः-<घोरः > नृशंसः निश्चयः = निर्णयः यस्याः सा ऋरनिश्चया “नृशंसो 
घातुक; क्रूर?” इत्यमरः । “समौ निणेयनिस्चयो” इति चामरः । कैकेयी == भरतमाता तस्य = 
रामस्य कल्पित--संभृतमा अभिषेकस्य = राजतिछकस्थ सम्भार: = सामग्री उपकरणं तम्‌ 
अभिषेकसम्मारं शोकेन = शुचा उष्णानि =धर्माणि तैः शोकोष्णेः पायिवस्य = राशो दशरथस्य 
अश्रूणि = नेत्रजलानि तैः पादिाभुभिः दक्षरथरोदनैरित्वर्थः । दूषयामास -<दूपितवती स्वकीय- 
दुःखमूलकेन दक्षरथशोकेन प्रतिबबन्धेत्यथे: । 

समास: क्रुर: निश्चयो यस्याः सा ्रुरनिश्चया । अभिषेकस्य सम्मारः अभिषेकसम्भारः 
तम्‌ अमिषेकसम्भारम्‌ । शोकेन उष्णानि तैः शोकोप्णेः । पार्थिवस्य अश्रूणि तैः पार्यिवाशरुमिः । 

हिन्दी-कठोर भयंकर, निश्‍्चयवालो कैकेयी ने, तैयार किये हुये रामचन्द्र जो के राज्या- 
मिषेक ( राज्यतिलक ) के उत्सव की सामग्री को शोक से गरम गरम राजा के आंसुओं से 
दूषित कर दिया ! अर्धाद्‌ अभिषेक के स्थानपर रोना धोना मच गया ॥ ४॥। 

सा किलाश्वासिता चण्डी मर्त्रा तत्संश्रुतौ वरो । 
उद्ववामेन्द्सिक्ता भूबिंलमझाविवोरगी ॥ ५ ॥ 

चण्ड्यतिकोपना । “चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः” इत्यमरः। सा किल भर्त्रा$5श्वासिता5नुनीता 
सती तेन भत्रां संश्रुतौ प्रतिशातो वरौ । इद्रेण सिक्ताभिवृष्ा भूविले वल्मीकादौ मग्नावुरगाविद 
उद्दबामोज्नगार ॥ 

'अन्दयः--चण्डी सा किल भत्रां आश्वासिता सती तत्संश्रुती वर इन्द्रसिक्ता भू: बिलमस्नी 
उरगौ इव उद्ववाम । 

ब्यार्या--चण्डते या सा चण्डी=अतिकोपना सा-असिद्धा कैकेयी किल = ऐतिझे 
बिमतोंति भर्ता तेन भर्त्री = दक्षरथेन आश्‍श्वासिता= अनुनीता सती तेन = मनौ संश्रुतौ = प्रति- 
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शतो, स्तोङ्तावित्यर्थः । वरौ “तपोमिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः स वरो मतः” इति । अभौप्सिता- 
वित्यर्थः, इन्द्रेण -देवेन्द्रेण सिक्ता = अभिवृष्टा भूः =ृधिवी बिलेन्टरन्धे, वल्मीकादाविश्यथंः 
मग्नौ = स्थितौ, इति बिलमग्नौ “बिलं रनम गुहायां चे” ति हैमः। उरसा गच्छत इति उरगौ न 
अुजंगौ शव "यथा उद्ववाम ==उञ्गार । कदाचित्‌ पूर्वकाले मतिश्रुती दो बरौ कैकेयी इदानीं 
दशरथं याचितबरतीत्य्थः । 
समासः---तेन संश्रुती तत्संत्रुती, तौ । इन्द्रेण सिक्ता, इति इन्द्रसिक्ता । बिळे मग्नौ 
विलमग्नौ, तौ । 
हिन्दी--अत्यन्त कठोर दवं क्रोधीस्वभाव वाळी उस कैकेयी को राजा ने मनाया, तो 
रानी ने पहले किसी समय राजा दशरथ के दिये हुए वे दो वर मांगे, “वे दो बर ऐसे थे” 
मानो इन्द्र के द्वारा वर्षा से भौंगी पृथिवी ने बिल में छिपे दो सांपों को उमर दिया हो ॥ ५ ॥ 
तयोश्रतुदेशकैन रामं प्रावाजयत्समाः । 
द्वितीयेन सुतस्थे च्छद्गेधम्येकफल्ां श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
सा तयोरयोमंभ्य एकेन वरेण रामं चतुदंश समाः संवत्सरान्‌ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
आरन्नाजयत्मावासयत्‌ । द्वितीयेन बरेण सुतस्य भरतस्य वेधब्येकफला स्वचेथव्यमात्रफलाम्‌ । न 
तूपभोगफलामिति भावः ! श्रियमैच्छदियेष ॥ 
अन्वयः--सा तयोः एकेन रामं चतुदश समाः प्रात्राजयत्‌ । द्वितोयेन सुतस्य वैधब्येकफलां 
श्रियम्‌ ऐच्छत्‌ । 

_ब्याख्या--सा“कैकेयी तयोः > पूवंमतिशातवर्‍यो: मध्ये एकेन =वरेण रामं न्न्राम- 
चन्द्रं चत्वारः दश चेति चतुर्दश समाः = वस्सरान्‌ चतुदेशवर्षप्वेन्तमित्यथः । आत्राजयत्‌ = 
आवासयत्‌ वनगमनमकारयत्‌ शत्यथंः । द्वितीयेन = अपरेण, वरेण सुतस्य = भरतस्य, स्वपुत्रस्येति 
याबत्‌ । विगतः - नष्ट: धव: = पतिर्यस्याः सा विधवा । तस्याः भावः कर्म वा वैधव्यम्‌ । 
वंधव्यं = स्ववेधन्यम्‌ एकं व केवलं फलं = योजनं यस्याः सा दां बेथव्येकफलां श्रियं स्न्राज्य- 
लक्ष्मी नतु समुपभोगफलामिति भाव: । ऐच्छव्‌ = अमिलषति स्म । 

समासः--वेधव्यम्‌ एकं फलं यस्याः सा तां वेधन्येकफलाम्‌ । 

हिल्दी--कैकेयो ने उन दो वरों में एक वर से राम को चौदह वर्ष तक बनास करा 
दिया और दूसरे से अपने पुत्र भरत के लिये वह राज्य माँगा जिसका कि कैकेयी का विधवा 
होना ही एक मात्र फळ हुआ । 

विशेष- श्रीराम बन में गये, और इस दुःख से राजा का स्वर्गवास हो गया। तथा 
भरत जी ने राज्य नहीं लिया, मात्र रानियां विधवा हो गई ॥ ६ ॥ 


पित्रा दत्ता रुदन्‌ रामः प्राङ्मही प्रत्यपद्यत । 
पइ्चाद्वनाय गच्छेति तदाजां मुदितोः्महीत्‌ ॥ ७ ॥ 


७२ रघुवंशे 


रामः आक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ अत्यपयताङ्गीचकार । स्वत्यागदुःखादिति भावः । पश्चा 
दनाय गच्छेत्येब॑रूपां तदाशां पित्रा्ञां मुदितोऽय्हीत्‌ । पित्राशाकरणळामादिति भावः ॥ 

अन्वेय:--रामः माक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ मत्यपचत, पश्चात्‌ वनाय गच्छ इति तदाशं 
मुदितः अग्रहीत्‌ । 

व्याख्या-रामः = राषवः आरक्‌ = प्रथमम्‌ पाति==रक्षतीति पिता == जनकस्तेन पित्रा 
“तातस्तु जनकः पिता” इत्यमरः । दत्तां =अ्िंतां महीं = पृथिवीँ रुदन्‌=अश्रूणि सुन्नन्‌ प्रत्य- 
पद्यत < स्वीचकार । पश्चात-+अनन्तरम्‌ वनाय > दण्डकारण्याय गच्छ ब्रज इति = एबं 
तस्य = पितुः आशां = अनुशासन तां तदाशां मुदितः = प्रसन्न: सन्‌ अयहीच = स्वीकृतवान्‌ । 
पिठुरनुशासनस्य पालनरूपलाभाद्‌ वनगमने प्रसन्नता । 

समासः--तस्य आशा तदाञ्चा, तां तदाशास्‌ । 

हिन्दी--रामचन्द्र जो ने पहले पिताजी से दी हुई एथिवी को ( राजगद्दी को ) आंसू. 
बहाते हुए स्वीकार किया था । और थोड़ी देर बाद वनको चले जाओ, इस प्रकार पिता की 
आशा को भसश्नचित्त होकर स्त्रीकार किया था ॥ ७॥ 


दधतो मङ्गलक्षौमे वसानस्य च वल्कळे । 
ददृ ुविस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनः ॥ ८ ॥ 

मङ्गलक्षौमे दभतो वल्कले वसानस्याच्छादयतश्च तस्य रामस्य सममेकविध॑ मुखरागं मुखवर्ण 
जना विस्मिता ददृशुः । सुखदुःखयोरविक्त इति भावः ॥ 

अन्ययः--मंगलक्षौमे दधतः वल्कले च वसानस्य तस्य समं झुखरागं जनाः विरिमताः 
देदशुः । 

थ्याख्या--क्षौति, धूयते, वा क्षौमम्‌ । क्षुमायाः विकारः क्षौमम्‌ । मंगले = मांगलिके च 
ते क्षौमे>दुकूले, इति मंगलक्षीमे, कल्याणाथंमुत्सवे परिधाठुं योग्ये, कोशेयतरो इत्यर्थ, 
दषतः = धारयतः “क्षौमं दुकूलं स्यादि” त्यमरः। वलति = संवृणोतीति बल्कं तद्‌ लातीति 
वल्कलम्‌ । वहकले =वृक्षतवग्वख्ने च वसानस्य = आच्छादयतः तस्य = रामस्य समं = तुल्यम्‌, 
एकविषमित्यर्थः । मुखस्य > आननस्य रागः = वर्ण: इति मुखरागस्तं जना:+«अयोध्यास्थनाग- 
रिकाः विस्मिताः = आश्चर्यान्विताः सन्तः दडरशुः = अवलोकयामासुः । राज्यतिळकसुखसंवाद- 
श्रवणे तथा चतुर्दशवर्ष यावत्‌ बननासश्रवणसमये रामस्य मुखे असक्ता विवर्णता वा किंचिदपि 
न दृष्टा तत्रत्यजनैरिति भावः । 

समासः--मंगळे च ते क्षौमे मंगलाधं वा क्षौमे मंगलक्षौमे, ते । सुखस्य रागः मुखरागस्तं 
मुखरागम्‌ । 

हिन्की--राज्याभिषेक के रेशमी नख पहनठे समय और वन जाने के लिये बल्कल ( दृक्ष 
की छाल के वस ) को धारण करते हुये राम के मुख के बर्ण ( मुँह का माव ) को एक समान, 
आश्चर्यचकित होकर लोगों ने देखा । अर्थात्‌ सुख या दुःख में राम के मुख पर प्रसन्नता अथवा 
विकार जरा भी परिलक्षित नहीं होता था ॥ ८ ॥ 


द्वादशः सर्गः छड 


स सीतालक्ष्मणसखः सत्याद्‌ गुरुमलोपयन्‌ । 
विवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः ॥ ९॥ 

स रामो गुरुं पितरं सत्यादरदानरूपादलोपयज्नअंशयन्‌ । सौतालच्मणयोः सखेति विग्रह: । 
ताभ्यां सहितः सन्‌ दण्डकारण्यं विवेश । सतां मनश्च त्येक विवेश । पितृभक्त्या सें सन्तः 
संतुष्टा इति भावः ॥ 

श्रबयः--सः सत्यात्‌ गुरुम्‌, अलोपयन्‌ सीतालक्ष्मणसखः दण्डकारण्यं विवेश, सतां मनश्च 
अत्येक॑ विवेश । 

ब्याख्था--सः = रामः सत्सु साधु सत्यं तस्मात्‌ सत्यात्‌ ==तथ्यात्‌ गुरुं = पितरं दशरथम्‌ 
अलोपयन्‌ = अश्नंशयन्‌ पितुः सत्यं रक्षयत्नित्यर्थ: । सौता च लक्ष्मणश्चेति सीतारक्ष्मणौ, तयोः 
सखा, इति सीतालक्ष्मणसखः सीतया लक्ष्मणेन च सहितः सन्‌ दण्डकस्य = राजविशेषस्य 
अरण्यं = वनमिति दण्डकारण्यं दण्डकं च तदरण्यमितिं दण्डकारण्यं तत्‌ न जनस्थानम्‌ विषेश 
अविशत्‌ । सतां = सञ्जनानां मनः = चित्तं च अत्येकं विवेश । 

समाखः--सीता च लद्ष्मणश्चेति सीतालक्ष्मणौ, सीतालक्ष्मणयो: सखा इति सीतालक्ष्म- 
णसखः । दण्डकं च तदरण्यं, तत्‌ दण्डकारण्यम्‌ । न छोपयन्‌ इति अलोपयन्‌ । 

हिन्दी--अपने पिता को सत्य वचन से न हटाते हुए ( अर्थात्‌ पिता के वचन की रक्षा 
करते हुए ) राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ केवळ दण्डक वन में ही प्रवेश नहीं किया 
“अपितु इस सत्य व्यवहार से” हर एक सब्जन के मन में भी प्रवेश कर लिया । सबके मन 
में राम ने घर कर लिया ॥ ९॥ 


राजाऽपि तद्वियोगातः स्मृत्वा शापं र्वकमं जम्‌ । 
शरीरत्यागमात्रेण झुद्धलाभमसन्यत ॥ १०॥ 
तद्वियोगातंः पुत्रवियोगदुःखितो राजाऽपि स्वकर्मणा मुनिपुत्रवधरूपेण जातः स्वकमंजस्तं शापं 
पुत्रशोकजं मरणात्मकं स्मृत्वा शरीरत्यागमात्रेण देहत्यागेनेव शुद्धिलामं आयश्चित्तममन्यत । 
सृत इत्यर्घः ॥ 
अन्वयः--तद्वियोगातंः राजा अपि स्वकमंजं पापं स्मृत्वा, शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलामम्‌ 
अमन्यत 1 
स्थाख्या- तस्य = रामस्य, मियपुत्रस्य वियोगः = विरहस्तेन आरततः = पीडितः इति तद्वि- 
योयातँः । राबा= दशरथः अपि स्वस्य= आत्मनः कर्मं -- सुनिपुत्रश्रवणकुमारवधरूपं तेन 
जातः उत्पन्नस्तं स्वकमेजं शापम्‌ = आक्रोशं स्मृत्वा = स्मरणविषयीकृत्य ्ञरोरस्य== स्वदेहस्य 
त्याग; नुन पात: शति शरीरत्यागः शरोरत्याग एवं इति शरीरत्यागमात्रं तेन शरोरत्यागमात्रेण = 
देहपातेनेव शुद्धेः == पापात्‌ मुक्तेः लाभः = मासिस्तं शुद्धिलाभं = प्रायङ्चित्तम्‌ अमन्यत न मेने 
सृत इत्यथः । 


७४ रघुवंशे 


समास:--तस्य वियोगस्तदियोगस्तेन आतः, इति तद्वियोगातें: । स्वस्य कर्म रकमे, 
स्वकर्मणः जातस्तं रंत्रकमंजम्‌ । शरीरस्य त्यागः शरीरत्यागः, शरीरत्याग एवेति शरीरत्या- 
गमात्रम्‌ तेन । शुद्धेः लाभस्तं शुद्धिलाभम्‌। 

हिन्द्ी--राम के वियोग ( विछोह ) से पोडित हुए राजा दशरथ ने अपनी करनी से 
आप्त हुये, ( श्रवण कुमार के मारने से उसके अन्धे पिता मुनि से दिये हुए ) शाप को स्मरण 
करके देहत्याग से ही मेरा प्रायश्चित्त होगा, यह माना । अर्थात्‌ पुत्र वियोग में राजा ने 
शरीर त्याग दिया ॥ १०॥ 


विप्रोषितकुमारं तद्राञ्यमस्तभितेश्वरम्‌ । 
रन्धान्वेषणदक्षाशा द्विषामामिषतां ययौ ॥ १३ ॥ 

वियोषिता गताः कुमारा यस्मस्तत्तयोक्तम्‌। अस्तमितो मृत ईश्वरो राजा यस्य तत्तथोक्तं 
तद्राज्यं रन्थान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां भोग्यवस्तुतां ययौ । “आमिषं भोग्यवस्तुनि’ इति केशव:॥ 

अन्वय:--विभोषित्तकुमारम्‌ अस्तमितेश्वरं तद्राज्यं रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विधाम्‌ आमि- 
षतां ययौ । 

च्याक्या--बिशेषेण मोषितः = प्रवातं गतः कुमारः र युवराज: बरिंमन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । 
अस्तं = नाञ्ञम्‌ इतः = गतः ईश्वर: = राजा यस्मिन्‌ तत्‌ तथोत्तम्‌ राज्ञो भावः कमं वा राज्यम्‌ 
तस्य == दशरथस्य राज्यं = सात्राज्यं, प्रभुसत्तेत्ययं: इति तत्‌ तद्राज्यम्‌। रन्धयतीति रन्भ्रम्‌ 
“नमरं तु दूषणे च्छिद्रे” इति मेदिनी । रन्भस्य = छिट्रस्य अन्वेषण = गवेषणमिति रन्भान्वेषणं 
तस्मिन्‌ दक्षाः = चलुराः ति रन्ध्रान्वेषणदक्षास्तेषा र्ध्ान्वेषणदरक्षाणाम्‌ द्विषतां = शत्रूणाम्‌ 
आमिष्यते == भुज्यते, इति आमिषम्‌ । आमिषस्य भावः आमिषता ताम्‌ आमिषतां 
भोग्यवस्तुतामित्यथेः, ययौ = जगाम । “मांसं पललं क्रव्यमामिषम्‌?? इत्यमरः। आमिषं पुंनपुंसकं , 
“भोग्यवस्तुनि संभोगेऽप्युत्कोचे पललेऽपि च” इति मेदिनी ! 

समासः--विशेषेण मोपिताः कुमाराः यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । अस्तमितः ईश्वरः यस्य तत्त- 
थोक्तम्‌ । तस्य राज्यं तद्राज्यम्‌ । रन्भस्य अन्वेषणे दक्षासतेषां रन्धान्वेषणदक्षाणाम्‌ । 

हिन्दी--“दशरथजी के मरने पर” जिसके राजकुमार बाहर वन में चले गये, और राजा 
स्वर्गवासी हो गये, ऐसा वह दशरथ का राज्य, छिद्रान्वेषी ( दोष त्रुटि देखने वाले ) शत्रुओं 
के भोग की वस्तु बन गया । अर्थात्‌ मौके की ताक में बैठे शत्रु राजाओं ने आक्रमण करने को 
तैयारी कर दी ॥ ११॥ 


अथानाथाः प्रकृतयो माठृबन्छुनिवासिनम्‌ । 
सौलेरानाययामासुमंरतं स्तम्मिताश्रुमिः ॥ १२ ॥ 


अधानायाः प्रकृतयो$मात्या: पङ्तिः सहजे योनावमात्ये परमात्मनि? इति विश्वः । मातृबन्धुषु 
निवासिनं भरतं स्तम्मिताश्रुभिः पितृमरणयुप्त्ययेमिति भावः । मौलेराप्ते: सचिपैरानाययामाधु- 
रागमयाइक्रु: ॥ 
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अन्वयः--अनायाः प्रतयः मातृवन्धुनिवासिन भरतं स्तम्मिताश्रुमिः मौलेः आनाययामासुः। 

ब्याख्या--न विद्यते नाथः स्वामी राजा यासां ताः अनाथा: अङ्यः = अमात्याः 
मंत्रिण इत्यर्थः मातुः न जनन्याः वन्धवः = स्वजनाः, सगोत्रा इति यावत्‌ । तेषु निवसति 
तच्छीरस्तं मातृबन्धुनिवासिनं = मातुलकुले नर्तमानम्‌ विभर्तोति मरतः तं भरतं केक्रेयीतनथं 
स्तम्मितानि = अवरुद्धानि अश्रुणि = नेत्रजलानि येस्तैः स्तम्मिताथुभिः, पितृमृत्युगोपनाथंमिति 
भावः । मूलम्‌ = आदि विदन्ति मूलात्‌ आगता बा मौझास्तैः मौलेः = कुलकमादागतै: सचिवैः 
आनाययामासुः = आगमया; 

समासः--न विद्यमानः अविद्यमानः नाथः यासां ताः अनाथाः । मातुः बन्धवः मात्‌" 
बन्धवस्तेषु निवासी तं मातृवन्धुनिवासिनम्‌ ! स्तम्मितानि च तानि अश्रूणि तैः स्तम्मिताश्रुमिः । 

हिन्दी--अनाथ हुए मंत्रियों तथा मजाजनों ने नाना के पास ( ननिद्दाल ) में रहनेत्राछे 
भरत जी को, उन, कुलपरम्परा से आ रहे विश्वासी मन्त्रियो को मेजकर थुठवा लिया, जिन्होंने 
राजा की मृत्यु को छिपाने के लिये अपने आँसू रोक रखे ये ॥ १२ ॥ 


श्रुस्वा तथाविधं स्न्यु कैकेयीतनयः पितुः । 
मातुने केवलं स्वस्याः श्रियोऽप्यासीत्यराङ्मुखः ॥ १३ ॥ 
केकेयोतनयो भरतः पितुस्तथाविधं स्तमातुमूर्ल मृत्युं मरणं श्रत्वा स्वस्या मातुः केवलं 
मातुरेव पराङ्मुखो न किंतु श्रियोऽपि पराङ्मुख आसोत्‌ । 
अन्वयः-कैकेयीतनयः पितुः तथाविधं मृत्युं भुत्वा स्वस्याः मातुः केवलं पराङ्मुखः न 
“किन्तु” श्रियः अपि पराङ्मुखः आसीत्‌। 
अ्यार्या--तनोति = विस्तारयति कुलमिति तनयः । नेकेय्याः तनयः = पुत्रः इति कैकेयी- 
तनयः = भरतः पितुः = जनकस्य तेन अकारेण तथा । तथा विधा = प्रकारो यस्य स तथाविधस्तं 
तथाविधं = तत्मकारं मृत्युं = मरणं श्रृत्वा == आक्यं स्वस्याः मान्यते =पूज्यते इति माता । 
माति गर्भोऽस्यां वा सा माता तस्याः माहुः = जनन्याः केव्रलम्‌ == एब पराञ्चति = अनमिमुखे 
भवति, इति पराक्‌ । पराक्‌ मुखं यस्य स पराङ्मुखः = विसुखः न आसीत्‌ । अपि तु श्रियः नः 
राज्यलक्षम्याः अपि पराङ्मुखः आसीत्‌ == अभवत्‌, मात्रा सह राज्यमपि भरतेन परित्यक्तमिव्र्थः । 
समासः- केकेय्या: तनयः केकेयीतनयः । तथा विधा यस्य स तं तधाविधम्‌। पराक 
सुखं यस्य स पराड्मुखः । 
हिन्दी--कैकेयी के पुत्र भरत जी, अपने पिता के इस अकार के मरण को ( माता के दुरा 
अह के कारण ) सुनकर अपनी माता से हो नहीं अपि ठु राज्यलक्ष्मी से भी विमुख हो गये 
अर्थात्‌ माँ के साथ ही राज्य का भी परित्याग कर दिया ॥ १३ ॥ 


ससैन्यश्चान्वगाद्रामं दितानाश्रमाळयैः । 
तस्य पझ्यन्ससौमित्रेरुदश्रुवंसतिदुमान्‌ ॥१४॥ 


क्‌ रघुवंशे 


ससैन्यो भरतो राममन्त्रमाच्च । किं कुवेन्‌ । आश्रमालयेवंनवासिमिदशितानेते राम- 
निवाला इति कथितान्‌ ससौमित्रेलेक््मणसद्दितस्य तस्य रामस्य वसतिद्रुमान्नितासबृक्षान्‌ 
पश्वम्नुदश्रू रुदन्‌ । 

अन्वयः--ससैन्यः “भरत” आत्रमालयैः दर्शितान्‌ , ससौमित्रेः तस्य वसतितरुमात्‌, 
पश्यन्‌ उदश्रुः सन्‌ , रामम्‌ अन्वगात्‌ । 

ब्याख्या--सेनार्या भवाः सेन्याः । सैन्ये: सैनिक: सहितः = युतः ससैन्यः भरतः, 
आश्राम्यन्त्यत्र, अनेल वा आश्रमः, आ समन्तात्‌ श्रमोऽत्र स्वघमंसाधनक्लेशात्‌, इति वा 

४ । “आश्रमो ब्रह्मचर्यादौ वानप्रस्थे बने मठे” इति मेदिनी । आश्रमः = वनम्‌ एवं 

: = गृह येषां ते आश्रमालयास्तैः आश्रमाल्यैः = अरण्यवासिभिः दर्शितान्‌ # निर्दिष्टान्‌, 
दते श्रोरामनिवासाः इति कवितान्‌, सुमित्रायाः अपत्यं सौमित्रिः सोमित्रिणा लक्ष्मणेन सहितः 
ससौमित्रिः तस्य संसौमित्रे: तस्य = रामस्य वसन्त्यस्यां सा बसतिः = निवासस्थान तस्याः 
द्रुमाः -वृक्षास्वान्‌ वसतिद्रुमान्‌ पश्यन्‌ न= अवलोकयन्‌ उद्गतानि अश्रुणि = नेत्रजलानि यस्य 
स उदश्रुः = रुदन्‌ सन्‌ रामं = रामचन्द्रम्‌ अन्त्रगात्‌ = पश्चादगच्छत्‌ । स्तज्येष्ठञ्जातरं औराम- 
मानेठुं तस्पृष्ठतो गतवानित्यर्थः । 

समासः- सैन्ये: सहितः ससैन्यः । आश्रम थत्र आखवः येषान्ते तैः आश्रमालयैः । सौमिः 
त्रिणा सहितः ससौमित्रिरतस्य ससौमित्रें: 1 उद्गतानि अश्रूणि यस्थ सः उदश्रुः । वसतेः दरुमाः 
बसतिदरुमारतात्‌ बसतिद्रुमान्‌ । 

हिन्दी--सेना के साथ भरतजी, आश्रमो में रहने बाळे वनबासियो से दिखाये हुये, 
रामलक्ष्मण के नित्रास के वृक्षों को देखते हुये, आंखों में जल भरे हुए ( भरत ) भगवान्‌ राम 
के पीछे गये । अर्थात्‌ राम का वनगमन सुनकर मरतजी उन्हें लौटाने को चल पडे । मागं में 
बनेनासियो ने बताया कि इन दृक्षो के नीचे राम ने विश्राम किया था तो उस स्थान को देखकर 
भरतजो के आंसू बहने लगते थे ॥ १४ ॥ 

चित्रकूटवनस्थं च कथितस्वर्ग तिगुंरोः । 
लक्ष्म्या निमन्त्रयांचक्रे तमनुच्छिष्टसंपदा ॥ १५ ॥ 

चित्रकूटवनस्थं त॑ रामं च गुरोः पितुः कथितस्त्रगंतिः । कथितपितृमरणः सन्नित्यर्थः । 
अनुच्छिष्टाननुभूतशिष्टा संपद युणोत्कषों यस्याः सा । सेपद्मूतौ युणोत्कर्षे' इति केशव: । तया 
लक्ष्म्या करणेन निमन्त्रयांचक्र आहूतत्रानू ॥ 

अश्वयः--चित्रकूटतनस्यं तं च गुरोः कथितस्तरगैतिः सन्‌ .अनुच्छिष्टसम्पदा लक्ष्म्या 
निमन्त्रयांचक्रे । 

ब्याख्या---चित्राणि = नानावर्णानि कूटानि = <ंगाणि यस्य स चित्रकूट: | चित्रकूटस्य रू 
रामगिरेः, वनम्‌ = अरण्यं तत्र तिधतीति चित्रकूटवनस्थस्तं चित्रकूटवनस्थं तञ्च = रामं च 
गुरोः पितुर्दशरथस्य स्वः=स्वर्गस्तत्र गतिः = गमनमिति स्वर्गतिः । कथिता = रकटिता 
स्वगेतिः येन स॒ कयितस्तरगतिः सन्‌ अकस्तिपितुमरण इत्वर्थः 1 न उच्छिष्टा, अनु- 
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च्छिष्टा - भनुपजुक्ता सम्पद्‌ गुणोत्कर्ष: यस्याः सा तया अनुच्छिष्टसम्पदा “सम्पद्‌ मूती गुणोत्कर्पे 
इति केशव: । टक्ष्म्या = राज्यश्रिया करणेन निर्मक्र्यान्नक्रे - आह्याजकार गृहगमनाय आहूतवान्‌ + 

समासः- चित्राणि कूटानि यस्य सः, चित्रकूटस्तस्य वनमिति चित्रकूटवनं तत्र तिष्ठतीति 
चित्रकूटबनस्थस्तं तथोक्तम्‌ । कथिता स्वर्गतिः येन स कथितस्त्रगंतिः । न उच्छिष्टा अनुच्छिष्टा, 
अनुच्छिष्टा सम्पद्‌ यस्याः सा तया अनुच्छिष्टसम्पदा । 

द्विन्दी--चित्रकूट नामक पंत के बन में रहने वाळे राम से पिता के स्वर्गगास को 
कहकर भरत जी ने “अयोध्या” की उस राज्य लक्ष्मी के लिये आमंत्रित किया जिसको भरत 
जी ने छुआ भी नहीं था । अर्थात्‌ भरतजी ने राम को कहा कि पिता जी मर गये हैँ । अतः 
आप हौ राज्य को सम्भालिये ॥ १५॥ 

स हि प्रथमजे सस्मिन्नकृतश्रीपरिम्रह्दे । 
परिवेत्तारमात्मान मेने स्वीकरणाङ्ुवः ॥ १६ ॥ 

स हि भरतः प्रथमजेश्यजे तस्मिन्‌ रामे$कृतश्रीपरिग्रहे सति स्वयं भुवः स्वीकरणादात्मानं 
परिबेत्तारं मेने। 'परिनेत्तानुजो5नूढे ज्येष्ठे दारपरिग्रहात्‌? इत्यमरः । भूषरिग्रद्दोडपि दारपरिग्रहसम 
इति भावः ॥ 

अम्बयः--सः हि प्रथमजे तस्मिन्‌ अङगतश्रीपरि्हे सति “स्त्रयं” भुवः स्वीकरणात्‌ 
आत्मानं परिबेत्तार मेने । 

ब्यास्या--सः = भरतः हि = निश्चयेन प्रथमं = पूर्वं जातः मथमजस्तस्मिन्‌, प्रथमजे = 
चयेष्ठे तस्मिन्‌ =रामे श्रियाः र लक्षम्याः परिग्रहः इति श्रीपरिग्रदः, अकृतः =न विहितः 
श्रीपरिभरद्दः येन स तस्मिन्‌ अङ्रतश्रीपरिग्रहे =अस्वीकृतराज्यलक्ष्मीके सति । स्वयम्‌ 
आत्मना भरतेनेत्यथंः भुवः = पृथिव्याः स्वीकरणात्‌ राज्यस्वीकारात्‌ आत्मानं = स्वं भरतं 
परिविन्दति =ज्यष्ठं परित्यज्य भार्यां लभते यः स परिवेत्ता तं परिवेत्तारं मेने = अमंस्त । 

“परिवेत्तानुजे$नूढे ज्येष्ठे दारपरिग्रद्यात्‌” इत्यमरः। अत्र राज्यलक्ष्मीपरिग्रह्दो5पि पन्नोपरि- 
अहसमान इति भावः । 

समास:--प्रथमं जातः मथमजस्तस्मिन्‌ प्रथमजे । न ङतः इति अङ्गतः, अक्कतः श्रियः 
परिग्रहो येन स तस्मिन्‌ अङ्ृतश्रीपरि्रहे । 

हिन्दी--भरतजी ने बड़े भाई रामचन्द्रजी के राज्यलक्ष्मी को अस्वीकार करने पर अपने 
आप पहले पृथिवी को स्वीकार करने से अपने को “परिवेत्ता” ही माना । 

विशेष--धर्मशाल्ञ में ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर, पहले विवाह करने वाले 
छोटे भाई को परिवेत्ता माना है । यह निषिद्ध एवं निन्दित है और खीपरिग्रह के समान ही 
पृथिवी का मरि हे । अतः बड़े भाई के रहते छोटा भाई राज्य को स्वीकार नहीं करता है 
करने से परिवेत्ता निन्दित होता है ॥ १६॥ 

तमशक्यमपाक्र्टु निदेशास्स्वर्मिणः पितुः । 
ययाचे पादुके पर्चाप्कतुं राज्याधिदेवते ॥ १७ ॥ 


छट रघुवंशे 


स्वर्गिणः पितुनिदेशादपाक्रष्डं निवतेयितुमशक्यं तं रामं पश्चाद्राज्याधिदेवते स्वामिन्यौ कलु 
'पादुके ययाचे ॥ 

अन्वय:--स्वगिण: पितुः निदेशात्‌ अपाक्रष्ट्म्‌ अशक्यं तम्‌, पश्चात्‌ राज्याधिदेवते कतु 
'पादुके ययाचे । 

ब्याख्या--स्वर्ग: अस्यास्ति भोग्यत्वेन स स्वर्गी तस्य स्वर्गिणः = ब्रह्मलोक गतस्थ पितुः = 
जनकस्य निदेशात्‌ = शासनात्‌ आशया इत्यर्थः “निदेशः शासनं च सः। शिष्टिञचाशा च” 
इत्यमरः । अपाक्रष्ड =निवर्तयितुम्‌ अशक्य तं = रामं  ज्येष्ठआातरं पश्चात्‌ = तदनु राज्यस्य = 
अयोष्याराज्यस्य अधिदेवते = प्रधानस्तामिन्यौ कर्तु न विधातुं पादुके = उपानहौ ययाचे = प्राथं- 
यामास । “अथ पादुका । पादूरुपानत्छ्ली” इत्यमरः । 

संमासः--न शत्यः अशक्यस्तम्‌ अशक्यम्‌ । राज्यस्य अभिदेतते राज्याविदेवते ते । 

हिन्डी---अपने स्वराय पिता की आशा से जरा भो न हटने वाले ( टस से मस न हुये ) 
राम से तब भरतजी ने अयोध्या के राज्य की प्रथानदेत्रता बनाने के लिये खड़ाऊँ मांगी । 
अर्थात्‌ आप की चरणपादुका को राजगद्दी पर रखकर मैं राज्य का काम चलाऊँगा । अतः 
पादुका दे दोजिये । ऐसा भरतनी ने राम से कहा ॥ १७ ॥ 


स विसष्टस्तथेत्युक्त्वा आत्रा मैवाविशत्पुरीम्‌ । 
नन्दि्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक्‌ ॥ १८ ॥ 

स भरतो भ्रात्रा रामेण तथेत्युक्त्वा विसृष्टः सन्‌ पुरीमयोध्यां नात्रिशदेव । किंतु नन्दिः 
आमगतः संस्तस्य रामस्य राज्यं न्यासमिंब निस्षेषमित्रामुनगपालयत्‌ । न तृवभुक्तवानित्यथे: । 
अन्यथा “भुजोऽनवने? इत्यात्मनेपदमसङ्गात्‌ भुजेर्छङ्‌ ॥ 

अन्वयः--सः आता तथा इति उक्त्वा विसष्टः सन्‌, पुरीं न एव अविशत्‌ । “किन्तु” 
नन्दियामगतः सन्‌ तस्य राज्यं न्यासम्‌ इव अभुनक्‌ । 

ब्याख्या--सः भरतः आजते इति भ्राता तेन आजा >रामेण तथा > एवमस्तु इति = 
एवम्‌ उकतवा = कथयित्वा विसृष्ट: = परावतिंतः सन्‌ । पुरीम्‌ = अयोध्यानगरीं नाविशव्‌ = नैव 
अविष्टः किन्तु नन्दर्नं नन्दिः चासौ ग्रामः इति नन्दियामस्तत्र गतः = प्राप्त: सन्‌, तस्य = 
ज्येष्टश्रातुः न्यासं = निक्षेपम्‌ इत्र न यथा अभुनक्‌ = रक्षितान्‌ न तु स्वयसुपमुक्तवान्‌ । आतुः 
निक्षेपत्वात्‌ तस्य रक्षणमेत्र वरं न तूपभोग इति भावः । 

खमासः--नन्दिश्चासौ आम: नन्दि्रामः । नन्दिग्रामे गतः नन्दिग्रामगतः । 

हिन्दी--अच्छा ऐसा ही सही ( खड़ाऊँ देकर ) यह कहकर बड़े भाई श्रीराम से लौटा 
दिये जाने पर भरतजो, अयोध्या नगरी में नहीं ही गये । किन्तु नन्दि्ाम में रहकर भाई के 
राज्य की उसी अकार रक्षा की, जैसे कि धरोहर की रक्षा की जातो है । 

विशेष--महाकवि ने भुज्यातु से परस्मैपद किया है अतः पालन करना न कि भोग 
करना, भरतजी का भर्म दिखाया है । यदि राज्य भोग करना होता तो आत्मनेपद का 
अयोग होता ॥ १८॥ 


द्वादशः सर्गः ७९ 


दृढमक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतष्णापराङूमुखः । 
भातुः पापस्य मरतः प्रायरिचत्तमिवाकरोत्‌ ॥ १९४ 


ज्येष्ठे दृढ्भक्ती राज्यतृष्णापराङ्मुखो भरत इति पूर्योक्तानुष्ठानेन मातुः पापस्य प्रावश्ित्त 
तदपनोदक कर्माकरोदिद इत्युत्मेक्षा । दृढमक्तिरित्यत्र दृढशन्दस्य “शिया: पुंबत'--..इत्यादिना 
पुंदद्वावी दुघंटः । 'अमियादिपु' इति निषेधात्‌ । भक्तिराब्दस्य प्रियादिषु पाठात्‌ । अतो दृढं 
मक्तिरसयेति नपुंसकपूर्यपदो बहुन्नी हिरिति गणन्याख्याने दृढभक्तिरिस्येवमादिपु पूर्जपदस्य नपुंसकस्य 
त्रिवक्षितत्वास्सिद्धमिति समाधेयम्‌ । वृत्तिकारश्च दोघंनिदृत्तिमात्रपरो दृढभक्तिशब्दो लिङ्गविशेष 
स्यानुपकारकत्वात्‌ खरोत्वमवित्रक्षिमेत, दस्मादेखोलिङ्गताद्‌दढभक्तिशब्दस्यायं प्रयोग इत्यमिप्नाय; । 
न्यासकारोऽग्येवम्‌ । भोजराजस्तु--कर्मसाधनस्येव भक्तिशब्दस्य प्रिवादिपाठाङ्गबानीभक्ति- 
रित्यादौ कमंसायनत्वात्‌ पुंवद्वावमतिषेधः, दृढभक्तिरित्यादौ भावसाधनत्वात्‌ पुंवद्धावसिद्धिः 
पूर्वेपदस्येत्याह ॥ ८ 


अन्वय:-ज्येष्ठे इृढभक्तिः राज्यतृष्णापराङ्मुखः भरतः इति मातुः पापस्य प्रायक्चित्तम्‌ 
अकरोत्‌ इव । 


ब्याख्या--अतिशयेन प्रशस्त इति अ्येष्टस्तस्मिन्‌ ज्येष्ठे = अग्रज्ञे रामे दृढे = स्थिरा म 
भ्रबला भक्तिः = प्रेम यस्य स दृढभक्तिः राज्यस्य तृष्णा = स्पृहा, शति राज्यतृष्णा । तरयाः परा 
सुखः = विमुखः, इति राज्यतृष्णापराडूमुखः भरतः इति >> इत्य पूर्वोक्तकारणेन मातुः = केकेय्याः 
पापस्य==किल्विषस्य, दुष्ड्तस्येत्ययं: प्रायस्य --पापस्य चित्तं = विशोधनं यस्माव्‌ स तं प्रायः 
पापं समुद्दिष्टं चित्तं तस्य विशोधनमि'ति स्मरणात्‌ प्रायश्चित्तम्‌ = पापनिष्कृतिमित्यर्थः अकः 
रोदिव = कृतवान्‌ इवेत्युत्मेक्षायाम्‌ । 


समासः -दृढं भक्तिय॑स्य स इढमक्ति:। राज्यस्य तृष्णा राज्यतृष्णा, राज्यदृष्णायाः पराङ्‌- 
मुख इति राज्यतृष्णापराड्‌मुखः । आयस्य चित्तं यस्मात्‌ स प्रायश्चित्तस्तं प्रायश्चितम्‌ । 
हिन्दी -बड़े भाई में अतिशय भक्ति अनुराग वाले और इसीलिये राज्य करने की इच्छा 
को ठुकराने वाले भरत जी ने मानो अपनी माता के पाप का आवश्चित्त कर डाला हो । 
विशेष--व्याकरण के अनुसार भक्ति शब्द का प्रियादिगण में पाठ है । अतः पुंबक्भाव 
न होकर दृढाभक्ति प्राप्त है । किन्तु पदसंस्कार पक्ष में दू शब्द को सामान्यपरक रखकर 
नपुंसक लिंग मानकर दृढं भक्ति: यस्य समास हो जायगा । भक्ति शब्द के साथ अन्वय करने 
पर भो नपुंसकत्व रहेगा ॥ १९ ॥ 
रामोऽपि सह वेदेह्या वने वन्येन वयन्‌ । 
चचार सानुजः शान्तो वृद्धेदवाकुबतं युवा ॥ २० ॥ 
सानुजः शान्तो रामोऽपि वेदेझा सह वने वन्येन वनभवेन कन्दमूलादिना वर्तयन्‌ बृत्ति 
कुबंओवन्वृद्ेक्ष्वाकूणां रतं वनवासात्मकं युवा यौवनस्थ एव चचार ॥ 


८० रघुवंशे 


अस्व्मः--सानुजः शान्तः रामः अपि देदेझा सह इने वन्येन वर्तयन्‌, वृद्धेच्वाकुनतं युवा 
“एव्‌? चचार । 

ब्याख्या--अनु जेन = कनिष्टभ्नांत्रा सहितः सानुजः = सलक्ष्मणः ्ञान्तः = शमान्वितः 
रामः = दाशरथिः विदेहस्य अपत्यं स्त्री दया नेदेह्या = सीतया सह >= साकम्‌ वने = अरण्ये भवं 
वन्यं तेन वन्येन = वनोद्भवेन, कम्दमूलफलादिना वर्तयन्‌ = बृत्ति सम्पादयन्‌ । इञ्म्‌ आकरोति 
इक्षरिति शब्द्‌ अकति बा इक्ष्वाकुः । वृद्धाः = स्थनिराश्च ते इक्ष्वाकवः = वेवस्त्रतमनुपुत्रा:, सय 
बंशोद्भवा इत्यथः । इति बृद्धेश्वाकवस्तेषां रतं = तपोवनवासरूपं तत्‌ वृद्धेक्ष्वाकुत्रतम्‌ | युवा = 
तरुणः, तारुण्यस्य एव चचार = आचरितवान्‌ । 

समासः- अनुजेन सहितः सानुजः । वृद्धाश्च ते इक्ष्वाकवः वृद्धेक्षवाकवः । बृद्धेक्षाकृणां 
ब्रते तत्‌ वृद्देक्ष्वाकुब्रतम्‌ । 

हिन्दी-- और इधर” छोटे भाई लक्ष्मण तथा सोताजी के साथ असन्न स्वभाव रामने 
भी, वन में उत्पन्न कन्द-मूळ फल से जीवन निर्वा करते हुए, युवावस्था (जवानो ) में ही 
उस ब्रत का पालन किया, जिस ब्रत को सूर्यवंशी राजा वृद्धावस्था में करते थे ॥ २० ॥ 


प्रभावस्तम्मितच्छायमाञ्मितः स चनस्पतिम्‌ । 
कदाचिदङ्के सीतायाः शिश्ये किंचिदिव श्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 


स रामः कदाचित्‌ प्रभावेण स्वमहिम्ना स्तम्मिता स्थिरीकृता छाया यस्य तं बनस्पतिमाभ्रितः 
सन्‌ । किंचिदीषच्छुमादिव सीताया अङ्के शिश्ये सुष्वाप ॥ 

अस्वयः--सः कदाचित्‌ प्रभावस्तम्मितच्छायं वनस्पतिम्‌ आश्रित: सन्‌ किंचित्‌ श्रमाद्‌ एव 
सीतायाः भंके शिश्ये । र 

ब्याख्या--सः = रामः कदाचित्‌ --कसिमिश्चित्समये प्रकृष्टो भावः प्रभावः प्रभावेण = 
स्वमहिम्ना स्तम्मिता --स्थिरीङ्कता छाया > अनातपो यस्य स तं प्रमावस्तम्मितच्छायं वनस्य 
पतिः वनस्पतिस्तं बनस्पतिम्‌ = आम्रादिवृक्षम्‌ आश्रित: = समुपविष्टः सन्‌ किंचित्‌ = ईषत्‌ श्रमात्‌ 
= आयासात्‌ , परिश्ानतेरित्र्थः । इव = यथा सीतायाः = जानक्याः अंके = उत्संगे “उत्संग- 
चिह्ठयोरडू?! इत्यमरः । क्रोडे इत्यरथः । शिश्ये = अशयिष्ट सुष्वाप इत्यर्थः । 

समासः- भक्कष्टो भावः प्रभाव: । प्रभावेण स्तम्मिता छाया यस्य स तं प्रभावस्तम्मित- 
छायम्‌ । वनस्य पतिः वनरपतिः, तम्‌ । 

हिन्दी--एक समय रामजी, अपने प्रभाव से स्थिर की गई छाया वाले वृक्ष के नाचे वेठ- 
कर, मानों कुछ थकावट से सीता जी को गोदी में शिर रखकर सो गये ॥ २१ ॥ 


हेन्दि; किल नखैस्तस्था विददार स्तनौ द्विजः । 
प्रियोपमोगचिहषु पौरोमाम्यमिवाचरन्‌ ॥ २२ ॥ 


ऐन्द्रिरिन्द्रस्य पुत्रों द्विजः पक्षी काकस्तस्याः सीतायाः स्तनौ । म्रियस्य रामस्योपभोग- 
चिद्वेषु । तत्हृतनखक्षतेषवि्य्थः । पुरोभागिनो दोषेकदर्शिनः कम पोरोमाग्यम्‌ । 'दोषेक- 


द द्वादशः सर्गः ८१ 


इक्‌ पुरोभागी? इत्यमरः । दुःहिष्टदोषवातमाचरन्‌ = कुवेत नखेबिददार =तरिलिडेक्ष। 
किलेत्यतिश्चे ॥ 

अन्वयः 
नखे: विददार । 

व्याख्या--इन्द्रस्य अपत्यम्‌ ऐन्द्रि: ८ इन्द्रपुत्र: द्विर्जायते इरि 
= वेदेश्याः स्तनौ =कुचो प्रियस्य = रामचन्द्रस्य उपभोग: 
बरियोपभोगस्तस्य चिह्नानि =क्षतानि तेषु बियोपभोगचिड्ेपु रामेश कृतः 
पूर्व भजते इति पुरोभागी = दोपेकय़ाटकः, तस्य कर्म पौरोभाग्यम्‌ = दोषेकदशिःम्‌ इव = 
यथा आचरन्‌ - कुर्जन्‌ नखे: २ कररुहैः विददार =निलिलेख विदारितयानित्यर्थः । किल = शति 
ऐेतिह्ये । “निर्वेशो झृतिमोगयोः” 'दोपेकद्क्‌ पुरोभागी? इत्यमरः । 

समासः--प्रियस्य उपभोगः प्रियोपभोगः, भियोपभोगस्य चिह्वानि तेषु प्रियोपमोगचिदवेषु । 
पुरोभागस्य कर्म पौरोभाग्यम्‌, तत्‌ । 

हिन्दी--“इसी समय” इन्द्र का पुत्र जयन्त, काक पक्षी बनकर, सौता के स्तमों की, 
रामचन्द्र जी के भोगने से बने नखों के धात्रों में, दोष में ही दृष्टि ( छिद्रान्वेषीपना ) दिखाता 
हुआ-सा कुरेदने लगा । अर्थात्‌ सोता के स्तनों पर काक चोच क्या मारने लगा, मानो अपने 
को छिद्रान्वेषी 'दूसरों के दोष दने वाला” प्रकट कर रहा हे ॥ २२ ॥ 


तस्मिन्नास्थदिषीकाखं रामो रामावबोधितः । 
आत्मानं सुसुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः ॥ २३ ॥ 


रामया सीतयाऽत्रबोधितो रामस्तस्मिन्‌ काक इषीकारं काशाम्‌ । “इषीका काशमुच्यते? 
त हठायुधः । आस्थदस्यति स्म । 'असु क्षेपणे' इति धातोलुंङ्‌ । 'अस्यतित्रकतिख्यातिम्योऽङ्‌? 
इत्यङ्प्रत्ययः । अस्यतेस्थुक्‌' इति थुगागमः ! स काक एकनेत्रस्य व्ययेन दानेन तस्मादलादा- 
समानं मुमुचे मुक्तवान्‌ । सुचेः कर्तरि लि्‌ । धिनुँ मुमोच? ( २1१ ) इतिवत्मयोग: ॥ 

अन्वय:--रामात्रबोषितः रामः तस्मिन्‌ इषोकास्रम्‌ आस्थत्‌ । सः पकनेत्रब्ययेन तस्मात्‌ 
आत्मानम्‌ मुमु'चे । 


ब्याख्या--रामया = सीतया अवबोधितः = विज्ञापितः इति रामावबोधितः, सीतया 
उत्थापित इत्यर्थः । रामः रन रामचन्द्रः दरिमत्‌= काकरूपिणि जयन्ते, इषीकया = काशेन 
निर्मितमञ्ं = वाणः इति तत्‌ इषीकालळं =काशवाणम्‌ “इषीका काशमुच्यते” इति हलायुधः । 
इषीका काशतृणमिति हेमचन्द्र: । आस्यत्‌ = माञ्षिपत्‌। सः = काकः ऐक च तन्नेत्रं न चक्षुरिति 
एकनेत्रमु । एकनेत्रस्य व्ययः =दानं, नाश इत्यर्थः । इति एकनेत्रव्ययस्तेन एक्रनेत्रन्ययेन म 
एकाक्षिप्रदानेन तस्मात्‌ इषीकास्नात्‌ आत्मानं =्त्रं मुमुचे = मुक्तान्‌ । 

समासः-इपोक्या निर्मितमन्नमिति तत्‌ इपीकास््रम्‌ । रामया अवबोधितः रामावबोधितः ¡ 
शकन्न तन्नेत्रमिति एकने त्रम्‌ , एकनेत्रस्य व्यय: एकनेत्रव्ययस्तेन एकनेत्रव्ययेन । 


द्विजः तस्याः स्तनौ, म्रियोषमोगचिहेषु पोरोमाग्यम्‌ इत्र आचरन्‌ 


: =पक्षी, काकः तस्याः 


डर रघुबंशे 

हिन्दी--“तुरम्त” सीताजी ने राम को जगाया ( नोन्द से उठाया ) और रामने 
काकरूपो इन्द्रपुत्र पर ( काश ) सरकण्डे का बाण छोड़ दिया । तब उस कोवे ने अपनी एक 
आँख देकर, उस बाण से अपने को छुड़ाया । अर्थात्‌ रामने अपने बाण से कौवे को एक आँख 
फोड़ दी, तभी से काक एकाक्ष कहलाने लगा ॥ २३ ॥ 


रामस्त्वासन्नदेशत्वाद्वरतागमनं पुनः । 
आशक्वयोत्सुकसारद्वां चित्रकूटस्थलीं जहो ॥ २४॥ 
रामस्त्वासन्नदेशत्वाडतो: पुनर्मरतागमनमाझङकयोत्सुकसारङ्गामुप्कण्डितहरिणां चित्रकूरस्यलीं 
जहौ तत्याज । आसक्षश्वासौ देशश्चेति विग्रह: ॥ 
अम्वयः--रामः तु आसन्नदेशत्वात्‌ पुनः भरतागमनम्‌ आशंक्य, उत्सुकसारंगां चित्रकूट- 
स्यलीं जहौ। 
ब्याख्या- राम: = राघवः तु = च आसन्नः म समीप: चासौ देशः = स्थानमिति आसन्नदेश- 
स्तरय भावः आसन्नदेशत्वं तस्मात्‌ आसन्नदेशत्वात्‌, अयोध्यायाः पाश्वस्थत्वात्‌ इत्यः । पुनः = 
भूयः भरतस्य आगमनमिति भरतागमनम्‌ आशंक्य = आलक्ष्य सारमंगे येषां ते सारंगा: । सारं- 
गच्छन्तीति वा सारंगाः उत्सुकाः =उत्कण्ठिताः सारङ्गाः शृगाः यस्यां सा ताम्‌ उत्सुक: 
सारंगाम्‌। चित्राणि कूटानि यस्य स चित्रकूटरतस्य स्थली = अकृत्रिमा भूमिः तां चित्रकूटस्थली 
जहौ = त्यक्तवान्‌ । 
समास:--आसत्नश्चासौ देशः आसन्नदेशस्तस्य भावः आसब्षदेशत्वं तस्मात्‌ आसन्न 
देशत्वात्‌ । भरतश्य आगमनमिति भरतागमनम्‌, तद्‌ । उत्सुकाः सारझाः यस्यां सा ताम्‌ उत्सुकः 
सारंगाम्‌ । चित्राणि कूटानि यस्य स॒ तस्य स्थळी, तां चित्रकूटस्थलीम्‌। 
हिन्दी--अयोध्या के पास में ही होने के कारण भरतजी फिर यहाँ आ जायेगें, ऐसी 
आशंका ( डर ) करके रामने उस रमणीय चित्रकूट नामक पर्वत की भूमि को छोड़ दिया, 
जिसके मृग रामजी के दर्शनों के लिये उत्कण्ठित ( लालायित ) रहते थे ॥ २४ ॥ 


प्रययावा(तथेयेषु बसन्नृषिङुलेषु सः 1 
दक्षिणां दिशरक्षेषु वाषिकेष्विव भागकरः ॥ २५ ॥ 

स रामः अतिथिषु साधून्यातियेयानि । “पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढज्‌” इति ढब्पत्ययः। 
तेव्वूषिकुलेप्वृप्याश्रमेषु । 'कुलं कुल्ये गणे देहे गोष्टे जनपदे5न्वये' इति हेमः। वर्षासु भवानि 
बार्षिकाणि । “वर्षाभ्यष्ठक्‌? इति ठक्मत्ययः । तेप्वृक्षेपु नक्षत्रेपु राशिषु वा भास्कर इत्र वसन्‌ 
दक्षिणां दिशं प्रययौ ॥ 

अन्चयः- सः आतिथेयेषु ऋषिदुलेषु वा्षिकेपु ऋक्षेषु मार्कर इव वसन्‌ दक्षिणा 
दशं प्रययौ । 


द्वादशः सर्गः डरे 


व्याख्या--सः =रामः अतियिषु = आगन्तुकेषु साधूनि आतिथेयानि तेषु आतिथेयेषु = 
आगग्तुकहितकरेप्वित्यथेः । ऋषीणां :=मुनीनां कुलानि = आश्रमास्तेषु ऋपषिकुलेषु, वर्षासु भवानि 
वार्षिकाणि तेपु वाकेषु = माइट्कालिकेषु क्रक्षेपु = नक्षत्रेषु “कक्षस्तु स्यात्रक्षवाच्छभल्लयो:”? 
इति हैमः । ऋषति = गच्छतीति नः । नक्षत्रे नपुंसकमिति । रासिषु व भास्करः = सूर्य: इव = 
यथा बसनू  तिछन्ित्ययं: दक्षिणाम्‌ = अगस्त्यसेवितां दिशं = काष्ठां अययौ जगाम । 

खसमास:--ऋषीणां कुलानि तेषु ऋषिकुलेषु । 

हिन्दो-_अतिथियों का सत्कार करने वाले ऋषियों के आश्रमों में ठहरते हुए. रामचन्द्रजी, 
उसी प्रकार दक्षिण दिशा की ओर चले गये जैसे वर्षा ऋतु के नक्षत्रों मे ठरता हुआ सूर्य 
दक्षिण में घूम जाता है । अर्थात्‌ दक्षिणायन में हो जाता है ॥ २६ ॥ 

बरमौ तमचुगच्छन्ती बिदेहाधिपतेः सुता । 
प्रतिषिद्धापि क्ॅकेच्या लक्ष्मोरिव गुणोन्मुखी ॥ २६ ॥ 

तं राममनुगच्छन्ता विदेहाधिपतेः सुता सीता कैकेय्या भतिपिद्धा निवारितापि गुणोन्सुखी 
गुणोत्सुका लक्ष्मी राजलक्ष्मीरिव वभौ ॥ 

शन्वयः--तम्‌ अनुगच्छन्ती विदेहाधिपते: सुता कैकेय्या मतिषिद्धा अपि युणोन्मुखी 
लक्ष्मीः इत्र बभौ । 

व्याख्यात = रामम्‌ अनुगच्छन्ती =पश्चात्‌ जन्ती, यान्ती विगतः देहः = देहसंबन्धो 
येषां ते विदेहाः । विदेहानां = जनपदबिशेषाणाम्‌ अधिपतिः = राजा, इति विदेहाधिपतिस्तश्य 
विदेहाधिपतेः = जनकस्य सुता पुत्री सीता कैकेय्या = भरतमात्रा अतिपिद्धा = विनिवारिता 
अपि गुणेषु = दयादा्िण्यशौर्यादिष्‌ उन्मुखी =उत्कण्ठिता, इति गुणोन्सुखी = गुणेकपक्षपाति- 
नीत्यथं: लक्ष्मी: = राज्यलक्ष्मी: इव = यया बभौ = शुशुमे । 
विदेहानाम्‌ अधिपतिः ्रिदेहायिपतिस्तस्य विदेहाधिपतेः । युणेषु उन्मुखो 


हिन्दी--राम के पोछे-पीछे जाती हुई, महाराजा जनक की पुत्री सीता जी ऐसो सुशोभित" 
दो रहो थी, मानो कैकेयी के रोकने पर भी राम के शौ दयादि गुणों से उत्कण्ठित हुई 
राज्यलक्ष्मी, पीछे-पीछे जा रहो हो ॥ २६ ॥ 
अनसूयातिसृष्टेन पुण्यगन्धेन काननम्‌ । 
सा चकाराङ्गरागेग पुष्पोचलितषट्पद्म्‌ ॥ २७ ॥ 
सा सोताऽनसूययाऽन्िभार्ययाऽतिसश्ेन दत्तेन पुण्यगन्धेनाङ्गरागेण काननं वनं पुष्पेभ्य 
उच्चलिता नियंता षट्पदा यरिस्तत्तथामूतं चकार ॥ 
अन्वयः--सा अनस्यातिसृष्टेन पुण्यगन्येन अंगरागेण काननं पुष्पोचलितणट्पदं चकार । 
व्याख्या--सा =सीता न असूया यत्र अनदया = क्दमसुनिकन्या, अत्रिमुनिभार्या च । 
अनसूयया अतिसष्ट: = दत्तः, तेन अनखूयातिसृष्टेन, पुणे साधु: पुण्यः = मनोः गन्धः = सौरभं 


«४ रघुबंध 


यस्य स तेन पुण्यगन्धेन “पुण्यखिषु मनोग्चे स्यात्‌ सङ्गतधर्मयोः” इति विश्वः । रज्यतेऽङ्गमछं- 
क्रियतेऽनेनेति अंगरागः। अंगस्य =अरीरस्व रागः == विलेपनं वा अंगरागस्तेन अंगरारेण = 
सिन्दूरादिलेपनद्रन्येण काननं = वनम्‌, अत्रेराश्रममित्यर्थः । षट्‌ पदानि येषां ते षट्पदाः । 
यषपेभ्यः = कुसुमेभ्यः उच्चलिताः = निर्गताः षट्पदाः = श्रमराः यस्मिन्‌ तत्‌ पुष्पोचलितषट्पदम्‌ 
चकार = तवतो ! आश्रमपुष्पाणि परित्यज्य अंगरागाकृष्टाः भ्रमरा: जाताः इत्यर्थः । 
समास: अनसूयया अतिसृष्टस्तेन अनसयातिसष्टेन । पुण्यः गन्धः यस्य स तेन पुण्य- 
गन्धेन! अंगस्य रागः अंगरागस्तेन अंगरागेण । पुष्पेभ्यः उच्चलिताः पट्पदाः यस्मित्‌ तत्‌ 
पुष्पोच्चलितपट्पदम्‌ । 
हिन्दी--मह्दासती अनसूया के दिये हुए तथा पवित्र मनोहर गन्ध वाले अंगराग से 
सौता जी ने उस वन को ऐसा कर दिया कि उस वन के फूलों से उड़कर भोरे सीता को ओर 
इट पडे । अर्थात्‌ वह अंगराग इतना पत्रित्र और सुगन्धित था कि मौरें फूलों को छोड़कर उसी 
पर टूट पड़े। और बन के फूल भौरों से शून्य हो गये ॥ २७ ॥ 
सध्याञ्नकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षसः । 
अतिष्ठन्मार्गसाबृत्य रामस्येन्दोरिव अहः ॥ २८ ॥ 


संध्याभ्रकपिशो त्रिराधो नाम राक्षसः | अहो राइुरिन्दोरिव । तस्थ रामस्य मार्गमध्जान- 
माबृत्यावरुध्यातिष्ठत्‌ ॥ 
अन्वयः- सन्ध्याञ्रकपिशः विराधो नाम राक्षसः ग्रहः इन्दोरिव तस्य मार्गम्‌ आवृत्य 
अतिष्ठत्‌ । 
स्यास्था--अपः = जलानि बिभ्रतीति, अभ्राणि । न अश्यन्ति आपः येभ्यस्ताति अभ्राणि, 
इति वा । कपिः = वर्णविरेषोऽस्यास्तीति कपिशः =क्यावः, कृष्णपीतवर्ण इत्यर्थः । “श्यावः 
स्यात्कपिशः” इत्यमरः । सन्ध्यायां = सायंकारे यानि अभाणि = मेषास्तद्वत्‌ कपिशः इति 
सन्ध्याञ्नकपिशः विराधो नाम = तरिराधनामा राक्षसः = रात्रिचरः अहः = राहु: इन्दोः = चन्द्रस्य 
इव नयथा तस्य रामस्य = रामचन्द्रस्य मार्गम्‌ = पन्थानम्‌ आदृत्य == अवरुध्य अतिष्ठत्‌ = स्थितः । 
समासः-सन्ध्यायाम्‌ अन्नमिति सन्ध्याञ्रम्‌ , तद्वत्‌ कपिशः इति सन्ध्याञ्रकपिशः ! 
हिन्ढी--तायंकाल के वादलों के समान भूरे रंग वाळा विराधनाम का राक्षस वैसे ही 
राम के मार्ग को रोक कर खड़ा हो गया, जैसे राहु चन्द्रमा के मार्ग को रोक लेता है अर्थात्‌ 
चन्द्रसरहण के समय ॥ २८ ॥ 
स जहार तयोर्मध्ये मैथिली छोकशोषणः । 
नभोनमस्ययोबृष्टिमवग्रह इवान्तरे ॥ २९ ॥ 
लोकस्य शोषणः शोषकः स राक्षसस्तयो रामलच्मणयोर्मध्ये मेथिलोम्‌ । नभोनभस्ययोः 
आवणमाद्रपदयोरन्तरे मध्ये वृष्टिमवमहो वर्षप्रतिबन्ध इन जहार । “बृष्टिव॑र्ष तद्विबातेडब्ग्राहाव- 
ग्रहौ समौ” इत्यमरः ॥ 


द्वादशः सगे: ८५ 


अन्वयः--लछोकशोषणः सः तयोः मध्ये मैथिली नभोनभस्ययोः अन्तरे वृष्टिम्‌ अवग्रहः 
इव जहार । 

ब्याख्या--शोषयतीति शोषणः लोकस्य = संसारस्य शोषणः = शोषकः इति लोकशोषणः 
स: विराधनामा राक्षस: तयोः = रामलक्ष्मणयोः मध्ये =अन्तरा मिथिछायां भवा मैथिली 
तां मैथिली = सीताम्‌ बिरद्दिणो नभ्यति, नभ्नाति, नभते वा नभाः । हिँसार्थकणमधातोः 
असुन्प्रत्यय औणादिकः । नभसि = अञ्रे साधुः नभस्यः । नमाः =श्रात्रथः नमस्यः = भाद्रपद: 
अनयोः द्वन्द्व: नमोनमस्यौ तयोः नभोनभस्ययोः अन्तरे = मध्ये वृष्टिम्‌ = वर्षणम्‌ अअ्रहः = 
इव = यथा जहार =अपहतत्रान्‌ । यथा श्रावणे भाद्रपदे वा मासे कश्चित्‌ दुष्टमहः 
वृष्टिमपहरति तयैव विराधेन सीता अपहृता रामलक्ष्मणयोम॑ध्यात्‌ इति भाव: । 

समास:--लोकस्य शोषण: लोकशोषणः । नभाश्च नभस्यश्चेति नभोनभस्यौ तयोः 
नमोनभस्ययोः । 

हिन्दी--संसार को दुःख देने वाले उस बिराध राक्षस ने राम और लक्ष्मण के बीच 
से सीता जी को उसी प्रकार हर लिया जिस मकार श्रावण और भाद्रपद महीनों के बीच से 
कोई दुष्ट ग्रह वर्षा को ले बीतता है । अर्थात्‌ अवग्राह और अवग्रह नाम के ये दोनों ग्रह श्रावण 
भाद्रपद के बीच में कमी कभी आकर वर्षा को रोक देते हैं ॥ २९ ॥ 


तं विनिष्पिष्य काकुत्स्थौ पुरा दूषयति स्थलीम्‌ । 
शन्धेनाञझुचिना चेति वसुधायां निचख्नतुः ॥ ३० ॥ 


ककुत्स्थस्य गोत्रापत्ये पुमांसो काकुत्स्थौ रामलक्ष्मणौ तं विराधं विनिष्पिष्य हत्वा । अशु- 
चिनाऽपवित्रेण गन्धेन स्थलीमाश्रमभुवं पुरा दूषयति “दूषयिष्यती'ति हेतोः । यावतुरानिपात- 
योद? इति भविष्यदर्थं लद्‌ । वसुधायां निचख्नतु्मूमौ खनित्वा निक्षिवन्ती च ॥ 

अन्वय:--काकुत्स्थो तं विनिभिष्य अशुचिना गन्धेन स्थळीं पुरा दूषयति इति बसुषायां, 
निचख्नतुः । ऽ ॐ 4 

ड्याख्या--क॑ सुखं कायति = गृहस्थस्य ओन्नत्यं मापयतीति ककुत्‌ “ककुद्बत्‌ ककुदं 
अष्े वृषाङ्गे राजलक्ष्मणि” इति विश्व: । ककुदि =वृषांगे ( बृषरूपयरस्य देवेन्द्रस्यांगे, इत्यरथः ) 
तिष्ठतीति ककुत्स्थः । ककुत्स्थस्य = पुरञ्यनाञ्नः अपत्ये काकुत्स्थी =रामलक्ष्मणौ तं र विराधं 
विनिष्पिष्य = निहत्य न शुचि: अशुचिस्तेन अशुचिना = अपवित्रेण गन्वेन = स्थलीम्‌ = आश्रमभुवं 
पुरा दूषयति, दूषितमपवित्रै करिष्यति =हेतोः वसुधायां भूमी निचख्नतुः एथिव्यां खनिता 
निक्षिप्तनन्ती । 

समास:--न शुचिः अशुचिस्तेन अशुचिना । अत्र पुरायोगे भविष्यदर्थे लटलकारः । 

हिन्दी--ककुत्स्थ उपाधि वाले पुरञ्ञय नामक राजा के वंश में उत्पन्न राम लष्टणण ने 
विराथ को मारकर इसलिये भूमि में गाड़ दिया, कि इसकी अपतरित्र गन्ध से आश्रम की . ग्मि 
दूषित हो जायगी ॥ ३०॥ 


| रघुवंशे 


पञ्चवख्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः । 
अनपोढस्थितिस्तस्थौ विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥ ३१ ॥ 


ततो रामः कुम्भजन्मनोऽगस्त्यस्य शासनात्‌ । पञ्चानां वटानां समाद्दारः पञ्चवटी । “तदधः 
तार्थ '-<शति तत्पुरुषः । 'संख्यापूर्वो बियुः' इति दविगुसंज्ञायाम्‌ *दिगोः' इति डीप्‌ । द्विगुरेकल चनम्‌ 
इत्येकवचनम्‌। तस्यां पञ्चवटयाम्‌ । निन्ध्याद्रि: मङ्तौ वृद्धेः पूर्वावस्थायामिव । अनपोढस्थिति- 
रनतिक्रान्तमयांदस्तस्थौ ॥ 
झन्वयः--ततः रामः कुम्भजन्मनः शासनात्‌ पञ्चवस्यां बिन्ध्याद्रिः कतौ इत्र अनपोढ- 
स्थितिः तस्थौ । 
ड्याख्या--ततः = अनन्तरम्‌ रामः = दाशरथिः कं = जलम्‌ उम्भति = पूरयतीति कुम्भ: । 
कुंच्मवंवा उम्भतीति कुम्भ: । कुम्भात्‌ = धटात्‌ जन्म = उत्पत्तियेस्यासौ तस्य कुम्भजन्मनः = 
अगस्त्यस्य महर्षेः शासनात्‌ = आदेशात पञ्जानां = नटानां समाहारः पश्रुवटी तस्यां पन्नवट्याम्‌ 
बिरुद्ध ध्यायति वि इध्यते वा विन्ध्यः विन्ध्यश्चासौ अद्रिश्वेति विन्व्याद्रिः = विन्ध्याचलः मकती = 
पूर्वावस्थायाम्‌ इव = यथा न अपोढा अनपोढा = अपरित्यक्ता स्थितिः = मयांदा येन सःअनपोढ- 
स्थितिः तस्थौ म» स्थितः निवासं कृतवानित्यर्थः । 
सभासः--प्चानां बटानां समाहारः पञ्चवटी तस्यां पश्चवट्याम्‌ । कुम्भात्‌ जन्म यस्य स 
कुम्भजन्मा तस्य कुम्भजन्मनः । न अपोढा अनपोढा, स्थितिः यस्य सः अनपोढस्थितिः । बिन्ध्य- 
श्वासौ अद्रिः विन्ध्याद्रिः । 
हिन्दी- -“चित्रकूट से चलकर” रामचन्द्रजी अगस्त्यमुनि की आशा से पत्नवटी में 
मर्यादापूर्वक उसी मकार रहने लगे, जैसे बिन्ध्यपर्वत ऋषि की आशा से अपनी पूर्वावस्था में 
रहता है । अर्थात्‌ खड़ा न रहकर लेटा ही रहता है । 
विशेष--पाच बटों का समाहार में तद्विताथं तत्पुरुष समास है । संख्या पञ्चन्‌ पूर्वक 
होने से द्विगु संशा है । द्विगोः सज्ज से डीपू तथा दिए समास में एक वचन ही रहता है। 
पंचवटी में अश्वत्य ( पीपल ) पूर्व में, बिल्व उत्तर में ये, बढ़ पश्चिम में, आंवला दक्षिण में और 
अशोक अग्निकोण में रहता है तथा मध्य में वेदी होती है । यह पंचवटी का स्वरूप है ॥३१॥ 
रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा । 
अमिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मळयद्टुमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्र पन्नवऱ्यां मदनातुरा रावणावरजा सूर्पणखा । “बृकेपदात्सं ज्ञायामगः? इति णत्वम्‌ । 
राषवम्‌ । निदाघार्ता धर्मतप्ता व्याकुला व्याली भुजंगी मलयद्रुमं चन्दनद्रुममिव । अभिपेदे प्राप ॥ 
अन्वयः--मदनातुरा रावणावरजा राघवम्‌ निदाघार्ता व्याली मळयद्रुमम्‌ व अभिपेदे । 
ब्याख्या- तत्र = पञ्वस्यां मदनेन = कामेन आठुरा स पोडिता, इति मदनालुरा अवः 
रस्मिन्‌ काळे जाता अवरजा, रावणस्य अवरजा अनुजा, इतिं रावणावरजा =शूपंणखा, 


द्वादशः सर्गः es 


इत्यर्थः । राववं =रामं निदावेन = ओोश्मकालेन आतो वक्षा, इति निावार्ता =उष्णेन 
च्याकुळा निरुद्धमासमन्तात्‌ अळति, या सा व्याली = भुजंगी “व्याली दुष्टगजे सपे शठे 
आापदर्सिहयो:” इति हैमः, चन्दनस्य = मलयस्य द्रुमः = बृक्षस्तै चन्द्रनदुमन्‌ इत्र यथा 
अमिपेदे  प्राप । 
समासः--रात्रणस्य अवरजा रावणावरजा । मदनेन आतुरा मदनातुरा । निदाघेन आतां 
निदाघार्ता | मलयस्य द्रुमस्तं मलयद्रुमम्‌ । 
हिन्दो--उह्दो पश्चवटी में, काम से पीड़ित रावण की छोटी बहन शूर्पनखा उसी अकार 
राम के पास जा पहुँची, जैसे कि धूप से पीड़ित बवराई हुई नागिन ( सर्पिणी) चन्दन के वृक्ष 
के पास पहुँचती हे ॥ ३२ ॥ 
सा सीतासंनिधावेव तं बन्न कथितान्वया । 
अत्यारूढो हि नारीण-सकालज्ञो मनोमवः ॥ ३३ ॥ 
का सोतालंनिधात्रेत्र कथितान्त्रया कथितस्ववंश। सती तं रामं बन्ने बृतवती । तयाहिः 
ऽतिभृदधो नारीणां मनोभवः कामः कालशञोऽवसरश्ो न भवतोत्यकालशो हि ॥ 
अन्वयः--सा सोतासंनिधौ एव कथितान्त्रया सती तं वन्ने हि अत्यारूढः नारीणां मनोभवः 
अकालशः । भवति इति शेषः । 
_ व्याख्था-सा > शूर्पणखा संनिधानं संनिधिः । सीतायाः संनिषिः न सामीप्यमिति -सौता- 
संनिधिस्तस्मिन्‌ सीतासंनिधौ । एव कथितः =अणितः अन्वय: = स्वठंशः यया सा कथितान्वया 
सती त॑ = रामचन्द्रं बन्ने = अबृणोद्‌ पतिरूपेण बृतत्रतीत्य्थः । “तथाहि” हि =निश्चयेन अति 
आरूढः = अतीत वृद्धः नारीणां = स्रीणां, मनसि भवतीति मनोभवः = कामः काळं = समयं 
जानातीति काशः न काळश इति अकालश: । भत्रतोति शेषः । श्रीणां कामः अवसरशाता न 
मत्रतीत्य्थः । 
समासः--सीतायाः संनिधिः सीतासंनिविस्तस्मिन्‌ सीतासंनिषौ । कथितः अन्त्यो यया सा 
कथितान्वया । कालस्य झः कालञ्चः । न काळशः अकालशः । 
हिन्दी--अपने कुल का परिचय देकर उस शूर्पणक्षा ने सीताजी के सामने ही रामचन्द्रजी 
को ( पतिरूपसे ) वरण कर लिया । अर्यात्‌ शूपंणक्षा ने कडा कि आप मेरे पति हो । ठोक 
ही है--क्योंकि--अत्यन्त बढी हुई खियों को कामवासना समय को नहीं जानती । अर्थातू 
उचित अनुचित का विचार नहीं करती है ॥ ३३ ॥ 
कछत्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्व मे । 
इति रामो,बृवस्यन्तों वृषस्कन्धः शशास ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
_ इषः पुमान्‌ । ड्पिः स्याद्वासते धर्मे सौरमेये च शुके । पुंराशिमेदयो: -श्र्गवां मूषक- 
थरेष्ठयोरपिः इति विश्वः । वृषं पुरुषमात्माथमिच्छतीति वृषस्यन्ती कामुकी । 'बृषस्यन्ती तु 
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काझुकी” इत्यमरः । “सुप आत्मनः कयच्‌? इति क्यच्यत्ययः 1 *अश्वक्षीरदृषलवणानामात्ममीतौ 
ब्यक! इत्यसुगागमः ततो लटः झज्रादेश:। उगितश्च? इति डीप्‌ । 'होकाथंस्तु--दृषस्कन्थो 
रामो वृषरयन्ती तां राक्षसीम्‌ 'हे वाले, अहं कलत्रवान्‌ , मे कनीयांसं कनिष्ठ भजस्व' इति 
दाक्षासाशापितवान्‌ ॥ 

अन्वय:--दृपरकन्धः रामः दृषरयम्ती तां हे बाले ! अहं कलत्रवान्‌ , मे कनीयांसं भनख 
इति शशास । 

न्याख्या--वृपरय = बृषभरय रकन्धः इव रेकन्धः यस्य सः वृपस्कन्थः “अंसः 
श्कन्ये विभागे स्यात?” इति हैमः। सः= रामः कृपं =पुरुषमात्मनः ऽच्छतीति वृषस्यन्तो 
'बृो धमें बलीवर्दे ग्यां पुंराशिमेदयोः । श्रे'ठे’ मेदिनी । तां ठृपरयन्ती = कामुकी तां= 
शूईणखां हे बाले =हे बासु ! “अथ बाळा स्याद्वास्‌:” इत्यमरः । अहं न्न रामः कलत्रं = भार्या 
अर्ति अभ्य स कलत्रवान्‌ = सपल्लीको&*मीत्यर्थः । मे =मम अतिशयितो युवा अल्यो वा 
कनीयान्‌ सं कनीयांसं = कनिषट्रातरं भजर = सेवस्व, मार्थय इत्यर्थः इति > एवं शशास = 
आापयामास । 

समास:--परय स्कन्ध इव स्कन्धो यस्य स दृषरवन्थः । 

हिन्दी-सांड के समान ऊंचे कन्धों बाळे राम ने, कामातुर ( पति चाहने वाली ) 
उस शूर्पणखा से कहा कि हे कुमारी ! में तो पत्नी बाला हूँ । “अतः” तू मेरे छोटे भाई से 
जाकर प्रार्थना कर । अर्थात्‌ मेरा विवाह हो चुका है। भाई कुंवारा हे । उसके पास 
जाओ ॥ ३४॥ 

ज्येष्डाभिगमनाऱ्पूव तेनाप्यनभिनन्दिता । 
साभूद्रामाश्रया भूयो नदीबोमयकूरभाक्‌ ॥ ३५ ॥ 

पूर्व ्येष्ठामिगमनाहेन लक्ष्मणेनाप्यतभिनन्दिता नाङ्गीब्वता भूयो रामाश्रया सा राक्षसी 
उमे बले भजतीत,भयबू€भाक्‌ नदीवाभूत्‌ । सा हि यातायाताभ्यां पर्यायेण कूलद्वयगामिनी 
नदीसइश्यमूदित्यथे: ॥ 

अन्वयः--पूर्व जयेष्ठामिगमनात्‌ तेन ऑप अनभिनन्दिता भूयः रामाश्रया सा उभवकुल- 
भाक्‌ नदी इव अभूत्‌। 

व्याख्या-- पूर्व = प्रधमं व्ये्टे = शरेष्ठे आतरि अभिगमनं = विवादार्थ आर्थना इति ज्येष्टा 
भिगमनम्‌ तस्मात्‌ ज्येष्ठाभिगमनात्‌ तेन लक्ष्मणेन अपि न अभिनन्दिता अनभिनन्दिता = अस्त्री 
इता भूयः = पुनः रामः आशय: = पतित्वेनावलम्बः यस्याः सा रामाश्रया सा =राक्षसी उमे =दवे 
कूलेन तटे मजति “सेवते या सा उभयवूलमाक्‌ नदी =सरित्‌ इव =यथा अमूत्‌= जाता। 
सा राक्षसी गमनागमानाभ्यां पर्यायेण तीरद्यगामिनी नदीसदृशी जाता, इत्यर्थः । 


समासः--ज्येष्ठे अभिरमनमिति ज्येष्ठामिगमने तस्मात्‌ ज्येष्ठामिगमनाद । न अभिनन्दिता, 
अनभिनन्दिता । रामः आश्रयो यस्याः सा रामाश्रया। उभे कूले मजतीति उभयक्रूलमाक्‌ । 
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हिन्दो--पहले बड़े माई के पास ( विदाह को इच्छा से ) जाने से लक्ष्मण ने भो उसे 
अस्वीकार कर दिया । तब वह फिर राम जी के पास गई । “इस मकार” राम और लक्ष्मण 
के पाल आते जाते उसकी दशा, बारी-बारी से दोनों किनारों से टकराकर बहने वाली नदी 
के समान हो गई थो । अर्थात्‌ कामान्धा वह मोह में पढ़कर दोनों के पास इधर से उधर 
भटक रही थी ॥ ३५ ॥ 
संरम्मं मैथिलीहासः क्षणसौम्थां निनाय ताम्‌ । 
निवार्ता”तमितां बेलां चन्द्रोदय इबोदथेः ॥ ३६ ॥ 
मेथिछीदास: क्षणं सौम्यां सौम्याकारां तां राक्षसीम्‌ । नित्रातेन स्तिमितां विश्चलामुदभेतरेला- 
मम्बुविङृतिम्‌ । अम्बुपूरमित्यधं: । 'अब्ध्यम्दुविक्रती वेछा” इत्यमरः । चन्द्रोदय इव । संरम्मं 
संश्नोमं निनाय ॥ 
अन्बयः--मेधिलोहासः क्षणसौम्यां तां, निवातस्तिमिताम्‌ उदधेः वेलां चन्द्रोदयः श्व 
संरम्भं निताय । 
ब्याख्या-- मेंथिल्या: = जानक्याः हासः = दास्यमिति मेथिलीद्दासः, क्षणं = किंचिक्कालं 
सौम्या +मुन्दराकृतिरिति क्षणसौम्या तां क्षणसौम्यां, न तु सर्वदा स्वभात्रसुन्दरी मित्यथः तां = 
शूपंणखाम्‌ निवातेन - गतानिलेन स्तिमिता = निश्चला, तां निवातस्तिमिताम्‌ उदथेः = सागरस्य 
वेलाम्‌ = तटम्‌ जलत्रिक्कतिमित्यर्थः “अब्यम्वुविकृती वेला” इत्यमरः । “निवातो गतानिले” 
इति चामरः । चन्द्रस्य उदयः चन्द्रोदयः इव = यथा संरम्भं > विक्षोभं अचण्डतामित्यर्थः निनाय = 
अनयत्‌ = नीतवान्‌ । 
समासः--मेधिल्याः हासः मेथिलीहासः । क्षणं सोम्या क्षणसौम्य! तां क्षणसौम्याम्‌ । 
निगतः वातो यस्मिन्‌ स निवातः। निवातेन स्तिमिता निवातस्तिमिता तां निवातस्तिमिताम्‌ । 
चन्द्रस्य उदयः चन्द्रोदयः । 
हिन्दी--जेसे वायु फे न रहने से शान्त स्थिर समुद्र का तट, चन्द्रमा के निकलने पर 
उमड़ पड़ता हे, उम्र रूप धारण कर लेता है, वेसे ही मिथिलेश पुत्री सीता के हास्य 
ने, क्षणभर के लिये सुन्दर आकृति वाली, उस घोर राक्षसी शूर्पणखा को क्रोधित कर दिया। 
अर्थात्‌ सोता को हँसती हुई देखकर बिगड़ पड़ी ॥ १६ ॥ 
फमस्योपहासस्य सद्य: प्राप्स्यसि पश्य माम्‌ । 
सम्या: परिमचो व्याध्यामित्यवेहि त्वया कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कोकद्वयनान्त्रयः । अस्योपहासस्य फलं सदः संमत्ये आप्स्यसि । मां पश्य । त्वया कर्त्या 
कतमुपदासरूपं करणं व्याध्यां विषये मृग्याः कव्याः ५रिभत्र इत्यवेद्धि ॥ 
अन्वथ:--अस्य उपहासस्य फलं सद्यः प्राप्स्यसि, माँ पश्य, त्रयाङतं व्याघ्र्यां खग्या: 
परिमरः इति अवेहि । 
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ड्याख्या--अस्य = त्वत्कृतस्य उपहासस्य = परिहासस्य फलं = परिणामं संधः = सपदि 
आाप्स्यसि = अवाप्स्यसि । मां न्राक्षसीं पश्य = अवलोक्य, त्वया = सीतया कच्या कृतम्‌ =उप- 
हासकरणं विशेषेण आसमन्तात्‌ जित्रतीति व्यात्री तस्यां व्याध्यां = शादूंल्या विषये मृग्याः = 
हरिण्याः कर्व्या: परिभवः = अनादरः इति र एवं त्वमवेहि = विद्धि । मृगीरूपया त्वया व्याप्री- 
रूपायाः मम परिभवः इतोऽस्य फलं नचिरादेव दरकषयसीत्यर्थः । 


हिन्दी--“बरिगइकर शूर्पणखा बोली” इस हंसी का फल झीघ्र ही पाएगी । अर्थात्‌ 
भोगेगी । मुझे देख ! तेरे द्वारा किया गया यह उपहास अेसा हीं जान रख, जैसा कोई हरिणी 
बाषिन का अपमान करें । अर्थात्‌ तूने मुझ बाविन का अपमान किया हे । इसका मजा 
चखा दूँगी ॥ ३७॥ 


इस्युक्स्वा मेथिलीं भतुरक्के निविश्ती मयात्‌ । 
रूपं शूपंणखा नाञ्जः सदृशं प्रत्यपद्यत ॥ ३८ ॥ 
भयाद्भतुरके नित्रिशतीमालिङ्गन्ती मैथिलीमित्युक्ला शूर्पणखा नाम्नः सट्झम्‌ । शुर्पाका- 
रनखयुक्तमित्यर्थ: । रूपमाकारं प्रत्यपद्यत स्त्री चकार । अदर्शयदित्यर्थ: ॥ 
अन्वय:--भयात्‌ भठुँ: अंके निविशती मैथिलीम्‌ , इति उक्त्वा शूर्पणक्षा नाम्नः सदृश 
रूपं प्रत्यपद्यत | 
इप्राख्या--विभेत्यस्मादिति भर्य तस्मात्‌ भवात्‌ = भीतेः = साध्सादित्यथंः । भएः = 
पत्युः = रामचन्द्रस्य अंके उत्सङ्गे कोडे इत्यर्थः । निबिशतीम्‌ = प्रविशतीम्‌, आलिंगन्तीमित्य्थः । 
मैथिली = सोताम्‌ इति = पूर्वश्लोकोक्तम्‌ उक्त्वा = कथवित्वा शूर््यतेऽनेनेति शूप, शूर्पयति धान्या- 
दीनि, इति वा शुर्प; । शर्पाः मरफोरनानीत्र नखाः = कररुहाः} यस्याः सा शूर्पणखा =रावण- 
भगिनी “अस्फोटन शू्मखियामि”त्यमरः । संज्ञायां णत्वमिति । नासर: = अभिधानस्य सदृशम्‌ = 
अनुरूप रूपम्‌ = आकारम्‌ सर्पाकारवत्‌ धोरामाक्ृतिमित्यर्थः पत्यपद्यत = घाप, स्त्ीचकार । 
स्वकीयं राक्षसीरूप मदर्शयदित्यर्थ: । 
समास.--शर्पा इव नखाः यस्याः सा शूर्पणखा । “पू्जंपदात्संशायामग'' इति णत्वम्‌ । 
हिन्दी--डर के मारे अपने पति राम की गोदी में छिपती हुई सीता को ( हंसी का फळ 
देख ) कहकर शूर्पणखा ने छाज के समान नख वाला, अपने नाम के समान भयंकर रूप 
दिखाया । अर्थात्‌ वनावटी रूप छोड़कर अपने असली राक्षसी रूप में आ गई ॥ ३८॥ 
लक्ष्मणः प्रथमं श्रुत्वा कोकिलामज्ञुवादिनीस्‌ । 
शिवाघोरस्वनां पश्चा ढुबुधे विकृतेति ताम्‌ ॥ ३९ ॥ 


लक्ष्मणः मथमं कोकिलावन्मझुवादिनीं पश्चाच्छिवाबद्धोरस्वनां तां थुपँखखां श्रुत्वा । 
तस्याः स्वनं शरुत्वेत्यर्थः । सुस्वनः शङ्कः शर्यत इतिवत्मयोगः। विकता मायाविनीति बुबुचे 
बुडधवान्‌ । कतरि छिद्‌ ॥ 


द्वादशः सग; ९१ 


अन्वयः--क्ष्मणः अथमं कोकिलामञ्जुवादिनी, पश्चात्‌ शिवाघोरसनां तां भरुत्वा विठ्ठता 
इति नुनुधे । 

ब्याख्या--लक्ष्मण: प्रथमं = माक्‌ कोकते इति कोकिलः । मज्ज्यते मक्षः । मझु मनो 
वक्त शीलमस्याः सा मञ्ुवादिनी । कोकिला = वनमिया इव मशुवादिनी तां कोकिलामशु- 
त्रादिनी, पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌ शित्र: शिवा वा देवता यस्याः सा शिवा = श्रगाली । शिवावत्‌ = 
अगालीत्‌ धोरः = मयंकरः स्त्रनः = शब्द्र: यस्या: सा तां शिवाबोरस्त्रनां तां = शुप॑णखाँ 
श्रुला = आकण्ये पणायाः न्दं श्रुत्वेत्य्थः । विकता = बीभत्सा, मायाविनीत्यर्थः इति 
बुबुधे = शातत्रा न्‌ । 

समासः--कोकिलावत्‌ मञ्जुवरादिनी, तां कोकिलामञ्जुवादिनीम्‌ । शिवावत्‌ धोरः स्वनः 
यस्याः सा शिवावोरस्वना तां शिवाघोरस्त्रनान्‌ । 

हिन्दी--कोयल के समान मधुर बोलने वाळी और फिर सियारिन की तरद्द भयंकर 
कठोर बोलने बाली उस शुर्पणखा को सुनकर ( अर्थात्‌ उसका स्त्र सुनकर ) लक्ष्मण ने 
यह मायाविनो राक्षसी हैं । यह जान लिया ॥ ३९ ॥ 

पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासि; प्रविश्य स । 
बैरूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत्‌ ॥ ४० ॥ 

अथ स लक्ष्मणो विक्रशासिः कोशोडुतखडूग: सन्क्षिम पर्णशालां परविश्य । भोषयतीति 
भीषणाम्‌ । नन्यादित्वाल्युट्‌ कर्तरि । तां रक्षसीं वैरूप्यस्य पौनरुक्त्यं देगुण्यं लक्षणया । सेनायो- 
जयद्योजितवान्‌ । स्त्रभावत एव विक्ञतां तां कर्णादिच्छेदेन पु नरतिविङ्तामकरोदित्यर्थः ॥ 

झन्वयः- अथ स विकृष्टासिः सन्‌ क्षिपं पर्णशालां अविश्य, भीषणां तां वेरुप्यपौनरमस्येन 
अयोजयत्‌ । 

ब्याख्या- अथ = अनन्तरम्‌ सः == लक्ष्मण: विक्कृष्टा > कोशानिप्कासिता असिः = खड्ग: 
थेन स विक्ृष्टासि: सन्‌ क्षिपति = प्रेरयतीति क्षिप्रं = शी प्रम्‌ पर्णानां = पत्राणां शाला = कुटी 
पणेः =निमिता शाला पर्णशाला तां पर्णशालाम्‌ शाकपार्थिवादित्वात्‌ समासः, उटजं प्रविश्य 
गत्वा “वर्णशालोटजो5स्त्रियास'” इत्यमरः । भीषयतीति भौषणा तां भीषणाम्‌ == घोराकृतिम्‌ 
तां राक्षसीम्‌ विरूपस्य भावः वैरूप्यम्‌ । पुनरुक्तः भावः पौनरुक्‍्त्यम्‌ वैरूप्यस्य = विरूपतायाः 
पौनरुक्त्यम्‌ = दिगुणता, इति वेरूप्यपौनर्कत्यं तेन वेरूप्यपौनरुक्त्येन अयोजयत्‌ = योजितवान्‌ । 
कर्णनासिकाच्छेदेन भूयोडतिविकृतामकरोदित्यर्थः । 

समास:--पर्णे: निमिता झाला पर्णशाला तां पर्णशालाम्‌ । विकृ्टा असियॅन स निङ्गशसिः । 
वैरूप्यस्य पौनरुकत्यमिति वैरूप्यपौनरुकत्यं तेन वैरूप्यपौनरुनत्येन । 

हिन्दी--इसके बाद लक्ष्मणजी ने तलवार निकालकर और तुरन्त “राम की” पर्णकुटी 
में घुसकर डरात्रनी उस राक्षसी को ङुरूपषने की द्विगुणा से युक्त कर दी । अर्थात पहले से 
ही भयंकर शूपणखा के नाक कान काटकर दूनी कुरूपा बना दी ॥ ४० ॥ 


सा वक्रनखधारिण्या वेणुकर्कञ्चपरवंया । 
अङुशाकारयाङ्गुल्या तावतर्जयदम्बरे ॥ ४१ ॥ 


९२ रघुवंशे 


सा वक्रनखे धारयतीति वक्रनखधारिणी । तया बेणुवत्ककंशपर्वया । अत एवाडुशस्वाकार 
झ्वाकारो यस्याः साः तया अङ्गुल्या । तौ राघवावम्बरे व्योक्षि स्थिता । “अम्बरं व्योश्रि वाससि’ 
इत्यमरः । अतरजयदभत्संयत्‌ । 'त्ज भर्त्सने? इति धातोश्चौरादिकादनुदात्तेत्तादात्मनेपदेन माव्यम्‌। 
तथापि चक्चिको डित्करणाज्यापकादनुदात्तेत्वनिमित्तस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वात्परस्मैपदमूद्यमित्यु- 
क्तमाख्यातचन्द्रिकायाम्‌-तर्जयते भत्संयते तर्जयतीत्यपि च दृश्यते कविषु' इति ॥ 

अन्वयः--ला वक्रनखधारिण्या बेणुकर्क शपतरेया अंकुशाकारया अंगुल्या तौ अम्बरे स्थिता 
सती अतर्जयत्‌ । 


ब्यास्या-सात्राक्षली वक्रान्‌ = कुटिळान्‌ नखान्‌ न्त्कररुहाद्‌ धारयतीति वक्रनख- 
धारिणी तया वक्रनखारिण्या वेणुतत्‌ >वंशत्रव्‌ कर्कशानि -कठोराणि, पत्राणि = ग्रन्थयः 
यस्याः सा बेणुकक्रशपर्वा तया वेणुकर्कशपर्वया अत एवं अंकुशस्य >सुणेः आकारः इव आकारो 
यस्याः सा अंकुशाकारा तया अंकुशारया “अंकुशो5ल्ली सणि: ख्रियाम्‌?' इत्यभरः । एवं 
भूतया अंगुल्या >करक्षाखया तौ = रामलक्ष्मणौ अम्वरे = आकाशे स्थिता सती अतयत्‌ = 
अमत्संयत्‌ तर्जितवतीत्यथे: । 


समास:--तक्राश्व ते नखाः वक्रनेखाः वक्रनखानां धारिणो तया वक्रनखपारिण्या । 
बेणुतत्‌ ककंशानि पर्वाणि यस्याः सा तया वेणुकर्कशपर्वया । अंकुशश्य आकार इव आकारः 
यस्याः सा तया अंकुशाकारया । स च स चेति तो, ती इत्येकशेषः । 


हिन्दी--“नाक, कान काटनेपर” वह शूर्पणखा उड़कर आकाश में खडी होकर अपनी 
उस अंगुली से राम लक्षमण को धमकाने लगी, जिस अंगुली के नख टेढ़े-मेढ़े ये, और बांस को 
तरह कठोर रूखे पोर ( जोड़ ) ये, तया जो अंकुश के आकार वाली टेढी मेढी थी ॥ ४१ ॥ 


प्राष्य चाु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम्‌ । 
रामोपक्रममाचख्यौ रक्षःपरिभवं नवस्‌ ॥ ४२ ।। 


साऽऽशु जनस्थानं प्राप्य खरादिभ्यो राश्षसेभ्यस्तथाविषं स्वाङ्गच्छेदात्मकम्‌ । उपक्रम्यत 
इत्युपक्रमः कर्मणि धज्यत्ययः । रामस्य कतुरुपक्रमः ! रामोपक्रमम्‌ । रामेणादावुपक्ान्त- 
मित्यर्थः । 'उपशोपक्रमं तदाचाचिख्यासायाम्‌? इति क्लीवतवम्‌। तज्नवं रक्षसां कार्मभूतानां 
परिमंवमाचर्यौ च ॥ 


अन्द्रय:--सा आशु जनस्थानं प्राप्य खरादिभ्यः तथात्रिधं रामोपक्रम नवं रक्षःपरिभत्रम्‌ 
आचस्थौ च । 


ब्याख्या--सा = राक्षसी आशु = शीघ्रम्‌ “आशुस्तु ब्रीहिश्ञीत्रयोः? इति हैमचन्दः ! 
जनस्य स्थानं =भूमागः इति जनस्थानं = दण्डकारण्यम्‌ माप्य = गत्वा खं > सुखं, बिलमतिशये- 
नास्यास्तीति खरः =राक्षसविशेषः रावणञ्जाता वैमात्रः । सः आंदः ये.” ते खरादयस्तेभ्यः 
खरादिभ्यः = खरपश्तिराक्षसेभ्यः तथा विधा= मकारो यस्य स तं तथाविषं = स्वकीयकर्ण- 
नासिकाच्छेदरूपम्‌ उप << प्रथमं क्रमणम्‌ उपक्रम: ! रामस्य कु: उपक्रमः = आरम्भः इति 


द्वादशः सेः ५३ 


रामोपक्रमस्तं रामोपक्रमं न राभकतृंकमारम्भमित्यर्थः । नवं > नूतनं रक्षसां = राक्षसानां 
परिभवः = अनादरः, तिरस्कारस्तं रक्ष:परिभवम्‌ आचख्यौ = कथयामास, स्व कथितवतोत्यथं: 1 
समासः--जनस्य स्थानमिति तत्‌ जनस्थानम्‌ । खरः आदिः येषां ते खरादयः तेभ्यः 
लरादिभ्यः । तथा विधा यस्य स ते तथानिधम्‌। रामस्य उपक्रमस्तं रामोषक्रमम्‌ । रक्षसां 
परिभवस्तं रक्षःपरिभवम्‌। 
हिन्दी--उस राक्षसी ने जनस्थान ( दण्डकारण्य ) में जा कर खर आदि राक्षसों से, उस 
अकार का अपना नाक-कान कायना, सव कह दिया, और “यह भी” कहा कि राम के द्वारा, 
किया गया यह राक्षसों का पहला तिरस्कार हे ॥ ४२ ॥ 
मुखावयवलूनां तां नेऋता यस्पुरो दुः । 
रामामियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम्‌ ।। ४३॥ 
नैऋता राक्षसा: । नैऋतो यातुरक्षसी? इत्यमरः । सुखावयन्रेषु कर्णादिषु छूनां छिन्नां तां 
पुरो दधुरग्रे चक्रुरिति यत्तदेव रामाभियायिनां राममभिद्रवतां तेषाममङ्गलमभूत्‌ ॥ 
भ्रन्वयः- नैर्कताः सुखाजयत्रलुना तां पुरः दक्षः इति यत्‌, तद्‌ एब रामाभियायिनां तेषाम्‌ 
अमंगलम्‌ अभूत्‌ । 
व्याख्या --नियता ऋतिः= घणा यस्याः सा नि्तिः = अलक्ष्मी: । निर्कतेः अपत्यानि 
नेक्ता: : “नेतो यातुरक्षसी” इत्यमरः । सुखस्य अवयवा मुखावयवास्तेषु 
सुखावयवेषु = कणाँदिषु टूना = छिन्ना, इति मुखावयबळूना तां सुखावयवळूनां तां = शूर्पणखां 
पुरः=अग्े दषुः =चक्नुः, इति यत्‌=तत्‌ पुरःकरणम्‌, एव निश्चये रामं = राधवम्‌ 
अभियान्ति = सम्मुखं द्रवन्तीति रामाभियायिनस्तेपां रामाभियायिनां =रामं योदुमभिद्रवतां 
तेषां = राक्षसानाम्‌ अमंगलम्‌ = अशुभम्‌ अमत्‌ -- जात म्‌ । अंगमंगस्य पुरः सरणं दर्शन वा 
अशुभबूलर्क भवतीति सर्नेप्रसिद्धमेव । 
समासः-मुखस्य अवयवा सुखावयभाः, तेषु लूना इति मुखावयवलुना तां सुखावयवळूनाम्‌ । 
रामस्य अभियायिनः इति रामाभियायिनस्तेषां रामाभियायिनाम्‌। न मंगलमिति अमंगलम्‌ । 
हिन्दी---राक्षसों ने नाक-कान कटी उस शुर्पणखा को जो अपने आगे-आगे किया, यही 
( नकटी बूची को आगे करना ही ) राम के ऊपर चढ़ाई करने बाले, राक्षसां का अपशकुन 
हो गया । किसी अंगभंग व्यक्ति को किसी कार्य में आगे करना या उसका दर्शन होना बहुत 
अमंगल माना गया है ॥ ४३ ॥ 
उदायुधानापततस्तान्दप्तान्प्रेक्ष्य राघवः । 
निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे ॥ ४४ ॥ 
उदायुधानुधतायुधानापतत आगन्छतो दृसतांस्तान्खरादरीनमेक्ष्य राषवश्चापे विजयस्याशंसामाझां 
लक्ष्मणे सोतां च निदधे । सोतारक्षणे लक्ष्मणं नियुज्य स्वयं युद्धाय संनद्ध इति भावः ॥ 


१४ रघुवंशे 


अन्वयः--उदायुधान्‌ आपततः दृधान्‌ तान्‌ मेक्ष्य, राववः चापे विजयाशंसां लक्ष्मणे 
सीतां च निदधे । 

ब्यार्या--उद्‌ = उचतं, गृहीतमित्यर्थः आयुथं = शं यर्ते, तान्‌ उदायुधान्‌ , आयुध्य- 
न्तेऽनेनेति आयुधम्‌ । आपतन्तीति आपतन्तम्तान्‌ आपततः == आगच्छतः दृप्तान्‌ गर्दितात्‌, 
तान्‌ खरादीन्‌ राक्षसान्‌ पेक्ष्य = अत्रलोक्य रावः रामः चपस्य « वंशविश्ञेषस्य विकारः 
श्राप तस्मन्‌ चापे = धनुषि विजयस्य = जयस्य आशेला --आशा तां विजयाशंसां निदधे लक्ष्मण 
मता -- बैंदेहीं च निदपे =निहितत्रान्‌ । सीतासंरक्षणार्थ रद्मणं नियुज्य रामः खरय 


समासः--उद्यतम्‌ आयुधं येस्ते उदायुधास्तान्‌ उदायुधान्‌ । त्रिजयस्य आशंसा विजया- 
झंसा तां बिजयाशंसाम्‌ । 
हिन्द्-अख-शख हय में उठाए सामने से आते हुए, वमण्डी खरादि राक्षसों को देख 
कर राम ने अपने धनुप पर विजय की आशा रखी और लक्ष्मण के पास सीता जी को रख 
दिया अर्थात्‌ लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिये कुटी पर रखकर स्वयं धनुष मात्र लेकर युद्ध 
के लिये तैयार हो गए ॥ ४४॥ 
एको दाशरथिः कामं यातुधानाः सहस्रशः । 
ते तु यावन्त एवाजी तार्वाश्चद्दशे स तैः ॥ ४५॥ 
दाशरथी राम एकोऽद्वितीयः । यातुधानाः कामं सहस्नशञः सन्तोति शेषः । तैर्यातुधानैखु स 
राम आजौ ते यातुधाना यावन्तो यावत्संख्याका एव तातांस्तावत्संख्याकश्च दडूशे ॥ 
अन्वयः--दाशरथिः पकः यातुधानाः कामं सहल्लश: “सन्ति” । तु तैः सः आजी ते 
यावन्तः एव तावान्‌ च ददृशे । 
ब्याख्या- दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ दाशरथिः = रामः एकः = केवछः, अद्वितीयः। 
यातूनि = रक्षांसि दधाति = पुष्णन्ति, स्वजातिपोषकत्वात्‌, इति यातुधानाः =राक्षसाः कामं = 
यथेष्ट, सहस्नशः =असंख्याः सन्तौति शेषः । तु किन्तु तैः =राक्षसंः सः = रामः आजौ = 
युद्धे ते = यातुधानाः, खरा: यात्रन्तः = यातरत्संस्यका एव आसन्‌ तावान्‌ 5 तावत्संख्यकः 
ददृशे = दृष्टः 
हिन्ढी- दशरथ पुत्र राम अकेले थे और राक्षस हजारों थे । किन्तु युद में राक्षसों को 
जितने ही राक्षस थे उतने ही राम दीख रहे थे । अर्थात्‌ रामजी ऐसे कौशल से लड़ रहे थे 
कि अत्येक राक्षस यह अनुभव कर रहा था कि मुझसे ही लड रहे दें ॥ ४५ ॥ 
असञ्चनेन काकुस्स्थः प्रयुक्तमथ दूषणम्‌ । 
न चक्षमे झुभाचारः स दूषणमिवात्मनः ॥ ४६ 1! 
अथ शुभाचारो रणे साधुचारी सइदृत्तश्न स काढुत्स्थो$सत्जनेत दुर्जनेन रक्षोजनेन च 
प्रयुक्त प्रेषितमुच्चारितं च दूषणं दूषणाख्यं राक्षसमात्मनो दूषणं दोषमिव न चक्षमे त सेदव । 
अतिकढँ अबृत्त इत्यरथः ॥ 


द्वादश: सर्गः दण 


अन्वयः--अथ शुभाचारः सः काकुःस्थः असञ्जनेन भयुक्तं दूषणम्‌ आत्मन: दूषणस्‌ 
इव न॑ चक्षमे । 

ब्वार्या--अथ = अनन्तरम्‌ शुभः = साधुः आचारः = आचरणं यस्य स॒ शुभाचारः = 
युद्धे सम्बक््चारी, सदबृततश्च सः प्रसिद्धः ककुत्स्थरय गोत्रापत्यं पुमान्‌ काकुत्म्थः = रामः असं- 
श्रसौं जनः असज्जनस्तेन असञ्जनेन ==दुष्टजनेन, राक्षसखरजनेन च सयुक्त - सेपितम्‌ , उच्चा- 
रितज्ञ दूषयतीति दूषणस्तं दूषणं = खरस्य सेनापतिं दूषणनामकम्‌ आत्मनः न स्वस्थ दूषणं =दोषं, 
पापम्‌ इत्र =यथा न चक्षमे = न मर्पितवान्‌ । 

समासः--न सन्‌ असन्‌, असन्‌ चासौ जनः असञ्त्रनस्तेन असञ्जनेन । शुभ; आचारः 
यस्य स शुभाचारः । 

हिन्दी--जिस प्रकार सदाचारी पुरुष, किसी दुर्जन व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर लगाए 
गए कलंक को नहीं सहन करते, उसी प्रकार रण में कुशल ककुत्थ्थवंशी राम ने भी दुष्ट 
खर के द्वारा भेजे गये सेनापति दूषण को सहन नहीं किया । अर्थात्‌ उसे समाप्त करने में 
तत्पर हो गये । रावण के भाई खर की सेना का, दूपण नामक राक्षस सेनापति था ॥ ४९ ॥ 

तं शरैः प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसौ च सः । 
क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्समभिवोद्ययुः ॥ ४७ ॥ 

स रामस्तं दूषणं खरबिशिरसौ च शरैः प्रतिजग्ाह अतिजहारेत्यर्थः । क्रमशो यथा- 
मम्‌ । अदुक्ता अपीति शेषः । तस्य ते शराः पुनश्चापात्समं धुगपदिवोययुः । अतिलपुद्दस्त 
इति भाव: ॥ 

अस्वय:--सः तं खरत्रिशिरसौ च शरैः प्रतिजया । क्रमशः “युक्ताः अपि” तस्य ते 
पुनः चापात्‌ समम्‌ इव उद्ययुः । 

ब्याख्या--सः =रामः तं =दूषणनामकं राक्षसं, त्रीणि शिरांसि --मस्तकानि यश्य स 
त्रिशिराः । खरश्च त्रिशिराइचेति खरत्रिशिरसौ = एतज्ञामानौ च शरैः = बाणैः प्रतिजमाह = मति- 
गृहीतबान्‌ , प्रतिजद्रेत्र्थः । क्रमशः = क्रमेण “मुक्ता अपि” इति शेषः। तस्य = रामस्य 
ते >. झराः, तेषु दूषणादि पु प्रश्षिप्ता इत्यः पुनः चापात्‌ = धनुष: समं = युगपत्‌ शन न्न यथा 
उचययुः = उद्गताः । 

समासः--त्रीणि शिरांसि यस्य स त्रिशिराः । खरश्च त्रिशिराश्च खरत्रिशिरसौ, तौ । 

हिन्डी--रामने दूषण खर और त्रिशिरा नाम के राक्षसों को अपने दाणा से स्वोकार 
किया, अर्थात्‌ उनपर बाण छोड़े । यथपि राम ने बाण एक-एक करके मारे थे, किन्तु शीक्षता 
से छोड़े गए ने बाण ऐसे प्रतीत हो रेहे थे मानो धनुष से एक साथ ही निकले हों। तात्पर्य 
यह है कि राम बहुत ही फुरतो से वाण चछाते थे ॥ ४७ ॥ 

तैखयाणां शितैर्बाणियथापूर्वविद्युद्धिमिः । 
आयुर्देहातिगैः पीतं रुचिरं तु पतत्त्रिमिः ॥ ४८ ॥ 


९६ रघुवंशे 


देहमतीत्य मिल्ला गच्छन्तोति देहातिगाः । तैथेयास्थिता पूवंविशुद्धियेवा तैः । अतिवेगलेन 
देहमेदात्मागिव रुभिरलेपरहितैरित्यथंः । जितैस्तीचणेसीर्वाणेखयाणां खरादीनामायुः पीतम्‌ । 
रुधिरं तु पतत्रिभिः पीतम्‌ ॥ 

अन्य: -देहातिगैः यथापूर्वविशुद्धिमि: शितैः तैः वाणेः त्रयाणास्‌ आदुः पीतं, रुधिरं तु 
पतन्निभिः पोतम्‌ । 

व्याख्या--देहं =शरीरम्‌ अतीत्य, विदार्य गच्छन्ति = यान्तीति देहातिगासौः देहातिगैः 
यथास्थिता पूर्वा = प्रथमा तिशुदधिः = रुषिरलेपराहित्यं येषां ते तैः यथापूर्व विशुद्धिभिः,राक्षसावां 
शरीरविदारणात्‌ पूर्णमिच सुधिरलेपशून्यैः प्रबलवेगवत्तादित्वर्थ:। शितैः = तीष; तैः = 
राममेरितैः बाणः जब्दोऽस्ति येषां ते बाणासौः बागे: “डृषत्कवाणविशिखा:” 
इत्यमरः । त्रयाणां = खरदूपणादीनान्‌ आयु: = जीवितकालः विनाशितमित्यथ:, र्णड्वि, 
रुध्यते वा रुधिरं = शोणितं तु पतन्तं रायते इति पतर्त्रन्‌ । पतन्त्राणि सन्ति येषां ते पततिणः 
पै: पतम्त्रिभिः = पक्षिभिः पीतं = पानं कृतम्‌ । 

समाखः--यथास्थिता पूर्वा विशुद्धिः येषां ते तैः यथापूर्वविशुद्धिमि:। देहान्‌ अतिगच्छः 
न्तीति देहातिगास्तैः तथोक्तः । 

हिन्दी-शरीरों को छेदकर बाहर निकले, तया पहले के समान शुद्ध ( अर्थात्‌ प्रब 
वेग के कारण जिन में खून नहीं छग सका ) ऐसे पैने बाणों ने उन तीनों खर दूषण त्रिशिरा 
की आयु को पी लिया । पश्चात्‌ पक्षियों ने खून पिया । भाज यह है कि बाण तो अबल बेग से 
शरीर को छेदकर प्राण लेकर साफ निकल गये, पीछे खून पक्षियों ने पिया था ॥ ४८ ॥ 


तस्मिन्रामशरोस्कृत्ते बळे महति रक्षसाम्‌ । 
उस्थितं ददृसेऽन्यञ्च कबम्धेम्यो न किंचन ॥ ४५ ॥ 


तस्मिन्रमशरैरुत्कृते छिन्ने महति रक्षसां बल उत्वितसुत्यानक्रियाविशिष्टं प्राणिनां कनन्तेभ्यः 
शिरोहीनशरीरेभ्यः । “कबन्थोऽख्ी क्रियायुक्तमपमूर्थकलेवरम्‌' इत्यमरः । अन्यञ्चान्यत्किचन 
न ददृशे । कबन्धेभ्य इत्यत्र अन्यारात्‌-- इति पञ्चमी । निःशेष॑ हतमित्यर्थः ॥ 

अस्वयः--तस्मिन्‌ रामशरोत््ृते महति रक्षसां बले, उत्थितं कवन्बेभ्यः अन्यत्‌ किंचन 
न ददले ! 

ब्याख्या--तस्मिन्‌ ८८ पूरोक्ते रामस्य शराः = बाणास्तैः उत्कतं = छिन्नं = विनाशितमि- 
यर्थः, इति रामशरोत्ततं तस्मिन्‌ रामशरोःत्ते महति = अत्यधिके रक्षसां = खरादीनां वहेन 
सैन्ये उत्थितम्‌ --उत्थानक्रियायुक्त क॑ =स्ुखं बध्यते = छियतेऽस्मात्‌ असौ 2, केन= 
खायुना बध्यते इति वा कबन्धः । कबन्चेभ्य: 


झिरोहीनदेहेभ्यः राक्षसानामिति शेषः अन्यत्‌ = 
अतिरिक्त किचन न दढ्शे = नहि इष्टम्‌ । सर्व बिनष्टमित्यर्थ: । 
समास:--रामस्य शराः रामशराः, रामशरैः उत्कृत्तं तस्मिन्‌ रामझरोत्कृत्ते । 


७ द्वादशः सर्गः ९७ 
हिन्दी--रामचन्द्र जी के वाणो से काटी गई ( काटकर समाप्त कर दी गई ) राक्षसों 
की बड़ी मारी उस सेना में नाचते-कूदते हुए पड़ों के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ 
रहा था । अर्थात्‌ सम्पूर्ण सेना मार दी गई । केवळ शिरकटे धड ही धड दीख रहे थे ॥ ४९ ॥ 
सा वाणवर्षिणं रामं योधयिध्वा सुरद्विषाम्‌ । 
अप्रवोधाय सुष्वाप गरश्रच्छाये वरूथिनी ॥ ७० ॥ 
सा सुरद्विपां वरूथिनो सेना वाणवर्षिणं रामं योधवित्वा युद्धं कारयित्वा । ग्रथाणां छाया 
टायम्‌। “छाया बाहुल्ये' इति क्छीवत्वम्‌ । तसिमन्नप्रबोधायापुनर्जोधाय सुष्वाप । ममा- 
। अत्र सुरतश्रान्तकान्तासमाधि्व ते ॥ 


अ्रस्वय:--सा सुरद्विषां वरूथिनी वाणवर्षिणं रामं योधयित्वा गृश्रच्छाये अमरवोवाय सुष्त्राप । 


बयार्पा-सा =पू्वोक्ता सुरान्‌ = देवान्‌ द्विपन्ति = दह्यन्ति इति सुरद्विपस्तेषां सुर- 
दिषाम्‌ = रक्षसां वरूथाः र स्थगुप्तयः सन्ति यस्यां सा वरूथिनी = ऐेना “वरूथो रथगुप्तौ 
स्यात्‌” इति मेदिनी । बाणान्‌ = शरान्‌ वर्षति तच्छील: इति बाणवर्षो तं वाणवर्पिणं = शरवर्षिण 
रामं =रात्रतं योधयित्वा = युद्धं कारयित्वा गृधाणां = दाक्षाय्याणां छाया = कान्तिरिति 
यृभ्रच्छायं तस्मिन्‌ गृधच्छायरे “दाक्षाय्यग्धौ” इयमरः । न ्रवोधः = जागरणमिति अमरवोधसतस्मै 
अप्रबोवाय अपुनर्जागरणाय सुष्वाप = शेते स्म । 

समासः--सुराणां दिपः सुरद्विपस्तेषां सुरद्विषाम्‌ । न प्रबोधः अप्रवोधस्तस्मै अप्रवोधाय । 
गृधाणां छाया गृधच्छाय तस्मिन्‌ शृभच्छाग्रे । 


हिन्दो--वद्द राक्षसों की सेना वाणबरसाने वाले राम से युद्ध करके गिडों के पंखों को 
छाया में फिर कमी न उठने के लिये सो गई । अर्थात्‌ सदा के लिये सो गई ॥ ५० ॥ 


राघवाखविदीर्णानां रावणं प्रति रक्षसाम्‌ । 
तेषां शूर्पंणखैबैका दुष्प्रबृत्तिहसऽमवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
एका शुर्पवन्नखानि यस्याः सा शूर्पणखा । 'पू्जपदात्संशायाम:--' इति णत्वम्‌ । “नखमुल्लात्सं- 
म अति दीर्णानां हतानां तेपां । खादीनां 
झायाम्‌? इति डीप्पतिषेधः । सैन रावणं मति रावत्राखेत्रिंदीर्णानां हतानां तेषां रक्षसां खरादी 
दष्वृत्ति वार्ता हरति आपयतीति दुष्मवृत्तिहराऽभत्रत्‌ । हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ इत्यचूप्रत्ययः ॥ 
अन्वय:--एका शूर्पणखा एव रावणं ति रावत्राखविदीर्णानां तेपां रक्षसाम्‌ दुष्मदृत्ति- 
हरा अमत्रत्‌। 
ब्याख्या--एका =अद्वितीया शूर्पत्रत्‌ नखानि =कररुहाणि यस्याः सा शूर्पणखा = 
रातरणमगिनी एव >मात्रम्‌ रावणं > दशाननं अति राघवस्य =रामस्य अस्त्राणि = वाणास्तैः 
बिदीणांनि =हतानि, इति राघवास्विदौर्णानि तेषां रात्रवास्नविदीर्णानां तेषां रक्षसां = खर- 
दूषणादिराक्षसानां दुष्प्रदृत्ति = दुर्वारता = दुःसमाचारमित्यर्जः हरति = प्रापयतीति दुष्प्रदृत्तिदरा 
अशुमसमाचारसूविका अभवत्‌ = जाता । नान्यः कोऽपि राक्षसस्तत्र जीवितोऽमवदित्य्थेः । 


९८ रघुवंशे 


समासः--राववस्य अल्लाणि राववल्लाणि ते: विदीर्णानि तेषां राषवाखविदीर्णानाम्‌ । 
शूर्पवत्‌ नखानि यस्याः सा शुपंगखा । दुष्टा अवृत्तिः दुष्मवृत्ति:, दुष्मवृत्ते: हरा इति दुष्मदृत्तिहरा । 
हिन्ढी- रामचन्द्र जी के अर्क्लो से मारे गए उन खरदूषणादि राक्षसों की मृत्यु के 
अशुभ समाचार को रानण के पास पहुंचाने वाळी एकमात्र शूर्पणखा ही रह गई थी । अर्थात्‌ 
और सारी सेना रामाल से मर गई थी ॥ ५१ ॥ 
निग्रहास्स्वसुरासानां वधाच्च घनदानुजः । 
रामेण निहितं मेने पदं दशसु मूघेसु ॥ ५२ ॥ 
स्तरः शूएंणखाया निग्रहादज्ञच्छेदादाप्तानां बन्धूनां खरादीनां वधाच्च कारणाइनदानुजो 
राबणो रामेण दकसु मूर्घस पदं पादं निहितं मेने ॥ 
झअन्वय:--स्वसुः निमहात्‌ आप्तानां वधात्‌ च धनदानुजः रामेण दशमु मूर्थस पदं 
निहितं मेने । 
ब्याख्या- सुष्टु अस्यति, अस्यते वा स्वसा तस्याः स्वसु: = भगिन्याः शुर्पणखाया; निग्न- 
हात्‌ = निरोधात्‌ , कर्णनासिकाच्छेदादित्र्थः । आप्तानां = हितैषिणां खरादिवन्धूनां बधात्‌ = 
मारणात्‌ “च कारणात्‌ धनं दयते = पालयतीति धनदः = कुबेरः । धनदस्य अनुजः धनदानुजः 
कुबेरकनिष्ठभ्राता रावण इस्यर्थ: रामेण =राबवेण दशसु = दशसंख्यवेपु मूर्धस  मस्तकेपु पदं 
चरणं निहितं = स्थापितं मेने = अमंस्त । 
समासः--धनदस्य अनुजः धनदानुजः । 
हिन्दो--बहन शूर्पणखा के नाक कान काटने से तथा अपने हितेपी खर-दूषण आदि 
बन्धुओं का बध करने के कारण, कुबेर के छोटे भाई रावण ने ऐसा मात लिया, मानो राम ने 
रावण के दर्श शिरो पर पैर रख दिया हो ॥ ५२ ॥ 
रक्षसा खृगरूपेण वञ्चयिरवा स राघवौ । 
जहार सीतां पक्षौन्द्रभयासक्षणविध्नितः ॥ ५३ ॥ 


स॒ रावणो मृगरूपेण रक्षसा मारीचेन राववौ वञ्चयित्वा प्रतायं पक्षीन्द्रस्य जरावुषः अयासेन 
युद्धरूपेण क्षणं त्रि्नितः संजातविश्न: सन्सीतां जहार ॥ 

झन्वयः--सः शृगरूपेण रक्षा राववी वञ्चयित्वा पक्षीन्द्रमयासक्षणवित्वितः सन्‌ सीतां 
अद्वार । 

ब्याख्या-सः = रावण: मृगस्य = काञ्ननहरिणस्य रूपम्‌ इत रूपं यस्थ स तेन रक्षसा = 
मारीचेल राधनरश्च रावनश्चेति तो राववौ = रामलच्मणो वञ्चयित्वा = मार्यं पञ्षिणां = खगा- 
नाम्‌ इन्द्र: = स्वामी, इति पक्षोन्द्र: = जटायुः, तस्य प्रयास: = युद्धरूपेण पराक्रमस्तेन क्षण = 
किंचित्कालं विश्वितः = सञ्ञातवाधः, इति पक्षोन्द्रभयासक्षणविप्रितः सन्‌ सीतां = जानकीं 
जहार = हृतवान्‌ । विन्नः संजातोश्स्यासो विधितः । 


द्वादशः सर्गः २९ 


समासः--मृगस्य रूपम्‌ इत्र रूपमस्यासो मृगस्यसेन मृगरूपेण । पक्षिणाम्‌ इन्द्रः 
वक्षोन्द्रः । पक्षीन्द्रस्य प्रयास: पक्षीन्द्रम्यालः । तेन क्षण विश्वित: इति पक्षीस्द्रमयासक्ष णनिन्नितः । 

हिन्दी--खगेकरग का रूप धारण करने वाळे ( रावण की माया ) मारीच के शारा 
राम लष्मण को धोखा देकर पक्षिरान जटायु के प्रयत्न (या पराक्रम ) से कुछ देर बिक्न 
बाधा करने पर भी ( युद्ध करके ) राण ने सीता को हर छिपा। चुराकर लंका में 
ले गया ॥ ५३२ ॥ 


तौ सीतान्वेषिणौ ग्ध छलपक्षमपश्यताम्‌ । 
प्राणैरदशरथप्रीतेरतृणं कण्ठवतिंभिः ॥ ५४॥ 
सीतान्तरेषिणो ती रावत लूनपक्षं रावणेन छिअयक्षं कण्ठवर्तिभि: प्रा नैर्दशरथपीवेर्देशरथ- 
सख्यस्यानृणरृणेबिंमुक्त गूधं जटायुपमपश्यतां दृष्वन्तौ । दृशेर्लङि रूपम्‌ ॥ 
अन्वय:- -सीतान्तेपिणौ ती लूनपक्ष कण्डउनिभि: माणेः दशरथधीने: अनु गृत्रम्‌ अपश्यताम्‌ । 
ब्याह्या--सीताम्‌ अन्वेष्ड शीलं ययोस्तो सीतान्वेषिणो = जानकीगवेपणतत्परौ तौ = 
: = पत्स्द्राणि यस्य स लुनपक्षस्त लृतपक्षम्‌ रामणेनेति शेषः । 
म्तँ =कण्ठस्वितैः प्राणन्ति एभिरिति आणास्बैः 
प्राणेः = असुभिः दशरथस्य = राज्ञः प्री नेहस्तश्याः दशरथभीतेः = दशरथ मित्रतायाः 
अविद्यमानं ऋणं = देवं यस्य स तन्‌ अनुगम्‌ =ऋणरहितं सृतं युयम्‌ अपश्यताम्‌ = 
अवछोकिततरन्तौ । रामलक्ष्मणाभ्यां रावणेन छित्ञपक्षः कण्छगतप्राणः जरायु इत्यर्थः । 
समासः-डूनाः पक्षाः यस्य स तं ठूनपक्षम्‌ । दशरथस्य प्रीतिः, तस्याः दकषरथपीतेः । 
अविद्यमानं ऋणं यस्थ स तम्‌ अनुणम्‌ । 
दिस्दी--सीता को ढूंढने में लगे हुए, राम लक्ष्मण ने मार्ग में उस जटायु को देखा, 
जिसके पंख कटे हुए थे तथा जिसने कण्ठ में आए अपने प्राणा से ( सोता को चुराकर छे 
जाने वाले रावण से छड़कर ) दशरथजी की मित्रता का ऋण चुका दिया था । 
बिशेष- श्येनी और अरुण का पुत्र जटायु राजा दशरथ का बनिए मित्र था । अपहरण 
कर सोता जी को रे जाते समय सीता का रोना सुनकर जटायु ने रावण से खूब घमासान 
युद्ध किया । घायल होकर गिर पडा । राण सीता को लेकर भाग गया । बह याणान्तक पीड़ा 
हे तड़फते हुए राम छक्ष्मण को सीता का समाचार सुनाकर मर गया था और उसकी 
अन्त्येष्टि विधिपूर्वक रामजी ने को थी ॥ ५४ ॥ 
स रावणहतां ताभ्यां दचसाचष्ट मैथिलीम्‌ । 
आत्मनः सुमहव्कमं बणेरावेद्य संस्थितः ॥ ५५ ॥ 
स जटायू रावणहतां मेथिलीं ताभ्यां रामक्षमणाम्याम्‌ । 'क्रियाग्रहणमपि कतेव्यम्‌? इति र भ्रः 
दानलाचतुर्थी । वचसा वाग्वृत्वाचर्ट । आत्मनः सुमहत्कमे युडरूपं ब्रणैरावेय संस्थितो मृतः ॥ 


काण्डे वर्तन्ते 


१०० रघुवंशे 
अन्वथः--सः रावणहतां मैथिली ताभ्यां वचसा आच, आत्मनः सुमहत्कमे अणैः 
आवेद्य संस्थितः 
ब्याख्या--सः = जटायुः रावणेन = राक्षसराजेन हृता == चोरिता इति रावणहूता तां 
रावणह्वतां मैथिलीं>जानकीं ताभ्यां = रामळच्मणाभ्यां ( चतुर्थी विभक्तिः ) बचसा = वाण्या 
आचष्ट = कथयामास । आत्मनः =स्त्रस्य सुष्ठु महच तत्कम॑ इति सुमहत्कर्म तत्‌ प्रशंसनीय 
योग्य कार्य दुद्धरूपम्‌ रणैः -<ईमेः आवेद्य निवेद्य = कर्थायत्वा संस्थितः = मृत: । 
खमासः-रात्रणेन हृता राबणद्दता तां रावणहृताम्‌ । सुप्ठु च महच्च तत्‌ सुमहत्‌ । 


हिन्दी-छटायु ने अपनी वाणी से रामछच्मण को बताया कि सीताजी का अपहरण 
रावण ने क्या और अपने युद्धरूधी अच्छ काम को अपने घात्रों से हो प्रकट करके 
मर गया ॥ ५५ ॥ 


तयोस्तरिमन्नवी भूतपितृव्यापत्तिशोकयोः 1 
पितरीवामिसंस्कारास्परा ववृतिरे क्रियाः ॥ ७६ ॥ 
व्यापत्तिमंरणम्‌ । नवीभूतः ितव्यापत्तिशोको ययोस्तौ तयो राववयोस्तस्मिन्शृ्रे पितरीना- 
झसंरकारमारभ्य परा उराः क्रिया बवृतिरे$वतंम्त । तरय पितृत्रदौध्वंदेहिक चक्रतुरित्यर्थः ॥ 
अन्वथः-_नवीमतपितृत्यापत्तिशोकयोः तयोः तरिमन्‌ पितरि इव अभिसंस्कारात्‌ “आरभ्य 
पराः क्रियाः ववृतिरे। 
व्याख्या--विशेषेण आ समन्तात्‌ प्चतेऽनयेति व्यापत्तिः । पितुः = दशरथस्य व्यापत्तिः = 
मृत्यु; इति पिठ्व्यापत्तिः । तस्याः शोकः = शुक्‌, इत पिठ्व्यापत्तिशोकः। न नवः अनः, 
अनतः नवः संपद्यमानः इति नवोभूतः। नन्रोभूतः = नूतनः संपधमानः पिलृव्यापत्तिशोक: 
ययोरतौ नत्रीमूतपितृम्यापत्तिशोकौ तयोः नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः तयोः = रामलद्व्मणयोः 
तस्मिन्‌ =जटायुषि गरे पितरि = जनके दशरवे इव यथा अझौ = वहौ संस्कारः = शवदाहः, 
तस्मात्‌ अझिसंस्कारात्‌ आरभ्य पराः = उत्तराः क्रियाः = औध्व॑देहिककर्माणि ववृतिरे = अवतंन्ते । 
स्वपितृतुल्यमेव जटायुष औदध्नंदेहिक वृततन्तौ, इत्यर्थः । 
समासः--पितुन्यापत्तिः पितृन्यार्पात्तः, तस्याः शोकः पितृव्यापत्तिशोकरः । नवीभूतः 
पिठृब्यापत्तिशोकः ययोस्तौ तथोक्तौ, तयोः नवीमूतपितृन्यापत्तिशोक्योः । अझौ संस्कारः इति 
अग्निसंस्कारः, तस्मात्‌ अन्निसंस्कारात्‌ ! 
हिन्दी--“ऊपने पिता के मित्र गृश्रराज के मरने पर” फिर से नया हो गया है पिताजी 
की मृत्यु का शोक जिन को, पेसे राम-लष्मण ने जटायु की शनदाह से लेकर सारी क्रियाएँ 
आद्वादि अपने पिता के समान कर दी थीं। अर्थात्‌ जिस प्रकार बिबि-पूवेक अपने 
पिताजी का श्राद्धादि किया था उसी प्रकार पितृतुल्य जटायु का भी किया ॥ ७६ ॥ 
चधनिधूंतशापस्य कबन्धस्योपदेशतः । 
मुमूच्छ सस्यं रामरय समानभ्यसने हरौ ॥ ५७ ॥ 


द्वादशः सर्मः १०१ 


जपेन रामकृतेन निर्भूतशापस्य देवनुत्रं गतस्य कवन्थस्य रक्नोविशेषस्योपदेशतो रामस्य 
समानव्यसने समानापदि । सख्यायिनोत्यर्थः । हरौ कपी छग्रीजे । शुक्रादिकपिमेक्रेषु हरिनां 
कपिले त्रिपु' इत्यमरः 1 सख्यं सुमूच्छं बद्धे ॥ 


अस्वयः-_तरथनिपूंतशापस्य कवन्थस्थ उपदेशतः रामस्य समानव्यसने हरौ सस्यं मुमूच्छे । 


व्याख्या- बेन = रामक्रतमारणेन निर्धूतः = नष्ट: शापः = आक्रोशः यस्य स वघनिधूंत- 
शापस्तस्य वभनिधूनंशापस्य, रामदस्तेन मरणात्‌ झापनिर्मुक्तत्य अत एंव दिव्यदेहपारिणः 
गन्थरवस्थेत्यर्थः । कबन्षस्य = एतन्नानराक्षस्थ उपदेशनन्‌ उपदेशः उपदेशादिति उपदेशतः 
कधनात्‌ । रामस्य = रामचन्द्रर गं व्यसनं = त्िपत्तिः यस्य स तरिमत्‌ समान्यः 
सने वानरे, सुग्रीवे “हरिश्वन्द्राकंवाताश्वशुकमेकयमाहिपु । कप सिंहे” इति मेदिनी । समानः 
ख्यायते जनैरिति सखा । सख्युः भाः कमे वा सख्यं =मेत्री मुमूच्छे = वदृ प्रवृद्धमित्यथ: । 

खमासः--वधेन निर्धूतः शापः यस्य स वधनिवूर्तशापः, तस्य वबनिवूतेशापस्य । समानं 
व्यसनं यस्य स समानव्यसनस्तस्मिन्‌ समानव्यसने । 

हिन्दी--राम के हाथ से मरने के कारण शाप से मुक्त हुए, कबन्ध के कहने से एकली 
विपत्ति वाले, सुग्रीत्र में राम की मित्रता वनिछ हो गई । 

विशेष- कवन्ध नामक राक्षस ने ब्रह्माजी को प्रसन्न करके दोर्बायु का बर प्राप्त 
क्रिया था । इसी गर्व से उसने इन्द्र पर चढ़ाई की, इन्द्र के व से कान्ध की झाथु तो न 
हुई । किन्तु उसका सिर गर्दन पेट में चडा गया । प्रार्थना करने पर इन्द्र ने उसे योजन तक 
फैलने बाली भुजा तथा पेट में पैनी जोड देदी थी । वह अपने बेरे में आए प्राणियों को खाता 
था । रामलक्ष्मण भो इसकी चपेट में आ गए थे । तभी रामवाण से मरकर शाप से छूट गया 
और दिव्य गन्धम हो गया था । इसी ने सुग्रीज का पता बताकर मित्रता कएने को भी कहा 
या। महाभारत के अनुसार किसी ऋषि के शाप से विश्वावसु नामक गनधत्र राक्षस वन 
गया था । राम दर्शन से शाप छूट गया था ॥ ५७ ॥ 

स हत्वा वालिनं वीरस्तत्पदे चिरकांक्षिते । 
धातोः स्थान इवादेश सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ ॥ ५८ ॥ 

चोर: स रामो वालिनं सुय्रीवात्रजं हत्वा चिरकाङ्श्ति तयदे वालिस्थाने । धातोः स्थान 
आदेशमित्र । आदेशमूतं घाखन्तरमिनेत्यर्थः । सुय्नोवं सन्यवेसवतस्थापिततान्‌। यथा 'अस्तेभू? 
इत्यस्तियातोः स्थान आदेशो मूधालुरस्तिकार्यमञेपं समभिवत्ते तद्वदिति भातरः । आदेशो नाम 
शब्दान्तरस्य स्थाने त्रिषीयमानं शब्दान्तरममिथोयते ॥ 

अ्रन्वयः--बीर: सः बालिनं हत्वा चिरकांक्षिते तत्पदे धातोः स्थाने आदेशम्‌ इव सुीर्ष 
संन्यवेशयत्‌ । 

ब्याख्या बीरयतीति वीरः = शूरः सः न रामः बालः = केश: उत्पत्तिस्थानत्वेन वि्तेऽस्य 
स बाली तथाहि-“बारेपु पतितं बीजं बाली नाम बभूव दृ । तं वालिनं =वानरराजं इला = 
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मारयित्वा चिराद्‌ बहुकालात्‌ कांदितम्‌ == अभिलषितं तस्य>वालिनः पदं = स्थानं, 
राज्यमित्यर्थः । इति तत्पदं तस्मिन्‌ तत्पदे भातोः= अस्त्यादेः स्थाने आदेशम्‌ = आदेशमूत 
भात्वन्तरम्‌ इव = यथा “अस्तेभू:” इति सण अर्तिस्थाने भूरित्यादेशः तथेत्र वालिस्थानेऽपीति 
भावः। सुष्ठु आवा यर्थ स झुग्रीवस्तं सुग्रोवं = सु्मीवनामानं वानरं संन्यवेशयत्‌ = स्था- 
ऐवतवान्‌ । चालिनं निहत्य तद्राज्यं सुद्ीबाय दत्तवान्‌ इति भातः । 

समास य पढे तप तरिमन्‌ तन्पदे । चिरात्‌ कांक्षितं चिरकांक्षितं तस्मिन्‌ 
टचरकांक्षिते ¦ र॒'टु ग्रीत्रा यस्य स सुग्रीवरतं सग्रीवन्‌ । 

हिन्दी-पराब्रमी राम ने वाली को मारकर बहुत समय से चाहे हुए बाली के राज्यसि- 
हासन पर उसी प्रकार संग्रीब को ईठा दिया, न्याकरणश्ञाख में एक धातु के रथान पर 
दूसरा थातु शब्द आदेश स्थापनापन्न कर देते हैं । 

बिशेष “अतेः” सूत से लिटू ट्‌ लूटू आदि छकारों में अस्ति के त्यान पर भू 
का आदेश होता है । और उस धातु के काय को भू करता है । जैसे स्थानी को हटा कर 
आदेश होता हे, बसे ही वाली को मार बर सुग्रीत को उसके स्थान पर बैठा दिया, तथा 
उसने स्थानो ( वाली ) का सब कार्य ( राप्य ) किया ॥ ५८॥ 


इतस्ततइच बैदेहीमन्वेष्टुं भतृंचोदिताः ! 
कपयडचेरुरातेस्य रामस्येव मनोरथाः ॥ ५५ ॥ 
वैदेहीमन्वे'्डं मागिव भर्त्रा झु्ोदेण चोदिताः अयुक्ताः कपयो हमुमत्ममुखाः, आतस्य 
निरहातुरस्य रामस्य मनोरथाः कामा इव इतर्ततश्वेस्नांनादेशेपु वञ्भुक्च ॥ 
झन्वयः--वैदेहोम्‌ अम्वेष्ड भवृ्चोदिताः कपयः, आर्तस्य रामरय मनोरथा ईव इतः 
त्ततः चेरूः ॥ 
ब्याख्या--विदेहन्य अपत्यं लो वेदेही तां वैदेही = सीताम्‌ अन्नेप्ड = गवेपयितुं = मार्गितु 
अत्रो = स्वामिना संग्रीवेण चोदिताः = भेरिता भतृंचोदिताः कम्पन्ते इति कषयः = वानराः 
हनूमत्महतयः आतं रथाः इव शति 
मनोरथाः = कामाः अमिलाषाः, इव = यथा इतसततः = अस्मिन्मदेशे तस्मन्मदे च, सवेत्रेत्यर्थ। 
चेरु: = अमन्ति स्म । 
समास:--भर्त्रा चोदिताः इति भर्दृचोदिताः । मनः रथाः इवेति मनोरथाः । मन: एव रथः 
येषु तु इति वा ! 
हिन्दी--सीताजी को खोजने के लिये, सीन के भेजे हनुमान्‌ आदि वानर वैसे हो इधर 
उधर धूम रहे थे देसे सीताजी के विरह में पीडित दुःखित राम का मन सीतानी की खोज में 
ई षर्‌ उधर मरकता था ॥ ५९ ॥ 
प्रवृत्तावुपलब्धायां तस्याः संपातिदुशेनात्‌ । 
मारुतिः सागर तीर्णः संसारमिव निर्ममः ॥ ६० ॥ 
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संपातिर्नाम जटायुषो ज्यायान्त्राता । तस्य दशैनात्‌ । तन्मुखादिति भावः ! तस्याः सीतायाः 
प्रवृत्त बार्तायाम्‌ । वार्ता मवृत्तिवृत्तान्वः' इत्यमरः! उपलब्धायां शातायां सत्याम्‌ । मारुत- 
स्यापत्यं पुमान्मारुतिः हनुमान्सागरम्‌ ! ममेत्येतदव्यय॑ ममतावाचि । तद्रहितो निर्मेमो निः- 
स्पृहः संसारमविद्याबन्धनमिव । तीर्णस्ततार । तरतेः कतरि क्त: ॥ 
अन्वयः--सम्पातिदर्शनात्‌ तस्याः मवृत्तौ उपलब्धाया सत्याम्‌ मारुतिः सागरं निर्ममः 
संसारम इन तीर्णः । 
ड्याख्या--सम्पाते: = अरुणपुत्रस्य, जटायुररजस्य दर्शनम्‌ न= अबलोकलं तस्मात्‌ सम्पाति- 
दर्शनात्‌ , सम्पातिकथनात्‌ , इत्यर्थः तस्याः = सीतायाः प्रवृत्ती == वृत्ताम्ते उपळब्धायां = 
आष्ठायां सत्यां, सीतासमाचारे शाते सतीत्यर्थः । त्नियन्तेऽनेन अबृद्देन बिना वास मरुत एव 
मारुतः । मारुतस्यापत्यं पुमान्‌ मारुतिः हनुमान्‌ सागरं = समुद्रम्‌ ममेदमिति ममता निगंता 
अस्मात्‌ स निर्ममः = ममेदमिति अमिनिवेशवर्जित: = निस्पृह इत्ययः संसारं = जगत्‌ इव = यथा 
तीः = तवार । 
समाक्रः--सम्पातेः दर्शनमिति सम्पातिदर्शनम्‌ तस्मात्‌ सम्पातिदशेनात्‌ । ममेदमिति 
ममता निर्गता सा यस्मात्‌ स निर्ममः । 
हिन्द।--“माग मॅ” जटायु का वड़ा भाई सम्पाति मिला । उसके मुख से ( सागर 
पार लंका का राजा रावण सीताजी को छे गया ) सीता के समाचार, जान लेने पर, वायु- 
पुत्र हनुमान्‌ जी उसी प्रकार समुद्र को पार कर गये, जैसे ममता-माया रहित पुरुष संसार को 
पार कर जाता है ॥ ६० ॥ 
दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसीबृता । 
जानकी विषनलीमिः परीतेव महौषधिः ॥ ६१ ॥ 
छड्कायां रावणराजधान्यां विचिन्वता मृगयमाणेन तेन मारुतिना राक्षसीभिबुंता जानकी 
विषबल्हीमिः परोता परिङृता महौषधिः संजीविनोलतेब दृष्टा ॥ 
अन्वयः लंकायां विचिन्वता तेन राक्षसीबृता जानकी विषवज्लीमिः परीता महौषधिः इव दृष्टा । 
व्यास्या--रमन्तेऽस्यां सा लंका =रावणपुरी । रमुधातोः बाहुलकात्‌, कप्रत्ययः रस्य 
लत्बं टापू लंका । तस्यां लंकायां न राक्षसराजनगर्या विचिन्वता = गवेषयता तेन = मारु- 
तिना हनुमता राक्षसीभिः = निशाचरीभिः बृता = आदृता जानकी = जनकपुत्री त्रिषेण = 
गरलेन थुक्ताः वल्ल्यः = छताः इति विषवल्ल्यस्ताभिः विषवल्लीभिः परीता = परिगता परिशृता 
महती ओपधि: महौषधिः = संजीवनी इव = यया दृष्टा = अवलोकिता । 
समासः- राक्षसीमि: बृता, राक्षसीवृता । विवेण युक्ताः बल्ल्यस्ताभिः विषवल्लीमिः । 
महती चासौ ओषधिः महौषधि: । 
हिन्दी--रावण की राजधानी लंका में ढूंढते हुए पवनपुत्र ने राक्षसियो से घिरी हई सीता 
जी को ऐसी देखी मानो विष ( जहर ) की लताओं से घिरी इई संजोवनो लता हो ॥ ६१ ॥ 
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तस्यै भर्तुरभिज्ञानमङ्कलीयं ददौ कपिः । 
परस्युदूयतमिवाचुच्णेस्तदानम्दाश्नु बिन्दुभिः ॥ ६२ ॥ 

4 पंबन्ध्यमित्नान अत्यभिज्चानसाधकमङ्गुलीयमुर्मिकाम्‌ । 'अन्गुठीय' 
कमूर्मिका' इत्यमरः । 'जिहामूलाबुलेस्छ:' इति छप्रत्ययः । तस्यै जानक्यै ददौ । किंतरिषमङुलीः 
यम्‌ । अनुष्णेः शीतलेस्तस्या आनन्दाश्रुविन्दुमिः परत्युद्रतमित्र स्थितम्‌ । भत्रेमिज्ञानदशंनाद!- 
नन्दबाष्यो जात इत्यर्थः ॥ 

अन्वयः--कपिः भतुंः अभिश्चानम्‌ अंगुछीयं तस्ये ददौ। अनुष्णे: तदानन्दाथुविन्दुभिः 
अत्युदुगतम्‌ इव । 

श्याख्या--कपिः = मारुतिः भे: = स्वामिनः = रामस्य अभिज्ञायते3नेत छ तम्‌ अभिशचानं 
चिह्वं रामसंवन्धिचिहमित्यर्थ: । अंगुल्याः अयं, तत्र भवो वा अंगुलीयस्तम्‌ अंगुलीयम्‌ = किः 
काम्‌ , अंगुरीयकमित्यथे: । ददौ = दततत्रान्‌ । किविधमंगुलीयकमित्याह् न उष्णाः अनुष्णास्तै: 
अनुष्णेः >अपमैं: शीतलैरित्यर्थ: । तस्याः = सीतायाः आनन्दस्य = हर्षस्य अश्ूण नेत्रजलानि 
तेषां बिन्दवः --कणास्तैः तदानन्दाश्रुविन्दुभिः । मत्युद्गतम्‌ = मत्युथितं, कृतस्वागतम्‌ इव = 
यथा स्थितम्‌ । राममपितमुद्रिकादर्शनेन आनन्दाश्रूणि जातानीत्यथः । 

समास:--न उष्णाः अनुष्णास्तैः अनुष्णेः । आनन्दस्य अश्रूणि, आनन्दाश्रूणि । तस्याः 
आनन्दाश्रूणि तदानन्दाश्रूणि तेषां बिन्दवस्तैः तदानन्दाश्रुविन्दुभिः । 

हिन्दी - हनुमान्‌ ने रामचन्द्रजी का चिह्न अंगूठी सौताओ को दी । “तब सीताजी ने” 
ठण्डे, अपने आनन्द के आँसुओं के वूंदों से अभ्युत्थान एवं स्वागत किया । अर्थात्‌ राम की 
अँगूठी पाकर प्रसन्नता से सीताजी की आँखों में आँख, आ गए मानों उन्होंने अँगूठी का स्त्रागत 
किया ॥ ६२॥ 

निर्वाप्य प्रियसंदेशैः सीतामक्षवधोद्धतः । 
स ददाह पुरीं लक्कां क्षणसोढारिनिग्रहः ॥ ६३ ॥ 

स कपिः प्रियस्य रामस्य संदेशैर्वाचिकेः सीतां निर्वाप्य सुखयित्वा । अक्षस्य रावणकुमारस्थ 
बभैनोद्धतो प्तः सन्‌। क्षणं सोढोषरेरिन्द्रजितः कुः निग्रहो बन्धो ब्रह्मा्न्थरूपो येन स 
तथोक्तः सन्‌ । लक्का पुरीं ददाह भरमीचकार ॥ 

अम्वयः-सः प्रियसन्देशे: सीतां निर्वाप्य, अक्षवधोद्धतः क्षणसोढारिनिग्रहः सन्‌ लंकां पुरो 
ददाह । 

ब्याश्था-सः मारुतिः मियस्थ = रामस्य सन्देशाः == सन्देशवचनानि तैः भियसन्देशैः 
सीतां = जानकीं निर्वाप्य - सुर्खायत्वा अक्षरय = अक्षकुमारस्य रावणपुत्रस्येत्य्थः । बथः = मारणं 
तेन उद्धतः = गितः, इति अक्षवधोद्धतः सन्‌ , अरेः = मेधनादस्य “कहुँ: निम्रहः = निरोध: 
अक्मास्त्रेण बन्धनमित्यर्थः इति अरिनिग्रहः, क्षण = किंचित्कालं सोढः = मर्षितः अरिनिमहः येन 
स क्षणसोदारिनिमहः सन्‌ लक्का पुरीं = रावणराजषानीं ददा = दग्धवान्‌, भस्मीभूतां इत- 
वानित्यर्थः । 


द्वादशः सर्गः १०५ 


समास:--मियस्व सन्देशाः प्रियसम्देशास्तै: म्रियसन्देशेः । अक्षस्य वधः अक्षवधस्तेन 
उद्धत: इति अक्षवधोद्धत: । अरे: निग्रह: अरिनिग्रहः, क्षणं सोढः अरिनिग्रहः येन स 
क्षणलोदारिनियह: । 
हिन्डी- हनुमान्जी ने रामचन्द्रजी के कुशळ समाचार से सीताजी को सुखी करके 
( सान्त्वना देकर ) तथा अक्षकुमार ( रावण का पुत्र) को मारने से उत्तेजित गाळे होकर 
और कुछ काल तक शत्रु मेघनाद के द्वारा ब्रझास्न के बन्न को सहकर लङ्का को जला 
दिया ॥ ६३ ॥ 
प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादशंयत्कृती । 
हृदयं स्वयमायातं बैदेद्या इव मूर्तिमत्‌ ॥ ६४ ॥ 
कृती कतक्ष्त्यः कपिः स््रयमायात॑ मूर्तिमद्वेदेह्या हृदयमिव रिथतं तस्या एव मत्यमिशानरत्न 
च रामायादर्शयत्‌ ॥ 
अन्वयः--कृती स्वयम्‌ आयातं मूर्तिमत्‌ वैदेह्याः हृदयम्‌ इव स्थितं “तस्याः एव अत्य- 
मिज्ञानरत्नं रामाय अदर्शयत्‌ । 
ब्याख्या- मस्त इतं कर्मास्थासौ इती । तमनेन वा कृती = कुशलः, कृततृत्यः मारुतिः 
स्वयम्‌ = आत्मना आयातम्‌ = आगतम्‌ , मूर्तिः = स्त्ररूपमस्ति अस्य तत्‌ मूर्तिमत्‌ = शरीरधारि 
बदेक्षः = सीतायाः हृदय = चित्तम्‌ इव स्थितं सीताया एव मरत्यमिज्ञानं = चिहमूतं च तद्र 
चूडामणिः इति अत्यभिशानरत्नं तत्‌ रामाय == राधवाय अदशयत्‌ = दर्शितवान्‌ ! 
समासः--प्रत्यमिश्चानं च तद्रलामाति परत्यभिशानरलम्‌ , तत्‌ । 
हिन्दी- सीताजी का पता लगाकर लौटे हनुमानूजी ने, सीताजी से मिलने की पहचान 
के लिये उन्हीं की चूडामणि राम को दिखाई । मानो अपने आप चलकर आया साक्षात्‌ 
सीता का हृदय ही द्दो-ऐसा आनन्द उसे देखकर राम को हुआ ॥ ६४॥ 
स प्राप हृदयन्यस्तमणिस्पर्श निमीलितः । 
अपयोधरसंसर्गा प्रियालिह्ृननिवृंतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
हृदये वक्षसि न्यस्तस्य कृतस्य मणेरभिश्चानरखस्य स्पेन निमीलितो भोदितः स रामोऽ- 
विद्यमानः पयोभरसंसर्गः स्तनस्पशों यन्यास्तां तधाभूतां प्रियाया आलिङ्गनेन या निवृतिरा- 
नन्दस्तां आप ॥ 
अन्वथः-- हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमी छित: सः अपयोधरसंसगां म्रियालिङ्गननिङंतिस्‌ अवाप । 
ब्याख्या--ह॒ृदये = वक्षस्थले न्यस्तः त्यभिश्षानचूडारत्व, तभ्य 
स्पर्श: = संपर्कः, आलिङ्गनमितयर्थः, तेन हृदयन्यस्तमणिस्पशेन निमीलितः = आनन्देन निमेष 
रहितः, सन्नः इति हृदेयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः सः = रामचन्द्रः धरत: इति धरो, पयसः न- 
दुग्धस्य धरौ, इति पयोधरौ पयोधरयोः संसर्ग: = स्पर्शः, इति पयोधरसंसगः । अविद्यमानः पयो- 
भरसंसर्गः यस्याः सा ताम्‌ , अपयोधरसंसर्गाम्‌ । भियायाः = जियतमाया: आलिङ्गनं = स्पर्शः इति 
भियाङिङ्गन तेन या निईंति: = सुखं तां म्रियालिङ्गननिङंतिस्‌ माप = अवाप प्राप्तवान्रित्यथं: । 


१०६ रघुवंशे 


संमासः--हृदये न्यस्तः हृदयन्यस्त: हृदयन्यस्तश्चासौ मणिः हृदयन्यस्तमणिः, तस्य 
स्पञस्तेन निमीलितः इति हृदयन्यस्तमणिस्प्शेनिमीलितः । अविदमानः पयोधरयोः संसर्ग; यस्याः 
सा ताम्‌ अषयोधरसंसर्गीम्‌। मियायाः आलिगनमिति म्रियाछिंगनं तेन या निर्दृतिस्तां मिया- 
लिंगननिवृंतिभ्‌ ॥ 

हिन्दी वक्षस्थळ पर ( छाती पर ) रखी हुईं सीताजी की चूडामणि के स्पर्श से आनन्द 
विभोर हुए रामनन्द्रजी ने स्तर्नो के स्पशेरहित सीताजी के आलिंगन सुख को प्राप्त कर लिया । 
अर्थात्‌ उस मणि को छाती से लगाकर रामजी को ऐसा अनुभव हुआ, मानो सीताजी ही 
आ मिली हों ॥ ६५ ॥ 

श्रत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तव्सङ्गमोत्सुकः । 
महार्णवपरिक्षेपं लङ्कायाः परिखालघुम्‌ ॥ ६६॥ 

प्रियाया उदन्तं वातांम्‌ । “उदन्तः साधुवातंयोः' इति विश्व: । श्रुत्वा तस्याः सौतायाः संगम 
उत्मुको रामो लङ्कायाः संबन्धी यो महाणंव एव परिक्षेपः परिवेषस्त॑ परिखाळवु दुगगवेष्ट नवत्सुतरं 
मेने ॥ 

अन्त्रयः--मियोदन्तँ शरुत्वा तत्संगमोत्युकः रामः लंकायाः महाणंबपरिक्षेपं परिखालघुम्‌ 
भेने। 

ब्याख्या--प्रियायाः = सीतायाः उदम्तः==वार्ता, इति प्रियोदन्तस्तं प्रियोदन्त “वार्ता 
अवृक्तिदृत्तान्त उदन्तः स्यात्‌? इत्यमरः । भ्रुत्वा < आकर्ण्य हनुमन्मुखादित्यर्थः । उद्गतः अन्तः 
यस्य स उदन्तः । तस्याः = सीतायाः संगमः = मिळनं तश्र उत्सुक: = उत्कण्ठितः इतिं तत्संगमो- 
त्सुकः रामः न राबवः लंकाया: = राडणनगर्य्याः अर्णासि= जछानि सन्ति यत्र सः अरब; = 
समुद्रः महां्चासी अर्णजः महार्णवः ! मद्दाणंव: = महासागरः एत्र परिक्षेपः = परिवेपः, परितो 
मेष्टनमित्यर्थः । तं महाणंत्रपरिक्षेपम पारितः खन्यते इति परिखा = खेयं । परिखावत्‌ लघु: >. 
सुतरस्तं परिखालबुं मेने = अमंस्त । 

समाखः--तस्याः संगमः तत्संगमस्तत्र उत्सुकः इति तत्संगमोत्सुकः । म्रियाया उदन्तः 
ग्रियोदन्तसतं प्रियोदन्तम्‌ । महांश्चासौ अर्णवः महार्णवः, स एव परिक्षेपस्तं महार्जनपरिक्षेपस्‌ । 
परिखावत्‌ लघु: परिखालघुस्तं तथोक्तम्‌ । 

हिम्ही--सीताजी का सन्देश सुनकर उनसे मिलने के लिए उत्कण्डित ( उतावले ) हुए 
राम ने लंका के चारों और महासागर के वेरे को भी एक खाई के समान माना । अर्थात्‌ गहरे 
चौड़े समुद्र को भी राम ने किले की खाई की तरह लांघने योग्य माना ॥ ६६ ॥ 


स प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसैन्येरनुडुतः । 
न केवलं सुवः एष्ठे व्योम्नि संबाधवर्तिमिः ॥ ६७ ॥ 


केवलमेकं भुवः पृण्ठे भूतले न किंतु व्योम्नि च संबाधवर्तिमि: संकटगामिमि्दैरिसेन्येः 
-कमिवलेरनुद्ुतोऽन्वितः सन्स रामोऽरिनाशाय अतस्थे चचाल ॥ 


द्वादशः सर्गः १०७ 


अन्वय:--केवलं भुवः पृष्ठे न “किन्तु” व्योम्नि च संबाधत्रतिभिः हरिसैन्यैः अनुद्रुतः 
सन्‌ स: अरिनाशाय प्रतस्थे । 

व्याख्या--केवलम्‌ = एकं भुवः = पृथिव्याः =स्थले धरणोतले न किन्तु व्योम्नि नः 
आकारोऽपि सम्यक्‌ वाथा यत्र स संवाथः । सम्बायेन = संकीणेन वतेन्ते इति सम्बाधवर्तिनस्तैः 
सम्वाधवतिभिः । सम्वाबं यथा स्यात्तथा वतन्ते = गच्छन्ति, इति वा । हरीणां =वानराणां 
सैन्यानि = सैनिकारतेः हरिसैन्येः । हरयः एत्र सैन्या इति हरिसेन्यारतेर्ना । अनुद्रुतः 
तितः युक्त इत्वर्थः सन्‌ रामः «रावत: अरीणां शत्रूणां रक्षसां नाश 
मित्यर्थः तस्मै अरिनाशाय मतस्थे = प्रस्थानं इतत्रान्‌ ! 


समासः--अरीणां नाशः अरिनादास्तरमे अरिनाशाय । सम्बाधेन वरतिनस्तेः सम्बाधवर्तिभिः। 


हिन्दी--जमौन में ही नहीं किन्तु आकाश में भी भीड के कारण बढी कठिनता से चलने 
बाली वानरो सेना से युक्त (ठेस) होकर रामचन्द्र जी शत्रु का विनाश करने चल पड़े ॥६७॥ 
निविष्टमुदधेः कूले तं प्रपेदे विभीषणः । 
स्नेहाद्वाक्षसलक्ष्म्येव बुद्धिमाविड्य चोदितः ॥ ६८ ॥ 
उदपेः कूले नितिं तं रामन्‌ । विशेषेण भीषयते शत्रूनिति त्रिमीपणो रात्रणानुजः । राक्षसः 
लक्ष्म्या सनेहाद वुद्धि कतंव्यताशानमात्िक्य चोदितः मणोदित इत्र । प्रपेदे प्रान्नः ॥ 
अन्व यः--उदधेः कूले निविष्ट तं विभीषण: राक्षसलक्ष्म्या स्नेहात्‌ दुद्धिम्‌ आविश्य चोदित 
इव पेदे । 
व्याख्या--उदकानि धीयन्तेऽत्रेतति उदधिस्तस्य उदधेः 
उपविष्टं निवेशितसेन्यमित्य्थः तं = रामं विशेषेय भीषयते शत्रूनिति विमीपणः = रावणश्राता 
राक्षसानां = राबणादीनां लक्ष्मी: = राजश्रीः तया राक्षसलक्ष्म्या स्नेहात्‌ = मेम्ण: बुध्यते = 
शायतेऽनया कर्तव्यमिति सा तां बुद्धिम्‌ मतिम्‌ कतंव्यताशानमित्यर्थः । आविश्य = प्रबिश्य = 
आस्थायेत्यथ॑: चोदितः = नोदितः भेरितः इव = यथा पेदे = भाप । समुद्रतटोपविष्टस्य रामस्य 
झरणमागतो बिभीषण इत्यर्थः । 
समास:--राक्षसानां लक्ष्मी: राक्षसलक्ष्मीः तया राक्षसलक्ष्म्या । 
हिन्दी- समुद्र के किनारे पर पढात्र डालकर यैठे हुए राम के पास रावण का भाई विभोषण 
आया | मानो राक्षसां की राजलच्मी ने स्नेटवश उसकी बुद्धि में प्रविष्ट होकर प्रेरित किया 
दो । अर्थात्‌ राम की शरण में जाने से ही कल्याण हे यहद समझा दिया गया हो ॥६८॥ 
तस्मे निशाचरैस्वर्य प्रतिशुश्राव राघवः । 
काले खलु समारब्धाः फलं बश्नन्ति नीतयः ॥ ६९ ॥ 
राधवस्तस्मे विभीषणाय । 'अत्याड्भ्यां श्रुवः पूयस्य कर्ता” इति संमदानत्वाच्वतुर्था । निशाच- 
रैशर्य राक्षसाधिपत्यं प्रतिशुश्रा्र प्रतिज्ञावान्‌। तथाहि । कालेऽवसरे समारम्भाः प्रक्रान्ता 
नीतयः फलं बध्नन्ति गृह्णन्ति खलु । जनयन्तीत्यर्थः ॥ 


सागरस्य कूले तीरे निविष्टम्‌ न्न 


१०८ रघुवंशे 


अन्वयः--रावनः तसमै निशाचरैश्वयै अतिशु्चात, “तथाहि-” काले समारब्या: नीतयः 
फलं बध्नन्ति खत । 

ब्याख्या-राववः = रामनन्द्रः तस्मे = त्रिभीषणाय निशायां = रात्रौ चरन्ति = गच्छन्ति, 
भक्षयन्ति च इति निशाचराः । निशाचराणां = राक्षसानाम्‌ ऐश्वर्य = राजलक्ष्मीः, तत्‌ निझाच- 
रे = लंकाथिपत्यमित्यथेः । मतिशुआतर = तुभ्यं दास्यामीति ग्रतिशाः तान्‌ । त्थाहि- 
कारे [अवसरे समारब्धाः = पक्रान्ताः, एतारम्भा इत्यर्थः, नीयन्ते = संलभ्यन्ते उपायादयः, 
ऐहिकामुष्मिकार्थाः वा यासु, आभिर्वा ताः नीतयः = नयाः फलं > सस्यादिकं, लाभं वध्नन्ति र 
गृह्णन्ति, उत्मादवन्तीत्यर्थः खलु = निश्चयेन । 

समासः--निशाचराणाम्‌ ऐश्वर्यमिति निशाचरेश्र्य तत्‌ निश्ाचरैशवरयम्‌ । सम्यग्‌ आरब्धाः 
समारब्धाः । 

हिन्दी--रामचन्द्र जी ने विभोषण को राक्षसों का राजा बना देने की अतिशा की। 
अर्थात्‌ लंका का राज्य देना स्त्रीकार कर लिया । ठीक भी है । अवसर ( मौके पर ) आरम्भ 
की हुई ( काम में लाई हुई ) नीति अवश्य फल देती है ॥ ६९॥ 


स सेलु बन्धयामास छवगैर्छवणाम्मसि । 
रसातलादिवोन्मग्नं शेषं स्वमाय झारङ्गिणः ॥ ७० ॥ 


स रामो लवणं क्षारमम्भो यस्यासौ लत्रणाम्भास्तसिमि्लवणान्धौ प्लवगे: प्रयोज्ये: । शाहिंणो 
जिष्णों: स्वमाय शयनाय रसातलात्पाताछादुन्म झमुत्यितं शेषमित्र स्थितम्‌ । सेतु बन्धयामास ॥ 


अन्वयः सः छत्रणाम्मसि प्छत्रगैः “अयोज्यकर्तृभि:” आाङ्गिणः स्त्रप्नाय रसातलात्‌ 
उन्मस्नं शेषम्‌ इव सेतुं बन्धयामास । 


ग्याख्या--तः< रामः अयोजककर्ता लतरणं = क्षारम्‌ अम्भः = जलं यस्यासौ लभणाम्माः, 
तस्मिन्‌ लउणाम्भसि == लत्रणोदे प्लवेन = प्लुत्या गच्छन्तीति प्लवगासौ: ्रनरेः पयोज्यकतृंमिः, 
अगस्य विकारः सार्है =धनुरस्यास्तीति शाङ्गाँ ततस्य शाङ्गिणः त्रिष्णोः स्तरप्नाय == स्वापाय 
“स्यान्निद्रा शयने स्त्रापः स्वमनः संतेशः? इत्यमरः । रायाः = $थिव्याः तलमिति रसातलं 
त्स्मात्‌ रसातलात्‌ = पाताललोकात्‌ उन्मभ्नम्‌ 5 उत्थिते दोषम्‌ = अनन्तम्‌ रोपनागमितय्यः 
इव = यथा स्थितम्‌। “अनन्तः केशे शेदे पुमान्‌”” इति कोपः । सीयते == बध्यते इति सेतुस्तं 
सेतुम्‌ = आलिम्‌ “सेतुराळौ पुमान” इत्यमरः । बन्धयामास = बन्धयति स्म । प्लवगाः सेतु 
वध्नन्ति स्म, तान्‌ रामः मेरयति स्म रामः प्लवगे: सेतुं बन्धयति स्म । 

समासः--छत्रणम्‌ अम्भः यस्य स ल्रणाम्भाः, तस्मिन्‌ छवणाम्मसि। रसायाः तशम्‌ 
रसातलं तस्मात्‌ रसातलात्‌ । 

हिन्दी--रामने खारे समुद्रपर कानरो को लगाकर ( मेरितकर ) युल बन्धवाया । वह 
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों विष्णु को अपने ऊपर छळाने के लिये पाताळ लोक से शेषनाग 
हो ऊपर आ गये हो ॥ ७० ॥ 


द्वादशः सगं: $०९ 


तेनोत्तीये पथा छङ्कां रोधयामास पिङ्गलेः । 
द्वितीयं हेमप्राकारं कुवंद्धिरिव वानरे: ॥ ७१ ॥ 
रानस्तेन पया सेतुमागेणोत्तीये । सागरमिति शेपः । पिङ्गलैः सुवर्शवर्णेरत एवं दिलोय॑ 
हेममाकारं कुवंद्धिरिव स्थितैवॉनरैलकरं रोधयामास । 
तेन पथा उत्तीर्य पिंगलै: “अत एव” द्वितीये हेममाकारं कुर्भद्धि: शव 


गौ रोधयामास ॥ 
, व्याख्या--रामः तेन पथा = सेवुतत्मंना सानरसुत्तीय = समुद्र तीर्त्वा ति वा पिंग॑ = 
बण छान्तीति पिङ्गठास्त; मुत्र स्‌ = अपरम्‌ 
हेस्न: = सुवगंस्य आकारः = वरणः तं हेम्राकारं “ाक्रारो वरण; साल: सुत्रर्णपा- 


चीरमिव कुर्वद्धि: = कुर्वाणैः इत्र = यथा स्थितैः वने भत्रे फलादि वानम्‌, वानं लान्ति = आददः 
तीति वानरास्नै: वासरे: । वा = किचित्‌ नरा इत्र वानरास्तैः वानरेः = प्ठवङ्गमैः, हनुमन्नलनी- 
हादिभिः लंकां = राक्षसपुरी रोधयामास =रोधवति स्म । 

समास; हेन्नः कार: हेम धराक्ारस्तं हेमप्राकारम्‌ ॥ 

हिन्दी --उस पुछ के मागं से सागर को पाट कर कें रामजी ने लंका नगरी को वानरो 
से घेर लिया । सोने के समान वर्ण नाले उन पीले-पीले बन्दररों से घिरी हुई लंका ऐसी 
दौलती थो “मानो” चारों और दूसरी सोने की दीवार खड़ी हो। अर्थात्‌ सोने की लंका 
की दीनार परकोटा पहले सोने का था ही, और अव दूसरी दीवार सुवर्ण वर्ण के बन्दरों 
की हो गई थी ॥ ७१ ॥ 


रणः प्रवद्वृते तत्र मीमः प्लवगरक्षसाम्‌ । 
दिग्बिज॒म्मितकाङुत्स्थपौरस्त्यञ यघोषणः ॥ ७२ ॥ 
तथा लङ्कायां प्लवगानां रक्षसां च भीमो भयंकरो दिग्विजम्मितं काकुत्स्थपीलस्त्ययो राम- 


राबणयोज॑यवोपर्ण जयशब्दो यस्मिन्स तथोक्तो रणः ववृते मृत्तः । 'अखिरयाँ समरानीकरणाः 
कङहनिय्रहा? इत्यमरः ॥ 

अन्वयः- तत्र प्लवगरक्षसां भीमः दिग्विजुम्मितकाकुत्स्थपौलर्यजयबोषण: रणः परववृते । 

ड्याख्या--तत्र = लंकायां प्लवगाः =वानराः रक्षांसि = राक्षसाश्च इति प्लवगरक्षांसि, 
तेषां प्खवगरक्षसाम्‌ भीमः = भयंकरः काकुत्स्थ: = रामञ्च पौलख्यः = रात्रणश्चेति काङुत्स्थ- 
पोलख्यौ तयोः काकुत्स्थपौलस्त्ययो: जयः = त्रिजयस्तस्य घोषणं = ख्यापनम्‌ इति काकुत्स्थपौल- 
स्त्यजयवोपणम्‌ । दिक्षु = काष्ठासु विजम्मितं = तं व्याप्त, काकुत्स्थपौलस्ययोज॑यघोषणं यत्र 
स दिग्बिजम्मितकाकुत्स्यपौटस्त्यजयबोषण: रणः = युद्धम्‌ “रथः कोणे कणे पुंसि समरे 
पुंनपुंसकम्‌” इति मेदिनी, मजवृते = प्रारब्ध: । 

समासः--ठतगाश्च रक्षांसि चेति प्छत्रगरक्षांसि तेषां प्लवगरक्षसास्‌ । काढुत्स्थश्व 
पौरस्यश्चेति काङुत्स्वपौलर्त्यौ, दिल्लु विजम्मितं काङृत्स्थपौरस्त्ययोजंयस्य घोषणं यस्मिन्‌ स 
काकुत्स्यपौलस्त्यजयघोषण; । 


११० रघुवंशे 


हिन्दी--लंका में बन्दरों और राक्षसों का ऐसा भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ कि जिसमें 
चारो दिशाओं में राम और रावण की जय-जय कार का शब्द व्याप्त हो गया। अर्थात्‌ 
संज उठा ॥ ७२ ॥ 
पादुपाविद्धपरिघः शिलानिष्पिष्टमुद्वरः । 
अतिशख्रनखन्यासः शेलरुग्णमतंगज: ॥ ७३ ॥ 
किंविथो रण: । पादपैशक्षैरानिद्वा भाः परिघा लोहबड्धकाछठानि यस्मिन्स तथोक्तः । “परिघः 
परिवातन:! इत्यमरः । शिलाभिनिप्प्टाश्वुणिता मुद्रा अयोषना यस्मिन्स तथोक्तः। 'दरुवणो 
मुद्षरबनो? इयमरः । अतिशखाः शत्त्राण्यतिक्रान्ता नखन्यासा यस्मिन्स तथोक्तः । झले रुग्णा 
भझा सतंगज़ा यरिमन्स तथोक्तः ॥ 
आत्वय:--पादपाविद्धपरिध: शिलानिश्पप्टमुद्धरः अतिशखनखन्यासः शेलरग्णमतंगजः 
झवदृते, इति पूर्वेणान्त्रयः ।! 
इप्राख्या--परितः हन्यतेऽमेनेति परिघ: । पादपैः = बृक्षे: आविडाः न-भग्नाः परिंवाः = 
परिवातनाः, लौहमुखलयुड़ाः यस्मिन्‌ स पादपाविद्धपरिघ: । शिलाभि: = पाद्राणेः निरष्टाः = 
चूणिताः मुद्गराः नाः == अयोधना इत्यर्थः यस्मिन्‌ स झिळानि*िपष्टमुद्दरः । “परिः परिषातनः” 
इति “दरुषणो मुद्ररबनो'? इति चामरः । गिरतीति भिरः, सुदः = हर्य गिरः मुद्रः । शखाणि 
अतिक्रान्ताः इति अतिशल्लाः । नखानां = कररुदवाणां न्यासाः इति नलन्थासाः । अतिशखा: न 
शक्नेभ्योप्यधिकाः नसन्यासाः =नक्षतानि यम्मिन्‌ सः अतिशखनलम्यासः । शोले: = महा- 
पतैः रुग्णाः = भग्नाः मतंगजाः = मत्तदन्तिनः यस्मिन्‌ स शेछरुग्णमतंगजः रणः प्रववृत्ते इति 
पूर्व ोकेनान्तयः । 
समास - पादपैः आत्रिद्धाः परिघाः यस्मिन्‌ स तथोक्तः । शिलाभिः निष्पिष्टाः मुद्रराः 
यस्मिन्‌ स तथोक्तः । शस्राणि अतिक्रान्ताः अतिशस्रा: । अतिशस्त्रा: नखानां न्यासाः यस्मिन्‌ 
सः अतिशखनखन्यास: । शेले रुग्णाः मतंगजाः यस्मिन्‌ स शेलर्ग्णमतंगञः । 
द्विन्दी--उस युद्ध में कपिसेना ने, पेड़ों से मार-मार कर राक्षसों की छोहे को गदाएं 
तोड़ दीं और चने वर्षा कर लोद लगी मुदगरें पीस डाली । तथा शर्तों के घों 
से बढकर ( भयंकर ) बन्दर के नाखूनों के घात्र थे । और पत्रता से उन्मत्त हाथियों को 
मार डाळा था, ऐसा भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ ७३ ॥ 
अथ रामशिरक्छेददशनोदूआन्तचेतनाम्‌ । 
सीतां मायेति दांसन्ती त्रिजटा समजीवयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथानन्तरम्‌ । छिद्यत इति छेदः खण्डः । शिर ष्व छेद इति विग्रह: । रामशिरञ्छेदस्य 
विद्युज्निह्माख्यराक्षसमायानिर्मितस्य दशनेनोद्आन्तचेतनां गतसं्ञां सीतां त्रिजटा नाम काचित्सी- 
तापक्षपातिनी राक्षसी मायाकल्पित न त्वेतत्सत्यमिति झंसन्ती ब्रुवाणा । 'शप्श्यनोनिंत्यमू इति 
नित्यं नुमागमः । समजीनयत्‌॥ 
झन्चयः- अथ रामशिरङ्छेददर्शनोदशन्तचेतनाम्‌ , सीतां त्रिजटा माया इति शंसन्ती 
समजीवयत्‌ । 


रणः 


द्वादशः सर्गः १९५ 


ड्याख्या- अथ --अनन्तरम्‌ छिद्यते इति छेद: । रामस्य शिर; = मस्तकमिति रामशिरः 
एव छेदः = खण्ड: इति रामशिरश्छेदः, तस्य दर्शनम्‌ =अवलोकनं तेन उदञ्जान्ता > आन्ति- 
मापन्ना चेतना > संशा, शानमित्यर्थ:, यस्याः सा तां रामलिरइछंददशेनोदजञान्तचेतनाम्‌ , 
सोतां = जानकी जदति >परस्परं संलग्ना भवतीति जटा । जायते = प्रादुभवतीति वा जटा । 
तिस: जटा: यस्याः सा त्रिजटा, एतन्नान्गी सीताहिते रता राक्षसी माया = वियुज्जिह- 
नामकराक्षसनिर्मिता, ऐे्द्रजालिकमिदं शिरश्छेइभदशन॑ नतु सत्यमिति शंसन्ती = कथयन्ती 
समजोत्रयत्‌ तत्पाणानरक्षेयत्‌ । 


आगन्ता चेतना यस्याः 


समासः--रामस्य शिर एव छेदः रामशिरश्छेदस्तस्य दशनं तेन उद्‌ 
सा तां रामशिरइछददशंनोदभ्राम्तचतनाभ्‌ 1 तिस: जटाः यस्याः सा त्रिजटा । 


हिस्दी--_“युढारम्म होने पर इसी समय” “वियुश्जिह नाम के राक्षस ने माया से” 
डकड्ा ( मुण्ट ) सोता के सामने रख दिया, उसे देखते ही सीताजी मुच्छित 
हो जटा नाम की राक्षसो ने यह तो माया का झुठा शिर है कहते हुए सीताजी 
को जिलाया-वचाया ॥ ७४ ॥ 


कामं जीवति मे नाथ इति सा विजहौ शुचम्‌ । 
प्राह मत्त्रा सत्यमस्तरान्तं ज!वितास्मीति लज्जिता ॥ ७५ ॥ 


सा सीता मै नाथो जीवतीति देतो: झुचं शोकं कामं विजहौ । किल प्राक्पू्रनस्थ नाथ- 
स्यान्त नाश सतयं यथार्थ मत्वा जोविता जीत्रितवत्यरमीतिं हेतोल॑ब्जिता छब्जावतो । कतरि 
ज्ञः । दुःखादपि दुःसद्ो लज्जाभर इति भाव: ॥ 

अन्वय. सा मे नाथः जीत्रति इति शुचं कामं विजहौ । “किन्तु” प्राक्‌ अस्य अन्तं 
सत्यं मत्वा जीविता अस्मि इतिं लब्जिता । 

ब्याख्या--सा मम सौतायाः इत्यश्रः नाथः= स्वामी पतिः जीवति = 
आणान्‌ धारयति, इ = शोकं कामं = यष्ट विजही = तत्याज ! किन्तु माक्‌ नः 
पूर्व, ब्रिजटाबोधनात्‌ पूर्वमित्यथं: । अस्य = नाथस्य पत्युः अन्तं = विनाशं सत्य = वास्तविकं 


मला =निश्चिय जीविता = जीवितवती अस्मि, पतिनाशं श्रुत्वा$पि पूर्व नाहं शृता इति हेतो 
[ता = ळज्जात्रती जाता । 


छम्जा संजातास्याः सा ळस्जि 


हिन्दी--मेरे नाथ ( पति देव ) जीवित हें यह जानकर सीता ने झोक का तो सर्वथा 
त्याग कर दिया । किन्छु पहले पति के त्रिनाश को सच मानकर मैं जीवित रदी ( मर क्यों 
नहीं गई ) यह सोचकर बडी लज्जित हई । भाव यह है कि दुःख तो सहा जा सकता है, 
किन्दै लज्जा असह्य होती है ॥ ७५ ॥ 


गरुडापातविशिष्टमेघनादाखवन्धनः । 
दाशरथ्यो; क्षणक्लेशः स्वझवृत्त इवाभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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गरुडस्ताईयंः तस्यापातेनागमनेन विशिष्टं मेघनादस्येन्द्रजितोऽक्रेण नागपाशेन बन्धनं 
यस्मिन्स तथोक्तः । क्षण्लेशो दाशरथ्यो रामल्मणयोः स्वप्नवृत्तः स्वसावस्थायां भूत इवाभवत्‌ ॥ 
अन्द यः-गरुटापातत्रिकि्मेवनादाख्रबन्यनः क्षणञ्छेशः दाशरय्योः स्वप्नवृत्त इव अभवत्‌ । 


वयाश्या--गरुद्भिः =पश्चेः डयते = आकारे गच्छतीति गरुडः । गरुडस्य = वैनतेयस्य 


आपातः = आगमनं तेन विलिष्टं = तियुक्त पृथम्भूर्तमित्यर्थः । मेवनादस्य = रावणपुतरस्य 
अस्त्रेण = नागपाशेन बन्धनं =उद्बाचं यरिमत्‌ स गरुडापातविकिटमेवनादास्तरबन्धतः । “समे 
तूहानवन्धने” इत्यमरः । क्षणं = किंचित्कालं क्लेशः र कश्मिति तयोः दाशरश्योः =रान- 


इक्ष्मणयोः स्वप्ने = स्वभावस्थायां वृत्तः =भूतः इति सत्प्नदृत्त इद =यथा अभवत्‌ 
स्त्रमउत्‌ तदबन्धनदुःखमपि क्षणिकमेवाभूदित्यथे: । 

समासः--मेघस्य नाद इत्र नादो यस्य स॒ मेवनादः । मेत्रनादस्य अस्त्रमिति मेघनादालं 
तेन बन्धनमिति मेवनादालावन्धनम्‌ , गरुडस्य आपातः गरुडापातः, गरुडापातेन निविष्टं मेव- 
नादाखबन्धनं यस्मिन्‌ स॒ गरुडपातविक्षिए्मेयनादास्तवस्थनः। क्षणं क्लेशः अणक्छेशः । स्वप्ने 
वत्तः स्वप्नवृत्त: । 

हिन्दी--गरुड़ के आजाने से अलग हो गया ( दट गया ) है मेवनाद के अख नाग- 
पा का बन्धन जिसमें ऐसा क्षणभर का क्लेश ( दुःख ) राम लक्ष्मण को स्वप्न के समान 
लगा । अर्थात्‌ मे्रनाद ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बाँच कि तुरन्त गरुड के आते हौ नाग 
भागे, और वह क्षण भर का बन्धन उन दोनों को स्वम-सा लगा ॥ ७६ ॥ 


ततो बिभेद पौलस्त्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणम्‌ । 
रामस्ट्वनाहतोऽप्यासी द्विदी्ण हृदयः झुचा ।। ७७ || 


ततः पौलस्यो रावणिः शक्तया कासूनामकेनायुधेन । 'काश्रसामर्थ्ययोः शक्ति? इत्यमरः | 
लक्ष्मणं वक्षसि बिभेद जिदारयामास । रामस्लनाहतोऽन्यहतोऽपि शुचा शोकेन विदीर्ण 
हृदय आसौत्‌ ॥ 


अन्वथः--ततः पौलस्त्यः शक्त्या लक्ष्मणं वक्षसि बिमेद, रामः ठु अनाहतः अपि शुचा 
बिदीर्णहृदयः आसोत्‌ । 


डप्राख्या--तत: = नागपाझक्षयानन्तरम्‌ पुलस्तेः गोत्रापत्यं पौलस्त्यः = रावणिः = मेघनाद 
इत्यर्थः । श्यते जेतुमनया, सा शक्तिस्तया शक्तया = कासूनामायुधेन “काशूसामथ्येयो: 
शक्ति?” इयमरः “स्यात्कास; शक्तत्रायुधेडपि च” इति च विश्व: । लक्ष्मणं = सौमित्रिं बक्षसि 
हृदये, बिभेद = अभिनत्‌ तरिदीर्णतान्‌ इत्यर्थः । राम: = रामचन्द्रः तु न आहेतः अनाहूत: 
अताढितः अपि शुचा = शोकेन विदीर्ण >मिन्न॑ हृदय चित्तं यस्य स विदीर्णहृदयः अभः 
बत्‌ जातः । अनुजदु:खेन दुःखितोच्भूदित्यर्थ: । 


खमासः--न आहतः अनाइतः । विदीर्ण हृदर्थ यस्य स विदीणेहुदय: । 
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हिन्दी--नागपाश के हटने पर, रावणपुत्र मेवनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण के हृदय 
को वेष दिया । और राम तो बिना मारे ही “लक्ष्मण को देखकर” शोक से विदीर्णे हृदय 
बाले हो गये 1 अर्थात्‌ शोक से उनका हृदय फटने लगा ॥ ७७॥ 

स भारुतिसमानीतमहौषधिहतच्यथः । 
लक्कास्त्रीणां पुनश्चके विलापाचार्यकं रेः ॥ ७८ ॥ 

स लक्ष्मणो मारुतिना मरसुतेन हनुमता समानीतया महोषध्या संजीविन्या हतम्यथः 
सन्पुनः शरैछंक्वाख्रीणां विलापे परिदेवने । 'डिछापः परिदेवनम्‌? इत्यमरः । आचायकमाचार्य- 
कमं । 'योपधादूगुरूपोत्तमाद्दुञ्‌? इति बुन्‌ । चक्रे पुनरपि राक्षसाञ्जवानेति व्यज्यते ॥ 

, आन्यः- सः मारतिसमानीतमहौषभिदतव्ययः सन्‌ पुनः शरैः ल॑काश्रीणाम[ विलापा- 
चायेकं चक्रे । 

य्याश्या--महती चासौ ओषधिः महौषधिः । मरुतस्याषत्यं पुमान्‌ मारुतिः । मारुतिना = 
इनुमता समानीता = आनीता या महोषपिः = संजीतिनी तया हृता मन दूरीमुता नष्टा व्यथा = 
पीडा यस्य स मारुतिसंमानीतमहौषभिहतन्यथः सन्‌ सः = लक्ष्मणः पुनः भूयः लङ्कायाः = 
रावणपुर्या: खियः = राक्षस्यः ताक्षां लङ्काखीणां विलापे =परिदेने, रोदने इत्ययंः । आचा- 
यकम्‌ = आचार्यक, इति बिळापाचार्थकं चक्रे = कृतत्रान्‌। पुनः राक्षसत्रिनाशकरणेन तासां 
ब्रिलापयिता जातः इत्यथे: । 

समासः-महती चासौ ओषधिरिति महौषधिः । मारुतिना समादोता या महौषधिः 
तया इता न्यथा यस्य स मारुतिसमानीतमहौषधिहतव्यथः । विळापे आचार्यैक॑ विळापा चार्यकं 
«तद विळापाचार्यकम 1 छङ्कायाः स्त्रिस्तासां लङ्का णाम्‌ । 

हिन्दी--हनुमान्‌ जी के दारा धौलागिरि से लाई संजोबिनी बूटी से पीड़ा के नष्ट होते 
ही लक्ष्मणजी ने फिर लक्का की छिर्यो के रोने-चिल्ठाने में आचार्ये का काम किया । अर्थात्‌ 
संजीविनी बूटी पीने पर स्वस्थ हुए लक्ष्मण ने राक्षलॉ को मार क उन की बियत्राओं क) 
खूब रुझाया ॥ ७८ ॥ 


स नादं मेघनादस्य घनुर्चेन्द्रायुधप्रभम्‌ । 
मेघस्येव शरत्कालो न किंचित्पयंश्वेषयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
स लक्ष्मण: । शरत्कालो मेघस्येव । मेघनादस्येन्द्रजितो नादं सिंहनादम्‌ । अन्यत्र गर्जितं 
च इन्द्रायुधमभं शक्रयनुःअमं धनुश्च किंचिदल्यमपि न पर्थेशेषयन्नावशेषितत्रान्‌ । तमत्रबीदित्य यः 
श्रन्वयः--सः झरत्कालः मेवस्य इव मेवनादस्य नादम्‌, इन्द्रायुषप्रम धतुः च न 
किंचित्‌ पर्यशेषयत्‌ । 
स्याख्या--सः = लक्ष्मणः शरदः = झरदतो: कालः = समयः इति शरत्कालः मेवस्य = 
जळधरस्य इत्र = यया मेधस्य = घनस्य नादः = गर्जनम्‌ इव नादः यस्य स तस्य मेवनादस्य = 
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इन्द्रजितः, रावणपुत्रस्य नादं गर्जनम्‌ सिंहनादमित्यर्थ: । अन्यत्र मेवपश्चे गितम्‌ च इन्द्रस्य = 
मधोनः आयुधं = धनुरिति इन्द्रायुथं तस्य ममा =कान्तिरिङ प्रभा यस्य तत्‌ इन्द्रायुधप्रभ तत्‌ 
= मेघनादचापं च किंचित्‌ = अल्पमपि न पर्यशेषयत्‌ = त अवशेषितवान्‌ , लक्मणः मेष- 
नादं तनुश्च विनाझितनानित्यथंः । 
समासः--मेघवत्‌ नादः यस्य स मेघनादस्तस्य मेवनादस्य । इन्द्रस्य आयुधमिति, इन्दराबुषं 
तस्य प्रभा इव मभा यश्य तन्‌ इन्द्रायुषप्रभम्‌, तत्‌ । शरदः कालः झरत्कालः । 
हिन्दी--जिस प्रकार शरदूतु मेघ के गर्जन तथा सातरङ्ग बारे इन्द्रधनु को समाप्त कर 
देता है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने मेबनाद के सिंहगजन को और इन्द्रधनुष के समान चमः 
चमाते उसके धनुष को भी समाप्त कर दिया । अर्थात्‌ उसके धनुष को तोड़ ठाला और 
मेघनाद को मार डाला ॥ ७९ ॥ 
कुम्भकर्णः कपीन्द्रेण तुस्यावस्थः स्वसुः कृतः । 
र्रोध रामं शङ्गीव टङ्कच्छिन्रमनःशिलः ॥ ८० ॥ 
क्पीन्द्रेण सुग्रीवेण स्वसुः शूपंणखायास्तुल्यावस्थो नासाकर्णच्छेदेन सदशः कृतः कुम्भः 
कर्णश््केन शिलामेदबक्षारतरेण छिन्ना मनःशिला रक्तबर्णधालुबिशेषो यस्थ स तथोक्तः । “ग्रः 
पाषाणदारभः? ति, “भातुमंनःशिलायद्रे? इति चामरः । शृङ्गी शिखरीव । रामं रुरोध ॥ 
अस्वय:--कपीन्द्रेण स्वसुः तुल्यावस्थः कृतः कुम्भकर्णः रंकच्छिन्नमनःशिलः श्ंगी छ 
रामम्‌ रुरोध । 
श्याख्या- कपीनां = वानराणाम्‌ इन्द्रः = राजा, कपीन्द्रस्तेत कपीन्द्रेण == सुग्नीवेण 
सुध्ठु अस्यति या सा सवसा तस्याः स्वसुः = भगिन्याः शूर्षणखाया इत्यर्थः । तुल्या = नासिका- 
कणकत्तनेन समाना अवस्था = दक्षा यरय स तुल्यावस्थः कृतः = निहितः कुम्भौ इव कणा यस्य 
स कुम्मकर्ण: = रावणभ्राता, टक्केन = पाषाणदारणेन छिन्ना = भिन्ना मर्नेःशिला = रक्तो 
धातुविशञेषः यस्य स टंकच्छिन्नमनःक्िङिः, मन:शब्दवाच्या शिला मनःशिला । “टंक: पाषाणः 
दारणः? इत्यमरः । श्रृगाण =शिखराणि सन्ति अस्यासौ गी = पर्वतः शव यथा रामं= 
राघवं रुरोध = अवरुद्धवान्‌ । 
समास:--कुम्भौ इव क्णो यस्य स कुम्भकर्णः । कपीनाम्‌ इन्द्रस्तेन कपोन्द्रेण । तुल्या 
अबस्था यस्य स तुल्यावस्थः । टङ्कन छिन्ना मनःशिला यस्य स 2ङ्कूच्छिनमनःशिङः । 
हिन्दी--नाक कान काटकर वानरराज सुग्रीव के दारा शूर्पणखा के समान किये गए 
दशा बाले कुम्भकर्ण ने राम को उस पर्वत की तरह रोक दिया, जिसकी मेनसिळ की 
चट्टाने टांकियों से काट दी गई हैं । अर्थात्‌ मेनसिल की चट्टान काटने से लाल-लाल रङ्ग पर्वत 
से झरने लगता है, वैसे ही कुम्भकर्ण के नाक कान करने से रक्त की धारा निकली थी 
और पर्वताकार तो वह था हो । इसी दशा में राम के सामने आ खड़ा हुआ था ॥ ८० ॥ 
अकाले बोधितो रात्रा प्रियस्वसो वृथा भवान्‌ 1 
रामेघुमिरितीवासौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः ॥ ८१ ॥ 


द्वादश्ञः सगोः ११५ 


प्रियस्वप्त इष्टनिद्रो$नुजो भवान्द्या श्रात्रा रावणेनाकाळे बोधित इतीवासौ कुम्भकर्णो 
रामेषुभी रामबाणेदोंधेनिद्रां मरणं प्रवेशितो गमितः। यथा लोकेष्विष्टवस्तुविनाशदु:खितस्य 
ततोऽपि भूयिष्ठमुपपाचते तद्वदिति भावः ॥ 

अन्चयः--परियस्वश्न: भवान्‌ बृथा आत्रा अकाले बोधितः इति इव असो रामेषुभिः 
दीर्षनिद्रां प्रवेशित: । 

ब्याइया--मियः =इष्टः स्तनः =स्त्रापः, निद्रा यस्य स म्रियस्वमः भवान्‌ = कुम्भकणः 
वृथा = निरथंकं भ्रात्रा > रावणेन न कालः अकाङस्तस्मिन्‌ अकाले = असमये बोधितः = 
उत्थापितः, निद्राया इत्यर्थः । इति = हेतोः इत्र = यथा असौ *कुम्मकर्ण: राभस्य = राघवस्य 
इषबः = वाणास्तैः रामेपुमिः दीघां = आयता = लम्बायमाना चासौ निद्रा = शयनमिति दीर्षनिद्रा 
तां दीब॑निद्रां मृत्युमित्यर्थेः प्रवेशितः = गमितः मापितः । 


सोमास:--भियः स्त्ाम्ः यस्य स प्रियस्वप्त: । न कालः अकाळस्तस्मिन्‌ अकाले । रामस्य 
इषबः रामेपवस्तैः रामेषुभिः । दीषां चासौ निद्रा, तां दोघेनिद्राम्‌ । 

दिस्दी--तम को निद्रा ( नींद ) प्यारी है और व्यर्थ ही असमय में तुम्हारे भाई रावण 
ने जगा दिया है मानो इसी कारण कुम्भकणे को राम के बाणों ने लम्बी नींद में सुला दिया, 
अर्थात्‌ सदा के लिये सुला दिया, मार दिया ॥ ८६ ॥ 


इतराण्यपि रक्षाँसि पेतुर्वानरकोटिषु । 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ॥ ८२ ॥ 


इतराणि रक्षांस्यपि बानरकोटिषु । समरोत्थानि रजांसि तेषां रक्षसां शोणितनदीषु रक्त- 

प्रवाहेष्विव पेतुः । निपत्य सृतानीत्यथ: ॥ 
अन्बयः--इतराणि रक्षाँसि अपि वानरकोटिपु, समरोत्यानि रजांसि तच्छोणितनदीषु श्व पेतुः । 

ब्याख्या--तरणं तरः, ए:=कामस्य तरः इतरः । इना: कामेन तरन्तीति, इतराणि, 
इतराणि = अन्यानि रक्षांसि =राक्षसाः “इतरः पामरेऽन्यस्मिन्‌? इति हेमचन्द्रः । अपि सन 
समुचये वानराणां = कपीनां कोट्यः = संख्यामेदास्ताखु वानरकोटिषु, कोटिसंख्यकवानरसेना- 
सत्यर्थः । समरे = युद्धस्थले उत्थितानि =उडूतानि, समरोत्यितानि रजासि =धूल्यः तेषां = 
राक्षसानां शोणितं = रक्तं तस्य नथः =सरितः । प्रबाह इत्यर्थः । तासु तच्छोणितनदीपु इन = 
यथा पेतुः = निपतितानि । वानरसेनास निपत्य अन्यानि रक्षांसि सृतानीत्यर्थः । 

समासः--नानराणां कोय्यस्तासु बानरकोटिपु । समरे, समरात्‌ वा उत्यानि समरोत्थानि । 
तेषां शोणितं तच्छोणितं, तच्छोणितस्य नथस्तासु तच्छोणितनदीषु । 

हिन्दी--और दूसरे राक्षस भी करोडौं बानरों की सेना में घ्से गिर रहे थे, मानो राक्षसों 
के खून की नदियों में समरमूमि से उठी हुई धुली पड़ रही हो । अर्थात्‌ वानरी सेना ने बाकी 
राक्षसो को मार कर साफ कर दिया जैसे कि युद्ध स्थल से उठी धूळ नहीं खून में दबकर 
समाप्त हो जाती है ॥ ८२ ॥ 


११६ रघुवंशे 


नियंयावथ पौलस्त्यः पुनयुद्धाय मन्दिरात्‌ । 
अरावणमरामं वा जगद्यति निश्चितः ॥ ८३॥ 
अथ पौछस्यो रावणः । अद्य जगदरावणं रावणश्न्यमराम रामशून्यं वा भवेदिति निश्चितो 
निश्चितवान्‌ । कर्तेरि क्तः । विजयमरणयोरन्यतरनिश्वियवान्युनर्वुद्वाय मन्दिरा्चिर्ययौ निजेमाम ॥ 
अन्बयः--अथ पौलस्त्यः अद्य जगत्‌ अराषणम्‌ अरामं वा “भवेत्‌” इति निश्चितः । पुनः 
युद्धाय मन्दिरात्‌ निर्ययौ । 
ब्याख्या--अथ = ठुम्भकर्णमरणानन्तरम्‌ पौलस्त्यः =रावणः अद्य >|अत्राहि जगत्‌ = 
संसारः अविद्यमानः रावणः यस्मिन्‌ तत्‌ अरावणम्‌ = रावणेन शून्यम्‌, अविद्यमानः रामः यस्मिन्‌ 
तत्‌ अरामं = रामेण रहितं बा =पक्षान्तरे भवेदिति निश्चितः = निश्चितवान्‌ । पुनः भूयः 
युद्धाय = दुद्धं कर्य मन्दिरात्‌ = स्वगृहात्‌, नियेयौ := निर्गत: । 
समासः--अविद्यमानः रावण: यस्मिन्‌ तत्‌ अरावणम्‌। अविद्यमानः रामः यस्मिन्‌ 
तत्‌ अरामम्‌ । 
हिन्दी--कुम्भकर्ण के मरने पर रावण ने आज संसार में रावण रहेगा या राम ही रहेगा 
यह निश्चय कर लिया । अर्थात्‌ आज जय प्राप्त करूंगा या मर जाऊँगा । यह प्रतिशा करके युद्ध 
के लिये राजभवन से निकल पड़ा ॥ ८३ ॥ 


रामं पदातिमालोक्य छक्केशं च वरूथिनम्‌ । 
हरिधुग्यं रथं तस्मे प्रजिघाय घुरद्रः ॥ ८४ ॥ 
पादाभ्यामततीति पदातिः “पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु”” इति पदादेशः । तं पादचारिणं 
रामम्‌ । वरूयो रथगुप्तिः । 'रयगुत्तिवंरूधो ना? इत्यमरः । अत्र वरूयेन रथो लक्ष्यते । वरूधिनं 
रथिनं छङ्गेशं चालोक्य पुरंदर इन्द्रः । दुगं वहन्तीति युग्या रथाश्चाः । “तद्वहति रथयुगपासङ्गम्‌? 
इति यत्मत्यय:, हरियुग्यं कपिल्वर्णाश्वम्‌ । 'शुकादिकपिभेकेषु हरिर्ना कापले त्रिपु’ इत्यमरः । 
रथं तस्मे रामाय प्रजिधाय प्रहितवान्‌ ॥ 
अभ्वय:--पदातिं रामं, वर्नं लंकेशं च आलोक्य, पुरन्दरः हरियुग्यं रथं तस्मै प्रजवाय । 
श्याख्या- पादाभ्याम्‌ अतति = गच्छतीति पदातिः तं पदातिं =पादचारिणं रामं न 
रामचन्द्र वरूथः = रथस्थ गुप्तिः = आवरणम्‌! अत्र च तरूथशन्देन लक्षणया रथः शृह्मते। 
बरूथः =स्यन्दनमस्येति वरूथी तं बरूथिनं = रथिनं लंकायाः ईशः लंकेशस्त लंकेश = रावणं 
च आलोक्य दृष्ट्या पुराणि दारयतीति पुरन्दरः = इन्द्रः दुगं वहन्तीति युग्याः । हरः 
हरिद्वणाः कपिलाः इत्यथः, युग्याः न अश्वाः यस्य स तं हरियुग्यं रथं =स्यन्दनं स्वकोयरथमित्यर्थ: 
तस्मै = रामाय प्रजिधाय न पेषयामास । 
समासः--लंकायाः ईश: लंकेशस्तं लंकेशन्‌ । हरयः युभ्याः यस्य स तं हरियुग्यम्‌ । 
हिन्दी- “इस युद्ध मे” रामचन्द्र जो को पैदल और लंका के राजा रात्रण को रथ पर 
देखकर इन्द्र ने हरे पीले रंग के थोड़े जुते अपने रथ को राम के लिये मेज दिया ॥ ८४ ॥ 


द्वादशः सगः ११७ 


तमाधूतध्वजपटं व्योमगङ्गोमिवायुभिः । 
देवसूतभुजालम्बी जैत्रमध्यास्त राघत्रः ॥ ८५ ४ 
राबतो व्योमगङ्गोमिवायमिराधूतध्वजपरम्‌ । मार्गजशादिति भावः । जेतैव जैत्रो जयनशीलः । 
तं जैत्रम्‌ । जेतुझब्दात्तत्नन्तात्‌ 'भज्ञादिभ्यश्व' इति स्वार्येडण्मत्यय: । तं रथं देवसतमुजाखम्बी 
मातलिहस्तातरलम्बः सन्नध्यास्ताधिष्ठितवान्‌ । आसेळंङ्‌ ॥ 
अश्वय:--रावतरः न्योमगंगोमिवायुमिः आधृतथ्वजपटम्‌ जैत्रं ते देत्रसूतभुजालम्त्री सन्‌ अध्यास्त। 
ब्याख्या- राषवः = रामः व्योश्नि व्योन्नः वा गंगा, व्योमगंगायाः = मन्दाकिन्याः ऊर्मयः = 
तरंगाः, तेषां वायवः = पवनास्ैः व्योमगंगोर्मित्रायुभिः आसमन्तात्‌ धूताः = कम्पिताः ध्वजानां = 
पताकानां पटाः == वस्ाणि यस्य स तम्‌ आधृतध्वजपरं मार्गतशादिति भावः । जयनशीलः जेता, 
जेता एन जैत्रस्तै जैत्रं ( ््चादितवात्स्वाथंऽणूपरत्ययः ) तं = देवेन्दरथम्‌ , देवस्य = इन्द्रस्य सतः = 
सारथिः, मातलिरित्यर्थः । देवसूतस्तस्य भुजः = हस्तस्तस्‌ आलम्बते तच्छोलः, देवसत्तसुजालम्बो 
सन्‌ , मातलिहस्तमवलम्व्येत्यथः अध्यास्त = अधिष्ठितवान्‌ । 
समाशः--न्योस्रः गंगा व्योमगंगा, व्योमगंगायाः ऊमेयस्तेषां वायनस्तैः व्योमगंगोर्मि- 
चायुमिः । आधूताः ध्वजानां पटाः यस्य स तम्‌ आघूतध्वजपटम्‌ । देवस्य सूतः देबखूतः । 
देवसूतस्य भुजः देवसूतभुजः तस्य आलम्बी, इति देवसूतभुजालम्बी । 
हिस्दी--आकाझगंगा की तरंगों के पवन से फडफडाती पताका ( झण्डे ) वाले, 
जयशीळ रथपर रामचन्द्रजी इन्द्र के सारथि मातलि का हाथ पकड़कर चढ गए ॥ ८५ ॥ 


मातलिस्तस्य माइन्द्रमासुमोच तनुच्छदम्‌ । 
यत्रोत्पकदलक्लब्यमख्राण्यापुः सुरद्विषाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मातालिरिन्द्रसारथिमहिन्द्रम्‌ । तनुश्छायतेऽनेनेति तनुच्छदो वमं। 'पुंसि संशायां घः 
आयेण' इति धः ! तं तस्य रामस्यामुमोचासञ्ञयामास । तत्र तनुच्छदे सुरद्विषामस्त्राण्युपलद- 
लानां यत्क्लेंब्थ नपुंसकत्वं निरथंकत्बं तदापुः ॥ 


अन्वयः--मातलिः माहेन्द्र तनुच्छदम्‌ तस्य आमुमोच, यत्र सुरद्विषाम्‌ अखाणि 
उत्पलदळम्लेष्यम्‌ आपुः । 


ब्याख्या--मतलस्यापत्यं मातलिः >. इन्द्रस्य सारथिः महेन्द्रस्य अयं माहेन्द्रस्तं माहेन्द्रम्‌ = 
इन्द्रसंबन्धिनम्‌। तनुः =शरीरं छाद्वतेऽनेनेति तनुच्छदः त॑ तनुच्छदं = कवचं तस्य = रामस्य 
आमुमोच = आसञ्जयामास । यत्र =यस्मिन्‌ तनुच्छदे, द्विषन्तीति द्विषः। सुराणां >देवानां 
द्विषः =शत्रवस्तेषां सुरद्विषां = रक्षसाम्‌ अस्डाणि =आवुषानि उत्पलानां = कमलानां दलानि = 
पत्त्राणि, इति उत्पलदलानि । उत्पलदलानां यत्‌ क्लैब्यं =नपुंसकत्वम्‌, अविक्रमं, व्यथे 
मित्यर्थः, तत्‌ उत्पलदलन्लंन्यम्‌ । “नपुंसके क्लीवं वाच्यलिंगमविक्रमे” इति रुद्र: । आघुः 
आप्तवन्तः । कवचे धारिदे सति सर्वाणि खलु राक्षसराजरावणस्य झक्ताणि निरर्थकत्वं गतानोत्य2: । 


११८ रघुवंशे 


समासःन=तनुः छादतेऽनेनेति तनुच्छदस्तं तनुच्छदम्‌। सुराणां द्विषः सुरदविषस्तेषां 
सुरद्विषाम्‌ । उत्तलानां दलानीति उत्पलदलानि, तेषां क्टेन्यमिति उत्पलदलक्लेब्यं, तत्‌ तथोक्तम्‌ । 

हिन्दी--मातलि ने इन्द्र का, शरीर को ढकनेवाला वह कत्रच राम को पहना दिया, 
जिस कवच पर राक्षलॉ के अख शनन कमल के पत्तों के समान व्यथ हो रहे थे । अर्थात्‌ 
कमळ के पत्ते या पुष्प की पंखुड़ो इतनी कोमल होतो है कि किसी को मारने पर वे स्वयं 
मुरझा जाती हैं । इसी अकार रावण के बाण उस कवच पर लग कर स्वयं नष्ट हो जाते थे । 
यह भाव है ॥ ८६॥ 


अन्योन्यदशनधराप्तविक्रमादसरं चिरात्‌ । 
रासरावणयोर्युद्ध चरितार्थमिवामवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
चिरादन्योन्यदर्नेन प्राप्तविक्रमावसरं रामराबणयोर्ृद्भमायोधनं चरितार्थं सफलममब॒दिव। 
आक्पराक्रमावसरदोबेल्याद्विफलस्याय तल्लामात्साफल्यमुत्पेक्ष्यते ॥ 
अन्वयः-चिरात्‌ अन्योडन्यदर्शनमाप्तविक्रमावसरम्‌ रामरावणयोः युद्धं चरितार्थम्‌ इव 
अभवत्‌ । 
ड्योख्य+--चिरात्‌ = बहोः कालात्‌ अन्योऽन्यस्य त परस्परस्य दर्शतम्‌ = अवलोकनमिति 
अन्योन्यदर्शनं तेन प्राप्तः लब्धः विक्रमस्य = पराक्रमस्य अवसर: = प्रसंगः यस्मिन्‌ तत्‌ 
अन्योन्यदर्शनप्राप्तविक्रमावसरस्‌ । रामश्च रावणश्चेत्यनयोः इन्द्रः रामरावणौ तयोः रामरावणयोः 
युद्धं =रणः चरितः अये: यस्य तत्‌ चरितार्थं = सफलम्‌ अभवत्‌ = जातम्‌ इव उत्मेक्षायाम्‌ । 
समासः_अन्योन्यस्य दशेनमिति अन्योन्यदर्शनं तेन मराप्त: विक्रमस्य अवसरः यस्मिन्‌ 
तत्‌ अन्योन्यदनमाप्तविक्रमाबसरस्‌ । रामश्च रावणश्चेति रामरावणौ तयोः रामरावणयोः । 
हिन्दी-बहुत दिनों पर “आज” एक दूसरे को देखने से ( आमने सामने आने पर ) 
राम और रावण को अपना अपना पराक्रम दिखाने का मौका इस युद्ध में मिला है । अतः 
राम-रावण का यह युद्ध मानो सफल हो गया है ॥ ८७॥ 


शुजमूर्धोसवरहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः । 
ददृशे ह्ययथापूर्वो मातूवंश इव स्थितः ॥ ८८ ॥ 
यथामूतः पूर्व यथापूर्वः । सुप्सुपेति समासः । यथापूत्रो न भवतीत्ययथापूर्वः । निहतवन्बुला- 
द्रक्ष:परिचारशून्य इत्यर्थः । अत ए्वैकोऽपि सन्‌ धनदानुजो रावणः। भुजाश्च मूर्धानश्चोरमः 
पादाश्च भुजमूर्धोरु । पाण्यज्ञत्वादडन्देकतवद्वावः । तस्य बाडुल्यादबहुत्वाद्वेतोः । तदबहुत्वे यादवः-- 
“दास्यो विंशतिभुजश्रतुष्पान्मातुमन्दिरे! इति । माठृवंश्रे मातृसंवन्थिनि वर्गे स्थित इव ददृशे 
ढृष्टो हिं । 'वंशो वेणौ कुले वगें? इति विश्व: । अत्र रावणमातू रक्षोजातित्वात्तद्रगों रक्षोवर्ग इति 
लभ्यते । अतश्चेकोऽपयमेकरक्षःपरिबृत इवालक्ष्यतेत्यथे: ॥ 
अस्वय:--अयथापूरवः “अत एव” एक: अपि सन्‌ धनदानुजः अजमूर्धोस्वाइल्यात्‌ मातुवंशे 
स्थित इव दडे । 


द्वितीयः सर्गः १५९ 


ञ्याख्या--ययामूत: पूर्व: यथापूर्व: ! यथापूर्वः न भततीति अययापूर्व: बन्धूनां विनाशात्‌ 
पूर्ववत. परिचारकरहित इत्यथेः। अत एव एक:--एकाकी धनं ददातोति धनदः । धनदस्य = 
हुबेरस्य अनुजः न कनिष्ठश्राता इतिं धनदानुजः रावणः । भुज्यते यैस्ते भुजा: = बाइवश्च 
पनः = मस्तकाश्च ऊरः = पादाश्चेति न्द्रः भुजमूधोंर । अत्र पराण्यंगत्वात्‌ इन्द्रेकबद्भावः ! 
-अमाधिक तस्मात्‌ भुजमूधोस्वाहुल्यात्‌ कारणात्‌ मातुः = जनन्याः राश्षस्याः 
वर्गस्तस्मिन्‌ मातुत्रंशे स्थितः =वमानः इव =यथा ददृशे = दृः हिस 


समासः- यथामूतः पूर्व: यथापूर्वः । न यथापूर्वः इति अयथापूर्व:। युजश्च मूर्थान श्व 
छरवश्रेति भुजमूधोरु तस्य बाहुल्यं तस्मात्‌ भुजमूर्घोरुबाहुल्यात्‌ । धनदस्य अनुज: धनदानुजः । 
हिम्दी--भारड-अन्धुओ के मारे जाने के कारण सेवकों से रहित कुनेर का छोटा भाई 
एकाकी होते हुए भो रावण, अपनो भुजाओं, शिरो तथा पैरों के बाहुल्य के कारण ऐसा माळूम 
पडता था मानो अपनी मां के पक्ष में खड़ा हो। अर्थात्‌ बीस भुजाओं, दश शिरो और चार 
धरो के होने से ऐसा दीख रहदा था मानों बहुत सारे राक्षसां से विरा हुआ है । रावण को 
माता राक्षसजाति की यी, अतः मातृबंश कदा है ॥ ८८ ॥ 
जेतारं लोकपालानां स्वसुसैरचितेश्वरम्‌ । 
रामस्लुलितकैलासमरातिं बह्भमन्यत ॥ ८९ ॥ 


छोकपालानामिस्द्रादीनां जेतारम्‌ 'कर्वकमंणोः कृति इति कर्मणि षष्टी । सुखः खशिरो- 
भिरचितेश्वर तुलितकैलासमुस्क्षिसरुद्राद्रि तमत्रं शोयंतीयसत्वसंपन्न महावौयंमरातिं शत्रु रामो 
सुणग्राहित्वाज्जेतच्योत्कषंस्य जेत स्त्रोत्कपद्देतुत्वाच बहमन्यत । साउ मदिक्रमस्यायं पर्याप्तो बिषय 
इति बहुमानमकरोदित्यर्थः । बहिति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ 


अन्त्रयः--लोकपालानां जेतारम्‌ स्त्रमुखैः अवितेश्वरम्‌ तुलितकैकासम्‌ अरातिं रामः 
बहु अमन्यत । 


उ्यारूया--लोकान्‌ = मुत्रनानि पारयन्ति = रक्षन्तीति लोकपालास्वैषां लोकपालानाम्‌ = 
इन्द्रादीनां जेतारं >विजेतारम्‌ सरस्य = आत्मनः सुखानि --मस्तकानि तैः स्वमुखे: अचितः = 
पूजितः ईश्वर: = शंकरः येन स तम्‌ अनिवेश्वरम्‌ । के = जले लासः =लसनमस्येति केङाः 
स्फरिकः । केलासस्यायं कैलासः । तुलितः < समुत्किप्तः कैरासः =शिवाद्रिः येन स तै तुलिव - 
बैलासम्‌ । इत्यंभूतं शौयेतरीयंसत्तसम्थन्ने मदावलशालिनम्‌ अराति «शत्रु रामः नम राववः 
बहु यथा स्यात्तया अमन्यत = मानमकरोत्‌ । युणयराहित्बात स्त्रस्योत्कपंकारणःजाच मम पराक्रम 
स्या रावण: पर्याप्तो विषय इति हेतोः शौय्रिरयसम्थन्नं रावण रामो बहु मन्यते समेत्य: । 
समासः--लोकानां पालाः लोकपालास्तेषां लोकपालानाम्‌ । स्तस्य सुखानि, सत्रमुखानि 
तैः स्तरमुखै:। अचितः ईश्वरः येन स तम्‌ अितेश्वरम्‌। तुलितः कैडासः येन स तम्‌, 


नुलितकेलासम्‌ । 


१२० रघुवंशे 


हिन्दी- इन्द्र अभि आदि आठ दिक्पालों को जोतने वाले, और अपने मस्तक काटकर 
शिव की पूजा करने वाले, तथा कैलाश प्त को उठाने वाले, रावण रूपी झत्रुको ( सामने 
देखकर ) राम ने बहुत माना । अर्थात्‌ चीर वीर झर शत्रु को सामने देखकर रामचन्द्रजी ने इस 
लिये उसका बहुत मान किया कि मेरे पराक्रम के योग्य अच्छा थोड़ा आज ही मिला हे ॥ ८९॥ 


तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगमशंसिनि । 
निचखानाधिकक्रोधः शर सब्येतरे भुजे ॥ ९० ॥ 
ऑध्कद्रोधः पौलस्यः स्फुर्रात स्पन्दमानेऽत एबं सीतासंगमशंसिनि तस्य रामस्य सब्य 
इतरो यस्माःसब्येतरे दक्षिणे । “न बहुब्रीही' इतीतरशब्दस्य स्वनामसंश्ञामतिपेधः । भुजे शर 
निचखान निखातवान्‌ ॥ 
अन्वयः-अधिकक्रोधः पौलस्त्यः स्फुरति “अत एत्र” सीतासंगमशंसिनि तस्य सन्येतरे भुजे 
शरं निचखान । 
ब्याख्था--अधिकः = प्रचुरः क्रोषः= कोषः यश्य सः अधिकक्रोषः पीलस्त्य: = रावणः 
सफुरत =सपन्दमाने, अत एव सीतायाः = जानक्याः संगमः =सङ्गः, समागम इत्यर्थः इति 
सीतासमागमः । तं शंसति, तच्छीलः, इति सीतासंगमशंसी। तरिमन्‌ सीतासंगमशंसिनि, 
सीतामिङनसूजके इत्यर्थ: । “मेलके संगसंगमौ” इत्यमरः । सव्येतरे = दक्षिणे “बामं शरीर 
सव्यं स्यात? इत्यमरः । भुजे >वाहौ शरं =वाणं निचखान = निखातत्रान्‌। “न बहुओदो” 
शति बहुनीहिसमासे इतरशब्दस्य सर्वनामसंशानिषेेन नात्र रिमन्नादेशः ॥ 
समासः--अपिकः क्रोधो यस्य सः अधिकक्रोष: । सीतायाः संगमः सीतासंगमः, सोता- 
संगमस्य शी, इति सीतासंगमझंसो तस्मिन्‌ सीतासंगमशंसिनि । सब्यः इतरः यस्मात्‌ स 
सब्येतरस्तस्मिन्‌ सन्येतरे । 
हिन्दी--अति कुड होकर रावण ने फडकती हुई राम को उस दाहिनी भुजा में बाण 
मारा, जो कि “शीघ्र होने वाले” सीताजी के समागम को बतला रहा था । 


विशेष- पुरुष का दाहिना अंग फरकना कल्याण का सूचक होता हे ॥ ९० ॥ 


रावणस्यापि रामास्तो मिषा हृदयमाझुगः । 
विवेश शुवमाख्यातुसुरगेभ्य इव प्रियम्‌ ॥ ९१ ॥ 
रामेणास्तः क्षिप्त आशुगो बाण: । विभवसोऽपत्थं पुमान्रावणः । विश्रवःञब्दादपत्येऽये- 
ऽण्पः्यये सति विश्रवसो विश्रवणरवणौ” इति रनणादेशः । तस्य रावणस्यापि हृदं वक्षो भित्ता 
विदार्य । उरगेभ्यः पाताळवासिभ्यः प्रियमाख्यातुमिव भुवं विवेद्य ॥ 
अन्वय:--रामारतः आशुगः रावणस्य आप हृदयं मित्ता उरगेभ्यः प्रियम्‌ आख्यातुम्‌ 
इव भुवं विवेश । 
ब्याख्या--रामेण = राषदेण अस्तः =भ्यक्तः, क्षिप्तः इति रामास्तः आशु= शीरं 
गर्छतीत आशुगः = वाणः, विश्रवसोऽपत्यं पुमान्‌ रावणः। विश्रवशूशब्दस्य रवशादेश; 1 


द्वादशः सर्गः १२१ 


त्तस्य रानणस्यापि हृदयं = वक्षस्थलं भित्त्वा -बिदीयं उरसा गच्छन्तोति उरगास्तेभ्यः उर- 
गेभ्यः = सर्पेभ्यः, पातालवासिभ्यः प्रियं = भूमारहरणरूपम्‌ आस्यातुं = कथयितुम्‌ इव = उत्पे- 
क्षायाम्‌, भुं = पृथिवीं विवेश = विष्टः । 
हिन्दी--राम का फेंका हुआ वाण, रावण के भी हृदय ( छाती ) को फाड़कर जमीन 
में घुस गया । वह बाण ऐसा लगा, मानों पाताळलोक के निवासी साँपों को राक्षसराज 
रावण के मरने की शुभ सूचना देने गया हो ॥ ९१ ॥ 
बचसेव तयोर्वाक्यमखमख्ेण निप्नतोः । 
अन्योन्यजयसंरम्मो वढ्धे वादिनोरिव ॥ ९२ ॥ 
वाक्यं वचसैवाख्रमस्नेण निक्षतोः मतिकुर्वतोस्तयो रामरावणयोः । वादिनोः कथकयोरिव ! 
अन्योन्यविषये जयसंरम्भो ववृषे ॥ 
अन्वयः वाक्य वचसा एव अरम्‌ अस्त्रेण निष्ठतोः तयोः वादिनोः इव अन्योन्य 
जयसंरम्मः ववृधे । 
ब्याख्या--वाक्यं = सुपूतिङ्चयरूपं वचसा = वचनेन “भाषितं वचनं वचः” इत्यमरः । 
एवं अखम्‌ = आयुधम्‌ अस्त्रेण न झस्त्रेण निक्षतोः = खण्डयतोः तयोः = रामरावणयोः वदतः 
तच्छीलौ वादिनौ तयोः वादिनोः = कथकयोः इव =यया अन्योन्यस्य = परस्परस्य जयः = 
विजयः, इति अन्योन्यजयः । तदर्थ यः संरम्भः =क्रोषः, इति अन्योन्यजवसंरंमः वृधे = मवृद्ध: । 
स्वस्वविजयार्थ कोपपूणों तौ जातौ इत्ययः । 
समासः--अन्योन्यस्य जयस्तदर्थं यः संरम्भः इति अन्योन्यजयसंरम्भः । 
हिन्दी--वाणी को वाणो से और अस्तर को अख से काटते दुष, रण में लड़ने वाले राम 
और रावण का कोष उसी प्रकार बढ़ रहा या, जैसे कि शास्त्रार्थ करने वाळे, बादी अतिवादियों 
'का आपस में विजयके लिये क्रोध बढ्ता जाता है ॥ ९२ ॥ 
विक्रमन्यतिहारेण सामान्याभूद्‌ योरपि । 
जयश्चोरन्तरा वेदिमित्तवारणयोरिच ॥ ९३ ॥ 
जयश्री विक्रमस्य व्यतिहारेण पर्यायक्रमेण तयोद्वयोरपि ! अन्तरा मध्ये । अब्ययमेतत्‌ । 
वेदिवेंधाकारा मित्तिमंत्तवारणयोरित । सामान्या साधारणाभूत्‌ । न त्वन्यतरनियतेत्यर्थः । अन्न 
अत्तवारणयोरित्यत्र द्योरित्यत्र च ‘अन्तरान्तरेण युक्ते? इति द्वितीया न भत्रति । अन्तराशब्दस्योक्त- 
रीत्यान्यत्रान्वयात्‌ । मध्ये कामपि भित्ति कृत्वा गजौ योधयन्तीति प्रसिद्धि: || 
अन्बय:--जयश्रोः विक्रमव्यतिहारेण द्योः आपि अन्तरा, वेदिः मत्तवारणयोः इव 
सामान्या अमूत्‌ । 
ब्याख्या--जयस्य = विजयस्य श्री: = लच्मीरिति जयश्रीः विक्रमस्य - शौयंस्य व्यतिहारः = 
विनिमयस्तेन विक्रमव्यतिहारेण द्वयोः= तयोः रामरावणयोः अपि अन्तरा = मध्ये { “परिदानं 
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बिनिमयोः... व्यतिहारः” इति हेमचन्द्रः । } वेदिः = वे्ाकारा भित्तिः मत्तौ च तौ वारणौ 
मत्तत्रारणौ, तयो: मत्ततारथयोः =उन्मत्तगजयोः इव न्यथा सामान्या = साधारणा, द्वयोः 
समाना न तु एकस्य कस्यचित्‌ इत्यर्थः अभूत्‌ = जाता । 

समासः-जयस्य श्रीः जयश्नोः । विक्रमस्य व्यतिद्वारः विक्रमध्यतिहारस्तेन विक्रमन्यति- 
हारेण । मत्तौ च तौ बारणौ, मत्तत्रारणौ, तयोः मत्तत्रारणयोः । 


हिन्दी-पराक्रम के उलट-पलट, होने के कारण, राम और रावण के बीच में विजय- 
लक्ष्मी की वैसे ही साधारण दशा हो गई, जैसी कि लड़ते हुए दो मतवाळे हाथियों के बीच 
की दीवाल की होती है ! अर्थात्‌ कभी राम प्रवल पड़ते तो कभी रावण, अतः जयश्री भो 
कभो राम की ओर तो कभी रावण की ओर जाती । इस प्रकार किसी एक की ओर न होकर 
सामान्य रूप से आती-जाती रही ॥ ९३ ॥ 


कृतप्रतिकृतप्रीतैस्तयोसुक्तां सुरासुरैः । 
परस्परशरक्राताः पुष्पदृष्टि न सेहिरे ॥ ९७ ॥ 


स्वयमस्त्रमयोगः कृतं अतिकृत॑ परकृतम्रतीकारस्ताभ्यां भीतैः सुरासुरैयंथासंख्यं तयोः रामः 
रावणयोमुंक्ता पुष्पबृष्टिम्‌ । द्वयीमिति शेषः । परस्परं शरत्राता न सेहिरे । अहमेवालं किं त्वयेति 
चान्तराल एवेतरेतरवाणबृष्टिरितरेतरपुषपृष्टिमवारयदित्यर्थः | 

अम्वयः--कृतपतिक्तपीतैः सुरासुरैः तयोः मुक्तां पुष्पवृष्टिं परस्परशरत्ाताः न सेहिरे । 

ब्याख्या--इतं = स्वयमस्त्रप्रयोगः प्रतिकृतं = शतुकृतस्य मतीकारः, इति इतप्रतिकृते, 
प्रसन्नास्तैः कृतप्रतिकृतप्रीतैः सुरा: > देवाः अघुराः --राक्षसास्तैः सुरासुरैः 
: = रामरावणरोः मुक्तां =परकषिप्ताम्‌। सुरैः रामस्योपरि, राक्षसैश्च रावणस्योपरि 
रं = कुसुमानां दृष्टि: = वषम, ताम्‌ पुष्पदृ्टि द्रयीमिति शेषः । शराणां = 
इति शरत्राता: । परस्परम्‌ = अन्योन्यं शर्राताः इति परस्परशर- 
ब्राताः न सेहिरे न सोढवन्तः । रामस्योपरि सुरैः कृता शरवृष्टिः रावणशरैः उपरिष्टात्‌ वारिता 
रावणस्योपरि राक्षसैः कतं शरवर्षं रामशरेः अन्तराले एवावरुद्वमित्यर्थ: । 

समास: ङुत॑ च पतिकृतं चेति इतप्रतिङृते ताभ्यां मीतास्तैः कृतप्रतिइतप्रोतैः । 
सुराश्च असुराश्च तैः सुरासुरेः । परस्पस्य शराणां ब्राताः, इति परस्परशरज्राताः । पुथ्याणां वृष्टि 
रिति पुष्पवृश्टिस्तां पुष्यदृष्टिम्‌ । 

हिन्दी--राम के बाण चलाने पर या रावण के महार को रोक देने से असन्न हुए देव- 
ताओं ने, राम के ऊपर पुष्पवर्षा की थी उस पुष्पत्रषां को रावण के बाथ सहन न करते थे । 
तथा रावण के अन्न चलाने या राम के बाणों को रोक देने से प्रसन्न हुए राक्षसों ने रावण के 
छपर जो पुष्पवर्षा की, उसको राम के बाण ( भी ) सहन न करते थे । अर्थात्‌ परस्पर राम 
तथा रावण के वाण, उस पुष्पवर्षा को ऊपर ही रोक कर समाप्त कर देते थे । एक दूसरे के 
ऊपर नहीं पड़ने देते थे । इससे कवि ने बाण चलाने मे दोनों का चाठ॒य॑ प्रकट किया है ॥९४॥. 
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अयःशङ्कुचितां रक्षः शतब्नीमथ ज्त्रवे । 
हृतां वैवस्वतस्येव कूटशास्मलिमक्षिपत्‌ ॥ ९५ ॥ 


अथ रक्षो रावणोऽयलः शङ्कुभिः कीलोश्षितां कीणां शतः्नीं ोहकण्टककीलितयष्टिविशेषाम्‌। 
“शतभ्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता । यष्टिः? इति केशवः । हृतां निजयलन्धाम्‌ । वैव- 
स्वतस्यान्तकस्य कूटझाल्मलिमित्र । झत्नवे राधवायाक्षिपत्क्षिप्तवान्‌ । कूटशाल्मलिरिव कूटशाल्म- 
हिरिति न्युत्पत््या वैवस्वतगदाया गौणी संशा । कूटशाल्मलिनामैकमूलप्रकृतिः कण्टकी वृक्षः 
विशेष: । रोचनः कूटशाल्मलि:? इत्यमरः । तत्सादृश्यं च गदाया अयःशङ्कुचितत्वादनुसंघेयम्‌ ॥ 

अन्वयः--अथ रक्षः अयःशंकुचितां शतप्नीं हृतां वैनस्त्रतस्य, कूटशाल्मलिम्‌ इव शत्रवे 
अक्षिपत्‌ । 
=रात्रभः अयसः =लोवस्थ शंकवः = श्षल्यानि कोळ- 
कानीत्यर्थः, इति अयःअंकवस्तैः चिता = आकीर्णा ताम्‌ अयःशंकुचिताम्‌। “बा पुंसि शल्यं 
झंकुनां” त्यमरः । “संख्याकीलकयोः शंकु:” इति च शाश्वतः । शतं इन्तीति शतघ्नी ताँ 
शतष्तीम्‌ = शतमारिणीम्‌ हृतां = यमं विजित्य लब्धां विविधं वस्ते = आच्छादयतीति विवस्वान्‌। 
विवः =रस्मिः = अस्यास्तीति वा निवस्वान्‌। विवस्व॒तः <-सर्थस्य अपत्यं पुमान्‌ वैवस्वतस्तस्य 
बैवस्वतस्य नन यमराजस्य कूट्यतीति कूटा = दाहकत्रो । कूटा झाल्मलिरिति कृटशाल्मलिः ताँ 
कूटशाल्मलिं = यमस्य गदाम्‌ शत्रवे = राववाय अक्षिपत्‌ = चिक्षेप, मक्षप्तवानित्यथः । 

समासः--अयसः शंकनः अयःशंकवः, अयःशंकुभिः चिता अयःशंकुचिता, ताम्‌ अयःशंकु- 
चिताम्‌ । कूटा चासौ झाल्मलिः कूटशाल्मलिस्तां कूटशाल्मलिम्‌ । 

दिन्दी इसके पश्चात्‌ रावण ने लोहे की कीलो से जड़ी हुई, और सैकड़ों को मारने 
नाली, तथा यमराज से जीतकर छीनी हुई वह गदा राम के ऊपर चलाई, जो कि सूये के. 
पुत्र यमराज की कूटशाल्मली ( पापियों को दण्डित करने वाळी ) नाम की गदा के समान 
भयङ्कर थी । 

विशेष--अख को भाँति प्रयुक्त किया जाने वाळा शस्त्र शत्तब्ती होता है। इसे राकेट 
भी कह सकते हें तया लोहे की कीलें जड़ी बड़ी शिला को भी कहते हैं ॥ ९५॥ 


राघवो रथमम्राक्षां तामाशां च सुरद्विषाम्‌ । 
अधंचन्द्रमुखेर्बाणेश्रिच्छेद कदलीसुखम्‌ ॥ ९६ ॥ 
राखौ रथमप्राप्ां तां शठष्नीं सुरद्विषां रक्षसामाशां विजयतृष्णां च। आशा तृष्णादिशोः 


ओ्रोक्ता' इति विश्व: । अर्थचन्द्र इव मुखं येषां तेर्बाणे: कदळीरत्सुखं यथा तथा चिच्छेद । अथवा 
कदल्यामित्र सुखमकळे शो यस्मिन्कर्मणि तदिति विग्रहः ॥ 


अन्वय:--राववः रथस्‌ अप्राप्ताम्‌ तां सुरदिपाम्‌ आशाँ च अथचन्द्रमुसैः वाणेः कदलो- 
सुखं यथा स्यात्तया चिच्छेद । 


¥$य्ाख्या--अथ == अनन्तरम्‌ रक्षः 
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ड्याख्या--राधव: = रामनन्द्रः रथं ==स्यन्दनं रामस्येति यावत्‌ अप्राप्ताम्‌ = अगतम्‌ 
ततां = शतष्नीं गदां सुरान्‌ = देवान्‌ द्विषन्ति, इति सुरद्िपस्तेषां सुरद्धिषाँ = राक्षसानाम्‌ आझां = 
रामस्य विजयतृष्णां च “आज्ञा ककुभि ठुष्णायामि”ति हेमः । अर्थ चन्द्रस्येति अर्थचन्द्र: । अर्थ- 
चन्द्रः इव मुर्ख येषां ते तैः अर्धचन्द्रसुखें: = वाळनन्द्राग्रभागैरितयर्थः बाण: = शरैः कदल्यामित 
सुखमक्लेशः यस्मन्‌ कमणि तत्‌ कदलीसुर्ख = कदलीवत्‌ अनायासेन यथा तथा चिच्छेद = 
चकते । 

समाप्त:--छराणां दविपः सुरद्विपस्तेधां सुरद्विघाम्‌ । न प्राप्ता अप्राप्ता ताम्‌ अप्राप्तामू। 
चन्द्रस्यार्भमिति अर्ष चन्द्रः । अर्धचन्द्र इत्र मुखं येपां ते तेः अर्थचन्दमुखेः । कदलीवत सुखं 
-यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । 

हिन्दी--ामचन्द्रजी ने अपने रथ तक पहुँचने के पूर्व ही उस शतप्नी नाम की गदा 
को और “साथ हो” राक्षसों की राम को जीतने की तृष्णा को अर्थचन्द्राकार ( तिरछी नॉक 
बाळे) बाणों से ऐसी सरलता से काट दिया, जैसे केले को अनायास ही काट डालते हैं ॥९६॥ 

अमोघं संदधे चास्मै धनुष्येकधनुंरः । 
ब्राह्ममस्त्रं प्रिया्ञोकदात्यनिष्कषंणोषधम्‌ ॥ ९७ ॥ 

एकोऽद्वितीयो धनुर्धरो रामः मियायाः शोक एव शल्यं तस्य निष्कषंणमुद्धारकं यदौषयं तदः 
मोघं ब्रा त्रह्म॑देवताकमस्त्रमभिमन्त्रितं बाणमस्मै रावणाय च । तद्वधार्थमित्यथंः । धनुषि संदधे 

अन्वयः--एकधनुर्धरः रामः प्रियाशोकशल्यनिप्कपंणोपधमस्‌ अमोबं ब्राह्मम्‌ अस्त्र 
भनुषि संदधे । 

श्याख्या- धरतीति भरः । धनुषः = चापस्य धरः =धर्ता, धनुर्धरः । एकः न= अद्वितीय: 
॥घवः मियायाः = सीतायाः शोकः = शुक्‌ एव 
= समुडारकं यत्‌ औषधं = भैषज्यं तत्‌ प्रिया- 
शोकशस्यनिष्कर्षणौषधम्‌ , न मोधम्‌ अमोघं तत्‌ अमोबम्‌ = सफलं ब्रह्मा देवता अस्य तत्‌ 
ब्राह्मम्‌ अस्त्र = शस्त्रं, बरह्मदेवताकमंत्रेणाभिमत्रितं वाणमित्यर्यः । अस्मे = रावणाय, रावणं 
हन्तुमित्यथे: । धनुषि = चापे संदधे = संहितवान्‌ । “मन्युशोकौ तु शुक्‌ स्त्रियामि' त्यमरः । 

समासः--एकश्चासौ धनुपः धरः, इति एक्रधनुर्घरः । न मोवमिति अमोषं तत्‌ अमोधस्‌ । 
प्रियायाः शोकः प्रियाशोकः । प्रियाशोक एत्र शल्यमिति प्रियाशोकशल्ये तस्य निष्कषंणं यत्‌ 
औषधं, तत्‌ म्ियाशोकसल्यनिष्कर्षथौषथम्‌ । 

हिन्दी- संसार में एकमात्र अद्वितीय धनुर्धारी राम ने रावण को मारने के लिये कभी 
न चूकने वाले ब्रह्मास्त्र को थनुष पर चढ़ाया। बाण क्या था ? मानो सीताजी के शोक 
रूपी काँटों को निकालने के लिये सफळ औषधि थी ॥ ९७॥ 

तदूच्योक्ि शतधा मिन्न दसे दीसिसन्मुखम्‌ । 
बगुमहोत्यस्वे कराठकयमग्डछय्‌ ४ ९८ ४ 


द्वादशः सगः ३२५ 


व्योन्नि शतधा भिन्नं असतं दीप्तिमन्ति सुखानि यस्य तदूजह्मात्रम्‌ । करालं भीषणं तुङ्गं बा 
फणमण्डलं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । करालो दन्तुरे तुङ्गे करालो भीषणेऽपि च? इतिं विञ्वः। 
मह्दोरगस्य शेषस्य बपुरिन । ददृशे दृष्टम्‌ ॥ 

अन्वयः--व्योज्नि शतधा भिन्नं दीभिमन्मुखे तद्‌, करालफणमण्डलं महोरगस्य वषुः 
इव ददृशें । 

व्याख्या--व्योश्रि = आकाशे शतधा =शतभकारं भिन्ने >प्रस॒तं दीप्तयः सन्ति येपु तानि 
दीप्तिमन्ति = युतिमन्ति सुखानि = अग्रभागाः यस्य तत्‌ दीस्षिमन्सुखम्‌ तत्‌ = ब्रह्माम्‌ करालं = 
भीषणं, तुंगं वा फणस्य = फणायाः मण्डले न्न्समूह: यस्य तत्‌ कराळफणमण्डलं तत्‌ “करालं. 
दन्तुरे वँगे भोपणे चाभिधेयवत्‌” इति मेदिनी । उरसा = वक्षस्थलेन गच्छतीति उरगः । 
महांश्चासौ उरगः इति महोरगः, तस्य महोरगस्य = हेषनागस्य बपु: = शरीरम्‌ इव = यथा 
ददृशे = दृष्टम्‌, तत्रत्यजनैरिति शेषः । 

समास:--दीसिमस्ति मुखानि यस्य तत्‌ दीतिमन्मुखम्‌ । महांश्वासौ उरगः मह्दोरगस्तस्यः 
महोरगश्य । कराळं फणानां मण्डलं यस्य तत्‌ कराळफणमण्डलम्‌ । 

हिन्द --आकाश में सैकड़ों प्रकार से (रूप में) फैले हुए तथा चमकीले सुखः 
( अग्रभाग =फळक ) वाले उस ( राम के बाण ) ब्रह्माख को ऐसा लोगों ने देखा मानो 
भर्यकर एवं ऊँचे-ऊँचे फणां के मण्डल को लिये शपनाय हो ॥ ९८ ॥ 

तेन सन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादपातयत्‌ । 
स रावणशिरःपढित्तमज्ञातत्रणवेदनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 

स रामो मन्त्रपयुक्तेन तेनाओणाशातत्रणवेदलामतिशेध्यादननुभूतत्रणदु:खां रावणशिर:पढ्त, 
निमेषार्धादपातयत्पातयामास ॥ 

अन्वयः- सः मंत्रप्रयुक्तेन तेन अशातत्रणवेदनां रावणशिर: पंक्ति निमेषार्धात्‌ अपातयत्‌ । 

बय्याख्या- सः = रामचन्द्रः मंत्रेण = बद्ंदेवताकेन प्रयुक्तं = प्रेरितम्‌ इति मंत्रप्रयुक्तम्‌ तेन 
मंत्रप्रयुक्तेन तेन > त्रह्माज्रेण न घाता, अशाता। अणानां =क्षतानां वेदना पीडा इति 
जणवेदना, अज्ञाता =अननुभूता अणवेदना यया सा ताम्‌ अज्ञात्रणवेदनाम्‌ , अतिशीघ्रत्वात्‌, 
इत्यर्थः । रावणस्य = राक्षसराजस्य शिरांसि = मस्तकानि तेषां पंक्तिः = परम्परा, इति रावण- 
शिरःपंक्तिस्तां रावणशिरःपंक्तिम्‌ निमेषस्य =क्षणस्य अर्धं तस्मात्‌ निमेषार्धात्‌ = क्षणार्षेने- 
त्ययें; अपातयत्‌ = पातयामास । रामः ब्रह्माण क्षणार्थे एव रावणमस्तकानि अच्छिनत्‌ इत्यधंः । 

समासः मंत्रेण प्रयुक्त मंत्रपरयुक्त तेन मंत्रभयुक्तेत । निमेषस्य अर्थ, तस्मात्‌ निमेषार्थात्‌ । 
रावणस्य शिरांसि रावणझिरांसि, रात्रणशिरसां पंक्ति: तां रावणशिरःप॑क्तिम्‌ । न शाता 
अशाता, अशाता ब्रणानां वेदना यया सा ताम्‌ अघातत्रणनेदनाम्‌ । 

हिन्दी--मंत्र से ( मंत्र पदकर ) चलाए हुए उस ब्रह्माल्न से राम ने, रावण के शिरो 
की पंक्ति को आवे क्षण में ही काटकर गिरा दिया, जिसमें कि हिरों के कटने पर हुए धागो 
की पीडा मी रावण को ज्ञात न हुई ॥ ९९ ॥ 


१२६ रघुवंशे 


बालाकंप्रतिमेचाप्सु वीचिभिज्ञा पतिष्यतः । 
रराज रक्षःकायस्य कण्डच्छेदपरम्परा ॥ ३०० ॥ 
पतिष्यत आसन्नपातस्य रक्षःकायस्य रावणकलेवरस्य िचन्त इति छेदाः खण्डाः । कण्ठानां 
थे छेदास्तेषां परम्परा पङ्क्तिः । वीचिभिमिन्रा नानाकताप्स बालार्कस्य प्रतिमा प्रतिबिम्वमिव 
रराज । अर्कस्य बाळविशेषणमारुण्यसिदधय मिति भावः 1 
अन्वय:--पतिष्यतः रक्षःकायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा वीचिभिन्ना अप्सु बालार्क प्रतिमा इव. 
रराज । 


ब्याख्य--पतिष्यतीति पतिष्यन्‌ तस्य पतिष्यतः = आसन्नपतनस्य, आसन्नमरणस्येत्यथं. 
; =रावणस्य कायः= देहस्तस्य रक्षःकायस्य = रावणसरीरस्येत्यथंः । छिन्ते इति 
। कण्ठानां = गलानां छेदाः = खण्डाः इति कण्ठच्छेदाः। कण्छच्छेदानां परम्परा = 
पंक्तिः इति कण्ठच्छेदपरम्परा । बीचिभिः =तरंगैः भिक्रा= भेदिता, इति वोचिभिन्ना, तरंगे: 
नानाकृता, इत्यर्थः । अप्सु =जलेषु बाल; न= भातःकालिकश्वासौ अर्कः = सर्यः, इति वालाः, 
बालार्कस्य == रक्तस्य प्रतिमा = सदृशी, प्रतिबिम्बम्‌ इव == यथा रराज = झुझुभे । 

समास:--बालश्चासौ अर्क: बालार्क:, बालार्कस्य प्रतिमा इति बालाकंग्रतिमा । रक्षसः 
कायस्तस्य रक्षःकायस्य । वीचिभिः भिन्ना वीचिभिन्ना । कण्ठानां छेदाः कण्ठच्छेदास्तेषां 
परम्परा कण्ठच्छेदपरम्परा । 

हिस्दी--मरने वाळे राक्षस के शरीर के कटकर गिरते हुए शिरों के द्रकडॉ की पंक्ति 
क्ती सुन्दर लग रही थो, जैसे कि जल में चंचळ तरंगों से अनेक हुए, प्रातः कालीन ( लाल ) 
_ सूर्य का मतिनिम्व शोमा देता है ॥ १०० ॥ 


मरुतां पञ्यतां तस्य शिरांसि पतिताम्थपि । 
अनो नातिविशश्चास पुनः संघानशङ्किनाम्‌ ॥ १०१ ॥ 


पतितानि तस्य रावणस्य शिरांसि पश्यतामपि पुनःसंथानश्क्रिनाम्‌ । पूर्वं तथादशं- 
. नादिति मातरः । मरुताममराणाम्‌ । 'मरुतौ पवनामरौ? इत्यमरः । मनो नातिविशश्रा- 
६ सातिविश्वासं न प्राप ॥ 


अन्वय:--पतितानि तस्य शिरांसि पश्यताम्‌ अपि पुनः संभानशंकिनां मरुतां मनः न 
अतिविशश्वास । 


ड्यारूप्रा--पतितानि = भूमो लुठितानि तस्य = रात्रणस्य शिरांसि == मस्तकानि पश्यताम्‌ = 
! अ्होकयताम्‌ अपि पुनः मन्भूयः सन्थानं >्ग्यीवया योजनं संकन्ते तच्छीलाः, पुनः सन्ध/न- 


£ शंकिनस्तेषां पुनः सम्धानशंकिनां छिन्नानां रावणशिरसां पुनः कवन्धयोजनशंकावतामित्यर्थः । 
मरुतां = देवानां मनः = चित्तं न अतिविशश्व स > पूर्णरूपेण विश्वासं न कृतवत्‌ । 


समास:--पुनः सन्धानस्य शंकिनः पुन:सन्धानशंकिनस्तेषां पुनःसन्धानञ्चेकिनाम्‌ । 


द्वादशः सर्गः १२७ 


हिन्दी--कटकर पृथिवी में पडे हुए रावण के जिरों को देखते हुए भी, फिर से जुड जाने 
की आशंक्रा करने वाले देवताओं के मन ने पूरा विश्वास नहीं किया । अर्थात्‌ उनके मन में 
यह डर था कि रावण के शिर फिर से न जुड़ जायें । १०१ ॥ 


अथ मदगुरुपक्षेलोकपालद्विपाना- 
मनुगतमलिबृन्दे ग॑ण्डमित्तीविंहाय । 
डपनतमणिबन्धे भूतिं पौलस्त्यक्षत्रोः 
सुरभि सुरविमुक्तं पुष्पवर्ष पपात ॥ १०२ ॥ 
अथ मदेन गजगण्डसं चार संक्रान्तेन गुरपक्षेर्भारायमाणपक्षेरलिवृन्देलोकपालद्विपानामैरावता- 
दाना गगनत्रतिनां डण्डमित्तीविहायानुगतमनुद्गुतं सुरभि सुगन्धि । 'सुरभिश्चम्पके स्वणें जातीफल- 
चसन्तयोः । गन्धोपले सौरभेय्यां सल्लकीमातृमेदयोः ॥ सुगन्धौ च मनोशे च बाच्यतरत्सुरभि 
स्मृतम्‌ ॥' इति विश्वः । सुरविमुक्तं पुप्पचर्षमुपनत आसन्नो मणिबन्धो राज्याभिपेकसमये भावी 
यस्य तस्मिन्पौलस्त्यशत्रोः रामस्य मूर्ति पपात । इदमेव राज्याभिषेकसकतचकमिति भावः ॥ 
अन्वय:--अथ मदेगुरुपक्षैः अलिदृन्दैः लोकपालद्विपानां गण्डभित्तीः विहाय अनुगतं सुरभि 
सुरविमुक्तं पुप्पवर्षम्‌ उपनतमणिवन्ये पौलस्त्यशत्रो: रामस्य भूथ्निं पपात । 


ब्याख्या--मदेन = मदजलेन, गजगण्डस्थले संचारलझेन गुरव: = भारायमाणाः पक्षाः == 
गर्तः येषान्ते तैः मदशुरुपक्षै: अलीनां न अमराणां बृन्दानि =समूहा सौः अलिबृन्दे: । लोकान्‌ 
पाळयन्तीति लोकपालाः । लो कपालानां द्विपाः = हस्तिनः ऐराबतादय इत्यर्थः । तेपां लोकपाल- 
द्विपानां आकाशततिनामैरात्रतादीनामित्यर्थः । गण्डानां = कटःनां, गजकपोलानामित्यथंः । 
भित्तयः = स्थलानि इति गण्डभित्तयस्ताः गण्डभित्तीः विद्यय = परित्यज्य अनुगतम्‌ = अनुदरतं 
सुरभि = सुगन्धि सुरैः = देवैः विमुक्त = त्यक्तमिति सुरविसुक्तम्‌ । पुष्पाणां = कुसुमानां 
वर्ष = वृष्टिरिति पुष्यवर्षम, मणिः वध्यते यत्र स मणिबन्धः । उपनतः == पराप्तः, आसन्नः मणि- 
राजाभिषेक्रावसरे सुकुटभणिघारणं यस्य स तस्मिन्‌ उपनतमणिवन्धे, पोलस्यस्य = रावणस्य 
शत्रुः = अरिः पोलस्त्यशत्रुस्तस्प पौलस्यशत्रोः = रामस्यमूध्नि = मस्तके पपात = अपतत्‌ 1 
रा्णमरणानन्तरं देवैः रामस्योपरि पुषपर्षणं कृतमित्यथे: । 

समासः = मदेन गुररः पक्षाः येषां ते तैः मदयुरुपक्षे: । अहीनां बृन्दानि तेः अलिबृन्दे: 
कोकपालानां द्विपाः लोकपालद्विपास्तेषां लोकपालद्रिपानाम्‌ । गण्डानां भित्तयस्ताः गण्डभित्तीः 
सुरैः विमुक्तमिति सुरविमुक्तम्‌ । पुष्पाणां बर्षमिति पुष्पवर्षम्‌ । पौलस्त्यस्य शत्रुरिति पौलस्यशत्रु- 
स्तस्य पौलस्यषन्नोः । 

इिन्दी--इसके वाद रात्रण को मारने वाले रामचन्द्रजी के जिस मस्तक पर राज्याभिषेक 
के समय रल जडित मुकुटादि पहनाया जाने वाल! हे । उस मस्तक पर देवताओं से छोड़ो गई 
सुगन्धित उन पुष्पों की वर्षा दुई, जिन के पीछे-पीछे मद से भोगे अतः भारी पंखों बाळे भौरों के 
झुण्ड, दिशाओं के द्वाथो ऐरावतादि के मद बहाने वाले कोलो को छोड़ कर दौड़ पड़े ॥१०२॥ 


१२८ रघुवंशे 


यन्ता हरेः सपदि संहृतकासुकज्य- 
माप्रच्छ्य राघवमचुष्टितदेवकार्यम्‌ । 
नामाङ्करावणशराङ्कितकेतुयष्टि- 
मूर्ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥ १०३ ॥। 
हरेरिन्द्रस्य यन्ता मातलिः सपदि संहृतकामुंकज्यमनुष्ठितं देवकार्यं रावणत्रधरूपं येन ते 
राववमाएच्छथ साघु यामीत्यामन्त्र्य । नामाइनामाक्षरचि 3 रावणशरैर| निहिता केतु- 
यह्ध्ब्ेजदण्डो यस्य तम्‌। हरीणां वाजिनां सहस्रेण युज्यत इति हस्नयुकू । तम्‌ 
“थमानिलेन्द्रचन्द्रा्क विप्णसिंहाँ शुवाजिपु । शुकाहिकपिमेकेपु हरिः? इत्युभयत्राप्यमरः । र्थमूध्व 
निननाय नीउबान्‌ ॥ 
अबम्पः--हरेः यन्ता सपदि संहतकार्मुकज्यम्‌ अनुष्ठितदेवकार्यम्‌ राचत्रम्‌ आएच्छय , नामां- 
कराषणशराङ्रितकेतुर्याष्टम्‌ हरिसहल्नयुजं रथम्‌ ऊर्ध्वं निनाय ॥ 
ड्बाख्या--हरे: रू इन्द्रस्य यन्ता रूसारथिः = मार्तालः सपदि > तत्क्षणे संहृता = संक्षिप्ता, 
संकुचिता कामुकस्य ज्या = मौर्द येन स त॑ संडतकामुंकज्यम्‌ , अनुष्टितं = सम्पदितं देवानाम्‌ 
इन्द्रादीनां कार्य =रक्षोवधरूपं येन स तम्‌ अनुषितदेतरकार्थम्‌ राववं = रामम्‌ आपृच्छय न 
आरम्य नासः अंकानि = अक्षरचिद्वानि येषु ते तैः नामांकेः = नामाक्षरैः रावणस्थ शरैः =बागैः 
अंकिता = चिहिता केतोः = पताक्रायाः यष्टिः दण्डः यस्य स तं नामांकरावणशरांकितकेतु- 
यष्टिम्‌ , हरीणां = वाजिनाम्‌ , अश्वानां सहस्रेण = सहस्रसंख्या युज्यन्ते, इति हरिसहरखयुक्‌ तं 
इरिसहस्रयुजम्‌= सहस्रतुरंगयुक्त रथं > स्यन्दनम्‌ , इन्द्ररथमित्यर्थः । कर्ध्वं = स्वरम्‌, निनाय = 
नीतवान्‌ कायरे सम्पन्ने सति रामान शतो मातिः इन्द्रं नीत्वा स्वर्ग ययौ इत्यर्थः । 
समासः--संहता कार्मुकस्य ज्या येन स तं संढतकासुँकज्यम्‌। देवानां कार्यमिति 
देवकार्यम्‌ , अनुष्टितं देवकार्यं येन स सम्‌ अनुष्ठितदेवकार्यम्‌ । नाम्नः अंकानि येषु तैः। 
नामांकैः रावणस्थ शरैः अंकिता केतोः यष्टिः यस्य स तं नामांकरावणशरांकितकेतुयष्टिम्‌ । 
रीणां सहखयुगिति दरिसहस्रयुक्‌ तं हरिसह्नदुजम्‌ ॥ 
हिन्दी--तुरन्त ही धनुष की ढोरीको उतार लेने वाले, और देवताओं के कार्य ( भूमार 
हरण ) को पूर्ण करने वाले राम से पूछकर ( आशा ले कर ) इन्द्र का सारथि मातलि, उस 
रथको ऊपर स्वर्ग में ले गया जिसमें हजार थोड़े जुते हुए थे। और रावण के नम के 
अक्षर खुदे हुए रावण के बाणों के निश्ञान रथ की ध्वजा के दण्ड मे लगे थे ॥ १०३ ॥ 
रघुपतिरपि जातबेदोविद्युद्धो प्रगुद्य प्रियाँ 
प्रियसुहृदि विभीषणे संगमय्य श्रियं चैरिणः । 
रविसुत्तसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा 
शुजविजितविमानरक्षाचिरूः प्रतस्थे पुरीस्‌ 1 १०४ ॥ 
रघुपातिरपि जातवेदस्यम्ौ त्रिशुद्धा जातशुद्धि मियां सीतां परशृह्य स्वरीकृत्य । प्रियसुहृदि 
ब्रिभीषणे बैरिणो रात्रणस्य श्रियं राज्यलक्ष्मी संगमय्य संगतां इत्वा । गमेण्येन्ताल्लवप्मत्यवः । 
“मितां हस्वः? इति हस्वः । ल्यपि लघुपूर्वात? इति णेरयादेशः ! रविसुतसहितेन सग्रोवयुक्तेन 


र द्वादशः सर्गः १२९ 


ससोमित्रिणा सलक्ष्मणेन तेन विभीपणेनानुयातोऽनुगतः सन्‌। विमानं रल्लमिव विमानरज्ञ- 
मित्युपमितसमासः। मुजविजितं यद्विमानरत्नं पुःपकं तदारूढः सन्‌ । पुरोमयोध्यां तस्ये । 
“समनरत्रिभ्यः स्थः? इत्यात्मनेपदन्‌ । अत्र प्रस्थानक्रियाया अकमंकत्वे$पि तदङ्गभूतोदेशक्रिया- 
पेक्षया सक्रमंकलम्‌ । अस्ति च धावूनां क्रियान्तरोपसर्जेनकस्त्रार्थाभिधायकत्वम्‌ । यथा 'कुसूलान्प- 
चति? इत्यादावादानक्रियागभंः पको विधीयत इति ॥१०४॥ 
दोपाध्वायफोळाचलमल्लिनाथसरिविरचितवा सं 
च्यास्यया समेते मदाकऋतरिश्रीकालिदासङ्तो रघुवंशे मद 
रात्रणत्रधो नाम द्वादशः सर्गः ॥ 

अन्त्रथः--रुपतिः अपि जातवेदोजिशुद्धा मियां गृह्य, म्रियसुहृदि निभीषणे वैरिणः 
धिय॑ संगमस्य, रत्रिसुतसहितेन ससौमित्रिणा तेन अनुयातः भुजविजितविमानरल्षापिरूढः 
सन्‌ पुरीम्‌ प्रतस्थे । 

डयार्या--रपूणा = रघुत्रशञीयानां पतिः न स्वामी, इति रघुपतिः = रामचन्द्रः अपि वियते = 
लभ्यमे इति बेदः, विदल लाभे धातोः असुन्मत्यये । जातं वेदः = धनं यस्मात्‌ स जाततेदाः 
तस्मिन्‌ जातवेदसि = बढो विशुद्धा = पूता तां जातवरेदोविशुद्वास्‌ भियां = सीतां प्रगृश्च = स्त्री कृत्य 
प्रियश्चासौ सुहृत्‌ प्रियसुड्त्‌ तस्मिन्‌ डियलुद्धद्धि = वियरमित्रे विभोषणे वीरस्य भाजः के वा 
वैरम्‌ । वैरमस्यास्तोति वैरी तस्य वैरिणः = शत्रोः रावणस्य जि =राउ्यलर्मी संगमस्य = संगतां 
कृत्वा, रावणराउ्ये विभीषणमभिचिच्येत्यथंः, रवे: = सर्वस्य सुतः पुत्रः रजिसुतः । रजि उुवेन = 
सुग्रीबेण सहित: == युक्तस्तेन रविसुतसहितेन सामित्रिणा ==लक्ष्मणेन सह इति ससीमित्रिस्तेन 
ससौरनित्रिणा तेन = विभीषणेन अनुयातः = अनुगतः सन्‌, विशिर्ट मानयत्यनेनेति विमानम्‌ । 
विगतं मानम्‌ = उपमा यस्येति वा विमाने रक्षमिव इति त्रिमानरक्षम्‌ । भुजाम्यां = बाहुभ्यां विजिते = 
जितमिति भुजविजितम्‌ , भुजत्रिजितं च तद्‌ विमानरक्षमिति भुजबिजितविमानरत्नं तत्‌ अधि- 
रूढः = आरूद:,इति मुजविजितविमानरलाधिरूढः सन्‌ पुरोम्‌ == अयोध्यानगरीं प्रतस्ये = च्राङ । 
लक्ष्मणसुग्रीतरतिभीषणादिभिः सद्व रामः पुथकेण साकेताय प्रस्थानमकरोदित्यर्थः ॥ 

समासः--रघूणां पतिः रघुपतिः । जातमेदसि जिशुद्धा त; जातवेदोबिशुद्धाम्‌ । मियश्चासौ 
सुहृत, तस्मिन्‌ प्रियसुहदि । रत्रिसुतेन जेन रविसुतसहितेन । सोमित्रिणा सह ससौमित्रि- 
स्तेन ससौमित्रिणा । विमानं रक्तमेत्र विनातरलम्‌। भुद्याभ्यां विजितमिति भुजविजितम्‌ । 
भूतविजित च तद्‌ विमानरन्नमिति मुहविजितनिमानरत्ने तदधिरूढः, तथोक्तः । 

हिस्दी--रघुकूल तिलक रामचन्ट्रजो ने भो, अग्नि में शुद्ध की गई अपनी प्रिया सोता को 
स्वीकार करके, और मरियमितर विभीवण को रावण का राज्य देकर, सूर्यपुत्र सुमो, लक्ष्मण 
तथा विभीपण के लाथ, अपने मुजवल से जीते हुए पुष्पकविमान में बैठकर अयोध्या को ओर 
अस्थान किया ॥ १०४ ॥ 

इति श्रीशांकरिपारादत्तशास्िमिश्रविरचितायां “छात्रोषयोगिनी” व्याख्यायां 
रघुत्रंशे महाकाव्ये रावणत्रधी नाम द्वादशः सर्गः ॥ 


समाख्यया 
काव्यें 


त्रयोदशः सर्गः 


त्रेलोक्यशल्योद्धरणाय सिन्धीश्षकार बन्धं मरणं रिपूणाम्‌ ¦ 
पुण्यणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासे ॥ 


अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं दिमानेन विगाहमानः । 
रल्लाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 


अथ पररथानानन्तरम्‌ । जानातीति शः। “इगुपथ'-इत्यादिना कमत्यः। गुणानां शो 
गुणशः । रलाकरादिजप्येश्वर्वगुणाध्रिश इत्यर्थः । स रामाभिधानो हरििष्णुः शब्दों गुणो 
यस्य तच्छन्दगुणमात्मतः स्वस्य पदं विष्णुपदम्‌ । आकाशमित्यथंः । 'वियद्विषणुपदम्‌? इत्यमरः । 
'शब्दशुणकमाकाशम्‌? इति तार्किकाः । विमानेन पुष्पकेण विगाहमानः सन्‌ । रलाकरं वीक्ष्य 
मिथो रहसि । “मिथोऽन्योन्धं रहस्पपि' इत्यमरः । जायां प्ली सोताम्‌ इति वच्चमाण 
अकारेणोवाच । रामस्य हरिरित्यभिथानं निरङ्कूसमहिमयोतनाथंम्‌ । मिथोश्रदणं गोष्ठीविश्रम्भ- 
पन्ननाथंम्‌ ॥ 


अन्वय:--अथ युणशः सः रामाभिधानः हरिः शब्दयुणम्‌ आत्मनः पदं विमानेन 
विगाहमानः ( सन्‌ ) रल्लाकरं बोक्ष्य मिथः जायाम्‌ इति उवाच । 


बप।शया--अय = मस्थानानन्तरम्‌ जानातीति श:,गुणानां = समुद्रस्वैश्वर्यादोनां शः = शाता, 
इति ग्रुणश: सः = प्रसिद्ध: रामः = रामचन्द्रः अभिधानं = नाम यस्य स॒ रामाभिधानः । अभि- 
धीयते इति अभिधानम्‌ । “अभिधानं च नामधेयं च नाम च” इत्यमरः। हरति पापानि, शति 
हरिः र विष्णु: शब्दः «ध्वनि: गुणः यस्य तत्‌ झन्दयुणम्‌ आत्मनः "स्वस्थ विष्णोरित्य्धः 
पदम्‌ = आस्पदं, स्वरूपं बा विमानेनः=व्योमयानेन विगाहते विगाहमानः सन्‌ = प्रविश्‌ 
सन्‌ रललानां = मण्यादीनाम्‌ आवारः =र्खनः तं रल्लाकरं =सागरं वीचय न-विलोक्य मिथः = 
रहसि अन्योन्यमित्य्यः । जाग्ते5स्यां सा जाया र्‌ भार्या तां जायां जानकीमिति = वक्ष्यमाणम्‌ 
उवाच==उक्तवान्‌ । 

समासः--शन्दः गुणः यस्य तत्‌ , शब्दगुणम्‌ ! गुणस्य शः गुणशः । रामः अभिधान 
यस्य स रामाभिषानः । रत्वानाम्‌ आकरस्तं र्लाकरम्‌॥ 

हिन्दी- लंका से प्रस्थानकर गुणों के शाता राम नाम वाले बिष्णु भगवान्‌ , शब्द गुण 
बाळे आकाश में विमान से चळते इए ( समुद्र को पार करते हुए ) रलं वाले सागर को 
देखकर एकान्त में अपनी पली सोताजी से इस प्रकार बोले । 


विशेष--आत्मतः पदं? कहने का भाव है कि विष्णुपद, आकाश को विष्णुपद, इस 
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लिये कहा जाता है कि वामनावतार में एक चरण से आकाश को नाप लिया था। हरि 
कहने का तात्पर्य है कि निरतिशय महिमा सामर्थ्य वाला । एवं मिथः से गोष्ठी विश्वास के 
योग्य । जाया से, जिसमें पुनः स्वयं पुत्र रूप से उत्पन्न हो वह जाया कहाती है. । मनु ने कहा 
है कि “जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः” ¦ नैयायिक लोग आकाश को शब्द गुण 
बाला मानते हैं । शब्दणणकमाकाशमिति ॥ ९ ॥ 


बैदेहि पझ्यामलयाद्विमक्त'मस्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 
छायापथेनेव ररत्मरसन्नमाकाशमाविष्कृतचारुतारम्‌ । २ ॥ 


हे वैदेहि सीते, आ मलयान्मल्यपर्यन्तम्‌ । 'पत्नम्यपाड्परिभिः' इति पळमी । पदद्वयं चैतत्‌ । 
मत्सेतुना त्रिभक्तं द्विघाकृतम्‌। अत्यायतसेतुनत्र्थः । हर्षाधिक्याच्च मद्अहणम्‌ । फेनिछं फेन- 
अन्तम्‌ । 'फेनादिळच्च' इतोलच्पत्ययः । क्षिप्रकारी चायमिति भावः । अम्तुराशिम्‌। छायापथेत 
त्रिभक्तं शरत्मसन्नमाविष्कृतचारुतारमाकाईमित्र पश्य । मम मद्दानयं अयासस्त्वदथे इति हृदयम्‌ । 
छायापथो नाम ज्योतिश्वक्रमध्यवती क्चित्तिरश्वीनोऽकाशः ॥ 


अन्वय:---हे वैदेदि ! आ मलयात्‌ मत्सेतुना विभक्ते फेनिलम्‌ अम्बुराशिम्‌, छायापधेन 
विभक्तं झरत्सन्नम्‌ आतिष्कृतचारुतारम्‌ आकाशम्‌ इव (त्वं) पस्य । 

वय़ाख्या--निदेहर्य = जनकस्यापर्त्य पुत्री वैदेही तस्याः संबुद्धी हे नेदेहि ! मलते = 
धरति चन्दनादीति मलयस्तस्मात्‌ आ मलयात्‌ = मलयपतरतपर्यन्तभ्‌ , आ इतिं पृथक्‌ पदं 
तद्योगे च पंचमो जिभक्ति: । सिनोति = वशाति जलमिति सेतुः । मम = रामस्य सेतुः = आलिः, 
इति मःसेतुस्तेन मत्सेतुना, अतिलम्बायमानसेतुनेत्यथंः । “सेतुराळौ खियां पुमान्‌? इत्यमरः। 
विभक्तं = द्विधाकृ, कृतविभागमित्यथं: फेनाः ==अन्धिकफाः सन्त्यस्य स फेनिलस्तं फेनिलम्‌ 
अम्बूनां राशि: = समूहस्तम्‌ अम्बुराशि= सागरं छयति = छिनत्ति सादेः मकाद नाशयतीति 
छाया । छायायाः = मेघच्छायाया अभ्यन्तरः पन्थाः छायापथस्तेन छायापथेन = तारासमुहमध्य- 
वर्तिना तियंगवकाशेन, विभकतं शरदा म= शरद्तुना असन्न = निर्मलमिति शरत्यसन्नम्‌ आविष्कृताः 
न प्रकटिताः चारुताराः = सुन्दरनक्षत्राण थेन तत्‌ आविष्क्ृतचारुतारम्‌ आ = समन्तात्‌ काशन्ते 
सर्यादयो यत्र तत्‌ आकाशं =भगनम्‌ इव > यथा, तत्सद्शमित्यथः 1 पश्य न्न अवलोक्य । 
समिति शेषः! 

समांसः--अम्बूनां राशिः अम्दुराझिस्तम्‌ अम्बुराशिम्‌। छायायाः पन्याः छायापथस्तेन 
छयापधेन । शरदा सन्नं तत्‌ शरत्मसन्नम्‌ । आविष्कृताः चार्व्यः ताराः येन तत्‌ आविष्कृत- 
चारुतारम्‌ तत्‌ । मम सेलुः मत्सेतुस्तेन मत्सेतुना 1 

हिन्दी- है जनकयुत्री सौते ! मल्याचळ तक मेरे बनाए हुए पुछ से दो भागों में बटे हुए, 
तया फेन ( झाग ) से भरे, निर्मेलजल वाले सागर को तुम देखो । यह वैसा हो सुन्दर लग 
रहा है जैसा कि आकाश गंगा से दो भागों में वटा हुआ, तथा सुन्दर ताराओं से जगमगाता, 
शरत्‌ ऋतु में निर्मळ साफ स्वच्छ आकाश हो । 
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विशेष--अन्तरिक्ष में तारा नक्षत्र समूह के बीचों वीच तिरछी एक सफेद रेखा बनी 
रहती है वह छायापय, आकाशगंगा तथा पितरों का मागे कहाता है एवं यह सेतु तुम्हारे 
लिये किया गया मेरा महान्‌ बड़ा भारी अयक्ष है । अतः तुम देखो (यह राम ने सीताजो से 
कहा था) || : !। 
गुरोयिंयक्षोः कपिळेन मेध्ये रसातलं संक्रमिते तुरंगे ! 
तदर्थमुवीमबदारयङ्धि; पूवः किलायं परिवर्थितो :नः ॥ ३ ॥ 
ज्तादमत्ययः । गुरोः सगरस्य मेध्येऽश्वमेधाहं तुरंगे इये 
दर्थमुवोमकदारयद्भिः खनङ्भिनो ऽस्मा 


यिथक्षोयंटमिच्छो: । यज्ञः सन्नन्त 
कपिलेन मुनिना रसातलं पातालं संक्रमिते सरि 


थूबेबँ्े: सगरसुतैरथ समुद्र: परिययितः किल । £ ! अतो नः पूज्य इति भावः । यद्यपि 
तुरगहारी शतक्रतुस्तर्धाप तस्य कपिलसमीपे एवेति तेषां आन्तिः तन्मत्वैव कविना 
कपिलेनेति निर्दिष्टम ।। 


अन्चयः--यियभ्नोः युरोः मेष्ये तुरंगे कपिलेन रसातलं संक्रमिते सति, तदर्थम्‌ उवॉम्‌ 
भअवदारथङ्िः नः पूर्वे: अयं परिवर्धित: किल । 

ब्याख्या--यट्टुमिच्छति थियक्षति । यिदक्षतीति यियक्षुस्तस्य यियक्षोः = यश॑ कतुंमभिलषतः 
गुरोः == यूज्यस्य सगरस्य मेध्ये == पिः धयाग इयर्थः । “पूतं पवित्र मेध्यं च” इत्यमरः । 
तुरेण वेगेन गन्छतीति तुरंगस्तस्मिन्‌ हुरंगे = अश्वे कर्पिन्ःवर्णं लातीति कपिछस्तेन कपिलेत = 
महर्षिणा रसः अस्यामस्तीति सा रसा रसायाः =ऐथिव्याः तुम्‌ = अथः, इतिं रसातलं = 
पातालमित्यर्धेः । संमिते =सति तस्मै इदं तदयम्‌ -अशमेचीयाश्वार्थम्‌ उबी « पृधिवीम्‌ 
अवदारयद्धिः = खनद्वि: नः ==अस्माकं पूर्वे: = पुरातनैः बृद्धे: सगरपुत्रेरित्यथे: अयं «समुद्र 
परिवर्धितः = परितः स्तारितः किल = इतिद्वासमसिदधः । भत एवायं सागरः अस्माक पूज्य इति 
भावः । यद्यपि अश्वापद्धारक इन्द्रः न तु कपिलमुनिस्तथाएि तुरंगस्य कपिलमुनिसमीपे दशेनात्‌ 
कपिल एवापहर्ता इति सगरपुत्राणां भ्रान्तिस्तदनुखारमेव कतिना कपिलेन संक्रमिते,इति वणितम्‌ । 


समासः--रसायाः तलमिति रसातलम्‌ तत्‌ ¦ तस्मै इदं तदर्थम्‌ 

हिन्दी--अश्वमेथ यवा करने वाले हमारे पूज्य सगर राजा के पवित्र, अश्वमेभयज्ञ के घोड़े 
को, जब कपिल मुनि पाताल लोक में ले गये थे, तव उस घोडे की खोज करने के लिये, 
पृथिवी को खोदने वाले हमारे पूर्वज सगरजो के पुत्रों ने उस समुद्र को बढ़ाया था। अर्थात्‌ 
शभिवी को खोदकर लम्बा चौडा विस्तार किया था । अतः यह मेरा पूज्य है । 

विशेष--यद्यपि घोडे को इद्र ने सुराया था किन्तु यश्ञका वह घोडा सगरपुत्रो को 
कपिल मुनि के आश्रम में मिला था । अत: सगरपुत्रां को यह भ्रम हो गया था कि कपिल ने 
ही खुराया है । यही मानकर कत्रि ने कपिल सुनि का नाम लिला है । इन्द्र ने चुराकर ऋषि 
के आश्रम में बान्य दिया था ॥ ३ ॥ 


त्रयोदशः सर्गः १३३ 


गर्भ दुधत्यकंमरीच्यो5स्माद्विवृद्धिमत्राभ्षुवते वसूनि । 
अबिन्धनं दद्किमसौ बिमर्ति प्रहळादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥ ४ ॥ 


अर्कमरीचयोऽस्मादश्येः । अपादानात्‌ । नभेमम्मयं दथति ! दृष्यथंमित्यथंः । अयमर्थो 
दशमसगेँ 'ताभिगभ:-? ( ५८ ) इत्यत्र स्पष्टीकृतः । अयं लोकोपकारीति भाव: । अत्राब्धौँ 
नसूनि धनानि । 'धने रत्ने वस स्मृतम्‌? इति विश्वः ! विवृद्धिमश्‍्सुवते पाप्नुवन्ति । संपद्वा- 
नित्यर्थः । असावाप इन्धनं दाह्यं यस्य तदाहं बहिं निभति । अपकारे$प्याश्रितं न त्यजतीति 
आवः। अनेन भ्रह्वाद नमाह्वादक अ्योति्चन्द्रोऽजनि जनितम्‌ । जनेण्यंन्तात्कर्मंणि लुङ्‌ । 
सौम्य इति भावः ॥ 

अन्वय.--अकंमरीचय: अस्मात्‌ गर्भ दभति, अत्र वसूनि विवृद्धिम्‌ अश्नुवते,असौ अविन्धनं 
बहि विभतिं, अनेन अहादनं ज्योतिः अजनि । 

ब्याख्था--अच्य॑ते = पूज्यते, अक्येत = स्तूयते वा इति अर्कः म्रियते तमः = अन्धकारः 
येषु ते मरीचयः । अर्कस्य = सूरस्य मरीचयः णाः,अर्केमरीनयः अस्मात्‌ = समुद्रात गर्भै = 
जलमय दधति न= धारयन्ति बर्षणार्थमित्दर्थ: ¦ अनेनायं समुद्रः छोकोपकारोति प्रकटितम्‌ । 
अत्र = अस्मिन्‌ समुद्रे बसूनि= धनानि रलानि विवृद्धि =रफातिं मत्र्थनमित्यर्थ: “स्फातिः 
बद्धौ” इत्यमरः । अश्नुवते = आप्नुवम्ति, र ल्लाकरोऽयमित्यर्धः । असो = सागरः आपः = जलानि 
इन्धनं > दाह्यं यस्य तम्‌ । अविन्धनं अहिं = बडवाम्नि विभति = धारयति । अपकारेऽपिं शरणागतं 
न त्यजतीत्यर्थः । अनेन = समुद्रेण अह्वादनम्‌ = आह्वादकं ज्योतिः = चन्द्र: अजनि = जनितम्‌ , 
उत्पादितम्‌ । प्रसन्न इति भावः । 

सम.खः--अर्कस्य मरीचयः अर्केमरीचयः । आपः इन्धनं यस्य सः अविन्धनस्तम्‌ 
अविन्धनम्‌ । 

हिन्दी--हे सीते ! देखो सर्य की किरणें इसी समुद्र से जलरूपगर्भ को धारण करती 
हैं। अर्थात्‌ सूर्य अपनी किरणों द्वारा समुद्र से जल खींचता है और पृथिवी में वर्षा करता 
है । और इसी समुद्र में धन, रल, बडते हैं। तथा यह अपने शत्रु वडवानल को भी पालन 
करता है आश्रय देता है। एवं आनन्ददायक तश प्रकाश करने बाले चन्द्र को इसी ने 
पैदा किया है । अर्थात्‌ वह समुद्र बडा ही लोकोपकारी, सम्पत्तिवाला, तया आमित का रक्षक 
ए साम्य हैं । ४ ॥ 

तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दृश व्याप्य दिशो महिज्ना । 
विष्णोरिदास्यानवधारणीयमीदुक्तया रूपमियत्तया वा ७ ५ ॥ 


तां तामनेकाम्‌ । "नित्यवीप्सयोः? इति वोप्सायां: द्विरुक्तिः । अवस्थामक्षोभायवस्याम्‌ । 
विष्णुपक्षे सत्तायवस्थाम्‌ । म तिपद्यमानं भजमानं भाहिञ्ना दश दिशो व्याप्य स्थितं विष्णो- 
रिवास्य रल्लाकरस्य रूप स्वरूपमुक्तरीत्या वहुप्रकारत्वाइयापकताओंइक्तवेयत्तया वा मरकारतः 
परिमाणतश्चाननधा<.ॐ यं दुनिरूपस्‌ | 
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अन्वयः--ताम्‌-ताम्‌ अवस्थां मतिपयमानम्‌ , महिक्ञा दक्ष दिशः व्याप्य स्थितम्‌, 
बिष्णोः इव अस्य रूपम्‌ ईदृक्तया इयत्तया वा अनवधारणोयम्‌ । 


व्याख्या--ताम्‌-ताम्‌ == अनेकमकाराम्‌ वीप्सायां द्वि वचनम्‌ अवस्थां = दशाम्‌ , अक्षु- 
न्यत्वस्थैर्यांदिकामित्ययंः । निष्णुपक्षे सत्तरजस्तमोरूपां दशां च प्रतिपद्यतेऽसौ रतिपदममानस्तं 
अतिपचमानं = भजमानं महतो भावः महिमा तेन महिम्ना = प्रमावेण, स्थैयंगाम्मीयादिरूपेणत्य्ः । 
दक्ष = दशसंख्याका: दिशः = काछाः “दिशस्तु ककुभः काष्ठाः” इत्यमरः । व्याप्य = अधिष्ठाय 
स्थितं विष्णोः = व्यापकस्य भगवतः कृष्णस्य इब यथा अस्य = सागरस्य रल्लाकरस्य रूपं = 
स्वरूपं पूर्वोक्तमकारेणानेकत्त्रात्‌ व्यापकत्वाच्च ईदृशो भावः ईदृक्ता तया ईदृक्तया = इंदरकूपकार- 
तया इदं परिमाणमस्येति श्यतू । इयतो भावः इयत्ता तया इयत्तया = सीमाप्रमाणतया वा 
अवधारयितुं = निश्चेतुं योग्यम्‌ अवधारणोयं न अवधारणोयमिति अनवधारणीयं = अनिरूपणीयं 
बर्तते इति शेषः । 

समासः--न अवधारणीथमिति अनवधारणीयम्‌। 

हिन्दी- अनेक अवस्थाओं को श्राप्त हुए, अर्थात्‌ अनेक रूपों से अनेक लोकोपकारी काय 
करने बाले तथा अपनी महानता से, प्रभाव से, दो दिशाओं में फैले हुए, इस समुद्र 
के रूप को इतना है या ऐसा है, यद निश्चय वेसे हो नही किया जा सकता है जैसे कि 
सत्त्वयण रजोगुण तया तमोयुणकी अनेकावस्था को प्राप्त तथा ब्यापक विष्णु भगवान्‌ के 
रूप का, ऐसा है शतना है निश्चय नहीं किया जा सकता ॥ ५ ॥ 


नामिप्ररूढाम्बुरुहासः.न संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 
अमुं युगान्तोचितयोगनिङ्गः सं हृत्य लोकान्दुरुषोऽधिशेते ॥ ६॥ 


युगान्ते कल्यान्त उचिता परिचिता योगाः स्तात्मनिष्ठेज निद्रेव निद्रा यस्य स पुरुषो 
बिष्णुलोकान्संहत्य । नाभ्यां प्ररूढं यदम्बुरुहं पद्मं तदासनेन तन्नाभिकगला श्रयेण प्रथमेन धात्रा 
दक्षादीनामपि स्रष्टा पितामहेन संस्तूयमानः सन्‌ । अमुमधिशेते । अमुष्मिन्छेत इत्यः । 
कल्यान्तेऽप्यस्तीति भावः । 


सन्वयः--युगान्तोचितयोगनिद्रः पुरुषः लोकान्‌ संहृत्य नाभिमरूढासनेस प्रथमेन धात्रा 
संस्तूयमानः सन्‌ अमुम्‌ अधिशेते । 

व्याख्था--युगानाम्‌ == कल्पानाम्‌ अन्तः = अवसानमिति युगान्तः । युगान्ते = यकारे 
उचिता म परिचिता योगः = समाधिः स्वात्मनिष्टा एव निद्रा इव निद्रा = शयनं यस्य स युगान्तो- 
चितयोगनिद्रः । पुरति=अगे गच्छतीति पुरुषः = विष्णुः लोक्यन्ते इति लोकासान्‌ लोकान्‌ = 
झुवनानि संहृत्य = स्वात्मनि लीनीइत्य = नह्यते = वक्षातीति नाभिः । अम्बुनि =जले रोहति 
इति अम्बुर्हम्‌ । नाभ्याम्‌=उदरावते प्ररूढम्‌ उत्पन्न यत्‌ अम्बुरुहं = कमझमिति नाभि- 
अरूढाम्बुरुहं तदासनम्‌ == आश्रयः यस्य स तेन नाभिमरूडाम्तुरुहासनेन म यमेन = थमोसन्ेन 
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दधाति इति धाता तेन धात्रा = ब्रह्मणा दक्षादोनामपि जनकेन पितामहेनेत्यथे: । सम्यक्‌ स्तूयते 
इतिं संस्तूयमानः = जेगीयमानः सन्‌ अमुं = समुद्रम्‌ अधिशेते --स्वपिति । अमुष्मिन्‌ सागरे 
विष्णुः शयनं करोति ्रलयकालेऽपि समुद्र स्तिष्ठतीति भावः । 


स मासः--युगानामन्तः चुगान्तः ! युगान्ते उचिता योग एव निद्रा इज निद्रा यस्य स 
अुगान्तोचितयोगनिद्रः । नाभौ परूदं यत्‌ अम्वुरुद्मिति नाभिमरूढाम्दुरुहं तत्‌ आसनं यस्य 
स तेन नाभिमरूढाम्तुरुहासनेन । 

हिन्दी--मळय काल में परिचित ( अभ्यस्त ) योग ( समाधि ) रूपी निद्रा चाले आदि 
पुरुष विष्णु भगवान्‌ , तीनों लोक का संहार करके ( तोनों लोकां को अपनी कुक्चि में इकट्ठा 
करके ) इसी समुद्र में सोते है । “और उस इनकी” नामि से निकले हुए कमल से 
उन्न होने जाले, तथा दक्षमजापति को पैदा करने राखे पितामह जक्माजी इनको स्तुति करते 
रहते हैं । अर्थात्‌ यह सागर प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं होदा है । 


बिशेष--भगत्रान विष्णु की नाभिक्रमल से ब्रक्लामी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माजो ने दक्ष 
अजापति को उत्पन्न किया, इसी से इन्हें प्रथम धाता, पितामह कहा है ॥ ६ ॥ 


पक्षच्छिदा ग त्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो महीधराः । 
नृपा इवोपछविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥ ७ ॥ 


पक्षच्छिदा गोत्रभिदेनद्रेण । उभयत्र 'सत्सद्विष-? शत्यादिना किप्‌ । आत्तगन्धा हृतगर्त्रः । 
अभिमुता इत्यर्थः ¦ “गन्धो गन्धक आमोदे लेशे संबन्धगर्त्रयो:' इति विश्वः । “आत्तः $भिभूतः 
स्यात्‌? इत्यमरः । महीं धारयन्तीति महीधराः प्ताः । मूळवि भुजादित्वात्कप्रत्ययः । क्षतं शतं 
शतशः शरण्यं रक्षणसमर्थेमेनं समुद्रम्‌ । परेभ्यः शत्रुभ्य उपसविनो भयवन्तो नपा धर्मोत्तरं 
धर्मप्रधानं मध्यमं मध्यमभूपालमिव । आश्रयन्ते । अरेश्च जिजिगोषोश्व मध्यमो भूम्यनन्तरः' इति 
कामन्दकः । आतेबन्धुरिति भावः। 

अन्चयः--पश्षच्छिदा गोत्रभिदा आत्तगन्धाः महीध्ाः शतशः शरण्यम्‌ एनम्‌ , परेभ्य 
उपसविनः नृपाः धमोत्तरं मध्यमम्‌ इव आश्रयन्ते । 

ब्याख्या--पभान्‌ = गरुतः =पत्ाणि छिनत्ति =कर्तवतीति पक्षच्छिद्‌ तेन पक्षच्छिदा 
गोत्रान्‌ = पर्वतान्‌ भिनत्तीति गोत्रभित्‌ । तेन गोत्रमिः्रा = इन्द्रेण “अद्रिगोत्रगिरियावाचछ०?” 
इत्यमरः । आत्तः= हृतः गन्धः = गर्वः येषां ते आत्तंगन्था = अभिमूताः, “आत्तगन्धोऽभिभूतः 
स्याव? इत्यमरः । महीं =दृथित्री धरन्दीति महीधाः = पर्वता; शते शतमिति शतः 
कलः शरणे साधुः शरण्यस्तं शरण्यं =रक्षकम्‌ एनं सागरं परेभ्यः = 


मस्तं मध्यमम्‌ , शत्रुबि- 
जिगीप्वोः मध्यभनमित्यर्थः । राजानमाश्रयन्ते = आश्रिता भवन्ति । इन्द्रेण परवताना पक्षच्छेदन- 
समये वहवः पवता अत्र सागरमाश्रिता अमेन रन्निताश्चेति शरणागतरक्षकोश्यमिति भावः । 


१३६ रघुवंशे 


3 
समासः--आत्तः गन्धः येषां ते आत्तगन्धाः । धर्म: उत्तरः यस्थ स तं धमोमत्तरम्‌ । 
हिम्दी---पवंतीं के पंख कारने वारे, इन्द्र ने जिन के अभिमान को नष्ट ( चुर-चूर ) क्र 

दिया था, ऐसे सैकड़ों भू घरो ( पर्वतो) ने शरणागत की रक्षा करने वाले इस समुद्र का पेसे 

हो आश्रय लिया था जैसे कि शत्रुओं से पीडित एवं भयभीत राजा लोग, धर्मे प्रधान तरस्य 

राजा की शरण लेते उँ । अर्धात्‌ यह सागर पीडितों का रक्षक बन्धु मो है ॥ ७॥ 

रसातलादादिभवेन पुंसा सुव: अयुक्तोद्वहनक्रियाया: ३ 

अस्याच्छमम्मः प्रलयप्रबृद्ध मुहूतवस्त्रामरणं धभूव ॥ ८ ॥ 

मन पुंसाऽऽदिवराहेण रसातलात्पयुक्तोदहनक्रियाया: कृतोद्रणङ्रियायाः । विवाहत्रिया 

ते । झुबो भूदेवताया: प्रलये प्रकृद्धमरयान्येर च्छमन्भो मुद्ूर्त वमत्रामरणं लज्ञारक्षणाथं- 

झुंखावरुण्टन वभूव । तदुत्तम्‌-' रतासि वराहण कृष्णेन शतवाहुना? इति ॥ 


अन्वयः--आदिभनेन पुंसा रसातलात्‌ भ्रयुक्तोद्द्नक्रियायाः भुवः मलयप्रवृद्धम्‌ अस्य 
अच्छम्‌ अम्भः मुहूतंवक्‍त्राभरणं बभूव । 

ब्याख्या--आदो == सवंप्र्थमं भवत्तीत आदिभवस्तेन आदिभवेन = आदिशुकरेण 
पुंसा= विष्णुना, वराहुरपगेत्यश: रसायाः २. एथिव्या: तळस्‌ = अधः, तस्मात्‌ रसातलात 
पाताळलोकात्‌ उ६ हनरय = उडरणस्य शिया = कन इति उदहनक्रिया । युक्ता = कृता उद्रहन- 
क्रिया यस्याः सा तथोक्ता, तसयाः प्रयुक्त हनक्रियाया: कृतविव्राहक्रियाया इति व्यञ्जनया लभ्यते । 
भुवः = पृथिन्याः प्रलीयतेऽत्र मलय: । प्रलये =कल्पान्ते वृद्धं = बृद्धि गतम्‌ यत्तत्‌ प्रलयम्रवृद्धम्‌ 
अस्य सागरस्य न च्छयातदृटर्मात अच्छं = स्वच्छं निर्मलम्‌ अम्भः = जलं मुहूर्त = किंचिक्षणं 
बक्त्रस्थ = मुखस्य आभरणम्‌ = अबयुण्छनमिति मुहू्तक्त्राभरणं लोकळज्जानिवारणार्थमिति भावः । 
बभूव = जातम्‌ । 

सम)सः--रसायाः तर्झामति रसातलं तरमात. रस्ततेलात्‌ । मयुक्ता उद्द्वनस्य क्रिया 
यरया: सा, तेप्याः अ कतोद््नत्रियायाः । अळये प्रवृ. मिति परछयप्रदृद्धम्‌। मुहूर्त वक्त्रस्य 
आभरणमिति मुद्नूतंवक्‍त्राभरणस्‌ । 

हिन्ढी--साष्ट के आरम्भ में आदि पुरष वराह भगवान्‌ , जब पाताळ से पृथिवी का 
उद्धार करके छपर ले आ रहे थे, उस समय प्रय से बढ़ा हुआ इस समुद्र का निर्मल जल 
क्षणभर के लिये पथिनो के मुख का भूषण ( इुंषट ) हो गया था । 

विशेद--विवाह वरके लाई जाती नायका का बुंधट मुख की शोमा बढाता है । पृथिवी 
भगवान्‌ की पल्ली है । वे भी उसे पाताळ से उडार करके मानो विवाह कर छाये तो उस समय 
स्वच्छ जल ही सुन्दर घुँघट बन गया ॥ ८ ॥ 


मुखापंणेषु प्रकृतिप्रगहमाः स्वयं तरङ्गाघरदानदक्षः । 
अनन्यसामान्यकरत्रबृत्तिः पिवत्यसो पाययते च सिन्धू: ॥ ९ ॥ 
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अन्येषां पुंसां सामान्या साधारणा न भवतोत्यनन्यसामान्या कलत्ेयु वृत्तिभोंगरूपा यस्य 
स तथोक्तः। इममेथार्थ प्रतिपादयति--तरंग एवाधरस्तस्य दाने समर्पणे दक्षश्चतुरोऽसौ समुद्रो 
मुखापंणेयु पत्या सख्यादिमेपणं विना परगल्मा भृष्टाः सिन्धूनंदीः । सिन्धु: समुद्रे नद्या च' 
इति विश्वः । स्वयं पिबति पाययते च । तरंगाधरमिति दोषः । “न पादम्याडयमा~' इत्यादिना 
पिबतेण्दन्ताश्नित्य॑ परस्मेपदानिपेधः । 'गतिवुद्धि मत्यवसानार्थ-” इत्यादिना सिन्धूनां कर्मत्वम्‌ ! 
दंपत्योयुंगपत्यरस्पराधरपानमनन्यसाधारणमिति भावः ॥ 

अस्वय:---अनन्यसामान्यकलत्रदृत्ति: तरंगाधरदानदक्षः असो, सुखापंणेपु मडतिमगस्भाः 
पाययते च। 


ञ्याख्या---अन्येषां सामान्या, अन्यसामान्या, अन्यसामान्या = सर्वसाधारणी न भव- 
तीतिअनन्यसामान्या = सर्वातिशायिनी. कलत्रेषु =पल्लीषु वृत्तिः =भोगरूपा यस्य सः 
अनन्यसामान्यकलत्रदृत्ति: । सर्वजनापेक्षया विशिश्व्यवहारवानित्यथ:। तरंगः = बीचिः एत्र अधरः 
= ओष्ट इत तरंगाधरस्तस्व दानं = समपंणं चुम्बनार्थमित्यर्थः । तत्र दक्षः = चतुरः, इति तरंगा- 
भरदानदश्षः असौ = समुद्रः, मुखानाम्‌ =स्वाननानाम्‌ अर्पणानि =दानानि तेषु प्रकृत्या = 
स्रमामेन पगःभा; = प्रतिभान्तिताः ताः । धृष्टा इत्यर्थः । चुम्बनार्थ स्वकीयमुखं दातुं दूती प्रेपणं 
वियन चतुरा १त्यथंः । “पगल्भः अ्रविभान्त्रितः” इत्यमरः । “भंगस्तरंग अमित्रा खिया वीनिरि” 
त्यमरः । स्यन्दन्ते आपः यत्र ताः सिन्धवस्ता: सिन्धूः > नदी: स्वयं >स्त्रात्मना पिबति = नदीनाम- 
भरपानं करोति चुम्वतीत्यर्थः । पाययते = तर॑गाभरपानं कुर्जतीः सिनः पातु मेरयति, च = समुच्चये । 

समासः--अन्येषां सामान्या न भत्रतोति अनन्यसामान्या । अनन्यसामान्या कलत्रैपु 
बृतिर्यम्य सोऽनन्यसामान्यत्रलत्रबृत्तिः । तरंग एवाभरस्तरंगाधरः, तरंगाथरस्य दानं तत्र दक्षः 
इति तरंगाधरदानदक्ष:। मुखानाम्‌ अर्पणानि मुखार्षणानि तेषु सुखा५णेपु । अङ्गया अगल्भाः 
अङ्तिप्रगल्भास्ताः अकृतिपगत्भाः । 

हिन्दी-- दि सीते ! देखो” यह दूसरे पुरुषों की अपेक्षा अपनी खयं के विषय में भोगरूपी 
विझेष व्यवहार वाळा है । इसलिये कि अपना तरंगरूपी अवर देने में वडा ही चतुर यह समुद्र, 
अपने मुख का अर्पण करने में ( थु में) खभाव से ही टीठ नदियों का स्तं पान 
करता हे और उन्हें भौ पान कर 


हा 
विशेष--नदियां जब चुम्बन के लिये अपना मुख इसे सोंपतो है तव यह उनका अधर 
पान करता है और तरंगरू्यी अपना अधर उन्हें पान कराता हे । अथात्‌ दूसरे लाय अपना 
अथर पान नहीं कराते दें किन्तु यह अपनी पलियों को अपना चुम्बन देता दै । यही 
विशेषता हे ॥ ९॥ 
ससरवमादाय नदीसुखाम्भः संमीलयन्तो विद्वताननत्वात्‌ 1 
अमी झिरोभिस्तिमयः ससरन्प्रेरूध्वे वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ॥ १०॥ 
अमो तिमयो मत्स्यवज्षपाः । तदुक्तम्‌--“अस्ति मत्स्यस्तिमिनांम शतयोजनमायतः? इति । 


१३८ रघुवंशे 


विवृताननत्वाद्व्यात्तमुखत्नाद्वेतोः आननं विवृत्येत्यर्थः । समत्व मत्स्यादिश्नाणिसहित नदीमुखाम्भ 
आदाय संमीलयन्तश्वज्ञूपुटानि संघद्र्यन्तः सन्तः सरन्धेः शिरोनिजेलमवाहानूध्ने वितन्वन्ति । 
जलयन्त्रक्रीडासमाथिर्न्यज्यते ॥ 

'अन्बय:--अभी तिमयः विवृताननत्वात ससत्त्वं नदीमुखाम्मः आदाय संमीलयन्तः 
सरन्भेः शिरोभिः जलभचाहान्‌ कर्जे जितन्तन्ति । 


= पुरोदृ्यमानाः तिम्बन्तीति तिमवः ताम्यन्ति= आकांशन्तीति वा 
मत्स्यविशेषाः । तिमिमंहाकायो मत्स्यः कश्चित्‌ सामुद्रः । तथा च “अस्तिमत्स्यस्तिमिर्नाम 
शतयोजनविस्तरः” इति भरतः । त्रितं = विस्फारितं सुखम्‌ आनने येषां ते विवृतानना:। 
तेषां मावस्तत्वं तस्मात्‌ विवृताननत्वात्‌ । मुखं बिदृत्येत्यथंः । स्वैः = मत्स्यादिजन्दुभिः सहितं 
ससत्वम्‌ नदीनां = सरितां मुखनि = सागरसरित्मिलुस्थानि, तेषाम्‌ अम्भः तत्‌ नयः = सरितः 
सुखानि = आननानि इव यस्य सः, नदीसुखः = समुद्रस्तस्य अम्भः = जङमिति नदीमुखाम्भः 
स्यपिकष्ट कल्पना आदाय न्म्गृहील्या समुद्रजलं पीलेत्यर्थः । सम्मीलयन्तः = चञजुपुरानि 
पिदधतः संकोचयन्त इत्यथः सन्तः, रमं =क्रीद! धरति, रन्धयतीतिवा रन्बम्‌ र्म: = छिदरः 
सहितानि सरन्भाणि तैः सरन्धेः “र्र छु दूषणे च्छिद्े” इति विश्वमेदिन्यौ । शिरोभिः = मस्तकः 
जस्य = अम्भसः अनाहाः = धाराः जल्रवाहास्तान्‌ जलप्रवाहान्‌ ऊध्त्रम्‌ = उपरि, आकाशे 
नितन्तरन्ति = अक्षिपन्ति, जलयंत्रक्रीडां कुबंन्तोत्यर्थः । 
समासः--विइतम्‌ आननं येषां ते विवुपाननास्तेषां भात्रस्तत्वे तस्मात्‌ विवृताननत्वात्‌ । 
सत्यैः सद्दितं ससत्वम्‌। नद्याः मुखं नदोसुखं तस्य अम्भः तत्‌ नदोमुखाम्भः । रन्भैः सहितानि 
सरन्भायि तैः सरन्धेः । जलस्य पवाहास्तान्‌ जलप्रतराहान्‌ । 


हिन्दी--“ओर देखो” ये सौ योजन लम्बे मगरमच्छ ( हेलमछली ) मुखें के खुला 
होने के कारण, मछलियों के सहित समुद्र के जळ को पीकर मुख को बन्द कर लेते हैं। 
“और फिर” अपने छेद वाले शिरो से अैल की धाराएँ ऊपर आकाश को ओर छोड रहे हैं । 

विशेष--तिमि एक विशालकाय हेलमछलो होती है । छोटे भोटे जीवों को लिये दिये 
वह पानी पीकर मुख बंद कर लेती है तो उसके मस्तक में छिद्र होने के कारण फुहारे की तरह 
पानी निकलने लगता हे । यह सव मुँह के खुळा होने तथा वन्द करने से स्वयं हो जाता है । 
अतः समाधि अलंकार हे ॥ १० ॥ 


मातङ्घनक्रेः सहृसोत्पतद्विर्मिन्नान्द्रिधा पश्य समुद्र फेनान्‌ । 
कपोलसंसर्पितया य एषां वजन्ति कर्णक्षणचामरत्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
सहसोत्पतद्िर्मातंगनकोमांतंगाकारेथरदिदिंथा भिन्चान्समुद्रफेना न्पश्य । फेना एपां जलमातँगन- 
काणां कपोलेपु संसर्पितया संसपेणेन हेतुना करेषु क्षण चामरत्वं ब्रजन्ति ॥ 
अन्वयः_-सहसोत्पतद्भिः मातंगनक्रे: दिवा भिन्नान्‌ समुद्रफेनान्‌ पश्य ये एषां कपोल- 
संसर्पितया कर्णक्षणचामरत्त्रं जजन्ति । 


उ्याख्या--सडसा ><अतकिंत न उद्गच्छन्तस्तैः सहसोत्पतद्धिः 
“अतकितेतु सहसा” इत्यमरः । मातंगाः = मातंगाकाराः नक्रा: =कुम्भीरासतैः मातंगनक्रे: । 
न क्रामति दूरस्थमिति आह इत्यर्थः “नक्को यादलि' इति हेम: । 'नक्तस्तु कुम्मीर? 
इत्यमरश्च । द्विषा भिन्नान्‌ = खण्डशः इतान्‌ चन्द्रोदयात्‌ आपः सम्यक्‌ उन्दन्ति = क्लिथन्ति 
यन्न स समुद्रः, मुद्रया = मर्यादया सह वर्तमानः, इति वा समुद्रः । समुद्रस्य फेन 
स्तान्‌ समुद्रफेनान्‌ “डिण्डीरोऽब्धिकफः फेनः” इत्यमरः । हे सीते तं पश्य 
थे = फेना: एषां =गजाकरनक्राणां क न्व्सुखंपोलन्तीति कपोलास्तेपु कपोछेपु = गण्डस्थलेषु 
र असुँ शील येषां ते कपोलसंसपिंणः, तेषां सावस्तत्ता तया कपोलसंसर्पितया = 
गण्डन्यलेपु संसपंथेन कारणेनेत्यथं: । चामरस्य भावः चामरत्वम्‌ । कर्णेषु =श्रतरेषु क्षणं = 
मुहूत “यावत्‌” चामरं = बाङव्यजनत्ं मन्ति = गच्छन्ति, प्राप्नुदन्तीत्यर्धः । “चामरा अमरं 
वाळव्यजनं रोमयुच्छकमि'ति रभसः । 

समास:- सहसा उत्पतन्तस्तैः सहसोततद्भिः । मातंगानाम्‌ आकार शव आवारः 
येषान्ते मातंगाक्राराः, मातंगाकाराश्च ते नक्राः इति मा्तगनकरा्तैः मातंगनक्रेः, शाक्रपार्थि- 
बादित्वात्‌ आकारपदस्य लोपः ¦ समुद्रम्य फेनास्तान्‌ समुद्रफेनान्‌। कपोलेषु संसबिणः 
कपोलसंसर्पिणः, तेषां भावस्तत्ता तया कपोलसंसर्पितया । कर्णेपु क्षणं चामराः कर्णक्षणचामरः- 
स्तेषा भावस्तस्व॑ कर्णक्षणचामरत्वम्‌ , तद्‌ । 

दिन्दो--हे सीते ! जल के द्वाथी के आकार वाले इन मगर मच्छों के अचानक उछलने 
( जछ के भोतर से उठने ) से फट गए (ढकड़े कड़े हो गए ) समुद्र के झागों को तो देखो । 
जो कि इन मगरमच्छों के गाली पर लग जाने के कारण इनके कानों पर क्षणभर के लिये 
चामर से लग रहे हैं ॥ ११ ॥ 


वेलानिलाय प्रता भुजङ्गा महोर्मिविस्फूर्जधुनिर्विशेषा: । 
सर्थाशुसंपकंसस्दरागेष्यज्यन्त एते मणिमिः फणस्थै: ॥ १२ ॥ 


बेलानिलाय । वेळानिळं पातुमित्यर्यः । “क्रियार्योपपद--” इत्यादिनां चतुर्थी । मसता 
निर्गता महोमाणां निसू धुरुद्रेकः । 'द्वितोड्थुच्‌! इत्ययुच्मत्ययः । तस्माज्निविद्येपा दुर्अहमेदा 
एते भुजंगाः सू्यांशुसंपकेण समृद्धरागै: प्रद्दकान्तिभिः फणस्थेम'णिमिव्येज्यन उन्नीयन्ते ॥ 

अन्वयः--वेलानिलाय प्रसताः महोमिविस्फुर्जथुनिविशेषाः एते भुंगा: सर्यांशुसम्पर्क- 
समृदरागे: फणस्यैः मणिभिः व्यज्यन्ते । 

ब्याख्या--बेलाया: = सागरतटस्य अनिल: = बायुस्तस्मे बेलानिलाय 
पातमित्यर्धः सृताः = निर्गताः जलात्‌ बहिरागता इत्यर्थः । ऋच्छनि 
तरंगाः, इति महोमंयः, महोमीणां = महातरंगाणां विर्फूर्जधुः = 
:,इनि महोमिविस्कूजथुः,तस्मात्‌ निर्गतः विशेष: = मेदः येषांते महोमिंतिरफूजंथुनिर्विशेपा:, 
महातरंगेम्यो5शक्यमेदय्रहा इत्यर्थः “भंगस्तरंग ऊर्मिवा खिया वीचिः? इत्यमरः । एते = 
पुरोवर्तिन: मु जेन == कौटिल्येन गञ्छन्तोति भुजंगाः = महासर्पाः सूर्यस्य म भास्करस्य अंशवः = 


व सामरतटरव पवन 


१४० रघुबंशे 


किरणास्तेषां सम्पर्कः = संसगेस्तेन समृद्धः = प्रवृद्धः रागः = कान्तिः येषां ते तैः सर्यांशुसंपक- 
समृड्धरागैः, फजेषु तिएन्तोति फणस्वास्तैः फणस्थैः “स्फटायां तु फणा इयोः” इत्यमरः । स्पं- 

शिरलोरिल्थ: मणि ma HR 
रित्यर्थः । मणिभिः = रत्ने: “त्नं मणिद्र॑योः” इत्यमरः । व्यज्यन्ते = व्यक्ता भत्रन्ति, शान्तं । 


समासः--वेलाया: अनिलस्तस्मे वेलानिलाय ( वेलानिळं पातुमिति “क्रियाथोपपद?” इत्या- 
दिना चतुयो) । महान्तश्च ते ऊर्मयः मद्दोमंयः । महोमोणां विस्फूजधुः, तस्मात्‌ निर्गतः विशेषः 
येषां ते महोरमिजिस्फूजंभुनिरविशेषाः । सूर्यस्य अंशवः सूर्याशवस्तेषा संपर्कस्तेन समृद्धः रागः 
येषां ते तैः सर्याशुसपकंस छूद्धरागैः । 

दी --सागर तट का वायु पौने के लिये, जल से वाहर निकले हुए, जो बड़ी तरंग 

के उठने के समान दीख रहे हैं थे सांप हैं, जो कि सूर्य की किरणों के लगने से चमकने 
बाली, अपनी शिर की मणियों से पहचाने जा रहे हैं । 

विशेष--सांप बायु खाता है. । अतः सागर के बडे बडे सांप वायु पीने के लिये तट पर 
पडे हैं, जो कि तरंगां से लग रहे हैं । किन्तु जब सर्यकिरणो से इनकी मस्तकर्माणयां चमकती हैं 
तो सांप मालुम पड़ते हें ॥ १२ ॥ 


तवाधरस्पर्धिषु विद्युमेष पर्यस्तमेतत्सहसोभिवेगात्‌ । 
ऊ्ध्वाङ्कुरणोतसुखं कथंचित्क्ळेशादपक्रामति शङ्कयूयस्‌ ॥ 1३ ॥ 


तब।धरस्परधिपु । अथरसदुदोध्वित्यथं: । त्रित्रुमेपु मवालेपु सहसे।मितरेगात्पर्यस्तै प्ोरििपतमूर्श्जा- 
हुरैविदुममरोहेः प्रोतमुर्ख स्थूतवदनमेत च्छङ्षाना यूथं बन्द कथं नित्यलेशादपक्रामति । विलम्ब्या- 
पसरतीत्यर्थ: ॥ 

दन्वयः- तवर अधरस्पधिषु निद्रुमेषु सहसा ऊर्मिवेगात्‌ पर्यस्तम्‌ ऊर्ध्वॉकुरमोतमु् गंखयूथं 
कथंचित्‌ क्लेशात्‌ अपक्रामति । 

व्याश्या--तत्र =भवत्याः, सीताया इत्यर्थः । अधरम्‌ = ओष्ठं स्पधितुं शलं येपां ते 
अधरस्पर्धिनस्तेषु अधरस्पधिपु सीतापरसइशेपु, इत्वर्थः । विशिष्टाः द्रुमाः विद्रुमाः, विशिएऽदरौ 
भना वा विद्रुमास्तेपु विद्रभेषु नम मवालेपु “अध विद्रुमः पुंसि प्रवाल॑ पुंनपुसकसि” त्यमरः । 
रंगाणां वेगः = जवस्तस्माद्‌ कर्मिवेगात्‌ पर्यस्तं > प्रोत्मिप्तस्‌ 
प्रोत॑ > स्यूतं सुखम्‌ = आननं यस्य तत्‌ ऊध्नांकुरमोतसुखम्‌ , एतत्‌: 
पुरोवति श॑ न्न्सुखं खर्नात न-जनयततीति शंख: शंखानां = कम्बूनां यूथं = दृन्दरमिति शंखूथम्‌ कथं- 
चित्‌ > केनापि अकारेण फ्लेशात्‌ = कष्टाव्‌ अपक्रामति = अपगच्छति बिलम्बेनापसरतीत्यर्थ; । 

समासः--अधरस्य सिनः, अधरर्पर्िनस्तेषु अधररपिंषु । ऊमाँणां वेगः, तस्मात्‌ 
ऊमिवेगात्‌ । ऊध्यांकुरेः ओतं सुखं यस्य तत्‌ ऊध्वांकुरमोतमुरूम्‌ । शंखानां यूथमिति झंख्यूथम्‌ । 

हिन्दी--हे सीते ! देखो तुम्हारे होठ से होड करने वाले, अर्थात्‌ तुम्हारे अथर के 
समान लाळ लाल मूँगों के ऊपर लहरों के वेग से अचानक फेके गड, तथा मूंगों के अंकुरों 
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से जिनके मुख विन्थ गए हैं, ऐसा ये जीवित शंखों कह झुण्ड किसी प्रकार कष्ट पाकर देर 
करके इधर-उधर जा पारहा है ॥ १३ ॥ 


प्रवृत्तमात्रेंण पयांसि पातुमादतवेगाद्श्रमता घनेन । 
आभाति भूयिषसयं समुदः प्रमय्यमानो गिरिणेब सूयः ॥ १४ ॥ 


पयांसि पातु प्रवृत्त एड प्रकृतमात्रो न तु पीतवांस्तेनाजतंवेगात ! “स्यादावततोऽम्मसां 
अमः? इत्यमरः । अमता बनेनाय॑ समुद्रो भूयः पुनरपि गिरिणा मन्दरेण मध्यमान इत भूयिष्ठः 
मत्यन्तमाभाति ॥ 

झास्वय:--पयांसि पातुं पवृत्तमात्रेण आवर्तवेगात्‌ श्रमता घनेन अर्थं समुद्रः भूयः गिरिणा 
अमध्यमानः इ भूयिष्ठम्‌ आभाति । 

ब्यास्या--पयांसि =जळानि पातुम्‌ =आदातुँ घ वृत्त एवं प्रवृत्तमात्र:- तेन पवृत्तमात्रेण 
न तु पीतवता इमि भावः । आवतंनम्‌ आवर्तस्तस्य वेगस्तस्मात्‌ आजर्तनेगात्‌ न= जल्रमणजत्रात्‌ 
“स्यादावर्तोइम्भसां रमः”? इत्यमरः । अमता न्ञञ्जमणं कुर्वता, अनवस्थितेनेत्य्थः । घनेन = मेघेन 
अयं = पुरो इथ्यनान: सागरः भूयः = पुनरपि गिरिणा = मन्द्राचलेन ममव्यतेऽसौ यमध्यमानः = 
आझोड्यमानः इव = यथा अतिशयेन बहु भूयिम्‌ = अत्यधिकम्‌ आमादि > शोभते । 

समास:---अबृत्त एत्र मबृत्तमात्र: तेन प्रवृत्तमात्रेण । आवर्तस्य वेगः आवर्तवेगस्तस्मातू 
आवरवेगात्‌ । 


हिन्दो--“यद्द देखो” जळ पीने के लिये ( सागर में ) आये, और भंवरो के प्रबल वेग 
से ( उनके साथ २ ) चक्कर कारते हुये, बादल से यह समुद्र ऐसा जान पड रहा है मानों 
मन्दराचछ से फिर दुबारा मथा जा रहा हो ॥ १४॥ 


दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला । 
आमाति वेला लवणाम्बुराशेर्घारानिबद्धव कलङ्करेखा ॥ १५॥ 


अयश्चक्रनिमस्य लबणाम्बुरारोृरात्तन्व्यणुत्वेनात्रभामाना तमालतालीवनराजिभिर्नीला 
वेळा तीरभूमिर्धारनिवद्धा चक्राश्रिता कृठङ्क रेखा माळिन्यरेखेब । आभाति । 'मालिन्यरेखां तु 
कलङ्कमाहु? इति दण्डी ॥ 

अन्वयः--अयश्चक्रनिमस्य लेवणाम्दुराक्षेः दूरात्‌ तन्वो तमालतालीवनराजिनीला वेळा 
धारानिबद्धा कलंकरेखा शव आभाति । 

ड्याख्या--अयल: =लोहस्य चक्रं इति अथश्चक्रं तेन निभः = तुल्यं तस्य अयश्वक्रनिभस्य 
छवणं क्षारम्‌ अम्बु = जऊमिति लजणाम्बु तस्य राशिः=समूहः इति लजणान्वुराशिस्तस्य 
लतणाम्बुराशेः = लत्रणसमुद्रस्यत्यर्थः । दुःखेनेयते तत्‌ दूरं तस्मात्‌ दूरात्‌ = विमरकृष्टात्‌ तन्बी = 
कृशा = सद्मेत्यथ: । तमाळानां = तापिच्छानां तालोनां = तृणवृक्षविशेषाणां वनानि = अरण्यानि 
तेषां राजिः = पक्तिः तया तदन्नीला = श्यामा, इति तमातालीवनराजिनोला, बेला = लागरतट- 
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भूमिः धारायां = चक्रे निवद्धा = आश्रिता कलंकस्य = मालिन्यस्य रेखा = लेखा, इति कलंकरेखा 
इव = यथा आभाति = शोमते । 


खमासः--अयसः चक्रमिति अयन् तेन सदृशः, तस्य अयश्वक्रमिमस्य। लवणं च तदग्वु 
छवणाम्बु तस्य राशिस्तस्य लवणाम्बुराशेः । तमालानां ताछीनां च वनानि तमालतालीवनानि 
तेषां राजिः, तया नीला, इति तमालताझीबनराजिनीला । थारायां निबद्धा धारानिवद्धा | कलंक- 
स्य रेखा कलंकरेखा । 


हिन्दी--दूर होने के कारण पतला लोहे के पिये के समान खारे समुद्रका तट ( किनारा ) 
और तमाल तया ताइ के बनो की पंक्ति से काला, ऐसा जान पड रहा है मानो पहिये की 
धार पर काली रेखा ( मोर्चा जंग लगा ) हो । 

विशेष---तमाल, एक वृक्ष का नाम है ! इसकी छाल काली होती है । ताल ताइ का 
वृक्ष । यह दोनों समुद्र तट पर खूब होते हैं । अतः सागर त£ काला है ! तथा अधिक ऊपर से 
पतला दील पड़ता है । अतः पहिये में लगे गोलाकार पतले लोहे की तरह है ॥ १५ ॥ 


वेळानिलः केतकरेणुभिस्ते सं मादयव्याननमायताक्षि । 
मामक्षमं मण्डनकालहानेवेत्तीव वि म्बाधरबद्धतृप्णम्‌ ॥ १६ ॥ 


हे आयताक्षि ! 'बेला स्यात्तीरनीरयोः? इति विश्वः । वेलानिलः केतकरेणुभिस्त आनतं 
संभावयति । किमयंमित्यपेक्षायामुत्पेक्षते--बिम्बाघरे बद्धतृष्णं मां मण्डनेनाभरणक्रियया काल- 
हानिर्बिलम्वस्तस्या अक्षममसहमानम्‌। कर्मणि षष्टी । कालद्वानिमसहमानं वेत्ति किंम्‌ । नो 
चेत्कथं संभावयेदित्यर्थ: ॥ 


शन्वय;- है आयताक्षि ! वेलानिलः केतकरेणुभिः ठे आननं सम्भात्रयसि, विम्षाधरवद्ध- 
वृष्णं मां मण्डनकालहानेः अक्षमं वेत्ति इव । 


च्याख्या--आयम्यते रम, आयतते वा आवतम्‌ । आवते =दीषें अक्षिणी = नेत्रे यस्याः 
सा आयताक्षी तस्याः संबुद्धौ हे आयताक्षिं = हे सुलोचने ! “दीर्घमायतम्‌? इत्यमरः? वेला- 
याः = ससुद्रतीरस्य अनिल: = वायुः, केतकस्य = सुचोपुष्पस्य केतक्या इत्यर्थः, रेणत्रः धूलयः = 
परागास्तैः केतकरेणुभिः ते==त सीताया आननं = सुखं सम्मावयति = अलंकरोतीत्यरथे: । 
किमर्थं संभावयतोत्येपेक्षायामुत्मेच्यते--विम्बं = विम्विक्राफलमिव यः अधरः= ओष्टः, तस्मिन्‌ 
विम्बाधरे वद्धा तृष्णा = अभिलाषो यस्य स तं बिम्बाधरबद्धतृष्णे मां = रामम्‌ मण्डनेन -न अलंकरण- 
क्रियया या कालस्य समयस्य हानिः न= व्ययस्तस्याः मण्डनकाङहानेः, सीताया मुखचुम्बने 
विठस्वस्येत्यथेः । न क्षमः = समथंस्तंम्‌ , अक्षम वेत्ति जानाति इव == किस्‌ । अन्यथा परागेण 
तब मुखं कथमलंकरोतोत्यर्थ: । 


समासः- आयते अक्षिणी यस्याः सा तस्याः संबुद्धौ हे आयताक्षि ! । वेलायाः अनिल; 
बेलानिल: । केतकस्य रेणवः केतकरेणवस्ते: केतकरेणुभिः । बिम्बमिव अधरः बिम्वाधरस्तस्मिन्‌ 
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बद्धा तृष्णा यस्य स्‌ तं बिम्बाथरवद्धतृष्णम्‌ । मण्डनेन कालस्य हानिरिति मण्डनकालहानि- 
स्तस्थाः मण्डनकालहाने: । न क्षेमः अक्षमस्तम्‌ अक्षमम्‌ । 

हिन्दी-हे विशाललोचने सीते ! सागर तट का बायु, केबडे के पराग ( पुष्परेणु ) से 
तुम्दारे मुख को अलंकृत कर रद्दा है । “मानो इसने मुझे जान लिया है कि-” तुम्हारे 
अधर पान का लोभी ( उतावला ) मैं शंगार करने में छगने वाले बिलम्ब को सहन नहीं 
कर सकता ॥ १६ ॥ 


एते बयं सैकतभित्नञचक्तिपयं स्तमुक्तापटलं पयोधेः । 
प्राप्ता मुहूर्तेन दिमानवेगात्कूलं फलावर्जितपूगमालम्‌ ॥ १७ ॥ 
एते बयं सैकतेपु भिन्नाभिः स्फुटिताभिः शुक्तिमिः पर्यस्तानि परितः क्षिप्तानि मुक्तानां 
पटलानि यसिमिस्तत्तथोक्तं फळेरावानिता आनमिताः पूगमाला यरिंमस्तत्पयोधेः कूलं विमानवेगान्मु- 
हतेन आप्ताः ॥ 
अन्वयः--एते नयं सेकतभिन्नशुक्तिपर्यस्तमुक्तापटलं, फलावजिंतपूगमालं पयोधेः कूलं 
विभानवेगात्‌ मुहूतेन प्राप्ता: । 
ब्यार्या--एते त्रं = पुष्पकत्रिमाने समुपविष्टाः रामादयः सिकताः सन्ति येषु तानि सैक- 
तानि तेषु सेकतेपु = वालुकामयतटेपु भिन्नाः = स्फुरिताः शुक्तयः = मुक्तास्फोटः, ताभिः पर्य- 
स्तानि = सर्त्रतः क्षिप्तानि मुक्तानां = रलविशेषाणां पटलानि = समूहाः यस्मिन्‌ तद्‌ सैकतमिन्न- 
शुक्तिपर्यस्तमुक्तापटले “मुक्तास्फोटः खिया शुक्तिः” इत्यमरः । पत्ते, पुनाति वा पूगः । 
फले: =नपूगफलेः आविताः = आनमिताः पूगानां = क्सुकाणां मालाः शयः यस्मिन्‌ तत्‌ 
फळाव्जिंतपूगमालं “धोण्टा तु क्रमुकः पूगः” इत्यमरः । पयोधेः = समुद्रस्य कूछं = तीरं त्रिमा- 
नस्य = व्योमयानस्य वेगः = जवस्तस्मात्‌ विमानवेगात्‌ मुहूर्तेन = द्वादशक्षणेन रक्षाः = आगताः । 
समासः--भिन्नाश्च ताः शुक्तयः भिन्नशुक्तयः । सैकतेषु भिन्नश्ुक्तिभिः पर्थस्ताति मुक्तानां 
पटलानि यस्मिन्‌ तत्तयोत्तम्‌। पृगानां मालाः पूगमालाः, फलैः आवर्जिताः पूरमाछाः यस्मिन्‌ 
तत्‌ फलावजितपूगमालम्‌ । विमानस्य वेगः विमानवेगस्तस्मात्‌ विमानवेगातू । 
हिन्दो--“हे सौते देखो” हम सब, विमान के वेग से चलने के कारण क्षणभर में 
ही सागर के इस किनारे पर आ पहुचे हें । जहाँ कि बाळू पर फूटी हुई सीपों से निकले 
मोती विखरे पड़े हैं और फलों के भार से सुपारी के वृक्षों की श्रेणी झुकी दुई हे ॥ १७॥ 
कुरुष्व तावत्करमोरु पझ्चान्मागें छुगप्रक्षिणि दृष्टिपातस्‌ । 
एषा विदूरीमवतः समुद्वात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८ ॥ 
“मणिबन्धादाकनिष्टं करस्य करमो नहि? इत्यमरः । करभ इवोरू यस्याः सा करभोरूः । 
'उरूत्तरपदादौपम्ये’ इत्यूड्‌ । तस्याः संबुद्धिडें करभोरु । गृगवत्मेक्षत इति विग्रहः, हे रृगमे- 
क्विणि, ताववश्चान्मागे लाझिताध्वनि दृष्टिपातं कुरुष्व ¦ एषा सकानना भूमिविदूरीभवतः समुद्रा- 
न्निष्पतति निष्क्रामतीव । विदूरशब्दाढिकेष्यनिघ्चाच्चिव: ॥ 
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अन्वय:--हे करभोरु, हे झृगमेक्षिणि ! तावत्‌ पश्चात्‌ मागें इृष्टिपातं कुरुष्ब । एषा सका- 
नना भूमिः विदूरीभवतः समुद्रात्‌ निष्पतति इव । 

व्याख्या--करे भातीति करभः = मणिबन्धादारभ्य कनिष्ठापय॑न्त करस्य बिभः स श्व 
उरू यस्याः सा करभोरु: तस्याः संबुद्धी हे करभोरु = हे सुजङ्घे ! मृगवत्‌ मेक्षते या सा मूगः 
अक्षिणी तस्याः संवुद्धौ हे रृगमेञ्जिण = हे कुरंगाक्षि ! ताकत > पूर्वं किंचित्‌ पश्चात्‌ = पृष्ठतः 
मागें = अध्वनि लंबितमागें इत्यर्थः । दृष्टेः नेत्रस्य पातः = मक्षेपस्तं दृष्टिपातं, पृष्ठतो मागेऽतः 
छोकनमित्यथे: । कुरुष्व = कुरु । एषा = पुरोदृस्यमाना कानयति = दीपयति स्मरादि तत्‌ कानः 
नम्‌ । कं == जलम्‌ अननं = जीवनमस्येति वा काननम्‌ । काननेन = वनेन सहिता सकानना 
भूमि: == थिवी “अटब्यरण्य काननं विपिनं गहनं वस” मित्यमरः । विशेषेण दूरं विदूरं न 
विदूरम्‌ अत्रिदूरम्‌ ; अविदूरं विदूरं भत्रदीति विदूरीभवन्‌ तस्मात्‌ विदूरीभवतः = दिप्रकृष्टकीमवतः 
समुद्रात्‌ = सागरात्‌ निष्पतति = निष्क्रामति इव = यथा आमातीत्वर्थः । 


समासः-करभः इव ऊरू यम्याः सा, तस्याः संबुद्धौ हे करभोरु । दृष्टेः पातसतं दृष्टि- 
पातम्‌ । काननेन सहिता सकानना । 
न्दी - हे सुन्दर जांघोंवाली मृगनयनी सीते ! पहले जरा पोळे छुटे हुये मार्ग में हो 
देखों । वनसहित यह तट की भूमि ऐसी दीख रही हे मानो दूर हटते हुए समुद्र से अभी 
निकल रही है। 
दिशेष-_करभोरु-मणिवन्ध ( कलाई ) से लेकर कनिष्ठिका अंगुली तक हेली के 
बाहरी भाग को करभ कहते हैं। और हाथी के सड को भी करम कहते हैं । अर्थात्‌ करभ 
के समान उतार चढाव वाली या हाथी के सूड के समान जांघोबाली, अर्थात्‌ सुन्दर 
जांध वाली ॥ १८॥ 
चित्पथा संचरते सुराणां,कचिद्नानां पततां क्रचिच्च । 
यथाविधो मे मनसोऽमिलाषः प्रबतंते पश्य तथा विमालम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे देवि, विमानं पुष्पर्क मे मनसोऽभिलाषो यथाविधस्तथा प्रदर्तते पश्य । क्वचित्सुराणां पथा 
संचरते । क्वाचिद्वनानां क्‍्वचित्पततां पक्षिणां च पथा संचरते । 'समस्तृतीयायुक्तात' २ पूर्वाचर- 
तेरात्मनेपदम्‌ ॥ 
अन्बयः--हे सीते ! विमानं मे मनस अभिलापः यथानिधः तथा अवर्तते, त्वं पश्य। 
क्वचित्‌ सुराणां पथा संचरते, काचित्‌ घनानां, क्वचित्‌ पततां च यथा संचरते । 
्याख्या- हे सीते ! विशिष्टं मानयन्त्यनेन, इति विमानं = पुष्पकं मे = ममं रामचन्द्रस्य 
है! : विधा == मकारो 
पञ्य --अउलोकय ! 
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काचित्‌ घनानां = मेवानां पथा संचरते, क्वचित्‌ पततां २ पतत्त्रिणां पक्षिणां च पथा संचरे, 
सवंमागेंण स्वविधिना च ममेच्छानुसारं प्रचलतीत्यर्थ: ॥ 
समासः--यथा विधा यस्य स यथाविधः ॥ 
हिन्दी-हे सीते, यह पुष्पक त्रिमान, मेरे मन की इच्छानुस्तार जैसे मैं चाहता हूँ वैसे 
ही चलता है। तुम देखो, कमी तो देवताओं के मार्ग से चलता है और कमो बादलों 
के मागे से चलता है तथा कमी पक्षियों के मार्ग से चलता है ॥ १९ ॥ 
असौ महेन्द्र द्विपदानगन्धिखिमार्मगावीचिविमर्दशीतः । 
आकाशवा दुर्दिनयोचनोत्थामाचामति स्वेदलवान्मुखे ते ॥ २० ॥ 
महेन्दरडिपिदानगन्धिरैरावतमदगन्धिः । ब्रिमि्मानिर्गच्छतीति त्रिमार्गगा गङ्गा । 'तदितार्य-? 
इत्यादिनोतरपद्रसमासः । तस्या बीचीनां त्रिमर्देन संपर्केण शोतोऽसातराकाशरायु्दितियौत्रनोत्या- 
न्मध्याहसंभवांस्ते मुखे स्वेदलवानाचामति हरति । अनेन सुरपथसंचारो दर्षित: ॥ 
अन्वयः-महेन्द्द्विपदानगन्धिः त्रिमागंगात्रीचिविमर्दशीतः असौ आकाशवायुः दिन- 
यौत्रनोत्थान्‌ ते मुखे स्वेदलवान्‌ आचामति । 


डग्राख्पा --महांश्वासी इन्द्रश्व महेन्द्र: = महेउतर्थष्ञालीत्यर्थः । महेन्द्रस्य = देेन्द्रस्य 
द्विपः = ऐेरातरतस्तस्य दानं = मदजलं तस्य गन्धः = परिमलः अरित यस्यास महेन्द्रद्विपदानगन्धिः । 
त्रीन्‌ मार्गान्‌ गच्छतीति त्रिमागंगा, त्रयाणां मार्गाणां समाहारः त्रिमार्भे तेन गच्छतीति बा. 
ब्रिमागंगा । न्निमार्गगायाः = गंगायाः : = तरंगास्तेषां विमदः = संपर्क; तेन शीतः = 
शीतलः, इति त्रिमागंगाजी चिविमर्दशीतः “भंगस्तरंग अर्मिर्ता स्त्रियां वीचिः” इत्यमरः । अत्र 
किः वीचिः बास्त्रियामिति । असो = अनुभूयमानः आकाश्षस्य = अम्बरस्य वायुः = पवनः 
दिनस्य = दिवसस्य यौवन = मध्याहः तेन उत्थाः = उत्पन्नाः संभवास्तान्‌ दिनयौतरनोत्थान्‌ ते = तव 
मुखे = आनने सवेदस्य = घर्मस्य लवाः = कणाः, बिन्दवस्तान्‌ स्वेदलत्रान्‌ “वमो निदानः स्वेद: 
रयात्‌? इत्यमर: । आचामति = परिहरति गोन्छतीव्यर्थः । अनेन देवमार्गसं चारो व्यज्यते । 


समासः-महांश्वासौ इन्द्र: महेन्द्र: । मेन्दस्य द्विपः, महेन्द्रदिपस्तस्य दानं तस्य गन्धः, 
हेन्ट्रद्रिपदानगन्थः, सोऽस्यास्तीति महेन्द्रद्रिपद्ानग>्यिः । त्रयाणां मार्गाणां समाहार- 
खिमार्ग तेन गच्छतीति त्रिमागंगा तर्याः त्रीचयस्तेषां त्रिमदरतेन शोतः इति त्रिमार्गगावीचि- 
त्रिमदेशोते; । आकाशस्य वायुरिति आकाशतराथुः । दिनस्य यौनं दिनप्रौवनम्‌ , तेन उत्याः 
दान्‌ दिनयौत्रनोन्थान्‌ । स्वेदस्य लवास्तान्‌ स्त्रेदलवान्‌ । 
मदजल की सुगन्धि वाळा, तथा गंगा ( आकाश. 
गंगा ) की लहरों के छूने से शीतल वह आकार का वायु हे सीते, तुम्हारे मुखपर दोपहर की 
गर्मी से उत्पन्न { आए हुए ) पसोने की दूँदों को पी रहा है । अथांत्‌ पोंछ रहा है । 
विशेष--त्रिमार्गगा--तोन मागो-आकाश, मृत्युलोक तथा पाताळछोक में जाने वाले 
तान स्रोतं से बहने वाळी गंगाजी । महामारत में लिखा है कि “क्षिती तारयते मर्त्योत्रा- 
गास्तारयतेऽप्यधः । दिनि तारयते देवास्तेन त्रिपथगा स्कृता” ॥ २० ॥ 
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करेण वातायनलम्नितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतूहलिन्या । 
आमुञ्चतीचाभरणं द्वितीयसुजिन्नविद्यद्रलयो घनस्ते ॥ २१ ॥ 

हे चण्डि कोपने । “चण्डरतत्यन्तकोपनः? इत्यमरः ! कुतूहलिन्या विनोदाधिन्या त्वया 
कर्त्या बातायने गवाक्षे लम्बितेनावल्नैसितिन करेण स्पृष्ट उद्धिन्नवियुदवलयो धनस्ते द्वितीय- 
माभरणं नलयमामुत्नतीवार्पयतीव । चण्डीत्यनेन कोपनशीलत्बाद्भीत: क्षिमं त्वां मुन्नति मेष 
इति व्यज्यते ॥ 

अन्बयः- हे चण्डि ! ठुतूहलिन्या त्वया वातायनलम्बितेन करेण स्पृष्टः उड्िन्ननियुद्‌: 
वळयः धनः ते दितीयन्‌ आमरणम्‌ आमुऋति इव । 

डययार्या--हे चण्डि = अतिकोपने ! कुतू = चममंयं स्नेहपात्रं हलति = लिखतीति कुतूहलं 

: अस्तीति कुतृहठिनी तया ठुतृहदलिन्या = बिनोदार्यिन्या, कौतुकवत्या त्वया = सीतया 

ऽनेनेति अयनं मार्ग: दातश्य = वायोः अयनमिति बातायनं = गवाक्ष: । वातायने 
नस्रंसितः तेन बाआयनम्वितेन करेण = हस्तेन स्पृष्टः = जातस्पशेः उद्भिन्नं = 
बर्वासतं विदुत्‌ = सँदमिनी "व कल = कंकणं येन स उद्भिमनतियुद्लयः धनः = 
=तव द्वितीयम्‌ = अपरं, जिशुद्रपमित्यर्थ: आभरणं = वलयम्‌ आमुग्चति = अपैयति 
इवः = उत्पेक्षायाम्‌ । “बलयः ऋण्ठरोगे ना कंकरे पुंनपुंसकमि”ति मेदिनो ॥ 

समासः--वातस्य अयनं वातायमं, वातायने लम्बितः बातावनलम्वितस्तेन बातायत- 
रम्बितेन । उद्धिन्न॑ विद्युत्‌ एव वलयं यस्य स उद्धिन्नविद्युदकयः । 

हिन्दी- हे क्रोधी स्वभाव वाळी, छिलबाड से तुम, विमान की खिड़की से बाहर 
लटकते हुए हाथ से जब बादल को छ लेती हो तो वह बादल “तुम्हारे द्वाय के चारों 
ओर” बिजली चमका देता है । उस समय ऐसा जान पढ़ता है मानो बादल तुम्हारे हाथ में 
दूसरा कंकण ( सोने का जेवर ) पहना रहा है । 

चिशेप--सीताजी को चण्डि संबोधन करने का भाव यह है कि-हे सीते ! तुम्हें कोधी 
जानकर मेघ, भय से तुम्हारा हाथ तुरन्त छोड देगा ॥ २१ ॥ 


अमी जनस्थानमपोढविम्नं भत्वा समारब्धनवोटजानि । 
अध्यासते चोरम्ृतो यथास्वं चिरोड्झितार याश्रममण्डलानि ॥ २२ ॥ 
अमी चीरभृतरतापसा जनस्थानमपोददिक्तमपास्तविप्त मत्वा शात्वा समारब्धा नवा 
उरजाः पर्णशाला येषु तानि । 'पणंःलोटजोऽख्याम्‌? इत्यमरः । चिरोउिझितानि । 
राक्षसभयादित्यर्थः । आश्रममण्डलान्याश्रमविभागान्यथास्रं स्तं स्वमनतिक्रम्याध्यास- 
तेऽधितिष्न्ति ॥ 
अन्ब्ः--अमी चीरभूतः जनस्थानम्‌ अपोडत्रिश्तं मत्वा, समारन्धनवोटजानि चिरोज्ि- 
तानि आश्रममण्डलानि यथास्वम्‌ अध्यासते । 
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श्यार्थ।--अमी = पुरः पृथिव्यां दृश्यमानाः चीराणि बित्रतीति चीर*रतः तपस्विन: जनानां 
स्थानं जनस्थानं == देण्डकारण्येकभागम्‌ अपोढाः न दूरीभूताः, नष्टः विश्वाः न अन्तरायाः तपो- 
विध्यंसका राक्षसा इत्यरथः, यस्मात्‌ तत्‌ अपोढविः्नं मत्वा = विज्ञाय, उटे: = तृणपर्णादिभिः 
जायन्ते, इति उरजाः । समार ब्थाः <कृतारम्भाः नवा न्न्नूतनाः उटजा: = पर्णशाछाः येषु तानि 
समारब्धनवोटजानि, “मुनीनां तु पर्णशालोटजो5स्तिवामि' त्यमरः । चिरं = दीयेकालं यावत्‌ 
उस्झितानि ='्यक्तानि, इति चिरोज्झितानि । आश्रमस्य = तपोवनस्य मण्डलानि = विभागास्तानि 
आश्रममण्डळानि, स्त्र स्वम्‌ अनतिक्रम्येति यथास्त्र = यथायथम्‌ = यद्यत्‌ आत्मीयं तत्तदित्यर्थः; 
अध्यासते = अवितिष्न्ति । 

समासः--चीराणि बिश्रतोति चीरनृतः । जनानां रधानमिति जनस्थानम्‌ । अपोढः 
बिना: यस्मात्‌ तत्‌ अषोडविन्नम्‌। समारब्या: नवाः उटजः येषु तानि समारन्यनवोटजानि, 
तानि । निरस्‌ उज्झितानि निरोज्झतानि, तानि । आश्रमस्य मण्डळानि तानि आधमभण्डः 
खानि । रेवं रबमनतित्रम्य ययान्यम्‌। 


दी--“टे सोते ' नीचे देखो” थे अन्कलधारी तपस्पीजन, दण्डकारण्य के तपोवन 


को ( ने से ) त्रिन्रहित जानकर वहुत दिनों से छोड़े हुए अपने 
आश्रम में निवास कए रहे हैं। जिनमें नई-नई पर्णकुटियाँ बनाई जा 
रही हैं ॥ १२ ॥ 


सषा स्थली यत्र डिन्विता त्व! भ्रष्ट मया नूपुरमेकमुर्न्याम्‌ । 
अदृश्यत त्वग्मरणारविन्दवि३ रेष दु:खादिव वद्धमौनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सा पूर्वानुभूता स्थल्येषा । दृश्यत इत्यर्थ: । यत्र स्थल्यां त्वां विचिस्वतान्विष्यता मया। 
त्वचचरणारविन्देन यो त्रिश्टेपो वियोगस्तेन यव दु:खं तस्मादिव वडमौनं निःशब्दम्‌ । उद्या अष्टमेक 
नूपुरं मञ्जीरः । 'मज्ीरो नूपुरोडत्तियाम्‌? इत्यमरः । अदश्यत दृष्टम्‌ । हेतूमेक्षा । 
अस्वयः--सा स्थली एपा, यत्र त्वां विचिन्वता मया त्वच्चरणारविन्दविश्लेपदु:खात्‌ 
इव बढमौनम्‌ ऊर्व्या अ्रष्टम्‌ एक नूपुरम्‌ अदश्यत । 
ब्याख्या-सा पूर्वमनुभूता स्थली = स्थलम्‌ एषा पुरः दृश्यते, इत्यर्थः । यत्र = स्थल्यां 
ताँ = सीतां विचिन्बता = अन्विष्यता = मागंमाणेनेत्यर्थेः । मया = रामेण, अरं = शीघ्रं लिप्सां 
ब्रिन्देतोति अरविन्दम्‌ । अराकाराणि पत्त्राणि विन्दतोति वा अरविन्दम्‌ । तत्र = सीतायाः 
चरणः =पादः अरविन्दं = कमलम्‌ इत्र, इति त्वच्चरणारविन्दरम्‌ । त्वच्चरणारविन्देन यो 
विश्लेषः = वियोग: तेन यत्‌ दुःखं कष्टं तस्मात्‌ लच्चरणारविन्दविश्लेषदुःखात्‌ इव = 
सुनेः आवः कर्मं वा मौनम्‌ । बदं = शृतं मौनम्‌ =अभाषणं येन तत्‌ बद्धमौनम्‌ 
उव्यां = एथिन्यां पतितम्‌ एकम्‌ =असद्वायं, नुवर्न, नूयते वा नुः, नुत्रि पुरतीति= 
नूपुरं = मञ्जीरम्‌ “मज्जीरो नूपुरोऽस्ियामित्वमरः 1 अदृश्यत =अवलोकितम्‌। अ परे 
दुःखरूपो गुणः हेतुत्वेनोत्मेक्षितः ! 


१४८ रघुवंशो 
छु 
समास:---तव चरणः त्वच्चरणः अरविन्दम्‌ इतेति त्वच्चरणारविन्दं, तेन विश्लेषः, इति 
ल्वच्चरणारविन्दविरलेषः तेन यत्‌ दुःखं तस्मात्‌ त्वच्वरणारविन्दविञ्लेषदुःखात्‌ । बद्धं मौनं येन 
तत्‌ बडमौनम्‌ 
हिन्दी--हे सीते ! देखो, यह वदी स्यान है जहाँ पर तुम्हें ढूँढत हुए, मैंने जमीन 
पर पड़े हुए, तुम्हारे एक नूपुर ( पाजेब घुँचरु ) को देखा था । ह ऐसा लग रहा था, मानो 
तुम्हारे चरण-कमल के वियोग से उत्पन्न दुःख के कारण उसने मौन धारण कर लिया हो। 
विशेष--इस पद्य में दु:खरूप गुण, हेतु रूप से उत्पेक्षित है। इस लिये कि-अचेतन 
भूपुर में वास्तविक दुःख नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 
त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता तं मार्गमेताः कृपया लता मे । 
अदशंयस्वकुमशक्वत्यः झाखामिरावर्जितपछवासि: ॥ २४ ॥ 


हे भीरु भयशोले । 'ऊडुत:' इत्यूड्‌ । ततो नदीत्वात्संबुद्दौ हस्वः । त्वं रक्षसा रावः 
णेन यतो थेन भागेंण । सार्वनिभक्तिकस्तसिः । अपनीतापढ्ता तं मार्ग वागिन्द्रियामावादक्तु- 
मदाक्नुवत्य एता छता वीरुध आवर्जिता नमिता: पन्छवाः पाणिस्थानीया याभिस्ताभिः शाखाभिः 
स्वावयत्रभूताभिः कृपया भेऽदरहायन्‌ । हस्तचेष्टयाऽसूजयन्नित्यर्थः । “शाखा उृक्षान्तरे भुजे 
इति विश्वः। लतादीनामपि शानमस्येत्र | तदुक्तं मनुना--'अन्तःसंशा भवन्त्येते सुखदुः 
समन्विताः? इति ॥ 

भ्रन्वयः- हे भीरु ! त्वं रक्षसा यतः अपनीता ₹ मार्ग अक्छुम्‌ अशकूनुवत्यः पताः 
लता: आवितपज्ञवाभिः शाखाभिः कृपया मे अदशंयन्‌ । 

व्याश्या--हें भीरु = भण्शोले ! त्य॑ =सीता रक्षसा = राजणेन यतः = येन मार्गेण 
नीता = अपहृता तं =पन्धानं वतुं = कथयितुम्‌ अशर्नु त्यः = असमर्थाः लतानामचेत- 
नत्वेन वागिन्द्रियाभावादित्यर्थः । एताः न पुरो दृश्यमानाः लताः =बरतत्यः आत्रजिताः = 
अमिता: पह्लवाः = किसलयाः याभिस्ताः आवर्जितपल्लत्रास्ताभिः आवर्जित पल्लवाभिः = पल्लव- 
ख्पहस्ताभिरित्य्थः । शाखाभि: = स्तः्वयतरमूताभिः द्रुमांशेरित्यर्थ: । कृपया = अनुकम्पया मे = 
महम्‌ अदर्शयन्‌ = असूचयन्‌ मार्गस्य कथनेश्समर्धा: लताः पल्लवस्पहस्तवेष्ट्या तब मार्ग 
सूचितवत्यः । तासामपि ञानमस्येनेत्यः ॥ 

समास:--आवर्जिता: पल्लवाः याभिस्ताः आरजितपल्लताः, ताभिः आव्जितपल्लत्रामिः । 


हिन्दी--हे भयशीले सीठे ! तुम्हें रावण जिस मागं से चुराकर ले गया था उस 
मार्ग को वाणी ( जबान ) न होने के कारण बताने में असमर्थ इन लताओं ने अपनी पत्ती 
वाली शाखाओं को उधर झुकाकर वह रास्ता इमाकर मुझे दिखा दिया था । अर्थात्‌ लता 
बोलने में असमर्थ थी, किन्तु उन्हें शान था अतः अपनी झाखारूपी हाथ को चेष्टा से उस 
मागं का इशारा इमा करके कर ही दिया था ॥ २४॥ 


ब्रयोदशः सर्गः १३९ 


खग्यशच दर्भाडुरनिव्यंपेक्षास्तवागतिजं समवोधयन्मास्‌ । 
व्यापारथन्त्यो दिशि दक्षिणस्यासुत्पद्भराजीनि विलोचनानि ॥ २५ ॥ 
दर्भाडुरेपु भक्ष्येषु निव्यंपेक्षा निःस्पृहा सुगा राजीनि ब्रिलोचनानि दक्षिणस्याँ 
दिशि न्यापारयन्त्यः अवतंयन्यः सत्यस्तवागतिङ गत्यनभिज्ञ मां समबोधयन्‌ । दृष्टिचेष्ट्या 
त्वद्रातमवत्रोबयान्नत्यथं: ॥ 
अन्वयः- दर्भाकुरनिव्यपेक्षा: खूग्यः उः्पच्मराजीनि त्रिलोचनानि दक्षिणस्यां दिखि 
च्यापारयन्त्यः तब अगतिक्षं माम्‌ समवोधयन्‌ ॥ 
ब्याख्या--दर्भाणां = कुशानाम्‌ अं 


अभिनवोद्भिदः, इति दर्भाकुरा: विशिष्ट अपेक्षा, 
च्यपेक्षा, निर्गता व्यपेक्षा यासां निब्यपेक्षा: । दर्भाकुरेपु = मक्षणीयेपु निव्यंपेक्षा; म 
सुद्दाशून्याः, इति दभांकुरनिन्यभेक्षाः ुगयन्ते न्यायैः यास्ताः मृग्यः = दरिण्यः उतू = ऊर्ध्वं 
धक्ष्मणां = नेत्ररोमाणां राजी पंक्ति: येषां तानि उरपच्मराजीनि विशेषेण लोच्यते = दृश्यते 
येर्तानि त्रिलोचनानि = नेत्राणि दक्षिणस्यां = अवाच्या दिलि = काष्ठायां व्यापारयन्त्यः न 
्रबर्तयन्त्यः सत्य: तस्मिन्‌ दिग्भागे नेत्राणि प्रक्षिप्ल्य: इत्यर्थः तव = भत्रत्याः सौतायाः 
गतिं जानातीति गतिः, न गतिः इति अगतिशस्तम्‌ अगतिश्षन्‌ = ममनमागंशानरदितम्‌ 
माँ = रामं समबोधयन्‌ = अशापयन्‌ । नतर चेष्टया तव गमनमागंमवोषयन्निःर्थः । 

समासः--दर्भाणामङराः दर्भाकुरास्तेपु निगेता व्यपेक्षा यासां ताः दर्भाकुरनिव्यंपेक्षा: । 
न गतिश: अगतिशस्तम्‌ अगतिश्चम्‌ । उन्‌ पक्ष्मणां राजी येषां तानि, उत्पक्ष्मराजोनि । 

हिन्दी--कुशा कें नए-नए खाने योग्य अंकुरों ( कोपलों ) में निस्पृह होकर ( खाने को 
अभिलाषा छोड़कर ), हरिणियों ने भी उठो हुई पलकों वाडे, अपने नेत्रो को दक्षिण दिशा को 
ओर करके, तुम्हारी गति को न जाननेवाले मुझे तुम्हारे मार्ग का ज्ञान कराया था ॥ २५ ॥ 

एतद्विरेमाल्यिवत: पुरस्तादावि मंवत्यस्वरलेखि ङ्गम्‌ । 
नवं पयो यत्र घनैमंया च त्वद्दिभयोगाशु समं विसृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 

माल्यवतों नाम गिरेरम्वरलेख्यश्रऊुपं, दमेतत्पुरस्तावय आविर्भवर्ति । यत्र शङ्गे घनैमेचैनेवं 
परयो मया (बद्दिप्रयोगेण यदश तञ्च समं युगपदिसृष्टम्‌ । मे«दर्शनाद्वर्पतुल्यमश्रु विमुक्तामिति भावः॥ 

'अन्वय:-माल्यवत: गिरे: अम्बस्लेखि “गम्‌ एतन्‌ पुरस्वात्‌ आविर्भबति। यत्र धनैः नवं 
पव: मया त्वद्विमयोगाश्रु च समं विसृष्टम्‌ । 

ब्याख्या--माल्याकारता अस्यास्तीति माल्यवान्‌ सस्य माल्यत्रतः एतन्नामकस्य गिरे; = 
पर्वतस्य अम्बर = शब्दं रातीत्यम्बरम्‌ = आकाशं लिखतीति तत्‌ अम्बरलेखि = गगसचुम्बि 
अमे = शिखरम्‌ एतत्‌ पुरस्तात्‌ = अये आविर्भवति = कटं भवति इस्यत इत्यथः । यत्र = 
माल्यनच्छिरे घने: = मेथे: नवं = नूतनं पयः = जलं मया = लद्वियोगिना रामेण तत = सीतायाः 
विप्रयोगः = विरहः इति त्वढिप्रयोगस्तेन यद श्र॒ = नैत्रजले तत्‌ त्वद्विमयोगाशु च समं = युगपत्‌ = 
इककालमित्यर्थ: । विसृष्ट = व्यक्त युक्तमित्यर्थः । मेघदशंनेन मम तर्षांसममश्रुव्षणं जातमिति । 


१५० रघुवंश 


समासः--तव विप्रयोगः त्वद्विरयोगस्तेन यदश्रु लद्विमयीगाश्चु । 
हिन्दी--यह देखो सामने माल्यवान्‌ नामक पर्वत का आकाश को छूने वाळा शिखर 
( ऊँची चोटी ) दिखाई दे रहा है । जहाँ पर वादलों ने नया जल और मैंने तुम्हारे वियोग 
( विछोह ) से निकळे आँसू एक साथ छोड़े थे। अर्थात्‌ वरसते बादलों को देखकर एुम्हारी 
याद करके मैं खूब रोया था ॥ २६ ॥ 
गन्धश्च धाराहतपद्वक्लानां कादम्बमर्धोद्वकेसर ध । 
खिग्घाइव केका: शिखिनां बभूचुयंस्मिन्नसद्यानि विना त्वया मे ॥२७॥ 


यरिमन्टक्ें धाराभिर्वपंधाराहतानां पल्वलानां गन्धश्ष । अर्थोदशतकेलरं कादम्तं नीपकुतुमं 
च स्निग्धा मधुराः शिक्किना बह्णाम्‌ ; 'शिखिनो वहिवर्हिणी! इत्यमरः । केकाश्व । त्वया 
बिना मेऽसक्षानि बभूवुः । 'नपुंसकमनपुंसवेल-? इति नपुंसकैतशेषः ॥ 


झरवय:--यस्मिन्‌ धाराहतपत्वलानां गन्धः, अथोंदगतकेसरं वादस च स्निग्धाः शिखिना 
केकाः च त्वया विना मे असथ्यानि बभूवुः । 


ब्याश्या--यस्मिन्‌ = माल्यवतः शिखरे धाराभिः = दृष्टिषाराभिः आहरदानि = ताडितानि 
अल्प्सरांस तेषां थाराहतपल्बळानां, वर्षाषारापातास्पदानानल्पसरसामित्यर्थः । 
'वल्वलं चाल्पसर:” इत्यमरः, मन्थः = आमोदः । अर्थम्‌ उद्‌गतमिति अधोंदगतम्‌ । अर्धोदगतं = 
किंचिद्िकसित बेसर = किक्षल्क यस्थ तत्‌ अर्घोद्गदकेसर कयते = दर्शनात्‌ विरहिणां चित्तवैकल्पं 
जायतेऽनेन स कदम्बः = नीपः । कटम्तस्येदं कादम्वं --कदम्बपुष्प् स्निग्धाः = मधुराः शिखाः 
सन्ति येषां ते शिखिनस्तेषां शिखिनां = मयूराणां केकाः= वाण्यः च लाया > सोतया विमा 
मे = मह्यम्‌ सोड योग्यानि सद्यानि । न सद्मानि असद्मानि = सोदुमशक्यानि वभूनुः = जातानि । 
सक्चन्न सथ्चश्च सद्याश्वेत्यत्र “नपुंसकमनपुंसकेन” इति सूत्रेण अक्लीवेन सहोक्तौ क्लीबं वा 
शिष्यते, इति नपुंसकैकः 

समासः--दारामिः आहतानि यानि पल्वलानि तेषां धाराहतपल्वलानाम्‌ । अर्थमुद्रतमिति 
अधोंद्गतम्‌ । अथाँदगतं केसरं यस्य तत्‌ अर्थोदगतकेसरम्‌ । न सद्मानि असह्यानि । 

हिन्दी--और जिस माल्यवान्‌ की चोटी पर वर्षा की थारा से प्रहत अर्थात्‌ भीगी तलेयों 
की गन्ध और अथलिले कदम के पुष्प ( फूल ) तथा मधुर प्यारी मयुरों की वाणी, ये सब हे 
प्रिये ! तुम्हारे विना मुझे असह्य हे! गये वे ॥ २७॥ 


ूर्वाचुभूतं स्मरता च यत्र कस्पोत्तरं भीरु तचोपणृढम्‌ । 
गुहाबिसारीन्यतिवादितानि मया कर्थंचिद्वनगर्जितानि ॥ २८ ॥ 


किंच हे भीरु, यत्र अन्ने पूरवानुभूतं कम्पोत्तर कम्पपभानं ततरोपगूडमुषगूहर्नं स्मरता मया 
युहाविसाटीणि घनगर्जितानि कर्थचिदतिवाहितानि । रमारकत्वेनोइपकताललेसेन गमिता- 
नीत्य्थः 
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अम्वयः--हे भीरु ! यत्र धूर्दानुयूतम्‌ कम्पोत्तरं त उपयूडम्‌ स्मरता मथा गुह्दाबरिसारीणि 
घनगजितानि कथंचित्‌ अतित्राहितानि । 


ब्याख्या --हे भीरु = भयशीले ! यत्र = गे पूर्वमनुभूतः पूर्वानुमूतस्त॑ पूर्वानुभूतम्‌ रू पूर्वोप- 
मुक्तम्‌ कम्पः = कम्पनम्‌ उत्तरः = प्रधानं यस्मिन्‌ तत्‌ कम्पोत्तर तत्र =सीचायाः उपगूढम्‌ = 
आिंगनम्‌ स्मरता = ध्यायता मया = रामेण गुहायां = कन्दरायां विसर्वु = प्रसतु शीलं येषः तानि 
गुहाबिसारीणि 'नितानीत्यथ: । धनानां = मेत्रानां गर्जितानि =स्तनितानिं, इति 
घनगरजितानि “स्तनित गिः भेवनिर्योपः” इत्यमरः, कञ्चित्‌ = महता कष्टेन अतिवांहितानि रू 
गमितानि ¦ कामोद्रोपकत्वेन तत्र जिरटे तानि अतीत दुःखेन यापितानीत्यर्थः । 

समास --पूनंमनुभूतंपूर्वासुमूतं तत्‌ पूर्वानु<5भ्‌ ! कम्प: उत्तरः यस्मिन्‌ तत्‌ ऋम्पोत्तरम्‌ 
तत्‌ । गुहासु विसारीणि गुहाबिसारीण । घनानःं धनगर्जितानि । 

हिन्दी-हे भीरु ! इसी परंत की चोटो पर, मेबॉ को गर्जना सुनकर भय से तुम काँपती 
हुई मुझसे लिपट जाती थी । उस आलिंगन सुख का स्मरण करते हुए, मैंने गुफा में अति- 
ध्वनित होकर ( गूँजकर ) फेली हुईं मेत्रों को गर्जना ( गउ़गडाइट ) को बड़े कष्ट से बिताया 
या । अर्थात्‌ तुम्हारे वियोग में मेवगर्जन सुनकर तुम्हारा स्मरण मुझे बड़ा कष्ट देता था ॥ २८ ॥ 


आसारस्तिक्तक्षितिषाध्पयोरान्सामक्षि गोत्र विभिन्नकोशेः । 
विडम्थ्यमाना नवकन्दुरेस्ते विवाह धूमारुग्रलोचनश्रीः ॥ २९ ॥ 


यत्र शृङ्गे विभिन्नकोशैर्विकसितकुड्मलैनवकन्दछैः कन्दलोपुष्पैररुणवर्णेरासारेण धारा- 
संपातेन । धारासंपाद आशारः? इत्यमरः । सिक्तायाः क्षिदेबष्पस्य धूमवर्णस्य योगाद्वेतोविडम्व्य- 
मानानुक्रियमाणा ते विवाहधूमेनारुणा छोचनश्रीः साइश्यात्स्मर्वमागेति शेषः | 
मामक्षिणोदपोडयत्‌ ॥ 


अन्वयः--यत्र विभिन्नकोरीः नउकन्दलैः आसारसिक्तक्षितित्राष्पयोगात्‌ विडम्ब्यमाना ठे 
विवाहधूमारणलोचनश्री: माम्‌ अक्षिणोत्‌ । 


व्याख्या--यत्र = शिखरे विभिन्नः = नि्रसितः कोशः = कुट्मलः येषां तानि 'तैः 
विभिश्षकोशैः नवानि =नूतनानि यानि कन्दळानि = कन्दलीपुष्पाण तेः नवकन्दलेः, रक्तवणे- 
रित्यवः । "कोशोऽल्जी कुड्मले” इयमःः। आसारेण =वारासंपातेन सिक्ता = क्लिन्ना, 
आद्रीडृतेत्यथे: । या क्षितिः न्याः ऊष्मा, धूमवर्गः तस्य योगः = सम्पर्क- 
खस्मात्‌ आसारसिक्तङ्षितिबाःपयोगात्‌ “धारासंपात आयारः, बाप्यमूष्माथु ” इत्यमरः । हेतोः 
बिडम्ब्यतेश्सौ त्रिडम्व्यमाना =अनुल्नियमाणा ते तव सीतायाः तित्राहस्य = विवाहसंबन्थि- 
होमस्य भूमः वित्राहधूमस्तेन अरुणा = रक्ता लोचनयोः =नेत्रयोः श्रोः= शोभा इति विवाह- 
धूमारुणलोचनश्री: कत्रा मां >रामम्‌ अञ्निणोत्‌ = अपोडयद्‌ । विवाहकालिकीं तत नेत्रयोः 
धूमेनोसन्नां रक्ततां स्मृत्वा झं दुर्मतोऽभतरमिति भावः ।: 
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समासः--निभिन्नाः कोशाः येषां तानि तैः विभिन्नकोशैः । नवानि कन्दळानि 
नवकन्दछानि तैः तवकन्दलेः । आसारेण सिक्ता या क्षितिस्तस्या: बाष्पम्‌ तस्य योगः तस्मात्‌ 
आसारसिक्तक्षितिवाप्पयोगात्‌ । विवाहस्यथ भूमः विवाहभूमस्तेन अरुणा या लोचनयोः श्रीः 
इति विवाहभूमारुणलोचनश्रीः ¦ 

हिन्दी-मुसलाधार वर्षा से भोगी इई, शती से निकले भाष के संयोग से, भूमिकदली 
की खिली ( डुकुरमुत्ते के खिले फूल ) कलियां से अनुकरण की गई (ऐसी ) विवाह कें 
समय हवन का घुबाँ लग्ने से लाळ २ तुम्हारे नेत्रों की शोमा ने मुझे बडी पीड़ा दी थी 1 
अर्थात्‌ थिवी की भांप से खिळे भूमि कदली के कुछ २ लाल फूलों को देखकर विवाह के 
समय धू से छाल लाल तुम्हारी ओर्खो को शोभा मुझे स्मरण हो आई थी, तब मुझे बढ़ा 
दुःख हुआ था इसी शिखर पर ॥ २९ ॥ 


उपान्तवानोरवनोपगूढान्यालक्ष्यपारिप्छवसारसानि । 
दूराचतीर्णा पिबतीब खेदादमूनि प*पासलिलानि दृष्टिः ॥ ३० ॥ 


उपान्तनानीरबनोपयूटानि पार्खवद छवनन्डन्ान्वासध्या ईपददुश्या: पारिप्लवाश्च॑चलाः 
सारसाः येषु तान्यमूनि पम्पासल्लानि पम्पासरोजलानि दूरादवतीणां मे दृष्टित एव खेदालि- 
बतीव । न विहातुमुत्सहत इत्यथः ॥ 


झस्वय:--उपान्तवानीरवनोपगूढानि आलक्ष्यपारिप्लबसारसानि अमूनि पम्पासलिलानि 
दूरावतीर्ण मे दृष्टि: अत एन खेदात्‌ पिबति इव । 


ब्याइ्या--उपान्ते = पाश्वे दानीराणां = वञ्जुलानां वनानि = अरण्यानि तैः उपयूढानि = 
आच्छन्नानि, इति उपान्तवानोरवनोपगूडानि ( वां शुष्क आसमन्तात्‌ नीरमस्थ स वानीरः ) । 
आलच्याः = ईपद्दृश्या: पारिप्लवाः चन्नलाः सारसाः = हंसाः येषु तानि आलक्ष्यपारिप्लव- 
सारसानि | “पारिछवश्चावु छे स्याच्चचले च” इति मेदिनी । अमूनि = पुरोवतीनि पार्ति= 
रक्षति महर््यादीन्‌ , इति पम्पा । पम्पायाः = पम्पानामकसरोवरस्य सलिलानि = जलानि, इति 
पम्पासलिलानि दूरात्‌ = अत्युन्नतात्‌ अयतीणां=गता दूरावतीर्णा मे =रामर्य दृष्टि = 
नेत्रम्‌ अत एन खेदात्‌ पिबति इव = यथा, अतितृ'णया पश्यतीव । त्यक्तं नोत्सहते इति भावः । 

समास: -उपान्तयो: यानि बानीराणां वनानि उपान्तवानीरबनानि तैः उपगूढानि, 
इति उपान्तवानीरवनोपगूडानि तानि । आहक्ष्याः पारिप्लबा: सारसाः येषु तानि आलदयपारिः 
प्लवसारसानि, तानि । पम्पायाः सलिलानि पम्पासलिलानि तानि । दूराद्‌ अत्रतीणाँ दूरावतीर्णा ! 


हिन्दी--तटो ( किनारो ) पर खड़े बेंत के वर्नो से ढेंके हुए, अतएव जरा-जरा दीख 
पढ़ रहे हैं चञ्चल हंस जिनमें, ऐसे इन पम्पा नागक सरोवर के जो को मेरी इष्टि दूरसे पड़ने 
के कारण मानो खेद से उन्हें पी रही है । अर्थात्‌ इन्हें देखता ही रहूँ देशा मेरा मन कर 
रहा है ॥ ३० ॥ 
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अत्राविदुक्तानि रथाङ्गनाञ्नामन्योन्य दत्तोत्पलकेसराणि । 
इन्द्रानि दूरान्तरवर्तिना ते मया म्रिये सस्ट्रहमीक्षितानि ॥ ३१ ॥ 
अत्र पम्पासरस्यन्योन्यस्मै दत्तोत्पलकेसराण्यबियुक्तान रथाइनाम्लां इन्द्रानि चक्रवाक 
मिथुनानि ते तब दूरान्तरवर्तिना दूरदेशतर्तिना मया हे प्रये, सस्पृहं सामिलापमीक्षितानि ।, 
तदानीं त्रामस्माषंमित्यथंः ॥ 
अन्वयः--अत्र अन्योन्यद त्तोसलकेसराणि अत्रियुक्तानि रथांगनाम्तां इन्द्रानि, ते 
रवतिंना मवा हे मिये ! सस्पृहमु ईक्षितानि । 


गन्त 


ब्थाख्या--अत्र = पम्पायाम्‌ सरसि अन्योन्यस्मै = परस्परस्मे दत्तानि = अपितानि उत्प- 
लानां = कमलानां केसराणि = किअल्कानि येरतानि अन्योन्यदत्तोन्पलकेसराणि कि 
केसरोऽस्यामि'त्यमरः । न वियुक्तानि अबियुक्तानि > सदा सहचारीणि रथस्य अंभं रथांगं, 
रथांगस्य = चक्रस्य नाम =आहृयो येषां ते रथांगनामानः = चक्रवाकाः । रथांगनाम्न्यश्च 
रयांगनामानश्चेति रथांगनामानः “पुमान्‌ छिया” इत्येकसोषः । तेषां रथांगनाम्नां = चक्रवाकानां 
इन्द्रानि = मिधुनानि “खीपुंसौ मिथुनं इन्द्रम्‌? इत्यमरः । अन्तं राति = ददातीति अन्तरम्‌ । 
दूरं च तदन्तरमिति दूरान्तरं दूरान्तरे = दूरदेशे वतते इति दूरान्तरबतों तेन दूराम्तरवतिना = 
दुरदेशस्थितेनेत्यथः, मया = रामेण हे म्रिये = हे सीते ! रपृ्या = अभिलापया सहितं सस्पृहम्‌ 
ईक्षितानि = अवलोकितानि । तस्मिक्षवसरे त्वामस्माषं मित्यर्थः । 


समासः--उतलानां केसराणि उत्पलकेसराणि, अन्योन्यस्मै दत्तान उत्पलकेसराणि यैः 
स्तानि, अन्योन्यदत्तोत्षरकेसराणि । न नियुक्तानि अवियुक्तानि । सपृहया सहितमिति सस्पृहम्‌ । 
रथांगनाम्न्यश्च रथांगनामानझ्चेति रघांगनामानः, तेषां रथांगनाग्नार्मत्येकहोषः । 
हिन्दी-इस पम्पा नामक सरोबर में एक-दूसरे को प्रेमपूर्वक कमल की केसर देने बारे, 
तथा सदा साथ रहने वाले चकबा-चकती के जोड़ों को, हे प्रिये ! तुमसे दूर रहने कें कारण 
मैंने मबल कामना लालसा, से देखा था । अर्थात्‌ मैं विचारता था कि तुम मेरे पास होती 
तो मैं भी ऐसे ही करता ॥ ३६ ॥ 
इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनामिरामरतवकाभिनक्राम्‌ । 
त्वत्मासिवुदूध्या परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्रुरहं निषिद्धः ॥ ३२ ॥ 
किंच स्तनवदभिरामाभ्यां स्तवकाभ्यामभिनन्रां तन्वीमिमां तटाझोकस्य लतां शाखामतरत्व- 
ब्माप्तिवृष्या त्वमेन आप्तेति द्रन्त्या परिरब्छुमालिङ्गिठु कामो यस्य सोऽहं सौमित्रिणा हक्ष्मणेन 
साथ्रुनिषिद्धः। नेयं सतेति निवारितः । परिरब्दुकाम इत्यत्र “तुं काममनसोरपि’ इति 
बचनान्मकारलीप: ॥ 
अन्वय:--स्तनाभिरामस्तवकाभिनश्राम्‌ तन्वोम्‌ इमां तटाञ्ञोकलतां त्वत्माप्तिवुदूध्या परि- 
रन्चुकामः साशुः अहं सौमित्रिणा निषिद्धः । 
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द्यांसया--स्तनवत्‌ > कुचवत्‌ अभिरामौ = मनोहरी यौ स्तबकौ = पुष्परुच्छौ ताभ्याम्‌ 
अभिनम्रा > विनता, तां स्तनामिरामस्तवकाभिनम्राम्‌ । “पुप्पादिस्तबके गुच्छ”? इति रन्तिदेवः । 
तन्वी नक्शा सकुमारीमित्यर्वः । इमाम्‌ > पुरोवर्तिनीग्‌ तटस्थ =तीरस्य अशोकः  बजुट: 
तस्य लता >शाखा तां तटाशोकलताम्‌ तब =सीतायाः प्राप्ति: = अवाप्तिः, इति *वत्माभिरतस्या: 
बुद्धि: = शानम्‌, अमात्मकमित्यथ॑: । तया तत्यासिबुद्धया त्वमेव मिलितेति अमेण परिरच्युम्‌ = 
आङिंगितुँ कामः इच्छा यस्य स परिरव्दुकामःअ्रुभिः ८ अत्रे: सहित: लाथु: «अश्रु- 
पूर्णनेः हँ = रामः सौमित्रिणा = लक्ष्मणेन निषिद्धः = निआरितः । नेयं सीता किन्तु 
रतेयमिति निवारित इत्यर्यः । “मङलोऽशोके'? इयमरः । 


सम।/सः--स्तनव॒त्‌ अभिरामो यौ स्तवको त।भ्याम्‌ अभिनश्रा तां स्तनाभिरामस्तबका- 
भिनन्नाम्‌ । वटस्य अशोकः तराशोकस्तस्य छता तां तटाशोकलताम्‌ । तत्र आप्तिस्वत्याप्तिस्तत्वाः 
भुद्धिस्तया लत्प्राप्तिबुद्या। परिरब्धुं कामः यस्य स परिरब्धुकामः । 


हिन्दी--कुचो के समान सुन्दर फूलों के युच्छों ( गुलदस्तों ) से आगे को झुको हुई, 
इस पतली, तीर के अशोक की लता को ( हो ) तुम्हारे मिल जाने की बुद्धि से ( श्रम से) 
मैं उसे आलिंगन करना चाहता था, किन्तु इसी बीच लक्ष्मण ने रोते हुए मुझे रोक दिया 
था । अर्थात्‌ इस लता को देखकर ऐसा छगा कि मानों तुम ही खड़ी हो, आलिंगन 
करना ही चाहता था कि “यह सीता नहीं है? लता है, कहकर लक्ष्मण ने मुझे रोक दिया 
था । यह सव तुम्हारे प्रम में विहछ होने के कारण था !! ३२ ॥ 


अधूर्विसानान्तरकषम्बिनीनां श्रुत्वा स्वनं काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ । 
प्रत्युदूजजन्तीव खमुत्पततन्त्यों गोदावरीसारसपइक्तयस्थ्वाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


विमानस्यान्तरेप्जरनकाशेषु लम्बन्ते यास्तासां काश्चनकिङ्किणीनां स्त्रं श्रुत्वा स्वयूथशब्द- 
अमात्खमाकाशमुततन्त्यो5मूर्गोदा वरी शारसपङ्क्तयस्त्यां मत्युवत्रजन्तीव ॥ 

श्न्वयः- तिमानान्तरलम्बिनीना काञ्चनकिकिणीनां सं श्रुत्वा, खम्‌ उत्पतन्य; गोदा. 
बरीसारसपंक्तयः त्वां परत्युदन्जन्ति इव । 

ब्याख्या --विसानस्य < पुष्पकस्य अन्तराणि =अवकाशमागाः तेषु लम्बिन्यः = दोलाय- 
मानाः यास्ताः प्रिमानान्तरळम्बिन्यः, तासां मिमानान्तरलम्बिनीनाम्‌ । काञ्चनस्य = सुरस्य 
किंकिण्यः = क्षुद्र ण्टिास्तासां काञ्नकिकिणीनाम्‌ स्वनं =शब्दं शरुत्वा = आक्यं सारस- 
यूथशब्द भ्रमात्‌ खम्‌ = आकाशम्‌ उत्पतन्त्यः = उद्गच्छन्त्यः गां =जलं, स्वर्गे वा ददातीति 
गोदा =नदी । गोदासु वरा श्रेष्ठा इति गोदावरी, सरसि भवाः सारसाः। गोदावर्याः सारसाः = 
पुष्कराहया: पक्षिविशेषाः तेषां पंक्तयः = श्रेणयः, गोदात्ररीसारसर्पक्तयः लां = सीतां प्रति = 
सम्मुखे उद्व॒जन्ति = उद्गच्छन्ति इव यथा । तत्र संमानाथंमित्यथं: ॥ 

समासः--विमानस्य अन्तराणि विमानान्तराणि तेषु लम्दिन्यः तासां विमानान्तरलम्बि- 
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नीनाम्‌ । काक्वनस्य किंकिण्यः काचमर्किकिण्यस्तासां काऴूनकिंकिणीन!म्‌ । गोदावर्य्याः 
सारसानां पत्तयः इति गोदावरीसारसपंक्तयः ॥ 

हिंग्दी-हे सौते ! देखो । विमान के झरोखों ( खिड़कियों ) में लटक रही सोने की 
छोटी छोटी घण्डियों के शब्द { झनझन ) को सुनकर ( ये भी सारस बोळ रहे हैं इस अअम 
से ) आकाश में उडती हुई, गोदावरी नदी के सारस पक्षियों की पांतें मानो तुम्हारो अगदानी 
करने आ रही हैं ॥ ३३ ॥ 


पुषा त्वया पेशलमध्ययापि घराम्बुसंवर्थितत्रालचूता । 
आनन्द्यत्युन्सुखकृष्णसार! दृष्टा चिरास्पञ्चबटी मनो में ॥ ३४ ॥ 


पेशलमध्ययापि । भाराक्षमयापीत्यर्थः । त्वया घटाम्बुभिः संवर्धिता बाल ऽता यस्याः सा । 
उन्मुखा अस्मदभिमुखास्त्वस्संवर्धिता एव कृष्णसारा यस्याः सा निराद्दृ'टेपा पन्नवटी मे मन 
आनन्देयत्याहादयति । पञ्चतररीशच्दः पूवमेव व्यार्यातः ॥ 

अ्रस्वयः--पेशलमध्यया अपि त्वया घटाम्बु संवपितबाकचूता उन्मुखक्रृणसारा चिरात्‌ 
दृष्टा पंचवटी मे मनः आनन्दयति । 


ब्याख्या--पेश लातीति पेशलः मध्ये शरीरस्य भः मध्यः, मां = शोमां भत्ते, इति वा 
मध्यः । पेशलः = सुकुमारः चारुः च मध्यः= झरीरमध्यभागः यस्याः सा तया पेशलमध्यया 
अपि भारोत्यापनेऽसमर्थयापीत्यर्थेः । त्वया =सोतथा घटस्य अम्बूनि घटाम्बूनि । घटास्थुमि: = 
कलशजले: जलेन प्रपूर्य त्वयानीनैरित्यर्थ: संवर्धिताः = वृद्धि नीताः वाळचूता: = आलरसाला: 
यस्याः सा बटाम्बुसंवर्धितबाळचूता । चूष्यन्ते इति चूताः । बालाः = अंकुराश्च ते चूताः बालः 
चूताः। कृणेन साराः = शबलाः कृष्णसाराः । उन्सुखाः = छर्ध्वाननाः अस्मट मिमुखा इतर्थः । 
कृष्णसाराः = मृगाः यस्याः सा उन्मुखक्रष्णसारा चिरात्‌ = वहोः कालात दृष्टा = अजलोकिता 
दषा =पुरोवतिनी पञ्चानां वटानां = वटवृक्ञाणां समाहारः पंचवटी = दण्डकारण्ये भागः । 
मेनन मम रामस्य मनः = चित्तम्‌ आनन्दयति = आहादितं करोति । 


समासः--पेशलः मध्यः यस्याः सा तया पेशलमध्यया । घटस्य अम्बुभि: संवर्धिता: बालः 
चूताः यस्याः सा घराम्बुसंर्थिंतबाङचूता । उद्‌ मुखं येपां ते उन्गुखाः । उन्सुखा:कृभ्णसारा: 
यस्याः सा उन्सुखकृ'णसारा । पञ्चानां वटानां समाहारः पंचवटी । 

हिन्दी- बहुत दिनों पर देखी यह पंचवटो मेरे मन को आह्वादित कर रही हे । “जहाँ- 
पर” तुनने पतली सुकुमार कमरवाली होकर भी घड़ों से जळ देकर छोटे-छोटे आम के 
पौषो को बड़ा किया था, और जिसके चितकबरे सुग उपर मुख उठाकर हमारी ओर देख 
रहें हैं ॥ ३४॥ 


अन्नानुगोदं रूगयानिवृत्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सज्ननिषण्णमूर्घा स्मरामि वानीरणहेछु सुप्त ॥ ३५ ॥ 
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अत्र पन्नत्रट्याम्‌ । गोदा गोदावरी । तस्याः स्तमीपेऽनुगोदम्‌ । “अनुर्यत्समया? इत्यव्ययो- 
भावः । मृगयाया निवृततस्वरङ्गबातेन विनीतखेदो रद्दो रहसि । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
लदुत्सङ्गनिषण्णमूर्था सन्नहं वानीरगृहेषु सुप्त: स्मरामि । वाक्यार्थः कर्म । सुप्त इति यत्तत्स्म- 
रामोत्यथेः ॥ 

अन्वयः-_-अत्र अनुगोदं सृगयानिवृत्तः तरंगवातेन विनोटखेदः रहः त्वदुन्संगनिषण्णमूर्था 
सन्‌ अहं वामीरगृहेपु सुप्तः स्मरामि । 

ढषाख्या- अत्र = पंचयट्यां गोदाया: = गोदावर्यया: समीपे अनुगोदम्‌ = गोदावरीनदी- 
समीपे मृग्यन्ते पञ्चतः यस्यां सा मृगया सृगयायाः = आखेटात्‌ तिवृत्तः= परावृत्तः, इति सगयाः 
निषत्तः, मृगयां इत्वा परावृत्त इत्यर्थः । तरंगाणां = गोदावरीवीचीनां वात: ते 
वातेन विनतः = दूरीकृतः खेदः = भ्रान्तिः, पीडा यस्य स विनीतखेदः रहः = रहसि 
इत्यर्थः । तव ==भवत्याः सीतायाः उत्संगे = क्रोडे निष्पण्ण: = स्थापितः मूर्घा = मस्तकं येन स 
तवदुत्संगनिषण्णमूर्धा सन्‌ अहं रामः वा = शु'कम्‌ आ समन्तात्‌ नोरं येषां ते बानीराः। 
बानीराणां > वेतसानां गृहाणि = कुझास्तेपु आानीरगृहेषु सुप्त: = शयितः स्मरामि = चिन्ताः 
यामि । अत्र स्मरणस्य कर्म वाक्यार्थः, सुप्त इति यत्तत्स्मरामीत्यथंः । 

समासः-गोदायाः समीपे अनुगोदम्‌। मृगयायाः निवृत्तः भृगयानिशृत्तः । तरंगाणां 
बातस्तरंगनातस्तेन तरंगतरातेन । विनीतः खेदो यस्य स विनीतखेदः । तब अंक तबदंकम्‌ , 
त्बदंके निषण्णः मूर्धा यस्य स त्वदंकनिपण्णमूर्धा । बानीराणां गृहाणि तेषु बानीरगृहेपु । 

हिन्दी--यहीं पंचवटी में, गोदावरी नदी के किनारे पर एकान्त में शिकार से लौटकर 
बेत के कुं में ( छताबरों में ) तुम्हारी गोद में शिर रखकर में सोता था । और नदी की 
तरंगों का शीतल वायु मेरी धकावट को दूर करता था । उन सब बातों को स्मरण केर 
कर रहा हूँ ॥ ३७ ॥ 

आभेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रश्रंशयां यो नहुषं चकार । 
तस्याविलाम्म परिझुढिहेतोभोमो सुने: स्थानपरिग्रहो$यभ्‌ ॥ ३६ ॥ 

यो मुनिश्रूंमेदमात्रेण भ्नमइमात्रेणेव नहुषं राजानं मघोनः पदादिन्दरत्वात्परश्रंशयांचकार 
प्रश्नंशयति स्म । आविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोः कलुषजलप्रसाद हेतोस्तस्य मुनेरगस्त्यस्य । अगस्वो- 
दये शरदि जलं प्रसीदतीत्युक्त आरकू । भूमो भवो भौमः स्थानपरिग्रह आश्रमोऽयम्‌ । द्रृश्यत 
इति शेषः । भौम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्तीत्युक्तम्‌ ! परिगृह्यत इति परिय्रहः । स्थानमेव परिम्रद्द 
इति विग्रह; 

अन्वयः--यः ज्रुमेदमात्रेण नहुषं मघोन: पदाद्‌ म्रश्नंशयां चकार आविलाम्म:परिशुद्धि- 
हेतोः तस्य मुनेः भौमः स्यानपरिग्रहः अयम्‌ 1 अस्तीति शेषः । 
=शरुकृद्याः मेदः = भंगः, कौटिल्यमित्यर्: इति ब्रूमेदः । अभेद 
तेन अमेदमात्रेण, जुकुटिकोटिल्यमात्रेणेत्यथः । यः =अगस्यमददषिः 
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नहुषम्‌ = ययातेः पितरम्‌ , मद्यते = पूज्यते, इति मघवा तस्य मघोनः = इन्द्रस्य पदात्‌--्स्था- 
नात्‌ , इन्दत्वादित्यथंः । अञ्रंशयान्नक्तार = पातयामास । आविलं = कलुषं, मलिनज्ञ तदम्भः = 
जलं, तस्य परिशुद्धिः = सादः, नैर्मल्यं तस्याः हेतु: स कारणं तस्य आविलाम्भ:परिशुद्धि- 
हेतोः, शरदि अगस्त्यनाश्नो नक्षत्रस्योदये आविलं जलं निर्मलं भवतीति प्रसिद्धि: । “कलुषोऽ- 
नच्छ आविलः इत्यमरः | तस्य = प्रसिद्धस्य झुनेः = अगस्त्यस्य भूमौ भौमः = 
परिगृह्यते इति परिग्रहः । स्थानमेव परिग्रहः इति स्थानपरिअ्रहः = आश्रमः अर्य > पुरोवती 
अवलोक्यने उति शेषः । भौमः इति कथनेन शायते यत्‌ दिव्योऽपि मुनेः आश्रमोऽस्तीति । 


समासः--भुतरः मेदः अभेदः । अमेद एव भूमेदमात्रं तेन भूभेदमात्रेण । आविलञ्च 
तदम्मः आविलाम्भस्तस्य परिशुद्िस्तस्याः हेतुस्तस्य आविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोः । स्थानमेन 
परिग्रहः इति स्थानपरिहः । 

हिन्दी--जिस मुनि ने केवल श्रुकुटि टेदी करके ( किंचित्‌ क्रोध से ) राजा नहुष को 
इन्द्र के पद से नीचे गिरा दिया था, और जो मुनि वर्षा से मरमैले जळ की स्वच्छता का 
कारण हे, यह सामने उस्ती अगस्त्यमुनि का एयिवी पर आश्रम दीख रहा है ॥ 

विशेष--चन्द्रबंशी राजा नहुष बडा ही बलान्‌ , वुद्धिमान्‌ था । वह ययाति का पिता, 
और आयुस्‌ का पुत्र था । वृत्रातर को मारने से इन्द्र को ब्रहमहत्या लगी थी । जब उसका 
प्रायश्चित्त करने इन्द्र एक सरोवर में जा छिपा तो, नहुष को इन्द्रासन पर बैठा दिया । तब 
श्द्राणी के प्रेम को पाने के लिये सप्तषिंयों को पालकी में जोतकर इन्द्रभवन को चला, 
मार्ग में ऋषियों से सर्प-सर्प ( शीघ्र चलो ) कद्दा तमी अगस्त्य मुनि ने सॉप बन जाने का शाप 
देकर रवर्ग से पृथिवी पर गिरा दिया था । फिर युधिष्टिर ने इसका उद्धार किया था । अगस्त्यो- 
दय होने पर शरइतु में जल स्वच्छ हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


त्रेताभिधूमाश्रमनिन्धकीतेस्तस्येदमाक्रान्तविमानमागंम्‌ । 
घ्रात्वा हविर्गेन्धि रजोदिझुक्तः समइनुते मे लघिमानमात्मा ॥३७॥ 
अनिन्थकीनैस्तस्यागस्त्ययाक्रान्तेविनानमा्गम्‌ । हविगन्धोऽस्थास्तीति हविर्गन्धि त्रेताझि- 
रझित्रयम्‌ । अझ्ित्रयमिदं तरेता’ इत्यमरः । पृषोदरादित्वादेत्वम्‌ । त्रताम्नेश्माग्नमिदै घ्रात्वाप्राय 
रजसो गुणाद्विमुक्तो मे ममात्मान्तःकरणं लविमानं छधुत्वगुणं समश्‍नुते मामोति ॥ 
अन्वयः-_अनिन्धकोर्तेः तस्य आक्रान्तविमानम!र्ग हविगंन्थि त्रेताझिधूमाय्रस्‌ इदं घ्रात्वा 
रजोबिमुक्तः मे आत्मा लबिमानं समश्नुते । 


व्याख्था-न निंधा अनिन्या = भशंसनीया कीतिं: =यशो यस्य सः अनिंधकी तिरतस्य 
अनिंचंकीरतेः = घत्रलयशस इत्यर्थः । तस्य = अगस्त्यस्य आक्रान्त: = व्याप्तः विमानस्य = पुष्पकस्य 
मार्ग: =पन्थाः येन तत्‌ आक्रान्तविमानमा्गम्‌, तिभः = तस्य गन्थः = सुरभिः अस्यास्तीति 
तत्‌ हविगन्धि “शृतमाज्यं हतिः सर्पि:” इत्यमरः । त्रायन्ते इति त्राः = आहुतयः,ताभिः इता त्रेता । 
नू मेदान्‌ एति म्न मराझोतीति त्रेता, त्रित्वामता वा जेता । त्रेता एन अझिः= वहिरिति 


१५८ रघुवंशे 


ेताम्निः । धूमस्य अग्रमिति घूमाअस्‌ । त्रेताग्नेः = दक्षिणगार्दपत्याहवनीयरूपस्य, अभ्ित्रयस्य 
भूमाग्रमू, इदमेतत्‌ आघ्राय =घरात्वा रजसः *+रजोयुणात्‌ विमुक्त: «रहित; मे = मम रामस्य 
आत्मा = अन्तःकरणं छघोः भावः लघिमा तं लविमानं लघुत्वं, लघुत्वगुणं समरनुते = प्रापनोति, 
नेमेलयं शन्तित्र प्राप्नोतीत्यय: । 


समासः अनिन्धा कीर्ति: यस्य स तस्य अनिन्यकीतेंः । त्रेता एवाग्निः त्रेताप्नि:, त्ेतामनेः 
धूमस्य अग्नमिति त्रेताम्निघूमाअम्‌ ! आकान्तः विमानस्य मागः येन तत्‌ आक्रान्तविमानमार्गम्‌, 
तत्‌ रजसः नियुक्तः रेजोत्रिमुक्तः । हविषः गन्धः अस्यातीति हृविर्गन्धि । 

हिन्दी--प्रश्नंसनीय यश वारे, प्रसिद्ध अगस्त्य ऋषि को तीनों अझियों ( दक्षिण, गार्हपत्य, 
आहवनीय नामक ) से उठे हुए, विमान के मार्ग ( आकाश ) में फैले, तथा धो को सुगन्ध 
बाले पुं को सूँबकर रजोगुण से शून्य मेरा आत्मा हल्केपन का अनुभव कर रहा है! अर्थात्‌ 
पवित्र धूम के स्पर्श से पवित्र होकर परमसुख्यान्ति का अनुभव कर रहा हूँ ॥ ३७॥ 


एतन्मुनेर्मानिनि झातकणेंः पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि 1 
आभाति पर्यन्तवनं विदूरान्मेघान्तरालक्ष्य मिवेन्दुविम्बम्‌ ॥ ३८ ॥ 

हे मानिनि, शञातकर्णेमुनेः संत्रन्धि पज्ञाप्सरो नाम पन्चाप्सर इति प्रसिद्दम्‌ । पश्चाप्सरसो 
यस्मिन्निति विः । पर्यन्तेषु वनानि यस्य तत्वर्यन्तननमेतदिडारबारि क्रीडासरो विदूरात्‌ । 
मेवानामन्तरे मध्य आलक्ष्यमीपददृश्यम्‌ । आडीषदर्थे$भिच्याप्तौ' इत्यमरः । इन्दुनिम्बमिव । 
आभाति ॥ 

अन्वयः- हे मानिनि ! शातकर्णे: मुनेः पन्चाप्सरो नाम, पर्यन्तवनं एतत्‌ विहारवारि 
विदूरात्‌ मेधान्तराहक्ष्यम्‌ इन्दुमिम््रम्‌ इत्र आयाति । 

ग्राख्या--मानः अस्याः अस्तीति मानिनी तस्याः संबुद्धिः हे मानिनि «हे कान्ते ! शातः 
कर्णे: == एतन्नामक्ररय मुनेः = महं: अद्भव : सरन्तीति अप्सरसः । पञ्च = पत्नसंख्यकाः अप्स- 
रसः = देवांगनाः यस्मिन्‌ इति एब्नाप्सरो नाम = प्रसिद्ध पर्यन्तेषु = परिसरेषु, प्रान्तमागेष्वित्यथे: 
चनानि =निपिमानि यस्य तत्‌ पर्यन्तवनम्‌ एतद्‌ = पुरोवति बिहाराथ = विहारयोग्यं वारि = 
जलं यस्मिन्‌ तत्‌ निहारवारि = क्रीडास रः विदूरात्‌ = विमरदष्टात्‌ मेधानां = घनानाम्‌ अन्तरे ङ 
मध्ये आ =ईषत्‌ छक्यं = दृश्यं यत्तत्‌ मेवान्तरालक्ष्यम्‌ इन्दोः = चन्द्रस्य बिम्बं = मण्डलम्‌ 
इत्र = यथा आमाति = शोभते । 

समास:--पत्न अप्सरसः यस्मिन्‌ तत्‌ पन्चाप्सरः । बिद्दारस्य वारि वस्मिन्‌ तद्‌ जिहारवारिँ । 
परय्तेषु वनानि =यस्य तत्‌ पर्यन्तवनम्‌ । मेषानाम्‌ अन्तरे आलक्ष्यमिति मेथान्तरालक्ष्यम्‌ । 
इन्दोः विग्वमिति इन्दुविम्बमू । 

हिन्डरी--दे मिये ! शाक्कणि ऋषि का पञ्चाप्सर नाम का ( पांच अप्सराएँ जिसमें हैं ) 
कीडासर ( मनोरअन का तालाव ) है । यह चारों ओर से धोर जंगलों से घिरा हुआ होने 
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से तथा दूर से ऐसा जान पड रहा हे मानों मेर्धोके बीच से जरा-जरा दीखता हुआ 
चन्द्रबिम्ब हो । शातकर्णि रू सुन्दर कन्धों वाला अथवा पैने कानों वाला, यह अर्थ है ॥ ३८ ॥ 
पुरास दर्भाङ्करमात्रवृत्तिश्वरन्खगै: सार्धेखृषिर्मघोना । 
समाधिमीतेन किलोपनीतः पद्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुरा पूर्वस्मिन्काले दर्भाङूरमात्रवृत्तस्तन्मात्राहारो सगै: सार्ध सह चरन्स ऋषिः समाघेस्त- 
पसो भीतेन मधोनेन्द्रेण पद्मानामप्सरसां यौचनम्‌ । 'तद्विताथं-? इत्यादिनोत्तरपदसमासः । 
तदेत्र कूरबन्थं कपटयन्त्रमुपनीतः । उन्माथः कृटयन्त्रे स्यात्‌? इत्यमरः । किलेत्येतिद्ये । मृगसाइ- 
चर्यान्सुगवदेव बद्ध इति भावः ॥ 


अन्वयः--पुरा दर्भाकुरमात्रश्त्तिः झगे: साथ चरन्‌ सः ऋषिः, समाधिभीतेन मथोना 
पञ्चासरोयौत्रनकूटबन्धम्‌ उपनीतः किल । 

स्याख्या- पुरा = पूर्वस्मिन्‌ काले दर्भस्य --कुशस्य अंकुराः = अभिनबोद्धिदः दर्भाकुरा 
उव दर्भाकुरमात्रं, दर्भाकुरमात्रं बृत्ति: =आद्वारः यस्य स दर्भाङुरमात्वृत्तिः, सग: = हरिणैः 
सार्ध = सह चरन्‌ = गच्छन्‌, भक्षयंश्च सः क्षिः, ज्ञातकणिः सम्वगाधीयतेऽस्मिन्‌ मनः 
जनेरिति समाधिः । समावेः = तपसः भीतः =त्रस्तः शति समाविभीतस्तंन समाषिभीतेन 
मवोना= देवेन्द्रेण पञ्च च ताः अप्सरसः इति पञ्चाप्सरसः । पन्चाप्सरसां = पञ्चदेवांगनानां 
यौवनं = तारुण्यं, तदेव कूटबन्धं = कपट यंत्र, तत्‌ पज्ञाप्सरोयोबनकूटयंत्रम्‌ उपनोत: = मापितः 
किछ = इति ऐेतिक्षम्‌ । 

समासः--दभंस्य अंकुराः दर्भाकुराः । दर्भाकुरा एव दर्भाढुरमात्रं, दर्भाकुरमात्रं बृततिः 
यस्य स दर्भाकुरमात्रवृत्तिः । समाधेः भीतः समाधिभीतस्तेन समाधिभीतेन । पञ्चानाम्‌ अप्सरसां 
यौवनमिति पत्नाप्सरोयौबन तदेव कूटवन्धः तम्‌ पञ्राप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ । 

हिन्दी--पहले किसी समय ये महर्षि हरिणो के साथ चलते. फिरते कुशा के अंकुरों 
को ही खाते थे । तब इनकी समाधि तपस्या से डरे इन्द्र ने “एक साथ” पाँच अप्सराओं के 
यौवनरूपी जाळ में इन्हें फॅसा दिया था । अर्थात्‌ पांच जवान अप्सराउँ भेजकर इन्द्र ने इनकी 
तपस्या भंग कर दी यी ॥ ३९॥ 


तस्यायमन्तर्हितसौधमाजः प्रसक्तसंगीतश्दङ्गधोषः । 
वियद्गतः पुष्पकचन्द्र शाला: क्षण प्रतिशरुन्सुखराः करोति ॥ ४० ॥ 
अन्त तसौषमाजो जलान्तर्गतमासादगतस्य तस्य शातकणेरयं प्रसक्तः संततः संगीतमुदङ्गः 
घोषो वियद्वतः सन्पुष्पकस्य चन्द्रशाला शिरोगृहाणि । “चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌' इति हलायुधः । 
क्षण अतिश्ुद्धि: प्रतिध्वानैर्म खरा ध्वनन्तीः करोति । “खी अ्रतिश्रुत्यतप्वाने' इत्यमरः ॥ 
अ्म्वयः-अन्तरहितसौधमाजः तस्य अयं असक्तसंगीतमृदंगघोषः वियद्गतः सन्‌ पुष्कः 
चन्द्रशाला: क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः करोति । 


१६० रघुवंशे 


ब्यारुया--अन्तहिंत: = जलमध्यगतः यः सौधः = मासादः शति अन्तहिंतसौधस्त॑ भजतीति 
अन्तहितसीधमाक्‌ तस्य अन्तहिंतसोधभाजः । सुधा छेपोऽस्यास्तीति सौधः । तस्य मुनेः 
क्ञातकण: अयं = श्रवणपथमागतः । मृत्‌ अंगमस्य सः मृतात्‌ = वेष्टलात्‌ जातः, देनं 
जातमस्येति बा । मृदंगः “मृदंगा सुरजाः? इत्यमरः । संगीतं = नृत्यगोतवायं मृदंग: 
मुरजश्षेति तयोः धोषः=्वनिः इति संगीतमृदंगधोषः । सक्तः = संततः, व्याप्तः यः 
संगीतमुदंगवोषः, इति प्रसक्तसंगीतमूदंगबोषः वियति = आकाशे गतः «श्राप: वियद्गतः सन्‌, 
चन्द्र इव शालते = झोभते, इति चन्द्रशाला = शिरोगृहम्‌, उच्चरथानस्थितत्वात्‌ ठथात्वमित्यर्थः । 
पुष्पक्रस्य = व्योमयानस्य चन्द्रशाळाः इति पुष्पकनन्द्रशालाः “चन्द्रशाला शिरोगृहमि”ति 
हम: । क्षणं = महूत प्रतिश्रुद्धिः = प्रतिष्वामै: सुखराः = ध्वनन्ती: करोति = विदधाति । अरति = 
अश्रमशच्दं लक्ष्यीकृत्य श्रुयते इति प्रतिश्रुत्‌ । “छी प्रतिअप्मतिध्वाने” इत्यमरः । 

सम्नासः--अन्त्दितः सौधः, अन्तहितसौथः । ते भजतति अन्तर्दितसौधमाक्‌ तस्य 
अन्तर्दितसौधभाजः । संगीतश्च मृदश्च संगी तमृदंगौ, तयोः घोषः इति संगीतमुदंगपोषः, असक्त: 
यः संगीतमृदंगबोषः मसक्तसँगीतमुर्द गघोषः । वियति गतः वियद्गतः । पुष्पकस्य चन्द्रशाळाः इति 
पुष्ककचन्द्रशालाः, ताः । प्रतिश्रुद्धिः सुखराः मतिश्रुन्मुखराः, ताः । 

हिन्ढी--जल के भीतर बने भबन में रहने वाले, शातकणि ऋषि, फे निरन्तर'हो रहे 
नाच-गाने और सृदंग की यह झनकार है ( सुन पड़ रही है ), जो कि आकाश में पुष्पक 
बिमान की छतरी को प्रतिध्वनि से मुखरित कर रही है । अधांत्‌ ऋषि के भवन में हो रही 
संगीत की ध्वनि त्रिगान से टकरा कर गूँज रह है ॥ ४० ॥ 


हविभुंजामेधवतां चतुणां मध्ये ललाटंतपसप्तसप्तिः । 
असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाञ्ना सुतीदषणश्ररितेन दान्तः ॥ ४१ ॥ 
नाम्ना सुतीक्ष्णः युतीक्ष्गनामा चरितेन दान्तः सोम्योऽसावपररतपस्त्री । एता 
मिन्धनवताम्‌ । 'का'ट॑ दार्विन्धनं त्वेषः? इत्यमरः। चतुर्णा हविशुजामञ्रीनां मध्ये । 
ललारं तपतीति ललारतपः सूर्य: । 'अस्ग्रललाटयोइंशितपोःः इति खश्प्रत्ययः । 'अरु- 
ह्विप. इत्यादिना मुमागमः । ललाईतपः सप्तसत्तिः सप्ताश्वः सर्यो य्य स॒ तथोक्तः सन्‌ । 
तपस्यति । “कमणो रोमम्थतपोभ्यां धर्तिचरो: इति क्यङ्‌ । 'तपसः परस्परं च? इति 
वक्तव्यम्‌ ॥ 
अन्तरयः 
भुंजां मध्ये र 
व्याख्य 


नारा सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः असो अपर: तपस्वी, एधवतास्‌ चतुर्णा हविः 
2तफ्सप्रसप्ति: तपस्यति । 

_नम्यतेऽमिधीयनेऽयोंऽनेनेति नाम । तेन नाम्ना = नामधेयेन सुतीक्ष्णः  सती- 
चणनामा, कटोरःवरभावोड्यीत्यथेः चरितेन = चारित्रेण दान्तः = तपः कहेशसहः, सौम्य शयः 
असो = दृश्यमानः अपरः : तपस्वी > तापस: “तपस्वी तापसः पारिकांक्षी”' इत्यमरः ! 
एषः = इन्बनमस्ति येपां ते एथबन्तस्तेपास्‌ इधवताम्‌ चतुणां = चतु:संख्यकालां हवीषि मुज्नवे 
इति दविभुजस्तेपां टनिर्भजान्‌--वहीनाआं मध्ये = अन्तरे सप्त सत्तयः = अश्वाः यस्य स सप्तत्ति: । 


११ त्रयोद्शः सग: १६१ 


छलाटं न-भालं तपतोति ललाटतप: । ललाटंतपः --मस्तकस्य त्ता सप्तसप्तिः >सूर्य: वस्य स 
ललारंतपसप्तसप्तिः सन्‌ तपस्यति = तपश्चरति । 


समासः--ललाटंतपः सप्तसप्तिः यस्य स ललाटंतपसप्तसप्तिः । 


हिन्दी--लकडियों से युक्त ( अज्चलित ) चार अझियों के बीच में मस्तकपर सूर्य को 
किरणों से तपते हुए जो तपस्त्री तपस्या कर रहे दै । ये नाम से तो सुतोकष्ण ( अति तोखे 
ब कठोर ) हैं किन्तु चरित्र ( आचरण एवं स्त्रभाव ) से बड़े सहनशील तथा सौम्य हैं ॥ 


विशेष--चारों ओर से चार धुनी जलाकर तया उपर जेठ-वैशाख के सर्थ की धूप से 
पचामि तपते हुए तपस्या करते हैं । उन्हें पत्नाश्नितपा कहते हैं ॥ ४१ ॥ 


अमुं सहासम्रहितेक्षणानि व्याजाधेसं दर्झितमेखल्ञानि । 
नालं विकर्तु जनितेन्द्रशङ्कं सुराङ्ञनाविश्रमवेष्टितानि ॥ ४२ ॥ 


जनितेन्द्रशक्कूम्‌ । तपसेति शेषः । अमुं सुतोरणं सहासं प्रहितानीक्षणानि दृष्टयो येषु 
तानि । व्याजेन केनचिन्मिषेण । *पुंस्यर्थो5्थे संऽञे? इति विश्वः । अर्पमीपसंदरशिता 
मेखला येषु तानि सुराङ्गनानामिन्द्रमेषितानां विश्रमा जिलासा एव चेडितानि बिक स्खङवितु- 
मलं समर्यानि न । बभूबुरिति शेष: ॥ 


अन्व यः---जनितेन्द्रशंकम्‌ अमुम्‌ सहासमहितेक्षणानि व्यानाषंसः्दरजितमेखङानि सुरांग- 
नाबिभ्रमचेष्टितानि विकतुम्‌ अलं न “बभूवुः' । 


ब्याख्या--जनिता = उत्पादिता इन्द्रस्य = देवेन्द्रस्य शंका ==त्रासः येन स तं जनिवेन्द्र- 
शंकम्‌। तपसा मे देवेन्द्रासनमयं जेष्यतीति त्रासयुक्तमिन्द्रे कृतानिव्यः । असुं = सुतीक्ष्ण 
नामानं मुनि हासेन सहितं सहासं, सहासं = हास्यःू्वकं हितानि = प्रेरितानि, श्निक्षानि 
ईक्षणानि = दृष्टयः येषु तानि सहासमहितेक्षणानि । व्याजेन = केनापि मिरेण अथम्‌ =ईषत्‌ 
सम्यक्‌ दक्षिता =रकटिता मेखला =कांतरो नितम्बः इत्यर्थः = येषु तानि व्याजाथंसन्दरित- 
मेखलानि । मखं गति छातीति मेखला । माँ =लर्मी खलतीति वा मेखछा । “मेखला५द्रि- 
तितम्बे त्याद्रशना खद्गबन्धयोः” इति हेमः । सुराणां = दानाम्‌ अंगनाः = अप्सरसः इन्द्रेण 
तपोविश्नकरणाय प्रेषिता इत्यर्थ:। तासां विभ्रमाः = वौदने श्वंगारजा विकारा एव चेष्टितानि = 
अंगमेगिमादिक्रियाः, इति सुरांगनाविश्रमचेष्टितानि तरिक्ु= स्थळवितु दपसो बिश्ने कर्तुमित्यर्थः ¦ 
अलं =समर्थानि न । जातानीति शेषः । 

समासः--जनिता इन्द्रस्य शंका येन स त॑ जनितेन्द्र्ंकभ्‌ । सहवास हितानि ईक्षणानि 
येषु तानि सहासग्रहितेक्षणानि । व्याजेन अर्थ सन्दर्शिताः मेखला: येषु तानि व्याजा्ंदञषित- 
मेखलानि। सुराणाम्‌ अंगना: घुरांगनास्तासां विश्रमा एत्र चेष्टितानि, इति सुरांगनावि- 
अमचेष्टितानि । 


द्विन्दी--छल्‍्व के मन में भय पैदा कर देने वाले इस सुतीक्षग मुनि को, इन्द्र के दारा 


१३२ रघुवंशे 


मैजी गई अप्सराओ की वे शंगारचेष्टाएँ ( हाव, भाव, चटक, मटक ) भी, तपस्या से डिंगाने 
के लिए समर्थ न हो सको थी, जिनमें हँसकर तिरछी नजर चलाई गई थो, तथा नाच-गाने 
के बहाने से अपनो करधनी जरा-जरा दिखा दी यी । अर्थात्‌ नितम्ब और जॉर्वे उवा कर 
दिखा दी थीं॥ ४२ ॥ 
एवो5क्षमालावलयं खुग्राणां कण्ड्यितारं कुशसूचिकाबस्‌ । 
सभाजने मे भुजमूध्वंबाहुः सब्येतर प्राध्वमितः प्रयुङ्क्ते ॥ ४३ ॥ 
ऊध्वंबाहुरेष स॒तीक्ष्णोइक्षमालेव वलयं यस्य तं मृगाणां कण्डूयितारम । कुशा एव 
सूचयस्ता लनातोति कुशसूचिलावस्तम्‌ । “कर्मण्यण्‌' इत्यण्‌ । “एमिविशेषणेजंपशीलत्वं भूतदया 
कर्मक्षमत्वं च द्योत्यते । सव्यादितरं दक्षिणं भुजं मे मम सभाजने संमाननिमित्ते । “निमित्ता- 
त्कमंयोगे' इति सप्तमी । इतः पराध्वं मकृतानुकूलबन्थं प्रयुड्क्ते । 'आनुकूल्याथंकं प्राध्वम्‌? 
श्त्यमरः । अव्ययं चैतत्‌ ॥ 
अन्चय:--कध्वंबाडु: एप: अक्षमालावलयं मृगाणां कण्डूयितारं कुशसूचिलावम्‌ सब्येतरं 
भुजं मे सभाजने इतः प्राध्वं प्रयुड्के । 
ड्याख्या--कध्वेम्‌ = उपरि बाहू = भुजौ यस्य सः कध्नंबाहुः एषः रूसुतीक्षण:, माति = 
भानहेतुभंवतीति मां = शोभां लातीति वा माळा । अक्षाणां ==रुदराक्षाणां माछा = माल्यमिति 
अक्षमाला । अक्षमाला एब वलव: = कङ्कणं यस्य स तम्‌ अक्षमालातलयम्‌ , झृग्यन्ते = अन्बि- 
वयन्ते व्यापैस्तै भृगाः। खूगाणां र्‌ हरिणानां कण्डूयितारं =विषर्षकं कुशाः =दर्भाः एव 
सूयः = व्यधन्यः, ताः छनाति= छिनत्ति इति कुशसचिलावस्तं कुशसूचिलाजं “ख्रीसूचि 
भत्यमेदे व्यथनी शिरन्ययोरपि” इति रलकोषः । सव्यात्‌ इतरस्तं, सब्येतर = दक्षिणं भुजं > 
बाहु मेर मम रामस्य सभाजने = सम्माने स्वागतकरणायेत्यर्थः । इतः = मत्संमुखे प्रगतः 
अध्वाने माघ्वस्त प्राध्वम्‌ = ्रृतानुकूलबन्थं मयुङ्क्ते = मेरियति । “आमुकूल्यार्यंकं 
आध्वम्‌? इत्यमरः । 
समासः--ऊधवं बाहू यस्य सः उध्वंबाइुः । अक्षाणां भाझा एव वलयः यस्य स तम्‌ 
अक्षमाळावलयम्‌ । कुझाः एव सचयस्तासां लावस्तं कुशसूचिछावम्‌। स्यात्‌ इतरः सम्येतरस्तं 
सक्येतरम्‌ । अगतः अध्वानमिति आध्वस्तं पाध्वस्‌ । 
हिन्दी--देखो ! ऊपर को हाथ उठाए हुए यह सुतोक्ष्ण मुनि ( अर्थाद्‌ मुझे देखकर ) 
अपने उस दाहिने हाय को अपनी अनुकूलता के साय रुचिपूर्वक मेरे संमान मे इधर मेरी 
गोर उठा रहे दैं । जिस हाथ में रुद्राक्ष की माला का कडा पहने हैं और जिससे गो को 
सहलाते, तथा कुशारूपी स्यां काँटे उखाडते हैं । अर्थात्‌ दाहिना हाथ उठाकर मेरा 
स्वागत कर रहे हैं॥ ४३ ॥ 
वाचंयमत्वात्पण ति ममेष कम्पेन किंचित्मतिगृह्य मूध्नेः । 
दृष्टि विमानब्यवधानमुक्ता पुनः सहस्राचिषि संनिधते ॥ ४४ ॥ 
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एष सुतीक्ष्णः । वाचं यच्छतोति वाचंयमो मौनब्रती । वाचि यमो नते? इति खच्म- 
त्ययः । “वाचंयमपुरंदरौ च? इति मुम्‌ । तस्य भातस्तत्तान्मम प्रणतिं किंचिन्सूध्नेः कम्पेन 
मतिगृह्य विमानेन व्यवधान तिरोधानं तस्मान्मुक्ताम्‌ । 'अपेतापोढमुक्तपतित-' इत्यादिना 


पन्चमीसमास; । दृष्टि पुनः सहस्रार्चिषि सूर्ये संनिधत्ते । सम्यग्धत्ते इत्यर्थः । अन्यथाकमं- 
कत्ेपसङ्गात्‌ ॥ 


श्रन्वयः--एषः नाचंयमत्वात्‌ मम ्रणतिं किंचित्‌ मूध्नेः कम्पेन अतिसृह्म, विमानव्यव- 
धानमुक्ता दृष्टि पुनः सहस्राचिषि संनिधत्ते । 

ब्याख्या--एषः = स॒ुतीणः वाचं = वाणीं यच्छति = नियमयतीति वा चंयमः । बाचंयमस्य 
भावः वाचंयमत्वं तस्मात्‌ वार्चयमत्वात्‌ = मौनमरतित्वाव्‌ मम =रामनन्द्रस्य मणतिं = नमस्कारं 
मत्कठेकं अणाममित्ययं: । किंचित्‌ =ईपत मुक्ति अस्मिन्‌ आहते सति स मूर्धातस्थ मूर्ध्न: = 
मस्तकस्य कम्पनेन = चालनेन भतिगृक्ष = स्वी त्य, विमानेन = पुष्पकेन व्यवधान = अन्तर्धानम्‌ , 
आच्छादनं तेन मुक्ता =त्यक्ता इति विमानन्यवधानमुक्ता तां बिमानन्यवधानमुक्ताम्‌ दृष्टि = नेत्रं 
पुनः भूयः सहत्लम्‌ अनन्तानि अचोपि = भासः यस्य स तस्मिन्‌ सहस्रार्चिषि = सूये संनिधत्ते = 
सम्यक्‌ निदधाति । “अन्तर्धा न्यवथा पुंसि... अच्छादनानि च” इत्यमरः । 


समासः--विमानेने व्यत्रधानमिति विमानव्यवधानं तेन मुक्ता तां विमानव्यवधानमुक्ताम्‌ । 
सहस्रम्‌ अचौंषि यस्य स सहस्रार्चि: तस्मिन्‌ सहल्ताचिषि । 


हिन्दी--ये सुतीक्ष्ण मुनि, मौनव्रत वाले होने के कारण शिर को जरा झुका कर मेरे 
अणाम को स्वीकार करके, विमान के बीच में आ जाने से इनको दृष्टि जो सूर्य से ओझल 
हो गई थी उसे ( विमान के हट जाने से ) फिर से में छगा रहे हैं ॥ ४४॥ 


अदः शरण्यं शरमङ्गनाञ्नस्तपोदनं पावनमाहिताग्नेः । 
चिराय सतप्यं समिद्धिरम्ि यो मन्त्रपूतां तनुमप्यदौषीत्‌ ॥ ४५ ॥ 


शरणे रक्षणे साधु शरण्यम्‌ । पावयतोति पावनम्‌। अदो दृश्यमानं तपोबनमाहिताप्रे: 
शरभङ्गनाम्नो मुनेः संबन्धि । यः शरभङ्गश्चिराय चिरमभ्नि समिद्भिः संतत्य तर्पयित्वा ततो मन्त्रेः 
पूता शुदं तनुमप्यहौषीदधुतवान्‌ । जुहोतेर्डङ्‌ ॥ 


अश्वयः--शरण्यं पावनम्‌ अदः तपोत्रनम्‌ आहिताग्नेः शरभंगनाम्नः, यः चिराय अझ्िं 
समिद्भिः सन्तप्ये मंत्रपूतां तनुम्‌ अपि अहौषीत्‌ । 

व्याख्या--शरणे = रक्षणे झाषु शरण्यं = आश्रयस्थानम्‌ पावयतीति पावनम्‌ = पवित्रकरम्‌ 
अदः = पुरोऽ्रलोक्यमानं तपसः = तपस्यायाः बनम्‌ = अरण्यम्‌ , आश्रम इत्यर्थः। इति 
तपोवनम्‌ आहितः << स्थापित: अझिः =वह्विः येन सः आहिताग्निस्तस्य आहिताग्नेः = अग्नि- 
होत्रिणः शरभंग इति नाम यस्य स शर भंगनामा तस्य शरमं गनाञ्चः ऋषेः संवन्धि अस्तीति शेष: । 
यः = शरभंग: चिराय = बहुकारपर्यन्तम्‌ असिं र वहिं समिध्यतेऽनया समित्‌ ताभिः समि- 
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द्विः = यश्ञीयकाण्ठैः सन्तर्प्य = तर्पयित्वा ततः मेंत्रेः +बेदमंत्रें: पृता>शुद्धा, पवित्रा तां 
मंत्रपूतां तनुम्‌ = शरीरम्‌ अपि अहौषीव्‌ = हुतवान्‌ । आढुतिरूपेण स्वशरीमपि वहौ क्षिप्तः 
वानित्यथंः । 


समासः-- शरभंग इति नाम दस्य स॒ तस्य॑ शरभंगनाम्न: । तपसः वन्नं तपोवनम्‌ । 
अपूता तः मंत्रपूतास्‌ । 

'यह सामने” अग्णःगते को रक्षा करने वाझा और पवित्र करने वाला 
तपोतन अझिहो्री शरभंग मुनिका हे । जिस मुनि ने समय तक अधि को समिधाओं 
से तृप्त करके अन्त में मंत्रों से पवित्र अपने शरीर को मी असि में हवन कर दिया था ॥ ४५॥ 


छायाविनोता“वपरिश्रमेपु भूषिष्टल साब्यफडेब्वमोषु । 
तस्यातिथीनामछुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ॥ ४६ ॥ 

अधुनास्मिन्कारे तस्य शरभङ्गस्य संबन्बिन्यदियीनां सपर्योतिथिपूजा । “पूजा नमस्यापचितिः 
सपर्या्चाहणाः समाः? इत्यमरः । छायामजेनोतोऽपनीतोऽःपरिश्रमो यस्तेषु भूयिष्ठानि वहुत- 
मानि संभाव्यानि शाव्यानि फलानि येषां ते'जमोतु पादपेत्वाथमदक्षेषु सुपुत्रेष्विन स्थिता । 
तत्पुत्रेरिव पाद पैर मुठ 

अन्वयः अधुना तस्य अतिः 
अमीषु पादपेपु सुपुत्रेषु इ स्थिता । 

ब्याल्या--अस्मिन्‌ काळे अपुना--सम्पाति तस्य = महपें: शरभंगस्य अतन्ति = गच्छन्तीति 
अतिययस्तेपाम्‌ अतिधीनाम्‌ = आगन्तकानाम्‌ *“स्पुरावेशिक आगन्तुरतिथिर्ना गृहागते” 
इत्यमरः । सफ्या == सपरयंते$्नथ! सा सपर्या । सपर पूजायां कण्वादिः । छायाभिः = 
अनातपैः तिनी स्य पा खेद: यैस्ते, तेषु छायाविनीताध्व- 
परिश्रमेषु । अतिशयेन बद्‌ नूतानि संभाज्यानि प्रशंसनीयानि 
फलानि = दरक्षात्रादीनि येषां ते वेतु भूयिउसंभाव्यफलेपु अमीषु =पुरो दृश्यमानेपु पारैः 
पिबन्तीति पादपास्तेषु पादपेषु = आश्रभदृशेप सपुत्र =नसद्ात्मजेषु इतर न यथा स्थिता= 
वर्तते । यथा सत्पत्राः पितुः क लम्यादयांन्ट, दडमेद एभिः झरमंगाश्रमस्थ वृक्ष: अतिथि- 
पूजानुष्ठीयते इत्यः । 

समासः--छायाभिः विनीतः अध्वनः परिश्रमः येस्ते, सेषु छायाविनीताध्वपरिश्रमेपु । 
भूयिश्नि संभाव्यान फलानि येषां दे तेषु मूविडठसंभाऱ्यफलेपु । सुरूसमोचीना; पुत्राः 
खुपुत्रास्तेपु । 

हिस्दी--इस समय शरमंग ऋषि के आश्रम में आने वाले अतिथियों की सेवा पूजा, 
अपनी छाया से पथिकों की थकावट को दूर करने वाले, तथा खुव वडे ही मधुर कल्वाले, 
र आश्रम के वृक्ष उसी पकार कर रहे हैं. जिस भकार सुत्त अपने पिता के धर्म का पालन 


; छायाविनताध्यपरिअमेषु भूयिष्ठसंभाव्यफलेषू 
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करते हैं । अर्थात. सुनि की अनुपस्थिति में उनके पुत्र की तरद ये आश्रम के वृक्ष, छाया और 
जलों से अतिथियों का सत्कार करते हैं ॥ ४६ ॥ 


घारास्वनोद्र'रिदरीमुखोऽसौ ज्टङ्वाम्रलभ्ाम्बुदवप्रपङ्कः । 
बन्नाति मे बन्धुरगात्रि चश्षुदूसः ककुद्मानिव चित्रकूट: ।। ४७ ॥ 
धारा निझरधाराः । यद्रा धारया सातत्येन स्वनोद्वारिदर्येत्र सुखं यस्य सः ! शं शिखरं 
बिषाणं च । तस्याग्रेडम्बुद एव वम्रप्गो वम्रक्रीडासक्तपद्री यस्य सः ! असौ चित्रकूटो हे बन्धुर 


गातरि उन्नतानताङ्गि । 'बन्धुरं तूजतानतम्‌? इत्यमरः । इतः ककुद्मान्दृपभ इत्र में चकुबंधात्य- 
नन्यासक्तं करोति ॥ 


अस्वय:--पारास्वनोदगारिदरीमुखः शंगान्रलम्माम्बुदवअ्रपक: असौ चित्रकूटः हे बन्धुरः 
गात्रि ! दृष्ट: कङुष्मान्‌ इव मे चक्षुः वन्नाति । 


ब्याख्या--धाराया: = निझंरधरायाः स्वनः = शन्दस्तम्‌ उदगारितुं शीलं यस्याः सा 
धारास्वनोद्गारिणी । भारास्त्रनोद्रारिणी या दरी =कन्दरा सेव सुखम्‌ = आननं यस्य स 
धारास्वनोदूगरिदरीमु खः । श्रंगस्य = खरस्य, विषाणस्य वा अग्रे लभः न्न संयुक्त: यः अम्बुदे; = 
मेष , स एव व्रपंक: = मृस्तिकारतूपक्रीडासंलर्नपंकः यस्य सः, शति गाय लम्नाम्बुदवम+ कः 
असौ = पुरोबता, चित्राणि = नानाविधानि, छुन्दराणि कूटानि = शिखराणि यस्य स॒ चित्रकूटः = 
एतन्नाम पर्वत “कूटोऽख्जी शिखरं «गम्‌ इत्यमरः । वन्धुरं = मनोहरं यात्रं = शरीरं यस्याः 
सा बन्धुरगात्री । तस्याः संतुद्धी हे बन्धुरगाि ! “बन्धूरबन्धुरौ रम्ये नम्रे हंसे तु बन्धुरः? 
इति विश्वः | दृः = गर्तः, कं = सुखं कोति, शत कदुब्‌ दृषांसः अस्ति अस्यासौ ककुद्‌ 
मान्‌ = वृषभ इव र यथा मे =मम रामस्य चक्षुः = इष्टिम्‌ वक्षाति = स्वस्मिन्नासक्तं करोति, 
अतिमनोइरत्वादिति भावः । 


समासः--धारायाः स्वनः, वारथा = सातत्येन बा स्वनः थारास्वनः, धारास्वनस्य उद्वारिणी 
या दरी इति थारासनोंद्गारिदरो, सः एव मुखं यस्य स थारास्वनोद्गारिदरीमुखः। शरंगस्य 
अग्रं खंगाय, तस्मिन्‌ लक्ष: यः अम्बुदः, इति शगाग्रभाम्वुदः एव वमर पंकः यस्य स अगा” 
हम्चाम्बुदवपर्पक: । चित्रा: कूटाः यस्य स चित्रकूट: । वन्धुरे गात्रं यस्याः सा तस्याः संवुद्धौ 
है बन्धुरगात्रि 


हिन्दी-हे सन्दरशरीरवाली सीते, यह सुन्दर शिखर वाला चित्र कूट पर्वत, मस्त 
सांड के समान, मेरी दृष्टि को अपनी ओर र्खःच रहा हे । अर्थात्‌ बडा सुहावना छग रहा 
हे । मानों इस की गुफा ही इसका मुख है । ३6से झरने के ्रनाह का शब्द ही सांड 
की गर्जना है । इसकी चोटी का ऊपरी भाग ही इस के सींग हैं। और उस पर छाये हुए 
बादर ही मानो वमक्रोडा का कीचड़ हे । 


दिशेष--£स पद्य में चित्रकूट को किसी नदी तटपर मस्ती में खेलते हुए सांड की 
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उपमा दी है । सांड गर्जेता है । मिट्टी अपने ऊपर गिराता है । पर्वत भी गुहा रूपी मुखसे जळ 
थारा-से गजता है एवं काले-काले मेघरूपी कीचड़ भो शिखररूपी सीगों पर लगा है ॥ ४७ ॥ 
एषा प्रसज्ञस्तिमितप्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी । 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेत भूमेः ॥ ४८ ॥ 

असन्नो निर्मल: स्तिमितो निःस्पन्दः प्रवाही यस्याः सा विदूरस्यान्तरस्य मध्यवरत्यत्रकाशस्य 
भावात्तन्वी दूरदेशवतिंत्वात्तनुत्वेनावभासमाना मन्दाकिनी नाम काचिचित्रकूटनिकटगैषा सरिन्न- 
गोपकण्ठे । भूमेः कण्ठगता मुक्तावलीव भाति। अत्र नगस्य सिरस्त्नं तदुपकण्ठस्य कण्ठ्खं च 
गम्यते ॥ 

अन्दथः--पसन्नस्तिमितमवाहा विदूरान्तरभावतम्वी मन्दाकिनी नाम एषा सरित्‌ नगोप- 
कण्ठे भूमेः कण्ठगता मुक्तावली इत भाति । 

व्याख्या--असक्नः न अच्छः ८ निर्मल: स्तिमितः = निःस्पन्दः शब्दशून्यो मन्दगतिः 
रित्यर्थः । प्रवाह: = मृत्तः, अविच्छेदेन गतिरित्य्थः, यस्याः सा प्रसन्नस्तिमितभ्रवाहा, 
विदूरं = विमकृष्ट्य तदन्तरम्‌ = मध्यवत्यवकाशः, इति विदूरान्तरं तस्य भावः = सत्ता तस्मात्‌ 
तन्वी = कुशत्बेन प्रतीयमाना इति विदूरान्तरभावतन्वो, सुदूरर्थत्वाद्‌ तनुत्वेन भासमानेत्यर्थ: । 
“मावः सत्तास्वभावः? इत्यमरः । मन्द्रम्‌ अकितुं = कुटिलं गन्तुं शीरमस्याः सा मन्दाकिनी 
नाम सरित्‌ =नदी गंगा उपगतः कण्ठमिति उपकण्ठम्‌ । उपरतः कण्ठ: = सामीप्यमस्यति 
बा उपकण्डम्‌ नगस्य म पर्वतस्य उपकण्ठमिति नगोपकण्डं तस्मिन्‌ नगोपकण्ठे =चित्रकूरपर्वत- 
समौपे भूमेः = एथिव्या: कण्ठे = ग्रीचाया दता = आप्ता, कण्ठता मुक्तानां = मौक्तिकानास्‌ 
आवली =दीाँ पक्तिरिति मुक्तात्रछी शव = वबा भाति << शोभते । अत्र चित्रकूटपवतंस्य शिरस्त्व॑ 
तत्समीपस्य कण्ठत्वं गम्यते ¦ 

समास: = प्रसङ्ग: स्तिमितः भवाहो यस्याः सा असन्नस्तिमितप्रवाहा । विदूरन्च तदन्तर- 
मिति बिद्रान्तर, विदूरान्तरस्यभावः. त्रिद्रान्तरभाउ स्तस्मात्‌, तन्वी इति बिदूरान्तरभावतन्दी । 
नगस्य उपकण्ठं नगोपकण्ठं तस्मिन्‌ नगोपकण्टे । कण्ठं गता कण्ठगता । मुक्तानाम्‌ मावली 
मुक्तावली । 


हिन्दी- निर्मल जलवाली, धीरे-धीरे बहती हुई, एत्र दूर होने के कारण पतली दोख 
रही, यह मन्दाकिनी नाम की गंगा, चित्रकूट पवत के समीप ( सटकर ) बहती हुई ऐसी 
सुशोभित हो रही है मानो पृथिवी के गले में मोतियों की लम्बी सी माला है । 
बिशेष--मन्दाकिनी “अक कुटिलायां गतौ” से णिनि प्रत्यय होकर बनता है । मन्द-मन्द 
डेढी मेटो चरने के स्वभाव वाली मन्दाक्रिनी । यहाँ पर पृथिवी नायिका है । चित्रकूट 
का शिर तया पवतसमीप उसका कण्ठ हुआ और लम्बी पतली निर्मेल जलवाली धीरे-धीरे 
चुपचाप चलती मन्दाकिनी मुक्ताउली हुई । यद्द भाव प्रकट होता है ॥ ४८ ॥ 
अयं सुजातो$नुगिरं तमालः प्रवाळमादाय सुगन्धि यस्य । 
यवाङ्ुरापाण्डुकपोलशोभी मयावतंसः परिकल्पितस्ते ॥ ४९ ॥ 
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गिरेः समीपेऽनुगिरम्‌ । “गिरेश्च सेनकस्य' इति समासान्तष्टच्मत्ययः | सुजातः स तमाछोऽयं 
दृश्यते । यस्य तमालस्य । शोभनो गन्धो यस्य तत्सुगन्थि ।'गन्वस्य-'शत्यादिनिकारः समासान्तः ¦ 
भवालं पल्लवमादाःय मया ते यवाङ्कुरवदापाण्डौ कपोले शोभी शोभते यः सोज्वतंसः परिकल्पितः ॥ 

झन्वयः- अनुगिरम्‌ सुजातः “सः” तमालः अयम्‌ “दृस्यते” यस्य सुगन्धि प्रवालम्‌ 
आदाय, मया ते यवांकुरापाण्डकपोलशोभी अवतंसः परिकल्पितः । 

डयाख्या--गिरेः =प्तस्य समीपे, अनुगिरम्‌ सुष्ठु जातः सुजातः = सुन्दरः मिय 
इत्यर्थः । ताम्यतीति तमालः = तापिच्छवृक्षः सिद्धः, अये पुरो दृश्यते । यस्य = तमाङस्य 
खु = शोभनः गन्धः = आमोदः यस्य तत्‌ सुगन्धि = सुरभि, पार्छ «किसर आदाय = शुदीत्वा 
मया = रामचन्द्रेण ते = तव-सोतायाः, यतस्य = धान्यतिशेषस्य अंकुरः = नोद्धिद्‌ इति यवान 
कुरः । यवाङ्कुरनत्‌ आपाण्डुः == केतकीभूलोसन्निमः कपोल: = गण्डः तस्मित्‌ शोमते = शालवे यः 
स यत्रांकुरापाण्डुकपोलशोभी “पाण्डुस्तु पीतमागाधं: केतक्रीबूकिपतत्लिभ?? इति शग्दाणंतः । 
अत्रतंसः र कर्णमूषणं परिकल्पितः = कृतः । यस्य तमालहृक्षस्थ पल्लमादाय मया ते कर्णा- 
भरणं पूर्व कृतं सोऽयं म्रियस्तमाङः इस्यते इत्यः । 

सम!सः--गिरेः समीपे अनुगिरम्‌। सुष्ठु जातः सुजातः । शोभनः गन्धः यस्य तत्‌ 
सुगन्धि । सत्रस्य अंकुरः यवांकुरः । यवांकुरवत्‌ आपाण्डुः इति यबांकुरापाण्डुः, यत्राकुरापाण्डुः 
यः कपोलः इति यवांकुरापाण्डुकपोलस्तस्मिन्‌ शोभी इति यदांकुरापाण्डुकपोलशोभी । 

हिन्दी--पर्वत के पास दी सुन्दर प्रिय जो तमाल का पेड़ दीख रहा है। यइ वदी द्दै 
जिसके सुगन्धवाले कोमळ पत्ते लेकर मैंने तुम्हारे लिये कर्णामरण ( कर्णेकूछ ) बनाया 
था, जो कि तुम्हारे जौ के अंकुर के समान पीछे गाको पर लटकता हुआ बड़ा सुन्दर ठग 
रद्दाथा ॥ ४९ ॥ 

अनिग्रहत्रासविनीतसश्वभपुष्पलिङ्गात्फलबन्धिढ्क्षम्‌ । 
वनं तपःसाधनमेतदत्रेराविष्कृतोदग्रतरप्रमावम्‌ ॥ ५० ॥ 


अनिग्रहत्रासा दण्डमयरहिता अपि विनीत।ः सत्त्वा जन्तवो यरिंमस्तत्‌ । अपुष्पलिज्ञात्पुष्प- 
रूपनिमित्त विनैव फलबन्धिनः फलय़ाहिणो वृक्षा यरिंमस्तत्‌। अत एवाविष्कृतोदमतरमभाव- 
मन्रेर्मुनेस्तपसः साधनं वनमेतत्‌ ॥ 

अन्वयः-_अनिम्रहत्रासविनीतसत्तम्‌, अपुष्पलिंगात्‌ फलवन्विरृक्षस्‌ “अत एत? आविष्क- 
तोदअतरप्रभावम्‌ अत्रेः मुनेः तपःसाषनम्‌ एतत्‌ बनम्‌ । 

ब्याख्या- निप्रहात्‌ = दण्डात्‌ त्रास: = भयं येषान्ते निम्रदत्रासाः। न नियरहृत्रालाः 
अनिग्रहत्रासा: । अनिग्रहत्रासाः अपि विनीताः नम्रा: हिंसापरस्परद्ेषशुन्या इत्ययः । सत्राः = 
आणिनः यस्मिन्‌ तत्‌ अनिग्रहत्रासविनीतसत्त्वस्‌ । पुष्पं = कुसुमं लिँप = निमित्तं तत्‌ पुष्पळिंगं, न 
तत्‌ अपुष्पलिंगं तमात्‌ अपुष्पकिंगात्‌, पुष्परूपकारणं विनैत्र, फलानि = आत्रफलादीनि अनुब- 
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घ्नन्तीति फलानुबन्धिनः = फलय़ाहिण: दृक्षाः = पादपाः यस्मिन्‌ तत्‌ फलबन्धिवृक्षं, वनेऽस्मिन्‌ 
ए ष्पोद्यममनपेकष्यैव फलवन्तो वृक्षाः सन्तीत्यर्थः । अत एव भवत्यनेन भावः, प्रकृष्टो भावः 
मभावः उद्गतम्‌ अग्रं यस्य सः उदयः, अतिदायेन उदः इति उदयरतर: । आविष्कृतः = 
अकरीङतः उदयतरः = प्रवृद्धः भावः = महिमा, सामर्थ्यं यत्र तत्‌ आतिष्छृतोदअतरग्रभावम्‌ । 
अत्ति स्म एकगण्ड्पेणेव सत॑मेव गंगाजल पीतवान्‌ यः सः अत्रिरतस्य अत्रेः = ब्रह्मणो मान- 
स्यायाः साध्यते कमे निप्पाचतेऽनेति सावनम्‌ = कारणम्‌ बनं = 
: 1 अस्तीति शेषः । 

त्रास येषां ते निग्रइत्रासा: 


न निग्नहत्रासाः अनिग्रहत्रासाः, अनिग्न- 


क्षम्‌ । आविष्डतः उदरः परभावः वश्य तत्‌ आविष्कततोदयतरमभावम्‌ । दपसः 
साधनमिति तपःसाधनम्‌ । 

हिस्दी-- मारपीट या भगकाए बिला ही सिंहादि हिंसक जीव भी जहाँ के बड़े सीधे हैं 
तथा विना फूछों के ही फलों से लदे वृक्षों वाला, श्सोलिये अपने उत्तम प्रभाव को पगट करने 
वाळा अत्रिमद्दषि को तपरया का साधन यह त्रन है ॥ ५० ॥ 


अत्रामिषेकाय तपोघनानां सप्तपिंहस्तोदतहेमपञ्मास्‌ । 
प्रवतंयामास किलानसूथा त्रिस्रोतसं ञ्यञ्बकभौलिमालाम्‌ ॥ ५१ ॥। 


अत्र वनेऽनसूयात्रिषक्षी । सप्त च ते ऋषयश्च सप्तर्षयः । “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌? इति तत्पुरुष- 
समासः | तेषां हस्तैरुदधृतानि हेमपदमानि यस्यारतां व्यम्बकमौलिमालां हरशिरःसजं तिज्लोतसं 
भागीरथी तपेधनानासुषीणामभिषेक/य स्नानाय अवर्तयामास प्रबाहयामास । किलेत्यैतक्षे ॥ 


अन्वयः--अत्र अनुस्‌या सपषिहस्तोडतहेमपद्यां उयम्बकमौलिमालां त्रिल्लोतसे तपोधनानाम्‌ 
अभिषेकाय प्रवतेयामास किल । 


अत्रिपल्ली सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः सप्तपोणा = 
टितानि हेम्नः = सुवर्णस्य पद्मानि = कमलानि 
यस्याः सा तां सप्तषिहस्तोडतहेमपक्षाम्‌ ! त्रीणि अम्बकानि = नयनानि यस्य सः। “अम्ब्क 
नयनं दृष्टिः” इति हलायुधः । त्रयाणां लोकानाम्‌ अम्बकः = पिता । त्रीन्‌ वेदान्‌ अम्वते = 
शब्दायते । त्रिषु लोकेषु कालेषु वा अम्बः = शब्दो नेदलक्षण: यस्य सः इति वा, च्यः अकारो- 
कारमकाराः अस्वाः = शब्दाः वाचकाः सस्येति वा व्यम्बकः । व्यम्बकर्य = शिवस्य मौलि: = 
चूडा शिरः इत्यर्थः । इति त्र्यम्बकमोलि: उस्थ माला =लक्‌ तां तरम्वकमौलिमालां त्रीणि 
ख्ोतांसि यस्याः सा त्रिखोताः =तां त्रि्ोतसं = गंगां, तपः = तपस्या त्र थनं = वित्तं येषां ते 
तेषां तपोधनानां = मुनीनां तपरिवनाम्‌ अभिषेकाय =स्नानाय भ्रवतंयामास = प्रवाहयात्रकार 
बिछ = इति ऐेतिह्ये । एतं जनाः कथयम्तीत्यर्थः । 
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समासः--सप्त च ऋषयः सप्तर्षयः, तेषां हस्ताः, तैः उडूतानि हेम्नः पद्यानि यस्याः सा ० 
तां सप्तषिंहस्तोडुतहेमपद्माम्‌ । त्रीणि अम्बकानि यस्य स त्यस्बकः, तस्य मौलिरिति च्यम्बकमौलि:, 
च्यम्बकमोले: माला, तां त्र्यम्वकमौलिमालाम्‌ ! त्रीणि स्रोतांसि यस्याः सा त्रि्रोताः, तां त्रिस्रो- 
तसम्‌ । तपः एव धनं येषां ते तपोधनास्तेषां तपोधनानाम्‌ । 

दविन्दी--मद्दिं अत्रि की धमंपत्नी सती अनुसया ने इस बन में तीन प्रवाह ( तीन मार्गों 
से बहने ) बाळी उस गंगा जी को तपस्त्री ऋषियों के स्नान करने के लिवे बह्दाया था, जिसमें 
मरीचि आदि सप्तषिंगण अपने हाथों से सोनें के कमल तोडते थे, और जो शित्र जी के 
जटाजूट की माला है । अर्थात्‌ शिर पर माला के समान सुन्दर लग रही है । यह वात लोग 
वरम्परा से कहते आ रहे हैं ॥ ५१ ॥ 


वीरासने्ध्यानजुषाख्षीणाममी समभ्यासितेदिमध्याः । 
निवातनिष्कम्पतया विमान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि । ५२ ॥ 


बौरासनैजंपसाथनै: । ध्यानं जुभन्ते सेतन्त इति ध्यानजुषः तेषां तैरुपविश्य ध्यायतारृपीणां 
संबन्धिनः समध्यासितवेदिमध्या: । इदं वीरासनस्थानीयम्‌ । अमी शाखिनो5पि निवाते निष्कम्प- 
तया योगाधिरूढा इत ध्यानमाज इव व्रिभान्ति । ध्यायन्तोऽपि निश्चलाङ्गा भवन्ति । वीरासने , 
चसि: 'एकपादमभेकरिमन्तिन्यस्योरुणि संस्थितम्‌ । इतररिमस्तथा चान्यं बीरासनमुदा- 
दूतम्‌ ॥' इति ॥ 


अन्वयः--वोरासनै: ध्यानजुषां ऋषीणां समध्यासितत्रेदिमध्याः अमो शाखिनः अपि 
निवातनिष्कम्पतया योगाधिरूढाः इन विभान्ति । 


भ्याख्या--तीरयन्तीति वीराः। विशेषेण ईरयान्त == दूरीकुर्वन्ति शत्रून्‌ शति वोरा: । 
वीराणां = साधकानाम्‌ आसनानि =पीठानि, आसनबन्धविशेषाः । तै: वीरासनेः ध्यानम्‌ न 
आत्मचिन्तनं जुषन्ते = सेवन्ते, इति ध्यान जुषस्तेषां ध्यानजुषां = समाधिसेविनामित्यथंः ऋषन्ति = 
जानन्तीति ऋषयस्तेषां ऋषोणां = मंत्दर'टूणां बीरासनैरुपबिश्य ध्यायतां ऋषीणां संवम्धिनः । 
वेदिः = परिष्कृता भूमिस्तस्याः मध्यः = अन्तरमिति वेदिमध्यः, अध्यासितः = अधिष्ठितः नेदिमध्यः 
यैस्ते अध्यासितवेदिमध्याः अमी = पुरोवर्तिनः आाखाः सन्ति येषां ते शाखिनः = वृक्षाः अपि 
निवाते = वायुळून्यदेशे निष्कम्पाः = स्थिराः, तेषां भावस्तत्ता तया नित्रातनिष्कम्पतया योगं 
विषयनिवृत्ति, यमादिक वा अधिरूढाः = मक्ता: इति योगाधिरूढाः इन = यथा, ध्यानमग्ना 
इवेत्यर्थः विभान्ति = शोभन्ते । 


समासः--वोराणाम्‌ आसनानि तैः वीरासनैः। समध्यासितः वेदिमध्यः यैस्ठे समध्या- 
सितवेदिमध्याः । निवाते निष्कम्पः निवातनिष्कम्प:, तस्य भावस्तत्ता तया नित्रातनिष्कम्पतया । 
योगम्‌ अधिरुढाः योगाधिरूढाः । ध्यानस्य जुषः, तेषाम्‌ । 


हिन्दी--वीरासन से बैठकर ध्यान लगाने वाले, ऋषियों के संबन्धी ( अर्थात्‌ जिनके 
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नीचे ऋषि बैठे हैं वे ) ये वृक्ष भी, “आश्रम के दृक्षो वे नीचे” बेदी पर बीच में बैठे हुए, 
तथा वायु न चलने के कारण स्थिर खड़े ऐसे सुन्दर लग रहे हैं. मानो ये भी योग समाधि 
में बैठे हैं । 

विशेष---वाम पाद को दाहिनी जंदा पर, एवं दक्षिण पाद को वाम जंघा पर रखकर 
बैठना, बीरासन है। इससे मन और इन्द्रियों को वश में किया जाता है तथा साधकों को 
सिद्धिपद है । ऐसा योगशाछ में वर्णन है ॥ ५२ ॥ 


त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशिनणीनामिव गारुडानां सपद्मरागः फलितो विभाति ॥ ५३ ॥ 


त्वया पुरस्तात्यू्व य उपयाचितः मा्थितः । तथा च रामायणे-- “न्यग्रोधं तमुपस्थाय वैदेही 
बाग्यमन्नबीद्‌ । नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पालयेनमे ब्रत पतिः ॥' इति । श्याम इति अतीतः स 
बदोऽयं फलितः सन्‌ सपशररागो गारुडानां मणीनां मरकतानां राशिरिंय विभाति ॥ 


अन्वयः--वया पुरस्तात्‌ उपयाचितः श्यामः इति प्रतीतः सः वटः अयं फलितः सन्‌ 
सपक्ररागः गारुडानां मणीनां राशिः इव विभति । 


ब्याख्या- त्वया > सोतया पूर्वस्मिन्‌ इति पुरस्तात्‌ = पूर्व वनगमनकाले उपयाचितः= 
आर्थितः, हे वटवृक्ष ! मे व्रतं पतिः पालयेत इत्येवं मारथिंत इत्यथः । श्यामते भनोऽस्मात्‌ 
श्याम: इति नाम्ना तीतः =विशरुतः प्रसिद्ध इत्यर्यः । “श्यामोऽमुदे शितौ, हरिते मरयाग- 
बरे” इति हैमः । सोऽयं वटः =न्यय्ोधः प्रयागस्थवटवृक्ष: । फलित: = फलयुक्त: सन्‌ पद्ममिव 
रागो यस्य स पग्ररागः । पद्मरागेण = शोणरत्नेन सह वर्तमान: सपद्मरागः गरुडस्य इमे गारडा- 
स्तेषां गारुडानां = गारुत्मतानां मणीनां = हरिन्मणीनां राजिः = समूह: इव = यथा विभाति = 
शोभते । “शोणरत्नं लोहितकः पद्मराग:? इत्यमरः । 

समासः--पद्ममिब रागो यस्य स पद्मरागः । पञ्मरागेण सह वतमानः सपश्मरागः । 

हिन्दी--हे सीते ! बनवास को जाते समय, तुमने जिससे प्रार्थना की थो, श्याम 
बढ के नाम से प्रसिद्ध यह वही वटदृक्ष है । बह “इल समथ” फलो से ( छाल-छाल फलो 
से ) लदा हुआ द्वोकर वद्द देला लग रहा है मानो पं के ढेर में लालमणि मरी हो । 

बिशेष--प्रयाग का अक्षयत्रट स्यामतरट है । सीता जी ने इसके पास जाकर प्रार्थना की 
थी हम अपना व्रत पालन कर सकुशङ छौट आठै ॥ ५३ ॥ 

क्‍्वचित-इत्यादिमिश्वतुर्गिः ओकैः प्रयागे गज्गायसुनासंगमं वर्णयति-- 


क्वचित्मालेपिमिरिन्द्रनीरुसुक्तामथी यष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र माळा सितपङ्जानामिन्दीवरेरुस्लचितान्तरेक ॥ ५४ | 
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क्वचित्खगानां भ्रियमानसानां कादम्बसंसगंवतीव पक्तिः । 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा मक्तिकुंवश्व न्दनकल्पितेच ॥ ५५ ॥ 
क्वचित्ममा चान्द्रमसी तमोमिइछायाविळीनैः शबलीकृतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदन्रकेखा रन्धेष्विवालक्ष्यनमःप्रदेश्या ॥ ५६ ॥ 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वगस्य । 
पञ्यानवद्याङ्गि विभाति गाङ्गा भिन्नप्रवाहा यसुनातरङ्गैः ॥ ५७ ॥ 


है अनवययाङ्गि, यसुनातर्ेमिन्नप्रकाहा व्यामिश्रौबा गङ्गा जाहबो त्रिभाठि । 7३ पश्य । 
केर । क्तचित्मदेशे प्रभया लिम्पन्ति सनिहितमिति ग्रभालेपिमिरिन्द्रनीलेरनु बडा । सद 
गुम्फिता मुक्तामयी यष्टिरित हारावलिरिंज विभाति । अन्यत्र मदेश इन्दौवरैनींलोत्पलैरुत्खाचि- 
नान्तरा ! सहग्रथिता सितपकूजानां पुण्डरीकाणां मालेत्र । त्रिभातीति सर्वच संवन्धः । 
काचित्कादम्बसंसगंत्रती नीलहंससं सट्टा मियं मानसं नाम सरो येपां तेपां खगानां राजदंसानां 
पडूक्तिरिव । 'राजहंसास्तु ते चश्रुचरणेर्ोहितेः सिताः? इत्यमरः । अन्यत्र वालायुरुणा दत्तपत्रा 
रचितमकरिकापत्रा सुवश्चन्दनकल्पिदा भक्तिरिव । क्वचिच्छायासु बिलीनैः स्थिगस्तमोभिः 
झञबलीकूता कर्टूरीकृता चान्द्रमसी प्रभा चन्ट्रिकेव । अन्यत्र रन्प्रेष्वालक्ष्यमभ:परदेशा शुका 
शरदश्रलेखा शरन्मेबपङ्क्तिरित । क्वाचत्छ"णोरगमूषणा भस्माइरामेश्वरस्य तनुरिव विभाति । 
शेषो व्याख्यातः। कलापकम्‌ ॥ 

अन्वथः--दे अनवद्यांगि ! यमुनातरंगैः भिन्नप्रवाहा गंगा, कचित्‌ ग्रभालेपिमिः इन्द्रनीलः 
अनुविद्धा मुक्तामयी यष्टिः इव त्रिभाति, अन्यत्र इन्दीतरैः उतखनिन्तान्तरा सितपंकजानां माला 
इज ( विभाति ) क्वचित्‌ कादम्बसंसर्गवती मियमानसानां खगानां पक्तिः उन्न ( विभातिं ) 
अन्यत्र काठागुरुद्रत्तपत्रा भुवः चन्दनकल्पिता भक्तिः इव { विभाति ) फ्वचित्‌ छायाविलीनै: 
तमोमि: शबलीङ्ता चान्द्रमसी प्रभा शव ( विभाति ) अन्यत्र रन्भेषु आलक्ष्यनभ:पदेशा झु 
शरदअलेखा इत्र ( विभांत ) चिच्च कृष्णोरगमूवणा भस्माँगरागा ईश्वरस्य तनुः शव 
बिभाति इति त्तं पश्य । 

स्वचिदित्यादि स्लोकचतुष्ट्यात्मकेन कलापकेन गंगायसुनासंगमं अर्णयति-- 

ड्याख्या--अतत्यस्मात्‌ आत्मानम्‌ अत्रं न अत्रं निमिति अनवथम्‌ । अनघद्यम्‌ = 
अनिन्धम्‌ , अतिसुन्दरम्‌ अंगं र शरीरं यस्याः सा अनवद्यांग) तस्याः संवृद्धौ हे अनत्रयांगि ! 
सौते यमुनायाः = कालिन्थाः , तैः यसुनातरंगै: भिन्नः = मिश्रित: वाहः 
यस्याः सा भिन्नप्रवाह्या गच्छतीति गंगा = भागीरथी क्वचित = कुत्रचित्‌ स्थाने प्भयान्न 
कान्या लिम्पन्ति = आच्छादयन्ति, इति ्रभारेपिनस्तैः पभालापमिः इन्दतीति इद्रः, इन्द्रबत्‌ 
नीळास्तेः इन्नो मरकतमणिमिः अनुविद्धा =सह ग्रुम्फिता युक्ताः अचुराः सक्तामयी = 
मँक्तिकप्रचुरा यिः =दारार््ालः इव = यथा त्रिभाति न झोभते । अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ म देशे, 
इन्दतीति = इन्दी == लक्ष्मीस्तस्थाः वरमिष्टमिति इन्दोबरम्‌ । इन्दीवर छे 
चितं = गुम्फिदम्‌ अन्तरं मध्यो यस्याः सा उतूखचि तान्तरा  नीरुकमत 
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सितानि च तानि पंकजानि इति सितपंकाजानि तेषां सितपङ्कजानां = पुण्डरोकाणां माला = 
सुष्पत्नक्‌ इव विभाति । 


क्वचित्‌ = अन्यत्र स्थले कदम्बे = समूहे भवाः कादम्वाः, कादस्वानां नीलवणकलहंसानां 
संसर्गः = सम्पर्कः अस्ति यस्याः सा कादम्बसंसर्गवती म्रियम्‌= इष्टं मानसं = सरोवरः येषां 
ते तेषां म्ियमानसानां खे >आकाशे गच्छन्तीति खगास्तेषां, खगानां = राजहंसानां पंक्तिः 
श्रेणिरिव बिभाति । 


अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ भ्रदेसे कालञ्च तदयुरु चेति कालागुरु । कालायुरुणा = अगुरुणा 
नं रचित पत्रं = मकरिकापत्रं यस्यां सा कालागुरुदत्तपत्ना मुः र पृथिव्या: चन्द- 
नेन = मलयजेन कल्पिता = इता, निमिता, इति चन्दनकल्पिता, भक्ति: >तिलकादिरचना 
इव त्रिमाति । 

क्वचित्‌ = पदेशे छायासु == आतपाभावेषु विलोनानि = निलीय स्थितानि तैः छायाविलीनैः 
समोभिः = अन्धकारैः न शबळा अशवछा, अदाबला शबला संपयमाना इति शबलीकृता = 
कर्बुरीकृता चन्द्रमसः इयं चान्द्रमसी = ऐन्दवी अभा = चन्द्रिका इव विभाति । अन्यत्र = 
अन्यस्मिन्‌ स्थाने रन्मेषु = ळिद्रेषु आ = ईषत्‌ लया: = दृक्याः नभसः == आकाशस्य प्रदेशाः = 
भागाः यस्यां सा आलक्ष्यनभ:प्रदेशा शुजा = श्वेता शरदः = शरदृतोः अभ्राणि = मेषाः तेषां 
लेखा > रेखा पंक्ति: इव त्रिभाति । अपो विश्वतीति अभ्राणि, न श्यन्ति आपः येभ्यस्तानि 
चा अ्नाणि । 


कत्रनिद्च उरसा गच्छतीति उरगः कृष्ण: = स्यामश्चासौ उरगः = सपः इति कृण्णोरगः 
भूषणम्‌ = आमरणं यस्याः सा कृष्णोरगभूषणा भस्म = भूतिः अंगस्य = शरीरस्य रागः = बिलेऽनं 
यस्याः सा भस्मांगरागा ईशितुँ झीळमस्येति ईश्वरस्तस्य ईश्वरम्य = शिवस्य तनुः = शरीरम्‌ 
शव विभाति इति = दर्शनीयं रं = जानकि पश्य = अवलोकयति सर्वत्र संबन्धः । 

समासः--इन्द्रवत्‌ नीलास्तै: इन्द्रनोले: । सितानि तानि पंकजानि सितेपंकजानि तेषां सिता, 
पंकजानाम्‌ । इन्याः वराणि तेः इन्दीवरैः उत्खचितमन्तरं यस्याः सा उत्खचितान्तरा । परियं 
मानसं येपां ते प्रियमानसास्तेषां मियमानसानाम्‌ । कादम्बानां संसर्भः कादम्वसंसगं: सोऽस्याः 
स्तोति कादम्बसंसर्गवती । कालञ्च तदगुरु कालागुरु तेन दत्तं पत्रं यऱ्याः सा काळागुरुदत्त- 
पन्ना । चन्दनेन कल्पिता चन्दनकल्पिता  छायासु निळीनानि तैः छायाविलीनेः । शरदः अभ्राणि 
झरदभ्राणि तेषां लेखा दारदअलेखा । आ लक्ष्या: नमसः मदेशाः यस्याः सा आलक्ष्यनभःप्रदेशा । 
कृष्णश्चासौ उरगः कृष्णोरगः । कृष्णोरगः भूषणं यस्याः सा कृष्णोरगभूपणा । भस्म अंगस्य रागो 
यस्याः सा भस्मांगर।गा । यमुनायाः तरंगाः यमुनातरंगास्तैः यमुनातरंगैः । भिन्न: प्रवाह: यस्याः 
सा भिन्रपनाहा । न अवद्यमिति अनत्रयम्‌ , अनवद्यम्‌ अंगं यस्याः सा अनवयांगी तत्संतुडी- 
हे अनवर्यांगि । 


हिन्दो--हे सुन्दर शरीरताळी सीते! यमुना की नीली तरंगों से मिली इई, शेत 
तरंगा वाली गंगाजी सुशोमित हो रद्दी है । यह तुम देखो । कहाँ परतो अपनी नीली कान्ति 
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से पास वाले को पोतनेवाली ( नीला बना देने वाली } इन्द्रनील ( मरकतमणि ) से गुंथीं 
हुईं, मोतियों की माला को तरह सुन्दर लग रही है । और कहीं पर नीरे कमलो से बीच- 
बीच में युंधी हुई, सफेद कमलो को माला सी लग रही है ॥ ५४ ॥ 

कहीं पर समूह में रहने बाले ( श्याम हंस, बत्तख ) हंसों से मिली, मानसरोवर के प्रेमी, 
राजहंसो ( सुफेद ) की पांत के समान सुन्दर लग रही है । कहदी पर त चन्दन से चीती 
गई, तथा बीच-बीच में कारे अगर से चीती ( बनाई ) गई पृथिवी को शगार रचना सी 
छग रही है ॥ ४५ ॥ 

कहीं पर “वृक्षों के नीचे” छाया में छिपे अन्धकार से चितकवरी की गई चान्द की 
चान्दनी सो लग रही है । अर्थात्‌ वृक्ष के नीचे की चान्दनी सी, जिस पर पत्तों की छाया 
बीच-वीच पड़ रही है । कही पर शरद्‌ ऋतु के बादलों की उजली पंक्ति के समान लग 
रही है, जिस में पत्तों के बीच में जरा-जरा नीला आकाश दोख रहा हो ॥ ५६ ॥ 

और कहीं पर शिवजी के उस शरीर की तरह दीख रही है जिस पर भस्मरूपी 
अंगराग लगा है ( भस्मपोत रखी है ) और काले काले सांपों के भूषण पहने हुए हैं ॥ ५७॥ 

विशेष--यहां पर प्रयाग में गंगा यमुना के संगम का बर्णन कवि ने यमुनाजळ को नीला 
तथा गंगाजछ को सुफेद मानकर किया है । 


समुद्रपत्म्योज॑ळसंनिपाते पूतात्मनामत्र किल्लाभिषेकात्‌ । 
तरबावबोधेन विनापि भूयस्तनुस्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ ५८ ॥ 


अत्र समुद्रपल्योगंक्गायमुनयोजलसंनिपाते संगमेऽभि पेकात्सनानात्पूतात्मनां तनुत्यजां शुद्धा- 
त्मना पुंसां तत्त्वावबोबेन तस्वशानेन विनापि आरब्थकषरीरत्यागानन्तरं भूयः पुनः शरीरबन्धः 
शरीरयोगो नास्ति किल । अन्यत्र नादेन मुक्तिः । अत्र तु स्नानादेव सुक्तिरित्यथंः ॥ 


अस्बय:-अत्र समुद्रपत्न्योः जलसत्रिपाते अभिषेकात्‌ पूतात्मनां तनुत्यजां तत्वाववोधेन 
विना अपि भूयः शरीरयन्धः नास्ति किल । 


व्याख्या--अत्र = अस्मिन्‌ समीचीनाः उद्राः = जलचरविशेषाः यस्मिन्‌ , मुद्रया न 
मर्यादया सह वर्तते, इति वा समुद्रः । समुद्रस्य = सागरस्य पल्यौ --खियौ इति समुद्रपत्यौ 
तयोः समुद्रपत्न्यो: = गंगायमुनयोः जल्यो: = म्रदाहयो: सत्तिपातः = संगमस्तस्मिन्‌ जरसन्निपाते 
अभिषेकात्‌. = स्नानात्‌ पूतः = शुद्वः आत्मा चित्त येषां ते पूतात्मानस्तेषां पूतात्मनां तनुं = 
शरीर त्यजन्तीति तनुत्यजस्तेषां तनुत्यजां = देहत्यागिनां मनुष्याणां तननं तत्‌ तदस्थास्तीति 
त्तम्‌ । तनोति सर्मिदमिति तत्‌ = ब्रह्म तस्य भावस्तच्वं, तत्वस्य अवबोधः = शानं तेन तच्वाव- 
बोधेनविनापि = अह्यश्ानं विनापि भूयः = पुनः मारन्धदेहत्यागानन्तरमित्यर्थः श्ञरीरेण == देहेन 
बन्धः न संबन्ध: योगः, इति शरीरबन्धः नास्ति=न भवति । ऋते शानान्न मुक्तिरिति श्रुतेः 
सर्वत्रान्यत्र आत्मे्यज्ञानादेव युक्तिः, गंगायसुनासंगमे ठु स्नानमात्रेणेव सुक्तिरिति भावः । 

समासः- समुद्रस्य पःन्यौ समुद्रपल्यौ तयोः समुद्रपल्योः । जलयो: सन्निपातर्तस्मिन्‌ 


१७४ रघुवंशे 


जलसन्निपाते। पूत: आत्मा येषां ते पूतात्मानस्तेषां पूतात्मनाम्‌ । तनूनां त्यजस्तेषां तनुत्यजाम्‌ । 
त्तस्य अवबोधस्तत्त्वावतोधस्तेन तत्वावबोधेन । शरीरस्य बन्धः शरीरबन्धः । 
ड्ल्दी--ससुद्र को दो पलियों ( गंगा यमुना ) के संगम में स्नान करने से, पवित्र मन 
चाले पुरुष तत्त्वज्ञानी न होने पर भी वर्तमान झरोर छूट जाने पर शरीर के बन्धन से छूट 
जाते हैं। अर्थात्‌ अन्यत्र सब स्थानों मे ज्ञान से हो मुक्ति होती है किन्तु यहाँ संगम में 
स्नान करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है । पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है ॥ ५८ ॥ 
पुरं निषादाधिपतेरिदं तद्यस्मिन्मया मौलिसर्णि विहाय । 
जटासु बद्धास्वरुदत्सुमन्त्रः कैकेयि कामाः फलितास्तवेति ॥ ५९ ॥ 


निषादाधिपतेयुहस्य तत्पुरमिदम्‌ । यस्मिन्पुरे मया मौलिमणि बिहाय जरासु बद्धासु 
रचितासु सतीषु सुमन्त्रः हि कैकेयि, तव कामा मनोरथाः फलिताः सफला जाताः? इत्यरुदत्‌ । 
“दिर अश्रुविमोचने” इति धातोर्लुङ्‌ ॥ 
अन््यः-- निषादाधिपतेः तत्‌ पुरम्‌ इदं, यस्मिन्‌ मया मौलिमणि विहाय, जटा्ु बद्धासु 
“सतीषु, सुमंत्रः हे कैकेवि तव कामाः फलिताः इति अरदत्‌ । 
ब्यार्या---निषीदति पापं येषु ते निषादाः । निषादानां = चाण्डाछादीनाम्‌ अधिपतिः 
स्वामी तस्य निषादाधिपठे: == गुद्दस्य तत्‌ > पूवंदृष्टं प्रसिद्धं पुरं = नगरम्‌ दं = पुरोवतिं 
अस्ति । यस्मिन्‌ =पुरे मया= रामेण मूलस्यादूरे भवः मोलिस्तस्य मणिः «रक्षमिति मौलिः 
मणिस्तं मौलिमणि, सुकुटरलमित्य्थः । विहाय त्यक्त्वा जटासु = संटातु बद्धासु = संयतासु 
सतीषु सुमंत्रः = राशो दशरयस्य मंत्रो, सारथिश्च, कैकेयस्य राशो5पत्यम्‌ खी कैकेयी, तत्संबुद्धी 
हे कैकेयि ! तव =भवत्याः काम्यन्ते शति कामाः= मनोरथाः सफलाः = सफलीभूताः, इति 
कथयित्वा अरुदत्‌ = अश्रूणि त्यक्तवान्‌ ? 
समाखः---अधिकं पातीति अधिपतिः} निषादानाम्‌ अधिपतिः निषादाधिपतिः तस्य 
निषादाधिपतेः ! मौलेः मणिः मौलिमणिस्तं मौलिमणिम्‌ । 
हिन्दी--निषादों के राजा गुह का यह सामने प्रसिद्ध नगर श्ंगवेर पुर है, जिस नगर 
में मैंने अपने मुकुटरल को त्यागकर ( उतारकर ) जटा बान्धी थो, और जटा के बान्धते 
ही, हे कैकेयी ! तुम्हारी कामना ( इच्छा ) सफळ हो गई! यह कह कर सुमंत्र रोने 
लगे बे ॥ ५९ ॥ 
पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानां निविष्टहेमास्बुजरेणु यस्याः । 
ब्राह्मं सरः कारणमास्तवाचो बुद्धेरिवाब्यक्तमुदाहरन्ति ॥ ६० ॥ 
घुण्यजनाङ्गनानां यक्षखीणां पयोधरे: स्तमैनिर्विष्ट उपभुक्तो हेमाम्बुजरेणयंस्य तत्‌ । तत्र ताः 
क्रोडन्तीति न्यज्यते ! ब्रह्मण इदं ब्राह्मम्‌ । “नस्तद्धिते' इति रिलोपः । ब्राह्म सरो मानसाख्यं यस्याः 
सरय्वाः । बुदधेमंदत्त्तस्यान्यक्तं मधानमिव कारणम्‌ । आएस्य वाच आप्ववाचो वेदाः । यद्वा 
बहुनीशिया सनक / जदाहरन्ति अनक्षे ॥ 


त्रयोदशः सगे: १७५ 


अन्वय:--पुण्यजनांगनानां पयोधरे: निर्विश्हेमाम्बुजरेणु ब्राह्मं सरः यस्याः बुद्धेः 
अभ्यक्तम्‌ इव कारणम्‌ आप्तवाच: उदाहरन्ति । 

ब्याख्या--पुण्य = सुतम्‌ आश्रिताः जनाः, पुण्यजनाः । पुण्यजनानां = यक्षाणाम्‌ 
अंगना: = खियस्तासां पुण्यजनांगनानां धरन्ती धराः, पयसां = दुग्धानां धराः पयोषरास्तैः 
पयोधरैः = स्तनैः निर्विष्टः = उपमुक्तः हेम्नः = सुत्रणंभ्य अम्बुजं >कमलं तस्य रेणुः = धूलिः 
यस्य तत्‌ निर्विष्टहेमाम्बुजरेणु तस्मिन्‌ सरसि यक्षांगनाः जलकीडां कुर्वन्तीति व्यज्यते । ह्मणः 
इदं बाहं सरः = बरह्मसंबन्धि मानससरोवराख्यं यस्याः =सरस्वाः नथाः, बुडे: = महत्तत्वस्य न 
बज्यते स्म इति अव्यक्तम्‌ = प्रकृति: इव यथा कारणम्‌ =उत्पिस्थानम्‌ आप्ता = विश्वस्ता 
बाकू = शब्दः, वाणी येपां ते आप्षवाचः = वेदाः, सुनयो वा । उदाहरन्ति = कथयन्ति । 


समास:--पृण्यमाश्रिता: जनाः पुण्यजनास्तेषाम्‌ अंगना इति तासां पुण्यजनांगनानाम्‌ । 
पयस: धरा: पयोधरास्तैः पयोधरैः । हेम्नः अम्बुजं हेमाम्बुजं, तस्य रेणुरिति हेमाम्बुजरेणुः, निर्विष्ट: 
हेमाम्बुजरेणः यस्य तद्‌ निर्विष्टहेमाम्बुजरेणु । आपा वाक्‌ येषां ते आक्षवाचः । आप्तरय वाचः 
आम्तवाचः, शति वा । न व्यक्तमिति अव्यक्तम्‌ । 


हिम्दी- यक्षो की लियो के स्तनों ने जिस सरोवर के सुनहरे कमलो के पराग ( धूलि ) 
का उपभोग किया है। उसी ब्रह्मा जी के मानसरोवर को सत्यवक्ता, ऋषिलोग, सरयू नदी 
का कारण बैसे ही बताते हैं जेसे बुद्धि का कारण प्रधान को बताते हैं । अर्यात्‌ इसी सरोवर 
से सरयू नदी निकलती है ॥ ६० ॥ 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोष्यामचु राजधानीम्‌ । 
तुरंगमेघावभ्र्थावतीणेरिक्ष्वाकुमिः पुण्यतरीकृतानि ॥ ६१ ॥ 
यूपः संस्कृतः पशुमन्धनाहों दारुविशेषः । तीरनिखातयूपा या सरयृस्तुरंगमेधा अशमेधास्ते- 
'वभृथार्यमेवावतीणेरवरूढैरक्ष्वाकुभिरिक्ष्वकुगोत्रापतयेनः पूर्वे: ।तद्राजत्वादणो लुक्‌ । पुण्यतरी- 
छुतान्यतिशयेन पुण्यानि कृतानि जलान्ययोध्यां राजधानी नगरीमनु समीपे तया लक्षितयेत्यर्थ: । 
अनुशब्द्य 'लक्षणेत्थंभूत-? इत्यादिना कमप्रवचनीयत्वात्तदोगे द्वितीया । वेति प्रापयति ॥ 
अन्वयः--तीरनिखातयूपा या तुरंगमेधावख्यानतीणेः इक्ष्वाकुभिः पुण्यतरीकृतानि जलानि 
अयोध्यां राजधानीम्‌ अनुनहतिं । 


ध्याख्या--यूयते == युज्यतेऽस्मिन्तिति यूपः =संस्हृतः पशुबन्धनयोग्यः यागस्तम्मः। 
तीरे = तडे नि खाता; = स्थापिताः यूपाः = यागश्तम्भाः, जयस्तम्भाश्च यस्याः सा तीरनिखातयूपा 
सरयूः =नदी तुरेण त्वरया वा गच्छन्तीति तुरगाः । तुरंगाः = अश्वाः मेध्यन्ते -हिंस्वन्ते 
यत्र ते तुरंगमेधाः = अश्वमेधयशास्तेपु अवभृयाय = यशञान्तस्नानाय अवतीर्णा: = अवरूढासतैः 
हुरंगमेथावभूयाजतीणें:, इक्षुमाकरोति, इक्षु इति शब्दमकतीति वा इक्ष्वाकुः = बैवस्वतमनुपुत्रः 
तस्य गोत्रे जाताः इकषतराकरसतैः इच्चाकुमि: = इक्ष्वाकुवंशोत्पन्ने: अस्मत्पूर्वजैः, अतिकायेन पुण्यानि, 
इति पुष्यतराणि, न पुण्यतराणोति अपुण्यतराणि, तानि पुष्यतराणि कृतानीति पुण्यतरी- 
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कृतानि = अतोव पवित्राणि कृतानि जलानि योद्धुस्‌ अशक्या अयोध्या = साकेतं ताम्‌ अयोध्यां, 
थीयतेऽस्यामिति धानी, राज्ञां धानी म्मनगरो, राजधानी तां राजपानीम्‌ अनु = समीपे 
बहति = मापयति । 

समासः oe यूपाः यस्याः सा तीरनिखातयूपा । राजञां थानी राजधानी ताँ 
राजधानोम्‌ । घेछु अत्रभृथाय अततीर्णास्तैः तुरं गमेभावभृयावती्ेः । अगुण्यतराणि 
पुण्यतराणि इतानि इति पुण्यतरीकृतानि । 

हिन्दी जिसके किनारों पर यर्झो के सम्मे गडे हैं वह सरयू नदो, अयोध्या नामक 
राजधानी के पास से ( सटकर ) वह रही है, जिसके जलो को अश्वमेधयज्ञा की समासि पर 
यज्ञान्त स्तान करने वाले इक्ष्ताकु के वंश के मेरे पूर्जज राजाओं ने अत्यन्त पत्रित्र किया 
हे॥६१॥ 

यां सैकतोस्सङ्गमुखो।चतानां आज्यैः पयोमिः परिवदर्चितानास्‌ । 
सामान्यधान्रीमिव मानसं मे संभावयत्युत्तरकोसलानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

यां सरयूं मे मानसं कठ सैकतं पुलिनम्‌ तदैबोत्सङ्घ: तत्र यत्सुखं तत्रोचरितानां प्राज्येः 
प्रभूतैः पयोभिरम्तुभिः क्षीरैश्च । “पयः क्षौरं पयोऽम्दु च' इत्यमरः, परिवर्यितानां पुषटानामुत्तरकोस- 
लानामुत्तरकोसलेश्वराणां सामान्यधात्री साधारणमातरभित्र संभावयति । “धात्री जनन्यामलकी 
बसुमत्युपमातूपु' इति विश्वः ॥ 

अ्रन्वयः--यां मे मानसं तैकातोत्संगसुखोचितानाम्‌ आज्यें: पयोभिः परिवर्धितानाम्‌ उत्तर- 
कोसलानां सामान्यधात्रीम्‌ इव सम्भावयति । 

स्याख्या--यां = सरयूं मे =भम मानसं =मनः । कर्तृपदेमिदम्‌ । सिकताः सन्ति यश्य 
तत्‌ सैकतं =सिकतामयं पुलितम्‌ एव उत्संगः = अंकः तस्मिन्‌ यत्‌ सुखम्‌ = आनन्दस्तत्र 
उचिताः = अभ्यसतास्तेषां सैकतोत्संगखखोचितानाम्‌ माज्यैः = प्रचुरैः अत्यविकरित्य्थः ६ 
पयोभिः > जले: परितः वर्धिताः सर्वथा पोषितास्तेषां परितरितानाम्‌ उत्तरे रिथताः कोसछाः 
उत्तरकोसलास्तेषाम्‌ उत्तरकीसलानाम्‌ = उत्तरकोसलेश्टराणां मानेन सह समानं, समानस्य भावः 
सामान्यम्‌ , सामान्या = सर्वेंषामेकरूपा चासी धात्री =जननी चेति सामान्यथात्री तां सामा" 
न्यधात्रीम्‌ शन = यथा सम्भावयांतू = सम्मानयति । “धात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमाठ्पु" "मेदिनी । 

समास:--सैकतमे : सैकतोत्संग:, सैकतोः्संगें यद. सुखं तस्मिन्‌ उचितारतेषां सैकः 
तोत्संगसखोचितानाम्‌ । परितः वर्धितास्तेषां परित्र्धितानाम्‌। उत्तरे स्थिताः कोसला: उत्तरको- 
सलास्तेषाम्‌ उत्तकोसलानाम्‌। सामान्या चासौ धात्री सामान्यधात्री तां सामान्थधात्र 

दिन्दी- मेरा मन इस नदी का वड़ा सम्मान करता है! क्योंकि श्सके बाएुकानय 
किनारे की गोद में खेलने के अभ्यासी तथा इसके मधुर जलों को पीकर परिपुष्ट दुर, 
उत्तर कोसल के ( मेरे पूर्वजों की ) राजाओं को यह साधारण मां है। अर्थात्‌ सबको 
एक समान थाय है ॥ ६२ ॥ 
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सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राजा सरयूर्वियुक्ता । 
दूरे सन्तं शिशिरानिलेमा तरंगहस्तैरुपगूहतीव ॥ ६३ ॥ 


मदीया जननी कौसल्येव मान्येन पूज्येन तेन राटा दशरयेत वियुक्ता सेवं सरयूर्दरे बसन्तम्‌ | 
ओध्यागच्छन्तमित्यर्थ; । मां पुत्रभूतं शिशिरानिलेस्तरंगैरेज हस्तेरपगूहतीबालिज्ञतीव ॥ 
मदीया जननी इव मान्येन तेन राशा वियुक्ता सा इयं सरयू; दूरे वसन्तं मां 
गर्तैः उपगूहति इव । 

डव्रःख्या--मम = रामस्य इयं मदीया जनयतोति जननी = माता कौसल्या इत्र = यथा 
मान्येन = पूजनीयेन तेन =यसतिद्धेन राजा दशरथेन वियुक्ता =त्यक्ता सा = प्रसिद्धा पूज्या 
नदी दूरे = तिगे वसन्तं = नित्रसन्त, बनतरासात्‌ प्रत्यागच्छन्त- 
पुत्रभूनं रामचन्द्र शिशिरः = शोतलः अनिल: = वाथुः येषां ते ते: शिश्षिरानिले: 


तरंगाः = ऊर्मयः एअ हस्ताः = कराः तेः तरंगदसौः उपगूहति = आलिंगति, इन = यथा । 


समासः--शिशिरः अनिलः येया ते शिशिरानिलास्तै: शिक्षिरानिलेः । तरंगा एव हस्वः, 


इति तरंगहरतारते: तरंगहस्तैः । 
हिन्द्री--माननीय महाराजा दशरथ से विळुडी दुई, मेरो माता कौसल्या के समान यह 
सरयू नदौ, दूर वनत्रास से लोटे हुए मुझे उण्डी वादु बाले अपने तरंगरूपी हाथों से मानों 
आलिंगन कर रही है ॥ ६३॥ 
विरक्तसंध्याकपिशं पुरस्त/द्यतो रजः पार्थिवसुजिहीते । 
शक्के हनूभत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्वतो मां भरतः ससैन्यः ॥ ६४ ॥ 
विरक्तातिरक्ता या संध्या तदत्कपिशं तात्रदर्णम्‌ । पृथिव्या इदं पार्थम्‌ । रजो धूलिः 
पुरस्ताद यतो यस्मात्कारणादुज्चिदीत उदगच्छति । तस्मात्‌ । हनुरस्यास्तीति हनूमान्‌ । 
“शरादीनां च? इति दीर्धः । तेन कथिता म्रवृत्तिरस्मइागमनवातों यस्मै स भरतः ससैन्यः सन्मां 
तर्कयामि । 'शक्का भयतितर्क॑योः? इति झब्दार्णत्रे । अत्र यत्तदोनित्यसंवन्धात्त- 


पुरस्तात्‌ यत: उज्जिहोते, “ततः? ह नूमत्क- 
» इति अहं शंके । 


स्थाख्या--कपिः = तर्णविशेपोऽस्यातीति कपिक्ञः । कपिः , तदवर्णेत्वात्‌ ना 
कपिशः । सम्यर्ध्यायन्ति परमात्मानं यस्याँ सा सन्ध्या जिज्ञपेण रक्ता = लीहिता या संध्या = 
र तद्वत्‌ कपिशं = दाम्रत्रणमिति जिरक्तसन्ध्याकपिशं, पृथिव्याः इदं पार्थिव = भौमं 
उदगच्छति, आकाशं ब्याझो- 
हनुरस्यास्तीति हनूमान्‌ । 
हनूमता = पवनात्मजेन कथिता = निवेदिता अत्तिः = रामागमनवृत्तान्तः यस्मै स हनूमत्कथित- 
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अबृत्ति: भरत: --कैकेयीपुत्रः सेनायां समवेतां सैन्या स्तैः सह वतते इति समैन्यः = सैनिकेः 
सहितः सन्‌ मां =रामं मत्युद्रातः = संभावयिठुं समागतः इत्यहं शंके ==तकंयामि, इति शेषः । 


समासः--विशेषेण रक्ता, विर्ता, विरक्ता चासौ संध्या, विरक्तसंध्या, विरक्त- 
सन्ध्यावत्‌ कपिशमिति विरक्तसन्ध्याकपिशम्‌। हनूमता कथिता अवृत्तिः यश्मै स हनूमत्क- 
थितप्रबृत्तिः । सैन्यैः सहितः ससैन्यः । 

हिन्दी--लाल सन्ध्या के समान भूरे सुनहरे रंग को धूली पृथित्री से जो सामने उठ 
रही है, इससे माछूम होता है कि इनूमान जी से हमारे आने का समाचार जानकर सेना 
सहित भरत मेरा स्वागत करने आ रहा है ॥ ६४ ॥ 


अद्धा श्रियं पालितसंगराय प्रत्यपयिष्यत्यनघां स साधुः । 
हत्वा निव ठाय सधे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो मे ॥ ६५॥ 


किंच । साधुः सञ्जनः स भरत; । “साधुर्वार्धुषिके चारी सज्जने चापि बाच्यवत्‌' इति 
विश्व: । पालितसंगराय पाल्तिपितृम्रतिशाय मे मध्यमनवामदोषां भोगाभावादनुच्छिषटां किंतु 
संरक्षितां श्रियम्‌ । मृधे युद्धे खरादीन्हत्वा निवृत्ताय मे लक्ष्मणों संरक्षितामनषां त्वामिव 
त्य्पयिग्यत्यद्धा सत्यम्‌ । 'तत्त्वे त्वद्धाअसा द्वयम्‌? इत्यमरः ॥ 

अस्बय:--साधुः सः पालितसंगराय मे अनघां संरक्षितां श्रियं, मृषे खरादीन्‌ हल्ला 
निवृत्ताय मे लक्ष्मण: तवाम्‌ इव प्रत्यर्पयि'यति इति अद्धा । 

ब्याख्या--किंच साध्नोति धर्म, परकार्य वा स साधुः==सज्जनः आर्य: सः = मद्दाकुलीनः 
भरतः पालितः > संरक्षितः संगरः पितुराशा येन स तस्मे पालितसंगराय मे मह्ये रामाय 
नारित अघं = पापं यरया: सा ताम्‌ अनघां = निष्कलंकां, भोगराहित्येनानुच्छिष्टा किन्तु सम्यग्‌ 
रक्षिता तां संःक्षितां = सम्यक्पालितां त्रियं «राज्यलक्ष्मी मर्थनं सृषं तस्मिन्‌ मृधे = युद्धे खरः 
आदिः येषां ते खरादयस्तान्‌ खरादीन्‌ = खरदूपणमभ्रतीन्‌ राक्षसान्‌ हत्वा 
निवृत्ताय = मत्यागताय मे = रामचन्द्राय लक्ष्मणः = सौमित्रिः संरक्षितामनथः त्वां 
इव = यथां प्रत्यपंयिष्यति = दारयति, इति अतं = सततगमनं धयति, दधाति वा अद्धा = सः 

समास:--पालितः संगरः येन स तस्मै पालितसंगराय ¡ नारित अप॑ यस्याः सा अनघा 
ताम्‌ अनश्राम्‌ । सम्य रक्षिता तां संरक्षितास्‌ । खरः आदिः येषां ते तान्‌ खरादोन्‌ । 


हिन्दी--सज्जन आर्थ भरत, पिता की आद्या का पालन करने वाले, वनत्रास से लौटे 
डुबे मुझे, निदोंप एवं सुरक्षित राध्यलक्ष्मी को उसी अकार लौटा देगा । सोव देगा । जिस 
अकार खरदूषण आदि हजारों सक्षसों को युद्ध में मारकर लौट आने पर लक्ष्मण ने सुरक्षित 
सीता मुझे सौंप दी थी । 


बिशेष--अनवा से तात्पर्य यह है कि भरत जी ने राज्य लक्ष्मी का उपभोग नहीं किया 
था । लक्ष्मण जी की तरह केवल रक्षामात्र की थी, अतः निर्दोष कहा है ॥ ६५ ॥ 
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असौ पुरस्कृत्य गुरं पदातिः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः । 
बृद्धेरमात्यैः सह चीरवासा मामध्यंपाणिमंरतो$भ्युपैति ॥ ६६ ॥ 


असौ पदातिः पादचारी चीरवासा वल्कलवसनो भरतः पश्चात्पृ्ठभागेषवस्थापित! वाहिनी 
सेना येन स तथोक्तः सन्‌। 'नद्युतश्च” इति कप्‌ । गुरं वसिष्ठं पुरस्ठृत्य वृद्धेरमात्येः सहाध्यंपाणिः 
सन्मामभ्युपैति ॥ 

॥ अन्वयः-असौ पदातिः चीरवासा भरत: पश्चात्‌ अवस्थापितवाहिनीकः सन्‌ गुरु पुरस्कृत्य 

शडे: अमात्यैः सह अध्यंपाणि: सन्‌ माम्‌ अभ्युपैति । 

ड्यारुया--पादाभ्याम्‌ अतति = गच्छतीति पदातिः न पदगः पादचारीत्यर्थः । चीयते 
इति चीरं = चीवरं वासः = वस्नं यस्य स॒ चोरवासाः = वल्कलधारीत्यर्थः । भरतः =मेऽनुजः 
वादाः सम्त्यस्या सा वाहिनी । पश्चात्‌ --पृष्टे अवस्थापिता = ता बाहिनी =सेना येन स॒ 
पश्चादवस्थापितवाहिनीकः सन्‌ गृणाति धर्मादि गिरति, अज्ञानं वा गुरुः । ते गुरं = वसिष्ठं 
पुरः = अग्ने कृत्वा इति पुरस्कृत्य वृद्धः = स्थविरैः अमा = सह, समीपे वा भवाः अमात्यास्तैः 
अमात्यैः = मंत्रिभिः सह = सार्थम्‌ अर्घायेदम्‌ अर्ध्यम्‌ । अव्यम्‌ == उपहारः पाणौ = र्ते यस्य सः 
अर्ध्यपाणि: सन्‌ , उपहारमूतं वस्तु हस्ते धृत्वा इत्यथंः मां = रामम्‌ अभ्युपैति = आगच्छति । 

समासः--चीरं वासः यस्य स चीरवासाः । पश्चात्‌ अवस्थापिता वाहिनो येन स पश्चादव- 
स्थापितवाहिनोकः । पुरः त्वा, इति पुरस्कृत्य । अर्ध्य पाणौ यस्य सः अध्यंपाणि: । 

हिन्दी--“यह देखो” वल्कल धारण किये नंगे पैर चलता हुआ, और हाथ में पूजा की 
सामग्री लिये, सेना को पोछे करके, तथा शुरु बसिष्ठजी को आगे करके भरत, बूढ़े मंत्रियों के 
साथ मेरे समीप आ रहा है ॥ ६६॥ 


पिन्ना विसृष्टां मदपेक्षया यः श्रियं युवाप्यंकगतामभोक्ता 1 
इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव नतमासिधारम्‌ ॥ ६७ ॥ 


यो भरतः पित्रा विसर्श दत्तामङ्कम्‌ःसङ्गं च गतामपि । यां श्रियं युवापि मदपेक्षया मद्भक्त्या 
भोक्ता सन्‌ । तुञन्तत्वात्‌ “न लोक-' इति पप्रीनिषेधः । इयन्ति वर्षाण्येतावती वत्सरान्‌ ! 
अत्यन्तसंयोगे द्वितोया । तया श्रिया सइ । खियेति च गम्यते । उग्रे दुश्रमासिथारं नाम 
अतमभ्यश्यतीतर बर्तयत्तीव । 'युत्रा युवत्या साध यन्मुग्धभर्वृवदाचरेत्‌ । अन्तर्विकृततसङ्गः स्यादसि- 
थारत्रतं हि तत्‌ ॥? इति यादव: । इदं चालषिषाराचंक्रमणतुल्यःयादासिथारत्रतमित्युक्तम्‌ ॥ 

अस्वय:--यः पित्रा विसुटाम्‌ अंकगतां यां श्रियं युवा अपि मदपेक्नया अभोक्ता सन्‌ 
इयन्ति वर्षाणि तया सह उग्रम्‌ आसिधारं इतम्‌ अभ्यस्यति इत्र ! 


व्यार्य़ा--यः =भरतः पाति = रक्षतीति पिता तेन पित्रा = जनकेन राज्ञा दशरथेन 
“तातस्तु जनकः पिता” इत्यमरः । विसुष्टां =दत्ताम्‌ अंके =उत्संगे, क्रोडे गता = माप्ता ताम्‌ 
यां अंकगताम्‌ अपि श्रियं = राज्यलक्ष्मी युवापि = तरुण: अपि मम = रामस्य, ज्येञ्रातुः अपेक्षा = 
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भक्तिस्तया मदपेक्षया न भोक्ता, अभोक्ता सन्‌-अननुभवन्‌ सन्‌ इयन्ति = एतावन्ति 
वर्षाणि =बत्सरानू , चलुर्दशवर्षपर्यन्तमित्यर्यः । तया= मिया, स्त्रिया चेत्यपि व्यज्यते । 
सद्द =साकम्‌ उं = कठोरं दुष्करमित्यथंः अमतीति असिः = सङ्गः, तस्य धारा इव यत्‌ तत्‌ 
असिधार॑ = खङ्गशरं नाम रतम्‌ = अनुष्ठानम्‌ अभ्यस्यति >वर्तेयति इव = यथा । युवत्या सहृ 
झयानोऽपि युवा भोगरहितः इनर भरतः चतुर्दशवर्ष यावत्‌ स्वायत्तां राजलक्ष्मीमननुभवन्‌ आसी. 
दिति अत्यन्तमेत्र दुष्कर त्रतं क्रतवासित्यर्थः । तदुक्तम्‌ 'यन्रेक्रशयनस्थापि प्रमदा नोपभुज्यते । 
असिधारात्रत नाम वदन्ति मान पुंगवाः 

समास:--अंकम्‌ गता ताम्‌ अंकगताम्‌ । मम अपेक्षा तया मदपेक्षया । न भोक्ता 
अभोबता । असेः धारा असिधारा सेव यत्‌ तत्‌ असिधारम्‌ 1 

हिन्दी--भरत ने पिता की दो दुई, तया अपने हाथ में रहती हुई भी राजलक्ष्मी का 
साम्य रहते भी मेरी भक्ति के कारण उपम: नहीं किया, यह उसी प्रकार चोदे वर्ष तक 
तलवार की धार पर चलने के समान कठोर ( इन्द्रियों को यश में रखने का) ब्रत का 
पालन किया है । जिस प्रकार कि युवा पुरुष, कन्या के पिता की दो हुई एवं गोद में बैठो सुन्दर 
स्री का भोग न करके कठोर इन्द्रियनिग्रद करता है । 

विशेष--एक आसन पर अपने साथ बैठने सोने बाली छी का जो युवा पुरुष भोग 
नहीं करता वह तलवार की धार पर चलना नामक हद, श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है ॥ ६७ ॥ 


एतावडुक्तवति दाह्मरथों तदीया- 
मिच्छां विसानसघिदेवतया विदित्वा । 
उयोतिप्पथादवतत्तार सबिस्मयामि- 
रुद्वीक्षितं प्रक्ृतिभिर्मरतानुगामिः ॥ ६८ ॥ 
दाशरथौ राम एताङदुक्तत्रति सति विज्ञानं पुध्पक्ं कर्त तदीयां रामसंबन्धिनीमिच्छामधि- 
देवतया मिपेण विदित्वा । तत्मेरितं सदित्यर्थः । सनिस्मयाभिर्मरतालुगाभिः प्रकृतिमि: अजाभि- 
रद्दोक्षितं सञ्ज्योतिप्पयादाकाशादवततार १ 
अस्वय:--दाशरयौ एतावत्‌ उम्तत्रतिं सति विमानं ( कतुं ) तदोयाम्‌ इच्छाम्‌ अधि- 
देवतया बिदित्वी सविस्मयाभिः भरतानुगाभिः प्रकृतिमिः उद्रीक्षितं सत्‌ ज्योतिप्पयात्‌ अवततार । 


ब्याश्या--दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ दाशरथिस्तस्मिन्‌ दाशरथौ = श्रीरामचन्द्र एतत्परि- 
भाणमरय तत्‌ एतानत्‌ = “वैदेहि पःय'” इत्यारभ्य पित्रा विसष्टामित्यन्त त्रयोदशसर्गस्थवर्णनम्‌ 
उक्तनति = कथितवति सति विमानं = पुध्पक्रयानं कर्वपदमिदम्‌ तस्य = रामस्य इयं तदीया तां 
तदीयाम्‌ इच्छाम्‌ = अभिलापाम्‌ , देव एव देवता, अधिका देवतः अधिदेवता तया अधिदेव- 
तया = प्रधानतया रामेच्छा एन मुख्येति विदित्वा = त्वा, रामचन्द्रेच्छया मेरितं सदित्यथं: । 
विस्मयेन =आश्वयेण युक्ताः सकिस्मयास्ताभिः भरतम्‌ अनुगच्छन्ति--अनुयान्तीतिं 
भरतादुगारतामिः भरतानुगामिः अङ्तिभि: यम्‌ वीक्षितं उन बृष्टमिति उद्दीक्षितं 
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सतू ज्योतिषां =नकषत्राणां पन्याः == मागं: तस्मात्‌ ज्योतिष्पघात्‌ =आकाशादित्य्थेः । अवाततार == 
भूमौ, अवतीणंम्‌ । 

समासः- अघिक्रा देवता अविदेवता तया अधिदेवतया । ज्योतिषां पन्थाः ज्योतिष्पथः 
तस्मात्‌ ज्योतिष्पथात्‌ । विस्मयेन सह वर्तमानाः सविभ्मयास्तामिः सविस्मयाभिः । भरतस्य 
अनुगाः भरतानुगास्तामिः भरतानुगाभि : ; 

हिन्दी--दशरथपुत्र राम के इतना कह चुकने पर ( इस प्रकार पूर्वोक्तेन करने पर ) 
और राम की इच्छा को ही प्रधान रूप से जानकर ( चलने न रुकने में राम की इच्छा ही 
मेरक थी ) पुष्पक विमान आकाश से नीचे उतर आया । उस समय भरत जी के पीछे-पीछे 
चलने बाली जनता आश्चर्ये में भरकर विमान को देख रही थी ॥ ६८॥ 


तस्मारपुरःसरबिमीषणद्शितेन 
सेवाचिचक्षणहरीश्वरद्त्तहस्तः । 

यानाद वातरद॒दूरमहोतलेन 
मार्गेण मङ्किरचितस्फटिकेन रामः ॥ ६९ ॥ 


रामः सेतरायां विचक्षण: कुशलो हरीश्वरः सुग्रीतस्तेन दत्तो हरुतो हरतात्रलम्बो यस्य ताइशः 
सन्‌ । स्यलशत्वातपरःसरो विभोषणस्तेन दर्गिवेनादूरमासन्नं महीतलं यस्य तेन भक्षिभिविच्छि- 
त्तिभी रचितस्फटिकेन वद्धस्फटिकेन सोपानपर्वणा मार्गेण तस्माद्यानात्यु्कादत्रातरदवतीणंवान्‌ । 
त्रतेलंङ ॥ 


झन्वयः---रामः सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः सन्‌ पुरःसरविभोषणदहितेन अदूरमही- 
तलेन भंगिरनितस्फरिकेन मागेण तस्मात्‌ यानात्‌ अवातरतू । 

श्यास्या-विचष्टे इति विचक्षणः । हरीणां ==्वानराणामीश्वरः = स्वामी हरीश्वरः 
सेवायां ==परिचर्यायां, परचित्तानुअतेने इत्वर्थः । विचक्षण: =पण्डितः यो हरीश्वरः ==वानरराजः 
झुग्रीव: तेन दत्त: --अवलम्बनाय प्रसारित: हस्तः=करः यस्य स सेवाबिचक्षणहरीश्वरदत्तदस्तः 
सन्‌, रामः पुरः=अग्रे संरति=गच्छतोति पुरःसरः। विशेषेण भीषयतीति बिभोषणः । 

: से प्रदर्शितस्तेन पुरःसरविभीषणदर्शितेन, न दूरमिति 
पर्थिव्याः तळं यस्य स तेन अदूरमहीतसेन, स्फटि नाम- 
असिद्धः मणिः । भंगिभिः=रचनामकोरतरिशेषेः, चमत्कार पूर्वकमित्यर्थः रिताः=खचिताः 
स्फटिकाः=मणयः यस्मिन्‌ स तेन भंगिरचितस्फरिकेन, कौशलपूर्वकबद्धमणिसोपानेनेत्यथ्थ: । 
मारेण तस्मात्‌ यानात्‌«-असिद्धपुष्पकात्‌ अत्रातरत्‌=अबतीर्णनान्‌ । छग्रीवहस्तमवलम्थ्य रामः 
विभीषणदर्शितस्फटिकलोपानमार्गेण पृष्पकादवतीर्णवानित्यर्थ: । 


समासः--सेवायां विचक्षण: सेवाविचक्षण: । हरीणामीश्वरः हरीश्वरः । सेवा- 
विचक्षणश्वासौ हरीश्वरः इति सेवाविचक्षणहरीश्वरः, तेन दत्तः हस्तः यस्य ल तथोक्तः । 
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पुरःसरः यः विभीषणः इति पुरःसरविभीषणस्तेन दर्शितस्तेन पुरःसरविभीषणदर्शितेन । 
मह्यास्तं महीतलम्‌ । अदूरं महीतलं यस्य स तेन अदूरनहीतछेन । भंगिभिः रचिताः स्फटिकाः 
यस्मिन्‌ स तेन भंगिरचितस्फरिकेन । 

हिन्दी--सेबा करने में चतुर सुग्रोव के हाथ का सहारा लेकर रामजी, आगे.आगे 
चलने वाळे विभीषण से दिखाए ( बताए ) गए तथा कला एवं सुन्दरतापूर्वक जिसमें 
स्फटिक की मणि जड़ी हुई थो ऐसे सीढ़ियों के रास्ते उस विमान से उतरे । वे सीढियाँ भूमि 
तक लगी थीं ॥ ६९ ॥ 


हृक्ष्वाकवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य 
सञ्जातरं भरतमध्यं परिप्रहान्ते । 
पयंश्रुरसवजत मूर्धनि चोपजघ्रौ 
तज्गक्स्यपोढपितृराज्यमहामिषेके ।। ७० 11 


मयत: स राम इक्ष्वाङुवंशगुरवे वसिष्ठाय णम्य नमरक्षत्याप्यंस्य परिग्रहः स्वीकारस्त- 
स्यान्ठे पयंश्रु: परिभतानन्दवाष्पः सम्‌ आतरं भरतमस्त्रजदालिङ्गत्‌ । तस्मिन्‌ रामे भक्त्यापोढः 
परिद्वतः पितृराज्यमहाभिषेको येन तस्मिन्मर्धन्युपजप्रौ च । “घरा गन्धोपादाने? लिटि रूपम्‌ ॥ 

अन्चथः--म्रयतः सः इकषवाकुवंशयुरवे मणम्य, अध्येपरि£हान्ते पर्यश्र: सन्‌ आतरं भरतम्‌ 
अस्वजत , तद्भमत्यपोढपि तुराज्यमहामिषेके मूर्घनि उपजप्रौ च ॥ 

ग्याख्या- प्रयतः = आत्मसंयमी जितेन्द्रियः इत्यर्थः । सः = रामः इक्ष्वाकोः = वैवस्वतमनु 
पुत्रस्य वंशः =कुछं तस्य गुरुः=पुरोहितस्तस्मै इ्च्वाकुद्रेशगुरवे ==वसिष्ठाय मणम्य =्=नत्वा 
अध्यंस्य--अर्घाथजलस्य परिग्रहः ==स्वीकारस्तस्य अन्तः = अवसानं तस्मिन्‌ अध्यपरिअहान्ते 
परिंगतानि अ्ुणि=आनन्दाश्रणि यस्य स पर्यश्रु: सन्‌ भ्राजते इति आता तं आतर भरतं, 
भरतनामानमनुजम्‌ अस्वजत्‌ ==आलिंगत्‌ । तस्मिन्‌ रामे भक्तिः=अनुरागः तया अपोढः नः 
परिक्षतः पितुः= जनकस्य राज्ये =राजकर्मणि महाभिषेकः = अधिकार प्राप्त्यध॑ जलस्नानम्‌ 
येन सः तस्मिन्‌ तद्भक्त्यपोढपितृराज्यमहदभिषेके सूर्थनि->मस्तके उपजघ्रौ =जित्रति स्म । 

समासः-क्ष्वाकोः वंशः इदताकुवंशस्तरय गुरुस्तस्मै इक्ष्वाकुवंशगुरवे । अध्येस्य 
परिग्रहः अ््य॑परिग्रद्वस्तस्य अन्तस्तस्मिन्‌ अघ्यपरिअहान्ते । परिगतानि अश्रूणि यस्य स पर्यश्रु:। 
महांश्चासौ अभिषेकः महाभिषेकः ¦! पितुः राज्यमिति पित्राज्यं, तस्मिन्‌ भकिति्तद्भक्पिः, 
तद्भक्त्या अपोढः पित्राज्ये महाभिषेक: येन सः तस्मिन्‌ तथोक्ते । 

हिन्दी- नडे संयमी नन्न राम ने वैतस्त्रत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुलगुरु वसिष्ठजी को 
अणाम करके फिर अर्घजल स्वोकार करने के अनन्तर आँखों में आंस भरकर भाई भरत का 
आहिंगन किया । ( गले लगाया ) फिर भरतजी के उस मस्तक को संघा, जिसने राम की 
भक्ति के कारण पिता के राज्य के अभिषेक राज्यतिरूक को त्याग दिया था ॥ ७० ॥ 
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इसश्रप्रवृद्धिजनिताननविक्रियांश्व 
पक्षान्परोहजरिक्तानिव मन्त्रिवृद्धान्‌ । 

अन्वग्रहीत्रणमतः झुमदृष्टिपातै- 
चार्तानुयोगमधुराक्षरया च वाचा ।॥ ७१ ॥ 


स्मश्रूणां मुखरोम्णां प्रबृद्धया संस्काराभावादमिवृद्धया जनिताननेपु विक्रिया विक्तियेंपां 
तानत एव अरोहैः शालाबलम्तरिभिरपोसुखेमूलेजीटिलाअटानतः प्लक्षान्यग्रोपानित्र स्थितान्‌ । 
अणमतो मस्त्रवृद्धांश्न शुभैः छपाद्रेंदृष्ट्पातैवातिस्यानुयोगेन कुशलप्रश्नेन मधुराक्षरया वाचा 
चास्वग्रहीदनुगृद्दीतवान्‌ ॥ 

अन्वृयः--श्मश्रप्दृद्धिजनिताननविक्रियान्‌ , प्रोहजटिलान्‌ प्लक्षान्‌ इव अणमतः मंत्रि- 
वृद्धान्‌ च शुभदृष्टिपाते: वार्तानुयोगमधुराक्षरया वाचा च अन्तग्महीत्‌ । 

ब्याख्या--5म = मुर्ख अयन्ति, श्मनि = मुखे श्रूयन्ते वा इमश्रूणि । श्मश्रूणां =मुखशोम्नां 
अक्षेण वृद्धि: ररकर्तनाभांवात्‌ वर्धन॑ तया जनिडा --मादुभूता आननेषु=मुखेषु विक्रिया = 
विक्कृति:, बैरप्यमित्य्थः । येषां ते तान्‌ श्मश्रुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान्‌ । अरोहैः = अंकुरः, 
झ्ाखोत्प्रेरघोमुखेमूळेरित्यथं:, जटिला: न जटाजन्तस्तान्‌ प्ररोहजटिलान्‌ क्षरन्ति, पन्ते = 
भद्दयन्ते, प्लक्षा:। प्लक्षन्ति-अधो गच्छन्तीति वा प्लक्षास्तान्‌ प्लक्षान्‌ नबटवृक्षान्‌ शज = यथा 
अणमतः=मणामं कुर्वतः मंत्रिषु --अमात्येषु वृद्धः श्रेष्ठास्तान्‌ मंत्रिवृद्धान्‌ च शु= पूजितं 
भान्तीति शुभास्तैः शुनैः = कल्याणैः, दयाद्रैरित्यर्थे: । दृष्ट नन्शैक्षणस्य पातैः = अतरलोकनैः 
वातंस्य ==निरामयस्य अनुयोग: न प्रश्नः, इति तार्तानुयोगः, वार्तानुयोगे मधुराणि = प्रेमाद्राणि 
अक्नराणि यस्यां सा तया वार्तासुयोगमधुराक्षरया बाचा > बाण्या च अन्त्रः हीतू = अनुृतवान्‌ । 

समास:--समश्रुणां प्रकषेण वृद्धि, तया जनिता आननेषु विक्रिया येषां ते तान्‌ तथोक्तान्‌ । 
प्ररोहैः अरिलास्तान्‌ मरोहजदिलान्‌ । मंत्रिपु बृद्धा: मंत्रिवृद्धास्तानू मंत्िबृद्धान्‌ । दष्टः पाताः 
दृष्टिपाताः, शुभाश्च ते दृष्टिपाताः शुभदृष्टिपातासी: शुभदृष्टिपातैः । वातस्य अनुयोगः वार्तानुयोगः 
वार्तानुयोगे मधुराणि अक्षराणि यस्यां सा तया वार्तानुयोगमथुराक्षरया । 

हिन्दो-मूँछ-दाइी वढ जाने के कारण विकृत ( बदले हुए से ) मुखबाले और प्रणाम करत 
हुए, उन बूढ़े मंत्रियों से मिले, जो कि ऐसे दीख रहे थे मानो, नोचे को लटकती जटा वाले 
बड़ के वृक्ष हों तथा इपापूण दृष्टि से देखकर बड़ी मधुर वाणी से कुशल समाचार पूछा ॥७१॥ 

दुर्जातब, धुरयसरक्षहरीश्वरो मे 
पौलस्त्य एष समरेषु पुरःप्रहर्ता । 
इत्यादृतेन कथितौ रघुनन्दनेन 
च्युध्कम्य लक्ष्मणमुभी मरतो ववन्दे ।। ७२ ॥ 

अवं मे दुर्जातबन्धुरापद्न्धुः । {दुर्जातं व्यसनं ्रोक्तम्‌? इति विश्वः । ऋक्नहरीक्वरः 

सुग्रीवः । एष समरेषु पुरःमहतां पौलस्त्यो विभीषणः । इत्यादृतेनादरवता ! कतरि क्तः । 


१८४ रघुवंशे 
रघूणां नन्दनेन रामेण कथिताइुभौ विमीषणसुयीत्रौ लक्ष्मणमनुजमपिव्युत्रम्यालिङ्गनादिभिः 
संभाव्य भरतो बवन्दै ॥ 


अन्वयः--अयं मे दुर्जातबन्धुः ऋक्नहरीञ्वरः, एषः समरेषु पुरः प्रहर्ता पौछस्त्यः, “अस्तिः 
इति आइृतेन रधुनन्दनेन कथितौ उभौ लच्मणं व्युत्कम्य भरतः वबन्दे । 


ब्याख्या- अर्थ = पुरोतर्ता मेर रामस्य दुर्‌ =दुध्टं यथा तथा जातमिति दुर्जातं, दुर्जति= 
व्यसने, संकटे बन्धुः मित्रमिति दुर्जातबन्धुः “दुजांतं व्यसनमि”ति त्रिकाण्डशेष: । ऋक्षणोति = 
इन्तीति ऋक्षः । ऋक्षाः ==भल्ल्काश्च हरयः=वानराश्वेति ऋक्षहरयस्तेपामीश्ररः=नराजा, इति 
कक्षहरीस्त्रःः न=सुभ्रावः अस्तीति शेषः । द्वे अग्ने महतां नन पहा” 
रस्य कर्ता पुलस्तेः गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौलस्त्यः = विभीषणः अस्ति । इति = इत्थम्‌ आदृतेन = 
आदरतरता रथूणां नन्दनस्तैन रधुनन्दनेन =रामचन्द्रेण कथितौ =परिचायितौ, मदर्शिती 
इत्वर्थः । उभौ = विभीषणसुद्रोतौ लक्ष्मणं = सौमित्रि, आतरमपि व्युत्कम्य-परित्यज्य, अपरि- 
व्यज्य भरतः वबन्दे --प्रणनाम । अनुजमपिं परित्यज्य व्यसनवन्धुत्वात्‌ अथमं विभीषणसुप्नीवी 
सम्भावयामास । 

समासः--दुर्जाते बन्धुरिति दुर्जातबन्धुः । ऋक्षाणां हरीणां च, ईश्वरः ऋक्षहरीशनरः । 
रघूणां नन्दनः रघुनन्दनस्तेन रघुनन्दनेन । 

हिन्दी--भगवात्‌ राम भरतजी से विभीषणादि का परिचय कराते हैं । ये मेरे कष्ट के 
समय के मित्र बन्दर-भालओं के राजा सुग्रीव दै और यह युद्ध में आगे बढ़कर शत्रु पर 
अहार करने वाळा पुटरत्य्षि के कुल में उन्न विभोषण है । इस प्रकार आदरपूर्वक 
रघुकुल को आनन्द देने बाले राम के बताए हुने ( परिच्य दिये हुए ) सुभ्रीव और बिभीषण 
को भरत ने लक्ष्मण को छोड़कर प्रथम ही प्रणाम किया । 

विशेष- श्रीराम के त्रिपत्तिकाल में काम आने वाळे विभोषण ९बं सुत्र का भाई की 
अपेक्षा मथम नमरकार करके विशेष आदर सूचित किया ॥ ७२ ॥ 


सौमित्रिणा तदनु संससुजे स चैन- 

मुध्याप्य नञ्जशिरसं भ्टृशमालिलिङ्ग । 
ख्ढेन्दजितहरणबणककंशेन 

क्लिश्यन्लिवास्य सुजमध्यमुरःस्थक्षेन ।। ७३ ॥ 


तदनु सुथीवादिवन्दनानन्तरं स - भरत: । सौमित्रिणा संससजे संगत: । 'सज विसर्गे 
दैवादिकात्कर्तरि लिट्‌ । नत्रशिरसं प्रणतमेनं सौमित्रिमुत्याप्य भुं गाढम.लि लेङ्ग च । किं कुर्वन्‌। 
रुढेन्द्रजित्मरहरणद्रणैः कर्कशेनास्य सौमित्ररुरःस्थलेन भुजमध्यं स्वकीय क्लिश्यज्निव पीडयन्निव । 
क्लिक्षातिरयं सकर्मकः । “विलश्षाति भुवनत्रयम्‌? इति दर्शनाव । ननु रामायणे--'ततो 
लक्ष्मणमासाथ वैदेहीं च परंतपः । अभिनाद ततः प्रीदो भरतो नाम चान्नवीत्‌ ॥' इति भरतस्य 
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कानिष्ठयं प्रतीयते । किमर्थ ज्येष्ट्यमवलम्थ्यानाजवेन शोको व्यार्यातः । सत्यम्‌ । किंतु रामायण- 
आशोकार्थष्टीकाक्तोक्तः थरयताम्‌---तित्तो लक्ष्मणमासाय-! इत्यादिछोक आसादनं लक्ष्मणतैदेद्यो: । 
अभिवादन तु वैदे एव । अन्यथा पू्वोँक्तै भरतस्य ज्येप्ट्यं विरुडधयेतेति ॥ 

अन्वयः--तदनु सः सौमित्रिणा संसजे, नम्रशिरसम्‌ एनन्‌ उत्थाऱ्य, ख्डेन्द्रजित्महरण- 
कर्कदोन अस्य उरस्थलेन भुजमध्यं किलिइ्यन्‌ इव भृशम्‌ आलिलिंग । 

ब्याख्या - तस्मात्‌ = सप्रीवादिवन्दनात्‌ अनु --पश्चात्‌ , तदनु सःन्=भरतः सुमित्रायाः 
अपत्य पुमान्‌ सौमित्रिः, तेन सौगित्रिणा--लक्ष्मणेन संघजेन्व्संगत:, मिलित इत्यर्थ: । नधनं = 
नतं शिर: = मस्तकं यस्य स तं नम्रज्ञिरसम्‌ एनं ल्म्लक्ष्मणम्‌ उत्थाप्य न्बाइभ्यासुपरि त्ता 
इन्द्रजितः == मेवनादस्य प्रहरणानि = प्रहाराः तेष; ब्रणाःन्=क्नतानि, इति इन्द्रजित्महरणन्रणाः 
रूढाः== प्रादुर्भूताः संलग्ना इत्यथः । ये इन्दरजित्महरणत्रणास्ते रढेनदरजित्महरणब्रणास्तैः कर्कशं == 
कठिन तेन रूदेन्द्रजि्हरणनणकर्क शन, अस्य न= लक्ष्मणस्य उरसः स्थलमिति उरस्थलं तेन 
उरस्यलेन म्=वक्षस्यलेन भुजयोः मध्यः मुजमध्यः==तं भुजान्तरं स्वकीय क्लिश्यन्‌=परिपी्यग्‌ 
इव = यथा भृशम्‌ = अत्यन्तम्‌ = गाढम्‌ आलिलिंग == परिपस्त्रजे, आङिंगितजानित्यर्थ: । 

समासः- नन्ने शिरः यस्य स तं नश्नशिर्सम्‌ | इन्द्रजितः प्रहरणानि, इन्द्रजित्पदरणानि, 
वेषां रणाः इन्द्रजित्प्रहरणब्रणा: रूढाः ये इन्दरनित्महरणत्रणा स्तैः कर्कश तेन रूडेन्द्रजित्म- 
हरणब्रणकर्ाशेन । उरसः स्वळं तेन उरस्थलेन भुजयोः मध्यः भुजमव्यस्तं भुजमध्यम्‌। 

हिन्दी--छुम्मीव विभीषण को नमस्कार करने फे अनन्तर भरतजी लक्ष्मण से मिले, और 
अणाम करने के लिये नत मस्तक वाले लक्ष्मण को उठाकर मेघनाद ( रात्रणपुत्र ) के अख 
प्रहार से लगे धा के कारण कठोर हुए लक्ष्मण के वक्षस्थल से अपनी छाती को पीड़ित सी 
करते हुए भरत ने खूब गाइ आलिंगन किया ॥ ७३ ॥। 


रामाजया हरिचमूपतयस्तदानीं 
कृत्या सनुष्यवपुरारुरुडुगं जन्द्रान्‌ 1 
तेषु क्षरत्सु बहुध/ मदवारिधाराः 
सैलाधिरोहणसुखान्युपछेसिरे ते ॥ ७४॥ 
तदानीं हरिचमूएतयो रामाझया मनुष्यत्रपुः कृत्वा गजेन्द्रानारुरुहु: । बहुधा मदवारिधाराः 
क्षरत्तु वर्षत्स तेषु गजेन्द्रेष्‌ ते कपिवूधनाथा: रौलाधिरोहणङखान्युपलेभिरेऽनुवभूबुः ॥ 
अन्वयः- तदानीम्‌ हरिचमूएतयः रामाया मनुध्यत्रपुः छत्जा गजेन्द्रान्‌ आरुहहुः । बहुधा 
मदवारिधाराः क्षरत्सु तेषु ते शैलाधिरोहणजुखानि उपलेभिरे । 
ब्याख्या---तस्मिन्‌ काले तदार्नीत्स्तदा चमति शत्रूनिति चमूः ¦ हरीणांच्च्वानराणां 
स्वः न्न तिस: पृतनास्तासां पतथ:--स्त्रामिनः, इति दरिंचमूपतय: रामस्य आश्चा==आदेशस्तया 
रामाशया मनुष्याणां =नराणां वपु: शरीरं, तत्‌ मनुभयवपुः कृत्वा +-विधाय, स्ववानरादिस्त्ररूप 
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परित्यज्य मनुष्याकृतिं ङत्वेत्यय: । भानां =हन्तिना इन्द्रस्तान्‌ गजेन्द्रान्‌= महागजान्‌ 
आररुहुः == अधिष्ठितजन्तः । बहुकारं बहुधा --अनेकप्रकारेण मदस्य दानस्य वारि= जलं 
तस्य धाराः=संपाताः, इति मदवारिधाराः ताः मदजलृष्टिरित्य्थः । “मदो दानम्‌? 
इत्यमरः । क्षरत्सु वर्षतु तेषु न्व्गजेन्ट्रेपु ते = वानरसेनापतयः शैलानां =पर््रतानाम्‌ अधि- 
रोद्दणम्‌ = आरोइणं तत्र यानि इति शैलाधिरोहणसुखानि, तानि उपलेभिरे = 
आप्तवन्त: । मदजळवपंणं कुर्वतः = गजान्‌ आरीहन्तो वानराः निझंरवतां पर्ततानामारोहणसुख- 
मनुभूतवन्त इत्यर्थः । 


खमासः--रामस्य आश तया रामाशया । हरीणां चमूः हरिनमूरतस्याः पतयः हरिचमू. 
थां वपुः मनुष्यतरपुः तत्‌ मनुष्यत्रपुः । गजानामिन्द्रास्तान्‌ गजेन्द्रान्‌ । मदस्य 
वारि मदवारि तस्य धाराः ताः मदवारिधाराः । शौलानाम्‌ अधिरोहणं झीळाधिरोह्दणं तस्मिन्‌ 
सुखानि तानि शैलाधिरोहणसुखानि । 


हिन्दी-उस समय रामचन्द्रजी की आशा से वन्दर-भालुओ के सेनापति, मनुष्यों का शरीर 
धारण करके उन हाथियों पर चढ़ गये । और अनेक मकार से मदजल को धारा बहाने बाले 
हाथियों पर चढ्ते समय दानरों ने झरनाँ वाळे प्रतो पर चढ़ने के धुखो को प्राप्त किया ॥७४॥ 


सानुष्ठवः प्रभुररि क्षणदाचराणां 
भेजे रथान्दशरथप्र भवानुशिष्टः । 
मायाविकरपरचितैरपि ये तरोये- 
न॑ स्यन्दुनैस्तुलित कृत्रिममक्तिशोमाः ।। ७५ ।। 
सानुप्छबः सानुगः । 'अमिसारस्त्रनुसरः सदायोऽनुम्लओोऽनुगः।' इति यादत्रः। क्षण 
दाचराणां प्रभूविंभीषणो5पि प्रभवत्यस्मादिति प्रभो जनक: । दशरथः प्रभो यस्य स दशरथः 
अभो रामः। तेनानुशिष्ट आश्षप्त: सन्‌ *रथान्मेजे । तानेव विशिनष्टि-ये रथा मायानिकहप- 
रचितैः संक-पत्रिशोषनिमितैरपि तदीयैविभीषणीपै: स्यन्दने रवैस्तुलितकत्रिमर्भाक्तशोभारतुलिता 
समीक्रता कविमा क्रिया निदृत्ता भक्तीनां शोमा येषां ते तथोक्ता न भत्रन्ति । तेऽपि तसाम्यं न 
हमन्त इयर्थः । कृत्रिमेत्यत्र “दित्रतः वित्र: इति वित्रत्ययः । 'बत्रेमंम्नित्यम्‌ इति ममागमः ॥। 
अन्वयः-सानुप्लःः क्षणदाचराणां प्रभु: अपिं दशरदप्रभतरानुशिष्टः सन्‌ रथान्‌ भेजे, थे 
मायाविकल्परचितै: आपि तदीयैः स्यन्दनैः तुलितक्कत्रिमभक्ति शोभा: न भवन्तीति शेंषः । 
उद्रःछग्रा--अनु पश्चात, प्छजते = गच्छतीति अनुप्लबः । अनुप्लवेन = अनुगेन सह 
सानुप्लवः = सहचरसहित: “अनुष्छवः सहायश्चानुचरोऽमिसरः” इत्यमरः । क्षणम्‌न्-्उत्सईं 
निर्व्यापारस्थितिं वा ददति इति क्षणदाः । क्षणदासु = रात्रिषु चरन्तीति क्षणदाचरास्तेषां 
क्षणदाचराणां =निशात्रराणास्‌ ममुः =स्त्रामी, विमौषणोऽपि, अभवत्यस्मादिति ऽभवः । 
जनकः यस्य स दशरथप्रभवः = रामः तेन अनुशिष्टः=आञ्ञप्तः, इति दशरथ 
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मायायाः विकल्पाः = क्पट्युक्तय:, संकल्पनिरेषा इत्यर्थः, इति मायाविकल्पास्तै: रचिता: नव 
निर्मिता: तैः मायाविकरपरचितैः अपि तस्य ><विभीषणस्य इमे तदीयास्तैः तदीयैः स्न्दने: न्‌ ये: 
क्रियया निर्वृत्ता कृत्रिमा तुलिता=तुलूनां नीता, उपमिता क्रत्रिमा<[अस्वाभाविकी केश्पिता 
भक्तीनाम्‌--अर्लङ्तीनां श्ञोभा--सौन्दर्य येषां ते तुछितकृत्रिममक्तिशोभा: न भवन्तीति शेषः । 

समास:--अनुप्छवेन सह बते इति सानुप्छवः । दशरथ; प्रभवः यस्य स दशरथग्रमवः, 
तेन अनुशिष्टः, इति दशरथप्रमवानुशिष्ट: । मायाया विकल्या: मायाविकल्पास्तैः रचितास्तैः माया- 
बिकल्परचितै: । भक्तीनां शोभा भक्तिशोभा । ठुलिता कृत्रिमा भक्तिश्ोभा येषां तै तुलितकत्रिम- 
मक्तिशोभा: ! 

हिन्दी--राक्षसों का राजा विभीषण भी अपने साथियों के साथ दशरयपुत्र राम की 
आज्ञा पाकर रथो में बैठ गए.। मनुष्यों के बनाए हुए जिन रथो को शोभा की बराबरी राक्षसों को 
माया से बनाए हुए, भी विभोषण के रथ नहीं कर सके थे । अर्थात्‌ मनुष्य निर्मित इन रथों को 
सुन्दरता विभोषण के रथों से कहीं अधिक थी ॥ ७५ ॥ 


भूयस्ततो रघुपतिर्चिळसत्पताक- 
मध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ । 
दोषातनं बुघडृहस्पतियोगइश्य- 
स्तारापतिस्तरछविययुदिवाञ्नबृन्दम्‌ ।। ७६ !। 
ततो रघुपति: सावरजो भरतलक्ष्मणसहितः सन्‌ विलसत्पतार्क कामेनेच्छानुसारेण गतिरयर्य 
तद्विमानं भूयः पुनरपि । बुषड्हस्पतिभ्यों योगेन दृश्यो दर्शनोयस्तारापतिश्नन््रौ दोषाभनं दोषा- 
तनम्‌। 'सायेचिरं प्राहे-' इत्यादिना दोपाशब्दाद व्ययद्ृधमत्ययः । तरछवियुलत्तडिदभवृन्द- 
मित्र। अध्यास्ताधिष्ठितवान्‌ ॥ 
श्रन्वथः-ततः रघुपतिः सावरजः विलसत्पताकं कामगति विमानं भूयः बुधबहस्पतियोगदृश्यः 
तारापतिः दोषातनं तरलविद्युत्‌ अभ्रढ्न्दम्‌ इन अध्यास्त । 


रामः अवरस्मिन्‌ 
शोभमानाः पता- 
गमनं यस्य तत्‌ काम- 


वग्राश्थ।-ततः=सःेषां रथारोहणानन्तरम्‌ रघूणां पतिः रघुपतिः 
काले जाताः अवरजाः, तैः सद्द सावरज:--अनुजै: सहितः सन्‌ विरः 
काः= ध्वजाः यस्मिन्‌ तत्‌ बिलसत्पताकं कामेन ==इच्छानुसारेण गतिः 
गति विमानं =पुष्पकम्‌ मूयः= पुनरपि ब्रृहता -- देवानां पतिः इहरः 
इति बुध 
बुधबृहस्पतियोग:, तेन दृश्य: , इति नुधबृहस्पतियोगदृश्यः, 
प॒तिःन्त्स्वामी तारापति:--चन्द्रः दोषान्-्रात्रौ भवं दोषातनं तरलाःन्=चछलाः विधुतः = 
तडितः यस्मिन्‌ तत्‌ तरलविद्युत्‌ , अश्राणां = मेघानां, वृन्दं =समूहस्तत्‌ अञ्नवृन्दम्‌ व्यथा 
अध्यास्त =्=आर्रोह्‌, अधिष्ठितवान्‌ । 
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समाखः--रघूणां पतिः रघुपतिः । अवरजैः सह सावरजः । विळसन्त्यः पताकाः यस्मिन्‌ 
तत्‌ विळसत्पताकं तत्‌ । कामेन गतिः यस्य तत्‌ कामगति । बुधश्च बृहस्पतिश्चेति वुधबृहस्पती 
ताभ्यां योगः, बुधबृहस्पतियोगस्तेन दृश्यः इति वुधब्रृहस्पतियोगदृव्यः । ताराणां पतिः तारापतिः | 
तरला विद्युत्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ तरलविद्युत्‌ तत्‌ । अञ्जाणां डृन्दं तत्‌ । 

हिन्द्री--बिभीषणादि के रथ में बैठ जाने पर रघुपति रामजी भी, भरत लक्ष्मण के साथ, 
ध्वजाओं से सजे हुए, तथा इच्छानुसार चलने वाळे पुष्पक विमान पर फिर से उसी प्रकार 
चढ गः जैसे कि बुध और बृहस्पति के साथ से विशेष सुन्दर ( देखने योग्य ) चन्द्रमा 
संन्व्या समय रात में चन्नल बिजली वाले मेथों के झुण्ड पर बैठता हे । अर्थात्‌ जिनमें बिजली 
चमकती हो ऐसे वादळो पर बैठता है ॥ ७६॥ 

तत्रेइवरेण जगतां प्रलयादिवोर्वी* 
वर्षात्ययेन रुचमभ्र घनादिवेन्दो: । 
रामे मैथिलसुतां दशकण्ठङृद्ाः 
खास्युद्धता तिमतीं भरतो ववन्दे ॥ ७७॥ |, 

तत्र विमाने । जगतामीञ्वरेणादिबराहेण प्रलयादुवंमिवे । अर्षात्ययेन शरदागमेनाभ्रधनान्मे- 
धसंत्रातादिन्दो रुचं चन्द्रिकामिव । रामेण दशकण्ठ एव छू संकटं तस्मात्मत्युद्रृतां धृतिमतीं 
संतोषवतीं मैथिलसुतां सीतां भरतो वन्दे । 

अन्बयः--तत्न जगताम्‌ ईश्वरेण लयात्‌ उत्रोम्‌ इव, वर्षात्ययेन अश्नघनात्‌ इन्दोः रुचम्‌ 
इव, रामेण दश्कण्ठकच्छात्‌ मत्युद््ृतां धृतिमती मेथिळसुतां भरतः वजन्दे । 

ब बाख्या--तत्र==तस्मिन्‌ पुष्पकविमाने गच्छन्तीति जगन्ति, तेषां जगतां २“ भुवनानाम्‌ 
ईश्वरेण = स्वामिना = आदिवराहावतारेणेत्यर्थ : म्रलोयतेऽत्र भूतानीति मलयस्तस्मात्‌ प्रलयात चन 
सं वर्तात्‌ उत्री=पृथिवीम्‌ इनर =यथा' वर्षायाः= वृष्टेः अत्ययः=समापिः तेन वपात्ययेन == 
शरद्तोरागमनेन अञ्राणां = मेघानां घनं == समूहस्तस्मात्‌ अश्रघनात्‌ “संघे सुस्ते घनम?” इति 
हैमः । इन्दोः चन्द्रस्य रुचम्‌--प्रभां अन्द्रिकामित्ययेः। इव=यथा रामेण=रामचन्द्रेण 
दश-दशसंख्यकाः कण्डाःन्न्यलाः यस्य स दशकण्डःन्=रावणः एव कृच्छूं = कष्टे, व्यसने 
तस्मात्‌ दशक॒ण्डकृच्छात्‌ , रावणरूपच्यसनादित्वर्थः । अत्युदषरता = एतोडारां धृतिः = पैदमस्या: 
अस्तीति धृतिमती तां धृतिमतीं मैथिलस्य = राशो जनकस्य सुत।= पुत्री वां मैथिङसुतां == जानकी 
भरतः वनन्दे = प्रणनाम, अवन्दत्‌ । 

समास: -वर्पाया: अत्ययस्तेन वर्षात्ययेन । अञ्नाणां घनं तस्मात्‌ अञ्रबनात्‌ । मैथिलस्य 
सुता तां मेथिलसुताम्‌ । दश कण्ठाः यस्य स॒ दशकण्डः, दशक्रण्ः एवं कृच्छं तस्मात्‌ दश- 
क॒ण्ठ#च्छात्‌ । 

हिन्दी--जिस प्रकार जगद्‌ के साथ वराहावतार विष्णु ने मलय से पृथित्री का उद्धार 
किया था, और वर्षा ऋतु की समाप्ति होने पर झरइदु वादलों के समूह से चन्द्रमा की 


अयोदशः सग: १८५ 


कान्ति ( चाँदनी ) को बचाती है उसी प्रकार रामचन्द्र ने दश शिरवाले रावण रूपौ 
सकट से उद्धार की गई, यैयेवाली ( सन्तोषी ) जनकनन्दिनी सीताजी को भरत ने विमान में 


अणाम किया ! ७७ ॥ 


लक्लेइवरप्रणतिमज्ञदृदबतं त- 
इन्धं युगं चरणयोज॑नकाव्मजाया: । 
ञ्येष्ठानुवृत्तिजटिलं च शिरो$स्य साधो- 
र*योन्यपावनमभ्‌दुभयं समेत्य ॥ ७८ ॥ 


लब्श्‍वरस्य रावणस्य प्रणतीनां भङ्गेन निरासेन ढृढब्रतमर्खण्डतपातिव्रत्यमत एज वध 
जनकात्मजायाश्वरणयोयुंगं ज्येष्ठानुवृत्त्या जडिङं जरायुक्तं सापोः सञ्जनस्यास्य भरतस्य शिरश्रेत्यु- 
भयं समेत्य मिठित्वान्योन्यस्य पावनं शोधकममूत्‌ ।। 

अन्वयः लंकेश्वरप्रणतिभंगढ्ढनरत बन्यं तत्‌ जनकात्मजायाः चरणयोः युगं, ज्येष्ठानु« 
वृत्तिजटिल साधोः अस्य शिर; च उभयं समेत्य अन्योन्यपाबनम्‌ अभूत्‌ । 


ब्याख्या--लाक्यते = आस्त्राथते सुखमस्यां सा, रमन्तेऽस्यां वा सा लंका, ( बाहुलकात्‌ 
कप्रत्ययः रस्य लत्वन्न ) ल॑कायाः रक्ष:पुर्याः ईश्वरः = स्वामी, रावणः, इति लंकेइबरर्तरय 
प्रणतयः = प्रणामाः, अगामपार्घना इत्यर्थः । तासां भंगः = तिरस्कारस्तेन दृढम्‌ = अखण्डितं 
ब्रतं=पतिब्रतारूपं यस्य तत्‌ छकेशत्ररम्रणतिभंगदृढन्रतम्‌ , अत एव वन्यं = वन्दनीयं पूज्य 
तत्‌ न प्रसिद्धं जनकस्य == विदेहस्य आत्मजा = पुत्री, तस्याः जनकात्मजायाः = सीतायाः चर- 
णयोः =षादयोः युग >दरयम्‌ अनुगम्य वर्तनं = चित्तानुराधनम्‌ अनुवृत्ति: । ज्येष्ठस्य = ज्येष्ठः 
आतुः रामस्य अनुषृत्तिः = भक्तिस्तया ज्येष्ठानुडृस्या जटा अस्ति अस्य तत्‌ जटिलं  प्रबेद्धश्मश्रु 
साधोः = सञ्जनस्य अस्यम्-्भरतस्य शिरः = मस्तकञ्च, इति उभयं = द्वयं समेत्य = संगत्य 
अन्योन्यस्य - - परस्परस्य पावनं = शोषकमिति अन्योन्यपबनम्‌ अमूत्‌==जातम्‌ । 

समासः--छंकायाः ईश्नरः लंकेश्वरः, लंकेश्वरस्य प्रणतयः लंकेश्वरप्रणतय:, लंकेश्‍वरभरण- 
तीनां भंगेन दृढं ब्रते यस्य तत्‌ लंकेश्वरपणतिभंगढ्ढव्रतम्‌ । जनकस्य आत्मजा जनकात्मजा, तस्याः 
जनकात्मजायाः । ज्येष्ठस्य अनुवृत्तिः, ज्येष्ठानुदृत्तिस्तया ज्येष्ठानुबृत्या जटिलमिति ज्येष्ठानुवृत्ति- 
जरिलम्‌ । अन्योन्यस्य पावनमिति अन्यो5न्यपावनम्‌ । 


हिस्दी--रावण की अणय-प्रार्थना को अस्वीकार करने से दृढ, स्थिर ब्रत वाले, अत एवं 
बन्दना के योग्य, जनकपुत्री खोताजी के दोनों चरण, तथा बड़े भाई की भक्ति के कारण बढ़ी 
हुई जटावाळा, सज्जन भरतजी का मस्तक, ये दोनों मिलकर आपस में एक ने दूसरे को पवित्र 
कर दिया । अर्थात्‌ सीताजी के पवित्र चरण से भरतजी का मस्तक, और रामभक्ति से जटा 
थारी भरत के शिर से सोता चरण, पवित्र हो गया, अर्थात्‌ मरत ने सोताजी के चरणों में माथा 
रखकर प्रणाम किया ॥ ७८ ॥ 


१९० रघुवंशे 


कोशार्थ प्रकृतिषुरःसरेण गरवा 

काकुत्स्थः स्तिमितजदेन पुष्पकेण । 
शत्रु्रप्रतिविहितोपका यंमाये: 

साकेतोपवन मुदारमध्युवास ॥ ७९ 1 


आर्यः पूज्यः काङुत्स्यो रामः मङ्तयः अजाः पुरःसर्यो यस्य तेन स्तिमितजवेन मन्दवेगेत 
पुष्पकेण । ऋ्रशोऽध्तपरिमाणविशेषः । क्रोशार्थ कोशेकदेशं गत्वा शत्रुघ्नेन प्रतिविहिताः सञ्जिता 
उपकार्या: पटभवनानि यस्मिस्तदुदारं महत्साकेतस्यायोध्याया उपवनमध्युवासाधितस्थी । “साकेतः 
स्यादयोध्यायां कोसलानन्दिनी तथा” इति यादवः ॥। 
इति मह्दामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसरित्रिरचितया सं जीविनीसमाख्यया 
व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रधुवंशे महाकाव्ये 
दण्डकामत्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्गः । 


भन्जयः- आर्य: काकुत्स्थः ्रहतिपुरःसरेण स्तिमितजवेन पुष्पकेण क्रोशार्थ गत्वा शतरुन्न- 
अतिविहितोपकार्यम्‌ उदारं साकेतोप्रनम्‌ अध्युवास । 

ब्याख्या-आर्यः = कुलीनः, पूज्यः इत्यर्थः, 'महाकुलकुलीनार्यसभ्यः' इत्यमरः । ककुदि न 
बृषांसे दिष्ठतीति ककुत्स्थः, ककृत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थः चरामः, पुरः = अपे सरन्ति = 
गच्छन्तोति यास्ताः अङ्तयः = जनाः पुरःसर्थः = अग्मगामिन्यः यस्य तत्‌ तेन प्रकृतिपुरः- 

:= मन्दः यस्य तत्‌ तेन स्तिमितजवेन, पुष्पकेण = त्रिमानेन 

शस्य = मार्गपरिमाणविशेषस्य अर्ध: = खण्डः, इति क्रोशार्षस्त क्रोशाथ गत्ता, शत्रून्‌ न्तीति 
शतुष्नः, शतुध्नेन = लक्ष्मणाचुजेन प्रतिविहिताः = सञ्जीक्ताः उपकार्या:  पटनिर्मितराजभवनानि 
अस्मिन्‌ तत्‌ शत्रुघ्नमनतिविह्ठितोपकार्य तत्‌ । उदारं = बिशालं सुन्दरश्ज, आकित्पते इति आकेतः 
आकेतेन सहितः साफेतस्तस्य साकेतस्य = अयोध्यानगरस्य उपवनम्‌ = आरामः, साकेतोपत्रनं 
तत्‌ । अध्युवास = अधिष्ठितवान्‌ तत्रोषिततानित्यर्थः । “आरामः स्यादुपतरतमि'त्यमरः । 'साकेत- 
मयोध्यानगरमि'ति शब्दरज्ञाबछो । 

समास:--क्रोशस्य अर्थ क्रोशार्भस्‌ तत्‌ । मक्गतयः पुरःसर्यः यस्य तत्तेन अकृतिपुरःसरेण । 
स्तिमितः जन; यस्य तत्तेन स्तिमितजवेन । शत्रुध्नेन प्रतित्रिहिताः उपकार्या यस्मिन्‌ तत्‌ , शत्रत्न- 
मतिबिहितोपकार्थ तत्‌ । साकेतस्य उपवनं साेतोपत्रनम्‌ 

हिन्दी--जिसके आगे आगे सजा चल रद्दी थो, और जिसका देग ( चाल ) मन्द थीमा 
कर दिया था, ऐसे पुष्पकबिमान से श्रेष्ठ पूज्य रानचन्द्रने आधा कोश चलकर अयोध्या नगरी 
के उस विशाल एवं सुन्दर उपत्रन ( बगोचे ) में नित्रास किया, जिसमें शत्रुघ्नजी ने शाही 
खेमे पहले से हो सजा रखे थे ॥ ७९ ॥ 


इति औशांकरिधारादतभाखरिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां रघुवंशे 
मद्दाकान्ये दण्डकामत्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्ग: ॥ 


चतुर्दशः सर्गः 


संजीवनं मैथिलकन्यकावाः सौन्दर्यसस्त्रमहानिधानम्‌ । 
शलाइपङ्ेरुहयोः समानं रामस्य वन्दे रमणीयमास्यम्‌ ॥! 


मतुः प्रणाशादथ शोचनीयं दशान्तरं तत्र ससं प्रपन्ने । 
अपश्यतां दाशरथी जनन्यौ छेदादिवोपच्नतरोत्रेतत्यौ ॥ १ ॥। 


अथोपननाधिष्ठानानन्तर॑ दाशरयी रामलक्ष्मणौ । उपष्नतरोराश्रयवृक्षस्य । 'उपञ्च आश्रये? 
इति निपातः । तस्य छेदादनतत्यौ लते इतर । “वल्ली तु ब्रततिलंता' इत्यमरः । भतुंदंडरथस्य 
प्रणाशाच्छोचनीयं दशान्तरमत्रस्थान्तरम्‌। 'अत्रस्थायां वख्चान्दे स्याइंशापि’ इति विइन्रः । 
अपन्ये आसे जनन्यौ कौसल्यासमित्रे तत्र साकेतेपवने समे युगपदपश्यतास्‌ । दृशेः कर्तेरि लड्‌ ॥ 


अन्वय:---अथ दाशरथी उप्नतरो: छेदात्‌ ब्रतत्यौ इतर भर्तुः प्रणाशात्‌ शोचनीथं दज्ञन्तरं 
अपन्ने जनन्यो तत्र समम्‌ अपश्यताम्‌ । 

ड्याख्या--अथ = साकेतोपवनाधिष्ठानानन्तरम्‌ दशरथस्य राशः अपत्ये पुमांसौ दाशरथी = 
रामलक्ष्मणौ उपहन्यते इति उपप्नः = समोपाश्रयः “स्थादुपङ्नोऽन्तिकाश्रये” इत्यमरः । उपप्नश्वासी 
तशः = वृक्षस्तस्य उपष्नतरो: छेदात्‌ = कर्तनात्‌ ब्रतत्यौ लते इव = यया “बल्लो तु ब्रवतिलेता” 
इत्यमरः । विभतौति भतां तस्य भर्तुः = स्वामिनः दशरथस्य ्रणाशाव्‌= मरणात्‌ शोचिछुँ योग्य 
शोचनीयं = शोच्यम्‌ अन्या दशा दशान्तरम्‌ = अतस्थान्तरम्‌ , वैधष्येन मालिन्यमित्यथंः । 
=गते जनन्यौ = मातरौ कौसल्यासुमित्रे तत्र = उपवने समं = धुगपत्‌ , एकस्मिन्नेव काले 
इत्यर्थः । अपश्यताम्‌ = भदशैताम्‌ , इत्यर्थः । 


समासः--उपश्न्षासौ तरुः उपः्नतरुस्तस्य उपश्चतरोः । अन्या दशा देशान्तरम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी--अयोध्या के उपत्रन में, पटुंचकर राम लक्ष्मण ने, अपने आश्रय के वृक्ष के, कट 
जाने, से ( जिस वृक्ष पर लता चढी हो ) मुरझाई हुई छताओं के समान स्त्रामो ( पति ) के मर 
जाने से उदासी में मलीन मुरझाई हुई अपनी माता कोसल्या तथा सुमित्रा को एक साथ देखा ॥। 
उभावुभाभ्यां प्रणतो हतारी यथाक्रमं वि%्मशोमिनो तो । 
विस्पष्टमख्रान्धतया न दृष्टौ ज्ञाती सुतस्पशसुखोपलन्मात्‌ ॥ २ ॥। 
यथाक्रमं स्रस्वमादपूर्वकं अणतौ नमस्तृतवन्तौ हृतारी हृतशबुकौ विक्रमशोभिनौ ताबुभौ 
रामलक्ष्मणावुभाभ्यां मातृभ्यामसरश्रुभिरन्धतया हेतुना । 'अ्तमश्रु च शोणितम्‌? इतिं यादवः | 
बिम्सष्ट न दृष्टी किंतु सुतस्पक्षेंन यत्सु तस्योपलम्भादनुभनण्ज्शातौ ॥ 


१९२ रघुवंशे 


अन्वयः--दथाक्रमं मणतौ हतारी विक्रमशोभिनों तो उभौ, उभाभ्याम्‌ अनन्यतया विस्पष्टं 
न दृष्टी ( किन्तु ) सुतस्पर्शषुख्ोपलम्भात्‌ जातो 1 


ब्याख्या- क्र्ममनतिक्रम्य यथाक्रमं = क्रमानुरूपं स्वां सत्रां मातरमित्यधेः । ्रणतौ== 
बृत्प्रणामी हताः = मारिताः अरयः = शत्रवो याभ्यां तौ हतारी विक्रमेण = पराक्रमेण शोभेते = 
शालेते इति तौ विक्रशोमिनौ तौ = प्रसिद्धी उभौ रामलक्ष्मणौ, उभाभ्यां = माठ॒ग्यां कौसत्य- 
सुमित्राभ्याम्‌ असेः = अश्रभिः अन्ते = दृटिहीने, इति अल्लान्ये, तयोः भावम्तत्ता तया अ्नान्धतया 
बिस्पट घुस्पःटं न दृष्टौ = नात्रलोकिली, किन्तु सत पुत्रयोः सशेः, इति सुतः , यत्‌ 
सुखम्‌ = आनन्दस्तस्य उपलम्भः = पातः, अनुभनस्तस्मात्‌ सुतस्पशंसुखोपलम्भात्‌ शाती = विज्ञातौ! 

समास:--हृताः अरयः याभ्यां तौ दतारी । क्रममनतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ । बिझोषेण स्पष्टमिति 
विस्पष्टम्‌ । अस्रः अन्ये, असने, तयोः मावः तत्ता तया अन्नान्धतया । शतस्य स्पर्श सतसक्ष: 
तेन यःतुखं तस्य उपलम्भस्तरमात्‌ सुतस्पर्शलुलोपङम्भात्‌ । विकमेण शोमिनी विक्रमशोमिनौं । 


द्विस्दी-शटुओं को मारने बले पराक्रम से शोभायमान, और उचितरूप से ( पहले राम 
ने तव लक्ष्मण ने ) अपनी माता कोसल्या और सुमित्रा को प्रणाम करने वाले उन दोनों 
राम लक्ष्मण को, आँखों में आँसू भर जाने के कारण दोनों माताओं ने स्पष्ट रूप से न. देखा। 
विन्त पुत्रो के रपे ( छूने ) से जो परम सुख हुआ, उसको अनुभूति से अपने पुत्रों को 
पहचाना । 

विशेष--चोदद्द वर्ष वाद पुत्रों को पाकर करुणा मेमावेग से वैधव्य के दुःखावेग से दोनों 
माताओं के नेत्र आँसुओं से भर गये थे, अतः नेत्रो से न देख सकी, किन्तु स्शंसुखानुभत से 
पहचान लिया कि राम लक्ष्मण ही हैं ॥ २ ॥ 


आनःदजः शोकजमश्रु वाध्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिमेद । 
गङ्गासरस्वो्लमुष्णतप्तं हिमाद्रिनिस्यन्द इबावतीणः ॥ ३ ॥ 
तथोर्मातरोरानन्दजः शिशिरो बाष्पः शोकजमझोतमुष्णमश्रु । उप्णतक्तं ग्रीष्मतप्त 
गड्वासरखोजेलं कमे अत्रतीणों हिमाद्रेनिस्यन्दो निर इब। बिभेद । आनन्देन शोकः 
स्तिरम्कृत इत्यर्थः ॥ 
अन्वयः-तयोः आनन्दजः शिक्षिर: वाम्पः शोकजम्‌ अशोटम्‌ अश्रु, उप्णतप्तम्‌ गंगासरर्ोः 
जळम्‌ अत्रतोर्णः हिमाद्रिनिरयन्दः इव विमेद । 
ब्य:ख्या--तयो: = मात्रो; = कौसत्यासुमित्रयोः आनन्दात्‌ = सुखात्‌ जातः = उत्पन्न: 
आनन्दजः शर्शत = गच्छति, इक्षादिशोभा यसमात्‌ स शिशिरः = हिमः =शीतङः वाप्प: रु 
झोकात्‌ 'जातं शोकजं त्पन्ननू न शीतमिति अशीतं तत्‌ अशीतम्‌= उप्णम्‌ अश्रु = अन्नम्‌ 
ण, य्री"मेण्‌ तप्तमिति उ'णतप्तन्‌ गंगा = भागोरथो च सरवूः = अयोध्यान्तिकः 
बाहिनी चेति गंगासरय्त्रो तयोः बंगासरय्वो: जलम्‌ कर्म, अवतीर्ण: = भूमौ आगतः हन्ति ऊष्मा- 
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णमिति हिमं, दिममधानोऽद्रिः, हिमाद्रिः = हिमालयः, हिमाद्रेः निस्वन्दः = वारिग्रवादः, इति 
हिमाद्रिनिस्यन्दः इव = यथा बिमेद = बिभिदे । पुत्रागमानन्देन शोको निवारितः । 

समासरः--आनन्दात्‌ जातः आनन्दजः । शोकात्‌ जातं शोकजम्‌ उष्णेन तमिति उष्ण- 
तप्तम्‌ , दत्‌ ( गंगा च सरयूश्चेति मंगासरव्वौ, तयो: गंगासरय्वोः । हिममधानो$द्रिः हिमाद्रि- 
स्तस्य निस्यन्दः इति हिमाद्रिनिस्यन्दः । 

हिन्दी--कौसल्या और सुमित्रा के ( आँख से वहे ) आनन्द से उत्पन्न शीतळ आंसुओं ने 
दुःख के गरम ऑसुओं को उसी मकार ठण्डा कर दिया, जिस प्रकार कि गरमी से तपे हुए 
गंगा और सरयू नदी के जल को, हिमालय से बकर आया शीतल ( बर्फाळा ) जळ ठण्डा 
करदेताहै॥३॥ 


हे दुत्रयोरनैतरेसशखमार्गानाद्रनिवाङ्गे सदयं स्शन्स्यी । 
अपीप्सितं क्षत्त्रकुलाङ्गनानां न वीरसूशब्दमकामयेताम्‌ ॥ ४ ॥ 


ते मातरौ पुत्रयोरङ्गे शरीरे नैऋतशलाणां राक्षसशल्नाणां मा्गानत्रणानाद्रान्सरसानिव सदर्थं 
स्युभन्त्यौ क्षलकुलाङ्गनानामीप्सितमिष्टमपि वीरसूवारमातेति शब्दं नाक्रामयेताम्‌ । वोरभसबो 
दुःहेतुरिति भावः ॥ 


अल्वय:--ते पुत्रयोः अंगे नैन्रंतशखमार्यान्‌ आरान्‌ सदयं स्ृशन्तवौ क्षत्रकुलांगनानाम्‌ 
ईप्शितम्‌ अपि वीरसूशब्दं न अकामयेताम्‌ । 

ब्याख्या--सा च सा च ते= कौसल्यासुमित्रे, मातरौ पुत्रश्च पत्रश्च पुत्रौ तयोः पुत्रयोः = 
राभरक्ष्मणयोः अंगे = शरीरे, नियता ऋतिः = घणा यस्यां सा निऋतिः, “ऋतिगंतौ इणायांच 
स्पर्धायां च शुभेऽपि च” इति रभसः ! नितेः =नारकीयायाः अलक्ष्म्याः अपत्यानि 
मैत्रंता: = राक्षसाः तेषां शस्लाणि --अखाणि तेषां मार्गा: =त्रणास्ताय्‌ नैऋंतश्ञमार्गान्‌ 
आद्रोन्‌ = सरसान्‌ इव = यथः सद्य: संलग्नान्‌ इवेत्यर्थः ! दयया सहृ सदयं =सङ्रपं यथा तथा 
स्पृशन्त्यो = संर्पशेनं कुवंन्त्यो क्षत्राणां = क्षत्रियाणां कुलं = वंशः तस्य अंगना: == वभ्वस्तासां 
कत्रकुळांगचानाम्‌==क्षत्रियकुछोत्पन्नज्ीणाम्‌ ईप्सितम्‌ =अभीष्टमपि नीरं सते शति वीरसूः = 
वीरमाता शति शब्द: > नाम तं वौरसञन्दम्‌ । “रमाता तु वीरस:” त्यमरः । न अकामयेतां 
न ऐच्छताम्‌ , यतोऽयं दुःख्टेतुरित्यये: : 

समासः--नैकतानाम्‌ शस्त्राणि तेषां मार्गास्तान्‌ नेऋतशरूमार्मान्‌ । दयया सहितमिति 
सदयम्‌ । क्षत्राणां कुलानि क्षत्रकुलानि, तेषाम्‌ अंगनास्तासां क्षत्रकुलाङ्गनानाम्‌। वीरस; इति 
हब्दर्तं वीरसशब्दम्‌ । 


हिन्दी- कोसल्या और सुमित्रा अपने पुत्रों के शरीर पर “ठगे हुए” राक्षसो के शखो 
के घाव चिो को बढी दयापूर्वक इस प्रकार स्पर्श करती हुई, मानों ताजे घाव हों, क्षत्रो 
कुळ की स्त्रियों को अभीष्ट भो वीरजननी श्स शब्द की अनिच्छा की, अर्थात्‌ 
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पत्रों के कष्ट और बिछोड फे दुःख का अनुभव कर वीरपुत्र की माता होना उन्हें अच्छा 
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क्लेशाबहा भतुरलक्षणाहं सीतेति नाम स्वसुदोरयन्ती । 
स्वगंग्रतिष्टस्य गुरोम दविव्यावभक्तिमेदेन दधूवंवन्दे ॥ ५ ॥ 


आतहदतीत्यावहा । भतुः क्लेशावहा क्लेशकारिणो । अत एवालक्षणाहं सीतेति स्व॑ नामो- 
दीरयन्ती स्वर्गः प्रतिष्ठारएरं यस्य तस्य स्वर्गरिधतस्य गुरोः श्क्शुरस्य महिष्यौ श्‍वश्वी वधू स्नुषा । 
“धूः सनुषा वधूर्जाण' इत्यमरः । अभक्तिमेदेन ववन्दे । स्वर्गमतिष्ठस्येत्यनेन श्वश्रृवधन्यदर्श- 
नदुःखं सूचितम्‌ ॥ 

न्वयः-मतुंः बलेशावहा अतः एन अलक्षणा अदं सीता इतिं स्व॑ नाम उदीरयन्ती 
स्वगपतिषठस्य गुरोः महिप्यौ वधूः अभक्तिमेदेन वन्दे । 

ब्याख्या---बिभर्नीति मर्ता तस्य भर्तुः = पत्युः, रामस्य आवहतोति आवहा क्लेशानां = 
दुःखानाम्‌ आवहा = कारिणी, शति क्लेशावहा, पत्युः कष्टकारिणीत्यथंः, अतः एव छक्षयति 
भाग्यादिसूचकं शुभाशुभमिति लक्षणम्‌ । नारित लक्षणं यस्याः सा अङक्षणा अहं सोवा = महं 
जानकी इति = इत्यं स्वं > स्वकीय नाम उदीरयन्ती = उचचारयन्ती स्वः = देवलोकः प्रतिष्ठा > 
आस्पदं यस्य स स्व॒ग॑प्रतिष्ठ: तस्य स्वगंप्रतिष्ठस्य स्तरगंगतस्य गुरोः == पूज्यस्य श्वशुरस्थ मह्यते = 
पूज्यते इति महिषी । महिपी च महिषी चेति महिष्यौ = राजपतन्यौ, श्वश्त्रौ वधूः > स्तुषा, सीता 
भजनं भक्तिः, तस्याः भेदः = तारतम्यमिति मक्तिमेदः नभक्तिमेद इति अमक्तिभेदस्तेन अभक्ति- 
भेदेन, समानरूपेणेत्यर्थः ! बवन्दे = प्रणनाम । 

समासः- म्लेशानाम्‌ आवहा क्लेशावहा । न रक्षं यस्याः सा अलक्षणा । स्वर्गः प्रतिष्ठा 
यस्य स तस्य रवर्गप्रतिष्ठस्य । भक्तमेदः भक्तिभेदः, न मक्तिमेदस्तेन अभक्तिभेदेन । 


हिन्दी -पति के कष्ट को बढ़ाने वाळी कुल&णा में सीता हँ--श्स प्रकार अपना नाम 
कती हुई, “सोताजी ने” स्वगेवासी ससुर दझरथजी की दोनों रानियों को “चरण छूकर” 
समान ( एकसी ) भाक्त से अणाम किया । स्वर्गवासी कहने का तात्पर्य यह है सास के 
वैधव्य को देखने से सीताजी बड़ो ही दुःखी हैं॥ ५ ॥ 
उत्तिष्ठ वस्से ननु सानुजोऽसौ वृचेन भर्ता झुचिना तबैव । 
कृच्छं महत्तीणे इति प्रियार्हां तासूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥ ६ ॥ 
ननु वत्से, उत्तिष्ठ । असौ सानुजो मर्ता तत्रैव शुचिना वृत्तेन महत्कच्छूं दुःखं ती स्तोणे- 
वान्‌? इति मिया तां बतं मियमप्यमिश्या सःम से इवश्वावूचतुः । उभयं दुर्वचमिति भावः ॥ 
अन्वयः- ननु वत्से ! उत्तिष्ठ असौ सानुजः भर्ता तव एव शुचिना दृत्तेन महत्‌ कृदरं 
वीष हति विवाहा वा मिदम्‌ अपि अधिष्या ते उचठु: । 
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ब्याक्या- ननु वत्से = अयि पुत्रि ! उत्तिष्ठ > उत्विता भव असो = रामः अनुजेन = लक्ष्म- 
गेन सहितः सानुजः भर्ता = ठव स्वामी तव =मत्रत्या एव झुचिना = थुदेन, पवित्रेण वृत्तेन न 
चरित्रेय, पातित्रत्येनेत्यथं: महत्‌ = अत्यधिकं कृच्छं = करट, दुःखं तीणः = तीर्णवान्‌, शति न इत्यं 
मियं = हृ्महतीति भियार्टो तां प्रियाहाँम्‌ प्रेमव्यतरहारयोग्यमित्यर्यः । तां =सीतां मियमपि = 
मनोहरमपि न मिथ्या अमिथ्या = अझूषा, सत्यं ते = कौस त्यासुमित्रे, ₹बश्दौ ऊचतुः न= उक्तवत्यौ । 


समास:--अनुजेन सहितः सानुजः । प्रियस्य अह तां मियार्हाम्‌ । न मिथ्या अमिथ्या । 


हिन्ड्ी--हे बेटी उठो ! यह तुम्हारे पति राम छोटे भाई के सहित तेरे ही शुद्ध पवित्र 
पातिमत्य के प्रताप से इस बड़े संकर से पार हुए हैं। प्यार के योग्य सीता से ऐद्बी प्रिय तवा 
सत्य वात, कौसल्या और सुमित्रा ने कही ॥ ६ ॥ 


अथाभिषेकं रघुवंशकेतोः प्रारब्धमानन्दुजल जेनन्योः । 
निवंतंयामासुरमात्यबृद्धास्तीर्थाहतैः काञ्चनङुम्मतोयेः ॥ ७॥ 
अथ जनन्योरानन्दजलेरानन्दवाध्ये: आरब्धं अनन्तं रघुतर॑शकेतो रामस्याभिमेकममात्यवृद्ा 
स्तीथेभ्यो गज्ञाभमुखेभ्य आहतेरानीरी: काञ्रनकुम्भतोयैनिवतयामातुनिश्यादयामासु: ॥ 


अस्वय:--अथ जनन्योः आनन्द जले: मारब्य रवुवंशकेतोः अभिमेक्रम्‌ अमात्या 
तीर्थाह्वतै: काश्चनकुम्भतोयैः निर्वेतयानालु: । 


श्याख्या---अव =प्रथामाद्यनन्तरम्‌ जनयति या सा जननी । जननी च जननी चेति 
जनन्यौ तयोः जनन्यो: = मात्रो: = आनन्दात्‌ = हर्षात्‌ जातानि जलानि > अश्रूणि भानन्दजलानि: 
तै; आनन्दजले:, आनन्दस्य जलानि, इति वा तैः । प्रारब्ध॑ = प्रान्तं रघूणां वंशः रघुवभस्तस्य 
रघुवंशस्य = रघुकुलस्य केतुः = ध्वजः, तस्य रघुत्रंशकेतोः = रामस्य “गृहभेदै ध्वज केतुः 
इःयमरः । अभिषिच्यते इति अभिषेकस्तम्‌ अभिषेकं = स्नानम्‌ अमात्येषु = गंत्रिपु ये वृद्धाः 
यक्षा शानेन च विशिष्टाः इति अमात्यबृद्धा: तीर्थेभ्यः न काशीपयागादिभ्यः आहृतानि न 
आनीतानि ते: तोर्थाइते: काळते = दीप्यते काञ्चनं, काञ्चनस्य = सुवर्णस्य कुम्भाः -<कलशास्तेषां 
तोयानि = जलानि तः कान्रनकुम्भतोयैः, सुवणंकटशाईतजलेरित्ग्थः = नितं 
सम्पादयाम.लुः । वृद्धाः रामस्य राज्याभिषेकं पवित्रतोंजलः तवन्तः, इत्यथं: 


समास:--रघूणां वंशस्य केतुस्तस्य रघुवंशकेतोः । आनन्दस्य जलानि तैः आनन्दजलेः ¦ 
अमात्येषु वृद्धाः अमात्यवृद्धाः । तीर्थेभ्यः आइतानि तैः तीर्याहृतेः । काञ्चनस्य कुम्भाः काञ्चनः 
: ७ 
कुम्भास्तेपा तोयानि तेः कात्वनकुम्मतोयंः । 


हिन्दी--इसके बाद माताओं की आँखों में आनन्द से आए हुए आँखुओं से आरम्भ हुए 
रघुकुल तिलक राम के राज्याभिषेक को पवित्र तीयंस्वान से, सोने के बड़ों में भरकर छाए हुए 
जल से बृदे मंत्रियों ने सम्पन्न ( पूरा ) किया ॥ ७ ॥ 


१९६ रघुवंशे 


सरित्समुद्रान्सरसीइच गत्वा रक्ष:कपीन्३्रैर्पपादितानि । 
तस्यापतन्मूथ्निजलानि जिष्णोर्विन्व्यस्य मेघप्रमवा इवापः 1 ८ ॥ 


रक्षःकपीन्द्रे: सरितो गङ्गायाः समुद्रान्पूदांदोन्सरसोर्मानसादीश्व गत्वा | उपपादिताम्यु- 
पनीतानि जलानि जिष्णोजेयशोलस्य । “ग्लाजिस्थश्न ग्स्नु ? इति ग्स्नुप्रत्ययः । तस्य रामस्य 
मूले । विन्ध्यस्य विन्थ्याद्रेमूझि मेघम्रभचा आप इन अपतन्‌ ॥। 

झन्जयः- -रक्षःकपीन्द्रे: सरित्समुद्रान्‌ सरसीः च गत्वा उपपादितानि जलानि, जिष्णोः 
तस्य मूझि विन्ध्यस्य मूषि मेवमभवाः आपः इत्र अपतन्‌ । 


ब्याह्या--रक्षांसि = राक्षसाः च कपयः=वानराश्चेति रक्षःकपयः । रक्षःकपीनाम्‌ 
सागराश्चेति सरित्समुद्रा- 
स्तान्‌ सरित्सयुद्रान्‌ गत्वा = आप्य ख्ियन्ते इति सरस्यस्ताः सरसीः = मानसरोवरादीश्च गत्वा 
उपपादितानि = समीपमानीतानि जलानि =तोयानि जयति तच्छीलः जिष्णुस्तस्य जिष्णोः= 
जयशीलस्य तस्य = रामस्य मुक्ति जनोऽस्मन्नाहते सति मूर्धा तस्मिन्‌ मूभिल्व्मस्तके वि इध्यते, 
विरुद्धं ध्यायतोति वा बरिन्ध्यः विन्ध्यस्य --पर्वतविशेषस्य मूषि मेघेभ्यः भवन्तीति भेघमभवाः, 
मेघेभ्यः प्रभवः = उत्पत्तिः यासां ताः मेपप्रभवा इति वा । मेवोत्पन्नाः आपः = जलानि इव = यथा 
अपतन्‌ = पेतुः । 

समासः--रक्षसां कपीनान् इन सतैः रक्ष:कपीन्टरेः । मेषाः प्रभवाः यासां ताः मेघमभवाः । 
सरितश्च समुद्राश्च सरित्समुद्रास्तान्‌ सरित्समुद्रान्‌ । 

हिन्दी---राक्षसों और वानरों के नाथकों ने नदी तथा समुद्री और मानसरोवर जाकर जो 
जल वहाँ से लाकर दिया था, वह पवित्र जल विजयी राम के शिर पर उसी प्रकार बरस रहा 
था, जिस प्रकार विन्ध्याचछ के शिखर पर बादलों का वरसाया हुआ जल गिरता हे ॥ ८ ॥ 


तपस्विवेषक्रिययापि तावद्य: प्रेक्षणीयः सुतरां बभूव । 
राजेन्द्र नेपथ्यविधानशोमा तस्योदितासीत्पुनरुक्तदोधा ॥ ९ ॥ 
यो रामस्तपस्तिवेषक्रिययापि तपस्त्रिवेषरचनयापि सुतरामत्यन्तं भ्रेक्षणीयस्तात्दर्शनीय एव 
बमून । तस्य राजेन्द्रदेपथ्यविधानेन राजवेषरचनयोदिता या शोभा सा पुनरुक्तं नाम दोषो यस्थाः 
सा पुनरुक्तदोषा द्विगुणासीत्‌ !। 
अन्वयः--यः तपस्विदेषक्रियया अपि सुतरां मेक्षणीयः बभूव तस्य उदिता, राजेन्द्रनेपथ्य- 
विधानशोभा पुनरुक्तदोषा आसीत्‌ । 
व्याख्या--यः नः रामः तपः अस्ति येषां ठे तपस्विनः । तपस्विनां = तापसानां वेषः 
आकल्पः, नेपथ्यं तस्य क्रिया > करणं रचना तया तपस्विवेषक्रियया अपि सुतराम्‌ = अत्यन्तं 
प्रेक्षितुं योग्यः मेक्षणीय: = दर्शनोयः तावत्‌ =एव वभूव = आसीत्‌ तस्यन्=्रामस्य उदिता = 
उत्पन्ना या? राजञां =भूपाळानाम्‌ इन्द्रः = ईश्वरः, इति राजेन्द्रः, राजेन्द्रस्य नेपथ्य = वेषः तस्य 
विधानं +- रचना तेन या शोभा = कान्तिः, इति राजेन्द्र नेपथ्यविधानओोमा सा, पुनः = पुनर्वार = 


न्द्रे: सरितः = गंगाद्याः नद्यः समुद्राः 


चतुदंशः सगं: १९७ 


भूयः उक्तं = कथनमिति पुनरुक्त > पुनं चनम्‌ पुनरुक्तं कयितपदत्वं नाम दोषः = दूषणं यस्याः 
सा पुनरुक्तदोषा आसीत्‌ =अभूत्‌ । रामः तपस्त्िवेषेऽपि अतीव सुन्दरः आसीत्‌ राजोचित- 
परिधानेन तु ततोऽप्यधिकं तस्य सौन्दर्य जातमित्यर्थः । 
समासः--तपस्विमां वेषः, तपरित्रवेषः, तस्य क्रिया तया तपस्तिवेषक्रियया । राशामिन्ह', 
राजेन्द्रः, राजेन्द्रस्य नेपथ्यमिति राजेन्द्रनेपथ्यं तस्य विधानं तेन या शोभा इति राजेन्द्रनेपथ्य 
बिभानशोभा । पुनः उक्तं पुनरुक्तं दोषो यस्याः सा पुनरुक्तरोधा ¦ 
हिन्दी--श्लीराम तपस्तियों का वेष धारण करने पर भो अत्यन्त, सुन्दर घे । तथा इस 
समय ( राजतिलक के सभय ) राजराजेश्वर के वस्र-भूपण के धारण करने से बढीन्वढी 
उनकी शोभा पुनरुक्त नामक दोप के समान ही रही । अर्थात्‌ राजसी ठाट-बाट में पहले से 
डुगुने सुन्दर लग रहे थे ॥ ९॥ 
स मौलरक्षोहरिमिः ससैन्यस्तूयंस्वनानन्दितपौरवग: । 
विवेश सौधोद्वतलाजवर्षामुत्तोरणामन्वयराजधानीम्‌ ॥ १० ॥ 
स रागः ससेन्यस्तूयंस्बनेरानन्दितपौरवर्गः सन्‌ । मूले भवा मौला मन्त्रिक्दास्तै रक्षोभिः 
इंरिमित्र सह सौधेभ्य उद्टतलाजवर्षामुत्तोरणामन्वयराजधानीमयोध्यां विवेश प्रविष्टवान्‌ ॥ 
अन्वय:--सः ससैन्यः तूर्यखनानन्दितपौरवर्गः सन्‌ मौलरक्षोहरिभिः सह सौधोद्गतलाज- 
वर्षांम्‌ उत्तोरणाम्‌ अन्वयराजधानीम्‌ निवेश । 
भ्याख्या--सः = रामः सेनायां समवेताः सैन्याः, सेन्येः सहितः ससैन्यः पुरेभवाः पौराः, 


जानम्दितपोरवर्ग: सन्‌, मूलं वेत्ति, मूलादागतो वा मोलः= वंशक्रमागतमंत्री । मौलाश्च 
रक्षांसि = विभीषणादयश्व हरयः = हनुमदादयश्च इति मौलरक्षोहरयस्तैः मौलरक्षोहरिभिः सह = 
साकम्‌ , सुधालेपो येषामस्ति ते सौधाः  राजसदनानि तेभ्यः उद्गता = पतिता लाजानां = 
अष्टधान्यानां वर्षा = दृष्टि: यस्यां सा तां सौथोद्गतऊूण्जबर्षाम्‌ दुतुरति=त्रया बहिगेच्छन्त्ये- 
नेति तोरणः। उव्‌ = ऊर्वम्‌ = उत्नताः = तोरणाः = बहिद्धारिणि यस्यां सा ताम्‌ उत्तोरणाम्‌। 
“तोरणोऽल्ली बढिद्वारम्‌” इत्यमरः । पीयतेऽस्यां सा धानी, राजञां =मुपालानां धानी = नगरी, 
इति राजधानी । अन्वयस्य = रघुकुलस्य राजधानी ताम्‌ अन्त्रयराजधानीम्‌ = अयोध्याम्‌ विवेश = 
प्रविश्वान्‌ । 


समासः--ेन्यैः सहितः ससैन्यः । तूर्याणां स्त्रनास्तैः आनन्दिताः पौराणां वर्गाः येन स 
ुर्मस्वनानन्दितपौरवर्गः । मौळाश्च रक्षांसि च हरयश्षेति मौलरक्षोहरयस्तैः मौलरक्षोहरिभिः । 
सौचेभ्यः उद्गता लाजानां वर्षां यस्यां सा तां तोघोद्रातलाजवषांम्‌ । उत्‌ -उन्नताः तोरणाः यस्याँ 
सा ताम्‌ उत्तोरणाम्‌ । राक्षां धानी राजधानी, अन्वयस्य राजधानी, ताम्‌ अन्वय राजधानीम्‌ । 


१९८ रघुबंधे 


हिन्दी-सेना सहित राम ने तुरही आदि बाजों से नागरिक लोगों को आनम्द विभोर 
करते हुए, बूढ़े पुराने मंत्रियों, राक्षसो, और बानरों, के साथ रघुवंश के राजाओं की उस 
राजधानी अयोध्या में प्रवेश किया, जो सब और बन्दरवारों से सजी थी, और जिसके चूने से 
पुते भवनों से धान का लावा बरस रहा था ॥ १० ॥ 


सौमित्रिणा सावरळेन मन्द्माधूतबालव्यजनो रथस्थः । 


तातपत्रो भरतेन साक्षादुपायसंघात इच प्रवृद्धः ॥ ११ ॥ 


सावरओेन शत्रुष्नयुक्तेन सौमित्रिणा लक्ष्मणेन भन्दमाधूते बालव्यजने चामरे यस्य स रथस्थो 
भरतेन धृतातपत्र एवं चतुव्यूहो रामः प्रबृद्धः साक्षादुपायानां सामादीनां संघातः समष्टिरिव । 
विवेशेति पूर्वेण संबन्धः ॥ 

अन्वयः--सावरञेन सौमित्रिणा मन्दम्‌ आधूताङव्यजनः रथस्थः, भरतेन घृतातपत्रः 
प्रवृद्ध: साक्षात्‌ उपायरंधात इज, राजधानी विवेश । 


ब्यार्या--अवरस्मिन्‌ कारे जातः अवरजः, अवरजेन = अनुजेन, शत्रुध्नेन सहितः साव- 
रजस्तेन सावरजेन सौमित्रिणा-- लक्ष्मणेन मन्दर = दनै: । व्यजन्त्यनेन इति व्यजनम्‌ बालस्य = 
चमरीपुच्छरय व्यजनं = रोमगुच्छकमिति नालब्यजनम्‌ , दाळेन बा निर्मित न्यजनं बाळच्यजनम्‌ । 
आधूते = ईषश्चालिते बालव्यजने यस्य सः आध्ूतबाङव्यजनः “चामरं बालब्यजनं रोमगुच्छकम्‌"” 
शति कोषः । रथे तिष्ठतीति रयस्थः = स्यन्दनस्यः भरतेन = कैकेयोपुत्रेण आतपात्‌ श्रायते, इति 
आतपत्र धृतं = धारितम्‌ आतपत्रं = इवेतच्छत्रं यस्य स धृतातपत्रः अबृद्ध: >> प्रकर्षेण बूर्दिगतः 
साक्षात्‌“ मत्यक्षतः उपायानां = सामादिचतुर्णा संघातः-- समूहः इति उपायसंघात इव = यथा 
राजधानी विवेश, इति पूर्वेणान्वयः । 

समासः--अबरजेन सहित; सावरजः तेन सावरजेन । आधूते बालव्यजने यस्य सः आपूत- 
बालव्यजन: । धृतम्‌ आतपत्रं यस्य स धृतातपत्रः । उपायानां संघातः उपायसंधातः । 

हिन्दी--छच्मण और शत्रुष्न, रथ पर बैठे हुए, राम के ऊपर धीरे-धीरे चमर डुला रहे 
थे और भरतजी छत्र लिये हुए ये । इस परकार चारों भाई अयोध्या में प्रविष्ट इर मानो 
साक्षात्‌ साम दान दण्ड और मेद नामक चारों उपायों के समूह इकट्ठा हों ॥ ११ ॥ 

प्रासादकालारुरुधूमराजिस्तस्याः पुरो वायुवशेन मिश्चा । 
वनान्निवृत्तेन रघूर मेन मुक्ता स्वयं वेशिरिवायमासे ॥ १२ ॥ 

वायुवशेन भिन्ना रसादे यः कालागुरुधूमस्टस्य राजी रेखा । वनान्निवृत्तेन रघूत्तमेन 
रामेण स्वयं मुक्ता तस्याः पुरः पुर्या वेणिरिव । आवभासे । पुरोऽपि पतिव्रतासमाधिरुक; । “न 
मोषिते तु संस्कुर्यान्न वेणीं च प्रमोचयेत्‌? इति हारीतः ॥ 

भन्दयः--वायुनशेन भिन्ना क्लारुस्थूमराजिः वनात्‌ निवृत्तेन रघृत्तमेन स्वयं मुक्त 
तस्याः वेणिः इव आबभासे । 


चतुदेशः सर्गः १९९ 


ड्याख्या--वायो: = पतनस्य वशः =अधीनस्तेन वायुवशेन, वायुनेत्यथ: भिन्ना = विस्ता- 
रिता कालब् तदगुरु काछागुरु । काळागुरुणः = कृषणनन्दनविशेषस्य धूमः, इति कालायुरधूमः 
पस्तीदति मनः अस्मिव्‌ स प्रासादः “पसादो देवरमूमुजाम्‌”' इत्यमरः प्रासादे = राजभवने यः 
कालायुरुधूमः, इति यासादकालागुरुधूमस्तस्य राजि: लेखाः = पंक्ति: इति पासाइकालागुरुधूमः 
राजिः । वनात्‌ = अरण्यात्‌ वनवसादित्यवःः निवृत्तेन =परावृत्तेन रघूणाम्‌ उत्तमस्तेन 
रघूत्तमेन = रघुश्रेहेन, रामेण स्त्रयम्‌= आत्मनो मुक्ता >विल्लंसिता तस्याः = अयोध्यायाः 
पुरः = नगर्याः वेणिः = परवेणी, केशबन्ध इत्यः । इद = यथा आवभासे = शुशुभे । अत्रायोध्या- 
नगर्या: पतिव्रतात्वं सूचितमित्यथः 


समासः--वायोः वशः वायुवशस्तेन वायुवशेर ; 
कालागुरुधूमः, मासादे यः कालागुरुधूमः तस्य रा 
उत्तमस्तेन रवूत्तमेन । 

हिल्दी-र्‍वायु से “आकाश में” फैलाई गई जो राजभवन के ऊपर काले अगर के पूर्प 
की रेखा थी, बह्‌ ऐसी सुन्दर लग रही यो, मानौ वनरास से लोटकर रधुबंशिया में श्रेष्ठ राम 
ने अपने हाथ से अयोध्या नगरी का जुड़ा ( चोटी ) खोळ दिया हो । 

दिशेष--धमंजाज्ञानुसार ्रोषितमर्वुका को न तो करना चाहिये और न चोटो 
जड़ा हौ खोलना चाहिये । अयोध्यापति राम भो पराश में वे । अतः चौदद्द वर्ष बाद राम के 
आने पर ही श्रृंगार, सजाजट, तथा वेणोमोक्ष का वर्णन महाकवि ने किया है ॥ १२ ॥ 


इवश्रूजना नुष्ठितचारुवेषां कर्णरथस्थां रघुवीरपत्नीम्‌ । 
प्रासादवातायनदृश्यबन्धेः साकेतनायों5अलिमिः प्रणेमुः ॥ १३ ॥ 


अश्ूजनैरनुप्ठितचार्तेषां कृतसीम्यनेपथ्याम्‌ । “आकल्पवेषी नेपथ्यम्‌? इत्यमरः । कर्णोरथः 
ज्ञोयोग्यो$ल्परय: । 'कर्णारथः प्रवहणं डयनं रथगर्भके! इति यादवः । तत्रस्थां रघुतीरपतीं सीतां 
साकेतनार्थः प्रासादवातायनेपु द्रश्‍्यबन्वैल॑ क््यपुरैरश्षकिभिः प्रणेमुः ॥ 

'अन्वय:--शश्रजनानुष्ठितचारुवेषां कर्णारथस्थां रघुतीरपत्षोम्‌ ल केतनायः भासादवाता- 
यनरृश्यजन्थे: अजलिभिः प्रणेमुः 

वद्वाश्या-श्‍्वद्युरस्य पत्नी शव: 
शश्रूजनैः = राममातुमिः अनुष्ठित: 
तां सवश्रूजनातुष्ठितचारवेषाम्‌ आकपदेपौ नेपथ्यम?? इत्यमर: । श्रत्रणक्रियोपचारात्‌ कणे: । 
कणाइस्यास्तीति कशां । कणो चासो रथश्च कणांरथः, शब्द्रमात्रेण रथः नतु वास्तवेन । अथवा 
सामोप्यात्‌ अस्यास्ति राट्कटवेन स्वन्वत्ाह्मः रथः, इति कर्णारथः तत्र तिष्ठतीति 
रघुीरस्य = 


म्‌ अगुरु कालागुरु तम्य धूमः, इति 
लादकाङायुरुषमराजिः। रघूणाम्‌ 


नारयः = अयोध्यानित्रासिन्य इत्यर्थः, ईयतेऽनेन तत्‌ अयनं वातस्य मन्वायोः अयनं = मागः, इति 
वातायनम्‌। प्रासादानां =राजभतनानां वातायनानि = गताश्चाः, इति आसादत्रातायनानि, तेष 


२०० रघुवंश 


दृश्याः = दर्ड योग्याः बन्धाः = अभल्ुटा: येषां तेः मासादवातायनदृशयबन्ये: 
करसंपुटे: “अञजलिर्तु पुमान्‌ हरतसम्पुटे कुडवेर्शप च” इति मेदिनी ¦ प्रणेमुः = णामं चकरुः । 
भवनवातायमस्थिता एव नार्यः मनुष्यवाह्मयानस्थितां सीताम्‌ हरतौ सम्पुरीङृत्य मणां 
चक्रुरित्यर्थः । 

समासः--स्वश्रूजनैः अनुष्ठितः चारः वेयः यस्याः सा तो श्वश्जनानुष्ठितचारुवेषाम्‌ । 
रघूणां वीरः रघुबीरस्तर्य पल्ली तां रघुवीरपलीम्‌ । साकेतस्य नार्यः साकेतनायँः । प्रासादानां 
वातायनानि आसादवातायनानि, तेषु दृश्या: बन्धाः येषं से तेः मासादवातायनद्र्मन्धैः । 


हिन्दी--सात कौसल्या और सुमित्रा से बस्ालंकार से अच्छी प्रकार सजाई गई, तथा 
पाकी में बैठी हुई, रघुवीर श्रीराम की पत्नी सोता को अयोध्या की नारियों ने हाथ जोड़ 
कर प्रणाम किया, ( जिनका हाथ जोड़ना ) भजनों के झरोखों से दीख पड़ रहा या ॥ १३॥ 


स्फुरत्ममामण्डलमानसूयं सा बिश्नतो शाइबतमङ्गरागम्‌ । 
रराज शुद्ध ति पुनः स्वपुर्ये संदर्शिता बह्विगतेव भर्त्रा ॥ १४ ॥ 


_सुरमामण्डलमानय्मनसूयया दत्तं शाश्वत सदातनमङ्गरागं बिञ्नती सा सीता मरती 
स्वपुर्ये शुद्धेति संदर्शिता पुनवंहियतेव रराज ॥ 

अन्वयः---स्फुरत्मभामण्डलम्‌ आनुसं शाश्वतम्‌ अंगरागं बिभ्रती सा भर्त्रो पु शुद्धा 
इति सन्दर्शिता पुनः वह्चिगता इव रराज । 

ब्याख्या--भभायाः = कान्तेः मण्डङं = समूहः इति प्रभामण्डलम्‌ । स्फुरत्‌ = देदीप्यमानं 
प्रभामण्डलं यश्य स तं स्फुरत्मभामण्डळम्‌ अनुसूयायाः अयम्‌ आनुसय: तम्‌ , अत्रिमहरघे: पल्या 
दत्तम्‌ शश्वत्‌ भवः शाश्वत: तं सदातनम्‌ अंगरय = शरीरस्य रागः = बिलेपनद्रव्यम्‌, तम्‌ अंगः 
रागम्‌ = बिभ्रतो = धारयन्ती सा = सोता विभतांति भर्ता तेन भर्न्ना = रामेण स्वस्थ पुरी स्वपुरौ 
तस्ये सवपु = अयोध्यायै, साकेतनागरिकेभ्य इत्यथंः । शुद्धा = पवित्रा इति सन्दर्िता = लोक- 
मत्यक्षीकृता पुनः = भूयः, इदानोमेवेत्यर्थः बढौ = अशो गता = विष्टा, इति वहिगता इव = यथा 
रराज = शुशुमे । 

समासः--प्रभायाः मण्डले प्रभामण्डलं, स्फुरत्‌ अभामण्ड् यस्यस त॑ स्फुरत्मभामण्डलम्‌ । 
अंगस्य रागः ॐंगरागरतम्‌ अंगरागम्‌ । स्वस्थ पुरी स्वपुरी तस्य स्वपुर्थ । बह्नौ गता वढ्गिता । 

हिश्डी- चमकदार कान्तिबाला तथा कमी न मिटने वाले सती अनसूया के दिये हुए, 
सुगन्धित लेप ( उनटन ) को धारण किये ( लगाए ) हुए “सोता जी पवित्र हैँ? अपनी 
अजा साकेत निवासियों को इस मकार दिखाई गई ऐसी सुशोभित लग रही थी मानो राम ने 
पिर से उन्हें अग्नि में प्रवेश कराया हो ॥ १४॥ 


बेश्मानि रामः परिबर्हवन्ति विश्राण्य सौहादनिधिः सुहृद्वः । 
आष्पायमाणो बजिमञ्चिकेतमाढेख्यशेषस्य पितुर्विवेश ॥ १५ ॥ 


चतुर्देशः सगेः २०१ 


सुहदो भावः सोहाद सौजन्यम्‌ । 'हृद्धगसिन्ध्वन्ठे पूर्वपदस्य-? इत्युभयपददृद्धिः । सौदादे- 
निधो रामः सुहृद्थ : सुग्रीवादिभ्यः परिबहेवन्त्युपकरणदन्ति वेश्मानि विश्राण्य दत्त्वा । आलेख्य- 
ज्ञेषत्य चित्रमात्रदोषस्य पितुर्वेलिमत्पूजायुक्त निकेतं गृहं वाप्पायमाणः बाष्यमुद्रमन्विवेश । 
“बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने? क्यङ्प्रत्ययः ॥ 

झन्वयः--सौह्वार्देनिधिः रामः सुहृदञ्यः परिवहंवन्ति वेश्मानि विश्राण्य आलेख्यशेषस्य 
पितुः वलिमत्‌ निकेतं बाष्पायमाणः सन्‌ वित्रेश । 

ब्याश्या--शोभनं हृदयं यस्य स, सहृदो भावः सौदा, सौ हार्दस्य = सौजन्यस्य निधिः = 
आकरः शति सौहाईनिधिः रामः = दाशरथिः सुहृद्भ्यः = मित्रेभ्यः, सुग्मीवविभीपणादिभ्यः 
शत्यः । परिवर्हते, परिवर्ते वा परिवहः = राजाहँवस्तु अस्ति येषु तानि परिबहेवन्ति = राजयो- 
ग्योपकरणत्रम्ति “परिबहंस्तु राजाहंवस्तुन्यपि परिच्छदे” इति विश्वः । विशन्ति = विशन्ति 
जनाः येषु तानि वेशभानि = गृष्दाणि विश्राण्य = दस्वा आलेख्यं = चित्रं दोषम्‌ = अबदिष्टं यस्य 
स तस्य आछेख्यशेषस्य मृतस्यत्यथंः पितुः = जनकस्य बलिः = पूजा अस्ति यस्य तत्‌ बलिमत्‌ 
निकेतं = गृहं बाष्पम्‌ उद्वमति बाष्पायते, बाष्पायते इति वाष्पायमाणः == अश्रूणि मुन्नन्‌ सन्‌ 
विवेश = रिष्टः । 

समासः--सीहाद॑स्य निधिरिति सौहादनिषिः। आलेख्यं शेषं यस्य स तस्य आलेख्य 
दोषस्य । 

हिन्दो--सौजन्य ( सञ्जनता ) की खान राम ने, अपने मित्र सुम्री विभीषण को राज- 
योग्य सारी सामगो से सजे हुए भवनों में ठहराकर, फिर चित्र ( तस्वीर ) मात्र हो जितका 
अवशेष है ऐसे अपने पिता के पूजा युक्त घर में आंध, गिराते हुए अनेश किया ॥ १५ ॥ 


कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सस्यान्नाञ्रश्यत स्वर्यफलाद्‌ गुरुने: । 
तच्चिन्त्यमानं सुकृतं तवेति जहार जज भरतस्य मातुः ॥ १६ ॥ 


तत्र तिकेतने कृताज्ञलिः सन्रामः । हे अम्ब, नो शुरु: पिता स्वर्ग: फलं यस्य तस्मात्सत्यान्ना- 
अशयत न त्रष्टवानिति यदक्रंशनं तञचिन्त्यमानं विचार्यमाणं तव सुकृतम्‌ । इत्येतं प्रकारेण भरतस्य 
माहुः केकेय्या लज्जां जहारापानयत्‌ । राज्ञां प्रतिशापरिपालनं स्वगंसाधनमित्ययंः । भरतग्रहणं 
तदपेक्षयापि कैकेय्यनुसरणयोतनाथंम्‌ ॥ 

अन्ययः--तत्र कृताजलि: सन्‌ हे अम्ब ! नः गुरुः स्वगफलात्‌ सत्यात्‌ न अन्नश्यत यत्‌ 
चतू चिन्त्यमानं तव सुकृतम्‌ इति भरतस्य मातुः कज्जां जहार । 

ब्यास्या- तत्र = तस्मिन्‌ पितुः गृहे इतः = विहितः, बद्धः अश्लिः = करसम्पुटः येन स 
कृताअलि: सन्‌ रामः हे अम्ब=हे मातः ! नःमअस्माकं युरुः = पिता सुष्टु अज्यंत शति 
स्वर्ग: । स्वर्ग: = देवलोक; फलं यस्य तत्‌ स्वर्गफलं तस्मात्‌ स्वगेफलाद्‌ सति साधु सत्यं तस्मात्‌ 
सत्यात्‌ =तथ्यात्‌ न अम्नस्यत =न पतितः इति यत्‌ अञ्रंशनं तत्‌ चिन्त्यते इति चिन्त्यमानं = 
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विचार्यमाणं तव = भवत्याः सुतं == पुण्यम्‌ , इति = एवं मकारेण भरतस्य मातुः = कैकेय्याः == 
लज्जां = ब्रीटां जहार = अपहृतवान्‌ दूरीचकार । 

समासः--इतः अजलि: येन स इताञ्जलिः । स्वर्ग: फलं यस्थ तत्‌ तस्मात्‌ स्वर्गफलात्‌ । 

हिन्दी-उस भवन में ( जहाँ कैकेयी लज्जित सी बैठो थी ) जाकर, हाथ जोड़कर राम ने 
हे माँ, हमारे पिता डी, स्वर्गफल वाले सत्य से जो नहीं डिगे, इसको यदि विचार करते हैँ तो 
यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रभात है । इस प्रकार भरत जो की माँ की लज्जा को दूर कर दिया । 

विशेष-कैसेयी यदि अपना वरदान न माँगती तो राजा अपनी प्रतिश पूरी न कर 
पाते और मतिश भ्रष्ट होने से खवर्ग भी न मिलता । अतः पिता के रवर्ग का साधन, मतिश 
का पालन है ॥ १६ ॥ 


तथैव सुम्रीवयिमीषणादीनुपा चरत्कृत्रिमसंविधाभिः । 
संकस्पमात्रोदितसिद्वयस्ते क्रान्ता यथा चेतसि विस्मयेन ।। १७ ।। 


सुमीतिभीषणादीन्‌ । संविधीयन्त इति संविधा भोग्यवस्तूमि ¦ कृत्रिमसंविथाभिस्तथा तेन 
अकारेणेवोपाचरच्‌ । यथा स करपमात्रेणेच्छामातर शोदितसिद्धयरते सुग्मीवादयश्चेतसि विस्मयेन 
क्रान्ता आक्रान्ताः ॥ 

अन्वय:--सुभीवविभीषणादोन्‌ कत्रिमसंत्रिधाभि: तया एव उपाचरत्‌ , यथा संकल्पमात्रो- 
दितसिद्धयः ठे चेतसि विस्मयेन क्रान्ताः । 


ड्याख्या--स॒ग्रीवश्च विभीषणश्च, सुग्रीवविभीषणौ, तौ अदी येषां ते छुग्रीवनिभीषणादय- 
रतान्‌ सुग्रीवविभीषणादोन्‌ = सुहृद्‌ वर्गान्‌ संविधीयन्ते इति संविधाः । क्रिया निवृत्ताः इत्रिमाः 
= करिपताश्च ताः संविधाः = भोग्यवस्तूनि, ताभिः क्रत्रिमसंडिधाभि:, तत्कालकल्पितपदार्ये- 
रित्यं: । तथैव >तेनेत्र अकारेण उप्रचरत्‌ = सम्मानसेवां कृतवान्‌ , यथा = येन भकारेण 
संकल्पन संकल्प: = इदं कर्तव्यम्‌ , इदे दुर्यामिति मनसः व्यापारः दवेतिं संकल्पमात्रं तेन संकल्प- 
मात्रेण = इच्छामात्रेण उदिता = उत्पन्ना सिद्धि: --इष्टपदार्यः येषां ते संकल्पमात्रोदितसिद्धय; 
: चेतसि = मनसि निस्मयेन = आश्रयण “विस्मयो5क्लुतमाश्चर्य चित्रमपि” इत्यमरः,करान्ताः 
: । आश्चर्यचकिताः जातास्ते तत्रवयश्वामिलपितां रखसामग्री माप्य दृष्ट्वा चेत्यर्थः । 

समास'--सुयीनश्च विभीषणश्रेति सुद्रोवविभीषणो, तौ आदी येषां ते तान्‌ सुन्रीदवि- 
भोपणादीन्‌ । छृत्रिमाश्र ताः संतिधास्ताभिः कृत्रिमसंविधाभिः । संकल्प पतेति संकल्पमात्रं, 
संकस्पमात्रेण उदिता सिद्धिः येषां त॑ संकल्पमात्रोदितसिद्धयः । 


हिन्ढी-- अयोध्या में आकर” राम ने सुयरीव विभीषण आदि मित्रों का, काल्पनिक नई- 
नई अनेक प्रकार की भोग्य वस्तुओं से ऐसा स्वायत-सत्कार किया कि वे सब मन में आश्चयं- 
चकित हो गये । क्योकि संकल्प-मातर से उनकी अभिलक्ति बस्तु ठुरन्व गरा हो जाती थी । 
अर्थात्‌ किसी मो नस्तु के लिये कहने या मांगने की आवस्यकता नहीं पड़ी थी ॥ १७॥ 


चतुदँशः सर्गः २०३ 


सभाजनायोपगतान्स दिच्याग्सुनीन्युरस्कृत्य हतस्य शत्रोः । 
शुश्यव तेभ्यः प्रभवादि वृत्त स्वविक्रमे गौरवमादधानम्‌ ॥ १८ ॥ 

स रामः सभाजनायाभिनन्दनायोपगतान्दिवि भवान्दुनीनगस्त्यादीनपुरस्कृत्य हतस्य शत्रो 
रावणस्य ्रभवादि जन्मादिक स्वविक्रमे गौरवमुत्कर्षमादधानं बृं तेभ्यो झुनिभ्यः शुश्राव * 
श्रुतवान्‌ । विजितोत्कर्पाब्जेतुरुत्कर्ष त्ययः ॥ 

अन्वयः--सः सभाजनाय उपागतान्‌ दिव्यान्‌ झुनीन्‌ पुरर्छृत्य हतस्य शत्रोः प्रभवादि 
स्वविक्रमे गौरवम्‌ आदानं दृत्तं तेभ्यः शुश्राव । 

ब्याख्य।--सः = रामः सभाजनाय = अभिनन्दनाय, भन्यत्रादादिम्रदानायेत्यर्थः उपागतान्‌ 
अयोध्यायां समावतान्‌ दिति भाः दिव्यास्तान्‌ दिव्यान्‌ = स्वगोयान्‌ मन्तारो भुनयरतान्‌ 
मुनीन्‌= अगस्त्यादीन्‌ पुरस्य = सम्मान्य, सत्कारादिना पूजयित्वा हतस्य = शृतस्य शत्रोः = 
रावणस्य मभवः न्न जन्म आदिर्यस्मिन्‌ तत्‌ प्रभवादि स्वस्थ = रामस्य विक्रमः शौर्य तस्मिन्‌ 
स्वविक्रमे युरोभांत्रः गौरवम्‌ == उत्कर्षम्‌ आदथानम्‌ = वर्कं वृत्तं = जातम्‌ , इतिहास तेभ्यः स्म 
मुनिभ्यः शुश्राव = थुतत्ान्‌ । निजितस्य शत्रोरुत्कर्षवर्णनेन विजेतुः स्वस्थोत्कर्पः भवतीत्यर्थः । 

समासः--प्रभनः आदिः यस्मिन्‌ तद्‌ प्रभवादि। स्वरय विक्रमः स्वविक्रमस्तस्मिन्‌ स्ववि- 
कमे । पुरः कृत्वा पुरस्कृत्य । 

दिन्दी--“और तब” राम ने, अभिनन्दन करने ( वधाई देने ) के लिये आए हुए स्वर्गीय 
अगस्त्यादि मुनियों का स्वागत-सत्कार करके, मारे हुए अपने शत्रु रावण का जन्म से लेकर मरण 
परयतं इतिहास उन सुनियो से सुना, जो इतिहास राम के पराक्रम को बढ़ने वाला था ॥१८॥ 


प्रतिप्रयातेषु तपोधनेषु सुखादविज्ञातगतार्धमासान्‌ । 
सीतास्वहस्तोपहृताम्यपूजान्सक्षःकपीन्द्रार्विससरजं रामः ॥ १९॥ 
तपोधनेषु मुनिषु १तिपयातेषु प्रतिनिवृत्य गतेषु सत्सु सुखादविझात एव गतोऽर्धमासो येषां 
तानन्तरं सीतायाः स्वहस्तेनोपढ़ता दत्तास्यपूजोत्तमहभावना येभ्यस्तान्‌ । पतेन लौहादातिध्य 
उक्त: । रक्ष:क्पीन्द्रान्रामो दिससजे विसृष्टवान्‌ ॥ 


अन्वयः---तपोधनेपु प्रयातेपु सत्सु सुखात अविश्ञादगता“मासाच्‌ सीतास्वहस्तोपहतास्प्य- 
पूजान्‌ रक्षःकपोन्द्रान्‌ रामः विससर्ज । 

व्यःख्या--तप: "६ तपस्या एव धनं=वित्तं येषां ते, तेपु तपोषनेपु = सुपु प्रयातेषु = 
अतिनिङ्त्तेदु सत्सु शोभनानि खानि = इन्द्रियाणि, अनेन तत्सुखं तस्मात्‌ सुखात्‌ कल्याणात न 
विंशातः अविशातः = ज्ञानस्याविषयीभूतः गतः = व्यतीतः अर्धगासः = पञ्रदशदिनात्मकपक्षः 
येषां ते तान्‌ अविज्ञातगतार्धमासान्‌ , अनन्तरं सीतायाः= जानक्याः स्वहस्तेन न निजकरेण उप- 
हृता = दत्ता अग्प्या = श्रेष्ठा पूजा = सपर्यो येभ्यस्ते तान्‌ सीतास्वददसताम्प्यपूजान्‌ = कृतसम्भान- 
नान्‌, इत्यर्थ: । कपीनां = वानराणाम्‌ इन्द्राः = स्वामिनः, इति कपीन्द्राः । रक्षांसि = बपीन्द्ाश्च 


२०४ रघुवंशे 
ते तान्‌ रक्षःकपोन्द्रान्‌ रक्षांसि कपयश्च ते रक्षःकपयस्तेषामिन्द्राः तान्‌, रक्षःकीन्द्रान्‌ (इति 
बा ) सुग्रीवविभीषणादीन्‌ रामः = राववः विससर्ज = विसुष्ट्वान्‌ । झुनिगमनानन्तरं सुहृदोऽपि 
सत्कृत्य स्वकीयां स्वकीयां राजधानीं मति प्रेषयामास इत्यर्थ: । 
समासः = तपः एन धनं येषां ते तेपु तपोधनेषु । न विज्ञातः गतः अर्थमा येषा ते तान्‌ 
अविश्ञातगतार्धमासान्‌ । सोतायाः स्वस्य हस्तेन उपहृता अग्य्या पूजा येभ्यस्तान्‌ सीतास्वहस्तो- 
पहताग्न्यपूजान्‌ । रक्षांसि कपयश्चेति रक्षःकपयस्तेपास्‌ इन्द्रास्तान्‌ रक्षःकपोन्द्रान्‌ । 
हिन्दो-तपस्तियां के लौट जाने पर राम ने, राक्षसों और वानरों के उन राजाओं 
को विदा कर दिया, जो अयोध्या में सुख से रहते हुए, यह भो न जान सके कि आषा 
महीना बीत गया । और जिन्हें सीताजी ने खयं अपने हाथ से उत्तम सत्कार प्रदान 
किया था॥ १९॥ 
तच्यात्मचिन्तासुलभं विस्रान हृतं सुरारेः सह जीवितेन । 
कैलासनाथोद्वहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्वमंस्त ॥ २० ॥ 
तचात्मचिन्तासुलमं स्वेच्छामात्रळम्थं सुरारे राबणस्य जीवितेन सह हृतं दिवः पुष्पं 
पुष्पनदाभरणभूतं पुष्पकं विमानं भूयः पुनरपि केलासनाथरय कुबेररयोद्रहनायान्वमंस्तानुशातवान्‌ । 
भन्यतेलुंडू । भूयोयहणेन पूर्वमप्येतत्कौबेरमेवेति स्यते ॥ 
अन्वय:--तत्‌ आत्मचिन्तासुलभ॑ सुरारेः जीवितेन सह हृतं दिवः पुष्पं पुष्पकं, भूयः 
कैछाशनायोद्वहनाय अमंस्त । 
ब्याख्या--तत्‌ = सिद्धम्‌ आत्मना = स्वेन चिन्ता = ध्यानं, विचारः इतिं आत्मचिन्ता, 


पुष्पं कुसुमं, पुष्पमिवालंकारमूतमित्ययंः । पुष्पकं == निमानं भूयः = पुनः. अपि, केन जले 
रासः = लसनमस्येति केलासः, केलासस्य = रफटिकस्य अयमिति कैलासः केछीनां समुहः केलं, 
केलेन आस्यते5त्रासी ना केलासः, कैलासस्य = पर्वंतविशेपस्य नाथः स्वामी कुब्नेररतरय 
उद्दहनं = मापणं, यानं तस्मै केळासनाथोदवहनाय, कुबेरसमीपगमनायेत्यर्थ: । अमंस्त --अनु- 
शातवान्‌ । भूयः कथनेन पूर्वमपि पुष्पकं कुबेरस्मैवासीत्‌, इति सूच्यते । 

समास:--आत्मनः चिन्ता, आत्मचिन्ता तया सुळभं तत्‌ आत्मचिन्तालुलभम्‌ 1 सुराणाम्‌ 
अरिः सुरारिस्तस्य सुरारेः ! केलातस्य नाथः केलासनाथः, तस्य उद्वहनं तस्मै केलासनाथोद्दहनाय । 

हिन्दी--राम ने, खर्ग के पुष्प के समान ( स्वयं के भूषण ) उस पुष्पक विमान फिर से 
केलास के राजा कुबेर की सवारी के लिये ( उसके पास जाने की ) आक्षा दे दी । जो कि मन में 
बिचार आते ही उनकी सेवा के लिये आ जाता या । और जिसे राम ने रावण को मार कर 
हरण ( प्राप्त ) किया था । पहले भो विमान कुबेर का था, अब फिर उसी के पास 
भेज दिया ॥ २० ॥ 


चतुर्देशः सगः २०५ 


पितुर्नियोगाद्वनवासमेचं निस्तीयं रामः प्रतिपन्नराज्यः । 
धर्मार्थकामेषु समां पेदे यथा तथैदावरजेषु वृत्तिम्‌ ॥ २१ ॥ 


राम एवं पितुर्नियोगाच्डासनाद्वनवासं निस्तीर्यानन्तरं अतिपन्नराज्यः प्राप्राज्य: सन्‌ । धर्मार्थ- 
कामेषु यथा तयैवावरजेष्वनुजेषु समां वृत्ति अपेदे ! अवेषम्येण व्यवहवतव्ानित्यथ: ॥ 


झन्वयः- रामः एवं पितुः नियोगात्‌ वनवासं निस्तोयं अतिपन्नराज्यः सन्‌ यथा पर्माय- 
कामेषु तथा एव अवरजेपु समां बृत्ति अपेदे । 


ड्यारुया--रामः एवं = पूर्वोक्तमकारेश पितुः = जनकस्य, दशरथस्य नियोगात्‌ = शासनात्‌, 
आशयेत्यथे:, बने = अरण्ये वासः=निबासस्तं वनवासं निस्तोयं = तीर्त्वा, समाप्येत्यर्थ: । 
अतिपन्न = ग्रापं राज्यं = साम्राज्यं, प्रभुसत्ता येन स अतिपन्नराज्यः सन्‌ यथा = येन प्रकारेण 
ध्मश्च अर्थक्ष कामश्च, पषां इन्द्रः धर्मायेकामाः, तेषु धर्मार्थकामेषु == त्रिपु पुरुषाथे पु तथैव == 
ठेनैब प्रकारेण अवरेषु कालेयु जाताः अवरजास्तेषु अवरजेपु = अनुजेषु समां = समानाम्‌, एक- 
रूपां बृत्ति = वयतरदवारं पेदे = माप, सर्वेष्वपि एकरूपेण व्यवह्ृतवातित्वर्थः ; 

समास:--वने वासः वनदासस्तं वनवासम्‌ । प्रतिपन्नं राज्यं येन स प्रतिपन्नराज्यः । 
धर्मश्च अर्थश्ष कामश्च, शत्येषःमितरेतरयोगः धर्माथंकामास्तेवु धमार्थकामेषु । 


हिन्दी--इस मकार पिता की आशा से वन में निवास के चौदह वर्ष बिताकर तथा पुनः 
राज्य को प्राप्त करके राम ने जैसे धर्म, अर्थ और काम के विषय में एकसा व्यवहार किया । ठीक 
उसी प्रकार अपने छोटे भाइयों के साय भी बिना भेदभाव के एकसा प्रेम-व्यवद्धार किया ॥२१॥ 


सर्वासु मातृष्वपि वत्सलत्वात्स निर्विशेषप्रतिपत्तिरासीत्‌ । 
षदाननापीतपयोधरासु नेता चमूनामिव कृत्तिकासु 1। २२ ॥ 


स रामो वत्सलत्नात्स्निग्धत्वात्‌ । न छु छोकम्रतीत्यर्थम्‌ । 'स्निग्धस्तु वत्सलः? इत्यमरः । 
सर्वासु मातुष्वपि निर्विशेषमतिपत्तिस्नुल्यसत्कार आसीत्‌ । कथमिव । चमूनां नेता षण्मुखः 
षड्भिराननैरापीताः पयोधराः स्तनाः यासां तासु कृत्तिकास्विव ॥ 


अन्वयः--सः वत्सलत्वात्‌ सर्जाखु माठुषु अपि नित्रिशेषप्रतिपत्ति: आसीत्‌ , चमूनां नेता 
षडाननापीतयोधरासु कृत्तिकास इव । 


ड्याख्या--सः > रामः वत्से = पुत्रादिभ्नेहयात्रेऽभिलाषोऽस्यास्तीठि वत्सलः, वत्सलस्य 
भावः वत्सलस्वं तस्मात्‌ वत्सलत्वात्‌ = स्निग्धत्वात्‌ “स्निग्धस्तु वत्सलः” इत्यमरः । सर्वासु = 
तिसषु मावूषु = कौसल्यादिष्वपि निर्गता विज्ञेषा = विशिष्टा प्रतिपत्तिः = शानं, व्यवहारः यस्मात 
स निविशेषधतिपत्तिः, इयं मे जननो, श्यं जिमादा इत्यादिपक्षपातशुन्य इत्यर्थः । आसीत्‌ = अमूत्‌ । 
कथमिव इत्याह--चमूनां = सेनानां नेता = नायकः सेनानीः कार्तिकेयः, धरन्तीति धराः पयसा म 
दुगथानां धराः पयोधराः । षट्भिः = षट्संख्याकैः आननेः = मुखै: पीताः पयोधराः =स्तनाः यासां 


२०६ रघुवंशे 


द्राः, ताहु षडाननापीतपयोषरासु इन्तन्ति उग्रताद्‌ कृत्तिकाः तादु कृत्तिकासु +बहुलासु इव = 
यया कार्तिकेयेन देवैः म्रेषितानां षण्णां कृत्तिकानां स्तनेभ्य षड्भिः सुखे: समानरूपेण दुग्धं पीतम्‌ 
तपैत्र रामेणापि तिसृष्वपि मातृषु भक्त्या भेम्णा समानो व्यवहार: कृतः । 

समास:--निर्गता विशेषा अतिपत्तिः यस्मात्‌ स निर्दिशेषमतिपत्तिः । बड्भिः आननेः 
आपीताः पयोधराः यासां ताः, तासु पडाननापीतपयोधरासु । 

हिन्दी-रामचन्द्र, अतिस्नेहशील होने के कारण तीनों माताओं के प्रति समानरूप 
से उसी प्रकार मेम, भक्ति, श्रद्धा का व्यवहार करते थे, जैसे कि सेनानायक का तेय, 
ने अपने छः मुखों से छ: कृत्तिकाओं का स्तनपानकर समान प्रेम प्रकट किया था । 

बिशेष -उत्तिका तीसरा नक्षत्र, छः तारों का समून है । ये छः तारे छः अप्सराओ का 
रूप धारण कर के युद्ध में देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को धाय बनकर आए धे । कार्तिकेय 
ने भी अपने छः मुख बनाकर छओं का एक साथ स्तनपान किया था ! ऐसा इतिहास है ॥२२॥ 


तेनाथंवाँल्लोमपराङ्मुखेन तेन घता विप्नमयं क्रियात्रान्‌ । 
तेनास लोकः पिटृभान्विनेत्रा तेनैव शोकापनुदेन पुत्री ॥ २३॥ 


छोको छोभपराइ्मुखेन बदान्येन तेन रामेणार्थबान्वनिक आस अमूत । तिब्न्तंपतिरूप. 
कमव्ययमेतत्‌ । विज्लेभ्यों भयं $्नता नुदता तेन क्रियावाननुष्ठानवानास । विनेत्रा नियामफेन तेन 
पितृमानास । पितृ वन्ियच्छतीत्य्यः । शोकमपनुदतीति शोकापनुरो दुःखस्य हर्ता तेन । 'तुन्द- 
शोकयो: परिखूजापनुदोः? इति कप्रत्ययः । तेन पुत्री पुत्रजानास । पुत्रददानन्दयतीत्य शः ।। 


अन्ययः--लोकः छोमपराङ्मुखेन तेन अर्वान्‌ आस, विष्नमथं घ्नता तेन क्रियातरान्‌ , 
विनेत्रा तेन पितृमान्‌ , शोका4नुदेन तेन एव पुत्री आस । 


ब्याख्या--ऊोक्यते इति लोकः = जनः, पराञ्चति = अनभिसुखो भवति, इति पराइ्मुखः । 
लोमादू = छालसाया: पराङ्मुखः = वितुखः इति लोभपराडूगुखस्वेन लोभपराइमुखेन लोमरहिते. 
नेत्यर्वः । तेन = रामेण अर्यः अस्यास्तीति अर्थेत्रान्‌= धनाम्‌ आस = वभूव, तिःनेभ्यः =अन्त- 
रायेभ्यः भं >भोति:, तव्‌ विञ्जभयं जता =निवारयता तेन लोकः क्रिया अस्त्यस्येति क्रिया- 
वान्‌ अनुष्ठानान्‌ , विशेषेण नयति = आपयतीति विनेता तेन त्रिनेत्रा पथिमरदशंकेन, शासके- 
नेत्ये । तेव = रामेण पित्ास्ति यस्य स पिदृमात्‌ आस, पितृतन्नियंत्रयतोत्वरथः । शोकं = शुचम्‌ 
अपनुदति = नितरारयति, हरतीति शोकापनुदः तेन शोकापनुदेन तेन = रामेण एत लोकः पुत्री = 
पुत्रतान्‌ आस । पुत्रवत्‌ रामः सान्‌ आनन्दयतीत्य ैः । 


समासः-छोभात्‌ पराङ्मुखः लोभपराड्मुखस्तेन लोमपराइमुखेन । विभ्नेभ्यः भयमिति 
तत्‌ विध्वभयस्‌ । शोकस्य अपनुदः शोकापनुदस्तेन शोकापनुदेन । 

दिन्दो--राम के छोम-छालच से विमुख ( रद्वित ) होने से प्रजा धनवान्‌ थो । विनों 
का नाश करने वाले राम के कारण ही प्रजा अपने यजादि अनुष्ठान करतो थी । तथा सबको 


चतुर्देशः सर्गः २०७ 


डीक मार्गपर चलाने के कारण वे सव के पिता धे । और रामचन्द्रजी सब के दुःखों का निवारण 
करते थे, अत: प्रजा उन्हीं से अपने को पुत्रवान्‌ सनझतो थी । 


बिशेष- राम लोमी नहीं थे । अतः कर नहीं लगाते थे, अतः प्रजा खूब धनो थो । 
पुत्र के समान सब के दुःखों को मिटाते घे और पिता के समान सब को सम्मार्ग में लगाते थे : 
और राम के कारण सब अपने-अपने कर्म निर्भय होकर करते थे 1! २३ ॥ 


स पौरकार्याणि समीक्ष्य काळे रेमे विदेहाधिपतेकुहित्रा । 
उपस्थितश्चारु घपुस्तदीयं कृस्वोपमोगोस्सुकयेव लक्ष्म्या ॥। २४॥। 


स रामः काळे5वसरे पौराणां कार्याणि योजनानि समीच्य निदेह।विपतेदुंहित्रा सीतया । 
उपभोगोत्सुकयात एव तदीयं सीतासंबन्धि चारु वपुः कृत्वा स्थितया लक्ष्म्येत्र उपस्थितः संगतः 
सन्‌ रेमे । उपस्थानं तु संगतिः? इति यादवः ॥ 

झन्त्रयः- सः काले पौरकायांणि समीक्ष्य विदेहाधिपते: दुहित्रा उपभोगोत्सुकया “अत 
एव” तदीयं चारु बुः कृत्वा “स्थितया” छक्त्या इव उपस्थितः सत्‌ रेमे । 


ब्याख्या-सः = रामः कालयति सर्वमिति कालस्तस्मिन्‌ काठे = समये पुरे भवाः पौराः 
पौराणां = नागरिकाणां कार्याणि = योजनानि, तानि पौरकार्याणि समीक्ष्य = सम्यक्‌ मकारेण 
निरीक्ष्य विदेहानां = जनपदानाम्‌ अधिपतिः = राजा, इति बिदेहाधिपतिस्तस्य विदेहाधिपतेः = 
जनकस्य दु्ित्रा = पुत्र्या सीतया उपभीजनमुपभोग:, उपभोगे = निवेश रतिमुखे, इत्यर्थः 
समुत्सुका := उत्कण्ठिता, तया उपभोगसमुत्सुकया “निर्वेश उपभोगः स्यात? इत्यमरः । अत एव 
तस्था इदं तदीयं = सौठासंबन्धि चारु = सुन्दरं वपु: शरीरं कत्रा विधाय स्थितया राज्यः 
श्रिया इव नः यया उप = समीपे तिष्टति स्म, इति उपस्थितः । उपस्थितः, संमिलितः सन्‌ रेमे = 
चिक्रीड । “उपस्थानं तु संगतिः? इति यादवः । 

खम।सः--पौराणां कार्याणि पौरकार्याणि, तानि पौरकार्याणि ! विदेहानाम्‌ अधिपतिः विदे- 
हाधिपतिस्तस्य बिदेहाधिपते: । उपभोगे समुत्सुका, इति उपभोगसमुत्सुका तया । 


ह्विम्दी--रामचन्द्र, समय पर नागरिकों ( प्रजा ) के कार्य को देउभालकर, निदेहराज 
जनक की पुत्री सीता के साथ मिलकर रमण करते घे । “सोताजी ऐसी लगती थीं” मानो 
भोग करने के लिये उत्कण्ठित ( बड़ी इच्छा बाळी ) और श्सीलिये सीताजी का सुन्दर शरीर 
अनाकर आई राज्यलक्ष्मी हो ॥ २४॥! 


तयोयंथाप्रार्थितमिन्द्रियार्थानालेदुघोः सञ्मसु चित्रवस्सु । 
आप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌ ॥ २५ ॥ 
चित्रवत्छु वनत्रासवृत्तान्तालेस्वतत्सु सदस्‌ यथाप्रा्थितं ययेट्टमिन्द्रियार्थानिन्द्रियतिषयाब्शब्दा- 
दीनासेदुषोः प्राप्तवतोस्तयो: सीतारामयोर्दण्डकृपु दण्डकारण्येषु आप्तानि दुःखान्यपि विरहविलापा- 
न्वेषणादीनि संचिन्त्यमानानि स्मर्येमाणानि सुखान्यपूवन्‌ । स्मारकं तु चित्रदर्शनमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


२०८ रघु वंशे 


अन्वयः--चित्रवत्सु सअसु यबामार्थितम्‌ इन्द्रियार्थान्‌ आसेदुधोः तयोः दण्डकेषु रातानि 
दुःखानि अपि संचिन्त्यमानानि सुखानि अभूतन्‌ । 

व्याख्या- चित्रयन्तीति चित्राणि = आलेख्यानि सन्ति येषु तानि चित्रवन्ति तेषु चित्रः 
वत्सु = वनवासबृत्तान्तचित्रितेषु सोदन्ति येषु तानि सद्यानि तेषु स्मसु = मन्दिरेषु “स्म 
स्यान्मन्दिरे नीरे” इति मेदिनो । प्राधितमनतिक्रम्य यथामार्थितं = यथाभिळाषम्‌ इन्द्रस्य न 
आत्मनः लिङ्गानि इन्द्रियाणि = चक्षुरादीनि ! अर्थ्यन्ते इति अर्थाः = शब्दादिविषयाः । इन्द्रिया 
णाम्‌ अर्थाः इन्द्रियार्थास्तान्‌ इन्द्रियार्थान्‌ आसेदुषोःन्=्रप्तवतोः तयोः = सीतारामयोः दण्ड. 
केषु =जनस्थानेषु, दण्डकतरनेष्वितयर्थः । आप्तानि = अनुभूतानि दुःखानि = कष्टानि, सौठावियोग- 
बिळापान्बेषणादीनि अपिः = समुञ्चये संनिन्त्यमानानि = स्मर्यमाणानि चित्रदशनेनेत्यथं: । 
सुखानि = सुखकराणि अमून्‌ = जातान । तदानीन्तनानि दुःखानि इदानीं स्मय॑माणानि सुखक- 
राणि जावानीत्यर्वः । 

समासः--इन्द्र्याणाम्‌ अर्था: इन्द्रियार्थास्तान्‌ इन्द्रियार्थान्‌ , प्राथितमनतिक्रम्य यथा- 
आधितम्‌ । 

हिन्डी-वनतास के समय के चित्रों से सजे हुए भवनों में अपनी इच्छानुसार इन्द्रियों के 
शब्दादि विषयों को प्राप्त करने वाले ( इच्छानुसार विलास करने बाळे ) उन दोनों सीता और 
राम को दण्डक वन में मिले दुःख भी, “इस समय” ( चित्र देखने से ) स्मरण करने पर 
सुखकर हो गये घे ॥ २५ ॥ 

अथाधिकस्निरध विलोचनेन सुखेन सीता शरपाण्डुरेण । 
आनन्दयित्री परिणेतुरासीदनक्षरव्यज्जितदोहदेन ॥ २६ ॥ 

अथ सीताधिकस्निग्धविलोचनेनात्यन्तमसणलोचनेन शरवत्तृणविेषबत्पाण्डुरेणात एवानक्षर- 
भवाग्व्यापारं यथा भवति तथा व्यज्जितँ दोहदं गभो येन तेन मुखेन परिणेतुः पत्युरांनन्द वित्र्याप्तीत्‌ | 

अन्वय:--अथ सोता अधिकस्निग्धविलोचनेन शरपाण्डुरेण अनक्षरव्यन्जितदोहदेन मुखेन 
परिणेतुः आनन्दयित्री आसीत्‌ । 

डपाख्या--अथ = अनन्तरम्‌ सोता = जानकी, अधिकम्‌= अत्यन्तं स्निग्धे = मसुणे विछो- 
चने = नेत्रे यस्मिन्‌ द्‌ तेन अधिकस्निम्धनिलोचनेन शरबत्‌ = काशवत्‌ पाण्डुरं = पाण्डु तेन शरः 
पाण्डुरेण पीतत्रणीबता | अतएव न अक्षरम्‌ अकारादिवर्ण: यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अनक्षरं बाग व्यव- 
हारहीनं यया स्यात्तथा व्यञ्जितं = मकटितं दोहदं गर्भः येन तत्तम अनक्षरव्यक्षितदोहदेन, 
अकथनेनेव प्रकाशितगभंलक्षणेनेत्यथ॑ः सुखेन = आननेन परिणेतुः =पः्युः, रामस्य आनन्दं 
करोति आनन्दयति । आनन्दयतीति आनन्दयित्री सुखकत्रो आसोत्‌ अभूत्‌ । 

समासः- अधिक स्निग्धे विलोचने यस्मिन्‌ तत्‌ तेन अधिकस्निग्धविलोचनेन । शरवत्‌ 
पाण्डुरमिति शरपाण्डुरं तेन शरपाण्डुरेण । न अक्षरं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अनक्षरम्‌, अनक्षरं 
अथा स्यात्तथा ध्यन्जिते दोइई येन तत्‌ तेन अनक्षरव्यज्जितदोहेदन । 


१४ चतुदँशः सर्गः २०९ 


हिन्दी- श्सके पश्चात्‌ चमकते सुन्दर नेत्र वाले और पके सरपत के समान पोले, अतख 
विना कहे ही गर्भ के लक्षण ( चिद्द ) को प्रकट करने वाले मुख से सीता जो अपने पति 
राम को आनन्दित करने दाली हो गई थो । अर्थात्‌ आंखां की चमक तया सुख का पोळापन 
देखकर राम, सोता को गर्भवती जानकर बडे प्रसन्न हो गए ॥ २६ ॥ 


तामङ्कमारोप्य कशाङ्गयष्ट्रि वर्णान्तराक्रान्तपयोधराग्राम्‌ । 
विलजमानां रहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणो$मिलाषम्‌ ॥ २७ ॥ 


अतीतो गर्भज्ञानवान्‌ । रमयतीति रमणः । मियां कृशाइयष्टि वान्तरेण नीलिम्ाक्रान्तपयो- 
घराग्रां विळश्ञमानां तां रामां रहस्यङ्कमारोप्याभिलाषं मनोरं पच्छ । एतखं--दोहदस्था- 
अदानेन गभों दोषमवाप्नुयात? इति शाखात्‌ । न ठु लौल्यादित्यनुसंपेयम्‌ ॥ 


अन्दयः--प्रतीतः रमणः प्रियां कृशांगयष्टि वर्णान्तराक्रान्तपयोधराग्रां विळञ्जमानां तां 
रामाम्‌ रहसि अङ्कम्‌ आरोप्य अभिलापं प्रच्छ । 

डम्नाश्या-_पत्येकमगात्‌, भतीयते स्म इति प्रतीतः, गत्यर्थात्‌ क्रि कर्मणि वा क्तः । 
गर्भेचिहश्षानवान्‌ रमयतीति रमणः = पतिः मियां =बज्घभां कृशा = दु्छा अंगपष्टि: = शशी - 
र॒यष्टि; यस्याः सा तां कृशांगयष्टिम्‌, अन्यः वर्ण: वर्णान्तरम्‌ , वान्तरेण = नोलिम्ना आक्रान्त = 
च्या पयोधरयोः = कुचयोः अग्रं = चूचुकं यस्याः सा तां वर्णान्तराक्रान्तपयोधराग्राम्‌ । 
बिळज्जते या सा विलज्जमाना तां विळउजमानां तां रमयति, रम्यतेऽस्यां वा सा रामा तां 
रामां = रमणीं सीताम्‌ र्ते इति रः, रमन्तेऽत्रेति वा रहः “देशेऽह च” इत्यतरुन्‌ होडन्त!- 
देशश्ष। तस्मिन्‌ रद्दसि = एकान्ते अंक =्रोडम्‌ आरोप्य = संस्थाप्य अभिज्ापं = मनोरयं, 
तदिच्छामित्यर्धः प्रच्छ = पृच्छति स्म । 


सभासः- अंगस्य यष्टिः, अंगमेव यष्टिरिति वा अंगदष्टिः । कृशा अंगदष्टि: यस्थाः सा 
कृश्ांगयष्टि: ताम्‌ ङृसांगयष्टिम्‌। पयसां धरो पयोधरौ, अन्यः वर्ण: वर्णान्तरम्‌, वर्णान्तरेण 
आक्रान्तं पयोधरयोः अग्रं यस्याः सा तां तर्ान्तराक्रान्तपयोधराद्माम्‌ । 

हिन्दी--सीता जी गर्भवती दें। ऐसा जानकर राम ने दुबळ शरीर वाली, तथा 
क्याम वणे से युक्त स्तन के अग्रभाग ( चूचुक ) आळी, लज्जावती अपनी प्रिया उस आनन्द” 
दायिनी सीता को एकान्त स्थान में गोद में बैठाकर सीता के मनोरथों को पूछते थे । अर्थात्‌ 
तुम्हारी क्या इच्छा हे--ऐसा बराबर पूछते ये ॥ २७॥ 


सा दष्टनीवारवलोनि हिंसैः संबद्धवेखानसकन्यकानि । 
इयेष भूयः कुशबन्ति गन्ठुं भागीरथीतीरतपोवनानि ॥ २८ ॥ 
सा सीता । दिंेर्देशा नीवारा एव बळयो येषु तानि । तियंग्मिक्षुकादिदानं बलिः । संबद्धाः 


कृतसंबन्धाः कृतसख्या वैखानसानां कन्यका येषु तानि कुशतरन्ति भागीरथोतोरतपोवनानि भूयः . 
पुनरपि गन्तुमियेषामिललाष ॥ 


२१० रघुचंशे 


अन्वयः--सा हिंले: दष्टनोवारबलीनि संवडवैखानसकन्यकानि कुशवन्ति भागीरटीतीर- 
त्पोत्रनानि भूयः गन्तुम्‌ इयेष । ॥ 

व्यास्या- सान सीता हिंखे: = घातुकेः, सिंहादिभिः दष्टाः = भक्षिताः नीवाराः = तृण- 
आन्यानि एव बलयः = उपहारा: येषु तानि दश्नीवारवलीनि, विखनसं >ब्रह्माणं वेत्ति तपसा 
इति वैखानसः= वानप्रस्थ: संबद्धाः = संपादितसंबन्धाः वैखानसानां कन्यकाः = कुमार्यः येषु 
तानि, संवद्धबेखानसकन्यकानि, कुझाः = दर्भाः सन्ति येसु तानि कुशवन्ति, कुशनिर्मितपर्णशाळा- 
बन्तीत्यर्थ: । भं =ज्योतिप्कमण्डलं वाड्मय तत्र रथः इन्द्रियाणि रथ इवास्य स भगीरघः, 
भगीरथस्य इयं भागीरथी । भागीरथ्याः = गंगायाः तोरं = तं, तत्र यानि तपसः अनानि = 
अरण्यानि, आश्रमा इत्य्थः, शति भागोरथीतीरतपोत्रनानि ठानि भूयः पुनः गन्तुं = यातुम्‌ 
इयेष == इच्छतिस्म । 

समासः--नीवारा एव बलयः नीबारबलयः, दष्टाः नीवारबलयः येषु तानि दष्टनोवार- 
बलीनि तानि । संबद्धाः वैखानसानां कन्यकाः थेषु तानि संबदवैखानसकन्यकानि तानि । 
भागीरथ्याः तीरं भागीरथीतीरं तत्न यानि तपोवनानि तानि भागीरथीतीरतपोवनानि । 


हिन्दी--“रामचन्दजी के पूछने पर” सीता जी ने गंगा जी के तीर पर बसे उन तपोननों 
में फिर से एक वार जाने की इच्छा क्रो जिनमें सिंद्ादि हिंसक प्राणी, पूजा बलि के नीवार 
( जंगली चावल ) खाते हैं । अर्थात मांस न खाकर घास खाते हैं, और जिनमें सोता जो 
की सखी बनी हुई वानभ्ररथों की कम्याएँ रहती हें । और जिनमें कुक्षा की पर्णकुरियौ 
अनी हैं ॥ २८ ॥ 


तस्यै प्रतिश्रुत्य रघुप्रवीरस्तदीप्सित पाइवंचरानुयातः । 
आलोकभिष्यन्सुदित्ामयोध्यां ध्रासादमञ्रंलिहमारुरोह ॥ २९ ॥ 


रघुम्रीरो रामस्तस्थे सीतायै तत्पूरवोक्तमीप्सिते मनोरथं मतिश्रुत्य 'अत्याङ्भ्याँ श्रुवः पूर्वस्य 
कर्ता? इति चतुर्थी । पाश्वचरैरतत्कालोचितै रनुयातः सन्मुदितां तामयोध्यामालोकयिष्यन्‌ । अञ्च 
लेढीत्य्रंिहमभ्रंकषं मासादमारुरोह । 'वहान्ने लिहः” इति खश्यत्ययः । “अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌? 
इति सुमागमः ॥ 

अन्वय:--र॒घुमवीर: तस्ये तत्‌ ईप्सितं अतिक्षुत्य पाइचरानुयातः सन्‌ मुदिताम्‌ अयोध्याम्‌ 
आलोकयिष्यन्‌ अअंलिह मासादम्‌ आरुरोह । 

ड्याख्या--अकृष्ट: नीरः वीरः, रधुषु ==रधुत्रंशीयेषु पीर: = उत्तमः, श्रेष्ठः यः स 
रघुप्रबीरः = रामचन्द्रः तस्यै == सीतायै तत्‌ = पूर्वोक्त तपोवनगमनेच्छारूपम्‌, ईप्सित 
अतिश्रुत्य = प्रतिज्ञाय, स्वीकृत्येत्यथेः । पावें चरन्तीति पाइ्वचरास्तैः पारवंचरे: 
चितसेववोः अनुयातः = अनुगतः सन्‌ मुदितां == पसन्नां तां = सिद्धाम्‌ अयोध्यां = साकेतम्‌ 
आलोकयिष्यन्‌ न समन्तातपस्वन्‌ ( द्रष्ट॒) अभ्रम्‌ = व्योम लेढीति अञ्जलिम्‌ = गगनस्प्चिनं 
प्रासाद == राजभवनस आररोह = आरूढवान्‌ राजभत्रनोपरि गत इत्यर्थः । 


चतुदुशः खगः २११ 


समास:--प्रकृष्ट: वीरः अवीर:, रघुपु शरीरः, रघुम्रवीरः । पार्श्वंचरैः अनुयातः, पार्खे- 
चरानुयातः ! 

हिन्ढी- रुकुल में श्रेष्ठ पूज्य रामचन्द्र जी, सीता जी के तपोवन जाने की इच्छा रूपी 
मनोरथ को स्त्रीकार करके अपने सेवकों के साथ, सुन्दर अयोध्या की छटा को देखते हुए 
आकाश को छूने वाले अपने महल के ऊपर ( छत पर ) चड गये ॥ २९ ॥ 


ऋद्वापणं राजपथं स पञ्चन्विगाह्ममानां सरयूं च नौभिः । 
विलासिभिइचांध्युपितानि पौ रैः पुरोपकण्डोपवमानि रेमे ॥ ३० ॥ 


स रामः । ऋद्धा: समृद्धा आपणाः पण्यभूमयो यस्मिस्तं राजपथम्‌ । नौभिः समुद्रवाहिनी- 
निंगाह्ममानां सरयूं च । पोरेतिलासिभिरध्युषितानि पुरोपकण्टडोपवनानि च पश्यन्रेमे | विला- 

सिन्यश्च विलासिनश्च विलासिनः । “पुमान्खिया' इत्येकशेषः ॥ 

अन्वयः--सः ऋड्ापणं राजपथं, नौभिः विगाध्मानां सरयूं च, पौरेः विळासिभिः अध्यु- 
पितानि पुरोपकण्ठवनानि पश्यन्‌ रेमे । 

स्याख्या--सः = रागः का = समन्तात्‌ पणायन्तेऽत्र, पणन्तेऽत्र वा आपणः । ऋद्धाः = 
सम्पन्नाः = समृद्धिशालिनः आपणाः = हट्टा यस्मिन्‌ स तम्‌ ऋद्धापणं राशां पन्थाः राजपथस्तं 
राजपथं = राजमार्ग, नुयन्ते नयन्ति पारमिति नावस्ताभिः मौभिः “स्यां नौस्तरणिस्तरिः? 
श््यमरः । नोकाभिः, समुद्रवाहिनीमिरित्यथ: । विगाह्यते इति विगाद्यमाना तां विगाह्ममानाम्‌ = 
आलोड्यमानां सरयूं = नदीं च पुरे भवाः पौरा स्तैः पौरैः = नागरिकेः विलासिन्यक्ष विलासिनश्च 
बिलासिनस्तै विळासिमिः = विलसनशीले: अध्युषितानि = अधिषितानि, सेवितानीत्यर्थः पुरस्य = 
नगरस्य उपकण्ठं = समीपमिति पुरोपकण्ठं, पुरोपकण्ठे = नगरसमीपे यानि उपवनानि = आरामाः, 
तानि पुरोपकण्छोपत्रनानि च पश्यन्‌ = अवलोकयन्‌ रेमे = चिक्रीड । पतस्व विलोक्य रामः 
असन्नोऽमूदित्यर्थः । 

समासः-ऋद्वाः आपणाः यस्मिन्‌ स तं ऋद्वापणम्‌ । राशां पन्यास्तं राजपथम्‌ । उप- 
गतः कण्ठमिति उपकण्ठम्‌ पुरस्य उपकण्डमिति पुरोपकण्डं तस्मिन्‌ यानि उपबनानि, कृ्रोपकण्डो- 
पकनानि तानि । 

हिन्दी--/राजभत्रन पर चकर” श्रीरामचन्द्र जी, धनधान्य भरे राजमार्ग ( बाजार ) 
को, तया नौका ब बजरों से अवगाइन की जा रही सरयू नदी को, और अयोध्या के आस- 
पास के उद्यार्नो में बिहार करने वाले नगर के शेलानी जनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 


ख किंवदन्तीं वदतां पुरोगः स्ववृत्तमुद्दिश्य विश्यद्धवृत्तः । 
सर्पाधिराजोरुभुओऽपसपं पप्रच्छ भद्रं विजितारिमद्रः ॥ ३३ ॥ 
वदतां वाग्मिनां पुरोगः श्रेष्टो विशुडवूत्त: । सर्पांधिराज: शेषस्तदवदुरू भुजौ यस्य स विजिता- 
रिमद्रो विजितारिश्रेषठः स रामः स्ववृत्तमुदिश्य भद्रे भद्रनामकमपसर्प चरं किंवदन्ती जनवादं 
प्रच्छ । 'अपसपेश्वरः स्पशः' इति, 'किंवदन्ती जनश्रृतिः' इति चामरः ॥ 
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अन्वय:--वदतां पुरोगः विश्युदइत्त: सर्पायिराजोरुमजः विजितारिभद्रः सः स्ववृत्तम्‌ 
उद्दिश्य मद्रम्‌ अपसर्प किंभटन्तीं पमच्छ । 


स्याख्या---वदन्तोति उदन्तः तेषं वदलां *- उक्तणां पुरः गच्छतोति पुरोगः न शरेष्ठः, विशे- 
घेण शुद्ध = निर्मल वृत्तं > चरित्रं यस्य स विशुदकृत्त:, सर्पाणां = मुजंगानाम्‌ अधिराज: = 
शेषः इति सर्पांधिराज:, तदत्‌ उरू +विज्ञारों 'हू यस्य स सर्पाथिराजोरुसुजः सर्पाधि- 
राज इव उरू भुजौ च यस्य स इति खा ऊर करु: विशाल: विशाले च । विजितः = 
पराजितः अरिषु =ाद्रषु भद्रः = ष्ठः थेन स त्रिजितारिभद्रः सः 
स्वस्य == निजस्य वृत्त = चरित्रं स्वदूत्तं तत्‌ उद्दिश्य == लक्षयिःना भद्रे = मद्रनामानम्‌ अपसर्पति = 
गूढं चरतीति अपसपंस्तम्‌ अपसप - बं ननश्रुतिं प्रमच्छ == पृष्टवान्‌ । “किंव- 
न्तो” जनश्रुतिः “प्रणिधिरपसप व्य इत्भनरॅ 

समासः--विशुद्धं वृत्त यस्य स विधुदडत्तः । सर्पाणामधिराजः सर्पाधिराजः, सर्पाधिराज 
शव ऊरू मुजौ यस्य स सर्पाधिराजोरुभुज: ¦ अरिपु भद्रः अरिभद्रः जितः अरिभद्रः येन स 
जितारिभद्रः । कुत्सिता वदन्तो किवदन्ती तां कित्रदन्तीम्‌ । 

हिन्दी-- अयोध्या की छटा देखकर? वक्ताओं में श्रेष्ठ, विशुड चरित्र, अर्थात्‌ सदाचारी, 
तथा शेषनाग के समान दिशाळ ( बड़ो-दडी ) सुजा वाले, एवं प्रबल शत्रु को जीतने वाले 
राम ने अपने भद्रमुख नामक गुप्तचर से अपरे संव मे जनता के द्वारा की गई निन्दा भी 
पूछो । अर्थात्‌ क्या प्रजा मेरी कुछ निन्दा भी करती है--एह पूछा । 

विशेष--श्स पय में सर्पोधिराजीर” में ऊरू, न्जोष तथा उर > विशाळ, दोनों अ 
होते हैं किन्तु लम्बी भुजा तो ठीक लगती है । लम्बी जंघा ठोक नहीं है अब विशाल भुजा हो 
उचित है ॥ ३१ ॥ 

निर्वन्त्रशृष्टः स जगाद सत्र स्तुवन्ति पौराश्ररितं त्वदीयम्‌ । 
अन्यत्र रक्षोभवनोषितायाः पम्रहान्मानबदेव देव्याः ॥ ३२ ॥ 

नि्न्धिनाग्रदेण पृष्ठ: सोउपसपों जगाद । किमिति। हे मानत्रदेव, रक्षोभवन उषिताया 
देव्याः सीतायाः परिसहात्स्त्रीकारादन्यत्रेतरांशे । तं उर्जयिल्वेत्यर्थ: । त्वदीये सर्वचरितं 
पौराः स्तुवन्ति ॥ 

अन्बय:--निर्बन्धपृष्टः सः जमद, ४ मानव 
अन्यत्र त्वदीयं सर्जे चरितं पौराः स्तुवन्ति । 

म्याख्या--निर्वेन्वेन = परमाग्रहेण पृष्टः = तिशासितः, इति निबंन्थपष्ट: सः = गुप्तचर: 
मद्रः जगाद = उक्तवान्‌ मनोः इमे मानत्राः मानवाना = मनुष्याणां देन; = राजा तत्सबुद्धौ हे 
मानवदेव ! “राजा भट्टारको देवः” इत्यमरः । रक्षसः 
उषिता = छतनिवासा, तस्याः रक्षोमवनोषितायाः देव्याः 
अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ त्रिषये सीतायाः स्वीकरणं विहायेत्यथं: । तव इदं तदीये = भजदोगं स= 


इ ! रश्षोमतनोषितायाः देव्याः परिश्रह्वात, 


चतुर्दशः सर्गः २१३. 
सम्पूर्ण चरितं = चरित्र पुरे भवाः पौराः = नागरिकाः स्तुत्र्ति = प्रशंसन्ति । केवलं रावणगृहे 
स्थितायाः सीतायाः स्वीकरणं न मशंलन्ति, इत्यर्थः । 


समासः--निर्वन्ेन पृष्ट:, निन्य १: ¦ मानवानां देवः मानदेयस्तत्संबुद्धो हे मानवदेव ! 
रक्षसः भवनमिति रक्षोमवनं तत्र उपिता, तस्यःः रक्षोभवनोषितायाः । 


हिन्दी--“पहले तो बह्‌ गुप्तचर चुर : दा” किन्तु आइपूर्वक पूछा गया तो वह बोला, 
हे मानव देव ! ( नररत्न ) रावण के घर गें रहने वाळी सीतादेवी के पुनः स्वीकार को 
छोर कर, और आप के सारे चरित्र की नागरिक प्रशंसा करते हें । अर्थात्‌ रावण के 
घर में रहने के कारण, सीता जी को स्त्रीकार करना अच्छा नहीं मानते । शेप सब 
प्रशंसनीय है ॥ ३२ ॥ 


ऊलत्रनिन्दागुरुशा किलेवमभ्याहतं कीतिविपर्ययेण । 
अयोभनेनाय इवाभितप्तं वेदेहिवन्बोहुंद्य विदद्रे ॥ ३३ ॥ 


एवं किल कलत्रनिन्देया गुरुणा दुर्वद्ेण कीतिविपवंयेणापीर्त्याभ्याहतं वैदेहिवन्योबेदेदी- 
वल्लभस्य । 'ड्यापो: संशछन्दसोबंडुलम्‌? इति हस्त: । कालिदास इतिवत्‌ । हृदयम्‌ । अयोघने- 
नाभितप्त॑ तंतप्तमय इन वरिदद्रे विदोणेम्‌ । कतैरि लिद्‌ ॥ 

अन्बयः--एवं किल कलत्रनिन्दागुरुणा कीतितिपर्ययेण अभ्याहतं वैदेहिबन्धो: हृदयम्‌ 
अयोधनेन अभितप्तं अय शव विदद्रे । 

ब्याख्या--एवं २ पूर्वोक्तपकारेण किल >मिव्ययेय कड्यते = सिष्यते इति कलत्रं, कलं 
तरायते इति वा कलत्रम्‌ । “कुत्रं ओणिमा्ययोः” इ्थगरः । कलत्रस्य =पल्याः निन्दा व 
अपत्रादः, कळतरनिन्दा, तया गुरु: = दुवेहः तेन कर्ठत्रनिन्दायुरुणा कीरेः = यक्वासः विपर्ययः = 
वैपरोत्यं तेन की तिविपपंयेण -- दुर्यशला, अपयादेनेत्यर्थ: । अभ्वाहतं = स््रतस्ताडितं विदेहस्य = 
जनकस्य रा$ः इयं पुत्री वैदेही, वैदेश्या: = सीतायाः स्वजनस्तस्य वैदेहिबन्धो: = जानकी- 
वल्लभरय हृदय = चित्तम्‌, अयांसि --छौहानि हन्यन्ते = ताडथन्तेऽनेनेति अयोघनं तेन अयोघ- 
नेन = लीहकूटेन अभितप्तं = सन्तप्तम्‌ अयः = छौदम, रव = यथा निदद्रे = विदीणम्‌ । 

खमासः--करत्रस्य निन्दा कलत्रनिन्दा तया गुरुस्तेन कलत्रनिन्दाशुरुणः । कीर्ते: विप 
यंयरतेन कीतिविपर्थयेण । वैदेश्या: बन्धुस्तस्य वैदेडिबन्धों: । 

हिन्दी-इस प्रकार अपनी पत्नी की झूठी निन्दा से, असक्ष अपयश ( कलंक ) से 
आहत ( पीडित ) जानकीवल्लभ राम का हृदय वैसे ही फट गया है जैसे कि हथौड़े की 
चोर से तपा हुआ लोहा फट जाता है ॥ ३३ ॥ 


किभात्मनिर्वादकथासुपेक्षे जायामदोषाञुत संत्यजामि । 
इत्येकपक्षाश्र य वि्वस्वादासीत्स दोलाचलचित्तवृत्तिः ॥ ३४ ॥ 
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आत्मनो निर्वांदोऽपवाद एव कथा ताम्‌ ! किमापेक्षे । उत अदोषाँ साध्वीं जायां संत्यजामि ! 
उभयत्रापि अश्ने लट्‌ । इत्येकपक्षायेऽन्यतरपश्चपरिअहे विक्वत्वादपरिच्छेततुत्वात्स रामो दोलेव 
चला चित्तवृत्तियेस्य स यासीत्‌ ॥ 


अन्दयः--अःत्मनिांदकथां किम्‌ उपेक्षे, उत अदोषां जायाम्‌ सन्त्यजामि, इति एकपक्षा- 
श्रयविक्लवत्वात्‌ सः दोला'वलचित्तवांत: आसीत्‌ । 


स्याख्या--आत्मनः --स्वस्य निर्वादः = निन्दा एव कथा = वार्ता, इति आत्मनिर्वादकथा- 
ताम्‌ आत्मनिर्वादेकथां किमितिम्रश्ने, उपेक्षे = उपेक्षांकु्ने उतः = अथवा नदोषः यस्यां सा अदोषा 
ताम्‌ अदोषां == सती साण्तरीमित्यर्थः । जायतेऽस्यां सा जाया तां जायां > भार्या सन्त्यजामि न 
परित्यजामि, शति = एवम्‌ एकश्चासौ पक्षः = अन्यतरत्र्गः, तस्थ आश्रयः >परिग्रहः स्त्रीकरणं 
तस्मिन्‌ विक्छवः = विहल:, इति एकपक्षाश्रयविक्लव:, तस्य भावस्तत्त तस्मात्‌ एकपक्षाश्रयविकल- 
वत्वात्‌, निन्दाया उपेक्षणे सोतापरित्यागे वा किंकरत॑न्यविमूढत्वादित्यर्थः स: रामः दोलयति, 
दोल्यते वा दोला = पेक्षा इव चला = चक्वा चित्तस्य = मनसः वृत्ति: =व्यापारो यस्य स 
दोलाचलवित्त वृत्तिः “दोळा म ङ्लादिका जिया ”ित्यमरः । आसोत्‌ = अभूत्‌ । 

समासः-_आत्मनः निर्वादः आत्मनिर्वादः, आत्मनिर्वाद एव कथाताम्‌ आत्मनिर्वाद- 
कथाम्‌। न दोषः यस्यां सा ताम्‌ अदोपान्‌ । एक श्वासौ पक्ष: एकपक्षः, एकपक्षस्य आश्रयः, 
तस्मिन्‌ विक्लव:, इति एक्रपक्षाअयावेक्सवस्तस्थ भःदस्तस्तं तस्मात. एकपक्षाश्यविक्लवत्वात्‌ । 
दोलाइव थला वित्तस्य वृत्तिर्यस्य स दोलाचलाचित्ततृत्तिः । 

हिन्दी --अपनी निन्द्रा रूपी कथः को अनसनी कर जाऊ ! अथवा निर्दोष सती पत्नी 
सीता को सदा के लिये त्याग दे, इस मकार एक पक्ष ( बात ) के मानने में असमर्थ होने के 
कारण राम उसी प्रकार डात्रोडोरु नित्त वाळे हो गये, जैसे कि पलना या हिण्डोला चंचल 
रहता हे ॥ ३४॥ 


निश्चित्य चानन्थनिबृत्ति चाच्यं त्यागेन पत्न्याः परिमाईमेच्छत्‌ । 
अपि स्वदेहात्किमुतेन्द्रियार्थायशोधनानां हि यशो गरीयः ॥ ३५ ॥ 


रिक्तोपायेन निदृत्तिर्यस्य तदनन्यनिवृत्ति निश्चित्य 
1 यशोधनानां पुंसां स्त्रदेहादपि यशो गरीयो 


किंच । वाच्यमपवादम्‌, नास्त्यः 
पल्यास्त्यागेन परिमार्ट 
गुरुतरम्‌ । इन्द्रियार्णख्रक्चन्धय: 
विभक्ते” इत्युभयत्रापि पञ्चमी । सीता चेन्द्रियार्थ एन ॥ 

अस्वय:--वाच्यम्‌ अनन्यदृत्ति निश्चित्य, पत्न्याः त्यागेन परिमाण्डुम्‌ देच्छत्‌ । हि यशो- 
घनानां स्वदेहात्‌ अषि बशः गरंःयः इन्द्रियाथांत्‌ किम्‌ उत ; 

न्याख्या--उच्छते शतीं ४३ वाच्यनृ = निन्दा न विधतेऽन्येन +त्याणातिरिक्तिन उपाय 
निर्वृत्तिः = परिमार्जनं यस्य तत्‌ अनन्यनिवृत्ति, इति निश्चित्य = सर्वथामत्वा पल्याः = सीतायाः 
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त्यागेन परिमाष्डु >परिहर्तु परिक्षालापितुमित्यर्थः । ऐच्छत्‌ = शच्छितवान्‌ । हि = तयाहि 
यशः = कीतिरेव धनं म वित्तं येषां ते तेषां यशोधनानाम्‌ जनानां स्वस्थ देह: = शरीरं तस्मात्‌ 
स्वदेहादपि यक्ष: = कीर्तिः गरोयः = युरूतरभ्‌ विद्यते, इन्द्रियाणां = चक्षुरादोनास्‌ अर्थैः = 
विषयः स्रळूनन्दनादिस्तस्मात्‌ इन्द्रियायोत्‌ गरीयः इति किमुत, अत्र किं वक्तव्यं, सीता 
इन्द्रियार्थः एव अतस्तस्या = परित्याग एन वाच्यपरिमाजेलमित्यर्थे: । 

समासः-नारित अन्येन निवृत्तिः यस्य तत्‌ अनन्य निवृत्ति तत्‌ । स्त्रस्य देद स्तस्मात्‌ 
स्वदेहात्‌ । यशः इत्र धनं येषां ते तेषां यशोत्रनानाम्‌ । इन्द्रियाणाम्‌ अर्वः इन्द्रियार्थ स्तस्मात्‌ 
इन्द्रियार्धात्‌ । 

हिन्दी- किन्तु राम ने देखा कि इस निन्दा वरण करने का कोई दूसरा उपाय 
नहीं है। अतः पल्ली को त्याग करके इस कलंक का ईन करने की इच्छा की क्योंकि 
यशस्बियों को अपने शरीर से भी यश ही अधिक प्रिय होता है । फिर छो आदि भोग्य वस्तुओं 
का त्यागना कौन बड़ी बात है । सीता भी भोग्य पदाथ ही है ॥ ३५॥ 


ख संनिपात्यावरजान्हतौजास्तद्विक्रियादशनल॒प्तदर्षान्‌ । 
कोलीनमात्माश्रथमाचचक्षे तेभ्यः पुनइचेदमुवाच वाक्यम्‌ ॥ ३६ भे 


हतौजा निस्तेजस्कः स रामस्तस्य रामस्य विक्रियया दशनेन लुप्तहर्षानवरजान्संनिपात्य 
सं गमय्यात्माश्रयं स्वविषयकं कौलीनं निन्दां तेभ्य आचवक्षे । पुनरिदं वाक्यमुडाच च ॥ 

अन्वयः- हतौजाः सः तदिक्रियादशनलुपहर्षान्‌ अवरजान्‌, सक्षिपात्य आत्माश्रयं कौलीनं 
तेभ्यः आचचक्षे, पुनः च इदं वाक्यम्‌ उवाच । 

ब्याख्या-हतं = नष्टम्‌ ओजःन्न्तेजञः यस्य स॒ हतौजाः सः रामः तेः 
विक्रिया = विकृतिः, माझिन्यमिति तद्विक्रिया, तस्याः दर्शनम्‌ = अवलोकनं तेन लुप्त 
हर्ष; = सन्नता येषां ते तान्‌ तद्विक्रियाद्शनलुप्तहर्षान्‌ । “परिणामो विकारो दवै समे विकृति 
विक्रिये” इत्यमरः । अतरस्मिन्काले जाताः अतररजास्तान्‌ अवरजान्‌ = अनुजान्‌ , भरतादीन्‌, 
सन्निपत्य = संगमय्य आत्मा = स्तर्थं रामः आश्रयः == विषयो यस्य तत्‌ आत्माश्रयं तत्‌ । कुलस्या- 
पत्यं कुलीनः, कुलीनस्य भावः कमे वा कौलीनं = लोकापत्रादं “स्यातकौलीन॑ छोकवादे'” 
इत्यमरः । तेभ्यः = अनु जेभ्यः आचचक्षे = कथयामाल, पुनः = भूयः थें 
=उक्तत्रान्‌, प्रथम जनेषु प्रसिद्ध छोकापशदं आठृभ्यः आजवित्वा पुनरिद- 


हतम्‌ ओजः यस्य स हतौजाः । विक्रियाया: दर्शन विक्रियादर्शन॑, तस्य विक्रियाः 
दशनेन लुप्त: हषे: येषां ते तान्‌ तद्विकरियादर्थनलुप्हपोन्‌ ! सात्मा आश्रयो यस्य तत्‌ आत्माश्रय 
सत्‌ अत्मिश्रयम्‌ । 

हिस्दी--नष्ट कान्ति बाले ( उदास ) राम ने, अपने उन छोटे भाइयों को बुळाक्रर अपने 
विषय में उठी निन्दा उन्हें बताई । और फिर इस अकार बोले । जो भाई राम को उदासी को 
देखकर अपनी प्रसन्नता खो चुके थे । अर्थात्‌ राम को देखते ही सन्न हो गये थे ॥ ३६ ॥ 


२१६ रघुवंश्रे क 


राजर्दिवंश्यस्य रविप्रसूतेरुपस्थितः पर्यत कीदृशोऽयम्‌ । 
मत्तः सदाचारद्युचेः कलङ्कः पयोदवातादिव दपंशस्य ॥ ३७ ॥ 


रवेः मसूतिजेन्म यस्य तस्य राजर्षिवंशरय सदाचारशुचे: सदुत्ताच्छुडान्मत्तो मत्सकाशात्‌ । 
दर्पणस्य पयोदवातादिव । अम्भःकणादित्यर्थः । कीदृशोऽयं कलङ्क उपस्थितः प्राप्त: पश्यत ॥ 


अन्वय:--रविमदतेः राजपिवंशस्य संदाचारशुचेः मत्तः ( सकाशात्‌ ) दर्पणस्य पयोद- 
वातात्‌ शव कीदृशः अथं कङ्कः उपस्थित: ( इति ) पश्यत । 

डया छ्य़ा--: : उत्पत्तिः, जन्मयस्य स तस्य रविम्रसूतेः राझां राजसुवा 
ऋषयः इव राजर्षयः, राजषोणां = राजश्रेष्ठानां वंदा: = कुल तस्य राजषिवंशस्य , मनुबंशस्येत्य्थः 
सदाचारेण = सदत्तेन शुचिः न शुद्ध शति सदानारशुचिः तस्मात्‌ सदाचारशुचेः मर्तः = 
मरसकाशात्‌ द५णश्य् आदर्शस्य पर्यांसि ददतीति पयोदाः = मेघास्तेषां वातः = बाष्पमिश्रित: 
पवनस्तरमात्‌ १योदवातात्‌ इव = यथा क इव दृश्यतेष्सौ, कस्य शव वा दर्शनमस्य कीदशः = 
किम्मकार: अयं बळयतीति कल्‌, कलू चासौ अंकश्चेति कलंकः = अपवादः उपस्थितः न पातः, 
इति यूयं पश्यत = अवलोकयत । 

समास:--रवे: + मसूतियंस्य स, तस्य रविम्रसूतेः। राशां ऋषयः इत्र इति राजषयः, 
राजषीणां वंशस्तस्थ राजषिंवंशस्य । सद्ासौ आचारः सदाचारः, सदाचारेण शुचिस्तस्मात्‌ 
सदाचारशुचेः । पयोदानां वात: पयोदबात स्तस्मात्‌ पयोदवातात्‌ । कल्‌ चासौ अंकः कलकः । 

हिन्दी-सदाचारी होने के कारण मैं शुद्ध निष्कलंक हूँ फिर भी मेरे कारण दर्शी 
राजधियो के बुल में यह कटक उसी मकार लगा है । जैसे कि वर्षाती वायु से ( भाप पड़ने से ) 
स्वच्छ दपण ( आयना ) धुंधला हो जाता हे ॥ ३७॥ 


पौरेषु सोऽहं बडुलीभवन्तमपां तरङ्गेष्विच तैलबिन्दुस्‌ । 
सोढुं न तत्पूर्वेमवर्णमीशे आलानिकं स्थाणुमिव द्विपेन्द्रः ॥ ३८ ॥ 


सोऽहम्‌ । अपां तरङ्गेषु तैलबिन्दुमिव पोरेषु बद्दुलीभवन्तं प्रसरन्तम्‌ । स णव पूर्वो यस्य 
स तं । तत्पूर्वमबणेमपवादम्‌ । “अबर्णक्षिपनिवांदपरीवादापवादवत? इत्यमरः । द्विपेन्द्रः । 
आछानमेवालानिकम्‌। बिनयादित्वातस्वाये उक्‌ । अथवालानं बन्धनं रयोजनमस्येत्यालानिकम्‌ । 
“प्रयोजनम्‌? इति ठक्‌ । स्थाणुं स्तग्भमिव । चूतइक्ष इतिवत्सासान्यनिशेषमावादपौतस्कत्यं 
द्रृष्ट्यम्‌ । सोडु नेशे न शक्नोमि ॥ 
अन्वय:--सः अहम्‌ अपां तरंगेषु तैलबिन्दुम्‌ इत पौरेषु बहुलीभतर्तं तत्यूबेम्‌ अवर्ण 
िपेन््रः आलानिक स्थाणुम्‌ शब सोडु न ईशे । 
ष्याक्या- सोऽहम्‌ = एवंभूतो रामः अपां = जलानां तरंगेषु = वीचिषु तिङस्य, तत्सइश- 
स्यवाबिकार रै टम्‌ तरय रैलस्य = रनेहस्य बिन्दु: = पृषतः, इति तैलबिन्दु: इव = यथा पुरे मनाः 
पौराएेषु पौरेषु न नागरिकेषु न बुः #वहुलः अबहुलः बहुलः भवन्‌ बहुलीभवन तं बढुली- 


॥ 1 चतुर्दशः सर्गः २१७ 


अवनतं =मसरन्तं सः एव पूवः = मथमः यस्य स तं तप्पूर्वम्‌, वर्ष्यते इति वर्ण: = शंसा 
जष्विरुद्धः अवर्णस्तम्‌ अवर्ण = निन्दां “अवणांक्षेपनिर्वादयरीवादापवादवत” इत्यमरः । द्वाभ्यां = 
मुख शुण्डाभ्यां पिबन्तीति द्विपास्तेयाम्‌ इन्द्रः इति द्विपेन्द्रः 
आलानं = बन्धनस्तम्भः, आलावमेद आलानिकं = गजवन्धनस्तम्भम्‌ । “आलानंबन्धग्तम्मः? 
इत्यमरः । तिष्ठतीति स्थाणुः तं स्थाणुं = शङ्गृम्‌ “स्याणुर्ना भुः शंकु”रित्यमरः । इः र यथा 
सोढुं = सहदनंकतुँ न ईशे = न शम्नोमि । 

समासः- तैलस्य विन्दुस्तैलविन्दुस्तं तैछबिन्दुम्‌ । द्विपातामिन्द्रः द्विपेन्द्रः । सः पूर्व: यस्य 
स तं तपूर्वम्‌ । न वर्ण; अवर्णस्तम्‌ अतर्णम्‌ । 

हिन्ढी--जल की तरंगों के ऊपर जैसे तेल को बूँद, बड़ी तेजी से फैल जाती है । बैसे 
हो नागरिकों में ( घर घर ) तेजो से फेलतो दुई, इस सर्वप्रथम अपत्राद ( झूठी निन्दा ) को 
निश्कलंक में उसी प्रकार सहन करना नहीं चाहता हूँ । जिस प्रकार गजेन्द्र, अपने बन्धन के 
बूटे को सहन करना नहीं चाहता है ॥ ३८ ॥ 


तस्यापनोदाय फलप्रबृत्तादुपस्थिताय्रामपि निग्यंपेक्षः । 
त्यक्ष्यामि वदेह सुतां पुरस्तास्ससुद नेमिं पितुराज्ञयेव ॥ ३९ ॥ 


तस्यात्र्णस्यापनोदाय फलपरकृत्तावपत्योत्पत्ताबुपस्थितायां सत्यामपि निर्व्यंपेक्षो निःस्पृहः सन्‌ । 
वेदैहनुताम्‌ । पुरस्तात्पूर्व पितुराइया समुद्रनेमिं समुद्रो नेमिरिव नेमियंस्याः सा भूमिः तामिव । 
त्यक्ष्यामि ॥ 


अन्वयः--तस्य अपनोदाय फलप्रबृत्ती उपस्थितायाम्‌ अपि निव्य॑पेक्ष: सन्‌ वेदेहसुतां 
पुरस्तात्‌ पितुः आश्षया समुद्रनेमिम्‌ इव त्वक्ष्यामि । 


ड्याझथा--तस्य = सत्रभथमापवादस्य अपनोदाय = दूरीकरथाय विनाशायेत्यथं: | फलस्य = 
: =उत्पत्तिः तस्यां फलभकृत्ती उपस्थितायां = प्राधायाँ सत्यामपिनिर्गता विशेषा 
निस्पृह: सन्‌ त्रिदेहानाराजा वेदेः । वैदेहस्य =राशो जनकस्य 
सुता =पुत्री तां बैदेहसतां = सीतामित्यर्थः । पुरस्तात्‌ न्न पूर्व पितुः = स्वजनकस्य दशरयस्य- 
आशया = आदेशेन चन्द्रोदयात्‌ आपः सम्यगुन्दन्ति == क्छियन्ति यत्र स समुद्रः । समुन्दयन्तीति 
समुद्रः = सागरः नेमिः =परिधिः इत्र नेमिः यस्याः सा तां सदुद्रनेमिं = एथिवीम्‌ इव = यथा 
त्यक्ष्यामि, पृथिवी इज जानकी परित्यक्ष्यामि, इत्यर्थः । 

समास:--फलस्य प्रदृत्तिः फलप्रवृत्ति: तस्यां फलपडत्तो निगंता विशिष्टा अपेक्षा यस्य स 
निन्यपेक्ष: । वैदेहस्य सुता वैदेहसुता तां वैदेहसुताम्‌ । समुद्रः मेमिः इर नेमिः यस्याः सा तां 
समुद्रनेमिभ । 

हिन्द्री-इसलिये उस कलंक को .मिटाने के लिये सीता के पुत्र रूप फल को मासि के 
अवसर पर भी अपनी विज्ञेप आशा का त्याग करके भी में उसी प्रकार जानको को त्याग दूँगा, 
बिस मकार पहले पिता जी को आज्ञा से समुद्रपर्यन्त पृथित्री का त्याग कर दिया था ॥ ३९ ॥ 


२३८ रघुवंशे 


ननु सवंथा साध्वी न त्याज्येत्यत्राह-- 
अवेमि चैनामनघेति किंतु लोकापवादो बलवान्मतो मे । 
छाया हि भूमेः शशिनो मलस्वेनारोपिता झुद्धिमतः प्रजाभिः ॥ ४० ॥ 


एनाँ सीतामनवा साध्वीति चार्वोम । कितु में मम लोकापवादो बळत्रान्मतः । बुत: 
यस्माठाजाभिर्भूमेश्छाया मतििम्तं शुःदमनो निमेलरय शशिनो मललेन कल$्ूत्नेनारो 
अतो लोकापवाद ५व बलत्रानिः 


हि 


हि 


पिता । 


जि 


झस्वय:--7नाम्‌ अनघा ऽति च अत्रेशि, किन्तु मे लोकापवादः बलवान्‌ मतः हि मजाभिः 
भूमेः छाया शुडिमतः शशिनः मलत्वेन आरोपिता । 
व्याख्या--ननु सीता सर्वथा सती साध्वीति न त्यज्यतामित्याह एनां = जानकीम्‌ अहम्‌ 
अंधते = गच्छति दानादिना अघः । न अयः यस्यां सा अनघा = अकलंका साध्वी, इति च 
अहं रामः अवैमि = वेद्धि विन्तुः अनवत्येन शातत्वे$पि मे = मम लोकेसु = जनेपु अपवाद: = 
निन्दा इति लोकापत्रादः । बलवान्‌ = भवलः मतः । हि = यतः प्रजाभिः = लोकीः जनेरित्यर्थः । 
भूमेः == पृथिव्याः छाया = कान्तिः शुद्धिरस्थास्तीति शुद्धिमान्‌ तस्य शुद्धिमतः = निमंलस्य शशः 
अस्यास्तीति शशी तस्य अशिनः = चन्द्रस्य मलत्वेन = कलंकत्येन आरोपिता =रथापिता, वणि 
तेत्यथ: । अतः मम मते लोकापत्रादः प्रबल इत्यर्यः । 
समासः--न अधः यस्यां सा अनघा । लोकेषु अपवाद: लोकापवादः । 
हिस्दी--सीता जी निर्दोष हैं इस बात को में जानता हूँ । किन्तु फिर भी मेरी दृष्टि में 
लोकनिन्दा बडी भारी है । देखो, लोगों ने एथिवी की छाया को निमेछ चन्द्रमा का कलंक 
मान छिया है । अर्थात्‌ झूठे कलंक को लोग सत्य मानते हैं । अतः लोकापताद ही सत्य एवं 
अबल है ॥ ४० ॥ 
रक्षोबधान्तो न च मे प्रय्मसो व्यर्थः स वैरप्रतिमो चनाय । 
अमषंशः शोशितकाङक्षया कि पदा स्पृशन्तं दशति द्विजिह्यः ॥ ४१ ॥ 


किंच । मे रक्षोवधान्त: प्रयासो व्ययो न । किंतु स वेरप्रतिमोचनाय यैर्ञोषनाय । तथाहि 
अमर्षपणोऽसहनो द्विजिह्वः सर्प: पदा पादेन स्टृशन्तं पुरुषं शोणितकाडूक्षया दशति किम्‌ । किंतु 
मेरनिर्यातसायेत्यर्थ: ॥ 


अन्वय:--में रक्षोवधान्तः अयासः व्यर्थ: न च, “किन्तु” सः वेरमतिमोचनाय “तथाहि” 
अमर्षणः द्विजिदवः पदा पृशन्तं शोणितकांक्षया दशतिकिम्‌ । 

स्याश्या--रक्षस णस्य वथः = मारणम्‌ अन्तः = अवसानं थस्य स र्षोवधान्तः 
प्रकपेण यसनं प्रयास: थे: = निरथंक: न= नहि । किन्तु सः = प्रयासः वेरर्य = 
विरोधस्य अतिमोचन = शोधनं तस्मे नेरमतियोचनाय “बेर विरोधो दवेषः” इत्यमरः आसो- 
दिति झेषः। तथाहि न मर्षणः अमण: = असदनद्दीलः दे जिह् यस्य स द्विजिहः = सर्पः 
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“दविजिहौसर्पस्को” इत्यमरः । पदा = पादेन, चरणेन स्ट्शन्तं = क्लिप्यन्तं जनं शोणितस्य 
सुषिरस्य कांक्षा न अभिलाषा, तया शोणितकांक्षया, रुपिरमक्षणेच्छया, इत्यर्थ: । दक्षति = दंशति 
किम्‌? इति अश्नेः । रुधिरेच्छया न दंशति किन्तु वेरनिर्यातनायेव दंशति । एवं मयापि वेरशोध- 
नायेवरावणवध: कृतः इत्यर्थः । 


समाखः- रक्षसः वथः रक्षोवधः, स एव अन्तो यस्य सः । वैरस्य मतिमोचनमिति वेरमति- 
मोचनं तसमै वेरप्रतिमोचनाय । न मषंणः अमपंण: । झोणितरय कांक्षा तया शोणितकांक्षया । 
द्वे जिहे यस्य स द्विजिह: । 

हिन्दी- “सीता को त्यागने पर भी” रावण के विनाश करने तक का मेरा यल व्यर्थ 
नहीं जायगा । क्योंकि रातरण को मारना तो बदला लेने के लिये था । देखो ! क्रोध में भरा 
साँप पैर से छूने बाले पुरुष को क्या खून के लोभ से काटता है १ नहीं, किन्तु बदला लेने के 
लिये ही डॅसता है ॥ ४१ ॥ 


तदेष सर्गः करुणाद्रंचिस्तेनं मे भवद्भिः प्रतिषेधनीयः । 
यद्यथित। निह॑तवाच्यदाल्यान्त्राणान्मया घारयितुं चिरं वः ॥ ४२ ॥ 


तत्तस्मादेष मे सर्गों निश्चयः । “सर्गः स्वभावनिर्मोक्षनिश्च्याध्यायसृष्टिष' इत्यमरः । 
करणाद्रंचित्तेभंवद्धिने प्रतिषेधनीयः । निहतं वाच्यमेव शल्यं येषां तान्‌ भ्राणान्मया चिरं धारयितुं 
धारणं कारयितुं बो युष्माकम्ितार्थित्वमिच्छा यदि । अस्तीति शेषः ॥ 

अन्बयः--तत्‌ एषः मे सर्ग: करुणाद॑चित्ते: भवद्भिः न ्रतिषेधनीयः निर्तवाच्यशस्यान्‌ 
आणान्‌ मया चिरं धारयितुं वः अर्थिता यदि अस्ति । 


शाख्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ एषः = सीतापरित्यागरूपः मे = रामस्य साज्यते इति 
सेः = निश्चयः “सगः स्वभाव निर्मोक्षनिश्चयाध्यायसृष्टिपु”” इत्यमरः । करुणया = कृपया आदरं = 
किन्न चित्तं = हृदयं येषां ते तैः करूणाद्रंचित्तेः “करुणा तु कृपायां स्यात्‌” इति हैमः। “आद 
साट तुक्लिन्नम्‌” इत्यमरः । भवद्भिः = भरतादिभिः आठृभिः न प्रतिषेधनीयः = न॒ अतिषेधितव्यः, 
नहि निवारणीयः इत्यर्थः । निद्वंतं = दूरोकृतम्‌, अपनीतं वाच्यं = निन्दा एव शल्यं = 
येषां ते तान्‌ निहृंतवाच्यशल्यान्‌ आणान्‌ = जीवनमित्वर्थः मया = रामेण निरं = धारयितुं न 
चारणं कारयितुं वः = युष्माकं आतृणाम्‌ अथिनां भावः अथिता = अभिलाषा यदि = 
चेदस्तीतिशेष: । 
समासः--करुणया आद चित्तं येषां ते तै: करुणाद्रचित्तैः निर्हतं वाच्यमेव शल्यं येषां 
ते तान्‌ निहंतवाच्यशल्यान्‌ । 
हिन्दी--इसलिये, यदि निन्दारूपी कांटे ( कील ) को मेरे हृदय से निकालकर मुझे 
जीवित रखने की आपकी इच्छा हो तो, मेरे इस निश्चय { सीता का त्याग ) को करुणा- 
पूर्ण हृदय नाळे आप लोग निषेध न करें । अर्थात्‌ निन्दा होने से मैं जीवित नहीं रहुँगा, सीता 
को छोड़ने पर निन्दा मिट जायगी । अतः इससे मुझे न रोके ॥ ४२ ॥ 


२२० रघुवंशे 


इत्युक्तवन्तं जनकाव्मजायां नितान्तरूक्षाभिनिवेशमीशम्‌ ! 
न कश्रन आदृषु तेषु शक्तो निषेद्रमासोदरुमोदितुं वा ॥ ४३ ॥ 
क्तवम्तं जनकात्मजायां विषये नितान्तरूक्षाभिनिवेशमतिक्रुसमहमौशषं स्वामिनं तेपृ 
आतुषु मध्ये कशचनापि निषेद्धुं नित्रारयिटुमलुमोदितुं प्रवतंयितुं वा शक्तो नासीत्‌ । पशषद्वय- 
स्यापि भवळत्वादित्यर्थः ॥ 
इति उक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरू क्षाभिनिवेशम्‌ ईशं तेषु भ्रातृषु मध्ये 
म्‌ अनुमोदित वा न शक्तः आसोत्‌ । 
ब्याख्या- इति नन इतथं पूरोक्तप्रकारेण उक्तवन्तं = कथयन्तं जनकस्य = विदेहस्य आत्मजा = 

पुत्री जनकात्मजा तस्यां जनकात्मजायां विषये नितान्तम्‌ = अत्यन्तं रूक्षः =क्रूरः कठोरः अभिः 
निवेश: = आहः, इदसंकल्पः यस्य स तं नितान्तरूक्षाभिनिवेशम्‌ ईशं = ईश्वर स्वामिन रामं, 
तेषु आतृषु = भरतादिलहोदेरपु मध्ये कश्चनापि= कोऽपि जनः निषेद्धुं = नित्रारयितुम्‌ अनुः 
मोदिठुं = समर्थयितुं वा न शक्तः = न समर्थ: आसीत्‌ = जातः । 

समाखः--जनकस्य आत्मजा, जनकात्मजा तस्यां जनकात्मजायाम्‌ । नितान्तं रुक्षः अभि- 
निवेशः यरय स तं नित्ान्तशक्षाभिनितेशम्‌। 

हिन्दी --स भकार कहते हुए, सीता जी के विषय में अत्यन्त कठोर दूडनिश्चय वाले 
राम को, उन भाइयों में से कोई भी रोकने में या समर्थन करने में ही समर्थ हो न सका ॥४३॥ 


स लक्ष्मण लक्ष्मणपूवं जन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकोर्तिः । 
सौम्येति चामाष्य यथार्थं माषो स्थित निदेशै एथगादिदेश ॥ ४४ ॥ 


लोकत्रयगीतकीर्तियंथार्थंभाषी लक्ष्मणपूर्वजन्मा लक्ष्मणाग्रजः स रामो निदेशे रिथतमाशा- 
कारिणं लक्ष्मणं निलोक्य हे सौम्य, सुभग? इत्याभाष्य च प्रथस्भरतझनुप्नाभ्यां विनाकृत्यादि- 
देशाश्ञापयामास ॥ 

अन्वयः--लोकत्रयगीतकीतिंः यथार्थभाषी ल्क्ष्मणपूतंजन्मा स: निदेशेरिधतं लक्ष्मणं 
पिलोक्य हे सौम्य ! इति आभाप्य च प्रथग्‌ आदिदेश । 

स्थ!ख्या--लोकानां त्रयामिति लोकत्रयं, लोकत्रये = भुवनत्रये गीता = गानं नीता 
कीर्ति: = यशः यस्य स लोकत्रयगीतकी ति: अर्थमनतिक्रम्य यथार्थं = सत्यं भाषते तच्छोल: 
यवायभाषी लक्ष्मणात्‌ पूर्व जन्म यस्य त लक्ष्मणएूवजन्मा =लक्ष्मणाग्रजः रामः निदे = आश- 
यां स्थित वर्तमान आग्वाकारिणमित्यर्य: । लक्ष्मणं = सोमित्रिं विलोक्य = दृष्ट्या सोमश्च 
सोमः, सोम एव सौम्यः, तःसंदुद्धी हे सौम्य = हे सुन्दर ! इति = इत्यम्‌ आमाष्य = कथयित्ा 
च एयक = भरतशत्रुघ्नौ वज॑यित्वा आदिदेश = आज्ञापितवान्‌ । 

खमासः-लोकानां यमिति लोकत्रयं, लोकत्रये गीता कीर्ति: यस्य स लोकत्रयगीतकीतिः । 
सक्ष्मणात्‌ पूर्व॑स्मिन्‌ काले जन्म यस्य स लक्ष्मणपूर्जजन्मा । 
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हिन्दी--तीनों लोकों में जिनका यशोगान हो रहा है। तथा यथाथ ( सत्य ) कहने वाले, 
लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने आशाकारी लक्ष्मण को देखकर, हे सुन्दर लक्ष्मण यह कहकर भरत 
झत्रुझ् से अलग ले जाकर आशा दी ॥ ४४ ॥ 


प्रजावती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्ट्रहयालुरेव । 
स स्वं रथी तद्वधपदेशनेयां प्रापस्य वाल्मीकिपदं त्यजेनास्‌ ॥ ४५ ॥ 


दोद्ददो गर्मिणीमनोरथः । तच्छसिनी ते प्रजावती आतृजाया । “प्रमात्रती आठेजाया' 
इत्यमरः । तपोवनेषु स्पृह्यालुरेव सस्पृ हेव । “स्पृहिगृहि-” इत्यादिनालुच्मत्ययः । स त्वं रथी 
सन्‌ । तददशपदेशेन दोहदमिषेण नेवां नेतव्यामेनां सीतां वाल्मीकेः पदं स्थानं भापथ्य गमयित्ना । 
“विभाषपः? त्ययादेशः । त्यज ॥ 

भ्रश्वयः-- दोहदशंसिनी ते प्रजावती तपोवनेषु स्पृहयालु: एव, सः त्व॑ रथी सन्‌ तेदव्य- 
पदेशनेयाम्‌ एनां वाल्मौकिपदं प्रापय्य त्यज । 

ब्याख्या--दोदम्‌ = आकर्ष ददतीति दोहदं = गर्मिण्यभिलाषः तच्छंसते या सा दोह- 
दर्शसिनी ते = तब लक्ष्मणस्य प्रजा = सन्तानः अस्त्यस्याः सा प्रजावती = भ्रातूजाया “प्रजावती 
आतृजाया” इत्यमरः । तपसां = तपस्विनां वनानि = अरण्यानि तपोत्रनानि तेषु तपोवनेषु == 
आश्रयेषु स्पृहा = अभिलाषा अस्त्वस्याः सा स्थृहयालुः एबास्ति । अतः स त्वं = आज्ञाकारी 
लक्ष्मण: रथः = रपन्दनोऽस्थास्तोति रथो = रविकः सन्‌ “रथीस्पन्दनारोह:” इत्यमरः । तस्य = 
गर्भिणीमनोरथस्थ व्यपदेशः = न्याजः, कपटः, इति तद्व्यपदेश स्तेन नेया = नेतव्या तां तदूव्य- 
बदेशनेयाम्‌ एमां = जानकी वलन्ठे प्राणिनोऽत्र वल्मीकः “अलीकादवश्चेति” उणादियत्रेण- 
निपातनात्साधुः । वल्मीकः = उपीकानिमितमृत्तिकास्तूपः, उतपत्तिकारणत्वेनास्ति अस्य स॒ 
बाल्मीकिः । वाल्मीकेः = मुनेः पदं = स्थानमिति तत्‌ वाल्मीकिपदं प्रापय्य = नयित्वा त्यज = 
बिसेज । 

समासः--दोहदस्य शंसिनी दोदददशंसिनो । तपसां वनानि तेषु तपोवनेषु । तस्य व्यपदेश 
स्तद्व्यपदेश स्तेन नेयां तद्व्यपदेशनेया तां तदून्यपदेशनेयाम्‌ | वाल्मीकेः पद्मिति बाल्मीकिपदें 
तत्‌ वाल्मीकिपदम्‌ । 

हिन्दी--गमिणी के भनोरथ को प्रकट करने वाली तुम्हारी भाभी तपोवन में जाने के 
लिये मवल इच्छा वाली है ही ! इसलिये तुम रथ पर बैठा कर तपोत्रन दिखाने के वहाने सीता 
को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम ले जाकर छोड़ दो ॥ ४५ ॥ 

स शुश्रुवान्मातरि भागवेण पितु्नियोगात्महृतं द्विषद्वत्‌ । ७ 
श्रव्यम्रहीद्ग्रजशासनं तदाज्ञा गुरूणां द्यविचारणीया ॥ ४६ ॥ 

वितुर्जमदभेर्नियोगाच्छासनाद्वार्गदेण जामदग्न्येन कर्त्रा। “न लोक-' इत्यादिना षष्ठी- 

अतिषेदः । मातरि दिषतीव दविषद्रत्‌ । 'तत्र तस्येव? इति बतिग्रत्ययः । प्रहृतं महारं झुश्रुवान्यु- 
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तवान्‌! “भाषायां सदवसश्रुव:' शति कसुपत्ययः । स लक्ष्मणस्तदम्रजशासनं प्रत्यग्रहोत्‌ । हि 
यस्मादूगुरूणामाशञाऽविचारणीया ॥ 


अस्दयः--पितुः नियोगाद्‌ भागंवेणमातरि द्विषत्‌ हृतंशुश्रुवान्‌ सः तत्‌ अग्रजशासनं 
अत्यम्रहीत्‌, हि-गुरूणाम्‌ आज्ञा अविचारणोया । 

ब्याख्या--पितुः = जनकस्य जभदक्षेः नियोगात्‌ = शासनात्‌ भृगोः अपत्यं पुमान्‌ भार्गवस्तेन 
आगंवेण = परशुरामेण कर्त्रा मातरि =रेणुकारयां द्विवति इव दिषद्वत्‌ = शत्रवत्‌ अहृत = परहारं 
कुठारेण कण्ठच्छेदनामित्यथें: शुश्रु वान्‌ = आकणिंतवान्‌ सः = लक्ष्मणः तत्‌ = सीतापरित्यागः 
रूपम्‌ अग्रजस्य > ज्येष्ठश्रातु: शासनम्‌ = आशापनमिति अग्रजेशासनं तत्‌ प्रत्यम्हीत्‌ = 
स्वीचकार । दवि = यस्मात्‌ युरूणां = पूज्यानाम्‌ आशा = निदेशः न विचारणीया अविचारणीया = 
अचिन्तनीया । तत्कतंव्यतायां त्रिचायितुं न योग्येत्यथं: । 


समासः--अःे जातः इत्यग्रज: । अग्रजस्य शासनमिति अग्रजशासनं तत्‌ ¦ न विचारणीया 
इति अविचारणोया । 


हिन्दी--पिता की आशा से परशुराम जी ने अपनी मौ को कुठार से शत्रु के समान मार 
डाला था, यह लक्ष्मण ने सुन रखा था । इसलिये पिता के समान बड़े भाई की उस आशा को 
लक्ष्मण ने स्वीकार कर छिया था। ठीक ही है, बड़ों को आज्ञा विचार के योग्य नही है । 
अर्थात्‌ बड़ों की आशा को बिना विचारे शिरोधार्य करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


अथानुकूरश्रबणप्रतीतामतरस्नुभियुक्तधुरं तुरंगैः । 
रथं सुमन्तरप्रतिपन्नरङ्मिमारोप्य चेदेहसुतां प्रतस्थे ॥ ४७ ॥ 


अयाकौ लक्ष्मणः । अनुकूलश्रवणेन मतीतामिट्टाकर्णनेन रुष्टां वैदेहसुतामन्रस्नुभिरभी- 
रुभियेमिणीवहनयोग्येः । “्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्रुः! इति क्नुमरत्ययः । तुरंगैयुक्तधुरं सुमन्त्र 
अतिपन्नर हिम गृहीतप्रग्नहं रथमारोप्य तस्थे ॥ 


अन्ययः--अथ असौ अनुकूलश्रवणमतीतां वेदेहसताम्‌ अत्रस्नुभिः तुरङ्गैः युक्तपुरं सुमंत्र 
अतिपन्नररिंम रथम्‌ आरोप्य प्रतस्ये । 

ब्याख्या- अध = अनन्तरम्‌ असौ लक्ष्मण: अनुकूलस्य = अभिळषितस्य, इष्स्येत्यथं: 
श्रवणम्‌ = आकर्णनं तेन तीता = प्रसन्ना, ताम्‌ अनुकूलश्रवणप्रतीतां ने देहस्य = राशो जनकस्य 
सुता पुत्री तां वंदेहसुताम्‌ , त्रस्यन्तोत्ति स्नवः, न त्रस्नवः अत्रस्नवस्तैः अत्रस्नुभिः = 
अभीरुकेः, भयरहितरित्यर्थः तुरेण = त्वरया गच्छन्तीति तुरंगा श्वः तुरंगैः = अश्वैः, गर्भवतीवह- 
नयोग्येरित्यर्थः युक्ता >संलक्षा धुः=यानमुखं यस्य स तं युक्तधुरं सुमन्त्रेण = दञ्ञरथस्य 
मन्त्रिणा, सारथिना च अतिपन्नः = प्रगृहात्राः रक्मयः=म्रमहाः यस्य स तं सु्मंत्रप्रतिपन्न- 
रझ्मिम्‌ रथं ==स्यन्दनम्‌ आरोप्य = उपवेश्य तस्ये: = चचाल । 


खमालः--अनुकूलस्य श्रदणमिति अनुकूलश्रवणम्‌ , अनुकूलश्रनणेन अतोता ताम्‌ अनुकूल- 
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अनणम्रतीताम्‌। बेदेहस्थशुता ताँ वैदेहसुताम्‌। युक्ता धूः यस्य स तं युत्ततुरम्‌ । सुमंत्रेण 
अतिपन्नाः रश्मयो वस्य स तं सुमंत्रजरतिपन्नररिमम्‌ । 


डिन्दी--इसके बाद, अपनी इच्छानुसार बात को सुनकर असन्न हुई, जनकनन्दिनी सीता 
को लक्ष्मण जो उस रथ में बैठाकर चल पड़े! जिसे कि दशरथ के मंत्री यत्र सारथी सुमंत्र 
हॉक रहे थे । तथा जिसमें गर्मिणी को ले चलने योग्य सरल घोडे जुते हुए थे । अतः ह्विच- 
कोळे नहीं लग सकते घे ॥ ४७॥ 


सा नीयमाना रुचिरान्प्रदेशान्त्रियंकरो मे प्रिय इत्यनन्द्त्‌ । 
नाबुद्ध कल्पद्रुमतां विहाय जातं तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सा सीता रुचिरान्प्रदेशान्नीयमाना प्राप्यमाणा सती मे मम मिय: मिवं करोतोति प्रियंकरः 
बियकारीत्यनन्द्रत्‌ । 'क्षेमभ्रियमद्रे$ण्च' इति चकारात्खच्प्रत्ययः। ते प्रिवमात्मनि विषये 
कल्पद्रुमतां विहायासिपनरदृक्षं जातं नाउुद्ध नाशातीत्‌ । वुध्यतेलंड्‌ । असिपत्रः खड्गाकारदलः 
कोऽप्यपूवों वृक्षविशेषः । “असिपत्र भवेत्कोषाकारे च नरकान्तरे' इति विश्वः । आसक्रषाठुक 
इति भावः ॥ 

अन्बय:--सा रुचिरान्‌ प्रदेशान्‌ नीयमाना सती मे प्रियः म्रियंकरः इति अनन्दत्‌ । तमु 
आत्मनि कल्पद्रुमतां विहाय असिपन्रवृक्षं जातं न अदुद्ध । 

ब्याल्या--सा = सौता रोचन्ते इति रुचिरास्तान्‌ रुचिरानू = मनोरमान्‌, सुन्दरानित्यर्थः । 
अदेशान्‌ = स्थानविशेषान्‌ नीयतेऽक्षौ नीयमाना = प्राप्यमाणा सती मे = मम सीतायाः प्रियः = 
पतिः “पत्र: प्रिय: पति भेता”? इत्यमरः । प्रियम्‌= अभिमतं करोतीति प्रियंकरः इतिं सन एवम. 
अनन्दत्‌ = आनन्दितवती । तं =प्रियपतिम्‌ आत्मनि << स्त्रविषये कल्पस्य = संकल्पता्थस्य 
दुभः = कक्षः शति कल्पद्रुमः, तस्य भावः कल्मदुता ता कल्पद्रुमतां विहाय = त्यक्त्वा असतोति 
असिः= खड्गः, कृपाणः । असिरिब तीदणं पत्रं यस्य सः असिपत्रः । असिपत्रश्वासौ वृक्ष: = 
खड्गदछाकारः द्रुमविशेषः तम्‌ असिपत्रवृक्षं जातं = भूतं न अबुद्ध = न अशासीत्‌ । 

समासः--असिरिव पत्रं यस्य सः असिपत्रः ! असिपत्रश्चासौ दृक्षस्तम्‌ असिपत्रदृक्षम्‌ । 
कल्पस्य दरुमः कल्पदुमस्तस्य भावस्तत्ता तां कल्पद्रुमताम्‌ । 

हिन्दी-सुन्दर रमणीय प्रदेशों को छे जाई जाती सीता जी यह विचार कर बड़ी 
असन्न हुई कि मेरे ्राणम्रिय राम मेरे मन की बात सदा पूरी करते हें । किन्तु सीता ने यह 
नहीं जाना कि वे मिय पति इस समय मनोरथाँ को पूरा करने वाले कत्पब्क्षपने को छोड़कर 
तलवार के समान पत्तों वाले दृ के समान घातक हो गये हैं ॥ ४८ ॥ 


जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत्सब्येतरेश स्फुरता तदेक्ष्णा 1 
आख्यातमस्यै गुरु मावि दुः खमत्यन्तलुसप्रियदर्श नेन ॥ ४९ ॥ 
पथि लक्ष्मणो यदुःखं तस्याः सोताया जुगूह मतिसंइततरंस्तद्युरु भानि भविष्यदु:खमत्वन्तलुप्तं 
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मियदर्शनं यस्य तेन स्फुरता सब्येतरेण दक्षिणेनाक्ष्णास्ये सीताया आख्यातम्‌ । खोणां दक्षिणा 
क्षिस्फुरणं दुनिमित्तमाहु: ॥ 


अस्थय:--पयि लक्ष्मण: यत्‌ तस्याः जुगूह, तत्‌ गुरू मावि दुःखम्‌ अत्यन्तलप्तपियदशनेद 
स्फुरता सव्येतरेण अक्ष्णा अस्यै आख्यातम्‌ । 


भित्रि; यत्‌ र दुःखे जुगूह =भयूहीद्‌ । तत्‌ 
गुरु =महृद्भयंकरं भावि कष्टम्‌ अन्तस्य अत्ययः, अत्यन्तं = भृशं, जीवन- 
पर्यन्तमित्यर्थ: लुप्तम्‌ = नर्टं परियस्य = धवस्य दर्शनम्‌ = अवलोकनं यस्य तत्‌ तेन अत्यम्तलु- 
पियदशनेन सन्यादितरत्‌ सब्येतरत्तेन सञ्येतरेण = दक्षिणेन “बामं शरीरं' तु सब्य॑स्थात्‌” 
इत्यमरः । अच्णा = नेत्रेण अस्यै = सीतायै आस्यातं = कथितम्‌, सूचितमित्यथेः । खीर्णा 
दक्षिणांगस्फुरणमझुभघूचकं भत्रतीति शास्त्रात्‌ । 

समासः--अत्यन्तं लप्तं म्रियस्य दर्शनं यस्य तत्‌ तेन अत्यन्तठप्तम़ियदशनेन । सब्यादिदरत्‌ 
तेन सम्मेतरेण । 


हिन्दी--मागं में लक्ष्मण ने जिस वात को सौता से छिपाया था। भारी तथा तुरन्त आने 
बाले उस महाक्षष्ट को फरकते हुए, उस दाहिने नेत्र ने सौता जो को सूचित कर दिया । जिस 
नेत्र से सदा के लिये रिय ( राम ) का दर्शन छूट गया है । छिर्यो के दाहिने अंग का फरकनः 
ज्योतिष में अशुभ माना है ॥ ४६ ॥ 
सा दुर्निमिसोपगताद्विषादात्सद्यः परिग्ळानसुखारविन्दा । 
राजः शिवं सावरजस्य भूयादित्याशशंसे करणैरबाह्यैः ॥ ५० ॥ 
सा सीता दुर्निमित्तेन दक्षिणाक्षिस्फुर णरूपेणोपगतात्माप्ताद्विषादाइ:खात्सथः परिम्लानमुखारः 
बिन्दा सती सावरजस्य सानुजस्य राशो रामस्य शिवं भूयादित्यबाझैः करणेरन्तःकरणेराशशंसे ¦ 
संसतेरपेक्षायामात्मनेपद मिष्यते । करणेरिति वहुवचनं क्ियावृत्रभिम्रायम्‌। पुनः पुनराजञशंसेत्यर्थः ५ 


अम्बयः--सा दुनिमित्तोपगमाद्‌ विषादात्‌ सः परिम्लानमुखारविन्दा संती सावरजस्द 
राशः शिवं भूयात्‌, इति अबाझै: करणे: अञ्ञंसे । 


ड्यास्या--सा >सीता दुष्टमशुभं च तन्निमित्तं = दक्षिणाक्िस्फुरणं तेन उपगमः 
स्तस्मात्‌ दुनिमित्तोपगमात्‌ विषादात्‌ = अवसादात्‌ खिन्नतयेत्यर्थ: । सः 
इतर इति मुख्वारविन्दम्‌ , परिम्लानं विषण्णं 
परिम्छानमुलारनिन्दा सती, अत्रस्मिन्‌ काले जाताः अवरजाः = अनुनाः तैः सहितः सावर. 
अस्तरय सातररजस्य रा: = रामचन्द्रस्य शिर्ज = कल्याणं भूयाद्‌ = भवतु इति त्थम्‌ बहिभंवरानि 
बाह्याति, न बाह्यानि अबाह्यान तैः अवाश्चेः करणे: = अन्तःकरणेः आशंशसे = पुनः पुनः 
मार्थयामासेत्यथं: । 


स्मास:--दुष्ट्य़ तन्निमित्तमिति दुनिमितं तेन उपगमस्तस्मात्‌ दुर्निमित्तोपगमात्‌ । मुख 
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मरविन्दमिव मुखारविन्दम्‌, परिम्लानं मुखारविन्दं यस्याः सा परिम्ठानमुक्षारविन्दा । अत्रैः 
सहितः सावरजस्तस्य सावरजस्य । न बाह्यानि अबाह्य/नि तैः अवाह्ये: । 


हिन्दी--अपशकुन से हुई खिन्नता ( दुःख ) से तुरन्त मुरझाए मुखवाली सीता जी, छोटे 
भाइयों के सहित राजा राम का कल्याण हो । इस मकार अपने अन्तःकरण से बारबार मनाने 
श्गी। 


विशेषः--अन्तःकरण एक है । किन्तु महाकवि ने अबाह्ये: करणैः ( भीतरी इन्द्रियों ) 
से बढुवचन कहा है । इसका तात्पर्य बार-बार कल्याण की कामना से है ॥ ५० ॥ 


गुरोनिथोगाद्वनितां वनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयो बिहास्यन्‌ । 
आवाय॑तेवोत्थितवीचिहस्तैज॑ह्रोडुंहित्रा स्थितया पुरस्तात्‌ ॥ ५१ ॥ 


गरोज्येस्य नियोगात्साध्वी वनिताम्‌ । अत्याज्यामित्यर्थः । वनान्ते विहास्यंस्यक्ष्यन्सुमित्रा- 
तनयो लक्ष्मण: पुरस्तादग्रे स्थितया जह्टोढुंहित्रा जाहव्योत्यितैवीचिह्स्तैरवार्यतेव अकार्थ मा 
कुर्बित्यवार्यवेव । इत्युत्मेक्षा ॥ 


अन्बथ:--गुरोः नियोगात्‌ साध्वी वनितां वनान्ते जिह्ास्यन्‌ तुमित्रातनयः पुरस्तात्‌ स्थितया 
जद्वोः दुहित्रा उत्यितवीचिहस्तेः अतरार्यत रड । 

ब्याखपा--युरो; + ज्येष्ठस्य भ्रातुः नियोगात्‌ - निदेशाद्‌ आशयेत्यर्थः । साध्नोति परकार्य, 
परलोकं वा साध्वी तां साध्वी =पतित्रतां बनितां = महिलाम्‌, अत्याज्यामित्य्: । वनस्थ 
अन्तः = मध्यस्तस्मिन्‌ वनान्ते विहास्यन्‌= त्यक्तु इच्छन्‌ सुमित्रायाः तनयःन- पुत्र; इति 
इमित्रातनयः = लक्ष्मण: पुरस्तात्‌ = अग्रे स्थितया = बर्तमानया जहो; = राजषेः दुहित्रा = पुनर्मा 
उत्थिताः = उद्गताः वीचयः = तरंगाः हस्ताः न कराः इव, इति उत्यितवीचिहस्तास्तेः उत्थित 
बीचिहस्तैः अवायंत शव = वार्यतेरम इवेत्युत्मेक्ष!यास्‌ । 

समासः--सुमित्रायाः तनयः सुमित्रातनयः । वोचयः हस्ता श्वेति वीचिहस्ताः उत्विताश्च 
ते वीचिहस्ताः उत्थितत्रीचिहस्ता: तै: उत्यितवी चिदस्तै: । 

हिन्दी-बड़े भाई की आशा से पतिव्रता अदला ( अतः न त्यागने योग्य ) को वन में 
छोड़ने के लिये जाते दुबे समित्रानम्इन ठक्ष्मण को सामने से बहती हुई जढु राजा की लड़की 
{ गंगाजो ) मानो ऊपर को उठे हुए अपने तरंग खपी हाथों से रोक रही थी । अर्थात्‌ मार्ग 
में गंगा जो पडतो थीं, और उसमें तरंगें उठ रही थीं। इसे देखकर कवि उत्मेक्षा करते हैं कि 
मानो गंगा जो तरंग रूपो हाथों से लक्ष्मण को रोकती हैं कि सोता जी सती हैं। अतः ये 
त्यागने के योग्य नहीं हें ॥ ५१ ॥ 


रथात्स यन्त्रा निगुहीतवाहात्तां भ्रातूजायां पुलिनेऽवतायं । 
गङ्गा निवादाहतनौविशेषस्ततार संघामिद सत्यसंधः ॥ ५२ ॥ 
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सत्यसंधः सत्यमतिश्ञः स लक्ष्मणो यन्त्रा सारथिना निशृहीतवाहदुद्धाश्वद्रयादञ्जातृजायां 
पुलिने$वतायांवरोप्य निपादेन किरातेनाइतनौविशेष आनोतदृढनौकः सन्‌ । गङ्गाँ भागीरथीम्‌ । 
संधां प्रतिशामिव ततार । “संधा प्रतिशा मर्यादा” इत्यमरः ॥ 

अन्वयः--सत्यसन्धः सः यंत्रा निगृहीतवाहात्‌ रथात्‌ तां आदृजायां पुलिने अवताय॑ 
निषादाइतनौविसेषः सन्‌ गंगां सन्धाम्‌ इव ततार ¦ 

ब्याख्या--सत्या सन्धा =मतिज्ञा यस्य स सत्यसन्धः सः=लद्षमणः यंत्रा = सारथिना 
निगृहीताः = निर्यत्रिताः वाहाः = अश्वाः यस्य स तस्मात्‌ निगृहीतबाहात्‌ रथात्‌ = स्यन्दनात्‌ 
ता = सीतां आलुः जाया भ्रातूजाया तां ज्रातृजायां = प्रजावती '“प्रजावती आतृजाया” इत्यमरः । 
पुलिने = तरे अवतार्य = भूमौ, आरोप्य निषीदति पापमस्मिन्नितिं निषादः, निषादेन = किरातेन 
थोवरेणेत्यथ: । आहतः = आनीतः नौविशेषः = दृढनौका यस्य स निषादाहतनीविशेषः सन्‌ गंगां = 
भागीरथीं सन्धां = प्रतिशाम्‌ इत्र न्न्यया ततार = अतारीत्‌ “सन्धा प्रतिज्ञा मादा”? इत्यमरः । 

समासः--सत्या सन्धा यरय स सत्यसन्धः । निशुहीताः वाहाः यस्य स तस्मात्‌ निगृहीत- 
वाहात्‌ । आतुः जाया भ्रातृजाया तां ज्रातृजायाम्‌। निपादेन आहूतः नौविशेषः यस्य स निषा- 
दाइतनौविशेषः । 

हिन्दी--सत्य प्रतिज्ञा वाले लक्ष्मण जी, सारथी सुमंत्र के घोड़ों की लगाम खींचने से 
रुके रथ से अपनो भाभी को रेतोले तट पर उतार कर “फिर” मन्नाह से लाई हुई अच्छी 
मजबूत नाव से सीता के साथ गंगाजी तथा अपनी अतिशा के भी पार हो गये । अर्थात्‌ सौता 
को वन में छोड़ आवो, इस राम की आशा का पालन करना रूपी अतिश्षा के भी पार हो गये । 
पूरा कर दिया ॥ ५२ ॥ 


अथ व्यवस्थापितवाक्कथंचित्सौ मित्रिरन्तगं तयाष्पकण्ठः । 
औत्पातिकं मेघ इवाझमवषं महीपतेः शासनमुज्जगार ॥ ५३ ॥ 
अथ कथंचिद्रधवस्यापिता भङ्कतिमापादिता वाग्येन सः। अन्तर्गतबाप्पः कण्ठो यस्य सः । 
कण्ठस्तम्मिताशररत्वर्थः । सौमित्रिर्महीपतेः शासनम्‌ । मेघ उत्पाते भवमौत्पातिकमरमवर्ष 
झिलावर्षमिन । उज्जगारोद्वीणंबान्‌ । दारुणत्वेनावाच्यत्वादुञ्जगारेत्युक्तम्‌ ॥ 
झन्वयः--अथ कथंचित्‌ व्यवस्थितवाक्‌ अन्तर्गतवाष्पकण्ठः सौमित्रिः, महीपतेः शासन 
मेघः औत्पातिकम्‌ अश्मवषंम्‌ इव उज्जगार । 
ब्याख्या--अघ = गंगापारगमनानन्तरम्‌ कथंचित्‌ = मद्दता कश्टेन व्यवस्थापिता = 
स्ाभाविकरूपमापरादिता वाकू = वाणी येन स व्यवस्थापितवाक्‌ अन्तर्गतानि = बाष्पाणि = 
अश्रूणि यस्य सः अन्तर्गतबाष्पः ! अन्तगंतबाष्पः == अश्रुव्याप्तः कण्ठः = गल: यस्य सः अन्तर्मत- 
बायकण्डः “बाथमूरमाश्रु? “कण्ठो गलः” इति चामरः। सुमित्राया न्य अपत्ये दमात्‌ सौमितिः = 
लक्ष्मण: मह्या: = पृथिव्याः पति: > स्वामी तस्य महीपतेः = राज्ञो रामचन्द्रस्य शासनम्‌ = आशं 
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मेघः = पयोदः उत्पतति, उत्पतनं वा उत्पातः । उत्पाते भवम्‌ औत्पातिकम्‌ > औपसर्गिक, 
झुभाशुमयकं महाभूतविकारमित्यर्थः । अश्मनाम्‌ = उपलानां वर्ष = वृष्टिम्‌ इव = यथा 
उज्जगार =उद्वीणवान्‌ भयंकरत्वेनाकथनीयत्तात्‌, उज्जगारेति कथनम्‌ ! “र्षस्तुसमाद्रोपां शुः 
बृष्टिपु” इतिहैमः । 

समासः-व्यवस्थापिता वाकू येन स व्यवस्थितवाक्‌ । अन्तर्गतानिः बाष्पाणि यरिमन्‌ सः 
अन्तर्गंतवाष्पः अन्तगेतबाष्पः कण्ठ: यस्य सः अन्तगगताष्पकण्ठः । अश्मनां वषंस्तम्‌ अश्मतपंम्‌। 
मह्या: पतिः महीपतिः तस्य महीपतेः । 


हिन्दो--गंगापार उतरने के पश्चात्‌, किसी प्रकार अपनी वाणी को स्त्राभाविक करके एवं 
भीतर ही भीतर उमड़े हुए आँसुओं से रुंधे कण्ठ बाले सुमित्रापुत्र लक्ष्मण ने राजाराम को 
आशा को उसी प्रकार उगल दिया जैसे मेघ भयंकर ओलों को वर्षा कर रहा हो । अर्थात्‌ 
राम की कठोर आशा सीता जी को सुना दी ॥ ५३ ॥ 


ततोऽमिषङ्गानिलविप्रविदवा प्रश्रयमानाभरणप्रसूना । 
स्वमूर्विलामप्रकृति धरेत्री छतेव सोता सहसा जगाम ॥ ५४ ॥ 


ततः अभिषङ्गः पराभव: । “अभिषङ्गः परामवे’ इत्यमरः । स एवानिङस्तेन विप्रविद्धा 
अभिहृता । मन्नश्यमानानि पतन्त्यामरणान्येव रसनानि यस्याः सा सोता छते । सदृक्ष स्वनूति- 
छाभस्य स्वशरीरलाभस्य स्वोत्पत्तेः परकृतिं कारण धरित्री जगाम । भूमी पपातेत्यथं: । खोगामापदि 
मातैव अरणमिति भावः ॥ 


अन्वयः--ततः अभिषंगानिलविम्रविद्धा अभ्रेश्यमानामरणप्रसूना सीता लता श्व सदसा 
स्नमूतिलाभभकृति धरित्री जगाम । 


व्यार्पा--ततः = रामाज्ञाश्रवणानन्तरम्‌ अभिषञ्जनमभिषंगः = पराभत्रः पतिपरित्यागरूप 
सत्यर्थः । एव अनिलः =वादुस्तेन विमनिद्धा = अभिहता, इति अमिषंगानिलविप्रविद्ध, “अभिषंगः 
पराभवे” इत्यमरः । आभरणानि = आभूषणानि एव प्रधतानि = कुसुमानि, शति आभरणप्रससानि, 
अक्षेण अश्यमानानि == परितः पतन्ति आभरणप्रसूलानि, यस्याः सा भभ्रश्‍्यमानामरणप्रसूना 
सीता = जनकात्मजा लता = वल्लरी इव = यया सहसा =झटिति स्वस्य = निजस्य मूर्ति: = शरीरं 
तस्याः लाभ: > उत्पत्तिः, इति स्तमूतिळामस्तस्य प्रकृतिः = कारणं तां श्मूर्तिलामप्रङ्ृतिं धरति 
विश्वं या सा धरित्री तां घरित्रीं = एथिवीं जगाम = गता । पतिपरित्यागरूपपराभवश्रवणशमनन्तर॑ 
भूमौ पपातेत्यर्थः । आपत्काले ख्रीणां जननी एव शरणमिति तात्पर्यम्‌ । 

समासः--अभिषंगः एव अनिलः, अभिषंगानिलस्तेन विभविडा इति अभिषंगानिलवि- 
अविद्धा । आमरणानि शत्र सनानि, इति आभरणप्रदनाति, प्रश्नश्यमानानि आभरणमसतानि 
यस्थाः सा प्रश्नश्यमानाभरणपसूना । स्वस्य मूर्ति: स्वभूतिः, स्वमूतेंः लामः स्वमूतिलाम:, 
स्वमूतिलामस्य मकृतिस्तां स्वमूतिछामप्रकृतिम्‌ । 
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हिन्दी--राजा की आशा सुनते ही, पति के परित्यागरूपी कठोर वायु से अताडित ( अप- 
मानित तथा सुखी दुई ) तथा जिसके आमूपणरूपी फूल गिर गए, ऐसी सोता तुरन्त उस लता 
के समान अपनी जननी पृथिवी पर गिर पड़ी, जो लता गरम वायु के यपेडै से मुरझा गई 
है। उसके फूल और लता भी जमोन में गिर जाती हे ॥ ७४ ॥ 


इृक्ष्वाकृवंशप्रमव: कथं त्वाँ त्यजेद्कस्मात्पतिरायेवृत्तः । 
इति क्षितिः संशयितेव तस्ये ददौ प्रवेश जननी न ताबत्‌ ॥ ५५ ॥ 


इ्लाकुवंशप्भवः । महाकुछुप्रतिरित्वर्य: । आर्यृत्तः साधुचरितः पतिता त््रामकस्माद- 
कारणाएर्थ (यजेत्‌ । असंभावितमित्यथं: 1 इति संशयितेव संदिहानेत्र तावत्‌ । त्यागद्वेतुशानावधेः 
आगित्यर्थः । जननी क्षितिसतस्यै सीताये प्रवेशम्‌ ; आत्मनीति शेष: । न ददौ ॥ 


झल्बय: --उक्वाकुतंशप्रभवः आर्यवृत्तः पात: त्वाम्‌ अकस्मात्‌ कथं त्यजेत्‌ इति संशयिता इव 
ताव जननी क्षितिः तस्यै प्रवेश न ददौ । 


ब्यास्या--इशुगाकरोति, छिक्कायां ` जातम्‌ इक्षु इति शब्दमकतोति वा इक्ष्वाकुः । 
इदाकोः न मनुपुत्रस्य वंश: = कुम्‌ प्रभवः = कारणं यस्य सः इक्ष्वाठुवंशप्रभत्रः = श्रेष्ठ 
वत्तं = चरितं यरय सः आर्यवृत्तः पतिः न स्वामी त्रां = सीताम्‌ अकस्मात्‌ = तर्कितम्‌ , 
अकारणामितयर्थः । कथं = वेन प्रकारेण त्यजेत्‌ = त्यक्तुँ शक्नुयात्‌, सर्वथा असंभावितमित्यथे: । 
इति हेतोः संशयिता = संशयमापन्ना शव =यथा जननी = माता “जनयित्रो माता जननो” 
इत्यमरः । ताबत्‌ » प्रथमम्‌ त्यागकारणदानकालपरयन्तमित्यथं: । क्षितिः = पृथिवी तस्ये = सीतायै 
म्रेशम्‌ = स्वात्मनिलयं न ददौ = न अदात्‌, न दत्तवतीत्यथंः । 

समासः--इक्ष्राकोः वंशः प्रभवः यस्य सः इदत्ाकुवं शम्रभव: । आर्य वृत्त यस्य सः आरववृत्तः । 

हिन्दी- महाराज इच्वाकु के बंश में उत्पन्न तथा श्रेष्ठ आचरण वाले पति राम विना 
कारणं अचानक सीता को केसे छोड़ सकते हैं । मानो इस दुविधा में पढी माता एथित्री ने 
सीता को अपनी गोद में पहले ही अविष्ट नहीं किया ॥ ५५ ॥ 


सा लुससंज्ञा न बिवेद दु:खं प्रत्यागतासुः समतप्यतान्तः । 
तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलब्धो मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोध; ॥ ५६ ॥ 
लुप्तसंशा नष्ट्येतना मूच्छिता सा दुःखं न त्रिवेद । प्रत्यायतासुल॑च्बसंज्ञा सत्यन्तः समतप्यत ! 
दुःखेनादक्षतेप्यर्थः । तपेः कर्मणि छङ्‌। कर्मकर्तरीति केचित्‌ । तन्न । 'तपस्तप:कर्मकस्येव' 
इति यड्नियमात्‌ । तर्याः सीतायाः सुमित्रात्मजयक्षलब्धः प्रबोधो मोहात्कष्टतरोडतिदुःखदो$भूत्‌ । 
दुःखवेदनासंभवादिति भाव: ॥ 
अन्वयः--लप्तसंशा सा दुःखं न विवेद, अभ्यागताः सती अन्तः समतप्यत, तस्याः 
झुमित्रात्मजयललब्ध: मवोधः मोदात्‌ कष्टतरः अमूत्‌ । 
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ड्याख्या--छप्ता >नष्टा संज्ञा = चेतना यस्याः सा छुप्तलंशा सा =सोता दुःखं = कष्टं न 
विवेद =न शावती मूच्छितत्वादित्यथंः । “संज्ञा स्याच्चेतना'” इत्यमरः। अस्यन्ते, अस्यन्ति वा 
असवः । अत्यागताः = पुनरागताः ग्रतिनिदृत्ता: असवः =आणाः यस्याः सा अत्यागतासुः = 
प्राप्तचेतना सती अन्तः = मनसि समतप्यत =अदक्चत, अन्तःकरणेऽतीव दुःखिताभूदित्वर्थः । 
तस्याः = सीतायाः सुमित्रायाः = दशरथराजपत््याः तनयः = पुत्रः तस्थ यज्ञः = प्रयासः तेन 
न्धः = प्राप्त, इति सुमित्रात्मजयत्नलन्धः प्रकर्षेण बोधः प्रबोधः = ज्ञानम्‌ मोहनं मोहः = 
मूर्च्छा तस्मात्‌ मोहात्‌ “मूर्च्छा तु कश्मलं मोहः” इयमरः । अतिशयेन कष्टः = कटमदः इति 
कष्टतरः ==अतिशयेन दुःखप्रदः अमूत्‌ = जातः, मूच्छावस्थापेक्षणा चेतनावस्था अतीव दुःखप्रदा 
जातेत्यर्थः । 

श्वमाक्त:--लुप्ता संशा यस्याः सा लुप्तसंशा । मत्यागताः अतो यस्याः सा मत्यागतातुः । 
सुमित्रायाः आत्मजः सुमित्रात्मजः सुमित्रात्मजस्य यलः सुमित्रात्मजयन्नस्तेन लब्धः, इति 
सुमित्रात्मजयललब्धः । 

हिन्दी--चेतना के नष्ट होने से ( मूर्च्छा आ जाने से ) सौता ने दुःख को नहीं जाना । 
किन्तु प्राणों के पुनः लौट आने ( मूर्च्छा दूर होने ) से वह सीता मन में बड़ी ही दुःक्षित 
इई । सुमित्रानन्दन लक्ष्मण के अय ( जलसिंचनादि ) से आया सोता का शान, मूर्च्छा 
( बेद्दोशी ) की अपेक्षा अत्यन्त दुःखप्रद हो गया ॥ ५६ ॥ 

न 'चावदक्तुरवणेमार्या निराकरिष्णोबरुँजिनादृतेऽपि । 
आत्मानमेव स्थिरदुःखभाजं पुनः पुनदुंष्कृतिनं निनिन्द ॥ ५७ ॥ 

आर्या साध्वी सा सीता बृजिनादृत एनसो विनापि। 'कलुषं बृजिनैनोऽवम्‌? इत्यमरः । 
“अन्यारादितरते-? इत्यादिना पञ्चमी । निराकरिप्णोनिरासकस्य । “अलंकृभू-! इत्यादिनेष्णु- 
चपत्ययः । भलुरबर्णमपवाद न चातरदत्रेत्रावादीत्‌ । किंतु स्थिरदुःखमाजमत एवं दुष्कृतिनमात्मार्न 
पुनः पुनर्निनिन्द ॥ 

अन्वथः--आर्या बृजिनात्‌ ऋते अपि निराकरिष्योः भतु: अत्रर्ण न अवदत्‌ “किन्तु! 
स्थिरदुःखभाजम्‌ “अतएव” दुष्कृतिनम्‌ आध्मानम्‌ एवं पुनः पुनः निनिन्द ! 

ड्याख्या--आर्या = सती, साध्वी सा सीता कृच्यते इति वृजिनं तस्मात्‌ वृजिनात्‌ = 
कल्मपात्‌ , पापादित्यर्थः । “बृजिनं क्मघे क्लीवं, केश नाकुटिले त्रिषु” इति मेदिनी । ऋते += 
नितापि निराकरिष्णो: = निरासकस्य, निराकर्दु शीलस्य भुः = स्वामिनः, पत्यु: अवण = निन्दा 
न अवदत्‌ मनोक्तवती । किन्तु स्थिरं = चिरस्थायिदुःखं भजतीति स्थिरदुःखमाक्‌ तं स्थिरदुःख- 
भाजम्‌ रर बहुकालवर्यन्तकष्टसेविनम्‌ अतएत दुष्टं तं = पापम्‌ अस्यास्तीति दुष्कृती तं दुष्कृतिनम्‌ 
आत्मानं =स्वं पुनः पुनः =भूयो मूयः निनिन्द स निन्दितजती, नतु स्त्रामिनं प्रति किमपि 
उत्तवतीत्यर्थः । 

समास: -स्थिरं च तदुदु:खमिति स्थिरदुःखं तर्‌ भजते, इति स्थिरदुःखभाक्‌ तं स्थिरदुःख- 
भाजम्‌ । न वर्णः अवर्णस्तम्‌ अचर्णम्‌ । 


२३० रघुवंशे 


हिम्दी- साध्वी सीता ने विना पाप (अपराध ) के भौ त्याग करने के स्वभाव वाले 
पति की निन्दा नहीं की । अथात्‌ पति के मति एक भी शब्द नहीं कहा । किन्तु स्थिर ( सदा ) 
दुःखको भोगने वाले अतः पायी अपने आत्मा की ही बार-बार निन्दा की ॥ ५७॥ 


आइवास्य रामावरजः सतीं तामाख्यातवाल्मीकिनिकेतमागंः । 
निघ्नस्य मे भ्तंनिदेशरोक्ष्यं देवि क्षमस्वेति बभूव नञ्रः ॥ ५८ ॥ 


रामावरजो लक्ष्मण: सतीं साध्वीं तामाश्वास्य । आख्यात उपदिष्टो वाल्मोके्निकेतस्याश्रमस्य 
मार्गो येन स तयोक्तः सन्‌। निष्नरय पराधीनस्य । ‘अधीनो निष्न आयत्तः? इत्यमरः । मे 
भर्तृनिदेशेन स्वाम्यचुश्या हेतुना यद्रौक्ष्यं पारुप्य तडे देवि, क्षमस्व इति नन्नः प्रणतो बभूव ॥ 


भ्रन्वयः--रामावरजः सतीं ताम्‌ आश्वास्य आख्यातदाल्मीकिनिकेतमार्ग: सन्‌ निष्नस्य मे 
भतृंनिदेशरीक्ष्यं हे देवि ! क्षमस्व इति नश्नः बभू । 
ब्याख्या--रामात्‌ अबरज; रामावरज: = लक्ष्मण: सर्त = साध्वीं ताम्‌ >सोताम्‌ 
आश्वास्य = समाश्वासनं इत्वा निकेत्यतेडस्मिन्निति निकेतम्‌ । आख्यातः == कथितः वाल्मीकेः = 
भे: मिषेतस्य = आश्रमस्य मार्गः =पन्थाः येन सः आस्यातताल्मीकिनिकेतमागेः सन्‌ 
निइन्यते = निगृह्यते इति निथ्नः, तरय निघ्नस्य = परतंत्रस्य “अधीनो निष्त आयत्तोऽस्वच्छन्दः” 
इत्यमरः । मे = मभ लक्ष्मणस्य भर्तुः = स्वामिनः निदेशः = शासनं भर्तृमिदेशः, रूदास्य भावः 
रौक्ष्यम्‌ । भर्ठेनिदेशेन, कारणेन, यत्‌ रौक्ष्यं र पारुष्यं कठोरता तत्‌ भटुनिदेशरीक्ष्य हे देवि ! हे 
पूज्ये ! क्षमस्व न सहस्व, ममापराधः क्षन्तन्यः इयर्थः । इतिं = एवमुक्ता नन्नः = विनीतः प्रणत 
इत्यथः । बभूत << जातः । 
समाश्चः--रामात्‌ अवरजः रामावरजः ! वाल्मीकेः निकेतः वाल्मौकिनिकेतः, वाल्मोकि- 
निकेतस्य मागं: वाल्मीकिनिकेतमार्गः आख्यातः वाल्मीकिनिकेतमार्गः येन सः आख्यात- 
बाल्मीकिनिकेतमार्ग: । भरुः निदेशः, भतृंनिदेश: भवोनिदेशञेन यत्‌ रौक्ष्यं तत्‌ भर्तु निदेशरौक्ष्यम्‌ । 
हिम्दी--राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सती साध्वी सीता को सान्लना देकर ( समझाकर ) 
तथा मद्दषिंवाल्मीकि के आश्रम का मागं बताकर कहा कि हे देवी ! मैं पराधीन हूँ । इसलिये 
स्वामी ( महाराज राम ) की भाशा से मैंने जो कठोर व्यवहार किया है उसे क्षमा करें । 
यद्व कह के नम्र हो गये । अर्थात्‌ सीता के चरणों में रणत हो गये ॥ ५८ ॥ 
सीता तमुत्थाप्य जगाद वाक्यं प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव । 
बिडौजसा विष्णुरिवाग्रजेन आत्रा यदित्थं परवानसि त्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 


सीता तं लक्ष्मणमुत्याप्य वाक्यं जगाद । किमिति । हे सौम्य साधो, ते प्रीतास्मि । चिराय 
चिरं जीव । यदयस्मात्‌। बिडौजसेन्द्रेण विष्णुरुपेन्द्र शन अअजेन ज्येष्ठेन भाजा त्वमित्थं 
परवान्परतन्त्रोऽसि ॥ 

अन्वयः--सीता तम्‌ उत्याप्य वाक्यं जगाद, हे सौम्य ! ते पीता अस्मि चिराय जीव । 
रत्‌ बिशौज्सा विष्णुः इव अग्रजेन भ्रात्रा त्वम्‌ इत्थं परवान्‌ असि । 
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ब्याख्या--सोता --जानकी तं = लक्ष्मणम्‌ उत्याप्य उच्यते इति वाक्यं = बचनाहँ जगाद = 
उक्तवतो । हे सौम्य ! =हे सज्जन ! ते= तुभ्यं पोता = सन्ना अस्मि चिराय = चिरकालं 
जीव = माणान्‌ थारय, यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ विडतीति विडं = मेदकम्‌ ओजोवलं यस्य सः 
विशूसु = मनुष्येषु, प्रजासु वा ओजोऽस्येति जिडौजास्तेन विडौजसा = इन्द्रेण वेवेष्टि = व्यामोतीति 
णुः = इन्द्रावरज:, उपेन्द्र: इव = यथा अये = अयमं जात इति अग्रजस्तेन अग्रजेन न ज्येष्ठ 
त्रा तं = लक्ष्मणः इत्थम्‌ = एवं परः = स्वामी अस्यास्तीति परबान्‌ = परतंत्रः “परतंत्रः परा- 
चीनः परवान्नायवार्नाप” इत्यमरः । असि=भवसि । त्वं हि ज्येष्ठश्रात्रथीनः अतो न तेऽपराषः, 
इत्यर्थः । 


समासः--विडम्‌ ओजोऽस्य स विडौजास्तेन 'पडौजसा । 


हिन्दी--सीता जी लक्ष्मण को उठाकर वोली कि हे सज्जन ! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । तुम 
चौरंजीव रहो । इसलिये कि जिस अकार इन्द्र से विष्णु परावीन है उसी मकार तुम भी बड़े 
भाई से पराधीन हो । अर्थात्‌ जैसे विष्णु इन्द्र की आज्ञा मानते हं वैसे ही तुम भी बडे भाई राम 
की आशा पालन करते हो ॥ ५९ ॥ 
इवश्रूजनं सवंमनुक्रमेण विज्ञापय प्रापितमश्रणाम: । 
प्रजानिषेकं मयि वर्तमान सूनोरनुध्यायत चेतसेति ॥ ६० ॥ 


सर्व श्व्रूजनमनुक्तमेण प्रापितमत्पणामः सन्‌ ! मत्मणाममुक्त्ेत्यर्धः । विज्ञापप । किमिति । 
निषिच्यत इति निषेकः । मयि वर्तभानं सूलोर्भवतपुत्रस्य प्रजानिषेक गर्भ चेतसानुच्यायत 
शिवमस्त्विति चिन्तयतेति ॥ 


अस्वयः--सर्वे श्वश्रूजनस्‌ अनुक्रमेण प्रापितमत्मणामः सन्‌ विज्ञापय, मयि वतमानं सूयोः 
अजानिषेकं चेतस। अनुध्यायत इति । 


व्याख्या--सर्कम्‌ > सम्पूर्ण कोशल्यासुमित्रावैकेयी: इत्ययं:। शशुरस्य खी शत्रू: सश्रूश्वासौ 
जनः श्रभूजनस्वं श्वश्रू जनम्‌ > पतिप्रसूजनम्‌ अनुक्रमणमिति अनुक्रमस्तेन अनुक्रमेण = पर्यायेण 
मम प्रणाम: मह्मणामः। ्रापितः = कथित: मत्मणाम: = सीताइतनमस्कारः येन स आपित- 
मत्मणामः सन्‌ मम प्रणामसुकतवेत्यथेः त्वं विशापय प्रायंय । किमित्याह-मयि = सीतायां, 
मम कुक्षी इत्यथः वर्तमान = स्थितं यलो: न लत्युत्स्य निपिच्यते = परक्षिप्यते इति निषेकः, 
अजायै = सन्तानार्थं निषेकः = गर्भस्तं प्रजानिथेक॑ चेतसा = मनसा अनुध्यायत र केल्याणम- 
स्त्विति निन्तयतेति । 

समासः--मापितः मम अणामो येन स आपितमत्मणाम: । अज्ञाबै न्पिकस्तं अजानिरेकम्‌ । 
अक्षास जनः श्वश्रूजन: तं श्वश्ूजनम्‌ । 

हिन्दी--ठुम घर जाकर, सभी सासों ( कौशल्या, सुमित्रा कैकेयी ) से कम से मेरा 
णाम कह कर उनसे निवेदन करना कि-मेरो कुक्षि में आपके पुत्र का तेन ( गर्भ ) है । 
आप हृदय से उसके कल्याण की कामना करें ॥ ६० ॥ 


२३२ रघुवंश 


वाच्यस्त्वया मद्दचनात्स राजा वह्ौ विद्युद्धामपि यत्समक्षम । 
मां लोकवादश्रवणादहासी: श्रुतस्य किं तत्सदृशं, कुलस्य ॥ ६१ ॥ 


स राजा त्वया मद्दचनान्मद्दचनमिति कृत्वा । ल्यब्लोपे पञ्चमी । वाच्यो वक्तव्यः । किमित्यत 
आह--'बह इत्यादिभिः सप्तभिः स्लोकः ! अक्ष्णोः समीपे समक्षम्‌ । रिमत्तययेंऽव्ययीमावः 
सामीप्याथें बा। 'अव्यवीभावे शरत्मशृतिभ्यः' इति समासान्तष्टचयत्ययः । समक्षमग्ने बही 
विशुद्धामपि मां छोकवादस्य मिथ्यापवादस्य श्रवणाद्वेतोरहासीरत्याक्षीरिति यत्तच्छू तस्य 
अख्यातभ्य डुलरय सश किस्‌ । किं त्यसढ्शमित्यर्थ:, यदा शरुतस्य शरणस्य कुलस्य चेति योजना । 
कामचार्यसीति भाव: ॥ 


अन्वयः--सः राजा त्वया मद्वचनात्‌ वाच्यः, समक्षं बह्ौ विशुद्धासु अपि माम्‌ लोकवाद- 
अबणात्‌ अह्वासी: “इति यत?” तत श्रुतस्य कुलस्थ सदृ्षं किम्‌ । 

ब्याख्या--सः == प्रसिद्ध: राजा > नृपः उच्यते इति वचनम्‌। मम > सीताया: वचनं = 
बच; इति मद्वचने तस्मात्‌ मद्दचनात्‌ मम-वचनमिति कृत्वा । वाच्यः = कथनीयः । किमित्याह- 
सप्तभिः श्लोकैः । अइणोः--नेत्रयो: समीपे, समक्षम्‌ = अग्रे वही = पावके विशुद्धां  निमंलां, 
निष्कछंकाम्‌ अपि माम्‌ = सीताम्‌ लोकानां = जनानां वादः = मिध्यापत्रादः, तस्य श्रवणम्‌ = 
आकणंनं तस्मात्‌ छोकवादअवणात्‌, मिम्यानिन्दाश्रवणेन , हेतुनेत्यर्थः । अहासीः र्‌ अत्याक्षीः, 
शति यत्‌ मत्याख्यानरूपम्‌, तत्‌ श्रुतस्य == शाखाध्ययनस्य किं सदृशं कुलस्य = परख्यातसूर्यव शस्य 
सदृशं किम्‌ शति मर्ने, किन्तु कस्यापि न सदृशमित्यर्थः । 

समासः--मम वचनमिति मद्गचनं तस्मात्‌ मद्रचनात्‌ । अच्णों: समोपं समक्षम्‌ । 
छोकानाम्‌ बाद: लोकवादः, लोकवादस्य श्रवणं तस्मात्‌ लोकवदश्रवणात्‌ । 


हिन्दी-और उस राजा से जाकर तुम मेरा वचन कहना । अर्थात्‌ मेरी ओर से कहना 
कि अपनी आँखों के सामने अझ में शुद्ध नि'कलंक पाकर भी मुझे केवल लोगों के झूठे अपत्राद 
के झुनने के कारण तुमने जो छोड़ दिया है सो यह क्या शाञानुसार है या प्रसिद्ध सूर्यकुल 
के अनुसार है ? ॥ ६१ ॥ 


कल्याणबुद्धेरथघा तवाय॑ न कामचारो मयि शङ्कनीयः । 
ममेंब जन्मान्तरपातकानां विप।कविस्फू्जधुरप्रसहः ॥ ६२॥ 
अथवा कल्याणबुद्धे: सुधियस्तव क॒ठुं: मयि विषयेऽ त्यागो न कामचार इच्छया करणं न 
शङ्कनीयः । कामचारशङ्कापि न क्रियत इत्यर्थे; । किंतु ममेत्र जन्मान्तरपातकानामग्रसशषो विपच्यत 
इति विपाकः फलित एन विस्फूर्जथुरशनिनियोपः । 'स्फूर्जथुर्वजनिर्षोषः' इत्यमरः ॥ 
श्रन्वयः---अथवा कल्याणबुद्धेः तव मयि अयं कामचारः न शंकनीयः “किन्तु” सम दव 
जन्मान्तरपातकानाम्‌ अ्रसश्यः विपाकविस्फूजेथुः । 


चतुर्दक्षः सर्गः २३३ 


ब्याख्या--अथवा रपक्षान्तरे कल्यं = नोरुजत्वमाणयति, कल्ये = प्रातःकाले अव्यते, 
इति कल्याणा कल्याणा = शिवा बुद्धिः > थी: यस्य स तस्थ कल्याणवुद्धेः तव =रामस्य कर्तुः 
मयि = लीताविषये अयं =त्यागः कामेन =स्वेच्छया चय्यंते, इति कामचारः = स्वेच्छाचारिता 
न झंकनीयः, स्वेच्छाचारिताशंकापि न कार्या, इत्यर्थे; । किन्तु मम = सीतायाः एव अन्यानि , 
जन्मानि जन्मान्तराणि, जन्मान्तरेषु पातकाः = पापानि तेषां अन्मान्तरपातकानां = पूरवजन्मङृत- 
वापानाम्‌ प्रकर्षेण सोडु योग्य प्रसक्चः न मसह्यः अम्रसश्षः = सोढुमशक्यः विपच्यते शति विपाकः । 
विशेषेण स्कूर्जनमिति विस्फूर्जथुः। विपाकः = फलम्‌ एव विरफूर्जथुः = वजनिषोंष:, अशनिशब्दः 
इत्यर्थः । इति विपाकविस्फूर्जथु: अस्तीति शेषः । “बिस्फूर्जधुवंअनिषोषः” इत्यमरः । 

समास - कल्याणा बुद्धियंस्य स॑ कल्याणवुद्धिस्तस्य कल्याणबुद्रः । कल्याणे बुद्धियेस्य. 
तस्येति वा । अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरम्‌ , जन्मान्तरे पातकाः जन्मान्तरपातकास्तेषां अन्मान्तर- 
पातकानाम्‌ । विपाक एव विस्फूजंथुरिति डिपाकविस्फूजंथुः । कामेन चारः कामचारः । 


हिन्दी---अदना सब का कल्याण करने वाळे आपका मेरे प्रति यह मनमाना व्यवहार 
है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । किन्छु ( आपने जो मेरा त्याग किया है ) यह सब 
मेरे ही पूर्व जन्म में किये हुए पापों का असक्ष फल रूपी वजपात है ॥ ६२ ॥ 


उपस्थितां पूव॑मपास्य लक्ष्मी वनं मया साधंमसि प्रपन्नः । 
तदास्पदं प्राष्य तयातिरोषात्सोढास्मि न त्वद्धवने घसन्ती ॥ ६३ ॥ 


पूर्वमुपस्थिता म्राप्तां छद्मोमपास्य मया सार्थ बनं मपन्नोऽसि मा्ोऽसि । तत्तस्मात्तया 
लक्ष्म्यातिरोषात्तद्भवच आस्पदं भतिष्ठाम्‌। “आस्पदं अतिष्ठायाम्‌? इति निपातः । आप्य वसन्त्यहं. 
सोडा नास्मि ॥ 


अन्वयः- -पूर्वेम्‌ उपस्थितां लक्ष्मीम्‌ अपास्य मया सार्ध वनं प्रपन्नः असि तत्‌ तया अति- 
रोषात्‌ त्बदूभत्रने आस्पदं पाप्य बसन्ती अहं सोझा न अस्मि । 

श्याख्या- पूर्व = ननगमनात्‌ प्रथमम्‌ उपस्थितां = प्राप्तां लक्षयति = पश्यति नीतिश्चमिति 
लक्ष्मी: तां लक्ष्मी = राज्यलक्ष्मीम्‌ अपास्य =परित्यञ्य मया =सीतया सार्थ = साकं वर्त = दण्ड- 
कारण्यं पन्नः = माः असि, वनं गतोऽसीत्वर्थः । तत्‌ = तस्मात्कारणाद्‌ तया = लक्ष्म्या अति- 
शयितः रोषः = क्रोधः अतिरोषस्तस्मात्‌ अतिरोषात्‌ = अतिकोपात्‌ तव > रामरय भवनं = गृह 
तस्मिन्‌ त्वद्धवने आपद्यते$स्मित्रिति आस्पर नन मतिषठां आप्य = अवाप्य बसन्ती == निवसन्ती अहँ 
सोडा = मर्षिता न=नहि अस्मि । 

समासः--अतिशयित्रः रोषः अतिरोषस्तस्मात्‌ अतिरोषात्‌ । तव भवनमिति स्वद्भवनं 
तस्मिन्‌ त्वद्भवने । 

हिन्दी- पहले आई हुई जिस लक्ष्मी को छोड़कर तुम मेरे साथ दण्डक वन में चले गये 
शे । इसलिये वह लक्ष्मी अः्यन्त ष्ट हो इर मनिष्ठापूवक , आपके भवन में रहती दुई मुझ को 
सहन न कर सकी । मुझे ऐसा जान पडता है ॥ ६३॥ 


२३४ रघुबंशे 


निश्चाचरोपप्छुत मे का णां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ । 
भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्यं कथं प्रपत्स्ये स्वयि दीप्यमाने ।। ६४ ॥ 
निद्माचरैरुपप्लुताः पीडिता भर्तारो यासां ता निशाचरोपप्लुतम्ंका: । “नवृतश्चः इति 
कप्मत्ययः । तासां तपस्विनीनां भवतः यसादादनुमरहाच्छरण्या शरणसमर्था भूत्वा । अथ त्वयि 
दीप्यमाने प्रकाशमाने सत्येत्र शरणायंमन्यं तपरितरनं कर्थं पत्स्ये प्राप्स्यामि ॥ 
अन्वयः--निशाचरोपसुतमटुंकाणां तपस्तिनीनां भत्रतः प्रसादात्‌ शरण्या भूत्वा, अध 
त्वयि दोप्यमाने सनि शरणाम्‌ अन्यं कथं पत्स्ये । 
ब्याख्या--निशासु चरन्तोति निशाचराः, निशाचरैः =राक्षसैः उपलुता: == पीडिताः 
भर्तारः =स्तामेनः यासां ताः निशाचरोपसुतभत्‌ंकास्तासां निशाचरोपसृतमतंकाणां तपोस्ति 
यासा ताः तपस्विन्यस्तासां तपस्तिनीनां = तापसोनाम्‌ भवतः = तव रामस्य सादात्‌ = अनुभवात्‌ 
शरणे साध्वी शरण्या = रक्षणसमर्था भूत्वा, अद्य त्वयि = भवति रामचन्द्रे दोप्यतेऽसौ दोप्यमान- 
स्तस्मिन्‌ दीप्यमाने = मकावमाने सत्येव शरणायेदं शरणार्थ =रक्षायंम्‌ अन्यं = तापसं कथ = 
केन प्रकारेण पत्स्ये = यात्यामि, आम्स्यामौत्स्येः । त्वयि समर्थतरे चक्रबतिनि देदीप्यमाने 
अन्यस्य तपस्त्रिनः शरणे गमनमतीव लज्जास्पदमिति भावः । 
समासः--निशाचरैः उपप्लुताः भर्तारः यासां ताः निञ्ञाचरोपप्लुतास्तासां निशाचरो- 
पण्लुतानाम्‌ । झर णायेदं शरणार्थम्‌। 
हिन्दी--“वनत्रास के समय” जिनके पतियों को राक्षसों ने सता रखा था, उन तपस्वि- 
नियौँ को आपकी कृपा से शरण देने वाली होकर, ( उन्हें आश्रय देकर ) आज तुम्हारे जैसे 
तेजस्वी सश्राटू के रहते हुए, भला में किसी दूसरे तपस्वी को शरण में कैसे जा सकूँगी, अर्थात्‌ 
दूसरे की आश्रिता होकर कैसे रहूँगी ॥ ६४ ॥ 
किंवा तवात्यन्तवियोगमोघे कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌ । 
स्थावक्षणीय यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तगतमन्तरायः।! ६५ ॥ 
किंजाउथवा तब संबन्धिनात्यन्तेन पुनःप्राप्तिरहितेन वियोगेन मोघे निष्फलेऽस्मिन्हतजीिते 
तुच्छजीविते उपेक्षां कुर्या कुर्यामेतर । रक्षणीयं रवणाहंमन्तर्गतं कुक्षिस्थं त्वदीयं तेजः शुकं 
गर्भरूपम्‌ । “शुक्रं तेजोरेतसी च वीजत्रीयेन्द्रियाण च' इत्यमरः । मे ममान्तरायो बिद्री 
न स्याद्यदि ॥ 
अन्यथः--किंवा त॒ अत्यम्तवियोगमोषे अस्मिन्‌ हतजीविते उपेक्षां कुर्याम्‌ पत्र यदि 
रक्षणीयम्‌ अन्तर्गत त्व रीयं तेजः मे अन्तरायः न स्यात्‌ । 
स्थाख्या--किंवा = अथवा तव>भवतः रामस्य अत्यन्तः = पुनमिलनरहितश्चासौ 
वियोगः = विच्छेदः, तेन मोऽ = निरयर्क तस्मिन्‌ अत्यन्तजियोगमोधे “मोब निरर्थकम्‌” इत्य- 
मरः। अस्मिन्‌ -मल्लक्षणे हतं = तुच्छञ्च तत्‌ जीवितं = जीवनं तस्मिन्‌ हतजीविते उपे- 
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क्षाम्‌ --औदासीन्यं त्यागमित्यथ: । ङुर्याम्‌=करत्राणि एव र निश्चये । वदि सचेत रक्षितं 
योग्यं रक्षणीयं +पालनीयम्‌ अन्तः = मध्ये, कुक्षौ गतं = माप्तं >वर्तमानमिति अन्तर्गतम्‌ = 
कुक्षिस्थम्‌ तवेदं त्वदीयं = त्वत्संबन्धि तेज: = वीर्य, गर्भेरूपम्‌ “शुक्रं तेजो रेतसी च बीजवोर्येन्द्रि- 
याणि च” इत्यमरः । मे = मम अन्तः = मध्ये, अन्तरस्य = व्यवधानस्य वा अयममिति अन्त- 
रावः रू विक्न: “निप्लोऽन्तरायः अत्यूहः? इत्यमरः न स्यात्‌=न भवेत्‌ , तदावस्यं शरीर 
त्यागं कुर्यामित्यर्थः । 
समासः-अत्यन्तश्चासौ वियोगः अत्यन्तवियोगः, अत्यनतत्रियोगेन मोषं, तस्मिन्‌ अत्यन्त- 
ब्रियोगमोषे ! हतक्न तज्जीवितमिति हतजीवितं तस्मिन्‌ हृतजीविते । अन्तः गतमिति अन्तगतम्‌ । 
तवेदं त्वदीयम्‌ । 
हिन्द्री-अथत्रा आपके इस सदा के लिये इुवे वियोग के कारण व्यर्थ अतपर तुच्छ 
जीवन की मैं उपेक्षा ही कर देती । अर्थात्‌ शरीर त्याग देती, यदि रक्षा के योग्य मेरो कुक्षी 
में वर्तमान तुम्हारा तेज ( गर्भ ) बाधक न होता ॥ ६५ ॥ 
साहं तपः सूर्य निविष्टदष्टिरूधवंप्रसूतेङ्चरितुं यतिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि,त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥ ६६ ॥ 
साहं प्रध्तेरूध्व॑ सर्यनिवि्टदृष्टि: सती तयातिषं तपश्चरितुं यतिष्ये । यथा भूयस्तेन तपसा मे 
मम जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता स्याः विभ्रयोगश्च न स्यात्‌ ॥ 
अन्बयः-सा अहम्‌ प्रसतेः कर्भ सूर्निविष्टदृष्टि: सती तथाविधं तपः चरितुं यतिष्ये, यथा 
भूयः मे जननान्तरे अपि त्वमेव भरता स्याः, विप्रयोगः च न स्यात्‌ । 
ब्याक्या-सा > त्वया परित्यक्ता ( त्बद्वियुक्ता ) अहं=सीता असवनं अतिः तस्याः 
मसत: = प्रसनस्य ऊर्ध्वं = पश्चात्‌ सुस = भानौ निविष्टा = संस्थिता, रिथरी कृता, दृष्टि: = मत्रं 
यस्याः सा सूर्यनिधिष्ठदृष्टि: सती तथाविधं तपः == तपस्यां चरितुं = करतुं यतिष्ये = प्रयत्नं करिष्ये 
यथा येन अकारेण भूयः = पुनः मे «मम अन्यत्‌ जननं जननान्तरं तस्मिन्‌ जननान्तरे = 
अन्यस्मिन्‌ जन्मनि अपि त्वमेव = राम एव भर्ता =पतिः स्याः = भनेः विप्रयोग: == विलम्भः, 
वियोग इत्ययं: । च न स्यात्‌ = न भवेत्‌ “विप्रयोगो त्रिग्रलम्भः?? इत्यमरः । 
समास: सै निविष्टा दृष्टि: यस्याः सा सूर्यनिविष्टदृष्टिः । अन्यद्‌ जननं जननान्तरं 
तस्मिन्‌ जननान्तरे । 
हिन्दो--पति से परित्यक्ता मैं पुत्रोत्पत्ति के बाद सूर्य में दृष्टि लगाकर ऐसी तपस्या करने 
का प्रयत्न कहँगी, जिससे कि फिर अगले जन्म में भो तुम ही मेरे पति हो, और वियोग कमी 
नहो ६६॥ 
नुपस्य वर्णाश्रमपालनं यस्स एव धर्मो मनुना प्रशी तः । 
निर्वासिताष्येवमतस्त्वयाहं तपस्विसामान्यमवेक्षण्ीया ॥ ६७ ॥ 
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वर्णानां ब्राह्मणादीनामाश्रमाणां ब्रह्मचर्यादीनां च पालनं यत्स एव नृपरय धर्मो मनुना 
अणीत उक्तः। अतः कारणादेवं त्वया निर्वासिता निष्कासिताप्यहं तपस्विभिः सामान्यं 
साधारणं यथा भवति तथावेक्षणीया । कत्रदृष्डच भावेऽपि वर्णाश्रमदृष्टिः सीतायां कर्तव्येत्यथे: ॥ 


अन्वयः--वर्णाश्रमपारनं यत्‌ स एव नूपपय धर्म: महुना मणीतः । अतः एवं त्वया निर्वा- 
सिंता अपि अहं तपस्निसामान्यम्‌ “यथा स्वात्‌” तधा अवेक्षणोया । 
व्याख्या--वप्य॑न्ते इति वर्णाः = त्राह्मणादयः । आश्राम्यन्त्यत्र, अनेन वा आश्रमः, आं = 
समन्तात्‌ श्रमः, स्वधरमसाधनक्लेशात्‌ यत्र सः आश्रमः । वर्णानां >+ब्राह्मणक्षत्रविदृशुद्राणाम्‌ 
आश्रमाणां = ब्रह्मचयांदीनां च पालनं = रक्षणमिति वणांश्रमपालनं यत्‌ , सः एव नृपस्य =राषटः 
भरति लोकान्‌ , भ्रियते वा जनैरिति धर्म: = सुर तम्‌ कर्तेव्यमित्य्धः । मनुना = मनुस्मृतिनामक- 
भर्मअन्धमणेत्रा, सूर्यपुत्रेण अणीतः = कथितः अतः न ऊर्मात्‌ कारणात्‌ एवं = लोकापबादेन 
त्वया = रामेण निर्वासिता = निध्कासिता अपि अहं = सीता तपो$स्त्येषां ते तपस्विनः । तपस्वि- 
भिः=ताएसैः सामान्यं = साधारणं यथा स्थात्‌ तथा अवेक्षणीया ल्-द्रष्टव्या । पलीदृष्टयभावेऽपि 
बर्णाअमदृष्टि: मयि कतंब्येत्यथंः, राजधमंत्वात्‌ । 
समासः--वर्णाश्चं आश्रमाश्चेति वर्णाश्रमाः, वर्णाश्रमाणां पाङनमिति, वर्णाश्रमपालनम्‌ । 
- तपस्विभिः सामान्यमिति तपस्विसामान्यम्‌ । 
हिस्दी--बर्ण तथा आश्रमों की रक्षा करना ही राजा का धर्म, मनु ने कहा है । इस 
लिये केबछ झूठी निन्दा के सुनने पर निकाल दी गई भी मुझे अन्य तपस्वियों के समान 
संभाळते रद्दना । अर्थात्‌ तपस्विनी तथा अजा समझकर ही मेरो रक्षा करना ॥ ६७॥ 
तथेति तस्याः प्रतिणृह्म वाचं रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते । 
सा भुक्तकण्ठ व्यसनातिभाराशक्रर्द्‌ विजा कुररीव भूयः ॥ ६८ ॥ 


तथेति तस्याः सीताया वाचं ्त्छिह्याङ्गीङत्य रामानुजे लक्ष्मणे दृष्टिपथं व्यतीतेडतिकास्ते 
सहि सा सीता व्यसनातिभाराइुःखातिरेकान्धुत्तकण्डं यया र्यातया । वाग्डयेत्यर्थः । विग्ना भीता 
कुररीबोत्कोशीव । 'उत्क्रोशकुररी समौ? इत्यमरः । भूयो भूयिष्ठं चक्रन्द चुक्रोश ॥ 


अर्वयः-तथा इति तस्याः वाचं प्रतिग्रद्य रामानुजे इष्टिपथं व्यतीते सति सा व्यसनाति- 
भारात्‌ मुक्तकण्ठं “यथा स्यात्तथा” विज्ञा कुररी इव भूयः चक्रन्द । 

ड्यारूबा--तथेति = एवं करिष्यामि, शति तर्याः = सीतायाः वाचं = वचनं कथनमित्यर्थः 
अतिगुह्य = स्वोकृत्य रामस्य अनुजः = कनिष्ठः रामानुजस्वस्मिन्‌ रामानुजे = लक्ष्मणें ढृष्टे; 
नेत्रस्य पन्थाः = मार्गस्तं दृष्टिपथं व्यतीते = अतिक्रान्ते सति हक्ष्मणे प्रतिनिवृत्त सतीत्यर्थ: 
सा =सीता व्यसनस्य = दुःखस्य अतिभारः = अतिरेकः, -आधिवयमिग्ययंः इति व्यसनाति- 
भारस्तस्मात्‌ व्यसनातिभारात्‌ युक्तः = शिथिलोङ्गतः, अनियंत्रित; कः 
कर्मणि तत्‌ मुक्तकण्ठं यथा स्यात्तथा विसा = संतप्ता, भीता इत्यर्थः, कुररी 
भूयः = भूयिष्ठं चक्रन्द = रुरोद । 
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समास:--्यसनस्य अतिभारः व्यसनातिभारस्तस्मात्‌ न्यसनातिमारात्‌ । रामस्य अनुज- 
स्तस्मिन्‌ रामानुजे । इष्टेः पन्धास्त दृष्टिपथम्‌ । मुक्त: कण्ठः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ मुक्तकण्ठम्‌ । 

हिन्दी-यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि मैं सब कह दूँगा । "सा स्वीकार करके 
राम के छोटे भाई लक्ष्मण के दृष्टि से ओझळ होते ही सीताजी, भारी विपत्ति { दुःख ) के 
भार से डरी हुई कुररी ( जलमुर्गों बगुला ) की भाँति गला फाइ-फाड़ कर ( थाड़ मार 
कर ) रोने लगीं ॥ ६८॥ 


नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्मानुपातान्विजहुहं रिष्यः । 
तस्याः प्रपन्ने समदुःखमावमव्यन्तमासौ द्ुदितं वनेऽपि ॥ ६९ ॥ 


मयूरा नृत्यं विजदुसत्यताजन्तः । वृक्षाः कुसुमानि । हरिण्य उपात्तान्दर्भान्‌ । इत्थं तस्याः 
सीतायाः समदुःखभावं प्रपन्ने तुल्यदुःखःवं माते वनेऽप्यतयन्तं रुदितमासीत्‌ । तथा रामगेहेऽ- 
पीत्यपिशब्दार्थ: ॥ 

अन्वयः- मयूराः नृत्यं विजहुः, वृक्षाः कुसुमानि, हरिण्यः उपात्तान्‌ दर्भान्‌ बिजहु! । 
इत्थम्‌ तस्याः समरुःखभावं अपन्ने वने अपि अत्यन्तं रुदितम्‌ आसोत्‌ । 

ब्याख्या-मध्यां रुत्रन्तीति मयूराः = वर्हिणः नृत्यं = ननं विजहुः = तत्त्यजु:, त्यक्तवन्त 
इत्यर्थ; । वृक्षाः पादपाः कुसुमानि ==पुष्पाणि विजहुः । हरन्ति मनांसि लोकानामिति 
हरिणाः तेषां खियः हरिण्यः = म्रुम्यः उपात्तान्‌ == प्राप्तान्‌ मुखे गृहीतानित्यर्यः । दर्भान्‌ = 
कुशान्‌ धासानिति यावत्‌ । तिजः =तत्यज्ञः ! इत्थम्‌ “एवं मकारेण तस्याः = सीतायाः 
दुःखस्य म कष्टस्य भाव: = स्थितिः, अवस्था, इति दुःखमावः, समः बन समानश्चासौ दुःखभात्रः म्न 
व्यसनावस्था तं समदुःखभातं प्रपन्ने = मासे वने =कानने अपि अन्तम्‌ = अत्यधिकं रुदितं = 
क्रन्दितं, रोदनमित्यथंः । “ऋन्दितँ रुदितं क्रुष्टमिःयमरः'! ! आसीत्‌ = अमवत्‌ । अपिशब्दात्‌ 
अयोध्यायां राजमवनेऽपि रोदनं जातमित्यर्थः । 

समासः-दुःखस्य भावः दुःखभातरः, समश्चासो दुःखमावः, समदुःखमावस्ते समदुःखभावम्‌ । 

हिन्दी--सीता जी का रोना सुनकर, मोरों ने नाचना छोड़ दिया । और बृक्षो ने पुष्प 
गिरा दिये । ( फूलल्पी आंसू बहा दिये ) तया हरिणियों ने मुँह में ( खाने को ) ली हुई 
घास को गिरा दिया । इस प्रक्र सोवा के समान दुःख को आत्त हुए उस बन में भी अत्यन्त 
रुदन होने लगा । अर्थात्‌ सोता के दुःख से दुःखी सम्पूर्ण जंगल रोने छगा। अपि शब्द से 
अयोध्या में भो ऐसा ही रोना मचा था ॥ ६९ ॥ 

तामभ्यगच्छद्गुदितानुसारी कचिः ङुशेभ्माहरणाय यातः 1 
निषादविद्वाण्डजदशंनोत्यः छोकत्वमापद्यत यस्थ शोकः ॥ ७० ॥ 


कुशेष्माहरणाय यातः कविर््ाल्मीकी रुदितानुसारी संस्तां सीतामभ्यमच्छत्‌ । अभिगमनं 
च दयालुतयेत्याह--निषादेति । निषादेन व्याधेन त्रिङभस्याण्डजस्य क्रौन्नस्य दर्शनेनोत्य उत्पन्नो 


२३८ रघुवंश 


वस्य झोक: शहोकत्वमापथत । शोकरूपेणावोचदित्यर्थः ¦ स च शोकः पठयते--'मा निषाद 
प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ! यत्क्रौञ्चमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ११? इति । तिरश्चामपि 
दुःखं न सेहे । किसुतान्येषामिति भावः ॥ 


श्रन्वयः--कुशेध्माहरणाय यातः कविः रुदितानुसारी सन्‌ ताम्‌ अभ्यगच्छत्‌ । निषाद- 
बिद्धाण्डजददांनोत्यः यस्य शोकः 'छोकत्वम्‌ आपद्यत । 

व्यास्य1--कौ == एथिव्यां शेरते इति कुशाः । इध्यतेऽश्िः ४भिरिति = इध्मानि। कुझानां = 
दर्भाणाम्‌ इथ्मानाग्‌ = इन्धनानां च आहरणम्‌ = आनयनं तस्मै कुशेष्माहरणाय यातः = मापः 
कविः = कान्यकरः, बाल्मोकिरित्यथंः । “कविर्वात्मौकिकाव्ययोः । सरी काव्यकरे पुंसि” इति 
मेदिनी । रुदितं = कऋन्दनं, रोदनम्‌ अनुसं शीलमस्येति रुदितानुसारी सन्‌ रोदनमनुसरन्‌ 
ताम्‌ = सीताम्‌ अभ्यगच्छत्‌ = आयातः । रोदनं श्रुत्वा परमदयालुतया सीतापाश्व॑मागत 
इत्यर्थः । तस्य दयालुतामेव दशयति अण्डे जातः अण्डजः = पक्षी, ऋज्ञः । निषादेन ऽन व्याधेन 
विद्धः == ताडितः, मारितः, इत्यर्थः इति निषादविद्धः । निषादनिद्धश्चासौ अण्डजः क्रौञ्चः 
पक्षिविशेषः, तस्य दशनम्‌ = अवलोकनं तेन उत्थः = उत्पन्न: जात इति निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्य: 
यस्य=कवेः वाल्मोकेः शोकः = सन्तापः दुःखजन्यक्रोध इत्वर्थः । क्षोकभावः कत्वं = 
पद्चत्वम्‌ आपत = अजायत निषादविदं ऋैद्रपक्षिणं इष्ट्वा करुणापूर्णहदयस्य महषः मुखात्‌ 
“मा निषाद ! प्रतिष्ठा त्रमगम” शत्यादिइलोकः स्वतो निर्गतः । इति पक्षिणामपि यो दुःखं न 
सेहे किमुत मनुष्याणामिति भावः । 

समासः--कु्यास्च शध्मानि च तेषाम्‌ आहरणमिति कुशेष्माइरण तस्मै कुशेष्माहरणाय । 
रुदितस्य अनुसारी, रुदितानुसारी ! निषादेन विद्धः यः अण्डजः इति निषादविद्वाण्डजस्तस्य 
दनं तेन उत्यः, इति निषादविद्धाण्डजदशंनोत्यः । 


हिन्दी--कुश और इन्धन ( लकडी ) लेने के लिये आश्रम से निकले वाल्मीकि मुनि, 
सीता के रोने का अनुसरण करते हुए, सीता जी के पास आ गये । “वे मुनि इतने कृपाल थे 
कि” व्याध के द्वारा मारे गये क्रौत्चपक्षी को देखने से उत्पन्न उनका शोक ( सन्ताप ) इलोक 
बन गया । अर्थात्‌ मारे हुए पक्षी को देखकर मुनि को बड सन्ताप दुआ, इससे उनके सुख से 
संसार का प्रथम इळोक “मां निषाद मतिष्ठा त्वमगमः शाश्‍वती: समाः 1? इत्यादि निकल 
पढ़ा। जिसको पक्षियों पर इतनी करुणा है. मळा वे मनुष्य के रुदन को कंसे सहते ॥ ७० ॥ 


तम्रु नेत्रावरणं प्रश्टञ्य सीता विल्ञापाद्विरता ववन्दे । 
तस्ये युनिदोंहदरिङ्गदशीं दाइवान्सुपुत्राशिषमिर्युवाच ॥ ७१ ॥ 
सीता विळापादिरता सती नेत्रावरणं दृष्टिपतिबन्धकमश्रु मर्ज्य तं सुनि ववन्दै ! दोहद- 
लिब्दर्शों गर्भचिद्ददशा सुनिस्तस्ये सीताये सुपुत्राशिषं तत्मापिहेतुमूतां दाश्वान्दत्तवानिति वक्ष्य- 
माणमरकारेणोवाच । 'दस्वान्साहान्मोड्वांश्च? इति कवस्वन्तो निपातः ॥ 


चतुर्दशः सगे; २३९ 


अन्वयः--सीता विछापात्‌ विरता सती, नेत्रावरणम्‌ अश्रु मृज्य तं ववन्दे । दोहदर्लिंग- 
दशौँ मुनिः तस्ये घुपुत्राशिषं दाश्वान्‌ इति उवाच । 

इथार्या--सीता = जनकात्मजा विलपनं डिलापस्तस्मात्‌ विलापात्‌ परिदेवनात्‌ “विलाप: 
परिदेवनम्‌” इत्यमरः । रोदलादित्यथं: । विरता = विश्रान्ता सती नेत्रयोः = चक्षुषोः आवरणम्‌ = 
आच्छादकमिति नेत्रातरणं तत्‌, दृष्टिपमतिश्‍न्यकमित्यथ: । अश्रु = नेत्रजरं प्रसुज्य = मोन्छ्य तं स 
वाल्मीकिं मुर्नि नन्दे = प्रणनाम, अभिवादनं चकार ! दोहम्‌ = आकर्ष ददातीति दोहदं, 
दोहदस्य>न गर्भस्य छिंगं = चिद्वं पश्यतीति दोहदलिंगदर्शी = गर्भलक्षण इत्यर्थः । सुनिः= 
महर्षिवाल्मीकिः तस्ये = सीतायै सुष्ठु = सुन्दरभाग्यशाली पुत्रः = आत्मजः इति सपुत्रः, तदर्थम्‌ 
आशीः =शुभाशंसनं तां स॒पुत्राशिषं, सुपुत्रस्ते मूयादित्यादिरूपामित्यर्थः दाश्वान्‌ = देखबान्‌ 
इति वक्ष्यमाणप्रकारेण उवाच =जगाद । 

समासः--नेत्रयोः आवरणमिति नेत्रातरणं तत्‌ । दोइदस्य लिंगमिति दोद्ददलिंगम्‌ तस्य 
दशौं दोहदलिंगदर्शों । सुष्ठु पुत्रः सुपुत्रः तस्याशीस्तां सुपुत्रासिषम्‌ । 

हिन्दी- रोने से तिरत हुई सीता ने आँखों के आवरण ( ढकने वाळा ) आँसुओ को 
पोंछ कर मद्दर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया । तथा गर्म के लक्षण को देख कर सुनि ने सीता 
को “अच्छे सुन्दर बीर पुत्र वाली हो! यद्द आशीर्वाद दिया और इस प्रकार बोले ॥ ७१ ॥ 


जाने विसूष्टों प्रणिधानतस्ट्वां भिथ्यापवादक्लुभितेन मर्न्ना । 
तन्मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्तासि वदेहि पिलुर्निकेतम्‌ ॥ ७२ ॥ 


ला मिथ्यापवादेन क्षुभितेन भर्त्रा विशा त्यक्तां मणिधानतः समाधिदृष्टया आमे । हे 
नेदेहि, विषयान्तरस्यं देशान्तरस्थं पितुजेनकस्येव निकेतं गृहं प्राप्तासि । तत्तस्मान्मा ध्यधिष्ठा 
मा शोची: । ब्यथेलुंडू । “न माङ्योगे? इत्यडागमग्रतिषेषः ! भत्रेपेक्षिताना पितृगृष्ववास 
एबोचित इति भानः॥ 

अन्घयः--लां मिथ्यापवादक्षुमितेन मत्रा विसृष्टां अणिधानतः जाने, हे वैदेहि ! विषयान्त- 
रस्थं पितुः निकेतं प्राप्तासि तत्‌ मा व्यथिष्ठाः । 

उ्याख्या--त्वां--सोतां मिथ्या = खूषा अपवादः = निन्दा, तेन मिथ्यापवादेन “दृषा 
मिथ्या वितथे” इत्यमरः । क्षुभितः = सं चलितः भौत इत्यर्थः इति मिथ्यापतादक्षुभितस्तेन मिथ्या- 
पवादक्षुमितेन भर्त्री =पत्या, रामेण विसृष्टां = परित्यक्तां अणिधीयतेऽनेनेति प्रणिधानं प्रणिधाने- 
जेति प्रणिधानतः = समाधिना “सार्जविभक्तिकस्तसिलू । अहं बाल्मीकिः जाने = वेनि । दे 
वैदेहि ! हे जानकि ! अन्यो विषय: विषयान्तरम्‌ ! निषयान्तरे == देशान्तरे तिष्ठतीति विषयान्तर 
स्थस्तं विषयान्तरस्थं पितुः = जनकस्येव निकेतति == निवसति अस्मिन्निति निकेतः तं निकेतं = गृह. 
आप्ता =आगता असि = विद्यसे, तत्‌ =तस्मात्‌ मा व्यथिष्ठाः = मा शोचीः, पितुगृहे एव स्थित- 
त्वात्‌ | स्वामिना उपेक्षितानां कन्यानां पिट गेहनिवास एव शार संमतः। 


२४० रखुवंशे 


समासः--मिथ्या अपवादः मिव्यापवाद:, मिथ्यापवादेन क्षुमित इति मिथ्यापवादक्षुभित- 
स्तेन मिथ्यापवादक्षुभितेन । 


हिन्दी--“हे बेटी !?? तुम को झूठी लोकनिन्दा के भय से तुम्हारे पति राम ने त्याग 
दिया है। यह में समाधि से जानता हूँ । हे जानकी ! दूर देश में स्थित, अपने पिता के 
ही घर में पहुँच गई हो। इसलिये तुम दुःखी मत हो । किसी अकार भी शोक-चिन्ता न 
करो ॥ ७२॥ 


उल्खातलोकत्रयकण्टकेऽ[प सत्यप्रतिस्ेऽप्यविकत्थनेऽपि । 
स्वा प्रत्यकस्मात्कलुषप्रवृत्तावस्त्येव मन्युभरताग्रजे मे ॥ ७३ ॥ 


उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि । रावणादिकण्टकोडरणेन सर्वछोकीपकारिण्यपीत्यथेः । सत्य 
अतिशे सत्यसंघेऽपि अविकत्यनेऽनात्मकष्लाधिन्यपि । इत्यं स्नेहपात्रेऽदि त्वां मत्यकस्मादकारणा- 
त्कलुषप्रकृत्ती ग्हितत्यापारे भरताअजे भे मन्युः कोपोऽस्येन । सवेगुणाच्छादकोष्यं दोष 
इत्य; । सौतानुनयाोऽयं रामोपालम्भः ॥ 


अन्दयः--उत्खातलोकत्रवकण्टके अपि सत्यप्रतिशो अपि अविकत्थने अपि {वां ति 
अकस्मात्‌ कलुषपबृत्तौ भरतामजे मे मन्युः अस्ति एन । 


व्याझ्याः--छोकानां त्रयमिति लोकत्रयस्‌ । उत्खातः = उदूतः लोकत्रयस्य = भुवनत्रयस्य 
कण्टकः =मकीलकं, क्षुद्रवात्रुरित्यथः । येन सः उत्ख्षातलोकत्रयकण्टकरतस्मिन्‌ उत्खातलोबन्नय- 
कण्टके अपि, लोककल्याणकर्त॑य्यंपीत्ययं: । ““कण्टकः क्षुद्रशत्रौ च” इति बिश्व; । सत्या 
अतिशा = सन्धा यस्य स तस्मिन्‌ सत्यग्रतिशे अपि विकत्थ्यते इति विकत्मनं = मिथ्याक्षाबा 
न विकत्थनः अविकत्थनस्तरिमन्‌ अविकत्यनेऽपि आत्मशाषाशून्येऽपि, ९वं स्नेहभाजनेऽपि 
त्वां =सीतां प्रति अकस्मात्‌ = अतकिंतम्‌ अकारणात्‌ कलुषा = गहिता प्रबृत्ति: = व्यापारः यस्य 
स तस्मिन्‌ कळुषभडूत्तो भरतस्य अयजः भरताग्रजः तस्मिन्‌ भरताग्रजे = रामचन्द्रे मे = मभ 
बाल्मीकेः थः अस्ति = वर्तते एतेति निश्चयेन ¦ अयं दोषः सर्वगुणविनाशक इत्यर्थः । 


समासः--छोकानां त्रयमिति छोकत्रयम्‌ । उत्खातः लोकत्रयस्य कण्टको येन सः उत्खात- 
,छोकत्रयक्रण्टकः तस्मिन्‌ तदोक्ते । सत्या प्रतिश्षा यस्य स तरिमन्‌ सत्यप्रतिश । न विकत्यतः 
अत्रिंकत्थनस्तसिमिन्‌ अविकत्यने । कडुषा मदृत्तियेस्य स तस्मिन्‌ कलुपपवृत्ती । भरतस्य 
अग्रजस्तस्मिन्‌ भरताग्रजे । 

हिन्दी-तीनों लोकों के शत्रु रादणादि राक्षसों को उखाड़ फेंकने बाले, अर्थात्‌ लोक- 
कल्याणकारो और सत्य प्रतिज्ञावाले तथा अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करने वारे भी, 
अर्थात्‌ इन कारणों से मेरे स्नेही होते हुए भो, किन्तु अकारण तुम्हारा त्याग जैसा निन्दनीय 
व्यवहार करने वाले राम के ऊपर मेरा कोष है ही । 


विशेष--श्स प्रकार राम को उलाहना देने से सीताजी को सान्त्वना देना है ॥ ७३ ॥ 
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तबोरुकीर्ति: श्वञ्चुरः सखा मे सतां अवोच्छेदकरः पिता ते । 
घुरि स्थिता त्व पतिदेवतामां किं तज्ञ येनासि मसानुकम्प्या ॥ ७४ ॥ 


उरुकीतिंस्तव स्वशुरो दशरथो मे सखा। ते पिता जनकः सतां विदुषां भवोच्छेदकरो 
जञानोपदेशादिना संसारदुःखध्वंसकारी । त्वं पतिदेवतानां पतिक्षतानां कये स्थिता । पेन निमि- 
त्तेन ममानुकम्प्यानुग्राद्मा नासि तत्किम्‌ । न किचिदित्य्थः ! 


अन्वयः- उरुकीतिः तव श्वशुरः मे सखा । ते पिता सतां भवोच्छेदकरः । त्वं पतिदेवानां 
पुरि स्थिता, येन मम अनुकम्प्या न असि तत्‌ किस्‌ । 


ष्याख्या- उर्वी--महती, विश्रुता कीतिंः= यशो यस्य सः उस्कीतिंः तव = सीतायाः 
शु आश्चयं पूजायां वा । शु =आशु अश्नुते अश्यते व श्वशुरः = रामपिता दशरथः भे = मम 
समानं ख्यायते जनैरिति सखा = मित्रम्‌ । ते = तव पिता = जनकः सतां = सज्जनानां भवस्य = 
संसारस्य उच्छेदं = नाश करोतीति भवोच्छदकरः, मोक्षोपयोगिश्ञानोपदेशेन संसारे जन्ममरण- 
दुःखध्व॑सकारकः शत्यर्थेः । त्वं =स्वयं सीता, पतिः भर्ता एव देवता = देवः ईश्वरः यासां 
ताः पतिदेवता स्तासां पतिदेवतानां = पतिब्रतानां धुरि न अग्ने स्थिता == वतमाना अग्रगण्य 
इश्वर्थः । येन = कारणेन मम =त्राल्मीकेः अनुकम्पयिठुं योग्या अनुकम्प्या = अनुय़ाह्या न 
अस =न भवसि तत किम्‌-अनलुकम्ये न किंचिदपि कारणमुत्पश्यामोत्यथ: ! 

समास:--उवों कीर्ति: यस्य सः उरुकोत्तिः। भवस्य उच्छेदः भवोच्छेदः, भवोच्छदस्य 
करः भवोच्छेदकर: । पतिरेव देवता यासः ता स्तासां पतिदेवतानाम्‌ । 


हिन्दी--विख्यात यस्तरी तुम्हारे श्‍वशुर दशरथजो मेरे मित्र थे । और तुम्हारे पिता 
जनक्रजी संसार के जन्म-मरण रूपी दुःख से सज्जनों को छुड़ाने वाले हँ । याने शान का 
उपदेश देकर विद्वानों को जन्म-मरण से छुड़ाते हैं। और तुम स्वयं भी पतिव्रताओं में अग्र- 
गण्य, श्रेष्ठ हो । अतः तुम मेरी कृपा के योग्य नहीं दो क्या । अर्थात्‌ तुम में ऐसा कोई दोष 
नहीं है । अतः मेरे अनुग्रह के योग्य हो ॥ ७४ ॥ 
तपस्विसंसरगंविनीतसच्चे तपोवने तीतमया वसास्मिन्‌ । 
इतो मविष्यस्यनघप्रसूतेरपत्य संस्कारमयो विधिस्ते ॥ ७५ ॥ 


तपस्तिसंसगेण निनीतसचे झान्तजन्तुके5स्मिस्तपोवने वीतभया निर्भौका वस । तेतोऽस्मिन्त्र- 
नेऽनषम्रसतेः सुखपसतेस्ने$एत्यसंस्कारमयो जातकर्मादिरूपो विधिरनुष्ठार्न भविष्यति ॥ 

श्रन्वयः--तपस्तिसंसर्गतिनीतसत्े अस्मिन्न्‌ तपोत्रने वीतभया त्वं वस । शतः अनबषभ्रसूतेः 
ते अपत्यसंस्कारमयः विधि: भविष्यति । 

डय्लाख्य़ा--तपस्निनां = तापसानां, महर्षोणां संसर्गः = सम्बन्ध: इति तपस्तिसंसर्गः 
तपस्विसंसगेंण विनीताः==सन्राः, शान्ताः सत्ताः = प्राणिन: जीवा इत्यर्थः यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मिन्‌ 
नषस्विसंसगं विनीतसत््े अस्मिन्‌ तपसां = तपस्यानां वनं = काननं तस्मिन्‌ तपोवने, ममाश्रमे 
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इत्ययः । वीतं = नष्टं भयं = भोतिः यस्याः सा वीतभया = निया सती वस =नित्रासं कुरु ! 

अस्मिन्तपोवने नास्ति अवरं यस्थाः सः अनवा । अनघा = निष्पापा, अन्यसना च प्रसूतिः = 

सीताया अपत्यस्य = शिशोः संस्कार: = जातकर्नादिः 
रे विधि: न अनुष्ठान भविष्यति = सम्पत्स्यते । 


स्विां संसर्ग: तपन्विसंसर्ग:, तपस्विसंसर्गेण विनीताः सत्ता: यस्मिन्‌ 
तत्‌ , तस्मिन्‌ तगस्विसंसगंविनीतसत्ते । तपसा दनं तपोवनं सस्मिन्‌ तपोवने । वीत॑ भयं यस्याः 
सा वीतमया । न अर्घ थाः सा अनधा, अनवा मसृतिग्रेस्याः तस्याः अनषप्रसूतेः | अपत्यरय 
संस्कार: अपःयसंः 

हिल्दी--तपस्वियों के साथ रहने से सौधे-साघे जीव-जन्तु वाले इस तपोवन में तुम निर्म 
दोकर निवास करो । सुखपूर्वक, निप्कळंक सन्तानवाली तुम्हारे पुत्र का जातकर्मादि संस्कार 
यहीं सब हे; जायेगा | ७७ ॥ 


अशून्यतीरां मुनिसनिवेशेस्तभोपहन्त्री तमसां वगाह्य । 
तस्लैकतोव्सङ्गबलिक्रियामिः संपत्स्यते ते मनसः प्रसादः ॥ ७६ । 


संनिविगन्ते येथ्विति संनिवेश्षा उटजः: । अधिकरणा थें घन्पत्यय: । भुनीनां संनिवेशेरुटजैर- 
उन्यतीरां पूर्णतीरां तमसः शोकस्य पापस्य चापहन्त्रीम्‌ । 'तमस्दु क्लीदे पापे नरकक्षोक्रयो:' इति 
रोशः । तमसां नदीं वफाह्य तत्र स्नात्वा । बलिक्रियापेक्षया पूर्वकालता । तस्याः सैकतोतसङेषु 
पलिक्रियाभिरिंश्देवतापूजाविधिभिस्ते मनसः प्रसाद: संपत्स्यते भविष्यति ॥ 

अन्वय:---मुनिशत्रिवेश: अशून्यतीरां तमोपहन्त्री तमसां वगाह्य, तत्सैकतोत्संगवलि- 
'क्रेयाभिः ते मनसः प्रसाद: सम्पत्स्यते । 


ब्याज्या--सक्षिविसन्ते येषु ते सनित्रेशा: । मुनीनां  महषॉणां सन्निवेशाः == पणंशाला: 
है: मुनिसतिवेशेः न शुन्यमिति अशून्यम्‌ ¦ अशून्यं ८ सुनिपूर्ण तीरं =तं यस्थाः सा ताम्‌ अशून्य- 
तीरां तमसः = शोकस्य, पापस्य च उपहन्त्री = विनाशनी तां तमोपहन्त्रीम्‌ “तमो धरान्ते गुणे 
शोके क्लीबं वा” इति मेदिनो । तम इव जळमस्याः सा तमसा > एतन्नास्ती नदी तां तमसां 
अगाह्य = अवगाह्य, तस्या स्नात्वा, इत्यर्यः । सिकताः सन्ति येषु तानि सैकतानि । सैकतानि = 
जाळुकामयानिचयानि उत्संगानि = कोर्टान इति सैकतोत्संगानि, तस्याः = तमसायाः सैकतोत्सं- 
गानि इति तत्सैकतोत्संगानि तेषु बलीनाँ = देवतोपहाराणां क्रिया: 
त्संगवलिक्रियामिः  स्वेष्टदेवपूजामिरिंत्यथः: ते=तव मनसः 
सम्पत्स्यते = भविष्यति । “असादस्ठु प्रसन्नता” इत्यमरः । 

समासः--मुनोनां सन्नित्रेशा: सुनिसन्निवेशासौः सुनिसंनिवेदी: । अशून्य तीरं यस्याः सा 
ताम्‌ अञ्चत्यतीराम्‌ । तमसः उपहन्त्री तां तमोपहन्त्रीम्‌ । तस्याः सैकतानि यानि उत्संगानि इति 
तत्दैकतोत्संगानि तेषु बलीनां क्रियाः ताभिः तस्सैकतोत्संगबलिक्रियाभिः । 
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दिन्दो--ऋषि सुनियों की पणंशालाओं से सुशोमित ( भरे हुए ) तीरवाली तथा शोक 
न पापनाशनी मिटाने बाली तमसा नदी में स्नान करके फिर उसके रेतोले तट पर अपने 
इष्टदेव को पूजा करने से तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा ॥ ७६ ॥ 

पुष्पं फलं चातेवमाहरन्त्यो बीजं च ताठेयमकृष्टरेदि । 
विनोदयिष्यन्ति नवासिपङ्घामुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम्‌ ॥ ७७ ।। 

ऋतुरस्य प्राप्त आयस । स्पकालप्राप्तमित्यर्थ:। पुश्षं फलं च । अकृष्टरो्यष्टकेत्रोत्यम्‌ । 
अक्रष्टपच्यमित्यथं: । बळे हिः पूजायोग्यम्‌ । “छदिरुपयिवछेढम्‌' इ ढब्मत्य: । बीजं 
नीवारांदि धान्यं चाद्वरम्त्य उ पारवा: अगल्भगिरो हुनिकत्यका नवाभिषङ्गां नूतनदुःखां त्वां 
डिनोदयिष्यन्ति ॥ 

श्रन्वंयः-- पुभ्पं फलं च अकृष्टरोदि बालेयं बीत्रे च आहरन्त्यः, उदारवाचः 
युनिकन्यकाः नजाभिपंयां त्यां विने ददिध्यन्ति ¦ 
ब्याख्या--ऋतुरस्य प्राप्त: आतंत्र = ऋलुक्रालोद्भतं पुष्यं = कुसुमम्‌ फलम्‌ = आन्नसस्या- 

रोहति = प्रादुभंवति तच्छीङृमिति अक्ृष्टरोहि = 

बीजं = नीवारादि थान्यञ्च आहरन्त्यः न्नआन- 
अन्त्यः उदाराः =उत्कृष्टाः, प्रगल्भा ण्यः यासां ताः उदारवाचः हस्वाः कन्याः 
कन्यकाः, मुनीनां = तापसानां बालिकाः इति मुनिकन्यकाः नवः = नूतनः, अभि- 
पंगः «दु:ख मिथ्यापत्रादेन परित्यागरूप इत्यथः, यस्याः सा तां नवाभिषंगां त्वां = सीतां 
बिनोदयिष्यन्ति = ते मनोरशनं करिष्यन्ति । 

समासः--नवः अभिषंगः यस्याः सा तां नवामिषङ्गाम्‌ । उदाराः वाचः यासां ता उदार- 
बाचः । सुनीनां कन्यकाः सुनि्कन्यकाः । 

हिन्दी--ऋतु काल में उत्पन्न हुए फल फूल, तथा बिना जुते खेत में उत्पन्न, बलि 
पूजा के योग्य, जंगली चावल ले आने वाली, तथा खूब मोठो-मोठी बातें बनाने वाळी, मुनिया 
की कन्याये, नए दुःख वाली तुम्हारा मन वहलायेंगी ! अर्थात्‌ उन बच्चियों की मोठी बाँ 
सुनकर तुम अपना दुःख मूल जाओगी ।॥ ७७॥ 


पयोघटैराश्रमवालबृक्षान्सं वर्धयन्तो स्ववलग्नुरूपैः । 
असंकायं प्राक्तनयोपपत्तेः स्तन॑श्रयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 


स्ववलातुरूपै: स्पशकत्यनुसारिभिः पयसामम्मसां घटे: स्तन्यैरिति च भ्वन्यते आश्रमवाल- 
वृक्षान्संबर्धयन्ती त्वं तनयोपक्‍न्ते: पाअवूर्वनसंशायं यथाः तत्रा ' <उनं धयति पिबतीति स्तनंधयः 
शिशु: । 'नासिकास्तनयोध्मांबेटो:' इति स्वव्यव्यय: । `अरुद्विषः यःदेना मुमागम: ¦ तस्मि- 
न्या ओतिस्तागाप्न्यास । तत: परे सुलभ एव विनोद इति भाव: ॥ 

अन्वयः स्ववक्ालुरूपै: पयोर; आश्रमतालबृक्षान्‌ संतर्थवन्ती तं तलयोपपत्ते: ्राकू 
असंक्षर्य “यथा स्यात्तथा? स्तनन्धयप्रीतिम्‌ अवाप्त्यसि । 
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ब्यार्था--स्वस्य = आत्मनः बलं >सामर्थ्य तस्य अनुरूपाः = सदशः तुल्यास्ते: 
स्वबलानुरूपै: पयसां = जलानां धराः = कलणास्ते: पयोवटै: = जलपूर्णकलशेरित्यये: । बालाः = 
हस्वाश्च ते वृक्षाः पादपाः इति ्रालवृक्षाः, आश्रमन्य = तापलवनस्य बालदृक्षाः इति आश्रमबाळ- 
बृक्षास्तान्‌ आश्रमबालवृक्षान्‌ संत्रधयन्ती = पोषयन्तं। त्वं =सीता तनयस्य रूपुत्रस्य उपपत्तिः= 
उत्पत्तिः, जन्म इत्यर्थः, इति तनयोपपत्तिरतस्याः तनयोपपरेः श्राक्‌ = प्रथमम्‌ न विदयते 
संशयः = सन्देहो यस्मिन्‌ तत्‌ असंझार यथा स्यात्तथा स्तनौ = कुचौ धयति = पिबतीति रतनंषयः, 
स्तनन्धये = शिक्षौ या प्रीनि: == स्नेहस्ता स्तनम्त्रदयीतिम्‌ अवाप्स्यसि = प्राप्त्यति । पुतरोतपत्य- 
नन्तरं तु सुङभ एव तै विनोद इति भाव: । 


समासः---स्वस्य बलं स्वबलं, स्ववछस्य अनुरूपास्तैः स्वबलानुरूपैः । पयसां धटाः 
पयोघरास्तैः पयोघटै: ! बालाश्च ते वृक्षाः, तालवृक्नाः आश्रमस्य बालवृक्षाः इति आश्रमबाल- 
बृक्षास्तान्‌ आश्रमबाङवृक्षान्‌ । तनयस्य ४7. शन्तस्या स्तनयोपपत्तेः । स्तनन्धये प्रीति रति 
स्तनन्धयमीतिस्ां स्तनन्धयप्री तिम्‌ ! 
हिन्दी--अपनी शक्तिं के अनुसार ( जो तुम उठा सको ) जल से मरे घर्डो से आश्रम 
के छोटे छोटे वृक्षों को तुम सींचो । इस प्रकार तुम पुत्र के उत्पन्न होने के पहले निश्चय ही, 
दुधमुहे बच्चों की मोति को प्राप्त कर छोगी ! अर्थात्‌ दूध पीते बच्चों से प्यार करना सीख छोगी । 
और फिर तो तुम बच्चों में ही रम लाओगी ॥ ७८ ॥ 
अलुम्रहप्रत्यमिनन्दिजीं तां वाहभीकिरादाय दयाव चेताः । 
सायं खगाध्यासितवेदिपाश्वं स्वमाश्रमं शान्तसृगं निनाय ॥ ७९॥ 


वयाद्रंचेता वाल्मीकिः । अनुग्रहं मत्यमिनन्दतीति तथोक्तां तां सोतामादाय सायं सूगैरध्या- 
सितवेदिपाइवमधिष्डितव दिपान्तं शान्तम्‌ रतमाश्रमं निनाय ॥ 


अन्वयः--दयारद्रचेताः वाल्मीकिः अनुम्रहमत्यमिनन्दिनीं ताम्‌ आदाय, सायं झुगाध्या- 
सितवेदिपार्य जान्तमृशं स्म्‌ आश्रमं निनाय । 


व्यार्रा-दयया = करुणया आद्र = क्लिन्नं चेतः = चित्तं यस्य स दयाद्रेचेताः वाल्मी- 
किः = मुनिः अनुग्रहणमनुयह: । अनुग्रहं = दयाम्‌ उपकारं प्रत्यभिनन्दति = सहर्षं स्वीकरोति 
इति अलुग्रहपत्यमिनन्दिनी ताभ्‌ अनुमहमत्यमिनन्दिनीम्‌ तां = सीताम्‌ आदाय = गृहीत्वा सायं = 
सन्ध्याकाले, स्टृश्यते इति पा, पशनां समूहः पाश्त्रमिति वा । “पाश्वेमन्तिके” इति हैमः। 
मृगैः = हरिणेः अध्यासितम्‌ = अधिष्ठितं नेदीनां = परिष्कृतमूमीनां, यशेदीनामित्यर्थः । 
पार्श्व्म्‌ न प्रान्तभाग: यस्मिन्‌ स तं कुगाध्यासितयेदिपाइ्म्‌। शान्ता: = नन्रीमूताः भगाः = 
हरिणाः, सिंहादयश्च यत्र स तं आग्तशगं स्व = स्वकीयम्‌ आश्राम्यन्ति यत्र सः आश्रमः । 
आसमन्तात्‌ श्रमो यत्र स्धर्मसाघनस्छेशात्‌ सः आश्रमस्तम्‌ आश्रमं = तापसवनं निनाय = 
नीतवान्‌ । 


चतुर्दशः सर्गः २४५ 


समास:-दयया आर्द्र चेतो यस्य स दयाद्रंचेत: । अनुयहस्य मत्यभिनन्दिनी ताम्‌ 
अनुमरहमत्यभिनन्दिनीम्‌ । वेदीनां पाश्व॑मिति वेदिपास्तंम्‌ , मृगैः अध्यासितं वेदिपाश्व॑ यस्मिन्‌ 
स तं झृगाध्यासितवेदिपास्व॑स्‌ । शान्ता: झृगाः यस्मिन्‌ स शान्तरृगस्तं शान्तमृगम्‌ । 


हिन्दी- मुनि की कृपा तथा उपकार की प्रशंसा ( सराहना ) करने बाली उस सीताजी 
को साथ लेकर परमकरुणामय वाल्मीकि ऋषि, अपने आश्रम में पहुँच गये । जहाँ कि शाम 
के समय सग वेदी के आस-पास बैठे हैं। और मृग सिंह आदि जीव भो शान्त चुपचाप 
बैठे हैं ॥ ७९॥ 


तामपंयामास च शोकदीनां तदागमप्रीतिपु तापसीषु । 
निर्विष्सारां पिवृमिहिमांशोरन्त्यां कलां दशं इबौषधीषु ॥ ८० ॥ 


ज्ोकदीनां तां सीतां तस्याः सीताया आगगेन प्रीतिर्यासाँ तासु तापसीपु । पितृमिरश्िष्वा- 
त्तादिमिनिविष्टकारां भुक्तसारां हिमांशोरन्यामवशिष्टां कलां दशोञ्मावास्याकाल ओषधौष्विद । 
अपंयामास च । अत्र पराशरः---पित्रन्त विरलं सोमं बिशिष्टा तस्य या कळा । युधाशृतमयीं 
पुण्या तामिन्दोः पितरो सुने ॥? इति । व्यासश्च--अमायां तु सदा सोम ओषधीः 
अतिफ्यते' इति । 


अन्वयः-शोकदीनां तां तदागमग्रीतिषु तापसीषु पिठृभिः नित्रिष्टसाराँ हिमांशोः अन्त्यां 
कलां दर्शः औषधिषु इव अर्पयामास । 


ब्याख्या -शोकेन = मन्युना दीना = विषण्णा, इति झोकदीना तां शोकदीनाम्‌ तां = 
सोतां “मन्युशोकौ तु शुक्‌ खियाम्‌” इत्यमरः । तस्याः = सीतायाः आगमः = पातिः, आगमन- 
मित्यर्थः, इति तदागमस्तेन गीतिः = सन्नता यासां ताः, तासु तदागमप्रीतिषु सीठागमनेन 
प्रसन्नास्वित्यथें:। तापसीषु = तपस्विनोषु पितृभिः == परलोकगतेः अभिष्वात्तादि 
मुक्त: सारः =सारभागः यस्याः सा तां निकिष्टसारां हमा: 
यस्य स तस्य हिमांशोः = चन्द्रस्य अन्ते भवा अन्या ताम्‌ अन्त्याम्‌ -अवशिष्टा कलां म षोड” 
शांशभागे दशैः = अमावस्याकाङः ओषः = प्लोषः दीपिका भीयन्ते यत्र औषधयः, तासु ओष- 
भीषु = बनस्पतिपु इव = यथा अपेयामास = समपंयामास । 


समासः = सकेन दीना शोकदीना तां झोकदीनाम्‌ । तस्याः आगमः तदागमः, तदागमेन 
प्रीति: यासां ताः तासु तदागमप्रीतिषु । निविष्टः सारः यस्याः सा तां निर्विष्साराम्‌। हिमाः 
अंशवो यस्य स तस्य हिमांशोः । 

हिस्दी--“बाल्मीकि जी ने” शोक से व्याकुळ सीता को, सीता के आगमन से म्न 
हुई तपस्विनियों के हाथ उसो प्रकार सोप दरिया जैसे अमावस्या काळ जड़ी बूटी लता बृक्षों 
को चन्द्रमा की वह तत्तरहित अन्तिम कला सोप देता हे । जिस के सार माग ( अशत) को 
पितर खींच छेते हैं. ॥ ८० ॥ 


२४६ रघुवंशे 


सा सङ्गुदीस्नेहकृतपरदीपनास्ती्मेष्याजिनतस्पमन्तः १ 
हि ४ दिनान्ते निवासहेतोर्टजं 
तस्ये सपर्यानुपर्दे दिनान्ते निवासहेः वितेरू ॥ ८१ ॥ 


तास्तापस्यरतस्यै सीतादे सपर्याञ्चपदै पूजानन्तरं दिनान्ते सार्यकाळे निवास एव हेतु्तस्य 
निबासहेतोः । निवासार्थमिःयर्धः ¦ छौ हेनुमयोगे? इति षष्ठी । 'इथ्लुदी तापसतरुः इत्यमरः । 
इडुदीरनेहेन इतम्रदीपमन्तर स्तीर्ण मेध्यं शुद्धमजिनमेब तल्पं शय्या यस्मिस्तसुटजं पर्णशालां 
बितेरदंदु: || 

अन्क्यः--ताः तस्यै नपयांनुषदं दिनान्ते नियासहदेतोः इड्नुदीस्नेह्षतमदीपम्‌ अन्तः 
आस्तीर्णमेध्याजिनततपम्‌ उजं नितेरुः । 


स्याख्या--ताः = तपरिवन्यः तस्ये = सीताप पदस्य यञ्चात्‌ अनुपदं, सपर्यायाः = पूजायाः 
अनुपदम्‌ = अनन्तरमिति सपर्यानुपर्द दिनस्य = दिवसस्य अन्तः = अवसान तस्मिन्‌ दिनान्ते, 
सायंकाले, इत्यथः । निकास: > आत्रासः एव कारणं तस्य नित्रासहेतोः, विश्रामार्थ - 
मित्यर्थः । इषम्‌ = अद्भुत घाति 
इंगुदीरनेह:, ईगुदीस्नेहेन इतः 
इजुदोस्नेहजतमदीपम्‌ । मध्ये अरतीणेम्‌ = आच्छादिः 
एव तल्पं = वार्या यसगान्‌ स तर, 


ऽस्याम्‌? इत्यमरः । त्रितेरु; = ददुः । 

समासः-पदरय पश्चात्‌ अनुपदम्‌ , सपर्यायाः अतुपदमिति सपर्यानुपदम्‌ । दिनस्य अन्तः 
दिनान्तस्तरिमच्‌ दिनानते । {नत्रासः ४३ हेतुस्तस्य निवासहेतोः । इंगुथाः स्नेहः इंगुदीस्नेहः, 
इंगुदीस्नेद्टेन इतः प्रदीषः यरिमन्‌ स तन्‌ इुदीरनेहङृतमदौपम्‌ । आम्तीर्ण मेध्यम्‌ अजिनम्‌ 
एव तल्पं यरिमन्‌ स तम्‌ आस्तोणंमेध्याजिनतल्पम्‌ । 

हिन्दो---पूजा के पश्चात्‌ उन तस्तरिनियं ने सां काल में नित्रास के लिये ( रहने को ) 
सीताजी को एक घास पृरु पक्तो की बनी कुल्या दी, जिस कुटी में हिंगोट के तेल से दीपक 
जलाया गया था, जिसमें रुमछाला रूप पलंग बिछा था । अर्थात्‌ मृगचर्म विछी थो ॥ ८१ ॥' 


तत्रामिषेकप्रयता वसन्ती भ्रयु क्तपूजा बिधिनातिथिभ्यः । 
वन्येन सा पत्कलिनो शरीर पच्यु: प्रजासंटतये यमार ॥ ८२ ॥ 


तत्राश्रमेऽमिपेकेण रनानेन प्रयता [रयता बसन्त? विधिना झाखेणातिथिभ्यः अयुक्तपूजा कृत- 
सत्कारा वत्केशिनी सा सीता पत्यु: अजासंततये संतानाविच्छेदहेतोः । वन्येन कन्दमूळादिना 
शरीरं बभार पुपोष ॥ 


अ६६:--तत्र अमिषेकपदता वसन्ती गिथिना अतिथिभ्यः पयुक्तपूजा वल्कलिनो सा पत्युः 
अजासन्ततये बन्येन शरीरं बमार । 


चसुदंझः सर्गः २४७ 


डयाख्या--तत्र = वाल्मीकेः आश्रमे अभिषिच्यते इति अभिषेकः, अभिषेकेण न स्नानेन 
अयता =नियता इति अभिषेकमियता, मतिटिनंनियमेन स्नानवतीत्यर्थः । बसन्ती = निवसर्न्त, 
विधिना = शास्त्रानुसारेण अतन्ति = निरन्तरं गच्छन्तीति अतिययस्तेभ्यः अतिथिभ्यः = गृहगतेभ्य 
अयुक्ता = निहिता पूजा = सत्कारः यया मा प्रयुक्तपूजा वल्कलं = दृक्षत्वकू अस्याः अस्तीति 
वल्कलिनी, वृक्षत्वकूनिर्मितवल्लधारिणीत्यध: सा = सीता पत्युः = भतुः, रामस्य अजायाः = सन्ता- 
नस्य सन्तन्यते = विस्तार्यते गोत्रपःम्परा यत्र सा, सन्त , अविच्छिडपरम्परा इति 
याबत्‌ इति प्रजासन्ततिस्तस्यै प्रजासन्ततये “सन्तति: स्यात्पंक्ती गोवे पारम्पर्ये च पुत्रपौत्राणाम्‌' 
इति मेदिनी । सन्तानहेतोरिर्यथेः बने भवं वन्यं देन वन्येन = कन्दमूलफलादिना शरीरं = 
स्वदेहं वभार = धारयामास, पुष्णाति स्म च । 


समाखः--अभिषेकेण प्रयता, अभिषेकभयत! , - ¦ 
सन्नतिः मजासन्ततिस्तस्यै ्जासन्ततये । 

हिन्दो--उस आश्रम में निवास करतो ( रहतो ) हुई सीताजी नियमपूर्वक स्नान करती 
तथा शाख में बताई गई विधि से अभ्यागनो का सत्कार करती, पत्रं दृक्षो की छाल का वख 
पहनती और केवळ पति की वंशपरम्परा की रक्षा के लिये कन्दमूल फल से अपने शरोर को 
रक्षा करती थी । अर्थात्‌ बन में स्वत; पैदा १९ कन्दरूळफल खाकर ही गर्भस्य शिशु की रक्षार्थ 
शरीर धारण कर रही थी ॥ ८२ ॥ 


अपि प्रभुः सानुशयोऽधुना स्यात्किमुत्सुकः शक्रजितोऽपि हन्ता। 
शशस सीतापरिदे वनान्तमचुष्टितं शासनमग्रजाय ॥ ८३ ॥ 


अभू राजाधुनापि सानुशयः सानुतापः स्यात्किम्‌ । शति काकुः। उत्सुकः । शक्रजितं 
इन्द्रजितो हन्ता लक्ष्मणोऽपि सीतापरिदेवनान्तं सीताविलापान्तमनुष्टितं शासनमग्रजाय शशैंस ॥ 

अन्बय:--प्रभु: अधुना अपि सानुशयः स्यात्‌ किम्‌ , इति काङुः । उत्सुक; शक्रजित; 
हन्ता अपिं सौतापरिदेवनान्तम्‌ अनुष्ठितं शःमनम्‌ अग्रजाय शंस । 

ब्याख्या प्रभवति = अनुग्रहादिकरणेः समर्थो मरतीति ममुः == स्वामी, राजा अस्मिन्‌ काळे 
अधुना = सम्पति अपि अनुशयनमनुशयः अनुशेतेऽनेन वा अनुशयः । अनुशयेन = पश्चात्तापेन 
हितः सानुशमः स्यात्‌ = भनेव्‌ किम्‌ , इति काकु: । दति उत्सुकः = उत्कण्ठितः शक्रम्‌ = इन्द्रं 
जयतीति शक्रजित्‌ तस्य शक्रजितः 'णूपु$रद इन्ता = मारकः क्ष्मणोऽपि 
भी र जनं तथ्य अन्त: >> अवसानं मर्यादा, इति तं 
सोतापरिंदेवनान्तं, सीताइतविलापपवेन्तरित्यय: : स्वरूपे निकटे आन्ते निश्चयना- 
शयो?” इनि हैमः । अनुछ्ठितं = सम्पादितं शासनम्‌ = आशाम्‌ अग्रे = प्रथमं पूर्वकाले जातः 
उत्पन्नस्तस्मे अग्रजाय = ज्येष्ञ्रातरे रामाय शशंस = निवेदयामास । 

समासः--अनुशयेन सद्दितः सानुशयः । शक्रन्य जित्‌ इति शक्रजित्‌ तस्य शक्रजितः । 
सीतायाः परिदेवनमिति सीतापरिदेवनं तस्य अन्तस्तं सीतापरिदेवनान्तम्‌ । 


कर पूजा यया सा मयुक्तपूजा । प्रजाया: 


२४८ रघुवंशे 


हिन्दी राजा राम अब भी पछताते हैं क्या! यह जानने के लिये उत्सुक, इन्द्रजित्‌ 
मेघनाद को मारने वाळे लक्ष्मण ने भी अयोध्या पहुँचकर सीता ने रो-रो कर जो सन्देश दिया 
या, वहाँ तक सब बड़े भाई राम से कह दिवा कि प्रभु की आज्ञा का पालन किया ॥ ८३ ॥ 


बभूव रामः सहसा सवाष्पस्तुषारवर्षीव सहस्यचन्द्रः । 
* कौलीनमीतेम शुदा न्निरस्ता न तेन बेदेहसुता मनस्तः ॥ ८४ ॥ 


सहसा सपदि सबाष्पो रामः। तुषारवर्षो सहस्थचन्द्र इव बभूव । अत्यश्ुतया तुषारवषिंणा 
पौषचन्द्रेण तुल्योऽभूत्‌। “पौषे तेषसहस्यौ दवौ? इत्यमरः । युक्त चैतदित्याइ--कौलीनाल्लो- 
कापवादाद्वीतेन तेन रामेण वैदेहसुता सीता गृहान्निरस्ता । मनस्तो भनसस्चित्तान्न निरस्ता । 
पन्नम्यास्तसिल्‌ ॥ 

अन्वयः-सहसा सवाष्पः रामः तुषारव्षो सहस्यचन्द्र इव बभूव । कौलीनभीतेन तेन 
वैदेहसुता गृहात्‌ निरस्ता, मनस्तः न निरस्ता । 

ब्पाख्या---सददसा = झटिति, लक्ष्मणवाक्यत्रनणसमनन्तरमेवेत्यर्थः । बास्पैः = अ्रांभः 
सह वतमानः सबाष्पः रामः = दाशरथिः तुषारं = हिमं वर्षति तच्छीलः इति तुषारबर्षा, सहसि = 
बरे साधुः सहस्यः = पौषमासः तस्य चन्द्र: = इन्दुः इति सहस्यचन्द्र: इव यथा बभूव = जातः, 
अत्यधिकाश्षुपातनेन तुषारवषिणा पौवमासचन्द्रेण समानोऽमूत्‌। “पौष तैषसहस्यौ द्वौ” 
इत्यमरः । उचितश्चेतत्‌ कुलीनस्य भावः कर्म वा कौलीनं, कौलीनात्‌ = लोकापवादात्‌, भीतः = 
श्रस्तस्तेन कौलीनभीतेन तेन = रामेण वैदेहस्य = जनकस्य सुता = पुत्री, इति वैदेहसुता = जान- 
की गृहात्‌ = भवनाद्‌ निरस्ता = संत्यक्ता, मनसः इति मनस्तः = मनसः, चित्तात्‌ न = नहि 
निरस्ता = निष्कासिता । लोकनिन्दाभीतेन रामेण सीता गृहात्‌ निष्कासिता, हृदयात्तु नैवेति 
अश्रुवपर्ण युक्तमेवेत्यर्थे: । 

समासः--दाष्पैः सहितः सबाष्पः ¦ तुषारस्य वर्षौं ठुषारवर्षी ¦ सहस्यस्य चन्द्र: सहस्व- 
चन्द्रः । कौलीनात्‌ भीतः कौळीनमीतस्ठेन कोरीनभीतेन । वैदेहस्य सुता, इतिं बेदेहसुता । 

हिन्दी--लक्ष्मण से सीता का सन्देश सुनते ही ऑसुओं से भरे राम, पाळा, ओस 
बषौने वाले पौषमास के चन्द्रमा के समान आँसू बहाने लगे । ठीक ही है । क्योंकि लोक 
निन्दा के डर-से राम ने सीता को घर से निकाछा था । किन्तु हृदय से नहीं निकाला था। 
अतः सीता का सन्देश सुनकर उनका आँसू बहाना उचित ही है ॥ ८४॥ 


नियुझ शोक स्वयमेव ध्ीमान्वर्णाश्रमःबेक्षणजागरूकः | 
स आत्साधारणमोगसद्ध राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥ ८५ ॥ 


धीमान्दणीनामाश्रमाणां चावेक्षणेश्नुसंघाने जागरूकोऽममत्तः । जागरूकः इत्यूकपत्यय: । 
रजोरिक्तमना रजोयुणशून्यचेता: स रामः स्वयमेव शोकं निश्च निरुष्य आतृमिः साधारण- 
भोगम्‌ । शरीरस्थितिमात्रोपयुक्तमित्वर्थः । ऋद्ध राज्यं शशास ॥ 


चतुदंशः सर्गः २४५ 


ब्याख्या: : == बुधि र स्यार 
अहाचर्यादयश्चति वर्णाश्चमास्सेवाम्‌ अवेक्षणम्‌ = अवलोकतन्‌, अनुसन्पार्नगत्यथः । तम्मिन्‌ 
जागरूक: = जागरणशील:, अपमत्तः इति वर्णाक्षमावेक्षणजागरूकः रजसा == रजागुणेन रिक्तं 
शुन्यं मन: = नि 
निमुह्म = निरध्य साधारण: 
अनुजैः साधारणभो शरीरस्थितिमा्रोपयुक्तः यस्मिन्‌ तन्‌ द आतृसाधारणभोगं तत्‌, 
राष्ट्र शशास = शासितवान्‌ पालयामास 
वणाश्च आशमाश्च पर्णाश्रमास्तेषाम्‌ अनेक्षणं तस्मिन्‌ जागरूक: ति वर्णा- 
श्रमावेक्षणजागरूः कः 1 रजसा रिक्त मनः यस्य स रजोरिक्तमनाः । आतृभि: साशरण; भोगः 
यस्मिन्‌ तत्‌ भ्रातृसाधारणभागम्‌ । 

हिन्दी--तणांश्रम धर्म की देखभाल £ रक्षा ) करने में सावधान और जिनके मन में 
रजोगुण विकार नए! है ऐसे राम न स्व्रय सांसारिक शोक मोह को रोक कर ( त्यागकर ) 
अपने भारी के साथ सभानरुप से सर्टादिशाली राज्य का भोग और शासन किया ॥ ८५ ॥ 

तामेकभार्यां परिवादभीरोः साध्वीमधि त्यक्तवतेः नृपस्य । 
बरक्षस्यसंघट्टसुखं बसन्ती रेजे सपल्लीरहितेव लक्ष्मी: ॥ ८६ ॥ 

परित्राइभीरोनिन्दामीरोरत ४वेकभार्यामप साध्वीमप तां सीतां व्यक्ततो नृपरय 
तञ्ञस्यसंघरसखमसं भाग्यसुरद बसन्ती लक्ष्मी: सपलरीरहितेव रेजे दिदीपे । तस्य स्व्यन्तरपरिग्रटी 
नाभूदिति भातरः ॥ 

झन्वयः~-परि्रादभीरोः एकमार्याम्‌ अपि साध्वीम्‌ अपि तां त्यक्तवतः नृषण्य वक्षसि 
असंघद्टसुखं बसन्ती लक्ष्मी: सपक्षीरहिता इव रेज्ञे। 

ब्याख्या--१रिवादात्‌ 
परिवादभीरोः अत एवं एक। = अद्वितीया चासौ भार्या = पत्नी तान्‌ एकमार्यामपिं ला*बोभ्‌ = 
पृतित्रतामपि तां विसृष्टवत: नृपस्य र राहो राम 
असंघट्टं तश्च तत्सुखं यस्मिन्‌ तत्‌ यथः स्थात्तया ऋषपनातीत- 
सुखमित्यथेः बसन्ती = निवसन्ती लक्ष्मी: वो समानः पति च्याः सा सप्ली, सपल्या 
रहिता = हिता इत्र = यया रेजे = शुशुभे । 

समासः--परिवादात्‌ भीरुः इति परिवादभीरुस्तन्य परिवादभीरोः । न संबढः यमिन्‌ 
तन्‌ असंघट्रं सु खं यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ अलंवद्रडखम्‌ । सपःन्या रहिता इत सपक्षीरहिता । 

हिन्दी--झूठी लोकनिन्दा से डरने वाले, और इसीलिये ८कमात्रपली, पदिन्नता सोता 
का त्याग करने वाले राजा राम के हृदय में डिना किसी स्पर्धा के ( वेरोकटोक ) 
निवास करती हुई राजलक्ष्मी ही मार्नो बिना सोत के दोप्त हो ( चमक } उड 
अतीत हो रही थी । अर्थात्‌ राम ने दूसरा विवाह नहीं किया था ॥ ८६ ॥ 


२५० रघुवंशो 


सीतां हिस्वा दश मुखरिपुर्नोप्येरै यदन्यां 
तस्य। एव प्रतक्रतिसखो यक्रतूनाजहार । 
वृत्तान्तेन श्रवणविषयप्राविणा तेन मतुः 
सा दुर्चारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे ॥ ८७ ॥ 
दशमुखरिषू रामः साय 
“उपाद्यमः स्वकरणे तस्याः सीताया ध्र रतिङृतेः प्रतिमाया 
हिरण्मय्याः सखा प्रतिकतिसखः सन्त्रतूनाजहाराङ्कतवानिति यत्तेन श्रवणविषयप्रापिणा 
ओत्रदेशगामिना मतुंत्तान्तेन वातंया तुना सा सीता दुर्चारं दुनिरोषं परित्यागेन यद्दुःखं 
तत्कथमपि विषे? विसोढवती ॥ 
इति महामहोपाध्यायक्रोळाचलमल्लिनायख्रिविरचितया सं 
ब्याख्यथ' समेतो महाकविश्रौकालिदासकृतौ रधुवंशे 
सीताएरित्यायो नाम चतुर्दशः सगे: ॥ 

'शअन्वय:--दशमुखरिंपुः सीतां हित्वा अन्यां न उपयेमे, इति यत्‌, किंच तस्याः एव 
अतिक्गतिसलः सन्‌ करतून आजहार इति यत्‌ तेन अबणविषयम्रापिणा भतु: वृत्तास्तेन सा दुर्वारं 
परित्यागदुःखं कथम्‌ अपि विषेहे । 

ब्यार्प्रा-दण भुखानि=आननानि यस्थ स दशमुखस्तस्य दमुखस्य = रावणस्य 
रिपुः = शत्रूरिति दशमुखरिपुः = रामः सीतां = जानकीं हित्वा = त्यक्वा अन्याम्‌ = अपरां 
खयं न उपयेमे = न परिणीतत्रान्‌ , न स्वीचकारेत्यथं: । इति यत्‌, किंच तस्थाः = सीतायाः 
एव प्रकृष्टा क्तिः प्रतिकृतिः । मतिङृतेः = प्रतिमायाः = सुवर्णमय्या: सखा इति मतिकृतिसखः 
सन्‌ ये सोयणीं सीतायाः नूर्ति पलोस्याने कृत्वेत्ययः । क्रतून्‌ = अश्वमेधयशान्‌ आजहार = 
कृतवान्‌ इति यत्‌ तेन कारणेन श्रवणयोः = त्रयोः विषयं = देशं मापी = गामी इति श्रवणविषय- 
आपी तेन श्रोत्रत्रिषयपापिणा, श्रुतेनेत्ययं: । भर्तुः < स्त्रामिनः वृत्तान्तेन = वातंया सा = सोता. 
दुर्वारम्‌ = अस्म्‌ परित्यागेन = गृहान्निष्कासनेन यत्‌ दुःखं = क्लेश्ञस्तत्‌ परित्यागदु:खे 
कथमपि = केनापि प्रकारेण विपेहे = विसोढवती । 
दश मुखानि यस्य स दशमुखः, दशमुखस्य रिपुरिति दशमुखरिषुः ! प्रकृष्टा 
कृतिः अतिकृति:, प्रतिकृतेः सखा मतिकृतिसखः । वणयोः विषयः श्रवणविषयः, श्रवणविषर्य 
मोति; तेन श्रवणविषयप्रापिणा । परित्यागेन यत्‌ दुःखं तत्‌ परित्यागदुःखम्‌ । 
द्विन्दी--रावण के घडु राम ने सीता को छोड़कर, दूसरी खरी को स्वीकार नहीँ किया । 
नहीं किया । किन्छु अश्वमेध यइ में सीता की ही सुवर्ण की मतिमा को सद- 
चारिणी बनाकर यज्ञों को किया है । यह सब बातें जव सीता के कानों में पहुँची तो उसने 
परित्याग से जो असश्च दुःख इंआ था उसे किसी मकार सह ल्या । अर्थात्‌ मेरे पति देव 
मुझको हृदय से मेम करते हैं, मुझे मूले नहीं यह उक्त बातों से जानकर सौता परित्याग के 
दुःख भूळ सी गई ॥ ८७॥ 

इति श्रीशांकरिंधाराद त्तशास्त्रिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां 
रघुबंशे महाकाव्ये सीतापरित्यागो नाम चतुदंशः सर्ग: ॥ 


गीविनीसमाख्यया 
हाकाब्ये 


पञ्चदशः सगः 


१जारण्यकं गृहस्थानं वशु री पद्रजःकणा: । 
स्वयमौद्राहिक गेहं तस्मे रामाद ते नमः ॥ 


कृतसीतापरित्यागः स रत्नाकरमखलाम्‌ । 
बुमुजे एथिवौपालः प्रथिवीमेच केवलाम्‌ ॥ १ ॥ 


कृतसीतापरित्यागः स पृथित्रीपालो रामो रल्लाकर एव मेखला यस्यास्ताम्‌ । सार्णवा- 
मित्यर्थः । केत्रलाम्‌। एकामित्यथे: । पृथित्रीमेत्र बुणुजे भुत्तत्रान्‌ । न तु पाथितीभित्यथंः । 
सापि रलखन्वितमेखला । एथिज्याः कान्तासमावित्यंज्यवे । रामस्य सूयन्तरपरिग्रहो नास्तीति 
इलोकामिग्रायः ॥ 


अन्वथः---कृतसीतापरित्यागः सः प्रथिरोपाल: रल्नाकरमेखलां केवलां पृथिवीम्‌ एवं बुभुजे । 


ड्याख्या- कृतः  विहितः सौतायाः = जानक्याः परित्यागः = गृहान्निरसनं येन सं 
कतसौतापरित्यागः सः = प्रसिद्धः पृथित्री = महीं पालयति = रक्षतीति पृथित्ौपाङः = राजा 
रजञानामाकरः रक्षाक्ररः = समुद्रः एव मेखळा = रशना यस्वाः सा तां रक्षाकरमेखलां, ( मेख = 
गति लातीति मेखला ) ससमुद्रामित्ययं:। केवळाःम्‌ = ९ कान्‌ पृथिवी = धरणीम्‌ एव बुभुजे = 
भुक्ततान्‌ , न तु पार्वित्री १थिवोसंबन्धिनीमपरा खिय भु क्ततानित्यर्थ: । 

समास:-कृतः सोतायाः परित्यागो येन स इतसीतापरित्यागः । रलानामाकरः इति 
रन्नाकर: एव मेखला यस्याः सा रलाकरमेखला तां रलाक रमेखलाम्‌ । पृथिव्याः पालः पृथिवीपाल: । 

हिन्दी--सीता का परित्याग करके प्रथित्री का पालन (रक्षा ) करने वाले राजा राम 


ने समुद्रसहित एकमात्र एथित्री को ही भोगा था । अर्थात्‌ किसी दूसरी पार्थिवशरीर वाळी 
खो से विवाह नहीं किया ॥ १ ॥ 


१ एवत्यदम्मणयना वसरे मल्लिसाथस्तान्ते अमीर हल योदवारलीलाविर्वभूवेन्यनुमीयते ; तय! च-- 
आरण्यकमरण्यं यस्व गृहरथानमासीत्‌ ! यस्य पद्रजःकणाः पादपांसवः शशुरातभूताम्‌ शिलामूता- 
हल्याया मानबीत्वसंपादनेन गौतमाय दानाद्रामपा्दरजःकणाना श्वाशुर्य सुवचम्‌ । एताइशः 
गौतमाहल्यासंयोगलक्षणे पुनरुद्राहे औदाहिक गेहं किवाहमण्डपवेद्यादि चे यः स्वयमेव बभूव । 
दृष्टं च झा चिरपातित्योन्मुक्तस्य घुनर्पनयनोद्ाहादि । तस्मै रामाय नमोस्तिति कवंचिल्शाः 
पनीयमिदं पद्यम्‌ । यद्यपि 'यद्रज:कणा:' इति पाठः संत्रज्ोपलभ्यते तथाप्यत्र यत्तदोदूरान्ययेन 
दुरुङ्लादस्मामि: “पद्रजःकणाः? इत्ययमेत्र पाठ आदुठोइस्ति । 
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लकणेन बिलुष्तेज्यास्तामिस्रेथ तमभ्ययुः ! 
सुनयो यझुनामाजः शरण्यं शर्णार्शिनः ॥ २ ॥ 


रवणेन लवणाख्येन तामिस्रेण तमित्राचारिणा । रक्षमेत्य्ोः । विलुप्तेज्या लुयःगक्रिया 
अत एव शरणाथिनो यमुनाभाजो यमुनातीरवासिनो मुनयः दारण्यं शरणाई रक्षणसपर्थ ते 
रामं रक्षितारमभ्ययुः माप्ताः । यातेलंड्‌ ॥ 

अन्वयः--लतरणेन तामिख्रेण विलुपेज्याः शरणार्थिनः यमुनाभाजः मुनयः शरण्यं त्म्‌ 
अभ्ययुः । 

व्याख्या -लुनातीति लवण: = तेन लवणेन लवणासुरेण, 'लवण' राक्षसे रसे इति हैम: १ 
तमो बडुलमस्ति अस्यां सा तमिस्रा = कृष्णपक्षरात्रिः । तभिस्रा्ु चरतीति तामिस्रः तेन 
तामिस्रेण = रार््रिचरेण, बिलुध्वा: = विनाशिताः =ईज्याः = यशदिक्रियाः येषां ते तिलुपतेज्या:, 
अतएव शरणं = रक्षा एव अर्थः = योजनं येषां ते शरणार्थिनः यमुनां = यमुनातीरं भजन्ति = 
सेबन्ठे शतिं यमुनाभाजः, यमुनातीरनिवासिनः, इत्यथः । मुनयः = तपस्त्रिः शरणे साउुः 
शरण्यस्तं शरण्यं = रक्षकं तं = रामम्‌ अभ्ययुः = सम्प्राप्ताः । कछृषणासुरेण पीडिताः तपस्विनः 
रक्षितारं रामं क्षा इत्यर्थः । 

समासः-विलुप्ता इज्या येषां ते विलुप्तेज्या: । शरणमेव अर्थः येषान्ते शरणार्थिनः ॥ 


हिन्दी--एक समय यमुना तट ( किनारे ) पर रहने वाले, और लवणासुर नाम के 
राक्षस ने जिनकी यज्ञादि क्रियाएँ नष्ट कर दी थीं, इसीलिये रक्षा चाहने वाले, तफ्स्की 
शरणागतत्रत्सळ राम के पास आए ॥ २॥ 


अवेक्ष्य रामं ते तस्मिन्न प्रजहुः स्वतेजसा । 
त्राणाभावे हि झापाख्राः कुन्ति तपसो व्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 


ते सुनयो राममनेक्ष्य | रक्षितारमिति शेषः । तस्मित्लवणे स्वतेजसा झापरूपेण न मजः 1 
तथाहि । त्रायते इति त्राणं रक्षकम्‌ । कर्तरि त्युट्‌ । तदभावे शाप एवार्ख येपां ते शापास्नाः 
सन्तस्तपसो व्यथं कुन्ति । शापदानात्तपसो व्यय इति प्रसिद्धेः ॥ 

'अन्वध:--ते रामम्‌ अवेच्य, तस्मिन्‌ स्वतेजसा न मजहु: । हि त्राणाभावे शापाजञाः सन्त 
तपसो न्ययं कुर्वन्ति । 

ब्याख्य़ा--ते मुनयः रामं रक्षाकर्तारम्‌ अवेक्ष्य = विलोकय, शात्वेत्यर्थः तस्मिन्‌ = छनणाखरे 
सवं = स्वकीयं तेजः = तपःभावः, इति स्वतेजः तेन स्वतेजसा न अजहुः = पहार न कृततरन्तः २ 
हि चायते इति त्राणम्‌ । त्राणस्य = रक्षकस्य अभावः = असत्ता तस्मिन्‌ त्राणाभावे पनं 
शापः = आक्रोशः, अशुभ मूयादित्येंरूपः एन अखं = शस्त्र येषान्ते शापाजा: सन्तः तपसः 
तपस्यायाः व्ययं = क्षयम्‌, अपंगममित्यर्थेः । कुर्वन्ति = विदधति ! शापदानेन तपसः क्षये 
अवतीति हेतो रक्षकामावे एन झापन्ति, इति भावः । 
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समास:--स्वस्य तेज: स्वतेजस्तेन स्वतेजसा । त्राणस्य अभावः त्राणाभावस्तस्मिन्‌ 
आणाभावे । शाप; एव अखं येषान्ते शापासत््रा:। 

हिन्डो--उन सुनियो ने राम को अपना रक्षक जानकर, उस छबणासुर को अपने शाप- 
रूपी तेज से नहीं भारा । यह उचित हो है । क्योंकि रक्षा करने वाले ( राजा ) के न रहने पर 
ही, शाप से नष्ट, भस्म कर देना रूपी अल छोड़कर तपोबल को खर्च करते हँ । अर्थात्‌ रक्षक 
न होने पर ही सुनि, शाप रूपी अख छोड़ते हैं । शाप देने से तपोबळ नष्ट होता है ॥ ३ ॥ 


अतिशुश्वाव काकुत्स्थस्तेभ्यो विध्नप्रतिक्रियाम्‌ । 
घमेसंरक्षणाधैँच प्रदृत्तिभुबि शाङ्गिणः ॥ ४ ॥ 
काकुत्स्थो रामस्तेभ्यो मुनिभ्यो विष्मप्रतिक्रियां लवणवधरूपां भतिशुश्राव प्रतिजशे । 
तथाहि। मंत्रि शार्हिंणो विष्णोः अबृत्ती रामरूपेणावतरणं पमंसंरक्षणमेवार्थः अयोजनं 
यरयाः सा तथैव ॥ 
अन्वय:--काकुत्स्यः तेभ्यः विष्तपतिक्रियां पतिशुश्राव । हि मुविं शार्हिणः प्रवृत्ति: 
अमसंरक्षणार्था एव । भवतीति शेष: । 
श्यारप्या- ककुदि तिष्ठतीति ककुत्स्थः ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमानिति काकुत्स्थः = रामः 
तेम्यः = मुनिभ्यः विष्नस्य = यशविवातकस्य लवणासुरस्येत्यथंः । प्रतिक्रिया = दूरीकरणं वधक्रिया 
तां अचि्रियां, लवणासुरस्य वधमित्यथं; । मतिशुआव == परतिजज्ञे, प्रतिश्रुतमित्यथेः । हि यतः-- 
मुवि = एथिः्याम्‌ श्रंगस्य विकारः शाङ्ग = धनुरस्यास्तीति आङ्गो तस्य शाङ्गिणः = नारायणस्य 
अवृत्तिः = अवतरणं, रामरूपेण संसारे आगमनमित्यर्थः । धर्मस्य हर्षणं = पालनमेव अर्थः = 
अदोजनं यस्याः सा धर्मेसंरक्षणार्था एव भवतीति शेषः । 
समास:--विष्नस्य प्रतिक्रिया विश्नप्रतिक्रिया ताँ विध्नम्रतिक्रियाम्‌। धर्मस्य संरक्षणं घमे- 
संरक्षणं, धर्मर-रक्षणमेव अर्यः यस्याः सा धमंसंरक्षणार्था । 
हिन्दी-ककुत्स्थ वंशी राम ने उन सुनियों के विध को दूर करने ( लवणातुरवध ) की 
अनिशा की । ठीक ही है---शथिवो में विष्णु का रामरूप से अवतार लेना केवल धर्मरक्षा के 
लिये ही है ॥ ४ ॥ 


ते रामाय वधोपायमाचछ्युर्विबुधद्विषः । 
दुज॑यो लवणः शूली विशूलः प्राथ्येतामिति ॥ ५ ॥ 
ते मुनयो रामाय विनुधद्विषः सुरारेलँबणस्य वथोपायमाचस्युः । लुनातीति लवणः । 
नन्यादित्वाल्ल्युः । तत्रैव निपातनाण्णत्वम्‌। लवण: शूली शूलवान्दुजेयोञ्जय्यः ! किन्तु 
किशूल: शूलरहितः आर्व्यतामभिगम्यताम्‌ । 'याच्ञायामभियाने च प्रार्थना कथ्यते 
बुः? इति केशवः ॥ 
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झन्वय;--ते रामाय विजुधद्विपः वथोपायम्‌ आचख्युः । लवणः झुली दुजंयः किन्तु विशूलः 
आर्थ्यंताम्‌ , इति । 

ञ्याख्या--ठे = मुनयः रामाय = राघवाय विशिष्ट: बुधः = शान येषां ते विबुधाः विशेषेण 
बुध्यन्ते इति वा विवुधाः । बिजुधानां = देवानां द्विदू  शेतरुस्तर्य विवुधद्विषः = लवणासुरम्य 
बषस्य = मारणस्य उपायः = युक्तिः तं बधोपायम्‌ आचख्युः = कथयामासुः । छुनाठीति लवण; नट 
रतन्नामासुरः शूलम्‌ = आयुधविद्वेष: अस्यास्तीति शूली = शुलदान्‌ दुःखेन जयः इति, दुः 
अजय्यः, जेतुमशक्यः, किन्तु बिगत: शूलः यस्य सः विशूलः = शूलरहित: आय्येताम्‌ = अभिगम्प- 
ताम्‌ । “याच्ञायामभियाने च मार्थना कथ्यते बुधे ” इति केशवः । अतः यदा स शूलरहितः 
स्यात्तदा योन्यः इत्यर्थः । 

समासः-- वधस्य उपायः वधोपायस्तै वधोपायम्‌ । बिबुधाना द्विट्‌ , तस्य विभुधद्विषः । 
वियतः शूलो यस्य स विशूलः । 

हिन्दी-उन मुनिर्यो ने देवताओं के शत्रु लवणासुर के मारने का उपाय राम को बता 
दिया कि बह असुर यदि भाला हाथ में लिये रहेगा तो उसे जीतना बडा कठिन है। अतः जत्र 
बह शूल से रहित हो तब उस पर आक्रमण करना ॥ ५ ॥ 


आदिदेशाथ शत्रुध्नं तेषां क्षेमाय राघवः । 
करिष्यल्षिव नामास्य यथार्थमरिनिग्महास्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ तेषां मुनीनां क्षेमाय क्षेमकरणाय रावो रामः शत्रुध्नमादिदेश । आत्रोत्पक्षते-अस्य 
शुक्तस्य नामारिनिगददच्छश्ुहननाडेतोः । यथाभूहो5थॉ यस्य तथथार्थ करिष्यन्निन । शत्रुह- 
न्तीति शत्रुष्नः । 'अमसुप्यकतृके च शति चकारात्कतष्नशत्रुष्नादयः सिद्धा इति दुर्गसिह: । 
पाणिनीयेऽपि बहुलग्रहणाग्रथेष्टसिड्धि: 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌” इति ॥ 
अस्वय:--अथ तेषां सेमाय राघनः तप्तम्‌ अस्य नाम अरिनिम्रहात्‌ देतो: यथार्थ करिःयन्‌ 
इव आदिदेश | 
ब्याख्या--अथ = भुनितावयश्रवणानन्तरम्‌ तेषां मुनीनां = तपस्विनां क्षेमाय = कल्याण- 
करणाय राघव: = रामः दात्रन्‌ हन्तीति शत्रुध्नस्तं ज्त्रुध्ने = सक्ष्मणानुजम्‌ , तस्य = शत्रुष्नत्य 
अरेः = शत्रोः निग्रहः = दमने, मारणमित्यथेः, इति अरिनिग्रहस्तस्मात्‌ अरिनिग्रहात हेतोः 
यथा = यथासूतः, सत्यः अर्थः = अभिधेयः यस्य तत्‌ यथार्थं तत्‌ करिप्यन्‌ = विधास्यन्‌ इव = 
उत्पेक्षायास्‌ आदिदेश = आदिष्टवान्‌ । 
समासः--यथा मूतः अर्थः यरय तत्‌ ययार्थं तत्‌ । 
हिन्दी--मुनियों की वात सुनने के पश्चात्‌ राम ने उन तपरित्रयो के कल्याण के लिये 
शक्रुष्न को आशा दी मानों शत्रुव्न के हाथों शत्रु का वथ कराकर इसके नाम को यथार्थ, सत्य 
कराना चाहते हों । अतः दावृव्न को ही आदेश दिया गया ॥ ६ ॥ 


हः] 


पञ्चदशः सर्गः ३५० 


रामस्य स्वयमप्रयाणे हेतुमाह 
यः कदचन रघूणां हि परमेकः परंतपः । 
अपवाद इवोत्सर्गं ब्यावतंयितुमोइवरः ॥ ७ ॥ 
हि यस्मात्‌ । परान्छत्रुस्तापयतीति परंतपः । 'द्विषत्परयोस्तापेः? शति खच्यत्यय: । 'खचि 
हस्वः? । इति हस्वः । रघूणां मध्ये यः कश्चनेकः । अपवादो विशेषझास्त्रमुत्सर्ग सामान्यशास्त्र- 
मिव । परं शत्रु व्यावर्तयितँ बाधितुमीश्वरः समर्थ: अतः शत्रुष्नमेवादिदेशेति पूर्वेणान्वयः ॥ 
भ्न्घयः- हि परन्तपः रघूणाम्‌ यः कश्चनः एकः अपवादः उत्सगंम्‌ इव परं व्यावरत॑यितुम्‌ 
इंदवरः इति शत्रुष्नमादिदेश । 
ब्याख्या---हि = यस्मात्‌ परान्‌ = शत्रून्‌ तापयतीति परन्तपः = रघूणां मध्ये = रघुवंशीयानां 
मध्ये यः कश्चन =यः कोपि एकः = केवल: अपवादः = वाधकः,---विशेषशाखम्‌ उत्सर्ग = 
सामान्यशाखम्‌ शव = यथा परं = शत्रुं व्यावतेयितुं > बाधिठुं, हन्तुमित्यर्थः ईश्वरः = समर्थः । 
अतः लवणासुरं हन्तु शश्रुधमेव आदिष्टवानित्यर्थः । अतो रामः स्वयं न गतः । इति पूर्वेणान्त्रयः । 
दिन्दी--शम्ुओं का दमन करने वाला, रघुनंशियों में कोई भी एक व्यक्ति उसी प्रकार 
शत्रु का बाध ( वध ) करने में समर्थ है । जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र में अपवाद ( बाधक ) 
सूत्र उत्सर्ग ( सामान्य ) सूञ को वाथ छेता है । और सामान्य विधि ( मा हिंस्यात्‌ सर्वा 
भूतानि ) को जैसे विशेष विधि ( अग्निष्टोमीयं पशुमालभेत ) से बाध होता हे । इसीलिये 
शत्रुष्न को ही मेजा गया, और स्त्रं रामजी नहीं गये ॥ ७ ॥ 
अग्रजेन भ्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी । 
सयौ वनस्थलौः पश्यन्पुष्पिताः सुरभीरमीः ॥ ८ ॥ 
ततोऽग्रज्ञेन रामेण प्रयुक्ताशीवांदो रथी रथिकोऽभीनिमाको दाशरथिः पुष्पाणि संजातानि 
यासां ताः पुष्पिताः सुरमीरामोदमाना वनस्थली: पश्यन्ययौ ॥ 
अभ्वयः--ततः अग्रजेन प्रयुक्ताशीः रयो अभोः दाशरथिः, पुरयताः सुरभी: त्रनस्थलीः ˆ 
पश्यन्‌ ययौ । 
घ्याख्या---ततः == आदेज्ञानन्तरम्‌ अग्रे जातः अग्रजस्तेन अग्रजेन =अ्येष्ठेन रामेण 
अयुक्ता; = कृताः दत्ता इत्यर्थः आशीः = शुभाशंसा यस्मै स प्रयुक्ताशोः रथोऽस्यातीति रथी = 
रयगान्‌ न विद्ये भी: = भीतिः यस्य सोऽमीः = निर्भोकः दशरथस्य राश्ञोऽपत्यं पुमान्‌ दाश- 
रथिः न शत्रुम्नः पुश्पाणि संजातानि यासां ताः पुष्पिताः = कुसुमिताः सुष्टः रभन्ते यास ताः 
मुरभयस्ताः सुरभीः = आमोदमानाः वनानाम्‌ = काननानां स्थल्यः = अकृत्रिमा भूमयरता: 
चनस्थली: पश्यन्‌ == अवलोकयन्‌ ययौ = जगाम । 
समासः--परयुक्ता आशीः यस्मै स प्रयुक्ताशीः । न मीः यस्य सः अभीः । वनानां स्थल्य 
स्ताः वनस्थलीः । 


२५६ रघुवंशे 


हिन्दी--आशा मिलने के बाद बड़े भाई का आशीर्वाद आप्तकर तथा रथ पर चढ़कर 
राजा दशरथ के पुत्र झत्रुष्त निर्भय होकर उस वनस्थली (जंगल की भूमि) को देखते हुए चल 
पड़े, जो कि खिले फू लो वालो तथा खूब सुगन्धित थी ॥ ८ ॥ 


रामादेशा दनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये । 
पझ्चादघ्ययनाथंस्य धातोरघिरिवामवत्‌ ॥ ९ ॥ 


रामादेशादनुगता सेना तर्य झतरष्नस्य । अध्ययनमधोंडमिथेयो यस्य तर्य । धातोः "ड्‌ 
अध्ययने? इत्यस्य धातोः पश्चाद यिरध्युपसगं इव । अर्थंसिद्धये प्रयोजनसाषनायेत्येकत्र । अन्यत्रा- 
भिघेयसाधनाय अभवत्‌ । 'अथोऽभिषेयरैवस्ृ्रयोजननिवृत्तिषु’ इत्यमरः । यया “हडिकावध्युपसगं 
न व्यभिचरतः? इति न्यायेनाध्युपसर्गः स्वयमेवार्थसाथकस्थ धातोः संनिधिमात्रेणोपकरोति सेनापि 
तस्य तद्वदिति भावः ॥ 

अन्वय:--रामादेशात्‌ अनुगता सेना तस्य, अध्ययनाथंस्य धातोः पश्चात्‌ अधिः इव 
अर्यसिद्धये अभवत्‌ । 

ब्याह्या--रामस्य = रामचन्द्रस्य राशः आदेशः = आश्ञा इति रामा देशस्तस्मात्‌ रामा- 
देशात्‌ अनु «पश्चात्‌ गता =याता इति अनुगता = अनुगामिनी सेना = बाहिनी तस्य = 
शरुन्नस्थ अध्ययनं न पठनम्‌ अर्थः = अभिधेयः यस्य सः अध्यवनाथंस्तस्य अध्ययनार्थस्य धातोः 
“इडू अध्ययने” इति धातोः पश्चात्‌ अधिः अध्युपसगं ब = यथा अर्थस्य = प्रयोजनस्य सिद्धि: 
साफल्यं तस्यै अर्थसिड्धये, थातुपक्षे च अर्थस्य = अभिधेयस्य सिद्धिस्तस्ये अर्थसिद्धये अभवत्‌= 
अभूत्‌ । यथा इङ्‌ अध्ययने इक्‌ स्मरणे चेति द्वौ धातू अध्युपसर्ग विना न परयोगाहों, इति 
रवथमेवार्थसाधकस्य भातोः साज्िध्यमात्रेथोपकरोति एवमेव सेनापि श्रष्नस्य अनु गमनमात्रेणो- 
पकरोति, वस्तुत: कार्य तु गत्रुष्नः स्वयमेव सम्पादयतीति भावः । 


समाः--रामस्य आदेशः रामादेशस्तस्मात्‌ रामादेशात्‌ । अथंस्य सिद्धि: अर्थसिद्धिः 
तस्थे अ्थसिडधये । अध्ययनम्‌ अर्थः यस्य स तस्य अध्ययनार्यस्य । 


हिन्दही--श्रोराम की आशा से शत्रुघ्न के पीछे जाती हुई सेना उती प्रकार व्यर्थे घो 
जैसे कि अध्ययन ( पढ़ना ) अर्थ वाले इङ्‌ धातु के पीछे लगा हुआ अधि उपसग व्यथ॑ होता 
है । इसलिये कि इड्‌ धातु का ही अध्ययन अर्थ है । इसी प्रकार शत्रुन एकाकी ही जीतने 
चाला है । सेना का पीछे रहना मात्र कार्य है ॥ ९ ॥ 


आदिष्टवर्त्मा मुनिमिः स गच्छंस्तपतां वरः । 
विरराज स्थप्रष्ठैर्वालखिल्ये रिवांशुमान्‌ ॥ १० ३४ 
रबप्रष्डै रथाग्रगामिभि: । भट्टोच्यगामिनि' इति निपातः । मुनिमिः पूर्वोक्तिरादिष्ट 
निदेष्टमारगो गच्छंस्तपतां देदोप्यमानानां मध्ये वरः श्रेष्ठ: स शत्रुष्नः वालखिल्यैर्मुनिमिरशुमान्यर्य 
इव विरराज । तेऽपि रथप्रष्ठा इत्यनु संधेयस्‌ ॥ 


१७ पञ्भदशः सग: २५७ 


अन्वयः--रथम्टँः मुनिभिः आदिश्वर्त्म गच्छन्‌ तपतां मध्ये वरः सः वालखिल्ये 
अंशुमान्‌ इव रराज । 

व्याख्या--प्रति्ठन्ते = अतो गच्छन्तीति प्रतिष्ठाः । रथस्य = स्यन्दनस्य प्रतिष्ठा: = अग्न- 
गामिनः तैः रथप्रऐै: सुनिभिः आदिष्टं = प्रदर्शित कामं = मार्गः यस्य सः आदिश्वत्मौ गच्छन्‌ = 
रजन्‌ तपतां = देदीप्यमानानां मध्ये «अन्तरा वरः= श्रेष्ठः सः = शत्रुष्नः वालखिल्ये 
अंयुष्ठमात्रेः दिव्यैः ऋषिभिः अंशवः सन्ति अस्थासौ अंशुमान्‌= सः इव “व्यथा रराज= 
शुशुभे । सुनयोऽपि रथप्रष्ठा इत्यनुसस्वेयस्‌ । 

समा!सः---आदिशं वतमं यस्य सः आदिष्टवर्त्मा । रथस्यग्रठाः इति रथग्रष्ठास्तेः रथमष्ठः । 

हिन्दी--रथ के आगे चलने वाले झुनियों ने जिसे रास्ता बता दिया, तथा मागे में चलते 
हुए, और देदीप्यमान ( तेजस्वी ) उन मुत्रियों के वीच में शत्रुघ्न ऐसे सुशोभित हो रहे थे । 
जैसे सूर्य के रथ के आगे-आगे चलने वाले बाठखिल्य ऋषियों से सूं सुशोभित होते हैं। ये 
सुनि भो रथ में बैठकर आगे चल रहे ये । 

बिशेष--ब्ह्मा जी के रोम से उत्पन्न हुए, अँगूठे के समान आकार बाले साठ हजार 
चालखिल्य ऋषि हैं । जो कि रथ पर चढ़कर सूर्य के आगे मागं दिखाते हुए चलते हैं. ॥ १० ॥ 


तस्य मार्गवशादेका बभूव बसतियंतः । 
स्थस्वनोत्कण्ठद्धगे वाल्मीकीये तपोवने ॥ ११ ॥ 


यतो गच्छतः । इण्धातोः शठ्मत्ययः । तस्य शत्रुध्नस्य मार्गवशाद्रथस्नन उत्कण्डा उद्द्मीवा 
मृगा यरिमस्तस्मिन्वाल्मीकीये वाल्मोर्किसंवन्धिनि । “बृद्धाच्छ:' इति छमत्ययः । तपोवन एका- 
असती रात्रिबंभूड । तत्रैकां रात्रिमुषित इत्यथः । “क्षती रात्रिवेश्मनोः? इत्यमरः ॥ 


सन्वयः-यतः तस्य मार्गवशात्‌ रथस्वनोत्कण्ठसूगे वाल्मीकीये तपोवने एका वसतिः 
अभूव । हि 

ब्याख्या- एति न्न गच्छतीति यन्‌ तस्य यत: =गच्छतः तस्यन-भन्ुष्नस्थ मार्गस्य = अध्वनः 
अधीनः, तस्मात्‌ मागवज्ञात्‌ = मागंस्य ==कारणादित्यर्थः । रथस्य = स्यन्दनस्य स्त्रनः 
ति रथस्वमरतस्मिन्‌ उत्कण्ठाः वंस्रीवाः मृगाः = हरिणाः यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मिन्‌ 
रथस्तरनोत्कण्ठसुगे , उत्‌ = क्व कण्ठ: येपां ते उत्कण्ठाः । वाल्मीकेः इदं बास्मीकोयं तस्मिन्‌ 
वाल्मीकीये = वाल्मीकिमुनिसम्बन्थिनि तपसो वनमिति तपोवनं तस्मिन्‌ तपोवने = आश्रमे एका?» 
केरला वसन्ति जीवाः अस्यां सा वसतिः-रात्रिः “बसती राविवेस्मनोः” इत्यमरः । महर्षि- 
बाल्मीकेः आश्रमे एकां रात्रिमुषितवानित्वर्थः । 

समासः--मार्गस्य वशः मार्गवशस्तस्मात्‌ मार्गवद्यात्‌ । उतू =ऊर्ध्वं कण्ठः येषां ते 
उत्कण्ठाः । रथस्य स्तनः रथस्त्रनः रथस्त्रने उत्कण्ठाः खगाः यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मिन्‌ रथस्वमो- 
ल्कण्छमृगे । तपसः वनमिति तपोवनं तस्मिन्‌ तपोवने । 
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हिन्दी--जाठे हुए शानन्त ने मार्ग में पढ्ने के कारण, वाल्मीकि मुनि के उस तपोवन में 
हि रात निवास किया, जिसमें रथ के शब्द को सुनकर ऊपर गर्दन उठाये रुग देख 
रहे ये ॥ ११॥ 


तमृषिः पूजयामास कुमारं क्लान्तवाहनम्‌ । 
तपःप्रभावसिद्धामििशेषप्रतिपत्तिमिः ॥ १२ ॥ 
क्लान्तगाहन॑ श्रान्तयुग्यं तं कुमारं शत्रध्नरूषिवांल्मीकिस्तप:परभावसिद्धाभिविश्ेषप्रतिपत्तिमि- 
रुत्ृष्टसंभावनाभिः पूजयामास ॥ 
झन्वय:--क्लान्तवाहनं ते कुमार ऋषिः तपःप्रभानसिद्धाभिः विज्ञेषप्रतिपत्तिमि: पूजयामास । 
व्याख्था-वाहयन्तीति वादनानि, क्लाम्तानि=श्रान्तानि वाहनानि = अश्वाः यस्य स तं 
क्लान्तनाहनं तं = प्रसिद्ध कुमारं शत्रुष्ने ऋषति = जानाति सर्वमिति ऋषिः = वाल्मीकिः 
तपश्चर्याया: प्रभाव: > भतापः, तेन सिद्धाः = निष्पननास्ताभिः तपःप्रभातसिद्धाभिः विरोषाः म 
उत्कृष्टाः राजकुमारयोग्याः इत्यरथः अतिपत्तय: = सम्भावना: आसनजयनान्नपानाया इत्यर्थः ताभिः 
विशेषपरतिपत्तिभिः पूजयामास = अर्चयामास । उत्कृष्टसामग्नीमिः सत्कारं कृतवानित्यर्थ: । 
समास: क्लान्तानि वाहनानि यस्य स तं बछान्तवाहनम्‌ । तपसः प्रभावः तपःप्रभावः । 
- तपःश्रभावेण सिद्धास्ताभिः तपःप्रभावसिद्धामिः । विशेषाश्च ताः ्रतिपत्तयः निशेषप्रतिपत्तयस्ताभिः 
विद्योषप्तिपत्तिमि: । 
हिन्डी-जिसके थोडे थक गये घे, ऐसे उस राजकुमार शत्रुघ्न का, महि वाल्मीकि जी. 
ने अपनी तपस्या के प्रभाव से बड़ा ही विशिष्ट राजकुमार के योग्य सत्कार किया ॥ १२ ॥ 
तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तवंत्री प्रजावती । 
सुताबसूत संपञ्जौ कोशदण्डाविव क्षितिः ॥ १३ ॥ 
तस्यामेव यामिन्यां रात्रावस्य शत्रुष्नस्य । अन्तरस्या अस्तीत्यन्तर्जल्लीगर्भिणी । 'अन्तर्वह्ली 
'च गर्भिणी” इत्यमरः । 'अन्तवंत्पतिवतोनुंक' इति डीपूनुगागमञ्च ! प्रजावती आतृजाया सीता । 
क्षितिः संपन्नौ समग्रौ कोशदण्डाविव सुतावसूत ॥ 
न्वयः--तस्याम्‌ एव यामिन्याम्‌ अस्य अन्तवेक्षी प्रजावती, क्षितिः सम्पन्नौ कोशदण्डौ 
इब सूतौ असूतत । 
व्याख्या--तस्याम्‌ एन: 


यस्यां रात्रौ श्रान्तत्वात्‌ वसतिं कृतवान्‌ इत्यर्थः भयहेतुत्वात्‌ 
निन्दिताः यामाः - महरा: यस्याः सा यामिनी निन्दायामिनि प्रत्ययः । तस्यां यामिन्यां = रत्रौ 
अस्य = शतरुष्नस्य अन्तरस्ति गर्भ: यस्यां सा अन्तवज्ली = गमिणो प्रजास्या अस्तीति प्रजावती = 
आवृजाया-सीता इत्यं: झितिः --पृथिवी सम्पन्नौ न सम्पूर्णो कोशः == अर्थश्च दण्डः दमच चतु- 
थोंपायः, इति कोशदण्डौ इत = यथा सूती = पुत्री कुझलवी, इत्यर्थः असत == जनयामास । 
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समाखः--कोशश्त दण्डक्चेति कोशदण्डौ । 
हिन्दी--और उसी रात्रि में शत्रुध्न की गर्भवती भामो सोता ने उसी प्रकार तेजस्वो 
दो पुत्रों को जन्म दिया। जैसे कि पृथिवी (राजा के लिये) पन और दण्ड (सेना ) 
उत्पन्न करती हे ॥ १३ ॥ 
संतानश्रवशादआतुः सौमित्रिः सौमनस्यवान्‌ । 
प्राअलिमुनिमासन्त्य प्रातर्युक्तरथो सयौ ॥ १४ ॥ 
आतुज्यष्नस्य संतानश्रवणाद्वेतोः सौमनस्यवान्मीतिमान्सौमित्रिः शत्रुष्नः मतर्युक्तरथः 
सञ्जरथः सन्‌ । पाअलिः कृताजलिंसुनिमामन्त्यापच्छव ययौ ॥ 
अन्वय:--भरातुः सन्तानश्रवणात्‌ सौमनस्यवान्‌ सौमित्रिः प्रातः युक्तरथः सन्‌ मालि: 
मुनिम्‌ आमंत्र्य ययौ । 
ब्याख्या- श्राजते इति ऋता तस्य आतुः  ज्येष्ठस्य रामस्य सन्तानस्य = सन्ततेः 
अरणम्‌ == आकर्णनमिति सन्तानश्रनणं तस्मात्‌ सन्तानश्रवणात्‌ , पुत्नोतपत्तिश्रवणाडे तो: धुष्ठु मनः 
यस्य स सुमनाः, सुमनसः भावः कर्म वा सौमनस्यं, सौमनस्यं = प्रसन्नता अस्यास्तीति सौमनस्य- 
बान्‌-न्मसन्नचित्तत्रान्‌ स॒मित्रायाः अपत्ये सौमित्रिः = सुमित्रापुतरः शत्नुनः प्रातः = भाते 
युक्तः = सब्जीकृत: रथः = सपन्द्रनो यस्य स युक्तरथः सन्‌ परक्ृष्टोइजलियेस्य स प्राजलि: च 
बद्धाअलि: मुर्ति = महर्षिम्‌ आमन्त्य = आपृच्छ्य ययौ = जगाम। स्वकार्यसम्पादनाय गतः इत्यर्थः । 
समास:- सन्तानभ्य श्रवणमिति सन्तानश्रवणं तस्मात्‌ सन्तानश्रबणात्‌ | ग्रक्ृष्ट: अन्नलि 
वस्य स प्राजलि: । युक्त: रयो यस्य स युक्तरथः । 
हिन्दी--अडे भाई की पुत्रोत्पत्ति सुनकर सुमित्रानन्दन शत्रुष्न बड़े असन्न हुए। और 
आतःकाल हाथ जोड़कर मुनि बाल्मीकि से पूछकर ( आशा लेकर ) रथ में बैठ चल पड़े । 
अर्थात्‌ लवणासुर को मारने को चल दिये ॥ (४ ॥ 
स च प्राप मधूपध्नं कुम्मीनस्यारच कुक्षिजः । 
चनात्करमिवादाय सत्त्वराशिसुपस्थितः ॥ ९५ ॥ 
स शत्रु्नशच मधूपध्ने नाम लवणपुरं प्राप । कुम्भीनसी नाम रावणस्वसा । तस्याः कुक्षिजः 
पुत्रो छबणश्च वनात्करं वलिमित्र सत्त्वानां माणिनां राशिमादायोपस्थितः प्राप्त: ॥ 
अन्वयः--स च मधूपः्नं आप कुम्भीनस्या: कुक्षिजः च बनात्‌ करम्‌ इव सत्त्वराशिम्‌ 
आदाय उपस्थितः । 
च्याख्या--स चन्ञ्शत्रब्नक्च सपोः=तन्ास्नः देत्यस्य उपच्तः= आश्रय स्तं मधूपघ्नं == 
पुरं ==मशुरामित्यर्थः । माप न आगत: । इम्भीव नसा न नाला यस्याः सा कुम्भीनती तस्याः 
कुम्मोनस्याः =रावणमगिन्याः कुक्षी जातः = उत्पन्न: कुक्षिजः = पुत्रः लव॒णासुरश्च वनाद्‌ = 


२६० रघुवंशे 
अरण्यात्‌ करं =बलिम्‌ इव =यथा सत्तानां =जन्तूनां राशिम्‌= समूहम्‌ आदाय = गृहीत्वा 
उपस्थितः = आगतः । 


समास:--मषोः उपब्नः मधूप्नस्तं मधूपव्नम्‌ । सस्तानांराशिः तां । 


हिन्दी--/इधर तो” वह शत्रष्व मवूपत्न ( मथुरा ) नगर में पहुंचे, और उवर रावण 
की बहन कुम्मीनसी का पुत्र लवणासुर भी जंगल से ढेर सारे प्राणियों ( पशुओं ) को मारकर 
इस प्रकार लेकर उपरिथत हुआ मानों भेंट लेकर आया हो । 


बिशेषः-ुम्भी ( घड्या ) के जैसी नाक वाली, रावण की बहन का नाम कुम्भीनसी 
था! उसका लड़का लवण था! मदु नामक दैत्य का अपन्न आश्रय, = स्थान, मथुरा 
नगरी ॥ १५॥ 


धूमघोस्रो वस।गन्धू ज्वालाबन्नुशिरोरुहः । 
क्रन्थाद्गणररीवारर्चिताञ्षिरिव जंगमः ॥ १६ ॥ 


किंभूतो लवण: । धूम इव धूत्र: कृष्णलोहितवर्ण: । धूत्रबूमलौ कृष्णलोहिते’ इत्यमरः। 
बसागन्धो हन्मेदोगन्धः । सोऽस्यास्तीति वसागन्धी । 'हन्मेदस्तु वपा वसा? इत्यमरः । ज्वाला 
इव ब्रवः पिशङ्गाः शिरोरुहाः केशा यस्य स तथोक्तः । 'विपुले नढ़ले तरिष्णौ बन्नु: स्यासिङ्गले 
त्रिपु' इत्यमरः । क्रव्यं मांसमदन्तीति क्रव्यादो राक्षसाः ! देषां गण एवं परीवारो यस्य स 
तथोक्तः । अत एव जंगमश्चरिषणु्चिताञ्िरिव स्थितः । कशानुपक्षे धूमैधूंग्रवण: । ज्वाला एव 
शिरोरुहाः । क्रन्यादो गृषादयः इत्यनुसंधेयम्‌ ॥ 


अस्वयः--“ किंभूतः लवणः ? इत्याइ”-धूमधूम्र: वसागन्यी ज्त्रालाबभुशिरोरुहः क्रव्याद्‌- 
गणपरीबारः अत एवं जंगम: चित्ताझिः इतर स्थित: । 


ब्याख्या- भूनोति, धूयते वा थूमः--शिव्विध्वज:<>आर्रेन्चनप्रभवः” इत्यर्थः स इव 
धूज्रः--धूमल:, कृष्णरक्ततर्ण: इति धूमधूत्र:। “भम्भोमस्द्राह: खतमालः शिखिध्वजः, अन्नि- 
वाहस्तरी । इति कोशः “धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते” इति चामर: । वसायाः=वपायाः गन्धः न= 
सुरमिः इति वसागन्थः, बसागन्ध: अस्यास्ति स वसागन्धी “मेदस्तु बसा अपा” इत्यमरः । 
शुद्धमांसरनेहगन्धवातित्यथं: । स्वाला=अचिः इत्र वश्रतःन्व्पिशंगा: शिरोरुहा:--केशाः 
यस्य स उ्त्रालाबश्ुशिरोरुदः, क्रव्यमू->आममांसम्‌ अदन्तीति क्रव्यादः 
समूह एव परीवार: = परिजनः यस्य स क्रव्यादगणपरीवार: अतएब गः 
चितायाः = चित्यायाः अशि: 


समासः-धूम इव धूम्र इति वूमवूम्र: । वसायाः गन्धः वसा गन्धः, सोऽस्यास्तीति 
बसागन्धो। उ्वाङाया इव वन्नवः शिरोरुहाः यस्थ स ज्वालावन्रुशिरोरुह: ! ऋव्यादां गणः 
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क्रव्यादगण:, क्रव्यादूगण एव परीवारः यस्य स क्रव्यादगणपरीवारः ! चितायाः अझिः इति 
चिताम्निः । 

हिन्दी--शूरँ के समान काळे रंग का, तथा चों को गन्ध वाला, और अभ्रि की छप 
के समान भूरे रंग के बालों वाळा, तथा कचा मांस खानेवाले राक्षस ही उसके परिजन थे । 
अर्थात्‌ ये ही उसके साथ चल रहे थे, अत एव वह उस चलती-फिरती चिता की आग के 
समान ळग रहा था, जो थू के कारण घुँघली तथा चवा की गन्ध चाली एवं धू के बर्णवाली 
कें ही जिसके केश हों तथा गीथ, कुत्ते आदि कच्चा मांस खानेवाले पशु-पक्षी जिसके चारो 
ओर चळ रहे हों ॥ १६ ॥ 


अपशरं तमासाद्य लवणं लक्ष्मणानुजः 
रुरोध संमुखीनो हि जयो रन्भरप्रहारिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
क्ष्मणाचचुजः त्चव्नोऽपशूलं शूलरहि्त तं रूत्रणमासाथ रुरो । तथाहि । रन्भरमहारिणं 
रन्भप्रहरणशोलानाभ्‌ । अपशलतैवात्र रन्ध्रम्‌ । जयः संमुखीनो हि । संमुखस्य दर्शनो हि । 
यथामुखं सुखस्य दर्शनः खः? इति खप्रत्ययः । अधिकारलक्षणाथंस्वु दुलेभ एत्र ॥ 
अन्वयः-लक्ष्मणानुजः अपशूलं तम्‌ लवणम्‌ आसाथ रुरोध, हि रन्त्रम्रहारिणाँ जयः 
सम्मुखीनः भवतीति शेषः । 


व्याख्या--लक्ष्मणस्य अनुजः =कनिष्रञ्राता, उति लक्ष्मणानुजः = शत्रुध्नः अपगतं शूलं च: 
मुसलम्‌ न्=आयुषमित्यर्थः । यस्य स तम्‌ अपगतशूळं, शरहस्थितायुधमित्यर्थ: । “अस्त्रीशूलं 
रुगायुधम्‌” इत्यमरः । तं रतं = लवणासुरम्‌ आसाथन्त्पाप्य रुरोध 5 अवरुदवान्‌ । हि= 
यतः रन्ध्रं = झूलरहितं, शक्तिद्दीनमित्य्थः पहं = मारयितु ्ोळं येषां ते रन्मप्रहारिणस्तेषां 
रन्भप्रहारिंणां जयः = विजयः सर्वस्य सुखस्य दर्शनः संसुखीनः =अभिसुखपाती भवत्येव । 


समासः--अपगतः शूळ: यस्य स तम्‌ अपगतशूलम्‌ । रुइमणस्य अनुजः लक्ष्मणानुजः । 


हिन्दी--लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस अकार उस लत्रणासुर को पार ( शूल से 
रहित देखकर ) बेर छिया । ठोक ही है--शक्तिहीन शत्रुओ पर प्रहार करने वालों के सामने 
खड़ी रहती है । अर्थात्‌ ऐसे अवसर पर मारनेतारे की जीत निश्चित होती हे ॥ १७ ॥ 


नातिपर्याप्तमारक्ष्य मक्कुक्षेरद्य मोऊनम्‌ । 

दिष्टया त्वमसि मे धात्रा भीतेनेवोपपादितः ॥ १८ ॥ 
इति संत्य शत्रुघ्न राक्षसस्तञ्जिघांसया । 
्रञचुुध्पारयास सुस्तास्तम्ब्रमिब दुसम्‌ ॥ १९ ॥ 


_ युग्मम्‌ । राक्षसो लवण: । अदय मत्कुक्षे: । भुज्यत इति भोजनम्‌ । भोजनम्‌ । भोज्यं शृगा- 
दिकं नातिपर्याप्मनतिसमग्रमालक्ष्य इष्वा भीतेनेव यात्रा दिष्टया भाभ्येन मे त्वमुपपादितः 
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कल्पितो5सि इति शत्रुध्नं संतज्ये तस्य शत्रुष्नस्य जिघांसया हन्तामच्छया मांशुंमुन्नत॑ द्रुमम्‌ । 
मुस्तास्तम्बमिव अक्लेशेनोत्पाटयामास ॥ 


अन्वय:---युग्मम्‌ । राक्षसः अद्य मत्कुक्षेः, भोजनं नातिपर्याप्तम्‌ आलक्ष्य, मीतेन इव धात्रा 
दिशया मे त्वम्‌ उपपादितः “असि” इति इन्ुष्नं संतज्ये, तज्जिवांसया माशु ट्रुमं सुस्तास्तम्बम्‌ 
शष उत्पाटयामास । 


ब्याख्या--युरमं इयोरेकस्यां क्रियायामन्त्रयात्‌ । राक्षसः = लतणासुर: अथ = अस्मिन्दिने 
कुष्यते = निष्कास्यते मलोऽस्मात्‌ स कुक्षिः मम =लवणस्य कुक्षिः = उदरः, इतिमत्कुक्षिस्तस्य 
मत्कुक्षे: भुज्यते भोजनम्‌ न्न भोज्यं मृगादिकम्‌ अतिपर्या्तं न भवतोति नातिपर्याप्तं = नात्यलं 
ममोदरपूरणाय न पर्याप्तमित्यथ॑:, इति आलदय = दृष्ट्वा भीतेन =भययुक्तेन इव मन्यथा उत्मे- 
क्षायाम्‌ । विधात्रा  नह्मणा दिष्टया = मम भाग्येन मे = मह्यं त्वम्‌ = शत्रुघ्न: उपपादितः 
कल्पितः, प्रेषित इत्यथः । असि इति = एवं प्रकारेण शत्रुष्नं = लक्ष्मणानुजं सन्तर्ज्य = भत्सेयित्वा 
इन्ठुमिच्छा जिघ,सा, तस्य = शत्रष्नस्य जिघांसा =मारणेच्छा तया तब्जिधांसया प्राशुम्‌८ 
अत्युन्नतं द्रुमं न वक्षं मुस्तयतीति मुस्ता । मुस्ताया न-मुस्तक्रस्य स्तम्बः = गुल्मः, शति मुस्ता- 
स्तम्बस्तं मुस्तास्तम्बम्‌ इद = यथा उत्पाटयामास =विदीणेवान्‌, सरलतया अनायासेनोत्मा- 
डितवानित्य्थेः । “कुरुविन्दो मेघनामा सुस्ता सुस्तकमखियाम्‌ “स्तम्बयुल्मौ'” इतिचामरः । 

समासः--न अतिपर्याप्तमिति नातिपर्याप्तम्‌। मम कुक्षिरिति मत्कुक्षिस्तस्य मत्कुझे: । तस्य 
जिघांसा तज्जिवांसा तया तब्जिधांसया । मुस्ताया: स्तम्बः तं मुस्तास्तम्बम्‌ । 

हिन्दी-- शत्रुघ्न को देखकर” लवणासुर कहता कि-आज मेरी उदरपूर्ति के लिये मृग 
आदि भोजन-पदार्थ पर्याप्त नहीं हैं । कम है । यह देखकर ब्रह्मा ने मानो डर कर भाग्य से 
तुम्हें मेज दिया है ॥ १८ ॥ इस अकार शत्रुघ्न को डरा मका कर और उसे मारने की इच्छा 
से एक वड़े भारी पेड़ को ऐसे ( सरलता से अनायास ) उखाड़ लिया, जैसे मोथा के डण्ठलो को 

उखाड़ लिया जाता है । 


विशेष- मुस्ता-मोधा एक प्रकार की कोमल घास, इसो का विशेष नागरमोथा है ॥ १९॥ 
सौमित्रेर्निशितैर्बाणेरन्तरा शकलोकृतः । 
गात्रं पुष्परज: प्राप न शाखी नेत्रर तेरित: ॥ २० ॥ 
नैक्रतिरितो रक्षःपेरितः शाख्यन्तरा मध्ये निशितेर्बाणे: शकलीङ्तः सन्सौमित्रेः क्षतुष्नस्य 
भात्र न माप किंतु पुष्परज: माप ॥ 
अन्वथ:-मैत्तंतेरितः शाखी अन्तरा निशितैः बाणेः शकलीकृतः सन्‌ सौमित्रे: गात्रै च 
आप “किन्तु” पुष्परज: आप । 


ड्याख्या--नियता हतिः = एणा यस्याः सा, निता ऋतेः न्स छुमात्‌ इतिवा नि्तिः= 
अलक्ष्मीः, तस्याः अपत्य पुमान्‌ नैक्रंतः, तेन ईरितः == मेरितः, इति नैऋतेरित: = लवणासुरमेरित 
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सत्यर्थः । शाखाः सन्त्यस्य असौ शाखी = वृक्षः अन्तरा = मध्ये निशितैः=तीक्षयेः बाणैः न 
शकलम्‌ अशकलम्‌, अशकछं शकलं सम्पयमानः इति शकलीकृतः नखण्डशः कृतः सन्‌ 
झुमित्रायाः अपत्यं पुमान्‌ सौमित्रिरतस्य सौमित्रेः==शतरषनस्य गात्रं न्नशरीरं च आप = न प्राप्त 
किन्तु पुष्पाणां = कुघुमानां रजः = परागः पुष्परज: माप = अवाप । 
समासः--पुष्पाणां रजः पुष्परजः । नैऋतेन ईरितः नैऋतेरितः । 
हिन्दी _नि्कति ( राक्षसी ) के छड़के लवणासुर का फेंका दुआ वृक्ष बीच में ही पैने 
जाणों से डकड़े-उकड़े होकर खतम हो गया, और सत्रुष्न के शरीर तक नहीं पहुँचा । किन्तु 
उस वृक्ष के फूलों को पराग ही शत्रुघ्न के शरीर तक पहुँच पाई ॥ २० ॥ 
विनाशात्तस्य वृक्षस्य रक्षस्तस्सं महोपलम्‌ । 
प्रजिघाय कृतान्तस्थ मुष्टि एथगिव स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 


रक्षी छबणस्तस्य बृक्षस्य विनाशाडेतोः । महोपलं महान्तं पापाणम्‌। पथकिस्यतं तान्तस्य 
यमस्य मुष्टिमिच । सुषटिशब्दो दविलिङ्गः । तस्मै शत्रुष्नाय प्रजिघाय ढितवान्‌ ॥ 
अन्बयः--रक्षः तस्य वृक्षस्य विनाझात्‌ मदोपलं थक्‌ स्थितं कृतान्तस्य मुष्टिम्‌ इव तस्मै 
अजिघाय । 
व्याख्या--रक्षः = राक्षसः = छवणासुर: तस्य = उन्नतस्य वृक्षस्य = पादपस्य विनाशात्‌: 
खण्डशः करणात्‌ हेतोः, उप लातीति उपलः == पाषाणः, पलतोति पलः, ओः = शम्भोः पलः 
बोधकः इति वा उपलः । महाश्वासी उपल: मददोपलस्तं महोपलं = विशालं पाषाणं पृथक्‌ ` 
स्थितं = यमादन्यत्रवतंमार्नं कृतः अन्तः=विनाशो येन स कृतान्तस्तस्य कृतान्तस्य == यमस्य 
सु्टिम्‌ = संग्राहम्‌ इत नन्यथा “सुष्टिबन्यः संग्राहः” इत्यमरः । तस्मै = शत्रुष्नाय प्रजिवाय = 
अहितनान्‌ । 
समासः--महाश्चासौ उपलः महोपछ स्तं मद्दोपलम्‌। ङतः अन्तो येन स ङ्गताम्तस्तस्य 
कृतान्तस्य । विद्येषण नाशः विनाश: । 
हिन्दी--उस बड़े भारी वृक्ष के डकडे-डकडे होकर नष्ट होने के कारण लवणासुर ने एक 
भारी चट्टान जत्रुष्न के ऊपर ऐसी फेंकी मानो वह शरीर से अलग हुआ यमराज का 
थूला ही हो ॥ २१॥ 
खेन्द्रमखसुपादाय शत्रुघ्नेन स ताडितः । 
सिकतारबादपि परां प्रपेदे परमाणुताम्‌ ॥ २२ ॥ 


स महोपल: झातुन्नेनेन्द्रमिन्द्रदेवताकमरूसुपादाय ताडितोऽभिहतः सन्‌ । सिकतात्वात्सिक- 
तामात्रादपि परां परमाणुतां अपेदे । यतोऽणुर्नास्ि स परमाणुरित्याडु: ॥ 


अन्वयः-सः शतुध्नेन ऐन्द्रम्‌ अस्म्‌ उपादाय ताडितः सन्‌ सिकतात्वाद्‌ अपि परां 
परणुतांप्रपेदे । 
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व्याख्या--सः = महान्‌ पाषाणः जत्रून्‌ हन्तीति शत्रुष्नस्तेन शत्रुध्नेन इन्द्र: देवता अस्य तत्‌ 
ऐन == इनदरदेवतासंबन्धि अखं = शाम्‌ उपादाय = गृहीत्वा ताडितः = मारितः सन्‌ सिकतानां = 
वालुकानां भावः सिकतात्वं तस्माद्‌ सिकतालाव> वाल॒कात्वात्‌ अपि पराम्‌ = अधिकां यस्मात्‌ 
अणुनांरित स परमाशुः तस्य भावः परमाणुता तां परमाणृतां =परमाणुत्वं भपेदे = माप । 


हिस्ह्ी--लवणासुर के द्वारा फेंकी गई वह चट्टान ( सिला ) झार्न ने अपने इन्द्र देवता 
बाले अख से मार कर ऐसी चूणे-चूणे कर दी कि बह बाळू से अधिक परमाणु पने को प्राप्त 
हो गई । अर्थात्‌ जिससे कोई छोटा न हो वह परमाणु होता है। शत्रुष्न ने भी उसे परमाणु 
के समान कण-कण बना दिया ॥ २२ ॥ 


तमुपाद्रषदुद्यम्थ दक्षिणं दोर्निशाचरः । 
एकताल इघोत्पातपवनप्रेरिंतो गिरिः ॥ २३ ॥ 


निशाचरो राक्षसो दक्षिणं दोः । 'ककुद्दोषणी' इति भगवतो भाष्यकारस्य प्रयोगादोपशब्दस्य 
नपुंसकत्वं दर्व्यम्‌ । 'भुजबाहू भवेष्टो दोः? इति पुंलिङ्गसाहचर्यातुंरत्वं च । तथा च प्रयोगः 
“दोषं तस्य तथाविधस्य भजतः? इति! सन्येतर॑ वाइमुद्यम्य एकस्तालस्तदाख्यडृक्षो यस्मिन्स 
एकताल: । उत्पातपवनेन प्रेरितो गिरिरिव ! तं शत्रुष्नसुपाद्रवदभिद्रुत: ॥ 


श्न्वयः- निशाचरः दक्षिणं दोः उद्यम्य एकताल: उत्पातपवनेरितः गिरिः इव तम्‌ * 
उपाद्रवत्‌ । 


व्याख्या--निशासु चरतीति निशाचरःन्न्राक्षसो छबणः दक्षिणं = सन्येतरं दोः 
युजम्‌ उद्यम्य = उत्याप्य एकः तालः=तृणराजः, तालवृक्ष इत्यरथः यस्मिन्‌ सः एकतालः “तृण- 
राजाहय स्ताल:” इत्यमरः । उत्पातः = अचण्डश्चासौ प्रनः==वाथुः, इति उत्पातपवनः, 
अशुभसूचकपतन इति वा, तेन प्रेरितः = चोदितः क्षितः इत्यर्थः । इति उत्पातपतनमेरितः 
गिरिः नन पर्वत: इन यथा तं न्न्शत्रुष्नम्‌ उपाद्रवत्‌ ==अभिदरुतः । लम्वायमानं दीर्घं बाहुमु्यम्य 
शत्रुष्नं हन्तुममिदुद्वावेत्यधं: । 


समास:--एकः तालः यस्मिन्‌ सः एकताल: । उत्पातश्चासौ पवनः उत्पातपवनस्तेन मेरितः 
इति उत्पातपवनमेरितः । 

हिन्दी--“यह देख” वह राक्षस अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा कर शत्रुघ्न की ओर 
ऐसा झपटा, मानो प्रचण्डवायु ( बवण्डर ) से उड़ाया हुआ वह पहाड हो जिसकी चोटी पर 
केवळ एक ताड़ का पेड़ खड़ा हो। लवणासुर ने अपना एक हो हाथ ऊपर उठाया था। अतः 
कवि ने भी एक ताड वाळा पर्वत कदा है ॥ २३ ॥ 


काएणेंन पत्रिणा शत्रुः स भिन्नहृदयः पतन्‌ । 
आनिनाय सुवः कः्पं जहाराश्रमवासिनास्‌ ॥ २४ ॥ 
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सः शत्रुलंबण: । काष्णेंन वैष्णवेन पत्त्रणा बाणेन । उक्तं च रामायणे--“एवमेष अजनितो 
बिष्णोस्तेजोमयः शरः? इति । “विष्णुर्नारायणः क्रृष्ण?' इत्यमरः । भिन्नहदयः पतन्मुवः कम्पमा- 
निनायानीततान्‌ । देहभाराद्वित्यथंः । आशमवासिनां कम्पं जहार । तत्नाशादकुतोभया 
बमूवुरित्यथः ॥ 

अन्वयः--सः शत्रु: काष्णेंन पत्त्रिणा भित्नहृदयः पतन्‌ भुवः कम्पम्‌ आनिनाय, आश्रमवा- 
सिनां कम्पं जद्दार । त 

व्याख्या--सः>र लवणासुरः त्रुः वैरो ङृष्णस्य--विप्णो: अयमिति काप्णस्तेन 
काण = बेप्णबेन पत्राणि-<पक्षाः सन्त्यस्य स पतत्री तेन पत्त्रिणा =बाणेन “विष्णु नारायण: 
कृष्णः” इत्यमरः । भिन्न = विदीर्णे हृदयं =वक्षः यस्य स मिन्नहदयः पतन्‌ भूमौ इत्यथः भुवः 
प्रथिब्याः कम्पं = वेपथुम्‌ आनिनाय==आनोतवान्‌ । स्त्रशरीरभारात्‌ भुवं चकम्पे इत्यथः ४ 
“अथ वेपथुः कम्पः? इत्यमरः । आश्रमे वसन्ति तच्छीलाः इति आश्रमवासिनस्तेषाम्‌ आश्रम- 
वासिनां = तपस्तरिनां कम्प न्=भयजनितं जद्वा=अपह्तवान्‌। लवणासुरविनाशेन तपस्विनो 
निर्भयाः संजाता इत्यर्थ: । 

खमासः--भिन्नं हृदथं यस्य स भिन्नहृदयः । आश्रमस्यवासिनः आश्रमनासिनस्तेषाम्‌ 
आश्रमवासिनाम्‌ । 

हिन्दी- बिष्णु के तेज से निर्मित शत्रुघ्न के बाण से लवणासुर का हृदय फर गया । तब 
जमीन पर गिरते हुए उस राक्षस ने पृथिबी को कपा दिया । अर्थात्‌ उसके गिरने से जमीन 
हिल उठो । और आश्रम के नित्रासियों के कंप ( भय ) को भगा दिया । अर्थात्‌ तपस्त्रिजन 
अव निर्भय होकर रहने लगे । 


चिशेष--रामावण में लिखा है कि यह बाण विष्णु के तेज से बना था । और विप्पु कृष्ण 
एक हो है । अतः काणेन कहा है ॥ २४ ॥ 
चयसां पङ्क्तयः पेतुहोतस्योपरि विद्विषः । 
तम्प्तिद्वन्द्विनो मूर्ध्नि दिव्याः कुसुमवृष्टयः ॥ २५ ॥ 
हतस्य । बिदव्ीति बिद्विट्‌ तस्य विद्विषो राक्षसस्योपरि वयसां पक्षिणां पङ्क्तयः पेतुः । 
तत्मतिद्गन्द्विनः शवुघ्नस्य मूध्नि तु दिव्या: कुसुमदृष्टयः पेतु: ॥ 
अन्वयः-हतस्य विद्वः उपरि वयसां पक्तयः पेतुः, तत्मतिद्बन्दिनः मूध्नि दिव्याः कुछुम- 
वृष्टयः पेतुः । 
वय! ख्या---हतस्य = गतस्य त्रिशेषेण द्वेष्टीति बिद्रट्‌ तस्य त्रिद्विषः=शत्रोः छवणाधुरस्य 
उपरि =नउपरिष्टात्‌ चयसां = पक्षिणां पंक्तयः = श्रेणयः समूहाइत्यर्थः । पेतुः=निपेत्ुः । “वयः 
पक्षिणि वाल्यादौ यौवने च नपुंस्कम्‌"” इत्यमरः । इन्दः न=द्वेषोऽस्यास्तीति न्दी, मलिरूपो इन्दी 
अतिद्वन्दी, तस्य=ळवणस्य अतिद्वन्दी = त्रस्तस्य तत्मतिद्रन्दिनः=शुष्नस्य मूध्नि=मस्तके 
दिनि भवाः दिव्याः = स्वर्गोयाः कुसुमानां ==पुष्पाणां वृष्टयः == वर्षणानि पेतुः = पतिताः । 
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समासः--अतिरूपो न्दी प्रतिदन्दी, तस्थ अतिद्वन्दी तत्मतिद्वन्दी तस्य तत्मतिहन्दिनः। 
कुसुमानां दृष्टयः कुसुमवृष्टयः । 

हिन्दी-मरे हुए उस राक्षस के ऊपर गिद्ध, कोआ आदि पक्षी टूट पड़े, अर्थात्‌ उसका 
मांस खाने के लिये । और उसके प्रति पक्षी शत्रुन के मस्तक पर स्वर्ग से पुष्पो को वर्षा होने 
गी ॥ २५॥ 

स हत्वा लवणं वोरस्तदा भेने महौजसः । 
आतुः सोदय॑माव्मानमिन्द्रजिद्धशोमिनः ॥ २६ ॥ 

स बोर: शत्रृष्नो लवणं हत्वा तदात्मानं महौजसो महावलस्येन्द्रजिद्रवेन शोमिनो श्रतु 
क्ष्मणस्य समानोदरे शयितं सोदयँमेकोदर मेने । “सोदराः? इति यप्रत्यय: ॥ 

अन्वय:--सः वीरः लवणं दत्वा तदा आत्मानम्‌ महोजसः, इन्दजिद्रषशोभिनः आहुः 
सौदर्थ मेने । 

ब्याल्या--सः = लवणासुरबातक: वीरयतीतिबीर: = शूर “बीर; शूरोविक्रान्त:?' इत्यमरः । 
उणं =राक्षसं इत्वा स विनाझ्य तदान्=्तरिमन्कारे आत्मानं >स्व॑ महत्‌ = परमूतस्‌ ओजो = 
वलं यस्य स तस्य मद्दीजस: इन्द्रं जयतीतिं इन्द्रजित्‌ । इन्द्रजितः = मेवनादस्य वथः ज मारणं 
तेन शोशते =्चालते, तच्छीलः इन्द्रजिद्रधशोभी तस्य इन्द्रजिदभशोभिन: आतुः=लच्मणस्य 
समाने==तुल्ये उदरे--कुक्षौ शयितः, इतिसौदर्यस्त॑ सौदर्य--समानोदर्य मेने ==अमंस्त । 

समासः--मदत ओजो यस्य स महोजास्तस्य महीजसः। इन्द्रजितः वथः, इन्द्द्र 
स्तेन शोभी इति इन्द्रजिद्व्वशोभी तस्य इन्द्रजिद्रपक्ञोभिनः। समाने उदरे शयितः सोदर्यं 
सौदर्यम्‌ । 

द्विन्दी--उस पराक्रमी शत्रुष्न ने ल्त्रणासुर को मार कर, तब अपने को, इ्द्रविजयी 
मेघनाद को मारने से शोभायमान लक्ष्मण का सहोदर माई माना ॥ २६ ॥ 


तस्य संस्तूयमानस्य चरिताथेस्तपस्विमिः । 
झुशुभे विक्रमोदग्रे ब्रीडयावनतं शिरः ॥ २७ ॥ 


रिताः कृतार्थे: कृतकायेस्तपस्त्रिमिः संस्तूयमानस्य तस्थ जत्रुष्नस्य विक्रमेणोदअमुन्नतँ 
म है 

मडया लज्जयावनतं नमन शिरः शुशुभे । विक्रान्तस्य लज्जैव भूषणमिति भाव: ॥ 

अन्वयः--चरितारथेः तपस्विभिः संस्तूयमानस्य तस्य विक्रमोदर्स ब्रीडया अवनतं शिरः 
शुञचुमे । 

वयाख्या-चरितः = सम्पादितः, इतः अर्थः=मयोजनं, कार्य येवान्ते तैः चरितायें: तपः 
अस्ति येषां ते तैः तपस्विभिः = तापसैः, आश्रमतासिभिरित्यर्थः । संस्तूयते इति संस्तृयमान- 
स्तस्य संस्तूयमानस्य = प्रशंस्यमानस्य तस्य ऱ्च्झात्रव्नस्य विक्रमेण = पराक्रमेण, शोरयेणेत्यरथः 
उदम्‌ = उन्नतं, औडया = लब्जया च अवनतं =विनन्रं सिरः==मस्तकं झुञुमे न्नदिदीपे । 
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समास:- चरितः अर्थः येषान्ते स्तैः चरितायें: । विक्रमेण उदय्ममिति विक्रमोदभम्‌ । 
हिन्दी--जिनका कार्य पूरा हो गया हे । ऐसे तपस्विजनों से स्तुति ( बड़ाई ) किये जा 
रहे शत्रुघ्न का शिर, वीरता का कार्य करने से ऊँचा, और ळब्जाशील नत्र ( झुका ) होकर 
सुशोभित हुआ । पराक्रम का लज्जा, नत्रता ही भूषण है ॥ २७॥ 
उपकूलं स कालिन्द्याः पुरीं पौरुषभूषणः । 
निर्ममे निर्ममोऽथेषु मधुरां मधुराकृतिः ॥ २८ ॥ 
पौरुषभूषणः 1 अर्थेषु विषयेषु निर्ममो निःस्पृहः । मधुराकृतिः सौम्यरूपः स शत्रष्नः 
कालिन्या यमुनाया उपकूछं कूले । विभक्त्वथेंडव्ययीभावः । मधुरां नाम पुरीं निमंमे निर्मितवान्‌ ॥ 
अन्वयः--पौरुषमूषणः अर्थेषु निर्ममः मधुराकृति: सः कालिन्थाः उपकूलं मधुरां पुरी 
निमंमे । 
ब्याख्या--पुरुषस्य भातः कर्म वा पौरुषः=पुरुषमावः, उद्योग: एत्र भूषणम्‌ =अलंकारः 
यस्य स पौरुषभूषणः अर्थेषु = विषयेषु निर्गत मम, इत्याकारं ज्ञानं यस्मात्‌ ल निर्मम: 
निस्पृहः “पष्ठधर्ृत्तिः अस्मच्छब्दार्थेः ममेत्यन्ययः । मधुरा = मनोहरा आङ्गतिः=स्वरूपं 
यस्य स मधुराक्षति: सः=शत्रप्नः कलिन्दस्य इयं कालिन्दी तस्याः कालिन्धाः = यमुनायाः कूरे 
इति उपकूलं = तरे मधुरां--एतन्नाम्नीं मथुरामित्यर्थः । पुरीं = नगरीं निर्ममे ==नि्िंतान्‌। 
समासः--पौरुषः भूषणं यस्य स पोरुपभूषणः। मधुरा आकृति: यस्य स मभुराङ्गतिः । कूके 
इति, उपकूलम्‌ । निर्गत मम यस्मात्‌ स निर्ममः । 
हिन्दी--पराक्रम भूषण वाले, ममता से रहित, तथा जितेन्द्रिय, सौम्य सुन्दर शत्रुत्न ने 
यमुना के किनारे पर मधुरा नाम की नगरी का निर्माण किया, बसाई ॥ २८॥ 
या सौराज्यप्रकाशामि भौ पौरविमूतिभिः । 
स्वर्याभिष्यन्दमनं कृत्वेवोपनिवेशिता ॥ २९ ॥ 


या पूः । शत्रुध्नः सोभनो राजा यस्याः पुरः सा सुराशी सुराञ्या भावः सौराज्यम्‌ । तेन 
अकाशमानाभिः पौराणां विमूतिभिरैश्वयैः स्वगंस्यामिप्यन्दो5तिरिक्तजनः तस्य वमनमाहरणं 
कृत्बोपनिवेञितोपस्यापितेत्र नभो । अत्र कौटिल्यः-“नूतपू्वमभूतपू्न ना जनपदं परदेशप्रवाहेण 
स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्‌? इति ॥ 

अन्वयः--या सौराज्यप्रकाशामिः पौरविमूतिभिः स्तर्गाभिष्यन्दवमनं इत्वा उपनिदेशिता 
इव बभौ । 

ड्याख्या--या =मधुरा नगरी सु==शोभनःन्=्ञतरुष्नः राजा न्व्नुपः यस्याः सा सुराशी, 
सुराञ्याः मावः सौराज्यं सौराञ्येन काशाः = प्रकाशमानाः, देदीप्यमाना: ताभिः सौराज्य 
अकाशाभिः, पुरे मत्राः पौराः, पौराणां = नागरिकाणां विमूत्यः =पेश्वर्याणि ताभिः पौरविभूतिमिः, 
सुषु अज्येते इति स्वर्गः, स्वर्गस्य = देवलोकस्य अभिष्यन्दः =्=आधिन्यम्‌, अतिरिक्तजनः, इति 
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स्वरर्गाभिष्यन्दः, स्वर्गेविशेषतः प्रवृद्धः जनः इत्यथं: । स्वर्गाभिष्यन्दस्य वमनम्‌-=आहरणम्‌ 
आनयनमित्य्थः । कृत्वा विधाय उपनित्रेशिता =स्थापिता इव=-यथा बभौ--शुशुमै । स्वगे 
अबृद्धान्‌ जनान्‌ आदाय नगरीयं झत्रुस्नेन निर्मिता इव झुझुभे इत्यथः । 


समासः--सुष्ठु राजा यस्याः सा सुराझी, तस्याः भावः सौराज्यम्‌, सौराज्येन मकाशाः, 
ठाभिः सौराज्यप्रकाशाभिः । पौराणां विभूतयः पोरविभूतयस्ताभिः पौरविभूतिमिः । स्तरस्य 
अभिष्यन्दः सवर्गामिष्यन्दः, स्वर्गाभिष्यन्द्रस्य वमनमिति तत्‌ स्वर्गामिप्यन्दवमनम्‌ । 

हिन्दी--अच्छा छुयोग्य राजा होने के कारण, देदीप्यमान ( चमकते सुविख्यात ) नाग- 
रिकों के ऐश्वर्य से बह नगरी ऐेसी शात हो रही थी । मानो स्वर्ग को वढी हुई जनसंख्या को 
लाकर यह नगरी बसाई है । अर्थात्‌ शत्रुघ्त के राजा होने पर वहाँ के लोग बड़े सुखी, 
ऐश्रयेशाली थे । 

बिशेष- कौटिल्य शास्त्र में लिखा है कि पहले अथवा अभी नई बढ़ी हुई जनसंख्या को 
दूसरे देश मान्त में अथवा अपने देश में अन्यत्र बसा देवे राजा ॥ २९ ॥ 


तत्र सौधगतः पह्यन्यभुनां चक्रवाकिनीम्‌ । 
हेममक्तिमतीं भूमेः प्रवेशीमिव पिप्रिये ॥ ३० ॥ 


तत्र मधुरायां सौकगतो हर्म्यारूढ: स चक्रवाकिनीं चक्रवाकवतीं यमुनाम्‌ । हेमभक्तिमर्ती 
सुवणरचनावती भूमेः प्रवेणी वेणिमिव । 'वेणिः प्रवेणी” इत्यमरः । पश्यन्पिभ्रिये प्रीत: । 'प्रीङू 
प्रीणने' इति धातोदेंबादिकाल्लिदू ॥ 

अन्वयः--तत्र सौधगतः सः चक्रवाकिनीं यमुनाम्‌ हेमभक्तिमतीम्‌ भूमेः प्रवेणीम्‌ इव 
पश्यन्‌ पिप्रिये । 

ब्याख्या--तत्र = नत्रनि्मितमथुरायां सुधा लेपोऽस्यास्तीति सीधः । सौधे = राजसदने 
गतेः = आरूढः इति सौधगतः सः=ातरष्तः चक्रशन्देन उच्यते इति चक्रवाकः । चकवाकश्व 
चक्रवाकी चेति चक्रवाको स्तः अस्यां सा चक्रवाकिनी तां चक्रवाकिनीम्‌ = रथांगनामत्रतीम्‌ , 
यमुनां = कारिन्दीं देम्नः=सुत्रर्णस्य भक्ति:--रचना इति हेमभक्तिः, सा अस्याः अस्तीति 
हेमभक्तिमती तां हेमभक्तिमतीं मूमेः = पृथिव्याः प्रकृष्टा वेणी प्रवेणी तां प्रमेणीं== वेणीम्‌ 
इव = यथा पश्यन्‌== अवलोकयन्‌ पिमरिये = प्रीतः, प्रसत्नोऽमूदित्यर्थः । “वेणी सेतुप्रवाहयो: । 
देवताडे केशबन्धे” इति हैमः । 

समास:--सौधे गतः सौषगतः । हेम्नः भक्तिमती हेमभक्तिमती तां हेममक्तिमतीम्‌ । 
अ्क्रृष्टा वेणी अत्रेणी तां अवेणीम्‌ । 


दिन्दी--राजमतन के ऊपर चढ़कर नीरे जलवाली उस यमुना को देखते हुए शत्रुघ्न बडे 
प्रसन्न हुए । जिसमें चकवा-चकवी कल्लोळ कर रहे थे । वह यमुना ऐसी लग रही थी मानो 
सुवर्ण के फूलों से गूँधी गई थिवी की चोटी हो ॥ ३०॥ 
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संप्रति रामसंतानबृत्तान्तमाइ-- 
सखा दृशरथस्यापि जनकस्य च सन्त्रकृत्‌ । 
संचस्कारोभयप्रीत्या मेथिळेयौं यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
दशरथस्य जनकस्य च सखा मन्त्रकृन्मन्त्रद्रष्टा स वाल्मीकिरपि । 'सुकर्मपापमन्त्रपुण्येपु कनः 
इति कित्रपू । उभयोर्दशरथजनकयोः मोत्या स्नेहेन मेविठेयौ मेथिलीपुत्रो यथाविधि यथाशाखं 
संचरकार संस्कृतान्‌ । जातकर्मादिभिरिति शेषः ॥ 
अन्दयः-दशरथस्य जनकस्य च सखा मंत्रकृत्‌ “सः अपि” उभयप्रीत्या मेथिलेयो यथा 
विधि संचस्कार । 


ब्याख्या--दशसु दिक्षु गत: रथो यस्य स दशरथस्तस्य दशरथस्य न अयोध्याथिपतेः जनय- 
तीति जनकस्तस्य जनकस्य = मिथिलाधिपतेः विदेहस्य च समानः ख्यायते जनेरिति सखा = 
मित्रम्‌ मंत्रं करोतीति संब्रकृत्‌ = मंत्रद्रष्टा स वाल्मीकिरपि उभयोः = ददारथजनकयोः प्रीति: = 
रनेहस्तया उभयप्रीत्या = द्रयोःमेम्णा मैथित्याः=>सीतायाः इभौ मैथिलेयौ = सीतासुतौ विधिम- 
नतिक्रम्य यथानिधिन्न शास्त्रानुसार संचस्कार = संस्ङ्तबान्‌ सीतायुत्रयोः जातकमादिसंस्कारं 
ततान्‌ इत्यर्थ: । 

समास:--दशस दिश्नु गतः रथः यस्य स दज्ञरथस्तस्य देशरथस्य । उभयोः प्रीति: उभय- 
ओतिस्तया उभयप्रीत्या । विधिमनतिक्रम्य यथाविधि । मंत्रस्य कत्‌ इति मंत्रकृत्‌ । 

हिन्दी--महाराजा दशरथ तथा राजा जनक जी के मित्र एवं मंत्रद्रष्टा वाल्मीकि ऋषि ने 
दोनों के स्नेहवश सीता जी के पुत्रों का शास्त्रानुसार जातकर्म संस्कार कर दिया ॥ ३१ ॥ 


स तौ कुश्षलवोन्स्ष्टगभेक्लेदो तदाख्यया । 
कबिः कुशलवावेव चकार किल नामतः ॥ ३२ ॥ 
स कविर्वाल्मीकिः कुशेद॑मेंलवैयोंपुल्छलोममि: । 'लत्रो लवणकिज्ञल्कपच्मगोपुच्छलोमसु' 
इति वैजयन्ती । उन्मृष्टो गर्भक्लेदो गभोपद्रवो ययोस्तौ कुशलवोन्मृष्टगर्भक्लेदी मैथिलेयौ तेषां 


कुशानाँ च लवानां चाख्यया नामतो नाम्ना यथासंख्यं कु्ललवावेव चकार किल । कुशोन्मृष्टः 
बुः । लवोन्मृशे छत्रः ॥ 


कुशलव्रोन्छुष्टक्ठेदौ तौ तदाख्यया नामतः कुशलत्रौ एव चकार किल । 
झं: = दर्भ: रवैः = गोपुच्छलोमभिः उन्मृष्ट: = निवा- 
{तः यः गर्भस्य = दुःखम्‌ , उपद्रवः ययो स्तौ, कुडलबोन्मृष्टगर्भवलेदौ तौ = 
मैथिलेयौ, तेपां = कुशानां, लवानां च आख्या =नाम, इति तदाख्या तया तदाख्यया नाम्मा 
इति नामतः =नाम्ना क्रमशः कु==पाषं इयति = नाशयति विहितराजधर्मानुष्ठानेनेति कुछ: 
रामसुतः च लवश्चेति कुशळत्रौ एच चक्रार किल =क्ृतबान्‌ । यस्य जन्मसमये कुः उपद्रवः 
उन्सृष्ट: तस्य कुदाः, यस्य च लवैः दुःखं दूरीकृते तस्य लवः, नाम तमित्यर्थः । “लवः कालभिं 
दिच्छिदि । विलासे रामजे लेशे तथा कि्ञल्कपक्ष्मणोः गोपुच्छलोमस्त्रपि च” इति हैमः | 


२७० रघुवंशे 


समास: -कुशाश्च लवाश्च कुशलवाः। गर्मस्य बलेदः गर्भक्छेदः । कुशलवैः उन्मृष्टः 
गभेक्लेदो ययो स्तौ कुशलवोन्मरृष्टगर्मक्लेडौ । तेषाम्‌ आख्या तदाख्या तया तदाख्यया । कुश्च 
लबश्वेति कुशळवौ । 


हिन्दी--उन कवि वाल्मीकि जी ने, “बच्चों के जन्मकाल में” कुशा से ( कुश के जन्म 
समय ) गौ की पूँछ के वालों से ( लब के जन्म समय ) सीता जी को प्रसव पीड़ा को दूर 
किया धा । अतः कुशा और छत्र = गोपुच्छवाल के नाम से उन दोनों बालकों का ( बड़े का 
छन, छोटे का कुश ही ) नाम किया, नाम रख दिया ॥ ३२ ॥ 

साङ्ग च देदमध्याप्य किंचिदुत्कान्तशेशवो । 
स्वकृतिं गापयामास काचप्रथसपद्धतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

किंचिद॒त्कान्तशेशवावतिक्रान्तवाल्यों तो साङ्गं च वेदमध्याप्य कवीनां भ्रथमपद्धतिम्‌ । 
कविताबीजमित्यथं: । स्वकृति काव्यं रामायणाख्यं गापयामास । गापयतेलिंट्‌ । शब्दकमंत्वात, 
“गतिबुद्धि-? इत्यादिना द्विकमंकत्वम्‌ ॥ 

अन्वयः--किंचिदुत्कान्तशैशवौ “तौ” साङ्गं वेदम्‌ अध्याप्य, कविअथमपद्धति स्वकृतिं 
गापयामास । 

ध्याख्या--किक्चित्‌ रू पञत्रषात्मकम्‌ उत्क्रान्तम्‌ = अतिक्रान्तं व्यतोतमित्यथे: शेवं ==बाल्यं 
ययोस्तौ, किश्चिदुत्कान्तशेवावी तौ । तौ र कुशलवौ अंगेः=व्याकरणादिभिः सहितः सांगस्तं 
साङ्ग =षडंगयुक्तम्‌ वेत्ति=जानाति सर्वं छोकः येन स वेदः तं वेदं =त्रयीम्‌ अध्याप्य == 
पाठयित्वा, सांगवेदं आहरयित्नेत्यथः । कवीनां = काव्यक्ृणां मथमा==अपूर्वा या पद्धति: == 
सरणिस्तां कविम्रथमपद्भति कविताबीजमित्यथंः स्तस्य > वाल्मीकेः कृतिः ==रचना तां स्वकृतिम्‌ 
रामायणनामधेयमादिकाव्यमित्य्थः । गापयामास *«गानं कारयामास । 

समास:---किंचिदुत्कान्तं शेशवं ययोस्ती किञ्रिदुत्कान्तशेशवौ तौ । स्वस्य कतिः स्वकृतिस्तां 
स्वकृतिम्‌ । कवीनां प्रथमा पद्धतिः कनि्रथमपद्धति स्तां कविप्रथमपद्धतिम्‌ । अंगैः सहितः 
सांगस्तं साङ्गम्‌ । 

हिन्दी--कुछ बचपन काल बीत जाने पर उन दोनों व-कुश को वात्मोकि मुनि ने ददो 
अंगों के साथ वेद पाकर अपनी कृति ( वाल्मीकि की रचना ) उस आदिकाव्य रामायण 
को गवाया । अर्थात्‌ रामायण का गाना सिखाया। जो रामायण कवियों को दिखाया गया 
पहला मार्ग है ॥ ३३॥ 


रामस्य मधुरं बृत्त गायन्तौ मातुरप्रतः । 
तद्वियोगव्यथां किचिच्छिथिलीचक्रतुः सुतौ ॥ ३४ ॥ 
तौ सुतौ रामस्थ वृत्तं मातुरग्रतो मधुरं गायन्तौ तद्वियोगव्यथां रामविरहवेदनां किंचिच्छि- 
थिलीचकतुः ॥ 
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अन्वय:--तो सुतौ रामस्य वृत्तं मातु: अग्नत: मधुरं गायन्तौ, तद्वियोगन्यथां किश्चिच्छि- 
थिलीचक्रतुः । 


श्याख्या- तौ--कुशलवौ सुतौ =पुत्रौ रामस्य रामचन्द्रस्य वृत्तं = चरितं, कर्था 
मान्यते = पूज्यते या सा माता = जननी, तस्याः मातुः = सीतायाः अग्रतः = अने मधु = माधुर्ये 
मस्यास्तीति मधुरं तत्‌ मधुरं == अतिप्रियं गायन्तौ = गानं ङुरवेन्तौ तस्य 
विरहः इति तद्वियोगः तेन या व्यथा = वेदना = दुःखमित्यथे: तां तद्वियोगव्यथां किंचित्‌ = ईषत्‌ 
न शिथिला, अशिथिला, अशियिलां शिथिलां कृतवन्तौ इति किंचिच्छिथिली चक्रतुः = किंचिल्ल- 
धूक्ृतवन्ती । 


समास:--तस्य वियोगः तद्वियोगः तेन या व्यथा तां तद्वियोगन्ययाम्‌ 1 

हिन्दी--उन दोनों पुत्रों ( बालकों ) ने अपनी पूज्य माँ के सामने रामचन्द्र की मधुर 
मनीहारिणो कथा, गाकर राम के विरह से उत्पन्न सीता के दुःख को कुछ शान्त कर दिया । 
कम केर दिया ॥ ३४ ॥ 


इतरेऽपि रधोर्च इयास्त्रय खेताग्नितेजसः । 
तद्यो गात्पतिवल्नीषु पत्नीष्वासन्द्रिसूनव: ॥ ३५ ॥ 


रघोर्वस्या बंशे भवाः ¦ त्रेतेत्यम्नयस्तरेताग्नयः तेषां तेज इत्र तेजो येषांते त्रेताग्नितेजसः । 
इतरे रामादन्ये त्रयो मरतादयोऽपि तद्योगात्तेषां योगाद्भरतादिसंबन्धात्पतितलीषु भर्तृमतीषु 
जीवत्पतिकाछु । ख्यातिमतीभ्वित्यबः । “पतिवल्लो सभर्तृका’ इत्यमरः । 'अन्तर्वत्पतिबतोनुक्‌? 
इति डीपूभत्ययो नुगागमश्च । पशीपु द्विइव आसम्‌ । दौ द्रौ सू येषां ते द्विदनव इति विग्रहः । 
कचितसंख्याशन्दस्य वृत्तिविषये वोप्साथेत्वं सप्तपर्णादिवत्‌ ॥ 


अन्वयः--रघोः वंद्याः त्रेताभिठेजसः इतरे त्रयः तथोगात्‌ पतिवलीषु पत्नीषु दिसूनवः 
आसन्‌ । 


म्यास्या--रपोः = दिलीपसूनो; वंशे --कुले भवाः "उत्पन्ना: इति वंश्याः त्रीन्‌ मेदान्‌ 
एति = माप्रोतीति त्रेता, नित्वमिता = गता वा तेता त्रेता इत्यञ्चयः इति त्रेताञ्नयः । त्रेताभीनां = 
दक्षिणाञ्निगाइंपत्याइवनोयानां तेज: शव तेज: न- प्रताप: येषां ते त्रेताझितेजसः इतरे = रामादपरे 
यः = मरतलक्ष्मण शत्रुधाः अपि समुच्चये तेषां =त्रयाणां योगात्‌ = सम्बन्धात्‌ पतिः अस्ति 
यासां ता पतिवल्यः ताख पतिवत्नीषु = समठेकाछु “पतिवत्नी समतृंका? इत्यमरः ¦ जीवत्पति- 
काळु असिद्धासु, इत्यर्थः । पत्नी =मारयाछु दौ दो सूनू «पुत्री येषां ते द्रिसूनव: आसन "८ 
अभून्‌ । अत्येकं आहुः सकाशात्‌ दौ दौ पुत्रौ उत्पन, इत्यर्यः । 

समाखः--जेता इति अग्नयः जेत्राप्यः, त्रेतास्नीनां तेज: इव तेजः येषां ते त्रेताग्तितेजस: । 
तेषां योगः तस्मात्‌ तद्योगाद्‌ । दौ डो दू येर्षा ते द्विसूवः । 
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हिन्दी--महाराज रडु के वंश में उत्पन्न, दक्षिणापत्य, गाहँपत्य, आहवनीय इन तीन 
अग्नियों के समान तेजस्त्री, राम से अन्य भरत, लक्ष्मण, शत्रुन भी अपनी-अपनी पत्नियों के 
संबंध से सव दो-दो पुत्र चाले थे अर्थात्‌ इन तोनों को भो दो-दो पुत्र हुए थे ॥ १५ ॥ 
झात्रुचातिनि शतरु्नः सुबाहौ च वहुश्रुते । 
मधुराविदिशे सून्वोनिंदधे पूर्वेजोत्सुकरः ॥ ३६ ॥ 
पूर्उजोल्मुको ज्येएप्रियः अतरष्तो बहुश्रुते शत्रुवातिनि सुबाहौ च तन्नामकयोः सम्तरोम॑शरुरा च 
विदिशा च ते नगर्यौ निदधे । निधाय गत इत्यर्थः ॥ 
अ्रश्वयः--पू्वजोत्सुक: शत्रुब्न: बहुश्ुदे शतरुघातिनि सुबाहौ च सर्त्रोः गधुराविदिशे निदथे । 
व्याख्या- पूर्वस्मिन्‌ काले जाताः पूर्जजाः, परं जेपु = राममरतलक्ष 
इति पूब॑जोत्सुकः, ज्येएदशनोत्कण्डित इत्यर्यः । शत्रुन्‌ हन्तीति शत्रन: 
अचुरं भुतं = शाखं यस्य स तरिमन्‌ बहुशुते, 


मणेपु उत्सुक: = उत्कण्ठितः 
लक्ष्मणानुज: बहु = 
बहुश, इत्यर्थः दत्रून्‌ घातयतीति क्षत्र॒वाती तस्मिन्‌ 
आत्रुधातिनि + श्ुविनाशके, इत्यथः । न्दरो बाहू = भुजी यस्य स तस्मिन्‌ सुबाहो च, 
शनुबातिसुवाहुनामकयोः सेतोः = पुत्रयोः मधुराच विदिशा च मधुराविदिके = एतन्नामकतगयो 
निदधे =दत्तवान्‌ । झत्रुधातिनामके पुत्रे मधुरां निधाय, सुवाहुनामके च पुत्रें विदिशां निवाय 
झ्ाहुव्त: रथमारथाय रामं द्रछु गत इत्यर्थ: । 
समासः--पू्वजे उत्सुक: पूर्वजोत्सकः । मधुरा च बिदिकषा चेति मधुराविदिशे। बहु श्रुत 
यस्य स बहुश्रुतः, तस्मिन्‌ बहुश्रुते । 
हिन्दी--अपने बड़े भाइयों के दर्शन के लिये उत्कष्डित ( उतावळे ) शत्रुष्न ने, शा 
के शाता विद्वान्‌ शत्रुवाती और सुवाह नामक पुत्रों को मधुरा और विदिशा सौंप दी । अर्थात्‌ 
शत्रुधाती को मधुरा का राज्य और सुबाहु को विदिशा का राज्य देकर बड़े भाश्यो से मिलने 
चले गये ॥ ३६ ॥ 
भूयस्तपोध्ययों मा भूद्वाल्मीकेरिति सो$त्यगात्‌ । 
मैथिलीतनयोद्वीतनिःस्पन्दगृगमाश्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ 


स शत्रुष्नो मेथिलीतनययो: कुशलबयोरुद्गीतेन निःरपन्दशृगं गोतमियतया निश्चलहरिणं 
वाल्मीकेराश्रमम्‌ । भूयः पुनरपि तपोब्यय: संविधानकरणार्थ तपोहानिर्मा मूदिति हेतोः अत्यगात्‌ । 
अतिक्रम्य गत इत्यर्थः ॥ 

अन्वयः--सः मेथिलीतनयोद्गीतनिःस्पन्दृगम्‌ वाल्मीकेः आश्रमं भूयः तपोव्ययः मा भूत्‌ 
इति अध्यगात्‌ । 

्याख्या--सः शत्रु: मैथिल्याः सीतायाः तनयौ = कुशलवी, इति मेथि 
तयोः उद्गीतं = रामायणगानं तेन निःसपन्दाः = निश्चला: गीतमियत्वादितवर्थः । मृगाः = हरिणाः 
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यस्मिन्‌ स तं मेथिछीतनयोद्गीतनिःसमन्दरृगम्‌ वाल्मीकेः = महयें: आश्रमं = तपोउनम्‌ भूयः = 
पुनरपि तपसां = तपस्यानां व्ययः = हानिः इति तयोव्ययः । मम संविधानतम्पादनाथंम्‌ तपसो 
हानिः मा सूत्‌ = न भवतु इति = हेतोः अत्यगाद्‌ = अतिक्रम्यगतत्रान्‌ । 
समासः--मेयिल्याः तनयो मेंथिलीतनयौः तयोः उदगोतमिति मेथिळोतनयोद्गीतं तेन 
नि:स्पन्दाः मृगाः यस्मिन्‌ स तं मेविलीतसयोदगोतनिःस्पन्दणगम्‌ ! तपसां व्ययः तपोव्ययः ॥ 
हिन्दी--शत्रुष्न जी, सीता जी के पुत्र तर कुश के गीत सुनने से निश्चल हरिण वारे 
बाल्मीकि जी के आश्रम को छोड़कर अयोध्या गये । इसलिये कि “आश्रम में मेरे जाने पर” 


मेरे सत्काराथ महर्षि अपनो सिद्धि के प्रात्र से सामग्री जुडायेंगे अतः ब्यर्थ हो तप की 
हानि होगी ॥ ३७ ॥ 


बशी विवेश चायोध्यां रध्यास स्कारश्चोमिनीस्‌ । 
लघ शरस्य वधात्पौ रैरीक्षितोऽत्यन्तगौरवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बशी स लत्रणस्य वधाड़े तोः पौरेः पौरजनेरत्यन्त गौरवं यरिमिन्‍्कर्मणि तत्तवेक्षितः सन्‌ । 
रथ्यांस्कारेस्तोरणादिभिः शोभते या तामयोध्यां विवेश च ॥ 
अन्वयः--वशी लवणस्थ वधात्‌ पौरैः अव्यन्तगोरवं यथास्यात्तया ईक्षितः सन्‌ रश्यासंस्कार- 
झोभिनीम्‌ अयोध्यां च विवेश । 
बाख्या--त्रश्ोऽस्यास्तीति वशी = जितेन्द्रियः क्षत्रुनः लवणस्य = राश्नसस्य वधात्‌ = 
मारणात्‌ हेतोः पुरे भत्राः पौर स्तैः पौरेः = नागरिकजनैः अत्यन्तम्‌ = अधिकं गौरं = सम्मानं 
यस्मिम्‌ कर्मणि तत्‌ अत्यन्तगौरवम्‌ यथास्यात्तया ईक्षितः सत्‌ रथं वहतीति रथ्या, 
रथ्यायाः = प्रतोल्याः संस्कारः, संमाजनतोरणादिभिः परिस्कारः, तेन शोभते --शालते या सा 
रथ्यासंस्कारशोमिनी तां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्‌ अयोध्यां = साकेतं विवेश ऽन अविष्टः च । 


समासः-रथ्यायाः संस्कारः रथ्यासंस्कारस्तेन शोभिनी तां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्‌ । 
अत्यन्तं गौरवं स्मन्‌ कर्मणि तत्‌ अत्यन्तगौरवम्‌ । 
हिन्दी--“ओर वहाँ से चलकर” जितेन्द्रिय शत्रुघ्न, नागरिक जनों से बंडे ही संमान- 
पूर्वक देखे जाते होकर उस अयोध्या नगरी में पहुँच गये। जिसकी गलियों को सफाई तथा 
बन्दरवार बाँध कर खूब सजाया गया था, इसलिये कि वे लवणासुर को मारकर छोटे थे + 
विजयीवीर का स्वागत-संमान बड़े उत्साह से मनाते हो हैं ॥ ३८॥ 
स ददर्श समामध्ये समासद्भिरुपस्थितम्‌ । 
रामं सीतापरिव्यागादसामान्यएतिं सुवः ॥ ३९ ॥ 


स शत्रुघः समामध्ये समासद्भिः सम्बैस्पस्थितं सेवितं सीतापरित्यागाङुवोऽसामान्यपतिम- 
साधारण्पति रामं ददशे ॥ 
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अन्वयः-सः समामध्ये समासद्भिः उपस्थितं सीतापरित्यागात्‌ भुवः असामान्यपतिं रामं 
ददश । 

ब्याख्या--सः <+ शत्रुन्न: सह भान्ति अस्यां सा समा, समानाः भान्ति सर्वेष्स्थां वा सा 
सभा । सभायाः =संसदः मध्यम्‌ =अन्तरं तस्मिन्‌ समामध्ये समायां सीदन्ति ये ते सभासदः 
तैः सभासद्भिः = सभ्यैः उपस्थित = सेवितं सीतायाः = जानक्याः परित्यागः = बगे विसर्जनं 
-चस्मात्‌ सीतापरित्यागात्‌ भुवः ==पृथिव्याः समानस्य भावः कर्म वा सामान्यम्‌ । न सामान्यः 
असामान्य: असामान्यश्चासौ पतिः «स्वामी इति असामान्यपतिः तम्‌ असामान्यपतिं रामं = 
रामचन्द्रं ददर्श = अवलोकयामास । 

खमासः--समायाः मध्यं तस्मिन्‌ सभामध्ये । सीतायाः परित्यागः सोतापरित्याग स्तरात 
सीतापरित्यागात्‌ । न सामान्यः असामान्यः, असामान्यश्चासो पतिः असामान्यपतिः तम्‌ 
अलामान्यपतिम्‌ । 

हिन्दी--राज्यसभा में विराजमान, समासदों से सेवित, और सीता जी को छोड़ देने से 
एकमात्र एथिवी स्वामी, ( पति ) श्रीराम को शत्रुम्न ने देखा ॥ ३९ ॥ 

तमभ्यनन्दरपणतं छचणान्तकमप्रजः । 
कालनेमिवधात्प्रीतस्तुराषाडिव शार्ज्िणम्‌ ॥ ४० ॥ 

अग्रजो रामो लबणस्यान्तक॑ हन्तारं णतं तं झत्रुधम्‌ । कालनेमिर्नाम राक्षसः तस्य 
चधात्पीतः । तुरां वेगं सहत इति तुराषाडिन्द्रः । 'छन्दसि सहः? इतति ण्विः । यद्वा सदतेणिचि 
कृते साहयतेः क्रिवप्‌ । अन्येषामपि इश्यते इति पूर्डपदस्य दीः । सहेः साडः सः? इति पत्वम्‌। 
शाईणसुपेन्द्रमिव । अभ्यनन्दत्‌ ॥ 

अन्वयः--अम्रजः छनणान्तकं अणतं तं कालनेमिवधात्‌ प्रीत: तुराषाड्‌ शाङ्गिणम्‌ शन 


अभ्यनन्दत्‌ । 


:=उत्पन्नः सः अग्रजः = रामः लवणस्य = लबणासुरस्य 
: =हन्ता इति ङवणान्तकरतं रत्रणान्तकं प्रणवं नन प्रणामं कुर्वन्तं तं न= 
शत्रुध्तम्‌ कालस्येत्र नेमिरस्ति अस्य स कारनेमिः तस्य वधः = मारणं तस्मात्‌ कालनेमिवधात्‌ = 
एतन्नामकराक्षसवथकरणात्‌ प्रीत: = सन्नः । तुतोति इति तुरः, तुरं = वेगवन्तं साहयति = अभि- 
भवतीति धुराषाद्‌ =३न्द्रः अगस्य विकारः शार्ङ्ग = धतुः अस्ति अस्य स शाङ्की तं शार्द्षिण = 
विष्णुम्‌ इन = यथा अभ्यनन्दत्‌ = अभिनन्दितवान्‌ । 
समाखः--अग्रे जातः अरजः । ळवणस्य अन्तकः लवणान्तकस्तं छवणान्तकम्‌ । कालस्य 
इवारिति नेमिर्यस्थ स कालनेमिः, तस्य वधस्तस्मात्‌ काळनेमिवधात्‌ । 
हिन्दी--जिस प्रकार काळनेमि नाम के राक्षस को मारने से प्रसन्न होकर इन्द्र ने अपने 
छोटे भाई सींग के बने धनुष वाळे विष्णु का अभिनन्दन किया था । उसी मकार लवणासुर 
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को मारने बाले, तथा झुककर अणाम करने वाले अपने अनुज झत्रुन्न की मंता असन्न होकर 
राम ने की । 


विशेष--कालनेमि नाम का राक्षस सी हाथ वाला था! इसे विष्णु ने मारा था। और 
कालनेमि रावण का चाचा दूसरा था इसे हनुमान्‌ जी ने मारा था ॥ ४० ॥ 


स एष्टः सर्वेतो वातंमाख्यद्वाज्ञे न संततिम्‌ । 
प्रत्यप॑यिष्यत: काले कवेराद्यस्य शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 


स श्रुः पृष्ट सन्‌ । सर्वतो वार्त कुशं राझे रामायाख्यदाख्यातवान्‌ । चक्षिडो लुङ्‌ । 
“चक्षिङः स्यान्‌? इति ख्याजादेश: । 'अस्यतित्रक्ति-' इत्यङ्‌ । “आतो लोप इटि च? इत्याकारः 
लोपः । ख्यातेबां लुङ्‌ । संततिं कुडालबोत्पत्ति नाख्यत्‌ । कुतः । काले5वसरे अत्यर्पयिष्यत आधस्य 
केर्वाल्मीकेः शासनात्‌ ॥ 


अन्वय:--सः पृष्ट: सन्‌ सर्वतः वार्त राशे आस्यत्‌, सन्तति न आस्यत्‌ , “यतः? काळे 
प्रत्यपंयिध्यत: आयस्य क्तेः शासनात्‌ । 
भ्याउ्था--सः =दातरुन्नः पृष्टः = नियोजितः सन्‌ स्तः = सर्त्रस्मिन्‌ कार्ये वार्त = कुशळं 
राश्े= रामचन्द्राय आस्यते ==अक्रथयत्‌ , सन्ततिं र पुत्रोत्यतति न आस्यत्‌ =न कयितवान्‌। 
यतः काले = अवसरे माते सति अत्यर्पयित॒मिच्छति मत्यपंयिष्यति, मत्यरपयिष्यतीति प्रत्यरपयिष्यन्‌ 
तस्य प्रत्यपंयिं"्य त्यपंथिठुमिच्छत: आदौ भत्रः आद्यस्तस्य आद्यस्य = म्रथमस्य कवेः 
कयित बाल्मीकेः शासनात्‌ = आदेशात्‌ । शत्रुध्नेन पुत्रोत्पत्तिः न कथिता इत्यर्थ: । 


हिन्दी- रामचन्द्र जी के पूछने पर झन्रुप्त ने सत्र कुछ कुशळ है । यह राजा से कह 
दिया। किन्तु लब कुश का जन्म नहीं बताया । इसलिये कि समय आने पर स्वयं पुत्रों को 
राम को सौंप देंगे यह आदि कतरि वाल्मीकि का आदेश था । अतः उसने नहीं कदा ॥ ४१ ॥ 


अथ जानपदो विग्रः शिञुमप्राप्योबनम्‌ । 
अवतार्याङ्कशय्यास्थं द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥ ४२ ॥ 


अथ जनपदे भो जानपदो विशः । कश्चिदिति शेषः 1 अप्राप्तयौवनं सिझुम्‌ । मृतमिति 
श्षेषः । भूपते रामस्य द्वाय॑बुशय्यास्थं यथा तथावतार्याडुस्थत्वेनेवावरोप्य चक्रन्द चुक्रोश ॥ 

अस्वयः--अय जानपद: विप्रः अगराप्तयौवनं शिशु मूपतेः द्वारि अंकशय्यास्थं “यथा तथा? 
अवताये चक्रन्द । 

स्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌ जन: = लोकः पदं = वस्तु यत्र स जनपदः जनपदे भवः 
जानपदः विप्र: = कश्चित्‌ ब्राह्मण: यूनो भावः योवनम्‌ न प्राप्त =नागतं यौवन = तारुण्यं यस्य 
स तम्‌ अप्राप्षयौतन॑ शिशु = बालकं, मृतमिति शेषः भुवः > पथिज्याः पतिः «स्वामी तस्य 
भूपतेः ननरामस्य द्वारि = दारदेशे अंकः = उत्संग एव शय्या = तल्पमिति अंकशय्या तत्र तिष्ठतीति 
अंकशय्यास्थ स्तम्‌ अंकशय्यास्यम्‌ यथातथा अजतार्य --अवरोप्य चक्रन्द = चुक्रोश । 


२७६ रघुवंशो 


समास:--न माप्तं यौवन यस्य स॒ तस्‌ अप्राप्तयौवनस्‌ । अंक एव शय्या इति अंकशय्या, 
अंकशय्यायां तिष्ठति तम्‌ अंकञचय्यास्थं भुवः पतिः भूपतिः तस्य मूपतेः । 
द्विस्दी--इसके वाद एक दिन, साम्राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण, जो अभी जवान 
नहीं हुआ था ऐसे मरे हुए वालक को राजा के द्वार पर गोदरूपी खाट से उतार कर फूट- 
फूटकर रोने लगा ॥ ४२ ॥ 
झोचनीयासि वसुघे या त्वं दशरथाच्च्युता । 
रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं गता ॥ ४३ ॥ 
हे नसुषे, दशरथाच्च्युता या त्वं रामहरतमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं गता सती झोचनीयासि ॥ 
अन्ययः--हे वसुधे! दशरथात्‌ च्युता या त्वं रामहस्तम्‌ अनुमाप्य कष्टात्‌ कश्तरं गता सती 
शोचनीयासि । 
श्याख्या- श्रसूति = धनानि दधातीति वसुधा, तस्याः मंबुद्धौ हे सुभे = हे वसुन्धरे । 
दशरथात्‌ == रामपितुः च्युता = भ्रष्टा या त्वं नन्या भवती रामस्य हस्तः = बाहुः इति रामहस्त 
स्तं रामहस्तम्‌ अनुप्राप्य = अवाप्य कष्टात्‌ = इच्छ्रात्‌ अतिशयेन कष्टः = दुःखमिति कष्टतरस्त 
कष्टतरं गता = पापा सती शोचयिठुं योग्या शोचनीया = शोच्या असि जाता । 
समासः--रामस्य हस्तः रामद्दश्त स्तं रामहृस्तम्‌ । 
हिन्द्ी-“'वदद ब्राह्मण कहता है कि”- हे वसुन्धरे ! दशरथ से होन ( उनके बाद ) 
राम के हाथ में आकर ( राम के राजा होने पर ) कष्ट से अधिक घोर कष्ट में पड गई हो अतः 
तुम शोचनीय दशा को प्राप्त हो गई हो ॥ ४३ ॥ 
श्रुत्वा तस्य झुचो हेतुं गोप्ता जिद्दाय राघवः । 
न झकालमवो मत्यु रिद््बाकुपदमस्प्रशत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गोप्ता रक्षको राघवस्तस्य विप्रस्य शुचः शोकस्य हेतुं पुत्रमरणरूपं श्रुत्वा जिहाय लज्जित: ! 
कुतः । हि यस्मादकालभवो गृत्युरिक्ष्वाकूणां पदं राष्ट्रं नास्पृशत्‌ । वृद्धे जीवति यत्रीयान्न त्रियत 
इत्यषः ॥ 


अन्वयः--गोप्ता राघवः तस्य शुचः हेतु शरुत्वा जिहाय, हि अकाळभवः मृत्यु: इद्ववाकुपदं 
न अस्पृशत्‌ । 

ब्याख्या- गोपायतीति गोप्ता = पालकः राघवः = रामः तस्य = ब्राह्मणस्य शुचः = शोकस्य 
हेडं नू कारणं, पुत्रमरणरूपं श्रत्वा = आकण्यं जिहाय = लज्जितो5भूत्‌ 1 हवि नयतः अकाले = 
असमये भवः= जातः इति अकालमवः मृत्युः = मरणम्‌ स्दवाकूणाम्‌ = इक्ष्वाकुकुलोसन्नानाँ 
पदे = राष्ट्र न अस्पृशत्‌ =न स्पर्शितवान्‌ । झक्ष्त्राकुराज्ये पितरि जीवति सति पुत्रमरणं, तथा 
बद्धे जीवति यूनो मरणं न मनतीत्यर्थेः । 


पञ्चदशः सर्गः २७७ 


समास:--न कालः अकालः, अकाले भत्रः अकालभवः । 


हिन्दी--प्रजा के रक्षक रामचन्द्र जी, उस ब्राह्मण के शोक ( दुःख ) के हेतु को ( पुत्र 
का मरना ) सुनकर बड़े लज्जित हुए । क्योकि इक्ष्वाकु के वंश के राजाओं के राज्य में अकाल 
मृत्यु किसी को नहीं छू पाता था । अर्यात्‌ किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी ॥ ४४ ॥ 


ल मुहूर्त क्षमस्वेति द्विजमाइदास्य दुःस्वितम्‌ । 
यानं सस्मार कौबेरं वेवस्वतजिगीषया ॥ ४७ ॥ 


स रामो दुःखितं हिं मुहूतं क्षमस्वेत्याश्वास्य वैवस्वतस्वान्तक्रस्यापि जिगीषया जेतुमिच्छया 
कौबेरं यानं पुप्पकं सस्मार ॥ 

अन्बय:--सः दुःखितं द्विजं मुहूर्त क्षमस्व इति आश्वास्य यैबस्वतजिगीषया कोत्रेरं यानं 
सस्मार । 

ड्याख्या--सः = राघवः दुःखमस्यास्तीति दुःखित स्तं दुःखित = शोकमग्नं द्वाभ्यां 
जन्मसंस्काराभ्यां जायते इति द्विजस्तं द्विजं = विं मुहूर्त = किंचित्कालं क्षमस्त्र = सहस्व इति = 
एम्‌ आश्वास्य = पैर्यं प्रदाय विविधं वस्ते = आच्छादयतीति विवः = रह्मिः अस्यास्तीति 
विवस्वान्‌ । विवस्वतोऽपर्यं पुमान्‌ वैत्रस्वतः । जेतुमिच्छा जिगीघा। वैत्रस्त्रतस्य = यमस्य 
जिगीषा = जेतुमिच्छा तया वेवस्वतजिगीषया कुस्सित बेरं = शरीरमस्येति कुबेर: । कुनेरस्य म 
चनाधिपस्य इदं कौबेरं यानं = पुष्पकं सस्मार = स्मरति स्म । 

समास;--वैवस्नतस्य जिगीषा वैवस्त्रतजिगीषा तया बैनस्ततजिगीषया । 

हिन्दी--राम ने उस दुःखी क्वाण को यह आश्वासन देकर कि-क्षमा करें, कुछ काळ 
तक पतीक्षा करें । सहे पुत्र यमराज को भी जीतने की इच्छा से कुबेर के पुष्पक विमान को 
स्मरण किया ॥ ४% ॥ 

आत्तक्षखस्तद्ध्यास्य प्रस्थितः स रघूद्वहः । 
उच्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती ॥ ॥ ४६ ॥ 

स रघूदहो राम आत्तशस्र: सन्‌ । तत्पुध्पकमध्यास्य प्रस्थित: । अथ तस्य पुरो गूढरूपा 
सरस्वत्यशरीरा वागुच चारोद्मून ॥ 

अन्वयः--सः रघूदढः आत्तशस्त्रः सन्‌ तत्‌ अध्यास्य स्थितः । तत्य पुरः गूढरूपा सरस्वती 
उश्चचार । 

ब्याख्या---सः = प्रसिद्धः उद्रहति = ऊर्वं नयति बिन्‌ इति उद्वहः । रघूणां == रघुकुलो- 
हुवानाम्‌ उद्वहः =रक्षादिभारधारकः श्रीराम: आत्तं = गृहीतं ज्ञञ्गम्‌ न आयुर्घ येन सः आत्त- 
शस्नः सन्‌ तत्‌ = कौबेरं पुष्पक्रम्‌ अधिष्ठाय मस्थितः = यमजयाय प्रचलितः । अथ न्न 
युप्तं, च्छन्नं रूपं यस्याः सा गूढ€्पा = अशरी- 
रिणो सरस्वती = वाक्‌ उच्चचार = उद्गता । आकाशवाणी बमूदेत्यथे: । 


२७८ रघुवंशे 


समास:--रवूणां रघुषु वा उद्वहः रघूदह: । आत्तानि शस्जाणि येन सः आत्तशक्: ! गूढं 
रूपं यस्याः सा गूढरूपा । 
दविन्दी--रघु के कुळ को चलाने वाले श्रीराम अख-श्ज लेकर तथा उस पुष्पक विमान 
पर चडकर जब चले त्र राम के सामने वह वाणी उच्चरित हुई जिसका शरीर गुप्त था । 
अर्थात्‌ चलते ही उनके सामने आकाशवाणी हुई ॥ ४६ ॥ 
राजन्प्रजासु ते कञ्रिदपचारः प्रवतेते । 
तमन्तरिष्य प्रशमये मंबितासि ततः कृती ॥ ४७ ॥ 
हे राजन्‌, ते प्रजासु कश्चिदपचारो वर्णथर्मेन्यतिकरः प्रवते । तमपचारगन्तिष्य प्रशमयेः । 
ततः इती कृतकृत्यो भवितास्ति भविष्यसि ॥ 
अन्वय:--हे राजन्‌ ते जासु काश्चत्‌ अपचारः मवतंठे, तगु अन्विष्य प्रशमवेः ततः कृतीः 
भवितासि ! 
बयार्था--राजते म मकाशते शति राजा तत्संबुद्धौ हे राजम्‌ = हे भूपाल! ते =तव 
अजासु = जनेषु कञ्चित्‌ = कोऽपि अपचारः अपराधः, दोषः, वर्णधर्मन्यतिकरः इत्यर्थः 
मवतेते = विदयते, तम्‌ = अपचारम्‌ अन्विष्य = मार्गयित्वा प्रश्ञमयेः == निवारयेः, चेत्‌ ततः 
तदा त्वं तमस्यास्तीति कृती = कृतकार्यः भवितासि = भविष्यसि । 
हिन्दी-हे राजन्‌ आपकी प्रजाओ में कोई अपराध है । अर्थात्‌ वर्ण धर्म के विरुद्ध 
आचरण हो रहा है । अतः उसे खोजकर दूर करें । तो तब आपका कार्य सफल होगा । आप 
इतकार्य होगे ॥ ४७ ॥ 


इत्या्तवचनाद्रामो विनेष्यन्धरणेविक्रियाम्‌ । 
दिशः पपात पत्त्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना ॥ ४८ ॥ 
इत्याप्तवचनाद्रामो वर्णविक्रियां वर्णापचारं विनेष्यज्ञपनेष्यन्वेगेन निष्कम्पकेतुना पत्त्रेण 
वाहनेन पुष्पकेण । पत्त्रं वाहनपक्षयोः? इत्यमरः । दिशः पपात धावति स्म ॥ 
शअन्चयः- इति आप्तवचनात्‌ रामः वर्णविक्रियां विनेष्यन्‌ वेगनिष्कम्पकेतुना पत्रेण दिश पपात। 
ब्याख्या-इतिन- एवं पूर्वोक्तमकारेण आप्तस्य = अत्यायितस्य विश्‍वसनीवस्येत्यथः वचनं = 
वाक्यं तस्मात्‌ आप्तवचनात्‌ “आप्तः अत्यायितस्रिधु” इत्यमरः । रामः= राघवः वणस्य म 
वर्णाश्रमध्मस्य विक्रिया = अपचारः, विरुद्धाचरणमित्यर्थेः । इतिवर्णविक्रिया तां वर्णयित्रियां 
विनेष्यन्‌ = अपनेष्यन्‌, निवारयिष्यन्‌, वेगेत = जवेन “देठुना” निष्वम्पः = कम्पर हितः 
केतुः =ध्वजा यस्य तत्तेन वेगनिष्कम्पकेतुना पत्रेण = पुष्पकविमानेन “पत्रं तु वाहने पर्णे 
स्यात?” शति मेदिनी । दिशः = काष्ठाः पपात = धावति स्म । 
समासः--आप्तस्य वचनमाप्ततच्षन॑ तस्मात्‌ आपकचनात्‌। वरणस्य विक्रिया वर्णविक्रिया 
ताँ ब्णेनिक्रियाम्‌ । वेगेन निष्कम्पः केठुः यस्य तत्‌ वेगनिष्कम्पकेठु, तेन वेगनिष्कम्पकेतुना । 
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हिग्दी---इस प्रकार के विश्वसनीय वचन को सुनकर, वणे धर्म के विरुद्ध आचरण को 
दूर करने को इच्छा वाले राम जी, वेग से चलने के कारण कम्पनरहित ( सीधी निश्चक ) 
ध्वजा वाले पुष्पक विमान से सब्र दिशाओं में धूमने लगे । अर्थात्‌ अपराधी व्यक्ति को देखने 
के लिये सबंत्र चकर लगाने लगे ॥ ४८ ॥ 


अध धूमामिताम्राक्षं वृक्षश्ञाखादलम्बिनम्‌ । 
दृशं कंचिदेक्ष्वाकस्तपस्यन्तमधोसुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथेक्ष्वाकुतंशप्रभव बेक्ष्वाक्री रामः । “कोपधादण्‌? इत्यणि कृते 'दाण्डिनायन-' इत्यादिनो- 
कारलोपनिपात: । धूमेन पीयमानेनामिताश्राक्षं वृक्षणाखावळम्त्रिनमथोसुखं तपस्यन्तं तपश्चरन्तं 
पुरुषं ददद ॥ 


अ्रस्वश्र:--अथ ऐक्ष्त्राकः धूमामितात्राक्षं वजशाखारलम्बिनन्‌ अरोमुख तपस्यन्त,कश्चित्‌ 
द्द्शै। 

ब्याख्या--अथ = अनन्तरन्‌ इक्ष्राकोरयमिति ऐेक्ष्वाकः = इक्त्राकुकुलोतपत्ञ: रामः धूमेन = 
भदरेश्नमउेन, पीयमानेन अभिताम्र = ताश्रनणे अञ्िणी =नेत्रें यस्य स पूमाभिताम्राक्षस्त 
भूमाभितात्रक्षंबृक्षश्य = पादपस्य शाखा नन दृक्षाव्यत्र: इति वृक्षशाखा, तस्यान्‌ अवळम्वी = 
अवलूम्बमानः इति सं वृश्षशाखावळम्बिनम्‌। शाखति =गगनं व्याप्तोतीति शाखी । अधः 
नीयैः मुखम्‌ = आननं यस्य स तम्‌ अधोमुखम्‌ , तपस्यन्तं ==तपस्यां कुर्वन्तं कञ्चित्‌ = कमपि 
पुरुषं ददशै = अवलोकयामास । वृक्षशाखायां पादौ वध्वा, अधस्तात्‌ मूमी आदेन्नेऽस्निं कृत्वा; 
धूमं पिबन्‌ तपस्यन्तं जने ददत्यथ 


समासः-धूमेन अमितात्रे अञ्निणो यस्य स तं धूमामिताम्राञ्ञम्‌। वृक्षस्य शाखायाम्‌ 
अवलाम्बी तं बृक्नशाखाबलम्बिनम्‌ । अधः मुखं यस्य स तम्‌ अधोमुखम्‌ । 


हिन्दो--अनन्तर “दिश्ञाओं में घूमते हुए?” इक्ष्वाकुवंशीय राम ने एक वृक्ष की डाल में 
उलटा लटका हुआ, तथा नीचे जलती आग के तुटे को पी-पीकर तपस्या करते हुए एक पुरुष 
को देखा तथा धुआं पीने से उसकी आंखें छाल हो गई थीं ॥ ४९ ॥ 


एृष्टनामान्बयो राजा स किलाचष्ट धूमपः । 
आत्मानं शम्बुक नाम शूद्रं सुरपदार्थिनम्‌ ॥ ५० ॥ 
राश नाम चान्त्रयश्च तौ पृष्टी नामान्त्रयौ यस्य स तथोक्तः । धूमं पिवतोति धूमपः । सुषि? 
इति योगविभागात्कपत्ययः । स पुरुष आत्मानं सुरपदार्थिनं स्वर्गाधिनम्‌ । अनेन प्रयोजनमपि पृष्ट 
इति ज्ञेयम्‌ । शम्बुक नाम शाद्रमाचष्ट बभाषे किङ ॥ 


अन्वय:--राशा पृध्नामान्वयः धूमपः सः आत्मानं सुरपदािनं शम्वुक नाम दाद्रम्‌ 
आचष्ट किल । 
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: _ ब्याख्या--राशा चरामचन्क्रेण नाम च अन्वयश्चेति नामान्वयौ, पृष्टो = शीप्सितौ नामा- 
न्वयौ न नामवंशौ यस्य स पृष्टनामान्वयः । := पुरुष: 


सुरः र॒पदाधिनं, 
स्वर्गाभिलाषिणं झम्बुक॑ नाम, शम्बुकनामानं शोचतीति शूद्र स्वै शुद्र = वृषलम्‌ , अन्यवर्णं 
मित्यर्थे: । आचष्ट = आख्यातत्रान्‌ किल = प्रसिद्धौ । 


समास: नाम च अन्वश्चेति नामान्वयौ, पृष्टौ नामान्वयौ यस्य स पृष्टनामान्वयः । 
सुराणां पदं सुरपदं, सुरपदस्य अथी इति सुरपदाथों तं सुरपदाथिनम्‌ । 


हिन्दी--राजा राम ने जब उस पुरुष का नाम और कुल पूछा तो धूम पीने बारे उस 
पुरुष ने अपने को सवर्ग प्राप्त करने की इच्छा वाला झम्वूक नामक शूद्र वताया ॥ ५० ॥ 


तपस्यनधिकारिव्वाखजानां तमघावहम्‌ । 
शौषंच्छेथं परिच्छिद्य नियन्ठा शखमाददे ॥ ५१ ॥ 


तपस्यनधिकारित्वात्मजानामघाबह दुःखावहं तं शूद्रं शोषंच्छेथम्‌ । “शीर्षच्छेदाचञ्च' इति 
यत्तत्ययः । परिच्छिय निश्चित्य नियन्ता रक्षको रामः झख्नमाददे जग्नाह ॥ 


श्न्वयः--तपसि अनधिकारित्वात्‌ प्रजानाम्‌ अघावहं तं शीपंच्छेथं परिच्छिध, नियन्ता 
श्रम्‌ आददे । 


व्याख्या--तपसि = तपश्चरणे न अधिकारी = अधिकारवान्षिति अनधिकारी, अनधि- 
कारिणो भावः कर्म वा अनधिकारित्व तस्मात्‌ अनधिकारित्वात्‌, तपश्चरणानहंत्वादित्यर्थ:। 
अजानां = लोकानाम्‌ अधं = दुःखम्‌ आवहति, इति अघावहः = दुःकर मित्यर्थः । तम्‌ अघानहं 
तं==शुरद्रं शीरष॑स्य = शिरसः छेदं > कर्तनम्‌ अर्दतीतिं शोषेच्छेचस्त॑ शी्षच्छेचं = वध्यं 
परिच्छिध = निश्चित्य “बध्यः शोपंच्छेच: इमौ समो”? इत्यमरः । नियन्ता = प्रजारक्षकः रामः 
श्रम्‌ = आयुधम्‌ आददे = गृहीतवान्‌ । शूद्रवधाय खड्ग जभाहेत्यथं: । 

हिन्दी--तपस्या करने का अधिकारी न होने के कारण प्रजा में दुःख-पाप फैलाने वाले 
डस शूद्र को शिर कारने के योग्य निश्‍चय करके प्रजापालक राम ने अख उठा लिया ॥ ५१ ॥ 


स तद्वक्त्रं हिमक्किष्टकिज्ञस्कमिव पङ्कजस्‌ 1 
ज्योतिष्कणाहतस्मश्रु कण्ठनालादपातयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
स रामो ज्योतिष्कणेः स्कुछिङ्गराहतानि दग्धानि स्मश्रूणि यस्य तत्तस्य वक्त्रम्‌ । हिमलिष्ट- 
किरं पडूजमिव । कण्ठ एन नाळं तस्मादषातयत्‌ ॥ 


अन्वयः सः ज्योतिष्कणाहतव्मश्रु तद्वतं हिमक्लिकिज्कम्‌ पंकजम्‌ इव कण्ठनालात्‌ 
अपातयत्‌ । 
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ड्याख्या--स; = रामः : = अभे: कणाः = स्फुलिंगाः इति ज्योतिष्कणा स्तैः आह- 
तानि = दग्धानि रमू ऐमाणि यस्य तत्‌ ज्योतिष्कणहतश्मश्रु तरय शम्बुकर्य वक्त्रै = 
सुखमिति तप्रकत्रम्‌ हिमेन = तुपारेण किङिशानि = क्लिशितानि किञलूकानि = वेसराण यश्य 
तत्‌ हिमर्दिलटकिशलुकम्‌ । “बिंजलूकः केसरो इस्त्रियाम्‌? इत्यमरः । पंका [मं तत्‌, = 
कमलम्‌ इव नयथा कण एत्र नालं = पद्मइण्डः इति कण्ठनालं तस्मात्‌ बाण्डनाछात्‌ 
अपातयत्‌ = पातयामाल, अच्छिनत्‌ । 


समाखः--ज्योतिपः कणाः ज्योतिष्कणाः, ज्योतिप्वाणेः आहतानि इमू यस्य तत्‌ 
ज्योतिव्कणाहतश्म्च तव्‌ । तस्य वकत तद्रक्त्र तत्‌ । दिमेन क्लिष्टा: किंजल्काः यस्य तत्‌ हिम- 
हतरकिजल्कं तत्‌ । कण्ठ एत नालं तस्मात्‌ कण्ठनालात्‌ । 
हिन्द्री--और श्रो राम ने अभि की चिनगारियों से झुलसी दादी वाले उस शम्बुक के 
शिर को, उस कमल की तरह कण्ठ रूपी नाल से ( गले से ) काटकर गिरा दिया । पाले से 
जिसकी केसर जळ गई हो और कमळनाळ से अलग कर दिया हो ॥ ५२ ॥ 
कृतदण्डः स्वयं राज्ञा लेभे शूद्रः सततां गतिम्‌ । 
तपसा दुडचरेणापि न स्वमार्गविलझ्िना ॥ ५३ ॥ 


शूद्र: शम्बुको राज्ञा स्वयं कृतदण्ड: कृतशिक्ष: सन्‌ । सतां गतिं लेमे । दुश्चरेणापिं स्वमागं- 
बिछेङ्िना । अनधिकार र ऐोनेत्य्थः । तपसा न लेमे। अत्र मनु:--राजमिः कृतदण्डास्तु कृत्वा 
पानि मानवाः । निर्मलाः स्त्रंमायान्ति सन्तः सुकृतिनों यथा ॥? इति ॥ 

अ्रस्वयः--शूद्र: राधा स्त्रय॑ कृतदण्ड: सन्‌ सतां गतिं लेमे दुश्चरेण अपि स्वपार्गलंबिना 
तपसा न लेभे । 

झ्याल्या-- शूद्र: = वृषलः, शम्बुकः र 
इत्ययः । दण्डः = रथः यस्य स कृतदण्ड: सन्‌ सतां = सब्जनानां गरतिच्न्सदगति, स्वर्गमित्यथंः । 
हेमे = प्राप, दुश्चरेण = अतिकठोरेण अपि स्वस्य मागं: स्वमार्य: । स्त्रमार्ग लंघते तच्छीलः स्त- 
मागंलंबी, तेन स्वमार्गछहिना = अनधिकार दूपितेनेत्य्थ: तपसा = तपस्यया न लेभे । 

समासः- शत: दण्डः 
मागंलंधी तेन स्वमार्गलंथि 


= 


यस्य स क्रः 
1 


दण्डः । स्वस्थ मार्गः स्त्रमार्गः। स्पमागस्य लंबी, स्त्र- 


हिन्दी--स्वयं राजा राम से दण्डित होकर ( वधरूप दण्ड पाकर ) बह शूद्र सदगति 


को प्राप्त हुआ ! जो वह अपने वर्ण थर्म का उल्लंघन कर धोर तप से भो नहीं प्राप्त कर 
सकता था ॥ ५३ ॥ 


स्घुनाथोऽप्यगस्स्येन मार्गसंदर्शितात्मना 1 
महौजसा संयुयुजे शरत्काल इदेन्दुना ॥ ५४ ॥ 
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रघुनायोऽपि मार्गेसंद्ितात्मना मद्दौजसाध्गस्त्येन । इन्दुना झरत्काल इतर । संयुयुजे 
संगतः । इन्दावपि त्रिशेषणं योज्यम्‌ । रबुनायेत्यत्र क्षुत्रादित्वाण्णत्वाभावः ॥ 

अन्वयः--रघुनाथ: अपि मारगसन्दरिंतात्मना महीजसा अगस्त्येन, मा्गंसन्दर्शितात्मना 
इन्दुना शरतकालः इव संयुयुजे । 

व्याख्या--रधूणां = रघुबंशीयानां नाथः = स्त्रामी इति रघुनाथः लरामचन्द्र: 
पथि सन्दर्णितः = प्रकटितः = दृष्टो वा आत्मा =स्त्रूपं यस्य स तेन मार्ग 
महत्‌ = प्रचुरम्‌ ओजः > तेज: यस्य स तेन महौजसा अगं = 
इति अगस्त्यस्तेन अगस्त्येन = कुम्मसम्भवेन सुनिता “अगस्त्यः कुम्भसंभव:” इत्यमरः 
सन्दर्शितात्मना, इन्दुना = चम्द्रेण शरदः = शरइतोः कालः समयः इति शरत्कालः 
संयुयुजे = संगतः, मिलित्तः इत्यर्थः । म्रत्यावर्तनकाले मार्गस्थिताश्रमे अगस्त्यमुनिना संगतः 
इत्यथः । 


समासः--रघृणां नाथ रघुनाथः । मागे सन्दर्शित: आत्मा यस्य येन बा मार्गसन्दर्शितात्मा, 
तेन मार्गसन्दर्शितात्मना । महत्‌ ओजो यस्य स तेन महौजक्षा ! शरदः कालः शरत्कालः । 


हिन्दी--और इधर रघुनाथ श्रीराम भी माग में दोखे महा तेजस्त्री अगरूय मुनि से उसी 
अकार मिले, जैसे मार्ग में आए हुए चन्द्रमा से शरदऋतु मिळता है ॥ ५४ ॥ 


कुम्भयो निरलंकार तस्म दिव्यपरिग्रहम्‌ । 
ददौ दत्त समुद्रेश पीतेनेवात्मनिष्क्रथम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कुम्भयोनिरगस्त्यः पीते न समुद्रेणात्मनिष्कयमिवात्ममोचनमूल्यमिव दत्तम्‌ । अत एव परि- 
गृद्यत इति व्यु त्या दिव्यपरिग्रह: । दिव्यानां परिग्राह्य इत्यर्थः 1 तमळंकारं तस्म रामाय ददौ॥ 


अन्वय:-कुम्भयोनिः पीतेन समुद्रेण आत्मनिष्कयम्‌ इव दत्तम्‌ “अतएउ” दिव्यपरिग्रहम्‌ 
अलंकार तस्मै ददौ । 


ब्याख्या- कुम्भ: = कलश: योनिः «उत्पत्तिस्थानमस्य स कुम्भयोनिः = अगस्त्य; पीतेन = 
पानविषयीकृतेन समोचीनाः उद्राः = जलचर विशेषाः यस्मिन्‌ सः, सहृ सुद्रया = मर्यादया वर्तते 
इति वा समुद्रः = सागरः तेन समुद्रेण आत्मनः =स्वस्य निष्क्रयम्‌ = भोचनमूल्यमिति आत्म- 
निष्क्रयम्‌ इत्र = यथा दत्तं = दत्तम्‌, अत एव परिशृह्यते इति परिग्रदः । दिव्यानां = स्वर्ग" 
याणां = दैवानां परिमह: =धारणयोग्य स्तं दिव्यपरिग्रद्म्‌ अलक्रियतेऽनेन सः अलंकारस्तम्‌, 
अलंकारम्‌ = आभरणं तस्मे = रामाय ददौ = दत्तवान्‌ । 


समास:--कुम्भ: योनिः यस्य स कुम्भयोनिः । दिव्यानां परिग्रहः दिव्यपरियग्रह स्त॑ दिव्य- 
परियहम्‌ । आत्मनः निष्क्रयः आत्मनिम्क्रयस्तम्‌ आत्मनिष्क्रयम्‌ ¦ 
हिन्दी--अगर्य सुनि ने, देवताओं के धारण करने योग्य दे सुन्दर आभूषण ( जेवर ) 
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राम जी को दिए। जो भूषण अगस्त्यमुनि को, पीकर छोड़े गये समुद्र ने अपने को छुड़ाने के 
बदले में दिये थे ॥ ५५ ॥ 


तं दघन्मैथिल्लीकण्ठनिर्व्यापारेण बाहुना । 
पञ्चाक्चितरवृते रामः प्राक्परासुद्विंजास्मजः ॥ ५६ ॥ 
मैचिळीकण्ठनि्र्यावारेण वाहुना तमलंकारं दधद्रामः पश्चाक्षिववृते निवृत्तः । परासुर्शृतो 
द्विजात्मजः आग्रामात्पूर्य निववृते ॥ 


अन्वयः--मैयिलीकण्डनिव्यांपारेण वाहुना तं दधन्‌ रामः पश्चात्‌ निववृते, परासुः द्विजाः 
कजःआक्‌ नि बजृते । 


ड्य़ाख्या--मैथिल्या: = जानक्याः कण्ठः== गलः, इति मैथिलीकण्ठः तस्मात्‌, नितः न 
रहितः, शून्यः ब्यापार: = आलिंगनरूपः यस्य स तेन मेथिलोकण्डनि््यापारेण वाना न जेन 
तम्‌= अगस्त्यदत्तालंकारं दभन्‌ = धारयन्‌ रामः  रावबः पश्चात्‌ निवदृते = निवृत्तः, अयोध्या- 
मागत इत्यर्थः । परागताः = नष्टाः असवः = प्राणा: यस्य स परासुः = = नाद्ाणस्य 
भाजः = पुतः दविजासमजः प्राकू = पूर्व, रामागमनात्मथमम्‌ निवबृते = आगतः जीजितोडभूदित्यथ/। 

समासः--मेधिल्याः कण्ठ: मेयिलीकण्डः, मेबिलीकण्ठात्‌ निर्गतः व्यापारः यस्य स तेन 
मेथिलीकण्टनिव्यापारेण । परागताः अस्रो यस्य स परासुः । द्विजस्य आत्मज: द्विजात्मजः । 

हिन्दी--“सोता जी के बन में चले जाने से” सीता जी के कण्ठ के आलिंगन से रहित, 
अपने बाहु ( हाध ) में अगस्त्य जो के दिये उस अळंकार को पढिने हुए राम तो पीछे 
अयोध्या में छोटे । और मरा हुआ वह ब्राह्मण बालक उनसे पहले ही लोट आया । अर्थात्‌ 
राम के आने से पहले ही जी उठा ॥ ५६ ॥ 


तस्य पूर्वोदितां निन्दां द्विजः पुत्रसमागतः । 
स्तुत्या निर्वेत॑यामास त्रातुदेंवस्तादपि ॥ ५७ ॥ 


ुत्रसमागतः पुत्रेण संगतो द्विजो वेवस्वतादन्तकादपि त्रातू रक्षकस्य । 'भौत्रार्थानां भयहेतुः? 
इत्यपादाातन्रमी । तस्य रामस्य पूर्वोदितां पूरवोक्तां निन्दां स्तुत्या निर्वत॑यामास ॥ 


अन्वयः--पुत्रसमागतः द्विजः वैवस्वतात्‌ अपि त्रातुः तस्य पूर्वोदिता निन्दां स्तुत्या 
निवर्तयामास । 

ब्याख्या- पुत्रेण = आत्मजेन समागतः = संगतः, मिलितः इत्य्थः इति पुत्रसमागतः 
द्विजः = ब्राह्मण: ( विवस्वतः पुत्र: दैवस्वतः तस्मात्‌ वैबस्वतात्‌ = यमात्‌ अपि त्रायते इति जाता. 
तस्य त्रातुः == रक्षकस्य तस्य = रामचन्द्रस्य ) पू वं = रयमं पुत्रमरणकाले उदिता =कथिता तां 
पूर्वोदिता निन्दा = परीवादं स्तुत्या =स्तोत्रेण “स्तवः स्तोत्रं स्तुति नुंतिः” इत्यमरः । निवर्तया- 
मास = निवारयामास, अक्षाखिततानित्यर्थः । 
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समास:--पुत्रेण समागतः पुत्रसमागत: । पूम्‌ उदिता इति पूवोदिता तां पूर्वोदिताम्‌ । 
डिन्दी--पुत्र के मिल जाने पर ( जीवित होते ही ) ब्राह्मण ने, यभराज से भी रक्षा 
करने वाले उस राम की पहले ( पुत्र के मरने पर ) की गई निन्दा को स्तुति से थो दिया । 
अर्थात्‌ पुत्र के जी उठने पर ब्राह्मण ने राम की बड़ी स्तुति, प्रशंसा को ॥ ५७॥ 
तमध्वराय मुक्ताश्च रक्ष-कपिनरेदत्रराः । 
मेघाः सस्यमिवाम्भोमिरम्यवषंज्नुपायनैः ॥ ५८ ॥ 
अध्वरायाश्चमेधाय मुक्ताश्वं ते रामं रक्षःकपिनरेश्वराः सुग्रीवविभीषणादयो राजानश्च मेवा 
अम्भोभिः सस्यमिव उपायनेरभ्यवर्षन्‌ ॥ 
अल्दध:--अध्वराय मुक्ताश्च तं रक्षःकपिनरेश्वराः, मेघाः अम्मोभिः सस्यम्‌ इव उपायैः 
अभ्यवर्षन्‌ । 
ब्याख्या--न ध्वरति, अध्वानं रातोति वा अध्वरस्तस्मै अध्वराय = अश्वमेषयशाय सुक्त; = 
त्यक्तः अश्वः न तुरगः येन स तं मुकताश्वं तं =रामचन्द्रं, रक्षांसि = राक्षसाः = कपयः = वान- 
राक्षनराः = मनुष्याश्चेति रक्षःकपिनराः तेषाम्‌ ईश्वराः शति रक्षःकपिनरेश्वराः = सुद्रीवनिभीषणा- 
दयः भूपालाक्ष मेषाः = अम्मोदाः अम्मोभिः = जलेः सस्यं = थान्यम्‌ इव = यया उपायनैः = 
उपहारैः अभ्यवर्षन्‌ = अभिवर्षितवन्तः । मेघाः यथा जले: सस्येषु वृष्टि कुवन्ति, एवं सर्वे भूपालाः 
रामाय उपायनरूपेण धनवषंणमकुवेन्‌ इत्यर्थः । धनानि दत्तवन्तः । 
समास: मुक्त: अश्वः येन स तं मुक्ताश्वम्‌ । रक्षांसिच कपयश्चनराश्चेति रक्षःकपिनराः, 
तेषामीश्वराः, रक्षःकपिनरेश्तराः । 
हिन्दी--अश्जमेथ यश करने के लिये, यश के धोड़े को ( दिग्विजय के लिये ) छोड्ने 
बाळे राम के सामने सुमोव, विभीषण और राजाओं ने उसी प्रकार “भेंट देकर” धन की वर्षा 
की, जिस प्रकार मेघ धान के खेतों में जळ बर्षाते हैं ॥ ५८ ॥ 
दिग्भ्यो निमन्त्रिताश्रेनममिजग्मुमंहषेय: । 
न भौमान्येव थिष्ण्यानि हित्वा ज्योतिर्मयान्यपि ॥ ५९ ॥ 
निमन्त्रिता आहूता महषंयश्च भूम्याः संबन्धीनि भौमाति धिष्ण्यानि स्थानान्येव न । धिष्ण्यं 
स्थाने गृहे मेऽ? इत्यमरः 1 किंतु ज्योतिर्मयानि नक्षत्रह्पाणि विष्ण्यान्यपि हित्वा दिग्भ्य पमं 
रामममिजग्सुः ॥ 
अस्वयः--निमंत्रिताः मह्यः च भौमानि शिष्ण्यानि एव न “किन्तु” ज्योतिमयानि 
अपि धिष्ण्यानि हित्र दिग्भ्यः एनम्‌ अभिजग्मुः । 
इग्रा्थ्या--निमंत्रिताः नन आहूता: महान्तश्च ते ऋषयः महपयः = परमष॑यः च मूमेः = 
वृथिव्याः श्मानि मौमानि = पार्बिवानि थिष्ण्यानि = स्थानानि, गृहाणि एव न = नहि, किन्तु 
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अचुराणि ज्योतिमयानि, नक्षत्रमयानि अपि थिप्ण्यानि = स्वस्थानानि हित्वा = त्यक्त्वा 
: = काष्ठाभ्यः, सर्वदिश्भ्य: इत्यर्थ । एनं = रामम्‌ अमिजग्मु: = समागताः । “थिष्ण्ये 
स्थाने गृहेभे्ौ” 


समासः 


मडान्तश्च ते ऋषयः महपंयः । 


हिन्दी “राम ने सव लोकों के ऋषियों को आमंत्रित किया था “अतः” यच्च में आमंत्रित 
किये गये ( बुझाए गए ) महपिंगण केवल पृथ्वीलोक के अपने आश्रम घर छोड़कर नहीं आए 
थे । अपितु सप्तपिमण्डल के दिव्य प्रकाशमय स्थान को भी छोड़ कर राम के अश्वमेष यश में 
आए थे ॥ ७९ ॥ 
उपशल्यनि निष्टेस्तैश्चतुर्दारसुखी बभौ । 
अयोध्या सृष्टलोकेव सद्यः पैतामही तनु: ॥ ६० ॥ 


चध्वारि द्वाराण्येव मुखानि यस्याः सा चतुराः 
“आमान्त उपशल्य स्यात्‌? इत्यमरः । तैर्महृषि 
तनूर्मूतिरिव बभौ ॥ 
भ्रस्वयः--चतुद्दांरमुखी अयोध्या उपशल्यनिबिटे: सैः, सः सृश्र्ठोका पैतामदी ततुः 
इ वमौ । 
व्याश्या--चत्वारि = चतुःसंख्यकानि दाराणि = प्रवेशमार्गा: एत्र सुखानि आननानि 
यस्याः सा चतुद्रांरमुखी अयोध्या = साकेतनगरी शल्यमुपगतः 3पशल्यन्‌ । उपशल्येपु = मामान्तेपु 
निविष्टाः = स्थिताः, तैः उपशल्यनिविट्टैः = उपनगरस्थितैरित्यर्थः । “मान्त उपशल्य स्यात? 
इत्यमरः । तैः« महपिमिः समाने अहनि सथः = सपदि सृष्ट: = उत्यादिताः लोकाः = जनाः 
यया सा सश्लोका लोकपिदूणां मरी च्यादीनाम्‌ , अर्थमादीनां वा पिता, प्रितामहः, पितामहस्य 
इं पैतामही = ब्राह्मी तनुः = शरीरम्‌ , मूर्ति: इव = वथा वभौ == शुशुमे । 
समास्तः--शत्यमुपगतानि उपझल्यानि । उपशल्येषु निविष्टास्तेः उपशल्यनिनिष्टैः । चत्तारि 
दवाराणि एव मुखानि यस्याः सा चतर्द्ररमुखी । सृष्टाः लोका यया सा सुष्टलोका । 
हिन्दी--अयोध्या के उपनगरों तथा आसपास के गाँवों में ठहरे हुए महपियाँ से ( जब वे 
नगर में प्रवेश करने लगे । चार द्वार रूपी मुखवाली अयोध्या नगरी ऐसी सुशोमित हो रही 
थो मानो तुरन्त सृष्टि करने वाले पितामह ( ब्रह्मा ) की चार मुख वाळी मूति हो ॥ ६० ॥ 
हाध्यस्त्यागोऽपि वैदेह्याः पत्युः प्रास्वंशवासिनः + 
अनन्यजानेः सैचासीधस्माजाया हिरण्मयो ॥ ६१ ॥ 


मुख्ययोध्या । उपशल्येपु ग्रामान्तेपु निबिष्ट: । 
: । सयः सुष्टलोका पितामहरयेयं पैतामही 


वेदेझ्ास्त्यागो5पि श्वाष्यो वर्ण्यं एव । कुतः । यस्मात्‌ । रास्वंशः माचीनस्थूणो यशशाला- 
विशेषः तद्वासिनः । नास्त्यन्या जाया यस्य तस्यानन्यजानेः। “जायाया निङ्‌? इति समासान्तो 
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निङादेशः । पत्यू रामस्य हिरण्मयी सौवणो । 'दाण्डनायन-? इत्यादिसत्रेण निपातः । सा निजैद 
जाया पल्यासीत्‌ | कृविवाक्यमेतत्‌ ॥ 

अन्वथः- देशाः त्यागः अपि शय्यः एब, "कुतः? यस्मात्‌ माग्वंशवासिनः अतन्यजानेः 
यत्युः हिरण्मयो सा एव जाया आसीत्‌ । 


ब्याख्या--विदेहस्व राजोपत्यं छो वेदेही = सीता तस्याः वैदेह्या: त्यागः = वने निसर्जनम्‌ 
अपि क्षावयितुं योभ्यः ध्यः =तर्णनयोग्यः एव = निश्चयेन कुतः यस्मात्‌ =कारणात्‌ 
प्रासबंशे = हविःशाळापूरवभागस्थितगेहे वसति, इति आग्वंशवाली तस्य आस्वंशवासिनः 
“आखंशः आग्दविगेहाद्‌” इत्यमरः । न विद्ते अन्था जाया पत्नी यस्य स तस्य अनन्यजानेः 
पत्युः = रामसय हिरण्यस्य निकारः हिरण्मयी = सौवर्णा, सा एव न्न्सौवणी दत, सुवर्णनिमिता 
सीता मतिकृतिरेवेत्यथ: । जाया =पल्ली आसीत्‌ =जाता। न तु यश्ञे अपरा पल्ली इत्यर्थ: । 
सपलीकरयैन यक्षापिकारात्‌ । इयं महाकनेरुक्त: । 

समास:--प्राखंझे वासी प्राखंशवाली तस्य आग्यंशत्रासिनः । नास्ति अन्या जाया यस्य 
स तस्य अनन्यजानेः । 

हिग्दी--सोता जो का त्यागना भी मसा के योग्य ही हे । इसलिये कि पू दिशा की 
ओर यजमान के परिवार तथा मित्रो के बैठने के योग्य स्थान में निवाल करने बाले, तथा दूसरी 
पत्नी न करने वाले ( दूसरा बिवाद न करने वाळे ) पति राम की सोने की बनी सीता जी की 
मूर्ति ही पल्लो थी । 

विशेष -यश्ञ में यजमान को सपक्षीक होना चाहिये । अतः सीता जी की सोने की मूर्ति 
बनाकर यशच में साथ वैठाई थी । राम जी त्यागने पर भी सीता को ही पली मानते हं । यह 
बात परम 'ाघनीय है । माग्बंश-का अथे है हवि शाला के पूर्व दिशा में बना स्थान जिसमें 
यजमान के परिवार वाले, तथा मित्र बैठते हैं । दूसरा अर्थ, पुराने खम्मेवाठी यश्ञशाला, इसमें 
निवास करनेवाले रामचन्द्र जी ये यश्च के समय ॥ ६१ ॥ 

विधेरधिकलं मारस्तलः प्रवबृते मख: । 
आसन्यत्र क्रियाविज्ञा राक्षसा एव रक्षिणः ॥ ६२ ॥ 

ततो विधेः ज्ञा्ादधिकसंभारोऽतिरिच्यमानपरिकरो मखः मवडूते अनृत्तः । यत्र मखे । 
बिहन्यम्त एभिरिति विभ्नाः मत्यूद्दाः । मखे यज्ञे । वञये कविधानम्‌? इति काः । करियाविक्ता 
अनुष्ठानविषातेका राक्षसा एव रक्षिणो रक्षका आसन्‌ ॥ 

अन्वयः--ततः बिधेः अधिकसंमारः मखः अनृते । यत्र क्रियाविष्ताः राक्षसाः एव 
रक्षिणः आसन्‌ । 

ब्याख्या--ततः = अनन्तरं विधानं विधिः तस्मात्‌वियेः = शास््रात्‌ अधिकः = अतिरिच्य- 
मानः, विशेष इत्यर्थः सम्भारःन्=यडोपकरणं, सामग्रीतियावत्‌ यस्मिन्‌ सः अधिकसम्मारः 
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मखन्ति देवाः यत्र अनेन वा स मखः = यज्ञः प्रबढ्ते = मरबृत्तः । प्रारम्भो$्भूदित्यथे: यत्र = 
यस्मिन्‌ यसे विशेषेण इन्यन्ते क्रियाः एभिरिति विध्ला: : । क्रियायाः = अनुष्ठानस्य 
विष्नाः इति क्रियाविज्ञा: यशविधातकाः राक्षसाः रक्षकाः 
आसन्‌ = अभवन्‌ । पूर्व ये यशानुष्ठानविधातका आसन्‌ रामस्याश्वमेथयशे ते एव रक्षका अभ- 
वच्निति वैशिष्ट्यमत्र । 


समास:--अधिकः संभारः यस्मिन्‌ सः अधिकतम्भार: । क्रियायाः जिल्ला: क्रियाविधाः । 


हिन्दी--इसके वाद वह यज्ञ प्रारम्म हुआ, जिसमें शास्त्रानुसार सामी से भी अधिक 
सामग्री एकत्रित हो गई थी। और यञ्च-्रिया में विन्न करने वाले राक्षस ही इसमें रक्षा कर 
रहे थे । यह बिशेषता थी राम के यज्ञ में ॥ ६२ ॥ 


अथ प्राचेतसोपज्ञं ।मायणमितस्ततः । 
मैथिलेयौ कुशलवौ जगतुगुरुचोदितों ॥ ६३ ॥ 


अथ मैथिलेयौ । मैथिलीतनयौ 'खीभ्यो ढक्‌? । कुदालवौ गुरुणा वाल्मीकिना चोदितौ 
अरितौ सन्तौ । मायेतसो वाल्मीकि: । उपशायत इत्युपश्ञा । “आतश्चोपसगें'इति कर्मण्यङ्अत्ययः 
आचेतसस्योपशा प्राचेतसोपशम्‌ । म्ाचेतसेनादौ ्ञातमित्यर्थः । “उपज्ञा ज्ञानमायं स्यात? इत्यमरः । 
“उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌” इति नपुंसकत्वम्‌ । अय्यते ज्ञायतेऽनेनेत्ययनम्‌ । रामस्यायने 
चरितं रामायणं रामायणाख्यं कान्यम्‌ । “पू्वपदातसंज्ञायामग:' इति णत्वम्‌ । उत्तरायणमितिवत्‌ । 
इतस्ततो जगतुः । गायतेलिंदू ॥ 

आन्वय:- अथ मैथिलेयौ कुशलौ गुरुचौदितौ सन्तो, म्राचेतसोपशं रामायणम्‌ इतः ततः 
जगतुः । 


ब्याख्या--अथ = यझारम्भानन्तरम्‌ मैथिल्याः अपत्यौ मैथिलेयौ = सीतापुत्रो कुशश्च 
लवश्नेति कुशठनौ = एतज्ञामकौ गुरुणा = महर्षितराल्मीकिना चौदितौ = मेरियौँ, इति युरुचौदितौ 
सन्तौ उपश्ञायते इति उपज्ञा “उपशा झानमाद्यम्‌” इत्यमरः। चेतसः गोत्रापत्यं पुमान्‌ माचेतस: । 
आप्येतसस्य = वाल्मीकेः उपशा = उपदेशं विनाचं शानमिति माचेतसोपशम्‌ , अथ्यते == श्ञायतेश्ने- 
नेति अयनम्‌ । रामस्य = रामचन्द्रस्य अयनं = चरितमिति रामायणम्‌ = आदिमहाकान्यम्‌ 
इतस्ततः = यत्रतत्र जगतुः । 

समासः- आ्राचेतसस्य उपशा इति प्राचेतसोपज्ञम्‌ । रामस्य अयनमिति तत्‌ रामायणम्‌ । 
कुशश्च छवश्चेति कुशलवौ । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ मिथिलेश पुत्री सीता जी के पुत्र छत्र और गुरु वाल्मीकि मुनि की 
आज्ञा पाकर चेतस के गोत्र में उत्पन्न वाल्मीकि जी को मघम रचना आदिमहाकाव्य 
रामायण को गाते इए इधर-उधर घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 
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वृत्तं रामस्य वाल्मोकेः कृतिस्तौ किंनरस्वनो । 
किं तद्येन मनो हर्तुमलं स्यातां न शृण्वताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


रामस्य वृत्त वर्ष्यम्‌ । वस्त्विति गोषः । वाल्मीकेः ऋतिः काव्यम्‌ । गेयमिति शेषः । तौ 
कुशलवौ किनरस्वनौ किंनरकण्डौ गायको । पुनरिति शेषः। अत एवं तत्कि येन निमित्तेन 
तौ श्रण्वतां मनो हर्तुमलं शक्ती! न स्याताम्‌ । सर्व सरसमित्यर्थे; ॥ 


अस्वय:--रामस्य वृत्त वाल्मीकेः कृतिः “ग्रेयमितिशेषः तौ किन्नरसरौ “गायकौ” तर्‌ 
किं येन “तौ?” #ण्वतां भनो हतुम्‌ अलं न स्याताम्‌ । 

डपाख्या--रामस्य = रामचन्दरन्य कृत्तं  वर्णनोय वस्ति शेषः । वाल्मीकेः रू महपेरादि- 
कवेः तिः = काव्यं गेयमिति रोपः, तौ 5 प्रसिडो कुशलतो न=वालकौ अश्वमुखत्दरात्‌ कुत्सिताः 
नराः किंनराः । किंनराणां > गन्थर्वाणां स्वरः इव = स्वरः = शाब्दः ययो स्तौ किंनरस्वरौ = 
गन्धनं इव मधुरगायकौ, इत्यर्थः । अतः एवं तव्‌ कि बस्तु, अत्रशिष्टमस्ति येन कारणेन तौ म 
कुझलवौ शरण्वताम्‌ = आकर्णयतां श्रोतृणामित्यवं: । मनः = चित्तं हतुं = वशीकतुंम्‌ अळं = 
समधौ त स्यातां 5 नमवेताम्‌ । अर्थात्‌ सव सरसं मनोहारि च बतंते इत्यर्थः । 

समासः--कुत्सिताः नराः किंनराः। किंनराणां स्वरः इव स्वरः ययोः ती किंनरस्रौ । 

हिन्दी अथम तो राम का चरित्र ( सुन्दर पवित्रमनोहारी ) दूसरे महि बाल्मीकि जी 
की रचना ( अभूतपूर्व आदि महाकाव्य ) और फिर गन्धो के समान मधुर स्वर बाले लब॒कुश 
उसके गाने वाले । इसलिये अब इसमें कमो क्या थी । जिसते सुनने वालों के मन को हरने 
(मुग्ध करने ) में वे समर्थ न दोते । अर्थात्‌ सुन्दर मनोहर कथा को किंनर कण्ठ से गाने के 
कारण सब सुनकर मुग्ध हो गये । क्योंकि यहाँ सभी कुछ सुन्दर सरस था ॥ ६४॥ 


रूपे गीते च माधुर्य तयोस्तज्हे निवेदितम्‌ । 
ददशं सानुजो रामः छुधाव च कुतूहली ॥ ६५ ॥ 


ते जानन्तीति तज्जाः । तैस्तञगरमिशैनिवेदितं तयोः कुशलवयो रूपे आकारे गीते च माशु 
रामणीयकं सानुजो रामः कुतूहली सानन्दः सन्ययासंख्यं ददश शुश्राव च ॥ 

आन्वयः--तञ्शेः निवेदितं तयोः रूपे गीते च माधुयंम्‌, सानुजः रामः कुतूहली सयू 
ददश, शुश्राव च । 

ब्याछणा--वे जानन्ति इति तञ्शास्तैः तज्जः =इुशलेः, निपुणः जनैः निनेद्वित = विश्चापितं 
तयोः = कुशळबयोः रूपे = आक्गौ गोते = गाने “गीतं गानमिमे समे” इत्यमरः । मधु = माङ 
राति, अस्ति अत्र वा मधुरं तस्य मावः कर्मे वा माधुर्य = रामणीयकम्‌ , अनुजैः = आतृभिः सदृ 
सानुजः = सआतृकः रामः = दाशरथिः कुतृहलमस्थास्तीति कुतूहळी = कौतुकी सन्‌ सोत्कण्डः 
सनित्वर्थः । यथासंख्यं ददर्श == इष्टवान्‌ „शुश्राव = अश्रौषीत्‌ च । 
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समासः--अनुजै: सह वर्तमान: सानुजः। 

हिन्दी--जानकार कुशळ लोगो ने, छन तथा कुश का सुन्दर मनोहर रूप, तथा गाने 
को मिठास राम जी से निवेदन किवा । अर्थाद्‌ उनको बताई । तब अपने भाइयों के साथ 
राम ने आश्चर्य के साथ लव-कुश के रूप एवं गाने की मधुरता को देखा और सुना ॥ ६५ ॥) 


तदूगीतभ्रवणेकायरा संसदभुमुखी बभौ । 
हिमनिष्यन्दिनी प्रातर्निंवतिव वनस्थली ॥ ६६ ॥ 


तयोगॉतअत्रणे एकाय़ासक्ताश्रुमुखी । आनन्दादिति भातः । संसत्समा। प्रातहिंमनिः्यन्दिनी 
निर्वाता बातरहिता वनस्थलीव । बभौ शुझुमे । आनन्दपारवश्यात्रिष्पन्दमास्त इत्यर्थः ॥ 

अग्वयः--तद्गीतश्रत्रणैकाया अश्रुमुखी संसद्‌ प्रातः हिमनिष्यन्दिनी निर्त्राता वनस्यछो 
शव बभौ । 

च्याएया--तयोः = छउकुशयोः गीतं = गानं तस्य श्रवणम्‌ == आकर्णनम्‌ इति तदशीतश्रतरणं, 
तदूगीतश्वणे एकाग्रा = एकताना, इति तदगीतश्त्रगेकाया । एकम्‌, एकस्मित्‌ अममश्वाः सा 
एकाया । एकतानोऽनन्यबृत्तिरेकामेकायनातरपीत्यमरः । अश्रूणि=अक्पूर्णानि मुखानि यास्यां 
सा अश्रुमुखो आनन्द्ातिरेकादिति भावः । संसोदन्त्यस्यां सा संसद्‌ = सभा, प्रातः = प्रातःकाले 
हिमं = तुषारं नितरां स्पन्दते = मत्नवति तच्छीछा हिमनिष्यन्दिनो निर्गतः वातः यस्याः सा 
निर्वाता = वायुरहिता वमस्य = अरण्यस्य स्थळी" अक्कत्रिमा भूमिः इति वनस्यळी =कानन- 
स्थलम्‌ इत = यथा बभौ = शुशुभे । राज्यसभा आनन्दाश्रयंमग्नत्वात्‌ निथन्दासं जाता, इत्यर्थ: । 

समासः--तयोः गीतं तद्शीतं तस्य श्रवणं तस्मिन्‌ एक्राया इति तइीतश्रतरथे्ाधा । 
अश्रूणि मुखानि यस्याः सा अथुमुखा । हिमस्य निष्यन्दिनी इति हिमनिष्यन्दिनी । निर्गत: वातः 
यस्याः सा निर्नाता । वनस्य स्थळी वनस्थली । 


हिन्दी-छव कुश के गोत को सुनने में ध्यानमग्न तथा “सोता के स्मरण से” जिसकी 
आँखों से आंसू बह रहे दैँ। ऐसी वह सारी सभा, मातःकाळ की उस वनस्थली के समान 
सुन्दर दोख रद्दी थी जिसके स्थिर खडे दृक्षों से ओस की बूँदे टपटप गिर रहो हों ॥ ६६ ॥ 


चयोवेषविसंचादि रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रेक्ष्य सादूइयं नाक्षिकम्पं न्यतिष्ठत ॥ ६७ ॥ 
जनता जनानां समूहः। “मामजनबन्दुसदायेभ्यस्तल्‌? इति तञ्परत्ययः। वयोत्रेवाभ्यामेतर 
विसंवादि विलक्षणं तदा तयोः कुशळत्रयो रामश्य च साइश्वं मेद्य । नास्यक्षिकःपं यस्मिन्कर्मणि 


तद्यथा तथा । ननर्येस्थ नशब्दस्य बडुब्रोहि: । ब्यतिउतातिष्ठत्‌ । “समतरमत्रिभ्यः स्थः? इत्यात्मने 
पस्‌ । जिस्मयादनिमिषमद्राक्षीदित्यर्थः ॥ 


अस्वयः---जनता वयोवेषविसम्त्रादि तदा तयोः रामस्य च सादृश्य पेक्ष्य नाकिकम्पं 
यथास्यात्तथा व्यतिष्ठत । 


२९० रघुवंशे 


ब्याख्या--जनानां समूह: जनता = लोकसमृहः वयः = आयुः वेषः =नेपथ्वं, च प्रसाधान- 
मित्यर्थः । इति वयोवेषः ( एकत्रराजवेषः अन्यत्र ब्रह्मचारिवेष इत्यर्थः । विरुद्ध सम्यक्‌ वदति 
तच्छीलमिति दिसम्वादि ) वयोवेषाभ्यां विसम्वादि न= विरुद्धमिति नयोवेषविसम्बादि तदा न्‌ 
तस्मिनू समये तयोः = कुझलबयो: रामस्य = रामचन्द्रस्य च सद्शस्य भावः कमें वा साढृइयं 
सारूप्यं पेक्ष्य = दृष्वा अक्षिणां नेत्राणां कम्पः = चलनमिति अक्षिकम्पः, नास्ति अक्षिकम्पः 
यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ नाक्लिकम्पं यथास्यात्तथा व्यतिष्ठत = अतिष्ठद्‌ । आश्चयाँचचिनिमेषमद्रा- 
क्षीदित्यर्थः । 

समासः--वयश्च वेषश्चेति वयोतेषौ, बयोवेषाभ्यां विसम्बादि इति वयोदेषविसम्वादि । 
अक्षिणां कम्पः अक्षिकम्पः । नास्ति अक्षिकम्पः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ नाक्षिकम्पम्‌ । 


हिन्दी--जनता ( राजसभा में एकत्रित प्रजासमूह ) उस समय लव-कुश और राम कें 
साढृष्य ( रूपरंग, आश्रति सब एक-सा ) को देखकर विना पलक गिराए एकटक देखती रह 
गई । मेद केवल इतना था कि वे दोनों बालक तथा ब्रह्मचारी आश्रमवासी थे, और राम जी 
युना एवं राजसी वेषभूषा में बे । अवस्या और वेष से ही वे विलक्षण भिन्न थे ॥ ६७ ॥ 


डमयोने तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये । 
नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्प्ृहतया ग्रथा ॥ ६८ ॥ 


छोको जन उभयोः कुमारयोः म्रावीण्येन नैपुण्येन तथा न विसिष्मिये न विस्मितवान्यया 
नृपतेः मीतिदानेषु वीतस्पृदतया ने:स्पृक्षेण विसिष्मिये ॥ 


अन्बय:--छोकः उभयोः प्रावीण्येन तथा न विसिष्मिये, यथा नृपते श्रीतिदानेपु वीतस्पृह 
तया विसिष्मये । 

ब्याख्या- लोक्यते इति लोकः=5जनः। “लोकस्ठु भुवने जने” इत्यमरः। उभयोःम 
लबकुझयोः, बालकयोः ्रवीणस्य भावः कमं वा प्रावीण्य तेन मावोण्येन = गीतिनैपुण्येन 
तथाम्स्तेन प्रकारेण न विसिष्मिये = विष्मयं न आप, यथा > येन अकारेण नृणां = मनुष्यार्णा 
प्रतिः =राजा इति नृपतिः= रामस्तस्य नृपतेः गीत्या प्रेम्णा दानानि =बिश्राणनानि, वितर- 
णानि तेषु मीतिदानेषु बीता = विगता स्पृहा = अभिलाषा ययोस्तौ वीतस्पृहौतयोः भावस्तत्ता 
बीतस्पृहता तया वौतस्पृहतया, इच्छाराहित्येन इत्यथः त्रिसिष्मिये = आश्चर्यंमवाप । रामेण सेम 
यत्‌ ताभ्यां प्रदत्त तत्‌ परावतितम्‌ न स्वीक्ृतमित्यथे: । 

समासः--त्या दानानि तेषु ्रीतिदानेषु । वीता स्पृहा ययो स्तौ वीतस्षृ्ौ तयोः भाव- 
स्तता तयावोतस्परहतया । नृणां पतिः नुपतिः । 


हिन्दी--जनता उन दोनों के गाने के कौशल से उतनी विस्मय को प्राप्त नहीं हुई । “नेती 


कि इस बात पर हुई कि” राजा राम ने प्रेम से जो दान दिया था, उसमें वे निस्पृह रहै । 
अर्थात्‌ सब दान उन्होंने लौटा दिया । इससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ ॥ ६८॥ 


पञ्चदशः सगः २९१ 


गेये को जु विनेता वां कस्य चेयं कृतिः कवेः । 
इति राज्ञा स्वथं पृष्टी तौ वाल्मीकिमशंसताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


गेये गीते को नु वां युवयोबिंनेता शिक्षकः । नुशब्दः मश्ने। “नु पृच्छायां वितकें च? 
इलमरः” / इया च कर्व कवे: छातिरिति राज्ञा खव दृष्टौ तौ कुदालत्रौ बाल्मीकिमशसतामुक्तेनन्ती । 
विनेतारं कर्वि चेत्यर्थः । गेये केन विनोतौ वाम्‌? इति पाठे वामिति युष्मदर्थप्रतिपादकमन्यर्ं 
द्रष्टव्यम्‌ । तथा चायमर्थः--केन पुंसा वां युवां गेये गीतविषये विनीतौ शिक्षितौ । कमणि 
तिष्ठामत्ययः ॥ 

अस्वयः--गेये कः खु वां विनेता इयं च कस्य कवेः कतिः इति राजा स्वरं पृष्टौ तौ 
वाल्मीकिमू अशंसताम्‌। 

ड्यार्या--गातु योग्य गेयं तस्मिन्‌ गेये = याने कः == जनः नु=्=शति परने बां = युनयोः 
विनेता = शिक्षकः, “अस्ति? “नु प्रश्ने प्च्छाय वितकें 'च?! इत्यमरः। इयं == युष्मद्भ्यां गीता 
कस्य कमते, कौति वा कबिस्तस्य कनेः = कतरयितुः कृति: = रचना “बिद्यते” इति == एवं राशा == 
रामेण स्त्रम्‌ =आत्मना पृष्टौ तौ -नकुश्चलत्रौ वाल्मीकिं>-प्राचेतर्स मुनिम्‌ अशंसताम्‌= 
अकथयताम्‌ । बाल्मोकि मुनिः आवां शिक्षक इति कथिततन्तावित्यथं: । 

हिन्दो--राजा राम ने स्वयं उनसे पूछा कि गाने में कौन तुम्हारे शिक्षक हैं । तथा यह 
किस कवि की रचचा है। इस अकार पूछ जाने पर उन्होंने वाल्मीकि सुनि को शिक्षक गुरु 
नताया ॥ ६९ ॥ 

अथ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयिवान्‌ । 
ऊरीझ्यात्मनो देहं राज्यमस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ७० ॥ 


अथ सावरजो रामः आचेतसं वाल्मोकिमुपेयिवान्माप्ठः सन्‌ । देहमात्मानं ळरीकृत्य । 
आत्मानं स्थापयित्वेत्यर्थः । आत्मनः राज्यमस्मे आचेतसाय न्यवेदयत्समर्पितनान्‌ ॥ 

अन्वय:--अथ सावरज: रामः आचितसम्‌ उपेयीवान्‌ सन्‌, देदम्‌ छरीक्कत्य, आत्मनः 
राज्यम्‌ असमे न्यवेदयत्‌ । 

ब्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌ अतरस्मिन्‌ काळे: जाताः अवरजाः । अवरजे: = अनुजेः 
भरतादिभिः सहितः सावरजः रामः==रामचन्द्रः अचेतसः गोत्रापत्यं पुमान्‌ भाचेतस स्तं 
आचेतसं = वाल्मोकिम्‌ उपेयोबान्‌= आप्तः सन्‌ देहम्‌ = आत्मानम्‌ ऊरीकृत्य = स्वी कृत्य स्थं 
स्थापयितवत्यर्थः । आत्मनः=स्वस्य राज्यं = राष्ट्रम्‌ अस्मे = आचेवसाय, मुनये वाल्मीकये 
इत्यर्थः । न्यवेदयत्‌ = अप॑यत्‌ । आत्मानं परिवर्ज्य सर्व राज्यं मुनये समर्पितवानित्यथे: । 

समास: अनरजेः सहितः सावरजः । 

हिन्दो--इसके पश्चात्‌ अपने छोटे भाइयों के साथ रामजी ने वाल्मीकि सुनि के पास पहुँच 
कर अपने को छोड कर अपना सारा राज्य झुनि को समएंण कर दिया ॥ ७० ॥ 


२९२ रडबंशे 
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स तावाख्याय रामाय मैथिलेयौ तदाव्मजौ । 
कविः कारुणिको वच्चे सीतायाः संपरिप्रहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
करुणा प्रयोजनमस्य कारुणिको दयालु: । “भयोजनस्‌? इति उन्‌ । 'स्याइयालः 
इत्यमरः । स कवी रामाय तौ मेथिलेयौ तदात्मजौ रामसुताडाख्याय सीतायाः संपरियहं स्वीकारं 
बन्ने ययाचे ॥ 
अन्वयः--कारुणिकः सः कविः, रामाय तौ मैथिलेयौ तदात्मजौ आख्याय सीतायाः 
सम्परिग्रह वत्रे । 
ड्याख्या--करुणा शीलमस्य इति कारुणिकः = दयालुः “शीलम्‌ ४-४-६१” इति उक्‌ 
मह्लिनायमहोदयेन तु अयोजने ठञ्‌ कृतः किन्तु, शोले यश्वमत्कार स्तन्न प्रयोजने भासते । 
“स्यादयाइः कारणिकः” इत्यमरः । सः कविः = वाल्मीकिः रामाय =राघवेन्द्राय तौ = कुमारौ 
मेथिल्याः अपत्ये पुमांसी मेथिलेयौ > सीतापुत्रौ तस्य = रामस्य आत्मजौ = सुतौ, इति तदात्मजौ = 
रामस्तौ आख्याय = कथयित्वा सीतायाः = जानक्याः सम्यक्‌ परिग्रहः सम्परिग्रहस्त॑ सम्परि- 
महं = स्वोकारं बन्ने =याचितबान्‌ । 
समासः--तस्य आत्मजौ इति तदात्मजौ तो । सम्यक्‌ परिग्रहः सम्परिग्रहस्तं सम्परिअहम्‌ । 
हिन्दी--परम दयालु आदि कवि वाल्मीकि सुनि ने, राम से वे दोनों कुमार सीता के 
गर्म से उत्पन्न राम के पुत्र हैं कहकर, सीता के स्वीकार की याचना की । अर्थात्‌ ये दोनों 
आपके आत्मज हैं अब आप सीता को स्वीकार करें ॥ ७१ ॥ 


तात शुद्धा समक्षं नः स्नुषा ते जातवेदसि । 
दौरात्म्याद्रक्षसस्त तु नात्रत्याः श्रद्धः प्रजा: ॥ ७२ ॥ 
हे तात, ते स्मुषा सीता नोऽस्माकमक्ष्णोः समोपं समक्षम्‌। “अव्ययीभावे शरत्मभृतिभ्यः? 
इति समासान्तष्टच्‌ । जातवेदसि बढ शुद्धा । नास्माकमविञ्वास इत्यरथः । किंतु रक्षसो रावणस्य 
दौरात्म्यादजत्याः मजास्ता न श्रदधुन विशव्वसुः ॥ 
अन्वयः- -हे तात ! ते स्नुषा नः समक्षं जातवेदसि शुद्धा “किन्तु” रक्षसः दौरात्म्याद्‌ 
अत्रत्याः अजाः न श्रद्धधुः । 
ब्याख्या--तनोति = विस्तारयति कुलमिति तातः, तत्सबुद्धौ है तात ! = हे पूज्य ! ते = 
तब, वाल्मीकेः स्मौतिं, इति स्नुषा = पत्रनधूः, नः अस्माकम्‌ अक्ष्णोः समीपमिति समक्षं = 
सन्निधौ जातं वेदः न धनं यस्मात्‌ सः, जातवेदाः तस्मिन्‌ जातवेदसि = अझौ शुद्धा = पवित्रा, 
अकलङ्का, इत्यर्थः । नात्रास्मार्क किंचिदविश्वासलेशोऽपीत्यर्थः । तु =किन्तु रक्षसः = रावणस्य 
दुष्ट: आत्मा यस्य स दुरात्मा, दुरात्मनो भावः कमे वा दौरात्म्यं तस्माद्‌ दौरात्म्यात्‌ = दुर्भावनया 
अत्र अयोध्यायां भवाः अत्रत्याः भजा: नस जना: तां = शुद्धि न श्रद्धः = विज्ञश्रसु:, लोकाः न 
विश्वसन्ति, अस्माकं तु पूर्णविश्वासः एवास्तीति भाव: । 
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समासः-अइणोः समीपम्‌ समक्षम्‌ , अन्ययीभावः । जातं बेदोयस्मात्‌ स जातवेदास्तस्मिन्‌ 
जातवेदसि । 


हिन्दी-- श्रीराम जो कहते हैं ।” हे पूज्य ! आप की पुत्रवधू सीता हमारी आँखों के 
सामने अभ्नि में पवित्र निकली थो । रावण की दुष्टता से ( जो वह उठाकर ले गया था ) यहाँ 
की प्रजा अग्निपरीक्षा की शुद्धि का विश्वास नहीं करती ॥ ७२ ॥ 
ताः स्वचारित्रमुदिक्य प्रत्याययतु मैथिली । 
ततः पुत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया :। ७३ 11 
मेथिळी स्वचारित्रमुददिश्य ताः प्रजा: प्रत्याययतु विश्वासयतु । विश्वासस्य वृद्धिरूपत्वात्‌ । 
“गौ गमिरबोधने” इति इणो गम्यादेशो नास्ति । ततोऽनन्तरं पुत्रवतीमेनां सीतां त्वदाशया प्रति- 
पत्स्ये स्वीकरिष्ये ॥ 
अन्वयः--मैथिली स्वचारित्रम्‌ उद्य ताः अत्याययतु ततः पुत्रवतीम्‌ एनां त्वदाशया 
प्रतिपत्स्ये । 
ब्याख्या--मेथिलस्य राशोच्पत्य पुत्री मैथिली -सीता चरित्रमेव चारित्रम्‌। खस्थ = 
निजस्य चारित्रं = पातित्रात्यं = सतीत्वमित्ययंः । इति स्वचारित्रं तत्‌ उदिश्य = उल्लक्ष्य ताः न 
अत्रत्याः प्रजा: अत्याययतु म्=विश्त्ासयलु, विञ्वासमुत्पादयत्तित्यर्थेः । ततः = अनन्तरम्‌ पुत्री 
विद्ते यस्याः सा पुत्रवती तां पृत्रवतीम्‌= ससुताम्‌ एनां == मैथिली तव =भवतो वाल्मीकेः 
आशा = आदेशस्तयात्वदाश्नया प्रतिपत्स्ये > स्वीकरिष्ये । 


समासः-_स्त्रस्य चारित्रमिति स्वचारित्रं तव्‌ स्त्रचारित्रम्‌। तव आज्ञा त्वदाज्ञा तथा 
त्बदाशया । 


हिन्दी--अतः मिथिलेश कुमारी सीता अपने चरित्र ( चालचलन, सतीत्व ) की शुद्धता 
को प्रमाणित कर यहाँ की प्रजा को विश्वास दिखात्रें । तब मैं आपको आशा से पुत्रों सहित 
इन्हें स्वीकार कर लूँगा ॥ ७३ ॥ 
इति प्रतिश्रुते राज्ञा जानकीमाश्रमान्सुनिः । 
शिष्येरानाययामास स्वसिद्धि नियमेरिव ॥ ७४ ॥ 
राज्ञेति प्रतिश्रुते अतिज्ञाते सति मुनिराश्रमाज्ञानकीं शिष्येः प्रयोज्येः स्त्रसिद्धि स्वायेसिडिं 
नियमैस्तपोमिरिव । आनाययामास ॥ 


अन्वय:--राझा इति प्रतिश्रुते सति, मुनिः आश्रमात्‌ जानकीं सिष्येः स्वसिद्धिम्‌ नियमैः 
इव आनयामास । 


ब्याख्या--राज्षा =रामचन््रे इति -- पूर्वोक्तमकारेण प्रतिश्रुते>स्वीझृते सति अतिशाते 
सतीत्यर्थः । मन्ता = वेदश्ञाख्राथंतत्त्वावगन्ता मुतिः = वाल्मीकि: आश्राम्यन्ति अत्र, अनेन वा 
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आश्रमः । आसमन्तात्‌ अमो यत्र स्वधमंसाथनक्लेशादा आश्रमस्तस्मात्‌ आश्रमात्‌ = तपोवनात. 
जनकस्य राझोऽपत्य पुत्री जानकी तां जानकीं =सीतां । स्तस्य सिद्धिः स्वसिद्धि: तां स्वसिद्धि = 
स्वार्थसिद्धिम्‌ नियमेः = तपोभिः इन = यथा आनयामास = आहयामात । शिष्यन्ते शति शिष्यास: 
शिष्यैः छात्रः । 

समाखः--स्वस्य सिद्धि: स्वसिद्धि स्तां स्वसिद्विम्‌। 

हिन्दी--इस प्रकार राजा राम के स्वीकार कर छेने पर वाल्मीकि सुनि ने अपने शिष्यो 
को मेजकर आश्रम से सीता जी को इस प्रकार वुलवाया, मानों अपने यमनियमादि तपस्या के 
द्वारा अपनी सिद्धि को बुछा रहे हों ॥ ७४ ॥ 


अन्येशुरथ काकुस्स्थः संनिपा त्य पुरौकसः । 
कविमाह्याययामास प्रस्तुतप्रतिपत्तये ॥ ७५ ॥. 
अथ काकुत्स्थो रामः । अन्येयुरन्यरिमन्नहनि प्रस्तुतप्रतिपत्तये प्रकृतकार्यानुसंधानाय पुरौकसः 
पौरान्संनिपात्य मेलयित्वा, करिं वाल्मीकिमाहाययामासाकारयामास ॥ 
अन्वयः--अथ काकुत्स्थः अन्येयुः मर्तुतमतिपत्तये पुरौकसः सन्निपात्य कविम्‌ आहयामास । 
«याक्या--अथ = अनन्तरम्‌ ककुत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थः = रामः अन्यस्मिन्‌, अहनि 
अन्यधुः = अन्यदिने अर्तुतस्य = रतकायस्य प्रतिपत्तिः = ममाणानुसन्थानं, तस्य॑ प्रस्तुतप्रति- 
पत्तये पुरं = नगरम्‌ ओकः =स्थानं येषां ते पुरौकसस्तान्‌ पुरौकसः = तागरिकान्‌ जनान्‌ संनि- 
पात्य = मेछयित्वा सर्वान्नेकत्रीकत्येत्यर्थः । कविं = वाल्मीकि सुनिम्‌ आहृयामास = आकारयामास । 
समासः--पुरम्‌ ओकः येषां ते पुरौकसस्तान्‌ पुरौकसः । स्तुतस्य प्रतिपत्तिः प्रस्तुत- 
अतिपत्तिः तस्ये मस्तुतप्रतिपत्तये । 
हिन्दी--इसके बाद दूसरे दिन राम ने इस मकृत कार्य में ( सोता के संबंध में किंधदन्ती 
को झूठी सिद्ध करने में ) प्रमाण जानने के लिये अयोध्यावासी प्रजाजनों को इकट्ठा करके 
वाल्मोकि जी को बुलबाया ॥ ७५ ॥ 
स्वरसंस्कारवत्यासौ पुत्राभ्यामथ सौतया। 
ऋचेवोदचिंषं सूयं रामं मुनिरुपस्थितः ॥ ७६ ॥ 
अथ । स्वर उदात्तादिः। संस्कारः शब्दशुद्धिः तद्वत्या ऋचा सावित्योद्िषं सूयमिव 
ुत्राभ्यामुपलक्षितया सीतया करणेनोदचिषं राममसौ मुनिरुषस्थित उपतस्ये ॥ 
अन्वयः--अथ स्वरसंस्कारवत्या ऋचा उदचिषं सूयम्‌ इव पुत्राभ्याम्‌ उपलक्षितया सौतया 
उदचिर्ष रामम्‌ असौ सुनिः उपस्थितः । 
ब्याख्मा--अथ-==अनन्तरम्‌ स्वरः=उदातादिश्च संस्कारः = व्याकरणशुदविश्च शति 
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स्वरसंस्कारौ, तौ अस्तः अस्या: सा स्तरसंस्कारवती, तया स्तर संस्कारबत्या ऋच्यन्ते = सतुयम्ते 
देवाः अनया सा ऋक तया कचा =सायितर्या ऋग्वेदमंत्रेणेल्यर्थ:। उद्सता अचिः =ज्योतिः, 
प्रकाशः यस्मात्‌ स तम्‌ उदचिषं सूय. सुताम्याक्षुप- 
लक्षितया सोतया = जानत्र्या करणेन उद चिर नस स्वदोप्त्यामकाशमानं रामम्‌ = राबतं राजानम्‌ 
असो मुनिः = महर्षिः वाल्मीकिः उपस्थितः = सदसि समागतः । 


समासः--त्वरश्च संस्कारश्वेति स्वरसंस्कारौ, तौ अस्तः अस्याः सा तया खरसंस्कारबत्य[ । 
डदगता अचिः यस्मात्‌ सः उदरचिस्तम्‌ उदचिषम्‌ । 

हिन्दी- महि वाल्मीकि, अपने दोनों पुत्रों से युक्त सोता जी को साथ लेक तेज से 
प्रकाशन राम के सामने उपस्थित हुए । लव कुश के साथ राम के पास जाती हुई सोता जी 
ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानों उदात्तादि स्व॒र तथा व्याकरण के संस्कार से युक्त गायत्री, चम- 
चमाते स्य के पास जा रही हो ॥ ७६ ॥ 


काषायपरिवीतेन स्वपदार्पितचक्षुषा । 
अन्वमीयत शुः्वेति शान्तेन वपुरेव सा ॥ ७७ ॥ 


कषायेण रत्तं काषायम्‌ । 'तेन रक्त रागात? इत्यण्‌ । तेन परिवीतेन संदृतेन स्त्रपदपर्पित- 
चक्षुषा शान्तेन असन्नेन वपुपेन सा सीता शुद्धा साध्वीत्यन््मोयवानुमिता ॥ 

अन्वयः--कापायपरिवीतेन स्त्रपदारपितचक्षुषा ञानेन थपुषा एउ सा शुद्धा इति 
अन्वमीयत । 

ड्याख्या--कपायेन रागतस्तुना रक्तमिति काषायम्‌ , काषायेन --ईपद्रक्तेत परिवीतं = 
संवोतम्‌, आच्छादितमित्यर्थः, यत्तेन काषायपरिवीतेन । स्तस्य = सोतायाः पदौ = चरणौ, इति 
स्वपदी, स्वपदयो: अविते = स्थापिते चक्षुषो = नेत्रे येन तत्तेन स्त्रपदार्पितचक्षुषा शान्तेन = 
प्रसन्नेन वपुषा = शरीरेण एव = निश्चये सा सीता शुद्धा = पवित्रा, साध्वी, इति अन्त्रमीयत = 
अनुभिता । गत्यादि चेष्टयैव ज्ञाता इयं सतीतिमात्र: । 

समासः- काषायेन परिवीतं तेन कपायपरिवीतेन । स्त्रस्ययदौ स्त्रपदौ, स्तपदयोः अर्पिते 
च्नुषी येन तत्तेन स्वपदार्पितचक्षुषा । 

हिन्दी --लाळरंग का या गेरुवा वस्त्र पहने तथा अपने पैरों पर दृष्टि डाळे हुए, ऐसे शान्त 
असन्न, अपने शरीर से ही सीता जी सती साध्वी जान पडतो थां । अर्बात्‌ चेष्टा से हो सती 
दीख रही थीं ॥ ७७॥ 


जनास्तदालोकपथाठातिसं हृत बक्लुवः ।, 
कप 
सस्थुस्तेऽवाङ्सुखाः सर्व फलिता इव शालयः ॥ ७८ # 


=दिवाकरम्‌ इत्रम्न्यया पुत्राभ्यां 


तस्याः सीतायाः कर्मण आछेःकपवाददनमार्गात्मतिसं हृतचन्नुषो विततितदृ्व: सर्वे जनाः । 
फलिताः शालय इव । अवाङ्मुखा अवनतमुखास्तस्थु: ॥ 


२९६ रघुवंशे 


अन्वयः--तदाछोकपथात्‌ भतिसंहतचक्षुष: सर्वे जनाः फलिताः झालय: इतर अवाङ्मुखाः 
तस्थुः । 

ब्याख्या--तस्याः = सीतायाः आलोकः रू दशनं, तस्य पन्याः = मार्ग: इति तदालोकपथ- 
स्तस्मात्‌ तदालोकपधात्‌ , सीताकर्मकदर्शनमागांदित्यथेः प्रतिसंहृतानि = निवर्तितानि चक्षुषि = 
नेत्राणि यैरते मतिसंहृतचक्षुषः सर्वे = अखिलाः जनाः = अयोध्यावासिनो नराः फलानि संजातानि 
थेषु ते फलिताः = फश्युक्ताः शाड्यन्ते = आप्लाव्यन्ते इति शालयः = कलमाचाः इव = यथा 
अवाश्चति = अघोडुखो भवतीति अवाडू = अधः मुखानि = आननानि येषां ते अवाङ्मुखः शालयः 
फलेनाधोमुखा:, अयोध्यावासनस्तु लज्जया अधोसुखाः सम्तः तस्थुः = स्थिताः । 

समासः--तरयाः आलोकरतदालोकः, तदालोकस्य पन्था स्तस्मात्‌ तदालोकपधात्‌ ! प्रति- 
संहृतानि चक्षुषि देते प्रतिसढृतचक्षूष: । अवाङ्‌ मुखं येषां ते अवाङ्मुखा; । 


हिन्दी--सीता जी के दीखने के मार्ग से दृष्टि ( आँखाँ ) को हटाकर सारे अयोष्याबासी 
जन उसी प्रकार नीचे सुख किये खड़े रहे । जैसे पके हुए धान कुक जाते हैँ? अर्थात्‌ इन 
सती साध्वी पर हमने झूठा कलंक लगाया था, इस लज्जा के मारे गदेन न उठा सकें ॥ ७८ ॥ 


तां दृष्टिविषये भतुंसुंनिरास्थितविष्टरः । 
कुरु निःसंशयं चत्से स्ववृत्ते लोक्रमित्यशात्‌ ॥ ७९ ॥ 


आरिथषतविष्टरोऽधिष्टितासनो मुनि: । हे वतसे, भठुढष्टिबिषये समक्षं स्ववृत्ते स्वचरिते विषये 
लोकं निःसंशयं कुरु । इति तां सौतामशाच्छारित स्म । 


अन्चयः- आरिथतविष्टरः मुनिः हे वत्से ! भतु: दृष्टिविषये स्वक्त्ते लोकं निःसंशयं कुरु 
इति ताम्‌ अशात्‌ । 

ब्याख्या--विरतीदते इति बिष्टरः । आर्थितः = अधिष्ठितः, स्वीकृत इत्यर्थ: विष्टरः = 
आसनं थेन सः आरिथतविष्टरः “विष्रो विटपी दर्मसुष्टिः पौठायमासनम्‌? इत्यमरः । मुनि: 
वाहमीकिः हे वत्से हे पुत्रि ! बिभति इति भर्ता तस्य भतु: = पत्युः दृष्टेः = नेत्रस्य विषयः 
गोचरः, तस्मिन्‌ दृष्टिविषये = समक्षं स्वस्य = आत्मनः वृत्तं = चरित्रं तस्मिन्‌ स्ववृत्ते = स्वकोय- 
चरित्रवषये इत्यर्थः । लोकं = पुरजनं निप्क्रान्तः संशयः = सन्देहः आन्तिः यस्य स तं निःसंशयं 
वुरु = विधेहि । इति = एवं तां = सीताम्‌ अश्ञात्‌ = शार्तिस्म । 

समासः--अरिथतः विष्टरो येन सः आरिथतविष्टरः। निर्गत: संशयो यस्य स तं निःसंशयम्‌ । 
दृष्टः विषयः दृ्शिवष्यरतरिमन्‌ दृ्टिवषये । स्वस्थ वृत्तं तस्मिन्‌ स्ववृत्ते । 

हिम्दी- आसन पर बैठे ६ए मुनि वाल्मीकि जी ने सीता को आशा दी कि हे पुत्री! 
पति के सामने, अपने चरित्र ( रुतीत्व ) के विषय में अयोध्या के लोगों को सन्देह रहित कर 
दो । अर्थात टुग्हारे चरित्र के बिषय में लोगों के झन में बैठे झूठे सन्देह को मिटा दो ॥ ७९ ॥ 
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अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावर्जित॑ पय: । 
आचम्योदीरयामास सीता-सक्यां सरस्वतीस्‌ ॥ ८० ॥ 
अथ वाल्मीकिशिष्येणावजितं दत्तं पुण्यं पप आचम्य सोता सत्यां सरस्वतीं वाचमुदीरया- 
सासोचारयामास ॥ 
अन्बयः--अथ वाल्मीकिशिष्येण आवजितं पुण्यं पयः आचम्य, सीता सत्यां सरस्वतीम्‌ 
उदीरयामास । 
श्याश्या--अथ नसुनिकधनान्तरम्‌ वाल्मीकेः =महदर्षेः शिष्यः = छात्रः इति वाल्मोकि- 
शिष्य स्तेन बाल्मीकिशिष्येण आत्रजितं «दत्त पुणतीति घुणः, शुभकर्म अर्हति, तत्र 
साधुर्ना पुण्यं = पनित्रं पयः = जलम्‌ आचम्य --उपस्पृष्य, पीत्बेत्यथः । सीता = जानकी सति 
साध्वीति सत्या तां सत्यां = तथ्यां “सत्यं तव्यमभृतं सम्यग्‌?? इत्यमरः । सरतीति सरः । सरः = 
झानमस्ति अस्याः सा सरस्वती तां सरस्वती = वाणीम्‌ उदीरयामास = अवदत्‌ = उत्तवतीत्यथे: । 
समासः--ताल्मोकेः शिष्यः, वाल्मीकिशित्यः, तेन वाल्मीकिशिष्येण । 
हिन्दी-झुनि की आशा के पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य के द्वारा दिये गए पवित्र 
जल का आचमन करके सोता जी ने सत्य वचन कहा ॥ ८० ॥ 


चाङ्मनःकमंमिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे । 
तथा विउवंभरे देवि मामम्तर्धातुमह सि ।। ८१ ॥। 
वाइमनःकमंभिः पत्यौ विषये मे व्यभिचारः स्खालित्यं न यथा नास्ति यदि तथा तर्हि । 


विश्वं विभतोति विश्वंभरा भूमिः । “संशायां झतृ~? इत्यादिना खच्प्रत्ययः । “अरुद्विषत्‌-? इत्यादिना 
मुमागमः । हे विश्वंभरे देवि, मामन्तर्धाठुं गर्मे बासयितुमर्हसि ॥ 


अन्वयः--नाङ्मनःक्मभिः पत्यौ मे व्यभिचारः न यथा, तया हे विश्वम्भरे देवि ! माम्‌ 
अन्तर्धाहुम्‌ अहंसि । 


व्याख्या-त्राक्‌ = वयनं च मनः=वित्तं च कमे =कार्यज्चेति वाङ्मनःकर्माणि तैः 
वाड्गनःकमंभिः पत्यौ = भर्तरि विषये मे = मम सीतायाः व्यभिचारः 
मित्यथेः न यथा = नास्तिचेत्‌ तथा =तहि विश्‍व = संसारं बिभति 
पृथितरी, तस्याः संबुद्धौ हे विश्वम्भरे ! देवि ! मातः ! माम्‌ = सीताम्‌ अन्तर्धात = तिरोधातुम्‌ 
अईसि = योग्यासि । स्त्रगर्भे वासयितुं योग्यासि इत्यर्थः । 

समासः--वाक्‌ च मनश्च कमे चेति वाङ्मनः कर्माणि तेः वाड्मनः कर्मभिः । 

हिन्दी--मन बचन कमं से किसी प्रकार भी यदि मैंने अपने पति के प्रति विश्वासधात 
{ पातित्रत्य भंग ) न किया हो, तो हे पृथिवी माता ! तुम मुझ सीता को अपनी गोद में 
छिपा छो ॥ ८१ ॥ 
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एवसुक्ते तया साध्व्या रन्ध्रात्सद्योभवाद्भुवः । 
शातद्वदमिव ज्योतिः प्रमामण्डलसुचयो ॥ ८२ ॥ 


साध्व्या पतित्रतया तया सीतयैवमुक्ते सति सद्योभवाद्भुनो रन्थाच्छातहदं वैद्युतं ज्योतिरिव 
अमामण्डछमुचयौ ॥ 

अन्बयः--साध्व्या तया एवम्‌ उक्ते सति सद्य: भवात्‌ भुवः रन्ध्रात्‌ शातहदं ज्योतिः इवं 
अभामण्डलम्‌ उद्ययौ । 

ब्याख्या- साध्नोति परकार्य, परलोकं वा सा साध्वी, तया साध्व्या = पतिब्रतया तया = 
जानक्या, एवं = पूर्वोक्तमकारेश उक्ते= कथिते सति सदः = तत्षणे मत्रति = मकटतीति 
सद्योभवस्तस्मात्‌ सद्योमवात्‌ सुवः == पृथिव्या: रन्थात्‌ = च्डिद्रात्‌ शतंहदाः = अव्यक्ता: शब्दाः 
यस्याः सा शतहदा, शतंहदाः आयासि, अगाधजलाशयाः बा सन्त्यस्याः सा शतहदा । शत- 
हदायाः इदं शातहदं = वैधुतं, विद्युत्संबन्धि ज्योतिः = इरंमदः, अग्निरित्यर्थः । इव =यथा 
“मेघज्योतिरिरंमदः” इत्यमरः । भायाः = कान्तेः मण्डलं = समूहः, इति प्रभामण्डलं = तेजः- 
पुशः उदयौ == उद्गतः | 

समासः--सयः भवः सथोमवस्तरमात्‌ सथोभवात्‌। शतंहदा: यस्याः सा शतहदा, तस्याः 
दं शाउहदम्‌ । प्रभायाः मण्डलमिति अमामण्डलम्‌ । 


हिन्दी--सती साध्वी सीता के इस प्रकार कहते हो उसी क्षण बने परथिवी के छिद्र से 
बिजली की चमक के समान एक तेजपुश्च ( ज्योतिः ) उपर निकल आई । अर्थात, सौता के 
कहते ही जमीन फटी, और उसे ज्योति निकली ॥ ८२ ॥ 


तत्र नागफणोर्क्षप्तसिहासननिषेदुषी । 
सञुद्वरशना साक्षाआदुरासीह्ृसुंधरा ॥ ८३ ॥ 


तत्र प्रभामण्डले नागफणोश्क्षिप्ते सिहासने निषेदुष्यासीना समुद्ररशना समुद्रमेखला साक्षात्‌ । 
वसूनि धारयतीति वसुंधरा भूमिः । “खचि हरः? इति हस्वः । आदुरासीत्‌ । 

अन्बयः-तत्र नागफणोत्धित्तसिंहासननिषेदुषी समुद्ररशना साक्षात्‌ वसुन्धरा मादुरासीत्‌ | 

व्याख्या-तत्र = प्रभामण्डले नगे भवाः नागाः । न गच्छन्तीति अगाः, न अगाः नागाः । 
नागानां = काद्रवेयाणां फणाः  स्फटाः, भोगाः, इति नागफणाः, नागफणाभिः उत्क्षिप्तम्‌ ८ 
ऊपरिधारितम्‌, उत्यापितमित्यर्थः । यत्‌ सिंहासनं = सिंहाकारमासनं तत्र निषेदुषी = आसीना, 
उपबिष्टा, इति नागफणोत्कषिप्रसिद्दासननिषेदुषी, फणशब्दः स्त्रियांपुल्लिगे च । “स्फटायांफणा 
इयोः? इत्यमरः । समुद्रः = सागरः रशना = मेखला यस्याः सा समुद्ररशना, सह अक्षेण साक्षः, 
साक्षमतति, इति साक्षात्‌ = त्यक्षं वसूनि = धनानि धारयतीति बसुन्धरा =पृथितो प्रादुरासीत्‌ = 
आदुबभूव । 
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समासः--नागानां फणाः, नागफणाः, नागफणे: उल्क्षिप्तं यत्‌ सिंहासन तत्र निषेदुषो, इति 
नागफणोत्न्निप्रसिंह्दासननिषेदुपो । समुद्रः रशना यस्याः सा समुद्ररशना 1 
हविन्दी-उस कान्तिपु्ञ से शेषनाग के फर्णो के ऊपर रखे हुए सिंहासन पर वैठी इई, 


तथा समुद्र की तगड़ी पढ्ने, साक्षात्‌ धनों को धारण करने वालो, एथिवी माता, प्रगट हो 
गई ॥ ८३ ॥ 


सा सीतामङ्कमारोप्य मर्प्रणिहितेक्षणाम्‌ । 
मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥ ८४ ॥ 
सा वसुंधरा भर्तरि प्रणिद्वितेक्षणां दत्तदष्टिं सीतामङूमारोप्य तस्मन्भतेरि रामे मामेति मा 
हरेति व्याहरति वदत्येव । व्याहरन्तमनादृत्येत्यथेः । पछी चानादरे? इति सप्तमी । 
पातालमभ्यगात्‌ ॥ 
अन्वयः-सा भएपदितेक्षणां सीताम्‌ अंकम्‌ आरोप्य, तस्मिन्‌ मा मा इति व्याहरति एव 
पातालम्‌ अभ्यगात्‌ । 


ब्याख्या--सा = विश्वम्भरा भर्तरि = रामे प्रणिहिते = दत्त, स्थापिते ईचणे = नेत्रे यया सा 
भर्तृप्रणिहितेक्षणा तां भर्तृप्रणिहितेक्षणाम्‌ सोतां = स्वपुत्रीं जानकीम्‌ अं डम्‌ , उत्संग- 
मित्यर्थ: । आरोप्य = संस्थाप्य, तस्मिन्‌ = भर्तरि =रामे मा मान न, इति = एवं ब्याहरति = 
कथयति एव पतम्ति यत्र पापात्‌ तत्‌ पातालं = नागलोकम्‌ अभ्यगात्‌ = अभ्यगच्छत्‌ । मा मा 
नय, इति कथयन्तं = राममनाइत्य पातालं गतेत्यर्थः । 


समासः--भर्तरि प्रणिहिते ईक्षणे यया सा भर्दृप्रणिहितेक्षणा तां मर्तुपणिहितेक्षणाम्‌ । 


हिन्दा- वह ्रथित्री माता उस सीता जी को गोद में बैठाकर पाताळ लोक में चली 
गई । ओ सीता राम को एकटक देख रही थी तथा राम कहते ही रहे कि ऐसा मत करो, 
ऐसा मत करो ॥ ८४ ॥ 


धरायां तस्य संरम्मं सीताप्त्यर्पणेषिणः । 
गुरुविधिबलापेक्षी शमयामास धन्विनः ॥ ८५ ॥ 
सीताप्त्यर्पणमिच्छतीति तथोक्तस्य धन्विन आत्तथनुषस्तस्य रामस्य धरायां विषये संरम्भं 
बिधिबलापेक्षी दैवशक्तिदशीं गुरुजंद्या शमयामास । अवश्यंभावी विधिरिति भावः ॥ 
अन्वय:--सौतामरत्यपंणैषिण: धन्त्िनः तस्य धरायां “विषये” संरम्भं विधिबलापेक्षी गुरु: 
शमयामास । 
ब्याख्या--अर्पणं प्रति परत्यपंणं, सीतायाः = जानक्याः प्रत्यपंणं = परावर्तेनमितिं सोता- 
प्रत्यपंणं, तदिच्छति = अभिळष्तोति सीतामत्वरषणेषी तस्व सीताप्रत्यपणेषिण:, धन्वाऽस्यास्तीति 
चन्वी तस्य धन्विनः  धनुध्मतः “धन्या तु भरुदेशे न क्लीबं चापे स्थलेऽपिच” इति मेदिनी । 


३०० रघुवंशे 


तस्य = रामस्य धरायां =विश्वम्भरायां विषये संरम्भं = ऋध विषे: = दैवस्य बलं = सामय्यैम्‌ 
अपेक्षते तच्छील: विधिबलापेक्षी = दैवविधानदर्शॉत्यर्थ:। गुरु: = वसिष्ठः, वाल्मीकिश्वशमया- 
मास = शमयाज्नक्रे, विधेः अवश्य भावित्वात्‌ रामक्रोषं निवार यामासेत्य्थः । 

समासः--अपंणंप्रति प्रत्यर्पण, सीतायाः अत्यर्पणमिति, सीतामत्यर्पणं तस्य ऐषी, सीता- 
अत्यर्पणेषी तस्य सीतामत्य्पणेषिणः । विधेः बळमिति विधिबलं, विधिबलस्य अपेक्षी इति विधि- 
-लापेक्षी । 

हिन्दी--सीता जी के लौटा लेने की इच्छावारे अत एव धनुष उठाए हुए, राम के 
प्रथिवी के ऊपर क्रोध को, विधि का विधान ही बलवान्‌ हे इसको देखने जानने बाळे वशिष्ठ जी 
अवं वाल्मीकि जी ने शान्त किंया। अर्थाव्‌ होनहार ऐसी है कहकर एथित्री से सीता को, 
मारकर ले आने के राम के कोष को शान्त किया ॥ ८५ ॥ 


ऋषीन्विसुज्य यान्ते सुहृद पुरस्कृतान्‌ । 
रामः सौतागतं स्मेहं निदधे तद्पत्ययोः ॥ ८६ ॥ 
रामो यशान्ते पुरस्कृतान्पूजितानृषीन्सु्ृदश्च विसृज्य सीतागतं स्नेहं तदपत्ययोः कुशलः 
वयोनिंदवे ॥ 
अन्बयः- राम: यशान्ते पुरस्कृतान्‌ ऋषीन्‌, सुददश्व विसज्य, सीतागतं स्नेहं तदपत्ययोः 
निदधे । 
बु्पाख्या---रामः = रामचन्द्रः यशस्य = अश्वमेधस्य अन्तः = समाप्तिः, तस्मिन्‌ यशान्ते पुरः 
अकारिषत इति पुरस्कृतास्तान्‌ पुरस्कृतान्‌ = पूजितान्‌ “पुरस्कृतः पूजिते? इत्यमरः । ऋषीन्‌ = 
वालमीक्यादीन्‌ सुद्ददः = मित्राणि विमीषणादीन्‌ च बिसज्य = स्वगृहान्‌ मेष्य सीतायां गतं 
सीतागतं = सोताविषयकं स्नेह = मेम तस्याः = सीतायाः अपत्ये = पुत्रौ तयोः तदपत्ययोः निदधे = 
निहितवान्‌ । यावतमेम सीतायामासीद्‌ तावत्तदपत्ययोः कृतवानित्यर्वः । 
संमास:--सीतायां गतमिति सीतागतम्‌। तस्याः अपत्ये तदपत्ये तयोः तदपत्ययोः 1 
हिन्दी--अश्वमेध यज्ञ को समासि होने पर राम ने, ऋषि और मित्रो को सत्कारपूर्वक 
विदा करके सीता के प्रति उनका जितना प्रेम था उतना ही प्रेम वे सीता के पुत्र लव कुश को 
करते थे ॥ ८६ ॥ 


युघाजितरच संदेशात्स देशं सिन्धुनामकम्‌ । 
ददौ दत्तप्रमावाय मरताय स्रुतप्रजः ॥ ८७ ॥ 
किंच । भूतमजः स रामो युधाजितो भरतमातुलस्य धदेशात्सिन्दुनामकं देशं दत्तप्रभावाव 
डत्तेश्वर्याय । रामेणेति शेषः । भरताय ददौ ॥ 


अस्वय:-“किंच' सृतप्रज: सः युधाजितः सन्देशात्‌ सिन्धुनामकं देशं दचपभावाय 
भरताय ददौ । 


पञ्चदशः सर्सः ३०१ 


श्याख्या- भूता = पोषिता =पालिठा प्रजा =लोकः येन स भुवमज: रामः= राघवः 
युधां = युद्धं जयतीति युधाजित्‌ तस्य युधाजितः = भरतमातुलस्य सन्देशात्‌ = वाचिकात्‌ , कथना- 
दित्यर्थः । स्यन्दन्ते आपोऽत्र स सिन्धुः नाम यस्य स सिन्धुनामकस्तं सिन्धुनामकं केकयदेश- 
मित्यर्थः । देरा नन राष्ट्र दत्तः = वितीर्णे भावः = सामर्थ्य “रामेण” यस्मे स तस्मे दत्तमभावाय 
भरताय = कैकेयोपुत्राय ददौ = दत्तवान्‌ । 
समासः--सिन्धुःनाम यस्य स सिन्धुनामकस्तं सिन्धुनामकम्‌। दत्तः प्रभावः यस्मै स तस्मे 
दत्तप्रभावाय | भृता मजा येन स भृतप्रजः । 
हिन्दी--मजा का पालन करने वाले राम ने, भरत के मामा युधाजित्‌ के कहने से, सिन्धु 
नामक देश ( केकय ) प्रभावशाली भरत को दे दिया । अर्थात्‌ भरत जी को मामा का राज्य 
मिला ॥ ८७॥ 
भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलम्‌ । 
आतोद्यं ग्राहयामास समत्याजयदायुधम्‌ ॥ ८८ ॥ 


तत्र सिन्धुदेशे भरतोऽपि युथि गन्धर्राक्षिजित्य केबछमेकमातोयं रीणाम्‌। “ततं बीणादिक 
बाधमान ८ मुरजादिकम्‌ । वंशादिक तु सुषिरं कांस्यतालादिकं धनम्‌। चतुबिंधमिद वाचं 
वादित्रातोद्यनामकम्‌ ॥? इत्यमरः । आहयामास । आयुषं समत्याजयस्याजितवान्‌ । म्रहित्य- 
ज्योप्य॑न्तयोद्विकमकत्व॑ नित्यमित्यनुसंघेयम्‌ ॥ 
अ्रस्बय:--तत्र भरतः युधि गन्धर्वान्‌ निजित्य केवलम्‌, आतोद्यं ग्राहयामास, आयुधं 
समत्याजयन्‌ । 
ब्याख्या---तत्र =सिन्धुनामके देशे बिभति लोकान्‌, स्वांगं वा भरतः = रामानुजः अपि 
सुभि =संगरामे गन्धम्‌ = सौरभम्‌ अवन्तीति गन्धर्वास्तान्‌ गन्धवान्‌ = किन्नरान्‌ निजित्य न 
बिजित्य केवलम्‌ = एकम्‌ आसमन्तात्‌ तुधते = ताड्यते इति आतोदम्‌ = बाययंत्रं = वीणा- 
मित्यर्थः ! “चतुर्विधमिद॑ वायं बादित्रातोयनामकम्‌ ” इत्यमरः। याहयामास = स्वीकारयामास 
आयुधं == शजं समत्याजयत्‌ == त्याजितवान । अहित्यज्योण्येन्तयोः नित्यद्विकमंकतवेन गन्धान्‌ , 
आतोद्यमिति च कर्मद्रयम्‌ । 
हिन्दी- जहाँ सिन्धु परदेश में भरत ने भी युद्धस्यळ में गन्धर्वो को परास्त करके, उनके. 
हाथो में वीणा तो पकड़ा दो, और शख्जाल छुड़वा दिया ॥ ८८॥ 
स तक्षपुष्कलौ पुत्रौ राजधान्योस्तदाख्ययोः । 
अभिषिच्यामिषेकाहौं रामान्तिकमगात्पुनः ॥ ८९ ॥ 
स भरतः । अमिपेकाहों तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ तदाख्ययोः । तक्षपुष्कलाख्ययोरित्यर्थः । 
पुष्कलं पुष्कलावत्यां तक्षं तक्षशिलायामिति राजधान्वोनंगर्योरभिषिच्य पुना रामान्तिकमगात्‌ ॥ 


अन्दय:--सः अभिषेकाहौं तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ तदाख्ययोः राजधान्योः अभिषिच्य पुनः 
रामान्तिकम्‌ अगात्‌ ! 


३०२ रघुवंशे 


ब्याख्या- सः =भरतः अभिषेक = राज्यतिलकम्‌ अर्हतः, इति अभिषेकाहों पुष्यति =पुष्टि 
गच्छतीति पुष्कलः । तक्षः = श्तन्नामा पुष्कलः =ष्तन्नामकश्चेति तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ = 
आत्मजौ, तौ =नतक्षपुष्कलौ आख्ये == नामनी ययोस्तयोः तदाख्ययोः र तश्चश्षिङापुष्कलाबत्योः 
राझां धान्यौ राजधान्यो तयोः राजधान्योः = राजनगर््योः अमिषिच्य = राजतिलकं कृत्वा, तक्षं 
तक्षशिलायां, पुष्कलं च पुष्कलावत्यां राजतिलक्विधायेत्यथेः । दथाचोक्तं वाल्मीकीये रामायणे, 
“तक्षं तक्षशिलायां तु पुष्क्ंपुष्कछावते” इति । रामस्य = ज्येष्ठञ्रातुः अन्तिकं = समीपम्‌ 
अगात्‌ = आजगाम । 
समासः-तक्षश्च पुष्कङश्चेति तक्षपुष्कलौ तौ । अभिषेकस्य अहाँ, इति अभिषेकाहों । तौ 
आख्ये ययोस्ते तदाख्ये तयोः तदाख्ययोः रामस्य अन्तिकमितिं रामान्तिकम्‌ । 
हिन्दी--भरत जी, राजतिलक करने योग्य तक्ष तथा पुष्कल नामक अपने पुत्रों को, उन्हीं 
के नामवाली राजधानी में अभिषेक करके ( राजा वनाकर ) फिर राम जी के पास आ गये। 
अर्थात्‌ तक्षको तक्षशिला का और पुष्कळ को पुष्कलावती का राजा बनाया था ॥ ८९ ॥ 
अङ्गदं चन्द्रकेतुं च लक्ष्मणोऽप्यात्मसं मवौ । 
शासनाद्रघुनाथस्य चक्रे कारापथेइवरौ ॥ ९० ॥ 
लक्ष्मणो5पिं रघुनाथस्य रामस्य झासनादङ्गदं चन्द्रकेतुं च तदास्यावात्मसमवौ पुत्रौ । 
कारापथो नाम देशः । तस्येश्वरौ चक्रे ॥ 
अन्वयः-लक्ष्मणः अपि रघुनाथस्4 शासनात्‌ अंगद चन्द्रकेतुं च आत्मसंभवौ कारा- 
पथेश्वरौ चक्रे । 
वयाश्या--हक्ष्मीरस्यास्तोति लक्ष्मणः = रामानुजः अपि रघूणां = रघुवंशोयानां नाधः न 
स्वामी इति रघुनाथस्तस्य रघुनायस्य रामस्य शासनात्‌ = आदेशात्‌ अंगं = शरीरं दयते, दायति, 
यति बा अंगद: ++लक्ष्मणपुत्र: तम्‌ अंगद चन्द्रकेतुं = चन्द्रकेतुनामर्क च आत्मनः स स्तस्मात्‌ 
सम्भवतः इति आत्मसम्भवौ = आत्मजौ कारापथस्य = देशबिश्ञेषस्थ ईश्वरौ = स्वामिनौ {तौ 
कारापथेशवरौ चक्रे = कृतवान्‌ । 
समासः--रघूणां नाथः रवुनायस्तस्य रघुनाथस्य। चन्द्रः केतुरस्य स तँ चन्द्रकेतुम्‌ । 
आत्मनः संभत्रौ तौ आत्मसम्भवौ । कारापथस्य ईश्वरौ, तौ कारापयेश्वरौ । 
हिन्दी--और लक्ष्मण ने भी राम की आशा से अंगद तथा चन्द्रकेतु नामक अपने पुर 
को कारापथ का राजा बना दिया ॥ ९० ॥ 
इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्‍वराः 1 
म्ठलोकप्रपन्नानां निवापान्विदषु; कमात्‌ ॥ ९१ ॥ 
इत्यारोपितपुत्रास्ते जनेश्वरा रामादयो भर्ठेलोकप्रपन्नानां स्वर्यातानां जननीतां क्रमाज़िवा- 
पान्श्राद्वादीन्विदधुश्रकुः ॥ 


पञ्चदशः सर्गः ३०३ 


अन्वयः- इति आरोपितपुत्राः ते जनेश्वराः भ्लोकप्रपन्नानां जननीनां क्रमात्‌ । निवापान्‌ 
विदधुः । 

ब्याख्य1--इति "एं पूर्वोक्तपकारेण आरोपिताः = तत्तत्राज्येस्थापिताः पुत्राः = आत्मजाः 
यस्ते आरोपितपुत्रा: ते = रामचन्द्रादयः जनानां = लोकानाम्‌ ईश्वरा: = राजानः, इति जनेश्वराः 
अ्ुंणां = स्वगंतस्त्रामिनां लोकं = पितृलोकं पन्नाः = गतास्तासा मतृंलोकप्रपन्नानां = स्वगं 
गतानां जनयन्तीति जनन्यस्तासां जननीनां = मातृणां क्रमात्‌ =क्रमशः न्युप्यते, निवपनं 
वा निवापः । तान्‌ निवापान्‌ = पिठृदानानि, आद्धादीनित्यर्थः । निदधुः = विहितवन्तः । 

हि समास:--आरोपिता: पुत्राः ये स्ते आरोपितपुत्राः । जनानाम्‌ ईश्वराः शति जनेश्वराः । 

भुंगा लोकः मठंछोकः । तं अपन्ना: इति मतृंलोकप्रपत्ना स्तासां भतृलोकमपन्नानाम्‌ । 

हिन्द्ी--इस मकार अपने पुत्रों को उस-उस प्रदेश का राजा बनाकर उन सब राभ आदि 
जननायकों ने, पिदृलोक में गई हुई । अर्थात्‌ स्वगाय अपनी माताओं के श्राद्ध में दान दिया । 
शड आदि किया ॥ ९१॥ 


उपेत्य सुनिवेषोऽथ कालः प्रोवाच राघवम्‌ । 
रहःसंबादिनौ पझ्येद।वा यस्तं त्यजेरिति ॥ ९२ ॥ 


अथ कालोऽन्तको मुनिवेषः सन्नुपेत्य राघवं प्रोवाच । किमित्याह--रहस्येकान्ते संत्रा दिनो 
संभाषिणाबात्रां यः पर्येत्‌ । रहस्यमङ्ग कुर्यादित्यर्थः तं त्यजेरिति ॥ 

अन्वयः--अथ कालः सुनिवेषः सन्‌ उपेत्य, राघवं मोवाच “किमित्याह” रहवादिनी 
आवां यः पश्येत्‌ तं त्वं त्यजेः इति । 

व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌ कलयति, आशुरिति काङतरणत्वाद्वा कालः = यमः सुनेः = 
तपस्विनः वेषः इव वेषः == परिधानं यस्य स सुनिजेषः सन्‌ उपेत्य = रामसमीपमागत्य ्ोवाच = 
उक्तवान्‌ । किमित्याह रहसि = विजने संवदतः, इति रहःसंवादिनो, एकान्ते वार्तालापं कुवन्तो, 
तो, आबां = रामयमौ यः = जनः पश्येत्‌ = अत्रलोकयेत्‌, रहस्यं भेदं कुर्यादित्यथंः । तं = जनं 
लं त्यजञेः= तस्य त्यागं कुर्याः इति । 

समासः- मुनेः देण इत्र वेपो यत्य स सुनित्रेष: । रहसि संवादिनौ, रहःसंत्रादिनौ तौ 
रहःसंत्रादिनौ । 

हिन्दी-पुत्रों की राज्यादि व्यवस्था होने पर एक दिन सुनि का वेष थारण कर यमराज, 
राम जी के पास आकर बोला “कि में एकान्त में वात करना चाहता हुँ” और एकान्त में बातें 
करते इए हम दोनों को जो कोई बोच में आकर देखेगा, उसे आप त्याग देंगे ॥ ९२ ॥ 


तथेति प्रतिपन्नाय विद्वृतात्मा नुपाय सः । 
आचख्यौ दिवमध्यास्व शासनात्परमेष्ठिनः ॥ ९३ ॥ 


३०४ रघुवंशे 


स कारस्तथेति प्रतिपन्नाय नृपाय रामाय विद्वृतात्मा मकाशितनिजस्मरूपः सन्‌ । परमेष्ठिनो 
ब्रह्मणः झञासनादिवमध्यास्तेत्याचख्यौ ॥ 

अर्वयः--सः तथा इति अतिपन्नाय नृपाय बिड्तात्मा सन्‌ परमेष्ठिनः शासनात्‌ दिवम्‌ 
अध्यास्व इति आचस्यौ । 

ब्याख्या--सः = कालः तथा = एवमस्तु इति = एनं प्रतिपन्नाय = मतिस्तीकृतवते नृपाय = 
राक्षे, रामाय विवृतः = मकटितः, अकाशितः आत्मा = स्वरूपं येन स विवृतात्मा सन्‌ परमे = व्यो- 
मनि, चिदाकाशे, ब्रह्मपदे वा तिष्ठतीति परमेष्ठी तस्य परमेषठिनः= बरह्मणः जापतेः, सनात्‌ = 
आदेशात्‌ दिवं = स्वगंम्‌ अध्यास्व = अध्यारोट्स्व इति आचख्यौ = कथयामास, उक्ततरानित्यथं; । 

समासः--विवृतः आत्मा येन स विवृतात्मा । 


हिन्दी--एनम्‌ अस्तु, अच्छा तुम्हारी बात स्वीकार है । यह राम के कहने पर यमराज 
ने अपना स्वरूप अकट कर दिया, और कडा कि ब्रह्मा को आशा से आप सत्र ( वैकुण्ठ ) में 
चलकर त्रिराजें ॥ ९३ ॥ 


विद्वानपि तयोर्द्राःस्थः समयं लक्ष्मणो$मिनत्‌ । 
भीतो दुर्वाससः शापाद्वामसं दशंनार्धिनः ॥ ९४ ॥ 


द्वाःस्थो द्वारि नियुक्तो लक्ष्मणो विद्वानपि पूर्वशोकोक्त जानन्नपि रामसंदशैनार्थिनो दुर्वासो 
मुनेः शापाद्धीतः सन्‌ । तयोः काळरामयोः समयं संबादमभिनद्‌बिभेद ॥ 


अन्वयः-द्राःस्थः लक्ष्मणः विद्वान्‌ अपि रामसन्दर्शनार्थिनः, दुर्वाससः शापात्‌ भीतः सन्‌ 
तयोः समयम्‌ अभिनत्‌ । 

_्याख्या-द्वारि तिएतीति द्वाःस्थः = द्वारितियुक्त: लक्ष्मणः = सौमित्रिः वेत्ति = जानातीति 
विद्वान्‌ = पूर्वेछोकोक्तश्षाता अपि रमस्य सन्दशंनम्‌ = अवलोकनमिति रामसन्दर्शनम्‌ । राम- 
सन्दरोनश्य अर्था = अभिलाषी, शति रामसन्दर्शनार्थ तस्य रामसन्दर्शनार्थिनः दु दुष्ट निगूढः 
मित्यर्थः वासः इव धर्मावरणत्वं यस्य स दुर्बासा: तस्य दुर्वाससः = कुशारणेः, परसिद्धमुनेरित्य्थः । 
शापात्‌ = अभिशापात्‌ भीतः = भयाक्रान्तः सन्‌ तयोः = रामयमयोः । समयं = संवादम्‌ अभिनत्‌ = 
बिभेद । तयोः रहस्यमंगं तवान्‌ । 

समासः--रामस्य सन्दशनमिति रामसन्दर्शनस्‌ , रामसन्दशेनस्य अथी, रामसन्दर्शनाथी । 
तस्य रामसन्दर्शनाधिनः । दुर्बास:, इव दुर्वासाः, तस्य दुर्वासः । 


हिन्दी--“काल और राम के वार्तालाप के वीच ही दुर्वासा आ गये” और दरवाजे पर 
बैठे लक्ष्मण ने काल और राम की उक्त अतिशा को जानकर भी, राम के दर्शन की इच्छा वाले 
(क्रोधी ) महर्षि दुर्वासा के झाप से डर कर उन दोनों के शतं, नियम को तोड़ दिया । 
अर्थात्‌ बीच में ही जाकर सूचना दी कि दुर्वासा ऋषि आये हैं ॥ ९४ ॥ 


२० पञ्चदशः सर्गः ३०५ 


स यत्वा सरयूतीरं देहत्यागेन योगवित्‌ । 
चकारावितथां आतुः प्रतिज्ञां पूर्वजन्मनः ॥ ९८ ॥ 


योगविद्योगमार्गवेदी स लक्ष्मणः सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन पूर्वजन्मनो आलुः अतिशा- 
मवितथां सत्यां चकार ॥ 


अन्बयः--योगवित्‌ सः सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन पूर्वजन्मनः आतुः मतिश्चाम्‌ अवितथां 
चकार । 

ब्याख्या--योगं = चित्तवृत्तिनिरोध॑ ध्यानमित्यर्थः । वेत्ति = जानातीति योगनित्‌ सः == 
शक्ष्मणः सरय्वाः = नद्याः तीरं = तरमिति सरथूतीरम्‌ गत्वा = प्राप्य देहस्य = स्वशरोरस्य 
सर्ग॑स्तेन देहत्यागेन पूर्व = पथमं जन्म = उतततियस्य स पूर्वेजन्मा तस्थ पूर्वजन्मनः 
रामस्य चिगतं सत्यं यस्याः सा वितथा, न वितथा इति अत्रितथा ताम्‌ अवि- 
तयां = सत्यां चकार = कृतान्‌ । स्त्रदेहं परित्यज्य रामवियुक्तः अभूदित्यथे: । 

समासः-सरय्वाः तीरम्‌ सरयूतीरं तत्‌ सरयूतीरम्‌। देहस्य त्यागः देहत्यागस्तेन देह- 
त्यागेन । न वितथा अवितथा ताम्‌ अवितथाम्‌ । पूर्व अन्म यस्य स पूर्जेजन्मा तस्य ;खँजन्मनः । 
योगस्य वित्‌ । 


हि*्दो--योग समाधि को जानने वाले लक्ष्मण ने सरयू नदी के किनारे पर जाकर योग- 
मार्ग से अपने शरीर को त्याग कर बड़े भाई की मतिश्ञा को सत्य कर दिया ॥ ९५ ॥ 


तस्मिझात्मचतुर्भागी प्राङनाकमघितस्थुषि । 
राघबः शिथिल तस्थौ भुवि घमेखिपादिव ॥ ९६ ॥ 


चतुथों भागश्वतुर्भाग: संख्याशन्दस्य वृत्तिविषये पूरणाथ॑त्वं शतांशवत्‌ । आत्मचदुर्भागे 
तस्मिल्लक्ष्मणे माडूनाकमधितस्थुषि पूर्व स्वर्ग जग्मुषि सति राघनो रामः । भुवि त्रिपाद्धमे इन 
शिथिलं तस्यौ । पादविकलो हि शिथिल तिष्ठतीति भाव: । त्रेतायाँ थर्मखिपादित्याहुः । पादश्च 
तुर्थाश: अङ्क्ष ध्वन्यते । 'पादा रञ्म्यङ्घिटुर्याशा:' इत्यमरः । त्रयः पादा यस्यासौ त्रिपात्‌ । 
'संख्यासुपूर्वस्य' इत्यकारलोपः समासान्तः ॥ 

अम्वयः--आत्मचतुभांगे तस्मिन्‌ मक्‌ नाकम्‌ अधितस्थुषि सति राघवः भुवि त्रिपात्‌ ध्म 
इव शिथिलं तस्थौ । 

व्याख्या--आत्मनस्य = स्वस्य विष्णोरित्यधैः, चतुर्थः भागः = अंशः इति आत्मचतुर्भाय: 
तस्मिन्‌ आत्मचतुभांगे । संख्यावाचकशन्दस्य वृत्तिविषये पूर्णाथंत्बं शर्ताशत्रत्‌ । रामभरत- 
लक्ष्मणदतरुप्वरूपैरात्मानं चतुर्धाविभज्य अवतीणेस्य विष्णोः लक्ष्मणः, परकोऽशः, इत्यर्थः । 
तस्मिन्‌ लक्ष्मणे पाक्‌ “पूर्व न कं=सुखम्‌, अर्कं दुःखं न यत्र तत्‌ नाकं = स्वर्गम्‌ 
अधितस्थुषि = जग्मुषि सति राघवः = रामचन्द्रः भुवि = पृथिव्यां त्रयो पादाः = चरणाः यस्य स॒ 


३०६ रघुवंशी 


त्रिपात्‌ धरति विश्वमिति धर्म:-सुकृतं, पुण्यमित्यर्थः इन = यथा शिथिल = दुवलमित्यथं: 
तथौ न स्थितः । खो हि शिथिल तिष्ठति । “पादो वुध्ने तुरीयांशे शैलमत्यन्तपत्रेते । चरणे च” 
इति मेदिनी । 

समासः--आत्मनः चतुर्थ: भागः इति आत्मचतुर्भागस्तस्मिन्‌ आत्मचतुर्भागे। न अकं 
यत्र तत्‌ नाकम्‌ । त्रयो पादाः यस्य स त्रिपात्‌ । 

हिन्दी--अपने चतुथांश ( चौथा भाग, चार भुजाओं में एक भुजा ) लक्ष्मण के स्वर्ग में 
चले जाने पर श्रीराम जी उसी प्रकार शिथिल (ण्डे कमजोर ) पड़ गये । जैसे एथिवी पर 
तीन पैर वाला ( त्रेता युग में ) धर्म शिथिल हो जाता है ॥ ९६ ॥ 


स निवेदय ङुशावत्यां रिपुनागाङ्कुश कुञ्चम्‌ । 
शरावस्यां सतां सूक्ेजनिताश्रुलवं लवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उदकप्रतस्थे स्थिरधीः सानुजोऽग्निपुरःसरः । 
अन्वितः पतिवात्सस्याद्गृहवजेमयोध्यया ॥ ९८ ॥ 


युग्मम्‌ । स्थिरधीः स रामः। रिपव एव नागा गजास्तेषामङ्कुशं निवारकं कुशं कुशावत्यां 
पुर्या निवेश्य स्थापयित्वा । स्ती: समोचीनवचनैः सतां जनिता अभ्रुलबा अश्रुलेशा येन तं लं 
वास्यं पुत्रम्‌ । 'छवो लेशे विळासे च छेदने रामनन्दने' इति बिश्व; । शरावत्यां पुर्याम्‌ । 
“शरादीनां च' शति शरकुशशब्दयोदी्ेः । निवेश्य । सानुजोऽशपुरःसरः सन्‌ । पत्यौ भरि 
वात्सल्यादनुरागात्‌ । गृहान्वजेयितवा गृहत्रर्जम्‌ । 'द्वितीयायां च? इति णमुलू । अयं क्वचिद- 
परीप्सायामपीप्यते । ‘अनुदात्तं पदमेकवम्‌ इस्येकाचः शेयतया व्याख्यातत्वात्‌ । परीप्सा त्वरा । 
अयोध्ययान्वितो$नुनत उदकमतस्थे ॥ 

अन्वयः--स्थिरभीः सः रिपुनागांकुञ् कुशं कुशातत्यां निवेश्य, सूक्तैः सतां जनिताश्नुङवं 
लव शरावत्यां निवेश्य, सानुजः अञ्चिपुरःसर सन्‌ पतिवात्सल्यात्‌ ग्रृहवर्जम्‌ अयोध्या अन्तितः 
उदक्‌ तस्ये । युग्मम्‌ । 

ब्याख्या-रिथरा = निश्चला धी: =वुद्धि: यस्य स स्थिरधीः सः == रामः नगे 
भवाः नागाः | रिं शत्रवः एव नागाः = हस्तिनः इति रिपुनागाः, रिपुनागानास्‌ अंकुश: 
सृणि:, निवारकमि । तं रिपुनागांकुशम्‌ कुशं = कुझनामानं पुत्रं कुशाः सन्ति अस्यां सा 
कुझावती तरयां कुशावत्यां = नगय्याँ निबेश्य = संस्थाप्य, सु = सुन्दराणि उक्तानि = वचनानि तैः 
सुक्त = मधुरवचोभिः सतां = सञ्जनानां जनिताः = उत्पादिताः अथूणां = नेत्रजलानां लवा: 
कणाः बिन्दवः येन स जनिताश्रुलवस्तं जनिताभ्ुङवं छत्रं = लबनामकं कनिष्ठपुत्रं शराः 


तृणः 
विशेषाः सन्यस्यां सा शरावती तरया शरातत्या पुर्या च निवेश्य, अनुजैः = भरतादिभिः सहितः 
सानुजः अभि: = वह्निः गाहंस्पत्याभिरित्यथंः । पुरःसरः = अग्रगामी यस्य सः अभिपुरःसर: सन्‌ 
पत्यौ = भर्तरि रामे यत. चात्सल्यम्‌= अनुरागस्तस्मात्‌ पतिवात्सल्यात्‌ गृहान्‌ = वेश्मानि वरज- 


पन्नदुशः पर्गेः ३०७ 


यित्वा गृहवर्जे “णमुल्‌ । अयोध्यया = साकेतेन अन्वितः = युक्तः, अनुयातः उदक्‌ =उत्तरस्यां 
दिशि अतस्थै = चचाल ! 


समासः-रिपवः दव नागाः, इति रिपुनागास्तेषाम्‌ अंकुश: इति रिुनागांकुशस्तं रिपुनागां- 
कुशम्‌ । सु उक्तानि तैः वक्ती: । जनिताः अश्रुलवाः येन स तं जनिताश्रुलवम्‌ । स्थिरा धीः 
यस्य स स्थिरधीः ! अनुजैः सह सातुजः। पत्यौ वात्सल्यमिति पतिवात्सल्यं तस्मात्‌ पतिवा- 
त्सल्यात्‌ । अग्निः पुरःसरः यस्य सः अझिपुरःसरः । 


हिन्दी--निश्चित बुद्धि वाले ( पक्के इरादे के ) राम ने शत्रुख्यो हाथियों के लिये अंकुश 
के समान ( अर्थात्‌ सत्रुरूपी हाथी को अपने वञ्च में करने वाले ) कुश को कुझावती में रखकर 
और अपने सुन्दर मधुर वचनों से सज्जनों की आंखों में आंख, पैदा कर देने वाले ( अर्थात्‌ 
मधुर वचनों से वश में कर लेने वाळे लव को शरावती में रखकर ( वहाँ-वहाँ का राज्य देकर ) 
अपने फे साय अभ्निद्योत्र की अझ्नि को आगे करके रामजी उत्तर की ओर चल पड़े। तथा 
राजाराम के प्रति अनुराग होने के कारण अपने अपने धरों को छोड़ कर सारे अयोभ्यावासी 
भो राम के पीळे-पीछे चल पड़े ॥ ९७।! ९८ ॥ 


जगृहुस्तस्य चित्तज्ञाः पदवीं हरिराक्षसाः । 
कदम्बसुकुलस्थूलेरमिवृष्टा प्रजाश्रुमिः ॥ ९९ ॥ 
कित्ता हरिराक्षसाः कदम्बमुकुलस्थूलेः प्रजाश्रुभिरभिवृष्टा तस्य रामस्य पदवीं मार्ग 
जगृहुः । तेऽप्यनुजग्सुरित्य्थः ॥ 
अन्बयः-_चित्तशा: हरिराक्षसा: कदम्बमुकुलस्थूलेः प्रजाश्नुभिः अभिवृष्टा तस्य पदवीम्‌ 
जगृहुः । 


उय़ाख्या-चित्तं मनः जानन्ति =त्िदन्तीति चित्तज्ञाः, रामस्य मानसिकभातरविदः 
इत्यथः । हरयः = वानराः सुग्रीवादयश्च राक्षसाः = विभीषणादयश्चेति हरिराक्षसाः कदति = 
हिनस्ति निरहिणः कदम्वः । मुन्चन्ति र त्यजंति कलिकात्वमिति मुकुलाः । कदम्बस्य = नीपस्य 
मुकुलाः = कुड्मला स्तद्‌ स्थूलानि =पीनराणि, इति कदम्बमुकुलस्थूलानि तैः कदम्बमुकुल- 
स्थूलेर, अजानां = जनानाम्‌ अश्रूणि = नेत्रजलानि तैः प्रजाश्रुमिः अभितः = सरवतः वृष्टा = 
आद्रीकृता ताम्‌ अभिदृष्टां तस्य = रामस्य पद्मतेऽनया सा तां पदवी = मार्गम्‌ जगुः = शृही- 
चन्तः । वानररा्जसा अपि तमनुययुः । 


समासः--हरयश्च राक्षसाश्चेति हरिराक्षसाः । कदम्बस्य मुकुलाः कृदम्बमुकुला स्तद्वत्‌ 
स्थूछानि तैः कदम्बशुकुङस्थूलेः । नानाम्‌ अश्रूणि तैः अजात्रुभि: । 

इिन्दी--रामचन्द्र जी के मन की बात जानने वाळे बन्दर तथा राक्षसा ने भो उनके उस 
भागे को ग्रहण किया, जो कि कदम्व को कली के समान मोटे-मोटे प्रजा के ऑलुओं से 
मिंगा था । अर्थात्‌ अयोध्यावासियों को तरह बन्दर राक्षस भी राम के पीछे चळ पड़े ॥ ९९ ॥ 


३०८ रघुबंशे 


डपस्थितविमानेन तेन,भक्तानुकम्पिना । 
चके त्रिदिवनिश्रेणिः सरयूरनुयायिनाम्‌ !। १०० 1 
उपस्थित प्राप्त विमानं यस्य तेत । भक्ताननुकम्पत इति भक्तानुकम्पिना । तेन रामिणा- 
नुयायिनां सरयूखिदिवनिश्रेणि: स्वर्याधिरोहणी चक्रे । 'निश्रेणिस्तषिरोहणी' इत्यमरः ॥ 
अ्रन्बय:---उपस्थितविमानेन भक्तानुकम्पिना तेन अनुयायिनां सरयूः त्रिदिवनिश्रेणिः चक्रे । 
ब्याख्या--उपस्थितं = समागतं विमानं = पुप्पकयानं यस्य स तेन उपस्थितविमानेन भज्यन्ते 
स्म इति भक्ताः = सेवका: == तत्पराः तान्‌ अनुकम्पते इति भक्तानुकम्पी तेन मक्तानुकम्पिना = 
मक्तवत्सळेनेत्यर्थः । तेन रामेण अनु पश्चात्‌ यान्ति = गच्छन्तोति, अनुयायिनस्तेषाम्‌ 
अनुयायिनाम्‌ = अनुगामिनाम्‌ सरयूः = नदी अयोध्यान्तिकवाहिनीत्यथं: । तिस॒ष्वपि 
अवस्थासु, त्रयो ज्रह्मविष्णुमह्ेश्बरा: बा दीव्यन्ति यत्र, इति त्रिदिवः स्वर्ग: तस्य निश्रेणिः 
अधिरोहिणी इति न्रिदिवनिश्रेणिः नियता =निर्चिता श्रेणिः = पंक्तिः यत्रेति निश्रेणिः । 
“निश्रेणिस्त्रषिरोहिणी” इत्यमरः । चक्रे = कृता । 


समास:--उपस्थितं विमान यस्य स तेन उपस्थितविमानेन । भक्तानाम्‌ अनुकम्पी मक्ता- 
नुकम्मी तेन भक्तानुकम्मिना । त्रिदिवस्य निश्रेणिरिति त्रिदिवनिश्रेणिः । 
हिन्ढी--“जब राम चले तो उत्त समय उनको ले जाने के लिये” पुष्पक विमान भा 


गया, तब भक्तों पर कृपा करने वाले राम ने सरयू नदी को, पीछे आनेवाले अयोध्यावासियों 
के लिये स्वर्ग की सीद़ी बना दिया । अर्थात्‌ सरयू में स्नान करके सब स्वर्ग में चले गये ॥१००॥ 


यद्गोप्रतरकल्पोऽभूत्संमर्दस्तत्र मञ्चतास्‌ । 
अतस्तदाख्यया तीर्थं पावनं सुवि पप्रथे ॥ १०१ । 


यधस्माचत्र सरयां मज्जता संमर्दः गोप्रतरो गोमतरणम्‌ । तत्केल्पोडभूत्‌ । अतस्तदाख्यया 
गोप्रतराख्यया पावनं शोधकं तीर्थ सुनि एमथे ॥ 


अन्वयः--यत्‌ तत्र मज्जतां संमर्दः गोप्रतरकल्पः अभूत्‌ । अतः तदाख्यया पावन तीर्थ भुवि 
पप्रथे । 

ब्याख्या--यत्‌ = यस्मात्‌ तत्र = सरयूनयां मज्जतां = स्नानं कुर्वताम्‌ संमृयपेऽज्र ल 
संमर्दे: = अन्योन्यसंषषः गर्वा = धेनूनां ्रतरः = भतरणं तत्कत्पः = तत्सदृशः इति गोपतरकस्पः 
अभूत्‌ = जातः, अतः = अस्मात्कारणात्‌ तस्य = गोपतरस्य आख्या =नाम तया-तदाख्यया = 
गोप्रतरनाम्ना पावनं = शोधकं तीर्थं = पवित्रस्थान क्षेत्रं मुवि = पृथिय्यां पत्रे = रसिद्धमभूत्‌ । 


समासः--गवां प्रतरः गोमतरः, गोप्रतरेण कल्पः, गोपतरकल्पः । तस्य आख्या, तदाख्या, 
तया तदाख्यया । 


पञ्चदशः सर्गः ३०९ 


हिन्दी-सरयू गें स्नान करने वालों की ऐसी भोड हुई, जेसी कि गउवों को पार ( कितो 
नदी से ) कराते समय होतो है । वह भीइ-गोमतरण के समान थी इसी कारण उस पवित्र 
तीर्थ का नाम ही गोप्रतर संसार में प्रसिद्ध हो गया 1। १०१ ॥ 


स विभूर्विदुधांशेषु प्रतिपन्ञात्ममूर्तिपु । 
त्रिदृशीभूतपःराखां स्वर्गान्तरमकल्पयत्‌ ॥ १०२ ॥ 

बिभुः प्रभु: स रामो विजुधान।मंशेषु सुग्रीवादिपु मतिपशात्ममूर्तिपु सत्सु त्रिदशीभूता 
देवझुवनं गता ये पौरास्तेषां नूतनसुराणां स्वर्गान्तरमकन्पयत्‌ ॥ 

अन्वय:--विमुः सः विदुधांशषेषु मतिपन्नात्ममूतिषु सल्छु त्रिदशोभूतपौराणां स्वर्गान्तरम्‌ 
अकल्पयत्‌ । 

ड्यारुय :--विभुः == भुः, बस्तुतत्वावधारणसमर्य:, इत्यर्यः । सः = रामः विशिष्ट: बुधः येषां 
ते विवुधाः, विशेषेण बुध्यन्ते इति वा विवुधाः, विबुधाना = सुराणाम्‌ अंशाः = कलारूपा:, तेषु 
बिबुपांशेपु = समीबादिपु अतिपत्ना:- सीताः आत्मनः =स्वस्य, देवर्यस्यत्यथंः, मूतेयः न 
स्वरूपाणि यैस्ते तेपुमतिपन्गात्ममूतिजु सत्सु, तिस्त्रः दशाः येषां ते त्रिदशाः । न त्रिदशाः 
अन्रिदशाः । अत्रिदशाः त्रिदशाः = देवाः संपद्यमानाः इति त्रिदशीमूताः । पुरे भवाः पौराः । 
निदशीमूताः येपौराः = अयोध्यावासिनः शति जिदशीमूतपौरास्वेषांत्रिदशीभूतपीराणां = सरयूः 
नयां स्नावा नूतनदेवत्वमाप्ानां साकेतनिवासिनामित्यर्व: । अन्यः स्वरः स्वर्गान्तरस्तं- 
स्वर्गान्वरम्‌ = अन्मसुरछोकम्‌ अकल्पयत्‌ = कल्पितवान्‌ । 

समासः--विदुधानाम्‌ अंशाः विनुधांशास्तेषु विवु्धांशषु भतिपन्नाः आत्मनः मूतः यै स्ते, 
तेषु प्रतिपन्नात्ममूतिषु । त्रिदशीक्षृताश्व ये पौराः त्रिदशीमूतपौरा स्तेषां जिंदशोभूतपोराणाम्‌। 
अन्यः स्वर्ग: स्वर्गान्तरः तं स्वगोन्तरम्‌ । 

हिन्दी--परमेइवर राम ने, देवताओं के अंश से उत्पन्न सुमीवादि बन्दर एवं भाछ आदि 
के अपने-अपने स्वरूप ( पूर्व देव शरीर ) में आ जाने पर और जो अब नए देवता बने अयोध्या- 
वासियों के लिये एक दूसरा स्वगं बना दिया । अर्थात स्वर्गमें स्थान की कमी पइ गई थी, सबके 
एक साथ आने पर अतः राम मे दूसरा नया स्त्रगं इनके लिये दना दिया ॥ १०२ ॥ 


निवंत्यंबं दशमुखशिरइ्छेदकाय सुराणां 
विध्वक्तेनः स्वतनुमविशस्सवङोकप्रतिष्टाम्‌ । 
लङ्कानाथं पवनतनयं चोमयं स्थापयिस्वा 
कोर्तिस्तम्मद्वयमिव गिरो दक्षिणे चोत्तरे च ॥ १०३ ॥ 
त्ष्वकसेनो विष्णुरेवं सुराणां दशमुखशिरश्छेदकारयै निर्त्य निष्पाद्य । लङ्कानाथं विभोषणं 
पवनतनयं हनुमन्तं चोभयं कीतिस्तम्भद्रयमितर । दक्षिणे गिरौ त्रिकूटे चोत्तरे गिरौ हिमवति 
च स्थापवित्वा । सर्वलोकमतिष्ठां सवंलोकाश्रयमूतां स्वतनुं स्व॒मूर्तिमविशत्‌ ॥ 


३१० रघुघंशे 


इति महामद्दोपाध्यायकोछाचछमल्लिनाथंसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया 
व्याख्यया समेतो महाकविश्रोकालिदासठृतो रघुवंशे महाकान्ये 
औरामस्तर्गारोहणो नाम पंचदशः सगं; ॥ 
अन्वयः-- विष्वक्सेनः एवं सुराणां दशमुखशिर५्छेदकार्य निर्त्य, छंकानायं पवनतनयं च 
उभयं कोतिस्तम्मद्दयस्‌ इव दक्षिणे गिरौ च उत्तरे गिरौ च स्थापयित्वा सर्वळोकपतिष्ठां 
स्वतनुम्‌ अविशत्‌ ॥ 


ब्याख्या--विषुशब्दः निपातः, नानार्थवाची, विषु = नाना अंचति, या सा विषूची सेना 
यस्य स विष्वक्सेन: = जनार्दनः, रामः एवं न- पूरवोक्तेप्रकारेण सुराणा = देवानां दश सुखानि = 
आननानियस्य स॒ दशमुखः = रावणस्तस्य शिरसां = मस्तकानां छेदः = कतमम्‌ एव कार्य = 
अयोजनमिति दशमुर्खशरश्छेदकाय तत्‌ मिर्वत्य =सम्पाध, कृत्वा इत्यर्थः । छाक्यते सुखमस्यां 
सा लंका=राक्षसपुरी तरया: नाथः = स्वामी, इति लंकानाथस्तं लंकानायं = निभीषणमित्यथेः । 
घुनातीति पवनः । पवनस्य = वायोः तनयः = पुत्र स्तं पवनतनयं हनुमन्तमित्यर्थः । च उभयं 
स्तम्भयोः > यूपयोः द्यामिति स्तम्मदयं कीतः = यशसः स्तम्मदरयमितति नीतिंस्तम्मददयं दौ. 
कीतिंस्तम्भौ, इत्यथः । शव > यथा दक्षिणे गिरो “ पते, त्रिकूटे च, उत्तरे गिरी हिमालये च 
च स्थापयित्वा = संस्थाप्य सर्वे च ते लोकाः सवलोका:, सवंलोकानां = सवंभुजनानां प्रतिष्ठा 
आश्रयभूता तां सरवेलोकयतिष्ठां स्वस्थ > निजस्य तनुःन मूर्ति: तां स्वतसुं = बिराड्शरीरम्‌ 
अविश्षत्‌ = मबिवेश । बिराट्रूपोऽमनदित्यर्थः ! 


सभासः--दश मुखानि यस्य स दश्ञमुखः, दश्षमुखस्थ शिरांसि शति दशसुखशिरांसिं, तेषां 
छेदः एव कार्य, तत्‌ दशमुखशिरश्छेदकार्यम्‌ । विषूची सेना यस्य स विष्वक्सेनः । स्तरस्य तनुः 
स्वतनुस्तां स्वतनुम्‌। सर्वेषां लोकानां प्रतिष्ठा तां सर्वलोकप्रतिष्ठामू। छंकायाः नाथः छंका- 
नाथस्तं ल॑कानाथम्‌ । पवनस्य तनयः पवनतनयस्तं पवनतनयम्‌ । कीरेः स्तम्भौ कीतिस्तम्भौ, 
कोतिस्तम्भयोः द्वयमिति कीतिस्तम्मद्वयं तत्‌ । 

हिन्दी- शस मकार भगवान्‌ विष्णु ने रावण के शिरों का काटनाझूपी देवताओं के 
कार्य को पूर्ण करके, ( रावण का वध करके ) और अपनी कीति के दो स्तम्मों के समान, 
दक्षिण में त्रिकूट पर्वत पर लंका के राजा विभीषण को तथा उत्तर में हिमालय पंत पर पवन 
पुत्र हनुमानजी को स्थापित करके सम्पूर्ण भुवनों का आश्रय ( विश्रामस्थळ ) अपने बिराट 
शरीर में प्रवेश कर गये अर्थात्‌ लीन होकर विराट्‌ रूप हो गये ॥ १०३॥ 


इति श्री शांकरिधारादत्तशाकिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये श्रीरामस्तर्गरोहणो नाम पन्रदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


षोडशः सर्गः 
बृन्दारका यस्य भवन्ति भृङ्गा मन्दाकिनी यन्मकरन्दबिन्दु: । 
तवारनिन्दाक्ष पदारविन्दं वन्दे चतुवंगंचतुत्पदं तत्‌ ॥ 


अथेतरे सक्त रुप्रवोरा ज्येष्ठं पुरोजन्मतया गुणेइच । 
चक्रुः कुशं रत्नविश्ञेषमाजं सौज्रात्रमेषा हि कुलानुसारि ॥ ५ ॥ 


अथ रामनिर्वाणानन्तरमितरे लत्रादयः सप्त रघुपवीराः पुरः पूर्व जन्म यस्य तस्य भावस्तत्ता 
तया । गुणेक्च ज्येष्ठ कुशं रलषविशेषभाजं तचत्द्ेषठवस्तुमागिनं चक्रुः । तदुक्तम---'जातौ जातौ 
यदुत्कृष्टं तद्रलमभिषीयते” इति । तथाहि । सुन्रातूर्णा भावः सौश्रात्रम्‌ । हायनान्त~? इत्यादिना 
युवादित्वादण्मत्ययः । ९षां कुडालबादीनां कुलानुसारि वंशानुगतं हि ॥ 


अन्बय:--अथ इतरे सप्त रघुपवीराः पूर्वजन्मतया गुणेश्च ज्येष्टं कुशं रक्षविशेषभाजं 
चकरुः, हि सौञ्जत्रम्‌ इषां कुलानुसारि आसीत्‌ । 

ड्याख्या--आध = रामस्य ॒स्तर्गारोहणानन्तरम्‌ इतरे =लबादयः सप्त = सप्तसंख्यकाः 
मदृष्टाः वीराः वीराः रधुषु = रघुवंशोयेषु अवीराः = श्रेष्ठशुराः, इति रघुप्रवीराः पुरः = प्रथम 
यस्य स पुरोजन्मा, पुरोजन्मनः भावः पुरोजन्मता तया पुरोजन्मतया, पूर्वो- 
तथा गुणैः = दयादाश्िण्यशौर्यादिमिज्च ज्येछँ = श्रेष्ठम्‌ अतिप्रशस्तमित्यर्थ: । 
कुशं = कुशनामकं तरम्‌ रलानां = तत्तच्छेंवस्तूनां विशेषम्‌ = उत्कृष्ट भजतीति रल्विशेषभाकू 
तं रल्लविश्षेषभाजं चक्रुः = तवन्तः । हि = यतः सु = शोभनाः आतरः सु्रातरः सुआतूर्णा 
भावः सौज्रात्रै = आतृतरात्सल्यम्‌ एषां <कुशलवादीनां कुरस्य = बंशस्य अनुसारि = अनुभत- 
मिति कुलानुसारि, भ्रातृवात्सल्यमेषां कुलक्रमागतमित्यर्थ: | आसीदिति शेषः । 

समासः--रघुषु प्रवीराः इति रघुप्रबीराः । पुरः जन्म यस्य स पुरोजन्मा, तस्य भाव- 
स्तत्ता तया पुरोजन्मतया । रत्नेषु विकोषः, रल्लविश्ेषः, रक्षविशेषस्य भाक्‌ इति रल्विशेषभाक , 
तं रक्षविशेषभाजम्‌ । कुलस्य अनुसारि, शति कुलानुसारि । 

हिन्दी--रामचन्द्रजी के स्त्रधाम चळे जाने पर रघुकुल में श्रेष्ठ शूर, वीर दूसरे सातों 
( छत्र, तक्ष, पुष्कळ, सुबाहु, बहुश्रुत, अंगद और चन्द्रकेलु ) भाईयों ने सब में बड़ा होने के 
कारण तथा गुणों से भी स्ंश्रेष्ठ होने के कारण कुश को संसार की सभी श्रेष्ठ वस्तु वाला 
कर दिया, ( अर्थात्‌ सब ष्ठ रल़ादिवस्तु कुश को दे दो ) ठोक ही है आतृवात्सल्य 
(भाइयो में मेम श्रद्धा रखना ) तो इनके कुल के अनुकूल दै । यह परम्परा इनके कुळ में 
सदा रहती है ॥ १ ॥ 


३१२ रघुवंशे 


ते सेतुवार्तागजबन्धमुस्येसम्युच्छिताः कर्म मिरप्यवन्ध्येः । 
अन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः । २ ॥ 
सेतुर्जलबन्ध: । वार्ता कृषिगोरक्षणादिः । “वार्ता कष्याददन्तयोः' इति विश्वः । गजबन्ध 
आकरेभ्यो गजग्रहणम्‌ । ते मुख्यं प्रधान येषां तैरवन्ध्यैः सफलेः कर्मभिरभ्युच्छिताः। अतिसः 
मर्था अपीत्य । ते कुक्षादयः । प्रविभज्यन्त इति विभागा: । अन्योन्य्देशमविभागानां या सीमा 
ताम्‌ । वेलां समुद्रा इद । न व्यतीयुर्नातिचक्रमुः । अत्र कामन्दकः--कषियणिक्पथों दुर्ग सेतुः 
कूरबन्धनम्‌। खन्याकरधनादानं शून्यानां च निवेशनम्‌ ॥ अष्टं मिमं सासु: स्वयं वृद्धोऽपि 
वर्धयेत्‌ ॥! इति ॥ 
अ्रन्वयः---सेतुबातांगजबन्धमुस्यैः अवन्ध्यैः कर्मभिः अभ्युच्छ्रिताः ते अन्योन्यदेशमवि- 
भागसीमां वेलां समुद्राः शव न व्यतीयुः । 


ब्यास्ा--वध्यतेऽरिमक्षितियम्धः । गजरय = हरितनः वन्धः = आलिः इति गजबन्धः । 
सेतुः रू जलबन्धश्य वार्ता = षिगोरक्षादिश्च . गजबन्धः = आकरात्‌ गजेग्रहणन्रेति सेतुवार्ता- 
गजबन्धाः, मुख्य न अधानं येषां ते सेतुवार्तागजबन्धमुख्या रौ: सेठुवार्तागजबन्धमुख्यैः न वन्ध्याः 
अवन्थ्यास्तै: अबन्ध्येः -सफछैः कर्मभि: = कार्येः उच्छ्रिताः  उन्नताः मदृद्धाः, अतीवसमर्था 
अपि ते = कुझ्ादयो आतरः अविभज्यन्ते, इति प्रविभागाः, अन्योन्यस्य = परस्परस्य देशा: न 
अदेशाः-राज्यमितयर्थः । तेषां प्रविभाभाः = अंशाः तेषां सीमा = वेळा ताम्‌ अन्योन्यदेशमवि- 
भागसीमां वेळां = तं मर्यादामित्यर्थः । समुद्राः = सागराः इव न व्यतीयुः रू नातिचक्रमुः । 
“बेला कारे च सीमायामन्धेः कूलनिकारयोः ।” इति मेदिनो । 

समासः- -सेतुक्षवार्ता च गजबन्धश्चेति सेलुवार्दागजबन्धाः, ते सुखं येषां ते तः सेतुवार्ता 
गजबन्धमुस्यैः । अन्योन्यस्य देशः अन्योन्यदेशरतस्य अविभागा इति अन्योन्यदेश्ञमतिभाभास्तेषां 
सोमा ताम्‌ अन्योन्यदेशमविभागसीमाम्‌ । न वन्ध्या: अवन्ध्या स्तैः अचन्ध्यैः । 


हिन्दी---नदियों के पुल बॉधना, खेती, गोरक्षा, व्यापार करना और हाथियों को पर्कड़ना 
( जंगलों में से बाँधकर लाना ) आदि प्रधान कामों में वे आठों भाई बड़े ही चतुर ये 
( समय थे ) फिर भी जैसे समुद्र अपनी वेला दट का अतिक्रमण नहीं करता, वैसे ही उन्होंने 
आपस में एक-दूसरे के राज्य की सीमा का उल्लंघन नहीं किया ॥ २ ॥ 
चतुभुंजांशप्रमवः स तेषां दानप्रतृत्तेरनुपारतानाम्‌ । 
सुरद्विपानामिव सामयो निर्मिच्नो5ष्टघा विप्रससार वंशः ॥ ३ ॥ 
चतुर्भुजो निष्णुः। तस्यांशा रामादयः । ते प्रभवाः कारणानि यस्य स तथोक्तः। दानं 
त्यागो मद$च । दान गजमदे त्यागे? इति विश्व: । अ्वृत्तिर्व्यापार: प्रवाहह्च । दानमवृत्तेरनुपार- 
तानां तेषां कुशळवादीनाँ स वंश: । सामयोनिः सामवेदप्रभदो दानप्रडृतेरनुपारतानां सुर- 
द्विपानां दिग्गजानां बंश इव अष्टधा भिन्नः सन्‌ । विभससार विस्ठ्तोऽमूत्‌ । सामयोतिरित्यत्र 


घोडशः सर्गः ३१३ 


पालकाप्यः---सूर्यस्याण्डकपाले द्रे समानोय प्रजापति: । हस्ताभ्यां परिगृह्याथ सप्त सामान्य- 
गायत ! गायतो जह्मणस्तस्मात्समुत्पेतुमंतहुजा: ॥' इति ॥ 


अन्वय: --चतुभुंजांशममतः दानप्रवृत्ते: अनुपारतानां तेषां सः सामयोनिः सुरद्विपानास्‌ 
चंश; इव अष्टवा भिन्न: सन्‌ विभससार । 


च्याख्या--चत्वारो भुजा: यस्य स चतुर्भुजः, भुंक्ते, भुनक्ति वा भुंजः चतुणा न-धर्माध- 
काममीक्षाणा भुजः चतुर्भुजः इति बा । चतुनुँजस्य = विष्णो: अंशाः = रामादयः, इतिं चचुर्भु- 
जांशा:, चतुथुंजांद्याः प्रभा: = कारणानि, जनकाः, यस्य स चतुरभुँजाशमभवः दीयते यत्तत्‌ 
दानं, दानस्य =त्यागस्य, मदजलस्य प्रवृत्ति: = व्यापारः, वाहश्च इति दानप्रवृत्तिः तस्याः 
दानअबृत्ते; न उपारताः = न विश्रान्ताः इति अनुपारतास्तेषाम्‌ अनुपारतानां, सदादानकरणे 
अवत्तानां, मदभस्नात्रिणां च गजपक्षे । तेषां = कुशछवादीनां सः « बंशः, स्यति पापमिति साम = 
सामवेदः योनि: = कारणं यस्य स सामयोनिः, दानभवृत्तेरतुपारतानां, मदल्नानि णामित्यर्थः । 
सुराणां = देवानां द्विपाः = गजास्तेषां सुरद्विपानां = दिग्गजानां वंः लम्‌ इत्र = यथा अष्टभिः 
अकारं: अष्टधा, भिन्न: = प्रयग्भूतः सन्‌ बिप्रसतार = विस्तृतो जातः । 


:--चरबार: भुजाः यस्य स चतर्भुजस्तस्य अंशाः प्रभवाः यस्य स चतुर्भुजांशप्रभवः । 
तस्या दानभबृत्ते: । न उपारताः अनुपारतास्तेषाम्‌ अनुपारतानाम्‌। सुराणां 
द्विपाः सुरद्विपा स्तेषां सुरद्विपानाम्‌ । सामयोनिः यस्य स सामयोतिः । 


हिन्दी--बिष्णु के अंश रामादि से उत्पन्न, और दान देने वाले, उन कुशलव आदि का 
कूल, उसी प्रकार आठ कुलों में बेटकर फैल गया । जिस प्रकार मद वर्साने वाले, मदोन्मत्त 
दिग्गजों का कुल, जो कि सामवेद से उत्पन्न हुआ था, आठ प्रकार से विभक्त होकर फैल गया 
था । प्रजापति ने सर्व के दो अण्डकपाल हाथ में लेकर सात साम का गान किया । तब गाते 
हुए बह्मा से मतंगज उत्पन्न हुए । और वे आठ भागों में बट गये ऐसा पालकाप्य का मत है । 
अतः सामयोनि कहा है ॥ ३ ॥ 


अथाधंरात्रे स्तिमितप्रदीपे शय्यागृहे सुप्तजने प्रबुद्धः । 
कुशः प्रवासस्थकलत्रदेषामदृष्टपूर्वा बनितामपझ्यत्‌ ॥ ४ ॥। 


= $ बेकदेशसंख्य 
अथ । अर्व रात्रेरधेरात्र: । “अर्थ नपुंसकम्‌” इत्येकदेशसमासः । “अद्दःसबॅकदेशसंख्यात- 
[ ज्याञ्च रात्रेः? इति समासान्तो5च्यत्ययः । ररात्राह्माहा: पुंसि’ इति नियमात्पुंस्त्नम्‌ । अर्थरात्रे 
निशीथे स्तिमितप्रदीपे सुप्तजने झय्याग्रहे अबुद्धः। न तु सुप्तः। कुंशः अ्रवासस्थकलंत्रवेषां 
ओषितभर्तृकावेषाम्‌ । अदा पूवमित्यइृष्टपूर्वा ताम्‌ । सुप्सुपेति समासः । वनितामपञ्यत्‌ ॥ 


शन्वयः-अथ अर्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे सुप्तजने शय्यागृहे गबुद्ध: कुशः पवासस्थकल- 
जवेषाम्‌ अदृष्टपूर्वा बनिताम्‌ अपश्यत्‌ । 


३१४ रघुवंशे 


ब्याख्या--अत्र = अनन्तरम्‌ अर्घ रात्रेः अधेरात्र: तस्मिन्‌ अर्धरात्रे = निशीये “अर्धरात्र- 
निशीथौ द)” इत्यमरः । रात्रिमध्ये, इत्यथः । स्तिमिताः = स्थिराः, शान्ताः मदीपाः = दीपाः 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ स्तिमितप्रदीपे सुप्ता: = निद्रांगताः जनाः = परिजनाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ सुप्तजने 
शग्यतेइत्र सा शय्या, शय्यायाः = शयनीयस्य गृहं =सद्च तस्मिन्‌ शय्यागृहे अक्षेण बुद्धः 
अबुद्धः == जागृतः नतु सुप्त: कुशः = रामपुत्रः मवासेतिष्ठतीति मवासस्थः, मत्रासस्थस्य = परदेश + 
स्थितस्य कलत्रं = भायां इति अवासस्थकलत्रं तस्य वेषः शव वेषः = नेपथ्यं यस्याः सा तां 
प्रवासस्यकलब्वैषां पूर्व न दृष्टा, इति अदृष्टपूर्वां ताम्‌ अदृष्टपूर्वाम्‌ = पूर्व कदाप्यनवलोकितां 
बनितां = महिलाम्‌ अपश्यत्‌ = दृष्टवान्‌ । मोषितभतृंकावेषधारिणीं खियमवलोकितवानित्य्थः । 


समाखः--रातरेः अर्थमिति अर्धरात्रस्तस्मिन्‌ अ्थरात्रे । स्तिमिताः प्रदीपाः यस्मित्‌ तस्मिन्‌. 
स्तिमितप्रदीपे । सुप्ताः जनाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ सुप्तजने । शय्यायाः गृह तस्मिन्‌ शय्यागृहे । 
अवासस्थस्य क्रं, प्रवासकलत्रं तस्य वेषः इन वेषः यस्याः सा तां मदासस्थकलत्रवेषाम्‌ । पूर्व 
दृष्टा ढृष्टपूर्वा, न दृष्टपूर्वा अदृष्टपूर्वा ताम्‌ अदृष्टपूर्वम्‌ । 

हिन्दी--एक दिन आधी रात के समय, परिवार के सब लोग सो रहे थे तथा दीपक 
डिमरिमा रहे थे, ऐसे शयनकक्ष ( सोने के धर ) में महाराज कुश जाग रहे थे तभी उन्होंने 
ओषित भठूंका ( जिसका पति परदेश में कार्यवश गया हो ) के वेष में, पहले कभी न देखी हुई 
खी को देखा ॥ ४ ॥ 

सा साधुसाधारणपाथिवद्धः स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहृतम सः । 
जेतुः परेषां जग्रशब्दपूर्वे तस्याञ्जलिं बन्धुमतो बबन्ध ॥ ५ ।। 

सा वनिता साधुसाधारणपार्थिवडे: सज्जनसाधारणराज्यश्रियः पुरुहूतमास इन्द्रतेजसः परेषां 
अरूणा जेतुर्वन्धुमतस्तस्व कुशस्य पुरस्तात्स्थित्वा जयशब्दः पूर्व यथा तथाअलिं बबन्ध ॥ 

अन्दयः--सा साधुसाधारणपार्थिवद्धेः पुरुहूतभासः परेषां जेठुः बन्दुमतः तस्य पुरस्थात्‌ 
जयब्षब्दपूर्त यथास्यात्तथा अज्ञलिं बबन्ध । 

ब्याख्या--सा = वनिता पार्थिवस्य = राज्ञः कुशस्य ऋद्धिः समृद्धि, राज्यश्रीः इति 
पार्थिवः, साधूनां = सञ्जनानां साधारणां = सामान्यजनानां च ( इते ) पाश्रिवर्दधि: यस्य स 
तस्य साधुसाथारणपार्थिवडे:, पुरु = प्रचुरं हूतम्‌ = आह्वानं यशेषु यस्य सः, पुरूणि हतानि = 
नामानि यस्थ वा पुरुहूतः, तस्य भाः इव भाः = दीः यस्य स तस्य पुरुहूतभासः परेषां = शत्रुणां 
जेतुः == विजेतु:, बन्धव: = बान्धत्राः, सगोत्राः सन्त्यस्य बन्धुमान्‌ तस्य वन्धुमतः तस्य = कुशस्य 
पुरस्थात्‌ == अग्रेस्थित्वा == संस्थाय जयः इति शाब्दः ==जयोचारणं पूर्व = प्रथमंयस्मिन्कमणि तत्‌ 
जयदाब्दपूर्व यथास्यात्तथा अ्षलिं = हस्तसंपुटम्‌ बवन्ध । 

समासः--साधूनां सारणानान्च पार्थिवद्धि: यस्य स तस्य साधुसाथारणपार्थिवरडे: । 
घुरूणि हुतानि यस्य स पुरुहूतः, पुरूडूतस्य माः इव भाः यस्य स॒ तस्य पुरूहूतभासः । जय इति 
शब्द: पूर्व यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ जयशब्द्पूर्वस्‌ । 


घोडशः सगः ३१५ 


हिन्दी-सज्जन और साधारण प्रजा के लिये जिन की राज्यसम्पत्ति है तथा इन्द्र के 
समान तेजस्त्री और शत्रुओ को जीतनेवाले तथा बन्धुवान्धव वाले, पसे महाराज कुश के सामने 
जयजयकार करती हुई वह स्त्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई । अर्थात्‌ महाराज की जय हो 
कहकर हाय जोड़ लिये || ५ ॥ 
अथानपोढार्गक्षमप्यगारं छायामिवादशेतलं प्रविष्टाम्‌ । 
सविस्मयो दाशरथेस्तनूजः प्रोवाच पूर्वाधेडिस्‌प्रतल्पः ॥ ६ ॥ 
अथ सत्रिस्मयः पूर्वापेन शरीरपू बंभागेन बरिसष्टतल्परूयक्तशय्यो दाशरयेस्तनूजः कुश: । 
अनपोढागेलमजुद्‌जाटितविष्कम्ममपि । “त्रि'कम्भो5गंलं न ना’ इत्यमरः । अगारम्‌ । आदरशंतलं 
छायामिंव प्रविष्टां ताँ बनितां प्रोयाचाबदत्‌ ॥ 
अन्बय:--अथ सविस्मयः पूर्वाधबिसृष्ठतल्पः दाशरथेः तनूजः अनपोढागेलम्‌ अपि 
अगारम्‌ आदर्शतळं छायाम्‌ इव प्रबिष्टां ओबाच । 
ब्याया--अथ = भनन्तरम्‌ विस्मयेन - आश्चर्येण सहितः इति-सविस्मयः पूर्व च तदर्थ- 
मिति पूर्वार्ष, तेन पूर्वार्न = कायस्य पूर्वभागेन विसृष्ट =त्यक्तं तल्पं =शस्या येन स पूर्वार्ष- 
बिसृष्टतल्प: दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ दाशरथिस्तस्य दाशरथेः = रामस्य तन्त्राः जातः तनूजः = 
पुत्र: कुशः न अपोढा अनपोढा =अनुदूघाटिता अ्गेला = कपाटविष्कम्मः यस्य तत्‌ अनपोढा- 
गंळम्‌ तत्‌ , “तद्विष्कम्भोऽगंङं न ना” इत्यमरः । अपि, अगारं = गृहम्‌ आइश्यते रूपमत्र सः 
आदः, आदर्शस्य = दर्पणस्य तळं = स्वरूपमिति आदशंतलं छायां = कान्तिम्‌ इत्र = 
यथाम्रविशं == इतप्रवेज्ां तां = वनितां मोच = उक्तवान्‌ । 
समासः--विस्मयेन सहितः सविस्मयः । पूर्व तदर्थमिति पूर्वार्थ, पूर्वापेन विस तहपं 
येन स पूर्वार्थविसृष्टतल्प: । न अपोदा अनपोढा, अनपोढा अगंछा यस्यतत्‌ अनपोढार्गलम्‌ तत्‌ । 
आदरस्य तळमिति आदशतङम्‌ । 
हिस्दी--इसके पश्चात्‌ आश्चर्यचकित तया शरीर के ऊपरी भाग से पलंग को छोइमेत्राछे 
(अर्थात्‌ थड से ऊपर उठे हुए) दशरथात्मज श्री राम के पुत्र कुश, दपंण ( शीशे ) में मुख के 
प्रतिबिम्ब के समान उत्त थर में भीतर आई हुई उस महिला से बोले, जिसके किवाड़ ( पल्ले ) 
अन्दर से बन्दर थे । यही आश्चर्य का कारण था ॥ ६ ॥ 
खब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते: 
बिभाषि चाकारमनिर्वृतानां स्रणालिनी हैममिवोपरागम्‌ ॥ ७ ॥ 
का त्वं झुमे कस्य परिम्रहो वा किं वा मदभ्यागमकारणं ते । 
आचक्ष्व मत्वा वञ्चिनां रघूरणो मनः परखीविमुखप्रबूत्ति ॥ ८ ॥ 


युग्मम्‌ । सा्ररणेऽपि गेटे लब्धान्तरा लब्धावकाञ्चा । त्वमिति शेषः 1 योगम्रभावश्च ते न 
रुच्यते । मृणालिनी हैमं हिमङ्ृतमुपरागमुषद्रत्रमिव । अनिङ्तानां दुःखितानामाकारं विभर्षि च । 


३१६ रघुवंशो 


नहि योगिनां दुःखमस्तीति भाव: । किंच । हे शुभे, रवं का । कस्य वा परियहः पत्नी । ते तव ॥ 
मदभ्यागमे कारणं वा किम्‌ । वशिनां जितेन्द्रियाणां रघूणां मनः परस्त्रीषु विषये विमुखा 
पअबृत्तियंस्य तत्तथाभूतं मत्वाचक्ष्व ॥ 


अन्वयः--सावरणे अपि गेहे लब्धान्तरा “त्वम्‌” योगाप्रभातश्चते न लक्ष्यते, सृणालिनी 
हैमम्‌ उपरागम्‌ इव अनिवृंठानाम्‌ आकारं च विभर्षि, 119॥ हे शुभे! त्वं का कस्य वा परिग्रहः 
ते मदभ्यागमे कारणं वा किम्‌, नशिनां रघूणां मनः परस्त्री विमुखमवृत्ति मत्वा आचक्ष्व 
॥ युग्मम्‌ ॥ 


ब्याख्या--आवरणेन = आच्छादनेन, कपाटादिना, इत्वर्थः सहितमिति सावरणं तस्मिन्‌ 
सावरणे = कपारेनावृतेऽपि गेहे = भवने लब्धः = प्राप्तः अन्तरः = अवकाशः, प्रवेश इत्यर्थः 
यया सा लन्धान्तरा त्वमिति शेषः योगस्य = योगविद्यायाः प्रमावः = प्र ताप: इति योगप्रभाव: च 
ते तव न लक्ष्यते  नदृश्यते, “यतः” म्रृणाठानि सन्ति यस्याः सा सृणालिनी = पश्चिनी 
हिमस्यायमिति हैमस्तं हैमं = प्रालेयम्‌ उपरागम्‌ = उपद्रवम्‌ इव = यया न निवृत्ताः अनिवृंत्ता- 
स्तेषाम्‌ अनिवृत्तामां = दुःखितानाम्‌ आकारं = स्वरूपं विभर्षि = धारयसि । नहिं योगवतां 
किमपि दुःखं भवतीति भावः । किन्ने, शोभते या सा शुभा, शु = पूजितं भातीति वा शुभा तस्याः 
संबुङ हे शुभे = शोभने ! त्वं = भवती का == किन्नामधेया कस्य वा = पुरुषस्य परिगृह्यते, परि- 
गृह्णाति वा १रिग्रहः = पल्ली, ते = तव अभ्यागमनम्‌ अभ्यागमः, मम = कृशस्य अभ्यागमे = अन्ति- 
के, पाइने कारणं = योजनमिति मदभ्यागमकारणं वा = अथवाकिम्‌ “अभ्यागमः समरेऽन्तिके” 
इति हेमः । बशिनां == जितेन्द्रियाणां रघुवंशीयानां मनः = चित्तं परेषाम्‌ = अन्थजनानां स्त्रियः रू 
पल्यः इति परन्त्रियः, तास निंसुखा = विरुद्धा अवृत्तिः = प्र वर्तन यस्य तत्‌ परस्तरीवियुलम वृत्ति 
तत्‌ मत्वा = शावा आचक्ष्न = कथय । 


समासः--ऊन्धः अन्तरः यया सा लब्धान्तरा । आवरणेनसहितं सावरणं तस्मिन्‌ साव- 
रणे । योगस्य प्र माव: योगप्रभावः । न निदढुंताः अनिङंता स्तेषास्‌ अनिईतानाम्‌ । मम 
अभ्यागमः मदभ्यागमः, मदभ्यागमे कारणमिति मदभ्यागमकारणम्‌ । परेषां स्त्रियः, परस्त्रियः, 
परस्त्रीषु विमुखा अदृत्तिः यस्य तत्‌ परस्त्रीविमुखपरबृत्ति तत्‌ । 


हिन्दी--तुम हमारे बन्द धर में घुस आई हो, तुम्हारे सुख पर योग का प्रभाव मही 
दीखता है । अर्थात्‌ योगिनी भी नहीं हो । क्योंकि पाला पड़ने से मुरझाई पीडित पद्मिनी के 
समान दुःखी लोगों के जैसे चेहरे को धारण किये हुई हो । अर्थात्‌ दुःखित एवं मलिन 
मुखवाली दीख पड़ रही हो और योगियों को दुःख नहीं होता है । अतः हे भद्रे ! तुम कौन 
हो और तुम किसकी पली हो ( तुम्हारा पति कौन है ) तथा मेरे पास ( रात के एकान्त में ) 
आने का योजन क्‍या है जितेन्द्रिय हम रघुबंशियों का मन दूसरे की खियों के विषय में 
विरुद्ध व्यवहार वाळा होता है । अर्थात्‌ परखी से दूर ही रहता है । यह बात समझकर 
बोलो, आने का कारण बताओ ॥ ७। ८ ॥ 
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तमग्रघीत्स। युरुणानवथा या नीतपौरा स्वपदोन्सुखेन । 
तस्याः पुरः संप्रति वीतनाथां जानीहि राजन्नघिदेवतां माम्‌ ॥ ९ ॥ 
सा वनिता तं कुशमज़बीत्‌ । अनवद्याऽदोषा या पूः स्वपदोन्मुखेन विष्णुपदोन्मुखेन गुरुणा 
त्वात्पत्रा नीतपौरा हे राजन्‌ , मां संमति बीतनाथामनाथां तस्याः पुरो नगर्या अयोध्याया 
अधिदेवतां जानीहि ॥ 
अन्वय:--सा तम्‌ अन्रवीत्‌, अनद्या या स्वपदोन्मुखेन गुरुणा नीतपौरा, हे राजन्‌! मां 
संमति बीतनाथां तस्याः पुरः अधिदेवतां जानीहि । 
ब्याख्या--सा = वनिता तं = राजानं कुशम्‌ अब्रतीत्‌ = उक्तवती न अतथा अनत्रधा = 
निदोंषा या > पूः, नगरी स्वस्थ प स्तपदं = विष्णुपद तरिमन्‌ “गन्तुम्‌ उन्मुख: 
स्वपदोन्मुखेन = वेकुण्ठं गमनोत्सुकेन गुरुणा = तत्र पित्त्रा रामेण नोताः = प्रापित 
नागरिकाः यस्याः सा नोतपौरा, हे राजन्‌ = भूपाल ! मां = बनितां सम्प्रति = साम्प्रतम्‌ वीतः = 
गतः नायः = स्वामी यस्याः सा तां बीतनाथाम्‌ = अनाथां तस्याः = अयोध्यायाः पुरः = नगर्य्याः 
अधिदेवताम्‌ = अधिष्ठात्री जानीहि = विद्धि । 
समास:- ने अत्रा अनवद्या । नीताः पौराः यस्याः सा नीतपौरा । स्वश्य पदं स्नपदं 
तत्र उन्मुखः स्वपदोन्मुख स्तेन स्वपदोन्मुखेन । वोतः नाथः यस्याः सा तां बीतनाथाम्‌ । 
हिम्दी-वह महिला बोली कि-हे राजन्‌ ! मुझे इस समय उस अयोध्यापुरी की अनाथ 
अधिष्ठात्री देवता ( प्रधान देवी ) जानो, जो कि निर्दोष है, पवित्र हे । और अपने वैकुण्ठ 
धाम जाने के लिये उत्सुक तुम्हारे पिता राम, जिस नगरी के निवासियों को अपने साथ ले 
गये ॥ ९ ॥ 


वस्वौकसाराममिभूय साहं सौराज्यबद्धोत्सवया बिभूत्या । 
समध्रश्षक्तो त्वयि सूर्य वंश्ये सति प्रपञ्चा करुणामचस्थाम्‌ ॥ १० ॥ 


साहं सोराज्येन राजन्वत्तया हेलुना बद्धोत्सवया विभूत्या । वस्वौकसारा$्लकापुरी । 
“अलकापुरी वस्वौकसारा स्यात्‌? इति कोशः । अथवा मानसोत्तरशेलशिक्वरवतिनी शकनगरी । 
“वस्वोकसारा दाक्रस्य' इति विष्णुपुराणात्‌ । तामभिमूय तिरस्कृत्य समअशक्तो त्वयि सर्यवंश्ये 
सति करुणामवस्थां दीनां दां प्रपन्ना पाहा ॥ 

अन्वय:--सा अहं सौराज्यवद्धोत्सवया विभूत्या वस्वौकसाराम्‌ अभिभूय समग्रशक्तौ त्वयि 
सू्यवंश्ये सति करुणाम्‌ अतरस्थां अपज्ञा । 

इ्याक्या-सा अहम्‌ = अयोध्याथिष्ठात्री, सुषु = पूजितः राजा सुराजा, सुराशः भावः कमे 
वा सौराज्यं, सौराज्येन = सुनृषतया “हेतुना” बद्धः उत्सवः = आनन्दः यया सा सौराज्य- 
बद्धोत्सदा तया सौराज्यबद्धोत्सवया विमूत्या = ऐश्वयेंग, वसाम्‌ = देवानाम्‌ ओकस्य = 
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आश्रयस्य सारः यत्र सा तां वस्वौकसाराम्‌ “ओकः आश्रयमात्रे मन्दिरे च नपुंसकम्‌?’ इति 
मेदिनी । अलकापुरी वस्त्रीकसारास्यादिति च कोषः 1 विष्णुपुराणात्‌ अमरावत्यपि वस्वौ- 
कसारा । अलकाम्‌ = कुबेरपुरीम्‌, अमरावती च अमिमूय = तिरस्कृत्य, परित्यज्येत्यथ: । समग्रा = 
सम्पूर्णा शक्तिः = सामथ्यं यस्मिन्‌ स समम्रशक्ति स्तस्मिन्समग्रशक्तौ त्वयि = भवति, कुशे 
सूः बंशः सर्थेबंशः सूर्यवंझे मनस्तस्मिन्‌ , सरयंतंश्ये = सवितृ कुलोत्न्ने सति = विद्यमाने 
करुणां = दीनाम्‌ अवस्थां = दशां, दयनीयस्थितिम्‌ प्रपन्ना = प्राप्ता । गता । 

समासः- सौराज्येन बड: उत्सवः यस्याः सा तया सौराज्यबद्धोत्सत्रया । वसाम्‌ ओकः 
चस्वौक:, वस्वौकस्य सारः यस्यां सा तां वस्त्रौकसाराम्‌ । सम्मा शक्ति: यस्मिन्‌ स समग्रशक्ति- 
स्तस्मिन्‌ समग्रशक्तौ, सरयेस्य वंशः सर्यवंश: तत्र भवस्तस्मिन्‌ सर्वव॑श्ये । 

हिन्दी--पहरे अयोध्या नगरीमें” अच्छे राजा होने के कारण आनन्दपूर्ण ऐश्वर्य के 
कारण देवों के ऐश्‍वर्य वाली अलका या अमरावती ( कुबेर की नगरी या इन्द्रपुरी ) का तिर- 
स्कार करके मैं अब, सर्वशक्तिशाली खरयंत्रंशी तुम्हारे जैसे राजा के रहते इस दीन-हीन दशा 
को प्राप्त हो गई हूँ । अर्थात्‌ योग्य राजाओं के कारण पहले मैं अमरावती से भी श्रेष्ठ थी किन्तु 
अब मैं इस दक्षा में हूँ ॥ १० ॥ 


विशीणेतल्पाइशतो निवेशः पर्यस्तशाल. प्रभुणा विना मे । 
विडम्बयत्यस्तनिमग्नसूय दिनान्तमुप्रानिलमिम्नमेघम्‌ ।। ११ ॥ 


तल्यान्यद्टालिकाः । 'तल्पं शय्याद्र्दारेषु' इत्यमरः । अट्टानि शृहमेदाः । “अट्टं भक्त च शुष्के 
ज क्षौमेउत्यथें गृह्मान्तरे! शत विश्वः ¦ विशीर्णानि तल्पानामद्टानां च शतानि यस्य स तयोक्तः । 
*विश्यीणेकल्पाद्शती निवेश:” इति वा पाठः । अट्टः क्षौमाः ! 'स्थाद2: क्षौममस्ियाम्‌? इत्यमरः । 
ईषदसमाप् विशीर्णानि विशोर्णकल्पान्यट्रशतानि यस्य स तथोक्तः । पर्यस्तशालः त्रस्तभाकारः । 
“आकारो वरणः शालः? इत्यमरः । अभुणा स्वामिना विनैवंमूतो मे निवेशो निवेशनम्‌ । अस्तः 
निमझ्नसू्मस्ताद्रिलोनाकंमुयानिलेन मित्नमेघं दिनान्तं विडम्बयत्यनुकरोति ॥ 

अन्वषः--विशोणतल्पादशतः पयेस्तझाल: अरुणा विना मे निवेशः अस्तनिम्नसर्यम्‌ उप्रा 
निलभिन्तमेघं दिनान्तं विडम्त्रयति । 

ड्याख्या--विशीर्णानि = भग्नानि तल्पानाम्‌ = अद्टालिकानाम्‌ अद्टानां = गृहभेदानां च 
शतानि = असंख्यानि यस्य स विशीणंतल्पाद्गशतः, पर्यस्तः = स्रस्तः, भग्नीमूएः शालः = माकरः 
यस्य स पर्यंस्तशाळ:, प्रकर्षेण भवतीति मभुः तेन प्रभुणा = स्वामिना, रामेण विना = रहित 
इत्यर्थः । मे न्मम निविशन्ते जनाः अत्र निवेशः =निवासमूमिः अस्ते = अस्ताचके निमग्नः = 
हीनः सूर्य: = रविः यस्य स तम॒ अस्तनिमग्नसूर्यस्‌ उग्र: = यबलश्चासौ अनिलः = वायुः शति 
उघ्रानिङस्तेन उप्रानिलेन भिन्नाः = विदीर्णाः मेघाः पयोदाः यस्य स॒ तम्‌ उग्नानिलमिन्नमेघम्‌ 
दिनस्य = दिवद्धस्य अन्तः = अवसानं तं दिनान्तं विडम्बयति =अनुकरोति । धनञनशून्या, 
जीणेशोर्णभवना च अयोध्या जाताष्ुना, इतिमावः । 
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समास:--तल्पानाम्‌ अद्टानां च झतानि, इति तल्पादृशतानि, विज्ञीर्णानि तल्पाइशतानि 


यस्य स विद्वौर्णतल्पादशतः । पर्येस्त: शालः यस्य स पर्यस्तशालः । अस्ते निमम्न; सूर्यः यस्य स 
सम्‌ अस्तनिमञ्नसूर्यम्‌ । उग्रश्चासौ अनिल: उद्यानिलः, उग्रानिलेन भिन्नाः मेघाः यस्मिम्‌ तम्‌ 
उग्नानिलभिन्नमेवम्‌ । दिनस्य अन्तस्तं दिनान्तम्‌ । 

हिन्दा--अगु भगत्रान्‌ राम के विना मेरी निवास भूमि अयोध्या के सैकड़ों बर और अट्टा- 
लिकायं टूट ढह गई हैं, और नगरी के चारों ओर का परकोटा गिर गया है । अतः वह ऐसी 
छग रही है जैसा कि वह सायंकाळ दीखता है जिसका सूर्य अस्ताचल में छिप गया है और 
चायु के प्रवल्वेग से मेघ इधर-उधर छितरा गये हैं ॥ ११ ॥ 


निशासु भास्वत्कलनूपुराणां यः संचरोऽभूदमिस/रिकाणाम्‌ । 
नदन्मुखोल्काविचितामिषामिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥ १२ ॥ 


निशासु भास्वन्ति दीप्तिमन्ति कलान्यव्यक्तमधुराणि नुपुराणि यासां ताक्षामभिसारिकाणाम्‌ । 
“कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका? इत्यमरः । यो राजपथः । संचरव्यनेनेति संचरः । 
संचारसाधनमभूत्‌। “गोचरसंचर इत्यादिना घमत्ययान्तो निपातः । नदत्सु सुखेषु या उल्का- 
स्ताभिरविचितामिषामिरन्तिष्टमांसाभिः शिवाभिः क्रोष्ट्रीभिः स राजपथो वाह्यते गम्यते । वहेरन्यो 
वहिषातुरस्तीत्युपदेशः ॥ 


'अन्वयः--निशासु भास्वत्कलनूपुराणाम्‌ अभिसारिकाणां यः संचरः अभूत्‌ “सम्प्रति” 
नदन्सुखोल्काविचितामिषाभिः शिवाभिः सः राजपयः वाह्यते । 


्याख्या--नितरां श्यति = तनूकरोति न्यापारान्‌ सा निशा, तासु निशासु = रात्रिषु सुवनं 
नूयते वा नूः, नुत्रि पुरन्तीति मूपुराः । भास्वन्ति = दीक्ठिमन्ति कलानि = अव्यक्तमधुराणि च 
नूपुराणि = मजीराः यासां ताः तासां भास्वत्कछनूपुराणाम्‌ “मजीरो नूपुरोऽखियाम्‌” इत्यमरः । 
अभिसरन्तीति, अभिसारिकास्तासाम्‌ अभिसारिकाणां = पतीच्छया संकेतस्थानं गछन्तीनाम्‌ 
“कान्ताधिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका” इत्यमरः। यः = राजपथः संचरन्त्यनेन संचरः = 
संचरणसाधनम्‌ अभूत्‌ == आसीत्‌, ( यः धूवंमेवं भूतः आसीत्‌ स मार्ग: शदाचीम्‌ ) नदत्सु == 
अन्यक्तशब्दं कुर्वाणेषु मुखेषु = आननेषु या उल्काः = तेजेःपुन्जाः, अग्निशिखा स्ताभिः बिचि- 
तम्‌ = अन्विष्टम्‌ आमिषं = मांसं याभिस्ताः, ताभिः नदन्सुखोलकाविचितामिषाभिः, ओषतीति 
उल्का, उषदाहे, घातोः “शुकतल्कोल्का” इति साधुः । शिव; शित्रा वा देवता अस्याः अस्तीति 
शिवा, झाकुनावेदकतनात्‌। शिजाभिः = श्र्गालीमिः सः = पसिद्ः राशां पन्थाः राजपथः == 
राजमार्ग: बाह्यते = गम्यते । 


समासः--भास्न्ति कछानि च नुपुराणि यासां ताः भास्वत्कलनूपुरास्तासां भास्वत्कुलनू- 
पुराणाम्‌ । नदन्ति यानि मुखानि, इति नदन्सुखानि, नदन्सुखेषु या उल्काः ताभिः विचितस्‌ 
आमिषं याभि स्तामिः नदन्मुखोल्काविचितामिषामिः । राजञां पन्थाः राजपथः । 
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हिन्दी-- पहले” रातों में चमचमते तया झनझनाते ( मधुर अव्यक्त ध्वनि करते ) नूपुर 
( विवो } वाली अभिसारिकाओं के संचरण का जो मागं था, “वहाँ पर अब” वे सियारिने 
घूम-फिर रही हैं जिनके चिल्लाते मुख से आग की लपट निकलती, और उसी के मकाश में 
बे माँस हुँडती हैं ॥ १२॥ 
आस्फालितं यठामदाकराग्रैसंदङ्गधीरध्वनिमन्वग च्छत्‌ । 
चन्यैरिदानीं महिषैस्तद्म्मः शङ्गादतं क्रोशति दीर्धिकाणाम्‌ | १३॥ 
यदम्भः प्रमदाकराग्रेरास्फालितं ताडितं सत्‌ । जलकीडास्विति शेषः । मृदङ्गानां यो धीर- 
ध्यनिस्तमम्ब॒गच्छदन्वकरोत्‌ । तदीविकाणामम्भ इदानी बन्येमेहिषेः कर्तृभिः -गेतिषाणेराहतं 
सत्कोशति । न ठु मूदङ्गध्वनिमनुकरोतीत्यर्थः ॥ 
अन्यय:--यत्‌ प्रमदाकराग्रे: आस्फालितं सत्‌ भृदंगधीरध्वनिम्‌ अन्त्रगच्छत्‌ , तत्‌ दीधिः 
काणाम्‌ अम्भः श्दानीम्‌ तन्येः महिषेः “इंगाहतंसत्‌ क्रोशति । 
ब्याख्या--यत्‌ = अम्भः ममदः = हर्ष: अस्ति यासां ताः प्रमदाः, ममदानां = कामिनीनां 
कराग्राणि = हस्ताआणितै: प्रमदाकरायें: आस्फालितं = ताडितं सत्‌ जलकेलिसमये इति शेषः । 
मृद्यन्ते इति भूदंगा, मृत्‌ अंगम्‌ एषामस्ति, इति वा भरदेगाः । भीरः = गम्भोरश्चासौ ध्वनिः = 
शब्द: इति धीरध्वनिः । भ्ृदंगानां = मुरजानां थीरध्वनिरिति सृदंगधीरध्यनिस्त सृदंगधीरध्वनिम्‌ 
“मृदंगा मुरजाः” इत्यमरः । अन्वगच्छत्‌ = अन्वकरोत्‌ , तत्‌ = रफालितम्‌ दीर्घां एन दीर्षिका- 
स्तासां दी्िकाणां = वापीनाम्‌ अम्भः = जलम्‌ इदानी = सम्मति बने भवाः वन्या्तः वन्यैः = 
आरण्यकैः महिषेः = सैरिभैः कर्दूंमिः शृंगैः = विषाणेः आहतं = स्फालितमिति श्रंगाहत सत्‌, 
कोशति = कर्णेकड़ नदति । अर्थात्‌ मुरजशब्दं नानुकरोतीत्यथंः । 
समासः--अमदानां कराथाणि, तैः प्रमदाकरामैः | रुदंगानां धीरश्चासौ ध्वनिः इति मृदंग- 
धीरध्वनि स्तं सृदंगधीरध्वनिम्‌ । शगैः आहतमिति श्रंगाहृतम्‌ । 
हिन्दी--पहले जो बावलियॉ का जळ “जलक्रीड़ा के समय” सुन्दरियों के हाथों से आहत 
होकर मग की गम्भीर ध्वनि का अनुकरण करता या, अर्थात्‌ मृदंग की तरह मधुर ध्वनि 
करता था । वद्दी बाबलियों का जळ आजकल जंगली मैसों के सींगों से चोट खाकर बड़ी कर्ण- 
कड़ ध्वनि करता है । अर्थात्‌ जहाँ सुन्दरियाँ जलक्रीडा करती थीं वहाँ अव जंगलो मैसे 
झोरते हैँ ॥ १३ ॥ 
वृक्षेशया यष्डिनिवासमङ्गान्सरदङ्गराब्दापगमाद्लास्याः । 
आप्ता दचोल्काहतशेषबर्हाः क्रीडामयूरा वनबर्हिणत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
यष्टिरेव निवासः स्थानं तस्यः भङ्गात्‌ । दृक्षे शेरत इति दृक्षेशयाः । “अधिकरणे होतेः? 
इत्यच्पत्यय: । शयवासवासिष्वकालात" इत्यलुक्सपतम्याः ! युदङ्गझन्दानामपगमादभावादछास्या 
नृत्यशन्याः । दवोऽरण्यवह्निः ; 'दवदावौं वनारण्यवह्ो’ इत्यमरः । तस्योल्काभिः स्फुलिझेहतेभ्यः 
शेषाणि बर्हाणि येषां ते क्रीडामयूरा वनबहिंणत्वं वनमयूरत्वं प्राप्ताः ॥ 
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अन्बय:--यश्निवासभंगात्‌ वृक्षेशयाः मृदंगशव्दापगमात्‌ अलास्याः दवोल्काहतक्षेषबर्दा: 

क्रीडामयूरा: बलबहिणत्वं भाझा: । 
ब्यार्या---य्टि: = लगुडः एव नित्रासः 
यष्टिनिवासभङ्गात्‌ इसे ्नपन्तीति वृक्षेशया: खूदंगानां = मुरनानां ब्दः 
ध्वनिस्तस्य अपगमः = अभावः इति मुदंगशब्दापगमस्तस्मात्‌ सूदेंगशब्दापगमात्‌, न= नास्ति 
नृत्य येषां त अलास्या: = नृद्यशुन्याः दतस्य = वनवड: स्फुलिंगाः ताभिः 


स्थानमिति यरिनित्रासस्तस्य भंगः = नाशस्तरमात्‌ 


वमासः- यष्टि: पर्व नित्रासः यथ्टिनिवरालस्तंस्थ भंगस्तस्मात्‌ यष्टिनित्रासभंगात्‌ । 
भूदंगस्य झब्दस्तस्य अपगमस्तस्मात्‌ गृदंगशज्दापगगात्‌ । न विद्रे लास्यं येपां ते अळास्थाः । 
पः दवोल्का:, ्ञांमः हृतास्देन्यः शेषाणि यहि येपां ते दवील्कादतरषबहा; । 
क्रीडार्थं मयूराः क्रोटामवूराः । वनस्य वहिंणः वनबहिणः, तेषां भावस्तत्त्रै वनबर्हिणत्वस्‌ । 
हिन्दी--पाळतू मोर आदि पक्षियों के बैठने के लिये लोग घरों में स्यान-स्यान पर दण्डे 
ब छकटी के उकड़े बंधे रहते थे, वद्ठी इनके घर ये । अव यण्टि रूपी अपने घर के नष्ट ह्ो 
जाने से वृक्षों पर बेठने, सोने बाळे, ओर ( नगर में ) की ध्वनि के अन्दर हो जाने से न 
नाचने वाले घरों के मोर उन जंगली मोरों के समान हो गये दें। जो कि जंगल की आग के 
स्कुलिंगों से जली हुईं आधी पूँछ वाले दें । अथात्‌ जिनकी जलकर थोड-सं। दो बची पूंछ रद 
गई हे, नेसे ये घर के मोर अब हो गये हैं ॥ १४ ॥ 
सोपानमागेपु च य्रेपु रामा निक्चिप्तवत्यश्वरणान्लरागान्‌ । 
सद्यो हतभ्यक्कुमरस्रदिग्ध व्याघ्रैः पदं तेपु निधीयते मै ॥ १५ ॥ 
किच । येषु सोपानमागेयु रामा रमण्यः सरागांहाक्षास्साद्रांश्वरणाज्िक्षिप्ततत्वः, तेषु मे मम 


मागेंपु सपो हततन्यकुभिर्मारितमूमैव्योनेरखदिर्थ रुधिरलिकष पदं निधीयत ॥ 
येषु सोपानमागेंपु रामाः सरागान्‌ चरणान्‌ निश्चिप्तवत्यः तेषु मे ( मागेषु ) 
कु भि: थ्यान्ने: अर्द्धं पदं निथोयते । 


ब्याख्या--येपु सह - विद्यमान: उप =उपरि आनः = गमनं येषु तानि सोपानानि तेषां 
न्यानस्तेपु सोपानमारंपु = आरोहणमागेपु “स्यादारोद्णं सोपानम्‌” इत्यमरः । 
रमण्यः रागेण = लाक्षारसेन सरागास्तान्‌ सरागान्‌ चरणान्‌ = पादान्‌ निक्षिप्तः 
पु मे मम सोपानमागेंखु, 

:  हरिणा: यैस्ते तैः हतन्य- 
त्‌ जित्रन्ति इति व्याघरास्तैः व्याघ्रः = सिंहैः अस्नेण = शोणितेन 


नितरामःन्ती त न्व॑कः 
कुमिः नि = विशेषेण आ 


३२२ रघुवंशे 


दिग्धं न लिप्तमिति अल्नदिग्षं पदं = चरण: विधीयते = स्थाप्यते । यत्र पुरा रमण्यः संचरन्ति 


समासः_-सो५ानानां मार्गास्तेषु सोपानम/गेंपु । रागेण सहिताः सरागास्तान्‌ सरागान्‌ । 
इताः न्यंकवः यस्ते ते: हतम्थकु्ि: । अल्लेण दिरथमिति अस्नदिग्धम्‌। 
हिन्दी "और पहले नगर की” जिन सीढ़ियों के मागं में सुन्दरियां महातर से रंगे हुए 
अपने चरण रखती थीं अथांद पेर रखती चलती थीं, अब उन्हा मेरे रास्तों, सड़कों पर, 
तुरन्त रृगों को मारने बरे वाब खून से सने ( भीगे ) पेर रखते हैं ॥ १५ ॥ 
चित्रद्विपाः पञ्चचमाततीर्थाः करेणुमिर्दत्तरुणालभज्ञा: । 
नखाङ्कशञाघातविमिच्रकुम्माः सर्धरसिइप्रद्वतं चहन्ति ॥ १६ ॥ 


पद्मवनमंबतीर्णा मविग्टाः । तथा लिखिता इत्यः । करेणुभिः करिणीभिः । वित्रगता- 
भिरेन । "करेणुरिभ्यां खी नेमे? इत्यमरः । दत्तनुणालमङ्गाश्चत्रद्वपा आलेख्यमातङ्गाः । नखा 
एवाङ्कशाः तेषामाघातैविंभिक्ष्कुम्मा: सन्त: संरव्धसिह्रहृतं कुपितसिंहप्रहारं बहन्ति ॥ 

अन्वयः--पद्मननावतीणांः करेणुभिः दत्तरृणालभंगा: चित्रद्विपाः, नखांकुशाचातविमिन्न- 
कुम्भाः सन्तः संरब्वर्सिदृशरह्ृतं वहून्ति । 


च्याख्या-पमानां = कमलानां बनं = काननमिति पद्मवने, प्मनम्‌ अतरतीर्णाः = 
अविष्टाः इति पदत्रनावतीर्णाः, कमलवनगतत्वेन चित्रे लिखिताः इत्यरथः । करेणुभिः = करिणीभिः, 
चित्रेलिखितामिरेवेत्यथः दत्ताः = भक्षणाय मदत्ताः मृणालानां =बिसानां भंगाः = खण्डाः येभ्यः 
स्ते दत्तमृणालभंग्रा: चित्रे == आलेख्ये अपिता द्विपाः = गजाः इति चित्रद्विपाः, नखाः = कररुहा 
एव अंकुशा: = सणयः इति नखांकशाः, नरांकुशानास्‌ आवाताः = मारणानि तैः विभिन्नाः 
विदोर्णाः, स्फुटिताः कुम्भाः = मस्तकाः येषां ते नखांकुशावातनिमिन्नकुम्माः सन्तः संरब्धा: 
कुपिताः बिक्षुब्धाः त्र तै सिंद्दः= केसरिणः इति संरव्वसिंद्दाः तेषां प्रहतः -प्रहारस्तँ 
संरब्धसिहप्रहृतं वहन्ति = धारयन्ति । 

समास:---पद्मानां वनमिति पद्मवनं तत्र अवतीर्णाः इति पञ्मवनावतीर्णाः। मृणालानां भंगा 
मुणालमंगाः, दत्ताः खूणालमंगाः येभ्यस्ते दत्तमृणालभंगा: । चित्रे ( लिखिताः ) द्वियाः 
चित्रद्विपाः। नखाः एवं अंकुशाः नखांकुशाः, नखांकुशानाम्‌ आवाताः नखांकुशावातास्तैः 
विभिन्नाः कुम्भाः येषां ते नल्ाुद्यावातत्रिभिन्नङुम्भाः। संरब्धाश्व ते सिंहाः पंरब्यसिंहास्तेषां 
अहृतं, संरब्तसिंद्पहृतम्‌ । 

हिन्दी-- नगरी के भजनों की दीवारों पर जिन चित्रों में ऐसा दिखाया गया कि” कमलों 
के वन में घुसे हुए ( कमल वाले तालाब में ) हथिनियाँ अपने सूंड से जिन्हें कमलनाल 
के डकडे दे रही हैं, ऐसे चित्रों में लिखे हुए हाथी, सिंह के नखरूपी अंकुश के छगने से फूटे 
मस्तक वाले होकर क्रोधी सिंह के महार को धारण किये हुए हैं। अर्थात्‌ दोआरो पर लिखे 
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हाथी को सच्चा समझकर अव वहाँ घूमने वाले सिंद्द ने उसमें पंजा मारा और वह चित्र ङ्र्टा- 
फूटा पड़ा हे ॥ १६ ॥ 
स्तम्भेषु योषित्मतियातनानामुत्कान्तत्र्णक्रमघूसराणा म्‌ । 
स्तनोत्तरीयाखि भवन्ति सज्ञज्निमोकपद्ा: फणिभिर्विमुक्ताः ॥ १७ ॥ 
उत्कान्तवर्णक्रमा विशीणंतर्णनिन्यासःस्ताइचच धूसराञ्च यास्तासां स्तम्मेषु योपित्मति- 


यातनानां ख्रीपरतिइलोनां दारमयीणां फिभििंसुक्ता निर्मोकाः कञ्ुका एज पट्टाः । समौ 
केक्ुकरनिमाकी' इत्यमरः । सङ्गाःसक्तःनातस्तनोत्तरीयाणि स्तनाच्छादनत्रस्माणि भत्रन्ति ॥ 


न्वः 'उत्क्रान्तवणक्रमधूसराणाम्‌ स्तम्भेषु योषित्रतियातनानाम्‌, फाणभिः विमुक्ता: 
निमोकपट्टाः संगात्‌ स्तनोत्तरीयाणि भरन्ति । 


व्याख्या --उ.कान्तः = विशीर्णः नष्ट इत्यः वर्णानां =रागाणां, नोलपीतादोनामित्यर्थः 
कमः = विन्यास: यासु ताः उत्कान्तवर्णक्रमा:, उत्क्न्तवर्णक्रमाश्च ताः धूसराः =ईषत्पण्डुवर्णाः 
तालान्‌ उन्रान्ततरणेक्रमदूसराणाम्‌ “इपत्याण्डुर्तु धूसरः? इत्यमरः । स्तम्भेषु == यूपेषु 
योपि, युष्यते वा योषित्‌ । योवितां >. स्रीणां पतियातना:  प्रतिमास्तासां योषित्मतियातनानाम्‌ 
दारुमयीणामिश्ययंः फणा अस्ति येषां ते फणिनस्तेः फाणभिः= सदै: बिपुक्ताः = परित्यक्ताः 
निश्चयेन मुच्यन्ते इति निर्मोका: समो वश्चुकनिमोंकौ” इत्यमरः 
एत पट्टाः = वस्जाणि, इति निमोकपट्टा:, संगात्‌ = संस क्तत्वात्‌ स्तनानां = कुचानाम्‌ उत्तरीयाणि = 
आच्छादनत्र्राणि भजन्ति - जायन्ते । 

स्रमास:--उत्कान्त: वर्णस्य क्रमः यासां ताः उत्कान्तदर्णक्रमाः ताश्च ताः धूसराम्तासाम्‌ 
उच्कान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ । योषितां रतियातनाः, तासां योषिवभतियातनानाम्‌ । निमोंकाः एव 
पट्टाः इति निर्मोकपट्राः । स्तनानाम्‌ उत्तरौयाणि स्तनोत्तरीयाणि । 

हिन्दी--रंगो के उड़ जाने ( खराब होने ) से धूसरित ( भद्दे रंग की ) हो गई हुई, 
चन्दन के खम्मों पर ननो स्त्रियां की मूर्तियों में, सांपों से छोडी गई केंचुली रूपी बख के सट 
जाने से स्तनों को ढॅकने के उत्तरीय ( दुष्टे) हो रहे हैं । अर्थात्‌ आजकल नगरी में, सम्भों 
पर जो स्त्रीमूतियां बनी हैं वे भद्दे रंग की हो गई हें और साँप की कचु जो उन पर निषक 
गई है ऐसी प्रतीत हो रही हे गानो स्तन ढेंकने को चुन्नी हो ॥ १७॥ 

कालान्तरश्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढठृणाङ्कुरंपु । 
त पुव मुक्तायुसशुडयो5पि हम्ये पुमूच्छंन्ति नचन्द्रपादाः ॥ १८ ॥ 

कालान्तरेण कालभेदनशेन स्यामलुयेषु मलिन चूर्णष्वितस्ततो रूढठृणाङकुरेषु हम्मेंषु गृहेषु 
नक्त रात्रौ सुक्तागणानां शुद्धिशिव शुद्धिः स्वाच्छयं येषां ताइशा अपि । ततः पूर्व ये मूच्छंन्ति 
स्म त एवं नन्द्रपादाश्चन्द्रश्मयः । “पादा रम्यङ्सिलुर्याशाः' इत्यमरः । न मूच्छौन्ति । न अति- 
फलन्तीत्यथः ॥ 


३२४ रघुवंशे 


अन्वयः--कालान्तरञ्यामसुषेषु इतस्ततः रूढतृणांकुरेषु इम्येषु नक्त सुक्तागुणशुद्धयः अपि 
ते एव चन्द्रपादाः न मून्छेन्ति । 


ब्याख्या--कालस्य = समयस्य अन्तर = मेदः इति कालान्तरं तेन श्यामा = मिना 
सुधा = चूणेलेषः, येषु तानि तेपु कालान्तरञ्यामसुपेषु, इतस्ततः =यत्र तत्र रूढाः = उत्पन्नाः 
तृणानां == घासानाम्‌ अंकुराः = अभिनत्रोद्धिदः येषु तानि तेष रूढठृणांकुरेषु हरन्ति भनांसौति- 
हर्म्याणि तेषु हम्येंपु = धनिकभत्रनेषु नक्तं = रात्रौ मुक्तानां = मौक्तिकानां गुणाः र माला: इति 
मुक्तागुणा:, मुक्तागुणानां शुद्धिः = नेर्मल्यन्‌ इव शुद्धिः =स्त्रच्छता येषां ते सुक्तागुणशुद्धयः 
अपि ततः पूर्वं ये मूच्छ॑न्ति स्म ते एत्र = प्रसिद्वा एउ चन्द्रस्य = इन्दोः पादाः = रश्मयः, किरणा- 
इत्यर्थः, इति चन्द्रपादाः न मूच्छंन्ति = न सरन्ति । 

समास:--कालान्तरेण श्यामा सुधा येषु तानि, तेषु कालान्तरश्यामसुधेपु । रूढाः दृणा- 
नाम्‌ अंकुराः येषु तानि रूढठृणांक्राणि तेषु रूढठृणांकुरेषु । मुक्तानां यणाः मुक्तागुणाः, मुक्ता- 
गुणानां शुद्धिः इव शुद्धिः येषां ते मुक्तागुणशुद्धयः । 

हिन्दी--समयके अन्तर से ( इन दिनों से दोने से ) जिनका चूना काला पड़ गया है 
तथा इधर उधर वास जम गई है, ऐसे अयोध्या के महलों में रात के समय, अब से पहले जहाँ 
मोतियों की माळा ( झाळर ) चमचमाती थी, वहाँ अब मोती की माला के समान सुफेद 
चाँद की किरणें भी नहीं चमकती हैं । अर्यात्‌ भवनों में पुता चूना काळा पड़ गया है उसपर 
खाँदनी क्या चमकेगी ॥ १८ ॥ 


आवज्यं शाखाः सदयं च यासां पुष्प.ण्युपात्तानि विलासिनीभिः । 
वन्येः पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः झ्किंश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥ १९ ॥ 


किंच । बिलासिनोभिः सदयं शाखा लतावयवानावर्ज्यानमय्य यासां छतानां पुष्याण्युपात्तानि 
गृहीतानि ता मदीया उद्यानलताः नन्येः पुलिन्दम्लेच्छविशेपेरिव वानरः। उभयेरपीत्यर्थः । 
क्लिश्यन्ते पीड्यन्ते । क्लिश्षातेः कर्मणि लट्‌ । “भेदाः किरातशवरपुङिन्दा म्लेच्छजातयः? 
इत्यमरः ॥ 

अन्वयः-_किंच विलासिनीभिः सदयं शाखाः आवर्ज्य यासां पुष्पाणि उपात्तानि ताः एव 
मदीयाः उद्यानलताः वन्यैः पुलिन्देः इव वानरे: क्लिश्यन्ते । 


ब्याख्य़ा--किंच । निळासाः = हाबभावाः सन्ति यासु ताः बिछासिन्यः ताभिः ब्रिला- 
सिनीमिः = कामिनीभिः, सन्दरीमिरित्यथः । दयया सहितं सदयं = इंपापूवेक शास्यन्ते वृक्षा 
याभिस्ताः शाखाः ताः =दरुमांशान्‌ आवर्ज्ये = आनमय्य यासां = लतानां पुष्याणि = कुसुमानि 
उपात्तानि = गृहीतानि, नोटितानि, ताः एवः = मम इमाः मदीयाः मत्संबन्धिन्यः उथानानाम्‌ = 
आरामाणां लता: = वल्ल्यः, इति उद्यानलता: बने भवा: बन्यास्तैः वन्यैः = जांगलिकेः पुलिन्दः 
किरातैः इव = यथा बने भवं = फलादि वातम्‌ राति इति वानरः, वा= किंचित्‌ नरः इति वा 
बानरः । वानरैः = कपिभिः निरस्यन्ते == पीड्यन्ते । “किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छनातय”इत्यमरः। 


षोडशः सगः ३२५ 


समाखः--उदानानां रताः उच्चानलता: । दयया सहितमिति सदयम्‌ । 


हिन्ढी-- आर” पहले नगर की शौकीन सुन्दरी नारियाँ दयापूवंक धीरे से टहनो या 
रताओं को झुकाकर जिन ळताओं के फूलों को तोती थीं, वहो मेरी म्रिय लताएँ, अब जंगलो 
भीलों के समान बन्दरो के दवारा नोची-तोड़ी जा रही हैं । अर्थात्‌ जेसे जंगली लोग छता वृक्ष 
को निर्दयी होकर नष्ट करते दै बेसे ही मेरी लताओं को अब बन्दर नष्ट भ्रष्ट कर रहे है ॥१९॥ 


रात्रावनाविष्कृतदीपमासः कान्तासु खश्रीविदुता दिवापि । 
तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजारैविच्छिभ्नधूमम्रसरा गवाक्षाः ॥ २० ॥ 


रात्राबनाविष्छृतदीपभालः । दोपपभाशन्या इत्यर्थः । दिवापि दिवसेऽपि कान्तामुखानां श्रिया 
काल्या वियुता रहिता विच्छिन्नो नष्टो धूममसरो येषां ते गवाक्षा: क्रमितन्तुजालेलूंतातन्तुविताने- 
स्तिरसित्रयन्ते छायन्ते ॥ 


श्रम्वय:- रात्रौ अनानिष्कृतदीपभासः दिवा अपि कान्तामुखश्रीबियुतता बिच्छिन्नधूममसराः 
गवाश्षा: कृमितन्तुजाले: तिरस्क्रियन्ते । 


ब्याख्या--राति = ददाति सुखं या सा रात्रिस्तस्यां रात्रौ = निशायाम्‌ न आविष्कृता 
अनानिष्इता = अप्रकटीकृता दीपानां = दीपकानां माः स्‌ दीप्तिः, प्रकाश: इत्यर्थ; यस्ते अना- 
निष्कृतदीपभास: = प्रदीपप्रकाशरहिता इत्यर्थः । दित्रापि= दिनेऽपि कान्तानां == सुन्दरीथां 
सुखानि = आननानि, तेषां श्री: = कान्तिः, शोभा इति कान्तामुखश्रीः, कान्तामुखश्रिया 
बियुताः=रहिताः, इति ते कांतमुखश्रीवियुताः विच्छिन्नः = नष्टः ( जनशून्यत्वादित्ययेः ) 
धूमस्य असरः = निर्गमनं येषां ते विच्छिन्नधूममसराः गवामक्षोणि इव ग्राक्षः, गावः = 
जलानि, किरणा बा अक्षन्ति = व्याप्नुवन्ति राभिस्ते गवाक्षा: = वातायनानि “वातायनं गवाक्षः? 
इत्यमर: । इृमिभिः = ऊर्णनाभेः निर्मिताः तन्त्रः = ज्ञाण इति इमितन्तस्तेषां जालानि = 
आनायास्तः मतन्तुनालैः, छूतानिमितसञ्चविताने; तिरस्क्रियन्ते = आच्छायन्ते ॥ 


समासः--कान्तानां मुखानि कान्तामुखानि, तेषां श्रीः तया वियुताः इति कान्तासुख- 
श्रीवियुताः । न आविष्छृता अनाविष्कृता, अनाविष्ड्ता दीपानां भाः येस्ते अनाविष्कृतदो- 
भासः । विच्छिन्नः पूमस्य असरः येषु ते विच्छिन्नधूममसराः । कृमिभिः निर्मिताः तन्तवः 
कृमितन्तवः तेषां जालानि तैः कुमितन्तुजाले: । 


हिन्दी--“और आजकल मेरी नगरी के” रोशनदान खिइकियाँ मकड़ी के जालों से ढके 
पड़े हैं और उन झरोखों से रात में दीपको का प्रकाश ( रोशनी ) नहीं निकलती है । और 
चे उनमें दिन में भी सुन्दरियों के मुख की छाडि ही दिखाई देती है । तया धूप के पूछें का 
निकलना भी उनसे नहीं दीखता है ! अर्थात्‌ पहले ये सब कुळ था अब जनझून्य होने से 
कुछ नहीं रहा ॥ २० ॥ 


३२६ रघुवंशे 


बलिक्रियावर्जितसेकतानि स्नानीयसंसरगमनामुवन्ति । 
डपान्तवानीरगृहामि दृष्टा शून्यानि दूये सरथूजलानि ॥ २५ ॥ 


“बलि: पूजोपद्ारः स्यात्‌? इति शाश्वत: । बलिक्रियावर्जितानि सैकतानि येषां तानि + 
स्नानीयानि स्नानसाधनानि चूर्णादीनि । 'क्ृत्यल्युटो वहुलम्‌? इति करणेऽनीय्भत्ययः । स्नानीय- 
संसगंमनाप्नुतन्ति सरवूजलानि शून्यानि रिक्तान्युपान्तेष्‌ वानीरयृहाणि येषां ताति च इष्टा दवे 
परितप्ये ॥ 

अन्वयः--वलिक्रियावजितसेकतानि स्नानीयसंसगंम्‌ अनाप्नुवन्ति, सरयूजलानि, शून्यानि 
उपान्तवानीरग्रृ्दाणि दृष्टा ( अहं ) दूये । 

ड्याख्या--बलीनां = पूजोपहाराणां क्रिया = करणं तया बजितानि = रहितानि सैक्रतानि= 
सिकतामयानि येषां तानि बलिक्रियावर्जितलेकतानि “सेकतं सिकतामयम्‌”? इत्यमरः । स्नान्ति 
एभिः स्नानीयानि = स्नानोपयुक्तानि चूर्णादीनि, तेषां संसर्ग: = सम्पर्ास्तं स्नानीयसंसमेम्‌ 
अनाप्नुवन्ति = अप्राप्नुवन्ति सरस्वाः= नयाः जलानि = सलिलानि, इति सरबूजलानि, 
शून्यानि = रिक्तानि, वानीराणां = वेतसानां गृहाणि = सद्मानि, वानीरगृहाणि, उपान्तेषु = मान्त- 
भागेषु वानीरगृहाणि येषां तानि उपान्तानीरगृहाणि च दृष्टा = अवलोक्य अह दये = परितप्ये । 

समासः--वलीनां क्रिया बलिक्रिया, तया वर्जितानि सैकतानि येषां तानि बलिक्रिया- 
बजितसैकतानि । स्नानीयानां संसगः स्नानीयसंसर्गस्तं स्तानीयसंसर्गम्‌ । उपान्तेषु बानोराणां 
गृद्दाणि येषां तानि, उपान्तवानीर गृहाणि । सर्वाः जछाति सरयूजलानि तानि । 

हिन्दी-सरयूनदी के उन जलों को देखकर मैं संतर हो रही हूँ जिनके बालुबाले तट 
( घाट ) देवताओं को दी जानेवाली, बलि ( पूजा भेंट ) की क्रियाओं से रहित हैं ( उनमें 
अब भेंट पूजा नहीं होती है ) और नहाने के चूर्ण ( अंगराग ) के साथ उनका सम्पर्क भी 
अब नहीं होता है । तथा किनारे, किनारे पर बने वेतों के घर भी अब सने पढ़ें हैं ॥ २१ ॥ 


तदहसीमां बसति विसज्य मासभ्युपैतुँ कुल्तराजधानीम्‌ । 
हिवा तनुं कारणमानुषीं तां थथा गुरुस्ते परमाव्ममूर्तिम्‌ ॥ २२ ॥ 


तततस्मादिमां वसदि कुशावतीं विसुज्य कुळराजधानीमयोध्यां मामन्युपैतुमहसि । कथमिव । 
ते गुहः पिता रामस्तां सिद्धां कारणवशान्माचुषी तनुं मालुषसूति हित्वा परमात्ममूर्ति यथा 
तिष्णुमूतिमिव ॥ 

अन्वयः--तत्‌ इमां वस॒तिं विसुज्य कुलराजधानीं तां माम्‌ अभ्युपैठुम्‌ अईसि, कथमिव-- 
ते गुरुः तां कारणमानुषीं तनुं हित्वा परमात्ममूरतिम्‌ यया । 

व्याख्या--तत्‌ = तस्मात्‌ इमां वसति = कुशावतीं नगरीं विसुज्य = परित्यज्य राश्चा षीय 
तेऽस्यामिति राजधानी कुलस्य--वंशस्य राजधानी तां कुलराजधानी =मधातनगरी तांन 
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` असिद्धामयोध्यां माम्‌ अभ्युपैतु = माम्‌ अहँसि = योग्योसि । कथमिवेत्याह-ते = तव गुरु: = 
पिता रामः तां = सिद्धां कारणात्‌ = मूमारहरणरूपात्‌ मानुषी = मानती ताँ कारणमानुषीं तनुं = 
आरीरं = रामरूपामित्य्यः हित्वा = त्यक्वा परमश्चासौ आत्मा परमात्मा, परमात्मनः = परमेश्वर- 
स्य मूर्ति: = स्वरूप तां परमात्ममूर्ति यथा = इतर, विष्णुभूतिमिवेत्यथं: । 


सभ सः-राशां भानी रात्रधानी, कुझुस्य राजधानी, तां कुलराजधानीम्‌। कारणात्‌ 
मानुषी तां कारणमानुषीम्‌ । परमश्चासौ आत्मा परमात्मा, तस्य मूर्तिः तां परमात्ममूर्तिम्‌ । 


हिन्दी--इसलिये जिस मकार तुम्हारे पिता राम ने मूभार हरण करने के लिये मनुष्य 
शरीर धारण किया, और उस शरीर को छोड़कर परमात्मा के स्वल्प ( विष्णुरूप ) को प्राप्त 
किया, उसी प्रकार तुम भी इस कुशावती को त्याग क अपने कुळ की राजवानी मुझ अयोध्या 
में आने के योग्य हो । अर्थात्‌ तुम्हें अयोध्या में आकर रहना चाहिये ॥ २२ ॥ 


तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः प्रत्यप्रहीत्याप्रहरो रत्रूणाम्‌ । 
पूरप्यमिव्यक्तमुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूब ॥ २३ ॥ 
रघूणां आाग्रहरः कुशस्तय्याः पुरः प्रणयं याच्ञां अतोतो हृष्टः संस्तथेति पत्यम्दी्स्वी- 
इतरान्‌ पूः पुराधिदेवताप्यभिन्यत्तमुखसादा सती । इष्टलाभादिति भावः । शरीरबन्धेन शरीर- 
योगेन करणेन तिरोबभूवान्तर्दये । मानत्रं रूपं विहाय दैवं रूपमग्रही दित्यर्थः ॥ 
अन्वय:--रथूणां प्राग्रहर; तस्याः णयं मतीतः सन्‌ तया इति ग्रध्यमहीत्‌, पूः अपि 
अभिन्यक्तमुखपसादा सती शरीरबन्धेन तिरोबभूव । 
ब्याख्या--रबूणां = रघुकुढोद्ववानां प्राग्ने हरतीति आहरः श्रेष्ठ: कुश: तस्याः==पुरः 
अयोध्यायाः ्रणवं = प्रश्नयं, समेमभा्ेनामित्यर्थः । “परश्रयप्रणयौ समो” इत्यमरः । अतीतः = 
असन्न: सन्‌ तथा = तथास्तु, इति= एवं अत्यमह्मद्‌=स्तीचक्रार, पूः न तगराधिदेवता अपि 
अभिव्यक्त: = प्रकरी इतः सुखस्य = आननस्य प्रसाद: = प्रसन्नता नैल्यम्‌ यया ला अभिव्यक्त 
सुखपसादा सती “प्रसादस्तु प्रसन्नता” इत्यमरः । मनोरथसिद्वरिति भाव: । शरीरस्य -= देहस्य 
बन्धः = योगस्तेन शरोरबन्धेन करणेन तिरोवभून = अन्दे । मनुष्यशरीरं त्यक्वा दैवीं तनुः 
मग्नहीदित्य्थः । 
समास --अभिव्यक्तः सुखस्य प्रसादो यया सा अभिन्यक्तमुखप्रसादा । शरीरस्य बन्धः 
शरीरबन्थस्तेन शरीरबन्धेन । 
हिन्दी--रघुवंशीयो में श्रेष्ठ राजा कुश ने प्रस होकर उस अयोध्या नगरो की मार्थना को 
एत्रमस्तु कहकर स्वीकार (कर लो ) और वह अयोध्या की अभिशात्री देवी भो अपनी प्रसन्नता 
को प्रकट कर, मानवरूष को छोड़, दैवीरूप धारण कर छिप गई ॥ २३ ॥ 


तदद्धुतं संसदि सात्रिवृत्त प्रातद्विजेम्यो नृपतिः शदांस । 
शरुत्वा त एनं कुलराजघान्याः साक्षात्पतित्वे बृतमभ्यनन्द्न्‌ ॥ २४ ॥ 
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नृपतिः इुश्स्तदङ्कुतं रात्रिड्त्त॑ रात्रिदृत्तान्तं आतः संसदि सभायां द्विजेभ्यः शशंस। ते 
दिजाः भृत्वैनं कुलराजधान्याः साक्षात्स्वयमेव पतित्वे विषये बृतमभ्यनन्दन्‌ । पतित्वेन वृतोऽसौ 
त्यपूजयन्‌ । आशीभिरिति शेषः । अत्र गार्यं:--इष्टा स्वप्नं शोभनं नेव सुप्यात्पशवाददृष्टी यः स 
पार्क निधत्ते । शंसेदिष्ट तत्र साधुदविजेभ्यस्ते चाशीमिः प्रीणयेथुनरेन्द्रम्‌ ॥! इदमपि खमतुल्य- 
मिति मावः ॥ 

$न्वयः- नुपतिः तदद्भतं राज्िबृत्त मरतः संसदि ढिजेभ्यः शशंस, ते श्रत्वा नं कुल- 
राजधान्याः साक्षात्‌ पतित्वे बृतम्‌ अभ्यनन्दन्‌ । 


व्याख्या--नन्‌८+जनान्‌ पाति==रश्षतीति नृपतिः = राजा कुशः, 
तस्य भबनमु अद्भुत तत्‌ -- पूर्वोक्तम्‌ अङ्भतम्‌= विचित्रं रात्रौ --निशायां दृत्तं : 
वृत्तं पातः = प्रातः समये समयन्ति जनाः अस्यां सा संसत्‌ तस्यां संसदि = सभायाम्‌ द्विजेभ्यः म्न 
ब्राक्षणेन्य: शशंस = उक्तवान्‌ ते=द्विजाः श्रुत्वा = आकर्ण्य एनं = कुश कुरस्य ==रघुंदास्य 
राजधानी = प्रधाननगरी, इति कुलराजघानी तस्याः कुछराजधान्याः साक्षात्‌ = स्त्रयमेन पत्युः = 
स्वामिनः भानः कर्म वा पतित्वं तस्मिन्‌ पतित्वे --स्वामित्त्रबिषये वृतम्‌ = आहृतम्‌ अभ्यनन्दन्‌ = 
अभिनन्दन्ति स्म । राजधान्या रवयमेव कृतोऽसि राज्यकतृत्वेनेति अपूजयन्ित्यथंः । 

समासः--राशां धानी राजवानी, कुलस्थ राजधानी कुलराजधानी तस्याः कुलराज- 
धान्याः । रात्रौ वृत्तमिति रात्रिवृत्तम्‌ तत्‌ । 


हिन्दी--राजा कुश ने उस, रात्रि में ईए विचित्र वृत्तान्त को मातः काळ समा में आक्षणों 
को कहा ( सुनाया ) । ने इस समाचार को सुनकर कि राजा कुश को कुछ की राजधानी की 
अधिष्टात्री देवी ने स्वयमेव आकर अपना राजा चुना है, इसका अभिनन्दन किया ॥ २४॥ 


कुशावतीं श्रोत्रियसात्स कृत्वा यात्रानुकूळेऽहनि सावरोधः । 
2 
अनुद्दुतो घायुरिवाश्रबृन्देः सैन्येरयोध्यामिसुखः प्रतस्ये ॥ २५ ॥ 

स कुश: कुशावती ओत्रियेवु छान्दसेप्वधीनां श्रोत्रियसात्‌ । “तदथीनवचने' इति सातिः 
अत्ययः । श्रोत्रियंश्छन्दोधीते' इति निपातः । शरोत्रियच्छान्दसो समौ? इत्यमरः । इत्वा यात्राः 
नुकूछेऽहनि सावरोधः सान्तःपुरः सन्‌ । वायुरभ्रईन्दैरिज । सैन्येरनुद्रुतो$नुगत: सन्नयोध्याभिमुखः 
अतस्थे ॥ 
ुत्थावतीं श्रोत्रियसात्‌ कृत्वा यात्रानुकूले अहनि सावरोषः सन्‌ वायुः 
अनुद्रुतः सन्‌ अयोध्यामिमुखः प्रतस्थे । 
राजा कुशः कुशावतों = स्वकोयराजथानीं छन्दो5थीयते इति श्रोत्रियाः 
छान्दसाः तेषु श्रोत्रियेषु अधीनां कृत्वा इति ओत्रियसात्‌ कृत्वा = विधाय यात्रायाः = गमनस्य 
अनुकूळ: = उपयुक्तः इतिं यात्रानुकुछस्तस्मिन्‌ यात्रानुकूले = शोभनमुहूतंयुक्ते अहनि = दिने 
अवरुध्यम्तेऽत्रेति अवरोधः, अवरोधेन = अन्तःपुरेण सहितः सावरोषः सन्‌ वायुः = पवत: 
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अभनाणां = मेघानां बृन्दानि = समूहास्तैः अञ्रबृन्दैः इव =यथा सेनायां समवेताः सेन्यास्तैः 
सन्येः = सेनिकैः अनुद्रुतः = अनुगतः सन्‌ अयोध्यायाः = कुलराजथान्याः अभिमुखः = संसुखः 
इति अयोध्याभिमुखः अतस्वे न= चचाल, अयोध्यां ययौ, इत्यर्थः । 

समास:--यात्राया: अनुकूलः यात्रानुकूलस्तस्मिन्‌ यात्रानुकूले । अवरोधेन सहितः साव- 
रोषः । अराणां वृन्दानि तेः अशरवन्देः । अयोध्यायाः अभिमुखः, इति अयोध्याभिमुखः । 

हिन्दी--राजा कुश, कुशावती को वैदिक जाह्मणों को सोप कर (अर्थात्‌ ब्राह्मणों को देकर) 
यात्रा के योग्य शुभ दिन में अपने अन्तःपुर के ( रानियों का समुदाय ) साय अयोध्या को ओर 
चछ पड़ा, उस समय, सेना उनके पीळे-पीळें ऐसे चल रद्दी थो जैसे बायु के पीछे पीछे बादलों 
का झुण्ड चलता है ॥ २५॥ 


सा केतुमालोपवना बृहद्विर्विहारशेलानुगतेव नागैः । 
सना रथोदारम्ृहा प्रयाणे तस्थामवजंगमराजधानी ॥ २६ ॥ 


केतमाला एवोपबनानि यस्याः सा बृदद्भिनगेगंजैविद्ारञ्ैलेः क्रीडाशेलैरनुगतेव स्थिता । 
रथा एवोदारगृहा यस्याः सा सा सेना तस्य कुशस्य प्रयाणे जंगमराजथानी संचारिणी 
नगरीवाभवद्‌ वमू ॥ 

श्रन्वयः--केतुमालोपत्रना बृहद्भिः नागैः तिहारशलानुगता श 'स्थिता' रथोदारगता सा 
सेवा तस्य प्रयाणे जंगमराजधानी अभरत्‌ । 

ब्याख्या---केतूनां > ध्वजानां माला: र पंक्तय: एव उपत्रनानि = उद्यानानि यस्याः सा 
केतुमालोपवना बृहद्भिः = विशाल: नगे भाः नागास्तैः नागेःन्न्गजैः विहाराय विद्वारार्थ ८ 
कीडार्थ बा शेला; = प्ताः, इति विद्दारदोलास्तै: अनुगता = अनुयाता युक्ता शत्यथंः । इति 
बिहारशैलानुगता इन चन्यथा स्थिता, रथाः==स्यन्दना एव उदाराः = उत्हृशः, उन्नताः गृहाः = 
भवनानने यस्याः सा रथोदारगृहा सा=कुशानुगता सेना = सैन्य वाहिनी, इत्यर्थ: । तस्य == 
कुझस्थ प्रयाणे = गमने कुटिलं गच्छतीति जंगमा = संचारिणी चासौ राजधानी = नगरी, इति 
जंगमराजधानी इत्र = यथा अभवत्‌ = जाता । 

सूमासः---ेतूनां माला एत्र उपत्रनानिं यस्याः सा केतुमाछोपत्रना, विहारार्थं झोला: 
विद्वारशैरास्तै: अनुगता, शति विद्ारशैलानुगता । रथा एव उदाराः गृहा: यस्याः सा रथोदारः 
शुदा । जंगमा चासौ राजधानी इति जंगमराजधानी । 

हिन्दी--राजा कुश को यात्रा के समय नह सेना, चलतो फिरती राजधानी के समान 
ग रही थी । इसलिये कि-झण्डों को लाइन ही उसके उपवन ( वगीचे ) थे, तथा विशाल 
हाथियों से क्रोडा के पतों से अनुगत थी, अर्थात्‌ हाथों रूप पताही और रथ ही उस 
जंगमनगरी के उत्कृष्ट भत्र थे ॥ २६ ॥ 

तेनातपत्राबळमण्डळेन प्रध्थापितः पूव निवास भूमिम्‌ । 
बमो बलोषः शशिनोदितेन वेलामुद्न्वानिब नीयमानः ॥ २७ ॥ 


३३० रघुषंशे 


शातपत्रमेवामलं मण्डलं बिम्बं यस्य तेन तेन कुझेन पूर्वनिबासभूमिमयोध्यां अति मस्थापितो 
बलौघः । आतपत्रवदमलमण्डेनोदितेन शशिना बेलां नीयमानः आप्यमाणः । उदकमस्यास्तीत्यु- 
दन्वान्‌ उदधिरिव बभौ । “उदन्वानुदधौ च' इति निपातनात्साधुः ॥ 

अन्धयः--आतपत्रामलमण्डलेस हेन फूर्डनिवासभूमिं मति’ प्रस्थापितः बलौषः उदितेन 
झश्िना वेलां नोयमानः उदन्वान्‌ इव वमौ । 


४यास्था--आतपात्‌ = घर्मात्‌ त्रायते शति आतपत्रं = छत्रम्‌ एव अमलं = विशुद्ध 
मण्डलं = किमत्र यस्य स॒ तेन आतपत्रामलमण्डलेन तेन-= राशा कुशेन निवासस्य मूमिरिति 
नित्रासभूमिः, पूर्वेषां = रधुवंशीयानां निवासमूमिः = राजधानी ताँ पूर्वनिवासभूमिस्‌, अयोध्यां 
प्रति प्रस्थापितः = प्रेषितः बलस्य = सेनायाः ओधः==समूहः, इति बलौषः, आतपत्रवत्‌ = 
इवेतच्छत्रवत्‌ अमल = निर्मल मण्डलं यस्य स तेन तथोक्तेन उदितेन = उदयं गतेन शशिना == 
न्द्रेण वेलां == सागरतरं नीयतेऽसौ नीयमानः = प्राप्यमाण: उदकं = जलमस्थारतीति उदन्वान्‌ = 
समुद्रः शत्र = यथा वमी = शुझुमे । 

समासः--आतपत्रमेव अमलं मण्डलं यस्य स तेन आतपत्रामलमण्डलेन । चन्द्रपक्षे- 
आतपन्नवत्‌ अमलं मण्डलं यस्य स तेन तथोक्तेन । पूर्वेपा निवासस्य भूमिरिति पूर्वनिवास- 
भूमिस्तां पूर्ननिबासभूमिम्‌ । वलस्य ओवः बलौधः । 

हिस्दी--श्वेतछ॒त्ररूपी स्वच्छ मण्डल बाले ( रुपेदछत्रधारी ) डुश के द्वारा अपने पूर्वजॉ 
की राजधानी अयोध्या की ओर ले जाई जाती बह्‌ सेना उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी, 
जैसे कि इवेतच्छत्र के समान निर्मळ बिम्बवाले उदय हुआ चन्द्रमा, सागर को किनारे की ओर 
खींच ले जाता है ॥ २७ ॥ 


तस्य प्रयातस्य बरूथिनीनां पीडामपर्यासवतीव सोढुम्‌ । 
त्रसुघरा विष्णुपदं द्वितीयमध्यार्रोहेव रजश्छलेन ॥। २८ ॥ 
प्रयातस्य स्थितस्य तस्य कुःशस्य वरूथिनीनां सेनानां कत्रौणाम्‌ । 'कर्तुकमंणो: कृति? इति 
कारि षष्ठी । पीडां सोदुमपर्याप्तवतीवाशक्तेत्र बर॒थरा रजदडलेन दवितीयं विष्णुपद्रमाकाशमध्यार” 
रोहेव । इत्युत्मेक्षा ॥ 
अन्वय:--प्रयातस्य तस्य वरूथिनीनां पीडां सोढुम्‌ अपर्याप्ततती इत्र वडुन्धरा रजश्छलेन 
द्वितीयं विष्णुपदम्‌ अध्यारुरोह इव । 
ड्याख्या--प्रथातस्य 5 चलितस्य तस्य = कुशस्य न्रियते रथो येन स वशथः = रथावरणम्‌ 
“बरूथो रथयुप्तिर्ना'? इत्यमरः । वस्था: =रथावरणानि सन्ति यासु ताः वरूथिन्यस्तासां 
वरूथिनीनां = सेनानां ( कत्रींणां ) पोडां = व्यथां दुःखमिति यावत्‌ सोडु i 
यावती = असमर्था इवन्त्यथा वसूनि = रलानि दधातीति वसुन्धरा 
परागस्य छलं ==व्याजस्तेन रजश्छलेन दूलीव्याजेन द्वाभ्यां पूर्णम्‌ दवितीयं तत्‌ दवितीयं विष्णोः 
पदे = स्थानमिति विष्णुपदम्‌ न आकाशम्‌ अध्यारुरोह = अविरूढा इवेत्युत्मेक्षायास्‌ । 


बोडशः सर्गः ३३१ 


समास:--न पर्याप्तवती अपर्याप्ततती । विष्णो: पदमिति विष्णुपदं तत्‌ । रजसः छलमिति 
रजष्छलम्‌ तेन रजश्छलेन । 

हिन्दी--चलते हुए राजा कुश की सेनाओं की पीडा ( मार के दुःख ) को सहन करने 
में असमर्थ हुई सो एथिवी, मानो धूलो के बहाने विष्णु के दूसरे पद ( आकाश ) में चढ़ गई ! 
विष्णु का एक स्थान क्षीरसागर है और दूसरा स्थान आकाश है । दोनों विष्णुपद कहे जाते 
हैं॥ २८ ॥ 

उद्यच्छमाना गमनाय पश्चात्पुरो निवेशे पथि च ब्रजन्ती । 
सा यत्र सेना ददृशे नुपस्य तत्रैव सामग्रयमति चकार । २९ ॥ 

पश्चाछुशावत्या: सकाशाद्वमनाय याणाय तथा पुरो$य़े निवेशे निमित्ते । निवेष्ट चेत्यर्थः । 
उद्यच्छमासोचोगं कुर्वती । “समुदाङ्भ्यो यमोध्यन्धे' इत्यस्य सकमंकाधिकारत्वादात्मनेपदम्‌। 
पथि च श्रजन्ती नृपस्य कुशस्य सा सेना यत्र पश्चातुरो मध्ये वा ददे तत्रेव सामग्यमतिं 
कृत्स्नतावुद्धि चकार । अपरिमिता तस्य सेनेत्यर्थः ॥ 

झन्बयः- पश्चात्‌ गमनाय पुरः निवेशे उद्यच्छमाना, पथि च त्रजन्ती नृपस्य सा सेना यत्र 
ददृशे तत्र एन सामग्र्यमतिं चकार । 

ड्याख्या---पश्चात्‌ = ठु्यावत्याः नगर्याः सकाशात्‌ गमनाय = अयाणाय प्रयातुमित्य्थेः । 
तथा += अन्यच पुरः = अग्ने निविशन्तेऽग्रेति निवेशः = तस्मिन्‌ निवेशे = शिविरे, तात्कालिकसैन्य- 
बसती इत्यर्थः “निवेशः शिबिर: शण्डे” इत्यमरः । उद्यच्छमाना = उद्योगं कुर्नेती, पथि = मागें 
च अजन्ती = चलन्ती सूपस्य = राइ: कुशस्य सा = बिशाला सेना यत्र = यस्मिम्‌ पश्चात्‌, पुरो 
मध्ये वा ददे = दृष्टा तत्रेव = तस्मिन्न स्थाने सममस्य भावः कर्म वा सामग्य, सामग्यस्य > 
पूर्णताया: मतिः = बुढिस्ता सामग्रयमतिं चकार = कृतवती, कुशस्य अपरिमिता सेना आसौ 
दित्यर्थः । 

हिन्दी--पहले= कुशावतो से चलतो हुई तथा आगे पड़ाव डालने के लिये उद्योग 
करती हुई और मागं में चलती हुई, राजा कुश की बह विशाल सेना जहॉ भौ देखी गई, 
वहीँ पर पूरी सेना जान पड़ती थो । अर्थात्‌ कुश की सेना अपार थी, अतः जहाँ जो डुकड़ी 
दीखती थी वहीं पर पूरी सेना माछूम पडती यो ॥ २९ ॥ 


तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्खुराभिघाताच तुरंगमाणाम्‌ । 
रेणुः प्रपेदे पथि पङ्कमावं पङ्कोऽपि रेणुत्वमियाय नेतुः ॥ ३० ॥ 
नेतुस्तस्य कुशस्य द्विपानां मदवारिभिः सेकात्तुरंगमाणां खुरामिघाताच्च यथासंख्यं पथि रेणू 
रजः पङ्कभा् पदूतां भेदे पङको्ऽप रेणुत्वमियाय । तस्य तावदस्तीत्यर्थ: ॥ 
अन्वथः-नेतुः तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्‌ तुरंगमाणां खुराभिधाताद्‌ च पथि रेणुः 
पङ्कूभावं पेदे पंकः अपि रेशुत्वम्‌ इयाय । 


३३२ रघुवंशे 


इ्याख्या--नयतीति नेता तस्य नेतुः  नायकस्य तस्य --कुशस्य द्वाभ्यां = सुखशुण्डाभ्यां 
“पिबन्तीति द्विपाः = गजास्तेषां द्विपानां मदस्य == कटस्य वारि = जलं तेन मदवारिणा सेकः न्न 
सेचनमिति मदनारिसेकस्तस्मात्‌ मदवारिसेकात्‌ तुरेण 
माणाम्‌ =: अश्नानाम्‌ सुराणां --शफानाम्‌ अभिवातःन्न्ताडनं तस्मात्‌ खुराभिधातात्‌ चच्छ 
समुचये, पथि = मागें रेणुः = धूलिः पंकस्य भावस्तं पंकभावं = कर्दमत्वं अपेदे= पराप्ता पकः = 
रे भूलिमाबम्‌ इयाय = गत: । “रेणुदंयो: खिया धूलिः” इत्यभरः । 
समासः-मदस्थ वारि मदवारि, मदवारिणा सेकस्तरमात्‌ मदवारिसेकात्‌। सुराणाम्‌ 
अभित्रातम्तस्मात्‌ खुराभिघातात्‌ । पंकस्य भावस्तं पंकभावस्‌ । 


हिन्दी--राजा कुश के द्वाथियों के मद जल से भींगने से रास्ते की धूली कीचड़ बन 
गई । और घोड के खुरों की चोट ( टाप ) से कीचड़ भी धूली बन गया । हाथी और घोडं 
के आधिक्य से ऐसा हुआ ॥ ३० ॥ 


सार्गैषिणी सा कटकान्तरेघु वेन्ध्येयु सेना बहुधा विभिन्ना । 
चकार रेवेव महाविरावा बद्धप्रतिश्रुन्ति गुहासुखानि ॥ ३१ ॥ 


बैन्ध्येपु विन््यसंबन्विधु कटकान्तरेपु नितस्वात्रकाशेषु । 'करको5री नितम्बोष्ट्रे:' इत्यमरः । 
मागेपिणी मार्गावळोकिली । अत एव बहुधा विभिन्ना । महातिरावा दीर्घशब्दा सा सेना । रेबेब 
नमंदेब । रिवा तु नमंदा सोमोद्भवा भेकलकन्यका” इत्यमरः । गुहामुखानि बद्धप्रतिश्रुन्त 
प्रतिश्वानत्रन्ति चकाराकरोत्‌ ॥ 

अन्वय:--वैन्व्येपु कटकान्तरेषु मार्गेषिणो “अत एव” बहुधा विभिन्ना महारावा सा सेना 
रेवा इव गुहामुखानि वढभ्तिश्रुन्ति चकार । 

ब्याख्या--बिरुद्ध॑ ध्वायति वि इध्यते त्रा विन्ध्यः विन्ध्ये भवाः वैन्ध्यास्तेषु वैन्थ्येषु = 
विनध्यप्तेतसम्बन्धिषु कटकानाम्‌==अद्रिनितम्तानां, पर्वतमध्यमागानामित्यर्थः । अन्तराणि = 
काझास्तेपु कटकान्तरेषु मार्ग == पन्थानम्‌ इच्छति तच्छीला मार्गेषिणी = मार्गावलोकिनी, मार्गा- 
न्वेषिणोत्यर्थ; । अः एव बहुधा = अनेकधा विभिन्ना = विमक्ता महान्‌ = दीर्घः निरावः = शब्दः 
यस्याः सा महात्रिरावा सा सेना = वाहिनी रेवा = नमदा इत्र न्यथा गुह्यते याभिस्ताः युहाः 
गुहानां = गद्दराणां मुखानि = अग्नभागा: इति युहामुखानि तानि, प्रति = अ्रथमदाच्दं लक्ष्योकृत्य 
श्रूयते इति प्रतिश्रुत्‌ = प्रतिध्वनि: । बद्धा प्रतिश्रुत्‌ येषु तानि बद्धमतिश्रुन्ति तानि, चकार = तवती। 

समाखः--मार्गस्य एषिणो मागेषिणो । कटकानां अन्तराणि तेषु कटकान्तरेषु । महान्‌ 
बिरातः यस्याः सा महाविरावा । गुहानां सुखानि, तानि गुहामुखानि । वद्धा प्रतिश्रुत्‌ येषु तानि 
बृद्धअतिश्रुन्ति, तानि । 

हिन्दी--मागे की खोज में लगी वह सेना, विन्ध्यपवंत की वाटियों में अनेक डकड़ियों 
में बँटी हुई, तथा नर्मदा नदी के समान गम्भीर गजेन करतो हुई चल रही थी, तब उस पर्व 
"की गुफाओं को प्रतिध्वनित कर दिया था । अर्थात्‌ गूँजा दिया था ॥ २१ ॥ 


षोडशः सगे: ३३३. 


ख धातुभेदारूणयाननेमिः प्रभुः प्रयाणध्वनिमित्रतूर्यः । 
ब्यलङ्कयद्विन्ध्यमुपायनानि प्यन्पुजिन्दैरुपपादितानि ॥ ३२ ॥ 
धातूनां गैरिकादीनां भेदेनारुणा याननेमी रथचक्रवारा यस्य । अयाणे ये ध्त्रनयः क्ष्वेड- 
हेषादयः तन्मिश्राणि तूर्याणि यस्थेबंतिधः स प्रभु: कुशः । पुलिन्दैः किरातैरपपादिताति समिता” 
न्युपायनानिं पश्यन्‌ । विन्ध्यं व्यलङ्लयत्‌ ॥ 
अम्वयः-थातुमेदारुणयाननेमिः अयाणध्वनिमिश्रतूर्यः सः अशुः पुलिन्दः उपपादितानि 
उपायनाति पश्यन्‌ विन्ध्यं व्यलंबयत्‌ । 
ब्याख्या--धातूनां = गैरिकादीनां भेदेन = पेषणेन अरुणा = आरक्ता यानस्य = रथस्य 
नेमिः र चक्रधारा यस्य स धातुमेदारुणयामनेमिः, याणे = गमने ये ध्वनयः = क्ष्बेडहेषादयः इति 
प्रयाणध्वनयरी: मिश्राणि मिलितानि तूर्याणि = मुरजादीनि यस्य॒ स प्रयाणः्चनिमिश्रवरयः 
सः कुज: मुः स्वामी रात्रा पुलिन्द किरातेः उपाय्यन्ते इति तानि उपपादितानि = 
आनीय समर्पितानि उपायनानि = उपहारान्‌ पश्यन्‌ = अत्रलोकयन्‌ जिन्थ्यं = तिन्ध्यनामानं पतं 
न्यलंघयत्‌ == उल्ळंदितवान्‌ । 
समासः--यानस्य नेमिः याननेमिः, धातूनां भेदः धातुभेदः तेन अरुणा याननेमिः, यस्य 
स धातुमेदारुणयाननेमिः, प्रयाणे ये ध्वनयः तैः मिश्राणि वूर्याणि यस्य स अयाणध्वनिमिश्रतृर्य: । 


हिम्दी-सेना के पढियो से पिसे, गेरू आदि धातुओं की धूल से जिसके रथ के पहिये 
छाल हो गये हें और चलती हुईं सेना के होहल्ले से जिसकी तुरही आदि की ध्वनि मिल 
गई थी, अर्थात्‌ सेना के शब्द से बाजा के शब्द दव गये थे, ऐसे राजा कुश बिन्ध्यनासी मिल्लों 
की भेंट की सामयी को देखते हुए, निन्ध्याचळ को लाँध गये ( पार कर गये ) ॥ ३२ ॥ 


तीथे तदीये गजसेतुबन्धाश््तीपयासुत्तस्तोऽस्य गङ्गाम्‌ । 
अयलबालच्यजनीबभूचुहंसा नमोलङ्नलोलपक्षाः ॥ ३३ ॥ 
तदीये वैन्ध्ये तीेंऽत्रतारे गजा एड सेतुस्तस्य बन्धाद्धेतोः अतीपगां पश्चिमवाहिनी गङ्गा- 
भुत्तरतोऽस्य कुशस्य नभोलइनेन लोळपक्षा हंसा अयत्नेन बालन्यजनीबभूवुङचामराण्यभूवन्‌ । 
अभूततद्भावे च्विः ॥ 
झन्वयः- तदीये तीथे गजसेतुवन्धात्‌ प्रतीपमां गंगाम्‌ उत्तरतः अस्य नभोलइमलोलपक्षाः 
हंसाः अयल्बालब्यजनीबमूबु: । 
ब्याख्या--तस्य=विन्ष्यस्य अर्थ तदोयस्तस्मिन्‌ तदीये =वैन्ध्ये तीथें== अवतारे गजाः = 
नागाः एव सेतुः=-आलिः, इति गजसेतुस्तस्य बन्धः निर्माणे तस्मात्‌ गजसेतुबन्धात्‌ अतो 
विरुद्ध गच्छतीति मतीपगा तां प्रतीपगा =पञ्चिमवाहिनीं गंगां = भागीरथीम्‌ उत्तरतः न=परतोरं 
गच्छतः अस्य=राक्षः कुशस्य नमसि = आकाझे ंघनं==गमनं तेन नमोलद्ननेन लोलाः = 
चन्ललाः पक्षाः = गरुतः येषां ठे नमोलंघनलोळपक्षाः, हंसा:--मानसौकस:, न वालव्यजनमिति 


३३४ रघुवंशे 


अबाछव्यजनम्‌ अयः्नेन = अनायासेन अबालव्यजनानि बालव्यजनाति = रोमगुच्छकानि समपद्यन्त 
इति बाळव्यजनीनभूदुः == चामराणि संजातानि, इत्वर्थः । पद्ेऽस्मिन्‌ रीविश्वनाथकविराजेन 
'अस्थानस्यपदत्वदोषः? प्रकरितः ¦ तन्न युक्तम्‌ , अर्न्नाहे तदीयपदेन जिन्ध्यस्य सहज नतु गंगायाः । 
विन्ध्यस्य प्रकृतत्वात्‌ ! अतो निर्दर प्थमिदमिति । 
समासः--गजाः एव सेतुः गजसेतुः, तस्य बन्धर्तस्मात्‌ गजसेतुबन्धात्‌ । नभसि लंबन- 
मित नभोलंघनं, देन लोला: पक्षा येषां ते नमोलंदनलोळपक्षा: । अयत्नेन अबालव्यजनानि, 
बाळव्यजनानि संजातानीति अवक्षवालव्यजनीबभूवुः । 
हिन्दी-निन्ध्याचळ के घाट पर उल्टी बहती हुई गंगा पर हाथियों का पुछ वान्धकर 
उससे गंगा को पार करने वाले इस राजा कुश के विना प्रयत्न किये ही वे हंस चामर बन 
गये, जिनके कि आकाश में उड़ने से पंख हिल रहे थे । अर्थात्‌ इथर-उधर हिलते हुए वे सफेद 
पंख हां चामर के समान थे । इस पद्य में लाहित्यदर्षणकार ने अस्थानस्थपदता दोष दिया है. 
सो ठीक नहीं, यतः तत्पद से विन्ध्य का ग्रहण हे ॥ १३ ॥ 
स पूजजान! कपिलेन रोषाद्धस्मावशेषीकृतबिग्रहाणाम्‌ । 
सुराइलयप्राप्तिनिमित्तमम्भस्रेख्रोतसं नौंछ॒लितं वब,दे ॥ ३४ ॥ 
स कुशः कपिलेन मुनिना रोषाहृस्मातशेषीकृता त्रियहा देहा येषां तेषां पूर्वजानां दृद्धानां 
सगराणां सुरालयस्य स्वर्गस्य प्राप्ती निमित्ते नौभिर्लुङितं क्षुमितम्‌ । न्रिस्रोतस इदं त्रेश्लोतसं 
गाङ्गमम्भो नक्‍न्दे ॥ 


: कविळेन रोषात्‌ भस्मावशेषोङ्तविअह्वाणा पूर्वजानाम्‌ सुरालयप्राप्तिनिमित्तं 
त्ै्लोतसम्‌ अम्भः वनन्दे । 

इप्राख्या--सः + राजा कुशः कपिलेन = मुनिना रोषात्‌--क्रोधात्‌ भस्म = भूतिः अब- 
झेषम्‌न= अवशिष्ट येषां ते भस्मावशेषः न भस्मावरेषाः अभस्मानशेषाः संपद्यमानाः भस्मावशेषी- 
हाः येषां ते तेषां भस्माशेषीतजरिम्रहाणाम्‌ पूर्वस्मिन्‌ काले जाताः पूर्वजस्तेषां 
वृद्धानाम्‌, सागराणां सुरालयस्य ==स्वर्थस्य प्राप्ति: =अनासिः, तस्यां निमित्तं = 
सुराल्यमाहिनिमित्तं नौभिः = नौकाभिः ललितं =क्षुमितं ==रकम्मितं तत्‌ नौलुलितं, 
श्रौणि स्रोतांसि यस्याः त्रिस्रोठाः, त्रिख्रोतसः==भागोरथ्याः इदं तस्रोतसं तत्‌ अम्भः = जलं, 
गंगाजल, गंगामित्यर्थः ववन्दे = प्रणनाम । 

समासः_ मस्मावसेषीङ्ृताः विग्रहवाः येषांते तेषां भस्मावशेषीकृतविग्रह्वाणाम्‌ । पूर्व जाता: 
पूर्वजस्तेषां पूर्वजानाम्‌। सुराणाम्‌ आलयः सुरालयः, सुरालयस्य आपिः, तस्यां निमित्तं तत्‌ 
सुरालयप्राप्तिनिमित्तम्‌ । नौभिः लुलितं, तत्‌ नौलुलितम्‌ । 

हिन्दी--राजा कुशने, कपिलमुनि ने क्रोध से जिनके शरीरों को भस्म कर दिया था, 
उन अपने पूर्वजों ( सगर के ६० हजार पुत्रों ) की स्वगं की मासि का कारण ( स्वगे में 
पहुँचाने वाली ) तीन ज्रोतों वाली गंगा जी के जल को प्रणाम किया ॥ ३४ ॥ 


षोडशः सर्गः ३३५ 


इव्यध्वनः कैड्चिदहोमिरन्ते कूल समासाद्य कुशः सरय्वाः । 
वेदिप्रतिष्ठान्वितताध्वराणां यूपानपञ्यच्छतशो रघ्रूणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इति केरिचदहोभिरभ्तनोऽन्तेऽनसाने कुशः सरय्वा: कूलं समासाय त्रितताध्वराणां विस्तृत- 
मलानां रघूणाम्‌ । वेदिः प्रतिष्ठास्पद येषां तान्‌ । यूपान्यशियपशुवन्धनस्तम्भाज्डतशो5पशयत्‌ ॥ 

'अन्वय:--इति केश्रित्‌ अहोभिः अध्वनः अन्ते, कुशः सरखा: कूल समासाय, वितताध्व- 
राणां रघूणां वेदिमतिष्ठान्‌ शतश: बूपान्‌ अपश्यत्‌ । 

ब्याख्या---इति = इत्यं पूर्वोक्तपकारेण कैश्चित्‌ = कतिपयोभि: 
मार्गेस्य अन्ते = अवसाने, अतिकान्ते सति इत्य 
कूलं = तटं समासाद्य = पाप्य नितताः = विस्तृता अध्वरा: =यश्षाः = मखाः येस्ते तेषां वितता- 
ध्वराणाम्‌ रषूणां +रघुबंशीयानां विदयते = शोधनेन ध्षायते, वरिचार्य्थते, आप्यते वा नेदिः = 
परिप्इता भूमिः मतिषठा = आरपदं, स्थानं येषां ते तान्‌ वेदि्रतिष्ठान्‌ शतशः = शतसंए्थाकान्‌ , 
मसंख्यान्‌ वूपान्‌ = स्तम्मान्‌ अपश्यत्‌ = अवलोकवामास । 

समास: वेदिः मतिष्ठा यषां ते तान्‌ वेदिथतिष्ठान्‌। वितताः अत्वराः येस्ते तेषां वितता- 
राणाम्‌ । 

हिन्दी--ईस प्रकार कुछ दिलों में रास्ता समाप्त करके राजा कुश ने सरयू नदी के किनारे 


पर पहुँच कर बढ़ेबड़े यज्ञों को सम्पन्न करने वाले रघुतक्षिय के गाडे हुए वेदियों पर सैकड़ों 
यश्स्तम्भ देखे ॥ ३५ ॥ 


आधूय शाखाः कुसुमहुमाणां स्टरट्टा च शीतःन्सरयूतरङ्गान्‌ । 
तं झान्तसेन्य कुलराजधान्याः प्रव्युञ्जयामोपवनान्तवायुः ॥ ३६ ॥ 
कुलराजधान्या उपरान्ततरायुः कुसुमद्रुमाणां शाखा आवूयेषदुत्वा । सुरमिमग्दरचेतयर्थः । 
शीतान्सरयूतरङ्गादच स्वा । अनेन शेत्योक्ति: । क्कान्तसैन्य तं कुशं प्रत्युज्गाम ॥ 
'अन्वथ:--कुलराजधान्या: उपत्रतान्तवायुः कुस्ुमद्रुमाणां शाखा: आधूय शीतान्‌ सरयूः 
तरंगान्‌ स्पष्ट्वा जान्तसैन्यं तं प्रत्युक्षगाम । 
ब्याख्या--कुलस्य=वंशस्य राजधानी =ग्रधाननगरी इति कुछराजधानी तस्याः कुछ- 
राजधान्या, उपबनानाम्‌=आरामाणाम्‌ अन्तः =भध्यस्तस्य वायु: पवनः, इति उपननान्त- 
वायुः, कुपुमानिऱच्पुष्पाणि ्रवानानि येषु ते कुसुमप्रधानाः कुसुमग्रधानाइच ते द्रुमाःऱवृक्षाः 
इति कुसुमद्रुमाः, शाकपाथिवादित्वात्‌ उत्तरपदलोपः ¦ तेषां कुसुमद्रुमाणां शखा: =लताः “समे 
झाखालते” इत्यमरः । आध्ूय= किंचित्‌ अकम्प्य, अनेन सुरभित्वं मन्दत्व व्यज्यते । शीत्तान्‌ = 
झोतळान्‌ सरख्वाः-वसरयूनया: तरंगाः= ऊर्मयः, तानू सरदूतरंगान्‌ स्वा उपस्पृश्य, 
आलिंग्येत्यथः । अनेन झीतलत्वोक्ति: । क्षान्तं =म्छानं सैनवं =तेना यस्य स तं कान्तसैन्य 
तं नमराजानं कुश अत्युज्जमाम = मत्यदूगतः, राज: स्वागतार्थं वायु: सम्मुखमागत इत्यर्थः । 


३३६ रघुबंशे 


समास:--ऊुतुमप्रधाना: दुमाः, कुसुमट्रुमास्तेषाँ कुसुमहुमाणाम्‌ । सरय्वा: तरंगास्तान्‌_ 
सरयूतरंगान्‌ । रन्त सैन्य यस्य स तं कान्तसैन्यम्‌। कुलस्य राजधानी कुलराजधानी तस्याः 
छुछराजधान्या: । उपवनानाम्‌ अन्तः, तस्य वायु: उपवनान्तवायुः । 


हिन्दो--अपने कुल की परम्परागत राजधानी अयोध्या के उपत्रनों के बोच से निकले 
वायु ने, फूलों से लदी हुई डालियों को जरा हिलाकर, और सरयू की शीतल तरंगों का स्पर्श 
करके, सेना सहित थके इए राजा कुश का सामने से अभिनन्दन किया, अर्थात्‌ शीतल मन्द 
सुगन्ध वायु ने उनके श्रम को दूर किया ॥ ३६॥ 

अथो फशल्ये रिपुमझशल्यस्तस्याः पुरः पौरसखः स राजा । 
कुलध्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयाभास बली बलानि ॥ ३७ ॥ 

अथ रिपुषु मन्न॑ शल्य शङ्कः शरो वा यरय सः। “शल्य शङ्को शरे वंशे’ इति विश्वः । 
पौराणां सखा पौरसखः कुलस्य ध्वजग्चिहमूतो बली स राजा चलाश्चलन्तो बा ध्वजा येषां तानि 
तानि बरनि सैन्यानि तरयाः पुरः पुर्या उपशल्ये ग्रामान्ते । आमान्त उपशाल्यं स्यात्‌? इत्यमरः 
निवेशयामास ॥ 

अन्दयः--अथ रिपुमग्नशल्यः पौरसखः कुलध्वजः बली सः, चलध्वजानि तानि बलानि 
तस्याः पुरः उपशल्ये निवेशयामास । 

ब्यार्या--अथ = अनन्तरं रिपुषु = शन्ुषु मग्न == लीनं शल्यं = शंकुः, सायकं वा यस्य सः, 
रिपुमञ्जशल्यः “वा पुंसि शल्यं शंकु ना” इत्यमरः। “च्बेडाशकुशरे हल्यं ना” शति च कोषः । 
पुरे भवाः पौराः, पौराणां=्=नागरिकाणां सखा = मित्रमिति पौरसखः कूलस्य = रघुवंशस्य 
ध्वज: = चिहृभूतः, इति कुलध्वजः वलमस्यास्तीतिं बळी = बळवान्‌ सः, राजा, कुशः चलाः = 
चंचला दोधूयमानाः ध्वजाः = पताकाः येषां तानि चलध्वर्जान तानिं बळानि = सेन्यानि, सैनि- 
कानित्यर्थः । तस्याः पुरः = नगर्य्याः, अयोध्यायाः शत्यम्‌ उपगतः, उपशल्यम्‌ = ग्रामान्ते, उप- 
कण्ठमित्यर्थः , “उपकण्डोपशल्ये दवे” इति त्रिकाण्डशेषः । “आमान्त उपशल्यं स्यादि” त्यमरः । 
निवेशयामास = स्थापयमास । 

समासः--रिपुपु मञ्चं शत्यं यस्य स रिपुमभ्नशल्यः । पौराणां सखा, इति पौरसखः । कूलस्य 
ध्वज: इति कुलध्वज: । चलाः ध्वजाः येषां तान चलध्वजान तानि। शल्यमुपगतः इति 
उपशल्यम्‌। 

हिन्दी--और वहाँ पहुँचने पर शत्रुओं के ऊपर बाण गाइने वाले, ( शत्रुओं के संहारक } 
जागरिकों के मित्र, ( पालक ) तथा अपने कुल को चमकानेबाले वलवान्‌ उस राजा कुश ने, 
फहराती ध्वजा वाळे अपने सैनिकों को उस नगर अयोध्या के आस-पास के स्थानों पर ठहरा 
दिया । अर्थात्‌ नगर के बाहर ही पडाव डाळ दिया ॥ ३७॥ 


तां शिल्पिसंघाः प्रमुणा |नयुक्तास्तथागतां संग्टरतसाधनरवात्‌ । 
पुरं नवीचळुरपां विसर्गान्मेधा निदाघग्ळपितामिवोर्वौस्‌ ॥ ३८ ॥ 
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प्रभुणा नियुक्ताः शिल्पिनां तक्षादीनां संघाः संभृतसाथनत्वान्मिलितोपकरणत्वात्तां तथा- 
गताम्‌ । शुन्यामित्यथः । पुरमयोध्याम्‌। मेघा अपां विसर्गाज्जलसेकान्लिदाव्लपिता ग्रीष्मतप्ता- 
मुर्वीमिव । नबीचक्रुः परिपूरयां चक्रुः ॥ 

'अन्वयः--पझुणा नियुक्ताः शिल्पिसंघा: सम्भृतसाधनत्वात्‌ तां तथागतां पुरं मेधाः अपाँ 
विसर्गात्‌ निदाग्छषिताम्‌ उवीम्‌ इव नवो चक्रुः । 

ब्याख्या--प्रकपेंण भवतीति प्रभु: तेन प्रमुणा = स्वामिना कुशेन नियुक्ताः 
शिल्पमस्त येपां ते शिल्पिनः, शिल्पिनां ==कलानिदां, तक्षादौनामित्यर्थः संवाः 


भूहाः, इति 
शिल्पिसंचा: सम्भृतानि = संगृहीतानि साधनानि =उपक्ररणानि येस्ते, तेषां भाउस्तत्वं तस्मात्‌ 
सम्धतसाथनत्वात्‌ तां तथागतां = जनवियुक्तां शुन्यामित्यर्थः । पुरम्‌=अयोध्यां मेघा: =नपयोदाः 


अपां =जलानां ्रिसगांत्‌ = त्यागात्‌ , वर्षणादित्ययं: । निदावेन == यरीष्मेण ग्छपिता = तप्ता तां 
निदावग्लपिताम्‌ उतरी न्म्दृथिवरीस्‌ शव==यथा नरी वळु: नूतनां कृन्तः, परिणतां सुशो- 
भितात्र इतवन्तः इत्यर्थ: । 

समासः--शिल्पिनां संघा: शिल्पिसंवाः। निदाघेन ग्लपिता निदावग्लपिता तां निदाष- 
ग्छपिताम्‌ । संभृतानि साधनानि यैस्ते संभृतसाधनाः तेषां भावस्तत्वं तस्मात्‌ संभृतसापनत्वात्‌ । 

हिन्दी--जिस मकार बादल जल वर्षाकर गरमी से तपी सूखी धरती को हरी भरी बना 
देते हैं, उसी अकार राजा कुश के द्वारा लगाए गए कारीगरो के समूह ने सत्र सामग्री से पूर्ण 
होने के कारण, उस सूनी उजाड़ पड़ी अयोध्या को सजाकर नई बना दिया ॥ ३८ ॥ 


ततः सपर्या' सपशुपहारां पुरः पराध्यंप्रतिमाशहायाः । 
उपोषितर्वास्तुविधानविद्विनिवर्तयामास रघुप्रवोरः ॥ ३९ ॥ 


ततो रघुप्रवीर: कुश: प्रतिमा देवताप्रतिकृतयः । अर्च्या इत्यर्थः । पराध्यंमतिमागू हावाः 
प्रदास्तदेवतायतनाया: पुर उपोषितेवास्टुविधानविद्धिः प्रयोज्येः पशूपहारेः सहितां सपशुपहारां 
सपर्या निर्वतेयामास कारयामास । अत्र ण्यन्ताण्णिच्पुनरित्यनुसंघेयम्‌ । अन्यथा वृतेरकर्मकस्य 
केरोत्ययंत्वे कारयत्यरबाभावप्रसङ्घात्‌ । मवितन्यं बृतेरण्यन्तकर्ता मयोज्यव्ेन तन्निदेशाव्ययोगान्तर- 
स्वापेक्षितत्वात ॥ 

अन्वयः-ततः रघुमनीरः परार्ध्यपतिमाणृहायाः पुरः उपोषितैः वास्तुविधानविद्धिः सफ्शूप- 
हरां सपर्या निर्वेतेयामास । 

श्यास्था-ततः=नगरपरिष्करणानन्तरम्‌ रघुपु -रघुकुलेषु प्रवीरः==्रेषः, इति रघु- 
अबीरः = कुशः परस्मित्र्थे भवाः परार्ध्या: । पराध्यांनां = प्रशस्ताना , श्रेष्ठानामित्यथे: । प्रतिमानां = 
भू्तोनां गृहाः = मन्दिराणि यस्यां सा तस्याः पराध्यम्तिमागृहाया: पुरः--अयोध्यायाः उपो- 
पितैः--कृतोपवासैः वसन्त्यत्र वास्तु: । वास्तूनां = भवनानां विधानं «निर्माण त्रिदन्ति = 
जानन्तीति वास्तुमिधानविदः तैः वास्तुविधानविद्भिः, वास्तुकर्मेत्रा मयोज्यैः पशूनां ==ाया- 
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दीनाम्‌ उपदाराः=बछयः इति पणूपद्दाराः तैः सहिता>युक्ता तां सपशूपद्दारां सपर्या = पूर्जा 
निवर्तयामास = कारयामास । 

समासः--रघुषु मीरः रघुभवोर: । म्तिमानां गृद्दा: मतिमागृ हाः, परार्ध्याः प्रतिमागृहाः 
यश्यां सा पराध्यप्रतिमागृहास्तस्या: पराध्यैम्तिमागृहाया: । वास्तूलां विधानानि इति वास्तुविषा- 
चानि तेषां विदः तैः वास्तुविधानविद्धि: । पशुनामुपहारा: पशूपहारा:, पशुपहारे: सहिता तां 
सपशूपहाराम्‌ 1 


हिन्दी--नगर की भरम्मती और सफाई हो जाने पर, ब्रत उपवास करने वाले तथा 
भवन निर्माण के जानकारों ( या दास्तुयश के विद्वानों ) के द्वारा रघुओं में श्रेष्ठ राजा कुश ने 
श्रेष्ठ प्रतिमाओं के घरों वाली ( या सुन्दर मन्दिरों वाली ) अयोध्या नगरो की पशु बलिदान 
सहित सविधि पूजा कराई ॥ ३९ ॥ 


तस्याः स राजोपपदं निशान्तं कामीव कान्ताहृदय प्रविश्य । 
यथाईंमन्येरनुजीविलोकं सं भावयामास यथाप्रधानम्‌ ॥ ४० ॥ 


स कुशस्तस्याः पुरः संबन्धि राजोषपद्रं राजदाव्दपूर्वं निशान्तस्‌ । राजभवनमित्यथे: । 
“निशान्तं भवनोषसोः? इति विश्वः । कामी कान्ताङ्दयमिन अविश्य । अन्यैर्निशान्तैरनुजीविलोक- 
ममात्यादिकं यथामधानं मान्यानुसा रेण । यथाह यथोचितम्‌ । तत्तदुचितगृहेरित्यथ: । संभावयामास ॥ 

हन्वय:--सः तस्याः राजोपपदं निशान्तं कामी कान्ताहृदयम्‌ इन अनिश्य अन्यैः अनुजीबि- 
लोकं यथाप्रधार्न यथाई सम्भानयामास । 

व्याख्या--सः = कुशः तस्याः = पुरः, अयोध्यायाः पदस्य समीपम्‌ उपपदं राजक्षिति शब्दः 
उपपदं = समीपं यस्य तत्‌ राजोपपदं तत्‌ न राजशब्दपूर्व, निञ्ञायां नवरात्री अम्यतेस्म न 
गम्यतेस्म, इति निशान्तं = भवनम्‌ , राजभवनमित्यर्थः । “निज्ञान्तं सदनं वस्त्यभगार मन्दिरं 
पुरम्‌? इति वाचस्पतिः । कामो= प्रेमी खरेण इत्यर्थः कान्ताया:_<मियाया: हृदय == चित्तम्‌ 
शव रू यथा अविश्य == प्रवेशं कृत्वा अन्यैः == अपरैः, भवने:, अनुजीवन्तीति अनुजीविनः, तेषां 
रोकः # ससुदायः, इति अनुनीत्रिलोकस्तम्‌ अनुजीविलोकम्‌ ==अमात्यादिकम्‌ प्रधानमनतिक्रम्य 
यथाप्रधानं = मान्यानुसारेण यथार्ह = यथायोग्यं तत्तद्योग्यभवनैरित्यर्थः । सम्भावयामास= 
सम्भावित्तवानू। 

समासः--पदस्य समीपम्‌ उपपदम्‌ , पदमुपगतो वा उपपदम्‌ । राजन्‌ इति उपपदं यस्य 
तत्‌ राजोपपदम्‌ । कान्तायाः हृदयमिति कान्वाहृदयं तत्‌ । अनुजीविनां लोकस्तम्‌ अनुजीवि- 
छोकम्‌ । अधानमनतिक्रम्य यथाप्रधानम्‌ । 

हिन्दी--जिस मकार कामी पुरुष कामिनी सत्री के हृदय में घुस जाता है, उसी प्रकार 
राजा कुश ने उस अयोध्यानगरी के राजभवन में प्रवेश करके,और दूसरे भवनों से अपने अनुयायी 
मंत्री आदि लोगों का ठीक योग्यतानुसार सत्कार कर दिया। अर्थात्‌ जो जिसके योग्य था 
बद धर उनको दे दिया ॥ ४० ॥ 
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सा मन्दुरासंश्रयिभिस्तुरंगेः शालाविधिस्तम्मगतैश्च नागैः । 
पूराबमासे विपणिस्थपण्या सर्वाज्षनद्धाभरणेव नारी ॥ ४१ ॥ 


विपणिरथानि पण्यानि क्रयबिक्रयाईजस्तूनि यस्याः सा । “विपणिः पण्यवीथिका’ इत्यमरः । 
सा पूरयोध्या मन्दुरासंअयिभिरश्वशालासंश्रयणशीले: । '्राजिशाला तु मन्दुरा’ इत्यमरः । 
“जिदृक्षि-! इत्यादिनेनिपत्ययः । तुरंगेरश्वः । झालास गृहेषु ये विधिना स्थापिताः स्तम्भा- 
स्नातैः माैनमैश्च । सर्वाह्ेपु नद्धान्याभरणानि यस्याः सा नारीव । आवभासे ॥ 

अन्वयः--तिपणिस्थपण्या सा पूः मन्दुरासंश्रयिभिः तुरंगैः, शालाविधिस्तम्भगनैः नागेः 
सबांगनद्वाभरणा नारी इत्र आबभासे । 

व्याख्या--विपणन्ते5त्र विपणिः, दिपणी ==पण्यत्रोयिकायां तिष्ठन्ति इतिं बिपणिस्थानि 
पण्यानि >> क्रयविक्रययोग्यवस्तूनि यस्याः सा विपणिस्थपण्या सा--प्रसिद्धा पूः = नगरी अयोध्या 
मन्दन्तेऽतर मन्दुरा, मन्दुरां =वाजिशालां संश्रयन्ते तच्छोलाः मन्दुरासंश्रयिणः तैः मन्दुरासंश्र- 
विभिः, अश्वशालारिथतैरित्यर्यः । तुरंगेः-अश्वे: विधिना = विधानेन स्थापिताः स्तम्भाः = पूपाः, 
विधिस्तम्भाः । श्ञालासु = गजगृहेपु ये तिधिस्तम्भाः, इति झालाविभिस्तम्माः, तान्‌ गताः 
आप्ताः, तत्र बद्धा इत्यर्थः, तेः शालात्रिघिस्तम्भगते:, नागे: = हस्तिभिश्च सर्वाणि च तानि अंगानि 
सर्वागानि, सत्रागेषु = अखिलावयमैषु नद्धानि=्>धारितानि, आभरणानि = भूषणानि यस्याः सा 
सर्वागनद्वाभरणा नारी = खी इन =यथा आवभासे = समन्तात्‌ शुशुभे । 

समाखः-मन्दुरायां संश्रयिणस्तेः मन्दुरासंश्रयिमिः । विधिना स्थापिताः स्तम्माः, विधि- 
स्तम्भाः शालासु ये विधिस्तम्भास्तत्र गतासौः ज्ालाविधिस्तम्भगतेः । विपणिस्थानि पण्यानि 
यस्याः सा विपणिस्थपण्या । सर्मेषु अंगेषु नद्वानि आभरणानि यस्याः सा सर्वांगनद्वाभरणा । 

हिन्दी--जिसके बाजारों में खरीद बिक्री को वस्तुएँ सजाकर रखी हैं ऐसी वह अयोध्या 
नगरी, घुड़शाला में बन्थे घोड़ों से, तथा हाथियों की शालाऑ में विधि से गाडे गये खूटों में 
अन्ये हाथियों से ऐसी झुन्दरी लग रही थी मानों सारे शरीर में आभूषण पहने हुई कोई छी 
हो॥ ४१॥ 

बसन्स तस्यां वसतो रत्रृशां पुराणशोमामधिरोपितायाम्‌ । 
न मैथिलेयः स्पृह्यांबभूच अत्रे दिवो नाप्यलकेश्‍वराय ॥ ४२ ॥ 

स मैथिलेयः कुशः पुराणझोमां पूवंशोभामधिरोपितायां तस्यां रघूणां वसतावयोध्याां 
बसन्‌ । दिवो भे देवेन्द्राय तथा$लकेश्वराय कुखेरायापि न स्पृहयांबभूव । तावपि न गणयामासे- 
त्यर्थ: । स्पृहेरीप्सितः? इति संमदातत्वाञ्चतु्था । एतेनःयोध्याया अन्यनगरातिञ्चायित्वं गम्यते ॥ 

अन्वयः-सः मैयिलेयः पुराणशोमाम्‌ अधिरोपितायां तस्यां रघूणां वसतो बसन्‌ दिवः 
अत्र “तथा” अळकेश्वराय अपिं न स्वृहायांबभून । 

स्याश्मा-सः==परसिद्धः मेथिल्याः अपत्यं पुमान्‌ मैथिलेय:->कुशः पुराणा = ्राचोना, 


३४० रघुवशे 


चासौ शोमा = कान्तिः, `शति पुराणशोभा तां पुराणशोभाम्‌ <अधिरोपितायां = कृतायां 
तस्यां बसन्तत्रेति वसतिः तस्यां वसतौ = अयोध्यायां वसन्‌= नित्रासं कुर्वन्‌ दिवः-= सर्गस्य 
भन्ने =इन्द्राय तथा अलति = भूषयतीति अलका तस्याः ईश्वर: : तस्मे अलकेश्वराव अपि 
न स्पृहयाम्बभूव = न स्पृहयान्चकार । इन्द्रं कुबेरज्ञापि न गणवामासेत्यर्थः । 
लमासः-पुराणा चासौ शोमा पुराणझ्ोमा तां पुराणशोमाम्‌ । अलकाया ईश्‍वर: अल- 
केश्वरस्तस्मै अलकेश्वराय । 
हिन्दी--मिथिलेशकुमारी के पुत्र कुश मे, अपनी पुरानी शोमा एवं ९ इवर्थे वैभव को प्राप्त 
इई, उस अपने पूर्वजो की राजधानी अयोध्या में रहते हुए, स्वर्ग के राजा इन्द्र, तथा अलका 
पुरी के राजा कुबेर को भो स्पृहा को छोड़ दिया ! अर्थात्‌ इन्द्र बनने एवं कुबेर वनने की भो 
इच्छा नहीं रखी ॥ ४२ ॥ 
कुशस्य कुमुद्वती संगमं स्तौति 
अथास्थ रत्र ग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्विहारम्‌ । 
निःइवासहार्याझुकमाजगाम घर्मः प्रियादेषमिवोपदेष्टम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अधास्य कुशस्य । रत्नैमुक्तामणिभिग्रंयितान्युत्तरीयाणि यरिमस्तम्‌ । एकान्तमत्यन्त॑ पाण्ड्बो: 
स्तनयोलंम्बिनो द्वारा यस्मिस्तस्‌ । नि:शवासहार्याण्यतिसमाण्यंशुकानि यत्र तम्‌ । एवं शीतलां 
प्रियाया वेषं नेपथ्यमुपदेष्ट्मिव धर्मों ग्रीष्म आजगाम ॥ 


श्रन्वयः- अथ अस्य रल्ग्रथितोत्तरीयम्‌ एकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारम्‌ निश्वासहायाँझुकम्‌ 
म्रियावेषम्‌ उपदेछुम्‌ इव पर्मः आजगाम 1 

ड्याख्या--अथ<अनन्तरम्‌ अस्य = राशः कुशस्य रत्नैः =मुक्तादीरकमणिभिः ग्रथितानि = 
झुम्फ्तानि उत्तरीयाणि =संव्यानानि, उपरिधार्यव्माणीत्यर्थः । यस्मिन्‌ स तम्‌ रक्षप्रथितोत्त- 
रीयम्‌, संम्यानमुत्तरीयमित्य्ंः, एकान्तम्‌ = अत्यन्तं पाण्डू =षवलौ यौ स्ततौ = कुचौ तयोः 
लम्बिनः = म््रमानाः हाराः ==मौक्तिकमालाः यस्मिन्‌ स तम्‌ ९कान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारम्‌ , 
निश्वासेः = श्वासपश्वालेः आहार्याणि >आहर्तु योग्यानि अतियक्ष्माणीत्यर्थः, अंशुकानि = 
वख्चाणि यस्मिन्‌ स तं निश्वासहार्याशुकम, अतिंशोतलम्‌ , म्रियायाः वेषः = नेपथ्य 
तं म्रियावेषम्‌ उपदेष्टु = कथयितुं स्मारयितुमित्यर्यः । शत्र = यथा धर्मः = ग्रीष्म आजगाम = 
सम्प्राप्त: । 

समाखः-रत्नैः अथितानि उत्तरीयाणि यस्मिन्‌ स तं रलग्रथितोत्तरीयम्‌ । एकान्त पाण्डू 
च तौ स्तनौ एकान्तपाण्डुस्तनौ, तयोः रुम्विनः हाराः यत्र स तम्‌ एकान्तपाण्डुस्तनलम्ढि- 
हारम्‌ । निश्वासैः हार्याणि अंशुकानि यस्मिन्‌ स तं निश्वासहार्याशुकम्‌ । भियायाः वेषस्तं 
मियावेषम्‌ । 

हिन्ढी- अयोध्या के फिर से सुसम्पन्न होते ही ग्रीष्म ऋतु आ गया, जिसने आते दी 
मानों राजा कुश को उस मिया के वेष-भूषा का स्मरण करा दिया, जिसकी चुनरी में हौरा- 
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भोती आदि रज्ञ जड़े हों, तथा खूब गोरे स्तना पर मोतियों के हार लटक रहे हों, और जिसका 
महीन काड़ा सांस से उड़ रहा हो। अयात्‌ सांस से उड़ने वाले सुक्ष्मवन्न पहने हुई वह 
प्रिया ददो ॥ ४३ ॥ 


असस्त्यचिह्वादयनात्समीप दिगुत्तरा भास्वति संनिवृत्ते । 
आनन्दशीतामिव बाष्पत्रृ्टि हिमखुति हैमवतीं ससज ।। ४४ ॥ 
अगस्त्य: चिह्वं यस्य तस्मादयनान्मार्गाद्दक्षिणायनाद्वास्वति समीपं संनि&त्ते सति। उत्तरा 
दिक्‌ । आनन्दशीतां वाप्पवृष्टिमिव । हैमवर्ती हिमतत्संवन्विनीं हिमत्रुति हिमनिष्यन्द ससर्जे । 
अत्र प्रोषितम्रियासमागमसमा थिर्गम्यते ॥ 


अस्बय;--अगस्त्यचिह्वात्‌ अयनात्‌ भास्त्रति समीपं सन्निवृत्ते सति, उत्तरा दिक्‌ आनन्दः 
शीतां बा'पबृष्टिम्‌ इत्र हैमतीं दविमत्रुतिं ससर्ज । 


व्याज्या--अगं=विन्ध्वं स्त्यायति =स्तन्नोति, इति अगस्त्य: == कुम्भसंभवः चिह्न = 
हक्ष्म यस्य तत्‌ तस्मात्‌ अगस्त्यचिद्वात्‌ अयनात्‌ = मार्गात्‌ , दक्षिणायनादित्वर्थः । मासः सन्त्यस्य 
असौ भास्वान्‌ तस्मिन्‌ भारत्रति =स्येँ समीपं = सन्निकटे सन्निवृत्ते -परावृत्ते सति उत्‌ > कर्ध्वं 
तरन्ति यस्यां सा उत्तरा=्उदीची दिक्‌ = दिशा आनन्देन = हृर्षेंण शीता = शीतला ताम्‌ 
आनन्दशीतां वाप्पाणाम्‌==अश्नृणां दृष्टिः =वर्पणं तां बाप्पवृष्टिम्‌ इव =यथा हिमबतः इयं 
हैमवती तां हेमवती =हिमालयलंबन्धिी हिमस्य =तुषारस्य खतिः=क्षरणं तां हिमखुर्ति 
ससज = विसृष्टवती । 


सम;स:--अगस्त्यः चिह्नं यस्य तत्‌, तस्मात्‌ अगस्त्यचिह्वात्‌ । आनन्देन शीता ताम्‌ 
आनन्दशीताम्‌ । वाध्पाणां वृष्टिस्तां वाष्पबृष्टिम । हिमस्य खुतिस्तां हिमस्रुतिम्‌ । 

हिन्दी--गर्मौ में जो वरफ बहने लगा, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो, अगस्त्यसुनि 
से चिहित मागे से ( दक्षिण दिशा से ) भगवान्‌ मास्कर के अपने पास लौट आने पर उत्तर 
दिशा ने आनन्द से शीतळ आतठुओं को वर्षा के समान हिमालय से बरफ को वह्या दिया हो। 
यहाँ मोषितभतूंका के समागम की अभिव्यक्ति दो रही है ॥ ४४ ॥ 


प्रबृद्धतापो दिवसोऽतिमात्रमत्यथमेव क्षणदा च तन्वी । 
उभौ विरोधक्रियया,विमिन्नो जायापता सानुद्चयाविवास्ताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अतिमात्रं अदृद्धतापो दिवसः । अत्यर्थमेवानर्ल्य तन्वो कृशा क्षणदा [बुभौ । विरोध- 


क्रियया ्णयकछहादिना विरोधाचरणेन जिभिन्नौ सानुशयौ सातुतापी जायापती दंपती शव 
आस्ताम्‌ । तयोरपि तापकार्स्य॑स्भवरात्तत्सइञ्ावमूतामित्यवे: ॥ 


अन्वयः--अतिमात्रं मबृद्धतापः दिवसः अत्ययम्‌ र तन्त्री क्षणदा च इति उभौ विरोध- 
क्रियया विभिन्नौ सानुशयो जायापती इव आस्ताम्‌ । 
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ब्याख्या- अतिक्रान्त वेलां मर्यादां वा, इतिं अतिमात्रम्‌=अत्यपिरकं भवृद्ध: न्स वृद्धि गतः 
तापः = संतापो यस्य स प्रवृद्धताप: दिवसः = वासरः “दिवसवासरौ” इत्यमरः । अर्थ रविषयं, 
अतिक्रान्तमिति अत्यर्थम्‌ एव = अधिकमेव तन्वी =श्नीणा=इदा, इत्यर्थः ! क्षणम्‌ --उत्सवं, 
निर्व्यापारस्थितिं वा ददातीति क्षणदा--रात्रि: च इति-एतौ उभौच्य्दौ विरोधस्य क्रिया 
तया विरोधक्रियया-- प्रणयकलहादिविरुद्धाचरणेन विभिन्नौ = मथक्‌ भूतौ अनुशयनम्‌ अनुशयः, 
अनुशयेन = अनुतापेन सहितौ सानुशयौ “अथानुशयो दीषंद्रेषा्ुतापयोः” इत्यमरः । जाया च 
यतिश्चेति जायापती = भार्यापती इव=यथा आस्ताम्‌ = अभूताम्‌ । 

समासः--प्रवद्धः तापः यस्य स प्रदृद्धताप: । विरोधस्य क्रिया विरोधक्रिया तया विरोध 
क्रियया । अनुशयेन सहितौ सानुशयौ । जाया च पतिइचेति जायापती । 

हिन्दी--अत्यन्त सन्ताप वाला ( गरमी से तपा, कष्ट देने वाळा ) दिन तथा एकदम 
छोटी रात ये दोनों उन पश्चात्तापमरे ( पछताते हुए ) पति पत्नी के समान हो गए ( दीखने 
छगे ) जो कि आपस में प्रणय कलह करके अलग-अलग हो गये हों ॥ ४५ ॥ 


दिने दिने शेवलवन्त्यधस्तात्सोपानपर्वाणि विसुञ्जदम्मः । 
उदण्डपं ग्रहदीर्षिकाणां नारीनितम्बद्वयसं बभूच ॥ ७६ ॥ 


दिने दिने प्रतिदिन झैबलवन्त्यधस्तायानि सोपानानां पर्वाणि भङ्गयस्तानि बिमुन्नत्‌ । अत 
एवोइण्डपझं गृहदोधिकाणामम्भ: । नारीनितम्बः अमाणमस्य नारीनितम्बद्वयसं बभून । विहारः 
योस्यममूदित्य्थः । 'प्रमाणे इयसच्‌--' इति दयसच्यत्ययः ॥ 

अन्वयः--दिने दिने शेत्रसत्न्ति अधस्तात्‌ सोपानपर्वाणि विमुश्नत्‌ अत एव उद्दण्डपद्यं 
शृ्दीविकाणाम्‌ अम्भः नारीनितम्बद्वयसं बभूव । 

डयाख्या--दिने दिने = प्रतिदिनम्‌ जले शेते तिष्ठतीति शैवलम्‌ , शेवलमस्ति येषां तानि 
शेबळवन्ति=शेवाळनन्ति अधस्तात्‌ ==अधोमागे यानि सोपानानाम्‌= आरोहणानाम्‌ पर्वाणि = 
भंग्यः तानि सोपानपर्वाणि विमुळत = त्यन्‌ अत एत्र उत्‌ = उपरि आगतं दण्डं = कमळनालं 
यस्य तत्‌ उद्दण्ड च पद्मं = कमलं यस्मिन्‌ तत्‌ उद्दण्डपद्मं गृहस्य = भवनस्य दी बिका; = वाप्य- 
स्तासां गृहदीर्बिकाणाम्‌ अम्भः = जरम्‌ नार्याः = स्त्रियाः नितम्त्रः = स्त्रीकटीपश्चाङ्भागः इति 
नारीनितम्बः भ्रमाणमस्ति अस्य तत्‌ नारीनितम्वद्रयसं वभूव = जातम्‌, छीणां विहारयोग्यं 
जातमित्यर्थः । 

समासः--सोपानानां पर्वाणि सोपानपर्वाणि तानि सोपानपर्वाणि । उद्दण्ड पद्म॑ यस्मिन्‌ तत्‌ 
उद्दण्डपबाम्‌ । गृहस्य दीिकाः तासां शृहददीर्विकाणाम्‌। नायाः नितम्वः अमाणमस्य तत्‌ 
नारीनितम्बद्यसम्‌ । 

हिन्दी--“मीष्म ऋतु के कारण” प्रतिदिन ( रोज-रोज ) काई लगे सीढ़ियों के डण्डों को 
छोड़ा हुआ ( कम होता हुआ ) और इसीलिये कमल की नाल जिसमें ऊपर निकल आई है 
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( जळ सूखने से ) ऐसा, घर की बावलियों का जल, स्त्रियों की कमर तक ही ( गहरा ) रद 
गया । अर्थात्‌ बावलियों का जळ खियों के विहार के लायक हो गया, गहरा नहीं रहा ॥ ४६ ॥ 


चनेषु सायंतनमझिकानां विजम्मणोद्रन्धिपु कुडमलेषु । 
प्रत्येकनिक्षिप्तपदः सशब्दं संख्यामिवेषां अमरञ्चकार ॥ ४७ ॥ 


वनेषु विजृम्मणेन विकासेनोद्गन्तिषूत्कटसौरभेषु । “गन्धस्य-? इत्यादिना समासान्त इकारः- 
देशः। सायंतनमल्ञिकानां कुड्मलेषु सशब्द यथा तथा भत्येकमेकैकस्मङ्षिक्षिपपदः । मकरन्द 
लोभादित्यथं: । भ्रमर एषां कुटूमलानां संख्यां गणनां चकारेव ॥ 


अन्वयः अनेघु विजुम्भणोद्गन्धिषु सार्यतनमल्लिकानां कुड्मलेषु सशब्दं अत्येकनिश्चिप्ततदः 
अमरः एषां संख्यां चकार शव । 

ड्याख्या--वनेषु = काननेषु विजूम्भणेन = विकासेन उद्गन्धः =उत्करसौरभं येषां ते तेषु 
बिजुम्मणोदगन्धिषु सायं भवाः सायंतन्यः = सायंकालिकारच ताः मल्लिकाः = तुणशुन्यानि तासां 
सार्यतनमल्लिकानाम्‌ “ठृणशून्यं तु मल्लिका, भूपदीश्ीतमीरुस्चेति” अमरः । कुड्मलेपु =भुकुलेषु 
आब्देन सहितं सशब्दं --सगुजनं यथा स्यात्तथ! त्येकम्‌= एकैकस्मिन्‌ निश्षिप्त = स्थापितं पदं == 
चरणः येन स अत्येकनिक्षिपपद:, पुष्परसलोमादित्य्थेः अमरः स्तद्विरेफः एषां = कुद्मलानां 
संख्यां = गणनां चकार = कृतवान्‌ । इव = इति उत्पेक्षायाम्‌ । 

समासः-निजृम्भणेन उत्कटः गन्धः येषां ते तेषु विज॒म्भणोद्गन्धिषु । सागंतन्यश्च ताः 
मलिकाः, सायंतनमल्छिकास्तासां सायंतनमल्लिक्ानाम्‌। एकरिमन्‌ एकस्मिन्‌ इति प्रत्येक नक्षिं 
पदं येन स प्रत्येकनिक्षिप्पपद्‌ः । 

हन्दी--वनों में सायंकाल में खिळने से खूब तेज सुगन्धि बाली चमेली की कलियों में 
गुन करता हुआ, भौंरा, हर एक कली पर पैर रखकर मानो कलियां की गिनतो करने 
लगा ॥ ४७॥ 


स्वेदानुविद्वाद्रंनखक्षताङ्के भूयिष्ठसंदष्टशिखं कपोले । 
च्युतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीषघुष्पं सहसा पपात ॥ ४८ ॥ 
स्वेदानुविडमार्दर' नूतनं नस्नतमङ्को यस्य तस्मिन्कामिनौनां कपोले भूयिष्ठम॒त्यर्थ संदष्टशिखं 
बिङ्लिष्टकेसरम्‌ । अत एवं कर्णाच्च्युतमपि शिरीषपुष्पं सहसा न पपात ॥ 
अन्वयः--स्वेदानुविद्धाद्रंनखक्षतांके कामिनीनां कपोले भूयिष्ठसंद्शि्लं ( अत एब ) 
कर्णात्‌ च्युतम्‌ अपि क्िरीषपुष्पं सहसा न पपात । 
ब्याख्या - स्वेदैः = वर्मोदकै: अनुविडं = संबद्ध, व्याप्तमित्यर्थ:, आद्र = किन्नं नखक्षतं = 
कररुहविडस्‌ अंकः यस्य स तस्मिन्‌ स्वेदानुतिद्वाद्रनखन्भतांके भूयान्‌ कामो यासां ताः तासां 
कामिनीनाम्‌ =सुन्दरीणां कपोले = गण्डस्थले मूविष्ठम्‌ = अत्यन्तं संदष्टा = संश्छिषटा शिखा = 
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केसरः यस्य तत्‌ भूयिष्ठसंदष्टझिखम्‌ अत एव कर्णात्‌ -श्रोत्रात्‌ च्युतं = पतितमपि वृणाति = 
झटिति म्लायतोति शिरीषः, शिरीषस्य --कपीतनस्य पुष्पं = कुसुममिति शिरीषपुष्पम्‌ “शिरोषस्तु 
कपीतनः, भण्डिलो पि” इत्यमरः । सहसा = झटिति न पपात = न अपतत्‌ । 
समभासः-- नखानां क्षतमिति नखक्षतम्‌, स्वेदैः अनुविद्वम्‌ आद्रे नसक्षतम्‌ अंकः यस्य 
तस्मन्‌ स्नैदानुविद्धाद्रेनखक्षतांके । भूयिष्ठ संदष्टा शिखा यस्य तत्‌ भूयिठसंदष्टाशम्‌ । शिरीषस्य 
पुष्पमिति क्षिरीषपुष्पम्‌ । 
हिन्दी--पसीने की बूंदों से मरे ( व्याप्त ) ताजे नसक्षतों से युक्त सुन्दरियो के कपोल 
( गाल ) पर जिसके केसर खूब चिपक गये हैं, ऐसा शिरीष का फूल कान पर से गिर जाने पर 
मी टुर*्त जमीन में नहीं गिरता था ॥ ४८ ॥ 
यन्त्रप्रवाहैः शिशिरैः परीतान्रसेन घौतान्मलयोद्भवस्थ । 
क्रिलाविशेषानधिशय्य निन्युर्घाराग्रहेष्वातपस्रद्धिमन्तः ॥ ४९ ॥ 


काडिमन्तो धनिका धारागृहेपु यन्त्रधारागृहेषु शिक्षि येन्त्रमवाहैयेन्वसंचारितसतलिलपूरे: 
परोतान्व्याप्तान्मलयोद्भवस्य रसेन चन्दनोदकेन धौतान्क्षालिताज्िलाविशेषान्माणिमयासनान्यधिशय्य 
तेषु शयित्वाऽऽतपं निन्युरातपपरिहारं चक्रुः ॥ 

अन्वयः--क्रडिमन्तः धारागृह्देषु शिशिरे: यंत्रभवाहेः परीतान्‌ मलयोद्भवस्थ रसेन थौतान्‌ 
शिलानिशेषान्‌ अभिशस्य आतपं निन्युः । 2 

ञ्यःख्या--क्ाद्धि: = समृद्धिररित येषां ते ऋद्धिमन्तः = धनवन्तः धारायाः = यंत्रधारायाः 
गृहाणि = भवनानि तेषु धारागृहेषु शिशिरैः = शीतले: यंत्रे: मर्हन्ति = संचरन्तीति यंत्रभवाहारतैः 
यंत्रप्रवाहैः, यंत्रेण संचारितेः जछपूरैः परीतान्‌ व्याक्लान्‌ मलते =धरति चन्दनादिकमिति 
मल्य: = चन्दनाद्रिर्तस्मात्‌ उद्भवतीति मलयोद्भवरतस्य मल्योद्भवस्य रसेन = चन्दनोदकेन 
चीतान्‌ मन क्षालितान्‌ शिलासु निशेषास्तान्‌ शिलाविशेषान्‌ = मणिमयपौठानि अधिशय्य == 
शयित्वा आतपं = ध्म निन्युः == आतपनिवारणं चकुुरित्यर्थः । 

समासः--धाराणां गृहाणि तेपृ थारागृहेषु । शिलानां विशेषास्तान्‌ शिलाविशेषान्‌ । 
यंत्राणां प्रवाहास्ते: थंत्रमवाहै: । मलयात्‌ उद्धवस्तस्थ मलयोद्धवरव। 

हिन्दी- समृद्धि नाळे ( धनी ) लोग, फौवारों से ससञ्जित धरों में, उन संगमरमर की 
विशिष्ट शिलाओं ( चौकी ) पर सोकर गरमी को बिताते थे, जो कि उण्डे उण्डे फौतारों से 
घिरी हुई थीं, और चन्दन के जळ से छुछी हुई:थीं ॥ ४९ ॥ 

नानाद्र भुत्ते प्वनुधूपवासं विन्यरतसायंतनमहिलकेषु । 
कामो वसम्ताव्ययमम्दवीथः वेशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्‌ ॥ ५० ॥ 

नसन्तश्यात्मसहकारिणोऽययेनातिङ्रमेण मन्दवीर्योडतिदुरलः काम; स्नानाद्रश्च ते मुक्ताश्च । 

धूपरु चार णार्थमत्य्धः । तेषु । अह्धुपवासं ५ूपवासानन्तर विन्यरता: सायंतनमरिलका येषु तेषु । 
अङ्गनानां केशेषु बळं छेमे । तेरुदीपित इत्यरथः ॥ 
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'शन्वयः- वसन्तात्ययमन्दवीर्य: कामः स्नानारद्रेसुक्तेपु अनुभूपतासं विन्यस्तसायंतनमल्लिकेषु 
अंगनानां केशेपु बलं लेमे । 

व्याख्या--वसम्त्यत्र मदनोत्खवाः इति बसन्त: । वसन्तस्य = पुष्पसमयस्य, कामसहकारिण: 

७, : शिथिल वीर्य = बह 
इत्यर्थः । अत्ययः = अतिक्रमः, इति वसन्तात्ययस्तेल मन्दं = £ बीर्य सबल यस्य स 
वसन्तात्ययमन्दीर्यः कामः = मदनः स्नानेन  आलवेन आर्द्रीः = लित्हाइच ते मुक्ताः = धूपः 
सञ्चरणार्थ बन्धरहिताश्च, भूपयतीति भूपः, धूषस्य वास: धूपतासः धूपवासस्य = सुगन्धसं चारणस्य 
पश्चात्‌ अनुधूपतरासं = धूपसञ्चारणानन्तरम्‌ विन्यस्ताः = निक्षिप्ता:, संबद्धाः सायंतन्यः = सायंभवाः 
मल्लिका: येषु ते तेषु त्रन्यस्तसायंतनमल्लिकेषु अंगनानां = कामिनीनां केशेषु = कचेषु बलं = 
पराक्रम लेमे = पराप । सुधूपितैः असंयनैः केश: उद्दीपित: इत्यथः 

समासः--स्नानेन आद्राश्च ते मुक्ताइच, तेषु स्नानाईमुक्तेषु । भूपवासस्य पश्चात्‌ शति 
अतुभूपत्रासम्‌ । विन्यस्ताः सायन्तन्यो मल्लिकाः येपु ते तेयु । बस्तस्य अत्ययः वसम्तात्ययस्तेत 
मन्दं वीर्य' यस्य स अरसन्तात्ययमन्दवीर्यः । 

हिन्दी “अपने सद्दकारी”” वसन्त के बीत जाने के कारण मन्द पड़े कामदेव ने सुन्दरियों 
के उन केशो में 'जाकर! वल ( सामर्थ्य ) पा लिया, जो कि स्नान करने से गीले और खुले 
हुए थे, और उनमें धूप से सुगन्धित करने के पश्चात्‌ साम को खिलने वाली चमेली के फूल 
गुंधे हुए थे । अर्थात्‌ सुन्दरियों के सुत्रासित पत्रं फूलों से भरे केशों को देखकर कामोदीपन 
होता था ॥ ५० ॥ 

आपिञ्जरा बद्धरज कणरवान्मञ्जयुंदारा शुझुभे$जुनस्य । 
दरध्वापि देह गिरिशेन रोषात्खण्डीकृता ज्येन मनोभवस्य ॥ ५१ ॥ 


बद्धरजःकणताद्‌ व्याप्रजःकणत्वादापिअरोदारा द्रावोयस्यजुनस्य ककुभवृक्षस्य । 'इन्द्रदुः ककु 
भोच्जुनः इत्यमरः । मञ्जरी । देहं दसवापि रोधाद्विरिशेन गिरिरस्त्यस्य निवातत्वेन गिरिशस्तेन । 
होमादित्वाच्छमत्ययः । गिरौ झोत इति विग्रद्दे ठु 'गिरौ शेतेर्ड:' इत्यस्य छन्दसि जिधानाल्छोके 
अयोगानुपपत्तिः स्यात्‌ । तस्मात्पूर्वोक्तमेव विग्वहवाक््य॑ न्याय्यम्‌ । खण्डीकृता मनोभत्रस्य ज्या 
मौत । शुशुभे ॥ 


लवा: यस्यां सा बद्धरजःकणा, तस्याः 
ईचत्पीतवर्णा उदारा > महती अजुनस्य = 
ककुभवृक्षस्य मजरी = वल्लरी देहं =शरीरं कामस्येत्यर्थः दरध्वा =दहनं स्वापि रोषात्‌ = 
धात्‌ गिरिः =हिमालयः अस्ति अस्थ निवासः्वेनासो गिरिशस्तेन गिरिशेन = शिवेन न 
खण्डा अखंडा अण्डा खण्डा संपद्यमाना खण्डी ङ्ता = शकली इता मनसा भवतीति मनोमत्रस्तस्य 
मनोभवस्य = कामदेवस्य ज्या = मौदा इव =यथा शुशुभे = शोमतेस्म । 


३७६ रघुवंशो 


समास:--बद्धाः रजसः कणा: यरयां सा वद्धरजःकणा तस्याः भावस्तत्वं तस्मात्‌ बद्भरजः- 
कणत्वात्‌ । 


हिन्दी--पराग से भरी हुईं होने से कुछ पीली-पीली अर्जुन वृक्ष की बड़ी मरो ( कॉपल, 
या बौर ) ऐसी सुन्दर लगती थी, मानो कामदेव के शरीर को भस्म करने के पश्चात्‌ शिवजी 
के द्वारा तोड़ी गई कामदेव के धनुष की डोरी हो ॥ ५१ ॥ 


मनोज्ञगन्धं सहकारभङ्ग पुराणसीधुं नवपारळं च | 
संबन्नता कामिजनेषु दुं घाः सवें निदाघावधिना मष्टा: ॥ ७२ ॥ 


मनोशचगन्धमिति स्त्र संबध्यते । सहकारभङ्गं चूतपल्लवखण्डम्‌ । पुराणं नासितं शेरतेऽनेनेति 
शीधुः पक्ेक्षुरसप्रकृतिकः सुराविशेषस्तम्‌ । 'शीडो धुक्‌? इत्युणादिसज्ञेण “शीङ्‌ सवप्ने? इत्यस्माद्वा- 
तोर्ुकमत्ययः । “पकैरिक्षुससैरलो शीइुः पक्वरसः शिवः? इति यादघः। नवं पाटलायाः पुष्पं 
पाटलं च संबनज्नता संधट्टयता निदाबावधिना औष्मकालेन । “अवधिस्त्ववधाने स्यात्सीम्नि काळे 
बिलेऽपि च? इति विश्वः । कामिजनेषु विषये सवें दोषास्तापादयः अमृष्टा: परिहृताः ॥ 


अ्न्वयः---प्रनोशगन्धं सहकारभंगं, पुराणशीउु नवपाटलं च सम्बभधता निदाघावधिना 
कामिजनेषु सर्वे दोषाः प्रमृष्टाः । 


ड्याझया--मनसा जानातीति मनोशः = मनोहरः गन्धः = सुरभिः यस्य स तं मनोज्ञगन्धं, 
सहकारयति = मेलयति इन्द्रमिति सहकारः, सहकारस्य = आश्रपल्लवस्य भंगः = खण्डस्तं सह- 
कारभंगम्‌ , मनोइञगन्षं शोरते$नेनेति शीधुः, पुराणश्चासौ शीधुः = इधुरसस्य सुरात्रिशेषस्तं 
पुराणशीधुम्‌ , मनोशगन्थं, पाटलायाः पुष्द पाटलं नवं=नूतनञ्च तत्पाटलमिति नबपारलं तत्‌ 
कृष्णवृन्तायाः पुष्पम्‌ च संवक्नता = संत्रहयता निदाधस्य = ग्रीष्मस्य अत्रधिः == समयः, ऋतुरित्यथ:, 
तेन निदावारधिना “अत्रथिरूवतधाने स्यात्‌ सीन्नि काले बिले पुमान्‌?” शति मेदिनी । कामि- 
जनेषु = विलासिजनेषु विषये सर्वे = सम्पूर्णाः दोषाः = तापादयः अमृष्टा: = परिहृताः । सर्वथा 
दूरीका इतर्थः । 


समासः-_मनोश्ः गन्ध: यस्य स तं मनोशगन्धम्‌ । सहकारस्य भंगस्तं सहकारभङ्गम्‌ । 
पुराणझ्चासौ शीबुञ्च तं पुराणशीधुम्‌ ! नवन्न तत्पाटलं तत्‌ नवपाटलम्‌ ! निदावस्य अवभिस्तेन 
निदाघावधिना ! 


हिन्द्दी--मनोहर गन्धवाले आम के कॉपल या बौर तथा अच्छी सुत्रासित ईख के रस की 
मदिरा, और नये पाटल के पुष्प ( लाळ ळोश्र के फूल ) इन सत्रको एक साथ लाकर ग्रीष्म 
ऋतु ने कामी पुरुषों के सब कष्ट दूर कर दिए ॥ ५२॥ 
जनस्य तस्मिन्समये विगाढे बभूवतुद्दों सविशेषकान्तौ । 
तापापनोदक्षम पा दसेवौ स चोदयस्थौ नुपःतः शशी च ॥ ५३ ॥ 
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तस्मिन्समये ओष्मे विगाढे कठिने सति जनस्य द्वौ सविशेषं सातिशयं यथा तथा कान्तौ 
बभूवतुः । कौ दौ । तापापनोदे क्षमा योग्या पादयोरड्सयो: पादानां रक्ष्मोनां च सेवा ययोस्ता- 
बुदयस्थावभ्युदयस्थी स च नृपतिः शशी च ॥ 


अन्वयः--तस्निन्‌ समये त्रिगाढे सति जनस्य द्वौ सविरोषकान्तौ बमूकलुः तापापनोदक्षम- 
पादसेवौ उदयस्थौ स च नृपतिः शशी च । 


डयाख्या--तस्मिन्‌ समये = निदावर्तौ विगादे => कठोरे, सोढुमशक्ये सतीत्यर्थ: । जनस्य = 
लोकस्य दो बिशेषेण सहितं सत्रिशेषं = सातिशयं यथा तथा कान्तौ = मनोहरौ, मियौ, इत्यर्थः 
भभूवुः = जातौ, कौ तौ दो, इत्याह-तापस्य = सन्तापस्य अपनोदः = दूरीकरणं तस्मिन्‌ क्षमा = 
समर्था पादयो:->चरणयो: ( शक्ञिपक्षे ) पादानां = किरणानां सेवा = सेवनं ययोस्तौ तापापनो- 
दक्षमपादसेवौ उदये = अभ्युदये तिष्ठतः शति उदयस्थौ सः = कुश्चश्च नृपतिः = राजा वाशी = 
चन्द्रश्च । राजा धनदानेन चन्द्रः शोतळतामदानेन च द्वौ अपि लोकस्य मियौ आस्तामित्यर्थः । 


समासः--सविशेषं कान्तौ, शति सविशेषकान्तौ । तापस्य अपनोदः तापापनोदः, तापा- 
पनोदे क्षमा पादयोः, पादानां च सेवा ययोः तौ तापापनोदक्षमपादसेवौ । 


हिन्दो-उस कठोर गरमी के समय में दो ही प्रजा के विशेष रूप से प्रिय हुए, एक तो 
सेवा से मस होकर द्रारिद्रय आदि सन्ताप को दूर करने में समर्थ राजा कुश, और दूसरे 
शोतल किरणों से गर्मी के ताप को दूर करने वाले चन्द्र ॥ ५३ ॥ 


अथोर्मिलोलोन्मदराजहंसे रोधोलतापुष्पवहे सरय्वा: । 
बिहतुंमिच्छा वनितासखस्थ तस्याम्मसि ग्रीध्मसुखे बभूव ॥ ७७ ॥ 


अथोमिंपु लोला: सतृणा उन्मदा राजहंसा यस्मिस्तस्मिन्‌ । 'लोलइचलसतृष्णयो:' इत्यमरः । 
रोषोलतापुष्पाणां बहे मापके । पचाद्यचू । ओोष्मेषु सुखे सुखकरे सरथ्वा अम्भसि पयसि तस्य 
कुशस्य वनितासखस्य । वनितामि: सहेत्यर्थः । विहतेमिच्छा बभूत ॥ 


श्रन्वयः---अथ उमिलोलोन्मदराजहंसे रोधोलतापुष्पत्रहे औष्मसुखे सरय्वाः अम्भसि तस्य 
बनितासलस्य विद्दतुंम्‌ इच्छा वभूद । 

ब्याख्या--अथ > अनन्तर॑ कदाचित्‌ उद्गतः मदः हर्षे: येषां ते उन्मदाः, ऊमिषु = 
जलतरंगेषु होराः = सतृष्णा: उन्मदाः राजहंसाः = कछहं साः यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मिन्‌ उमिलो- 
लोन्मदरानहंसे रोधसि = तीरे याः लता: = त्रल्लर्॑स्तासां पृष्पाणि=ङुसुमानि, इति रोधोलता- 
पुष्पाणि, रोधोङतापुःपाणां वहम्‌ = पापकं तस्मिन्‌ रोधोलतापुष्पवह्दे ष्म = निदाचे सुखं = 
सुखकरं तरिमन्‌ मोष्णसुखे,सरस्वाः = सरयूनामनद्या: अम्भसि >: जले तस्य = कुशस्य वनिताः = 
खियः सखायः=मित्राणि, सहाया इत्यर्थः यस्य स तस्य वनितासखस्य, वनिताभिः सहृ इत्यर्थ: । 
विह = जलविहारं कतुंमित्यर्थ: । इच्छा =अभिलाषः बमूद = अभूत्‌ । 


३४८ रघुवंशे 


समास:--ऊर्मिषु लोलाः उन्मदाः राजहंसाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ उमिलोलोन्मदराजइंसे 
रोधसि लतास्तासां पृष्माणि तेषां बहदस्तरिमन्‌ रोधोङतायृष्पवहे । ओष्मे सुखं तस्मिन्‌ ओष्म- 
सुखे । वनिता सखा यस्य स तस्य वनितसखस्य । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ एक दिन, राजा कुश की अपनी रियो के साथ, सरयू के उस 
जल में बिहार करने की इच्छा हुई, जिसमें लहरों पर चन्ल तथा मतवाले बने राजहंस हैं 
और जो तट पर खड़ी लताओं के फूलों को बहा रहा है और गरमी में सुखप्रद है ॥ ५४ ॥ 


स तीरभूमौ विहितो पकार्यामान।यिभिस्तामपकृष्टनकाम्‌ । 
विगा हतुं श्रीम हमानुरूपं प्रचक्रमे चक्रघरप्रभावः ॥ ५५ ॥ 


चक्रधरप्रभातों विण्णुतेजाः स कृञ्स्तोरमूमौ विद्वितोपकार्या यस्यास्ताम्‌ । आनायो जालमेषा- 
मस्तीव्यानायिनो जालिक्राः । “जालमानायः? इति निपातः । “आनायः पुंसि जालं स्यात्‌? इत्यमरः । 
तैरपकष्टनक्रामपनीतग्राहां तां सरयूं श्रीमहिन्नोः संपःअभात्रयोरनुरूपं योग्यं यथा तथा विगाहितुं 
चक्रमे । अत्र कामन्दकः--“परितापिषु वासरेषु पश्य॑स्तरले खास्थितमाकषसेन्यच्रम्‌ । सुत्रिशोधि- 
तनक्रमीनआलं व्यत्रगाहेत जलं सुहृत्समेत: ॥' इति ॥ 

अन्वय:--चक्रपरप्रभावः सः तीरमूमौ त्रिहितोपकार्याम्‌ आनाविभिः अपकृष्टनक्राम्‌ तां 
श्रीमहिमानुरूपं “यथा स्यात्तथ।” विगाहितुं चक्रमे । 

न्याख्या-धरतीति धरः, चक्रस्य == सुदर्शनस्य धरः==धर्ता, इति चक्रधर; == विष्णुस्तस्य- 
प्रभाव: = तेज शव प्रभावो यस्य स चक्रपरप्रभावः, “चक्रं सुदशनः? इत्यमरः। सः=कुशः 
तीरस्य = तटस्य भूमिः =स्थानं तस्यां तीरभूमौ विहिता = निमिता उपकार्या = उपकारिका यस्यां 
सा तां बिहितोपकार्यास्‌, विहितराजगृहामित्यर्यः । आनयन्ति मत्स्यान्‌ अनेनेति आनायः= 
जालमेषामस्तीति आनायिनस्तैः आनायिभिः = जालिकेः अपकृश: = अपनीताः दूरीकृता इत्यर्थः 
नक्रा: = ग्राहय: यस्याः सा ताम्‌ अपक्रष्टनक्रां तां = सरयू श्रीः = सम्पत्‌ च महिमा = मभावश्चेति 
महिमानौ तयोः श्रीमहिम्नो: अनुरूपं = योग्यं यथा स्यात्तया त्रिगाहितुं = निलोडिघुं, स्नातु- 
मित्यर्थः । प्रचक्रमे == वृत्तः । 

समास:--चक्रषरस्य प्रभाव इज प्रभाओ यस्य स चक्रधरम्रभावः । तीरस्य भूमिस्तस्यां 
तीरमूमौ । तिहिता उपकार्या यस्याः सा तां बिहितोपकार्याम्‌ । अपकृष्टाः नका: यस्याः सा ताम्‌ 
अपकृष्टनक्राम्‌ । श्रीश्च महिमा च श्रीमहिमांनौ तयोः अनुरूपं यथा तथा । 
हिन्दी-“जल विहार का निश्चय करके” सुदर्शन चक्रधारी विष्णु के समान अभात्रशाली 
राजा कुश, सरयू के जल में, अपनी सम्पत्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार विहार करने के लिये 
चल पड़े, सरयू के तट पर तम्बू डेरे तान दिये, और मन्नादों ने जाळ बिछाकर मगरमच्छ 
आदि जीत्र जन्तु सरयू में से निकाल डाळे, जिससे कि निर्भय होकर विहार करें ॥ ५५ ॥ 


सा तीरसोपानपथावतारादन्योन्यकेयूरनिघद्िनीमिः । 
सनूपुरक्षोमपदामिरासी दुद्विग्नहं सा सरिदङ्गनामिः ॥ ५६ ॥ 
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सा सरिस्सरयूस्तीरसोपानपथेनावतारादन्योन्यंकेवूरनिषट्टिनीभिः संनदवाङ्गदसंघषणीमिः 
सनूपुरक्षोमाणि सनू पुरस्थळनानि पदानि यासां वामिरङ्गनामिह ठुमिरुद्रिअहंसा भोतडंसा55सीत्‌ ॥ 


श्रन्वयः--सा सरित्‌ तीरसोपानपधावतारात्‌ अन्योऽन्यकेवूरविषद्वनीभिः सनूपुरक्षोभप- 
दाभिः अंगनाभिः उद्विहंसा आसोत्‌ । 


डय़ाख्या--सा = प्रसिद्धा सरित्‌ = सरयूः= नदी सह = विद्यमानः उप = उपरि आतः = 
गमनं येन तत्‌ सोपानम्‌! सोपानानाम्‌= आरोदणानां मागः, इति सोपानपथः, 
तीरस्य = तरस्य सोपानपथस्तेन तीरसोपानपथेन अबतारः = अत्रतरणं तस्मात्‌ तीरसोपानपथा- 
वतारात्‌ अत्रतरणादित्यर्थः । के = वाहुझिरसि यौतीति केयूरम्‌ । अन्योन्य =परस्परं केथूराणि = 
अंगदानि वित्र्मयितुं = संत्रपितुं शोल यासां ताः, ताभिः अन्योन्यतगेयूरविषद्टिनीमिः, नूपुराणां = 
मक्षीराणां क्षोभः = तंचलनमिति नृपुरञ्ञोभः, नूपुरक्षोमेण सहितानि पदानि = चरणानि यासां 
ताः ताभिः सनूपुरक्षोभपदाभिः । अंगनाभिः = सुन्दरीभिः ( हेतुभिः ) उद्रिभा: = भीताः हंसाः = 
श्रेतगरुत: यस्याः सा उद्विअद्डंसा आसीत्‌ = जाता । 

समासः--सोपानानां पन्थाः सोपानपथः, तीरस्य सोपानपथः तीरसोपानपथस्तेन अब- 
तरणं तस्मात्‌ तीरसोपानपथावतारात्‌ । अन्योन्यं केयूराणां त्रितरटरन्यरताभिः अन्योन्यकेयूरवि- 
घट्टिनीमिः । नूपुराणां क्षोभ: नूपुरक्षोमः, तेन सह वर्तमानानि पदानि यासां ताभिः सनूपुरक्षोभ- 
पदाभिः । उद्दिझाः हंसाः यस्यां सा उदिझहंता । 

ह्विम्दी-तीरे की सीढ़ियों के मागं से जल में उतरने के कारण जिनके बाजयन्द आपस 
में रगड खाकर शब्द करने लगे, तया उन पैरों की बिछुबे झनकार उठे, ऐसी कुश की रानियों 
के कारण सरथू नदी के हंस चन्र हो गये ॥ ५६ ॥ 


परध्पराभ्युक्षणतस्पराणां त,सां नुपो मजनरागदशी । 
नौसंश्रयः पाइवंगतां किरातीसुपःत्तबाळब्यजनां बभाषे ॥ ५७ ॥ 


नौसंश्रयः परस्परमम्युक्षणे सेचने तत्पराणामासक्तानां तासां छौणां मञ्जने रागोऽभिलाष- 
स्तदा नृपः पार्श्वंगतासुपात्तवालव्यजनां गृहोतचामरां किराती चामरश्रहिणौं बभाषे । किरातस्तु 
द्रुमान्तरे । ख्यां चामरवाहिन्यां मत्स्यजात्यन्तरे दयोः ॥? इति केशवः ॥ 

अन्वयः-नौसंश्रयः परखराम्युक्षणतत्पराणां तासां मञ्जनरागदशाँ नुपः पार्श्वगताम्‌ 
उपात्तवाङब्यजनां किराती बभाषे । 

ब्याख्या--नौः = नोका संश्रयःन्न्आश्रयः यस्य स॒ नौसंश्रयः = नौकायामुपतिष्ट इत्यर्थः । 
परस्परम्‌ = अन्योन्यं यदभ्युक्नणं = सेचनं माजेने तस्मिन्‌ तत्पराः = संलझारतासां परस्परा- 
म्युक्षणतत्पराणां, परस्परस्योपरि जलमक्षेषणे आसक्तानामित्यर्थ: । तासां = नृपांगनानां मज्जने = 
उम्मञ्जने = स्नाने रागः = अभिळाषः, तं द्रष्टं शीलमस्य स मञ्जनरागदशं नृपः = राजा कुश: 
पाश्चे = निजसमीपे गता = प्राप्ता स्थिता तां पाइवंगताम्‌ , उपात्तं = ग्रद्दीतं बालव्यजनं चामरं = 
ययासा ताम्‌ उपात्तवाळन्यजनां किराती = चामरस्राहिणीं बभाषे = उक्तवान्‌ । 


३५० रघुवंश 


समास:--नोः संश्रयः यस्य स नौसंश्रयः । रागस्य दशौं रागदशो, मञ्जने रागदशों मञ्जन- 
रागदशौँ । परस्परं यदभ्युक्षणमिति परस्पराभ्युक्षणं तस्मिन्‌ परास्तासां परस्वराभ्युक्षणतत्परा- 
'णाम्‌ । पार्श्वे गता तां पाश्वंगताम्‌ । उपात्तं बालव्यजनं यया सा ताम्‌ । 

हिन्दी--आपस में ( एक दूसरी के ऊपर ) जळ के छीटे देने में तत्पर ( मस्त ) उन 
रानियों की जळ क्रीडा ( जल बिद्दार ) के मेम को देखकर नौका में बैठे राजा कुश, पास में 
खड़ी चमर डुलाने बाली किराती से कहने लगे ॥ ५७॥ 


पझ्यावरोधैः शतशो मदीयेविंगाह्ममानो गलिताङ्गरागैः । 
सध्योद्यः साञ्ज इबैष वर्ण घुष्यत्यनेकं सरयूप्रवाइः ॥ ५८ ॥ 

गलिताहरागैर्मदीयैः शतशोड्वरोगैबिंगाह्ममानो विलोड्यमान एष सरयृधवाहः। साज: 
समेबः संध्योदयः संध्याविर्भाव इव । अनेकं नानाविधं वर्ण रक्तपीतादिकं पुष्यति पस्य । 
'बाक्यार्थः कमं ॥ 

अन्वद्य:--गलितांगरागे: मदीयैः शतश: अवरोधे: विगाह्यमानः एषः सरयूपवाहः, साञ्रः 
सन्ध्योदय शव अनेकं वर्ण पुष्यति ( इति ) पश्य । 

व्याख्या---गलितः - ध्युत:, क्षालितः अंगस्य = शरीरस्य रागः =कुंकुमादिः येषां ते तैः 
गलितांगरागेः मम शमे मदीयास्तैः मदीयैः = मत्संबन्धिमिः शतशः नन बहुभिरित्यर्थः अवरोधैः रू 
राजदारैः “अवरोधः राजदारा” इति मेदिनी । विगाह्यते इति विगाक्षमानः = भालोड्यमानः 
९षः = पुरोदृश्यमानः सरय्वाः = एतन्नामनया: वाः = वेगः इति सरयूध्षवाहः “वेगः प्रवाह- 
जबयोः” इत्यमरः । अश्रः = मेधैः सहितः साञ्रः = मेघयुक्तः । सम्यक्‌ ध्यायन्त्यस्यां सन्ध्या, 
तस्याः उदयः = आविर्भावः इति सन्ध्योदयः इन = यथा अनेकं = नानाविधं वर्ण = रक्तपीतादिक 
मुष्यति = पुष्टं करोति इति त्व॑ पश्य = अवलोकय । 

समासः--गलितः अंगस्य रागः येषां ते तैः गलितांगरागे: । सन्ध्यायाः उदय: सन्ध्योदयः । 
अग्नेः सह वर्तमान; साः । सरय्वाः प्रवाह: सरयूमवाहः । 

हिन्दी जिनके शरीर में लगा केसर कस्तूरी चन्दनादि अंगराग धुळ गया, ऐसी मेरे 
रनवास की सेंकड रानियों के अवगाइन :( जल में पैठकर स्नान करने ) से सरयू नदी की 
भारा ऐली रंगविरंगी शोभा मास कर रही है, मानो मेषों से घिरी सन्ध्या आ गई है । यह 
तुम देखो ॥ ५८ ॥ 


विलुष्तमन्तःपुरसुन्द्रीणां यदभ्षनं नोळुलितामिरजि: । 
तद््नतीभिर्मद्रागशोमां विल्लोचनेषु प्रतिमुक्तमासाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नौलुलिताभिनौक्षमिताभिरद्धिरन्तःपुरसन्दरीणां यदशनं कन्नलं विलुप्तं हृतं तदञ्जनं विलो- 


चनेषु नयनेषु मदेन या रागशोमा तां बक्षतीभिंटयन्दीभिरद्विरासां मतिमक्त॑ मत्यपितम्‌ । 
अतिनिषिदानमपि तत्कायंकारित्बात्मत्यपंणमेवेति भाव; ॥ 


- षोडझः सरः ३५१ 


अन्व्रयः--नौलुलिताभिः अद्धिः अन्तःपुरसुन्द्रीणां यदज्ञने विलुप्तम्‌ तद्रञ्जनं बिलोचनेष 
मदरागशोमां बश्चतीमिः अद्भिः आसां प्रतिमुक्तम्‌ । 


व्य्राख्या- नावा = नौकया लुलिताः 
७ 


क्षुमिता: सञ्चालित इत्यर्थः । ताभिः नौलुलि- 
= गृहमिति अन्तःपुरम्‌, :पुरस्य = शुद्धान्तस्य 
£ = स्त्रियस्तासाम्‌ अन्तःपुरझुन्दरीणाम्‌ यत्‌ अञ्जनं = कञ्जळं विलुप्त = हृतं तत्‌ = अञ्जनं 
विलोचनेषु = नेत्रेषु मदेन = मद्येन यो रागः = रक्तिमा तस्य शोभा = कान्तिः तां मदरागशोभां 
बक्नतीभिः = घरयन्तीभिः अद्भिः = जले: आसां = सुन्दरीणां प्रतिमुक्तं = अत्यपितम्‌ । 

समासः-अन्तःपुरस्य सुन्दर्यः तासाम्‌ अन्तःपुरसुन्दरीणाम्‌ । नात्रा लुलितास्तामिः नौलु- 
छिताभिः । मदेन यः रागः मदरागस्तेन या शोभा तां मदरागञ्ञोभाम्‌ । 

हिन्दी- नार्वो से टकराने से हिळते उछलते जल से ( नाव के चलने से उठती तरंगो से) 
अन्तःपुर को सुन्दरिय की आँखों का जो काजल धुल गया था, उसके बदले में इनकी आँखों 
झैं मदपान के समय की लालिमा! की शोमा को बढ़ाने वाले जळ ने फिर उसे लौटा दिया । 
अर्थात्‌ काजळ की जगह लाली भर दी ॥ ५९ ॥ 


एता गुरु्रोणिपयोधरत्वादात्मानमु ट्रोदुमशक्क वत्य 
गाढाङ्गदेव हुभिरप्सु बालाः छश्ोत्तरं रागवशात्छुवन्ते ॥ ६० ॥ 


गुरु दुबंहं श्रोणिफ्योधरं यस्यात्मन इति विग्रहः । युरुश्रोणिपयोधरत्वादात्मानं शरीरमुद्ो- 
डुमदाक्नुबत्य एता बाला गाढाङ्गदैः िष्टाङ्गदैबांहुभिः क्लेशोत्तरं दुःखप्रायं यथा तथा रागवशा- 
'ीडाभिनिवेशपारतन्त्यात्सवन्ते तरन्ति ॥ 

अन्वयः---युरुश्रोणिपयोधरत्वात्‌ आत्मानम्‌ उदोडुम्‌ अशक्लुत्रत्यः एता: बालाः गाढांगदैः 
वाहुमिः अप्सु क्लेशोत्तरं यथा स्यात्तथा रागवशात्‌ सवन्ते । 

ब्याख्या--श्रोणयः == कट्घश्च पयोधराः = स्तनाइचेति दन्दः श्रोणिफ्योधरम्‌ , गुरु = महत्‌, 
दुःखेन वोढं शक्यमित्यर्थः, श्रोणिपयोधरं यस्य सः, तस्य भावः युरुश्रोणिपयोधरत्वं तस्मात्‌ 
गुरुश्रोणिपयोधरत्वात आत्मानं =स्त्रशरीरम्‌ उ: [रयितुं, वहन॑ क्तुंमित्यर्थः अशक्नु- 
अत्य: = असमर्थाः एताः = पुरोदृश्यमानाः वाला: = तरुण्यः गाढानि = श्लिष्टानि दृढानि इत्यर्थ: 
अंगदानि --केयूराणि येषां ठे तैः गाढांगदैः बाहुभिः = भुजेः अप्सु -जलेपु क्लेशः = दुःखम्‌ 
उत्तरम्‌ = प्रायः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ क्लेशोत्तरं यथा स्यात्तथा रागस्य = जलक्रीडाभिलाषस्य 
वशः = अभिनिवेशः = पारतन्त्यमित्य्यः, तस्मात्‌ रागदशात्‌ सन्ते = तरन्ति । असताम््येऽपि 
जलविद्वाराभिनिवेशाद्‌ एतास्तरन्तीत्यथं: । 

समासः--्रोणयश्च पयोधराइचेति ओणिपयोधरम्‌ । प्राण्यंगत्वादेकवद्धावः । गुरु श्रोणि- 
पयोधरं यस्य स, तस्य भावस्तत्त तस्मात्‌ गुरु्रोणिपयोधरत्वात्‌। न शक्नुवत्य: अशक्नुवत्यः । 
गाढानि अंगदानि येषां ते तैः गाढाङ्गदैः । रागस्य दशस्तस्मात्‌ रागवशात्‌ । क्लेशः उत्तरं यस्मिन्‌ 
कमणि तद्‌ । 


३५२ रघुबंशे 


हिन्दी--भारी-भारी नितम्बों और स्तनों के कारण अपने शरीर को धारण करने में 
( तैरते हुये सम्मालने में ) असमर्थ ये युवती रानियाँ, मोटे-मोटे बाजुबन्दों वाली भुजाओं से 
जल में बहुत कठिनता से तैर रही है । अर्थात्‌ जलक्रीडा में संमिलित होने के कारण ही तैर 
रही हैं। अन्यथा ये तैरने में असमर्थ हैं ॥ ६०॥ 


अमी शिरीषप्रसवावतंसा: प्रश्नशिनो वारिविहारिणीनाम्‌ । 
पारिष्ठवाः खोतसि निञ्नगायाः दोवाललोलांउइळल्यन्ति मीनान्‌ ॥ ६१ ॥ 


वारिविहारिणीनामासां अभ्रेशिनो भ्र्टा निम्नगाया: स्रोतसि पारिसवाश्चन्नलाः । 'चन्नळं 
तरलं चैव पारिसवपरिसवे' इत्यमरः । अमी शिरीषप्रसवा एवानतंसाः कर्णभूषा: शेवाललोलाज्ञल- 
नीलोमियान्‌ । 'जलनीली तु शेबालम्‌” इत्यमरः । मीनांश्छलयन्ति प्रादर्भावयन्ति । शैवाल- 
प्रियत्वाच्छिर विपु शेवालभ्रमात्मादुभवन्तीत्यरथे: ॥ 

अन्वयः--वारिविहारिणीनाम्‌ “आसाम?” प्रश्नंशिनः निम्नगायाः स्रोतसि पारिसब।; अमी 
शिरीषप्रसवावतंसाः शैत्राललोलान्‌ मीनान्‌ छलयन्ति । 

श्याख्या- वारिणि = जले विहठुँ = विहारं करते शीलं यासां ताः बारिविहारिण्यस्तासां 
बारिविद्यारिणीनाम्‌ आसामन्तःपुरसुन्दरीणाम्‌ प्रश्नंशिन: = श्रष्टा: = च्युताः इत्यर्थः, निम्न 
गच्छतोति निम्नगा तर्याः निम्नगाया: = नद्याः स्रोतसि = प्रवाहे परिसतन्ते इति पारिबाः 
चक्चलाः अमी = परोवतिंनः शिरीषेभ्यः = भण्डिलेभ्यः, जिरीषपष्पेभ्य इत्यर्थः । प्रभवन्तीति 
जिरोषप्रभबाः, ते एव अबंसाः = कणंमूषणानि, इति झ्िरीषप्रभवावतंसाः शेवालेषु = जलनीलीषु 
लोला: = उत्कण्डिताः प्रियत्वात्‌ ग्रहीतमित्यथेः, इति झेवाललोळास्तान्‌ शेत्राकलोछान्‌ 
मीनान्‌ = मत्स्यान्‌ छलयन्ति = वळयन्ति । शेबाळमिति मत्वा अत्तु मीनाः शिरीषपुष्पेष शेवा- 
लाग्रात्‌ मादुर्भवन्तीत्यथेः । 

समासः--वारिणि विहारिण्यः नारिबिहारिण्यस्तासां वारिविहारिणीनाम्‌ । शिरीषप्रसवा 
एत्र अवतंसाः इति क्षिरीपप्रसवाबतंसा: । शैवालेपु लोलास्तान्‌ शैवाललोलान्‌ । 

हिन्दो--जळ विहार करने वाली इन रानियों के कानों से ट्रट कर गिरे हुए एवं नदी के 
जल में तैर रहे ये शिरीप के पष्प के बने कर्णफूल, सेवार को खाने के लिये उत्सुक मछलियों 
को छल रहे हैं । अर्थात्‌ तैरते फूलों को देखकर मछली सेवार के भ्रम से इन्हें खाने को झपट 
रही हैं ॥ ६१ ॥ 


आसां जलास्फालनतत्पराणां मुक्ताफलस्पर्थिषु शीकरेषु 1 
पयोघरोत्सपिंषु झीयंमाण: संलक्ष्यते न ठिदुरो$पि हारः ॥ ६२ ॥ 


जलस्यास्फालने तत्पराणामासक्तानामासां खीणां मुक्ताफलस्पर्धिषु मौक्तिकानुकरिषु पयो- 
धरेषु स्तनेपूत्सपॅन्त्युत्पतन्ति ये तेषु शीकरेषु शीकराणां मध्ये शोर्यमाणो गलन्हारोऽत एव छिदुरः 
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स्वयं छिन्नोऽपि न संलक्ष्यते । “विदिभिदिच्छिदेः कुरचू इति कुरच्यत्यंयः । शीकरसंसर्गाच्छित् 
इति न झायत इति मानः ॥ 


अल्बय:--जलास्फाळनतत्पराणाम्‌ आस्ताम्‌ मुक्ताफलस्पथिंषु पयोधरोत्सपिष, शीकरेषु 
“मध्ये” शीर्यमाणः छिदुरः अपि हारः न संल्लक्षयते । 
व्याख्या--जङस्य आस्फालनं = ताडनं तत्र तत्पराः = आसक्तास्तासां जलास्फालनतत्प- 
राणाम्‌ आसाम्‌ = अन्तःपुरुन्दरीणाम्‌ मुक्तानां =सुक्ताङतानां फलानि --मौक्तिकानि, इति 
मुक्ताफलानि तेषां स्पर्षिनः = अनुकारिणस्तेषु मुक्ताफलस्पर्थिषु तदनुकारिष्वित्यर्थ: । पयोधरेु नन 
कुलेषु उत्सपैन्ति = उत्पतन्ति ये ते पयोषरोत्सर्पिणः, तेषु पयोधरोत्सपिंषु । शीकरेषु = अम्युकणेपु 
“झ्ोकरो5म्बुकण:” इत्यमरः । अम्वुकणानां मध्ये इत्ययः । शीर्यतेड्सौ शीर्यमाणः = त्रुट्यमानः 
अतः एव छिदुरः र स्नतः छिन्नः अपि न संल्लक्ष्यते न शायते, जलविन्दुसं सर्गात्‌ त्रुदितोऽपि न 
शायते इत्यः । 


समासः--जळस्य आस्फालनं तस्मिन्‌ तत्परास्तासाम्‌ जलास्फालनतत्पराणाम्‌, मुक्तानां 
फछानि सुक्ताफळानि तेवां स्पिनस्तेषु मुक्ताफलस्पर्षिषु । पयसां धराः पयोधराः, पयोषरेषु 
उत्सर्पिणस्तेष पयोधरोत्सर्पिषु । 
हिन्दी- और हे किराती देखो--जल को उछालने ( जलक्रीडा ) में मप्त इन रानियों 
को यह भो शान नहीं है कि,मोतियों के समान और इनके स्तनों पर फैले हुए जल बिन्दुओं 
के बीच में गिरता हुआ हमारा हार स्वयं टूट गया है । अर्थात्‌ स्तनों पर फैली अलवून्दो को 
मोती समझ कर टूटे द्वार का इन्हें शान नहीं है ॥ ६२ ॥ 


आवतंशोमा नतनाभिकान्ते भङ्गो भ्रुवां हन्द्नचरा: स्तनानाम्‌ । 
जातानि रूपाचयवोपमानान्यदूरवर्तीनि विलासिनीनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


विछासिनीनां विलसनशीलानां ख्जीणाम्‌। वौ कषलसकत्थस्रम्भः? इति घिनुण्प्रत्ययः । 
रूपावयवानासुपमेयानां यान्युपमानानि लोकपसिद्धानि तान्यदूरवर्तान्यन्तिकगतानि जातानि । 
कस्य किसुपमातमित्यत्नाह--नतनामिकान्तेनिग्रनाभिशोभाया आवतेशोभा । “स्यादावर्तोऽम्मस्ां 
श्मः? इत्यमरः । जुवां भङ्गस्तरङ्ग: । स्तनानां इन्दचराश्वक्रवाकाः । उपमानमिति सर्वत्र संबध्यते ॥ 


अस्वय:--विलासिनीनां रूपावयवोपमानानि अदूरवतानि जातानि, नतनामिकान्तेः आवतै- 
शोभा, भ्रुवां भंगः स्तनानां दन्दःवराः । 


ब्याख्या--विलसन विलासः, विलासः = «ंगारादिचेष्टा अस्त्यासां ताः विळासिन्यस्तासां 
बिलासिनोनां = क्रीडासक्तानामन्तःपुरसुन्दरीणां रूपाणाम्‌ अत्रयत्राः = अंगानि तेषाम्‌ रूपाव- 
यवानाम्‌ = उपमेयानामित्यर्यः यानि उपमानानि = उपमाः तानि रूपावयवोपमानानि यानि लोके 
प्रसिद्धानि तानि न दूरवतोनि, इति अदूरवतोनि = लमोपस्थानि जातानि =बभूयुः, कस्य रूपस्य 
किमुपमानमेतदेव स्पष्टयति--नता = निम्ना = ममीरा चासौ नाभिः = नठरमध्यगं बिळं, इति नत- 
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नाभिः, तस्याः कान्तिः = शोभा, तस्याः नतनाभिकान्तेः, आवतेस्य = जलञ्जमस्य शोमा = 
कान्तिरिति आवर्तशोभा गभीरनाभिसदृशः अम्भसां अम इत्यर्थः । “प्राण्यंगे द्वयोरि”ति मेदिनो । 
रवां = नेश्रोपरिभागस्थरोमराजीनां भंगः =तरंगः स्तनानां = कुचानां इन्द्रीमूय चरन्तीति 
इन्दचराः न्न चक्रवाकाः, उपमानमिति सवेषु सम्बध्यते । 


समाखः--रुपाणाम्‌ अवयवाः रूपावयवास्तेषां उपमानानीति रूपावयजोपमानानि । 
नतश्चासौ नाभिः नतनाभिरतश्य कान्तिस्तस्याः नतनाभिकान्तेः। आवतंस्य शोभा आवतंशोभा । 
न दूरवतोंनि इति अदूरवर्तीनि ¦ 

हिन्दी--और देखो ! इन सुन्दर यों के अंगों के सदृश ( उपमान ) जो वस्तु असिद्ध 
हें बे सब इनके पास हो आ गई हैं, जैसे---इनकी गहरी नाभी को कान्ति के समान जळ का 
भवर है भौर भोहों के समान जल की तरंगे हैं! तथा जोड़े से रहने वाले चकवा चकबी 
इनके रतनों फे समान है. । ये सब इनके आस-पास ही धूम रहे हैं ॥ ६३ ॥ 


तीरर्थलीयहिमिरुरकछापेः प्रास्नग्धकेकैरभिनन्थमानम्‌ । 
ओतरेषु संभूच्ड॑ति रक्तमासां गीतानुगं दारिमूदज्ञचाद्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 


उत्कूलापैरुदबहैँ: मरिनग्धा मधुरा: केका येषां तैस्तीररथलीषु स्थितैबेंहिभिम॑यूरैरमिनन्थमान॑ 
रक्त आन्यं गीतानुगं गीतानुसार्यासां लीणां संबन्धि वाये सुदङ्गस्वस्य वाद्यं बादध्बनि: श्रोत्रेषु 
संमूच्छंति व्याभोति ॥ 

अन्दयः--उत्वळापैः परिनग्धकेकेः तीरस्थलीब्हिभिः अभिनन्धमानम्‌ रक्तम्‌ गीतानुरागम्‌ 
आसां वारिस्रृदंगवायं ओत्रेषु संमूच्छेति । 


ब्याख्या--उत्‌ -ऊध्वंम्‌ , उच्चे: कलापः = बहे येषां ते तै: उत्कलापैः प्रकर्षेण स्निग्धाः = 
मधुराः केकाः =मयूरवाचः येषां ते तैः प्रस्निग्धकेकेः “केका वाणी मयूरस्य” इत्यमरः । 
तीरस्य म तटस्य रथलीषु भूमिषु स्थिताः ये बहिण: > मयूरास्तैः तोरस्थलीबहिभिः अमिनन्यते 
इति अभिनन्यमासम्‌ = शस्थमानम्‌ रक्तं = श्राव्यम्‌ गीतं=्=गानमनुगच्छतीति गीतानुगं = 
गीताबुसारि आसाम्‌ मन्तःपुरछुन्दरीणाम्‌ संबन्धि वारि न जलमेव मृदंगः =सुरजः तस्य 
बाय = वाद्ध्वनिरिति वारिभृदंगवाद्यम्‌ ओत्रेषु = कर्णेषु संभूच्छंति = व्याप्नोति । 


समासः--उत्‌ कलापः येषां ते तैः उत्कलापे: । मरिनिग्थाः केकाः येषान्ते तेः भस्निग्धकेके: । 
तीरस्य स्थली तोरस्थलो तत्र स्थिताः ये बहिंणस्तेः तीरस्यलीब्हिमिः । गीतस्य अनुगं यीवा- 
जुगम्‌ । वारि एवं शुदंगः वारिङ्दंगस्तस्य वायमिति बारिशृदंगवाद्मस्‌ । 


हिन्दी--देखो ! ऊपर को पूंछ उठाये इए, मधुरवाणीवाले, तथा सरयू के तट की जमीन 
में खड़े इन मोरों से अभिनन्दन किया गया, और गाने के समान कर्णम्रिय, जळरूपी सृदंग 
की ध्वनि कामों में भर रही है । अ्थात्‌--गीत गा कर रूदंग बजाने के समान जो ये खुन्दरियाँ 
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अपकी दे देकर जल ठोक रही हैं, उसे सुनकर मोर असन्न होकर बोल कर इनका अभिमन्दन 
कर रहे हैं ॥ ६४॥ 


संदष्टवस्रेष्वबलानितस्वेष्विन्दुप्काशान्तरितोडुतुल्या: । 
अमी जलाप्रितसूत्रमार्गा मौनं मजन्ते रशनाकलापा: ॥ ६५ ॥ 


संदष्वछेषु जलसेकात्संशिष्टांशुकेष्ववलानां नितम्बेष्वधिकरणेघिन्दुमकाशेन ज्योत्स्नयान्तरि- 
तान्यावृतानि यान्युडूनि नक्षत्राणि तत्तुल्याः । मुक्तामयत्वादिति भावः । अमी जलापूरितवज्ञ- 
मार्या: । निश्चला इत्यर्थः । रशना एव कलापा भूषा: । 'कलापो भूषणे बहे? इत्यमरः । मौनम्‌ । 
निःशब्दतामित्यर्थः । भजन्ते ॥ 


अन्वयः---सन्दष्टनसरेषु अबठानितम्बेपु इन्दुमकाशान्तरितोडुतुल्या: अमी जलापूरितसूत्र- 
भागाः, रशताकलापाः मौनं भजन्ते । 


ब्यार्या--सन्दष्टानि = जलसेकात्‌ संरिलष्टानि वस्राणि = अंशुकानि येषु ते तेषु सन्दष्टः 
चसेपु अबलानाम्‌ == अन्तःपुरखजीणां नितम्बयन्ते, निमृतं तम्यन्ते कामुकैरिति वा नितम्बास्तेषु 
नितम्बेषु = खीकटीपश्चाद्भागेषु इन्दोः=चन्दरस्य प्रकाशः =ज्योत्त्ना, तेन अन्तरितानि = 
आच्छादितानि यानि उडूनि= नक्षत्राणि इति इन्दुमकाशान्तरितोडूनि तेषां तुल्याः = समानाः 
इति इन्दुमकाशान्तरितोडुतुल्याः अमी = पुरो वर्तमानाः, सूत्राणां =तन्तुनां मार्गाः = छिद्राणी- 
त्यथंः, शति सज्ञमार्गाः, जलेन >सलिलेन आ समन्तात्‌ पूरिताः ब्याप्ताः सजमार्गाः येषां ते 
जलापूरितसत्रमार्गा: निश्चला इत्ययं: । रशना = मेखला एउ कलापाः = भूषणाति, इति रशना- 
कलापाः मुनेः भावः कमं वा मौनं तत्‌ मौनम्‌ = अभाषणं भजन्ते = सेतन्ते, मौना भजन्तीत्यर्थः । 
“कलापो भूषणे वहें,”” 'मौनममाषणमि'ति चामरः । 


समाखः--सन्दष्टानि वखाणि येषु ते तेषु सन्दष्टवस्येषु । इन्दोः प्रकाशः इन्दुमकाशस्तेन 
अन्तरितानि यानि उडूनि तेषां तुल्याः इति ते इन्दुमकाशान्जरितोडुतुल्या: । जलेन आपूरितः 
सूत्नाणा मार्गः येषां ते जलापूरितसत्रमार्गाः । रशना एव कलापाः रशनाकलापाः । अबछानां 
नितम्बास्तेषु । 

हिन्दी--और देखो ! रानियों के नितम्बों पर भींगे हुए स्वच्छ वल्लों के चिपक जाने से 
चान्द की चान्दनी से ढके हुए तारों के समान ही दोख रहे, तथा जल से भरे हुए हैं डोरे 
जिनके ऐसे ये इनको तगडियों के मोती घुंबर॑ “हिळने पर” भो मौन हो रहे हैं । अर्थात्‌ तगड़ी के 
घुंबरुं सुफेद साडी के भींग कर चिपकने से चान्दनी से ढकं तारों के जैसे हो रद्दे दें और उछल 
कूद मचाने पर भी पानी भर जाने से बज भी नहीं रहे हैं ॥ ६५ ॥ 


एताः करोत्पीडितव रिधारा दर्पात्सखीमित्रेदनेषु सिक्ताः । 
वक्ेतराम्ररजकैस्तरुण्यश्चूर्णारुणान्वारिलवान्वमन्ति ॥ ६६ ॥ 
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दर्पात्सखीजन प्रति करैरत्पीडिता उत्सारिता वारिधारा याभिस्ताः स्वयमपि पुनस्तयैव सखी- 
भिवेदनेषु सिक्ता इतासतरुणयो वक्रेतरामर्जलुसेकाईज्वमैरलकैः करणेश्णेः कुडुमादिमिररुणान्वारि- 
छवानुदकबिन्दून्वमन्ति वर्षन्ति ॥ 

अन्वयः--दर्पात्‌ करोत्पीडितवारिधारा:, सखीभिः वदनेषु सिक्ताः एताः तरुण्यः, बक्रेतरामैः 
अछक्कै: चूर्णारुणान्‌ वारिछनान्‌ वमन्ति । 

ब्याल्या--दर्पात्‌ = अहंकारात्‌ सखीजनं प्रति करे: > हस्तेः उत्पीडिता-उत्क्िप्ता 
बारिणः=जलस्य धारा याभिस्ताः करोत्पीडितवारिधाराः पुनस्तथैव सखीभिः = वयस्याभिः 
“आली सली वयस्या च” इत्यमरः । बदनेषु = सुखेषु सिक्ताः -अभ्युत्झिप्ता:, जलेनाद्रोकृता 
इत्यर्थः, एताः = जळक्रीडारताः तरुण्यः = युत्रत्यः वक्रेभ्यः = कुटिलेभ्यः शतराणि = सरलानि 
अग्राणि = अग्रमागाः येवां ते तेः बक्रेतरामैः जलसेकेन ऋजुमिरित्यर्थः । अलकः 
चूण? रू कुछकुमादिभिः अरुणाः = रक्तास्तान्‌ चूर्णादणान्‌ बारिणः = जलस्य छत्रः 
तान्‌ बारिलवान्‌, २क्तजलविन्दूनित्यथः । वमन्ति = वर्षन्ति । 

समासः--क्रेः उत्पीडिता वारिधाराः याभिस्ताः इति करोत्पौडिततारिधाराः । बक्रेभ्यः 
इतराणि वक्रेतराणि वक्रेतराणि अग्राणि येषां ते तेः बक्रेतराग्रेः । चूर्ण: अरुणाः तान्‌ चूर्णा 
रुणान्‌। वारिणः लत्नास्तान्‌ वारिलवान्‌ | 

हिन्दी--अहकार से “अपनी सखियों पर” हाथों से जल की धार उछाळने वाळी, “और 
फिर” सखियों द्वारा मुर्खो पर भिगोई गयीं ये युवतियों, ( अर्थात्‌ रानियों ) पानी से भींगने के 
कारण सीघे मुँह पर छटक रहे केशों से रोली सिन्दूर से छाल रंग की जलबून्दे गिरा रही 
हैं ॥ ६६ ॥ 

उद्वन्धकेशइच्युतपत्यलेखो विश्लेषिमुक्ताफलपत्रवेष्ट: । 
मनोज्ष एवं प्रभदासुखानामम्मोविहाराकुलितोऽपि वेषः ॥ ६७ ॥ 

उद्डन्धा उदअष्टा: केशा यस्मिन्सः । च्युतपत्ललेख: क्षतपत्वरचनः। निश्लेषिणो बिञ्रंसिनो 
मुक्ताफलपत्रवेश मुक्तामयताटद्का यस्मिन्सः । एवमम्भोविहाराकुलितोऽपि प्रमदामुखानां वेषो 
नेपथ्य मनोश एव । रम्याणां विक्कृविरपि श्रियं तनोति’ इति भावः ॥ 

अन्वय:--उद्बन्धकेश: च्युतपत्त्रलेखः विश्लेषितमुक्ताफलपत्रवेष्ट: अम्भोविद्दाराकुलिंतः अपि 
अमदामुखानां वेषः मनो! 

ज्याख्या---उद्‌वन्धा: > उद्अष्टा: केशाः = कचाः यस्मिन्‌ स उद्बन्धकेशः, पत्राकारा लेखा 
पत्रलेखा = कपोलस्तनादिषु केसरादिनिमिततिलकविशेंष: इत्यरथः । च्युता == नष्टा पत्रलेखा यस्मिन्‌ 
स च्युतपत्रलेखः । निश्लेपिणः = विर्त्रंसनशीलाः, पृथग्भूता इत्यर्थः । झुक्ताफलानां = मौक्ति- 
कानां पत्रवेष्टाः = ताटंकाः, कणंमूषणविशेषा इत्ययः । यस्मिन्‌ स विश्लेपिसुक्ताफलपत्रवेष्ट:, 
अम्मसि = जले विददार: «क्रीडा तेन आङुलितः - विक्लुब्ध:, मक्षालित इत्यर्थः । इति अम्भोवि- 
हवाराकुलितः अपि ममदानां = मानिनीनां सुखानि == आननानि तेषां प्रमदामुखानां वेषः = नेपथ्य, 
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असाथनमित्यर्थः । “आकल्पवेषो नेपथ्यं भतिकमं प्रसाधनम्‌” इत्यमरः । मनोशः = मनोरमः एव 
वियते । सुन्दराङृतीनां विकारोऽपि शोमां तनोति इति भावः । 

समासः--उदगतबन्धाः केशाः यस्मिन्‌ सः उद्वन्धकेशः । च्युतापत्राकारा लेखा यस्मिन्‌ 
स च्युतपन्नलेख: । घुक्ताफछानां पत्रवेष्टाः मुक्ताफलपत्रवेष्टाः, दिश्छेषिणः सुः्ताफलपत्रवेष्टा यस्मित्‌ 
स विश्लेषिमुक्ताफलपत्रवेष्ट: । अमदानां सुखानि तेषां ्मदामुखानाम्‌ । अम्भसि विहारः 
अम्भोविद्दारस्तेन आकुलितः अम्मोविहाराङकुलितः । 

हिन्दी--जळ में विहार ( खेल-कूद ) करने के कारण यद्यपि इन सुन्दरियों के केशो 
का बंधन खुल गया है, मुखों की चित्रकारी मिंट सी गई है ( खराब हो गई ) और मोतियों के 
कगेभूषण भी कानों से निकछ गए दै फिर भी इनका वेष मनोहर ही है। ( ठोक ही है. 
सुन्दर आकृति वालों का विकार मी शोमा को बढ़ाता है) ॥ ६७ 0 


स नौविमानादुवतीयं रेमे विल्ञोलहारः सह तामिरप्सु । 
स्कन्धावलग्नोद्टतपश्चिनीकः करेणुमिवेन्य इव द्विपेन्द्रः ॥ ६८ ॥ 

स कुशो नौविंमानमि् नौविमानम्‌ । उपमितसमासः । तस्मादवतीर्यं विलोलहारः संस्ताभिः 
खोमि: सह करेणुभिः सह स्कन्धावलम्नोदुतपथिन्युत्पाटिततलिनी यस्य स तथोक्तः सन्‌ । 
“नूतश्च' इति कप्पत्ययः । बन्यो द्विपेन्द्र श्व । अप्सु रेमे ॥ 

अन्बयः--सः नौविमानात्‌ अवतीर्य विलोलहारः सन्‌ ताभिः सह करेणुभिः सह स्कन्धा 
चलभोद्‌धृतपद्रिनीकः वन्यः द्विपेन्द्रः शव अप्सु रेमे । 

व्याख्या--सः न राजा कुशः नौः = तरणिः, नौका विमानं = व्योमयानमिव इति नोवि- 
मानम्‌ तस्मात्‌ नौविमानात्‌ अवतीर्य = जलेऽवतरणं कृत्वा विलोलः == चञ्वलः हारः = मुक्तावली 
यस्य स विलोलहारः सन्‌ “हारो मुक्तावली”? इत्यमरः। ता अन्तःपुरसुन्दरीभिः सह = 
साकं के=जले रेणुरासां तास्ताभिः करेणुभिः = हस्तिनीभिः सद स्कन्दे = अंसे अवलझा = संलझा- 
उद्धृता = उत्पाटित। पद्मिनी = कमलिनी यस्य सः स्कन्धावछम्षोदशतपश्चिनीकः वने भव: वन्यः न 
आरण्यकः द्वाभ्यां = सुखशुण्डाभ्यां पिबन्तीति द्विपास्तेषाम्‌ इन्द्रः = स्वामी द्विपेन्द्रः = गञेन्द्रः 
इव = यथा अप्सु = जलेषु रेभे म चिक्रीड जलविहारं कृतवानित्यर्थः । 


समासः--नौः विमानमित्रेति नौविमानं तस्माद्‌ नौविमानात्‌। विलोल: दारः यस्व स 
बिलोलहदारः । दविपानामिन्द्ःदविेन्द्रः । स्कन्ये अबलग्ना, उद्धता पद्मिनी यस्य स स्कन्धाव- 
ङक्षोद्धृतपग्रिनोकः ! 


हिन्दी-- इस अकार किराती से कह कर” लटकते चञ्चलहार वाले राजा कुश, नावरूपी 
विमान से उतर कर ( जल में आकर ) उन रानियां के साथ वैसे ही जलकोड़ा करने छ्गे, 
जैसे उखाडी हुई कमलनियों को कन्वे पर लटका कर वन का दाबी हथिनियों के साथ जल- 
कीड़ा करता हे ॥ ६८ ॥ 
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ततो नुपेणानुगताः खियस्ता आजिष्णुना सातिक्षयं विरेज्ञः । 
प्रगेव सुक्ता नयनामिरामाः प्राप्येन्द्रनीलं किसुतोन्मयूखस्‌ ॥ ६९ ॥ 
ततो जिष्णुना ऽकाशनशीलेन । “मुबश्च' इति चकारादिष्णुच्‌ । नपेणानुगताः संगतास्ताः 
"क्षियः सातिशयं यथा तथा विरेजुः । प्रागेव इन्द्रनीलयोगात्पूर्वमेव । केवला अपीत्यर्थः । मुक्ता 
मणयो नयनाभिरामाः । उन्मयूखमिन्द्रनीळं आप्य किमुत । अभिरामा इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ 
अन्वयः-ततः आजिष्णुना नृपेण अनुगताः ताः खियः सातिश्षयं विरेजुः, आक्‌ एव 
मुक्ताः नयनाभिरामा उन्मुयुखम्‌ इन्द्रनीलं प्राप्य किमुत । 
ब्याइ्या--ततः = अनन्तरम्‌ भ्राजते तच्छीलः आजिष्णुस्तेन आजिष्णुना == दीपिमता 
नृपेण राज्ञा कुन अनुगच्छन्तोति अनुगताः मिलिता इत्यर्थः । 


शुशुमिरे, 
आक्‌ अघमम्‌ एव = इन्द्रनीलमणिसंयोगात्‌ पूर्वमेवेत्यथः । मुक्ताः = भौक्तिकमणयः अभिरमते 
मनो यासु ताः अभिरामाः नयनयोः = नेत्रयोः अभिरामाः न मनोहराः शति नयनामिरामाः, 
उत्‌ = ऊर्ध्वं मयूखाः = किरणाः यरय स उन्मयूखस्तम्‌ उन्मयृखम्‌ = प्रकाशमानं दीपिमन्त- 
मित्यर्थे; । इन्द्रस्य नील: = मणिस्तम्‌ इन्द्रनीलं आप्य = संगत्य किसुत नवनाभिरामाः । मुक्तानां 
स्रत एब मनोहरता बर्तते, नीलमणिसंयोगे किसु वक्तव्यमित्यर्थः । 


समासः--अतिशयेन सहितं सातिशयम्‌। नयनयोः अभिरामाः नयनाभिरामाः । उद्गताः 
मयूखाः यस्मिन्‌ स तम्‌ उन्मयूखम्‌ । इन्द्रस्य नीलस्तम्‌ इन्द्रनीलम्‌ । 

हिन्दी--शसके पश्चात्‌ कान्तिमान्‌ सुन्दर उस राजा कुश के साथ मिलकर जलविहार 
करती हुई वे रानियों पहले से भी अधिक सुझोमित इई । क्योंकि मोतो अकेला ही सुन्दर होता 
है, और फिर यदि चमचमाती इन्द्रनीलमणि ( नीलम ) के साथ गूँथा हो तो क्या कहना है । 
अर्थात्‌ नीलम्‌ के साथ गूँयने से मोती बहुत हो सुन्दर लगता है। वैसे ही कुश के साथ 
रानियाँ भी अधिक सुन्दर लगने लगीं ॥ ६९ ॥ 


वर्णोदकैः काञ्नश्टङ्कसुक्तेस्तमायताक्ष्यः प्रणयादसिञ्चन्‌ । 
तथागतः सोऽतितरां बभासे सधातुनिष्यन्द इवाद्रिराजः ॥ ७० ॥ 
तं कुशमायताक्ष्यः कान्रनस्य “हेसुक्तानि. तैवंणोदकैः ङुङ्कमादिवणंद्रव्यसहितोदकैः प्रणया- 


स्स्नेहादसिन्चन्‌ । तथागतस्तथा स्थित: । वर्णोदकसिक्त इत्यघंः। स कुशः सधाठुनिष्यन्दो 
गेरिकदरन्ययुक्तो5द्रिराज शव ¦ अतितरां बमासे$त्यये' चकासे ॥ 


अन्वयः--तम्‌ आयताक्ष्यः ताः काळनःरंगमुत्ती: वर्णोदकैः प्रणयात्‌ असिञ्चन्‌ तथागतः सः 
सधातुनिष्यन्दः अद्रिराजः इन अतिदराम्‌ बभासे । 


स्याख्या- तँ = राजानं कुशम्‌ आवतानि = दीर्घाणि, विश्ञालानीत्य्थेः अक्षीणि = छोचः 
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नान यासां ताः आयताक्ष्य: ताः अन्तःपुरततन्दर्यः काञ्चते = दीप्यते इति काश काञ्चनस्य = 
सुवर्णस्य शृंगाणि = शिखराणि, काञ्चनशगाणि तैः मुक्तानि =त्यक्तानि अक्षिप्तानोत्यथ:, तै: 
काळन-रंगमुत्ती: कुंकुमकेसरादिभिः मिलितानि यानि उदकानि =जलानि तैः वर्णोदकै: 
शाकपार्थिवादित्वात समासः। मणयात्‌==स्नेह्ाद्‌ असिद्वव्‌ +न सिञ्चन्ति स्म । तथा =तं प्रकारं 
गतः र प्रातः इति तथागतः = केँकुमकेसरमिश्रितजलेन सिक्तः इत्यर्थः । सः चावूनां == 
गेरिकादिद्रव्याणां निष्यन्दः =ख्रावः क्षरणं तेन सद्द वर्तमान: सत्रातुनिष्यन्द्रः --गेरिकश्नरणयुक्त 
इत्यर्थः अद्रीणां --पर्व॑तानां राजा अद्विरानः = हिमालय इत्र = यथा अतितराम्‌ ==अतिशयेन 
बभासे = दिदीपे । 


समासः- आयतानि अक्षीणि यासां ताः आयताक्ष्यः । काञ्ननस्य श्वंगाणि तै: मुक्तानि तैः 
कान्ननश्वंगमुसो: । वें: मिश्रितानि उदकानि तेः वर्णोदकैः । अद्रोणां राजा अद्रिराजः । 
धातूनां निष्यन्देन सहितः सथालुनिष्यन्दः । 
हिन्दी बडी बडो आँखों वाली उन रानियों ने केसर कुंकुमादि मिळे जल से ( पिच- 
कारियों से ) राजा कुश को भिगो दिया । भांगे डुए रंगविरंगे महाराज कुश उसी प्रकार 
अत्यधिक सुन्दर लग र्दे थे जैसे कि-सोने के शिखरो से गिरते हुए अनेक रंग के जल से 
गेरू आदि द्रव्या से युक्त पबत राज हिमालय हो । अर्यात्‌ जिसके ऊँचे-ऊँचे गेरू आदि के 
झरने बहते हो ऐसे दिमाळय के समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ७० ॥ 
तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम्‌ । 
आकाझगङ्गारतिरप्सरोभित्रृंतो भरुत्वाननुथातलीक्ञः ॥ ७१ ॥ 
अवरोधप्रमदासखेनान्तःपुरसुन्दरीसहचरेण तां सरिद्वरां सरथूं विगाइमानेन तेन कुशेना- 
| रतिः क्रीडा यस्य सोऽप्सरोभिङंत आवृतो मरुत्रानिन्द्रोऽनुयातलीलोऽनुङृतश्रीः । 
अमूदिति शेष: । इनद्रमनुङ्गतवानित्यर्थः ॥ 


अन्वय:--अवरोधप्रमदासखेन तां सरिद्रां विगाइमानेन तेन, आकाशगंगारतिः अप्सरोभिः 
बृतः मरुत्वान्‌ अनुयातलीलः । 


ब्याख्या--अवरोधस्य = अन्तःपुरस्य अमदाः = स्त्रियः इति अबरोषभमदाः तासां सखा = 
मित्रं तेन अत्ररोवप्रमदासखेन तां = सिद्धां सरित्सु= नदीषु वरा =श्रेष्ठा ताँ सरिद्वरां = सरयू 
बिग्राहतेऽसौ विगाहमानस्तेन विगाहमानेन =तेन राशा कुशेन आकाशे =नियति गंगा न्न 
नदी इति आकाशगंगा = मन्दाकिनी तस्थां रतिः =क्रीडा यस्य स आकाश्चगंगारतिः, अद्भथः 
सरन्तीतिं अप्सरसस्तामिः अप्सरोभिः =स्तर्वेस्याभिः वृत: = आवृतः, मरुतः सन्ति अस्यास 
मसत्वान्‌ = इन्द्रः अनुयाता = अनुक्ता लोला =श्रीः येन स अनुयातलीलः अभूदिति शेषः । 


अप्सरोभिः सह मन्दाकिन्यां विहरन्तमिन्द्रमनुकरोदित्र्थः । 


समासः--अवरोधस्य ममदास्तासां सखा तेन अवरोषसखेन । सरित्सु बरा तां सरिद्वराम्‌ । 


३६० रघुवंशे 
आकाशे आकाशस्य वा गंगा आकाशगंगा, तस्यां रतिर्यस्य सः आकाशगंगारति:। अनुयाता लीला 
येन सोऽनुयातलीळः । 

हिन्दी--उन अन्तःपुर की खियों के साथ नदियों में श्रेष्ठ सरयू में जल विहार करते हुए 
राजा कुश ने, अप्सराओं के साथ आकाशगंगा में जलक्रीडा करने वाले इन्द्र को लीला 
का अनुकरण किया । अर्थात्‌ रानियों से घिरे कुश अग्सराओं से विरे इन्द्र के समान दीख रहै 
ये ॥ ७१॥ 


यष्कुम्भयोनेरधिगम्य रामः कुशाय राज्येन समं दिदेश । 
तदस्य जैश्राभरण विहतुंरज्ञातपातं सलिले ममज्ज ॥ ७२ ॥ 
यदाभरण रामः कुम्मयोनेरगरुयादथिगम्य आप्य कुश्षाय राज्येन समं दिदेश ददौ । राज्य- 
सममूल्यमित्यथं: । सलिले निहु क्रोडितुरस्य कुशस्य तज्जेजञाभरण जयशोलमाभरणमशातपातं 
सन्मभब्ज बुनरोड ॥ 


अन्दयः--यत्‌ रामः कुम्भयोनेः अधिगम्य कुशाय राज्येन समं दिदेश, सलिले विहः 
अस्य तत्‌ जैत्राभरणम्‌ अञ्चातपातं सत्‌ ममज्ज । 
ब्याख्या--यत्‌ = आभरणं रामः = दाशरथिः कुम्भः = कलशः योनिः = उत्पत्तिस्थानम्‌ 
अस्य स तस्मात्‌ कुम्भयोनेः = अगस्त्यात्‌ अधिगम्य = पराप्य कुशाय =कुशनाम्ने स्त्रपुत्राय राशे 
भावः कमं व राज्यम्‌= तेन राज्येन == राष्ट्रे, प्रभुसत्तया समं = साकं दिदेश == दत्तवान्‌ । 
सिले 5 जले सरयूनथामित्ययंः । विहतुः =बिहारं कतुः अस्य =कुशस्य तत्‌ = पित्रा दत्तं 
जयति तच्छीलं जैत्रं = विजयशीशञ्च तदाभरणर्मित जैत्राभरणं == विजयशीलं भूषणम्‌ अज्ञात: = न 
रक्षितः पातः “= पतनं यस्य तत्‌ अञ्ञातपातं सत्‌ ममज्ज = बुन्रोड, सलिले न्यमज्जदित्वर्थः । 
समासः--ङुम्भः योनिरस्येति स कुम्भयोनिः तस्मात्‌ कुम्मयोनेः । जैत्रञ्च तद्रामरणमिति 
ज्ञैत्रामरणम्‌ । अशात: पातो यस्य तत्‌ अज्ञातपातम्‌ । 
हिन्दी--जो सदा जितानेबाला आभुषण रामने अगस्त्यमुनि से प्राप्त किया था, वह 
आमूषण रामने राज्य के साय ही कुश को दे दिया था | जळ बिहार करते समय वह जयशील 
आभरण जल में गिर पड़ा, जिसका गिरना शात न डुआ ॥ ७२ ॥ 
रनात्वा यथाकासमसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एव । 
दिव्येन शून्यं चयेन याहुमपोढनेपथ्यविधिदेदृशं ॥ ७३ ॥ 
असौ कुशः सदारः सम्यथाकामं यथेच्छं रनात्वा विगाह्म । तीरे योपकार्या पूर्वोक्ता तां 
गतमात्रो गत ८वापोढनेपथ्यविधिरकृतमसाधन एव दिव्येन वल्येन शून्य बाइ ददश ॥ 
अन्वयः--असौ सदारः यथाकामं स्नात्वा तोरोपकार्या गतमात्र एव अपोडनेपथ्यविधिः 
(-- दिव्येन वळयेन शून्यं बाइं ददश । 


घोडशः सर्गः ३६१ 


इयाख्या--असी = राजा कुशः दारैः = अन्तःपुरसुन्दरीभिः सहितः सदारः सन्‌ कामम्‌ = 
इच्छामनतिक्रम्य यथाकामं =यथेष्टं स्नात्वा =जलविहारं कृत्वा तीरे =तटे या उपकार्या = 
उपकारिका तां तीरोपकार्या = तरे निमितपटगृहं गत एवेति गतमात्रः = प्राप्तमात्र एवं अपोढः = 
निरस्तः, अङ्कत इत्यथः नेपथ्यस्य = वेषस्य विधि: = विधानं, धारणमिति यावत्‌ , येन सः अपो- 
ढनेपध्यतिधिः एत्र ( अपपूर्वात्‌ वह प्रापणे, धातोः क्तप्रत्यये अपोढः ) दिवि भवं दिव्यं तेन 
दिव्येन = अलौकिकेन वलयेन = कङ्कणेन, अगस्त्यदत्ताभरणेनेत्यर्थ: । शून्यं = रिक्त बाहुं = 
अर्ज ददश न दृष्टवान्‌ । 

सभासः-दारैः सहितः सदारः । काममनतिक्रम्प ययाकामम्‌ । तीरे उपकार्या तां तीरोप- 
कार्याम्‌ । गत एवेति गतमात्रः । अपोढः नेपथ्यस्य विधियेंन स अपोढनेपश्यनिधिः । 


हिन्दी -वह राजा कुश रानियों के साय इच्छानुसार जलविह्वार करके, तीर पर बने कपडे 
के राजमहल में ज्य' ही पहुंचा, कि वत आभूषण पहनने के पहले हो उसने दिव्य आभूषण 
से खाली अपनी भुजा को देखा ॥ ७३ ॥ 


जयश्रियः संवननं यतस्तदामुक्तपूवं गुरुणा च यस्मात्‌ । 
सेहेऽस्य न अशमतो न लोभात्स तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः ॥ ७४ ॥ 


यतः कारणात्तदाभरणं जयश्रियः संवननं वशोकरणम्‌। “वशक्रिया संवननम्‌? इत्यमरः । 
यस्माच्च गुरुणा पित्रा आमुक्तपूर्व पूर्वमामुक्तम्‌ । घृतमित्य्यः। सुप्सुपेति समासः। अतो 
हेतोरस्याभरणस्य अंश नाशं न सेहे । लोभान्न । कुतः। हि यस्माद्धीरो विद्वान्स कुशस्तुल्या 
नि पुष्पाण्याभरणानि च यस्य सः । पुष्पेष्विवाभरणेषु कृतेषु निर्माल्यबुद्धि करोतीत्यर्थः ॥ 

अन्वयः-यतः तत्‌ जयश्रियः संत्रननं, यस्मात्‌ च गुरुणा आमुक्तपूर्वम्‌ , अतः अस्य 
अंशं न सेद लोभात्‌ न, सहि-धोरः तुल्यपुष्पाभरणः ( आसीत्‌ ) । 

ब्याख्या- यतः = यस्मात्कारणात्‌ तत्‌ न््मूषणं जयस्य = बिजयस्य श्रीः = लक्ष्मीः तस्याः 
जयश्रियः संवननं = वशीकरणं “वशक्रिया संवननमि त्यमरः ! यस्मात्‌ = कारणाच्च गुरुणा == पित्रा 
रामचन्द्रेण पूर्व = थमम्‌ आमुक्तं = पिनद्धमिति तत्‌ आमुक्तपूर्वे पूवशृतमित्यर्यः । अतः = 
हेतोः अस्य = दिव्याभरणस्य भ्रंशं = पातं न सेहे त सोढवान्‌ । लोभात्‌ = अतिवृष्णया न= 
सहि । कस्मात-इत्याह-हिस धीरः विद्वान्‌ सन्‌ कुशः तुल्यानि = समानानि पुष्पाणि = कुसुमानि 
आभरणानि = भूषणानि च यस्य स तुल्यपुष्पाभरणः अर्थात्‌ तस्य कृते यथा पुष्पाणि तयैव आभर- 
शनि, निर्माल्यसद्रक्षानीत्यबं: । 


समासः--जवस्य श्रीः जयश्रीः तस्या जयश्चियः । पूर्वमामु क्तम्‌ इति आमुक्तपूचंम्‌ । तुल्यानि 
पुष्पाणि आभरणानि च यस्य स तुल्यपुप्पाभरणः । 

हिन्दी तरह आभरण विजयलक्ष्मी का वशीकरण करने वाला था, पिता जी का धारण किया 
डुआ या, इस कारण कुश उस भूषण के नाझ (गिरकर खो जाने) को सहन न कर सका ! न कि 


३६२ रघुवंशे 


छोम के कारण, क्योंकि विद्वान्‌ कुश, पुष्प और आमूषण को एक समान समझता था । अर्थात. 
दोनों को वह निर्माल्यवत्‌ समझता था । वर्योकि बह लोभी नहीं या ॥ ७४ ॥ 


ततः समाशपयदाझु सर्चानानायिनस्तद्विचये नदीष्णान्‌ । 
वन्ध्यश्रमास्ते सरयूं विगाह्य तमूचुरग्लानमुखप्रसादाः ॥ ७५ ॥ 


ततः नयां स्नान्ति कौशलेनेति नदीष्णास्तान्‌। सिपि' इति योगविभागात्कप्रत्ययः । 'निन- 
दीभ्यां स्नातेः कौशले? इति षत्वम्‌ । सर्वानानायिनो जालिकांस्तस्याभरणरय विचयेऽन्वेषणे निमित्त 
आशु समाञ्ञापयदादिदेश । त आनायिनः सरयूं विगाह्य विलोड्य नन्ध्यश्रमा बिफलप्रयासास्त- 
थापिं तद्गतिं शात्वा$म्लानमु खभ्रसादाः सश्रीकमु खाः सन्ततं कुशमूचु: ॥ 


अन्वय:--ततः नदीष्णान्‌ सर्वान्‌ आनायिनः तद्विचये आशु समाश्ञापयत्‌ , ते सरयूं 
विगाह्य वन्ध्यश्रमाः ( अपि ) अम्छानमुखप्रसादाः तम्‌ ङचुः । 

शयाख्य़ा--ततः = अनन्तरम्‌ नां = तरंगिण्यां स्नान्ति = अवगाहन्ते कौशलेनेति ते तान्‌ 
नदीष्णान्‌ सर्वान्‌ = अखिलान्‌ नयनं नायः आसमन्तात्‌ नायोऽनेनेति आनायः, आनयन्तिः 
मत्स्यान्‌ अनेनेति वा आनायः । आनायः अस्ति येषां ते आनायिनः तान्‌ जालिकान्‌ तस्थ = 
आभरणस्य विचयः = अन्वेषणं तस्मिन्‌ तद्विचये, आभरणस्यान्येषणे, इत्यर्थः । आशु == शीघ्र 
समाश्षापयत्‌ == आदिदेश । तेम सरवे आनायिनः सरयूं= नदीं विगाह्य = आलोड्य, तत्रान्वि- 
घ्येत्यथे: । वन्ध्यः = विफल: श्रमः न्न प्रयासः येषां ते बन्ध्यश्रमाः तथापि तत्प्राप्तिस्थानं शात्वा 
अम्छानः=श्रीयुक्तः मुखस्य आननस्य प्रस्तादः = स्वच्छता, शान्तियेषां ते अम्लानमुखप्रसादाः 
सन्तः तं ==राजानं कुशम्‌ ऊचुः = उक्तवन्तः । 

समासः--तवन्व्यः श्रमः येषां ते वन्ध्यश्रमाः । तस्य विचयस्तस्मिन्‌ तद्विचये । अम्लानं यत्‌ 
सुखं तस्य प्रसाद: येषां ते अम्लानमुखप्रलादाः । 

हिन्दी--श्सके बाद बड़े कुशल गोताखोर सारे मल्छाहों को उस आभूषण के खोज 
डालने की तुरन्त आशा दी । और वे सरयू नदी में खूब गोता छगाकर ( अच्छी मकार 
हूँढ़कर ) बेकार परिश्रम वाले दोकर भी उस आभूषण के स्थान को जान कर ने प्रसन्न मुख 
होकर राजा कुश से बोले ॥ ७५ ॥ 


कृतः प्रयत्नो न च देव लब्धं मग्नं पयस्यामरणोत्तमं ते । 
नागेन लौद्याव्कुमु देन नूनमुपारमन्त्ददबासिना तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
है देव, प्रयलः इतः । पयसि मग्नं त आमरणोत्तमं न च लब्धम्‌ । कितु तदाभरणमन्तहेद- 
बासिना कुमुदेन कुमुदाख्येन नागेन पन्नगेन छौल्याह्योभादुपात्तं गृद्दीतम्‌ । नूनमिति वितकें ॥ 
अन्वयः- हे देव ! अयत्नः कृतः पयसि मग्नं ते आभरणोत्तम न च लब्धम्‌, किन्तु, तत्‌ 
अन्तहंदवासिना कुसुदेन नागेन छौल्याद्‌ उपात्त नूनम्‌ । 


षोडशः सर्गः ३६३ 


व्याख्या--हे देव = हे राजन्‌ ! प्रकृशे यह: प्रयत्न: «-प्रयास:, चेष्टा कृतः = अनुडितः 
पयसि जले मभं = लीनं, वुदितमित्यथे: ठे तव आमरणेषु = भूषणेषु उत्तमं = श्रेष्ठं न च = 
नहि लब्धं = पतम्‌ । किन्तु तत्‌=आभरणम्‌ हदस्य = गमौरजलविवरस्य अन्तः = मध्ये इति 
अन्तहदे, तत्र वसति तच्छीङस्तेन अन्तहदवासिना कुमुदेन = एतन्मामकेन नागेन = सपण 
छोलस्य भावः कर्म वा लौल्यं तस्मात्‌ लील्यात्‌ = लोभात्‌ उपात्तं शृद्दीतं नूनमिति तितके । 
समासः-आमरणेषु उत्तममिति आभरणोत्तमम्‌ ! हदस्य अन्तरिति अन्तर्हरद तत्र वासी 
तेन अन्तहेदवासिना । 
हिन्दी--हे महाराज ! बहुत परिश्रम किया, “किन्तु” जल में गिरा ( डूबा ) हुआ 
आप का वह सर्वश्रेष्ठ आभरण नहीं मिला । किन्तु “हम ऐसा सोचते हैं कि--” जल के 
गहरे निवर में रहने वाळे कुमुद नामक नाग (सांप) ने उस आभरण को लोभ से छे 
छिया है ॥ ७६ ॥ 
वतः स कृत्वा धनुराततज्यं घनु धेरः कोपविलोहि ताक्षः । 
गारुत्मतं तीरगतस्तरस्वी भुजंगनाशाय समाददे$खम्‌ ॥ ७७ ॥ 


ततो धनुर्धरः कोषत्रिलोहिताश्नस्तरस्वी बलवान्स कुशस्तीरगत: सन्थसुराततज्यमधिज्यं कृत्वा 
अुजंगस्य कुमुदस्य नाशाय गारुत्मतं गरुत्मददेवताकमख्नं समाददे !॥ 

अन्वयः--ततः धनुर्धरः कोपविलोदिताक्ष: तरस्त्री सः तोरगतः “सन्‌? धनुः आततण्यं 
इत्वा झुजंगनाशाय गारुत्मतम्‌ अस्त्रं समाददे । 

ग्याश्‍्था--ततः = जालिकवचनश्रवणानन्तरम्‌ धरतीति धरः, धनुषः धरः धनुर्धरः 
धारी कोपेन = क्रोधेन विशेषेण रोहिते = रक्ते अक्षिणी = नेतरे यस्य स कोपविलोहिताक्ष: 
वेगः अस्यास्तोति तरस्वी = शूरः ““तरस्बी शूरवेगयोः” इति मेदिनी । सः = कुशः तीरं तर 
गतः प्राप्त: इति तीरगतः सन्‌ धनुः == चापम्‌ आतता = विस्तारिता, आरोपिता ज्या = मौवी 
यस्मिन्‌ तत्‌ आततेज्यं इत्वा ==विधाय भुजाभ्यां गच्छतीति भुजंगस्तस्य = भुजंगस्य = कुमुदनाः 
गस्य नाशः = मारणं तस्मै मुजंगनाझाय गर्तः = पक्षाः सन्त्यस्यासौ गरुत्मान्‌ = गरुड: देवतास्य 
तत्‌ गारुमतम्‌ = गारुडम्‌ अस्त्रं =शासत्रं समाददे = शृद्दीतवान्‌ । 

समासः--आतता ज्या यस्मिन्‌ तत्‌ आततज्यं तत्‌ । कोपेन विलोहिते अक्षिणी यस्य स 
कोपविछोहिताक्षः । तीरं गतस्तीरगतः । भुजंगस्य नाशस्तस्मै भुजंगनाशाय । 

हिन्दी--गोताखोरों के वचन सुनकर, धनुर्धारी, क्रोध के कारण लाल-लाळ आँख वाळे 
बलवान्‌ राजा कुश ने तट पर खड़े होकर और धनुष पर डोरो चढाकर कुमुद नामक नाग को 
मारने के लिये, गरूड देवता वाळे वाण को ले लिया अर्थात्‌ धनुष पर बाण चढ़ा लिया ॥ ७७ ॥ 


तस्मिन्द्रदः संहितमात्र एव क्षोमात्समाविद्धतरङ्गहस्तः । 
रोधांसि निप्तन्नवप!तमग्नः करीव वन्यः परुषं ररास ॥ ७८ ॥ 


॥प- 


३६४ रघुवंशे 


तस्मिन्नखे संहितमात्रे सत्येन हदः क्षोमाद्वेतोः समाविद्धाः संघरितास्तरङ्गा एव हस्ता यस्य स 
रोधांसि निघन्पातयन्‌ । अवपाते गजग्रहणगतें मग्नः पतितः ! अवपातस्तु हसत्ययं ग्श्छन्नस्तृणा- 
'दिना' इति यादवः । वन्यः करीव परुषं घोरं ररास दध्वान ॥ 


अन्वयः--तस्मिन्‌ संहितमात्रे एव हदः क्षोमात्‌ समाविद्धतरंगहस्तः रोधांसि निम्चन्‌ अव- 
-पातमग्नः वन्य: करी इव परुषं ररास । 


ब्याख्या- तस्मिन्‌ = गारुत्मतास्त्रे संहितम्‌ एवेति संहितमात्रं तस्मिन्‌ संहितमात्रे = 
सज्जोकृते सत्येव हदः = अगाषजलः क्षोभात्‌ == सञ्चळनात्‌ कारणात्‌ समाविदधाः = संताडिताः 
'तरंगाः = वीचयः एव हस्ताः= कराः यस्य स समाविद्धतरंगहस्तः रोधांसि =तटानि निष्ठन्‌ न 
विनाशयन्‌, पातयन्नित्य्थः । अवपाते ==हस्ति्रहणार्यं तृणादिच्छन्नगतें मग्नः =पतित इति 
अवपातमग्तः । “अनपातस्तु हस्त्ययें गतंच्छन्नर्दृणादिना” शति यादवः । वन्यः = आरण्यकः 
“करी = गजः इव = यया परुषं = भयंकरम्‌ ररास = जगजे । 

समासः--संहितम्‌ एव संहितमात्रम्‌ तस्मिन्‌ संहितमात्रे । शमाविद्वा: तरंगा एव हस्ताः 
-यस्य स समाविद्धतरंगहस्तः । अवपादे मग्नः अवपातमस्न: । 

हिन्दी---उस अस्त्र के धनुष पर चढ़ाते ही वह अगाध जळ, खळबळाने के कारण अपने 


-तरंगरूपी हाय जोड़े हुए, तटों ( किनारा ) को गिराता हुआ इस प्रकार भयंकर गर्जने लगा, 
जैसे कि--गड्ढे में गिरा हुआ जंगली द्वाथी चिग्घाइता है. |! ७८ ॥ 


तस्मात्समुवादिव भथ्यमानादुद्जुत्तनक्रात्सहसोन्ममञ्न । 
लक्षम्येव साध॑ सुरराजवृक्षः कन्यां पुरस्कृत्य सुजंगराज: ॥ ७९ | 


मध्यमानात्समुद्रादिव । उदवृत्तनकात्झमितमाहात्तस्मादूनदात । लक्ष्म्या सार्थ सुरराज- 
स्थेन्द्रस्य वृक्षः पारिजात इव । कन्यां पुरस्छत्य भुजंगराजः कुमुद: सहसोन्ममञ्ज ॥ 


अन्चयः--मव्यमानात्‌ समुद्रात्‌ श्व उद्डुततनक्रात्‌ तस्मात्‌ लक्ष्म्या सार्थ सुरराजदृक्षः शव 
«कन्या पुरस्कृत्य भुजंगराजः सहसा उन्ममज्ज | 


ब्याख्या - मथ्यतेञ्सौ मथ्यमानः तस्मात्‌ मथ्यमानात्‌ = आलोड्यमानात्‌ समुद्रात्‌ रू 
सागरात्‌ इव =यथा उद्वृत्ताः =क्षुभिताः नक्राः माहा यस्य स तस्मात्‌ उदवृत्तनक्रात्‌ । 
तरमात्‌= हदात्‌ लक्षम्या = श्रिया सार्धं = साकं सुराणां = देवानां राजा = स्वामी, इति सुर- 
राजः =्दरः तस्य वृक्षः = पारिजातः इति सुरराजदृक्ष: इव = यथा कन्यां = कुमारी निजभनिनी- 
मित्यर्थः पुरः = अग्ने इत्वा इति पुरस्कृत्य भुजंगानां =-सर्पाथां राजा इति भुजंगराजः न कुमुद- 
नामा पन्नगः सहसा = झटिति उन्ममज्ज = जलात्‌ बहिरागतः इत्वर्थः । 


समासः--उदड़त्ताः नक्राः यस्मिन्‌ स॒ तस्मात्‌ उद्‌वृत्तनक्रात । सुराणां राजा सुररोजः, 
ुरराजस्य वृक्ष: सुरराजबृक्ष: । भुजंगानां राजः भुजंगराजः । 
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हिन्दी--मधन किए गये समुद्र से लक्ष्मी के साथ जैसे देवराज इन्द्र का दृक्ष पारिजात 
{ कल्प वृक्ष ) एकाश्क ऊपर निकल आया था, उसी अकार मथन से जिसके मगरमच्छ आदि 
जलजन्तु घबरा गए थे, ऐसे उस सरयू नदी के गहरे जल से अपनी बद्दल को आगे करके वह 
नागराज कुमुद जल से बाहर झटपट निकल आया ॥ ७९ ॥ 


विभूषणभ्रव्युपहारहस्तमुपस्थितं वीक्ष्य विश्ञां पतिस्तम्‌ । 
सौपणंमखं प्रतिसंजहार प्रह्वेप्वनिर्बन्धरुषो हि सन्तः ॥ ८० ॥ 


कां पत्तिमंनुजपतिः कुशः । “दो विशौ वैश्यमनुजौ? इत्यमरः। विभूषणं प्रत्युपहरति 
अत्यपंयतीति विभूषणमत्युपहारः । कर्मण्यण्‌ । विभूषणप्रत्युपहारों हस्ती यस्य तम्‌ । उपस्थित 
आप्तं तं कुमुद वीक्ष्य सौपर्ण गारुत्मतमस्त्रं प्रतिसंजहार । तथाहि । सन्तः प्रहेपु नन्रेष्वनिर्वन्प- 
रुपोऽनियतकोपा हि ॥ 


अन्वयः- विशाम्पतिः विभूपणप्रत्युपहारहस्तम्‌ उपस्थित तं वीक्ष्य, सौपणंम्‌ अस्त्रं प्रति- 
संजहार । हि सन्तः महेषु अनिर्वन्धरुष:, भवन्ति । 

डपाख्या--विशां रू मनुष्याणां पतिः = स्वामी कुशः = रामपुत्रः “विद्‌ स्मृतो वैश्यमनुज- 
अवेश्चेषु मनीषिभिरिति मेदिनो । विभूषणम्‌ न अलौकिकमाभरणं अत्युपहरति न परत्यपंयति यः स 
विभूषणप्रत्युपद्दारः, बिभूषणमत्युपहारः हस्तः = करः यस्य स विमूपणमत्युपहारहस्तस्तं विभूषणः 
अत्युपद्दार हस्तम्‌ उपस्थितं = समीपागतं तं = कुंसुदेनामानं नागं वीक्ष्य == अबलोक्य कनकमयत्वाद | 
सुबर्णवरणत्वाद्वा शोभते पर्णे = पक्षौ यस्य स सुपर्णः, सुपणंस्येदं सौपर्ण = गारुत्मतम्‌ अस्त्र = 
बाणं अतिसद्दार = उपसंहृतवान्‌ । दवि-यतः सन्तः = सज्जना: महेषु = नम्रोभूतेषु न निर्वेन्धः न 
न आग्रहः यस्यां सा अनिर्वन्धा = दुराग्रहहीना सुट्‌ = कोषः येषां ते अनिबेन्धरुप: भव- 
न्तीति शेषः । 


समासः--विभूषणस्य ग्रत्युपहारः हस्ते यस्य स तं विभूषणमत्युपहारहर्तम्‌। अनिर्बन्धा 
रुट्‌ येषां ते अनिवेन्धरुष: । 

हिन्दी--दिव्य आभूषण रूपी मत्युपहार ( बदले की भेंट ) को दाथ में लेकर उपस्थित 
डुए उस नाग को देखकर राजा कुश ने गारुड अस्त्र को उतार लिया ( अनुष की डोरी से 
उतार कर तरकश में रख लिया ) । यह उचित ही किया। क्योंकि सज्जन लोग नम्र होकर 
आये हुए लोगों के प्रति अनियत क्रोध वाले होते दै । अर्थात्‌ क्रोध का त्याग कर देते हैं ॥८०॥ 


त्रैलोक्यनाधप्रमवं प्रभावात्कुशं द्विषामङ्कुशसखचिद्वान्‌ । 
सानोन्नतेनाप्यमिवन्द मूर्ध्ना सूर्धाभिषिक्त कुसुदो बमाषे ॥ ८१ ॥ 


अस्तर विद्रानखविद्वान्‌। 'न छोक--! इत्यादिना षष्ठीसमासनिषेधः । “द्वितीया श्रित-* 
इत्यत्र गम्यादीनामुपसंख्यानाद्‌ द्वितीयेति योगविभागाद्वा समासः । गारुडाखमहिमामिश इत्यर्थः । 


३६६ रघुवंशे 


कुमुदः । अयो लोकास्त्रैलोक्यम्‌ । चातुवं्थ्यादित्वात्स्बायें प्यन्मत्यय: । त्रैलोक्यनाथो रामः भतो 
जनको यस्य तम्‌। अत एव अभावाद्‌ द्रिषामडुशं निवारक मूर्धाभिषिक्तं राजानं कुशं मानोन्नतेनापि 
मू्भामिवन्च णम्य बभाषे ॥ 

अन्वयः- अखविद्वान्‌ कुमुद: त्रेळोक्‍्यनाथप्रमवम्‌ “अतएव' प्रभावात्‌ द्विषाम्‌ अंकुश मूर्घा- 
भिषिक्त कुशा मानोन्नतेन अपि मूर्ध्ना अभिवन्य बभाषे । 


ब्याख्या--नेत्ति नन जानातीति विद्वान्‌ , अस्त्रं म्त्यारुडास्त्रै विद्वानिति अस्त्रविद्वान्‌ गारु- 
डाखपरभानश इत्यर्थः । कुमुदः = नागः, रयो लोकास्त्रेलोक्यं, त्रेलोक्यस्य = भुवनत्रयस्य नाथः = 
स्वामी इति त्रेलोक्यनाथः न रामः प्रभवः न जनकः पिता यस्य स तं त्रेलोक्यनाथप्रभवम्‌ अतः 
एवं अभावात्‌ = प्रतापात्‌ द्विषन्तीति द्विषस्तेषां द्विषां = शत्रणाम्‌ अंकुश = निवारक मूषि = 
मस्तके अभिषिच्यते, राज्यतिळकसमये यः स मूर्धाभिषिक्तं मूर्घामिषिक्ते = राजानं कुशं = राम- 
पुत्रम्‌ मानेन = गरेण उन्नतः इति मानोन्नतस्तेन मानोन्नतेन अपि मुह्यति यस्मिन्नाहते सति स 
मूर्धा तेन मूला == मस्तकेन अभिवन्ध = प्रणम्य अभिवन्दनं कृत्वा इत्यर्थः । बभाषे = उक्तवान्‌। 

समासः--तरेलोक्यस्य नाथस्त्रेलोब्यनाथः, त्रेलोक्यनाथः प्रभवः यस्य स तं त्रैलोक्यनाय- 
अभवम्‌ । अस्त्र विद्वानिति अखविद्वान्‌ । (अत्र न छोकेति षष्ठीसमासस्य निषेधेन गम्यादीना- 
मुपसंख्यानमिति समासः ।) मानेन उन्नतस्तेन मानोन्नतेन । 


हिन्दी--निलोकी के नाथ राम के पुत्र, एबं अभाव से शत्रुओं के अंकुश ( अर्थात्‌ अंकुश 
के समान पीड़ा देनेवाले) महाराज कुश को, घमण्ड से ऊँचे भी अपने मस्तक से प्रणाम करके 
गारुड अज के प्रभाव को जानने वाळा कुमुद नाग बोला ॥ ८१ ॥ 


अवेमि कार्यान्तरमानुषस्य विष्णोः सुताख्यामपरां तनुं स्वाम्‌ । 
सोऽहं कथं नाम तवाचरेयमाराधनीयस्य छतेविंघातस्‌ ॥ ८२ ॥ 


त्वाम्‌ । ओदनान्तरस्तण्डुङ शतिवत्कारयान्तरः कायाँर्थः । 'स्थानात्मीयान्यतादश्येरन्यान्तर्येषु 
चान्तरम्‌? इति शाश्वत: । स चासौ मानुषश्चेति तस्य विष्णो रामस्य सुताख्यां पुत्रसंश्वामपरां 
तनुं मूतिमबैमि । आत्मा यै पुत्रनामासि’ इति श्रुतिरित्यर्थः । स जानत्रमाराभनीयस्योपाश्यस्य 
तव कृतेः श्रीवे: । “श्र प्रीतौ? इति धातोः खिया क्तिम्‌ । विषातं कथं नामाचरेयम्‌ । असंभावित- 
मित्यर्थः ॥ 

अन्वयः--वां कार्यान्तरमालुषस्य विष्णोः झुताख्याम्‌ अपरां तनुस्‌ अवेमि। सः अहं 
आराधनीयस्य तव धृतेः विघातं कर् नाम आचरेयम्‌ । 

ब्याख्या--त्वां = भरन्तम्‌ अन्यत्‌ कार्य यस्य कार्यान्तरः == प्रयोजनार्थश्वासी मानुषः == 
नरश्चेति कार्यान्तरमानुषस्तस्य कार्यान्तरमानुषस्य, मूमारहरणरूपमयोजनार्यष्ृतमनुजावता- 
रस्थेत्यथे: । विश्णो: = रामस्य सुतः = पुत्रः इति आख्या =संश्ञा यस्याः सा तां सुताख्याम्‌ अप- 
राम्‌ =अन्यां तनुं = मूर्तिम्‌ अवैमि = जानामि । “आत्मा वै पुत्रनामासि’? इति श्रुतिवचनात्‌ । 


घोडशः सगेः ३६७ 


सः न एवं ज्ञातवान्‌ अहं =कुमुदः आराधयितुं योग्यः आराधनीयस्तस्य आराधनोयस्य = उपा- 
सनीयस्य, तव = भतः कुशस्य भृतेः = तुष्टेः यौतेः । “भृतियाँगान्तरे धेये थारणाध्वरतुष्टिपु” 
इति विश्वः । विघातं =नि्नं बाधामित्यर्थः कवं नाम=केन मकारेण सम्भान्यमाचरेयस्‌ न- 
कुर्याम्‌ । संथा असंभाव्यमित्यर्थ: । 
समासः--कार्यान्तरश्चासी मानुषश्चेति कार्यान्तरमाचुषः तस्य कार्यान्तरमानुषस्य । सुतः 
आश्या यस्याः सा तां सुताख्याम्‌ । 
हिन्दी--राश्षसों के त्रिनाशरूपी कार्य के लिये मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, बिष्णु 
के ही पुत्र नामक दूसरे शरोर तुमको में जानता हूँ । ( अर्थात्‌ विष्णु के अवतार राम के पुत्र 
हैं यह मैं जानता हूँ) यह सव जानने वाला मैं पूजनीय आपकी प्रसन्नता का विवात ( विनाश, 
रोक ) केसे कर सकता हूँ । अर्थात्‌ आप से वैर करना संथा असंभव है ॥ ८२ ॥ 
करामिघातोट्थितकन्दुकेयमालोक्य बालातिकुतूहळेन । 
दृदास्पतञज्योलिरिवान्तरिक्षादादत्त जैत्राभरथं स्वदीयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कराभिवातोत्यित ऊर्ध्व गतः कन्दुको यस्याः सा । कन्दुकाश्रेमूध्वे पश्वन्तोत्यर्थ:। इयं बालाति- 
कुतूहरेनात्यन्तकौ तुकेनान्तरिक्षाज्ज्योतिनक्षत्रमिव । आ्योतिर्भदोतदृष्टिपु' इत्यमरः । हदात्पतत्व- 
दीं जैत्रामरणमाछोतयादत्तागृद्वात्‌ ॥ 
शन्वयः--कराभिषातोत्यितकन्दुका शयं बाला अतितरेगेन अन्तरिक्षाद्‌ ज्योतिः शव हदात्‌ 
पतत्‌ त्वदीयं जैत्राभरणम्‌ आलोक्य आदत्त । 


व्याख्या- करेण = हस्तेन यः अभिषातः = ताइनं तेन उत्थितः =उध्वंगतः कन्दुकः = 
गेन्दुकः यस्याः सा कराभिघातोत्यितकन्दुका इयं =पुरोवतिनी वाला =कुमारी कुतूहलमति- 
कान्तम्‌ अतिकुतूहलं तेन अतिकुतू हलेन = अतीवौत्सुक्येन अन्तरिक्षात्‌ = आकाशात ज्योतिः = 
अक्षत्रम्‌ इव यथा हदात्‌ = सरयूजलाव्‌ पतत्‌ = अधोगच्छत्‌ तज इदं त्वदीयं मन भत्रदीयम्‌ जैत्रं = 
जयझील च तत्‌ आभरणं भूषणमिति जैत्रामरणम्‌ आलोक्य = दृष्टा आदत्त न गुद्दीतवती । 
कन्दुकाबंमूश्वं पश्यन्त्यानया पतदिदमामरणं इष्वा ग्र हीतमिजि न मे दोष इत्ययः । 

समाखः-करेण अभिबातः कराभिवातः, तेन उत्यितः कन्दुकः यस्याः सा कराभिषातो- 
त्यितकन्दुका । जैत्रड तदामरणमिति जैत्राभरणं तत्‌ ! 


हिन्दो--गेन्द खेळते समय हवाय से मारने से ऊपर को उछल यई थौ गेन्द जिसकी 
पेसो इस मेरी बहन ने बडी उत्सुकता से आकाश से गिरते हुए तारे के समान, अगाध जल से 
नीचे गिरते हुये तया जिताने वाले आप के आभूषण को देखकर घुरन्द पकड़ लिया ॥८३॥ 


तदेतदाजानुबिलम्बिना ते ज्याघातरेखाकिणला न्छनेन । 
अुजेन रक्षापरिवेश भूमेरुपैलु योगं पुनरंसलेन ॥ ८४॥ 


३६८ रघुवंशे 


तदेतदाभरणमाजानु विछम्बिना दी्षेण । ज्याघातेन या रेखा रेखाकारा अन्थयस्तासां किणे 
चिह' तदेव लाग्छन॑ यस्य तेन । मूमे रक्षायाः परिदेण रक्षानंटेन । “परिघो योगमेदाकसुदगरे 
5गैलघातयोः इत्यमरः । अंसेन बलवता ते मुजेन पुनयोगं संगतिमु पैठु । एतैविशेषणेमंहाभाग्य- 
शौयंधुरंथरत्बबलवत्त्वादि गम्यते ॥ 


झन्वय:--तत्‌ एतत्‌ आजानुलाम्बिना ज्याघातरेखाकिणलाज्छनेन भूमेः रक्षापरिषेण ते 
अंसळेन भुजेन पुनः योगम्‌ उपैतु । 

ब्याख्या--तत्‌ == प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ = आभरणम्‌ जायते इति जानु जानु = ऊरपवे-ङरुजंघयो- 
रूध्वभागम्‌ इत्यर्थः । अभिव्याप्य इति आजानु = जानुपर्यन्तं लम्बते शति आजानुलम्बी तेन- 
आजानुलम्बिना दीभेणेत्यर्थः । ज्यायाः = मौर्व्याः आघातः= प्रहारः तेन याः रेखाः = रेखाकाराः 
अन्थयः शति ज्याधातरेखास्तासां किणं चिह्न तदेव लाञ्छनं न लक्ष्म यरय स तेन ज्याधातरेखा- 
किणलान्छनेन भूमेः = पृथिव्याः रक्षायाः = पालनस्य परिघः = अगला तेन रक्षापरिषेण ते=तव 
कुशस्य अंस; ==बळमस्यास्तोति अंसलस्तेन अंसलेन भुजेन=बाहुना पुनः भूयः योगं = संयोगम्‌ 
ऊपैतु = प्राभोतु, ततर भुजेनैव संगच्छताम्‌ इत्यर्थः । 


समासः--आजानु लम्बी तेन आजानु छाम्बिना । ज्यायाः आघातश्तेन याः रेखारतासां 
किणं तदे्र लान्छनं, यस्य स तेन अ्याघातरेखाकिंगलाग्छनेन । रक्षायाः परिषस्तेन रक्षापरिषेन । 


दविन्दो--वह असिद्ध जिताने बाला आभूषण यह हे इसे लीजिये । यह फिर आपकी बल- 
वान भुजा से ही संयुक्त रहे । अर्थात्‌ आप हो हाथ में श्से फिर पहने । जो आप की भुजा 
घुटने तक रूम्बी, तथा धनुष की डोरी की रगड़ से जिसमें घट्दो के निशान हैं और पृथिवी की 
रक्षा की अगला ( जंजीर ) हैं । रक्षा में लोहे की अगंला के समान मजबूत है ॥ ८४ || 


इमां स्वसारं च यवीयसीं मे कुमुद्वती नार्हसि नानुमन्तुम्‌ । 
आत्मापराधं नुदतीं चिराय झुश्रषया पार्थिव पादयोस्ते ॥ ८५ ॥ 


किंच । हे पार्थिव, ते तव पादयोश्चिराय शुश्रुषया परिचर्यया । 'शुभ्रुषा श्रोतुमिच्छायां परि- 
चर्याप्रदानयो:” इति विश्वः । आत्मापराधमाभरणरहणरूपं नुदतीम्‌ । परिजिही पनती मित्यर्थः । 
आशंसायां भूततच्च' इति चकरादरतंमानाें शतृप्रत्ययः । “आच्छीनद्योर्नुस? इत्यस्य वैकल्पिकत्वा- 
न्नुमभावः । इमां मे यत्रोयर्सी कनिष्ठां स्वसारं भगिनीं कुभुद्रतोमनुभन्तुं नार्हसीति न। 
अहॅस्येवेत्य: ॥ 

अन्वयः--हे पार्थिव ! ते पादयोः चिराय शुश्रूषया आत्मापराषं नुदतीम्‌ इमां मे यवीयसी 
स्वसारं कुमुद्तीम्‌ न अनुमन्हुं न अहँसि । 


ब्यास्या- पृथिव्या: ईश्वरः पार्थिवस्तत्संवुद्धी हे पार्थिव =हे राजन्‌ ! ते =तव पादयोः == 
चरणयोः चिराय = चिरकालपय॑न्तं शुश्रूषणं शुश्रूषा तया शुश्वूषया = परिचर्यया-सेवया, सत्यर्थः । 


२४ षोडञ्चः सग: ३१९ 


“शुश्रुषा परिचर्याप्युपासना” इत्यमरः । आत्मनः = स्वस्य अपराधः = आगः, शतिं तम्‌ आत्मा- 
पराघं दिव्याभरणग्रहणरूपमित्ययं:, नु दतीं = परिजिहीषंन्तीम्‌ इमां = पुरस्थाम्‌ मे रू मम नागस्य 
यत्रीयसी न कनिष्ठाम्‌ अनुजामित्यर्थंः । सुष्ठु अस्यति अस्यते या स्वसा तां स्वसारं = भगिनीम्‌ 
कुमुदान्यस्याः सन्तीति कुमुढतो तां कुमुद्वतीम्‌ एतन्नान्नीम्‌ अनुमन्तुं = स्कं न अर्हसि न म 
न योग्योसि इति न, किन्तु अहस्येवेत्यथ: ¦ 

समास:--आत्मनः अपराधः आत्मापराधस्तम्‌ , आत्मापराभम्‌ । 


हिन्दी--हे राजन्‌ ! आपके चरणों की जीवन भर सेवा करके अपने अपराध ( आपके 
कंकण को ले लेना रूप) को मिटाने की इच्छावाली इस मेरी छोटो बहन कुमुद्वती को स्वीकृत 
करने के लिये क्या आप योग्य नहीं है ! अवश्य योग्य हँ । अतः इसे पत्नी रूप से स्वीकार करें॥८५॥ 


इस्यू बिवानु पहृतामरणः क्षितीशं 

श्हाघ्यो भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ । 
सयोजयां विभिवदास समेतबन्डुः 

कन्यामयेन कुसुदः कुल भूषणेन || ८६ ॥ 


इति पूर्व छोकोक्तमूचिवानुक्ततान्‌ । ब्रुवः कसु:। उपहृताभरण: मत्यपिंताभरण: कुमुदः । 
हे कुमुद, भवाञ्छाध्यः स्वजनो बन्धुः शत्थमनुभाषितारमतुवक्तारं क्षितीश कुशं समेतबस्धुयुक्तबन्धुः 
सन्कन्यामयेन कन्यारूपेण कुलयोभूषणेन विधिवत्संयोजयामास । न केवलं तदोयमेव किन्तु 


स्वकोयमपि भूषणं तसौ दत्तवानिति ध्वनिः । आम्प्रत्ययामुप्रयोगयोन्यवधाने तु मागेतर 
समाहितम्‌ ॥ 


अस्वयः- इति ऊचिवान्‌ उपहताभरणः ङुमदः हे कुमुद ! भवान्‌ इराष्यः स्वजनः इति 
अनुभाषितारं क्षितीशं, समेतबन्धुः सन्‌ कन्यामयेन कुलमूषणेन विधिवत्‌ संयोजयामास । 

व्याझ्य।-इति = इत्वं पूर्वश्लोको क्तपकारेण ऊचिवान्‌ = उक्तवान्‌ उपडृतम्‌=उपहाररूपेण 
प्रत्यपितम्‌ आमरणम्‌ =आमृषणं येन सः उपहताभरण: कुमुदः न्=नागः । हे कुमुद ! भवान्‌== 
श्रीमान्‌ इलाष्यः = शछाषयितुं योग्यः, अदांसनीयः स्तस्य ==आत्मनः जनःन्=नान्धवः इति स्वनः 
पृथिव्याः ईशः = 
स्वामी तं क्षितीशं म= राजानं समेतः सन्‌ परिजन- 
सहित इत्यर्थः । कन्या मुरं =ग्रधानमिति कन्यामयं तेन कन्यामपेनः= कुमारी रूपेपेत्यर्यः 
कुलयो: = वंशयोः मूषणम्‌=अळंकारस्तेन कुलभूषणेन विधिता तुल्यं विधिवत्‌ ८ शाख्रानुसारं 
संयोजयामास = सम्मेलयामास, विधिपूर्वकं विवाह कारयामातेत्य्थ । 

समासः--उपड्ृतम्‌ आभरणं येन स उपडताभरण: । क्षितेः ईशः ज्षितीक्षस्तं क्षितीशम्‌ । 
समेतः बन्धुः यस्य स समेतबन्धुः । कुलयो: भूषणं तेन कुलमूषणेन । 


३७० रघुवंशे 


डिस्दी--इस मकार कहकर कुमुद ने वह अलोकिक आमूषण कुश को अर्पित कर दिया । 
तन राजा ने कहा कि “हे कुसु द ! आप आदरणीय मेरे बन्धु (संबन्धी ) हैं।” यह कहने वाले 
राजा कुश को, कुमुद ने अपने कुटुम्बियों को बुलाकर कन्यारूपी कुलभूषण से विधिपूर्वक 
मिला दिया । विवाह करा दिया । अर्थात्‌ कुमुद ने राजा का ही वह भूषण मात्र नहीं दिया, 
किन्तु अपना मूषण भी उन्हें दे दिया ॥८६॥ 


तस्याः स्पष्ट मनुजपतिना साहचर्याय हस्ते 
माङ्गस्योर्णावलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्य । 
दिव्यस्तूबं ध्वनिरुदचरद्‌ ब्यक्वुवानो दिगन्तान्‌ 
गन्धोदय्न' तदनु ववृपु: पुष्पमाश्रयमेघा; ॥८७॥ 

मचुजपतिना कुशेन साहचर्योय सहधर्माचरणायेत्य्थः । माङ्गल्या मङ्गले साशुयोर्णा मेषादि- 
लोम । 'ऊर्णा मेषादिलोम्नि रयात्‌? इत्यमरः । अत्र लक्षणया तन्निमिंतं सूत्रमुच्यते । तया 
वलयिनि बल्यत्रति तस्याः कुमुद्रत्या हस्ते पाणाबुच्छिखस्योदचिषः पात्रकस्य पुरोऽ स्पष्टे गदते 
सति दिगन्तान्म्यश्नुवानो व्याप्नुवन्दिव्यस्तूर्यध्वनिरुदचरदुत्यित: ! तदन्वाश्चर्या अद्भुता मेधा 
गन्धेनोदग्रमुत्कट पुष्पं पुष्पाणि । जात्यभिप्रायेणैकवचनम्‌ । बङ्षुः । आश्चर्यशब्दस्य “रौद 
तूयममो त्रिषु । चतुर्दश” इत्यमरवचनात्तरिलिङ्गषत्वम्‌ ॥ 

अन्वय:--मनुजपतिना साहचर्याय मांगल्योर्णांवलयिनि तस्याः हस्ते उच्छिखस्य पावकस्य 
पुरः स्पष्टे सति दिगन्तान्‌ व्यञ्नुवानः दिन्यः तूर्यध्वनिः उदचरत्‌ । तदनु आश्चर्यमेधाः गन्धोदग्रं 
पुष्पं बदूषु: 

श्याख्या मनोः जाताः मनुजाः==मनुष्यास्तेषां पतिः = रक्षकस्तेन मनुजपतिना << राए 
कुशेन सह "स साक चरतीति सहचरस्तस्य भावः कम वा साहचर्य तस्मै साहचर्याय = सहधर्मा- 
दिचरणाय मंगले =कल्याणे साध्वी मागल्या या कर्णा =नमेषादिलोम इति मांगल्योर्णा-ङक्षणया 
छर्णानिर्मितं सत्रमित्यथेः । मांगल्योण॑या वलयी = कङ्कूणवान्‌ तस्मिन्‌ मांगल्योर्णावलाथिनि«- 
मांगलिकोणांनिर्मितसूत्रथारिणि, तस्याः = कुमुद्दत्याः हस्ते करे उद्गताः शिखा: ज्वाला: 
यस्मिन्‌ स॑ तस्य उच्छिखरय पावकस्य =अग्नेः पुर: अग्ने स्पृष्टे =गृहोते सति दिशां = काष्ठा- 
नाम्‌ अन्ताः=अवसानानि तान्‌ दिगन्ताच्‌ रू दिगन्तरालानोत्यथेः ज्यक्नुवानः--व्याप्नुवन्‌ दिवि 
भवः दिव्यः==स्वर्गोयः तूर्याणां-मुरजादीनां ध्वनि: - शब्द: इति तूर्यध्वनिः उदचरत्‌ = 
उत्थितः । तस्य = तूर्यध्वनेः अनु= पश्चात्‌ तदनु आइ्चर्या:->अद्भुता: च ते मेघा: = घनाः इति 
आश्चयंमेषाः गन्धेन = सुरभिणा उदयम्‌ = उत्कटमिति गन्धो पुष्पं जात्यभिमायेणेकवचनं 
तेन सुरमीणि पुष्पाणि, ववृषुः = वर्षन्तिस्म । 


समासः-मनोः जाताः मनुजास्तेषां पतिस्तेन मनुजपतिना । मांगल्या चासौ ऊर्णा, 
पांगल्यार्णा, तया वलयी, तस्मिन्‌ मांगल्योणांवछयिनि । उद्गताः शिखाः यस्मिन्‌ स तस्य 


षोडशः सगः ३७१ 


उच्छिखस्य । दिशाम्‌ अन्तास्तान्‌ दिगन्तान्‌ । तूर्याणां ध्वनिः वू्ये्वनिः । आश्चर्याश्च ते 
मेघाः आश्चयंमेघाः । गन्धेन उदग्रमिति गन्धोदअं तत्‌ । तस्य अनु तदनु । 

हिस्दी--मनुष्यों के राजा कुश ने जव अपनो सहधर्मिणी ( पत्नी ) बनाने के लिये 
प्रज्वलित अग्नि के सामने, मांगलिक ऊनी कंगन बन्धा हुआ उस कुमुद्रती का हाथ पकडा, 
उसी समय स्वर्गाय मुरजादि बाजों की ध्वनि, सारी दिशाओं को व्याप्त करती हुई उडीं। 
अर्थात्‌ दिशां गूँज उठी । और इसके बाद विचित्र मकार के बादलों ने खूद सुगन्धित पुष्पों की 
बर्षा की ॥ ८७॥ 


इत्थं नागस्रिसुवनगुरोरौरसं भेथिलेयं 
लब्ध्वा बन्धुं तमपि च कुशः पञ्चमं तक्षकस्य । 

एकः शक्कां पितृवधरिपोरत्यजद्वैनतेया- 
च्छान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः शास ॥ ८८ ॥ 


इत्यं नागाः कुमुदः । त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिमुवनम्‌ । 'तद्धिताथं-' इत्यादिना 
तत्पुरुषः । 'अदन्तदिगुत्वेडपि पात्रायदन्तत्वात्रपुंसकत्वम्‌' । पात्रायदन्तैरनेका्थो दिगुलंझ्यानु- 
सारतः? इत्यमरः। तस्य शुरू रामः। तस्यौरसं धर्मपल्लीजं पुत्रम्‌। 'औरसो धर्मपल्लीजः? इति 
याशवल्क्यः । मेथिलेयं कुशं बन्धुं लब्ध्वा कुशो$पि च तक्षकस्य पञ्चमं पुत्रं तं कुमुद 
बन्धु लब्ध्वा एकस्तयोरन्यतरः कुमुदः पिठ॒वधेन रिपोरवेनतेयाद्वरुडाव्‌ । गुरुणा वैष्णवांशेन कुशेन 
त्याजितक्रौर्यांदिति भावः । शाक्कां भयमत्यजत्‌ । अपरः कुशः शान्तव्यालां कुमुदाशया बीतलपम: 
यामवनिमत एव पौरकान्तः पौरमियः सन्छ्यास ॥ 

इति महामहोपाध्यायकोलाचळमल्लिनाथसरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया 

समेते कद्दाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकान्ये 
कुमुद्रतोपरिणयो नाम षोडशः सर्गः ॥ 


अन्धय:--हत्यं नागः त्रिमुवनयुरोः औरं मैथिलेयं बन्धुं छन्ख्वा कुशः अपि च तक्षकस्य 
पञ्चमं पुत्रं तै “बन्धुं छन्ध्वा” एकः पिठृवधरिपोः बैनतेयात्‌ झंकाम्‌ अत्यजत्‌ , अपरः शान्त- 
व्याठाम्‌ अवनिम्‌ पौरकान्तः सन्‌ शशास । 


श्याख्या--इप्यं = पूर्वभकारेण नागः = कुसुदः त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं, 
त्रिभुवनस्य गुरु: = रामचन्द्रः, इति त्रिमुवनयुरुः, तस्य त्रिभुबनगुरोः, उरसा निर्मितः औरस: 
अम॑पत्ञीजस्तम्‌ , औरसं पुत्रम्‌ । मैथिल्याः पुत्रः मेथिलेयस्तं मैथिलेयं कुशं = रामपुत्रं बनधु 
संवन्धिनं लना = माप्य, कुशोऽपि च तक्षतीति तञ्षकस्तस्य तक्षकस्य = नागस्य पञ्चमे पुत्रं 
तंन कुसुदं बन्धुं लब्ध्वा न माप्य, एकः = कुमुदः पितुः = जनकस्य वथः = मारणं तेन रिपुः 
तरुः तस्मात्‌ पितृवधरिपो; विनतायाः अपत्यं पुमान्‌, तस्मात्‌ बेनतेयात्‌ = गरुढाद्‌ शंका = 
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भयम्‌ अत्यजत्‌ त्यक्तवान्‌ । अपरः = कुशः शान्ताः =शमिताः व्यालाः == सर्पाः यस्यां सा ताँ 
शान्तब्याला = सपभीतिशुन्यामित्यथें: । “शान्त: शमिते” इत्यमरः । अवनिं = पृथिवीम्‌ अत एव 
पौराणां = नागरिकाणां कान्तः =मरियः इति पौरकान्तः सन्‌ शशास = शासितवान्‌ । पालया- 
मासेत्यर्यः । 

समासः--त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं, त्रिभुवनस्य गुरुः तस्य त्रिभुवनगुरो: । 
पितुः बधः पितृवभस्तेन रिपुस्तस्य पितृवधरिपोः । शान्ताः व्यालाः यस्यां सा तां शान्तव्याछाम्‌ । 
पौराणां कान्तः पौरकान्तः । 


हिन्दी--एस प्रकार तीनों लोकों के नाथ राम के एवं मैथिली ( सीता जी ) के पुत्र राजा 
कुश को अपना बन्धु ( समधी } बनाकर नागराज कुमुद ने, पिता को मार डालने के कारण 
शत्रु गरुड से डरना छोड़ दिया । और राजा कुश भी, तक्षक नाग के पाँचत्रे पुत्र कुमुद को 
अपना बन्धु बनाकर, इसी लिये जिसमें साँपों का उपद्रव शान्त हो गया है ऐसी शृथित्री पर 
छोकम्िय होकर शासन करने लगे । 


विशेषः---विष्णु के अवतार राम के पुत्र कुश्च जब कुमुद के संबन्धी हो गए तो विष्णु के 
बाहन ने सांपों से वैर त्याग दिया, और नागों ने भी बन्छु के नाते कुश की प्रजा से वेर करना 
छोड़ दिया ॥ ८८॥ 
इति श्रीशांकरिश्रीषारादतशाख्रिमिश्रविरचितायाँ “छात्रोपयोगिनो” व्याख्यायां रघुवंश 
महाकाव्ये कुमुदरतीपरिणयो नाम पोडशः सगः ॥ 


त 
सप्तदशः सगः 
नमो रामपदाम्मोजं रेणडो यत्र संततम्‌ । 
कुर्वन्ति कुमुदप्रीतिमरण्यगृहमेथिन: ॥ 
श्रतिधि नाम काकत्स्थात्युत्र प्राप कुमुद्दती । 
पङ्चिमाद्यामिनीयामास्सादमिव चेतना ॥ १ ॥ 
कुमुद्वती काकुत्स्थान्कुआदतियिं नाम पुत्रम्‌ । चेतना बुद्धिः पञ्चिमादन्तिमाधामिन्यां 
ात्रे्यामाध्महरात्‌ । द्वौ यामप्रहरौ समी? इत्यमरः । मतादं वैश प्रमित । भाप । ब्राह्मे मुहं 
सर्वेपां बुद्धिनेशयं भवतीति असिद्धिः ॥ 
श्रोरामभद्राय नमः । 
अन्त्रयः---कुमुद्तौ काकुत्स्थात अतिथि नाम पुत्रं, चेतना पश्चिनात्‌ यामितीयामात्‌ असा 
दम्‌ इव प्राप । 
ब्याख्या- कुमुदानि सन्त्यस्याः सा कुमुद्रती = एतन्नाम्नी, कुमुद्रनागस्य भगिनी क॑ > सुखं 
कौति = सूचयतोति ककुद्‌, ककु दि = वृषस्कन्ये तिश्‍तीति ककुःस्थ: । ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ 
काकृत्स्वरतस्मात. काकुत्स्यात्‌ = कुशात्‌ , अनति = गच्छतीति अतियिस्तम्‌ अतिर्थि नाम पुत्रं = 
म्‌ “अतिथिः कुशपुत्रे स्यातपुमानागन्तुकेऽपि च” इति विश्वमेदिन्यौ । चेतना = बुद्धिः पश्चात्‌ 
भवं पश्चिम तस्मात्‌ पश्चिमात्‌ = अन्त्यात्‌ भयहेतुत्वाव्‌ निन्दिताः यागाः सन्ति यस्थाः सा 
यामिनी = रात्रिः तस्याः यामः प्रहरस्तस्मात्‌ यामिनीयामात्‌ “दौ यामप्रहरो समौ” इत्यमरः । 
असाद = वैश्यम्‌ इत्र र यथा माप 5अवाप । जञाझे मुहे बुट्टे; नै ल्यं भत्रतीति सिद्विः । 
समासः--यामिन्याः यामः यामिनीयामस्तस्मात्‌ यामिनीयामात्‌ । 
हिन्दी- कुमुत्रती ने ककुत्स्थ वंशी कुश से अतिथि नाम के पुत्र को उसी प्रकार प्राप्त 
किया या, जिल प्रकार रात्रि के अन्तिम महर ( आह्व मुहूतं ) में बुद्धि निमलता स्वच्छता को 
आप्त करती है । ब्राह्म मुहूर्त में बुद्धि स्वच्छ रहती हे ॥ १ ॥ 
स पितुः पितृमान्बंशं मातुरच!नुपमद्युतिः । 
अपुनास्सवितेवोभो मार्गावुत्तरदक्षिणी ॥ २ ॥ 
पिठमान्‌। प्रशंसा मतुप्‌ । सुशिक्षित इत्यर्थः । अनुपमरयृतिः सत्ितुश्चेदं त्रिशेऽणम्‌। 
सोऽतिथिः पितुः कुशस्य मातुः कुमुदत्याश्व बंशम्‌। सवितोत्तरदक्षिणादुभौ मार्गाबिव । अपु- 
नात्पतित्रीकृतवान्‌ ॥ 
अन्वयः--पिठ्मान्‌ अनुपमधुतिः सः पितुः मातुः च वंशं सविता उत्तरदक्षिणौ उमौ मार्गौ 
इव अपुनात्‌। 


३७४ रघुवंशे 


ब्याख्या--प्रशरत: पिता अस्ति अस्यासौ पितृमान्‌ प्रशंसा मतुबू त्ययः सुशिक्षितः गुणी- 
त्यर्थः 1 अनुपमा = अतुलनीया सर्वश्रेष्ठा दय॒तिः = कान्तिः यस्य स॒अनुपमद्युतिः सः = अतिथिः, 
पितुः = जनकस्य = कुशस्य, मातुः जनन्याः कुसुढत्याश्वी वंशा नकुलम्‌, सुवति= 
छोकान्‌ कर्मणि प्रेरयतीति सविता = स्यः उत्तरश्च दक्षिणञ्चेति उत्तरदक्षिणो उभौ = 
हौ मागौ = पन्थानौ, उत्तरायणदक्षिणायनरूपौ इत्यथः । इव = यथा अषुनात्‌ = पवित्रीकृतवान्‌ । 
यथा सूयः उत्तरदिशं दक्षिणदिशं च पवित्रयति काशयति च, एबमतिथिरपि पितूकुलं मातूकुलं 
च पू ्रकाशितन्चाकरोदीत्यथंः । 

समास:--न विद्यते उपमा यरयाः सा अनुपमा, अनुपमा युतिः यस्य सः अनुपमयतिः । 
उत्तरश्च दक्षिणश्चेति उत्तरदक्षिणौ, तौ । 


हिन्दी--जिस अकार परमतेजस्वी सूये, उत्तर और दक्षिण दोनो मार्गों ( छः मास उत्तर 
दिशा में और छः दक्षिण दिशा में उत्तरायण, दक्षिणायन होकर ) को पवित्र एवं प्रकाशित 
कर देता है, उसी प्रकार अच्छे उत्तम पिता वाले, अतुलप्रतापी सुशिक्षित होकर अतिथि ने भी 
माता एवं पिता के दोनों ( सूर्यवंश तथा नागवंश ) को पवित्र और प्रकाशित कर दिया ॥२॥ 

तमादौ कुलविद्यानामर्थमर्थविदां वरः । 
पश्चात्पार्थिवकन्यानां पाणिमग्राहथत्पिता ॥ ३ ॥ 

अर्थान्छब्दार्थान्दानसंग्रहादिक्रियामयोजनानि च विदन्तीतवर्थविदः । तेषां बर: श्रेष्ठ: पिता 
कुशस्तमतिथिमादौ प्रथमं बु छविद्यानामान्वीकषिकीत्रयोवार्तादण्डनीतीनामर्थमभिधेयमग्राहयदबोध- 
यत्‌ । पश्चात्पाधिवकन्यानां पाणिमग्राइयत्स्वीकारिंतवान्‌ । उदवाहयदित्यर्थः । अहेण्यन्तस्य सवेत 
द्विकमंकत्वमस्तीत्युक्त प्राक्‌ ॥ 

झम्वयः- अर्थविदाँ वरः पिता तम्‌ आदौ कुछविद्यानाम्‌ अर्थम्‌ अआहयत्‌ । पश्चात्‌ 
पाथिवकन्यानां पाणिम्‌ अग्राहयत्‌ । 

च्याख्या---अर्थान्‌ = शब्दार्थान्‌ विदन्ति जानन्ति ये ते अथेविदः तेषाम्‌ अथविदां वरः = 
भरष्टः पातीति पिता = राजा कुछ: तमु = अतिथिनामानं पुत्रम्‌ आदौ = पूर्व कुलस्य = रघुवंशस्य 
विद्याः आन्वीक्षिकीत्रेयोव्रार्ताधा:, तासां कुलविद्यानाम्‌ अर्थम्‌ = अभिधेयम्‌ अग्राहयत्‌ = अपाठ 
यत्‌ , संवंविद्यानां शानमकारयदित्यथंः । पश्चात्‌ = अनन्तरं पृथिव्याः ईश्वराः पार्थिताः = भूपाला- 
रहेवां कन्याः = कुमायरतासां पार्थिवकन्यानां पाणि = करम्‌ अग्राहयत्‌ = स्वीकारितवान्‌ , विवा- 
दमकारयदित्यर्थः । 

समासः--अर्थान्‌ विदन्तीति अथंविदस्तेषाम्‌ अर्थबिदाम्‌ । कुलस्य विधाः कुछविद्यास्तासां 
कुलविद्यानाम्‌ । पार्थिवानां कन्यास्तासां पार्थिवकन्यानाम्‌। 

[हन्दी--शब्दों के अर्थो को और दान, संग्रह आदि क्रियाओं के प्रयोजन को जानने 
ब/छों में ठ राजा बुझा ने अपने पुत्र अतिथिको पहले तो अपने डुळ की आन्वीक्षिकी आदि ` 


ससदशः सगः ३७५ 


राजनीति विद्याओं को पढ़ाया । और फिर राजकुमरियों का हाथ प॒कडाया, अर्थात्‌ विवाह 
करा दिया ॥ ३॥ 

जात्यस्तेनामिजातेन शूरः शौयंवता कुशः } 

अमन्यतैकमात्मानमनेकं वशिना वशी ॥ ४ ॥ 

जातो भवो जात्यः कुलीनः शूरो वशो कुझो5मिजातेन कुलीनेन । ‘अभिजातः कूळीतः 
स्यात्‌? इत्यमरः । शौर्यवता विना तेनातिथिना करणेन एकमात्मातम्‌ । एको न भवतीत्य 
नेकस्तम्‌ । अमन्यत । सर्वेगुणसामग्रयादात्मजमात्मन एव रूपान्तरममंस्तेत्यर्थ: ॥ 

अन्वयः--जात्यः शूरः वशी कुशः अभिजातेन शौर्यवता तेन एकम्‌ आत्मानम्‌ अनेकम्‌ 
अमन्यत । 

ब्या््या--जातौ भवः जात्यः =कुलोनः शूरयतीति शूरः = विक्रान्तः “चरी वौरश्च 
बिक्रान्त” इत्यमरः । बशी = जितेन्द्रियः कुशः = रामपुत्रः अभिजायते स्म इति अभिजातस्तेन 
अभिजातेन == कुलीनेन “अभिजातस्तु कुटजे बुधे” इत्यमरः । शूरस्य भावः शौर्यम्‌, शौय्येमस्या- 
सतीति शौर्थवान्‌ तेन शौर्यवता = पराक्रमवता वशिना --जितेन्द्रियिण तेन =अतिथिना एकस्‌ > 
अद्वितीयम्‌ आत्मानं =स्वम्‌ न एकः अनेकस्तम्‌ अनेकम्‌ अमन्यत = अमंस्त । सर्वयुणपूरणे- 
त्वेनात्मजमात्मन एन रूपान्तरममन्यतेत्यथं: । 

हिन्ढी- श्रेष्ठ कुलोत्पन्न शूरवीर और जितेन्द्रिय राजा कुशने कुलीन पराक्रमी और जिते- 
हय उस अतिथि के दारा एकाकी ( अकेला ) भी अपने को अनेक माना। अर्थात्‌ अपने सारे 
गुण अतिथि में होने से उसे अपना ही दूसरा रूप माना ॥४॥ 

स कुलोबिसमिन्द्रस्य साहायकसुपेयिवान्‌ । 
जघान समरे दैत्यं दुर्जबं तेन चादधि ॥ ५ ॥ 

स कुंशः कुहोचितं कुलाभ्यस्तमिन्द्रस्य साहायक॑ सहरारित्वम्‌ । “योपबात्‌-? इत्यादिना 
बुन्‌ । उपेयिवान्माप्तः सन्समरे न।मतोऽर्थतस्च दुजंय॑ दैत्यं जवानावधीत्‌ । तेन दैत्येनात्रषि 
हतश्च । “लुङि च' शति हनो बबादेश: ॥ 

अन्वयः--सः कुलोचितम्‌ इन्द्रस्य साहायकम्‌ उपेयित्रान्‌ सन्‌ समरे दुजेयं दैत्यं जवान, 
तेन अवधि च | त 

ब्याख्या- -सः = कुशाः कुलस्य  स्वत्रंशस्य उचित = योग्यम्‌ अभ्यस्तम्‌ इति कुलोचितम्‌ 
तत्‌, इन्द्रस्य सादायर्क = सदवकारित्वम्‌ उपेयिवान्‌ = मासः सन्‌ समरे = युद्धे दुःखेन 
जेतुं = योग्यः दुर्जयस्ते दुर्जयं = नामतः, अयंतक्च दुजेयमित्यर्थः । देतं राक्षस जवान = 
अवधीत , तेन = दुर्जयेन दैत्येन अत्रधि = इतश्च । 

समासः--कुलस्य कुले वा उचितमिति तत्‌ कुलोचितम्‌ । दुःखेन जयः दुजेयस्त दुजेयम्‌ । 


३७६ रघुवंशे 


हिन्दी--अपने वंश की परम्परा के अनुसार कुश भो इन्द्र का सहायक होकर युद्ध में 
गया था । और युढ में बड़े बलशाली दुजंय नाम के दैत्यको मारा था । और उस दैत्य ने कुश 
को भी मार दिया । अर्थात दैत्य को मार कर स्वयं भी वीरगति पाई ॥ ५ ॥ 


तं स्वसा मागराजस्य ङुसुदस्य ङुञ्चुद्वती । 
अन्वगात्कुमुदानन्दं शशाङ्कमिद कौमुदी ॥६॥ 

कुमुदस्य नाम नागराजस्य स्वसा कुमुददती कुशपत्नी कुमुदानन्द शशाङ्क कौसुदी ज्योत्स्नेब । 
तं कुशमन्वगाव्‌ । कुशस्तु। कुः एथ्वी तस्या मुत्मीतिः सैबानन्दो यस्येति कुमुदानन्दः। परामन्देन 
स्वयमानन्दतीत्यथं: ॥ 

अख्वयः--कुमुदरय नागराजस्य स्वसा कुमुद्वती, कुमुदानन्दं शशांकम्‌ कौमुदी इव तम्‌ 
अन्वगात्‌ । 

च्याए्या- कुमुदस्य = एतन्नामकस्य नागानां = सर्पाणां राजा «स्वामी नागराजस्तस्य 
नागराजस्य स्वसा = भगिनी कुमुदानि सन्त्यस्याः सा कुमुद्वती = दतन्नाम्नी कौ मोदन्ते शति 
कुमुदानि, कुमुदाना = कैरवार्णा-सितपद्मानामित्यर्थ: । आनन्दः = सुखं तं कुमुदानन्दं शशः 
अङ्को यस्य स शशांकस्तं शशाङ्म्‌= चन्द्रं कुछुदानामियम्‌ कौमुदी = चन्द्रिका श्व व यथा 
तं = कुशम्‌ अन्वगात्‌ = अन्वगच्छत्‌ । कुमुद्वती कुशमरणानन्तरं सती अभूदित्ययं: । 

समासः-नागानां राजा नागराजस्तस्य नागराजस्य कुमुददानाम आनन्द स्तं 
कुमुदानन्दम्‌ । कुः = एधिवौ तस्याः मुत्‌ = प्रीति: सा एन आनन्दो यस्य स तं ङुसुदानन्दमिति 
कुशपक्षे । शशः अङ्गो यस्य स तँ शशाङ्कम्‌ । 

हिन्दी- नागराज की बहन कुमुदती, एथिवी को आनन्द देने वाले कुश के साथ, उसी 
अकार सती हो गई, जिस मकार झुफेद कमलों को खिलाने वाले शशांक ( चन्द्र ) के अस्त 
हो जाने के साथ ही उसकी चान्दनी भो अस्त हो जातौ है ॥ ६ ॥ 

तयो दिवस्पतेरासीदेकः सिंहासनार्ध भाक्‌ । 
द्वितीयापि सखी शच्याः पारिजातांदामागिनी ॥ ७ ॥ 

तयोः कुशङ्मुद्रत्योमध्ये एकः कशो दिवस्पठेरिन्द्रस्य सिंहासनार्थ सिंहासनैकदेशः तङ्गागा- 
सोत्‌ । द्वितीया कुमुद्धती शच्या इन्द्राण्या पारिजाताशस्य भागिनी ग्राहिणी । 'संपरच-' इत्यादिना 
मेजेविचुण्पत्ययः । सख्यासीत्‌ । कस्कादित्वादिवस्पतिः साधु: ॥ 

अन्वय:--तयोः एकः दिवरपतेः सिंहासनार्षमाक्‌ आसीत्‌ , द्वितीया अपि शच्याः पारि- 
जातांशभागिनी सखी आसीत्‌ । 

च्याख्या--स च सा च तो तयोः = नुशकुमुद्वत्योः मध्ये एकः = कुशः दिवः :<स्वर्गस्य 
पतिः न स्वामीति दिवस्पतिः, तस्य दिवस्पतेः = इन्द्रस्य श्ापकत्वादुक्‌ । सिंहाकारमासनं सिंहा- 
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सने सिंह इव वा आसनमिति सिंहासनम्‌, तस्य, अर्धम्‌ = एकदेशं भजति = अधितिष्ठतीति 
सिंहासनाधंभाक्‌ आसीत्‌ = अमूत्‌ । द्वितीया = कुसुदती शच्याः =इन्द्रण्बाः पारिणः = समुद्रात. 
जान; पारिजातः = कल्पवृक्ष: तस्य अंशः = भागः खण्ड इत्यर्थः । तस्य भागिनी = हारिणी इति 
पारिजातांशमर्पयनी समान ख्यायते जनैरिति सखी =आली आसीत्‌ । 


समाखः--दिव पतिः दिवस्पतिस्तस्य दिवस्पतेः । सिहाकारमासनमिति सिष्टासनं तस्य 
अर्थमिति सिंहासनार्धम्‌ सिंहासनार्थस्य भाळ , इति सिंहासनाधंमाकू । पारिणः जातः पारिजातः, 
पारिजातस्य अंदास्तस्य भागिनी इति पारिजातांसभागिनी । 
हिन्दी- उन दोनों में से ( स्वग में जाकर ) कुदा तो इन्द्र के सिंहासन के आधे भाग का 
लेने वाला हो गया । और दूसरी कृमुद्ती इन्द्राणी की सहेली बनकर पारिजात कल्पवृक्ष का 
आधा भाग ले लिया अर्थात्‌ कुश तो इन्द्र के साथ और कुमुदती इन्द्राणी के साथ एक आसन 
पर जा बैठे ॥७॥ 
तदात्मसंभवं राज्ये भन्त्रिबृद्धाः समादधुः । 
स्मरन्तः पड्चिम।माज्ञो भर्तुः संग्रामयायिनः ॥ ८ ॥ 


सड्यामयायिनः सड्यामं यारयतः । आवश्यकार्थे णिनिः । 'अकेनोभंत्रिप्यदाभमर्ण्यंयोः' इति 
बष्ठीनिपेधः । भलु; स्वामिनः कुशस्य पश्चिमामन्तिमामाश्ञां विपर्यये पुत्रोऽभिषेक्तव्य इत्येखरूपाँ 
स्मरन्तो मन्त्रिबृद्वास्तदाव्मसंमदमदिथि राज्ये समादधुनिदधुः ॥ 
'अन्वथ:--संभ्रामयायिन: भर्तु: पश्चिमाभ्‌ आशा स्मरन्तः मंत्रिवृद्धाः तदाःगसंभतं राज्ये 
समादधुः । 
ब्याख्या- संगामन्‌ अवश्य यास्यतीति सथामयायी तस्य संग्रामयाथिन: = युद्धर्वलं 
यास्यतः भवः = स्वामिनः कुशस्व पश्चाद्‌ भवा पश्चिमा तां पश्चिमाम्‌ = अन्त्याम्‌ आज्ञान्‌ 
आदेशम्‌-यदि मे युद्धे वीरगति: स्यात्तदा पुत्रो मेऽमिषेचनीय इत्येतं रूपामित्यर्थः । स्मरन्तः 
स्मरणं कुर्वन्तः मंत्रिपु = अमात्येपु वृद्धाः==स्थविराः इति मंत्रिदृद्धा: तस्य = कुशस्य 
आत्मनः = शरीरात्‌ सम्भवः = उत्पत्तियेस्य स तं तदात्मसम्भतरम्‌= अतिथि राज्ये न= राजवार्मणि, 
शासने निदधुः, राज्ये अतिथिममिचिक्तवन्त इत्यर्थ: । 
समासः- त्य आत्मा तदात्मा तदात्मनः सम्भवो यस्य स ते तदात्मलम्मडम्‌ । मंत्रिपु 
वृद्धा: मंत्रिवृद्धा: । संग्रामं यास्यतोति तस्य संधामयायिनः । 
हिन्दी- संग्राम में जाने वाळे कुश ने अन्तिम आद्या दी थी, “कि यदि मैं लौट नसकूँ तो 
मेरे पुत्र को गद्दी देना” इसको स्मरण करके बृद्धमंत्रियों ने कुश के पुत्र अतिथि को राजा 
बना दिया॥ ८॥ 
ते तस्य कब्पयामासुरभिषेकाय शिल्पिमिः । 
विमानं नवमुद्वेदि चतुःस्तम्मप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९ ॥ 
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ते मन्विणस्तस्यातिथेरमिषेकाय शिल्पिमिरद्धेचुन्नतवेदिकं चतुःस्वम्भप्रतिष्ठितं चतुषं स्तम्मेषु 
अतिष्ठितं नड विमानं मण्डप कल्पयामासुः कारयामासुः ॥ 
अन्वयः- ते तस्य अभिषेकाय शिल्पिभिः उद्वेदि चतुःस्तम्भप्रदिष्ठितस्‌ नवं विमान 
कल्पयामासुः । 
च्याख्या--ते = बृद्धमंत्रिणः तस्य = कुपुत्रस्यातिथे: अभिषेकाय = राज्यतिलकाय सिंदा- 
सनारोहणायेत्यर्थः । झिल्पमेषामस्तीति शिल्पिन: तैः शिल्पिभिः = कलाप्रबीणैः उन्नता वेदिः= 
परिष्कृता भूमिः यत्न तत्‌ उद्वेदि नवं = नूतनं विगतं भानम्‌ = उपमा यश्य तत्‌ विमानं = मण्डपं 
चतवारः स्तम्भाः यूपाः इति चतुःस्तम्माः चतुस्तम्मेषु प्रतिष्ठितं = तेषु सम्यग्‌ वर्तमानम्‌ 
कल्पयामासुः = विधापयामासुः । 
समास:--उन्नता वेदिः यत्र तत्‌ उद्वेदि । विगतं मानं यस्य तत्‌ विमानम्‌ । चत्वारः 
स्तम्भाः चतुःस्तम्भाः, तेषु प्रतिष्ठितमिति चतुःस्तम्भप्तिष्ठितम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी--उन पुराने वृद्ध मंत्रियों ने अतिथि को राजतिलक करने के लिये चतुर कलाकारों 
से, चार समभों पर स्थित और ऊंची वेदि ( चबूतरे ) वाला नया मण्डप वनवाया ॥ ९ ॥ 
तत्रेनं हेमकुम्भेषु स शर॒तैस्तीर्थवारिभिः । 
उपतस्थुः प्रकृतयो मद्रपीडोपवेश्ितम्‌ ॥ १० ॥ 


तत्र विमाने भद्रपीठे पीठविशेष उपवेशितमेनमतिबिं हेमकुम्मेषु संभूतैः संगृहीतैस्तीर्थ- 
चारिभिः करणे; प्रकृतयो मन्त्रिण उपतस्थुः ॥ 
'अन्वय:--तत्र भद्रपीठोपवेशितम्‌ एनं हेमकुम्मेपु सम्भृतैः तीर्थवारिभिः प्रकृतयः उपतस्थुः । 
ब्याख्या- तत्र = नूतने मण्डपे भद्रं च तत्‌ पीठम्‌ = आसनं तस्मिन्‌ उपबेशितः ==उप- 
विष्टरं अद्रपीठोपतरेशितम्‌=नृपासनोपविष्टम्‌ एनम्‌ अतिथिम्‌ हेमन: = सुवर्णस्य दुम्माः= कर 
शास्तेषु हेमदुम्मेषु ==सुवर्णनिर्मितकररोष्धित्यर्थः । सं भृतैः = संगृ दोतै: तीर्थानां = काशोप्रयागा- 
दोना बारीणि = जछानि तैः तीर्थवारिभिः = पतित्रसलिलेरित्यर्थः । परकृतयः = अमात्यादयः उपः 
तस्थुः = अभिषेक चकुरित्य्थः । 
समास:--हेम्नः कुम्भाः हेमङुम्भास्तेषु देमकुम्मेषु । तीर्थस्य वारीणि तैः तो्थंवारिभिः । 
द्र च तत्‌ पीठमिति भद्रपौठं तत्र उपवेशितस्तं भद्रपीठोपवेशितम्‌ । 
हिन्ढी--उस मण्डप में राजसिंहासन पर बैठे हुए, राजा अतिथि का सोने के बशा 
६ षड़ों ) में भरे हुए, पुण्य तीर्थ के जळ से मंत्री एवं प्रजा ने अभिषेक किया ॥ १० ॥ 
नदृद्धिः स्निरधगम्मीरं तू्येराहतपुष्करैः । 
अन्वमीयत कल्याण तस्याविच्छित्तसंतति ॥ ११ ॥ 


आहत पुष्करं सुखं येषां तै: । “पुष्कर करिहस्ताग्रे वाचमाण्डसुस्ेऽपि च' इत्यमरः | स्निग्धं 
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मधुरं गम्मोरं च नदद्धिस्तूर्यँस्तस्यातिधेरविच्छिन्नसतत्यविच्छिन्नपारम्पय कल्याणं भावि शुभ- 
मन्वमीयतानुमितम्‌ ॥ 


अन्दयः--आहतपुष्करैः स्निग्थगम्भीरं नदद्भिः तुयः तस्य अविच्छिन्रसन्तति कल्याणम्‌ 
अन्वमीयत । 

ब्याख्या--आहतम्‌ = ताडितं पुष्करं  वाद्यभाण्डमुखं येषां ते तेः आहतपुप्करेः “पुष्करं 
तूर्थवक्त्रे च काण्डे खङ्गलेऽपि चेति” विश्वः । स्निग्धं = मधुरं गम्भीरं = गभीरं चेति स्निग्ध 
गम्मौरं नदद्भिः ='बनद्भिः तूर्येः र वादयविशेषेः तस्य =राश्ञोऽतियेः अविच्छिन्ना = अतुटिता 
संततिः = परम्परा यस्मिन्‌ , त्‌ अविच्छिज्सम्तति कल्याणं = भद्र-शुभमिति अन्वमीयत = अनु- 
मितम्‌ । मधुरगम्भीरश्वनि कु्वेद्धि: मञ्जीरैः तस्य भाविश्चुमं सचितमित्यथं: । 

समास:--स्निग्थं गम्भीरं च यथा स्यात्‌ स्निग्धगम्भीरम्‌ । आहतं पुष्करं येषां ते तैः 
आहतपुष्करै: । अविच्छिन्ना सन्ततिः यत्र अविच्छिन्नस न्तति । 


हिन्दी--थाप पड़ने पर रूदंग तथा फूँकने पर तुरही आदि मधुर और गम्भीर 
ध्वनि करने वाले ( बजने वाले ) बांजों के दवारा उस राजा अतिथि के उस भावि कल्याण का 
अनुमान किया गया, जिसको परम्परा स्वेदा चलती रहेगी। अर्थात्‌ राजा का सदा ही 
कल्याण होता रहेगा ॥ ११ ॥ 


दूर्वायवाङकुरक्षत्वगभिन्पुटोत्तरान्‌ । 
ज्ञातिढ्दै; प्रयुक्तान्स भेजे नीराजनावि धीन्‌ ॥ १२ ॥ 


सोऽतिथिः । दूर्वाश्च यवाङ्कराश्च प्लक्षत्वचश्चाभिन्नपुटा बालपल्ळवाश्चोत्तराणि प्रधानानि थेषु 
तान्‌ । अभिन्नपुटानि मधूकपुष्पाणीति केचित्‌ । कमलानीत्यन्ये । शातिषु ये कृद्धासी: प्रयुक्तान्गी- 
राजनाबिधीन्मेजे ॥ 

हन्वयः--सः ` दूर्वायवांकुरसक्षत्वगभिन्नपुटोत्तरान्‌ शातिदृद्धेः युक्तान्‌ नौराजनावि- 
थीन्‌ भेजे । 

ब्याख्या---सः = अतिथिः राजा अभिन्नानि = संकिष्टानि पुटानि -पत्राणि येषान्ते 
अभित्नपुराः । दूर्वाः = अनन्ताश्च यवानाम्‌ == धान्यानाम्‌ अंङुराः = अभिनवोद्धिदः च 
सक्षाणां = वटबृश्षाणां त्वचः =वल्कलानि च अभिन्नपुटाः = बाळपल्लवाश्च उत्तराणि= 
अधानानि येषु ते ताव्‌ दुर्वायतांकुरप्लक्षत्वगभित्नपुटोत्तरान्‌ शतिषु = जातिषु वृद्धाः मन 
आानबृद्धाः, वयोबृद्धाश्च ते तैः श्ञातिवृदधेः श्रयुक्तान्‌ = विहितान्‌ नितरां राजनं यत्र सा नीरा” 
जना । नीरस्य=ज्ञान्ट्युदकस्य अजनं =ग्रष्षेपो वा यत्र सा नीराजना। नीराजनायाः 
दीषमज्वलनादिरूपपञ्चप्रकारायाः विधिः = विधानमिति नीराजनाविधिः, बहुवचने तान्‌ नौरा- 
जनाविधोन्‌ भेजे = सिषेवे स्वीकृतवान्‌ । 


समास: दूवोंश्च यतानामंकुराश्च प्लक्षाणां त्वचश्च अभिन्नपुराञ्च उत्तराणि येषु ते ताम्‌ 


३८० . रघुवंशे 


दूर्वांकुरप्लक्षत्बगमित्नपुटोत्तरान्‌, ज्ञातिषु बृद्वास्तैः शातितृदधः । नीराजसायाः विषयस्तान्‌_ 
नीर!जनाविधीन्‌ । 
हिन्दी--दूब जौ के अंकुर और बड़ की छाल तथा नए नए ( अविकसित पत्ते ) पहतं से 
युक्त, और आति के बड़े बूरं के द्वारा को गई आरती पूजा को राजा अतिथि ने स्त्रोकार 
किया ॥ १२॥ 
पुरोहितपुरोगास्तं जिष्णुं जेत्रे रथवंभिः । 
उपचक्रमिरे पूर्वमभिपेकु द्विजातयः ॥ १३ ॥ 
पुरोहितपुरोगाः पुरोहितप्रमुखा द्विजातयो ब्राह्मणा जिष्णुं जयशोर्ल तमतिथिं जैत्रेजंयशीळे- 
रचर्नमिर्मन्त्रविशेषेः करणे; पूर्वमभिपेक्तुसुपचक्रमिरे ॥ 
अन्बय:--पुरोद्ितपुरोगा: दविजातयः जिष्णु तं जैत्रः अथर्वमिः पूर्वम्‌ अभिषेक्तुम्‌ उपचक्रमिरे । 
ब्याख्या--पुरः = अग्ने धर्मकार्येषु गच्छन्तीति पुरोगाः, पुरः धीयन्ते इति पुरोहिताः । 
: = पुरोषसः पुरोगाः = अअगामिनः येपां ते पुरोहितपुरोगाः द्वे जाती = जन्मनी येषां 
ते द्विजातयः = ब्राह्मणाः जिष्णु =जयश्योलं तं = राजानमतिथिं गोत्रे: = जयशीलेः अथवेभि: 
अथंबेदमंत्रै: करणे: पूर्व = थमम्‌ अभिपेत्तु म्‌ == अभिषेकं क्म्‌ उपचक्रमिरे = उपचन्रमुः । 
समासः-पुरोद्धिताः पुरोगाः येषां ते पु रोहितपुरोगा: । दे जाती येषां ते द्विजातयः । 
हिस्दी--पुरोहित को आगे करके ब्राह्मणा ने विजयशीळ राजा अतिथि का विजय देनेवाले 
अथर्ववेद के मंत्री से पहले अभिषेक आरम्भ किया ॥ १३ ॥ 


तस्यौघमहती मूर्शनि निपतन्ती व्यरोचत । 
सशन्दमभिषेकश्रीर्गङ्गेव त्रिपुर द्वेषः ॥ १४ ॥ 


तस्यातिथेमूंभ्नि सशव्दं निपतन्त्योषमहतो महाप्रदाहा | अमिषिच्यते5नेनेत्यमिषेको जङम्‌ 
स एब श्री:। यद्वा तस्य श्री: समृद्धिल्िपुरद्धिप: शिवस्य मूध्नि निपतन्ती गहन व्यरोचत + 
त्रयाणां पुराणा द्वेष्टीति विग्रहः ॥ 


अन्वयः--तस्य मूध्नि सशब्दं निएतम्ती ओवमहृती अभिषेकश्री: = त्रिपुर द्विपः “मूधिनि- 
निपतन्ती” गंगा इव व्यरोचत । 

इयाख्या--तस्य = अतिथेः मूष्नि = मस्तके शब्देन सहितं सशब्दं = सष्वनि नितरां- 
पतन्ती निपतन्ती = स्खलन्ती आ उझतेऽनेनेति ओषः = जलश्रवाद्दः, ओधेन महती ओधमह्ृतो = 
महाप्रवाद्दा अभिषेकस्य == जलस्य या श्री: = शोभा, इति अभिषेकश्रीः अभिपेकजलशे मेत्यर्थः । 
याणां पुराणां == नगराणां द्वेशीति त्रिपुरद्विट्‌ तस्य त्रिपुरद्विषः न्न शिवस्य मूध्नि पतन्ती गंगा = 
भागीरथी इव न्न यथा व्यरोचत = शुशुमे। 
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समास:--शब्देन सहितं सशब्दम्‌ । ओवेन महती ओघमहती ¦ अभिषेकस्य श्रीरिति 
अभिषेकश्रीः । जयाणां पुराणां दिटू , इति त्रिपु विट्‌ तस्य त्रिपुरद्विषः । 

हिम्ट्री--राजा अतिथि के शिर पर झर झर करके गिरती हुई, तथा अधिक जलमवाह 
जाली अभिषेक के जल की शोमा ऐसी लग रही थी, मानो त्रिपुरारि शित्र जी कें मस्तक पर 
गंगा जो की धारा गिर रही हो ॥ १४॥ 


स्तूयमानः क्षणे तस्मिन्नलक्ष्यत स बन्दिभिः । 
प्रबृद्ध इव पर्जन्यः सारङ्गे रभिनन्दितः ॥ १५ ॥ 
हस्मिन्पेऽभिपेककाले वन्दिभिः स्तूयमानः सोऽतिथिः प्रवृड: परवृद्धवान्‌ । कतरि क्त; । 
अत एत्र सारङ्गैश्ातकेरभिनन्दितः पर्जन्यो मेघ इव । अलक्ष्यत ॥ 
स्वयः--तरिमन्‌ क्षणे वन्दिभिः स्तूयमानः सः र्धः “अत एव” सारंगेः अभिनन्दितः 
अजंन्यः इत्र अलक्ष्यत । 


ब्याख्या --तस्मिन्‌ णे = उक्ताभिषेकसमये वन्दि 
आतः = गीयमानः सः = अतिथिः प्रकपेंग कृद्धः प्रवृद्धः 
ते तैः सारंगेः, सारं गच्छन्तीति वा सारंगासैः सारं 
पर्जन्यः = मेघ; इव = यया अछक्ष्यत = अदृश्यत ¦ 

हिन्दी--अभिषेक के समय भाट चारण लोगों से यशोगान किया गया बद्द राजा अतिथि 
खूब श्रीसम्पत् होकर ऐसा लग रहा था, जैसा कि चातक पक्षियों से अभिनन्दन किया गया 
चादछ हो॥ १५ ॥ 


स्तुतिपाठकैः स्तुयतेऽकषौ स्तूय- 
वान्‌ अत एब सारम्‌ अंगं येपां 
: = चातकेः अभिनन्दितः = प्रशंसितः 


तस्य सन्मन्त्रपूतामिः स्नानमद्विः प्रती च्छत; । 
चदे बेययुतस्याम्नेवृंषटितेकादिव चुतिः ॥ १६ ॥ 


सन्मन्त्े: पूतामिः शुद्धामिरद्धि: स्नानं मती च्छतः कुरतस्तस्य वृष्टिसेकात्‌ । विद्युतो$यं केद्युत- 
स्तस्याबिन्धनस्याशेरिव युतिरबृघे ॥ 

अन्वयः--सन्मत्रपूताभिः अद्भिः स्नानं मतीच्छतः तस्य दृष्टिसेकात, वेयुतस्थ अग्नेः इव 
युतिः ववृषे । 

ब्याख्या--सन्तक्च ते मंत्राः सम्मत्रासौः सन्मत्ेः = पण्यमंत्रेः पूताः = पवित्राः = खुद्धाः 
ताभिः सन्मंत्रपूताभिः अद्भिः = जले: स्नानम्‌= आप्लावम्‌ “आप्छाव: आप्छवः स्नानम्‌” 
इत्यमरः । परतीच्छतीति प्रतीच्छन्‌ तस्य अतीच्छतः र्‌ कुवंतः तस्य = अतिथेः दृष्टेः = वर्षणस्य 

: षेण he 

सेकः "जलं तस्मात्‌ वृष्सिकात्‌ विशेषेण योतते इति विद्युत्‌ , विधुत: अयं वैयुतस्तस्य बेयुतस्य = 
अबिन्धनस्य, तडित्संवन्थिन: अग्नेः = पात्रकस्य इन = यथा युतिः = दीप्तिः ववृधे = अदुद्धा । 


३८२ रघुवंशे 


समास:--सन्तश्व ते मंत्राः सन्मत्रास्तैः पूतास्ताभिः सन्मंत्रपूताभिः ( बृष्टेः सेकस्तस्मात्‌ 
बृश्सिकात्‌ । 

हिन्दी--अच्छे उत्तम मंत्रों से पवित्र हुए जलों से स्नान करते समय राजा अतिथि की 
कान्ति (तेज), उसी प्रकार बढ़ गया जेसे कि वर्षा के जल से बिजली की दस्ति ( चमक ) बढ़ 
जाती है ॥ १६ ॥ 


स ताबदमिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ बसु । 
यावतेषां समाप्येरन्यज्ञा: पर्यासर्दाक्षणाः ॥ १७ ॥ 
सोऽतिथिरभिषेकान्ते रनातकेभ्यो गृहस्थेभ्यस्तावत्तावत्परिमारण वसु धनं ददौ । यावताः 
बसुनैषां स्नातकानां पर्याप्तदक्षिणा: समग्रदक्षिणा यशा: समाप्येरन्‌ । ताबद्ददावित्यन्बय: ॥ 
अन्वयः-सः अभिषेकान्ते स्नातकेभ्यः तावत्‌ वसु ददौ, यावता एषां पर्याप्तदक्षिणाः 
यशाः समाप्येरन्‌ । 
ब्याख्या--सः = अतिथिः अभिषेकरय = राजतिलकस्य अन्तः = अवसानं सम्पन्नता तस्मिन्‌_ 
स्नान्ति स्म इति स्नातकार्तेभ्यः = गृहस्येभ्यः तावत्‌ = तावत्परिमाणं बसु = धनं ददौ न्न दत्तवान्‌ 
यावता = यत्परिमाणेन एषां = स्तातकगृहस्थानां पर्याप्ता = यथेप्सिता दक्षिणा = देवद्रव्यं येषु ते 
पर्याप्षदक्षिणा: इज्यन्ते इति यशा: = यागाः समाप्येरन्‌ = सम्पन्न भवेयुः। तावदक्षिणां दत्तवानित्यर्थः। 
समासः- अभिषेक्स्य अन्तस्तरिमन्‌ अभिषेकान्ते । पर्याप्ता दक्षिणा येषु ते पर्याप्तदक्षिणाः । 
दिन्दी--अभिषेक ( राजतिळक ) के पश्चात्‌ राजा अतिथि ने स्नातक, यशादि करने 
वाले, गृहस्थन्राह्मणों को उतना धन दिया कि जितने धन से खूब भरपूर दक्षिणा देकर अपना 
यज्ञ सम्पन्न कर सके ॥ १७॥ 
ते प्रीतमनसस्तस्मै यामा शिषमुदैरयन्‌ । 
सा तस्थ कमेनिक्षेत्ैदूर पश्चात्कृता फळेः ॥ १८ ॥ 
प्रीतमनसरते स्नातकास्तस्मा अतियये यामाशिषमुदेरयन्च्याहरन्साशीस्तस्यातिथेः कर्मेनिकृतैः 
पूर्उंपुण्यनिष्पन्नेः फले: साश्राज्यादिनिदूँरं दूरतः पश्चात्टुता । स्वफलदानस्थ तदानीमनवका- 
शात्कालान्तरोदीक्षणं न चकारेत्यथेः ॥ 
अन्वयः--भीतमनसः ते तस्मै याम्‌ आशिषम्‌ उदैरयन्‌ सा तस्य कर्मनिरतः फलैः दूर 
पश्चाद्‌ कृता । 
ब्यारूघा--मीतं= प्रमुदितं = सन्नं मनः चित्तं येषां ते प्रीतमनसः वे = स्नातकाः 


ब्राह्मणाः तस्मै ==राश्ञे, अतिथये याम्‌ आशिषम्‌ = आशीर्वादम्‌ उदैरयन्‌ = व्याहरन्‌ दत्तवन्त 
इत्यर्थः । सा = आशीः तस्यः = राशः अतिथेः कमंभिः == पूर्वजन्मङ्कतैः पुण्यैः निनि = निष्प- 
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रानि तैः कर्मनिकँतैः फलैः = साम्ाञ्योभगादिभिः दूरं = दूरतः पश्चात्‌ = काठान्तरमानिनी 
कृता = बिहिता । तदाशीर्वचनऊलं ठु कालान्तरे जन्मान्तरे वा मविष्यतीत्यर्थेः । 
समासः--पीतानि मनांसि येषां ते परीतमनसः । कर्मभिः निवृत्तानि तैः कर्मनिर्वृतेः । 
हिन्दी- असन्न मन वाले उन स्नातक ब्राह्मणों ने राजा अतिथि को जो आरीत्रांद दिया, 
उस आशीर्वाद को, राजा के पूर्व जन्म में किये हुए पुण्य कर्म के फल ने दूर पीछे कर दिवा । 
अर्थात्‌ इनके आशीर्वाद को फलीभूत दोने के झिम बदुत दिन देखने पड़े । क्योंकि अपने पूरज पूर्व 
पुण्यो का राज्यादि फल तो भोग ही रदा है । इसके बाद ही आशोर्वाद का फल होगा ॥१८॥ 


बन्धच्छेदं स बद्धानां वधार्हाणामवध्यताम्‌ 
धुर्याणां थ घुरो मोक्षमदोहं चादिशद्गवाम्‌ ॥ १९ ॥ 
सो$तिथिरबँद्धानां बन्धच्छेदं वधा्हाणामवध्यताम्‌ । धुरं वहन्तीति धुर्या बलीवर्दादयरतेषां 
भुरो भारस्य मोक्षं गबामदोद वत्सानां पानार्थं दोहनिबर्ति चादिशदादिदेश ॥ 
अन्वयः--सः बद्धानां बन्धच्छेदं वधाहाणाम्‌ अन्यतां धुर्याणां धुरः मोक्षं गवाम्‌ अदोहं 
च आदिशत्‌ । 
ब्याख्या--सः = अतिथिः बध्यन्ते रम शति बद्ास्तेषां बद्धानां = सितानां बन्धस्य मन्ध- 
नस्य छेदः =मोचनं त बन्धच्छेदं कारागारात्‌ मोचनमित्यथः यथः = मारणम्‌ अहंन्तीति 
बषाह्रास्तेषा वधार्हाणां == वथयोग्यानाम्‌, वध्यस्य भावः बध्यता न वध्यता अवध्यता तास्‌ 
अवध्यताम्‌ = अवध्यत्वं, धुरं वहन्तीति धुर्यास्तेषां धुर्याणा = बलीवर्दानां धुरः = भारस्य मोक्षं = 
मोचने गर्या = धेमूनाम्‌ दोहन दोहः न दोहः अदोदवस्तम्‌ अदोहम्‌ = दोहननिवारदि च वत्सपा- 
जार्घमित्यर्थः आदिशत = आदिष्टवान्‌ । उक्तानि सर्वाणि कार्याणि राज्यारोहणोत्सवे तानित्यर्थः । 
समासः--वन्धस्य छेदः बन्धच्छेदस्तम्‌। न बध्यता अवध्यता ताम्‌। न दोहः अदोहस्तम्‌, 
अदोहम्‌ । 
हिन्दी--“अपने राजतिलक की प्रसन्नता में” राजा अतिथि ने कैदियों को जेल से छोड़ 
देने, और प्राणदण्ड पाने वालों को न मारने का आदेश दे दिया। और बैल आदि पशुओं 
को बोझा न ढोने का ( अर्थात्‌ उनके कन्ये से जुआ उतार देने का ) और गय्याओं को न दूहने 
का भी आदेश दे दिया । अर्थात्‌ बछड़ों को यथेच्छ दूध पीने दिया ॥ १९ ॥ 


क्रीडापतब्रिणोऽप्यस्य पडहरस्थाः झुकादयः । 
लब्धमोक्षास्तदादेशाद्ययेष्टयतयो5मवन्‌ ॥ २० ॥ 


पक्षरस्था: शुकादयोऽस्यातिथेः क्रोडापतत्रिणो5पि । किसुतान्य इत्यपिशब्दार्थ: ¦ तदादेशात्त- 
स्यातियेः शासनाल्लन्धमोक्षा: सन्तो यथेष्टं गतियेषां ते स्वेच्छाचारिणोऽभवन्‌ ॥ 
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अन्वय:--पज्ञरस्थाः शुकादयः अस्य क्रीडापतत्त्रिणः अपि तदादेशात्‌ छब्धमोक्षाः सन्तः 
यथेष्टयतयः अभवन्‌ । 

ञ्याख्या--पज्ञरस्याः = शलाकानिमितबन्धनगृहस्थाः शुकः = कीरः आदिः येषां ते शुका- 
दयः अस्य स्म्राशः अतिथेः कीडार्थं = लीलार्थं पतत्त्रिणः == पक्षिणः इति क्रीडापतत्त्रिणः अपि- 
किमुतान्ये जीवा इत्यपि्ञब्दार्थः == राशः अतिथेः आदेशः आज्ञा इति तदादेशस्तस्मात्‌ 
तदादेशात्‌ लब्ध: प्राप्त: मोक्षः = प्षरान्मोचनं येरते छम्धमोक्षाः सन्तः इष्टमनतिकरम्येति 
यथेष्टम्‌ = इच्छानुसारं गतिः = गमनं येषां ते यथेष्टयतयः अभवन्‌ = जाताः । 

समास:--क्रीडार्थ पतत्त्रिणः क्रीडापतत्त्रिणः ¦ शुकः आदियेषां ते शुकादयः। लब्धः 
मोक्ष: येस्ते छन्षमोक्षाः । तस्थ आदेशस्तर्मात्‌ । यथेष्टं गतियंषां ते यथेष्टगतयः । 

हिन्दी--राजा अतिथि की आश्चा से पिशरे में बन्द किए हुए, ओर राजा के मनोविनोद 
के लिये पाले हुए, सुगो आदि पक्षी भी छोड दिये गये, जो कि अपनी इच्छानुसार मनमाने 
उड़ने लगे ॥ २० ॥ 


ततः कक्ष्यान्तरन्यस्तं गजद्‌न्तासनं झुचि । 
सोत्तरच्छद्मध्यास्त नेपथ्यग्रहणाय सः ॥ २१ ॥ 


ततः सो5तिथिनेंपथ्यप्रहणाय असाधनस्वीकाराय । कक्ष्यान्तरं हर्म्याङ्गणविशेषः । “क्षया 
अके हम्यादे;? इत्यमरः । तत्र न्यस्तं स्थापितं शुचि निर्मल सोत्तरच्छदमारतरणसहितं गजदन्त- 
स्यासनं पोठमध्यास्त । तत्रोपविष्ट इत्यर्थः ॥ 

अन्वमः-ततः सः नेपध्यप्रहणाय कक्ष्यान्तरन्यस्तं शुचि सोत्तरच्छदं गजदन्ता्नम्‌ 
अध्यास्त । 


इबाक्या-ततः = अनन्तरं सः=राजा अतिथिः नेपथ्यस्य = साधनस्य अहणं == स्वी 
चरणं तत्तदंगेषु थारणमि त्यथंः । तरमे नेपथ्यग्रहणाय अन्या = अपरा कच्या = हम्यादेः अकोः, 
इति कक्ष्यान्तरं = अकोष्ठान्तरं तत्र न्यस्तं =स्थापितमितिं कच्यान्तरन्धस्तम्‌ शुचि =न शुद्धम्‌ 
| स्वच्छम्‌ , उत्तराश्वसो छदश्च उत्तरच्छदस्तम्‌ = आरतरणं तेन सहितमिति सोत्तरच्छदं गजानां = 
हस्तिनां दन्ताः = रदास्तैः निर्मितमासनं = पीठमिति गजदन्तासनम्‌ अध्यास्त = अधितष्ठौ । 
इस्तिदन्तनिमिंतासने उपविष्ट इत्यथं; ! “कक्ष्या अकोष्ठे हम्यादेः” “रदनाः दशना दन्ता रदाः” 
इति चामरः । 


अन्वयः-अन्या कक्ष्या कक्ष्यान्तर तत्र न्यस्तमिति कक्ष्यान्तरन्यस्तं तत्‌ । नेपथ्यस्य ग्रहण- 
मिति तस्मै नेपथ्यग्रहणाय 1 उत्तरश्चासौ छदएच उत्तरच्छदः तेन सहितमिति सोत्तरच्छदं तत्‌ । 
गजानां दन्तः कृतमासनं गजदन्तासनम्‌ , तत्‌। 


हिन्दी--₹सके पश्चात्‌ राजा अतिथि नख और आभूषण ( राजसी ठाटबाट ) धारण करने 
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के लिये, हाथी दान्त के बने हुए स्वच्छ पवित्र सिंहासन (या चौकी ) पर जा बैठे, जो 
कि महल के भीतरी कमरे में रखा हुआ था और उसके ऊपर चादर बिळी हुई थी ॥ २१ ॥ 
तं धृपाइ्यानकेशान्त तोयनिर्णिक्तपाणयः 
आकल्पसाधनेस्तेस्तेरूपसेदुः प्रसाधकाः ॥ २२ ॥ 
तोयेन निर्णिक्तपाणयः क्षालिनहस्ताः मसाधका अलंकतारो धूपेन गन्बद्रन्यधूपेनाश्यानके- 
शान्त शोपितकेदपाशान्त तमतिथिं तेस्तेराकल्पस्य नेपथ्यस्य साधनैर्गन्धमाऱ्यादिमिरुपसेदुरुप- 
तस्थरः । अलंचकुरित्य्थ: ॥ 
अन्वयः--तोयनिर्णिक्रगाणय: असाधकाः धृपाश्यानकेशान्त तं तेः तैः आकत्पसाषनैः 
उपसेदुः । 


ब्याख्य - तौति इति तोयं तुः सौत्र आतरभार्थः, तस्मादुणादिः यः मत्ययः । तोयेन = जलेन 
निर्णिक्तौ = प्र्षालितौ पाणी = हस्तो येस्ते तोयनिणिक्तपाणयः म्रकर्षेण साध्नुवन्ति == अलंकुव 
: = अलङ्कारः सेत्रकाः धूपेन = अगुरुपूपेन आ्यानः - शोपितः केशानां = 

प्रभाग: यस्य स तं धूपाश्यानकेशान्तम्‌ तन्‌ = अतियिम्‌ तेः तेः = प्रसिद्ध, 
बस्राभरणसुरमिमाल्यादीनि तेः आकऱ्पब्षायने: उपसेदुः = 


प्रसाधयाच्कुरित्यथ: । 


समासः---तोयेन निणिक्ता: पाणयः यैस्ते तोयनिणिक्तपाणयः । आकल्पस्य सावनानि तेः 
आकल्पसातरनैः । केशानान्‌ अन्तः केशान्तः, भूपेन आञ्यानः केशान्तः यस्य स तं धृषास्यान- 
केशान्तम्‌ । कषण साधकाः साधकाः । 

हिन्दी--जल से जिन्दोने हाथ थो लिये हैं, ऐसे शगार करने वालों ने, धूप से सुगन्धित 
सुख्ाये गये केश ( बाळ ) वाले राजा अतिथि को उन उन शगार सामग्रियों ( वख भूषण पुष्य- 
माझादि ) से सजा दिया । अर्थात्‌ राजोचित बज भूषणादि पहनाकर तेयार कर दिया ॥ २२॥ 


तेऽस्य झुक्तागुणोन्नद्ं भौलिमन्तर्गतखरज्ञम्‌ । 
प्रत्यूपुः पद्मरागेण प्रमामण्डलशोमिना ॥ २३ ॥ 


ते प्रसाधका सुक्तागुणेन मौक्तिकसरेणोन्नद्धमुददद्ममन्तर्गतल्नजमस्यातियेमीलिं भम्मिल्ङं 
प्रभामण्डरुशोमिना पद्मरागेण माणिक्येन अत्यूपुः अत्युप्त चक्रुः ॥ 

अन्वयः--ते मुक्तागुणोन्नद्मम्‌ अन्तगेतस्रजम्‌ अस्य मौलिं प्रमामण्डलशोमिना पद्मरागेण 
अत्यूपु: । 

व्याख्या--ते = असिद्धा: साधकाः मुक्तानां = मौक्तिकानां गुण: = सरः हार इत्यथः, 
इति मुक्तागुणस्तेन मुक्तायुणेन - मौक्तिकहारेण उन्नड = अथितं, बद्धमिति सुक्तायुणोकद्धम्‌ , अन्त- 
गंता  अन्तरबंड! क्‌ पुष्पमाला यस्मिन्‌स तम्‌ अन्तर्गतखजम्‌ अस्य =राश्ोऽतियेः मौरिम्‌ र 
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घम्मिल्छम्‌, मभायाः = कान्तेः मण्डलं = समूहस्तेन शोभते = शालते तच्छीलस्तेन प्रभामण्डल- 
झोमिना पद्ममिव रागोऽस्य स पद्मरागस्तेन पद्मरागेण = लोहितकेन माणिक्येनेत्यर्थः “शोणरत्नं 
छौहितकः पद्मरागः” इत्यमरः । मत्यूपुः = जटितम्‌ चक्रुः । 

समास:--मुक्तानां ग॒णस्ठेन सुक्तागुणेन उन्नडस्तं मुक्ताएणोत्नद्मम्‌ । अन्तर्गता स्रक्‌ 
यस्मिन्‌ स तम्‌ अन्तग॑तस्रजम्‌ । प्रभायाः मण्डलं प्रभामण्डलं तेन शोभी तेन प्रभामण्डल- 
शोभिना। पद्ममिव रागः यस्य स तेन पद्मरागेण । 


हिन्दी मोतियों की छडो से गूथे हुए, और फूलों की माला से सजाये गये राजा अतिथि 
के मस्तक पर उन #ंगारियों ने बह माणिक्य ( छाळमणि ) पहना दिया, निस्की कान्ति का 
सभूह ( तेज चमक ) चारों तरफ फैल रहा था ॥ २३ ॥ 


चन्द्नेनाङ्गरागं च ुगनाभिसुर न्धिना । 
समापय्य ततइचक्ुः पत्रं विन्यस्तरोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
किंच । रूगनाभ्या कस्तूरिकया सुगन्धिना चन्दनेनाङ्गरागमङ्गविलेपनं समापय्य समाप्य 
ततोऽनन्तरं विन्यस्ता रोचना गोरोचना यरिंमस्तत्पत्र त्ररचनं चक्रु 
अन्वय:--च खृगनाभिसुगन्धिना चन्दनेन अङ्गरागं समापय्य ततः तिन्यस्तरोचने पन्नं चक्रु;। 
४) रुया--च = विळे रूगरय = हरिणरय नाभिः= अङ्विशेषः इति मृग्रताभिः, मृग- 
नाम्या =कस्तूरिकया झुगन्धि = सुरभि तेन शृगनाभिसुगन्धिना चन्दयति = आल्हादयतीति 
चन्दनं = मछयजं तेन चन्दनेन अगस्य = देहस्य रागः = विळेपनं तम्‌ अंगरागं समापय्य = परि- 
समाप्य ततः= अनन्तरम्‌ विशेषेण न्यस्ता = इता रोचना = गोपित्तं यस्मिन्‌ तत्‌, विन्यस्त- 
रोचनं-पत्रं = रचनां चक्रुः = कृतवन्तः, मुखे गोरोचनया पत्ररचनां ङृततन्तः इत्यः । 
समासः--मृगस्य नाभिः मृगनाभिः तया शोभनः गन्धः अस्य तत्‌ तेन रृगनाभिसुगन्धिना । 
झंगस्य रागस्तम्‌ अङ्गरागम्‌ । विन्यस्ता रोचना यस्मिन्‌ तत्‌ विन्यस्तरोचनम्‌ । 
हिन्दी--और कस्तूरी की छुगन्धो मिळे चन्दन से राजा के शरीर में उबटन का लेप छगा- 
कर गोरोचन ( गोलोचन ) से मुखपर पत्ररचना की । अर्थात्‌ केसरिया रंग की फूलपत्ती 
राजा के सुख पर बनाई ॥ २४ ॥ 


आसुक्तामरणः स्रग्वी इंसचिह्वदुकूलवान्‌ । 
आसीदतिशयम्रक्ष्यः स राज्यश्रीवधूवरः ॥ २५ ॥ 


आमुक्ताभरण आसजिताभरण: । स्रजोऽस्य सन्तीति स्रग्वी । 'अस्मायामेधास्रजो ब्रिनिः? 
इति विनिमत्ययः। हंसाश्चिहमस्येति हंसचिक्षं बहुकूल॑ तद्वान्‌ । अत्र बहुनीहि तार्य सिद्ेम॑तु- 
बानर्थक्येऽपि सवंषनीत्यादिवत्कर्यंधारयादपि मत्वर्थीय अत्ययमिच्छन्ति । एवमन्यत्रापि द्रष्टन्यस्‌ । 


सक्षदशः सर्गः ३८७ 
राज्यश्रीरेव नधूनंवोढा तस्या वरो बोढा । धूः स्नुषा नवोढा स्री वरो जामातृविज्ञयोः' इति 
विश्व: । सो5तिथिरतिशयेन प्रेक्ष्यो दर्शनीय आसौत्‌ । वरो$प्येवंविशेषण: ॥ 


अन्वयः- आमुक्ताभरणः सर्वी हंसचिक्कदुकूलत्रान्‌ राज्यश्चीबधूवरः सः अतिशयग्रेक्ष्यः 
आसीत्‌। 


उययाख्या- आमुक्तानि = आर 
आमुक्ताभरणः 


तानि-धारितानीत्यथेः, आभरणानि -भूषणानि येन सः 
न्त्यस्य स खग्वी, हंसाः = श्वेतगरुउः चिहममस्य तत्‌ हंस- 
निह हंसचिङ्ई स््रमस्थास्तीति हंसचिहृदुकूलवानू राज्यस्य श्रीरिति राज्यश्रीः = 
राज्यलक्ष्मी: एव वथूः = नवोढा, इति राज्यश्रीवधूः तस्याः वरः = वोढा वरणकर्ता, इत्वर्थः । इति 
राज्यश्रीबधूवर: सः = राजातिथिः अतिशयेन == विशेषेण भेक्षितुँ योग्यः अतिक्षयमेक्ष्यः == अतीव- 
दर्शनीयः आसोत्‌ = जातः । बरोऽपि आमुक्ताभरणः, हंसनिढ्दुकूळबान्‌ , अतिशयमेषणीयो 
भवतीति । 


समासः--आगुक्तानि आभरणानि येन सः आमुक्ताभरणः । हंसाः चिहमस्येति हंसचिहं, 
दुकूलमस्ति अस्य स हंसचिहृदुकूलवान्‌ । अतिशयेन प्रेक्ष्य: अतिशयमेच्यः । राज्यस्य श्रीरिति 
राज्यश्रीः सा एव वबूरिति राज्यश्रीवधूः तस्याः वरः, इति राज्यश्रीत्रधूवरः । 

द्विन्दी--जेवर पहने इए, और पुष्पमाला पहने तथा इंसचित्र छपे दुपट्रे को ओढे हुए 
बहू राजा अतिथि ऐसे अत्यन्त दर्शनोय ( अतिसुन्दर ) दीख पड़ रहे थे, मानो राज्यलक्ष्मी 
रूपी बहू के वर ( दुलहा ) हों 

विशेष- यहाँ पर 'इंसचिहं दुकूलमस्येति' बहुत्रोहिसमास करके इष्ट अर्थ बन जाता है । 
अतः मतुपूपत्यय व्यर्थ है ऐसी शंका नहीं करना, क्योंकि 'सर्वंधनी? की तरह कमंभारयसमास 
करके भी मतुम्‌ प्रत्यय करते हें ॥ २५॥ 


नेपध्यदर्शिनश्छाया तस्यादशे हिरण्मये । 
विरराजोदिते सूर्य मेरी कल्पतरोरिव ॥ २६ ॥ 
हिरण्मये सौवर्णे आदश दर्षणे नेपथ्यदर्थिनो वेषं पश्यतस्तस्यातिधेश्छाया प्रतिविम्बम्‌ । 
उदिते से दर्धणकल्पे मेरौ यः कल्पतरुस्तस्य छायेव विरराज। तस्य सुझसंक्रान्तविम्बस्य 
संभवान्मेरावित्युक्तम्‌ ॥ 
अन्वयः---हिरण्मये आदश नेपध्यदर्शिनः तस्य छाया उदिते से मेरौ कल्पतरोः छाया 
इव रराज। 
- ब्याख्या--हिनोति, हीयते वा हिरण्यं = सुरणं तस्य विकारो हिरण्मयं तस्मिन्‌ हिरिण्मये = 
सौवणे 'दाण्डिनायन०' इत्यादिसूत्रेण निपातनात्‌ साधुः । आदृझ्यते खूं यत्र सः आदशेः दर्पण: 
तस्मिन्‌ आदर्श नेपथ्य =वेषं प्रसाधनं पश्यति तच्छीलः नेपथ्यद्षो, तस्य नेपथ्यदर्शिन: == 


३८८ रघुबंशे 


स्वशज्ञारं पश्यतः तस्य *राशोडतियेः छाया = मतिविम्रम्‌, कत्रो, उदिते = उतन्ने, उदथं गते 
सुवति लोकं कर्मणि प्रेरयतीति दर्यस्तस्मिन्‌ से न आदित्ये दर्षेणकल्पे मिनोति ज्योतीषि, 
उच्चत्वात्‌, ईति मेरुः तस्मिन्‌ मेरौ = सुमेर्पवते कल्पस्य = संकल्पितार्थेस्य तरुः = वृक्षस्तस्य 
कल्पतरोः छाया = प्रतिबिम्बम्‌ इव = यधा विरराज = विशेषेण शुशुभे । 

समासः--मेषथ्यस्य दशौं तस्य नेपथ्यदर्शिनः । कल्पस्य तरुः कल्पतरुस्तस्य कल्पतरो: । 

हिन्दी- सोने के चोखटे ( फ्रेम ) में लगे शीशे में अपनी वेष रचना ( श्रृंगार की सजा- 
बट ) देखने वाले राजा अतिथि ( अर्थात्‌ देखते समय ) का प्रतिविम्ब ऐसा लग रहा था, मानो 
सूर्योदय के समय सुमेरु पर्वेत पर कल्पवृक्ष की छाया पड़ रही हो ॥ २६ ॥ 


स राजककुदन्यग्रपाखिमिः पाञ्चंवर्तिभिः । 
ययाचुदीरितालोकः सुधर्मानवमां सभास्‌ ॥ २७ ॥ 


सोऽतिथी राजककुदानि राजचिह्रानि छत्रचामरादीनि । “प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृषा 
ककुदोऽख्ियाम्‌ इत्यमरः । तेषु व्यय्नाः पाणयो येषां तैः पाइदवर्तिभिर्जमैरुदी रितालोक उचारित- 
जयशब्दः । “आलोको जयशब्दः स्यात्‌? इति हलायुथ: । सुधर्माया देवसभाया अनवमामन्यूनां 
सभामास्थानीं ययौ । 'स्यात्सुधर्मा देवसभा? इत्यमरः ॥ 


अन्वयः--सः राजककुदव्यम्रपाणिभिः पार्श्ववर्तिभिः उदीरितालोकशब्दः सुधर्मानवमाम्‌ 
सभाम्‌ ययौ । 

ब्याख्या--क॑ = सुखं कौतीति ककुदम्‌। राशां = भूपालनां ककुदानि = चिहानि छत्रचामरा- 
दीनि, इति राजककुदानि, तेषु व्यमाः = संरूग्नाः पाणयः = हस्ताः येषां ते तेः राजककुदब्यग्र- 
पाणिभिः “ककुत्‌ कङुद शरेष्ठे वृषांगे राजलक्ष्मणि” शति विश्वः । पाश्चे = समीपे व॑नते तच्छीलाः 
पर्श्ववतिनस्तः पार्श्ववतिभिः जनैः उदीरितः = उच्चारितः आलोकः = जयशब्दः यस्य सः उदौरिता- 
लोकः “भालोको जयशब्दः स्यात्‌” इति कोशः । सु = शोमनः धर्मः यस्यां सा सुधर्मा ( डापू- 
अत्ययान्तः ) अवति आत्मानमस्मात्‌ अवमः > अधम: न अवमा अनवमा सुधमांयाः = देव- 
समायाः अनवमा =अन्यूना तां सुधर्मानवमां देवसभातुल्यामित्यथेः । सह भान्ति यस्या सा सभा 
तां समाम्‌= शालां ययो = जगाम । 

समाख:--राशां कङुदाः रांजकङुदास्तेषु व्यग्राः पाणयः येषां ते तेः राजककुदव्यमपा- 
णिमि: । पाइवें वतिनस्तेः पाश्वेवतिभि:। उदीरितः आलोक: यस्य सः उदीरितालोकः । सुधर्मायाः 
न अवमा = ताम्‌ सुधर्मांनवमाम्‌ । 

हिन्दी--“तब वेष धारणकर” राजा अतिथि अपनी उस समा में चल गये, जो कि 
सुधमा नाम की देवताओं की सभा से किसी प्रकार कम नहीं थी । और राजाओं के चिह्न छत्र 
चामर हाथ में लिये सेवक छोग उनको जय-जय बोल रहे थे ! अर्थात्‌ अतिथि की जयकार 
कर रहे थे ॥ २७॥ 


सप्तदश: सर्गः ३८५ 


वितानसहितं तत्र भेजे पेतूकमासनम्‌ । 
चूडामणिभिरद्‌रष्टपादपीठं महीक्षिताम्‌ ॥२८॥ 


नेनोल्लोचेन सद्दितम्‌ । 'अस्थो वितानमुल्लोच:” इत्यमरः । महीक्षितां 
खतं पादपीठं यस्य तत्‌ । पितुरिदं पैठृकम्‌ । “तषन्‌? 


चुडामणिमिः 
इत्ति उन्पत्ययः । आसनं लिहासनं भेजे ॥ 

अन्बयः- तत्र वितानसदितं महोक्षितां चूडामणिभिः उद्एष्टपादपीठम्‌ पेत्‌ कम्‌ आसनं भेजे। 

व्याख्या--तत्र = सभायाम्‌ वितन्वते इति वितानः वितानेन = उल्लोचेन सहितं = युक्तमिति 
तत्‌ वितानसहितम्‌ । मही मद्या वा क्षियन्तीति मदीक्षितस्तेपां महीक्षितां = भूपालानाम्‌ चूडायाः 
मणयः चुडामणयरतेः चूडामणिभिः = शिरोरः्नेः “चूडामणिः शिरोरलम्‌?” इत्यमरः । उदुसृष्टम्‌ स्व 
उल्लिखितं पादानां = चरणानां पोठम्‌ = आसनं यस्य तत्‌ उद्एष्टपीदपीठम्‌, पितुरिदं पैर 
पितृत्तंबस्थि आसनं = सिहादनं भेजे = तत्रोपनिष्ट इत्ययः । 

समासः--तितानेन सहितमिति वितानसद्दितं तत्‌ । चूडायाः मणयः चूडामणयस्तै: चूडा- 
मणिभिः । पादानां पीठमिति पादपीठन तत्‌ । मह्या: क्षितः मही क्ितस्तेपां महीक्षिताम्‌ । 


हिन्दी -उस समा में चंदोवा लगे इए ( झामयाने के नीचे ) राजाओं की मुकुट-मणियों 
की रगड़ से ( प्रणाम करते समय ) जिसका पावदान बिस गया या, ऐसे अपने पूर्वजों के 
सिंहासन पर अतिथि बैठ गये ॥ २८ ॥ 


झुझुभे तेन चाक्रास्त मङ्गलायतनं महत्‌ । 
श्रीवत्सलक्षण चक्षः कोस्तुभेनेव कैशवम्‌ ॥२९॥ 
तेन चाकान्तम्‌ । श्रीवत्सो नाम चिक्वविशेषः । तल्लक्षणं श्री्त्सकूपम्‌ । “श्रीवत्सनन्या- 
बर्तादिविच्छेदा बडबो दयोः? इति सज्जन: । महदघिक मङ्गलायतनं महःलगरृहसभारूपम्‌ ¦ 
कौस्तुभेन मणिनाक्रान्त अवत्सलक्षणम्‌ । केशवस्येद केशव वक्ष इ शुझुमे ॥ 


अन्त्य: 


वीवत्सलक्षणं महत्‌ मंगलाथतनग्‌ कौस्तुभेन “आक्रान्तं 
श्ोत्रतसलक्षणं” क्यः 


त्रम्‌ वक्षः इत्र शुशुभे । 


व्यार्था--उेन = कारणेन, अतिध्युपवेदानेनेत्य्धः च आक्रान्तम्‌= अधिप्ठितम्‌ श्रोयुक्तः 
वत्स: = महत्तलक्षणश्वेतरोमावतंत्रिशेष: दुर्वासस: पादात्रातरूप: रेखाजिशेषो वा लक्षणं चिह्न 
यस्य तन्‌ श्रीवत्सलक्षणन्‌ , ( श्रोवत्सनामशृहतरिञषेषङक्षणं राजपक्षे ) । महत्‌ = अधिकम्‌ मंग- 
उस्य = शुमस्य आयतनं = गृहमिति मंगलायतनम्‌। कुं = एथित्री स्तुक्राति == व्याप्नोतीति कुस्तुभः = 
समुद्र: तत्र मव: कौस्तुभः, कुं स्तोमते इति कुस्तुभः शुः 
मेन = मणिना आक्रान्तं ओवत्सलक्षणं अस्ताः केशाः सन्त्यस्थेति केशवः । कश्च इञश्च 
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केशौ -पुत्रपौत्री सतः अस्येति, केशव: । केशवस्य = विष्णोः इदं केशवं वक्ष: = उरस्थलम्‌ 
इव =यथा शुशुमे = अशोभत ! 

समासः-श्रिया युक्तो वत्सः श्रीवत्सः लक्षणं यस्य तत्‌ श्रीवत्सलक्षणम्‌ । मंगलस्य 
आयतनमिति मंगलायतनम्‌ । 


हिन्दी--राजा अतिथि के बैठने से श्रीवत्स नामक चिद्दवाला तथा विशाळ शुभ वह सभा 
भवन उसी प्रकार चमक उठा, जैसे कि कौस्ठुममणि से युक्त और दुर्वासा ऋषि के चरण 
के आधात से बने श्रीवत्स के चिह्न वाळा विष्णु का वक्षस्थळ चमक उठता है । दुर्वासा ऋषि 
के पादमहार से बना रेखाओं का चिह, और सुफेद रोम के बने आवतं ( भौरी ) को श्रीवत्स 
कहते हैं ॥ २९॥ 
बभौ भूयः कुमारत्वादाधिराञ्यमवाष्य सः । 
रेखाभाचादुपारूढः सामप्रथमिच चन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
सोऽतिथिः ङुमारतबादवल्याद्‌ भूयो यौनराज्यमवाप्यैनानन्तरम्‌ । अधिराजस्य भाव आघिराज्यं 
महाराज्यमवाप्य । रेखाभावादर्षेन्दुत्वमवाष्येव सामग्रवमुपारूढ: पूतां गतश्चन्द्रमा इव वभो: 
इति व्याख्यानम्‌ । तदपि यीवराज्यामावनिश्चये ज्याय एव ॥ 


अन्यः 
चन्द्रमा इव बभौ । 

इ्याख्या-सः = अतिथिः कुमारयति =क्रीडतीति कुमारः। कुमारस्य भावः .कुमारशवं 
तस्मात्‌ कुमारत्वात्‌  बालभावात्‌ भूयः = पुनः नुजञमित्यर्थेः । अधिको राजा अधिराजस्तस्य भावः 
कर्म वा आधिराज्यं = मद्ाराज्यम्‌ अत्राप्य = आप्य । कुमारावस्थानन्तरं युवा वयस्को भवतिं तदा 
युवराजो भवति, अर्थात्‌ वयस्को यौबराज्येऽभिषिच्यते, किन्तु अतिथिस्तु यौवराज्यमप्राप्यैव महा- 
राजत्वं प्राप्तवानित्यथ; । अत्र मल्लिनायच्याख्याख्याने यौवराज्यमवाप्यैमेति न सम्यक्‌पाठः। किन्तु 
अवाप्येति मे ्रतिभातीति । एतदेव स्पष्टयति कविः स्वयम्‌ रेखायाः = प्रथमकलायाः भावस्तस्मात्‌ 
रेखाभावात्‌ = रेखारूपात्‌ , अर्थेन्दुत्वमग्राप्येवेत्यर्थ: । समग्रस्य भावः सामग्र्यं तत्‌ = पूर्णचन्द्रत्वं 
गतः म्मआश्षः चन्द्रमाः शत्र = यथा बभौ = शुशुभे । 


: कुमारत्वात्‌ भूयः आधिराज्यम्‌ अवाप्य, रेखामाबात्‌ सामग्र्यम्‌ उपारूढः 


समासः--अधिको राजा अविराजः तस्य भावः आधिराज्यम्‌ , तत्‌ । रेखायाः भावस्तस्मात्‌ 
रेखाभावात्‌ । 

हिन्दी--वद्द अतिथि कुमार अवस्था के पश्चात्‌ तुरन्त महाराजा हो गया । याने उसे 
युवराज होने का अवसर पिता के मरने के कारण नहीं मिला । महाराज बन कर वह उसी. 
अकार सुशोमित हुआ, जैसे कि--एक कला ( रेखामात्र दूज का ) चन्द्र, आधा इए बिना हो 
(अष्टमी का हुए विना ही ) पूर्णता को प्राप्त हो गया हो! अर्थात--एक कला का होकर 
दुरन्त सोलद्द कला का ( पूर्णिमा ) का हो गया हो ॥ ३० ॥ 


सप्तदशः सर्गः ३९१ 


प्रसन्नसुखरागं तं स्मितपूर्वामिभाषिणम्‌ । 
मूर्तिमन्तममन्यन्त विइत्रासमनुजीविनः ४ ३१ ॥ 
असन्नो मुखरागो मुखकान्तिथेस्य तं स्मितपूउँ यथा तथामिभाषिणमाभाषणशील तमतिथिम- 
जुजीविनो मूर्तिमन्तं विश्नहवन्तं निञ्वासं विश्रम्भममन्यन्त । “समौ विख्रम्भविज्वातों' इत्यमरः ॥ 
अन्वयः--रसन्नमुखरागं स्मितपूर्वांभिमादिणं तम्‌ अलुजीविनः मूतिमन्त विश्वासम्‌ 
अमन्यन्त । 


ब्याख्या- मुखस्य रागः = कान्तिरिति मुखरागः, ततनः निर्मलः स्वच्छः देदीप्यमान 
इत्यर्यः मुखरागः =आननकान्तर्वस्य स तं मसन्रमु वरागन्‌ स्मित: द्वास्यं पूर्वे = प्रथमं 
यस्मिन्कमंणि तत्‌ स्मितपूर्व यथा स्यात्तथा अभिभाषते तच्छीङः स्मितूवांमिभाषी तम्‌ स्मितः 
पूर्वाभिभाविणम्‌ तम्‌ = राजानमतिथिम्‌ , अनु पश्चात्‌ जोजन्तीति अनुजोविन: = अनुचराः 
सेवका इत्यर्थः । मूर्तिरस्यास्तीति मृतिमान्‌ तं मूतिमन्तं शरीरवन्तं त्रिसन विश्वासस्त 
विश्वास = विल्म्भम्‌ अमन्यन्त = स्वीकुर्वन्ति स्म । “समौ बिजम्भविश्वासो” इत्यमरः । 
समासः-मुखस्य रागः सुखरागः, सन्नः मुखरागो यस्य स वं प्रसन्नमुखरागम्‌ । स्मितपूर्वं 
यधा स्यात्तथा अमिभाषो तं स्मितपूर्वाभिमापिणम्‌ । 
हिरदी--असन्न चेदरेवाले ( खिले चेहरे बाळे ) मुलकराकर बोळने वाले, उक्ष राजा 
अतिथि को उनके सेवक साक्षात्‌ मूतिमान्‌ विश्वास मानते थे । अयात्‌ राजा को वे विश्वा का 
भूर्तिमान रूप मानते थे ॥ ३१ ॥ 
स पुरं पुरुहूतश्रीः कल्पट्ठुमनिमध्वजाम्‌ । 
क्रममाणश्चकार दां नागेनैरावतोजसा ॥ ३२ ॥ 


पुरुहूतश्रीः सोऽतिथिः कल्पद्रुमाणां निभाः समाना ध्वजा यस्यास्तां पुरमयोध्यामेराततस्य 
ओज श्वौजो बळ यस्य तेन नागेन कुरेण क्रममाणश्चरन्‌ । 'अनुपसरगाद्रा' इति वैकल्पिकमात्म- 
नेपदम्‌ । याँ चकार । स्वर्गलोकसइशी चकारेत्यर्थः । “थो: स्वगेसुरवत्मंनो:? इति विश्वः ॥ 


अन्वयः--पुरुहूत्ीः सः कःसत्रुमनिमन्तजाम्‌ पुरम्‌ ऐरावतौजसा नागेत क्रममाणः थां 
चकार । 

ब्थाख्या--पुरु = प्रयुरं हूतम्‌ = आह्वानं यश्लेपु यस्य स पुरुद्तः । पुल 
नामानि यस्य स इति बा पुरुटूतः = इन्द्रस्तस्य श्रीत्वि श्री: यस्थ स पुरूहूतश्रो सः 
कल्पस्य = संकल्पिताथेस्य द्रुमः = दृक्षस्तस्थ निभाः = समानाः ध्वजाः “पताकाः यस्याः सा ताँ 
कह्पदुमनिभध्वजाम्‌ पुरम्‌ = अयोध्यास्‌ इराः = उदकानि सन्त्यस्य इराजान्‌ । इरातदि = समुर 
भवः ऐराजतः, तस्य ओजः इव ओजो वलं यस्य स हेन ऐेरावतौजस्ा नागेन = गजेन क्रममाणः 
चरन्‌, गच्छन्नि्र्थः यां = स्वगंम्‌ = अमरावतीमित्यर्थः चकार = कृतवानू । 


३९२ रघुवशै 


समासः- पुरुङ्तस्य श्रीरिव श्री: यस्य स पुरुह्तश्वीः । कल्पस्थ द्रुमः कल्पट्रुमस्तस्य निभाः 
ध्वजाः यरयाँ सा तां कहपृह्ुमनिभध्वजाम्‌ । ऐेरावतस्थ इव ओजो यस्य स तेन ऐरावतौजला । 

॥इन्दी--इन्द्र के समान सम्पत्तिशाली, राजा अतिथि, ऐरावत ( इन्द्र के हाथी ) के समान 
बलवान्‌ अपने हाथी पर बेठकर जब कल्पवृक्ष के समान ध्वजा ( झण्डों ) बाली अयोध्या में 
धूमने निकलते थे, तो वह नगरी अमरावतो जैसी लगती थी । अर्थात्‌ स्त्रगपुरी में मानो 
इन्द्र ऐरावत पर चडकर घूम रहा हो घसा जान पड़ता था ॥ ३२॥ 


तम्यैकस्योच्छरित छत्रः मूषि तेनासलत्विषा । 
पूर्षराजवियोगौष्म्यं क्रत्स्नस्य जगतो हृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्येकस्य मूर्ति छत्रमुच्छितमुन्नमितम्‌ । अमलत्विषा तेन छत्रेण क्करनस्य जगतः पूर्वेराजस्य 
कुशर्य वियोगेन यदौ'म्थ॑ संतापरतड्तं नाशितम्‌ । अत्र छत्रोन्नमनसंतापहरणलक्षणयोः कारण- 
कार्यो भिन्नदेशत्बादसंगतिरलंकार: । तदुक्तम--कार्यकारणयोमिंस्नदेशत्वे सत्यसंगतिः? इति ॥ 
झन्बयः--तरय एकस्य मूषि छत्रम्‌ उच्छितम्‌, अमलत्विपा तेन इत्स्नस्य जगतः पू राजः 
वियोगो'म्यं हतम्‌ । 
ब्याख्या--तस्य = राशो5तिये: एकस्य = केवलस्य मूप्नि = मस्तके छादयत्यनेनेति छत्रम्‌ = 
आतपत्रम्‌ “छत्रं त्यातपत्रम” इत्यमरः । उच्छ्रितम्‌ = उन्नमितम्‌ । अमला: शुभ्रा स्विद्‌ == कान्तिः 
यस्य तत्‌ तेन अमलत्विषा तेन = छत्रेण कृतस्तस्य = अश्लिरय जगतः = संसारस्य पृर्बश्चासौ 
राजा पूर्वराजस्तस्य पूर्षराजस्य = स्बपूर्ववर्तिराजस्येस्यर्थः कुशस्य वियोग: = अभावस्तेन यत्‌- 
औफ्म्य = सन्तापः तत्‌ पूबराजवियोगो'म्थं हृतम्‌ = निवारितम्‌ दूरी तमित्यर्थः । 
समासः--अमला त्विट्‌ यस्य तत्तेन अमलत्विषा । पूर्वश्चासौ राजा पूर्वराजः पूर्व॑राजस्य 
वियोगः पूर्वराजवियोगस्तेन यत्‌ औष्म्थं तत्‌ पूर्वेराजवियोगौप्म्यम्‌ । 
हिन्दी-यद्चपि केवल राजा अतिथि के ही शिरपर छत्र ( राजच्छत्र ) लगा हुआ था । 
किन्तु चमकते उस सुफेद छत्र ने सारे संसार के उस सन्ताप को दूर कर दिथा, जो कि पूर्व- 
चर्ती राजा कुश के वियोग से उत्पन्न हुआ था । अर्थात्‌ अतिथि ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने 
उत्तम व्यवहार से प्रजा के कष्ट को दूर कर दिया । 
विशेष- इस इलोक में छत्र लगाना और सन्तापहरण रूप, कारण व कार्य के अलग. 
अलग देश में होने से असंगति? अलंकार हे ॥ ३३ ॥ 
बमादग्मेः शिखाः पश्चादुदयादश्चवो रवेः । 
सोऽतीत्य तेजसां बृत्ति सममेवोस्थितो गुणैः ॥३४॥ 
अग्नेध्र॑मात्पक्च्रात्‌ । अनन्तरमित्वर्थः। सिखा ज्वालाः । रवेर्द्रयात्परचादनन्तरमंशवः। 


सप्तदशः सर्गः ३५९३ 


उत्तष्टन्त इति शेषः । सोऽतिथिस्तेजलामवादोनां इतति स्वभात्रमतीत्य युणेः समं सहैवोत्यित 
उदितः । अपूर्वेमिद मित्यर्थः ॥ 
अन्वयः-अग्नेः धूमात्‌ पश्चात शिखा, रवेः उदयात्‌ पश्चात्‌ अंशत्रः “उत्तिष्ठन्ते? सः 
तेजसां वृत्तिम्‌ अतीत्य गुणेः समम्‌ एव उत्थितः ! 
ब्याख्या--अग्नेः वह: धूनोति, धूयते वा धूमः = आर््रेन्चनप्रभवः मम्मः तस्मात्‌ धूमात्‌ 
पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌ शिखा ज्वाळा, उत्तिष्ठन्ते, रवेः = सूर्यस्य उदयाद्‌ = पाकट्यात्‌ 
पश्चात्‌ == अनन्तरम्‌ अंशवः र किरणाः उत्तिष्ठन्ते इति शेषः । “किन्तु” सः 
तेजसां = अग्न्यादीनां बृत्ति = वत्तेनं स्वमावमिंत्यथेः । अतीत्य = अविक्रम्य युणेः ४, 
दयादाक्षिण्यादिमिश्च समं = साकम्‌ एव उत्यितः = उदतिष्ठत्‌ । शदं खलु अभूतपूर्व जातमित्ययं: । 
हिन्दी--अग्नि से धूआं निकलने बाद लपट निकलती है । और सूर्य से उदय होने के 
पश्चात्‌ उसकी किरणे निकळतो हैं, परन्तु महाराज अतिथि इन तेजस्वियों के श्वभाव-नियम 
को उल्लटकर अपने गुणों के साथ ही उठ गये । अर्थात्‌ राजा बनने के साथ हो साथ उनके 
गुण भी प्रकट हो गये । यह विचित्रता थी राजा में ॥ ३४॥ 
तं प्रीतिविशदेनेच्रैरल्वयुः पौरयोषितः ॥ 
> सर्विम 
शरतासन्म्ज्योतिमिर्विभावयं इव शुवस्‌ ॥ ३५ ॥ 


पौरयोषितः प्रीत्या विशदैः प्रसन्नैनेंत्रे: करणेस्तमतिथिमन्वयुरनुजग्मुः सद्दष्टिप्रसारमद्राक्षु- 
रित्यर्थः । कयमिव । शरदि असन्नैज्योतिमिरनक्षत्रेशभावयो रात्रयो धुवमित्र । शुवपाशवद्धत्वात्ता- 
राचक्रस्येत्यथः ॥ 


अन्वयः--पौरयोपितः प्रीतिविभदेः नेत्रैः तं, झरत्मसन्मेः ज्योतिभिः ब्िभावर्यः ध्रुवम्‌ इव 
अन्वयुः ! 

ड्याख्या--पुरे भत्राः पौराः, पौराश्च ताः योषितः पौरयोषितः = नागरिकसुन्दयें: प्रीत्या = 
स्नेहेन बिशदानि = निर्मलानि तेः प्रोतिविशदैः = मरसन्भैरित्यर्ः नेत्रैः = लोचनैः तम्‌ = अतिथिम्‌ 
झरदि «शरद तो प्रसक्षानि = विशदानि तेः आरत्मसननेः ज्योतिमिः नक्षत्रे: विभान्ति नक्षत्रा- 
दिभिः याः ताः त्रिभाव श्रुबनामान नक्षत्रविशेषम्‌ इत्र = यथा अन्तु; 
अनुजग्मुः । यथा सर्वाणि नुक्षत्राणि सर्वतः परिभ्रमन्ति, शवम्‌ अयोध्यारमण्यः राजानम- 
तिथि सदृष्टिमसारमद्राक्षरित्यथं; । 2 


समासः प्रीत्या जिशदानि तेः मोतिविशादैः । पोराश्च ताः योषितः, पौराणां वा योषितः 
पौरयोषितः । शरदि प्रसन्नानि तेः शरत्मसन्मैः । 


हिन्दी-जिस मकार झरडतु के निमेळ स्वच्छ तारों से रात्रियां भुव नक्षत्र के चारों ओर 


३९३ रषुवञ्चे 


घूमती रहती हैं। वैसे ही नगर की खिर्यो की प्रेममरी आँखें राजा अतिथि के पीछे गई + 
अर्थात्‌ नगर की खिर्या ने मेमभरी आँखों से राजा को देखा ॥ ३५॥ 
अयोध्या देवताश्चैनं प्रशस्तायतनाचिताः । 
अनुदध्युरनुध्येयं सांनिध्यैः प्रतिमायतैः ॥३६॥ 
अशस्तेष्वायतनेष्वाङयेष्वरचिता अवोध्यादेवतार्चानुष्येयमनुराहममेनमतिथि मतिमा 
गतैरचासंक्रान्तै: सांनिध्यैः संनिधानैरचुदभ्युरनुनगृहुः ! 'अनुध्यानमनुमहः' इ्युत्पछमालायाम्‌ । 
तदनुयहवुद्धथा संनिदधुरित्यर्थः ॥ 
अन्वयः---प्रशस्तायतनानिंता: अयोध्यादेवताः अनुष्येवम्‌ एनम्‌ प्रतिमागतेः साक्रिध्ये: 
अनुदृष्चु: । 
न्याख्या- प्रशस्तानि = मनोहराणि विशालानि यानि आयतनानि=मन्दिराणि तेषु 
अर्चिताः = पूजिताः, इति ग्रशस्तायतनािताः अयोध्यायाः = स्त्रराजधान्याः देवता: = देवाः स्यादयः 
इति अयोध्यादेवताः अनुध्यातुं योग्यः अनुध्येयस्तम्‌ अनुध्येयम्‌= अनुद्माह्मम्‌ एनं = राजानम्‌ 
अतिथिं प्रतिमासु न्मूतिपु, मन्दिरस्थदेवतरिस्रहेग्वित्ययेः आगतानि =आक्कान्तानि गतानि--संक्रा- 
न्तानि बा तैः प्रतिमागतेः सान्निः्यैः = संन्निधिकरणैः = सामीप्यरित्य्थः अनुदध्युः == अनुग्रहं 
कृतवन्तः । पूजावसरे मन्दिरस्थदेवमतिमासु तदनुग्रद्देच्छया सम्निधिं चक्रुरित्यथें: । 
समासः---अयोध्यायाः देवता अयोध्यादेवता: । मशस्तानि तानि आयतनानीति प्रशस्ता- 
यतनानि तेषु अनिता: प्रक्षस्तायतनाचिता: । परतिमा गतानि तैः प्रतिमागतैः । 
हिन्दी--अयोध्या नगरी के विशाल एवं श्रेष्ठ मन्दिरों में जिन देवताओं की पूजा की गई, 
उन देवताओं ने अपनी मूर्तियों में आकर ( बेंठकर ) अनुग्रह ( कृपा ) करने के योग्य राजा 
अतिथि के ऊपर कृपा की ॥ ३ 
यावन्नाइयायते वेदिरमिषेकजल्षाप्लुता । 
तावदेवास्य वेलान्तं प्रतापः प्राप दुःसहः ॥३७॥ 
अभिषेकजलेराप्डुता सिक्ता वेदिरभिपेकवेदियांत्रज्ाश्यायते न शुष्यति । कर्तरि लट्‌ । 
तावदेवास्य राज्ञों दुःसहः अतापो वेछान्तं वेलापर्थन्तं भाप ॥ 
अन्वयः--अमिषंकजलाण्हुता वेदिः यावत्‌ न आस्यायते, तावत्‌ एत अस्य दुःसहः प्रतापः 
बेलान्तं माप । 


ब्याख्या--अभिषेकस्य = राञ्याभिदेकस्य जलानि = अम्भांसि तैः आप्लुता = किलन्ना 
सिक्ता, इति अभिषेकजलाप्डुता, बेदिः = अभिषेक्सेदिः, परिष्कृता भूमिः यावत्‌ यावता काछेत 
न आइ्यायते = न शुष्यति तावत्‌ =तावता कालेन अस्य = राशों अतिथेः दुःखेन सक्चते इति 


सप्तदशः सर्गः ३९५ 


दुःसहः = दुःखेन सोडु शक्यः प्रतापयत्ययेननेति प्रताप: = तेजः वेळायाः = समुद्रतटस्य अन्त: = 
आन्तस्तं वेळाग्तं = सागरतरपर्यन्तमित्यर्थ: । प्राप = गतः । 
समासः--अभिषेकस्य जलानि अमिवेकनलानि तेः आप्लुता शति अभिषेकजलाप्हुता ! 
वेलायाः अन्तस्तं वेलान्तम्‌ । 
हिन्दो--जब तक अभिषेक के जल से भीगी इई वेदी सूखने भी न पाई थो कि तब तक 
राजा का दुःसट भताप समुद्र के किनारों तक पहुँच गया । अर्थात्‌ अतिश्चीश्र अतिथि का प्रभाव 
जम गया, समुद्रान्त पृथ्वी के सवने उसका लोहा मान लिया ॥ ३७ ४ 
वसिष्ठस्य गुरोमन्त्राः खायकास्तस्य धन्विनः । 
किं तत्साध्यं यदुभये साघयेयुनं सगताः ॥३८॥ 
गुरोसिष्ठस्य मन्त्राः 'तस्यातिथेः सायक्राः । इत्युमये संगताः सन्तो यत्साध्यं 
न साधयेयुस्तत्तादक्साध्यं किम्‌ । न किंनिदित्यर्थंः । तेपामसाध्यं नास्तीति भावः ॥ 
अन्वयः--युरोः वसिष्ठस्य मंत्राः धन्विनः तस्य सायकाः उभये संगताः सम्तः यत्‌ साध्यं स 
साधयेदुः तत्‌ किम्‌ । 
ब्याख्या- गृणाति धर्मादिकं ,गिरत्यशानं त्रा गुरुस्तस्य गुरोः = उपदेशकस्य वसिष्टस्य = महर्षेः 
कुलगुरोरित्यथंः मंत्राः = देवादिसाथकाः, वेदमंत्रा: धनुरस्थास्तीति धन््ी तस्य धन्विनः = चाप- 
धारिणः तस्य = अतिथेः स्यन्ति = नाशं कुर्जम्तीति सायकाः =बाणाः इति उभये संगताः == 
मिलिताः सन्तः यत्‌ =नस्तु-कार्यं वा साध्यं = साधनीयं न साथयेयुः = न सम्पादयेयुः तत्‌ = 
तादृक्‌ साध्यं किम्‌ न किमप्यस्तीति भावः । तेपां इते असाध्यं नाम न किंचिदिति भावः । 
हिन्दी- गरु वसिष्ठ जी के मन्त्र और थमुंधारी राजा अतिथि के वाण, ये दोनों मिलकर 
जिस काम को न कर सके, ऐसा कोन सा कार्थ हे अर्थात्‌ इन दोनों का असाध्य कुछ भी 
नहीं या ॥ १८ 1! 
स धमं स्थसखः शब्वदर्थिग्रत्यर्थिनां स्वयम्‌ । 
ददश संशयच्छेद्यान्न्यवहारानतन्द्रितः ॥३५॥ 


धर्म ति'ठन्तीति धर्मस्थाः सभ्याः । (राशा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः? 
झ्युक्तलक्षणाः । तेषां लखा धमेस्थसखः । तत्सहित इत्यर्थः । अतन्द्रितोऽनलक्षः स नृपः शश्र 
अन्वहमित्यर्थ: । अर्थिनां साध्यार्थ्रतां प्रत्यथिंना तद्विरोधिनां च संशयच्छेयाम्संशयादेतोश्छेधान्प- 
रिच्छेद्यान्‌ । संदिग्धत्वादवश्यनिर्णेयानित्यथः | व्यवहारानुणादानादि विवादान्यर्य ददशानुलद था । 
न तु प्ाड्चिवाकमेत्र नियुक्तत्रानित्यथ॑: । अत्र याशवल्यय:-'व्यवह्वाशन्नप: पश्येद्विददद्धिब्राक्षिण: 
सह! इति ॥ 

झन्वयः-धर्मस्थसस्ः अत 
स्वयं ददशं । 


सः शश्वत्‌ अविमभ्यर्थिनां संशयच्छेद्यान्‌ व्यवहारान्‌ 


३९६्‌ रघुबंशे ` 


व्याख्या- थमें = सत्ये, न्याये च दिष्ठन्तोति धर्मस्थाः । धमस्थानां म्न सभ्यानां सखा = 
मित्रमिति वर्मस्थससः तैर्युक्तः इयर्थः । तन्द्रा संजातास्यासौ तन्द्रित: = आलस्ययुक्तः, न तन्द्रितः 
अतन्द्रितः  अनलसः सः = राजातिथिः शश्वत्‌ न निरन्तरं प्रतिदिनभित्यर्थेः । अर्थः = साध्यो- 
ऽः येषामस्ति ते अर्थिनः । मत्य्थः = तद्विरोधः येषामरित ते अत्यथिन: । अर्थिनश्च प्रत्य- 
थिंनश्‍च ते तेषास्‌ अयिभत्य्धिनां संशयात्‌ = संदिग्धत्वात्‌ कारणाव्श्छेयाः = निर्णेतुं योग्यास्तान्‌ 
संशयच्छेद्यान्‌ व्यवहारान्‌ -<विवादान्‌ स्वयम्‌ = आत्मनेव ददर्श = पश्यति स्म ! न तु प्रादूबि- 
वाकादिदारा कारयामासेत्यथंः । 

समाखः--भर्मस्यानां सखा इति धर्मस्थसखः । अर्थिनश्च म्रत्ययिनश्चेति इन्द्रः तेषाम्‌ 
अबिअत्यधिनाम्‌ । न तन्दित: अतन्द्रितः । संशयात्‌ हेतोः छेद्ास्तान्‌ संशयच्छेद्यान्‌ । 

हिम्दी--धामिकों के मित्र, आलस्यको छोड़कर राजा अतिथि वादी और प्रतिवादियो के 
संशय के कारण निर्णय के योग्य व्यतरहारों को स्वयं देखता था । अर्थात्‌ धार्मिक विद्वानों के साथ 
बैठकर पेचीदे मुकदमों का फैसला स्वयं करता था, केवल जजों पर नहीं छोड़ता था ॥ ३९ ॥ 


ततः परमभिन्यक्तसौमनस्यनिवेदितेः । 
युयोज पाकाभिसुखेत्यान्विज्ञापनाफलैः ॥४०॥ 


ततः परे व्यवहारदशैनानन्तरं भृत्याननुजीविनः । अभिव्यक्तं मुखमसादादरिलिङगः स्फुटोभू्त 
यत्सौमनस्थं स्वामिनः असन्नत्वं तेन निवेदितैः सूचितैः पाकाभिमुखेः सिद्धमुन्मुखै विशापनानां 
विश्ञप्तीनां फले: प्रेप्सितायैँयुँयोज योजयामास । अत्र बृहस्पतिः--“नियुक्तः कर्मनिष्पत्ती विशछी 
च यदृच्छया । भृत्यान्धनैर्मानयंस्तु नवो $प्यक्षोम्यता ब्जेत्‌ ॥! इति । कविश्च वक्ष्यति--'अक्षोभ्यः! 
(१७४४) इति । अत्र सौमनस्यफलयोजनादिभिन्‌ंपस्य इ्ललमाथिश्वंन्यत इत्यनुसंघेयम्‌ ॥ 

अन्वय:- ततः परम्‌ भृत्यान्‌ अभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितेः पाकाभिमुखैः विशापताफलेः 
युयोज । 

ड्याख्या--ततः परम्‌ = विवादनि्णयानन्तरम्‌ भृत्यान्‌ = सेवकान्‌ अभिव्यक्तं = अकरीमूतं, 
मुखस्य अ्सादादिचिछ्: स्फुटीक्कतमित्यर्थ: । यत्‌. सौमनस्यं = अन्तःकरणस्य नैमंल्यं, स्वामिनः 
भसक्षता इति यावत्‌ । इति अभिग्यक्तसौमनस्यं तेन नित्रेदितानि = सूचितानि तैः अभिव्यक्त. 
सौमनस्यनिवेदितैः । पच्यते = परिणम्यतेऽनेनेति पाकः र परिणति: । पाकस्य ऽ फलोन्मुखस्य 
सिददेरित्ययेः अभिमुखानिन-उन्मुखानि तत्पराणीत्यर्थ: खै: विश्ञापनानां = विप्तीनां 
फलानि = अभिछपितार्थाः तैः विज्ञापनाफलैः युयोज 

समास:--अमिव्यक्तत्न तत्‌ सौमनस्यमिति अभिन्यक्तसौमनस्यं तेन नियेदितानि तैः अभि- 
व्यक्तसौमनस्यनिवेदितैः । पाकस्य अभिमुखानि तेः पाकामिमुखैः । विज्ञापनानां फलानि तैः 
बिञ्ञापनाफलेः । 


हिन्दी--मामला मुकदमे का फैसला करने का बाद, स्पष्ट मसन्नदा से जाने गर ( अनुमान 


सप्दशः सस: ३९७ 


किर गए ) और फल देने में तत्पर मार्थेना के अभिळकित पदार्थ ( मनोरथ ) से सेवकों को 
संयुक्त कर देता था ! अर्थात्‌ जैसे वृक्ष को फला हुआ देखकर लोग अनुमान कर लेते हैं कि 
इससे इतने फल मिलेंगे । वैसे हो राजा अतिथि की सन्नता को देखकर उनके सेवक जान 
हेते थे कि हमको इतना फल मिलेगा । यहाँ वृक्ष समाधि व्यंग्य है ॥ ४० ॥ 
प्रज स्तदूगुरुणा नयो नभसेव विवर्धिताः ! 
तस्मिस्तु भूयसीं वृद्धि नमस्ये ता इवाययुः ॥ ४१ ॥ 

अज्ञास्तस्यातिथेसुंरुणा पित्रा कुशेन । नमसा श्रावणमासेन नद्य इव त्रिवधिताः । तस्मिन्नतिथों 
तु नभस्ये भाद्रपदे मासे ता इन नय इव भूयसीं वृडिमभ्युदयमाययुः । मजापोषणेन पितरमति- 
शयितदानित्यथः | 

अन्वयः---पजाः तद्गुरुणा नभसा न्यः इव विवर्षिताः, तस्मिन्‌ तु नभस्ये ता: इत भूयसीं 
बृद्धिम्‌ आश्रयुः । 

ब्वाख्या--प्रकर्ेण ज!यन्ते इति अजाः =्=जनाः तस्य = अतिथेः गुरुः = पिता = कुशः इति 
तदूयुरुः तेन तदगुरुणा बिरहिणे। नभ्यति, नभ्नाठि, नभते, इति वा नभाः = श्रावणः तेन 
नमसा = श्रावणभालेन नयः = सरितः था त्रित्रपिताः = पूरिताः, तस्मिग्‌ = अतिथो 
राजति ते नक्ते मेपेः, न वभस्तीतिं वा नमाः= अभ्रम्‌ तत्र सादुः नभस्यः = भाद्रपद: तरिंमनू 
नभस्ये = भाद्रपदमासे “नभो व्योम्नि नभा मेघे द्रात्रणे च” इति विश्वः । “स्युनंभस्यः औपद- 
भाद्रभाद्रपदाः” इत्यमरः । ता: = नथः इव मूयसीम्‌ = अत्यथिकां वृद्धिम्‌ = उन्नतिम्‌ = अभ्युदयम्‌ 
आययुः = सम्पाहाः । प्रजापालनरक्षणं तु अतिथि: स्त्रपितुरपेक्षयाथिक्येन कृतवानित्यर्थः । 

समास: तस्य गुरः तद्भुरुस्तेन तद्गुरुणा । 

हिन्दी- राजा कुश ने अजा को उसी प्रकार बढ़ाया या, जैसे श्रावणमास से नदी भर पूर 
बढ़ जाती हैं । ओर राजा अतिथि के समय तो प्रजा भाद्रपदमास की नदौ के समान और अधिक 
अभ्युदय को प्राप्त हो गई । अर्थात्‌ मजा का कल्याण करने में, अतिथि अपने पिता से भी 
बढ़ गया था ॥ ४१ ॥ 


यदुबाच न तन्मिथ्या यहदौं न जहर तत्‌ । 
सोञभूद्धभत्रत- शत्रू चुदरत्य प्रतिरोपयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
सोइतिथियद्वाक्यं दानत्राणादिविषयमुवाच तन्न मिथ्यानृतं नाभूत्‌ । यडस्तु ददौ तन्न जद्दार 
न पुनराददे । किंतु शत्रुनुद्धृत्योत्खाय मतिरोपयन्पुनः स्थापयन्मझब्रतो भम्ननियमोंडसूत्‌ ॥ 
अम्बथः--सः यत्‌ उवाच तत्‌ न मिथ्या, यत्‌ ददौ तत्‌ न जद्दार, “किन्तु” शत्रन 
उद्घुत्य अतिरोपयन्‌ भम्नजतः अमूत्‌ । 
ब्याख्था-सः >> राजा अतिथिः यत्‌ वचन, भवते इदं दास्यामि, भउन्तं रक्षयिष्यामी- 
त्यादिवाक्यमित्यथं: । उत्राच = उक्तवान्‌, तत्‌ = वचनं मिथ्या = असत्यं न नहि जातमिति । 


३९८ रघुवंश 


यत्‌ = वस्तु यस्मै जनाय ददौ =दततत्ान्‌ तत्‌ = दत्तं वस्तु न जहार =न जय्नाह । इति तस्य 
जतमासीत्‌ । किन्तु शत्रून्‌ = अरीन्‌ उद्धृत्य = उत्खाय मतिरोपयन्‌==पुनः तद्राज्ये स्थापयन्‌ 
ब्रजन्ति = गच्छन्ति रवगंमनेनेति व्रतः । भन्न; = नष्ट: नत: = नियमः यस्य स भग्नन्नतः अमूत्‌= 
जातः । शतरूणामुत्सातभतिरोपणे एव तस्य नियमो भग्नः, नत्वन्यस्मिन्‌ विषये, इत्यर्थः । 
हिन्दी--राजा अतिथि जो बात कहते थे, बह मिथ्य! नहीं होती थी । अर्थात्‌ जो कहा 
उसे पूरा किया । और जो वस्तु दे दी, उसे फिर वे नहीं लेले थे । ऐसा राजा का नियम था। 
किन्तु शत्रुओं को उखाड़ कर उन्हें फिर उनके स्थान पर बैठाने के समय उनका यह नियम द्र्ट 
ज्ञाता था । अर्थात्‌ नियमभंग केवळ यहीं होता था, और किसी भी विषय में नहीं ॥ ४२ ॥ 


बयोरूपवि भूतीनामेकैकं मदकारणम्‌ । 
तानि तस्मिन्समस्तानि न तस्योत्सिषिचे मनः ॥ ४३ ॥ 


वयोरूपविभूतीनां यौवतसौन्द्यश्वयांणां मध्य एकैकं मदकारणं मदहेतुः । तानि मदकारणानि 
तस्मिन्शाशि समस्तानि मिलितानीति शेषः । तथापि तस्यातिथेमंनो भोत्सिषिये न जगं । 
सिञ्चतेः स्तरितेच्वादात्मनेपदम्‌ । अत्र वयोरूपादीनां गवहेतुत्वान्मदस्य च मदिराकायत्वेनातत्कार- 
कत्वान्मदशब्देन गतो लक्ष्यत इत्याहः । उत्तंच--'िश्वर्यरूप तारुण्यकुलविद्यावलेरपि । इष्टलाभा- 
दिना झेषामवच्चा ग्रं ईरितः ॥ मदस्त्वानन्दसंमोहः संभेदो मदिराक्कतः ॥? इति । अत एवं 
कविनापि 'उत्सिषिचे? इत्युक्तम्‌ । न तु 'उन्ममाद' इति ॥ 

अन्दयः-वयोरूपत्रिभूतीनाम्‌ एकैकं मदकारणम्‌, तानि तस्मिन्‌ समस्तानि “मिलितानि 
सन्ति तथापि” तस्य मनः न उत्सिषिचे । 

उयाख्या--वयः = यौवनं रूपं = सौन्दर्य त्रिमूतिः = ऐश्वर्यकरेतेपा द्वन्द्व: वयोरूपनिभूतय- 
स्तासां वयोरूपविभूतोनां मध्ये एकैक = प्रत्येक मदस्य = गर्वस्य हेतुः = कारणांमेति मदहेतुः 
भवतीति शेषः । तानि = योवनसौन्द्यश्वयाणि मदकारथानि तस्मिन्‌ = राजनि, अतिथौ समस्तानि 
मिलितानि सन्ति यद्यपि, तथापि तस्य = अतिथेः मनः =चित्तं, मानसं न= नहि उत्सिषिये = 
गितं बभूत्र । गर्नकारणसत्त्वेषपि अतिथेः मनलि न गवंलेशः, इत्यर्थः । 

सासः--नयश्च रूपञ्च विभूतिश्चेति बयोरूपविभूतयस्तासां वयोरूपविभूतीनाम्‌। मदस्य 
कारणमिति मदकारणम्‌ । 

हिन्दी--जबानी सुन्दरता और ऐश्व्य ( सम्पत्ति ) इनमें से एक-एक भी वस्तु घमण्ड का 
( अहंकार का ) कारण होती है । अर्थात्‌ इनमें एक भी जिस व्यक्ति में रहेगी उसे घमण्ड हो 
जाता है । किन्तु अतिथि में ये सभी कारण एकत्र थे। तो भी उसके मन में घमण्ड न था | 

बिशेष- यहाँ पर योजन सौन्दर्यं तथा सम्पत्ति को गर्ने का कारण होने से और मद 
( नशा ) को मदिरा का कार्य होने से मद शब्द का लक्षणा से गत्रं अर्थ है । इसीलिये कवि 
ने उत्सिषिने कदा है न कि उन्ममाद ॥ ४३ ॥ 


सक्ठदञ्चः सर्गः ३९९ 


इत्थ जनितरःगासु प्रकृतिष्वनुवासरम्‌ । 
अक्षोभ्य. स नवोऽप्यासीद्दुढमूल इव दुमः ॥ ४४ ॥ 
इत्थमनुवालरमन्वद्व॑ भकृतिपु जासु जनितरागाठ सतीपु स राजा नयो$पि । दृढमूलो द्रुम 
इव । अक्षोभ्योडप्रशृ'य आसीत्‌ ॥ 
अन्चय:--इत्थम्‌ अनुवासरं प्रकृतिषु 
द्रुमः इव गक्षोन्यः आसोत्‌ । 


तानुरागासु “सतीषु” स: नत्र: अपि दृढमूलः 


व्याख्या - इत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण वासरे आसरे, इति अबुत्रासरम्‌ = अ्रतिदिनम्‌ पष्ट 
कुवन्ति राज्यं ताः प्रकृतयस्तास प्रकृतिपु = जासु जनितः = उत्पन्न: अनुरागः = प्रीतिः यालु ताः, 
तासु जनितानुरागासु सतीपु सः=राजा अतिथिः नवः = नूतनः अपि प्रगाढ मूलं = 
दषः यस्य स दृढमूलः द्रुमः = वृक्ष इव =यथा दृढ स्थूरे नितान्ते च मगाडे वलवरत्यापे'” इति 
मेदिनो । न क्षोभ्यः अक्षोभ्यः =नअचलः स स्थिरः, अशषप्य इत्यर्यः । आसीत्‌ = अमूत्‌ । 

सम्रासः--जनितः अनुरागः यासु ताः तादु जनितानुरागाछु 1 वासरे वासरे अनु, इति 
अन्नुवासरम्‌ । दृढं मूलं यस्य त दृढमूलः । न क्षोभ्यः अक्षोभ्यः । 

हिन्दी इस मकार अतिदिन ( रोज-रोज ) राजा के अति प्रजा का मेम उत्पन्न होने 
से नया राजा भी मजवूत जड़ वाल वृक्ष की तरद स्थिर हो गया । प्रजा को भक्ति एवं अनुराग 
ही राजा की स्थिरता योग्यता का कारण हे. । यह अभिप्राय कवि का है ॥ ४४ ॥ 


अनित्या; शत्रो याह्या विप्रकृष्टाइ₹चते यतः । 
अतः सोऽभ्यन्तराक्निस्यान्पट्‌ पर्वमजयब्निपून्‌ ॥ ४५ ॥ 


यतो वाह्याः शत्रवः मतिनूपा अनित्याः । द्विपन्ति स्निह्मन्ति चेत्यर्थः । किंच ते बाह्या 
बिगक्रृष्टा दूरस्थाञ्च। अतः सोऽभ्यन्तरानन्त्तिनो नित्यान्पट्रिपून्कामक्रोथादीन्पूजंमजयत्‌ । 
अन्तःशत्रुजये बाह्या अपि न दुर्जया इति भाव: ॥ 


अन्वयः यतः बाह्याः दात्रवः अनित्याः विप्रकृष्टा: च, अतः सः अभ्यन्तरान्‌ नित्यान्‌ षद 
रिपून्‌ पूर्वम्‌ अजयत्‌ । 

भ्याख्या--यतः = यस्मात्कारणात्‌ वदिभेत्राः बाह्या: = अशरीरस्याः, असहजा इत्यर्थः । 
झात्रव; = रिपः न नित्याः अनित्याः = अशास्वताः कदाचित्‌ कार्यवशात्‌ दिपन्ति, रिनह्मन्ति 
चेत्यर्थः । “शारवतस्तु रुरो नित्यसदातनसनातनाः । इत्यमरः । किंच तेवाह्याः शत्रवः 
विश्रक्ृष्यंतेस्म इति विमकृष्टाः = दूरस्थाः । अतः =अस्माल्कारणात्‌ सः =राजा अतिथिः, अभिः 
गतम्‌ अन्तरं येषां ते अभ्यन्तरार्तान्‌ अभ्यन्तरान्‌ = शरीरस्वान्‌ नित्यान्‌ = शाश्वतान्‌ मोकषपर्यन्त- 
स्थायिन इत्यश्रः, पड्‌ पद्संख्यकान्‌ कामक्रोधमोडादीन्‌ रिपून्‌ पूवे = प्रथमम्‌ अजयत्‌ = 
जितान्‌ । अन्तःञत्रपु निजितेषु बाह्या: शत्रवः अर्किचित्करा इत्यथेः । 


४०० रघुवंशे 


हिन्दी-वर्योकि बाहरी शत्रु सदा नहीं होते हें और वे दूर रहते है । इसलिये राजा 
अतिथि ने अपने ही शरीर के भीतर सदा रहने वाले छः शत्रु { काम क्रोध लोम मद मोह 
मत्सर ) ओं को पहले जीत लिया ॥ ४५ ॥ 


अस।दामिसुखे तस्मिझचपलःपि स्वभावतः । 
निकषे हेमरेखेव श्रीरसीदनपायिनी ॥ ४६ ॥ 
स्वभावतश्चपळा चन्चलापिं श्रीः प्रसादाभिमुखे तस्मिन्नृषे । निकषे निकषोपले हिमरेखेव । 
अनपायिनो स्थिरासीत्‌ 11 
अन्वयः--स्वभावतः चपला अपि श्रीः असादाभिमुखे तरिमन्‌ निकषे हेमरेखा शव अनपा- 
यिनी आप्ीत्‌ । 
ब्याख्या- -स्वो भाव: स्वभावः, स्वभावात स्वभावतः -<परकृत्या चपा > चन्नला अपि 
श्री; 5 राज्यलक्ष्मी: मुखमामिगत: अभिमुखः, मसादस्य = प्रसन्नतायाः अभिमुखः तस्मिन्‌ प्रसादा- 
भिमुखे = भसन्नसुखे, इत्यर्थः । प्रसादे अनुग्रहे अभिमुखः = प्रवणः तस्मिन्निति वा तस्मिन्‌ = 
राशि=अदिथौ निकषे = खुवर्णपरीक्ष णपाषाणे हेम्नः = सुवर्णस्य रेखा र्‌ लेखा शति हेगरेखा इत 
यया==न विद्यते अपायः = विनाशो यस्याः सा अनपायिनी = स्थिरा-अचपला आसीत्‌ = जाता । 
समास:--प्रसादस्य अभिमुखः प्रसादामिसुखस्तस्मिन्‌ प्रसादाभिमुखे । हेम्नः रेखा हेमरेखा। 
न अपायो यस्याः सा अनपायिनी । 
हिन्दी--प्रकृति से चंचळ भी राज्यलक्ष्मी असन्तमुख वाले या अनुमह करने में छये उस 
राजा अतिथि के पास आकर उसी प्रकार स्थिर हो गई जेसे कसौटी के पत्थर पर सुवर्ण की 
रेखा ( लकीर ) अमिट हो जाती है ॥ ४६ ॥ 
कातयं केवला नीतिः शौर्य श्वापद चेशटितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेताभ्यासु भाम्यामन्वियेष सः ॥ ४७ ॥ 


केवला शौर्यबजिता नीतिः कातर्य भीरुत्वम्‌ । शौ केवलमित्यनुपअनोयम्‌ । केवलं नीति- 
रहितं शौर्ये रवापदचेष्टितम्‌ । व्याघ्रादि चेष्टा्रायमित्यर्थः । “व्यात्रादयो बनचराः पश्वः श्वापदा 
मताः? इति हलायुध: । अतो हेतोः सोऽतिथिः समेताभ्यां संगताभ्यामुभाभ्यां नीतिशौर्याभ्यां 
सिद्धि जयप्राप्तिसन्वियेष गवेषितत्रान्‌ ॥ 5 


शन्वय:--केत्रला नीतिः कातयंम्‌ , केवलं शौय श्वापदचेष्टितम्‌ “मतम्‌” अतः स॒ समेता- 
भ्याम्‌ उभाभ्यां सिद्धिम्‌ अन्वियेष ॥ 


अ्याख्या--केवला न एका पराक्रमशून्या नीयन्ते =उन्नीयन्ठे कर्तव्याथां: अनया सा 
नीतिः = नयः ईषत्तरतोति कातरः तस्य भावः कात्यैम्‌= भीरुत्वम्‌ उच्यते नीतिकारैरिति शेषः । 
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केवलम्‌ न एकमात्र शूरस्य भावः शौर्य = शूरत्ने च शुन इत्र आपद्‌ येभ्यस्ते श्वापदाः शुनः इक 
पदानि चा येपां ते झ्वाददा व्यात्रादयः तेपां चेट्रितम्‌ = चेष्टामायम्‌ । “व्याघ्रादयो वनचराः 
पशवः इवापदा मता?” इति हलायुबः । अतः अस्माद्धेतोः सः = राजा अतिथिः समेताभ्यां 
मिलिताम्याम्‌ उमाभ्यो =द्राभ्याम्‌ सिद्धि = सफण्तां, जि जयभासिमिध्यर्ज: । अन्त्रियेप = गेय 
यामास । 


समालः--शुन इव आपर्‌ येभ्यस्ते इत्रपदाः । छुन इव पदानि येषां ते वा इतापदास्तेषां 
चेष्टितमिति झ्वापदचेष्टितम्‌ । सम्यक्‌ इते समेते ताभ्यां समेताभ्याम्‌ ( 

हिन्दी- एकमात्र कूटनीति से काम करना कायरता है और केबल शूरता ( मार काट कर 
जीतना ) पशुओं का स्त्रभाव है । इसलिये राजा अतियि ने राजनीति तया पराक्रम दोनों से 
“समयानुसार” त्रिजय प्राप्ति की खोज की । विजय माह की ॥ ४७ ॥ 


न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधितेः । 
अदष्टममवत्किंचिद्वःयञ्जस्येव विवस्वत. ॥ ४८ ॥ 


न्यस्ताः सरतः अद्विता: मणिवयश्चरा एव दीषितयो रश्मयो यस्य तस्य । 'भणिधिः मार्थने 
खरे” इति शाश्यतः । तस्य राशः । व्यश्नस्य निर्मेवस्य वित्रस्वतः सूर्यस्येव ! मण्डले स्त्रविषये 
किचिदल्पमप्यदृष्टमशातं नाभत्रन्नासौत्‌ । स चारचक्षुषा सवमपश्वदित्यर्थः ॥ 


अवन्य --न्यस्तमणिधिदीधितेः तस्य राशः मण्डले -यभ्रस्य विवस्वतः इव किंचित्‌ अदृष्ट 
न अभनते। 


स्याख्या- -न्यस्ता: स्त्र मेषिताः प्रणियय: = गुपवरा: एवं दीषितयः = रश्मथः यस्य स तस्य 
न्यस्तप्रणिधिदीधितेः । प्रकषण निथीयते श्चेयं येषु ते ्णिधयः । तस्य = मिद्धस्य राज्ञः = 
अतियेः मण्डले = राष्ट्र = स्वदेशे, इत्यर्थ:। अरः बिभर्ति, अत्रति = गच्छतोति जा अन्नम्‌ । 
विगतानि अ्राणि = मेता यस्य स तस्य व्यत्रस्य = मेवरहितस्य विविध वस्ते = आच्छादयतीति 
विवः =रश्मिः अस्यास्तीति वितरस्वान्‌ तस्य विवस्वतः = खर्यस्य मण्डले = परिवेपे, स्त्रविषये 
इत्यर्थः । इज = यथा किंचित्‌ = ईषदपि न दृष्टम्‌ अदृष्टम्‌ == अज्ञातम्‌ , अनत्रछोकितिम्‌ न आसीत्‌ 
= नाभवत्‌ । चाएचशनुषः राजानः सर्व पश्यन्तीत्यर्थः । 

समासः - न्यस्ताः प्रणिषयः पत्र दीथितयो येन स तस्य न्यस्तप्रणिधिद्रीधितेः । विगतानि 
अभ्राणि यस्य तस्य व्यश्रस्य । न दृष्टम्‌ अदृष्टप्‌ । 

हिन्दी--निल प्रकार बादल रहित आकाश में दुर्य किरणे के फेऊ जाने से कुछ भो 
छिपा नहीं रहता है, उसी प्रकार राजा ने अपने युप्तचर्तों को सब जगह भेज 'रखा था । अतः 
पूरे देश में कुछ मी अशात नहीं था । अर्यात्‌ सर्वत्र नियुक्त गुप्त चर्रो के द्वारा राजा सब कुछ 
नान लेता था ॥ ४८॥ 
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रात्रिंदिवविभागेषु यदादिष्ट महीक्षिताम्‌ । 
तस्सिपेवे नियोरोन स विकसुपपराइसुखः ॥ ४९ ॥ 

रात्रौ च दिवा च रोतिदिवम्‌ । 'अचतुर-' इत्यादिनाधिकरणायें दन्दे$च्मत्ययान्तो निपातः 
अव्ययान्तत्वादस्ययत्वम्‌। अत्र पष्ठबध्लक्षणया रात्रिदिवमिति । अद्दोरात्रयोरित्यर्थः । तवोर्विभागा 
अंशा: प्रहरादय: । तेषु महीक्षितां राश यदादिष्टमिदमस्मिन्काले कतव्यमिति मन्वादिमिस्पदिष्टं 
तस्स राजा विकल्पपराड्मुख: संशयर हितः सन्‌ । नियोगेन निङ्चयेन सिषेवे । अमुष्ठितवानि- 
त्यर्थः । अत्र कौटिल्यः--'कार्याणां नियोगविकत्पसनुच्चया भवन्ति । अनेसैवोपायेन नान्येनेति 
नियोगः । अनेन वाऽन्येन वेति बिकल्प: । अनेन चेति समुच्चयः? इति 1 

अन्वयः--रातिदितनिमागेयु महीकितां यत्‌ आददिष्टम्‌ तत्‌ सः त्रिकल्पपराङ्युखः सन्‌ 
नियोगेन सिषेने । 

च्याख्या- रात्रौ च दिवा च रात्रिंदिवं, राजिंदिवभ्‌ « अहोरात्रयोः विभागाः = अंशा:- 
यामादयः तेषु रात्रिदिवविभागेपु महीं = प्रथिवी क्षियन्ति, म्यां वा क्षियन्तीति मही क्षितस्तेषां 
महीक्षिताम्‌ = राशां यत्‌>कर्तव्यम्‌ आदिष्टम्‌ = अस्मिन्काले इदं कतेव्यमिदं वा न कर्तब्यमिति- 
नीतिशाखकारैस्पदि्टं तत्‌ = सर्व सः = राजा अतिथिः विकल्पेन = संशयेन पराङ्मुखः = रहितः 
इति विकहपपराइसुखः सन्‌ नियुज्यते इति नियोगस्तेन नियोगेन = निश्चयेन सिपेवे » 
सेवितवान्‌ == अनुष्ठितवानित्यर्थः । 

समासः-रात्रौ च दिवा च रात्रिदिवम्‌, तस्यः विभागस्तेषु रात्रिदिवविभागेषु । 
बिकहपेन, विकल्प वा पराङ्मुखः विकल्पपराङ्मुखः । 

हिंग्दी-दिन में तथा रात में किस समय कौनसा कार्य करना इस प्रकार मन्वादि शाल- 
कारों ने राजाओं के जो कतंव्य बताए हैं, राजा अतिथि ने निःसन्देह होकर दृढता से उन आदेशों 
का पालन किया ॥ ४९ ॥ 

मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य बभूव सह मन्त्रिमिः । 
स जातु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ॥ ५० ॥ 

तस्य राशञः मतिदिनं मन्त्रिभिः सह मन्दो विचारो बभूव । स मन्त्रः सेव्यमानोऽपयन्त्रहमावरत्य 
मानोऽपि जातु कदाचिदपि न सूच्यते न प्रकाइथते । तत्र हेतुःपद्रार इति संबृतेज्रिताकारादि- 
झानमागे इत्यर्थ; | 

अन्वयः- तस्य प्रतिदिनं मंत्रिभिः सह मन्त्रः बमूद सः सेव्यमानः अपि जातु न सूच्यते 
“यतो हि” सः युप्तद्वार: । 

श्याख्याः- तस्य राजष: अतिथेः दिने दिने इति प्रतिदिनं = मत्यहं मन्विभिः = सचिवैः 
सह साकं मन्यते इति मन्त्रः युप्तविचारः बभूवन् जातः । सः > मन्त्र: सेव्यते इति 
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सेव्यमानः = अत्यहमावत्येमानः अपि जातु = कदाचित्‌ अपि न सूच्यते = नहि प्रकाऱ्यते। यतो हि. 
पु : गुप्त -संडूर्त सुरक्षितमाइतमित्यर्थ: द्वारम्‌ = इगिताकारादिमार्गेः यस्य स गुप्तद्वारः 
आसीदिति शेप: । 


समास:--दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । युतं द्वारं यस्य स युप्तद्वारः ! 

हिम्दी--उस राजा अतिथि का रोज-रोज, अपने मंत्रियों के साय गुप्तविचार ( मंत्रणा ) 
होता था । किन्तु वह विचार अतिदिन ब्यवहार में आते हुए भी कमी भो प्रगट नहीं होता 
था ! क्योंकि उसके चेष्टा आकारादि प्रकट होने के मागे ( रास्ते ) गुप्त रहते थे ॥ ५० ॥ 


RR > 
परेषु स्वेषु च क्षिप्तेरविज्ञातपरस्परेः । 
सोऽपसर्पेजजागार यथाकाल स्वपन्नपि ॥ ५१ ॥ 
यथाकालमुक्तकालानतिक्रमेण स्त्रपन्नपि सोऽतिथिः परेषु शत्रूपु सवेषु स्वकीयेषु च । मन्त्र्या- 
दितीयेष्विति शेषः । क्षिप्तेः महितेरविश्ाताः पररपरे येषां तेः । अन्योन्याविश्ातेरित्यर्थः । अप- 
सपॅश्‍चरे: । 'अपसर्पश्चर: स्पश' इत्यमरः ! जजागार बुद्धनान्‌ । चारसुखेन सर्वमशासी दित्यः । 
अत्र कामन्दकः--“चारान्विचारवेत्तौथेंष्वात्मनक्व परस्य च । पाषण्ड्यादीनविशातानन्योन्यमित- 
रैरपि ॥! इति | 
अन्वयः-यथाकालं स्वपन्‌ अपि सः परेषु स्वरेषु च क्षिपेः अविञ्ञातपरस्परैः अपसर्ये: जजागार । 
ब्याख्या--कालमनतिक्रम्य यंथाकालं =समयस्यानतिक्रमणेन स्वपन्‌ == शयानः अपि सः 
अतिथिः परेषु = शभुषु स्वेपु--आत्मीयेपु च क्षिप्तं: = महितेः अतरिज्ञाताः = न शाता; परस्परे चट 
अन्योन्यं येषां ते तः अनिश्चातपरसपः:, अन्योन्यं न जानद्धिरित्यर्थः । अपसर्पन्तीति अपसर्पाः 
तेः अपसर्पैः = चरैः “यथाहंवर्ण: अणिषिरपसर्पश्वरः स्पशः” इत्यमरः । जजागार न जागतिस्म, 
अवुदधवानित्यः । 
समासः-_कोलमनतिक्रम्य यथाकाळम्‌। न विशाताः अविज्ञाताः परस्परे येषां ते तः 
अविश्ञातपरस्परेः । 
हिन्दी--राजा अतिथि ने अपने कर्मचारियों तथा झतरुओं में ऐसे गुप्तचर लगा रखे ये, 
जो कि आपस में एक दूसरे को भी नहीं जान पाते थे । ऐसे मुप्तचरों के द्वारा बह समयानुसार 
सोते हुए मी जागता था । अर्थात्‌ युक्षचरों के जरिये वह सबके समा चार जान लेते घे ॥ ५१ ॥ 


दुर्गाणि दुग्रंद्दाण्यासंस्तस्थ रोद्धुरपि द्विषाम्‌ । 
नहि सिंहो गजास्कन्दी भया द्व रिगुहाश्चयः ॥ ५२ ॥ 
विषां रोद्ध रोषकस्यापि । न तु स्वयं रोध्यस्येत्यथेः । तस्य राशो दुर्यदाणि परेुवर्षाणि 


महीदु्गादीन्यासन्‌। न च निर्भोकस्थ किं दुगैरिति वाच्यमित्यर्थान्तरन्याससुखेनाह--नहीति । 
गजानास्कन्दति हिनस्तीति गजास्कन्दी सिंहो भयाद्धतोः । गिरिगुहा शेत इति गिरियुहाशञयो 


४०४ श्घुवंशे 


नहि किंतु स्वभावत एवेति शेषः । अधिकरणे शेतेः? इत्यच्मत्ययः । अत्र मनुः--धन्वदुर्ग 
महीदुगमब्दुग वार्क्षमेव वा । नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥? इति ॥ 

अन्वयः--दिषां रोदः अपि तस्य दुग्रंहाणि दुर्गाणि आसन्‌, हि गजास्कन्दी सिंह: भयात्‌ 
गिरिगुहाश्चयः न, “किन्तु स्वभावात्‌?? । 
हीति द्विषः तेषा द्विषां न््तूणां रोदूधुः = रोघकस्यापि न तु स्वयं रोध्य- 
स्येत्यर्थः तस्य =अतिथेः दुःखेन ग्रहीतुं शक्यानि दुर्महाणि = शत्रुभिः धर्षितुमशक्यानि 
अजञेयानीत्यर्थः । दुःखेन गच्छन्त्यत्र तानि दुर्गाणि =कोट्टानि “पुरं दुर्गमधिष्ठानं कोद्टोऽलली 
राजचान्यपि” इति जराधरः। आसन्‌ = वि्न्तेस्म, ननु शूरस्याभीरोः दुर्गे: किं कार्यमित्याह हि = 
यतः गजान्‌ = नागान्‌ आस््रम्दति= हिनस्तीति गजास्कन्दी सिंहः = मृगेन्द्रः भवात्‌ ==भीतेः 
कारणात्‌ गिरीणां = पर्वतानां गुहाः बिलानि तासु शेते = स्वपिति इति गिरियुद्दाशय: न= 
नहि, किन्तु स्वमावादेवेति शेष: । 

समासः--गजानाम्‌ आस्कन्दी, शति गजास्कन्दी । दुःखेन ग्रहाणि दुर्महाणि । गिरीणां 
गृहाः गिरिगुहास्तासु शयः गिरिगुहाशयः । 

हिन्दी--शत्रुओ को रोकने वाले राजा अतिथि के बहुत से बड़े मजबूत किले थे । अर्थात्‌ 
यदपि बे युद्ध में हो शत्रुओं को घेर कर परास्त कर देते थे, फिर भी राजधानी के चारों ओर 
किले वनवा रखे थे । यह ठीक भी है क्योंकि--हाथियों को मारने वाला सिंह, पर्वत को 
गुफाओ में हाथियों के भय से नहीं सोता है । किन्तु सिंह का ऐसा स्वभाव ही है ॥ ५२ ॥ 

सब्यमुख्याः समारम्भाः प्रत्यवेक्ष्या निरत्ययाः । 
गामशालिसधर्माणस्तस्य गूढ विपेचिरे ॥ ५३ ॥ 

भव्यमुख्या: कल्याणभ्रधानाः । न तु विपरीताः । अत्यवेक्ष्या एतावत्डतमेतावत्कतंव्यमित्यनु- 
संधानेन विचारणीयाः । अत एव निरत्यया निर्वाधा गर्भेऽभ्यन्तरे पच्यन्ते ये शालवस्तेषां 
सधर्माणः । अतिनिगूढा इत्वर्थः । “धमादिनिच्केवलात्‌? इत्यनिञप्रत्ययः समासान्तः । तस्य राज्ञः 
समारभ्यन्त इति समारम्भाः कर्माणि गूढमप्रकाश विपेचिरे। फलिता इत्यर्थः । “फलानुमेयाः 
आरम्भाः? इति भावः ॥ 

अन्वयः-भन्युख्याः प्रत्यवेक्ष्याः अत एव निरत्ययाः, गर्मशालिधर्माणः तस्य समारम्भाः 
गूढं विपेचिरे । 

डब्य़ार्य!--भवतीति भव्यं =कल्याणं मुख्य = प्रधानं येषु ते मव्यमुख्या:, भव्याद्विपरीता 
नेत्यर्थः । पत्यवेक्षितुं = एतावत्कृतमेतावत्करणीयमिति विचारयिषुं योग्याः अत्यवेक्ष्या:, अत व 
विगत; अत्ययः = बाधा येभ्यस्ते निरत्ययाः, समानः धर्मः येषां ते सधर्माणः, गर्ने = अभ्यन्तरे 
पच्यन्ते ये शालयः = कलमाद्यास्तेषां सधर्माणः = अतिनिगूढा इत्यर्थः गर्भशालिसपर्माणः, यया 
शालयः गर्भे सूढा एवं पच्यन्ते तमैवास्य राशः प्रारम्भाः अपि फलानुभेया एवेत्यर्थः । तस्य = राश; 
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अतिथेः सम्यगारभ्यन्त इति समारम्भाः = कर्माणि गूढम्‌ = अप्रकाशं यथा स्यात्तया विपेचिरे = 
फछितबन्तः । तस्य मारम्माः फछानुमेवा एव भवन्तीति भावः । 
समाखः--भव्यं मुख्य येषां ते भव्यमुख्याः । निर्गताः अत्ययेभ्य इति निरत्ययाः । समानो 
ष्मो येषां ते सधर्माणः । गर्भशालिन। सधर्माणः ये ते गर्भशालिसवर्माणः । 
हिन्दी--राजा अतिथि के समी काम कल्याणकारी होते धे, और राजा सभी कामों को 
पहले विचार लेते थे, श्सी लिये ने काम विश्वबाधा रहित होते थे। जिस मकार धान का 
दाना “बाल के” भीतर ही मोतर पक आता है उसो प्रकार राजा के काम मी चुपचाप आरम्भ 
होकर पूरा होने के बाद ही प्रकट होते थे ॥ ५३ ॥ 
अपथेन प्रववृत न जातूपचितोऽपि सः । 
बुद्धौ नदोसुखेनेव प्रस्थान झवणाम्मसः ॥ ५४ ॥ 
सोऽतिथिरुपचितोऽपि बृद्धि गतोऽपि सन्‌। जातु कदानिदप्यपधेन कुमागेण न मदृते 
न प्रत्तः ! मर्यादां न जहावित्यर्थ: । तयाहि । लवणाम्भसो ळवणसागरस्य वृद्धौ पूरोत्पीडे सत्यां 
नदीमुखेनेव नदीम्रवेशमागेणेव अस्थानं निःसरणम्‌ । न त्वन्यवेत्यर्थ: । 
अन्वयः--सः उपचितः अपि सन्‌ जातु अपथेन न प्रवदते, हि वणाम्मसः वृद्धौ नदी- 
मुखेन एव प्रस्थानम्‌ । 
ब्याख्या--सः=राजा, अतिथिः उपचोयते स्म इति उपचित: च बृद्धिम्पाप्त: अपि सवू 
जातु =कदाचिदपि न पन्थाः अपथं तेन अपथेन = कुमार्गेण न अवदृठे = नहि प्रवृत्त: । मर्यादा 
न लंबितवानित्यर्थः। तथाहि--लत्रणम्‌ अम्मो यस्य स तस्य रूवणाम्भसः = लवणसमुद्रस्य 
वृद्धी = पूरोत्पीडे सत्यां नद्या: = सरितः मुखं = प्रवेशमार्गस्तेन नदीमुखेनेव प्रस्थानं निःसार 
म्‌ = बहिरागमनं न त्वन्यमागेणेत्यरथे: । 
समासः--नथाः मुखं नद्रीमुखं तेन नदीमुखेन । छत्रणम्‌ अम्भः यस्य स तस्य लनणा- 
भ्भसः । न पन्थाः अपं तेन अपथेन । 
हिन्दी उह राजा अतिथि, समृडिझाली होकर भी कमी भी कुमार्ग ( बुरे रास्ते ) से 
नहीं चले । ठीक भी है क्योंकि ज्वार फे समय जब सागर बढ्ता हे तो नदियां के मागं से ही 
बढ़ता है । अर्थात्‌ किसी दूसरे मागे से नहीं बढ़ता हे ॥ ५४ ॥ 
कामं प्रकृतिबैराग्यं सद्यः शमयितुं क्षमः । 
यस्य कयः प्रतीकार; स तच्नेवोदपादयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रकृतिवैराग्यं मजाविरागम्‌ । दैवादुत्पन्नमिति शेष: । सद्य: कामं सम्यक्शमयितु मतिकतुँ 
क्षमः शक्तः स राजा यस्य अङ्कतिवैराग्यस्थ प्रतीकार: कार्य: कर्तव्य: । अनर्थहेतुत्वादित्यथ: । 
तदराग्यं नोदपादयत्‌ ! उत्पन्नमतीकारादनुत्पादनं वरमिति भावः । अत्र कौटिल्यः--_'क्षीणा: 
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अक्कतयो छोभं लुब्धा यान्ति विरागताम्‌ । विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं पन्ति वा स्वयम्‌ ॥? 
तस्मात्पक्षतीनां विरागकारणानि नोत्यादयेदित्यर्थः ॥ 

अन्वय:--पकृतिवैराग्यं “देवादुत्पन्नम?” सद्यः कामं शमयितुं शक्तः सः, यस्य अतीकारः 
कार्य: तत्‌ न एव उदपादयत्‌ । 

च्याख्या-विरागस्य भावः दैराम्यं, प्रकृतिपु न प्रजासु वैराग्यं = विरतिः = विरोधस्तत्‌ 
अक्कतिबैराग्य देवात्‌ यदि उत्पन्न जातमिति शेषः। सद्य: = सपदि कामं = यथेष्म्‌ सम्यग्‌ 
झामयितुं = निवारयितुं शक्तः = समर्थः सः = राजा अतिथिः यस्य = प्रजाविरागस्य प्रतीकार: = 
शोधनं कार्ये: = कतंन्यः अनथंहेतुत्वाद्‌ दूरीकरणीय इत्यर्थः । तत्‌ = मळूतिपु वैराग्य नेत्र उद 
प्रादयत्‌ = उत्पादयति स्म । उतन्नरय वैराग्यस्य प्रतीकारापेक्षयानुत्पादनमेव सम्यगिति भावः । 

समासः--प्रङ्तिषु प्रकृतीनां बा बैराश्यमिति प्रकृतिवेराग्यम्‌ , तत्‌ । 


हिन्डी--यदि दैववश प्रजा में असन्तोष हो तो, असे तुरन्त दूर करने ( शान्त करने ) के 
लिये वह समर्थ था, किन्तु राजा अतिथि ने अजा में कोई ऐसा असन्तोष उत्पन्न ही नहीं होने 
दिया, जिसका कि प्रतीकार करना पड़े ॥ ५५ ॥ 


शक्येष्वेवामवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सतः । 
समीरणसहायोऽपि नाम्म प्रार्थी दवानलः ॥ ५६ ॥ 
शक्तिमतः शक्तिसंपन्नस्यापि सतरतस्य राशः शक्येषु शक्तिविषधेषु स्वस्माद्वीनबलेष्वेब विषये 
यात्रा दण्डयात्रा अमवत्‌ । न तु समधिकेष्वित्यथंः । तथाहि । समीरणसहायोपि दवानलो5म्मः- 
माथी जलान्बेषी न । दग्धुमिति शेष: । किंतु तृणकाष्ठादिकमेवान्निष्यतीत्यथंः । अत्र कौटिल्य:--- 
“समज्यायोभ्यां संदधीत हीनेन विगृह्णीयात्‌? इति ॥ 


अन्दद्धः-शक्तिमतः सतः तस्य शक्येषु एव यात्रा अभवत्‌, समीरणसद्दायः अपि दवानलः 
अम्मःमा्थो न देग्चुमिति” शोषः । 


ब्माख्या--शत्तिरस्यास्तीति शक्तिमान्‌ तस्य शक्तिमतः म सामर्थ्यसम्पन्नस्यापि सतः 
तस्य = राशः अतिथेः शक्येषु = सामर्थ्वविषयेषु-स्वस्मात्‌ न्यूनवछेषु एव यात्रा = विजययात्रा, 
अभवत्‌ = अमूत्‌ , न ठु मबलेषु इत्यर्थः । तथाहि सम्यक्‌ ईते= गच्छति, ईरयति = भेरयतीति 
बा समीरण: = पवनः सहायः = सहायक्रो यस्य स समीरणसहायः अपि दत्र्य = वनस्य अनल: सस 
अभ्निः, इति दवानलः अम्भः =अलं प्रायंयते तच्छील अम्मःआार्था = जलान्बेपो न =नहि 
दगधुमिति शेष: । 

समास:--समीरण: सहायो यरय स समीरणसहायः । दवस्य अनल: दवानल: । अम्मसः 
आर्थी अम्भःपाथी । 


हिन्दी--राजा अतिथि शक्तिशाली होकर भी शक्य सम्भव अपने से कमजोर पर चढ़ाई 
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करते थे, अधिक बलवान पर नहीं । ठोक मी है क्योंकि वायु के साथ में ( सहायक ) होने 
पर भो बन में लगो आग जल को नहीं डे दती है । अर्थात्‌ जळ को नहीं जलातो है । 

विशेष--इस कोक का हिन्दी अनुत्राद कुळ सब्जनों ने “अधिक बलवान्‌ पर अतिथि 
चढाई करते थे कमजोर पर नही देखा शक्येपु--का अर्थ लिखा है किन्त यह मल्लिनाथ की 
टीका तथा नीति के विरुद्ध है । कोटिल्य ने लिखा है कि समान बळवाले तथा अधिक बलवाल 
राजा से सन्धि करे और हीनबल पर चदार्ड करे । अतः हमने इसी के अनुसार लिज्ञा है. ॥ 
कवि का भाव मी यदी अतीत होता है ॥ ४ 


न धर्ममर्थकामाभ्यां बवाधे न च तेन तौ । 
नार्थ कामेन कामं वा सोऽर्थेन सदृशखिषु ॥ ५७ ॥ 


स राजार्थकामाम्या धर्म न वाते न नाशितवान्‌। तेन धमेण च तावर्थकामी न । अर्थ 
कामेन काम वार्येल न बवाये । एकनैत्रासक्तो नातूरिश्यथः। किंतु त्रिपु थर्मार्यकामिषु स ह रुल्यः 
वृत्तिः । अभूदित्यर्थः ॥ 

अन्वयः--सः अर्थक्ञामाभ्यां धर्म न बबाये, तेन च तौ न “बढावे” अथं कामेन, कार्म 
ना अभे न तापे, किन्तु त्रिपु सड्शः । 

ब्याख्या--सः ऱ्न्राजा अतिथिः शर्थ्येते = मार्यते इति अर्थः बिषयो जा । कमनं 
कामः = अभिलापः । अश्च कामश्चेति अर्थकामो ताभ्याम्‌ अर्थक्रामाभ्यां धर = पुण्यं न वावे = 
न त्रिसाशितवान्‌ । तेन >धर्मेण च तौ =अथक्ामौ न नाशितत्रान्‌, कामेच = धर्माविरुदेन 
अभिछापेण अर्य न बाघितवान्‌ तथा अर्थेन = अधिकलोभेन कामं बा न पीडितवान्‌ । तत्र तत्र 
नासक्तवानित्य्थ: । किन्तु तरिषु =धमार्थेकामेषु समानः इव पश्यतीति सद्शः = समानवृत्ति: 
अभूदित्यर्थ: । 

समाख:--अर्थश्व कामञ्चेति अर्थकामौ ताभ्याम्‌, अर्यकामाभ्याम्‌ । 

हिन्दी--राजा अतिथि ने अर्थ और काम के लिये धर्म को नहीं छोड़ा, तथा धर्म से 
( रात दिन धर्म में हो लीन होकर ) अर्थ और काम का भी व्याग नहीं किया । और अर्य के 
पीछे काम को तथा काम के पीछे अर्थ को भी नहीं छोड़ा । अर्थात्‌ कित्ती एक में ही आसक्त 
नहीं हुआ । किन्तु धर्म अर्थ काम इन तीनों में एक समान व्यवहार करता था ॥ ७७ ॥ 


हीनान्यनुपकर्तणि प्रबृद्धानि विकुर्वते । 
तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥ ५८ ॥ 
मित्राणि हीनान्यतिश्षीणानि चेदनुपक्रतृण्यनुपक्कारीणि । प्रडद्धालतिसस द्वानि चेद्विकुर्वते 
बिरुद्ध चेष्टन्ते । अपकुवेत इत्यर्थ:। “अकमंकाच' इत्यात्मनेपदम्‌ । अतः कारणात्तेन राशा 
मित्राणि सुद्दद: । “मित्र सुहृदि मित्ोऽके? इति विश्वः । मध्यमशक्तीनि दातिश्नोणोच्द्धितानि यया 
तथा स्थापितानि ॥ 


४०८ रघुचंशे 


अन्बयः--मित्राणि हीनानि अनुपकर्तणि, प्रवृद्धानि विकुनेते, अतः तेन मध्यमशक्तीनि 
मित्राणि स्थापितानि । 

न्याख्या--मेयन्तीति = स्निह्यन्तीति मित्राणि = सखायः हीतानि =क्षीणान्ति अतिदुबेला- 
नीत्मर्थः उपकुर्वन्तीति उपकतूंणि, न उपकतेणि यानि तानि अनुपकतृणि = अनुपकारीणि जायन्ते 
इत्यर्थः । अवृद्धानि = समृद्धानि- सर्वथा सर्भृद्धिमन्ति चेद्‌ विङुवंते = विरुद्ध कुर्तन्ति, अपकारं 
कुवेन्तीत्यथ॑ः । अत: > अस्माडतोः तेन राज्ञा अतिथिना मित्राणि = सुहृदः मध्यमाः 
नतिक्षीथा नाप्याधिका शक्तिः न=सामर्थ्य येषां तानि मध्यमशक्तीनि स्थापितानि == छृतानीत्यथँ: । 

समाखःन-मध्यमा शक्ति: येषां तानि मध्यमशक्तीनि । न उपकतृणि, इति अनुपकर्गृणि 1 

हिन्दी-र्याद निकृष्ट अपने से छोटे नीच मित्र होते हें तो कुछ न कुछ अपकार कर देंगे । 
और यदि अपने से बड़े धनी मित्र होंगे तो कुछ वाधा खड़ी करेंगे । श्सलिये राजा अतिथि ने 
मध्यम शक्ति वाले ही मित्र बनाए थे । अर्थात्‌ न तो अति धनी और न नीच ये, ऐसे हो उनके 
मित्र थे॥ ५८ ॥ 

शक्येष्देगाभवद्यात्रा' ( १७,५६ ) इत्यादिनोक्तमर्थ सोपस्कारमाह 

पराव्मनोः परिच्छिद्य शक्त्यादीनां बलाबलम्‌ । 
ययावेभिवेलिष्ठइचेश्परस्मादास्त सोऽ यथा ॥ ५९ ॥ 

सोऽतिथिः परात्मनोः शत्रोरात्मनञ्च शक्त्यादीनां इक्तिदेशकालादीनां बछाबलं न्यूनाधिक- 
भावं परिच्छिद्य निश्चित्य । एभिः शक्त्यादिभिः परस्माच्छतरो्लिष्ठः स्वयमतिशयेन बलर्चाझ्चेत्‌ । 
बल्काव्दान्मतुबन्तादिष्ठन्झत्ययः । “विम्मतोलुंकू! इति मुपो लुक्‌ । यथौ यात्रां चक्रे । अन्यथा 
बलिऽदचेदास्तातिषठत्‌ । न ययावित्यर्थः । अत्र मनु:--'यदा मन्येत भावेन हट पुष्टं बलं स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीतं चेत्तदा यायादरीन्मति ॥ यदा ठु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । तदासोत 
अयत्नेन शनके: तान्त्वयक्षरीन्‌ ॥' इति ॥ 

अन्वय:--सः परात्मनोः शक्त्यादोनां बलावळं परिच्छिय, एभिः परस्मात्‌ बलिष्ठः चेत्‌ 
ययौ, अन्यथा चेत्‌ आस्त । 

ब्याख्या--सः =राजा परः= शत्रुश्च आत्मान्नस्ब चेति परात्मानौ तयोः परात्मनोः 
शक्तिः आदियेषां ते शक्तवादयः तेषां शक्तव्रादीनास्‌ = झाक्तिदेशकालादौनां बलं = सामर्थ्यम्‌ 
अवलं =सामर्थ्याभावइचेति बलावलं न्यूनाधिकभातं, स्वस्याधिकबलत्व॑ परस्य होनवलत्वं 
चेत्यर्थः । परिच्छिब = विनिरिचित्य, एभिः = वत्यादिभिः परस्मात्‌ = शत्रोः सकाशात्‌ अति- 
शयेन बलवान्‌ इति बलिष्ठ: = अतिवलशाली चेत्‌ = यदि ययौ = यात्रां तवान्‌ । अन्यथा = 
विपरीतः अबलिष्ठः, तदा आस्त == अतिष्ठत्‌, दण्डयात्रां न कृतवानित्यर्थः । 


ससास:--परञ्च आत्मा च परात्मानौ तयोः परात्मनोः । बलञ्च अवलब्चेति वळावलम्‌ । 
शक्तिः आदि येषां ते शक्त्यादयः, तेषां शक्त्यादीनाम्‌ । 


सप्तदशः सगः २०९ 


हिन्दी--राजा अतिथि, झत्रु को तथा अपनी शक्ति सामर्थ्य सेना आदि के बलाबल 
( अधिकता न्यूनता ) की परीक्षा करके ( निश्चय करके ) हो अपनी शक्ति के शत्रु से अधिक 
होने पर ( अपना बळ अत्यधिक होने पर ) यात्रा शत्रु पर चढ़ाई करते थे । इसके विपरीत 
शत्रु वळ अधिक, अपना कम होने पर चुपचाप बैठे रहते थे ॥ ५९ ॥ 


कोश्ेेनाश्रयणीयस्वमिति तस्याथेसंप्रहः । 
अम्बुगर्भो हि जीमूतर्चातकैरभिनन्द्यते ॥ ६० ॥ 
कोशेनार्थचयेनाश्रवणीयत्वं भजनीयल्वम्‌ । भवतीति शेषः ! इति हेतोरतस्य राशः करुः अथे. 
संग्रह: । न तु लोभादित्य्थेः । तथाहि अम्बु गर्भ यस्य सोऽमदगर्मः । जीवनस्य जलस्य मूतः 
पुरबन्यो जीमूतो मेव; । “मूङ्‌ वन्धने? । एषोदरादित्वात्साधुः । चातकैरभिनन्धते सेव्यते । अत्र 
कामन्दकः --“धमंहेतोस्तथाथोय =त्यानां रक्षणाय च। आपदर्थ च संरक्ष्यः कोशो धर्मरता 
सदा ॥? इति ॥ 
श्रम्वयः--कोशेन आश्रयणीयत्वं मत्रतीति शेषः, इति तस्य अ्थेसं्रहः ( भवति ) हि. 
अम्बुगर्भ: जीमूतः चातकैः अभिनन्यते । 


ब्याख्या--वोशेन = हेमरूप्यचयेन आश्रयितुं योग्यम्‌ आश्रयणीयं तस्व भावः आश्रयणी- 
यत्वं = से्नीयःवं भवतीति शेषः । इति = अरमाद्धतोः तस्य = राज्ञः अतियेः अर्यस्य==द्रव्यस्य 
हेगरुप्यात्मकस्य लमः = संचयः समाहरणम्‌ न तु लोभादिना, शत्यर्य: । तथाहि----अम्बु = जलं 
गर्ने = अभ्यन्तरे यस्य सः अम्बुगर्भ:, जीवन मूर्त = बद्धमनेन, स जीमूतः, ज्यानं जी:, 
जिया = बयोान्या मूतः = बद्ध: इति बा जीमूतः = मेधः चतन्ते=याचंते जलमिति चातक्रास्तै 
चातकैः --सासगै:-पक्षिविशेषेरित्यर्थः अभिनन्धते == सेव्यते । 


समास:--अथंस्य संग्रहः अर्थसंग्रहः । अम्तु गभें यस्य सः अम्धुगर्भः । जिया मूतः 
जीमूतः । 

हिन्दी--खआने से एक तो सम्मान रहता है और घनवान्‌ आश्रयदाता वनता है । अतः 
राजा अतिथि के पास थन का संग्रह था । लोमादिके कारण वे धन नहीं बटोरते थे । ठीक 
भी है--चातक उन्हीं मेघो का अभिनन्दन ( स्वागत ) करते हैं जिनमें जल भरा रहता 
है । अर्थात्‌ खाली को कोई नहीं पूछता हे ॥ ६० ॥ 

परकर्मायहः सोऽभू दुद्यत: स्वेषु कम॑सु । 
आदृणोदात्मनो रन्ध्र रन्धेपु प्रहरन्रिपून्‌ ॥ ६१ ॥ 

स राजा परेपां कर्माणि सेतुवार्तादीन्यपहन्तीति परकर्मापहः सम्‌ । “अन्येष्वपि दृश्यते? इत्य- 
डन्तेडंप्रत्ययः । स्वेषु कर्मसूझत उद्यु्तोऽभूत्‌। किंच । रिपून्रन्धेपु प्रहरन्नात्मनो 
रन व्यसनादिकमाइणोत्संडतवान्‌ । अत्र मनुः--नास्य च्छिद्रं परो विदयाद्वियाच्छि्रं परस्य तु । 
गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मन: ॥' इति ॥ 


४१० रघुवंशे 


अन्वयः-सः परकर्मापहः सन्‌ स्तेषु कमंसु उद्यतः अभूत्‌ । किञ्च, रिपून्‌ रन्भेषु हरन्‌ 
आत्मनः रन्ध्रम्‌ आदृणोत्‌ । 
ब्याश्या--सः अतिथिः परेषां = शन्ृणां कर्माणि 
यतीति परकर्मापहः सन्‌ रवेषु --स्वकीयेपु कर्मसु उद्युक्त: :, संरक्षणतत्पर: अभूत्‌ = 
आसौत्‌ किञ्च रिपून्‌ = अमित्रान्‌ , रन्धयतीति रन्भ्रं = छिद्रम्‌ । रन्ध्रेपु = छिट्रेषु दूषणेषु च । 
'रन्ध तु दूषणे छिरे? इति निश्रमे । परहरन्‌==म्रहारं कुवंन्‌, आश्मनः = सवस्य रन्ध = 
छिद्रं व्यसनादिकमित्य्थ: । आङृणोत्‌=आच्छादयामास, संदृतवानिति । 
समासः--परेषां कर्माणि परकर्माणि, तेषाम्‌ अपहः इति परकर्मापहः । 
हिन्दी--राजा अतिथि, शत्रुओं के कार्य पुल उद्योग खेती आदि को नष्ट करके, और 
अपने कार्यों में परिश्रमपूर्वेक लग गये । और बे शत्रुओं की त्रुटियों (पर गलती आदि' दोष पर) 
अहार करते हुए, अपने दोषों को छिपाते रहते थे । अर्थात्‌ शत्रु को गळती से लाभ उठाकर 
उसे हानि पहुँचाए रहते थे । और अपने खूब सावधान हो जाते ॥ ६१ ॥ 
पित्रा संवधितो नित्यं कृताखः सांपरायिकः 
तस्य दण्डवतो दण्ड; स्वदेहान्न व्यशिष्यत ॥ ६२ ॥ 
दण्डो दमः सैन्यं वा तद्वतो दण्डनतो दण्डसंपन्मस्य तस्य राज्ञः पित्रा कुरोन नित्य संवधितः 
पुष्ट: हृतारू: झिक्षितास्नः । संपरायो युद्धम्‌ । 'युद्धायत्योः संपरायः? इत्यमरः। तमर्हतीति सांप- 
रायिकः ! "तद हेति' इति टक्प्रत्ययः । दण्डः सेन्यम्‌ । “दण्डो यमे मानभेदे लगुडे दमसैन्ययोः? 
इति विश्वः । स्वदेहान्न व्यक्षिष्यत नामिथत ? स्वदेहेऽपि त्रिशेषणानि योऽ्यानि । मूलवलं 
स्वदेहमिवारक्षदित्य्थः | 
अन्दयः-दण्डतरतः तस्य पित्रा नित्यं संवर्थितः कताश्नः सांपरायिकः दण्डः स्वदेहात्‌ न 
ज्यशिष्यत । 
स्याख्या--दण्डयतीति दण्डः = दण्डयति अनेन वा दण्डः=दमः सैन्यमस्ति अस्थेति दण्डः 
वान्‌ तस्य दण्डबत: = सैन्यसम्पन्नरय “दण्डो दमे सैन्ये च” इति कोषः, तस्य = राज्ञः अतिथेः 
पित्रा=कुशेन नित्यं = निरंतरं, नियमेन मतर नित्यं = सततम्‌ । संवर्णितः = वृद्धिं नीतः क्तानि 
=शिक्षितानि अलाणि येन स ृताखः, सम्परायणं सम्परायः सम्परायं = युद्धमहतीति साम्पः 
रायिकः दण्डः = सेन्यम्‌ । “युद्धायत्यो: सम्परायः” इत्यमरः । स्वस्य=आत्मनः राशः देहः = 
शरीरं तस्मात्‌ स्वदेहात्‌ नर-नहि व्यज्ञि'यत == अमिद्यत । स्वसेनां स्वशरीराद्धिन्नां न गणयामास। 
समास:--सम्यक्‌ वर्थितः संवर्धितः । स्त्रस्य देहस्तस्मात्‌ । 
हिन्दी--राजा कुश के अयत्न से निरन्तर वढी हुई तथा शल्लास्र चलाने में सुशिक्षित और 
युद्ध करने में समर्थ सेना से सम्पन्न वह राजा अतिथि, अपनी उक्त सेना को अपने से भिन्न 
नहीं मानता था । अर्थात्‌ अपने शरीर के समान ही सेना को मानता था, उसी प्रकार उसका 
५ रक्षण-पोषण करता था ।!६२॥ 


सप्तदशः सर्गः ४११ 


सर्पस्येव शिरोरत्ने नास्य शक्तित्रयं परः । 
स चकं परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ ॥ ६३ ॥ 


सर्पस्य शिरोरत्लमिव अस्य राह: झक्तित्रय परः सतुं चकष । स तु परस्माच्छत्रोस्तच्छ- 
क्तित्रयम्‌ । अयस्कान्तो मणिविशेष आयसं लोहविक्रारमिद चकर्ष । 

भन्वयः- सपंस्य शिरोरत्नम्‌ इत्र अस्य शक्तित्रयं परः न चकर्ष, सः ठु परस्मात्‌ तत्‌ 
अयरका- 


अ्यास्या- सर्पस्य 


मणिः, तत्‌ शिरोरत्नम्‌ 


इव न्‍ू यथा अस्य = राशः अतिथेः शक्तीनां त्रयमिति शक्तित्रथं = अमुशत्तिमन्तरोत्लाददशक्तिरूपं 
शत्रुः न चकँ = नाङ््आान्‌। सः = अतिथिस्तु परस्मात्‌ = शत्रोः सकाशात्‌ तत्‌ = शक्तत्रयम्‌ 
अयस्सु अयसाँ मध्ये कान्तः गयः, अयस्कान्तः = सन्निधिमात्रेण छोहापकर्पकः चुम्बकः 
होह: इत्यर्थ: । आयसं = लोहत्रिकारम्‌ इद चकं । 
खमासः--शिरसि धार्य रत्नं शिरोरक्षम्‌ तत्‌ । शक्तीनां त्रयमिति शक्तित्रयम्‌ तत्‌ ! अयस्छु- 
अयसां वा मध्ये कान्तः अयरकान्तः 1 
हिन्दी--जिस मकार सर्प के मस्तक की मणि को कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार कोई 
शत्रु राजा अतिथि की प्रभावशक्ति, मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति इन तीनों शक्तियों को न खींच 
सका (न ले सका ) किन्तु लोह को जुम्वक के समान, अतिथि ने अपने शत्रुओं की उन 
तीनो शक्तियां को अपने पास खींच लिया ॥ ६१ ॥ 
वापीय्विव ख्वस्तीषु वनेपूपवनेष्विव । 
सेर स्वकीयेप चेरे 
सार्थाः स्वर स्वकीयेषु चेस्वंस्मस्विवाद्गिषु ॥ ६४ ॥ 
रूउन्तीपु लद्दीपु । बापीपु दीर्विकास्विव । आपी तु दोविंका? इत्यमरः । वनेष्वरण्येपूपवमे- 
ध्वारामेष्तरित्र । “आरामः स्यादुपत्रनम्‌' इत्यमरः । अद्रिषु स्वकीयेषु वेश्मस्त्रिव साथों बणिकप्रशृतयः 
स्वरं स्वेच्छया चेरश्चरन्ति स्म । 
अन्वथ:--खबन्तीपु वापीपु इत्र, वनेषु उपत्नेयु इव, अद्रिषु स्वकीयेपु वेइमसु इव सार्थाः 
सवेरे चेरः । 
ब्याख्या--लवन्तीति खत्रन्त्यस्तासु खवन्तीपु  लोतस्वतीपु नदीपु उप्यन्ते पद्माथानि यासु 
ताः वाप्यस्तालु वापीपु = दीविकालु इत्र =यथा “वापी तु दीका” इत्यमरः । वनेषु = अर” 
ण्येपु उपगतानि वनानीति उपवनाननि तेपु उपत्रनेपु = आरामेषु शव = यथा “आरामः स्यादुपननं 
इत्रिमं वनमेव यत इत्यमरः । अद्रिपु=१्ंतेपु स्वकीयेपु = आत्मनीनेपु बेश्मसु = भवनेषु इव 
रंबाताः, वणिकूसमृहादयो बा, “सायो बणिकूसमूहे स्यादपि संघातमात्रके” इति 
मेदिनी । स्वेन > स्वातंत्येण ईते, ईरति वा स्वैरं = स्वच्छन्द चेरुः = चरन्ति, अमन्ति स्म । 
हिन्दी-- राजा अतिथि के राज्य में” ब्यापारी एवं इुमक्कडों की टोलियाँ निर्भय स्वच्छन्द 
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होकर, नदियों में घर की वावलियों के समान तथा वना में अपने वमोचों के समान और पतों 
* में अपने घरों के समान व्यापार करते धूमते थे । अर्थात्‌ इन सब दुर्गम स्थानों में भो तुखपूवेक 
घूमते थे ॥ ६४॥ 


तपो रक्षन्स विध्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्च संपदः । 
यथास्वमाश्रमैस्चक्रे च्णेरपि षडंशभाक्‌ ॥ ६५ ॥ 
निज्ञेभ्यस्तपो रक्षन्‌ । तस्करेभ्यः संपदश्च रक्षन्‌। स राजाअमैज्नैक्नचर्यादिमिवेणेरपि 
जराह्णादिभिश्च यथास्वं स्वमनतिक्रम्य पडंशमातचक्रे । य्थाक्रममाश्रमैस्तपस्तो वर्णे: संपदां च 
घढांशभाक्ठूत इत्यर्थः । षष्ठों$श: पढंश: । संख्याशब्द्स्थ दृत्तिविषये पूरणार्थत्रमुक्‍्तं माक्‌ ॥ 
अस्वयः--विद्वेभ्यः तपः रक्षन्‌, तस्करेभ्यः सम्पदः च रक्षन्‌, सः आश्रमैः वेः च यथासं 
षडंशभाक्‌ चक्र । 
व्याख्या--विम्नेभ्यः = अन्तरायेभ्यः “िज्ञोऽन्तरायः अत्यूहः इत्यमरः । तपः==तपस्यां 
रक्षन्‌-=गोपयन्‌, तत्‌ कुवन्ति इति तस्वरास्तेभ्यः, तस्करेभ्यःच्=चौरेभ्यः सम्पदः = 
धनानि च रक्षन्‌ सः == राजा अतिथिः आश्वाम्यन्ति यत्र अनेनेति आ = समन्तात्‌ श्रमः स्त्म 
साषनक्लेशा यत्र वासः आश्रमः । आश्रमैः =नक्चर्यादिभिः वधेः =त्राद्मणादभिः च स्वमनतिक्रम्य 
ययास्न पष्ठॉडशः पडंशर्तं भजतीति पडंशभाकू = पडंशसेवी चक्रे = इतः, आश्रमैः तपसः 
षडंशमाक्‌ ज्राह्मणादिवणेंश्व सम्पदां पष्ठांशभाकू कृतः स राजेत्यथं: । 
हिन्दी--विज्नों से तपस्वियों के तप की रक्षा करने वाले, एवं चोरों से जनता को सम्पदा 
की रक्षा करने वाले उस राजा अतिथि को क्रमशः आश्रमवासियों ने अपने तप का, और 
ज्ञाह्मणादि चारों वर्ण के लोगों ने अपनी सम्पत्ति का, छठा भाग दिया ॥ ६५ ॥ 
खनिमिः सुपुवे रतनं क्षेत्रे: सस्यं वनेगरेजान्‌ । 
दिदेश वेतनं तस्मे रक्षासदृशमेच भूः ॥ ६६ ॥ 


भूभूमिरतस्मै राशे रक्षासदर्श रक्षणानुरूपमेव वेतनं भूर्ति दिदेश ददौ । कथम्‌ । खनिभिरा- 
करैः । 'खनिः खिवामाकर: स्यात्‌? इत्यमरः रत्नं माणिक्यादिकं सपु्ेऽजीजनत्‌ । क्षेत्रेः 
सस्यम्‌ । वनैगंजान्हस्तिनः सुपुवे ॥ 

अन्वयः--खनिमिः रत्नं सुपने, क्षेत्रे: सस्यं स॒ुपुवे, वे: गजान्‌ सुपुवे, इति’ भूः तस्मै 
रक्षासद्रशम्‌ एब वेतनं दिदेश । 

डयाख्या_-खन्यन्ते इति खनयस्तामिः खनिमिः = आकरैः “खनिः स्त्रियामाकरः” इत्यमरः। 
रल्ाधुतततिर्थानेरि्य्थः । रत्नं = हीरकादिकं सुपुवे = उत्मादयामास, क्षेत्रः = वेदारैः “वमः 
केदार; क्षेत्रं” इत्यमरः । सस्यं = धान्यं सुपुवे, बनैः = विपिनेः गजान्‌ = नागान्‌, अजीजनत्‌ 
इति-एवं प्रकारेण भू; =पृथित्री तस्मै = राशेऽतिथये रक्षाया: = पालनस्य सदृशम्‌ = अनुरूपमेव 
वेतनं = भूर्ति दिदेश = दत्तवत्ती । 
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समास:--रक्षाया: सद्दशमिति रक्षासद्शं तत्‌ रक्षासद्शम्‌ । 

द्विन्दो--खानों से हीरे माणिक्यादि और खेतों से अन्नादि, तथा वनों से हाथो पैदा खूब 
करके! पृथित्री ने भी राजा को जेसी उसने रक्षा की वेसा वेतन दिया अर्थात्‌ अतिथि का राज्य 
सर्वसुख सम्पन्न, धनधान्य सम्पन्न था ॥ ६६ ॥ 


स गुणानो बलानां च षण्णां षण्सुखविक्रमः । 
खभूघ विनियोगज्ञः साधनीयेषु चस्तुछु ॥ ६७ ॥ 
षण्मुखविक्रमः स राजा पण्णां गुणानां संधिविग्नदादीनां बकानां मूलझृत्यादीनां च साप- 
नौयेपु बस्तुपु साध्येष्वरथेपु विनियोग॑ जानातीति । बिनियोगस्य क्ष इति वा विनियोगश:। कर्म- 
विवक्षायार्‍ुपपदसमासः । 'आतोश्नुपसगे कः? इति कप्रत्ययः । होषबिवक्षायां षष्ठीसमासः । 
'इगुपथ--' इत्यादिना कपत्ययः । वमूव । “इदमत्र प्रयोक्तव्यम? इत्याधशासीदित्यर्थ; । 


अन्वय्य:--पण्सुखनिक्रमः सः षण्णां गुणानां षण्णां बळानां च साधनीयेपु वस्ठुषु विनि 
योगशः बभूब । 

ड्याख्या--पट्‌ = पट्संख्यकानि सुखानि = आननानि यस्थ स षण्मुखः षण्मुखस्य --कार्तिके- 
यस्य इव विक्रम: = पराक्रमो यस्य स घण्मुखविक्रमः सः->राजा अतिथिः षण्णां == पदूसंख्यक्रानां 
युष्यन्ते इति गुणा: तेपां नुणानां = सन्धिविग्नहयानादीनां,पण्णां बलानां = भू भृत्यसुहृरवगंशञ्ना- 
दीनां च साधयितुं योग्यानि साधनीयानि तेपु साधनीयेषु = साध्येषु वश्तुषु = योजनेषु निनि- 
युज्यते शति ब्रिनियोगस्तं जानानीति दिनियोगज्ञः = कतंव्यविधिद्ः बभूव न्न जातः । अस्मित्‌ 
कायें समये बा इदं कतेच्य॑ प्रयोक्तव्यमित्यादिशानवान्‌ आसौदित्यर्धः । 


सभासः--षट्‌ मुखानि यस्य स पष्मुखः, तस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य स पण्पुखविक्रमः । 
विनियोगस्य शः विनियोगश: । 
द्विन्दी--कार्तिकेय के समान पराक्रम ( बल ) वारे राजा अतिथि, छः प्रकार के ( सन्धि, 
वित्र, यान, आसन, संश्रय, दैथीभाव, ) गुणो के, और मूल, भृत्य, छुदददजगं, शत्रु, आटविक, 
बल, इन छः अकार की सेनाओं के प्रयोग उपयोग, किस्त समय कहाँ किस प्रयोजन में करना 
है-यह सब जानते थे ॥ ६७॥ 
इति क्रमाअयुझ्ञानो राजनीति चतुर्विधाम्‌ । 
आतीर्थाद्प्रतीघातं स तस्याः फलमानशे ॥ ६८ ॥ 
इति चतुपिधाम्‌ । सामायुपायैरिति शेषः । राजनीतिं दण्डनीतिं क्रमात्सामादिक्रमादेन मयु- 
आन: स राजा आतीर्घान्मन्त्याचशादशात्मकती धंदर्यन्तम्‌ । “योनौ जलावतारे च मन्त्यादष्टादञ- 
स्वपि । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थ स्वाद इति हलायुधः । तस्या नीतेः फलमभतीवातमप्रतिबन्ध 
यथा तथा आनशे प्राप्तवान्‌ । मन्त्र्यादिघु यमुद्दिश्य य उपायः अयुज्यते स तस्य फलतीत्यर्थः ॥ 
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अन्घयः--इति चतुविधां राजनीतिं क्रमात्‌ भ्रयुञ्जानः सः आतोर्थात्‌ तस्याः फलम्‌ अप्रति- 
खातं यथा स्यात्तया आनशे । 
ख्याख्या- इति == इत्यम्‌ चतस्रः विधाः म प्रकारा यस्याः सा तां चतुविधां = सामदानादु- 
पायरूपां राशां = भूपालानां नीतिः = नयस्ता राजनीतिं= दण्डनीतिं क्रमात्‌ = क्रमशः प्रुज्ञानः न 
अयोगं कुर्वन्‌ सः= अतिथिः आ तीथांत्‌ = मंत्रिषुरोहितादष्टादशमहाभारतोक्तती्थपर्यन्तम्‌ 
४ रिणामम्‌ नास्ति मतीवातः = प्रतिवन्धः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अग्रतीषात॑ 
यथा स्यात्तथा आनशे = भापत्‌ प्राप्तवानित्यथं: । मंत्रिपुरोहितादिषु यदुद्देशेन यः उपायः प्रयु- 
ज्यते स उपायस्तस्य फतीत्यथंः । ४ 


समासः--राशां नीतिरिति राजनोतिस्तां राजनीतिम्‌ । चतस्नः विधाः यस्याः सा तां चुः 
बिधाम्‌ । नास्ति प्रतीवातो यस्मिन्‌ कर्मीण अपतीवातम्‌ । 


हिन्दी--इस प्रकार साम दान दण्ड मेद इन उपायों से राजनीति को प्रयोग में लेते हुए 
( चारों प्रकार की नीति को चलाते हुए ), राजा अतिथि ने उस राजनीति के फल को महा- 
आरत में वणणित मंत्रिपुरोहितादि अद्ठारहो तक निर्विज्ञ प्राप्त कर लिया । अर्थात्‌ मंत्री आदि में 
जिस फल का उद्देश्य कर के जिस उपाय का भी प्रयोग किया वह सफल ही रहा ॥ ६८॥ 


कूटयुद्धविधिज्ञेषपि तस्मिन्सन्मार्गयोधिनि । 
भेजेऽमिसारिकाबृत्तिं जयश्री बीँरगामिनी ॥ ६९ ॥ 


कूटयुद्धविधिञ्चेऽपि कपटयुडमकारामिशे5पि सन्मार्गेण योधिनि धर्मयोड्रि तस्मिन्नतिथौ वीर- 
गामिनी जयश्रोरमिसारिकावृत्ति मेजे । कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं सामिसारिका' इत्यमरः! 
जञयश्रीस्मम्बिष्यागच्छ दित्यर्थः ॥ 


अन्वयः कूटयुद्धविधिवञे अपि सन्मागंयोधिनि तस्मिन्‌ वीरगामिनी जयश्रीः अभिसारिका- 
बृत्ति भेजे । कु 


ब्याख्या--कूटं > मायिक = कपरपूर्णमित्यर्थः, च तत्‌ युद्ध = संग्राम: तरय विधि: == 
अकारस्ते जानातिञ्=वेत्तीति कूट्युद्धविधिशस्तस्मिन्‌ कूटयुद्धविधिशे अपि सन्मागंण = धर्मेण 
योषी = योद्धा तस्मिन्‌ सन्मार्गयोधिनि तस्मिन्‌ = अतिथौ वीरं +-योद्धारं-भर्ट गच्छति = यातीति 
चीरगामिनी जयस्य श्रीः = लक्ष्मीरिति जयश्रीः अभिसरति = संकेतस्थानं, ( सुरतार्थं } यातीति 
अभिचारिका = अभिसारिणी तस्याः वृत्तिः = व्यवहारस्ताम्‌ अभिसारिकावृत्ति भेजे = सिषेवे । 
जयश्रीः धर्मयोधिनं बोरं स्वयमन्विष्य तत्ाञे स्वयमागच्छतीत्यथंः । 

समास:--कूटं च तत्‌ युद्धं कृटयुद्ध, कूटयुद्धस्य विधिः कूटयुद्धविधिः, तस्य ज्ञः इति कूट- 
युद्धविधिशः, तस्मिन्‌ तथोक्ते । सन्मार्गेण योधी तस्मिन्‌ सन्मागंयोधिनि । जयस्य श्रीरिति जयश्रीः । 
अभिसारिकाणां बृत्तिस्ताम्‌ अमिसारिकादृत्तिम्‌ । चीरं यामिनीति वीरगामिनी । 

हिन्दी--छल कपट सुद्ध के प्रकार को जानते हुए भी धमंयूर्वक युद्ध करने वाले राजा 
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अतिथि के पास, वीरों के साथ रहनेवाली ( वोरॉ की पक्षपातिनी ) विजयलक्ष्मी अभिसारिका 
के समान स्वयं पहुँच जाती थी ॥ ६९ ॥ 
प्रायः प्रतापमप्नत्वादरीणां तस्य दुळमः । 
रणो गन्धद्विपस्थेव गन्घमिज्नान्यदन्तिन: ॥ ७० ॥ 
अरीणां सर्वेषामपि प्रतापेनातितेजसैव भग्नःवात्तस्य राशः । गन्येन मदगन्थेनेव भिन्ना भमा 
अन्ये दन्तिनो येन तस्य गन्थद्विपस्येव । प्रायः प्रायेण रणो दुर्लभः । खलथंयोगे पि शेषविनक्षायां 
बष्ठीमिच्छन्तीत्युक्तम्‌ ॥ 


अन्बय:--अरीणां प्रतापभम्मत्वात्‌ तस्य गन्धभिन्नान्यदन्तितः गन्धद्विपस्य इन आयः रण; 
दुलंभ: । आसीदिति शेषः । ` 


ब्याख्या--अरीणां >> शत्रृणां सर्वेषामपि भन्नस्य भावः भप्नत्वस्‌ प्रतापस्य == तेजसः भप्नत्व॑ रू 
नाशः तस्मात्‌ प्रतापभञ्नत्वात्‌ प्रतापेन > अतिथेः अतितेजसा भग्नत्वात्‌ ूूराशां गर्वस्य नष्ट- 
त्वाद्वा । तस्य = राज्ञः अतिथेः गन्तन = मदस्यामोदेन एव भिन्नाः = भप्नाः अन्ये = अपरे दन्तिनः 
गजाः येन स तस्य गन्धभिन्नान्यदन्तिनः, द्वाभ्यां =मुखशुण्डाम्यां पिबतोति द्विपः, गन्धप्रधानः 
द्विपः गन्धद्विपरतस्य गन्धद्विपस्य = मदयुक्तगजस्य इव नन्यथा प्रायः = प्रायशः रणः = संग्रामः 
दुर्लमः = दुष्माप्यः । आसीदिति शेषः । 


समासः-- अतापेन भग्नत्य प्रतापभप्नत्व॑ तस्मात्‌ प्रतापभम्नत्वात्‌ प्रतापस्य भन्नलात्‌ प्रताप- 
भझत्वात्‌ वा । गन्थः धानः यस्य स गन्धप्रधानः स चासौ द्विपस्तस्य गन्धद्विपस्य । अन्ये च 
ते दन्तिनः अन्यदन्तिनः, गन्धेन भिन्नाः अन्यदन्तिनः येन स तस्य गन्धभिन्नान्यदन्तिनः । 

हिन्दी--जिस प्रकार मद की गन्धत्राले हाथी की गन्ध से दी हारकर भागे, बिना गन्ध 
बाहे हाथी, मदगन्धवाळे हाथी से नहीं भिड़ सकते हैँ, उसी प्रकार राजा अतिथि के तेअ से 
ही सारे शत्रुओं का प्रभाव नष्ट हो जामे के कारण प्रायः अतिथि का किसी से युद्ध ही नहीं 
होता था ॥ ७० ॥ 


प्रबृढौ हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथानिधः । 
स तु तत्समवृद्धिरच न चाभूत्ताविव क्षयी ॥ ७१ ॥ 


अबुद्धो सत्यां चन्द्रो हीयते । समुद्रोऽपि तथाविधश्वस्द्रवदेव ध्वृद्धौ हीयते । “वृद्धः? इति 
बा पाठ: स राजा तु ताभ्यां चन्द्रसमुद्राभ्यां समा वृद्धियेस्य स तत्समवृद्धिश्वामृत्‌ । तौ चन्द्र 
समुदरातित क्षयी । 'जिदृक्षि-' इत्यादिनेनिप्रत्ययः । नाभूत्‌ ॥ 


अन्वयः--अवृद्धौ चन्द्रः हीयते समुद्रः अपि तयाविधः हीयते। सः तु तत्समवृद्धिः भभूत्‌। 
तौ इव झयी न अमूत्‌ ।, 
व्यास्या--प्रकर्प ० वृद्धिः अवृद्धिः तस्यां वृद्धौ सत्यां, चन्दतिं न= आह्वादयतीतिं चन्द्रः = 
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चन्द्रमा हौयते>ूक्षीणों भवति, समुद्रः = सागरः आपि तथा = चन्द्रवत्‌ विधा प्रकारो यस्य स 
तयाविधः, अड्ड्ौ हीयते--क्षीण: भवतीत्यर्थः | तुन किन्तु सः न राजा अतिथिः ताभ्यां = 
क्षक्षिसागराभ्यां समा = तुल्या बृद्धिः= वर्धनं यस्य स तत्समवृद्धिः च अभूत- जात: । स च 
स च तौ=चन्द्रसमुद्रौ इनन्त्यथा क्षयः = नाशोऽस्यास्तीति क्षयीच्यक्षयत्रानू न अमूत्‌ न न 
जातः । शक्षिसागरयोः पूर्व बृद्धि: पश्चात्‌ क्षयः किन्तु अस्मिन्‌ राजनि तु इद्धिरेव जाता न 
क्षयः, इति भावः । 
समास३-प्रकृध वृद्धिः प्रदृद्धिस्तस्यां प्रवृद्धों । ताभ्यां समा बृद्धियंस्य स तत्समइंद्धि: । 
तथा बिधा यस्य स तथाविध: । 
हिस्दी--पूर्ण होनेपर चन्द्रमा घटने लगता है और समुद्र भी उसी प्रकार बढ़कर घटता 
है। किन्तु यह राजा अतिथि चन्द्र, सागर के समान बढ़ने वाळा तो हे. । लेकिन शशी और 
सागर के समान धरता नहीं था ' क्षयवान नहीं होता था ॥ ७१ ॥ 
सन्तस्तस्यामिगमनादत्यथ महतः कृशाः । 
उदधेरिव जीमूताः प्रापर्दातृत्वमर्थिनः ॥ ७२ ॥ 
अत्यर्थ झा दरिद्रा अत एवार्थिनो याचनशीलाः सन्तो विद्वांसो महतस्तस्य राशो$भिगम- 
नात्‌ । उदधेरभिगमनाज्जीमूता इव दातृत्व प्रापुः । अर्थिषु दानभोगपर्याप्त॑ धनं प्रयच्छतीत्यर्थः । 
अन्वय:--अत्य्थ कृशाः अर्थिनः सन्तः महतः तस्य अभिगमनात्‌ उदधेः अभिगमनात्‌ 
जीमूताः शव दातृत्बं प्रापुः । 
ब्याख्या- अर्थः = निवृत्तिः, बिषयो बा, तमतिक्रान्तम्‌ अत्य्थ = अतिमात्रम्‌-अत्यन्त - 
मित्यर्थः । कृशाः = क्षीणाः, धनहीना इत्यर्थः । अतएव अर्थोसनिितो येषामस्ति ते अर्थिन 
याचकाः “अथां पुमान्‌ याचके स्यात्‌ सेवके च” इति भेदिनी । सन्तः== विद्वांसः महतः 
विज्ञालस्य तस्य = राजः अभिगमनात्‌ = समक्षं गमनात्‌ , उदकामि धीयन्तेऽत्र सः उदधिः तस्य 
उदधेः = समुद्रस्य अभिगमनात्‌ जीवनं = जळं मूतं = बद्धमेमिस्ते जीमूताः = मेघाः इव ऽयया 
दातृणा नन भावः दावृत्बं = दानशीलत्वं दानशौण्डत्वं प्र[पुः न्च्प्राप्तवन्तः। याचकेषु दानभोगपर्या 
अनं ददातीत्यर्थः । 
द्विन्दी--जिस प्रकार समुद्र के पास जाने से मेष “इतना जळ माप्त कर लेते हैं” कि वे 
मेघ सब को जल देने की शक्ति पराप्त कर लेते हैं; उसी प्रकार अत्यन्त गरीव निर्धन अतएव 
माँगने वाले विद्वान्‌ भी महान्‌ राजा अतिथि के पास जाने पर इतना धन प्राप्त कर लेते हैं कि 
बे स्वयं भोगने तथा दूसरों को दान देने योग्य हो जाते हैं ॥ ७२ ॥ 
स्तूयमानः स जिद्दाय स्तुत्यमेव समाचरन्‌ ! 
तथापि वबृघे तस्य तत्कारिट्वेषिणो यशः ॥ ७३ 
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स राजा स्तुत्यं स्तोत्राइमेव यत्तदेव समाचरन्नतः एवं स्तूयमानः सन्‌ । जिहाय रुलज्ज । 
तथापि हीणत्वेऽपि तत्कारिणः स्तोत्रकारिणो द्वेष्टीति तत्कारिद्वेषिणस्तस्य .राशो यशो वढ्धे । 
“गुणाळ्यस्य सतः घुंसः स्तुतौ छञ्जेव भूषणम्‌? इति भावः । 

अन्वयः--सः स्तुत्यम्‌ एव समाचरन्‌ अतः एन स्तूयमानः सन्‌ जिहाय, तथापि तत्कारि- 
द्वेषिणः तस्य यश; ववृधे ! 

ड्य़ाख्या--सः = राजा अतिथिः स्तोठुं योग्यं स्तुत्यं --पशंसनीयम्‌ पत्र यत्कार्मं तदेन 
सम्यक्‌ कुवन्‌ स्तूयमानः = शस्यमानः जिहाय --लज्जितवान्‌ , तयापि = रञ्जित 
स्तोत्र कुर्वन्ति तच्छीशाः तत्कारिणः = ्रशंसाकारिणस्तान्‌ ट्रेष्टोति तत्कारिद्रेषी 
तस्य तत्कारिद्रेपिणः तस्य = अतिथेः यशः = कीर्ति: ववृधे = प्रबृद्धम्‌ । यशोधनस्य नरस्य मशंसायाँ 
सत्यां लजेन भूषणं भवतोत्यथे: । 

समासः-तत्कारिणां देषीति तत्कारिद्रेषी तस्य तत्कारिद्वेषिणः । 

हिन्दी--अतिथि राजा, सदा प्रशंसनीय कार्य करते ये और जब कोई उनकी प्रशंसा 
करता तो वे लजा जाते ये । अर्थात्‌ बड़े संकोच का अनुभव करते । और लज्जित होकर 
अंसा करने वाले से नाराज होने वाळे उस राजा का यश खूब बढ़ता गया ॥ ७३ ॥ 

दुरितं दशनेन ष्मंस्तच्चा्थेन चुदंस्तमः । 
प्रजाः स्वतन्त्रयचक्रे शइवत्सू्य इवोदितः ॥ ७४ ॥ 

स राजा । उदितः सूर्यं इव । दर्शनेन दुरितं ध्नन्निवर्तयन्‌। तथा च स्मर्यते--'अग्निचि- 
स्कपिठा सत्त्री राजा भिक्षुमंहोदथि: । दृष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मातमश्येत नित्यशः ॥? इति । 
तत्तस्य नस्तुतत्तसवार्थेन समर्थनेन च तमोऽशानं ध्वान्तं च नुदञ्शश्बत्मजाः स्वतन्त्रयांचके 
स्वाधीनाइचेकार ॥ 

अस्वयः-सः उदितः समे इन दर्शनेन दुरितं निम्नम्‌, उचारथेन तमः नुदन्‌ शश्वत्‌ मजा; 
स्तरतन्त्रयान्नक्रे । 


ब्याख्या--सः राजा अतिथिः उदितः = उदयं गतः बृद्धि प्राप्तश्न सुवति = छोकान्‌ कर्मणि 
अरयतीति सूरयः =भास्करः इव = यथा दर्शनेन =अवलोकनेन । दुष्टमितं गमनमनेनेति, दुरितं: 
पापं भ्नन्‌=ना्यन्‌, तत्रस्य =नस्तुनः अर्थः=समर्थनं अकाशनं तेन तत्तार्थेन तमः 
अज्ञानम्‌ , अन्धकारं च नुदन्‌= म्ेरयन्‌ , निवारयन्‌ शश्वत्‌ = निरन्तरं प्रनाः= जनान्‌ खतन्त्र- 
यांचक्रे = स्वतन्त्रयामास, स्वाधीना: तवान्‌ । 

समासः--तत्तस्य अर्थ; तततार्थस्तेन तत्तायेन । 


हिन्दवी निकलता हुआ सर्व दर्शन से ( देखने से ) पाप को दूर करता है। और वस्तु 
के तत्त्व ( स्वरूप ) को काञ्च कर अन्धकार को भगाता है । जेते, वैसे ही राजा मी देखने से 


३३८ वरो 
पाप को दूर करता है और ठीक पदार्थ का समर्थेन करके अज्ञान को मिटाता है । अतः राजा 
ने निरंतर अजाओं को सर्वथा स्वतन्त्र कर दिया था ॥ ७४ ॥ 
इन्दोरगतयः पद्मे सूर्यस्य कुसुदेंभ्शवः । 
गुण'स्तस्थ विपक्षेऽपि गुणिनो छेसिरेऽन्तरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इन्दोरंशतरः पक्षऽगतयः । अवेशरहिता इत्यर्यः । सर्थस्यांशवः कुमुदेऽगतयः । गुणिनस्तस्य 
गुणास्तु जिपक्षे शत्रात्रष्यन्तरमबकाश लेभिरे आधु: । 
: पद्में अगतय:, सूर्यस्य च अंशत्रः कुसुदे अगतवः, गुणिन: तस्य 


ब्याख्या-उनत्तीति इन्दुः इन्दोः = चन्द्रस्य अद्यः = किरणाः पगने = कमले नास्ति 
गतिः = वेशः येपां ते अगतयः पवेश्वून्या: तस्य इत्यर्थः । सूर्यस्य = भानोइच अंशवः कौ = 
इृथिव्यां मोदते इति कुसुदं तस्मिन्‌ झुमुदे = कैरथे सितोत्मले इत्यथः । अगतयः न अविशन्ती- 
त्यर्थः । किन्तु गुणाः = दयादाक्षिण्यशौर्यादय: सन्त्यस्यासौ गुणी तस्य एणिनः = शुणतरतः तस्व = 
अतिथेः गुणाः विपक्षे = शत्रौ अपि अन्तरम्‌ = अवकाश लेभिरे = मापुः । 

सभासः--न गतिः येषान्ते अगतयः । 

हिन्दी--चन्द्रमा की किरणे कमल में नहीं जातीं, और सूर्य की किरणें सुफेद उत्पल में 
नहीं जाती, किन्तु गुणो उस राजा अतिथि के गुणों ने तो शत्रुओं में भी स्थान प्राप्त कर लिया 
था । अर्थात्‌ शत्रु भो उसके युणों का आदर करते ये ॥ ७५ ॥ 

परामिसंधानपरं यद्यप्यस्य विचेष्टितम्‌ । 
जिगीषोरश्रमेधाय धम्येमेच बभूव तत्‌ ॥ ७६ ॥ 

अश्वमेधाय जिगीपोरस्य विचेष्टितं दिग्विजयरूपं यथपि पराभिसंधानपरं खब्रुवद्नप्रधान 
तथापि तद्धम्थे धर्मादनपेतमेव । *धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' इति यत्मत्ययः । बभूत । 'मॅस्त्रम्रभावो- 
त्साहशक्तिमिः परान्संदध्यात्‌' इति कौटिल्यः ॥ 

अन्वयः--अश्वमेधाय जिगीषोः अस्य चेष्टितं यद्यपि परामिसंघानपरें तथापि तत्‌ धर्म्यम्‌ 
एव बभूव । 

ब्याख्या-अश्वो मेध्यते = हस्यतेऽत्रासौ अश्वमेधः तस्मै अश्वमेधाय = यज्ञविशेषाय-- 
अञ्वमेषं यजं कतुमित्यर्थः । जेतुमिच्छति जिगीषति, जिगीषतीति जिगीषुः तस्य जिगीषोः रू 
विजेतुमिच्छो: अस्य न रा: अतिथेः विशेषेण चेष्टितं विचेष्टितं = दिख्विजयरूपं यद्यपि परेषां == 
शत्रृणास्‌ अभिसन्धानं = मतारणमिति परामिसन्धाबं = मधान मुख्य यस्मिन्‌ तत्‌ 
पराभिसन्धानपरम्‌ आसीत्‌ , तथापि तत्‌ = विचेष्टितं धर्मादनपेतं ध्द == र्मथुवतम्‌ एव बभूत = 
अभूत्‌ । तथा चोकत कौरिल्येन “मंत्रप्रभावोत्साहशक्षतिमि: परान्सन्दभ्यात्‌” शति । 
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समासः--परेषामभिसम्वानं परं यस्मिन्‌ तत्‌ परामिसन्धानपरम्‌ । 

हिन्दी--अश्वमेथ यश करने के लिये, जीतने की इच्छा बाले राजा अतिःय की दिग्बिणय 
यात्रा, यद्यपि झु! को जैसे भा हो जीतना ही उसका मुख्य काम था । परन्तु फिर भी बह 
यात्रा धर्मयुक्त ही थी । अथात्‌ अधमं नहीं किया ॥ ७६ ॥ 


एवसुचन्प्रभावेण शाखईनर्दिष्टवत्मेना । 
वृषेच देवा देवानां राज्ञां राजा बभूब सः ॥ ७७ ॥ 
एवं शा्निदिष्टवत्मंदा शास्त्रोपदिष्टमागॅण प्रभावेण कोशदण्डजेन तेजसा । 'स प्रताप: 
अभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्‌" इत्यमरः । उयन्नुयु्ञानः । वृषा वासनो देजानां देवे! देवदेव इक 
राशां राजा राजराओ बभूव ॥ 
अन्चयः--एवं झालनिर्दिष्टरत्मना प्रमावेष उद्यन्‌ सः वृषा देवानाम्‌ देवः शव राशा 
राजा बभूव । 
ब्याख्या--एजं = १वोक्तप्रकारेपप श।छेपु = मन्त्रादिनी निश्चाखनेषु निर्दिष्ट = वोितकषुषदि ष्ट 
वतम च मागो यस्य सा शामानिर्दिश्वर्मा सेन शाछनिर्दिक्ष्वर्मना भरत्यनेन भावः, प्रकट भावः 
अमावस्तेन ्भाउेण =कोशदण्डजेन तापेन उदयन्‌ = युज्ञानः उद्यम कुवंश्षिःयर्थः सः राजा 
अदित्रिः बरप॑तीति कृपा = नात्रः इन्द्रः दीञ्यन्तीति देवास्तेवां देवानां र ब्रिदशातां देः 
स्वामी देवदेवः, इक्वर्थः। इब «यथा राणां = भूपालानां राजा = शासकः राजेन्द्रः इद्रः, 
क्यूब 5 जात: । 
समास:--शास्जेपु निदिष्टं कर्म यस्व स शाल्ननिद्दिश्वरत्मा तेन शाखनिर्दिध्वर्म॑ना । 
हिन्दी--इस प्रकार शार में बताए गर प्रकार से कोश दण्ड से उत्पन्न प्रमाय से ( अर्थात्‌ 
धम नीति के अनुसार चलने से ) उद्योग ( व्यवहार ) करने से राजा अतिथि बैसे ही राज- 
राजा ( राजेन्द्र ) वन गर जैसे इन्द्र देजवाओं का देव ( देबेन्द्र ) बना है ॥ ७७ ॥ 
पञ्चमं लोकपालानामूचुः साधम्थंयोगतः । 
भूतानां महतां पष्टमष्टम कुजमुखुताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तम्‌ राजानमिति शेष: । साभरम्धयोगतो यथाक्रमं लोकसंरक्षणपरोपकारभूधारणल्पसमान- 
मंत्वबळाल्छोकपालानामिन्द्रादीनां चतुर्णा पन्चममूजुः । महतां भूतानां प्रथिव्यादीनां पञ्चानां 
पहठमूचुः । कुछमूभ्तां कुलाचछानां महेन्द्रमल्यादीनां सप्ानामष्टममूचु: ॥ 
'अन्वय:--“तं राजानमिति शेषः? साधर्म्ययोगतः लोकपालानां पन्नमन्‌ ऊचुः, महतां 
मृतानां षष्ठं, कुळभूभृता च अष्टमम्‌ ऊचुः । 
च्याख्या--“तं राजानं जना?” समानः 
ते सधर्माणः तेषां भावः साम्य तस्य योगः 


लोकरक्षणं परोपक्रारः मूधारणरूपं च येषां 
इति साधम्येयोगस्तस्मात्‌ इति साधम्यै- 
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योगतः लोकान्‌ = भुवनानि पालयन्ति = रक्षन्तीति लोकपालास्तेषां लोकपालानाम्‌ = इन्दरवरुणा- 
दीनां पञ्चानां पूरणः पञ्जमस्तं पञ्चमं = पञ्जतवसंस्यापरकम्‌ ऊचुः = कथयामासुः, चतुण्णां 
छोक्पाकानां मध्येऽतिरथिं प्रमं कथयन्ति स्म जनाः इत्यर्थः । महतां भूतानां = पृथिव्यादिः 
महाभूतनां पंचानां षण्णाम्‌ पूरणः ष्स्तं षष्ठं = षट्संस्यापूरकम्‌ कचु: । एवम्‌ भुवं = एथिवी 
बिभ्नतीति भूभृतः । कौ =पृथिव्यां लीयन्ते डुलाः=न्ङुलसंश्चकाश्च ते भूभृत; = महेन्द्रमलयः 
स्यादयः तेषां कुछमूभृताम्‌ अष्टानां पूरण अष्टमः तम्‌ अधमम्‌ = अष्टसंस्यापूरकम्‌ छचुः। सप्त 
कुलपर्वताः सन्ति, तेषामेनमतिथिम्‌ अश्ममू-जुरित्यथे: । 

समासः--छोकानां पालाः लोकपालास्तेषां लोकपालानाम्‌ । कुलाइच ते मूमतस्तेषां 
कुलभूभृताम । समानः धर्मः येषां ते सधर्माणस्तेषां भावः साधर्म्य तेन योगः साधम्ययोगस्तस्मा- 
दिति साथम्येयोगतः । 


हिन्दी--उस राजा अतिथि को, इन्द्रादियो के साथ एक-से थमं के संबन्ध होने के कारण 
लोग, पांचवा छोकपाळ, और छठा महाभूत, तथा आठवां कुलपर्वत कहने लगे थे। अर्थात्‌ 
रोक की रक्षा करने से पांचबा लोकपाल, और परोपकार करने से छठा महाभूत, तथा एविवी 
को धारण करने से आठवां कुल पर्वत कहने लगे थे । 

विशेष--चार लोकपाल इन्द्रादि, पांच महाभूत पृथिवी जलाकाशादि, और सातकुल्पवेत, 
महेन्द्रः, मलयः, सद्यः, शुक्तिमान्‌ , ऋक्षमान, विन्ध्यः, पारियात्र, होते हैं ॥ ७८ ॥ 

दूरापवर्जितच्छत्रेस्तस्या्ञां शासनापिंताम्‌ । 
दधुः शिरोमिर्मपाला देवाः पौरंदरीमिव ॥ ७९ ॥ 

मूपालाः शालनेषु पत्रेष्वर्पितामुपन्यस्तां तस्य राज्ञः आशाम्‌ । देवाः पौरंदरीमैन्द्रीमाशामिव । 
दूरापवर्जितच्छत्रेदूरात्परि हृतातपत्रेः शिरोभिर्दुः ॥ 

अन्वयः--भूपालाः शासनापिंतां तस्य आशां, देवाः पौरन्दरीम्‌ इव दूरापवजितच्छल्रे: 
शिरोभिः दधुः 

व्याख्या--भुवं = प्रथिवी पालयन्ति =रश्नन्तीति भूपालाः = राजानः शासनेषु = आश्ञा- 
पत्रेषु अर्पिता>-दत्ता तां शासनार्पितां तस्य न राह: अतिथेः आश्ञाम्‌=आदेशं दीव्यन्तीति 
देवा: = अमराः पुराणि दारयतीति पुरन्दरः = इन्द्रः, पुरन्दरस्य इयं पौरन्दरी तां पौरन्दरीम्‌ = 
हेन्द्रीम्‌ आशाम्‌ इत्र = यया दूरात्‌ = असमीषात्‌ अपतरजितानि = त्यक्तानि अपहतानि छत्राणि = 
आतपत्त्राणि येस्तानि तै: दूरापवर्जितच्छत्रे: शिरोभिः मस्तकैः दधुः = धारयामासुः, वहन्ति 
स्मत्यथंः | 

समासः:---ज्ञासनेपु अपिता शासनापिता तां ज्ञासनार्पिताम्‌ । दूरे अपवजिंतानि छत्राणि 
थैस्तानि दूरापवजितच्छत्राणि तै: दूरापवजितच्छत्रेः । भुवः पाला: भूपाला: । 


हिन्दी--जिस तरह सारे देवता इन्द्र को आज्ञा को ज्ञिरोधाये ( भक्ति प्रेम से मानना ) 
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करते हैं, उसी प्रकार सारे राजा लोग भी, राजा अतिथि को पत्रों द्वारा दी हुई आज्ञा को 

अपने उन मस्तकॉ से धारण करते थे, जिन मस्तक्रो से पहले से ही छत्र उतार दिये जाते थे ॥७९॥ 
ऋत्विजः सतथानर्च दक्षिणाभिमंहाक्रती । रॅ 
यथा साधारणीमूतं नामास्य घनद्स्य च ॥ ८० ॥ 

स राजा महाक्रतात्रश्‍त्रमेथे ऋत्विजो याजकान्द्क्षिणामिस्तयानर्चार्चयामास । अर्चतेभौंषा- 
दिकाल्लिटू । यथास्य राज्ञो धनदस्य च नाम साधारणीमूतमेकीमूतम्‌ । उभयोरपि घनदसंज्ञा 
यथा स्यात्तयेत्यर्थः ॥ 

अन्वयः--सः महाक्रतो ऋत्विजः दक्षिणामिः तथा आनर्च यथा अस्य धनदस्य च नाम 
साधारणीमूतम्‌ । 

ब्याख्या--सःम-राजा अतिथिः करोति, क्रियते वा क्रतुःन्न्यश्षः। महांश्चासं। क्रतुः 
कतुः महाक्रतुः तस्मिन्‌ महाक्रती = अश्वमेघे यश ऋतौ याजयन्तीति ऋत्विजस्तान्‌ ऋत्विजः रू 
याजकान्‌ दक्षिणाभिः = कर्मणः सांगतासिंडयरथ देयद्रव्येः तथा मतेन प्रकारेण आननं = पूज- 
यामास, यथा = येन प्रकारेण अस्य = राशोऽतिथेः धनानि = द्रव्याणि ददातीति धनदस्तस्य 
नदस्य =कुमेरस्य नामन्-आख्या न साधारणमिति असावारणन्‌। असाधारणं साधारणं 
सम्पद्यमानं साधारणीभूतम्‌ = एकीभूतं, द्योः अतिथिनुबेरयोः धनदादृत्वेन धनदः, इत्येकं नाम 
असिद्धमभूदित्वर्थः । 

समास:--महांउचासो कतुः मद्ाक्रतु्तस्मिन्‌ मददाक्रतौ । न साधारणम्‌ असाधारणम्‌ , 
असाधारण साधारणं संपद्यमानमिति साधारणोभूतम्‌ । 

हिन्दी--अश्वमेध यश में यश कराने वाले ब्राह्मणों को राजा अतिथि ने दक्षिणा से इतना 
पूजा ( उनको दक्षिणा दी ) कि “तब से” राजा और कुबेरका एक हो नाम (धनद ) हो गया । 
अथात्‌ अधिक धन देने कारण राजा को कुबेर कहने लग्रे ॥ ८० ॥ 


इन्द्राद्‌ बृष्टि्मियमितगदोद्रेकतरृत्तियमोऽभू- 
धादोनाथः शिवजलपथः कर्मणे नौचराणाम्‌ । 
पूर्वापेक्षी तदनु विदधे कोषद्राद्धि कुबेर- 
स्तस्मिन्दण्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपाळाः ॥ ८१ ॥ 
इन्द्रादजृष्टिरभूत । यमो नियमिता नित्रारिता गदस्य रोगस्योद्रेक एव वृत्तियेंन सोऽभूत्‌ ॥ 
यादोनायो बरुणो नौचराणां नाविकानां कर्मणे संचाराय दित्रजलपथः सुचरजलमागोऽभृत्‌ । 
तदनु पूर्वापेज्ञी रधुरामादिमहिमाभिशः कुबेरः कोषबृद्धि विदधे । इत्यं लोकपालास्तस्मिन्राश्चि 
विषये दण्डोपनतस्य शरणागतस्य चरितं बृत्ति भेजिरे । 'दु्बंछो बलवत्सेवी विरुद्धाच्छद्रितादिमिः । 
वेत दण्डोपनतो भरतयेवमवस्थितः ॥? इति कौटिल्यः ॥ 
इति महामद्दोपाध्यायकोळाचछमल्लिनाथस्रिनिरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेले 
महाकविश्रीकालिदासङ्तो रघुवंशे महाकाव्ये अतिथिवर्णनो नाम सप्तदशः सगः 1 


३२२ रघुवंशे 


अन्वथः-नद्रात्‌ वृष्टिः अयूत्‌, यमः नियमितगदोद्रेकबत्तिः अमूत्‌, यादोनाथः नौचराणां 
कर्मणे शिवजलपथः अभूत्‌ , तदनु पूर्वपक्षी ङुबेरः कोषवृद्धि विदधे, इत्यं लोकपालाः तस्मिन्‌ 
दण्डोपनतचरितं भेजिरे । 

ब्याख्या--इन्दतीति ्द्रस्तरमात्‌ इन्द्रात्‌ = शक्रात्‌ वृष्टिः = वर्षम्‌ अभूत्‌ = जाता । यम, 
यति लोकान्‌ इति यमः = यमराजः नियमिता = निवारिता गदस्य = रोगस्य उद्रेकः = वृद्धिरेव 
वृत्तिः = व्यापारो येन स नियमितगदोद्रेकवृत्तिः अभूत्‌ । यादसां = जळजन्तूनां नाधः = स्वामी 
इति यादोनाथः = वरुणः “यादांसि जलजन्तवः? इत्यमरः । नौभिः = नौकाभिः चरन्तीति नौच- 
रास्तेषां नौचराणां = नाविकानां कर्मणे = सञ्चाराय जलस्य पन्थाः = मार्गः इति जलपथः शिरः = 
खुचरः जळपथः यस्य स शिवजलपथः अमूत्‌ । तस्य अनु = पश्चात्‌ तदनु पूर्वान्‌ = रघुरामादीन्‌ 
अपेक्षते इति पूर्वा पक्षी = रामादिंसामर्थ्यवित्‌ कुम्बति धनमिति कुबेर: कुत्सितं बेर = शरीरमस्येति 
वा कुबेर: = धनाधिपः कोषस्य वृद्धिरिति कोपवृद्धिस्तां कोषदृद्धिम्‌ = धनवृद्धिं विदथे = तवान्‌ । 
इप्यम्‌ = अनेकमकारेण लोकान्‌ पालयन्तीति लोकपालाः =इन्द्रवरुथादथः तस्मिन्‌ = अतिथौ 
विषये दण्डेन == दमेन उपनतः = शरणागतस्तस्य चरितं > कृवि व्यवहारमिति दण्डोपततचरितं 
अजिरे == सेवितवन्तः । 

समासः--नियमिता गदरय उद्रेक एन वृत्तिः येन स॒ नियमितगदोद्रेकवृत्तिः । यादसां 
नाथः यादोनाथः । शिः जलस्य पन्थाः यस्य स शिवजलपथः । पूर्वेषाम्‌ अपेक्षीति पूतपिक्षी । 
कोषस्य बृद्धि: तां कोषवृद्धिम्‌ । लोकानां पालाः लोकपालाः । दण्डेन उपनताः दण्डोपनताः 
दण्डोपनतानां चरितमिति तत्‌ दण्डोपनतचरितम्‌ । 

हिन्दी--राजा अतिथि के राज्य में इन्द्र नै वर्षा की और यमराज, रोगों की बढ़ने की बृत्ति 
असार या व्यापार को रोकने वाला हुआ, अर्थात्‌ रोग का बढ़ना रोक दिया । तथा वरुण ने 
भी नाव से चलने वालों के आने जाने के जल मागं को अच्छा बना दिया । अर्थात्‌ नदियों 
के जल को नौकाओं से निर्विध्ध पार करने योग्य बना दिया था । और रघु तथा रामनन्द्रादि 
की महिमा को जानने वाळे कुबेर ने भी अतिथि के खजाने को भरपूर कर दिया । इस प्रकार 
राजा अतिथि के प्रति इन्द्रादि लोकपालों ने उसके डर के मारे शरणागतों के समान आच- 
रण करके उसकी सेना की ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीश्ञांकरि भारादत्तश्ार्तिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां 
रघुबंक्षे महाकाम्ये अतिथिवर्णेनो नाम सप्तदशः सर्ग: ॥ 


चु 
अष्टादशः सगः 
यत्पादपांसुत्तंपकांदहल्यासीदपांसुळा । 
कारुण्यसिन्धवे तस्मै नमो वैदेहिबन्थदे ॥ 
> र 
स नंवधस्यार्भपतेः सुतायामुत्पादयामास निषिद्धशत्रुः । 
अनूनसारं निषधाज्ञगेन्दरातयुत्रं यमाहुनिषघाख्यमेच ॥ ३ ॥ 
निषिडशद्रुर्निवारितरिपु: सो5तिथिनेंषधस्य निषधदेशाधीश्वरस्यार्थपते राज्ञः सुतायां 
निषधान्निषधाख्याक्गेन्द्रातपवंतादनूनसारमन्यूनबल पुत्रमुत्यादयामास । मं पुत्रं निषधाख्यं निषध- 
नामकमेवाहु: ॥ 
झल्वयः--निषिद्धवात्रु: सः नैषधस्य अर्थपतेः सुतायां निषधात्‌ नगेन्द्रात्‌ अनूनसारं पुत्रम्‌ 
उत्पादयामास यं निषषाख्यम्‌ एव आहु: । 
ब्थाख्या--निषिद्धाः = निवारिताः विजिताः इत्यर्थः वात्रवः =्=रिपवः येन स॒ निषिद्धशत्रुः 
सः = अतिथिः निषीदतीति निषधः = कठिनः, देशश्च, “निपधः कठिने देशे तद्राजे पर्वतान्तरे” 
इति विश्वमेदिन्यौ । निषधस्य = देशस्य राजा नैषधः तस्य नैषधस्य = निषधदेशाधिपस्य राशः 
अर्थानां पतिः अथंपतिस्तस्य अर्थपतेः = एतन्नामकस्य सुतायां ==पुत्यां निषधात्‌ = एतन्नामकात्‌ 
नगानाम्‌ << प्रेतानाम्‌ इन्द्रः = श्ेष्ठस्तस्मात्‌ नगेन्द्रात्‌ = पर्वतात्‌ छनयतीति ऊनः न ऊन इति 
अनूनः = अन्यूनः सारः = वलं यस्य सः अनूनलारस्तम्‌ अनूनसारं पुत्रं = सुतम्‌ उत्पादयामास = 
जनयामास । थं «पुत्र निषधः आख्या मन नाम यस्य स॒ निषधाख्यस्त॑ निषधाख्यम्‌ = निषधना- 
मानम्‌ एत्र आहुः=कधयन्तिस्म लोका इति शेषः । 
समासः--अर्यानां पतिः अर्थपतिस्तस्य अर्थपतेः। निषिद्धाः शत्रवो येन स स निषिद्धशत्रुः । 
अनूनः सारः यस्य स तम्‌ अनूनसारम्‌ । नगानाम्‌ इन्द्रः नगेनद्रस्तरमात्‌ । निषथः आख्या यस्य स 
त॑ निषधाख्यम्‌ । 
हिन्दी--शत्रुओं को ज.तनेवारे राजा अतिथि ने निषध देश के राजा अर्थपति को पुत्री में 
(पुत्री से ) निषध नामक पर्वत के समान बलशाली पुत्र को पैदा किया । और उस पुत्र का 
नाम निषध ही कहते हैं । अर्थात्‌ पुत्र का नाम भी निषध ही रखा ॥ १॥ 
तेनोरुवीथंण पिता प्रजायै कल्पिष्यमाणेन ननन्द यूना । 
सुवृष्टियोगादिव जीवलोकः सस्येन संपत्तिफले न्मखेन ५ २ ॥ 
उस्वीरयणातिपराकमेणात एन प्रजाये लोकरक्षणार्थ कत्वि्यमाणेन तेन यूना निषधेन पिता- 
तिथिः सुदृष्टियोगात्संपत्तिफलोन्सुेन सस्येन जीवलोक इव । ननन्द अष ॥ 
अन्दयः-_उरुवीयेण अत एव जाये कल्मिष्यमाणेन तेल यूना पिता सुदृष्टियोगात्‌ सम्पत्ति- 
फलोन्सुखेन सस्येन जीवलोक इव ननन्द । 


४२९४ रघुवंशे 
छुः 


ब्याख्या--उरु= अतिशयं वीर्य = शक्तिः, परात्रममो यस्य स तेन उरुवीर्येण अत एव प्रजायै 
लोकरक्षायै करिपप्यते इति कल्पिष्यमाणस्तेन कल्पिष्यमाणेः 
राजेन यूना = तश्णेन-निपवेन पातीति पिता राजा अतिं : 
सम्प्ाप्तिस्तस्मात्‌ स॒वृष्टियोगात्‌ सम्पत्तेः धान्यादिरूपसम्पदः फलोन्मुखं = परिपाकोन्सुखं यत्तत्ते 
सम्पत्तिफलोन्मुखेन सस्येन = फलेन जीवानां = प्राणिनां लोकः = वग: सनूदः शतिं जोत्रलोकः 
इब न्त यथा ननम्द = जहृषं अतिसन्नो जातः इत्यर्थः । 


समासः--उर वीर्य यस्य स तेन उस्वोद्रेण । सु शोभना वृष्टिः सुवृष्टिस्तस्या: योगस्तस्मात्‌ 
सुबृष्टियोगात्‌ । जीवानां लोकः जीवलोकः । सम्पत्तीनां फलं तत्र उन्मुखं यत्तत्तेन समत्ति- 
फलोन्सुखेन । 

हिन्दी- बिशाछ पराक्रमशाली अतएव आगे चलकर प्रजा की रक्षा करने में समर्थ उस 
जवान निषध पुत्र से राजा अतिथि उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जैसे अच्छी वर्षा होने से फल देने 
को तैयार ( पकने को तैयार ) धान को देखकर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं । अर्थात्‌ अच्छी वर्षा 
से अच्छी खेती को देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ 


शब्दादि निर्विश्य सुखं चिराय तस्मिन्प्रतिष्ठापितराजशब्द: । 
कीमुद्रतेयः कुमुदावदातैद्यमर्जितां कर्ममिरास्रोह ॥ ३ ॥ 


कुमुद्वत्या अपत्य पुमान्कौमुद्रतेयोऽतिथिः शब्दादि शब्दरपर्शादि सुखं सुखसाधने विषयवर्ग 
निविश्योपभुज्य चिराय तस्मिन्रिपथाख्ये पुश्रे भतिष्ठापितराजशब्दो दत्तराज्यः सन्‌ । कुमुदा- 
बदातैनिंमेले: कममिरइवमेधादिभिरजिंतां संपादितां यां स्वगंमारुरोह ॥ 


अन्वय:--कोमुदतेयः शब्दादि सुखं निर्विश्य, चिराय तस्मिन्‌ मरतिष्ठापितराजशब्दः सन्‌ 
कुमुदावदातैः कर्मेभि: अर्जितां थाम्‌ आरुरोह । 

ब्याख्या--कौः पृथिव्याँ मोदन्ते इति कुमुदानि न= कैरवाणि सन्त्यस्याः सा कुमुद्वती । कुमु- 
इत्या अपत्यं पुमान्‌ कोमुद्वतेयः = कुसुदरतीपुत्रोऽतिथिः शब्दादि = शब्दादिविषयजन्यं सुखम्‌ = 
आनन्दम्‌ निर्विश्य = उपभुज्य अनुभूय चिराय = बहुकालम्‌ तस्मिन्‌ = निपधनामके, पुत्रे अतिष्ठा- 
पितः «प्रदत्त: राजशब्दः = राज्यं येन स ्रतिष्ठापितराजशव्दः, सन्‌ अबदायतेस्म इति अत्र- 
दातः = धवलः “अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोऽजुंनः” इत्यमरः । कुसुदानि र श्‍वेतकमलानि 
इत अवदातानि = निर्मलानि यानि तैः कुसुदावदातेः कर्मभिः = क्रियाभिः पुण्पेरित्ययः अजितां = 
सम्पादितां यां = दिवं-स्वगंम्‌ आस्रोद = आरूढान्‌ , स्वर्ग गत इत्यर्थः । 

समासः कुमुदानि इ अवदातानि तेः ङुमुदावदातेः । राजा इति शब्द: राजशब्दः 
अतिष्ठापितः राजशब्दः येन स प्रतिष्ठापितराजशब्द: । शब्द: आदिः यस्य तत्‌ शब्दादि । 

हिन्दी-ुसुद्रती महारानी के पुत्र राजा अतिथि ने बहुत दिनों तक शब्द स्पर्श आदि 
विषयों के सुख को भोग करके तथा अपने पुत्र निषध को राज्य देकर ( अच्छी प्रकार उसे 
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राजा बनाकर ) सुफेद कमळों के समान अपने उज्वल पुण्य से माप्त किए हुए स्वर्ग को आप्त 
कर लिया । अर्थात्‌ स्वर्ग में पधार गया ॥ ३ ॥ 


पौत्रः कुशस्यापि कुशेशयाक्ष: सस.गरां सागरधीरचेताः । 
एक्रातपत्रा भुव्रमेकवीर पुरागलादीर्घ भुज डुमोज ॥ ४ 11 

बु्षेशयाक्षः शतपत्रलोचनः । शतपत्रं कुरोशयम्‌? इत्यमरः । सागरधीरचेताः समुद्रगम्भीर- 
चित्त एबवीरोऽसद्ायशूर्‌ः पुरस्यार्गेछा कपारनिष्कम्भः । तदि'्कम्मो5गंरू न ना! इत्यमरः । 
तद्वदीर्व भुजः कुशस्य पौत्रो निषथोऽपि ससागरामेकातपत्रां भत्रं बुभोज पालयामास । “भुजोऽनवने” 
इत्युक्तेः परस्मैपदम्‌ । 

अस्वयः--कुहेशयाक्षः सागरधीरचेताः एकवीरः पुरागेलादीर्धभुज: कुशस्य पौत्रः अपि 
ससागराम्‌ एकातपत्रां भुबं बुभोज । 

ब्याख्या- कुशे = जले शेरते इति कुशेशयानि5 कमलानि इत्र अक्षिणो=नेत्रे यस्य स 
कुशेश्याक्षः = शतपत्रनेत्र: “सहच्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयमि त्यमरः । सगरस्य रा्ञोऽपत्यं 
सागरः। न गर: अगरः, अगरेण = अन्तेन सह, मणिना वा सह सागरः न्=समुद्रः इव धोर चन 
गम्भीरं चेतः = चित्त मन: यस्य स सागरधीरचेताः एकः = अद्वितीयश्वासौ वीर: = शरः शति एक- 
वीरः == अद्वितीयभरः पुरस्य = नगरस्य अगंला = कपाटविष्कम्भ शव दीव = आयती विशालौ 
इत्यर्थः । भुजौ र वाहू यस्य स पुरार्गलादीर्षभुजः कुशस्य =राश्चः रामपुत्रस्य पौत्र: न पुत्रस्य 
पुत्र: निषधनामा अपि सागरेण सहिता ससागरा तां ससागरां = ससमुद्राम्‌ एकं आतपत्र 
छत्रं = यस्याः स! ताम्‌ एकातपत्राम्‌ भुबं == पृथिवी बुभोज = पालयामास । 

समास:--कुशेशयमिव अक्षिणी यस्य स॒ कुशेशयाक्ष: । सागरेण सहिता ससागरा ताँ 
ससागराम्‌ । सागर शव धीरं चेतो यस्य स सागरधीरचेताः । एकम्‌ आतपत्रं यस्याः सा ताम्‌ 
एक्कातपत्राम्‌ । एकश्चासौ वीरः एकवीरः । पुरस्य अगंला पुरागंला, तद्वत्‌ दीर्ध भुजौ यस्य स 
पुरागंलदीबंभुजः । 


हिन्दी--कमल के समान सुन्दर नेत्रवाले और समुद्र के समान गम्भीर हृदय वाले तथा 
नगर के अधान द्वार के मूसळ ( आगळ किल्ली ) के समान विशाल भुजा वाले अद्वितीय बीर” 
कुश के पौत्र ( पोते ) निषध ने भो समुद्रपयेम्त पकच्छन होकर पृथिजी का पालन किया । 
अर्थात्‌ एकच्छत्र होकर समग्र एयिबी का राज्य किया ॥ ४ ॥ 
ततस्यानलौजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं श्राप नलामिधानः । 
यो नड्वलानीव गजः परेषां बलान्यसुदान्नलिनामवक्त्रः ॥ ५ ॥ 
अनलौजा नलाभिधानो नलाख्यस्तस्य निषधस्य तनयस्तस्य निषधस्यान्तेश्वताने बंशश्चियं 


राज्यलक्ष्मी आप । नलिनाभनक्त्रो यो नल: । गजो नड्वलानि नडप्रायस्थलानीव । 'नढ्शा- 
दाद्ड्बलच्‌? इति ट्नळच्मत्ययः । परेषो बलान्यमुद्वान्ममद ॥ 
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अन्वयः--अनलौजा: नळाभिधानः तस्य तनयः तदन्ते वंशश्चियं आप, नलिताभबवत्रः यः 
गजः नड्वलानि इव परेषां वलानि अश्रूदूनात्‌ । 


क्याश्‍्या--अनकः न अक्निरिव ओजः = तेजः यस्य सः अनलौजाः नळ इति अभिधानं = नाम 
यस्य स॒ नलाभिधानः न नलनामकः तस्य न्ःनिषधस्य तनयः = पुत्रः तस्य = निषधस्य अन्ते = 
अवसाने तदन्ते बंशस्य = कुछरय राज्यलक्ष्मी; तां बंशश्रियं == रघुकृळराज्यलक्ष्मी मित्यर्थः 
आप =भवाप । नलिनस्य = कमलस्य आभा इत्र आमा==कान्तिः यस्य तत्‌ नलिताभं वक्त्रं 
मुखं यस्य स नरिनामत्रवत्रः यः = नलः गजः = हस्ती नडाः सन्ति येषु तानि नड्वला! 
नडबहुलस्थानानि इव = यथा परेषां = शत्रूणां बलानि = सैन्यानि असृदनात = मर्दितवान्‌। 

सखम'स:--अनल: इत ओजो यस्य सः अनलौजाः । तस्य अन्तस्तदन्तस्तस्मिन्‌ तदन्ते । 
नल इति अभिधानं यस्य सः नलाभिधानः । वंशस्य श्रीः ताँ वंशश्चियम्‌ । नलिंनस्य आमेव आभा 
यस्य तत्‌ नलिनाभं तत्‌ बक्त्रं यस्य स नलिनामवक्त्रः। 

हिन्ढी--राजा निषध के पश्चात्‌ अग्नि के समान तेजस्वी नल नामक निषध के पुत्र ने 
अपने कुळ की राज्यलक्ष्मी को प्राप्त किया । जो कि कमळ के समान सुन्दर मुख वाला थां। 
और राजा नल ने शन्नुसेना का उसी प्रकार मर्दन किया, जिस प्रकार हावी सरकण्डों के वन 
या समूह को तोड देता है, नष्ट भ्रष्ट कर डालता है ॥ ५॥ 


नमश्चरैगीतयशाः स ळेभे नमस्तलऱ्यामतनुं तनूजम्‌ । 
ख्यातं नभःशब्दमयेन नाख्ना कान्तं नमोमासमिव प्रजानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नभश्ररैगन्चर्वादिर्गातयशाः स नलो नमस्तलक्यामतनुं नभःशब्दमयेन नाम्ना स्यातम्‌। 
नमःशब्दसंशकमित्यथेः । नभोमासमित्र श्रावगमासमिव । जानां कान्तं मियं तनूजं पुत्रं लेमे ॥ 


श्रन्वयः--तभस्चरेः गोतयशाः सः नभस्तलश्यामतनुं नभःशब्दमयेन नाम्ना ख्यातं 
नभोमासम्‌ इतर परजानां कान्तं तनूजं छेमे । 


ड्याख्या--नभसि «आकाशे चरन्ति 


गच्छन्तीति नमश्चरास्त्रैः नभश्चरैः -=गन्धर्वादिभिः 
गीतं = कोर्तित यशः = कीर्तियरय गीतयशाः सः = राजा नल: नभसः==आकाइास्य तछं = स्वरूप- 
गिति नभस्तलं, तद्वत्‌ श्यामा = कृष्णा तनुः = शरीरं यस्य स नमरतलश्यामतनुस्तं नभस्तलश्या- 
मतनुम्‌ । “अधस्वरूयोरस्त्री तलम?” इत्यमरः । नभ इति शब्द: नभःशब्दः स पत्र यस्मिन्‌ तद्‌ 
तेन नभःशब्दमयेन = नभःशन्दरूपेण नाम्ना अभिधानेन ख्यातं = असिद्धं, नभःशब्दनामके- 
मिंत्यथेः । बिरहिणो नम्यति, नन्नाति, नमते बा नमाः=्रावणः स चासौ मासः नभोमासस्तं 
नमीमासं =श्रावणमासम्‌ इव यथा प्रजानां = लोकानां कान्तं =म्रियं तन्वाः = शरीरात्‌ 
जातः==उत्मन्नःइति तनूजस्तं तनूजं = पुत्रं लेमे->प्राप्ततान्‌ । 

समाखः-गीतं यशः यस्य स गीतयशाः ¦ नभसतस्तळं नमस्तलं, तदत्‌ श्यामा तनु: यस्य स 
तं नभस्तङश्यामततुम्‌ । नमाः चासौ मासः नभोमासस्तं नमोमासम्‌ । नभः इति शब्दः नभःशब्दः, 
'नभःशब्द एवेति नमःशब्दमयं तेन नमःश्चन्दमयेन । 


अष्टादशः सर्गः ४२७ 


हिन्दी- आकाश में गन्धर्वे जिसका यश गाते थे ऐसे यशस्वी नल राजा ने आकाश के 
समान सांवले शरीर वाले, नभ नाम के पुत्र को प्राप्त किया । अर्थात्‌ नल को नभ पुत्र हुआ, 
नो कि भजा को वैसा ही प्यारा था, जैसे कि आवण का मास ॥ ७॥ 


तस्मै विसज्योत्तरकोसलानां धर्मोत्तरस्तत्मभवे प्रसुत्वस्‌ । 
खगैरजयं जरसोपदिष्टमदेहबन्धाय पुनर्बंबन्ध ॥ ७ ॥ 
थर्मोत्तरो घर्मप्रधानः स नल: प्रभवे समर्थाय तस्मै नभसे तदुत्तरकोसलानां भभुत्वमाधिपत्यं 
निस॒ज्य दस्रा जरसा जरयोपदिष्टम्‌ । वार्धक चिक्रीषिंतमित्यर्थ:। मृगैरजर्यं तैः सह संगतम्‌ । 
“अजय संगतम्‌? इति निपातः । पुनरदेइबन्धाय पुनदेहसबन्धनिकृततये बबन्ध । मोक्षार्थं वनं गत 
इत्यरथः । अदेहबन्धायेत्यत्र असञ्यप्रतिषेधेऽपि नन्समास शध्यते । 
अन्वथः--धमोत्तरः प्रभवे तस्मै तत्‌ उत्तरकोसलानां रुत्वं बिसुज्य जरसा उपदिष्टं सरी: 
अजय्य॑म्‌ पुनः अदेहबन्धाय बवन्ध । (4 
व्याङ्या- धर्म: = निःश्रेयसरूप: उत्तरः == प्रधानः यस्य स पर्मोत्तर: = निःश्रेयसमुस्यः सः = 
नल: मेण भवतीति प्रभु: तस्मै अभने = समर्थाय तस्मै = नभोनामकपुत्राय तत्‌ = असिद्धम्‌ 
कौ = एयिव्याम्‌ सलम्तीति कोसलाः उत्तरे च ते कोसलाःन=जनपदाः तेषाम्‌ उत्तरकोसलामां 
मभोः भावः कर्मे वा मुलं = स्वामित्वं विस॒ज्य = दत्ता जरसा = जरया वार्धक्येन उपदिष्टं = 
शिक्षितं-वृद्धत्वे चिकी वितमित्यर्थे: । मृगैः = हरिणे: सदृ न जीर्यतीति अजर्य = संगतं सौहाद पुनः = 
भूयः देहस्थ == शरीस्य बन्धः = संबन्धः इति देहबन्धः, न देहबन्धः इति अदेहबन्थस्तस्मे अदेह- 
बन्धाय := शरोरसंवन्थनिवृत्तये अपवगयित्यर्थः बबन्ध । मोक्षार्थं वनं गत इत्वर्थः । 
समासः--उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरकोसलास्तेषाम्‌ उत्तरकोसलानाम्‌ । धमं उत्तरः यस्थ 
सः पर्मोत्तर: । देहस्य बन्धः देहवन्धः, न देहबन्धः अदेहबन्धस्तस्मै अदेहबन्धाय । 
हिन्दी धर्मात्मा धर्माण राजा नल ने राज्य चलाने में समर्थ उस अपने पुत्र नभ को 
उत्तरकोसळ ( अयोध्याधान्त ) का राज्य देकर, बुढीती ( श्वद्धावस्था ) के द्वारा बताई गई भगो 
के साथ संबंध ( साय रहना ) पुनः शरीर न धारण करने लिये बान्ध लिया । अर्थात्‌ मुक्ति 
को सिद्ध करने के लिये समदश्शों हो, आश्रम में चले गये ॥ ७ ॥ 
तेन द्विपानामिव पुण्डरीको राज्ञामअय्योऽजनि पुण्डरीकः । 
शान्ते पितर्याहृतपुण्डरीका यं पुण्डरीकाक्षभिच भिता श्रीः ॥ ८ ॥ 


तेन नमक्षा । द्विपानां पुण्डरीको दिम्गजविशेष इ । राश्षामजय्यो जेतुमशक्र्यः । क्षय्यजय्यौ 
शक्याथे' इति निपातनात्साधुः । पुण्डरीकः पुण्डरीकास्यः पुत्रोऽजनि अनितः । पितरि झान्वे 
स्वगंते सति । आहृतपुण्डरीका गरृह्ीतशवेतपद्मा श्रीरदे पुण्डरीकं पुण्डरीकाक्षं विष्णुमिव श्रिता ॥ 

अन्वय:--तेन द्विपानां पुण्डरीक इव राज्ञाम्‌ अजय्यः पुण्डरीकः अजनि । पितरि शान्ते सति 
आइृतपुण्डरीका श्रीः यं पुण्डरोकाक्षम्‌ इव श्रिता । 
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च्याख्था--तेन नलपुत्रेण नभसा द्वाभ्यां = युखशुण्डाभ्यां पिबन्तीति द्वियास्तेषां द्विपानां 
=ःगजानां मुण्डयति = भूषयतीति पुण्डरीकः रव वहिदिग्गजः इव =यधा यथा इन्द्रस्य पेरावतः, 
तथैव अग्ने: कवणंत्वात्‌ पुण्डरीको दिग्गजः इति। राशं भूपालानां जेतुं शकय: जय्यः न जय्यः 
अजय्यः = जेतुमशक्यः पुण्डरीकः मन पुण्डरीकनामा पुत्रः अर्जाने = उदपादि, जनितः। पितरि = 
जनके = नभसि शान्ते = उपरते, स्त्रगं गते सति आइतानिः काणि = सिताम्भोः 
जानि, स्वेतकमलानीत्यर्थः । यया सा आहूतपुण्डरीका एडरीकसामक 
पुण्डरीकं = ३वेतकमळमिव अक्षिणी = नेत्रे यस्य सः, पुण्डरीकं = लोकात्मकम्‌ अक्षति = व्या- 
प्नोतीति वा पुण्डरीकाक्षस्त॑ पुण्डरीकाक्षं = मगवन्तं विष्णुम्‌ इव = यथा श्रिता = आश्रिता । 


समासः--न ज्यः अजय्यः । आङ्ृतानि पुण्डरीकाणि यया स आहृतपुण्डरोका । पुण्डरी- 
कमिव अक्षिणी यस्य स तं पुण्ढरीकाक्षम्‌ । 


हिन्दी--हाधिया में जैसे पुण्डरीक नामक ( अग्नि दिक्पाल का हाथी ) दिग्गज श्रेष्ठ 
तथा अजेय है, वेसा ही राजाओं में अजेय श्रेष्ठ पुत्र, राजा नभ ने पैदा किया था । पिता के 
स्वर्ग में चले जाने पर, उबेतकमळयारिणो लक्ष्मी ने जिस पुण्डरीक को कमलनयन विष्णु के 
समान स्वीकार किया । अर्थात्‌ लक्ष्मी ने पुण्डरीकको बिष्णु मान कर वरण कर लिया ॥ ८ ॥ 
स क्षेमधन्वानममोघधन्वा घुत्र' प्रजाक्षेमनिधान दक्षम्‌ । 
क्षमा लम्मयित्वा क्षमयोपपन्नं बने तपः क्षान्ततरइ्चचार ।। ६ ॥ 


अमोधं घनुयंस्य सोऽमोधधन्त्रा । धनुषश्च' श्त्यनङादेशः समासान्तः। स पुण्डरीकः 
अजानां क्लेमविधाने दक्षं क्षमयोपपन्नं क्षान्तियुक्तं क्षेमं धनुर्यस्य तं क्षेमधन्बानं नाम पुत्रम्‌ । “वा 
संशायाम्‌? इत्यनङादेशः । मां लम्भयित्ना प्रापय्य लमेगंत्यथंत्वाद्‌ दिकमंकत्बम्‌ । क्षान्ततरो$- 
सन्तसदिष्णुः सन्वने तपश्चचार ॥ 


अन्घयः--अमोषधन्वा सः ग्रजाक्षेमविधानदक्षं क्षमया उपपन्नं क्षेमधन्वानं पुत्र' मां 
लम्भयित्वा क्षान्ततरः सन्‌ उने तपः चचार । 


ब्यारूया--मुझन्त्यस्मित्निति मोवं “मोधं निरर्थकम्‌ इत्यमरः । न मोघमिति अमोघं = 
सफलं थनुः= चापं यस्य सः अमोघधन्वा सः = पुण्डरोकः अजानां जनानां देमं = कल्याणं 
तस्य विधानं = करणमिति प्रजाक्षेमविधान तस्मिन्‌ दक्षः = चतुरः समधंस्तं प्रजाक्षेमविधानदक्षम्‌ 
क्षमया =क्षान्त्या उपपन्नं = युक्तम्‌ , क्षयत्यशुभमिति क्षेमं = शिवं = कल्याणप्रदमित्यथं: पनुः = 
चापं यस्य स ते क्षेमधन्तानं = क्षेमधन्वतामकं पुत्रं = सुतं क्ष्मां = पृथित्रीं लम्भयित्वा = आपष्य 
अतिशयेन क्षान्तः = ्ञान्तः इति क्षान्ततरः, अतीव सहनशीलः सन्‌ वने = अरण्ये, तपोवने 
इत्यर्थः । तपः =तपस्यां चचार = कृतवान्‌ । 

समासः--अमोषं धनुर्यस्य सः अमोवधन्वा । मजानां क्षेमं प्रजाक्षेमं तस्य विधानमिति 
प्रजाक्षेमविधानं तत्र दक्षस्तं मजाक्षेमनिधानदक्षम्‌ । कषेमं धनुर्यस्य स तं क्षेमधन्वानम्‌ । 
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हिन्दी--सफल भनुर्षारी उस पुण्डरीक ने, भजाऑ का कल्याण करने में चतुर समर्थ 
तथा शान्त स्वभाव वाले क्षेमधन्वा! नामक अपने पुत्र को एथित्री ( राज्य ) दे कर स्वयं अतीव 
सहनशोल होकर तप करने के लिये तपोत्रन चले गए ॥ ९ ॥ 
अनीकिनीनां समरेऽप्रयायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतो$भत्‌ । 
ब्यश्रुयतानीकपदावसान देवादि नाम त्रिदिवे$पि यस्य ॥ १० ॥ 


तस्थ कषेमधन्तरनोऽपि समरे$नीकिनीनां चमूनामग्रयायी देवप्रतिम इन्द्रादिकल्प: सुतोऽभूत्‌ । 
अनीकपदावसानमनीकसन्दान्तं देवादि देवशब्द,र्व यस्य नाम देवानीक इति नामधेयं त्रिदिवे 
स्वगेऽपि वयश्रूयत विश्रुतम्‌ ॥ 

अन्वयः--तस्य अपि समरे अनोकिनीनाम्‌ अग्रयायी देतरमतिमः सुतः अभूत्‌ । अनोकपदा- 
वसानं देवादि यस्य नाम त्रिदिवे अपि व्यश्रुयत । 


च्याख्या--तस्य = क्ेमधन्वनः अपि समरे = युडस्यले अनीकं = रणोऽस्ति प्रयोजनत्वेन 
यासां ताः अनौकिन्यः तासाम्‌ अनीकिनीनां=सेनानाम्‌ अये > पुरः यातीति अग्रयायी = 
पुरःसरः प्रतिमातीति प्रतिमः । देत्रानाम्‌ = इन्द्रादीनां अतिमः = तुल्यः इति देवपतिमः सुतः = 
पुत्र: अभूत्‌ = जातः । अनीकं पदम्‌ अवसाने = अन्ते यस्य तद्‌ अनीकपदावसानं देवः आदिः 
यस्य तत्‌ देवादि, देवपूर्वम्‌ अनीकान्तं यस्य =नसुतस्य नाम आख्या संज्ञा देवानीकः इति नाम 
तिरूपु अवस्थासु, त्रयः = ब्रहमविष्णुुद्रा वा दीव्यन्त्यत्र त्रिदिनेः, तस्मिन्‌ त्रिदिवेऽपि = स्वगेऽपि 
व्यश्रूयत-- विशेषेण श्रुतम्‌ । 

खमाः-_देनानां अतिमः देवमतिमः । अनीकमिति पदम्‌ अवसाने यस्य तत्‌ अनोक 
पदावसानम्‌ देवः आदियस्य तत्‌ देवादि । 


हिन्दी --उस क्षेमधस्ना को भी, युद्ध में सेना के आगे आगे चलने बाळा, तथा देबेन्द्र के 
समान ( बलशाली ) पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका कि-देव प्रथम और अनीक अन्त में अर्थात्‌ 
देवानीक नाम स्वर्ग में भी विशेष रूप से सुना जाता था । स्वगे में भी प्रसिद्ध था ॥ १० ॥ 

पिता समाराधनतत्परेख पुत्रेण पुत्री स यथै तेन । 
घुत्रस्तथैचात्सजवत्सलेन स तेन पित्रा पिठ्मान्बभूद ॥ ११ ॥ 

स पिता क्षेमधन्त्रा समाराधनतत्परेथ शुश्रूषापरेण तेन पुत्रेण यथेत् पुत्री बभूव तमैव स पुत्रो 
देनानीक आत्मजनत्सकेन तेन पित्रा पितुमान्बभूत । लोके पितृत्बपुत्रत्वयोः फझमनयोरे- 
वासीदित्यर्थ: ॥ 

अन्वयः--सः पिता समाराधनतत्परेण तेन पुत्रेण यथा एव पुत्री बमूव, तथैव स पुत्रः 
आत्मजवत्सलेन तेन पित्रा पिठुमानू वभूव । 

ब्याख्या-सः = प्रसिद्धः पाति = रक्षतीति पिता = जनकः क्षेमधन्वा सम्यग्‌ आराधन 
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समाराधनं समाराधने = सेवायां ततपरः = संञझः तेन समाराधनतत्परेण = शु्रूपासंलग्नेनेत्यथंः ! ˆ 
तेन पुत्रेण = देवानीकेन यथा ब्न्या्टशः एव पुन्नान्नो नरकात्‌ ज्ञायठे इति पुत्रः । पुत्रोऽस्यास्तीतिं 
पुत्री = पुत्रवान्‌ बभूव रः जातः । तथा =ताइशः एव सः पुतः = देवानोकः आत्मनः = देहत्‌ 
जातः आत्मजः । आत्मजः = पुत्रः वत्सल: = स्निग्धः यस्य स तेन आत्मजवत्सलेन तेन पिप्रा = 
क्षेमथन्ञना पिता अरित यस्थ स पितृमान्‌ जनकताचू बमूव = जात: । अनयोरेव पित्त्वं पुरत्वं चे 
सफलमासीदित्र्थः । यथा पुत्र: पितृभक्तः, तथैत्र पितापि पुत्रवात्सल्यमूरतिरिति भावः । 
हिन्दी--जिस मकार सेवा शुधूषा में सदा तसर पितृमक्त देवानीक पुत्र को पाकर क्षेम- 

अन्वा पुत्रवान्‌ हुआ, उसी प्रकार अपने पुत्र से प्यार करने वाले उस क्षेमधन्वा पिता को पाकर 
देवानीक भी पितावाला हुआ था । अर्यात्‌ इन दोनों पिता पुत्र में ही पितापना और पुत्रपना 
सम्पूर्ण रूप से सफल हुआ ॥ ११ ॥ 

पूवस्तयोरात्मसमे चिरोढामास्मोद्भवे वर्णचतुष्टयस्य । 

धुरं निधायेकनिधिगुंगानां जगाम यज्वा यजमांनलोकम्‌ ॥ १२ ॥ 


युणातामेकनिधियँज्वा विधिवदिश््वास्तयोः पितूपत्रयोमध्ये पूर्वः पिता क्षेमधन्वात्मतमे 
स्वतुल्य आत्मोद्भवे पुत्रे देवानीके चिरोढां चिरधूतां वण चतुष्टयस्य धुरं रक्षाभारं निधाय यजमानः 
लोकं यष्ट्लोक नाकं जगाम ॥ 

अम्वबः--रुणानां एकनिधिः, यज्वा तयोः पूर्व: आत्मसमे आत्मोद्धवे चिरोढां वर्णचतुष्ट- 
यस्य धुरं निधाय यजमानलोक जगाम । 

ब्याख्या --गुणाना = दयादाक्षिण्यशौर्यादीनाम्‌ एकः =अद्वितीयश्चासौ निधिः = शेवषिः 
इति एकनिधिः = मुख्याकरः इति यावत्‌ । यजतेस्म इति यज्वा = विधिनेष्टवान्‌ तयोः = पितृपुत्रयोः 
मध्ये पूवः = प्रथमः विता क्षेमधन्वा आत्मनः = स्वस्य समः = तुल्यः तस्मिन्‌ आत्मसमे आत्मनः = 
स्वस्मात्‌ उद्भवति > जायते इति आत्मोद्भवस्तरिमन्‌ आत्मोद्भवे = सुते चिरं = बुकालम्‌ ऊढा = 
भृता तां चिरोढां चत्वारो$वयवाः यस्य तत्‌ चतुष्टवं, वर्णानां = ब्राह्मणादीनां चतुष्टयमिति 
बर्णचतुश्यं तस्य वर्णचतुष्ट्यस्य धुरं =मारं प्रजारक्षणपालनरूपमित्यर्थः निषाय=दत्वा यजते 
इति यजमानः । यजमानस्य = यप्डः लोकः = भुवनमिति तं यजमानलोर्क = स्वगेलोकं जगाम = 
गतवान्‌ । 

समालः- आत्मनः समः आत्मसमस्तस्मिन्‌ आत्मसमे । आत्मनः उद्भवः आत्मो वस्त 
स्मिन्‌ आत्मोद्धवे । वणानां चतुश्य॑ तस्य ब्णचतुष्टयस्य । एकश्चासौ निथिः एकनिधिः । 

हिन्डी--युणों की खान, - विधिपूर्वक यज्ञ करने वाला, दोनों ( पितापुत्र ) में पहला 
( झेमधन्वा ), अपने हो समान योग्य समर्थ अपने पुत्र पर चारों वर्णो को रक्षा पालन का 
भार जिसे वह बहुत दिलों से दो रहा था, सौंप कर यश करने वालों के लोक स्वर्ग में चला 
गया ॥१२॥ 
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वशी सुतस्तस्य वशंवदत्वास्स्वेषामिवासीद्‌ द्विषतामपीष्टः । 
सकृद्विविग्नानपि हि प्रञचु्तं माधुयंमीध हरिणान्प्रहीतुम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्य देवानीकस्य वशी समर्थ: सुतो'5होनगुनामेति क्च्यमाणनामकः । वशे वशकर मधुर 
वदतीति वशंवदः । “मित्रे दः खच्‌? इति खच्पत्ययः । तस्य भावस्तत्वस्‌ ! तस्मादिश्वादि- 
त्यातस्वेषामिव द्विषतामपीष्टः प्रिय आसीत्‌ 1 अथदिवानीकनिर्धारणं छभ्यतेः। तथाहि । मयुक्तमु- 
चारितं माधुयं सळदेकवारं विविज्यान्भीतानपि हरिणान्‌ यद्दीतुमीष्टे शक्वोति ॥ 


अन्घयः--तस्य वेशी सुतः वशंत्रदत्वात्‌ स्वेषाम्‌ इव द्विषताम्‌ अपि इष्टः आसीत्‌ | हि 
अयुक्तं माधुर्य सङ्‌ बिबिग्नान्‌ हरिणान्‌ अपि ग्रह्दीतुम्‌ ईष्टे । 


व्यारुया--तस्य = अनीकस्य वशः अस्यास्तीति बशी = जितेन्द्रियः, समथ: सुतः = पुत्रः 
वक्षं = वशकरं -मधषरं वदतीति वशंवदः, तस्य भावः वशंवदत्वं तस्मात्‌ बशंवदत्वात्‌ = मधुरप्रिय- 
बादित्वादित्यथेः स्वेषां = स्वजनानाम्‌ शव=थया द्विषन्तीति दिवतस्तेषां दविषतां == शनूणाम्‌ 
प्रियः आसीत्‌ = अमूत्‌ । हि=तथाहि युक्तम्‌ = उच्चारितं मधुरस्य भाव: कमं वा 
सक्रत्‌= एकत्रारम्‌ “सत्‌ सहैकवारयोः” इत्यजयः । विविग्नान्‌=भीतान्‌ 
अपि किमुत अन्यान्‌ । हरन्ति मनांसि ,हियन्ते गतेन वा हरिणास्तान्‌ हरिणान्‌=म्गान्‌ 
अपि ग्रहीतु = वश्ीकतुंम्‌ ईष्टे = शक्कोतिं। 

हिन्दो--देवानीक का जितेन्द्रिय समर्थ पुत्र ( अहीनगु नाम वाला ) मधुरभाषी होने के 
कारण शत्रुओं को भो उतना ही प्रिय था, जितना कि अपने मित्रों को प्रिय था । ठोक ही है 
क्योंकि बोळा गया मधुर बचन एकवार तो ढरे हुए मृगो को भी वश में कर लेता है ॥१३॥ 


अहीनगुर्नाम स गां समग्रामहीनबाहुद्वविणः शशास । 
यो हीनसंसरापरा इसु खत्वाधुवा प्यनथैच्यंसमैविंही नः ॥१४॥ 
अहीनबाइद्रविणः समग्रभुजपराक्रम: । {विणं काञ्चनं वित्तं द्रविणं च पराक्रमः? शति 
विश्वः । हीनसंसगंपराड्मुखत्वात्रीचसंसगंविमुखत्वाडेतोयुंबाप्यनथेरनथकरेव्यंसनेः पानयूता- 
दिभिबिंद्दीनो रहितो यो5द्दीनगुर्नाम स पूर्वोक्तो देवानोकसुतः समग्रां स्वा गां भुवं शशास ॥ 
अन्वयः--अहीनमाइग्रविणः हीनसंसर्गपराड्मुखत्वात युवा अपि अनधः व्यसनैः विहोनः 
यः अद्दीनगुः नाम सः समग्रां गां शशास ! 
च्याख्या--बाहुः = भुजः द्रविणं = धनं पराक्रमञ्चेति वाइुद्रविणे । भहीने=शक्तिसम्पन्ने 
बाहुद्रविणे यस्य सः अहीनवाहुद्रनिणः बलवडाहुसंपन्नः पराक्रमसम्पन्नः काञ्चनयुन्तश्चेतवर्थः । 
दीनानां =निङ्गष्टानां संसर्ग: = संबन्धस्तस्मात्‌ पराङ्मुखः = विमुखः इति हीनसंसगंपराइमुखः, 
तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ होनसंसगंपराड्मुखत्वात्‌ युवा =तस्थः अपि न अर्थः = प्रयोजनं येषां 
तानि अनर्धानि तैः अनमैंः=अनर्थकरेः व्यसनैः = मदिरापानयूतादिमिः विहीनः = रहितः 


४३२ रघुबंशे 


-यःन्=्न हीनः =न निन्यः इति अहीनः, अहीनम्‌= अनिन्द्यं = प्रशंसनीयमित्यर्थः गच्छतीति 
-अहीीनयुः न एवन्ताम आसीत, , सः = पूतः देवानीकपुत्रः समग्ां = सम्पूर्णा गां = पृथिवीं 
आशास = पालयामास | 

समासः-न हीने अहीने बाहुद्रविणे च यस्य सः अहीनबाहुद्रबिणः । हीनानां संसर्ग; 
हीनसंसर्गस्तस्मात्‌ पराङ्मुखत्वं तस्मात्‌ हीनसंसर्गपराङ्सुखत्वात्‌ । न अर्थः येषां तानि अनर्थानि, 
जैः अनयैः । 

हिन्दी- शक्तिशाली भुजा बाला और अच्छे धन एवं पराक्रमबाला अहोनगु नामक 
देवानीक का पुत्र था, जो कि सदा नीच लोगों के संबन्ध से दूर रहता था, और जो भी 
अनर्थकारी मदिरापान जुआ खेलना आदि दुव्यंसन ये इनसे जवानी में हो दूर रहकर वह सारे 
आमण्डल पर शासन करता था ॥ १४॥ 


गुरोः स चानन्तरमन्तरशः पुंसां पुभानाद्य इबावतीणं: । 
उपक्रमेरस्खल्ितैश्चतुर्मिइचतुर्दिगीश्षश्चतुरो बभूव ॥ १५ ॥ 


पुंसामन्तरश्चो विशेषशश्वतुरो निपुणः सोऽहीनसुश्च गुरोः पितुरनन्तरम्‌ । अत्रतीणो भु त 
“आद्य: पुमान्विष्णुरिव । अस्खलितैर्तिहतैश्चतुभिरुपक्रमैः सामायुपायेः । “सामादि भिरुपक्रमैः? इति 
मनु: । चतुर्दिगीशश्चतरुणां दिशामोशो बभूव ॥ 

अन्वयः--पुंसाम्‌ अन्तरशः चतुरः सः गुरोः अनन्तरम्‌ अवतोणे: आधः पुमान्‌ शव 
'अस्खलितै: चतुर्भिः उपक्रमै: चतुर्दिगीशः बभूव । 

'धाश्या-पुंसां ==नराणाम्‌ अन्तरम्‌=अभ्यन्तरं जानाति = वेत्तीति अन्तरः म विशः 
इत्यर्थः । चतुरः=दश्षः-सवंकर्मबुशल इत्यर्थः, सः==देवानोकषुत्रोऽहीनगुः, युरोःन=पितुः 
अनन्तरं = पश्चात्‌ अवतीणंः == गृहीताबतारः आदौ भव आद्य: पुमान्‌ > पुराणपुरुषः विष्णु: 
इव न्=यथा न स्खलिताः = न प्रतिहताः, इति अस्खलितास्तैः अस्खलितैः चतुमिः = चतुःसंख्याके: 
उपक्रम्यन्ते इति उपक्रमास: उपक्रमैः = सामदानाथुपायैः चतसृणां दिशां = काष्ठानाम्‌ ईशः = 
स्वामीति चतुदिंगीशः बभून=जातः। 

समासः--अन्तरस् शः अन्तरशः, न स्खलिताः अस्खलितास्तैः अस्खलितैः, चतन्रश्च ताः 
दिशः चतुदिशस्तासाम्‌ ईशः इति चतुदिंगीशः । 

हिन्दी--मनुष्यों के मन की बाते जानने बाला, तथा कार्थ करने में कुशळ ( चतुर ) वह 
अहीनरु, पिता के वाद राजा होकर सफलता पूर्वक उन साम दान दण्ड मेदरूपो चारों 
उपायों से, अवतार लेनेबाले आदि पुरुष विष्णु की तरह चारों दिशाओं का स्वामी हो गया । 
जो उपाय कमी व्यथं नहीं इये थे ॥ १५ ॥ 

तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रां जेतयरीणां तनयं तदीयम्‌ 1 
उच्चैःसिरस्त्वाज्ितपारियात्रं लक्ष्मीः सिपेवे किल पारियात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


२८ अष्टादशः सर्ग: चदश 


अरीणां जेतरि तस्मित्रहीनगो परलोकयात्रां याते गरे सति । उच्चेःशिरस्त्वादुन्नतशिरस्क- 
त्वाज्ञित: पारियात्रः कुलझेलविदोषो येन तं पारियात्रं पारियात्राख्यं तदीयं तनयं लक्ष्मी राज्य- 
हक्ष्मीः सिषेवे किल ॥ 


'अन्वय:--अरीणां जेतरि तस्मिन्‌ परलोकयात्रां माते सति उच्वे:शिररूवात्‌ जितपारि- 
यानं पारियात्रं तदीयं तनयं लक्ष्मीः सिषेत्रे क्रिल । 


ब्याख्या- श्यरति = विरोधं गच्छतीति अरिः। अरीणां =वातरूभां जयतीति जेता तस्मिन्‌ 
जेतरि = विजयिनि तर्मन्‌ = अहीनगौ राजनि परश्चासौ लोकः परलोकः, परलोकस्य = स्वर्ग 
लोकस्य यात्रा = गमनमिति परलोकयात्रा तां परलोकयात्रा प्रयाते = प्राप्त सति उच्चे 
शिरःन=भस्तकं यस्य सः उच्चै:शिरास्तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ उच्चै:शिरस्त्रात. परितः दै 
यात्रया = गमनेन दृश्यते स पारियात्रे: । जितः पारियात्रः = पतन्नामा कुलपर्बतः येन स बित 
पारियातरस्तं जितपारियात्रं तस्य = अहीनगोः अयं तद्रीयस्तं तदीयं तनयं = पुत्रं पारियात्रम्‌ नट 
पतन्नामानं लक्ष्मी: र राज्यलक्ष्मीः सिषेवे = सेवितत्रती किलेतिह्ये । 


समासः-पररोकस्य यात्रा, परलोकयात्रा तां परलोकयात्राम्‌ । उच्चैः शिरः यस्य सः उच्च:- 


शिराः तस्य भावस्तत्त्वम्‌ तस्मात्‌ उच्चै:शिरस्त्वात्‌ । जितः पारियात्रो येन स जितपारियात्रस्तं 
जितपारियात्रम्‌ ! 


हिन्दी--शतुओं के बिजेता राजा अहीनय के (स्वर्ग चले जाने पर, राज्यलक्ष्मी, अहीनगु 
के पुत्र उस पारियात्र नामक राजा को सेवा करने लगी, जिसने कि अपने मस्तक को ऊँचाई 
से पारियात्र नामक कुलपर्नत को जीत लिया था ॥ १६ ॥ 


तस्याभवत्सूनुरुदारशीक्षः शिलः शिळापटविशालवक्षाः । 
जितारिपक्षोऽपि शिलीमुखेय॑: श्ञाक्षीनतामबजदीठ्चमानः ॥ १७ ॥ 


तस्य पारिपात्रस्योदार शीलो मद्दादत्तः । “शीलं स्वभावे सद्वृत्ते’ इत्यमरः । शिलापट्वि- 
जञालवक्षाः शिल: शिलाख्यः सुनुरभवत्‌ । यः सूनुः शिळोसुखेत्राणे: । “अलिबाणौं शिलोमुखौ” 
इत्यमरः । जितारिपक्षोऽपीड्चमानः स्तूयमानः सन्‌ । शालीनतामशृष्टतां लब्जामत्रजदगच्छत्‌ । 
स्वादघृष्टे तु झालीनः? इत्यमरः । “शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः इति निपातः ॥ 


अन्वयः--तस्य उदारशीलः लिलापट्रविशालवक्षा: शिलः दनुः अभवत्‌ । यः, शिलीमुखेः 
जितारिपक्षः अपि, ईड्यमानः सन्‌ शाळीनताम्‌ अन्रजत्‌ । 


ब्याख्या--तस्य = राशः पारियात्रस्य उदारं = मस्तं शीलं =दृत्तं स्वभावश्य यस्य सः 
इदारशोलः “शीलं स्वभावे सद्वृत्ते” इत्यमरः । शिलायाः नन पाषाणस्य पट्टः इति शिंळापट्:, 
शिलापट्ट: = शिलासनम्‌ शव बिशाल = पृथुलं वक्ष: = वक्षस्थलं यस्य स दिलापट्विझालनक्षा: 
शिल: = शिलनामा सूनुः = पुत्रः अभवत्‌ = जातः ! यः = सूनुः शिली = शल्यं सुखे = आनने 


४३४ ` रघुवंशे 
येषान्ते शिळीमुखास्तैः शिछीमुखेन बाणैः विजितः अरीणां = शत्रणां पक्ष: = वरः येन 
स जितारिपक्षः अपि ईड्यते असौ ईड्यमानः न्=स्तूयमानः सन्‌ शालाप्रवेशमहतीति झाछीनः 
सछञ्जः। तस्य भावः शालीनता तां शालीनवाम्‌= अधृष्टतां सलज्जतामित्यथे: अन्रजदू= 
अगच्छत्‌ । 

समासः--उदारं शीलं यस्य सः उदारशीलः ! शिलापट्रवत्‌ विशालं वक्षो यस्य स शिला- 
पहविज्ञालवक्षा: । जितः अरीणां पक्ष: येन स जितारिपक्षः । शिली मुखेषु येषां ते दिलीमुखास्तैः 
क्षिलीमुखेः । 

हिन्दी--उस राजा पारियात्र को बडा ही शीलवान्‌ उदार एवं चट्टान के समान विज्ञाल 
( चौड़ी ) छाती वाला शिल नामक पुत्र हुआ, जिसने कि पेने बाणों से शत्रुपक्ष को जोत 
लिया था, फिर भी अपनी प्रशंसा होने पर लज्जित रहता था ॥ १७॥ 

तमास्मसंपञ्नम'नन्दितात्मा कृत्वा युवानं युवराजमेच । 
सुखानि सोऽभुङ्क्त सुखोपरोधि वृत्त हि राशासुपरुद वृत्तम्‌ ॥ १८॥ 

अनिन्दितात्माऽगहितस्वभावः स पारियात्र आत्मसंपन्नं वुद्धि संपन्सम्‌ । आत्मा यःनो 
भ्रतिुंडिः स्वभावो ब्रह्म वषम च? इत्युभयत्राप्यमरः । युवानं तं शिं युवराज इत्येव सुखान्यमु 
ङ्क्त । न त्वे्ृत्वेत्येवकाराथंः । किमर्थे युवराजशन्दकरणमित्याशक्कयान्यथा सुखोपभोगो दुभ 
इत्याह-सुखोपरोधीति । हि यस्माद्राशं वृत्तं प्रजापाङनादिरूपं सुखोपरोधि बहुलत्वात्सुखमतिः 
बन्धकम्‌ । अत एवोपरुदवृत्तम्‌ । कारादिबद्धसदृशञमित्यथंः | उपरुद्स्य स्वयमूढभारस्य च सुखं 
नास्तीति भावः । 

भन्वयः- अनिन्दितात्मा सः आत्मसम्पन्नं युवानं तं युवराजं कृत्वा एव सुखानि अभुङ्क्त । 
हि-राश वृत्ते सुखोषरोषि उपरुडवृत्तम्‌ । 

श्याख्या---न निन्दितः इति अनिन्दितः, अनिन्दितः = अविगहित: आत्मा =स्वमाबो यस्य 
सः अनिन्दितात्मा, शुद्धाचरण इत्यर्थः तः = पारियात्रः आत्मना = स्वभावेन-बुद्धथा वा सम्पन्नः = 
युक्तस्तम्‌ आत्मसम्पन्नम्‌ “आत्मा यलो धृतिबुँडिः स्वभावो ब्रह्मवर्ष्म च” इत्यमरः । युवानं = 
तरुणं तं> शिलनामक पुत्रं युवा चासौ राजा च युवराजस्तं युवराजं = युवराजशब्दभाज॑- 
राजयोम्यकार्यकारिणमित्यर्थः इत्वा = विधायेव सुखानि = आनन्दान्‌ अभुङ्क्त = बुभुजे । 
पुत्रं युवराजमङ्त्या सुखोपभोग: सर्वथा दुम ४वेत्याह-हि = यस्मात्‌ कारणात्‌ राञ = भूपा- 
छाना वृत्तं अजापालनरूपं सुख्मुपरुणद्धि तच्छीळमिति सुखोपरोधि = आनन्दमतिवन्धकम्‌ , अत एव 
उपरुद्ध नन प्रतिबद्ध च दृत्तं यस्य तत्‌ उपरुद्धवत्तमस्ति, इति शेषः । प्रजापालनमारसंलम्नश्य 
कदापि सुखं न भवतीति भावः । 

समासः--अनिन्दितः आत्मा यस्य सः अनिन्दितात्मा । आत्मना संपन्नः आत्मसम्पन्नस्तम्‌ 
आत्मसम्पन्नम्‌ । युवा चासौ राजा युवराजस्तं युवराजम्‌ । सुखस्य उपरोधि घुखोपरोधि ! उपरुद्धम्‌ 
दत्तं यस्य तत्‌ उपरुडवृत्तम्‌ । 


अष्टादशः सगः ४३७ 


हिस्दी-पवित्र चरित्र वाले राजा पारियात्र ने बुद्धि एवं सदाचार वाले अपने जवान बेटे 
[शिल को युवराज बनाकर ही सुखें का उपभोग किया ( बिना युवराज बनाए नहीं ) इसलिये 
कि राजाओ का प्रजा को देख रेख करना अधिक काम होने के कारण सुख के उपभोग का 
अतिबन्धक होता है । अयांत्‌ जब राजा स्वयं राज्य के काम-काज को सम्भालेगा तो उसे सुख 


कैसे होगा ॥ १८ ॥ 


तं रागबस्घिष्ववितृस्मेष भोगेपु सौभाग्यविशेषमोग्यस्‌ । 
बिकासिनीनामरतिक्षमापि लरा वृथा मस्सरिणी जहार ॥ १९ ॥ 


रागे बध्नन्तीति रागदन्धिनः । रागप्रवतेका इत्यर्थः । तेषु भोगेषु विषयेथ्वतितृप्तमेव सन्तम्‌ । 
किच निलासिनोनां भोकत्रीणां सौमाग्यविशेषेण सौन्दर्यातिशयन हेतुना भोग्यं मोगाईम्‌ । “चजो: 
कु विण्यतोः? इति कुत्वम्‌ । तं पारियात्रं रतिक्षमा न भत्रतीत्यरतिक्षमापि अत एव वृथा मत्सरिणी । 
रतिक्षमालु विलासिनोषित्यथ॑: । जरा जहार बशझीचकार ॥ 

अन्वयः--रागबन्धिषु भोगेषु अवितृप्तम्‌ एव किंच त्रिलासिनोतां सौभाग्यविशेषभोग्यं तम्‌ 
अरतिक्षमा अपि 'अत एन' बृथा मत्सरिणी जरा जहार । 

इ गाख्या-रागम्‌ = अनुरागं नध्नन्ति = वधंयन्तोति रागबन्थिनस्तेपु रागबन्धिपु 5 
अनुरागमनर्तकेष्वित्ययंः । भोगेषु = विषयजदुखेषु न विदृप्त: अनितृप्तस्तम्‌ अवितृप्तम्‌ = असन्तुष्टम्‌ 
एव सन्त किञ्च विलासोइस्ति यासां ताः ब्रिलासिन्यस्तासां विलासिनीनां = भोक्त्रीणां हभगरथ 
भाव: कर्म वा सौभाग्यं सौभाग्यम्य = सौन्दर्यस्य विशेष: = अतिशयस्तेन भोग्यः =-भोक्तुं योग्यः 
तं सोभाग्यविश्षेषभोग्य तं = पारियात्रं राजानं रतौ >. सम्भोगे क्षमा > समर्था इति रतिक्षमा, सा 
न भनतीति अरतिक्षमा == सम्भोगसुखानहो अपि अत एव माति परदुःखे इति मत्सरः अस्याः 
अम्तीति मत्सरिणी == अन्यशुभद्वेषवती सम्भोगयोग्यासु विलासिनीष्वित्यर्थः । जीर्यतेऽनया सा 
जराम्सविस्नसा “विरमा जरा” इत्यमरः । वृद्धावस्था, इत्यरथः जहार = वशीचकार 4 

समःखः--रागस्य बन्धिनस्तेषु रागबन्धिषु । सौभाग्यस्य विशेष: सौभाग्यतिशेषस्तेन भोग्य- 
३तं सौमाग्यविशेषमोग्यम्‌ । रतौ क्षमा रतिक्षमा न रतिक्षमा अरतिक्षमा । 

हिन्दी--अनुरागों ( भोगतृप्णा ) को बढानेवाले, विफ्यभोग में जिसका मन अभी तृप्त 
ही न हुआ था, तथा अति सुन्दर होने कारण सुन्दरियों के भोगे के योग्य उत्त राजा पारियात्र 
को, उस वृद्धावस्था ने अपने वश मैं कर लिया (आ घेरा ), जो कि स्वयं वृद्धावस्था ( नायिका ) 
सम्भोग करने में असमर्थ होती हुई भी व्यथे में दूसरों से ईर्ष्या करती है ॥ १९ ॥ 


उन्नाभ इव्युद्गतनामधेयस्तस्यायथारथोक्रतनामिरन्धरः । 
सुतोऽमवत्पङ्कजनाभकस्पः कृत्खस्य नामितूंपमण्डळस्य ॥ २० ॥ 


तस्य शिळाख्यस्योन्ञाम इत्युदूगतनामधेयः असिङनामायथार्थं यथा तथोन्नतं नाभिरन्धं यस्य 
सः । गम्भीरनामिरित्य्थेः । तदुक्तम्‌-स्वरः सत्त्रं च नाभिश्च गाम्भीर्य तरिषु शस्यते' । पक्क- 


३३६ रघुवंध्े 


जनाभकल्पो विष्णुसदृशः कृत्स्नस्य नपमण्डलस्य नाभिः मधानम्‌। “नाभिः प्रधाने कस्तूरौमदेऽपि 
कषचिदीरितः? शति विश्व: । सुतोऽभवत्‌ । “अच्यत्वन्ववपूर्वात्सामलोम्न:” इत्यत्राजिति योगविभा- 
गादुन्नाभपद्मनाभादयः सिद्धाः ॥ , 

अन्वयः-तस्य उन्नाभ शति उद्गतनामधेयः आयधारथोन्नतनामिरम्धः पङ्कजन!भकल्ः 
कृत्स्नस्य शृपमण्डलस्य नाभिः सुतः अभवत्‌ । 

ब्या्या- तस्य = राशः शिलनामकस्य उन्नता आमा = कान्तिः तेजो यस्य सः उन्नाभः । 
उन्नतः = गभीरः नाभिर्यस्य सः उन्नामः, इति उद्गतं = असिद्धं नामधेयम्‌ = नाम यस्य सः 
इत्युद्गतनामघेयः, नामेः = प्राण्यंगविशेषस्य रन्धं = छिद्रमिति नाभिरम्भरम्‌ अन्वर्थ यथा तथा 
अर्थेमनतिक्रम्य यथार्थ आ = समन्तात्‌ यघार्थेमिति आयथार्थ = उन्नतं = गम्मौरं नामिरन्ध्र यस्य 
स आययारधॉन्नतनाभिरन्ध्रः सवतः गम्भीरनाभिरन्य इत्यर्थः पंकात्‌ जातं पंकर्ज = प्न नाभौ यस्य 
स पंकजनाभः, पंकजनाभेन कल्पः न सदृशः इति पङ्कजनाभकल्पः = बिष्णुक्षमानः इतस्नस्य = 
समग्रस्य = नूपाणां = भूपालानां मण्डल = द्वादशराजकं तस्य॒ नृपमण्डलस्थ नाभिः = 
अधानम्‌ । “नाभिमुंरख्यनृपे द्रक्रमध्यक्षत्निययोः पुमान्‌ । द्वयोः माणिप्रतीके स्यात्‌ खयां 
कस्तूरिकामदे” इति मेदिनो । सुतः > पुत्र: अभवत्‌ = अभूत्‌ । 

समासः--उन्नतः नाभियंस्य सः उक्नाभः। उन्नता आभा यस्य सः इति वा उन्नाभः । 
उद्गतं नामधेयं यस्य स उद्गतनामधेयः । आयाम्‌ उन्नतं नामे: रन्ध्रं यस्य स आयधार्थोन्नत- 
नाभिरन्धः । पकूजं नाभौ यस्य स पंकञनामस्तेन ईषद्‌ न्यूनः इति पंकजनाभकत्पः । नृपाणां 
मण्डलं तस्य नृपमण्डलस्य । 

हिन्दी--उन्नाभ, यह असिद्ध नाम वाला, और यथार्थ से गद्दरी नाभि वाला, पद्मनाम- 
विष्णु के समान तथा सारे भूमण्ड के राजाओं में प्रधान, ऐसा पुत्र शिळ राजा को हुआ । 
अर्थातू--उन्नाभ = गहरीनामि वाला, जैसा नाम था, यह यथार्थ का भाव है ॥ २० ॥ 


ततः परं वद्रधरभ्रमावस्तदात्मजः संयति घञ्रघोषः । 
बभूव वज्राकरभूषणायाः पतिः पृथिव्याः किल वज्रण्पमः ॥ २१ ॥ 


ततः परं वज़ध्रप्रभाव इन्द्रतेजाः संयति संग्रामे वज्रवोषोऽशनितुल्यध्वनितंजणाभो नाम 
तस्योन्नाभस्यात्मजो बज्ाणां हीरकाणामाकराः खनय एव भूषणानि यस्यास्तस्याः एथिव्याः पतिवे- 
भूत किळ खलु । वज्र त्बखी कुलिशशख्ययोः। मणिवेषे रल्लभेदेऽप्यशनावासनान्तरे ॥' इति 
केशवः ॥ 

अन्वयः--ततः परम्‌ वञ्चचरमभावः संयति वजवोषः तदात्मजः बज्रणाभ: वज़ाकरभूषणाया: 
पृथिव्याः पतिः बभूत किल । 

ब्याख्या--ततः परम्‌ = उन्नामानन्तरम्‌ धरतीति धरः, वजस्य = अशनेः धरः न धारकः 
इति वज्रधरः इन्द्र, तद्वत्‌ मभावःन्= प्रतापो यस्य स वञ्रपरमभावः = इन्द्रसमानतेजस्वीत्यर्ध: । 
संयति = युद्धे वजवत्‌ = अशनिवत्‌ घोपः =ध्वनिर्यस्य स वज़बोषः तस्य = उन्नाभस्य 


अशदुशः समेः ४३७ 


पुत्रः इति तदात्मजः वज्रं =कुलिशमिव नाभिर्यस्य स वज्जणाभः = एतज्ञामा 
हीरकाणाम्‌ आकराः = खनयः = उत्पत्तिस्थानानि एन मूषणानि = आभरणानि यस्याः 
सा वज्राकरमूषणा तस्याः वज्राकरभूषणायाः पृथिव्याः = धरित्र्याः पतिः = स्वामी, राजा बमूव = 
जातः किळ = खल । “वं दम्भोलौ हीरकेऽप्यज्री” इति कोषः । 

समासः--वज्स्य धरः वजधरस्तस्थ प्रभावः इव प्रभावो यस्य स वज्रधरप्रभावः । तस्य 
आत्मजः तदात्मजः । वज्र इन घोषो यस्य स बजघोषः । वज्ाणामाकराः एव भूषणानि यस्याः 
सा तस्याः वज्राकरभूषणायाः । वज्र इव नाभिः यस्य स वज्चणामः । 

हिन्दी--राजा उन्नाभ के पश्चात्‌ उनका पुत्र बजणाभ, होरों की खान रूपी भूषणवाली 
पृथिवी का राजा हुआ । जो कि. बज्रधारी इन्द्र के समान प्रभाव वाला और युद्ध में बज़ के 
समान गरअने बाळा बिजली की कड़क के समान गजेन करने वाला था ॥ २१ ॥ 


तस्मिन्गते द्यां सुकृते पलब्धां तत्संभवं शङ्कण^णवान्ता । 
उत्खातशत्रुँ वसुधोपतस्थे रव्नोपहारैरुदितैः खनिभ्यः ॥ २२ ॥ 


तस्मिन्बज्णामे सकृतोपलब्यां सुधर्माजितां थां स्वर्ग गते सति । उत्खातशत्रुसुदूधृतक्षनुं 
शङ्गणं नाम तत्संभज तदात्मजमर्णवान्ता वुधा खनिभ्य आकरेभ्य उदितैरुत्पन्ने रत्नोपहारेरत्कृष्ट- 
वर्तुसमपणेरुपतस्मे सिषेवे । 'जातौ जातौ दुतं तद्रत्नमभिधोयते” इति भरतविइवौ । 

अन्वयः--तरिमन्‌ सुङृतोपलन्धां चां गते सति उत्खातशतुँ शङ्कणन्‌ तत्सम्भबं अणंवान्ता 
बसुषा खनिभ्यः उदितैः रत्नोपहारैः उपतरये । 

बुपाश्या--तरिमन्‌ = वजणामे सुकृतै: = पुण्यैः उपलब्धा = अजिता प्राकता तां घुङतोपलन्धां 
दाँ > स्वर्गलोकं गते = मामे सति उत्खाताः = उत्पाटिठा: = उद्धताः शत्रवः नः अरयो येन सः 
उव्खातशत्रस्तम्‌ उत्खातशत्रु शङ्कणं = रांखणनामानं तस्मात्‌ = वजणामात्‌ = सम्भवः = उत्पन्नस्तं 
तत्संभनम्‌ = वञ्रणाभपुत्रम्‌ अणवः = समुद्रः अन्तः अवसानं यस्याः सा अणंबान्ता =्ागरा- 
चलाना वदनि धारयतोति वसुधा ==पृथिवी खनिभ्यः = आकरेभ्यः उदितैः = उत्पन्नैः रत्नानां = 
हीरकादुत्कष्टवस्तूनाम्‌ उपहाराः = सम्ंणानि तैः रत्नोपहारैः उपठरथे = सिषेने, समुपस्थिते 
त्यथेः । स रानाभूदित्यर्थः । 


समासः-सुङ्कौः उपलब्धा सुकृतोपलब्धा तां सुझतोपलब्धाम्‌ । तस्मात्‌ सम्भवस्तं तत्स- 
म्भवम्‌ । उत्खाताः शत्रो येन स तम्‌ उत्खातशत्रुम्‌ । रत्नानामुपहारास्तैः । 


हिन्दी--राजा वजणाम के अपने शुभकर्म ( पुण्य ) से अजन ( प्राप्त ) किये स्वर्लोक में 
चले जाने पर शत्रुओं को उखाड़ फॉंकने वाले उनके शंखण नामक पुत्र को समुद्रपयेन्त ( सारी ) 
परथिवी खान से निकले रत्नादि श्रेष्ठ वस्तुओं के उपहार ( भेंट ) लेकर उपस्थित दुई । अर्थात्‌ 
उसने रत्नपूर्ण सारी पृथिवी का शासन किया ॥ २२ ॥ 


४३८ रघुवंशे 


तस्यावसाने हरिदश्वघामा पित्र्यं प्रपेदे पदमड्विरूप: । 
वेलातटेषूषितसैनिकाइव पुराविदो य॑ ष्युषिताइवमाहुः ॥ २३ ॥ 


तरय शङ्कणस्यावसानेऽन्ते हरिदश्वधामा सर्यतेजाः । अङ्विनोरिन रूपमस्येत्यश्विरूपोऽति- 
सुन्दरः । तत्पुत्न इति सेषः । पित्र्यमिति संबन्धिपदसामरथ्यात्‌ । पित्र्य पदं अपेदे । वेलातटेषूषिता 
निविष्टाः सैनिका अश्वाश्च यस्य तम्‌ ¦ अन्वर्थनामानमित्यर्थः । ये पुत्रं पुराविदो वृद्धा व्युषि- 
तास्वमाहुः । 

अन्वयः--तस्य अवसाने हरिदश्वधामा अञ्विरूपः “तत्पुत्रः” पित्र्यं पदं प्रपेदे । वेलातटेपु 
उषितसैनिकाइवं यं पुराविदः व्युषिताइवम्‌ आहुः । 

च्याछ्या--तस्यम्=राशः शंखणस्य अवसाने =अन्ते, शंखणे भृते सतीत्यर्थः । हरितः = 
हरिदूवर्णाः अशवा: यस्य स हरिदश्वः, तस्य धाम इव धाम = तेजो यस्य स हरिदश्दधामा = 
सूर्यकान्तिः मञ्चस्ताः अशवा: सन्ति ययोः अङ्दिन्या जातौ वा, अश्वः जनकत्वेनास्ति ययोर 
अश्विनौ = स्ववेदौ, तयोः रूपमस्ति यस्य सः अश्विरूप: = अश्विनीकुमारवत्‌ सुन्दर: इत्यर्थः । 
शंखणपुत्रः, पितुरिदं पितयं = वितृसम्बन्थि तत्‌ पदें = स्थानं राज्यासनमित्यरथेः । भेदे =पराप 
बेलायाः सागरतटस्य तटानि ==तीराणि तेषु वेलातटेधु उबिताः = निविष्टाः सैनिकाः == सैन्यानि 
अश्वाः = तुरगाश्च यस्य स तम्‌ उघ्रितसैनिकाश्दम्‌ । अन्वर्थनामकमित्यथ: । यं = पुत्रं पुरा = 
पुराणं विदन्ति = जानन्ति ते पुराविदः शतिद्दासञ्चाः विशेषेष उष्ताः अश्वाः यस्य स व्युषिता- 
इवस्तं व्युषिताश्व = व्युषिताञ्वनामानम्‌ आदुः = जगदुः । 

समासः--हरितः अश्वाः यस्य स हरिदश्वः तद्वद धाम यस्य स हरिदश्वधामा । 
अश्विनो: इव रूपमस्य सः अश्विरूप: । वेळायाः तटानि तेषु बेलातटेषु उषिताः सैनिक्राः 
अश्वाश्च यस्य स तम्‌ उषितसैनिकाश्वम्‌ । पुरा विदन्तीति पुराविदः । 

हिन्द्दी--राजा शंखण केसतरगं जाने पर खसे के समान तेजस्वी और अश्विनीकुमार के समान 
अतिसुन्दर उनके पुत्र ने पिता के राज्यासन को प्राप्त किया । जिसने विजय-वात्रा पूरी करके 
सागर के तटों पर अपने सैनिक और घोड़ो को विश्राम कराया था, अतः इतिहास के शाताओं ने 
उसका टीक साम व्युषिताकव कहा था | व्युषिताश्व नाम रखा था ॥ २३ ॥ 


आराध्य विस्वेश्वरमीइवरेण तेन क्षितेदिइवसहो विजज्ञे! 
पाते सहो विइवसखः समध्रां विश्वंभरामास्मजसूर्तिरात्मा ॥ २४ ॥ 
तेन क्षितेरीश्वरेण व्युषिताश्‍्वेन विश्वेश्वर काशीपतिमाराध्योपास्य विस्त्रसहो नाम विश्व- 
सखः समग्रां सर्वा विस्वंभरां भुवं पातुं रक्षितु सहः क्षमः । पचाचच्‌ । आह्मजमूतिः पुत्र रूध्यात्मा 


स्वयमेव । आत्मा वै पुत्रदामासि’ इति श्रुतेः । विजझे सुषुवे । विपूर्वो जनिगे भेतिमो चने वतते । 
यथाह भगवान्पाणिनिः~समां समां विजायते’ इति । 


अष्टादशः सर्गः ४३५९ 


अश्वयः-तेन क्षितेः ईश्वरेण विस्वेशवरंम्‌ आराध्य विश्त्रसहः विश्त्रसखः समग्रां विश्व 
म्भरां पातुं सहः आत्ममूतिः आत्मा विज्ञे । 

डयाख्या--तेन = प्रसिद्धेन क्षितेः = पृथिव्याः ईश्वरेण ==स्तामिना च्युपिताञ्वेन विवस्व 
ईश्वरः तं विश्वेश्वर = विश्वनाथं =वाराणहोपतिम्‌ आराध्य ==उपास्य सहते इति सहः निश्वस्य 
सदः विश्वसहः नाम समानं ख्यायते जनैरिति सखा, विश्वस्य = जगतः सखा =मितरर्मित विश्श्सख: 
समग्ाम्‌ >> अखिलां बिस्तर == संसारं विभति = धारयति पालयति चेति विश्वंभरा तां विश्वम्भरां 
बसुन्धरां पातुं = रक्षितुं सहः क्षमः समर्थः । आत्म; देहात्‌ जातः आत्मजः वन पुत्रः एन 
मूर्तिः ==स्त्रूपं यस्य सः आत्मजमूर्तिः = पुत्ररूपी = अतति=सततं गच्छतोति आत्माञ=स्वयम्‌ 
एव विजशे= जातः । उत्पन्न: इत्यर्थः । “आत्मा वै जायते पुत्रः आत्मा बै पुत्रनामाश्षी”त श्रुतेः । 


समासः--विश्वस्य ईश्वर: विश्वेश्वरस्तँ विश्वेश्वरम्‌ । विश्वस्य सखा विश्वसखः । विश्वस्य सहः 
विश्वसहः । विश्वस्य भरा विश्वम्भरा तां विश्वम्मराम्‌ । आत्मज एज मूर्ति; यस्य सः आत्मजमूतिः । 


हिन्दी--उस एथिवी पति राजा व्युपिताइय ने, काशी के राजा भगतानू विश्वेश्वर की 
आराधना करके विश्वसह ( विश्व को सहन कर सकने बाला ) नाम का पुत्र रूपी ( पुत्र रूप 
से ) अपने आप को पैदा किया । जो कि संसार का मित्र ( मिय ) और सारी पृथिवी का 
शासन करने के लिये समर्थ था । अर्थात्‌ व्युषिताश्व ने विश्वनाथ की कपा से विश्व पुत्र 
पाया, और बद्द भूमण्डल का शासक हुआ ॥ २४ ॥ 


श्रंशे हिरण्याक्षरिपोः स जाते हिरण्यनाभे तनये नयज्ञः । 
द्विषामसह्यः सुतरां तरूणां हिरण्यरेता इव सानिल'ऽभूत्‌ ॥ २५ ॥। 
नयशो नीतिशः स बिश्वलद्दः । हिरण्याक्षरिपोतरिध्णोरंशे हिरण्यनामे नाभितनये जाते सति । 
तरूणां सानिलो हिरण्यरेता हुतमुगिव द्विषां सुतरामस्लोऽमूत्‌ ॥ 
अन्वयः--नयश: सः दिरण्याक्षरिपोः अशे दिरण्यनामे तनये जाते सति तरूणां सानिलः 
हिरण्यरेता इब द्विषां सुतराम्‌ असह्य: अभूत्‌ । 
ब्यार्रा-नयं = नीति जानातीति नयञ्ञः = नीतिवित्‌ विश्वसह:, हिनोति, हीयते 
बा हिरण्यं = सुवर्ण, हिरण्यवत्‌ पीते अक्षिणी यस्य स हिरण्याक्षः == दत्यबिशेषः हिरण्यकशिपुः 
आता तस्य रिपुः = संहारकः = विष्णुस्तस्य हिरण्याक्षरिपोः अंश = हिरण्य नाभौ यस्य स हिरण्यः 
नामस्तस्मिन्‌ हिरण्यनामे =प्तन्नाम्ति तनये -पुत्रे = विश्वसहसुते, इत्यर्थः । जाते = उत्पन्ने 
सति तरूणां == वृक्षाणां अनिलेन = वायुना सहितः सानिलः हिरण्यं रेतोऽस्यासौ हिरण्यरेताः = 
असिः इव =यथा द्विषां = श३ूणां सोडु योग्य: स्मः न सह्य: अद्यः = सोढुमशक्यः अभूत्‌ । 
सम्रासः--चिरण्यवत्‌ अक्षिणी यस्य स हिरण्याक्षः, हिरण्याक्षस्य रिपुस्तस्य हिरण्याक्षरिपोः । 
हिरण्यं नाभी यस्य स तस्मिन्‌ हिरण्यनामे । हिर्यं रेतो यस्य स हिरण्यरेताः । अनिलेन सहितः 
सानिलः । न सह्य: असह्य: । 


99० रघुवंशे 


हिन्दी- नीतिशाज के वेत्ता उस विश्वसह राजा को हिरण्याक्ष का संहार करने वाले 
बिष्णु के अंश ( अंशावदार ) हिरण्यनाभ नामक पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर राजा विश्वसह 
शत्रुओं के लिये उसी प्रकार असह्य हो गये ( भयंकर हो गये ) जिस प्रकार वायु को सहायक 
था कर वनदृक्षो के लिये अभि भयंकर हो उठता है ॥ रण ॥ 


पिता पितृणामनुणस्तमन्ते वयस्यनन्तानि सुखानि लिप्सुः । 
राजानमाजानुविलम्बिबाहुं कृत्वा कृती वल्कलवान्बभूघ ॥ २६ ॥ 


पितृणामनूणः ! निवृत्तपितृऋण इत्यर्थः । “प्रजया पितृभ्यः? इति श्रृतेः। अत एव कृती । 
कृतकृत्य इत्यर्थः । पिता विश्वसहोऽन्ते वयसि वार्षकेऽनन्तान्यविनाशानि सुखानि लिप्सुः । मुमुक्ष 
रित्यर्थः । आजानुविलम्बिबाहुं दोघंबाहुम्‌ । भाग्यसंपन्नमिति भावः । तं हिरण्यनाभं राजानं 
कृता वल्‍्कलवान्बमूव । वनं गत इत्यर्थः ॥ 

'अन्वयः--पितृणाम्‌ अनृणः “अतएव?” कृती पिता अन्ते वयसि अनन्तानि, सुखानि 
िप्सुः आजानुविङम्बिबाहुं तं राजानं कृत्वा वल्कलवान्‌ बभूव । 


स्याछ्या--पिदृणां = पितृलोकगतानाम्‌ नास्ति ऋणं = पुत्रानुत्पादनरूपं यस्य सः अनृणः = 
अक्तपितृऋण इत्यर्थ; । अत एव कृतमनेनेति कृती = इतकृत्यः पिता == विश्वसहः अन्ते = अन्तिमे 
वयसि = अवस्थायां वाद्ध क्ये न अन्तः = विनाशः येषां तानि अनन्तानि सुखानि लिप्सुः = 
ऊम्धुमिच्छुः मुमक्षुरित्यथः । आतुनी अभिव्याप्य आजानु = आातुपरयन्तं विलम्विनौ = दी बाहू = 
झुजौ यस्य स तम्‌ आजानुविलांम्बबाहु भाग्यवन्तमित्यर्थ: । तं =हिरण्यनामं राजानं = भूपालं 
इत्वा --विधाय, राजसिंहासनेऽमिषिच्येत्य्यः । वल्कलानि = बृक्षत्वचः सन्त्यस्येति वल्कळ- 
वान्‌ = वल्कछधारी बभूव = जातः । वल्कलं परिषाय तपोवनं गत इत्यर्थः । 

समासः-_जानुनी अभिव्याप्य आजानु विलम्बिनौ बाहू यस्य सः आजानुतिलम्बिबा हुस्तम्‌ 
आजानुविलम्बिबाइम्‌ । न ऋणं यस्य सः अनृणः । न अन्तः येषां तानि अनन्तानि । 

हिन्दी--अब राजा विश्वसह पितरों के ऋण से उद्धार पा गये ( उऋण हो गये ) अते 
यव कृतडृत्य थे । ( संसार में कुछ कतंन्य शेष न था ) अतः बह पिता _अन्तिम अवस्था बुढ़ौती 
में कमी न नष्ट होनेवाले सुखों को प्राप्त करने के इच्छुक ( मोक्षमपि की इच्छा से ) हो अपने 
उस पुत्र को राजा बनाकर स्वयं वल्कल पहने हुए तपोवन चले गये, जिसके हाथ धुटमों 
तक लम्बे थे ॥ २६॥ 


कौसल्य इत्युत्तरकोसलानां पत्युः पतङ्गान्वयभूषणस्य । 
तस्यौरसः सोमसुतः सुतोऽभूञचेत्रोत्सवः सोम इव द्वितीयः ॥ २७ ॥ 
उत्तरकोसळानां पत्युः पतङ्गान्वयमूषणस्य सूर्य॑वंशाभरणस्य सोमसुतः सोमं सुतवतः । यज्जन 
इत्यथः । 'सोमे सुञः? इति किप्‌ । तस्व हिरण्यनाभस्य । द्वितीयः सोमश्चन्द्र शव । नेनोत्सवो 
नयनानन्दकरः कौसल्य इति प्रसिद्ध औरसो धमंपत्लीजः सुतोऽभूत्‌ ॥ 


अष्टादशः सर्गः ४४१ 


अस्वय:--उत्तरकोसलानां पत्युः पतंगान्वयभूषणस्य सोमसुतः तस्य द्वितीयः सोमः इव 
जेत्रोत्सवः कौसल्य इति औरसः सुतः अभूत्‌ । 


ब्याछ्या--उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरकोसलास्तेषाम्‌ उत्तरकोसलानाम्‌ = अयोध्याप्रदेशानां 
पत्युः = स्वामिनः राशः पतति आकाशे गच्छतीति पतंगः । पतंगस्य = सूर्यस्य अन्त्यः 
स्तस्य भूषणम्‌ = आभरणं तस्य पतंगान्तरयमूषणस्य “पतंगः पश्षिसर्ययो:”? इत्यमरः । सोमं सुत- 
चानिति सोमसुत तस्य सोमसुतः = यज्वनः तस्य = हिरण्यनाभस्य द्वितीयः = अपरः सोमः = 
चन्द्रः शव =यया उत्सुवतीति उत्सवः! नेत्राणाम्‌ मन चक्षुषाम्‌ उत्सः = आनन्दप्रदः इति 
नेत्रोत्सवः कौ  एविव्यां सलति =उत्कर्षं गच्छतीति कौसळः = अनपदनिशेषः तस्यायं 
कौसल्यः = इति नाम्रा असिद्धः, उरसा निर्मित: स्वस्मात्‌ स्वपाणिगृददीत्यां जनितः औरस: सुतः = 
चुत्र: अभूत्‌ = जातः । 

समासः--उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरकोसलास्तेषाम्‌ उत्तरकोसलानाम्‌ । पतंगस्यान्वयः 
पतंगान्वयस्तस्य भूषणं तस्य पतंगान्वयभूषणस्य ¦ नेत्रणाम्‌ उत्सः नेत्रोत्सव: । 

डिग्दी--उत्तर कोसळ के अधिपति ( शासक ) और वंश के भूषण, सोमथाग करने 
चाले, उस राजा हिरण्यनाभ को कौसल्य नामक औरस पुत्रे हुआ, जो कि सबके नेत्रो को 
आनन्द देने बाला ऐसा था मानो दूसरा चन्द्रमा हो ॥ २७॥ 


यशोमिराब्रह्मसमं प्रकाश: स ब्रह्मभूय गतिमाजगाम । 
अह्मिष्ठमाधाय निजेऽधिकारे ब्रह्मष्टमेव स्वतनुप्रसूतम्‌ ॥ २८ ॥ 


आ नासाया आत्रह्मलभे अ्र्मसदनपर्येन्तम्‌ । अभिविधावव्ययीभावः । यशोभिः प्रकाश: 
असिद्धः स कौशल्योऽतिशयेन ब्रकमतरन्तं ब्रह्मम्‌ । ब्ह्मविदमित्यर्थ: जह्मशन्दान्मतुबन्तादि छन्मत्यये 
“बिन्मतोलुंक्‌’ इति मधुपो लुक्‌ । “नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । त्रहिष्ठं ज्ह्मिष्ठाख्यं स्मतनुमसतं 
स्वात्मजमेव निजे स्वकीयेऽधिकारे पञापालनकृत्य आधाय निधाय । ब्रह्मणो मावो त्रहाभूयं 
जह्मत्वं तदेव गतिस्तामाजगाम । मुक्तोऽभूदित्यर्यः । “स्यादञ्रह्ममूयं ब्रह्मत्वम्‌? शत्यमरः । सुवो 
आवे क्यप्‌ ॥ 

शन्खस:- आन्रहासभ॑ यशोभिः रकाशः सः ब्रह्मिष्ठं जहिष्ठम्‌ स्त्रतनुमदतम्‌ एव निभे 
अधिकारे आधाय, जह्ममूयं गतिम्‌ आजगाम । 

श्वाह्या--ब्रद्मणः समा ्रह्मसभम्‌, अद्यसभम्‌ आ शतिं आन्नदासभम्‌ = आन्रदासदनम्‌ , 
जढालोकपर्यन्तमित्यर्थः । यशोमिः  कौर्तिमिः प्रकाशः = प्रसिद्धः सः = कौसल्यः ब्रह्म अस्ति 
अस्यासौ जद्यवान्‌ == ब्रहमश्ञानी, अतिशयेन ब्रहमत्रान्‌ इति ब्रह्मष्ठस्तं ब्रहि = ब्रह्मविदम्‌ 
जह्िष्ठं = ब्रह्मष्ठनामानं स्वा चासौ तनुः इति स्वतनुः स्वतनोः = स्वदेहात्‌ मसत: = उत्पन्नस्तं 
स्वतनुप्रसत = स्वतनयमेन निजे =स्वकीये अधिकारे = प्रजाशासने रक्षणरूपे आधाय = संस्याप्य, 
नियुज्येत्यथे: । ब्रह्मणो भावः ब्रह्मभूयं ब्रहात्नं तदेव गतिः = प्रातिस्तां मोक्षमित्यर्थः आजगाम = 
आपः । मोक्षं माप इत्यर्थः। 


४४२ रघुवंशे 


समासः--अक्षण: समा ब्रह्मसमम्‌। आ ब्रह्मसभम्‌ इति आजद्मसभम्‌ । स्वा चासौ तनु- 
रिति स्वतनुः, स्वतनो: सकाशाद्‌ मसतस्त॑ स्वतनुभसूतम्‌ । 


हिन्दी-जह्या की समा तक ( ब्रह्मलोक तक ) जो अपनी कोतिं से प्रसिद्ध था ऐसे 
राजा कौसल्य ने ब्रह्मवेत्ता और अपने शरीर से उत्पन्न बहिष्ठ नामक अपने पुत्र को अपने 
राज्य में नियुक्त ( राजतिलक ) करके स्वयं बरद्मत्व को प्राप्त ( मुक्त ) हो गये ॥ २८ ॥ 


तस्मिन्कुलापीडनिभे विपीडं सम्यङ्महीं शासति शासनाङ्काम्‌ । 
प्रजाङ्चिरं सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्दजलाविलाक्ष्य: ॥ २९ ॥ 


कुशापीडनिमे कुलशेखरतुल्ये । “वैकक्षक तु तत्‌। यत्तियक्‌ क्षिप्तमुरसि शिखास्वापी- 
ढशेखरौ ॥? इत्यमरः ! सुप्रजसि सत्संतानवति । 'नित्यमसिच्यजामेधयो:” इत्यसिच्मत्ययः । तस्मिः 
न्यजेशे प्रमेश्वरे हिष्ठे शासनाक्को शासनचिढाँ महीं विपीडं निर्बाधं यथा तथा सम्पवशासति 
सति । आनन्दजळाविलाक्ष्य आनन्दवाष्पाकुछनेत्राः प्रजाश्चिरं ननन्दुः ॥ 


श्रम्बयः-ुलापीउनिमे §प्रजसि तस्मिन्‌ प्रजेशे शासनांकां महीं निपीडं “यथा स्यात्तथा” 
सम्यकू शासति सति आनन्दजलाविलाक्ष्यः प्रजाः चिरं ननन्दुः । 


ब्याख्या- आपीडेन = निभः आपीडनिभः कुलस्य = वंशस्य आपीडनिभः इति ङुलापीड- 
निभः तस्मिन्‌ कुछापीडनिमे = वंशमुकुटमणिरूपै इत्यर्थः । सु= सती, योग्या अना = पुत्रः 
यस्य स तस्मिन्‌ सुप्रजसि =श्रेष्ठपुत्रनति तस्मिन्‌ =ब्रहिष्ठे मजानां = जनानाम्‌ इश 
इंश्‍वरः राजा तरिमन्‌ मजेशे शासनं = एव राज्यम्‌ अंकः = चिद्व यस्याः सा तां शासनांकां, 
महीं = थिवी विगता = निर्गता पीडा = वाधा यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ विपीर्द यया स्यात्तथा शासति 
सति == पालयति सति आनन्दस्य = प्रहूषंस्य जलं =बाष्पं तेन आङुले == व्याप्ते अक्षिणी = नेत्र 
यासां ताः आनन्द जछ्ाविलाक्ष्य:-- प्रहषंजबा'पयूरितवयना: इत्यर्थः । मजाःन्=्जनाः चिरं = 
बहुकालं ननन्दुः - जहर्षु: । आनन्दं मपु रित्ये; । 


समासः--दुळस्य आपीडेन निभस्तस्मिन्‌ कुछापीडनिमे । विगता पोडा यस्मिन्‌ कर्मणि 
तत्‌ विपोडम्‌ । शासनस्य अंकः यस्याः सा तां शासनांकाम्‌ । सु प्रजा यस्य स तस्मिन्‌ सुप्रजप्ति । 
अजञानामी शस्तस्मिन्‌ प्रजेशे । आनन्दस्य जलमिति आनन्दजळं, तेन आविलानि अक्षोणि यासां 
ता; आनन्दजलाविलाक्ष्यः । 


द्विन्दी-रघुके कुछ के मुकुटमणि के समान सुन्दर सज्जन पुत्र वाले वह राजा जदिष्ठ 
जब राज्य चिह्न से विभूषित एथिवी का अच्छी मकार निष्कण्टक राज कर रहे थे, उस समय 
अजा वहुत काळ तक सुख भोग रही थी और प्रज्ञा को आँखें आनन्द के आंसुओं से भरी रद्दती 
थां । अर्थाच, इस समय मजा पूर्णसन्तुष्ट और संथा प्रसन्न थी ॥ २९॥ 


अष्टादशः खयः ३४३्‌ 


पात्रीकृतात्मा गुरुसेवनेन स्पष्टाकृतिः पस्त्ररधेन्द्रकेतोः । 
तं पुत्रिणां पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपय दग्रसं स्याम्‌ ॥ ३० ॥ 


गुरुसेवनेन पित्रादिशुश्रूषया पात्रीकृतात्मा योग्यो तात्मा । 'योग्यभाजनयो: पात्रम्‌’ इत्यमरः? 
पत्त्ररथेन्द्रकेतोगरुडध्जस्य स्पष्टाकृतिः स्पष्टवपु: । तत्समरूप इत्यर्थः । “आकृति: कथिता रूपे 
सामान्यवपुषोरपि' इति विश्व: । पुष्करपतरनत्रः पद्मदलाक्षः पुत्रः पुत्राख्यो राजा । यद्वा पुत्रशब्द 
आग्तैनीय: । पुत्रः पुत्राख्यः पुत्र: सुतः । तं अद्निष्ड पुत्रिणामग्रसंख्यां समारोपयत. अस्रगण्यं 
चकारेत्यर्थः ॥ 

अन्वथः--युरुसेवनेन पात्रीक्षतात्मा पत्ररथेन्द्रकेतोः रपष्टाकृतिः पुष्करपत्रनेत्र: पुत्रः पुत्र: तं 
पुत्रिणाम्‌ अग्रसंख्यां समारोषयत्‌ । 

ब्याण्या--गुरोः = पितुः सेवनं = शुश्रूषा तेन गुरुसेवनेन न पात्रमिति अपात्रम्‌ अपात्र 
पात्रं संपद्यमानः कतः शति पात्रीशूतः-<स॒योग्योकृतः आत्मा येन स पात्रीक्कतात्मा योग्यमाज- 
नयोः पात्रमि'त्यमरः । पत्रं = पतत्रं रथ इव येषां ते पत्ररथाः । पत्ररथानां =नपक्षिणाम्‌ इन्द्र न= 
राजा इति पत्ररधेन्दः = गरुडः केतौ =ध्जजायां यस्य स तस्य पत्ररयेन्द्रकेतोः = गरुडध्वजस्य 
विष्णोः स्पष्टा = फुटा आङ्गतिः = स्तररूपं यस्य स॒ स्पष्टाइृति:-विष्णुस्वरूपः इत्यर्थ: । पुष्क॑ म 
वारि रातीति, पुष्णातीति वा पुष्करं = पद्मं पत्रं = दलं तद्वत्‌ नेते = लोचने यस्य स पुष्करपजनेत्र: 
पुत्रः = पुत्रनामा पुन्नामनरकात्‌ त्रायते शति पुत्रः = सुतः तं -- जह्षि'्ठं पुत्राः सम्ति येषां ते 
पुत्रिणः तेषां पुत्रिणां = पुत्रवतां मध्ये अग्रे न मथमे भवा संख्या अग्रसंख्या ताम्‌ अग्रसंख्यां समा- 
रोपयत्‌ आरोपितत्रान्‌ सर्वेपु पुत्रवत्सु अगरगण्यं झृतवानित्यर्थः ! 

समासः--गुरूणां सेवनं तेन गुरुसेबनेन । पत्रं रथः इव येषां ते पत्ररथास्तेषाम्‌ इन्द्रः, पत्र 
रथेन्द्रः, स केतौ यस्य स तस्य पत्ररथेन्द्केतोः । स्पष्टा आकृति: यस्य स स्पष्टाङ्कतिः । पुष्करस्य 
पत्रं पुष्करपत्रं तद्दत्‌ नेत्रे यस्य स पुष्करपत्रनेत्रः । पात्रीकृतः आत्मा येन स पात्रोङ्तात्मा । 

हिन्दी पिता आदि शुरुजनों की सेवा करके अपने को सुपात्र योग्य बनाने बाला, और 
गरुडांकित पताका वारे विष्णु के समान सुन्दर तथा पद्नदळ के समान नेत्र वाले ( कमल- 
होचन उस पुत्रनामक, पुत्र ने अपने पिता ब्रहि को सारे पुत्रतानों में अग्रगण्य बना 
दिया ॥ ३०॥ 

बंशस्थिति वंशकरेण तेन संमाव्य भावी स सखा भधोनः । 
उपस्पशन्स्पश्निवृत्तलोल्यस्त्रिपुष्करेपु त्रिदक्षश्वमाप ॥ ३१ ॥ 

स्पृश्यन्त इति सर्जा निषयाः ! तेभ्यो निवृत्तलौल्यो निवृत्ततृष्यः । अत एवं मघोन इन्द्रस्य 
सखा मित्त्र भावी भविष्यन्‌ । स्वर्ग जिगमिषुरित्य्थः । स बक्षिष्टो वंशकरेण वंशप्रवर्तकेन तेन 
पुत्रेण वंशस्थितिं कुलप्रतिष्ठां संभाव्य संपाद त्रिषु पुष्करेषु तीय॑विशेषेषु । “दिक्संख्ये हंशायाम? 
इति समासः । उपस्पशन्स्नानं कुर्व्िदशत्वं देवमूयमाप ॥ 


४४४ रघुवंशे 


आन्वयः--स्पशंनिवृत्तलौल्यः 'अतएव? मचोनः: सखा मावी सः वंशकरेण तेन वंशस्थिति 
संभाव्य त्रिपुष्करेपु उपस्पृशन्‌ त्रिदशत्वम्‌ अवाप । 


व्याख्या - स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः, स्पशेभ्यः = दिषयेभ्यः निदृत्त = परावृत्तं लौल्यं = 
तृष्णा = अभिलाषः यस्य स स्पशंनिबृत्तलौल्यः अत एव मक्यते = पूज्यते इति मघवा तस्य 
मवोनः = इन्द्रस्य सखा = मित्रं भावी = भविष्यन्‌ स्त्रं गन्तुमिच्छुः सः = तरह्िष्ठः करोतीति करः 
चंशस्थ कुलस्य करः = कता, प्रवतंकस्तेन बंशकरेण तेन = पुत्रतामकेन सुतेन वंशस्य = 
कुलस्य स्थिति: प्रतिष्ठां तां वंशस्थिति सम्भाव्य = सम्पाच, अयं कुलं सम्यक्‌, क्षविध्यन्‌ 
वर्षयिष्यतीति मत्वा इत्यर्थः । त्रयश्च ते पुष्कराः त्रिपुष्करास्तेषु त्रिपुष्करेपु रू त्रिधास्थितेपु 
आह्षतीर्थेषु उपस्ृशन्‌ = स्नानं कुर्वन्‌ तृतीया = यौवनाख्या सदा दशा येषां ते त्रिदशाः, 
त्रौन्‌ तापान्‌ दशन्तीति वा त्रिदशास्देषा भावः त्रिदशत्बं = देवत्वम्‌ अवाप > प्राप देवत्वं 
'गत इत्यर्थ: । 

समासः--तंशस्य स्थितिः वंशस्थितिस्तां बंशस्थितिम्‌। वंशस्य करः वंशकरस्तेन वंश 
करेण सपशेभ्यः निवृत्त लौल्यं यस्य स स्पशंनिवृत्तलौल्य: । 

हिन्दी विषय वासनाओं की ठृष्णा से दूर रहकर इन्द्र के होने वाले मित्र राजा रह्लि 
जे वंश को बढ़ाने तथा चलाने वाले अपने उस पुत्र नामक पुत्र से बंश की प्रतिष्ठा की सम्भा" 
चना मानकर अर्थात्‌ यह कु की मर्यादा रखकर इब्जत बढायेगा यह जानकर तीनों ब्राक्षतीथो 
में स्नान करके देवत्व को आप्त हो गये । अर्थात्‌ स्वर्ग में चले गये ॥ ३१ ॥ 


सस्य प्रमानिर्जितपुष्परागं पौष्यां तिथौ पुष्यमसूत पत्नी । 
तस्मिन्नपुव्यन्नुदिते समग्रां पुष्टि जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥ ३२ ॥ 
तस्य पुत्राख्यस्य पत्नी पौष्यां पुष्यनक्षत्रथुक्तायां पौणमास्यां तिथौ । 'पुष्ययुक्ता पौर्णमासी 
'पौषी! इत्यमरः । नक्षत्रेण युक्तः कालः? इत्यण्मत्ययः “रिड्डाणञ्‌-' इत्यादिना डीप्‌। पभया 
-निजितः पुष्परागो मणिविशेयो येन तं पुष्य पुप्याख्यमसत । द्वितोये पष्य पुष्यनश्षत्न इव तरिमन्तु- 
-दिते सति जनाः समगं पुष्टि वृद्धिमपृष्यन्‌ ॥ 
न्वयः--तस्य पल्लो पौष्यां तिथौ प्रभानिजितपुष्परागं पुष्यम्‌ असूत, द्वितीये पुष्ये इब 
त्तस्मिन्‌ उदिते सति जनाः समग्रां पृष्टिम्‌ अपुष्यन्‌ । 
इपाख्था--तस्य = पुत्रनाम्र: राझः पत्नी = महिषी पुष्यनक्षत्रेण युक्तः कालो5स्त्यस्या: सा 
चोषो तत्यां पौष्यां तियौ=पौरंमास्यां तिथौ पुष्पस्य श्व रागः=वर्णः यस्य स पुष्पराग: ! 
अभया =स्वकान्या निर्जितः न पराजितः पुष्परागः = पद्यमरागः = मणितिश्ञेषः येन स तं मभा- 
निर्जितपुष्परागं पुष्य = पुष्यनामकं सुतम्‌ असत = जनयामास ¦ द्वितीये = अपरस्मिन्‌ पुष्ये = 
नक्षत्रे शव = यथा तस्मिन्‌ = राजनि उदिते=उत्पन्ने सति जनाः =लोकाः समग्रां = सकलां 
पुष्टि = पोषणं बृद्धिम्‌ अपष्यन्‌ = पुपुषुः 
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समास? पुष्पस्य इव रागः यस्य स पुष्परागः, निजितः पुष्परागो येन स तं निजित- 
पृष्परागम्‌ । 


हिन्दी--राजा 'पुत्र' की पत्नो ( रानी ) ने पुष्यनक्षत्र वाली पोषमास की पूर्णिमा तिथि 
के दिन, अपनी कान्ति से प्मरागमणि की कान्ति को जीतने वाला ( पद्मराग से भी सुन्दर ) 
पुष्यनामक पुत्र पैदा किया । दूसरे पुष्य नक्षत्र के समान उसका जन्म होने पर भजा ने सभी 
अकार को उन्नति को प्राप्त किया । अर्थात्‌ धनधान्य से प्रजा परिपूर्ण हो गई ॥ ३२ ॥ 


महीं महेच्छः परिकीयं सूनो मनीषिणे जैमिनयेऽर्पितात्मा । 
तस्मात्सयोग!दधिगम्य योगमजन्सनेऽकल्पत जन्ममौर्‌ः ॥ ३३ ॥ 


महेच्छो महाशय: । 'महेच्छस्तु महाशयः? इत्यमरः । जन्मभीरः संसारभीरुः स पत्र: सौ 
महां परिकीर्य विसज्य मनीषिणे ब्रह्मवियाविदुषे जैमिनये मुनयेऽपितात्मा । शिध्यभूतः सन्नित्ययं:। 
संयोगाचोगिनस्तस्माज्जैमिनेयोगं योगनिद्यामधिगम्याजन्मने ज न्मनिदृत्तये मोक्षायाकल्पत समपथत ॥ 
क्ल्पेः संपद्यमाने चतुर्थो वक्तव्या । मुक्त इत्वर्थः । 


अन्वयः--महेच्छः जन्मभीरः सौ महीं मरकौर्य मनीषिणे जैमिनये अपितात्मा “सत्‌? सयो- 
गात्‌ तस्मात्‌ योगम्‌ अधिगम्य अजन्मने अकल्पत । 


ब्याख्या- महती --विशाला इच्छा = अभिलाषः यस्य स महेच्छः = महाशयः “महेच्छ- 
स्तु महाशयः? इत्यमरः । जन्मनः = संसारात्‌ भीरः =भयशीलः इति जन्मभीरः सः = पुत्रनामको 
राजा सलौ--पुत्रे मक्षाते = पूज्यते इति मही तां महींम=पृथित्र राज्यमित्यथं: । परिकीर्य = 
विसुज्य = दत्वा मनसः ईषा मनीषा शकन्ध्वादित्वात्‌ साधुः । मनीषास्यास्तीति मनीषी तस्मै 
मनोषिणे =अध्यात्मविद्याविदुषे जेमिनये = जैमिनिमहर्षये ' अर्पितः = समर्पित: = आत्मा = स्वं 
येन सः अपिँतातमा-- शिष्यभूतः इत्यर्थः । सन्‌ योगेन = योगविद्यया सहितः सयोगस्तस्मात्‌ सयो- 
आत्‌ = महायोगिन: सकाशात्‌ योगं = योयाविद्याम्‌ अधिगग्य = अधीत्य न जन्म = उत्पत्तिः इति 
अजन्म तस्मै अजन्मने = अपबगांय अकल्पत = समपद्यत सुक्तोऽमवदिंतयर्थः । 


समासः--महती इच्छा यस्य स महेच्छः । अर्पितः आत्मा येन सः अपितात्मा । योगेनः 
सहित: सवोगस्तस्मात्‌ सयोगात्‌ । जन्मनः भीरुः जन्मभीरुः । न जन्म अजन्म तरमै अजन्मने । 


हिन्दो--उदार आशय वाले ( महान्‌ ) संसार में पुनः जन्म से डरने वाळे राजा पुत्र ने 
अपने पुत्र पुष्य को राज्य देकर स्वयं आत्मशानी महर्षि जैमिनि के शिष्य बनकर और उनसे योग 
सीखकर आवागमन से छूट गये अर्थात्‌ योगाभ्यास करके सुक्त हो गये ॥ ३२ ॥ 
ततः परं तठाभवः प्रपेदे श्रुवोपमेयो घुवसंघिस्वीम्‌ । 
यस्मिन्नभूज्ञ्यायसि सत्यसंधे संधिध्रंबः संनमतामरीणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


३४६ रघुवंशे 

ततः परं स पुष्यः प्रभवः कारणं यस्य स ठत्मभवः । तदात्मज इत्यर्थः ! भुवेणौत्तानपादि: 
नोपमेयः । “रब औत्तानपदिः स्यात’ इत्यमरः । शुवसंधिरुवों अपेदे । ज्यायसि ओष्ठे सत्यसंथे 
सत्यप्रतिश यस्मिन्धुवसंघौ संनमताम्‌। अचुद्धतानामित्यर्थेः । अरीणां संधि्ुंब: स्थिरोऽमूत्‌ । 
ततः साथेकनामेत्य्थः । 

अन्वयः- तत: परं तत्मभवः धुवोपमेयः भुवसन्थिः उवौ अपेदे । ज्यायसि सत्यसन्धे यस्मिन्‌, 
संनमताम्‌ अरीणां सन्विः भुवः अभूत्‌ । 

ड्याख्य!--तत: पुष्पनामकात्‌ राशः परम्‌ = अनन्तरं सः = पुष्यः ्रमवःन्म्कारणं यस्य स 
तत्पुत्रः ्रुत्रति = स्थिरो भवति स भुवः = उत्तानपादस्य पुत्रः 1 तेन उपमेयः = उपमातु 

: । शव औत्तानपादिः स्यात्‌? इत्यमरः । भुवः = स्थिरः सन्धिः सन्धानं 

र : == एतन्नामा उवौ = पृथित्रीं पेदे ==प्राप । अतिशयेन वृद्ध: प्रशस्यो वा ज्यायान्‌ 
तरिमनू ज्यायसि =्रशस्ते श्रेष्ठे इत्यथेः । सत्या न्तथ्या सन्धाम्=प्रतिश्ञा यस्य 
स तस्मिन्‌ सत्यलन्धे यस्मिन्‌ =धुवसन्धिनामके संनमतां = सम्यक्‌ नत्रीमूतानाम्‌ अरीणां = शत्रणां 
सन्धानं सन्धि: = संश्लेषः भुवः = स्थिरः अभूत्‌ = अभवत्‌ । अतः तस्य नामापि सार्थकं जातः 
मित्यर्थः । 

समासः--सः मतरः यस्य स॒तत्ममत्रः। भुत्ेण उपमेयः धुवोपमेयः । भुवः सन्वि्यस्य 
स धुत्रसन्धिः । सत्या सन्धा यस्य स तस्मिन्‌ सत्यसन्धे । 

हिन्दी--र।जा पुष्य के पश्चात्‌ धुव के समान अडिग (स्थिर ) पुष्य के पुत्र धुवसन्धि 
नामक राजा ने, पृथिवी को प्राप्त किया । ( राजा बना ) अत्यन्त श्रेष्ठ तथा सत्य प्रतिज्ञा वाले 
जिस भुत्रसन्थि के प्रति ( डर कर या प्रभाव में आकर ) विनन्र ( शैरण में आये ) हये शत्रुओ 
की सन्धि स्थिर पक्की होती थी ॥ २४॥ 


सुते शिशावेव सुदर्शनाख्ये दर्शात्ययेन्दुप्रियद्शने सः । 
सुगायताक्षो सगयाविहारी सिंहादचापद्विएदं नुसिंहः ॥ ३५ ॥ 


सृगायताक्षो नृसिंहः पुरुषश्रेष्ठः स भुवसंधिदर्शात्ययेन्दुप्रियदर्शने मतिपच्चन्दनिमे ुदरनाख्ये 
सुते विशौ सत्येव खृगयानिहारी सन्सिददादविपदं मरणमवापत्‌। व्यसनासक्तिरनर्थावदेति भातरः । 

श्रन्वयः- मगायताक्षः नृसिंहः सः दर्शात्ययेन्द्मियदर्शने सुते शिशौ सति एव, मृगयाविहारी 
सन्‌ सिंहात्‌ विपदम्‌ अवाए । 

ब्याख्या--हगस्य =हरिणस्य इव आयते =दीषें अक्षिणी = नेत्रे यस्य स मृगायताक्षः नृषु 
सिंहः इवेति नृसिंहः = नरश्रेष्ठः सः =धुवसन्विः दशंस्य = अमावस्यायाः अत्ययः = अवसानम्‌ = 
इति दर्शात्ययस्तस्मिन्‌ इन्दुः = चन्द्रः शव मियं =मधुरं दर्शनम्‌ नस्ञवलोकनं यस्य स 
तर्मन्‌ दर्शात्ययेन्दुदश ने सुष्डु दशनं यस्य स सुदर्शनः । सुदक्षेन: आख्या यस्य स तस्मिन्‌ 
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सुदशैनाख्ये--छदशैननामके सुते =पुत्रे शिज्ञी >बालके सति एव मुम्यन्ते यत्र सा रूगया, 
मृगयया  आखेटेन विह्॒तु क्रीडितुं शीलमस्येति सृगयाविद्धारी सन्‌ सिंहात्‌ = मगेन्द्रात्‌ विषदं 
मृत्युम्‌ अवाप = पाप । कृगयादिव्यसमेष्वासक्तिरनर्थकारिणी भवतीति भावः । 


समासः--सुष्ठु दशनं यस्य स सुदर्शनः, सुदर्शनः आख्या यस्य स तस्मिन्‌ सुदर्शनाख्ये । 
दर्शस्य अत्ययस्तस्मिनू यः इन्दुस्तद्त्‌ पियं दर्शनं यस्थ स तस्मिन्‌ दशात्ययेन्दुमियदर्शने । सृग- 
स्येत्र आयते अश्षिणी यस्य स सृगायताक्षः। खूगयायाः विहारी मृगयाविहारी । नृषु सिंह 
इतनृसिंह्ः । 

हिन्दी--रूग ( हरिण । के समान बड़ी-बड़ी आँखें वाला मनुष्यों में सिंह के समान 
बलशाली ब श्रेष्ठ और शिकार खेलने के शौकीन राजा भ्रुवेसन्धि (शिकार के समय) सिंह से 
मृत्यु को प्राप्त हुआ । सिंह ने उसे मार दिया । जब कि अमावस्या के वाद प्रतिपदा के चन्द्रमा 
जैसा सुन्दर लगने बाला, सुदशेन का पुत्र बच्चा ही था । व्यसनों से विनाश ही होता है ॥३५॥ 


स्वर्गामिन स्तस्य त मैकमत्यादमास्य वर्ग; कुलतन्तुमेकम्‌ । 
अनाथदीनाः प्रकृतीरवेक्ष्य साकेतनाथं विधिवच्चकारों ॥ ३६ ॥ 
स्वर्गामिनः स्तर्ातस्य तस्य भुत्रसंपेरमात्यवर्गः । अनाथा नाथडीना अत एवं दीनाः शोच्याः 


अङ्गतीः मजा अवेक्ष्य। कुङतन्ठु कुङा्रलम्बनमेकमद्वितीयं तं छुदर्शनगेकमत्याद्विविवत्साकेतनाथभ- 
योव्याधीश्वरं चकार ॥ 


अन्वयः--स्वर्गामिन: तस्य भमात्यवगंः अनाथदीनाः अक्गतीः अवेक्ष्य, कुलतन्तुम्‌ एक तम्‌ 
येकमत्यात्‌ विधितत्‌ साकेतनाथं चकार । 


ब्याख्या--स्वरति = अप्राप्या उपतापयतीति स्वः =स्तर्गबाचक ऽव्ययः । स्वः र स्वर्ग 
गच्छतीति स्वर्गामी तस्य स्वर्गामिनः स्वर्ग प्राप्तस्य तस्य न्न्भुवसन्धेः अमात्याना = मंत्रिणां 
बग: = समूहः इति अमात्यवर्ग: न नाथः यासां ताः अनाथाः = नाथरहिताः अतः एव दीनाः 
दुर्गताः भीता इत्ययः । इति अनावदीनाः प्रकृतीः = प्रजाः अवेक्ष्य == अनलोक्य कुलस्य 
तन्तुः निस्तारकः, आलम्बनमित्यथ: । इति कुङतन्तुरतं कुलतन्तुम्‌ एकं == केवलमद्वितीयं तं म 
सुदर्शननामानम्‌ एका = संमिलिता मतिः = बुद्धिः, डिचारो येषां ते एकमतयस्तेषां भावः ऐकमत्यं 
तस्माद्‌ ऐेकमत्यात्‌ विधिना तुल्यं विधिवत्‌ = शा्जानुसारम्‌, साकेतस्य = अयोध्यानगरस्य 


नाधः =स्वामी, राजा तं साकेतनाथं चकार = तवान्‌ । सर्वे मन्त्रिणः एकीभूय उदेशैनम्‌ 
अयोध्येखरं चळुरित्यथंः । 


समासः--अमात्यानां वर्गः अमात्यवरगेः । कुलस्य तन्तुरिति कुलतन्तुस्त॑ कुलदन्तुम्‌ । 
साकेतस्य नायस्तं साकेतनाथम्‌ । न नाथो यासां ताः अनाथाः, अनायाश्च ताः दीनाः इति 
अनाधदीनाः ताः। एका मतियेंषां ते एकमतवस्तेषां भाः, तस्मात्‌ ऐकमत्यात्‌ । 


४४८ रघुवंशे 


हिन्दी--स्वर्गीय उस राजा भ्रुवसन्धि के मंत्रिमण्डल ने, “राजा के न रहने से” दोन 
दुःखो प्रजा को देख कर सब की सम्मति से कुल के, एकमात्र आधार ( श्कलौते ) उस सुदर्शन 
को विधिपूर्वक अयोध्या का राजा बना दिया ॥ ३६ ॥ 


नवेन्दुना तत्नमसोपमेथं शावेक सिंहेन च काननेन । 
रघोः कुलं कुड्मलपुष्करेण तोयेन चाप्रौदनरेन्द्रमासीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अप्रौदनरेन्द्रं तद्रघो: कुछ नवेन्दुमा बालचन्द्रेण नभसा न्योखा । शावः शिशुरेकः सिंहो 
यस्मिन्‌ । 'पथुकः शावकः शिञुः? इत्यमरः । तेन काननेन च । कुड्मलं कुड्मावस्थं पुष्कर 
पङ्कजं यस्मिस्तेन तोयेन चोपमेवसुपमाठुमहमासीत्‌ । ननेन्द्वादुपमानेन तरय वर्षिष्णुताज्ौये- 
श्रीमत्त्वानि सूचितानि ॥ 
श्रन्वय:--अप्ौदनरेन्द्रं तत्‌ रघोः कुल नबेन्दुना नभसा शावैकसिंऐेन काननेन च 
कुड्मलपु'करेण तोयेन च उपमेयम्‌ आसीत्‌ । 
ब्याख्या--मौद्यते स्म शति मौडः, न मौढ: इति अप्रौढ; = वालकः नराणां = मनुष्याणाम्‌ 
इन्द्रः = स्वामी यस्मिन्‌ तत्‌ अभौडनरेन्द्र तत्‌ «प्रसिद्ध रघोः = दिलीपस्ञोः कुलं = वः 
नवः नूतनः, वालः इन्दुः = चन्द्रः यस्मिन्‌ तत्तेन इति नवेन्दुना, व्यते इति शावः += शिशुः 
एकः >-अद्वितोयः सिंहः= केसरी यस्मिन्‌ तत्तेन झावैकतिंदेन काननेन = अरण्येन च 
कुड्मल॑ = मुकुछं, कलिकावस्थमित्य्थः । पुष्करं = कमलं यस्मिन्‌ तत्तेन कुढ्मलपुष्क्रेण 
तोयेन = जलेन च उपमार्त योग्यम्‌ उपमेयम्‌ = उपमातुमहंम्‌ आसीत्‌ = अभूत्‌ । वाळचन्द्रा- 
द्युपमानेनास्य राशः ब्िष्णुताशूरताश्रीमत्तानि सूचितानि । 
समासः--न प्रौढ: अम्ौढः, नराणामिन्द्रः नरेन्द्रः अग्रौढः नेरेन्द्र: यस्मिन्‌ तत्‌ अप्रौढ ` 
नरेन्द्रम्‌ । शावः एक: सिंहः यस्मिन्‌ तत्तेन शावैकसिंहेन । नवः इन्दुः यस्मिन्‌ तत्तेन नवेन्दुना । 
कुड्मलं पुष्कर यस्मिन्‌ तत्तेन कुड्मलपुष्करेण । 
हिन्दी---वालक राजा वाहा बह प्रसिद्ध रघु का कुळ, उस आकाश के समान था, जिसमें 
नया एक कला का चन्द्रमा है । तथा उस वन के समान था, जिसमें एक बच्चा ही सिह है। 
और उक्ष जल ( तालाब ) के समान सुन्दर था जिसमें कमळ की कलियां निकली हैं। अर्थात्‌ 
जैसे ये सब बढ्ने वाले शौर्वसम्पन्न, तया सुश्री वाले होते दें, वैसे ही यह बालकराजा विष्णु, 
शूर बोर और श्रीमान्‌ होगा ॥ ३७॥ 
लोकेन भावी पितुरेव तुकष्यः संमावितो मौलिपरिग्रहात्सः । 
दृष्टो हि इृण्वन्कलमप्रमाणोऽप्याश्ञाः पुरोवातमचाप्य मेघः ॥ ३८ # 
स बालो मौलिपरिग्रद्वात्करीटस्वीकाराड तोः पितुस्लुल्यः पितृसरूप एव भावी भविष्यति 
छोकेन जनेन संभावितस्तकित: । तथाहि । कलमम्रमाणः कलभमात्रो5पि मेघ: पुरोवातमवाप्यासा 
दिशो दृष्वनाच्छन्दष्टो हि ॥ 


२९ अष्टादुशः सर्गः ४४९ 


अन्वयः- सः मौलिपरियहात्‌ पितुः तुल्यः एव भावो, “इति” लोकेन संमावितः। हि~ 
कलमम्रमाथः अपि मेघः पुरोवातम्‌ अवाप्य आशाः वृण्वन्‌ दृष्ट: । 

ब्याश्या---सः = वाल: सुदर्शन: मौडेः = मुकुटस्य परिग्रहः = स्वीकारः धारणमित्य्थः ॥ 
इति मौलिपरिग्रहस्तस्मात्‌ मौलिपरिग्रहात्‌ पितुः ्ःजनकस्य श्रुवसन्वेरित्यर्थ: । तुल्यः म संदृशः 
पितृसरूप इत्यर्थः । एव निश्चयेन भाती = भविष्यति । इति लोकेन = जनेन संभावितः 
तर्कितः, अनुमितः ! हि =तयाहि दर्शयति कलयति, कळते वा कलः, कलं भाषते इति कलभः = 
करिश्ञात्रकः ममाणम्‌ = इयत्तास्यासौ कछभप्रमागः, स्वल्पमात्रो$पि मेधः = वारिदः समक्षं 
वातः = पचन; इति पुरोवातस्तं पुरोजातम्‌ अवाप्य = प्राप्य आशाः =दिशः वृण्वन्‌ ==व्याः्ुवन्‌, 
दृष्टः जनैरिति शेषः । 

समासः-मौलेः परियहः इति मौलिपरि्रह्तस्मात्‌ मौलिपरियहात्‌ । कलभः प्रमाण- 
मस्येति कलमप्रमाणः । 

द्विन्दी--उस बालक सुदर्शन के मुकुट धारण करने से ही, प्रजा ने अनुमान कर लिया 
कि वालक अपने पिता के समान ही प्रभावशाली होगा । ठीक भी है । क्योंकि हाथी के बच्चे के 
समान छोटा सा भी बादळ का इकड़ा सामने पूवां वायु के सहारे दिशाओं में फैलता हुआ 
देखा जाता है ॥ ३८ ॥ 

तं राजत्रोव्यामधिहस्ति यान्तमाघोरणाजम्बितमद्र्यवेशम्‌ । 
षड्वपंदेशीयमपि प्रभुत्वात्मेक्षन्त पौराः पितृगौरवेण ॥ ३९ ॥ 

राजबीथ्यां राजमागंऽधिइस्ति हस्तिनि । बिभकत्यर्ये5व्ययोभाव: । यान्तं गच्छन्तम्‌ । हस्तिन- 
मारुद्य गच्छन्तमित्यर्थः । आधोरणालम्बितं शिशुत्वात्सादिना गृहोतमध्यत्रेशमुदारनेषश्चं पडू- 
वर्षाणि मूतः षढवर्षः । 'तडितायं-' इत्यादिना समास: । 'तमधोष्टो झतो मूतो भावी? इत्यधिकारे 
*चित्तवति नित्यम्‌? इति तद्धितस्य लुक्‌ । ईषदसमाप्तः षड्वर्षः षड्बषंदेशीयः । इंषदसमाप्तौ-? 
इत्यादिना देशोयप्रेत्ययः । तं षढ्वषदेशीयमपि बालमपि तं सुदर्शन पौराः पुत्वात्पितृगोरवेण 
अनन्त । पितरि याइग्गौरवं ताइशेनेत ददृशुरित्यःः ॥ 

अन्व्यः--राजवीव्याम्‌ अधिहस्ति यान्तम्‌ आधोरणाङम्बितम्‌ अम्यतेशम्‌ पड़वर्षदेशीयम्‌ 
अपि त॑ पौराः पभुलात्‌ पितृगौरवेण मैक्षन्त । 


ब्याख्या--विय्यतेऽनया वीथी राशां वीथी राजवोथी तस्यां राजवीथ्या = राजमागें “वोथी 
पंक्तौ शृहांगे च रूपकान्तारवर्त्मनोः” इति मेदिनी । हस्तिनि = गे इति अधिहस्ति = गजोपरि 
यान्तं = गच्छन्तं गजमारुह्य यान्तमित्यथेः । आधोरयन्ति न्न हस्तिगतिचाहुर्यं जानन्तीति आधो- 
रणाः । आधोरणे: = हस्तिपकैः आळम्बितः = गृहीतस्तम्‌ आधोरणाळम्बितम्‌ वालत्वात्‌ अम्यः = 
षठः वेक्षः = नेपथ्यं यस्य तम्‌ अग्र्यवेशम्‌ = उत्कृवेशमूषावारिणमित्यर्थः षड्वर्षाणि मूतः पडू- 
बड्नत्सरः । ईषदसमापः पड्वर्ष: षढ्व्षदेशीयः तं षड्वर्षदेशीयम्‌ = षडूवर्षोयबाठमपि 


तं - सुदर्शन पुरे भवाः पौराः = नागरिकाः जनाः प्रमोः भावः मभुत्बं तस्मात्‌ प्रभुत्वांत्‌ = स्वामि- 
त्वात्‌ पातीति पिता, पितुः गौरवमिति पिठृगोरवं तेन पितृगौरवेण = पितृसम्मानेन,-पितुवदाद- 
रेणेत्यर्थ: | प्रे्षन्त = ददृश्युः । जनके यादृशः आदरो भवति, ताढकसम्मानेन दृष्टवन्त इत्यरथः । 

समासः--राशां वीधी राजवौथी तस्यां राअवीथ्याम्‌ । हस्तिनि इति अधिहस्ति | आधोर- 
णेन आछम्मितस्तम्‌ आधोरणालम्वितम्‌ । अग्र्यः वेशः यस्य स तम्‌ अग्र्यवेशम्‌ । पिठुः गौरवं तेन 
पितृगौरवेण । पद्‌ वर्षाणि भूतः षद्वर्षः, ईषदसमाश्तः षद्उषंः इति षद्वपंदेशीयस्तं पड्जष- 
देशीयम्‌ । 

हिन्ढी--हाघी पर वैठा हुआ, और जिसको कि पीलवान्‌ ने सहारा दे रखा था, ( पकड 
रखा था ) राजसी बेष मूषा वाळा बह छः बर्ष का छोटा सा राजा जब राजमार्ग में जाता था 
तो उसको, नागरिक प्रजाजन, उसके पिता के समान आदर से देखते थे । अर्थात्‌ वालक होने 
थर भी प्रभु होने के नाते बड़े राजा के समान ही उसका आदर करते ये ॥ ३९ ॥ 

कामं न सोऽकल्पत पेतृकस्य सिहासनस्य प्रतिपूरणाय । 
तेजोमहिन्ना पुनरादृतात्मा तद्‌ व्याप चामीकरपिञ्रेण ॥ ४० ॥ 

स सुदर्शन: पैतृकस्य सिंहानस्य कामं सम्यक्पतिपूरणाय भाकल्पत । बालत्वाद्थापुँ न पर्याप्त 
इत्यर्थः । चामीकरपिश्षरेण कनकगौरेण तेजोमहिञ्मा पुनस्तेजःसंपदा त्वावृतात्मा विस्तारितदेहः 
संस्तरििद्दासनं न्याप व्याप्तवान्‌ ॥ 

अन्वयः-सः पैतृकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय न अकल्पत, चामीकरपिज्ञरेण तेजो- 
महिम्ना पुनः आवृतात्मा सन्‌ तत्‌ व्याप । 

ब्याख्या-सः सुदशनः पितुः आगतं पैतृकं तस्य पैतृकस्य = पितृसम्बन्धिनः सिंहाकारमासनं 
“सिंहासनं, सिंह शव वासनमिति सिंहासनं सिंहचिन्हितं वासनं तस्य सिंद्दा्नस्य = नृपासनस्थ 
कामं == सम्यक्‌ प्रतिपूर णाय = प्रतिपूरयितुं = व्याप्त न अकल्पत <<न पर्याहः, न समर्थः शिशु- 
त्वादित्यर्थः । किन्तु चमीकरे = आकरे भतरं चामीकरं चमनं चामी चामीं करोतोति। चामीकरं = 

सुवर्णम्‌ इत्र पि्रः = पीतवर्णस्तेन चामोकरपि्रेण तेजसः = तापस्य महिमा = मभाव:- 
सम्पदित्य्थः । इति तेजोमहिमा तेन तेजोमहिज्न, पुनः == तु आवृतः = व्याप्तः आत्मा = देह: 
यस्य सः आदृतात्मा = विस्तारितशरीरः सन्‌ तत्‌ = सिंहासनं व्याप ==व्याप्तवान्‌। स्वतेजसा सर्व 
सिंदासनमाच्छादितवानित्यर्थ; । 

समासः--सिंह इब आसनमिति सिंहासनम्‌ सिंहचिन्हितं वासनं सिंहासनम्‌ । तेजसो 
महिमा तेन तेजोमहिम्ना । आडत: आत्मा येन सः आदृतात्मा । चामोकरम्‌ इव पिज्ञरस्तेन 
चामीकरपिज्ञरेण । 

हिन्दी- पिता के सिंहासन पर बैठते समय का वर्णन है कि वह बालक राजा सुदर्शन, 
अद्यपि अपने पिता के सिंहासन को पूरा छेंकने में पर्याप्त सम नहीं था । बच्चा होने से पूरे पर 
नहीं बैठ पाता था । तो भी सोने के रंग वाले अपने तेज से फैला हुआ सा होकर उस पूरे 
सिहासनको छेंक लेता था। ब्याप्त कर लेता था ॥ ४० ॥ 
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तस्मादधः किंचिदिवावतीर्शावसंस्ट्रशन्तो तपनीयपीठम्‌ । 
सालक्तकौ भूपतयः प्रसिदध वंम्दिरे मौिमिरस्य पादौ ॥ ४१ ॥ 


तस्मारत्तिद्दासनादपादानादधो5थोदेशं मतिं किंचिदिवावतीर्णाबीपद्नम्बौ तपनोयपी2 काञ्चन- 
पोठमसंस्वृशन्तावल्पकलादव्याप्ती सालक्तकी छाक्षारसावसिक्तावस्थ सुदर्शनस्य पादौ भूपतयः 
असिद्धेरुत्नौमों लिमिमुंकुटैवेबन्दिरे मुः ॥ 

अन्वयः---तर्मात्‌ अधः किंचिदिव अत्रतीणों तपनीयपीठम्‌ असंदृशन्तौ, सालक्तकौ अस्य 
पादौ भूपतयः प्रसिद्धेः मौलिभिः ववन्दिरे । 

इबार्या--तस्मात्‌न्न्तिंद्वासनात्‌ अपादानात्‌ , अधः = निम्नदेशं प्रतिं किंच चित्‌ च 
अनयोः समाहारः किंचित्‌ = अल्पम्‌ इव “॑यथा अवतोणो = लम्बमानौ तप्यतेऽनेन इतिं तपनीयं, 
तमनीयरय =सुवर्णस्य पीठम्‌ = आसनं परादपोठमित्यर्थ: । तपनीयपोठम्‌ असंस्पृशन्तौ = 
अक्िष्यन्तौ स्पशंमकुवन्तावित्यथेः । अल्पकत्वात्‌ । अलक्तकेन = छाक्षारागेण सहिती >लिप्तौ, 
शति सालक्तकौ, अस्य = सुदर्शनस्य पादौ = चरणौ भुवः पतयः मूएतयः = राजानः प्रसिद्धः = 
भूषितैः “सिद्धो ख्यातभूषितौ” इत्यमरः । मौलिभिः = किरीरै; {ववन्दिरे = प्रणेमुः प्रणाम 
कृतवन्तः इत्यर्थे; । 

समासः न संस्पृशन्तौ, इति असंस्पृशन्तौ, तौ । तपनीयस्य पीठमिति तपनीयपीठम्‌ तत्‌ । 
अलक्तकेन, सहितौ सालक्तकी । 

हिन्दी--उस सिंहासन से नीचे की ओर जरा से छटकते हुए तथा सोने के वने पॉबदान 
तक न पहुँचने वाले ( पाँचदान को न छू रहे ) महाबर से रंगे हुए, राजा वालक सुदर्शन के 
चरणों की बन्दना ( प्रणाम ) मूपालों ने अपने प्रसिद्ध सजे सजाये सुकुटों से की । अर्थात्‌ पैरों 
पर शिर रख कर प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ 


मणौ महानोल इति प्रभावादल्पप्रमाणेऽपि यथा न मिथ्या । 
शब्दो महाराज इति प्रतीतस्तथैव तस्मिन्युयुजेऽमंकेऽपि ॥ ४२ ॥ 


अल्पप्रमाणेऽपि मणाविन्द्रतीले प्रभावात्तेजिष्टत्वाद्ेतोमंद्रानील इति शब्दों यथा मिश्या निर- 
को न तयेवार्भके खिशातरपि तरिंमन्सुदर्शने प्रतीत: प्रसिद्धो महाराज इति शब्दों न मिथ्या युयुजे॥ 

अन्वयः--अल्पप्रमाणे अपि मणौ प्रमाचात्‌ महानीलः इति शब्दः यथा मिथ्या न, तथा 
एव अर्भके अपि तस्मिन्‌ प्रतीतः महाराज: इति शब्दः न मिव्या युयुजे । 

इयाख्या---अल्पं = स्वल्पस्‌ = ईषत्‌ यमाणम्‌ = इयत्ता यस्य स॒ तस्मिन्‌ अल्पप्रमाणे अपि 
मणी = इन्दनोळे प्रकृष्टों भावः = कान्तिः इति अभावस्तस्मात्‌ अमावात्‌ = तेजोविरेषाद्‌ कान्ति- 
मत्त्वादित्यथेः महांश्चासौ नीलः महानोलः = सिंहरद्वीपलंमवेन्द्रनीलोपङः इति महानोङः इति 
शब्दः यथा मिथ्या = असत्यः, निरर्थकः न भत्रतीति शेषः । तयैव = तेनैव प्रकारेण भर्भते = 
बृद्धि म्राप्युते इति अभंकः तस्मिन्‌ अभंकेञ शिशौ अपि तस्मिन्‌ >सुदर्शने प्रतीत; = असिद्धः 


४३५२ रघुवंशे 
महांश्चासौ राजा चेति महाराजः महान्‌ सन्‌ राजते, इति वा महाराजः = ममावविशेषवान्‌ , इति 
चन्दः न मिथ्या = नासत्यः युयुजे = युक्तः । 

"समासः-- अल्प प्रमाणं यस्य स तस्मिन्‌ अल्पप्रमाणे । महांश्चासौ नौछः महानीलः । 
महांश्वासौ राजा च महाराजः। 

हिन्दी--जिस प्रकार छोटी सी नीलमणि भी चमकदार { पानीदार ) होने के कारण 
'महानील' उसका वाचक शब्द निरर्थक नहीं होता है उसी प्रकार छोटा बालक होते हुए 
मी सुदर्शन के विषय में असिद्ध महाराज शब्द ठीक लगता था । अर्थात्‌ अति तेजस्वी होने के 
कारण महाराज शब्द भी उसमें सायंक था ॥ ४२ ॥ 


पयन्तसंचारितचामरस्य कपोळलोलेमयकाकपक्षात्‌ । 
तस्याननादुचरितो विवादश्चस्खाल वेलास्वपि नाणंवानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

पयेन्तयोः पाइवंयोः संचारिते चामरे यस्य तस्य बालस्य संबन्धिनः कपोळयोलोंलावुभौ काक 
पक्षी यस्य तस्मादाननादुञ्चरितो विवादो नचनमर्णवानां वेलास्वपि न चस्खाङ । शिशोरपि 
तस्याश्ञाभङ्गो नासी दित्यर्थः । चपलसंस्ेऽपि महान्तो न चलन्तीति ध्वनि: । उभयकाकपक्षादि- 
तन्न “वृत्तिविषये उभयपुत्र इतिवदुमशब्दस्यान उभयशब्दमयोगः? इत्युक्तं ्राक्‌ ॥ 

अन्वयः--पर्यन्तसञ्चारितचामरस्य तस्थ कपोललोलोमयकाकपक्षात्‌ आननात्‌ उच्चरितः 
बिवाद: अर्णवानां वेलासु अपि न चस्खाळ । 

करयाख्या--परिगती अन्तमिति पयंन्ती, पर्यन्तयोः = पार्श्वयोः संचारिते = चालिते चामरे = 
बाळव्यजने यस्य स तस्य पर्यन्तसञ्चारितचामरस्य तस्य = सिशोः-सुदशनस्य क॑ = सुखं पोलतः 
कपोली, कपोलयो: = गण्डस्यलयोः लोली = चञ्चलो उभौ = दौ काकपक्षी नन शिखण्डको यस्य 
तत्‌ , तस्मात्‌ कपोङलोलोभयकाकपक्षात्‌ । “गण्डौ कपोलौ? “काकपक्षः शिखण्डक’ इत्यमरः । 
आननान्‌=सुखात्‌ उच्चरितः = भाषितः, उदगत इत्यर्थः विवादः = आदेशः, वचनमित्यर्थः । 
माहि = जळानिं सन्ति येषु तै अर्णवाः =-समुद्रास्तेषाम्‌ अर्णवानां तेलासु = समुद्रतरेषु अपि 
न चस्घाल न नास्खलत्‌ | बालस्य तस्य राशः आशाभगः नाभवदित्यर्थः। चञ्चलानां संसर्गेऽपि 
मनस्विनः न विचलन्तीति ध्वनिः । लोलोभयकाकपक्षादित्यत्र, उमयपुत्रश्‍तिवत्‌ वृत्तिविष्ये 
उभशब्दस्थाने उभयशब्दस्य अयोगः । 

समाखः--पर्यन्तयो: संचारिते चामरे यस्य स तस्य पर्यन्तं चारितचामरस्य । कपोलयोः 
छोलौ काकपक्षौ यस्य तत्तस्मात्‌ कपोललोछोमयकाकपक्षात्‌ । 

हिन्दी--बाळ राजा सुदर्शन के दोनों ( दाएँ बाझें ) ओर चमर डुलाये जाते थे । और 


इसके,उस मुख से निकली आशा का समुद्रों के तर्टो पर भी स्खलन नहीं होता था। अर्थात्‌ 
सागर तट तक इसकी आझा का पालन होता था । जिस मुख पर कि दोनों मालों पर ( कम 
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पटियों पर ) लम्बे-छम्बे बाळ लटक रहे थे । अर्यात्‌ बाळक होने पर भी इसकी आशा का सभो 
पालन करते थे ॥ ४३ ॥ 
नित्जाम्बूनदपद्टशोभे न्यस्तं छलाटे तिलक दधानः । 
तेनेव शून्यान्यरिसुन्द्रीणां सुखानि स स्मेरसुखचकार ॥ ४४ ॥ 
निर्दृत्ता जम्वूनदपट्टशोभा यस्य तस्मिन्कृतकनकपट्टशोभे ललाटे न्यस्तं तिलकं दधानः स्मेर 
सुखः स्मितमुखः स राजारिसुन्दरीणां सुखानि तेनै तिलकेनैत्र शून्यानि चकार । अखिलमपि 
शत्रुवर्गमनधीदिति भावः ॥ 
अन्वय:--निवृत्तजाम्बूनदपट्टोमे ललाटे न्यस्तं तिलकं दधानः, स्मेरमुखः सः अरिसुन्द- 
रीणां सुखानि तेन एज शून्यानि चक्रार । 
ब्याख्या- जम्बूरसस्य नयां भवं जाम्बूनदं, जाम्बूनदस्य == सुतरणस्य पट्ट = किरीटे, तस्य 
शोभा =कान्तिः इति जाम्वूनदपट्टशोमा, निवृत्ता =सम्भनना-क्कता जाम्बूनदपट्रशोभा यस्य स 
तस्मिन्‌ नि इत्तजाम्वूनदपट्टशोमे ललं = विलातमीप्सां वा अस्तीति ललाटं तस्मिन्‌ ललाटे = माझे 
न्यस्तं = विहितं-कृतमित्यथः । तिलकं = विशेषकं दधानः नस धारयनू स्मेरं == विकसितम्‌ = 
ईषद्वास्यान्तितमित्यर्थ: । मुखम्‌ = आननं यस्य स स्मेरमुखः सः = राजा सुदर्शन: अरीणां = 
शत्रूणां सुन्दर्यः = कामिन्यस्तासाम्‌ अरिसुन्देरीणां मुखानि > आननानि तेन = तिलकेन एवं 
शून्यानि = रहितानि चकार = कृतवान्‌ । सर्वानपि तरून्‌ स हतवानित्यर्थः । 
समाश्षः--जाम्बूनदस्य पट्रमिति जाम्वूनदपट्टं तस्य शोभा इतिं जाम्वूनदपट्टशोमा, निदृत्ता 
जाम्वूनदपद्ट्शोभा यस्य त्तस्मिन्‌ निवृत्तजाम्वूनदपद्वशोमे । अरीणां हुन्दर्यस्तासाम्‌ अरिसुन्दरी- 
णाम्‌ । स्मेरं मुखं यस्य स स्मेरमुखः । 
हिन्दी--सोने के पट्ट ( मुकुट ) से जिसकी शोभा की गई थी, ऐसे मस्तक पर लगे तिलक 
को धारण किये हुए तया हंसमुख उस राजा सुदर्शन ने शत्रुओं की खियों के मुखों को तिलक 
मुस्कुराहट से शून्य कर दिया । अर्थात्‌ युद्ध में शत्रुओं को मार कर उनकी छिर्यो के तिलक 
एवं हँसना छुडा दिया ॥ ४४ ॥ 
श्िरीषपुष्पाधिकसौ कुमायः खेदं स यायादपि भूषणेम । 
नितान्तयुर्बीमपि सोऽनुमावादूडुरं धरित्या बिभरांबभूव ॥ ४५॥ 
शिरीषपुष्पाषिकसौकुमायेः कोमलाङ्ग इत्यर्यः । अत एव स॒ राजा भूषणेनापि खेदं श्रमं 
यायादगच्छेत्‌ । एनंभूतः स नितान्तयुर्वामपि धरित्र्या धुर भुवो भारमलुमावात्सामर्थ्याद्विमरांबमूव 
बमार । “भोहोभ्रहुवां श्लुवच्च’ इति विकल्पादाम्म्रत्ययः ॥ 
अन्वय:--शिरीपपुष्पाधिकसोळकुमार्यः सः मूषणेन अपि खेदं यायाद्‌ । सः निदान्तगुनौँमु 
अपि सरित्र्याः धुरम्‌ अनुमाबात्‌ विमराम्बमूत्र । 
स्याख्या---सुष्ठु कुमार्ये, काम्यते वा इति सुकुमारं = कोमलं, तस्व भावः सौकुमार्यम्‌ । 
क्षिरीषस्थ मू मण्डिलस्य पुष्पाणि = कुछमानि, इति शिरीषपृष्पाणि, तेभ्यः अधिकं सौकुमार्य यस्य 


४५४ रघुवंशे 


स शिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्यः अतिकोमलांग इत्यर्यः । अत एव सः 
अलंकारेण अपि खेदं =श्रमं यायात्‌ = गच्छेत्‌ । एवं भूतोऽपि 
गुर्वी = महती तां नितान्तगुवीम्‌ अपि धरित्र्याः = पृथिव्याः धरं = भारम्‌ अनुभावयतीति अनु- 
भावस्तस्मात्‌ अनुभावात्‌ = भावात्‌-सामव्यादित्वर्थः । बिभराम्बमूव = वभार, धारयामास । 

समास:- शिरीषस्य पुष्पाणीति शिरीषपुष्पाणि, दिरीपपुष्पेम्य: अधिकं सौकुमार्य यस्य स 
झिरीषपुष्पाधिकसौङुमायंः ¦ नितान्ता युबा इति नितान्तगुर्वी तां नितान्तगुवॉस्‌ । 

हिन्दी- शिरीष के फूलों से भी अधिक सुकुमार ( कोमळ ) वह राजा या | इसी लिये 
आभूषण पहनने में भी नह थक जाता था । किन्तु 'श्तता कोमळ होने पर भी” उसने अपनी 
सामर्थ्ये एवं प्रभाव से प्रथिवी के गुरु भार को धारण कर रखा था । संभाल लिया था ॥४५॥ 


न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां कात्स्न्येन गृह्णाति लिपिं न यावत्‌ । 
सर्वाणि तावच्डरुतबृद्योगात्फलान्युपायुङ्क्त स दण्डनीतेः ॥ ४६ ॥ 


अक्षरभूमिकायामक्षरलेखनस्यले न्यस्ताक्षरां रचिताक्षरपक्तिरेखान्यासां लिपिं पद्चाशदर्णात्मिकां 
मातृका कात्स्न्येन यावन्न गूहाति स सुदशंनस्तावच्छ्रुतवृदधयोगाद्ियावृद्धसंसर्गात्सर्वाणि दण्डनीः 
तेदंण्डशाल्मस्य फलान्युपायुक्तान्वमूत्‌ । प्रागेव बद्धफलस्य तस्य पश्चादभ्यस्यमानं शास्त्रे संवादार्थ- 
मिवाभवदित्यर्यः ॥ 

अन्वय:---अक्षरभूमिकायां न्यस्ताक्षसँ लिपि कात्ल्येंन यावत्‌ न गृह्णति, तावत्‌ श्रुतवृद्ध- 
योगात्‌ सर्वाणि दण्डनीतेः फलानि उपायुक्त । 

ब्याज्या--अक्षराणाम्‌ = अकारादिहकारान्तानां भूमिका == लेखनपट्रिका तस्याम्‌ अक्षर- 
मूमिकायाम्‌ न्यस्तानि--रचित।नि = छिखितानीत्यर्धः अक्षराणि = अकारादिवर्णाः यस्याः सा ताँ 
न्यस्ताक्षरा लिपिं = वणमाछां पत्राशदक्षरात्मिका माठ्कामित्यर्थः । इरस्नस्य = समय्रस्य भावः 
क्वात्स्थे तेन कात्स्न्येंन = निःशेपतया यावत्‌ = यावत्कालं न गृह्णाति =न शिक्षते, न जानाती- 
त्यर्थः । सः = सुदर्शनः तावत्‌ = तावता कालेन अतबृद्धानां = शाखबृद्धानां नीतिशातामित्यर्थः 
योगः = संस; = सम्पकेस्तस्मात्‌ भ्रुतवृद्धयोगात्‌ सर्वाणि = अखिलानि दम्यतेऽनेनेति दण्डः = 
दमः । दण्डः नीयते == बोध्यतेऽनया सा दण्डनीतिः दण्डं नयति = दण्ड्यान्‌ प्रति मापयति शति वा 
दण्डनीतिस्स्याः दण्डनीतेः = दण्टविधायकशाखस्य फळानि = उपायान्‌ उपायुडूक्त = युक्तवान्‌ । 

समासः--न्यस्तानि अक्षराणि यस्याः सा तां न्यस्ताक्षराम्‌। अक्षराणां भूमिका, अक्षर- 
भूमिका तस्याम्‌, अक्षरमूमिकायाम्‌ । श्रतेन वृद्धानां योगः श्रुवबृद्धयोगस्तस्मात्‌ । 

हिन्दी--अक्षर लिखने को पटिया पर जिसके अक्षर लिखे गये थे, उस लिपि (वर्णमाला) 
को अभी पूर्ण रूप से ( पूरी तरह ) वह सुदर्शन सीख भी न पाया था, कि इतवे में 
ही वह विद्वानों के संसर्ग से दण्डनीति एबं राजनीति के सारे उपायों का प्रयोग करना सीख 
गया। अर्थात्‌ पढ़ने से पूर्व ही वह शानो के साथ से राजनीति का शाता मयोक्ता हो गया ॥४६॥ 


अष्टादशः सगेः ४५५ 


उरस्यपर्याप्तनिवेशमागा प्रोढीमविष्यन्तसुदीक्षमाणा । 
संजातनजेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपजुगृहु क्ष्मीः ॥ ४७ ॥ 

उरस्थपर्याप्ठी निवेशभागो निवासावकाशो यस्याः सा अत एव प्रौढीभविष्यन्तं व्िष्यमाण- 
मुदीक्षमाणा मौढवपुष्मान्भविष्यतीति प्रतीक्षमाणा लक्ष्मीः संजातरुज्जेव साक्षादालिङ्गितु छज्जि- 
तेव तं सुदर्शनमातपत्रच्छायाच्छलेनोपजुगूहालिलिङ्ग । छत्रच्छाया हक्ष्मीरूपेति प्रसिद्धिः । प्रौढा- 
नायाः मौढधुरुषालाभे ऊञ्जा भवतीति ध्वनिः ॥ x 

आन्वयः--उरसि अपर्याप्तनिवेशभागा “अत इव’ प्रौढीभविष्यन्तम्‌ उदीक्षमाणा लक्ष्मीः 
संजातळज्जा इव तम्‌ आतपत्रच्छायाच्छलेन उपजुगूह । 

ब्याख्या--उरसि = वक्षस्थले अपर्याप्तः = अयधेष्ट:-अप्रकाम: निवेशस्य = निवासस्य भागः 
अवकाशः-स्यानमित्यर्थः । यस्याः सा अपर्याप्तनिवेशभागा अत एव न प्रौढ: न ग्रवृद्धः शति 
अप्रौढ: । अप्रीढ: प्रौढः भविष्यतीति मौदोभविष्यन्‌ , तं मौढीभविष्यन्तम्‌ उदीक्षते शति उदीक्ष- 
माणा = म्तीक्षमाणा लक्ष्मीः = राज्यलद्मी: संजाता = उत्पन्ना लज्जा = हीः यस्याः सा संजात- 
लज्जा इव = यथा साक्षात्‌ आछिंगितुं लब्जिता इवेत्यर्थः । त = राजानं सुदर्शनम्‌ , आतपात्‌ त्रायते 
इति आतपत्रं =छत्रं तस्य छाया = आतपाभावः, तस्याः छलं = कपटं तेन आतपत्रच्छायाच्छलेन 
उपजुगूह = आलिंगितवती । छत्रच्छाया लक्ष्मीस्वरूपिणी भवतोति प्रसिदधमू । मौढरिऱया: मौढ- 
मनुष्यालामे लब्जा भवतीति भावः । 

समासः- अपर्योप्तः निवेशस्य भागः यस्याः सा अपर्याष्निवेश्मागा । संजाता रञ्ज 
यस्याः सा संजातलज्जा । आतपत्रस्य छाया आतपत्रच्छाया, तस्याः छलमिति आतपत्रच्छायाच्छलं 
तेन, आतपत्रच्छायाच्छलेन । 

हिन्दी--राजा सुदर्शन के हृदय में जिसके बैठने के लिए पूरा स्थान नहीं है, ( बाळक 
होने के कारण ) इसीलए उसके युवा ( जवान ) होने की प्रतीक्षा करती हुई अर्थात्‌ यह 
जवान पुरुष होगा तव आलिंगन सुख भोगूँगी, इस आशा में बैठी राज्यलक्ष्मी आलिंगन करने 
के लिये मानो बड़ी छजाती हुई, उस सुदर्शन का, सफेद छत्र की छाया के बहाने आलिंगन 
करती थी । अर्थात्‌ छत्र की छाया लक्ष्मी रूपी है । और युवती खी युवा पुरुप के अभाव में 
छोटे पति के साथ लज्जा करती है ॥ ४७॥ 


अनइनुवानेन युगोपमानमबद्धमौवींकिणळान्छनेन । 
अस्पृष्टखड़त्सरुणापि चासीदरक्षावती तस्य सुजेन भूमिः ॥ ४८ ॥ 


युगोपमानं युगसाइृश्यमनश्नुवानेनाप्राप्छुवता । अबद्धं मौवीकिणो ज्याधातग्रन्थिरेव छाञ्छनं 
यस्य तेन । अस्पष्ट: खडत्सरुः ख्नमुश्यिन देन । “त्सरुः खङ्गादिसुष्टौ स्यात? इत्यमरः । एवंविधे- 
नापि च तस्य सुदशेनस्य भुजेन भूमी रक्षाबत्यासीत्‌ । शिशोरपि तस्य तेजस्ताइगित्वर्थ: ॥ 


४५६ . रघुवंसे 


अन्दयः--युगोपमानम्‌ अनश्नुवानेन अवद्धमौदोकिणकान्छनेन अस्पृष्टखडगत्सर्णापि च 
तस्य भुजेन मूमिः रक्षावती आसोत्‌ । 

ग्याख्या- युगस्य = रथाचयंगस्य उपमानं = सादृश्यमिति युगोपमानम्‌ न अश्नुवानः 
अनश्नुकानस्तेन अनश्नुवानेन = अग्राप्नुवता, मूर्वायाः विकारः मौवी, मौर्याः = ज्यायाः किणः 
व्रणजचिहमिति मौवॉकिणः, अबद न जातं मौनीकिण एव लाज्छनं = चिङ्कं यस्य स तेन अब + 
मौवीकिणळाञ्छनेन खट्गस्य = कृपाणस्य त्सरुः = मुष्टिरिति खड्गत्सरः, न स्पृष्टः इति अस्पृष्टः 
अगुहीतः खड्गत्सरु: येन स तेन अस्पृष्टखड्गत्सरुणा, एंवंवेघेनापि च तस्य = बालकसुदर्शनस्य 
जैन = बाहुना भूमिः =पृथिवो, रक्षा =सुरक्षणमस्या अस्तीति रक्षावती = अभिभावकनती, 
राजन्बतीत्यथः आसीत्‌ = अभूत्‌ । बाङस्यापि तस्य सुदर्शनस्य तादृशः भावः आसीदित्यथ; । 

समासः-युगस्य उपमानमिति तत्‌ युगोपमानम्‌। न बद्धमिति अबद्धम्‌ मौर्व्याः किणः 
मौवोकिणः स एब छाम्छनमिति मोवोकिणलान्छन: अबद्धं मौदाकिणलन्छनं यस्य स तेन 
तथाक्तेन । न स्पृष्टः खट्गस्य, तसस्येन स तेन अस्पृष्ठजढ्गत्सरुणा । न अश्नुवानः अनश्लुवानः, 
तेन अनश्नुवानेन । 

हिन्दो--पथिवी, बालराजा सुदर्शन की उस भुजा से 'भलीभाँति” रक्षाबाली थी, जो भुजा 
अभी जुए के समान मोटी एवं छम्बी नहीं हो पाई थी । और जिसमें धनुष की डोरी की रगड़ 
का निशान भी नहीं बना या । तथा जिसने अमी तलवार की भूँठ भौ नहीं हुईं थो । अर्थात्‌ 
अच्चा होनेपर भी उसका ऐसा प्रभाव था कि सर्वत्र सुख शान्ति थो ॥ ४८ ॥ 


न केवलं गच्छति तस्य काले थयुः शरीरावयवा विवृद्धिम्‌ । 
बंड्या गुणाः खस्वपि लोककान्त: प्रारम्मसूक्ष्मा: प्रथिमानमापुः ॥ ४९॥ 


काले गच्छति सति तस्य केवलं शरीरावयवा प्व विवृद्धि असारं न ययुः । किन्तु बंशे भवा 
चंश्या लोककान्ता जनप्रियाः आरम्म आदौ सक्ष्मास्तस्य यणाः शौयौंदार्यादयो5पि प्रथिमानं 
वृथुत्वमापुः खलु ॥ 

अन्चय:---काले गच्छति सति तस्य केवलं शरीरावयवाः एव विवृद्धि न आपुः किन्छु 
चंश्याः लोककान्ताः प्रारम्भसूदमाः तस्य गुणाः अपि प्रथिमानम्‌ आपुः खलु । 

ब्य।ख्या--काले = समये गच्छति = याति सति तस्य = सुदशेनस्य केवलं शरीरस्य = देहस्य 
इति झरीरावयवाः एन विदृद्धि = प्रसारं-विस्तार न ययुः = न जग्मुः | 
जाता: वंश्याः, लोकानां = जनानां कान्त!: = प्रिया; इति लोककान्ताः 
रम्मे =आदो समाः = अल्पाः इति पारम्मसक्ष्माः तस्य = सुदर्शनस्य गुणाः = शौर्यादय:- 
दयादाक्षिप्यौदायांदयश्चापि । पृथोर्भावः प्रथिमा तं मथिमानं = इथुत्वम्‌ आपुः = मापुः खलु = 
निश्चये | अवयवैः सह गुणा: अपि मरद्ध इत्यर्थ: । 

हिन्ट्री--कुंछ समय बीतने पर सुदर्शन के केवळ शरीर के अंग-प्रत्यंय ही नहीं बढे किन्तु 
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उसके कुलपरम्परा के वे गुण भो खूब बढ़ गये, जो सजन के प्रिय थे तथा जो आरम्भ 
( शुरू ) में थोड़े एवं स्वल्प थे ॥ ४९ ॥ 
स पूर्वजन्मान्तरहष्ट्पाराः स्मरन्चिवाक्छेशकरो गुरूणाम्‌ । 
तिस्नख्रिवर्गाधिगमस्य मूलं जग्राह विद्या: प्रकृतीश्च पित्र्याः ॥ ५० ॥ 
स हदशेनः पूर्वस्मिन्मान्तरे जन्मविशेषे दृष्टपाराः स्मरन्निव गुरूणामक्लेशकर; सन्‌ । 
त्रयाणां वर्माधकामार्ना वर्गखिदर्ग: । तस्याधिगमस्य भासेमूंलं तिज्लो तरिथारयीवार्तादण्डनीतीः 
पित्र्याः पिठृसंबन्धिनी: प्रकृतीः अजाश्च जग्राइ स्वाथत्तोचकार । अन्न कौटिल्यः 'धर्माषमौ 
्य्यामर्थानथौ वार्तायां नयानयो दण्डनीत्याम्‌? इति । अत्र दण्डनीतिनंयद्वारा काममूलमिति 
द्रष्व्यम्‌ । आन्वीक्षिक्या अनुपादानं त्रय्यन्तर्मावपश्नमाश्रित्य । यथाह कामन्दकः त्रयीतातां- 
दण्डनोतिरितच्रो विद्या मनोमेता: । त्रय्या एड विभागोऽयं येन सान्वीक्षिकी मता ॥? इति ॥ 
अन्दयः--सः पूवंजन्मान्तरदृष्टपाराः स्मरन्‌ शव गुरूणाम्‌ अक्लेश्षकरः सन्‌ त्रिवर्गाविग- 
मस्य मुळं तिस्रः विद्याः पित्र्याः प्रकृती: च अप्राह । 


ब्याख्या--सः = राजा सुदर्शनः अन्यत्‌ अन्म जन्मान्तरं, पूर्नेस्मिन्‌ जन्मान्तरे = अतोते 
जनानि दृष्टं = शातं पारम्‌= अन्तं यासां ताः इति पूर्वजम्मानतरदगष्पाराः ताः स्मरन्‌ =स्मरणं 
कुन्‌ इत्र = यथा अत एव शुरूणाम्‌ = आचार्याणाम्‌ क्लेश = पाठनरूपं करोतीति क्लेशकरः 
न क्लेशकरः रू कश्प्रद: शति अक्लेशकरः सन्‌ त्रयाणां = धर्मार्थकामानां वर्ग: = समूहः इति 
त्रिवरगंस्तस्य त्रिवगंस्य अधिगमः = प्राप्ति, तस्य त्रिवर्गाधिगमस्य मूलम्‌ = आघ्यं = प्रथमम्‌ तिस्रः = 
त्रिसंख्याकाः वेत्ति तत्साक्षात्कार करोति राजनीतिं जानाति याभिस्ताः विद्या: = त्रयीवार्ता- 
दण्डनीतीः कौटिल्योक्ताः पितुः आगताः पित्र्याः ताः पित्र्याः = पितुः संबन्धिनीः प्रकृतीः = मजा: 
च अग्राह = बशोञ्तवान्‌ । सतोऽपि अमात्यादिपरकृतिवरगः तदशे आसीदित्यथंः । 


समासः--अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरं पूर्व च तज्जन्मान्तरमिति पू्वजन्मान्तरं तस्मत्‌ दृष्ट 
पारं यार्सा ताः पूर्वजन्मान्तरढृष्टपारा: ताः । न क्लेशकरः शति अक्लेशकरः त्रयाणां वर्ग: त्रिवर्य- 
स्तस्य अधिगमस्तस्य चिवर्गाधिगमस्य । 


हिन्दी- पूर्वजन्म में जिन विद्याओ में वह पारंगत था, मानों उन सब विद्याओं को स्मरण 
करके अत एव गुरुजनों को कष्ट न (पढ़ाने का ) देनेवाला राजा सुदर्शन ने, थर्म अर्थ काम 
(ब्रिवर्ग ) की प्राप्ति का प्रथम साधन तोनों विद्याओं (यी वार्ता दण्डनीति ) को, और 
पितृपरम्परा से प्राप्त प्रजा को अपने अधीन कर लिया । अर्थात्‌ अनायास हो सब बिद्याओं में 
पारंगत हो गया, और सारी प्रजा को प्रेम से अपने बश में कर लिया ॥ ५० ॥ 


ब्यूझ स्थितः किंचिदिवोत्तराध॑सुन्नद्धचुडो5ख़ितसब्यजानु: । 
आकणंभाकृष्टसबाणधन्वा च्यरोचतास्रेषु विनीयमानः ॥ ५१ ॥ 


४५८ रघुवंश 


अख्थेषु घनुविद्याया बिनोयमानः शिक्ष्यमाणोष्त एबोत्तराध एर्वेकायं किंचिदिव व्यूक्ष 
ब्रिस्ताये स्थित: । उन्नद्धचूड ऊध्चंमुत्छृष्य बद्धकेश: । अद्वितमाकुद्चितं सव्यं जानु यस्य स आकणं- 
माङ्रष्ट सबाणं भनुर्धन्वं वा येन स तथोक्तः सन्व्यरोचताझोमत ॥ 

अन्वयः--अखेषु विनीयमानः अतः एव उत्तरां किंचित्‌ इव व्यूह्य स्थितः उन्नद्धचूढः 
अश्वितसव्यजानु: आकर्णेम्‌ आकृष्टवाणधन्वा सन्‌ व्यरोचत । 

व्याख्या- अखेघु = आयुधेषु-थनुविायामित्यर्थः । विनोयते इति निनीयमानः = शिक्ष्य- 
माणः अतः एव उत्तरं च तदर्थमिति उत्तरार्ध तत्‌ «पूर्वकार्य किंचित्‌ == स्वल्पम्‌ इव व्यूह्य न 
असाय स्थितः = तिन्‌, उत्‌ न कर्ष्वमुत्कृष्य नद्धा=बद्धा चूडा = शिखा = केशाः येन 
सः उन्नडचूड: । अञ्चितम्‌ = आङुद्चितं सब्य = वामं जानु=ऊर्पर्वं येन सः अञ्रितस्यजानुः 
आलीढास्यासनविशेषेण स्थित इत्यर्थ: । “वामं सव्यं शरीरं स्यात्‌” “जानूरुपर्वा छोजदखियामिति'' 
चामरः ! कर्ण = श्रोत्रमभिव्याप्य इति आकर्ण = कर्र्यन्तम्‌ । बाणेन सहितं सबाणं =सशरम्‌ । 
आकृष्ट = संथानितं सबाणं =सशरं भनुः न चापं येन सः आङ्कश्सबाणधन्वा सन्‌ व्यरोचत ऽ 
अशोभत । 

समासः--उततरञ्च तदर्धमिति तत्‌ उत्तराध॑म्‌ । उत्‌ नद्धा चूडा येन सः उन्नडचूडः: । 
अश्वितं सव्यं जानु येन सः अश्वितसव्यजानु: । आकृष्ट सबाणं पनुर्येन सः आकृष्टसबाणधन्वा । 

हिन्दी- धनुविदया ( अख शख चलाने ) की शिक्षा लेते समय बालक सुदर्शन अपने 
शरीर के उपरी भाग ( सीने ) को तानकर खड़ा हुआ, तथा केशों ( चोटी ) को ऊपर को 
खींचकर बाँचे इए, और बाएं बुटने को झुकाये ( मोडे ) हुए ( अर्थात्‌ आलीढ, वीरासन से खड़ा 
हुआ ) ओर वाण चद्राकर धनुष की डोरी को कान तक खींचे हुए, बडा ही सुन्दर लगता 
था॥ ५१ ॥ 

अध सु वनितानां नेत्रनिर्वे्षनीयं 
मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ । 
अकृतकविधि सर्वाङ्गीणमाकल्पजातं 
विलसितपद्माद्यं यौवन स प्रपेदे ॥ ५२ ॥ 

अय स सुदर्शनो वनितानां नेतरेनिरॅशनीयं भोग्यम्‌ । नेत्रपेयमित्यर्थः । 'निबँशो शृतिभोगयोः? 
इत्यमरः । मधु क्षौद्रम्‌ । रागवन्धोऽनुरागसंतान एव प्रवालः पल्लो यस्य तत्‌ । मनसिज एव तरु- 
स्तस्य पुष्पं घुष्पमूतम्‌ । अकृतकविध्यकृत्रिमसंपादनम्‌ । सर्वाङ्गं व्याप्नोतीति सर्वाङ्गीणम्‌ । 
क्तसर्वादें:-? इत्यादिना खम्रत्ययः। आकल्पजातमाभरणत मूहभूतम्‌ । आद्यं विलसितपदं विलास- 
स्थानं यौवनं प्रपेदे । विदिष्टमधुपुष्पाकल्पजातरिलासपदत्वेन यौवनस्य चतुर्धाकरणात्सविशेषण- 
माछारूपकमेतत्‌ ॥ 

अन्वयः--अथ सः वनितानां नेत्रनिवेंशनी्ं मधु, रागबन्धप्रवालं भनसिजतरुपुष्पम्‌ , 
अकृतकविधि सर्वाज्ञीणम्‌ आकत्पजातम्‌ आयं विङसितपदं यौवनं अपेदे । 


अष्टादशः सर्गः ३५९ 


ब्यास्या-_अथ = अनन्तरम्‌ सः--राजा सुदर्शनः वनितानां = महिलानाम्‌ निवेष्ड योग्य 
निर्वेशनीयं, नेत्नेः = चक्षमिः निर्वेशनोयं = भोग्यमिति नेत्रनिवेंशनीयं = भोग्यमिति नेत्रनिवँश- 
नीयं तत्‌ । “निर्वेशस्तु पुमान्‌ भोगे केतने मूच्छेने$पि चेति” मेदिनी । मधु=क्षौद्रम्‌, 
मधुतुल्यं मधुरं, दर्शनीयमित्य्थः । रागस्य = अनुरागस्य बन्धः = सन्तानः-परम्परा, एव 
प्रवाल: = पल्लवः यस्य तत्‌ रागबन्धपवालं, मनसि जातः इति मनसिजः 
वृक्षः तस्य पुष्पं = कुसुमभूतं तत्‌ मनसिजतरुपुष्पस्‌ , न कृतकः अक्ृतक: 
सम्पादन करणमित्यर्थः । यस्य तत्‌ अकृतकविधि, सर्वाणि तानि अंगाचीति सर्वाङ्गानि व्याप्नोतीति 
सर्वाङ्गोणं न-सर्डाङ्गव्यापकम्‌, आकल्ययन्ते, आकल्पयन्ति वा आकल्पाः। आकल्पानां = साधः 
नानां, भूषणानाक्ेत्यथं: । जातं = समूहृभूतमिति आकल्पजातम्‌-“जातं व्यक्तौषजन्मसु”” इति 
आदौ भवम्‌ आद्यं = प्राथमिक दिलसितानां = विछासानां पदं = स्थानमिति विलसितपदं यूनो- 
भावः यौवनं = तारुण्यं = युवावरथामित्यर्थंः प्रपेदे = प्राप । 

समाख:--नेत्रेः निर्वेशलीयमिति नेत्रनिर्वेशनीयम्‌ ! रागस्य बन्धः एव प्रवाल: यस्य तद्‌ 
रागबन्धप्रवालम्‌ । मनसिज एव तरुः इति मनसिजतरुस्तस्य पुष्पमिति मनसिजतरुपुष्पम्‌। न 
कृतकः अकृतक: जिधियंस्य तत्‌ अङ्कतकविधि । आकल्पानां जातमिति आकल्पजातम्‌। बिल- 
सितानां पदमिति त्रिलसितपदम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी- श्सके पश्चात्‌ राजा सुदर्शन, उस थुवावस्था को प्राप्त हो गया याने कि जवान 
हो गया, जो कि छिर्यो के नेत्रों से भोगने योग्य मधु है रुचिकर सुख देनेवाला है । अनुराग 
समूह या परम्परा रूपी नया पल्लव के समान है । और कामरूपी वृक्ष का पुष्पस्वरूप हैं । 
और पूरे शरीर में व्याप्त होने वाली स्वाभाविक शोभा है । तया मनोरञ्जन रंगरंगेली, अनुरा- 
गादि विलास का पहला स्थान है । और जो कि भूषणादि सजावट का समूहभूत है ॥ ५२ ॥ 

प्रतिकृतिरचनाम्यो दूतिसंदर्शिताभ्यः 
समधिकतररूपाः झुद्धसंतानकामेः । 
अघिविविदुरमात्यराहृतास्तस्थ यूनः 
प्रथमपरिगृहीते श्रीभुवौ राजकन्या: ॥ ५३ ॥ 

दूतिभिः कन्यापरीक्षणार्थं मेषिताभिः संद झिताभ्यो दूतिसंदर्शिताभ्य: प्रतिङ्कतीनां दृलिकादिः 
लिखितकन्यामतिमानां रचनाभ्यो विन्यासेभ्यः । “पञ्चमी विभक्त? इति पन्नमी । समधिकतररूपाः। 
चित्रनिर्माणादपि रमणीयनिर्माणा इत्यथः । शुद्धसंतानकामैरमात्येराहता आनीता राजकन्या: 
यूनस्तस्य सुदर्शनस्य संबन्धिन्यौ भथमपरिगृहीवे श्रोमुबी ओश्व भूक्ष ते अधिविविदुरधिविज्ञे चक्रुः । 
आत्मना सपलीमावं चकुरित्यथेः । 'कृतसापलिकाध्यूढाधिविन्ञा’ इत्यमरः ॥ 

इति महामहोपाध्यायकोळाचलमल्लिनाथदरिविरचितया संजीविनीसमाख्यवा 
च्याख्यया समेते मदाकविश्रीकालिदासङ्तौ रघुवंशे मद्दाकाब्ये 


वंशानुक्रमो नामष्टादशः सर्गः । 


४६० रघुवंशे 


अन्वयः--दूतिसन्दर्शिताभ्य: प्रकृतिरचनाभ्यः समधिकतररूपाः शुद्धसन्तानकामै: अमात्यैः 
आहताः राजकन्याः यूनः तस्य प्रथमपरिगृहोठे श्रीभुवौ अधिविविदुः । 

उ्याइ्पा--दूतिभिः = संचारिकाभिः = कन्यापरीक्षार्थ ्हिताभिरित्य्थः । सम्यक्‌ दहिताः = 
अतिश्ञापिताः इति दूतिसन्दसितास्ताभ्यः दूतिसन्दर्शिताभ्यः “दूतीसंचारिके समे” इत्यमरः। 
अक्रृष्टाः कृतयः अतिकृतयस्तासां मतिकृतीनां = तूलिकादिलिखितचित्राणां रचनाभ्यः = विन्या- 
सेभ्यः, निर्माणेभ्य इत्यथः । अतिशयेन समधिकमिति समधिकतरं रूपं यासां ताः समधिकतर- 
रूपाः चित्ररचनायाः अपि अधिकरमणीया इत्यथः । शुद्ध = निर्दोष सन्तानं = सन्ततिं काम- 
यन्ते = इच्छन्तीति शुद्भसन्तानकामास्तैः शुद्धसन्तानकामैः अमात्यैः = मन्त्रिभिः आहताः =समा- 
नीताः राशां = भूपालानां' कन्याः = कुमायंस्ताः राजकम्याः यूनः = तरुणस्य तस्य = सुदशेनस्य 
सम्बन्धिन्यौ प्रथमं = पूवमेव परिगृहीते = स्वीकृते, इति मथमपरिगृहीते भोः = राज्यलक्ष्मीश्व 
भू: न्म््थिवी चेति श्रीभुवौ अधिविबिदुः न= अधिविन्ने चक्रुः । श्रीभुवौ सपल्यौ कृते कन्याभिः 
इत्यर्थः । 

समासः-_दूतिभिः सम्यक्‌ दरितास्ताभ्यः दूतिसन्दर्शिताभ्य: । प्रतिकृतीनां रचनास्ताभ्यः 
अतिङ्गतिरचनाभ्यः । समधिकतरं रूपं यासां ताः समधिकतररूपाः। शुद्धस्य सन्तातस्य कामः 
येषान्ते शुद्भसन्तानकामास्तैः शुद्सन्तानकामेः । राशां कन्या राजकन्याः । प्रथमं परिगृहीते 
अथमपरिगृहीते, ते । शरोश्च भूश्च ते श्रोमुवौ । 

हिन्दी--कन्याओं को देखने जानने के लिये भेजी गई दूतियों के द्वारा अच्छी प्रकार 
“चित्र लाकर? दिखाई गईं, तथा उन चित्रों से भी अधिक रूपवती और “राजकुळ में" शुद्ध सन्तान 
की कामना करने वाळे मंत्रिगण जिन्हें ले आये थे, उन राजकन्याओं ने उस नवयुवक सुदर्शन 
की पहले ही स्वीकृत राजलक्ष्मी तथा शृथिवो को अधिविन्ना बना दिया । अर्थात्‌ इन दोनों को 
सौत बना दिया । 

विशेष--जिस खी के रहते हुए पति दूसरा विवाह कर ले वह रो अधिविन्ना ( सौत- 
चाळी ) कहाती हैं ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीशांकरिषारादत्तशञाल्िमिश्रविरचितायां “ङात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये बंशानुक्रमो चामाष्टादशः सर्गः ॥ 


नविशः ¢ 
एकोनविशः सर्ग: । 
मनसो मम संसारबन्धमुच्छेत्तमिच्छतः । 
रामचन्द्रपदाम्भोजयुगलं निगडायताम्‌ ॥ 
अग्निवर्णममिषिच्य राघवः स्वे पदे तनयमरिनितेजसम्‌ । 
शिश्रिये श्रुतवता मपरिचिमः पड्चिमे वयसि नेमिषं वशी ॥ १ ॥ 
श्रुतवता श्रुतसंपन्नानामपश्चिमः प्रथमो वशी जितेन्द्रियो राववः सुदर्शनः पश्चिमे वयसि वार्षके 
स्वे पदे स्थानेऽस्ितेजसं तनयमपिवर्णमभिषिच्य नैमिषं नेमिषारण्यं शिक्षिये श्रितवान्‌ ॥ 
अन्वथः---श्रुतवतास्‌ अपङिचिमः वशी राववः परिचिमे वयसि स्वे पदे, अस्ितेजसं तनयम्‌ 
अभिवर्णम्‌ अभिषिच्य नैमिषं शिरिये । 
उ्याख्या--श्रुतं = शाखमस्ति येषा ते श्रुतन्तस्तेषां श्रतत्रतां =तिदुणाम्‌ न पश्चिमः म्न 
नान्तिमः इति अपश्चिमः = प्रथमः बशोऽस्यास्तीति बश्ची = जितेन्द्रियः राव: = राजा सुदर्शनः 
पङ्चिमे नन अन्तिमे वार्धक्ये वयसि = अवस्थायां स्त्रे पदे = निजस्याने-स्वोयराज्यातने इत्यर्थ: 
झग्निः = वद्धिरिव तेजः = प्रतापो यस्य स तम्‌ अग्नितेजक्षम्‌ तनयं = पत्रम्‌ अग्ने शव वर्णः यस्य 
स॒ तम्‌ अभनिवर्णम्‌ = अिवर्णनामकम्‌ अभिषिच्य = राज्याभिषेकं कृत्वा निमिषान्तरमात्रेण निहृतः 
माझुरं बलं यत्र तत्‌ नैमिषं = नैमिषारण्यक्षेत्रं = शिश्रिये श्रिततान्‌। तपसे नैमिषारण्यं गत इत्यर्थः । 
समासः-न पश्चिमः अपश्चिमः । अग्नेरिव वर्ण: यस्य सः अग्निवर्णः अग्निना तुल्यं 
तेजो यस्य सः अभ्नितेजास्तम्‌ अम्नितेजसम्‌ । 
हिन्दी-विद्वानों में प्रथम ( श्रेष्ठ ) जितेन्द्रिय, रधु के कुल में उत्पन्न राजा सुदर्शन, 
बृद्धावरथा के आनेपर ( बुढ़ौती में ) अपने स्थान पर अग्नि के समान तेजस्त्री अपने पुत्र अझि- 
बर्ण को राजतिछक करके स्वयं नैमिषारण्य क्षेत्र में चळे गये ॥ १॥ 
तत्र तीर्थसलिळेन दीर्षिकास्तल्पमन्तरित भूमिभिः कुशे: । 
सौधवासमुटजेन विस्मृतः संचिकाय फलनिःस्परहस्तपः ॥ २ ॥ 


तत्न-नैमिषे तोथेसलिलेन दीधिंका विहारवापीरन्तरितभूमिभिः कुशेस्तल्प शय्याभुरजेन पर्ण- 
झाल्या सौथवासं विस्कृतो विस्मृतवान्सः । कर्तरि क्त: । फले स्वर्गादिफले निःस्पृहस्तपः संचि- 
काय संखितवान्‌ ॥ 

अन्वयः--तत्र सलिलेन दीबिंकाः, अन्तरितमूमिभिः कुशेः तल्पम्‌, उटजेन सौधवासं 
विस्मृतः सः फझनिः्पृहः तपः संचिकाय । 


४६२ र॒घुवंशे 


ड्याख्या--तत्र = नेमिषारण्यतीथें तीथेस्य = पवित्रक्षेत्र्य सरिलं = जलं देन तीर्थसलि- 


छेन दोर्षा एव दीबिकाः = वापोः, अन्तरिता = आच्छादिता भूमिः = पृथिवी येस्तै: अन्तरितः 
भूमिमिः कुरी: = देः तल्पं = शय्याम्‌ उटेभ्यः = तृणपर्णादिभ्यः जातः उटजस्तेन उटजेन = पर्ण- 


=निवासस्तं सौथवासं विस्मृतः नन विस्टृतनाच्‌ सः र राजा 
= निरमिलापः इति फछनिःस्वृहः तपः = पुण्य संचिकाय = 


झाल्या सौधे = राजभवने वास: 
सुदशंन: फले = स्वर्गादिफले निः 
संचितवान्‌ । 

खमासः--तीर्यस्य सलिलं तीथंतलिलं तेन तीबंसलिलेन । अन्तरिता भूमिः येसी: अन्त- 
रितमूमिभिः । निगंता स्पृहा यस्य स नि:स्परहः, फले निःस्पृहः इति फलनिःसृहः । सौषे वासः 
सौषवासस्तं सौधवासम्‌ । 

हिन्दी- नैमिषारण्य में सुदर्शन, तीर्थ के जल से राजभवन की बानलियों को, और 
जमीन पर बिछाई गई कुशाओं से पलंग को, तथा घास फूस की बनी कुटिया से राजमहल को 
भूलकर और स्वर्गादि फल की इच्छा को त्यागकर तप करने लग गये । अर्थात्‌ तपोवन की 
सामग्री के आगे राजमवन की सामग्री को झुछाकर मोक्ष साधन में जुट गये ॥ २ ॥ 


लब्धपालनविधौ न तत्सुतः खेदमाप गुरुणा हि मेदिनी । 
भोक्तुमेव भुजनि्ितद्विषा न प्रसाधयितुमस्य कल्पिता ॥ ३ ॥ 


तुतः सुदर्शनपु्रो इप्निवणों लब्धपालनविधौ लब्धस्य राज्यस्य पालनकर्भणि खेदं नाप । 
अक्लेग्रेनापालयदित्यथे; । कुतः । हि यस्माद्धुजनि्जितद्विवा गुरुणा पित्रा मेदिन्यस्याभिवणैस्थ 
भोक्तुमेब कल्पिता । प्रसाधयिठुँ न । प्रसाधन कण्टकशोषनम्‌ । अलंकृतिध्बंन्यते । तथा च यथा- 
छंक्ता युवतिः केवलमुपभुज्यते तद्वदिति भावः ॥ 

अन्वयः--तस्छुतः लब्धपालनविधौ खेदं न आप हि-भुजनिजितद्विषा गुरुणा मेदिनी अस्य 
भोक्तुम्‌ एव कल्पिता, न गसाधयितुम्‌ । 

ब्याख्या--तस्य = सुदर्शनस्य सुतः = आत्मजः, तत्सुतः = अभिवर्ण: लब्धस्य = प्राप्तस्थ- 
i विधानं तस्मिन्‌ लब्धपालनविधी = रक्षाकर्मणीत्यर्थः । 
खेद॑=श्रमं न आप =न प्राप्तवानू । हि =वस्मात्‌ कारणात्‌ भुजाभ्यां = बाहुभ्यां . निर्जिताः = 
पराजिताः द्विषः = शत्रवो येन स तेन भुजनिजितद्विषा गुरुणा = पित्रा-सुदर्शनेन मेदिनी = 
वसुन्धरा अस्य अग्निवर्णस्य भोक्तुम्‌ = उपभोगं कर्ठुम्‌ एव कल्पिता = रचिता बसाधयिषुँ = 
कण्टकान्‌ शोधयितुं त नहि । एवं च यथा--असाविताभरणादिना तरुणी केतरलमुपभुज्यते 
तद्वदिति भावः । 

समासः--लन्धर्य पाठनमिति लब्धपालनं तस्य विधिस्तस्मिच्‌ लन्वपालनविधौ । भुजाभ्यां 
निजिताः द्विषः येन स तेन भुजनिजितद्विषा । 


हिन्दी--राजा सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण को, पिता से ग्राप्त राज्य के पालन रक्षण करने 


एकोनविंशः सर्गः ४६३ 


में किसी प्रकार का भी कष्ट ( कठिनता ) नहीं उठाना पड़ा । क्योंकि अपने बाहुबल से शत्रुओं 
को परास्त करनेवाले पिता सुदर्शन ने प्रथिवी को निष्कण्टक बनाकर केवल अग्निवणे को भोग 
मोगने के लिये ही राज्य दिया था, न कि शत्रुओं को मार कर सजाने के लिए ॥ ३ ॥ 


सोऽधिकारमभिकः कुलोचितं काइचन स्वयमवतंयत्समाः । 
संनिवेश्य सचिवेध्वतः परं स्रीविधेयनवयोवनोऽमवत्‌ ॥ ४ ॥ 


अभिकः कामुकः “अनुकामिकाभीकः कमिता? इतिं निपातः । “कत्रः कामयिताभीकः कमनः 
कामनोऽभिकः? इत्यमरः । सोऽग्नितर्णः कुलोचितमधिकारं प्रजापालनं काश्चन समाः कति- 
विद्वतारान्स्वयमत्रतयदकरोत्‌ । अतः परं सचित्रेपु संनिवेश्य निधाय स्त्रीनिघेयं स्त्यथोनं नवं 
यौवनं यस्य सोऽभवत्‌ । खधासत्तोऽमूदित्यर्थः ॥ 

अन्वय:--अभिक: सः कुलोचितम्‌ अधिकारं काश्चन समाः स्त्रयम्‌ अवतंयध्‌ अतः परं 
सचिबेपु सन्निवेश्य स््रीविधेयनवयोबनः अभवत्‌ । 

व्याख्या-अभिकामयते इति अभिकः = कामी सः = अवर्णः कुले = रघुवंशे उचितम्‌ 
योग्यमिति कुलोचितं, कुलस्य वा उचितमिति कुलोचितं, कुछक्रमायतमित्वर्थेः अधिकारं = 
अजापारूपं काश्चन समन्ति = विकछयन्ति भावान्‌, इति समा स्ताः । समाः-संवत्सरान्‌ 
स्वयम्‌ = आत्मना अवर्तयत्‌ = क्तवान्‌ । अतः परं = अनन्तरं सचिवेषु = अमात्येषु संनिनेश्य == 
निधाय राज्यभारं समप्ये रीणां = कामिनीनां विषेयं = बदयम्‌ अधीनं नवं =नूतनं यौवनं == 
तारुण्यं यश्य स॒ जीविधेयसत्रयौ्नः= लेण इत्यर्थः । अभवत्‌ = अभूत्‌ जातः । 

समासः--ल्लीणां त्रिषेयं ननं योवनं यस्य स॒ ख्रीविधेयनवयौवनः। कुळे-कुलस्य वा 
उचित इति कुलोचितः, तम्‌ । 

हिन्दी-“पिता से निरंकुश, नितिज्नराज्य मिलने से” कामी राजा अझ्निव् ने कुछ वर्षो 
तक तो स्वयं अपने कुलोचित प्रजा का पालन-रक्षण किया । और इसके पश्चात्‌ मंत्रियों के 
छपर राज्यभार सौंपकर अपनी नई जवानी को स्त्रियों के अधीन कर दिया । अर्थात्‌ जेण एवं 
विलासी होकर रंगरंगेलियों में ही मस्त हो गया ॥ ४ ॥ 


कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेशमसु सदङ्गनादिपु । 
ऋद्धिमन्तमधिकर्डिरुतरः पूर्वेमुत्सवमपोहदुत्सवः ॥ ५ ॥ 
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य मृदङनादिषु मृदङ्ञनादवत्छु वेइमस्वधिकदिः पूर्वस्मादधिक- 
संभार उत्तर उत्सब: । ऋद्धिमन्तं साधनसंपन्नं पूर्वसुत्सवमपोहदपानुदत । उत्तरमुत्तरमधिका 
तस्योत्सवपरम्परा वृत्तेत्यथेः ॥ 
अन्वयः--कामिनीसहचरस्य कामिनः तस्य सृदंगनादिषु वेस्मछु अधिकडि: उत्तरः उत्सवः 
ऋद्धिमन्तं पूर्वम्‌ उत्सवम्‌ अपोहत्‌ । 
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इयाख्या--मूयान्‌ कामः आसामस्तीति कामिन्यः ¦ कामिनीभिः = अंगनाभिः सह चरतीति 
कामिनीसहचरः भूयान्‌ कामोऽस्वास्तोति कामी तस्य कामिनः= कामुकस्य तस्य = अधिकस्य 
शृते, इति मृदंगः मृत्‌ अंगमस्येति वा मृदंगः=सुरजः तस्य नादः न थोषः अस्ति येषु तानि 
तेषु मृदंगनादिघु = मुरजघोषवत्सु वेश्मसु = भवनेषु अधिका = प्रचुरा ऋद्धिः = समृद्धिः सम्मारः 
यस्मिन्‌ सः अधिकड़िं: उत्तरः = उत्तरस्मिन्‌ काले भवः उत्सः =उदबः-क्षणः ऋद्धिः समृद्धिः 
रस्ति यस्य स तम्‌ ऋद्धिमन्तं ज साधनसम्पन्नं पूर्वम्‌-प्रथमम्‌ उत्सवं =क्षणम्‌ अपोहत्‌ = 
अपानुदत्‌ अधश्चकार । पूर्वस्मात्‌ उत्तरोत्तरः उत्सव अधिकानन्दकरो जातः । 


समासः--कामिनीनां सहचरः इति कामिनीसहचरः । अधिका ऋद्धिः यस्य सः अधिकर्धिः । 
भुदंगानां नादः खृदंगनादः सोऽस्ति येषु तानि तेषु मृदंगनादिषु । 
दिन्दी-सुन्दरियों के साथी कामी उस राजा अश्षिवणं के उन भवनों में, जिनमें निरन्तर 
मूर्दग बजतो रहती थो, विशिष्ट तैयारी वाले उत्सव ( नाच-गाना-वजानारूप ) ने बड़े-बड़े 
साधन वाले पहले के उत्सवों को फोका कर दिया । अर्थात्‌ एक से एक बढ़कर उत्सव 
होते ये ॥ ५ ॥ 


इन्द्रियार्थपरिशूस्यमक्षमः सोहुमेकमपि स क्षशाम्तरम्‌ । 
अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यपैक्षत समुत्सुकाः प्रजा; ॥ ६ ॥ 


इन्द्रियार्थपरिशून्य॑ शब्दादिविषयरहितभेकमापि क्षणान्तर क्षणमेदं सोहुमक्षमोइशक्तः 
सोऽग्निवणों दिवानिशमन्तरेव विहरन्समुत्सुका दर्शनाकाडिक्षणीः मजा न व्यपैक्षठ नापेक्षितवान्‌ ॥ 

अन्वयः-इन्दरियाथपरिशुन्यम्‌ एकम्‌ अपि क्षणान्तरं सोढुम्‌ अक्षमः सः दिवानिशम्‌ 
अन्तः एव विहरन्‌ समुत्सुकाः मजा: न व्यपेक्षत । 

_ ब्याख्या--इन्द्रियाणां = चक्षुरादीनां अर्थाः = विषयाः, शब्दादयः इन्द्रियार्थास्तैः परिः 
शून्य = रहितमिति, ईन्द्रियार्थपरिश्न्यम्‌ एकमपि अन्यः क्षणः क्षणान्तरं तत्‌ क्षणान्तरं = निमेषम्‌ 
सोढं = सहनं कतुम्‌ न क्षमः अक्षमः = असमर्थः अग्निवर्ण: दिदा च निशा च दिवा- 
निशम्‌ = रानिन्दिचम्‌ अन्तः = अन्तपुरे एत्र विहरन्‌-=विहारं कुवन्‌ सम्यशुत्सुका = दशंना्थंमु- 
त्कण्डिताः = देशनाभिलाषिणी: इत्यर्थः । प्रजा: = जनान्‌ न व्यपेक्षत = नापेक्षितवाचू । दर्शतमपि 
न दत्तवानित्यर्थः । 

समास: इन्द्रियाणाम्‌ अर्धा: इन्द्रियार्थास्तै: परिशून्यम्‌ ईन्द्रियार्थपरिशून्यम्‌ तत्‌ । न क्षमः 
अक्षमः ! दिवा च निशा च दिवानिशम्‌ । अन्यः क्षणः क्षणान्तरम्‌ तत्‌ । 


हिन्दी~-राजा अग्निवर्ण इतना विछासी था कि---भोगबिलास से रहित एक क्षण भी 
वह नेही रह सकता था । इसलिये दिन रात रानियों के महल में हो बिहार करता था । और 
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उनके दर्शन चाहने वाळी मजा की उपेक्षा करता था। अर्थात्‌ मना को दशन नहीं देता 
बा॥६॥ 


गौरवाद्यदपि जातु भन्त्रिणा दनं प्रकृतिकाङिक्षतं ददौ । 
तद्नवाक्षविवरावलम्बिना केवळेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ ७ ॥ 


जावु कदाचिन्मन्त्रिणां गौरवाद्‌ गुरुत्वाद्धेतोः। मन्त्रिवचनानुरोधादित्यथे; | प्रकृतिभि: प्रजाभिः 
काङ्क्षितं यदपि दशनं ददौ तदपि गनाक्षविवरावलम्बिना केवलेन चरणेन चरणमात्रेण कल्पितं 
संपादितम्‌ । न तु छुखानलोकनभदानेनेत्वर्थः ॥ 


अन्वयः--जातु मन्त्रिणां गौरवात्‌ प्रकृतिकांक्षितं यदपि दशनं ददौ, तद्‌ गवाक्चवित्रराव- 
छम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ । 

ब्याख्या--जातु = कदाचित्‌ मन्त्रिणां = सचिवानां गुरोर्भावः गौरवम्‌ तसमात्‌ गौरवात्‌ नट 
आदरात्‌ हेतोः, अमात्यकथनादरादित्यर्थः । प्रकृतिमिः ==भ्रजाभिः कांक्षितम्‌ = अभिलषितमिति 
अङ्गतिकांक्षितं यदपि = यथपि दशेनं ददी ==दत्तवान्‌ तद्‌ अपि गवामक्षीव इति मवाक्षः, गावः = 
जालानि, किरणाः वा अक्षन्ति = व्याप्युबन्ति एनम्‌ अनेन वा गनाक्षः = वातायनं, गवाक्षस्य 
विवरं न्य छिद्रं तत्र अत्रलम्बते इति गवाक्षविवरात्र्म्बी तेन गवाक्षविवरावलम्बिना = वाताय- 
नच्छिद्रे लम्वमानेन केवडेन = एकाकिना चरणेन पादेन कल्पित = सम्पादितम्‌। कोमलेन उत्पल 
सदृशेन चरणेनै् दशनं सम्पादितं न तु मुखारनिन्ददर्शनमदानेनेत्यर्थ; । 

समासः--मङ्गतिभिः कांक्षितमिति प्रकृतिकाक्षितम्‌ , तद्‌। गवाक्षस्य विवरमिति गनाक्षः 
बिवरम्‌, गवाक्षविवरे अवलम्बी, तेन गवाक्षविवरादळम्विना । 

हिन्दी--राजा अग्निवण यदि कभी मंत्रियों के अनुरोध करने पर उनके आदरवश प्रजा- 
जनों से अभिलषित दर्शन देता था तो केवल झरोखे से बादर लटकते हुए पैर से दशन देता 
था । अर्थात्‌ खिड़की से पैर लटका कर चरण का दशन कराता था, सुख का दर्शन कमी मी 
अजा! को नहीं होता था ॥ ७॥ 


तं कृतप्रणतयोऽनुजीविनः कोमलात्मनखरागरूषितम्‌ । 
भेजिरे नवदिनाकरातपरटष्टपङ्कजतुलाधिरोहणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोमलेन मृदुलेनात्मनखानां रागेणारुण्येन रूषितं छुरितम्‌। अत पत्र नवेदिवाकराठपेन 
ष्टं व्यास यत्पकूजं तस्य तुलां साम्यतामधिरोहति प्राप्नोतीति तुलाधिरोहणम्‌ । तं चरणभनु- 
जीविनः कृतप्रणतय: इतनमस्काराः सन्तो भेजिरे सिपेत्रिरे ॥ 


:—कोमलात्मनखरागरूषितम्‌ अत एव” नत्रदित्राकरातपसखृष्टपंकजहुळाधिरोहणम्‌ 
तम्‌ अनुजीतिनः इतप्रणदयः सन्तः मेजिरे । 
ब्यःख्या--आतत्मनः = स्वस्य नखाः = कररुहाः, इति आत्मनखा:, तेषां रागः = छोहितवर्ण:, 
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इति आत्मनखरागः, कोमल: मृदुलः य आत्मनखरागः तेन रूपितं = मण्डितम्‌ अलंङ्त- 
मित्यर्थः, इति कोमलात्मनखरागरूषितम्‌ । अत एव दिवा करोतीति दिवाकरः 1 नव; = नूतन: 
आतःकालिकः इत्यर्थः । यः दिवाकरः नस्तस्य आतपः न भकाशः, तेज इत्यथेः । तेन 
सृष्टं = व्याप्त यत्‌ पंकजं == कमलं तस्य तुला = साम्यमिति नवदिवाकरातपस्पृष्टपंकजतुला तस्याः 
प्राषणमिति नवदिवाकरातपस्पृष्टपंकजतुलाधिरोहणं तं == चरणं = पादमनुजीवन्तीति 
अनुयायिनः कृता = विदिता प्रणतिः = नमरकारो येस्तै कृतप्रणतयः सन्तः भेजिरे 


खमासः--इता मणतिः यैस्ते कृतप्रणतयः 1 आत्मनः नखास्तेषां रागः इति आत्मनखराग:, 
कोमळश्चासौ आत्मनखराग इति कोमलात्मनखरागस्तेन रूषितस्तं कोमछात्मनखरागरूषितम्‌ । 
नवः यः दिवाकरः इति नवदिवाकरस्तरय आतपस्तेन स्पृष्टं यत्‌ पंकजमिति नवदिवाकरात- 
पसपृष्टपंकजं तरय तुलामधिरोहतीति नवदिवाकरातपस्पृष्टपंकजतुलाधिरोहणम्‌ , तम्‌। 

हिन्दी--राज्य के कमचारी, राजा अग्निवण के नखों के लाल रंग से सुशोभित ( मिला, 
भीगा हुआ ) उस चरण को प्रणाम करके सेवा करते थे, जो चरण प्रातः कालीन सर्थ के 
लाल लाल तेज ( प्रकाश ) भरे कमळ के समान सुन्दर था ॥ ८ ॥ 


योवनोन्नतविलासिनीस्तनक्षोमलोलकमलाश्व दीर्षिकाः । 
गूढमोहनथुहास्तदम्बुमिः स ब्यगाहत विगाढमन्मथः ॥ ९ ॥ 
विगाढमन्मथः प्रौढमदन: सोऽग्निवणों यौवनेन हेतुनोन्नतानां बिलासिनीरतनानां क्षोभेणा- 
घातेन छोलानि चन्नलानि कमलानि यासां ताः । तदम्युमिस्तासां दी्षिकाणामम्दुभिडान्यन्त- 
रितानि मोहनगृहाणि सुरतभवनानि यासु ताश्च दीविंका व्यगाहत । खरीभिः सह दीर्षिकास 
विजददरेत्ययंः ॥ 
श्रन्वयः-~निगाढमन्मथः सः यौवनोनतविलासिनीस्तनक्षोमलोलकमला:, तदम्बुभिः गूढ 
मोहनगृद्दा: दीषिकाः व्यगाहत । 
ब्याख्भा- मननं मत्‌=चेतना, मथतीति मथः, मतः मयः मन्मथः विशेषेण गाढः = 
अगाढ;, अत्ययिकः मन्मथः =कामः यस्य सः विगाढमन्मथः । सः न अग्निवर्णं: विलासिनीनां = 
कामिनीनां स्तनाः==कुः्चाः इति विळासिनीस्तनाः, यौवनेन = तारुण्येन उन्नताः = उदयना इति 
यौषनोन्नताः, यौवनोज्नताश्च दे विलासिनोस्तनाः, इति यौवनोक्ततनिछासिनीस्तनाः तेषां क्षोभः = 
सञ्चलनम्‌.आघातस्तेन लोछानि= चञ्जडानि कमलानि=पद्मानि यासां ताः बौवनोन्नतविला- 
सिनीस्तनक्षोभलोलकमलाः, तासां = दीर्षिकाणाम्‌ अम्बूनि = जलानि तैः, तदम्बुभिः गूढानि = 
गुप्तानि, अन्तरितानि मोहनस्य = सुरतस्य गृहाणि = मवनानि यासु ता: गूढमोहनगूहा: दीपिका: = 
वापीः व्यगाहत = व्यलोडयत्‌ । कामिनोभिः सह वापीषु जलक्रीडां इतवानिववर्थः । 
समाखः--विगाडः मन्मथो यस्य स विगाव्मन्मथः । यौवनेन उन्नता विठासिनीना ये स्तनाः 
तेषां दयोमस्तेन छोलानि कमलानि यासां ताः यौवनोत्रतविलासिनीस्तनक्लोमलोङकमलाः, ताः ६ 


एकोनविंशः सगः ४६७ 


तासाम्‌ अम्बूनि तदम्बूनि, तैः  मोहनस्थ गृहाणोति मोइनगृहाणि, गुढानि मोइनगृहाणि यासु ताः 
गूढमोहनगृहाः, ताः तथोक्ताः । 

हिन्दी---प्रचण्डकामी ( अत्यन्त कामी ) वह राजा अग्नित्रणं, सुन्दरियों के साथ उन 
बार्वालयों में बिहार करता रहता था, जिनमें बात्रलियों के जल से छिपे सम्भोग घर बने हुए 
ये । अर्थात्‌ जल के अन्दर घर बने ये । तथा जिनमें जवानी के कारण ऊँचे उठे हुए स्तनों के 
डकराने से कमळ हिल रहे ये ॥९॥ 


तत्र सेकहतलोचनाञ्जनेभोतरागपरिपारलाधरेः । 
अङ्गनास्तमघिक व्यळोमयक्षपितप्रकृतकान्तिभिुंखेः ॥ १० ॥ 


तत्र दीर्िकास्ङ्गनाः सेकेन हतं छोचनाझनं नेत्रकञ्जलं येषां तैः। रज्यतेऽनेनेति रागो 
रागद्रव्यं लाक्षादि । रागस्य परिपाटलोञक्गगुणः । “गुये शुकादयः पुंसि’ इत्यमरः । धौतो राग- 
परिपाटलो येषां ते तथोक्ता अघरा येपां निवृत्तसांक्रमिकरागैरित्यर्थः । अत एवापितप्रक्कत- 
कान्तिभिः । अभिव्यजितस्वाभाविकरागेरित्यर्थ: । एवंभूतैसुखैस्तमन्निउणमपिर्क व्यलोभयन्मको- 
मितवत्यः ॥ रि 

अन्वयः- -तत्र अंगनाः सेकढृतलोचनाञ्जनैः धौतरागपरिपाटलाधरैः “अत एव? अपिंत- 
अक्कतकान्तिमि: मुखै: तम्‌ अधिकं व्यलोभयन्‌ । 

ब्याख्या--तत्रन्व्ताखु वापीपु भशस्तानि अंगानि यासां ताः अंगना, = कामिन्यः सेकेन = 
नलसेचनेन हृतं =षौतं नेत्राणां = लोचनानाम्‌ अञ्जनं = कञ्जलं येषां तानि तैः सेकइतळोच- 
नाने: रज्यतेऽनेनेति रागः -+रागद्रव्यम्‌ । रागस्य = लाक्षादिरागस्य परिपाटलः = रत्तपीतवर्णः 
इति रागपरिपाटछः । धीतः = मक्षालितः रागपरिपाट्लः येषां ते धौतरागपरिपाटलाः । धौतः 
रागपरिपाटलाः अधराः = ओष्ठाः येषां तानि तैः भीतरागपरिपाटलाधरेः अत एव अर्पिता = मक- 
रिता-न्यजिता मक्ता = स्वाभाविकी कान्तिः =रागः यैस्तानि तैः अपितप्रकृतकान्तिभिः <वंमृतैः 
मुखेः = आननैः तम्‌ = राजानम्‌ अग्निवर्णम्‌ अधिकं = रशं व्यळोभयन्‌ = प्रलोभितवत्यः 
भोहिततरत्यः । 

समासः-- सेकेन हृतं लोचनानाम्‌ अभनं येषां तैः सेकहृतळोचनाजनेः । रागस्य परिपाटल 
रागपरिपाटलः, धौतः रागपरिपाटलः येषां ते थौतरागपरिपाटलाः तथाभूताः अधराः येषां तानिं 
तेः षौतरागपरिपाटलाषरैः । अविता अङ्गता कान्तिः यैस्तानि तैः अर्पितमक्कतकान्तिमिः । 

हिन्दी--उत बावलियों में जलविहार करते समय,” जल से धुल गया है काजल जिनका 
सथा जिनके अधरों ( ओठाँ ) पर लगा लाल रंग भी धुळ गया, अत एव अपने स्वाभाविक 
सौन्दर्य को व्यक्त करने वाळे अपने मुखारविन्दों से उन झुन्दरियों ने उस राजा अग्निवर्णं को 
और अधिक मोदित कर लिया था ॥ १०॥ 


घ्राणकान्तमधु गन्धकर्षिणीः पानममिर बना. प्रियासखः । 
अभ्यपद्यत स वासितासखः पुष्पिताः कमलिनीरिव द्विपः ॥ ११ ॥ 


४६८ रघुवंशे 


ब्रियासखः सोऽग्निवणों घ्राणकान्तेन घ्राणतर्पणेन मधुगन्धेन कषिंणीर्मनोहारिणीः । रच्यन्त 
इति रचनाः। पानभूमय एव रचनाः। रत्रिताः पानभूमय इत्यथः । वालितासखः करिणोसह- 
चरः । “वासिता ख्रीकरिण्योश्च' इत्यमरः । दविपः पृष्पिताः कमलिनीरिव अभ्यपयताभिगतः ॥ 

अन्वयः--मरियासखः सः घ्राणकान्तमधुगन्दकषिणी: पानभूमिरचनाः वालितासख: दविपः 
पुष्पिताः कमलिनीः इव अभ्यपयद । 

ब्यार्या--प्रोणन्तीति भिया:, प्रियार्णा = सुन्दरीणां सखा = सुहृदिति प्रियाः 
अग्निवर्णः घ्राणाथ = घ्राणेन्दरियाय, कान्तः -- तर्पण: सुखकर इत्वर्थः यः मधुगन्धः न्=मधुरसुरभि- 
स्तेन कर्षिण्यः = मनोद्दारिण्यः ताः प्राणकान्तमधुगन्थकर्षिणीः । रच्यन्ठे ति रचनाः, पानस्य = 
सुरापानस्य भूगयः = शालाः एव रचनाः = निर्माणानि-संरचनाः इति पानमूभिरचनास्ता पानः 
भूमिरचनाः, वासयति = नित्रासयति, सेवां करोतोतिं वा वासिता । वासितायाः = करिण्या: सखा 
इति बासितासखः= हस्तिनीसहचरः दवाभ्यां = सुखञुण्टाभ्यां पिवतीति द्विपः = हस्ती पुष्पाणि 
सज्ञातानि यासां ताः पुथिताः  कुसमिताः कमलिनीः इव = यथा अभ्यपद्यत = अभ्यगमत्‌ 
अभिगत इत्ययः । 

समासः--म्रियाणां सखा इति प्रियासखः । घ्राणाय कान्तः श्राणकान्तस्तेन मधुगन्धस्तेन 
कषिण्यस्ताः प्राणकान्तमधुगन्धकविणीः । पानस्य भूमयः पानभूमयस्ताः एड रचनास्ताः पानभूमिः 
रचनाः । वासितानां सखा इति वासितासखः। 

हिस्दी--राजा अग्निवर्ण नासिका को तृप्त करने वाली मधुर सुगन्धो से अपनी ओर 
खींचने वाली सुन्दर बनी मधुपानशाला में सुन्दरियाँ के साय उसी प्रकार प्रविष्ट हुआ, जिस 
अकार खिळे फूल वाली कमलिनी वाले तालाब में हथिनियों के साय हाथी घुस जाता है ॥११॥ 


सातिरेकमदकारणं रहस्तेन दत्तमभिछेपुरङ्गनाः । 
तामिरप्युपह्ृतं सुखासवं सोऽपिबद्‌ बकुखतुल्यदोहदः ॥ १२ ॥ 
अङ्ना रहो रहसि सातिरेकस्य सातिशायस्य मदस्य कारणं तेनाग्नत्रणेत दत्तं मुखासवम- 
मिलेषु:। नकुलेन तुल्यदोहदस्तुल्याभिलाषः। “अथ दोहदम्‌ । इच्छा काडक्षा सृहेहा दर 
इत्यमरः | बकुलद्रुमस्याहनामयाथिंत्वाततुल्यामिळापत्वम्‌ 1 सोऽपि तामिरद्नामिरुपद्दत॑ दत्त 
सुखासवमपिबत्‌ ॥ 
झन्वयः--अंगनाः रहः सातिरेकमदकारणं तेन दः्तं सुखासवम्‌ अभिलेपुः, बकुलतुल्य- 
दोद्ददः सः अपि ताभिः उपहृतम्‌ मुखासवम्‌ अपिबत्‌ । 
ब्याख्या---अंगनाः > सुन्दर्थः रहाते, रमन्तेऽन् वा रहः=ण्कान्ते अतिरेकेण सहितः 
सातिरेकः = सातिशयश्चासौ मदः = उन्मादः इति सातिरेकमदरस्नस्य कारणमिति सातिरेकमद- 
कारणं तत्‌ । तेन = राजञा अग्नित्रणेंन दत्तं = प्रदत्त मचे = मैरेवम्‌ अभिलेपुः = अभिलवितवत्यः । 
दोहम्‌ = आकषं ददातीति दोहदम्‌ । बकुलस्य = केसरस्य तुल्यं = समानं दोहृदम्‌ = अभिलाषः 
यस्य स वकुलदोहद: सः «राजा अग्नितः ताभिः = अंगनाभिः उपहृतं =दत्तम्‌ आसूयते 


एकोनविंश्वः सर्गः ४६५ 


इति आसवः, मुखस्य = आननस्य आसव: = मयमि ते सुखासवस्तं मुखासत्रं = मुखनिर्गतं मदम्‌ 
अपिवत्‌ = पीतवान्‌ । 5 

समास:--अतिरेकेण सहितः सातिरेकः, सातिरेकश्वासी मदः सातिरेकमदः, तस्य कारण- 
मिति सातिरेकमदकारणम्‌ तत्‌ । सुखस्य आसउस्ते मुखासवम्‌ । बकुलेन तुल्यं दोहदमस्य स 
बकुलतुल्यदोहदः । 

हिन्दी--उन सुन्दरिया ने एकान्त में, खूब कामोदीपक ( मदकारी ) तथा अग्निवर्ण की 
दौ हुई मुख की जुडी शराब की म्रेमवूवक चाह की धी । अर्यात्‌ बड़े मेम से पी थी। 
तथा मौलसरी के वृक्ष के समान अमिलाषा वाला अग्नित्रणे भी उन सुन्दरियो से दी हुई उनके 
मुख की जूठी मदिरा को पीता था ॥ १२ ॥ 


अङ्कमङ्कपरिचतंनोचिते तस्य निन्यतुरशून्यतासुभे । 
बल्क़की च हृदयं गमस्वना वल्युवागपि च वामलोचना ॥ १३ ॥ 

अदूपरिवर्तनोचिते उत्सब्नविद्दाराहें उमे तस्याम्नितरणस्याङ्गमशून्यता पूर्णता निन्यतुः । के 
उमे । हृदयंगमस्त्रना मनोहरध्वनिवंध्चकी वीणा च । बल्युत्राडमधु रभाषिणी वामलोचना कामि 
न्यपि च । हृदयं गच्छतीति हृदयंगम: । खच्प्रकरणे गमेः सुप्युपसंख्यानात्खच्पत्यय: । अङ्काधि- 
रोपितयोबीणावामाक्ष्योर्वायगोताभ्यामरस्तेत्यर्थः ॥ 

अस्वय:--अह्ूपरिवर्ततोचिते उमे तस्य अङ्कम्‌ अणून्यतां निन्यतुः के उमे’ हृदयंगमस्वना 
चल्छकी च वल्युवाग्‌ बामलोचना अपि च ! 

ब्याख्या--अंके = कोडे = उत्संगे परिवर्तनं = निहरणम्‌ उपवेश्ञनमित्यर्थंः इतिं अंकपरि- 
बतंन॑ तत्र उचिते-योग्ये इति अंकपरितंनोचिते उभे दे तस्य = अग्निवर्णेस्य अंकम्‌ == 
उत्संगम्‌ न शून्यमिति अशून्यं तस्य भावः अशून्यता ताम्‌ अशून्यताम्‌ = पूर्णतां निन्यतुः == निन्याते- 
चक्रतुरित्यथः के उमे इत्याद हदयं = चित्तं गच्छति = प्रविश्षतीति हृदयंगमः, हृदर्थगमः = मनो" 
हारी स्वनः =ध्वनिर्यस्याः सा हृदयंगमस्वना वल्लते इति वल्लकी वीणा च वल्यु: = मधुरा 
बाकू = वाणो यस्थाः सा वल्युवाक्‌ = मधुरभाषिणो वामे = सुन्दरे लोचने = नेत्रे यस्याः सा 
वामलोचना = सुनयनी मृगाक्षीत्यर्थः । सुन्दरी अपि च । जघनदेशोपनित्रेशितया वीणया कामिन्या 
च वाद्यसंगीताभ्यामरमतेत्यर्थ: । 

समासः--अंके परिवतैनमिति अंकपरिवर्देनम्‌, तत्र उचिते अंकपरिवर्तनोचिते । न 
शून्यता अञून्यता ताभ्‌ अशून्यताम्‌ । हृदयंगम: स्नः यस्याः सा हृदयंगमस््रना । वल्यु वाकू 
यस्याः सा वल्युवाक्‌ । बामे लोचने यस्याः सा वामलोचना । 

हिन्दी--गोद में बैठने के योग्य उन दोनों ने राजा अन्नित्रण को गोद सदा मरी 
रखी । अर्थात्‌ ये दोनों उसके अगळ बगल में सदा रहती थीं। हृदय को छूने वाले स्वर वाळी 
बीणा ( मधुर स्वर वाली ) और मधुरभाषिणी, सुन्दर नेत्रवाली कामिनी । अर्थात्‌ ये दो ही 
उसे सदा घेरे रहतो थीं ॥ १३ ॥ 


४-० इघुवंसे 


स स्वयं प्रहतपुष्करः कृती होलमाल्यवळयो हरन्मनः । 
नतंकीरमिनयातिलङ्किमीः पारथ्ववर्तिषु गुरुषवलजयत्‌ ॥ १४ ॥ 
कृती कुशलः स्वयं महतपुष्करो वादितवाथमुखो लोलानि माल्याति वलयानि च यस्य स 
तथोक्तो मनो इरन्‌ नर्तकीनामिति शेष: ¦ सो5स्निवर्णोइमिनवातिलड्बिनीः । अभिनयेपु 
स्खङन्तोरित्यर्थः । नर्ठेकीविलासिनी: । “शिल्पिनि ब्वुन्‌! इति प्वुन्मत्ययः ¦ “षिद्गौरादिभ्यश्च? 
शत डीष्‌ । “नतंकीलासिके समे” इत्यमरः । गुरुषु नाथ्याचार्येपु पार्शवर्तिषु समौपस्थेषु सत्स्वेवा- 
लज्जयज्ञज्ञामगमयत्‌ ॥ 


अ्रन्वयः--छृती स्वयं प्रहतपुष्करः लोलमाल्यवलय: मनः हरन्‌ सः, अभिनयातिलंभिनीः 
नतेकोः गुरुपु पाश्वंबरतिंषु सत्सु अळञ्जयत्‌ । 

द्यारुया--कृतमनेनेति कृती = योग्यः--पण्डितः “कृती पण्डिते योग्ये” शति हैमः । 
स्वयं = सतन पुष्णाति, पुष्यते पुष्करं, पहतं = नादितं पृष्कर प्न तूयवक्‍त्रं येन सं प्हतपुष्कर: = 
ताडितवाद्यमुख इत्यथः । “पुष्कर तूर्यवकत्रे च काण्डे खड्गफलेऽपि च” इति विश्वः । लोळान = 
न्नलानि माल्यानि = पुष्पमालाः वलयानि = कॅकणानि च यस्य स लोलमाल्यवरयः, मतः = 
चित्त हरन्‌ , नतंकीनां चित्त वशीकुवंन्‌ , इत्यथेः । सः = अग्निवर्ण;, अतिलंबितुं शीलं यासां 
ताः अतिलंपिन्य: । अभिनयेषु = भावादिव्यञ्षकेषु अतिलंधिनी: -- स्खलन्ती:, इति अभिमया- 
तिलंधिनीः नृत्यन्ति, गात्रविक्षेपं कुवंन्तीति नतम्यस्ताः न्कीः = लालिकाः विलसिनीः 
गुरुषु न-नास्यकिक्षकेष पाये = समीपे वतंन्ते तच्छीला पारबंवतिनस्तेषु पाएवेवतिपु समी- 
पथेषु सत्यु एवेत्यर्थः । अलञ्जयत्‌ = छञ्जाम्‌ अगमयत्‌ । 

समासः--प्रदतं पुष्करं येन स महृतपुष्करः । लोलानि माल्यानि वलयानि च यस्य स 
छोलमाल्यवलयः। अभिनयेषु अतिलंघिन्यस्ताः अभिनयातिलंघिनीः । पाश्वे वर्तिनस्तेषु 
पाश्व॑वर्तिषु । 

हिन्दी --“नतंकियों के नाचने के समय? राजा अग्निवणे स्वयं बाजा गृदंग और तबला 
बजाता था। उस समय उसके गले की माळा और हाथ का कंकण हिलने लगते थे, तो 
नाचने वालियों के मन का हरण करने वाळा वह राजा, अभिनय में ( नाचने में ) अति- 
क्रमण ( भूल ) करने बाली नतेकियों को उनके उस्तादों के सामने हो लज्जित कर देला या। 
अर्थात्‌ बाज! बजाते समय राजा इतना सुन्दर लगता था कि उसे देख नाचने बाळी अपना 
अन उसे देकर नाचने में गलती कर बैठती थी, अतः गुरु के सामने लजा जाती थी ॥ १४ ॥ 


चारु नृत्यविगमे च तन्मुखं स्देदमिन्न तिलक परिश्रमात्‌ । 
प्रेमदत्तवदनानिलः पिबन्नत्यजीवदमराळकेशरौ ॥ १५ ॥ 


क्रिंच । चारु सुन्दर नृत्यविगमे छास्यावसाने परिश्रमाननतेनप्रयासातस्वेदेन भिन्नतिलक 
विशीर्णतिकक तन्सुखं नतंकीमुखं म्रेम्णा दत्तवदनानिङः प्रवर्तितमुखमारुतः पिवन्‌। अमराणा- 


एकोनविंशः सगेः ४७१ 


मलकायाइचेश्वराविन्दकुनेरावत्यजीवदतिक्रम्याजीवत्‌ । ततोभ्प्युत्कृष््जीवित आसोदित्यर्थः । 
इन्द्रादेरपि दुलभमीइशं सौभाग्यमिति भावः ॥ 

अन्वय:--चारु नत्यविगमे च परिश्रमात्‌ स्वेदभिज्नतिलक॑ तन्मुखं मेमदत्तददनानिछः 
पिवन्‌ अमरालकेइपरौ अत्यजीवत्‌ । 

व्याख्या--चन-कित्र चरति चित्ते, इति चारु र सुन्दर नृत्यस्य = लास्यस्य विगमः = अव- 
सालमिति तत्यबिगमस्तरिमन्‌ नृत्यविगमे परितः अम: तस्मात्‌ परिश्रमात्‌ = परिखेदात्‌ रितरचतेऽने 
नांगमिति स्वेदः, तेन स्वेदेन-घर्मेण = मरस्तेदेन भिन्नं >विशीर्ण तिलक = विशेषकं यस्य 
तत्‌ स्वेद्रभिन्नतिळक्रम्‌ तस्याः « नतेक््या: मुखम्‌न=आननमिति तन्सुखम्‌ प्रेम्णा = स्नेह- 
भावेन दत्तः = भत्रतितः म कृतः मुखेन = आननेन अनिलः = वा गुः येन स मेमरत्तमुखानिङः 
अग्निवणः पिवन्‌ = चुम्बन्‌ ईश्वरच ईस्वरश्चेति ईश्वरौ, अमराणां = देवानाम्‌ अलक्राया: 
परय्याइच ईश्वरौ = इन्द्रकबेरी, इति अमरालकेशरौ तौ, अत्यजीवत्‌ = अतिङत्याजोनत्‌, ताभ्या- 
मप्युल्कृष्जीवित आसीदित्यः । इन्दकुडेराभ्यामपि अतिशयितमग्निवर्णस्य सौभाग्यमिति तातयेम। 

समास:--नृत्यस्य जिगमस्तस्मिन्‌ नृत्यविगमे । तस्याः सुखमिति तन्मुखम्‌, तत्‌ । स्वेदेन 
भिन्नं तिलक यस्य तत्‌ स्वरेदमिन्लतिलकम्‌ , तत्‌ । प्रेम्णा दत्त: वदनेन अनिलो येन स प्रेमदत्त 

वदनानिलः । अमराणाम्‌ अलकायाश्च ईश्वरी, अमरालकेश्‍वरौ, तौ । 

हिन्दी--और नाच के समाप्त होने पर परिश्रम के कारण पत्नीने से जिसका तिलक फैल 
गया था ( बिगड़ गया था ) ऐसे उस नर्तकी के सुन्दर मुख को प्रेम से फूँक मारकर चूमते 
हुए राजा अर्निवणे देवताओं के राजा इन्द्र, और अलका पुरी के स्वामी कुबेर से भी अधिक 
सौभाग्यशाली हो गया या ॥ १५॥ 


तस्य सावरणदृष्टसंघय: काम्यवस्तुषु नदेषु सङ्गिन: ! 
चर्लमामिरुपसृत्य चक्रिरे सामिभुक्तविषयाः समागमाः ॥ १६ ॥ 


उपस॒त्यान्यत्र गत्वा नवेषु नूतने१ काम्यवस्तुषु शब्दादिष्विन्द्रियाथंपु सङ्गिन आसक्तिमत: 
सतस्तस्य सावरणाः अच्छन्ना दृष्टाः प्रकाशाश्व संधयः साधनानि येषु ते समागमाः संगमा 
बज्ञमाभिः प्रेयसीभिः सामिभुक्तविषया अर्वोपनुक्तेन्द्रियार्ाश्चक्रिरे ॥ यथेष्ट भुक्तरचेततर्द्वय 
निःस्रहः सन्तस्मत्समीप॑ नायास्थतीति भावः । अत्र गोनदांव:---'संधि/ सावरणः 
प्रकाशश्व । सावरणो मिक्षुफ्यादिना । अकाशः स्वयमुपेत्य केनापि’ इति । “इत: स्वयमुपसृत्य 
विशेषाय तत्र स्थितो$नुपजापं स्वयं संधेयः? इति वात्स्यायन: । अन्यत्र गर्दै कथंचित्सं डाय पुनरुप- 
गमायाथोपभोगेनानिवृततदुष्णं चक्रुरित्यथंः ॥ 

अस्वयः--उपसत्य नवेषु काम्यत्रस्तुषु संगिनः “सतः? तस्य सावरणद्ृ्टसन्थयः समागमाः 
वल्लभामिः सामिभुक्तनिषयाः चक्रिरे । 

ब्याख्या--उपसत्य = अन्यत्र गत्वा नवेषु = नूतनेषु काम्यानि = अमिलविंतानि--शब्दा- 
दिविषयाः धत्ययंः यानि वस्तूनि = इनद्रयारयास्तेषु काम्यवस्तुषु संगः = आसत्तिरस्यास्तीति 
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संगी तस्य संगिनः = आसत्तिमतः सतः तस्य = असिवर्णस्य आवरण: सहिताः सावरणाः म गुप्ता: 


सामि > अर्था: = अपूर्णाः भुक्ताः = उपमोगं नीताः विशयाः न इन्द्रियार्थाः येषु ते सामिथुक्तविषया: 
चक्रिरे = कृताः । यथेच्छं कृतसम्मोगश्चेदयं परितृप्तः सन्‌ अस्मत्समी१ पुन्नागमिष्यतीति 
सामिसम्भोगेनानिवृत्तवृप्णमेत्र चक्रुरिति मावः । 

समासः-आवरणेः सहिताः सावरणाः। सावरथाः दृष्टाश्च सन्धयः येषु ते सावरण- 
दृष्टसन्थय: । काम्यानि च तानि वस्तूनि तेषु काम्यवस्तुषु । सामि भुक्ताः विषयाः येषु ते 
स।मिभुक्तविषयाः । 

हिन्दी--दूसरियों के पास जाकर, नई नई उपभोग की सामग्रियों को चाहने वाले उप्त 
अग्निवर्णं के उन समागमों ( सम्मोगों ) को उनकी मेयसी झुन्दरियाँ आथे सम्भोग वाला ही 
कर रखती थीं । अर्थात्‌ सम्भोग के पूरा हुए बिना बीच में हो छोड़ देती थीं । जिस समागम 
के साधन ( सामग्री ) छिपे तौर से या भत्यक्ष होते थे । अर्थात्‌ यदि राजा सम्भोग से तृप्त 
हो जाएगा तो फिर हमको छोड़ देगा अतः सम्भोग को वे अपूर्ण हो रखती थीं ॥ १६॥ 


अङ्गुलीकिसल्चयाग्रतजंनं आविभङ्गकुटिललं च वीक्षितम्‌ । 
मेखलामिरसक्कञ्च बन्धन वञ्चयन्प्रणयिनीरवाप सः ॥ १७ ॥ 


सो$ग्निवर्ण: प्रणयिनीः मेयसीवेऊयन्नन्यत्र गच्छज्नबुल्य: किसलयानि तेषाममाणि तैस्तज॑नं 
भत्संनं भूविमङ्गेन अूमेदेन कुटिल बक्रे वोक्षितं वीक्षणं चासङगन्मेखछाभिन्धनं चावाप । अपरा 
घिनो दण्डया इति भावः ॥ 

श्रम्वयः--सः प्रणयिनो: वञ्चयन्‌ अंगुलीकिसलयायतजंनम्‌, अ्ुविभंगकुरिल वीक्षितं च 
असक्ष्त्‌ मेखलामि च अवाप । 

ब्य़ाख्या--सः = अग्निवर्णः प्रणयःन- प्रेम अस्ति यासां ताः प्रणयिन्यः ताः प्रणयिनीः = 
प्रियतमा: वञ्चयन्‌ == प्रतारयन्‌ थूतंतां कुवंश्रित्ययेः । अंगन्ति इति अंगुल्यः, अंगुं = पाणिपाद 
मवयवं छाम्तीति वा । अंयुल्यः = करशाखा: किसलयानि > पल्लवानि, शव अंगुलोकिसलयानि 
तेषाम्‌ अग्राण= अभ्रभागाः तैः तजेन॑ = भत्सँनं तदिति अंगुलीकिसलयाग्रतर्जनं, णां = 
नेत्रोपरिभागस्थरोमराजोनां निभंगः = मेदस्तेन कुटिलं = वक्रमिति आूविभंगकुरिङं बिशेषेण 
ईक्षितमिति वीक्षितं = दर्शनम्‌ च असङ्गत्‌ = भूयो भूयः मखं = गति लान्तीति मेखलास्तमिः । 
मेखछामिः = रशनामिः बन्धनं = मसिति च “बन्धनं असितिश्वारः' इत्यमरः । अवाप = माप्तवांनू । 
कृतापराधा; जनाः दण्डनीया एव भवन्तीति भावः । 

समासः-अंगुल्यः किसल्यानीव अंगुलीकिसलयानि रेषाम्‌ अग्राणि तैः तर्जनं तत्‌ 
अंगुळीकिसळयामतर्मनम्‌ । श्रृणां विभंगः अूविभंगस्तेन कुदिलमिति भूविभंगकुटिलम्‌, तत्‌ । न 
सङ्गत असकृत्‌ । विशेषेण विरिष्टं वा ईक्षितमिति वोक्षितम्‌ , तत्‌ । 
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हिन्दी--जब कभी राजा अज्निवर्ण अपनी प्रियतमाओ को धोखा ( चकमा ) देकर किसी 
दूसरी के पास चला जाता था । तो किसलय के समान अपनी अंगुलियों पोरबॉ से धमकाती 
( डराती ) थी । तो कमी टेड ( तिरछी ) भोहे करके देखती थी । और कभी अपनी तगडीयों 
बान्ध देती थी । इस प्रकार वह दण्ड पाता था ॥ १७॥ 


तेन दूतिविदितं निषेदुषा पतः सुरतवाररान्निषु । 
शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं विप्रलम्मपरिशङ्गिनो वचः ॥ १८ ॥ 


सुरतस्य बारो वासरः तस्य रात्रिपु दूतीनां विदित यथा तथा पृष्ठतः मरियजनस्य पश्चाद्भागे 
निषेदुषा तेनाग्नितर्णेन जिप्रलम्भपरिशङ्किनो विरहर्शङ्िनः । भरियश्चासौ जनश्च मियजनः। तस्य 
कातरं वचः म्रियानयनेन मां पाहीत्येत्रमादि दीनतरचनं शुक्रुते ॥ 

अन्वयः--सुरतत्राररात्रिषु दूतिविदितं यया तथा, एष्ठतः निषेदुषा तेन विभलम्भपरि- 
शङ्किनः पियजनस्य कातरं वचः शुख्रुवे । £ 

ब्याख्या-सुष्ठ रतं यत्र तत्‌ सुरतं ! सुरतस्य = सम्भोगस्य वारः = वासरः तस्य रात्रयः ब्न 
निशा: वाइ सरतवाररात्रिपु, दूयन्ते याभिः ताः दूत्यः तासां दूतीनां  संचारिकाणां त्रिदितं = 
ज्ञातमिति दूतिविदितम्‌ यथा तथा ९ष्ठतः = मियजनस्य प$चा<भागे निषेदुषा = उपविष्टेन तेन = 
अम्तिवर्णेन विभ्रलब्धिरिति विलम्भः, त्रिभलम्मं = विमयोगं = विरहमित्यथ: । परिशंकते शति 
विप्रलम्भपरिशंकी तस्थ विप्रझम्भपरिञंकिनः मियश्चासौ जनः प्रियजनस्तस्य मियजनस्य = मेमि- 
जनस्य ईक्तरतीति तत्‌ कातरम्‌ = अधीरं वचः= वचनं शुश्रुवे = श्रुतम्‌ । 

समासः--दूतोनां विदितं यथा तथा-। सुरतस्य वारः सुरतवारः तस्य रात्रयस्तासु 
सुरतवाररात्रिषु । प्रियश्चासौ जनः प्रियजनः तस्य प्रियजनस्य । विप्रलम्मस्य परिशंकी तस्य 
विप्रलम्भपरिशंकिनः । 


हिन्दी--जिस दिन की रात में ( पारीवाली रात में ) जिस स्री से सम्भोग करना होता 
था, तो वह पहले दूती से सब बातें वता देता, और फिर उसी प्रेमी के पीछे छिपकर वैठा 
हुआ वह राजा उस प्रियजन खी ( सम्भोग की पारोवाली ) के दुःख पूर्ण दीन वचन सुनता 
था। अर्थात्‌ दूतो से राजा के न आने की बात सुनकर वह खरी दूती से बुलाने मनाने की 
आयना करती तो उसे सुन कर राजा प्रसन्न होता था ॥ १८ ॥ 


छौल्यमेत्य एहिशोपरिम्रहाज्नतंकोष्वसुळमासु तद्गपुः । 
वर्तते स्म स कथंचिदालिखन्नहुल्लीक्षरणसत्नवतिकः ॥ १९ ॥ 


गृहिणीपरिग्रहाद्रा्चीभिः समागमाद्देतोनेतंकोषु वेश्वास्त्रळाभास दुलंभासु सतीषु लौल्य” 
मौत्छुक्यमेत्य माप्य । अङ्खल्यो: झरणेन स्वेदनेन सन्तत्रतिको निगलितशलाकः सोऽञिवर्णस्तासां 
अवेकीनां वपुस्तदपुरालिखन्कवंचिदतंते स्मावर्तत ॥ 


४७४ रघुवंशे 


अन्वयः---शृहिणीपरिमहात्‌ नतंकीषु अएुलमाछु सतीषु लौल्यम्‌ यत्य अंगुलीक्षरणसन्न- 
बतिकः सः तद्वपुः आलिखन्‌ कर्थचित्‌ वर्तते रम । 

ड्याख्या--गृहमस्ति यासां ताः गृहण्यः, गृहिणीभिः = भार्याभिः = राशीभिः परिगृहीतः = 
अवरुद्ध: = समागमस्तस्मात्‌ गृहिणीपरिग्रहात्‌ हेतोः नृत्यन्तीति नत॑क्यस्तासु नर्तकीषु = 
छालिकाउु = 'नतंकीळासिके समे” इत्यमरः । वेश्यासु न सुलभाः असुठमा: तासु असुङभासु = 
दुलँभासु सतोपु लोलस्य भावः कमं वा छील्यं = चाञ्चल्यम्‌ = ओत्सुक्यमित्यर्थः । एत्य = 
माप्य अंगुल्यो: = करशाखयो: क्षरणं = स्वेदस्तेन सन्ना = खिन्ना =श्रान्ता वर्तिका = शलाका 
यस्य स अंगुलीक्षरणसन्नवर्तिकः सः राजा अझिवर्णंः तासां = नंतेकीलां वपुः = शरीरं तत्‌ 
तद्गपुः उल्लिखन्‌ चित्रितं कुर्वन्‌ = चित्रनिमांणं कुर्वेन्ित्यथं: । कयंचित्‌= केनापि प्रकारेण 
वतते स्म = अवतत । 

समासः--गृदिणोभिः परि्रहः गृहिणीपरिग्रहस्तस्मात्‌ गृहिणीपरिद्रहात्‌ । न सुलभाः 
मसुळमास्तासु्‌ असुलमाघु । अंगुल्योः क्षरणमिति अंगुलीक्षरणं तेन सन्ना वतिंका यस्य सः 
अंगुछीक्षरणसन्नवतिकः । 

हिन्दी- महारानियो के द्वारा रोक लिये जाने के कारण नतकी वेश्याओं के न मिलने 
पर वह चंचळ ( विरह से दुःखी ) हदो जाता था । ( तब उत्सुकता मिटाने के लिये वह 
उनका चित्र बनाने लगता तव ) अंगुलि में पसीना आने से तूलिका ( ब्रश ) खसक जाती 
थी राजा के हाथ से तब उस समय वडी कठिनता से बह चित्र बनाती था । अर्थात्‌ बिरह 
बिनोद के लिये राजा नरकी का चित्र बनाने लगता किन्तु सात्विक भाव के कारण (वेश्याओं 
की याद से) अंगुलिया में पसीना आने से तूलिका फिसल जाती थी ॥ १९ ॥ 

प्रेमगवितविपक्षमत्सरादायता्च मदनान्महीक्षितम्‌ । 
निन्युरुस्सवविधिच्छलेन तं देन्य उउ्झितरुषः कृतार्थताम्‌ ॥ २० ॥ 

अम्णा स्थविषयेण प्रियस्थानुरागेण हेतुना गविते विपक्षे सपलजने मत्सराद्वेरादायतात्मदृद्धा- 
न्मदनाच्य हेतोदेंन्यो राश्य उञ्झितरुषस्त्यक्तरोषाः सत्यस्तं महीक्षितमुत्सवविधिच्छलेन महोत्सव- 
कर्मव्याजेन । कृतोऽधंः प्रयोजनं येन स झतार्थे: तस्य भावस्तत्तां निन्युः । मदनमहोत्सवव्या- 
जान्नीतेन तेन स्वमनोरथं कारयामासुरित्यर्थः ॥ 


अन्वयः-प्रेमगजितविपक्षमत्सरात्‌ आयताद्‌ मदनात्‌ च उस्झितरुषः देव्यः तं महीक्षितं 
उत्सवतरिधिच्छलेन इतायंतां निन्युः । 

ब्याख्या- प्रेम्णा = स्नेहेन, स्वविषयकम्रियानुरागेण हेतुनेत्यर्थः, गितः :- संजातगर्वः यः 
विपक्ष: = सपल्रीजनः, शति प्रेमगर्वितसपल्लीजनस्तत्र मत्सरः = वैरं तस्मात्‌ प्रेमगवितविपक्षमत्सराद 
आयम्यतेस्म, आयतते वा आयतम्‌ तस्माद्‌ आयतात्‌ = दोर्चात्‌-प्रबृद्धात्‌ मदनात्‌ --कामात्‌- 
मन्मथात्‌ च कारणात्‌ दीव्यन्तीति देव्यः = पट्टाभिषिक्ताः मद्दिष्यः उज्झिता = परित्यक्ता स्टू = 
क्रोधः याभिः ताः उज्झितरुष: सत्यः तं न राजानम्‌ महीं द्वियति मझा क्षियति वा महीक्षित्‌ तै 


एकोनविंशः सर्गः ४७५७ 


महांक्षितन भूपालम्‌ उत्सस्य = मस्य = मदोत्सवस्येत्यथं: ¦ विधि: = अनुष्ठानं तस्य छल = 
व्याजस्तेन उत्सवतिधिच्छलेन इतः = सम्पादितः अथः = योजनं येन स इताथेस्तस्थ भावस्तत्ता 
तां इतार्थतां = सफलतां निन्युः = प्रापयामासः । कस्मादपि उत्सतरव्याजात्‌ राहा स्वकीयामिलार्ष 
कारयामासुरित्यर्थः । 

समासः-मेम्णा गर्वितः प्रेमगर्वितः स चासौ विपक्षस्तेन मत्सरः इति प्रेमगर्वितविपक्षमत्सर- 
स्तस्मात्‌ म्रेमगविंतविपक्षमत्सरात्‌ । उञ्झिता रुटू याभिस्ताः उज्झितरुपः । उत्सवस्य विधिस्तस्य 
छं तेन उत्सवनिविच्छलेन । 


हिन्दी 'जब राजा किसी रानी से प्रेम करता तो” वह रानी प्रिय के प्यार के कारण 
बड़ी गाली हो जाती थी । यह देखकर उसकी सौते जल जाती थीं । तो उस जलने ( सौत 
की डाह ) से तथा कामातुर ( कामपीडित ) होने से वे रानियां क्रोध का परित्याग वरके 
किसी उत्सव के काम के बहानें से राजा को अपने पास बुलाकर स्त्रयं इतकाये होतो थीं । 
अर्थात्‌ अपनो कामवासना को तृप्ति करती ( सम्भोग कराकर ) इतार्यंता को रापत 
ददोती थीं ॥ २० ॥ 


प्रातरेत्य परिमोगशोभिना दश नेन कृतखण्डनव्यथाः । 
प्राझळिः प्रशयिनीः प्रसादयन्सोऽदुनोखणयमन्थरः पुनः ॥ २१ ॥ 
सोऽग्निबर्णः प्रातरेत्यागत्य परिभोगशोभिना दर्शनेन हेठुना । दृ्ेण्यन्तालगुटू । इता खण्डन- 
व्यथा यासां तास्तथोक्ताः । खण्डिता इत्यर्थ: । तदुक्तम्‌-्ञातेऽन्याभङ्गविङ्ृते खणिडतेष्यांक 
षायिता' शते । प्रणयिनी: प्राअलिः प्रसादयंस्तथापि प्रणयमन्यरः प्रणयेन न्तंकीगतेन मन्थरो- 
ऽछप्तः तत्र शिथिलप्रयत्ष: सन्नित्यर्थः पुनरदुनोत्पयेतापयत्‌ ॥ 


अन्वयः--सः मातः पत्य परिभोगशोभिना दशनेन झतखण्डनव्यथा: प्रणयिनीः प्राअलिः 
प्रसादयन्‌ तथापि अ्रणयमन्धरः पुनः अदुनोत्‌ । 


ब्याख्य।- सः-टराजान्निवर्ण; मातः == सुर्यादयकाले एत्य = आगत्य नतेकीनां समीपमागत्ये- 
स्थः । परिभोगेन =सम्भोगेन शोभते तच्छीलः परिभोगशोभी तेन परिभोगशोमिना दर्शनेन = 
अवलोकनेन-सम्भोगनिद्दशोभिदर्शनेनेत्यथ॑ः । खण्डनस्व = ईस्याकायस्य व्यथा = पीडा, इति 
खम्डनव्यथा, कृता = विहिता खण्डनत्यथा यासां ताः कृतखण्डनव्यधाः 'पाश्वेमेति प्रियो यस्या 
अन्यसम्भोगनिद्धित:। सा खण्डितेति कथिता धीरैरीष्यांकषायिता ।” इच्युक्तलक्षणा: इत्यश्रे: । 
अणयिनीः = मेयसीः प्रबद्ध: अंजलियेंन सः प्राअलि:-न्‍्वद्धाअलि: प्रसादयन्‌ = सम्मानयन्‌ 
तथापि = तदपि रणयेन = नतंकीगतमेम्णा मन्धरः = अलसः =मन्दः इति प्रणयमन्थरः = 
मन्दप्रयासः इत्यर्थः सन्‌ पुनरदुनोत्‌ = भूयः पर्यतापयत्‌ । 

समासः--परिभोगेन झोमि इति परिभोगझोभि तेन परिमोगशोभिना । इता खण्डनस्य 
व्यया यासां ताः कृतखण्डनव्यथाः ताः तथोक्ताः? #णयेन मन्थरः प्रणयमन्धरः। प्रबद्ध: 
अ्षलियेन सः । 


३७६ रघुवंशे 


हिन्दी--रात में बाहर दूसरी खी के साथ सम्भोग करके राजा अग्निवणे प्रातः काल 
आकर ( लौटकर ) सम्भोग वाले सुन्दर वेषभूषा को देखने के कारण ( उसे देखकर ) खण्डित! 
की पीड़ा वाली अपनी प्रेमिकाओ को हाथ जोड़कर यथपि प्रसन्न कर लेता था । फिर भी रात 
की कमजोरी के कारण उन प्रेमिकाओं के साथ मन्द ढोला-दाला पड़ जाने के कारण वे बड़ी 
दुःखी हो जाती थीं । उनकी इच्छा पूरी न कर पाता अतः बे व्याकुल दो उठती थीं ! 


विशेष--दूसरी से सम्भोग करके आने वाले अपने मेमो को देखकर स्री ईर्ष्या से कडवी 
हो जाती है । बही खण्डिता कही जाती है ॥ २१ ॥ 


स्वमक्ीर्तितविपक्षमङ्गनाः प्रत्य भैत्सुरवदम्स्य एव तम्‌ । 
प्रच्छद्‌।न्तगिताश्रुबिन्दुमिः क्रोधमिन्नवलयेविरतनैः ॥ २२ ॥ 


स्वप्ने कीतिंतो विपक्षः सपल्लजनो येन त॑ तमग्निवर्णम्‌ । अनदन्त्य एव । त्वया गोत्रस्खलन॑ 
कृत्रमित्यनुपालम्भमाना एव । अच्छदस्यास्तरणपटस्यान्ते मध्ये गलिता अश्रुबिन्दवो येषु तैः 
क्रोधेन भिन्नानि भग्नानि वलयानि येषु तैविवर्तनैः पराग्विङम्बनेः मत्यभेल्सुः भतिचकुः । 
तिरश्चगुरितयर्थः ॥ 

अस्वयः--स्वप्नकीतिंतविपक्ष तम्‌ अवदन्त्यः एव अङ्गनाः प्रच्छदान्तगलिताश्रुबिन्दुमिः 
क्रोषभिन्नवलयेः विवर्तमेः पत्यभैत्सुः । 

स्यार्या-- स्वप्ने ==स्वपरदशांने-कीतितः = उञ्चारितः विपक्षः मसपत्नीजनः येन स तै 
स्वमकीर्तितविपक्षम्‌ तम्‌ = अग्निवर्णम्‌ न वदन्त्यः = त ब्नुवन्त्य शतिं अवदन्त्यः = तेन सद 
सम्भाषणं न कुर्वन्त्य इत्यथः एव प्रशस्तानि अङ्गानि यासां ताः अङ्गनाः = शियः अच्छदति, 
अ्रच्छद्यते वा च्छदः, अच्छदस्य == आस्तरणवखस्य अन्तः = मध्यः तत्र गलिताः = पतिताः अश्रू- 
पाम्‌ =अल्लाणां विन्दवःन्कणाः येषु तैः अच्छदान्तगलिताश्रुविन्दुभिः कोपेन = कोपेन 
भिन्नानि = तुटितानि वलयानि = कङ्कणानि येषु तैः विवतेनेः = पारवपरिवतँनैः यमेतः 
अतीकारं चक्रुः = चिरश्वकुरित्यर्थः । 

समासः--स्तप्ने कीर्तितः विपक्षो येन श तं स्वमकीर्तितविपक्षम्‌ । न वदन्त्यः वदन्त्यः । 
प्रच्छदस्य अन्तस्तत्र गलिताः अभूर्णा विन्दनो येषु तैः अच्छदान्तगलिताश्ुनिन्दुभिः । क्रोषेन 
भिन्नानि बळयानि वेषु तैः क्रोधभिन्नवलयैः । 

हिन्दी--रात में सोते समय किसी सौत का नाम लेकर बडवडाने वाले राजा अझिवण से 
बिना बोले ही उनकी खियाँ इस प्रकार करवट बदलकर मुँद फेरकर उसका तिरस्कार करती 
थी, जिसमें कि पलंग पर बिछी चादर आँसुओं से भींग जाती और क्रोध के मारे उनके कंकण 
दट जाते ये । अर्थात्‌ सौतेरी डाह से रूढकर करवट बदल कर रो रोकर आफत कर 
डालती थीं ॥ २२॥ 


क्लप्तपुष्पशायनाँछतागुहानेत्य दूतिक्कतमागंदुशंनः । 
अन्वभूत्परिजनाङ्गनारत॑ सोऽवरोधभयवेपथूत्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
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सोध्ग्निवर्ी दृतिभिः झ्तमागद्शनः सन्‌ । क्लुप्पुष्पशयनाँल्लताणहानेत्यावरोधादन्तःपुर- 
जनाङ्गयेन यो वेपथुः कम्पस्तदुत्तरं तत्मधानं यथा तथा परिजनाङ्गनारतं दासीरतमन्वभूत्‌ । परि- 
जनश्चासावङ्गना चेति विग्नहः । अत्र डीबन्तस्यापि दूतीझव्दस्य छन्दोभङईगभयादहरनत्तरं कृतम्‌ । 
“अपि माषं मषं कुर्याब्छन्दोभर्ज़ त्यजेंद्गिराम्‌” इत्युपदेशात्‌ ॥ 

अस्घयः--सः दूतिकृतमागंदर्शनः सन्‌ कलप्तपुष्पशवनान्‌ लताशृ हाय पत्य, अडरोधभय- 
वेपथूत्तरम्‌ यथा स्यात्तथा” परिजनांगनारतम्‌ अन्वभूत्‌ । 


बिहितँ मार्गस्य = अध्वनः 
मितानि पुष्पाणां == कुसु- 


म्याख्था-सः=असित्रर्णः दूतिभिः =सञ्जारिकाभिः कृतं 
दर्शनम्‌ = अत्रलोकनं येन स दूतिकृतमागंदशेनः सन्‌ क्लृप्तानि = 
भानां शयनानि = झय्याः येषु ते तान्‌ कलुपपुष्पशयनान्‌ लताभिः निर्मिताः शृद्दाः इति लता- 
गृहाः = लताकुआस्तान्‌ लतागृह्ान्‌ पत्य न्न आगत्य अवरुध्यते इति अजरोध: पुरम्‌ तस्मात्‌ 
भयं = भीतिरिति अत्ररोधभयं तेन यो वेपथुः = कम्पः, इति अतरोधभयदेपथुः, सः उत्तरं = 
मधानं यस्मिन्‌ कमंणि तत्‌ यथा स्यात्तथा परिंजनश्चासौ अङ्गना च इति परिजनांगनः तस्याः 
रतं = सम्भोगः इति परिजनांगनारतं तत्‌ , अन्त्रभूत्‌-दासीभिः सद सम्भोग इततरानित्ययेः । 

समासः-दूतिमिः कृत मागंस्य दशनं येन स दूतिकृतमार्गदर्शनः । क्लुपानि पुष्पाणां शय- 
नानि येषु ते तान्‌ क्लृप्तपुष्पणयनान्‌ । लताभिः निर्मिताः गृहाः लतागृदास्तान्‌ लतागृहान्‌ । परि- 
जनश्वासौ अङ्गना चेति परिजनांगना तस्वा रतमिति परिजनांगनारतं तत्‌ । अबरोधात्‌ भयमिति 
अत्ररोधमयं तेन यो वेपथुरिति अवरोधवेपथुः, सः उत्तरं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अडरोधभयवेपश्रूत्तरम्‌। 

हिन्दो--जव कभी राजा अग्तिवण दासी के द्वारा मार्ग दिखाये जानेपर, फूलों की बनौ 
शय्या बाळे लता घरों ( कुब्जों ) में जाकर ( ये दासी महारानी से न कह दें इस डर से ) 
रानियों के भय से थर-थर कापते हुए, दासी के साब सम्भोग करता था । अर्थात्‌ दासी से 
सम्मोग करके उसे प्रसन्न करते ये । यतः वे शिकायत न करे । 

बिशेष-दूती दीर्घ होता है । किन्तु यहाँ छन्द न बिगड़े अतः हस्व माना है । प्राचीनां 
का कथन है कि माष को मप पढ्‌ लेना किन्तु छन्द नहीं विंगडने पात्रे इति ॥ २३ ॥ 

नाम वलमजनस्य ते मया प्राप्य साग्यमपि तस्थ काङ्क्ष्यते । 
ल्ञोछुपं ननु मनो अमेति तं गोत्रविस्खलितमूचुरङ्गनाः ॥ २४ ॥ 

मया ते वल्लभजनस्य प्रियजनस्य नाम आप्य तज्नाम्नाद्वानं लन्थ्वा तस्य त्वदल्लभजनस्य 
यड्भाग्यम्‌ । तत्परिहासकारणमिति शेप: । तदपि काइक्ष्यते । ननु बत मम मनो लोलुपं गृध्नु । 
इत्यनेन मक्रारेण गोत्रे नाम्नि विस्खेलितं स्खलितमम्तं तमग्निवर्णमूजुः । गोत्र नाम्नि कुले- 
झचले' इति यादव: । तज्ञामलाभे सति तद्भास्यमपि काडूझिणो मम । अहो तृ'णेति सोल्लुण्ड- 
मुपालम्मन्तेत्यरः ॥ 

अस्वय:--मया ते वत्छमजनस्य नाम प्राप्य, तत्य मर्यम्‌ आ 
मम मनः इति अड्डनाः गोत्रविस्वलितं तम्‌ ऊचुः । 


३७८ रघुवंशे 


ब्याख्या--मया =तव पल्या ठे=तत्र महाराजस्य बल्छमः = मियबझ्चासौ जनः, तस्य 
वल्लभजनस्य =ठे ्रीतिपात्रस्य नाम = अमिघेयं प्राप्य = लब्ध्वा = शात्वेत्यथंः 1 तस्य न्तव 
प्रियजनस्य भज्यते यत्‌ तत्‌ भाग्यं =भागषेयं = शुभाशुभं कर्म इत्यर्थ: । काङ्क्ष्यते = अभिः 
छष्यते। यत्‌ माग्यं तत्परिहासकारणं तदपि काङ्क्ष्यते इति । ननु = बत गहिंत॑ लुम्पतीति छोछु' 
लोलुभम्‌-अतिलुब्धमित्यर्थ: । “समौ छोहुपलोलुमौ” इत्यमरः । मम > ठेव पतन्याः मनः = चित्त- 
मिति++इत्यनेन प्रकारेण अङ्गनाः = जियः गोत्रे = नाम्नि विस्खलितः = स्खलितस्तं गोत्रविरख- 
छितं = अन्यनामोच्चारणे स्खलितवन्तमित्यथं: तम्‌--अश्विवर्णम्‌ ऊचुः = जगदुः । तन्नाभनि 
जाते सति तत्सौभाग्यमपि काङ्क्षिण्या: मे तृष्णेत्यहो, इति व्यंस्योक्तिपूर्वकमुपालभन्तेत्यर्य: । 

सम्ासः-वह्लमश्चासौ जनः वल्लमजनस्तस्य वल्लभजनस्य । गोत्रे विस्खलितः गोत्रविस्ख- 
'लितस्तं गोत्रविस्खलितम्‌ । 


हिन्दी--“ किसी समय राजा भूल से दूसरी किसी प्रेमिका का नाम लेता, तो वे खियाँ-- 
कहती कि--मैंने आप के मिय जन (मेमिका ) का नाम ( आप के कहने से ) जानकर 
उसका जो सौभाग्य है उसे हम चाहते हैं । अर्थात्‌ वह धन्य है । किन्तु खेद है कि अतिलोमी 
मेरा मन आप को नहीं छोड़ सकता है इस प्रकार भूल से सपली का नाम लेने वाले उस 
अभिवर्ण को खियों ने उलाहना दिया । अर्थात्‌ उसका तिरस्कार किया ॥ २४ ॥ 


चुणंबश्रु लुलितस्रगाकुलं छिम्नमेखलमलक्तकाङ्कितम्‌ । 
डर्यितश्य शयनं विल्लासिनस्तस्य विश्रमरतान्यपावृणोत्‌ ॥ २५ ॥ 


चूण चुगेन्यानतकरणेरपोसुखावस्थितायाः लियाश्चिकुरगलितैः कुडुमादिमिवैजञ पिङ्गलम्‌ । 
खन्नु स्याथिक्षले त्रियु' इत्यगरः । ललितस्रगाकुलं केरिपदाख्यदन्धे खिया भूमिगतमस्तकतया 
पतिताभि उँलितक्षग्मिराकुङम्‌। छिन्नमेखलं हरिविक्रमकरणेः शिया उच्छितैकचरणत्याइलित- 
मेखळम्‌ । अलक्तकाक्वितं पैनुकबन्धे भूतळनिहितकान्ताचरणत्वाल्लाक्षारागरूबितं शयनं कू । 
उत्थितस्य । शयनादिति भावः । विलासिनस्तस्यासितर्णस्य विश्रमरतानि लीलारतानि । सुरत- 
बन्धविशेषानित्यर्थः । अपादृणोत्स्फुरीचकार । व्यानतादीनां लक्षणं रतिरहस्ये --'व्यानतं रतमिदं 
प्रिया यदि स्वादधोमुखचतुष्पदाकृति: । तत्किं समधिरुह्य बल्छभः स्थादवृषादिपशुस्त॑स्थित- 
स्थितिः ॥ भूगतस्तवभुजास्यमस्तकामुन्नतरिफचमधोमु्खी खियम्‌ । क्रामति स्वकरझृष्टमेहने 
वल्लमे करिपरं तदुच्यते ॥ योषिदेकचरणे समुत्यिते जायते हि दरिविक्रमाहयः । न्यस्तहस्त- 
युगला निजे पदे योषिदेति कटिरूढवल्लभा । अग्रतो यदि शनैरथोमुखी पेचुकं दृषवदुन्नते 
म्रिये ॥? इति ॥ 

अन्वय:--चूर्णवभु छलितस्गाकुलं डित्नमेखलम्‌, अलक्तकांकितम्‌, शयनम्‌ (कटम्‌) 
उत्यितस्य विलासिनः तस्य विञ्रमरतानि अपादृणोत्‌ । 

घ्याल्या--यूप्येन्ते इति चूर्णानि । चूर्ण: > क्षोदे: बच्नु = पिंगठवर्णम्‌ , 'चूरणवभु सम्मोग- 
"काले व्यानदनामकासने5धोमुखस्यिताया: खिया: केशपाशपतितकुकुमेन पिंगलमित्य्थ: । लुलि- 
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ताभिः --म्लानामिः, इतस्तत: पतिताभिर्वा स्रग्भिः = पुष्पमालामिः आकुलं = व्याप्तमिति लुलित- 
रूगाकुलम्‌ , करिपदनामकासने, इत्ययः । त्रुटिता मेखला  कान्रीगुण: यस्मिन्‌ तत्‌ 
छिन्रमेखलम्‌, हरिविक्रमनामकासने इत्ययंः, अलक्तः पत्र अलक्तकः अलक्तकेन = लाक्षारागेण 
अंकित == शोभितमिति अछक्तकांकितम्‌, पेनुकासने नायिकायाः अधोमुखीत्वादितवर्थः । दबंभूतं 
शयनीयं कर्तुपदमिदम्‌, उत्यितस्य = शुयनाउ त्यितस्येत्यर्थः । तिळासिनः = विलसनशीलस्य 
तस्य = राशोऽग्निवणस्य विश्रमस्य = छोलाया: रतानि = सुरतानि, इति विभ्रमरतानि तानि 
विश्रमरतानि सम्भोगस्य आसनविशेषानित्यथे: । अपादृणोत्‌ = प्रकटी चकार । प्रातःकाले शय्या- 
बलोकनेनेद स्पष्ट जातं यदनेन ₹मिरासनै: संम्भोगः कृत इत्यर्थ: । 


समासः--चूणै: बन्नु चूर्णवश्नु । लुङिताश्च ताः खरः ललितस्रजस्ताभिः आकुलमिति 
तत्‌ लुलितश्रगाकुलम्‌ । छिन्ना मेखला यस्मिन्‌ तत्‌ छिन्नमेखलम्‌ । अलक्तकेन अंकितमिति 
अळक्तकांकितम्‌ । विभ्रमस्य रतानि, तानि विश्रमरतानि । 


हिन्दी--पातःकाळ, राजा अग्निर्ण अब सोकर उठता था, तो वह पलंग, ( कर्ता ) 
शौकीन राजा अन्निवर्ण के सम्मोग के 'कामझालोक्त' उन आननो को साफ साफ प्रकट कर 
देता था, जो कि व्यानत नामक बन्ध से रत के कारण केस्तरादि के चूर्ण से पीला हुआ रहता 
था। और जिस पर करिंपदासन से रति करने के कारण ट्री मसलो ( म्लान ) माला पड़ी 
रहती थी । तथा हृरिनिक्रम आसन से जिस पर करधनी टूरी पक्की रहती थी । और धैनुक 
आसन से सम्भोग के कारण महावर से शोभित, पैर के निशान रहते थे । 

विशेष- महाकवि ने इस पद्य में सम्भोग के व्यानत १ करिपद २ हरिविक्रम ३ धैनुक ४ 
इन चार आसर्नो से सम्भोग का वर्णन क्रिया है ॥ २५ ॥ 


स स्वयं चरंणरागमादधे योषितां न च तथा समाहितः । 
लोभ्यमाननयनः शवां शुकैमंखलागुणपदर्नितम्ब्रिभिः ॥ २६ ॥ 


सो5ग्निर्ण: स्त्रयमेव योषितां चरणयो रागं लाक्षारसमादवेषर्पयामास । किंच । कयां शुकैः 
मियाङ्गसपर्शादिति भावः । नितम्बिभिनितम्बत्रद्िमेंखलागुणपदै्घनैः । 'पश्चान्नितम्बः जीकरयाः 
झोबे तु जवनं पुरः? इत्यमरः । लोभ्यमाननयन आकूष्यमाणदृष्टिः सन्‌ । तथा समाहितोऽवहितो 
नादपे यथा सम्ययागरचना स्यादिति भावः ॥ 

अ्रन्वयः--सः स्वयं योषितां चरणरागम्‌ आइये, इलथांशुके: नितम्बिमिः मेखलायुणपदैः 
लोभ्यमाननयनः सन्‌ तया समाहितः च न आदधे । 

ब्याख्या-सः राजा अग्निवर्ण: स्वयं = स्वेनैव योषितां =स्त्रीणां चरणयोः = पादयोः 
रागः =छाक्षारसः इति चरणरागस्तं चरणरागम्‌ आदे = अपंयामास, स्वहस्तेनेव ळाक्षारसेन 
उच्चरणौ रंजितवानित्यथ: । कित्र इलथानि = शिधिलानि-भियांगस्पर्शात-स्वस्थानात्‌ सस्तानी- 
स्वर्थः, अंशुकानि = वस्त्राणि येभ्यस्तानि तैः रल्यांशुकैः नितम्दाः स्त्रीकट्याः पृष्ठमागाः सन्ति 
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येषु तैः नितम्विभिः = नितम्ववद्धिः मेखलाया: --रञ्नायाः युग: = सन्नं तस्य पदानि = स्थानानि 
तैः मेखलागुणपदैः = जघतस्थलेः लोभ्यमाने आकृष्यमाणे नयने = मत्रे यस्य स लोभ्यमाननयनः, 
आकृष्टट्रष्टिः सन्नित्यथंः । तथा =तेन मका रेण समाधीयते स्म समाहितः = अवहितः--सावधानः 
इत्यर्थः न आदये = न रचनां तवान्‌ यथा सम्यक्‌ प्रकारेण रागरचना भवेदिति भावः । 

समासः--चरणयोः रागः चरणरागस्तं चरणरागम्‌ । इल्थानि अंशुक्रानि येषां तैः इल- 
बांशुकैः । मेखलाया: गुणः मेखलासुणस्तस्य पदानि तैः मेख्लागुणपरैः । लोभ्यमाने नयने 
बस्य स लोभ्यमाननयनः । 

हिन्दी--राजा अग्निवर्ण 'जब कभी अपने हाथों से रित्रयों के पैरों पर महावर लगाने 
लगता था उस समय वह करधनी की लड़ी के स्थान ( जांघ ) को देखकर ऐसा मोहित (कामा- 
सक्त) हो आता था कि महावर भी ठीक से न लगा पाता था । जो कि वस्त्रॉ के सरक जाने से 
नितम्बाँ के साथ दीख जाते ये ॥ २६ ॥ 


चुम्बने विपरिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविधदने । 
बिक्नितेच्छमपि तस्य संतो मन्मथेन्धनमभूद्रधूरतम्‌ ॥ २७ ॥ 

चुम्बने मवृत्ते सति विपरिवर्तिताधरं परिहतोषठम्‌ । रशनाजिषट्रने अन्धिवित्रंसने असक्त 
सति हस्तं रुणद्धि वारयतीति हेस्तरोधि । इत्थं स्वतः स्त्र वित्नितेच्छं प्रतिद्दतमनोरथमपि 
वधूनां रतं सुरतं तस्याझिवरणेस्य मन्मयेन्थनं कामोदीपनममृत्‌ ॥ 

अन्वय:--चुम्बने विपरिवतिताथरं रशनाविषट्रने हस्तरोधि “इति सर्वतः विध्नितेच्छम्‌ अपि 
वधूरतं तस्य मन्मथेन्धनम्‌ अभूत्‌ । 

श्याख्या- चुम्बने--मुखसंयोगे भवृत्ते सति विपरिवर्तितः = विमुखीकृतः परित इत्यर्थ: । 
अधरः = ओष्ठो यस्मिन्‌ तत्‌ विपरिवर्तिताधरम्‌ रशनायाः = मेखलायाः विघटन विल्॑सन 
यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मिन्‌ रशानाविषट्गने प्रसक्ते सति हस्तं = राशः करं रुणद्धि--नित्रारयतीति हस्त- 
रोधि इतयं सतरस्मिन्निति सर्वतः = सर्वत्र विष्निता= प्रतिहृता इच्छा = अभिछाषः यस्मिन्‌ तत्‌ 
निघ्नितेच्छम्‌ अपि वधूनां =स्त्रीणां रतं = सुरतं = सम्भोगः इत्यर्यः इति वधूरतं तस्य = अग्निव- 
णस्य मननं यत्‌ >: चेतना मतः मथः= विलोडनमिति मन्मयः । इन्षेऽग्निरनेन इति इन्धनम्‌ । 
मन्मथस्थ + कामस्य इन्धनम्‌ = उद्दीपनमिति मन्मयेन्धनम्‌ अभूत्‌ = जातम्‌ । स्त्रीभिः यत्किमपि 
तस्मिन्‌ कतं तत्स राइ स्मरोदीपकमभवदिति भावः । 

समासः--विपरिवर्तित: अधरः यस्मिन्‌ तत्‌ विपरिवर्तिताधरम्‌ । रशनायाः विघट्टनम्‌ 
यस्मिन्‌ तत्‌ रशनानिषद्रनम्‌ । हरतस्य रोषि यत्‌ तत्‌ हस्तरोधि । विष्निता इच्छा यस्मिन्‌ तत्‌ 
विप्लितेच्छम्‌ । मतः मथः मन्मयः, मन्मधस्य इन्धनमिति मन्मथेन्धनम्‌ । बथूनां रतमिति बधूरतम्‌। 

हिन्दी--राजा अग्निवणे सम्भोग के समय, जब स्त्रियों का अधर पान ( ओठ चूमना } 
करने लगता था, तो वे स्त्रियां ओठ को हटा लेती थीं ! ( मुँह फिरा लेतीं ) तगड़ी खोलते 
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समय हाथ पकड लेती थी । अर्थात्‌ ( नीवी, साडी की मांठ खोलठे समय ) इस मकार सम्भोग 
के समय राजा की इच्छाओं की सब तरफ में बाधा होने पर मो उसका काम और बढ़ जाता 
था । चुम्बन के ये स्थान हैं यथा-'मुखे स्तने छलाटे च कण्ठे च नेत्रयोरपि । गण्डे ( कपोल ) 
च॑ कर्णयोइ्चेब कक्षोरुभगमुर्डसु' ॥ २७॥ 


दुपंणेषु परिभोगदर्शिनीनंमंपूवमनुप्रष्ठसंस्थितः 1 
छायया स्मितमनोज्ञया वधू डींनिमीलितपुखीश्वकार सः ॥ २८ ॥ 
सोऽग्निवरथो दर्पणेषु परिभोगदशिनीः संभोगचिह्वानि पश्यन्ती धूम र्व परिहासपूजेमनुपएं 
तासां. पृष्ठभागे संस्थितः सन्‌ । स्मितेन मनोशया छायया दर्पणगतेन स्प्रतिबिम्बेन होनिमीलित- 
मुखीरछञ्जावनतमुखीक्चकार । तमागतं दृष्टा लज्जिता इत्यर्थ: । 
अन्वयः-_सः दर्षणेषु परिभोगददिनीः वधू: नर्मपूतेम्‌ अनुपृष्ठसंस्थित; सन्‌ स्मितमनोएया 
छायया होनिमोलितमुखीः चकार । 


ब्याकष्या--सः अग्निवर्णः दर्पयन्ति = हयन्ति, मोहयन्ति वा दर्षणास्तेष्‌ दर्पणेषु = 

आदशेंगुपरिमोगं = सम्भोगचिद्दं पशयन्ति = अनलोकयन्तीति परिमोगद दिन्यस्ताः परिभोगदर्शितीः 
वधूः =स्त्रीः नर्म =परिद्वासः पूर्व यस्मिन्‌ तत्‌ नमपूर्व यथा तथा पृष्ठस्य पश्चात्‌ अनुएष्ठं = स्त्रोणां 
दृष्ठभागे संस्थितः = वर्तमानः सः अनुपृष्ठसंस्थितः सन्‌ स्मितेन = हास्येन मनोशा = मनोहरा इति 
स्मितमनोशा तया स्मितमनोशया छायया = अतिबिम्बेन -- दर्पणगतस्वभतिबिम्बेनेत्यथः । हिया = 
छञ्जया निमीलितानि = अवनतानि = नन्रीभूतानीत्यथेः । सुखानि आननानि यासां ताः होनि- 
मीलितमुख्यस्ताः होनिमीलितमुखीः चकार = इतवान्‌ । एवं भूतमग्निवर्ण दष्ट्वा लज्जया अधो- 
मुख्यः जाताः इत्यथः । 


समासः--परिमोगान्‌ पश्यन्तीति परिमोगदशिन्यः, ताः । नर्म पूर्व यस्मि तद्‌ नमंपूर्वम्‌ । 
पष्य पश्चात अनुष संस्थितः शति अनुप्रछसंस्थितः । स्मितेन मनोशा, तया स्मितमनोश्या । 
हिया निमीलितानि मुखानि यासां ताः हीनिमीलिंतमुख्यस्ताः हीनिमीकिदसुखीः । 

हिन्दी--जव खियाँ शीशो में ( सामने खड़ी होकर ) अपने सम्भोग के चिह्ठो को 
( नखक्षत व दन्तक्षत ) देखती थीं तो, उनकी पीठ के पोळे चुपचाप खड़े होकर हॅसते हुए 
बह राजा मुसकुराने से सुन्दर अपनी छाया अर्यात्‌ सामने शीशे में पड़े अपने हँसते इए 
प्रतिबिम्ब से, उन खियो को छक्का से नीचे की ओर सुखवाली कर देता था । अर्थात्‌ इस 
अवस्था में राजा को देख कर वे शरमा जाती थीं ॥ २८ ॥ 


कण्ठसक्तशुदुबाहबन्धनं न्यस्तपादतलमग्रपादयोः । 
प्रार्थयन्त शयनोत्थितं प्रियास्तं निश्ञात्ययविसर्गचुस्बनम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रियाः शयनादुत्थितं तमग्निवर्णं कण्ठसक्त कण्ठापिंतं मुदु बाहुबन्धनं यस्मिस्तत्‌ । अम” 
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पादयोः स्वकीययोन्येस्ते पादतले यस्मिस्तत्‌ । निशात्यये विसर्यो विरज्य गमने तत्र यचुम्बनं 
तत्मार्थयन्त । 'दुद्याचू-' इत्यादिना दिकर्मकत्वम्‌ । अत्र गोनदींयः--रतावसाने यदि चुम्बनादि 
प्रयुज्य यायान्मदनोऽस्य वासः? इति ॥ 

अन्बयः--प्रिंया: शयनोत्थितं कण्ठसक्तमृदुबाहुबन्धनम्‌ अग्रपादयो; न्यस्तपादतलं 
निश्ात्ययनिसर्गचुम्बनं प्रायंयन्त । 

डयाख्या--प्रीणन्तीति प्रियाः = वल्लभाः शयनात्‌ = शय्यायाः उत्थित: र ति शयनो- 
त्यितस्तं शयनोत्थितं-निद्रां विद्वाय पर्यकादुत्थितमित्यर्थ: । तम्‌ = राजानम्‌-अग्निवर्ण बाहुभ्या न 
भुजाभ्यां बन्धनं = वष्टनमिति बाहुबन्थनं शृद = कोमलं च तद्‌ बाहुबन्धनमिति झृदुबाहुबन्वनं 
कण्ठे= गले सक्तम्‌= अयितं खृदुबाहुबन्धने यरिमन्‌ तत्‌ कण्ठसक्तृदुबाइबन्धनम्‌ , अथौ = 
ष्टौ पादो = चरणौ इति अग्रपादौ तयोः अग्रपादयोः-स्वीयचरणयोः न्यस्ते = स्थापिते पादयोः = 
चरणयोः तले यस्मिन्‌ तत्‌ भ्यस्तपादतलम्‌ = श्थापितचरणाधोभागम्‌। नितरां धयति = तनूकरोति 
व्यापारान्‌ इति निशा निशायाः = रात्रेः अत्ययः = अन्तः, निशात्ययः तस्मिन्‌ विसर्ग: = त्यागः 
परियाः परित्यज्य गमनमित्यथेः । तत्र निञ्ात्ययतिसगें यत्‌ चुम्बनं = मुखसंयोगः इति निशात्यय- 
विसगंचुस्बनं तत्‌ आर्ययन्त =म्ायंयन्ति स्म । चौरादिकावंधातोः लड: रूपभिदम्‌ 
आर्येयन्त इति। 

समासः--शयनात्‌ उत्यितर्तं शयनोत्यितम्‌ । अग्नी च तौ पादौ अग्रपादौ तयोः अम- 
पादयोः। भ्यस्ते पादथोः तळे यस्मिन्‌ तत्‌ न्यस्तपादतलम्‌। वाहुभ्यां बन्धनमिठि बाइुबन्धनम्‌ 
सदु च तत्‌ बाहुबन्धनमिति मृदुबाहुबन्धनम्‌, कण्ठे सक्तं मृदुबाहुनन्धने यस्मिन्‌ तत्‌ कण्ठसक्त- 
अदुनाहुबन्षनम्‌, तत्‌ । निशायाः अत्ययः निशात्ययः, तत्र विसर्ग; शति निशात्ययविसरगः, तत्र 
यत्‌ चुम्बनमिति, तत. नि्षात्ययविस चुम्बनम्‌ । 

हिन्दी--प्रातःकाळ ( जाते समय ) पलंग से उठे, राजा अम्तिवर्ण से उनकी खियाँ 
आर्येना करती थीं, कि गले में कोमल बाहुपाश डाले हुए, और अपने पैर के पर्जो पर पैर के 
तळवे रखकर रात की समाप्ति ( बीत जाने ) पर बाहर जाते समय चुम्बन देते हुए बिदाई 
रेता जाये तो ठीक है ॥ २९॥ 


प्रेक्ष्य दपेणतलस्थमात्मनो राजवेषमतिशक्रशो मिनम्‌ । 
पिप्रिये न स तथा यथा युवा व्यक्तक्द्म परिमोगमण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 


युवा सोऽस्तिबर्णोऽतिशक्रं यथा तथा शोममानमतिशक्रशोभिनं दर्पणतलस्थं दपेणसंक्रान्त- 
मात्मनो राजवेषं मक्ष्य तथा न पिप्रये न तुतोष यथा व्यक्तलक्ष्म प्रकटचिह' परिभोगमण्डनं 
क्ष्य पिग्रिये ॥ 

अन्दयः-युवा सः अतिशक्रशोभिवं दर्पणतलस्थम्‌ आत्मनः राजवेषम्‌ प्रेक्ष्य तथा न 
पिम्निये, यथा व्यक्तङक्ष्म परिमोगमण्डनं प्रेक्ष्य पिप्रिये । 


क 
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च्याख्या--युवा तरुण: सः=अग्निव्णः शक्रोतीति शक्रः, शक्रमतिक्रम्पेति अतिज्ञक 
शोमते तच्छोल: अतिशक्रशोमी तं अतिशकशोमिनं शक्रादपि अधिकशोभानन्तमित्य्थः । दर्प 
णस्य = आदर्शस्य तले तिष्ठतीति दर्पणतलस्यस्तं दपेणतलस्थं दर्पणे संक्रान्तप्रतिबिम्ब्रम्‌ आत्मनः न्य 
स्वस्य राशः वेषः =नेपथ्यमिति राजवेषस्तं राजवेषं प्रेक्ष्य = अवलोक्य तथा = तेन अकारेण 
न पिमिये=न मोतोऽमूत्‌ , यया=येन मकारेण लक्ष्यतेऽनेनेति लक्ष्म, व्यक्तानि = स्पष्टानि 
लक्ष्माणिन्5चिद्वानि यस्य तत्‌ व्यक्तरक्ष्म, परिमोगस्य = सम्भोगस्य मण्डनं=मूषणं शोमा, 
इति परिभोगमण्डनं तत्‌ मेक्ष्य = अवलोक्य पिग्रिये==प्रसन्नो जातः । अतीव कामी सः 
आसी दित्थं; । 


सम।स+--शक्रमतिक्रम्य शोमी, इति अतिशक्रशोमी तम्‌ अतिशक्रशोभिनम्‌ । राज: वेषस्तं 
राजवेषम्‌ | दर्पणस्य तलस्थः इति दर्पणतलस्वस्त दपंणतलस्थम्‌ । व्यक्तानि लक्ष्माणि यस्य तत्‌ 
व्यक्तलक्ष्म । परिभोगस्य मण्डनमिति तत्‌ परिभोगमण्डनम्‌ । 


हिन्दी---नवयुबक बह राजा अभिवर्ण, इन्द्र के वर्ख से भो अधिक सुन्दर अपनी राजसी 
वेष भूषा को शीशे में देखकर वैसा प्रसन्न नहीं होता या, जवा कि स्पष्ट चिदं वाळे सम्भोग 
के भूषण को देखकर प्रसन्‍न होता था । अर्यात्‌ अपने शरीर तया बरो पर सम्भोग के स्पष्ट 
निशान देखकर वह बहुत असन्न होता था, कामी होने के कारण ॥ ३० ॥ 


मित्रकृत्यमपदिश्य पाश्व॑त: प्रस्थितं तमनवस्थितं प्रियाः । 
विद्म हे शठ पलायमच्छलान्य्जसेति रुरुधुः कचम्रहैः ॥ ३५ ॥ 


मित्रकृत्यं सहत्कार्यमपदिश्य व्याजीकृत्य पार्वतः अस्थितमन्यतो गन्चुमुयुक्तमनत्रस्थितम- 
वस्थातुमक्षमं तमभ्िवर्ण मिया:, हे शठ हे गूढविप्रियकारिन्‌ । 'गूढविमियकच्छठ:' इति दश- 
रूपके । तब पलायनस्य छलान्यक्षसा तत्ततः । “तत्ते लदधाञ्षसा दयम्‌ इत्यमरः । वि जानीम । 
“बिदो छटो बा इति वैकल्पिको मादेशः । इति । उक्त्वेति शेष:। कचग्रहैः केशाकर्षणे रुरुः । 
अन्न भोनदीयः--ऋतुस्नाताभिगमने मित्रकार्ये तथापदि । त्रिष्वेतेषु प्रियतमः क्षन्तब्यो वार- 
गम्यया ॥' इति ! विरक्तलक्षणग्रस्तावे वात्स्यायन:--'मित्रकृत्यं चापदिश्यान्यत्र झेते' इति ॥ 


अस्वयः--मित्रकृत्यम्‌ अपदिश्य पाश्वतः प्रस्थितम्‌ अनवस्थितं तं मियाः, हे शठ ! पला- 
यनच्डठानि अक्षप्ता विद्य इति ( उकतवा ) कच हैः रुरुधुः । 


ड्याख्या--मित्राणां = सुहृदां इत्यं = कार्यमिति मित्रझ॒त्यम्‌ अपदिश्य = व्यपदिश्व-सुह्ृदां 
कार्यमस्ति इति व्याजेनेत्यर्थ:। पार्श्वात्‌ इति पार्श्वतः = समीपतः प्रस्थितं = यान्तम्‌ अन्यत्र यातुं 
तत्परमित्यथंः ! न अवस्थितः अनतरस्थितस्तम्‌ अनतरस्वितम्‌ = स्याठुमसमर्येभ्‌ तम्‌--अश्नि- 
र्गम्‌ , प्रियाः =प्रणयिन्यः शठतीति शठ: तत्सबुद्धौ छे शठ = हे धूर्त ! तव पलायनस्य = अन्यत्र 
गबनस्य छलानि =न्याजान्‌ ,इति पलायनच्छङानि अज्ञक्षा न तवः विद्य = जानोम वयमिति शेप: । 
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इति > एनमुक्वा कचानां «केशानां ग्रह्ाः--आकर्षणानि तै: कचग्रहैः = केशान्‌ गृद्दीत्वा 
रुरुधुः = वारयामासु: । 

समास: मित्राणां इत्यमिति मित्रकृत्यम्‌ तत्‌ । न अवस्थितः अनवस्थितः तम्‌ अनवस्थि- 
तम्‌ ¦ पलायनस्य छलानि पलायनच्छलानि तानि । कचानां याः कवग्रहास्तैः कचस्रहैः । 

हिन्दी-_“जब कभी रान्यिं से ऊबकर किसी प्रेमिका के पास जाने की राजा की इच्छा 
होती तो” मित्र के कार्य का बहाना करके रानी के पास से उठकर किसी दूसरी प्रेमिका के 
पास जाने को तैयार तथा रुकने में असमर्थ राजा अश्निवण से उसकी रानियाँ, हे धूतं ! 
तुम्हारे मित्र के पास जाने के बहाने को हम भलो मकार जानती हैं। यद्द कहकर और बाल 
पकड़ कर रोकतो थीं ॥ ३१ ॥ 


तस्य निर्देयरतिश्रमाज्लसाः कण्ठसूत्रमपदिश्य योषितः । 
अध्यशेरत बृहद्शुजान्तरं पीवरस्तनबिलुप्तचन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

निर्दयरतिश्रमेणालसा निश्चेष्टा योषितः कण्ठसृत्रमालिज्ञनविशेषमपदिश्य व्याजीकृत्य पौवरस्त- 
नाम्यां विलप्तचन्दन ममृष्टाङ्गरागं तस्याग्निवणंस्य बहद्भुजान्तरमध्यक्षेर्त वक्षःस्थले शेरते स्म । 
कण्ठयत्रलक्षणं तु--'यत्कुवंते वक्षसि वल्लभस्य स्तनामिथातं निबिडोपगूदात्‌ । परिश्रमार्थं शन- 
कैविंदरधास्तत्कण्ग्यत्रं प्रवदन्ति सन्तः ॥' श्दमेव रतिरहस्ये स्तनालिङ्गनमित्युक्तम्‌ । तथा च--- 
“उरसि कमितुरुच्चैरादिक्षन्ती वराङ्गी स्तन्युगमुपधत्ते यत्तनालिङ्गनं तत? इति ॥ 

भन्वयः--निद॑यरतिश्रमाललाः योषितः कण्ठसज्ञम्‌ अपदिश्य पीवरस्तनविलुप्तचन्दनं तस्य 
बृ्ृदूमुजान्तरम्‌ अध्यशेरत । 

स्थाक्या--निगेता दया यस्यां सा निया, निया = निदंयपूर्विका या रतिः = सम्भोगः 
तया तत्र वा यः श्रमः = खेदस्तेन अलसाः =मन्दाः आळत्यवत्यः इति निर्देयरतिश्रमालसाः 
योषितः = खियः कण्ठस्य सत्ते, कण्ठे वा सन्नमिति कण्ठसत्जम्‌ = आिंगनासनविशेषम्‌ अप- 
दिश्य “= व्याजीइत्य कण्ठसन्नस्य लक्षणं यथा-“यत्कुवंते वक्षसि वल्लभस्य स्तनाभिघातं निबि- 
डोपगूहात्‌। परिश्रमाथं शनकैनिदग्यास्तत्कण्ठसञ्जं वदन्ति सन्तः ॥' इदमेव च स्तनालिंगना- 
सनमितिं रतिरहस्ये । पोवरौ = स्थूलो च तौ स्तनौ = कुचौ ताभ्यां विलुप्तं = मृष्टं चन्दनम्‌ = 
मंगरागो यस्य तद. पीवरस्तनविलुष्तचन्दनमिति तत्‌ । तस्य = राशोऽग्निवर्णस्य भुजयोः = बाह्वोः 
अन्तरं = मध्यमिति भुजान्तरं, बृहत्‌ = विशाल च तत्‌ मुजान्तरमिति बृहङ्भुजान्तरं तत्‌। वक्षस्थले, 
इत्यर्थः । अध्यशेरत = स्वपन्ति स्म । 

समाखः--निदंया रतिः, निदंयरतिः तत्र यः श्रमस्तेन अलसा: निर्दयरतिश्रमाससताः । 
पोवरी च तौ स्तनौ पीवस्तनौ, ताभ्यां विलुप्तं चन्दनं यत्र,तत्‌ पोवरस्तनविलुप्तचन्दनम्‌ तत्‌ । 
इहच तत्‌ भुजयोः अन्तरमिति बृहद्भुजान्तरं तत्‌ बृहद्भुजान्तरम्‌ । 

हिन्दी--“राजा अग्निवर्ण के जब कमी” निदंयता पूर्वक सम्भोग से हुई थकावर से 
आलस्य में भरी रियो कण्ठ सत्त के बढाने ( स्तनालिंगन नामक अकार से ) मोटे-मोटे स्तनों 
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से राजा की छाती के चन्दन को पोछती हुई उप्तकी बिशाल भुजाओं ( वक्षस्थल ) में सो 
जाती थी । अर्थात्‌ चतुर नायिका गाढालिंगन करके अपने प्रिय के वक्षस्थल पर स्तनों से 
आघात करती हैं तो उसे कण्ठ्सूजासन कहते हैं । यहाँ यही वर्णन है ॥ ३२ ॥ 
संगसाय निशि गूढचारिणं चारदूतिकथितं पुरोगताः । 
चञ्जयिष्यसि कुतस्तमोत्रतः कामुकेति चकृघुस्तमङ्गनाः ॥ ३३ ॥ 

संगमाय सुरतार्थं निश्चि गृदमश्चातं चरतोष्टगृहं प्रति गच्छतीति गूढचारी । तं चारदूति- 
कथितम्‌ । चरन्तीति चारा गुढचारिष्यः । 'ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः? इति णः प्रत्यय: । चारा द्व 
ता दूत्यश्च चारदूत्यः । ताभिः कथितं निवेदितं तमम्निबर्णमङ्गनाः पुरो5प्रे गताः । अवरद्धमार्गाः 
सत्य इत्यर्थः । हे कामुक, तमसा कृतो गूढ: सन्कुतो वक्षविष्यसीति उपालभ्येति दोषः । चङ्गषुः । 
स्ववासं निन्युरित्यथे: ॥ 

अन्वयः- संगमाय निशि गूढचारिणं चारदूतिकयितं तम्‌ अंगना: पुरोगताः “सत्यः है 
कामुक ! तमोवृतः सन्‌ कुतः वञ्चयिष्यसि इति चकृषुः । 

ब्याख्या---संगमनं समागमस्तस्मै संगमाय = संगाय = सम्मोगायेत्यथः । तनूकरोति 
व्यापारान्‌ इति निदू तस्यां निञ्षिञरात्रौ गूढं = युतम्‌ =अञ्ञातं चरति न पेयसी 
अति गच्छतीति गूढचारी तं गूढचारिणं चरन्तीति चाराः=गूडचारिण्यः । चाराश्च ताः दूतयः = 
संचारिकाः इति ताभिः चारदूतिमिः कथितः =निवेदितस्तं चारदूतिकथितं तम्‌ = अग्निवर्णम्‌ 
अंगनाः = खियः पुरः = अग्रे गताः याताः इति पुरोगताः सत्यः मागेमवरुष्य स्थिताः सत्यः 
इत्यर्थः । कामयते इति कामुकस्ततसंबुद्धौ हे कामुक ! हे कामन ! तम॑सा = अन्धक्रारेण वृत: न 
गुढ: इति तमोबृतः सन्‌ कुतः=कथं, केन प्रकारेण वञ्चयिष्यलि = परठारविष्यसि इति =इत्थघुपा- 
कम्य चक्षुः = निजावासं नीतवत्यः । 


सम।खः--चाराश्च ताः दूतयः चारदूतयः, ताभिः कयितस्तं चारदूतिकथितम्‌। पुरः गताः 
पुरोगताः । तमसा बृतः इति तमोबृत: । 

हिन्दी- रात में सम्मोग करने के लिये डिपकर चुपचाप बाहर जाने बाले, तथा रानियों 
की गुप्तचर दृतियों से बताये गये ( कि राजा छिपकर बाहर जा रहा है ) उस राजा को 
रास्ता रोक कर खड़ी हुई रानियां, अरे कामी, अन्धकार में छिपकर हमें चकमा केसे दे सकते 
हो, यह कर खीचती थीं । अर्थात्‌ दाथ पकड कर खींचते हुए अपने महर में के 
जाती थीं ॥ ३३ ॥ 


योषितामुडुपतेरिवार्चिषा स्पश निद्ेतिससावबामुवन्‌ । 
आरुरोह कुसुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ॥ ३४ ॥ 
उडुपतेरिन्दोरचिषा भासामिव । 'ज्त्राला भालो नपुंस्यचिः? इत्यमरः । योषितां स्पशेनिर्वृरति 


स्पशसुखमवाप्नुवन्‌ । किंच । रात्रिषु जागरपरः “दिव। दिवसेषु शेते स्त्रपितोति दिाशयः। 
“अधिकरणे सते? इत्यच्मत्ययः । असात्रग्निवर्णः कुघुदाकरस्योपमां साम्यमारुरोह माप ॥ 
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अन्वय:--उडुपतेः अर्चिषाम्‌ इव योषितां स्प्शेनिवृंतिम्‌ अवाप्नुवन्‌ , 'किंच' रात्रिजाग- 
रपरः दिवाशयः असौ कुसुदाकरोपमाम्‌ आरुरोह । 

ब्याख्या--अवतोति: ऊः, डयतेः डुः उ च तत्‌ डः च उडुः उ = रोघोकितिपूर्वकङ्यते इतिवा 
उडुः उडूनां =नक्षत्राणां पतिः = स्वामीति उडुपतिस्तस्य उडुपतेः = चन्द्रस्य अचिषां == 
मासां कान्तीनामित्यथः, इत्र यथा = योषितां = स्रीणां स्पशस्य=्=आलिंगनस्य निबृतिः 
सुखमिति स्पसेनिइतिस्तां स्परौनिवृंतिम्‌ अवाप्नुवन्‌ = अनुभवन्‌ । किंच जागरे = जागरणे 
परः इति जागरपरः = जागरणशीलः, रात्रिषु = निशासु जागरपरः इति रात्रिजागरपरः दिवा = 
दिनेषु शेते = स्वपितीति दिवाशयः असौ =राजा अझिवणः को = भूमौ मोदन्ते, इति कुमुदानि = 
श्वेतकमलानि, ठेषाम्‌ आकर: न उत्पत्तिस्थानम्‌ आवास इत्यर्थः ! इति कुमुदाकरः = तडागस्वस्य 
उपमा > सादृश्यं तां कुसुदाकरोपमाम्‌ आर्रोह = आप्तवान्‌ । 


समासः-उडूनां पतिः उडुपतिस्तस्य उडुपतेः । स्पर्शस्य, स्पेन वा निदृंति: स्पश्ननिदृतिस्तां 
स्पशेनिबतिम्‌ । कुसुदानाम्‌ आकरः कुसुदाकरस्तस्य उपमा, तां कुसुद्राकरोपमाम्‌ । रात्रौ जागर- 
सतत्र परः, इति रात्रिजागरपरः । 

हिन्दी--चौंद की किरणों के समान, खियो के स्पशं जन्य सुख का अनुभव करता 
हुआ बह राजा अभिवर्ण रातों में जागता था ओर दिन में सोता था । अतः वह उस तालाब 
की समानता को आप्त हो रह्दा था जिसमें रात में कुमुदपुष्प खिळे रहते हैं. और दिन में न 
खिलने से सोता है ॥ ३४ ॥ 


बेणुना दशनपीडिताधघरा बोशया नखपदाङ्कितोरवः । 
शिल्पकाये उभयेन वेजितास्तं विजिद्यनयना ब्यज्लोभयन्‌ ॥ ३५ ॥ 
दछ्शनैः पीडिताधरा दष्टोष्टा:। नखपदैर्नखक्षतरङ्वितोरवश्चिवितोत्सङ्गाः । नेणिताधरोरुत्थाद- 
क्षमा इत्यर्थः । ठथापि वेणुना वोणया चेत्युभयेन । अधरोरुपीडाकारिणेत्यर्थः । बेजिता: पीडिताः 
शिल्पं वेणुवीणावाधादिकं कुर्वन्तीति शिल्पकार्यो गायिकाः । “कर्मण्यण्‌? इत्यण्‌ । “टिड्ढाणञ्‌? 
इत्यादिमा डीप्‌ । तं विजिह्मनयना: कुटिलदृष्टयः सत्यः । स्वं चेष्टितं जानन्नपि दथा नः पीडयतीति 
साभिप्रार्य पश्यन्त्य इत्यः । व्यलोभयन्‌ । तयाविधालोकनमपि तस्याकर्षकमेवामूदिति भावः ॥ 
अन्वयः--दशनपीडिताधराः नखपदाङ्कितोरवः ‘तथापि’ वेणुना वीणया च उभयेन वेजिताः 
शिल्पकार्यः तं विजिह्मनयनाः “सत्यः? व्यलोमयन्‌ । 
ब्याख्या- दशनैः =दन्तैः पीडितः = दष्टः अधरः == ओष्ठः यासां ताः दशनपीडिताधराः 
नखानां = करर्हाणां पदानि नक्षतानि इति नखपदानि तैः अंकिता: =चिद्विताः ऊरव: 
सक्धीनि उत्संगाः इत्वर्थः । यासां ताः नखपदांकितोरवः, वेणतीति वेणुः अजतीति ब वेणुः तेन 
वेणुना = कीचकेन वंशेन, वेति = जायते स्वूरोऽस्याः सा वीणा तथा वीणया--वल्लक्या च 
उभयेन = ओष्ठजषनकष्टदायिना द्येन वेजिताः= पीडिताः, दुःखिताः इत्यर्थ: । हिल्यं न 
संगीतकादिकं कुर्वन्तीति शिल्पकार्यः = गायिकाः तसू--अग्निवर्ण बिजिक्वानि ल्न्कुरटिलानि 


एक्कोनविंशः सर्गः ४८७ 


नयनानि = नेत्राणि यासां ताः विनिक्षनयनाः = कुटिलाक्ष्यः सत्यः व्यलोभयन्‌ = आङ्कष्ठजत्यः । 
दन्तनखक्षतादिकां स्तां चेां जानन्नपि राजा वृथा नः पोडयति इति सेप्य पश्यन्त्यस्ताः तस्य 
आकर्षिका एन जाता इत्यर्थे: । 

समासः--दझ्नैः पीडिताः अधराः यासां ताः दशनपीडितावराः। नखानां पदानि नख- 
पदानि तैः अंकिता: ऊरवः यासां ताः नखपदांकितोरवः । विजिह्यानि नयनानि यासां ताः बिजि- 
हानयनाः । 

हिन्दो--बॉस्री और वीणा इन दोनों से पीडित ( बजाने में दुःख पा रद्दी ) वे गायिका, 
उस राजा को कष्ट के कारण कुटिल नजर से देखती हुई मी मोहित कर लेती थीं । क्योंकि 
उनके ओठ दान्त से कारने से ( चुम्बन के समय ) दूख रहे थे । और उनकी जांबें नखों के 
क्षत से बाव वाली थीं । अतः ओठ से बांसुरी तथा जांघपर रखकर वीणा बजाने में पोका 
होती थी ॥ ३५ ॥ 

अङ्गसश्ववचनाश्रयं मिथः खीषु नृत्यमुपधाय दृशंयन्‌ । 
स प्रयोगनिपुणे: प्रयोक्तृभिः संजधर्ष सह मित्रसंनिधौ ॥ ३६ ॥ 

अङ्गं हस्तादि । सत्तमन्तःकरणस्‌ । वचनं गेयं चाश्रयः कारणं यस्य तदङ्गसच्चवचनाश्रयम्‌ । 
आङ्गिकसाल्विकवाचिकरूपेण त्रिविधमित्यर्थेः । यथाह मरतः-“सामान्याभिनयो नाम शेयो वाग- 
इससजः? इतिं नुत्यमभिनयं मिथो रहसि ख्रीषु नर्तकीषूपधाय निधाय दर्शयत्‌ । स मित्रसंनिधौ 
सहनरसमक्षं ्रयोगेऽभिनये निपुणैः कृतिभिः म्रयोक्तुभिरमिनयार्थप्रकाशकेर्नाद्थाचायैँः सह संज- 
धषं संघर्ष कृतवाम्‌ । संघर्ष: पराभिमदेच्छा । 

अन्वयः--अंगसत्तरवचनाश्रयं नृत्यं भियः खीषु उपधाव दशैयन्‌ सः मित्रसंनिधौ प्रयोगः 
(निपुण: प्रयोक्तृभिः सह संजषषं । 

ब्याख्या--अंगं = करचरणादि सत्रम्‌=अन्तःकरणं वचनं =वाक्यं गानं च आश्रयः 
कारणं यस्य स तत्‌ अंगसत्त्ववचनाश्रयस्‌ शारीरिक मानसिकं वाचिक चेति त्रिविधमित्यथः । 
नृत्यं = नतैसम्‌-अभितय॑ मिथः=रहसि-अन्योन्यमित्यर्थः । खीषु = नर्तकीषु उपधाय = तिधाय 
दशषयन्‌ = प्रदर्शयन्‌ मित्रेभ्य इत्यः सः==मित्राणां =सुहृदां संनिधिः = समोपमिति मित्रसंति. 
िस्तस्मिन्‌ इति मित्रसंनिधौ अयोगे =अभिनये निषुणा:--कुछलास्तै: प्रयोगनिपुणैः = अभिनय- 
करणे चतुरौरित्वर्थः । अयोक्दभिः = अमिनयकतृंमिः = नाट्याचार्येरित्यथः सह = साकं संजघषं 
= संघर्ष कृतान्‌ , नाट्याचार्यान्‌ पराभवितुमेच्छत्‌ । 

समासः--अङ्गं च सत्वं च वचनं चेति अङ्गसत्ववचनानि आश्रयः यस्य तत्‌ अङ्गसत्त्- 
बचनाश्रयमू , तत्‌ । योगे निपुणास्तैः अयोगनिपुणेः । मित्राणां संनिधिस्तस्मिन्‌ मित्रसंनिधौ । 

हिन्दी- खह राजा अग्लिवणे जब एकान्त में शारीरिक, मानसिक और वाचिक अभिनय, 
खियों को बताकर सिखाकर, अपने मित्रों के सामने दिखाता था । उस समय वह अभिनय करने 
में बड़े निपुण नाट्य झाख के आचार्यो के साथ संघर्ष (शाख्ार्थ ) करता या । अर्थात्‌ उनको 
भो पराजित करना चाहता था ॥ ३६ ॥ 


४८८ रघुबंशें 


इतः प्रभृति कत्रिमाद्रिषु विरचितविद्दारमकारमाह- 
अंसज्ञस्बिकुट्जाजुंनखजस्तस्य नीपरजसाज्नरागिणः । 
प्रावृषि प्रमदबहिणेष्वभूत्करत्रिमाद्रिषु विहारविश्नसः ॥ ३७ ॥ 


आबृष्यंसलम्बिन्यः कुटजानामर्जुनानां ककुभानां च स्रजो यस्य तस्य । नीपानां कंदम्बकुसु- 
मानां रजसाङ्गरागिणोऽङ्गरागवतस्तस्यास्निवर्णस्य परमदबहिणेपून्मत्तमथूरेषु ऋत्रिमाद्विषु विहार एक 
विभ्रमो विलासो5मूदभवठ्‌ ! 

अन्वयः---प्रावृषि अंसलम्बिङुटजाजुनल्जजः नीपरजसांगरागिणः तस्य अमदबढिंणेपु छत्रि 
माद्रिषु विह्वारविश्नमः अभूत्‌ । 

श्यास्या--वर्षण वृट्‌, प्रशा दृट्‌ अत्र सा मावृट्‌ तस्यां मादूपि वर्षांत कूरे = शृ गे 
जायन्ते स्म कुटजा:। अंसे > स्कन्धे लम्बिन्यः = लम्बमानाः कुटजानां न गिरिमल्लिकानाम्‌ 
अर्जुनानां =कङुंभानां च र्रज: न मालाः यस्य स तस्य अंसलम्बिकुटजाज़ुनलज: नयन्ति, 
नीयन्ते वा नीपाः प अत्ययः, बाहुलकात्‌ गुणाभावः । नोपानां = कदम्बानां रजः = परागस्तेन 
नीपरजसा अञ्गस्य= शरीरस्य रागः =वर्णकः इति अङ्गरागः, सोऽस्यास्तीति अङ्गरागी तस्य 
अङ्गरागिणः न्न अङ्गरागवतः तरय == अग्निवर्णस्य अमदाः=उन्मदाः उन्मत्ताः बर्हिणाः =` मयूराः 
येषु ते तेषु ्रमदबहिणेषु, उन्मत्तमयूरवत्छु इत्रिमाः==क्रियया निवृत्ताः = निम्रिताः च ते अद्रयः 
न पर्वता: तेषु इननिमाद्रिषु विदरणं विहारः । विहार एव विश्रमः = विलासः इति बिहारविश्रमः 
अमूत न्न जातः? 

समासः--कुटजानाम्‌--अजुनानां च स्रजः इतिं कुटजाजुनलजः, अंसे शम्बिन्यः कुर 
जाज्ुनलजो यस्य स तस्य अंसलम्बिकुटजाजुनस्रजः। नीपानां रजः नीपरजस्तेन नीपरजसा । 
अङ्गस्य रागः अङ्गरागः सोऽस्यास्तीति अङ्गरागी तस्य अङ्गरामिंणः । प्रमदाः बहिणा येषु ते तेषु 
पमदनहिणेषु । कृजिमाश्च ते अद्रयसतेषु छत्रिमाद्रिषु । विद्दार एव विभभः विह्ारविज्नमः । 

हिन्दी-वर्षा ऋतु में कुरैया और अजुन के फूलों को माळा कन्ये पर लटकाए हुए, तथा 
कदम्ब के फूल की पराग ( पाउडर ) का अङ्गराग लगाए हुए, उस राजा अग्निवर्ण का उन 
बनावटी पवंतों पर ( क्रीडा पतों पर ) विहार होता था, जिन पर मतवाले मोर भरे दै ॥३७॥ 


विग्रहा शयने पराङ्मुखीर्नानुनेतुमनल्ाः स तत्वरे । 
आचकांक्ष घनशब्दविक्ल॒वास्ता चित्त्य विशतीभुंजान्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


माङृषीत्यनुषज्यते । सोऽग्निवणों विग्रहात्मणयकलहाच्छयने पराङ्सुखोरबला अनुनेतुं न 
तत्वरे त्वरितबान्‌ । कितु धनशब्देन घनगर्जितेन विक्लवाश्चकिता अत एव विवृत्य स्वयमेवाभिमुखी- 
मूय भुजान्तरं विश्वती: श्रविशन्तीः ! 'आच्छीनयोनुंम्‌? इति नुम्विकल्पः । अबला आचकांक्ष । 
स्वयंग्रहादेव सांमुख्यमैच्छदित्यर्थः ॥ 

अन्वयः आइषि” सः विग्रहात्‌ शयने पराङ्सुखीः अबलाः अनुनेतुं न तत्रे | किन्तु 
घनशब्दविक्लवाः विवृत्य भुजान्तरं विशतीः ता: आचकांक्ष । 
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ब्याख्या--आदृषि इत्यनुषञ्नोयम्‌ सः न: राजा अझिवर्ण: विविधं सुखादि गृह्णाति, 
विविध: व्याध्यादिभिर्वा गृह्यते, विरुद्ध गृह्णातीति वा विगहस्तस्मात्‌ वियहात्‌ = अणयकलहात्‌ 
“सुमरानीकरणा; कलहविग्रही” इत्यमरः । शयने = पङ्के पराञ्चति = अनभिमुखं भवतीति पराक्‌ । 
पराक्‌ मुखम्‌ = आननं यासां ताः पराङ्सुख्यस्ताः पराड्मुखोः = सुखं परावृत्य सुप्ताः इत्यर्थः । 

अबला: । मानिनी: प्रेयसी: अनुनेतुम्‌=अनुकूलयितुं = स्वामिमुखीकतुंमित्यथं: । न तत्वरे = नः 

त्वरयाश्वकार । किन्तु बनानां =मेवानां शब्द: = गितं तेन त्रिक्छत्राः = भौरूः = चकिताः इति. 
घनशब्दविक्लवाः अत एव वित्य = आत्मनैव अभिसुखीमूय भुजयोः = बाहो: अन्तरं = मध्य- 
मिति भुजान्तरं विशतीः = मविशन्तीः ताः = अबछाः आचकांक्ष = आकांक्षितवान्‌ । अबलाभिः 
स्वयमेव सम्सुखत्वमेच्छदितवर्थः । 

समासः--पराक्‌ मुखं यातां ताः पराङ्मुख्यः, ताः पराङ्युखीः । न बलं यासां ताः 
अबछाः । धनानां शब्दः घनशब्दः तेन विक्लबास्ताः धनशञ्चब्दविक्छवाः। भुजयोः अन्तरमितिः 
अुजान्तरम्‌ तत्‌ । 

हिन्दी--अपने प्रेमी से झगड़ा होने के कारण पलंग पर मुँह फेरकर सोती हुई रियो को 
राजा अशिवणं मनाने की जल्दी नहीं करता था । किन्तु यही चाहता था कि मेयों की गर्जना 
सुनकर डरी हुई वे खियाँ स्वयं ही मेरी भुजाओं में घुस जायें । अर्थात्‌ स्त्रं ये मेरी छाती से 
लिपट जायें ॥ ३८॥ हं 

कार्तिकीषु सबितानहम्य॑माग्यामिनीषु ललिताङ्गनासखः । 
अन्वभुकक्त सुरतश्रमापहां मेघमुक्तविशदां स चन्द्रिकाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

कातिकस्येमाः कार्तिक्य: । “तस्येदम्‌? इत्यण्‌ । तासु यामिनीषु निशासु । शरद्रात्रिष्बित्यथे: । 
सवितानान्युपरिवख्ावृतानि रम्याणि भजतीति सवितानहम्य॑भाक्‌ । भजेषिविअत्ययः । हिमवार- 
णार्थ सवितानमुक्तम्‌ । ललिताङ्गनासलः सोऽभित्रर्णः सुरतश्रमापहाँ मेघमुक्ता चासौ विशदा 
च ताम्‌। बहुलमरहणात्समिदोषणसमासः ! चन्द्रिकामन्दभुङ्क्त ॥ 

अन्वय:--कार्तिकीपु यामिनीपु सवितानहर्म्यभाक्‌ रुलितांगनासखः सः सुरतश्रमापहां मेघ- 
सुक्तविशदां चन्द्रिकाम्‌ अन्त भुङ्क्त । 

ब्याख्या--कृत्तिकानक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी कार्तिको अस्त्यस्मिन्निति कतिकः । कातिं- 
कस्य इमाः कार्तिक्यस्तालु कार्तिकीषु = कार्तिकमाससंबन्धिनोषु भयजनकत्वात्‌ निन्दिताः 
यामाः= प्रहराः सन्ति यासां ताः यामिन्यस्तासु यामिनोपु = रात्रिषु, शारदीयनिशासु, इत्यर्थः । 
वितन्यते इति वितानम्‌ = उल्लोचस्तेन सहितानि सत्रितानानि = उपरिबञ्जाच्छादितानि यानि 
हरम्याणि = भवनानि तानि भति नन सेवते इति सनितानहम्यभाक्‌ , तापनिवारणार्थ सविताने 
त्युक्तिः । ललिता: मनोहराश्च ताः अङ्गनाः = खिय: इति ललितांगनास्वासां सखा = मित्र- 
मिति ललितसखः राजा अम्निवर्ण: सुरतस्य = सम्भोगस्य श्रमः --खेदः इति सुरतश्रमः, 
तम्‌ अपहन्ति न दूरीकरोतीति तां सुरतश्रमापहां मेघे: = घनैः सुक्ता --त्यक्ता इति मेषमुक्ता, सा 
चासौ विशदा  स्वच्छा-निमळा चेति तां मेघमुक्तविशदां चन्द्रोऽस्या अस्तीति चन्द्रिका ता 
चन्द्रिकां = ज्योत्स्वाम्‌ अन्वमुङ्क्त = बुमुजे । 


"४९० रघुवंशे 


समासः--विताने: सहितानि सवितानानि, सवितानानि यानि, हर्म्योणि इति सनितान- 
हम्यांणि तेषां भाक्‌ इति सवितानहम्यमाक्‌ । ललिताश्व ता अङ्गनाः ललितांगनास्तासां सखा, 
इति ललितांगयासखः । सुर तस्य श्रमः सुरतअम: तस्य अपहा तां सु रतअमापहां, मेधैः मुक्ता 
मेधमुक्ता चासौ विशदा च तां मेघमुक्तविशदाम्‌ ! 

हिन्दी कार्तिक मास की रातों ( शरद ऋतु ) में शामियाना लगे ( रेगे ) हुए राज- 
महल की छतों पर रहने वाला तथा सुन्दर रमणियों के साथ वह राजा अस्नित्रणे, सम्भोग की 
थकावट को दूर करनेवाली और मेबों के हट जाने से साफ स्वच्छ निर्मल, चांदनी का 
आनन्द लेता था ॥ ३९ ॥ 


सेंकतं च सरयूं विढ्ण्वती ओणिविम्बमिव हंसमेखलम्‌ । 
स्वभ्रियाविलसितानुकारिणीं सौधजाल चिवरैब्यंलोकयत्‌ ॥ ४० ॥ 
किंच । हंसा एत्र मेखला यस्य तत्सेकतं पुलिनं श्रोणिविम्बमिव । विवृण्ततीम्‌ । अत एव 


-स्वमियाबिलसितान्यनुकरोतीति तद्विधां सरयूम्‌ । सौधस्य जालानि गवाक्षाः त एव ब्रिवराणि 
तैन्यैलोकंवत्‌ ॥ 


अन्वयः--हंसमेखळं सेकतं ओणिविम्बम्‌ इव विवृण्वतीम्‌ अत एव? स्वमियाविलसिता- 
नुकारिणी सरयूं सौधजालविवरैः व्यलोकयत्‌ । 

स्याख्या--हंसाः = मानलौकसः एव मेखला = काश्चीगुणः यस्य तत्‌ हंसमेखळम्‌ । सिकताः 
सन्त्यस्मिन्निति सेकतं = सिकतामयं पुलिनं श्रोणेः = कटेः बिम्ब: = मण्डलमिति ओणिविम्बस्तं 
श्रोणिबिम्बम्‌ = नितम्त्रमण्डलम्‌ इव = यथा विबृण्बतीं = ्रकटयन्तीस्‌, अत एव स्वस्य = राशः 
मिया: = सुन्दर्यः, इति स्वभ्रियास्तासां विलसितानि = विश्रमाः, शति स्त्रमियानिङसितानि, 
तान्यनुकरोति =त्रिउम्त्रयतीतिं तां स्वमियबिलासितानुकारिणीम्‌ सरयूं ==नदीं सुधालेपोऽस्ति 
यस्य स सौधः सौधस्य = राजभउनस्य जालानि=गवाक्षा एव विवराणि=छिद्राणि इति सौध- 
जाळविवराणि तैः सौषजालविवरेः व्यलोकयत्‌ = ददर्शं । 

समास:--हंसा एव मेखला यस्य तत्‌ हंसमेखलम्‌। ओणेः बिम्ब; श्रोणिविम्मस्तं श्रोणि- 
बिम्बम्‌! स्तरस्य मियाः स्वमियास्तासां विलसितानि, ठेषाम्‌ अनुकारिणी तां स्वरमियाविलसि- 
तानुकारिणीम्‌ । सौषस्य जालानि, देषां बिवराणि तैः सौथजालविवरे: । 

हिन्ड्ी--'और शरद अत में ही? हंसों की पंक्तिरूपी मेखला ( तगडी ) वाळे तट 
(किनारै ) को “नायिका के? नितम्बमण्डल के समान नग्न दिखाती दुई इसी लिये, राजा की 
झुन्दरियों का अनुकरण करने वाली सरयू नदी को, राजमहळ के झरोखे ( खिड़की ) से राजा 
देखा करता था ॥ ४० ॥ 


मर्मरैर्गुरुधूपगन्धिभि््यक्तदेमरशनेस्तमेकतः 1 
जहुराग्रथनमोक्षलोलप हैमनेनिवसनैः सुमध्यमाः ॥ ४१ ॥ 


एकोनविंशः सर्गः ४९१ 


मर्मरे: संस्कारविशेपाच्डब्दायमानैः । “अथ मर्मेरः। खनिते वलापर्णानाम्‌' इत्यमरः । 
अगुस्ूपगन्थिमिर्व्यकतडेमरशनेलोल्याल्लक्ष्यवाणकनकमेखळागुणेहॅमनैदेंमन्ते भवे: । “स्त्राव 
तलोपश्च' इति हेमन्तशब्दादण्यत्यवस्तलपद्ष । निवसनैरशुकरेः सुमध्यमाः खिय एकतो नितम्बै- 
कदेश आग्रथनमोक्षयोनींदीबन्थवित्नंसनयोळोलुपमाततक्त तं जहुरावडपुः ॥ 

अस्वयः--ममरें: अगुरूपगन्धिभिः व्यक्तहेमरशनै: हैमनैः निजसनैः, सुमध्यमाः एकतः 
आय्रधनगोक्षछोलुपम्‌ तँ जहुः 1 
ब्याख्या--ममंरन्तोति मर्मरास्तैः ममंरैः = ममंरेतिशन्दायमानेः, न गुरु: यस्मात्‌ अगुरु, 
धूपयति रोगान्‌ दोषानिति धूपम्‌, अयुः गुरुचन्दनस्य धूं = सुगन्धद्रन्योत्यपूमः 
अन्धः == सुरभिरस्त येषु तानि अगुरुधूपगन्धीनि तैः अगुरुधूपगन्पिभिः हेः सुवर्णस्य रशनाः 
मेखला: इति हेमरशनाः, व्यक्ताः = संलक्ष्यमाणाः हेमरशना: येवु तैः व्यक्तहेमरशनैः हिनोति = 
वर्षयतिजलमिति हेमन्तः हेमन्ते । मार्गपीषोयतौ भ्रानि हैमनानि तैः हैमनै: = हेमन्ततुभवैः 
निक्सनै = अंशुकः वखेरित्यथे; । बाल्ययोजनयोमंध्ये भाः, मध्यमाः सुष्ठु मध्यमाः सुमध्यमाः = 
सुन्दर्यः, सुभथमः न्न्मञ्यदेश: यासां ताः सुमध्यमाः इति वा । एकतः = नितम्मैकदेशे 
आद्यं न नीत्रीकन्वः च माझ: = नोतोतित्रंखनं चेति आयरथनमोक्षी तयोः आग्रथनमोक्षयोः 
छोळूपः = अतिलुब्धस्तम्‌ आमधनमो्नलोलुपं तम्‌ = अग्निवर्णं जहुः = आङ्षवत्यः । 

समासः--अगुरुणः धूपस्य गन्धः येषु तानि तैः अझुरुषूपगनन्धिभिः । व्यक्ताः हेम्नः रशनाः 
येषु तानि तेः व्यक्तेडेमरानेः । छु मध्यमः यासां ताः सुमध्यमाः । आग्रथनं च मोक्षश्च 
आप्रयनमोक्षी तयोः ळोलुपस्तम्‌ आग्रथनमोझळोलुपम्‌ । 

हिन्दी-अगर धूपवत्ती को सुगन्थवाले ( अगर को धूप से सुत्रासित ) और जिनसे सोने 
को तगडी ( करपनी ) स्पष्ट दीख पडती है, ऐसे सरसराइट ( फड़फड़ ) करते हुए हेमन्त 
ऋतु में पहनने के लायक वर्खों से बे पतलो कमरवाळी किशोरियां, नीवी को बान्धने और 
खोलने में अत्यन्त उत्कण्ठा वाले उस अग्निवर्ण को मोहित कर लिया करती थीं॥ ४१ ॥ 

अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेइससु निवातकुक्षिषु । 
तस्य सर्वसुरतान्तरक्षमाः साक्षितां शिशिररात्रयों ययुः ॥ ४२ ॥ 

निवाता वातरदिताः कुक्तयो$भ्यन्तराणि येषां तेषु गर्भवेश्मसु ग्रहान्तगृंहेप्वपिता दत्ताः 
स्तिमिता नित्रातश्वान्निश्वका दीपा एवं दृश्यों याभिस्ता:। अत्रानिमिपदृष्टित्तं च गम्यतै । 
सर्चसुरतान्तरक्षमास्तापस्वेदापनोदनत्वादीर्घकालःवाच सर्वेबां सुरवान्तराणां सुरतमेदानां क्षमाः 
क्रिया: शिशिररात्रवस्तस्याग्निर्णस्य साज्ञितां ययुः । विविक्तकालदेशत्वायवेच्छे विजहारित्ययेः । 

अन्वथः--निद्रातकुक्षिषु गर्भवेश्मसु अर्पितस्तिमिदद्रीपद्श्य: सवेसुरतान्तरक्षमाः शिक्षिए- 
रात्रयः तस्य साक्षितां ययुः । 

ड्यू(रथा--निदृत्त: वातः यस्मात्‌ स नित्रातः। कुष्यदे = निष्काष्यते येभ्यस्ते कुक्षयः 
नित्राताः = वादरहिदाः कुश्षयः =अभ्यन्तरमागाः येषां तेषु निवातकुक्षिषु गरने = गृहमध्ये यानि 


४९२ रघुवंशे 


वेश्मानि = गृहाणि तेषु गर्भवेइमसु अपिताः == दत्ताः स्तिमिताः = पवनामावेन निष्कम्पाः दीपाः 
अदीपाः एन दृष्टयः = नेत्रण याभिरताः निवातस्तिमितदीपदृष्टयः, अत्र दृष्टीनामनिमिषतवं 
ब्यज्यते । अन्यानि सुरतानि सुरतान्तराणि, सर्वाण च तानि सुरतान्तराणि, ति स्बेरुरतान्त- 
राणि, स्ंसुरतान्तराणां = सवेसम्मोगमेदानां क्षमाः = योग्याः क्रियासमर्था इत्यर्थः । शति 
सर्वसुरतान्तरक्षमाः, स्वेदनिवारकत्वात , दीघ्रात्रित्वाचेति भावः । शशम्ति = थानग्ति यस्मिन्‌ 
पथिकाः स शिविर: । शिशिरस्य = माघफाल्गुनमासीयर्ठो: रात्रयः शाः इति शिशिररात्रयः, 
तस्य = अग्निवर्णस्य साक्षिणो भावः साद्िता तां साक्षिता = साक्षित्वं ययुः = प्रापुः । तासाँ 
रात्रीणां सम्भोगक्षमत्वात्‌ दौध॑त्वाक्ष यथेच्छं विजहारेत्यरथः । 
समासः--निवाताः ङुक्षयो येषु तानि ठेषु निवातङुक्षिषु । गभें वेशमानीति तेषु गर्भ 
बेश्मसु । अपिताः स्तिमिताः दीपाः एव दृश्यः यामिरता: अपितरितमितदी पढ्श्ट्यः । सर्वेषां सुर- 
तान्तराणां क्षमाः सर्वसुरतान्तरक्षमा: । शिश्रिस्य रात्रयः शिशिररात्रयः । 
हिन्दी--सर्व प्रकार को सम्भोगक्रीड़ा करने के योग्य शिशिर ऋतु की बडो-बड़ी लम्बी 
रातों में राजा अग्निवणे, महलो के वायुरहित गर्भ गृहों में ( भीतरी कमरों में ) विहार करता 
था। वे झिशिर ऋतु की राते ही, निश्चल दीप रूपी आँखों से देखने वाली, ( अर्थात्‌ एक टक 
देखती हुई ) उसकी साक्षी रहती थीं। अर्थात्‌ लम्बी रातो में तथा खूब एकान्त में वह मनमाना 
बिहार करता या ॥ ४२ ॥ 
दक्षिणेन पवनेन संशरत प्रेक्ष्य चूतकुसुमं सपल्छवम्‌ । 
अन्वनेषुरवधूतविग्रहास्तं दुरस्सहवियोगमङ्गनाः ॥ ४३ ॥ 


अङ्गना दक्षिणेन पनेन म्ल्यानिशेन स्भृत जनितं सपह्लवं चूततृरभ मेर्याव५ूतविद्- 
हारूयक्तनिरोधाः सत्यो दुरुत्सहवियोगं दुःसहविरहं तमन्वनेषुः । तद्विर्मसहमानाः स्वयमेवा- 
नुनीतवत्य इत्यथः ॥ 

झम्वय:--अंगना: दक्षिणेन पवनेन सम्भृतं सपत्लवं चूतबुसुम 3 ६य, अवधूतविः हाः 
“सत्यः? दुरुत्सहनियोगं तम्‌ अन्वनैपुः । 

ब्याख्या--प्रशस्तानि अंगानि यासां ताः अङ्गनाःन्-खियः दक्षिणेन = दक्षिणदिग्भवेन 
पुनातीति पवनस्तेन पवनेन न वायुना = मछयमरुता, इत्यर्थः । संभृत = जनितं पल्लवै: = 
किसलयैः सहितमिति सपत्छतरं चूम्यन्ते रम इति चूताः, च्योतन्ति रसमिति वा चूताः, 
चूतानां = रसालानाम्‌--आन्राणामित्यर्थ: बुझुमं = पुष्पमिति चूतकुसुमं तत्‌ प्रेक्ष्य--अवलोबय, 
अवधूतः = तिरस्कृतः परित्यक्तः इत्यर्थः । विद्मः = विरोध:-प्रणयव.लह: याभिस्ताः अवधूत- 
बिग्रहाः सत्यः दुःखेन उत्सहः दुरुत्सहः = सोदुमशक्यः वियोगः =र्विरहदः यस्य स तम्‌ दुरुत्सह- 
वियोगं तम्‌ = अस्निवरणेम्‌ अन्ने पुः = अनुनीतवत्यः । अग्निवर्णस्य स्वमिथर्य वियोगमसहृमानाः 
ताः खियः स्वत एवानुनयं इत्वा तं असन्नयम्ति स्मेति भावः । 

समास:--चूतानां कुछुममिति च्‌ तकुघुमं तत्‌ ( यल्लवेः सदितमिति संपत्लवम्‌ तत्‌ । 
अवधूतः विग्रहः याभिस्ताः अवधूतविग्रहाः। दुःखेन उदः वियोगः यस्य स ह॑ दुरर्सहवियोगम्‌ । 


ब्युकोनबिशः सर्गः ४९३ 


हिन्दो--“ओऔर वहन्त में? दक्षिगी वायु ( मल्यगिरि के पत्रन ) से उत्पन्न कॉपल 
( कोमळ लाल रंगवाळे ) पत्तों के साथ आमां के पुष्य (बौर ) को देखकर राजा को 
श्रेमकाओं ने रूठने को त्यागकर उतते स्त्रय॑ मना लिया । क्योकि-राजा का वियोग उन्हें बड़ा ही 
कष्टदायक था । अतः मान छोड़कर विरह व्याकुळ वे खयं उसके पास चली जातो थीं ॥ ४२॥ 


ताः स्वमङ्कमबिरोप्य दोलया प्रेङ्क यन्परिजनापविद्वय । 
सुक्तरजु निबिड मग्रच्छल(त्कण्डबन्धनमवाप वाहुमि: ॥ ४४ ॥ 


ता अङ्गनाः स्तमडूं स्कोयमुत्सङ्गमधिरोप्य परिजनेनापविद्धया संग्रेषितया दोछया मुक्तरज्जु 
तयक्तरोलाव्ज्रं यथा तथा मह्कयंक्चालयन्मयच्छलात्पतनमयमिशाद्‌ बाहुभिरङ्गना भुजैनिबिङं कण्ठ 
बन्धनमवाए आप । स्वयंग्रहास्लेषसुखमन्वभूदित्यथे: ॥ 

अस्बय:--ताः स्वम्‌ अडूम्‌ अधिरोप्य परिजनापविद्धया दोळया सुक्तरञ्जु यथा तथा? 
श्रंखषन्‌ भयच्छलात्‌ बाहुभिः निबिडं कण्ठवन्धनम्‌ अवाप । 

ब्याख्या -ताः = मरेयसोः अङ्गनाः स्वं ==स््रकोयम्‌ अङ्कम्‌ = उत्संगम्‌ अधिरोप्य = सन्ति- 
वेश्य परिजनेन र दासीवर्गेण अपविद्धा = चालिता इति दया परिजनापविद्धया-दासीजनसम्पेषि- 
त्तया दोडयतरीति दोला तया दोलया न्मया मुक्ता रत्यक्ता रज्जुः--न्दोलागुणः यस्मिन्‌ 
कर्मणि तत्‌ मुक्तेरज्जु यथा स्तात्तया अखयन्‌ = स्वारयन्‌ भयस्य = भीतेः पतनात्‌ भयय्यत्यथेः । 
छलं व्याज: तस्माद्‌ भयच्छलात्‌ वाहुभिः = भुजैः नितरां बिडति =न संहन्यते, इति निविडं = 
दृढं कण्डे = गरे बन्धनमिति कण्ठवन्धनं = कण्ठे आरिंगनपाशमित्यर्थः अवाप = माप । अङ्गनाभिः 
स्वयंग्रहाइलेवानन्द्म्‌ अन्वभवदित्यर्थः । 

समासः-परिजनेन अपबिद्धा तया परिजनापविद्धया। मुक्ता रज्जुः, यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ 
मुक्तरज्ज़ु । भयस्य छलं तस्मात्‌ भयच्छलात्‌ । कण्डे बन्धनमिति कण्ठबन्धनम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी--उन स्त्रियों को अपनी गोद में बैठाकर, सेवकों के द्वारा झुळाये गये झूछे से, 
झूळते इ राजा ने ऐसा झटका दिया कि झूले को रस्सी को छोड़कर गिर पढ्ने के ढर से 
( क्लियो की ) भुजाओं के टद कण्डबन्धन को पा लिया । अर्थात्‌ खियों ने उसके गले में भुजा 
डाछकर आलिंगन पाश में बाँध लिया ॥ ४४॥ 

त॑ पयोधरनिषिक्तचन्दनेमोक्तिङप्रथितचारुभूषणेः । 
ओष्मवेषविधिमि: सिषेविरे ओणिङम्विमणिमेखलेः प्रियाः ॥ ४५ ॥ 


प्रिया: पयोधरेषु स्तनेषु निषिक्तमुक्षित चन्दनं येषु तेः । मौक्तिकेग्रंथितानि श्रोतानि चारु- 
भूषणानि येषु तैः । मुक्तापायामरणेरित्यर्थेः । ओणिरम्बिन्यो मणिमेखला मरकतादिमणियुक्त- 
कटिय्राणि येतु ताइशेमा'मरेपतिथिमिरुशणक्राडोचितनेप अत्रिशानेः । शोतलोपायेरित्यर्थः । 
समझिवर्ण सिषेविरे ॥ 

अस्दयः--मियाः प्योवरनिषिक्तचन्दने: मौक्तिकप्रवितचारुभूषणैः श्रोणिलम्विमणिमेखले: 
ओऔष्मवेषविधिमि: तं सिषेविरे । 


४९४ रघुवंशे , 

ब्याख्या--परियाः = मेयर्यः अङ्गनाः धरन्तीति धराः, पयसां र्‌ दुग्धानां धराः इति पयो- 
भरःः, पयोधरेषु ==स्तनेषु निषिक्तम्‌=उक्षितं =संलिसतं चन्दनं = मळयजं येषु ते तेः पयोधर- 
निषिक्तचन्दनेः, मौक्तिकैः = मुक्ताभिः अधितानि = गुम्फितानि चारूणि = मनोहराणि भूष- 
णानिन=आमरणानि येषु ते तैः मौक्तिक्रथितचारुमूषणेः श्रोणिषु -कटिपु नितम्बेषु इवर्थः । 


पु ते तैः श्रोणिलम्बिमणिमेखलेः । सन्ते रसान्‌ इति ग्रोष्माः ओष्माणां = यष्मकालेपु. 
गः = नेपथ्यानि तेवांतिधयः = विधानानि = उपायाः इत्वर्थः तेः औष्मत्रेषनिधिभिः तम्‌ = 

अग्निवर्ण सिषेविरे = सेविततत्यः 

समास:--पयोधरेपु निषिक्तं चन्दनं येष ते तैः पयोधरनिविक्तचन्दनेः । मौक्तिकः ग्रथि- 
तानि चारूणि मूषणानि येषु ते तेः मौक्तिकप्नथितचारुभूषणे: । मणिभिः खचिताः मेखलाः 
भणिमेखलाः श्रीणिषु रा मणिमेखलाः येषु तेः श्रोगिलम्बिमाणिमेखले: । प्रीप्मस्य वेषा- 
स्तेषां विभयस्ैः मीप्मवेषविधिभिः । 

हिन्दी--यरीप्म काल में छियाँ राजा अग्निवर्णं के साथ विहार करके गरमी के योग्य नेष- 
भूषा की विधि से उसकी सेवा करती यी। उस विधि में स्तनों पर चन्दन का लेप तथा अङ्ग 
में मोती बड़े सुन्दर शीतळ आभूषण और नितम्बो पर मणियों की तगढ़ी ( करधनी ) छटबती 
रहती थी ॥ ४५ ॥ 


यत्स लग्नसहकारमासबं रक्तपाटलसमागमं पफौ । 
तेन तस्य मधुनिगंमासकृ शश्चित्तयोनिरभवत्पुननेबः ॥ ४६ ॥ 


सोऽम्निवणों लग्न: सहृङारश्चूतपज्ञतो यस्मिस्तं रक्तपाटलस्य पाटलङुसुमरय समागमो यस्यः 
तमासवं मयं पपौ। इति यत्तेनासबदानेन मधुनिरगमाद्वसन्तापगमात्कृशो मन्दवीयैस्तस्य चित्तयोनिः 
कामः एननंवः प्रवछो5मबत्‌ ॥ 

अन्वयः-सः लग्नसहकारं रक्तपाटलसमागमम्‌ आसवं पपो यत्‌ तेन मधुनिगमात्‌ कृशः 
तस्य चित्तयोनिः पुननेवः अभवत्‌ । 


श्याख्या--सः = राजा अग्निवर्णः सहकारयति = मेलयति दन्द्रमिति सहकारः लग्नः = 

संलग्नः संयुक्त इत्यर्थः । सहकारः = आत्रपल्लवः यरिमन्‌ स तम्‌ लग्नसहकारम्‌ रक्तश्चासौ 
पारलः = रक्तपुष्पमिति रक्तपाटल: रक्त,पाटलस्य समागमः = संसर्गः यस्थ स तं रक्तपाटलसमा- 
यमम्‌ आसुयते, इति आसवरतम्‌ आसवं = मैरेयं मचम्‌ पपौ = पीतवान्‌, इति यत्‌ तेन = मद्य- 
पानेन मधोः = वसन्तस्य निर्गम: = अपगमः-समा्षिरित्यर्थः इदि मधुनिर्गमस्तस्मात्‌ मधुनिर्ग- 
ये: इत्यथः । चित्तंनमन: योनिः = कारणं यरय स चित्तयोनिः, 

भूयः नवः  यूतनः-मबलः इति पुननेवः अभत्रत्‌ = जातः । सहचरनसन्तापगमात्‌ 
क्षीणः मन्मथः मचपानात्‌ पुनः अवछो जात इत्यथं: । 


एकोनविंशः सेः ४९५: 


समासः -छम्नः सहकारः यस्मिन स तं छग्नसहकारम्‌ - रक्तश्वासौ पाटल: रक्तपारलः, 
तस्य समागमः यस्य स तं रक्तपाटलसमागमम्‌ । मधोः निर्गमस्तस्मात्‌ मधुनिर्गमात्‌ । चित्तं 
योनि यस्य स चित्तयोनिः । 


हिन्दी--राजा अग्नित्रणं, ने आम के नए पल्लव कोमळ पत्ते और लाल गुलाव के फूल 
( या पाढर के अथवा लोभ के फूल ) जिसमें पड़े थे, देसी मोरा देश की बनी अंगूरी शराब 
जो पी, तो उसके पीने से वसन्त ऋतु बीत जाने से कमजोर पड़ा हुआ उसका काम ( सम्भोग 
शक्ति ) फिर से भडक उठा ॥ ४६ ॥ 


पुवमिन्द्रियसुखानि निर्विशन्नन्यक्ायं विसुखः स पार्थिवः । 
आत्मलक्षणनिवेदित।वृतूनत्यवाहयदनङ्गवाहितः ॥ ४७ ॥ 

एत्रमनङ्गवाहितः कामप्रेरितोन्यकायैविमुखः स पायि इन्द्रियाणां सुखानि सुखकराणि 
शब्दादीनि निर्विशक्षनुभवज्नात्मनों लक्षणें: कुटजल्रम्धार णादिचिह्ेनिवेदितान्‌। अयशृतुरिदानीं 
बर्त इति शापितान्‌ । ऋतून्वर्षादीनश्यनादयदगमयत्‌ । 

भ्रन्वयः--एजम्‌ अनंगनाहितः अन्यकार्यविसुखः सः पारथित्रः इन्द्रियसुखानि निरविशन्‌ 
आत्मलश्नणनिबेदितान्‌ ऋतून्‌ अत्यत्राहयत्‌ । 

ब्याख्या एत्रे == पूर्वोक्तप्रकारेण नास्ति अङ्गं = शरीरमस्येति, न अङ्गं "र शानमस्मादेति 
अनंग: अनंगेन = मनोमबेन बाहितः = प्रेरितः शति अनंगवाहितः अन्यानि = सम्भोगातिरिक्तानि 
च यानि कार्याणि = राज्यकार्याणि इति अन्यकार्याणि, तेभ्यः विसुखः = पराङ्मुखः इति अन्य- 
कार्यतिमुखः सः = अग्निवर्ण: पृथिव्याः ईश्वरः पाथिवः=राजा इन्द्रस्य = आत्मनः लिंगानि र 
खिह्वानि, इति इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणां = चक्षुरादीनां सुखानि = सुखकराणि = रूपरसादीनि, इतिः 
इन्द्रियसुखानि, भोगानित्यर्थः । निर्विशन्‌ = अनुमवन्‌ आत्मतः = स्वस्थ लिंगानि = चिङ्काभि == 
तत्तद्वतुद्धवपुष्पमालादिचिह्वानीत्यथः तैः निवेदिताः=विापितास्तान्‌ आत्मलक्षणनिनेदितानू 
ऋतून्‌ =वर्षादीन्‌ पट्‌ अत्यवादयत्‌ = अत्यक्रामयत्‌, अतिवाहितवानित्य्थः । 

समासः--इन्द्रियाणां सुखानीति इन्द्रियानि तानि । अनंगेन वाहितः अनंगताहितः । 
अन्येभ्यः कार्यभ्यः विमुखः अन्यकार्यतिसुखः । आत्मनः छक्षणानि तै; निवेदितास्तान्‌ आत्मल- 
क्षणनिवेदितान्‌ । 

हिस्दी--इस प्रकार वह कामी राजा काम के बशोमूत अन्य राजपाट के कार्यो को छोड़कर 
इन्द्रियों के सर्खों का अनुभव ( आनन्द ) लेता हुआ अपने चिह्ठों से बताई गई ऋतुओं का 
अतिक्रमण कर गया । अर्थात्‌ सम्भोग के लिए वह प्रत्येक ऋतु में उस उस ऋतु के अनुकूल. 
पुष्पमाछादि से शगार करता था । अतः उन्हीं चिह्नों से उसे ऋतु शान होता था ॥ ४७ ॥ 

तं प्रमत्तमपि न प्रभावतः रेकुराक्रसितुसन्य पार्थिवाः । 
आमयस्तु रतिर!गसं भवो दक्षशाप इव चन्द्रमक्षिणोत्‌ ॥ ४८ ॥ 


"४९६ रघुवंशे 


अमततं व्यलनासक्तरपि तं नृपं मभावतोञ्न्यपार्थिवा आक्रमितुमभिभविदुं न शेकु शक्ताः । 
रतिरागसंभव आमयो व्याधिस्तु । क्षयरोग इत्यर्यः । दक्षस्य दक्षबजापतेः शापश्चन्द्रमिव । अक्षि- 
शोदकर्शयत्‌ । श्चापोऽपि रतिरागसंभव इति । अत्र दक्षः किलान्याः स्वकन्या उपेक्ष्य रोदिण्यामेब 
रममाणं राजानं सोमं शशाप । स शापश्चायापि क्षयरूपेण तं क्षिणोतीत्युपाख्यायते ॥ 


अन्वयः-प्रमत्तम्‌ अपि तं अभावतः अन्यपार्थिवाः आक्रमितुं न शेकुः रतिरागसम्भवः 
आमयः तु दक्षशापः चन्द्रम्‌ इव अक्षिणोत्‌ । 


ड्याख्या- प्रकपेंण मत्तः मत्तस्तं प्रमत्तम्‌ = विषयासक्तम्‌ अपि तं = राजानं भवत्यनेनेति 
भाव: प्रकृष्टो भावः प्रभाव: रभावात्‌ इति मभावतः = मतापादित्यथेः अन्ये च ते पार्थिवाः = 
भूपाळाः इति अन्यपाथिनाः आक्रमिलुम्‌ = तिरस्कतुंम्‌ , अभिभवितु न शेकुः = न समर्थाः अभूदन्‌ | 
'किन्तु-रतौ = सम्भोगे रागः = मेम ==मणयोन्मादः इति रतिरागः तस्मात्‌ सम्भव: उत्पत्तिः यस्य 
स रतिरागसम्भवः,आमम्‌ ==अपक्वमळं यान्त्यनेति आमयः = रोगः क्षयरोग इत्यथंः। तु दञ्जस्य = 
प्रजापतेः शापः = अभिशापः इति दक्षशापः चन्द्र = शशिनम्‌ इव = यथा अभ्निणोत्‌ = अक्षेणीत्‌ । 
दक्षस्य श्ञापोऽपि चन्द्रम्पति रतिरागसम्भव एवेति । 


समासः--अन्ये च ते पाथिवाः अन्यपार्थिनाः । रतौ रागः रतिरागस्तस्मात्‌ सम्भवो यस्य 
स रतिरागसम्मवः । दक्षस्य शापः दक्षशापः । प्रकर्षण मत्तस्तं अमत्तम्‌ । 


हिरदी--विषयों में सबंदा लिप्त होते हुए भी, उसके प्रभाव के कारण दूसरे राजा अग्नि- 
वणे के ऊपर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सके । किन्तु जिस अकार दक्षमजापति के शाप 
ने चन्द्रमा को क्षीण कर दिया था उसी भकार अतिमोगविलास से उत्पन्न रोग ने उसे क्षीण 
कर दिया । अर्थात्‌ उसे क्षय रोग हो गया । 


बिशेषः--दक्षकन्याएँ चन्द्रमा से विवाडी गई यीँ । चन्द्रमा रोहिणी से ही सदा प्रेम 
तथा सम्भोग करता या । और अन्यकन्याओं की उपेक्षा करता था । अतः कुद्ध होकर दक्ष ने 
झाप दे दिया था) इससे चन्द्र को क्षयरोग हो गवा था । वह अब भी चन्द्र को क्षीण 
करता है ॥ ४८ ॥ 


दष्टदोषमपि तन्न सोऽत्यञ्जस्सङ्गवस्तु भिषजामनाश्रवः । 
स्वादुमिस्तु विषयहंतस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवायंते ॥ ४९ ॥ 
भिषजां वैधानामनाश्रवो वचसि न स्थितः । “वचने स्थित आश्रवः? इत्यमरः । अविधेय 
इत्यर्यः । स दृष्टदोषमपि । रोगजननादिति शेषः । तत्सङ्गस्य वस्तु सङ्गवस्तु ख्रीमधादिकं सङ्गजनर्क 
वस्तु नात्यजत्‌ । तथाहि । इन्द्रियगणः स्वादुनिर्विषयैद्वेतस्तु ढृतश्चेत्ततस्तेभ्यो विषयेभ्यो दुःखं 
कृच्छ्रेण निवार्यते । यदि वार्येतेति शेषः । दुस्त्यजाः खलु विषया इत्वर्थः ॥ 


अन्वयः---मिषजाम्‌ अनाश्रवः सः दृष्टदोषम्‌ अपि तत्‌ संगवस्तु न अत्यजत्‌ इन्द्रियगणः 
स्वादुभिः विषयैः हृतः तु ततः दुःखं निवार्यते । 


३२ एकोनविंशः सं: ४९७ 


ड्याख्या--मिषज्यन्ति>रोगं जयन्तीति मिपजस्वेषां भिषजां = वेद्यानाम्‌ आश्इणोति, 
आश्रवः = बचने स्थितः, न आश्रवः अनाश्चवः < वचने न स्थितः, अविधेय इत्यर्य: । सः «राजा 
गा = वातपित्तकफजन्यो रोगः यस्मिन्‌ तंतू- 
। तत्‌ = स्रीमयादिकं संगस्य =संसगंस्य वस्तु, इति संगत्रस्तु 
तत्‌, स्रीमधादिक संगजनकं वस्तु न अत्यजत्‌ नसन त्यक्तवान्‌ * तथाहि इन्द्रियाणां = चक्षरादोनां 
गणः==सनूहः इति इन्द्रियगणः, स्त्रदन्ते इतिस्त्रादूनितैः । स्त्र।दुमि: मनो्चैः “इष्टमयुरौ 
स्वादू''इत्यमर: । “स्वादु इृष्टमनोजयोः” इति च मेदिनो । तरिसिः न्ति,इन्द्रि याणीति 
बिषयाः = रूपरसादयस्तेः विपये: हृतः कृष्टः लु विषयाकृष्चित्त इत्यर्वः । चेत्तदा ततः 
= विषयेभ्यः दुःखं = कष्टेन नित्रायेते = नितारयितुं श्यते यदि निवार्येत, अन्यथा तु दुस्त्यजा: 
भोगाः खलु इति भावः । 


समासः-दृष्टः दोषः यस्मिन्‌ तत्‌ दृष्टदोषं तत्‌ । संगस्य अस्तु संगस्तु, वय्‌ । इन्द्रियागा 
गण इति इन्द्रियगणः । 

हिस्दी--बैधों को बात को न मानने वाले उस अग्नित्रणं ने, कामवासना को उत्तेजित 
करने वाली उस वस्तु को नहीं छोड़ा । जिसके कि अनबंकारी दोषों को बह जानता था । ठीक 
ही है । क्योंकि शुरू में अच्छे छगने बाळे बिषय भोगो से आकृष्ट हुई इन्द्रियों को उनसे रोकना 
कठिन हो जाता है । अथात्‌ एक बार विषय सुखां में फॅसकर फिर उसले निकळना बहुत 
कठिन है ॥ ४९ ॥ 


तस्य धा्डुवदनाल्पभूषणा सादलम्बगमना स्टुदुस्वना । 
राजयक्ष्मप रेहानिराययो कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ ॥ ५० ४ 


तस्य राशः पाण्डुत्रदना । अउ्पभूषणा परिमितामरणा साउलम्बै दाक्षादिद्स्तावङम्मपतहितं 
गमनं यस्यां सा सावलम्बगमना । मुदुस्त्रना हीनस्त्रा। राशः सोमस्य यमा राजयक्ष्मा क्षयरोगः 
तेन या परिहानिः क्षीणात्रस्था सा । कामयते दिषयानिच्छति क्रामयानः ऋमेणिङन्ताच्छानन्‌ । 
“अनित्यमागमशासनम्‌? इति सुमागमामावः। एतदेवाभिमेत्योक्तं बामनेनापि--कामयानशब्दः 
सिद्धोऽनादिश्च? इति । तस्य समवस्थया कामुकातस्थया तुळां साभ्यमाययौ प्राप । कालकृतो 
विशेषो$वस्था । “विशेषः कालिकावस्था' इत्यमरः । 


अन्वयः--तस्य पाण्डुवदना अल्पमूषणा सानळम्वगमना सुदुस्वना, राजयच्मपरिहानिः 
कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ आययौ । 


इग्राख्या-तस्य==राज्ञोऽग्नितर्णस्य बदन्त्यनेनेति वदनं = मुखं, सुखोपलक्षितत्वात शरीर- 
मपि वदनमिति । पाण्डु =पीतं बदन शरीरं यस्यां सा पाण्डुवदना अल्पानि = परिमित्तानि 
भूषर्णान = आमरणानि यस्यां सा अल्पमूपणा अतरलम्देन = अबष्टम्मेन सहितमिति साउलम्बम्‌ = 
परिजनहस्तादिसहितं गमनं = चलनं यस्यां सा सावरम्वगमन्य सुदुः == मन्दः-क्ञोणः स्वनः = 
स्वरः यस्यां सा भृदुस्वना राज्ञः = सोमस्य यक्ष्मा =क्षयरोगः इतिं राजवद्मा, तेन या परि- 


४९८ रघुवंशे 


कुशावस्था सा राजयच्मपरिहानिः[सा कामयते =विषयानिच्छतीति कामयानः, कामया- 
नस्य = विंषयाभिलाषिणः समा = तुल्यः या अवस्था = दश्ञा-कालिको दशा तया कामयानसम- 
चस्थया तुछां न सादृस्यम्‌ आययौ “माप । कामपीडितस्येव तस्यावस्था जाता । 


समासः--पाण्डु वदतं यस्यां सा पाण्डुबदना । अल्पानि मूषणानि यस्यां सा अल्पमूप्रणा । 
सावछम्वं गमनं यस्यां सा सावळम्बगमना । मृढुः स्वनः यस्यां सा मृदुख्वना । राशः यक्ष्मा 
राजयक्ष्मा, तेन या परितः हानिरिति सा राजयक्ष्मपरिहानिः । कामयानस्य समा या अवस्था सा 
कामयानसमवस्था तया कामयानसमवस्थया । 


हिन्दी--राजा अग्निवर्ण की क्षयरोग से जो क्षीणावरथा हुई, बह्‌ विरह से पीड़ित 
कामिजनों के समान जान पड़ती थी । जिसमें कि राजा का शरीर पीछा पड़ गया था। और 
कमजोरी से मामूली भूषण शरीरपर' रह गये थे । तथा दास दासियों का हाथ पकड़कर 
चलता था । और वाणी मन्द ( धीमी ) पड गई थी ॥ ५० ॥ 


व्योम पश्चिमकलास्थितेन्दु वा।पङ्कशेषमिव घ्मपल्वलम्‌ । 
राजि तत्कुलमभूरक्षयातुरे वामनार्चिरिव दीपभाजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


राशि क्षयातुरे सति तत्कुछं रघुकुलं पश्चिमकलायां स्थित इन्दुर्यस्मिस्तत्कलाजशिष्टेन्दु व्यो 
बा व्योमेत । वाशब्द इवार्थे । ययाह दण्डी-*श्ववद्वायथाशब्दौ' इति ! पहुशेप॑ धर्मपल्वल- 
मिव ! वामनाचिंरल्पशिखं दीपपात्रमिवाभूत्‌ ॥ 


अन्वयः--राशि क्षयातुरे सति तत्कुळं पश्चिमकलास्थितेन्दु व्योम वा, पङ्कशषं घमंपल्वलम्‌ 
इव, वामनाः दीपभाजनम्‌ इव अभूत्‌। 

स्याख्या--राशि = भूपालेऽग्निवणे येण = राजयक्ष्मणा आतुरः = पीडितः इति तस्मिन्‌ 
क्षयातुरे =नक्षवरोगग्रस्ते सति तस्य = राज्ञः कुलं = वंशःइति तत्‌ तत्कुलम्‌ पश्चात्‌ भवा पश्चिमा == 
अन्त्या चासौ कला = अंशः, इति पश्चिमकला, तस्यां स्थितः=>वर्तमानः चन्द्र: यस्मिन्‌ 
तत्‌ परिंचमकलास्थितेन्दु व्योम = अन्तरिक्षम्‌ वा = इव अत्र इत्र्थे वाशब्दः । पकः = कर्दमः 
शेषः = भवरिष्टः यस्मिन्‌ तत्‌ पंकशेषं वर्मस्य > य्रीप्मस्थ पल्वलम्‌ = अल्पसरः,इति घर्मपल्वलम्‌ = 
स्वल्पजलाशयम्‌ , इव = यथा वामना = अल्पा =क्षीणा अचिः > शिखा यस्य तत्‌ वामनाचिः 
दीपस्य न प्रदीपस्य भाजनं = पात्रमिति दीपभाजनम्‌ इतर = यया अभूत्‌ = जातम्‌ । 

समासः--परिचिमा चासौ कला परिचिमकला, पर्चिमकछायां स्थित: इन्दुर्यस्मिन्‌ तत्‌ 
पड्चिमकलास्यितेन्दु । पंकः शेषः यस्मिन्‌ तत्‌ पंकशेषम्‌ । धस्य पल्वलमिति घर्मपह्वलम्‌ । 
क्षयेण आतुरः क्षयातुरस्तस्मिन्‌ क्षयातुरे | तस्य कुलमिति तत्कुलम्‌ । वामना अचिः यस्य तत्‌ 
वामनाचिः । दीपस्य भाजनमिति दीपभाजनम्‌ । 

हिन्दी--राजा अग्निवर्ण के क्षयरोग से पीडित होनेपर उनका सूर्यकुळ ठीक वैसा हो गया, 
जैसा कि अन्तिम कला के चन्द्रमा से युक्त आकाश हो अर्यात्‌ मास की कृष्णपक्ष की चतुदंशी के 
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चन्द्र वाला आकाश हो । और जैसा कि मात्र कीचड़ जिसमें रह गया है ऐसा मोष्मक्तु 
का छोटा सा तालाब हो । तथा जरासी ( हल्की सी ) छौ वाळा दीपक हो ॥५१ ॥ 


बाढमेष दिवसेषु पार्थिव: कम साधयति पुत्रजन्मने । 
इत्यदर्शितरुजो5स्य मन्त्रिणः शश्च रू चुरघशङ्किनी; प्रजा ॥ ५२ ॥ 


वाढं सत्यमेष पार्थित्रो दिवसेषु पुत्रजन्मने पुत्रोदयार्थ कर्म जपादिकं सांधयति । इत्येवमः 
दश्षितरुजो निगूहितरोगाः सन्तोऽस्य राञ मन्त्रिणोऽउशङ्किनोव्यंसनशङ्किनीः रजाः शञ्बदूचुः ॥ 

श्रन्वयः-वाढम्‌ एप: पार्थिव: दिवसेषु पुत्रजन्मने कर्म साथयति, इति अदर्शितरुजः सन्तः 
अस्य मंत्रिणः अघरंकिनीः प्रजाः शइबत्‌ ऊचुः । 

ब्याख्या--उद्यतेस्म इति वाढं = दृढं-सत्यमित्यर्थेः एषः-= अयं पार्थिवः =राजाग्नित्रणः 
दिवसेपु = एषु दिनेषु पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रायते यस्मात्‌ ततः पुत्रः, पुत्रस्य = सुतस्य जन्म = 
उत्पत्तिरिति पुत्रजन्म तस्मे पुत्रजन्मने-पु्रोत्पादनार्थं कमं ==अनुष्ठानं = जपादिकं साषयति = 
सन्तः अस्य = रायः करोति, इति = एबं प्रकारेण अदर्शिता = अपकरिता रुक्‌ रोगः = महाव्याधिः 
वैस्ते अदशितरुजः मंत्रिण: = सचित्राः, अङ्कते = गच्छति दानादिना यत्‌ तत्‌ । अध्यते वा अत्रम्‌ 
अर् = पापं क्षयरोगमित्यर्थ: शंकन्ते तच्छीलाः, इति अवशंकिन्यस्ताः अंघशेकिनीः प्रजा: = जनान्‌ 
द्वत्‌ = अभीक्ष्णं = बारं वारम्‌ ऊचुः रू कथयन्ति स्म । 

समास--पुत्रस्य जन्म पुत्रजन्म तस्मै पुत्रजन्मने । अदशिता रुग्‌ यैस्ते अददितर्जः । 
अघं शक्कुन्ते इति अषशंकिन्यस्ताः अघशंकिनीः । 

हिन्दी--यह सत्य हे कि आजकल राजा अग्नितर्ण पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा से अनुष्ठान 
अपादि कर रहा है। (इसलिये दुबला हो गया है) । यह कह कर रोग को न भ्रकट कर मन्त्र 
लोग राजा के भयंकर रोग की आशंका करने वाली भजा को बार बार समझाते ये ॥ ५२ ॥ 


स स्वनेकवनितासखोऽपि सन्पावनीमनचलोक्य संततिम्‌ । 
बैद्ययव्नपरिभाविनं गदं न प्रदीप इव वायुमत्यगात्‌ ॥ ५३ ॥ 
स लजझ्निवर्णोऽनेकवनितासखः सन्नपिं । पानी पितरर्णमोचनीं संततिमनवलोक््य । पुत्रमनवा- 
प्येत्यथंः । वैधयज्ञपरिभाविनं गदं रोगम्‌ । दीपो वायुमिव । नात्यगान्नातिचक्राम । ममारेत्यर्धः । 
अन्वयः-सः तु अनेकननितासखः सन्‌ अपि पावनीं सन्ततिम्‌ अनवलोक्य, वैद्ययक्षपरि- 
माविनं गदे प्रदीप: वायुम्‌ इत्र न अत्यगात्‌ । 
ड्य!रूघा--सः = अस्नितर्णस्तु अनेः मूयस्यईच ताः वनिताः = खियः इति अनेकवनिता- 
स्तासां सखा = मित्रमिति अनेकर्वानवासखः = वहुपन्नीकः सन्नपि ऽनया पावनी तां 
पावनीं = पित्रणमोचनीं सन्ततिं = पुत्रम्‌ अनबलोक्य = अनवाप्य वैदानां = चिकित्सकानां यत्मं 
= प्रयासं, परिभवति = तिरस्करोतीति वैद्यन्नपरिमावी तं वैथयज्ञपरिभाविनं गदं =क्षयरोगं 
अदीषः = दीपकः वायुं == वातम्‌ इव = यधा न = नहि अत्यगात्‌ = अतिचक्राम । मृतः इयर्यः । 


woo रघुवंशे 


समासः--अनेकाश्च ताः वनितास्तासां सखा इति अनेकवनितासखः । वैयानां यक्षस्तस्य 
परिभावीति वैद्यय्परिभावी, तं बै्यल्लपरिभाविनम्‌ । 


हिन्दी--किन्तु राजा अग्निवर्ण अनेक रानियों के होते हुए भो पितरों के ऋण से मुक्त 
दराने त्रम्ली सन्तान को बिना देखे हो वैद्यो के प्रयास को व्यथ करनेवाले रोग का उसी प्रकार 
उत्लंघन न कर सके ( रोग को न जीत सके ) जैसे दीपक बायु को नहीं अतिक्रमण कर सकता 
हे । अर्थात्‌ देथ रोग को शान्त न कर सके, और राजा पुत्र का मुख देखे बिना ही स्वर्ग 
चले गये ॥ ५३ ॥ 


तं गृहोपचन एव संगताः पश्चिमक्रतुविदा पुरोधसा । 
रोगशान्तिमपदिस्य मन्त्रिणः सं भुते शिखिनि गूढमादधुः ॥ ५४ ॥ 


पश्चिमक्रठुविदान्येष्टविषिहेन पुरोधसा संगताः समेता मन्त्रिणो शृह्दोपवन एत्र गृहाराम 
एव । 'आरामः स्यादुपवनम्‌? इत्यमरः ! रोगशान्तिमपदिञ्य झान्तिकर्म व्यपदिश्य तमभिवर्णे 
संभृते समिद्धे शिसिन्यभी गूढमम्रकाशमादधुनिद्ुः ॥ 

अन्वयः-- पश्चिमत्रठुविदा पुरोधसा रूंगता: मन्तणः गृहोपवने एव रोगश न्तिम्‌ अप- 
दिश्य तं सम्भृते शिखिनि गूढम्‌ आदधुः । 


ड्याख्या- करोति, क्रियते बा क्रतुः पश्चिमः = अम्तिमश्चासौ कतुः = यागः इति पश्चिमकतुः 
== अन्तये तं वेत्त = जानातीति पश्चिमक्रतुवित्‌ वेन पश्चिमक्रतुविदा = अन्त्येशविधिशेनेत्यर्थ: । 
पुरः न= अमे धीयते सर्वक्षार्येप्वात पुरोधा:--तेन पुरोधसा = पुरोहितेन संगताः = मिलिताः 
मन्त्रिणः = अमात्याः गृ हस्य = भवनस्य उपवनम्‌ = आरामः तस्मिन्‌ गृहोपवन पत्र नन्यत्र 
रोगस्य = व्याधेः शान्ति: न शमनकर्म त, रोगशान्तिम्‌ अपदिश्य > व्याजीङ्त्य तम्‌ = अशितर्णं 
सम्भृते =मञबलिते शिखा अस्यास्तीति शिखी तस्मिन्‌ शिखिनि = अझ गूढं = युतम्‌ अग्रकाक्षम्‌ 
आदधुः = निदधुः, गूढं अग्निसंस्कारं ततरन्त इत्यर्थः । 

समास:--पश्चिमश्वासो कठुरिति पश्चिमक्रतुः तर्य बित्‌, तेन पश्चिमक्रतुविदा । रोगस्य 
शान्तिः तां रोगशान्तिम्‌ । गृहस्य उपवनमिति ग्रहोपवनं तस्मिन्‌ गृहोपउने । 


हिन्दो--अन्तिम संस्कार ( अन्त्येष्टि क्रिया ) की विधि के क्षाता पुरोहित से मिलकर 
मंत्रियों ने महल के बगीचे में ही, रोग की शान्ति करने का बहाना करके राजा अभ्निवर्ण 
(के शव) को चुपचाप किसी को विना बताये प्रज्वलित अन्नि में रख दिया अर्थात्‌ अग्निसंस्कार 
कर दिया ॥ ५४ ॥ 


तैः कृतप्रकृतिमुख्यसंग्रहैराद्यु तस्य सहधर्मचारिणी । 
साधुदृष्टयुमगमेलक्षणा प्रत्यपद्यत नराघिपश्रियम ॥ ५५ ॥ 
आशु शीत्रं कृतः प्रकृतिमुख्यानां पौरजनप्रधानानां संग्रह: संनिपातनं यैश्ताइशैस्तेरमन्त्रिभिः 
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साघु निपुणं दृष्टशुमगर्भलक्षणा परीक्षितजुभगर्भचिह्वा तस्याग्निवर्णस्य सहधर्मचारिणी नराधि- 
पश्चियं अत्यपद्यत राजलक्ष्मीं प्राप ॥ 
अन्वयः--आशु कृतप्रकृतिमुख्यसंग्रहैः तैः साधु दृष्टशुमगर्भक्षणा तस्य सहघमेचारिणी 
नराधिपश्चियं पत्यपद्यत । 
ब्याख्या--आशु = दीपं प्रकृतिपु = नागरिकजनेषु सुख्याः = प्रधानाः इति अङ्कतिमुख्याः । 
कृत: = सम्पादितः मकृतिसुख्यानां संग्रह: = सं्रहणं--सन्षिपातनं येस्तेः छृतमकृतिमुख्यसंग्रहै: 
तै; = अमात्येः साधु = सम्यक्‌-निपुणं गर्भस्य  भ्रूणत्य लक्षणं = चिह्वमिति गर्भलक्षणं, दृष्टं = 
परीक्ष्य शर्त शुभं = शिवं मंगलकारकं गर्मेङक्षणं यस्याः सा दृश्शुभगभलक्षणा तस्य =अग्नि- 
वणंस्य सह = साक धर्मन्नदाम्पत्यधर्म चरति तच्छीला इति सहधर्मचारिणी =धर्मषल्ली नराणाम्‌ 
अधिपः नराधिपः, नराधिपस्य ==राशोऽग्निवर्णस्य श्रीः = राज्यलक्ष्मी: ता नराधिपश्रियं प्रत्यप॒धत = 
आप्तवती । 
सम्रासः-इतः प्रकृतिषु मुख्यानां संग्रहो वस्ते तेः कृतमकृतिमुख्यसंग्रहेः । दृष्टं शुभस्य 
ग्ेस्य लक्षणं यस्याः सा दृष्टशुभगर्भलक्षण। । सधर्मस्य चारिणी इति सहधर्मनारिणी । नरा- 
णाम्‌ अधिपस्य श्रीः, तां नराथिपश्रियम्‌ । 
हिम्दी-मंतरियों ने तुरत ही नागरिकों के प्रधानों को श्कट्टा किया और इन्होंने जिस 
रानी में अच्छो प्रकार परीक्षा करके जान लिया कि इसमें गर्भ के लक्षण दीख रहे हैं, उसी 
को राजा की लक्ष्मी सौंप दो । अर्थात्‌ राजा को गर्भवती धर्मपल्ली को राज्यासन पर बेठा 
दिया॥ ५५ ॥ 


तस्यास्तथा विघनरन्द्रविपत्तिशोका- 
दुष्णैविछोचनजलेः प्रथमामितसः 
निर्वापितः कन ककुम्ममुखोउ्झितेन 
वञ्षामिषेकतिधिना शिशिरेण गर्म; ॥ ५६ ॥ 
तथाबिधया नरेन्‍्द्रजिपत्या यः शोकस्तस्मादुष्णे विळोचनजलेः प्रथमाभितपतस्तस्या गर्भः 
कनककुम्मानां मुखेथरिरुज्झितेन शिशिरेश शीतलेन वंशाभिषेकविधिना लक्षणयामिषेकजळेन 
निर्वांपित आप्यायितः ॥ 
भ्रम्वय --तथाविधनरेन्द्रविपत्तिशोकात्‌ उष्णैः विछोचनलेः मथमामितपः तस्वा गर्भः, 
कनक्रकुम्ममुखोज्झितेन शिशिरेण बंशामिषेकनिधिना निर्वापितः । 
इ्याख्या--नराणाम्‌ इन्द्रः = स्त्रामीति नरेन्द्रः नरेन्द्रस्य = राज्ञः अश्निवर्णस्य विपत्तिः 
मृत्युः इति नरेन्द्रतिपत्तिः तथात्रिया पूर्वोक्तप्रकारेण दुःखदा या नरेन्द्रविपत्तिः = = राजमृत्युः, 
तया यः शोकः = शुक्‌ , इति तथातिषनरेन्दरविपत्तिशोकस्तस्मात्‌ उष्णैः विरेषेण लोच्यते 
एभिस्तानि विलोचनानि, बिलोचनानां = नेत्राणं जलानिन्=अल्लाणि तैः विलोचनजलेः 
प्रथमम्‌ = पूर्वम्‌ अभितप्तः = सन्तप्तः तस्याः = सदृ चारिण्याः अञ्चिवर्णस्थ पल्याः इत्यः 
गर्भ: = उद्ररस्थनीवः कनति = दीप्यते इति कनकं कनकस्य+-सुवर्णस्य कुम्भाः = कळश्ञाः 


५०२ रघुवंशे 


तेषां सुखानि = आननानि तैः उज्झितः = त्यक्तः तेल कनकळुम्भमुखोज्झितेन शिक्षिरेण = 
शीतलेन वंशस्य = कुलपरम्परानुसारेण स म्पन्नस्य अभिषेकस्य तरिधिः == विधानं तेन वंशमिषेक- 
विधिना अभिषेकजरेनेतयर्थः । निर्वापितः = आप्यायितः । शीतलीङृत इत्यर्थः । 

समासः--तथाविधा स या नरेन्द्रस्य विपत्तिः, इति तथाविधनरेन्द्रविपत्तिस्तया शोक- 
स्तस्मात्‌ तथाविधनरेन्द्रनिपत्तिशोकात्‌ । बिलोचनानां जलानि तैः विलोचनजली: । अधमम्‌ 
अभितप्षः अथमामितप्तः । कनकस्य कुम्भाः कनकङुम्भास्तेषां झुखानि तैः उज्झितस्तेन कनक- 
कुम्भमुखोज्झितेन । वंशस्य अभिषेकस्तस्य विधिश्तेन वंञ्ञाभिषेकविधिना । 


हिन्दी इस मकार की दुःखद राजा की मृत्यु के शोक से ( रोने के कारण ) गरम हुए 
नेत्रो के जल से ( आँसुओ से ) पहले खूब तपा ( गरम हुआ ) उस महारानी का गर्भ, फिर! 
कुछ की परम्परा के अनुसार होने वाले अभिषेक के समय सोने के ड़ के मुखं से छोड़े इदे 
शीतल जल से ( वह गर्भ ) शीतल हो गया ॥ ५६ ॥ 

तं भावार्थ प्रसवसमयाकाडिक्षणीनां प्रजाना- 
मन्तगूंडं क्षितिरिथ नभोबीजसुष्टि दधाना । 
मौलेः साधं स्थविरसचिवेहेमसिंहासनस्था 
राशी राज्यं विधिवदशिषद्भतुरग्याहताज्ञा ॥ ५७ ॥ 

सवो गर्भमोचनम्‌ । फलं च निवक्षितम्‌। 'स्थादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने? 
त्यमरः, तस्य यः समयस्तदाकाङ्क्षिणीनां परजानां भावार्थं भावाय । भूतय इत्यथः । 'भावो 
ळीलाक्रियाचेष्टाभूत्यमिप्रायजन्तुषु' इति यादवः । क्षितिरन्तगूडं नभोबीजमुष्टिमिव । आव्रणमास्युप्त 
वीजझुष्टि यथा भते तठदित्यथेः । सुष्टिशब्दो द्विलिङ्ग: । 'अल्लीवौ मुष्टिमुस्तकौ' इति यादव: । 
अन्तगूंडमन्तगेतं तं गर्भ दधाना हेमसिंहासनस्थाडव्याहताजञा राश्ची मौलेमूले भयेमूंळादागतीर्वा । 
आपतेरित्यय:। स्थविरसचिवेवृडामात्येः सा भर्तू राज्य विधिवद्िध्यहम्‌ । यथाशास्रमित्यथः । 
अदि बतिमत्ययः । अशिषच्छारित स्म । “सतिशास्यतिभयश्च' इति च्लेरडू । “शास इदड्हलो:? 
इतीकारः ॥ 

इति महामदोपाध्यायकोलाचलमल्िन! थसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्या 

समेतो महाकविश्रीकालिदासङृतौ रधुवंश महाकाव्ये अग्निबणंशङ्गारो 
नामैकोनविंशः सर्गः ॥ 

अन्वयः--मसतसमयाकाङ्क्षिणीनाँ मजानां भावार्थ क्षितिः अन्तंगूढं नभोबीजमुष्टिम्‌ इव 
अन्तंगूढं तं दधाना, अव्याहताज्ञा राजी हे मसिहासनस्था मौलेः स्थविरसचिवैः साथ मु: राज्यं 
विधिवत्‌ अशिषत्‌ । 

ब्याख्या--प्रसवस्य = गर्भमोचनस्य, फलस्य च समवः = कालस्तम्‌ आकांक्षन्ति तच्छौलाः 
असवसमयाकाङ्क्षिण्यस्तासाँ प्रसवसमयाकाइक्षिणोनां “प्रसवो गर्ममोचने । उत्यादे स्यादपत्येऽपि 
फहेऽपिं कुसुमेऽपि च” इति मेदिनी । प जाना = प्रक्ृतीनां-जनानामित्यर्थः । भावयति, भवनं 


एकोनविंशः सर्गः ५०३ 


चा भावः भावायेदं भावाथंम्‌ विभूतये = कल्याणाथ मित्यर्थः । “भावः सद्तास्वमावामिप्रायचेष्टात्म- 
जन्मसु । क्रियालीलापदार्येषु विमूतिबन्धुजन्तुपु ? इति मेदिनी । क्षितिः = पृथिवी अन्तः = 
अभ्यन्तरे = भूमौ गूढ न्व्युप्रमिति अन्तंगूढं -मूमौ निक्षिप्तमित्यर्थः । विशिष्टा ई == लक्ष्मीर्जायतेऽ- 
स्मादितिनीजम्‌ । त्रियं = संदृतं जायते जनयति, वजति वा वीजम्‌ बोजस्थ मुष्टिरिति बीजगुष्टिः = 
अङ्करकारणमुष्टिः । नमसि = श्रावणमासे उप्तः बीजसुष्टिरिति तं नमोबीजमुष्टिम्‌ इव = यथा 
अन्तः = कुक्षौ गूढः मयुः, इति अन्तर्गूढस्तम्‌ अन्तरयूढं-तं गर्भ दधाना = धारयन्तो, सिंहा- 
कारमासनं = पीठम्‌ , हेम्नः = सुवर्णस्य सिंहासनमिति हेमसिंद्ासनं तत्र तिष्ठतीति-सा 
हेमसिंहासनस्या न व्याहता म्न न अवरुद्धा आशा «शासन यस्वाः सा अब्याइताशा राशी =+ 
राजपल्ली मूले भवाः, मूलात्‌ आगताः वा मौलास्तैः मौलेः = हितैषिभिः भपतेरित्यर्थः । तिष्ठन्तीति 
स्थविराः वृद्धाश्च ते सचिताः = अमात्यास्तैः स्थविरसचिवैः सार्थ न्म्साक भतु: ==स्वामिनः- 
अग्निवर्णस्य राज्यं =राष्टरं विधिना तुल्यं विधिवद्‌ = शाख्नानुसारम्‌ अशिषत्‌ = शास्तितवती । 


समासः---भ्रसवस्य समयः अलवसमय: पस्ववसमयस्य काङ्क्षिण्यस्तासा प्रसवसमयकाडिझ- 
णीनाम्‌ । बीजस्य मुष्टि: वौजमुष्टिस्तम्‌ । स्थविराइच ठे सचिवास्तेः स्थविरसचिवैः । हेम्नः सिंद्दा- 
सनं तत्रस्था इतिं हेमसिंहासनस्था ॥ न व्याहृता आशा यसयाः सा अन्याहताशा । 


द्विन्दी-+अक्न रूप फल को घाहनेवाली जनता के कल्याण के लिये जैसे श्रावण में बोये 
हुए मुट्टीभर बीज को पृथित्री छिपाए रहती है, उसी अकार पुत्रोत्पत्ति की आशा लगाये बैठी 
अजा के कल्याण के लिये अपनो कुक्षि में गमं को धारण किये हुये महारानी ने बाधा रहित 
निबांध आशा होकर तया सोने के सिंहासनपर बैठो परम्परा से आये बृद्धमंजियों के साथ 
विधिपूर्वक अपने पति के राज्य का शासन किया पालनरक्षण किया ॥५७॥ 


इति श्रीशांकरिश्रीधारादत्तशाल्िमिश्रबिरचिताया “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां रघुवंशे 
महाकान्ये अस्नित्रणेश्वज्ञारो नामैकोनविंशः सर्गः ॥ शुभम्मुयात्‌ ॥ 


च्याख्यातुः परिचयः 


भग्र? 


मण्डले मयराष्ट्राख्ये वर्तमाने तु 'मेरठे' । 
“बारणावत' सान्निध्ये “दाहा” ग्रामः पुरातनः ॥१॥ 
तत्र द्विजकुछतिलक: सीतारामः स वत्सवंशमणिः । 
तत्ततयो विदितनयो नाम्ना श्रीशिवसहाय इति ॥२॥ 
वेदादिशास्त्रवेदी समजनि जनवृन्दमाननीयगुणः । 
तस्मादुदितः कुशलः शंकरदत्तः सतं ' मान्यः ।३॥ 
तत्पुत्रः शास्त्ररुचि र्धारादत्ताऽभिधो विदितः । 
श्रीबालवोधमिश्चात्‌ काशीनाथाच्च लब्धविद्योऽभूत्‌ ॥४॥ 
साहित्यवेदान्तकृतप्रयत्नः काइयामथाचार्यपदांकितः सन्‌ । 
अध्यापने सस्पृहमानसोऽयं वृत्यर्थमन्वेषणतत्परोऽभूत्‌ ॥५॥ 
गिरिजापतिगतचित्तः परोपक्ृतिसक्तमानसो नित्यम्‌ । 
प्रथितभिवानीजन्मा तुहिनगिरौ 'कुसियाङ्गे' बद्धरुचिः ॥६॥ 
गोयनकारषंशाम्बुधिचन्द्र, श्रीलालनामविख्यातः । 
तत्पत्नी धर्मपरा प्रथिता सरवत्यभिख्यया लोके ॥७॥ 
पुत्रस्तयोश्च जातो भक्तः शास्त्रेषु कृष्णगोपालः। 
तेषामनुरोधवशात्काश्यां विद्यालये चिरं विमले ॥८॥ 
स्थिरकर्मात्र तदीये धारादत्तो वसामि शास्त्रपरः । 
छात्रोपकारहेतोरघ्ययनाघ्यापनादिकं तन्वम्‌ ।९॥ 
विश्‍्वनाथस हितः पुत्रोऽन्यश्चाङ्विनीपदभाक्‌ । 
कृष्णामञ्जुमुते द्वे तेषामुपलालनं रचयन्‌ hs 
श्रीकालिदासविरचितरघुवंशाख्यप्रसिद्धकाव्यस्य 1 
न्याख्यामरचयमेतां तया प्रसन्नोऽस्तु शैलजाकान्त: ॥११॥ 
छे 


रघुवंशश्लोकानुक्रमणिका 


रघुवंशश्छोकानुक्रमणिका 


सर्गे छोकः 


अ 
अकरोत्स तदोध्वेदैहि 
अकरोदचिरेश्वरः क्षितो 
अकार्यचिन्तासभकाळ 

#अकाछे बोधितो त्रा 
अशबीजवलयेन नि 
भगस्यचिहादयनात्स 
अभिवर्णेमभिषिच्य 
अप्रजेन प्रयुक्ताशीरत 
अह्मइपरिवर्त नोचिते 
अङ्गदं चन्दकेतु च 
अङ्ञसरनवचनाश्रयं 
अङ्गुरीकिसलयाग्रतज 
अचिरादयज्वभिर्भागं 
अजवदेकरथेन स 
अजस्म गृहतो जन्म 
अजिताधिगमाय मन्त्रि 
भजिनदण्डञ्ृतं कुश 
अतिथिं नाम काकुत्स्थान्‌ 
अ्रतिप्रबन्धप्रहिता 
अविष्ठत्रत्ययापेक्ष 
अतोऽयमश्वः कपिलानु 
अध्रानुयोदं मुगयानि ` 
अत्राभिषेकाय तपोध 
अश्रावियुक्तानि रथाङ्ग 
अथ काश्चिदजव्यपेक्ष 


१३ 
१३ 
१३ 


८ 


२६ 
२० 


अथ जातु रुरोगेहीत 
अथ जानपदो बिप्रः 
अथ तं सवनाय दीक्षि 
अथ तस्य कथंचिदद 
अथ तस्य बिवाहकौतु 
अथ तस्य बिशांपत्यु 
अय तेन दाइतः 
अथ धूमाभिताम्राक्ष 
भथ नभस्य इव त्रि 
अथ नयनसमुत्थं 

अथ पथि गमयिल्ला 
अथ प्रजानामधिपः 
अथ प्रदोषे दोषज्ञः 
अथ प्रभावोपनतेः 

अथ प्राचेतसोपज्ञं 
अथ मदगुरुपक्षेलोक 
अथ मडुबनितानां 

अथ ययासुखमार्तव 
अथ यन्तारमादिरय 
अथ रामशिरस्छेद 

अथ रोघस्ति दक्षिणोदधेः 
अथवा छृतवाग्द्वारे 
अथवा मम भास्यविष्ठवा 
अथवा मृदु वस्तु हिँसि 
अथ वाल्मीकिशिष्येण 


~ 


१५ 


अथ विघिमबसाय्य 
अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठि 
अथ बेलासमासन्न 

अथ व्यवस्थापितवाक 
अथ समावक्ष्ते कुसु 
अथ स विषयव्यादृत्ता 
अथ सात्ररजो रामः प्रा 
अथ स्तुते बन्दिभिरन्व 
अथाम्यमहिषी राजः 
अयाङ्गदाश्हिषट भुजे 
अथाज़राजादवतार्य 
अथात्मनः शब्दयुर्थ 
अथायवैनि घेस्तस्य 
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एवं विश्वनाथ झा १५ 
बूतघटोत्कच (भास)--व्या० रमाशंकर त्रिपाठी २ 
दूतवाक्य (भास ) --व्या० रमाशंकर त्रिपाठी २.५० 
नीतिशतक- 


जनार्दन शास्त्री ऽ 
प्रतिमानाटक--श्रीधरानन्द शास्त्री १५ 
प्रसन्नराघवम्‌--रमाशंकर त्रिपाठी १५ 
भट्टिकाव्य : १-४ “जयमंगला” हिन्दी व्याख्या 

--रामअवध पाण्डेय द 


: ५-८ “जयमंगला” हिन्दी व्याख्या 


राम गोविन्द शुक्ल ७ 
रत्नावली नाटिका--रमाशंकर त्रिपाठी ४ 
रत्नावली नाटिका--बी० एन० पाण्डेय १४ 
बेणीसंहारम्‌--रमाशंकर त्रिपाठी ऽ 
शिशुपालवध (सम्पूर्ण 

जनार्दन 24 पाण्डेय १९.५० 
सौन्दरनन्द महाकाव्य--अश्वघोष 

--सूर्यनारायण चौधरी ३६ 


हर्षचरित (सम्पूर्ण )--मोहनदेव पन्त १६५ 
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मेघदूत : एक अनुचिन्तन 
श्रीरञ्जन सूरिदेव 

यह लेखक के 'मेघदुत' पर लिखे गये स्फुट लेखों का संकलन है । कालिदास की 
इस विलक्षण कृति ने सदा ही रसिकों को आकृष्ट किया है। दुतकाव्य की तो एक 
अभिनव परम्परा ही इससे आरम्भ होती है। आधुनिक काल में भी इसके 
अनेकानेक अनुवाद हुए हैं और संस्करण मुद्रित होते रहते हैं। प्रस्तुत संस्करण 
अनेक के बीच भी उल्लेख्य सिद्ध होगा । सामान्य रूप से कालिदास एवं विशेष रूप 
से उनकी इस कृति के संबंध में अद्यावधि प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने जो कुछ 
लिखा है उसे यदि एकत्र देखना हो तो इस संस्करण से यह संभव हो जाएगा। 
प्राचीन टीकाश्रों, पाश्चात्य विद्वानों के विचार तथा कवि और उसकी कृति के 
विषय में अपने अ्रध्ययन-अनुसन्धान के बल पर श्रीरञ्जनजी ने 'मेघदूत' का 
पार्यन्तिक संस्करण प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। पूर्वार्ध में कालिदास के 
समय तथा उनकी काव्यकला एवं भेघदूत'-विषयक अनेकानेक समस्याओं पर 
योग्यता से प्रकाशन डाला गया है । रु० ४५ 


विक्रमोबंशीयम्‌ 
व्याख्याकार : रामाभिलाष त्रिपाठी 
“विक्रमोवंशीयम्‌' में महाकवि कालिदास ने यौवन की उद्दाम वासना से उत्पन्न 
कामुक पुरुष को प्रेमिका के विरह में एकदम पागल बना देने वाले प्रेम का निरूपण 
किया है। कालिदास ने एतद्ढ्वारा एक वैदिक प्रेमाख्यान को-ऋग्वेद तथा शतपथ 
ब्राह्मण में वणित पुरूरवा तथा उवंशी की प्रेमकथा को--कमनीय नाटक के रूप में 
प्रस्तुत किया है । 
इसका प्रस्तुत संस्करण छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तयार 
किया गया है । ऊपर मूलपाठ तथा नीचे भ्रन्वय, शब्दाथं, हिन्दी अर्थ, संस्कृत व्याख्या 
तथा टिप्पणी देकर उपयोगी बनाने का भरसक प्रयास किया गया है । टिप्पणी में 
व्याकरण-संबंधी बातों का स्पष्टीकरण, अलंकार एवं छंदों का विवरण दिया गया है । 
एक विस्तृत भूमिका में कवि एवं कृति से संबंधित सभी आवश्यक विषयों पर विचार 
किया गया है । परिशिष्ट में श्‍लोकानुक्रमणी तथा सुभाषितों का संकलन है । 
रु० १५ 
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